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दोहा-कनक वरण अर्‌ शेढ सम, धरे रूप विशाठ । गजि घोर रामहि सुमिर, चल्यौ अंजनी लार ॥ १ ॥ 
उसके पीछे शनुओंके दमन करनेवारे हलमानूजी रावणे हरी सीत।जीकै दरघनेको जिस मामं सिद्ध चारण गण जाया करते है उही आकाश मागम होकर 
जानेकीड्च्छा करने ठगे ॥१॥ जो दूसरेसे न करा जावे पना दुष्कर कमं करनेके अभिलाषी होकर विघ्ररहित गर्दन ओर मस्तक उठाये बडे वृषभके समान 
महावीर शोभायमान होने ठगे ॥२॥ तह वहं धीर महाबटी हमान वेदूयंमणिके वणके स॒मानभौर जलग्राय हरी २ पासके समूहमे यथासुख विचरने कगे 
॥२॥ वह हल॒मानूजी वहांके रहने वाटे पक्षियोको त्रासित करते, अपनी छातीकी रगत वृक्षोंको गिराते, अति बहे हए बहृतसे मृगोको हनन करते हृए सिंहे 
श्रीरामचद्रायनमः ॥ ॥ ततोरावणनीतायाःसीतायाःश्चकर्षणः ॥ दयेषपदमन्वेष्टचारणाचरितेषथि ॥ १ ॥ दष्करंनिष्प्रतिद्द्रचि 
कीषन्कमवानरः ॥ सयुदग्रशिरोग्रीवोगवांपतिसिाबभौ ॥ २ ॥ अथवेदूर्यवणैषुशाद्ररेषुमहाबलः ॥ धीरःसटिरुकस्पेषुविचचारयथासुखम्‌ 
॥ ३ ॥ द्विजान्वित्रासयन्‌धीमानुरसापादपान्रन्‌ ॥ मृगां शसुवहृिष्नन्प्वद्धाइवकेसरी ॥ ४ ॥ नीरलोदितमांजिष्टपद्यवर्णेःसितासितेः ॥ 
स्वभावसिद्धविमरधौतभिःसमलंकृतम्‌ ॥५॥ कामहूपिभिराविष्टमभीक्ष्णंसपरिच्छदैः ॥ यक्षकिपतरगंधरवदैवकस्पैःसपन्तगैः ॥ & ॥ सतस्या 
गिरिवयस्यतलेनागवरायुते ॥ तिष्ठन्कपिवरस्तहदेनागहवाबमभौ ॥ ७ ॥ ससूयायमदेद्रायपवनायस्वयुषे ॥ भूतेभ्य जरिकृत्वाचकार 
गमनेमतिम्‌ ॥ ८ ॥ अजलिप्राङ्ुखं कर्वन्पवनायात्मयोनये ॥ ततोहिववृषेगंतुदक्षिणोदक्षिणां दिशम्‌ ॥ ९ ॥ प्टवगप्रवरह्टःप्लवने कृत 
निश्चयः ॥ ववृषेरामवृद्धयर्थसमुद्रहवपर्वसु ॥ १०॥ 
समान शोभित होते हुए ॥४॥ पवेतके स्वभाविद्ध श्वेत, रृष्ण, कनेरी, मजीदी रंगकी पर्मराग मणिम ओर पर्वतो पर आप उतपन्न दरदं विप धातुओं अठंङत 
॥५॥ अनेक मोतिके भूषण वच धारण किये अपने २ परिवारों सहित, देवता ओके समानकामहपी यक्ष, गन्धर्व, किंनर, ओर सर्पे तवित ॥६॥ ओर भरष् 
हाथियों व्याप उस महेन पवतकी तटेटीमे इस प्रकार रहनेसे वानरम हवमान्‌ सरोवरमे स्थितं हाथीके समान शोभित हुए ॥ ७ ॥ तब हसमानजी स्यं 
मद, पवन ओर दृ प्रणि्को हाथ जोडकर आकाशम जानेकी मति करते हए ॥८॥ वह चतुर अपनी उत्पतनिके हेतु पनदेवताको पू॑स॒ुख हो प्रणाम करके 
दक्षिण दिशाको गमनकरनेके ट्य बढ़ने ठगे ॥५॥ वानरभरेष्ठोने देखा कि, शरीरामचन्द्रजीके हिताथं सस्र लांषनेके यि निश्वय करे हृए हुमान्‌जीका शरीर 
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एते बटनेरुगा, जे पूणमासीके पूणं चैनदमाको दे सयुदरकी छहरेषदती है॥१ ०॥ हदमानूजी भमाणरहित देहधारण करतेहृए सखद्रको ठंषनेके अमिढाषी हो भुजा 
ओर दरणोतेपर्वतको पीडित करने ठगे ॥११॥ जब हतुमान्‌जीने उस्रको पीडित किया तव स॒हूतेभरतक वह पर्व॑त चायमान रहा, जिसके कि एटे फटे वृक्षों 
समस्त पुष्प गिरगये ॥१२॥ जब उन समस्त सुगेधित पष्योने बृकषोपरसे गिरकर उस पवतको ढक छिया तव एताज्ञात दुभा मानो समस्त पव॑तही एू्ठोका बना 
हुआ है ॥ १२ ॥ वह महेन्द्र प्वैत, बलवान्‌ वीयेवान्‌ कपिश्रेष्ठ हल॒मानूजीे पीडित होकर मतवाटे हाथीके मद चुआनेके समान जठ वहाने ठगा ॥ १४ ॥ 
हवमान्‌जीे पीडित हो इस प्वतके चारो ओरसे कां चनके ओर चांदी वणेवारे अनेकं भातिके सोते बहने €गे ॥१५॥ ओर वह पव॑त मनशियुक्त बडी २ 
निष्प्रमाणशरीरसद्लिरुषयिषुरणंवम्‌ ॥ बाहुभ्यां पीडयामासचरणाभ्यांचपवेतम्‌ ॥११॥ सचचालाचलशाुयुदर्तकपिपीडितः॥ ददहरणांपु 
ष्पिताम्राणांसर्वपष्पमशातयत्‌ ॥१२॥ तेनपादपयुक्तेनपुष्पोघेणसुगंधिना॥ सवेत ःसंवृतःशैलोबभोपुष्पमयोयथा॥१३॥ तेनचोत्तमवीयैणपी 
डयम सपवेतः॥ स लिलसंप्रसुस्च वमद म॑त्तइवद्विप ; ॥१९४॥ पीडयमानस्तुबटिना परह्रस्तेनपवत :॥ रीतीरनिर्वतयामास्कांचनांजनराजतीः 
॥ १९ ॥ मुमोचचशिलाःशलोविशालाःसमनःशिलाः॥ मध्यमेनाचिषाजष्टोधूमराजिरिवानटः॥ 9६ ॥ हरिणापीडयमानेनपीडयमानानि 
वतः॥ गुहाविष्ठानिसच्वानिविनेदुविकृतैःस्वरेः ॥१७॥ समहान्सच्वसत्रादःशेरपीडानिमित्तजः॥ एरथिवींपूरयामासदिशश्वोपवनानिच॥१८॥ 
शिरोभिःपथुभिनागव्यक्तस्वस्तिकरक्षणेः। वसेतःपावकंघोरंददंश्दशनैःशिलाः ॥१९॥ तास्तदासिषेदष्टाःङुपितेस्तेमंदाशिलाः॥ जज्वटुः 
पावकोदीप्ताविभिदश्वसदस्रधा ॥ २० ॥ यानित्वौषधजालानितस्मि्चातानिपवेते ॥ विदध्नान्यपिनागानांनशेकुःशमितैविषम्‌ ॥ २१ ॥ 
शिक यं छोडने ठगा, तो उससे एेसी शोभा हृदं कि, मानो अभ्रिका मध्यस्थान जरता है ओर वह चारौ ओरते धुएकी राशि छोडता है ॥१६॥ हलुमानूजीप 
पीडित होनेके कारण इस परव॑तकी यहाओमं रहनेवाठे पराणी सव भोँतिसे सताये जाकर विकट शब्दे चि्ठाने ठगे ॥१७॥ पवेतकी पीडाके निमित्त उन प्राणियोकै 
उप्त चिद्ठाहटकी ध्वनित पृथ्वी व दशों दिशा ओौर सव उपवन पूरित होगे ॥१८॥ फनेवाठे सपं नीठे रेखाओं युक्तं अपने बडे मस्तके भयंकर अग्नि उगरते 
हृए दिने शिकाओंको काटने छगे ॥१९॥ तव बडे २ पत्थर उन विषयुक्त करोधित सपासे काटे जाकर अश्न प्रदीप वस्तुकै समान चठकर हजार २ टुकडेः 
होगये ॥ २० ॥ उस्‌ पवतम विषकी नाश करनेवाटी जो दवादये थीं कह सब दवाहये भी इन सपौके विषको निवारण नहीं कर सकतीं ॥ २१ ॥ 
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उस्न पवेतको बहमराक्षस्ादि मूतोंसे फटका हुआ जानकर तपस्वीरोग ओर अपनी २ चवियोके सहित वियाधर छोग उसपरसे चरे गये॥२२॥ मदपानकरनेकै सुवर्ण॑मय 
प्र, मद्‌ पनेके स्थानमंही छोड दिपे; इनके अतिरिक्त सुवण चांदीके भोजनादि करनेके, बडे मूल्यवान पात्र ओर सुवणके कमंउल्‌ सब वहींपर छोडदिथे॥२३॥ 
चाटनेकौ चटनी आदि विविध पादाथं ओर भोजनकरनेके अनेक प्रकारके मास ओर बैरोके चमडेे वथ, मृगादिकोे चसे मदे एुवणेकी सूट टगे हये सङ ॥२४॥ 
आदि पदार्थोको छोडकर मतवाटे माला पहर चन्दनादि ठगाये अरुण ओर कमर नेत्र युक्त वियाधरगण मानो उचस्वरसे गान करते आकाशको चठे गये 
॥२५॥ शरेष्ठ हार्‌ धारण करे नूर ओर बाज्‌ प्रे वियाधरों की विये विस्मित हो कुेक हास्य करती हदं अपने २ स्वामियोके साथ आकाशे सी रही 
भिद्यतेऽयगिरिथैतेरितिमत्वातपस्विनः ॥ अस्तावि्याधरास्तस्मादुत्पेतुःवीगणेःसद ॥ २२ ॥ पानभूमिगतरित्वादैममासनभाजनम्‌ ॥ पा 
णिचमहाहांणिकरकांशरिरण्मयान्‌ ॥२२॥ ठेद्यातचावचान्भक्षयान्मांसानिषिषिधानिच ॥ आर्षभाणिचचर्माणिखद्गाश्चकनकत्सदहय्‌॥२४॥ 
कृतकंट्युण।-कषोवागक्तमास्यावुलेपनाः॥ रक्तक्षाःपृष्कराक्षाश्चगगनंम्रतिपेदिर ॥२९५॥ हारनृपुरकेयुरपारिहाथंधराःक्चियः ॥ विस्मिताःसस्मि 
तास्तस्थुराकाशेरमणेःसह ॥२९॥ ““द्शीयतोमहाविदयांविद्याधरमदषयः ॥ सदहितास्तस्थुराकारोवीक्षाचङ्कश्चपतम्‌ ॥२७॥ शुशदुश्चतदाशब्द्‌ 
मृपी्णामावितात्मनाम्‌ ॥ चारणानांचसिद्ानां स्थितानां विमरटेवरे॥ २८ ॥ ”'एषप्ैतर काशो हदमान्मा्तात्पजः। तितीष॑ति महावेगः सरव 
हणाख्यम्‌॥२९॥ रामाथवानरार्थचचिकीर्षन्कमैदुष्करम्‌ ॥ समुद्रस्यपरंपारदुष्मापराप्तमिच्छति ॥३०॥ इतिवि्याधरावासःत्वातिषांतप 
स्विनाम्‌॥ तमप्रमेयदहश्युःपवैतेवानरषभम्‌ ॥ ३१॥ दुधुवेचसरोभाणिचकंपेचानलोपमः ॥ ननादचयशनादमहानिवतोयदः ॥ ३२ ॥ 
आनुप्याचवृत्ततर्लगूखलोममिनरितम्‌ ॥ उत्पतिष्यन्विचिक्षपपक्षिराजहवोरगम्‌ ॥ ३३ ॥ 
॥२६॥ तव महपि ओर वियाधर छोग परस्पर मिल वहं महाविया दिखाते आकाशम एिकि उस परेन परव॑तको देखने को ॥२७॥ तव निर आकाशे िके 
हए विशुद्धचित् ऋषि सिद्ध ओर चारणोंका यह वचन श्रवण कते हृए ॥ २८॥ यह महा पेगवान्‌ पर्॑ताकार पवन कुमार हमायूजी वणार सथ्रके पार 
जानेका अभिलाष करते हं ॥२५॥ यह हदमान्‌जी श्रीरामचन्द्रजी ओर वानोके निमित्त दष्करकायं करे कै अभिलाषी हो सके उतरनेकी इच्छा करते 
है ॥ ३० ॥ तपसी ठोगोकै यह्‌ वचन सुन कर विद्याधरोने उस पवंतपर टिके हए अप्रमाण प्भादवाठे कपिग्ष्ठ हुमानजीको देखा ॥२१॥ इष ओर पावकं 
के समान पवन कुमार्‌ हतमानूजी स्वयं कम्पायमानहो अपने रुओंको फुाते महा मेषकेसमान महानादपे शभ्द करते हये ॥३२॥ ओर कूदने फौ वासना केर 
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वा.रा.भा §| कमते गोकाकार सुभि छाई हृदं अपनी पंड हिला, जेषे गरुडजी सको पकडकर हिति ह ॥२२॥ पीेमे हिरती हृद इनकी पं गरुदजीते पकड हुए अजगर 
॥ ३॥ सपेके समान हिरती हृं दष्ट आती थी॥२४॥ कूदनेके स्मय उन्होने अपनी परिव आकारवाठे महाबाहुं टद किये, ओर कमरे भोरे वहुतही सुकड गये 
| ओर चरणोंको भी सकोड टिया ॥ ३५ ॥ हाथ शिर व ओष्ठ भी इस व सकोड टये, ओर तेज, सत्य, वीयेमे भी महावीयंवान्‌ हदमानूजी पवि हौगये 
॥३६॥ ओर ऊप्रको हष्िकर दूरसे आकाश मागेको देखते हये हदयमं भाणवायुको रोकं ॥२७॥ वह कपिकुजर महा बवान शरेष्ठ हवमानूजी दोनों कानोको 
सकोड दोनों चरणोंको जमाय कृदनेके समय ॥२८॥ वानर श्रेष्ठे कहने ठगे किं जिन भकार श्रीरामचन्द्रजीकै छोडे हुए वाण वायुके समान गमनकरते है 
॥३९॥ वैसेही हम रावणते पाटी हृं ठंकानगरीमं चछे जार्येगे । यदि जनककुमारी सीताजीको हम वहा न देख पावगे ॥४०॥ तो यही वेग धारण कये 
तस्यछंगरूलमाविद्धमतिवेगस्यपृष्ठतः ॥ ददशेगर्डेनेवहियमाणोमहोरगः॥ २४ बाहरसंस्तमयामासमहापरिवसत्रिभो।भमसादकपिःकटयां 
चरणोसंचुफोचच ॥२५॥ संहत्यचभुजौ श्रीमांस्तथैवचशिरोधराम्‌॥ तेजः सत्तवंतथावी्यमाविवेशसवीयैवान्‌ ॥३६॥ मार्ग॑माटोकयन्दूरादू्व 
प्रणिसितेक्षणः॥ रुरोषद्दये प्राणानाकाशंमवलोकयन्‌॥२७॥ पद्यां ट मवस्थानंकृत्वासकपिकुज्रः॥ निङ्च्यकृ्णीहिुमादुत्पतिष्यन्मदावट 
॥२८॥ वानरान्वानरशरेष्ठ्दंवचनमव्रवीत्‌ ॥ यथाराघवनिधुक्तःशरः श्वसनविकरमः ॥३९॥ गच्छेतदरु्मिष्यामिलंकंरावणपाल्तिाम्‌ ॥ नरि 
द्रह्यामियदितांटकाययांजनकात्मजाम्‌॥४०॥ अनेनेवद्ििगेनगमिष्यामिसुराटयम्‌ ॥ यदिवाधिदिवेसीतानदरकष्यामिकृतश्रमः॥ ॥४१॥ बद्धा 
राक्षसराजानमानयिष्यामिरावणम्‌ ॥ सर्वथाकृतकार्योहमेष्यामिसदसीतया ॥४२॥ आनयिष्याभिवाटंकोसयुत्पारचसरावणाम्‌॥एवघुक्ता 
तुदवमान्वानरान्वानरोत्तमः॥४३॥त्पपाताथवेगेनवेगवानविचारयन्‌॥ सुपणमिवचात्मानंमेनेसकपि्ुजरः॥४४॥ सयुत्पततिवेगावेगात्तेन 
गरोहिणः। संहत्यविरपान्स्वानसयुत्पेतः सम॑ततः॥४५॥ समत्तकोयष्टिभकान्पादपान्पुष्पशालिनः॥उद्रन्सरूवेगेनजगामविमेषबरे ॥४६॥ 
हुए स्वगंको चरे जार्येगे । यदि वहां भी सीताजीको न देख पाकर हम विफल यल हो ॥४१॥ तो रक्षस राजरावणको बांधकर ठे अवेगे या तो हम सव 
प्रकारसेसफठ मनोरथ हो सीताजीके साथही लौरंगे ॥४२॥ अथवा रावण सहित समस्तं छकानगरीको उखाड़ कर यहां ठे आवेगे । वानर श्रेष्ठ हृमानूजी 
वानरो से दस भ्रकार कह ॥४३॥ समुद्र ाघनेके द्ेशको न विचार कर वह वेगवान्‌ अति वेगे कूदे भौर उस समय अपने आपको गरुडके समान्‌ कपिम 
ष्ठ हलुमानूजी मानते हए ॥४४॥ अव महावीरजी कूदे तव उस पवत करके उत्यत्न हये समस्तवृक्ष उनके वेगकी ्ञोकपे अपनी शाखाओंको संकुचित कर चारों 
ओरसे ऊपरको उछलने खगे ॥ ४५ ॥ हलुमानजी अपने वेगसे मतवाठे कोकिरादि पक्ष्यो सेवित उष्पोसे अटंक्‌त वृक्ष अपनी जघाओंके वेगसे उखाइते 
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स == उ % मान्‌जी क 
= ते हष यध साथ थोडी द्र 6 ह? ~ है ~> ही शाट व्‌ ओर द्रु 
धुोग जिस प्रकार दर देश जाते हूए बधु जित भकार राजा पे २ चलते ह, वभः र अद्ुत आकारवाठे 
निम आकाशम गमन करने ठे ॥४६॥ नेम २ चठ गये ॥४७॥ सेनाके सिपाही ४ हदमानूजी अनेके ऽभ्पित कष ड | हठमानूजी कै षाथ 
मट्‌ ओः ; ॑तक उनके पटे : छि २ चठे ॥१४८॥ तव वानर : म इतरे थे ममेह मारी रवृक्ष थो 
पाओके वेगसे हृए वृक्ष एक मुहूतं डे हए उनकी पे २ चङे ॥५८ वेसेही भारं ~ 
जंपाओके १ वेगस उखडे हुए उ 1 क 9 कै भयते वरुणाट्य स ध, ग है, मेही मेषाकार ५ व 
उत्तम्‌ व्ृक्ष हयमाच्‌ ५९॥ पिर जिम प्रका मे युक्तं होकर २ तश्च पष्प छोडकर सभ्रके जर 
र हुए ॥५९॥ त वहृत सारे पट बीजनोमे यु ी के वेगे छट हृएसमस्तथक्च पष्प छ | 
पुत्रुतुक समान्‌ शोभित ॐ ~ गे || ११ © || जिम वकृ पवत्‌ 9. हए | ५ १ | हखमान्‌जा कै वेगसे =, ९ 0 -धान्येनगोत्तमां ९ । सूज 
वृण समुद्रम गिरने रगे काक ऽत युकटोकर सीमित ए ॥५॥ हमा गोन्मथिताःसालाश्ा ।तोऽथये 
हरत मां भोर कटीदार (५ ९  र्थ्षम 44 मिव त । । ॑ त कारोष्‌ स) व 
६। त्थ हतक मन्तुः र भर$हभिःपाद ।न्घृत्‌ः कृपः ॑ {ि ;सांङकरकोर :।| सश । 0 पतत्‌ ॥ 
उरुषेगोत्थितावृक्षाुदर ॥ ४८ ॥ सुपुष्पितामरषेहभिः नाकुसमेःकीर्णःकपि तवेनोपृपततद्विचि्सागरेऽपतत्‌ 
नूभतंसेन्याद्वमहापतिम्‌ द्रस्यपर्वतावर्णाटये ॥५०॥ सन 'दोयथा ॥५२॥ छघुत्वेनोप पितः ॥५४॥ तस्ये 
गुरनूमतसुन्याईवमः दिवमदस्यपर्बतावरणाटये ॥4 सनिवृत्तासुहदोयथा ॥५ यन्वैविधुदणविभषितः ॥५४॥ त र 
न्यमज स ॥ भयाद्वमदद् तदाः ॥द्यवशीयतसटििले ९१ सु र मे इवोदयनवैविद्यु ६ ह हि 
शान्वमनवणमिसि ॥ बत्वापुष्पाणितेद्ुमाः॥व्यवर्‌ ैनवानरः ॥ व॒भौमेष हशातेषसारितौ ॥ पवताथाद्विनिष्क 
तः॥५१॥ विमुक्तास्तस्यवेगेन स्तम्‌ ॥५२॥ पुष्पौधेणसुगंधेननानाव त हदहेशातेप्रसारि 
1 ५. ॥ [0 पिः ॥ | ० 
सथुद्ूतपृष्पस्तो गौ ॥ ५8 ॥ पिवत्रिवबभौचापिसोमिं . जाते ६॥५२॥क्षोक जौ अने विरंगे भुगंधिवुक्त समूहे भूषित 
५५६ गौ ॥ ५६ पु उसको थो दूर पटंचाकरहम जाते ह ३।५३॥उप कार्म रंग विरंगे सुगंियु = ग 
4 4 पथिक के भाई वधु ५५ न वह सय सयुर गिरपडे॥५३। उस ५९) ।जिस्‌ प्रकार आकाश मंडछ उदय हूए सक 
20 शन जोर उनके शीप्रगमनसे थोडी दूरतक म २ उदित मेघकं समानुशोभायमान भित होने रगा॥५५॥ उ काठ हुमान्‌जीके फै 
= (4 हचुमानजी विजटी की १ उड आप हूए पुष्पके समूह शाम 
कृप जाता है'वेसेही सजुदरका जठ हतुमानूजीके वरग ्‌ 
च्छं ता €) हः 
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भानो पिये ठेते है अथवा मानो समस्त आकाशके पीलक उद्यत हए हों इस प्रकारसे दृश्यमान ओर शोभायमान होने ठगे ॥५७॥ जव किं वह वायुमागेकै 


अलुसार चलनेगे तब उनके बिजटीके समान प्रभायुक्तं दोनोनेतर पर्वते शिखर परकी दौ अभन्योके समान प्रकाशित दृए।५८॥ उन कपिशरषठके गोटाकार 


पे मण्डलवाठेबडे २ दोनोनेत्र आकाशम स्थित हए सुं चन्द्रमाके समान प्रकाशित होने रगे॥५९॥उनकी ठाट नासिका व टाटा वदन संध्याममयकरे 


सूयनारायणकै मण्डलके समान शोभित हुआ ॥ ६० ॥ आकाशम चरते हूए पवन कुमार हमानूजीकी दिती हदं प दृ््रध्वजके समान शोभा धारण । 


करती हृदे ॥ ६१ ॥ महाप्राज्ञशवेत दां तवाठे कपिशरष्ट हुमानूजी पके चक्रमे युक्तं होकर मण्डलयुक्त सूय भगवानूके समान शौभित दए ॥६२॥ उनको कम्‌ 
तस्यविद्यत्मभाकारेवाुमाादसारिणः ॥ नयनेविप्रकाशेतेपर्वतस्थाविवानलौ ॥५८॥ पिगेपिगाक्षङस्यस्यद्दतीमरिमंउले ॥ चश्ुषीसप्र 
कारोतेचद्रूर्याविवस्थितौ ॥ ५९ ॥ सुखनासिकयातस्यताप्रयाताम्रमाबमौ ॥ संध्ययासमभिस्पृहयधास्यात्सूयमंडलम्‌ ॥६०॥ टगर 
चसमाविद्धप्ट्वमानस्यशोभते॥ अबरेवायुपुरस्यशक्रष्वजहवोचदतम्‌॥६१॥ ठांगूलचक्रोरठमाज्छवलदषोऽनिलात्मजः॥ व्यरोचतमहापरज्ः 
परििषीवभास्करः॥६२॥ स्फग्दशेनातितग्रेणरराजसमहाकपिः॥ महतादारितेनेवगिरिगैरिकधातुना ॥ ६३ ॥ तस्यवानरसिहस्यप्वमानस्य 
सागरम्‌ ॥ कक्षातरगतोवायुरजीमतद्छग्जति ॥ 8४ ॥ सेयथानिपतत्युल्कारत्तरांताद्विनिः रता दश्यतेसादुवधाचतथासकपिङ्जरः ॥६५॥ 
पतत्पतंगसंकाशोव्यायतःशुहामेकपिः ॥ परवदधहवमातंगःककष्ययावध्यमानया ॥ ६६ ॥ उप्रिष्टाच्छरीरेणच्छययाचावगाढया ॥ सागरेमार 
ताविष्ठानौसिवासीत्तदाकपिः ॥ &७ ॥ येयंदेशंषसुद्रस्यजगामसमहाकपिः ॥ सतुतस्यांगवेगेनसौन्माद्इवलश्ष्यते ॥ ६८ ॥ 

रका स्थान अधिकं छार होनेसे पह बहतेहृए श्रेष्ठ गेकी धातु घकँ पवेतके समान शोभित हृए ॥ ६३ ॥ सथुदरको छां घनेकै समय कपिश्रेष्ठ हदुमानजीकी 

वगो जाता हृ पवन मेके समान गर्जने ठ्गा ॥६४॥ दह कपिकुञ्जर हदमान्‌जी ऊध्वं भागसे निकटी हूं दूसरी उल्काके सहितगमन करनेको तेयार 

दूसरी उल्काके समान दृष्टि आने गे ॥ ६५ ॥ तज गमनकरते हूए श्यके समान बडे आकारवाडे कपिभेष्ठ हयमानजी, कमरमं रस्ता वेधे हुए महागजकै 

समान शोभायमानहोने ठगे॥६६॥उन हलमानूजीकी आकाशम कम्बायमान शरीरकी प्रछाईं सरम पडनेसे वह पाठ ठगी हुं नो काक समान शोभाको परा 

हए॥६७॥ बह वानरभ्रष्ठ हतुमान्‌जी ममुद्रकै जिस जिस्‌ स्थानम जाते उस उस स्थानम समुद्र उनके शरीरके वेगसे श्षुभितहो उन्मत्तके समान इष्टि आताथा 





&>& ८ ओ ओ >+ €> ट 


1764224६ .> 


=-= =€ २९४2८2९ ~ > -2 02 ~ 


॥ ६८ ॥ हतुमान्‌जी परवैतके समान अपनी चोडी व कंडी छाती समुद्रकी तरगोंको हत करते हृए महात्रेगते समु्रके पार होने ठगे॥६९॥ उस्‌ कालमैहदुमा 
नूजीके वेगसे चटनेकँ पवनसे ओर आकाशमण्डलकी पवनके षातसे भयेकर गजेनवाटा समुद्र कम्पायमान हौनेटग॥७०॥ वह कपिश्रेष्ठ हवुमानूजी कारसस॒द्रके 
बडी ठहरियोंको इधर उधरसे सैचते मानो स्वगे ओर पृश्वीको प्रथक्‌ करते२ सुद्रके पार होने ठगे ॥ ७१ ॥ देही मेरु ओर मन्दराचर परवतके समान 
ऊची समुद्रसे उत्पन्न हृदं सब तरंगोको मानों गिनते २ महा वेगमे हलमान॒जी उन सवको उद्ेवन करते हृण॥७२॥ उम्‌ समय समुद्रका जठ उन हृतुमानजीकै 
वेगसे उछला हुआ ओर मेषमेडलक छूजानेसे शरद्काटके बडे मेधके समान व्रिराजमान हभ ॥ ७३ ॥ ओर भ्ाणियोके शरीरके वश्च उतार डालने जिस 
सागरस्योमिजालानारसाशलवष्मणा॥ अभिल्नस्तुमहावेगपुष्टवेसमदहाकपिः॥ ६ ९॥कपिवातश्चवलवान्मेघवातश्वनिगैतः॥ सागरं भीमनिहरी 
दंकंपयामासतुभशम्‌ ॥ ७० ॥ विकषेन्ना्मेजालानिवृतिखवणांभसि ॥ पष्टुवेकपिशादं लोविकिरत्निवरोदसी ॥ ७१ ॥ मेमंदरसंकाशावु 
द्रतान्सुमहाणवे ॥ अत्यक्रामन्मदवेगस्तरंगान्‌गणयग्निव ॥७२॥ तस्यवेगसयरदघुष्ठजटसजट्दं तदा ॥ अवरस्थविनभाजेशरदभमिवाततम्‌॥ 
॥ ७२ ॥ तिमिनक्र्चषाःकूमादश्यंतेविवृतास्तदा ॥ वघ्लापकर्षणेनेवशरीराणिशरीरिणाम्‌ ॥ ७९ ॥ कसमाणससीक्ष्याथञ्चजगाः सागरंगमाः 
व्योम्नितकपिशादृलंसुपणमिवमेनिरे ॥ ७५ ॥ दशयोजनविस्तीर्णा्धिशदयोजनमायता ॥ छायावानरसिदस्यजवेचाशूतराऽभवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
श्वेतात्रघनराजीववायुएुत्रालगामिनी ॥ तस्यसाञ्ुञ्धभेछायापतिताल्वणांभसि ॥ ७७ ॥ शरङ्चुभेसमहातेजामदाकायोमहाकपिः ॥ वायुमा्गो 
निराटवेपक्षवानिवपवेतः ॥७८॥ येनासौयातिबल्वान्वेगेनकपिकुजरः ॥ तेनमा्गेणसहसाप्नोणीकतईवाणवः ॥ ५९ ॥ 
कार दिखाई देते दै, वैसेही तिमि; नाके, कटुए ओर बड़े मच्छ जलकै ऊपर आय्‌ २ दिखाई देने ठे ॥ ७१ ॥ कपिशार्ट हमानजी आकाशमार्मम 
समद्रके पार होते यह देखकर समु्रके रहनेवाटे सनाप उनको गरुड समञ्चने ठगे॥७५॥बडे वेगसे गमन करते हये हनुमानजीकी पराई चारीमकोसकी मोरी 
ओर एक सो वीप को्की ठम्बी मनोहर थी॥७६॥पवनकुमार हतुमानजीके पीठे पे चठनेसे उनकीपरछाईं शार सदरम पठेत श्वेत, भेष्ट बादर पैक्तिकै 
समान शोभा धारण करती थी ॥७५७॥ वहं महातेज सम्पन्न महाकाय वानरश्रेष्ठ अवट रहित आकाश मागमे रकि दये,प॑ंख टगे प्रवैतके समान शोभायमान 
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होने ठे ॥ ७८ ॥ वानरभर्ठबट्वानू हतुमानजी जिस २ मागमे वेग सहित गमन करने लगे,उसीउमी मार्गम, नदियोका परति सुद्र मानों जलधारा निकटे (& 
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हृए पतनारोके समान चरता था॥७९॥इप प्रकारे हठमानजी आकाशमाग॑मे गरुडजीके समान गमन करते हये, प्वनके समानमेधजनाटको छिन्न भिन्न कने 
कगे॥८ ०॥ ्ेत,नीट, अरुण वृ मजीट रङ्गफै बादर वानरशष्ठ हुमानजीसे सेचे जाकर पवनते चायमान किये ह्ये मेके पतमान शोभा धारण करते द्रे 
॥८१॥ हलुमानजी वारंवार मेषमंडद्रमे प्रवेश करके छिप जाते, कभी उनममे तिकठकर प्रकाशित हौजाते, इसमे बह बादरोमं छते प्रकाशित होते चद्रमाके 
ममान दष्ट आने गे ॥ ८२ ॥ तब देव, दानव ओर गन्धवं छोग उन कपिश्रेष्ठ हुमानजीको वेगसहित समुद्र टांयते देख वहां प्र एटोकीवर्पा करने ठगे 
॥८ ३॥ सयं भगवानूने समुद्र लांपते हुए उन वानरराजको अपनीकिरणोंमे संतापित नहीं किया} ओर प्वनजीमी श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिषधिकै विमि हु 
आपातेपक्षिसंघानांपक्षिराजइवव्रजन्‌ ॥ हवमान्मेवजालानिप्रकषन्मारूतोयथा ॥८०॥ पांडुरारूणव्णानिनीटमं जिष्ठकानिच ॥ कपिनाकरष्य 
माणानिमहान्राणिचकाशिरे ॥८१॥ प्रविशत्रभरजलानिनिष्पतशअपएुनःपुनः ॥ प्रच्छन्नशप्रकाशशचद्रमाइवदश्यते ॥ ८२ ॥ प्टवमानततंदष्ा 
प्लवगंत्वारिततदा ॥ ववृषुस्तघपुष्पाणिदेवगंधर्वदानवाः ॥ ८२ ॥ ततापनाहित्र यैःप्टवंतंवानरेशवरम्‌ ॥ सिषेवेचतदावायूरामकार्याथीतैद्ये, 
॥८६॥ ऋषयस्तुष्वुश्चनंप्टबमान विहायसा ॥ जगुशदेवगंधवांप्रशंसंतोवनौकसम्‌ ॥ ८५॥ नागाशतुषवुयक्षारक्षांसिविविधानिच ॥ प्रक्ष्य 
सवेकपिवरंसदसाविगतक्लमम्‌ ॥८६॥ तस्मिरप्टठवगशादृलेप्टवसानेहनुमति ॥ शक्ष्वाकुङूलमानार्थीचितयामाससागरः ॥ ८७॥ सहाय्यं 
वानरेदस्ययदिनादंदनूमतः ॥ करिष्यामिभविष्यामिसर्ववाच्योविवक्षताम्‌ ॥ ८८ ॥ अहमिक्ष्वाङुनाथेनसागरेणविवर्धितः ॥ शक्ष्वाकुसचिवं 
धा्यतत्राह॑त्यवसादितम्‌ ॥८९॥ तथामयाविधातव्यंविश्रमेतयथाकपिः ॥ शेषंचम्रयिविश्रांतःसुखीसोऽतितरिष्यति ॥ ९० ॥ 
मानजीका भ्रम हरनेकी वास्ननपे धीरे धीरे चलने ठगे॥८४॥ ऋषिटोग उन आकाश मागम चते हृये कपिश्रेष्ठ हयुमानजीकी स्तुति करते हये ओर दवता व 
गन्धूवेगण उनकी बडाई गानं गे, ॥८५॥ यक्ष, रक्ष, नागगण, विगत हेश कपिश्रेष्ठ हदमानजनीका साहस देखकर “धन्य है २१ पसा कहने लगे ॥८६॥ 
जब वानरभ्रष्ट हठमानजी समुद्रके पार जाने ठगे,तव सस्र दक्ष्वाकुकुलके सन्मान करनेका अभिलाषी होकर चिन्ता करने ठगा॥८७॥यदिहम इससमय वानर 
राज हमानीकी सहायता न करंगे,तो सवं टोकोके समीप निंदनीय होगे ॥ ८८॥ हम दक्षवीकुनाथ सगरजी करके बढाये गये है, ओर यह कपिगरष्ठभी इवा 
वंशम उत्पन्न हये भरीरामचन्द्रनी का दूत हैइस्त लिय इनका श्रम न हरना हमको उचित नहीं है॥ ८९॥ अब जिससे यह कपिश्रेष्ठ सावधान होजारयँरेसा अरष्ठान 
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हमको अवश्य करना चाहिये,ओर हमारे ऊपर एकि करःश्रमको वहाय, वह सुखपृवक वाकी रहा अंश कद जायं एसा विधान करना हमको उचित ६ै।९०॥ 
नदियोंका पति समद्र इस प्रकार साधुसंकल्प मनमें विचार अपने जटके मध्यरिकै हये सुवणं मय पव॑त श्र मेनाकमे बोखा॥९१॥कि, महात्मा देवराजदनद्रजीने 
पाताठनिवापरी अघुरोके द्वारकामागे रोकेनेके छि परिव रूप तुमको यहा रक्खा है।९२॥पाताछ्मे फिर निकल आनकेी इच्छा किये महापराक्रमी उन सवअसु 
तोंकाअप्रमाणवाला पाताटका द्वार तुमहीं रोके हये रकि हो॥०२॥ हे पवेत श्रेष्ट उच नीचे ओर टेढे बहने की सव प्रकार सामथ्यं तुम रखते हो इस खयि हे गिरि 
रेष्ठ ! हमारे कहनेसे तुम ऊपरको बठो॥९४।दस समय देखो कि.रामचन्द्रजीका कायं साधन करनेको भयंकर कम॑कारी,गगन विदारी वीर्यवान्‌ कपिभेष्ठ हतुमान्‌ 
इतिकृत्वामतिसाध्वीसम॒द्रश्छत्रमभसि ॥ दिरण्यनाभंमेनाकशुवाचगिरिसत्तमम्‌ ॥९१॥ त्वमिहासुरसंघानादिवराज्ञामहात्मना ॥ पाताटनि 
लयानांहिपरिघःसव्रिवेशितः ॥९२॥ त्वमेषांज्ञातवीयांणांपुनरेवोत्पतिष्यताम्‌ ॥ पाताटस्यप्रमेयस्यद्रारमावृत्य तिष्ठसि ॥ ९३॥ तिर्यगूर्ध्वं 
मधश्वेवशक्तिस्तेशैलवधितुम्‌ ॥ तस्मात्चोदयामित्वाशुतिष्टगिरिसत्तम ॥ ९४ ॥ सएषकपिशादृलस्त्वाघुपयतिवीयैवान्‌ ॥ इनूमान्रामका 
यार्थीभीमकर्माखमाप्टुतः ॥ श्रमचयप्टवगेन्द्रस्यसमीक्ष्योत्थात॒मरसि ॥ ९५॥ दिरण्यगभेभिनाकोनिशम्यल्वणांमसः ॥ उत्पपातजला 
तूर्णमहाद्रमरतावृतः ॥ ९६ ॥ ससागरजटभित्वाबधूवात्युच्छतिस्तदा ॥ यथाजरधरंभित्त्वादीप्तरश्मिडिवाकरः ॥९७॥ समहात्साशुहतैन 
पर्वतःसलिखाव्रतः ॥ दशयामासुशृंगाणिसागरेणनियोजितः ॥ ९८ ॥ शातङभमयेःगृगेःसकि्तरमहोरगैः ॥ आदित्योदयसेकाञ्ञैरूरिरुख 
द्विखिांबरम्‌ ॥९९॥ तस्यजांबूनदेःशृगेःपव॑तस्यससुत्थितेः ॥ आकाशंशक्चसंकाशमभवत्कां चनप्रभम्‌ ॥ १००॥ 
ुम्हारेडपरीभागमे आयाही चाहते ह ओर इससमय यह परिभ्रमके मारे कैसे जान पडते हसो रेसाकरो कि,यहं तुम्हारे ऊपर कुछ देर षिकिकर आराम ठे$ 
दसय इन कपिवरका श्रम देखकर तुमको भी अवश्य उठना कतव्य है।९५॥बडेगबृक्ष ओर उता पत्रादिकते शुक्त मैनाकं पर्वत खवण समुदरकेवचन सुनकर 
तरक्षण जसे ऊप्रको उढा॥९६॥तेज किरणोवाटे सयं भगवान्‌ जिस भकार बादर्टोको भेदकर निकर आते है वैसेही भेनाके पर्वत भञु्रके जङको भेद्र 
अत्यन्त ॐचा बढा॥ १७ प्रकार सथुदरसे ठके हये उन महात्मा मेनाकं पव॑ते सण्रके कहनेते एक हतम अपने शङ्गऊप्र प्रकाशित किपे॥९८॥ इुवणेषय्‌ 
मात काटीन सूयं के समान प्रभावे, किन्नर ओर बडे २ सपमे सेषित उस भेनाकं पर्वतके शग भानो आकाश स्पशं करतेहीते ॐ३॥९९॥मेनाकं पर्वत 
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&| हिरण्मय शृ्ोमेसुवणके समान प्रकाशित होनेषे आकाश मडट श्च कं समान शोभायमान हूआ॥१० ०॥ ओर अतिशय प्रभा ओर शोभा मृम्पन्न इन्‌ सवशुण 


भय भूगो युक्त होनेके कारण गिरिराज मैनाक अनेक सूयोके समान शोभायमान हुभा॥१०१॥ हूवमानूजीने ठवण समु्रमेमे सहसा उटुये उप परवेतकौ देख 
क्र यह निश्वय कियाकि हमे रोकनेके खयि समुदरमेसे कोई विघ्न उढ सडा हभ है ॥ १०२ ॥ पवन जिस प्रकार मेको टष्टर देता हं वही हयुमानजीन 
मैनाकं पर्वतके अति उच श्रगोको अपनी छातीके धेस अति वेग सहित नीचको बैठा दिया ॥ १०३ ॥ गिरिगरेष्ह्वुमानजी की रगडमे नीचेको ब 
उनके बरका वेगदेख आनंदके मारे शब्द करनेठगा॥१०४॥ फिर भेनाक पर्वत प्रसन्न ओर हष॑युक्त हदयसेआकाशको उदकवह पर प्राप हुये हदमानजीमेवौटा 
॥१०८॥ वहमुष्यका रप धारण करके अपने एकशिखरपर सडे हो हरमानूजीसे बोला किं हे वानर ग्रेष्ठातुम अतिकटठिन कार्यं करनेको तयार दृणहो॥१ ०६॥ 
जातरूपमयैःगेभाजमानैमैहापरमैः ॥ आदित्यशततसेकाशःसोऽभव्िरिसत्तमः ॥१०१॥ सथुत्थितमसगेनहनूमानयतःस्थितम्‌ ॥ मध्येटव 
णतोयस्यविष्नोऽयमितिनिशवितः ॥१०२॥ सतसुचचतमत्यथमहावेगोमहाकपिः ॥ उरसापातयामासजीगृतमिवमारतः ॥ १०२॥ सता 
सादितस्तेनकपिनापरवतोत्तमः ॥ बुद्धातस्यहरवेगंजहषचननाद्च ॥१०४॥ तमाकाशगतेवीरमाकाशैसघुपस्थितः ॥ प्रीतोष्टमनावाक्यमुत्र 
वीत्पवतःकपिम्‌ ॥१०५॥ मानुषधारथत्रूपमात्मनःशिखरेस्थितः ॥ दुष्करङृतवान्कमत्वमिदेवानरोत्तम ॥१०६॥ निपत्यममशुगेषुसुखंवि 
्रम्यगम्यताम्‌ ॥ राषवस्यङ्लेजातिरूदधिःपरिवर्धितः ॥१०७॥ सत्वांरामहितेयक्तंपत्य्चयतिसागरः ॥ कृतेचप्रतिकर्तव्य॒मेषधमःसनातनः 
॥१०८॥ सोऽयतत्मूतिकारार्थीत्वत्तः समानमत ॥ तवत्रिमित्तमनेनाईबहुमानासरयोदितः।१०९। योजनानां शतं चापिकपिरेषखमाप्डुतः॥ 
तवसानुषविशरान्तःशेषंपरकमतामिति ॥११०॥ तिष्टतवंहरिशादृख्मयिविश्चम्यगम्यताम्‌ ॥ तदिदंगंधवत्स्वादुरकदमूलफर्टवहुं ॥ १११ ॥ 
इसख् हमारे शङ्खो परे कुदेरतक विश्राम ठेकर यथासुखते चे जाओ । रघुकुटं उत्पन्न हृए पुरुषों ने समुद्रको वहाय हं॥१०४॥ ओर तुम भी उन्हीरषुकु 
छम जन्म टि श्रीरामचन्द्रनीकाकाय साधन करनेमं नियुक्तं हौ इस दिय सवय नदियोके पति समुद्र तुम्हारी पजाकरते है,क्योँकि जो अपने साथमेरपकारकर 
उक साथमे ््युपकार करनाहीसनातन धमं है॥१०८॥यह समुद्र रथुवंशका प्रतयुपकार किया चाहता है सो तुमेसमुदरके समानकी रक्षा होनी अवश्य योग्य है 
इसतमुदरन तुम्हा सत्कार करनेकेषियि हमको अनेकं मान दे इस पकारे यह मेजा ६॥ १ ००॥उन्होने कहा कि.यह हवुमानूजी शतयोजन सप्र पारजानिके 
निमित्त आकाशमार्ममे गमन करतेहै इसलिये तुम्हारे शगोपर कुदेर तकटिककरयह शेष मार्गकोलांव जारये।॥।3 ३ ०॥दसखियिहे वानर शरेष्ठतुम हमारे शरगोपरणिक 
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( | कर थोडीदेर विश्राम पाय फिरचटे जाओ हे हरिश्रष्!हमारे श्रगोपर स्वादवाठे ओर सुगन्धिवाटेजो कंदमूढ फट आते दै॥१३१॥उन सुवको भोजनकर 
मे| विश्राम पाय फिर्‌ तुम चठे जनाहे कपिन्रष् ! तुम्हारे सहित हमारा भी त्रिोकं विख्यात महागुण युक्त सम्बन्ध है।११२॥हे पवनकरुमार दसटोकम जितने 
€ कदने फ़ंदनेवाटे वेगवान्‌ वानर ईहे कपिकरुजर ! उन सवमं हम तुमको मुख्यसमक्षते है॥ ११ ३॥ विशेष करके जो पुरुष धमं जिज्ञासु है उनको प्राङ्त अतिथि 
@ | को भीपुजा करना कतव्य है.फिर तुम्हारे समान ाणवानु अतिथिकी पूजा करना तोहमको भटी ्मौति से उचित है॥३१४॥ तुम देवताओमे श्रेष्ठ महात्मा पवन 
| जीके पुत्रहो,ओर वेगमैभी तुम हे कपिकंजर ! उनकैही समान हो॥११५॥हे धमेज्ञ ! तुम्हारी पूजा करनेमे मानो प्वनजीहीकी पूजा होगई,इसी कारणस तुम 
तदास्वाद्यहारिश्रष्ठविश्रांतोऽथगमिष्यसि ॥ अस्माकम पिस्वेधःकपिमुख्यत्वयाऽस्तिवे ॥ प्रस्यातश्चिषुरोकेषुमहागुणपरिथहः ॥ ११२ ॥ 


। 
वैगसहित सब दिशाओंमं गमन करने ठगे॥११७॥पतोको उढता देखकर देवगणक्रमिगणभौर सबही भराणीगण उनके भिरनेकी शंका भीत होगयेकि यह कहीं 
किसीके ऊपर न गिरे ॥११८॥ तब हजार नेत्रवाठे इन््रजीने कोपित होकर अपने वजे शेकडो हजारो पव॑तोके पंख काट टे ॥ ११ ९ ॥ फिर बृह 


1 


य 


वेग्वतःप्ठछवंतोयेष्टंवगामाशूतात्मज ॥ तेषाभुख्यतमंमन्येत्वामरंकपिकुजर ॥११३॥ अतिधिःकिरपूजारःप्राकतोपिविजानता ॥ धर्मजिज्ञा 
समानेनकिंषनर्यादशोभवान्‌ ॥११७॥ त्वहिदेववरिषठस्यमाश्तस्यमहात्मनः ॥ पु्स्तस्येववेगेनसदशःकपिङंजर ॥११५॥ पजितेत्वयिष 
मरततिपूजांप्राप्नोतिमारूतः ॥ तस्माच्॑पूजनीयोमेशृणुचाप्य्रकारणम्‌ ॥११६॥ पूरवैकृतथुगेतातपर्वताःपक्षिणोभवन्‌ ॥ तेपिजग्बदिशःसर्वाग 
ङ्डाइववेगिनः ॥११७॥ ततस्तेषुप्रयातेषुदेवसघाःसहषिमिः ॥ भूतानिचभयंजग्घुस्तेषांपतनशंकया ॥ ११८ ॥ ततःकदःसहसाक्षःपर्वतानां 
शतक्रतुः ॥ पक्षांश्चिच्छेदवत्रेणततःशतसदसखशः ॥ ११९ ॥ समायुपगतःऊु्ोवजरखुबम्यदेवरार्‌ ॥ ततोऽदंसदसाक्षिप्तःश्वसनेनमहात्मना 
॥१२०॥ अस्मिर्टवणतोयेचप्र्िप्तःप्लवगोत्तमः ॥ युप्तपक्षःसमग्रश्चतवपितराभिरक्षितः ॥ १२१ ॥ 

हमारे पूजनीय हो इस विषयमे एक ओर मी कारण है वह भी तुम ुनो॥११६।हे तात ! हे सत्ययुग सरव॑पवैतोके पल होनेके कारणवह गरुढजीके कमान 


बडा कोधकर बटतसे वज उठाये,हमारे निकट भी हमारे पस काटनेको आये । है वानर तव महात्मा पवनजीने यहं देख उसी क्षण॒ हमको वहसे उदा 
॥ १२० ॥ इस क्षारसमुद्रमं एकं दिया, उन्होने हमारे पंखभी वचाय ओर किशर प्रकारका धावभी देहं न होने दिया व सबही पकारसे रक्षा की ॥ १२१॥ 
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बारा भा. |(3| हिपवनसुत!इसहीकारणसे तुम हमारे मान्य हो वससे हम ओरभी तुमसे संभाषण करते ह हैकपिभरे्ठ ! तुम्हारे सहित यह म॑बन्ध है ओर यह सबन्धमहायुणयुकतहं 
॥ ७॥ ॥१२२॥ हे महामते ! प्रत्युपकार करतेका यह भव्षर उपस्थित है सख्यि तुमको प्रसन्न होकर धह करना जिससे हमारी ओर समुद्रकी प्रसन्नता हो॥१२३। ।हकपि 
@| शरेष्ठ हम तुम्हारे मान्यभी है क्योंकि तुम्हारे पिताजीपे हमारा सम्बन्ध भी है इसख्यि भ्रमको दूरकर पजा पाय तुम हमको प्रसन्न करो दस समय तुमको देखकर 
| हसे बडी परीति उपजी है ॥१२४॥जब पर्वतराज मैनाके इस प्रकारे कहा तवकपिभरे् हलमानूजी उरते बोटेकरं आपनेहमारी पृनाई भी भटी्मातिकी ओर 
हमभी बहत प्रसन्न हए परन्तुहम जो आपकीदी हृदं पूजा ग्रहण न करसे उपस्तके छ्य आपको क्षोभन करना चाहिये॥१२५॥एक तो कायेका समयतुमकोशीघ 
ततोऽहेमानयामित्वांमान्योसिमममारश्ते ॥ त्वयाममेषरसबंधःकपिसुख्यमहागुणः ॥१२२॥ अस्मितर्वगतेकायंसागरस्यममेक्व ॥ प्रीतिप्री 
तमनाकर्तत्वमरसिमहामते ॥१२२॥ श्रममोक्षयूर्नाचगरहाणदरिसत्तम ॥ प्रीतिचमममान्यस्यप्ीतोऽस्मितवदशनात्‌ ॥ १२४॥ एवः 
कपिश्रेष्ठस्तनगोत्तममनरवीत्‌॥ प्रीतोस्मिकृतमातिथ्यंमन्युरषोपनीयताम्‌. ॥ १९५ ॥ त्वरतेकार्यकारोमेअहश्वाप्यतिवतंते ॥ प्रतिज्ञाचमया 
दत्तानस्थातभ्यमिहांतरा ॥१२६॥ इत्युक्त पाणिनाशरमारभ्यहरिपुंगवः ॥ जगामाकाशमाविश्यवीथैवान्‌परहसत्निव ॥१२७॥ सपेवतसथ 
द्राभ्यांबहमानादवेक्षितः ॥ पूरजितओोपपत्नामिराशीभिरमिनंदितः ॥ १२८ ॥ अथोर्ध्वदूरमाप्डुत्यहित्वाशेलमदार्णवौ ॥ पितुःपंथानमासा 
जगामविमदबरे ॥१२९॥ भूयशचोध्वंगतिप्राप्यगिरितमवलोकयन्‌ ॥ वायुसूठानैराटंबोजगामकपिढु जरः ॥१३०॥ तदिती्यहयमतोदष्ठा 
कर्मसुद्ष्करम्‌ ॥ प्रशशसुंःसुराःसर्वोसिद्धाश्वपरमषेयः ।॥ १३१ ॥ | 
ता करता है. दरे दिनभी बीता चाहता है,ओर तीक्षरे हमने सवं वानरोकै सामने यह परतिज्ञा भी कौ हम यीचमे कहीं न दरंग बरावर चठे जायेगे॥ १२६ ॥ 
वीर्यवान कपिभर्ट हवमानजी यह कह अपने हाथमे पवैतराज मेनाकको स्यं कर आकाशका आश्रय ठे हते रचठेगये॥ १ २५॥ पव॑त ओर समुद्र दोनोनिवार २ 
डन हलमाजजीको निहार तत्काटोचित आशीवाद्े उनका आद्र मान कियाओौर चते समय पूजा करके आशीर्वादं भी दिया॥१२८॥फिर हतुमानूजी पवेत 
ओर सद्र दोनोंको त्यागकर पहरेसे ओर भी अधिक ऊंचे उढ वायुमार्गकाञश्रय ठे निम आकाशमंडलमं गमन करने ठगे॥१२९॥ दस प्रकार क पिकरजर्‌ 
हलमान॒जी बहत ऊचे उड कर गिरिश्रेष्ठ मेनाकको देखते २अवटंवन विहीन आकाशमार्भमे चटे गये ॥१३०॥देव सिद्ध ओर परमर्षिगण सबही उनका यह ओर्‌ 
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किसतीसे न होने योग्य अति कटिन कायं देखकर्‌ भरशृतता करने ठगे॥१३१।मेनाकपर्वतप्र ख दए ओर आकाशम चिकि हुए इन्द्रादि देवगणभी अच्छी नाभी 
वाठ सुवणमय मेनाकप्ैतके इसन कार्ये बडे प्रतन्हूये॥ ३३२॥ फिर शचीके पतिसहस नेत्रवाटे बुद्धिमान्‌ इन्द्रजी प्रस हो गद्रद वचनो सुशोभित मेखलायुक्त 
पवत अष्ट भेनाकसे कहने ठगे॥१३३॥हे हिरण्यनाभ सौम्य पर्वतराज ! हम तुम्हारे ऊपर बहूुतही प्रसन्न दए है हम तुमको अभय देते है फि,जव तुम्हारीजहां इच्छा 
हौ वहां फिंरा करो हम तुम्हारे पंख न कारेगे॥ १ ३४॥हनुमानजीको भयरहित विश्राम छिमि त्रिना शत योजने स मुद्र पार होते देख कदाचित्‌ पीछे यहं 
किसीकटमं न पडं यह विचारक तुमने उनकी विशेष सहायता है।।१२५॥ दश रथकुमार श्रीरामचन्द्रजीकाही हवितकरनकेल्यि यह कपि दमानजी जाति 
देवताश्चाभवन्हषटास्तत्स्थास्तस्यकमणा ॥ कांचनस्यसुनाभस्यमहसक्षथवासवः ॥१३२॥ उवाचवचनधीमान्परितोषात्सगहदम्‌ ॥ सना 
भप्वेतशरषठस्वयमेवशचीपतिः ॥१२३॥ हिरण्यनाभरेलेदरपरित्टोऽस्मितभशम्‌ ॥ अभरयतेप्रयच्छामिगच्छसौम्थयथासुखम्‌ ॥१३४॥ साद्य 
कृततेस॒मदद्विश्रातस्यहनूमतः ॥ कमतोयोजनशतनिर्भयस्यभयेसति ॥ १२३५ ॥ गमस्येषदितायैवयातिदाशरथेः कपिः ॥ सक्कियांकर्वताश 
कत्यातोषितोऽस्मदटत्वया ॥ १२६ ॥ सतत्प्दरषमलमद्विपंपवैतोत्तमः ॥ देवतानां परतिरष्टापरितुशतक्रतम ॥१३७॥ स॒वेदत्तवरःरौलोष 
भूवावस्थितस्तदा ॥ इवमांशुहूतंनम्यतिचक्रामसागरम्‌ ॥ १३८ ॥ ततोदेवाः सगंधवाःमिद्धाश्चपरमर्षयः ॥ अच्ुवन्पुर्थपतकाशासरसांनाग 
मातरम्‌॥१३९॥अ्यवाततमजःश्रीमान्प्लवतेसागरोपारि।हनूमाम्नानातस्यतगुहर्तविघ्रमाच९॥ १४०॥ गक्षसंहूपमास्थायसुघोरेपवतोपमम्‌॥ 
दृश्टकराटपिगाक्षवक्रकृत्वानमःस्पृशम्‌ ॥ १४१ ॥ र . 
हँ सो तुमने यथाशक्ति उनका आद्‌र्‌ करके हमको अति संतुष्ट किया॥१३६॥समस्तदेवत ओके राज इन्द्र ीको सन्न देखकर पवैतशरेष्ठ मेनाकं अति हष 
रात करता हुभ॥१३७॥ओर इन्दरजीसेरेसा अभय वर पाय यथास्थानम रिकगया इधर हदमानजीभी मैनाके भधिकाखाटा समुद्रका भाग एकं सुहूतैमे उतर 
गये ॥१३८॥ हठमानजी सखद्रके पार चेही जाते थे कि;इतनेमं देव, गन्धर्व सिद्ध ओर महर्षिगण सबही ह्तुमानूजीके बुद्धिवरुकी परीक्षाके निमित सूर्यके 
समान प्रकाशवाटी,नागमाता सुरसासे बोटे ॥१२९॥ कि, वायुनन्दन श्रीमान्‌ हनुमानजी सखे पार होनेको आकाशमागेसे चले जारे है, सो तुमको एकं 
सहूततकं उनके गमन करने विप्र डाठना पडेगा ॥ १४० ॥ इसख्िि तुम अतिभयंकर पर्वताकार राक्षहप धारणकरके परे वणेवारे ने्रोंस॒हित भयंकर 
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५१॥ तथ पवन कुमार उपाय करक तुमको जीत छेते, या विपादित्‌ दते हवम्‌ उनका यहं बट 
वदवताठोगोने अति आद्र सन्मानते इस्‌ प्रकार कहा, तवदेवी सुरसासम्के मध्यम्‌ राक्षसख्प धारण 
पजान वाट था तव सुरसा स्के पार जात हए हवमानजीका मागे रोककर बाढी 
चियिहम तुमको खा जर्वैगी, सो तुम हमारे स सखम प्रवेश करे ॥ १४५ ॥ ओर 
बरह्ाजीने पहेते हमको पह वरदानभी दे रक्खा है यह कहकर मुरसाने अति सुखफेटाय, ओर हवुमानजीके आगे खंड होगदं ॥१४६॥ जव सुरमाने दस्‌ 
प्रकार कहा तब हसमानजी कर बोटे,किं दशरथजीके राम नामक भन अपने माई लक्ष्मण ओर अपनी घी वदेहीजीकरे सहित दंडकारण्यमं आयं ॥१४५॥ 
बलमिच्छमदेज्ञात॑भूयश्वास्यपराकमम्‌॥ त्वा विजेष्यत्युपायेनविषादंवागमिष्यति ॥१४२॥ -एवभुक्तातुसदिवीदेवतेरमिसत्कृता ॥ समुद्रमध्य, 
सुरसाबिभरतीराक्षसंवपुः॥१४३॥ विकृतं चविरूपंचस्वस्यचभयावम्‌। प्लवमानंहनूतमावृत्येदश्ुवाचद॥ १९४॥ममभक्ष्यश्रदषस्त्वमीशवर्वा 
नरषभः॥अहेत्वमक्षयिष्यामिपरविशेदंममाननम्‌॥ १४५ वरएषपुरादत्तोममधवेतिसत्वरा ॥ व्यादायवक्ि पृरस्तासामारत पुरः ॥ ९ । 


एवसुक्तःसुरसयपरहृ्टवदनोऽरवीत्‌ ॥ रामोदाशरथिनमिप्रविषटोदंडकावनम्‌ ॥ लक्ष्मणेनसहभाघविदेद्याचापिभा्यया ॥ १४७ ॥ अस्य॒का 


य॑विषक्तस्यवद्ववैरस्यराक्षसेः ॥ तस्यसीताहताभायांरावणेनयशस्विनी ॥ १४८॥ तस्याः सकारदूतोऽदंगमिष्येरामशासनात्‌ ॥ कतमर॑सि 


रामस्यसाह्यविषयवासिनि ॥१४९॥ अथव मेथिलीदष्टारामंचार्टिष्टकारिणम्‌ ॥ आगमिष्यामितेवक्रसत्यप्रतिश्रणोमिते ॥१५०॥ एवस 
कताहलमतासरसाकामरूपिणी ॥ अतव्रवीत्रातिवतेन्मांकथिदैषवोमम ॥१५१॥ 
सो किसीकर्यसे उनमें ओर रक्षसो परस्पर वेर बेधगया, ओर उनकी यशस्विनी भाया जानकीजीको रावणने हरण कर ठिया ॥१४८॥ हम उन्हीक 
दूत ह ओर उन्हीश्रीरामचन्द्रजोको आज्ञा जानकीजीके निकटजातिहं ओर तुमभी रामचद्रजीकेराज्यमे बप्तती हौ.इस लिये इस कार्यम तो तुमको भी हमारी सहायता 
कृरनी चाहिये उठ्य विघर करना तुमको नहीं सोहता॥ १४९॥ ओर जो तुम हमे भोजन करनाही चाहती हो.तो हम सीताजीके दशन करक कशरहितश्रीरामचद्र 
जीको उनका समाचारदे फिर यहां आय तुम्हारे वदनमें भरवश करेगे।वस तुम्हारे निकट यह प्रतिज्ञा हमनेसत्यही सत्यकी है सीताका वृत्तान्त इस कारण कहा कि.यहभी 
ही हैखीका पश्च करगी॥१५०॥हतुमानजीके यह वचन सुनकर कामरूपिणी सुरम्ना उनसे बोटी कि,हमको ब्रह्ाजीने यह वर दिया है कि^तुम्हारे आगेमे कोई 


दौतयुक्तं वदन इतनी ऊंची हो कि (आकाशको ढो) ॥ ; 
बुद्धि ओर पराक्रम हम लोग जानना चाहते ह।१४२॥ ज 
करती हई ॥ १४२ ॥ उक्तका यह रूप विकट विप ओर सवका भयउ 
॥१४९॥ हेवानरभष ! देवतालोगोने तुमको हमारा भोजन बताया है इस 
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भी जीवित न जा सकेगा॥१५१॥हनुमानजीकोगमन करते हये देखकरनागमाता परसा उनकी शक्तिकी परीक्षा ठेनेक स्मि उने बोटी ॥१५२॥ हे वानर | 





रेष्ठ! विधाताने हमको यही वरदान दियाहै किं,जो तुम्हारे आगे आवेगा वह तुम्हारे वदनमेही होकरजाय सकेगा सो यदि तुममं शक्किहो तो आज हमारेयुखमे प्श |@ 
करके चे जाओ॥१५३॥ गह कहकर नागमाता सुरसाबडाभारीसुख फेटाय शीघ्रतासे प्वनङुमार हटमानजीके आगे खटी होगई तब सुरसाके रसे वचन सुनकर 
वानरशष्ठ हदमानजीको भी कोष उत्पन्न हुआ॥१५४॥हलुमानजीने उसमे कहा कि,जिसमे हम टेवे चौडे समासकं उतना बडा सुख तू फटा, इतना कहने प्र |§ 
पुरसाने दशयोजन सख फठाया॥ १५५॥सुरसापर क्रोधित हो प्वनकूमार भी उभी समय दशयोजनके होगयं । यह देखकर सुरसाने भी अपने मुखको बीस 
संप्रयातसमुद्रक्ष्यसुरसावाक्यमत्रवीत्‌ ॥ बलजिज्ञासमानासानागमाताहनूमतः ॥१५२॥ निविश्यवदनमेयगतभ्यंवानरेत्तपे ॥ व्रएषपुराद 
तोममधा्ेतिसत्वरा ॥१५२॥ व्यादायविपुटवक्रस्थितासामारुतेःपुरः ॥ एवमुक्तः सुरसयाकरद्धोवानरप॑गवः ॥१८९॥ अघ्रवीत्छुर्वेवक्नयेन 
मांविषटिष्यसि ॥ इत्यक्तामुरसक्रद्रोदशयोजनमायताम्‌॥१५५॥ दृशयोजनविस्तारोहनृमानभवत्तदा ॥ च कारसुरसाप्यास्यविशयौजनमा 
यतम्‌ ॥ १५६ ॥ तदृष्वाग्यादितत्वास्यवायुपु्रःसबुद्धिमान्‌ ॥ दीष॑जिहुमुरसयासुभीमंनरकोपसप्‌ ॥१५७॥ “ तदश्ामेघसंकाशंविशयोजन मो 
मायतम्‌ ॥ दवमस्तुततःऊुद््िशचो जनमायतः॥ चकारसुरसावकचत्वारिशत्तथोचक्तम्‌॥ बभुवदनभानधीरःपंचाशबोजनोचदितः।।च कार ९ 
सुरसावक्रषष्ियोजनणच्छ्ितम्‌॥तदेवदलमान्वीरःसप्ततियोजनोच््िः॥ चकारसरसावक्मशीतियोज नोच्छ्ितस्‌॥ हनूमाननलप्रख्योनवतियो 
जनोच्छ्तिः ॥ चकारसुरसावकरशतयोजनमायतम्‌॥' ससंक्षिप्यात्मनः कायजीवमूतहवमारतिः।॥ तम्पिन्धुदूतैहनमान्यभवांयष्ठमा्कः॥ १९८॥ ध 
योजन फेटाया ॥ १५६ ॥ परम बुद्धिमान पवनकुमार सुरसाके युखको बीषयोजन विस्तारित देख जो व दी जिहसे युक्त अतिशय भयंकर साक्षात नरकके | 
समान थी ॥ १५७ ॥ ( क्षपक ) "उत्त मेषके समान वदन मंडटको वीक्ष योजनकं विस्तारवाटा देखकर हनुमानजी करोधित होकेर तीक् योजने 
ठबे चौडे होगये फिर सुरसाने चाटीसरयोजन चोडा खख फेठाया तव महावीर्यवान्‌ हनुमानजी पचाम योजनक्रे बडे होगये॥ यह देखकर सुरसाने अपने सखका ९ 
विस्तार साठ योजनका किया तब हतुमानजीने अपने शरीरको स्र योजन विस्तारा, तव सुरसा अपन युखको अस्सी योजन विस्तार करती हृ६,यह देखकर |® 
साक्षात्‌ काठके समान पवनकुमार हलुमानजी नम्ये योजनके होगये, किर सुरसाका मुख शत योजनका बा हृभा'' ( इति कषेपके ) त्र हनुमानजी मेघके (६ 
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समान अपनी देहको सकोडकररसी सहूतेमं अगरेके समान 


उससे निकल आकाशम निकंठकर उससे बोटे ॥ १५९ ॥ हे दाक्षायणि ! तुमको नमस्कार 
जके निकट गमन करेगे॥१६०॥ हके मते चन्द्रमाके समान 


पाया था वह भी स॒त्य होगया;दसटियि अब ह जानकी 
देख, देवी सुरसा अपना रूपधारण कर उनसेबोी॥ १६ 
भरीरामचन्द्रजीपे मिठादो ॥ १६२ ॥ इससमय 


सोऽभिपद्याथतद्रककनिष्पत्य चमहाबट' 


स्मरष्ठगच्छसौम्ययथासुखम्‌ ॥ समान 


शंसुस्तदाहरिम्‌ ॥ १६२ ॥ ससागरमनाधृष्यमभ्येत्यवरुणारयम्‌ ॥ जगामाकाशमावि श्यवेगेनगरुडोपम 
रावतनिषेविते॥१९६५। सिकं जरशादकपतगोरगवाहनंः ॥ विमानैः संपंतद्धिश्वविमटेः समटकृते ॥१६६॥ 


पतेधनिरोविते॥ चरितकेशिकाचर्थर 


व्राशनिसमस्पर्शैःपावकेयिशोभिते ॥ कृत पुण्ये्मदामागेः स्वर्गजिद्धिरधिषिते ॥ 


नक्षचरच॑दराकतारागणविभूषिते ॥ १६८ ॥ 


करने खगे ॥ १६३ ॥ इस ओरपवनकुमार हलुमानजी वरुणाख्य समूहके ऊपर आकाश मीका आश्रय टे 


बह वायुमा, जठधारा, विहङ्गम समृह,गाने बजानेमे पंडित तुम्बर, 
ठ विमानोके आवागमनसे सनित ॥ १६६ ॥ वज ओर अशनिके समानं स्प 


ओर सर्पसमूह आदिके चरने ओर विम 


महाभाग स्वगेके जीतनेवठे परुषि शोभित ॥ १६५ ॥ सदाही हव्य स्यि अधिः 


मय देवताोग हदुमानजीका यह तीसररीबार अति किन 


॥ अंतरिकषेस्थितःश्रीमानिर्देवचनमव्रवीत्‌,॥ 


गमिष्येयतरवेदेरीसत्यश्चासीद्ररस्तव ॥१६०।. तंदष्ठावदनान्धक्तचद्रराुषुखापिव ॥ अत्रवीर 
यचवेदेरीराघवेणमहात्मना॥ १६२॥ तत्ततीयदवुमतोदष्ठाकमंसुदुष्करम्‌ ॥ साधुसाधितिभूतानिप्रश 


शरीर बना ठेते हृए॥१५८॥ ओर सुरसा सखम बडी शी व्रताके साथ प्रवेश कर ओर तवष ही 
ह हम तम्देसलमे भ्रेशकरंके निकल आये, तुमने वर ज 
हसुमानजीको अपने मुखं घृटादभा 
१॥हे कपिश्रेष्ठ ! तुम अपने कायकी सि दिके दिये सुखपूत्क चटे जाथ, ओर जानकीजीको टायकर 
क्म देख वारंवार “धन्य है धन्य ६ै'' कटं कर वडा 
१५९ ॥ प्रविष्रोऽस्मिदितेवकरदाक्षायणिनमोस्तुत्‌ ॥ 

तुसादेवीस्वेनहूपेणवात्नरम्‌॥ १६१॥ अ सिद्धये 


॥१६९॥ सेवितेवारिधाराभिः 


१६७. ॥ वदद्महम्यमत्यतसेवितेचिभावुना ॥ भ 


गरुडर्जीके वेगके समान गमनकरनं ठगे ॥१६४॥ 
१६५ ॥ आकाशचारी.िंहःव्याप्र हस्ती पक्षी 
वाठ, पावकं सदश एण्यकमेकारी 
ह, नकषतर, चन्द्र, सूम ओर तारागण सेवित ॥ १६८ ॥ 


इत्यादिका स्थानः पेरावतगजसे सेवित ॥ 
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महाप, गन्धव, नागओर यक्ष समूहे समाकुल एकान्त विमल्विशाठ ओर विश्वावसु सेवित ॥ १६९ ॥ देवराजे वाहन रेरावत हाथी ह 
रोदा हआ चन्द्रमा ओर सयैभगवानका कल्याणरूप पंथ जीवटोकका आश्रयस्वरूप दस विम मार्भको ब्रहमाजीने बनाया है ॥ १७० ॥ रसे बहुतस्षारे |¢ 
वीर विथाधर छोगोे सेवित वायुमागेमं पवनकुमार हवमान्‌जी, गरुडजीके वेगके समान वेगसे गये ॥ १७१ ॥ हतुमानूजी चते समय बादलोके समूहको 
खंचे हए चट जाते थे) सरमय सब मेष काटे, अगर श्वेत ओर राक परे वर्णहोगये ॥१७२॥ वानरवर हलमानूजीके सैचनेसे सब बादोके सड शोभा 
यमान हये,ओर हतुमानूजी कभी मेधोमे छिप जाते कमी उनर्म॑ते निकठ आति थे॥१२७॥उनके वारंवार मेम प्रवेश करने ओर निकलने वह वषोकाटीन 
महपिंगणगंधवैनागयक्षसमाकुटे ॥ विक्िक्तेविमटेश्वेविश्वावसुनिषेविते ॥ १६९ ॥ देवराजगजाक्रातिचंद्सूर्थपभेरिवे॥ वितानेजीवलोकस्यवि 
मटेवरह्मनिमिते॥१७०।बहुशःसेवितेवीरेविद्याधरगणेर्वृते ॥ जगामवायुमामैचगर्त्मानिवमारुतिः ॥ १७१॥ हनमान्मेषजालानिप्राकर्षन्मा 
र्तोयथा ॥ काटागुरूसवणानिरक्तपीतसितानिच ॥१७२॥ कपिनाकृष्यमाणानिमराभाणिचक्ाशिरे) प्विशत्रभजालानिनिष्पतंश्चपुनःपुनः 
॥ १७३ ॥ प्रावृषीदुरिवाभातिनिष्पतन्प्रविशंस्तथा ॥ प्रदश्यमानःसर्ववहनूमान्माश्तात्मजः ॥१७४॥ भजऽबरनिरालनंपक्षयुक्तइवाद्विराट्‌॥ 
प्ठवमानंतुतंदष्टामिहिकानामराक्षसी॥ १७५॥मनसाचितयामासप्रृद्धाकामरूपिणी ॥ अयदीधस्यकालस्यभविष्याम्यहमाशिता ॥ १७६ ॥ 
इदंमममहासत््वचिरस्यवशमागतम्‌।इतिसचित्यमनसाछायामस्यसमाक्षिपत्‌ ॥१७७॥ छायाथागृ्यमाणायांसितयामासवानरः ॥ समाक्षि 
प्ोऽस्मिसदसापंगकतपराक्रमः ॥ १७८ ॥ प्रतिलोमेनवातेनमहानौयिसागरे ॥ तिर्य॑गध्वमधश्चेववीक्षमाणस्तदाकपिः ॥ १७९ ॥ 
चन्द्रमाके समान विराजमान हो सवको भटी भोति दृष्टि आते ॥१७४॥ हतुमानजी प्ख धारणक्िये पर्वतमरषठके समान अवलंब रहित आकाशमागेमे चले 
दनकोदेख सिंहिका नाम राक्षप्ती॥१७५॥मनही मनम विचार करने ठगी कि;आजपेट भर जायगा यह अति वृदी ओर कामरूपिणी थी ओर बहुत दिनो भूरी 
थी ॥१७६॥ वहत दिनके पीडे यह बडा प्राणी मेरे वशम आया है मनही मन दसप्रकारसे चिन्ताकर राक्षसीने हठमानजीकी पर छाई को पकंडकर सचा 
॥१७७॥ जब सिहिक। रक्षषीने हलमानजीकी परीदं पककर खीची, तव प्वनकुमार हसुमानजी चिन्ता करने लगे किं,अचानक खच जानेसेहमारा पराक्रम 
शिथिढ होगया,मानौ किंपीने सैचक( हमको पंय॒ही कर दिथा॥१७८॥ ओर यह सस॒द्रकै मध्यमे भतिकरूल चटनेवारे पवन कके रोकी हई महा नौका 
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वा.रा.भा ।(&) समान हीनतेज होये । इस प्रकार चिन्ताकर उसी क्षण ह्ठमानजीने, तिरे, ऊचे पव ओरकोृ फेठाय कर देखा ॥१७५॥ तौ टवणमम्रक मध्यम्‌ 1६ 
॥१०॥ (@| एकं बडा भारी जीव उतरता हूभा देखपडा हलमानजी उप्त विकटबदन्‌ बड़ भाणाको दस चिन्ता करने ठगे॥ ५ ०॥कि कपिराज सुप्रीषजीने ज अति अधुः 
| महावीयवान्‌ पराई पकंडनेवाछे जीवकावृत्तान्त कहा था बस निःसन्देहं यह वही जन्तु छायाका प्कडनेवाटा है ॥१८३॥ तव हदमानजीने अथ अरर ज्ञानक 
| अनुसार इस भाणीको सिंहिका नाम राक्षसी स्थिर करे"वषीकारके बादल्कै समान अपने श॒रीरको बहुत ही बाया॥१८२॥ सिंहिकाराक्षरीन हयमानजीका 
§| शरीर बढता हआ देखकर उनसे अपना एक अधर पालम ओर एकं अधर आकाशम ठगा दिया, इतना अपने खक बढाया ॥१८३॥ ओर मेकं समान्‌ 
| गर्जती २ अतिवेगसे हलमानजीके सन्मुख धाई तब हठमानजी उसका महा विकटाकार वाला मुख देखकर ॥ १८४२६ बुदधिमानू समञ्च किं इसमे हमारा समस्त 
&| द्द्शसर्महासत्त्वुत्यितंल्वणांभसि ॥ तृ्वाचित्यामासमारतिविकृताननाम्‌ ॥१८०॥ कविराक्नायथाख्यातसत्वमद्तदशंनम्‌ ॥ खयाग्रा 
| ` हिमहावीयतदिदुनानसंशय; ॥१८१॥ सतांुद्धार्थतच्वेनसिदिकांमतिमान्कपिः ॥ व्यवधत्यहाकायः प्रावृषीवबलादकः ॥१८२॥ तस्यप्ता 
§| कायसुदरक्ष्यवधेमानंमहाकपेः ॥ वक्ं्रसारयामासपातालाबरसम्निभम्‌ ॥ १८२ ॥ घनराज।विगजतीवानरस मभिद्रवत्‌ ॥ व स्तस्या 
| विकृतंखमहन्यखम्‌ ॥ १८४ ॥ कायमार्जैचमेधावीमर्माणिचमहाकपिः ॥ सतस्याविङ्तेवक्रेव्संहनन'कपिः ॥ १८९ ॥ संक्षिप्यशुहृगत्मानं 
&| निपपातमहाकपिः ॥ आस्येतस्यानिमनंतंददृुःसिद्धचारणाः॥१८६।्रस्यमानंयथाचदपूणपवणिराइणा ॥ ततस्तस्यानवेस्तीक्षणममीण्यु 
| त्कृत्यवानरः ॥ १८७॥ उत्पपाताथवेगेनगनःसंषातविक्रमः ॥ तांतदि्टयाचधृत्याचदाक्षिण्येननिपात्यसः ॥ १८८ ॥ कपिग्रवीरोवेगेनवषृ 
ह धेपुनरात्मवान्‌ ॥ इतटहत्साहबुमतापपातविधुरांभसि ॥ स्वयंभुवेवहबुमान्‌ृषटस्तस्य) निपातने १८९ ॥ | 
| शरीर भवेश कर जायगा, ओर इसीसेहम इसके मर्मस्थानभी चीर फाड डाठैगे । यह शोचकर वजके समान इढ शरीरवाटे पवनकुमारजी तत्क्षण उसके अति बड 
| मुखम ॥ १८५ ॥ अपने शरीरको सकोडकर उसके वदनमें घुसगये,उस राक्षसीकै य॒खमे पेतेहुये सिद्ध चारणो हदमानजी को देखा ॥ १८६ ॥ पृणेमासीकै 
& 
¢) 
& 
7 
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४ | दिनपूणेचनद्र जिस भकार रासे गरस छिया जाता है'हलमानजीभी वैसेदी सिंहिकाके छले प३।ह५२ इदमानजीने उप्त य॒ल मं जाय अपने तेज नखो उसराक्षसी [(& 

धा| के ममेस्थानको॥१८७॥अतिशीघ्रतासे चीर फाडकर मनके समान वेगविक्रमसे ऊपरको उलेऽ्नराक्षप्ीको बडे भाग्य धीरता ओर चतुरतासे मारकर॥१८८॥ | 

कपिश्रेष्ठ हलमानजी फिर अति वेगसेबढने ठगे राक्षसीभी हवमानजीसे भारखाय भिन्न हदय ओर पीडित होकर ससुद्रके बीचमे गिरपडी ब्रह्ाजीने इस राक्षसीका 
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सहार करनेके ल्ि हलुमानजीको उत्न्न किया नहीं तो इस्त राक्षसीको कौन मार सकता॥१८०॥ हवुमानजीके द्वारा शीघ्र प्राण त्यागकर ससुद्रमं गिरती हृ 
सिंहिकाको देखकर आकाशचारीप्ाणीगण उन वानरघ्रष्ठसे कहने ठमे॥१९०॥हे कपिवर ! इत्तसमय तुमने अति बडे प्राणीको वधकरके अतिकडिनका्यं किया 
है, अव तुम विद्नरहित होकर अपना का्यसाधन करो ॥१९३॥ हे वानरेन्द्र ! तुम्हारे समान जिन परुषं धीरता, दष्ट बुद्धि ओर चतुरता यह चार गण है 
बह कभी कायं पडने प्र व्याकुलनहीं होते ॥१९२॥ पूजनीय हलमानूजी उन पराणि पृजित ओरकार्य सिद्धानेके विषयमे सन्न होकर गरुडजीके वेगके 
समान आकाशम उडने ठगे ॥१९३॥ ओर सखु्रकी दूसरी पारके प्रायः निकः पच कर चारोंभर दृष्टि ली तव शत योजनके पीठे एकं बडीभारी वनकी 
भरणी उन्होने देखी ॥ १९४ ॥ फिर वानरभरएर पवनक्रमार हटुमानजी चरते विविध दुमभूषित द्वीप ओर मखयप्वेतप्र ठे हये उप्वनोको देखते हुये 
तांहतांवानरेणाड्पतितवीक्ष्यसिदिकाम्‌॥ भूतान्याकाशचारीणितमूचुःप्टवगोत्तमम्‌॥१९०॥ भौीमम्यकृतंकममहत्सत्तत्वयाहतम्‌ ॥ साध 
यार्थममिप्रेतमरिषष्ठवतावर ॥१९१॥ यस्यत्वेतानिचत्वारिवानरदरयथातव ॥ धृतिरटिमतिदाक्ष्यसकर्मसुनसीदति॥१९२॥सतेःसंपजितः 
पूज्यःपरतिपत्प्रयोजनेः॥ जगामाकाशमाविश्यपन्नगाशनवत्कपिः ॥१९३॥ प्रा्भूयिष्ठपारस्तुसरबतः पारेरोकयन्‌॥योजनानांशतस्यातेवनरा 
जीददशसः॥ १९४ ॥ दद्हाचपतत्नेवविविधद्मभपितम्‌॥ ्पशाखामृगश्ेठोमटयोपवनानिच ॥१९५॥ सागरंसागरासूपान्सागरानूषजा 
टरुमान्‌ ॥ सागरस्यचपत्नीनांुान्यपिविलो कयत्‌ ॥१९६॥ समहामघसकाशसपक्ष्यात्मानमात्मवान्‌ ॥ निर्धंतमिवाकाशंचकारमतिमा 
न्मतिम्‌॥ १९७ ॥ कायव्द्धिपरेगचममहष्ैवराक्षसाः॥ मयिकौतृहलंकु्ैरितिमेनेमहामतिः॥१९८॥ ततः शरोरंसंक्षिप्यतन्महीधरसत्निभम्‌॥ 
पुनःपरकृतिमापेदेवीतमोहहवात्मवान्‌ ॥ १९९ ॥ तद्रपमतिसंक्षिप्यहनमान्प्रकृतौस्थितः ॥ वीर्कमानिवविक्रयवबलिवीर्थरोहरिः ॥२००॥ 


॥ १९५ ॥ सागर तथा सरक वेटाभूमि; ओर बही प्र ठगे हुये सव वृक्षोको देखते ओर सखुदरकी नारी सब नदियोक संयोग स्थानो देसक॥१ ९,६॥ 
महामतिंमान्‌ आत्मवान्‌ पवनुकमार हूरमानजीने मेषाकार आकाशको रोकनेवाी अपनी देहको देखा ओर विचारा ॥ १९७ ॥ उने महामतिने समक्षा 
किं, राक्षस छोग हमारा अतिठवा चौडा शरीर ओर महावेग देख कर हमको एकं सेर समने ॥ १९८ ॥ यहे विचार उन्होने पवेताकार अपने शरीरको 
उसी समय छोटा कर कामादि मोह विहीन जीवन्मुक्त योगीके समान फिर अपना टशृहप जोस्षदा रहता था धारण करलिया॥१९९॥ भौर वामनजीने जिस्‌ 


रकार तीन चरणसे तीनों ोक नाप राजा बल्कि वीर्यं हरण कर फिर अपना हप धारण करिया था वेह हलमानूजीने अपने रपको बहत 
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छोराकर फिर अपना पहा हप धारण कर छिया ॥ २०० ॥ इस प्रकारे विविध मनोहर रूप धारण करनेवाठे हूल॒मानजी समुद्रके पार जाय इसका 
भटी भोति विचारकर कि,अव क्या करना होगा, अपना कायं शद्ध करनेके स्यि बहूतही छोरा शरीर ध केरते हूये ॥ २०१ ॥ फिर वह महामेघसम 
समूहाकार महात्मा हडमानजी ठंबनामक पव॑तकैशिखरपर कूदे वह पवेत विचित्र शृङ्ग समूहते अटंरत ओर परम्मृद्धि सम्पन्नं था) व इसपर कैतक,उदाटकं 
ओर नारियलके बहूतही वृक्ष खग रह थे ॥ २०२ ॥ इस भरकारसे हठमानजी समुद्रके तीरको भाप होकर त्रिकूट पर्वतके शिखर पर वक्रं टका नगरीको 
देख बडे आकारसे अपनाहप छोरा बनाय मृग ओर पक्षियोको तात करते हुये इस त्रिकूट पवेत पर कूदे॥२०२॥उस काठमे दानव ओर सप॑गणोति व्याप्त महा 
तरंगशाटी महास्षागेर अपने बर ओर पराक्रमसे नां धकर ओर उप्तके किंनारेपर पदापेण करके अमरावतीके समान ठका नगरी हतुमानजीने देखी ॥ २०४ ॥ 
सचारुनानाविधषूपधारीपरंसमासाद्यसमुद्रतीरम्‌ ॥ परेरशक्यप्रतिपत्रशूपःसमीक्षितात्मासमवेक्षिता्थः ॥२०१॥ ततःसलबस्यगिरेःसमद्धे 
चिघरकूटेनिपपातङ्‌ट॥सकेतकोदालकनारिकेलेमराभ्रकूरप्रतिमोमदात्मा॥२०२॥ ततस्तु सप्राप्यसभुदरतीरंसमीकष्यटकां गिरिवर्यमूधनि॥ कपि 
सतुतस्मित्निपपातपवतेतिधूयदूपव्यथयन्मृगद्विजान्‌॥२०३॥ससागरदानवपत्रगायृतबलेनविक्रम्यमहोमि माछिनम्‌॥ निपत्यतीरेचमहोदषेस्त 
दाददशलंकाममरावतीमि॥२०४॥हत्याषं श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकाव्ये चतुविशतिसारस्यां संदहितायासंदरकांड प्रथमःस्गः॥१॥ 
ससागरमनाधृष्यमतिक्रम्यमहावलः ॥ जिकूटस्यतटेलकांस्थितःस्वस्थोददशह ॥१॥ ततःपादपरुक्तेनपुष्पवधेणवी्यैवान्‌ ॥ अभिवृष्टस्ततस्तञ 
बभोपुष्पमयोहारिः॥२॥ योजनानांशतंश्रीमांस्तीत्वप्युत्तमविक्रमः॥ अनिःश्वसन्कपिस्तत्नग्लानिमधिगच्छति॥ २॥ शतान्यहयोजनानांक्रमे 
यंसुबहून्यपि॥किंएुनःसागरस्यातंसंख्यातंशतयोजनम्‌॥४॥सतुवीयवताश्रष्ठःप्टवतामपिचोत्तमः॥जगामवेगर्वोर्टकांटषयित्वामहोद पिम्‌] 
इत्याषे श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ° सुन्दरकांड भाषायां प्रथमः सगः ॥ 3 ॥ महाबठवान्‌ हयुमाननीने अपार समुद्रको अपने वटस्े नाधकर त्रिकूरपवतकै 
तटपर जाय सावधान होकर ठंकाएरी देखी ॐ ॥१॥ महावीयेवानू हदमानजी उस्र पवेतके ठगे दये बृक्षोकी एष्यवर्षासे युक्त होनेके कारण एष्पमयवानरोकै 
समानशोमित होने ठे ॥ २ ॥ अतिग्ष्ठ विक्रमवाढे श्रीपवनकुमार शतयोजनका ससुर नाधकर न तो कुठ हांफे ओर न उनको कुछ थकावर प्राप्त हई 
॥ ३ ॥ फिर हदुमानजी विचारने रगे कि) इस समुदरके ठंषनेको तो कैव शतयोजनकी मर्यादा है । ओर हम तो हजार ठासो शत योजन स्रछतासे 
खोष सकते ह ॥ ४ ॥ यहं विचार कर वह शष्ट वीयेवान्‌ वानरगणोँमं अग्रणीय महावेगवान्‌ हतमानजी समुद्रको टां ठंकाएरीको गे ॥ ५ ॥ 


दलको भौर । २ । यह्‌ निहारि हनुमत निडर हं चल सुमिरि रधुबौर ।। ३ । ढार निहार लंकृनी 











# रागनो-गये मारत सागरतोर 11 टेक 1। चढ़े पहाड चितं इस उत कपि लंकाको विस्तोर ।। १।। देखे गज रय अहव अनेकन षदल 
के इक मुष्टि के न्यो, गंभीर ।। ४ ।। नारद' उल कोट लंकापं चढयो पवनसुत वीर । ५ ॥ 
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जानेकै समय अनेक रश्याम्‌ वणेवाठे दृ्ोके सेतनीरंगके मधूसहित सुगन्धित पर्वत सहित बनोके बीचवाठे मार्गमे होकर गये॥६॥ क्षि युक्तवहुत सारे परवत ओर । 
एल हुई काननभरेणी इन सबके बीचमेहोकर महातेजस्वी वानरश्रेष्ठ हनुमानजी विचरने लगे ॥ ७ ॥ १ माननी ५ 4 
त्रिकूटपर वसी इह ठंकानगरी ओर वहांके वन उपवन समस्त देखे॥८॥सरलकार्णकार, फूला हुआ खजर, चिरोजी, सिन्नी; महूज,केयकी ॥ ९ ॥ गन्पूण 
रियं, कदम्ब, शतावरी, असषन्‌, कोविदार, एष्पितकरवीर ॥ १० ॥ यह व ओर भी बहुत एूकोकि भारम के ओर शोभित पक्षियों युक्त, प्वनसे 
कम्पायमान उृक्षतमूहं ॥ ११ ॥ ओर्‌ कमक पोप शोभित हंस व कारण्डवोसे व्याप्त वापिये विविध रमणीकं क्रीडापषत जलाशय ॥ १२ ॥ ओर सव 
शद्वलानिचनिलानेगंधवेतिवनानिच ॥ मधुमंतिचमध्येनजगामनगवतिच॥६॥ गोटा धतरसंघत्नान्वनराजीअपुष्पिताः॥ अभिचक्गामतेनसखी 
दूठमनप्लवगतभः ।। ७ ॥ सतस्मिन्रचठेतिष्ठन्वनान्युपवनानिच ॥ . सनगामेस्थितांटंकांददशेपवनात्मजः ` ॥ ८ ॥ सरलान्कणिकाराश 
खनूरांअुपष्पितान्‌प्रियालान्धुचुिदांश्ुटजान्केतकानपि॥ ९॥परियंगन्गंधपूर्णोथनीपान्पतच्छदांस्तथा॥ अस नान्कोविदारांशकरवीरांश्चषए 
ष्पितान्‌॥१०॥ पष्पभारनिवद्वाअतथायुढुलितानपि॥ पाद्पान्विदगाकीर्णान्पवनाधूतमस्तकान्‌॥१३॥ ईंसकारंडवाकीर्णावापीः पश्योत्पला 
बृताः॥आक्रोडान्विविधानरम्यान्विधां्जलाशयान्‌ ॥१२॥ सततान्विषिशृकषःस्वतफलुष्पितैः ॥ उद्यानानिचरम्याणिददृशेकपिङिजरः 
॥ 1 ॥समासा्यचलक्ष्मीवार्छकांरावणपालिताम्‌ ॥ प्रिखामिःसपद्याभिःसोत्पलाभिरट्कृताम्‌ ॥ १४॥ सीतापहरणत्तनरावणेनसुरक्षिताम्‌ 
मताद्िचरराकषसंसयधन्व्भिः ॥ १५ ॥ कचनेनावृतारम्यामाकारेणमहापुरीम्‌ ॥ गृरैशगिरिसंकाशैःशारदाबद्सक्निमैः ॥ १९ ॥ 
पाड़रामिः प्रतोटीभिरूाभिरमिसंवृताम्‌ ॥ अद्ाल्कशताकीणापताकाध्वजशोभिताभ्‌ ॥ १७ ॥ 
ऋतुओमं फल प्प देनेवाठे अनेकं भकारके वृकषोते युक्त मनोहर फुटवादियैऽन कपिकुजर हतुमानजीने देखीं ॥३३॥ इस पकार देखते भारते श्रीमान्‌ पवन 
कुमार हवमानजी रावणते पाटी जाती हहे ठंकाएरीके निकट आयकर देखते हये किं कमष्ष्पोे युक्तं खाई जो ठंकाके चारों ओर ह उनसे वह प्री ओौर 
भी शोभित होरही है॥१४॥सीताजीको जो रावण हरणकरछे आया था इससे वह पुरी ओर भी अधिकं रक्षित हो रही थी ओर कषपगण धनुष उटाये उसके 
चारोभोर पूमते वा ।१५॥ चारो ओर सुवणेकी अति रमणीक चहारदिबारी थीओर शरदकाके पेषके्मान उज्ज्वल ओर प्वताकार गृहसूहं बने ये॥१६॥ 
पाडवणकौ अति ऊंची सुहावन मनभावन सिढकियोकी कतार, गणि, ध्वजा ओर पताका यु रैकटों हना अयि शोभित होरही थीं ॥ १७ ॥ 
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वा.रा.भा. 
॥१२॥ 
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स॒० २ 


ओरसुवणमयनगरके दिव्यफाटकोपर रतापत्रादिककी वन्दनवारे ठगीथीं इनसमेयह नगरी मनोहरी ठंका चारोंओरसे पृणं देवताओंकीएरीके समान शोभायमान 
हतमानने देखी॥ १ ८॥श्रीमान्‌ देव पवनकुमारजीने पर्वतके शिखर प्र वरी हृदे सेकडं हजारों शवेतवणेके परम सुन्दर मंदिरोमि यृक्तदेखी कि यह एरी मानो आकाशके 
ए ही छेत है ॥१९॥ यह नगरीराक्षस्त राजरावणसे पाठी जाती थी ओर विश्वकमाजीने इसको बनाया था कपिकेसरी हयमानजीने देखा किं चारों ओर बडी 
२ अरारियोके होनेसे ठका प्र मानो आकाशकोउडी जाती ३ ॥२०॥ खाये ओर चहारदीवारी तो मानोउस प्रीकी मोटी जाँ सागर ओरवनराजि उसके 
ङ्च शतघ्नी ओर शक आदि अन्न शब उसके केश, ओर अटा अरारियं शानो उसके कणेर े ॥२१॥ विश्वकर्मानि बहुतही मन ठगायकर मानो उस्‌ एरी 
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तोरणेःकांचनेर्दिनयेशतापंक्तिविराजितेः॥ ददशंदलमार्टँकदिवोदेवपुरीमिव॥ १८॥गिरियूष्निस्थितांख्का पं इरेभैवनैः मेः ॥ ददशसकपिः 
मान्पुरीमाकाशगामिव॥१९॥ पारितांराक्षसेदरेणनिमिताविश्वकमेणा॥ प्ट्वपमानामिरकशैददशंदलमान्कपिः॥ २०॥वपप्राकारजघनाविपु 
लांबुवनांबराम्‌॥ शतष्नीश्ुलकेशांतामहालकावतंसकाम्‌॥२१॥ मनसेवकृतांटंकांनिमि {पि वकेमणा।दरारथुत्तरमासाद्यचितयामासवानरः॥ 
॥२२॥केलासनिलयप्रल्यमाङिसितमिवांबरम्‌॥भरियमाणमिवाकाशयुच्छितेमवनोत्तये ॥\२॥ संूर्माराक्षमेषेयुहामाशीविषरव ॥ तस्या 
शचमहतीगुपतिसागग्चनिरीक्ष्यसः ॥ रावणं चरिपुघोरंचितयामासवानरः ॥२४॥ आगत्यापीहदहरयो मविप्यि धिः्थकाः ॥ नदिथुद्धनवैटकाश 
क्याजेतंसुरेरपि ॥२५॥ इमात्वविषमांटकांदुगारावणपालिताम्‌ ॥ प्राप्यापिस॒महावाहुःकिकरिस्यतिशाघधः ॥ "६ ॥ 
को वनाया है । एसी ठंकाएरी के उततर द्रारपर क्रमते हठमानूजी पहुंच कर चिता करने ठगे॥२२॥कैठास परवत क नमान उम एरी का यह उत्तर दरार ङंचा; ओर 
रष्भवनों के समूहसे मानो आकाश मंडल धारण करक उसको रेखाकरवना रहा है ॥२३॥ हवमानजी वहा पटुचकरः महाविषधर सपति परिपृण पर्वत की गुफा 
के समान राक्षसोमे भरी हृदं सुरक्षित टेकानेगरीके चारों ओर अपार समुद्र देखकर रावणको भरयेकर शत्रु समञ्च उम प्रकारम चिन्ता करने ठगे ॥ २४॥ जो 
वानर गण किसी प्रकारसे यहां आयभौ जाव, तौभी वह यहां पर सफट काम नहीं हो सकंगे। स्योंकरि देवताटोग मी युक्त करके ठकाको जीतनेकी साम्ये नही 
रखते ॥ २.५ महाबाहू श्रीरामचद्रजी भी अति विषम रावणम प्राी जाती हृ दप्त दृगेम ठंकाएरीमे आकर क्या करगे? ॥ २६ ॥ 
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एसा समज्ञमं आता है 
वगवाच वाटिकुमार ह शप टोग साम, दामं अर यद्धे भ 
अच्छा जो सो हो राज अंगद्‌, नीट) रीष ओौर क भी वश होनेवाठे नहीं, न इनके निकट भेद 
बातोंकी चिन्ताकौ 0 ६ 177 ४ ह, कि वी ९. वानो ही यह अन भेद ही डाटने का अक्का हे 
चिता करने ठे॥ ३०॥दत [न पीठे वानरो कंजर £. जीत ६ या नही इच 4 व ह ओर किती ही | 
)| करना उचित नहीं ला [ चिन्ता करते २मनमे यह्‌ ध शग पृरवेढे २मुहृतं ० नको जीवित दे < ॥ 
त नहीं हं ॥३१॥ क्योकि यहबात समाई किं बट्वानू अं  २मुहूतं भरतकं श्रीरामचद्रजी खना चाहिये, फिर इन 
अवकाशोनसाम्नस्तुराक्षसे के हमको उचित हं किं जानकीजी के वान्‌ ओर कूर स्वभाववछेराक्षसों दनी केइषटका साधनम रत हूएमनही म 
६ तराक्षतेष्वभिगम्यत ; जानकीजी के खोजनेके छि छे राक्षप्ोपरक्षा की जाती ठंकाए्री रत हए मनही मन 
लञशरधामतः नस्यनमेदस्यनेवयुदधस्यश्यते ॥ व महावीयं दसपरकारसे हमारा भ 
स प 
न्वते॥३१॥मह्लनसोमहावीर्यावः थतस्तस्मित्रामस्याभ्यदय तपरैवचितयिष्यामिरष्ठातां राणातरस्विनाम्‌॥ वादि 
मय्‌] प्ाप्रकाटेप्रतेम रास : वरभ्डदर्यततः ॥ ३ 0 | अने ॥॥५१६ इ ताजनकात्सजाम्‌ त्‌ा रखपुनस्य 
केनोपायेनपश्येयमे ्मेकृत्यसाधयितमहत्‌ ॥ ¦ : ॥ वंचनीयामयासवेजानकींपरिम नरूपेणमयानशक्यारक्षसां प्‌ ॥ २९॥ ततःसचि 
पश्येय॑रहितेजनकात्म लींजनकात्मजाम्‌ ॥ अदृ्टोराकषसंद्े पुरीतादशीरिष्ादुराधर्सासिरासुरैः । २२ ॥ रक्ष्यारक्ष्येणङ्पेणरातर रक्षथुतकरेवल 
द्‌ ॥३२॥ कात्मजाम्‌ ॥२६॥ भूता शरार्थाविन सदरेणरावणेनदुरात्मना सुरैः ॥ हनुमांशितयामासवि 1 ौरंकापरी 
इसटि एसा अट श्रार्थाविनश्यंतिदेशकारषिरो त्मना ॥३५॥ नपिनश्येत्क गासविनिःशवस्यसुहुसंह 
हप बनाकर ठंकापरी मेँ पेठन क्षयह्प्‌ धारण करं किं जिते को धिताः ॥ विक्ख्वंदृतमासा श्येत्कश्का्यरासस्यविदितात्मनः॥ 1 ` ॥२७॥ 
३ तपासायतसः तात्मनः॥ एकामेकस्तु 
कृरने ठगे ॥३१॥ ॥ दीकहै ॥३३॥ इस हमको देख नं स्क राजिव 5 तमः र्योदये कासक्स्तु 
हम किस उपाये भ्रकारसे 0 तथा ॥ ३७ 
ज्ञानको न रखनेवाठा हन होगा! ओर : देखे जाकर जनकक्मारी रका एरीको देखकर छ स 
¡ दृत सिद्ध होनेवाठे समस्त को २ इक एकान्तम वेद ई व सीताजी देखनेको शे ॥३५ तिक 1 
भगवानूकै उद्य होनेमे अन कड 
से अन्धकारका विनाश 
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वा.रा.भा. || हो जाता है।३७॥ ओर स्वयं स्वामी अपने मंत्रियोके सहित परामश कए ओर अकर्तव्य कै विषयमे जो निशितार्थं जाननेवाटी बुद्धि करताहै, वह भी उम दकं 
॥३३॥ |@| दोषसे सिद्ध नहीं होती क्योंकि मूढ अपने आपकौ पंडित माननेवारे दृतकार्योका नाश कर देते है ॥३८॥ इस षये किप उपायका आश्रय कनेमृ कायं भी नृ 
| नहीं हो ओर हमको व्याकुरुत भी नहो, ओरफैतेही इस स्र का ठांयना भी व्यथं न जाय॥ २९॥ विदितात्मा श्रीरामचन्द्रजी रावणका वध करनेकौ तयार दए ई 
¢ इसखिये जो हमको राक्षसनोने कहीं देखा, तो उनका यह कायं नष्ट हो जायगा ॥ ४० ॥ राक्षसोका शरीर धारण करने वा ओर कोटं प धारण करनेमे भी 
&| निशाचर ठोगोके अजाने रहना असभव हे । रेसा करनेसेतो बह अवश्य हमको पहचान जार्यैगे॥ ४ १॥ हमको साफ़ माम पडता है कि पवन भी यहां पर गुप 
&४| पे विचरण करनेको समथ नहीं रै, क्योंकि भयंकर क्म करनेवाठेराक्षस लोगोको कुछ भी अविदित नहीं रहता यह सवही कृ जानते ६॥४२॥यदि हम अपना भयं 
&/ अर्थानर्थातयषुद्धिनिंशितापिनशोभते॥ घातयतीदकार्याणिदरूताःपडितमानिनः॥२८॥ नविन श्येत्कथकार्यवैकरव्यनकथमवेत्‌ ॥ ठघनंचसभुदर 
स्यकथलनमवेदवथा॥३९॥ मयिदृषटेत॒रक्षोभीरामस्यविदितात्मनः॥ भवेद्रयर्थमिद॑कार्थरावणानर्थमिच्छतः ॥ ४० ॥ नदिशक््यक्रचित्स्थात 
मविज्ञतेनराकषसेः॥अपिराक्षसशूपेणकिषतान्येनकेनचित्‌॥४१॥ वायुरप्यजनाज्ञान-परदितिम तिमैम॥ नह्यतराविदितकैचि्रक्षसांभीमकमणाम्‌ 
॥४२॥इहाहेयदितिष्ठामिस्वेनकूपेणसंबृतः ॥ विनाशषुपयास्यामिभतरथश्वदास्यति ॥ ४२ ॥ तदैस्पेनहपेणरजन्यांहस्वतांगतः ॥ टका 
ममिपतिष्यामिराथवस्याथसिदधये ॥४४॥ रावणस्यपुरीराघोप्रविश्यसद्रासदाम्‌ ॥ पविष्यचनवनंसरवदरक््यामिजनकात्मजाम्‌॥४९॥ इतिनि 
अित्यहवमा- १ ॥ आचकृक्षितदावीरोविदेद्यादशनोत्सुकः ॥९६॥ सूर्यैचास्तंगतोरा्ोदेरसंक्षिप्यमातिः ॥ वृकर्दंशकमाना 
 , 8 ऽथभूवाद्तदशेनः ॥४७॥ प्रदोषकाटेदवमांस्तूणैु्पत्यवीय॑वान्‌ ॥ प्रविवेशपुरीरम्याप्रविभक्तमहापथाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तु कां° ||| कर हपधारणकरके इस स्थानमे विकि रहे, तो हमारा नाशहलेगा ओर प्रभुका कार्यं मीनष्ट हो जायगा ॥४ ३॥ इटि हम अपने शरौरको बहत छोटावनाय रराम 
सु० २ @ | चन््के कायेकी सिदिके निमित्त रात्रिके समय ठंकापरीमं भवेश करेगे ॥४४॥ इस दुरासद रावणकी ठंकानगरीमे रात्रिक प्रवेशकर प्रतिमंदिरमं जानकौजीको 
& | खोजकर देखेगे ॥४५॥ इस प्रकारसे अपने चित्तम विचार महाकपि हनुमानजी जानकीजीके दशन का अभिलाष कर सुय भगवानके अस्त होनेकी राह प्रखते 
| रहे ॥४६॥ दस्‌ प्रकार जव सुर्य भगवान्‌ अस्त होगये, तव हमानजीने अपने शरीरको सकोडकर विद्टीके समान छोरा ओर देखनेमे अति अद्भत बनाया॥४७॥ 
। ओर भदोष काठमे वह वीर्भवान्‌ पवन कुमार हतमानजी उसी क्षण कृदकर, सर्व भौतिसे वडी सडकोंवाटी रमणीय ठंकाएुरीमे वेश करते दूये ॥ ४८ ॥ 
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पृणाढ वणे, शंखके समान शशांक भी अतिशय विराजमान होकर उदय हो रहा ३।५५॥ इत्या 


वहां पर हयुमानजीने देखाकिं, शत २राजमेदिरोकी श्रणीसे अनेक सुवणं मय खसे, सुवणमय श्षरोखोमे यहठका गन्धर्वनगरी के समान जान पडती है॥४९॥ 
उन्होने उस्न परीकै सत म॑जिटे आद महटे स्थान देले, किमी स्थानम स्फरिक ओरर तनजडे हए ओर कहीं सम्पण सोनेकेही थे इत प्रकारकी रचनाओंमि राक्षसोफे घर 
शोभित थ ॥५०॥ राक्षसो मंदिरमं स्फटिक मणिव सुवणैके जो स्थ बने थे उने अधिकं शोभायमान हो रहेथे, उनमे सुवर्ण की बेदनवार वधरही थीं, वही गृह 
सब ओरमे सजे सजाये, ठकाको भरकाशित कर्‌ रहेे ॥५३१॥ वेदेहीजीके दशनकी इच्छा किये महाकपि हवमानजी इस प्रकारकी अचिन्त्य ओर अद्रत आकार 
वाटी ठंकाषएरीको देख कर प्रथम अति हषित हो, फिर उदासीन होगये॥५२॥हठुमानजीने देखा किंरावण रक्षित, यशस्िनी टंकानगरी, परस्पर भेणीबद श्वेत 


भ 


प्रासादमाटाविततांस्तंभः कं चनसप्निभेः ॥ शातकुंभनिभेजीटिर्गधर्वनगरोपमाम्‌॥४९॥ सप्तभौमाष्टमौमेश्चसददशमदापरीम्‌। स्थलः स्फरिकसं 
कीरणेःकातेस्वरविभूषितेः ॥ तेस्तेःशु्भिरेतानिभवनान्यवरक्षसाम्‌॥५ ०॥कांचनानिविचि्ाणितोरणानिचरक्षसाम्‌ ॥ लंकाश्चदयोतयामासः 
सव॑तःसमटकृताम्‌ ॥ 4१ ॥ अचित्यामद्तकारांदष्ालंकां महाकपिः ॥ आसीद्विषण्णोटशवेदे्यादशनोत्सकः ॥ ५२॥ सपांडराविद्ध 
विमानमाटिनीमहारजांबूनदजारतोरणाम्‌ ॥ यशस्विनीरावणबाहुपारितांक्षपाचरर्भीमवबरैःसुपाटिता्‌ ॥५३॥ चन्द्रौपिसाचिव्यमिवास्य 
कु्वस्तारागणेमध्यगतोविशजन्‌॥ज्योत्स्नावितानेनवितत्यलोका दतिष्ठतेनेकसहसरश्मिः ॥ ५४॥ शखप्रभक्षीरम्णाख्वणैसुद्रच्छमानेन्यवभा 
समानम्‌ ॥ द्दशेचद्र॑सकपिप्रवीरःपोष्टूयमानंसरसीवर्सम्‌ ॥५५॥ इत्यापे श्रीमदामायणे वात्मीकीये आदिकाव्ये च° सा° स॒न्द्रकडि 
द्वितीयः सगेः ॥ २॥ छ ॥ सलंबशिखरेटबेरंवतोयदसत्निमे ॥ सत्वमास्थायमेधावीहलमान्माशतातमजः ॥ १ ॥ 
बड धवरहरोषे महा मूल्यवान खणे मय जाठ ओर फाठकोति अटत है ओर भयंकरबलवान्‌ राक्षपनकी मेनाका बर चारोंभोरसे उसकी रक्षा कररहा ३।५३॥ 
दस समयमे चन्द्रमा अनेक सहत किंरणोको फठाय ओर उनकी चांदनी छिटकाय उषसे सम्तोकों को क तारागणोके मध्यमे विराजमान हो मानो हसुमानजी की 
सहायता करनेकी वास्ननासे ही उदय होने टगा॥५४॥पवन कुमार हवुमानजीने देखा कि सरोवरे हष जिष् भरकार अतिशय उच्टा करते, वैषेही क्षीर ओर 
तापे भीमदरा °वाल्मी ° आदि °सुन्द्रकाडे भाषायां दितीयःसुर्भः॥ २॥ 


देशकाटकै जाननेवाठे महाबट्वान्‌ वानरो शरेष्ठ अतिॐचे शिखराठे ओर ठम्बायमान मेकं समान ठम्बमान पर्वत पूर सिक हुए महावीरजी सत्वा आभय 











वा.रा.भा. [| करे ॥ १ ॥ रात्रिकाले समयमे महावटी कपिकुजर ठंकाष्रीमं पडे । वह ठंका रमणीक वन जलत युक्त व रावणपे पाटित ॥ २॥ शरद्‌ काटीन वाद्‌ 
॥१६४॥ |@| छेक समान शेतराक्षसं के मेदिरोसे शोभायमान, समुद्र समान गभीर गज॑नासे परिपणे, सागर स्पशकारी पवने सेवित ॥३॥ परम दृष्ट एष्ट राक्षमोकी सेनामे 


सुं° कां 
स॒० २ 


चासोभरसे रक्षित अठकाषरी के समान, बाह द्वारोपर परम सुन्दर मदमत् हाधियोपि शोभित, सुधा संस्कार होनेके कारण शवेतणेके, बाहर भी तर वाटि द्रारोति 
क्तं ॥ ४ ॥ भोगवती सरपोकी एरीके समान सब ओर सपे शोभायमान) ओर राक्षसकी सीमासे रचित दामिनी युक्तवादसे विरी; तारागणोमि शोभित 
॥९५॥ इन्द्रकी अमरावती पके समान भरचेड पवनके शब्दे शब्दायमान सुवणैकी बडी चहार दिवारीसे धिरी थी ॥६॥ ओर किंकिणीजाटके सुमे परतिध्व 


निशिलंकांमहासत्वोविवेशकपिढजरः॥रम्यकाननतोयाठचांपुरीरावणपालितिम्‌ ॥२॥ शारदांइधरमस्येभवनेरूपशोमिताम्‌ ॥ सागरोपम 
निघोषांसागरानिटसेविताम्‌॥ २॥सुपुष्टबलसपुष्टांयथेवविरपावतीम्‌ ॥ चाङ्तोरणनिथूहांपंडरद्रारतोरणाम्‌॥४।भजगाचसितांगु्भांभो 
गवतीमिव ॥ तांसविद्यदनाकीर्णाज्योतिगैणनिषेविताम्‌ ॥५ ॥ चंडमार्ूतनिद्रादंयथाचाप्यमरावतीम्‌ ॥ शातङ्कम्भेनमहताप्रकारेणाभि्चबृ 
ताम्‌॥&॥ किंकिणीजाल्घोषामिःपताकारभिरणकृताम्‌ ॥ आसाद्यसदसादष्टःपराकारममिपेदिवान्‌॥७॥ विस्मयाविष्टहदयःपुरीमालोक्यसा 
वतः ॥ जांबूनदमये दररकैदूरयकृतवेदिकैः ॥८॥ मणिस्फविकसुक्ताभिमंणिङकहिमभूषितेः ॥ तप्तदारकनिथृहैराजतामलमांडरेः ॥९॥ वेदुयंङृत 
सोपानैः स्फाटिकातरपांसुभिः ॥ चाश्संजवनोपेतेःखमिदोत्पतितेःशचुभेः ॥ १० ॥ कँचवहिणसंइुशेराजदंसनिषेवितेः ॥ तूयाभरणनि्ोषि 
सवेतःपरिनादिताम्‌ ॥ ११ ॥ 

| नित यजायमान पताकाओंे सजी धजी ठंकाएरीक किटेकी मीत पर हदुमानजी उछरकर चढगये ॥७॥' उस॒ भीत प्रसं उस एरीको सब ओरसे निहार पवन 
कुमार बडेही िस्मित हये कारण किं उस्र एरीके सम्पूण दवार सुवणंमय थ ओर उनमें बौखटेभी शुदणंही कौ ठगी थी॥८॥उस परीमे द्वारोके निकवाटी भीतो 
की चिनाई, मणि, स्फणकिमणि ओर मोतिोे हृद थी इसल्यि वह द्वार अतिशय शोभायमान हो रहै थे जिनके ऊपरका भाग सुरणं ओर चांदीसे बनायागया था, 
एसे तप्तसुवणे के बने मतवाठेसे हाथी भी उन द्वारोपर धरे ॥१॥द्रारों म गमन करने के अर्थ वैदूयं मणि कौ सीरिया बनी थीं भर उन द्वारोका सम्पूण भीतरीदेश 
भी वैदूयेमणियोे बनाया था, उन द्वारोके ऊपर अत्युत्तम सभा मंदिर बने मानो आकाशसे बातं कर रहे थे ॥ ३० ॥ उन द्वारो पर कंच मयुरादि पक्षी 
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पुहावनी मन भावनी बोटी बोरुरहे थे.राज हंस भी विभूषित हो रहे थे नगाडे ओर आमुषणों के शब्द की धुजार वञ्चनकारसे वह सवओसे शब्दायमानो रहीथी 
॥११॥ कुवेर कौ अलका नाम परक समान आकाश मंडर को भेद्ती हई ठेकाषरी को देख हलमानजी अत्यन्त हर्षको प्राप हुये ॥१२॥ उस राक्ष नाथ 
रावणकी श्रेष्ठ ऋद्धिमती ठंका नगरीको देखकर वीयवान्‌ हमानृजी चिताकरने टगे॥ १ ३॥रावणकी नियत कहूं सेना आयुध हाथमे लिये सर्वदा जिस प्रकार 
इसकी रक्षाकरती है जिससे ओर कोई भी बलपर्वक इस पूरीमं चाद करके नही आ सकता ॥१४॥ कुखद, अंगद, महाकपि सुषेण, अथवा मेन्द ओर द्विविद 
येही कदं एक जन इ परसिद्ध ठंकाए्रीमं आ सकते ह ॥१५॥ ओर संप्र घु्रीजी, कुशपर्व सदृश रोगवारे ऋक्ष वानरोमे रेष्ठ व जाम्बवानजी हम सब ॥ 


| यही ोग यहां आ सकते ह ओर किमरीमे यहां परहुचनेकी गति नहीं ॥१६॥ यह सव वातं विचारते २ हतुमानूजीको अकस्मात्‌ महाबाहू श्रीरामचन्द्रजीकै 


वस्वोकसारपरतिमांसमीक्ष्यनगरीततः ॥ खमिवोत्वतिताटंकांजदषैदलमान्कपिः॥१२॥ तां समीक्ष्यपुरींकाराक्षसाधिपतेःशुभाम्‌ ॥ असुत 
मामृद्धिमतीवितयामासवीयवाय्‌ ॥१२॥ नेयमन्येननगरीशक्याध्षयितंबलात्‌ ॥ रक्षितारावणवबटैश्तायुधपाणिभिः ॥ १४ ॥ ङुदां 
गदयोवोपिसुषेणस्यमदहाकपे ¦ ॥ प्रसिद्रयभवेद्मिमन्दद्विविदयोरपि ॥१५॥विवस्वतस्तनूजस्यररेशङंशपव॑णः ॥ अशकषस्यकपिुख्यस्यमम 
चैवगतिभवेत्‌ ॥ १६ ॥ समीक्ष्यचमहावाहोराघवस्यप्राक्रम्‌ ॥ रक्ष्मणस्यचविकरतमभवत्परीतिमान्कपिः ॥१७॥ तांरत्नवसनोपेतांो 
्ागारावतंसिकाम्‌ " यंत्रागारस्तनीमृद्धाप्रमदामिवभूषिताम्‌ ॥ १८॥ तांनष्टतिमिरांदीपेभास्वरेश्वमहायरैः ॥ नगरीराक्षसैदस्यसददशेमहा 
कपिः॥ १९॥ अथसाहरिशाद्रैलंप्रविशंतंमहाकपिम्‌ ॥ नगरीस्तेनरूपेणददशेपवनातमजम्‌ ॥ २०॥ सात॑हरिवरंदष्टाककारावणपाछिता ॥ 
स्वयमेवोत्थितातञ्विकृताननद दशना ॥ २१ ॥ 
प्राक्रमकी ओर उनके छोटे भाई ठक्ष्मणजीके विक्रमकी याद्‌ आ गईं, बस इसवातकै याद आ तेही, हदमानुजीका विषाद दूर होकर प्रस होगये॥ १७॥रत्नमय 
गृह जो बन रहे थेवही मानो ठंकाकैवसनन ह उनको परे गो ओर बडे रगृहोको करणभूषण बनाये धवरहरे आदिकोके उप्रषाठे घख्यद्रासेको स्तनकिपे इसप्रकार 
सव भतिसे मूषित सव भूषण धरण कि ठंका नवीन श्ीहीके समानथी॥१८॥अनेकं प्रकारकेरतनोते धकाशमान भवनो जो दीपक जठ रहेथे इससे वहां पर अध 
कारका ठेशमातरभी नहीं दिखाई देता था, इस भोति रावणकी नगरी ठका महाकपि हतमानूजीने देखी ॥१५॥ उसके परे वानरभेष्ठ सहाकपि हसुमात 
जी प्रवेश करतैही ह किं, इतनेमे स्वयं ठका अपनी अधिष्ठात्री दताकी मूतिप्ने हमानजीको देखनेको आई ॥२०॥ इन वानरवरको देख रावणपाछित हा 
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विकराल्मुखी ठका अपने आपही उढधाई ॥ २१ ॥ ओर उन महावीर पवनकुमारका आगा वेर कर स्थिर हृ फिर घोर शब्दकर पवननेदनपे बोटी ॥२२॥ 
हे वनवासी ! जब तक तुम्हारी देहमे प्राण रहं तबतक सत्यही सत्य बता दो कि) तुम कौन हो ओर किस कारणम यहांप्र आये हो ? ॥२३॥ हे वानर ! तुम 
इस ठंकामे किं प्रकारसे भी प्रवेश नहीं कर सकोगे्योंकिं रावणकी सेना सव प्रकार चारों ओरसेइस परक रक्षा कर रही है॥ २४॥तव वीयवान्‌ हनुमानूजी 
सामने खडी हृ 'ठंकानगरीमे कहने ठगे कि, जो तुम हमे पूछती हौ हम तुम्हारे प्रश्नका ठीक उत्तर पीते देगे ॥ २५ ॥ परन्तु हे तीक्षणनेत्रवाटी ! तुम 
क्यों परके द्वारपर खडी हृदं हो ! ओर किम कारणपे करोधयुक्तं होकर हमे उरा रही हो पहटे यहं कहो ? ॥ २६ ॥ पवनकरमार हनुमानूजीके वचन सुनकर 
पुरस्तात्तस्यवीरस्यवायुसूनोरतिष्ठत ॥ संचमानामहानादमग्रवीत्पवनात्मजम्‌ ॥ २२ ॥ कस्त्वकेनचकार्येणटृदप्राप्तोवनाटय ॥ कथयस्वेहय 
तत्वयावत्प्राणाधरंतिते॥२३॥ नशक्यंखल्वियलंकापरवे्ैवानरत्वया॥रक्षितारावणबलेरमियुप्तासमततः॥२४॥ अथतामव्रवीद्रीरोदचमान्रतः 


स्थिताम्‌ ॥ कथयिष्यामिततत्वंयन्मां त्वपरिपच्छसे ॥२५॥ कात्वंविक्पनयनापुरद्रारेऽवतिष्ठसे॥ किमर्थचापिमांकोधात्रिर्भत्संयसिदारणे॥ 


॥२६॥ दन॒मद्रचनश्त्वाटंकासाकामहपिणी।। उवाचवचनंकरद्धापरूषपवनात्मजम्‌॥२७॥ अहुराक्षसराजस्यरावणस्यमहात्मनः ॥ आज्ञाप्रती 
्षादुधषारक्षामिनगरीमिमाम्‌ ॥ २८ ॥ नशक्यमामवज्ञायप्रवेष्टुनगरीमिमाम्‌ ॥ अद्यप्राणेःपरित्यक्तःस्वप्स्यसेनिहतोमया ॥२९॥ अहंहिन 
गरीटकास्वयमेवप्टवगम ॥ सर्वतःपरिरक्षामिअतस्तेकथितंसया ॥ ३० । ठकायावचनंशुत्वाहनूमान्माक्तात्मजः ॥ यत्नवान्सहरिश्रष्ः 
स्थितःशेलइवापरः ॥ ३१ ॥ सतां्वीहपविकृतांदष्टावानरपंगवः ॥ आषभाषेऽथमेधावीसत््ववान्प्ठवगर्षभः ॥ ३२॥ 
कामरूपिणी ठका करोधातुर होकर उनसे कठोर वचन बोटी ॥ २७ ॥ हम राक्षसराज राव्णकी आज्ञाके वशम्‌ रहकर इस ठंकानगरीकी रक्षा किया करती 
ह एसा सामथ्यं किपीमं नहीं है कि, जो हमको जीत सके ॥२८॥ तुम हमारा निरादर करके इस नगरकं मध्य प्रवेश करनेकी सामथ्यं नहीं रखते हो, तुम 
हमसे आज निहत हो प्राणोको छोड महानिद्राको प्राप्र होगे ॥ २९ ॥ हे कपिवर! हमहीं साक्षातटंकाकी अधिष्ठात्री ह ओर सव॑भाव्से सदा इसकी रक्षा कि 


| याकरतीह इसी ल्य हमने तुमको भय दिखलाया ओर यह बात कही ॥ ३० ॥ वानरे पवननेदन हलमानूजी ठंकाके यह वचन सुन उसको 


पराजित करनेकी कामनासे यत्न कर दूसरे प्वेतके समान उसके आगे खंडे होगये ॥ ३१ ॥ फिर वीयेवान्‌ वुद्धिमान्‌ वानरभरष्ठ॒प्वनकुमार हलुमानूजी 
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ऽत वरकटकार द्वीहप धारिणी ठंकाकी ओर देखकर कहने गे ॥३२॥ अति कौतूहछ होनेके कारण धवरहरे, तोरण ओर अरारिोि पारेपृणे ठंकानगरीके 
देलनेकी इच्छा कियिं हम यहांपर आये है ॥ ३३ ॥ इस नगरीके वन उपवन कानन ओर अच्छे २ भवन देखनेकी वासना हमारा आना यापर हआ है 
॥ २४ ॥ कामहपिणी ठका हनुमानूजीके यह वचन सुनकर किर उनसे अतिधोर कठोर वचन बोी ॥ ३५ ॥ रे अनसमञ्ञ वानर नीच । यह एरी राक्ष 
सराज रावणे परारी जाती हं सो तू हमको विनाजीते इसका दशन न कर सकेगा॥३६॥तव कपिश्रेष्ठ हवानूजी उसराक्षसी हप धारिणी ठंका अधिष्ठात्री 
वोठे किं,हे भद्र ४ इस नगरोका दशेनकर हम फिर अपने स्थानको चछे जार्येगे ॥ २७ ॥ यह सुन टंकाने भयकर नादकर अतिगते हवमानुजीको चरणका 
््यामिनगरलकांसाटमाकारतोरणाम्‌ ॥ इत्यर्थमिहसंप्राप्तःपरंकौनृहरहिमे ॥ २२ ॥ वनान्युपवनानीहलंकायाःकाननानिच ॥ सर्वतोगरह 
ुख्यानि दष्टमागमनंदिमे ॥ २९ ॥ तस्यतद्वचनंश्ुत्वाटंकासाकामरूपिणी ॥ भयएवषुन्वाक्यबभापेपर्षाक्षरम्‌ ॥ २५ ॥ मामनिजित्य 
दबदधरक्षसेश्वरपारिताम्‌ ॥ नशक्यंद्रयते्रष्टुपरीयवानराधम ॥३६॥ ततःसदरिशाटूरस्ताुवाचनिशाचरीम्‌ ॥ हष्राएरीमिमां भदरेपुनरया 
स्येयथागतम्‌ ॥ २७ ॥ तत'कृत्वामहानादंसावेलंकाभयंकेरम्‌ ॥ तलेनवानरश्रष्ठताडयामासवेगिता ॥ ३८॥ ततःसहारेशा्दैरोलकयाताडि 
ताभशम्‌ ॥ ननादसुमदानादवीरयवान्मारुतात्मजः ॥ ३९ ॥ तत्‌ःसंवर्तयामासवामहस्तस्यसोऽगलीः ॥ धुषटिनाभूभिजघानेनांहमूमान्‌करोधमू 
च्छितः॥४०॥ रीचेतिमन्यमानेननातिक्राधःस्वयकृतः॥ सातुतेनप्रहरेणविहलां गौ निशाचरी ॥ पपातसदसाभूमौविङृेताननदशेना ॥४१॥ 
ततस्तुहलमान्वीरस्ताक्काविनिपातिताम्‌ ॥ कृषांचकारतेजस्वीमन्यमानः धियं चताम्‌ ॥४२॥ ततोवेभृशमुद्विथारंकासागद्रदाक्षरम्‌॥ उवाचा 
(मम्‌ ॥ ४२ ॥ प्रसीदसुमहाबाहोजायस्वहरिसत्तम ॥ समयेसौम्यतिष्ठतिसत्ववंतोमहाबखाः ॥ ४६ ॥ 
< ^ पतान वानरशादरूढ पवननद्न हतुमानूजीने ठंकासे अतिशय ताडित होकर पोरगजना करते हृये ॥ ३९॥ ओर बाय हाथकी ग 
ठिर्योको कोड बुदा बाध करोम मूच्छितहो ठंकाकै ऊप्र मुष्टिका प्रहार किया ॥४०॥ उसको ल्वी समञ्जकर हवमा जीने ५; 0 बाये 
हाथते एक साधारणसादी प्रहार किया परन्तु विकट मुसखवाठी ओर विकट दशन वाटी राक्षसीरपधारिणी ठंका उत साधारणसे ही आधातके रगतेही केपकर 
उप्ती समय ृध्वीप्र गिर गदं ॥ ४१ ॥ उसको प्श्वीप्रं गिरी हुई देख तेजस्वी ओर वीर्थवान पवनकरमार हतमान्‌जीने घ्री समञ्च उस ऊपर अनुप्ह प्रकाश 
किंया॥४२॥ तव टंकादेवी अत्यन्त व्याकु होकर गर्वरहित वाक्य ओर गद्रद कंठे हनुमानजी को एकार कर बोटी ॥४२॥ ह प्रियदर्शन । महा बलवान्‌ 
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कपिं । प्रत्न होकर हमारा उद्धार करो श्री ह्या न करो ! है सौम्य ! वीयेसम्पन्न महाबलवान्‌ परुष टोग ची हत्या करनेकै दिये कभीतेयार नहीं होते 
॥४४॥ हे महाबठ्वान्‌ वीयंसम्पन्न कपिवर ! हमहीं स्वयं ठंकाकी अधिष्ठात्री हं तुमने अपने वीयेके प्रभाव पब रकार हमक पराजित किया है ॥ ४ ५॥ हे 
कृपिग्! स्वयं स्वभू बह्माजीने हमको जो वरदान दिया था हम उसको वणन करती ई, ` आप श्रवण कर्‌ उन्होने यहं कहा किं ॥४६॥ जव कि कोई बानर 
विक्रम भकाश करके तुमको अपने वश्मकर ठेगा तबही तुम जान ठेना कि राक्षतोको भय आय पहा है॥४७। हे प्रियद्शेन ! आज तुम्हारे दशन करने 
वह ब्ह्माजीका नियत किया हआ समय आय पर्चा, यहं इस अवश्य हौनहार समयक टनेको किती प्रकारसे सावना नहीं है ॥४८॥ सीताकै निमित्त दुरात्मा 
अहंतुनगरीटंकास्वयमेवप्टवंगम ॥ निजितांत्वयावीरविक्रमेणमहाबल ॥ ४५॥ इदंचतथ्यंशृणुमेग्रव॑त्यातैहयीश्वर ॥ स्वयस्वयंधुवादत्तव 
रदानयथामम ॥४६॥ यदात्वांवानरःकथिद्विकमाद्रशमानयेत्‌ ॥ तदात्वयादिविकनेयरक्षसांभयमागतम्‌ ॥ ४७॥ सदहिमेसमयःसौम्यपराप्ोऽ 
द्तवदर्शनात्‌ ॥ स्व्भूविदितःसत्योनतस्यास्तिव्यतक्रिमः ॥ ४८ ॥ सीतानिमिरतराज्गस्तुरावणस्यदुरात्मनः ॥ रक्षसचिवसवेषांविनाशः 
समुपागतः ॥४९॥ तत्पविश्यहरिश्रष्टपुरीरावणपालिताम्‌ ॥ विधत्स्वसवेकायाणियानियानीहवांछपि ॥९०॥ प्रविश्यशापोपदतांहरीश्वरः 
पुरींुभांयक्षसमुख्यपाटिताम्‌ ॥ यटच्छयात्वंजनकात्मर्जांसतींविमागेसवे्रगतोयथासुखम्‌ ॥५१॥ इत्याषं श्रीमद्ा०° वा०° आ० चणसा° 
सुं” तृतीयः सगः ॥ ३॥ सनिनित्यपुरींटकांश्रष्ठांतांकामरूपिणीम्‌ ॥ किक्रमेणमहातेजादवुमान्कपिसत्तमः ॥ १॥ अद्रारेणमहावीर्यः 
प्राकारमवपुष्टुवे ॥ निशिलंकां महासत्वो विवेशकपिष्ुजरः ॥ २॥ 
राक्षप्त राज रावण ओर समस्त राक्षसोके विनाशक काठ आय परहूवा है ॥ ४९ ॥ हस्म हे कपिधेष्ठ ! तुम इस रावणकी पात ंकाएरीमे प्रवेश कर 
अपनी इच्छानुसार सब कार्योको परा करो जिस जि्तकी तुमने इच्छा की है ॥५०॥ क्या कहं; राजा रावणपते पाटी जाती हृं यह मनोहर ठंकानगरी शाप 
‰ यस्त हृं है, तुमर इसमे प्रवेश करके अपनी इच्छालुसार सव॒ जगह यथा सुखसे गमन करके पतिव्रता जनक कुमारी सीताजी को द्ूहो ॥ ५३१ ॥ 
हत्याय श्ीमद्रा° बा आदि ° सुन्दरकांड भाषायां तृतीयः सेः ॥ २ ॥ महावख्वादू्‌, महातेजस्वी कंपि श्रेष्ठ हनुमानजी अपने विक्रमसे कामहपिणी परियम 


रेष्ठ ठंकाको भटी भांतिसे जीतकर ॥१॥ वह भरहावीयवा्‌ र्ठ ठंकाको भटी भांतिसे जीतकर ॥१॥ वह महावीयवान्‌ कपिकुर दार को छोड कूद कर भाकार प्र चट रात्रिक समय ठंकानगरी्ं भवेश करते हृये॥२॥ 


> नेदीदवरने शाप दिया था कि, अव इस पुरी मे वानरराज प्रवेश्र करगे तबहीं इसका नात्रा हो जायगा । 
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ओर कपिराज सुग्रीवजीके दितकायी हनुमानजीने इतत ठंकानगरीमं पवेश करे भथमही शबरुगणोंके मस्तक प्र अपना वायां चरण धर क्योंकि परडित 
छोगोने इसको शतुओकि ए्रजय करनेका मुख्य कारण वताया है ॥३॥ इसन भरकारसे महापराक्रमी पवन कुमार हनुमानूजी रात्रिक समय परीमे भ्वेश्‌ करखिे 
हए ष्पोके समूहते सुशोभित राजमार्गे गमन करने ठगे॥ ४॥हनुमानूजीने देखा कि, हास्यसे उत्प हए मनोहर शब्दे विनादित विविध भौतिके वाजोकी ध्वनि, 
हीरकखचित अगयोखोे युक्त ॥५॥ ओर हीरे मोती मणियोँमे बने इए क्षरोखोंगाटे गृहो भूषित ओर उनको सथनतासे मेषमाटा विराजित आकाश मंडठ्क 
समान ठंका शोभापाय रही है॥&॥पञ्न स्वस्तिक आदिश्वेत बादठके समान राक्षसोके मन्दिोम ठंकाए्री शोभित होकर चमक दमक रही थी ॥७॥ ओर सय 
ओरसे सवंतोभद्र वधं मान नन्यावतं ्दस्तिक आदिष्होँमे शोभायमान थी, जिसमे चार द्वार भीतर इ चारों ओरको दार गेहं उत्ते सर्वतोभद्र कहते है; जो इसमें 
परविश्यनगरीटकांकपिराजदितंकरः॥ चक्ेऽथपादंसन्यंचशत्रणांसतुमूधैनि॥ २॥प्रविष्ठःधत््वसंपत्नोनिशायां मारतात्मजः॥ समाप समास्थाय 
कपुष्पविराजितम्‌ ॥ 2 ॥ ततस्तुत्‌प्रीखकारम्यामभिययौकपिः ॥ हसितोत्कृष्टनिनदस्तूर्थधोषपुरस्छृतैः ॥५॥ व्ांङुशनिकाशेश्वजरजा 
लविभूषितैः ।गृहमेधे'परीरम्याबभासे्योरिवो दुद ॥६॥प्रजज्वाल्तदालंकारक्षौगणगरहैःश्ुभेः॥ सिताभरसदशेधिषेःपदयस्वस्तिकसस्थितैः ॥७॥ 
दधमानग्हेापिसवतःसुमिभूषितेः।॥ तांचिजमाटयाभरणांकपिराजरितंकरः॥ ८॥ राघवाय चरज्धीमा न्ददर्शचननंद्‌च भवनाद्भवनंगच्छन्ददश 
कपिङ्कज२ः॥९॥विथिथाङृतिषूपाणिमवनानिततस्ततः॥ युश्रावरुचिरंगीतंभिस्थानेस्वरभूषितम्‌॥१०॥ सीणां मदन विद्धानां दिविचाप्रसामि 
व॥शश्रावरकचीनिनरचूपुराणां निःस्वनम्‌! ११ सोपानांनेनदांश्रापिमवनेषुमहात्मनाम्‌॥ आस्फोरितनिनादां श्वे डतां ततस्ततः ॥१२॥ 


| प्थिमकी ओर का द्रारन ठ्गा होतो सेही नन्यावतं कहते है; इससे हीदक्षिष द्वार नहोनेसे वर्धमान, ओर वके द्र न होनेसे स्वस्तिक कहते है, इन सब शुभदायक 


भव्नोको जिनमे अनेक प्रकारके चित्र विचित्र माठा आदि भूषण धरे थे देखते भारते सुग्रीवी के हितकारी हवमानजी दले जाते षे॥८॥भीरामचन्दनीकै का 


| यको सिद्ध कलक मानसते जाते हृए इलुमानजी ठंका्रीको देख २ डही आनन्दित होते े,इस मंदिरे उहपर कृद वहउसपर सरे प्रको द भली भाति जानकी 


जीको खोजते थे॥९॥जब एक भवने दूरे भवनम जाते हये विविधाकार ओर विविधूप भवनोंको हसमानजी देखने ठगेतव ददयकण्ड ओर शिर इन स्थानो 


| उत्पन्न हुवा मन्द्‌; मध्य ओर तारस्वर्‌ अकृत मनोहर गौत उन्होनि सुना ॥ १० ॥ स्वग रहने वाली अप्करागणोकि रागके समान मद्न मिभित बरियोके 


शब्द्‌ उनकी षुर्धटिका, व नूएर आदिका शब्द्‌ श्रण करते ॥ ११ ॥ उन महात्ाओकि भवन पमू्ोमं श्रियोके सीव्ियोंपर चढने का शब्द भी सुनते कहीं 
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्रसन्नतास्े ताटी बजाने का शब्द ओर कहीं कहीं सिंहनाद सुनते २ हनुमानजी चे ॥ १२ ॥ राक्षपौके भवनों मंोकाजप पुनते भौर वहत स्थानोपर 
राक्षसोको वेदाध्ययन करते भी हतमानजीने देखा ॥१२।ओर कहीं २ राक्ष्रोग रावणकी स्तुति करनेमं ठग रहे है ओर अनेकं राक्षसगण राजमागेक सवं 


प्रकारे चेरेहृए थे रेस्ा हनुमानजीने देखा ॥ १४॥ अनन्तर जाते २ हनुमानजी मध्य छावनीपे आये जहां उन्होने बहृतसे निशाचरोको अवलोकन किया । | 


उनमें कोई भडित मड, कोई दीक्षित, कोई जटाजूट धारी कोई मृगचम इत्यादिके वघ धारण किये थे यह मेदटेते फिरते थे ॥ १५॥ इनमं कुर्शोकी 
सरह किती २ के हथियार थे, ओर किमी २ के भग्निकुण्ड अ्शच थे, ओर उनम कोई २ कूट सदर ओर दंढको ही आयुधं बनाये हुये थे ॥१६॥ 


शुश्रावजपतांतजमंजानरकषोगृरेषुवे ॥ स्वाध्यायनिरताभिवयातुधानान्ददशंसः ॥१३॥ रावणस्तवसंगुक्तानगजेतोक्षसानपि ॥ राजमागसमा 
वृत्यस्थितंरक्षोगणंमदत्‌ ॥१४॥ ददशंमध्यमेगर्मेरक्षसस्यचरान्बहून्‌ ॥ दीक्षिताञ्रटिखान्पंडावगोजिनांबरवाससः ॥१९५॥ दभमुष्टग्रहरणा 
नथिङ्कडायुधांस्तथा ॥ कूटसुद्ररपाणींधचंडायुधधरानपि॥ १६॥ एकाक्षानेककर्णोश्चचलदेकपयोधरान्‌ ॥ करालान्‌भुश्रव्ांश्रविकटान्वामनां 
स्तथा ॥१७॥ धन्विनःखद्धिमभ्चैवशतघ्नी॒सलाथुधान्‌ ॥ पारघोत्तमहस्तां्विचि्कवचोञ्ज्वलान्‌ ॥ १८ ॥ नातिस्थूलात्रातिकृशघ्रातिदी 
घातिहस्वकान्‌ ॥ नातिगौरान्नातिकृष्णात्नातिकुन्जात्रवामनान्‌ ॥१९॥ विरूपान्बहुरपां असुरूपांश्चसुवच॑सः ॥ ध्वजिनः पताकिनश्वददशी 


विविधायुधान्‌ ॥ २० ॥ शक्तवृक्षायुधा्चैवपटिशाशनिधारिणः ॥ षषेपणीपाशरस्तांश्वददशैसषमहाकपिः ॥ २१॥ 


ओर उन समस्त निशाचरगणोकि मध्यमे किप्ती २ की एकही आंख थी, किपीकै एकही कान था, किसी २ की छातीपर एकही पयोधर सूट रहा था, उनके वदन 
विकराड थे. अंग अत्यन्तविषम थे आकार अतिविकट ओर अंग अतिष्ोरे थे ॥१७॥ सवहीके हाथमं धप, सद्ध, शीतघ्री, सपर ओर अतिश्रेष्ठ प्ररि थे, 
ओर सवकेही शरीरोंपर विचित्र कवच चमक रहे धे ॥ १८ ॥ सबही न बहत मौटे, न अति द्बे, न अति छम्ब, न अति छोरे, न अति गोरे, न अति 
काटे, न अति कुबड, न अति वोन ॥ १९ ॥ सबही विहप, बहुरूप, बहुत तेजस्वी, ओर सबही ध्वजा पताका ओर विविधं आयुध धारण किये हये 
हदुमानजीने देखे ॥ २० ॥ उन राक्षसम सबही शक्ति, वृक्ष, पटा, वज. धनवासी ओर फांसी धारण किये हृए थे ॥ २१ ॥ 
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ओर सबही माठा पहर, चेदन लगाये, ओर श्रेष्ट २ वघरामूषण परे, अनेक प्रकारक वेष धारण करनेवाठे इच्छानुसार चठनेवाटे हयुमानजीने देखे 
॥ २२॥ बहुत सारे तीक्ष्ण शूर ओर वज ख्य महाबटवानू सावधानीपे एक लक्ष राक्षस मध्यम कक्षामे स्थित दूये ॥ २३॥ रावणकी 
आज्ञासे रनवासकी रक्षा करते हृए हडमानजीने देखे, फिर सुवणेम॒रावणका वड़ी ध्वजायुक्त मंदिर देखा ॥ २४ ॥ वह राक्षस्राजका मिख्यात 
भदिर पवंतके बीच शिखर पर बना था, इसके चारों ओर परिखा बनी थी जिस्म अनेक प्रकारके शेत पम्न खि रहे थे ॥ २५॥ चारों ओरमे यह 
भवन अति ऊची भीतोसि धिरा हुआ था; ओर साक्षात्‌ स्वगेसमान दिव्य भाक्से सजरहा था मनोहर शब्द उसमेसे उठ रहा था ॥२६॥ इसकेद्रारपर बोडोका 
शब्द प्रतिध्वनित हरहा था, वति अद्रुत २ घोड बेधेथे, रथवान्‌ विमानो हाथी, व अश्व जुते हए ये॥२७॥ ओर सव ्भौतिसेसजे सजाये हाथी घोडे द्रारपर 
सग्विणस्त्वयुलित्तां्वराभरणभूषितान्‌ ॥ नानावेषसमायुक्तान्‌यथास्वैरचरानबहून्‌ ॥२२॥ तीक्ष्णश्चुलधरांश्चैववजनिणश्महाबलान्‌ ॥ शतसा 
दस्रमग्यग्रमारक्षमध्यमकपिः ॥२३॥ रक्षोधिपतिनिर्दिष्टददशातःपुराग्रतः ॥ सतदातद्गरदंदष्ठामहाहारकतोरणम्‌ ॥२९॥ राक्षसे स्यविख्यात 
मद्विमूष्निप्रतिष्ठितम्‌ ॥ एंडरीकावतंसामिःपरिखामिःसमाबृतम्‌ ॥ २५॥ प्राकारावृतमत्यंतंददशंसमहाकपिः ॥ भिविष्टपनिभंदिग्यंदिव्यनदि 
विनादितम्‌॥२६॥बाजिषितसंबुष्टमदरतेशदयेस्तथा॥ स्थेयानविंमानेश्वतथाहयगजेःशुभेः॥२७॥वारणेश्वचतुदतेः शताभनिचयोपमेः॥ भषि 
तेर्चिरदयारयत्तश्चमृगपक्षिभिः॥२८॥रक्षितंसुमहावीर्येयात॒धानेःसदखशः॥राक्षसापिपतेर्गु्तमाविवेशगृरंकपिः॥२९॥ सरहेमजांबनदचक्षवाटस्‌ 
हाहैयक्तामणिथूषितातिम्‌॥पराध्यकालागुरुचदनाहैसरावरणातुःएुरमावितेश्‌॥३०॥६त्यापै श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च ° सा °सुन्दर 
कांडचतुर्थःसगेः॥९॥ ` चंद्रोपिसाचिव्यामिवास्यङ्वस्तारागणेमेध्यगतोषिराजन्‌॥ ज्योत्स्ना वितानेननिपत्यरोकालुत्तिष्ठतैकेनससरकसिः॥ १) 
टिकाये जाते थे, उनमें बहुत हाथी चोँदन्ते व श्रेत बादरकै समान बडे २ उज्ज्वछथे ओर अनेक प्रकारके पुन्दर पक्षौ वहा द्वारपर मेढे शब्द्‌ कर रहे थे ॥२<॥ 
वीयंवान्‌ हजारों ठासो राक्षसोसे यहं भवन रसाया जाता था, परंतु महाकपि हलमानजी रेते ुरक्षित रादणके गृहे भी य॒पतभावपे पवेश करही गये ॥ २९॥ 
इस भ्रकारसे हमानजीने रावणके रनवासमं भवेश करके देखा कि उसके धवरहरे तपर वणक शुवर्णसे बते ई, ओर उन सबके ऊप्रभाग सहा सूल्यवान्‌ सुक्तापणियोके 
समूहो सुशोभित ओर अति भरष्ट काठेवणेके अगर व चन्दनकी गन्धे सुवासित होरहे ३। ३ ०। यागे भीमदा ०वा० आदि ° एुन्दरकोंडे भाषायां चतुथः सर्मः॥४॥ 
“ च्म मी महावीरजीको मंत्री नाई सहाय देता हृभा तारोकि बीच शोभित होने जगा ओर अपनी चांदनी पारमे फेखाता हभ सहशचकिरणोसे 


१८८2: >€ € >€ ~+ 


22222223 22:2>€६& 


वा.रा.भा. 
॥१८॥ | 


सं° कां 
स॒० ५ 


धल: > ४22 


(८) 


क्त उदय हुआ ॥ १ ॥ महावीरजी उस समय ॒देद्रमाको शंखकी कान्ति, दुग्धः मृणाठके स्मान कान्तिमान्‌ देखकर सरोवरमं सके समान पकाः 
मान देखने लगे ॥ २ ॥ ' अनन्तर बुद्धिमान्‌ प्वननंदन हमानजीने देखा कि रात्रिके प्रथम अधपहरेमं सयके समान अधिक प्रकाशमान किरणो महित 
चंद्रमा गोम भ्रमण करते हृये मतवाठे वृषभके समान तारागणोंके मध्यमे प्राप्त होकर वारंवार चंद्रिका राशि छिरकाति हए विहार कर रहं ६ ॥ 4 ॥ 
क्माके उदय दक्षन करनेते छाकोे समस्त पाप नाशको प्राप्त हुए, सद्र बा, ओर सव ही पराणी शोभायमान हृए ॥ २ ॥ जौ रक्षी प्व 
मन्द्राच पर्वतम भदोषकाठके समय समुद्र ओर दिनको जठकेमध्य कमठ फूलों समूहमं मिट रहती है.वहीरक्ष्मी इस समय चद्रमामं टिककर विराजमानहर हहं 
॥३॥ चांदीके पींजरोमे हेष मन्दराचर प्वतकी कन्दराओमे सिंह ओर गर्वित हाथियोंपर चे हए वीर हन सवके समान आकाशम उदय हए चन्रमा] कटा 
शंखपरक्षीरमृणाल्व्णयरम्यमानंद्यवभासमानम्‌॥ददशेचद्रसकपिप्रवीरःपोष्टूयमानंलरसीवहसम्‌२र ततः समध्यंगतमंश्ुमतंञ्योत्स्नावितान 
सुरुदमतम्‌॥ददशधीमानयुविभाठमतंगषटवृषमत्तमिवध्रमेतम्‌॥१।लोकस्यपापानिविनाशर्यतंमहौदधि चा पिसमेधयंतम्‌॥ भृतानिसर्वाणिवि 
राजयतददशशीतांशमथाभियांतम्‌॥२॥ याभातिलक्ष्मीधविभेदरस्थायथापरदोषेषुचसागरस्था॥ तथेवतोयेषु च पुष्करस्थारराजसाचारनिशाक्‌ 
रस्था॥२॥ हसोयथाराजतपंनरस्थःसिहोयथामंदरकंदरस्थः ॥ वीरोयथामर्वितदजरस्थश्वदरोऽपिबभाजतांबरस्थः॥9॥ स्थितःकं्ानिवती 
श्णन्ेगोमहाचलःश्वेतहवो्वशंगः ॥ हस्तीवजाृनदवद्धशगोविमातिच्रःपरिपूरणवंगः॥ ^ विन्टशीतांइतषारपंकोमहा्रह्याहविनषटपकः ॥ 
प्रकाशलक्षम्याश्रयनिर्मलाकोरराजचदोभगवान्छशांकः॥६॥शिलातलंप्राप्ययथामूदोमहारणंपराप्ययथागजेदः ॥ राज्य॑समासाद्चयथानश 
स्तथाप्रकाशेविरराजचद्रः॥७॥भकाशचहोदयनष्टदोषःप्रृद्धरक्षःपिशिताशदोषः॥ रामाभिरामेरितचित्तदोषःस्वग॑प्रकाशोभगवान्‌प्रदाषः॥ ८ 
शोभित हो रही थी॥४॥चन्दमाके कटक हूपहरिण शङ्गे स्प प्रकाशित होनेसे रसा बोध हभ मानो तेज सीगवाला बे, डच शिखावाटा श्वत वणेका महापव 
अथवा जाम्बूनद सुवणके वेधनसे जिसके दांत वेधहों एसा हाथी शोभायमान हौ रहा ह॥ ५॥ वपा बीत जानेस उसका शीतठ जठ विन्दुरप कीचड दृर होगया ह 
इहा ह सूर्यकी किरणके संवंधसे, चन्द्रमाकी प्रमा अति वहग घ प्रकाश लक्ष्मीक आश्रय वश उसका केठकभी अति स्पष्ट होगया ह इस प्रकार चन्द्रमा 
शोभित हरहा है ॥ £ ॥ शिष्छातठ प्र कै हृए मृगराज निंहके समान, रणके वीचमं खडे महागजके समान, ओर राज्यपर स्थापित हूए राजाके समान 
चन्द्रमा अतिशय शोभायमान हो रहा ३ ॥७॥ प्रकरामान चन्द्रमाके उदये समस्त अंधकारका नाश होने, राक्षसोके मासि भक्षण दोषकी अधिकता होन. 
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च्ियोके प्रतिपद परमक हके न होने ओर स्वगेका सुख प्रकाशित होने परदोपकाट गो रवयुक्तं ओर शोभायमानहो रहा ३।८॥कानोको एुख देनेवाटी मनोहर 
ईकार इधर उधर सुनाई आ रहीहै । पतिवत। श्वियै अपने २ स्वामीके साथ शयनकर रही है भौर अतिशय अदभुत घोरतमं करनेवाटेभयंकर वृनि निशाचर 
राक्षप्त छोग इधर उधृर्‌ भ्रमते हृए विहार करनेमं ठगरहे हं ॥९॥ उसी समयमे परमवुदधिमान हनमानूजीने फिर देखा कि राक्षस गणोके समस्त गृह, रथ अश्च 
ओर स्वणेमय आसनि परित होरहे है, वीर श्रीयुत ओर रेशव्थमत्त व मदमत्त निशाचरो भररहेह ॥१०॥ उनके मध्यमे प्रमत्त राक्षमोंका परस्पर अधिक 
उत्तर प्रत्युन्तर करते कोई टट हाथवाठे उलश्जनयुक्त मतवृटेप्रछापवेचन परस्पर कहकर निन्दा कर रै हैँ ॥ ११ ॥ ओर कृभी २ ओर कोई अपनी छातीके 
बजाय रहे है; कोई २ अपनी भ्राणप्यारीको चिपटाय रहे ह, फो विचित्र विविध वेश भरारण कर रहे ह ओर अनेक धूनुपको ही सैच रहे रै॥१२॥ अनन्तर 
तंतीस्वराःकणसुखाःपवृत्ताःस्वपंतिनार्यःपतिभिःसपक्ताः ॥ नक्तचराश्चापितथाप्रवत्ताविहतमत्यद्धतरौदरवृत्ताः ॥९॥ मत्तप्रसत्तानिसमाङ्ला 
निरथाश्वमद्रासनसंढलानि॥ वीर्रियाचापिसमाङलानिददशधीमानसकपिःकुलानि॥१०॥ परस्परचाधिकमाक्षिपंतिधुजांश्चपीनानधिविश्षि 
पति ॥ मतत्रलापानपिविक्षपंतिमततानिचान्योन्यमधिक्षिपंति ॥११॥ रकषसिवक्षांसिचविक्षिपंतिगाजाणिकंतासचविकषिपति ॥ रूपाणिचि 
ाणिचविक्षिपतिदट[निचापानिचविक्षपंति ॥१२॥ दद्शकांताश्समालभत्यस्तथाप्रास्तवएनःस्वपंत्यः ॥ सुरूपपृक्राशतथादरसंत्यःकुद्धाः 
पराञ्च पिविनिःश्वसत्यः ॥१२॥ महागजेश्च पितथानदद्धि सुपूजितेधापितथासुसन्निः ॥ रराजवीरेशविनिः शसन्िहदोधुजगेसिनिश्वसद्धिः 
॥ १९ ॥ बुद्धिप्रधानाञ्चचिराभिधानान्सेश्रदधानाजगतःप्रथानान्‌ ॥ नानाविधानाहचिराभिधानान्ददरशतस्यांपुरियातुधानान्‌ ॥ १९ ॥ 
ननंददृषटसचतान्युूपत्नानायणानात्मय॒णावद्पान्‌ ॥ विद्योतमानान्सचतानसुङूपान्ददशंकां चच्चपुनविरूपान्‌ ॥ १६ ॥ 
हवमानूजीने देखा कि, च्धियं कोई अपने शरीरको चन्दनादि ठगा रही है, कोई शयन करती है, कोई प्फुदित वदनत हस रही है कोई २ कोधयुक्तं होकर 
रम्बे २ श्वास ठे रही ह।१३।उ समय उप्त रनवासे सजे सजाये मतवाठे हाथियोके समरूहंका गजन होनेषे ओर विभीषणादि महामान्य साधुचारेष वीरोकै 
विश्वासे श्वास ठेते हये सपं समूहसे परपणं हदयके समान ठकाण्यकी शोभा होरही थी॥१४।अनन्तर हवमानुजीने उप्च ठकाएरीमं आस्तिकं, मधुर वचनं 
बोटनेवाठे, विविध वेषधारी जगत मध्यमे प्रधान ओर सुन्द्र रुचक नाम धारी, य॒सिया २ राक्षसोंकी सेला ॥१ ५॥ अधिकं बुद्धिमान्‌, विविधं य॒णधारी 
अपे समान युणवाठे ओर स्वहपवान राक्षो देलकर हलमानूजी बडे आनंदित हृए, उन राक्षो कोई २ भिक किप होनेपर भौ भभायु्ं होनेके 
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कारण स्वहपवानके समान दृष्टि आने रुगे ॥ १६ ॥ उसके पीछे हलमानूजी ने देखा फं, उन स्थानम अति उत्त गहनोमे सजधजकर तारागणोक समान 
भियदशनवाटी महालुभाव सुस्वभावयक्तं निशाचरिये मयपानादि भिय कायाम आसक्त होकर हावभाव ओर कटाक्ष कर रही ह ॥ १७ ॥ किर हतुमानूजीने 
राजे समय चलते २ देखा कि विहंमी जिस भकार अपने सवामीते भेरी जाती है, वैरही अपने २ स्वमियि चिपटादई जाकर कोद कामिनी महा ठना ओं 
हषे वशहो अपने रूपकी अधपिकाईसे मानो प्रज्वहित हो रही है ॥ १८ ॥ बुद्धिमान्‌ हतुमानूजीने फिर देखा किं) कोटं रमनमानी विवाहिता पतिव्रता च्ियं 
अरारिोके नीचे गौर कोई २ अपने सामियोंकी गोदीमे मदनयुक्त चित्ते बेदी ह॥१९॥पिर हतुमानूजीने देखा कि, तपाये हृए सुवणेकै समान वणवाटी व 
चन्द्रसदश उजठे वणंयक्त किसी २ ब्वीकी ओढनी नही है ओर वह नेगी है ओर कोई २ मानिनी होनेके कारण स्वामीके विनाही बैदी है।२०॥ कोड २ 
ततोवराहांःसविशुद्धभावास्तेषांशियस्तजमहायुभावाः ॥ परियेषठपानेषुचसक्तभावाददशंताराइवसुस्वभावाः ॥ १७ ॥ श्वियोज्वटतीघ्पयोप 
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गूढानिशीथकारेरमणोपगूढाः ॥ ददशैकाथित्मदोपगरूायथाविरईगाविहगोपगूढाः ॥१८॥ अन्याः पुनर्म्यतलोपविशटस्तघप्नियाकेषुषखोप 
विष्टाः॥ भतंःपराधमेपरानिविष्टाददशधीमान्मदनोपविष्टाः॥१९॥ अमावृताकांचनरामिव्णाकाचित्पराभ्य स्तिप्नीयवणाः ॥ पुनश्चका 
धिच्छशलक्ष्मवणोःकतप्रहीण।रुविरांगवरणाः॥।२०॥ ततःप्रियान्प्ाप्यमनोभिरामान्यु्ीतियुक्ताःखुमनोभिरामा॥ षष्ट परमामिरामा 
हरिमिवीरःसददर्शरामाः ॥ २१ ॥ चंदरपकाशाशचदिवक्रमाटावक्राःखपक्ष्माश्चसनेजमालाः ॥ विभूषणानां चद्दशमालाः शतद्वदानामिवचारू 
मालाः ॥२२॥ नत्वेवसीतांपरमाभिजातांपथिस्थितेराजढलेप्रजाताम्‌ ॥ लतांप्रफुहामिवसाधुजातांददर्थतन्वींमनसाभिजतिाम्‌ ॥२२॥ सना 
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तनेवत्मैनिसनिविष्टारामेक्षणांतांमदनामिविष्टम्‌ ॥ भैमेनःश्रीमदवुषविष्टांक्ीभ्यःपराभ्यश्चसदाविशिष्टाम्‌ ॥ २९ ॥ 
मन मावते स्वामीके रंगे अतिशय प्रसन्न होरही है, ओर कोई २ एूलोके युच्छोंको धारणकर अतिशय मनोहारिणी ओर हषय॒क्त होरही है; ओर कोड २ स्वभावसेही 
चित्तको सचे ठेती है रेसी श्री महावीरजीने देखी ॥ २१ ॥ शशिधरसदश एुन्दरवदनोके समूह, तिद्ी चितवन, सुकुमार भुकुटी ओर उत्तम नेत्रकी राशि, व 
द्‌ामिनी म॑ंडठके समान प्रभावान्‌ गहने हनुमान जीकी इष्टि १३।२२॥परन्तु जो अतिशयकृटीनशरष्ठवंशमे उत्पन्न, जिनको विधाताने अपने मनकी कल्पनासे बनाया 


ष्ठ भरफुदिता ठताके समान महा सुन्दरता व सुकुमारकौ खानि ह॥२२॥ जो सदाही पतिवत मागमे सवं भांतिसे ठिकिी 


त्र 


ॐ 


ई, श्रीरामचनद्रमेही जिनकी केव एक 


हृष्टि ओर श्रीरामचन्द्रही जिनके एकमा कामठाटसा, जिन्होने स्वामीके निमे मनम प्रवेशकिया है, जो समस्त भ्रष्ठ खीकुलके ठाम स्वरूप ह ॥ २४॥ 
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जौ स्वामीके विरहमे दुःखित होकर सदाही रोती रहती है पह श्रीरामचन्दरजीके सहवास समयमे अत्य्तम गहनोँमे प्रथम गिनेजानेके योग्य पदिक जिनके कंठको 
शोभायमान करता, जिनकी श्रुकुयुटिये सुकुमार है; व स्वरअति मधुर' जोकि, वनके मध्यमे नृत्य करती हुदं मोरनीके समान देखनेम अति मनोहर ह ॥२५॥ जो 
स्वामीके विरहे भटी भांति न प्रकाशती हृदं चन्दरेखाके समान, पूरियुक्त सुवणेके समान वणयुक्त वणरेखाके समान अथवा पवनमथित मेषमाटाके समान अति 
शोचनीय सूतिं धारण किये हृए हँ ॥२६॥ उन नरेश्वर बोठनेवाोमे भर् श्रीरामचन्द्रनी की भाया सीताजीको बहुत देरतक दढनेमे भी न पायकर, कपिभरष 
हनुमानूजी कुछ क्षणके टिम अत्यन्त दुःखित ओर शिथिलय हो गये ॥ २७ ॥ इत्या श्रीमद्‌ वा० आदि ° सुन्दरकांड भाषायां पंचमः सगः ॥ ५॥ 


उष्णादितांसाुसृतासरकंटींपुरावरात्तमनिष्ककंटीम्‌॥ स॒जातपकष्मामभिरक्तरकंटींवनेपरवृत्तमिवनीलकंटीम्‌॥२५॥ अव्यक्तरेखामिवचदलेखापां 
सुप्रदिग्धामिवदैमरेखाम्‌।्षतप्ररूढामिववर्णरेावायुपरुग्नामिवरेमरेखाम्‌॥२६॥सीतामपश्यन्मरजे वरस्यरामस्यपत्नीवदतांवरस्य।बभूवदुः 
खोपहतश्िरस्यप्लवंगमोमदइवाचिरस्य॥ २७ इत्या श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकान्येचणसा० सुन्द्रकांडपंचमःसगः॥५॥सनिकामंवि 
मानेषुविचरन्कामरूपधृक्‌॥ विचचारकपिर्ठकांटाघवेनसमन्वितः ॥१॥ आससादच लक्ष्मीवातराक्षसेंद्रनिवेशनम्‌॥ प्राकारेणाकवणेनभास्वरे 
णामिसंबृतम्‌ ॥२॥ रक्षितराक्षसेभीमिःसिहैरिवमहद्रनम्‌॥ समीक्षमाणोभवनंचकाशेकपिढजरः ॥२॥ शूप्यकोपहितेधिनरस्तोरणेरैमभुषणेः ॥ 
विचित्रामिश्वकक्ष्यामिद्ररेशरुचिरावृतम्‌ ॥ ४ ॥ गजास्थितेमहामाे श्रेधविगतश्रपैः ॥ उपस्थितमसहा्य हयेःस्थदनयायिभिः॥ 4 ॥ 


इच्छानुसार रूप धारण कयि कपिश्रष् श्रीमान हनुमानजी सतखंड अदसेड धवरहो प्र , इच्छानुसार शौपतासे भरमण करते हए ंकापुरीमे घुमने रगे ॥ १ ॥ 
ओर बडी शीधताके साथ राक्षप्राज रावणके गृहके निकट पचे । यह गृह सूर्य सम प्रकाशित ओर चाहर दिवारपते धिर हभ था॥ २॥ सिहके समान महा 
बठवान्‌ भयंकर राक्षसे उस गृहक रक्षित देवकर कपि कुंजर हतमानूजीने उसको जरा २ खोजनेका विचार किया ॥३॥ हनुमानजीने देखा फि यह भवनं 
बहुत सारे उपगृहों से परिपूण ओर निचित्र शोभते शोभायमान हो रहा है. इसके विचित्र दरवाजे चदीकंबने ई, ओर इन पर सुवकेकाभहो रहे है, सबही हार 
मनोहर भकारे स्थापित किये हये थ इसट्ि वह गृह अतिशय शोभायमान हो रहा था ॥४॥ शूरतायुक्तं परिश्रमविंहीन हाथियोंपर चे महावत्‌ गणो त 
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अति वेगवान्‌ रथके सैचने वाटे घोडोमे॥ ५॥ सिह ओर व्याघ्र चमरो धारण कि, सुण, चांदी, व हाधीदांतकर प्रतिमा ओं सुस॒ञ्जित ओर गंभीर गजेनशाटी 


विचित्र रथ उप्तके किनारे २ घूम रहे थे॥६॥अनेक प्रकारके रत्न अति श्रष् आनन ओर बडे २रथ वमहारथोके समूृहसे शोमित॥५॥ ओर परम सुन्दर युहावने 
अनेकं प्रकारके सहो मग ओर पक्षो इन सब वस्तुओंसे रावणका गृह भूषित ओर पूरित था॥८॥सीमारक्षक विनीत स्वभाव प्रम शिक्षित राक्षप्गणवडी सावधानीमे 
उत गृही रक्षा कर रहे थे, ओर वहसुन्दर २ द्वियो व्याप्त था॥॥अनेक बटी चचां ओर प्रमोद युक्तप्रमदाओंते वहस्थान चारो ओर मररहाहै ओंर अति शरष् 
गृहनेकी ञ्लनकार ध्वनि वह स्थान सागर तुल्य गभीर भावे शब्दयमान होरहा था॥१ ०॥ अधिक करके यह गृहसव राज चिदं परिपृणंधा, ओर अतिश्ष्ठ महा 
पिहन्याप्रतनुचाणेर्दोतिकांचनराजतीः ॥ योषवद्धिरषच्छिश्चसदाविचसितिरयैः ॥६॥ बहुरत्नसमाकीणपराध्यासनभूषितम्‌ ॥ महारथसमावापं 
महारथमहासनम ॥ ७ ॥ दृश्येश्परमोदारेस्तेस्तेधमृगपक्षिभिः ॥ विविधेषहसाद्सैःपरिप्रणसमंततः ॥ ८ ॥ विनीेरंतपलटेचर्षोमिश्च 
रक्षितम्‌ ॥ स॒स्यामिश्चवरख्ीभिःपरिपूर्णं समंततः ॥ ९ ॥ मुदितप्रमदारत्नराक्षसंद्रनिवेशनम्‌ ॥ वराभरणसदादैःसयुद्रस्वननिस्वनम्‌ ॥१०॥ 
तद्राजगणसपप्नसस्थेश्चवरचदनैः ॥ महाजनसमाकीणसिदैरिवमददनम्‌ ॥ ११ ॥ मेयीमृदंगाभिशतंशंखघोपविनादितम्‌॥ नित्याचितंपघतं 
पूजितंराक्षसेःसदा ॥१२॥ ससुद्रमिवगंभीरंसमुद्रसमनिस्वनम्‌॥ महात्मनोमद्ेश्ममहारत्नपरिच्छदम्‌ ॥१२॥ महारतनसमाकीणददशसमहा 
कपिः ॥ विराजमानवपुषागजाश्वरथसङ्कलम्‌ ॥१४॥ लकाभरणमित्येवसोऽमन्यतमहाकपिः ॥ चचारदवमांस्त्ररावणस्यसमीपतः ॥१५॥ 
गहादणृहराक्षसानायु्यानानिचसर्वैशः ॥ वीक्षमाणोप्यसतरस्तःपरासादांश्चचचारसः ॥ 3९ ॥ 
मोक चन्दनकेसुगंधसे ओर स॒ख्य २ राक्षप्गणोसे व्याप्तथा जञेसे सिंहोसे बडा वन॥११।भरी)मृदग ओर शखके शब्दे शब्दायमान होरहाथा' ओर राक्षसतगण 
निरन्तर इस गृहम अपने २ इष्ट देवताकी पजा करते थे ॥१२॥ महात्मा राक्षप्राज रावण क ६ पुल्व गभीर ओर समुदरके ही समान शब्द्कारी दस्‌ प्रकार 
रलनप्तामम्ीसे परिप भवन था ॥१३॥ महाकपि हमानजीने अनेकं रत्नो युक्तं उस गृहको देखा, उस गृहमे जहां तहं गज, अश्व ओर रथ व्याप े॥१४॥ 
उस सुदश्य भवनको देख कर महाकपि हतुमानजीने विचारा किं. यह गृह सव टंकाका भूषण रप है, यह मानकर वह जहां रावण शयन कंर रहा थावहां गये 
॥ १९ ॥ इस प्रकार एक गहसे दूरे गृहमे गमन करते हये खखिया २ निशाचरो कै गृह ओर एूलवादिये देखते भाकते उस मंदिरमं घूमने ठगे ॥ १६॥ 
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उक्षे पीछे महावीयवान्‌ हतुमानजी महावेगे छांग मारकर रथम प्रहस्तक घरमे फिर वहसि महापाशके भवने परेश करते हृये॥१७॥कफिर वहां कुभकणेकै 
मेषाकार गृहमे फिर वहासि कूदकर विभीषणके घर पर महाकपि आये॥१८॥वहांसे महोद्रके घरपर दे, उप्ते पीठे षिरपाक्षके स्थान पर आये फिर वियुजिहका 
धर खोजा, फिर वियुन्मारीके भवनो आन छिया॥१९।वहांसे वजदष्टके गृह पर गये, फिर हाकि हवमानजी शुकके यहां पारे, किर बुद्धिमान्‌ सारणके 
स्थानप्र ॥ २० ॥ किर वान्‌ शष्ठ हनुमानजी इनद्रजीतके स्थान प्र कूदे, वहा जम्बुमाटी ओर सुमाीके भवनप्र वानर प्रेष्ठ हो रहे ॥ २१ ॥ वहि 
रशिमकेतुकं भवन पर, रश्मिकेतुके भवनत खये शुके यहां फिर वहांमे यह महाकपि वन्रकायके दिर पर पहचे॥ २२॥ फिर पवन कुमार पूमराक्ष, व सम्पाति 
अवप्टुत्यमहावेगःपरहस्तस्यनिवेशनम्‌ ॥ ततोऽन्यत्पुष्ठववेश्ममहापारश्वस्यवीर्यवान्‌॥१७॥ अथमेपप्रतीकाशंभकर्णनिवेशनप्‌ ॥ विभीषण 
स्यचतथापृष्ठवेसमहाकपिः॥ १८॥महीद्रस्यचतथाविषूपाक्षस्यचेवदि ॥ विदजिहस्यभवनंविधुन्मारेस्तथेवच॥१९॥बहृद्॑स्यचतथापुप्ठ 
वेसमहाकृपिः ॥ श्ुकस्यचमहविगःसारणस्यचधीमतः॥२०॥तथाचदरनितोवेश्मजगामदरियूथपः। जंबुमारेसुमालेश्चजगामहरिसत्तसः॥२१॥ 
रश्मिकेतोश्चभवनंसूर्यशवोस्तथेवच ॥ वञ्रकायस्यचतथापुष्टुवेसमहाकपिः ॥२२॥ पूम्राक्स्याथसंपतेर्भवनंमारतात्मनः ॥ विचुद्रपस्यभी 
मस्यवनस्यविघनस्यच ॥ २२॥ डुकनाभस्यचक्रस्यशठस्यकपरस्यच ॥ हस्वकर्णस्यदेष्स्यलोमशस्यचरक्षसः ॥ २ ॥ युद्धोन्मत्तस्यमत्त 
स्यध्वजग्रीवस्यसादिनः॥ विद्यजिहद्विजिहानां तथादस्तिमुखस्यच॥२५॥करारस्यविशाटस्यशोणिताक्षस्यचैवहि॥ प्लवमानः कमेणेवहनूमा 
न्मारूतात्मजः ॥२६॥ तेषुतेषुमहाेषुभवनेषुमहायशाः॥ तेषामृद्धिमताभृद्धिददर्शसमहाकपिः॥२७॥ सवेषांसमतिक्रम्यभेवनानिसमततः॥ 
आससादाथलक्ष्मीवावरक्षसेद्रनिवेशनम्‌ ॥ २८ ॥ रावणस्योपशायिन्योददशदरिसत्तमः ॥ विचरन्दरिशारदछेराक्षसीरविक्रतेक्षणाः ॥ २९ ॥ 
के घर पर, वहासि विचुदरूप, भीम, घन, विघनकेस्थानपर ॥ २२ ॥ इततके पे शुकनाभ, चक्त, शः, कपर, हस्वकण, दृष्ट्‌, ोमश राक्षसो गरहोपर॥ २५॥ 
ुदधोनमत्, म, ध्वजथीष, सादी वियुजिहे,दविजिहके ओर फिर हस्ति॒सकं स्थान प्र॥२५।वहीसे कशा, बंशाठ, शोणिताक्ष, इन सव राक्षसोके भवनों 
पर पवन कुमार हमानजी बारीवारीपे धमे कूदे ॥२६॥ ओर उन सव बडे भवनो इन समस्त ऋद्धिशाली राक्षस्ोकी परम समृद्धि महायश्ची हसमानजीने 
दखी ॥२७॥ इसप्रकारते श्रीमान महाकपि हनुमानजी कमते इन समस्त भवनोंप्र धूम राक्षस रावणके गृहपर आये ॥ २८ ॥ वहापर महावीरजीने देखा कि 
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विकराठ नेरषाी राक्षभियै अलग २ अपने प्हरेपर रादणके शयनगृहकी रक्षा करती है ॥ २९ ॥ इनके अतिरिक्त रावणके गृहम इधर उधर विचरण करत 

हई, शूक, मुद्र, शक्ति, ओर तोमर धारण क्रिये हए अंख्य राक्षपियोके शण्ड हठमानजीने देखे ॥ २०॥ शच्च धारण कयि हूए बड़ी २ दृहवा्ट गाक्षसकिं 

भवन समूरहोमे ठार, शेत, घोडे धे देते जो फि अतिशीघ्र चठनेवाठे थ॥२१।ओर बडे २ ्रष्पवाटे बनके गजोके मदेन करनेवाटे, भटी भोति शिक्षित) 

द्धम ठेरावत हाथीके समान गज भी धे देखे॥२२॥वह हाथी देखते ही शत्रुओंकौ सेनाका संहार करनेवाठे थे व ओर पर्वतं समान जिनमे मदका श्र 

नात्रा क्षरता था॥३३॥समरमे शब्रुोगोते जीतनेके अयोग्य, मेषोके समान गजना करनेवाठे हाथी, ओर बहुतरी सेना, सुवणकी सव सामश्रीते सम्पन्न भवन 
शुल्मुद्रश्स्ताश्शक्तितोमरधारिणीः ॥ ददशेविविधान्‌गल्मांस्तस्यरक्षःपतेगृहे ॥३०॥ राक्षसांश्रमदाकायात्नानाप्रहरणद्यतान्‌ ॥ रक्ता = 
तानसितांशापिदहरींश्चापिमहाजवान्‌ ॥३१॥ कुलीनात्रूपसपन्नानगजान्परगजारूजान्‌ ॥ शिक्षितानगजशिक्षायामेरावतसमान्‌ युधि ॥२२॥ 
निहतृन्परसैन्यानांगृहेतस्मिन्ददशसः॥ क्षरतश्यथामेघानूसवतश्चयथागिरीन्‌ ॥३३॥ मेषस्तनितनिर्घोषान्दुधपान्समरेपरः॥ सदसवाहिनी 
स्तजजांबूनदपरिष्कृताः ॥ ३४ ॥ देमजलैरविच्छित्रस्तरूणादित्यसन्निभाः ॥ ददशराक्षसेद्रस्यसवणस्यनिवेशने ॥३५॥ शिबिकाविविधा 
काराःसकपिर्माश्तात्पजः ॥ लतागरहाणिचित्राणिचित्रशालामहाणिच ॥ ३६ ॥ क्रीडाग्रहाणिचान्यानिदार्पवतकानिच ॥ कामस्यगरहकंर 
म्यदिवागरहकमेवच ॥ ३७ ॥ ददशराक्षमेद्रस्यरावणस्यनिवेशने ॥ समदरसमप्रल्यमयूरस्थानसंकलम्‌ ॥ ३८ ॥ ध्वजयष्टिमिराकीणददशं 
भवनोत्तमम्‌ ॥ अनेतरत्ननिचयंनिधिजालंसर्म॑ततः ॥ धीरनिष्ठितकमागंबृह॑भूतपतेरिवि ॥ ३९ ॥ 


| जहो तह छदं हृदं देखी ॥ ३४ ॥ वह सेना शुदणेकी कोके जार्का बख्तर पहने, प्रातःकाटीन सूयके समान चमकती दमकती, राक्षसनाथ रावणके 


हूुमानजीने 3. ५ 


स्थानम हनुमानजीने देखी ॥ ३५ ॥ अनेकं प्रकारकी पाठकिये चित्र विचित्र ठतायुक्त गृह, ओर चिन्नपट शोभित गृह हदमानजीने देखे ॥ ३६ ॥ विहार 
गह, ओर काठके बने हये ( नकटी ) क्रीडा पर्वत रषणीक रति कृरनेके समान ओर दिनो विहार करनेके गृह हदुमानजीने देखे॥ ३७॥ ओर हलुमानजीने 
देखा कि रावणका गृह अतिश्र् है, वह मन्दराचर परवती तटेटीके समान मनोहर भोरोके स्थानो उ्याप है ॥ २८॥ ध्वजा पत्ताकाओंसि भूषित, असंख्य 
रत्न ओर ऋद्धि सिद्धिके समूहसे परिपणे ओर वहांपर भय रहित स्थिर चित्त राक्षस छोग उन निधियोकी रक्षाम नियुक्त थे, देखनेसे बोध होता था किं 
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मानो यक्षनाथ कुबेरजीका गृह विराजमान हो रहा ६॥३९॥ ब रत्नोंकी ज्योति ओर रावणके तेजके पभावे हजार किंरणोँसहित स॒यके समान यह गृह प्रकाश 
मान हो रहा था॥ ४० ॥ एुवरणकै बने हूए पठंग, आक्तन ओर तव बतंन जोकिं भोजनादि करनेकं चांदीके बने थे, वह सव हतुमानजीने देखे ॥४१॥ 
जव हलमानजी इत मदिर वते तो उन्होन देखा कि यह गह मधु व आसव ( मदिराका र) से गी होरहा है, मणिमय पत्रमे व्याप है, ओर कवेर 
भवनके समान रमणीक है ॥ ४२॥ ओर सर्वथा विघ्ररहित) नूर, काञ्ची, मृदंग, ता इत्यादि वाजो शब्दस शब्दायमान , गायकोंके शुग पूण ॥ ४३॥ 
अनेकं २ अुप्‌ ध वरहरे ओर सैकडों हजारों ब्रीरत्नोते चिरा हुवा बडी २ कक्षावाला जिसकी रक्षा भटी मति होरही थी, एसे भवनम हदमानजीने प्रवेश किया 
॥ ४ ५ ॥ इत्या रीगव्रा ° वा० आदि ० सुन्दरकांड भाषायां पष्टः सगः ॥ ६ ॥ महावान्‌ हतमानजीने देखा कि इस गृहकी सव सिडकिंयां सुवणेकी 
अचिभिश्चापिरत्नानतिजसारावणस्यच ॥ विरराजचत्ेश्मरश्मिवानिवरश्मिभिः।॥४०॥ ज ्रिनदमयान्येवशयनान्यासनानिच ॥माजनानिच 
श्राणिद्दशदरियूभपः॥४१॥ म॒ध्वास॒वकरृतङ्कदं मणिभाजनसंकुलम्‌ ॥ मनोरममसंवा्धकुवेरभवनयथा ॥ ९२॥ सूपुराणांचघोषेणकांची 
नानिस्वनेनच ॥ मृदंगतलनिषोपपोषवद्धि विनादितम्‌ ॥४३॥ प्रासासेधादतयुतशीरत्नशतसं्लम्‌॥ सुम्यूढकक्ष्यहतमान्प्रविवेशमहागरर 
॥ £४ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च सा° सुंद्रकांडे षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ समश्मजारुंवरवान्ददशव्यासकतवै 
सुवर्णजालम्‌ ५ यथामहतयावृषिमेवनाटविुद्विनद्सविदैगजालम्‌ ॥ १ ॥ निवेशूनानांविविधाश्चशालाः परधानशंखायुधवापशालाः॥ मनो 
दराभापिपुनविशालाददरविश्माद्िषचद्रशालाः॥२॥ गृरहाणिनानावसुराजितानिदेवारापिसुपजितानि ॥ सरश्दोषै परिवजितानिकपि 
ददशंस्वबलाजितानि ॥ ३॥ तानिप्रयत्नाभिसमादितानिमयेनसाक्षादिवनिमितानि ॥ महीतलेसनयुणोत्तराणिद्दशरकाधिपतेगृहाणि॥४॥ 
बनी है, ओर वैदूयंमणिसे खचित है, उनमें पक्षियोके विराजमान रहने वियुजडित विहंगोंकी प्रणीते शोभित वर्पीकालके मेषके समान उस ग्रहकी शोभाहोरही ह 
॥ १ ॥ उत्‌ अतिभार मन्दिरके न्द्र विविध रहने वैगने इत्यादिके दर दाटानवने एने धे । उनम शख, व अनेक प्रका रके अञ्च शच ओर ५ ध 
सजे धजे थे ओर पृवताकार भवनक्षमूहाक ऊपर बनी दृद विशाट गृहावटी अति मनोहर भावप व्रिराज रहीथीं, जिनपर मदा चन्द्रकिरण | पृडकृर ५ 
किया करती शीं ॥ २ ॥ यह समस्त गृहं विविध रेति परिपूणं देवासुर गणो भी पूजित. स्वं दोषोपि रहित थे शौर इसमे सब वस्यै रावणकी व सो 
इका को हृद था ॥२॥ साक्षात्‌ मपदानवके दवारा अतियत्न पूर्वक बनाये जनिते गुणग्रामे ठकापतिरावणके यहं समू सवपृ्वीम भ्रष्ठ ये भो 1 
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ऊवे मेधके समान सुर्णके बने राक्षप्राजके यह समस्त घर उप्ते बाहूवीयके समान मनोहर ओर उपमारहित १॥ ५ ॥ उसफे देखनेसे एमा जान प 
ताथा मानो पृथ्वीम गरे हृए स्के समान शोमासे यह भवन उजला होरहा है बह अनेक रनों करके पूणं रहनके कारण दे शोमायमानहरहा था मानी 
इधर उधर छितराये हृए पुष्पके परागसे ठकं अनेकं जातिके वृक्ष पष्पाकीण परवतके अग्रभागे चमक दमक रहे है ॥६॥ रपवन त्रि्योके विराजमान रहन 
मानो बह गृह दामिनीयुक्त मेषमाकाके समान शोभित हो रहा है अथवा दिव्य हंसक कतारसे उठाया हवा एण्यव्ान्‌ उनका आकाशुचारी सुन्दर विमान 
शोभायमान होता है, इसी भतिसे उप्त भवनकी शोभा थी ॥ ७ ॥ जिस भ्रकारसे प्वतका अग्रभाग अनेक धातुओं चित्रित होता है जम ग्रह ओर चद्रमाते 
आकाशमेडर चित होता है ओर जैसे मेष अनेक रंगे चित्रित होते ह इसी भकार अनक रत्नोके जडे रहनेसे विचित्र रावणका एएष्यक नामकं विमान 


ततोददरशोच्छतमेृरूपंमनोहरकां चनचाररूपम्‌ ॥ रक्षोधिपस्यात्मव लाुरूपगृहोततमदयभतिरपदपम्‌ ॥4॥ मरीतठस्वगमिवुपरकी णंश्रिया 
ज्वलन्तबहरलनकीरणम्‌॥ नानातरूणांङ्कमावकीरणगिरेरिवाग्र॑रजसावकीरणम्‌ ॥६॥ नारीगरवेकरिवौप्यमानता ड ङ्रभाधरमच्यमानम्‌ ॥ इ 


(र र 


प्रवेकेरिववाद्यमानंश्रियायुतंखेसुकृतं विमानम्‌ ॥७॥ यथानगागबहुधातुचिवेयथानमग्रचद्रचिजम्‌ ॥ ददीभु्तकृतचारमेवाचेर्जविमार्नबु 
रलचित्रम्‌ ॥८॥ महीकृतापर्वतराजिषूणाशेलाः कृता वृक्षवितानपूरणाः ॥ ृक्षाकृताःपष्पवितान पूण ष्यत कतरपनषणत्‌ = > ॥ छता 


वेश्मानिचपांडराणितथासुपुष्पाअपिसुष्करिण्यः॥ एुनश्वपद्चानिसकेसराणिवनानिचि्ाणिसरोवराणि ॥१०॥ पुष्पाहयंनामविराजमानरलत्न 
प्रभामिश्चविषुणंमानम्‌॥ वेश्मत्तमानामपिचोचमानमहाकपिस्त्महावमानम्‌॥११॥ कृताशववेदूर्यमयाविरंगारूप्यप्रवाछेश्चतथाविहगाः॥ 
चितराश्चनानावसुमिभेजंगाजात्याबुखूपास्तुरगाःश्भांगाः ॥ १२ ॥ 
हयमानजीनि देखा ॥ ८ ॥ इस्‌ विमान बहत जनोंके बेठनेके जो त्थानथे वह दुणदिसे वने हए नकटी पवतोके समूह परिपूर्णं थे, उन पवेतोपर्‌ 
बने हुए वृक्ष ठगे हरये थे, ओर उन वृक्षोपर ए सि रहं थे ओर अत्यन्त कारीगरीकी बात यह थी कि, उन एूठोंसे प्राग ज्ञता था ॥ ^ ॥ 
उस विमानमे श्वेत वर्णके अनेक भवन थे ओर अच्छे २ एसि शोभित अनेक तछेयां थी उन तव्यो परागसहित कमर पठे थे ब उस घ्रप्‌ विचित्रवन 
ओर सरोवर भी बने हये धे ॥ १० ॥ महाकपि हठुमानूजीने वरहांपर रसा प्यक नामक मृहामिमान देखा, यह विमान र्नोकी भभासे उज्ञ्व था ओर 


इधर उधर घुम रहा था, ओर अत्युत्तम विमानोके समूहसे भी अधिक ऊचा यहं शठ विमान था ॥ ११ ॥ इस विमानमे वैदू्यमणि मूगा ओर चांदीकै पक्षी 
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च ओर्‌ मूगेकै 
२ ॥ जिनके पंखम सुवणं 
जीने देखे ॥ १२ ॥ जिन ` बनाये 
(गमः मानजीने देसे ॥ खारी पक्षी भी वहं 
र जातिके अद सुन्दर शरीर तुरगमत्मूहं भी क सुन्दर मुखवाटे ओर ध २. करनेम नियुक्त सुन्दर 
सुवण गणित विचित्र भुजैगम ओर जातिक कामदेवके पृक्षके समान शोभायमान लिये ठक्ष्मीजी ओर उनका पाभायमान जिसके स्थान उस 
ने थ व्‌ ६ ौ > घा ९ हाथ (~ भा 
क न ये गयेथे जो संकुचित ओर स षुशोभित ध व युक्तं हो सुन्दर कन्द्रावाटी ४ ह त ५॥ इस भकारे हलमानजी 
ठ पर के 54 ४ ॥ दस्मं ०५९५ म प्रवेश करते ह 
सकं सिवाय वहां प बने हए थे ॥ १४ ॥ ई 4 उस गृहमे भ्रव 8 
५1 न परागतते अकृत हाथी भी बने खोडट्युक्त शोभायमानवरक्षके समान 
शुण्ड घुर न्तकरतु होनेमे सुन्दर सुगनिः 
छकापरीमं प्रवेश कर फिर वस 
ठकाएरीमं प्रवेश 


~ ग्‌ 
सुपक्षाः ॥१३॥ नियुज्यमानाश्च 
ंतिपक्षाःकृताविरहेगाःसख॒खासुपक्षा भमानंसविस्मयो 
क्षाः ॥ कामस्यसाक्षादिवभांतिपक्ष ॥ ९॥ | 
जब्रिनदपष्पपक्ा 1010 कमा १ ततः स \॥ 
ध ने त्पटपत्रहस्ताः॥ष | > चाश्कदरम्‌ धभावितात्यनःकृतात्म ५.५.५० 
:सकैसराभोत्पलपतं गंधिसुदरंहिमात्ययेनगमिव ६॥ततस्तदाबहविधभापिताः सा० चं सप्तमः स्ीः॥ ७।॥ 
जासुहस्ताःसः ॥ पुनश्वतत्परमसगंधिसंदरं वेगनिर्जताम्‌॥ १६॥ततस्तदावह्‌ ° आदि०्चर्स्‌ा° सुसु 
नि = 9 † गुणवेगनिभं । 0 वाल्प © | द्‌ क्‌ ( । || 
नगमिवचास्कंदम्‌ सिप्ूजितास॒दुःखितां पति ॥ इत्याषं श्रीमद्रा न्पवनात्मजःकपिः ॥ १ 
1071 4१ त्मनः ॥ १७ ॥ ग करमिभददशधीमान्पवना 
(4 | (प स क 
। ह 9 ~ य 
सतस्यमध्येभव 


= जिता व प्रतिक 
कर धृमने रगे प्रतु अतिशय दुःखित सुपूजिता व छ 
रसित टंकाएरीमं इधर उधर छ्टांगे मार र ^ ५ सुमानजी जिनका चरित्र # | ४ 
णकी भूजाओपि रक्षित ५ उनका मन अतिशय दुःखित ६ | र १ नकृपुताकरा ढं परमौ 4, ८ प्रकरा त रष भणि 
^ 6 ीताजीकी वहा न देस पाकर उ वह शाघ््पी न्रे युक्तं वै महात्मा नजौने राणक गहू रिकंकर अनेकं भका 
युणोके वेगे जीर ४५ व हृद्य अति शिक्षित धा ५१ ७ ॥ बुद्धिमान पृवनक्मार हवमानं तेखोपे सजा हा था ॥ १ ॥ 
ध ॥ आदि पुन्द्रकाड 1 ५ दला, यह विमान तपय ए एवभक श प 
इत्या का अति बडा षएष्प 
योते खचित, इत प्रकार 


अ 
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बारा भा. || ओरअयुपम सुन्दरतायुक्त भरतिमाइत्यादिकोके सहितहोनेसे यह विमानविचित्रसुषमायुक्तथा) सवयं विश्वकर्मानि भटी भोति मनटगाकर इसको बनायाथा ओर आकाशमागम 


॥२३॥ ।% 
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चिकि वायुमार्गे सुयैके मागेका चि स्वरूप यह विमान विराजमान हौ रहा था ॥२॥ उस्‌ विमानमे ठेसा कुछ नहीं था जो महामूल्यवानूरल्नोपै न बनाया ही 
तेवतारोगोके विमानोेभी वै कारीगरी दष्ट नहीं आती इस प्रकारकी उसमसव ही रचनाये विशेष थीं उसमेके सबही पदाथ सव गुण स्यन्त थे ॥२॥ रावणने 
तपस्या ओरसमाधिे भाप किये पराकमकी सहायसे उसको पराप किया था, यह विमान मनकं संकल्पानुसार सबही जगह जास्कता धा अनिकं प्रकारकी भटी २ 
रचना ओर अनेक स्थानो एक्किये दिव्यविमानके बनानेके टायक विशेष २ बडे २ मौटकै रत्नोसे यहं बनाया गया था ॥५॥वह विमान मरहाधनशाटी 


तद्प्रमेयप्रतिकारकृतिमेङृतंस्वयंसाध्वितिविश्वकमणा ॥ दिवंगतेवायुपथैप्रतिष्ठितंब्यराजतादित्यपथस्थलक्ष्मतत्‌ ॥२॥ नतघर्किचिघ्रकृतप्र 

यतलतोनतघ्रकिंचित्रमहाधरत्नवत्‌ ॥ नतेविशेषानियताःसुरेष्वपिनततकिचित्रमदा विशेषवत्‌ ॥२॥ तपः समाधानपराकरमाजित्तमनःसमाधान 
विचारवारिणम्‌ ॥ अनेकसंस्थानविशेषनिमितंततस्ततस्तुर्यविशेषनिमितम्‌ ॥४॥ पनः समाधायतशीघ्रगामिनेदुरासदंमाक्ततुल्यगामिनम्‌॥ 
महात्मनांपुण्यङ्तांमहद्धिनांयशस्विनामग्यसुदामि वालयम्‌ ॥५॥ विशेषमाटन्यविशेषसंस्थितंविचि्रकूटंबहृकटमंडितम्‌॥ मनोमिरामशर 
दिदुनिर्मलंषिच्घिकूटंशिखरंगिरेथथा ॥ & ॥ वर्तियत्छंडलशोभिताननामहाशनाग्योमचरानिशाचराः ॥ विघृत्तविष्वस्तविशाटलोचना 
महाजवाभूतगणाः सहस्रशः ॥ ७ ॥ | 


यशस्वी पण्यशीठ महात्मा ठोगोको अतिआनदका देनेवाा था, जो महापरिभरमपे न बनाया हो इसमं एसा कोई भी स्थान न था ओर यह अपने स्वामीकै 
मनकी गतिको जानपवनकै समान अतिवेगसे गमन करता इस लि को$ भी इसका अनादर नहीं करसकता था ॥ ५ ॥ अधिकं करके यहं विमान विशेष २ 
गतिक अनु्षार शून्यमारगमे घूमता ओर वह समस्त अदभुत पदा्थोक खानिहप बहतमे गृहोँमे विभूषित, अतिशयमनोरम, शरद ऋतु चन्द्रमाकं स्मान निम ओर 
विचित्र शिखर समूहे अठंढत, सघन शिखरसे शोभित पवैतके समान विराजमान था ॥ ६ ॥ जिनक नेत्र सदा धमते रहनेवाठे, निमेषरहित ओर 
विशाढ ये. रेसे आकाशम चर्नेवाठे निशाचर ओर महावेगवान्‌, कुंडल धारण किये सहस्र रभूत गण अतिगेभीर शब्द्‌ करके इस बिमानको ठेकर चरते ये॥७॥ 
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स्‌ प्रकारसे वानरश्रेष्ठ वीरवर हव मानजीने वसंत समयमे उत्पन्न हये पष्पोके देरसे युक्त वसंत मासे भी अधिक परमसुन्दरदेखनेके योग्य, यहभष्एष्पकविमान देखा ॥ < ॥ 
इत्याष शरीमद्रा° वा° आदि सुन्दरकांड भाषायामष्टमः सगेः ॥ < ॥ प्वनकुमार हदमानजीने उन सरवभष्ठ सुन्दर भवनोके बीचम अति सुन्द्र 
विशाठ वह निमेठ गृह देखा कि, जिसमे विमान धरा था॥१॥यह रावणका गृहबहुतही बडा था, इक्का विस्तारदो कोश ओर ठंबाई चार कोशकी थी ओर बहुतृ 
धवरहरे इत्यादिके यह धिरा हुआ थ॥ २॥नुओके मारनेवाटे हलुमानजी वहांपर बडे २ नेजवाटी विदेहनन्दिनी देवी सीताजीको दते हये सब जगह विचरण 
करने ठगे॥२॥ ओर राक्षस ठोगोक साधारण गृह देखते दये हतमानजी रावणके ल्य लक्ष्मीवान उत्तम गृहमे भ्वेश करते हृये॥४॥यह गृह बहुतही बडा था 


वसृतपुष्पोत्करचारूदशनंवसतमासादपिचारूदशंनम्‌॥ सपुष्पकंतत्रविमानसुत्तमददशंतद्वानरवीरसत्तमः ॥८॥ इत्या श्रीमदामायणे वात्मी 
कीये आदिकाव्ये च°सा०सुंदरकांड अष्टमः सगेः ॥८॥ तस्यालयवरिष्ठस्यमध्येविमलमायतम्‌॥ दद्शभवनग्रष्ठदनूमान्माश्तात्मजः॥१॥ 
अधयोजनविस्तीणमायतंयोजनंमहत्‌॥ भवनराकष्ेदरस्यवह्प्रासादसं लम्‌ ॥२॥ मागैमाणस्तुवैदेदीसीतामायतलोचनाम्‌ ॥ सर्वतःपरिवक्ा 
महनूमानारसूदनः ॥ २॥ उत्तमराक्षसावासंहतूमानवलोकयन्‌ ॥ आससादाथलक्ष्मीवानुराक्सेद्रनिवेशनम्‌ ॥४॥ चतुर्विषाणैष्विररैशिविषा 
णेस्तथंवच ॥ परिक्िततमसंबधिरहयमाणयुदायुधेः ॥५॥ राक्षसीमिश्वपत्नीभीरावणस्यनिवेशनम्‌ ॥ आहताभिशवकिक्म्थराजकन्याभिरावृ 
तम्‌ ॥ & ॥ तत्नकरमकराकीणतिमिगिलघ्चषाङुलम्‌ ॥ वायुवेगसमाधूरतंपत्रगेशिविसागरम्‌ ॥ ७॥ यदिवेभ्रवणेर्ष्मीयवचिदेदीखाहने ॥ साय 
वणगरेरम्पानित्यमेवानपायिनी ॥ ८ ॥ याचराज्ञः कुबेरस्ययमस्यवरुणस्यच ॥ तादशीतद्रिशिशावाऋदीरकषोहैष्विइ ॥ ९ ॥ 


चोदन्ते ओर तिदे हाथियोके समूहते ग्याप्तथा, हथियार उगाये दूये निशाचरगणसर्बदा इसकी रक्षा करते ये॥५॥रावणक्की राक्षस जातिकी निशाचर पतनी, ओर 


१ 


| बढ सहित दूसरे राजाओंपे ठीन ठाई हृद राजकन्यागणोते पूणं होनेपर॥६॥ मानो नाके सकर तिर्मिंगिर यख्य समूह ओर सपि परिपुणं ष वायक वेगे 


चायमान सम्रके सपान यह गृह हुमानजीने देखा॥७॥ कुबेर चन्द्रमा वहन्द्रजीके भवनम जो रक्ष्मी मिराजमानं हौ रहती थी, रावणके मे 
९ रिणी दिराज इस भवनभे भी 
सवं भुवन मनोहारिणी अनपायिनी ठर्ष्मी नित्य विराजं मान रहती थी॥८॥ओौरराजा फुबेरके,यम ओर रुणके गृहमे जितना धन रहता प ऋद्धि भिदि (0 
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रावणके इस गृहमे भी वेपेही रन्‌ इनके गहसे भी अधिक ऋद्धि सिद्धि विराजमान रहती धी॥९॥पव्‌न कुमार हवमानजीने उस्तअतिबडे भवनकं भीतर शयन गर 
ओर बहत उत्तम बना, बहत सारे मतवारे हाथिोति पूणं एक गृह देखा॥१ °॥ विश्वकम्‌ जीने स्वगमे रहकर अनेक प्रकारके रत्नोमे सजायकर पृष्पकं नामकं ज] 
दिव्य विमान क्ाजीके निमित्त बनाया था ॥११॥ यक्षपति कुबेरजीने कठोर त पस्याकेफठते ब्रह्नाजीसे उसको पाया, फिर राक्षसपति रावण अनेकं वट वीयं 
व तेजके प्रभावे कुबेरजीको जीतकर वह विमान ठे आया ॥१२॥ वह्‌ सवणे चांदीसे चित्रित मृग युक्तं युडोढ सोमे ओर अपनी श्रमे मानो प्रज्वलित हौ 
शहा था॥१३॥ सुमेरु ओर मन्दराचल पर्दतके समान, सूर्यारिकी नाई आकाशको दृते हये से शिखर गृह ओर विहार भवनोि सव कहीं शोभित ही र्हा था 
॥ १४ ॥ विशवकर्माजीने बडी चतुरा्ते जिसको बनाया था, जो सुवणकौ सीदिये ओर अति उत्तम वेदियोसे अरटंङूत था॥१५॥ जौ कचिनमयं सौर स्फटि 


तस्यहम्य॑स्यमध्यस्थवेश्मचान्यत्स॒निमितम्‌ ॥ बहनियूहसयुक्तंददशपवनात्मजः ॥१०॥ बरह्मणोऽ्कृतंदिव्यंदिवियद्वि<वकम॑णा ॥ विमानं 


पुष्पकेनामसकेरत्नविभूषितम्‌ ॥११॥ प्रेणतपसालेभेकत्छुबेरःपितामहात्‌ ॥ ङवेरमोज॒साजित्वालभेतद्ाक्षेश्वरः ॥१२॥ ईहामूगसमायुक्तः 
कातस्वरिरण्मयेः ॥ सुकृतेराजितस्तभेःप्रदीतमिवृचश्रिया ॥ १२ ॥ मेरम॑द्रसकाशैरदिखद्वरिवावरम्‌ ॥ कूटागार सभागार सतम्‌ 
लक्रतम्‌ ॥१९॥ ज्वलनाकंप्रतीकाशेःसकरतं विश्वकर्मणा ॥ देमसोपानणुक्तंचचाशम्रवरवेदिकम्‌ ॥ १५॥ जालवातायनेयुक्तकांचनेःस्फारिकं 


के 


रपि ॥ इदनीरमहानीलमणिप्रवसेदिकम्‌ ॥ १६ ॥ विद्रुमेणविचिणमणिभिश्वमदाधनेः ॥ निस्तुखाभिशचक्तामिस्तटेनामिविराजितम्‌ ॥ 
॥ १७ ण ॥ चंदनेनचरक्तेनतपनीयनिभेनच ॥ सुपुण्यगंधिनायुक्तमादित्यतशूणोपमम्‌ ॥१८॥ विपार्नपुष्पकंदिग्यमार्रोहमहाकपिः॥ तत्रस्थः 
सर्वतोगंधपानभक्ष्यात्नसमवम्‌ ॥१९॥ दिव्यरसमूछितंजिघरनरूपवंतमिवानिलम्‌ ॥ सगंधस्तंमहास्ंवधुवन्धुमिवोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
कमय अरोखे ओर खिडकियोके समूहे विराजमान जिस्म इन्द्रनीठ महानीट व दृप्तरी श्रष्ठ मणियोंको वेदियां शोभायमान होरहीं थी ॥१६॥ विचित्र मूग. 
बडे २ मोखकी मणियै गोट २ आकारवाटे मोती जिसकी सहनं ठग रहे थे, इसकारण जो वहृतही शोभायमान था ॥१७॥ जो सवणे समानसुगेधित ओर 
सूयैभगवानकी नांई ठाठचन्दन जिम ठेप किया हआ था । उत्त तरुण सुर्यके समान प्रकाशित ॥१८॥ प्क तामदिव्य विमानमे महाकपि हलमानजी 
चट गये, ओर्‌ उस व्रिमानमे टिक कर धमवाम स्रव ओरसे खाने परीनेकं पदार्थोकी सुगंधकरो॥ १ ५॥संघने टगे,यह सुगंध वडी दिव्यथी इस सवत्र व्याप्त वायुने 


मानो साक्षात गंध स्वप धारण किया था । वधु जिस प्रकार अपने निष्कपट मित्रको जसे उपदेश देता है रेसेही बह गंधमय वायु महावीयवान्‌ हतमानजीसे 


मानों श वातो कहने ठ्गा ॥ २० ॥ जिन्न स्थानम रावण हं हमारे साथ उही स्थानमं चलो इसव्यि हवुमानजीने वहां चकर रावणका बडा भारी 
शयनमं देर देखा | २ १ | ग्र ण = सुत्त (+ क ठ ५ (८ = अ ०9 क = य ॥ रथ ^+ (~ छ 8 =, 
९ 4 ध ह राव र म ब्रीके समान प्यारा (1 -उषमं छवणकं रोख मणिर्योकी सीदि यां थीं ॥२२॥ स्फिकं मणि नीचेकी 

स, , ओर उततके भिचठे भागम्‌ हाथी दात, मोती हीरा, मगा सुवण आर चादाकां वनी हह विविध भोतिकी मूतियां शोभायमान होरही थी ॥ २३॥ 
मणियों करके निमित हुए अनेक सभो त खभ; सीधे, सरल ओर समान थे इन सवते शोभित ॥ २४ ॥ उन पक्षसमान अति ऊच सोपि 
मानो वह भवन आकाशको उडा जाता था, पृथ्वीके समान चौकोना विचिन्नफ्शं जिसमे हीरा आदि मणिये जड रही थीं बिछा हआ था ॥२५॥ अधिकं 


इतणएहत्युवाचेवतननयत्रसरावणः ॥ ततस्तापरस्थितःशाटांददशमदतीशिवाम्‌॥२१॥ रावणस्यमहाकांतांकांतामिववरश्ियम्‌ ॥ मणिसोपानवि 
कृतदिमजालमिराजिताम्‌ ॥२२॥ स्फाटिकैरावृततादतां तरित्ूपिकाम्‌ ॥ सक्तावज्रपवाके्वरप्यचामीकरैरपि॥२३॥ विभूषितामणिस्तमः 
सुबहस्तभ्ूषिताम्‌ ॥ समेऋलमिरत्युचैःसर्मतात्युविभूषितेः ॥२७॥ स्तभेःपक्षपिवात्युेदिवेसपर्थितामिव ॥ महत्याङ्थयास्तीणपएथिवी 
लशक्षणांकया ॥२५॥ पृथिवीमिवविस्तीणीसराहशालिनीम्‌ ॥ नादितांमत्तविहगेिव्यगंधाधिवासिताम्‌ ॥२६॥ परा्ध्यास्तरणोपेतारक्षो 
ऽधिपनिपेविताम्‌॥ धूत्रामयरुभूपेनविमलांईसपांडराम्‌॥२७।पबरपष्पोपहारेणकल्मापीमिवसुप्रभाम्‌॥ मनसोमोदजननीवर्स्यापिप्साधिनी 

॥२८॥ तांशोकनाशिनीदिष्यांत्रितःसंजननीमिषव ॥ इद्वियाणींदरियाथैस्तुपंचप॑चमिरत्तभः ॥२९॥ (५ 


करके यह . शयनशाढा गाव, ऽर, राज्य, गृह शोभित दूरी पृ्वीहीके समान विस्तारित थी, यह मृद्म्त विहंगमोे शब्द शब्दायमान, मनोहर, गष 
गधि की हदं थी ॥ २६॥ पहाप्र बड मोटकै विछछीनेपर छे टज रावण शयन कर रहा था, यहं शाखा अगरकै धूपे धौषे वणे ल = वं 
114 + ९७॥ भम रचनां निकट रहने विचित्र वणे वतिषठजीके धे समान दर भमा पक्त हृदयके आनंदो बढानेवाली २ १ कौ 
कातिकौ उप्कानेवाटी, मस्त शोकोंको विनाश करनेवाली ओर साक्षात मानो दिव्य शोभाको उतत करनेवारी शाढाने इंगरियोक पांच शब्द्‌ ५ 
र व भष इत पच दकौ मोप वस दवार हलमानजीके चधकर्णादि, पंच इवो तूणि तक पमान दे्तेही करद ॥ २९ ॥ =" `" ९ 
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>| जब उस रावणपाछ्ति शाने माताके समान उन संतुष्ट कर दिया तव हवुमानजीने मनम समञ्ना कि, यह साक्षात्‌ स्वगं देवटोकं अथवा 
© श ¢ ग्न (9१ = = ~ ० 9 
॥२५॥ | अमरावती या कोई भ्रष्ठ सिद्धि होगी ॥ ३० ॥ अथवा यहं कौं उकत्छ्ट गन्धवा सिद्धि है यह विचार महावीरजी देखने टगे ॥ ३१ ॥ उसके कांचन 
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मय खमम्भोमं जते हृए समस्त दीपक रावणके तेजकै भमावसेभ तिक्षीण हो जुभा सेठने मे महाधृते करे हारे दए जुवारी टोगो समान मानो बडीभारी चितामं 
रुगे हृए े॥३२॥दौपावटीकी प्रभा; रावणका तेज ओर गहनो समूहकी दीति इन सवसे उस शाठामं मानो अभनिकी शिखा वन रही है एमा हृव॒मानजीने 
माना ॥३३॥ फिर हलमानजीनिदेखा किं, रात्रिके हो आनेसे सहस्च २ विये अनेक प्रकारक शृङ्गार कर विभूषित हो विचित्र आमन पर कोई २ वेदी ह ओर 
कोई २ ठेटी ई ॥२४॥ वह सब विया अददरात्रि हो जानेसे मदिरा पान करनेके कारण नींदके वशहो विहार करने विरत होगईं ६॥२५५। दस प्रकारसे सवक 
तर्षयामासमातेवतदारावणपालिता॥स्वरगोऽथदेवलोकोऽयमिंद्रस्यापिषरीभवेत्‌॥३०॥सिद्धिवर्यप्रारिस्यादित्यमन्यतमारतिः ॥३१॥ प्रध्या 
यतह्वापश्यत्पदीपांस्त्क चनान्‌॥ धू्ानिवमहाधूतदवनेनपराजिताम्‌॥ ३२॥ दीपानां चपूकाशेनतेजसारावणस्यच॥ अचिमिथषणानाचपरदीपे 
त्यभ्यमन्यत ॥३३॥ ततोऽपरशयत्कुथासीनेनानावर्णाबरसखजम्‌ ॥ सदसवरनारी्णांनानविषविभूषितम्‌ ॥२४॥ प्रिवृत्तऽरधैरत्रेतुपाननिद्रावशं 
गतम्‌ ॥ कीडित्वोपरतंरा्ोपसुपतबलवत्तदा ॥ ३५ ॥ तत्पसुप्तविश्रचेनिःशब्दांतरभूषितम्‌ ॥ निःशब्द्ंसन्मरयथापद्यवनमदहत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तासांवृत्तदांतानिमीलिताक्षीणिमारूतिः ॥ 4) 4 ३७] प्रहुद्धानीवपञ्चानितासांभूत्वाक्षपाक्षये॥ पुनःसवृ 
तप्राणिरा्ाविवबयस्तदा॥२८॥इमानियुखपद्यानिनियतंमत्तषटर पदाः ॥ अदुजानीवएुखानिप्रा्थयंति पुनःपुनः ॥ २९ ॥ इतिवाऽमन्यत 
श्रीमानपपत्त्यामहाकपिः ॥ मेनेदिशुणतस्तानिसमानिसलिलोद्धवैः ॥ ४० ॥ ¦ 
सोयेजाने ओर नूषर इत्यादिकी श्चनकारका शब्द बंद होजानेसे रावणका यह गृहं धमर ओर हंसध्वनि रहित बडे भारी कमलवनके समान शोभा धारण 
कर रहा था ॥ ३६ ॥ उसके पीछे पवनकरुमार हवमानजीने परम सुन्दरी ठलनाओकि नेत्र दे ओर कमठकी सुगंधिसे युक्तं वदनमंडट देखे ॥२३७॥ निद्राकै 
समागमे उनके नेत्रयगछ भद गये ओर बत्तीसी बन्द हो गं थी उनके एसे खखमण्डल रात्रिक अवसाम कमटषूोके समान प्रुत्‌ हौकृर) फिर 
रात्रिक आगमनसे मुकुलित पत्र सरोज ८ कमठ ) की नाई परम शोभा धारण कर रहे थे ॥३८॥ यह देखकर श्रीमाम्‌ महाकपि हतुमानजीने युक्तिक अनु 
सार इसप्रकारसे विचारा किं, मत्त भ्रमर कुटप्रफुल्ठित कमरके कषमय इन समस्त मुखकमटोका सदा अभिकाष करतेहं ॥ ३९॥ इस प्रकारका विचार करक 
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उन्होंने इन सव खपरी युणमं जठमं उतपन्न हए पग्मके सहित समानताकी ॥ ४० ॥ जो कुछ हो रावणका शयनगृहं इन सब वरांगनाओकै शण्डे 
शरद्‌ काठके तारा भूषित निमंङ आकाशके समान शोभायमान हो रहा था ॥४१॥ ओर आपह रावण भी वैसेही शियोके पा रहनेसे तारागण 
युक्त चन्द्रमाके समान उज्ज्वरुतासे प्रकाश पाय रहाथा ॥ ४२॥ जो तारे कि) पुण्यक्षीण होनेके उपरान्त आकाशसे गिरते है, वही समस्त मानो योक 
हपसे यहांप्र आ कर मि गये है; रा विचार हलमानजीके मनम उदय हभ ॥ ४३ ॥ क्योकि निर्म तेजयक्त बहुत भर ताएगणोके समान वहां प्र 
की श्वियोंकौ चमकौटी कान्ति ओर कम वणेकी प्रसनता इनम शोभित हो रही है ॥ ४४ ॥ जो कि, वह विये मदिरा पीकर अत्यन्तही भ्रमके वश हो 
नीदं अचेत होगईं थीं, इसल्यि उनके केश, कोमठ मालाय, व रेष्ठ प्रष्ठ गहने इधर उधर चायमान हो रह थ ॥४५॥ किकी २ का तिलकं विज्ञन गया 
सातस्यश्भेशालातामिःच्वीभिविराजिता ॥ शरदीवप्रसत्रा्यौस्ताराभिरभिशोमिता॥ ४१॥सचताभिःपरिवृतः शु्भेराक्षसाधिपः ॥ यथा 
हड्पतिःश्रीमस्ताराभिरिवसवृतः॥४२ ॥याश्च्यवतेवरात्ताराःपुण्यशेषसमाव्ताः॥ इमास्ताःसंगताःकृत्स्नाइतिमेनेहरिस्तदा ॥४३॥ तारा 
णामिवसुव्यक्तमहतीनांशभाचिषाम्‌ ॥ प्रभावणप्रसादाश्चविरेखस्त्योपिताम्‌॥४४॥ग्यावृत्तकचपीनसकप्रकीणेवरभूषणाः॥ पानव्यायामका 
लेषुनिद्रीपहतचेतसः ॥ ९५ ॥ व्यावृत्ततिलकाः काथित्काश्चिदद्रातनूपुराः॥ पाशंगलितदाराश्चका्ित्परमयोपितः ॥ ४६ ॥ ुक्ताहारषृता 
न्याः काश्चिल्मसस्तवाससः॥ व्याविद्धस्शनादामा.क्रिशोरयह्ववादिताः॥४७॥अकुंडलधराशरान्याविच्छ्निमृदितसजः॥ गजेन्द्रभदिताःफ- 
छाकताइवमहावन्‌॥४८ ॥ चद्रार॒किरणाभाश्वहाराः कासांचिदुदरताः॥ हसाइववधुः सुप्ताः स्तनमध्येषुयोषिताम्‌ ॥४९॥ अ परासांचवदूर्याःका 
देवाह्वपक्षिणः ॥ हेमसूत्राणिचान्यासां च््रवाकाडइवाभवन्‌ ॥ ९० ॥ 
था किमी २ कौ पायजेव पये निकंठ गदं थी; किष्ली २के हार टूटकर उनकी वगो पडे ये, इस प्रकारे वह श्धिभै सो रही थीं ॥ ४६ ॥ किंसीका 


| मोति्योका हार शूट गया था, कितीके कृपटे उसके अगोते खक गये थे किप्ी २ की तगदिये नितम्बोपरसे निकटी पडती थी चिमे थकं कर इस प्रकार 


सव गहनोको ष उधर उट बाज्ञ छादने पौषे बोज्ञ उतारी हदं ोियोके समान शयन कर रही थी॥४७॥किीके कुण्डल निकंठ पडे येकि २ की 
माछाय्‌ रूट ग थीं कोई > ्चियं महाभवनमं गजद्रने मदिंत कौ हृद ठताके समान बडाई सी पदी थीं ॥ ४८ ॥ किसी २ सरीका चन्द्रमाकी किरणोके 
समान श्वत वणका सक्ताहार छाती परिमर जाने एकत्र हो, सोते हए हंसक स्मान कवियोके स्तनो मिराजमानहो रहा था॥४९॥ किकी २ कौ वेदू्यमणिते 
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बनी हृदं मणिमाला कठ हंसके समान किप्तीके स्तनोमे बीच सोनेके हारका तरेणियां चक्रवाकोके समान शोभा विस्तार कर रहीथीं ॥५०॥ इसमें वं ॥॥ 
ह कारण्डव सहित ओर चक्रवाकोंसे शोभित नदियोंकी भांति किनारेरूपी जंघाओंसे शोभायमान होती थीं ॥५१॥ किंक्रिणीके जाटको सुक बनाये स्वणके 
गहनोंको अ २ सरोज समञ्च भाव शङ्गार ओर चेष्टाओंको प्राह बनाये पतिके अवुकूर चने उत दए यशको किनारा कपि सों टं वे चिमे नदियोके 
समान शोभितहोती थी॥५२॥ किसी २ दकि सुकोमल अगोमे ओर किष २ खीके कुचागरमे मदेन करनेमे जो रेखायं पड गट हं, वहं समस्त रेखाये सुन्दर 
गहनोंका काथ कर रही है।५२॥किषी २ वके वदे अश्च उसके स॒खके श्वांसको ठहरसे वारम्बार कंपित सुसमडलके ऊपर बारम्बार फहगारहं ५।५४॥ 
हसकारडवोपिताश्चक्रवाकोपशोभिताः ॥ आपगाइवतारेलजषनेः परिनेरिव॥५१॥किंकिणीजालसंकाशास्ताहेमविपुलांबुजाः ॥ भावग्राहाय 
शस्तीराःसुप्तान्यहवाबभुः ॥ ५२ ॥ मृदुष्वंगेषुकासांचित्कुचग्रेषुचसेस्थिताः ॥ बभूवुधषणानीवङुभाभूषणराजयः ॥५२॥ अश्ुकाताश्च 
कासांचिन्यखमार्तकंपिताः ॥ उप्युपरिवक्राणान्याधूयतेषुनःपुनः ॥ ५४॥ ताःताकाइषवोदूताः पत्नीनःरचिरप्रभाः॥ नानावण॑सुवणानां 


नद 


वक्रमूरेषुरेजिरे ॥८५८५॥ववल्यश्चा्रकासांचितकडलानिशुभाचिषाम्‌ ॥ पुखमाश्तसंकंपेमदंमंदं योषिताम्‌ ॥५६॥ शकरासवगधःसम्कृत्या 


सरभिःसखः॥ तासांवदननिःश्वासःसिषवेरावणंतदा॥ ५७॥ रावणाननशंकाश्चकाशिषद्रावणयोषितः॥ खानिस्वसपत्नीनाुपाजिबन्पुनः 
पुनः ॥५८ ॥ अत्यय सक्तमनसोरावणेतावरश्ियः ॥ अस्त्राः सपत्नीनांप्रियमेवाचरंस्तद्‌¡ ॥५९॥ बाहूउपनिधायान्याः पारिहायंविभू 
पिताः ॥ अङुकानिचरम्याणिप्रमदास्त्रशिश्रे॥ ६० ॥ | 
उनते रेत शोभा होरही थी, मानो अनेकवर्णके रगीटी सुवर्णके तारोे बनी ह श्रेष्ठ पताकाये फहराय रही हँ ॥५५॥ किन्हीं २ कांतिवाही षियोकि दोनों 
कुण्डल उनके खखकी पवने मन्द २ शष्द करके हिर रहेथे ॥ ५६ ॥ उन च्वियोका स्वाभाविकं सुगषिवाा बदनतते निकटा हभ; नेसे सुख देनेवाठा 
शवापवन मदिराकी गंधसे अधिकतर सुगंभित हो रावणकी सुख उपजातयकन रहा था ॥ ५७ ॥ कद २ रावणकी त्री मदक मारे विट हौ रावण सुखके 
धोखेमे वारंवार अपनी सौततोका मुख संघ रहीं थी॥५८॥उन सब भ्रष्ठ चरियोंका मन एकं रावणम ही बहत ठगनेसे राजपतिियोँ करक चुम्बित होनेपर भी विरक्त 
नहीं होता था॥५९॥ बाजु धारण किये कुक सिये सुन्दर २ वञ्च धारण किये हये दोनों बाहोको तकिया बनाये उनपर मस्तक ध्र शयन कर रहीं ई॥६०॥ 


~ 


ल; € ~€ ~+ (€~ +€ >~ 


गरि ८ 
(€ .6 92: ~ ©> 
~ > (प धः 6 


;| कोई किस्तीकी छातीकै 
ऊपर, कोई किसीकी ौ 
भुजाके ऊपर को गोदीभं 
र कोई किप्लीकी गोदीमे, ओर को २ किरी कै कुचोंहीको पकडे 
पकडे शयन कंर रही थीं 
॥ ६१ ॥ 


दकृत्‌], ओर परतिकै तवत 
॥ &२ ॥ वृह सुम दियर भरमके वशृहो समस्त शिया 
की भुजाके डोरेम वा र पर्प पि एकं दृसरीका त जाप, कमर, बगर ओर पीठका आ 
ननन कारण सलौ ए की माला एक होराम युषी ५ कती हुई परस्पर बह पित: परपर अग मिठापे शयन क्वि हर॑थी 
1 नाः वा ५.४; ॥ नतत वय लो रोषौ १ 
प्रस्परनिविष्ाम्यं ;कृचित्पुनयुजम्‌ रे फूरोकेग॒च्छोपे माने शोभायं ^ 
घ्रा ॥अपराः गुच्छोंपे।॥ ६ ५॥वउस्‌ मानहौ रही 
1 :॥ ६२॥ (1 (१ जानेस स्कंप्‌ ^ 0 | 
माटामयितंसंसक्तसमं धताहिसा॥ मालेवरथिताशचमे शात्परीयमाणाःसुम र्पाश्वकरीपृष्ठमन्योन्य न) 
मालाग्रथसंसक्ङुसुमोचयम्‌॥ वग्रथितासूतर््यमे सुमध्यमाः॥एकीङ् ृष्मन्योन्यस्यसमात्रिताः 
व्यक्तनतासांयोषितं £ म्‌ ६९। |प्रतिवेष्ित - धुरम 0 मत्तषट्पद।। | ६9 ४ तञ्ुजाःसवाःसुषुपुस्तन्नय ताः 
तोन तदा ॥ विवेकंशक्यर ुस्कंधमन्योन्यभमरा्कट ॥ लतानां माधवे ोषितः॥&३ 
षतोनिमि वकंशक्यमाधातंभूषणांगा भमरा्टम्‌ ॥ दत मासिएुछानांवायु ॥ 
वणेनहताः न ९८ ॥ राज॒पिविप्रद्य त्‌ । &७ ॥ ५ ॥ अन्योन्य 
समदामद्नेनेवमोदिताः ध : ॥ रक्षसां चाभेषन्कन्यास्तर शियोषिगिधमभाः ॥ जलत ध ५ 
¦ ॥ ७० ॥ न्थास्तस्यकामवशंगताः ॥& 91 
: ॥६९ ॥ युद्धकामेनताःसवां 
९ ५४ ता $ स्वारा 


नेसे स॒ स्थ ४ 
म 
[1 ह पु 


एक दृसरीपे इसप्र 
6? कर सरकरमोयरही थं 
णको इस समय सोता मोयरही थी कि जिसे 
ताहीहञा २ 1 यह्‌ स्थि > 
तव तो देवटोग भी 4 मानौ विविधप्रभावाटे अ था कि कौन गहना है१कौन माखा हओं 
बनाया था; अथात्‌ उनको व्याहा नहीं देख भकते ध ॥६८॥ दीपक बिना पकं मरिन १ व क कोनप्रा अंग ह! । 
हा था॥६९॥ उनम किंभी २को ष, व्राह्मण, दैत्यः ॥ अनर की चियोको देख रहै ह ) ॥६७॥ रावं 
रावण गरद्ध कृरके उनके पिताभोको १ कृ[ कृन्या इन्‌ मवकोही (व अ शा 
हरकर छाया था ओं वणन अपन भणरि 
| था ओर कह नौ 
मद्माती युवा 
स्री काम 
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बाणते मोहित स्वयही रावणके साथ आई थी॥७ ०॥ वीर्यवान्‌ रावण बलूरवक किसी स्नीको उसकी इच्छाफे विना ठंकामे नहीं ठाया था दृषरेकी इच्छाकरनवाटी 

ओर अ्याही स्लीकोभी नहीं छाया था; पूजा करनेके योग्य जानकीके सिवाय सबही किया रावणके सोन्दर्यादि गणोमं वेधकर स्वह चटी आद्र थीं॥७१॥ 

उन श्यो रावणको छोड दूरके प्रति किंीका अभिटाषनहीं था ओर नको पहठे किंसीमे भोगी गईं थीं; सबही सत्कुटमे उत्पन्न, सबही भुन्दरी; सबही चतुर 

ओर सबही अष्वद्ामूषण धारण कि, स्वह चिन्ताशीठ ओर सबही रावणको प्यारी थी॥७२॥उन सब च्ियोको देखकर इद्धिमान हठमानजीनं विचारा किं 

यहस्तब राक्षसराज रावणकी क्वियां ई, ओर यह जिस प्रकार रावणका स्मरणादिकएनेभं ठगी हैःजो इती माति ्रीरामचजीकी धमंभायी जानकीजीश्रीरमर्चदजीका 

ध्यान करती है व रावणने उनमें कु विघ्र न डाठा हो, तो बडे आनंदकी बात है ॥७३॥ फिर हलुमानजीने विचारा किं सीताजीमं पातिवत्यादि यण अतिं 
नतवका्ितप्मदाःप्रसह्यवीर्योपपत्रेनणेनरन्धाः ॥ नचान्यकामापिनचान्यपूर्वाविनावराहजनकात्मजांतु॥७१ ॥ नचाङरुलीनानचदीनहूपा 
नादक्षिणानानुपचारथक्ता॥ार्याऽभवत्तस्यनहीनसत््वानचापिकांतस्यनकामनीया॥ ७२ ॥ बभूवबुद्धस्तुहरीश्वरस्ययदीदशीराधेवधर्मपत्नी ॥ 
इमामहारक्षसराजभार्याःसजातमस्येतिदिसाधुबुद्धः ॥७२॥ पुनश्वसोचितयदात्तहूयोधुवंविशिष्टायणतोदिषीता ॥ अथायमस्यांकृतवान्मदा 
त्माल्केश्वरःकष्टमनार्यकम ॥७४॥ इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा सुन्दरकांड नवमः सगः ॥ ९ ॥ ततरदिभ्यौप्‌ 
मरख्यैस्फादिकंरत्नभूषितम्‌ ॥ अवेक्षमाणोहवमान्ददशंशयनासनम्‌॥१॥ दां तकांचनवित्रांगवेदूय वरासनः ॥ महाहास्तरणोपेतेरपपतनमंदा 
धनैः ॥ २ ॥ तस्यचैकतमेदेशेदिव्यमारोपशोभितम्‌ ॥ दद्शपांडुरंख्ंताराधिपतिसच्चिमम्‌ ॥३ ॥ 


प्र है, कारण किं; हमने देखा है किं जब महाबख्वान्‌ करूरक्मकारी राण अनायं कमे कर उनको हरे हुए घ्य जाता था; तब दह बडे शब्दे रोय २ 


अपना दुःख प्रगट करती हूं गदं थीं ॥ ७४ ॥ इत्या श्रीमदरा° वा०° आदि ° सुन्द्रकांडे भाषायां नवमः सगः ॥ ९॥ ॥ ॥ ॥ =| 


| इसके पीछे हनुमानजीने इस्त स्थानके चारो ओर देखते २ विविध रत्न विभूषितः त्फटिक मणि बना हुम दिव्य स्वभे पठंगके स्थापन करनेका 


आस्षन देखा ॥ १ ॥ यह आसन चित्रपादकादि युक्त, महामूल्यवान्‌ रत्नखचित बडे २ बिछोनोसे ठका हआ था । इसपर महामूल्यवान्‌ हाथीदांतके ओर 
सुबणके बने हृए पठंग रक्खे थे ॥ २ ॥ इन सव प्यकोंके एक स्थानम चन्द्रमाके समान उज्ज्वरमाठाओंे शोभित एक २ श्वेत छत्र रक्खा था ॥ ३ ॥ 
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ओर एुवणमंडित, सूयंसम प्रभायुक्तं अशोक एठोकी माकम युक्त पिचित्र एक पर्दध अलग रका हु देखा ॥४॥ इस परंगके चारों ओर ्ियोंकी मूर्तियां 
चमर हाथमं ठेकृर पवन कर रही थीं ॥ अनेक प्रकारकी सुगंधि निकल रही थी ओर श्रेष्ठ पृपकी सुगंधि वहां आय रही थी ॥५॥ वह बडे कोमल पश्मीनेसे मदा 
गया था, मनोहर विछठोना उपर विदा हुआ था, ओर मनोहर कएृोके चारों ओर शोभा विस्तार कर रहेथे ॥६॥ उक्त आसनपर कारे मेघके समान वणं 
वाला कानोँमं उज्ज्वर प्रकाशमान कृण्डलठ धारण किये ठाठनेज्रवाा आजानु ठम्बित बाहू, सुवणकै तारो षने हृए वश प्हरे ॥ ७ ॥ सर्वागमे सुगेधियुक्त 
ठा चन्दन्‌ ठ्गाये दामिनीयुक्त अरुण सन्ध्याकाटीनवादरके समान शोभा धारण किये ॥ ८ ॥ अति मनोहर मूतिं धारण किये; विविध तिके भरेष्ठ गहने 
जातरूपपरिकषिपतिचिजभानोःसमप्रभम्‌॥ अशोकमालाविततेददशैपरमासनम्‌॥४॥वालव्यजनटस्तामिर्वभ्यिमानसमेततः ॥ गंपेशविवियैैं 
वरधूपेनधूपितम्‌ ॥५॥ परमास्तरणास्तीणमाविकाजिनसंवृतम्‌ ॥ दामभि्वरमाल्यानांसमंतादुपशोभितम्‌ ॥ & ॥ तस्मिञ्जीषूतसंकाशंपरदीपो 
ज्ज्वलकडलम्‌॥ लोदिताक्षमहाबाहुंमहाराजतवाससम्‌। ।७॥ लोहितेनावुरिपतां गं च॑दनेनसुगंधिना॥ सध्यारक्तमिवाकाशेतोयदंसतडिद्रणम्‌ ॥ <८॥ 
वृतमाभरणादन्यःसुदूप॑कामद्पिणम्‌॥ पव्रक्षवनगुट्माटरचंप्रसुततमिवमंद्रम्‌ ॥९॥ कीडित्वोपरतंरात्रौवरामरणभूषितम्‌ ॥ भियंगाक्षसकन्यानां 
राक्षसानां सखावदम्‌ ॥१० ॥ पीत्वाप्युपरतं चापिददशीसमहाकपिः ॥ मास्वरेशयनेवीरंपरसुप्तराक्षसाधिषम्‌ ॥ ११ ॥ निःश्वसंतयथाना्रावणं 
वानरोत्तमः ॥ आसाद्यपरमोद्वि्ःसोपासर्त्सभीतवत्‌ ॥ १२॥ अथारोदणमासाययवेदिकातप्माधितः ॥ शरवशक्षसशादूरषेक्षतेस्ममहा 
कपिः ॥ १३॥ शश्चभेराक्सेन्द्रस्यस्वपतः शयनश्ुभम्‌ ॥ गंधहस्तिनिसंविष्टयथाप्रस्वणंमहत्‌ ॥१४॥ 
पहने एेस्ना जानपडता धा मानो अनेकं र्ता ॥\॥ करिके परिपृण मन्दराचट्पर्वत शयन कररहा्ै ॥ ९ ॥ राक विहार करने निवृत्त शरेष्ठ आभूषणं धार 
४ रक्षस कुमारियोकेभर निशाचरोके सुख प्चानेवाठे ॥ १० ॥ मदिरा व चरियोंका अधरामृत पीने सवर्णे ने हये भकाशित परंगपर शयनक्िये 
हुए राक्षस्ोके स्वामी रावणको हनुमानूजीने देखा ॥ ११ ॥ रावण उतत पग प्र ठेटा हुआ हाथीकै समान श्वास टेरहा था हनमान्‌र्ज ने एसे रावणको देखते 
केक इरकर दूर २ अरग जायखड होगे ॥ १२ ॥ फिर सीधियोके विचरे भागे क 


मं खडे रहकर उसके असिनकाआश्रय करके मदमत्तरा द 
= { १. षप्षशादरूर रावणको 
महाकपि हनुमानजी देखने ठगे ॥ १३ ॥राक्षप्तराज रावणके शयन करने १२ उत्करा यह मनोहर शयनस्थान सदचुआतेहाथियों करके सहित बडेभारी प्रस्वण 
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जु करियेदोनो हाथषटन्द्रवजाके श्म 
तके समान शोभायमान हो रहा था ॥१४॥ हनुमानजीने देखा कि; महात्म राक्षसराज रावणे काचन बाजुधाए येदोनाँ हाथदन्द्ध्वजाके सुमान ¶ 


पर पटेहये थे ॥१५॥ रेरावत हाथीकैदातोके आधातसे दोनोँबोहिंमं घाव हौगयेहे; कं ९६ वृज्जकी चोरके 1 होरहे है भं ध 1 4 1 ग 
भटी माति परीक्षा टी थी ॥ ३६ ॥ दोनों अति बडी बह, बराबर गोट, सम कोते मिट ; बिष पुठक्षणयक्त नस र < 0 (^ । 
॥१७॥ सुगोरपरिषके समान ठम्बी हाथीकी शुण्डके समान चाव उताखाटी दोनों बहि द पचर्हं पपकं त | श 9९८ । ८ 
खरगोशके खूनके समान ठा, सुगंधितशीतर शष्ठ चन्दन व ओर भी श्ष्ठ २ ुगंधियोपे युक्त शोभायमान गहनीपि शोभित ॥ १९. ॥ उत्मब्ि 4 
कांचनांगदस्नधोददशसमदात्मनः॥ विकषपतौराक्षसद्रस्यय॒जाविद्रध्वजोपमो ॥ १९ ॥ रेरावतविषाणागररापीडनङतव्रण ॥ ४ तरप 
नांसोविष्णचकरपरिशषतौ ॥१६॥ पीनौषमघजातांसौसंगतौ बसंय॒तौ ॥ सरक्षणनखागृष्ौसवयुलीयकर त ॥ १ त प 
वृत्तोकरिकरोपमो ॥ विकषिप्तौशयनेशभेपंचशीषाविवोरगौ ॥ १८॥ शशक्षतजकलपेनञुशीतेनसगीधूना ॥ चन्दन १०१९ 


© 


कृतौ ॥ १९॥ उत्तमघ्ीविमृदितौगंधोत्तमनिषेवितौ ॥ यक्षप्रगगंधवदेवदानवराविणौ ॥२०॥ददशसकःपिसत सय बहूव ४ + द्‌ 
रस्या तरेसुपतौमहारीरुषिताविव॥ २१ ॥ताभ्यांसपरिप्णाभ्यायुभाभ्याराक्षसेश्वरः ॥ शुशभेऽचटसकाः "1 1 द्रः त र 
पुत्रागसुरभिवंङलोत्तमसंयुत : ॥ मृष्ठत्ररससगुक्तः पानगधपुर ;गुर्‌ ¦ ।२्‌ २॥ _तस्यराक्षराजस्यनिशचक्रामम्‌ हाला त्‌॥ ८: श्वा 4 
पूरयत्निवतद्गृहम्‌ ॥ २४॥ युक्तामणिविचिभरेणकांचनेनविराजताुङटेनापवृत्तेनईडलोज्ज्वार्ताननम्‌ ॥ २५ ॥ रचन्दन दः 
णशोभिना ॥ पीनायतविशालेनवक्षसाभिषिराजता ॥२8॥ . त ॥ 
नते मर्दित अत्युत्तम गन्धपदाथसि सेवित यक्ष, नाग, गन्धं देव दानवकैरुभनेवाखौ ॥२०॥ एसी उत्तक। दान वाहि 1वस्तर पर प३। ६३ १६।। पि श 
देखीं मानो मन्दराचरप्वतकी तटेटीमे कोधित हृये दो भयकर सपं शयन कर रहे ह ॥ २१ ॥ दहं चटके समान्‌ राक्षस्गणरावृण स व अपनी 
दोनों भूजाओंसे भानो दो श्ृङ्कधारी मन्दराचर्पवेतके समान शोभायमान हो रहा था ॥ २२ ॥ आर्‌ णजा , बकुट, छःरस् युक्त मिष्टान्न आर मदक 
भित्ते सनी॥ २३॥ श्वासपवन जो रावणके महामखे निकठती थी, वह श्वासे रावणके गृहको पूणे करतीहृईं बाहरकोनिकटती धी ॥४॥ मुक्तामणि विरा 


ची 


जित कांचन मय सुकुट निद्राके वश होनेसे खसक रहाथा, तब उसका खखमंडर दोनों कृण्डलोसे उज्ज्वर हौरहाथा॥ २५ । ऽतर उसकी ए ठबी चोढी छाती 
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| धककर राक्षत्तराज रावणकी सक्ष्मकटिवाटी च्वियां जो जर्हापर जसे थीं वह मैतेही सोय 


रकतचदन छिप्तमनोहर हारे शोभायमान हो रही थी ॥ २६ ॥ उसके दोनों नेत्र काठ हो रहे थे, वह उजठे रेशमी वल्मपहर रहा था, ओर पीताम्बरीदुप्‌ 
द्म बह छपरा हआ पडा था ॥ २७ ॥ पापके देरके समान वह दमान्‌ राक्ष्पति रावण मानो मुजगकी नाई श्वासटेरहा था › वह गेगाजीके अगाध जरम 
शयन कियेहृए भतवाठे हाथीके समान बि्ोने प्रसोय रहा था॥२८ ॥ चार सवणमय दीपक चारों ओर जरेथे, उनदीपकोसे बिजरीके द्वार मेषो कीना 
उसके स्तव अग प्रकाशमान होरहे थे ॥२९॥ पवनकुमार हलुमान्‌जीने देखा कि, गृहके मध्यमं उस् पलनीभिय दुरात्मा राक्षसनाथके चरणोमे उसकी समस्तधियां 
शयन कर रही ह ॥३०॥ हनुमानूजीने देखा किं, उन च्रियोके वदन चद्रमंडलकी नाई परकाशमानहोरहेथे, कानमे ष्ठ कुण्डठ आमूषण ओर उनकै कंठमे सिरे 
हए एको माठा पडी थी ॥ २१ ॥ सबही नाचने गाने चतुरथीं कोई २ रावणकी भुजाओंके मध्यम ओर को$२ उ्कीगोदीमे छेरी हदथीं इस प्रकारकी 
पाड्रेणापविद्ेनक्षोमेणक्षतजेक्षणम्‌ ॥ महाहंणसुसंवीतंपीतेनोत्तरवाससा॥२७॥माषरारिप्रतीकाशंनिःश्वसंतुजंगवत्‌। गगम हतितोयतिप्रसु 
पमिवङुजरम्‌ ॥२.८॥ चतु. कचनेदपिदीप्यमानंचतदिंशम्‌ ॥ प्रकाशीकृतसर्वभिमेंवियुद्रणैरिव ॥ २९॥ पादमूरूगताश्चापिदेदशेसुम 
हात्मनः ॥ पत्नीःसप्रियभायंस्यतस्यरक्षःपतेगहे ॥३०॥ शशिप्रकाशवदनावरछडलभूषणाः ॥ अस्लानमास्याभ्रणाददशहरिथूथपः॥२१॥ 
नृत्थवादि्रकुशलाराक्षसंद्रभुजांकगाः॥ पराभ्रणधारिण्योनिषण्णादहशेकपिः॥२२॥वजवैदुर्यगर्माणिश्रवणतिषुयोषितास्‌॥ दद्रातापनीयां 
निङकडलान्यंगदानिच ॥२२॥ तासूचद्रोपमकत्रःभललितकुण्डेः॥ विराजतविमानंतत्रभस्तारागणेरिव ॥ ३४ ॥ मदव्यायामलिक्नास्ता 
शक्षसंद्रस्ययोषितः ॥ तेषुतेष्ववकाशेषुप्रसुप्तास्तन मध्यमाः ॥३५॥ अंगहारिस्तथेवान्याकोमलनरत्यशालिनी ॥ विन्यस्तङ्भसर्वागीभसुप्ताव 
रवाणनी ॥ ३६॥ काचिद्रीणांपरिष्वज्यप्रसप्तासंपरकाशते ॥ महानदीप्रकीणैवनलिनीपोतमाधथिता ॥ ३७॥ ` 
रष वज्ाभूषण पारण करनेवाटी कामिनि्योको वहां शयन करते हृए हनुमान्‌जीने देखा ॥ ३२ ॥ उन द्वियोके कानोमि हीरे ओरैदयं मणिके षने हृए सुव 
णमय कृण्डल शोभायमान हो रहे थे । बोहोका तकिया ठगानेसे वाजूबंदभी कानके भोरे शोभित हृए हनुमानूजीने देसे ॥ ३३ ॥ उन च्ियोके मनोहर कुण्डल 
भूषित सुंदर २ म॒खोमे विराजमान वह विमान तारागण विभूषित आकाशके स्मान शोभा धारण किये हुए था ॥ २४ ॥ रति केरानेके कारण उसके भ्रमसे 
ग थी ॥ ३५॥ कोई मनोहर अगतराठी कामिनी नीदकी अवस्थामेही 


अपने कोमठ अगोको चटायमानकरके मानो हावभावसहित नाच रही थीं ॥३६॥ कोऽ वाणीको परकडही हए सो जानेमे एसी शोभितहोती थी भानो महानदीकै 
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वाहे इूबती हृदं कमिनी भाग्ये किंी नौकामे ठग गहं है ॥ ३७॥ कमठ कै समान नेतरवाटी कोई घी क बगल दवाये सौ गई थी 

मानो कोर प्रको अतिप्यार केवाली कामिनी अपने छोटे बचेको गोदमं षि शयन कर रही है ॥ ३८ ॥ ओर कोई सवाग हन्द ब घु्तन। 

चह बजेकोही दबाये शयन कि हृदं थी, मानो बहत काठके परे अपने प्यारे पतिक पाय भी भांति पदा चिपटाकृर कोर द्व साती ह ॥ ९१. 
ह कमल ठोचनी वीणाकोही पकड कर सो गरई्थी मानो कामम आतुर हुई कोई कामिनी प्यारे पतिको चिपटाय सो रहीहै॥४०॥सदाही तर्य कलवा 

कोई द्वी विपञ्ची बाजेको गोदमं खयि मानो अपने स्वामीके साथ शयन कर रही है ॥४१॥ कोद २ मदमाते नयनवाटी अपने सुवण सदृश कौम ओर 

अपने बडे २ अंगम मृदगको चिपटाय नयनवंद्किये शयन कररहीथीं॥ ४२॥ ओर एक कृशोदरी रतिकरानेके भुस ककर अपनी भुजा ओंम पणव शखको 
अन्याकक्षगतेनैवमङ्डुकेनसितेक्षणा ॥ प्रसुपताभामिनीभातिबारपुतरववत्सला॥३८॥पटकदैचारसवं गीन्यस्यस्यशेतेश॒भस्तनी ॥ चिरस्यरम 
णलग्ध्वापरिष्वज्येवकामिनी ॥२९॥ काविद्रीणांपरिष्वज्यसुपताकमललोचना॥ वरंप्रियतमगृयसकृमवदहिकामिनी ॥४०॥ विप॑चपरिगरहा 
न्यानियतावृत्यशालिनी ॥ निद्रावशमनुभ्ाप्तासहकतिवभामिनी ॥४१॥ अन्याकनकसकाशेमृदुपीनैमनोरमेः॥मृद॑ग॑परि व्याग ्रूसुपतामत् 
लोचना ॥४२॥ थुजपाशांतरस्थेनककषगेनकृशोदरी ॥ षणवेनसहानियासुपतामदकृतश्रमा ॥४३॥ डिडिमं परिगृद्यान्यातथवासक्तडिडिमा॥ 
्रसुप्तातरुणंवरसमुपशदयवभामिनी ॥४०॥ काचिदाडेवरंनारीथुजसंमोगपीडितम्‌ ॥ कृत्वाकमलपवराक्ीपरसुपतमदमोदिता ॥ ४५ ॥ कलशी 
मपविध्यान्याप्रसत्ताभातिभामिनी ॥ वसंतेपुष्पशवलामाखरेवपरिमाजिता ॥ ४६ ॥ पाणिरभ्याचङ्कचौकाचित्सुवणेकटशोपमा ॥ उपृगुद्याब 
लासुप्तानिद्राषलमुपागता ॥४७॥ अन्याकमलपुत्राक्षीपूणैन्डसदशानना ॥ अन्यामाङ्ग्यसुश्रोणीनिद्रावशुपागता ॥ ४८ ॥ आतोद्यानि 
विचिघ्ाणि परिष्वज्यवरञ्चियः ॥ निपीडयचड्वेःसप्ताःकामिन्यःकाञ्ुकानिव ॥४९॥ 


५ 


दवाये हृए सोगश्थी ॥४३॥महू भिया कोली डमरूकोही चिपटाये बच्चेकोगोदमं ्यिदृए वाख्वत्सा कामिनीकं स्मान नींदकै वश होगई थी ॥४४॥को8 


 कृमलनयनी मदसे मोहितहो अपनी बोहिमं आडम्बर नामबाजा धारण करके शयनकर रहीथी ॥४५॥ ओर एक भामिनी जलकटशकोही टिपरायकर सो 


गही, कठशके जरसे इसका सव भगगीला हौ रहाथा, उससे रपी शोभा होतीथी मानौ वसंत समयमे शीतर करनेके ठे एल मालाओं प्र जठ डका 
जाता है ॥ ४६ ॥ कों अबला अपने हाथमे सुवणके समान आकारव। दोनों कुचोको टककर सो गदर थी ॥ ४७ ॥ एकं पृण चन्द्रमाकेस्मान वदनवारी 
कमठ नयनीसन्दर नितम्बवाटी ओर एकस्चीको चिपटाये हृएनींदके वशम पडीथी ॥ ४८ ॥कोडं २ सुन्दरी कंतोके समान अपनी वीणाको छिपराये उस्तको 
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अपने कुचो मदेनकर शयनकर रही थी मानो कामी परुषोंपे वहकुच मदत कराय सो रही थी ॥ ४९॥ देखते २ इन सवके परे हनुमानूजीनेदेखा कि, 
अगूढ ओर एक मनोहर पेजप्र अपू रूपयौवन वाटी एकं बली शयन कर रहीथी ॥५०॥ उस्न सक्तामणिते युक्त विविध भौतिके भूषणोसे युक्तयह घ्री अपने 
हपपतं मानो इस श्रेष्ठ भवनको शोभायमान कर॒ रही थी ॥५१॥ उसका वर्णं गौर व सुवणंके समान कान्तिवाटी थी वह सब रनवासकी स्वामिनी रावणकीं 
प्यारो ची न्द्र हपवाटी भन्दोद्री थी ॥५२॥ वानरयुथपति महाबाहु पवन नंदन हनुमानजी उस सर्वाभरण भूषित मन्दोदरीकी हप मोवन सम्पत्ति देख 
उसको ही सीता समज अति आनंदित हृए ॥ ५३ ॥ ओर वानरोंका स्वभाव दिखाते हुएएक ओर जाय अपनी बहि पटकनेटगे, पंखको उढाय चमनेलगे 
भानन्दसे त्य करने ठग ओर विविध भातिकौ भावमगी दिखाते हूए छलांग मारकर सभो चट २ कर फिर २ भूमिम गिरने लगे ॥ %४ ॥ ` 
तासामेकांतविन्यस्तेशयानांशयनेश्चुभे ॥ ददशूपसपत्नामथतांसकपिःशियम्‌ ॥ ५० ॥ युक्तामणिसमायुक्तैभुषणेः सुविभूषिताम्‌ ॥ विभूषयं 
तीभिवचस्वभ्निया भवनोततमम्‌॥५१॥गौरीकनकवणभामिषटामेतःपरेशवरीम्‌॥ कपिर्दोदरीतजशयानां चाशहपिणीम्‌॥५२॥ मतादष्टामहाया 
हुभूषितांमार्तात्मजः॥ तकयामास॒सीतेतिषपयौवनसंपदा ॥दषणमदहतायुक्तोननद्हरियुथपः॥५२॥ आस्फोटयामासचुदुबएच्छननेदचि क्रीडज 
गोजगम्‌। स्तभानरोटृप्िपपातभरमौनिदशेयन्सवापरकृतिकपीनाम्‌॥५४।इत्यापे श्रीमद्रा० वारमी° आदि° च०सा० सुन्दग्काडे देशमःसगेः 
॥१०॥अबधूयचताबुद्धिवभूवावस्थितस्तदा॥ जगामचापरांचितांसीताप्रतिमहाकपिः॥१॥नरामेणविथुक्तासास्वप्तमरतिभामिनौ ॥ नभोक्त॒ ` 
नप्वटकटनपानमुपसतितम्‌॥ २। नान्यनरयपस्थातुसराणामपिचेशवरम्‌॥नहिरामसम कश द्वियतेनिदशेष्वपि॥ २॥ अन्येयमि तिनिधित्यभय 
सत्ैचचारसः॥ पानभूमोहरिथष् सीतासंदशनोत्सुक ॥४॥करीडितेनापराः्कांतागीतिनचतथापराः॥तृस्येनचापराः ङ्क ताः पानविपरहतास्तथा॥९॥ 
इत्यापे श्रीम° वा° क एन्दरकडि भाषायां दशमः सगः ॥ १० ॥ इसके पीठे महाकपि हनुमायजौ प्हटी चिताको त्याग करके स्थिर भावे मै 
गये, १ सीताजीकं विषयमे ओर एक भ्कारकी चिताकरने ठगे॥ १।हुमानूजीने विचारा कि, तादेवी शीरागचन्द जक पिरह कमी शयन भोजन त 
न गी ओर कभी वह कृ अठकारही धारण कर सकृती, ई ॥२॥ चाहे कोई साक्षात देवता भी हौ परन्तु सीताजी कभी परपरुषको रेवत न करगौ 
क्योकि देवताओकि बीचम भी श्रीरामचन्द्रजीके समान कोई वतमान नहीहै॥ २ ॥बस इल्यि यहकोरं काणिनीरै, इसभकारत निथवयकरके वानर भष् हल्‌ 
मानजी सीताजीके दशनकी इच्छाकिये फिर रावणकी मदादिपीनेकी भूमिगे पूषनेटगे ॥४॥ वहांपर देखाकि, कुछ कामिनि पाशे इत्यादि सेटकरके शि 
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सगीत करके ओर कृेकं नाचकरकै थकगददहै ओर कुछ मदपान करनेसे विदहो वहींपर शयन कररही है॥ ५ ॥ओौर कृ मिय कोद एज, कट दग्‌ 
कोई चेलिका बाजाही दिथिदुए सोय रहीरहै। ओर कु त्रिये रमणीक गहनोमि सजी धजीेज पर सोय रही ॥ ६ ॥ वहांपर हजारों त्रिय सुन्दर भूषणा 


भूषित, हपवती वातला पकरनेमे शीयक्त, गतिके स्मान अथे सहित बोठनेवाटी ॥७॥ देशकाठकी ज्ञाता, उचितवचन बोटने वाटी अधिकं रतिकरन वाटी हनु 


पाजूजी ने वहांपर देखी॥ ८॥इन के अतिरिक्तं ओर भी बहुत उत्तम रूप यौवन सम्पन्न हजारोंशियोको सोती हृदं हनुमानजी ने देख।॥५॥ यह सव कामिनियं 
एतिकरानेते विरत ओर गादी नींद मग होकर सवप्नम देश काठके योग्य वचनं कहं रही थीं एता वानर युथपति हनुमानजीने देखा॥१ ०॥उन ब्रियोंकं बीचमं 


भुरजेषठमृदंगेषचेलिकासुचसंस्थिताः ॥ तथास्तरणुख्येषुसविष्ा्ापराःियः॥६॥ अंगनानांसदस्नेणभषितेनविथूषणेः ॥ हपसटापशीटेन 
ुक्तमीतार्थभाषिणा ॥ ७॥ देशकाटाभियुकतेनयुक्तवाक्यामिधायिना ॥ रताधिकेनसंयुक्तां ददशंहरियूथपः ॥ ८ ॥ न्य्ापिवरश्चीर्णाहपसं 
लापशायिनाम्‌॥ सहसयुवतीनांतप्सुप्रसददशह ॥९॥ देशकालाभियुक्ततुयुक्तवाक्याभिधायितत्‌ ॥ रताविरतकसुप्तददशररियूथपः ॥१०॥ 
तासांमध्येमहाबाहृः््चभेराक्षसेश्वरः ॥ गोषठेमहतिषुख्यानांगवां मध्ये यथावृषः॥ ११ ॥ सराकषसेद्रभेताभिः पाृतःस्वयम्‌ ॥ करेणुभियं 
थाऽरण्येपरिकीर्णोमहाद्विपः ॥ १२ ॥ सर्वकामेश्पेतांचपानभूभिमहात्मनः॥ ददशंकपिशाैरस्तस्यरक्षःपतेगहे ॥१३॥ पृगार्णाचवराहार्णाम 
दिषाणांचभागशः॥ तजन्यस्तानिमां सानिषानभूमोददशेसः ॥१४॥ रौकमेषुचविशाखषुभाजनेष्वप्यभक्षितान्‌ ॥ ददशुकपिशादू लोमयुरान्डु 
कृकुटास्तथा ॥१९५॥ वराहवाभ्रीणसकान्दधिसौवचखायुतान्‌ ॥ शल्यान्मृगमयुरांदमानन्ववेक्षत ॥३६॥ 
महाबाहु राक्षसराज रावण,बडे भारी गोम गायोके वीचमे महाद्रृषभके समान शोभायमान हौरहा था॥११। च्य राक्षस्षपति रावण चियोँसे पिरा हुआ वनके 
मध्यमे हथिनियोपि पेरे हृए महागजके समान शोभित हरहा था॥१२॥कपिशादूढ हतुमानजीनि उप महाता राक्षप्तपति रावणके गृहम अभिरुपितभोग्यवस्तु- 
ओक समूहे सुशोभित सुरापानकी सभाको देखा॥१ ३॥हतुमानुजीने देखा कि,उस पानभूमिके स्थान २ मे मृग.मरहिषः ओर शूकर गणोँका मास अलग २ 
सजाहृआ धरा है ॥ १४ ॥ वानरभष्ट हलुमान्‌ जीने विशाठ सुवणमय पारम खानके स्यि सरे ओर मोरोका मांस धरा हुआ देखा ॥ १५ ॥ यह स्व 
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वराह ओर वाध्रीणस नामक पक्षी ृगछागठका मांससौवच्पटर्दण मिटा यथाविधिते बनाया हुआ, साही ओर मथुरका मांस हठमानूजीन देवा ॥१६॥ करकट. 
नानाविधदछाग खरगोश महिष एकशल्य ओर मछटी आदिका मांस अं भक्षण किया हआ हमानूजीने देखा॥ १७॥ ओर खदट्रेव खण रसके द्वारा जी भकी जडताके 
निवारण करनेवाठे विविध शकंरा मिभ्रित दाख ओर दादिमके सहित अनेक प्रकार$ै छोटे बडे चारने खाने पीनेके पदार्थ हलुभानजीने देसे ॥१८॥ इन सबको 
हवमानृजीने देखा ओर बहे २ पुंघह बाजे अन्न बहुत साधन खाने पीनेकै पासे बिषिधभांतिके एढ एष्पोपि भूमिको पूणं यह पान भूमि अभिक शोभाको 
विस्तार कर रही थी ॥१९॥ स्थान २ पर खाने पीनेके सोनेकी वस्तुओंमे ओर पष्पोपहारको पराप्त होकर भूमिकी अधिकं शोभा होरही थी इस प्रकार 
कृकलान्विविधश्छागान्छशकानधंभक्षितान्‌ ॥ मदिषानेकशलयां दां धङृतनिष्ठितान्‌ ॥ १७॥ रेद्याठु्चावचान्पेयान्भोज्यान्युच्चावचा- 
निच ॥ तथाम्ललवणोत्तसविविधेरागखांडवेः ॥ १८ ॥ हारनूपुरकेयूरेरपनिदधेमंहाधनेः ॥ पानभाजन विक्त फञेश्चविविधैरपि ॥ १९ ॥ 
कृतपुष्पोपहाशभूरधिकांपष्यतिश्चियम्‌ ॥ तु्रतविन्यस्तेःखशिरष्टशयनासंनैः ॥ २०॥ पानभूषिर्विनावह्टिपदीपवोपरक्ष्यते ॥ ब्हमकारे- 
तििभवरसस्कारसर्कृतः ॥ २१॥ मसिःकुशलसुयु्तःपानभूमिगतेः प्रथक्‌ ॥ द्याः भरसन्नाविषिधाःसुराःछृतसुराअपि ॥ २२ ॥ 
शकंरासवमाध्वीकाःुष्पासवफलासवाः ॥ वासचरणेशचविविधेमृष्टस्तेःप्थर्‌ प्रथक्‌ ॥ २३॥ सतताश्खभेभूमिमौस्येशबहुसंस्थितेः ॥ 
हिरण्मयश्वकलशेभाजनेः्फाटिकैरपि ॥ २९ ॥ जवनद्मयेश्वान्येःकरकैरभिसंृता ॥ राजतेषुचड्भेषुजांबुनदमयेषच ॥ २५ ॥ पानशरेषठ 
तथाभूमिकपिस्तत्ददशह ॥ सोऽपश्यच्छातकुंमानिसीधोभ॑णिमयानिच ॥ २६ ॥ 
॥२०॥ ह पानभूमि वििनाअभनिकेहौ मानो अग्निम प्रकाशित हो रहौ थी अनेक भांतिके विदिषृ गरे धत्कारोते दच्छारित ॥२१॥ भास निष लोगो बनाये 
हुए पान भूमिमं अठ्ग २ रक्खे थे बहुत शरेष्ठ अनेक प्रकारके मदिराये भी धरी थीं ॥२२॥ भौर अनेकं प्लारक पुगंभितदव्योकि षरणति मिली हई विविधं २ 
% शौण्ठिक, शकरासव ओर फ़लासव सबही पृथवीके मध्य स्थान २पर अरग सजे प्रे थे॥२३॥ बहुत एड मालाओं हेनेयुक्त ओर शव व स्फ़टिकमणिकके 
वतनों सहित होनेते यह भूमिं सवेदा शोभायमान रहती थी ॥२४॥ वहां प्र चांदी सोनेके षडे गरे रपीनेकी चीजे भरी रक्ती थी, ओर वहार तपाये हए 
युवणके भी बहुत कव रक्से थे ॥२५॥ महाकपि हतपानूजीनि ओर भी देखा कि दुव्भमय ओर भणिगय पारो स्थान पर पानभूमि्े मदभरा हुआरक्छा था 


=» कराली गर्दन लालशिर श्वेत पवाते पक्षी कानान वा्रीगस ह बाह चनन न ~ वाध्रीणस हि रोई सङ्ध मृगका नाम कहते है । जो वृक्षोमे स्वयं निकलती है चहं रिव्ययुरा श्षण्डिक आदि कृत सुरा कहलाती है 1॥ `` 
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वा रा.भा. [| ॥२६॥ कही २ किंसी बतनकी सुराआधी पी गईं थी ओर वह आधा लाली था ओर कहीं २ केवर पीके बतेनकी कु थोडी ची धी कोई भरे धरे थ ॥२७॥ 
॥३१॥ || किं स्थानक पीने छायकं मद कुछ भीनही पिया गया है किसी स्थानम अनेक भकारकी भोजन करनेकी सामग्री ओर पानकरनेकै योग्य मदपान भूमिके स्थान २ 

8 | भे विभाग करके सजा सजाया रखा था ॥२८॥ किसी २ स्थानम पान भोजन करनेके शत्र पडेथे कि, जिनमेकी सामग्री आधीही खाई पीदं थी हवमानजी 

एक २ करके इन सव वस्तु ओको देखते हृएधमने गे कृठेक सुंदरियं परस्पर एक दू्रेको विपये दए सोय रही थीं इसलिये वहत सारे प्रग खटी पडे थे ॥२९॥ 
कोई अवटानिद्राके वशम हो दूसरी श्लीकी रेजपर जायकर उसके व्च छीन अपनी देहको ठक उसके शयन स्थानप्र शयन कर रही थी ॥३०॥ 


तानितानिचपणीनिभाजनानिमहाकपिः ॥ क्षचिदर्धावशेषाणिक्षचित्पीतान्यशेषतः ॥ २७॥ चितरैवप्रपीतानिपानानिसददर्शह ।॥ षिद्ध- 
श्यां अवि विधान्क्षचित्पानविभागतः ॥ २८ ॥ क्बिदर्धावशेषाणिपश्यन्वेविचचारह ॥ शयनान्यत्रनारीणांशून्यानिबहूधापुनः ॥ प्रस्प- 
रसमाश्िष्यकाशिवत्सप्तावरांगनाः ॥ २९ ॥ काचिकच्चवश्चमन्यस्याअपहत्योपगुह्यच ॥ उपगम्याबलासुप्तानिदराबर्पराजिता ॥ ३० ॥ 
तासायुच्वासवातेनवश्चमाल्यं चगा्रजम्‌ ॥ नात्यर्थस्पदतेचिन्रप्राप्यसंदमिवानिटप्‌ ॥ ३१ ॥ चंदनस्यचशीतस्यसीधोमरधुरसस्यच ॥ 
विविधस्यचमाल्यस्यपुष्पस्यविविधस्यच ॥ ३२॥ बहुधाम।्तस्तस्यगधं विविधुद्रहन्‌ ॥ स्नानानां चद्नानां चधूपानवचिवभूच्छितः ॥३३॥ 
प्रवोसुरमिर्गधोविमानेपुष्पकेतदा ॥ श्या मावदातास्तचान्याःकाशिचित्कृष्णावरांगनाः ॥ ३४ ॥ काश्चित्कांचनव्णाग्यःप्रमदाराक्षसालट्ये 
तासानिद्रावशत्वा्चमदनेनभूच्छितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


शासक पवने चछायभान होकर उन च्वियोंके शरीरमके विचित्र वसन ओर माठायं मंद २ वायु कुक हिठाने वर जसी शोभा पाते उसी प्रकारकी शोभा 
पाय रहे हँ ॥३१॥ शीतठ, चन्दन, मय, मधुररस, विविध माल्य, विविध एष्य ॥३२॥ चन्दने स्नान क्वि हृए कामिनीगण ओर धृष इत्यादि पुगधित 
दभ्योकी नाना प्रकारकी गपि बहन करक पवन चर रहा था ॥३३॥ उस्‌ समय उस सुगेधिसे रादणका एष्पकविमान परिपुणेहो गया था ॥ हुमानजी उस्र राक्षसके 
रनवासमे कुेक उज्ज्वठ श्याम वणे ओर कुक श्यामवणेकील्वियं ॥२४॥ ओर कुठेक कांचन वणसदश प्रमदाय राक्षप्के स्थानम हनुमानजीने देखीं । रतिके 
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खेदे थकिंत होकर्‌ यह सबक मिनिये शयन्‌ कर रही थी॥३५॥ उस समयमे उन धियोका रूप रात्रिकाठमे सुरज्ञार हुं कमणिनीके समान हो रहा था, इस प्रकार 
से रावणके रनवासमं महाकपि हलुमानजीने सब कुछ देखा ॥२३६॥ परन्तु उन महातेजवानको केव एक जानकीही हृष्टि न आई ॥२७॥ उसके पठे कपि 
ष्ठ हवमानजी इन स श्यो देखते २ पीठेकर यह महाकपि धमक छोप होनेकी शंकासे महा भयभीत हृए॥३८॥ ओर मनही मनमे विचार करने गे फ 
हमने जो इन निद्राम पडी हू, क्सन रहित पराई रियोको देला है इसे निश्वयही हमारे धमकी बडी भारी हानिहोगी ॥३९॥ प्रतु हमारी दृष्टि कभी पराई 
ख्रीकी ओर नहीं गिरती है; इससे चाहे पाप नही हो, परन्तु उपर पराई श्रीक भोगनेवाटे रावणको भी हमने यहां देखा है इससे अवश्य पाप होगा ॥ ४ ०॥ 
पद्िनीनांप्रसप्तानाहपमासी्यथेवहि ॥ एवसवेमशेषेणरावणातःपुरंकपिः ॥ ३६॥ ददशसमदातेजानददर्शचजानकीम्‌ ॥ २७॥ निरीक्षमाण- 
श्रततस्ताःच्ियःसमहाकपिः ॥ जगामपहतीशकांधमसाध्वसशंकितः ॥३८॥ परदारावरोधस्यप्रसुपतस्यनिरीक्षणम्‌॥ इदंखटममात्यर्थधर्मलो- 
पकरिध्यति ॥३९॥ नहिमेपरदाराणांहष्टिविषयवतिनी ॥ अयंचा्मयादृष्टःपरदारपरिप्रहः ॥४०॥ तस्यप्रादुरभूखितापुनरन्यामनस्विनः ॥ 
निधितेक्रतिचित्तस्यकार्यनिश्यदशिनी ॥४१॥ कामंरृष्टामयासवाविश्वस्तारावणध्चियः॥ नतुमेमनसार्किचिद्रकृत्यपुपपद्यते॥ ४२॥ मनोरिरैतुः 
सरवषाररिद्ियाणाप्रतने॥ जुमाश्यमास्ववस्थासुतज्मेषुम्य॒वरस्थित्‌म्‌॥४२।नान्यवरहिमयाशक्यविदेदीपरिमागितम्‌। च्ियोदिक्चीषहश्यतेसदाकष- 
परिमागणे ॥ 82 ॥ यस्यतत्वस्ययायोनिस्तस्यांतत्परिमाग्यते ॥ नशक्यप्रमदानषटामृगीषुपरिमागितुम्‌ ॥४५॥ तदिदमाभितंतावच्छदधे 
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नमनमामय। रावरणातःपुरंसवदृश्यतेनचनानकी॥9६॥ देवगंधवेकन्या नागकन्या श्चवीरयवान्‌॥अवेक्षमाणोहलमातवा पश्यतजानकी्‌॥ ४७॥ 
ताशी हनुमानजी प्रमाण सिद तिर्धातके विषयममन रगायकर इस प्रकारे चिता करने ठगे कि, इतेहीम उनके मनम का्थअकार्यका व्रिचारकसे वाली दूसरी 
विता ॥४१॥ उन्होने विवर किंचठमिवह होकर सोई हई रावणकी ब्ीयोको हमने भटीर्भाति देखा, एरन्युहमारा मन तो कु भी चर विच नीं हआ 
॥४२॥ क्योकि एक मनही इदियोको भे बुरे कायम टगा देता है सो वह मनही जब हमारे वशम है, तव किस भकासते हमे पाप लगेगा !॥ ४३ ॥ 
उमर हम ओर कहीं तो जानकीजीको दढ भी नहीं सकते क्योकि यह देखा जाता है कि, शियोका खोज ्वियोमही ठग सकता है ॥४४॥ जि प्राणीकी जो 
जनाति उमकरौ उस्न जातिकै मध्यमेही खोजना चाहिये । घ्वी खोय जाने पर हरिणीके रण्डे बीच दूने से बह भाप नहीं कौ जा प्तकती ॥४५॥ इसल्मि ही हमने 
( शुद्ध अतःकरणमे रावणकै रनवासमं यह सव स्थान भटी भोति उट पट कर देख, परंतु कहीं जानकीजीको न देख पाया ॥ ४ ६ ॥ जब किं, षीयेवान्‌ 
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हतमाजजीने अनेकानेक देवकन्या, गन्धर्वकन्या, नागकन्याओमि दरूढनेपर भी जानकीजीको न देखा ॥४७॥ कैव ओर दूरी कामिनि्ोक देखा तव वह कपि- 
भरष् वहसे बाहर आये ओर कहीं चरनेका विचार करते हये ॥४८॥ श्रीमान्‌ पवन कुमार हयमानजी पान भूमिक छोडकर, फिर यत्नसुहित, सव स्थानमं 
जानकीजीके खोज करनेमे ठगे ॥४९॥ इत्या श्रीमद्रा ° वा° आदिका्ये हुन्दरकाड भाषायामेकादशः सगः ॥ ११ ॥ ॥. . .1॥ > 
बह प्वनकुमार हलमान्‌जी रावणकी ठकाषरीके मध्यमे रिककर सीताजीके दशनकी छाटक्तासे समस्त ठता गृह॒चित्र गृह ओर रात्रिकाटके शयन गृहाम गये 
प्रतु उन शष्ठ दरनवाटी सीताजीको इन्होने कहीं भी नपाया॥१॥ तब वह महाकपि हदमानजी रघुनंदन श्रीरामचेदजीकौ उन प्रियपतनी सीताजी दशन न पानेम 
अत्यन्त पिताकुङ चिक्तते विचार करने ठे कि, निश्चय जानकीजी जीवित नहीं है, क्योकि हमने उनको इतना दढ भाला, तथापि वहं हमक 
तामपश्यन्कपिस्तत्रपश्यंश्ान्यावरक्चियः॥अपक्रम्यतदावीररस्थातुमुषचक्मे॥४८॥सभूयःसरवतःश्रीमान्माङतियत्नमाश्रितः॥ अपान भरमि 
त्मज्यतां विचेतुपरचक्रमे ॥ ४९॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिष्छाव्ये च सा० सुंद्रकांड एकादशः सगः ॥ ११ ॥ सतस्यम- 
ध्येभवनस्यसस्थितोरताग्हाशित्रगहाप्रिशागृहान्‌ ॥ जगामसीरताप्रतिदशनोत्सुकोनचेवतांपर्यतचारुदशंनाम्‌ ॥ १ ॥ सचितयामा- 
सततोमहाकपिःप्रियामपश्यत्रधुनेदनस्यताम्‌ ॥ धुवंनसीताभियतेयथानमेषिचिन्वतोदशनमेतिमेथिली ॥२॥ साराक्षसारनप्रवरणवालस्वशी- 
ररक्षगणतत्पशसती ॥ अनेननूनपरतिदुष्टक्मणाहतामवेदारयपथेपरेस्थिता ॥ ३ ॥ विहपह्पाविङृतादिवच॑सौमहाननादीर्धविद्पदशनाः ॥ 
समीक्ष्यताराक्षसराजयोषितोभयाद्विनष्टाजनकेश्वरात्मजा ॥ ४॥ सीतामदक्ाह्ननवाप्यपौश्ष॑विहत्यकाठंसहवानरेश्चिरम्‌ ॥ नमेऽस्तिसुग्र 
वषमीपगागतिःसुतीक्ष्णदंडोबलवां वानरः ॥ & ॥ 
दिखठायी नहीं देतीं ॥२॥ बाटा जानकीजी पतिवता ह हसर्ि पतिव्रता धमकी रक्षा करनेमे बह पदाही टिकी ह होगी, पतिवताके आचरण करनेके योग्य परम 
पृवित्रमागेमे टिकनेषे साधुलोगोके अनिष्ट कमं करने वाटे इस प्रसिद दृष्कषकारी रक्ष राजने उनको अवश्य मार डाञा होगा ॥३॥ अथवा राबणकी कदयहप- 


वाटी, विकटाकार, विरत बणे युक्त, बडे २ युखवाटी, दीषं ओर भयकर नयन्‌ युक्त चैटियोको देखतेही जनक राज कुमारी सीताजीने भयकै मारेही प्राण छोड 


दिये होंगी ॥४॥ हा ! हमने सीताजीको न देखा न समुद्र ठांषनेके पौरूषका फठ हमको भिखा, वानर लोगोके साथ तु्रीवजीका नियत किया हुआ समय भी 


| बिता दिया, इठलिये अब हम उन सु्रीवजीकै निकट भी नहीं जा सकते, क्योकि वह बख्वाच्‌ वानरपति सुगरीवजी पहुचतेही हमारे टि बडा 
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भारी दड नियत करेगे ॥५॥ समस्त रनवासकी एक २ कक्षाको भटी माति देख भाक करके केवठ राक्षत्रकी ल्ियोको देखा, परन्तु पतिव्रता सीताजी हमारी 
इष्टि न आई, इखि हमारा सबही प्रिभम वृथा गया ॥६॥ जब हमं ठोट जायंगे, ओर सबं वानर गण इकेटे होकर जव हमसे पगे किं, हे वीर ! तुम वहां 
जाकर क्या २ काय कर आये हो सो हमको वताओ ॥ ७ ॥ तव हम विना सीताजीको देख हृए उन्दं कया उत्तर द ! इसलिये भायोपएवेशन बतधारण करके 
हं प्राण त्याग करनाही अच्छाहै, क्योकि वानरनाथ हु्ीवजीका नियत किया हव! समयभी वीत चुका है ॥८॥ जव हमसथ्रके उस पार जंयगे तब इड जाम्बवास्‌ 
कथा कगे { ओर अगेदजी कया कंगे ! ओर भी सब वानर इकटे होकर क्या करगे { ॥९॥ अथवा उत्साहही उन्नति प्राप्त केरनेका मूठ है, उत्साहही परम 
मूका दाता है, इ कारण हमको उत्साही होकर वहां भी ूढना चाहिये कि, जि २ स्थानको अवतक हमने नहीं खोजा है; इसल्ि उन स्थानो अब किर 
दधमंतःपुरसवद्राक्षस्तयोषितः ॥ नसीतादश्यतेसाध्वीवरथाजातोममश्रमः ॥६॥ विलुमांानराःसवेगतंवक्ष्यतिसंगताः ॥ त्वातघत्वयावी- 
रर्किकृतंतद्वदस्वनः ॥ ७ ॥ अदृ्ठाकिप्रवक्ष्यामितामदहननकात्मजाम्‌ ॥ धुवप्रायमुपासिष्येकारस्यभ्यतिवर्तने ॥८॥ किवावक्ष्यतिबृद्धश्र्ना 
ब्वानगदश्सु;ः । ८ गतपारसुदरस्यवानराश््तमागताः ॥ ९॥ अनिवद्‌ श्रियोघूलमनिवेद्‌प्रसुखम्‌ ॥ भुयस्तचविवेष्यामिनयभविचयःङतः 
॥ १०॥ अनिवदादिसततसवोथधुप्रवतकः ॥ करोतिसफठंजतोःकमंयचकरोतिसः ॥११॥ तस्मादनिवैदकरयलचेरेऽदधुसतमम्‌ ॥ अर्घश्च 
विचष्यामिदेशानूरावणपाल्तिन्‌ ॥ १२ ॥ आपानशालाविचितास्तथापुष्पगरदाणिच ॥ चिचररालाश्चषिविताभूय क!डाशृडाणिच ॥१३॥ 
निष्डुटांतररथ्याश्चविमानानिचसवेशः ॥ इतिसंचित्यभूयो पिविचेतुमुपचक्रमे ॥१९॥ भूमीगृहात्यगरहान्शदारिगदकानपि ॥ उत्पतश्िपरतं- 
आपितिष्ठन्गच्छन्पुनःकचित्‌ ॥ १५ ॥ अपवृण्वंश्व्राराणिकपाटान्यवघटहयन्‌ ॥ प्रविसनिष्यतंश्वापिप्रपतन्तुत्पतश्निवं ॥ १६ ॥ 
देखना चाहिये ॥१०॥ उत््ाहहौ मरष्यको सव समयमे सव कामो टगाता है, जीव उत्साह युक्त होकर जो कं करता है, उसतका वहं कायं अद्श्य सिद होता है 
॥११॥ इश लिय उत्साहक मूल दृढ बका आभय प्रहृण करके रावण रक्षित जो जो देश हमने नहीं दैवे ह उन स्वको अभ हम खोज ॥ १२ ॥ समस्त पान 
गृह ओर अनूप गृह हमने पहटे ही खोजढाे, जिनमे चित्राखय ओर कीडागृह है वह भी वारंवार दष्दी स्वि ६।१३॥ गृह ओर आराम केकी ऊुजं व्‌ विमान 
राजि समस्तकोही मटीभोति अनुसन्धान कर चुके ह, इस प्रकार एक सुहत भरतक चिता करक ॥१४॥ वानरो शररूप हयुभानजौ समस्त तयखाने, देवारुप 
ओर अटा अटासियके सोजनेको फिर तैयार ब उसी स्थानें नीचेको जोय कहीं क्षणभर चिकिकर कही ठकर ॥१५॥ कहीं किवाड खोरकर कहीं किवाइ 


= > ~ 22 > 


24222222 


< &>{£> 22:22: 


बा.रा.भा. (| छगाकर, कही रम प्रवेश कर कही षरसे बाहर आकर, कही ठेटकर कीं बैठकर, कहीं करवरक बढ होकर ॥१६॥ वह महाकपि हनुमानजी इस प्रकारसे सव 
॥३३॥ || स्थानो प्रूमने कगे, ओर रावणका समस्त रनिबास हत॒तानजी ने इस प्रकार दढा किं वहांका चार अयुनका स्थान्‌ भी उनके सोजनेकैते बाकौ नहीं रहा॥१७॥ 
चहार दिवारी ओर उ्तके भीतरकी गछ, गृहो ओर देवाटयो की वेद्यो आटे, दिवारे ्षरोख छोरी २ तथेयं वार २ हतमानजीने देखी ॥ १८ ॥ 
इन सव स्थानोमिं नाना भातिकी, करूप, सुरूपवाली राक्षपिौ हवमानजीने देखीं परन्तु कहीं जानकीजी दिखाई नहीं दीं ॥ १९ ॥ फिर हूनुमानजीने ह 
ावण्य सम्पन्न बडी २ वियाधरोकी योम खोज किया, परन्तु वहां प्र भी श्रीरामकी प्यारीका दशन न पाया ॥ २० ॥ ओर हव॒मानजीने पृणचन््र 
सवैमप्यवकाशंसविचचारमहाकपिः ॥ चतुरंगुलमा्रो पिनावकाशःसविद्यते ॥ राव्णातः पुरेतस्मिन्यंकपिनजगामसः ॥ १७॥ प्रकारतगवी- 
थ्य.थवेदिकाञत्यसंश्रयाः ॥ शश्राश्चपुष्करिण्यश्चसर्वतेनावलोकितम्‌ ॥ १८ ॥ राक्षस्योविरिधाकाराविहूणविकृतास्तथा ॥ दष्टादनुमता |¢ 
तज्ननतसाजनकात्मजा ॥ १९ ॥ शूपेणाप्रतिमालोकेपराविद्याधरक्ियः ॥ दष्ठाहनुमताततनतुराघवनंदिनी ॥ २० ॥ नागकन्यावरारोहः (8 
पूणचद्रनिभानना ¦ ॥ टषछ्ठादहवुमतातत्रनतुषाजनकात्मजा ॥ २१ ॥ प्रमथ्यराक्षसेद्रेणनागकन्याबलादधृताः ॥ हृष] हनुमतातत्रनस्ाजनकन- (@ 
दिनी॥२२॥ सोऽपश्यस्तांमहाबाहुःपश्यथान्यावरश्चियः॥ विषसादसहाबाहृदनूमान्पाङ्तात्मजः॥२३॥उद्योगंवानर ्ाणांप्टवनेसागरस्यच॥ 
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व्यथवीक्ष्यानिलसुतश्चितांपुन्ूपागतः ॥ २४ ॥ अवतीर्थविमानाखहनूमान्पाश्तात्पजः ॥ वितद्ुपजगामाथशोकोपहतचेतनः ॥ २५ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये च° सा° सुंद्रकांड द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 
समान वदनवाटी रावणकी विवाहिता हुन्दरियोमं भष सरपौकी कन्याओंको देखा परन्तु जनकठ्डेती जानकीजीको नहीं देख प्राया ॥ २१ ॥ ओर नागोको 
जीतकर रावण बल्पुवकं नागोकी कन्थाओंको खाया था, उनकोभी श्रीहुमानजीने देखा परन्तु मिथिठेश कुमारी इष्ट न आई ॥२२॥ महाबठ्वानूपवनकुमार 
हलमानजीने जब ओर भी स॒ख्य २ च्ियोमं खोजनेप्र भी जानकीजीको न देखा, तव वह अति शोकाङुढ हुए॥ २३ ॥ हतुमानजी बडे २ वानरोका उयोग ओर्‌ 
अपना भी समुद्रका छांषना प्यथ देख कर फिर बढी चिन्ताको भरा दए ॥२४॥ उक्षके पीछे विमानसे उतरकर पवननंदन हुमा नजी शोके व्याकुठवित्त 
होकर बडी चिन्ताको पहुचे ॥२५॥ हत्यां श्रीमद्रा ° वा° आदि ° सुन्दरकांड भाषाां दादशः सेः ॥ १२ ॥ 
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वानर यृथपति वेगवान्‌ हलमानजी विमाने उतरकर प्राकारप्र कूद गये ओर बेधके भीतर दामिनीके समान अधिकं सुन्दरता पराप करते हृए।१॥ सीताजीको 
न पायकर रावणके भवने बाहेर आय हलुमानजी दुःखित चित्तहो कहने ठगे॥२॥ हाय! श्रीरामचन्दरजीका भरियकारथं पिद केके लिये हम बराबर ठंकाषरीमे 
घूमे तथापि उनं शोभित अगवाी विदेहकुमारी सीताजीको हमने न देखा ॥३॥ छोरी २ तयां , तडाग, सरोवर, तरंगिणी, नदिय, काछा, समुद्रकी तदी | 
वन, दुगे, पहाड वरन्‌ समस्त पृथवी हम ठोगोने सोजी परन्तु कही भी जानकीजी हमको न देख पडी ॥ ४ ॥ गृधराज सम्पातिने हमको बताया कि 
सीताजी इस रावणकैही स्थानम वास करती हं; फिर हमने इतना ढे परभी उनको क्यों नहीं पाया ॥५॥ रावणे बलपूरक हरलानेसे जनकनंदिनी सीता- 
विमानाचससकम्यप्राकारंहरिग्रथपः ॥ इलुमान्वेगवानासीयधाविदयुदधनातरे ॥ १ ॥ संपरिकम्यदनुमानात्रावणस्यनिवेशनान्‌ ॥ अरृष्ाजा- 
नकीसीतामन्रवीद्चनकृषिः ॥ २ ॥ भूयिषठलोक्तारंकारामस्यचरतागप्रियम्‌ ॥ नहिपश्यामिवेदेदीसीतांसर्वागशोभनाम्‌ ॥ २ ॥ परवला- 
नितटाकानिसरसिसरितस्तथा ॥ नयोऽनूपवनताश्वदुर्गाश्रधरणीधराः ॥ कोलितावघुधासर्वानचपश्यामिजानकीम्‌ ॥४॥ इहसपातिनासीता- 
रावणस्यनिवेशने ॥ आस्यातागृभरजेननचसादश्यतेतुकिम्‌ ॥ ५ ॥ ित॒सीताथवेदेरीमेथिलीजनकात्मजा ॥ उपति्ेतविवशारावणेनह्- 
ताबलात्‌॥&॥ क्षिपरसुत्पततोमन्येसीतामादायरक्षसः ॥ मिभ्यतोरामबाणानामंतरापतिताभवेत्‌ ॥७॥ अथवाहियमाणाया 'पथिसिद्धनिषेविते 
मन्येपतितमायायाहृदरयप्रक्यसागरम्‌ ॥ ८ ॥ रावणस्योश्वेगेनथुजाभ्यांपीडितेनच ॥ तयामन्येविशालाक्यात्यततंजी वितमार्यया ॥ ९ ॥ 


 उपयंपरिसानूनमागरकमतस्तदा ॥ विचेष्टमानापतितासशुदरेजनकात्मजा ॥ १० ॥ 


जीने रक विवश हो कीं उसको भजना तो नहीं कौ १ ॥६॥ देता जान पदता है किं राक्षस्षपति रावण सीताजीको हरण करके अतिग चछा आता था 
ओर जव किं श्रीरामचन्दरजीके बाणका परमाव स्मरण करके भीत हो वह आकाश मागेमं उडा जाता था उतत प्म सीताजी मार्भमे उसके हाथ कहीं छ्रटकर गिरपडी 
होगी ॥७॥ या सिदधगणोते सत्रि शून्यमागेमं जव रावण उनको हरण करके ष्व जाता था तव भयेकर सको देखकर उन आर्थाका भाण निकर गया होगा 
॥ ८ ॥ अथवा उन बडे २ नेत्रवाढी जानकीजौने रावणके महावेगसे चलने ओर उसकी भुजाओं दवानेपे व्याकुल हो प्राण त्याग दिया होगा ॥ °॥ 
अथवा सद्र पार होनेके समय जव रिं रावण महावेगसे ऊपरको उढा रहा था तव निथही जनक कुमासै सीताजी भयते ठ्या होकर समुद्रम गिर पडी होगी 
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॥१०॥ हा ! अपने प्तिष्रता ष्की रक्षाका यतन करते हये उन अनाथा तस्िनी जानकीजीको यह भो स्वाभाववाढा रावण भक्षण कर गया हौगा ॥ । प १॥ 
अथवा राक्षसराज रावणकी दृष्टक्षियोने सब सवतियौ गहे षा करके उन कमठ्दठ नेत्रवाटी जानकीको मिठकर खाय ठिया होगा ॥ १२॥ ` अथवा | 
भ्रीरामचन्द्रजीका पौणमासीके चन्दरमाके समान कमटदठ नेत्रयुक्तं उखमण्डठ याद्‌ करक शोकमे व्याकु हो सीताजीने शरीर त्याग कर दिया होगा या 
"हा राम ! हा ठक्ष्मण हा अयोध्या !'' यह कह ओर बार २ विछाप कए भामिनी विदेहकुमारी जानकीजीने शरीर त्याग केर दिया होगा ॥ २॥'या 
तेसा भी हो सकता है कि, रावणके घरमे किसी यपत स्थानमं रक्खी जाकर जानकीजी पिंजरमे बंदकी हृं सरारिकके समान अतिशय विठाप करती हागी॥१३॥ £ 


अहोकषदेणचानेनरक्ंतीशीलमात्मनः ॥ अबेधुरभक्ितासीतारावणेनतपस्विनी ॥ ११ ॥ अथवाराक्षसेद्रस्यपत्नीभिरसितेक्षणा ॥ अदुशटदुष 
मवाभिर्क्षितासाभविष्यति ॥ १२ ॥ संपूर्ण चंदपरतिमं पद्यपतरनिभेक्षणम्‌ ॥ रामस्यध्यायतीवक्रपंचत्वङृपणागता ॥ १ ॥ हारामलक्ष्मणे 
सयेवहाऽयोध्येतिचभामिनी ॥ विप्यबहुवदेदीन्यस्तदेहाभविष्यति ॥२॥” अथवानिहितामन्येरावणस्यनवेशने ॥ शंलरप्यतेवालापन- 
रस्थेवसारिका ॥ १३ ॥ जनकस्यङ्कलेजातारामपत्नीसुमध्यमा ॥ कथसुत्पलपत्राक्षीरावणश्यवशंबजेत्‌ ॥१४॥ विनष्टावाप्रनष्टावाभृतावा 
जनकातजा ॥ रामस्यपरियभार्यस्यननिवेदयितंक्षमम्‌ ॥ १५ ॥ निवे्मानेदोषःस्यादोषःस्यादनिवेदने ॥ कथंदुखछकतत्यंविषमंप्रतिभा- 
तिमे ॥ १६ ॥ अस्मितरेवंगतेकयैप्राप्तकालक्षमंचकिम्‌ ॥ भवेदितिमतिभूयोहुमान्प्रविचारयन्‌ ॥ १७ ॥ 


कमठदख्के समान नेत्रवाटी सुमध्यमा भीरामचन््रजीकी जी सीताजीने जनकजीके वैशे जन्य श्रहण किया है, दह राक्षप्राज रावणके वंशम किती भकारे नहीं 
होगी ॥१४॥ जो कुछ भी हो, यदि जानकीजीको न देख पे, या दहस जगहहोकि, जहां देखना बहुत ही असम्भव हि, अथदा यदि उन्होने प्राणही त्याग 
कर दियाहो तथापि इन तीनों बातोमेसे हम भीरामचन्द्रजीते एकवात भी निवेदन नहीं कर सकते, क्योकि श्रीराभचन्दजीको जानकीजौ बहुत प्यारी ह ॥१५॥ 
कया कहं रसी वार्ताके निवेदन करनेसे भी दोष है, ओर जो न कहं तो भी दोष है अवक्था करना उचित है ! हमको तो इन दोनों बातोँमंही वडी कठिनता माम (& 
होती .है ॥ १६ ॥ कार्यी तो इस समय एसी अवस्था वतमान है अव सषमयादुसार क्या करना कंतेव्य है इस पकारका विचार करते २ हमानजीको बढी 
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चिन्ता हृर।१७॥विचारने ठगे किं, यदि बिना जानकीजीके देखे हमद स्थानसे वानरराज सुप्रीवजीकी नगरी किष्किन्धामं चे जायतो हमारा कौ मसा परुषा सिड 
होगा १॥१८॥ हमारा यह पम॒ुदरका ठांषना, ठेका प्रवेश करना ओर राकषरसोका देखना भाटना सबही वृथा हो जायगा ॥१९॥ जब हम किंष्किधाम चे 
जौयगे तब वानरराज पु्रीवजी कया कहंगे ! ओर वानरगण निकट आयकर श्या कहंगे१ओौर जो है सो तो है ही परन्तु वह दशरथजीकै एत्र श्रीरामखक्ष्मणजी 
कया कहंगे !॥२०॥ हम जाकर यदि काकुत्स्थकुठतिलक श्रीरामचन्द्रजीको यह दारुण संवाद दँ कि, सीताजीका दशन हमको नहीं मिटा, तो वह उक्ती स्मय 
प्राण त्याग कर दगे ॥२१॥ यह्‌ सेवाद तो भकग रहा यदि दारुण भयंकर सब इद्विोको सतापदेनेवाठा सीताजीके विषया कोई भी अशुभ समाचार सनंगे किं 
यदिसीतामदृष्टाऽ्दवानरेन्द्रपुरीमितः॥ गमिष्यामततःकोमेपुर्षाथभिविष्यति॥१८॥ममेदलघननव्यथसागरस्यभविष्यति। पवेशश्वेवलकायां 
राक्षसानां चद्र्शनम्‌ ॥ १९ ॥ किंवावक्ष्यतिसु्रीवोहरयोवापिसंगताः ॥ किंष्किधामहसंप्राप्ततौवादशरथात्मजो ॥ २० ॥ गत्वातुयदिका- 
कुत्स्थवक्ष्यामिपर्षंवचः ॥ नटष्टेतिमयासीताततस्त्यक्ष्यतिजी वितम्‌ ॥२१॥ पुरूषंदारूणंतीकष्णक्रभिद्वियतापनप्‌ ॥ सीतानिमित्तदवाक्यं 
शरुत्वा सनभविष्यति ॥२२॥ तन्तुकृच्छगतंदषटापेचत्वगतमानसम्‌ ॥ भृशानुरक्तोमेधावीनभविष्यतिरु्मणः ॥२३॥ विनिरौभातसैशचत्वा 
भरतोऽपिमरिष्यति॥ भरतचपृतंदष्टाशवुप्रोनभविष्यति॥२४।पुतरान्मृतान्समीक्ष्याथनभ.विष्यंतिमातरः॥ कौशल्या चसुमि्ाचकेकेयीचनस्‌- 
शयः॥२५॥ कृतज्ञःसत्यसंधन्चसुव्रीवःप्ठवगाधिषः॥ रामंतथागतंरष्ाततस्त्यक्ष्यतिजी वितम्‌॥२६॥ दुम॑नाव्यथितादीनानिशानंदातपस्विनी) 
पीडिताभतृशोकेनशूमात्यक््यतिजीवितम्‌ ॥२७॥ वालिजेनतुदुःखेनपीडिताशोककशिता ॥ पचत्वामागताराज्ञीताराऽपिनभविष्यति ॥२८॥ 
वैतेही प्राण खोदगे॥२२॥ उनको शोकके मारे व्याकुढ होकर भाणत्यागते देख उनके अतिशय अनुरागी ठक्ष्षमणजौ जीवित न रहैगे॥२३॥ रामरुक्षषण दोनों भाई- 
योनि प्राणत्याग दिये पसा सुनकर भरतजी भी पराण छोढगे ओर भरतजीको पृतकषुनशशतरपहे शरीर छोदैगे॥२४॥ फिर इसमे मी संदेह नहीं है कि पकी मत्थुका 
समाचार सुनकर राजमाता कौशल्या, छुमित्रा ओर केकेयी भौ पराणोका त्यागकरदगी॥२५॥ वानरराज सतयपति ज्ञ ओर छतजन सुभरीषजी जैतेही भीरामचन्द्रजीकी 
देसी दशा दैखेगे बह भी निश्वयही मर जागे ॥ २६ ॥ जव सुग्रीवी मर जागे तो स्वाभीके शोके पीडित, पनमारे व्यथित, दीनभाव युक्तं ओर आनेद्रहित 
होकर तपस्तिनी रुमा भी प्राण त्यागन करेगी॥२७॥ शोक से पीडित दई तारा अपने सवामी प्रणमे उत्प शोकसे दुःसित हो इसी समयमरनेको तैयार ह थी € 
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प्रनत सुधीवजीको देखकर बह जीवित रह गृई थी. प्रन्तु अव सुप्रीवजीको मरा हुवा देस वह भी न जियेगी ॥ २८ ॥ माता पिता ओर चचा सुग्रीवजीके मरनेका 
समाचार पाय कुमार अगदजीमी शरीरको त्याग करगे ॥ २९ ॥ वनवासीवानरादि अपने पाठनेवाठे स्वामीके वियोगसे अतिशय व्याकुट हो छात मुदम अपन 
शिरको धुन २ कर रोगे ॥२०॥ वानरराज सुरीवजी मीरे क्चनदान व मनद्वारा वानरोका ढाढन पराठन किये आते हं सो इस समय्‌ एत शुका शना 
होते देखकर वह कतज्ञवानरगण निश्वयही प्राण त्याग करंगे॥२१॥ सुग्रीवजीके मरनेपर क्या वनं कंया पेत क्या ठक हए गृहादि स्थान किमी स्थानम वानर्‌- 
र्ठ गण के होकर सुखे विहार न कर सरेगे ॥२२॥ अपे स्वामीके शोके तापित होकर स्वी एत्र ओर अपने २ तेवरकोको साथ ठेकए वानरगणपवतो पर 
से खंडेही सम विषम्‌ भूमिम गिर पडेगे ॥३३॥ जोरसे नतो श्रिष खाय, फ़सीरगाय अमं प्रवेशकर उपवास केर अपनी देहहीमं शच्च प्रहार करक प्राण 
मातापिोविनारोनसुप्रीवव्यसनेनच ॥ कुमारोऽप्यंगदस्तस्माद्विजदिष्यतिजीवितम्‌ ॥२९॥ भत॑जेनतुदुःखेनअभिभरतावनाकसः ॥ शिरस्य्‌ . 
भिहनिष्यंतितद्ष्िभिरवच ॥ ३० ॥ सांतेनालुप्रदानेनमनेनचयशस्विना ॥ लालिताः कपिनाथेनप्राणासत्य्षयंतिवानराः ॥ ३१ ॥ 
नवनषुनशेेषुननिरोधेषुवापुनः ॥ अऋीडामयुभविष्यतिसमेत्यकपिडंजराः ॥ ३२ ॥ सपु्रदाराःसमात्यामतुन्यसनपीडिताः ॥ रल ब्रभ्यः 
पतिष्यंतिसमेषुविषमेषुच ॥ ३२ ॥ विषसुद्रधनंवापिप्षेशंज्यलनस्यवा ॥ उपवासमथोशश्चंपरचरिष्यंतिवानराः ॥३४॥ धोरमारोदनमन्येगं 
तेमयिभविष्यति ॥ इ््वाकुङलनाशश्चनाशृश्चैववनौकसाम्‌ ॥ ३५॥ सोऽहनेवगमिष्यामिकिष्किषां नगरीमितः ॥ नहिशृ्षयाम्ब्ष्टसु 
्रीवमेथिलीविता ॥२६॥ मय्यगच्छतिचेहस्थेधर्मात्मानौमहारथौ ॥ आशयातौधरिष्येतेवानराश्चतरस्विनः॥ ३७) दस्तादानोञ्चखादानीनियः 
तोबक्षमूलिकः॥ वानप्रस्थोभविष्याभिअृक्षाजनकाःमजाम्‌॥२८॥ सागरादूपजेदेशेबहुषूलफलोदके॥ चितिङ्त्वा परवकष्यामिसमिद्धमरणीद- 
तम्‌ ॥ ३९ ॥ उपविष्ठस्यवासम्यङ्टिगिनंसाधयिष्यतः ॥ शरीरंभक्षयिष्यंतिवायसाःश्वापदानिच ॥ ४० ॥ 


&| त्याग करगे ॥३४॥ हम जानते है कि, हमरेलौर जानेसे रोनेका घोरशोरमचेगा शक्षवाकुवैशका ओर समस्त वनवासी वानरोका विनाश होजायगा ॥२५॥ इसटिये 
हम यहािही किष्किधा नगरीको न जायंगे दिना श्रीजानकीजीकी सुध पाये हम सुग्रीवजीके दशन न करेगे ॥३६॥ हम वहां न जायकर यदि यदांही रिकं रह 


तो बह धमासा दोनों महारथी ओर बवान वानरगण आशासे जीवनं कौ तो धारण किये रहंगे ॥२७।वारवार्‌ दढनेपर भी यदि हम जानकीजीका न देख 
पा्वेगे तो हम बानपस्थ होकर हाथपे व लके रते अपने तोडे हूए फल सायकर्‌ सदा पेडकी मूलम वास करगे ॥ ३८ ॥ अथवा इम्‌ समुद्रके अनेकं 
प्रकार फठमूढ ओर जठते पृण किनारेपरचिता बनायप्रज्वङित अभ्रिमे प्वेशकर जार्गे ॥३९॥ प्राणनिकलजानेपर जो शरीर न भी जठेगातो कोवा ओर्‌ कुत 
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आदि उसेखाय ठेगे वस इससे भी हम निश्वयही स्वगे को चे जार्येगे ॥४०॥ ऋषि ठोगोने ओर भी एकं शुक्तिका उपाय उपदेश किया है, यदि हम जान- 
कीजीको न्‌ देख पावेगे तो निश्वयही जलम डूबकर मर जौयगे ॥ ४१ ॥ विशेष करक हमने सीताजीकै देखनेके दिये समुद्रे ठांषनेका रेष्ठ काये कै जो 
कीतिं पारं हे, अब सीताजीकै दर्शन न परानेसे हमारी वह विख्यात कीतिं सदाके धिये छो होती ३।४२॥ जनक कुमारीको न देख पाकर हम नियमधारी यती 
होकर हम बक्षी मूढमं वास करगे तथापि इस स्थानतते हम विना जानकी जीकै देखे न जाये ग॥४ ३॥सीताजीकी ष्ुपि विनापाये यदि हभ इस्त स्थानसे चे जोयगे 
तो अगद्जी सव वानरके सहित उसी समथ मर जायेंगे ॥४४॥ अथवा हम क्यों मरं ! सरनेम अनेकं दोष है, बरन जीवित रहने अनेक शुभ काम निकठ्ते 
है, इषटयि प्राण धारण क्र जीवित रहनेसे कभी न कभी भटा अव्र अवश्यही आजायगा ॥ ४५ ॥ वानरम सुर्य हदुमान्‌जी मनही मन दस प्रकारकी 
इदमप्युषिभिर्टनियाणमितिमेमतिः ॥ सम्यगापःप्रवेष्यामिनचेत्पश्यामिजानकीम्‌ ॥ ४१ ॥ सुजातमूलासभगाकीतिमालायशस्विनी ॥ 
प्रभग्माचिरराजायममसीतामपश्यतः ॥ ४२ ॥ तापसोवाभविष्यामिनियतोवृक्षमूलिकः ॥ नेतःप्रतिगमिष्यामितामद्ठासितक्षणाम्‌ ॥४३॥ 
यदितुप्रतिगच्छापिसीतामनधिगम्यताम्‌ ॥ अंगद्‌ःसहितःसरवेवानरेनभविष्यति ॥४४॥ विनारोबदपोदोषाजीवन्पराप्नातिमद्रकम्‌ ॥ तस्मा- 
त्राणान्धरिष्यामिधुवोजीवतिसंगमः ॥ ४५ ॥ एवंबहुविधदुःखंमनसाधारयन्व्हु ॥ नाध्यगच्छततदापारंशोकस्यफपिङ्गंजरः ॥ ४६ ॥ 
ततोविक्रमगासादयधयवान्कपिङ्जरः ॥ रावेणंवावृधिष्यामिदशमीवृमहावलम्‌ ॥ 9७ ॥ काममस्तुहतासीतापरत्याचीर्णभविष्यति ॥8८॥ 
अथवेनसुत्कषिप्यउपयुपरिसागरम्‌ ॥ रामायोपदरिष्यामिपशपश्चुपतेयि ॥४९॥ इतिरधितांसमापत्नःसीतामनधिगभ्यतास्‌ ॥ ध्यानशोकप- 
रीतात्मावितयामासवानरः ॥ ५० ॥ यावत्सौतूनपश्यामिरामपृत्नींयशस्विनीय्‌ ॥ तावदेतां पुरीरंकाविचिनोमिएनःघनः ॥ ५१ ॥ संपाति 
वचनाञ्चापिरा्म॑यद्यानयाम्यदम्‌ ॥ अपश्यत्रापवोभार्यानिदैहेत्सर्वैवानरान्‌ ॥ ५२ ॥ 
अनेक चिन्ता करते, उस काठमं दुःखके पार नं पबे ॥ ४६ ॥ इसके उपरांत महाधीरजवान्‌ पियं $जरहप हतमाचजी अपने विक्रम का अपरंबन्‌ कर 
चिता कएने ठगे कि ठाओ महाब दशग्रीष रावणकाही संहार करते चं ॥ ४७ ॥ क्योकि इसका पहार केत, सीताजीके हरण करके वैरका बदा तो ह 
जयगा ॥ ४८ ॥ अथवा इतत रावणको बारंबार सखु्रके उप्र उछाठते हुए ॒भीरामचन्द्नीको जायकर सपरपण करद; जेषे प्शुपतिके पशु सौपा जाता & 
॥४९॥ सीताको माप्त न होकर इत्‌ परकारफौ चिन्ता व्याकुर ओर शोके चिततको इवाये हुए हदभानूजी फिर सिता कणे ठगे ॥५०॥ हतुभानूजीनेविचाराकति, 
जबतक यशस्विनी जानकीजी न भि; तवतकं इस ठंकाएरीको ह्म वारंवार सोजना चाहिये ॥५१॥ अथवा सस्पातिकै वचनोका विश्वास कर श्रीरामचन्द्रजीको ही 
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बा रा.भा. | यहा पर छे आद परन्तु श्ीरामचन्दरजी जो यहांपर आकर जानकीजीको न देसंगे तो वह समसत वानरोकोही भस्म कर दंगे ॥५२॥ अथवा नियताहारी; ओं १ 9 
` ॥३६॥ जितेन्द्रिय होकर हम इसी स्थानप्र बसते रगे क्योंकि एकं हमारे टिये सब नर वानोका मरना नहीं होषे ॥ ५३ ॥ ओर यह जो बे > वृक्षम परिप भ | 


बडा भारी अशोकं वन दृष्टि आता है, इसको तो अभी खोजा ही नहीं, ्सल्यि अब हम इसी वनम जायंगे ॥ ५४॥ आ वषुः ग्यारह आदित्य; दौर्नो 6 
अश्िनीकुमार व उनचास् प्वनोको नमस्कार करक राक्षसलोगोके शोक बहानेवाठे होकर हम सब वनम जौयगे ॥५५॥ राक्षमोको जीतकर तपस्वीको सिद्धि 
भराप्त होनेके समान हम देवी ृश्वाककठनेदिनी सीताजीको श्रीरामचन्द्रजीके समर्पण कर दँगे ॥ ५६ ॥ चिन्तामे व्याकुटेन्दिय होकर महावा प्वनकुलार्‌ 


इरैवनियताहारोवत्स्यामिनियतेद्वियः॥ नमत्कृतेबिनश्येयुःसवतेनरवानरा ॥५६॥ अशोकवनिकाचापिमहतीयंमहाद्वमा ॥ हमामधिगमिष्या- 
मिनहीयंविचितामया॥५४ ॥वसूत्रुदरंस्तथादित्यानश्िनौमरूतोऽपिच || नमस्कृत्वागमिष्यामिरक्षसांशोकंवधन :||५५॥ जित्वात॒रक्षसान्देवी- 
मिकष्वाङकुलनेदिनीम्‌ ॥ संप्रदास्यामिरामायसिद्धीमिवतपस्विने ॥ ५६ ॥ सुदहूर्तमिवध्यात्वाचिताविग्रथितेद्वियः ॥ उदतिष्टन्मदावाहुरैनर- 
मान्मारूतात्मजः ॥५७॥ नमोऽस्तुरामायसलक्ष्मणायदेन्ये चतस्येजनकात्मजायं ॥ नमोऽस्तुरदयमानिलेभ्योनमोऽस्तुचदराभिमरद्णेभ्यः 
॥ ५८ ॥ सतेभ्यस्तुनमस्कत्वा सुभीवायचमाङतिः ॥ दिशःस्वाःसभालोक्यसोऽशोकवनिरकाप्रति ॥ ९९ ॥ सगत्वामनसापूवमशोकंवनिकां 


शुभाम्‌॥उत्त रचितयामासवानरोमार्ूतात्मजः॥६०॥ धुवतुरक्षोबहुखाभविष्यतिवनाङ्खा ॥ अशोकवनिकापुण्यासवेसंस्कारसंस्टृता ॥६१॥ 


हूदुमाजूजी एक मुहूतं भरतके शस भरकारका विचार करकं उ2 ड हए।५५॥ ओौर मनंही मने बोठे कि, श्रीराम, ठक्ष्मणको नमस्कार । उन देवी जनककुमारी 
जानकीजीको नमस्कार । रुद, यम, वायु, चन्द्र अधि ओर मरशुदरणको नमस्कार है ॥ ५८ ॥ इन सबको ओर पुप्रीवजीको नमस्कार करके प्वनकुमार 
हयुमान्‌जी दशोंदिशाओंको भटी भाति निहार कर अशौकदनकौ ओर यात्रा करते हए ॥५९॥ प्वनकुमार हलुमान्‌जी मनते तो इसमे पहटेही शोभायमान 
अशोक वनमे पच गये थे, इस समय शरीर सहित वहां पर्ब कर विचारनं ठगे किं अव कया करना चा हिये१ ॥६०॥ हुमान्‌ जीने विंचाराकि बहुत बडे नसे 


क, 


यक्त ओर्‌ खाई चहारदिवारी आदि अनेकं प्रकारके सस्कागोे सस्कारित इस एण्यवान अशोकवनकी निश्वयही वहूतसारे राक्षस रस्लवाठी करते होंगे ॥६१॥ 
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अवश्यही बहत सररेरखवाठे 
| दस वनमे र्खे 
इतत कारण भरीरामचद्रजीका कारम ते जाकर इन सब वक्चोकी 
त दान 4 सिद्ध कनेक ल्य ओर ता ( है, इससे भगवान्‌ विश्वात्मा पवनदेवजी यहं 
ध त > ॥ स्वयं भगवान्‌ स्वयमु बाजी; द न पा इसखिये हमने अपने शयो वनदेवजी यहां रबर वेगसेही नहीं 
ओर प्राणियोकेपति न ५ ध द्यि वरुणजीः आ ) तपस्वीगण, भगवान अभि टिया; ऋषिगण ओर देवता र , ध | 
वह ऊची नासिकासे यक्त 9 ; आर्‌ देवतालोगकिं अर , चन्द्र, महात्मा दोनों अरि भगवान्‌ विष्णुजी ओौर हके इस 
ुक्त ९वत्‌ दन्त शोभित , प #। भाक्से रहकर धुमते ह = वनीकृमार ओर ठ चासो र वृजधारी टन्द्रजी 
रक्षिणश्च जपिंहितानूरनरक्षति 1 रहकर परम पेह वह सबही हमको सिद्धि दं नचासों पवन 
(० नरक्षतिपाद रान्‌ युकतबरणराहित, पम्मपठा को सिद्धि दे॥६६। 4 ॥ ६५ ॥ प्राणिगणं 
शंतुमेसवेदेव(सषिंगणारि पान्‌ ॥ भगवानपिविश्वात्मानाति | श नयन, भरसन्न चन्द्रवदन दशन करे । हा | नजानेहमकब उन ण 
सोमादित्यौतथे सित्विदं ॥९३॥ ब्रह्मास्व्यभूभगवा- त्मानातिक्षोभ॑प्रवायति वदन दशन करगे! ।६७॥ ओ आया सीताजीका 
वंच अश्विनोचमहात भूभगवान्देवाश्चवतपस्विन ॥ ६२ संषिप्तोऽयेम छे स्वभाववाठे नीच जा 
चराः ॥६६॥ तदुतरसं पांडर शभानौमरुतःसवएवच :॥ सिद्धिमपनि यात्माचरामा्थैरावणस्यच 4 
शंषमूतिनासुदर्णालकृतवेषधारि णंसुचिस्मितपद्यपला सिद्धिमवांणिभूतानिभरूतानांचै वनरभूत्‌॥६६॥ ददि 
ध तवेषधारिणा। शषछोचनम्‌॥षयेतदारयावदनकदान्वहं नांचैवयःपरयुः॥दास्यतिममयेचान्येप्यरा वरुणःपाशदेस्तु 
रयोदशःसगेः१दसुपुदूरतमि ॥वलाभिभूताह्य ्र्येतदायावद्‌ ई दास ( 
पुष्पिताग्र (न्वतादोददशेविपि पाता मनसाचाधिगम्यताम्‌ स्वनीकथनुमेरष्ठिपथेऽ = सन्नतारापि पृपतुल्यवचसम्‌ | पथिगो 
हीविपिधान ॥अवप्टतोम यसाभवेत्‌&<८इत्याषे ॥६७।शषद्रेणरीनेन 
निठेनमूरतीं रावणने विधान्दुमान्‌ ॥२॥ स व महातेजाः प्राकारंतस्थवे ्यपेशरीमद्ावा.आण्चन्सा -सदरकपे 
दारुण कपट वेष धारण करके ४ < म्या धुता उ ५ सहु शाक "सा०ुदरकाण्डे 
ठ चाय उनअवछा तपस्विनीको वेषु गारा 1 सानपि॥२॥ 
` सा है । हाप ! आज ॥२॥ 
। आज क्या कायै हम कर 


जो उनपतित्रता सीता देवीजीक 
महातिजवान हुम हमको दरीन मिर्ोय ३ 
रीकीभीतपर 4 चिता करते हए मनम क 0 ॥ इत्या श्रीमद्रा० बा० आदि 
एव अंगमारे आनंदके पटुक त्यादि समस्त ऋतुओंमे जिन रवृक्षोके जीका ध्यानकररावणके गहसे छलांग द° सुन्दरकांड भाषायां त्रयो 
यमान होनेटगे ॥२॥ उनवृक्षोमं (14 एूलसिलाकरते है उनघसूनयुक्तं अ 4 भर नीचेकी भाचीरप्र उतर आये दशः सर्गः ॥ १३ ॥ 
) उहाङ्कः; नागबरृक्च, जम ओरकपि पि हतुमानजीकै 


वाल्मीकीय रामायण- ५४ 
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सुफरी, ओर साधारण आमोकि वनसे धिरी वृक्षोकी सेकंडो वाड देख हनमानूजी धनुस घट बाणके समान यासि सीप उछटकर चे ॥ ४ ॥ प्रवेशकरके 
ह चांदी भौर शुणमय दृक्ष उसको ये दए ६।५॥ 


महावङ्वान्‌ हलमानूजीनि देखा कि, यह वाटिका अति विचित्र है,अनेक जातिके पक्षी उसमे बोठ रहे क 
नाना ्रकारके मृग ओरपक्षिगणोि सेवित होनेके कारण वाटिकाने अनेक हपकी शोभा धारणकीहै, बह विचित्र वृक्षि चित्रित होरही थी, वरह वृक्ष सयक समान 
ज्योपिविस्तार कर रहे थे रेसामहावीरजीने देखा ॥६॥ ह वाटिका अनेकं भरकारके फ एूटवाठे वृक्षे छाय रही ह मतवाठी कोकिटा ओर भँरोके शब्द 


§| समूहे वह शबदायमान हही है ॥७॥ वहार ऽष सवहौ समय हित चित ओर गप मतवाठे होकर फा कएतेमोरभी मतवाठे होकर अपनी का 
तथाम्रवणसंपत्नताशतसमन्वितान्‌ ॥ ज्यासुक्तइवनाराचःपुष्टुेवक्षवाटिकाम्‌ ॥ ४ ॥ सप्रविश्यविच्ाताविहगैरभिनादिताम्‌ ॥ राजतेः 
-काचिनैश्चैवपादपैःसवेतोवृताम्‌ ॥५॥ विहगेभैगसंधेश्वविचितांचिचरकाननाम्‌ ॥ उद्तादित्यसंकाशांददशैदलमान्बरी ॥ ६ ॥ वृतेनानाविषे 
वषैःपुष्पोपगफलोपगेः ॥ कोकिरर्भगराैश्वमततेनित्यनिषेविताम्‌ ॥ ७ ॥ प्रहष्टमनुजांकाटरगपा्मदा ङस ॥ मत्तवर्हिणसंयुष्टा नाना 
दविजगणायुताम्‌ ॥ ८॥ मागमाणोवरारोहांराजषुतरीमनिदिताम्‌॥ सखप्रुतानदगान ब 11 ` ^ नरः ॥९॥ उत्पतदविद्विजगणेः पक्ष्वातिः 






समाहताः ॥ अनेकवणाविविधाणुषुडःपुष्पवृष्टयः ॥ १० । पुष्वावकीणैःशुभेदनूमान्मारूतात्मजः ॥ अशोकवनिकामध्येयथापएष्पमथो 
|. गिरिः ॥ ११॥ दिशःसवांमिधावतंबक्षसंडगतंकपिम्‌ ॥ ्ासर्वाणिभूतानिवसंतइतिमेनिरे ॥१२॥ वृक्षेभ्यः पतितेःपष्पैरवकीणौपृथग्विधेः ॥ 


रराजवसधातघप्रमदेवविभूषिता ॥ १३॥ तरस्विनातेतरवस्तरसाबडकपिताः ॥ कसुमानिविचि्राणिससरधःकपिनातदा ॥ १४ ॥ 


| करते ओर अनेक भौतिके पक्षी वास करते है ॥८॥ हमानूजीने वरारोहा अनिन्दिता राजढ्मारी जानकीजीको खोजते हए सुखे सो हूए पक्षियोको जगा (3 


| दिया ॥९॥ जव सव क्षी पंखोको केठायं कर उडे तब उनके पैकी पवन चङनेकेकारण वििप भौतिके वुक्च अनेकवणंके एूोंकी वषा करने ठगे॥१०॥ |( 
| बायुनेदन हयमानजी एूटोकी राशिते ककर अशोकवनमे एूलोंके पहाडके समान शोभायमान होने रगे ॥ ११ ॥ जब ॒हनुमानूजी ृक्षोपरचढकर सव 
| दिशाओमिं पूमतेथ, तब उनको देखकर सबही भराणिर्योने जाना कि यह वंत हप धारण कि धूमताहै ॥१२॥ वृक्षोकि गिरे हृए फूलोसि टककर वहांकौ पृथ्वी 
&| सोह श्रगार किये श्जीके समान शोभायमान होने ठगी ॥१३॥ बलवान्‌ हन॒मानजीके बडे वेगसे कंपित करनेपर वृक्षकेपायमान होकर कएूलोके देरोकी वषो 
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करने ठगे॥१४॥ ओर हनुमानजीके वेगसे हिठनेके कारण वृक्षके पते, फठ, ए ओर फुठविय टटकर गिरानेसे जुआ सेरनेवाडे जिस भकार जुएमं हारमनं 
मार वह्लामूषण भी गवाय जसे कोरेहो बेठते है, वेशेह ह वृ्षटूढे होगये॥१५॥वेगवाच्‌ हनुमानजीके कंपित करनेते फठ्वाञे सबभरे्वक्च जर २ करके बहुतसारे 
फृठ ओर पत्ते गिराने गे॥१६॥ पवनकुमार हनुमानजीके चठायमान करनेते उनसवतृक्षके केवट गुदे बचे एसी अवस्थामे वह सव वृक्ष ओर किसी प्राणीके 
सेवन योग्य नहीं रहे ओर पक्षयो हीन होगये॥ १७॥ हनुमानजी पूंड, हस्त, ओर दोनों चरण मा्दित होनेके कारण अशोक वनके सव वक्ष छिन्न भिन्न होगये 
इससे एसी शोभा हदं मानो ब्ञीके बाठ बिसरे, अगराग एटा, भेत दात ब अधर चुम्बित ओर अंग नल दाति क्षतविक्षत होगे ॥१८॥१ ९, ॥ वषौकाटमे 


निधूतपत्रशिखराःशीरणपुष्पफलद्ुमाः ॥ निक्षिप्तव्नाभरणाधूतीहवपराजिताः ॥ १५ ॥ हनूमताकेगवताकेपितास्तेनगोक्तफाः ॥ पुष्पप्फं 
लान्याञ्चुखुमुचुःफलशालिनः ॥ १8६ ॥ विहंगसंधेहनास्तेस्कंषमाजाश्रयाद्ुमाः ॥ बभूवुरगमाःस्षेमाङतेनषिनिषताः ॥१७ ॥ विधूतकेशीयु 
पति्यथामृदितवणंका ॥ निषीतद्युभदंतोष्ठीनसेर्दतेशवविक्षता ॥ १८ ॥ तथाखग्रूलदस्तेस्तुचरणाभ्यांचमरदिता ॥ तथैवाशोकवनिकापरभग्रव 
नपाद्पा ॥ १८ ॥ महारतानांदामानिन्यधमरत्तरसाकपिः ॥ यथाप्ावृषिवेगेनमेषजालानिमाश्तः ॥ २० ॥ सतनमणिभूमीश्वराजतीश्च 
मनोरमाः ॥ तथाकांचनभूमीशवविचरन्ददरोकपिः ॥ २१ ॥ वापीश्चविविधाकाराः फणांःपरमवारिणा ॥ सहादेभणिसोपानेश्षपत्नास्ततस्ततः 


॥२२॥ सुक्ताभ्रवाकसिकताःस्फाटिकांतरकु्िमाः॥ का चनैस्तरभिश्तरस्तीरजेरुषशोभिताः ॥२२॥ ु्पदोत्परवनाअक्तवाकोपशोभिताः॥ 
नत्यूहरुतसंुष्टादससारसनादिताः ॥ २४ ॥ 


भरचेढ पवन जिसपरकार मेष जाठके इकडे २ कर देता है, वेषेही महाकपिं हनुमानजीने बडे वेगे बटी २ रकताओंको तोढ डाछा ॥ २० ॥ वहाप्र विचरण 
करते २ हनुमानजीने मणिमय, रजतमय ओर सुवणमय मनोहर पृथ्व देखी ॥ २१ ॥ ओर भरठनररे पुण विविधाकार बाव॑छियां भी वहां देखीं इन षव 
वापियोफि स्थान २ ये बडे मोक विविध मणियोि बनी हई सीव शोभायमान होरही थी ॥ २२ ॥ उन वापियोमे मोती ूगोकी सिटकियां, जख्के 
भीतरकी भीत स्फटिकमणिकी बनी थीं । उनके किनारे २ विचित्र षुवणमय वृक्षोके ण्ड शोभित होरहे थ॥ २३॥इनसमस्तवापिरयोभे कमटषूोका कषरपन सि 
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7१.ए.भा. |& | हाथा, चक्रवाकं अठगहीशोभा बढा रहं थे ओर काठकंठ हंसमरारस इत्यादि पक्षी नादकर .रहेथे ॥ २४॥ उनके ओरे धरे बडी २ नदियां उन नदियेकि किनारे 
॥३८॥ || ृक्षोकटेगार विराजमान उन नदियोंका जठ अमृतके समानस्वादयुक्तं ओर स्वच्छ था ॥ २५॥ रैकडं बेह उनके जठ आकर गिरी थी+उनक तीरवाटे 
वनम सन्तान (कन्पदक्षके एूल) विराजमान, ओर बीच २ मे करवीरके एल ओर गुल्मादि शोभायमान थीं ॥२६॥ फिर मेधके समान ऊचे शिखरयुक्त. वेचिनशरग 
विचित्रकृगरोपे चारोंओरपे शोभित ॥ २७॥ शिठागृह सुप्षित अनेक प्रकरकेबरक्ोमे पिरा सब जगतम रमणीकं एक पूर्वत वानरोमे ग हवमाचूजीने देखा 
॥२८॥ इसत पवेतपरसे एक नदी वहरही थी, वह रेस शोभायमान होरही थी) मानोँ प्यारी कोधमे भरकर अपने प्रीतमकी गोदको त्यागकर पृरथ्वीप्र शयन 
| कररहीहै ॥२९॥ मानिनी कामिनी कोषयुक्तं होकर अपने स्वामीके निकमे दूरे स्थानप्र जानेकौ इच्छा प्रकाश करनेपर जसे परियसखिये उत्को रोकती 
दीवामिद्धमय॒क्ताभिःसरिद्िश्वसमततः ॥ अमृतोपमतोयाभिःरिवाभिरपसेस्कृताः॥२९॥रताशतेखतताःसंतानङुसुमा्ताः ॥ नानागरल्मा 
बृतवना.करवीरकतान्तराः॥२६॥ ततोऽबुषरसंकाशंप्बृद्धशिखरंगिरिम्‌ ॥ विचि्रङरटङरेश्चस्तःपरिवारितिम्‌॥२७॥ शिलागृरहैरवततंनाना 
क्षसमावृतम्‌ ॥ दद्शेकपिशादैरोरम्यजगतिपवैतम्‌ ॥ २८ ॥ ददशैचनगात्तस्मात्नदीनिषतितांकपिः ॥ अंकादिवसमुत्पत्यप्रियस्यपति 
ताप्रियाम्‌॥२९॥जलेनपतितत्रेश्पाद्पैरूपशोमिताम्‌ ॥ वाय माणामिवङ्कदधांप्रमदांपरियवंधुमिः ॥३०॥ पुनरादृत्ततोयां चददशैसमहाकपिः ॥ 
ता नरुपस्थिताम्‌ ॥३१॥ तस्य दरात्सपद्चिन्योनानाद्विजगणायुताः ॥ ददशकपिशदं लोहनूमान्माक्तात्मजः॥३२॥ 
कृनिम्‌दीधिकांचापिपरण[शीतेनवरिणा ॥ मणिप्रबरसोपानांशुक्तासिकतशोभिताम्‌ ॥ ३३ ॥ विविधैर्मगसयैश चविचित्रांचित्रकाननाम्‌ ॥ 
४. परासादेःसुमदद्धिश्चनिमितेविश्वकमैणा ॥ ३९ ॥ 
प° का ह केही उस नदीके तीरवाटी दृक्ष शाखा तठ गिरमेस्े उस्ही भावको भकाश केररहीं थीं ॥ २० ॥ महाकपि हतुमानूजीने देवा कि, कुछ दूर गमन 
स° १४ (| करके जठर किती स्थानत ठोटकर आ रहा है, मानो कामिनी प्रसन्न होकर फिर लौटकर मियपतिकं पास आय रही है ॥३१॥ कपिशा प्वनकुमार 
& | हनुमानूजीने देवा कि, इत॒नदीके कृठेक दूर अनेक भकारके पक्षियोे युक्त कमल सिछे हुए सरोवर विराजमान हँ ॥ ३२ ॥ हनुमानूजीने शीतल्जके 
र| परिपुणे एक छत्रम बावडीमी देखी । उस वादडीकी सीव मणिमय वनी हुं थी, ओर खुक्तामय किनारा बना हुआ उसको शोभाको बढा रहा था॥३३॥ 
कवि भांतिके विविध मृगगणमभी उसकी अनेक शोभा कर रहे थे ओर विचित्र वृक्षोने उसको चित्रित किया था॥ चारोंओर विश्वकर्माकी बनाई अतिवदी २ 
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अरा अटारियं ॥ ३४ ॥ व नकटी वने सब ओरसे उसकी अति मनोहर शोभा होरही थौ उसके किनारेवारे सव वृक्ष फट शूले युक्त थे ॥ ३५ ॥ ओर 
तव कषोंका आकार छत्रके समान मनोहर व सवहीकी जडम सुवर्णके थांबरे भने थे, ओर नीचेकी भूमि चांदी मदी थी, उनके आसपासवाटी बहुतसी ठता 
ओके पततो कह धिरी हृदं थी ॥२६॥ फिर महाकपि हनुमानजीने सुवरणके क समान एकं वडा भारी शिशपाका क्ष देखा, उस्षका थांबटा सुवणेमय बना 
हुमा था॥२७॥इन सवकं अतिरिक्त महाकपि हनुमानुजीने विविध भूमिभाग पर्वतोके ्ञरने व ओर दूसरे अधिके समान कान्तिमान्‌ सुवणं वृक्षभी देखे ॥३८॥ 
सुमेरु पवेतकै स्पशंसे सयं भगवान्‌ जिस प्रकार उज्ज्वट होजाते ह वैसेही इन समस्त ृक्षोकी भमासे घ्याप्त होकर वीर हनुमानूजीभी सुवणहप होगये थे इससे 


काननेःकिमेश्चापिसर्वतःसमल्कृताम्‌ ॥ येकेचित्पाद्पास्तजपुष्पोपगफैलोपगाः ॥ ३५ ॥ सच्छाःसवितर्दीकाःसवेसौवणेवेदिकाः ॥ कता 

 प्रतनेवेहमिःपणश्चवहुमिधैताम्‌ ॥ ३६ ॥ काचनींशिशपामेकांददशसमहाकपिः ॥ वृतहिममयीभिस्तवेदिकाभिःसमततः॥३७॥ सोऽपश्यद 
भूमिभागांशचनगप्रसरवणानिच ॥ सुवणैवृक्षानपरान्ददशशंशिखिसप्रिभान्‌ ॥ ३८ ॥ तेषादुमाणांप्रभयामेरोरिवमहाकपिः ॥ अमन्यततदावीरः 
कंचनोऽस्मीतिसव॑तः ॥ ३९ ॥ तान्काचनान्वृक्षगणान्मारूतेनप्रकंपितान्‌ ॥ किंकिणीशतनिधोषान्दष्ठाविस्पयमःग॑म त्‌ ॥ ४० ॥ सुपुष्पि 
ताग्राष्ठचिरांस्तर्णांकुरप्वान्‌ ॥ तामारह्यमदावेगः शिश्पापणेसंवृताम्‌ ॥ ४१॥ इतोद्रक्ष्यामिवैदेदीरामदशैनलालपघाम्‌ ॥ इतेशवेतदुः 
खार्तीसंतपंतींयटच्छया ॥ ४२ ॥ अशोकवनिकाचेयंददःरम्यादुरात्मनः ॥ चं॑दनैश्वपकैश्वापिवबङगलेश्वविभूषिता ॥ ४३॥ इयचनलिनीरम्या 
द्विजसघनिषेविता ॥ इमांसाराजमदिषीनूनमेष्यतिजानकी ॥ ४४ ॥ 


अपनेको सोनेका मानने ठगे ॥३९॥ हनुमानूजी, शत २ किंकिणियोके शब्द्से निनादित समस्त रमणीकं सवर्णदकषोको वा यसे कंपित देखं अतिविस्मयको पराप 
हुए ॥ ४० ॥ सुन्दर पृष्पवाटे नवीन अकुर, व नये प्रोत युक्त दीपिमान्‌ उन सव वृक्षोमेसे उप शिशपापरं चकर पते ॐ विचारने लगे ॥ ४१॥ वैदेही 
जानकीजी गाढे दुःखम व्यक होकर श्रीरामचन्द्रनीके दशनकी लाटम्षा ठगाये इधर उधर ध्रूमतीघामतौ अपनी इच्छाके अनुसार यहांपर आवेगी तबही हषं उनके 
दशन पावेगे ॥ ४२ ॥ चन्दन चम्पा ओर बकुठके वृक्षम सुशोभित दुरात्मा रावेणका यही अशोकं बन होगा ॥ ४३॥ पृक्ीकुल विराजित, यह पस्तरोदर भौ 
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यहप्र विराजता है, राजरानी जानकीजीभी निश्वयही इस सरोवरपर आवेगी ॥४४॥ जानकीजी श्रीरामचन््रनी की प्यारी भाया ई इते वृह दाही वन 
विचरण करनेमे कशल है, इस कारणते वह अवश्यही यहां पर आदगी॥४५।अथबा वनविचरणप्रिया फृगशावकनयनी जानकौजी अशौकवनके आशयकौ भरट 
भोति जानती है बह श्रीरामचन्द्रजीकी चिन्तासे उ्याकुठ होकर अवश्यही इस समय उयानमे आवंगी॥४ ६॥ श वामलोचना सीताजी दाही वनम धमनेको परिय 
समञ्चती ई इसटियि ज्ञात होता है कि, रीरामचन्द्रनके शोके सन्तापित होनेपर भीवह अभी इस वनमे अवेगी॥४७॥ भीरामचन््रनीकं प्यारी भायां पतित्वा 
जनककुमारी सीताजी पठे वनचर मृग पक्षियोंको बहुत भ्रिय समङ्ञती थी ॥ ४८ ॥ इस समय सवेरा होनाही चाहता है श्यामांगी जानकीजीकी निषा 
सारामाराजमहिषीराघवस्यप्रियासदा ॥ वनसचारङशलाधुवमेष्यतिजानकी ॥४५॥ अथवामृगशावक्षीवनस्यास्यविचक्षणा॥वनमेष्यतिसा 


 ऽयेहमर्चिताञुकशिता ॥४६॥ रामशोकाभिसंतप्तासादेवीवामलोचना॥ वनवासरतानित्यपेषयतेवनचारिणी।।४७।। वनेचराणां सततेनूनस्पू 


हयतेपुरा॥रामस्यदयिताचायौजनकस्थसुतासती ॥४८॥ संध्याकालमनाःश्यामाधुवमेष्यतिजानकी ॥ नदीचिमांशुभजलाथ्याथैवरवणिनी 
॥४९॥ तस्याश्वाप्यङ्पेयमशोकवनिकाडभा ॥ श्ुमायाःपारथिवद्रस्यपत्नीरामस्यसंमता ॥५०॥ यदिजीवतिसादेवीताराधिपनिभानना ॥ 
आगमिष्यतिसाऽवश्यमिमांशीतजलांनदीम्‌ ॥५१॥ एव॑तुगत्वाहलमान्महात्माषतीक्षमाणोमलुजै पत्नीम्‌ ॥ अवेक्षमाणश्वदद शसवुपुष्िते 
पर्णघनेनिलीनः ॥५२॥ ३० श्रीमद्रा० वा० आदि० सा० सुन्दरकांडेचतुर्दशःसगैः ॥१४॥ सवीक्षमाणस्तत्रस्थोमागेमाणश्चमेथिटीम्‌ ॥ 
अवेक्षमाणश्चमरींसवातामन्ववेक्षत ॥ १ ॥ | 
प्रातःकाठके कतव्य स्नानादिमे है, इसख्यि वह ब्रवणिनी प्रातःकाठकी सन्ध्या (भजनस्मरण) करनेके दिये इस निं नीरवाढी नदीपर आवंगी ॥४९॥वह्‌ 
राजकन्या है ओर राजेन्द्र श्रीरामचन्द्रजीकी अवुहष भाय है इस खयि यह पवित्र अशोकदन भी सब भकारसे उनके अनुप है॥५०॥ चन्द्रमुखी इह देवी जान 
कीजी यदि जीवित है तो बह शीतठ जल्वाटी इस नदीपर अवश्यही आगमन करंगी ॥५१॥ भहात्मा हृलुमानूजी इस अशोकवनमे गमन करङ्के इसन प्रकार 
सीताजीकी बाट जोहते हृए उस सघन पत्ेवाठे घुन्दर दष्पसम्पन्न शिशपाके वृक्षम छिपे रहकर सब कुछ देखने भाठ्ने टगे ॥ ५२ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा ° 
वा० आदि ° सुन्दरकांड भाषायां चतुदंशः सगेः ॥ १४ ॥ हलुमानूजीने इस वृक्षपर रिके हुए चारों ओर निहार, सीताजीका खोज करनेकै चयि 


© 24८4246“ 2“ €+€ 6 


> ॥ 
& 
3) 


64242626 (64; >. © ©>; ९>५९ 6 >€ 


बहांकी सव पृथ्वी ओर समस्त अशोक वन देखा ॥ १ ॥ वह षन कल्पृक्षकी रुताओं ओर वृक्षो शोभायमान; क्ुगन्धित दिव्य रसस सम्पन्न, सब 
ओरसे सुभूषित ॥ २ ॥ वह वन नन्दनवनके समान प्रकाशमान मृगपक्षियेति प्रिपुणं अटा अारी राजगंदिरोि सधन कोकिटाओके शब्दे शब्दायमानं था 
॥३॥ वापियं हुवणमय उत्यर ओर कमठरूोको धारण कियेशोभा वत्तार कररहीहै बहुत सारे किनारे पर धेदिर बनं ई बेनी वश्चोके आसने शोभित 
हं ॥.४ ॥ वन्य भूमि गृह ओर ऋुओकि एक व फल्युक् वृक्ष वहां शोभायमान हो रहे थ, ए हुए अशोक वृक्षोकी कान्तिसे मानो सूर्योदयकी प्रभा फक 
रही है।५।हनुमानजीने वहां विकिकर देखा कि, वारवार कूदते हृए पक्षी गिर २ कर ओर पष्प गहने भूषित होकः पृक्षे पते ठकरहे है इससे रेस ज्ञात 
संतानकृरताभिथपादपेरुपशोभिताम्‌॥ दिन्यगंधरसोपताूर्वतःसमलकृताम्‌ ॥ २ ॥ तांसन॑दनसंकारशामृगपक्षिभिरापृताम्‌ ॥ हम्यमासादसं 
बारधाकाकिलाकुलनिःस्वनाम्‌ ॥३॥ कांचनोत्पलपद्याभिवापीभिक्ूषशोभिताग्‌ ॥ बहासनङ्कथोपेताबिहुभूमिगदायुताम्‌ ॥ ७ ॥ सर्वतैकुसमे 
रम्यःफलखवद्धिश्चपाद्पः ॥ पष्पितानामशोकानांधियासूर्योदयप्रभाम्‌॥५॥परदीप्ताभिवतस्थोमारुतिःसषुदेक्षत॥ निष्पशाखांविह्नैःङ्रिय 
माणामिवासङृत्‌ ॥६॥ विनिष्पतद्विःशतशशतरःपुष्पावतंसकेः ॥ समूलपुष्परचितेरशोकैःशोकनाशनैः ॥७॥ पुष्पभारातिभारेशवस्पशदधि 
रिवमेदिनीम्‌॥ कणिकारेकसुमिते विकेशचसपुष्ितेः ॥८॥ सदेशप्रभयातेषांपदीप्वसवंतः॥ पागाःसप्तप्णाश्चपकोदासकास्तथा॥९॥ 
विवृद्धमूलाबहवःशोभतेत्मसुपुष्पिताः ॥ शातदुभनिभाःकेचित्केचिद्भिशिखाप्रभाः॥१०॥नीलंजननिभा केचित्तजाशोकाःसडखश। नंदनं 
विहधोदयानंचितरचेनर्थयथा ॥ ११ ॥ अतिवृ्तमिवाचित्यंदिर्यरम्यश्रियायुतम्‌ ॥ द्वितीयभिवचाकाशंषष्पञ्यो तिगणायतम्‌ ॥ १२॥ 
होता था कि, मानो वक्ष पततो रहित होगये है ॥६॥ चित्र विचित्र एष्पोको कर्णभूषण बनाये शोक नाशकारी रैकं अशोको वृक्षो शोभित॥७॥ जो 
अशोक कि, एकि भारते ्चककर मानो पृथ्वीको दुएही ठेते, रेते अशोक, ब फठे हुए कर्णिकार ओरदेट्के ृक्षोकी॥ ८॥ कान्तिसेषह स्थान मानो सब ओर 
दीप्र हो रहाथा, शत २ धनञाग, शतवारी, चम्पा, उदाठक आदि वृक्ष ॥९॥ ओर बहत एूटे फटे बडे २ वृक्षोके समूह वहां शोभायमान हो रहेथे इनमे 


कोहं क्ष सुवणेके रगके कोद अमन सम वणके॥१०॥कोईं नीट अंजनकी नाई वणवाठे इन बृकषोभं अशोकके वृक्ष तो दहां हजारोही ये बहत सारे अशोकबु 
क्षोके रहनेके कारणसेही इसत वाटिकाका नाम अशोकवारिका या अशोकवन पडाथा यह दन नन्दनवनके समान आनंदजनक ओर कुवेरजीके चेरथवनकेसमान 
विचित्र था॥११॥ ओर नन्दन कानन ओर चैत्ररथ 


वन दोनों वनको नाष गया था । अचिन्त्य रमणीय भीमान्‌ यह दिव्य अशोकं वन दुष्पहप तारागण 





(£>: >:2 ~ 22 > 


22:24:23: 2:2>/&22 ~+ 


बा.रा.भा. व्याप्त होकर दूसरे आकाशके समान शोभायमान हो रहा था ॥१२॥ तैकढों सैको हजारों एष्य रत्नोके रहने जान पडता मान यं पंचम सागर है सवं || 
|| ओक कुम युक्त दक्ष इस वाटिकाकी शोभाको बढा रहे थ।१२॥ ओर विविध भोँतिके मृगपक्षियोने अपने शब्दस उसको प्रम रमणीय कर गक्ष था 4 
प्रकारकी सुगंधि इस वाणिकामे आय रही थी इसलिये पुण्य गन्धिवाढा यह वन मनोहर हो रहा था॥१४॥९ अशोकवाट्किमं वानरशरष्ट हनुमानजीने बहत 
दूरपर दूसरे गन्धमादनके समान गन्ध सम्पन्न ॥ १५ ॥ हिमाचठके समान ऊंचा गोक आकारवाटा एक मदिर देखा । जो कैठासके समान शेत ओग इम | 
मेदिरमे सहस्रं खमेर गे हृए ये॥ १६॥उसकी सब सीरिया मूगोकी बनी हृदं थी ओर बेदियां यहांपर तपाये हुए सुवणकी बनीथीं यह म॑ दिर्‌ पेमा प्रकाशमान ई 
पष्परत्नशतेिरेपचमं सागरंयथा ॥ सरवतैपुष्येनिंचितपादपेमेधुगंधिभिः ॥ १६॥ नानानिनदेश््यानंरम्यमृगगणद्विजः ॥ अनेकगंधप्रवदपु ¦ 
षपगंधमनोहरम्‌ ॥१४॥ शेलेद्रमिवगंधाटयेंद्वितीयंगंधमादनम्‌ ॥ अशोकवनिकायातुतस्यांवानरपुगवः ॥१५॥ सददशाविद्रस्थ यैत्यप्रासा 
दमूजितम्‌ ॥ मध्येस्तभसदखेणस्थितंकेलास्पाडरम्‌ ॥ १8॥ ्रवालकृतसोपानतप्तकां चनवेदिकम्‌ ॥ बुष्णतमिवच ूषिद्योतमानमिवश्चिया 
॥ १७ ॥ निमैलग्रांज्चभावत्वादुिखितमिवांबरम्‌ ॥ ततोमलिनसंवीतांगाक्षसीभिःसमापृताम्‌॥१८॥ उपवासकृशं दीनानिःश्वसतएुनःपुनः॥ 
द्द्शैशुकरपक्षादौचेद्ररेखामिवामलाम्‌॥१९॥ पदप्रख्यायमानेनरूपेणर्चिरप्रभाम्‌ ॥ पिनद्ाधूमजालेनशिखामिवविभावसोः ॥ २०॥ पीते 
नैकेनसवीतांङ्कि्टनोत्तमवाससा ॥ स पकामनलंकारांविषद्यामिवपडिनीम्‌ ॥ २१॥ पीडितादुःखरंतप्तां परिक्षीणा तपस्विनीम्‌ ॥ रेणा गार 
केगवपीडितामिवरोहिणीम्‌ ॥ २२ ॥ अशूर्णुखींदीनांङ्शामनशनेनच्‌ ॥ शोकध्यानपरादीनांनित्यदुःखपरायणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
हो रहाथामानों नेक ज्योतिको हरणकिे केता था॥१७॥ शतवन्की अधिकारईसे यहमानों आकाशको ष्ये ठेता था एसे उस मदिरमे बेटी हृद मटिनवब्रधा 
रणकिये राक्षसि पिरी हृदं ॥१८॥ उपवास करनेसे दुबख्वदन, दीनवदन, बारवारश्वासोंडेती शुदधप वाटी प्रतिषदाकी चन्द्रेखाके समान स्॒ष्ममूति सीता 
जीको पवनतनय हलुमानूजीने देखा ॥१९॥ रुचिर कान्तियुक्त सीताजीका रूप देखकर जोधुवेसे ठकी हृदं अभरिकौ शिखाके समान अति कंष्टसे अनुमान कर / 
नकेयोम्य था॥ २०॥ वहएक राना पीठे वणका उत्तभवद् पहरनेभौर गहने रहित होनेसे कमक्के विनामटीन हर्कमछिनीके समान श्रीहीनहोगदथी॥२१॥ 
बहपतित्रता जानकीजी दुःखसे सेतापित पीडित ओर अतिशयदुर्बर होकर केतुम्हसे सताई हृदं रोदिणीके समानमन्द भरकाशित होरही थी॥२२॥ शोक ओर 
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चिताकेवशहोनेसे सदादुःखभोगव उपवासकरनेके कारण अतिव्याकु होनेसे नतष आंघुओंकी धारा बहरहीथी ओरवहवहटूत दुबटी होगद थी॥ २३॥उनकी 
ह्टिकेवठ राक्षततियोपर पडती थी परन्तु वह अपने प्रियजन श्रीरामलक्ष्मणको न देखकर,अपने सड बिद्ुड कुर्तोके सुड्सेपिरी हरिणीके समान तासितओर 
व्याकुढ हारहीथी ॥२४॥ काठेप्पकेसमान ठवीचोरी पीठपरपडीरेसी शोभितहोरही थीमानो वषाकिवीतजानेपर पृथ्वीनीटव्णकी वनराजिसेपूरतहोकरशोभाय 
मानहोरहीथी ॥ २५ ॥ वह केवट सुखहीभोग करनेके योग्य, जो कभी किसी दुःखकानामतक न जानतीथी; वहदससममय दुःखसे बहृतही सतां गदं है।हलुमा 
नूजीनेउन दूबे अंगवाटीमटछिन सीताजीको देख ॥ २६ ॥ विचार करके अनेककारण स्थिर किेकिं, यही सीता, कयोकी कामषूपी राक्षसराज सीता 
जीकोहरण किये आताथा ॥२७॥ उस्सषमय जेसाहमने परीताजीका रपदेखा थाउनकेही स्मान इस्चीकारूप हम देखते कयो कि पृणचन्द्रवदनी गोटपयोधर 
्रियजनमप्यतीपर्यतीराक्षसीगणम्‌ ॥ स्वगणेनमृगीहीनां श्गणेनाद्रतामिव ॥२४॥ नीकनागाभयावेण्याजघनंगतयेकया॥ नीलयानीरदा 
पायवृनराज्यामहामित्‌ ॥२५॥ सखारद्ःलसंतपाम्यसनानामकोविदाम्‌ ॥ ताविोक्यविशालाक्षीमपिकंमकिनांशाम्‌ ॥२६॥ तर्कयाम 
ससीतेतिकरणेरुपपादिमिः ॥ हवियमाणातदातेनरक्षसाकामदूपिणा ॥२७॥ यथारूपादिदष्टासातथाष्पेयमगना ॥ पर्णच नद्राननांस॒भ्रचाश्व 
तपयोधराम्‌ ॥२८॥ कुवेतीप्मयादेवीसरवावितिमिरादिशः ॥ तानीटकंदीिबोषठीसुमध्यारिष्ठिताम्‌ ॥ २९ ॥ सीतापद्मपलाशाक्षीमन्मथ 
स्यरतियथा ॥ इष्टांस्स्यजगतःपूणेचद्रभरमामिव ॥ ३० ॥ भूमौसुतनमासीनानियतामिवतापसीम्‌ ॥ निः श्वासूबहुलां भीरुभुजगेद्रवधूमिव 
॥२१॥ शोकजाठेनमहताविततेननराजतीम्‌ ॥ संसक्तांधूमजाटेनशिखामिवविभावसोः ॥ ३२॥ तांस्मतीमि वसंदिग्धामृद्धिनिपतिताभिव ॥ 
विहतामिवचशरद्धामाशगप्रतिहतामिव ॥ ३३ ॥ 
क्त पदर श्रुकुिवाली यह अबठाहे ॥२८॥ अपनी देहकी कान्तितेमानो इतनेसव दिशाओंका अंधकार नाशकः दिया 8 । द्सकाकण्ड इन्द्रनील मणिक 
भभाकेसमान नीट वणे है अपर मिंवाफठके स्मान लाल है, मध्य देश शोभित ओर पबही अग सड है ॥२९॥ केमटदरलोचनी सीतामानो साक्षात्‌ 
मद्नकी रतिंओर पृणचन्द्रकी चांदनीके समान मानों सब जगतकी इष्ट ह ॥ २० ॥ बह शरष्ठस्तनवाटौ नियमवाटी तपस्विनीकै स्मान पृ्वीप्र्‌ बेदी दृद है 
ओर इरी हस्रा वधू स्मान बहुत सपि रही ॥२३१॥ बडेभारी शोककेनाटमे पठनेतेभव इनकीवह शोभानदहीहै, मानों अभ्निकौशिखा धुयेके समूहे 
छिपरही है॥३२॥ इनकीअवस्था स्पष्टां स्पृतिकी नाई, अन्यायते हरणकी हद सम्पतिकीनाई, नास्तिकबु्धिसे हरी हृदभदाकी नाई टूर हृदं आशाकी 
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नाई ॥ ३३ ॥ पिघरोके समूहसे पुरी पिद्धिकी नाई, कटंकित बुदधिके समान, ओर मिथ्या कटकते्रसी कीरतिकी नाई अतिशय परभाहीन ओर शोचनीय ह 


॥ २४ ॥भरीरामचन्द्रजीको सेवामें बाधा पडनेसे यह अबला दुःखित हृदं है, उसके ऊपरफिर राक्षपियोकेपीडन करनेसेमृगशावक नयनी च॑ंचरतामे इधरउधर 

देख रही ह ॥ ३५ ॥ सीताजीके कारे ओर प्ुकडे. आखोके बारे शोभित ओंष्ठिओके नर्ते परिपुणे अप्रननवदनसे क्षण २ गँ ठम्बे २ श्वास निकंठ 

रहे हँ ॥ ३६ ॥ यह गहने प्हरनेके योग्यै, परन्तु इस रमय कोद भुषण नहीं पहर रही है, इस समय इन्होने भेठकी कीचड शरीरम ठपटाय दीनभाव 

धारण किया है, मानों तरानाथ चनद्रमाकौ परभा काठेमेषमे छिप रही है ॥ ३७ ॥ अश्यासके न करनेसे शिथिर हुईं पियाके समानसीताजीकी अव्या 
सोपसरगायथासिद्धिइद्धिसकलषामिव ॥ अभूतेनापवादेनकी्तिनिपतितामिव ॥३४॥ रामोपरोधव्यथितारक्षोगणनिषीडिताम्‌ ॥ अवलांमृग 
शावाक्षोवीक्षमा्णा ततस्तत ॥ २९॥ बाषपाबुपरिप्णेनकृष्णवकाक्षिपक्ष्मणा॥ वदनेनाप्रसत्रेननिःशवसंतीं एनः पुनः॥३६॥मल्पकधरादीनांमं डना 
हाममंडिताम्‌ ॥ प्रभानक्षनराजस्यकारमेधेरिवादृताम्‌ ॥३७॥ तृस्यसंदिदिदेडदधिस्तथासीतानिरीकष्यच ॥ आम्नायानामयोगेनविदं मशियि 
लाभिव ॥ ३८ ॥ दुःखेनुबुधेसीतांद्लमाननलृताम्‌ ५ कुमाननरंकृताम्‌ ॥ संस्कारेणयथादीनांवाचमर्थातरंगताम्‌ ॥ ३९ ॥ तांसमी्ष्यविशालार्षीराजपुत्री 
मनिदिताम्‌ ॥ ससीतेतिक ॥४०॥ वदेश्यायानिचगिषुतदारामोन्वकीरतयत्‌ ॥ तान्याभरणजालानिगाशोभीन्यलक्ष 
यत्‌ ॥ ७१ ॥ सक्ृतौकणवे्ोचशवषरौचसुसंस्थितौ ॥ मणिविहुमचिक्राणिइस्तेष्वाभरणानिच ॥ ४२ ॥ श्यामानिचिरयक्तत्वात्तथासल्था 

 नरवेतिच ॥ १ ॥ ४३ ॥ 

देखकर इतमानजीके मन सदेहउत्यन्न हुआ ॥३८॥ हलुमानजीने सिताजीको अलंकारहीन देखकर ध्ाकरण सैस्कार न्त 

बढी कठिनाईसे जाना ॥३९ ॥ अनिन्दित एपवाडी विशाङ्नयनरजकुमारी सीबाजीको देखकर हलुमानजी ते क गिन 


हि उन्होनि न षानजीकै आनेकै भ्रीराषृचन्द्रजीने ^ क वैदेहीजीके = केप त्रये = ९ 
होने विचाराकि, क्यायही सीताजी है ॥४०॥ हदमानजीके आनेके्षमय जीने वेदेहीजीके गात्रम शोभित जिस गगहनेका वणन कियाथा. सीता 


नीके अंगम उन सब गहनोंको हलमानजी देखने ठे कि, वह गहने इनके अंगो अथवा नहीं १ ॥ ४१ ॥ उन्होनि मनम विचारा कि, भरे 


रि्किी ९ बिकार्थकार भगे म ह ~ बने हर 
कुण्डलपुन्दर रूपमे स्क हई यह दोनों 1 ओर भगे णि्योसि जने यह हाथकेगडने॥४२॥ यथपि बहत दिनेकि धारणकरने ओर ४ ५ हू 


मांजनेसे ओर 
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न धोनेसेमटीन होगयेहः परन्तजेते श्रीरामचन्द्रजीने बताये, षैषेही ई, इससे अकश्यजानङीजी यही ई।॥४३॥ इन गहरनोमे हम केव उन्हीं गहनोंको नही 
देख पातेकि जो ऋम्ययूक परतपर गिरेथे, परन्तु जोनही गिरेवह समस्त निःन्देह यही ६।॥४४॥ इका जोषुवणमय तारो बमाहुभा पीत द्कादुप्रा | 
खसकं करपवत प्र गिराथा, उस काठ सबही वानरो उसको देखाथा ॥ ४५ ॥ उन सववानरोने यहभी देखा था किं, बडे २ मोठके बे गहने शब्द्‌ 
करते हये पथ्वीपरणिरे थे ॥४६॥ बहुत दिनोसि धारणकिये रहनेके कारण इनके प्हरने का वल्लष्राना होगया है तथापि दह इपट्रानो गिराथा उससे अधिक 
इसके वणे अभीकप्तरनहीं आईं हे ॥४७॥ जोलन्युल न होनेपर भी शरीरामचन्दरजीके मनेकहीं ओरनहीं जाती, यह हुवणकी कान्तिवाटी शरीरामचन्दरजीके 
वही प्यारी रानी ४८ स्नेह, दया, शोकओर बदन जिनके दिये श्रीरामचन्द्रजी इन पारोेबहुतही सन्तापित होरहं है, निश्वय यहवही है ॥४९ ॥ श्री 
1 1 ॥यान्यस्यानावहीनानितानीमानिनरसंशयः॥४९॥पीपंकनकषट्राभेसस्तंतद्रसनश्चभम्‌॥ उत्तरीयंनगासक्तत 
(४ ५॥९९॥भूषणानिचषख्यानिदृ्टानिधरणीतङे॥अनयेवाप्विद्धानिस्वनवेतिमह िच॥।९६॥हदंचिरण़हीतत्वाद्सनंङ्कि्ंवततरम्‌॥ 
प्युनूनंतद्रणतथाश्रीमद्यथेतरत्‌॥४७।इयकनकव्णीगीरामस्यमहिषीप्रिया॥प्रनष्टापिसतीयत्यमनसोनषणश्यति॥७८॥ इयंसायतकतेराम 
शरतुभिरिहतप्यते॥कारुण्यनानृशंस्येनशोकेनमदनेनच॥ ९९॥ घ्नीभनेतिकारण्यादाभितेत्यावृशंस्यतः॥ पत्नी नहेतिशोकेनमियेतिमदनेन च ॥ 
॥९०॥ तस्यदेग्यायथारपर्भगमरत्यगसौषठवम्‌॥ रामस्यचयथाङ्पंतस्येयमसितेक्षणा॥५१॥अस्यदिन्यामनस्तरिभस्तस्यचास्यांपतिषठितम्‌॥ 
तनेर्यसचधमात्मायुहूतंमपिजीवति॥५२॥ इष्करंङृतवानामोदीनोयदनयाप्रभुः॥ धारयत्यात्मनो देहनशोकेनावसीदति॥५.३॥ एवं सीतां तथा 
हष्टःपवनसभवः॥जगाममनसारामप्रशशसचतंग्रथुम्‌॥48॥इत्य ष भीमद्रामायणे काल्यीकीये आच °सा°सुन्द्रकांडे पंचदशःसमेः॥१९॥ 
हरण होगदं इसकारणस्नेह, आश्रित जनकीरक्षा न करपाई, इसटिये दया. भा्याका पतानहीं गता, इतडिये शोक, ओर परिधा अङ्ग होनेसे कृषदेवका 
पतताना यहचार उनको जाये ढाठते हँ ॥५०॥ इन देवीका जिस भकारका हप छावण्य ओर अंग भ्यंगकी घुन्दरत ३, ओरा शीराषचन्दजीके कपो जिस्‌ 
रकार इनकी कान्तिमिठतीहै, इसे तो यह राजकुमारी श्रीरायचन्दजीकी ही रानी जान पठती ६ ॥ ५१ ॥६न देवीका भन उनम भौर उनका भन इन देवीम 
टिका हआ इतीख्ि यह अर वेषमीत्मा शीरामचन्दजी अनतकृ जीवित द ॥५२॥इनकैविरं धयु शीराभचन्दजी जो शोकरे उयाङ्ऊ न होकर भाणो 
| धारण कर रहे £ यह बडा कटिनकाय ह गे कोई सन्देह नहीं ॥५३॥ शगवती पीताजीको हठयानजौ षह देकर हापित चित हो नहे भीरा 
जीके निकट पहु गये ओर इन मभुकीस्तुति करने गे ॥ ५४ ॥ इत्या शरीषद्रा ° धा आदि० सुन्दरकांड भाषायां पदशः रमः ॥ १ ५॥ 
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वानर शेष हलुमानूजी प्रंसाभाजन सीताजीके ओर शुणाभिराम श्रीरामचन्द्जीकैयण कतेन करके फिर चिता करनं ठगे ॥ १ ॥ एक्‌ क्षण भ चिता क 
तेजस्वी हमान्‌जी नेतरोमं जठ भरकर सीताजीके आभरितहो विप करने टगे ॥२॥हमानूजी बोठे किः माननीया सुशिक्षित ओर विनीत टक्ष्मणकी ४९ 
पत्नी होकर भी जब सीताजीको दुःखसेव्याकुढ होनापडा है, तब अवश्यही कजा सकताहै किं, काठको उल्टंघन करना दुःसाध्य ह।२॥ यह दुवीश्रीराम 
चन्द्रजी ब ठक््मणकै पराक्रमको भटीभांति जानतीर, इसी कारण वर्षाकारीन गंगाजीके समान यहबहृत अधीर नहीं हौतीं ॥४॥ स्वभाव, यश, चरित्र, कुट 
ओर अच्छे लक्षणोमि जानकीजी ीरामचन्द्रनीहीके योग्य ओर पे इनके, इसखिये परस्पर एकं दूसरे का मन भठीमांति ठगाहुआ है॥५॥फिरसुवणके समान 
प्रशस्यतप्रशस्तम्यांसीतातांहरिपगवः ॥ गणाभिरामंरामंचपुनश्वितापरोऽमवत्‌ ॥१॥ समुदूतमिवध्यात्वाबाष्पपय क्षणः ॥ सीताम 
त्यतेजस्वीहनूमान्विकलापह ॥ २ ॥ मान्यायुकूविनीतस्यलक्ष्मणस्ययरुप्रिया ॥ यदिसीतादिदुःखातीकाटोटिदुरतेक्रमः ॥ ३ ॥ रामस्य 
व्यवसायज्ञाख््मणस्यचधीमतः ॥ नात्यर्कुभ्यतेदेवीगंगेवजलदागमे ॥४॥ तुत्यशीलवये त्ता रंयाभिजनलक्षणाम्‌ ॥ रुववोऽरतिवदं 
तचेयमसितेक्षणा ॥ 4 ॥ तांहष्ठानवहेमाभांलोककांतामिवश्ियम्‌ ॥ जगाममनसारामंवचनेचदमव्रवीत्‌ ॥६॥ अस्यादेतोवशाटा्ष्याहती 
वालीमदहाबलः ॥ रावणप्रतिमोवीयैकवधशथ्चनिषातितः ॥ ७ ॥ विराधश्चदतःसंख्येराक्षसो भीमविक्रमः ॥ वनेरामेणविक्रम्यगदरेणवशवरः 
॥ ८ ॥ चतुदैशसदस्राणिरक्षसांभीमकर्मणाम्‌ ॥ निहतानिजनस्थानेशरैरिशिखोपमेः ॥ ९ ॥ खरश्चनिहतःसंस्येत्रिशिराश्चनिपातितः ॥ 
दूषणश्चमहातेजारामेणविदितात्मना ॥ १०॥ देश्वर्यवानराणां चदुरभंबालि्पालितिम्‌ ॥ अस्यानिमिततसुग्रीवःप्रापतवाष्टोकवि धृतः ॥ ११ ॥ 
सागरश्चमयाक्रांतःश्रीमात्नदनदीपतिः ॥ अस्यादेतोविंशाल््याःपुरीचेय निरीक्षिता ॥ १२ ॥ 
वणेवाटी लक्ष्मीक समान टोकानन्ददायिनी, उन सीताजीका दशंन करके हलमानूजी मनही मनमं भरीरामचन्द्रनी कौ स्मरण करते दए बटे ॥६॥ इन विशा 
छाक्षी सीताजीके टियि ही महावट्वान्‌ वाटी ओर रावण के समान वीयेवान्‌ केबेध मारा गया ॥ ७ ॥ जिस प्रकार इन्द्रजीने शम्बर असुर का नाश किंयाथा, 
वैसेही वनमे विक्रम प्रकाश करके श्रीरामचन्द्रजी इन जानकीजीके टि भयंकर विक्रमवान्‌ विराध राक्षस्को मारडाला ॥८॥ जनस्थान मं भयंकर कमकारी 
चौदह हजार राक्षस अग्निकी शिखाके तुल्य बाणोके समूहमे इनके निमित्तही मार डाटे गये ॥९॥ महात्मा श्रीरामचन्द्रजी ने दनकेही टियिरणमं खर, त्रिशिरा 
ओर महातेजस्वी दृषणका संहारकिया ॥१०।लोकविख्यात सुयीवजीने दन्हीके ययि वानर गणोके ऊपर वाकिपाटित दुभ प्रभुतापाई है ॥११॥ हमने भी इन 
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विशालाक्षी जानकीजीके हौ टियि दरनेके, अथे,नदनदीपति श्रीमान्‌ समुद्रको उल्टंघनं किया, ओर ठंकाए्री देखी ॥ १२ ॥ ओरदइनके यि श्रीरा 
मचन्द्रजी सागर सहितयह पृथ्वी ओर समस्तजगत्‌ भी दरूढडाटे, तो मेरेविचारमे यहभी ठीकही होगा ॥१३॥ त्रिलोकीका राज्य, ओर जनकनन्दिनी सीताजी 
इन दोनोकीयदि समानताकी जाय, तो त्रिलोकी का राज्यसीताजीके शत अशकाभी तोएकभाग न हो ॥१४॥ क्योंकि मिथिटेश्वर, धमंशीट महात्माजन 
कृजीकी त्री यहद पतिव्रता सीताजी ॥१५॥ पग्मरेणफे समान खेतकी धूरिसे की हूं ह्की अनीद्रारा जुतेहुए चेतसे पृथ्वीको भेदकर निकल आईथीं ॥ १६॥ 
फिर यह शरेष्ठ स्वभाक्वाटी महा विक्रम शी जो कभी सप्रामभेसे नहीं निग्र होते उन राजा दशरथजीकी यशस्विनी बडी एतरवधू हुई ॥१७॥ यहवही धर्मज्ञ 
यदिरामःसमुद्रातामिदिनींपरिवतयेत्‌॥अस्याःकृतेजगच्ापियुक्तमित्येवमेमतिः। १३॥राज्यंवाजिषुोकेष्ठुसीतावाजनकात्मजा॥ तैोक्यराज्यं 
सकटंसीतायानाघ्रयात्कलाम्‌ ॥ १४ ॥ इयंसाधमशीटस्यजनकस्यमदात्मनः ॥ सुतामेथिरुराजस्यसीताभवैदटरता ॥ १९५ ॥ उत्थितामे 
दिनीभिक्ताक्ेरे इलञसक्षते ॥ पद्मरेणुनिभेःकीणीश्ुभेःकेदारपांसुभिः ॥ १६ ॥ विकरंतस्याय॑शीलस्यसंयुगेष्वनिवर्तिनः ॥ स्नुषादशरथस्यै 
पाज्येष्ठाराज्ञोयशस्विनी ॥ १७ ॥ धमन्ञस्यङ्ृतज्ञस्यरामस्यविदितात्मनः ॥ शयसादयिताभार्याराक्षसीवशमागता ॥ १८ ॥ सर्वान्भोगान्प 
रित्यज्यभवेस्नेहबलात्कृता ॥ अचित्यित्वाकशानिप्रविष्टानिजनवनम्‌ ॥१९॥ संत॒ष्टाफलमूखेनभतैशुश्रूषणापरा ॥ यापरंभजतपीतिवनेऽ 
पिभवनेयथा ॥ २० ॥ से्यकनकवणागीनित्यसुस्मितभाषिणी ॥ सहतेयातनामेतामनधौनामभागिनी ॥ २१ ॥ इमाङ्लीटसपत्ा्टमि 
च्छतिराघवः॥रावणेनप्रमथितांप्रपामिवपिषासितः२२॥अस्थानूनंपुनला भाद्राघवःश्रीतिमेष्यति॥ राजाराज्यपरिभष्टःएनः पराप्येवमेदिनीम्‌ २३॥ 
कृतज्ञ, आसन्न, श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारीमायो अबराक्षपियोकि वशम पदी ॥१८॥ यह अपनेत्वामीकं स्नेहं वैधकर सवं मोगोंक त्याग, किसीकरेक व 
दकर निजनवनमे चठी आईं ॥ १९॥ ओरभपन स्वामीकी तेवाकरतीहदकंद मूर फ्केही भोजने सन्तु रहगृहके पमान वन्ेभी अतु भीति धा करती 
रं ॥ २० ॥ जो कभी किमी आपदामं नहीं पडी, जो सदा हससससेकथा वान्तौ कहती, यह वही सुवण॑वारी अब अति कडिनं पीडां भोग कर रही 
है ॥२१॥ यदपि छुशीढा सीताजी रावणकरकै अतिशय पीडितहो, प्यातेआदमि योहेमरदितकी हदं पोशरकै समान शीहीन होगदहितथापि भीरामचन््रजी 
इनको देखनेके ण्य बहृतही अभिाषा कि हए ह॥२२॥ नष्ट राज्यको पराप्त करकेराजाजिस धकारसे आनंदित होताहै, उसहीभकार इनको फिरपाय करके 
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वसन्तकाल्के समान हजारों किरणोको फठायेषाला न पडनेसे अति भरकाशितही चन्दरमाभी 


हलमानूजी इन सब वातोंका शोच विचार करते हृए, यह सीताजी हँ रा निश्चय कर 
श्रीमद्रा° वा० आ= स॒न्दरकाडि भाषायां षोडशः सगं; ॥ १६ ॥ इसके पीठे प्रकाशितः; कुखदशोभितः; शशांक ( चन्द्रमा ) हंस जिस प्रकार जलठ्कै 


९| श्रीरामचन्द्रजी निश्चय अतिशय पभ्रसन्नहोंगे ॥२३॥ यह भी सव प्रकारके भोगोसेओर बन्धुबान्धवोंसे रहित होकर, श्रीरामचन्द्रजीके मिढनकी वास्ननासे अपनी 
देको धारण किये हए ई ।॥२४॥ इन राकषसियोंको ओरदनसमस्त फट कोनिभयही जानक कठ भी नह देती, यहतो एकमनते केवट श्रीरामचन्द्र! 
| काहीध्यान करती है॥ २५॥ कियोके दिये स्वामीही गहनेसे बढकरसुन्दरतार उपजानेवाढाहै, इसीकारणमे श्रीरामचन्द्रजीकै विरहमं सीताजी शूपवती होकरभीं 
शोभायमाननहीं होती ॥२६॥ प्रु भरीरामचनद्रजी जोदनके विरह म शोकते व्याकुढ न होकर प्राण धारण करते ई, इससे तो वहं निश्वयही अति कटिनकायं 
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§| कररहे ै॥२७॥ यह वही ङृष्णकैशवाटी कमठ दठ नेत्रा सुखं भोगनेकैयोग्य होकर भी जौ भोग कर रही है इसमे हमारे मनको भी वहूत दुःख हौ रहा 
कामभोगैः परित्यक्तादीनादधुजनेनच ॥ धारयत्यात्मनोदेदतत्समागमकांक्षिणी ॥२४॥ नेषापश्यतिराक्षस्योनेमान्पुष्वफरद्ुमान्‌॥ एकस्थह 


दयानूनंराममेवानुपश्यति ॥ २५ ॥ भर्तानामपरनाया शोमरनभूषणादपि ॥ एषाहिरहितातेनशोभनाईहान शोभते ॥२६॥ दष्करंकुश्तेरामोहि 
नोयदनयाप्र्ुः ॥ धारयत्यात्मनोदेहनदुःखेनावसीदति ॥ २७ ॥ इमामितकेशांतांशतपतरनिभेक्षणाम्‌ ॥ सुखादादुःखितां्ञात्वाममापि 
व्यथितमनः ॥२८॥ क्षितिक्षमापुष्करसत्निभक्षणायारक्षितारावलश्ष्मणाभ्याम्‌ ॥ साराक्षसीभिविक्रतेक्षणाभिःसरक्षतेसप्रतिवृक्षमूरे ॥२९॥ 
हिमहतनङ्िनीवनष्टशोभाव्यसनपरंपरयानिपीडयमाना ॥ सृहचररहितेवचक्रषाकीजनकताकृपणां दशा प्रपत्ना॥ ३०॥अस्यादिएृष्पावनताम्र 


शाखाःशोकंदटेवैजनयंत्यशोकाः ॥ दिमग्यपायेनचशीतरशमिरम्युत्थितोनैकसहक्षरशिमः ॥ ३१ ॥ इत्येवम॑थकपिरन्ववेक्ष्यसीतेयमित्येवतु 


न 


जातबुद्धिः ॥ ृश्रित्यतस्मि्निषसादगृक्षवलीदरीणामुषभस्तरस्ी ॥ ३२ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये च सा° शद 
रकडि षोडशः सगः ॥ १६ ॥ ततःकुबुदखंडाभोनिमेखंनिभ॑रोदयः ॥ प्रजगामनयेश्वदोहसोनीरमिवोदकम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ २८ ॥ पृथ्वी के समान धीरज युक्तं सीताजीकी रक्षा जो रामलक्ष्मण करतेथे आजउनकी रक्षा विकटाकारारी राक्षसि वृकषके नीचे बेदी हदं कररहीर 
॥२९॥ वार २ दुःखो पीडित होनेपर पाठेकीमारी हृदं कभिर्नीके समान सीताजी ुन्दरताई न्ट होगदहै । जनककुमारी सीताजी प्यारे चक्रवाके अङग 
{| हदं चक्रवाकीके समान शोचनीय दशाकोभाप ददै ॥३०॥ एूोकि भारसेशचुकीहुदं अशोकके आगेकी शाखायै जानकीजीका शोकं ओर भी बढा रही ह यह 


इनके शोकको बढायहौ रहाहै॥ ३१॥ बशाटीवानर ्रेष्वेगवान्‌ 
इसी वृक्षक ऊपर सभर सभाय कर बेढ गये ॥ ३२ ॥ इत्यापे 
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| कदं हेशप्रियाःव कोई ठोहके महशुककूट ओर सद्ररधारण कपि हृए थी॥९॥ किसीका शलसुभर, किततीका मृग; किसीका शरू, किीका महिष्‌( भसा 


ऊपर भरकाशित होताहे वैसेही निर्मठआकाश्मे ओर ॐच चकर भकाशित हंभ॥१॥ विशदभमाशाटी निशापति ( चन्द्रमा ) सीताजीके दशनमेमानों सहाय 
ताका कायकरतेही हएसे हलमानजीके ऊपर शीतठ किरणे छोडने ठगा॥२॥ उस्न समय हतुमानजीनि देखाकिबडे बोङ्घते छदी हद नाव जे जल्मे हूवजातीरहै 
पणचन्दरवदना सीताजी भी; वैपेही शोकमभारसे पीडित हो मानो जे इब रही है ॥३॥ जानकीजीको देखते रेपवनकरुमार हलुमानजीने दूरेदी इई घोर दशन 
वाठी राक्षपिर्यको देखा ॥ ४ ॥ उनमे किमी रके एकही कान था किसके एकही ओसि धी; कितीकेकान बहृतही बडेये; किक कान बिर्कुरु येहीनहीं 
किसीके कान खडेथेः किंसीकी नाक माम ठगी हरदी ॥५॥ किमीकी देहमंपरका भागभति बडा ओर मोयथा किंसीकी गर्दनअति पती ओर ठबीथी 
किसके केश संडे हए थे; किसके कैशथे हीनही; ओर किसके शरीरम इतने स्वंथेकि देखनेते कम्बलप्ता छिप्रा हभ जान पडताथा ॥६॥ किीके कान्‌ 

साचिव्यमिवकुवन्सप्रभयानिर्मरप्रभः॥ चन्दरमारश्मिभिःशीतिःसिषेवेषधनात्मजम्‌॥२॥सददशततः सीतांपणचंद्रनिभाननाम्‌॥।शोकभरैरिव 
न्यस्तां भारेनांवमिवांभसि ॥ २॥ दिदक्षमाणेवेदेहीहनूमान्मारूतात्मजः ॥ सददशौविदूरस्थाराक्षसीर्ोरदर्शनाः ॥ ४ ॥ एकाक्षीमेककणी 
चकणप्रावर्णातथा ॥ अकर्णाशंकुकर्णोचमस्तकोषटरसनासिकाम्‌ ॥ ५॥ अतिकायोत्तमांगींचतबुदीधैशिरोधम्‌ ॥ ध्वस्तकेशीतथाकेशीङे 
शकंबाखधारिणी ॥ & ॥ ठंबकणंललारांचल्बोदरषयोधराम्‌ ॥ लंबोीैबुको्ठीच ल्बास्यांरुबजाुकाम्‌ ॥ ७ ॥ हस्वांदीर्घाचङ्कव्जां 
चकिकिटांवामनांतथा ॥ करालाभग्रवकरांचिगाक्षीविकृताननाम्‌ ॥ ८ ॥ विकृताः पिंगलाः काटीःक्रोधनाः करुहमरियाः ॥ कारायंसमहा 
शूलक्रटमुद्ररधारिणीः ॥ ९ ॥वरादमृगशार्टदूलमदिषाजशिवाुखीः ॥ गजेषयपादाश्चनिखातपिरसोऽपराः ॥ १० ॥ 


| उम्बेथ किपीकामाथा ठम्बाथा, किरतीका उद्रठ्वाथा, किप्ीकी छातिये ठंवी थी.किसीफे अधर ठम्बेथंभोर किसकी लोडीरम्बीथी किती रेका ससटम्बा 


ओर किती रकी जपे अति बडी थीं ॥७॥ कोई बहुत छोरी, कोई बहुत बडी कोकुबडी; ओर कोईविकट, कोर बौनी, किपीकारंग अति भयंकर 


6 ¢ 1 कारा, 
किसीका मुल टूटा; किंसीकीपीटी आसि; किततीका सुल बिकरार ॥८॥ कोई विहपाकारवाटी, कोई पे वर्णवारी, कोई के वर्णवारी ; कोरि 


किसीका अजगर भोर किसीकास्यारके समान खल था।किंसीके पांव ऊंरके समान किसके गजके ओौर किसी २के घोडकै समानथे ओरकिपीर्का शिर माये 
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॥ चै द ॥ क नाकँ ५13. न ^=  ५९/ = के = ४ मीके णो चृटधेकै 
| किसके माथेमे दो दो नाके थी ॥१२॥ किती रके पैर हाथीके पैरके समाने; किसके पवि वहृतही बडथे; किमसीके गोपदकेतृल्यथे; किषीकं चर्णोम्‌ ब्र 


सुर कां 
स॒० १७ 


& ४ 
8 
८ ४ 
8 
& ४ 
६ 
८, # 
8 
& ४ 
8 
(> ॥ 

8 


घुसा हुआ था॥१०॥ कोरदएक हाथवारी ओर कोई एकही चरणवाीथी; किषीकेकान गधेके,किंसीके पोय्के, किीकेगायफ किंप्लीके हाथीकभौर किीके 
कानसिहके कानके समानये ॥११॥ किसीकी नाक बहुतबडी, किसकी नाक टेदीभोर किसी रकीनाकथीही नहीं कितीकौ नाक हाथीकै शुण्ठके्मान आ 


समान बाठोके गच्छेथ, किसीकी गदंनबडी; ओर किसीका मस्तक बहूतहीबडा था; किञ्षीक कुचकिभीकाउदर ॥१३॥किसीका वदन ओर किंमीके नेत्र ४ 
भावत अरग बहृतहीवदेथे, किीकी जीमओर किपीका बदन बहूतही बडाथा कोद अजाससी, कोदगजमुसीः कों गोखखीः कोड धूकरखखीः॥ १४॥ कौ 
षृडमुखी ओर कोई खरसखी, थी.कोईं राक्षस्ीका आकार देखनेमे अतिभयंकरथाकोई करोधित स्वभाव वाटी ओर कटहिया थी किमी राक्षसीके हाथमं शूठ्धाओौर्‌ 
` एकदस्तेकपादाश्चखरकण्यैश्वकणिकाः ॥ गोकरणीरदिस्तिकर्णीशवहरिकर्णीस्तथापराः॥११॥अतिनासाश्चकाश्चिचति्यक्च्छुसाअनासिकाः 
गजसत्रिभनासाश्चर्लाटोच्छरवासनासिकाः ॥ १२॥ हत्तिपादामहापादागोपादाःपादद्रल्िकाः ॥ अतिमा्रशिरोग्रीवाअतिमा्रङ्चौदरीः 
॥१२॥ अतिमात्ास्यनेजाश्दीर्जिहाननास्तथा ॥ अजासुखीरस्तिखीरगेशसीःसूकरीषलीः ॥१४॥ हयाष्टखरवक्राशवराक्षसीरघरदशनाः ॥ 
लमुद्ररदस्ताश्वकोधनाःकलदप्रिया :॥ १९५ ॥ करालाधू्रकेशिन्योराक्षसीर्िङकृताननाः ॥ पिेतिसततंपानंसुरामांससदाप्रियाः ॥ १६ ॥ 
मांसशोणितदिग्धांगीर्मासशोणितभोजनाः ॥ ताददशकपिश्रषठोरोमहषणदशनाः ॥ १७ ॥ स्कंधवंतद्ुपासीनाःपरिवाय॑वनस्पतिम्‌ ॥ तस्या 
धस्ताचतदिवींराजणुञ्रीमनिदिताम्‌ ॥ १८ ॥ लक्षयामासलक्ष्मीवान्दनूमाञ्जनकात्मजाम्‌ ॥ निष्प्रभांशोकसंतप्तांमटसंकुलमूधजाम्‌॥१९॥ 
षीणप्यांच्युतांभूमोतारांनिपतितामिव ॥ चारिव्यपदेशाटयांभैदर्शनद्गताम्‌ ॥ २० ॥ 
कोई सद्र धारण कियेहृए थी ॥१५॥ किमी विकट भुखवाटी ओर भव॑कर राक्षसीके बारुधूमिवणकेथे । वहसवही बराबर मदिरा पिया करती, ओरघ्ुरा 
वृ मांसको सदाही बहत अच्छा सम्नती थी॥१६॥ सवकेही शरीरम मांस ओर रुधिरटगा हुभआथा कयो किवह बराबरमांस ओर रुधिरकाही आहारकरती्थी। 
वानरमरष्ठ हमानजीनेशस प्रकारकी घोरदशनवारी राक्षभिये देखीं जिनके दशनसे श्येखडे होजातेथे ॥१७॥ यह सवऽस वृक्षको सब ओरसे ेरेखडीं थींकि, 
जिसके ऊपर हयुमानजीविराज रहेथे, ओर उसी वृक्षके नीचे आर्निदिता जानकी जी बेदीथीं कि जिनकी रखवाटी यहसब रक्षि करतीथीं॥१८॥ श्रीमानहु 


| मानजीने यहां प्र सर्वोगणुन्दरी देवी जानकीजीको देखटिया, वह प्रभाहीनशोकसे दुवे थीं ओर उनके कैशोमे मेड छाय रहा था ॥ १९॥ मानों पृण्यक्षय 


~ 


>~ € >€. >< 


1 (र ५ >) 0 ५ ४ 


:€>५4€ ~€ >€ 4264648 >€ >€ 26460 


होनेसे तारा भूभिप्र गिरा हं वहपतिव्रता कहकर विख्यात है, प्रनतुदस सरमय इनको स्वामीका दशन दुठभ हुआ है॥२०॥वह शरेष्टगहने कुछभीनहीं पहररही 
थीं, इस समयतोकैवछ पतिका प्रमही इनका इकठा गहना था, राक्षसपतिरावणने उनकोरोकं रक्खाथा बंभुजनमभी कोई पास नही॥२१॥ मानों अपने स्ुण्डसे बैधी 
हद हथिनीके ऊपर सिंहने शपाटा मारा है। अथवा मानोवर्षाके अन्ते चनद्रमाकी रेखा शरदृऋेबादरसे ढक रही है॥ २२।स्वामीकै विना स्पशं कियेउनकी 
न्द्रताई बहुतदिनोपे जिम बजानेवाटेका हाथ न ठगे उस विना बजाई हई वीणाके समानहीन हग ह। वहसदाही स्वामीकाहित चाहनेवारी राक्षसियो 
वशम पडनेके अयोग्य परन्तु उन्हीकै वशम पदी ॥२३॥ अशोकवनमे वह जानकीजी शोकके समुद्रम दूबकर मंग गहसे प्रसी हृदं रोहिणीके समान इनराक्ष 
सियोमे बेरी ह्रं ह ॥ २४ ॥ हदमानजी इस अशोकवनमे उनको एष्पहीन वेके समान देखते हुए; सब अगो मेख लगा हुआ, ओर अमे भूषण न पृहरनेसे 
धूषणरुत्तमंदीनांभतरवात्सल्यभूषिताम्‌॥ राक्षसाधिपसंसुव॑धुमिश्वषिनाङ़ृताम्‌ ॥ २१॥ वियूथांसिहपंरुढबदंगजवधूमिव । | चेदररेखाप्‌ 
योदतिशारदभरेरिवाघ्रताम्‌ ॥२२॥ विलष्टरूपामसंस्पौदयुक्ताभिववछकीम्‌ ॥ सतांभर्तितेयक्तामयक्तारक्षसांवशे ॥ २३॥ अशोकवनिका 
मध्येशोकसागरमाप्ठुताम्‌ ॥ ताभिःपरिवतांतत्रसग्रहामिवरोदिणीम्‌ ॥ २४ ॥ ददरशंदमांस्तर्तामङसमामिव ॥ सामरेनचदिग्धांगीव 
पुषाचाप्यलकृता ॥ मृणालीपकदिग्धेवृविभातिचनभातिच ॥ २९ ॥ मछिनिनतुवघ्रेणपरिकिर्ेनभामिनीम्‌ ॥ संबृतांमृगसावाक्षीद्दशेहल 
मान्कपिः ॥२६॥ तदिवीदीनक्दनामदीनाभतैतेजसा ॥ रक्षितांस्वेनशलेनसीतामसितलोचनाम्‌ ॥ २७ ॥ तारि्ादमान्सीतांमगशावनि 
क्षणाम्‌ ॥ मृगकन्यामिवजस्तावीक्षमाणांसमततः ॥२८॥ दहंतीमिवनिःश्वसेगकषन्पहेवधारिणः ॥ सेघातमिवशोकानाडुःसस्योमिमिवो 
त्थिताम्‌ ॥ २९॥ तांषामासिविभक्तागीविनाभरणशोभिनीम्‌ ॥ प्रर्षमतुरुलेभेमारतःपकष्यमैथिली्‌ ॥ ३० ॥ 
वृह कीचडमे सनी सुदं नटिनीके समान प्रकाशित होकर भी नहीं परकाशती ॥२१५॥ हलुमानजीने देखा, वह मृगनयनी जान कीजी एकं जीणं ओर मछिनं 
व्सेही अपने सव अगोंको दापि एह ॥२६ ॥ इनदेवीजीका वदन तेजते हीन होगया। परन्तु अपने प्रतिकं प्राक्रमको विचारक उनकैहद्यका तेज नष्टनह 
हआ मृगके वचेके समान त्रोवाटीजानकीजी केवल अपनेभटेस्वभावकेयुणसे अपनी रक्षाकर रही ॥२७॥ तिन जानकीजीको हलमानजीने मृगो नाकेनबोंके 
समान नेवोँवाठी देखा, जोकिं त्रात हद हरिणीके समान चारोंओरको देख रही थीं ॥ २८ ॥ दहं भानो अपने गरम श्वासोमे फले पूठे तृक्षोको भेस्मही 
कपि देती थी, मानो वह सक्षात्‌ शोककां राशियों, मानँ वह दुःखकी तंगोते शोकके ससु्रमं बहरहौ थीं ॥ २९ ॥ उन क्षीण अंगवाखी जानकी जीके 
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सृ अंग ठीक प्रमाणकं अयुसार गढनवाडेथे,वह बिना अलंकारो भी शोभायमान होरही हहछमानजी र्ती जानकीजीको देखकर अतुठानंद्‌ पराप्र करते दूए 
॥ ३० ॥ उन ग्ष्ठ नेतरवाटी जानकीजीको देखकर हलमानूजकिं दोनों नेतरि रपटप आनंदके ओष गिरनेटगे, वह उसीस्थानपे श्रीरामचन्द्रनकिलिये उनकं 
चरणो नमस्कार करते हए ॥३१॥ श्रीरामचन्द्र ओररक्षमणजीको भीनमर्कारकरके वीयंवान हदमानजी सीताजीकै दृशेनसे उत्पन्न आनंद्‌ म मुग्र 
होकर उती वृक्षके प्तोमे छिप्कर ढे रहे ॥ ३२ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा° वा°  आदि० सुन्द्रकाडे. भाषायां सप्रदशः स॒गेः ॥ १७ ॥ 
उसके पीछे एूठे हए वृक्षो भरेणीसे शोभायमान वह वन देख ॒सीताजीका भटीर्भोति दशेन करनेकी अभिलाषासे अवक्र खोजते २ हव॒मानूजीने ठगभग 
बह रात्रि बिताही दी ॥१॥ तब हृलुमानजी दो सूतं रात्रि रह, पडंगसहितवेदके जाननेवरेभ्रष्ठ अभिहत करनेवाठे बह्मराकषसोकी वदध्वनि वण करनं गे 


हषजानिचसोश्रणितांदष्टामदिरेक्षणाम्‌ ॥ मुमोचहनमांस्तत्रनमश्चकचराघवम्‌ ॥३१॥ नमस्कृत्वाथरामायलक्ष्मएायचवीयैवान्‌ ॥सीताद्शं 


नसदष्ोहदवमान्सवृतोऽभवत्‌॥३२।इत्यां श्रीमद्रामायणेवाटमीकीयेआदिकाव्येच °सा०संद्रकाडिसप्तदशः सगः १७।तथावि्ेक्षमाणस्य 


` वनपुष्पितपाद्पम्‌ ॥ विचिन्वत्वेदेदी्किचिच्छेषानिशाभवत्‌ ॥ १ ॥ षडंगवेद्विदुषांकरतुप्रर्याजिनाम्‌ ॥ शुशरावु्रह्मघोषान्सविरातेत्रह 


रक्षसाम्‌ ॥२॥ अथमगल्वादितःशब्दैःश्रो्मनोहरः ॥ प्राबोध्यतमहाबाइदंशग्रीवोमहावलः ॥२॥ विदुध्यतुमहाभागोराक्ष्ेद्ःप्रतापवान्‌ ॥ 
नसस्तूमाट्यांबरधरोवैदेदीमन्वचितयत्‌ ॥ ४ ॥ भृशंनियुक्तस्तस्यांचमदनेनमदोत्कटः ॥ नतुतंराक्षसःका्मशशाकात्मनिगूहितम्‌ ॥ 4 ॥ 
ससवभरणे्क्तोविभ्रच्छियमरत्तमाम्‌ ॥ तानगेविविधेजटांसवपुष्पफलोपगेः ॥8॥ वृतां एष्करिणीभिश्वनानाएष्पोपशोभिताम्‌ ॥ सदाम 
अविहगेविचिांपरमाद्धतैः ॥ ७ ॥ ईदाभृगेश्वविविधेवृतांहष्टिसनोहरेः ॥ बीथीःसंपेक्षमाणश्चसमणिकांचनतोरणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ २॥ मंगठके बाजे बजने टगे । कार्नोको सुख देनेवाडे इन बाजोँके मनोहर शब्दसे सहावख्वानू महाबाहु दशानन रावण जागा ॥ ३॥ वह महाप 
तापवान्‌ महाभाग रावण जागतेहीनई माला व नये व्च धारणकर जानकीजीका ध्यानकरने गा ॥ ४ ॥ इस मतवाछे राक्षसराज रावणने कामवेगके वश हो 
अपना चित्त सीताजीमे ही गाय रका था । इस खि इस समयवह कामकेवेग रोकनेकोसमथं नहीं हुआ ॥५॥ इससेवह रावण सववद्न भूषणप्हर अपूणेश्ी 
धारणकरके सब ऋतुओंके पष्प, फठसमन्वित॥६॥ अनेकं जातिकी शाखाओसि शोभायमान ओर छोरी रष्ष्करणियोसेशोभित अनेक तिके एष्पोसे शोभायुक्त 
सदा मदधाञे पक्षिगणोसे विचिञ्॥७॥ देखने अति मनोहर सुवण चांदीआदिके खेख्वारे मृगि शोभायमान अशोक वारिकाकीवीथिये(गल्िय)देखकर दशा 


© 2644 € >€ ~“ 24€~4< €> 426 +4€ 


12>*& 2: 


ल= =-;@>4८€>+* © ~*42€ >€ 


नन, मणि ओर सुवणेके तोरणेि शोभित ॥ ८ ॥ अनेक प्रकारके भृगो युक्त, गिे हए फलोप व्याप्त घने वृक्षोसे पूरण, उस्र अशोकं काननम पवेश 
करता हुआ ॥ ९ ॥ जसे देवता गन्धर्वा ची इनद्के परे चठती है इस प्रकार सेको घ्ीरावणके साथ रपी २ चटीं ॥१०॥ किमी २कामिनीके हाथमे 
सुवण मय दीपक, किती रके हाथमे चामर व्यजनओर किसी २के हाथमे ताठ आदिके पसे थे ॥११॥ कोई २ जलतेभरी हई सुवणेकी पिचकारिपेगरहण 
कर आगे" २. छिडकाव करती चीं, कोड २ उत्तम विने विछ हआ सोनेकसिहासन ठे पीछे चटी ॥१२॥ कोई २ चतुर श्वी दहने हाथमे मदिरा पूणे 
उज्ज्वठ रत्नमय कटशी खयि जाती थीं ॥१३॥ कोह राज हंसकेस्मान पृणचन्द्रमाके तुल्य प्रभाववाला श्वेतवणे सुवणं दण्डयुक्त क्ष्ग्रहण करके पीछे २ 
नानासृगगणाकीणोफलेःग्रपतितेवेताम्‌॥ अशोकवनिकामेवप्राविशत्संततद्रुमाम्‌॥९॥ अगनाःशतम ततं रजं तमलव्रजन्‌ ॥ मदेदमिवपौरस्त्य 
देवगंधववयोषितः ॥ १० ॥ दीपिकाः कांचनी काथिनगरहुस्तजयो षितः ॥ बाग्यजनहस्ताश्चताखवृंतानिचापराः ॥ 9१ ॥ कांचनैश्चैवभगां 
रेजहृःसलिलमग्रतः॥मेडलाव्राबसीशचवगृ्यान्याःपृष्ठतोययुः ॥१२॥ काचिद्रत्नमर्थीपा्रीू्णापानस्यभाजतीम्‌॥ दक्षिणादक्षिणेनेवतदा जमाई 
पाणिना ॥१३॥ राजदंसप्रतीकाशंछतरपूणशशिप्रभम्‌ ॥ सौवणैदंडमपरागरहीत्वापृष्ठतोययौ॥ १४।निद्रामदपरीताक्ष्योरावणस्योत्तमच्चियः ॥ 
अनुजग्धुःपतिवीरंघनंविदुररताइव ॥१५॥ व्याविद्वहारकेयूराःसमामृदितवणकाः ॥ समागलितकेशांताःसस्वेदवदनास्तथा ॥ १६ 


तपतिनायोमदिर ॥ धणं 
त्योमदशेषेणनिद्रयाचजुभाननाः ॥ स्वेद्धिष्ठांगकुसुमाःसमाल्याकुलमूधजाः॥ १७॥प्रयातनेकरतपतिनायोमदिरलोचनाः॥ बहुमानाञ्चकामाञ्च ` 
प्रियभायास्तमन्वयुः ॥ १८ ॥ सचकामपराधीनः पतिस्तासांमदाबलः ॥ सीतासक्तमनायदोमदांचितगतिषैमौ ॥ १९॥ 


गमन करने ठगीं॥ १४ ॥ इस भकार रावण की उत्तम रच्चिये निद्रे ओरमादकतात्ते अलाते नेनवाटीहो, अपने प्रति वीरवर रावणके पे २ चटी, जेस 
मिधोके पीछे बिजटी की श्रेणी चमकती जाती है ॥ १५ ॥ उन द्विके हारभौर वाजू अपने २ स्थानसे कु खरक 


हा का ९ गये थे, ओर शरीरके ठेपने 
भीनेे,इन्‌ ब्रियोकेवाट दटेभोर खलोपर पतीनोकी वदेशरक रहीथीं ॥१६॥नरेकैऽतरनेभौर निदराके हैतुशनसब सुन्द्र॒लवाटीशचियोके शरीर पूमते, ओर 


` कूलमादओकि साथउनके बाटकुछ यथते गयेथे, शरीरम पसीनाथा ॥१७॥ इसप्रकारसे मदमाते नैनवारी एुवदनी सबरावणकौ प्रियपलिये मानकैमारे तथा 


अपने२ कामके मारे गमन कए हूए अपने राक्षप्तपतिके पीठे २ चीं भई थीं ॥१८॥ उनसव चवियोका पह स्वामी महाबलवान्‌ पाप्मति निशाचर रावण 








वा.रा.भा.|(&| कामपराधीनहुभा सीताजीके प्रति आसक्तं चित्तहो मन्द्‌ २्डगमगी चाटप्ते गमन करने ठगा॥१९॥ इसके परीेपवनकुमार हयुमानजीनेडन मनोरमा त्रियो 
॥४६॥ |@| श्ुद्षेरिकाओर नषरोकाशब्द सुना॥२०॥महाकपि हलुमानूजीने यहभी देखाकिवह अपूव अचिन्तनीय अन्नाधारण कम॑कारी रावृणद्रारपर आया॥२१॥ सामनं 


§| राक्षपि्ोके गन्धतैलपूणी दीपकं धारण करकेआगे २ चटनेसे रावणका सब शरीफ दिखाई देता धा ॥ २२ ॥ काम) गव ओर मत्तता रावण विराज 
रहीथी, उसके बडे रिशा नेत्र आसी ओर ठाठहोरहेथे, इससमय रावण रेसाज्ञातहीता थामानौ साक्षात्‌ कामद्‌व भनुषका त्याग क्रियं हए मामनक्रौ चटा 





| आताहै ॥२२॥ रावण मनोहर सक्तासमूह समन्वित; मथे हूयेदधके आरगोके पतमानअति उजटे निमेठ पृष श्रष् वसन ओर पष्पोकी माटा अंगो मैचक्रग 
| यथास्थानम पहर रहाथा ॥२४॥ रावण जितना २ निकट आने ठ्गा उतनाही हठमानूजी उसविरपके मध्यमे शत रप्प्प ओर पततोके बीचमं छपक्र इम वा 
स ततःकंचीनिनादंचनूएराणां चनिः स्वनम्‌ ॥ शुश्रावपरमश्रीणांकपिमौ नंदनः ॥२०॥ तचाग॒तिमक्माणचित्यवलपौश्षम्‌॥ द्रारेशमूनुप्ा 
| पददरीदलमान्कपिः ॥ २१. ॥ दीपिकामिरनेकाभिःसमंतादवभासितम्‌ ॥ गंपतलावपिक्ताभिप्रियमाणाभिरयतः ॥२२॥ कामद्पंमदेयु्तं | 
&| जिह्नताभ्रायतक्षणम्‌॥समक्षमिवकंदपेमपविद्वशरासनम्‌ ॥२३॥ मथितामृतपेनाभमरजोवच्चयुत्तमम्‌॥ सपुष्पमवकतेविशुक्तसक्तरमगद्‌॥२४॥ 
| तंपनविदपेलीनःपतपुष्यशतावृतः ॥ समीपयुपसंकरंविज्ञातसुपचक्रमे ॥ २५॥ अवेक्षमाणस्तुतदाद्दशकपिङुंनरः ॥ रपयौवनसंपत्नाराव 
| णस्यवरस्ियः॥ २६॥ ताभिःपरिवृतोराजासुरूपामिमहायशाः ॥ तान्मृगद्विजसंधुष्टंमविष्टः ॥२७॥ क्षीबोविचि्राभरणःशंकुक | 
£| र्णोमहाबलः। तेनविधवसःपुवःसदष्टोराक्षसाधिपः॥२८॥ वृतःपरमनारीभिस्तारामिरिवचंदमाः॥ तंददशंमहातेजास्तेजोवंतमदाकपिः॥२९॥ 
©| राक्णोऽयमहाबाहृरितिसंचित्यवानरः ॥ सोऽयमेवपुराशेतेपुरमध्येशृदोत्तमे ॥ अवष्डुतोमहातेजादहनूमान्माश्तात्मजः ॥ ३० ॥ र 
° ₹ ° ||| तकोभीरभोति जाननेकी इच्छा करने कगे कि, यहं निकट आयाहु कोौनहै १॥ २५ ॥ देखते २ वानर्् हठमान्‌जीनि देखाकिराजा रावणकीजोसुट्य्‌ २ | 
स॒° १८ हपयोवनसम्पन्न पटरानिये थीं ॥ २६॥ महायशस्वी राक्षप्तराज उन रपवाछी द्वियोकै धेम पिरकर भृगपक्षियोके शब्दसे शब्दायमान उस अशोक वनम पटा | 
&| ॥ २७ ॥मदमाता विचित्र व्नामूषणधारी, महावट्वानु शकुकर्णं नाम जौ एक राक्षस वनकारखवाटा था, केवट उसनेही प्रवेश करते हृए उस विश्वश्रवाके एत्र |( 
र राक्षस्राज रावणकोदेखा, ओर किंप्ती एरुषने नहीं ॥ २८ ॥ परमहपवती ध्वियोमि पेरे हृए उस महातेजस्वी राक्षसराज रावणो तारागणोपि युक्त चन्दरमाके ।@ 
समान शोभित देखकर महाकपि हदमानूजी ॥ २९ ॥ विचार करने ठगे कि, हमने पहङे श्रेष्ठ गृहकेमध्यमं जिसको शयन करतेदेखाहै, यहवरीहै बस रावण [(& 


| राक्षसियोतिरक्ित वेदेहीजी दुःखे व्याकुट होकर सस्रे नौकाके समान 
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यही है । स्ा स्थिर करकेमहातेजवान्‌ पवनकुमार हठमान्‌नी छांग मारकर उस पेडकी अतिंङची शखापरचदगये ॥ ३० ॥ यदापि बुद्धिमान्‌ ओर सामथ्यं 
ुक्तं हतमानूजी अतितेजस्वी थेतथापि पह उस रावणकौ तेजपमाको न सहनकर बहुत पर्तोवाटी पेडकी शाखामेटिक कर छप रहे ॥३१॥ रावण. श्यामके 
शवाटी चारनितम्बिनी, श्रष्स्तनवाठी) मृगनयनी जानकीका दशन करनेकी अभिलाषे उनके सरामनेको चला ॐ ॥ ३२ ॥ 
इत्यापें श्रीमद्रा ° वा° आदि ° सुन्दरकांड भाषायामषटादशः सगेः ॥१८ ॥ इसके पीठे निन्दारहित हपवाटी सवोङ्गषुन्दरी, राजकुमारी जानकीजी रूष 
योवनसम्पन्न उत्तम भूषणे विभूपित॥ १ राक्षसनाथ रावणको देखतेही वहसुन्दर सुखवाटी कम्पायमानहोनेठगी , जे पवनके गनेसे केला कांपताहै ॥ २॥ 
सतथाऽप्यु्रतेजास्सनिधूतस्तस्यतेजसा ॥ पतरेगह्या रेसक्तोमतिमान्संषृतोऽभवत्‌ ॥३१॥ सतामसितकेशांतांसश्रोणींसहतस्तनीम्‌॥ दिदृक्षुर 
सितापांगीश्पावतंतरावणः ॥ २३॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये च° सा० स॒न्दरका अष्टादशः सेः ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्नेवततःकालेराजपुत्रीत्वनिदिता ॥ रूपयौवनसंप्नभृषणोत्तमभूषितम्‌ ॥ १ ॥ ततोटष्ैववेदेदीरावणंराक्षसापिपम्‌॥ प्रावेपतवरारोहापर 
वातेकदलीयथा ॥ २ ॥ उर्भ्यामुदरंखाद्यबाहृभ्यांचपयोधरौ ॥ उपषिष्टाविशालाक्षीश्दतीवरवणिनी ॥ २॥ दशभरीवस्तवेदेरीरक्षिताराक्ष 
सीगणः ॥ ददशदीनांदुःखार्तानावंसत्रामिवर्णवे ॥ ४ ॥ असंवृतायामासीनां परण्यांसंशिततताम्‌ ॥ चिन्नाप्रपतितभिमौशाखामिववनस्पतेः 
॥ ५ ॥ मलमेडनदिर्धांगींमं डनाहांममंडनाम्‌ ॥ मृणालीपंकदिग्येवविभातिनविभांतिच ॥ & ॥ 
बडे २ नेत्रवाटी जानकौजी दोनों जांषोते . पै ढक, ओर करकमरते पयोधरोकोछिपाय परकर सोदन करने ठगी ॥ ३ ॥ रावणने वहां पुव कर देद्धा कि, 
दुःखसागरमे इब रही ह॥ ४ ॥ कठिन नियमोंको धारणं करनेवाली जानकीजी बिना 
विच भृमिपर बेदी रहने एेसी छगती थीं मानों वृक्षकी शाखा टकर पृथिवीप्र गिर पडी है ॥ ५॥ जानकीजीकरे गोम जो गहना पहरनेके स्थान ये वहस॒ब 
मेरे छाय रहे थे,वह सजनेके योग्य थींःपरन्तु इस समय कों भी सजाव उनप्र नहीं था इसलिये पकम सनीहृईं पृणाल्कै समान वह भटी मति न 1 0४०1 जाव तपर तीथा इटि पक पती ाएते पमान्‌ १९ गली ति कातित नहीं 
* अध्यात्मरामायणमेयहांपर एसा लिला है फि-जवरावण सोया था तब उसने रामचन््रके पासते सीताजीरो बोजे 


¡ लानेको लियिकोई बानर आया है, यह्‌ स्वप्नदेषाभौर वह जाग उठा ओर विचारनेलगा। कि ; यदि अव सोताजकोचे्यं 
तो वह वानरजायकेरामचन््रको यहां लानेको शीघ्रताकरेगा ओर रामचन्द्र यहां आयकर मुललक्‌ सपरिवार मारके राक्षसतामे मवत करेगे, यहु इच्छाकरके सीताके पास जायशर सताने लगा ॥। 
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वाराभा. 
॥९७॥ | 


सु 9 का ७ 


स० १९ 
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होती थीं ॥ ६ ॥ानो मनोरथके संकल्परूप अर्भको जोडकर विदितात्मा राजसिंह श्रीरामचन्दजीके समीप उन जानकौजीने यात्रा कीरै ॥ ७॥ ्रीरमृच 
द्रजीमे भाण ठगायेहुए बहुत सख गहै, अत्य॑तरोदन करती, अपने भियजनोके बिद्डनेतेएकं मात्र ध्यान ओर शोकको आश्रय किये शोकका पार नही 
देती है ॥८॥ भेत्रादिकोसे गतिेके सर्पराज वधुके समानव्याकुल होरहीह मानो रोहिणी पूमकेतुकै तापे संतापिता दूह ॥९॥ शे आचारभौर सतवभाव 
म्प धर्मकुठमेरतन्न होस कुखके योग्यही विवाहके संस्कारे संस्कारित हह परन्तु इस समय एसराबोध होताहैकि, मानो क्षमादि दृ्टकुटमं उच्च होरसकै 
अतुहप्‌ ही विवाहे जानेसेमछिन हो रही है ॥ १० ॥ जानकीजीके देसनेसेरूा जानपडता मानो कोई बढीकीतिं जं नेमि दूषित हद, शरद्धा अपमानित हद 
समीपंराजसिहस्यरामस्यविदितात्मनः ॥ संकर्पहयसंयुक्तर्यातीमिवमनोस्थेः ॥७॥ शुष्य॑तीरुदतीमेकाध्यानशोकपरायणाम्‌ ॥ दुःखस्य 
तमपश्यतीरामांराममलुब्रताम्‌ ॥ ८ ॥ चष्टमानायथाविषटपत्नगे वधूमिव ॥ धूप्यमानांयहेणेवरोदिणपूमकेतना ॥ ९ ॥ ¶ृत्तशीटुटजाता 
माचारवतिधामिके ॥ पनःसंस्कारमापत्रांजातामिवचदुष्डुले ॥१०॥ (अभूतेनापवादेनकीर्तिनिपतितामिव ॥ आम्नायानामयोगनविदयप्रशि 
धिलामिव ॥ १॥ ) स॒त्रामिवमहाकीरतिश्द्धामिवविमानिताम्‌ ॥ परज्ञामिवपरिक्षीणामाशांप्रतिहतामिव ॥ ११ ॥ आयतीमिवविध्वस्तामा 
ज्ञाप्रतिहताभिव ॥ दीपतामिवदिशंकाटेपूजामपहतामिव ॥१२॥ पौर्णमासीमिवनिशांतमोरस्तेदुमंउलाम्‌॥ पद्चिनीमिवविध्वस्तांहतश्रांचमू 
मिव॥१३॥प्रभामिवतमोध्वस्ताशुपक्षीणामिवापगाम्‌॥बेदीमिवपराम्ृ्टांशांतामथिशिखामिष॥ १७॥उक्कृष्टपणकमलांविासितविहंगमाम्‌॥ 
 इस्तिदस्तपरामृष्टमाकुलामिवपदिनीम्‌ ॥१५॥ प्रतिशोकातुरा्ुष्कांनदींवि्ावितामिव ॥ परथामृजयाहीरनाङष्णपक्षेनिशामिव ॥१६॥ 
बुद्धि क्षीणहृदईं, ओर आशामानो हत होगईं है ॥११॥मानोदेवताका स्थानाविष्व॑स होगया, मानोराजाकी आज्ञाहतहोगह, मानो उल्कादि उत्पातकाटमं दिशाय 
्रज्वछितहो गयींओर पूजा मानो नष्ट हो गरदहै॥ १ २॥मानो पृणेमासीकाचेद्मा राहूसेथसा गया, कमटिनी मल्डारीगदं, मानोपैनाका सरदारमारा गयाहै॥१३॥ 
मानो सर्यभगवानूकी प्रभा राहृपते अधकार की गद, मानो नदीकी धाराकम हृदं, मानो पज्ञवेदी चेडाटादि नीचोंसे ददे गद, मानो अश्रिकी शिखा बुञ्ने 
पर हृदं है ॥ १४ ॥ मानो हाथीने शुण्डके आघातसे एृष्करिणीको व्याकर करकेजल पक्षियोको तरासित ओर कमर एकी पँषुदियोको तोड डला है 
॥ १५ ॥जानकीजी पतिक शोके आतुर हो खख गयी है । जेसे सोत बैद होनेपर नदी स्खजातीहै अगोंके न धृखनेसे कष्णपक्षकी रात्रिके समान मछिन 
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हो रही ई ॥ १६ ।न्द्रांगी सुकुमारी ओर रत्नमय गृहम वैठनेके. योग्य ्रीताजी इस कषमय शोकसेतापित हो रही ह मानो ताजी उखाडी हृदं कम 
की ठंडी धूमे सख रही है ॥१७॥मानो गजराजवधू प्रकी ओर थं वैधी हुईं अपने युथपतिक विरहसे शोकंमेव्याकुठ होकर ठंबे २ श्वासठे रही 
है ॥ १८ ॥ अयत्नसे एक बदीवेणी पीपरपडी हृद, वर्षाके आगमम नीलवर्ण वनराजिते जिसरकार पृ्वीकीशोभा होतीहै,केेही जानकीजीकी शोभा 
इस वेणीसे हो रही है ॥१९॥ उपवा, शोक, सताप चिता ओर भयकेमारे महाक्षीण ओर दीन होरही है, जटमात्र आहार अथौतखानापीना छोड दिया 
है, तपही जिनके केवल एकं अवठंबन है ॥ २० ॥ दुशखसेभ्याकु हौ इष्ट देवताके समान हाथ जोढकर मानो रधुकुरतिलक श्रीरामचन्द्रजीके निकट 
रावणके हार जानेकी भरथना कर रही है ॥ २१ ॥ निद्रारहित सीताजीयेते ररे पठकोसे शोभित, अरुण प्ान्तयुक्त बडे भरेत नेत्रोसे इधर उधर दृष्टि डा 
सृकमारोसजातांगीरनगभेगरहोचिताम्‌ ॥ तप्यमानामिवोष्णेनमृणालीमचिरोद्धृताम्‌ ॥ १७॥ गृहीतांखाडित स्तिमेयुथपेनविनाङ्‌ताम्‌ ॥ 
निःश्वसंतीदुःखाता गजराजवधूमिव ॥१८॥ एकयादीधैयवेण्याशोभमानामयत्नतः॥ नीरयानीरदापायेवनराज्यामरीमिव॥१९॥ उपवासेन 
शोकेनध्यानेनचभयेनच ॥ परिक्षीणाङृशांदीनामल्पहारां तपोधनाम्‌ ॥ २० ॥ आयाचमानांडःखातीपरंजखिदिवतामिव ॥ भावेनरघुसुख्य 
स्यदशग्रीवपराभवम्‌ ॥ २१ ॥ समीक्षमारणाङ्दतीमनिदितांघुपकष्मताप्रायतह्ुक्ललोचनाम्‌) ।अयुत्रतांराममतीवमेथिरीप्रलोभयामासवधाय 
रावणः ॥ २२ ॥ ४ इत्यापे आमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाव्ये च°सा० सुदरकांडेएकोनविंशःसगः॥१९॥ सर्तापरिबरतांदीनांनिरानेदातप 
स्विनीम्‌॥ धरेवाब्येन्यद्शैयत्रावणः ॥१॥ मदष्ठानागनासोश्गूदमानास्तनोदरम्‌ ॥ अदशनमिवात्मानंभयनतंत्वमिच्छसि॥२॥ 
कामयेत्वांविंशालाक्षिबहुमन्यस्वमांप्रिये ॥ सर्वागयुणसंपत्नेस्वछोकमनोहरे ॥ ३ ॥ 
<ही है रादण एसी श्रीरामचन्द्रजीकी अनुव्रता जानकौजीको देखकर अपना वधकरानेके निभितही उनको ञ्च दिलाने र्गा ॥ २२ ॥्याषे भरीमद्वा, 
बा° आदि सुन्दरकांड भाषायामेकोनविंशः सगः ॥ १९ ॥ रावण शारो भौर मधुर वचनो राक्षभियोे भेरी हरी दीनभावाप्ना निरान॑दा तपृसिनी 
सीताजीको अपना अथं समञ्ञाने खगा ॥ १ ॥ हे हाथीकी शुण्डकंसषमान चढाव उतार जांषवाटी ! जबकि, तुमने हमको देखते ही प्रयोध्र ओर उद्र 
दोनोंअग छिपा चयि, तब इससे जाना जाता है कि, तुम इरे मारेही अपनेकोदिनेकी चे नहीं कतौ हौ॥२॥ह विशालक्षि1हम तुम्हारी कामनाकरते ह 
ह सवाङ्गयगतम्पने ! हे सवंटोकमनोहरे ! हे भरे ! ठम हमको बहत मानतेमानौ ॥ ३ ॥ 
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है सीते । इत स्थाने कोर मद्य या कामरूपी राक्षस नहीं है,इसलिये हमसे जो तुमको भय हभ है वह त्याग करो ॥४॥ हे भीरं ! निशवय जान 
छेना राक्षसोका ध्म ही यहहै किं, वहसदा प्रघ गमनया व॑र मथकरपराई श्लीका हरण कियाकरते ह ॥५॥ तथापि हे मेथिटि ! तुम्हारेभकाम हीन 
हम तुमको स्पशं नहीं करसकते परन्तु काम यथाकाम हमारेशरीरम फैठरहा है अर्थात्‌ हमासी इच्छाभटी ोतितु्हं देखनेकी है ॥६॥ हे देवि !तमहमसे भय 
मत कृरो।हे भिये ! हमारा विश्वास करो ओर यथाथमेम हमसे करो प्रकारक शौकाकृठ न होवो ॥७॥ एकं वेणी धारणकिये बिना विदछयेपृथ्वीपर सोना. 
चिन्ता करना, मलिन वञ्च पहरना, वृथा उपवास केरनायहं सबबातें तुमको उचित नहीं ह ॥८॥ यह विचित्र माल्य चन्दन ओर अगर विविधर्भोतिकै वसन 


नेहकिंचन्मनष्यावाराक्षसाः कामरूपिणः॥ व्यपसपैतुतेसीतेभयमत्तः समुत्थितम्‌ ॥४॥ स्वधर्मोरक्षसां भीश्स्देवनसशयः ॥ गमनवापरश्ची 


णांहरणसंप्मथ्यवा ॥ ५॥ एवचैवमकामांत्वांनचस्पष्यामिमेथिङि॥कामेकामःशरीरेमेयथाकांप्रवतेताम्‌ ॥ ६ ॥ देविनेहभय॑कायमयि 


विश्वसिरिप्रिये ॥ प्रणयस्वचतच्वेनमेवभूःशोकलालसा ॥७ ॥ एकवेणी अधःशय्याध्यानमलिनिमम्बरम्‌ ॥ अस्थनेप्युपवासशनेतान्यौपयि 
कानिते ॥८॥ विचित्राणिचमाल्यानिचंदनान्ययुरूणिच ॥ षिविधानिचवासासिदिष्यान्याभरणानिच ॥९॥ मरहार्हाणिचपानानिशयनान्यास 
नानिच॥ गीतनृत्यंचवाचचलभमांपराप्यमेथिलि॥ १ ०।घीरत्नमसिमेवभूःकुर्गात्रेषुभूषणम्‌ ॥ माप्राप्यरिकथवास्यास्त्वमनरहासुविग्रे॥ ११ 
इदंतेचाश्सजातयोवनंद्यतिवतैते ॥ यदतीतंपुन्नेतिसोतःखोतस्विनामिव ॥१२॥ त्वाकृत्वोपरतोमन्येहपकर्तासविश्वकृत्‌ ॥ नटिषूपोपमा 
्न्यातवास्तञ्चभदशने ॥१२॥ त्वांसमासाधयवैदेरिहूपयौवनशालिनीम्‌ ॥ कःपुननातिवतेतसाक्षाद पिपितामहः ॥ १९ ॥ 
अनेकं प्रकारके दिव्य आभरण वडेरमोटकी अनेकं सवारियें ॥९॥ पान करेके योग्य षडे मोढकी चीजे, वहुतप्रकारकै सोने उठने वैठनेके टये आसनगाना 
नाच, वाजा यहांपर सव विद्यमान है हमको भरा हो सबको तुम प्रहणकरो ॥१०॥ तुम चिमे रतन हो, इस लि रेसी अवस्थामे तुम मत रहो; अगमं गहने 
पहनो, क्योंकि हमकोपाप्त करकेतुम किम प्रकार बिना गहने पहने दए रहोगी १३१॥ तुम्हारी यहं सुन्दर उमँगी हृं युवा अवस्था बीती जाती है, यह तरुणां 
नदीके सोतेकेजठके समान है, कि जोएक बारजल वहगया वह फिर टकर नहीं आता॥१२॥ हेशभदशंने ! एेसासमञ्च पडता है किं रूप रचनेवाठे विधाताने 


तुमको बनायकर फिर अपने कायंको छोड दियाहे. क्योंकि ओर किसी स्त्रीं भी तुम्हारे रूपकी उपमानहीं देखी जाती ॥ १३ ॥ हे वैदेही ! इस प्रकारकाकोन 





मनुष्य है जोरूपयोवन शाछिनी तु्हं भरा करे ओरफिर उसकामन कुमागं मनजायओरकी क्या चलाई,बह्लाजी भी विपथगामी होजार्ये॥१४॥हे चन्द्रानने ! 
निबिड नितम्बे!हम तुम्हारे जो जो अग देखतेहं वह हमारी आंख उसी अगमं वध जाती है ॥१५॥हे मेथिटी | तुम हमारी भायौबनो, हमारे अनेकं २उत्तम 
स्तिये है, तुम उन सवम मुख्य पटरानी बनो इस मोहको त्यागो ॥ १६ ॥ भीरु ! हमने तीनों छोकोंको मथन करे जो रल हरण क्ये ह बह स॒ब भी 
तुम्हारे ओर समस्त राज्यभी हम तुमको दान करतेहं ॥ १७॥हे विलासिनी ! हम तुम्हारी प्रस्तके ल्य अनेकं नगर मारे विभूषित यह समस्त भूमंडल 
जीतकर तुम्हारे पिता जनकजी को दे दगे ॥१८॥ इस छोकमेपसा हमकिसीको नहीदिखते जो स्रामे हमारेसन्मु ठ्डे देखो! हमारा बल वीयं युद्धमे उपमा 8 
य॒द्यत्पश्यामितेगा्रशीतांश॒सदशानने। तस्मिस्तस्मिन्पृथुश्रोणिचक्षमेमनिवध्यते। १८॥ मषमेथिलिमायाकमोहमेतिसजय ॥ बृहीनाशुत्तम 
घ्रीणामाहतानामितस्ततः ॥ सवांसामेवमद्रतेममाग्रमदिषीभव ॥१६॥ टोकेभ्योयानिरतनानिसप्रमथ्याहतानिमे ॥ तानितेभीक्सवांणिरा 
ज्यंचेवद्दामिते ॥ १७ ॥ विजित्यप्रथिवीसर्वानानानगरमारिनीम्‌ ॥ जनकायप्रदास्यामितवरैतोविलासिनि ॥ १८॥ नेदपश्यापेरोके 
ऽन्ययोमेपतिवलोभवेत्‌ ॥ पश्यमेसुमह्रीयमपरतिद्दमाहवे॥। १९।असकृत्सयुगेभ्यामयाविमृदितध्वजाः॥ अशक्तः प्रत्यनीकेषुस्थातुंममसुरा 
सुराः ॥२०॥ इच्छमाक्रियतामदययप्रतिकमेतवोत्तमम्‌ ॥ पुप्रमाण्यवसनंतां तवांगेभूषणानिरि ॥२१॥ साधुपश्यामितेदपषयुक्त प्रतिकर्मणा ॥ 
प्रतिकमाभिसयुक्तादाक्षण्येनवरानने॥२२।भक्ष्वभोगान्यथाकामपिवभीरूरमस्वच ॥ यथेष्टचभ्रयच्छत्वंपृथिवींवाधनानिच ॥ २३॥ ललस्व 
मयिविसरब्धाधृष्टमाज्ञापयस्वच ॥ मत्प्रपादा्टंत्याश्चललतांबाधवास्तव ॥ २४ ॥ 
रहितहो गयाहे ॥१९॥ रणमहमनेसुर अषषुरोको वारम्बार पराजय कियाओर उनकी ध्वजाय तोड डीरः एसी अवस्थाको प्राप होकर उन लोगे हषारेामने 
ुद्धमेखडे रहनेकी सामथ्यं नहींहे ॥ २० ॥ तुम हमारी अभिलाषा पूणं करो जि्तेतम्हारा शृङ्गार कराया जाय ओर सुन्द्र चमकीरे गहनो तुम्हारे अंग 
सजाये जांय॥ २१।शृङ्गार करनंसे जो तुम्हारा रूपहोगा उसको हम भ्यक्षदेख रहे ह हतुन्दर पदने!हमारे ऊपर रषा करके तुम शृङ्गार करके सजो ॥ २२॥ 
हे भीरु ।इच्छायसार विविध भांतिकीभोग करनेकी वस्तुय तुम भोग करती रहकर बिहार करोपानकसे जितनी हच्छाहौ उतनाधनयाभूमि किसीको दानकर दो 
॥ २३॥हमारा विश्वास करकं जो जोवस्तु चाहिये उनको हमते मगो, ओर टिगर्ईके साथमे आज्ञा केरतीरहो । जौ तुम अलुभ्रहं करफेहमसे अपनी वांछित 
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४॥ हे भदे ! यशस्विनी !तम हमारी कद्धि ओर सम्पदाका दन करो. हे शुभे । ( 
जौर इस प्रकार तो कोई उपाय नहीं कि रामचन्द्रहमको जीत दह शरी वनवास ¦ 


व्रताचारी ओर पृथ्वीपर शयनकरताहै ओर इसी सन्देह है किं, वह अवतरं जीविते वा नहीं ॥२६॥ह जानक] ! वगो कौ पंतिको आगे क्ये नीट 
| ठकं चन्द्रमाकी भरभाकेसमान रामअव तुमको नहीं देख पवेगा॥२५॥ हिरण्यकशिषएु जिस भकार इन्द्रके हाथम गदं ह कीकोफिर प्राप्ठकरनेमे समथ 


& | नहीं हुआ, रामचन्द्र वसेह हमारे हाथसे तुम्हारे उद्धार करनेभं समर्थं नहीं होगा ॥ २८ ॥ हे बुन्दर्दातवार ¦ हेचारुहासिनी ! ( घुन्दर हंसनेवाटी ) है 


ऋद्धिममालपश्यत्वश्रियंमद्रेयशस्विनि ॥ किकरिष्यसिरामेणसुभगेचीरवासिना॥२५॥ निक्षिप्तषिजयोरामोगतश्ररवनगोचरः।॥्रतीस्थडिलशां 
यीचशंकेजीवतिवानवा ॥२६॥ नदिवेदेदिरामत्वांदर्वाप्युपलभ्यते॥ पुरोबलाकेरसितैमेधेज्योत्स्नामिवावृताम्‌॥२७॥ नचापिममदस्ता्वाम्रा 
प्ुमरतिराघवः॥ दिरण्यकशिपुःकीतिमिद्रदस्तगतामिव ॥ २८ ॥ चाङस्मितचाशूदतिचाशुेत्रेविरासिनि॥मनोदरसिमेभीरुषयणपतनगयथा 
॥२९॥विलष्टकोशेयवसनांतन्वीमप्यनरकृताम्‌ ॥ त्वादष्स्वेषुदरेषुरतिनोपरुभाम्यदम्‌॥२०॥अब्तः एुरनिवासिन्यःलियःस्वयुणान्विताः॥ 
यावत्योममसर्वासामैश्वर्यकुरुजानकि ॥ ३१ ॥ ममद्यसितकेशतितररोकंयभवरा, श्चियः ॥ तास्त्वांपरिचरिष्यतिश्रियमप्सरसोयथा ॥३२॥ 
| यानिवैश्रवणेसुशुरत्नानिचधनानिच ॥ तानिलोकाश्चसश्रोणिमयधु्ष्वयथासुखम्‌॥ २२ ॥ 

र| चारुलोचने ! ( सन्दर नेत्रवाटी ) हे बिला्षिनी! विनताके भत गरुडजीजिस प्रकार सपोंके .समूहुको हरण कर ठेते 8 वेसेही तुमभी हमारेमनको हरण करतीह 
& | ॥ २९ ॥ तुम केवट एक एरान रेशमीन बद्धपहर रही हो दुबखभी हौ ओर तुम्हारे अगोभेकोई गहनामी नहीहै तथापि हुमको देखकर अपनी सुन्द रियमं [> 
| परीति करनेको अव हमारी इच्छा नहीहोतीहै। ३० ॥ हमारे रनवास् सवं युणकौ खान जो चियैहै हे जानकी ! तुम उन सवक ऊपर अपनी प्रभुताई करो 
| ॥ ३१ ॥ हे रुष्णकेशवाटी)त्रिटोकौ कौ सव ुन्दरस्तियां हमारे यहांह अप्सरायं जिसपरकार लक्ष्मी जीकी सेवाकरती हँ वैसेही वहसबहमारी स्त्रिया म्हारी 
=| सेवा करेगी॥ ३२ ॥ हे सुभगे ! हे सुश्रोणि ! कुबेरका जोकुछधनरत ह तम हमारे साथमिखकर उन सबको ओरसमस्त ठोर्कोका सुखसेभोग करो॥ ३३॥ 


| (६। वस्य चाहतीरहोगी तो तुम्हारे बन्धु बान्धवोंकी वांछाभी पूणे होगी ॥२ 
अब तुम चीर वल्कठधारी भ्रीरामचन्दजीको केकर कया करोगी!॥ २ +॥ 
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ह देवि ! तपस्या, बट) विक्रम, धन,तेज ओर यशरामचन््रन कितरमेभी हमारीबराबर नहीहै ॥ ३४॥तुम पान,विहार ओर विविधभोगोको भोगो. देरके देर 
धन चाहे जिसको दानकरो, जितनीचाहो उतनी पृथ्वीचाहे जिसको देडाढो हे ठठने ! हम तुम्हारी सब मनोकामना पृणकरेगे ओर जितनेतुम्हारे बंधुबान्धव 
ओर कुटम्बी है, तुम उन सबकी वांछा पणे करो ॥३५॥ हेविमठ सुवणं हार भूषिताङ्गी ! उज्ज्वर सुवणे क हारसेशोभित शरीरवाटीह भीर ! तुमहमारे षाथ 
एूलसिले दृएवृक्षोते व्याप्त भौरोेपूणे सजुदरकेतीर उत्पन्नदएवनोमे विहारकरो ॥२६॥ इत्यारे श्रीमा” वा० आदि ° सुन्दरकांड भाषायां विंशः सगेः॥२०॥ 
वयाकुर ओर करुणावत हृ वैदेही जानकीजी उप्त भयानक राक्षस रावणके यहवचन सुनकर धीरे २ दुःखित होकर उससे कहने ठगीं ॥ १ ॥ तपस्विनी 
नरामस्तपसादे विनबलेननविक्रमेः ॥ नधनेनमयातुल्यस्तेनसायशसापिवा ॥ ३४ ॥ पिषविहररमस्वु्ष्वभोगान्धननिचयंप्रदिशाभिमेदि 
नीच॥मयिललललनेयथासखंत्वैत्वयिचसमेत्यललतबांधवास्ते॥ ३५॥ कुसुमिततशूजालसंततानिभमरयुतानिसमुद्तीरजानि॥।कनकविमलहार 
भूषितां गीविहरमयासदभीशुकाननामि॥२६॥इत्यापे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदि° च° सा° सं° विशः सर्गः ॥ २० ॥ तस्यतद्रच 
न॑थुत्वासीतारोद्रस्यरक्षसः ॥ आतीदीनस्वरादीरनपरत्यवाचततःशनैः ॥१॥ दुःखातोरूदतीसीतावेपमानातपस्विनी ॥ चितयतीवरारोहापतिमे 
वपतित्रता ॥ २॥ तणमंतरतःकृत्वाप्रत्युवाचञचिस्मिता ॥ निवर्तयमनोमत्तः स्वजनेप्रीयतांमनः ॥ २ ॥ नमा परार्थयितुयुक्तस्त्व॑सिद्धिमिव 
पापकृत्‌ ॥ अकार्यनमयाकार्यमेकपल्न्यापिगरितम्‌ ॥ ४ ॥ कुलंसप्रा्तयापुण्यंकुलेमहतिजातया ॥ एवभुकातुवैदेदीरावणंतंयशस्विनी॥५॥ 
रावणपृरष्ठतःकृत्वाभूयोवचनमत्रवीत्‌ ॥ नाहमौपयिकीभार्यापरभार्यासतीतव्‌ ॥ ६ ॥ 
जानक जीदुःखतते पीडितहो रुदनकरने गीं । वह पतिव्ताअपने मनम अपने पतिकीही चिन्ताकरने ठगी, उनका शरीर मारे षवडाहरे कौप्ने ख्गा॥ २॥ 
सामनेहीएक तृणकौ ओटकर शोकाकुढ सीताजीस् रावणते बोठीकिंरे रावण ! हमर्ेतेजपने भनको किराभो ओर अपनी च्ियोेमनको छ्गाओ ॥ ३ ॥ 
पापकाकरनेवाठा जिस प्रकार अणिमा ठधिमा आदि सिद्धियोको नहीपाय सकता  वैसेही तुमभी हमको भाथेना करनके योग्य नहींहो हम एक पतिना है 
किरी भरकारसेयह निन्दित अकयं न करसकैगी ॥४॥ हमे कुमे जन्मग्रहण करके फिर प्ित्ङुल्मंही भ्याहीगहै, सो कुठीनभियोतियह कार्ते हो ! 


| यशसिनी वैदेहीजी रावणस इस प्रकार कह ॥५॥ उसकी ओरको पी करके फिर बीं हमतुम्हारे भोग करनकेयोग्य नहीं ह क्योकि हम पराई द्ची ओर 


22242342: 22242224: >: >: >~ 


बा.रा.भा. (| पाध्वी है ॥& ॥ तुम साधुधर्मकी ओर हटि रकखो, साधु व्रतका आचरणं करो, तुम्हारा म॑ंगठ हषे निशाचर ! जिप्न भ्रकारतुम अपनी च्रियोकौरक्षा करते हौ 
॥५०॥ (© वैसेही प्र्‌ भायां भीतं रखनी कत्तव्य हे ॥७॥ तुमअपनेको उपमाकरके अपनी ध्याम रमणकरो, जोअपनी प्नीको भोगकर उससे असतु ग्हेता हं, उन 
| चैचरमति ओरचपल दंद्रिय मन्दबुदधिषाठे एरुषकोपराई ब्रीउमरक्षय करनेवाठे बहुत सारे रोगरगा देतौ है ओर उसका बडाभारी अनादर होताहै ओंरवह 
नरकमे पहवताहै॥ <॥ तुम्हारी आचाररहित जित प्रकारक विपरीत बुद्धि देखतीहै, तो इपतसेयही जानपडताहे कि, ठंकामे कोह स्ाुषर्ष नहीं है ओर जो 
है भीतो तुमउनका चरन नहीं चरते ॥९॥अथवा प्रिणामके देखनेवाठे साधु परुष तुमपहितकारी वचन कहते होँगि परन्तु तुम राक्षसोका कुठ नाश कर 
नेके ल्ि उनकोमिथ्य। समञ्चअश्रदधाकर वहवचन प्रहणनहीं करतेहो ॥१०॥ खोरी नीतिकेवशहूये ओर अक्विकी राजाको पायकरति धनसंपदायुक्त राज्य 
साधुधमपवेक्षस्वसाधुसाधृत्रतंचर ॥ यथातवतथान्येषांरक्ष्यादारानिशाचर ॥७॥ आत्मानशुपमह्त्वास्वषुदारेषुरम्यताम्‌॥ अतुष्स्वेषुदरिषु 
चप्रुचपटद्रियम्‌ ॥ नयतिनिकृतिपरजञपरदाराःपराभवम्‌ ॥८॥ इहसंतोनवासंतिसतोवानाङवतसे॥यथाहिविपरीततेबुद्धिराचारवनिता ॥९॥ 
वचोमिथ्यप्रणीतात्मापथ्यसुक्तविचक्षणेः ॥ राक्षसानामभावायत्वंवानप्रतिपदययसे ॥१०॥ अङ्ृतात्मानमासाब्यराजानमनयेरतम्‌ ॥ समृद्धानि 
विनश्यतिराश्णिनगराणिच ॥ ११॥ तथेवत्वांसमासावल्कारत्नौषप्तङ्ला ॥ अपराधात्ततेकस्यनचिराद्विनशिष्यति ॥ १२॥ स्वक्रतैदन्य 
मानस्यरावणादीघदारनः ॥ अभिनदतिभूतानिविनाशेषापकर्मेणः॥ १३॥ एवंत्वांपापकमाणंवक्ष्यंतिनिकताजनाः॥ दिष्टयैतद्यसनंपराप्तोरौ 
रहत्येवहषिताः ॥ १९ ॥ शक्यालोभयितुनादमेश्वथणधनेनवा ॥ अनन्याराघवेणाहंभास्करेणयथाप्रभा ॥ १५ ॥ उपधायुजतस्यलोकनाथ 
 . (| स्यसत्कृतम्‌ ॥ कथनामोपधास्यामियुजमन्यस्यकस्यचित्‌ ॥ १६ ॥ 
सु° का ओर नगर नष्टहौ जाते हं ॥११ ॥ इसी प्रकारसे तुमको पायकृर रत्नोषे पृण ठंका एक तुम्हारेही अपराधतेही शीप्रही नष्ट होगी ॥ १२ ॥ जो अङ्गानी अप 
० २१ (ग) ने कमाके दोषसे ृतयुकनिकट पचता है, उस पापकम करनेवाटेका पिना होनेसे सन पाणी आनंदितहोते है ॥ ३३ ॥इसी भरकारसे जिसको तुमने ढश 
दियाहै, सो वह॒ तुम पापकमंकारीके मरनेपर › सबं हवित हो कृहगे कि, हमारा प्रमभाग्यहै, जो यह दुरात्मारावण मृत्युको प्राप्त वा ॥१४॥ रेश्वयं दिखा 
कृर्‌ याअपनं धनसं तृमहमकोठुभाय नहीं सकोगे, सयक किंरणजिस् प्रकार खयको छोड ओर किंपीक पीछे नहीं जायसकतीं वैसेही हमभी एकं श्रीरामचन्द्र 
जीकै शिवाय ओर किसीकी नहीं होस्कतीं ॥ १५ ॥ उन लोकनाथ श्रीरामचन्द्रजीके शोभन बाह सिरके नीचेधर अबहम कैसे किसी दूसरेके भुज अपने 
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शिरके नीचे ्रशयन करेगी ॥ १६ ॥ बाह्मणकीबहमवियाके समान हम उन ब्रह्ञानी वत करनेवाले महीपाठ श्रीरामचन््रजीकेही योग्यभारयां है ॥ १७॥ है 
रावण ! तुम्हारा मगख्हो वनमं अपनेयृथसे विषटृदीहूदं हथिनीकोजिसर भकार हाथी ठेजाताहै,वैसेही श्रीरामचन््रजीके्ताथ दुःखे कातर हुदहमकोतुममिादो 
॥ १< ॥ यदि तुम्‌ अपने अधिकारको रक्षा करनेकी इच्छाकरतेहो ओर अपनापिनाश होनानहीं चाहतेहो, तो परुषश्रठ श्रीरामचनद्रजीे मित्रता करना तुम 
को कतव्य है ॥१९॥ सबही जानतेहे कि, श्रीरामचन्द्रजी स्वधम पाठनेवाटे ओरशरण आयेकी रक्षाकरनेवाेै। यदि तुम अपने जीवित रहनेकी इच्छा | 
केरतेहो तो उन श्रीरामचन्द्रजीसे मित्रता करो ॥ २० ॥ एमउन _शरणागतवत्सट श्रीरामचन्द्रजीको प्रस करो भक्तिभावसे हसकोवहां ठेजाकर रामचन्द्रजी 
अदमापयिकीभार्यातस्मेवचधरापतेः ॥ वतस्नातस्यविद्येवविप्रस्यविदितात्मनः ॥ १७॥ साधुरावेणरामेणमांसमानयदुःखिताम्‌ ॥ वनेवासि 
तयासाधकेरेण्ववगजाधिपम्‌ ॥ १८ ॥ मित्रमौपयिकंकतरामः स्थानपरीप्सता ॥ वधचानिच्छताषोरंत्वयासौपुरुष्षभः ॥ १९ ॥ विदितः 
सर्वध्मज्ञःशरणागतवत्सलः ॥ तेनमे्रीभवतुतेयदिजीवि तुमिच्छसि ॥ २० ॥ प्रसादयस्वत्व॑चेनेशरणागतवत्सलम्‌ ॥ माचा परयतोभृत्वा 
नियातयितमरसि ॥ २१ ॥ एवंहितेभेतस्वस्तिसंप्रदायरपृत्तमे ॥ अन्यथात्वंदिकुवाणःपरामाप्स्यसिचाप्दम्‌ ॥ २२ ॥ वर्जयेद्रजसुत्स 
ष्टवजयेदंतकञ्चिरम्‌॥ तवद्विधंनतुसंकुद्ोरोकनाथःसराघवः ॥ २२॥ रामस्यधयुषःशबन्दद्श्रौष्यसित्वंमहास्वनम्‌॥ शतक्रतुविरुष्टस्यनिर्धो 
` प्रमशनेरिव ॥ २४॥ इदशीभ्सुपर्वाणोज्वलितास्याहवोरगाः ॥ हषवोनिपतिष्यंतिरामलक्ष्मणलक्षिताः ॥ २९ ॥ रकषांसिनिरहनिष्यतः पुयांम 
स्यानसंशयः ॥ असपातंकरिष्यंतिपतन्तःकंकवाससः ॥२६॥ राक्षसंद्रमहासपान्सरामगरडोमहान्‌ उद्धरिष्यतिवेगेनवैनतेयइवो रगान्‌ ॥२७॥ 
को सरपदेना तुम्हारा प्रम कर्तव्ये ॥२१॥ जस भकारसेहम ठेजाकर श्रीरामचन्द्रजीको सौपदोगे तभीतुम्हारा कल्याण , ओर जो इससे विरूडकरोगे तो 
महाविपदपं पद़ोगे॥ २२ ॥ इन्द्रनीका भ्रष्ठवजचाहे तमहेोडदे ओर यमभी चा्हैबहूत दिनतक जीवित रकस, परन्तु ठोकोके नाथ श्रीरामचन्द्रजी जब छो 
धित गेत तुमसेदुटकाकिसीप्रकार निस्तारनहीं ॥२३॥ इन््रकोडहएवजकेशब्दके समान श्रीरामचन्द्रजी धुप दए रबाणोंका महाशब्दतुम सुनोगे२४ 
श्रीरामटक्ष्मणजीकैनामसे अकिंतवदी फ़ोकटगे हुएभकशितवाण ज्वटितमुख सपंगणोके समान शीधही इस ठंकामे भिर कृर॥२५॥ इस नगरीकै राक्षपरोका संहार । 
करगे केकपत्र ठगे,तीवेअनीवाटेङतने बाणयहां पर गिरगेकि; टकामेतिठ धरनेकीभी जगहन भिर्गी)हतपेकुखभी पंशयनहीहै॥ २६॥ जिसप्रकार गरुडजी वेगसे महा 








वारा. ना. 
॥ ५१॥ 





सपाफोउडाकर ठेजातेहै, रामरूपी गरुडजीभी वेसेही राक्षसरूपी सपोको उडाकररेजार्येगे ॥२७॥ विष्णजीने तीनवार चरण उटाकर जिन प्रकार अघरुरढौ गकि 
हाथसे उज्ज्वल ठक्ष्मीका उद्धार किया था.शतरुओके मारनेवारे हमारे स्वामी भीवेसेही तुम्हारे हाथसेहमारा उद्धार करगे ओर ठेर्जोयगे ॥ २८ ॥ हतस्थान 
जनस्थानमे जब चौदह हजार राक्षस मारे गये तव हे राक्षस ! तुम शक्तिरहित युद्ध न करके भरीरामचन्द्रजीके न रहनेपर आश्मसे चोरीकरके हमको छापे ॥२९ ॥ 
हे अधम ! वह मलुष्योभं सिंहरूप दोनों भाता जब माया मृगके पीठे गयेउससमयतुमने सुने आश्रमर्मप्रेश करहमारा हरण किंयाहै॥ ३०॥ कुत्ता जिपकार 
सिंहकी गन्ध पाकर उसके सन्स॒खखडा नहीं हो सकता, वैसेहीतुम श्रीरामचन्द्र ब लक्ष्मणजीके दशन पायकर उनके सामने नहीं रिकं सकोगे ॥ ३१ ॥ तुम ए 
ु्बछहो किं, यदि उन श्रीरामचन्द्रजीके साथ तुम्हारा समर हौषेतो हम तुम्हारीसहाय ओर सम्पक्तिकीमीथिरता नहीं देखतीःदस कारण वृत्राभरुरकी एक बाहू 
अपनेष्यतिमाभितात्वत्तःशीघ्रमरिंदमः॥ असुरेभ्यशियंदीपाविष्णुशिमिरिवक्रमेः॥२८॥ जनस्थानेहतस्थानेनिहतेरक्षसांबले ॥ अशक्तेनत्वयार 
षःकृतमेतदसाधुवै ॥ २९ ॥ आश्रमंतत्तयोःशुन्यप्रविश्यनरर्सिहयोः ॥ गोचरंगतयोभषोरषनीतात्वेयाऽथम ॥ ३० 9४ । नदविगंधमुपा्रायरा 
मरक्ष्मणयोस्त्वया ॥ शक्यसंदशनेस्थातंशुनाशादूख्योि ॥२१॥ तस्यतेविव्रहेताभ्यांुगयदणमस्थिरम्‌ ॥ व्रञस्येवेदरबाहभ्यांवहोरेकस्य 
विग्रहे ॥ ३२ ॥ क्षिप्रतवसनाथोमेरामःसौमिभिणासह ॥ तोयमत्पमिवादित्यःप्राणानादस्यतेशरः ॥ ३३ ॥ गिरिकुबेरस्यगतोथवाल 
यसभांगतोवावर्णस्यराज्ञः॥ असंशयदाशरथेविंमोक्ष्यसेमहादधमःकार्दतोऽशनेरिव ॥३९॥ इत्ये श्रीलद्रामायणे वाल्मी "आदि ° च ° सा° 
सुन्दरकांड एकविंशः सगः ॥२१॥ सीतायावचनं श्रुत्वापर्ष॑राक्षसेश्वरः ॥ प्रत्युवाचततःसीतांधिपिथपरियदशनाम्‌ ॥१॥ यथायथासांत्वयि 
_तावश्यःन्नीणातथातथा ॥ यथायथाभरयंवक्तापरिभरतस्तथातथा ॥२॥ | 
जसे इ्द्रजीके दोनो बाहोसेपराजित हर्दथीं. वैसेही तुमको श्रीराम रक्ष्मणजीे पराजित होना पडेगा ॥३२॥सयं जिसपकार थोडेसे जठको सुखाय ठेते है, 
्ैतेही हमरे प्राणनाथ श्रीरामचन्दरनीटक्ष्मणजीकी सहायतासे तुम्हारे ्राणोको तुम्हारे शरीरसे सैच ठैगे ॥ ३३ ॥ तुमकुबेरके स्थान कैलास पव॑त प्र चे 
जाओ, अथवा भयके मारे राजा वरुणकी सभाेजाओ, परंतु कासे हत हृभाबडा भारी वृक्ष जिस भकार इंदजीके वज्र ठगनेसे गिरजाता है, उही निश्चय 
३९ › दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजीके हाथमे अपने प्राण गेवाओगे ॥ ३४ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा° वा° आदि सुद्रकंडे भाषायामेकपिंशः सगंः ॥ २१ ॥ 
जीके यह कठोर वचन सुनकर राक्षसनाथ रावण उन भिय दशनवाटी सीताजीसे कुप्यारे वचन कहने छगा ॥ १ ॥ ठोकमं देखा जाताहै किं, परुषश्चीको 
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| नके लियेबड निष्टुरपनमे तुमको मारना उचितहै ॥६॥ राक्षस रावण वि देहकुमारी सीताजीको कोधसे भरे हुये यह वचन केह फिर उनके बचनोका 


जितना समञ्ञाता है, द्वी उतनाही उस् एरुषकेवशमं होजातीहै; परंतु हमने जितनेमिय वचनतुमकषेकहं तुमने उतनाही हमारा अनादर किंया॥ २॥ तुम्हारे ऊपर 
हमको कोधहोताहै, प्रन्तुभच्छां सारथी कुमार्गमेजाति हुएषोडोको जिस प्रकारसेअपने वश्मरखता है. वेसेही तुम्हारभति उत्पन्न हुएकामने इस कोधको रोकं 
रक्खा हे ॥ २ ॥ मदुष्योके ल्य कामही बडा दारुण है, क्योकि जो कामके वश हुआ, वहं चाहं कोधका भी परात्र हो परन्तु कामके मारे उसमे दया, स्नेह, 
उत्पन्न हीही जायगा ॥ ४ ॥ हे सुद्रवदनवाटी ! इस कारणसेही हमतुमको नहीं मार डते है परंतु त॒ममारडाठने ओर निरादर करनेके योग्यही होः तुमने |: 
कृथाहीयह ताप्षवत धारण किया है ओर मिथ्या तपस्ीगेतुम प्रीति करनेवाटी हो ॥५॥ हे मैथिली ! तुमने जोयह कठोर वचन हमको कहे,उन एकं २ वचं 


सत्नियच्छतिमेक्रोधत्वयिकामःसमुत्थितः॥दवतोमागमासाघयहयानिवससारथिः॥२। वामः कामोमदुष्याणांयस्मिन्किटनिषध्यते ॥ जनेतस्मि 
रत्वनुकोशःस्नेदथकिर्जायते ॥ ४ ॥ एतस्मात्फारणान्नत्वांघातयामिवरानने ॥ वधाहोमवमानर्हीमिथ्याप्रत्रजनेरताम्‌ ॥ 4 ॥ पृरूषाणि 
दिवाक्यानियानियानित्रवीषिमाम्‌ ॥ तेषुतेषुवधोयुक्तस्तवमैथिलिदाकूणः ॥ ६ ॥ एवमुक्त्वातुवेदेरीरावणोराक्षसाधिपः ॥ कोधसरभसंयुक्तः 
सीतायुत्तरमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ द्रौमासौरक्षितव्यौमेयोऽवधिस्तेमयाकृतः ॥ ततःशं यनमारोदमसत्वंवरवणिनि ॥ ८॥ द्वाभ्यामूर्व॑तमासाभ्यांभ 
तारंमामनिच्छतीम्‌ ॥ ममत्वा्रातराशार्थसुदश्छेत्स्यतिखंडशः ॥ ९ ॥ ताभरस्यमानांसंप्ष्यराक्षसेरेणजानकीम्‌॥ देवगंधर्कन्यास्ताबिषेद्‌ 
 विकतेक्षणाः ॥ १० ॥ ओष्टप्रकारेरपरनेवेवकरस्तथापराः ॥ सीताम वसयामासुस्तजितांतेनरक्षसा ॥ ११ ॥ 
उत्तर देने 
ठगा ॥७॥ हमनेजो अवधि दी है, उस बारह माप्मैदो मास॒ शेष है सो दो महीनेतकं ओर देखेग। न्द्री ! उस्र अधिके पीछे फिर तुमको हमारी सेजपर 
आना पडेगा ॥८॥ दो मासक वीतजानेप्रयदि तुमहमे स्वामीभाकते भजनेकी इच्छा न करोगी तोरसोह्ेरोग हमारे पातः कारकै भोजनक दयि तुम्हं टुकंडे २ 
करके काट डटेगे ॥ ९ ॥ जव इस प्रकार रक्षस रावणने जानकीजीको धमकाय। , तव उक्तके सेगजो देवता ओर गन्धर्वोकी कन्या आई थी वहं शबं 
कातरनेत्र ओर शोकित हदं ॥१०॥ ओर कोई अपर, कोई नेत्र, ओर कोद खुलचलाय २ शोकं करके राकष्राजे पीडित जानकीजीको समञ्ञाने बुह्ञान 





वा.रा.भा.|((§| ठगी ॐ ॥ ११ ॥ उनके समञ्ञानेसे धीरज वाध, सीताजी सदाचार ओर ॒शरीरामचन्द्रजी अपनस्वाम।कं वीयका विशवास करं गोवृत वचन्‌ राक्षपम।ठ 





॥५२॥ @| रावणसे बोटीं ॥ १२ ॥ हमजानतीह कि, इस ठंकानगरीमं एसा कोई जन नहीहैः कि जो तुम्हारे हितकौ कामना करताहौ, का रणि, जौ कट दता तौ वरह 
&| अवश्यही तुमको इस निन्दनीय कमम रोकता ॥ १३ ॥ जिसप्रकार इद्रजीकी शची वषेही धर्मात्मा श्रीरामचद्रनीकीहम धमपत्नी ह, त्रिटोकमं तुम्हारे मिवा 


ता कौन दुरात्मा है ! जो मनते भी हमारी भरथना करता हो ॥१४॥ ह रक्षपोमेनीच ! तुमने अमिततेजस्वी श्ीरामचद्रजीकी भायि जौ पाप काकी इत (4 
कृहीं जानेपर भी तुम्हारा निस्तार नहीं ॥ १५॥ रे नीच ! वनमें दर्पित हाथी खरगोश भी एकं साथ हौ रहते ह, उनम हाथीकं समान श्रीगमचजी आर |( 
ताभिराश्वासितासीतारावणराक्षसाधिपम्‌ ॥उवाचात्महितंवाक्यवृत्तशौंडीर्यगवितम्‌॥ १२॥ वूननतेजेनःकथिदस्मित्निःश्रयसिम्थितः॥ निवार 
यतियोनत्वांक्मणोऽस्माद्विगरदितात्‌ ॥१३॥ मांहिधमत्मिनःपत्नींशचीमिवशचीपतेः॥ त्वदन्यश्िषुलोकंषुप्राथयृन्मनसापिकः॥ १४॥ राक्षमा 
धमरामस्यभार्याममिततेजसः ॥ उक्तवानसियत्पापंकषगतस्तस्यमोक्ष्यसे ॥१५॥ यथाद्तशचमातेगःशशश्चसरितावने ॥ तथाद्रिरदवद्रामस्त्वं 
नीचशशवत्स्मृतः॥१६॥सत्वमिक्ष्वाकुनाथवेक्षिपत्निहनलनसे॥ चक्षपौविषयेतस्यनयावदुपगच्छसि ॥१७॥ टमेतेनयनेकूर विकृतेक्ष्णपिगट॥ 
क्षितौनपतितेकस्मान्मामनाय॑निरीक्षतः ॥ १८ ॥ तस्यधर्मात्मनःपत्नीस्ठषांदशरथस्यच ॥ कथव्यादरतामतिनजिह्वापापशीयति ॥ १९ ॥ 
असंदेशात्तरामस्यतपसश्चानुपालनात्‌ ॥ नत्पांर्भिदशग्रीवभस्मभस्मारैतेजसा ॥ २० ॥ नापदतुमद॑शकरयातस्यरामस्यधीमतः ॥ विधिस्तव 

वधार्थायविहितोना्संशयः ॥२१॥ 
खरगोशकै तुल्य तुम हो ॥ १६ ॥ सो खरगोशक समान तुमजबतक इक्ष्वाकुनाथ श्रीरामचन्द्र जीकी इष्ट नहीं पडते, तवतकही तुम रघुनाथं रामचद्रनीकी 
निन्दा करकेनहीं जाते हो ॥ १७ ॥ जो तुम बुरीदटिसे हमारी ओर नेत्र डठते हो तो तुम्हारे कष्णपिगर वणवाटे करूर ओर विकरार दोनों नेत्र क्यों 
नहीं निकटकर पृथ्वीप्रगिर पडते ॥१८॥ पापात्मन्‌ हम उन धर्मात्मा शीरामचन्द्रजीकी श्वीभौर राजादशरथजीकी एत्रवधृह, सोहमारे चियिसोरे वचन कहते 
हुए तुम्हारी जीभ कटकर क्यों नहीं गिर पडती ? ॥ १९ ॥ हे दशग्रीव ! हमारा रसा तेज है किं) हम तुमकोभस्म कर सकती रै; प्रनु एकं तो 
भ्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा नहीं, ओर दूसरे हमतापसव्रत पाठन करती है इससे तुमको भस्म नहीं किया ॥ २० ॥ तुम जिमी प्रकारसे भीउन 


$ समन्नाना बु्लाना सतानसेही हुमा था कि यह्‌ रावणवलसे कु न्ह कर सक्ता क्योकि शापित टै । 
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| शसमातिसे भूषित होनेपर भी श्मशान भूमिम बने मन्दारके वृक्षक समान 


बुद्धिमान्‌ श्रीरामचनद्रके निकसे हमको हरण नहीं कर प्रकते, नि्वय जान रक्खो कि , हमारे हरण होनेका सयोग विधाताने तुम्हारे संहार 


-करनेके छ्ि बनाया है ॥ २१ ॥ तुम वीर हो, कुेरके भ्राता हो, उसषपर॒तुमभे ्ररभी बहुत हैर तुमने किं प्रकार टना छोड श्रीराम 


दजीको माया द्वारा आश्म दूरकर चौरीपते हमाराहरण किया !? ॥२२॥ सीताजीके यह कठोर वचनसुनकर्‌ राक्षपतपति रावण अपने दोनों कूर नेत्र घुमाय्‌ 
जानकीजीकी ओर्‌ निहारने गा ॥२२॥रावण देखनेमं नीर वणवाटे मेधके समान, उसकी भुजाय ओर गर्दन बडी थी, गमनरसिंहके समान वेगवान्‌ जीभ 
ओरदीप्र नेत्र उसके बडे तेजयुक्त थे ॥ २४ ॥ मुकुटके आगेका भाग शिरसे कुक खसकं रहा था उसका आकार अतिबडा कण्ठमं विचित्र माला ओर 
अगम भाति २ कै उवरनेरगे वहशीमान्‌ छारहीमाला, ठार वश्च ओर उजठे बाज्‌ हाथमे पहर था ॥२५॥ बडी भारी तगडी नितम्बोँमे पहरनेसे वहस 
शरेणधनद्भानाबले.समदितेनच॥ अपोद्यरामंकस्माचिहार चौ्यत्वयाकृतम्‌ ॥२२॥ सीतायावचनंशचत्वारावणोराक्षसाधिषः ॥ विव्रत्यनयने 
करेजानकोमन्ववैक्षत ॥ २२॥ नीलजीमूतसंकाशोमहा्ुजशियेधरः ॥ सिदसत््वगतिश्रीमान्दीपतनिहो ग्रलोचनः ॥२४॥ चलाय्र्ुकरभां 
शो्िनरमाल्याव॒रेपनः॥र्तमाल्यां बरधरस्तपतांगद विभूषणः॥२५॥श्रोणीपूत्रेणमहतामेचकेनससंवृतः। अमृतोत्पादनेनद्धोभुजंगेनेवमंदरः॥२६॥ 
ताभ्यांसपरिपूणभ्याभुनाभ्याराक्षसेश्वरः॥ शह्धमेऽचलसंकाशःशुंगाभ्यामिवमेद्रः ॥ २७ ॥ तर्णादित्यवणाभ्यकंडलभ्यां विभूषितः ॥ 
रतपदधवपुष्पाभ्यामशोकाभ्यामिवाचरः॥ २८ ॥ सकलपवृक्षप्रतियोवसंतइवमूतिमान्‌ ॥ ध्यशानवेत्यपतिमोभषितोऽपिभयकरः ॥ २९ ॥ 
अवक्षमाणोवदेहीकौपसरक्तटो चनः ॥ उवाचरावणःसीतभजंगहवनिःश्वसन्‌ ॥ ३० ॥ अनयेनामिसंपत्नमर्थरीनमरत्रत ॥ नाशयाम्यहम्‌ 
त्वांभूयःसध्यामिवौजसा ॥ ३१ ॥ 
शोभित हौरहा था मानो अमृतको मथन करनेकैस्मय मन्दराचल पर्वत सर्षेर्वध रहा है ॥२६॥ वहरावण अपनी परिपूण भुजां शरगोि शोभित मन्दराचल 
पवेतके समान शोभा पाय रहा भथा ॥>२५७॥ तरुण सूरयकै समान्‌ प्रभावा कुण्डल उपक कृ] 100. हए शभित हाते ध मानौ को ड प्रेत खार पतते ओर 
छाठ यष्पधारो अशोक दक्षि शोभायमान _होरहा है ॥२८॥ रावण कल्पतर्षकेसमान ओर सूतिं धारण किये हए वरत क समान मूषित हो रहा धा, परन्तु 
उसको देखकरडरही ठ्गता था ॥ २९ ॥ एसा रावण कोधकेमारे लार २ नेनेकृर 


सीताजीकीओर निहार सप॑कै स्मान शवास्ोडतासीताजीमे बोटा ॥३०॥ तुमनेजो यह बतपाटन किया है यह अथहीन ओर नीति बाहर है, इमल्यि स॑ 


अ (८ (नि 2 


>€: 


>< 5342 


वा.राभा. || जिस भरकारभातःकाठके अन्धकारका नाश करते है वरैेही आज हमतुमको मार उटेगे ॥२१॥ शत्रुओंको रुकानेहारा रुण जानकी जीप दस प्रकार कहं 


॥५३॥ | 


 सु° का० 
सु° २२ 





फिर धोरदशनवाटी राक्षपियोंकी ओरदेखताहृआ ॥३२२॥ ईनसब रक्षय किं रके कानबडे थे,किसीके कानगाय येटकेकानके समानथे, ओर करमर 
| के छम्ब कान, ओर किरी २ के कान बिल्कुर येही नहीं ॥३३॥ कोई हस्तिपदी, कोई अश्वपदी, कोदगोपदी) वा किसी २ क चरर्णोमं अल्येत बाटः 
| कोई एकाक्षीकोई एकचरणी, किीकेदोनों चरण बहतबडे बडे, किपतीकेथे ही नहीं ॥३४॥ किर्ीका मस्तक ओर गदेन बहुत बडी धी, किपतीकं स्तन ओर 
$| उद्रका भरमाण एक अपूर्वही ठंगका था, किषीकी जीम बडी किर्ीके नख विशाठ थे ॥ ३५॥ किसके नाक नहीं किपरीका सख सिंहकं एहकं समान किं 


| सीका खख गोमुखके समान ओर किसी का सुख सकफे सुखके समानथा, उने रावणबोटाकि, जिससे यह जानकीजी शी हमारे वशम आज्ये ॥ ३६ ॥ 





&| इत्युक्तामेथिरींराजारावणःशङ्जरावणः ॥ संदिदेशततःसर्वाराक्षसीधोरदशनाः॥ ३२॥ एकाक्षीमेककर्णाचकणुभावरणातथा ॥ गोक्णीदस्ति 
पर| कर्णीचट्बकणींमकणिकाम्‌ ॥ ३२ ॥ इस्तिपद्यश्वपयौचगोपदीपादचरलिकाम्‌ ॥ एकाक्षीमेकपादीचप्रथुपादीमपादिकाम्‌ ॥ ३४ ॥ अति 
§| मवरशिरोगरीवामतिमातरकुचोदरोम्‌ ॥ अतिमारास्यने्ांचवीधजिह्वानखामपि ॥ २५॥ अनासिकांसिदयुखीगोधुखीघकरीश्चसीम्‌ ॥ यथामूद्र 
| शगासीतादिभरमवतिजानकी ॥२६॥ तथाङुरुतराक्षस्यःसी षिभ्मेत्यवा ॥ परतिकोमावलोमसामदानादि भेदनः ॥३७॥ आ वजेयतवेद 
&| हीदृडस्योद्यमनेनच ॥ इतिपरतिसमादिश्यराक्षद्रःपनःएनः ॥३८॥ काममन्युपरीतात्माजानकीमतिगजंति ॥ उपगम्यततःकषपररक्षसीषान्य 
£| माङिनी ॥३९॥ प्रिष्वज्यदशग्ीवमिदेवचनमनरवीत्‌ ॥ मयाक्रीडमहाराजसीतयाकिंतवानया॥४०॥ विवर्णयाकूपणयामादुष्यारक्षसेश्वर॥ 

| नूनमस्यांमहाराजनदेवाभोगसत्तमान्‌ ॥४१॥ 

सोहे क्षियो ! भिठकर शीघ्रता सेएसा करना चाहिये; परतिकूढ प्यवहारहोया अदुक्‌ ग्यवहारहो, समञ्चाने बुञ्ञानेमेकामचठे, याभेदसते कायं होता हो॥ ३७॥ 
| अथवा दण्डका उयोग करकं हो,तुम छोग सीताको उस्षका षद छुडाय हमारे वशमंकरो, राक्षपषराज रादण बार २६ प्रकारकी आज्ञा दे ॥ ३८ ॥ काम ओर 


| कोधके वश होकर जानकीजीके प्रति गजनकरने ठ्गा, उसरी सरमय जानकीजीके ऊपर दया करके धान्यमाछिनी नामक राक्षसी शीध्रतामे रावणके निकट 


र| भ ॥ ३९ ॥ उससे टिपट कर बोटी कि, हे महाराज ! आप हमारे साथ विहार करं, इस सीतापते आपका क्या प्रयोजन है ? ॥ ४० ॥हे राक्षसेश्वर ! 
@| पीवा विवण; दीना, भाडषी, कूपणरूप ओर आपका अमिय करने वाटी है इसके माथेमे विधाताने दुभ सुखका भोग करना छिखाही नहीं ॥ ४१ ॥ 
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करण कि आपके बाहू 
४२॥ प सपदाकाभोग ९ 
वान्‌ रावणको ओर 4. करनेवाटी निदं इसे अतिरिकते कामर 
कम्पायमानकरता, प्दीमान मध्याहकाखके मेवे समान वरभबाा रक्रा नाहा उ गरि ५ घ्लीकोजो एरुष भोगताहै उसका शरीर संतापे 
ए रे्भवनमे ची गई ॥४५॥ यकेमान अपन मंदिरे ५१ हते २ वहां सीताजीकै (1 । यह 1 ५ 
त्यमर 9 (ध 1 धूर्मपरायण रि रता दआ॥४४॥ उसके संगवाटी द त हुआ ॥ ह राक्षसी बट 
[ि प 
शनिवेशनम्‌॥४६।दवगधर्वक भदन्यवसकाशोरकषसः्यव ते ॥ वामानि रावणको 
नापिरि न्या क्षल. क्न्य म ४२॥ इच्छन कामयान फरउनको छोड 
भस्यरावणः शनागकन्या 0 ी  कामदेवसे मोहि 
एन्दरकाडे :॥ विहायसीतांमदनेनमं शतास्तत्‌ः ॥ प्रस्थिःसदशग्रीवःकंषयत्निवं स्यप्रीतिभवतिशो तहो 
न्द्रकाडे द्वाविंशः हायसीतांमदनेनमोदितः परिवा्दशग्ीवं कंपयत्निवभेति शोभना ॥एव 
=, शः खगः ॥ तःस्वभेववेश्यप्रविवे तप्रवन्चुस्ताग्रह। दैनीम्‌ ॥ ज्वलद्भास्कररं २ 
दरेतषुनरंतःपुरंगते ॥ श २२ ॥ इत्युकामेधिलीं शरावणः। होततमम्‌॥४५॥सभेथिली स्करसकार 
| ष्षस्योभी लींराजारावणः :॥४६॥ इत्यार्षश्री धर्मपर गराभवि 
द्मद्ववन्‌॥ ३॥पौलस्त्यस्यवरिषस्यरावणस्यमहात्मन मरूपास्ताःसीतांसमभिदुद् :शद्जुरावबणः॥ स द्रामायणे वाह्सीकीये मवस्थितांग्रवे 
| त्यस्यवरषिस्य य भाव 7 (1 ९५ 
आर््यकोधतावरा्षीसीताकतहोवरी रावण ततः वरिक्षसीरि ौ व्यै च्‌ 
आलोल ९ 1 शमीसयभायात्वसीतनबहमनयत॥ ¦ (४ ६ ५ निष्कि 
को भय उपजानेवाठा चछा गया ॥ ४६ ॥ इत्या न्थसे॥४॥ततस्त्वैकंजः . गनी रपर्षयावाचावदेहं 
य्‌ बाढा राजा इत्याप श्रीमा त्वेकजरानामराक्षसीव मि 
पहुंचा, तब वे अशोक वनमं 6 एता कह ध ४ व १ मरोक्षस वाक्यमब्रवीत्‌ 
रक्षा करती हुई भ्यकर रूपवारी ॥\ (४ आज्ञा दैकर चठा 3 दा्विंशः सगः ॥ २ 
राक्षतषिये सीताजीके ओरको शा ॥ १ ॥ जव राक्षत ध ॥ £ शन्ुभों 
क्षिय कोधृसे ^< नवासषमे 
प्रच्छ हो 


॥। 
तु 
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वा.राभा. ईं थी कारकर बोटी ॥५॥ बह्माजीके मानसर छःपरजापरतियोफि मध्यमेन चतुथं प्रजापति टोकके विख्यात ह उनका परस्त्य नाम हं ॥ ६ ॥ एत्य 

॥५४॥ |@| मानस एत्र जो तेजस्वी महषिहृए उनका नामविभ्रवा हओ; उनकी प्रभाभी प्रजापति ठोगोक तुल्य हृदं ॥७॥हे बडे २ नेतरोँवाटी ! यह शत्रु टोगोँकौ भय उप 
&| जानेवाखा रावण विभ्रवा काही प्रहे । उन राक्षस्ननाथकी भार्या होना तुमको अवश्य उचितहे ॥८॥ हे सर्भ्षठा्गि ! हमारे कटे वचर्नोको क्योँनहीं मानतीही 
| जब यह कहं चुकी तबहारिजटा नामक राक्षप्ीबोटी ॥९॥ यह बिला नेत्रवाटी अपने नेत्रोको धमातर बोी कि,जिसने तेतीसच कोटी देवता ओर देव 
राजदन्द्रको सवभति जीतखिया है ॥१०॥ उस राक्षसेन्की भाया होना तुमको उचितहैः कयोकिवह वडाभारी वीयवा नूहेः वृहशूर स्रामं शत्रओँको विना जीत 


प्रजापतीनांषण्णांतुचतुर्थोऽयप्रजापतिः ॥ मानसोब्रह्मणःपु्रःपुलस्त्यइतिविश्चुतः ॥ &॥ पुलस्त्यस्यतुतेजस्वीमहपिमानस :सतः ।नाम्नाम्घ 
विश्रवानामप्रजापतिसमप्रभः ॥७॥ तस्यपएतरोविशालाक्षिरावणःशङ्खरावणः ॥ तस्यत्वराक्षद्रसेस्यभार्याभवितुमर्ईसि ॥८॥ मयो्तचारसव 
गिवाक्यर्विनानुमन्यसे॥ततोहरिजरानामराक्षसीवाक्यमव्रवीत्‌॥ ९॥ विष्ृत्यनयनेकोपान्माजौरसदशेक्षणा ॥ येनदेवाश्चयध्िशदेवराजअनिजि 
तः ॥ १० ॥ तस्यत्वराक्षसेद्रस्यभार्याभवितुमर्हसि ॥ वीर्यो्सिक्तस्यशुरस्यसभरामेष्वनिवर्तिनः ॥ बदलिनोवीयुक्तस्यभार्यात्वंकिनटिप्समे॥ 
॥११॥ प्रियांबहुमतां भार्याव्यक्ताराजामहाबलः॥ सवोसांचमहाभागांत्वामुपेष्यतिरावणः ॥१२॥ समृद्धघ्लीसदहसरेणनानारत्नोपशोमितम्‌ ॥ 
अंत्‌ःपुर॑तदुत्सज्यत्वाषुपेष्यतिरावणः ॥ १३ ॥ अन्यातुविकटानामराक्षसीवाक्य॒मनवीत्‌ ॥ असङद्वीमवीर्यणनागागंथवदानवाः॥ निजिताः 
समरेयेनसतेपार्शवघरुपागतः ॥ १४ ॥ तस्यसर्वपगृद्धस्यरावणस्यमहात्मनः ॥ किमधराक्षसदस्यभार्यालवनेच्छसेऽधमे ॥ १९५ ॥ 


नहीं टोरताउस्‌ बटवाच वीयं शाटीकी श्री होनातम क्योनहीं अगीकार करती हो ? ॥३१३॥ सहावख्वान्‌ राजा रावण सव चियोँमे अधिकं भाग्यवती ओर 
प्रमआदर पाहूं मंदोदरीकोभी छोड कर तुम्हारेही निकट रहाकरेगे ॥३२॥ रादणक रनवासमं हजारोंध्ियअति ऋद्धियुक्त व अपने रत्नोमे सुशोभित, वह 
र| उन एसी चियोँको रनवाप्षमेही छोडकर तुम्हारेही वशहोंगे ॥१३॥ विकटा नामओौर एकराक्षसी बोटीकिं जिनसे भयंकर विक्रम करके समरमे बार २ अनेकं 
3 देव गन्धवंओर दानवोंफो अमित वार पराजय किया हेवह राक्षसराज रावण अपने. आप तुम्हारे निकट आया ॥ १४ ॥ तथापिहे अधमे!उन स्वधन सम्पन्न 
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| राक्ष्तोके नाथ ावणकी भाय होजानेमे तुम्हारी वासना कर्योनहीं होती ॥१५॥फिर दु्सीनागक राक्षस ीताजीते बोीफि, जिसे भयते भीतहोकर दु 


अधिकांस नहीतपते ओर वायु जोरसे नहीं चरती हे आकणेटोचने ( बडे २ नेत्रवाढी ! )तुम उस्रावणके समीप अ्यों नहीं जातीहो ! । 
इच्छा होवेही ृकषगण मयकेमारे शूक वष, ओर पव॑त व मेषगण जठदिया करे ॥ १७॥हे भामिनि!उन राजराजेश्वर ५) का ५ 
मन क्यों नही चाहता १ ॥१८॥हे भामिनि!देखो हमतो तुमसे तुम्हारे हितकीहीबात कृहतीहहेशुिस्मिते ! ( मदयुप्रकानवाटी) तुमहमारी बातकोमानो नहीं 
तो तुम 1 अपने जीवनक  रक्षान कर सकोगी ॥ १९ ॥ इत्यापु श्रीमद्रा° वा० आदि० सुन्द्रकांडे भाषायां तरयोविंशः सगः ॥ २३ ॥ 
ततस्ताद्छलीनामराक्षसीवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ यस्यसूर्योनतपतिभीतोयस्यसमारतः ॥ नवातिस्मायतापांगिकित्व॑तस्यनतिषठसे ॥ १६॥ पुष्प 
शिचतरवौखचयस्यवैभयात्‌ ॥ पानीय सृख्बुःशेाजलदाश्वयदेच्छति॥१७॥तस्यनेकरतराजस्यराजराजस्य भामिनि वनक्कु्षेबुदधिभा वि 
याथरावणस्याह॥१८॥साधुततत्वतादेविकथितंसाधभामिनि।शृहाणसुस्मितेवाक्यमन्यथानभविष्यसि॥ १९ त्या शरीमद्वामायणेवार्मीकीये 
आदिकाव्ये =¢ सा °सखुन्द्रकाड अयोविशः षगः॥२३॥ ततः सीतांसमस्तास्ताराक्षस्थोविकृतानन :॥परुर्षपर्‌षानहांसचस्तरास्यस्रपि ॥१॥ 
कित्वमतःपरेसीतिसर्वधूतमनोरमम्‌॥महाईशयनोपेतेनवासमलुमन्यसे ॥२॥ मापेमादपस्यैवभार्ात्वंबहमन्यसे ॥ भत्याहरमनोरामपरवजाह 
भविष्यति ॥३॥ नैलोक्यवसुभोक्ताररावणराक्षसेश्वरम्‌ ॥ भतारयुपसंगम्यविदरस्वयथाघुखय्‌ ॥ 9॥ मालुषीमालषतंतरामभिच्छरि गोभने ॥ 
राज्याद्भ्टमसिद्धाथविप्ठवेतम्िदिते ॥ ५॥ राक्षसीनांवचःशुत्वासीतापद्मनिेक्षणा ॥ नेवराभ्यामश्वषूणौभ्यामिदैवचनमत्रवीत्‌ । ॥ | 
इसके पीछेयहं समस्त करटी राक्षियां सव एक साथ भिठकर कटोरषचन कनके अयोग्य जानकीजीपे कडोर ष अभ्रियवचन कहने ती 
हे सीते ५ भाणिका मन हरणकारी बडे २ मोठकी सेजोमे युक्त अन्तःर्मैवा्न करनेकी तम्हाय इच्छा क्योनहीं होती ? ॥२॥ हिमादषी ! व 
भाया होनेको तुम बहुत वडा सपरञ्षतीहो, परन्तु अब तुम रामस अपने षनकों हंयाओ, जोतुमने पनम विचाराहै, वह कभी सि नहीं होगा हमं ौ (वी 
दाटगी ॥ ३ ॥ राक्षसोकै नाथ रावण त्रिटोकीका सुख भोग करते सो तुम उद्वरेते स्वाभीके साथ यथाञ्ुलपे विहार कते ॥ ४ ॥ है अनिन्दिते ६ 
न्दारहित ) तुम जोमायषीहो, इसटियेही राज्यश्रष्ट,क्ष्मीरहितओर विहवड भटुष्य रामचन्द्रजीकीही कामना कंरतीहो ॥५॥ कषठ्दठप्तमान ५1१ 





०८224242 >< ©> ५2: >< 2:४2: >€ ©>4€ 


£>: 22 > 








सु 9 का 
सु० २४ 


1-1-24 € ~+ गि 


राक्षियोके यह वचन सुनकर नेमं जरभरकर बोटीं ॥ ६॥ तुम लोग सब 


हमारे मनम स्थान नहीं पाते॥७॥ माुषी कभी राक्षसकी स्त्री नहीं होसकती चाहे सब्‌ भिकरहु खागठो, परंतु तुम जो कंहतीहो वह हम कभीन करेगी 
॥८॥ दीनहो चहि राज्यहीन होजो हमारे स्वामी, कही हमारेगारु हैःखयकीषरी हुवर्चछाजेसे सकी वेतेही हमनित्यभपृने स्वामी) अनुएगनी्ै ॥९॥ जिस 
प्रकार यशस्विनी शचीडजीमे प्ीतिरखतीं जैसे अरुधती वसिष्टजीमे, रोहिणी जिसभकार चन्द्रमाजीमे ॥१०॥ ४ अगह्त्यजीरभ, कन्या जिस्नभकार ( 
च्यवनजीमे सावित्रीजिस भकार सत्यवान, श्रीमती जेते कपिर्देवजीे ॥११॥ दमरयेती जिस्भकार सौदास केशिनी जेते सगर्े,ओर भी मकुमारी दमरयती 





जिसप्रकार अपने स्वामी नमे प्रीति रखतीथी ॥१२॥ वेमेहीहम शृ्वाकुनाथ अपने स्वामी भीरायचन्दरजं 
सियां कोधते मराच्छत हो गई ओर रावणकी आज्ञासे कठोर दचन कहं २ कर जानकौजीका अपकार 
पावक पतरोखपे हए बेटे थ, सीता जीको जो राक्षभियोनि इरया धमकाया _ वानरभष हठमान्‌जीने 
सिये, कम्पित शरीरवाढो जानकीजीकै निकटआय उनकोचारों ओरसे षेरअपने ठबे अधर वारंवार 


२ हाथमे फरशा रहण कर बोटीं, कि, यह सीता राक्षस राज रावणकौो अपना स्वामी बनानेके योग्य नहीं है ॥ १६ ॥ जब भयेकररूप वाटी राक्ष 


भिटकर जो यहवचन कहती हो यह ॒टोकोको विर्ढ ओर पापहोनेके का९। 


यदिदलोकविद्वि्मुदाहतसंगताः ॥ नैतन्मनसिवाक्यमेकिसिविषृपरतितिष्ठति ॥७॥ नमादुषीराक्षसस्यभार्यामवितुमहति ॥ का्रखादतमां 
सर्वानकरिष्याभिवोवचः ॥ ८ ॥ दीनोवाराज्यदीनोवायोमेभतांसमेगुङः ॥ तनित्यमतुस्त ° 


| ॑ वयल ॥९ ॥ यथाशचीमहाभाग्‌ 
शक्रसखुपतिष्ठति ॥ अङ्धतीवसिष्ठचरोदिणीशशिनंयथा.॥ १० ॥ कोपासुद्रायथागस्त्यंसकन्याच्यवनयथा । सावित्रीत्यवंतंवकपिरशरी 


मतीयथा ॥ ११ ॥ सौदासेमदयंतीवकेशिनीसगरंयथा ॥ नेषधदमर्यतीवभेमीपतिमवु्रता ॥१२॥ तथाद्मिक्ष्वखवररमपतिमलुनता ॥ सीता 
यावचनंश्त्वाराकषस्यः करोधमूच्छिताः ॥ भत्सेयंतिस्मपरूषेवौकेथरावणचोदिताः ॥१३॥ अवलीनः सनि्बावयोहनूमाच्छिशपादुमे ॥ सीतां 
संतसैयतीस्ताराक्षसीस्थणोत्कपिः ॥ १९ ॥ तामभिक्रम्यसंर्धविपमानांसर्ततः ॥ भृशंसलिखिडिदीपतान्धबान्दशनच्छदान्‌ ^ +4 ॥ 
उचु-परमङद्धा प्रगरह्याङुपरश्वधान्‌॥ नेयमर्हतिभरतीररावणराक्षसाधिषम्‌ ॥१६॥ सामत्स्यमानाभीषाभीरक्षसीमिवशंगना ॥ साबाष्षमपमा 
जतीरिशफताश्ुपागमत्‌ ॥ १७॥ 





र करने मीं॥१३॥ हदमावूजी चुपचाप्‌ रह कर शिश 
ने दहस्वस्ुना ॥१४॥बह सब कोधे भरी हुईं रास 
जीभसे चाटनेठगीं ॥ १५ ॥ओरमहाकोधकर अपने 


की अलुबता है, सीताजीके एते वचन सुनकर राक्ष (र 
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सिये इस 1 0 भकारे अपमान कटने ठगी; तब सीताजी ओष. पठती २ उसशिंशपा वृक्षक निकट आने ठगी, जौ भहावीरजी ये ॥१७॥ इतके पीठ 
किं वशम पटी विशाठ नेत्रव 


ढी सीताजी इसी शिंशपावृक्षके निकट आयकरशोकमे मध्र हो बेठ गई ॥१८॥ ओर वह सव राक्षसि चारो ओसरसे 
उन इुबल,मलीन वदन; वा यरीनही वद्न धारण किये जानकीजी की मर्सना कने ठगी ॥१९॥ जब जानकोजी ठ गई तव भयेकर दात युक्तं कोधाय्‌ 
मान सूति अतिगम्भीर पेरवाटी विनता नाम राक्षसी कोधे गोटी ॥ २०॥ हे सीता ! तुमने अबतक जोईतना स्नेहं अपने स्वामीपरदिखाया, सो बहत ह 
चुका परन्तु हमद! सकार्यं ही अति मात्र अचरण करना केवल्दुखःकेही निमित्त होता है॥ २१ ॥ हे भरेहम तुम्हारे ऊपर भ्रसन्न दह पुम्हारा भंग 
होवे मनुष्यको जिन प्रकारका आचरण करना कर्तव्य है वह तो किया परन्तु हे मैथिछि ! अब्‌ जो हम तुमको हितकारी कचन कहती, उनको तुभ पारन 


` ततस्ताशशासीताराक्षसीभिःसमादृता ॥ अभिगम्यविशालाक्षीतस्थौशोकप्रिष्डुता ॥ १८ ॥ तांकृशांदीनवदनांमलिनांबरवासिनीम्‌ ॥ 
भत्सयाचकिरेभीमाराक्षस्यस्ताःसमंततः ॥ १९ ॥ ततस्तुविनतानामराक्षसीभीमदशेना ॥ अब्रवीत्ुपिताकाराकरालानिणतोदरी ॥ २०॥ 
सीतेपयातिमेतावदरूःसेहःदशितः ॥ सर्व्ािङृतमदै्यसनायोपकरपते ॥ २१॥ परितु्ास्मम्तेमाजषसतेकतोविधिः ॥ ममापितवचः 
पथ्य्तय -ङरुमेथिलि ॥२२॥ रावणभजमतारभतौरसर्वरशषसाम्‌ ॥ विकरांतमापततंचसुरेशमिववासवम्‌ ॥२२॥ दक्षिणत्यागशीरंचसर्वस्य 
पियवादिनम्‌ ॥ मालुषपूर्णयर्त्यक्तारावणमाश्रय॥ २४॥ दिम्यांगरागावदेदिदिव्याभरणभूपिता ॥ अदयमधतिकोकानासतेषामौश्वरीभव 
॥ २<« ॥ अग्रःस्वाहायथदिवीशचीवदरस्योभने॥ कितेरमेणवेदेदिकृपणेनगतायुषा ॥२६॥ एतद््तंचमेवाक्यंयदित्वनकरिष्यसि॥ अस्थि ्‌ 
नशते सवास्त्वांभक्षयिष्यामहेवयम्‌ ॥२७॥ | 
कृरो ॥ २१॥ बह यहं वचन, कि तुमत राकषतोके पति रावणको पतिभाकते भजो। वह भरे इदजीकी नाई पहापराक्मके परहित रणमे शतनुओंके सामने 
हओ करते ह ॥ २३ ॥ वह रावण स्के प्रति अनुकूढ दाता, ओर सवस भिय बोठने वारे है शष तो गरुष्यं है तिसरपर पहालुरी अवस्थासे वह धिर . 
रहे ई, सो तुम उनको त्याग करके रावणका आश्रय करो ॥ २४ ॥ हे विदेह नन्दिनि । तुम अपने शरीरम दिष्य अगराग ठगाओ,ओर दिव्यं वज्ञाभुषणोि 
भूषित होकर, सव ठोकोकी ईश्वरी ( स्वामिनी ) होवो॥ २५ ॥ जेते कि अभ्रिकी शी स्वाहा, ओर इन्दरजीकी जली शी उसके साथगेशोभित होती § 
देसे तुम रावणकै साथ शोभित होगी । हे वैदेही ! रामथोडी युवा ओर बदीबुरी अवस्था पठे, इशस्मि रामे तग्हारा क्या भयोजन ३१॥ २६॥ हमारे |! 
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॥५६॥ | 


कहे हए इन वचनोंका जो तुम पतिपाङन न .करोगी, तो इसी समय हम सब मिककर तुमको भक्षणकर जपगी ॥ २७ ॥ इतके पीठे विकटा नामक बडेठम्बे 
स्तनवाढी ओर एकराक्षसी करोधितहोय युक्का उढाय तञ्जनाकरतीहूई जानकीजीमे बोटी ॥ २८॥ मू मेथिि! तुमने अनेक अयोग्य अनथक वचन कहे, परन्तु 
तुमको अतिशुदर समञ्ञ ओर केवर दयाकरके वह सब वचन सहनकर टिे गयेहै॥ २९॥ परन्तु हम ठोगोके समयायसारकहे हुये वचन अनयन करतीहो,यह तुम्हार 
खयि अच्छानहीं होताहै, हे मेथिि ! तम समुद्रके पार छाई गहोयहा पर ओर कोड नहीं आ सकता ॥३०॥ ओर तिक्षपर तुम रावणकैधोर रनवासमे परेश किये 
इदं हो, यहां पर तुम रावणकै गृहमं बन्दीहो ओर हम सब तुमको रखाती है॥२१॥ ओर की तो क्या चाद साक्षात्‌ उन््जीभी तुमको यहामे नहीं छुटाय सकते । 
अन्यातविकटानामलंबमानपयोधरा॥अग्रवीत्कपितासीताु्ठिुयम्यत्जती॥२८॥बहून्यप्रतिहपाणिवचनानिसुदुते॥ अवुकोशान्मृदुतवाज्च 
सोढानिततवमेथिलि ॥ २९॥ नचनःकुरूषेवाकर्यदितंकाटपुरस्कृतम्‌ ॥ आनीतासिसञुदरस्यपारमन्येदुरासदम्‌ ॥ ३० ॥ रावणांतःपुरेषोरेपवि 
्टाचासिमैथिलि ॥रावणस्यगृदेरुदवाअस्मामिस्त्वभिरक्षिता ॥२१॥ नत्वांशक्तःपरिबातमपिसाक्षा्पुरंदरः ॥ इरष्वहितवादिन्यावचनंमममे 
यिः ॥ ३२ ॥ अलमश्चुनिपातेनत्यजशोकमनर्थकम्‌ ॥ भजग्रीतिपरहर्षचत्यजंतीनित्यदन्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ सीतेराक्षसराजेनपरिकीडयथा 
सुखम्‌ ॥ जानीमहेयथाभीरख्रीणां यौवनमधुवम्‌ ॥ ३४॥ यावत्नतेग्यतिकामेत्तावल्छुलमवाप्तहिं॥उद्ानानिचरम्याणिपव॑तोपवनानिच ॥ २५॥ 
स॒दराक्षसराजेनचरत्वंमदिरेक्षणे ॥ श्रीसदस्राणितेदोविषशेस्थास्यंतिसंदरि ॥३६॥ राव्णंभजभतारंभतारंसवेरक्षाम्‌॥उत्पाटयवातेहद्यभक्ष 
यिष्यामिमेथिलि ॥ ३७ ॥ यदिमेग्याहतंवाक्यंनयथावत्करिष्यसि ॥ ततशंडोद्रीनामराक्षसीकूरदशेना ॥ ३८ ॥ 
हे मेथिली ! हम जोतुमको हितके उपदेशदेतीहँ उनउपदेशोको तुममानो ॥३२॥ आंख गिरानेसेक्या काम चटेगा!वृथा शोकको छोडदो,परसनच्र होकर आनंदमनाओ 
ओर इस नित्यके दीनभावका त्याग करदो ॥ ३३ ॥ हे सीते ! तुमराक्षसराजकेसाथ सुख घ आनेदसे विहार करो । हे भीरु ! हम जानती ह कि, चवियोका 
यौवन बहुत जल्दी बीत जाताहै॥३४॥ इस षयि ही कहती हं कि, यौवनके न बीतते २तुम सुखकोभाप् करो । ठुम रमणीकं उदान, उपवन ओर पवर्तो ॥ 


॥ ३४५ ॥मतवाछे नयनवाीहो राक्षस्राज रावणके साथविहार करो । हेजानकी ! हेदेवि!तब सहस्रं चिर्यो तुम्हारे वशमरहा करेगी ॥ ३६ ॥इसटिये तुम सवं 
राक्षसोकिमाखिक रादणको अपनास्वामी बनाओ । नहीं तोहे मेथिी!हम तुम्हारा कटेजानिकाटकर भक्षण कर जायेगी ॥ २७ ॥ यह तब करेगी किं, जब 
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| नाश करनेवाटी सुरा शीघ्रही तुम ठेभवो ॥ ४४ ॥ हम मनुष्यके भांसकोचख उसक। स्वादठे देवी निकुभिराके भेदिरमं 


इत्यप श्रीमदरा° वा° आ° सुन्दरकांड भाषायां चतुर्विंशः सर्ग 
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तुम हमारा कहान मानोगी । फिर उप्तके पीछेकरूर दशनवाटी चण्डोदरी नामक राक्षसी ॥३८॥ बडेभारी शरूकको पुमातीहृदं सीताजीसे यह बोटी कि, इन सग 
शावकनयनी ओर भयते कम्पायमान्‌ स्तनवाठी सीताजीको ॥ ३९॥ रावणे डरी हई देख हमारे मनम अतिवुरी इच्छा दहै कि, इनके उदरे दहने वाये 
दोनों भाग छाती, गला हदयकंधे नपे ॥ ४० ॥ दूसरेअग ओर मस्तकमी हम भक्षणकर जाय एेमी मति हमारी हहे । ओर पसा नाम राक्षसी बोटी॥४१॥ 
किहम इस वरशंसाका गा दवाठ सो तुमअव वैदी हृदं क्या करतीह्ले ! शिर तुम जायकर राजा रावणकोौ सबर करोकिं; वह मादुषी मरः इसमें संदेह 
नहीं किं, फिर राजायही कहंगेकिं, तुमसब मिठकर उस्रको खाालोफिर अजाुल्ी नामक राक्षप्ठी बोीकि, तुम्हारा यह क्षगडातो ५६ अच्छा नहीं रगता 
तुम इसको कतरकर बराबर २ माक पिंड बनाओ, फिर हमसव बरावर हिस्सेकर ठगी ॥४२॥ इषि प्रहे मदिरा पीनेको : बहुतस्लारे हार पहर 
भामयतीमदच्द्रलमिदक्चनमतव्रवीत ॥ इमांहरिणशावाक्षीनासोत्कंपपयोधराम्‌ ॥३९॥ रावणेनहताृष्टादौहदोमेमहानयम्‌ ॥यक्ृत्प्लीहंमह 
तकरोडदयचस्वधनम्‌॥४०॥ गजाण्यपितथाशीर्षखादेयमितिमेमतिः। ततस्तुमषसानामराक्षसीवार्वेयमव्रषीत्‌ ॥४१॥'“ कंठमस्यानृशंसायाः 
पीडयामःकिमास्यते॥ निवेद्यताततोराज्ञेमाषीसामृतेतिच॥|१॥नाघकश्चिचसंदेदः खादतेतिस॒वक्ष्यति॥ ततस्त्वजाघुखीनामराक्षसीवाक्यम् 
वीत्‌ ॥२॥ " विशस्थमांततःसवान्समान्डुरुतपिडकान्‌ ॥ विभजामततःसर्ाविवादोमेनरोचते॥२॥पेयमानीयतांकषिप मायं च तिविधबहु ॥ 
तठःश्ुपणखानामराक्षसी व्‌क्यमत्रवीत्‌ । (४२॥ अजायुख्यायदुक्तवेतदेवममरोचते ॥ सुराचानीयतांकषिपरसर्वजोकषिनाशिनी॥७९॥ मातुप॑मां 
समासादयनृत्यामोऽथनिङंमिलाम्‌॥ एवनिभत्स्यमानासासीतासुरसतोपमा ॥ राक्षसीमिविरूपाभिधर्य॑सुत्सृज्यरोदिति ॥४९॥ इत्या श्रीम 
द्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये च य "सुन्दरकांड चतुर्विंशः सगैः ॥२४॥ अथतासांवदंतीनां परपदारणंदह्‌ ॥ रक्षसीनामसौम्यानां 
ररोदजनकात्मजा ॥ 9 ॥ एवमुक्त तुवेदेदीरक्षसीमिभनस्विनी ॥ उवाचप्रमवस्तावाष्पगहदयागिरा ॥ ` २ ॥ 
नको छाओ । फिर इसके पीछे शूपणला नाम राक्षसी बोरी ॥ ४२॥ कि, आजा युलीकौ यह वात तो हमको भौ अच्छी रगतीहै, इ स्थि स शोक 


गं जाय नारचेगी । जवकुरप्वाटी राक्ष 
सियोनि इस प्रकार कै वचन कह २ कर जानकोजी को धमकाया तब देवताओंके समान सुन्दरी सीताजी धीरज छोडकर रोने ठ्गीं ॥ ४९५॥ 


ए ; ५ । २४ ॥ जव यह सब मर्यकर रूपवारौ राक्षपषिये विविध भौतिके कठोर वचन कहने 
ठगी तब श्रीजानकीजी रोदन करने ठगी ॥ १ ॥ उन राक्षसियोके इस भरकर कृहनं प्र मनस्विनी जानकीजी जास्षित होकर गद्रद वाणीपे बोरीं । । २ ॥ 
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ा-ए-भा. |(& | कि मादुषी कभी राक्षस्फी स्वी नहीं हो सकती । चाहो तुम सबमिठकर हमकोसाजाओ परंतु हम म्हारे वचनोका पाटन किती प्रकारे न कर्‌ सकेगी ॥२॥ 
५७ |§| रावण कर कैतिरस्कार पायओर राक्षभियोकिं बी चरमेबेऽनेसेदेव कन्याओंके समानसीताजी शोके कातरहोकर किंसीपरकार शांतिप्राप्त करनेको समथ न द६।४॥ 
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&| नमे भेदो धिरीहूदईं अपने शण्डे बि्ुदी हरिणे समान मानो आप अपने शरीरमे पिकुडकर्‌ पेदीजातीहुदं जानकी अधिक कंपायबानहोने ट्गी॥५॥ 
जानकीजी अशोक बृकषकी बडीभारी एूी हृदं ठका आभ्य करके शोके मनको इवाये अपने स्वामीकी चिता कएने ठगी ॥ ६॥ आंदुरओकी धार 
बडे २ दोनों पयोधर गीठे हो गये थे, तथापिदइतनी सिता करके भी जानकीजी किरी भ्रकार शोकके पार न जाय स्कीं ॥ ७ ॥जानकीजी भ्रवछ प्वनके 
नमानुषीराक्षसस्यभायांभवितमदेति ॥ काम॑खादातमांसवानकरिष्यामिवोवचः ॥२॥ साराक्षसीमध्यगतासीताुरखतोपमा ॥ नशमठेभेशो 
कातीरावणेनचमत्सिता ॥ 9 ९ ॥ वेपतेस्माधिकंसीताविशंतीवांगमात्मनः ॥ वनेयुथपरिभषटमृगीकोकैलिादिता ॥५॥ सात्वशोकस्यविषुलं 
शाखामाष्ट॑ग्यपुष्पिताम्‌ ॥ चितयामासशोकेनभतारंभयमानसा ॥६॥ साख्नाप्थतीविषुलोस्तनौने्रजलस्वेः ॥ चितयतीनङोकस्यतदन्तम 
धिगच्छति॥७॥सविपमानापतिताप्रवतिकदलीयथा ॥ राक्षसीनां भयुतरस्ताविवर्णवदनाऽभवत॥ <॥तस्याःसादीधेबइुलावेषंत्याःसीतयातदा॥ 
दहशेकंपितवेणीग्यालीवपरिसपती ॥ ९ ॥ सानिःश्वसतीशोकार्ताशोकोषहतचेतना ॥ आर्ताग्यसजदश्रूणिवैथिलीषिललापच ॥ १० ॥ 
हारामेतिचदुःखातौहाएुनर्छक्ष्मणेतिच ॥ दाश्वश्ममकौसल्येहासुभितितिभाभिनी ॥ ११ ॥ लोकरवादःसत्योयेपंठितिःसदाडतः ॥ अका 
रेदृलभोमृत्युःक्ियावापुरूषस्यवा ॥ १२ ॥ याइमाभिशकूराभीराक्षसीभिरिदार्दिता ॥ जीवामिहीनारामेणुूर्तमपिदुःखिता ॥ १३ ॥ 
& वेगसे गिरे हुए कैेके सामान गिर कर केपिने ठगीराक्षसियोके भयस भीत होनेके कारण उनका चन्द्रमासा सु मिन हो गया ॥ ८ ॥ शरीरके कोपने 
हि जानकौजीकौ बडी ठबीवेणीभी कम्पायमानहोने रुगी,उस समयरेतावोध हुवा भानो सपिणी इर उधरषम रहीहै ॥९॥ मिथिडेशराजकुमारी जानकीजी शोके 
| चेतनारहित ओर दुःखम भरनेकै कारण कातरहौ षट कर आंख भिराय रुदनकर दिङाप्‌ कएने ठगी ॥१०॥ वहवोखीं हाराम हा!उक्षमण। हा हैमासै प्यारी 
§| सा कौसल्याजी।हा सुमित्र ! ठम कहां हो॥१ १।पंडितोकी नियतकी इरेयई कहावतं सत्यैकि, सीहो या परषहो,अकाठ्मे सवकोही भृतय दुम है ॥ १२॥ 
%। जो रसा न होता तो क्या हम भीरामचन्त्रजी कै विना इन सब राक्षसियोसि सतादं जाकर एक निमेष जीवन धारण कर सकतीं ॥ १३ ॥ 
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हमारा पण्यव हुत थोडा है, शसक मध्य वायुकै वेगतेटकराकर वौक्षेभरी नावजिस भकारटूव जाती वैसेही है हमको दीनाहीना ओर अनाथाकी समानअपना जीवन 
गवानापडामध्यमे ॥१४॥ एकतो हमअपने पराणकैप्यारे पतिकोनहीं देखती ओर दूसरेराक्षसियोकेवशमे पडी हइ खयेहमको जठकैवेगसे टरतेहुए नदीकै किनरिकी 
| समान शोकं सन्तापे यकराना पडा है ॥ १५ ॥ वह हमारे कमट्दलनेव सत्यवादीछृत्ञ भाणनाथःिंहकै समान विकमसे गमन करत हैजो उनकैदशनकरते 
| लेग वही धन्य है ॥ १६ ॥तेज विष खायकर जीवित रहनाजिस प्रकार अरंभवह, वैसेहीउन यशस्वी आत्माके जाननेवाठे ीरोमचन्द्जीक बिहरमे हमारा 
७ | जानाभी नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ नजाने पहे जन्मभे हमने कौन महापाप किये थे किजिनका घोर महादुःख अव हम भोग रह्‌। है॥ १८॥ इस लि 
एषाटपपएण्याङृपणाविनशिष्याम्यनाथवत्‌ ॥ समुद्रमध्येनौःपूणावायुवेगेरिवाहता॥१४।भतारंतमपश्तीराक्षसीवशमागत्‌॥ सीदामिखटुशो 
केनक्टेतोयहितंयथा ॥१५॥ तंपदमदलपताक्षसिहविक्रातगामिनम्‌ ॥ धन्याःपश्यतिमेनाथङ्तक्ञपरियवादिनम्‌ ॥१६॥ सुवैथतिनरीनायारामे 
णविदितात्मना ॥ तीकष्णविषमिवास्वायदुभममजीवनम्‌ ॥ १७ ॥ कीदरीतुमहापापंमयादेहांतरेछृतम्‌ ॥ यनेदषाप्यतघोरंमहादुःसंसुदार्‌ 
णम्‌॥१८॥ जीवितंत्यक्त॒मिच्छामिशोकेनमदतावृता॥ राक्षसीभिश्वरक्षत्यारामोनासाद्यतेमया॥१९॥धिगस्त॒खडमाडष्य॑धिगस्तुपरवश्यताम्‌॥ 
नशकयंयत्परित्यक्कमात्मच्छंदनजीवितम्‌॥२०॥ इत्यापै श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाम्ये च° सा ° सुन्द्रकां ड प॑चविशःसगः॥२५॥ 
परसक्ताशश्ठसीत्वेवश्रुवतीजनकात्मजा॥ अथोगतयुखीबालाविलप्तशुषचक्रमे ॥१॥ उन्मत्तेवधमततेवभां तचिततेवशोचत ॥ उपावृत्ताकिशोरीव 
| विचेष्टतीमदीते ॥ २॥ 

| बडे भारी शोकमेपड हम अपने जीवनकोत्याग करना चाहती परंतु किर तरह शरीर छोड !क्यों किह राक्षे चारो ओरसे हेयको रखाती ह जीवनभी नहीं 
टता, ओर भ्राणप्यारे रामचन््जी भीनहीं मिते ॥१९॥ पराये वशरमषुए मनष्यजन्यको धिक्धरह, वयक्तं अपनी इच्छा होनेप्रभी पराधीनता बशहो 
| मतुष्य अपने जीवनको त्याग नहीं कर सकता 8 ॥ २० ॥ इत्या श्रीमद्रा° बा आदि हुन्दरकांडे भाषायां पेचविंशः सगः ॥ २५ ॥ 
& | यह वचन कहते २ जानकीजीका वदनमण्डठ आसुओंके जट गौढा हो गया बह बाला नीदेको अखकर भिर षिखप्‌ कएने खगौ ॥१॥ जानकीजी बोह्ञ 
| उतारने पृथ्वीपर ोटती हृदं घोढीक समान, मूमिम गिर ओर छोट २कर विछापकरनेरगी; उतत सभय भूत उगेकी समान्‌,उन्सत्त समान, ओरपिक्तके उभड 


८ पकस्न्न ज जस 1 मह सत स्न संब हसी मनबचन हासे 1१ प्ाणाप्ार न वय मुषलते तितपारन विरद विचारो ।। ९ ॥। जिमि सर ूषणको संहारो जंसेगोतम नारि उषारौ ॥ ३ ॥ जसे करन 
महा धनु तोरघो सकलजगत करति विस्तारी ॥। ४ ॥ मिश्र ताहि विधि आन छडाओ छृपासिधु गुणघाम खरारी ॥ ५ ॥। 
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आनेसेभमत्त ओर भ्रान्त चित्तकैषमान, जानकीजी जान पडे ठगी ॥ २॥ जानकौजी विका ४ करती हदं बो कं, हम श्रीरामचनद्रनीकी बरी ५ 
राक्षस मारीचश्रीरामचन्दरजीको मायासे मोहितकरजब आश्रमे दूररे गयाथा; तब उस॒अव सरमे रावणसने आश्रमे परवश कर बरसहित हरण क द 
यहां छे आयाहै, उस समय हमबडे शब्दे कितनी रोई ॥२॥ इस समयहम राक्षपियोके वशमे पडी ह हस्व हमारा महाकठोर भपमान करतीह । हम्‌ 4 ही 


ुःखको पाय व्याकुठहो शोक दूब गई है, इस कारण अव॒ जीवित रहनेकी हृमारी कामना नहीं ॥ ४ ॥ जव कि हम महारथी श्रीरामचन विना | | 


राक्षभियोके बीच बसती, तब धन, भूषण ओर जीवनते हमको कया प्रयोजन है ! ॥ ५ ॥ निश्चय जान्‌ पडता हं किं हमारा हृद्य पत्थरके समान कीटन्‌ 

या अजर अमर है इसी कारणसे इतनादुःख परायकरभीनहीं फटजाता ॥६॥ जबकि, हमउन श्रीरामचेन्द्रजीके बिना एकमूहूेमी जीवनधारण करनेको समृ 

दहै तब हमाराजीवन पापस पणेहे व अनार्यां ओर सत्यरहित हमको पिष्कारहे ॥७॥ निशाचर रावणकी कामना करनीतो एक ओररही हमतो उस्रको अपने 
राघवस्यप्रमत्तस्यरक्षसाकामशूपिणा ॥ रावणेनप्रमथ्यादमानीतक्रो शतीबलात्‌॥ ३ ॥ ाक्षसीवृशमापत्नामत्स्य॑मानाच दारूणम्‌ ॥ चितयेती 
सुदुःखार्तानादंजी वितयुत्सरे ॥४॥ नहिमेजीवितेनाथेनिवा्थनचभूषणेः ॥ वसंत्याराक्षसीमध्येविनाराममदारथम्‌॥ 4॥ अश्मसारमिदैनूनम 
थवाप्यजरामरम्‌॥द्यममयेनेदनदुःखेनविशीर्यते॥६॥धिङ्मामनार्यांमसतीयाहतेनविनाङृता।ुदूतंमपिजी वाभि जीवितं पापजी विका ॥७) 
( काचपरेजीवितेश्रद्धासुखेवातंप्रियविना ॥ भतारंसागरान्तायाव्धायाःप्रियवदम्‌ ॥१॥ मिदयताभक्ष्यतावापिशरीरंविश्जाम्यदम्‌॥ नचाप्य 
हैचिरंदुःखसरेयंप्रियवजिता ॥ २ ॥ ) चरणेनापिसब्येननस्पशेयंनिशाचरम्‌ ॥ रावणकिषुनरदंकाययेयनिशाचरम्‌ ॥ ८ ॥ प्रत्याख्यानन 
जानातिनात्माननात्मनःङलप्‌ ॥ योवृशंस्वभावेनमांप्राथेयितुमिच्छति ॥ ९ ॥ चिन्नामिन्नाप्रमिन्नावादीप्रावा्प्रदीपिता ॥ रावर्णनोपतिष्ेय 
किप्रखपेनवथिरम्‌ ॥१०॥ स्यातःप्राज्ञःकृतज्ञश्चसादक्रोशश्वराघवः ॥ सद्ृत्तोनिरककोशःशंकेसद्धाग्यसक्षयात्‌ ॥ ११ ॥ 

यि चरणते मी न छयगी ॥८॥वह दुरात्मा निशाचर काममोहसे मोहितहौनेके कारण नहीं जानता किं,हने बारम्बार उसका निरादरकियाह। जोअपने कुछ 
ओर अपने स्वह्पको नहीं जानता वह अपने कुरिरुस्वभावके वशहो हमारे भाप होनेकी इच्छा करताहे॥९॥ तुम ठोगोँके निकटअधिकं वृथा कहनेका प्रयोजन 

नहीं हे, तुम सव हमको टकडेरकर डालो, विदीण कर डो अथवा अश्रिके तापसे तपाओ, या अम भस्मकरदो, तथापि हम रावणका भजन नहीं करेगी 

॥ १० ॥ -भरीरामचन्द्जीविज्ञ, कुतज्ञ,दयाङ्‌ ओर सत्स्वभावीविख्यात है तथापि वहजो निर्दयी हूयेहैसो यहकेवर हमारेही भाग्यका दोषजान पडता है॥११॥ 
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जिन्होने अकेटेही जनस्थानमे चौदह हजार राक्षसोका बिनाश कर दिया हे वह क्या यहासे हमारा उद्धार नहीं करगे ?॥ १२॥ ` अल्प्वीये रावणे 
हमको सोक तो रक्खाहे परन्तु हमारे स्वामी निश्वयही उस्‌ रावणको संग्राममे संहार करडाटगे,जिन्होने दंडकारण्यमं राक्षस भधान विराधको मारडाखा ह, दह = 
भ्रीरामचन्द्रजी क्या हमको प्राप्त करनेमं समथ नोगि" ययपि ठंका समुद्रके भध्यपेहोनेसे ओर लोगों करके जीतनेके अयोग्य हे परंतु इस स्थानम श्रीराम .: 
न्रजीके वार्णोकी गति नहीं रुक सकेगी ॥ १३ ॥ श्रीरामचन्द्रजी दृ पराक्रमवानूह ओर हम भी उनके अङकूढ भायां, तथापि वहीरामचन्द्रजी अबतक 
हमारा उद्धार नहीकरते, इसका कारण क्यार ? ॥१४॥ हम जानतीर्हैकि, हमारा स्थानम रहना अमीतक रक्ष्मणजीकेवडे माईने नहीं जाना, जो उन्होने < 
जानं छया होता तो कया वह्‌ तेजस्वी हमारी ददशा ओर अपमान क्यों सहते कभी नहीं ॥ १५ ॥ उसगृधराज जरायुको भी रावणने स्रामम्‌ मार डाटा किं इ. 
रक्षसानांजनस्थानेसदस्राणिचतुदैश ॥ एकेनैवनिरस्तानिसमांिनाभिपद्यते ॥१२॥ “ निरद्धारावणेनादमल्पवीयणरक्षसा ॥ सम्ःखटमे | 
भतीरावणदतुमाहवे ॥ विराधोदंडकारण्येयेनरक्षसपंगवः ॥ रणरामेणनिहतःस्मानाभ्यवपद्यते ॥ ॥ कृामंमध्येसमुद्रस्यटकयद्ष्प्रधषणा ॥ 
नतुराधववाणानांगतिरोधोभकिष्यति ॥१२॥ किनुतत्कारणंयेनरामोहटपराक्रमः ॥ रक्षसापहताभायांमिष्टंयोनाभिपद्यते ॥१९॥ इदस्थांमां 
नजानीतिशंकेलक्ष्मणपु्वजः॥ जानत्रपिसतेजस्वीधर्षणां मषैयिष्यति॥ १५॥ इतेतिमां योऽपि गस्यराचवायनिवेदयेत्‌ ॥ गरधराजोऽपिसग्णेरावणन 
निपातितः ॥ १६ ॥ कृतंक्ममरततेनमातदाभ्यवपद्यता ॥ तिष्टतारावणवधेवृद्धेनापिजरायुपा ॥ १७ ॥ यदिमामिदजानीयाद्र्तमानांहिरा 
घवः॥ अदयबाणेरमिङ्कद्धःकुयष्टोकमराक्षसम।॥ १८॥ निददेचपुरीलंकानिददेचमरोदधिम्‌॥ रावणस्यचनीचस्यकौपि नामचनाशयेत ॥१९॥ 
ततोनिहतनाथानांाक्षसीनांगृरेगरे ॥ यथाहमेवकूदतीतथाभूयोनसंशयः ॥ २० ॥ अन्विष्यरक्ष्मालकङ्धियादामःसरकष्मणः ॥ नहिताभ्यां 
रिपर्दष्टोधुहूतं मपिजीवति ॥२१॥ 
जो हमारे हरण करनेका समाचार श्रीरामचन्द्रजीको दे सकते ॥ ३६ ॥ जटायुनेवडा भारी काये कियाथा, वह बरद हौनेपरमी हमारे परति अनुशरह करकैरावणका 
वध करनेके दिये तेयार हृएथे ॥ १७ ॥ यदि श्रीरामचन्दरजी यह जान टै कि हम इस स्थानमे सकी है, तो वह उमी सरमय बाणतते पृथ्वीको राक्षप्रहितं 
करदेते ॥ १८ ॥ ठंकापुरीको भस्म कर डाठते, महा समद्रको भी सुखायदेते, वरन्‌ नीचाशय रावणकानाम उसकी कौर्तिकै साथ नाश करते ॥ १९ ॥ इसमे 
कुछ सन्देहनहीं कि,जब श्रीरमचद्रजी एसा करते तो नाथहीन राक्षपियोकै घर २ मँ रोनेका एसा शब्दं होता किं जिस भकार हेम रोया करती हँ ॥२०॥ 
्रीरामचन्दरजी दरढतेभाठते टक्ष्मणजीके साथ टंकाको अवश्वहस प्रकारका करेगेजव वह दोनों जनदेखं ठेगेतबं उनकाशत्रु एक मुहतेतकभी जीता न बचेगा२१ 
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वा ग.भा. |<] बहूतं जल्दी श्मशानभूभिके समान ठंका श्मशान हो जायगी; ठंकाकै सव मार्गम चिता धूम उढेगा, ओरगृधोकि शरुण्डकं दण्ड ठंकापर गिरगे ॥ २२॥ 
॥ ५९ हमारा यह मनोरथ बहुत शीघ सफ़र होगा, हमारे यह कर्चन इस समय तुम लोगोको विपरीतो ठगतेही होगिःपर॑न्तु याद रको किं यही तुम्हार अशु | 
२| चिह्न है ॥ २३ ॥ विशेष करकेदेला जाताहै फं रंकामे जिस प्रकारके अशुभ॒चिह दृष्टि आति, इसे स्पष्ट जान पडता कि ठंका शीघ्रही श्रीहीन होगी 
| ॥ २४ ॥ निश्वयही पापपरायण राक्षस्राज राव णके मरनेपर आक्रमण कृरनेके अयोग्ययह टका विधवा ज्ञीकं समान शुष्कं ओर श्रीहीनहो जायगी॥ २५ ॥ 
| आज जो ठंकानगरी बिविध भोतिकै ण्योत्सवोसे परिपुणहो रहीहै, यही ठका रावण ओर राक्षसोके मरनेपर पतिहीन श्नीकै समान्‌ नष्ट हो जायगी ॥२६ ॥ 
निश्वयही हम बहत जल्दी राक्षस कन्यागणोके दुःखसे आतं होकर रोदन करना धर घरमे सुनेगी ॥ २७ ॥ श्रीरामचन्दजीकै सायकोतेराक्षस शरषठोकै मारेजाने 
विताधूमाढ़लपथागधमंडकमंडिता ॥ अविरेणेवकाछेनश्मशानसदशीभवेत्‌॥२२॥ अविरेणेवकाठेनपरापसयागयेनंमनोरथम्‌ ॥ दष्मस्थानाय 


माभातिसवेषवोवि 


वोविपययः॥२२॥ यादशानितुदश्यतेलंकायामश्ुभानित्‌ ॥ अचिरेणेवकाठेनभविष्यतिहतप्रभा।२९॥चूनंखकारतेपापेरावण 
रक्षसाधिपे॥ शोषमेष्यतिदुधषाभमदाविधवायथा ॥२५॥ुण्योत्सवसभृदधाचन्टभरजीसराक्षसा॥ भविष्यतिषुरीलकानष्टमनीयर्थागना॥ ९६ । 
ृनंरक्षसकन्यानांसदतीनांगृेगहे ॥ शरोष्याभिनविरादेवदःखातानामिहाप्वनिभ्‌॥२७॥ साधकाराहतबोताईतराक्षसपुगवा ॥ भविष्यतिपुरी 
ठंकानिदैग्धारामसायकेः ॥२८॥ यदिनामसश्चरोमांरामौरक्तातरोचनः ॥ जानीयादतंमानामाक्षसुस्यनिवेशने ॥ २९.॥ अनेनतुवृशंसेन 


 - 


राक्णेनाधमेनमे॥ समयोयस्तुनिदिषस्तस्यकालोऽयमागतः॥३०॥सचमेविहितोशृत्युररमवदु्ेनवतेते॥अका्थयेनजानेतिनेताःपापकारिणः 


॥ २१ ॥ अधर्मा्तमहोत्पातोमविष्यतिदिसांपरतम्‌ ॥ नैतेधर्मविजानेतिराक्षसाःपिशिताशनाः॥ ३२ ॥ धुर्वमांप्रतराशार्थराक्षसकहपयि 

ष्यति ॥ साहंकथकरिष्यामितेविनाप्रियदशेन्‌ ॥ ३२ ॥ 

| प्र यह ठंका रकाशरहित ब अन्धृकारभय होकर भस्महो जायगी ॥ २८ ॥ अरुगछोचन भक्तभयमौचन शरीरा षृचन्द्रजी निश्च दिन जानेगे किं हभ राक्षप्के 
गृहम परै उस्#ी दिन ठंकानगरीकौ यहं दशा हौजायगी ॥२९॥ निठल्न निशाचर शबणने जो द्वादशभास्का सरमय नियत किंयाथा, वह नियतसमय अब 

| आ पचा है, हम जानती है किं इस समयमे हमारी दुदंशा नही बर्‌ ठकाकी दुदशा होगी ॥३०॥ दुष्ट षति रादणने हमारे सहार करनेका यहं समय स्थिर 

कियाहै, पापचारी राक्षसोका अकार्थका कुछ ज्ञान नहीं ॥ ३३ ॥ अधमेके हेतु इस समय महाउत्पात उपस्थित होगा, मांस खानेवारे राक्षस नहीं जानते किं 
ध्म किसको कहते ॥३ २॥राक्षस रावण ॒निश्वयही हमको खण्ड रकरायकर अपने प्रातःकारीन भोजनकेखिये पाक करावेगा.हाय ! प्रियदशेन श्रीराषचन्् 
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कोईविष देत्तके तो हम अपने अरुण नयन ईं हम जी रही ई, यह 
करं !॥ ३३ ॥ आज्‌ यदि इ श म त, 4५ (न शा क२१।३५॥ 
नहीं हैँ अब्‌ हर्ष कोन उपाय ्रीरामचन््रजीके देखेहए हे१ वर्त तो र तो रानक्ष्षण अबृश्वही पृथ्वी गे ॥ ३६ ॥ देवं गन्धव 
जी हमारे [ह चटीजारये ॥ ३४ ॥ १ है जो बह जानते किहम अभीतक देह छोड इस रोकेदेवोके चछे गये ० न 
खाय पयामः = _ ९ भ्रीरामन््रजीकी जानीहूद केसे व्याकु हौ ृथवीपर्‌ ¢ देवलोकंमे कमं कुरते होगे ॥ २७ ॥ नो 
बात (4 यि ल) ए नो १५५१५ | 1.1 9 । 
अथवा इहं ९ कि.जो हमा द ९.।।८६५९५।९ ९ इ खल्मणाञ्जः 
सि ओर 1 सिता ॥ ( वाः ५ म ॥ ३७ ॥ शा 
ं भरतपूर्वजनः ॥ जान॑तौतुनङर्यातानो सिंद्ाश्ववरसर्षयः ॥ समप तिःसौटर॑नातत्यदश्यतः ॥ नाशि १२ 
ज्जञीवतीरामःसमांभरतपूवैज गंधर्वा सिद्धाश्चपरमर्षयः | पेत्परीतिःकीटं नी ॥ ९० ॥ अयोमेजीविता 
१ ॥ ३६ ॥ धन्यादेवाःसुगष ; ॥२८॥ दश्यमानेनभवेत्पीति दीनारामेणमाभिनी ॥ 8० तसोिनसम्रेष्ठ 
ह :॥ 1 ॥ ४ ४, 
यिष्यति ॥ ३९ ॥ तामाहर 3. 
मोनारापिष्य ॥रामादक्लिटवारिाच्छूरा्छ 
न्मतैविहीनायामहात्मना 
तवनोऽते॥ ०२। 


छ भी नहीं ॥ ३८॥ क्योकि जो कोई ओसि 
प्रयोजन है ? $ भी नहीं ॥३८ 
वृत्ति धयं निरत है इस स्थि भायात उनका कया प्रयोजन है ! ३ 
(^ = र्‌ 
राजिं व नि 
जीवन्मुक्त है, र 
| ज्ञानी ओर 


एहदता कहां ! नहीं नहीं १ इतघ्र लोगही 
है फिर धीति ओर शरुहदता कहां १ गहीं 
है, ओर एिरजब बह पदाथ ष्टति बाहर ह जाता ह फिर भीति ं 
होती है, ओर 
४ प्रीतिं उत्पन्न होती | 
शमने रहता है उस्मही 


र सोभाग्यका अंत होगा, बस्‌ 
येही कोद दोष होगा, या हमारे सौभाग्या अंत होगा, 
नहीं मुखाय सकेगे ॥ ३९ ॥ अथवा इष्ेही कोर दोष होगा, 
प्राणनाथतो प्रेषको कृभी न 
है, हमारे प्राणना 
| प्रभेको छोड सकते है, 


हावीर = ।६। ओं ५ छे षृहात्वा ॥ र 
भष्टपदाथाके भ्रहण करने वाटे भ्रीराषचन्दर आ भेरि वरन्‌, शृहावीर : भारनेवाठे षहात्वा भी 
नारी सीतासे वाटे श्रीरामचन्द्र जीका वियोग हुआ ॥ ४० ॥ भेशचरिते ब्रत, शह 
अष्टपदा्थो नेवा 
सीतासे भष्पदाथाकै श्रीर्‌ जीका वयौ तीर शबरुभक 
इसी स्यि ना 


भेष्ठ राम रक्ष्षण दोनों भाता 
कोनजाने कि प्रंष भर 
तो इस जीवनसे हषारा षरनाही अच्छा ह ॥ ९१ ॥ अथवा 
आ तब 
किं हमारा षिययेग ह 
, भरचन्द्रजीसे जब 
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गन्गे शश्च त्याग एूठमूखाहारी हो; खनियोकी सी बृत्ति छे वनोमे ध्रमतेहो ॥ ४२ ॥ अथवा दुरात्मा राक्षसराज रावणने छट करके शूरवीर श्रीराम टक्ष्मणदोनों 
भायां को मार खा हो ॥ ४३ ॥ इस कष्ठके एमयमे हम अपने पूरे अंतः करणते मरनेकी इच्छा करती ह परन्तु इस न सहने यौग्यं दुःखकं समय विधाता 
भी हमारे चि मृत्यु नहीं देते ॥४४॥ परन्तु वहबहन ध्यानपरायण सत्य सम्मत मनिटोगभी धन्य ह!किजो टोग आत्माको जीत ठेतेहवे महाभाग्य ह, ओंँरनं 
जिनका कोहप्यारा न कुप्याराहै ॥ ४५ ॥ जिनको अपने प्यारेका दुःखं कभी होताहीनहींः ओर न कुप्यारेमे उत्पन्न हए महादुःखका संताप हता हं बर्नृज 
भिय अश्रियपे एकं बारहो दे हेहै, उन महात्मा छो गोंकोहम नमस्कार करती ॥ ४६ ॥ जो कृछमी हो आसज्ग ओर प्यारे श्रीरामचन्द्र जीनेही जब हमको 
अथवाराक्षसेदरेणराव्णनदुरात्मना ॥ छद्यनाघातितौशुयेभ्रातरोरामलक्ष्मणो ॥४३॥ साहमेवविधकाटेमतमिच्छामि सवतः ॥ नचमेविदितीप 
त्युरस्मिन्दुःखेतिवतंति ॥४४॥ धन्याःखटुमहात्मानोशनयःसत्यसंमताः ॥ जितात्मानोमहामागायेषांनस्तः प्रियाप्रिये ॥४५॥ परियाप्नस्भवे 
द्दुःखमप्रियादधिकंभवेत्‌॥ ताभ्यांहितेषियुज्यतेनमस्तषांमहात्मनाम्‌॥ ४६॥ साहत्यक्तापियेणैवरामेणविदितात्सना ॥पाणांस्त्यक््यामिपापस्य 
रवणस्यगतावशम्‌ ॥ ७७ ॥ इत्यप श्रीम वा° आ° सा० सं° षदविशः सगः ॥२६॥ इत्यक्ताःसीतयाघोरराक्षस्यःकोधमूच्छिताः ॥ 
काथिनगबुस्तदाख्यातुरावणस्यदुरात्मनः॥१॥ ततःसीतासुपागम्यराक्षस्योभीमदशनाः॥ एुनःपुरूषमेकार्थमनर्था्थमथाष्वन्‌॥२॥अघेदानीं 
तवानार्यसीतेपापविनिश्वये ॥ राक्षस्योभक्षयिष्यतिमासमेत्थाश्चवम्‌ ॥ ३ ॥ सीतांताभिरनार्याभिर्ष्टासंतजितांतदा ॥ राक्षसीचरिजयव 
दाप्रबुद्धावाक्यमव्रवीत्‌ ॥४॥ आत्मानखादतानार्यानसीतां भक्षयिष्यथ ॥ जनकस्यसुतामिषटांस्षांदशरथस्यच ॥ ५ ॥ 


त्यागकर दिया तवपापी रावणकै वशम पडी हृदंहम संतोष करके सरही जायगी ॥४७॥इत्यारपे श्रीमद्रा ° वा० आदि ° सुन्द्रकांडे भाषायां षदटृविंशः सर्गः॥२६॥ 


जव क्रोधे भरी हृदं सीताजीने इस भकारके भयेकर वचन कहे तव कर्एकमयकर राक्षसियां कोधपे मूच्छितहो दुरात्मा रावणकोयह समाचार सुनानेके व्यि गर्द 
॥ १ ॥ ओरबहूत सारी भयंकर रूपवाटी राक्षपिये सीताजीके निकर आकर किर अनर्थकारी कठोर वचन उनसे कहने ठगीं ॥ २ ॥ उन्होने कहा रे अनायें 
पापनिश्चये सीते ! आज इसी समय यह सव राक्षसिये तुम्ारा मास सुखे खाय कर तृ होंगी ॥ ३ ॥ इन सब दयारहित राक्षभिरयोको सीताजीके प्रति तर्जन 
गजंन करते देख कर च्रिजटानामक एकव्ृद्ध निशाचरी सोतेमे जागी ओर उन निशाचरे बोरी ॥४। हे दृष्टो ! तुमअपने आप अपनेकोखाओ। तुमलोग 
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जनकजीकी कन्या ओर 
जिसमं राक्षसकुखके र दृश्रथजीकी प्यारी तरव सीताजीके 
` सीताजीको नहीं खान 
राय सबक सव 44 उनके स्वामीकी वीजय 110 पाओगी॥५॥ आजहंमने अति - 
नका वृत्तान्त कहने ठगी ॥ 0 मने कया स्वप्ना देखा हे! | ॥ ॥६॥ मारे करोपकेमाच्छत हो दारुण रोमहषणकारौ बडा बुरा स्वप्न द 
९ ॥ जितम हजार षोड ह स्म ज कृतान्त त छ सव राक्षभिर्योके खखसे + त्रिजटा यह बात पुन त 0 
॥१०॥ ओर हमने स्वप्ने सपर शेतष्प्पोकी माडा ओर शवेतही ` कहने ठगी कि. मानो हाथीदं यहं वचन सुनकर त्रिजटा मारे थरथ 
मने सवप्नम यहभी द टा ओर श्वेतहं , मानो हाथी दाते जटा इस भभातकाटी 
स्वप्रोद्ययमयाद्टोदारूणं हभी देखा कि;श्वेत वद धारण ी व्च धारण किये श्रीरामरं बनी आकाशमण्डल्मे ८५ 
मयादृष्टोदारुणोरोमह्षणः 0 इव य ॥ 
ताश्िज्तामिदं 4 हर्षेण || राक्षसानाम रेहुए श्वेत 0 हणकर्‌ अपनभादं ठ किस श्‌।वका 
| वचः॥७॥ कृथयस्वत्वयाट भावायभतेरस्या पवेत पे श्रीजानकीजी बेदी हृ है ्ष्मणजीकेसाथ वहां 
व र तमयीदिः त्वयाद्ःस्वपनाभयदीद नि भवायच॥६॥ वेदी हुई ६॥१ हा आये 
॑ वयरिविर ऽयेकीरश्चोनिशि॥तासां एवयुक्तान्चिजययं हुईं ह॥११॥ भीरामचन्द्रजीकै सं 
तः ॥१०॥ स्वप्नेचाद्य शबिकामतरि ॥तामांधत्वातुव नाकम राक्षस्यःकोधमूच्छिता संग 
स भयाद्टसीताडकां ्षगाम्‌॥९॥युक्तांवाजिस दर चरनराक्षसीनां छताः॥ सर्वाएव्व- 
वृश्रपुनरैष्टश्चतुरदैतंमहा सोताशुकेलाबराषृ जसदस्नेणस्व षुखोद्रतम्‌॥८ ताएवद्वन्भी 
बरधरोजानकींपयपरि । आरूटःशैलसकाशं ्िपतंखेतपवैतमारि तः ॥ शुञ्माल्यांबरधरोल कालेत्निजटा 
यतौ ॥ ततस लसंकाशंचकाससदलक्ष्मणः स्थता॥११॥रामेणसंगतासं र्यांबरधरोलक्ष्मणेन 
त्त्यततः कमललोचन तस्यनगस्याग्रेदय सहरक्मणः ॥ ततस्तुसयैस सगगासीतागास्कणधा त 
[ ॥ १९५ ॥ 5 काशस्थस्यदेतिनः पूयैसंकाशौदीः रेणप्रभा 
0 ( 
ठक्ष्मणजीके सहित हुई । फिर भरीरामचदूजीकौ त ॥ माभ्रेता ॥ भतेरकाः 
धारण क्ियेहृए श्रीरामट शोभायमानहो रहे फिर सूर्यके मानो चोदते बडे त्स 
कमण दोनों जने मानों फिर स्क डभारी हाथीपर चे दये देखा 8 
आरोहण किंया है ओं जने मानों सीताकै समान प्रकाशितं ओर अपन चे हुये देखा 
र उत कै निकर तं ओंर अपने तेज ॥१२॥ उस्र परव 
जी इमने निहारा तो ॥ गजको इनकैपति श्रीरामचद्रजी व उस आकाशम ४ १ दीधि मान ॥ १३ ॥ श्वैतमाख ५ हाथीपर 
१५॥ स्यं जोर चन््माको अपे तदनन्तर अपने स्वामी शीरार्दजीकी वत शी सतह वल 
को अपने दोनों हारति परिष्कार ( ५५ गोदीे उरी १ स, -भीतीताजीने 
च्छ ) कर रही ह ॥ र नेत्रवाटी 
१६ ॥ जानकी 
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(रा.भा. उरस्क पीछेउन दोनों कृमारोको यह शरेष्ठ गज विशा तेवढी सीताजीकै साथ अपनी पीपर चहाकर ठंकाके उपर भाग | 

र| आय पहं ४ बेर जुडे शु ओर शेत व्च पहरे टक््मणजीके साथ सत्यपराक्रम श्रीरामच्रजीको हमन |( 
॥६१॥ @| आय पहुचा । फिर शष्ठ आठ ख जुडं हएरथपर सवार हे ॥१७॥ शुह माठा ओर श्वेत वन्न पहर, खम य द्र ) 
| स्थानप्र आये इए देखा ॥ १८ ॥ वीयेवान्‌ भरामर्चदजी भाता ठष्ष्मण ओर जानकीजीके सहित सय्मान दिव्य पष्पक विमान पए चे हए॥ १९॥ वह |( 
| परुषोक्तम उत्तर दिशाकी ओर चरे गये ओर स्वप्नमे हमने राव्णको भी देखाकि, वह केश ञुडाये, तेढ शरीरम ठगाये ॥ २० ॥ छा कड पह्रेमदिरा 


8| पान करके मतवाठाहो गया है ॥ ओर करवीरक एष्पोकी माठ पहर हए एष्पकविषानसे मानोनीचे गिरपडा है॥२१॥ किर हमने देखाहै किं, मानो ण्डित 


ततस्ताभ्यांङपरभ्यामास्थितःसगजोत्तमः ॥ सीतथाचषिशारध्यारंकायाउपरिस्थितः ॥ पाडुरषभयुक्तेनरथेनाष्टयुजास्वयम्‌ ॥ १७ ॥ 
(इृहोपयातःकङ्ःस्थःसीतयासदभाय॑या ॥ ) शुद्माल्यांबरधरोरक्ष्मणेनसदागतः ॥ ततोन्यत्रमयादृष्टोराम्‌ःसत्यपराक्रमः ॥ १८ ॥ र्म 
तेनसदहनावासीतयासहवीर्यवान्‌ ॥ आरुदपष्यकदिवयतिमानसूयसननिमम्‌ ॥१९ ॥ उत्रदिशमालयेच्यमस्थतः पुरुषोत्तमः ॥ ( एवस्वप्न 
मयारृष्टोरामोविष्णपराकरमः॥नहिरामोमहातेजाःशक्योजेतेसुरासंरै॥ राक्षसेवापिचान्येवास्वगः पापजनेरि ॥१॥ ) रावणश्वमय्‌ष्ोषडस्तं 
सयुक्षितः ॥२०॥ रक्तवासाःपिबन्मतःकरवीरङृतस्जः ॥ विमानात्पुष्पकद्यराव, पतितःक्षितो॥२१॥ कृष्यमाणः ्रिया्ंडोदषट.कृष्णा 
बरःपुनः॥ रथेनखयक्तेनर््तमार्यालरेपनः ॥२२॥ पिवस्तैरंदसन्दत्यन्भां तचित्त रियः ॥ गदभेनययौशीधरदक्षिणादिशमाभ्रित्‌ः॥२२॥ 
ुनरवमयदष्टोवणोरक्षतेश्वरः॥ पतितोविशिराूमौग भ्यसो हितः॥ २९॥ ससोत्थायसंभरांतोभयातौमदविहलः ॥ उन्मनतरूपोदिगबा 
| सादुषौकयप्ररपन्बहु ॥ २५ ॥ दुगधदुः सहघोरंतिमिरनरकोषमम्‌ ॥ मरपंकंपरविश्याश्चुम्स्तत्रसरावणः ॥ २६ ॥ प्रस्थितोदक्षिणामाशांप्र 
प° का° विषटोऽकर्मददम्‌ ॥ कंठेबद्धादशगरीवंप्रमदारक्तवासिंनी ॥ २७॥ 
स० २७ || केश रावण अतिकाठे वल्ञ धारण किय गधे जुतेहृए रथप्र चब छा चंदनं डमयि द्वीसे श्चचा जाताहै ॥२२॥ इत भकार हमारेराजा तेढपान करते्हसते २ | 

९ | भ्रान्त चित्त होनेसे व्याकुटेन्द्ियहो गरधंपर चे दक्षिण दिशाको जाह ॥ २३ ॥ फिर हमने राक्षत्ोके स्वामी रावणको देखा किं, मानौ बह उन गोते || 
| नीचे खसकर भय मरि मूच्छितहो भूमिपः भिर षडेहै॥२४॥इसके पीछे मानोदह रावणवडी शीघ्रतासे उकर चायमान, भयस चकित ओर नंगे होकर मत 


| बाठेके समान खखसे अनेकं दुवंचन निकाठते ॥ २५ ॥ अतिशीघ दु्ीन्धमय सहनेके अयोग्य वोर अन्धकारसे दके नरकके समान्‌ विषटकै कीचडमें 
| गिर कर इव गये ॥ २९६ ॥ ओर क्षर दक्षिणदिशाकी ओर गमन करके ज कीचढसे रदित एक कुंडम रावण गिर पडे, ठार कपडेपहरे हए एक ज्ञीने उस 
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कंडे गर्दन पकड कर रावणको गिराया है ॥ २७ ॥ फिर उसमे भी कीचड़ अंगो ठगयेएक काटी चरीको दक्षिणदिशाकी ओर रावणको सैचतेहुए देखा; 
ओर यही दशा हमने महा बवान दुंभकणकी भी देली॥ २८॥ओोर हमने रावणके एको शिर यडयेःसव शरीरमेतेढ ठ्गषेहृए देखा है । रावण इुभरपर 
इदरजीत शिशमारपर ॥ २९ ॥ ओर कुभकणं ऊटपर चढा यह सव दक्षिण दिशाको चे जाते है । केवर इकंठे विभीषणको श्वेत छत्र शोभित हौकर चार 


मंत्रियोके साथ आकाशमागेमे पूमते हृएदेखा ॥३०॥ ओर उनकी बडी भारी समा गीत ओर बाजेका शब्दहोरहाहै, सबही राक्षस्मानो ठंकाम खार भाला 


धारण किये ओर छाठही वह्ञपहरे, ठामदको पीरहेथे ॥३१॥ इसीसमयमे ठंकाकी चहार दिवारिये ओर फाटक ध्वजाआदि टकर भहरायपड. मनोहारिणी 
कालीकरदमलिप्नांगीदिशंयाम्यांप्रकषैति ॥ एवंतज्रमयादष्ठः कु भकर्णोमष्टाषरः ॥ २८॥ रावणस्यञ्चताःस्वश्डास्तेटससुक्षिताः॥ वरारेणदश 


` ्रीवः शिष्चुमारेण्चद्रजित्‌ ॥२९॥ उदषटेणङुमकणशवप्रयातोदक्षिणांदिशम्‌ ॥ एकस्तत्रमयादृष्ठःश्वेतच्छनोविभीषणः॥ चतुभिःसचिवेःसाधवेहा 


यसमुपस्थितः ॥ ३०॥ समाजशमहान्वत्तोगीतवादि्रनिःस्वनः ॥ .पिषतारक्तमाल्यानांरक्षभांरक्बाससाम्‌ ॥२१॥ रंकाचेयपुरीरम्यासवा 
जिरथक्ुजरा ॥ सागरेपतितादृष्टाभग्रगोपुरतोरणा ॥ ३२ ॥ पीत्वातेलप्रमत्ताश्चप्रहसंत्योमदास्वनाः ॥ ठंकायां भस्मरक्षा्यांसवोराक्षसयो 
पितः ॥ ३३॥ कुंभकणोदयश्चमेसवेराक्षसुंगवाः ॥ रक्तनिवंसनगरह्यप्विष्ठागोमयहदम्‌ ॥२४॥ अपगच्छतप्श्यध्वंसीतामाप्नोतिराघवः॥ 
घातयेत्परमामषीयुष्मान्साधदिरक्षसेः ॥ ३५॥ प्रियांबहुमताभार्योवनवासमनुब्ताम्‌॥ भत्सितातजितांबापिनदु॑स्यतिराघवः ॥ ३६ ॥ 
तदलकूरवाक्येश्वषांत्वमेवाभिधीयताम्‌ ॥ अभियाचामवैदेहीमेतद्धिसमरोचते ॥ ३७ ॥ ्‌ 


ठंकानगरी अश्व,रथ ओर गजगणोके सहित मानो समुद्रम इव गहै ॥३२॥ ओरभी देखाहै कि, ठंकानगरी धूल उढनेकेकारण सूखी होग्दं है,ओर रक्षघकी 


षब स्त्रियं तेठपी प्रमत्तहो,महा चिह्ठाहट ओर हसी कर रहीह ॥३३॥ कुम्भकणीदि वीरराक्षसोकी सव स्तरिय सल्पणके निन्दनीय कपडे पहरे गोबरके कुंडे 
प्रवेश करती ह ॥२४॥ इसलिये दूर भाग जाओ देखोगीकिं, अव श्रीराषचन््रजी शीघही शीताजीको भाषकरेगे वह पहाक्रोधितहो राक्षसगणोके साथ तुष सब 


को भी मार डाटेगे ॥ ३५ ॥ भवनवासकीं सहेछी सीताजी उनकी परमप्यारी ओर आदरमानकी रानीहै, उनको पीडा देना,या पुम्हारा सतानाभीराभचदंजी 


कभी नहीं सहंगे ॥३६॥ इसि निष्ठुर वचन कहनेसे कुछ प्रयोजन नही, पेम सहित सभक्ञाभो, आओ सव भिर विदेहकुभारी भीजानकीजीसे अलुधहकी भा्थना 
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वारा-भा. ||| करे, हमारी तो यही इच्छा ॥३७॥ जिन जानकीजीकी एसी अवस्था है ओर हमने दुःसितादनक विषय एता स्वण्न देखा, तव यह शीव दुःखे 
॥६२॥ || दूटकर अपने स्वामी शरे्ठको प्ाप्तकरंगी॥ ३८॥हे राक्षसीगण | तुमने जानकीजीको वचनो बहुत पीडा दीहैसो अभी तुमदनकं अयुग्रहक प्राथना करा, अव्‌ 
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कठोर वचन कहनेका कछ प्रयोजन नहीं है,निश्वयही श्रीराभचन्द्रजीे राक्षसगणोको महाभयाय पर्हुचा है ॥३९॥ जनककु मारी सीताजीयदि प्रणाम करने 

सन्न होजा्थे तो अवश्यही तुमसतबको यह महाभयते उद्धार करेगी ॥४०॥ इस विशाठनयनी जनकीजीके शरीरम हम जराभी कोई अलक्षण तथा अगोपं 

विरूपतानहीं देखतीं ॥४१॥ केवर इनकी कांति मीन होनेसेभी जानाजाता हैकि, यहं दुःखमं पतितदूईं है।यहदेवीजी दुःखपानेके अयोग्य हमने स्वप्नं भी 
यस्याघयेवं विधःस्वप्नोदुःखितायाःप्रदश्यते ॥ सादुःसेषहुभिशुक्तापि्यभरीप्नोत्यवत्तमम्‌ ॥३८॥ भत्सितामपियाचध्वंरक्षस्यःकिविवक्षया ॥ 
राघवाद्विभयघोरराक्षसानाघुपस्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रणिपातप्रसत्रादिमेथिटीजनकात्मजा ॥ अलरूपेषापारि्ातराक्षस्थोमंहतोभयात्‌ ॥ ४० ॥ 
अपिचास्याविशालाक्ष्यानर्किचिदुपलक्षये ॥ किहपमपिचांगेषुनसृक्ष्पमपिलक्षणम्‌ ।॥ ७१ ॥ छायविगुण्यमा्र॑तुशंकेदुःखश्चुपस्थितम्‌ ॥ 
अदुःखारमिमादेवीविहायसमुपस्थिताम्‌ ॥ ४२ ॥ अर्थसिद्धितुवैदेद्याःपश्याम्यदशरुपस्थिताम्‌ ॥ राक्षर्दरविनाशंचविजयंराघवस्यच ॥ ४३ ॥ 
निमित्तभूतमेतततश्रोतुमस्यामहस्मरियम्‌ ॥ दश्यतेचस्पुरचक्षुःपद्यपरमिवायतम्‌ ॥ ४४ ॥ इषचचहषितोवास्यादक्षिणायाघ्वदक्षिणः ॥ अकं 
स्मादेववेदेद्याबाहुरेकःप्रकंपते ॥ ४५ ॥ करेणुहस्तप्रतिमःसम्यश्चोश्रयत्तमः ॥ वेपन्कथयतीवास्याराघवंपुरतःस्थितय्‌ ॥ ०६ ॥ पक्षीचशा 
खानिलयंप्रविष्टःपुनःपुनश्चोत्तमसांत्ववादी ॥ सुस्वागतांवाचधुदीरयाणःपुनःपुनशोदयतीवहष्टः ॥ ७ ॥ 

देखा है कि, यह आकाशम रिकी दहं ॥४२॥हम विदेह कुमारी सीताजीके कायंकी भिदि, रक्ष्राज रावणक। विनाश ओर भरीरामचन्दरजीकी षिजयक्ामनेही 

आईं देखती हं ॥४२॥ यह देखोबडे भारी कायं सिदधिकी सचना करनेकै किये जानकीजीके कमठदल्कै समान बडेनेत्र फ़डकते है ॥४४॥ इन परम चतुर 

भ्रीजानकीजीकी पककायमान वामभुजा भी अकस्मात्‌ हात होकर कम्पायमान हौ रही है ॥ ४५ ॥ ओर हाथीकी शुण्डके समान अतिश्रेष्ठ वाम्जाघभी इनकी 


कंपायमान होकर मानोयह कह रहीहैकि, शरीरामचन्द्रजी इनके सामने आय गये ॥४६॥ ओर काकादि पक्षीगण शाखा बनेदृएयोसलोके मध्यम वार ररदेशित 
होकर हवितभावसे सुन्दर मधुर शोर करके वार यसुख भरापषिकी खचना करते है ॥ ४७ ॥ ौ 
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इसके पीछे वह ठनाशीटा बाठा जानकीजी अपने स्वामीकी विजय जान हरित होकर बोरी कि, यदि यहे वचन सत्य हुभा तो हमं तुम रोगोकीरक्षाकरेगी 
॥ ४८ ॥ इत्या श्रीमद्रा ° वा° आदि ° सुन्दरकांड भाषायां सपिंशः सगेः ॥२७ ॥ त्रिजराके एसे वचन सुनकरभी जभीशोकते संतापित सीताजीको रावणक 
अग्रिय वचनोकी याद आईंकि,वह वनमे सिंहे धिरीूदं गजराजकन्याके समान इरीं ॥१॥ एकतो रावणके कहेहुए दुवेचनोंसे अपमानित तिसपर राक्षपियोके 
मध्यमे गिर कर भीरं जानकीजी; बिजन वनम छोडी हृदं कन्याके समान पिठाप करने गीं ॥२॥ पंडितरोग जो कहा करते है किं संसारम अकाख्मृत्यु नही 
होती यहबात सत्य है यदि एसा न होतातो इसभकारसे महाधिद्टारी जाकरभी कयाहम पापिनी एकक्षणभी जीवित रहसरकतीं १।३॥ निश्वयजान पडता हैकि. 
ततःसाहीमतीबालाभतविजयदषिता ॥ अवोचद्यदितत्तथ्यमवेयं शरणदिवः ॥४८॥ इत्या श्रीमद्रामायणे बाटमीकीये आदिकाम्ये च°सा° 
सुंदरकांड सप्तविंशः सगः ॥ २७ ॥ साराक्षसेद्रस्यवचोनिशम्यतद्रावणस्याभियमपियार्ता ॥ सीतावितचासयथा वनतिसिहादविपन्नागजराज 
कन्या ॥ १ ॥ साराक्षसीमध्यगताचभीकशूवाभ्िभृशंरावणतजिताच ॥ कांतारमध्येविजनेषिसष्ठानाखेवकन्यापिरलापसीता ॥ २ ॥ सत्यं 
बतेदभवदंतिलोकेनाकालमृत्यु्भवतीतिसंतः ॥ यताहमेवेपरिभत्स्य॑मानाजीवामियस्माहक्षणमप्यपएुण्या ॥ २ ॥ सुखाद्विरीनबहदःखपर्णमिरं 
तनूनंडदयंस्थिरंमे ॥ विदी्यतेय्रसदस्धाद्यवजादतेश्ंगमिवाचलस्य ॥ 9 ॥ नैवास्तिनूनममदोषमथवध्याहमस्याभियदशनस्य ॥ भावनचां 
स्याहमनुप्रदातुमलद्विजोमजमिवाद्विजाय ॥५॥ तस्मिन्ननागच्छतिलोकनायथेगभस्यजतोरिवशल्यतः॥ बुनंससांगान्यचिरादनार्थःशरःशिते 
शेतस्यतिराकषसेद्रः ॥8॥ दुःखबतेदंनलुदुःसितायामासौचिरायाभिगमिष्यतोद्रौ॥वद्धस्यवध्यस्ययथानिशातिराजौपरोधा दिवतस्करस्य\७॥ 
एुख विहीन ओर बहदुःसपृणे हमारा हदय अजर अमर ह जो देता न होता तोवजते चोट खाये हर प्तक शङ्गके समान यह हनार इकडे क्यों नहींहोजा 
ता ॥४॥ श्राण त्याग करनकै विषयतो हमारा कोई दोष नहीहे, श्योकि हमदरस अभियदर्शृन रावणकरके रोकी हुदै बा्षणजित्त भकार शूदको वेदभरका 
दान नहीं कर सकता वेमेही हमभी रावणकोमन प्राणदान करनेमं असमर्थ ॥५॥ वह जगन्नाथ शीरामदन्दजी यदि रावण नियतकिये हुए सभयके मध्य्‌ 
अर्थात्‌ दो महीनेमे न आजारयेगे तोजेसे शघ्विकित्सक गर्भकेवाठकको गर्भकी दशार्गेही काटडारताहे, अनायैरावण वैतह थोडेही दिने तीक्ष्मबाणोमेहमारे 
समस्त अंगोको काट डषेगा॥६॥एकं तो हम स्वामीके बिना दुःखते व्याकुठरै,उसपर दधकी पीडा निश्वयही हमको भोगनी परगी , ंथोंकिं दो महीमेतोबडी 
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जखदीबीत जांयगे,दो महीने बीतनेके पीछे, जिसप्रकार राजाको आज्ञासे कारागारभेपडे तस्करो रात्रि बीतनेपर प्राणदंड मिठाहै वेसेहीहमं प्राणदंड होगा 
॥ ७ ॥ हा राम्‌ ! हा लक्ष्मण ! हा सुमित्रे ! हा रामजननीगण ! हा हमारीजननी गण देखो, हम भदभाग्यवाटी) महातसु्रकं मध्यम पवनवेगसे भारी नीकाके 
समान इस विपदे पडी है ॥ ८ ॥ निष्वयही वञ्चसटृश तेजवाठे राकषत्ने सृगरूप धारण करके हमारे शे रिंहसम पराक्रमी दो वट्वान्‌ राजप्को मार 
डाठा ॥९॥ मृगूपधारी उस्काठने तत्काठ अक्श्यही हमारेज्ञानको टोपकर दिया थाइसी चेह मूढबुदिवाछीने आयुत श्रीरामचन्द्र व टक्ष्मणजी दोनों 
को मृगे पठे मेज दिया ॥१०॥हा राम ! सत्यत्त ! हा दीर्षबाहो ! हा पुणैचन््रके मान खुसवाठे! हा जीवरोकके हित ओर रिय स्ाधनकारी! तुमनही 
जानते कि, हम राक्षसोकेवध योग्य हई ॥१३॥ हमजो पिके सिवाय ओर देवताको नहीं जानती, शापदान करनेमे समथहोने प्रभीहमंजोक्षमा हे, भूर्म 
हारामहालक्ष्मणहासुमिेहाराममातःसहमेजनन्यः ॥ एषाविपद्ाम्यहमल्पभाग्यामहार्णवेनौतििभूढवाता॥<८॥तरस्विनौधारयतागृगस्यसन्ते 


नरूपंमतजेदरपु् ॥ नूनंविशस्तोममकारणात्तौसिदर्षमौद्ाविववैडतेन ॥९॥ वूनंसकालोसृगङूपधारीमामल्पभाग्यांूढमेतदानीम्‌ ॥ याथ 
पुचविषसजेभूढामातुजलक्ष्मणपूर्वजच ॥१०॥ हारामसत्यत्रतदीधैबादोहपणंचद्रमतिमानवक् ॥ इहाजीवरोकस्यदहितःप्रियश्चवर््यानमवि 
त्सिदिरक्षपानाम्‌ ॥११॥ अनन्यदेवत्वमिरयक्षमाचभरूमौचशय्यानियमश्वधमे ॥। पतिततात्वविफलंममेदंङ्तंकतघ्नेष्विवमरादुषाणाम्‌ ॥१२॥ 
मोघदिधमेशरितोममायेतथैकपत्नौत्वभिदनिर्थकम्‌ ॥ यात्वानपश्यासिङशाविवणौदीनात्वथासंगमनेनिराशा ॥ १३ ॥ पितुनिदेशंनियमे 
नकृत्वावनश्िषृत्तथ रितत्रत ॥ श्वीभिस्तुमन्येविषुलेक्षणाभिःसरस्यसेवीतभयःकृतार्थः ॥ १४ ॥ अर्हतुरामत्वयिजातकामातिरंविनाशायं 
निबद्धभावा ॥ मोधंचरित्वाथतपोत्रतंचत्यक्ष्यामिधिग्जीषितमल्पभाग्याम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो हम शयन करतीहैःधमे नियभका प्रतिपाकन करती ह ओर हारा पातिवत्य धमं इत्यादि, क्या सषवहीरतघ्र परूषका उपकार करनेके श्षमान निष्फर होगये 
॥१२॥ हम तुम्हारे वियोगके वश मिलने हताश हो अतिरुशतदु ओर विवणं होगे, तथापि अबतकभी जो हमने तुम्हारे दशननहीं पाये, तव हमारे यह 
धरमके आचरण ओर पातिवरत्य सबहीधरं वृथा होगये ॥१३॥ प्यारे ! हमको जान प्डताहे कि; तुम नियमानुसार पिताजीकी आज्ञाके पाठनेका चत समापतकर 
वनसे छोट. नभय ओर कतकायं होकर बडी रनेत्रवाटी स्ियोकेस्राथ आनेदसे विहार करते होँगे॥ १४॥परन्तु श्रीराभचन्द्रजी ! हमने अपना विनाश करनेहीके 
स्यि तुम्हारा अभिराष किया, ओौर तुमसे भरेम क्गाया, हमारा बत तप दोनों विफल होगये इस स्यि हम अल्प भाग्यवाटीके जीवनको धिक्कार हे, इस 
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जीवनसे अव कया प्रयोजन हे १ ।१५॥ विष या तीस शद्चकी सहायतासते हमशीघही भाणत्याग करकी इच्छाकरतीहै परन्तु राक्षप्तके गरहभेरेस्ा कोई नहीं 
है जो हमको विषं या शब्ग दान करे॥ १६॥इत भकार अपनेपुण अंतःकरणसे श्रीराभचन्द्काही स्वरण करतीं सीता देवीजी अनेक षकारङे विखाप करके शुष्क 
वदनसे कंपित होती एए ृकषश्ठके निकट पटच । शोके तापित हृदं सीताजीने अनेक भकारकी चिता करके अपनी बधीहुई वेणी हाथमे री ओर यह 
विचार कियाकि इस वेणीकेशथे हृए डोरोको गटेमं बांध फांसी छगायं यमराजजीके धरको चटी जायगी ॥१७॥ यह विचार कर कोमछगी सीताजी उस 
ृक्षकी जडकेनिकट उपल्थित होकर) व इस पेडकीएकं डठको फांसी ठगानेके छियेपकड वह शुन्दर अगवाी अपनेओौर श्रीराम चन्द्रजीके वंशकी मयौदाका 
संजीवितक्षिप्रमहत्यजे्यविषेणशश्रेणशितेनवापि॥ विषस्यदातानतुमेऽस्तिकशिच्छल्नस्यवविश्मनिराक्षसस्य ॥१६॥०६तीवदेवीबहधाविरप्य 
सवोत्मनाराममदुस्मरती ॥ प्रवेषमानापरिनचुष्कवक्रानगेत्तयंपुष्वितिमाससाद्‌ ॥ ” शोकामितप्ताबहुधावि्ित्यसीताथवेणीयथनंगररीत्वा ॥ 
उद्रद्यवण्युद्गथनेनशीघमदंगमिष्याभियमस्यमूलम्‌ ॥ १७ ॥ उपस्थितासामृदुसर्वगात्रीशाखांशृदीत्वाचनगस्यतस्य ॥ तस्यास्तरामंपरि 
चित्यत्यारामावुजस्वंचङ्कलं भाग्या: ॥ १८ ॥ तस्यापिशोकानिसदाबहूनिधेयांजितानिग्रवराणिरोके ॥ परादुनियित्तानितदाबभूषुःपरापि 
सिद्धान्युपलक्षितानि ॥ १९ ॥ इत्यं श्रीमद्रा वा° आदि° च सा” सुन्द्रकांडे अ्टा्विंशः समैः ॥२८॥ तथागतातांब्यथितास 
निन्दितां्यतीतदषापरिदीनमानसाम्‌ ॥ शुभांनिमित्तानिञ्युभानिभेिरेनरंश्रिवाजष्टमिवोपसेविनः ॥ १ ॥ तस्या्ञुभंवाममरारुषक्म 
राज्यव्तङृष्णविशालशचुक्लम्‌ ॥ प्रास्पंदतेकंनयनंसुकेश्यामीनाहतंपडयमिवामिताप्रम्‌ ॥ २ ॥ 
| विचार करने ठगी ॥ १८ ॥ स॒ समय छावण्यतायुक्तं सीताजीके अङ्गम, शोक नाशकारी धीरजं धारण कंरानेवाछे होनहार समाचारकीसूतचना देनेवाे 
विविध भांतिके ठोकपरसिद्ध शुभ॒चिह उतपन्न होने ठगे ॥ १९॥ इत्यार्षे भीमदा० वा° आदि० शुन्द्रकांडे भाषायाश्टाविंशः सर्गः ॥ २८ ॥ 
दुःखित अंतःकरणवाटी, हषहीन, संतापसे पीडित निदारहित सीताजी षरनेको तैयारल रही धीं , कि इतनेमेषब शुभे रक्षगोने आय सीताजी की सेवा की 
जेते सेवकं छोग धनवान्‌ एरुषकीप्ेवा किया करते ह॥१॥ उन अच्छे कैशवाटी सीताजीका चंचल परुकोफे सहितकाछे तारे शोभित विशाश्शुङ्धवणे, रर 
कोयेवाढा बायां नेत्र मीने हिटाये हए ॒कमटके समान फएढकने र्गा ॥ २ ॥ । 
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वाराभा. 
6 उनकी जो मनोहर गो, सुडौट, मा 
॥६४॥ | = , सुडोक, मांसल, वादभुजा बडे ध 
| आज्‌ अनेक दिनके पी छदी २फडकने ह बड मोटे अगर चन्दने चित होकर बहूतकाले अपने रेष्ठ प्री 
ह जांषने फडके कर चनादी कि मानो भराम 01 षर मिर। दसी दोनो जाघोमं गजराजकीं शुण्डके तमकृहारा होती थी, वह वहं भुना 
8 क 1 वञ्च शिरसे खक कर ५) | प . | उपमारहित नयनवाटी दादिमके व व भौर गोठ सुडौठ, बाह 
जी पहरे कहे हृए निमित्त ब ओर ॥ पवन ओर तापके ठगने (भि समान दातवारी, सदरम जानकीजी 
4 | राला रा 0 रप इ ५ ५ ह जठ गिरने फिर जीनाता ह 
ध 4. 1 प्रियेणधिरेणवामःसमवेपता् ॥॥ 1 अपरो य नव 
स्थतायाः शिखरागर्दत्याःकिचित्परिखं चचक्षे ॥४॥ शभंपनरहेम ्दस्तपतिमपीनस्तये 
वेणवी जेभतिसंजहपं ॥६॥ तस्य संसतचारूगाञ्याः ॥ शुभेपुनरेमसमानवणमीषदजो तयोद्रयोः 
वीत ॥ तस्याः पनि सि 4॥ एतेनिमिततेरपरेथसभूःसचोदिताप्र ध्वस्तमिवादलक्ष्याः ॥ वासः 
सावीतशोकान्यपनीततं्राशां पुन्विबफलोपमो्स्वक्षि्केशां सचोदिताभागपिसाधसिदैः ॥ वात याः ॥ वासः 
६ द्राशांतज्वरादषबिषुद्ध ुकेशतमराटपक्ष्म ॥ वक्रबभासेितञ सथः ॥ वातातपवला 
क कये दिकब्ये = ९, = ~| { * राध्वा ¢ ` कृलांतमि 
११ लि सनितः सः ॥ २ 4 
तम्‌ ॥ १॥ अवेक्षमाणस्तदिवीदेवतामिवनंदने 4, तमि ५.१ व र. पा 
चितां वितयामासवानर या या 
पतानरः । २॥ 
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° कां न्दर भ्रुकुटि गकि 
हि भ्रुकुटि व कैशोके अन्तस्नाहित, ३ 
० ३० ॐ पूणचदमाके र चच, शोभित, भरेत मोतीके 
र पू समान शोभायमान होने गा ॥७॥ £ ६ भमान चमकीठे दाते विराजमान सीताजी 
क दूर हुभ,आङस्य जाता रहा, संताप्की शान्ति हौगई सा मडल पिर राह भ्रते धट हए 
गदं ओर चित्त मारे हर्षके सिर गया । उत 
- ठ गया । उससमय 


{९| उनकेसखकी शो मासी हृदं कि.जेसे 
द किं, जे शुहणपक्षवाटे च 
| ॥२९॥ त ्षवाठे च्रमाके उदय होने रानि 
&| इन॥9 ध विलाप ओर्‌ त्रिजटा सवप्नका ५ रतरिशोभायमान होती ह॥८॥ इयात भीम 
ननवासिनी सुरसुन्दरीके ते राक्षत रक्षतषि्योका गजना धसका, ङाना ¦ ४९ ता आदि ० षुन्दरकडे भाषायातेकोनर्चिशः ९ 
नीको त पा हलुमानूजीने समस्तही आटि अ ¦ सगेः 
माजी अनेक चिता 
करने लगे॥२॥ 
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हजार २खाख रकरोड रवानर चारो ओर जिनकी खोज फिरते हसो यहां उनको हमने पाया है ॥२॥ अबतक तो दृतका कार्यं हमने भली भोतिसेही पुरा किया 
है । शत्रुकी शक्ति जाननेकेषिये यमावत पूमघाम कर समस्तवृ्ान्तहमने जाना है॥४॥ मलुष्यकी अेक्षाराकषपोकी धनसम्पततिकी रघुताई व बदोतरी देखी 
ओरदस ठंकाएरीको भी भटी मोतिेउलट प्ट करदेव डाला ओर राक्षप्तरावणका भभाव भी देखा ॥५। इस समय हमे उन अप्रमेय सवं प्राणियोके प्रति दयालु,राम 
चद्जीकेदशनकी अभिलाषाकिये उनकी भार्या सीताजीको समश्चाना वुज्ञाना उचित है ॥६॥ जिन्होंने इससे पहठे कभी दुःख नहीं देखा; ओर उसकी भी कोई 
आशा नहीं है कि.शीघही इसके दुःखके पार होजार्ँ इसलिये प्रथम हम इन पृणचंदरमाके समान युखवाटी जानकीजीको समज्ञा वु्ावेगे॥७॥ शोकके मारे इन 
` यूकिपीनांसदस्ाणिस॒बहून्ययुतानिच ॥ दिश्चुसर्वाचमार्गतेसेयमासादितामया ॥३॥ चारेणतुस॒युक्तेनशयोःशक्तिमवेक्षता ॥ गटेनचरताताव 
दवेक्षितमिदेमया ॥ ४ ॥ राक्षसानाविशेषश्चपुरीचेयनिरीकषिता ॥ राक्षसाधिपतेरस्यप्रभावोरावणस्यच ॥ ५ ॥ यथातस्यप्रमेयस्यसवैसत्व 
दयावतः ॥ समाश्वासयितुंभार्यापतिदशैनकांक्षिणीम्‌॥६ ॥अहमाश्वासयाम्येनांपूणचद्रनिभाननाप्‌॥ अदृ्टदुःखांदुःखस्यनद्यंतमधिगच्छती 
म्‌ ॥ ७ ॥ यदद्यहंसतीमेनांशोकोपहतचेतनाम्‌ ॥ अनाश्वास्यगमिष्यामिदोषवद्रमनंभवेत्‌ ॥ ८ ॥ गतेदिमयितवेथराजपजीयशश्िनी ॥ 
परिाणमपश्यंतीजानकीजी वितंत्यजेत्‌ ॥ ९॥ यथाचसमहाबाहःपूणैचन्द्रनिभाननः ॥ समाश्वासयितंन्याय्यःसीतादशनखाटसः ॥१०॥ 
निशाचरीणप्रत्यक्षमक्षम॑चाभिभाषितम्‌ ॥ कथनुखटुकतम्यमिर्दैकृच्छरगतोद्यदम्‌॥११॥ अनेनरारिरेषेणयदिनाशास्यतेमया ॥ सर्वथानास्ति 
सदेहः परित्यृ्ष्यतिजीवितम्‌ ॥. १२ ॥ रामस्त॒यदिप्च्छेनमांिमांसीतात्रवीदचः ॥ किमहंतभतित्रयामसंमाष्युमध्वमा्‌ ॥ १३ ॥ 
मती सीताजीकी चेतन्यता जीती रही है जो हमईइनको बिनासमञ्चाये बुसाय चछे जाये , तो हमारे जानेमं दौप हो जायगा ॥ < ॥ जो हमयहांे इनको 
बिना समक्षाये बुञ्ञाये चे जारयेगे, तो यशस्विनी राजकरुमारौ जानकीजी अपने उद्धारका उपायं न देखकर निश्वयही प्राण त्यागकरेगी ॥ ° ॥ सीताजीके 
दशनकी छापा ठगाये चनद्रानन, इन महाबाहू शरीरामचन्द्रजीने जिन्न प्रकार इन्दं समन्ानेको कह दिया है,उस्री रकारसे हमे उचित है किं , जानकीजीको 
पमन्ञावे ॥१०॥ परन्तु कया इनराक्ष्तियोके सामनेही बातें करं सो तो हे नहीं सकेता अव हम दस बडे भारी सकरम पडे है, कि अब क्या केरनाचाहिये ! 
॥११॥ जौ रात्रि बीतनेके पहठेही हम इनको नहीं समजाेगे तो यह निदेह अपे जीवनके फांसी उ्गाकर त्याग कर देगी॥१२॥ जब किं श्रीराम्दजी हमे 
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वा.राभा. 
॥६५॥ 





पूगे कि, जानकीजीने हमको कया कहा है,तब सुमध्यमा सीताजी संभाषण न किये हुये हम उनको क देगे १॥१३॥ जो पीताजीपे विनावात्ती 
किये ओर बिना समाचार स्यि हम शीघ्रता पूर्वक यहां से चठे जा्े तो काकुत्स्थ ्रीरामचन्दरनी करोषटासे हमको मृस्म्‌ कर डा रगे ॥ १४॥ ओर जौ |¢ 
सीताजीसे बिना संभाषण किये आज हम राजासु्रीवके पास जाकर श्रीरामचन््रजीकै ठिये उत्साहित कर उनकी यर्हाप्र छाव तो उनका तैनाशहितयहापर आना 
भी वृथा हो जायगा, क्यों किं जानकीजी तो पहटेही भाण त्याग करर्दगी ॥१५॥ हम जरा इनराक्षतषि्योकी ओरकारी अव्रचाहते है, जसेही कि अवसर मेगा; 
वैसेही शोके सेतापित हृदं सीताजीको हम धीरे २ सम्ञाबुज्ादेगे ॥ १६ ॥ यदपि हम इस समय बहत छो ओर्‌ 9 धारण किये हये है तथापि 
वानर होकर भी पलुष्यके समान बोरी बनाय व्याकरणादिसे शुद्ध वचन कहंगे ॥ १७ ॥ यदि ब्राह्णोकै समान हम रस्कत बोरे तो सीताजी हमको रावणं 


सीतासंदेशरदितंमामितस्त्वरयागतम्‌ ॥ निरददेदपिकाकुत्स्थःकरोधतीत्रेणचक्षुषा ॥१४॥ यदिवोदयोजयिष्यामिभतारंशमकारणात्‌ ॥ ग्यर्थमा 
गमनेतस्यससेन्यस्यभविष्यति ॥ १५ ॥ अंतरंत्वहमासाद्यराक्षसीनामवस्थितः ॥ शनेराश्वासयाम्यदयततापबहुलामिमाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अहंद्यतितदश्चैववानरविशेषतः ॥ वात्तचोदाहरिष्यामिमादषीमिहसंस्कृताम्‌ ॥ १७ ॥ यदिवाचपरदास्यामिद्विजातिखिवसंस्कृताम्‌ ॥ रावणं 
मन्यमानामांसीताभीतामविष्यति ॥ १८ ॥ अवश्यमेववक्तव्यंमादुषषवाक्यमर्थवत्‌ ॥ मयासात्वयितुशक्यानान्यथेयमनिदिता ॥ १९ ॥ 
सेयमालोक्यमेहपंजानकीभाषितंतथा ॥ रक्षोभिश्ासितापूरवभूयल्लासुपेष्यति ॥ २० ॥ ततोजातपारेजासाशब्द॑ङ्यान्मनस्विनी ॥ जाना 
नामांविशालाक्षीरावणकामहूपिणम्‌ ॥ २१ ॥ सीतयाचकृतेशब्देसहसाराक्षसीगणः ॥ नानाप्रहरणोधोरःसमेयादंतकोपमः ॥ २२ ॥ 
ततोमांसंपरिकषिप्यसरवैतोविकृताननाः ॥ वधेचग्रहणेचैवङुयुयंनंमहाबलाः ॥ २३ ॥ 

समनज्ञ कर डर जार्येगी ॥ १८ ॥ इसि हमको अवृश्यही अथयुक्त मलुष्य बोरी ( भाक्त ) वोढनी पेगी, नहीं तो हम कितीभकारसे इन निन्दारहित 

जानकीजीको न समज्ञा सकेगे ॥१९ ॥ हरे राक्षस्ोने जानकीजीको धरास्षित किख है इसख्यि हये वानर देह धारण किये मदुष्यके समान बात करते दुन 

कदाचित्‌ जानकीजी ओर भी र जारयेगी ॥ २० ॥ हमको दुरात्मा पापहपी राव जानकर, भनस्विनी ओर बडे २ नेत्रवाटी जानकीजी अपना बचाव 


कृरनेके ल्म आत शब्द न कर उट ॥२१॥ जब वह एकाएकं आते नादकर उढगी तव्‌ अनेकं अच्लशन्च धारण किये हए यभराजकेसमान भयंकर राकषसियं 
कोप किये आजार्येगी ॥२२॥ उसके पीछे यह सब महावख्वाचू विकर वदनवाखी राक्षसियं चारों ओर देख, सब वृत्तान्त जान हमको वध करने या प्रकढ 
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लेनेकै छिये यतन करेगी ॥२३॥ तब हमको बडे २ वृक्षोकी छोटी २ ओर बडी रेडाल्यिं, ओर स्क्धोपर दौडता हुआ देखकर यह सव राक्षभियें बहृतही 


रजार्येगी ॥ २४ ॥ वनम षृमनेके समय हमारी भयानक सूतिका दशन करक षव राक्षतिये भरयके मारे व्याकुर्हो अतिविकर शब्दं करेगी ॥ २५ ॥ 
ओर परेत वह राक्षपिये उन राक्षसोको भी एकारेगी । जो किं, इस अशोकवाटिकाकी रक्षा रावणकी आज्ञासे अतियत्नसहित किया करते है ॥ २६ ॥ 
तव बे राक्षत्रछोग उद्वि्र हो शूर,शर,भाला)विविध भोतिके अन्व शन्न ठेकर अतिवैगसे यहां पर आगे ॥२७॥ उस राक्षस्वरुते षरे जाकर जो इम उन 
सुमस्तका संहार भी कर्‌ ाठे,तब भी फिर थकावटकै मारे सय्॒रके परार न जाय सकेगे ॥२८॥ अथवा कायं करने कृश राक्षस ठोग यदि हमकोही बन्दी 
करेगे; तो एक हम बेधृए हए, ओर दुस्तर जानकीजी हमारे अनेका भरयोजन भी न जान सकी ॥२९॥ अथवा राक्षत छोग॒ अत्यन्त हिाके कसवार 


तमांशाखाअरशासाश्स्कंषाश्वोत्तमशाखिनाम्‌ ॥ दृष्टाचपरिधावतभवेयु परिशंकिताः ॥ २४ ॥ ममहूपंचसम्प्र्यवनेविचरतोमइत्‌ ॥ राक्ष 
स्योभयवितरस्ताभवेयुविक्ृतस्वराः ॥ २५ ॥ ततःद्यंसगहवान रक्षसोरक्षसामपि ॥ राक्षसन्द्रनित्यु्तानारा्से दनिवेशने ॥२६॥ तेश्ुरुशर 


वेगेन 


निलिशपिविधाथुषपाणयः ॥ आपृतयुविमदेऽरिमिन्येगेनोद्रेगकारणात्‌ ॥२७॥ सशूढस्तेस्तुपरितोविधमेराक्षसबरप्‌ ॥ शवलरयानतुसंभाप्तं 
परपारमहोदधेः ॥ २८॥ मावागरहीयुरावृत्यवहवःशीधकारिणः ॥ स्यादियचाणदीताथौममचगहणं भवेत्‌ ॥२९॥ दिसाभिरूचयोरिस्युरिमां 


५ 


वाजनकात्मजाम्‌ ॥ विपत्नस्यात्ततःकार्यरामसुथीवयोरिदभ्‌॥३०॥ उदेशेन्टसागेऽस्मतर क्षसेःपरिषासिते॥सागरेणपरिकषितेशतेवस तिजानकी॥ 


॥ ३१॥ विशस्तेवाणदीतेवारक्षोभिभेयितेथुगे ॥ नाशंपश्याभिरामस्यसहायकायंसाधने ॥ ३२ ॥ विसृशशनपश्यामियोहतेमयिवानंरः ॥। ` 


शतयोजनविस्तीणटेघयेतमहोदधिय्‌ ॥३३॥ कामंहतुंसमर्थोऽस्मिसदक्ाण्यपिरक्षसाभ्‌ ॥ नतुश्ष्याभ्य हुपाप्तुपरषारंमहोदषेः ।॥ ३ ॥ 


,| होते ह | यदि वहं राक्षस जनकट्ुता जानकीजीकोरी मारडाठे तो भरामचन््रजी ओर शुयीव दोनोका कायं नड हो जायगा ॥३ ०॥ हम वैधृएहोजा्थँ तो 
हो जारये प्रतु एक बातका सोच है फि)हमारे पीठे सीतादेबीजी रक्षसो पिरे हए सागरसे उयाप्, पाग॑हीन,खषनके अयोग्य, $ युपर स्थानम वषती | 


इनके पास इनकी खोज सबर ठेनेको भी फिर कों नहीं आ सकेगा ॥३१।युखभशक्षह रोग हमको भारहीडारप्रंतु हम ओर किप्ीको रेता नहीं देखते कि, 


|| हमारे मरनेके पीठे भीराम्द्रजीकै कायेकी सहायता करे ॥३२॥ क्योंकि ह ठीक रेअप्ने यनं विचार करे है छि, हमारे भरजाने प्र कोर 
& | नहीं है जोशतयोजनका विस्तावाटा समुद्र षे २२॥हम तो अकेटे सरर्तारे पहल रर्क्षरराक्षसो$ेभारनेयं शमर, परत इसके पीछेशसुके उतत पार को नहीं 


वानरश्स 
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वायम. 
॥६६॥ 


सु 9 का 


२. 


9। जाय सेगे, क्योकि युद्धते थकावर बहुत चट जायगी ॥ ३४॥ यदम जय पराजय होनेका छ ठीक नही इ स्मि संदिग्ध कारय भवतत होनेके ष्पे हमार 
| रुचि नहीं होती, हीं जो संशयरहित काय हो तो उसको कर भी डां, कारण कि संशय विहीन कायेको कौन पुरुष सदंहवाढा वतठावेगा॥ ३५॥ दस्‌ समय सीता 
& | जीके साथ वात्तढापकरनेसे भी दोषै ओर विना वार्ता किये भी वेरेहीजीका भाण जाता हे ॥३६॥ सिद्ध होनेकैनिकट पटुचा काये यदि अावधान दूतक 
| पर्न आजाय, तो वह देशकाठके विरुद होकर सूर्के उदयहोनेपर अंधकारके समान नष्ट हौ जाता है॥२७॥का् ओर अकाय दोनम॑से स्थिर करके जो कृत्य 
& | विचाराजाय, तो अपने आपको पंडित माननेवाटे दूतोके हाथमे पडकर वह कार्यी बिगड जाता है ॥ ३८ ॥ क्या करनेसे कायक हानि न हौ, ओं 


५ कै 


| हमारे वचन जानकीजी भी सुनठे ओर उकपतावे भी नहीं ओर हमारा ससद्रका छांषना भी वृथा न जाय ॥२९॥ स्या कृरनेसे सीताजी इर न पायकर हमारे 
&| असत्यानिचयुद्ानिसंशयोमेनसेचते ॥ कश्चनिःसशयकायङर्यासराज्ञःससेशयम्‌॥२८।एषदोषोमहान्दिस्यान्ममसीताभिमाषण प्रणत्या 
गश्चवदेह्याभवेदनभिभाषणे ॥२६॥ भूताश्चाथाविर्ध्य॑तिदेशकारविरोधिताः ॥ विङ्कवदतमासा्यतमःसू्योदयेयथा ॥ २७॥ अर्थानर्थातरेष 
दविनिश्चितापिनशोभते ॥ातयंतिरिकार्याणिदृताःपंडितमानिनः॥३८॥ नविनश्येत्कथका््यवेकलव्येनक्थमम॥ लघनचसयुद्रस्यकथबुनघृथा 
भवेत्‌ ॥३९॥ कथनुखटुवाक्यंमेशृणुयातोद्विजेतच ॥ इतिस्चित्यददमाशकारसतिमान्मतिम्‌ ॥४०॥ राममकिटष्टकमांणंसुबधुमदकीतयन्‌ ॥ 
नैनायदरेजयिष्यामितदव ुगतचेतनाम्‌॥४१॥इक््वाक्ृणांवरिष्स्यरामस्यपिदितात्मनः॥ रभानिधमेगुक्तानिवचनानि समषयन्‌ ॥४२॥ श्रावयि 
ष्यामिसवौणिमधुरापररवन्गिरम्‌ ॥ श्रदधास्यतियथासीतातथाससमादे॥४२।इतिसवहुविधमहाप्रमावोजगतिपतेप्रमदामवेक्षमाणः॥ मथु 
रमवितथजगादवाक्यदरमनिटपातरमास्थितोदनूमान्‌॥४९॥ इत्यशरीमद्रामायणेवामीकीयेआदिकाव्येच ° सा °ंदरका त्रिशः सगेः॥३०॥ 


| (५ 


वचन भवण करं, बुद्धिमान्‌ हवमाचजीने इन सव वातोँको भटीमातिसे विचार कर स्थिर किया किं ॥४०॥ द्शरहित होकर काये करनेमं श्रीरामचदर जीही 
पे क है अं जनों मे ने न = स क र गं गं मे ~ 

॥| इनक प्यारे है, ओर उन श्रिय जनोँमे ही इनका चित्त ठ्गरहा है इसे एकाएक शरीरामचद्रजीका समाचार देकर;इनको धवड़ावं नह।॥४१ ॥ इक्षवाकुवशियोमे श्र 
न्द [4 नद्रजी क ¢ > णीमे ९ ० = न क न. 

जितेन्द्रिय श्रीरामचन्द्रजीके धमयुक्तं शुभ वचन आपही आप कहं कर्‌ ॥ ४२ ॥ मीठी वाणीसे सवर वृत्तांतं सुनावेगे जिस प्रकारसे सीत।जीको विश्वास आवे, 


| अव हम उसेही सर्वभरकारसे करते हं ॥ ४३ ॥ महानुभाव हलुमानूजी जगन्नाथ शरीरामचद्रजीकी भार्याको निहार दस प्रकारकी अनेकं चिताये कर वृक्ष शा 
छाके मध्यमे ककर मधुर वाणीे सत्य वचन कहने रगे ॥४४॥ इत्यापे शरीमद्रा° बाल्मी° आदि ° सुद्रकडि भाषायां त्रिशः सगः ॥ ३० ॥ 


५९०26५2 > 
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महामतिवाटे हदमान्‌जी एसी 
खमानूजी एसी अनेकं भ्रकारकौ चिताय र 
1 कहने गे कि,दशरथजी नामकं क ५) ४. ईस भकार मधुर पचन बटे कि) जिसृपे कैवछ सीताजीही सुनपाद 
ए बडे विर्यात थे ॥२॥ वह हसे त ४ . उनके बहत सारे रथःहाथी ओर ोडे धे । ओर यह ६ पाव ओर कोई नही ॥१। 
क विष्ठ श्रीमानू,राजाओंमे श्र न 1 विक्रम्‌, इक्ष्वाकरुराजवंशमे परान 1 ४ दाङ छाग 
थे, पूण चन्द्रमा समान ससव वश्यात.बेधुजनोके सुखदाता ओर सुखी बढानेवाठे थे ॥३॥ 
बहरिषाचितार भीरामचन्रजी ज्ञानी ओर स्र धष धार मुखी थे ॥४। रजं क, रजलक्ष 
१ धांपिरतावितयित्वामहामतिः ॥ (2 101 गोर सव धठ्प धरारण करनेवालोमे भ्ठ 1 जी नामकं उनके एक प्यारे दखर 
1 नि ॥२॥अदहिसारति 8 ५१ व अपने चरित्रकी रक्षा 
पार्थिवर्षभः ॥ प्रथिव्यांचतुरंतायांविश् : ॥ सुख्यस्येक्ष्वाङ्वंशस्यलक्ष्मीवोँ मात्‌ ॥ पुण्यशीलो 
तुरतायां विश्व॒तःसखदःसखी कुवंशस्यलश्ष्मीर्वहट्ष्मिवनः रोमहा 
धदुष्मताम्‌ ॥ ५ ॥ रक्षित पखदःसुखी ॥४॥ तस्यपुत्रप्रियोजये षिक्षिमिवधनः॥३॥पाथिवन्यजनेय 
स्वस्यव्ृत्तस्यस्वज पत्रःप्रियोज्यषठस्ताराधिपरि ५ 
नासतः ॥ सभा्ःसहच नस्यापिरक्षिता ॥ रक्षिताजी पनिभाननः॥ रामोनासविशेषन्न 
 सभार्यःसहचभरा्ावीरःप्रवजितोवनम्‌ ॥०॥ ते वरोकस्यधमैस्यचपरंतपः ॥६ मिरषजञ-भरषटःव 
जनस्थानवधश्चत्वानिहतौखरदषणं वनम्‌ ॥७॥ तेनतञ्महारण्येमृगयां पि तपः ॥६॥ तस्यसत्याभिसंधस्यव्ृद्ध 
तपि रदूषणौ ॥ ततस्त्वमरषा येभृगयां परिधावता ॥ रा लं स्यवृद्धस्यवच 
रामःसी ॥ १ त्वमष।पहताजानकौरावणेन ं राक्षसानिहताःचराबहवःकं 
= > ° ॥ आससादवनेमिधसुगरीं तु ॥ ९ ॥ वंचयित्वावनेरा्मभृगकये भङ्पणः॥ ८॥ 
करनेषाटे निज जनोकी रक्षकरनेवारे नेमि्सुभ्ीवंनामवानरम्‌ ॥ ततःसषाछिन मंमृगह्पेणमायया ॥ समाम 
४ नेषाठे, समस्तजीवों विनामवानरम्‌ ॥ ततःसवाछिनंहत्वारामः परपुरंजयः समा्गमाणस्तादेषीं 
्रतिज्ञ वृद्ध अपने पिताजीकी आज्ञा पाय भाय (५ 1  र्मकी रक्ाकरनेवारे ओर त : ॥११॥ ॥ 
राम्‌ रातो भाण हरण किये ॥<॥ ^ 1/1 सहेत वनकोपठाये गये ॥७॥ अत्िधोर भयंकर न थ ॥ ६ ॥ वीर श्रीराभचन्दरजी सत्य 
हो इस बातको न सह। भोर उनकी ब्ीकोहरण किय 0 ) चौदह हजार राक्षस ओर खर ब दृषणके कार सेते २ उन्होने कामहपौ 4 
ऊ । ॥९॥मायागृगके रपे वनम श्रीरामचन्द्रजीके साथ छर भरी वाता श्रवण कर्‌ रावणने रोपे स 
करा कर उनकी ह्ली जानकीजीका त के वश 
गैजं 


सो निंदारहितं जानकीजी के द 
8ते॥ १ ०॥ श्रीरामचनद्रजीनि वनमे वथीव वानरे 
| ने वनम वु्ीव वानरकेशाथ मिता की ^ का 
कं],तने प्रषरविजयी भरीरामचन्द्रजीने बाछीका क हरण कर छया 
सहार कर्‌ ॥१ 
१॥ 
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ब्राराभा. महात्मा सु वजीको वनौका राज्यदे दिया। उन सुप्रीवजीकी आज्ञासे कामहपधारी वानर॥१२॥ हजार रेकरीड २ (( दिशाओं खोज करते है 
॥६७) || हम स्म्पातीकै वचनान्तार शत योजनके विस्तारखाट।॥१ ३॥ सख उन्ही विंशालाक्षीके हेतु अतिवेगते नाप कर आये हकं जसे हपरगकी , व जिस प्रकारक 
| चिहोमेयुक्ता उनसीताजीको॥ १४॥ हमने श्रीरामचन्द्रजीके सुसते सुना था वैसीही पाया, वानर हठमानूज। इतना कह कहंकर्‌ चुप श रहे॥ १ ५।जानकीजीम 
| यहसबवचनसुन कर अतिशय विस्मित हई फिर्ठेवाटोवाटी सुकेशी जानकीजी भयकमार बाठति ठका हुभआ वदन ऊचा करके शिशपाृशकेशचक्षरो से देखन 
8 | ठगी ॥१६॥ सीताजी हदमानजीकी कथा भ्रवण करतीं समस्त दिशाविदिशाकोदेखती एकमनसे ्ीरामचन्द्रजीक ( चिन्ता करती हृदं अतिहाषितहूद ॥१७॥ 
आयच्छत्कपिराज्यतुसुभ्रीवायमहात्मने ॥ स॒म्रीवेणामिसदिशाहरयःकामरूपिणः ॥१२॥ त सद्खशः ॥ अरहसंपा 
तिवचनाच्छतयोजनमायतम्‌ ॥ १३ ॥ तस्यादैतोिशालाक्ष्याःसखुरवेगवान्पठुतः ॥ यथादपांयथावर्णौयथार्ष्मतींचताम्‌ ॥१४॥ अश्र 
षराघवस्याहसेयमासादितामया ॥ विररामेवसुक्ासवाचवानरपुगवः ॥ १५॥ जानकीचापितच्छत्वाविस्मयपर्मगता ॥ ततःसाक्ककंश। 
तासुकेशीकेशसवृतम्‌॥उन्नम्यवदनभीरः शिशपामन्ववेक्षत॥ १६ निशम्यसीतावचनं कपेशवदिशशसव-प्रदिशु वीक्ष्य ॥ स्वयमरहषप्रमजग 
मसर्वात्मनाराममनस्मरती ॥१७॥ साति्ंर््वचतथाद्यधस्तातरिरीक्षमाणातम्ित्यबुद्धिम्‌ ॥ ददशपिंगाधिपतेरमात्यैवातात्मजसुयमिवोदय 
स्थम्‌ ॥ १८॥ इत्यापे श्रीमद्रा वाट्मी” आदि० च° सा सुन्दर० एक्थिशः सगैः॥३१॥ ततःशाखातरेटीनंश्चचल्तिमानसा॥ वृष्ट 
ताजैनवश्तविदयसंधातपिंगलम्‌ ॥१॥ साददरोकरपिततरपभितंभियवादिनम्‌॥ एुषाशोकोत्कराभासतपतचामीकरक्षणम्‌॥२॥साथदष्ाहरिश्र् 
विनीतवद्षस्थितम्‌॥ मेथिलीचितयामासविस्मयपरयंगता॥ २॥अहोभीममिदसच्ववानरस्यदुरासदम्‌॥ दुर्नरीक्ष्यमिदैमत्वाएुनरेवमुमोरसा।४॥ 
उन्होने अगल बगठ उचे नीचे सब ओरकोदेखते २उदय होते हृए सूयक समान वानरपति सुथीवजीके मंत्री अपाधारणवुद्धियुक्त पवन हदमानजीको देखा॥१८॥ 
| इत्या श्रीमदरा ° वा० आदि ० सुन्दरकडे भाषायामेकत्रिंशः सगः ॥ ३१ ॥ विजरीके समान तडित्‌ वणे हरे वसन पहरेहुए हवमानूजी शाखामं छे हूए 
& | बेढे थे, इसटिय उनको स्पष्ट न देखपानेसे सीताजीका मन कुेक चचर हौ गया ॥१॥ उन जानकीजीने अशोककी राशिके समान प्रभायुक्तं तपाये हुए 


() 0 (५ ० क त २ न \ 
| सवर्णके समान ने्वाठे प्रियवादी वानर हलमाचुजीको देखा ॥२॥ विनीत वदनसे बेठे हए वानरशरष्ठको देखकर सीताजी परमविर्मययुक्तं होकर चिन्ता करने 
&| खगं ॥ ३ ॥ अहो ! वानरजातिके मध्यमे यह वानर बडे भयेकर शरीरवाा ओर बडे दुःखसे देखनेके योग्य है रसा विचार श्रीजानकीजी फिर मोहित हो 
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गदं ॥४॥ भयसे मोहित ओर दुःखपे कातरहो भामिनी जानकीजी हा राम ! हा रक्षण ! कह रेकर कल्ण्वरसे विखाप करने ठगी ॥५॥ कहीं राक्षस न 
जानपावं इस स्यि वह षीरे रोने ठगीं इनके पी जानकीजी वानर शर्ठहलुमानूजीको बिनीत भावे निकट आते देखकर विचारने ठगीं कि, यह स्वप्न तो नहीं 
है ॥६॥ सीताजीने शाखामृगोके समान सखवार पहला कहा हुआ वेष धारण किये बुद्धिमानोे गरे यहतयणं सम्पन्न वानरोमि सख्य पवनकुमारको फिर दूसरी 
बार देखा ॥७॥ हलमानूजीको देखकर सीताजी बहूतही डरीं भोर पृतकतुल्य हो गई, फिर कु क्षणक पीठे चैतन्यता प्राप्त करके विशारलोचनवाटीजानकी 
जीने चिता की ॥८॥ कि, सवप्नम वानर देखनेसे अज हमने बडा बुरा स्वप्न देखा वानरका देखना शाश्चमं खोरे स्वप्ने गिना जाता ३ किं यह निषि है, 
विलछापभृशंसीताकदणंभयमोहिता ॥ रामरामेतिढुःखाताक्ष्मणेतिचभामिनी ॥५॥ श्रोदसदसासीतामेदमदस्वरासती॥ साथदष्ठाहरिवरं 
विनीतवदुपागतम्‌ ॥ मेथिलीचितयामासस्वप्नोऽयमितिभामिनी॥६॥सावीक्षमाणाप्रथुभयवक्रशाखाभृगेन्द्रस्ययथोक्तकारम्‌॥ ददशिगप्रवं 
रंमहा्वातात्मजेडद्धिमर्तावरिष्म्‌ ॥७ ॥ सातंसमीक्ष्येवभशंपिपत्रागतासुकस्पेवबभूवसीता॥चिरेणस्ञाप्रतिरभ्यवेतविचितयामासविशाल 
नेतरा ॥८॥ स्वप्नोमयार्यविक्ृतोयदष्टः शाखामृगःशाल्चगणेनिषिदधः॥ स्वस्त्यस्तुरामायसलक्ष्मणायतथापितुैजनकस्यराज्गः ॥९॥ स्वप्नोहि 
ना्यनदिमेस्तिनिद्राशोकेनदुः खेनचपीडितायाः॥ सुसहिमेनास्तियतोषिदीनातेनेदुपूरणपतिमाननेन ॥१०॥ रामेतिरामेतिसरैवडदयाविधित्य 
वाचाश्ुवतीतमेव ॥तस्यावुरूपांचकथांतदथामेवप्रपश्यामितथाशृणोमि ॥ ११॥ अहंदितस्याद्यमनोभवेनसंपीडितातदतसर्वभावा ॥ विधित 
य॑तीसततंतमेवतथैवपश्यामितथाशृणोमि ॥ १२ ॥ 
हम प्राथना करती ह कि, शरीरामचन्द्रजीका रक््मणका ओर हमारे पिताजनकजीका गल होषै॥९॥ उन पूणे चन्दरमाके समान वदने श्रीराभचन्दजीके विरहं 
हम शोक दुःखत पीडित हो रही हमारे मनको कुठ भी सुख नही निद्रातो कभी आतीही नही फिर भला स्वप्न कैते दीसेगा इसछ्यि यह स्वपन नहीं है 
॥ १० ॥ हम बराबर अपने मनमे राम २ जपती रहती है ओर वचनसे सर्वदा रामही राम निकारती है ओर निरन्तर ध्यानके वशे भनमे जो विचारती है 
बही श्रवण करती हँ ओर श्रवण करनेके अनुसार देखमी ठेती रै ॥ ११ ॥ एकं यनम सदा जो उनकी चिन्ताकरती रहती है, इस कारणसे उनकारूप्‌ हमारे 
मनमे उहित होकर हमको पीडा पटुाता है, इसट्यि हमनित्य उनकी कथाको सुनती है ओर उनकीही कथावातौ ण करती ष उनकोही देखती है ॥१२॥ 
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पकडे हये क्यों खडी हो १ ॥२॥ कमलप्रपे जलै गिरनेके समान तुम्हारे दोनों नवस शोकजनित आंुभकौ वृदे क्यों गिर रही हं ॥४॥ हे शोभन्‌ | 
पुर, अहुर, नाग, गन्धव, राक्षम, यश्च, ओर किन्नर इन सवम तुम कोन हो ? ॥ ५॥ हे चाश्वदने ! हे सर्वागघुन्दरि ! तुम शदगण; मरद्रण या वसुगणो म॑स 
कोई हौ; हमतो जानते हँ कि तुम देवताहो ॥ & ॥ क्या तुम ज्योतिमंय नक्षत्रगणोमे स॒रूय सवेश्रष्ट गणोंमे पहर गिरनेके योग्य रोहिणीहो ? जो चन्द्रमाकै 
वियोगमे असितो स्वगैमे यहांपर गिरीहो ॥७॥ ^'हे कल्याणि ! हे निन्दारदहित छोचनवारी ! तुमकौन हो? हे काटे वणक ने्बोवारी ! कया तुम 


वा.रा.भा. फिर एेत्ता समञ्च पडता है किं यह वानर मनकलत्पित है ओर फिर जोभटी भाति विचार कर देखती्है तो यह जाना जाता कि मनोरथम कल्पित हृ 

॥६८॥ | स्तुका तो कोई रूपही नही है क्योकि यह तो स्य्टहपधारण करके हमसे वात्ता करता हे ॥१३॥ बरहस्पतिजीको नमस्काराशशचधागी इन्द्रजीका नमस्कार 
| बरहमजीको नमस्कार, ओर अभ्रिजीको हमारा नमस्कार, हम प्रणाम करक पाथना करती ह कि, हमारे तन्सुल जो इतत बानरने यह कृथा कदी, यह सतव 
| सत्यहो मिथ्या न हो ॥१४॥ इत्यामे श्रीमद्रा ° वा०° आदि ° सुन्दरकांड भाषायां द्वात्रिंशः सगः ॥२२॥ भूगेके पमानलाल यृखवाटे प्वनकुमार हदमानूजी 
& | ऊपरकी शाखासे नीचेकीशाखापर उतरकर सीताके दुःखम दुःखित ओर विनीतभाव युक्तही दूरहीपे प्रणाम कर ॥१॥ शिरपरसेनोँदो हाथ जोड अतिमधुर्‌ बाणीं 
| मनोरथःस्यादितिचितयामितथाष्डिद्धयापितितकयामि॥ कंकारणंतस्यदिनास्तिरूपसव्यक्तहप्वदत्य माम्‌ ॥२९॥ नम्‌ स्तुवाचस्यतये 
| सवञचिणेस्वयथवेचेषहुताशनाय ॥ अनेनचोक्तंयदिदैममाग्रतोवनौकसातचतथास्तुनान्यथा ॥ १४ ॥ त्वाप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय 
>| आदिकाव्ये च° सा० सुन्दरकांड द्वात्रिंशः सर्गः॥३२।सोवती्यदमात्स्माद्िदुमपरतिमाननः॥ विनीततषःछपणःमणिप्योप्चत्यच॥ १ ॥ 
&| तमन्रवीन्महातेजाहनूमान्मारुतात्मजः ॥ शिरस्यजलिमाधायसीतामधुर्यागिरा ॥ २॥ कावुपद्मपलाशाक्षिकिलष्टकारीयवासिनि ॥ द्रुम 
£| स्यशाखामाल्ग्यतिष्ठसित्वमर्निदिता ॥ ३ ॥ किमर्भतवनेाभ्यांवारिस्रवतिशोकजम्‌ ॥ पुंडरीकृपलाशाभ्यां विप्रकीणंमिवोदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
| सुराणामसुराणां चनागगंर्वरक्षसाम्‌ ॥ यक्षाणां किन्नराणां चकात्वभवसिशोभने ॥ ९ ॥ कात्वंभवसिशद्राणां मक्ता वाबरानने॥ वमूनांवावरायो 
देदेवतुप्रतिभासिमे ॥&॥ किलचन्द्रमसादीन्‌पतिताविडुधाल्यात्‌।रोरिणीञ्योतिषांशर्ट्रष्ठासवयुणाधिका ॥७॥ ''का्वंभवसिकल्याणि 

दको (9 त्वमनिदितलोचने "'कोपाद्वायदिवामोहाद्भतारमपितेक्षणे ॥ वसिषटकोपयित्वात्वंवाऽसिकलयाण्यरधती ॥ ८ ॥ 

क: ६ महातेजस्वी पथनकुमार हदमानूजी श्रीरामचन्द्रजीसे बोठे ॥२॥ हे कमटनयने ! तुम कौन हो ! तुषं सवोङ्गषुन्दरी, मलीन रेशमी व्च प्रहरे ब्क्षकी शाखा 
() 
& 
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कल्याणी अरन्धती हो जो कोप ओर मोहके वश अपने स्वामी वसिष्ठजीको कोधित कराय 


णि 


यहां पर चटी आईं हो !॥८॥ हे सुमध्ममे ! तुम्हारे एत्र, पिता, 


स्वामो या भाताका कया नाम हे! याईन ठोगोका कुछ अनभठ होनेसे ही य इस लोके दूसरे छोकमे उनके जानेसे तौ तुम शोक नहीं कर रहीहो १।९॥ 
तुम रोय रोय कर ठम्बे छम्ब श्वस ठेरही हो; भूमिका स्पश कि हो ओर नरभ श्रीरामचन्द्रजीका नाम वारम्बार मुखम उचारणकररही हो इस लिये हम्‌ 
तुमको देवी भी नहीं मान सकते हं ॥१०॥ परन्तु जिस भ्रकारमे तुम्हारे शुभलक्षण हम देख रह ४ इसमे तो हमको यही जान पडता है किं तुम राजाकीरानी 
अथवा कोई राजकन्या होगी ॥3१॥ रा्रणने बरात्कार करके जिन जानकीजीको जनस्थानसे हरण किया है तुम यदि वही सीता हो तोबताओ हम तुमसे इस 


बातको जानना चाहते हं तुम्हारा मंगट होवे ॥१२॥ जिप्तप्रकारकी तुम्हारी दीन अवस्था 


कोवुणुत्ःपिताभ्राताभतवातेषमध्यमे ॥ अस्माटोकादगुंलोकंगतंत्वसलुशोचसि। 
मन्येराज्ञःसंज्ञावधारणात्‌ ॥ १° ॥ व्यंजनानिदितेयानिलक्षणानिचलक्षये ॥ 


ओरजिस्र भरकारका अलौकिक रूप ओर जिसपरकारका तपसियोके 


।९॥रोदनादतिनिः श्वासाद्भमिसस्पंशनादपि॥ नत्वदिवीमहं 
महिषीभूमिपारस्यराजकन्याचमेमता ॥११॥ रावणेनजन 


स्थानाद्रलाल्मथितायदि ॥ सीतात्वमसिभ्रतेतन्ममाचक्ष्वपृच्छतः॥१२॥यथादितववैदैन्यंहूपंचाप्रतिमालुषम्‌ ॥ तपसाचाम्वितोवेषस्त्व 


राममदिषीशरुवम्‌ ॥१२॥ सातस्यवचनंशत्वारामकीतेनदर्षिता॥उवाचवाक्यवेदेही 


हनूम॑तंदुमाधितम्‌॥१४॥प्रथिन्यांराजसिहानासुख्यस्यविदि 


तात्मनः॥स्नुषादशरथस्यादंशदसन्यप्रणाशिनः॥१५॥ दुरिताजनकस्याहवदेदस्यमात्मनः॥ सीतेतिनास्नाचोक्ताई॑भार्यारामस्यधीमतः।॥१६॥ 


समाद्वादशततराहराघवस्यनिवेशने ॥युजानमादषान्भोगान्सवकामसमृद्धिनी॥ १७ 
सोपाध्यायःग्रचक्रमे ॥ १८ ॥ 
योग्य वेष देखते हं इसपते तो निश्वयही जान पडताहै कितु श्रीरामचन्द्रजीकी रानी हो । 


~ 


॥ततश्चयोद्शेवषराज्येचे्ष्वाङ्कनंदनम्‌ ॥ अभिषेचयितराज) 


।१३॥ विदेहकमारी सीताजी हदमानुजीके वचन ओर रामनामकौ 


सुनकर आनंद सहित उृक्तकी शाखाका आश्रय किय हये हमानूजीते बोरी ॥१४॥ इरषारी पृरधवीमे राज्िंह गोम जो प्रथम गिने जानेक योग्य ४ 
उन॒जितेन्धिय शचतेनके मथनेवाठे महाराज दशरथजीकी प्च वधू हँ ॥१५॥ ओर विदेहराज महात्मा जनकजीकी हम कन्या है हमारा सीता नामं है भौर 
वुद्धिमान्‌ महान्‌ श्रीरामचन्दरजीकी हम स्री हं ॥१६॥ हमने श्रीरामचन्द्रजीक साथ गृहम बारह वर्षतकं रहस अभिलाषा पणे कर मनुष्य रोकके भोगोका |¢ 
भोगकिया ॥१७॥ इसके पे जबर तेरहवां वषं आया तव राजा दशरथनी अपने परोहितकी सम्मति ठेकर इष्वाकुकुमार ` श्रीरामच्रनीको राज्याभिषेकमे 
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अभिषेकित करके ल्यि तैयार हए ॥ १८॥ ज श्रीरामचंदजीके अभिषेककी सव सामध्री आने ठगी कि दतनेमे कैकेयी नामक रानीने अपने स्वामी 


।६९॥ |&@ | कहा ॥ १९ ॥ कि जो भ्रीरामचन््रजीका अभिषेक कराया जायगा, तो हम प्रतिदिन भोजन न करेगी न जठ पियंगी तुम जान रक्खो कि, रामचद्रनीका 
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अभिषेकं होनाही हमारे जीवनका अन्त है ॥२०॥ हे राजश्रेष्ठ ! आप जौ उस देवासुरसंग्राममे प्रसन्न होकर हमको दो वर देना चाहते थैः 1 दीनो वरोको 
मिथ्या करनेकी यदि आपकी इच्छा न होवे; तो हम प्रार्थना करती है किं रामचद्र नको चठे जाय ॥२१॥ सत्यवादी राजा दशरथी रानीक] जी वृचन द 
चुकेथे उन को याद्कर, ओर केकेयीके निडर अप्रियवचनसुन मूर्त होगये ॥२२॥ उक्षे परी वृद्धराजा दशरथजीने सत्यधममं स्थिर रहकर रोदनं करके 
तस्मिन्सभियमाणेतुराघवस्याभिषेचने ॥ कैकेयीनामभतरिमिदंवचनमव्रवीत्‌॥१९॥ नपिबेयनखादेयंप्रत्यहमम भोजनम्‌ ॥ एषमेजीवितरस्या 
तोरामोयद्यमिषिच्यते॥२०॥यत्तदुक्तत्वयावाक्यप्रीत्यानृपतिसत्तम॥तचेन्नवितथकायवनंगच्छतुराघवः॥२१॥ सराजासत्यवाग्दन्यावरदनम 
नस्मरन्‌॥घुमोहवचनेशुत्वकैकेय्याःकूरमप्रियम्‌॥२२॥ ततस्तंस्थविरोराजासत्यधमेव्यवस्थितः॥ज्यष्ठयशस्विनपतश्दन्राज्यमयाचत्‌॥ ९९ 
सपितुर्वचनश्रीमानमिषेकात्परप्रियम्‌ ॥ मनसापूर्वमासाघयवाचाप्रतिश्दीतवान्‌ ॥२९॥ दयात्रमरतिश्ोयात्सत्यश्रयात्रचाृतम्‌ ॥ अ पिजीषि 
तहेतोरिरामःसस्यपराकमः ॥ २५ ॥ सविहायोत्तरीयाणिमहार्हाणिमहायशाः ॥ विसूज्यमनसाराज्यजनन्येमांसमादिशत्‌ ॥२६॥ साहं 
तस्या्रतस्तूणप्रस्थितावनचारिणी ॥ नदिमेतेनदीनायावासस्व्गऽपिरोचते॥ २७ पागेवतुमहाभागःसौमिविमि नंदनः ॥ पुवेजस्याडयात्रा 
थैढुशचीरैरकरृतः ॥ २८ ॥ भे 


यशसी अपने बडे एत्र रमदचद्रजीते राज्य मांगल्य ॥ २३ ॥ पिताजीका वचन राज्याभिषेक भी शीरामचद्रजीको अधिकं प्यारा हज रथम उस्तको वह 


मनम अगीकार कर फिर भगरमें स्वीकार करते ह९।२४॥क्योंकि,श्रीरासचदजी जितत स्तुका दान कर चकै है फिर चाह उनके प्राणभी जाति रहत भी उस 
वस्तुका प्रहण नहं करते, उनका स्वभादही रेरा किं,सदा इत्य कहेगे मिथ्या कमी नहीं कहते ५२५॥ वह षहायशस्वी श्रीरामचन्द्रनी बडे २ मख खोक 
त्यागकर अपने पुरे अतःकरणसे राज्यको छोड वन जानेके सभय हमको अपनी माताके निकट सपने कगे ॥२६॥ प्रतु हम बहूव शीघ्र दनचारिणीका वेश 
धारण करके उनके आगेही साथ वन चल्नेको तैयार हई, क्यों किं उनकेविना स्वगेम॑वास करनेसे भी हमको प्रसन्नता नहीं ॥२७॥ भि््रोके आनंद बटानेवाठे 


=-= ~+ €~ 2© € 


महाभाग सुमित्रानन्दन ठक्ष्मणजी भी अपने बडेश्राताके साथ वन चर्नेके लिये पहटेही कश चीरपहर कर तैयार हो गये ॥२८॥ इस भकारसे हम तीनो 
जने अपने बडे राजा दशरथजीकी आज्ञा अति आदर मानते अगीकार करके कठोर व्रत धर रेतसे गम्भीर दशन वनमे प्रवेश करते हए जो पठे कभी नही 
देखा था ॥ २९ ॥ वह अमित तेजस्वी शरीरामचन्दजी दण्डकारण्यमे वर रहै थे किं, उक्ती समय दुरात्मा राक्षस रावणने उनकी भायौ हमको हरण किय! 
॥ ३० ॥ उर्तने अचुग्रह करके हमारी जीवन रक्षाके लि दो मासकी अवधि दी है दो मस्तके बीत जाने पर हमको जीव त्याग करना पडेगा ॥ ३१ ॥ 
इत्य शरीमद्रा° वा° आदि ° सुन्द्रकाण्डे भाषायां रयत्रिशः सगेः॥३३॥ शोक संतापे संतापित हई श्रीजानकोजीके यह वचन सुन वानर भ्रष्ठ हदमानूजी 
तेवयमतैरादे्शबहुमान्यदटवताः ॥ प्रविष्टाःस्मपरादष्ठवनंगंभीरदशीनम्‌ ॥२९॥ वसतोदंडकारण्येतस्यादममितौजसः॥ रक्षसापहताभार्ा 
रावणेनदुरात्मना ॥ ३०॥ द्रौमासौतेनमेकालोजीवितानु्रहःकृतः ॥ उर््वद्राभ्यातुमासाभ्यांततस्त्यक्ष्यामिजीवितम्‌ ॥ ३१ ॥ इत्या 


श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये च° साद्रकाडे अय्चिशः सगैः ॥२३॥ तस्यास्तदरचनंशुत्वाहसमान्हरिषुगवः ॥ इः खादःखा 
भिभूतायाःसांत्वश्रत्तसमन्रवीत्‌ ॥ १॥ अदहरामस्यसंदेशादेविदूतस्तवागतः ॥ वेदेरिषकशलीरसः सत्वांकौशलमनरवीत्‌ ॥ २ ॥ योग्ाह्ञमन्ं 


वेदा थवेदवेदविदांवरः ॥सत्वादाशरथीरामोदेविकोशटमव्रवीत्‌ ॥३॥ रक्ष्मणश्चमहतेनाभरतस्तेऽवचरःभियः ॥ कतवान्छोकसंततः शिरसा 
तेऽभिवादनम्‌ ॥  ॥ सातयोःकशलदेवीनिशम्यनरसिहयोः ॥ प्रतिसंहषटसर्वागीहनूमेतमथात्रवीत्‌ ॥ 4 ॥ कल्याणीबतगाथेयलौकिकीप्रति 
भाततिमाम्‌ ॥एतिजीर्वेतमानंदोनरवषशतादपि ॥ 8 ॥ 
उनको समज्ाते शुचे हए उत्तर देने छगे ॥१॥ है देवि ! श्रीरामचन््नीकी भज्ञालक्ार हम आपके निकट दूत होकर आये है, हे विदहनदिनि ! 
दजीकुशठ है उन्होने आपकी कुशठ भूरी ह ॥२॥ जो वेदवित्‌ श बहाञ्न ओर चार वेदोको जानते है । देष ! उन दशरथकुमार शरीरागतत्नीन आपके 
कुश मंगटका प्श्रकिंयाहै॥ ३॥ तुम्हारे स्वामीके प्रिय अयुचरमहातेजस्वी टक्ष्मणजीने शोके तापित हो भस्तकञ्कायं आपको प्रणाम किंया है॥४॥ उनदोनरभिहो 
की कुशख्वात्त श्रवणकर देवीजानकीके स्व अगमं रोमाच्च हो आया तवरन्होनि हृभातूजीसे कहा॥५।पुप्य जीवित रहनेपर सो वक पे भी आनेद 
पाता हे(अथीत्‌ जो मनुष्य जीवित रहे तो कभी न कभी उसे आनेद्‌ भिठता ही है)यह जो कहावतोग कहा करते है,सो अव हमरपतको सत्यही सत्य दलती३।६। 


शरीरामृस 








वा.रा.भा. |(& 
|| विश्वस्तभावसे परस्पर वाती होने ठगी॥७॥शोकपते संतापित हए जानकीजीके यह वचन सुनकर पवनकृनार्‌ हूरुमानूजी धौ 


॥ ७ ०॥ 


सु° कां० < ध 
भारे त्रसित जानकीजीने फिर उनको न निहारा॥१२॥हदमान्‌जीको वंदना करते हृयेदेख कर चंदखी सीताजी टे रश्वास छेकरउन वानर शष्ठते मधुरवचन 
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भ्रीराम ठक्ष्मणजीके मिरने प्र जेता आनंद सीताजीको होता,इस समय भी पीताजीको ैताही आशर्यका आनंद उपजा तव सीतार्जा अग हयुमानजारम 


 , करीर 


प २ उनके समीपचठे गय॥८॥ 
धीरे २ हलमानूजी ज्यो रनिकट आत धेतयो रसीताजीके मनम दइनको रावण जानकर शंका होती धी॥५॥वह मनहीमनमे कहने ठगीं हाय! धिङ्ञार दे!हमनं 


| केसा बुरा कायं किया ? इससे अपना वृत्तांतं कहा । यह तो वही रावण दस्रा रूप धारण कर यहां जवा हे॥ १.०॥ यह विचार सुद्र अगवाटी जानक्राजा 


शिशपाकी शङीको छोड शोके आकर्शित हो उस धरती परही बैठ गई॥११।३सी अवसरमं महाबाहु हलमानजीने जानकीजीको भरणाम किया.परंतु भयं 


तयोःसमागमेतस्मिन्प्रीतिश्त्पादिताऽद्वता ॥ परस्परेणचालापंविश्वस्तौतोप्रचकरतुः॥७॥ तस्यास्तद्वचनं धत्वाहनूमान्माशतात्मनः । मता 
याःशोकतत्तायाःसमीपञचपचक्रमे ॥ ८ ॥ यथायथासमीपंसहनूमादपसर्षपति ॥ तथातथारावणसातंसीतापरिशंकते ॥ ९ ॥ अहोधिङ्कधि्क् 
तमिदकयथितदियदस्यमे ॥ हपांतरसुपागम्यसएवायंहिरावणः ॥१०॥ तामशोकस्यशाखांतविु्ाशौककशिता ॥ त स्यामेवानव्यांगीधर 
ण्यांसमुपाविशत्‌॥ ११ ॥ अवंदतमहाबाहुस्ततस्ताजनकात्सजाम्‌ ॥ साचैनभयसंघस्ताधूयोनेनघदैक्षत ॥ १२ ॥ तंदृष्टावंदमानचसीताश 
शिनिभानना ॥ अव्रवीरीधसुच्छ्वस्यवानरंमधुरस्वरा ॥ १३ ॥ सायाप्रविष्टोमायावीयदित्वंराबणःस्वयम्‌ ॥ उत्पादयसिमेभूयःसेतापेत्रशो 
भनम्‌ ॥ १९ ॥ स्वंपरित्यज्यहूपंयःपरिताजकूपवान्‌ ॥ जनस्थानेमयाषटस्तवंसएवदिराषणः ॥ १९ ॥ उपवासकृशांदीनांकामहूपनिशा 
चर ॥ सतापयसिमांध्रयःसंताप॑तत्रशोभनम्‌ ॥१६॥ अथवानैतदेवंदियन्मयापरिशंकितम्‌ ॥ मनसौदहिममग्रीतिरत्पत्नातवदश॑नात्‌ ॥१७॥ 


बोी॥१२॥यदि तुम सत्य रही मायावी रादण.माया अवलंबन कर फिर हमको सैताप देने आये हो तो हम तुमसे कहती है कि)हमं इस प्रकारका दुःखदेना 


| तुमको उचित नहीं हे॥ १ ४॥जनस्थानमे जिसको हमने अपना प्राकतदपदछोड कर भिक्षुकका हप धारण किये देखा था,निश्वय तुम वही रावणहो ॥ १५ ॥ 


ह कामपी निशाचर हम उपवास करनेेश्षीणहो दीनभावंसे समय निताती ई सो हमको एनवार सताना तुम्हारा उचित क्म नहीं ह॥१६॥अथवा हमारीशका 
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टीहैक्यो कि तुम्हारे दशने हमारे मनम आनेद्‌ उपजताहे इससे तुमरावण नहींहे॥ १७॥ यदि तुमश्रीरामर्चद्रजीकै दूत होकर यहां आये होतो तुम्हारा भगठहोषै 
हे वानरभ्ष्ठ!हम तुमसे श्रीरामचद्रजीकी कथा पृछती है क्यों कि भीरामनद्रजीकी कथाही हमको अधिकप्यारीहै॥ १ ८॥हेवानर्‌।तुमहमारे प्यारे भीरामचदजीकै 
यु्णोका कीक्तेन करो। हे सौम्य! जिस भ्रकार जलकावेग नदीके किनारेको हाता हे वेसेही तुम हमारे मनको हरण करते हो॥१९॥ अहौ!स्वप्नने हमकोकेयामहासख 
दिया हे! बूत दिनसे हरी हृदं हमने आज श्रीरामचेद्रजीकेभेजे हए दृतको देखा ॥ २० ॥ वीर श्रीरामचन्द्रजी व ठक्ष्मणजीको यदि हम स्वप्नमे भी देख पाम तो हमं 
व्याकुलता न होवे, परंतु स्वप्नभी हमारा विरोधी हे अर्थात नीदही नहीं भाती खप्न कपि हो ॥ २१ ॥ इसको हम स्वप्न नहीं समञ्च सकतीं, क्यों कि स्वप्ने 
वानर देखनेसे अभ्युदय नहीं प्राप्त होता,परन्तु हमने तो संतोषहप आशयुदय भ्राप्त किया ॥२२॥ तो फिर क्या यह बुद्धिका भ्रमःप्वनका या उन्मादे उत्पन्न 
यदिशमस्यदृतस्त्वमागतोभद्रमस्तुते ॥ पृच्छामित्वांहरि्े्टप्रियारामकथाहिमे ॥ १८ ॥ गृणात्रीमस्यकथयप्मियस्यममवानर ॥ चित्तहर 
सिमेसौम्यनदीक्ल्यथारयः ॥१९॥ अहोस्वप्नस्यसुखतायाहमेवंचिराडता॥ मषित॑नामपश्यामिराघवेणवनौकसम्‌ ॥२०॥ स्वप्नेऽपियद्यहवी 
रराघवंसहटक्ष्मणम्‌ ॥ पश्येयंनावसीदेयस्वप्नोऽपिमममत्सरी॥२१ ॥नारस्वप्नमिमंमन्येस्वप्नेदृष्ट्ाहिवानरम्‌॥ नशक्योभ्युदयःप्ाप्तुपराप्ता 
भ्युदयोमम।॥२२॥ किनुस्याचित्तमोहोऽयभवेदरातगतिस्त्वियम्‌ ॥ उन्मादजोक्किारोवास्यादियंमृगतष्णिका॥२२॥ अथवानायश्ुन्मादोमो 
होप्युन्मादलक्षणः।संबुध्येचाहमात्मानमिमेचापिवनौकसम्‌॥२४॥ इत्येवमहुधासीतासंप्रधार्यबटाबलप्‌ ॥ ्षसाकामहूपत्वान्मेनेतराक्षसा 
धिपम्‌॥२५॥एतडद्भितदाकृत्वासीतासातवुमध्यमा॥ नप्रतिन्याजहाराथवानरंजनकात्मजा॥२६॥ सीताया निधित उुद्धादनूमान्मारूतात्मजः॥ 
श्रोाचकृेवचनेस्तदातांसुप्रदैयन्‌ ॥ २७ ॥ आदित्यदवतेजस्वीटोककातःशशीयथा ॥ राजाम॒स्यकोकस्येवोरवैश्रवणोयथा ॥ २८ ॥ 
हुआ विकार अथवा मृगतृष्णा ह॥२३।पहउन्माद मी नहीं ह क्योंकि उन्मादकरा ठक्षण ज्ञानकी हानिरै पत हमको ज्ञान भटी भाति है, हमअपनेकोभीजानती 
हं ओर इन वानरको भीप्रसक्च देख रही है॥२५॥सीताजी इस प्रकारकी अनकेचिताओंमेकामह्पी राक्षस ओर वानर दोनो पक्षक वठा्ररको निभैय कृगजान 
कीजी हमान्‌जीको रावणही मानती हई६॥ २५॥योंकि वहजानतीथीं कि.राक्षसलोग अपनी दच्छायुमार दृस्रेषपधारणकरमकते है । जनकनेदिनी सुमध्यमा 
सीताजी उस काटम यह स्थिर करके फिर हृवमानूजीमे कुठ न बोटी॥२६॥पवन्मार्‌ हतमानजी भीताजीके अभिभायको जानःउग्त समय श्रवणसुखकारी 
वचन कहं उनके आनंदको बहाने ठगे॥२७॥ किश्रीरामचेद्ूजी सयक समान तेजखवी भौर चद्माके समान लोको आनंद बहाया करते है ओर वह कुबेरजीके 
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पमान स्व टोकोक राजा है ॥२८॥ ओर विक्रम करने महायशस्वी पि्णजीके समान ओर बृहत्पतिजीकी मति सत्यवादी ओर ८ धुरभाषी ह ॥ ४. 
बह रूपवान्‌ ज्लीजातिके वांछनीय साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ कंदपेके समान भीमान्‌ है जिस स्थानमे करोध करना उचित होता ह वह उप स्थानमक्रोध किया कत ह। 
ओर ठोकोमे वह सरवभेष्ठ तथा महारथी ईै॥२०॥सब छोकं उन महात्माकी भुजच्छायाका आश्रय रेकर विक है । जिसने मायामय मृगकै दवारा प्न 
भ्रीरामचंद्रजीको दूर कर॥३१॥ सूने आश्रमे आपको दूर किया हे.सो आपशीप्रही उसका फठ देखगी, वीयेवानू श्रीराम शीघरहीरसराव्रणको माराछग 
॥३२॥ वह भीरामर्चद्रजी कोधकर अभिके समान प्रकाशित बाणो समूर्हको छोड उत रावणका सहार करगे।सो उनकैही भेजे हए दूत हीकर हमतुम्हार ११५ 


© 


विक्रमेणोपपत्रश्चयथाक्िष्णुमेहायशाः॥ सत्यवादीमधुरवाग्देवोवाचस्पति्यंथा॥२९॥हपवान्सुभग' श्रीमान्कंदर्षश्छमूतिमान्‌॥ स्थानक्रोधेपरहतां 


~. 


चश्रष्ठोलोकेमहारथः॥३०॥ बाहृच्छायामवषटब्धोयस्यलोकोमहात्मनः ॥ अपक्रम्याश्रमपदान्भृगह्पेणराधवम्‌ ॥२१॥ श्ुन्येयेनापनीतासित 


स्यद्रश्यसितत्फलम्‌ ॥ अचिराद्रावणसंख्येयोवधिष्यतिवीरयवान्‌ ॥२२॥ करोधगरततरिषुमिज्वलद्भरिवषा वकैः। 
शमिहामतः ॥३३॥ त्वद्वियोगेनदुःखातैःसत्वांकौशरमत्रवीत्‌ ॥ रक्ष्मणश्चमहातेजाःसुमिनारनदवधनः ॥ ९० 


। तेनादप्रेषितोदृतस्त्वत्सका 
॥ अभिवाघ्मदहाबाहुःसर्त्वा 


कौशलमव्रवीत्‌ । रामस्यचसखादेविसुग्रीवोनामवानरः ॥३५॥ राजावानरघुख्यानांसत्वांकौशलमगव्रवीत्‌ ॥नित्येस्मरतितेरामःससुश्रीवःसट 
क्मणः॥२६॥ दिष्टयावजीसिवेदेदहिरक्षसीवशम।गता॥ नचिरारक्ष्यसेरामलक्ष्मणचमदारथम्‌॥ २७) मध्येवानरकोरीनामुप्रीवचामितौनपम्‌। 
अरसग्रीवसचिवोहनूयात्नामवानरः ॥ ३८ ॥ प्रविष्टोनगरींरंकांरुंषयित्वामरोद्षिम्‌ ॥ कृत्वामूध्नितदान्यासरावणस्यदुरा त्मनः ॥ ३९ ॥ 
आये है ॥३३॥ आपके विरहसे कातर होकर उन्होंने आपकी कृश वात्ता पछी है,सुभित्राके आनेद्‌ वहानेवाठे तेजस्वी महाबाहू टक्ष्मणजीने भी ॥३४॥ 


प्णामकर आपकी कृशङ बात पृष है । हे देवि! श्रीरामरचदजीके सखा सीद नाम वानरने भी॥३५॥जो कि, वानरके र 


जा ह उन्होने भी आपसे कशल 


श्र फिया है । श्रीरामचद्रजी दुीव व रक्ष्मणजीके साथ नित्यही तुम्हारी याद किंया करते है ॥२६॥ यहं बडे भाग्यकी वात है कि, आप निशाचरियोके 


वशम पडकर भी अब तकं जीवित ई । अव बहृतही शीघ्र महारथ श्रीरामदेद्रजी व ठक्ष्मणजीकं सहित ॥ २७ ॥ करोड २ 


वानरके बीचमे अभित तेजस्वी 


षुमीवजीको देखोगी, हम हलुमानू नामक वानर सुग्रीवजीके मंत्री ५ ३८ ॥ महासख्रको ठांघकर कंका नगरीमं आये है । दुरात्मा रावणके भस्तकप्र चरण 
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धर ॥३९॥ पराक्रमका अवढम्बनकर तुम्हारे दशनकी टाटस्षासे यहां आये हँ । हे देवि ! आपं जो हमको रावण समज्षती है सो हम रावण नहीं ई, अब्‌ 

आप्‌ इस्त उपस्थित शंकाको छोड हमारे कहनेका विश्वाप्न कीजिये ॥ ४० ॥ इत्यापे श्रीमद्रा ° वा०° आदि ° सुदरकांडे भाषायां चतु्धिशः सगः ॥ ३४ ॥ 

वानरशरष्ठ हलमानूजीके खसे यह कथा श्रवणकर सीताजी मधुर वाणी ओर विनीतभावसे उनसे बोटीं ॥ १ ॥ कि, श्रीरामचन्द्रजीके साथ तुम्हारा कहा 

मिलना हआ! ठक्ष्मणजीको तुमने किंस प्रकारमे जाना १ ओर वानर मदु्योका समागम परस्पर कैसे हभ १॥२॥हे वानर ! भ्रीरामचन्दरनी भौर उक््षणजीके जो 

चिह्न हं तुम फिर भी भोति उनको कहो; जिसके सुनने हमारे मनका शोक जाता रहेगा ॥३॥ ओर श्रीरामचन्दरनी व ठक्ष्मणजीके शरीरका गठन, दोनों 
त्वादरषटयुपयातोऽदंसमाश्चित्यपराक्रमम्‌ ॥ नाहमस्मितथादेवियथामामवगच्छसि ॥ विशंकात्यज्यतामेषाश्रद्धस्ववदतोमम ॥७०॥ इत्या 
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा° संदरकाडे चतुधिशः सर्गः ॥३९॥ तंतु रामकथां श्चत्वावैदेरीवानरषभात्‌ ॥ उवाचव 
चनसात्वमिदंमधुरयागिरा ॥ १ ॥ कतेरामेणसंसगंःकथंजानासिरक्ष्मणम्‌ ॥ वानराणांनराणांचकथमासीत्समागमः ॥ २॥ यामिरामस्य 
चिद्वानिरक्ष्मणस्यचवानर ॥ तानिभूयःसमाचक्ष्वनमांशोकःसमाबिशेत्‌ ॥ ३ ॥ कीदशंतस्यसेस्थानंहप॑तस्यचकीदम्‌ ॥ कथमूङूकथबाहू 
रक्ष्मणस्यचशंसमे ॥ ४ ॥ एवमुक्तस्तुवेदे्याहनूमान्मारूतात्मजः ॥ ततोरामयथातत्त्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ ५ ॥ जान॑तीबतदिष्टया 
मविदेदिपरिष्च्छसि ॥ भतैःकमरपत्राकषसंस्थानेलक्ष्मणस्यच ॥ ६ ॥ यानिरामस्यविहानिलक्ष्मणस्यचयानिवै ॥ रक्षितानिविशालक्षि 
वदतःशृणतानिमे ॥७॥ रामःकृमलपवाक्षःपूणचंदनिभानः ॥ पदाक्षिण्यसंपत्न परघुतोजनकात्मजे ॥ ८ ॥ 


| बेहि, दोनों जा, ओर वणं कैसा है, सो तुम सबही हमको बताओ ॥४॥ विदेहराजकुमारी जानकीजीके यह पचन दुनकेर पवनकुमार हदमानूजी शीरामच 


+ दृही 


द्रजीका रप यथावत्‌ वणन करने ठगे ॥५॥ हे कमठनेववाटी वैदेही जानकीजी। तुम अपने स्वामी ओौर उक्ष्मणजीके भी सन अंग चिह्न जानक्रभी हमसे पुती 
हो यह बडे भाग्यकी बात हे ( अथवा भाग्ये यदि आप्‌ हमको श्रीरामचन्द्रजीक्षा दूत जानकर स्वामी ओर अपने देव्रके अंग चिह पुती है ) ॥ ६ ॥ 
तो हमनेभीरामचन्द्रजी ओर रक्ष्मणजीके अगोपं जो चिह देखे ह हम उन सभस्तको कहते है, हे विशालनेघवारी ! आप भवण करे ॥७॥ धरीरामचन््रजीे 
नेतर कमटदठके समान, ओर वदनमंडठ पृणमासीके चंद्माके समान है। हे जनकनंदिनि! वह हप ओौरचातुैताको साथी स्थि पृथीपर उत हये है ॥८॥ 
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बह तेज सुय, ्षमामे पृथ्वी, बुद्धि बृहस्पति ओर यशमे इन्द्रनीके समान है ॥ ९ ॥ सव प्राणिोंकी, निज ज्नकी, अपने चरितरकी ओर धर्मक वह 
रक्षा करनेवाञे ओर श्रओंके तपानेवारे ई॥१०॥हे भामिनी ! श्रीरामचन्द्रजी सब ठोककि रक्चाकत्ती ओर चारों वणकी रक्षा करनेवाठहः ओर ठोकि। 
मयौदाके अधिष्ठाता अर्थात्‌ करने करानेवारे है ॥११॥ हस ल्यिवह षयं स्मान है ओर घथके समान विराजित हैः वह गृहस्थं रिके हये भी व्रह्मचय 
वताचारी है वहइस बातको भटी मतिम जानते ई कि, किस समय साधु ठोगोँका उपकार करना हीगा । कायक स्वप ओर अनुष्टानके विषयको भी ब 
भटी भोति जानते है ॥ १२॥ राजनीति भली भिस सीख हुये ओर ब्राहमणोकी आज्ञाके पाठन करनेवाठे ई, ओर शत्रो तपानेवाटे श्रीरामचन्द्र 
ज्ञानवान्‌ घुशीक ओर विनीत है ॥ १३ ॥ यनुद भटी मति सीसे व वेदवित्‌ पडितगणोमे अत्यन्त पूजनीयः धदुवेद; चारों वैद आओंर वेदाङ्ग इन सवे 
तेजसादित्यसकाशक्षमयापरथिवीसमः ॥ बहस्पतिसमोदद्धयायशसावासवोपमः ॥९॥ रक्षिताजीव्छोकस्यस्वजनस्यचरक्षिता ॥ रक्षितास्व 
स्यत्त्तस्यधर्मस्यचपरंतपः ॥ १० ॥ रामोभामिनिलोकंस्यचातवण्यस्यरक्षिता ॥ मर्यादानां चलोकस्यकताकारयिताचसः ॥११।अचिष््‌] 


(४ (~ 


नचितोत्यर्थब्रह्चरय्तेस्थितः॥साधूनाम॒पकारज्ञःप्रचारज्ञशथक्मेणाम्‌ ॥१२॥ राजनीत्यांविनीतश्चत्रह्मणानायुपासकः ॥ ज्ञानवाञ्शीलसंपत्नो 
विनीतश्चपरंतपः॥ १२॥ यनवेदविनीत्ववेदविद्धिःसपजितः॥ धलुवेदेचषेदेचवेदांगेषुचनिष्टितः॥ १४। विपुला सोमहाबाहु 'कंडु्रीवः जु भाननः॥ 
गूढजद्धःसताभरक्षोरामोनामजनेः श्रुतः ॥ १९५ ॥ दंदुमिस्वननिर्घोषःस्निग्धवणैः प्रतापवान्‌ ॥ समश्चषुविभक्तांगोवणश्यामसमात्रितः ॥१६॥ 
भिस्थिरश्िप्रटबश्चतिसमश्चिषुचोघ्रतः॥ िताग्रक्िषचस्निग्धोगंमीरस्िषुनित्यशः॥१७॥ 
भी अतिनिषएण है ॥ १४ ॥ जिनके कंपे बडे है बहि ठेवी है गर्दन शंखके पतमान ओर वदन मनोहर है, हैघटियोंकी अस्थिमे मासमे कीं ओर नेतरयुग 
अरुणवर्ण है ओर लोकम वह श्रीरामचन्द्रजीके नामतते विदित ह ॥१५॥ उनका स्वर नगाडंके शब्दके समान गेभीर हे वृण चिकना पदर; वह प्रतापवान्‌ हं 
उनके सव अंग परत्येग परस्पर सुविभक्त है; अथात्‌ जो जितना चाहिये उतनाही चौडा ठ्वा ओर मौर हे ओरशरीर भी जेसाव्डा है वैमाही उत्का प्रमाण 
भी हे, उनकी देहका वणं नीर अथात्‌ श्यामरंगी है ॥१६॥ उनकी ऊरु,मणिवंध ओर युटि यह तीन अंग अति कषिन है. मौह, अंडकोशु, बाहु यह तीन 
अंग ठ्वे है. केशाय वृषण ओर जायु यह तीनों अंग समान है, नामिका आयन्तरभाग, कुक्षि ओर छाती यह अंग ऊचे है आंखोके कोपे; नख, चरणका 
ताङ्भा ओर हाथ यह अंग खाठ है, पावकीरेखा, केश, शिश्नका अग्रभाग, यह तीन अंग चिकने, स्वर, नाभि ओर गति यह्‌ गंभीर है ॥ १७ ॥ 
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पेट ओर कंठमे त्रिवी पडी हई, चरणोके तलुओंका मध्यभाग, चरण रेखा ओर छाति ( स्तन ) यह तीन अंग बराबर गिरे, थीवा, नेत्र ओर पृष्ठभाग, 
यह तीन अङ्ग छोटे, मस्तकम तीन वेर, अगढठिके मूलम चार रेखा वनी जिसे चारों वेदोंका पढना विदित होता है देह चार हाथका बडा, बाह, उरु 
ओर गंडस्थक यह चारों अंग सुगो ह ॥१८॥ मोहे, ना्षिकाके छेद, नयन कर्ण, अधर, स्तन्‌, कूपर माथेकीखटी, मणिवंध, जातु, वृषण, कटि, हस्त, दरण, 
दोनों नितम्ब यह सब जोडे परस्पर समान यह नहीं किएक अंग छोटा; ओर एकं अंग बडा दोनोंदातोंकी प॑क्ियोंकी दोनों ओर शाघचोक्त रक्षण युक्त चार दांत 
है, उनकी गति सिंह शाद गज ओर वृषभके पतमान हे अधर, माप ठोडी प्रिपूणे ओर उन्नत है नाप्रा दी, वाक्य सुख नख छोम भौर चम॑ यह पांचअंग 
चिकने ह दोनों बाहि,कनिश अंल, दो ऊर, दो जंघा यह आढ अंग सुदी्धं है ॥१९॥ सख १ नेत्र रजीम ३ ओष्ठ ४ ता्‌ ५स्तन £ नखं सुखका भीतर 
€ हाथ ९ ओर चरण १० यह दश अंग कमटसहश ओर वक्षस्थल, मस्तक) ठठार, ग्रीवा, हु कधा, नामि, चरण, पीठ ओर कण, यह दश अंग विशाठ ह । 
निवटीमांस्यवनतशचत्व्यगच्चिशीर्षपवानचतुष्कलश्चतुेल्चतष्किष्छुशतुःसमः॥१८॥ चतुदशसमद्वदशचतरदषश्वतुगतिः ॥ महोष्टदलनाश 
शरपचस्निग्धोऽष्टवंशवान्‌ ॥१९॥ दशपशचोदशब्रहत्िमिव्यपिद्वि्ुकंख्वान्‌ ॥ ष्टुत्रतोनवतनश्िमिर्ग्याप्नोतिराधवः ॥२०॥ सत्यधर्मरतः 
श्रीमानसंग्रहादुप्रहरतः ॥ देशकालविभाग्ञःसर्वकोकप्रिथवदः ॥२१॥ भ्राताचास्यचैमात्रःसौमिभिरमितपभः॥ अबुरागेणद्ूपेणुणेश्वापित 
थाविधः॥२२॥ ससुबणच्छतिःश्रीमानामःश्यामोमहायशाः॥ ताबुभौनरशादृलौत्वदशनकृतोत्सबौ ॥ २३॥ 
श्री (लक्ष्मी) यश, ओर तेज उनम वतेमानहे उनकै पिता माताका कुठ पवित हे। कक्ष कुक्षि, छाती, नासिका, कंधे ओर राट यह छः अंग उब है भौरऽगलि 
योकं पोरुए, केश, रोम; नख, तचा, शिशन, श्मश, दृष्टि ओर बुद्धि यह नव पदार्थं अति सृष्ष्म है ॥२०॥ श्रीरामचन्द्रजी समयका यथोचितं विभाग करके 
धमं अथं काम मोक्ष इनचारों वर्गोकी सेवा सदा किया करते है वह सृत्यरत भ्रीमान्‌ धन इकटा करने ओर उस्न धनम परजापाछन करनेके कार्म 
तेयार देशकाठकाभेद जाननेवारे ओर तव जनो प्रिय बोठनेवाठे ह॥२१॥उनके सौते भाई प्रमाणरहितं परभाववारे सुभित्रानेदन लक्ष्मणजी भातृस्नेहकूप आर 
योम श्रीरामचन्दजीके समान हं ॥ २२ ॥ परन्तु उन श्रीमान्‌ ठक्षषणजीके अंग सुवर्णके समान गौर है ओर महायशस्वी श्रीरामचन्द्रजौ ध्पामवणं हँ; बस 
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| छपदतिधे कि, कम आपके दशन हों ॥२३॥ इस प्रकारे समसत पृथी आपकी इते भाते अनेक स्थानोँभ॑ धमते धामते ॥ २ 4 ९ ४ ्‌ 
भाई अनेकं सथन वृक्षि युक्तं ऋष्यमूक पेते नीचे बैठे अपने ज्येष्ठमाई वारिते निकाटे ॥ २५॥ र उप्षकेही भयसे ९ ५ १६ ८ 0: 
बानरोके महाराज भ्रियदशन सुप्रीवजीसे मिरे, हम सत्यप्रतिज्ञ वानरनाथ सुप्रीवजीकी ॥ २६ ॥ परिचेयौ प्रथमहीसे करते थ, राज्य दून 6 
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खंडे हये ओर तब एकं दृसरेके वृत्तान्ते ठीक २ अवगत हौ गये भर वह भी समाचार जान बडे प्रसन्न हू ॥ ३१ ॥ तव हम उन दोनों परुष श्को 
अपनी पीठपर चढाकर ऋष्यमूक पर्वतके शिखर पर छाये, ओर वहां पर्हच महात्मा सुग्रीवजीषे समस्त वृतान्त निवेदन किया ॥ ३२॥ यशस्वी नर श्र 
ओर वानर रेष्ठ दोनोंही परस्पर वातीठाप करके अतिशय असन्न हए ॥ श्रीरामचनद्रजी व सुीवजी दोनोने ॥ ३३ ॥ एक दृसरेसे अपना वृतान्त कहा 
ओर परस्परम प्रस्परको आगत स्वागत किया लक्ष्मणजीके बडे भाई श्रीरामचेद्रजीने पथम सु्रीवको धीरज दिया ॥ ३४ ॥ कारण कि, ली हरण करने की 


= राज्यसे म वते थे कि चीर वल्कठ धारण किये शष्ठ धटुष ग्रहण कि 
| भी हम बराबर उनकी सेवा करतेही रहे सो जव किं सुप्ीजी राज्यसे निकाठे जाकर वन ध ४१ 
| ॥ ५ ॥ राम लक्ष्मण वहां आये वानरो भष सुभीवजी उन धवदधर दोनां नरव्याघरोको देखते हए ॥ २८ ॥ ओर देखतेही भयं कारण 8 प्राप्त 
¢| एक छरछाग मार पव॑त के शिखर पर चद्‌ गये, ओर उस शिखरपर भटी भोती टिककर सुयीवजीने ॥ २० ॥ बहुतही शीघ्र उन दोनो जनकं निकट हम 
&| विचिन्व॑तौमरीकृत्सामस्म।मिःसदसंगतौ ॥ त्वामेवमागेमाणोतौविचरतीवधराम्‌ ॥२४। द्दशतुपेगपतिपूर्वजेनावरोपितम्‌॥ ऋष्यमूकस्य 
| मूलतुबहुपादपपले ॥२५।भतुभेयातेमानसीनसु्ीवंप्रियदशेनम्‌ ॥ त वथचह्रिराजतंसुगरीवंसत्यसगरम्‌॥।२९। ५. 
&| वरोपितम्‌॥ततस्तौचीखपनौधवपरवरपाणिनो॥२७।सतौदक्ठानरव्यप्रौधन्विनौवानरष॑भः॥२८॥ अभिष्ठुतौगिरस्तस्यरिखरंभयमा तः 
१| ततःसशिखतसिमिन्वानदोयवस्थितः ॥ २९॥ तयोःसमीर्पमामेवप्रेषयामससत्वरम्‌ ॥ ताव पुपम्या्रौसुमीरचनात्म्‌१॥ र 
&| णसेपतरोकृतां जलिर्पस्थितः ॥ तौपरिकञ तततव योय प्रीतिसमन्वितौ॥ २१) पृष्ठमारोप्यतदेशुपरापितौपुहष्षभौ ॥ निषेदिताचतत्तनपु ^ 
| वायमहात्मने ॥ २२ ॥ तयोरन्योन्य्भाषादभृशंपरीतिरजायत ॥ तजरतौकीरिसिपतौहीश्वरनरेशवरो ॥२२॥ परस्पर्ताशवासाकथयापू" 
 , (| वृत्तया॥तंततःसात्वयामासधु्ीवंलक्ष्मण प्रनः॥ २४॥ घीहेतोवालिनभराच निरस्त एरेना ततस्तन्नाशजेशोकंरामस्यविरषटकर्मणः॥ २९॥ 
<“ ष | भेजा, सुपरीवजीकी आश्ञादप्तार हम वहां जाय उन परुष सिंहं सव कायक करनेमं समथ ॥ ३० ॥ हप रक्षण ्म्पन्न दोनों वीरकं सन्मुख हाथं जोडकर 
स ६ 
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| इच्छा किये उनके बडेभाता तेजस्वी वाछिनि उन्हं घरमे निकाठ दिया था। जब श्रीरामचंदजी समा चुके, तव तुम्हारे हरणहो जानेस जो शोक विशेष कमकारीश्रीरा 
भरचदजी को था॥३५॥उसका समस्त वृत्तान्त ठक्ष्मणजीने वानर पति सुीवजीसे कहा, वानरराज सभ्रीवजी लक्ष्मणजीके वचन सुन कर॥२३६॥ राहू ्े हुये खयके 
)| समान मलीनहो गये तत्पश्चात्‌ तुम्हारे अंगम स्पश करके कारण शोभायमान होनेवाठे गहने॥ ३७॥ राक्षसपते हरी जानेके समय जो आकाशसे पृथ्वी प्र तुमने छोडथे 
| बानर यृथपतिगणवही सब गहने श्रीरामचेद्रजीके पास राये॥३८॥ ओर हरित हो उनको दिखाये, परंतु उस्तकाट वे वानर आपकी गतिक नहीं जानते थेकिं, आप्‌ 
कहां है जो समस्तं गहने श्रीरामचद्रजी को दिखाये गयेथे ॥२३०॥ वह समस्त जबकि शब्द करते २ गिरे थे, तब हमनेही इकटहा करके उनको उदा लिया था 


लक््मणोवानरेद्रायसुप्रीवायन्यवेदयत्‌॥ सशुत्वावानरदस्तुलक्ष्मणेनेरितंवचः।॥२६॥ तदासीरिष्प्रमोत्यथग्रहयस्तहवां श्ुमान्‌॥ ततस्त्वद्रा्शो 


भीनिरक्षसाहवियमाणया ॥३७] यान्याभरणजालानिपातितानिमदीतले ॥ तानिसर्वाणिरामायआनीयदरियुथपाः ॥३८॥ संदष्टादशेयामा ` 


सुगंतितुनविदुस्तव ॥ तानिरामायदत्तानिमयेषोपद्तानिच॥३९॥स्वनवंत्यवकीर्णानितस्मिन्विहतचेतसि।॥ तान्यकेदशनीयानिकृत्वाबहूुविषं 
तदा ॥४०॥ तेनदेवप्रकाशेनदेवेनपरिदेवितम्‌ ॥ प्रादीपयदाशरथेस्तदाशोकहुताशनम्‌ ॥४१॥ शायितेचचिरेतेनदःखातैनमदात्मना॥ मयापि 
विविधेरवाक्येःकृच्छ्रादुत्थापितःपुनः ॥ ४२ ॥ तानिटष्टामहाहणिदशेयित्वाशहूयैहः ॥ राघवःसदसौमिभिःसुभीवेसन्यवेशयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
सतवादशनादायराघवःपरितप्यते ॥ महताज्वलतानित्यमग्निनेवायिपर्वतः ॥४४॥ त्वत्कृतेतमनिद्राचशोकथिताचराघवम्‌ ॥ तापयति 
महात्मानमग्यगारमिवाग्रयः ॥ ०५ ॥ 

भ्रीरामचद्जी उन सबको देखतेही मूच्छितसे होगये थे फिर इन भुदर गहनोको वारंवार हदये ठगापे ॥४०॥ उन देवताओके समान शरीराम्द्रनीनेभनेकं 
९ भोतिके विलाप रोय २ कर किये । उन समस्त गहने दशरथ कुमार श्रीरामद्रजीके शोकानठ को ओर भी भज्यत किंया ॥४१॥ बह महात्मा श्रीराम 
| चदजी शोकम व्याकुठ होक पृथवी प्र गिरपडे; हमने अनेक भोतिके मीठे २ वचनोंमे समज्ञा कर अतिकगिनाकसे फिर उनको उदा कर बेडाया॥ ४ २॥ श्रीराम 
| जीने वारंवार वहस्व गहने देसे भर लक््मणजीको दिसाये ओर फिर देलदाखकर सुग्रीपजीफो सौ दिे॥४३।ह आर्ये! नित्य जरती हरै बदीभारी अधिके 
| दवारा पवेत जेस सेतापितहोता है वेसेही रघुनन्दन श्रीरामचैद्रजी आपके दशन न पाने संतापित ह रहै ॥४४॥ तीन अभियेति युक्त अघि गृहक समान अनि 
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दा. शोकं ओर चिताते महातमा श्रीरामचन्द्रनी संतापित होते ३।४५। जेषे बडे भारी भूकम्पे पव॑त हिठता है, वही आपके अदशनमे उतन्न हरये शाक 
कारण श्रीरामचन््रनी कंपायमान रहते ६॥४६॥हे राजनेदिनी! श्रीरामचन्द्रजी विविध मनोहर कानन नदी ओर क्षरनोके समीप धमते हये फिर करते, प्रु 
आपके दशन न मिकनेमे उनको यहकुछ भी अच्छे नहीं ठगते॥४७॥है राजनदिनी! वह नर सिंह रषुनंदनजौ शोधी रावणकोवेषधु मित्र धवो सित मार कए 
आपको भप्त करेगे ॥ ४८ ॥ अनेतर श्रीरामचन्द्र ओर सुग्रीव दोनों एक वाटिका संहार, ओर एक तुम्हारे खोजनेके निमित्त प्रस्पर प्रतिज्ञा करते हय 
॥४९॥ इसके पीछे वह वानर राज सुप्रीवजी उन दो कुमारो के साथ किष्किन्धा आये ओर समरमं वाको पार उाला॥५०॥ श्रीरामचन्द्रजीने अपने वलं 
तवादशनशोकेनराघवःपसिचाल्यते।महताभमिकेपेनमहानिवशिलोचयः ॥४६॥ काननानिक्वरम्याणिनदीप्रसषवणानिच ॥ चरन्ररतिमाप्नोति 
त्वामपश्यन्नृपात्मजे ॥४७॥ सत्वांमनुशार्दलःक्षिपरपाप्स्यतिराघवः।समिघ्रवांधरवहत्वारावणजनकात्मजे ॥ ४८ ॥ सहितौरामयुप्रीवाघ्षभा 
वकुरूतांतदा ॥ समयवालिनंहतुतवचान्वेषणप्रति ॥४९॥ ततस्ताभ्यांकुमाराभ्यावीराभ्यां सदहरीश्वरः ॥ किष्किर्थांसमुपागम्यवालीधद्धनि 
पातितः ॥५०॥ ततोनिहत्यतरसारामोवालिनमाइवे सरवक्षदरिसघानांसुभीवमकरोत्पयतिम्‌॥५५१। रामसु्रीवयोरेस्यदव्येवंसमजायत। नमत 
चर्माविद्धितयोदृतप्ुपागतम्‌ ॥ «२ ॥ स्वराज्यं पराप्यसु्रीवः स्वानानीयमहाकपीर्‌॥ तदथंप्रेषयामासदिशोदशमदहाबलान्‌ ॥५३॥ आदिष्रा 
वानरदरेणसुप्रीवेणमहौजसः॥ अद्विराजप्रतीकाशाःसवेतःपस्थितासदहीम्‌ ॥५४॥ ततस्तेमागेमाणविषुभ्रीववचनातुशाः॥ चरंतिवसधांङृत्स्नांबय 
मन्येचवानराः॥ ५५॥ अगदोनामलक्ष्मीवान्वालिसूबमहाबलः ॥ प्रस्थितःकपिशादरल्िभागवटसंघृतः ॥ ५६ ॥ 
भार कर पुप्रीवजी को समस्त ऋक्ष ओर वानरोका राजा बनाया॥५१॥ह देवि ! इस प्रकारे श्रीरामचन्द्र ओर सुग्रीवजीमे मित्रता उत्पन्न हई, यह आप्‌ जानं 
हम उन छोगोकैही दत हवमानूजी आपके निकट आये हँ ॥५२॥ सुभरीव जीने अपने राज्यको पाया, अपने अधीनवाछे महा बटवान्‌ बडे २ वानरोको उखा 
कृर आपके खोजनके खये उनको दशो दिशाओं मे भेजा है ॥ ५३ ॥ वानरराज ुधीवजी की आज्ञा पाय कर परव॑तराजके समान बडे २ शरीर वारे महा 
तेजस्वी वानरगणप्रथवी के चरो ओर को गये हँ ॥५४॥ सुग्रीवजी की आज्ञा से भीत हो वह वानर लोग तथा हम तवसे ही आपका परतारगाने के सि 
मस्त पृथिवी पर धूमते ह॥*५५॥हमारा भी उनमें से एक दर है । जितनी सेना भेजनेेबाकी रह गई थी उसका एक भाग किष्किन्धा मे छोड वारि एत्र अगदना 


५९266 


7242 2>.2 €>. 2223242 € >< 6<€ > 


ल~ 2€~ +€ ~€ 


2264 €>-€ 2:63 € > 


मक सोदयं सम्पन्न, महा बख्वानु वानर श्रेष्ठ तीन भाग सेना संग ठेकर इधर कोआये हँ ॥५६॥ अगदजीके अलुचर हम लोग पर्वत श्रेष्ठ विन्ध्याचर प्र मार 
भूकर अय्यन्त शोकको प्राप्त हूए थे; वहां प्र हम लोगोँको बहुत दिन रात बीत गये ये॥ ५७॥ सके पीेऽहम लोगोने कायं सड होनेकी आशा छोडदी, ओर 
मुयीवजीने जो अवधि नियत करदी थी वही मी बीत गहं इत्ये कपिराजके भयसे भीत होकर प्राणलाग करनेके स्यि हम सव जने तैयार हये ॥५८॥ विविध 
गिरि, दुग, नदी, रने, इन सबको दरढनेपर भी आपका सन्धान न पानेसे हमठोगोने पराण साग करनेका निश्वय किया ॥५९॥ इसके पीछे हमने उसी पर्वतके 
ऊप्र चढ प्रायोपवेशन वत धारण किया । हे जनकनन्दिनी ! स्वह वानरगण प्रायोपवेशन ब्रतछे मरनेपर उता हये ॥६०॥ यह देख अगदजी शोकम्ागरमे 
एषानोविप्रनष्टानां विध्येषुवतस॒त्तमे ॥ भृशंशोकपरीतानामदहोरा्रगणागताः ॥ «७ ॥ तेवयंकार्यनेराश्यात्कास्यातिक्रमेणच ॥ भयाञ्चकंपि 
गजस्यप्राणस्त्यक्तुयुपस्थिताः ॥ ५८ ॥ विचित्यगिरिदु्गाणिनदीप्रस्षवणानिच ॥ अनासादयपददेन्याःपराणांस्त्यक्तँम्यवस्थिताः ॥ 4९ ॥ 
ततस्तस्यगिरेमूष्निवरयप्रायश्ुपास्मे॥ दष्टप्रायोपविष्ठं थसर्वान्वानरपुंगवान्‌ ॥६०॥ भृशंशोकाणवे स्रः. पयदेवदंगद्‌ः ॥ तवनाशंचवैदेहिवा 
लिनश्चतथावधम्‌ ॥ &१ ॥ प्रायोपवेशस्मकंपरणंचजरायुषः ॥ तेषांनःस्वाभिसंदेशात्रिराशानासमूषताम्‌ ॥ ६२ ॥ काथैहेतोरिहायातःश्‌ 
कुनिरवीरयवान्महान्‌ ॥ गृभराजस्यसोद्यःसंपातिर्नामगृधराट्‌ ॥६३॥ युत्वाभात्वधंकोपादिदंकेवनमव्रवीत्‌ ॥ यवीयान्केनमेभाताहतःक्षच 
निपातितः॥६९॥ एतदाख्यातुमिच्छामिमद्धरवानरोत्तमाः ॥ अगदोऽकंथयत्तस्यजनस्थानेमदद्रधम्‌ ॥६५॥ रक्षसाभीयल्येणल्वाुदिश्यय 
थाथतः॥ जरायोस्तुवधंशत्वादुःखितःसोश्णात्मजः ॥ ६६ ॥ 
इव आपका न मिटना, ओर वाटिका मरना कहकर वारंवार रोदन करने खे ॥६१॥ वृह हम सवका म्रनको तेयार होना, जटयुका भरना यह कहकर 
बड दुःखी हये, सुश्रीजीकौ आज्ञा अतिकडिन थी इसलिये हम सव निराश हो मरनेके स्यि इसपकारसे वेढे है ॥ ६२ ॥ कि, इतनेही मे मानो हम लोभोकी 
सिद्धिके निमिततही गृधराज जटायुके माह सम्पाति नामक महाकाय वीर्यवान गृधराज पक्षी हारे समीप आये ॥ ६३ ॥ ओर भाैका मरण वृत्तान्त न 
कोधृम भर कर यह बोठे' किं, हमारे छोटे भाहको कितने कौनसे स्थानप्र मारा है १।६४॥ह वानरभ्रएगण ! तुप छोग हमको बताओ, हारी इच्छा यह सव 
पुननेकी है जब इस भाति उस पक्षीने कहा तो अंगदजीने सम्पातिसे जनस्थानम षडा भारी वधं ॥६५॥ जो तुम्हारे लिये भीमहपी राक्षस रावणने पहाता 
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जयायुका किया था, सब कह सुनाया जटायुका वध सुन कर अति दुखितहो अरुणकं एत स॒म्पातिने ॥ ६६॥ बताया कि „ तुम निंदारहित अंगवाटी रावणकं |(& 
गृहमे बसती हो सम्पातिके यह भीति देनेवारे वचन सुनकर ॥ ६७ ॥ अगद इत्यादि हम सबही वहापरसं चरं । विन्ध्याचटमे उतरकर हम सब सुक र 
रमणीकं किनारेपर आये ॥ ६८ ॥ आपके द्शनाभिकाषते उत्साहित ओर प्रसन्न होकर अंगदादि सव वानरगण भायः सखुदरकं तरप ही पटच गयं ॥६९॥ € 
आपका दशन कसलेके स्यि उत वानरगणोको फिर एकं विषम भावना आय प्री जब वानरोंकी सेना सखर देख उत्साह रहित ओर शोकाकुल हृदं त ६ 
हम ॥ ७० ॥ उन सव वानरोंका महाभय छुडाय शतयोजनके फांटवारे समुद्रको नाष रात्रिकाले राक्षसो परिपणे ठंका नगरीमे प्रवेश करते ॥ हए ॥७१॥ ||: 
त्वामाहसवरारोेवसंपतीरावणालये ॥ तस्यतद्रचनंशुत्वासंपतिःप्ीतिवधनम्‌ ॥६७॥ अंगदप्रुखाःसवैततःप्रस्थापितावयम्‌ ॥ विध्यादुत्था || 
यसप्राप्तासागरस्यातसुत्तमम्‌ ॥ ६८ ॥ त्वदशनेकृतोत्साादष्टःपुष्टाप्ठवंगमाः ॥ अंगदभुखाःसवेवेलोपांतसुपागताः ॥६९॥ चि्ताजग्बुः | 
पुनभींमांत्वदर्शनसयुत्सुकाः ॥ अथादंहरिसन्यस्यसागरंहश्यसीदतः ॥७०॥ व्यवधूयभयतीतरेयोजनानांशतष्ठुतः ॥ ठंकाचापिमयारा्रौपर | 
विष्टाराक्षसाकुखा ॥७१॥ रावणश्वमयादृ्स्त्वचशोकनिपीडिता ॥ एतत्तेसर्वमाख्यातंयथावृत्तमनिंदिते ॥७२॥ अभिमाषस्वमादिविदूतोदाश (@ 
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रथेरहम्‌ ॥ तन्मांरामकृतोबोगेत्वभरिमित्तमिहागतम्‌ ॥ ७३ ॥ सु्रीवसचिवंदेविदुध्यस्वपवनात्मजम्‌ ॥ इुशलीतवकाङ्घत्स्थःसवशक्चभूरता 
व्रः ॥ ७४ ॥ गुरोराराधनेयुक्तोरक्ष्मणःजुभलक्षणः॥ तस्यवीयैवतोदेविभतस्तवदितेरतः ॥७५॥ अहमेकस्तुतेपरापतःसुग्रीवव चनादिह ॥ मये 
यमसदायेनचरताकामहूपिणा ॥ ७६ ॥ 
रावणको भी ओर शोकसे पीडित आपको भी हमने देखा, हे अनिन्दिते ! आदिते अवतक जो बति हृदं हं, वह॒ आपके निकट हमने समस्त वणैन की 
॥ ७२ ॥ हे देवि ! आप हमारे साथ संभाषण कीजिये, हम दशरथनंदन श्रीरामचन्द्रजीकै इत हैँ हम आप्कैही देखनेको श्रीरामचन्द्रजीके भेजे यहां आये हं 
॥ ७३ ॥ हम सुग्रीव जीक मंत्री ओर पवनके एत्र है हे देवि ! आपके वह सर्वं शद्धा रियमं भ्रष्ठ काकुत्स्थ श्रीरामचन्द्रजी कुशठ मंगखयुक्त है ॥ ७४ ॥ ओर 
शुभलक्षण सम्पन्न लक्ष्मणजी भी सकुशल हैँ, आपके उन वीयेवान्‌ स्वामी श्रीरामचद्रजीके हित साधनम सदा गे रह कर व हम अपने युस्की आराधना 
किया करते है ॥ ७५ ॥ हम अकेेही सुरीवजीकी आज्ञासे रहांपर आये है, ओर सहायरहित कामरूपी धमते हए ॥ ७६ ॥ 
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तुम्हारा मागं दहते २ 
वानरोंकी सेना समस्त दक्षिणदि ॥ 
हे देवि! धन ॥ ध ॥ आपका द्शीन संवाद बडे भाग्यकी बात है कि, हम तुम्हारे अदं 
ओ - ९ ञ्‌ ~ नेसे । भ क दूर १९ क 
करत वनु बान्यविहित म उस स्थानम्‌ यर वो ध ५ शोके व्याकुढ ओर आपको मृतक समङ्ञती 
स्री वहां पर रहते थे । । उनहोन आपको प्राप्त होगे । हे देवि ्‌ महावीरथवान रघुं र छांघकर हमारा यहां आना यथ 
रिग दवर्ियोकी (न मे मनोह 1 ध व 1 (५3 
नममव्यथसागरस्येहतं णा दिष्टवाहहरिसे हमे गोकणे पवेतप्र जाय उस्‌ एकं पव॑त है ॥ ८० पपातिरावणका उत 
| येदरंघनम्‌ । हंहरिसेन्यानां तन्नाशः य उस परवित्ि नदीपतिके पण्यते ॥ हमारे पित 
धरवहत्वारावणंराक्ष म ॥ ७८ ॥ प्राप्स्याम्यहमिददेषि त्वन्नाशमनुशो पतिक पण्यतीथ । महाकपि 
<| व भ्य । चताम्‌॥७७॥ अपन ॥ शम्बर 
(व :॥ ५ | 1 (01 ; (1 (वा 
। ८२॥ विश्वःसा्तुतेद वस्ताद्‌न ¦ ॥८०॥ ततोगच क्षिपरत्वामभिपत्स्यते 
उपपतरैरभिजञानेदूत भरतुरुक्तामयागुणाः यस्याहंहरिणषे्ेजातोवाते कर्णपर्वतेकंसरीररः॥ सचदेवषिंभि सप्‌ 
` तमधिगच्छति 1\॥अचिरात्त्वामितोदेटि रजातोवातेनमेथिदि । सचदेवषिंभिदि्ः 
टायत शण तटचगताहषप्रर = नयिताधुवस्‌ त्‌ वि विख्यातौ के ०५, ५ 
ए ॥८१॥ हेमैथिरि ! ल ॥ विय ८३ पानतो 
ख्यात ह ॥८२॥ ह विदेहन अजनी ना र ट्‌ ॥ ८ भयांष्ुमोचानन्दजजलम्‌ ता 
द्न श्रीरामचद्रजी ५ ॥ विदेहनंदिनि ! आप्क दिला दो शीम्‌ शेश पने ५ 6 तति इई 8 व निस्‌ 
0 जाको रही इस स्थानपरसे ठे जार्येगे । देके ल्ि आपके स्वामी श्रीराम त्ति है है। अपने प्राक्रमके बरे ) 
ओस्‌ गिराने ठगीं ॥८५ रामचन््रजीका दूत जाना॥८४॥ भौ १॥ शोके पी ह 1 पमस यण विततार न कि ९१ 
| बडे २ नेत्रवाटी जानकीजीका वह र अतु हष पराप्त करती हृई ज जीने अनेकं हेतु ओर राग उक्षणजीव है देवि ! रघुं 
ह रकमानवुरीच रुम छोच 11 व तो ५ 
वत्‌ अरुण बडे २ नेत्रे षे आर्नद्कै 
| युक्तं ) मनोहर सुखः 
सुख मडट 
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॥७६॥ 
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)| पवनकुमार्‌ महातेजस्वी हतुमानूजी सीताजीको विश्वास देनेके लये किर विनीत दचनसे बोठे ॥ १ ॥ हे महाभागे ! हम वानर ह बधि शक्तितिम्पन्न शरीरा 


गाहे छे हुए कद्रमाके स्मान शोभायमान होने रगा ॥ ८६ ॥ तब उन्हेने हतुमान्‌जीकोभाकत वानरही जान सब भाति छोदी इतके पटे हठमायजीने 
उन प्रियदशनवाटी जानकीजीपे फिर कहा ॥ ८७ ॥ हे विदेहन॑दिनि ! हमने आपसे यह समस्त वृत्तान्त कहा अव दस समय आप प्रसन्न होजारयँ इस्त समय 
हमको कया करना होगा ओर आपकी क्या इच्छा है सो प्रगट कीजिये । क्योकि अव हम शीप्रही श्रीरामचन्द्रजीके निकट जार्यगे ॥ ८८ ॥ हे मिथटेश 
कुमारी ! महिगणोकौ आज्ञा वानरश्र कैशरीने जब शम्बरसाद असुरको युद्धम मारा था, तब उन महापिंयोके प्रसादे हमने प्रनजीके भरसे अपनी 
मातामे जन्मगरहण किया, परन्तु प्रभावे हम पवनहीकी तुल्य है ॥ ८९ ॥ इत्यप श्रीमद्रा° वा० आदि ° बुन्दरकांडे भाषायां पचर्िंशः सर्गः ॥ ३५ ॥ 
नू्मतकपिव्यक्तमन्यतेनान्यथेतिसा॥ अथोवाचहनरमंस्तासततरप्ियदरीनाम्‌॥८७॥ एततेसर्मा स्यातं समाश्वपिषमेथिलि॥ किंकरो मिकथ 
वातेरोचतेप्रतियाम्यहम्‌॥८८॥ इतेपुरेसंयतिशंबसादनेकपिप्रवीरेणमहपिंचोदनात्‌॥ ततोस्मिवागुप्रभवो हिमेथिलिपभावतस्तत्मतिमशवानरः 
॥८९॥ इत्यापे ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च° सा सुद्रकांड पंचर्भिशः सैः ॥३५॥ भूयएवमहातेजादनूमान्पवनात्मजः ॥ 
अत्रवीत्पधचितंवाक्यंसीतापरत्यकारणात्‌॥ १ ॥ वानरोहंमहाभागेदूतोरासस्यधीमतः॥ रामनामांकितंचेदपश्यदेव्यंगुलीयकम्‌ ॥२॥ प्रत्यया 
थतवानीतंतेनत्तमहात्मना ॥ समाश्वसिदहिभदरतेक्षीणडुःखफलाद्यसि॥३ ॥ गृरीतवपरक्षमाणासाभर्ैःकरविभूषितम्‌॥ भतारमिवसंप्राप्तजान 


कमुदिताभवत्‌ ॥@॥ चाश्तद्रदनतस्यास्ताभ्रङ्ुङ्खायतेक्षणम्‌। सभुवहर्षोदम्रचराहुयुक्ताइवोडरा ट्‌ || ॥ ततः साहीमतीबाडाभर्त स शह्षिंत ॥ 
परितुषटाप्रियङृत्वाप्रशशसमहाकेपिम्‌ ॥ ६॥ त दशहाषता 
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भचन्द्रजीके दूत ह । हे देवि ! रामनामांकित यह गूढ देसिये॥ २॥ आपके विश्वासे ठ्यि हम इको रये हं उन्हीं महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने हमको यहृदी है 
स्वस्थचित्त हृजिये, अब निश्यही आपके दुःखका अंत हो आय है ॥३॥ जानकीजी अपने त्वामीकी रगठीका गहना उस्र अगढीको ग्रहण कर ओर देख 
एसी हापित हृद मानों श्रीरामचन्द्रजीही मिरु गये ॥४॥ उनका वह अरुणकोयेवाटे बडे २ शुभनेत्रोसे विराजमान मनोहर बदनमेढठ राहूसे छु हुए चनद्रमाकै 
समान शोभायमान हुआ॥५॥उप् समय वहठज्जिता वाडा सीताजी अपनेस्वामीका संवाद पानेसे हापित ओर प्रसन्न होकर आद्र करके कपिभ्रष्टहलमान्‌जीकी प्रशंसा 
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करने ठगी॥६॥हे वानरश्रेष्ठ ! तुमने अकैटेही राक्षसका स्थान मथडाछा इसेही हमने जान लिया कि; तुम बडे विक्रमवान्‌ समथ ओर बडे पंडित हो ॥७॥ 

तुम्हारा विक्रम अत्यंत बडाई करनेके योग्यं है किं, शतयोजन विस्ताखाटा मकरादिकोंका स्थान सुद्र तुम गोपदकी तुल्य समश्चकर सरतामे ठांष आये॥८॥ ह 

वानरश्रेष्ठ ! जव किं, रावणसेभी भय ओर सम्प्रम नहीं है तव हम तुमको साधारण वानर नहीं समज्ञ सकतीं ॥९॥ उन परमविज्ञानीश्रीरामचन्द्रजीने जब कि, 

तुमको यहां भेजा है तव तुम निःसन्देहं हमसे संभाषण करनेके योग्य हो ॥१०॥ दुदषश्रीरामचन्द्रजीने विना जाने परीक्षा किये तुमकोकभी न भेजा होगा 

विशेष करके पराक्रमके विना जाने हमारे निकर तुमको कभी नहीं भजते ॥ ११ ॥ यह बडे भाग्यकी वात है कि सत्यप्रतिज्ञ महात्मा श्रीरामचन्द्रजी ओर 
विक्रोतस्त्वंसमथस्तवपरा्ञसत्ववानरोत्तम। ेनेद॑रक्षसपदंत्वयेकेनपधषितम्‌ ॥७॥ शतयोजनविस्तीणैःसागरोमकरालयः॥ विक्रमश्लाघनीयेन 
कमतागोष्पदीङृत्‌ः॥८॥ नहित्वापाकृतंमन्येवानरवानरर्षम्‌॥ यस्यतेनास्तिसंमासोरावणादपिसभमः॥९॥ अहसेचकेपिशचष्टमया समभिभा 

¦ पितम ॥ ययसिप्रपितस्तेनरामेणपिदितात्मना ॥१ ०॥ परेषयिष्यतिदुधषोरामोनह्यपरीक्षितम्‌ ॥ परक्रममविज्ञायमत्सकाशंषिशेषतः॥११॥ 

` दिष्टयाचकुशलीरामोधर्मात्मासत्यसंगरः ॥ लक्ष्मणश्वमहातेजाःसुमिजानंद्वर्धनः ॥ १२ ॥ कुशलीयदिकाङ्कत्स्थःकिनसागरमेखलाम्‌ ॥ 
महदिहतिकोपेनयुगांताभिरिवोत्थितः ॥ १३॥ अथवाशक्तिमतौतौसुराणामपिनियरे ॥ ममवतुनदुःखानामस्तिमन्येविषयैयः ॥ १४ ॥ 
कचिनव्यथतेरामःकञचित्नपरितप्यते ॥ उत्तराणिचकाथौणिकुश्तेषुरुपोत्तमः ॥१५॥ कचचितदीनःसंभतिःकायैपुचनशद्यति ॥ कचितपुरषका 
याणि्करूतेनपतेःसुत्‌ः॥ १६ ॥ द्विविधविविधोपायबुपायभपिसेवते ॥ विजिगीषुःसुदत्कचचिन्िपरषुचपरंतपः ॥१७॥ कचिन्मि्राणिलमभते 
मितरश्चाप्यभिगम्यते ॥ कचचित्कल्याणमितरशमितरेशापि पुरस्कृतः ॥ १८॥ 

पमि आनंद बढानेवाटे महातेजस्वी श्रीरक्ष्षणजी कुशले रहं ॥ १२॥ यदि काकुस्थ शरीरामचन्द्जी कुशठ परहित है तो कोधे परट्यकारके उ हये 

अश्रिके समान सस॒द्रपयन्त द पृ्वीको भस्म क्यों नहीं कर डते ॥१३॥ अथवा वह तो देवता लोको भी दंड दे कते है, परन्तु अभी केवल हमारे ही 

दुःखोका अन्त नहीं हुआ है ॥ १४ ॥ श्रीरामचूनी व्यथित तो नहीं होते ! परिताप तो नहीं करते ? वह परूपोनम हमारा उद्धार करनेके स्मि चेष्टा तो 

कर रहे ह १ ।१५॥ बह दीन ओर व्याकुल चितन होकर परुपोचित करव्यं काकि करना तो नहीं भूर जाते हँ ? ॥१६॥ शनुओंके तपानेवारे भ्रीराभच 

जी विजपकी अमिापाकरमितरोक भ्रति साम; दान, भर युके भति, भेद वरदा उपाय तो धयोग किये जाते ई १।१७॥ श्रीरामचन ओरोके साथ 
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मिता के है, ओ दूषरेभी उनके साथ मित्रता करते! मितरकोग उनका सत्कार करते ह! ओर वह भी मि्वोका आद्र मानतो करते हं !॥१८॥ ह नरपरद। 
भ्ीरामचन्द्रनी, देवताठोगोके अदहकी भाधना तो किया करते है उन्होन पौरुष ओर देव बर दोनका आश्रय तो ठे रक्खा है १॥१९॥बहूत दूर रहने उनका 
स्नेह जो हमारे भ्रति था वह तो नहीं जाता रहा ? वह श्रीरामचन्ध्रजी हमारा उद्धार तो इस विपदसे करगे १।२०॥ वह्‌ प्यारे नित्यही रुख पाय कृर इतने बडे टये ह 
कभी दुःख नहीं पाया सो इस महादुःख भोग करमेते वह व्याकृढ तो नहीं होते ! ॥२१॥ भला कौशल्या सुमित्रा भरतजीका कुशंठतवाद तो वारंवार मिता 
रहता है।२२॥सदा मानपानेके योग्य श्रीरामचन्द्रजी हमारे वियोगके शोके संतापित विंमन तो नहीं होते! भटा वह हमारी रक्षा स विपदपे करेगेतो सही १॥२३॥ 
कचिदशास्तिदेवानाप्रसादपाथिवात्मजः ॥ कचचितरुषकारंचदवंचप्रतिपद्यते॥१९॥ कचचिप्नविगतस्नेहोविवासान्मयिराघवः॥ कचिन्मम्य 
सनादस्मान्मोक्षयिष्यतिराघवः ॥ २० ॥ सुखानाघुचितोनित्यमसुखानामनूचितः॥ दुःखघुत्तरमासाद्यकचिद्रामोनसीदति ॥ २१ ॥ कौस 
ल्यायास्तथाकञ्चितसुमिजायास्तथेवच॥ अभीक्ष्णंश्रयतेकचचित्कुशलंभरतस्यच ॥ २२ ॥ मत्रिमिततेनमानादकचचिच्छोकेनराघवः ॥ कचचित्रा 
न्यमनारामःकच्चिन्मांतारयिष्यति ॥२३॥ कच्चिदक्षौरिणीं भीमां भरतोभ्रातवत्सलः ॥ ध्वजिनींमभिमिशेपतांपरषयिष्यतिमच्कृते ॥ २४ वान 
राधिपतिःश्रीमान्स्रीवःकच्चिदेष्यति।॥मत्कृतेहरिमभिर्वीखितोद॑तनखाथुधेः॥२५॥ कच्चिच्चलक्ष्मणःशुरःसुमिवरानंदवर्धनः॥ अघ्विच्छरजा 
लेनराक्षसान्विधमिष्यति ॥२६ ॥ रोदरेणकच्चिदश्चेणरामेणनिहतरणे ॥ द्र्ष्याम्यल्पेनकाटेनरावणंसखुह्सनम्‌ ॥ २७॥ कच्चिश्रतद्धेमस 
मानवर्णतस्याननंपद्मसमानगंपि ॥ मयाविनाङ्चुष्यतिशोकदीनंजलक्षयेपद्यमिवातपेन ॥ २८ ॥ 
भडयासे स्नेह करनेवाठे भरतजीने क्या हमारा उद्धार करनेके ल्य मंत्रियोपिरक्षित भयंकर अक्षोहणी सेना मेजी है ! ॥ २४॥ क्या हमको यामि 
छुटानेके ष्मि वानर श श्रीमान्‌ सुग्रीजी, दत ओर नखोकिही आयुध बनाये हे वानरवीरगणोके साथ यहां आवेगे !॥ २५ ॥ कया वह अद्विशारद पीर 
मित्रा कुमार ठक्ष्मणजी अल्लजाठ वषय राक्षसोको भस्म कर डरेगे ! ॥२६॥ कया हम अल्पकाटमे यह देखपावेगी कि, श्रीरामचन्द्रजीने संयामभूमिमें अमोष 





१ इससे विदित होता है कि, रधुनाथजोके पास समाचार आते रहते ये 
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छे पेद नमे आनेसे 
~ राज्य त्यागकर हमको पाथ गई ओर 
£ तो नहीं गया १ ॥२८॥ धमकं ष्थि जं 1 ॥ हे दूत ! क्या माता क्या पिता क्या ४ 
न्धियक्त स्व्णवणं खुखमेडल शोके मीनहो सख ्रीरामचन्दरजी धैयको तो धारण किये र मिय भोरामचन्धकी कया सुनती ह तही तक ४ 
4 पीडा, भय या शोकं नहीं हुंभा | (ध ध न स्नेह नहीं है, सो हम जब र र कृह उनके स॒खते किः भ की श । ह 
0 किसके प्रति उनका हमसे (8 हुपानजीरे ट्स भरकर युक्तियुक्त म्‌ $ व्‌ त) शिरसे हाथ जोड उत्तर देते हुयं ॥ नि ति 
॥ मनोरमा मैथिी जानकीजी व वचन श्रवणं कर भयंकर वि ४ कधितपयेहवयकरोति ॥२९॥ हप 
॥ ९० हीं ॥ ३१ ॥ सीता १ यस्यनभीनंशोकः केचित तीवदेवीवचनंमहाथतंवानरेन 
दृच्छासे मोन होरहीं ॥ र ॥ नयतःपद। तेः ॥ नासीद्यथा ति शृणुया ॥२०॥ इ 
अरमान गोत ताातिलपिवयतिमिगल ॥२१ ी पि 
^ 7ष्टोऽस्तिमयासमीः कविरराभरामा ॥३१ ॥ सीतायावचनेश्रुत पुरंदरः ॥ ३३॥ शरुत्वैव 
चान्यःस्नहाद्विर पोभिरामरामार्थयुक्तविरगा तेनत्वांनानयत्याशुशचीमिव यतिप्रीरुकाकाङ्गःस्थःशातराक्ष 
1 मललोचनः ॥ तेनः वकूणाखयम्‌ ॥ करिष्यति स ;॥ 
1 ॥ ३२ ॥ म 8 ६॥ 1 ६ ॥ तवादशंनजेनायैशोकेनपरिपूरि 
व ¦ ॥ 0 ¦ ॥ साति ॥ ेरणादेणच 1 ३ । शि 
९॥ तत्रयद्य॑तरामृत दरेणतेदेविशपेभूलफलेनच जाने अयुदहाद दत्य हीह नरो 
साम्‌ | २३९ । । त्‌ धि दितहवद्धिष $ | | २७ | { मंदरे नहीं ह = ज जिं प्रकर विना तट भारी ऋक्ष ओर तानरोकौो 
रामःसिहा चन्न नहीं जानते है देवर ही सनंदन भीरमचन्नौ बी ४१ 
1 रहना कमख्दलसतमान नेवषाठे 1 हये ॥३३॥ हमे आपका समाचार पातिही वारे श्रीरामचन्दजी ठंकाके सपण कषोका संहार क्र 
ग भकारे बह अवतक आपका उद्धार कएनेम न अपने बाणोसे पाट सेतु्बांध वह काकुत्स्थ १६. भी भार डार्गे॥३६॥ आपको न देखं पानेसे उ तन्न 
इसी साथ ठेकर आवेगे ॥ ३४ ॥ अक्षोपय सुद्र या देवासुरगण भी बीच पठेगे तव श्रीरागचन्दरजी ह ॥ ३७॥ हे देवि ! हम भद्र, मरय, विन्ध्यं ओर ददुम 
ष ह श कय नो न पीडित गजके समान शांति नहीं पराप्त कर पा रहै ~ 
होनेके कारण श्रीरामचन्द्रजी सिंह 1 
९ शोके दबेहं 
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पवतोके ओर फर एठोंके नाम करके शपथ करते ई।२८॥किं, आप देसंगी कि, श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर नयन शोभित, मनोहर बिम्बाफृटके समान 4 
तमे विराजमान सुन्द्र कंडल भूषित खलमंडट पूर्णचन्द्र स्मानउदित होगा॥३९।हे विदेहनन्दिनी ! शीप्ही एराृतकं। पपर इन्द्रजीके समान श्रीरामचन््रजीक। 
्रस्वण पूव॑तपर वैदे हृये देसोगी ॥४०॥ शरीरामचन्द्रजी मांसभोजन मधुपानको त्याग करके वनकं नियमानुसार नित्य सैध्याके समय अन्न आहार किंया करत 
है वह दोदिन छोड तीसरे दिन भोजन करते है ॥४१॥ उनका अन्तरात्मा आपमे त्त प्रकार ठगा हभा है कि, शरीरपर मच्छरके बैठने, या कीटे मकोडे काट 
नेवारे जीवोके आजानेसे उनको नहीं अलग करते ॥४२॥ सर्वदाही ध्यान लगाये रहते, सदाही शोके विहठ हो ओर कभी चिता नहीं करते, वस उनके) 
यथासुनयनंवल्णु्िवोर्ठचारुकैडलम्‌॥ सुखंद्रशष्यसिरामस्यूर्णचद्रमिवोदितम्‌ ॥२९॥ षपरदरकष्यसिवेदेदिरामंप्रस्तवणेगिरो ॥ शतक्रतुमिवासी 
ननागपृष्ठस्यमूरधनि ॥ ४० ॥ नमासिराघपोक्तेनचैवमधुसेवते ॥ वन्यंसुविहितनित्यंभक्तमश्रातिपेचमम्‌॥०१॥ नेवदंशु्रमशकात्रकोटात्रस 
रीसरपान्‌ ॥ राववोऽपनये्राजाचदरतेनांतरातमना ॥ ४२ ॥ नित्येध्यानपरोरमोनित्यंशोकपरायणः ॥ नान्य्वितयतेकिचिः्सतकामवश 
गतः॥४३॥ अनिद्रःसततरामःसुप्तीऽपिचनरोत्तमः॥सीतेतिमधुरांवाणीव्याहरन्प्रतिबुध्यते ॥9४॥ दषाफलवापष्पवायच्चान्यतघी मनोहरम्‌ 
बहुशोडापरियत्येव“वसंस्त्वाममिभाषते ॥४५॥ सदेविनित्यपरितप्यमानस्त्वामेवसीतित्यभिभाषमाणः ॥ धृतव्रतोगाजस॒तोमहात्मातवैवलाभा 
यकृतप्रयत्नः ॥ ४६ ॥ सारामसंकीतनवीतशोकागमस्यशोकेनसमानशोका ॥ शरन्धुखनांबुद्शेषचदानिशीववेदेहतावभूव ॥ ४७ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च°सा०सुन्दरकाडिषटविशःसगैः ॥ २६ ॥ 
केवरं यही वासना है कि, आपके दशेन कर्‌॥४ ३॥्रीरामचन्रजी बहुधा सोते नहीं जोकृछ सोतेभी हैतोउतती अवस्थामं `पीते"! यहमधूरवाणी कहकर वैसेही 
जाग उठते हँ ॥४४॥ फठणष्प या ओर कोई चरियोकी आनंद देनेवाली चीज देखेही ठंबे श्वास ठेते हा भिये ! कहकर आपको एकारते है।४५।हे देवि ! 
महासा भीरामचनद्रजी टस प्रकारे हा सीते! हा सीते ! कह कृर सदाही परितापकरते ह । ओर वह महात्मा राजकुमार भ्रीरामचन्द्रजी आपएहीका उद्धार करनेकै 
(न यत्न कर रहैहै। ४६ ॥श्रीरामचन्द्रजीकौ यहं कथा सुनकर सीताजीको जिसपकारका आनद हुभा था, वैसेही उनको शोकाकुल सुन सीताजी समान शोकप्रस्त 
इद । मानोशारदीय राति दमा निकल कर पिरमेवते थक गया 8 ॥४७। इत्या भीम्रामायणे वाल्मी° आदि° न्द्रकाडे भाषायां पटुतरिशः से॥६६॥ 


% चौ०-प्रभु संदेडा सुनत वदेह । मगन प्रेम तन्‌ सुधि नाहि तेही ॥ 
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णं चमक समान बियर ददनधाी सीताजी हतुमान्‌जीके वचन भवण करक धर्म ओर युक्तिभिदध वचनोपि उत्तर देती हई ॥ १ ॥ हे वानर | तुमने जो कहाकि (६ 


ओर किसी वस्तुमे भ्रीरामचन्द्रजीका भन नहीं र्गता ओर कह शोकपरायण ह यह वात तुम्हारी विषयिरे हए अयृतके तुल्य है ॥ २ ॥ मनुष्य महारश्वयही 
भोग करं या दुःसह दुःखही पायकर काठ बितावे, परन्तु काट रस्सीसे बांध करके उसको सचा करता है ॥३॥ हे कपिश्रेष्ठ ! निश्वय है कि होनहारका निवा 
रण नहीं हौ सकता देखोना किं, श्रीराम छक्ष्मण ओर हम किंत दुःखे पडे है ॥४॥ न जाने नौका टूटजानेसे उस प्रसे गिर ससुर भे तेरते हृए परूषक समान्‌ 
श्रीरामचद्रजी पराक्रमका प्रकाश करके भी कितने दिनोँमं शोकका पार पावेगे ॥५॥ अव कितने दिनम हमारे स्वामी राक्षस कटका ध्वंस रावणका विनाश 
सासीतावचनंथत्वापू्णचदनिभानना॥इनूमतुवाचेदंधमार्थसदितंवचः ॥ १ ॥ अभृतंविषसेक्तंत्वयावानरभापितम्‌ ॥ यञ्नान्यमनारामो 
युञ्धशोकपरायणः ॥ २ ॥हश्व्यवारविस्तीणेव्यसनेवासुदारूणे ॥ रज्ज्वेवपुर्ष॑बद्धाकृतांतःपरिकषति॥२॥ विधिभूनमसंहार्थःपाणिनांप्टव 
गोत्तम॥ सोमिनिमांचरामंचव्यसनेःपश्यमोहितान्‌ ॥४॥ शोकस्यास्यकथपारंराघवोधिगमिष्यति ॥ प्टवमानपरिकरांतोहतनौःसागरेयथा 
॥ & ॥ राक्षसानिधङृत्वासूदयित्वाचरावणम्‌ ॥ टंकायुन्मथिताह्त्वाकदाद्क्ष्यतिमांपतिः ॥ ६ ॥ सवाच्यःसंत्व्रस्वेतियावदेवनपूरयते ॥ 
अर्यसंवत्सरःकाटस्तावद्धिममजीवितम्‌ ॥ ७ ॥ वतेतेदशमोमासोद्रोतुशेषौप्ठवंगम ॥ रावणेननृशंसेनसमयोयःकतोमस ॥ ८ ॥ विभीषणे 
नचभरात्राममनियातनं्रति ॥ अबुनीतः्रत्ेननचतत्छरतेमतिम्‌ ॥ ९ ॥ ममप्रतिपरदानंहिरावणस्यनरोचते॥ रावणंमागतेसंस्येषृत्थःकालः 
वशगतम्‌ ॥ १० ॥ जेषठाकन्याकलानामविभीषणसुताकपे ॥ तयामभैतदाख्यातंमाघाप्रहितयास्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
ओर ठंकाष्रीको मदत करकेहमको दशेन देवेगे ॥६॥ इस व॑ पूणं न होते होते श्रीराभचन्दरजीको शीघरही यहां आना चाहिये कारण फि जव तकं वृषं पूणे 
नहीं होता, तब ही तक हमारा जीवन है, यह उनसेकहदेना॥७॥अब यह दशमां महीना चरता है, प॑ पणंहोनेमं फैवरु दौ माप रहे ३। कूर रावणे इन्हीं 
दो महीनोंको हमारे जीवन काठकी अवधि नियत कियाहै॥ ८॥ जिससे कि राक्ण हषको बहुत पीडित न करे सो रावणके भाता बिभीषणने इस स्यि उसकी बृहुत 
अनय विनय यल सहित की थी, ओरयह भी कहा था, जानकी रामकोदे द। परतुउ दुरात्मने उपक पक वात न भानी॥९॥उतकौ इच्छा हमं थीरामरबूजीकै 
सौ देनेकी नहीं है, क्योकि उसका काठ निकट आगया है गृतयु उसके मय को ड रही ३१ ०॥ह वानर ! विभीषणकी कठा नामक एक बढी कन्याने अपनी 
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माताके कहनेसे हमसे यह वृत्तान्त कहा 


ह ॥ ११ ॥ अविन्ध्या नामक एक मेधावी िद्ानू वीयं पुशीठ रावणका मन्त्री वृद्ध॒ राक्षस है, रावण भी का 


बहुत मान करता है॥१२॥उसने भी रावणसे कहाथा कि! भ्रीरामवन्द्रजीसे रावण का क्षय होगा, परतु दुरात्मा रावणने उक्त राक्षसकाएक भी हितकारी वचन नहीं एना 

॥१३॥ हे वानर शरेष्ठ! आशा होती है, किं शीघ्रही हमारे स्वामी हमको ्राप्तहोगे, क्योकि हमारा अन्तरात्मा अति पवित्र है, श्रीरामचन्द्रजी म अनेक यण 6 

॥१४॥ हे महावीर ! उत्साह, पौरुष, बर, दया, रतज्ञता, विक्रम, प्रभाव यह समस्त ही ्रीरामचन्द्रजी मे वर्तमान ६॥१५॥ उन्होने विनाही भाता सहायता 

अकेठे जनस्थानमे चौदह हजार राक्षपोको मार डाठा, फिर भटा कौन शत्रु उनसे न इरेगा ॥१६॥ ्रीरामचद्रजी कै साथ इन समस्त दुःखदाता राक्षसौकी 
अर्विध्योनाममेधावीविद्राबाक्षसपुंगवः॥ धृतिमच्छीलवान्बृद्धोरावणस्यसुसमतः ॥ १२॥ रामक्षयमनुप्राततरक्षसांप्रत्यचोदयत्‌ ॥ नचतस्य 
सदु्टात्माशणोतिवचनंहितम्‌॥ १३॥ आशंेयंहरिग्रषकषिभ्मापराप्स्यतेपतिः॥ अन्तरात्मारितेङुद्स्तस्मिश्ववहवोगुणाः ॥१४॥ उत्सादः 
पौरुषस्वमातृशस्यकृतज्ञता॥ विक्रमश्परभावश्चसुतिवानरराषवे ॥१५॥ चतु्दशसहस्राणिराक्षसानांजघानयः ॥ जनस्थानेविनान्नावाशबुः 
कस्तस्यनोद्विजत्‌ ॥ १६। 0 नशक्यस्तुरयितंगयसनेःपुरषषमः ॥ अहंतस्यालभावजञाशकरस्येवएलोमजा ॥ १७ ॥ शरजारमा्छरःकप 
रामदिवाकरः॥ शतररक्षोमयंतोयघुपशोर्षनयिष्यति ॥१ 11 । इतिसजल्पमानांतांरमाथ॑शोककरशिताम्‌ ॥ अथसंपणवदनाुवाचहवमान्कपि 
॥ १९॥ शत्वैवचवचोमहकषिपरमष्यतिराघवः ॥ चभूपरकर्षन्मदतीहयंक्षगणसंकुलाम्‌ ॥ २० ॥ अथवामोचयिष्यामित्वामयेवसराक्षसात्‌ ॥ 
स्माहःलादुपारोदममपृष्ठमनिदिते ॥ २१ ॥ त्वातु्षठगतांकृत्वासंतरिष्यामिसागरम्‌ ॥ शक्तिरप्तिहिमेवोढुलंकामपिसरावणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
अहपरस्वणस्थायराघवायाद्यमेथिलि ॥ प्रापयिष्याभिशक्रायहव्यंहुतमिवानलः ॥ २३ ॥ 


वेते 


समानता नहीं हो सकती। शची जिस प्रकार इन्द्रजीका वैसेही हम श्रीरामचन्द्रजी का भाव जानती ई॥१७॥ह वानर्‌ ! रामरूपी सूर्यं शरजाठहप किरणजाल 
हमारे शत्रु जठ खूपी क्षतो षुखाय डाठेगे ॥१८॥ यहसषव वत्तौ कहते २ सीताजी श्रीरामचद्रजी कै व्यि शोक करने ठगी, आंसु जठसेउनका पृणवद्र 
नन पुणे -हौगया तब हलमानजीनेउनसे कहा॥ १९॥ हमारे सखमे संवाद सुनतेही श्रीरामचदजी ऋक्ष ओर वानरोमे पृणवडी भारी सेनारेशीप्रही यहां प्र आवेगे॥ २०॥ 
अथवा हे अनिन्दिते! हम अभी आपको इस राक्षसके उत्यन्न हये दुःखशुटेगे आप हमारी पीपर चदं ॥२१॥ आपको पीटप्र चाकर हम समुदरके पार होगे 
हममे इतनी शक्तिहै किं हम रावणके सहित इस ठंकापरीको पीठपर धर समुद्रै पार हो जौय॥ २२॥हे जनकनन्दिनि ! अभि जिस प्रकार होममेंहवन की हुईं सामग्री 
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इन्द्रजीके पास पहँचाय देते; हम भी वैपेही आज आपको ठेकर प्क्षवण पव॑त प्र वैठेहृये श्रीरामचद्जी क निकट समपैण करेगे॥२३॥हे । वैदेही आजही आप 
देसेगी कि, दैत्योका वध करनेके ठियि विष्णजीके समान श्रीरामचद्रजी लक्ष्मणजी कै सहितं शत्रु का वध करनेके छे तैयारी कर रहे ह ॥२४॥ हे देवि ! वहं 
महा बख्वान्‌ श्रीरामचद्रजी आपके दशनकी टारम्ासे उत्साही हो पर्वत राज प्रसवणके शिखरका आश्रय षयि इदजीके समान बैठे हये है ॥ २५॥ हे 
शोभने ! अब कुछ न सोचोँ विचारो अ्ञटपर हमारी पीठपर चढलो, चद्रमाके सहित रोहिणीके समान तुम भरीरामचद्रजीसे मिटो ॥ २६ ॥ इस बातके कहं 
नेमं किहम श्रीरामचंद्रजीके निकट जाये गे जितना समय ठ्गता है वस इतनेही समय म आपहमारे सहित चद्रमाके साथ रोहिणीके समान श्रीरामचद्रजीके साथ 
मि जायगी, आप हमारी पीपर चषि, हम आकाशमागमे सथुदरके पार होगे ॥२७॥ हे अङ्गने ! जब हम आपको इस स्थाने ठे जार्थेगे तो रकम कोई 
्क्ष्यस्ययेववेदेदिराधवंसदलक्ष्मणम्‌ ॥ व्यवसायसमायुक्तंषिष्णदैत्यवधेयथा ॥२६॥ त्वदशनकृतोत्सादमाश्रमस्थमदहाबलम्‌ ॥ पुरंदरमिवा 
सीनंनगराजस्यमुधंनि ॥२५॥ पष्ठमारोदमेदेविमाविकांक्षस्वशोभने ॥ योगमन्विच्छरामेणशशकिनेवरोहिणी ॥२६॥ कथययतीवशशिनासंग 
मिष्यसिरोदिणी ॥ मत्पष्ठमधिरोदत्व॑तराकाशंमहाणवम्‌ ॥२७॥ नदिमेसंप्रयातस्यत्वामितोनयतोगने ॥ अ्गंतंगतिशक्तोः सलंकानिवा 
सिनः ॥ २८ | यथेवाहमिदमराप्तस्तथेवादमसं शयम्‌ ॥ यास्यामिष्श्यवेदेदित्वाघ्ुयम्यविदायसम्‌ ॥ २९॥ मेथिलीतदरिशेष्ठाच्छेत्वावचन 
मद्धतम्‌ ॥ इष॑विस्मितसवागीदनूरमतमथात्रवीत्‌ ॥३०॥ दनूमन्दूरमध्वान॑कृथमानेतुमिच्छसि ॥ तदेवखल्तेमन्येकपित्वंहरियुथपं ॥ २१ ॥ 
कथचालपशरीरस्त्वमांमितोनेतुमिच्छसि ॥ सकाशंमानवेरस्यभतेभेप्कवगषैभ ॥३२॥ सीतायस्तद्रचःशत्वाहनूमान्मार्तात्मजः ॥ षितया 
मासलक्ष्मीवात्रवंपरिभेवकृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एता राक्षस नहीं है कि जो हमारा पीछा कर सके ॥२८॥ हे विदेहनंदिनि! आपृ देगी कि हम जिस धकारसे थहापर आये दै वैतेही आपको पीठप्र चाय 
आकाशमागंसे चङे जार्ेगे इसमं कुठभी सेशय नहीं है ॥२९॥ वानर रेष्ठ हलुमानजीक मुखसे निके हये यह अद्धतं वचन सुनकर आनद के ओर विस्सयके 
मारे जानकी जीके सब अरगोम रोमा हो आया ओर वह हलमानूजीसे बोी॥३०॥ हे हलुभन्‌ । हत बड भारी द्रकेमामं तुम किसभकारसे हषफो ठे जाना चाहते 
हो ? बस इतीवातसे तुम्हारावानरी भाव प्रगट होताहैभठा वानरोमिं इतना वख कहांसे आया॥ ३ १।हबानर भे! एसे छोटे शरीरवारे होकर तुम किस साहसे 
हमको यहि हमारे स्वामी श्रीरामर्चदनीके निकर ठे जाया चाहते हो! ॥३२॥ शरीताजीकेववन सुनकर रुक्ष्मीवान्‌ पए्वनकुभार हलंभानजीने मनप पिचाराकिथही 
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हमारा भथम्‌ अनादर हृआ॥२ ३॥यह्‌ इन्दीवरनयनी सीताजी हमारी शक्तिके प्रभावफो नहीं जानती इस दिये इच्छादस्ार जौ षप धारण कर सकते हं उत्का 
वदेहीजी दैखं ॥ ३४ ॥ इसप्रकारसे चिन्ताकरके श्रओकि दमन करनेवाठे हु मानजीने सीताजीको अपना रूप दिखाया ॥ २५ ॥ कपिश्रेष्ठ हृदुमानजी 
छलांगमार वृक्षपरसे उतर सीताजीको विशवास उपजानेके टिये बाधत होने छगे॥३६॥उस समय उन शरीर मेर पर्वतकरेसमान हो प्रदीप्त अश्रिकी भाति प्रका 
शित हो शोभायमान होने छगा ओर वह जानकीजीके आगे खठे होगये ॥ ३७ ॥ पवेताकार टाट्सख महाबलवान्‌ वजवत्‌ दात नखं इस भ्रकारका 
मृहाभयंकर खूप धारण कर हलुमानजी श्रीजानकीजीसे बोटे ॥ २८ ॥ हे देवि ! हममे इस प्रकारकी शक्ति है कि हम पव॑त वन भूमि देश प्राकार 
नमरजानातिसच्छंवाप्रभावंवासितेक्षणा ॥ तस्मात्यश्यतुवेदेदीयद्रू॑ममकामतः ॥३९॥ इतिसूचित्यदघुमास्तदाप्ठवगसत्तमः । दृशयामाससी 
तायाःस्वहूपमरिमर्दनः॥२५॥ सतस्मात्पादपाद्धीमानाप्ठुत्यप्ठवगर्षभः॥ ततोवधितमारेभेसीताप्रत्ययकारणात्‌ ॥२९॥ मर्मद्रसकाशाव 
भोदीप्तानलप्रमः ॥ अग्रतोव्यवतस्थेचसीतायावानरर्षभः ॥ ३७ ॥ हरिःपव॑तसंकाशस्तप्रवक्रोमहाबलः ॥ वद॑ष्नखोभीमोवद्दीमिदमत्र 
वीत्‌ ॥ ३८ ॥ सपव॑तवनोदेशांसाप्राकारतोरणाम्‌ ॥ लंकामिमांसनाथांवानयितुंशक्तिरस्तिमे ॥३९॥ तदवस्थाप्यतांबुद्धिरदेविकाक्षया॥ 
विशोकंङ्स्देदिराघवंसहरध्मणम्‌ ॥ ४० ॥ तदक्षाचरसंकाशसुवाचजनकात्मजा ॥ पद्यप्विशालक्षीमाकतस्यौरसंसुतम्‌ ॥ ४१ ॥ तव 
सत्ववरचैवविजानामिमहाकपे॥वायोरिवगतिापितेजश्चग्रिवाद्धतम्‌॥४२॥ भ्र्ृतोन्यःकथंचमाधमिमा्गठमहति ॥ उद्रप्रमेयस्यपारव 
नरयृथप ॥ ९३ ॥ जानामिगमनेशक्तिनयनेचापितेमम ॥ अवरश्यसंप्रधायांश्ुका्यसिदिखिवि त्मनः ॥ ४९ ॥ अयुक्ततुकपिश्रष्ठमयागंतुत्व 
यास ॥ वायुवेगसवेगस्यवेगोमां मोदयेत्तव ॥ ४५ ॥ 
अटारीव तोरणादि ओररावणके सहित इष ठंकाएरीको उढाय कर ठेजा सकते है ॥३९॥ इस छ्यि हमारे ऊपर विश्वास रलिये अविश्वास न कीजिये । ह 
विदेह दुहिते! ठक्ष्मणजीकै सहित श्रीरामचन्द्रजीका भी शोक दर कीजिपे॥ ४ ०॥कमल्द्ङघ्तम नेत्रवाटी सीदाजी पवनके ओरस त्र हुमानजीको पवेतके समान 
बढा हुम देख कर कहने लगीं ॥ ४१ ॥ हे कषिदर | हमने तुहारा साहस बर ओर एवनके स्मान गति अधिके स्मान अदभुत तेजका परिचय पाया 
॥ ४२ ॥ हे वानरश्रेष्ठ ! भला तुम्हारे बिना कौनहै जो इस ठांघनेके अयोग्य समुद्रको पार हौ इस देशम आनेको समर्थं होगा १ ॥४३॥ हम जान गर्दकिं 
तुम रौर भी जास्कते ओर हमको भी साथ छे जासकते हो परन्तु जल्दी कार्यसिदध होनेके विषयर्मे हमे स्वयभी विचार करना उचित है ॥४४॥ हमारा तुम्हारे 
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ताथ जाना युक्ति युक्त नही है क्योंकि तुम्हारा वेग एवनके समान भवर है,सो जब तुम वेगसे ठेकर चछोगे तो हस मूच्छित होजायेगी ॥४५॥ तुम भयंकर 


वैगसे गमन करते २जवकि समुदरके ऊपर हो आकाशमागमं उडोगे तव हम निरारुम्ब होकर गिर जार्यैगी ॥४ ६॥ तिमि, नाके ओर महामत्स्यसमाकुर ससुदरमं 
गिरकर्‌ शी्रही हम विवश हो कुम्भीरादिजठजन्तुओंका उत्तम भोजन बन जायगी ॥ ४७ ॥ हे अरिदमन ! तुम्हारे साथ हस नहीं जाक्षकेगी, क्योकि एकं 
जन च्लीको लि जारहा है एसा देखकर निश्वयही राक्षस छोग तुम्हारे प्र सदेह करेगे ॥ ४८ ॥ हमको लिये जाति हुए देखकर दुरात्मा रावणकी आज्ञा पाय 
भयृकर विक्रमकारी राक्षसगण तुम्हारे पीछे २ धावमान होगे ॥ ४९ ॥ एकं तो श्लीके साथमे तिसप्र फिर हनसरन शूक ओर सुब्ररधारी वीरराक्षस्ोमे बेर जाकर 
अहमाकाशमासक्ताउपयुपरिसागरम्‌॥ प्रपतेयहितेपृषठाद्ूयोवेगेनगच्छतः ॥४६॥ पतितासगरेचारंक्किमिनङङ्घषङ्े॥ भवेयमाङ्ुविवशायाद 
सामन्नसुत्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ नचशक्येत्येयासाद्वगंतुंशइविनाशन ॥ कल््वतिसंदेदस्त्वयिस्यादप्यसंशयस्‌ ॥४८॥ हवियमाणांतुमांदष्टाराक्षसा 
भीमविक्रमाः॥ अबुगच्छेुरादिष्टारावणेनदुरत्मना ॥४९॥ तैस्त्वपरिवृत्तःशरेश्लुद्ररणाणिभिः ॥ भवेस्त्वसंशं बाप्तोमयावीरकख्चवान्‌ 
॥ «० ॥ सायुधावहवोग्योम्निराक्षसास्त्वनिरायुषः ॥ कथंशक्ष्यसिसंयातमांचैवपरिरक्षितुम्‌ ॥ ५१ ॥ युध्यमानस्यरक्षोभिस्ततस्त करक 
भमिः ॥ प्रपतेयहितेषृष्ठाद्रयार्तीकपिसत्तम ॥ ५२ ॥ अथरक्षांसिभीमानिमहांतिबल्वंतिच ॥ केथंचित्सांपरायेत्वांजयेयुःकपिसत्तम ॥५३॥ 
अथवायुध्यमानस्यपते्विभुखस्यते॥ पतितांचग्रदीत्वामानयेयुःपापराक्षसाः ॥५४॥ मांवादरेुस्त्वदस्ताद्विशसेयरथापिवा ॥ अनवस्थौ 
हिदश्येतेगुद्धजयपराजयौ ॥ ५५ ॥ अहंवापिविपदयेयरक्षोमिरमितजिता ॥ त्वतप्रयत्नोहरिभरष्ठभवे त्िष्फरएवतु ॥ ५६ ॥ 
महार जीवनम्‌ संशय होगा ॥ ५० ॥ आकाशमाग॑मं राक्ष्गण अच्नशब्च थि होगे ओर तुम अचवरहित, इस अवत्थाे भला तुम किस भकारे जाओगे भौर 
कोनसा उपायहै कि.जिसमे हमारी रक्षा कर सकोगे१।५१॥कृरकरमं करनेवाठे भर्यकरराक्षसोमे जघ महारा युद होगा तव भयस भयभीतहो अवश्य हम तुम्हारी 
पीठे नीचै गिर पडेगी ॥५२॥ हे कपिश्रेष्ठ ! बडे भ्कर आर बडे बर्वान्‌ राक्षस टोगोने जो संधाममै तुमको किसीकारे जीतही छिया ॥५३॥ अथवा 
सेथ्राम करते तुम्हारी दृष्टि हमारे ऊपर न रही ओर हम गिर पडी तो गिरतेही राक्षस लोग किर हमको पकेड करले आवेगे ॥ ५४ ॥ अथवा वह राक्षस 


| छोग हमको तुम्हारे हाथ छीन ठेगे,या मार ढाटगे क्योंकि युद्धम जय पराजयकाकोकभी निधय नहीहै ॥ ५५ ॥ जो राक्षसो युधमे हमको मार डाखा 
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था यहां कोछाये तो हमको भी विपद होगी ओर तुम्हाराभी सखरके पार होकरयहां भना व्यध हो जायगा ॥५६॥ययपि तुम त्यही अकटंसमस्तरक्षताका 
संहार करसकते ह परन्तु जो तमनेरक्षसोका नाश कर दिया तो भीरामचन्द्रजीके यशका नाश होजायगा ॥५७॥ ओर एक दीप्‌ यह हैकिंजो राक्षस ठग 
फिर हमको यहां पककर ठे आये, तो रेते स्थानम छिपाकर रक्सेगे किं जहां षानस्यण पा कोई मी हमको फिर न देख पर्वे ॥५८॥ दत घ्य हमार 
अथै तुम्हारा जो इतना उयोग है बह समस्त फिर हो जायया एस डिये तुम्हारे साथ भीरामचन्दजीके आनेपरही सव कां सिद होगि ॥ ५५ ॥ ह महा 
बाहो ! अतितेजस्वी श्रीरामदन्द्रका उनके भ्ाताओंका ओर तुभरोगोे राजर्वशका जीवन सव हभरेही अधीन ह॥ ६० ॥ ५५. हमारे मरजानेप्र 
काब॑त्वमपिपयांपोनिदतंसर्वरक्षसान्‌॥राघवस्ययशोदीयेत्त्वयाशस्तस्तराकषसैः ॥५७॥ अणवादायरकसिन्यसुःस ॥ युत्रतेनामि 
जञानीयुररयोनापिराधवः ॥५८॥ आरंभस्तुमदर्थोऽथततस्तवनिरर्थकः ॥ त्वयाहिसरामस्यमडानाथमनेणुणः ॥ ९५ ॥ घयिजीवितमायत्तं 
राववस्यायितौजसः ॥ भरावृणां चमहाबाहोतवराजङ्कलस्यच ॥ ६० ॥  तौनिसशौमदथचशोकरंवापकरितौ ॥ सहसव॑शदरिभेत्तयक््यतः 
प्राणसंभरहम्‌ ॥ ६१ ॥ भतैरभक्तिपुरस्कृत्यरामादन्यस्यवानर ॥ नाहस्हस्वतोमाच्भिच्छेय्वानरोत्तम ॥ ६२ ॥ द्हगाघसंस्वशारावणस्यन्‌ 
ताषात्‌॥ अनीशाकिंकरिष्याभिविनाथाविवशासती ॥ &द ५ यदिरामीदङनवषिददत्वासराक्षसय्‌ ॥ भात्‌ ्गच्छततत्तस्यसद्शा 
भवेत्‌ ॥६९॥ शुताशचद्टादिमयापरक्रमाषहात्मनस्तस्यरणावस्दिनः ॥ नदेवगंषर्वधुजंगराङसामर्वतिरामेणसमादिसुगे ॥६५॥ घमीक्ष्य 
तसयतिचिजकाधकंमहाबरुवासवतुर्यषिकषमम्‌ ॥ सरुक्ष्मणकोविषहेतरादंहताशनदीत्तमिवानिलेरितम्‌ ॥ && ॥ 
्रीरामचनद्रजी ओर सु्रीजी हमारे सये शोकतेऽपाङकढहो समस्तबानर ओर ऋक्षगणोके थ भाण त्याग करेगे ॥६१॥वएक वात ओर भी है किनव स्वामी 
हमारी भक्ति है, तब उनके सिवाय ओर दूसरे एष का शरीर इच्छा करके इष द वहीं सकती है ६ २॥शवणने वात्कारते हमरे शरीरको जाथ, इसमे कंथा 
करं! उस तमय हमारा अपना तो कोहैवश नहीं था ओर परापे वशय थी॥६ ३॥भीराभचदली इत स्थानर्मेरावगको मार कर हमको यहां ठे जाथे, तमी तो उनके 
योम्य कायं होगा ॐ ॥६४॥ हमने युद्धे शत्रु ओके भारनेदाडे श्रीराषचन्द्जीक अनेक प्राम भवम किये ओर प्रत्यक्षभी देखती है, स्या देवता, क्याः गंधव, कया 
नाय. कया राक्षस कोई भी यदम भीरायचन्द्रनीके समान नहींह॥६५॥ सबामि अदत षधीः इन्द्रनीकेसमान विकमकासै,ठक्ष्मण सवभिव्याज्ारी (ल्क्ष्मणजीकै ¢ 


9 इससे यह गूढभाव निकलता है कि मं रावणके वघ निमित्ती यहां आई हूं ॥ 
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पाथ ) महाबठवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको देख कर चठते हुये रदी अधिके शषषान उनम एमावं कौन जनश्षहन कर सकेषा ! ॥६६॥ युदमे शन करनेकङे भृत 
वाठे दिग्गजकै समान रिकेहूये युगान्तकाटीन सुयंके समान वाणपी किरण वर्षीनेवाटे रक््मणजीके साथ श्रीरामचन्दजीको समरे कौन सहनकर ठेगा! ॥६७॥ 
हे वानरभेष्तुम टक्ष्मणओर सुग्रीवके साथ प्रियतम शरीरामचन्द्रजीको शीधही इस स्थानम ठे आओ हे वीर ! हम भरीरामचन्द्रजीके शोकम बहत दिनोष कातर है, सो 
हमको हित कराओ॥६८॥इव्ा्े श्रीमदरा °वा ° आदि °सुन्द्रकांडे भाषायां सप्विंशः सगेः॥ ३७॥जनकढुमारी सीताजीकै यह वचन श्रुनकर संतुष्ट हो वाङ्य विशारद 
कपिश्रेष्ठ हलुमानूजीस्ीताजीमे बोटे॥१॥हे देवि ! आपने श्धीस्वभावघुखभ ओर पतिवता स्रियो आचरण करने योग्ययुक्तिसंगत जो वचन कह ह ३ ठीक ६॥२॥ 


सलक्ष्मणराघवमाजिमदनदिंशागजमत्तभिवग्यवस्थितम्‌ ॥ सदैतकोवानरयुख्यसंयुगेयुगां तसुयंप्रतिमंशराचिषम्‌ ॥ ६७ ॥ समेकपिशरष्ठस 
रक्ष्मणंप्रियंसयुथपश्षिप्रमिहोपपादय ॥ चिरायरामंग्रतिशोककाषितांश्ष्व्मांवानरवीरहषिताम्‌ ॥ ६८ ॥इत्याषै श्रीसदामायगवास्मीकीये 
आदिकाव्ये च” सा° सुन्दरकांड सप्त्िशः सर्गः ॥ ३७ ॥ ततः सकपिशादरस्तेनवाक्येनतोषितः॥ सीतासुवाचतच्छरप्वावाक्थवाक्य 
विशारदः ॥ १ ॥ युक्तष्पंत्वयादेविभाषितश्ुभदशने ॥ सदशं्लीस्वभावस्यसाध्वीनांविनयस्यच ॥ २ ॥ स्रीतवानत्वंसमथौमिसागस्यति 
वतितुम्‌ ॥ मामपिष्ठायविस्तीर्णशतयोजनमायतप्‌ ॥३॥ द्वितीय॑कारणयच्चनवीषिषिनयान्विते ॥ रामादन्यस्यनाहौमिसंसर्गभितिनानकि 
॥४॥ एतततेदेविसदशंपन्यास्तस्यमहात्मनः॥काघ्यन्यात्वामृतेदेविूयाद्वचनमीहशम्‌ ॥५॥ शरोष्यतेचैवकाङ्त्स्थःसवैनिरवशेषतः ॥ वेषि 
यत्त्वयादेविभापितंचममाग्रतः ॥ ६ ॥ कारणेवहुमिरदेविरामभ्रियचिकीर्षया ॥ रनेहपस्क्यनसामयैतत्ससुदीरितम्‌ ॥ ७ ॥ 


यह वातस्य है कि, जी होनेके कारण आप हमारी पीठपर चकर शत योजन विस्तारवाठे अपार सखे एर नहो शमौ ३॥हे विनयते युक्ते ! आपते भीरोमचंद 
जके सिवाय दूसरे पएरुषकी देहको स्पशं करनेकी हमं अभिराषा नहीं है, यह बूरा कारण जो तुमने बताया ॥४॥ है देवि! सोयह भी आपके ोग्यही है 
क्योकि आप महात्मा श्रीरामचन्द्रनीकी सहधमिणी है। आपके सिवाय ओर कौन ल्ली पेते पचन फहसकती है ॥५॥ दे! आपे हमे जिस प्रकारा त 
किया, ओरजोवाती की शीरामचनर हमारे सुससे वह समस्त आदि अन्ततक यथार्थ २ सुवैरे॥६॥ रे दैवि! हते हमारा हदय गीरा हो गया है, ओर भ्रीराभचन्द 
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जीका हित साधनही हमारा एक मात्र आशय है इसी ल्म अनेक कारणोति हमने यह वार्ता कही थी ॥७॥ ठंकानगरीमं ओरका प्रवेश करना दुःताध्व महा 
रका पार उतरना भी कटिनहै सो हममे यह सामथ्यं है, सो इन्हीं समस्त कारणोते यह कहा था किं हमारे संग चटी चठो॥<॥ महान्‌ स्ह व हन्‌ हमारा 
अभिलाषा हुआ फि,आजही आपको श्रीरामचन््रजीके निकट ठे चट, इसी कारण हमने यह वाती कही कु गवे नहीं कही ह॥९॥हे अनिन्दित ! यदि आपं 
हमारे साथ नहीं जाना चाहतीं तो हमं अपनी कुछ निशानी दीजिये किं, जिसे ्रीरामचन््रजीको विश्वास्हो कि यह जानकीजीकै पाप हौ आये ॥१०॥ जवं 
हतुमानुजीने एता कहा तो देवकन्थाके समान सीताजी रुदन करते २ धीरे धीरे बोी॥११॥कि) हमारी यही सवसं ट निशानी ओंरयही पता हं कि चिनकूट 
लंकायां दष्मवेशत्वाहृस्तरत्वान्महोदधेः ॥ सामर्थ्यादात्मनश्ववमयेतत्समुदीरिम्‌॥ ८ ॥इच्छामित्वांसमानेतमयेवरधुनंदिना ॥ युर्स्तेदैनम्‌ 
कंत्याचनान्यथातददाहतम्‌ ॥ ९ ॥ यदिनोत्सहसेयातंमयासाधमनिदिते ॥ अभिज्ञानंप्रयच्छत्वंजानीयाद्राघवोदियत्‌ ॥ १० ॥ एवधुक्ताई 
नुमतासीतासुरसुतोपमा ॥ उवाचवचनेमदंबाष्प्रमथिताक्षरम्‌ ॥११॥ इदंश्रष्ठमभिज्ञानंघरूयास्त्वंतुममभ्रियम्‌॥ रैरस्यचिधरकटस्यापदेपरवोत्त 
पदे ॥ १२ ॥ तापसाश्रमवासिन्याःप्राज्यभूलफरोदके ॥ तस्मिन्सिद्धाभितदेशेयदाकिन्याविदूरतः॥ १३ ॥ तस्योपवनखंडेषुनानापुष्षसु 
गंधिषु ॥ विहत्यसलिलिङ्किन्नोममांकेसशुपाविशः ॥ १४ ॥ ततोमांससमायुक्तोवायसः पयथंतुंडयत्‌ ॥ तम्रोष्टयुचम्यवारयामिस्मवायसम्‌ 
॥ १९ ॥ दारयन्सचमांकाकस्ततरैवपरिलीयते ॥ नचाप्युपारमन्मांशाद्वकषार्थीबङिभोजनः ॥१६॥ उत्कषत्यांचरशनांङद्वायांमयिपक्षिणे ॥ 
खसमानेचवसनेततोटृष्ठात्वयाद्यदम्‌ ॥ १७ ॥ 
पवेतके ईशान कोणवाखेवृक्षके नीचे॥१ २॥मन्दाकिनीके धरे बह सिदजनोति सेवित फर एूर ओर जर सम्पन्न देशके तपस्वियोके आश्रमम व्ननकेस्मय हमरे 
उपर क्या षटना हदं थी ॥१३॥ वह घटना यह हे किं, एकं दिन अनेकं विधिष्ोक समूह धुगंधिते आमोदित उस्न उपदन भूमिम विहार कर जलम क्रीडा 
करनेसे थकितहो तुम हमारे अगमेसो गये॥१४॥ कि; उसी समयम्‌ एक कोएने आकर मांसके छाखचसे हमारी छातीमे चोंच मारी कि, जिसको हमने देके निवारण 
किया॥१५॥परनतु बह कोवा न हटकर उग्ी स्थानपर बढ हमको विदारण करने खगा । बहं कहीं उढ कर न गया मानो मांस भोजनक निमित बेगाही रहा 
॥१६॥ तब उस समय हमने उसके भति करोधक्तर इढ भोतिसे वद्ध पहरनेके चि जेसेही अपनी रशना-ौधनी पकडी किं वैसेही हमारा वज्ञ खसक गया, उसीसमय 


ट ४, >, < = ५) ४ > € >), ८४ कः क । न 


@>५ € 


(€ >2€ >€ 


>€ >€ > 
- ~+ (€~ € ~+ ४ 
~~ 


न क -क्- 


कृरिके विदारित हो हमने 
६ तुम्हारी शरण टी ॥ १८ ॥ काकंकै यो 
तुमने कुठ न कहकर ओर हमार हँ काकेफै निवारण करनेसे हमको भम | 
न हषी कासौ म ~ ह इसल्य हभ तुम्हार अक ब ठं तर = 
ओंँसपूणं लते धीरे धीरे ओं॒भोको पने ८ शि कोष हुआ था सौ कोप देखकर आपने हमको बहत ५ बेट, हमारी एसी अवस्थादेख 
मारे परिभ्रमकै शांत होकर तुम्हारी गोदी गई अने ६ नाथ ! काक कोप उपजानते तुमने इस अवस्थां हमारा अना ५ 1 
ग ई अनेकं क्षणतके सोई रहीं, जव हम जागीं तब तुम हमारे अंकमे सोगये ^ १ ॥ षि "५ 
॥ के; इस अवस्षरमंही अच 
॑ 


त्वयाविहसिताचाूछुद्धासंलजि 
ध तातदा॥ म््यगरद्‌ ध्नेनकाते ~ 
तीवप्रहेनत्वयाहपरिसां £्यगरद्ध्ननकाकेनदारितात्वासुपागत 
य हंपरिसांत्विता ॥१९॥ वाष्पपूर्णयुखीमेद त्वामुपागता ॥१८॥ ततःश्रातादुत्संगमासी 
यिस ॥ (1 3१ माजिती।॥ सिता) ध क्यं 
ह्समुत्थिताम्‌॥ वायसःसहसागम्यवि ध : ॥ २१ ॥ सत्रएुनरेवाथवायसः सम॒ ° ॥ परिभ्रमाञ्च 
भिः॥ २२३ ॥ स्माह 1. प[वददारस्तनातर्‌ ॥ २२॥ पुनःपुनरथोत्पत्यवि पार्गमत्‌ ॥ ततःसुप्तप्रबुदामाराघ्वांका 
छ्ामहाबाहुविंतु्ांस्तनयं त्पत्यविददारसमभिशम्‌ ॥ ततःसथ्ुत्थितोरामोषक्तैःशोणितरि 
क गिन १४; दा। नि (1 ५ ्‌ वा १ `शोणितबिदु 
्षमाणस्ततस्तवैवायसंसमवेक्षत ॥ नखेःसर्पिरस्ती्षणेमपिव। मष त 
। भुखीस्थतेम्‌ ॥ २६॥ 


नकं इस काकने फिर तुम्हारे अंके जागर्ति हमारे 
तु जागरित आ छारी 

भाय २ कर उसने हमारे शरीरको क्षत विक्षत पकर हमारो छातीमृ पंजे मारकर विदीण कर डाला ॥ २२ ॥ बार 
णी पि पम ब छाती रुधिरकौ मदं गिरने ठगीं तव शरीरामचन्दरजी जोगे | भार उक्र ओर किर 
जा ) तम्र सनोर बीच कितने धाव मान गजना करते २ हेमे बहि कि, ॥ २४ ॥ हे करको ॥ ग ॥ २३॥ स्तनोके बचे धाव्‌ 
जीने इधर उधर दृष्टि चटायकर देखा कि, काक रिते 0 पचमुहे स्के साथ किसको सेर्नेकी इच्छा ई ४ } ष १ व चा उतार 

| कष्ण नखयुक्तं हमारेही ओ हई ह ! ॥ २५ ॥ किर उन श्रीरामचन 
५ रको शखकि खडा था । व 
। २६ ॥ 
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वामना. हे हलमन्‌ ! यह काक कपरवेषधारी जयन्त इन्द्का एत्र था, यह ॒प्वनके समान वेगवान्‌ बी शीघ्रता वनम आया था पृथ्वीम प्रवेश कर सकता 4 
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॥२७॥ इस्त काकको देखकर कोधके मारे महाबाहु भरीरामचन्द्रजीके नेत्र धूमने ठगे उन्होने दस काकके विनाशक वा्तना की॥२८॥ उन्होंने विटे हए कुशो 


8| मेस एक कुश निकारऽसे मंत्रे अभिमेत्नितकर ब्हाञ्च योजित किया, बह कुश उस काकके सामने जठती हृदं काटाभ्रिके समान उसे जलाता हभ॥२५॥ श्रीराम 
| चन्दनी वहभज्वखित कुशउस काकके भतिकोडा, वह आकशमारगमं उस काकके पीठे २धाया ॥३०॥ काकउ्त अलसे छुटकारा पानकी अभिलाषा वित्र 
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& | गतिसे एक २ करके हमा डके सबठोकोमे घुमा परंतु किपतीने भी उसको आश्रय नहीं दिया ॥११।पमस्त ब्रहि दवाषय।न बरत उभके पिता दृनद्र तकन उस्नको 


ए्ःकिलसशक्रस्यवायसःपततांवरः ॥ धरांतरगतःशीभ्ेपवनस्यगतौसमः ॥ २७ ॥ ततस्तस्मिन्महाबाहःकोपसंवतितिक्षणः ॥ वायसेङृतवा 
कूरांमतिमतिमतांवरः॥ २८॥ सदरभैसंस्तरादग्यत्रह्णोशवेणयोजयत्‌॥ सदीप्तहवकालभ्रिजैज्वालामिषुखोद्विजम्‌ ॥२९ ॥ सतप्दीपचिकष 
पद्मतंवायसंप्रति ॥ ततस्तुवायसंदभ॑ःसोऽबरेनुजगामह ॥ ३० ॥ अनुखष्टस्तदाकाकोजगामविविधांगतिम्‌ ॥ आणकामहमंलोकंसर्ववेवि 
चचारह ॥२१॥ सपितराचपरित्यक्तःस्वैधपरमषिभिः॥ ओडोकान्संपरिकरम्यतमेवशरणंगतः॥३२॥ सतंनिपतितंभूमौशरण्यःशरणागतम्‌ ॥ 
वधारईहमपिकाङ्त्स्थःकृपयापय॑पाख्यत्‌ ॥३३॥ परियूनंविवणं चपतमानंतमनरवीत॥ मोघम द्लंनशक्यंुब्राहमकतुतदुच्यताम्‌ ॥३४॥ ततस्तस्या 
क्षिकाकस्यदिनस्तिस्मसदक्षिणम्‌ ॥ दत्त्वातुदक्षिणंनेप्राणेभ्यःपरिरक्षितः ॥.३५ ॥ सरामायनमस्छृत्वाराज्ञेदशरथायच॥ विसृष्टस्तेनवीरेणप्र 
तिपेदेस्वमालयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्याग करबाततक नहीं पी, इस भ्रकारसे वहत्रिछोकीमं धूमधाम कर फिर शरीराभचन्द्रजीकीही शरणमे आया ॥६२॥ जबकि) वह शरणागत हो प्रध्वीपर आय 
कर गिर गया, तब आश्रयदाता भ्रीराभचन्द्रजीने वधक योग्य होनेषर भी इसका दध नहीं किया ओर कषा करके उसके प्राणोकी रक्षा की ॥३३॥ जव काक 
क्षीण ओर विवणं भाकसे आकर गिर गया तब भीरामचन्द्रजीने उससे कहा किं, ब्यान्च कमी निष्फल नहीं होता,इस व्यि बताओ कि, तुम्हारा कोना अंग नष्ट 
करं ॥३४॥ तब फाकने कहाकिं हमारा एकं नेत्र इस बाणकी भरहै, तव श्रीरामचन्द्रजीके उस अद्लने काकका दहना नेत्र फोड डाठा.काकने भी दहना नेत 
देकर अपने प्राणोको बचाया ॥३५॥ तब वह काक श्रीरामचन्द्रजीको ओर दश्रथजीको प्रणाम कर, व श्रीरामचन्द्रजीमे बिदाहो अपने स्थानको चला गया 
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| ॥३६॥हे महीपते ! जबकि, तुमने एक काक पर जिसने कि, हमसे थोडाही अन्याय किया थाब्रह्ान्ञ चराया; तव उसको आप क्यों क्षमा कर रहे ह किं, जो 


आपके निकसे हमको हरण करके ठे आया है॥३७॥हे नरभेष्ठ ! अतिभरवर उत्साहका आश्रयं ठेकेर तुम हमपर छपा करो । हे नाथ तुम्हारे साथ रहते हए भी हम 
अनाथके समान जान पडती है ॥ ३८ ॥ हमने आपसेही हना है कि, दयाही प्रम धमं है फिर आप क्यों नहीं हमारे ऊपर दया प्रगट करते है † हम 
जानती हँ कि, आप महाबलवान्‌ महावीर्यशाटी ओर महोत्साहसम्पनन ह ॥३९॥ अपार महिभावाठे, स्थिर प्रति, गभीरतामे सुदके सभान ओर इन्द्रजीके 
समाने इस्‌ वन सागर सहित प्रथ्वीके तुम एकं ही राजा हो ॥४०॥ परन्तु हे राम ! इस प्रकारसे अघ्वधािथोमं र्ठ बख्वान्‌ ओर साहसी होकर भी राक्षसोके 


मत्कृतेकाकमातेऽपित्रह्मा्ं समुदीरितम्‌ ॥ कस्माच्योमादरत्वत्तक्षमसेतंमरीपते ॥ २७ ॥ सफुरुष्वमहोत्साहांकृषांमयिनरषम ॥ त्वयानाथ 
वतीनाथअनाथाइवदश्यते॥३८अआनृशंस्यं परोधभस्त्वत्तएवमयाश्चुतः॥जानामित्वांमहावीर्यमदोत्साहंमहाबलप्‌॥ ३९अपारवारमक्षोभ्य्गांभीया 
त्सागरोपमम्‌॥भतारससमुद्रायाधरण्यावासवोपमम्‌॥४ ०॥ एवमश्चविदांश्रष्ठोबखवान्सत्त्ववानपि॥ किमर्थमन्चरक्षस्सनयोजयसिराघव॥४१॥ 
ननागानापिगंधवानसुरानमर्द्रणाः॥रामस्यसमरेवेगंशक्ताःप्रतिसमीदितुम्‌॥ ४रतस्यवीर्यवतःकच्चिस्तिमयिसंभमः॥ किमर्थनशरैस्तीक्षणेः 
क्षयनयतिराक्षसान्‌ ॥ ४२ । 9 भातुरादेशमादायलक्ष्मणोवापरंतपः ॥ कस्यहेतोरनमावीरःपरिातिमहाबरः ॥ ४७ ॥ यदितौरषव्या्ौवायिव 
दरसमतेजसौ॥ धमायुपेक्षतः ॥४५॥ ममेवदुष्कृतंकिंचिन्महदस्तिनसंशयः॥ समर्थावपितौयन्पानवेेतेपरंतपौ॥४६॥ 


+| ऊपर आप अल्ञ क्यों नहीं चछाते ह ! ॥ ४१ ॥ हे हठमनु ! क्या नाग, क्या गन्धे; क्या अहुर, क्या यरुदगण ! कोह भी युदधमे भीरामचन्द्रजीका वेग 


निवारण करने समर्थं नहीं ई॥४२॥बह महावीर श्रीरामचन्द्रजी हमारा कृछ भी आदर करते हों तो फिर तीक्ष्ण बाणोको वषोय कर राक्षसकरका क्षयक्यों नही 
करते हँ ! ॥ ४३ ॥ महाबख्वानू शतरओके तपनेवाडे वीर रक्षणी भी किस कारणसे अपने भाई॑का अलुमति खेकर हमारा उदार नहीं कसते है १।४४॥ 
यदि वह दोनों ऽरुपभ् सत्पही सत्य पवन ओर इन्दरजीके समान तेजस्वी ओरदेवता लोगों भी जीतने योग्य नहीं है तो फिर कित कारणते हमारी उक्षा 
करते हं १४५ निश्वय हमाराही कोई घोरपापहै कि, बह शीरामचन्द्रजी समर््यवाय्‌ ओौर शत्ुओंके दमन करेगे समथ होकर भी हमरे भति दया नहीं 
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करते ह ९ ॥ ४६ ॥ सीताजीके इत प्रकारे अशरणं ओर करणास भरे चन सुनकर वानरयूथपति महातेजवान्‌ हलमानूजी उनपे बोटे ॥४७॥ हे देवि 

हम सत्यक्षी सौगन्ध करते ह कि, आपके दशन न होतेके शोकम श्रीरामचन्द्रजी सबही कार्योसे विख हो रेह ओर उनका शोक देखकर ठक्ष्मणजी मी संताप 
होते है ॥४८॥ हे शोभने! बडे भाग्यकी बात है किं इस सभय हमने आपका दशन पाया; अब शोककरनेका कुछ भयोजन नहीं है, अव बहती शीव्र आक 
दुःखका अत आवेगा॥४९॥बह दो महाबलवान्‌ परुष शाद आपका दशन करनेके शिपि उत्साहित होकर अवरोधकारक त्रिटोकौको भी भस्म कर्‌ दगे॥५० ॥ 
हे विशाठनयने ! श्रीरामचन्द्रजी संभराममे क्रूर रावण राक्षसको उसके वंश सहित संहार करके तुमको नगरमे ठे जार्येगे॥५१॥ महाबलवान्‌ श्रीमाचं राम्‌. टक्ष्मण तेजसी 


वैदेद्यावचनंशत्वाकर्णंसाश्चभाषितम्‌ ॥ अथात्रवीन्महातेजाहनूमान्दरियुथपः॥ ७७ ॥ त्वच्छोकविश्रुखोरामोदेविसत्येनतेशषे ॥ रामेदुःखा 
मिपत्नेतुलक्ष्मणःपरितप्यते ॥४८॥ कथंचिद्धवतीरष्टानकालःपरिशोचितुम्‌ ॥ इमंयुहृतंदःखानाभतदरक्ष्यसिशोभने ॥४९॥ तावुमोपुक्षव्या 
प्रोराजपु्ोमहाबरौ ॥ त्वहशनकृतोत्सादौरोकान्मस्पीकरिष्यतः ॥ ५० ॥ हत्वाचसयरेशूरंरावणसहांधवम्‌ ॥ राघवस्त्वांविशालक्षिस् 
पुरीप्रतिनेष्यति ॥ «१ ॥ व्रदियद्राघवोवाच्योरक््मणश्चमहाबलः ॥ सथीवोवापितेजस्वीहरयोवासमागताः ॥ ५२ ॥ इत्युक्तवतितस्मिश 
सीतापुनरथात्रवीत्‌ ॥ कोसल्यालोकमतारंसुषुवेयंमनस्विनी ॥ ५३ ॥ तंममाथंुखंपृच्छशिरसाचायिवादय॥ सरजश्सवरत्नानिप्रियायाश 
वरांगनाः॥५४॥ देश्वर्य्य॑चविशालायांपरथिव्यामपिदु्खछभष्‌ ॥ पितरंमातरवैवसंमान्यायिषसा्च ॥ ५५ ॥ अनुप्रनजितोरामंसुमिध्रायेनश्च 
प्रजाः ॥ आनुकूल्येनधमांत्मात्यक्रा्ुखमदुत्तसम्‌ ॥ ५६ ॥ 


सुग्रीव ओर एकत्र हुये बानरोते जो हम सन्देशा क सो आप बतलादीजिये ॥ ५२ ॥ जब हलुमानूजीने एेस्ा कहा तव सीताजी किर बोटीं किं, मन 
स्विनी कोशल्या देवीने निज छोकप्रतिपाटक पुत्रको उत्वन्न किया है॥५३॥ तुम हमारी ओरसे उनसे कुशल पृछकर प्रणाम करना जो विविधपरकारके पष्पोकी 
भारा, सवं प्रकारके रत्न व उत्तम रधियां ॥५४॥ ओर इस विंशाठ पृथ्वी कै दुभ रेश्वयफो छोड पिता माता का वचन मानकर उनकी भरसन्नता ठे ॥५९५॥ 
्रीरामचन्द्रजी के स्ताथ बनमे आये ह ओर जिनको उत्पन्न करकै सुमित्रा सुरसंतानवती हुदै हं, जो सव भोतिके सुखको त्याग धर्मक अकू महात्मा ॥५६॥ 
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यहां वनम आये श्रीरामचन्द्रजी कौ रक्षा करतेजो रिह स्कन्ध, महाबाहू बुद्धिमानू्रिय दशन ५७॥जो शरीरामचन्द्रजी मे पिताक समान ओर हममे ज ननीकै समान 
आद्रण करते, हम हरण करी जायगी एसा उन वीरनं नहीं जाना था॥५८॥ जो वृद्जनोकी सेवा किया करते हँ, जो छक्ष्मीवान्‌ समथ ओर अल्पभाषी है जिनसे 
भ्रीरामचन्द्रजीको ओर कुछ अधिकभ्रिय नहीं है वे सव बातो हमारे श्वशुरअवुरप॥५९॥ जो हमे भी अधिक आप्ते पाता , श्रीरामचन्द्रजी केप्यारे है, जो 


| किती कायं म नियुक्तहोकर अति चतुरताके साथ पुरा कते है।६०॥जिनको देखकर श्रीरामचन्द्रजी, अपने पृतकपिताका ठयवहार मूल गये ई, जो मृदुखस्वभाव 


सदा पिदर कायं कनेमं चतुर ओर श्रीरामचन्द्रनी कै प्यारे हं सो तुम हमारी ओरमे उन ठक्षषणजीका सन्मान करकक्षमाकी भाधना करना; क्यो किहरण होने 
अनुगच्छतिकाङत्स्थ्रातरंपालयन्वने ॥ सिदस्कंधोमदाबाहमेनस्वीपियदशनः ॥ 4७ ॥ पितृवद्रततेरामेमात्वन्मांसमाचरत्‌ ॥ द्धियमा 
णातदावीरोनतुमविदलक्ष्मणः ॥५८॥ वृद्धोपसेवीलक्ष्मीवान्खक्तोनबहुभापिता ॥ राजणु्परियश्रष्ठःसदशःशवक्ञुरस्यमे ॥ ५९ ॥ सत्तःपिय 
तरोनित्यं्रातारामस्यलक्ष्मणः॥ नियुक्तोधुरियस्यातुताशुद्हतिवीयवान्‌ ॥६०॥ येदृष्टराघवोनेववृत्तमार्थमलुस्मरत्‌ ॥ सममार्थायङ्कशवक्त 
व्योवचनान्मम ॥ ६१ ॥ सृदुनित्यश्युचिरदक्षःप्रियोरामस्यलक्ष्मणः ॥ यथाहिवानरभरष्ठदुःखक्षयकरोभवेत्‌ ॥ ६२ ॥ त्वमस्मिन्कार्थनिर्वहि 
प्रमाणंहरिूधप॥राघवस्तवत्समारभान्मयियत्नपरोभवेत्‌ ॥६३॥ इदत्रयाशमेनाथंशुरंरभषुनःएनः॥ जीषितधारयिष्यामिमासंदशरथात्मज 
॥६४॥ उष्वम्रासात्रनीवेयसत्येनाह््रवीमिते॥ रावणेनोपरदामांनिङत्यापापकर्मणा॥ जातुमर्दसिवीरत्वंपाताखादिवकौशिकी्‌ ॥६५॥ ततो 
वन्नगतयुक्ादिव्यंत्रूडामणिश्चुभम्‌ ॥ प्रदेयोराघ्वायेपतिसीतादलुमतेददौ ॥ ६६ ॥ 

॥६१॥ हे वानर ष्ठ ! कुठ देरपहृढेहमने उन्द॑बंडे २ वचन कृहे थे.िर कुशत छक कहना कि,आप्‌ हमारा टुःखनाशकरनके छ्य शीघरथलवानूहो ॥६२॥ 

ह हलमरस्‌! भषिक क्या कंःइत कायकी सिद्धिके तुप्रहीमख्हो सो रेषा करना छि जिषहेद्न कार्या निर्वाह होजाय वह शीरामवन्द्रजी तम्हाराकायं देखकर हमारे 

भरति युलनपरायणहोगे॥६२॥हमरेप्यारे स्वामी एषोमे शह धीरामदबजीे वारेवारकृहना किह दशरथङमार हम ओर एक मासतकजीवन धारण करेगी॥६४॥ 

ष इत्य ही कहती कि,एक मातकै पी हम अद्य भाण छोड देंगी । है वीर ! मगवायूजीनि पाताछते जिरपकार पृ का उदार किया था वैश कूरकारी 

सद्य ॒राक्चसके बेधवमं पदी हमारा रषुनाथ जी उद्धार करे ॥ ६५ ॥ यह $हकर सीताजी गे वैषा हुभ, शकतात चूणामणि भ्रण करके “यह्‌ 


वाल्मीकीय रामायण - ५८ 
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भरीरामचन्दरजीक देनायह कहकर हलमानूजीके हाथ वह शरणामणि देदौ॥६ 
उगरीमेबां धिया ॥६७॥ ओर सीताजीकी परिकमा करके फिर प्रणाम कियाउस रतनोंको ग्रहण करके माथा नवाय एकथीर खंडे होगये॥६८॥ मीताजीकेःदश 
नका छाम प्ायहतुमानूजी अतिशय हरित हो मनही मनमे शुभलक्षण भौरामचन््रज। ओर लक्ष्मणजीके निकट पटच गये॥६९॥जनकरनंदिनौ सीताजी अतिउत्तम 
परभावके वश जिप्को इतनेदिन अतियुप्तमाक्से धारण करती थीं हठमानूजी वहं महामोटकी मणिरत्नपाय कर पव॑तकैशिखर प्र धज्ञावायुकै कम्प टुटकारापायेहय 
परुषके समान मनमे सुखो ह९,३के पीठे ठंकके दुगदरारके सन्य हमानूजीने जाना चाहा॥७०॥ इत्यापि श्रीमद्राण्वा° आदि० सुन्दरकाडि भाग ° वाष्टा 
सर्गः ॥३८॥ ढामणि देकर सीताजी हठमानूजीपते बो कि भौरामचन््रजी इस चिहको भटीर्भोति जानतेह ॥ १॥ इस मणिके देखतही श्रीरामचन्द्रका तानजनं 


रतिगृह्ततोवीरोमणिरत्नमठत्तमम्‌ ॥ अगल्यायोजयामासनह्स्यप्राभवद्धजः ॥६७॥ मणिरत्नकपिवरः ्रतिगृद्यामिवाब्च ॥ सीताप्रदक्षिणं 
कृत्वाप्रणतःपार्श्वतःस्थितः ॥६८॥ हषैणमहतायुक्तःसीतादशेनजेनसः॥ हदयेनगतोरामलकष्म्णचसलक्षणम्‌ ।।९९॥ मणिवरशुपगृद्यतं मह 
जनकनृपात्मजयाधृतंप्रभावात्‌॥ गिरिवपवनावधूतथुक्तःसश्रितमनःप्रतिसकरम परपेदे ॥७०॥ इत्य श्रीमद्रामायण 01 
च°साग्संद्रकडि अष्थिशःसगैः॥२८॥ मणिदत्वाततःसीताहनूपतमथात्रवीत्‌॥।अभिज्ञानमसिज्ञातमेतद्रामस्यतत्वत्‌ः ॥ १ ॥ मणा 
तुरामोकैवरयाणांसंस्मरिष्यति॥ वीरोजनन्याममचशज्ञोदशरथस्यच ॥२॥ सभूयस्त्वंसघु्सोरचोदितोहरिसत्तम ॥ अस्मिन्काय॑ससुत्साहेपर 
चितययदत्तरम्‌ ॥ २1 त्वस्मिन्कायेनि्योगिप्रमाणंहरिसत्तम ॥ तस्यवितयतोयत्नोदुःखक्षयकरोभवेत्‌ ॥ ४ ॥ हनूमन्यत्नमास्थायदु"ख 
क्षयकरोभव।सतथेतिप्रतिज्ञायमार्तिर्भीमविक्रमः ॥५॥ शिरसावं्यैदेदीगमनायोपचक्रमे ॥ ज्ञत्वासंप्रस्थितंदेवीवानरपवनात्मजम्‌ ॥ 2 ॥ 


याद्‌ अगे हमे हमारी माता ओर राजा दशरथनी क्यो कि,विवाहके समय हमारी माता यह मणिठेकर हमारे पितने हमारे देनेको दशरथजीका दा ॥२॥ 
हे वानरमेष्ट ! त॒म कार्म विशेष करके उयोग करना,क्यों किं जव श्रीरामचन्द्रजी को ठुम यह चणामणि दौ गे,तव्‌ वह 
करेगे सकारण इसत कार्ये उत्साह बढाने कै ल्य तुम अभीम मलाउत्तर विचार रक्सो ॥३॥ हेवानरशष्ट ! तुमही इस कार्यको पुरा करनेको सामथ्ये रखतेहो. 
इट्य जिसप्रकार कामं करनेतते दुःखकाअन्त हो; वही विचार करना तुमको उचित है हे हवुमन्‌ ! तुम यत्नवान्‌ होकर हमारेदुःखको भी दूर करो ॥४॥ हे 


हलुमन्‌ ! तुम यत्नम स्थिर हृए हमारे दुःखका नाशकरनेवारे हो,यह सुन भयंकर कम करनेवाठे पवनकुमार हलुमानूजौ जो आज्ञा कहं प्रतिज्ञाकर॥| ५ मस्तकनवायं 


ऋ 


६॥ हलुमानुजीको वह उत्तम रत ग्रहण करके वाधना ठीक न विचार उमे अपनी 


मणिपाययुद्ध करनेके विषयमे तुमकोप्ररित 
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सीताजीको प्रणामकर चलनेके टियि तेयार हृये । पवनङुमार हलुमान्‌ जीका जाना जान देवी जानकीजी ॥ ६ ॥ वाक्ये गद्रद हृए वाणौके दवारा हलम। 
नूजीसे बोटीं कि.हे हमन्‌ ! हमारी कुशठता श्रीरामचन्द्रजीपे टक््मणजीके सहित कहना ॥ ७ ॥ हे वानरभेष्ठ ! मेत्रियो सहित सुधीवजीसे ओर वृद्ध 
वानरोति समस्तसेही तुम हमारी धमंयुक्तं कुशठता कहना ॥ ८ ॥ तुम उस बातर्मेयतन करना किं जिम महाबाहू भरोरामचन्द्रजी हमको इस दुःखसागरे उवार 
ठ ॥ ९ ॥ हे हलुमन्‌ ! तुम इसप्रकार उनसे कहना कि, जिसने यश्वी श्रीरामचन्द्रजी हमारे जीपित रहते २ हमसे भिक जोय रेस वचन कहनेसे तुमको धमं 
ठाम होगा ॥१०॥ श्रीरामचन्दरनी सदाही उत्साहे पुणे रहते हैवह तुम्हारे स॒खसे हमारे इन वचनोको सुनते ही अवश्यहीहमारी भराषिके छि अपने पौरुषको 
बाष्पगद्रदयावाचामेधिलीवाक्यमव्रवीत्‌।दनमन्कुशलं्रूयाःसदितौरामलक्ष्मणौ ॥७॥ सुग्रीवंचमरामात्थसवौन्वृद्धां श्चवानरान्‌ ॥ बूयास्त्वं 
वानरश्रषठङ्शरुधमेसं हितम्‌ ॥८॥ यथासचमहाबाहूर्मातारयतिराघवः ॥ अस्माइःखावुसरोधाच्वंसमाधातुमदैसि ॥९॥ जीवंतीमांयथारामः 
संभावयतिकीतिमान्‌॥ तत्वयाहनुमन्वाच्यैवाचाधममवाप्ठहि ॥१०॥ नित्यसुत्सादयुक्तस्यवाचःशुत्वामयेरिताः॥वपिष्यतेदाशरथेःपौरुषंम 
द्वाप्तये॥११॥ मत्सदेशयुतःवाचस्त्वत्तःधत्वैवराघवः॥ पराक्रमेमतिवीरोषिषधिवत्सविधास्यति ॥१२॥ सीतायातद्रचःत्वाहनुमान्मारूता 
त्मजः ॥ शिरस्यजलिमाधायवाकयसुत्तरमव्रवीत्‌ ॥१३॥ क्षिप्रमेष्यतिकाङत्स्थोहयक्षपरवरेवैतः॥ यस्तेयुधिविजित्यारीज्शोकंब्यपनयिष्य 
ति ॥१४॥ नदिपश्यामिमत्येषुनासुरेषुसुरेषुवा॥ यस्तस्यवमतोबाणान्स्थातुसुत्सहतेगरतः ॥ १५॥ अप्यकमपिपरजन्यमपिवैवस्वतंयमम्‌ ॥ 
सदिसोदुरणशक्तस्तवहेतोविशेपतः ॥ १६ ॥ सदिसागरपर्यतांमहींसाधितुमर्हति ॥ त्वप्निमित्तोहिरामस्यजयोजनकनंदिनि ॥ १७ ॥ 
बढायेगे ॥११॥ तुम्हारे मुखमे हमारे सेवादसे मिश्रित क्चन सुन कर वह वीरश्रीरामचन्द्रजी यथाविधानते पराक्रम प्रकाश करनेमे अपना मन सगावेगे ॥१२॥ 
सीताजीके वचन सुनकर पवननंदन हवुमानूजीने शिरसे हाथ जोडकर्षीताजीको उत्तरदिया ॥१३॥ हे देवि)काकरु्स्थनंदन शररामचन्दरजी बहतही शीघ महावीर 
वानर ओर रीरछोकी सेनाके साथ यहां आय,शत्रुपर विजय पाय आपको दुःखरेष्डाय ठेगे॥ १४॥हम मद्य देवया सब अघुरोको बीच एसा किसको नहीं देखते 
जो किबाण वषणकरते हए श्रीरामचन्द्रजीके सन्मुख रिका रहे॥ १५।इतनाही नहीं वरन्‌ बह आपके छि युद्धम सूयक इन््रको व यमको भी सहस्कते ओरपरा 
जित कर सकते ॥१६॥ हे जनकरनंदिनि ! बह आपके सि सागर सहित इसपृथ्वीको जीत टेनेके छ्यि तेयार हुयेहैेदेवि) ीरामचन्द्रजीकी ही जय होगी॥ १७॥ 
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हृठमानूजीके बह युक्तियुक्त ओर भटीरभौतिसे कहे हृये सत्य वचन हुनकर जानकीजीने इन वचर्नोका बहुत मान किया ओर ॥१८॥ इतक पी जानक ठि 
तेयार हलमानृजीपर वारंवार दृष्टि शकर अपने प्रतिक स्नेहवाकरयोको भटीर्भोति बिचार कर बोटीं ॥१९॥ है शतरुभंके दमन करनेवाठे वीर ! यदि अच्छा 
सभञ्ञो तो एक दिन, इसी स्थानम कहीं छिपकर रिक रहो फिर भ्रम दूर करके कठ चशे जाना ॥२०॥ हे अरिदमन ! तुम्हारे निकट रहने इसनमदभागिनीका 
भी अपार शोकहत चि विध्वंस हो जायगा ॥२१॥ परु एकं दिन यहा रहे यासि जानेप्र फिर जाने तुम यहाँप्र आओगे या नहीं हमे भी संदेह है 
क्योकि जो तुम न आये तो निश्चयही हमारे जीवित रहनेमे संशय होगा ॥ २२ ॥ क्योंकि तुम्हारे न देखनेसे उतयन्न हृभा शोकं हमको ओर अधिकं बढ 
तस्यतद्रचनश्त्वासम्यक्सत्यंसुभाषितम्‌ ॥ जानकीबहमेनेतंवचनंचेदमन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ ततस्तप्रस्थितसीतावीक्षमाणापुनःपुनः ॥ भतृस्ने 
दान्वितवाक्यसोहादादवमानयत्‌ ॥१९॥ यदिवामन्यसेवीरवसेकाहमरिदभ॥ कर्मिशित्संवृतेदेशेविश्रांतःश्वौगमिष्यसि ॥२०॥ ममवेवा 
ल्पभाग्यायाःसात्निध्यात्तववानर ॥ अस्यशोकस्यमहतोधुहूतंमोक्षणंभवेत्‌ ॥२१॥ ततोदिहरिशार्दूखुषुनरागमनायतु ॥ प्राणानामपिषंदेहोभ 
मस्यात्राचसंशयः ॥२२॥ तवादशंनजःशोकोभूयोांपरितापयेत्‌ ॥ इःखाहुःखपरामष्टंदीपयग्निववानर ॥२३॥ अयंचवीरसंदेदस्तिष्टतीव 
ममाग्रतः ॥ सुमहास्त्वत्सहायेषुदयेकषेषुहरीश्वरः ॥ २४ ॥ कथुखटदुष्पारतरिष्यतिमहोदधिम्‌ ॥ तानिहयैक्षदेन्वानितौवानरवरात्मजौ 
॥ २९ ॥ जयाणामेवभूतानांसागरस्येहलंषने ॥ शक्तिःस्याद्वेनतेयस्यतववामाक्तस्यवा ॥ २६ ॥ तदस्मिन्कार्थनियंगिवीरेवदरतिक्रमे ॥ 
किपश्यसेसमाधानत्वंहिकोयं विदांवरः ॥ २७ ॥ 
कृर भस्म करडाटेगा कारण कि तुमको अबतो देखा ओर किर न देखंगी तो यह शोक भानो हमको दुःखे निकाठकर दुःखी ङ देगा ॥२३॥ ह वीर ! 
म्हारी सहायता करनेवाडे वानरो ओर ऊक्षके विषयर्मभी हमारे नमे संदेह हआ है,उस सेनक बीम बडे भारी पुप्रीवनी ॥ २७ ॥ ओर ङक वानरोकी 
रैना किस उपायसे ससु्रके पार होगी ओर श्रीराम छक्ष्मणजी यहां किसभकारते आय सकेगे ॥२५॥ महा शुदके ठांघनेकी शद्धि तीनपाणिरयोी हे विनता 
एत्र गरूढजीकी, पवनजीकी ओर तुम्हारी ॥२६॥ इसच्यि हे वीर ! इस दूर विक्रम कार्यकी सिदधिकै अथ तुमने कौनसा उपाय स्थिर किया है ? क्योकि तुम 
कायेके जाननेवारे एरूषोमं अष्ट हो ॥ २७ ॥ | 
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अथवा हे पर्दीरषिनाशन ! तुम तो इकठेही सरङ्तासे सव कायं कर सकते हो ओर दे कएने तुम्हारा यशमी बडा भारी होगा ॥ २८ ॥ परन्तु यदि 
शरीरामचन्द्रजी चतुरंग सेनाके साथ रावणको जीतकर स॒ञ्ञे ठे विजयी हो अपनी नगरीय च्छे जांय॒तोही यह कार्यं उनके उपयुक्तं हो ॥ २९ ॥ इसटिषे 
शतक सेनाकै संहारकारी श्रीरामचन््रजी ठंका नगरीको सेनासे परकर जो हमको हसे ठ जाय तो ही यह कार्य उनके सहश हो ॥ ३० ॥ इसस्मि ह 
वीर ¡ जिससे उन महात्मा रणवीर श्रीरामचन््रजीके विक्रम प्रकाश पाव वैस्ाही उपाय तुमको करना चाहिये ॥ ३१ ॥ श्रीजानकीजीके अ सहित ओर 
युक्तियुक्तं वचन श्रवण करके हनुमानजी उनको सव उत्तर देते हुये ॥३२॥ हेदि ! रख वानरोंकी सेना अधिपति वानरश्रेष्ठ बख्वान सुमरीवजी आपके उद्धार 
काममस्यत्वमेवैकःकार्यस्यपरिसाधने ॥ पर्यात्तःपरवीरघयशस्यस्तेफलोदयः ॥२८॥ बैःसमयेयंधिम रिवणंजित्यसंयुगे ॥ विजयीस्वषरंया 
यात्तत्तस्यसदृशंभवेत्‌ ॥२९॥ बलेस्तुसंङुलांकृत्वारंकांपरक्लादनः ॥ मांनयेदिकाङ्कत्स्थस्तत्तस्यसहशंभवेत्‌ ॥३०॥ तद्यथातस्यकिक्रांति 
मनुरूपंमहात्मनः ॥ भवेदाहवश्चुरस्यतथात्वशुपयादय॥३१॥ तदर्थोपहितंवाक्यंप्रथितंहेतुसंहितय्‌ ॥ निशम्यद्दमाल्शेषंवावृयसुत्तरमबवीत्‌ 
॥ ३२ ॥ देविदयुक्षसेन्यानामीशवरःएुवतांवरः॥ सुग्रीवसत्यसंपत्नस्तवाथेकृतनिश्वयः ॥२३॥ सवानरसहस्राणाकरीभिरमिसंबृतः ॥ क्षिप 
मेष्यतिवैदेहिराक्षसानांनिबहणः ॥३९॥ तस्यविक्रमसंपत्नाःसत््ववंतोमहाबलाः ॥ मनःसंकल्पसपातानिदेरेहस्यःस्थिताः ॥ २५ ॥ येषांनोपृ 
रिनाधस्तात्नतिरयक्सनतेगतिः ॥ नचकर्मसुसीदंतिमहत्स्वमिततेजसः॥३६॥ असकृततर्मलेत्पारैःससागरधराधरा ॥ पदेक्षिणीक्कताभूमिवायु 
मागावुसारिमिः ॥३७॥ मद्विशिष्टाश्तुयाशवसंतितथवनौकसः ॥ मत्तःपरत्यवरः कथित्नास्तिसुीवसत्निधौ ॥ ३८ ॥ 
कएमेकी प्रतिज्ञा कर चुके है ॥३३॥ हे देषि ! राक्षस गणोके संहारकाय बहे सुीवजी कोटि २ वानरोकी सेना ल्यि शीघही यहांप्र आगमन करेगे॥३५॥ 
बडे विक्रमवान्‌ साहसी महाबठ्वान्‌ मनोरथके समान अतिदृर गमनकारी अरख्यों वानरगण उसकी आननाके अधीने हई ॥२५॥ कया उप्र क्या नीचे कषा 
तिरे किं ओरको जानेको भी उसकी गति नहीं रुकती .वह अतु परभाववारे अतिदुष्कर कायं केरनेभे भौ कषित नहीं होते ॥ ३६ ॥ उनका उत्साह अति 
बडा है वह पवनके मागका अवरटंबन करके अति उत्साह सहित अनेक थार सागरभौर परकै सहित 


त इस पृथ्वी मण्डलक प्रिकरेमा केर चुके ह॥ २७।ुधीव 
जीके निकट हमसे अधिक वलवान्‌ ओर हमारे समान बटवाठे अनेकं वनवासी वानरहहमसे हीन तो एकं भी वानर सु्रीवजीके निकट नहीं है ॥ ३८ ॥ 
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जब किं हम हीनबङ होकर भी इस स्थानम आय सकते तब उन महाबलवान्‌ वानरोकौ तो बातही काहे ? ओर भी देखिषे साधारण व छोष्ही रपर 
कार्योमिं भेजे जाते है परन्तु परधानोंको कहीं कोई भी मेजताहे ! ॥२९॥ इसकारण हं देवि ! परिताप केका कु प्रयोजन नहीं है;शोक दर कीनिये बह 
समस्त वानस्यथपति एकंही छलांग मार॒ कर ठंकामे आजारयैगे ॥ ४० ॥ ओर वह बख्वान्‌ सहाययुक्तं नर्् भ्रीरामचन्द्रजी व ठक्ष्मणजी हमारी पटपर 
चदकर चन्द्रमा सू्यके समान उदित हो आपके निकट उपस्थित होंगे॥४१॥वह दो नरश्रेष्ठ वीरवर भरीराम रक्ष्मणजी एक साथ यहां आय कर ठंका नगरीके धुर 
अपने बाणींके समूहृसे उडाय दं॥४२॥ह भ्रटर्णवाटीरघुकुके हषं बानेवाटेश्रीरामचन्द्रजी रावणको सपरिवार संहार करके आपको छे अपनी नगरी अयौ 
अहंतावदिदपप्तःकिषनस्तेमहाबलाः॥ नदिमरङृ्टाःप्रष्यतपरष्यतेदीतरेजनाः ॥३९॥ तदलंपरितपिनदेविशोकोन्यपेतुते ॥ एकोत्पातेनतेलंका 
मेष्यैतिहरियूथपाः ॥४०॥ ममगृष्ठगतौतौचचंद्रसुयाविवोदितौ ॥ त्वत्सकाशंमहाद््ीतसिदावागमिष्यतः ॥४१॥ तौदिवीरौनरवरौसदि 
तौरामलक्ष्मणौ॥आगम्यनगरीलंकांसायकैविधमिष्यतः ॥४२॥ सगणंरावणंहत्वाराघवोरघुनंदनः ॥ त्वामादायवरारोहैस्वपुरीरतियास्यति 
॥ ४३ ॥ तदाश्वसिरिमद्रतेभवत्वंकाखकांक्षिणी ॥ नचिरादृक्ष्यसेरामेप्रज्वलंतमिवानलम्‌ ॥ ४० ॥ निदतेरक्षद्रेचसपुतरामात्यबांधवे ॥ 
त्वंसमेष्यसिरामेणशशकिनेवरोहिणी ॥४९॥ क्षिभत्वदेषिशोकस्यषारदक्ष्यसिमेथिलि ॥ रावणंचैवरामेणद्रक्ष्यसेनिहतंबलात्‌ ॥४९॥ एवमा 
श्वास्यवेदेदीहनूमान्भाशूतात्मजः॥ गमनायमर्तिकृत्वावेदेदीएुनरत्रवीव्‌ ॥४७॥ तमरिवृतात्भानंक्षिपंदक्ष्यसिराघवम्‌ ॥ लक्ष्मणचधलुष्पा 
णिलंकाद्रारमुपागतम्‌ ॥8८॥ नखदष्टायुधान्वीसन्सिदिशादंरुविक्रमान्‌ | वानरान्वरणद्राभान्क्षपरद्रष्यसिस्गतान्‌ ॥ ९ ॥ 
द्याको चछे जार्यैगे ॥४३॥ इसे धीरज धरिये आपका भग हो कुछ काठतकं ओर ठहरिये अव बहूतही शीघ्र आप परदीप्त अनलके समान श्रीरामचन्द्र 
जीका दशन कसी .॥४४॥ तब पत्र मंत्री ओर बन्धु बान्धवोके सहित रावणके प्रनेप्र चन्द्रमासे रोहिणीके समान आप मिठेगी ॥४५॥ हे देवी जनकनंदिनि! 
आप शीघ्री शोकका पार देसंगी. आप देखेगी कि,भीरामचन्द्रजीने बढ प्रकाश करके राक्णको संहार कियाहे ॥४६॥ वायुषुवन हदमानूजी इसप्रकार जान 
कीजी को समज्ञा बुञ्ञाकर चठनेके ल्ि तेयार हो फिर बोठे ॥ ४७ ॥ हे आर्ये ! आप बहतही शीघ देसेगी किं, वह शत्रुओकिं नाश करनेवाठे विजयी 
भ्ीरामचन्द्रजी ओर ठक््मणजी धनुष हाथ ट्य ठंकाके द्वारपर आय गये हँ ॥४८॥ नख,डाढों को आयुध बनाये सिंह शादे समान विक्रमवारे हाथि 
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योके समान एकतर हृए वानरयोको भी शीर देखोगी ॥ ४९ ॥ इस्‌ ठेका नगरीमे परवतोके शिखरपर मेथोके समान आकारवारे अनेक २ प्रपान २ वानर युथ 
पको गजता हआ देखोगी ॥५०॥ श्रीरामचन्द्रजी आपके बिना देसे कामदेवके बाणो मादैत होकर िहसे घायल इए हाथीके समान एकक्षण भरको भी शांति 
नहीं पाय सकतेहं ॥५१॥ हे देवि ! अव शोक या सदन. कुछ न कीजिये आपअपने भनसे भयको दूर करं । हे शोभने ! इन्द्रनीके साथ शचीकी नाई आप्‌ 
भी अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजीसे मिंगी ॥५२॥ श्रीरामचन्दरजीसे ओर कौन भर है! ओर उक्ष्मणजीकी समानता भी कौन पाय सकता रै ९ सो वही अग्नि 
ओर वायुक तुल्य दोनों श्राताओकि आश्रयम आये ह ॥ ५३ ॥ हे देवि ! आपको इस राक्षसकं धोरस्थानम ओर अधिक दिन वास नहीं करना पडेगा अब 
शेलो्ुदनिकाशानांरुकामल्यसालुषु॥नदंतांकपिघुख्यानामायेगूथान्यनेकशः ॥५०॥ सतुममैणिधोरेणताडितोमन्मथेषणा ॥ नशमैखभते 
रमःसिहादितड्वद्विषः ॥ ५१ ॥ रूदमादेविशेकेन्माभत्तेमनशोभयम्‌ ॥ शचीवभ्वीशक्रेणसंगमेष्यसिङ्ोभने ॥ ५२ ॥ रामाद्विशिष्ठ 
कोन्योस्तिकश्चित्सौमित्रिणासमः॥ अग्निमारुतकल्पौतौभातरौतवसशयौ ॥५२॥ नास्मिधिरवत्स्यसिदेविदेेर्षोगणेरष्यषितेऽतिरौदे॥ नते 
चिरादागमनंप्रियस्यक्षमस्वमत्सगमकालमाघम्‌ ॥५९॥ इत्या श्री° वा° आण्च° सा" प° एकोनचत्वारिशः सगं: ॥३९॥ शत्वातुव 
चरनतस्यवायुसूनोमंहात्मनः ॥ उवाचात्महितेवाक्यंसीतासुर॒तोपमा ॥१॥ त्वादष्टाभियवत्तारंसंमहष्यामिवानर ॥ अधसंजातसस्येवबरि 
प्राप्यवदुपरा॥ २ ॥ यथातंपुर्षव्याेगामेःशोकामिकरितेः॥ संस्प्ररोयसकामाहंतथाङ्कश्दयांमयि ॥३॥ अभिन्ञानंचरामस्यदबयाहरिगिणो 
तम ॥ क्षप्तामिषीकांकाकस्यकोपादेकाक्षिशातनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
बहृतही शीघ्र आपके स्वामी यहां आवगेःहम जबतक वहां जाय कर उनके दशन नहीं कुरते है आप तवबही तकं समयकौ प्रखंती रहिथेगा ॥ ५४ ॥ इत्या 
श्रीमद्रा° वा आदि° सुन्दरकांड भाषायामेकोनचत्वारिंशः सगः ॥ ३९ ॥ महात्मा पवन तनय हवुभानूजीके वचन सुन कर देवकन्याके समान सीताजी अपने 
हितकी बात कहती हद ॥१॥ है हदमनूं ! अन्नके आये प्रकजानेप्र अनापृष्िके पौषे जो वृष्टि होती है ओर फिर अन्न उपसे दूना उत्पन्न होता है हम भी 
मरणमे निश्वय बुद्धि किये.भ्रियवक्ता तुमको पाय वैसेही भन्न हृद है ॥२॥ तुम हमारे उप्र दथा करके एसा उपाय करोकि हम इन शोकं क्षीण अगे उन 
पग्याघर श्रीरामचन्द्रजीको स्पश करकं ॥३॥ हेवानरकुकतिटक ! भ्ीरामचन्द्रजीको चिहस्वरूप यहमणि दे देना ओर चिहरहूप यह बाते भी उनसे कहना 
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वा.रा.भा. (| किं आपने काकके भरति एकाक्षिनाशिनी शक्ति चठायकर उसके प्राणोंकी रक्षाकीथी ॥४॥ ओरभी कहना; फिर एकप्ममय जब हमारा तिठकविनप्‌ गयाथ, 
॥८<८॥ @| सो आपने हमारे गाोपर मेनिटका.तिखक बना दियाथा सो इस बातकाभी स्मरण करना आपको उचित ॥५॥ वीयेवान्‌ श्रीराभचन्द्रजी इनदर ओर वरुण 

& | जीके समान पराक्रमीरहै,तो भी हमको राक्षस हरकरटे आया ओर इन राक्षसोहीके बीच हमको बास करना पडताहै ॥६॥ सो वह किं प्रकारे इसवातको 

| सह रहे हैःउनसे इतना भी कहना कि हमने यह दिव्य श्रूडाभणि अति यत्नसे रखछोडाथा । दुःखके समय ह्मश्स मणिको दे मानो तुमकोही पाय आनन्दित 
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हज करती थी ॥७॥ इससभय यह जपते उतपन्न हुआ रतनहमने हहारे निकंट चह स्वप्मं भजा,अव शोके दव कर हम ओर अधिकं जीवन धारण क 
न सकेगी ॥८॥ विविध भोतिकै न सहने योग्य दुःख भममभिदीवषन ओर राक्षसोकि साथ एक जगृह वासर; यह सब हम तु्हारे ही कारण सह रही है ॥९॥ 8 


मनःशिखायास्तिखकोगंडपाश्वंनिवेशितः॥ त्वयापरन्ेतिरकेतंकिरस्मतैसहंसि ॥५॥ सवीर्धवान्कथसीतांहतांसमलुमन्यसे ॥ वसतीरक्षसां 
मध्येमहेदवरुणोपम॥६॥एेषच्रडामणिदिग्योमयासुषरिरक्षितः॥९एतेदटाप्रष्यामिम्यसने्वानिवानेघ ॥७॥ दवनियांतितःश्रीमान्मयातेवारि 
संभवः ॥अत.परनशश्ष्यामिजी वितंशोकलारुसा॥८॥असन्चानिचडुःसानिवाचश्वहृदयच्छ्दिः। राक्षसैः सहसंवासंत्वत्छृतेमर्षयाम्यहम्‌॥९॥ 
धारविष्यामिमासतुजीवितं शब्दन ॥ मासादूर्ष्वमजीविष्येत्वथादीनानपात्म॥ १ ०॥धोरोराक्षसराजोयंिश्वनसुखामयि धत्वा चश्वत्वावि 
पलतनजीवेयमपिक्षणम्‌॥ १ १वेदे्यावचनंशचत्वाकर्णसाश्वभाषितय्‌॥अथा्रवीन्महातेजाहसूमान्माङतात्मजः। १२॥ त्वच्छोकषिघुलोरामोदेषि 
सत्येनतेशपे॥रामेशोकामिभतेतुलक्ष्मणःपरितप्यते॥ १ २॥ दष्टाकथेचिद्भवतीनकारपरिदेकितिम्‌ वघ इःलानासंतंदक्यसिभामि नि॥ १९॥ 







सदमन । ओर एक मासतकं जीती है,हे राजकुमार ! एक मास पीछे फिर पुम्हारे बिना ङस जीयनको ईम नहीं रक्लगी ॥१०॥ राक्षसोका राजा राक्ण 
अतिनिदयी है, उतुप्र हमारा ओर उसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है । तो इसपर यदि हम हु कितु आनम पिठम्ब करते हो तो एक क्षणभरको भौ हमन 
जियमी ॥११॥ वेदेहीक आंसु गिरनेके साथ करुणाते कहे इन श्रवणं कर हातेजसी पवनंकमार दृयुषाचुजी बोडे ॥१२॥ ह देवि ! हम कब्यकी चो गन्ध 
करके कहते हँ किं,आपके शोकमे शीरामचन्द्रनी समस्त ही कायो विशो रेह ओर उन शरीरामचन्दजीकरे शौकाकुढ होनेसे छक्ष्मणजी भी कषंताप करते है 


कि 


॥१२॥ हे २१ ! स्त समय बड़े भाग्य व जनेक क्टोसे हमने आपको प्राया है भव संताप करनेका कुछ भयोजन नहीं;भब इसी खमे आप अपने शोकका 
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रीर 


| वृह निद 
रषुवीर राक्षस राकणका बन रहित दो प्रषव्याप्र राज ९८९५ 
नदारहिते ! 1 सहित व जितने ५ ] उत्साही हो ठंकाएुरीको १ 
तब सीताजी विस्मययुक्त होकर बोर्ट भव्‌ इसको आप्ही चिह्न समने ओर र सहार करके आपको मि कर डाठेगे ॥१५॥ हे बडेने्ोवारी ! 
तेह शीरामचन््रजी ॥१८ ॥ 44 किह हठमन्‌ ! हमने तो पहृेही तुमको उनके भरसननता हो) सो इस समय राजपानी अयोध्याजीम्‌ ठेजायगे ॥१ 1 
नोनि विश्वास करेगे । २ + (निशानौचिह) सत १ ह भोर ह हमक भप । । 
१ परीति त्वदरनकृतोत्साहौलकां ष्ठ हलुमानूजीने वह भेष्टमणि याह इसी हमारे कैश 
तमेवादोययाि तिनेष्यतः ॥१९॥ यततरामोपिज ँभेष्मीकरिष्यतः वहं भेष्टमृणि ग्रहण कृर॥ १९ मूषण रनक देख 
ए | हत्वीतसस , ॥ श 
न्प्ठवगसत्तमः ५ ॥ त हामि ॥ गिर ॥ इत्वातुसमरेरकषोराव पस देवी जानकी 
स महाबाहर्मातारयतिराघवः २१॥ हनूमन्सिहसंका हमवेक्ष्यहरियुथपम्‌ ॥ २० ॥ वर्धमानम सतंमणिवरंृह्यश्ीमा 
बरयास्तुरा तारयतिराघवः ॥ अ्माहःसा हरो हसकाशोभातरौ २० ॥ वर्मा | 
४८४ स | 0 
यनकि नीरसे यख गीटा रते हृये उन वानरभेको ॥ दंचतीमममशोकेगक्षो मयम्‌ 
; क र्‌ उ ९ । 
उन्‌कै मंतरियोमे स॒बहीमे 1 हो गृ्रद्‌ वाणीस बोटीं | 1 त्ताह सहित छटंगं पारनेका | ्षोभिरेभि 8 परिम्‌ 
अनामय) कुशठ कहना ॥ ॥ हे हुमन्‌ । हके समान मन किये ॥२०॥ वृअतिवेगे देख कर ज ॑ 
२२॥ महाबलवान्‌ 44. दोनों भाई श्रीरामचन्द्रजी व छ ५  । सीताजी 
# हमको इस शोकसागरे ह्मणज। व सुरी 
सो तुमकोरेस्ा ही 


कृरना चाहिये ॥२३ 
= ॥ ओर श्री 
है वानरवीर शरौरामचन्द्रजीकै 
खीर ! मार्गमे तुम्हारा मंगढ हो समीप जायकर हमारे इसत असह्य शं 
॥ २४ ॥ परह्य ९।केको वराक्षसोे जो हमार 

1 अपमानं हताह उ 


~.) धि 
त ्-त््प्त्््ल 
= >(£; ति = 
> >£ 


यल 


वा.रा.भा, 


॥८९॥ | 


ठको. 
प० ४१ 





व व 22८ 2 


& 


छ 





पब भोतिसे कृताथ हो हठमानजी संतुष्ट हो राजकुमारी सीताजीका संवादे ओर यह जानकर किं, यह कायं अब्र थोड | ही बाकी रह गया €, एता 
जान उत्तर दिशाकी ओर जानेका मन करते हये ॥ २५॥ इत्या भ्रीमद्रा° वा° आदि ° सुन्द्रकांडे भाषायां चत्वारिंशः सगः ॥ ४० ॥ इक पटे वह 
वानरभर सीताजीकी मधुर वचन बाणी द्वारा आदरमान परकर गमननकरनेके अभिाषे वहांसे च कर चिन्ता करने टगे ॥१॥ इन कृष्णने्बोवाटी जानक 
जीका तो दर्शन किंया,परन्तु शत्रका बरु दशनरूप एकं थोडा कायं बाकी रहाजाता है सो इसके विपये साम,दान, भेद, दंड इन चार उपायोँमृपे एक 
दंडहीके द्वारा इ कायेका साधन होना हम देखते है ॥२॥ क्योंकि राक्षस ठोगोंको समक्ञाना कुछ फठनकरेगा, ओर फिर इन धनधान्ये भरे एुरे राक्षसको 
सराजपुञ्याप्रतिवेदिताथःकपिःकृतार्थःपरिहष्टचेताः ॥ तदल्पशेषंप्रसम्ीक्ष्यकायदिशंह्युदीचींमनसाजगाम ॥२८॥ इत्या श्रीमद्रामायणवा 
त्मीकीये आदिकाग्ये च° सा० सुन्दरकांड चत्वारिंशः सगेः॥४ ०॥सचवागम्मिःप्रशस्तामिगमिष्यन्पूजितस्तया ॥ तस्मादशादपाक्रम्यचि 
तयामासवानरः ॥१॥ अल्पशेषमिदंकार्थदृष्टेयमसितेक्षणा ॥ अदपायानतिक्रम्यचतुर्थददश्यते ॥२॥ नसामरकषस्पुयुणायकंल्पतेनदानमर्थो 
पचितेषुयुज्यते ॥ नभेदसाध्याबलदर्पिताजनाःपराकमस्त्वेषममेहरोचते ॥ ३ ॥ नचास्यकायस्यपरामादतेविनिश्थःकथिदिहोपपय्यते ॥ 
हतप्रवीराश्रणेतुराक्षसाःकथविदीयुयदिहायमादंवम्‌ ॥ ० ॥ कायंकमंणिनिर्वततेयोबहृन्य पिसाधयेत्‌ ॥ पूर्वकार्याविरोधेनसकार्यकतरमैहति 
॥ ५ ॥ नद्यकःसाधकोहितुःस्वलपस्यापीहक्मेणः ॥ योद्यथबहुधवेदससमर्थोर्थसाधने ॥ ६ ॥ 
दान्‌ केसे भी कुछ फर न निकटेगा, ओर वरते गावत परुषो भेद डाठना भी कषिन है इस ठे इत समय वचेहृए कार्यको पुराकरनेमे पराक्रम ही प्रकाश 
करनेकी हमारी अभिाषा है ॥ २ ॥ ओर पराक्रम भकाशकरनेके भवाय पराये बखको जाननेकै ठ्य किमी दृसरे उपायसेहम कार्यकी सिद्धि नही देवते 
हां जो कुक वीर मारे जां तब यदि आगेको संभरास करनेक णि राक्षसलोग कदाचित्‌ कृ नरम पदं ॥ ४ ॥ प्रहे बडे कार्यको पुराकरकै जो दूत इस्‌ 
पहठे कयि हुए काके अविरोध ओर भ कईं एक कायं पूरे करदं वही एष यथार्थ कायं करके योग्य है ॥५॥ जो पुरूष बहत सारा यल करके थो 


५ कायक हीं 
`  प्षाधना करे उत्त कायका ञुरूय साधन करनेवाठा नहीं कहा जा सकता जो साधारण भ्रकारसे अपना कायं अनेक प्रकारसे साधन कर सकते 


है, वहीं प्रधान कार्यके साधक ह ॥ ६ ॥ 
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ययपि भधान कायं तो हमारा सीताजीका ही दरंढना था, वह तो करही चुके, तथापि राक्षसोका बरु ओर अनेकं वल्के अंतरको भली भोतिसते जानकर 
वानरराज पुप्रीवजीके पात चञे जप तोरेसा करने ही यथाथ स्वामीका सवं मोतिके प्रतिपारन करना हो जायगा ॥ ७ ॥ अब इस समय किंस उपायका 
आश्रय केत हमारे आगमनकाशुभ फल फटेगा किप उपायतते हम अनिष्टकारी राक्षसोके साथ संभाम करनेमें ठगे १ ओर किंस भरकारसे रावण हमको स्रामं 
स्थठमें खडा देख अपनी सेनाके ओर हमरे बकी निचाईं ऊचाई को जाने ! ॥ ८ ॥ अपने आधित सेनापति ओर मंत्रीगणोके सहित रावणके संगाममे आते 
ही हम उसके हदयका अभिप्राय बट सरता जान इस स्थानसे चटे जार्येगे ॥ ९॥ सो इसके छि हमारे मनमे यह बात आती है किं यह जो करर रावण 
इहेवतावत्कृतनिश्वयोद्यह्वनेयमदयुप्टवगेश्वराटयम्‌॥ परात्मसं मदैविशेषतत्त्ववित्ततःकृतंस्यान्ममभर्शासनम्‌ ॥७॥ कथतुखल्वयभवेत्स॒खा 
गतंप्रसद्युद्धममराक्षसेःसह ॥ तथेवखल्वात्मबलंचसारवत्समानयेन्मांचरणेदशाननः ॥ ८॥ ततः समासायरणेदशामनंसमंभिवगंसबटंसया 
यिनम्‌ ॥ इदिस्थिततस्यमतंबलचघुखेनमत्वादमितःपुनत्रजे ॥९॥ इदमस्यनृशंसस्यनेदनोपमयुत्तमम्‌॥ 'वननेअमनः कातनानाहुमरुतायुतम्‌ 
॥ १० ॥ इदंविध्वसयिष्यामिश्यष्कंवनमिवानलः ॥ अस्मिन्भयेततःकोषकरिष्यतिसरावणः ॥११॥ ततोमहत्साश्वमहारथद्विपंबलंसमाने 
घ्यतिराक्षसापिप्‌ः॥ ्रिञ्चूलकालायसपट्िशयुधततोमहदयदधमिदंभविष्यति॥ १२ ॥ अहंचतेःसंयतिचंडविकयैःसमेत्यरोभिरमंगविकमः॥ 
निहत्यतद्रावणचोदितबलसुखंगमिष्यामिदरीश्वराल्यम्‌ ॥ १३ ॥ ततोमाशूतवत्छृद्धोमाक्तिर्भीमविक्मः ॥ उसवेगेनम इताद्मान्क्षप्तुमथा 
रभत्‌ ॥ १४॥ ततस्तद्धनुमान्वीरोबभेजप्रमदावनम्‌ ॥ मत्तद्िजसमाघुषटनानादुमरतायुतम्‌ ॥ १५ ॥ 
| का अनेक जातिकी तरुकताओपि पृण नन्दनवनके समान नयन ओर मनको प्रसन्न करनेवाला उपवन है ॥ १० ॥ भोग जिर षकार शस हुये बनको भस्म 
कृरडार्ती है, वैेही हम भी इस वनका नाश कृर हारं । इत वनके उजाढ होनेसे पीछे रक्ष पति रावण ोधित हो ॥ ११ ॥ हाथी, घोडे रथ वयाप्तं 
त्रि, खङ्ग ओर पटा धारण करनेवाटी बडी सेना हमारे सामने युद्धम भेजगा तव महाभर्यकर युध हौगा ॥१२॥ हमं भी भयंकर पराक्रमसे परचड प्राम 
| सम्यन राक्षसै साथ युद्ध करते हये समस्त सेनाको संहार करके शुखसे ानर राज शुीवजीके भवनम गमन करेगे ॥ १३ ॥ इस भकार निथय करके 
भयंकर विकरमशाटी पवन कमार हृठमानूजी कोपित होकर महा वेगते पृकषको उताठे तौढने ठे ॥ १४॥ थोढेही समयमे वरयवान्‌ हलुमानूजीनि अनेक 
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जलाशयो 
घब द्ट गप, 
सय कनकं वृ सन £ जाश गोका 
शब्दके शब्दायमान वह सेवं भरदा अनेक प्रकारके जरर पक्षा (4 शोभा विहीन होगया, दकनपि 
भोतिकौ षति णं ृतवाटे पक्षीकुटेकै ॐ पवत ब्‌ र्ग चण होगे ॥ १ द | ल भस्म हये वरनकी नुद्क वह्‌ 4; ले गधा शादृादि ङ्म्‌ 
9२ गे ओर पिव भोति कैभिय दशन ध मीन्‌ होजानेसे ॥१७॥ दाानः १ द रता रह चितृह,सबका विष्व रावणकी योक रति 
किनारे ससकं ग फूलोके वा द्रम ठता समान विह होगंद॥ १८ होगया ॥१९॥ रावणक्‌। [ब्‌ 
कृमृट द खसकाये स्ीके समा जानेमे वनका द्वप न्ट च, | तप्र किस 
ज उछने ओर छठ कणे ओढनी इत्यादि वत्तनोको फे भिर जानेसे इस महावनका १ {प्रभित्नसाशेखशयेः र 
तः विध्वं्ित होकर सामान्य गृहकं कतविश्तेः रैश्ित्गृहेसादिं 
छरे| रट जानेसे सब छता वि चिहने गे ओर शिागृह व निः॥ १६ ॥ नानाश ¦ ॥ १८ ॥ लताग द 
| ९ सित शब्दे चिहलाने छ चूर्ितैःपवतामेशवबहुधापियदर्शने रेलविंहलाइवतारतः वनस्थलीशोक 
भौर पक्षी गण दुःखित श सलिलाशयैः ॥ चूणिते'पर्वतामेशववडुधा  ग्याकुलावरणारेलविह साविहलशोक्ताप्रतानावनस्थला्‌ 
तद्वनमथितेग्रकषभत्ने्सटिलाशयेः नबभौतद्नंतजदावानहतंयथा । दभून्महद्वनम्‌ ॥ १९ ॥ साविह्वसाः त्मनः॥ युयुतसुरेक 
१, ७ ॥ नबभोतद्रनंत्रदाव गहैःप्रनष्टपंतदधन्महद्रनम्‌ त्वाजमतीपतेर्महान्मदयरीकंमनसोमहातम त्वारिशः 
तिःक्छातद्रमलतायुतेः ॥ 9 तेस्तथागृहैःप्रनध्रङ । 1: दरक एकचत्वारिर 
त यालिनगरतकिथपकषिमि ; ॥ शि 8 ॥ २० ॥ ततः सादिति दिक ० सला? ५ निरि ¦ ॥ 
ेव्यलमृगेरातवै वनस्यकपंबे त्यां श्रीमद्रामायं १ ॥ विदरताश्वभय ॐ 
स्वनमदातिनस्यकेपबला 1/1 नः॥ १ ॥ विद्र बार ॥ 
क रा मातरित क | व । १ ५५५ ॥ ५ ठ स वो 
| | देनवृक्षभग यानिद्रायाराक्षस्योविकृताननाः ण्‌ वानर भ्रेष हनुभान्‌ जीके व क्रमोके साथ 
गः ॥ &१ ॥ ततः पक्षिनिना तोगताय ६ कारण वानर श हलान्‌ सारे राक्षे १ 
तवित 0.8 न जते ४.८ अप सान करके इकरुही दिवता लि , 
छायमान्‌ अशोक ठता भर महात्मा रावणका महा आभियं कायं ताध मदरामायणे वा० आदि °सुन ये ॥१॥पशुपक्ष 
|| बढानेवाठे तथा चायमान अ महाकृपि हमानूजी महं ये ॥२१॥ इत्यार्षे श्रीमद मान हो भीत होगय ॥ १५१४ 
० ॥ वह सोदयं सम्पन्न मह द्ारपरचढग ¦ निवासी चटाय विकराङ वदन 
४ २ ध. नो भजवछिति हो इन त रा क ५ सक्षणहोने कगे ॥२॥ इस ओर 
°| युद्ध ६६ पक्षियोकी चिद्लाहटसे, ओर दृक्ष क ओर राक्चसोके निकट विविध्‌ भांतिके 
इ सर्गः ४ १।तत्पश्वात्‌ ते उडकर दूसरे स्थानम छि ॑ 
(*) (ख भ स्थान उडकृर्‌ दर 
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वाटी सबराक्षपनियोने निद्रात्याग कर उस टट एूटे वन ओर महावीर वानर ्र्ठहलुमानूजीफो देखा॥ ३॥१ह महावल्वाम्‌ दीर्घबाहू हवमानूनी रक्षपषियोंको देख 
उनको इरानेकेटिये भ्॑कर हप धारण करते हुए ॥ ४ ॥ तव सब राक्षभियोने प्व॑तके समान बडे आकारे बहावखवान्‌ वानर श्रे हुमान्‌जीको देखकर 
जानकी वृञ्चा ॥ ५॥ यह कोन ह ! किंस्का दूत है १ कामे ओर कि कारणस इस स्थानम आया है ! ओर तुमसे इसने किस कारण बाते कौं ! 
अथवा कया तुमसे वात्ता कौ ! ॥६॥ हे विशालाक्षी ! यह सब तुम हमसे कहो ? हे सुभगे ! मको कदं भय नहीं है। हे अ्षितापंगि ! इस वानरने तुम्हार 
पाथ क्या २ कृथा वात्ता कही % ॥ ७॥ तव जनक कुमारी सवाज्गपुन्दरी पतिवता सीताजी उन राक्षकषियोको उत्तर देने गीं कि, कामहपी राक्षसलोगं 
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ततोदक्षामहावाहृमंहासत्वोमहावलः ॥ चकारखमदरपराक्षसीनां भयावहम्‌ ॥ ४ ॥ ततस्तुगिरिसंकाशमतिकायमहाबलम्‌ ॥ राक्षस्योवानरं 
द्ापप्रच्छुजनकात्मजाम्‌॥ 4 ॥ कोयकस्यकुतोवायं किनिमित्तमिदहागतः ॥ कथत्वयासदहानेनसवादः कृतत्युत ॥ ९ ॥ आचक्ष्वनोविशा 
लाक्षिमिततसुमगेभयम्‌ ॥ संबादमसितापांगित्वयार्विक्ृतवानयम्‌ ॥७॥ अथात्रवीत्तदासाध्वीसीतासर्वागशोभना ॥ रक्षसांकामशूपाणांवि 
जञानेकागतिमम ॥ ८ ॥ ग्रयमेवास्यजानीतयोययद्वाकरिष्यति॥ अिरेवद्यहेःपादान्विजानातिनसंशुयः॥९॥ अहमप्यतिभीतास्मिनैवजाना 
मिकष्ययम्‌।वन्निरक्षसमेवेनकामहपिणमागतम्‌॥१०॥ वैद्यावचनंत्वारक्ष्योविदुताहुतम्‌ ॥ स्थिता काथिदरताकाथि्रावणायनिवेदि 
तुम्‌ ॥ ११॥ रावणस्यसमीपेतुराक्षस्योषिकृताननाः ॥ विह्पंवानरंभीमेरावणायन्यवेदिषुः ॥ १२ ॥ अशोकवनिकामध्येराजन्भी वपुः 
कृषिः ॥ सीतयाकृतसंबादस्तिष्ठत्यमितविक्रमः ॥ १३॥ 

अपनी इच्छानुसार रूप धारणकर सकतेहं सो भटा हम उनको किम भकारे जानं ॥८॥ इष्य यह कौन है ओर किम कार्यको पूरा करेगा ! यह्‌ सब 

बातं तुमह जान सकती हो कारण किं सपही सरके पाव जानता है ॥९॥ हमभी बहुत उरगं ईै,नहीं जानवीं कि कौन है१ हम समज्ञती है किं यह काृहपौ 

रक्षस मायाूपर॒बनाकर्‌ यहां आया है ॥१०॥ श्रीजानकीजीके वचन सुनकर रक्षि भके भारे दौदीं,उनमेते कोई २ तो बनमेही दिफरदी, ओर को 

रावणको यह समाचार देनेके छ्य बडी शीघतासे गईं ॥११॥ उन समस्तविकराठ पदनधाटी राक्ष्तियोनि राव्णकं निकट पवकरपिकरार वदनवाे नर 


निका समाचार निवेदन किया ॥ १२॥ बह राक्षत बोींङि, हे राजन्‌ ! अशोक नके वीच एक भ॑र शरीरपारी अतुख पराक्रमस्य वानरभाय 
 # राक्षसि जाग कर भी देवमायासे मोहित हो सोगदं इससे उनको संवादका भान सो रहा । व न क ल न 
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वारमा, ओर न्‌ जाने उसने सीताजीके साथ क्या कुछ वात्ता की है १।१३॥ हमने उस मृगनयनी सीताजीमे बार रपुछाकिं | वानरे ओर तुमसे क्या बातचीत 
॥२१॥ || हहं परंतु सीताजीने हमछोगोसे किसी भकार उस वानरकी कही बात कहनेकीइच्छा न की ॥१४॥ वह वानर इन्द्रका दृतहोगावा कुबेरका दृत होगा) अध! 
8| रामचन्रने ही सीताके हरधनेकी अभिराषा करके इस वानरफो भेजा होगा ॥१ ५। किसीका मी दूत हौ सो उसही अदत वानरने आपका अनक कारक कृगगणोरि 
| सेवित मनोहर प्रमदावन तोड फोडकर उतणाड कर दिया ॥१६॥ उतत वनमे रसा कोई स्थान नहीं कि)जि्तको उस्‌ वानरने नहीं विध्वंस कर शठा; ही 
& | केवलजिसस्थानमेदेवी जानकीजी रहती है,उसही स्थानको उस वानरने नष्ट नही किया॥१७॥ यातो जानकीजी रक्षाके षि, या मारे थकाव्टफ उत्‌ स्थानकौ 
&@ | उस वानरने छोडदिया है ,यह बात जानी नहीजाती अथवा जब उसने इस पहावनकोही तोडफ़ोड डाराहै 'त दृसको टस जरात स्थानका तोडनम्‌ कयापरभम्‌ था, 
नचतंजानकीसीताहरिहरिणरोचना॥ अस्मामिर्बहषापृष्टानिविदयितुमिच्छति ॥१४॥ वासवस्यभवेददूतोदूतीवश्रवणस्यवा प्रेषितोवापिरा 
मेणसीतान्ेषणकक्षया ॥ १५॥ तेनैवाद्रतहपेणयतत्तवमनोहरम्‌ ॥ नानामृगगणाकीणपमूषमदावनम्‌ ॥ ° ६ ॥ नतजरकश्िदुदेशीयस्त 
ननविनाशितः ॥ यत्रसाजानकीदेवीसतेननविनाशितः ॥ १७ ॥ जानकीरक्षणार्थवाश्रमाद्रानोपरक्ष्यते ॥ अथवाक्‌) श्रमस्तस्यसेवतेनाभिर 
क्षिता ॥ १८ ॥ चारप्वपत्रादचंय॑सतीस्वयमास्थिता ॥ प्रबद्धा सचतेनाभिरक्षितः ॥ १९ ॥ तस्योगररूपस्या्रत्वदडमाज्ञा 
तुमहसि ॥ सीतासंभाषितायेनवनंतेनविनाशितम्‌ ॥ २० ॥ मनः परिगृरीतातातवरक्षोगणेश्वर ॥ कःसीताममिभाषेतयोनस्याच्यक्तजीवितः 
॥२१॥ राक्षसीनांकचःशत्वारावणोराक्षसेश्वरः ॥ चिताधिरिवजन्वालकोपसंवतितेक्षणः ॥ २२॥ तस्यङ्कद्स्यनेाभ्यांपरापतन्नश्चविदवः ॥ 
| दीपताभ्यामिवदीपाभ्यांसाचिषस्नेहविदवः ॥ २३ ॥ 
् वास्तवम ओर बात नहीं, केव उस वानरने जानकीजीकी रक्षा कौ है ॥१८॥ स्वयं सीतादेवी जिस भनोहर पव पत्रपुक्त शोभायमान बडेभारी शिशपावृक्षकै 
र| नीचे बैदी ह बस उस्न वानरने केवर उसीवृक्षको छोड दिया है ॥१९॥ जिसते किं,उस उथमूति वानरनेसौताजीके सहित वातीटापं किया ओर वनको तोडताई 
8 डाटा, इसङिये आप उस वानरको उचित दंड देनकौ आज्ञा दीजिये ॥ २० ॥ हे राक्षसनाथ ! आपने अपने मनसे जिस सीताकौ ग्रहण कर छिया है, सो उस 
8 सीतासे बिना अपने जीवनकी आशा त्याग कयि कौन बातचीत कर सकताहै ? ॥२१॥ समस्त राक्षसि्योके यह वचन सुनकर रावण इस भकार जट बर ग 1 
कि जिस भकार चिताकी आग एकवारही धूधू करके जठ उठती है,कोधसेनेत्र ठार होगये ॥२२॥ कोधके मारे रावणके दोनों ने चायमान होने ठगे ओर 
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| दीपक अश्विकी शिखाके सहित तेर बृन्दे समान उसके दोनों नेत्रो आं ओक बरन्दं गिरने ठगी ॥२३॥ उप्ते पीछे भवर प्रताप्शाटी रावणने महाते 


जस्वी हतुमान्‌जीको पकडनेके ट्य अपने समान प्राकर मवाठे अपने किंकरराक्षसरोको आज्ञादी ॥२४॥ उन राक्षसम अस्सी हजार ८०००० वेगवान किंकर 


४| कूट मुद्र इत्यादि शच्च हाथोम्‌ ठेकर्‌ स्थानते निके ॥२५॥ सवकेही पेट बडेदडाढेभी मोदी ओर बडीसृवही बडे भरकर मतिमान्‌ ओर भमाणरहित बभाङे 
र| थे सबही हदमानूजीको पकडनके यें युद्ध करनेको तेयार हो ॥२६॥ बाहरके द्वारपर खे उक्ष वानरभेष्ठ हवमावूजीके निकट प्हुचःअधिके सम्खख पंतगके 


समान उनके ऊप्र वे राक्षस दौड ॥२७॥ ओर सबही चारों ओरसे पेरकंर विविध भांतिकी गदा सुवर्णके वेध धे हए परिधोसे ओर सयक समान भरकाशित 


| उन वानरश्रेष्ठ हदुमानूजीके बाणोसे ॥ २८ ॥ सुद्र पटा.शूल फांसी ओर भाोंमे ऊपर वह र क्षसढोग चोर चठाने ठगे ॥ २९ ॥ पवेत समान आकारवाछे 


आत्मनःसदशान्वीरान्किकरात्रामराक्षसान्‌॥ व्यादिदेशमहातेजानिग्रहार्थदनूमतः॥२४॥ तेषामशीतिसादस्किकरांणां तरस्विनाम्‌ ॥ नि्युभ 
वनात्तस्मात्कटयुद्ररपाणयः।॥२५॥ महोदरामहादंष्रघोरशूपामहाबलाः॥ युद्धाभिमनसःसवेंदनूमद्मरहणोन्युखाः ॥२६॥ तेकपितंसमासांयतो 
रणस्थमवस्थितम्‌ । ॥ अभिपेतुर्महाभागाःपतंगाइवपावकम्‌॥२७॥ तेगदामिर्विंचित्राभिःपरिषेःकांचनांगदेः ॥ आजग्धुवानरशरष्ठशरेरादित्य 

 सु््निभेः॥ २८ ॥ बुद्ररःपषिशे्टेःपासतोमरपाणयः ॥ परिवारयदनृम॑तसदसातस्थुरयतः ॥२९॥ हनूमानपितेजस्वीरीमान्पवैतसभिभः॥ 
्षितावाविध्यलांगूलननादचमहाध्वनिम्‌ ॥३०॥ सभूत्वातमहाकायोहनूमान्माशतात्मजः ॥ पुच्छमास्फोरयामासलकांशब्देनप्रयन्‌॥३१॥ 
तस्यास्फोटितशब्देनमहताचात॒नादिना॥पेतुविंहंगागगनादुच्श्वदमधोषयत्‌॥३२॥ जयत्यतिगोरामोरक्ष्मणश्वमहाबरः॥ राजाज यतिस्थी 
वोरापृषेणाभिपराछितिः॥ ३२ ॥ दासोहंकोशलेद्रस्यरामस्याङ्धिष्टकमेणः ॥ हनूमाज्शसेन्यानांनिहतामाशूतात्सजः ॥ ३७ ॥ नरावणसह 
संमेयुदधप्रतिषटभवेत्‌ ॥ शिलामिश्वप्रहरतःपादपेश्चसदखशः ॥ ३५ ॥ 

तेजस्वी प्वनकुमार हवमानजी भी पृथ्वीपर अपनी पंख पकड बडे भारी शब्दपने गजन करने छगे ॥३०॥ प्वनकुषार्‌ हूखमातजी बडी भारी ण्‌ 

भर्यकर नादत्ते ठंकाको पृण करते अपनी पको बार २ प्रथ्वीप्र पटकने ठगे ॥३१॥ उनके उत्त भयंकर चिहने ओर पुंछ परकनेकै स ( 

आकाशते पृथ्वीपर गिरने ठगेःफिर हलमान्‌जी बडेशब्दपे एकारतेदृएकिं ॥२२॥ अतिबट्वानर शरीरामचन्दजीकी जय ! महाबलवान्‌ ठक्ष्मणजीकी जथ !| राघवं 


§| पाडत ्रीषजीकी जय ¡|! ॥ ३२ ॥ हम अभित कमं कएनेवाटे कोषरुपति शीरामचन््रजीके दास है हमारा नाम हुमा है हम प्वनके व मरमं शुकी 


सेनाको संहार किया करते हँ ॥ ३४ ॥ इस समय हम संग्राममे सहस्र शिका ओरगृक्का भरहर करम !तवं एकं राणक क्या चठाहै'हजार रावणभी हमारी 
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समानता नहीं कर सकेंगे ॥ २३५ ॥ हम समस्त राक्षस्ोके सामनेही ठंकाएरीको पीस पासषकर जानकीजीको प्रणाम कर अपने कायको साध यामे चे जा ग 
॥३६॥ कपिश्रेष्ठ हतमाचजीका यह सिंहनाद सुन कर राक्षस छोग भयके मारे त [सित होगये, ओर उन हलमानूजीको सन्ध्याकाटकं मेवकं समान उन राक्षन 
ऊचा देखा ॥३७॥ परन्तु अपने स्वामीकी आज्ञसे निःशंक होकर वे राक्षत अनेक प्रकारके भयंकर अश्र शश्च धारण करके चारों ओसे हमान जीपर धायं 
॥ ३८ ॥ जब महावीरनोको राक्षसोनि चारों ओरसे वेर छिया, तब हलभानूजीनि उस फाटकके समीप रक्खा दभा ठोहैका एका भरयकर परिष परहणक 
छिया ॥ ३९ ॥ विनतानंदन गरुडजो फडफडाते हूए सको पकड जिन्न प्रकार आकाशम उडकृए पूमते है वैषेही पृवनकुमा हनुमानजी ह प्रिघको रहण 
करके निशाचरौका संहार करतेकूदने फांदने रगे ॥४०॥ हजार नेत्राठे इन्द्रजी वजसे जिसप्रकार देत्योका संहार करतेह;वीर पवनकुमार भी वेसेही आकाशमागमं 


अर्दयित्वापुरीलकामभिवा्यचमेथिलीम्‌॥ समृद्धा्थोगमिष्यामिमिषतासर्वक्षसाम्‌॥३६॥ तस्यसप्नादशब्देनतेऽभवन्भयशकिताः॥ दद्व 
नूमतसंभ्यमेधमिवोत्रतम्‌॥इ७स्वामिसंदेशनिःशंकास्ततस्तराक्षसाःकपिम्‌॥ चरःपरदरणेर्भमिरमिपेतुस्ततस्ततः॥३८॥सतेःपरिवतःशुरः सवतः 
समहाबरः॥आससादायसंभीमेपरिषंतोरणाभितम्‌ ॥ ३९॥सतंपरिघमादायजघानरजनीचरान्‌॥ सपन्गमिवादायस्पुरतंविनतासुतः ॥४०॥ 
विचचाराबरेवीरःपरिगृद्यचमारतिः॥घुदयामासवत्रेणदैत्यानिवसदसद₹।४१॥ सदत्वाराक्षसान्वीरःकिंकरान्मार्तात्मजः॥ युद्धाकाक्षीमहा 
वीरस्तोरणसमवस्थितः ॥४२॥ ततस्तस्माद्गयान्मुक्ताःकतिचित्तमराक्षसाः ॥ निहतान्किकरान्सर्वात्रावणायन्यवेदयन्‌ ॥ ४३ ॥ सराक्षसा 
 नानिहतंमहाबलंनिशम्यराजापरिवत्तलोचनः॥समादिदेशाप्रतिमंपराकमेषहस्तपुंसमरेसुदुजयम्‌॥ ४४। हत्यूर्षेश्रीमद्रामायणेवाहमी ° आदि ° 
च० सा० सुन्द्रकांडे द्विचत्वारिंशः सगः ॥४२॥ ततःस्किकरान्दत्वाहनूमान्ध्यानमास्थितः॥ वनंभ्र॑मयाचेत्यप्रासादोनविनाशितः ॥ १ ॥ 
घूम धामकर इस परिषसे रावणके किंकर नाम राक्षस्ौका नाश करने ठगे ॥४१।इसभकार उन अलस हंजार कंकर नाम राक्षसको संहार महाबटी पवन 
कुमार, युद्ध करनेकी इच्छासे फिर उसी तोरणपर चकर बेटे ॥ ४२ ॥ उसके पे किसी भकारसे बचे वचाये अधमरे राक्षसि भयके मारे सथामभूभिते 
भागकर रावणको यह संवाददिया,कि महाबख्वान्‌ राक्षस मारे गये॥४३॥बढी भारी राक्षसीसेनाका संहार सुनकर राक्षस्राजरावणके दोनों नेत्र पूमने ठगे। ओर 
उसनेसंगाभमें जनिकैखिये अजीतप्रहस्तके बेरे जम्बुमाटीनामराक्षसको आज्ञा दी॥ ४ ४॥इप्याषशरीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ०सुन्द्रकांडभाषायां द्विचत्वारिंशः सगः॥४२॥ 
उसके पीछे हलमान्‌जी उन अस्सी हजार किंकरोका संहार करके यहविचार करने रगे कि,हमने वन तो तोड़ ताड डा परन्तु राक्षसकुठ्के अधिष्ठाता देवता 
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ठोगेकि मंदिर नहीं तोडे ॥१॥ इसटिये अभी बको प्रगटकर इस मंदिरको भी तोड । वानरयृथपति हठमान्‌जी मनही मन यह संकल्प कर बर दिखाया॥२॥ 
छलांग मार मेरु परव॑तके शिखरके समान उचे उमर राक्षस अधिष्ठाता देवताकैभदिरपर प्वनकुमार हयमाचूजी चे ॥३॥ वानर क्षी पवनङुमार हतुमाचूजी 
स्‌ परवतके समान देवमेदिरषर च अतिशय तेज युक्त हृए द्रे सये समान भरकाशित हए ॥४॥ इसके पीछे दुदेप हलमानूजी उस मनोहर देवभर्तादको एकवार 
ही तोडकर, अपनी स्वाभाविक लक्ष्मीम परज्वछित पारियातरप्व॑तके समान शोभायमान हुए ॥५॥ फिर हतुमानूजी निज प्रभावसे अपना शरीर बहुत ही बाय 
निर्भयशब्दसे रंकाको पूणं करत हए अपनी भुजाओसि शब्द करने ठगे ॥६॥ यहांतकं कि,उनके उस श्रवणकठोर बडे भारी बहिके शब्दसे मोहित होकर आका 
तस्मात्पासादमयैवमिमंषिष्वसयाम्यहम्‌॥ इतिसंचित्यदनुमान्मनसादशैयन्वरम्‌ ॥२॥ चैत्यपरासादसुत्पठत्यमेरभृगमिगोत्नेतम्‌ ॥ आर्रो 
हहस्शर्ोहनूमान्मारूतासजः॥२॥ आरद्यगिरिसंकाशंप्रासादंहरियूथपः॥ बभौससुमहातेजाःपरतिसू्यंश्वोदितः ॥४॥ संपरधृष्यतुडधषशचत्त्य 
प्रासाद्श्रुत्रतम्‌ ॥ हनृमान्प्रज्वलदक्ष्यापारियातरोपमोभवत्‌॥ ५ ॥ सभूत्वासमदाकायः प्रभावान्मारूतात्सजः ॥ धृष्ठमास्फोरयामासलकांशं 
वदेनपूरयन्‌ ॥ & ॥ तस्यास्फोरितशब्देनमहताश्रोऽघातिना ॥ पेतविहगमास्ततरचेत्यपालश्चमोहिताः ॥ ७ ॥ अक्चविनयतांरामोखक्ष्मणश्च 
महाबलः॥ राजाजयतिसुग्रीवोराघवेणाभिपारितः॥८॥ दासोरहंकोशरद्रस्यरामस्याविरष्टकमणः॥ इनूमाज्च्छसेन्यानांनिईतामाक्तास्मजः 
॥ ९॥ नरावणसदसमेयुद्प्रतिबटभवेत्‌ ॥ शिलाभिश्वप्रहरतःपादपैशथसदश्षशः॥१०॥ धर्षयित्वा पुरीटकामभिवाद्यचमभेथिरीम्‌ ॥ सभृद्धाथो 
गमिष्यामिमिषतां सर्वरक्षसाम्‌ ॥११॥ एवसुक्तामद्यकायशरत्यस्थोहरियथपः ॥ ननादभीमनिह्ठदीरक्षसांननयन्भेयम्‌ ॥ १२॥ 
शर्म उढते हए पक्षी ओर उप्तदेवमेदिरके रक्षकसबही गिर पडे ॥७॥ अच्च जाननेवारे शरीरामचन्द्रजीकी जय हौ!महाबल्वान्‌ लक्ष्षणजौकी जय हो!!व्रीराभच 
द्रजीके परतिपाटित राजा स्ीवकी जय हो !!! ॥८॥ हम भरष्टकम करेवाठे शीरामचन्द्रजीके दास पवनकै ए.शतुकी सेनाके संहार करनेवाले हतुमास्‌ नाम 
वानर है।॥९॥हजार गवक्ष ओर शिटाओंका प्रहार करके जब हम सभाम करगे तव एक रावणकी कया चे हनार रावण भी हमारी समानता नहीं केर सगे 
॥१ ०॥ हम सवराक्षसोकै सम्मुख;समस्त ठंकाएरीको मस्तक मठायजानकीजीको भरणाय कर कायसाधं अपने स्थानक चे जार्ेगे ॥११॥ यहं कहकर देव॑दिरके 
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शिखरपर वेढे हृए बडे आकारवाछे हलुमानूजी राक्षसोंके अन्तःकरणमे भय उपजाय घौर शब्दस गर्जन करने ठगे ॥१२॥ उस्न भ्यकर शब्दको भुनकर को 
हजारों मदिररक्षक दिविध भँतिके अन्न, शब्,फ़ास,खङ्ग ओर फरशे ग्रहण करके ॥१२॥ वहां आय हर मानूजीको देख उनके ऊपर वह अब्र शत्र चान 
रुगे, ओर विचित्र गदा सवके बंदोति वधा हृ शूक ॥ १९ ॥ ओर र्यके समान भरभाववाटे बाण चछायकर उनके ऊपर प्रहार्‌ करना आरभकर दिया । 
उस कालम वह महाकाय राक्षस बर गंगाजीके बड भारी कुण्डके समान ॥१५॥ हयुमावूजीको पेरकर परमशौभा धारण करता हआ यहु देखकर पवनष्ुतं 
हूलुमानूजी कोधित हो भयंकर प धर ॥ १६ ॥ बडे वेगम प्रासञादका स्वस बना एक संभ उखाडकर मारुतघ्ुवन ॥ १७ ॥ बडे वेगसे घरुमाने ठगे तव उस 
तेननादेनमहताचैत्यपालाःशतंययुः ॥ गरदीत्वाविविधानश्चान्प्रासान्खङ्गान्परश्वधान्‌ ॥ १२॥ विश्वजतोमहाकायामारतिपर्यवारयन्‌ तेगदा 
मिर्विचित्रामिःपरिषेःकांचनांगदेः॥ १९ ॥ आजग्र्वानरभरष्ठबाणेश्वादित्यसत्निभेः ॥ आवतंहवगंगायास्तोयस्यविपएलोमहाच्‌ ॥ १९ ॥ प्रि 
्षिप्यहरिभषठसबभौरक्षसांगणः ॥ ततोवातात्मजःकृद्धोभीमशूपंसमास्थितः ॥ १६ ॥ प्रासादस्यमहास्तस्यस्तंभेहैमपरिष्कृतम्‌ ॥ उत्पाट 
वित्ववगेनदनरमान्माशूतात्मजः ॥ १७ ॥ ततस्तंभामयामासशतधारंमहाबरः ॥ तथचाभिःसमभवत््रासादशचाप्यदद्यत ॥१८॥ दद्यमानत 
तोदृ्वाभासादहरियुथपः॥सराक्षसशतंइत्वावशरणेदरहवासुरान्‌॥१९॥ अंतािक्षर्थतः श्रीमानिद॑वचनमव्रवीत्‌॥मादशानां सदस्ाणिविचष्टानि 
महात्मनाम्‌ ॥२०॥ बलिनांवानरेदाणांसुप्रीववशवातिनाम्‌॥ अटंतिवश्धां कृत्स्ना वयमन्येचवानराः॥२१॥ दशनागबलाः केचित्केचिदशणो 
त्राः॥केचिघ्रागसदसरस्यबभूवुस्तुल्यविक्रमाः॥२२॥ संतितौघबलाःकेचित्संतिवाशुबलोपयाः॥अप्रमेयवलाःकेचित्तवासन्दरियूथपाः॥२३॥ 
शत धारवाे खंभमेसे अभिकी चिनगार्यिने निकढ कर उस समस्त भंदिरको भस्म कर दिया ॥१८॥ उद पा्षादको भस्म होता हभ देखकर हमानूजीन 
सैकडों हजारों राक्षसोको मारडाछा कि, जिस प्रकार इन्द्रजी वज चराय अघुरोको भार डरतेह ॥ १९ ॥ फिर हुमानूजी आकाशम रिककेर यहं कहने कगे 
कि, हमारे समान बल्वात्‌ महात्मा सेकडो हारों वानर उत्वन्न हए है ॥ २० ॥ वह सबही वानर भुप्रीवजीके वशम ह सो हम ओर दूसरे वह समस्त वातर्‌ 
गण समस्त प्रथ्वीमंडरपर धमते फिरते है ॥ २१ ॥ इस सब वानरोमैसे फिसी २ का बठ दश हाथीकै समान किसीका शत हाथीके समान ओर किंसीका 
हजार हाथीके समान, है ॥ २२ ॥ किंसी २का हाथियोके सम्रूहका ब है, कोई २ वायुकै समान वख्वाठे है भौर किसी २कै वठ्का तो 
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कुछ अंतही नहीं है ॥ २३ ॥ 
| इस्‌ प्रकारफे नख ओर दांतोको 
न यं भग हग ससो गार (५४ दातोको आयुध बनाये शत हजार, दश हजार व छालकरों; अरो वानरोके 
(वो द रातणकौ धरर त्मा व उत्पन्न हए महावीर श्रीरामचन्द्रजीके राथ जव पि न 
मापि होजायगी ॥२५॥ इत्या भीमदा० वा०आदि०पुन्द्रकाि । अ हो गया है, तब 
4 भाषायां त्रिचत्वारिंशः सगेः॥४३ 
¦ सगेः॥४३॥ 


प्रहस्तका एत्र महाबठ्वान्‌ बडदां 
बडे दांतवाठा जम्बुम 
टी नाम राक्षस राक्षसपति रावण शी आज्ञासे धटुषं धारण कर॒ नगरसे नि 
बाहर निकला ॥ १ ॥ उसके 
 पह्रे 


कपडे भी ठाठ थे,व ठाठही माला 
वह पहुरे था कुण्ड 
टग्विेस्तहारमिरवतोदंतनखायुेः ॥ शतैः छ युगल परमं शुन्दर दोनों न बडे २ थे षडे 
र दंतनखायुधेः ॥ शतेः ~~ नो नेत्र बडे २ थे बडे भारौ डीठ 
0 ; ॥ 1 ॥२४॥ आग व १ १ 
त्वारिंशः सगः ॥ ४३ ॥ संदिषटोराक्षसं त्मना ॥ २५॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे = : ॥ नेयमस्तिपुरी 
टार | द्रामायणे वाल्मीकी ४ ।स्तेतरा 
र्चिरफडलः ॥ महान्विवृत्तनयनश्वंडः पा ॥ ुमालीमहदोगिलैगमधः शा ये च ° साग्ुंद्रकाड 
(व 1 व 0 प्रख्यमदद्रुचिरसायकम्‌ ॥ विस्प ल सगव 
हर्षचननादच।५॥ तंतोरणविटंकस्थंदनूमः हसासमपूर्यत ॥ 9 ॥ रथेनखरथतत शनेसमस्वनम्‌ 
त विः क्‌ व र्थेनखेर श्य क्‌ 
1 ॥ 9 | । महातेजा नानि ॥ इनूमान्वेग 
धूलुष इन्द्रधूलुष के समान वडा जिसके देहं वजरक ¦ ॥ ६ ॥ अधंचद्रेणवदनेशिरस्ये 
जम्बमाटी रेते बडे मारी धलुष को अतिगते ? समान शब्द्‌ निकलता हुआ व उस \ = 
र को अतिवेगते रंकार दे स॒ धनुष प्र शुन्दर बाण भी चढा इ 
ध 4. ॥ ८५49 (1 र ह रका वह घोर शब्दं दिशा दिशा जौरा ` ॥ ण 
भके ऊपर पक्षी के समान स्थापित की हद वार हो आया देखकर हषके भारे गर्जन | काश मंडलको सहसरा पूणं 
लीने अद्धचन्द्र बाणसे उन ७ 3: कपोतपालिका प्र वेड थे । प्रम 1 करने रगे ॥ ५ ॥ हृदुमानूजी उ ९ 9 
का वंदन मडट्‌, अकुशाका बाणसे मस्तकं ओर दश ५५ बडे तीखे बाणो त ह थ तोरण 
की दोनों मुनाओंको भेदा ॥७॥ ` ` ॥ जम्बुमो 
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७ ३ ओंसे सींचे जाने' है कर वेप्ताही श द ॥९॥ 
॥९४॥ देता हुआ महाकमल सुवणेबिन्दुओभि सीचे जानेपर जित प्रकार शोभितहोताह हठमानूजीका अरुणवणे मुखमण्डलमी रुधिर ल्ग कर वेसाही शोभायमान हुमा ॥ 
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मे क पठे कमठे शोभा धारण करता हृभा॥८॥ आकाशम दिख टाई 
हूलमानजीकार अरुणसखमण्डल बाणो विद्र होकर सू्की किरण ठगनेसे; शरद ऋतुके एूटे कमलके समान शोभाधारणकरता हजा॥<८॥ आका 


तबहमानूजीनि राक्षसोके बाणोपे घायख्होकरमहा कोपकर बगमेही सी इई एकं बडी भार) शिादेख॥ १ ०॥अतिंशीघरतापत उढायभति वेगे उपतकृ। जन्भुमा 
ठीके ऊपर चलाया, बरवाद राक्षसे कोध करके दशबाण चठायरस्न शिकाको कारडाठा॥ १ १॥ तवमहावदवान्‌ हनुमाचूजान्‌ अपना चार्‌ शिटकौ पिफ़ट द 
कर बडा भारी शारका दृक्ष उखाड उस्षको बडे वीरस घुमाया ॥१२॥ इदमानूजीको शाठका वृकषवुमाते दखकरमहावटवान्‌ जम्बुमाट। अनक बाण चदान ठ 
तस्यतच्छुशुभेताभ्रंशरेणामिहपंशुखम्‌ ॥ शरदीवांबुजं फएर्टविद्ध भास्कररश्मिना ॥८॥ तततस्याकतरकेनरजितेशश्भेसुखम्‌ ॥ यथाकाशेमहाप 
दसिक्तंकाचनबिदुभिः ॥९॥ चुकोपबाणाभिहतोराक्षसस्यमहाकपिः ॥ ततःपाशवेतिविषुछाददशमदतीशिलम्‌ ॥१०॥ तरसारताधुत्वाटयु 
चिक्षेपजववद्वली ॥ तांशरेदंशमिकुदस्ताडयामासराक्षसः॥११। विपत्नकमतददष्टाहनरूमां ंडविक्रमः। साङुविपुल्डुत्पाटयनामयाम्‌) स्व 
यवान्‌ ॥१२॥ आमयंतकपिदष्टासाखवृक्षंमहाबलम्‌ ॥ चिक्षेपसुबहृन्वाणाज्जबुमाखीमदहाबलः ॥१३॥ साठचतुभिधिच्छेदवानसरपंचभिभ्रुजे 
उरस्येकेनबाणेनदशमिस्तुस्तनां तरे ॥ १४॥ सशरेपूरितत्‌नुःक्रोधेनमइताृतः ॥ तमेवपरिषेशृद्यभरामथासासवेगितः ॥ १4 ॥ अति 
वेगोतिवेगेन्ामयित्वामहोत्कटः ॥ परिधपातयामासनंबुमालमेदोरसि ॥१६॥ तस्य॒चैवशिरोनास्तिनवाहूजाहनीनच ॥ नध्नरथीनाश्वा 
स्तत्रादश्यतनेषव ॥ १७ ॥ सहतस्तरसातेनजंबुमाटीमहारथः ॥ पपातनिहतोभूमौचणितांगइवःदहुमः ॥ १८॥ जंबुमाङिछिनिहतं किकरां 
श्रमहाबलान्‌ ॥ चुक्रोधरावणःशुत्वाक्रोधसरक्तलोचनः ॥ १९॥ 
॥१३॥ उसने चार वाणि शार्का वृक्ष कारटकर, पांच बाणोभे भुजाए बाणे हदय ओर दश बाणोपि हभावृजीकी छतीको विद्ध किया ॥ १४॥ हव॒मा 
नूजी बाणजाठमे शवीगमे विद्धहो अतिशय रोषके वशहो वही परिष धृषाने खगे ॥ १५ ॥ दसके पीछे पदोन्यत्त अतिशय वैगशाटी पवनकुमार हसमानूजीने 
अतिवेगसे धुमाय कर वह परिष जम्बुमालीकी विशार छातीमे मारा ॥१६॥ उस परिघके रगवेही जम्बुमारीका भस्तक, बाहु, जाद धलु,रथ ओर अश्वगण इ 
उसके बाण फिर यह कुछभी वहापर न पायेगये ॥ १७ ॥महाबख्वान्‌ जम्बुमाटी वानर हयमानूजीसे शीघ यतक ओर बरर्णित होकर टट हुयेवृक्षके समान पृथ्वी 
पर॒ गिर पडा॥१८॥जम्बमाटी ओर महाबठ्वान्‌, अस्सी हजार कंकर नामक राक्षसोके मरनेका वृत्तान्त सुनकर कोपके भारे रावणके दोनोँ ने अतिशय अरुण 
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होकर घूमने ठगे ॥ १९॥ इस भरकारसे प्रहस्ते एत्र महाबठ्वान्‌ जम्बुमारीके भरजानेप्र निशादरपति रावणने अतिशप वीयवान्‌ पराक्रम सम्पन्न अपने 
मन्तरीके पत्रोंको उसी समय युद्धम जानेके ल्यि आज्ञा दी ॥ २० ॥ दत्या्े श्रीमद्रा° वा० आदि ° सुन्दरकांड भाषायां चतुश्वत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥ तव 
येसुयके समान कांतिवाटे सात मंत्रिएत्र रावण की परणापे अपने स्थाने निकंठे ॥ १ ॥ वे सव महाखवान्‌ अचकुशल अश्च जाननेवाठोमे परष्ठ प्रस्पर जयके 


| अभिढाषी, अतु विक्रम सम्पन्न, धटुषधारी व तेजस्वी थे ॥२॥ सुव्णके जारे बने;ध्वजापताका युक्त,मेधके समान शब्द करते घोडे जुतेहृए बडे २ रथोमे 


चठकर ॥३॥ विचित्र कोचनसे बने धलु्पोपर ठंकारदेते हए बही भारी सेनाकै प्राथ दामिनीयुक्त मेघ माला कै समान अपने स्थानसे युद्ध करने के खयि 


सरोषसंवतितताप्रलोचनःमदस्तपुतेनिहतेमहाबरे॥ अमात्यपुबानतिवीयविकरमान्समादिदेशाश्चुनिशा चेश्वरः ॥२०॥ इत्यप श्रीमदरा° वा० 
आदि०्चण्सा सुन्दरकाण्डे सतुश्त्वारिशः सर्गः ॥४॥ ततस्तराक्षसेद्रेणचोदिताममिणःस॒ताः || निर्युयभूवनात्तस्मात्सपतसप्ताचिवचैस ¦ ॥ १ 
महृद्रलप्रीवाराधवष्मंतोमहाबलाः ॥ ताश्वा्चविदाशरष्ठाःपरस्परजयेषिणः ॥२॥ देमजालपरिक्षिपै्वनवद्विःपताकिमिः॥ तोयदस्वननि 
वृषि्वाजियुक्तेमहारथेः ॥३॥ तप्तकांचनचित्ाणिचापान्यमितविक्रमाः ॥ विस्फारय॑तःसंहष्टास्त डिद्रतहवांुदाः ॥४। (० / 
विदित्वाकिकरान्दतान्‌ ॥ बभूवुःशोकसंभांताःसबांधवसुहननाः ॥ ५ ॥ तेपरस्प्रसंघर्षास्तप्तकां चनभूषणाः ॥ अभिपेतुनूसंतंतोरणस्थं 
मव्स्थितम्‌ ॥ & ॥ सृजतोबाणवृष्ितेरथगनितनिःस्वनाः ॥ प्राव्टकालवाभोदाविचश्नैतांबुदाः ॥७॥ अवकीणैस्ततस्ताभि8 माश 
षिभिः ॥ अभवत्सृवृताकारःशेटरादिववृष्टिभिः॥ ८ ॥ सशरान्वंचयामासतेषामाङ्चचरःकपिः ॥रथयेगांशचवीराणां विचरन्विमलेबरे॥ ९ ॥ 
सतेःकीडन्धटष्मद्वि््योभ्निवीरःप्रकाशते ॥ धनुष्मद्धिर्थथामेघे्माश्तःप्रभुरंबरे ॥१०॥ 
बाहर निकठे ॥ ४ ॥ उनकी माताये अस्सी हजार किंकरो कौ मूत्युका वृत्तान्त जानकरशुहद ओर बन्धु बान्धवो कै सहित शोके व्यार दुई ॥५॥ सुपर्णक 
गहनो भूषित यह साथ मृति पत परस्पर आगे लडनेकै टिये बहे जातेःफाटकके ऊपर अचल भावे वेढे हए हलमानूजीकैम्धख हो॥६॥ रथगसन शब्दस शुक्त 
बार्णोकी वषौ करने टगे ओर वषीकालख्के मेषपुजोके समान इधर उधर वमने ठे ॥७॥ वेगवान हूतुमानजी उनके चये नाराचोंपे दककर्‌ वर्षाके जल्पे याप 
पवेतराजके समान न देख पडे ॥८॥ उसके पीठे हतुमानजी अति शीधरगतिते विमृख आकाशम गमनं के,रक्ष्लोगोे बाणप्मूह ओर रथके कैग दोनोको 
निष्फठ कर देते हए, ॥९ ॥हमानजी उन धुषधारी रक्षस्तकि साथ आक(शमागेमं सेट करते हृए,इन्दचाप्रुक्त ेषव्रन्दके साथ विहार करते स्वाभी पवन 


वा-ण.भा. [३ | समान शोभायमान होने कगे ॥१०॥ उत्ते पीछे शत्रओंके तपानेवाठे वीयवान्‌ हदमानजी घोर नाद करते हूए उक बडी भारी सेनाको त्रास उपजाय कर 
॥९५॥ || राक्षसो ओरको बडे बेगसे दोडे ॥११॥ किश्ीके चपेट ठगाई,किसीके ठात जमाई ओर किमक पूसा जडा, फिीको नसे चीर फ़ाढ डाटा ॥ १२ ॥ 


§| किंञ्लीको छातीकी चोरे मनर डाठा ओर किर्तीको दोनों जां पो पीन दिया,ओर कोई रतो उनका गजनही सुन उसी स्थानम पृथ्वीप्र गिर्‌ पडे ॥१३॥ 
| उसके पीछे मत्रीके पुत्र जब इसप्रकारसे मृतकं होकर गिर पडे,तब उनकौ सव सेनाभय्ते पीडित होकर दशों दिशाओको भाग खडी हृदं ॥१४॥हाधी विकट 
& | शब्द कर २के चिधाढने ठगे.घोडे उट रपृथ्वी प्र गिर गये, रथियोके बेठनेकी ट्टी बेठको वध्वजन ओर छत्नयुक्त रथप्तमूहोंे पृथ्वी ठक गई ॥१५॥ रणभूमिके 
£| सङ्ृत्वानिनदंघोरतासयस्तांमहाचमूम्‌ ॥ चकारहलमान्वेगतेषुरक्षससुवीर्थवान्‌ ॥११॥ ५८. नत्काधित्पादेःकांधित्परंतपः ॥ मष्िमि 
५ शाहनत्कांधित्रसेःकिद्धयदारयत्‌ ॥ १२ ॥ प्रममाथोरसाकािदररुभ्यामपरानपि ॥ केचि ततरैवपतिताभुि ॥ १३॥ ततस्ते 
| ष्ववृपतनेषुभूमानिपतितेषुच ॥ तत्सेन्यमगमत्सर्वदिशोदशभयार्दितम्‌ ॥१४॥ विनेदुर्विस्वरनागानिपेतुैविवाजिनः ॥ भग्नीडध्वजच्छैध 
| अकीणामवद्रेः ॥ १५॥ सवतारुधिरेणाथसव॑त्यो दिताःपथि ॥ विविधेशवस्वनैैकाननादविङृतंतदा ॥ १६ ॥ सतान््रबृद्रान्विनि 
&| हत्यरा्ष्सान्महाबलश्चडपराकमःकपिः ॥ युयुत्सुरन्येःपुनरेवराक्षसैस्तदेववीरोभिजगामतोरणम्‌ ॥ १७ ॥ इत्यपि श्रीमद्रामायणे 
ध व सि¢ १ रि 1 व ॥ ०९ ॥ ॥ छ ॥ इतान्मंतिसुतान्बुद्धावानरेणमहात्मना ॥ रावणः 
। र्चकारमतिसत्तमाम्‌ स॒विह्पाक्षयुपाक्षौदुर्धषचेवराक्षसम्‌ ॥ प्रघसं भासकर्णचप | 

दु" को" (8 वोवीरात्नयविशारदान्‌ ॥ लूमद्दभेवयमानवाुेगतमानधधि ॥ ५ | ` 0 १, 1 


14 मागे रुधिरकी नदिये बहती हुई ट्ट आनेठगी ओर समस्त ठका पिविधरमोतिके विकट स्वरोमे नादकरउठी ॥१६॥ प्रबल भरातापशाटी प्रचडपराक्रमी वीर हु 
8 | मानजी भधान २ क्का सहार करके किर ओर्‌ रक्षसोके साथ युद्ध करनेका अभिखाष करके कूदकर फिर उसी फाटक पर चह गये ॥ १७ ॥ इत्यार्षे 
भीमद्रा° वा सुन्द्रक़ंड भाषायां पंचचत्वारिंश सगः ॥ ४५ ॥ महावीर प्वनकुमार हतमानजीसे म॑त्ीके सातों पोका माराजाना सुन कर रावण अपने 


मनकै भयको छिपाय धेयं धारण करता हुआ ॥ १ ॥ फिर वह रावण विरपाक्ष, पुपाक्ष दद्धं 7इनपाचवीर् 
4 दुद्धष, प्रथस ओर भास्कणडइनपांच नापतियोको 
। जो किं सबही नीतिविशारद सब कायांको शीघतासे करनेवाठे ओर युद्धम पवनके वेगके तुल्य थे इन पाचों राक्षसोको ५ वपते सवि ॑ 
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यदम जानेकी आज्ञा दी ओर कहा ॥३॥ किं तुम सबही महाबलवान्‌ सेनापति हो घोडे स्थ व हाथियोति क्त बडी भारी सेनक साथ जाकर सिखाबनदौ 
॥४॥ तुम सब छोग बडे यत्नप्ते उस्र वनवासी वानरके निकट जायकेर अति सरावधानीसे देशकाटके अनुप्तार कारय पूरा करना ॥५॥ उसरकै कमंसे तके करते 
वृह वानरही होगा एता मे नहीं मानताहूं सब तरहसे विचार होताहै कि.यह को एकं महाबट्वान भणी है॥६॥ हमारा मन उस्षको वानर मानकर शुद्धनहींहोता 


है जित भ्रकारकी वाता आयकर उपस्थित हुईं है इस बाते तो हमारे मन्मेनहीं समाता कि वह वानर है ॥ ७ ॥ हम तो यह जान पडता कि उस समय 


इन््ने हमठोगोका संहार करनेके ट्य अपने तपके प्रभासे इस वानरको उत्पन्न किया होगा॥८॥ नागयक्ष गन्धवे,देव,अघुर महपिं इन सवको हमारे पठाये 
इए हुमलोगोने एकही काठ पराजित कियाह।५॥सो वह रोगमी हमारा किसी प्रकारे अवश्य उपकार करेगे ॥१०॥ निन्दे यह वात कुठ उनही छे गोकी 
यातसेनाग्रगाःस्ेमहाबरपरि्हाः ॥ सवाजिरथमातंगाःसकपिःशास्यतामिति ॥४॥ यत्तैशसलुभाग्यस्यात्तमासायवनारयम्‌ ॥ कर्मचापि 
समाधे्यदेशकालाविरोधितम्‌ ॥4॥ मदयहंतंकपिमन्येकर्मणाभतितकंयन्‌ ॥ सर्वथातन्महदभूतंमदाबरपरिग्हम्‌ ॥ ६ ॥वानरोयमितिक्ञात्वा 
नदिध्यतिमेमनः ॥७॥ नवाहतकर्पिमन्येयये्रसतुताकथा ॥ ८ ॥ भवेदिेणवासृष्टमस्मदर्थतपोबरात्‌॥ सनागयक्षगंधवदेवासुरमहकषयः 
॥ ९ ॥ युष्माभिःप्रहितेःसवेमयासहविनिजिताः ॥ तेरवश्यंविधातव्यंग्यलीकंकिंचिदेवनः॥१०।तदेवनाचसंदेहःप्रस द्मपरिगृह्यताप्‌॥ यातसे 
नाप्रगाःसवेमहाबरपरिगरहाः॥११॥ सवाजिरथमातंगाः सकपिःशास्यतामिति॥ नावमन्योभवद्िश्वकपिधीरिपराक्रम्‌ः ॥१२॥ दृष्टाहिहरयः 
शीत्॑मयाविपुलविकरमाः॥ बालीचसहसु्ीषोजांबवां महावलः ॥१३॥ नीरःसेनापतिैवयेचान्थद्िविदादयः ॥ नेवतेषागतिभीमानतेजो 
नपराक्रमः॥ १४ ॥ नमतिनंबणेत्साहोनङूपपरिकरपनम्‌ ॥ महत्सत्वमिदञेयंकपिदपंग्यवस्थितम्‌ ॥ १५॥ प्रयत्नमहदास्थायक्रियताम 
स्य॒निग्रहः॥ कार्मलोकाल्लय,संद्राःससुरासुरमानवाः॥ १६ ॥ 
कृराईसी ज्ञात होतीहे इस टिमि बलपूवंक हलुमानको तुम बांधकर ठेजाओ,तुम सबही महाबख्वान्‌ सेनाके सेनापति हो ॥११॥ हाथी,धोडेरथ ओर बही भारी 
पैनाके संग जायकर तुम उस वानरको शासन करो वह वानर यथाथ वीरक समानप्राक्रमवाठाहै तुम ठोग वानर जानक ही किसी भरकारसे उनका कोई अपमानन्‌ 
करना ॥१२॥ भ्रवठम्रतापशाटी वाटी तेजस्वी सुग्रीव ओर महावख्वान जाम्बुवान व ओर भी अनेकं वेगवाचु षानर हमने देखे हँ ॥१३॥ सेनापति नीर ओर 
विविद इत्यादि उन वानरोमिं इनकी भयंकर गति न इनका सा तेजविक्रम॥१४॥ न भति नषठ उत्साह इसके एल्य वहं वानरहूप धारण करनेषारे है, इससे 
विदित होताहै किं यह वानररूप कोई बडा भारी जीव यहां आकर भाप हुआहै ॥१५॥ तो तुम छोग अतिशय यतन करके इस वानरको पकडना, अधिके 
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वाा-भा. ||| स्या कहं !सुर,अुर.मलप्यभोर इनके सहित तीनों ोकमी ॥१६॥ स्म भूमिम महार सामने सद होनकी सामयं नहं रलतथापि यम जीतन 
॥९६॥ || अभिलाषा किये नीतिका जाननेवाा परुष ॥१७॥ यतनसहित अपने आत्माकी रक्षा करे क्योकि, रामम यह निश्चय नहींहो सकता कि जीतही होगी क्योकि यह 
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उच विजयलक्ष्मीनजाने किसकी अकशायिनी हो वह सव अपने स्वामी का वचन अगीकार करके ॥१८॥ अभ्रक समान तेजस्वी वठवान राक्षस महावेगे चले 
एथ हाथी व अतिषेगवानू अनेक घोढेभी उनकैशाथ चरे ॥१९॥ अनेक भरकारकेतीखे अश्च शङ्ख धारण किये बदीभारी सेना भीउन ठोगोकै साथ चटी दह जाय 


उन महावीरोने अतिदीपियक्त महा कपि हनुमानजीको देखा ॥२०॥ उससमयवह अपे तेजके प्रभावे प्रकाशित हो उदयाचरप्र चटेहूएं खयं भृगवानृकं समान 


भवतामग्रतःस्थातुनपर्याप्तारणाजिरे ॥ तथापितुनय्ेनजयमाकक्षतारणे ॥१७॥ आत्मारक्ष्यःपरयत्नेनयुद्धसिद्धिदचचला ॥ स्वामिवच 
नसेपतिग््यमहोजसः ॥ १८ ॥समुत्पेतमदावेगाइताशसमतेजसः ॥ रथेश्वमततेनागेश्ववाजिभिश्वमहाजवैः ॥ १९ ॥ शब्धेश्चनिशितंस्ती 
ष्णः सर्वैश्रोपहिताबलैः ॥ ततस्तुददश्यवींरादीप्यमानंमदाकपिम्‌ ॥२०॥ रशिममंतमिवोदयतंस्वतेजोरश्मिमालिनम्‌ ॥ तोरणस्थैमहावेगंमहा 
सत्त्वंमहाबलम्‌ ॥ २१॥ महामतिमहोत्साहंमदाकायंमहाथजम्‌ ॥ तंसमी्षयवतेसर्वदिक्चसर्वास्ववस्थिताः ॥२२॥ तैस्तैःपरहरणेभीमिरभिपे 
तुस्ततस्ततः॥ तस्यपचायसास्तीक्ष्णाःसिताः पीतघुखाःशराः ॥ शिरस्युत्पलप्ा मादुर्धरेणनिपातिताः ॥ २३॥ सतैःपचमिराविद्धःशरशिर 


सिवानरः॥उत्पपातनदन््योभ्निदिशोदशविनादयन्‌॥२४॥ ततस्तुदुरधरोवीरःपरथःसजकाैकः ॥ किरन्छरशतेनेकरमिपेदेमहावलः॥२५॥ 
फाटककं ऊपरचहे हूए बै थे ॥२१॥ महाप, महाबलवान्‌ ,महामति,महोत्ाह महाकायं ओर महा भुजावाटेहवमानूजीका भयंकर रूप देखकर राक्षम लोग इरकै 


| मारे दृरहीपे खे होकर ॥२२॥ चारोंओरसे भयानक अश्च श्च चने ठे दुद्धरन।मक राक्षसने लोहके बनेहृए पांच वाण हठमान्‌जीके मस्तकमे मारे यह सष 
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बाण तीक्ष्ण धारवाटेमभेविदारी सुवणेठगे कषर पुत्रके समान प्रभावाठेये॥ २२ जब हुमाच्‌जीके मस्तकमेवे पाचों बाण ठगे तो वह नादकरके दशो दिशाओंको 
उस्षकेशब्दसे पूणं करते हृए आकाशमागं को कृद गये ॥२४॥ यह देख करवीर दुदधर रथ पर खडा होकर धयुषमं रोदा चदाय शत २ बाण छोडता हुआ महा 
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बठ्वान हलुमान्‌जीके निकट पहुंचा ॥२५॥ वषौकार्के बीत जानेपर पवन जिसप्रकार जठ वषौनेवाटे पेधोको उडाय देता है वेसेही पवनकरमार हवुमानूजीने 
बाण वषत हृएदुद्धरके वार्णोको आकाशमागमेही रहकर निवारण कर दिया;अथाौत्‌ उप्तके वाण इनके न ठगे बचाय गये ॥२६॥ उसके परि वीर्वान्‌ पवन 
कुमार हमानूजी दुद्धरके बहुत बाणो पीडितहो फिर नाद करते हूए शरीरको बढाने ठगे॥२७॥ भौर सहसा अति दूर ऊपर को उछ पूर्वतप्र वज गिरनेके 
समान उस्‌ दु्धरके रथपर महावेगे गिरे ॥२८॥ हनुमानुजीके गिरनेसे उसके रथका चकर व कूवरं नट होगया, आद बौडेभी मस गये,ओौर दुद्धर भी उस ट 
चरणं हए रथके साथ प्राण व्यागकर्‌ पृथ्वीपर गिरा ॥२९॥ शत्रु करके जीतनेकेअ योग्य अरिदमनकारी विरूपाक्ष ओर युपाक्ष यह दोनोँ राक्षस दुदधरको पृथ्वीप्र 
पडा देख महाक्रोध करते हुए उष्टे ॥ ३० ॥ रस समय महाबाहु पवनकुमार हयुमान्‌जी विमठ आकाशमंडलमे रिकं हए थे,जो इन दोनों राक्षसोने सहसा 
सकेपि्वारयामासरतंब्योम्निशरवर्षिणम्‌॥ वृष्टिमितंपयोदातिषयोदमिवमारतः॥२९॥अ््मानस्ततस्तेनदुधरेणानिलात्मजः॥ चकारनिनद॑भूयो 
व्यवधतचधीर्थवान्‌ ॥ २७ ॥ सुदूरंसहसोत्पत्यदु्रस्यरथेद्रिः ॥ निपपातमदावेगोविधुद्राशिगिरापि ॥२८॥ ततःसमथिताष्टाश्वरथभग्रा 
षकूबरम्‌॥ विदहायन्यपतद्भूमोदुधरस्त्यक्तजी वितः॥२९॥ तंविरूपाक्षयूपाक्षोदष्ठानिपतितभुषि ॥ तौजातरोषौदुधषादुत्पेततररिंदमौ ॥२०॥ 
सताभ्यांसहसोत्प्टुत्यविषठितोविमर्ठेऽबरे ॥ सुद्ररभ्यांमदाबाहूर्वकषस्यमिहतःकपिः॥ ३१ ॥ तयोर्वेगवतोवगंनिहत्यसमहाबलः ॥ निपपात 
पुनभरूमछपणह्ववेगितः ॥ २२ ॥ ससाख्बृक्षमासायसथ॒त्पाययुचवानरः ॥ ताबुभौराक्षसौवीगोजघानपवनात्मजः ॥३३॥ ततस्तांशचीन्ता 
जज्ञात्वावानरेणतरस्विना ॥ अभिगम्यमहविगःपरहस्यप्रवसोबली ॥ ३४॥ भासकृर्णबसंकरद्ःञूलमादायवीरयवान्‌ ॥ एकंतःकपिशाईक 
यशस्विनमवस्थितौ ॥ २३९॥ पद्टिशेनशित्रेणप्रवसःप्रत्यपोथयत्‌ ॥ भासकर्णश्च्ूलेनराक्षमः कपिकरजरम ॥ ३६ ॥ ्‌ 
उछढ कर उनकी छातीमं दौ सदर मार ॥३१॥ महाबख्वान्‌ वानर श्ट हनुमानजी उन वेगवान्‌ दौ राक्षमोके अच व्यर्थं करते हुये फिर गरुद्जीके समान 
अति बेगमे प्रश्वी प्रर कूद आये ॥३२॥ ओर एक शाट वृक्ष कै निकट जाय उपतको उखाढ उक्तम उन दौ महावीर राक्षसो मार डाठा ॥३३॥ उन तीन 
सेनापतियोंको मरा हभ जानकर महा वेगवान्‌ प्रषस् नामक सेनापति हसता हुआ हलमान्‌जीके निकट प्रवा ॥ ३४ ओर वीर्यवान्‌ भासकण भी शख 
रहण कर महाक्रोधित हो उनके निकट गया । अनन्तर एक दूसरेका सहाय होना विचार कर दोनौँ उन वानर श्रेष्ट यशस्वी हतुमानूजीको प्क साथ ही चेरते 
हुए ॥३५॥ इन दोरनोमि प्रघसने तो तीक्ष्ण प्िशसे ओर भासकर्णने शूल ग्रहण करक कपिकुजर हदठमान्‌जीको मारा ॥ ९३६ ॥ शल ओर पष्टिशके ठग 
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नेसे हलुपरान॒जीके सर्वागमें धाव हो गये ओर रुधिर बहने ठग 


तब बाटसूर्यके समान युतिवाठे हदमान्‌जीने कोप किया ॥३७॥ मृग व्या आर्‌ क्षम 


व्याप्त एकं पव॑त का शिखर उखाड कर वानरोमे कंजर वीर हनुमान्‌जीने उन दोनों राक्षस्ोको मारा,उत्त गिरिशिखरके ठगनेमे वे दोनों तिठ २ हाकर ऋण 


कि 
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होगये ॥ ३८ ॥ इस प्रकारमे जब पां चों सेनापति मारे गये, तव कपिकेशरी हनुमान्‌जीने बची बचाई सब सेनाको मार डाटा ॥३९॥ आर अघ्ुराक कहा. 


कारी सहस्राक्ष इन्द्रजीके समानहनुमानजीने षोडोंको उठाय षोड 


प्र देमारा जिससे वह घोडे मरे। हाथियोंको उढाय हाधिरयोपर देमार.योद्धालोगकि उगरय 


योदधाओपर चाया ओर रथोको उढाय रथोंपरदेमारा इस भित सव सेनाकाविनाश किया ॥४०॥ मृतक हये घोडे, हाथी.राक्षसोके व समूह ददु चकर 
सताभ्यांविक्षतैगातेरसग्दिग्धतनूरदः॥ अभद्रा नर'करुद्रोबाघूयंसमप्रभः ॥२०॥ सथुत्पाटयगिरेः्ैग॑समृगव्याटपादपम्‌॥ जघानदवुमान्ती 
रोराक्षसौकपिकजरः ॥ गिरिृगसुनिष्पिष्ठौतिटशस्तोबभूवतुः ॥ २८ ॥ ततस्तेष्ववसत्ेषुसेनापतिषुपेचस ॥ बर्तद्वरशेपतनाशयाम। सवा 
नरः ॥ ३९ ॥ अश्वरश्वान्गनैर्नागानयोधेर्योधात्रेरथान्‌ ॥ सकपिर्नाशयामास॒सदसाक्षहवाठरान्‌ ॥ ४० ॥ हतेनागस्तरङ्ग चमगरष्महा 
स्यः ॥ हतेशरकषसेभुमीरुढमार्गासमंततः ॥४३॥ ततः कृपिस्तान्ध्वजीनीपतीत्रणेनिहत्यवीगान्सवलन्स॒वानान्‌ ॥ तथेववीरःपरिगद्तीर 
पोढ़तक्षणःकालदवपनाक्षये ॥४२॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ० च° सा० सं षट्चत्वारिशःसरगः ॥ ४६॥ सनापतीन्पंच 


सतप्रमापितान्हनूमतासान॒चरान्सवाहनान्‌॥ निशम्यराजासमराद्त 


न्धसंकुमारमक्षपरसमेक्षताक्षमम्‌ ॥१॥ सतस्यदृष्टयर्पणतेंप्रचोदितःप्रता 


पन्कांचनचिघ्रका्कः॥समुत्पपाताथसदस्युदीरितोद्विजातिषु्येदेविभवपावकः ॥२॥ ततोमहान्बालदिवाकरप्रभप्रत्तन्िनदजाठसततम्‌ 


रथसमास्थायययौसवीर्यवान्महाहरितं प्रतिनेछतषेभः ॥ ३ ॥ 
ओर महारथो ठकजानेके कारण चारो ओर माथ वद होगया ॥४१॥ इसप्रकार पांच सेनापतिवीरोका वठ ओर वाहनोके सहित संहार करकं वीर केपि 
प्रटयके कालके समान अवसर पायकर फिर उती फाटक पर चबे ॥४२॥ हत्यां श्रीमद्रा वा ° आदि ° सुन्दरकूडे भाषायां षटूचलारिशः सगः॥४६॥ 
रक्षत रावणहलमानजीसे उक्त पच सेनापतियोको वाहन ओर अनुचर वर्मे सहित मरेहूए श्रवण कर सम्युख वेहूए युद्धम जानेके व्यि तेयार कुमार 
अक्षको युद्धम जनकीआाज्ञा देता हृआ॥ १॥यज्ञशालामे प्रधान रबाहमणों करके घरेतकी सहायसे प्ररित अनलके समान रावणके देखतेहीविशेष मातिसेप्ररित होकर 
प्रतापशारोअश्च सुवर्णका धटुष धारण करउसी समयखडा होगया ॥ २ ॥ उसके पीठे महावीर्यवान राक्षसश्रेष्ठ सूयके समान चमकते हुये रथप्र सवार होकर 
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हलमानूजीपे ठडनेको चठा, उस्षका यह रथ तपाये हये सुवणसे बना ओर विचित्र था ॥३॥ यह रथ विषु तपस्याकै प्रभावे प्राप हुभा धा;यह रथ रल 
खचित ध्यजापरत।काओंसे सथर भ्रक।र सज। हभ था पवनकेे वेगवान्‌ आठ ॒पोडेदसमं जुत रहै थे ॥ ४ ॥ देवासुरे जीतनेकै अयोग्य प्वेतादिकप्र भी 
जिसकी गति न रुके, बिजटीके समान प्रमासम्पन्न आकाशमागेम भी धूमनेको समथ सुसतजित तृण (तरकश ) सहित आढ अङ्गोसे युक्तं यथाक्रमसे सुडोढ 
बना हुआ शक्तितोमरादि अशे परिपुणं ॥५॥ युद्धकी वस्तुओंे भरा हभ, ` सुयेचन्द्रमाके समान युतिवाला, सुवणेजालविभूषित ओर सयक समान प्रभा 
पम्पन्न यह रथ था ॥६॥ देवताओंके समान विक्रम करनेवाठा कुमार अक्ष देसे रथपर चढकर तुरंग,मातंग ओर महारथके शब्दस परवेतसहित भूभंडठ ओर 
ततस्तपःसग्रहसंचयाजितंप्रतप्तजांबूनदजालचिभितम्‌ ॥ परताकिनरत्नवीभूषितध्वजंमनोजवाष्टाश्ववरेःसुयोजितम्‌॥९।॥सुरासुराधृष्यमसगचा 
रिणंतडित्परभग्योमचरंसमाहितम्‌॥ सतूणमष्टासिनिबद्धबन्धुरंयथाक्रमविशितशक्तितोमरम्‌ ॥ ५॥ पिराजमारमप्रतिपरणवस्तुनासहेमदाम्नाश 
शिसूयेवचेसा ॥ दिवाकराभभरथमास्थितस्ततःसनिजगामामरतुल्यविकरमः॥ & ॥ सपूरयन्खं चमरीं चसाचलातुरंगमातंगमदहारथस्वनेः ॥ बलेः 
समेतेःसदतोरणस्थितसमथमासीनमुपागमत्कपिम्‌॥७॥ सतंसमासाद्यहरिहरीक्षणोयुगांतकालािभिवप्रजाक्षये ॥ अवस्थितेविस्मितजातसंभ 
मसमेक्षताक्षोबहुमानचक्षुषा ॥ ८ ॥ सतस्यवेगंचकपेमेहात्मनःपराक्रम चारिषुरावणात्मजः विचारयन्स्वचषरुमहाबरोयुगक्षयेसूर्यइवामि 
वधत ॥ ९ ॥ सजातमन्युःपरसमीक्ष्यविक्रमंस्थितःस्थिरः संयति दुर्निवारणम्‌ ॥ समाहितात्माहलुमतमाहेग्र॑योदयामासशितिःशरेन्िभिः 
॥१०॥ ततःकपितंग्रसमीक्ष्यगवितजितश्रमंशञ्जपराजयोचितम्‌ ॥ अवेक्षताक्षःसथदीर्ण॑मानसंसबाणपाणिःप्रगरहीतकस्चकः ॥ ११॥ 
दशों दिंशाओंको शब्दायमान करताहुभा एकव सेनाकेप्राथ अति समथ तोरण प्र बेटे हृए हलुमानूजीक समीप आय पहुंचा ॥७॥ वहां प्रजागणोकै नाश 
काठमे प्रठ्यकी अश्रिके समान रूप धारणकिये ुप्कति चतुर हठमानूजोकोपरा होकर सिंहके समान कूर दृशा अक्षने अपनी बडी आंखे फैाय उनको बहत 
देखा प्वनकुमारहठमानूजी अक्षको देखकर विस्मय ओर सम्ध्रमके वश हूपे॥ ८॥ महाबलवान्‌ अश्च महात्मा हतुमान्‌जीका बर ओर शत्ुके प्रति प्राकरम्‌ भौर 
अपना बठाबट विचार करके युगक्षय काठके सयक समान अपने तेजसे बढने खगा ॥९॥ ओर स्थिर भावत टिककर कोपके वश हो रणसे विसुख नहोनेवाठे 
पराक्रमसम्यन्न हवमानूजीपर स्वस्थ चित्ते पेनी धा.ाटठे वार्णोका भरहर कर उनको युद्ध करनेकै ठ्य ठखकारता हभ ॥१०॥ अक्षने भरलुषबाण हाथ 
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छ्य सो पवनकुमार हृदमानूजी शतरुओको हरानेके योग्यही पातर थे इससे कुठ भी न धके थेव अतिशय अरहकारवानू थ्‌ ओर उनका म॒न भी बडे उताहं 
युक्तं था॥११॥उनको उत्साहित देखकर सुवर्णका बना हआ हृद्यमे मूषणधारेवाज्‌ मनोहर कुडल'चण्ड पराक्रम ईन सवर सजे क्न हवमानूजौप्र चधा की, 
उसी समय दोनोभंमहाधोर युद्ध आरंभ हुभआ,यह युद देव ओर दानव गणोको भी भयका देनेवाला हुआ ॥१२॥ षह दानाजनं भपनेरवी्को दिखाते हू 
युद्ध करने ठगे,उससमय पृथ्वीके सबही प्राणी चाने ठगे सूर्यभगवान्‌का तेज नष्ट ही गया, पवनकी गति बद्‌ होगे, पव॑त कपि ठगे,आकाशमंडट शुदं पृण 
होगया ओर ससुर खठबछायउढा ॥१३॥ फिर निशाना ताकने,बाण चाने ओर बाण छोढनेम चतुर अक्षने,सुवणमय एत सुन्दरम आर पखगुक्त विष॑टे 
सर्पि समान तीनवाण कपिश्रेष्ठ हलमान्‌जीके मस्तकमे मारे ॥१४॥ एकताय तीनों बाणोके मस्तकमे ठगने हतमान्‌जीके अंगे रुधिर धारा वहने ठगी 
सदेमनिष्कांगदचाश्कडलःसमाससादाञ्चुपराकमःकपिम ॥ तयोवभूवाप्रतिम्‌ःसमागमःसरासराणामपिसंभरमप्रदः ॥१२॥ ररासमभूमिनतताप 
भाठमान्ववौनवायुःप्रचचालचाचलः ॥ कपेःकुमारस्यचवीर्यसयुगंननादचयोरूदधिश्वचुक्ुभे ॥१३॥ सतस्पवीरःसुषुखान्पत्रिणःसुवणपखा 
न्सविषानिवोरगान्‌॥समाधिसंयोगविमोक्षतच्वविक्षरानथतरीन्कपिमू्न्यताडयत्‌॥१४॥ सतैःशरेपूध्निसमनिपात.क्षर्सृरिदिग्धविवृत्तने्ः। 
नवोदितादित्यनिभःशरां्मान्व्यवराजतादित्यइवांशमालिकः॥ १५॥ ततःप्ठवंगाधिपम तरि ्तत्तम ःसमीक्ष्यतेराजकरात्मजंरणे॥ उदग्रचित्रादुध 
चिकाधकंजरषैचापूथतचादवोन्पुखः॥१६॥ समंदयागस्थहवां्मालीविवृद्कोपोबल्वीयसवरृतः। फुमाररक्षपबलंपवाहनंददाहनेजाभ्चिमरीचि 
भिस्तदा ॥ १७ ॥ ततःसबाणापननशक्रकाषुकःशरप्रवर्षोयुधिराक्षपसांइदः ॥ शरान्धुमोचारुहरीश्वराचटेवलाईकोवरष्टिमिवाचलोत्तमे॥ १८॥ 
उनकै नेतर घूमने ठगे ओर सवं शरीर रोटूटुहान होगया उस काटमे प्रभातकाठके बाट सूयेके समान अरुणदणे एवनकुमार हनुमानृजी शरषूपी किरणमाटासेढककर 
रशिमाटी सूय॑भगवानके समान शोभायमान होने ठगे ॥१५।। उसके पीछे वानरराज पु्रीवजीके प्रधान मत्री हतुमानजीःराक्षसशरष्र रावणके पत्र विचित्र धलुषु 
ओर विचित्र तीक्ष्ण शख धारण किये अक्षको संम्ामभूमिमे अवटोकन करके हवित हये ओर तत्का युद्धके टये तैयार होकर अपना रप बाते हुये ॥१६॥ 
हूलुमानजीका बर, वीर्य, कोप यह समस्त ही बढने लगा । वह मन्दराचर्पर रिक हुए सयेके समान नेत्रोके द्राराउदी हई अभिकी किरणोमे अक्षक्रुमारको 
बरु ओर बाहनोके सहित भस्म करने कगे ॥ १७ ॥ मेघोंके समूह पर्वतश्रेष्ठ जिस भकार जट्की धारा वषीते है वैसेही शरू वृष्टियुक्त निशाचर स्वप 





| विचित्र शरासनकप इन्द्रधषते शोभायमान होकर वानरे हमानहप पर्वतपर वाण वषं करने छे ॥१८॥ राक्षस अक्षका बठ,वीये,सायक ओर तेज 
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{श्तही बढा हज ओर संम्राममं विक्रम मी अति्रचड था,उस॒ अक्षकुमारको युद्धम देख कपिर हयमान॒जी हित हो मेषके समान कर्‌ उदे 
।५९॥ युद्धम वीयसे गवित छार नेत्रवाढा अक्ष वटस्वभावक मारे अतिशय धित हौ गज जि प्रकार तृणसे ढक महाकृपम्‌ चछा जाता है सही योदा 
ओम ्रधानहतुमानूजीको प्राप्त हभ ॥२०॥ जव वह अक्ष अतिवठपे वाणोको छोडने टगे तव पवनकरमार हूलमानूजी मृजा ओर जापे चराय भयक्र रूप धारण 
कर प्रम उत्साह सहित तत्का आकाशमंडट्को दते हुए मेषके समान शब्द केर उदे ॥ २१ ॥ उन्होंने जव दस प्रकारे ऊपरको छाग मारी; तो राक्षस, 
रथिप्रधानः प्रतापशाटी वट्वान्‌ रथी अक्षकरुमार बाणोँकौ कपौ करता हभ हृवुमानजीको उनसे छाय अतिवेगसे उनके सामने हआ उसने फेम थाण वर्षायै || 
कृपिस्ततस्तरणचंडतिकरम्रबृद्तेजोबलवीयसायकम्‌ ॥ कुमारमक्ष्रसमी्ष्यसेयुगेननादहृषीदवनत॒ल्यनिः स्वनः ॥१९॥ सवालभावाडुधिषी 
य॑द्पितःगरवृदधमन्युः्षतजेपमक्षणः ॥ समाससादाप्रतिमंरणेकपिगजोमहाकूपमिवावरततृणेः ॥ २० ॥ सतेनषाणेःप्रसभनिपातितेश्वकारनादं 
वननादनिःस्वनः ॥ सयुत्सदेनाशुनभःसमारुजन्धूजोरुविक्षेपणघोरदर्शनः ॥ २१ ॥ तयुत्पततंसमभितरवदरलीसराक्षसानांप्वरःपरतापवान्‌ ॥ 
रथीरथिश्रष्ठतरः किरज्छरैःपयोधरःशेटमिवाश्मवृष्टिमिः ॥२२॥ सताज्छरास्तस्यदरिविंमोक्षय॑शवचारवीरःपथिवायुसेविते ॥ श्ंतरेमाश्तव 


द्विनिष्पतन्मनोनवःसयतिभीमविक्रमः॥२२॥ तमात्तबाणासनमादवोन्सुसखमास्तणंतंबिषिधेःशारोत्तमेः ॥ अवेक्षताक्षबहुमानचक्षुषाजगास 
चिरतांसचमारूतात्मजः ॥२४॥ ततःशरैमित्रभुजांतरःकपिःकुमाखर्येणमहात्मनानदन्‌ ॥ महाभुजःक्मविशेषतत्वविद्विसितयामासरणेपरा 
मम्‌ ॥२५५॥ अबालवद्राटदिषाकरप्रभः करोत्ययकममटहन्मदाबलः ॥ नचास्यसवांहवकमशालिनः प्रपापणेमेमतिरखजायते ॥२६॥। 
किं; जैसे बादठ ओटे वषौकर पर्व॑तको जठपते गीटा करता है ॥ २२ ॥ युद्धम मयेकर विक्रिमकारी ओर मनसे भी अधिकं वेगगाभी वीर कंपि पवनकुमार 
हलमानूजी पवनर्क समान वाणममूहके बिचछे मार्गे प्राप्त होकर उसके समस्त शर व्यच कर रणक्ेे पूमने ठगे ॥ २३ ॥ युद्धम तयार अक्ष शरासन भ्रहण 
करके अनेक प्रकारक श्रेष्ट रसमहो आकाशको छाय देता .हुआ । प्वनकुमार हठमान्‌जी यहं बात देखकर अक्षै उप्र आदर परहित रष्टि शङ मनही 
मन्म चिन्ता कटने ठगे ॥ २४ ॥ कि इतनेहीमे महात्मा कुमारश अक्षने बाणोमे इनकी गुजाका मध्यभाग घायल किया; कायं कनेमे कुशल महावा 


हमानूजौ अक्षे युद्धविक्रमकौ चिन्ता करके कहने ठगे॥२५॥ किं इस महाबट्वानूमहात्मा बरसे समान अक्कुमारने वीर एरुपकै समान कायं किया है, सव 
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भांतिके युद्ध“ कार्योमिं इसकी चतुरता है सो इस यि हमारी इच्छा इस समय इसको वध कृलेकी नहीं होती ॥ २६ ॥ यह अक्ष महात्मा, महावीयेवान यृ 
करनेको तत्मर,अतिशय कठेशका सहनेवाखा ओर भटी भांतिसे कायं करने चतुरकमे शख ओर गुणवान्‌ होनेसे नागाश्च ओर ऋषिगण नि.सन्देहद्सकी 
पूजा किया करते है ॥ २७ ॥ पराक्रम ओर उत्साह युक्त भय व आकारादिके एक कालमेही तिरोहित होनेसे यह वीरश्रष्ट सामने होकर हमारी ओर षटि 
डाठ रहा है । उप्त धृहस्त निशाचरका पराक्रम देखकर देवदानगके मनभी केपित ही जातिहे ॥२८॥ परन्तु बात यह टै कि जो हम इसको छोड देते ई 


तो यह निशाचर निश्वय ही हमारा अनादर करेगा, क्योंकि युद्धम इसका बीरत्व धीरे २ बढता ही जाता है आगेकै बढजानेमं किसी प्रकारसं अव उदासीनता 


न करना चाहिये । अर्थात्‌ यह न समश्चे कि आगको जरासी चिनगारी क्या कर सकती हे ?इसटिये इसको हम अभी मार डते हं ॥२५॥ महावट्वानू 
अयमहात्मांचमहांश्ववीयतःसमादितधातिसदश्चपयुगे ॥ असशयंकर्मशणोदयादयंसनागयक्ष्ुनिमिश्वपूजितः ॥ २७ ॥ पशक्रमोत्साविवृदध 
मानसःसमीक्षतेमांपरयुखोग्रतः स्थितः ॥ पराक्रमोद्चस्यमनांसिकंपयेत्सरासराणामपिशीघकारिणः ॥२८॥ नखस््यैनामिभवेदुपक्षितःपराक्र 
मोद्यस्यरणेविवर्धते ॥ प्रमापणंद्यस्यममा्यरोचतेनवधमानोग्रिरक्षित्षमः ॥२९॥ इतिप्रवेगंत॒परस्यतकंयन्स्वकृमयोगंचविधायवीरयवान्‌ ॥ 
चकारषेगंतुमदावरुस्तदामतिचचकरस्यवधेतदानीम्‌। ।३०॥सतस्यतानष्टवरान्महादयान्समाहितान्भारसहान्विवर्तने ॥ जघानवीरःपथिवायुसे 
वितेतलप्रहरिःपवनात्मजःकपिः॥ ३१॥ततस्तलेनाहतोमहारथःसतस्यपिगाधिपमंभिनिजितः ॥ समघ्रनीडःपरिपृत्तकूबरःपपातभूमौहतवाजि 
रबरात्‌॥३२॥सतंपरित्यज्यमहारथोरथसका्कःखद्घ धरखुत्पत्‌न्‌ ॥ तपोभियोगादषिष्यवीयंवान्विहायदेहमक्तामिवाटयम्‌ ॥२३॥ 

ओर महावीयंवान्‌ हयमानजी इसभरकारमे शतक पराक्रमौ चिन्ताकरकै ओर अपने कतं्यका निश्वय॒कर अत्िवेगसहित अक्षकुमारकै संहारका विचार करते 

ए ॥ २० ॥ यह विचार कर पदनकुमार वीयवान्‌ हतमानजीनि आकाशमागर्भही विके २ वडाभार सहनेवाठे व अनेक भांतिकै चक्र देनेमं कुशल अक्षके रथकै 

आठ घोडे अपनी लातके प्रहारे मारडाछे ॥ ३१ ॥ सुय्ीवजीकै म्री हलमानजी करके छातके प्रहारमे घायरे ओर पराजित होनेसे भक्षकुमारका बडा 

भारी रथ बैढ कर ओर कूबर दू जानेसे ओर घोडे मरनेसे शून्यहो पृथ्वीपर गिरपडा ॥३२॥ घोडे न्ट होगये उग्रवीयेवाठे ऋषि जिस भकार तपके वपे देह 
त्यागकर आकाश मार्ममें सुरलखोकको चे जातेर्हैभवैसेही महारथी अक्षकरुमार टूटा रथ छोड धव वाण खङ्ग धारण केर अ।काशको कूद गया ॥३३॥ इस भ्रकारसे 
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वह अक्षकुमार पक्षिराज गरुड ओर सिद्धगणोे सेवित आकाश मागम विचरण करने गा तव पवनसमान वेग ओर विक्रम सम्पन हतुमानजीने निकट पृं 
र| चकर अतिदटताईसे उसका चरण पकड छिया ॥ ३४ ॥ अण्डजेश्वर (पक्षियोके राजा) गरुडजी जिस भकार महासषपाको पकड ठेते हैेसेही अपने पिता पुव 
नके समान वेगवान्‌ वीयवान्‌ महाकपि हवमानजीने अक्षकुमारको पकड ओर हजारवार माय पृथ्वीपर संभ्ामभूमिमे फक दिया ॥ ३५ ॥ उसकी बाहःजाध, 
र| कमर.स्तन,टट गये ही ओर आंखोका चूरा हो गया सव जोड अल्गगहोगये ओर जोरोके बन्धन भी इधरउधर टूटकेर गिर पड इस प्रकारसे पवेनकुमार हु 
मानजीने उसराक्षपतको मारडाला॥३६॥ वह अक्ष इस्त अवस्थामं रुधिर वमन करता हुवा पृथ्वीपर गिर पडा मह,कपि हसुमानने प्थ्वीपर परक फिर उसके उप्र 
9 | कूद कर राक्षसपति रावणको महाभय उपजाया, कमार अक्षै मरजानेषर महिं गण ज्योतिषचक्रकै प्रहगण, यक्ष, ओर प्रन्नगगण टन्द्रसहित देवताओकै वृन्द 
कंषिस्ततस्तंविचरंतमबरेपतत्रिराजानिटसिद्धसेविते॥ समेत्यतंमारूतवेगविक्रमःकमेणजगाहचपादयोर्हटम्‌॥ ३४॥ सतं समाविध्यसदसशःकपि 
मंहोरगंगरहईवां उजेश्वरः ॥ युमोचवेगात्पितृतुल्यविक्रमौमदीतलेसयतिवानरोत्तमः॥३५॥ सभयरवाद्रकटीपयोधरक्षसषडनिर्मथितास्थि 
लोचनः ॥ समित्रसंधिःप्रविकीणवेधनोहतःक्षितौवायुसुतेनराक्षसः॥२६॥महाकपिभूमितटेनिपीडचतं चकाररक्षोपिपतेमरद्धयम्‌ ॥ महषिमि 
शक्रचरेःसमागते.समेत्यभरतेसयक्षपत्नगेः ॥ सुरेश रभशजातविस्मयेतेङमारेसकपिनिरीक्षितः॥ २७। निहत्यतंवभिसतोपभरणेङ्खमारमकष 
कषतजोपमरक्षणम्‌ ॥ तदेववीरोभिजगामतोरणंकृतक्षणःकारहूवप्रजाक्षये ॥ ३८ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाव्ये च° सा° 
सुद्रकांड सप्तचत्वारिंशः सगः ॥४७॥ ततस्तुरक्षोधिपतिर्मदात्माहनूमताक्षनिहतेकुमारे ॥ मनःसमाधायसदेवकंल्पं समादिदेश जितंसरोषः 
॥१॥ त्वमघ्विच्छघछ्ठभृतांवरिष्ठःसुरासुराणामपिशोकदाता ॥ सुरेषुसदरेषुचदृष्टकर्मापितापहाशधनसचिताघ्चः।।२॥ 
भायकर अतिशय विस्मय युक्त हो हनुमानजीको देखने ठगे ॥३७॥ उस काठ इन्दरके एत्र जयन्तके समान पराम करनेवाञे रालनेत्रयुक्तं अक्षको महावीर 
हनुमानजी समरमं संहार करके प्र्यकाठ्के समान समयकी बार जोहनेके छथि फिर उस्र तोरण प्र बैठ गये ॥ ३८ ॥ इत्या्मे भ्रीम्चामायणे वा° आदि ° 
मुन्दरकाडि भाषायां सप्रचलारिंशः सगः ॥४७॥ जव हलुमानजीनि रणम कुमार अक्षको मारडाला, तव राक्षसोके पति महात्मा राबणने अपने मनके शोक 
वेगको रोकं ॒देवताओके समान अपनेपुत्र इन्द्रजीतको कोके वशहो युद्धम जानेको आज्ञा दी ॥ १ ॥ रावणने मेघनाद कहा कि; पुन तुम सब अलोक 
जाननेवाठे ओर सव शब्जधारि्ोमंश्रष्सुर अघुररोगोको भी कँपानेवाठे; इ्ादि समस्तही देवताओं तुम्हारे पराक्रमको सरम देखा है ओर बरहमाजीकी 
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वाराभा. 
॥१००॥ 


आराधना करके तुमने बहास भी भाप्तकर छया है ॥ २ ॥ तुम्हार अह्लके बरको पराप्त हो देवराज इन््रजीके आश्रित उनचास्‌ पवनोकिं साथ देवताठोग्‌, भी |& 
युद्धम रिकिनेको समर्थं नहीं है ॥ ३ ॥ तुम्हारे सिवाय त्रिछोकमे रे कोई भी नहीं है, जो युद्धम न थक तुम अपनी व होके वीर ओर तपोवटसे सव भाति | 
रक्षित हो अप्नाधारण बुद्धि शक्ति सम्पन्न ओर देशकालकेजानने वामे प्रधान हो ॥१॥ युद्धे रसा कोई काय नहीं हं कि जिसको तुम न करस्कते हा। |€ 
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ुद्धके साथ विचार करके सभस्त राजकार्यके निर्वाह करनेको तुममे शक्ति है, त्रिभुवने दसा कोई नहीं है कि जो परुष तुम्हारे बाहू ओर अब्रव्कान 
जानता हो ॥ ५॥ तुम्हारा तप, बर पराक्रम ओौर युद्धम अञ्च बठ यह सबही हमारे समान है, रणक्षेत्रमं जानेसे निश्वयही जय होना विचार कर हमारा 
मन कुछ भी नहीं उवता ॥६॥ अस्सी हजार फिंकर गण, जम्बुमाी, पांच सेनापति ओर मंत्रियोके पत्रगण यह सव ही मारे गये॥७॥हाथी.घोडे ओर रथ 
तवदश्ववलमासाद्यससराःसमरुद्रणः॥नशेकुःसमरेस्थातंसरेश्वरसमध्रिता॥ २।नकृश्चितिलोकेषुसयुगेनगतश्रमः॥युजवीर्ामिगुत्तपमा 
चाभिरक्षितः॥ देशकालपधानशत्वमेवमतिसत्तमः ॥४॥ नतेस््यशक्यसमरेषुकमर्णानतेर्त्यकायैमतिपरवभण ॥ नसोस्कितित्रिपसमरष 
नवेदयस्तेश्चबलुबरंच॥५॥ममादुरूपंतपसोषलंचतेषराक्रमश्वाघवटेचसंयुगे ॥ नवां समासाद्यरणावमर्दैमनःश्रमगच्छतिनिञ्धिताथम्‌ ॥ ६ ॥ 
निहताःकिकराःसवजंबुमालीचराक्षसाः ॥ अमात्यपत्रावीराश्वपचसेनाग्रगामिनः॥७॥वलानिसुसमृद्धानिशाश्वनागरथानिच॥ महोदर्शयि 
तःकुमारोऽक्षश्चसूदितः ॥ नतुतेष्वेवमेषारायस्त्वय्य॒रिनिसुदन ॥८॥ इदं चदष्वानिहतंमदद्रलंकपेःरमावं चपराक्रमंच ॥ त्वमात्मनश्चापिनिरी 
्यसारंकुरुष्ववगस्वबलानुरूपम्‌ ॥९ ५६ बलावमदेर्त्वयिसत्िकृष्ेयथागतेशाम्यतिशांतशन्चः ॥ तथासमीक््यात्सवटपरंचसमारभस्वाघ्लभृतां 
वरिष्ठ ॥ १० ॥ नवीरसेनागणशोच्यवंतिनवच्रमादायविशाठसारम्‌ ॥ नमार्तस्यास्तिगतिप्रमाणंनचाधिकल्षः करणेनदतुम्‌ ॥ ११॥ ` 
हित प्रम समृद्धि सम्पन्न सेना ओर महोदर वतुम्हारा सहोदर अक्षकमार यहं सबही मारे गये. परन्तु हे श्रुओकिं मारनेवाटे } उन ठोगोँमं तुम्हारे समान वटका 
होना हम नहीं मानते, तुम उन सवरे बटी हो ॥८॥ इस समय उस्न वानरका भ्रमाव व पराक्रम ओर तुम अपनी अति ग्रे बडी भारी सेनाका मारा जाना इत्यादि 
देख भाठ सोच विचार कर सामथ्यं के अनुक्तार बर दिखाओ॥९॥हे अच्चधारियोमं शष्ठ ! तुम्हारे युद्धकै टिये तैयार हो वह प्टुंचनेपर बहत सारी मेना भी न 
म्री जाय ओर बख्का क्षय होनेमे शबुमी क्षीण होजाय,इसही भरकारसे अपने बर ओर प्राया वठ देखकर तुम कायं प्रारंभ करो ॥ १०॥ हेवीर ! साथमे 
सेना ठे जनिका कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योकि सेना भागती ह तो ण्डके शण्ड होकर भाग निकठती हे भौर सारवान अश्च शके सगे जानेकी कुछ आव 
श्यकता नहीं क्योकि, वह अच शच भी दरू टार जातेहे, ओर हलुमानके वर्का भौ कृ ठिकाना नहीं। अधिक क्या ऊं उस्न अ्रित्तमान वानरको शचादिकोषि 
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सहार करना कठिन है ॥११॥ अव हमने जो कृ कहा उस्षको स्थिर चित्त से विचार करक तुमको अपना कायं सिद्ध करना पगा, यह विचार कर मन ठगाय 
इस धनुषका दिष्य वीयं स्मरण कर युद्धम जान निवि अपना कायं पूरा करो ॥१२॥ तुमको युद्धम भेजना किमी प्रकारसे हमको उचित नहीं है, परन्तु क्या 
कियाजाय यही राज धमकी विधि ओर क्षत्रियोके ट्ि शाघ्रसम्मत वातत है॥१३॥ हे शतु ओके नाश करनेवाठे ! विविध शाशचोमे ओर युद्धके विषयमे भटीरभति 
| चतुरता भ्राप्त कर छेनी चाह्धिये जो एरुष सप्राममे विजय प्राप्त होनेकी इच्छा करता है उसको दन सव वातोमे ज्ञान प्राप्त कर्‌ ठेना करचव्य है ॥ ११ ॥ 
देवताओंके समान प्रभाववाठे इन्द्रजीतने पिता का वचन श्रवण कर युद्धम रतनिश्वय हो विना क्षण भरका विम्ब किये रावणकी परिक्रमा की ॥ १५॥ 


तमेवमथप्रसमीक्ष्यसम्यक्स्वकर्मसाम्याद्विसमाहितात्मा ॥ स्मरथदिव्यंधनुषोस्ववीर्यत्रजाक्षतंकर्मसमारभस्व ॥१२॥ नखतल्वियमतिशरे्ठाय 
त्वांसंप्रेषयाम्यहम्‌ ॥ इयचराजधरममाणांक्ष्रस्यचमतिमंता॥१३॥ नानाशय्षुसंमरामेवेशारय्यमस्दिम ॥ अवश्यमेववोद्धभ्यकाम्यश्चविजयोरणे 
॥ १९ ॥ ततःपितुस्तद्रचननिशम्यप्रदक्षिणंदक्षस॒तप्रभावः ॥ चकारभतांरमतित्वरेणरणायवीरः प्रतिपन्नबुद्धिः ॥१९॥ ततस्तैः स्वगणैरिष 
रिद्रजिद्मतिपूजितः॥ युद्धोदतकृतोत्साहःसंग्रामेसंप्रपद्यत ॥१६॥ श्रीमान्पद्मविशालाक्षोराक्षसापिपतेःसुतः॥ निरजगाममहातेजाः सम॒द्रह्व 
पवेणि ॥१७॥ सपक्षिराजोपमतुल्यकेगव्याकलिश्वत॒मिःसतुतीक्ष्णदैः ॥ रथसमायक्तमसद्यवेगःसमारुरोेदनि्िकस्पः ॥ १८॥ सरथीध 
न्वि्नाश्िषठःशघज्ञोऽघ्ठविदांवरः ॥ रथेनामिययौक्षिपरहनूमानयत्रसोऽभवत्‌ ॥ १९॥ 


८ इनदजीत जैसा युदधमे बढा दभा था वैसा ही उत्ताहवाठा था वह॒ अपने वल्वाे राक्षप्गणों करके सम्मानित होकर युद्धम जाता हृभआ ॥ १६ ॥ पवक 
& | समय सस्र जिस प्रकारे बढता है कमठ्दलकै समान बे २ ने्वाटा परमतेजस्वी भीमान्‌ राक्षप्तराजनंदन मेघनाद भी वराही रण उत्साहे परिपूणं होकर 
| ुद्धके लिये निकला ॥ १७ ॥ अनन्तर इन्द्रके समान सद्य वेगवाटा इन्द्रजीत पक्षिराज गरुडके समान वेगशाटी तेज डादवाठे चार सूपं जिम जुते हृष 


| एते स्थपर सवार दूज ॥ १८ ॥ समस्त धलषधारी ओर सम्पूण अच्च जाननेवाटोम श्रेष्ठ, शननज्ञान सम्पर्न ओर युद विशारद इन्द्रजीत रथप्र चद शीष 
| तासे गमन कर जहो हठमानूजी बै थे उप स्थानम पचा ॥ १९. ॥ 
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बा-समना. वानरवीर हतमानूज उत्क रथका शद श्रवण ओर धलुषकी ठंकारका शब्द कके अतिशय हित हूए ॥ २० ॥ रणपंडित मेधपनाद्‌ धुष्‌ बाण 4 
॥१०१। || एके ठगे हृए शर रहण करके हवमानूजी के सामने चटा ॥ २१॥ जिस समय वह मेषनाद्‌ हष सहित भाण ठेकर निकटा, उस्‌ स्मय दशोँ दिशा म 
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हग, शगार इत्यादि पशुगण वारंवार चिह्ठायकर भयंकर शब्द करने छगे ॥ २२ ॥ नागगण, पशुगण -महरपषिगण, ्ह्गण ओर षिदगण वहां गुद देखन 

यि आये ओर आकाशम प्षिगण उडते २ सथाम होगा इस्त हषंके मारे ऊचे शब्दस शब्द्‌ करनं ठग ॥ २९॥ इत्‌ ओर्‌ दृनद्रजीतका रथ बड़ी शप्र 

ताके साथ आता हभ देखकर भति वेगसे गंभीर गजेन करते हृये महावीरजी बहने ठगे ॥ २४ ॥ विचित्र धवुषध रौ इ््जीत दिष्य रथप्र सवार हाकरः 
सतस्यरथनिर्घोषिज्यास्वनकार्डुकस्यच ॥ निशम्यहरिवीरोसौसंग्रह्टतरोऽभवत्‌॥२०॥ इद्रजिच्चापमादायरितशर्याशसायकान्‌ ॥ हनूमत 

, ममिप्रेत्यजगामरणपंडितः ॥२१॥ तरिमिस्ततःसंयतिजातदषैरणायनिगीच्छतिबाणपाणौ ॥ विपा म 

। ॥२२॥ समागतास्त्रतुनागयक्षामदहषयश्च्रचराश्सिद्धाः॥ नभःसमावृत्यचपक्षिसंाविनेदुश्चेःपरमप्रहष्ठाः॥२२॥आयातिसरथदृष्ठातूणाम 

` द्रध्वजंकपिः॥ ननादचमहानादभ्यव्धतचवेगवान्‌ ॥२४॥ इद्रजित्सरथदिव्यमाभितित्रकाधंकः ॥ धनुिस्फारयामासतडिदूमितनिःस्वनम्‌ 
॥२५ ॥ ततःसमेतावतितीक्ष्णवेगौमहाबरोतौरणनिविशंकौ ॥ कपिश्वरक्षोधिपतेस्तनूजः सुराभुरेदराविवबद्वकैरौ ॥२६॥ सतस्यवीरस्यमहा 
रथस्यधनुष्मतःसंयतिसंमतस्य॥ शरप्रवेग॑ग्यदनत्पवृद्धश्वचारमागेंपितुरपरमेयः ॥२७॥ततःशरानायततीक्ष्णशल्यान्सुपत्रिणःकांचनचि अपु 

' नू्‌॥ मुमोचवीरःपरवीरहेतासुसंततान्वघ्रसमानवेगान्‌ ॥ २८॥ ततःसतःस्यंदननिःस्वनंचभूदंगभेरीपटदृस्वनच ॥ विङृष्यमाणस्यचका्युंक 
स्यनिशम्यघोषपुनकत्पपात ॥ २९ ॥ 

वजके समान गंभीर शब्द युक्त सुन्दर धुष प्र टंकारको देता हा ॥ २५ ॥ उसके पीछे वैर बि हुए दैत्यराज ओर इन्द्र कै समान दोनोँजने युद्ध करने 

छृगे । बह दोनों जनेही तीक्ष्ण वेग युद्ध महाबख्वान्‌ ओर युद्ध म निडर चित्त वाञे थे ॥२६॥ अद्वितीय वीर महाकपि हवुमानूजी बहूत ठंबे चौडे हो कर 

सुराम करने मे चतुर, वीर धनुष धारी महारथी इन्द्रजीत कँ वार्णोका वेग विफ करके पवनके मागे मे विचरण करने टगे ॥२७॥ यह देखकर परवीरघाती 

इन्द्रजीतने बहते बाण छोडे यह समस्त वाण बडे रुम्बे चोड तेज फठ्के ठगे सुन्दर पंखयुक्तं सुवणंसे चित्रित ओर वजके समान वेगवान्‌ थे ॥ २८ ॥ 

हृचुमानजी उसके रथ, मृदंग भेरी, नगाडे खिचते हए धडुषका घोर शब्द्‌ भ्रवण करके फिर उछ गये ॥ २९ ॥ 
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इन्द्रजीत निशानेकी ओर स्थिर हो रहा था, तथापि हनुमानजी उसके बाणोको व्यथकर शीघरतासे उन बाणोंके दृरही दूर घूमने टगे ॥३०॥ ओर फिर उन 
समस्त बाणोके सन्य॒खलोकर बाण छोडनेकै समय दोनों हाथोको फेटाय उनको प्रकडकर मेषनाद्के सव बाणोको विफल कर देते हृए कूदे ॥३१॥ वह दोनोही 
बठवान्‌ आर युद्ध विशारद बीर थेवह दोनोंही वीर सब प्राणियोके मनको हरनेवाठा अति श्रेष्ठ युद्ध करने ठगे ॥३२॥ राक्षप्तने तो यह भेद न पाया कि, वह 
हनुमान कैसे हमारे बा्णोको बचा जाते है ओर हदमानजीने यह न जाना किं, वह किंस भोति इतनी शीघरतामे बाण चठायेही जाता है । दोनों जनेही देवताओकि 
समान पराक्रम सम्पन्न थे, युद्ध करते दए दोनोंही एक दृसरेकं टिये सहनेकं अयोग्य हो गये ॥३३॥ उसके पे महात्मा राक्षसतराजका एव्रमेषनाद्‌ बहुतेरे अमोष 
बाण (विफल न होनेवले) चछनिषर भी हदमानूजीको न विधा हआ देखकर इनका रूप जाननेकै छिये ध्यान योगका आश्रय ठे एकाग्र चित्तसे चिन्ता करने 
शरणामतरेष्वाञ्युव्यावततमहाकपिः।॥ हरिस्तस्याभिलक्ष्यस्यमोक्षयरलक््यकष्रहम्‌ ॥२०॥ शराणामग्रतस्तस्य एुनःसममिवतेत॥ प्सार्यस्तौ 
हलमानत्पपातानिरात्मजः ॥ ३१ ॥ ताबुभोवेगसेपन्नोरणकम विशारदो ॥ सर्वभूतमनोग्रादिचक्रतुयेद्ट्ुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥इतूमतोवेदनराक्षसो 
तरंनमार्तिस्तस्यपहात्मनोऽतरम्‌॥ परस्परंनिविषहौबभूवतुःसमेत्यतौदेवसमानविकरमौ ॥३२॥ ततस्तरक्ष्येसविरन्यमनिशरेष्षमोघेषुचसंप 
तत्सु॥जगामचितांमहतींमहातमासमाधिसंयोगसमाहितात्मा ॥३४॥ ततोमतिराक्षसरा जम्‌ बुश्चकारतस्मिन्दरिवीरघुख्ये ॥ अवध्यतांतस्यक 
पेःसमीक्ष्यकथनिगच्छेदितिनिग्रदा्थम्‌ ॥३५॥ ततःपेतामहंवीरःसोऽघ्मघ्चविदांवरः ॥ संदधेसुमहातेजास्तंहरििवरषति ॥ ३६ ॥ अबध्यो 
यमितिज्ञात्वात॒मच्चेणाघ्चतच्ववित्‌ ॥ निजग्रादमहाबाहुंमाश्तात्मजमिद्रजित्‌ ॥२७॥ तेनबद्वस्ततोघ्चेणयाक्षसेनसवानरः ॥ अभवतरिरविचेषटश्च 
पपातचमहीतछे ॥ ३८ ॥ ततोथद्ुद्धासतदघ्रबंधप्रभोःप्रभावाद्विगतास्पवेगः ॥ पितामहाचयहमात्मनश्चविसितयामासहरिरवीरः ॥ ३९ ॥ 
ठ्गा ॥३४॥ फिर ध्यानयोगसने हवुमानजीको अवध्य जानकर इनके पकडनेको कया उपाय करना चाहिये इस विषयका विचार मेषनादकरने रगा ॥३५॥ 
इस प्रकारसे विचार करके अन्च जाननेवाोम श्र मेषनादने पितामह बह्मा जीके दिये हये बहयाच्को हठमानजीके उप्र चढाया ॥३६॥ प्वनङ्कुमार हतुमान 


जीको बह्ाश्चसे भी अवध्य ज।न अ्लका ममं जाननेवाठे महाबाहू रावणकं एत्र भेषनादने ब््याक्चपे इदमानजीको बांध छिया ॥३७॥ राक्षस मेघनाद करके - 


जव बहमा्से वानम्रे हदमानजी बभे जाकर एक वारही चेष्टा रहित होकर पृथ्वीपर गिर १३।३<८॥ ओर फिर रतैभककर अपने स्वामी श्रीराभचन्द्रजीके 
भ्रमावते इस अद्लको अजमाया तो अपना वेगकुछ भीकम न पाया परन्तु बरह्मजीका व्रदानी अद्घ जान अपनेप्र उनका बडा अबुध्रह माना, वानर रेष्ठ हूलुभानजी 





वारमा. 
॥१०२॥ 
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वहाते बैधकर बरहमाजीके वरदेनके भभावते कुठ भी हेश नहीं पति हृए ॥ ३९ ॥ ओर हदमाय॒जीने अपने मनम भटी भोति विचार किया ती क 
को प्व मोम अभितत्रित ओर ब्जा वरदानी पाया ॥ ४० ॥ हतुमानजीने विचारा किं तरिोकयर व्हमाजीके प्रमव्ति इत अर वक । 1 
शक्ति हममे नहीं है, इस कारण हम महूत भरतक इसको सहन करते ह ॥४१॥ पवनकृमार हमानजी इस कार्‌ अक्का वाव व्ह्माजीका परदान अपन 
इस अन्न पे दूटनेकी साम्यंको भटी मोतिते शोच विचार कर सुहृत मरतक व्र्माजीकी, आज्ञाका पाठन करते रहं । हुमानजीको वरदान भीथाकि, दां 
वीस अधिकं तुमको अच्च पीडा न देगा ॥४२॥ हतुमानजीने विचारा कि, बह्मा, इन्द्र, पवन यह दाही हमारी रक्षा किया करते ह इ व्येव 
वेध जानेप्र भी हमको क्या भय है ?॥ ४३॥ बरन्‌ जौ रषे रहैगे तो राक्षमगण हमको राक्षसतराज रावणकै पाच ठे जार्येगे ओर उस्‌ रावणं वात्तीछाप 
ततःस्वा्यधुवैमवे्हाघचामि्मवितम्‌ ॥ हनूमांध्ितयामासवर्दानपितामहात्‌॥ ४० ॥ नमेस्यवधस्यचशक्तिरस्तिविमोक्षणेटोकगुरोःप्रभा 
वात्‌ ॥ इत्येवमेवंविहितोऽवेधोमयात्मयोनेरनुवतंतम्यः ॥४१॥ सवीर्थमच्स्यकपिरविचार्यपितामहावुप्हमात्मनश्च ॥ विमोक्षशक्तिपरिचि 
तयित्वापितामदाज्ञामनुवततेस्म ॥ ४२ ॥ अघ्चेणापिदिवद्धस्यभयंममनजायते ॥ पितामदमरददाभ्यारक्षितस्तानिलेनच ॥ ४२ ॥ ग्रहणेचा 
पिरक्षोभिमेहन्मेगणदशनम्‌ ॥ राक्षसेद्रेणस्षवादस्तस्मादगरहन्तमांपरे ॥ ४४ ॥ सनिधितार्थःपरवीरहतासमी्ष्यकारीविनिषत्तचेष्टः ॥ पैः 
परसह्याभिगतेनिगरह्यननादतेस्तेःपरिभत्स्यैमानः ॥४५॥ ततस्तेराक्षसादृष्टाविनिशेष्टमरिदमम्‌ ॥ वधुःशणवल्केश्चद्रमचीरेथसहतेः ॥४६॥ 
सरोचयामासपरमधंप्रसद्यवीरेरमिगरणं च ॥ कौतुहलान्मांयदिराक्षसंरो द्षव्यवस्येदितिनिश्ितार्थः ॥ ४७ ॥ 
केरनेम बडा फठ निकटेगा किं, हम उसके मनकी वातको जानटेगे इस ष्ि शब्रढोग हमको पकडटं ॥४४॥ कार्थं करनेमे चतुर परवीरवाती हलुमानजी 
इस प्रकारका कतव्य निश्वय करक चेष्टारहितमाक्ते पडे रहे । ओर जव रा्षसछोग निकट आय बलात्कारे पकंडकर इनको अनेक प्रकारे गकडने व धम 
काने ठगे तव हनुमानजो घोर नाद कते हूए ॥ ४५ ॥ इप्के पठे निशाचर छोग शब्ुओंके दमन करनेवाठे हृदमानजीको चेषटारहित देख उनको सूत 
सन ओर वृकषोके छाठकै रसति सूब जकड्कर बाधते हये ॥ ४६ ॥ राक्षत रावण को तूहल्के वश हो यदि हमको देखनेकी इच्छा करे तो उक्के प्राथ 
बात चीतमी हो जायगी) यह बात विचारकर हुमानजीने शत्नुओंका बल सहित प्रकडना, घृडकना, धमकाना सह छलिया ॥ ४७ ॥ 
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जही कि रस्सियोसे बाधे गये, वैतेही वी्येवान्‌ कपि हदमानजी बहाखरके, व॑धनसे छटगये क्योकि जहां किमी ओररस्सी इ्यादिते बाध दिया जाता है, 
वेतेही बहा्चका बंधन कूट जाता है ॥४८॥ वीर मेघनाद मौ कपिकेरी हतुमानजीको सन वल्कलादिसे बभे ओर ब्रह्ा्गमे टे हये देखकर चिन्ता करने 
र्गा किं, ओर बंधनोके बोधनेमे बह्ाञ्चके वंधन विफठ हो जाते है ॥ ४२ ॥ हां राक्षप्तलोगोके शक्की शक्ति कितनी है, इसका विचार न करके हमारा 
किया हा यह वडा कायं निरथक कर दिया, अधिक कया कं ्हाहके वयर्थ होनेते अब ओर किती अब्वका भयोग भी नहीं किया जा सकता है, ओर एक 
बार वह राक्षपएत्र जाननेटगा कि) इनको इप् वातकी सुध नहीं है व्यथं होकर दुबारा यह श्च चट भी नहीं सकता इस सि हम संशयको प्राप्त हुए ह॥५०॥ 
हठमानजीनि ब्म दस्कर कुठ बठ नहीं दिखाया इणे राक्षत ठोग विविध भौतिके बन्धनोति बांध ओर पकटकर सेचने ठगे ॥ ५१ ॥ उसके पे 
सबदस्तेनवल्केन विुक्तोऽघ्रेणवीर्यवान्‌॥ अघ्वंधःसचान्यं हिनवषेधमरव्तते॥४८॥ अथुदरजित्दुमचीरबद्धंशि चायैवीरःकपिसत्तमतम्‌ ॥ विषु 
्तमखरेणजगामवितामन्येनवद्धोप्यनुवतेतेऽघ्रम्‌॥४९॥ अहोमहत्कमेकृतंनिरथनराक्षसेम्रगतिविमृष्टा ॥ पनधनाघ्विरतेऽक्चमन्यत्मवर्ततेसं 
शविताःस्मस ॥५०॥ अघ्रेणद्वमान्पुक्तोनात्मानमवबुध्यते ॥ कृष्यमाणस्तुरक्षोभिस्तैथवैभिपीडितः ॥५१॥ इन्यपानस्ततःकैरक्षसैः 
काल्घुष्टिभिः॥ समीपराक्षसेदरस्यप्राकृष्यतसवानरः ॥५२॥ अथंद्रजित्तप्रसमीक्ष्यथक्तमश्रेणवद्धदरमचीरसतेः ॥ व्यदशयत्तचमराबरतरहरिपरवी 


रसगणायराज्ञे॥५२॥ तंमत्तमिवमातंगंबद्धेकपिवरोत्तमम्‌ ॥ रक्षसाराक्षसंद्रायरावणायन्यषेदन्‌ ॥ «४ ॥ कोयकस्यककतोवापिकिकार्थको भ्यु ` 


पाश्रयः ॥ इतिराक्षसवीराणां दष्ठासंजक्ञिरकथाः ॥ ५५ ॥ हन्यतादद्यतांवापिभक्ष्यतामितिचापरे ॥ राक्षस स्तत्रसङ्कद्ाःपरस्परमथात्रवन्‌ 
॥ ५६ ॥ अतीत्यमागसहसामहात्मासततरक्षोधिपपादमूले ॥ ददशराज्ञः परिचाएवृद्धान्गृहंमहारत्नविभषितंच ॥ ५७ ॥ 
बह कर्‌ स्वभाव राक्षसोग हदमानजीको सेचते ओर काठ समान मुध्योकि हारते मारते २ राक्षसराज रावणके निक छेगये ॥ ५२ ॥ मेषनाद्‌ उनको 
बहार छटा व दूसरे वल्कठादि रस्तोके बन्धनोमि बधा देखकर, सव मंत्रियोको व रावणको दिखाता हआ ॥ ५३ ॥ व ओर दूसरे मेषनाक्के साथी 
छोगोनि मतत मातंगके समान बंधन अवस्थामे पे हुए हलुमानजीको ओर उनका सव्‌ वृत्तान्त रावणे निवेदन किया ॥ ५४ ॥ उस्न स्मय यह कौन है! 
किसका त्र हे ! कासे ओर किंसटिये आया है ! ओर इसका सहायका कौन है ! इत भकारकी कल्पना परस्पर ततव रक्षत्वीर करे छ ॥ ५५ ॥ 
ओर इसको मारो इसको भस्म कर दो ओर इसको भक्षण कर दारो ठेस ओर दूसरे राक्षस्रलोग कहने रगे ॥५ ६॥ बहात्मा हदुमानजीनें थोदीहीक्षी दूर चर 
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वारा-भा. कर सहसा महामूल्यरत्न भूषितराजमंदिर ओर राक्षसराज रावणके चरणोके समीप बहत सारे वृ नौकर चाकर मे हए देसे ॥५७॥ फिर प्रव ्रताप्वाटे राव 
॥१०३॥ ्‌ धूरउधरसे सैचे हुए छियि आय रहं है॥५८॥ कपिभरेष्ठहलमानजीने ये भी देखा कि, रक्षस्पति 


णने देखा कि, विकट आकारवाठे राक्षसछोग हदुमानजीको ई य 
रावण तेज ओर बलस युक्त होकर घामदेते हये सुयेके समान दीति पायरहा है।५०॥ हुमानजी कोदेखतेही राणक दष्ट क्रोधके मारे टाठ होकर धमने ठगी 


| तब रावणे वहां बैटेहुए कुठ शीर सम्पन्न वृद्ध परथानमत्िरयोकं हलुमानजीका सब दृत्तं जान ठेनेको कहा॥६ ०॥रावणक। आज्ञा पय्‌ उन मत्रियोने हमान 
जीपे पडा कि,तुम किसकी खोज ओर किंस कायक ठि यापर आये हो {तव हूदुमानजीने काकि हम कपिराज सग्रीवं निकटसदृएहोकर यहांपर्‌ आय ६।६१॥ 
सददशमदहातेजारावणःकंपिसत्तमम्‌।रक्षोमिर्विकृताकारे कृष्यमाणमितस्तत्‌ः ॥५८॥ राक्षसाधिपतिचापिददशकपिसत्तमः ॥ तजाबलसम। 
युक्ततपेतमिवभास्करम्‌ ॥५९॥ सरोषसंवतितताप्ररष्िदंशाननस्तंकपिमन्ववेकष्य॥ अथोपविष्वन्कुलशीखवृद्धान्समादिशत्तपतिश्ल्यमत्रीन्‌॥ 
॥ ६० ॥ यथाक्रमेतेःसकपिश्षष्टकारयर्थमर्थस्यचमूलमादौ ॥ निवेदयामासदरीश्वरस्यदूतः सकाशादहमागतोस्मि ॥६१॥ इत्ये श्रीमद्रा 
मायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च° सा० सुंदरकांड अषटचत्वारिंशः सगः ॥ ४< ॥ ततः सक्मणातस्यविस्मितोभीमकिक्रिमः ॥ हवमान्क 
घताप्राकषोरक्षोधिपमवेक्षत ॥१॥ भ्राजमानंमहारैणकांचनेनविराजत्‌॥ सक्ताजालृतेनाथयुङरेनमराधयुतिम्‌ ॥२॥ वृसषयोगसंगुक्तमहादह्माण 
विगरहैः॥ दैमेराभरणेचितरमनसेवप्रकरिपतेः ॥ ३ ॥ महार्क्षौमसवीतरक्तचंद न पितम्‌ ॥ स्वूतलिप्िविचित्राभिरविविधामिश्चभक्तिभिः ॥५॥ 
विचिवदशनीयेशरक्ाक्षर्भीमदशेनेः ॥ दीप्ततीक्ष्णमहादश्मलवेदशनच्छदैः ॥ ५ ॥ शिरोभिदैशभिर्वरिभ्राजमानंमहीजसम्‌ ॥ नानान्यालत 
माकीणेःशिखरोरिवमद्रम्‌ ॥ & ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे ब[०अ °सुन्द्रकाडे भाषायामषटदवारिशः स्र: ॥४८॥ भयंकर विक्रमं करनेवाटे हुमानजीने इन्द्रजीतकै कायेको देख विस्मित होकर 
| छाछ २ नेत्रकर रावणकी ओर दष्ट करके देखा ॥१॥ कि महातेजवान रावण बडे भोढका कांचनमय स॒क्तनाठ ठ्गा हआ महादीषरिमान सकट ओं .उज्ज्व 
हपते शोभायमान हो रहा है ॥२॥ उनके द्रव्य गहने समस्त हीरकं खचित ओर बडे मोख्की मणियोसे भथानता चित्रित मानँ मनकी द्वाराबनाये गये है 
॥ ३ ॥ रावणका शरीर काठ चन्दनत चचित ओर बडे मोके रेशमी वसे ठका ओर विविध भोतिकौ रचनाओंसिसजा हआ था ॥ ४॥ उसके वीस नेत 
मयंकर दशनवाञे, अरुण, वणे ओर आश्चर्यं जनक थे, उसके दांत बडे तीक्ष्म व दीततिमान ओर अधरसमूह बडे टंबे थे ॥ ५॥ वह नीरे अंजनकै 
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स्मान परमतेजस्वी राक्षसराज रावण दशमस्कोते सपसेयुक्त शोभित शिखरमन्दरके समान गछेम हार पहरेहुए ओर उस्षका वदनमंडर पृणेचदरमाकै तुल्य है इर 
ठ्य नवीन, ख्यं युक्त मषक समान रावणकी शोभा होरही है ॥६।७॥ रावणके वीसौँहाथ पेचसुहे सर्पो समान भयंकर श्रे्ठचैदनसे चित ओर उञज्वरु 
वाजू व केयर उन बहम पडे दए थे॥८॥वह रावणरत्नोके ठगनेसे चित्रित उत्तम विछोनेपे शोभित, स्फटिकमणि जरितसुविशारविचितर भ्रष्ठ आसरनपर बेटा 
है॥९॥ अनेकं प्रकारके आभूपणेति सजा हृआहै शंगारा किये हृए सिय चमर व्यजन हाथमे ल्म हये निकट्ही चारों ओर रावणकी सेवाकर रही है॥ १ ०॥दर्डं 
प्रहस्त महापाश्च व निकुम्भ बट्दपित इन चार मंत्रजाननेवाटे मंत्ियोसे॥ ११॥शोभित होनेके कारणचारों सस्रे शोभित पृथ्वीके समान शोभायमान रावणथा 
नीलांजनचयप्र्यहारेणोरसिराजिता॥पूर्णचद्राभवक्रेणसवालाकंमिवाबुदम्‌ ॥७॥ बाहमिषद्रकेयूरेन्दनोत्तमदपितेः॥ भराजमानांगदेभीमिः 
पंचशीर्षेरिवोरगेः ॥ ८ ॥ महतिस्फारिकेच्िरत्नसंयोगचिप्रिते ॥ उत्तमास्तरणास्तीणसूुपविष्टवरासने ॥९॥ अलेकृताभिरत्यर्थप्रमदामिः 
समततः॥ वालभ्यजनहस्तामिरारत्समुपसेवितम्‌ ॥१०॥ दुधरेणप्रदस्तेनमहापाश्वेनरक्षसा ॥ मिमिर्मजतच्छतैनिकभेनचमं रिणा ॥११॥ 
उपोपनिषटरक्षोभिश्चतुभिवैर्दपिंतम्‌ ॥ कृत्सनंपखिृतंटोकंचतुभिरिवसागरेः ॥ १२॥ मंत्रिभिर्मजतच्व्तरन्येश्वकमदरशिमिः ॥ आश्वास्य 
मानंसपिवैः सुरेरिवसुरेश्वरम्‌ ॥ १३॥ अपश्यद्राक्षसपतिहनूमानतितेजसम्‌ ॥ वेष्टितंमेरशिखरेसतोयमिवतोयदम्‌ ॥ १४ ॥ सतैःसंपीडयं 
मानोपिरक्षोमिर्भीमिविक्रमेः ॥ विस्मयपरमंगत्वारक्षोधिषमवेक्षत ॥ १५॥ भराजमानंततोटष्ठाहनूमागाक्षसेश्वरम्‌ ॥ मनसाचितथामासतेज 
सातस्यमोहितः ॥ १६ ॥ अहोरूपमहोधेयंमदोसत्वमदोतिः ॥ अहोराक्षसराजस्यसरवटक्षणयुक्तता ॥ १७ ॥ यद्यघरमौनबख्वान्स्यादयं 
राक्षसेश्वरः ॥ स्यादयंसुरलोकस्यसशक्रस्यापिरक्षिता ॥ १८ ॥ 
॥१२॥ देवमत्रीठोग जिसप्रकारइन्द्रनीको सिखठातेहैवेसेहीमं त्रके जाननेवाठे शुभ दर्शी मंत्री रोगी सिखातेहै॥ १ ३॥हनुमानजीनेदेखाकि,गहातेजस्वीराक्षप्षराज 
रावण मेरुपवैतके शिखरपर जट्वाठे बादठके समान यिका हुआ हे ॥१४॥ भयेकर विकरमकारी राक्षस्लोगोके बहत पीडादेनेप्र भी हडुषानजी अतिषिस्मय 
युक्तं हो रावणको देखनेटगे ॥१५॥ उसके पी रक्षप्तपति रावणका इस ्ोतिका भरभाव देख उसके तेजमे मोहित हो हनुमानजी मनही मनम चिता करने रगे 
॥ १६॥ अहो राक्षपतराज रावणका क्या प है, कया धैय है, कया पराक्रम क्या देहकी काति,क्या सवं उक्षण सम्पन्न है ॥१७॥ दस राक्ष-सराजका अधर 
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वा-त.ना, | इतना बर्वान्‌ न होता तो यह इन्द्रस हित स्षमस्त देवठोककी रक्षाकरनेमं समथे होता ॥ १८॥ इस पापीने जो सकट ठको निन्दनीय बु कनेवाट 


॥१०४॥ || नीचका्योकिअलुष्टान किये इत्ते सुरासुरसमेत तीनों ोक इससेडरतेहै॥१९॥रावण क्रोधकर चाहे तो समस्त संसारको समद्र कर डठे मतिमानुहनुमानूजी अ 
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® | पराक्रम रावणका प्रभाव देखकर दसप्रकारकी विविध चिन्ताये करते हुए ॥२०। त्या श्रीमद्रा ° वा° आदि ° सुन्दरकांड भापायामेकोनपंचाशः सगः॥४५॥। 
ॐ | पटी आंखोंवाटे हलमानजीको सामने खडा हुआ देखकर महाबख्वान्‌ लोकोंको सवानेवाढा रावण महा करोधित हुआ ॥ १ ॥ परन्तु हृषुमानूजा क तजः 
पुज शरीर देख शकिंत हो चिन्ता करने टगा किं,यह वानर रूपी साक्षात्‌ भगवान्‌ नंदी तो यहां प्र नहीं चे आये हं ! ॥२॥ वेकाटमं कैटामपवत प्र हम 
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अस्यक्रैनैशंसे-धकर्ममिर्लोककुत्सितेः ॥ सवेबिभ्यतिखल्वस्माह्टोकाःसामरदानवाः॥ 3 ` ॥अयद्यत्सहतेकर द्र कतैमेकाणवंजगत्‌ ॥ इति चितां 
बहुविधामकरोन्मतिमान्कपिः ॥ दृष्टाराक्षसराजस्यप्रभावममितौजसः॥ २० ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा 
संदरकांडे एकोनपंचाशःसगेः ॥ ४९ ॥ तमुदरीक्ष्यमहाबाहुःपिगक्षपुरतःस्थितम्‌ ॥ रोषेणमहताविष्ठोरावणोलोकरावणः ॥१॥ शकाहता 
त्मादध्योसकपीरतेजसावृतम्‌ ॥ किमेषभगवात्नंदीभवेतसाक्षादिहागतः ॥२॥ मेनसक्तोस्मिकेठासेमयाप्रहसितेषुरा ॥ सोयेवानरमूतिःस्यात्कि 
स्विद्टाणोपिवाऽसुरः ॥ ३ ॥ स॒राजारोषताप्राक्षः प्रहस्तंमञ्चिसत्तमम्‌ ॥ कालयुक्तयुवाचेदंवचोविपुटमर्थवत्‌ ॥ ४ ॥ दुरात्मपृच्छयतामेष 
कुतःकिवास्यकारणम्‌ ॥ वनभेगेचकोस्यार्थोराक्षसानां चतजेन ॥ « ॥ मत्पुरीमप्रधृष्यावैगमनेर्किप्रयोजनम्‌ ॥ आयोधनेवार्किकार्थपृच्छय 
तामेषदमेतिः ॥ & ॥ रावणस्यवचःत्ाप्रदस्तोवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ समाश्वसिहिमद्रतेनभीःकार्यांत्वयाकंपे ॥ ७ ॥ 


(| इनका वानर मुख देखकर हसे थे सोतव इननंदीने हमको शाप दियाथा किं मेरे सुख सरीखे वानर सेही तेरा नाश होगा,अथवा यहं वानर राजा बठिका पुत्र 
बाण ! तो नहीं है! ॥२॥ इसप्रकारकी चिन्ता करता हुआ राक्षसका राजा र्ण क्रो 
कहने ठगा ॥४॥ कि.इस दुरात्मासे पुटो किंकर्म किप कारण यह यहा प्र जया है,ओर किंस वासते 
॥ ५॥ तम किर इस खोरी मतिवारेते पुंढो किं,हमारी इस अगभ्य नगरीमं आनका इसका सया प्रयोजन है, ओर हमारे नोकर राक्षसोंसे इसने यों युद 
किया ? ॥६॥ रावणकी यह वान्तौ सुनकर प्रहस्त हलमान्‌जीसे कहन र्गा किहं वानर ! तुम सावधान होवो ,हम ठोगोँमे भय करने की तुमको कुछ आवश्यकत्‌। 


धके मारे छाढ २ नेत्र कर समयादुस्ार अथयुक्तं वचन प्रधान मत्र प्रहस्ते 
अशोकं वन उजाडकर इसने राक्षसको भय परहूचाया 
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नहीह ॥७॥ तुम्हारा मेगल होगा, सत्य २कहो कि.क्या देवराज इन्द्रे तुमको इष ठंकाएीम भेजा है ? दुमो ॐ भय नहीं सत्य कहो,तुम अवश्वहीदुजा 
ओगे ॥८ अथवा तुम्‌ कुबेर,यम, वरुण हो, जो यह सुन्द्रषप बनाय इम एरीमं आये ॥९॥ अथवा परिजयाभिखादी विप्णजीकै दूत न तुम । आये 
हो ? क्योँकिं तुम रूपमे तो वानर हो परन्तु तुम्हारा विक्रम वानरके समान नहीं हे ॥१०॥ हे वानर ! सत्य २ कहे तम अभी छट जाओगे ! ओर ज त 
मिथ्या कहोगे तो महार जीते रहनेमं भी संशय है ॥३१॥ जो कृ भी हो त॒म जिस कारणपे भी टस राक्षपशाज णके स्थान प्र आये हो सव कहो 
जवं प्रहस्तनं दसमृकारते कहा तो हनुमानूजी र क्षम्रपति रावणमे बोटे ॥१२॥ हम इन्द्र यम व वरुणके दृत नहीं ह न कवेरफे साथ हमारी मित्रता? ४ 
यदितावत्वमद्रेणप्रषितोरावेणाटयम्‌ ॥ तत््वमाख्यादिमांतिभृद्धयंवानरमोक््यसे ॥ ८ ॥ यदित परवणस्युत्वयमस्यव्णस्यच ॥ ्ी ६, 
(9 एरीमिमाम्‌ ॥ ९ ॥ विष्णुनाप्रेषितोवापिद्रूतोषिजयकांक्षिणा ॥ नहितेवानरतेजोकूपमवरतुवानरम्‌ ॥ १० ॥ ५ 
कल्‌ ५ तन वित्‌ ॥ 11 ॥ अथवायत्न मिते सौ पथ [सवणाट्ये ॥ एवसुक्तोदसिरस्तदारक्षो 
1 8२ ॥घनदेननमेसख्यंविष्णुनानास्मियौ दितः ॥ १२३ ॥ जातिरेवममत्वेषावानरोहमि 
न न । वनराक्षसराजस्यदशनाथविनाशितम्‌॥ पेतस्तेपकषसाःमाप्तायछिनोयुद्धकाक्िणः ॥१९॥ 
रनशक्योर्ेबहंदेवासुररपि ॥ १६॥ पितायददिवषरोममापिदिसमागतः ॥ राजानद्रष्ठकामे 
विष्जीने भी हमको नहीं मेजाहै॥१३॥ हमाराूप स्वमाषसे एसा है ही वास्तव हमारी जाति हय वानर है हमं तम सोगोके दधीन होने द्द नो वा 
हम तुम्हारे देखनेको यहां आवहं ॥१४॥ ओर राक्षस नाथके दशन करनेको ही ध ४ ५ ५ तो 
ुद्धकी अभिटाषा करकं अयेथे॥ १५॥ शरीररक्षके निमित्त हमने उने युद्धकिया ओर देवता व अघुर कोई भी हमको न्च या फ़ंसीपे न त 
स्वय पितामह वहाजीने भी हमको यह बरदिया है किदो घदीमे अधिकं हमारा अव मी तुमको नही बाधि सकेगा। सो हमने तो केवल राज व ५ ५ (५५ 
अथ दस अश्क वंधनको माना ॥ १७ ॥ भ हैमनं तो कैव राजका दशन ही पानेक 





वाराभा. 
॥१०५॥ | & 








इस वातौ को तुम्हारे सब राक्षस जानतेहै कि.अद्ते तो हम वहीं दूटगये थेःपर यथाथं बात तो यह है कि,हम श्रीरामचन्द्रनी का कौ काय भिद्र २ 
तुम्हारे पासआये है ॥१८॥ हे प्रभो ! हम अमित तेजसी श्रीरामचन्द्रनी क दूत है,यह भटीर्भोति जानकर जो हितकारी वचन हम कहते ह, वह तुम्‌ 


॥ १९ ॥ इत्याद श्रीमद्रामायणे वा° आदि ° सुन्द्रकाडे भाषायां पंचाशः सगः ॥ ५० ॥ सरवततम्पन् . १९ ष्ठ॒ हलमानूजी बटवानू रावणको खकः 


विना वबडाहटकै युक्तयक्त वचन कहने गे ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! हम सुप्रीवजीकी आज्ञासे आपके निकटं आये है। वानरराज सुप्रीवजीने भायपन तुम्हार कश 


पंछी है ॥ २॥ तुम उन महात्मा अपने भाता सुग्रीजीके दोनों टोकोमि हितके करमेवाठे र्मअर्थं युक्त कहेहुए वचन श्रवण करो ॥ ३॥ उन शुग्रीवने कहा € कि, 


विशक्तोप्यहमच्चेणराकषसेस्त्वभिवेदितः ॥ केनविद्रामकायैणआगतोस्मितवातिकम्‌ ॥ १८ ॥ दतोहमितिविज्ञायराघवस्यामितौजसः ॥ श्रू 


यतामेववचनंममपथ्यमिदंप्रभो ॥१९॥ इत्यषश्रीमण्वा आ °्चणसाणसु पचाशःसर्गः ॥ ५० ॥ तंसमीक्ष्यमहासत्वंसत्ववान्हरिसत्तमः॥ 


वाक्यमर्थवदव्यमरस्तघुवाचदशाननम्‌ ॥ १ ॥ अदंसुमरीवसंदेशादिदमरापतस्तवांतिके ॥ राक्षसेशद्रीशस्त्वाभाताङशलमशरवीत्‌ ॥ २ । ल भ्रातुः 
शृणसमादेशंसुप्ीवस्यमदात्मनः ॥ धमार्थसहितंवाक्यमिहचामुचक्षमम्‌ ॥ ३ ॥ राजादशरथोनामरथजरवाजिमान्‌ ॥ पिवतेब॑धुरकिस्य 
सरेशवरसमयुतिः ॥ ९ ॥ ज्येष्स्तस्यमहाबाहुःपुजःप्रयतर्रयुः ॥ पितनिदेशामिष्कतःविषोदंडकावनम्‌ ॥ ९ ॥ लक्ष्णेनसदघरानासी 
तयासहभार्यया ॥ रामोनाममहातेजाधम्यैषथानमाधितः ॥ & ॥ तस्यमार्याजनस्यानेभरष्टासीतेतिवि श्वत] ॥ वैदेदस्युताराज्ञोजनकल्यमहा 
त्मनः॥ ७॥ मागमाणस्तुतादेवीराजपुत्रःसदहावजः ॥ ऋष्यमूकमलुप्ाप्तःसुमरीवेणचसंगतः ॥८॥ तस्यतेनग्रतिज्ञातंसीतायाःपरिमाग॑णम्‌ ॥ 


सुभ्रीवस्यापिरामेणदरिराज्यनिवेदितुम्‌ ॥ ९ ॥ 


बहत सारे हाथी, धोडे, रथोके अधिपति ओर इनद्रजीके समान बुतिमान्‌ दश्रथनामकं राजा अपनी भरजाकी वं सव ठोककी इसर्ोति रक्षा करतेध कि, जेते 


पिता तरकीरकषा करताहै ॥४॥ उनके प्रमप्यारे बडे एत्र महावाह सव काम्यके कनेमं समर्थ अपने पिताकी आज्ञालसतार दंडक वनम आये॥५॥वहधमके मागें 


| रिकिडृए अमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी भाता लक्ष्मण ओर अपनी भाय सीताजीके सहित वनमे आये ॥ ६॥ इस भकारसे हूना जाता है कि, महात्मा राजि 


जनकजीकी कन्या सीतानामकं उनकी भायी जनस्थानमे आकर हरी गई ह ॥७॥ राजकुमार श्रीरामचन्द्रनी अपने छोटेभाई क्ष्मणजीकै साथ भ्रीसीताजीकेो 


| हठे २ ऋष्यमूक पवतर प्ैचकर सु्रीवजीके साथ भिठे ॥ < ॥ सुभ्रीवजीने प्रतिज्ञा की कि,सीताजीको दूढदंगे ओर श्रीरामचन्द्रजीने भी अंगीकार किः 
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कि सु्रीवजीको वानरोका राज्य देदंगे॥९॥उस्कै पीछे राजकुमार श्रीरामचन्द्रजीने समरमें वाटीको मारकर सु्ीवजीको वानोका राजा बनादिया ॥१०॥ 
सो वानरराज वारीको तो तुम प्रथमहीते जानते हो कि, उस्म कितना बथा सो महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने सप्रामस्थटमं केवल एकटही बाण चलाय वानरश्रेष्ठ 
वाको मारडाला ॥ ११ ॥ जववाटी मारागया तब सत्यप्रतिज्ञ सुप्ीवजीने सीताजीको टदरटनेके दिये उ्षकाय कर सब वानर युथोको चारो ओर मेजदिया 
॥ १२॥ उन सुप्रीवजीके भेजहुए सहस्र २ ठक्ष २ करोड २ वानर समस्त दिशामंडल आकाशभंडठ वरन्‌ पाताठतक सीताजीकी खोज करने गे ॥१३॥ 
उन वानर यृथ्पोमंसे कोई गरुडजीके समान कोड पवनतुल्य शीघ्रगामी है, सबही महाबलवान्‌ जिनकी गति कहीं जानेमं न रुके ओर शीघ्र गमन करनेमे 
समथ है ॥१४॥ उन्हीं वानरोभेसे हम पवनकें ओरसएत् हनुमान्‌ नामक वानर स्षीताजीको हेढनेके टिये शतयोजन फटवाठे ॥ १५॥ महासमुद्रके पार 
ततस्तेनमृधेरत्वाराजपुत्रेणवालिनम्‌॥ सुग्रीवःस्थापितोराज्येदयक्षाणां गणेश्वरः ॥ १० ॥ त्वयाविज्ञातपूरवश्चवारीवानरणंगवः ॥ सतेननिहतः 
सख्येशरेणेकेनवानरः ॥ ११॥ ससीतामार्गणेव्यग्रःस्रीवःसत्यसंगरः ॥ हरीन्संप्रषयामासदिशःसर्वाहरीश्वरः ॥ १२ ॥ तांहरीणांसहस्राणि 
शतानिनियुतानिच ॥ दिष्षुसवासमार्गतेद्यधश्वोपरिचांबरे ॥ १३ ॥ वैनतेयसमाकेचित्केवित्तजानिलोपमाः॥ अ सगगतय्‌ःशीघ्राहरिवीरा 
महाबलाः ॥ १९ ॥ अहतुहनुमात्नाममाश्ूतस्यारसःसुतः ॥ सीतायास्तुकृतेतूर्णशतयोजनमायतम्‌ ॥ १५ ॥ सञदरेलययित्वेवत्वां दिहक्चुरि 
हागतः ॥ भूमताचमयादृष्टागृहेतेजनकात्मजा ॥१९॥ तद्धवान्दधर्माथस्तपःकृतपरिथहः ॥ परदारान्मदापराज्ञनोपरोद्धलसईसि ॥ १७॥ 
नदिधमविरशुेषुबहपयेषुकर्मषु ॥ मूलघातिधुसज्जतबुद्िमंतोभवद्विधाः ॥ १८ ॥ कथलक्ष्मणसुक्तानांरामकोपाुवतिनाम्‌ ॥ शरणाम 
ग्रतःस्थातुशक्तोदेवासुरेष्वपि ॥ १९ ॥ नचापििषलोकेषुराजन्विद्यतकश्चन ॥ राघवस्यम्यलीकंयः कृत्वाञ्चलसवाप्त॒यात्‌ ॥ २० ॥ तच्चिका 
लदितवक्यंधम्यंमथाजुयायिच ॥ मन्यस्वनरशादलेजानकीष्रतिदीयताम्‌ ॥ २१ ॥ 

होकर तुम्हारे दशन करनेकी अभिलाषा यहपर आये ह हमने धमते २ तुम्हारे गृहमे जनकमदिनी सीताजीको देखा है ॥ १६ ॥ हे महापंडित ! तुमने 
धमके ममेको न जानकर अपने तपबठपे विविध भातिके अपूर्वं सोभाग्य इकटे कर रक्से ई इसघ्ि पराई चीका रोकना तुमको उचित नहीं है ॥ १७ ॥ 
जो किं+वहूत अनर्थोका हेतु ओर जो कि.मूटसरहित न्टकर देताहै. एसे र्मविरुदकार्थको तुम सरीखे बद्धिमाव पुरुष कभी नहीं करते ह ॥१८॥ विरोष करे 
देवतागण ओर अुरोके मध्यभ एसा कोदभी हे किं,जो श्रीरामचन्द्रजी व ठक््मणजीके कोधते चये बाणोके सम्मुख टिकनेमे समर्थं हो ? ॥१९॥ह राजन्‌! 
| त्रिकोकीम एषा कोई नहह कि;जो श्रीरामचन्द्रजीका अग्रिय कार्यं करकं आप घुसमे रहनेको समर्थं हो ॥२०॥ इसलिये हेरावण ! राजशादू पुरुषश्रेष्ठ भीरामच 
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द्रजीकौजानकीजी छोराय दोऽहमने जो कु कहा वह। वहतीनों काठमे हित करनेवाला धर्मयुक्त ओर शाग्र सम्मत चनह ।२१॥ इसकारणगहं वचन मनटोहमन 
उन सीता देवीको तुम्हारे स्थानम देखा है, सो इनके देखनेसे हमको वह पश मिठा कि,जो द्तोके लिमे दुम हे;दसके पीठे जौ काय शेष रहा अधरत्‌जान 
कीजीका ठेजाना वहश्रीरामचद्रनी अपने आपही सिद्ध कर ठेगे ॥२२॥ हमने सीताजीको बहत शोकयुक्त देखा हं । तुम नहीं जानते किं, यह पीता प्रच 
फणोवाटी सर्पिणीकी समान तुम्हारे स्थानम विकी हहे ॥२३॥ असुरोके सहित समस्त देवतागणमी उन सीताजीको नहीं पचायं सकं गजम भौजनक्‌। शतिकं 
बसे विष मिला हुभा अन्न खानेप्र कोई नहीं पचा सकता ॥२४॥ तुमने तपोबरमे यह धमे साधन किया देश्वयेओंर बडी मारी उमर प्राप कीं सनौ इस 
प्रकारके धन श्वर्यं व अपनेको पराई श्वीके हरण करनेके अधर्मे नाश नहीं करना चाहिये ॥२५॥ ओर तुमने जो अप्नेको देवदानव अवध्य जाना है, सो 
टष्टाहीयमयादेवीरन्धंयदिहदर्टभम्‌ ॥ रउत्तरक्मयच्छेषंनिमित्ततथराघवः ॥२२॥ लक्षितियमयासीतातथाशोकपरायणा ॥ गृहयानाभिजा 
नासिपंचास्यामिवपत्रगीम्‌ ॥ २३ ॥ नेयं जरयितंशक्यासासुरैरमरेरपि ॥ विषसंस्पृष्टमत्यथयुक्तमन्नमिवौजसा ॥ २४ ॥ तपःसंतापलब्ध 
स्तेसोयधर्मपसिहः ॥ नसनाशयितन्याय्यआत्सप्राणपरियहः ॥२५॥ अवध्यतांतपोभिया मवान्पमनुपश्यति ॥ आलत्मनःमापुरदवेहेतुस्त 
आप्ययेमहान्‌ ॥ २६ ॥ सुग्रोबोनचद्बोयनयक्षोनचराक्षसः ॥ मादुषौराघवोराजन्मुप्रीवश्वहरीश्वरः ॥ तस्मात्प्राणपरिाणंकथंगाजन्करि 
ष्यसि ॥२७॥ नतुधर्मोपसहारमधमफलसंहितम्‌ ॥ तदेवफलमन्वेतिधर्मश्ाधमनाशनः ॥२८॥ प्रा्तथमफटंतावद्ववताना्रमशयः॥ फलम 
स्थाप्यधर्मस्यक्षिप्रमेवप्रपत्स्यसे ॥ २९ ॥ जनस्थानवधंडुद्धावाल्नश्चवर्धतथा ॥ राससुप्रीवसख्यचबुध्यस्वहितमात्मनः ॥ ३० ॥ 
इसमे भी तपका बठही प्रधान कारण हैर इष तपवटका नष्ट करना तुमको उचित नहह ॥२६॥ कपिवीर सुग्ीवजी, देव राक्षस वा यक्ष नहीं है वैवानरोक 
रजा है ओर भ्रीरामचन्द्रजी मध्य हइसलियि हे राक्षप्नाथ ! तुम इनसे किंस प्रकार वचकर जीवन धारण कर सकोगे ! क्योकि त्याज तुमने यह वृर 
नहीं पाया कि,मलप्य ओर वानरोंमे भी न मारे जाओ॥२७॥यह सत्यही सत्यै कि,धर्मं करनेमे अधर्मका नाश होजाता है परन्तु जिसके अधर्बका फएरुफटाही 
चाहताहे बह कभी धर्मफठकोनहीं पायस्कता बरन्‌ अधकेही एलको प्राप्होताै।२८॥पहटे जो तुमने धमं कियाहै उसका एकतो यह देश निःन्देह तुमने भप 
किया ओर इससमय परा स्नीका जो हरण तुमने किंयाहे इसका फलभी शीध्रपाओगे अथौत्‌ तुम्हरानाश होजायगा ॥२९॥जनस्थानमे चौ दह हजार राक्तसौका 
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विध्वस्ःवाटीका मरण ्रीरामचन्द्रजी व सुप्रीवजीकी मित्रता स्मरणकरकै तुम अपनेहितकी चिन्ता करो॥ २ ०॥ययपि निश्वयही हम अकैठेहँ परन्तु अश्व रथ ओर 
गजोकै सहित समस्त ठकापरीका नाश सरतासे कर सकतेहै परन्तु श्रीरामचन्द्रजीनि हमे ठकाका विध्व कृरना निश्वय नहीं किया॥ ३ १॥भ्रीरामचन्द्रजीने रीछ 
वानरोकै निकट प्रतिज्ञाकीहे कि,जिनशत्रुओंने सीताजीका अपमान या पिरस्कारकियाहै हम उन सव शनुटो गोका सहार अपनेहाथसे करेगे॥ ३२॥अधिकक्या 
कह सक्षात्‌ इन्द्रभी श्रीरामचन्द्रजीका अपकार करके मुख नहीं पा सकते फिर तुम्हारे समान दूसरे ठोगोँकी तो बातही क्या हे ॥ ३३ ॥ जिनको तुमं सीताजी 
जानते हो ओर जो तुम्हारी स्थानपर रहती है उन सीताजीको तेम काठ राक्रिके स्मान जानो वस यही काटरात्रि समस्त ठंकाका नाश करदेगी ॥ ३४ ॥ 
कामखल्वदमप्यकःसवाजिरथङजराम्‌ ॥ ठंकांनाशयितसक्तस्तस्यैषतननिश्वयः ॥ २१ ॥ रामेणहधिप्रतिज्ञातंहयैक्षगणसच्निधौ ॥ उत्सादन 
ममिजाणांसीतायेस्तुप्रधषिता ॥ ३२॥ अपदर्बनि मस्यसाक्षाद्पिपुरंदरः ॥ नशचप्रप्ठ॒यादन्यःकिपुनस्तद्विधोजनः ॥ ३२ ! यासीति 
त्यभिजानासियेयतिष्टतितेगृहे ॥ कालरात्रीतितांविद्धिसर्वटकाविनाशिनीम्‌ ॥ २४ ॥ तदलंकाटपाशेनसीतांविग्रदरूपिणा ॥ स्वयंस्कंधा 
वसक्तेनक्षेममात्मनिचित्यताम्‌ ॥ ३५ ॥ सीतायास्तेजसादग्धांरामकोपप्रदीपिताम्‌ ॥ दह्ममानामिमांपश्यपुरीसाट प्रतोलिकाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्वानिमित्राणिमंतीक्ञातीन्भातृन्सुतान्दितान्‌ ॥ भोगान्दारां्टेकांचमावरिनाशमुपानय ॥ ३७ ॥ सत्यराक्षसराजे द्रशृणुष्ववचनेमम ॥ 
रामदासस्यदूतस्यवानरस्यविशेषतः ॥ ३८ ॥ सर्वीटोकान्ुसहत्यसभतान्सचराचरान्‌ ॥ पुनरेवतथासषटक्तोरामोमदहायशाः ॥ ३९ ॥ 
देवासरनद्रेषयक्षरक्षोरगेषठच ॥ विद्याधरेषुनागेषुगंपवषुमृगेषुच ॥ ४० ॥ 
इसटिये सीताप काठ्की फोसीको तुम्हं अपने गठेमेरबाधनेकी कख आवश्यकता नहीं सो इसकारण तुम अपने उद्धारक उपाय सोचो ॥३५॥ तुमबड़ी शीधर 
तासे देखोगे किं समस्त अटाअटरियं ओर राजमागोफि सहित यह ठंकानगरी सीताजी रोधसे दग्ध ओर श्रीरामचन्द्रजीके कोपे भस्म हो जायमी॥ ३६।॥ 
हे राक्षप्नाथ ! अपने मित्र, मंत्री, जातीके ठोग, भाई हित पुत्र्या ओर ठंकाएरी इन सवका विनाश तम न करो स्वस्थ हो ॥ ३७ ॥हे राक्षस । ल्यं 
शरीरामचन्द्रजीकै दास दूत ओर वानर हँ हम बहृतही सोच विचार कर जो सत्यं वचन तुमसे केहतेहं वह घनौ ॥ ३८ ॥ महायशश्वी भीरामचन्द्रजी सथावर 
जंगम ( चर व अचर ) ओरसबजातिवाटे प्राणिषुञ्जोकेसमस्त छोगोका सहर करके, भी वैपेही सृष्टि उत्न्नकर सकते ॥२९॥ देवता,असुर नरपति | 
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॥१०७॥ 


* ग ५९ नहीं | जो ठन (> एणुकै 
क्षरश्च उरग वियाधर, नाग,गन्धर्व, मृग ॥४०॥ सिदध कि्रनदर ओर पक्षी इत्यादि सव शोभ घ सव काठ एता कोई भी नीह ॥४ प | न १ त 
समान पराक्रमा शीरामचन्दरजीे संभामकर सके जव किं तुमने नरनाथ सव संसारके पति राजाभशरीरमचन्धनीका हे 0. प ५ र 
तुम्हारा जीनाहीबहूत दुम होजायगा ॥ ४ २॥ हे राक्षसपति।देवतादत्य गन्धवं वियार नाग यकष शा पब नि 1 नेको 
सकता ॥४३॥ यही नही बरन स्वयंभू चतुरानन बरह्मा त्रिएरको दग्ध करनेवटेत्रिनतर रद्रअथवा सुरनायक महेन्द्र इनद्रभी भीरामचन्द्रजीके पमस प कृरनकं 
समर्थ नही ह ॥४४॥ महाकपि हदमानजीनि बिना षवडये यह सुन्दर अपम ओर प्यारे वचन कहे तवरावृण यह अग्रिय पषकाठम न ने टय ८ सुन 
सिद्ेषविन्र्रेपतव्रिषचसर्वतः ॥ स्वेवसर्वभूतेषुसर्वकालेषुनास्तिसः॥०१॥ योराप्रतियुध्येतविष्णतुरयपराक्रमम्‌ ॥ सवलोकेश्वरस्येकर 
त्वाविग्ियमीदशम्‌ ॥ रामस्यराजसिरहस्यदुलभतवजीवितम्‌ ॥४२॥ देवाशवदैत्याश्चनिशाचरेद्रगंधवविद्याधरनागयक्षाः ॥ रामस्यलाकिनयना 
यकस्यस्थातुनशक्ताःसमरेषुसवे।॥४२॥ब्ह्मास्वयेभूतुराननोवाश्द्रछिनेजचि पुरां तकोवा ॥ दौम सुरनायकोवास्थातनशक्तायुषिरावस्य 
॥४९॥ससोष्ठवोपितमदीनवादिनःकपेनिशम्याप्रतिमोऽप्रियवचः॥ दशाननःकोपविवृत्तलोचनःसमादिशत्तस्यवधेमहाकपेः॥४५। इत्याषश्री मद्‌] 
मायणेवार्मीकीयेआदिकाव्येच °सा०सुद्रकांडेएकपंचाशः सर्गः ॥५१॥सतस्यव चनं श्ृत्वावानरस्यमहात्मनः ॥ आकज्ञापयद्वधतस्यरावणःकरा 
धमूच्छितः॥१।वेतस्यसमाज्ञतेरावणेनदुरात्मना ॥ निवेदितवतोदौत्यंनाठमेनेवि भीषणः ॥२॥ तरकषोधिपतिङकद्तच्चकायुपस्थितम्‌ ॥ 
विदित्वाचितयामासका्थकायविधौस्थितः ॥ ३ ॥ निश्रितार्थस्ततःसाम्नापूज्य॑शनिदग्रजम्‌॥उवाचहितमःत्यर्थवाक्यवाक्यविशारद्‌ः ॥४॥ 
करोधके मारे दोनों नेर धूमाय हलमानजीके वधकी आज्ञा देता हुआ ॥ ४५ ॥ इत्याषै श्रीमद्रा° वा° आदि ° सुन्दरकाण्डे भाषायामेकपचाशः सगः ॥५१॥ 
राक्षसभरेष्ठ रावण महात्मा हयुमानजीके यह वचन सुनकर कोधके मारे मूच्छित हो उनके विनाश करनेकी आज्ञा देता हुआ ॥ १ ॥ जव दुरात्मा रावण करक 
हठुमानजीके मार डाठनेकी आज्ञा हई तो बिभीषणजीने यह विचारकर उक्त बातको नहीं साना किं,हमानजीने अपनेको दूत बताया ओर वास्तवम यह दूत 
=| ही हसो दूत कभी नहीं मार डा जा सकता ॥२॥ उपक पीछे बिभीषणजी रावणको कोधित ओर हलमानजीका वध आया जान अपने कतव्य काके 
२| विषय चिन्ता करने कगे ॥३॥ कु देरतक चिन्ता करनेके पीछे कत्तव्य कायं स्थिर हो जानेपर वचन बोरनेवारोमंचतुरविंभीषणजी समञ्चाने बुञ्ञानेके वचनो 
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शतरुओंके जीतनेवाटे पूजनीय अपने बहेभाई रावणकी पुजा करके अत्यन्त हितकारी वचन बोठे ॥४॥ हे राक्षसेन्द्र ! कोपको त्यागकर ओर क्षमाको रहण 
करके भरसन्न चित्ते आप हमारी यह वात्ता श्रषण करे।जो टोग कि पुपरकी बातोंको जानते; वह साधु स्वभाववारे राजाढोग भी दूतको नहीं मारा करते 
॥ ५॥ हे राजन्‌, ! हे वीर ! इस वानरका वध करनाधमंविरुद टोकाचारमं निन्दनीय, अयशका करनेवाटा ओर आपकेयोग्य तो किती प्रकारसे नहीं है 
॥ ६ ॥ आप मेजञ.कतज्नःराजधमेविंशारद, पूवापर सब बातोके जाननेवाठे ओर परमाथेतत्वके जानने बहृतही चतुर हो ॥७॥ सो आप्सरस परुष लोग भी 
यदि क्रोधायमान हो जावं ओर रेम्ना करं तो शा्चका पन केवठ भ्रमही रमक्ञाजाय ॥८॥ इत्र कारण है शत्रदमनकारी| दुःखसे प्राप्त होनेके योग्य राक्षसपते ! 
भन्न हो युक्तायुक्तका विचार कर दूतको दंडही दीजिये ॥९॥ विभीषणजीकेएसेवचन सुनकर राक्षप् पति रावणने महाक्रोधके दश होकर उत्तर दिया ॥१०॥ 
्षमस्वरोषंत्यजराक्षसेद्रपरसीदमेवाक्यमिरदशणुष्व ॥ वधनङुवतिपरावरज्ञादृतस्यसंतोवसुधापिपेद्राः॥ « ॥ राजन्धर्मविरुदेचरोकवुततश्चगर 
तम्‌॥ तषचासटशंबीरकपेरस्यप्रमापणम्‌ ॥६॥ धमेज्ञश्चङृतज्ञश्चराजधमविशारदः ॥ परावरज्ञोभूतानांत्वमेवपरमार्थवित्‌ ॥ ७ ॥ गृहयतेय 


दिरोषेणत्वाहशोपिविचक्षणाः ॥ ततःशाघ्वविषथिच्छंभरमएवहिकेवलय्‌ ॥ ८ ॥ तस्मासीदशदष्नराक्षसेददरासद ॥ ुक्तायुक्तविनिश्चि 


त्यदूतदंडोविधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ विभीषणवचःअत्वारावणोराक्षसेश्वरः॥ कोपेनमहताविष्टोवाक्यशुत्तरमतरवीत्‌ ॥ १० ॥ नपापानावधेषापंवि 
दयतेश्सूदन ॥ तस्मादिमंवधिष्यामिवानरंपापकारिणम्‌ ॥ ११॥ अधर्ममूखंबहदोषयक्तमना्लष्टवचनंनिशम्य ॥ उवाचवाव्ंपरमार्थत 
त्वविभीषणोडुद्धिमतांवरिषठः ॥ १२ ॥ प्रसीदरकेश्वरराक्षसे दधर्मारयतत्ंवचनेशृणष्व ॥ दृतानवध्याः समयेषुराजन्सवेंषुसवैऽवदंतिसंतः 
॥ १२ ॥ असशयशद्रयप्रवृद्धःकृतद्यनेनाप्रियमप्रमेयम्‌ ॥ नदृतवध्यांप्रदंतितोदृतस्यदष्टाबहवोहिदंड।:॥ १९॥ 
हे शतरओके नाश करनेवाडे ! पापी टोगोके मारने किसी प्रकारका पापनहीं खुगता इसकारण हसं दस पापकारी वानरको अवश्यही भरषाडालेगे ॥ ११ ॥ 
बुद्धिवान्‌ छोगोँम प्रथम गिने जानेके योग्य विभीषणजी रावणकी यह नीचजनोंके योग्य अधर्मकी मूख वहत दोषों शुक्तं वात्तौ धवण करक प्रभां तवसे 
सने वचन कहने ठगे ॥१२॥ हे राक्षत हे ठंकेश्वर ! प्रसन्न होकर धर्मका गढ़ मरमं श्रवण कीजिये अपने स्वामीका कार्य सिद करमेके मय दूतको नहीं 
मारना चाहिये सदाही साधुगण इत प्रकारसे कहा करते है ॥ १२ ॥ इसमे सन्देह नहीं कि यह वानर आपका अति बर्वान शत्र है, अयोकिं इसने आपके 
अप्रिय कायको कियाहै परन्तु सधुटोगोके कहनेकं अनुसार दूत कभी मार डाठनेके योभय नहीं है हां ! परन्तु शाक्षमे उनके छ्यि ओर अनेकं प्रकारके दंड 
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केह ॥१४॥ कोई अग विप कर देना.अथवा नाकं कानादि कटवा दाना, शरीरम फोडे ठगवाना, शिख डवा दना, इन सव 2 कि एकं २ ४. 
या इन सव दन्डोका एक बारही भयोग करना उचित है,बस दूतोके ट्म यह सब दंड केह. पत दोक मार हाठनेका ड हमन कभीनही छुना॥ १ ५॥ च 
आप समान जिन प्रुषोंकी धर्मार्थम विनीत बुद्धि है, ओर उत्तम अधमका विचार करकं जो कायेको निश्चय करतेह भटा वह किसप्रकारसे कोपं वध हाक 
देखिये! सत्य यणका आश्रय ठेनेवारे छोग कमी क्रोध नहीं करते ॥१६॥ हे वीरधम॑वादमं क्या टोकाचारमक्या ुदधिसे शाञ्च का ममं ग्रहण कलम बह 
वातोमे आपके तुल्य दूसरा कोई भी नहीं है, आप्‌ समस्त सुर ष अघुरोके मध्यमं शष पदप आरूढ हं ॥१७॥ अधिक कया कहा जाय ! आष १ 
वैरूप्यमगेषुकशामिधातोमौड्यतथालक्षणसत्निपातः ॥ एतान्ददूतपरवदंतिदेडान्वधस्तुदूतस्यननः शतोस्ति ॥ १९ ॥ करथचथमारथविनीत 
ुद्धिःपरावरप्रत्ययनिश्चितार्थः ॥ भवद्विधःकोपवशैहितिषठत्कोपंनगच्छैतिदिसत्ववेतः ॥ १६ ॥ नधमैवादेनचलठोकवृत्तेनशाश्चवुद्धग्रहणेषु 
वापि॥ विद्येतकश्चित्तववीरतुत्यस्त्वंद्यत्तमःसर्वसुरासुराणाम्‌ ॥ ॥ १७ ॥ ^. पराक्रमोतसाहमनस्विनांचसुरासगणामपिदुजयेन ॥ तन्‌ 
प्रमेयेणसुरेदसघाजिताश्चयुद्धेष्वसङ््ररद्ाः ॥ १ ॥ इत्थंविधस्यामरदैत्यशवोशरस्यवीरस्यतवाजितस्य ॥ दुवतिवीरामनसाप्यटीरकप्राण 
विसक्तानतुभोःपुराते ॥ २॥ ” नचाप्यस्यकपेधतिकंचित्पश्याम्यहंयुणम्‌ ॥ तेष्वयंपात्यतंदंडौयेरर्यपरषितःकपिः ॥ १८॥ साधूरवायदि 
वाऽसाधुःपरेषसमर्पितः ॥ बरुवन्पराधपरवाघ्नदूतोवधमर्हति ॥ १९ ॥ अपिचास्मिन्दतेनान्यंराजन्पश्यामिखेचरम्‌॥ तस्मात्नास्यवधेयलः 
कायेःपरपुरंजय ॥ भवान्सेदरषठुदेवेषुयत्नमास्थातुमईति ॥ २० ॥ 
उत्साहशीठ, चिताशी्है इलियि देवता ओर दैत्यगणभी आप्रको नहीं जीत सकतेकहीं भी अप्क्री तुल्यता नहींहै । आपने वारंवार असंख्य दृवता ओंके समूहव 
राजा छोगोंकोयुद्मे जीताहे ॥३॥ जो कि वीर पुरुष मनमे भी रेते शूर वीर,अजीत,ओर देव दानवगणोम शत्र आपका कुछ अनिष्ट करते हं तो उनकाभी 
प्राण ठेटियाजाताहै, सो हे प्रभो ! पहटे आप देखही चकै है ॥ २॥”) ओौर इस वानरका नाश करनेम हम किमी प्रकारका भी गुण वा उपकार नहीं देखते 
इसटिि जिन्होने इसको यहापर मेजाहे उन्हीं लोगोंको बधका दंड देना उचिते ॥ १८॥ यह वानरसाधु हो याअसाधु हो परन्तु इसको शत्रुलो गने यहांपर पाया 
हे।ओर दूत पराधीन है,पराये अथव वचन कहने वह किसीप्रकार वधकै योग्य नहीं हो सकता ॥१५॥हे राजन्‌। इस वानरके मार डाठनेपर फिर यहां पर को$आका 
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शचारी आताहुभा दिखटाईं नद 
गर्णोके प्रति आपके न दगा।इस्कारण्‌ है परापे 
राम ९२ वा ॥२०॥ हे 1 ध इवान विनाश करनेकी वासन 
आपको नहीं जीत सकते । छ दादे ॥२१॥ हे राक्षसगणोकि ¦ ग पर हम ओरदा किीको का ङ भयोजन नही हह यल तो 
ह॑ ४ १ ध ५१ पकी नि ध त 0.4 ५. 1 भा वत्षी पि 
२३॥ सो इस्‌ सेनाके कु अ च्छे कुटम्‌ उन्न हुए अति शय ३ ला पो उचित नीह ॥९२ (१ 
अ न्विने र शको दससम & ॐ शय ऊचे मत धाय द ह ॥२२॥ न दानव गण भी 
अलिनि मगो ्‌ ` किवह आपकी श ४५८५५ भ्रष्ठ ओर आप्‌ १५ (स क है 
वीता भवताषि व राम ठक्ष्मणको पकड बोधि हप पाठ जति 
यनिनाशयितनयक्तम्‌ ॥ २२॥ व ॥२१॥ त 
चसमाहिता चडुरेषुनताश्चमहा 
हा 


त 


+१।८६.(॥॥4-॥ 2 पृप्रशस्ताःसभरत यो 
ना 


च 
क ` 


बुपग्रहममूढोपरेषुतेभावयितुप 
राक्षसराजुख्यः ॥ २८ भावम्‌ ॥२४॥ नि धिप 
शा ॥ ८ 1 ्ातमवाय यनि 
यतामस्यनिग्रहः || र्‌ ॥ (4॥| [लदहितंवाकयभ्रातुश्त्तरम त्रवी आदिकाव्ये च सी 0 सुन 1 $ <म्‌ ॥ ग्रहिडुद््यास 
हप्यकशितम्‌ ॥ समिर कपीनाकिललगूलमिष्टभवती ब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ सम्यगुक्तहि दरकांडे द्विपचाशः सर्गः॥ रछाकशडमहाबरो 
शृच्रटो गोकै ज्ञातयःसवेबांधवाः ताुतणम ॥ तदस्यद स भवतादूत॒वध्याविगां हत्‌ "९ र ॥ तस्यं तद्भवनं 
विचार कर १ = (^ ५२ 0 ॥ १ ीप्यतांशी्भ॑तेनदग्धेनगच्छतु ॥ ३ । यतुवधायान्यभक 
प्रयोजनके ओर | २४ ॥ देवतागणो ति 
1 दिपचाशः (6 ४ शा (९ छोटे भाई व ८ राक्षसराज मेष निशाचर पति ॥ ततःपश्यत्वसरुदीनमंगवें 
थ्‌ कह रा भीषण्के | न गह वृण 
५ २॥ (तिष्या शति भ 0 ाटोनिः किये ॥ २५ ॥ इतये १५ वणन भटी भति सोच 
॥ ३ ॥ जब इसकी पु प्यारा गहना है इत्थि शी परंतु मार डारेके अतिरिक्त 9 भन माषे वोजा ॥ १ ॥ आदि ° सुन्द्रकडि 
। जट जायगी, तब इसके जातिवा | इसकी ¶छको भस्म कर दो ; ओर किसी भकार कादंडतो ॥ ५ पको १ ॥ हे बिभीषणं ! तभने 
ठे छोग, बान्धव घुहद भौर किः सह को भरम {कं प मपे सष १ जय 
इसको देसे कि अगदिहप हने फे पास जाये 
होनेसे यह कपि ६ सं 
दुब; 
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ओर व्याकुक होगयाहै ॥४॥ यह कह किर राक्षसराज रावणने आज्ञा दी कीराक्षसलोग इसकी पमं आग ठगाय्‌ इष वानरको चोराहे व छी मागकं साथ 


सारे नगर कीपर्किमा कराय टाप ॥५॥ कोपित स्वभाव राक्षसगण रावणकी यह आज्ञा पाय दरक ठेर एराने रके वमि हदमानजी की पुंछके ट्पेदने छ 


॥६॥ बनके बीच सूखा काठ पायकर अभ्र जिसभरकार बढती है.वेषेही पम कपडे ठपेट जानेस महा कपि हतुमानजी बढ गये ॥७॥ कपडा टपैरनेकं पट 


\९/ 


उसको तेकते गीठाकर राक्षसो पढम अभि लगादी,तब हलमानूजी उत जठतीहूद्पंछसे राक्षसोको मारे ठगे॥ ८॥ रोष व कोधके मारे हवमान॒जीकी आत्मा छायगडं 


ओर बदन मंडल प्रातःकाले सूर्यके समान ठाठ हो कर दीपने टगातव करूरस्वमाववाटेराक्षत ठोगोन मिटकर ॥ ९ ॥ फिर कपि भ्रष्ट हृमानूजीको बडी 


मजवुतीसे बांधा ओर हतमानूजीको देखकर शी बाठक वृद्ध सव हपिंत होने टगेतब बीत हुमानूजीनेबेधनमं पडकर उसकाट्कै अनुसार यह मतिकौ॥१०॥ 
आज्ञापयद्रा्षसंदपरंसवससत्वरम्‌ ॥ लांगूलेनप्रदीपेनरक्षोभिः प्रणीयताम्‌ ॥५॥ तस्यतद्रचनश्रुत्वाराक्षसाः कोपककंशाः ॥ वेष्रतेतस्यलां 
गूलजीणिःकापासिकैपरेः ॥ & ॥ संवेष्टयमानेां गरेष्यवधतमहाकपिः शुष्कर्मिधनमासादयवनेष्विवहताशनः ॥ ७ ॥ तेलेनप्रिषिच्याथते 
्रितन्नोपपादयन्‌ ॥ रांगूलेनप्रदोपरनराक्षसांस्तानताडयत्‌ ॥८॥ रोषामर्षपरीतात्माबारुपरुयसमाननः॥ सभूयःसेगते'करेरक्षसेदरिपगवः॥९॥ 
सदख्रीबालवृद्धाशचजग्ुःप्ीतिनिशाचराः॥ निदः कृतवान्वीरस्तत्काटसदशींमतिम्‌ ॥१०॥ कामखटनमेशक्तानिबद्स्यापिराक्षसाः ॥ छत्व 
पाशान्सुत्पत्यहन्यामहमिमान्पुनः॥ ११ ॥यदिभतैहिताथायचरंतभ्शसनात्‌ ॥ निबध्नतेदुगत्मानोनतुमेनिष्कृतिःहृता ॥१२॥ सवेष] 

. मेवपयापतोरक्षसानाम्हयुधि ॥ कितुरामस्यप्रीत्यथविपरिष्येहमीदशम्‌ ॥ १३ ॥ टंकाचारयितव्यामे पुनरेवभवेदिति ॥ रा्रौनहिसुदष्टामेदुगे 
कमविधानतः॥ १४॥ अवश्यमेवद्रष्टव्यामयालंकानिशाक्षये ॥ कासंबध्न॑तुमेभूयःपएच्छस्योदीपनेनच ॥ १५ ॥ 

किं हमारे वंधनकी अवस्थामे चेाराहित होजाने परभ निशाचर ोग कभी हमारेनिकट,अपना पराक्तम परगट करनेकौ समथ नहीं होँगे,हम अभी इन समत वंधनोंको 

तोड ताड कूदकेर इन सव. राकषसोँका संहार कर सकते है ॥११॥ इससमय हम श्रीरामचन्द्रजीकै हितकै लि धृमतेह । इससमय यदि इन दुरात्मा राक्षसने 

रावणकी आज्ञासे हमको बाधमी लियाहेपरन्त जितनी हानि हम प्रथम इनकीकर चुके है,उस्का यथाथं बदला यह अबतक हमसे कुछ नहीं ठे सके ॥१२॥ 

य॒यपि हम इकलेही सभ्राममं समस्त राक्षसोंका संहार कर सकतेहै, तथापि श्रीरामचन्द्रजीकी भ्रसन्नताके ्यि हमदनबन्धनादिकोंकोभी सहन करेगे ॥ १३ ॥ 

विशेष करके रात्रिम धूमनेके समय हमने ठकाके सारे किठेभटीर्भोति नहीं देखे सो इस भटे अवसरको पाय ठंकाके समस्त स्थान घूम २ कर देखंगे ॥१५४॥ हमको 
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एकबार दिनके समय ठंकाका देखना भाठना अवश्य उचित है, इसघ्मि बहुत अच्छा यह ह्मे बांधे ओर पमे अभि उगायकर ॥१५॥ यह राक्षप्तलोगहमको 


पीडा दे तोरहह परन्तु हमारा मन कृछभी चिन्न नहीं हभ महासत्ववानू हनुमान्‌जी परे जाकर इसपरकारसे चिन्ता कर रहेथेकि इन कपिकुजरको॥ १६॥ राक्षस 

लोग पकड़कर हापित चिन्तसे परीमे फिरनेको ठे चठे ओर शख भेरी बजाय २ इस राजदडकी घोषणा करते हुए ॥ १७ ॥ हनुमान्‌जीको समस्त ठंकाएरीमे 

वुमाने ठगे, शत्रुओकि दमन करनेवारे हनुमानृजी कूरकमं करनेवाठे राक्षसोके चठानेसे सुख सहित चरे जाते थे ॥ १८ ॥ ओर घूम घामकर रक्षसो हारा 

पमस्त ठका हदमानुजीने देखी चित्र विचित्रविमानमहाकपि हलमानृजीने देते ॥१९॥ भोति २ रचेरचाये भूमिभाग देखे, उनके द्वारोपर बडेर च्रूतरेमणियोत 
कीडांङवंतिरक्षांसिनमेस्तिमनसःश्रमः॥ ततस्तेसंधृताकारंसत्ववंतंमहाकपिम्‌ ॥१६॥ परिग्रद्यययु्टराक्षसाःकपिङकुजरम्‌ ॥ शंखभेरीनिनादे 
अघोषयेतःस्वकमेभिः ॥१७॥ राक्षसाःक्रूरकर्माणश्चारयंतिस्मतापुरीम्‌ ॥ अन्वीयमानोरक्षोमिर्ययौस॒खमरिदमः॥१८॥ हनूमांश्चारयामा 
सराक्षसानांमहापुरीम्‌ ॥ अथापश्यद्विमानानिविचिघाणिमहाकपिः । 


॑ । १९ ॥ सवृतान्भूमिभागांश्चसुविभक्तांश्चचत्वरान्‌ ॥ रथ्याश्चगृहसं 
बाधाःकपिःशरंगाटकानिच॥२०॥ तथारथ्योपरथ्याश्चतथेवचगृहांतरान्‌॥ चत्वरेषुचतुष्केषुराजमागेतथैवच ॥२१॥ घोषयंतिकपिसवेचारहत्ये 
वराक्षसा" ॥ दीप्यमाने ततस्तस्यलागरलामरदनूमतः॥ २२ ॥ रक्षस्यस्ताविहपाक््य शंसुदेब्यास्तदग्रियम्‌ ॥ यस्त्तयाङ्ृतसंवादःसीतेताम्र 
णखःकपिः ॥ २३ ॥ ठांगूलेनप्रदीपतेनसएषपरिणीयते ॥ त्वातद्वचनकूरमात्मापहरणोपमम्‌ ॥ २४ ॥ वेदेहीशोकसंतप्ताहताशनस्पाग 
मत्‌ ॥ मंगलाभिघ्खीतस्यसातदासीन्महाकेपेः॥ २५ ॥ 


जडे हुये देखे,बहृत चौराहे षने बसेहूए बहुतसे पर ओर अनेक चौकं ॥२०॥ राजमागेकी बडेरञकै,व छोरी रगछ्िं ओौर दौ षरोके बीचकी भूमिय देलीं 
इसप्रकार उन सव स्थानोँमं हयमानुजी विचरण करते हए ॥२१॥ जहां कहीं हयुमानूजी निकठतेथे उस समय वहीं सव राक्षस छोग इनको चाररे (गृढवारी) 
कहकर ऽकारतेथे । इसप्रकार जब हतुमानूजीकी पठका अग्रभाग जलने ठग ॥२२॥ तवे विहप ने्रोवाटी राक्षकषियं सीताजी यह बुरा समाचार कहती हुई 
किह सीते ! तुमने जिस ठार खखवाठे वानरे कथा वार्ता कही थी॥२३॥ राक्षस खोग उसकी पमं आग उगायकरसव जगह उसको षुभाय रहहै। भाणो 
नाश करनेवाठे यह कूर वचन हुन ॥२४॥ शोके अतिरत॑तापित हो जानकीजी मने अधिकी विनय कएने ख्गीं । ओर हवुमानजीकी मंगलकामनातते ॥२५॥ 


2:22: 26727222 ८ 


पितर हो बारर्अभ्निकाध्यानकरती हुई यह बोली कि.यदि हमने पतिकी सेवाकी है ओर जो कुछ तप कियाहै ॥२६॥ ओर जो हमने श्रीरामचन्रनीको ह 
|| अपना परति समज्ञा है,तो हे हुताशन ! तुम हतुमानजीके टिये शीतङ हो जाओ इस विनय राथेनाके पात्‌ तीक्ष्ण ज्वाठागुकतं दक्षिणावतं शिखा षृमाता अग्नि 
जानकीके सन्मुख॥२७॥हमान्‌जीके शुभ्वा देनेकैही छिये मानों भज्वडित होने ठ्गा । व उस समय हतुमानजीका पिता पवन भी हेमाय पतक निकट 
|| बहनेवाटे बफकण मिटेपवनके समान देवी जानकीजीके सन्मुख शीतर ओर स्वास्थ्यकर होकर चछनं छगा॥२८॥ उधर पंछको जटती ह देखकर हवुमानजी 
&| बिन्ताकरनेल्गे कि अश्रि चारो भरसे परदीप्त होकर भी हमको क्यों नहीं जाती १।२९॥ यह महाज्वाटा महारपटयुक्त होकर भी किं कारणपे हमको देश नही 
| देती है, बरन हमारी पंके आगे तो यही जान पडता है कि,मानो हिमका पिंड पके अग्रभागमे धरा है॥ ३०॥ अथवा यह वह दिव्य बात हो किं, सुमुद्रपार होनेके 
उपतस्थेविशालाक्षीप्रयताहव्यवादनम्‌ ॥ यद्यस्तिपतिश्चुशरूषायद्यस्तिचरितंतपः ॥२६॥ यदिवात्वेकपत्नीत्वंशीतो भृवहनूमतः॥ ततस्तीक्ष््‌ 
चिरव्यग्रःपदक्षिणशिखोनलः ॥२७॥ जज्वालमगशावाक्ष्याःशंसत्रिवह्यभंकपेः ॥ इनूमजनकश्चेवपुच्छानलयुतोनिटः ॥ ववौस्वास्थ्यकरो 
देव्याःप्राखेयानिल्शीतलः ॥ २८॥ दद्यमानेचलंगूेचितयामासवानरः ॥ प्रदीपोधिरयकस्मात्नमांदहतिसवैतः ॥२९॥ दश्यतेचमहाज्वालः 
कंरोतिचनमेरुजम्‌॥ शिशिरस्येवसंपातोलगकमेपरतिष्ठितः ॥३०॥ अथवातदिरव्यक्तयदषप्ठवतामया ॥ रामप्रभावादाश्चयपव॑तःसरितां 
पतो ॥ ३१ ॥ यदितावत्सुद्रस्यमेनाकस्यचधीमतः ॥ रामाथसं्रमस्तादृक्षिममनिनैकरिष्यति ॥ ३२ ॥ सीतायाश्चानृशंस्येनराघवस्यचते 
जसा॥ पितुश्चममसख्येननमांद्हतिपावकः॥३३॥ भूयःसचितयामासभहूतकपिकजरः ॥ कथमस्मद्विधस्येहवंधनराक्षसाधमेः ॥२४॥ प्रति 
क्रियास्ययुक्तास्यात्सतिमद्यंपराकरमे ॥ ततश्छित्वाचतान्पाशन्वेगवान्षैमहाकपिः ॥ ३५ ॥ 
& | समय श्रीरामचद्रजीके प्रभावसे जब हमनेससुद्रके मध्यमे पवेतहप आश्वये देखा था॥३१॥ दसम कोई सदेह नही कि.उस समय श्रीरामचदरजीके ही प्रभावे हमने यह 
| बात देखी थी । समद्र ओर बुद्धिमान्‌ मेनाक यदि श्रीरामचन्द्रजीको मान्य करते है फिर भला श्रीरामचन्द्रजीका हित करनेके छ्य अगि हमार लिये क्यों न शीतट 
होजारयैगे ॥३२॥ या सीताजीके सोम्य स्वभावसे श्रीरामचन्द्रके तेज प्रभावसे ओर पिता पवनजीसे मित्रताई होनेके कारण इन तीन कारणेति यह अभिहमको 


9 | नहीं जाती है. ॥३३॥ उसके पीछे वानर केसरी बख्वान्‌ हनुमाचूजी फिर क्षणभरतका चिता करते रहे कि; पराक्रम रहते नीच राक्षस लोग हम सरीखे परुषको 
किञ्च भकारसे बभर सकते हं॥ ३४।इसखिये इन बन्धनोंको छोडकर इन राक्षसोसे इस वांधनेका बदला ठेना चाहिये.इस भकार विचार वेगवान्‌ हनुमानजी उस सष 
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¦| बन्धरनोको तोड ताड ॥२५॥ गजकर बडे वेगसे उछ गये उसके पे श्रीमान्‌ कपिशरष्ठ हनुमानजी पहाढके शिखरफे समान ऊं नगरके द्ारपर ॥३६॥ अति 
र| वेगसे चढ गये किं; जहां वहुतसे राक्ष खडे थे उसीपर आप चठकर क्षणमा्रमं पव॑ताकार होगये॥ ३७॥ ओर फिर क्षणमात्रमे छोरा शरीर धारण कर लिया 
&| किं, जिसे सव वधन दीे होकर शरीरस निकठ पडे उसके पीठे वह श्रीमान हतुमानूजी बन्धनो टकर फिर पर्वतके समान आकार धारण कररेते हृए 
| ॥३८॥ तत्यश्वात्‌ इधर उधर देख उस फाटकके ऊपर रक्खी काटे टोहैसे बनी एक गदा देखकर उसको उठा लिया व उससे ही उन सव राक्षसो को मारडाटा 
& | किं, जो रावणके भेजे इनको वेर रहे थे॥३९॥ पराम प्रचड विक्रमकारी हलमानजी रखवाटोको मार चायो ओते देखने ठगे उप्त काठमे मे ठगी हई 
उत्पपाताथवेगेनननादचमहाकपिः ॥ रद्रारततःश्रीमाज्च्छैलगुंगमिवोत्नतम्‌ ॥ ३६ ॥ विभक्तरक्षसंबाधमाससादानिलात्मजः ॥ सभूत्वाशे 
लसकाशं क्षणनपुनरात्मवान्‌॥ २७॥ हस्वतांपरमाप्राप्तोबेधनान्यवशातयत्‌ ॥ विभुक्तश्चाभवच्छ्रीमान्पुनःपवेतसतिभः ॥२८॥ वीक्षमाणश्च 
दृहशेपरिषंतोरणाधरितम्‌ ॥ सतगरह्यमहाबाहुःकालायसपरिष्कृतम्‌ ॥ रक्षिणस्तान्पुन :सवोन्सुदयामासमाश्ूतिः ॥३९॥ सता्िहत्वारणचंड 
विक्रमःसमीक्षमाणःपुनरलंकाम्‌ ॥ प्रदीपतलागूलक्ृतार्चिमालीप्रकाशितादित्य्वाचिमाटी ॥ ४० ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये 
आदिकाव्येच° सा° सुदरकाडग्िपंचाशः सुगः ॥५२॥ वीक्षमाणस्ततोरकांकपिष्ृतमनोरथः॥ वधेमानससुतसाहकायंशेषमचितयत्‌ ॥१॥ 
किनुखल्ववरिष्टमेकतब्यमिदसाप्रतम्‌ ॥ यदेषारक्षसाभूयःसंतापजननेभवेत्‌ ॥ २॥ वन॑तावत्ममथितंपरकृ्टाराक्षसाहताः ॥ बरेकंदेशश्ष 
| पितःरीषदुगविनाशनम्‌ ॥ २ ॥ दुगे विनाशितेकमंभवेत्स॒खपरिश्रमम्‌ ॥ अरपयलेनकयैस्मिन्ममस्यात्सफलःश्मः ॥ ९ ॥ 
आग्की टपटके प्रज्वलित होनेमे ह्वमानूजी किरणजारुप्े युक्त दुपहरियाके सयक समान भरकाशित होने खगे ॥ ४० ॥ इतयाषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
| आदि° सु° भाषायां तनिपचाशः सगः ॥५३॥ मनोरथ सिद्ध होजानेके कारण हतमानजी उत्साहे परिपणं होगये वह ठंकाकी ओर देख बवे वचाये कार्ये 
विषयमे चिन्ता करने ठगे ॥१॥ इस समय हमको यहां पर कौनसा कायं करना उचित है किं जिसे हन समत्त राक्षसोको बडी भारी सतापना भाप हो ॥२॥ 
| अशोक वनको पहटे ही उना चुके ह युसिया रराक्षसको मारकर सेनाका कुछ अंश भी संहार कर चुके है, वस इस समय इस किठेका ही विनाश करना 
%। रम शेष रहा है ॥२॥ इस किटेकै विध्वंस होजानेप्र हमारा कार्य भटी तिमे धिंद हो जायगा, अधिकं क्या कहे कि, हमारा सषु पार होना, ओर 
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सीताजीको खोजनेके टिये परिभम करना यह सब स्ररतासे सफठ हौ जायगा ॥ ४ ॥ हमारी पमे जो यह अश्रि प्रज्वलित हौ रह ह , सो उत्तम रगो 
भस्म करके इनको भी भटी भोति तृप्त करना हमको उचित है ॥५॥ इस भकारसे कपिभष् हमान्‌जीने जठती हृं प ठेकर विजटीकं सहितमेषके समान 
ठका नगरीके धरोप्र प्रूमना आरंभ किया ॥ ६ ॥ ओर इधर उधर राक्षर रोगोके एक हसे दूरे परपर फखवाडी व मेदिरोपर निडर हदय मने ठग 
॥७॥ उसके पीठे पवनके समान बलवान्‌ महाकपि हदुमानूजीनि छांग मारकर सबसे भयम ्हस्तके भवनम आय उस्म अग्नि ठगाईं ॥८॥ रर वीयवान्‌ 
महाकपि हलमान्‌जीने महापाशवके गृहपर कूद वहां भी काठाभिके समान अग्नि ठगाय दो ॥५॥ वहासे वजदे्के घरपर कूदे ओर आगठगाय ६ श्ना 
योद्ययथममलागूेदीप्यतेहव्यवाहनः॥ अस्यसंतप॑णंन्याय्यकलंमेभिगैरोत्तमेः ॥५॥ ततःप्रीप्तलागरूःसविद्धदिवतोयदः ॥ भव नागरका 
याविचचारमहाकपिः ॥ ६ ॥ गृहाद्रहराक्षसानाघ्च्ानानिचवानरः ॥ वीक्षमाणे्यसंयस्तःप्रासादश्चचचारसः ॥७॥ अवष्ठुत्यमहावग्‌' ह 
स्तस्यनिवेशनम्‌॥ अभिितञषिनिक्षिप्यश्वसनेनसमोबली ॥८॥ ततोन्यतपुष्डवेवेश्ममहापाश्वस्यवीयंवान्‌॥ शुमोचदवुमानभिकं लनलशिखो 
पमम्‌ ॥९॥ वरद स्यचतथाष्ठेवेसमहाकपिः ॥ शुकस्यचमहातेजाःसारणस्यचधीमतः ॥१०॥ तथा्चदजितोवेश्मददाहहरिगूथपः ॥ जघ 
माछेःस॒माङेददाहभवनंततः ॥ ११ ॥ रशिमिकेतोश्वभवनंसूरयशबोस्तथेवच ॥ हस्वकर्णस्यदंदृस्यरोमशस्यचरक्षसः ॥ १२॥ युद्धोन्मतत 
स्यमत्तस्यध्वजग्रीवस्यरक्षसः॥ विद्यजिहुस्यधोरस्यतथाहस्तिुलस्यच ॥१३॥ करारस्यविशाल्स्यशोणिताक्षस्यचेवहि ॥ कुभकणस्यभव 
नेमकराक्षस्ययेवहि ॥ १४ ॥ नरातकस्यङ्कमस्यनिकमस्यमहात्सनः ॥ यज्ञशोश्चभवननब्रह्मशद्रोस्तथेवच ॥ १५ ॥ वज॑यित्वामहातेजा 
विभीषणग्रहेप्रति ॥ कममाणःकमेणेवददादहरिपुंगवः ॥ १६ ॥ 
तेजवान्‌ राक्षसके गृहको भस्मकर फिर बुद्धिमान्‌ सारणके घरको एकदेते हृए ॥१०॥ इसी भकारे वानरयथप हतुमानूजीने इन््रजीका भवन जठाया। फिर जम्बु 
माटी सुमाीके गृहोको दाह किया॥११॥फिर रश्िकै घर, फिर सयेशत्रुका ततपश्वात्‌ हस्वकणे, हस्वदं् ओर रोमश निशाचरका घर जाया ॥१२॥ किर 
र| युद्धोन्मत्त, मत्त ध्वजयीव; विदयुजिह, घोरहस्तिखखका घर जखाया ॥१२॥ फिर करार विशाल, शोणिताक्ष, मकराश्च ओर कुंभकणेके घर भस्म किये ॥१४॥ फिर 
नरांतक, कम्भ, निक्रंभके घर महात्मा हलुमानजीने दग्ध किये; उसके पीछे यज्ञशत्रुका घर जटखायकर फिर बह्मशतरुके गृहको दाह किया ॥१५॥ केवर महातेजस्वी 
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| रावणकै स्थानम ठ्गाय युगक्षय होनेके समय गजनेवाठे बादल्के समान गंभीर शब्दे गरज ॥ २० ॥ उस समय वायुका वेग॒ अतिभरवछ होनेके कारण यहं 


रत्नो राशिपे विभूषित मुक्तामणि ठगे हृए ॥२२॥ बडे २भवन फटरकर भस्म होगये ओर बडे रभारी धवरहरे भी भस्म होकर पृथ्वीप्र महरायपडे ॥२३॥ | 
| पण्य क्षय होजानेपर सिद छो गोके स्थान जिस प्रकार आकाशे छृटकर पथ्वीपर गिर पडते है, इसी भकार सब गृहभी टूट एूट कर गिरपहे उस समय इधर उधर | 


हलमानृजीने युक्तिपूषक कूदकर विभीषणका गृह छोड दिया भौर कूद २कर्‌ सव घरोको जठाया ॥१६॥ धनवानौके भवनम जो जो महामूल्यवानु धनसम्पत्ति 
थी कपिश्रेष्ठ हलमानूजीने उस सबको जलादिया ॥१७॥ दस सब बडेर मंदिरोको जलाय श्रीमान पवनेदन हलमानुजी राक्षप्पति रावणकै भवनपर पहु चे॥१८॥ 
यह सवशरष्ठगृह विविधरत्न ओर मंगलमय व्योमि शोभितः, देखनेमे मेरु व मन्दराचठके स्मान था ॥१९॥ वीर हलमान्‌जी अपनी पछी जरतीं आग इस 
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अश्चिकाटाभिके समान्‌ प्रञ्यटित हो उठी ॥२१॥ उस प्रज्वलित अश्चिको पवन अति प्रचैड करकं एक गहसे दूसरे गृहपर पहचाता था कांचन निमित इ्रोखोसे युक्त 

तेषुतेषुमहा्ेषुभवनेषुमदहायशाः ॥ गृहैषयृद्धिमतामृद्धिद्दाहकष्छिजरः ॥१७॥ सरवेषांसमतिक्रम्यराक्षसेद्रस्यवीरयवान्‌ ॥ आससादाथलक्ष्मी 
वा्रावणस्यनिवेशनम्‌ ॥ १८ ॥ ततस्तस्मिन्गृरेभुख्येनानारत्नविभूषिते ॥ मेश्मदरसकाशेनानामंगर्शोभिते ॥ १९ ॥ प्रदीप्तमथिषत्सज्य 
लगूल्रेभतिषटितम्‌॥ ननादहनुमान्वीरोयुगांतजल्दोयथा ॥२०॥ श्वसनेनचसंयोगादतिवेगोमहाबलः ॥ काटा भिरििजन्वालप्रावर्षतहुता 
सनः ॥ २१ ॥ प्रदोपतमथिपवनस्तेषुवेश्मसुचारयन्‌॥ तानिकांचनजालानिसुक्तामणिमयानिच ॥२२॥ भवनानिन्यशीर्थतरतनवंतिमदहां तिच ॥ 
तानिभग्रविमानानिनिपेतुवसुधातले ॥ २३ ॥ भवनानीवसिद्धानामषरात्पुण्यसक्षये ॥ संजज्नेतशलःशब्दोराक्षसानां प्रधावताम्‌ ॥ २४ ॥ 
सवे्वेगरपरिाणेभग्रोत्सादोज्ज्ितश्रियाम्‌॥ नूनमेषोधिरायातःकपिष्पेणदाइति ॥ २५ ॥ क्ंद॑त्यःसदसापेतुःस्तनधयधराःचियः ॥ काचि 
द्चिपरीरताग्योहम्येभ्योभुक्तमूर्धजाः ॥ २६ ॥ पतंत्योरेजिरेऽेभ्यःसौदामन्यहू्वांबरात्‌ ॥ वचविद्मवैदूर्थसुक्तारजतसंहतान्‌ ॥ २७ ॥ 
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भागते हूयेराक्षस्ोका बडा मारी शब्द हुआ ॥२४॥ कारण किं, निज रभवनोकी रक्षा करनेमे सवका उत्साह टट गया था; वह सब ही अपनी २ सम्पत्ति छोड | 


| कर कहनेरगे किं, अरे! यह अत्निही निश्वय वानरका रूपधारणकर यहां आया है रसा कह २कर रोने ख्ये॥ २५॥ राक्षषिये दृध पीते हए भपने ग्च्चोको गोद | 


ठिये रोते २ सहसा पृथ्वी प्र गिर पडी, कोई सर्वागे आग ठगानेसे वाठ छोड बडे रम॑दिोके ऊपररे ॥२६॥ गिरनेकै स्मय आकाशे गिरी हूं बिजरीके | 


वाराभा, 
॥११२॥। | 





समान शोभायमान होने ठगी । हीरा, मूगा.वैदयंमणि मोती, चांदी स॒हित। ।२्‌ ७॥मन्दिरोसे गृठ र्कृर बहते अनेक प्रकारके धातु समूह हदमानजीने देख । अनि 
जिस भकार देर ठेर ससे काठ ओर तिनकोके भस्म करनेसे तृप्र नहीं होता वेतेही॥२८॥रक्षसोका वध करके हठमानजी कृ भीतृ्न हए बनू इनकी यही 
इच्छा थी कि सबही इतिश्री करदं । हनुमानजी इतने राक्षस भारे गये थे ग ठेकाको मरकर भूमिमं भिरे हए राक्चसों कं] जगृह नहा मरिरती थी एकक उप्‌ एकं 
गिरपडे थे ॥२९॥ जिस प्रकार महादेवजी ने शरिठरको भस्म किया था, वैरेही वेगवान्‌ महात्मा वानर शरष्ठ हलमानूजीने टंकाीको भस्म कर डाला॥३०॥ 
उसके पीछे वह अमि भयंकर वेगवान हयमानजी करके छोडा जाकर ठंकापुरीके प्त शिखर पर परो को फा भज्वङित हौ ८ ॥३१॥ ओर्‌ पवन की सहा 
यतासे भठ्य के समय की अभ्निसा शरीर धारण कर आकाश्‌ मंड को स्पशे करता हुवा वहने ठगा निशाचर ोगोंकं शरीरोको प्रतपं पाय उस अग्निक निधूम 
विचित्रान्भवनादात्रन्स्यदमानान्ददशसः॥ नािस्तृप्यतिकाष्टानांतृणानांचयथातथा ॥२८॥ हनूमात्राक्षसं दाणावधेर्किचित्रतरप्यति ॥ ननम्‌ 
 द्विशस्तानांराक्षसानांवरंधरा ॥ २९ ॥ हनूमतावेगवतावानरेणमहात्मना ॥ लंकापुरंप्रद्ग्धतद्ुदरेणवरिपुरंयथा ॥ ३० ॥ ततः स खकापुरपवं 
ताग्रेससुस्थितोभीमपराक्रमोभिः ॥ प्रसार्य॑चूडावलयंप्रदीप्तोहन्रमतावेगवतोपसृष्ठः ॥३१॥ युगांतकालानख्तुट्यह्पःसमाकूतोथिवूधेदिवः 
्पृक्‌ ॥ विधूमरश्मिभवनेषुसक्तोरक्षःशरीराज्यसमर्पितार्धिः॥२॥ आदित्यकोरीषदशःसुतेजाटेकांसमस्तांपरिवायंतिष्ठन्‌ ॥ शब्देरनेकेरश 
निप्रह्दोभिदत्रिवांडप्रबभोमहाधिः ॥२३॥ तांबरादथिरतिप्रवृद्धोहक्षप्रभःकिश्ुकपष्पद्रडाः ॥ नि्वाणधूमाढटराजयश्चनीलोत्पलाभाःप्रच 
काशिरेऽत्रा ॥ ३४ ॥ व्रीमदश्रिदशेश्वरोवासाक्षा्यमोवावक्णोऽनिलोवा ॥ रौदरोधिररकोधनदश्वसोमोनवानरोययस्वयमेवकालः ॥३५॥ 
कित्रह्मणःसवपितामहस्यलोकल्यघातुश्चतुराननस्य ॥ इहागतोवानरूपधारीरक्षोपसंहारकरःप्रको प: ॥ ३६ ॥ 
छपर निकठी॥ ३२॥उस बहती हद अवस्थामे वह अश्चि भवन समूहोंको वेर धम रहित किर्णोका विस्तार करने ठगा दृप्‌ प्रकारमे कोरि सूं के समान परमते 
जस्वी भ्य कठाका असि वजतुल्य घोर नादसे ब्रहमाण्डको मेदकर समस्त ठका एरीको पैर ठेता हुआ ॥३३॥ टेसुके एूटके समान शिखावाठा करूर कांतिं 
यकत अग्नि इस भांतिसे आकाशतक भ फेटकर बहत ही बटा,नीचेके भागमे सवही हसे धूम राशिकी अनेकं भ्रेणिये नीट कमटकी पसुरियोके समान आकाशको 
कारित करने ठगी ॥२३४॥ गृह, वृक्ष ओर प्राणी समूहोके सहित ठंका नगरीको भस्म होति हूए देखकर बहुत सारे बचे हए राक्षस वहां इकटे हो परस्पर कहने 
रगे कि,यह वानर नहीं साक्षात्‌ काठ हैःय॒ह देषवाभोका स्वामी इन्दर,यमवरुणःपवन, रुद्र,अभ्नि,ूय, कुबेर व चेद्रमा नहीं है, यह साक्षात्‌ काठदी है ॥३५॥ 
कया सवेके पितामह रोकोके धारण करनेवाठे चार खखकं बह्माजीका साक्षात्‌ कोप तो राक्षस कुर संहारकरी वानर रूप धारणकरके यहां नहीं आया १॥२६॥ 


न 


24644 € >;= €> 


66762: >“: ~> 4€ 0 


९ ५22> 


| किंवा अचिन्त्य समस्त का कारण रूप विष्णजीका तेज राक्षस कुटका विनाश करनेके ण्यि इस समय अपनी मायाकी साहायतासे कपिका सुन्दर रूप्‌ धारण 
कर यहां आया हं ॥ ३७ ॥ दक्र भातिकी वात प्रस्पर एकतर हो होकर ठंकाषएरी को सब भ्राणी ओर छोरे बडे मन्दिरं तथा वृक्षों समेत भस्म॒ ओौर क्षार 
खार निहार कर कहते थे ॥३८॥ उसके पीठे ठंका नगरी,राक्षस्ःअश्वःरथ,हस्ती,प्षी, मृग ओर वृक्षगणों के सहित सहसा महा भस्म होकर अति व्याक्रु हो 
बडे शब्दे रुदन करने लगे अथात्‌ रोनेका हाहा कार शब्द मचगया ॥३९॥ राक्षस छोग भी हातात । हाएुत्र ! हाकान्त ! हामित्रे ! हाजीवितेश ! हाय हमारे 
अति हेशते बटोरे एस्‌ एण्य क्षीण हो गये । इत्भाति अनेक प्रकार के विटाप करते अतिशय भर्यकर घोर शब्द करने ठगे॥४०॥उस् काठमे अध्रिकी ट्प 
किविष्णववाकपिहूपमेत्यरक्षोविनाशायपरंसुतेजः ॥ अचित्यमव्यक्तमनंतमेकंस्वमाययासांप्तमागतंबा ॥ ३७ ॥ इत्येवमूचरवहवोविशि 
्ारक्नोगणास्ततरसमेत्यसं ॥ सप्राणिसं्ासगृहांसवृकषादग्धापुरीतां सहसासमीक्षय ॥ ३८ ॥ ततस्तुलकासहसाप्रदग्धासराक्षसासाश्वरथा 
सनागा ॥ सपक्षिसंवासम्रगासवृक्षारूरोददीनातुंटसशब्दम्‌ ॥२९॥ हातातहापएुत्रककांतमिव्रहाजीवितेशांगहतंसपुण्यम्‌॥रक्षौभिंबहधा 
इवद्िःशब्दःकृतोयोरतरःसुभीतः ॥४०॥ इताशनज्वालसमावृतासाहतप्रवीरपरिवत्तयोधा॥ हनूमतः कोधबलाभिभूताबभवशापोपहतेवका 
॥ 8१9 ॥ ससभर्मजस्तविषण्णराक्षसासमुज्ज्वलञ्ज्वालहताशनांकिताम्‌॥ददशलंकांदठमान्मदामनाः स्वथभुरोषोपहतामिवावनिम्‌ ॥४२॥ 
भक्तवनेपादपरत्नस कुटः हत्वातुरक्षासिमहतिरसयुगे ॥ द्ग्ध्वापुरींतागरहरत्नमालिनींतस्थौहनुमान्पवनात्मजःकपिः ॥ ४३ ॥ सराक्षसां 
स्तान्सुबहू्दत्वावनचभक्ताबहुपादपतत्‌ ॥ विसृज्यरक्षोभवनेषुचाग्निजिगामरसमनसामदात्मा ॥9४॥ ततस्तुतंवानसीरस॒ख्यमहाबलमां 
4 ॥ महामारि वगणा ॥ ४९ ॥ 
टत चारा आर्‌ व्याप्त आरखलियारवीर व योधा छोगोकै मरजाने व हतुमानजीके कोधतते अनाद्र की दई छकानगरी शाप हैके समान जा 
॥४१॥ महामनस्वी हडमानजीने दखा किं, सब राक्षस घवडाये भीत शोकाकुठह ओर प्रदीप्त हुये अति ध भभ र क पिज ५ 
कै करोधसे भस्म पृथ्वी क समान टका नगरीकौ शोचनीय दशा उपस्थित हई है ॥ ४२ ॥ पवन कुमार हलमानजी अतिशरष् वृक्षोमे युकेत अशोकं वनको 
उजाइ बडे २ राकषपनको युद्धम संहार अत्युत्तम रल भमूहोमि बनी ठंकापरीको भस्म कृर स्थितं हये॥४२॥ ओर बहत रक्षसो मार उनक सहित वन उजाड 
रक्षसोके भवनों अमि ठगाय वै महात्मा मनही मनमे श्रीरामचन्दजी का स्मरण करने ख्ये ॥ ४९ ॥ उस्न समयं समस्त ही देवता धन्थं २ करके प्षनकै 
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समान वेगवानु महाबख्वा त वीरो ष्ठ ओर बली, महामति पवनकुमार हलमानजी की स्तुति के ठगे ॥४५॥ मतत देवगण, मृह्पिगण) गन्धर्वगण' 
|| वियाध्रगणः, प्ञग गण ओर समस्त प्रधान २ वीर गण अति अटुपम परमप्रीति प्राप्त करते हृए ॥ ४६ ॥ इ समयम महातेजसी कपिश्रष् हठमान्‌रज वन 
| उजाड राक्षस कु विनाश कर भयंकर ठंकाएरीको भस्म कर॒ शोभायमान हृए ॥ ४७ ॥ ओर जती हई पठते निकृठती हृदं अभि कै किरणो पुर्षत 
| हो बडा भारी धवरहर मंडर के विचित्र भूमिके अग्र भाग प्र बेढे किरण सहित सूय भगवानूके समान शोभा धारण करते हए ॥४८॥ उसके पीषेवानरराज 
सिंह महाकपि हवमान्‌जी समस्त ठका एरीको पीडित करके सरके जरम, अपने पुमे ठगी हदं भग वृन्ते हुए ॥४९॥ समस्त टकाको भस्म होते देखकं ¶्‌ 
देवाश्चसवेसुनिएगवागंधवेविद्याधरपत्नगाश्च॥ भूतानिसर्वा णिमहातितवजग्युः 1 ॥४६॥ भं्तावनंमहातेजाहत्वारक्षांसिसं 
युगे॥दग्ध्वालेकापुरींभीमांरराजसमहाकपिः ॥४७॥ गृहाग्यशंगग्रतटेविचितरिप्रतिष्ठितोवानरराजसिहः॥ प्रदीप्ता गूलकृतायिमाटीव्यराजता 
दित्यइवाचिमाटी ॥ ४८॥ ठंकांसमस्तांसपीडचलांगूलाभिमहाकपिः ॥ निर्वापयामासतदासमुदरहरिपुंगवः ॥४९॥ ततोदेवाःसगंधवाःपि 
द्वा्परमर्षयः ॥ हृष्टाटंकंमदग्धातांविस्मयेपरमगताः ॥ ५० ॥ इत्यापेश्रीमद्रा ° वारमीकीये आदिकाभ्ये च” सा° संद्रकां ड चतुष्प 
चाशः सगः ॥५७॥ संदीप्यमानां विचरस्त्िस्तरक्षोगणांपुरीम्‌॥अवक्ष्यदर्मोलंकांचितयामासवानरः ॥ १ ॥ तस्याभृत्युमहांघापःङत्सा 
चात्मन्यजायत ॥ टंकांप्रदहताकामर्किस्वित्कृतमिदेमया ॥ २ ॥ धन्याःखटुमहात्मानोयेुद्धयाकोपधुत्थितम्‌ ॥ निरधंतिमहात्मानोदी 
प्तमभ्रिमिवांभसा ॥३॥ उद्धःपापनङु्यात्कःकुदढोहन्या्रह्नपि ॥ ऊद्धपरूषयावाचानरःसाधूनधिक्षिपेत्‌ ॥४॥ वाच्यावाच्यैप्रकुपितोनवि 
| . जानातिकर्िचित्‌ ॥ नाकायमस्तिङुद्धस्यनावाच्यविद्यतेक्चित्‌ ॥ ९ ॥ 
| इव्गण, गन्धगण ओर परमिगण सबही अति विस्मित हुए ॥ ५० ॥ इत्याषे शीमद्रामायणे वा° आदि ° सुन्द्रकांडे भाषायां चतुष्पंचाशः सगः ॥ ५४ ॥ 
| घ्का नगरीको भस्म विध्वंस ओर वहां केराक्षसोको त्रासित हभ देखकर वानर भरे हमायृजी चिन्ता कले ठगे ॥ १ ॥ चिन्ता करते २ हदमानजीको बडा 
& | भारी त्रास हुआ आप ही अपनी निन्दा करने गे, हनुमानूजी बोडे कि, हमने इच्छानुसार ठंकाको जला कर कैसा बुरा कार्यं किया ॥२॥ वह महात्मा टोग 
र| धन्य है, जो जले भज्वठिति अशनि क समान उपस्थित हृए कोधको अपनी बुद्धिस रोकते है ॥३॥ मनुष्य करोधित होकर कौनसा पाप नहीं करता१ मनुष्य ¢) 
| कोधसे अन्धा हो कर शरूजन आदि बडे परु्षोको भी मार डाकता है ओर कठोर वचन कहकर साधु ठोगोंका भी निरादर करता ३।४॥ऋोधके वश हुए पुरुषको ॥ 
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| तो पाये; परन्तु क्रोधे ज्ञान रहित हो उस्न सीता दशन रूप कार्की जडही कार शाटी ॥१०॥जानकीजी निध्वयही मस्म हो गह कारण छि सबही एरी जवं 


| सरम रहनेवाठे जीवको अपना शरीर सप दगात्‌ समुद्र मँ गिर पगे ॥१३॥ कारण किं जीवित रहनेपेषु्ीजीके पाथ साक्षात्‌ करना कभी हममे नहीं 


€~ ९५८५0 


कदापि ज्ञान नहीं रहता वह नहीं जानता किं,यह करने योग्य वं यहकरने अयोग्य है, दसा कोई अकायं नहीं हे किं जिसको क्रोधी पुरुष न कर सके ॥५॥ ु 
सपं॑ जिस भकार एरान केचुटीको छोड देता है; वैसेही कोष आनेकै कार्म जो एरुष अपनी क्षमाके बरे उसको त्याग देताहै) वही यथाथं परुष कहलाता है | 
॥६॥ हम पाप कारि्योके अयुए ह ओर महा मूखं व निन है इससे तो सीताजी के खकु विचार न कर ठंकाम अश्रि ठगाय हमने स्वमीकी हत्या की | 
॥७॥ हमको धिकार है ! जब कि समस्त टंका भस्महोगई; तब तो आर्या जानकीजी भी निशवय ही भस्म होगई होंगी, हाय ! हमने अज्ञानता कँ मार अपने | 
स्वामी का कायं नष्ट कर दिया ॥८॥ जिसके टि हमने यह सव कुछ किया था वही कायं हमने अपने आप नष्ट कर दिया; हमने ठंकाका दाह करनेके समय | 
सवं भ्रकारसे सीताजीकी रक्षा नहीं की॥ ९॥इसटिपे जिसके कारण हमने यह टका जलाई उन्हीं श्रीरामचन्द्रनी कै कार्थका नाश होगया हमने ीताजीके दशन्‌ 

यःससुत्पतितंकरोधक्षमयेवनिरस्यति ॥ यथोरगस्त्वच॑जीर्णासवेपुरषच्यते ॥६॥ धिगस्तुमांसदुईुदधिनिरलंपापछत्तमम्‌ ॥ अचितयित्वातां 

सीतामग्निदस्वामिघातकम्‌ ॥७॥ यदिद्ग्धात्िय॑सवीनूनमार्यापिजानकी ॥दग्धतिनसयाभतहतंकायमजानता ॥८॥ यद्र्थमयमारंभस्तत्का ` 
यमवसादितम्‌ ॥ मयादिदहतालंकानसीतापरिरक्षिता ॥ ९ ॥ ईपत्काथमिदैकार्यकृतमासीत्गसंशयः ॥ तस्यक्रोधाभिपतेनमयामूलक्षयः 
कृतः ॥१०॥ निनष्टाजानकावय्तनद्यदग्धदश्यते॥ ठंकायाःकञि देशः सवाभस्मीकृता पुरी ॥११॥ यदित द्विहतंका्मयाभज्ञाविपरथयात्‌ ॥ 
इरेवभराणसन्यासोममापिद्ययरोचते ॥ १२॥ किमभ्नौनिपताम्ययआदोसिवदरडवाष्से ॥ शरीरमिदसत्वानांदिसागरवासिनाम्‌ ॥ १३॥ 
कृथनुजीवताशक्योमयाद्रटदरीश्वरः॥ तौवापुरूषशादलोकायैसर्वस्वघातिना ॥१४॥ मयाखटुतदेवेदरोषदोषात्मदशितम्‌ ॥ प्रथितंञ्चिष्ुरोके 
षुकपित्वमनवस्थितम्‌ ॥ १९५ ॥ 
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जटी तो वह काहेको वची होगी) ठकाएरी मे हम एता स्थान नहीं देखते फि जो भस्म होनेसे बचा हो॥११॥जब की, हमने बुदिकी विप्रीततासे शसा कार्थं 
कर डाला तब यहीं प्र आजही भाण त्यागना हमको उचित जान पडता है ॥१२॥ आजं हम बडे बडवानख्मे भिरेगे या अशिमे गिर जरर भरेगे; नहीं तो 


चु 0 (र व 0 (म) पो 0 द, व 0 (द । श के 


होसकता; अथवा समस्त कायका विनाश करके एरुष सिह श्रीराम ठक्ष्षणजीको भी हम कि भकारसे दे कति हँ ॥१४॥ यहं तीनों कोम षिदित § 


श्नु 


चा.स.भा . 
॥११६॥ 


सु° कां 


स॒° ५. 
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कि; वानरजातिके स्वभावका कया ठिकाना, सो हमने कोधसे अन्धे बन नि्वय हं अपनी वानरता दिखाई ॥१५॥ जो कार्यको असमथ ओर अव्यवस्थ कर 
डारता है उप्त राजसिक भावको पिक्ठार है,हमने समथहोकर भी रजोयण मूखकं कोधे वश हो कर सीताजीकी रक्षा नहीं की,॥१६॥ कारण किः सीताजीकी 
मृत्यु होनेे श्रीरामचन्द्र वलक्ष्मण की मृत्यु हो जायगी, ओर श्रीराम व लक्षमणजी के मर जनिते सु्रीवजी भी बन्धु बान्धवों सहित मृतक हो जयगे॥१५॥ धमाल 
्ातृवत्सङ भरत ओर शतर्रजी भी यह समाचार श्रवणकर किक प्रकारसे जीवन धारण कए सकेगे॥ १८॥ जब इस प्रकारमे धर्मम रहता हभ इृश्चाकृवंश नष्ट 
हो जायगा तव इमं कुछ सदेह नहीं किस पृथ्वी परकी भजाशोक सेतापपे व्याकु हौ जायग॥ १९६ टि हृतमागी हमने रोषकै दोपे ढकं निश्वय ही सव 
रोगोका विनाश किया ! हमारा बटोर हुआ धमे भी ोप हौ गया ॥ २०॥ इत ्रकारसे चिता करते २ पुवं समय कै शुभ सूचकं समस्त कारण दुमा 


धिगस्त्राजसभावमनीशमनवस्थितम्‌ ॥ ईश्वरेणापियद्रागान्मयासीतानरक्षिता ॥१६॥ विनष्टायांत॒सीतायाताबुभौविनशिष्यतः॥ तयोर्विना 
शेुगरीव.सवुविनशिष्यति ॥१७॥ एतदेववचःशुत्वाभरतोभ्रातरवत्सलः॥ धमात्मासहशडर्ः कृथशक्ष्यतिजीवितुम्‌) १८॥ इक्ष्वादकुवंशेधर्मिष्टगते 
नाशमसंशयः॥ भविष्यंतिप्रनास्सवौःशोकसंतापपीडिताः ॥१९ ॥ तद्हमामग्यरदहितोचपतधमाथसंभहः ॥ रोषदोषपरीतात्माग्यक्तरोकविना 
य ॥२०॥ इतिचितयतस्तस्यनिमिततान्युपपेदिर॥ ूरवमप्युपरब्धानिसाक्षतपुनरचतयत्‌॥९३॥ अथवाचाङसर्वीगीरक्षितस्वेनतेजसा ॥ नन 
1 ॥ २२ ॥ नहिर्मात्मनस्तस्थमा्ांममिततेजसः॥स्वचरिामिगुपतं सम्टमहतिपावकः ॥ २२॥ नुन 
४ | यन्मांदहनकमयिनादकव्यवाहनः ॥ २४ ॥रयाणांभस्तादीनांभरातृणदिवताचया ॥ २ कताः 
सनि 1 ५ ं दीनांश्रातृणादेवताचया ॥ रामस्यचमनःकातासा 
राप होने ठगे। इन शुभ कारणोंको विचार कर हनुमान॒जी किर चिताकरने ठगे॥ २१॥ अथवा सवङग शोभायमान कल्याणी जी अपने तेज प्रभाक 
क ल्याणी वह जानकीजी अपनं तेज प्रभाक्सं 
८ व हैवह कभी विनाशक प्राप्त न हृं होगी,कारणकि अभि अध्चिको कभी नहीं जला सकता ॥२२॥ उ्षपर विशेषता ह कि जानकौजी 
अमिततेजस्वी धरमातमाश्रीरामचन्द्रजी की भार्याहं वह अपने साधुचारितोके गोसे सदाही रक्षित रहती है, इस कारण अश्रि वि त छ सकता है 
म्‌ किं यणो सदाह।रा६ केस भ्रकारमे उनको छू सकता है ॥२ 
फिर एकवात यह भी तो प्रणामकी हैकि दाहक स्वभाववाठे इस्‌ अभिने निश्वयही श्रीरामचन्द्रजी के प्रभाव ओर सीताजी के पण्य बटे हमको द्ग्धु नहीं किय 
॥२४॥ श्रीरामचन््रजी को श्रीसीताजी प्राणोमे भी अधिक प्यारी है ओर भरतःशचुब्ःखक्ष्मणजीकी भी देवता ह, इसखिये वह किंस प्रकारे विनष्ट होगी॥ २५॥ 
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अथवा स्व वस्तुओंको जटानेकी सामथ्यं रखनेवाटे अभिने जब हमारी पुंखको नहीं जछाया, तव उन आर्या जानकीजीको बह किंस प्रकारसे मस्म करगे ! 
॥ २६ ॥ यह विचार फिर हनुमान्‌जी विस्मित हो देवी जानकीजीके परभावसे सथु्रके जले हिरण्यनाभ मैनाक पर्वतके दरशशनकी सुधिकर प्रसन्न चित्तसे कहने 
ठगे ॥ २७ ॥ अधिक क्या कहे, जानकीजी तपस्या सत्यवाक्य ओर अपने पतिव्रत धेस आप्ही अको भस्म कर सकती है, इस कारण अश्चि उनको 
जठानेम कभी समथंन होगा ॥ २८ ॥ जव इस प्रकार हयुमानजी देवी जानकीजीके धमंनिष्ठाकी चिन्ता कर रहे थे कि, इतनंहीमे महात्मा चारणलोगोकै 
वचनउन््होने सुने ॥२०॥ वह चारण गण यह कह रहे थ किं अहो हनुमानजीने जो कायं किया, निश्वयही ओर कोई दूसरा उसको नहीं कर सकता जोकि 


यद्रादहनकमयंसवप्रथुरव्ययः ॥ नमेदहतिलांगूटकथमार्य प्रधक्ष्यति ॥२६॥ पुनश्राचितयत्तजनूमान्विस्मितस्तदा ॥ हिरण्यनाभस्यगि 
रेज॑रमध्येपरदशेनम्‌ ॥ २७ ॥तपसासत्यवाक्येनअनन्यत्वाचमर्तरि ॥ असौविनिर्हेदधिनतामधिःपरधक्ष्यति ॥ २८॥ सतथाचितयंस्त 
अदेव्याधममपरिगरहम्‌ ॥शुश्रावहुमांस्त्रचारणानांमहात्मनाम्‌॥२९॥ अरोखलुकृतकर्मदरविगादंहनूमता ॥ अथिविक्जतातीक्ष्णेभीमराक्षसस 
दनि ॥ ३० ॥ प्रपरायितरक्षःघ्लीबालवृद्धसमाङ्कला ॥ जनकोलादलाध्माताक्रंदतीवाप्निकंदरेः ॥ ३१ ॥ द्गधेयनगरीटंकासाहमाकारतो 
रणा ॥जानकीनचदग्धेतिविस्मयोद्धतएवनः॥२२॥ इति्ु्रावदलुमान्वाचतामसृतोषमाम्‌ ॥ बभूवचास्यमनसोहषस्तत्कारुसंभवः ॥ ३३ ॥ 
सनिमित्तेधदष्टा्थ कारणे श्वमदायुणेः॥ ऋषिवाक्येधहनुमानभवत्प्रीतमानसः ॥ ३९ ॥ 


इन्होने मरथकर ठका्रीको जढाकर रावणका भवनभी भस्म किया ॥३०॥ बाढ वृद्ोकी राशियोसि युक्त जनके शब्दे पूणशब्द समन्वित प्॑तकीयााक 
समान शब्दायमान ॥ २१ ॥ निशाचर ठोगोके गृहोमे भरयकर तौ्ष्ण अशि गाय अारिये फाटकं ओर धवरहरोके साथ मस्त उकारीको जटादिा 
परन्तु जानकीजीको बचाया, सनो हमफो बड़े आशयं ओर अवृभुतकौ वात॑बह जान पडती ह ॥ ३२॥ चारलोगेके लपे इत कारके 9 
वचन सुनकर उस कारम आनन्दे अजनीकुमार हलुमानजीका अन्तःकरण परिपूणं होगया॥३३॥ जिनते निश्वय होजाय रेते शुम निभि देल जिनसे 
परम फठ्की प्राति होजाय एसे कारण समूह ओर ऋषिोगोके वचन इन सवते इदमानजीके भनये भसन्नता उपजी ॥ ३४ ॥ ॑ 
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बा.रा.भा. उसके पीछे चारण छोगोके वचने सरीताजीके शरीरकी कृश अवस्था जान हमानजीका मनोरथ सफल हुआ । परन्तु उन्होने मनम यह विचारा किं | 




















॥११५॥ || सौताजीके दरीन करफिर चर्ना चाहिये ॥३५॥ इत्यम मद्रा वा० आ० घुन्दरकाडे माषायां पचपचाशः सगः ॥ ५५॥ उत्क पीट शिशपाके वृक्षक 
&| नषे सीताजी निविघ्र कुशङ शरीरसे बेटी थी कि, इतनेम हलुमानजीने वहां पहंवकर सीताजीको प्रणाम करके काकि, हे देवि ! बडे भूग्यक। बात हि | 
| हमने आपको यहां कुशर सहित वैदे हुए देखा इत स्थानम आप प्र कोई विपद तो नहीं आई ! ॥१। तव श्रीजानकीजीने जानेके घि तयार हूवमानूजीको | 
स बार २ निहार अपन परतिको सनेहयुक्तं वचन उनसे कहे ॐ ॥ २ ॥ ह वत्त ! यदि तम्हारेभी मनभाषे तो यहा किंी एकांत स्थानम आजका दिन = 

| ततः केपि प्राप्तमनोरथार्थस्तामक्षतांराजसुतां विदित्वा ॥ परत्यक्षतस्तांएनरेवदष्राप्रतिप्रयाणायमतिचकार ॥२३५॥इ °श्री णवा आण०्च° ६। ० व पच र 
| पंचाशसगः॥५९॥ ततस्तुशिशपामूरेजानकींपय॑वस्थिताम्‌॥ अभिवाद्यत्रवीदिष्टयापश्यामित्वामिरक्षताम्‌ ॥१॥ ततस्तंप्रह्थितंसीतावी | 
२| क्षमाणापुनःपुनः।॥ भतुःस्नेहान्वितावाक्यदनूम॑तमभाषत ॥२॥ यदित्वंमन्यसेतातवसेकाहमिहानघ।॥क्षचिघ्युसंवतेदेशेविश्रांत -श्वोगमिष्यसि | 
र| ॥३॥ ममचेवाल्पभाग्यायाःसात्निध्यात्तववानर ॥ शोकस्यास्याप्रमेयस्यसुहूर्तस्यादपिक्षयः॥४॥ गतेदिहरिशारखपुनःसंपरा्येतवयि ॥ प्राणे |® 
&| ष्वपिनविश्वासोममवानरपुगव॥५॥ अदशनंचतेवीरभयोमांदारयिष्यति ॥ दुःखाद ःखतरंमापतदुमेनःशोककरिताम्‌॥ £ ॥ अयंचवीरसंदेह | 
| स्तिष्ठतीवममाग्रतः॥ सुमहत्सुसदहायेषुदयृक्षषमहाबलः॥७॥कथंनुखटुदुष्पारसंतरिष्यंतिसागरम्‌॥तानिह्यक्षसेन्यानितौवानरवरात्मजौ ॥८॥ ¢ 
& | विताकर्‌ चे जाना ॥ २ ॥ हे पाप्रहित ! तुम्हारे निकट रहनेसे एक सुहूततेके व्यि इतस मन्द भाग्यवाढीका महाशोक कुक हल्का हो जायगा ॥ ४ ॥ | 

हु" कौ |¢ परन्तु हे कपिशादक ! तुम इस स्मय जाओगे तो सही परन्तु किर जवतक छौटोगे तवतक न जाने हमारा जीवन रहे या न रहे ॥ ५॥ हे वानरम | 
प स ह्म मनकं शोके महाव्याकुल होकर अतिशय दुःख पाय रही ई, इत समय तुम्हारे अदशनसे हमको ओर भी अधिक दु स॒ विदारित करेगा ॥ ६ ॥ |(& 
8 ह्‌ वीरशषठ न ! हमारे मनम यह बडाभार। सन्देह होता हं किं, यह बडेभारी सहायक ऋक्ष वानर ॥ ७ ॥ इस पार आनेके अयोग्य समुद्रके पार किञ्च |( 
| भकारसे होगे १ यह बानर ऊऋक्षोकी सेना व दोनों महाराजकुमार किप प्रकारसे इसके पार आवेगे ॥ ८ ॥ € 
ह # गुजरी । पुंछ वुक्लाद गेबाइ सो तनु श्रम सिय पहं ठाढि भये कर जोरे। ।चौन्ह कष्टुक मोहि देहि यया प्रम्‌ शोक करहि जननी जनि भोरे ॥ पटचेइ जानि कृपाल खरारिहि धोरजमौर धरहिदिन योरे 11 हरषि उतार दयउचूडामणि @ 
रूः | दारुण दुसह्‌ विपति सब बोरे ।। तात विलोकि जात निजनयनन कख्णानिधि पहं कहबनिहोरे 11 घरि पद शह चल्यो धनि गर्जत रिपुमद भुजबल वारिधि बोरे ।। आई भिल्यो एहि पार कपिनसों को कह सूरज मोद जितोरे ॥ ¢, 
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समुद्रके ठंषनेकी इत छोकम के 
= कृमं केषर ग 
तुमन्‌ स्थिर वि | ₹ड) वायु ओर पवृ इ नोक 
वः गर एको कषक का 0 
हमको ठेजर्येगे तव ही शकी वृद्धि इष कर्ये होगी ॥ ११ ॥ ९५ अ कमं करनेमं बडे प्रवीण हो | रण इस बडे कढिन कायं संकटे किंस 
चाहिये ॥१३॥ त ५ होगा ॥ १२॥ ५ नाको मदन कवा प ! ठम तो इत कायेको वा 
~ अथयुक्त ॐ ९ उन रणवीर महाः . जी यदि रे क 
ता ठंघने ॥ (4 4 सनेवचन श्रवणकर वीर 1 स वोम विक्रम भग, सो मक ष चाकर 
० शार ॥१०॥ क यस्यतववाम्‌रतस्यवा ॥९॥ तद स दते हुये ॥ १४ ॥ आये ! वानर 0 
पादय १३॥ 1 तलत ॥ ४२ ॥ पयात्‌ 0  किपश्सिस 
व्रः ॥ सुगरीवःसत््र तवाक्य्शरितदेतसंहितम्‌ ॥ त्‌॥ १२॥ तद्थातस्यविकर तेवकोदयः ॥ ११॥ बरेसतसंङुरा ८ 
त्वसपत्नस्तवा निशम्यदनुमान्वी करंतमवूपंमहात्मनः कुर । 
1 ता य क 1 राणि पवतम त ५ ॥ मतमाइच्र्यतथातष 
। आगम्यनगरीलकृं ९९ ग[क[६ भरभिसंवतः हयक्षसेन्य ४ स 
कांसायकैर्विधमिष्यतः ॥ १ ,  िमम्तदिषी | आन 
हारो ठासो, कों वानरो ाक्षसंहतवानिाद्षुनेदनः ॥ न 
। वानरोको नः ॥ त्वम 
यहां आयकर टं साथ ठेकर ¡आद दाय 
कर ठंका नगरीको बाण जाके | यहां आवेगे ॥ १६ ॥ नर र | 
७॥ हे श्र भुखवाटी ! वीर य ध दोनों बीर श्रीरामचन्द्रजी व॒रक्ष्मणजी 
< नद्रजी बेहत शीघ्र मणजी भौ एकत ] | 
॥ रवण को बन्धं बान्धवों ही 
 वान्धबों सहित 


(५ 


ह 
य॒वानु वानर भ्रष्ठ सुग्रीव 
सुग्रीवजी आपका उद्धार करनको कतं निश्वयं हृए है 
॥ १५ ॥ हे पिद 
ु द्ह्ङुमा 
८1 अपनी अयोध्यापएरीमं ठे जार्येगे ॥ १८ ॥ प 
मणि प्रभुको दीजो जाई ।। चरणकमल वं 
रणकमल वदन फर उनके तुम एसे कहियो समस्नाई ।। १ । मन 
मू न क्रम वचन चरणको दासी प्रभुताको कंसे विसरा 


भा मभ 


द सहाई 


^ 


चा.रानना. 
॥११६॥ |& 


सुका 
स ° ५६ 
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सावधान होकर धीरज धारण करो, कुछ समय प्रखो हे भद्रे ! तुम बहुतही शी ्रतासे देखोगी कि, श्रीरामचन्द्जीने रणम रावणको मार शठा ॥ १९ ॥ 
राक्ष राजरावणकै मती बन्धु बान्धवोके सहित भारे जानेपर चन््रमाजीकं साथ रोहिणीजी ॐ समान आपका -मिरना श्रीरामचद्जीतेहोगा ॥ २० ॥ दः 
राक्षसोको जीतकर आपका शोफ दूर करेगे, वह काकुत्स्थ श्रीरामचन््रजीः शीघ्र ही रीछ वानरोकी सनाक साथ यहा प्र आवृ ॥ २५१ ॥ दस प्रकारप 
पवन कुमार हमानूजी जानकीजीको समज्ञाय वज्ञाय चनेमे स्थिर इद्धिकर जानकीजीको भणाम करते हुए ॥ २२ ॥ आशवर्यका अपना वट दिखाय 


धान रराक्षसोको संहार अपना नाम्‌ सबको सुनाय सीताजी को सम्ञाय बुञ्चाय ॥ २२.॥ टका एरक व्याकुट कर्‌ रावणको धौसा दे भर्यकर वट 


दिखाय ओर जानकीजी को भरणाम कर॥२४॥हदमानूजी स्के ऊपर हो चटठनेके व्यि तेयार हए उक्षके पीठे शतुओंके मारनेवाटे कपि श्रष् हृलुमानूजी 
समाश्वहिभदतेभवत्वंकाठकांक्षिणी ॥ क्षिभद्रकष्यसिरामेणनिहतरावणरणे ॥१९॥ निहतेराक्षसेदरेचसपूत्रामात्यवांधवे ॥ तवसमेष्यसिरामेणश 
शकेनेवरोदिणी ॥२०॥ क्षिप्रमेष्यतिकाकुत्स्थोहक्षप्रवरेयतः ॥ यस्तेयुधिविनिजत्यशोकंब्यपनयिष्यति ॥ २१ ॥एवमाश्वास्यवेददीहु 
मान्मारुतात्मजः ॥ गमनायमरतिकृत्वावेदहीमभ्यवादयत्‌॥२२॥ राक्षसान्प्रवरान्हत्वानामविश्राव्यचात्मनःसमाश्वास्यचवेददींदशयित्वापर 
बलम्‌॥२३॥ नगरीमाकुलां कृत्वावंचयित्वाचरावणम्‌ ॥ दयित्वाबरंघोरवेदेदीमभिवाद्यच ॥ २७ ॥ प्रतिग॑तुमनशचकरेपुनमंध्येनसागरम्‌ ॥ 
ततःसकपिशार्दलःस्वामिसंदर्शनोत्सुकः॥२५॥ आश्रोदशिरि्रषठमरिष॑मरिमदनः ॥ तुगपद्यकृरष्टामिर्नीलामिवनराजिभिः ॥२९॥ सोत्तरी 
य॒मिवांभोदैःशृगातरबिरुबिभिः ॥ वोध्यमानमिवृपरीत्यादिवाकरकरेःशुभेः॥ २७॥ उन्मिषंतमिवोषूतर्ोचनेरिवधातुभिः ॥ तोयौषनिःस्व 
स्नैमदरैःप्राधीतमिवसवतः ॥ २८ ॥ प्रगीतमिवविष्पष्ठननाप्रसवणस्वनैः ॥देवदार्भिरदरतेर््वबाहुमिवस्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 

अपने स्वामीके दशन की अतिशच्छा कर ॥ २५ ॥ अरिष्नामृक बडे ऊंचे पर्वत पर चठ गये । यहं पवेत विशार भूजैतरुओंते शोभित नीखवणे वनराजिहष 

॥२६॥ वद पहर करके शिरसे ठे हुए जर धर स्वहप अपना दुपहा बनाये, ्रीतिसे दिवाकर हप शुभकारी किरणोकिं स्पशसे मानो वहांकी सब वस्तुओंको 

जगाय रहा था ॥२७॥ विविध भोतिकी धातुओं से मानो वह सहश्च २ छोचन खोर रहा ओर भूद रहाथा; चारों ओरही जठके गिरनेका शब्द होता हवा 


एता जान ५ था मानों पवत कुछ पढ रहा ह । । २८ ॥ अनेक प्रकारके ्रनोंका स्पष्ट शब्द एसा हो रहाथा कि; जिसमे अनुमान होता था कि, मानों 
पवेत भर संगीत कर रहा है । बडे २ देवदारु वृक्षोके ऊपर शोभित होनेसे रसा ज्ञात होता था मानों पर्वतराज हाथ उठाये खडा है ॥ २९ ॥ 
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स्व जगह जढ गिरनेका शब्द्‌ रसा हो रहा था मानों पवतराज आतं नाद कर रहा है । वासन्तिक वृक्ोके कंपायमान होने े्ा जान पडता था कि, मानों 
गिरिराज स्व्येही १8 हो रहा था ॥ ३० ॥ प्वनके आधातसे शब्द करते हए छेदवाठे बांसोषि शोभितहो ए पवेतराज वशी बजाय रहा था भयंकर 
विषेठे सपोके गज॑नेसे मानों पवत राज कोधके मारे ठंवे रश्वाम॒ ठे रहाथा ॥३१॥ अधकारसे ढककर कंद्राओंने गम्भीर भाव धारण किया है, जिससे बोध 


|| होता है कि, मानों पर्वत श्रेष्ठ ध्यानमे मग्र हो रहा है । मेष संडे समान, किनारे रवाठे पवतो मानों यह पवत सेब जगह विचरणकर्‌ रहा था ॥ ३२ ॥ 


बादरकि दनेवाटे शिखर आकाशम ऊंचे चठे गये थे, मानों पव॑त अपने शरीरको एकर जँभाईं ठेता था, सव ओर अनेक श्ङ्ग शोभित थे असंख्य ुफायं 


| पवेतकी शोभायमान होरही थीं ॥ ३३ ॥ अनेकानेक शाठ तार अश्वकणं व अनेक परकारसे बोँशोने पर्वको छाय ठ्या था.एटी फटी फटी हई कुता 


परपातजलनिघषि.भाङष्टमिवसवैतः ॥ वेषमानमिवश्यामःकंपमानेःश्रदनेः॥ ३० ॥वेणुमिमारूतोद्धूतःकूजंतमिवकीचकैः ॥ निःश्वसतमि 
वामषादोरराशीविपोत्तमेः ॥ ३१ ॥ नीहारकृतगं मीरध्ययंतमिवगहरः ॥ मेघपादनिभेःपतिःप्रकरंतमिवसर्वतः ॥ ३२. ॥ जुभमाणमिवाका 
शेशिखरेरभरमालिमिः ॥ कूटेशवहुधाकीणशोभितंबहुकंदरेः ॥ ३२॥सातालैश्वकरणेशर्वरो ्वबहुमितम्‌॥ कतावितानेविततेैःुष्पवद्धिररं 
कतम्‌ ॥२९॥ नानाम्रगगणे.कीणधातुनिष्पदभूषितम्‌ ॥ बहुपरसवणोपेतशिलाशंचयसंकटयम्‌ ॥ ३५.॥ सद्ियक्षगंधवकिननरोरगसेवितम्‌ ॥ 
रतापादपसवाधसिदहाधिष्ठितकंद्रम्‌ ॥ ३९६ ॥ प्याप्रादिमिःसमाकीणस्वादुमूरफल्ुमम्‌ ॥ आश्रोहानिलसुतःपतैतंप्रवगोत्तमः ॥ ३७॥ 
रामदरनश्रिणगृदषणामिचोदितः॥तेनपादतलक्रं ारम्येषुगिरिसालषु ॥३८॥ सघोषा-समशी्यतशिलाश्णौङतास्ततः॥ सतमाश्हयैरे 
दरव्यवथतमहाकपिः ॥ ३९ ॥ | 
ओंकी कन प्ते स्थान २ म शोभायमान हो रही थी, ॥ ३४ ॥ विविध भौतिके मृगोके शरण्डके शुण्ड फिर रहे ये, ओर बहत पारी धातुये जगह २ से 
निकठ कर पवेत भूषित कर रही थी; बहत सारे क्षरने इर रहे थे; शिलाओंकी बहुत चाने पटी थी ॥ ३५॥ महि, यक्ष, गन्धर्व, किञनर ओर उरग 
गण उत पवेत प्र बते थे, ठता वृक्ष प्राणियोके आने जाने म बाधा हारते थे, गुफाओंमे सिंहं विराज रहे थे ॥ ३६ ॥ उप्त पर्व॑त पूर रहनेवाे ॥॥ 
जन्तुओंकी गिनती करना कटिन था सब वृक्षौ के मूढ फक अति स्वाद युक्त थे, वानर धरेह हयाय॒जी इस पव॑त प्र चढकर ॥ ३७ ॥ भरीरामचन्दजी ऊँ 


दशन की इच्छासे शीधता किये आनद प्रेरित हो उस पर्वतकै रमणीकं शिखर पर पाव धरते हए ॥३८॥ ईसभकार अति बूम ओर धमकेसे उस पर्वतपर 
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पविधराकि,उसपवंतकी शिका चरणहो गई इतस्भकारपर्वतराजप्र चकर महाकपि हवमान्‌जी बदे॥ ३९॥ कारण कि कार सयु्रक दक्षिण तीरे उनकोऽत्त किनारेपर क 
था;इसकारण ऽसतपवंत प्रचढ पवनकुमारहलमान्‌जी॥ ४ ०॥ भर्यकर सपं आदिकोपे युक्त समुद्रकोदेखतेहृयेऽवायु ३ माकाश मूर गमन कतीह पृवन 
वेगवान्‌ हलमान्‌जीभी ॥४१॥ मनके दवारा वैतेही उसी समय दक्षिणे उत्तर सखद्रके पार पटच गये छाग मारनेके समयरसर पवतोत्तमको हनुमानूजीनं चर 
पीडित किया॥४२। एते धमकके साथ उत्त पर्वतपर चरण रक्ला करि ,वह पर्वत पृथ्वीयं पवेश करने ठगा,उसके शिखर कोपने कगे ओर पेड गिरनं ठगे ॥४३॥ 
हनुमानजी वेगे मर्दित हो एक्वाठे पेड टट २ कर पृथ्वीपर एसे गिर पडे मानों इन््रके वजसेमरिगये ॥४४॥ गफाओंके मध्यमे टिके हए महाकिकरिम बाट 


दकषिणादुत्तरंपारपराथर्येखवणां भषः॥ अधिरद्यततोवीरःपवतंपवनात्मजः ॥४०॥ ददशसागरंभीमभीमोरगनिषेवितम्‌ ॥ समार्तहवाकारम[₹ 
तस्यात्मसंभवः ॥४१॥ प्रपेदेहरिशादूोदक्षिणादत्तरां दिशम्‌ ॥ सतदापीडितस्तेनकपिनापव॑तौत्तमः ॥४२॥ ररास॒विविधैभूत प्राविशद्ररुषा 
तलम्‌ ॥ कंपमनेश्रशिखरैःपतद्धिरपिचट्मेः ॥ ४३ ॥ तस्योश्वेगोन्मथिताःपादपाःपुष्पशाणिनः ॥ निषतुर्ूतेभग्राःशक्रायुधहताइव 
॥४७॥ कद्रोदरसंस्थानांपीडितानां महौजसाम्‌ ॥ सिहानांनिनदोभीमोनभोभिदन्दिशुश्षे ॥४५॥बस्तग्याविद्धघसानव्याकुरीकृतथूषणाः॥ 
विद्याध्यःसमृत्पेतुःसदसाधरणीषरात्‌ ॥ ४६ ॥ अतिप्रमाणाबलिनोदीप्रनिहामहाविषाः ॥ निपीडितशिरोग्रीवाग्यवेहतमदादयः ॥ ४७॥ 
किननरोरगगंधर्वयक्षविद्याधरास्तथा ॥ पीडितंतंनगवरंत्यक्रागगनमास्थिताः ॥४८॥ सचभूभिधरःश्रीमान्बलिनातेनपीडितः ॥ सवृक्षशिखरो 
दग्रःप्रविवेशरसातलम्‌ ॥४९॥ दशयोजनविस्तारश्िशब्योजनयच्छ्तिः ॥ धरण्यांसयतांयातःप्तषभुवधराधरः ॥ ९० ॥ 
सिंहगणोके भयंकर शब्द आकाशको भेदकर ठोकोकं कानमे सुनाई आये ॥ ४५ ॥ इरके मारे सव वियाधरोकी ल्वियां अपने २ व्च उठायं मूषणोको चिप 
राय अचानक प्वेतको छोडकर आकाशमागेमं उडी ॥४६॥ अति बडे २. बख्वाच्‌,बडी २ जीमभवाठे महाविषधृर सपगण गदंन ओर मस्तकके टूटनेसे पर्व॑तपर 
कुडलाकारसे भग होने कगे ॥ ४७ ॥ किंनर, उरग, गन्धव; यक्ष ओर वियाधरगण पीडित हुए उक्च परव॑तगरष्ठको छोडकर आकाशका आश्रय ठेते हए 
॥४८॥ श्रीमान्‌ वह अरिष्टपवंत उन बलख्वान्‌ करके पीडित हो उषे २ वृक्ष ओर शरङ्गगणोके सहित पाताटमं बेढ गया ॥४९॥ उस परवैतका विस्तार दश 
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योजन ओर ऊंचाई भी तीस योजनकी थी मो उस्समय हलुमानजीकी धमक पृथ्वीम पेड वह पृथवीके साथ बरावर भिठ्गया ॥५०॥ हनुमानजी बडी २ छहर 
आति हए महाससुद्रको टीटापुवक छांघनेके व्यि आकाशमागेको उछठते हृए॥५१॥ इत्या श्रीमदरा ° वा ° आदि ° सुन्दरकडि भाषायां षट्पंचाशः सगः॥५६॥ 
बख्वान्‌ हनुमानजी उछठकर ठीठापूवेक आकाशद्छप समुद्रको उतरने ठगे मुजग.यक्ष ओर गन्धवंगण ग्रह इस समुद्रके सिटे हए कमर व उत्पठ है ॥ १ ॥ 
चन्द्रमा जिस्म कुसद,ययं उस्न समुद्रका मुखर कारण्डव ( जलग ) पष्प ओर श्रवण नक्षत्र जिसके हंस समस्त मेष उसके नीटवणं शेवा ( शिवार ) ॥ २ ॥ 
पनवेु नक्षत्र जिसका महामत्स्य महाग्रह मगल उसका विशाट रेरावत महाहस्ती स्वाती नक्षत्र जिसका हंस जिस करके शोभायमान ॥३॥ पवन ही जिसकीतरंगे 
सलिकुषयिषुर्मीमिशटीटंलवणाणवम्‌ ॥ कषटोलास्फाल्वेलांतयुत्पपातनभोहरिः ॥५१॥ इत्याषं श्रीम° वा° आदि° च° सा० सुण्षट्‌ 
पंचाशःसगः ॥५६॥ आप्टुत्यचमदावेगःपक्षवानिवपव॑तः ॥ भुजंगयक्षगंधर्वप्रुद्धकमलोत्परम्‌ ॥१॥ सचद्रकुखुद्रम्यं सार्ककारंडव्भम्‌ ॥ 
तिष्यश्रवणकादंवमभरशेवल्शाद्रलम्‌ ॥ २ ॥पुनर्वसुमहामीनलोदितांगमदाप्रहम्‌ ॥ एेरावतमहाद्रीप॑स्वातीरसविलासितम्‌ ॥२॥ वातसंघाते 
जालोमिचद्रं्चशिशिरांबुमत्‌ ॥ दतमानपरिभांतःपएुष्टुवेगगना्णवम्‌ ॥ 9 ॥ ग्रसमानइवाकाशंताराधिपमिवोटिखर्‌ ॥ दरञ्िवसनक्ष्नगगनं 
साकै्मडलम्‌॥ ५ ॥ अपारमपरिश्रां ताबुधिसमगाहत ॥ इतमान्मेघजालानिविकरभ्चिवगच्छति ॥ ६ ॥ पांडरारूणपणानिनीरमां जिष्ठका 
निच ॥ हरितारूणवणोनिमहाभाणिचकाशिरे ॥ ७ ॥ प्रविशत्रन्रजाखानिनिष्कमंश्चपुन पुनः ॥ प्रकाशश्चापरकाशश्चचद्रमाइवहश्यते॥ ८॥ 
विषिषाभ्रवनापत्रगोचरोधवलांबरः ॥ दश्यादश्यतनुर्वीरस्तथाचंद्रायतंबरे ॥ ९ ॥ 
जिसमें चरमा सयकी शीतल किरणही शिशिर काठका शीतटनीर से सखदरहप आकाशम बिना प्रिशरकै हलषानजौ तैसे रगे॥४॥जानेके समय हनुमानजी 
मानों आकाशको बरषेही ठेते थेचन्द्माको मानों विटेख नहीं करते ओर नक्ष्गण वा दिवाकर सहित आकाश भंडल्को भानो हरणही किये ठेते थे ॥५॥ 
ओर बादठोके समूरहोको सेचते हए धकार रहित हो श्रीहलमानजी अपार आकाशसुद पार होने रगे ॥६॥ उप्त समय, भेत, अरुण, नीर भेजी अर 
हरितरंगके बडे २ वारिद्‌ (भेष) समूहं सच जाकर शोभायमान होने छगे॥७॥ पवनकुमार हनुमानजी बार रेषो भवेशकर ओर प्रकाशित होकर चन्रमा 


| समान कभी निकठ आति कभी छिप जातथे ॥८॥ वहं शेत वद्नं धारण किये हृयेवीर हलुमानजी नाना भकारे बादलोके बीचका भाग अवटबन कर कभी 
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भकाशित कभी अप्रकाशित होकर आकाशमे चद्रमाकेसमान जान पढने ठगे ॥९॥ जक 
।११८॥ हसमानजी गमन करने रगे ॥१०॥ ओर हनुमानजी चते २ मेके समान भयंकर स्वर | 
& | अपना नाम सबको सुनाय॥११॥टंकानगरीको प्याकुल ओर रावणको अत्यन्तव्यथित कर महावीर निशाचरोको पीडित ओर जानकी जीको प्रणाम कर ॥१२॥ 
ओर कमस पर्वतराज सुनाम पव॑तको स्पश कर ॥१३॥ परत्य चोप छोड हए बाणकं समान 


अतिवेगते गमन करते कगे ओर थोढेही दूरपर रहे हए महापवंतको देखते हृए ॥ १४ ॥ उत महे पर्वतो देख महाकोप हठमानजीने बडा नाद्‌ करै दर्शो 


>. 
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महातेजस्वी वीर्यवान्‌ हदभानजी फिर ससुद्रके बीचमं आय पष 





ता्ष्यायमाणोगगनेसबभौवायुनंदनः ॥ दारयन्मेषदृन्दानिनिष्पतंश्चपएनःपुनः ॥ १० ॥ नद्नादेनमहतामेषस्वनमहास्वनः॥ प्वरत्रक्षान्द 
त्वानामविशराग्यचात्मनः॥ ११॥ आङलांनगरींकृत्वाम्यथयित्वाचरावणम्‌ ॥ अदंयित्वामहावीरान्धेदहीमभिवा्यच ॥१२॥ आजगाममहा 
तेजा-पनरमध्येनसागरम्‌॥ पव॑तेदरूसुनामचससुपस्प्श्यवीर्यवान्‌ ॥१३॥ ज्यधुक्तदवनाराचौमहावेगोभ्युपागमत॥ सकिचिदारात्सप्ा्त ममालो 
क्यमहागिरिम्‌॥ १९॥महढमेषसकाशोननादसमहाकपिः ॥ सपूरयामासकपिदिंशोदशससंततः ॥ १५ ॥ नदत्नादेनमहतामेघस्वनमहास्वनः 
संतदेशमनुपराप्तसुददशनलालसः ॥ १६ ॥ ननादसमहानादंलांगूलंचाप्यकंपयत्‌ ॥ तस्यनानद्यमानस्यसुपर्णाचरितेपथि ॥ १७ ॥ फ़रती 
वास्यघोषेणगगनंसाकंमंडलम्‌ ॥ येतुतमोत्तरेकूलेसशुदस्यमहाबलाः ॥ १८ ॥ पू्व॑संविशिताश्ुरावायुु्रदिदक्षवः ॥ महतोवायुवुत्रस्यतोय 


दस्येवनिःस्वनम्‌॥शुशुुस्तेतदाधोषमृश्ेगंदनूमतः ॥१९॥ तेदीनमनसःसवेजशवुबुःकाननौकसः॥ वानरेदरस्यनिर्धोषंपजन्यनिनदोपमम्‌॥२०॥ 


दिशाओंको पुणे कर दिया ॥१५॥ अपने सुहृद्‌ ठोगोके दशनकी रखा कर ( किं जिनको हदमानजी सीताजीकी हुध ठेनेको जाते समय महेन््राचठ प्र 
बेढा गये थे ) महाकपि हलुमानजी इस ्रकारसे भहामेघके समान शब्द करते २ उस पवत बहेन्द्रकै निकट प्हरचने ठ्गे ॥ ९६ ॥ उस्र समय हतुमानजी वारं 
बार गजेकर पुंछको केपायमान करने रूगे,आकाशमे गरुढजीके मागेका आश्रय खयि हलुमानजीके घोर गजनसे ॥ १७ ॥ आकाशमंडर सुयमंडठके सहित 
` मानों विदीण होगया सम॒द्रके उत्तर किनारे जो महावठ्वाच्‌ ॥ १८ ॥ रीछ वानरगण पहठेहीसे पवनकुमार हयमानजीकै देखनेकी आशा किये बेटे थे वह सव |¢ 
महामेष कै समान हलुमानजीके गजनेका घोर शब्द ओर उनके वेगका बडा भारी शब्द्‌ सुनते हृए ॥ १९ ॥ वह सब रीछ वानरगण उदास मन्‌ किथे शोकं 


== र 1 
कृ [शमे गरूढजीफे समान मेधोके चीरते फ़ाडते व उनम निकलठते (0 
से नाद करने लगे महातेजस्वी हवुमानजी य॒षटय २ राक्षरमका सहार क? 
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च गर्जनेके = 16 ५ = 
करते हूए बे थे \ उतत समय मेधके गजनेके समान इन सोने वानर भरष्ट हलुमानजीका नाद्‌ सुना ॥ २० ॥ नाद कसे हए हतुमानजीका यह शब्द सुनकर 
अपन बन्धुका दशन करनेकी इच्छाम सबही वानर्‌ रोग चपटाये ॥ २१ ॥ तब वानरव्र जाम्बवानजी प्रीतिकै वश हित चित्त हो सब वानरोको एकारकर 
बोठे ॥२२॥ ठो यह देखो ! हदमानूजी सवप्रकारमे कायं सिद्धकर आये । इसमे कोई सन्देह नहीं है, जो कायं षद न होता तो यह कभी इसपरकारका नाद 


| न करते ॥ २३ ॥ हयमान्‌जीक बोहोका भयंकर वेगजनित शब्द्‌ सुनकर सव वानर टोगहापित होकर दधर उधर एक साथ खड होगये ॥ २४ ॥ वह सव 


हमानूजीका दशन करनेके टये एक परवतसे दूसरे पवतपर ओर एक शिखरसे दृ्रे शिखरपर कूद २ कर॒ जाने रगे ॥२५॥ वानरगण भरसन्न चित्स वृ्षोकी 
निशम्यनदतोनादंवानर स्तसमेततः॥ बभूवृरुत्स॒काःसवेसुहदशेनकांक्षिणः ॥२१॥ जांबवान्सदरिभ्रष्ःप्रीतिसंहृष्टमानसः॥उपामंञयहरीन्सर्वा 
निदवचनमवरवीत्‌ ॥२२॥ सु्वथाकृतकार्योसौदनूमात्रात्संशयः ॥ नद्यस्याकृतकायस्यनादएवंविधोभवेत्‌ ॥ २३॥ तस्यबादृश्ेगंचनिना 
दंचमहात्मनः ॥ निशम्यहरयोदष्टाःसमुत्पेतुयतस्ततः ॥२४॥ तेनगाग्रा्नगाग्राणिशिखराच्छिखराणिच ॥ प्रषः समपदयतहनूमेतंदिदक्षवः 
॥२५॥ तप्रीताःपादपायुगद्यशाखामवस्थिताः ॥ वासांसिचप्रकाशानिसमाविध्यंतवानराः ॥२६॥ गिरिगहरसेद्ीनोयथाग्जतिसाश्तः ॥ 
एवजगगवट्वान्हनूमान्मारुतात्मजः ॥ २७ ॥ तमभ्रघनसकाशमापतंतेमहाकापिम्‌ ॥ दृष्ठातेवानराःसवेतस्थुःप्रंजलयस्तदा ॥ २८ ॥ तत 
स्तुवेगवान्वीरोगिरगिरिनिभःकपिः॥ निपपातगिरेस्तस्यशिखरेपादपाङ्कले ॥ २९॥ दरपेणाप्रथमाणोसौरम्येपरवतनिक्चरे ॥ छिक्नपक्षहवाकाशा 
त्पपातधघरणीधरः ॥ ३० ॥ ततस्तप्रीतमनसस्सवंवानरपंगवाः ॥ हनूमंतंमरात्मानंपरिवार्योपितस्थिरे ॥ ३१ ॥ | 

डाटे पकडकर सम्मुख खड होगये । ओ उनके श्वेत वसनोमि कंपायमान होनेप्र॥ २६॥प्वन जिस प्रकार पर्वतकी गुफाे प्रवेश क गजता है'पवनकुमार बलवान्‌ 

हलमानूजी भी वैसे ही म्यकर गजना वहां आयुकर्‌ करने ठगे ॥ २७ ॥ हनुमानूजीको आकाशगामी मेषक समान वहां आतेहुए देखकर सब वानरगण 

जोडकर खड होगये ॥२८॥ इसी अवस्रमं पवंताकार वेगवान महावीर प्वनकुमार हमान अरिषटनाम पर्दते छग मारेहुए हेनद्रपवेतके वृक्षयुक्त 8 त 

कदे ॥२९॥ हलमानूजी हते प्रित अन्तकरण युक्तं हो आकाशम पंलकटे पवतकै समान रमणीकपरदतके श्रना क्षरेके स्थानम गिरे ॥३०॥ समस्त नमन 


रीतिपूणं हदये महात्मा हलमानूजीके समीप आय उनको चारोंओरमे पेरख्या ॥ ३१ ॥ 
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हनुमानूजीको चेर वानरगण परममभसन्न हर ओर उन सबका वदनमडल सिङगया ॥ ३२ ॥ उसके पीठे वानर्‌ने कंद मूढ फठ ओर दसी मटकी वस्तुय 







राभा. 
११९ छायकर वानरर्िंह पवनघुत हनुमानूजीकी पूजा कौ ॥२२॥ यह सब वानर आनंदमे मरह कोई ऊचे शब्दे गर्जन ओर कोई २ किठकारियं मारने ठग । 





| बडे २ वानर अतिहषित होकर हलुमानूजीके बैढनेको वक्षके गदे तोड़ छाये ॥ २४॥ फिर महाकपरि हटमानूजी पूजा करनेकै योग्य जाम्बवान्‌ एत्या 
| बद्ध वानरोको ओर कुमार अंगदजीको णाम करते हुए ॥२५॥ ओर अगद व जाम्बवानूजीन्‌ भी इनकी पुजा की ओर दृप्रे वानेन हनुमानूजीको प्रसत् 
8| किया, उन पूजनीय विक्रमवान्‌ महाकपि हनुमानूजीने सेक्षिपमे स्तवसे कहा कि हमस्तीताजीको दंखआय्‌ ॥ २६ ॥ उसके पीछे हनुमानजी वाचकं पुत्र गद्‌ 


क ति 


र) जीका हाथ पूकेड महन परते रमणीकं नमे बैठे ॥ २७ ॥ ओर पुठेजानेपर हनुमानूजी वानरशरटोे बोठे श, जानकीजी अशोक वनम है, हम उनकौ 
परिवायैचतेसवेपरा परीतिरुपागताः ॥ प्रहृष्टवदनाःसवैतमागतघपागमन्‌॥ ३२॥उपायनानिचादायमूलानिचफलानिच ॥ प्रत्यचयन्दरि गरष 


इरयोमारुतात्मजम्‌॥ ३२॥ विनेदुसैदिताकेषित्केचित्किलकिातथा ॥ हष्टापादपशाखाश्चआनीन्युवानरषभाः॥२९॥ हनूमस्तिगहन्बद्ा 
सांषवत्पषुखांस्तदा ॥ मारमगदंचैवसोवंदतमहाकपिः ॥३५॥ सत्‌भ्यापजतपूज्यःकपिभिश्चप्रसादितः ॥ इृष्टदेवीतिविक्रातःसकषपेण 
न्यवेदयत्‌॥२६॥ निषसादचदस्तेनग्हीत्वावाटिनःसुतम्‌ ॥ रमणीयेवनोदेशेमहेदस्यगिरेस्तदा॥ ३७] हनमनव्रवीतपृष्टस्तदातान्वामर्षभान्‌ 
अशोकवनिकासस्थाद्टासाशनकात्मजा ॥ ३८॥ रक्ष्यमाणसुघोराभीराक्षसीभिरनिदिता ॥ एकवेणीध्रावाटारामदशनललसा ॥ ३९ ॥ 
उपवासप्रिश्रातामिनाजटिलाङृशा ॥ ततोदष्टेतिवचनमहार्थममृतोपमम्‌ ॥४०॥ निशम्यमाश्तेःसव॑बुदितावानराभवन्‌॥ क्वेडत्यन्येनदं 
| तयन्येगजत्यन्येमहाबलाः ॥४१॥ च्ुःकिंलकिलामन्येप्रतिगजंतिचापरे॥ फेचिदुच्ध्तिसं ल श्रहष्टाःकपिकुजराः॥४२॥ आयतां चितदी 
षुं कां || . घाणिलगूखानिपरविव्यधुः ॥ अपरेतुहनूम॑तंश्ीम॑तवानरोत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
त देखआये हँ ॥३८॥ घोर रप्वाटी रक्षकषिय उन निन्दारहित सीताजीकी रक्षा करती हँ बह एकं वेणी धारण किये हए श्रीरामचनद्रजीके देखनेको बहूतही चट 
| पदाय रही हँ ॥३९॥ उपवासक करनेते थकित)दुवर,मटीन जटा 4 धारण कियेहं हनुमानूजीको देख ओर उनके महाअथयुक्त अभूतके समान वचन ॥४०॥ 
४ ति र ५५ कोई २ सिंहनाद करने रुगे कोई २ साधारण गने ठगे ओर ओर कोई कोद शब्द करते 
ई | बडी पको फटकारने ठ्गे व ओर दुसरे भीमान्‌ र स 1 ५ 
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पर्वैतके शृगोपर हापित चिन्तसे कूदकर छने ठगे। जब हनुमानूजी सीताके देखनेका समाचार हुनाचुके तब अगदजी उने बोठे॥४४॥ अगदजी सब वानरो मध्यमे 
उत्तम वचन हलमानूजीसे बोरे, बख्वीयमं कोई भीवानर तुम्हारे समान नहीहै ॥४५॥ देखो ! तुम बिना किीकी सहायताकै बडे विस्तारवाटा सद लंघकर 
फिर यहांपर छौ व वानरभरष्ठ।बस्ष एक मात्र तुमहीने हम ठोगोकोजीवदान दियाहै॥४६॥ तुम्हारे अनुरहसे हम छोगोँका मनोरथ सफठ हुआ, अबहम 
फिर श्रीरामचन्द्रजीते मिरेगे, तुम्हारी प्रभुशक्ति,धीरतावीरता सबही अतुखनीय ह ॥४७॥ भाग्यसेही तुम यशस्विनी देवी रामप्यारी भ्रीजानकीजीको देख आये 
हो अव सीताजीके वियोगसे उत्पन्न हुआ श्रीरामचन्द्रनीका दुःख छूट जायगा यह षडे भाग्यकी बातहै ॥ ४८ ॥ उसके पीछे वानरगण, अगद्‌,हनुमान्‌ ओर 
आष्ठुत्यगिरिपृगेषुसुस्परशंतिस्महषिताः॥उक्तवाक्यदनूमरतमंगदस्तुतदात्रवीत्‌।४९॥ सवेषांहरिवीराणां मध्येवाचमतुत्तमाम्‌॥ सत्त्वेवी्ेनते 
कृश्चित्सुमोवानरविद्यते ॥४८।यदवप्ठुत्यविस्तीणसागरपुनरागतः ॥ जीवितस्यप्रदातानस्त्वमेकोवानरोत्तम ॥४६॥ त्वत्प्रसादात्समेष्यामः 
सिद्धाथाराघवेणई ॥अहोस्वामिनितेभक्तिरहोवीयमहोधृतिः॥४७॥ दिष्टयादृष्टात्वयादेवीरामपत्नीयशस्विनी ॥ दिश्यात्यक्षयतिकाङत्स्थः 
शोकंसीतावियोगजुम्‌ ॥४८॥ ततो गदंहनूमंतंजाूवेतचवानराः ॥ परिवायेप्रुदिताभेजिरेविषएुलाःशिलाः ॥४९॥ उपविष्टागिरेस्तस्यशिला 
सुविएलासुते ॥ भरोत॒कामाःसमुद्रस्यरुघनंवानरोत्तमाः ॥ ५० ॥ दशनंचापिल्कायाःसीतायारावणस्यच ॥ तस्थुःपंजलयःसरवेहमद्वदनो 
न्युखाः ॥ ५१॥ तस्थौतजांगदश्रीमान्वानरबहमिवरेतः ॥ उपास्यमानोषिविधेदिविदेवपति्थथा ॥ ५२ ॥ इनूमताकीतिसतायशस्विनात 
थांगदेनांगदनद्धबाहना ॥ युदातदाध्यासितमुत्रतंमहन्मदीधरा्रञ्वलितंभ्रियाभवत्‌ ॥५३॥ इत्या श्रीमद्रामायणेबास्मीकीये आदिकाव्ये 
च° सा० सुद्रकाडे सपूर्पचाशःसगैः ॥ 4७ ॥ ततस्तस्यगिरेशगंमदस्यमदाबलाः ॥ हतरूमत्मलाःभीतिहरयोजग्बुश्तमाम्‌ ॥ १ ॥ 
जाम्बवानूजीको चारों ओरसे पेर हषमे भर उनके बेठनेको विविध भातिके शिसेड शये ॥४९॥ ओर प्वेतकी उन बडी २ शिछाओंपर सुद्‌ छांघनेका सेवाद्‌ 
भवण करनेके खये समस्त वानर इस तीन वानरोको पेरकर बे ॥५०॥ ठंका ओर राणक भी देखाहै इन समस्त बातो भवण करनेकी इच्छसे सवही 
हनुमानूजीके यूसकी ओर खल कर बैठ ॥५१॥ सुरराज इन्द्रजी जिस भकार देवता छोगों करके पूजे जाते केह श्रीमान्‌ अगद्जी बहूतसारे वानरो षर 
जाकर वरहापर बेड ॥ ५२ ॥ कीतिमान्‌ हनुमानजी ओर यशस्वी अगदजी, दो बाजुओति बहि सजाये इस भकारफै हयै भरेहुए वेढे उनके बैठनेते बह बहुः 
ऊंचा प्रवेतका शिखर उनकी शोभाते अति शोभायमान हुआ ॥५२॥ इत्यादे श्रीमद्रा ° वा ० आदि ° घंदरकांडे भाषायां सपपंचाशः सगेः॥५७॥ उसके पीछे हतुभाज 
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1 अ ब्‌ प्रसन्न चित्त 
्‌ र भटी भावि बृह व र 
१९१10 ूरात्मा राबण उन 
महेनदराचर पदेतके शिखरपरवेठकर परम्‌ भ्रसनन नी 4 वकि आत ॥ न कि १ जानकीजीको 
क ५ सा षिन ॥ २॥ जाम्बवानने उन प्वनकुमार 8) क्म 1७ त ग भ्ीरामचन्दरजीकै निकट जायकए 
। भीति बेठे हुए क है!महाकपे! यह सब वृत्ता ठीक? रेणे ॥ ५॥ आत कि सर्वशरीरमंरोमाश्च 
१२० (> हो ठयवहार्‌ किया करता है! गहाकप्‌। हमं कतव्य स्थिरक तानीति रेता कहा तो हूयुमानज# ध 
उन्होने तमसे क्या कहा इन सववा ब वातोठीक २कहौ॥६ यवृत्तांतमप्रच्छदनिलात्मजम्‌॥ क शकिः 
| पराया ओर उन्होने तुमसे ऊ पक छिपाना होगा,सो तुमयहस जांबवान्कायवृत्तातमप्रच्छद्‌(नलात्म्‌जम्‌ ॥ : वीर्किचसाप्र 
याजिर्षवातोको छिपा 1" (1. हाकपिम्‌ ॥२॥ जांब महाकपे ॥ 9 ॥ समार्गिताकथेद र 
जिस दातीको कहना होगा, ततःप्रतिसष्टःपरीतियुक्तम :सर्वमेतत्नः्रत्रहित्वंमहाकषे पचयत्त्तद्भवान्व्या 
तसूपविष्टेषुवान ेषुमहात्मसु॥ तततः ननः ॥ तत्तवतःसवसत् चरू त्मवान्‌ ॥ रक्षितव्यचयत्त्रतद्र ¦ ॥ 
प्ीतिमत्सूष तस्यांचापिकथवृत्तःकरकर्मादशा स्तयवक्तम्योगतरस्माभिरात्मवान्‌ ॥ रक्षित ्रात्वमाप्टतः । 
देवीकृर ॥२॥ तस्याचा।पक श्रयम्‌ ।॥ ५ ॥ यश्ा्थस्तत् ¢ ॥ प्रत्यक्षमव भवतामिह २. 
कथवाततरवतेत थौ ोभूयःकायंविनिश्चयम्‌ देव्येसीतायेप्रत्यभाषत ॥७॥ प्रत्य ।९। स्थितेपंथा 
अतयिष्यामोमभू न्छरसादेः ;भिखरंदिभ्यंपश्यापिष्मनोह्‌ । लर 
नियुक्तस्ततस्तनसंप्रहष्टतनूरद हिमेधोरंविष्ररूपमिवाभवत्‌॥कांचनंशख दर्भत्तव्थोयंमयेतिच ॥ प्रहतस्यमयातस्य 
= © अ 1 माणःसमाहितः < ३.५.८१9 घुत्तमय्‌ | १ 0 || छता सा . १ र पु्रेतिमधुरांवाणीमन 
उदधेदेक्षिणंपारकाकष उपसगस्यतदिव्यकवनेनग चतंबदधासहोवाचमहागिरिः ॥ 
म नेषि नगम्‌ ॥ उपसग ट क) ॥ व्यृवसायचतइु 1 8 ~ 
नमादरत्यूमनावन्नचत्‌ सू [सिकाशंग्यशीर्यतसदसखधा लोगोकि सामने ही 
¦ ॥ ११॥ शिखरंसूर्यसकाशग्य ¦ चछा सावधान होकर हम आप ठ 
नमहागिरे ५ 3 पि्मांदि [विद्धिसखायमातरिश्वनः ॥ १२ ॥ सुक दश्िणपार जनेकी इच्छसे सावधान र शिखर हमने देवा ॥९॥ उसको 
त्निव ॥ पितरव्यचा देवी जानकीको प्रणामं कर कहने ठगे ॥ ७ ॥ ह देता मनोहर काञ्चनमय एकं दिव्य लि 
शुकाय ठ जाते दूसरे विघ्र हप दिखलाई म हमने कहा कि, | 
हो आपा, वृह शिर का गे दुर सृद्धव्रक्‌ उस पार्‌ जा द € ८ = कृट जायं | | १ ०। | भनही मन ¢ शिखर फरकरहजार 
हदपवतसे आकाशम कूदे थे॥८॥थोडी दूर सु के पीठे उस सुवणमय पर्वतके नि पके समान कांतियुक्त उस पर्वतका 
क को साक्षात्‌ हमने अपना विष्ठ माना । उसके पौषे हमने अपन छ दे मारी ॥११॥ तब चये २ वचन कहकर हमारे हदयमे अत्यानंदं 
ह न 0 यह विचारकर अति जोरसे उस्न पवतके क हो हमसे बोरा ॥ १२ ॥ (पत्रः यह सुन मधु 
अपनी एसी अवस्था 
ट॒कडे होगया, वह्‌ महापवेत अ 
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संचार करता हुआ कहने रगा कि, हम पवनके सखा, इसखियि तुम हमको पितृव्य (चचा) समञ्चो॥ १ ३॥हमारा विख्यात नाम मेनाकहै, हम इस समुदर्मवास 
करते है, समुद्रम रहनेका यह कारणहै किं, पहठे सव पवतशरेष्ठोके पंख थे॥१४॥दस कारणम यह पवेत अनेक भो तिकेउत्पात आरभ करके इच्छाुसार पृथ्वीपर 
विचरण किया करते थे भगवान पाकशासन इन्द्रजीने प्वंतगणों का रेस चरित्र श्रवण कर॥ १५॥वजसे मारकर सव पवेतोके पंख काटडाे । प्रन्तु तुम्हारे पिता 
पवनजीने उस्तकाठ हमको इस विपदे छडाटिया था॥१६॥ हे वत्स ! उस काट प्वनजीने हमको उडायकर इस समुद्रमं ढकेठ दिया। हे शतरुओंके दमन करने 
वाटे ! इससे हम श्रीरामचन्द्रजीको सहायता करना चाहते ई॥ १७॥श्रीरामचन्द्रजी धमधारियोमे प्रथम गिने जानेके योग्य ह ओर उनका विक्रम इन्दरजीके समान है 
उन्‌ महात्मामेनाकका यहवचन सुन १८॥हमने उनसे अपने सथ कर्तव्य कायेको निवेदन किया ओर यहमी काकि विना इस कार्यको किये हमरुक नहीं सकते 
मनाकमितिविख्यातंनिवसतमहोदषो ॥ पक्षष॑तःपुरातवभूवुःपवतोत्तमाः॥१४॥ छंदतःपृथिरवचेश्बां धमानाःसम॑ततः॥ शुतवानगानां चसितं 
महेदःपाकशासनः ॥ १५ ॥ वत्रेणभगवान्पक्षौचिच्छेदेषां सहस्रशः ॥ अदं तु मोचितस्तस्मात्तवपितरामहात्मना ॥१६॥ माङ्तेनतदावत्सप 
क्षिप्तोवरुणाख्ये ॥ राघवस्यमयासाद्येवतितव्यमरिदम ॥१७॥ रामोधममभृतांश्रष्ठोमरैदसमविक्रमः॥एतच्छत्वापयातस्यमेनाकस्यमहात्मनः 
॥१८॥ कायमावेद्यचगिरेरूढतवेमनोमम ॥ तेनचादमनज्ञातोमेनाकेनमदहात्मना ॥ १९ ॥ सचाप्यंतहितःशेलोमादुषेणवपष्मता ॥ शरीरेण 
महाशेलःशेेनचमदोदधौ ॥ २० ॥ उत्तम॑जवमस्थायशेषमध्वानमास्थितः ॥ ततोंष॒चिरंकारंजवेनाभ्यगमंपथि ॥ २१ ॥ तपःपश्या 
म्यदेदेवीसुरसांनागमातरम्‌ ॥ सथद्रमध्येसादेवीव चनंचेदम्‌त्रवीत्‌ ॥२२॥ ममभक्यःप्दिषटस्त्वममरेरदैरिसत्तम ॥ ततस्त्वाभक्षयिष्यामिविहं 
तस्त्वहिमेषुरः ॥ २३॥ एवयक्तःसरसयाप्रांजलिःप्रणतःस्थितः ॥ विवणवदनोभूत्वावाक्यंचेदुदीरयन्‌ ॥ २४ ॥ रामोदाशरथिःश्रीमान्पर 
विष्टोदंडकावनम्‌ ॥ लक्ष्मणनसदभ्राजासीतयाचपरतपः ॥ २९ ॥ 
ओर हमारा मनभी जानेके षे चंचछ हभ, तव महात्मा मनाकनेभी हमको आज्ञा दी॥१९॥नुप्यका रू¶ारण किये वह पर्व॑त अपने शिखरप्र खडाहो अन्त 
हित होगया ओर शरीरके शहित समुद्रम प्रवेश कर गया॥२०॥ तब हम उत्तमं रपे पेगवान्‌ होकर बचेहए भागेको लांषनेरगे ओर बहुत इरतकं रेसेही वेगे 
भरे चठे ॥ २१ ॥ फिर हमने चते २ सुरसा नाम॒नागमाताको देखा, वह देवी शरसा वीच सागरं हमारा मागं रोककर बोटी ॥ २२ ॥ "वानर गह 
देवता ठोगोनि तुमको हमारा भोजनरूप बताय कर हमको यहां भेजा है । इक्षष्ि देवतारोगों करके बाताये हये भोजन तुमको हमभक्षग कर जार्येगी॥ २ ३॥ 
जब भुरसाने इस भकारे कहा तब हमने हाथजोड खंडे रहकर प्रणाम करके उदासघुखं॒हौ उसे कहा ॥ २४ ॥ श्ुओंके दमन केवाञे दश्रथकुमार 
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२५॥ तब वनकेवास करनेके समय दुरात्मा रावण उन भाया जानकीजीकौ हरण 


करके ठ आया इसिये हम श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञसे दूत हो सीताजी कै खोजनेको जा रहे है॥२६॥ुम श्रीरामचन्रूजौके अधिकारा कतीह „भो सीता 
जी कै दरूढनेमे तुमको भी शरीरामचन्द्रजीकौ सहायता करनी उचित है, अथवा श्रीजानकी जीको देख ओर उनका प्रत्तान्त अद्धि कमंकारी श्रीरामचन्द्रजीे निवेदनकर 
॥ २७ ॥ हम तुम्हारे खखमे प्रवेश करगे, यह प्रतिज्ञा हम तुमसे सत्यही सृत्य करते है. इस प्रकारे हमने कृहा प्रतु कामरूपिणी सुरसा ॥२८॥ हमको उत्तर 
देती हृई किं, कोई भी परुष हमको ठंषन करके नहीं जाय सकता कारणकि, हमको वरदान ही रे दिया है जव सुरसने एसा कहा त हम दश्‌ यौजनकं बड 
होगये॥ २९॥ ओर फिर क्षणभरके ही मध्यमे हमने अपने शरीरको ओर भी पंच योजन बढाया । प्रत सुरसाने हमारी देहके भरमाणतते अपना सुख ओर भी अधिक 
तस्यसीताताभार्यारावणेनदुरात्मना ॥ तस्याःसकाशदूतोदंगमिष्येरामशासनात्‌ ॥ २९ ॥ कतैमहसिरामस्यसाहाथ्यं विषयस्ति अथवा 
मैयिलीर्टारामंचाष्किठकारिणम्‌ ॥२७॥ आगमिष्यामितेवकरसत्यंमतिश्रणोमिते ॥ एवुक्तामयासातुसरसाकामरपिणी ॥ २८ ॥ अत्री 
्रातिवतेतकश्विदेषवरोमम॥ एवमुक्त सुरसयादशयोजनमायतः ॥२९॥ ततोधंशुणविस्तारोबभूवादक्षणेनत्‌ ॥ मत्प्रमाणाधिकंचेवभ्यादिततु 
सृुखंतया ॥ ३० ॥ तृष्ठाव्यादितेत्ास्यंहस्वंद्यकखंएनः ॥ तस्मिन्युदरतंचपएुनमेभूवाु्ठसमितः ॥ ३१ ॥ अभिपत्या्चुतद्रक्रनिगतोदततः 
क्षणात्‌ ॥अत्रवीत्सुरसादेवीस्वेनरूपेणमापुनः॥३२॥ अर्थसिद्धयौदहरिशरष्ठगच्छसौम्ययथासुखम्‌ ॥ समानयचवेदेहीराघवेणमहात्मना ॥२२॥ 
सुखीभवमहाबाहोपरोतास्मितववानर ॥ ततोदसाधुसाध्वीतिसर्वभृतेःरसंसितः ॥ ३४ ॥ ततोतरिक्षंविषुंष्डुतोहंगरूडोयथा ॥ छायामेनिग 
हीताचनपश्यामिर्किंचन ॥ ३५ ॥ | 
| फठाया ॥ ३० ॥ उसको बडा भारी सख फेठाये देख _ हमने अपने शरीरको बहूतही संकुचित किया हम उसी समय अगटके समान छोरा हप बनाया ॥ 
| ॥३१॥ उकषके बद्नमे बडी शीघतासे प्रवेश कर ओर फिर तसषण ही बाहर आ गये यह देख देवी सुरा फिर अपना रूप धारण करके फिर हमको एकारकर 
बोटी॥३२।हे सौम्य ! तुम सुख पूर्वक चछे जाओ ओर महातमा श्रीरामचन्दरजीके सहित सीताजीकौ मिखाओ। ओर अथे सिद्ध करनेके लिये निदरनद होकर 
| जाभ॥३३॥ हे वानर ! तुम सुखी हो ! हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है जब सुरसानि देस कहा तो सबही प्राणी ““धन्य२ '› कह कर हमारी प्रशंसा करने ठे 
॥ ३४ उसके पीछे हम गरुडजीके समान बडे भारी आकाश मेडर मं भरवेश करने ठगे प्र हमारी छाया सिचने ठगी, तब हमने इधर उधर देखा परंतु हमको 


भरीरामचन्द्रजी भ्राता टक्ष्मण ओर सीताजीकै सहित दंडकारण्यमं आये ॥ 
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कोई भी देखनेमे न आया॥३५॥ इसप्रकार हमारी गति सुकजाने से हमदशों दिशाओंकी ओर देखने कगे तथापि हमने कुछ भी न देखपायाकि किसने हमारी 
गतिको रोकाहै ॥३६॥ तब हम विचारने ठगेकि किंप्षकारणसे हमारी गति रोकनेको यह विध्र उपस्थित इ ओर कों रूप दिखा नहीं देता ॥३५७॥ 
उक्षके पीठे शोक करते २ हमने नीचेको दृष्ट शटी तो हमने देखाकि;एक घोर रूपवाटी राक्षसी ससुद्रके जलम पडी हूईहै ॥३८॥ हमारी गति ययपि रेक 


गदथी प्रतु हमारे मनमे इसमे कुछ भी भय उत्पन्न नहीं हुआ यह देख कर वह भयंकर राक्षसी विकट शब्दत हैसकर घोर शोर करती हृदं अशुम वचन हमसे 


बोटी ॥२३९॥ उसने कहा कि,हे महाकाय! हम बहूत काटपे भोजन न पायकर अतिशय क्षुधित हो तुमको भोजन करनेकी अभिलाषा करती तुमकहां जाओगे! 
इस लिय तुम हमरे इस शरीरकी तृपति कराओ ॥४०॥ हमने “ वहत अच्छा "' कह केर उ्षके वचनोको अगीकार किया उस्तके पीछे उसके सुखके प्रमाणे 
सोदेविगतवेगस्तुदिशोदशविलोकयन्‌ ॥ नर्किचित्त्रपश्यामियेनमेविहतागतिः ॥ ३६ ॥ अथमेबुद्धिश्त्पत्राकिन्नामगमनेमम ॥ ईहशोविघ्न 
उत्पत्रोहूपमजनरश्यते ॥ ३७॥ अधोभागेतुमेदष्टिःशोचतःपतितातदा ॥ तवराद्राक्षमहंभीमांराक्षसींसलिरशयाम्‌ ॥३८॥ प्रदस्यचमदनादग 
्तोदभीमयातया ॥ अवस्थितमसंभरांतमिदवाक्यमशोभनम्‌ ॥३९॥ कासिगंतामहाकायश्षुधितायाममेप्सितः ॥ भक्षःप्रीणय मेदेदचिरमादार 
वजितम्‌ ॥ ९० ॥ बाटमित्येवतांवाणीप्रत्यगृहणाम्यहंततः॥ आस्यप्रमाणादपिकंतस्याःकायमपूरयम्‌॥४१॥ तस्याशवस्येमहेद्वीमवधतेमम 
भक्षणे ॥ नतुमां सानुडुबुधेममवाविकृतंकृतम्‌ ॥४२॥ ततोहेविपुलहपसंक्षिप्यनिमिषांतरात्‌ ॥ तस्याहदयमादायप्रपत।मिनमभस्थलम्‌ ॥४२॥ 
साविसृष्टयुजाभीमापपातल्व्णामति ॥ मायाप्व॑तसकाशानिकृत्तहदयासती ॥ ४९ ॥ शृणोमिखगतानां चाचःसौम्यामहात्मनाम्‌ ॥ राक्ष 
सीसिदिकाभीमाक्िप्रहमतादता ॥ ४५ ॥ ताहत्वापुनरेवा्दंकृत्यमात्ययिकंस्मरन्‌ ॥गत्वाचमददध्वा्नपश्याभिनगसंडितम्‌ ॥ 88 ॥ 
बहुत वडाहमने अपन शरीरको किया ॥४१॥ उस्राक्षसीने हमको मोजन करनेके लिय बडा भारी भयंकर सुख फेठाया उस्ने उस बात को नहीं जाना किं हमकाम्‌ 
हप धारीने दृपराही रूप धारण किया है ॥४२॥ परन्तु फिर हम पठकमारते ही अपने बडे शरीरको छोटा बनाय्‌ उसके सुख भ्ेशकर उसके केजेको शरहण 
केर आकाशको उछट गये ॥४३॥ हम करके हदय कट जानेपर वह भयैकर पवता कार राष्री दोनों बोहको फैछाय खण समुद्रम गिर पदी॥४४॥ उसी 
समय महात्मा आकाशचरियोका मधुर वचन हमने सुन पाया कि ““हनुमानूजीने भयेकरराक्चक्रीको बडी शीघरतासे मार शठा” ॥४५॥ इसप्रकार उस राक्षसीको 
संहार कर हमने फिर चिन्ताकी किंःसीताजीकै देखनेमं कुछ विठम्बहुआ पसे चिन्ता करते २ अपने कार्यको याद करते चरे ओर बहुत दूररु पव॑तयुक्तं ॥४६॥ 
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वा.रयानमा. 
॥ १२२॥ 


ससुद्रका दक्षिणतीरदेखा जहां ठका नामक एरीहै सुर्यभगवानूके छिपनेकेसमय हम राक्षसोक रहनेकी इरोम ॥४७॥ पवेश कते दए परन्तु भरकर विक्रमकार। |(& 
राक्षसरोग हमको नहीं जानते थे परन्तु वहां भी प्रवेश करते हुए हमारे सम्यख प्रख्यकाटीन -मेषके सुमान ॥ ४८॥ शूप धारण किये न करती दं कोई @ 
राक्षसी उढ खडी हृदे ओर हमको मारनेकी इच्छा करती हृदे, तव हम अग्रिके समान छा केशवाी उसके ऊप्र ॥४९॥ अपने वाये हाथका मूका माकं & 
उसभयंकर राक्षस्ीको पराजित करे सन्ध्याऊे समय एरीमे प्रवेश करते हूए,तब उतने ढरकर हमसे कहा किं ॥५०॥ हे वीर ! हमही सक्षात्‌ इस ठ्काएरीकी 
अधिष्ठात्री है, जब किं तुमने पराक्रम प्रगट करके हमको पराजित फिया इससे तुम सव्ही राक्षसोको निन्देह जीत छोगे ॥ ५१ ॥ उत्कं पौ हम जान 
कीजीका खोज करनेके ल्यि समस्त राशरिमे ठकाएरीमे घूमे धामंते रावणके रनवासमे वेदे; परन्तु वहां भी हमने हुमध्यमा जानकीजीको न देख पाया 
दक्षिणंतीरघुदधेशैकायत्रगतापुरी ॥ अस्तंदिनकरेयतिरकषसांनिलयपुरीम्‌ ॥०७॥१िष्टोहमविज्ञातोरक्षोमिभीमविक्रमेः ॥ तवरपरविशतश्चापि 
कल्पांतघनसप्रभा ॥ ४८ ॥ अहहासविश्ुचतीनारीकाप्युत्थितापुरः ॥ जिघां सतीततस्तां दज्वल्दग्निशिरोरदाम्‌॥४९॥ सम्ययुष्िग्रहारेणपरा 
जित्यसुभेरवाम्‌ ॥ परदोषकालेपविशंभीतयाहंतयोदितः॥५०॥अदंलंकापुरीवीरनिजिताविकरमेणते॥ यस्मात्तस्माद्विजेतासिसकरकषास्यशेषतः 
॥ ५१ ॥ तवाहंसर्वरा्ेतुविचरञ्ननकात्मजाम्‌ ॥ रावणांतःपुरगतोनचापश्वसुमध्यमाम्‌ ॥९५२॥ ततः सीतामपशयस्तुरावणस्यनिवेशने ॥ 
शोकसागरमासाद्यनपारसुपलक्षये ॥ ९२ ॥ रोचताचमयादृष्ट॑माकारेणामिसंबृतम्‌ ॥ कां चनेनविकृषटेनशृहोपवनयुत्तमम्‌ ॥ 4४ ॥ सप्राकारं 
मवस्ुत्यपश्यामिबहुपादषम्‌ ॥ अशोकवनिकामध्येशिशपापादपोमहार्‌॥९५॥ तमार्द्यचपश्यामिकांचनकंदलीवनम्‌॥अदूराच्छिशपवृक्षा 
त्पश्यामिवरवणिनीम्‌॥५६॥ श्यामां कमल्पताक्षीष्वुषवासकृशाननाम्‌ ॥ तदेकवासःसंवीतारजोष्वस्तशिरोश्हाम्‌ ॥ «७ ॥ 
॥ ५२ ॥ रावणके स्थानम सीताजीको न देख पायकर हस शोकप्तागरभे इब गये; किं जिका पार हम न पासके ॥ ५३ ॥ जब कि हम इस प्रकारमे शोक 
कर रहे थे तब रावणके स्थानसे अति निकट अति मनोहर उपवन हमने देखा यह उपवन अति ऊची सदणेमयं प्राकारो षिरा था ॥ ५४ ॥ हमइस 
छहर दीवारीकी भीतप्र चढकर उस बागकै ठगे हुए अनेक भतिके बृक्षोकी शोभा देखते २उस अशोकवनकफे मध्य॒ एकं बडा भारी शिशपाका वृक्षदेखते हए 
॥ ५५ ॥ उतत बृक्षपर ` चढतेही बहुतही निकट कांचनवणे कदटीवन ओर वरवाणेनी जानकीजीको हमने देखा ॥ ५६ ॥ उपवास करनेसे उन श्यामा ओर 
कमर्दलनेतवारी रामकी प्यारी श्रीजानकीजीका चन्द्रखुख शोकसंतापसेअति मीन हो गया है,केवट एक मीन साडी पहरे है,केशोमेधूरि छायरही है ॥*५७॥ 
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ओर अंगका गठन भी शोक संतापे क्षीण होगया है वह सदाही अपने स्वापीके हितम ठगी हूं है कूर स्वमादवारी विकटाकार राक्षपषियं जानकीजीको वैर 
हुए ह ॥५८॥ किं जसे मांस रुधिरकी खनेपीनेवाी शेरनियं हारिणीको वेर छेती रै. इस प्रकारे वे राक्षिये वारंवार उनको धमकाकर इरा रही है ॥५९॥ 
शीतकाठ्के आजानेसे कमछिनी जिस प्रकार सूख जाती है, वेसेही उन जानकीजीका शरीर श्रीरामचन्द्जीकी चिन्तासे मिन होगया है, दह एकं वेणी धारण 
क्रिये अत्यन्त दी नभाव युक्त ओर श्रीरामचनद्रजीकी चिन्तामं मग्र हो राक्षपियोके बीचमें पृथ्वीपर एडी हँ ॥ ६० ॥ अधिक क्या कहं वह रावणकी ओरसे 
संपूणतः निवृत्त हौ मरनेका निश्चय किये हए है । क्योकि रादण उनको छमेहर टाया है, सो हम किंी परकारसे उन मृगछोनाकेसे नेतरवाटी रामभ्रिया भ्रीजानकी 
शोकसंतापदीनांगींसीरतामतेरितेस्थिताम्‌ ॥ राक्षसीभिरविषूपामिःकूराभिरमिसंवृताम्‌ ॥ ५८॥ मांसशोणितभस्त्यामिव्यांप्रीभिरहरिणींयथा॥ 
सामयाराक्षसीमध्येतज्यमानाभुहुहुः ॥५९ ॥ एक्वेणीधरादीनाभर्तचितापरायणा ॥ भूभिशय्याविवणौगीपद्चिनीवदिमागमे ॥ 8० ॥ 
रावणाद्विनिवृत्तार्थामतब्येक्ृतनिश्चया ॥ कथचिन्मृगशावक्षीतू्णमासादितामया ॥ ६१ ॥ तांदृष्टातादशौनारींरमपत्नींयशस्विनीम्‌ ॥ तत्र 
व्रिशपाृक्षेपश्यत्रहमवस्थितः ॥ ६२ ॥ ततोहलदलाश्देकांचीतरपुरमिभरितम्‌ ॥ शृणोम्यधिकगंभीरंरावणस्यनिवेशने ॥ ६२ ॥ ततोहं 
परमोद्विश्रःस्वख्पप्रत्यसंहरम्‌ ॥ अदंचशिशपावृक्षपक्चीवगृहनेस्थितः ॥ ६ ॥ ततोरावणदाराश्रावणशमदहाबलः ॥ तंदेशमबुसंप्राप्तोयतरसी 


ताऽभवत्स्थिता ॥ &« ॥ तदृषटाथवरारोहासीतारक्षोगणेश्वरम्‌ ॥ संङच्योषस्तनौपीनौबाहृभ्यांपरिरभ्यच ॥ ६६ ॥ किनस्तांपरमोद्वि्ा 
वक्षमाणामितस्ततः ॥ आणकंचिद्पश्यंतीबेषमानां तपस्विनीम्‌ ॥ &७ ॥ 


जीके निकट अति शीघ्रता पटच ॥६१॥ ओर उन श्रीरांमचन्द्रजीकी परम यशस्विनी श्रीजानकीजीकी यहं अवस्था देख हम उसी शिशपाकै वृक्षप्र चहगये 


॥ ६२ ॥ उसके पीठे रावणके स्थानके निकटही क्ुद्रधंरिका ओर नूषरादिका अतिगेभीर शब्द्‌ हमने पुना ॥ ६३ ॥ तवं हमने बहुत अछायं अपना बडा 


वह रूप भी त्याग दिथी, ओर छोटा रूप बनाय पक्षीके समान शिशपावृक्षके सधन पततम वैरे ॥ ६५ ॥ इसी अदकषरमे महाबख्वाच्‌ रावण ओर उसकी सिये 


| जहां सीताजी थीं वहापर आय पहुंचीं ॥६५॥ उस समय ग्रष्ट मुखवाटी श्रीजानकीजी राक्षसपति रावणको देखते ही बहत ्राित हो गई ओर अपने अंगोको 


संकुचित कर अपनी बोहा स्तनोंको दांपकर थरथराने ठगी॥६६॥ ओर इधर उधर निहार किसीको भी अपना रक्षा करनेवाला न देखकर कंपायमान होते 
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ठगी ॥६७॥ तब रावण महादुःसित श्रीरामचन्द्रनीकां परसप्यारी श्रीजानकीजीसे कहने 
आद्र करो ॥६८॥ हे गवकरनेवारी जानकी ! यदि तुम घमंड करके हमको भन्न न करोः न 
जारयैगे ॥ ६९ ॥ दुराचारी राबणके यह वचन सुन सीताजी अयन्त क्रोभित हौ रावणस उत्तम वचन बोटीं ॥७०॥ र राक्षस नीच ! हम भलूठपरभाववार 
है॥७१॥ हमारे छि अुचित वचन कहकर तुम्हारी जीम कों नहीगिर जाती ! 
जव वह आश्रमम नहीं थे उस समय तू 





भीरामचन्द्रजीकी खी हँ ओर इक्ष्वाकुकुर तिरक महाराजदशरथजीकी त्रवधू ₹॥ ` (3. 
रे अनाय ! रे पापी तुम्हारे वीरयको धिकार है, कि तुम श्रीरामचन्द्रजीके निकट रहते हमको नहां छाय सक ॥७२॥बरब्‌ 
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तामुवाचदशग्रीव सीतांपरमद खिताम्‌ ॥ अवाक्शिरा प्रपतितोबहुमन्यस्वभामिने ६ <| यदिचेत््व॑तुमांद्पात्नाभिनंदसिगविते ॥ द्विमा्रानंत 
रसीतेपास्यामिरुधिरंतव॥६९॥ एतच्छत्वावचस्तस्यरावणस्यदुरात्मनः ॥ उवाचपरमङरद्ासीतावचनुत्तमम्‌ ॥ ७° ॥ राक्षसाधमरामस्य 
भाययाममिततेजसः ॥ इकष्वाढवंशनाथस्यस्यषांदशरस्थच ॥ ७१ ॥ अवाच्यंषदतोजिहाकथनपतितातव किंस्विद्रीर्यतवानाययोमांभतैर 
सु्िधौ॥७२॥ अपहत्यागतःपापतेनादष्ोमहात्मना॥नत्वरामस्यसदशोदास्येप्यस्यनयुज्यसे॥ ७३॥ अजेयःसत्यवार्शरोरणश्टाघीचराष 
वः॥ जानक्यापर्षवाक्यमेवसुक्तोदशाननः॥ ७९ ॥ जज्वालसहसाकोपाचितास्थहवपावकः॥ विवृत्यनयनेकररेषुष्िशुद्यम्यदक्षिणम्‌॥७< ॥ 
मेथिलींदेतमारब्धःच्चीमि्हीहाकृतंतदा ॥ श्वी्णांमध्यात्सयुत्पत्यतस्यभार्यादुरात्मनः ॥७६।॥ वरार्मदोद्रीनामतयासप्रतिषेधितः ॥उक्तश्वम 
धुरांवार्णीतयासमदनादितः ॥ ७७ ॥ सीतयातवर्किकार्थमहेदसमविक्रम ॥ मयासहर्सस्वा्यमद्विशिष्टानजानक ॥ ७८ ॥ 


हमको हरण करके छाया; त श्रीरामचन्द्रजोके बराबर नहींहै, अथवातूतो उनका दास होनेके यौग्य भी नहीं है ॥७३॥ कारण कि.भरीरामचन्द्रजी सत्य बोठनेवाठे 
शूर, रणमे प्रशंसता करनेके योग्य ओर अजेय है। श्रीजानकीजीके एसे कठोर वदन भवण करके ॥७४॥ रावण उसी समय क्रोधके वश होकर चिताकी अभ्रिके 
समान जलब गया, ओरदोनों कूर नेत्रोको ुमाय दाहिना सष्टिक उढाय॥७५॥्रीजानकीजीका संहार करनेको तैयार हुआ । उस समय रावणकी सव धियं 
हाहाकार कर उदी, तब उस दुशत्माकी श्ियोके मध्यमे उढकर उसकी भाय ॥७६॥ पटरानी मन्दोदरी नामकने उस्र कामातुर रावणको मीठे वचनोँसे रोक 
कर कहा किं॥७७। तुम्हारा विक्रम इन्द्रके समान है, ओर जानकीजी भी किंसी बातमे कुछ भी हमसे अधिक सुन्दरी नहीं है, इस चयि सीतासे तुम्हारा क्या 


हग किं, हम शिर शुकाय कर तुम्हारे चररणोमं गिर, सौ तुम हमा 
गीतो हि जानकी ! दो मासक वीतने प्र हम तुम्हारा रषिर परी 
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भरयोजन ह ! आप अव हमारे प्राथ विहार कीजिये ॥७८॥ अथवा हे भभो ! देव गन्धवं ओर यक्षोकी कन्याओकि साथ आप विहार करं इस सीताको ठेकर 
आप कया करेगे १ ॥७९॥ जब मन्दोदरीने एसा कहा तव बह समस्त श्रिये इकदीहो मरकर पहाबर रावणको उसतीकाठ वहापे अपने गृहको ठेगई॥८०॥ 
रावण जव चटा गया तव विकट खुखवाटी राक्षसी सीताजीको अति दारुण निडर वचन कह २कर बहुतही धमकाने ठगीं ॥८१॥ परन्तु श्रीजानकीनेउन राक्ष 
सियोके वचनोँको तृणके समान समज्ञा । इसटिये जानकीजीके निकट उन राक्षत्ियोँका तजना गर्जना सबही विफल हो गया ॥८२॥ मांस भोजन करनेवाटी 
रक्षसियं वृथा गजन ओर बृथा चेष्टा केरके फिर रावणके निकट जाय सीताजीका यह बडा विचार कहती हुईं ॥८३॥ इसप्रकार राक्षसपतिकी अनुकूढताका 
देवगंधर्वकन्यामिरयक्षकन्याभिरेवच॥साधप्रभोरमस्वेतिसीतयारकिकरिष्यसि॥७९॥ततस्तामिःसमेताभिनारीमिःसमहाबलः ॥उत्थाप्यसहसा 
नीतोभवनंस्वनिशाचरः॥८०॥यातेतस्मिन्दशग्रीवेराक्षस्योविकृताननाः॥ सीतां निभत्सयामासुर्वाक्ये'करेःसदाशणेः॥८१॥ तणवद्धाषिततासां 
गणयामासजानकी॥ गजितंचतथातासं सीतां प्ाप्यनिर्थकम्‌ ॥८२॥ वृथागजितनिशचष्ठाराक्षस्यःपिशिताशनाः ॥ रवणायशशंसस्ताःसीता 
व्य॒वसिनंमहत्‌ ॥ ८२ ॥ ततस्ताःसदिताःसवाविहताशानिर््माः ॥ परिञ्धिश्यसमस्तास्तानिद्रावशभुपागताः ॥ ८९ ॥ तासुचैवप्रसप्तास 
सीतामवेहितेरता ॥ विर्प्यककूणंदीनाप्रुशोचस॒दुःखिता ॥८९॥ तासांमध्यात्समुत्थायभ्रिजटावाक्यमत्रवीत्‌॥ आत्पानंखादतक्षि्रनसीता 
मलितिक्षणाम्‌ ॥ ८& ॥ जनकस्यात्मजांसा््वीस्वुषांदशरथस्यच ॥ स्वपरोघ्य्यमयादृष्टोदाशूणोयोमहर्षणः॥८७॥ रक्षसां चविनाशायभर्ैरस्या 
जयायच॥अलमस्मान्परिवातुरापवाद्रक्षसीगणम्‌॥८८॥ अभियाचामवेदेरीमेतद्धिममरोचते॥यदिद्यर्वविधःस्वप्नोहुःखितायाःपश्यते॥८९॥ 
कायंतिदध करने ओरराक्सोकौ आशाव उयम विफल होनेपर पह राक्षपिय अतिशय थककर सोयगई ॥८४॥ जव राक्षशियै नींदके वश दू, तब पतिका हित 
चाहनेवाटी जनकठडेती जानकीजी अतिशय दुःसित ओर दीनमाब युक्त हो करणा सहित विलाप ओर शोकं करने मी ॥८५॥ कि इसी अवे तरिजटानामकं 
राक्षसी उन स्व निशाचरियोके बीचमेते उठकर बोरी, तमस सीताजीको न खाय सकोगौबरन्‌ अपनेहीआप अपना २ मांस खालो॥८६॥राजा जनकजीकी कन्या 
दशरथजीकीषुत्रवधू पतिव्रता रृष्णनेत्रवाटी सीताजीको तुम न खानेपाओगी आज हमने रोमाशचकारी दाश्ण स्वप्न देखाहै ॥८७॥ जिते कि. राक्षस लोगोका 
विनाश ओर हमारे राजाका पराजय होता हमने देखा है,उस्र कामे यह जानकीजीही श्वीरामचन्द्रनीसे हम गोका उद्धार करनेगे समश होंगी ॥८८॥ इक 
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कारण हमारी बही अभिठाषा है फि.इस्सीताजीसे हम अपनी रक्षके दिये प्र्थना करकर्योकि जानकीजी दुःसित हई ई ॥८९॥ यदि इत स्वप्नका वृत्त 
हम इनस कहदे तब सब दुःख दूर होकर उनको अतिशय सुख उत्पन्न होगा, इखि जनकनंदिनी सीताजीको प्रणाम करकं हमटोग भ्रसन करं ॥९०॥ तव्‌ यह 
हम सबकी महाविपदसे रक्षा कर रंगी. कजीरी बाखा श्रौजानकीजी इस बाते स्वामीकौ विजयस्चकं जान प्रसन्न ही ॥ ५१ ॥ बोटीं कि) यदि त्रिजगका 
कृहना सत्य होया तब हम तुम सबकी रक्षा करेगी । हे वानरगण ! सीताजीकी रती दारुण अवस्था देखकर कुछ समय तक हम्‌ चिन्ता करते रहं ॥ ९२॥ 
परन्तु किसी भकारे भी हमारामन सुख भप्त करनेको समध न हआ । तोफिर हम यह उपाय सोजने ठे कि,शान्तिन पाई दई जानकौजीपि हम किभप्रकार 


वात्तौ करं ॥९३॥ विचारते २ उपाय स्थिरकर फिर हम उनके सन्मुख इश्वाकुवंशकी स्तुति करने गे । राजरषियणकीततेनयुक्त हमारे वचन भुनकर्‌ ॥ ९६॥ 
सादुःसैर्विविधेस॑क्ताससलमाप्नोत्यनत्तमम्‌ ॥ प्रणिपातप्रसतरहिमेथिरीजनकात्मजा॥९०॥अलमेषापरिातुरक्षस्योमदतोभयात्‌॥ ततः साहम्‌ 
तीबालाभतैविजयहवपिता॥९१।अवो चयदितत्तथ्यंभवेयं शरणंदिवः॥ तांचाहंतादशीदृष्ासीतायादाक्णादशाम्‌ ॥ ९२ ॥ चितयामसविशर 
तोनचमेनिदंतंमनः ॥संभाषणाथैचमयाजानक्याचितितोविधिः ॥ ९३ ॥ शइष््वाङकुख्वंशस्तस्त॒तोममपरस्कृतः ॥ युत्वाठगदिरतावार्चरा 


ज्षिगणधूषिताम्‌ ॥९४।्त्यभाषतमदिवीवास्पैःपिहितरोचना ॥ कल्त्वंकेनकरथचेहय्राप्तोवानर पुंगव ॥९९॥ काचरामेणतेग्ीतिस्तन्मेशंसि 
त॒मर्हसि ॥ तस्यास्तद्वचनंशत्वाअहमप्यद्ुवंवचः ॥९३॥ देविरामस्यभतंस्तसहायोभीमविक्रमः ॥ सुग्रीवोनामविक्रांतोवानरदोमहाबलः॥ 
॥९७॥ तस्यमाविद्धिभृत्य॑त्वहनूमेतमिदागतम्‌ ॥ म्स प्रहितस्तुभ्यरामेणाह्किष्टक्यैणा ॥९८॥ इदंतुषुर्षम्याघ्रःश्रीमान्दा शरधिः स्वयम्‌ ॥ 
अगलीयमभिज्ञानमदाहभ्ययशस्विनि॥९९॥ तदिच्छामित्वाज्ञपदेविर्किकरवाण्यदम्‌॥रामलक्ष्षणयोःपारश्वेनयामित्वाकिधुत्तरम्‌ ॥१०० ॥ 
देवी जानकीजी आंस भरकर नेज उबडबाये हमसे बोटीं किं हे वानरश्रेष्ठ ! तुम कौनहो ! ओर किसके पडाये यहांप्र आये हो ! ॥९५॥ ओर भ्रीरामचनद्रजीके 
पाथ किसप्रकारसे तुम्हारी मित्ता हई यह सव वत्तौ तुम हमसे कहो हमने उनके यहवचन सुनकर कहा ॥९६॥ हे देवि ! भीमविक्रम भवर प्रतापयुक्त वानरके 
नाथ सु्ीव नाम वानर तुम्हारे स्वामी श्रीरामचन्दजीके सहायक हए है ॥९७॥ हम हतुमान्‌ नाम वानर उन्दीं सु्रीवजीके दास ह । अद्किष्ट कमं करनेवाठे तुम्हारे 
स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने हमको आपके पास भेजा है,इसी कारणसे हम यहांपर आये ह ॥९८॥ हे यशस्विनी ! एरुषर्सिह शभरीरामचन्द्रजीने चिह्वस्वहूप आपको 
यह अंगूठी दी है ॥९॥ इससमय हमको आपकी कोनसी आज्ञाका पाटन करना होगा सो हम जानना चाहते है । अथवा क्या हमआप्को भीरामचन््रजी 
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व ठक््मणजीके निकट ससुद्रके उत्तर किनारे प्र ठेजार्यँ ! ॥१००॥ जनकठ्डेती सीताजी यह वात्ती सुनकर हमे उत्तर देती हुई किं हमारी यह कामना है कि, 
भरीरामचन्द्रजी स्वयरावणको वेशसहित ध्वंस करकं हमको अपने स्थानपर ठे जोय॥१०१॥तब हमने निन्दारहित आयां देवी जानकीजीको शिर नवाय प्रणाम 
कर एकं एसा चिह मांगा किं जिसे देखकर श्रीरामचनद्रनीको आनंद होवे ॥१०२॥ फिर वह भ्रष्ठ मुखवारी सीताजी हमसे बोरी कि, तुम यह भरे चृडामणि 
ग्रहण करो महाबाहु भोरामचन्द्रजी इसको पायकर तुमको अधिक सन्मानित करगे ॥१०३॥ श्रीजानकीने यह कहकर हमको वह श्रेष्ठ चूडामणि दे दी ओर 
मृहाव्याकुठ होकर्‌ भ्रीरामचन्द्रजीके निकट कनेक टिये हमसे काक इत्यादिका इतिहास वणेन करती हृद ॥१०४॥ उसके पे हमने यहकहकर किं हम 
फिर यहां पर आवेगे" ङतचित्त ओर सावधान होकर राजपुत्री जानकीजीकी प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम किया ॥ १०५ ॥ तव वह गरदं वाणीस फिर 
एतच्छत्वाविदित्वाचसीताजनकनदिनी ॥ आदहरावण्रुत्पारयराघवोमानयत्विति ॥ १ ॥ प्रणम्यशिरसादेवीमहमार्यामनिदिताम्‌ ॥ राघव 
स्यमनोह्ादमभिज्ञानमयाचिषम्‌ ॥ २॥ अथमामव्रवीत्सीतागृद्यतामयसुत्तमः ॥ मणि्यैनमहाबाहूरामत्वां बहुमन्यते ॥ २ ॥ इत्युक्तात 
वरारोहामणिप्रवरमुत्तमम्‌ ॥ प्रायच्छःपरमोद्विभ्रावाचामासंदिदेशद ॥ ४ ॥ ततस्तस्येप्रणम्याह॑राजपुष्येसमारितः ॥ प्रदक्षिणपरिकाममि 
हाभ्युद्रतमानसः॥५॥उत्तपुनरेवाहनिधित्यमनसातदा ॥हनूमन्ममयवृ्तांतंवकतुमर्हसिराघवे॥६॥ यथा्तैवनचिरात्ताहुभौरामलक्ष्मणौ ॥ 
सु्ीवसदितौवीराबपेयातां तथास्‌ 9 । यद्न्यथाभवेदेतद्योमासौजीवितंमम्‌ ॥ नमादरक्ष्यतिकाङ्त्स्थोभरियेसाहमनाथवत्‌॥ < तच्छरत्वाक 
11 ॥ उत्तरं चमयादृष्टकायरेषमनंतरम्‌ ॥ ९ ॥ ततोऽवधेतमेकायस्तदापर्वतसप्निभः ॥ युदधाकोकषीवनेतस्यविनाश 
तुमारभ ॥ 3३० 
हम कहती दई किं है हमन्‌ ! हमारां वृत्ता तुम श्रीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार निवेदन करना ॥ १०६॥ किं जिते बह पीर श्रीराभचन्द्रजी वं लक्ष्मण उसे 
ृत्तांतको सुनकर सुग्रीवजीके साथ बहुतही शीघ्र यहापर आव सो करना ॥१०७॥रावणने हमारे जीनेकी दो माकी अवि नियत की है सो हमारा जीवन 
दोहीमास् है, इस कारण जौ दो मृप्के मध्यमं श्रीरामचद्जी यहपर न आय पचेगे तो हमको नाथ हीनके समान जीवन्‌ त्यागना पडेगा किर श्रीरामचन्द्रनी 
हमको न देख पावेगे॥१०८॥ उनके करुणा भरे वचन पुनतेही हमको कोष उतन्न हआ ओौर अव कया करना, कर्मव्य है इस प्रकारकी चिन्ता हम कायक 
अन्तमं करने ठगे ॥ १०९ ॥ उस समय मारे कोधके हमारा शरीर पेतके समान वहगया, तव हमने युद्ध करनेकी आशासे अशोकं वनका उजाडना 


आरम्भ किया ॥११०॥ जब वन उजाडकर नष्ट हो गया ओर वहाके समस्त मृग पक्षी त्रसित होकर इधर उधर पूमने ठगे तव विकटवाठी रक्ष्य जागकर 
| दनक इस अवस्थाको देखने टगीं ॥ १११ ॥ ओर हमको वनम खडे देखकर सबने एकत्र हो शीघ्रतामे राणक निकट जाय उपमे यहं सव वृत्तान्‌ निव 
दन किया किं ॥ ११२ ॥ हे राजन्‌ ! एक दुरात्मा वानरने आपका महाब्ड ओर वीर्थैन जानकर आपका प्रमप्यारा किंपीकै न जाने योग्य अशोकवन 
उजाड डाला ॥ ११२ ॥ उप्तम अति कुबद्धि आई है, इसीसे तो उषे आपका कुप्यारा आचरण किया है इष कारण कि, जिसे वह यापि फिर टोका 
न जाय सके आप उसे प्राणवधकी आज्ञा दीजिये ॥ ११४ ॥ राक्षसपति रावणने यह सुनकर अपने मनमानं कंकर नाम अतिअजीत अस्सी्हजार राक्ष 
तद्भ्वनखडंतुभरांतञरस्तमृगद्विजम्‌ ॥ प्रतिदुध्यनिरीक्षतेराक्षस्योक्किताननाः ॥ 9१ ॥ मांचरष्ठावनेतस्मिन्समागम्यततस्ततः।ताःसमभ्य 
यागताःकिपररावणायाचचक्षिरे ॥१२॥ राजन्वनमिदंद्गतवमग्ेदुरात्मना ॥ वानरेणद्यविज्ञायतववीर्यमहाबलः ॥१३॥ तस्यदुषुदधिताराजस्त 
` विप्रियकारिणः ॥ वघमाज्ञापयक्षिप्रयथासौनपनर्वनेत्‌ ॥ १४ ॥ तछ्त्वाराक्षसेदरेणविसृ्टाबहुदुजंयाः ॥ राक्षसाःकिंकरानामरावणस्यम 
नोलगाः॥ १५ ॥ तेषामशीतिसादस्चलमुद्ररपाणिनाम्‌ ॥ मयातस्मिन्वनोदेशेपरिधेणनिष्ूदितम्‌ ॥ १६ ॥ तेषातुहतशिष्टायेतेगतालघुवि 
क्रमाः ॥ निहतंचमयासेन्यंरावणया चचक्ष ॥१७॥ ततोमेव॒द्धशत्पत्ाचेत्यप्रासादयुत्तमम्‌ ॥ त्स्थात्राक्षसान्दत्वाशतंस्तं भेनवेपुनः ॥१८॥ 
रलामधूतोलंकायामयाविध्वंषितोश्षा ॥ ततःप्रहस्तस्यसुतंजब्चपालिनिमादिशत्‌ ॥ १९ ॥ राक्षसेबहुमिःसाधघोरह्पे्भयानकैः ॥ तमहबल 
सम्प्रक्षसंरणकोविदम्‌ ॥ १२० ॥ परिषेणातिषोरेणसुदयामिसहाबगम्‌ ॥ तच्छ्रतवाराक्षसदस्तुमंबिपु्ान्मदाबलान्‌ ॥ २१ ॥ 
| सको मेजा ॥११५॥ उन अस्सीहजार राक्षसरके शूक ओर अद्र धारण करके अशोकवनमें आतेही गदाप्रहारमे हमने उन सबका सहार किया ॥११६॥ उन 
राक्षसम जो किंप्षीपरकारसे बचे वचये उन छोगोने बडी शीघताके साथ रावणके निकट जायकर उस अस्सीहजार सेनाके नाशहोनेका वृत्तान्त निवेदन किया 
॥११७॥ फिर हमने अप्युत्तम ठंकाके अभिष्ठाता देवताके मन्दिर के विनाश करनेका क्षकल्य करके एकं थंभके आवातसे उस्र म॑दिरकै रखवाठे राक्षसोको मार 
| गडा ॥ ११८ ॥ ओर्‌ महाक्रोध करके ठंकाके अटकाररूप उस मंदिरको सम्पूण तोड फोड डाटा । तब रावणने प्रहस्तके बेटे जम्बुमाटीको डनेके टियि 
भेजा ॥११९॥ हमने विकटाकार भयानक निशाचरगरणोे वेष्टित बरसम्पनन समर विशारद उस राक्षपसको ॥ १२० ॥ छोहेके परिषसे उसके साथियों समेत 
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मारडाठा । राक्षस रावणने ॥ यह वृत्तान्त भ्रवण कर हावी मत्रीके पर्ोको हम ॥१२१॥ पेदलोंकी बडी भारीमेनाके सहित युद्ध करनेको भेजा हमने उनसब्‌ 
को भी परिषक प्रहारसे यमएरको भेज दिया ॥१२२॥ ठंकापति रावणने संप्ामम टघु विक्रम प्रगट करनेवाठे मंत्रि पत्रोको हतहुआ भरवणकरके प्च महाशूर 
सेनापतियोको भजा ॥१२२॥ हमने सेनाप्तहित उन पांचोंको मार डाटा उक्ष पीठे रावणने फिर अपने महाबली पुत्र अक्षको ॥ १२४ ॥ बहत सारे राक्षसो 
साथ युद्ध कएने ठ्य भेजा । मन्दोदरीनंदन्‌ रणपंडित महावीर वह कुमार ॥ १२५ ॥ असि चमं धारण करके आकाशमारगम कूदता हआ, तब हमने उत्ते 
दोनों चरण पकड शतवार घुमाय कर फंक दिया ॥१२६॥ अपने एत्र अक्को मरा हुआ सुन रावणने अपने दूसरे एत्र इन्द्रजीत ( मेषनाद्‌ ) को रणकरनेकै 
पदातिबलसपत्रान्परषयामासरावण ¦ ॥ परिषेणेवतान्सर्वाप्नयामि यमसादनम्‌ ॥ २२ ॥ मतिपुत्ान्दतज्छरत्वासमरेटघुविक्रमान्‌ ॥ पचसे 
नाय्रगाज्दरान्परेषयामासरावणः ॥ २३ । 1 तानर॑सदसन्यावेसवानेवाम्यसूदयम्‌ ॥ ततःपुनरदशग्ीवःपु्सक्षमहाबलम्‌ ॥ २९ ॥ बहुभीराक्ष 
सेःसाधप्रेषयामाससंयुगे ॥ तंतमदोदरीपुन्कमाररणपंडितम्‌ ॥२५॥ सहसाखंसखुद्यतपादयोशवगरदीतवान्‌ ॥ तमासीनंशतगणभामभित्वाव्य 
पेषयम्‌ ॥ २६॥ तमक्षमागतंभग्रनिशम्यसदशाननः ॥ ततन्चदरजितंनामद्वितीयरावणःसुतम्‌ ॥ २७ ॥ ग्यादिदेशसुसंछरृदोबखिनयुद्धदमंदम्‌ 
तचाप्य॒दबलसतृतचराक्षसरपगवम्‌ ॥ २८ ॥ नषाजसरणकृत्वाप्रहषसुपागतः ॥ महतापिमहाबाहुःप्रत्ययेनमहाबलः ॥ २९ ॥ पितो 
रावणेनेषसदहवीरमदोद्धतः ॥ सोऽविषहमदिमाुद्धास्वसेन्यं चावमदिंतम्‌ ॥ १३० ॥ बरह्मणोघ्चणसतुां वद्धा चातिवेगिनः ॥ रन्जभि 


 आचपिवध्नतिततोमांतराक्षसाः ॥२१॥ रावणस्यसमीपंचग्रदीत्वामाश्पागमन्‌ | हृष्टासभाषितश्वाहरावणेनदर त्सना ॥ ३२ ॥ पषश्चरका 


° 


शमनराक्षसानांचतंवधमु ॥ तत्सवेचरणेत्रसीतार्थभुपजिपतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
खयि भेजा ॥ १२७ ॥ यह मेघनाद रणदुमेद ओर वडा भारी बर्वानू है परन्तु उसके सग आई हई मत्त सेनाका हमने ॥१२.॥ सहार कर डाठा आर 
संराममं उस्तका भी पराक्रम नष्ट कर दिया । यह्‌ काये कर हम अपने नमं अत्यन्त प्रसन्न हुए कारण किं, महाबख्वान्‌ महाबाहू मेनादको रावणने अति 
विश्वासे युद्धम भजा था॥१२९॥परन्तु मदोदधतवीरोके साथ इन्दजीत हमारे सहनेके आयोग्य प्राक्सको जानकर हम इनको नहीं जीत सके । ओर अपनी 
सेनाको विध्वंित देख ॥ १२० ॥ हमको बरहाञ्मे बांधकर अतिवेगसे चा गया उत्के पी वहां फिर राक्षसोनि हषको रस्तियोे बांधा ॥ ; ३१ ॥ ओर 
रावणके निकट वह ठोग हमको पकड कर टेगये दुरात्मा रावणने हमको देखकर पूछा किं ॥ १३२ ॥ तू किप कारणते ठका आया है ओर राक्षसोकै भार 
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वाराभा. || 
॥१२६॥ | 
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नेका तेरा क्या प्रयोजन १ तव हमने कहा कि. हमने यह समस्तकायं श्रीजानकीजीके ट्थि कपि हं ॥ १२३ ॥ हे रावण ! हम सीताजी क ४ भी 
अभिलाषे ही आपकैस्थानपर आये हम पवनजीके ओरस पत्र हमान नाम वानर है॥१२४॥हम श्रीरामचन्द्रजीकँ दूत ॐ र वानश्राज घु्रीर्जकं १ 


क 


हं । ओर हम भीरामचन्द्रनीके दूत होकर तुम्हारे पास आये ।१३५॥उत समय सुप्रीजीने आपके निकट जो फु हमं कहनेकी अज्ञा द है, सौ कहते ६ 


तुम सुनो॥१३६॥ हे राक्षसराज ! वानरपति महाभाग सुप्ीवजीने अपनी कुशठ कहकर फिर आपकी कशल पी है ओर धमाथकामयुक्त प्रमर्मगढमय हतका । 
वचन कहे ै॥१३७॥उन्होनि कहा है फि, जव हम विशालबृक्ष राजिशोभित ऋष्यमूकपयतपर वासन करते थे उस्तस्मयरणमे अपद श्रौरामचन्द्रजीक साध हम्‌! 
तस्यास्तुद्शनाककषीप्रातस्त्वदधवनंबिभो ॥ मारूतस्यौरसःपुबोवानरोदयमानदम्‌ ॥३४॥ रामदूतचमाविद्धिसुीवसचिवकपिम्‌ ॥ सा्हदी्य 
नरामस्यत्वत्सकाशमिहागतः ॥ ३९ ॥ शृणुचापिसमादेशंयदप्ररवीमिते ॥ राक्षसेशदरीशस्त्वावाक्यमाहसमाहितम्‌ ॥३६॥ सग्रीवश्वमदा 
भागसत्वांकोशलमन्रवीत्‌ ॥ धर्माथकामसरितंदितेपथ्यश्चुवाचह ॥३७॥ वसतो्ूष्यमूकेमेपर्वतेवि एमे ॥ राघवोरणविक्रातोमित्रत्वसथ 
पागतः ॥२८॥ तेनमेकथितराजन्भा्यामिरक्षसा्ता ॥ त्रसाहाय्यदैतोरमसम्यकर्म्दसि ॥३९॥ वालिनाहतराज्येनसुग्रीवेणसदप्रभुः ॥ चक 
भिसाक्षिक्षख्यराघवःसहलक्ष्मण : ॥ १९० ॥ तेनवालिनमाहत्यशरेणेकेनसंयुगे ॥ वानराणामहाराजःकृतःसप्टवताप्रभुः ॥४१॥ तस्यसाहा 
य्यमस्माभिःका्थस्ामनात्विह॥ तेनप्रस्थापितस्तुभ्यसमीपमिदधर्म॑तः ॥४२॥ क्षिप्रमानीयतांसीतादीयतांशघवस्यच ॥ यावत्नहरयोवीया 
विधमंतिवलुंतव ॥४३॥ वानराणां प्रभावोयनकेनविदितःपरा ॥ देवतानां सकाशं चयेगच्छतिनिमे भरिताः ॥ ४९ ॥ 
मित्रता होगड है ॥१३८॥ हे राजत ! तब शीरामचन्द्रजीनि हमसे कहा कि, “राक्षस हमारी भार्यीको हरण करके छेगया है । सो उसके ठनेमं सहायता 
नके घिये तुमको भ्तिज्ञा करनी पंडेगी॥१३९॥ यहकह कर उन्होने रक्ष्मणजीके साथ अघनिको शाक्षीकरक हमसे मित्रताकी ( कथो किवाछिनेभी उनका राज्य व 
ली हरण करटी थी)॥१४०॥ ओर उन्होने कैव एकही बाणसे युद्धम वाछिको मारकर हमको वानरगणोके महाराजपद पर परतिित किया॥१४१।दस कारण स्म 
स्त अन्तःकरणे उनकी सहायता करना हमारा अवश्यक्तव्य है । इसट्यि उन हनुमानको दृतस्वप हमने र्मालुस्ार तुम्हारे निकट भजा है ॥ १४२ ॥ अव 
वानरवीर रोगे ठंकाका विनाश न होते २ तुम बडी शीघताके साथ सीताजौको श्रीराभचन्द्रजीको संप दो ॥१४३॥ वानरवीरोकै वीयेभभावको कोन नहीं 
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जानता है } टन्‌ वानसेको दे 
सो हमने तुमसे कहीं द्वताछोग अपने शतररओंको 
तुमसं कहा नोति भारनेकै ५ 
आज्ञा दी कि, इस ¢ भस्म करते हृष हमको 6 श बुछायकर ठे जाते ह ॥१४४॥ 
कृरक कह ॥ १९७ ह रक्षस ठ्‌] ॥१४६॥ उसके पू रिभीषण नि दखा ॥ १४५॥ उस भूथ॑कृर्‌ 9 । बानर्पज हुभीवने यही सव षातकहरा = भेजी 
शाज्चसे बाहर हे ॥१४८॥ ३ ध | इसका वध करना वि नी ¶ १ उनकै महामतिषाछे ९५५ राकणने हमारा वल प्रभाष भेजी थी 
वैसा ही कहता है इसे स ! राजनीति कहीं इस संकल्पको आ हमारे अथं रा व्‌ न जानकर 
दूत काक्यादो हीं भी दूतका वध नही आप छोड दीजिये ! ्षसराज रावणके निकट भार 
इतिवानरराजस्त्वामाहे प १॥१४९॥हअ नहीं कहा गया है; विशेषतः । आपने जो स्थिर कट भाथना 
दुरात्मना॥* (था | 9 । चाहं बडा भारो 1 जेमा अपने स्वाभी कै व है, वह मागे राज 
धा 6 100. ॥ (4 | नासहत हंद 
यातुलविक्रम॥ वि € ५0९ ० ॥९८॥दूतवध्या जश्चया । रौद्रक्ैणा॥सत्मभावमविज्ञाय व्यवस्था 
९१॥ततस्तस्यवचः्ुत्वाममपुच्छसम दिशाच्चतः॥ १५० घ्रेषुराक्षस॥ दूतेनवेदितव्यच नेवराक्षसशार्दलत्यज्यतामेषनि रावणेन 
तमेपच्छहनेतःकाषटु्टि पच्छसमेततः।वेितशणवल्कै िभीषणेनैवसुक्तोरावणःः व्यचयंथाभिहितवादिना ्यः॥ 
बदस्यवहमि पट कारषासकलन वणःसंदिदे वादिना॥४९॥ सुमहत 
1 भः।५३।वद्स्यवहमिःपरिर्यमितस्यचरा प्ट कापासकैर शतान्‌॥राक्षसानेतदे एुमहत्यपराधे 
4 षयत्राजमारगेन पार तथा।५२।ाक्षसाःसिदधसं नेतदेवाद्यमूं ॥६ 
नहीं; र तोद क्षसे 1॥ भ भूपैः १९" सदसनीं स्तेचडपिक्रयां = [गलदह्य र 
इसकी 1 ५ ं ५ भादि कारक्र (4 (५ 1: \ वा 
 ह॥ १५० त्मभः।।विभोचयित्वारतरबं तेराक्षसाश्चः 
4 रे रिती ॥१५१॥रावणक यह आज्ञा ॥ जव विभीषणजीमे त्वार्वध षसाःशरावह्ध 
भति रक्षसतन पाय शक्चस्च छोनेनि ने इस प्रकारसे +€। तस्यः रि \रबद्ध 
| अओौर यंभ्रित काठकेठंठो भौर मूकरि हमारी पृषे प्न, वृक्षोकी , तवं राषणनंशं ९६॥। 
ओर पुछमे अत्नि गाय ^ प पादं; 1 हारी ( 0. प 1 ओक्ञादौ कि, 
तेहमेकी ॥ < २। 
इ शान धूतकी धू ५ इच्छा थी ॥१५४ ? “१ ॥ हमने राक्षत 1 
भाद जाती ३ ॥१५५॥ तव (1) तव उन यूर बरठीशाको तो 
छोगसा 
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करके सब बन्धनोको तोड डरा. हमारा रूपछोटा होते ही वह सव दीठे 
| लोहिका एक बडा भारी परिषउढाय उससे राक्षसोका संहार करनं गे; 


पड गये थ, उनकोदूर बहाय अपना स्वाभाविकं १ धारण किया ॥१५६॥ ओर तव 
उन समस्तको मार फिर हम नगरकेदवारपर उछछकर चढ गयं ॥१५७॥ ९५ प्रदीप 


पृछकी अभ्रिसेभ्रजाको जङते हुए परख्यकालकै अधिके समान्‌ राजभवनसे टेकर नगरे फाटकतक हमने समर ठंकाएरीको भस्म कर दिया एरीकोजला १. 
हमे कुछ भरम नहीं भाप हुभआ॥ १५८॥ जब सव पुरी भरम होगई तो हम विचार करन ठ्गे किःंकामं एत स्थान नहीं जो भस्मन हृ हो; इस कारणस्तबस्त 

जलजानेपर जानकीजी भी इसके संगही भस्महो गदं इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है ॥१५९॥ टंकाको जाते हुए हमनं जानकीजीको भस्म कर्‌ शठा इषकारण्‌ 
हमने श्रीरामचन्द्रजी का बडा भारी कायं नष्ट कर डाठा॥१६०॥ इसमरकार शोकते व्याकु होकर चिन्ता क्र रह थे कि, इते्हौ चारण लोगोका यह मधुर 


आयसंपरिषंगृ्यतानिरकषास्यश्ुदयम्‌ ॥ ततस्तत्नगरद्ारेेगेनप्ठतवान्दम्‌ 


प्रदीप्त 


॥ ५७} पुच्छेनचप्रदीपतेनतांपुरीसाद गोपुरम्‌ ॥ द्हाम्यहमसेभरांतो 


युगांताभनिरिवप्रजाः॥५८॥ विन्टाजानकीव्यक्तनद्यदग्धः प्रहश्यते॥ ठकायाः कश्चिदुदेशःसवांभस्मीकृताएुरी ॥५९॥ दहताचमयालकद्ग्धा 


देरीवि 


वचन हमने सुना ॥१६१॥ कि इस वान शरेष्ठे बडा अद्भुत कायं किया 
व ओर भी ॥१६२॥ शम निमित्तके होनेसे जाना कि, जानकौजी भस्म 


तपर आरोहण (चट) कर आप सब्र रोगोंका दशेन पानेकी अभिराषासे 


क्येश्ृष्ठाथरभववहष्टमानसः॥ पुनरै्टाचवेदेरीविसुष्टश्चतयापुनः ॥&५॥ ततःपवतभ ९1६ 


सीतानसशयः॥ रामस्यचमहत्कारयमयदंविफलीकृतम्‌ ॥१६०॥इतिशोकसमाविषटितामहुपागतः॥ ततोहैवाचमश्रौषचारणानाखभाक्षराम्‌ 
॥६१॥ जानकीनचदग्धेतिविस्मयोदंतभाषिणाम्‌ ॥ ततोमेुद्धिरु्न्ना शत्वातामदुतां गिरम्‌ ॥६२॥ अदग्धाजानकीत्येवनिमित्तोपकष 
तम्‌ ॥ दीप्यमानेतुरगूलेनमां दहतिपावकः॥६३॥ टदयचप्मेवाताःसुरभिगधिनः।॥ ते निमित ददा + कार [महाय 1 ॥६९॥ षिवा 


09 


परासाबतत्रारिष्टमहंएनः ॥ प्रतिष्टवनमारेभेधुष्मदशंनकां 


क्षया ॥ ६8 ॥ ततःश्वसनच्राकैसिद्धगंधवंसेवितम्‌ ॥ पंथानमहमाक्रम्यभवतोटष्टवातिहं ॥ &७॥ 


किमर्तं छंकाषरी को जलाय जानकीको बचा छिया,तब हमने उनको वाणी सुन 
नहीं हर्द, कारणकिं पुंछके उप्र के वञ्च तो सब जर्गया) परन्तु अश्चिने हमको नही 


जटाया ॥१६२॥ हमारा हदय भी भरफ हौ गया हे ओर सुगेषिगुक्तं पवन भी चटरही हे इन शुभ रक्षण ओर महा गुणकारकं समूहोमे॥१६४॥ ओर ऋषि 
लोगोके वचनो का म्म जानकर उसका हमारे हृदयम हषं उत्पन्न हुभ,तब हमने फिर जानकीजी का दशन कर्‌ उनके निकटसे बिदा पाय॥१६५॥ अरि्पवं 


फिर ससब्रको उतरनेखगे ॥१६६॥ ओौर वायु, सूर्य, चन्द्र, गन्धवं व सिद्धगण सेवित 
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मारगका आश्रय ठेगमन करते २ हमने आप टोरगोका दशन किया १६७॥श्रीरामचन्द्रनी क प्रसाद्‌ ओर आप सवके तेज प्रभावसेसुग्रीवजीके समस्तही कायं हमने 
सिद किये॥ १६८॥हमने ठंकामे जो कुछ किया है वह सबही आप सबसे कहा, इस समय जो कायं नहीं फिया गया ओर बाकी हो उसको आपरोग पूरा कीजिये 
॥१६९॥ इत्या श्रीमद्रा ० वा० आदि ° बुन्दरकांडे भाषायामष्टपंचाशः सगीः॥५८॥पवन कुमार हमान्‌जी समस्त वृत्तांत इस भकार वणेन करक फिर ओर कहने 
|| गे॥ १॥ जनकनंदिनी सीताजी का स्वभावदेखकर हमारा मन अत्यन्त प्रसन्न हभ ओर दस श्रीरामचन्द्रजी का उयोग ओर शुग्रीवजी का उतसाह भी सफर हो गया॥ 
॥२॥ हे वानर गण ! पतिव्रता साध्वी चियोंका चरित्र जिस भकार का होना चाहिये, आया सीताजी सवे प्रकारस वैेही शष्ठ चरित्र कौ रक्षा करती है, वह 
|| अपने तपके परभाद्ते षब टोक़ धारण ओर कोधे भर कर समस्त ठोकोंको भस्म कर सकती है ॥३॥ राक्ष पति रावण भी वथा अतिशय तप करे 


राघवस्यप्रसादेनभवताचैवतेजसा॥ सुगीवस्यचकायाथमयासूर्वमुष्ितम्‌ ॥६८॥ एतत्सवमयातत्रयथावदुपपादितम्‌॥ ततरयत्नङृतंशेष॑तत्सर् 
क्रियतामिति ॥१६९॥ हत्यां श्रीमद्रामायणे वामी ०आदि° च° सा० सदरकांडेऽष्टपंचाशः सगः ॥५८॥ एतदाख्यायतत्सवेहनूमान्मा 
श्तात्मजः ॥ भूयःसथुपचक्मवचनंवृक्पुत्तरम्‌ ॥१॥ सूफलोराघवोयोगःसु्रीवस्यचसंभ्रमः ॥ शीमासाद्यसीतायाममचप्रीणितंमनः ॥२॥ 
आर्यायाःसदशंशीटसीतायाःप्छवगषभाः ॥ तपसाधारयेषोकान्छुद्धावानिहेदपि ॥३॥सर्वथातिष्कृष्टौसौरावणोराक्षसेश्वरः॥यस्यतांस्पश 
तोगा्रतपसानविनाशितम्‌ ॥४॥ नतद्ग्निशिखाङ्क्यात्सस्पृष्टापाणिनासती ॥ जनकस्यघतायाचयत्कोधकटषीङता ॥ < ॥ जांबवत्पषखा 
न्सर्वानय॒ज्ञाप्यमहाकपीन्‌ ॥ अस्पित्नेवंगतेका्येभवतां चनिवेदिते ॥ न्याय्य॑स्मसदवदेदयद्रष्तौपाथिवात्मज) ॥8॥ अहमेकोपिपयाप्तः सराक्ष 
सगणा पुरीम्‌ ॥ तांलकांतरसाहतुंरावणचसराक्षसम्‌ ॥ ७॥ 
युक्त है, बस इसी टये हरण समयमे सीताजी का अग दछृनेपर भी वह नहीं भस्म होगयो, ह तपका ही प्रभाव है किगरस्रका शरीर भस्म नहीं हभ ॥४॥ 
पतिव्रता जनकठ्डेती जानकीजी करोधकै वश होकर -जो कुड कर सकती है, वह हाथ छने पर भी अधिकौ शिखा नहीं कर सकती । जो हो जिस भकारका 
काय हुआ, वह तो सरह हमने आप ठोगोते कहा ॥ ५॥ अब्‌ हम चाहते है कि जाम्बवान्‌ इत्यादि इख्य २ बानर टोगोकी आहना लेकर राजकुमार 
्रीरामचन्द्रजीे जानकीजीको ठंकासे ठायुकर्‌ मिलाय देना हमं उचित ज्ञात होता है ॥६॥ जो तुम यहं शंका करो कि, बिना भरीरामचन्द्‌, रक्ष्मण सुभ्री 
वके ठंकामे गये यह कायं केते हो सकता है तो बुनो किं, हम इकटेही समस्त राक्षसोके सहित ठंकाएरी ३ रावणको नष्ट कर कते है , इसमे किसी एसे 
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वाराभा. 
॥ १२८1 ।& 


सु°कां 


सु०°० ५९ ९ 


सहायता छेनेकी क्या आवश्यकता ३ ! ॥७॥ उतस्प्र आप सरसे परम ज्ञानी, सव अच्च च 
दीरगण संग २ ठंकाको चरं तब तो फिर कहना ही कया १ ॥ ८ ॥ हम रावणको उसके श्राता, एत्र, नौकर, चाकर, मंत्री आदि व सेनाक सहत 
शच्च भी इन्द्रजीत चछावेगा, तथापि हम उन वका 





भार डाठगे॥०॥ बह्माख्, रौद्रा्च, वायवाञ् ओर वरुणाघ्न भी इध्यादि॥१०॥ संग्रामम बडे निरी अच्च तोक पिके बठः 
नाशकर राक्षसोका मूरस्षहित विनाशकर डाटेगे ॥११॥ आप ठोगोंकौ अशज्ञाक विना हमा विक्रम रुक रहा है। पवैतोकी सम्रस्त वषा हमारी बरहि बर 


निरन्तर चाये जाकर॥१२॥ निशाचयोकी तो चलाई स्या हम देवताटोगोको भी युद्धम न्टकर सकते हं। आप छोगौँकी आज्ञा न पानेमे हमारी राक्षस यव 


किषनःसहितोवीरिषबल्वद्धिःकृतात्मभिः ॥कृताश्चेःप्ठवगेःशक्तेमैवदिविंजयेषिभिः॥८॥ अतुरावणंयुदधेससेन्य॑सपुरःसरम्‌ ॥ सदपतरवधिष्या 
मिसहोदस्यतंयुधि ॥ ९ ॥ ब्राह्ममघसदरंचवायव्येवारुणंतथा ॥१०॥ यदिशक्नितोघ्लणिदुरनरीहष्याणिसथुगे ॥ता (4 
मिष्यामिराक्षसान्‌ ॥ ११ ॥ भवतामभ्युज्ञातोविकरमोमेणदवितम्‌ ॥ मयाऽतुलाविष्टादिशेकदषिनिरतरा ॥१२॥ देवानपिरणहन्याप्कि 
पुनस्तात्निशाचरान्‌ ॥ भवतामनज्ञातोविक्रिमोमेरुणद्धिमाम्‌॥ १३॥ सागरोप्यतियाद्रेखा मद्र प्रचलेद्पि॥ मजांबवतंसमरेकंपयेदरिवाहिनी 
॥ १९ ॥ सर्वक्षससघानांरक्षसायेचपूर्वनाः ॥अलयेकोपिनाशायवीरोवाख्डितःकपिः ॥१५॥ प्लवगस्योश्वेगेननीरस्यचमदहात्मनः ॥ मद्‌ 
रेप्यवशीयैतर्किएनयुधिराक्षसाः॥१६॥सदेवासुरयक्षषुगंधरवोरगपक्षिषु ॥ भेदस्यप्रतियोदारंशंसतद्विविदस्यवा ॥१७॥ अशिपुत्रौमहावेगावे 
तोप्टवगसत्तमौ॥एतयोःप्रतियोद्वारनपश्याभिरणाजिरे॥ १८मयेवनिहताटंकादग्धाभस्मीकृता एरी ॥ राजमागेडुसवेषुनामविश्रावितंमया १९॥ 


५ णके मार डाठनेकी प्रवृत्ति निवृत्त होगईं है ॥१३॥ सखद चाहं देखा भूषिंको कष जाय, ओर मन्दराचर भी चाहे अपने स्थानसे चायमान होजाय तथापि 
शत्रकी सेना संाममे जाम्बवानूको नहीं कंपायमान कर सकती ॥ १४ ॥ ओर दिशेबतः राचिकमार वीर अंगदजीही इक राक्षसम प्रधान २ राक्षसोकेभार 
| नेको सम ३॥१५॥ महात्मा नीटके बडे भारी उरुवेगसे आहत होकर मन्दराचर पर्व॑त भी विंदीण हो सकता है, फिर विचित्रता क्या है कि; जो राक्षसलोग 
| समरमे उनको पाय कर व्याकुठ हो जार्ेगे॥ १६॥ समस्त सुर, अशुर, गन्धव, उर, विहग इनके वीचमे मयन्द्‌ या द्विविदके समान कोन वीर है! सो आप्‌ 

| बता॥ १७।वानरभ्र्ठजो कि, अश्विनीकुमारके यह तो घ्र है; भौर अति बख्वान्‌ ह, इमक विरुद युद्ध करनेवाखा हम किंसीको भी नहीं देखते ॥१८॥ ओर हमने 


शके जाननेवाटे, बरवानू, विजयकौ अभिलाषा किये ओर सम्य 
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भी अकैडेही टंकाएरीको विध्वंस ओर भस्म करै समस्त राजमागोमरं इस भकार एकार २ कर सबको अपना नाम्‌ सुनाया ॥ १९ ॥ अतिबख्वान्‌ भीराम 
चन्द्रजीकी जय ! महाबलवान्‌ श्रीटक््मणजीकी जय ! राषवपाठित सुप्रीवजीकी जय ! ॥ २० ॥ हम कोशट्राज भीरामचन्द्रजीके दास॒ प्नकै पुत्रं हमारा 
नाम्‌ हनुमान्‌ है इसभकारसे सव कहीं हमने सवके नामका कौन कियाहै ॥२१॥ उस्नके पीछे हने दुराचारी राक्णकी अशोकवाटिकामे पवेश करके देखा कि, 


| पतिव्रता जानकीजी शिशपके वृक्षके नीचे दीनभावे बैठी है ॥ २२॥ शोक संतापे पीडित .ओर राक्षसि्योके पेरे रहनेसे जानकीजीके देही कांति मेषरे 


वासे ढकी हृदं चद्ररेखाके समान प्रभाहीन हो गृहं है ॥ २३ ॥ गरे मुखवाटी जनककुमारी सीताजी पतिता है कारण रावणको तो इह कुछ गिनतीही 

जयत्यतिबलोरामोलक्ष्मणश्चमहाबकः ॥ राजाजयतिसुग्रीषोराष्वेणाभिपारितः ॥ २० ॥ अहंकोसरूराजस्यदासःपवनसंभवः ॥ इनूमानि 
तिसवं्रनामविश्रावितंमया ॥ २१ ॥ अशोकवनिकामध्येरावणस्यदुरात्मनः ॥ अधस्ताच्छिशपामृरेषाष्वीकरूणमास्थिता ॥ २२ ॥ राक्ष 
सीभिःपखिवृताशोकसंतापकशिता ॥ मेषरेखापरिवृताचंदररेखेवनिष्प्रभा ॥ २३ ॥ अर्ितय॑तीवैदेदीरावणबल्दपितम्‌ ॥ पतिघधताचसश्रोणी 
अवष्न्धाचजानकी ॥२४॥ अनुरक्तहिविदेदीरामेसर्वात्मनाञ्चुभा ॥ अनन्यचितारामेणपौलोपीवपुरंदरे ॥ २५॥ तदेकवासःसवीतारजोध्ख 
स्तातथेवच ॥ सामयाराक्षसीमध्येतर्ज्यमानासुदूबहुः ॥ २६ ॥ राक्षसीमिर्विशूषामिरैष्टारिप्रसदावने ॥ एक्वेणीधरादीनाभेतवैचितापरायणा 
॥२७॥ अधःशूय्थातिवणागीपद्विनीवदिमोदये ॥ रावणाद्विनिवृत्ताथमतंव्येकृतनिश्वया ॥२८॥ करथचिन्धरगशावाक्षीविश्वासमुपपादिता ॥ 
ततःसंभापिताचवसर्वमथप्रकाशिता ॥ २९ ॥ 


।| नहींउस दुरात्मा रावणने कैव वटे गित होकर उनको रोकं रकखाहे॥२४॥ बह शोभायमानं )जनककृमारी सीपाजी जि्षपकार इन्द्राणी इन्द्रस उयवहारकरती 


है एते ओर चिताओंका त्याग करके केवल एक श्रीरामचन्द्रजीकौ ही चिता ् रहतीहै ॥ २५ ॥ पीताजी वदनमे धूरि लगाये केवर एक्‌ सास धारण 
किये राक्षसियोके बीच बेदी ओर वृह विकट रप्वाटी रक्षक्िय वारंवार उनको पमका रीर ॥२६॥ जानकीजी दीनभावे उन राक्षपियो मध्यकैवर एकं 
अपने स्वामी शरीरामचन्द्रनीकौ चिता करती हृदं केवट एक वेणी धारण किये ॥२७॥ खुरी भूभिभे शयनं करती हं हिभके आगमने कमखिनीके समान 


विवणं होमदं हं, मरणका उन्होने निश्वय कर छया है, रावणमेउनकी कुछ भी परवृत्ति या अभिलाषा नहीं ॥२८॥ हमने किसी प्रकारसे उन भग छौनाकैसे 
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य ५ च> ४ 9 
(6 | भरीरमचन््की प्यार जानकीजीको अपना विशवास उलनन कराय संभाषण कर उने सव दृता ए किया ५ ॥ वह ५. भ 
१२९॥ || शुीवजीकी मित्रता सुनकर अत्यन्त सन्तुष्ट हई भ्रीरामचन्द्रजीमं अत्यन्त अनुरागिणी ओर पतिव्रता यणको आधार है,उन्होने जौ अब तक रावण 


&| डाला, सो इसमे एकं रावणके तपका बरही हतु है ॥ ३० ॥ तथापिं सीताजीको रोककरके रावण गृतकषता हौगया है, श्रीरामचन्द्रजीका उस्नको मारना ती 


| केवल निमित्त मात्र होगा ॥ २१ ॥ पडवा तिथिको पढनेसे जिस भकार वियाका क्षय हीजाता है पैरही समके कृश सीता ओर कश हग ह ॥ ३२ ॥ 
§| जनककुमारी सीताजी शोक परायण हो इस्भकारसेसमयको विताय रही सो इतस समय जो कठ करना उचित उसकासवपरकारसे आपोगविचार कीजिये ॥३३॥ 
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रामस॒ग्रीवसख्यचशचत्वाप्रीतिषुपागता ॥ नियतःसमुदाचारोभक्तिभतेरिचोत्तमा ॥ २० ॥ यत्रतिदशगरीवंसमहात्मादशाननः ॥ निमिततमान 
रामस्तवधेतस्यभविष्यति ॥ ३१ ॥ साभरकृत्यैवतन्वंगीतद्वियोगाचकशिता ॥ परतिपत ढशीलस्यविधतततुतगता ॥ ९९ ॥ एतमातं 
हाभागासीताशोकपरायणा ॥ यद्चपरतिक्न्यंततस्वपुपकलप्यताम्‌ ॥३२॥ इत्यप श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकान्य च्‌° साद 
कडि एकोनषष्टितमः सगः ॥५९॥ तस्यतद्वचनशुत्वावालिघूलरभाषत ॥ अश्वपु्ौमहाविगौबरू्ैतौप्लवगम्‌॥१॥ पितामहवरोत्सेकात्परमं 


© 


दर्पमास्थितौ ॥ अश्िनोर्माननार्थरिसर्वलोकपितामहः ॥ २ ॥ स्वीवध्यत्वमतुलमनयोदततवान्पुरा ॥ वरोत्सेकेनमत्तौचप्रमथ्यमहर्तचूम्‌ 
॥ ३॥ सराणाममृतवीरौपीतवेतौमहबालौ ॥ एतविवदिसंक्रदढौसवाजिरथङई जाम्‌ ॥ 8 ॥ लकांनाशयि्शक्तौकवतिष्ठतुवानराः॥ अढमेको 
पिपर्याप्तसराक्षसगणांपरीम्‌ ॥ ५॥ तांरकांतरसादतुरावण चमहाबलय्‌ ॥ िंपुनःसदहितोवीरेवेखवदधि कृतात्मभिः ॥ £ ॥ 
इत्या शरीमद्रामा ° वा° आ० सुद्रकंडे भाषायमिकोनषषटितमः सगे: ॥५९॥ वाचक न अगदजी ह्तुमानूजीके यह वचन सुनकर बोठे कि, है वानरभरठ ! 
अभिनीकुमारके यह दोनों पत्र महाबट्वान है ॥३॥ विशेष करै बह्माजीकै वरदानदनैसे बह अत्यन्त वीर्ययुक्तं है । प्राचीनकाठ्मे सवं छोककै पितामहं कमठ 
योनि बह्माजीने अध्रिनीकुमारका सन्मान कनेक षि ॥२॥ इन दोनों वानरोको वरदान दिपा कि, तुषको कोई नहीं मार सकेगा इस प्रकार वरदानपानेसे 
उन्मत्त हो इन महाबठ्वाच्‌ दोनों वीरोने देवताओंकी बडी भारी सेनाको मथकर ॥३॥ अयृत पान किया थाइस्तकारण यह दोनों कोष करके अश्वःरथ ओर 
हस्ती समस्त ठंकाएरीका नाश करनेको अवश्य समथ ॥४॥ इस्करण ओौर सब वानरोकी बात तो दूर रहे हम अके ही घोर पराक्रमसे महाबख्वान्‌ राक्ष 
सोके सहित समस्त ठका ओर दुरात्मा रावणक्रा संहार कर सकते ॥ ॥ तुम सरीखे बख्वाच्‌ ओर वानर वीरगणोंके साथ भिलकर जो हम इस कायेको पुरा 
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कर तो इसमे विचित्रता ही क्या है ! ॥६॥ तुम ोग तो सबही विजयकी इच्छा किये ओर शक्तियुक्तहो,तुम करके तो ठंका जीतही टीजायगी परन्तु हमने तो 
यह सुना है कि कैव एक एवनकमार हलमानजीकै ही बरसे टका मस्म होगई ॥ ७ ॥ जो कुछ हो तुम सबही विख्यात बर पौरुषवारे हो इस कारण 
पीताजीको देखा है परन्तु साथ नहीं ठेते आये रसा शीरामचद्जीकै निकट निवेदन करना तुम्हारे सिये हम युक्तियुक्त नहीं विचारते ॥८॥ हे वानर श्रष्टगण ! 
कया तडकनेम कया पराक्रमम बरन किममी वाते भी सुराुर सहित समस्त ठोकोम कोदं॑परूष तुम्हारे समान नहीं है ॥ ९ ॥ इट्य समस्त राक्षस्ोकै 
साथ छंकाको जीत रावणकेो संहार ओर सीताजीको ठे कायं सिद्ध कर हपितचित्से फिरीरामचंद्रजीकै पान चले ॥१०॥ हदमानजीने बहुत राक्षपोको 


|| मारही गाढा अब वचे बचायोंको मारकर एक जानकीजीको यहांपर ठे आनेके सिवाय ओर कौनसा काये हमको शेष रहा है १ ॥११॥ हे वानरभरष् गण । 


कृतानचःप्लवगेशक्तेभवद्धिविजयेषिभिः॥ वायुसूनो्वलेनेवदग्धालकेतिन्‌ःश्तम्‌ ॥ ७॥ दृषटदेवीनचानीताईतितनिवेदित॒म्‌ ॥ नथुक्तमिव 


परश्यामिभवद्धिःख्यातपौरूषैः ॥८॥ नदिवःप्लवनकृश्चित्नापिकश्चित्पराक्रमे ॥ तुल्यःसामरदैत्येषकोकेषुहरिसत्तमाः॥९॥जित्वालंकासरक्षौां 
हत्वातरावणरणे ॥ सीतामादायगच्छामःसिद्धार्थाहष्टमानसाः ॥ १० ॥ तेष्वेवंहतशेषेषुराक्षसेषुहनूसता ॥ किसन्यदघकर्तव्यंगृहीत्वायास | 


जानकीम्‌ ॥ ११ ॥ रामरक्ष्मणयोमेध्येन्यस्यामजनकात्मजाम्‌ किम्यलीकैस्तुतान्सर्वान्वानरान्वानर्षभान्‌ ॥ १२ ॥ वयमेवहिगत्वाता 


नत्वाराक्षसएुगवान्‌ ॥ राघवद्र्टमहांमःसुगरीवंसहरक्ष्मणम्‌ ॥ १३॥ तमेवङृतसंकलपंजांबवान्दरिसत्तमः ॥ उवाचपरमपीतोवाकष्यमर्थवद 
वितु ॥ १४ ॥ नेषाबुद्धिमहाबुदधयद्रवी षिमहाकपे॥ विचेतुंवयमाज्ञप्तादक्षिणांदिशततमा्‌॥ १५॥ नानतुकंपिरानेननेवरामेणधीमता ॥ कथं 
चित्रिजितांसीतामस्माभिनीमिरोचयंत्‌ ॥ १8 ॥ 
इसख्ि हमोग जानकीजीको ठे श्रीरामचन्द्रजी ओर लक्ष्मणजीके पास पहैवाय दंगे। अव्र उन किष्किन्धाके रहने वाठ समस्त नोक दुःखभागी करनेकी 
क्या आवश्यकता है ! ॥ १२ ॥ इतत कारणसे हमही ठंकामे जारयँ प्रधान २ राक्षसरोका संहार करक फिर राम रक्षण ओर घु्ीवजीकै दशन करेगे ॥१३॥ 
जव ॐगदजीने रा विचार किया तो कायंकै जाननेवाठे वानरश्रेष्ठ जाम्बवानजी परमसन होकर अर्थगुक्तं पचन कहने रगे ॥१४॥ ह महाबु ! इस पकारकी 
बुद्धि युक्तिसिदध नहीं है, क्योकि हम तो दक्षिण दिशामें जानकीके खोजनेहीको कैवठ भेजे णये है ॥१५॥ कुछ सीताजीको संग ठे आनक खिथि न कंपिराज 
हुथीवजीने न बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने हमको आज्ञ। दी है । सौ यदि हम जानकीजीका उद्धार करकैठेभी गये तो यह कार्यं किसी पकार भीराचन्द्रजीको 


वा.रा.भा. न्‌ रुचेगा ॥१६॥कारण कि उन राजशाईढ श्रीरामचन्द्रजीने अपनी कुठमयीदाके भवार यह भिज्ञ क। है कि हम स्वयंही सीताका उद्धार करगे ॥१७॥ 
॥१३०॥ || रौ बृह किंस भकारसे उन सुस्यवानरोके आगे की त 6 रतिज्ञाको मिथ्या करगे ? इस कारण सीतीजीकै टेजानेषर जव कि वहं प्रस्च न हगि किर हन 

| बह निष्फृठ कारके करने की क्या आवश्यकता है ॥१८॥हे वानरम ! बर बीयका दिखखाना सव वथु जायगा इतत करण हम सवको वहां चढना चाहिय 

| जह कि भीरामचद्रजी ह, ओर वहां चठकर महातेजस्वी पू्रीजीसे इस कायेको निवेदन कर ॥१९॥वह्‌, जपता कख कग वै्ाही किया जायगा । ह राजपुत्र | 

3| आपने जो विचार किया इसको हम मी भटीर्भोति मानते हैतथापि ्रीरामचन््रजीने जो सकल्प किया ह उसके अलुततार उनके कायकी षिद्ध तोदेखना चाहिये 
| ॥२०॥ इत्यप श्रीमद्रा° वा आदि ° सुन्द्रकडि भाषायां षष्टितमः सगः ॥६०॥ अंगद्‌।[दि वीर वानर टोगो ओर महाकपि हलुमानजीने जाम्बवानजीकं इन 
राधवोरपशादकःकटन्यपदिशन्स्वकम्‌ ॥ प्रतज्ञायस्वयंराजासीतापिजयमग्रतः ॥१७॥ सर्वषाकपिषुख्यानाकथमिथ्याकरिष्यति॥ विफं 
क्म॑चकृतंभवेत्तेष्टिनैतस्यच॥१८॥ वृथाचदशितंवीरयभवेद्वानरपंगवाः॥ तस्माद्रच्छामवैसवैयरामः सलक्ष्मणः ॥ संओीवशवमहातेजा कार्यस्या 
स्यनिवेदने ॥१९ ॥ नतावदेषामतिरक्षमानोयथामवान्पश्यतिराजणु्र ॥ यथातुरामस्यमतिनिविष्टातथाभवान्पश्यतुकाथंसिद्धिम्‌ ॥ २० ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च सा°सुदरकांडेषषटितमःसगैः ॥ ६० ॥ ततोजांबवतोवाक्यमग्हन्तवनौकसः ॥ अगद 
सुखायीराहनूमां महाकपिः ॥ १ ॥ प्रीतिमेतस्ततःसर्ेवायुपुत्रुरःसराः ॥ मरदाभासत्छुत्यत्यषुष्दुःष्टवगवभाः ॥२॥ मश्मद्रसकाशाम 
ताइवेमदागजाः 0 ॥ छादयेतहवाकाशंमहाकायामहाबखाः ॥ ३ ॥ सभाज्यमानंभृतंस्तमात्वतेमहाबलम्‌ ॥ इनू्तमहविगंवहतशवदृ्िभिः 
॥8॥ राघवेचार्थनिर्वत्तिकतैचपरमयशः॥ ससाधायसमृद्धार्थाःकसिद्धिभिर्ताः ॥ « ॥ प्रियाख्यानोन्शधुखाःसवेसर्ेयुद्धामिनदिनः ॥ 
सवेरामप्रतीकारेनिश्चितार्थामनस्विनः ॥ ६ ॥ 
| वृचरनोको गहण किया ॥१॥ उसके पीछे वह वानरभरष्टगण हलभानजीको आगे करकं प्रसन्न होकर शहेन्रादठमे उछ छलांग भर २ कर चलने ठ्गे ॥ २॥ 
| मेर मन्दरे समान दह बडे आकारव ठेसमस्त बानरगण महामतवाठे हाथीके समान मानो आकाश पंडठको व्याप्त करते चे ॥ ३॥ओर सिदध इत्यादि प्राणिति 
8 सम्मानित होकर आलज्ञान सम्पन्न महाबली अति वेगवान्‌ हलुमानजी को मानौ दृषटिमे निहारते हए चडे जाते थे ।\४॥ वह वही वानर गण श्रीरामचन्द्र 
| कै कारयकी सिद्धि ओर हलमानजीके अपने यशलाभ करनेको संकल्प किये हए थे, सीताजीके देने ओर ठंकाके भम्‌ होनेसे सवकेही मनोरथ पूणं ओर 
79 मन उत्साह युक्तं हो रहे े।\ 41 सबही भियसतवाद्‌ देनेके स्यि तेयार ये सबही संघ्राम करनेके छियि उत्साही ओर सबही हर्षित अंतःकरण युक्तं हो रावणसे भ्रीरा 
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मचनद्रजी का वेरछेनेको संकल्प ठाने हृए ये ॥६॥ इस प्रकारते बह मनस्वी वानर दन्द आकाशे उछङते कूदते गमन करते हूए नंदन बनके समान सेकटों 
हजारो वृक्षोते शोभित ॥ ७ ॥ मधुवन नामक रुपरीवजीके रखाये जाते हुए वनगे पचे, इस वने कोई जीव नहीं जाने पाते, यह सवका मन मोहन कारी था 
॥ ८ ॥ अधिक करके महात्मा वानरराज सुप्रीवजी के मामा दधियुख नामकं महावीर धानर सदा इस वनकौ रक्षा करते थे 4: ९॥ वानरेन्द्र एु्रीवजीके प्यारे 
उस्न महावनम पटु कर सबही वानर गण बहत हपिंत हृए ॥ १० ॥ मधु युक्त उक्त अति रमणीकं वनको देख सब त गणोने अत्यन्त भसन हो उसके मधुर 
फ लाने ओर हांक मधुपान कनके व्मि अगदजीे पंडा ॥ ११ ॥ उप्के पीठे जाम्बवानू आदि वानर शोके वचनमान उसका आदर कर कुमार अग 
प्ठवमानाःखमराप्डुत्यततस्तेकाननौकसः ॥ नंद्नोपममासेदुर्नंद्रमशतायुतम्‌ ॥ ७ ॥ यत्तन्मथुवननामसुग्रीवस्याभिरक्षितम्‌ ॥ अधृष्यंसर्व 


भूतानां सभरूतमनोदरम्‌ ॥ ८ ॥ यदरक्ष्यतिमहावीरःसदादधिशखःकपिः ॥ मातुलः कपिसुख्यस्यसुग्रीवस्यमहात्मनः ॥ ९ ॥ तेतद्वनमुपागम्य 

बभूवुःपरमोत्कटाः ॥ वानरावानररस्यमनःकातंमहावनम्‌ ॥ १० ॥ ततस्तेवानराहष्ाष्ठामशुवनसहत्‌ ॥ कुमारमभ्ययाचंतसधूनिमधघुपि 

गराः ॥ 9१ ॥ ततःमारस्तान्वरद्धाजाषवत्प्रसुखान्कपीन्‌ ॥ अनुमान्यद्दौतेषांनिसगमधमक्षणे ॥ १२ ॥ तेनिरृ्टा.कुमारेणधीमतावाछि 
सूचना ॥ हरयःसमपद्यतद्रुमान्मधुकराकुलान्‌ ॥१३॥ 10 जग्बुःप्हपतेसवेनभूवुश्वमदोत्कटाः ॥ १४ ॥ 

ततश्राठमताःसवेसुसंहष्टावनौकसः ॥ सुदिताश्चततस्तेचप्नृत्थंतिततस्ततः ॥ १५॥ गा्यतिकैचित्महसतिकेचिनृत्यतिकेचित्मणमंतिके 

चित्‌ ॥ पृठतिकेचित्यचरतिकेचित्प्टवंतिकेचित्पलपंतिकेचित्‌ ॥ १६ ॥ परस्परंफेचिदुपाश्चयतिपरस्परफेचिदति दवति ॥ दुमाहुमेकेचि 
दमिद्रवंतिक्षितौनगा्रात्निपतंतिकेचित्‌ ॥ १७ ॥ 

द्जीने वहां के फठ खाने ओर मधुपान करनेके ल्य वानरोको आज्ञा दी ॥ १२ ॥ बुद्धिमान्‌ वाच्कुमार अगदजी कौ आज्ञा पाय मर्त वानर गण प) 


| कषोपर च गये कि; जिनपर भमर शार कर रहे थे ॥ १२ ॥ उनप्र चढ पुगन्धिुक्तं फल मूढ साय सबही अत्यन्त हापित हो भषु पी पीकर मतवाठे 


8 | होगये ॥ १४ ॥ कुमार की आज्ञासे मधुपान करके सबही वानरगणसम्मतकर सुदित भन नाचने रगे ॥ १५॥ उक्षके 


परे कोड नांचने रुगे भणाम करने 


| छग, कोहं कुछ पठनेखग, कोई इधर उधर धमन ठगे, कोई ऊपर को उछठने छगे, व कोई २ ोही निर॑क कचन कहने गे ॥ १६ ॥ कोई एकं दूसरेको 
ट| चिपटाने छे; ओर किसी २ ने परस्पर ढाई क्गडा आरभ किया को २ एक वृक्ते दूरे, प्र कदने ओर कोर २ दृपराक्ोपरसे पृ्वीप्र कूदने रुगे ॥ १७॥ 
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राभा, 
॥१२१॥ 


सुं° कां 
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र अ मौर कोहं २ पृथ्वीसे उष्ट्‌ कर्‌ अति वैगकै सा चिर्योपर चूटनेटगं गें कौं तो को मी दटाकरकै कै किभीकै प्र जाने ने ठ्गे को 
५ वेग थ ६ 9 क ९ क ५०/ 

® तेदन करनेलगे, को किसीकै रो ४ बडे भारी २ वृक्षांकी फट र चढन॑टगं कड गा" 1 4 | 
। ई नेकं गे नकठ्‌ कृरते ए ॥१८॥ उसकी ओरकौ दौड डे कोद | ५९ किसी कौ पीडा दने छो ओर कोई भ्‌ किं | क ज ति शयं घ्य ॥ धृत | 


@ 


। (6 ४९ 
करते हए उसके निकट जाने रगे 
¢ , इस प्रकारसे समस्त वानरगण - 
[| हो ॥१९॥ उसके पीछे समस्त नगण मा हो गवे उत सेनाम षा कोई वानर नही था जा म भा आ 
तेने शान्त न होकर ॥२०॥ ध व ताये हए ओौर वृक्ोकपतेतक न हूए देखकर दधि करोभित उन वानरोको रोकने कना च 
पतान च कहना आरभ किया न देख कर अतितेजस्वी वनरकषक प्रपान वानीर ध 
छुेतत्कपिसेन्यमासीत्‌ ॥ नचाघर्काः गायंतमन्यः्दसन्ुपैतिश्दंतमन्यःप्रदन्तुपैति ॥१८॥ तुद॑तमन्य्रणदन्लुपेत 


समीक्ष्यकोपादपिवक्रनामानि 
= ध वारयामासकपिः कृषौ >, एन ¢ 
तेजावनस्यरक्षप्रतिवानरेभ्यः ॥ २ ठि स्तान्‌ ॥२०॥ सतेप्रवद्धेःपरिभेत्स्यमानौवन 
५ ॥ उवाचकाशित्यमाण्यमीतमसक्तमन्यांश्चतरेघान ॥ ्योसािनीर ॥ अवो 
। वृसाम्नाोपजगा 


= त 


मकांशचित्‌ ॥ २२॥ सतेमदादप्रतिवायवेगेष 
॑ | वारयवेगेषैला्ततेनप्रतिवार्थमाणैः ॥ प्रधर्षण 
सतुदंतोदशनैशंतस्तलैश्चपादेश्चसमापयतः नपरतिवार्थमाणेः ॥ पध्षणेत्यक्तभयेःसमेत्यप्रकृष्यतेचाप्यनवेह 
देश्चसमापयतः ॥ मदात्कषितेकषयः समा महा पनि्यषहः | 1 ग ५ 
॥ द्रामायणे वार 


कीये आदिकाम्ये च°सा० सदरकांडेएकषष्टितमः सगेः ॥ ६१ ॥ 


कृरनेकी 


| ठोगोकै उपद्रवसे वनकी 
8 रक्षा करनेकी मति कर ॥२१॥ किसी 
साथ हेश किया ओर किसी २को मीठे वचनोति २ वानरफो भयरहित हो कढोर वचन कः 
म = वचनोँमे समञ्ानं बुञ्ञाने र वचन कहे किमी [तों 4 
कि कि ५ ठ्गा ॥द१। १ भदसे सतवाछे होनेके कारण क स मार दी किीके 
ं मिखकर निःशकचित्तसे दधिय॒खको इधर उधरसे पकडकर अ पीडन करनेसे कुछ रजदंडभी न होगा, क्योकि हम संवा ¦ दही ब नत 
मृतभराय करके मधुवनको एकबारही नष्ट कर डाङा ॥ २४ ॥ १ २३ ॥ नखोमि नोँचनांच दातोसे कार कूटः;छाते क्गाय वा 9 
मद्रा ° वा० आदि ० सुन्दरकडि भाषाया ्‌ य द्धिमुखको 
भाषायामेकषष्टितमः सगेः ॥ ६१. 
: ॥ ६१. ॥ 
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यह देखकर वानरभष् 
तानेमे तुम्हारा च हचुभानजी उन्‌ | वानरो बे ६ 
भनि क हम स्वयं उनको रोकेगे द तीः तुम छोग निःशकचित् होकर 
तव इस भरकारफे व (9 कार्मुकी सिद्धि करके ४ हवमानूजीके यह वचन सुन ॥२। प त १॥ जो को, इस मधुपान करने 
भरित होकर वारंवार वचनोंको पाठन करनेमे कुछ ॥ ३ ॥ अरूतकाये होनेपर चत्तसे उत्तर दैते हुए कि व 
| र धनय कहकर उनकी पू कुठ अधिक कहनेकी आवश्यकता नही पुर भी जव कि इनकेवचनों }हे वानरगणो ! तुमप्रस 
तादवाचहरिथरष्टोहनूसान्वानरष जा करते हृए ओ श्यकता नंहीं॥ ४॥बे वचनोंका पाठन्‌ करना = 
ध < या न्वानरषं र महावीरजीकी १ र वृन्रगरण कुमार अंग ` ^> म 1 अब्श्य्‌ कृत्य है 
वाकयंहरीणांप्रकसे रभः ॥ अव्यग्रमनसोयूयं बडाई करने ठगे॥५॥ उपे †गदजीके मुखे 
; ॥२॥ युयं मधुसेवतवानराः ।५॥ उसके पीठे नदी वेगसे जिसपक यह्‌ वचन्‌ हुन अति 
लरीहशाम्‌ ॥ अगदस्यसुलाच्छत्वावचनेवान प्रतयुवाचग्रसत्रात्मापिबेतुदरयोम वानराः ॥ १॥ अहमावजयि गसे जिस॒भकार वृक्षम 
॥ = ४ धु ॥ अवक अहमावजयिष्यामियुष्माकंपरिपंथिन क्षमि भवेश करती है 
॥९॥ जग्यु्मैधुवनेयञ त्वावचनेवानरषभाः अवश्यकृतकार्थस्यवाकृय मियुष्माकं | 
नदीवेग च ॥४॥ साधुसाध्विति कार्यस्यवाक्यंदनुमतोम : ॥ अत्वाहवमतो 
नदारसयरफलपाद {वदम्‌ ॥ तेप्रविद्ययधुतंपाटानाकस्य छ्ठावानराः या ॥२॥ अकार्थमपिकर्तन्यकिः 
परिणति ¦ ॥७॥ उत्पत्यचततःसे मधुवनपाखान प्रत्यपूजयन्‌ ॥ पू ० तेव्यंकिमग 
परसिद्यते ॥ पि्तिकपय ठ । 6 सततत श ॥ पूजयित्वांगदसवे पु 
॥ उत्मत्यचततःसवेवनपान्समागतान्‌ ॥ ते ॥६॥ अ त्वांग्दंसवैवानरावानसरष 
॥१०॥ मधूच्छिषठेनकेचि त्सघशस्तन्रहषवत्‌ ध ॥ तेताडयतः पटवोदृष्टाश्चत्वाचमेथिटी निभम्‌ 
दजव्रल्योन वत्‌ ॥९॥ प्र॑ति येतःशतशःसक्तामधुवनेत्‌ थलीम्‌॥ प्पुःसवेम 
उन्मत्तवेगःप्टवगामधुमत्ता न्योन्यसत्काः दिताःसवेभक्षयंतित धुवनेतदा ॥८॥ मधूनि धु 
म त्कटाः॥अपरेवृक्षमूेषुशाखां #। ~ [नद्रीण । 
श्चदष्टवत्‌ ॥ ३२ ॥ १ | अमा ¦ 
त्यथचमदग्छानाःपणौन्यास्तीयशेरते 
न्यास्तीयंशेरते ॥ 


| वैसेही उन वानरोनि 
मधुवने प्रवेश करके 
वठात्कारसे बनके 
रखवाटेको पकड ॥६॥जानकीजीको देखने ओर उनका 
नका वृत्तान्त भवण करभे 
नेमे ओर अंगदजी 
की आज्ञा 


पानेते वानरोग भयरहित 
माति त हो म॒धु पीपीकर्‌ 
भटीभातिं = तु 
८ ध भोजन करनेढगे॥७॥इसषरकारसे सबही 
वानर हाथोकी अंजल्ँमे भर गकर 4; पीकर मत्तहौ जो रक्षकं निवारण करने आये 
न करने रगे । कौर दहर्षित चित्तसे 0. 
शरण्डके स्ु्ड भिरुकर॥ 
९॥ 


|| हेर रमधु नष्ट करने गे कोटं 
लगे कोड भक्षण करने ठग 
ने ठगे,कोदं पीने ठग 
ठगे,कोई २ इधर उध्र फंकने रगे ॥१०॥ कों मध पीनेसे 
धु अत्यन्त उन्त्त हौकर 
केर भधुके छतो 
एकं 


वृक्षो दरगगोका 
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बाराभा. कएने ठे, को रमधुपान करके मते ओर हित होकर ॥१२॥ उन्मत्ते समान परसपर हिपट क्षप करने ठगे कौट २ खम्कते कोः 3 7 |(& 
॥१२२॥ || शढापन करते कोहं हत्‌ हो पश्ियो$े समान शब्द करते ॥१३॥ कोई मधुपान करने हो पीपर शयन कर रह है. कोरे किती , षका | 
& | देखकर हसी करनेकगे ओर कोई कुछ ओरही रोदनादि करतेथे॥१४॥कोईं दरोने ठगे,कौईं ररा कायं करने ठगे जो दूरेकी सम्म न आवै को रवाक्य 
कायथाथं अथे परित्याग करके अपरायै म्रहणकर छते वापर जो कि रखवाटेओौर दपिके नौकंर चाकरथे॥ १५॥उनको इन मतवाठे भर्यक्राकार वरवान 
छोभोने चरण पकड रकर फक दिया,किप्तीकोउढटा कर ऊपरको उदठाट दिया इसकारण वह रखवाठे ओर नौकर चाकर मीत होकर दशो दिशा्ओको मागगयं 
क्षिपत्यपितथान्योन्य॑स्खलतिचतथापरे ॥ केचितक्षवेडान्परकर्वतिकेचित्छूजंतिदष्टवत्‌ ॥१२॥ हर्योमधरुनामत्ताःकेचित्सप्तामरीतटे ॥ धृष्टः 
केचिद्धसंत्यन्येकेचित्कुर्वतिचेतरत्‌ ॥१४॥ कृत्वकेचिद्रदंत्यन्येकेचिदबुध्यतिचेतरत्‌ ॥ येप्यजमधुपालाःस्युःप्ेष्यादपिश्चुस्यतु ॥ १५॥ 
तेपितेवानरेभीमेःप्रतिषिद्धादिशोगताः॥ जायभिश्वप्रृष्टाशदेवमार्गचदर्शिताः ॥ १६ ॥ अद्ुवन्प्रमोद्वि्ागत्वादधिञुखंवचः ॥ दयूमताद 
तवरेदतमधुवनंबलात्‌ ॥ १७॥ वथंचजाबुभिर्धृष्ठादेवमार्गचदरिताः ॥ १८ ॥ तदादपिष्चुखःऊृद्धोवनपस्तय्रवानरः ॥ हतं॑मधुवनंहष्टसांत 
यामासतान्हरीन्‌ ॥ १९ ॥ एतागच्छतगच्छामोवानरानतिदपितान्‌ | बलेनवारयिष्यामिपरुजानान्मधृत्तमम्‌ ॥२९०॥। शत्वादधिभ्रुखस्ये 
द्वचनवानरषंभाः ॥ पनर्वीरामधुवनतेनेवसरिताययुः ॥२१॥ मध्येचैषादधिपुखःसुपगरद्यमहातक्म्‌ ॥ समभ्यधावन्वेगेनसवैतेचप्टवंगमाः 
॥ २२ ॥ तेशिलाःपादपाश्चेवपाषाणानपिवानराः ॥ ग्ररीस्वाभ्यागमन्छ्द्धाय्तेकपिङंजरः ॥ २३ ॥ ्‌ 
॥१६॥उन सवने अतिशय उत्कंठित मनसे दधिुखके पासं गमन करके कहा कि हवुमान्‌जीकी सम्पति वानरलोगोने बल्पू्वकमधुवनका नाश करदिया॥१७॥ 
ओर हम ोगेकि पो पकडरकर उटाय २आकाशमे फक दिया ॥१८॥ दधियुख वानरो वचन सुन ओर मधुवनको न्ट दभा देख क्रोध कर उन रखवाठोको 
समञ्ञाने बुञ्चाने रगा ॥१९॥ कि तुम ठोग आगे २ चलो ओर हम भी तुम्हारेपीेहीपीछे आयकर बरसहित उन वानरोको रोकंगे,किर देखगे किवह किंस 
रकार मधुपान करते ओर फठोंको खाते है ॥ २० ॥ वानरभरष्ठ गण दथिखखके यह वचन सुनकर फिर उसके सहित मधुवनकी ओर चरे ॥२१॥ इन वानरो 
भसे द्धिुख एक बडे भारी वृक्षको उटाय कर अतिवेगसे अपने साधियोंके सहित मघुवनवाे वानरो पर धाया ॥२२॥ उसके पीछे शिला,पाषाण ओर वृक्षोको 
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ग्रहण करके रोषमं भर सबही वहां जाय पहु चे जहां हव॒मानूजी इत्यादि वानरगण रिक ए थे ॥२३॥वहां गमन करके वह छोग करोधकं मारे दापि हेेको 
चवाय रवारवार तिरस्कार करके बर सहित उन फर खाते मधृपीते वानरोको रोकने ठगे ॥ २४ ॥ उसके पढे हनुमान्‌ दत्यादि केपिकरुजरगण दधिमुखको 
कोधित देख कर अतिवेगसे उ्के सन्मुख दौड ॥२५॥ ओर महाबलवान्‌ महाबाहु दभि वृक्ष हाथमे ठ्य अतिेगमे जेसेही आया कि रैपेही अंगदजीनि 
कोष कर उसके दोनों हाथ पकंड खयि ॥२६॥ वह मधुपीनेसे ्ञानरहित हो रहे थे; इस कारण दधि्खको श्रेष्ठ विचार कर अपना बडा जानकर भी अंगदजीने 
उसके उप्र छपा की, वरन्‌ उसको पकड कर बठपुवेक पृध्वीपर पटक दिया ॥ २७ ॥ परकतेही दधियुखके हाथ. जांष, सख आदि सब अगटूट गये । 
महावीर दधिमुख लोहान हो एक स॒हूतेतक व्रिहठ ओर मूर्छित हो गया ॥२८॥उसषके परीछवानरीर दधि कु एक सावधान हो उन वानरोेक्रिसी भकार 
बलात्निवारयतश्चसेदुहरयोहरीन्‌ ॥ सदषटोष्ठपुटाःकृदाभत्पथतोघुहयटुः ॥२४॥ अथदद्ाद्धिुखंकृदरवानरपुंगवाः ॥ अभ्यधावंतेगेन 
रमत उलस्ता ॥ २५ ॥ सुक्षतमहाबाहमापतंतमहावलम्‌ ॥ वेगवतंनिजग्राहवाहभ्यांकपितगदः ॥२६॥ मदांधोनकरृपां चकरेआर्यकोयं 
ममेतिसः ॥ अथेनंनिषिपिपेषाशुवेगेनवसुधातटे ॥२७॥ सम्रवाद्रूयुखोविहःशोणितोक्षितः ॥ पमुमाहमहावीरोभुदूतंकपिकुजरः ॥२८॥ 
सकेथचिद्वियुक्तस्तंवोनरेवानरषभः ॥ उवाचेकांतमागत्यस्वान्भत्यान्समुपागतान्‌ ॥२९॥ एतागच्छतगच्छामोभतीौनोय्वानरः ॥ सुीवो 
विपुलग्रीव्‌ःसहरामेणतिष्ठति ॥ २० ॥ सर्वचेवांगदेदोरषश्रावयिष्यायिषार्थवे ॥ अमपीवचनत्वाधातयिष्यतिवानरान्‌ ॥ ३१ ॥ इष्टमधुव 
नद्यतत्सुग्रीवस्यमहात्मनः ॥ पित्पेतामहंदिव्यदेवैरपिदुरासदम्‌ ॥३२ ॥ सवानरानिमान्सवीन्मधुटुव्धान्गतायुषः ॥ घातयिष्यतिदंडेनस 
ग्रीवःससुहननान्‌॥२२॥ बद्राद्यतदुरात्मानोत्रपाज्ञापरिपथिनः ॥ अमर्षप्रभवोरोषः सफलोमेभविष्यति ॥ ३४ ॥ 
अपनी जान वचाकर चुपकेते एकान्तम आय निकट आये हए अपने नौके चकरोषे बोटे ॥ २९ ॥ किं भाई जापर हमारे राजा विषुख्रीष सुीवजी 
श्ीरामचनद्रजीके सहित विराजमान हँ आभो हम सबजने उती स्थानप्र चहं ॥३०॥ र उन राजाकं निकट पहुंचकर अंगदजीके समस्त दोष हमं उनसे 
निवेदन करगे वह करोधपरायण राजा यहं वृत्तान्त रवण करतेही समस्त वानरो नाश कर देगे ॥ ३ १॥कपोंकि मनोहर मधुवचन महात्मा एुीवजीको अत्यन्त 
प्यारा है अधिक करके इस वनको उनके काप दादे, प्रवादेतक भोग कर्‌ मये हं देका छोग भी तो इसत षनकी श्रीमा पर नहीं आसकते फिर दूरेकी तो बातही 
क्या ह १ ॥ ३२॥ राजा सुप्रीवजी इन मधुक राठी मरणके निकट, पुव ब्रानर छेको .दंड देकर नन्धु वान्धवोके सहित भार शठेगे ॥३३॥ विशेष करके 
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जाके न माननेवाटे यह दुरात्मा बानर अदश्यही मार डठनेके योग्य हँ जब यह मारडाडे जारयँगे, तव हमारा यह सबेरेमे उत्पन्न हुआ क्रोध पाथक ही 


।१३२॥ | जायगा॥२४॥ महाबलवान्‌ दधिसुल मधुवने रलवाठोतिरेता कहकर तत्षण उन नौकरवाकोकि सहित आकाश कूद पः ु्रीजीैपार्‌ चटा ॥ २५॥ ओर 
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९ शिरे हाथ जोड दीनवदनक्िे उसीसमयषुभीवजीके दोनों चरणोपर गिर॥३९॥इत्या 





सुयके पुत्र बुद्धिमान्‌ सुग्रीवजी जहांपर विराजमान हो रहे थे एक पटक मारतेही वहां पर पटचे॥ २६॥ श्रीरामचन्दरजी)रक्ष्मणजी,व सुरी वजीके दशन केर एकमा 


भूमिको निहार दधिमुख आकाशे पृथ्वीम उतरा ॥ ३७॥मधुवनकै रखवाठोंका जमादार महावीर द्धि दस प्रकारसे उन सव वानरो साथ नीचे उतर कंर॥३८॥ 


ग 


द श्रीमदामायणे वा०आदि °सुन्दरकडि भाषायां द्विषष्टितमः सगः ॥६२॥ 
एवघुक्रादधिभुखोवनपालान्महाबलः॥ जगामसहसोत्पत्यवनपाेःसमन्वितः ॥३५॥ निमेषांतरमात्रेणसदिप्राप्तोवनाल्यः ॥ सदस्ांशुसत 

धीमान्सुग्रीषोयथवानरः ॥३६॥ रामचलक्ष्मणवेवदृष्ासुीवमेवच॥ समप्रतिष्ठंजगतीमाकाशातनिपपातइ ॥३७॥ सनिपत्यमहावीरः सवस 

परिवारितः ॥ हरिर्दधिशुखःपलैःपालानां परमेश्वरः ॥३८॥ सदीनवदनोभूत्वाकृत्वाशिरसिचांजलिम्‌ ॥ सुग्रीवस्या्चुतौमूरध्नाचरणो प्रत्यप 

डयत्‌ ॥ ३९ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाटमीकीयेआदिकाव्ये च° सा० शद्रकांड द्विषण्ितिमः सर्गः ॥६२॥ ततोमूध्नानिपतितंवानरा 

नर्षभः ॥ दृष्टेवोदविरहदयोवाक्यमेतदुवाचह ॥ 9 ॥ उत्तिष्ठोततिष्ठकस्मा्वपादयोःपतितोमम ॥ अभर्तप्रस्यामिस॒त्यमेवामिधीयताम्‌ 

॥२॥ कितभरमाद्धितंङत्स्न्रूदियद्रक्तमदसि॥ कच्चिन्मधुवनेस्वस्तिश्रोतुमिच्छामिवानर ॥३॥ ससमाश्वासितस्तेनसुग्रीषेणमहात्मना॥ उत्था 

यसमहाप्राज्ञोवाक्यैदधिभुखोव्रवीत्‌ ॥४॥ नेवक्षजरसाराजत्नत्वयानचवालिना ॥ वन॑निसष्टयूर्वतेनाशितंतत्तुवानरेः ॥ « ॥ 


हि दधिमुखको शिर भ्ुकये चरणोंपर पडे हुये देखकर वानरराज सुभ्रीवजी उत्कंठितचित्त होकर कहने छ्गे ॥ १ ॥ उठो ! उढो ! आप किंञ्च कारणम हमारे चर 
| णमे गिरे १ सत्प २ किये हम आपको अभय देते है ॥२॥ आप किसके मयते भीत हौकरयह्यं प्र आये ह ? जिसका अनुष्ठान करनेसे सब प्रकारमे मंगठ 


क 


होनेकी सम्भावना है,आप उस्काही वणन कीनिये। हे वानरप्रधान ! मधुवनप्र तो किसी प्रकारकी विपद नहीं आई ! सो सब वृत्तान्त सुननेकी हमारी इच्छा होती 
है ॥३॥ महात्मा सग्रीवजीने जव इ प्रकारसे धीरज बवेधाया तव महाप्राज्ञ दधिमुख उनके चरणोंपरसे उढ कर बोढा ॥ ४॥ हे राजन्‌ ! आपने यावाटीने 
या ऋक्षराजने पहटे जिस वनको कभी किसीको इच्छायुस्रारभोग करने नहीं दिया हखमान्‌ इत्यादि वानरोने उसही मधुवनको एक बारही नष्ट कर डाटा ॥५ ॥ 
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| हमने इन समस्त वनचारियोके साथ उनको निवारण किया, परन्तु उन वानरौने हमारा निरादर करक इच्छानुसार फल खाये ओर मधुपान कि ॥ ६ ॥ 
हे देव ! जब वह उस मधुवनका नाश करने ठगे तब इन समस्त वनपालोँने इनको रोका था परन्तु उन्होंने कुछ कहा न मानकर अपनी इच्छादुस्नार सवं कुछ 
§| खाया पिया ॥७॥ उन लोगोने हेम सवका निरादर कर मनमाने फल खाये, मधु पिये, वये बचाये फ ओर मधुको फेका, फिर निवारण करनेपर भ्रुकुटी 
टेढी कर दिखाई ॥ ८ ॥ जब दप प्रकारमे अपमान हआ तो यह सब अत्यन्त क्रोधित हृए ओर उन वानरगरष्ठोने भी क्रोध करके इन्हं रोकामारा, पीरा व्‌ 
| यथोचित अपमान किया ॥ ९ ॥ तदनन्तर महाक्रोध कर ज्ञकञ्चोर उन वानरबीरोने इन दीनोंको उपवनसे निका कर पीछे ठार नेत्र दिखाय धमकाया 
॥ १० ॥ ओर किक्ीको चनपटे ठगाये, किती २ को जापते मारा व अनेकोको उदाय आकाशम फक दिया ॥ ११ ॥ आप स्तबके स्वामीक रहते हए भी 


न्यवारय महसरवान्सहैभिवनचारिभिः॥ अचितयित्वामांहष्टाभक्षयतिपिवेतिच ॥ & ॥ एमिःप्रधषेणायां चवारितंवनपालकैः ॥ मामप्यति 
तय॒न्देवभक्षयतिवनौकसः ॥ ७ ॥ शिष्टमाप्विध्येतिभक्षयतितथापरेः॥ निवार्युमाण्‌स्तेसवेधकुटिदशयतिरि ॥ ८॥ इमेहिसंरन्धतरास्त 
दातेःसंप्रध्षिताः॥ निवा्तेवनात्तस्माछुद्ेवीनरपुगवेः ॥ ९ ॥ ततस्तर्बहुमिर्वीवानर्वानरषभाः ॥ सृरक्तनयनेकोधाद्धरयःसंप्रधषिताः 
॥ १० ॥ पाणिभिनिहत्‌.केचितकेचिनानुभिराहताः॥ प्रकृष्टाशचतदाकामंदेवमारीचदशिताः ॥११॥ एवमेतेदताःशुरास्त्वयितिष्ठतिभतरि ॥ 
कृत्स्नंमधुबनचेवप्रकामते्भक्ष्यते ॥ १२ ॥ एवंविज्ञाप्यमानतसुग्रीवंवानरषभम्‌ ॥ अप्च्छत्तमराप्राज्ञोलक्ष्मणःप्रवीरहा ॥ १३ ॥ किमयं 
वानरोराजन्वनपःप्रतयुपस्थितः ॥ किचाथममिनिदिश्यदुःखितोवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ एवयुक्तस्तुसु्ीवोरक्ष्मणेन्‌महात्मना ॥_ लक्ष्मणे 
्रतयुवाचेरदवाक्यवाक्यविशारदः ॥ १५ ॥ आर्यलक्ष्मणसंप्राहवीरोदधिखःकपिः ॥ अंगदप्रसुखेरवरिभक्षितंमधुवानरेः ॥ १६ ॥ नेषामङृत 
कायाणामीदशःस्याव्यतिक्रमः ॥ वनयदभिपत्रास्तेसाधितकम॑तद्‌ धनम ॥ १७ ॥ 
यह सव वीर इसप्रकारे मारे पीट गये ह ओर वह समस्त वानर भी मधुवनमं मनमाना खाय पी रहे है॥ १२ ॥ दधिसुख वानर भु्रीवजीके निकट इर भरकारसे 
समस्त प्रत्तान्त वणन कर रहे थे कि इतनेमे परवीरधाती परान लक्ष्मणजी सग्रीवजीपे बृहते हए ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! यह वनपार वानर किप कारणत तुम्हारे 
निकट आया है ओर किम प्रयोजनको दुःसित भाक्से यह निवेदन कर रहा है।१४॥ जब महात्मा रक्ष्मणजीने इस प्रकारसे वचन कह कर सुभरीवजीसे ृञ्ञा 
तो वाक्यविशारद पु्रीवजी उनको उत्तर देते हए ॥१५॥ हे आयं ! वानरवीर दधिमुखने हमसे यहं कहाकिं अंगदादि महावख्वान्‌ वानरोगोँने मधुवनकै फर 
खाय २ वर्हाकामधु पी डाठा॥१६॥सो एसा करनेसे जान पडता है किं वह ठोग कार्यं कर आये, कायं िद्ध न होनेपर कदापि वह रेता व्यतिक्रम न करते जब 
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वा-रा-भा. (| कि, वह ठोग बनके फठ मूर साय मपु पी रहे है तव निश्वयही उन्होने कार्य सिद्ध कर छिया ॥१७॥ ओर इसीण्थि इस बटशाटी दधिसका निरदःकएठं || 
॥१३१५॥ उन छोर्गोने रक्षकोके उप्र जंघा प्रहार किया, जब किं, छोग उन्हं रोकते थे ॥ १८ ॥ यह वखवाच्‌ द्धिमूख नाम वानर मवने व हमारे स्वामी है, 
| हमने स्वयं इनको वहां स्थापित किया है. ओर कि्तीनि नहीं बरन्‌ हलमानूजीने ही देवी जानकीजीको देखा है॥१९॥३स वातं कभी संदेह नहीं (1 । कारण 
| किं हदमान्‌जीके सिवाय ओर कोईभी इसकार्यमे कारण नहीं हो सकता, कयोकिं कायकी सिद्धि ओर बुद्धि हलमानूजीरमेही है ॥२०॥ व्यवसाय, वीयं ओर पंडिताई 
यह सबही गण एकं वानरश्रेष्ठ हुमान्‌जीमेही है, उस्षपर जिस स्माजकै प्रेरक जाम्बवान्‌ व अंगदजी हँ ॥ २१ ॥ ओर अधिष्ठाता हवमानूजी वहां पर किमी 
कायेका विपरीत आचरण नहीं हो सकता, इसी कारण अगदादि वीरोने हरित होकर मधुवनका विष्वं किया ॥२२॥ हम जानते हँ किं, दक्षिण दिशाके 
वारयतोभृशप्राप्ताःपाखजाचभिराहताः ॥ तथानगणितश्वायकपिदंधिञुखोबली ॥१८॥ पतिममवनस्यायमस्मामिःस्थापितःस्वयम्‌॥ दघरा 
देवीनसंदेदोनचान्येनदनूमता॥१९॥ नद्यन्यःसाधनेहैतुःक्मेणोस्यहनूमतः ॥ कार्यसिद्विरठमतिमतिश्वहरिपंगवेः ॥ २० ॥ व्यवसायश्चवीरय 
चश्ुतंचापिप्रतिष्ठितम्‌ ॥ जाबवान्‌य्नेतास्यादंगदश्चमहाबलः ॥ २१ ॥ हनूमां ाप्यपिष्ठातानतगतिरन्यथा ॥ अद्गदपरघुेर्वरिरदतंमध 
वनंकिल ॥ २२॥ विचित्यदक्षिणामाशामागतेरैरिपुगवैः ॥ आगतैशपहषतयथामधुषनंहितैः ॥२२॥ धविंतवचमंकृत्स्सुपयुक्ततवानरैः ॥ 
पातितवनपालास्तेतदज्‌वभिराहताः ॥ २९ ॥ एतद्थमयपराप्तोवक्तुमधुरवागिदः ॥ नाम्नादधिद्धुखोनामहरिप्रस्यातकिक्रिमः ॥ २५ ॥ 
इ्टासीत्‌महब्रोसोमितेपश्यतसतः ॥ अभिगम्ययथासर्वेपिवतिमधुवानराः ॥ २६ ॥ नचाप्यदृ्विदेदीविश्चताःपुरपर्षभ ॥ वनंदततवर 
हु°कां £|: दिव्यंषषयेयुषेनोकसः ॥ २७ ॥ ततःप्रह्ोधर्मात्मालक्ष्मणःसहराघवः ॥ अत्वाकर्णखांवाणीुीववदनाच्च्युताम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो वानरभेष्ठ गये थे उन्होंने हरस दिशाको सोज जानकीजीका खोज ठ्गाय परसन्नतामं उप्त बनके फलादि खाय उसको विध्वंस किया ॥२ ३॥ उन वानरोनि 
५० ५९ (| समस्त वनका विनाश किया, फट मधु खा पीकर बनके रखवारोको छातोके आघातेति पारडाठा ॥ २४ ॥ दधिसुखनामकंप्रह्यात पराक्रमं मधुरभाषी यहं 


वानर यही वृत्तान्त कहनेके अथ हमारे पास आया हे॥२५॥ हे महाबाहू सुभित्रा-नेदन | जब कि उन ठोगोने आतेही मधुपान करना आरंभ किया हे तव निश्च 
यही यह वानर सीताजीका पता क्गा आये, सो वह अतिशय यक भागी है ॥ ॥ २& ॥ इस स्थि चिना सीताजीके देखे वह लोग देवतास प्रा हमारा 
। ्‌ यृह दिव्य मधुवन कभी नहीं उजाडते ॥ २.७ ॥ परग्यशस्वी धमौत्मा राम; ठक्ष्मणजी सुप्रीवजीके मुखत निकले दए यह शकार उत श कन प 
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| भौर ॥ २८ ॥ हपित हुए ओर वारंवार प्रसन्न चित् ए,दधिखलके वचन भुन हिव हो शु्ीवजी ॥२९॥ दधिसु् वनपाङ्से फिर बोठे कि, हम सन्तुष्ट 8 


जो इतना बढा काय करक उन्होंने मधुवनको उजाडकर उक्षे फृठ खाये व मधु पिये ॥३०॥ इतस उन कासं किमे इए वानरटोगोंका किया हुआ वनका | 
इजाढना. मारना पीटना भक्षण पान ओर अपमान भी क्षमा करना पडेगा । इस स्यिआप शीष वहां जाभकर मधुवनकी रक्षा करो ओर हहमानादि समस्तही 
वानर छोगोकी अति शीघ्रहमारे पास भेज दो ॥३१॥ हम श्रीरामचन्द्रजी व ठक्ष्मणजीके साथ मिरक्र उनसे यह वृत्तान्त स्वयंही वुङ्ञेगे फि उन लोगोने जानकी 
जीके देखनेका यतन किया, इन सव वातोकि सुननेकी हमे बहुत इच्छा हृद है ॥३२॥ श्रीरास्चदजी व रक्ष्मणजी यह वाता सुन कर अतिशय पठकिव इए 
पराहष्यतभृशंरामोलक्ष्मणश्महायशाः॥ त्राद्पिषुखस्येवेसुग्रीवस्तुप्रहष्यच॥२९॥ वनपालपुन्वाक्यसुग्रीवःप्रत्यभाषत ॥ प्रीतोप्मिसोहं | 
५ पिवनेतेःकृतकर्ममिः॥२०॥ धर्पितंमर्षणीयचच्टितंकृतकमैणाम्‌॥ गच्छशी्मधुवनसंरकषस्वत्वमेवहि॥ शीपरेषयस्वास्तान्हनृमत्पसषखा 
न्कृपान्‌ ॥२१॥ इच्छामिशीहलमत्पधानाच्छाखामृगांस्तान्मृगराजदर्पान्‌ ॥ पषटुकृताथान्सहराघवाभ्यांश्रोतचसीताधिगमेषरयत्नम्‌॥३२॥ 
प्ीतिस्फीताकषोसंप्रहष्ठीकमारोदक्वासिद्धार्थौवानराणांचराजा ॥ अगे ्रदशेःकार्थसिद्िविदित्वावाहोरासन्नामतिमाचननन्दं ॥ ३३ ॥ इत्या 
श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाम्ये च°सा० सुंदरकांड त्रिषष्टितमः सगः ॥६३॥ भ्रीवेणेसुवयुकतस्तुहृ्टोदधिषुखःकपिः ॥ राघवंलक्ष् 
णचेवसुग्रीवंचाभ्यवादयत्‌ ॥१॥ सप्रणम्यचसुथीवेशघवौचमदहाबलो ॥ वानरेःसदितःरदिवमेवोत्पपातह॥२॥ सतथैवागतःप्वतथेवत्वसितं 
गतः ॥ निपत्यगगनाद्रमौतदनंप्रषिवेशह ॥ ३ ॥ सप्रविष्टोमधुवनंददशहरियूथपान्‌ ॥ विमदाठुद्धतान्सवान्मेहमानान्मधूदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
ओर प्रीतिके मारे उनकं दोनों नेत्र फडकने ठगे ओर इसी समय पानरराज सुप्ीवजीकेभी स॒वाङ्गमं रोमाच्च हो आया,इन शुभ लक्षणोको देख कायंकी सिदि 
विचार सुीवजी अति एटकित हुए % ॥ ३३ ॥ इत्यापे श्रीमद्रा° वा° आदि एुन्दरकडि भाषायां त्रिषष्टितमः ॥ ६३ ॥ सुभ्रीवजीके वचन सुन दपि 
मरखने हर्पितहो श्रीरामचद्रनी ओर सु्रीवजीको प्रणाम किया ॥ १ ॥ इस प्रकार सुप्रीवजी तथा रमलक्ष्षणजीको प्रणामं कर उनं समस्त शूरतासम्पन्न 
वानरोके साथ आकाशमागेको उच्छा ॥ २ ॥ वह जित पारगे होकर आया था, उसी पारमे शीघतासे गमन करके आकाश माभस प्थ्वी प्र गृदकर | 


~ ~ 














| भवनम पवेश करता हभा ॥ २ ॥ वहां परेश करके उसने देखा कि ह उद्त समस्त वानर यृथपति मधुका परिणाम भूत ममू करते हृए हित | 
ग 


% दोहा ॥ सनत भागमन फपिनको, रधुपति करुणा एन ।। मन प्रसन्न तन्‌ पुलफ हो, भरि आये जल नन ॥ ` ` 








ति < अगदजीषे बोढा ॥५॥ ट 

॥१३५॥ || सौम्य ! इन वनपार वानरोगोने न जानकर रोष भर आप ोगोको राका हत, ९ नितीन ति गी न श द । 41 

&| इस समय थक गये होंगे; विशेष करके आप हमारे युवराज ह ओर इतत नक सवामी ह, ईसट्य स ६५ व 

र| महाबलवान्‌ ! हमारा यह अज्ञानसे किया हुआ रोष आपको क्षमा करना पगा । आकः पिता बा त॒ प्रकार पह 4 + 
तेह सु्ीवजी व आप वानरोकि सवामी ह । हे वानरभष्ठ ! ओर कोई वानरा राजा नह हहमने आपकं चचा स्रवजाक ॑ ४ व व म 
सतालपागमद्रीरोबद्धाकरपुटांजलिम्‌॥ उवाचवचनंश्ट्ष्णमिददष्टवदङ्गदम्‌ ॥ ^ ९ 1 प्‌ १ । नौरयलित 
भिःकोधाद्धवंतःप्रतिषेधिताः ॥ & ॥ श्रातोदूरादनुप्राप्तोभक्षयस्वस्वकम $ ॥ युवराजस्त्वमीशश्चवनस्यास्यम [4८ व र त प 
तेषस्तद्धवान्कषतमर्हति ॥ यथैवहिपितातेभूतपर्वहरिगणेश्वरः ॥ ८॥ तथात्वमपिसुभरीवोनान्यस्त॒दरिसत्तम ॥ आख्यात ८41 त्वापित्य 
स्यतवानघ ॥ ९॥ इहोपयानंसर्वेषामेतेषांवनचारिणाम्‌ ॥ भवृदागमनंशत्वासदैमिवनचारिभि ; ॥ १ 4 स । ्ह्टोनतुरु्ो वन्ता 1 
तम्‌ ॥ प्रहष्ठोमांपितृभ्यस्तेसुग्रीवोवानरेश्वरः ॥ ११ ॥ शीवरेषयसवास्तानितिहोवाचपाथव : ॥ शरुत्वादधियुखस्येतदरवचनः खगम दुः 
॥ १२ ॥ अत्रवीत्तान्दरिमरष्ठोवाकयंवाक्यविशारदः ॥ शंकेशतोयंदृत्तातोरामेणदरियूथपाः ॥१३॥ अयचटर्षादाख्यातितेनजानामिरैतुना ॥ 

तक्षमनेहनःस्थातुकृतेकाये परंतपाः ॥ १४ ॥ । १ ह 

1 र किया किं मधुवनमें सब अगदादि आगये सो इन सव वानरोके साथ आपका आना श्रवण कर ॥ १० ॥ मुनक उजाई होनेके 

सुनकर कुछ कोप न करते हूए; ओर बहुत प्रसन्न हो हरषित चित्ते तुम्हारे उचा वानरराज सुग्रीवजीने हमसे कहा ॥ ११ ॥ किं, बटी शीघ्रता उन सब वान 

रोको यहांपर भेज दो । अंगदजी दधिखुखके यह मधुर वचन सुनकर ॥१२॥ सब वीर वानरोको एकार कर यहं वचन बौर कारण कि वचन बोलट्नेमं बडे चतु 


वरन कह रहां है, तब हमने जानाकि; यह वृत्तान्त श्रीरामचन्द्रजीनि सुन छिपा ३ इसकारण अब हमारा यहां प्र अधिक देर रहना उचित नहीं है॥ १४ ॥ 


रथे अंगदजी बोरे हे वानरयुथपगण ! हमको शका होती है किं; यह वृत्तान्त श्रीरामचन्द्रजीने सुन टिया है ॥ १३ ॥ जव कि; दधिमुख बडे हषंसे यह | 


च अ अ यअ .अः 
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देखो ! आप सबने जितना चाहा उतना मधु भी पानकर छियाहैसो अवं तो कुछ वचाभी नहीं है, इस कारण दूस समय सुग्रीवजीके निकर जाना ही 
कर्तव्य है अव यहां रहना ठीक नहीं ॥ १५॥ आप सब वानर श्रेष्ठ मिट कर जसा हमसे कहग वैभाही करेगे । कारण कि, कायं करनके विषयमं हम आप्‌ 
छोगोके आधीन है ॥ १६ ॥ यद्यपि हम युवराज हैँ तथापि हममे इतनी साम्यं नहीं है कि आपटोगोको आज्ञादेसके कारण कि;आप सव कां किये हए है 
सो आपरलोगोंको बठमे पीडा पटरैवाना उचित नहीं है ॥१७॥ वनवाप्ती वानर गण युवराज अंगदजीके यह वचन सुन कर हाषिंतचित्तसे उत्तर देते हृए ॥१८॥ 
हेराजन ! प्रभु होकर कौन पुरुष रूस दीन वचन कह पकता है। वरन्‌ प्रभुतो रेच यके मदे मत्त होकर यह कहा करता है कि, जो कुछ है सो हम ह ॥१९॥ 
पीत्वामधुयथाकामंविक्रंतावनचारिणः ॥ किंशेषगमनंतजसुग्रीवोयजरवानरः ॥१५॥ सवैयथामांवक््यतिसमेत्यहरिपुंगवाः ॥ तथासिमिर्केतां 
कतैव्येभवद्धिःपरवानहम्‌ ॥१६॥ नाज्ञापयितुमीशोदयुवराजोस्मियदययपि ॥ अयुक्तकूतकर्माणोयूयधषयितंबखात्‌ ॥१७॥ छृवतश्वांगदस्थेवं 
शत्वावचनञुत्तमम्‌ ॥ प्रह ्टमनसोवाक्यमिदमूचुवनौकसः ॥ १८ ॥ एवंवक्ष्यतिकोराजन्प्रथुःसन्वानरषैभः ॥ रेश्वयंमदमत्तोहिसर्वोहमिति 
मन्यते ॥ १९ ॥ तवचेदसुसदृशंवाक्यनान्यस्यकस्यचित्‌ ॥ सत्नतिदितवाख्यातिभविष्यच्छुभयोग्यताम्‌ ॥ २० ॥ सवैवयसपिप्राप्तास्तञ् 
गतकृतक्षणाः ॥ सयत्रहरिवीराणांसुग्रीवःपतिरव्ययः ॥ २१ ॥ त्वयाह्यनक्तेदैरिनिवशकयपदार्भत्पदम्‌॥ कवि तंहरिशेठ्ूमःसत्यमिदंतते 
॥ २२ ॥ एवंतुवदतातेषामगदः प्रत्यभाषत ॥ साधुगच्छामहत्युक्राखसुत्पेतर्महाबलाः ॥ २३ ॥ उत्पतन्तमनूत्पेतुःसवेतेदरिथुथपाः ॥ 
करृत्वाकाशंनिराकायबोल्कषप्ताहवोपलाः ॥ २४ ॥ 
आपकैही खखमेनिकठकर ेतेवचन शोभा पते ह ओर कोटं रेते वचन कहनेके योग्य नहीं आप जिस प्रकारके अतिनप्र भ विनयी है सो जिषे भगेको आप्‌ 
अवश्यही अपने भाग्य कौ उन्नति देसेगे इसमे कुछ सन्देह नहीं ॥२०॥ इत समय वानरीरोके राजा महातमा सु्रीवजी जहां विराजमान हँ वहां जानेके छि 
हम सबही अत्यन्त उत्कंठित हो रहे ह ॥२१॥परन्तु आपके निकट हम सन्य हीसत्य कहते ह किं, रना आपकी आज्ञके वानर लोग कहींको एकंपगचलनेको 
भी सामथ्यं नहीं रखते ॥ २२॥ जब उन वानरोँने एसा कहा तो अंगदजी उनको उत्तर देते हृए किं, बहुत अच्छा चो हम वही छोग यहम चरं यहं 
कह महाबलवान्‌ सव वानर आकाश को उरे ॥२३॥ अंगदादिवानरों को आकाशम कृदते देख ओर दूरे भी सब वानर कठ्से फके हए पत्थर के समान 
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रा.भा. 
॥१२६९॥ 
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= ) हस्रा गम चे ॥ २५ ॥ 
आकाशमडखको ठक करउनकं पीछे रचरे ॥ २४॥ इत प्रकार सब वीनर अगद प हदुमानजीकौ आगे कर अतिवेगते सहत्ना आकाशमा व 
प्षनसे च्छायमान बादलोकि सुण्डके समान 1 २ वह सवं वानर किष्कन्धीके निकट हवे अंगदजीको' (१६ देखकर वानरोके राजा श्री 
बजी ॥ २६॥ शोके संतपतचित्त कमरोचन भ्रीरामचद्जीसे बोठे किं, आपका मंग हो आप सावधान हज निःदेह देवी जानकीजीका पता ठम 
गया ॥२७॥ हे शुभदशन ! कारण कि,हमारा नियत छया समय बीत गया है+सो बिना देवी जामकौजीको देले यह छोग कभी यहाप्र नहीं आय सुकते थे 
ओर अंगदजीके हषसहित शब्द करनेतेमी भातिज्ञतहोता है॥२८॥ कि जो कायं सिदध म होता तोवानरश्ेष् युवराज महाबाहु अगद कभ हमारे निक 
नहीं आय सकते थे॥२९॥जो वानर छोगनिनाका्ं सिद्ध किये एते कायको करते तो अंगदजीका मन मीनःधान्त भोर उदास होता, 4 कभी दह 
अंगृदंपुरतःकृत्वाहनरूमतंचवानरम्‌ ॥ तेऽम्बरंसदसोत्पत्यवेगवंतःप्टवेगमाः ॥२५॥ विनद॑तोमहानादंघनावातरितायथा ॥ अगदेसमूनुपरप 
ग्रीवोवानरेश्वरः ॥ २8 ॥ उवाचशोकसंततराम॑कमटलोचनम्‌ ॥ समाश्वसिहिभद॑तष्टादेवीनसंशयः ॥ २७॥ नागंतुमिदशक्यतरतीतस 
मथेरिह ॥ अगदस्यप्रहषाचजानामिञ्चभदर्शन ॥२८॥ नमत्सकाशमागच्छेत्कृत्येहिविनिपातिते॥ युवराजोमदाबाहःष्टवतार्मगदोव्रः ॥२९॥ 
यद्यप्यकृतकृत्यानामीदशःस्यादुपक्रमः ॥ भवेत्ुदीनवदनोभरातोविष्डुतमानसः ॥ ३० ॥ पित्षेतामहचेततपूर्केरभिरक्षितम्‌ ॥ नमेमशुवनंइ 
न्याद्रृ्टजनकात्मजाम्‌ ॥ ३१ ॥ कोशल्यासुप्रनारामसमाश्वसिदिसुत्रत ॥ दृष्ादेवीनसंदेदोनचान्येनहवरूमता ॥ ३२ ॥ नद्यस्यकर्मणोदैतुः 
साधनेतद्विधोभवेत्‌ ॥ दनूमतीदसिद्धिमतिश्वमतिसत्तम ॥३३॥ व्यवसायश्वशौर्यचश्चतंचापिषरतिष्ठितम्‌ ॥ जांबवानूय्नेतास्यादं गदश 
हरीश्वरः ॥ ३४ ॥ हनूमां धाप्यधिष्ठातानत्रगतिरन्यथा ॥ पागूशितासमायुक्तःसंप्रत्थयितविक्रम ॥ ३५ ॥ 
नहीं ॥ ३० ॥ ओर अधिक करके जानकीजीको बिना देखे हमारे एरूषाओंकरके रक्षित पिता पितामहादिकोंका पराप्त यह धुवन वह छोग कभी न उजाढते 
॥३१॥ हे श्रीरामचन््रनी ! कोशल्याजी आपको उत्पन्न करके सत्छत्रवती हृदं आप सावधान हजिये इसमें कोई संदेह नहीं हयुमानजी जानकीजौको देव आये 
॥ २ २॥हतुमानजीनेही जानकीजीको देखा है ओर किसने नही हवमानजीके समान दूरा कीं रेस कार्य साधन करनेका हैतुनहीं हो सकता कारणकि, हु 


मानजीमं ही इद्धि व इस विषयकी सिद्धि है॥ २ २॥व्यवसाय शूरता ओर पडिताईं यह समस्त यण हलमानजीमे ही विराजमान ई, उसपर भी जहौँ जाम्बवान्‌ ¢ 


गद कायेकी प्रेरणा करनेवाखे।। ३४1 ओौर स्वये हवमानजी अधि्छाता उसकार्यके अन्यथा होमेकी किसी भकारकी संभावना महीं है । हे अभितविकम्‌ ! इस 
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मय कुछ चिन्ता न कीजिये॥ ३५॥ देखिये वानर छोग गित ओर उद्धत होकर यहां प्र आये है जो कार्थं सिदि करके न आये होते तो यह छोग कभी 
इतना आडम्बर न करते ॥ ३६ ॥ मधुक पान करने ओर मधुवनके उजाड डालने हमने जान छिया कि, यह छोग कायं सिद्धि कर आये उसके पीठ 
राजासुग्रीजीको आकाशम आति हृए वानरगणोंका किठकिंटा शब्द सुनाई दिया ॥ ३७ ॥ वह वानरगण हदुमानूजीके कार्यसिद्धि कर आने गित होकर 
चिषठाह्ट कर रहे थे उत्से एसा जान पडा कि, वह मानों काकौ पिद्धिका समाचार दे रहे है ॥ ३८॥उन वानरोका यह शब्द श्रवण करके वानरशरठ सु्रीवजीने 
हषितचितत होकर अपनी पूछ उटाकर धुमाईं ॥३९ ॥ दस ओर वह सव वानर अंगद हृवुमानजीको आगेकरके श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी अभिलाषा आग 
मन करने ठगे ॥ ४० ॥ उक्ते प्श्वात अंगदादि वीर वानरगण अत्यन्त हपित ओर गर्वित होकर सुग्रीव ओर श्रीरामचन्द्रजीके समीप आकाशसे उतरते 
यदादिहषितोद्माःसगताःकाननौकसः ॥ नैषामकृतकायीणामीदशः स्यादुपक्रमः ॥३६॥ वनभगेनजानामिमधूनांमक्षणेनच ॥ ततःकिलकि 
लाशब्द॑डुश्रावासन्नमंबरे ॥ ३७॥ इनूमत्कर्महप्तातांनदतांकाननौकसाम्‌ ॥ किंष्किधाञ्चपयातानांसिद्धिकथयतामिव ३८ ॥ ततःत्वानि 
नादी नाकपिसत्तमः ॥ आयतांचितलागूलःसोभवद्ष्टमानसः ॥३९॥ आजग्मुस्तेपिदर्योरामदशनकांक्षिणः ॥ अगदपुरतः कृत्वाहूमं 
तचवानरम्‌ ॥ ० ॥ तेऽङ्गदग्रमुखावीराभर्टाश्चमदान्विताः ॥ _निपेतहरिराजस्यसमीपेराघवस्यच ॥ ४१॥ दनम शमहाबाहुःपरणम्य 
शिरसाततः ॥ नियतामक्षतदिवीराघवान्यवेद्यत्‌ ॥ ४२॥ हष्टादेवीतिहनुमद्रदनादमृतोपमम्‌ ॥ आकर्ण्यवचनंरामोहरषमापसलक्ष्मणः 
॥४२॥ नि्िताथततस्तस्मिन्सु्ीषैपवनात्मने ॥ लक्ष्मणः परीतिमान्प्ीतोबहमानादवेकषत ॥ ४४ ॥ प्रीत्याचपरमोपेतोराधवःपरवीरदा॥ 
बहुमाननमहतादनू्मतमवकषत ॥ ४५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० सुद्रकांडे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥६९॥ 
ततः प्रस्वणशंट तेगत्वाचि्रकाननम्‌ ॥ प्रंणम्यशिरसारामे लक्ष्मणचमदाबलम्‌ ॥ १ ॥ 
ए ॥ ४१ ॥ उन वानरोमं महाबाहू हलमानजीने सब प्रथम शिर शुकाय रणाम करे श्रीरामचन्द्रजीते निवेदन किया किं जानक्धीजी अपे स्वभावकी 
रक्षा करती कुशल प्रहित ह ॥ ४२॥ हतमानूजीके सखे “जानकीजीको हमने देखा? यह मधुर अगृतोपम वचन सुन कर श्रीरामलक्ष्षण दोनोही 
राजकुमार प्रमहर्षित हृए ॥ ४३ ॥ तव प्वनकुमार हलुमानूजीको निधिता्थ जान परमसन होकरअधिक सम्भानके साथ सुग्रीवजीको रक्ष्मणजी देखने लगे 
॥ ४४ ॥ परवीरघाती . श्रीरामचन्दकी भी प्रमपरीति व अतिआदर मानते कपिभरे्॒हलमानूजीको देखने गे ॥ ४५ ॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे 
वा आदि° शुन्दरकांडे माषायां चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ उत्केपीछे हलमानादि  बानरमणं सबही विचित्र काननयुक्तं परसवण पर्वतप्र 
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आय महाबली श्रीरामचनद्रनी व रक््मणजीको प्रणाम ॥१॥ व सु्ीवजीको प्रणाम कर युषराज अगदजीका आगकए सीताजीका तात कहन १ ॥२॥ यथा 
क्रमसे रावणके अतःपरमं सीताजीका रुद हौना, राक्षसियोँका उनको इराना धमकाना ओर श्रीरामचद्रजीके प्रति सीताजीका भच अनाग ओर रावणं 
सीताजीके मारनेके छि जो दो मासकी अवधि नियत की हे ॥३॥ यह सब वृत्तांतं उन वानरोनि श्रीरामचन्द्रजी के निकट निवेदन किया 0 कुशल 
सुनकर भ्रीरामचंद्रजीने उत्तर दिया ॥४॥ हे वानरगण ! देवी जानकीजी कहं ईं ओर वह देवी हमारे रति कि कारका यवहार करती है! सो तुम समस्त 
विस्तारसहित हमसे वणन करो ॥ ५ ॥ वानर लोगोने श्रीरामचन्दरजीके यह वचन सुनकर सीताजीकं वृत्तात जनानेमे पित हलुमानजीकोदर्विषयका ठीक २ 


युवराजेपुरसछृत्यसुग्रीवमभिवा्यच ॥ परवृत्तिमथसीतायाःपवक्तुमुपचकरमे ॥ २॥ रावणांतःपरेरोधराक्षसीमिश्चतजेनम्‌ ॥ प 
यथाचनियमःकृतः॥२॥ एतदाख्यायतेसरवंहरयोरामसम्निधौ ॥ वैदेहीमक्षतांशत्वारामस्तूत््रमवरवीत्‌ ॥ ४ ॥ कसीतावततेदेवीकर्थचमयिव 
तते ॥ एतन्मेसवमाख्यातवदेदीभरतिवानराः ॥५॥ रामस्यगदितंशतवाहरयोरामसम्निथौ ॥ चोदयंतिदनूम॑तंसीतावृत्तां कोविदम्‌ (^ ॥ शृत्वा 
त॒वचनतेषांदनूमान्मार्तात्मजः ॥ प्रणम्यशिरसादेग्येसीतयेतां दिशप्रति॥ ७॥ उवाचवाक्यंवाक्यज्ञःसीतायादशनंयथा ॥ तंमणिकांचनंदि 
व्यंदीप्यमानस्वतेजसा॥८॥ दच्वारामायदलमांस्ततःप्ांजटिरत्रवीत्‌॥ समुदरेलंघयित्वाहेशतयोजनमायतम्‌ ॥९॥ अगच्छनजाकोसीतांमाग 
माणोदिहृक्षया ॥ तघरलंकेतिनगरीरावणस्यदुरात्मनः ॥ १०॥ दृक्षिणस्यसमुद्रस्यतीरेवसतिदक्षिणे ॥ ततरसीतामयादृष्टारावणातःपुरेसती 
॥११॥ त्वयिसंन्यस्यजीवेतीरामाराममनोरथम्‌॥ दष्टामेराक्षसीमध्येतञ्यं मानायुहुषहुः ॥ १२ ॥ 
समाचार कहनेकेथियि कहा ॥६॥ कचन बोलनेमे चतुर पवनकृमार हनुमानूजी शिरक्चकाय सीतादेवी ओौर उनकी अधिष्ठित दक्षिणदिशा दोनोंको प्रणाम करके 
॥७॥ जिस प्रकार जानकीजीका दशन किया था उसको वणेन करने ठगे । उसके पीछे स्वयंही अपने तजक प्रभासे दीपिमान कांचनमंडित दिव्यमणि॥८॥ 
भ्रीरामचंदजीके हाथमे सरमपण कर हाथ जोड कर कहने गे । कि, हम शत-यौजन विस्तारवाठा समुद्र॒ नोँधिकर ॥ ९ ॥ जानकीजीको खोजते २ गमन 
करने ठगे, वहांपर दृष्टात्मा रावणकी ठका नाम नगरी ॥ १० ॥ दक्षिणसस्रके किनारे प्र बसती हे वहो जायकर हमने उस्न रावणके अन्तःपुरमे देवी जान 
कीजीको देखा ॥ ११ ॥ है भ्रीरामचन्द्रजी ! वह जानकी आपमं ही चित्त ठ्गाये प्राण धारे हूए है, राक्षत्िये चारो ओरमे पेरकर उनको वारम्बार इरा 
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= ० येही कीजीने है । 
धमका रही ह ॥ १२॥ हे श्रीराम ! भमदा बनके बीच कुरूपिणी राक्षप्ियही उनकी रक्षा करती है । उन जानकीजीने सदाे सुख भोग किया है, परन्तु 


इस समय वह आपके विरहमे दारुण दुःख पराय रही हँ ॥ १३ ॥ रावणके अन्तःपुरमं रोकी जाकर निशाचरियोमे रक्षित ह्ये एक वेणी धारे व्याकर हो 
सदाही आपका ध्यान किया करती ह ॥ १४ ॥ सुट पृथ्वीम शयन करने विवरणोगी हो शरदे आगमनते कमणिनीके समान जानकीजी होगई है 
रावणकी ओर उनकी कुछ भी प्रवृत्ति या मन नहीं टगा है, वह आपमेही चित्त ठगापे मरणमं बनाय निश्वय कपि हए ह ॥ १५ ॥ हे पाप्रहित महाराज 
शीरामचन्द्रजी ! इ भकार किसी भांति जानकीजीको हमने सोज पाया, ततपशात्‌ हमने शनेः इषवाकुशियोका वर्णन किय ॥ १६ ॥ हे नरशाईूर ! तव 
किती भकाप्मे हमने उनको विश्वास दिछाया,उप्तक पी देवी जानकीजीपे वात्तीकाप होनेप्र यहांका समाचार उनसे कहा गया ॥१७॥ इसी समय हमारे 
रक्षसीमिर्वरूपाभीरक्षिताप्रमदावने ॥ दुःखमापद्यतदेवीत्वयावीरसुखोचिता ॥ १३ ॥ रावणातःपुरेशुढाराक्षसीभिःसरक्षिता ॥ एकवेणीष 
रादीनात्वयिवितापरायणा॥ १४ ॥ अधःशय्याविवणागीप च्विनीवदहिमागमे ॥ रावणाद्विनिवृत्तार्थामतेग्य कृतनिश्चया ॥ १५ ॥ देवीं 
चित्काङकत्स्थत्वन्मनामागेतामया ॥ इ्ष्वाक््शविख्यातिशनेःकीतेयतानघ ॥ १६ ॥ सामयानरशादृख्शनेविश्वासितातदा ॥ ततःसभा 
पितादेवीसर्वमथचदशिता ॥ १७॥ रामसुग्रीवस्ख्य॑चशत्वादषयुपागता ॥ नियतःसमुदाचारोभक्तिशवास्याःसदात्वयि ॥ १८॥ एवंमया 
महाभागदष्टाजनकनदिनी ॥ उ्णतपसायुक्तातवद्वक्त्यापुरुषम ॥ १९ ॥ अभिक्ञानंचमेदत्तयथावृत्ततवां तिके ॥ चिथक्टेमहापराज्ञवायसं 
प्रतिराघव ॥ २०॥ विज्ञाप्यःपुनरप्येषरामोवायुसुतत्वया ॥ अखिलेनयथादष्टमितिमामादजानक्की ॥ २१ ॥ अयचास्मेपरदातन्योयलनात्स 
परिरक्षितः ॥ व्रुवतावचनान्येवसुभ्रीवस्योपश्रृण्वतः ॥ २२ ॥ | 
परलसे आपकी व सुग्रीवजीकी परस्पर मित्रता होना सुन जानकीजी अत्यन्त भतम हुईं आप षदा उनकी एकान्तिक भक्ति ह,व उनका पिबत भी अचल 
है ॥१८॥ हे महाभाग ! इत प्रकारकौ अवस्थामं हमने जानकीजीको देखा है,वह जिस भकार कठोर तप करनेवाटी ह तेसेही आपके भति अतिशय भक्ति 
भती है ॥१९॥ उन्होने हमको चिहरूप यहं मणि १ कहा कि, तुम चिचरृटे हरं उत काककी घटना ॥२०॥ कह कर ष हे पवनकुमार। यहां पर भी 
जो कुठ दमने देखा है बह समस्तही शरीरमचन्दजीति कना १ जित भकारहमको देला है दह भी उन प्राणनाथे कहना, एषा थीजानकौजीनि हमते कहा 


&| ॥ २१ ॥ ओर यह भी कहाकि {इस मणिकी रक्षा हम बडे यत्ने करती रहीं इस भकारते चनं सुथीवजीके आगेहलमा चूजीने शरीराभचन्दजीसे कहे ॥२२॥ 
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म्रेनशि 
नानकीजीने यह मी कहा है कि शरीरामचन््जीको यह कांचनमणि देकर उनते कहना फ हमने इसका बडे यलेकौ ओर आपने ह ५५५ ) स 
लका तिक कर दिया था उत्तकी भी याद करमेको आपसे कहा है॥२३॥ उन्होने यह भी कहा हं कि, पहं ज मणि हदुमानू त ५ ॥ 
बहूतही कष्ट पाती थीं तब इस मणिकाही आपका स्वप जानकर अतुक आनंद प्राती थीं. ह अनध ¡ उस जानकीजीने किर भी आप यहं कहाह ॥ ४ | 
किहे दशरथ कुमार ! हम राक्षसे वशम पडी है हम केवल एक मासतक ओर जिगी, परन्तु एक मासक बीत जाने प्र हम किरीपरकार न ह जीकरग॥ २ 1 
पृगीके समान प्रु नेत्रवारी रावणके अःतपरम रुकौ हृदं उन धमं चारिणी दुर्बल गात्रवाटी जानकीजीने हमसे यह कहां ॥२६ ॥ ह राव्‌ ¦ जी हमार जा। 
एषद्रडामणिःश्रीमान्मयतियत्नरक्षितः ॥ मनःरिलायास्तिलकंतत्स्मरस्वेतिचात्रवीत्‌ ॥ २३ ॥. एषनियातितः श्रीमान्मयातेवारिसंभवः ॥ 
एनेदृष्ापरमोदिष्ये्येसनेत्वामिवानघ ॥ २४ ॥ जीवितंधारयिष्यामिमासंदशरथात्मन ॥ उर्वमासात्रजीवेयरक्षसविशमागता ॥ २५ । 
इतिमामव्रवीत्सीताकृशांगीधमै चारिणी रावणातःपुरेश्दामृगीवोत्ुषटलोचना ॥ २६ ॥ एतदेव्मयाख्यातंसवराघवयद्यथा ॥ सवथासागर 
जलेसंतारः्रविधीयताम्‌ ॥ २७ ॥ तौजाताश्वासौराजपुतरौविदित्वातच्चाभिज्ञानेघवायगप्रदाय ॥ देव्याचाख्यातस्षवमवादुषुव्याद्वाचा णत्‌ 
युषु्रःशशंसः ॥ २८ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्येच० सा० संदरकांडे पंचषष्टितमः सगः ॥६५॥| एवयुक्तावमतरा 
मोदशरथात्मजः ॥ तंमणिदृदयेकृत्वाररोदसदहलक्ष्मणः॥ १ ॥ तुदृष्टामणिश्रेठराधवः शोककरितः ॥ नेचाभ्यामशरुपूणाभ्यांसुग्रीवमिदमत्र 
वीत्‌ ॥ २ ॥ यथेवधेनुःखवतिस्नेहाद्रत्सस्यवत्सला ॥ तथासमापिद्टदयंमणिश्रे्ठस्यदशनात्‌ ॥ ३॥ 
हुआ था वह समस्तही हमने आपसे कहा, इस समय सब प्रकारसे आपको समुद्र उतरनेका उपाय करना चाहिये 8 ॥ २७ ॥ राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी व 
छक्ष्मणजी दोनोको प्रसन्न हआ जान पवनकुमार हदमान्‌जी इसप्रकार चिह्न चूडामणि श्रीरामचन्द्रजीकै हाथमे देकर आदिमे अततकं जानकौजी का सव समाचार 
वणेन करते हए ॥२८॥ इत्यापे श्रीमद्रा ०वा ० आ ° बुन्द्रकांडे भाषायां पंचषषितमः सर्गः॥६५॥जब हलमानृजीने इस प्रकारसे कहा तव दशरथकुमार श्रीरामचदरन्जी 
उस्न मणिक हदयस गाय कर ठक्ष्मणजीके सहित रोदन करने गे ॥१॥ उस्न अत्यन्त भ्रष्ट मणिको देखकर श्रीरामचन्द्रजी शोके व्याकुल हो नेत्रम आस भर 
पु्ीवजीते बोे ॥ २ ॥ बछडोंको देख कर स्नेहकै मारे पुत्रवत्सला गञकै थने जसे दृध चने गता है, वैसेही इस्‌ भ्रष्ठ मणिको देख कर हमारा मन 
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* चौ० ॥ सीताकौ अति विपति विशाखा ।। विनहि कषे भल दीन वयाला 11 दोहा ॥ निमिषं २ कदणायतन, जाहि फल्प सम बीति ॥। वेगि चलिय प्रभ्‌ आनिये, भूजबल खल दल जौति ।॥ १ ॥ 
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इस समयं पिघल गया है हमारे॥३॥ श्वशुर राजा जनकजीने विवाहकै समय सीताजीकी माता कैहाथपे ठेकर दशरथजीकै हाथमे देकर सीताजीको यह भणि 
रतन दान किया था) ओर इस समय जिसमे कि यह मणि अति शोभायमान हो वेह सीताजीने इसको अपने चपर बांध छिया था ॥.४ ॥ बुद्धिमान्‌ 
इ््रजी ने यज्ञम भ्रसन्न होकर सखुदरते निकटी हई देव पूजित यह मणि जनकजीको दौ थी ॥५॥ हे सौम्य इस समय इस मणिको देख कर हमारे पिता का 
ओर भ्रमु जनकजी का वह रूप हमको याद्‌ आता है ॥ ६ ॥ यह मणि हमारी उन प्रियतमाजीके मस्तकहौ प्र शोभायमान होता था, आज इस मणिके 
देख कर हमको एसा माम्‌ पडताहे कि, मानो हमे प्यारी ही मिख गई ॥ ७ ॥ हे सौम्य ! उन विदेह कुमारी सीताजीने हमारे स्यि क्या कहा है ! 
वह वृत्तान्त तुम वार २ वणन करो उन जानकीजीनि मूच्छित पुरुषके ऊप्र जट चछिडकनेसे जीवदान करनेकं समान वचन रूप वारिे हमको जिलाया ह 
मणिरत्नमिदेदत्तवेदेद्याःशद्ुरेणमे ॥ वधूकालेयथवरद्धमपिकंमराध्नशोभते ॥४ ॥ अयरिजलसुभ्रूतोमणिःपरवरपूजितः ॥ यज्ञेपरमतुष्टेनदत्तः 
शक्रेणधीमता ॥५॥ इमेटष्टामणिश्रष्ठतथातस्यदशनम्‌ ॥ अ यस्म्यवगतुःसोम्यवेदेहस्यतथाविभोः ॥६॥ अर्थिशोभतेतस्याः प्रियायामूाध्न 
मेमणिः ॥ अद्य्‌स्यदशनेनादमराप्ततामिवचितये ॥ ७ ॥ किमाहसीतावेदेरीश्ूहिसौम्यपनःपनः ॥ प्रासुमिवतोयेनसिचंतीवाक्यवारिणा 
॥ < ॥ इतस्तुकिटुःखतरयमिमंवारिसंभवम्‌ ॥ मर्णिपरश्यमिसौभिञवेदेदीमागतांविना ॥ ९॥ चिरंजौवतिवैदेरीयदिमासधरिष्यति ॥ 
शषणंवीरनजीवेयविनातामसितेक्षणाम्‌ ॥१०॥ नयममपितंदेशंयञटृष्टाममप्रिया ॥ नतिष्क्षणमपितृ्तिसुपलभ्यच ॥११॥ कथसाममसु 
श्रोणीभीशूभीर.सतीतदा ॥ भयावहानांपोराणांमध्येतिष्ठतिरक्षसाम्‌ ॥ १२ ॥ शारदस्तिमिरोन्धुक्तोवूनेचदश्वाडुदैः ॥ आवतोवदन॑तस्या 
नविराजतिसांप्रतम्‌ ॥ १३ ॥ 
॥ ८ ॥ हे ठक्षण ! जव कि, विना जानकीजीके कैव हमकोही समुद्रे उतपन्न हुईं मणि देखनी पी, तव इरे अधिकं ओर क्या दुःख हो सकता हे ! 
॥ ९ ॥ हे वीर ! जानकीजी यदि ओर एक मासरतक जियेगी तो सम्ेगे कि, उन्होने बहुत समय तक भाण धारण किया । हे वीर ! परन्तु हम अब उन 
इन्दीवर नयना जानकौजीके विरहे क्षण भर भी प्राण धारण करनेको समथ नहीं है ॥१०॥ हे हलुपाद्‌ ! हमारी भाण भरिया सीताजीको जिस .स्थानमे तुमने 
देखा है, हमको भी उसी स्थानम ठेचरो जव कि) समाचार पिर गया तव तो क्षणमर भी रिकनेको अब्‌ हमे साम्यं नहीं हे ॥ ११ ॥ हमारी वह सती 
भ नितम्बोवाटी जानकाजी अत्यन्त भीत होकर मरयकर रक्षति सदा कित भकारे रहती है १।१२॥अपकासे दा हुभा शरद्‌ ऋका चन्द्रमा मवत 
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ढकृकर जिस प्रकार भरकाशित नहीं होता, इसी प्रकार निश्वयही जानकीजी का वदन मंडल शोभायमान न होता होगा ॥१३॥ ह हलमृनू ¦ जानकीजीने १ 

कहा है १ तुम हमारे निकट उसको यथाथ वणेन करो. पीडित एरुष जिस भकार ओषधिको पराप करके जीवनको पाता है, हम भी व॑शेही (५ 

सुनकर जीवन लाम करेगे ॥१४ ॥ हे हलमन्‌ ! सौम्य मूत मधुर वचन बोठनेवाटी हमारी उन ्वाङ्गघन्दर भ्रष्ठ नितम्बवाटी भामिनी जानकाजीन हमा 

विरहमे दुःखित होकर हमसे क्या कहा है? सो तुम वणेन करो; ओर यह भी कहो किं सहनेके अयोग्य दुख सकर ्रीरामचन्द्रजी किर प्रकारसे प्राण धारण 

कर रही ₹ई।१५॥ इत्यार्षे भीमद्रा° वा ० आदि ° सुन्द्रकडि भाषायां ष्टषष्टितमः सगः ॥ &६॥ रधृर्वशार्वतस्च श्रीजानकौजीकै एसेव्चन छन कृर हयुमानजी उने 

सीताजी का समस्त वृत्तान्त वणेन करने ठगे ॥१॥ हे परुषभेष्ठ ! पहटे चित्र कूट पवंतपर जो वृत्तान्त हो गया था, देवी जानकीजी ने उस्तको ही चह स्वह्प 
किमाहसीतादलमंस्तच्छतःकथयस्वमे ॥ एतेनखलुजी विष्ये ॥ १४ ॥ मधुरामधरालापाकिमादममभामिनी ॥ मद्विनाव 
रारोदादलुमन्कथयस्वमे ॥ दुःखाहुःखतरप्राप्यकथजीवतिजानक ॥१५॥ इत्यापं श्रीमद्रामायणे बारमीकीये आदिकान्ये चसा णंदरकांड 
ष्ट्‌ष्ष्टितमःसगेः ॥६६॥ एवयुक्तस्तुवुमात्राघवेणमहात्मना ॥ सीतायाभाषितंस्‌ वन्यवेदयतराघवे ॥ १ ॥ इदशुक्तवतीदेवीजानक पुरूष 
म ॥ पृवेवृत्तममिज्ञानचिवकूटेयथातथम्‌ ॥२॥ सखसुप्तात्वयासाधजानकूरवषुत्थिता ॥ वायसः सहसोत्पत्यविददारस्तनांतरम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्ययिणचसुप्तस्त्वदेव्यंकेभरताग्रज ॥ पुनश्किलपक्षीसदेग्याजनयतिभ्यथाम्‌ ॥ ४ ॥ ततः एुनरूपागम्यविददारभृशंकिर ॥ ततस्त्वंबोधिस्त 
स्याःशोणितेनसयक्षितः ॥ ५ ॥ वायसेनचतेनेवंसततंवाध्यमानया ॥ बोधितःकिलदेव्यात्व॑ुखसुप्तःपरतप ॥ ६ ॥ तारष्ठामहाबाहोदारि 
तांचस्तनांतरे ॥ आशीविषहवङृद्धस्ततोवाकयंत्वमूचिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
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+ आदिते अततकं वर्णन किया ॥२॥ हे राम ! आप्केसहित एक दिन जानकीजी सुखे सोयकर आपसे पहठेही उढ बेदी थीं की, इतनेमेही अचानक एकं काकने 
० ६७ || उडकर उनके स्तनोके वीचमे घाव कर दिया ॥३॥ हे भरतजीके बडे भराता श्रीरामचन्द्रजी ! आप फिर जानकीजीके गोदमं शिर धर सोय गये थे प्रन्तु उत 


काकने फिर उनकी छातीमे चच मारी व पंजे चाये किं, जिससे उनकी छाती विदीण होकर अत्यन्त पीडा देने ठगी ॥४॥ जब उसने फिर घाव किया तब 
जानकीजीके शरीरमेसे रुधिर निकठनेके कारण आपके सब अंग भीग गये ओर आपभी जाग पडे ॥ ५ ॥ हे परवीरषातिन्‌ ! आप सुखम सोये हूए थे, उस्‌ 
समय काकके वार २ सताने सेही देवी जानकीजीने आपकी नींद छटाई ॥ ६ ॥ हे महाबाहो ! उन श्रेष्ठ वणवारी जानकीजीके स्तोभं घाव देखक 
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स 
रेहुए पंचसहे सपं 
5 > दिया है ५14 ्रीजानकीजीकी 
दोनोँ स्तनोंके बीच कि्ने घ।वकर देखा वह भरीजानकीजी 
बोरे॥७॥ ह भीर ¦ पजोति तमहार रगेहृए तीस तीस पजोि युक्त पक न मध्यको 
आप विषधर सपक समान श्वास ५ म ही आपने इधर उधर देसकरहदा्‌ ९ था वह पवनकै समान ध उपस्थित हुईं ॥११॥ 
= १ ॥८॥ कि इतन ही ही था कवठ इनका एत्र जयन्त थ काकके रति आ क 
डा था ॥९॥ वह क मय आपके नेत्र मा प्रलयकी अधिके समान सैःसश्षिरैस्ती्षणे 
१8१ महावाहो ! उप स चरित किया यह र ससुैकषथाः॥ नसेःसरूरि 
०॥ हे बुद्धिमान श्रेष्ठ ! ह बहमाञ्ञसे अभिमं माणःसदसावायसंसमुदे भन 
= ६ ए कुशो एक कुश ठेकर सिवनकगमोगिना ॥८॥ ना ; ॥१०॥ तत्तरि ७ । 
नलिश्नतमिरपदतं 2 (द 'पतताविरः॥ रदाा्ेणन्ययोल ¦ ॥ व ॥ रही 
| ं त्‌ < | भीतं परित्यक्त सुर्‌ ९ 
स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ सुत मतिमतिमतांबर ॥ ११॥ सद्‌ भोति ॥ भीतेशचपरिं ॥ वधाहेम 
नि ताः : व तावी | रि सित । | ु वत 
पप्रटीत्ं भत्‌ प्यगतस्तयत्वत्षकाश स्तिस्मस 
२॥ सतंप्रदीप्तचिक्षेषद . त्प क्षकाकंस्यरिन 
याति ॥ (भ ^. ५ | 1 सततानि श 1 नेभी उप्को 
१ काङघतसथक्ृपयापरिपारुयः ॥ मोघम तदाकाकप्रतिपेदेस्वमालयम्‌ । ६ छे २दौडा ॥१२॥ सब लोगे ५६ करनेवाले ! तब बह 
पि दशरथस्यच ॥ १७ ॥ विघष्टस्तु भ, ~ रषात्‌ ङ उत्‌ काके पीठ २६ देखा ॥ १४ ॥ हे शत्रुओंके दमन ॐ योग्य होनिप्र 
9 उसको काकंके सन्मुख चाया क कहीं भी उसने अपने उद्धार १ ५ ॥१५॥ उसको शरणमे आये जान वधके ५ ५ 
उस्षकं पी दिया, वह तरटोकीमे धूमा पर रणागत होकर पृथ्वी भिर ° चन्द्रजी ! आपने उसका 
राः पा. वहू हे काकुत्स्थ ! वह शरणागत # हे श्रीराम 4 
1 ५८ भापहीकौ शरणमे भाया हे ४ व्यथ करना उचित नहीं है।१६॥यह १, ५ स्थानको चछा गया, आप इस भकारके अज 
कहीं (40 करक उसके जीवनकी रक्षा की, 0 ओर आपको प्रणाम करके ॥ १७ ॥ बिदा 
82 म वह काक राजा दशरथ 
। उक्ष काट 
आंख फोड दी थी 
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शद्ध जानने वारम भषठ महावठ्वान्‌ ओर मर्यादा इरषो्तम ह ॥ १८ ॥ तथापि हे शरीरामचन्दनी ! भाप कित ष ा्तोके उप्र अन्न नही चते 
है ? क्या दानव, कया गन्धर्वं कया देव, कया प्वनगण ॥१९॥ हे शरीरामचन््रजी ! कोईभी तुम्हार सामने संग्राम नहीं हो सकता है, आप अतिशय वीयवानू ह 
हमारे भरति आपका यदि कुछभी आद्र हो ॥२०॥ तो शुघ्रही व्यथै न होनेवाठे बाणोके समूहं चराय कर यद्ध रावणका विनाश कनि अपे बढा 
आज्ञा ठे वह शङुभके तपानेवाठे नरष रक््मणजी ही ॥ २१ ॥ कित कारणते हमारा उद्धार नहीं करते ई । वह दोनों परषगर् अगनि ओर पवन समान 
तेजस्वी ॥२२॥ देवता छोगोकोभी अजेय है फिर वह छित कारणसे हमारा यहो रोका रहना सहं रहे हँ ! निभंद्‌ह पा ज्ञान होता है किं हमाराही को महा 
पाप है ॥ २२ ॥ जो समथ होकर भी शतरुओकि तपानेवाठे श्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी हमारी रक्षानहीं करते हं । श्रेष्ठ जानकीजीके यह करुणा भरे षिछा 
किमरथमध्चरक्षसुनयोजयसिराघव ॥ नदानवानगंधर्वानासुरानमर्णाः ॥ १९॥ तवरामरणेशक्तास्तथाग्रतिसमासितुम्‌ ॥ तववीरयवतःकचचि 
न्मयियदयस्तिसंभ्रमः ॥ २० ॥ कप्रठनियतेबणिरदन्यतायुधिरावणः ॥ भातुरादेशमज्ञायलक्ष्मणोवापरंतपः ॥ २१ ॥ सुकिमर्थनखरोनमां 
रक्षतिराघवः ॥ सक्तोतौपुरुषव्याप्रोवाय्वभ्चिसमतेजसौ ॥ २२॥ सुराणामपिदुधर्षोकिमथमायुपेक्षतः ॥ ममंवदुष्कृतेकिचिन्महदस्तिनसं 
शयः ॥ २३॥ समर्थौसहितौयन्मां नरकषेते परंतपौ ॥ वैदेद्यावचनंशत्वाकरूणंसाधुभाषितम्‌ ॥ २४ ॥ पुनरप्यहमार्या तामिदंवचनमश्चवम्‌ ॥ 
त्वच्छोकविश्चखोरामोदेविसत्येनतेशपे ॥२५॥ रामेदःखाभिभरतेचलक्ष्मणःपरितप्यते ॥ केथविद्धवतीटदष्टानकालःपरिशोचितुम्‌ ॥२६॥ इदं 
मुहूतेदःखानामतंदरक्ष्यसिभामिनि ॥ ताबुभौनरशाईलौराजणए्रोपरंतपौ ॥ २७ ॥ त्वदशेनकृतोत्साहीठकांभस्मीकरिष्यतः ॥ इत्वासमरेरोदरं 
रावणंसहवबांधवम्‌ ॥ २८ ॥ राघवस्त्वांवरारोहैस्वपुरीनयिताधुवम्‌ ॥ यतुरामोविजानीयादभिक्ञानमनिदिते ॥ २९ ॥ 
पके वचन सुन ॥२४॥ हमने उनसे फिर कहा कि, हम आपके निकट सत्यकी शपथ करके कहते है किं, आप्कै दशन न पानके शोके श्रीरामचन्द्रजीका मन 
किंस्ती कार्यम नहीं ठगता ॥२५॥ ओर श्रीरामचन्द्रजीके दुःखसे कातर होनेसे रक्ष्मणजी महातापित होरहे है, जब कि, हमने अनेकं कष्टम आपका दर्शन 
पाया है तो अव्र शोक कएनेका कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ २६ ॥ हे भामिनी ! आप इसी समयसे अपने दुःखका अन्त आया जानिये, वह दोनों नरसिंह श्र 
ओके तपानेवा राजकुमार ॥ २७ ॥ आपका दशन पानके छि उत्साहित होकर टंकानगरीको भस्म कर डाठेगे. हे भ्रष्णवारी ! कूरकमं करने वाठ 
रावणको बन्धु बान्धवोंके सहित मारकर॥२८॥ आपको ठे निश्वय अपने स्थानको छोर जगे, इसमे कु भी सदेह नहीं हे ्रे्टव्णवाटी ! हे निन्दा 
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सयुर पार होनेको बढते हृए देखकर आंसूमरदीन गदर वाणीसे बोटीं ॥ २३ ॥ हमको उछलनेके यि तैयार देख सीताजी य्या कु ओर 
# ¦ श त 5 शोके व्याप्त होकर 
हमे बोटीं कि; हे महाकपे ! तुम्हीं भाग्यवान्‌ हो ॥ ३४ ॥ क्योंकि, तुम उन कमरटोचन महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी ओर हमारे उन महाबाह क 
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रहित | ओर कोई एसी निशानी दीजिये कि, जिसके देखनेसे श्रीरामचन््रजी हमारा विश्वास मानें $ यह जानकीजीको देख आये ॥ २९ ॥ ओर उसको 
सक रमचका भति उपे सो दीजिये तव जानकौजी यह हुन ओर भरनो एव ओर दि कर वेणीमं शूथनेके योग्य यह उत्तम मणि ॥३०॥ अपे दुष 
अंचटसे खोट कर हमको ददी; हे रषुकुटप्रिय! हे महाबलवान्‌ ! हमने आपके द्यि दोनों हाथ फेठाय यह मणि ग्रहण की ॥ ३१ ॥ ओर शिर सकाय हम 
गमन करनेकौ शीघ्रता करते हए, सीताजी हमको चनेके छिमि तैयार देख ओर समुद्रपार होनेके उत्साही देख भ्रष्ठ वाणी बोटीं ॥३२॥ जानकीजी हमको 


प्रीतिसंजननतस्यप्रदातुतत््वमदैसि॥साभिवीक्ष्यदिशःसवविण्युदूग्रथनयुत्तमम्‌। २ ०॥ग्रावसददौमद्यमणिमेः गृह्यमणिदोर्भ्या 
तवहेतोरधुप्रिय्‌॥ ३१॥शरसासग्रणम्येनामदमागमनेत्वरे॥ गमनेचकृतोत्साहमवेक्ष्यवरवणिनी॥ ३२ व 
अथपरणसुखीदीनावाष्पगदरदभ षिणी॥३३॥ममोत्पतनसंभंताशोकवेगसमाहता॥ माजुवाचततःसीतासभाग्योसिमहाकेपे॥ २९॥ यद्रहष्यसिम 
हावाईराम॑कमललोचनम्‌॥ रक्ष्मणचमहाबाहुदेवरंमेयशस्विनम्‌ ॥२५॥ सीतयाप्येवुक्तोदमदवंमेथिलींतथा॥ पष्ठमारोहमेदेविक्षिप॑जनकनेदिनि 
` २३। यावितदशायाम्बद्यससु्रीवसलक्ष्मणम्‌॥ राघवंचमहाभागेमुतांरमसितेक्षणे॥ २७ सात्रवीन्मततोदेवीनेषधरमो महाकपे ॥ यतेषृठसिपेवे 
स्ववशाहारएुंगव॥२८॥पुराचयदहंवीरस्पृष्टागबेषुरक्षसा। (4 / २९॥गच्छत्तंकपिशादरख्यजतौनृपतेःसुतौ॥ 
इत्येवसासमाभाष्यभरयः संदेष्टुमास्थिता ॥४०॥ नसदसकाशौताुभोरामरक्ष्मणौ ॥ सुररवचसहामात्यंसर्ान्तरूयाअनामयम्‌ ॥४१॥ 
रक्ष्मणजीका दशन करोगे॥ २५॥ जानकीजीकं यह कचन सुनकर हमने कहा किं हे देवि जनकनदिनी! आप शीघहमारी पटपर चषिये॥ ३ ६॥हे श्यामनेोवाटी 
महाभागे ! जो तुम हमारी पीठपर चद्‌ बढोगी तो अभी तुम ठक्षषणजी, सुग्रीव ओर अपने स्वामी शीरामचन्द्रनीके दशन कर शक्ोमी॥ ३७॥तब देवी जानकी 
जीने कहा किं हे कपिश्रेष्ठ पतिव्रतधमं एसा नहीं हैकिं हम तुम्हारी पीढपर अपनी इच्छात्र च ३८॥हे वीर ! इसे पहठे जो राक्षस रावणने हरणे 
हमारे अगोको छुआ सो हमारा इतमे कया वश ! काठकरके पीडित होनेतही एसा हु है॥३९॥ है कपिशाईू ! बहदोनोंराजङ़मार जिघ्तस्थानमे मिरजमान्‌ ह न 
इकटेी वहांपर जाओ, इस प्रकारका उपदेश करके वह फिर हमसे संदेशा कहती हुई बोटी॥ ४ ०॥ह हलन्‌ ! सिंहकेमान पराक्रमवान्‌ भीरामचन्द्रजी भौर र 
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राभा. 
॥१६४१॥ 


णजीसे ओर मंज्रियोके सहित सु्रीवजीसे हमारी कशट्वात्त कहना ॥४१॥ ओर तुम इस प्रकारे यहांका समस्त वृत्तान्त फहनाकिं जिते महाबा भीराम 
चन्द्रजी हमको इस दुःख ससुद्रमेसे उवाररं ॥४२॥ उनके निकट पुवकर ठम हमार इत अतिशय शोकवेगकी ओर इन राक्षसियोमे हमार पीडित होनेकी 
समस्त वार्ता कहना, हे वानरभवीर ! मागमे तुम्हारा मंग हो ॥४३॥ हे राजनु । रष्ठस्रीताजीने अतिविनतीक्े व शौक युक्तं होकर यह वात आपसे कही ह 
हमने जिस प्रकारसे जो वाक्त आपसे निवेदन की है उनको जानकर आप विश्वास कीनिपे कि सीताजी कुशठ्े ६ # ॥ ४९ ॥ याष श्रीमदरा ° वा° 
आदि० सुन्दरकांडे भाषायां सप्तषष्टितमः सगेः ॥ ६७ ॥ हं रुषशार्दूढ ! जब हम च्छने कै खि तैयार ही हौगये, तव जानकीजीने यह 


यथाचसमहाबादुर्मातारयतिराधवः॥ अस्माहुःखाुसरोधात्त्वमास्यातुमरहसि॥४२॥ इदंचतीवेममशोकवेगरकषोभिरेभि'परिभत्सनच॥ शया 
स्त॒रामस्यगतःसमीपंशिवश्वतेऽध्वास्तुहरिपरवीर।॥४३॥ एतत्तवार्यानृषसंयतासासीतावचः प्रहविपादपू्म्‌ ॥ एतच्ुद्धागदितोयथात्वश्रद्रस्व 
सीतांशलांसमथाम्‌ ॥ ४४ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाहमीकीयं आदिकाग्ये च° सुन्दरकांड सप्तषष्टितमः सगः ॥ &७.॥ अथादत्त 
रदेव्यापुनर्क्तःससन्रमम्‌॥ तवस्नेराप्नरव्याप्रसौहादादबुमान्यच ॥१॥ एवंबहुविधवाच्योरामोदाशरथिस्त्वया॥ यथामांप्राप्लुयाच्छीरहत्वा 
रावणमाद्वे ॥२॥ यदिवामन्यसेवीरवसेकामरिदम॥ कर्मिधित्सवृतेदेशेविश्रांतःश्वोगमिष्य सि ॥२॥ ममचाप्यल्पभाग्यायाः साप्रिभ्यात्त 
ववानर ॥ अस्यशोकविपाकस्यसुहूरतस्याद्विमोक्षणम्‌॥४॥गतेदित्वयिषिकरंतएुनरागमनायवै ॥ प्राणानामपिसदेदोममस्याननत्रसशयः ॥५॥ 
जानकर किं आपका स्नेह हमपर है, आदर सहित बचे बचाये कार्यके करनेको हमसे कहा ॥ १ ॥ उन्होंने कहा कि तुम इस प्रकारं विविध कथा दशरथ 
कुमार श्रीरामचन्द्रजीसे कहना किं जिससे वहं शोघ्र समरमं रावणको मारकर हमारा उद्धारं कर ठे ॥२॥ हे शत्ुओंके मारनेवारे वीर ! यदि तुम्हं भावे तो 
किसी गप्तस्थानमें आजदिन एकि कठ प्रातःकाठ श्रम भिटाय कर च्छे जाना ॥ ३ ॥ हे वानर ! तुम्हारे यहा पर रहनेसे अत्यन्त मंदभागिनी हमारे इस 
शोकका वेग॒एकं सुहूतेभरके लि दूटं जायगा ॥ ४ ॥ हे विक्रमवान्‌ ! तुम्हारे चे जानेपर, फिर॒छोटकर जवतकं तुम यहां न आओगे तबक हम 


# सोताकी कटा विपति सुना । निजपद नेन दिणे रधुनाय क निशिदिन जयत रहत तवनाऊं १ इक पल युगसम तिनकहुं बौतत कहां तलक सब कहि समुस्नारं २ आज्ञा दीजं विलम न कजं लंका सागर मध्य इवाऊं ३ 
मिश्रहिये एसी आवत है लाय जानको अर्बाहि मिलाऊं ॥\ ४ ॥ ट 
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म्हारी बाट देखती रहेगी, परन्तु इस बातमे सन्देह है कि तवतक हमारा जीवन रहे या न रहे ॥ ५ ॥ हम दुरवस्थासे युक्तं ओर दुभौगिनी है सो इस 


| प्मय यह विचार कर कि तुम्हारा दशंन फिर होगा या नहीं ! हमारा. समय बडे कषटसे करेगा इस कारण इस समय ओर भी दुःख हमको संतापित 


करेगा ॥ ६ ॥ ओर हे वीर ! हमको यह भी वडा भारी संदेह होता है, कि तुम्हारे बडे भारी सहायक ऋक्ष ओर वानर ॥ ७ ॥ इस पार होनेकै अयोग्य 


| ससुदरके पार सव वानर रीक्ष किसर प्रकारके होंगे, ओर वह दोनों राजकुमारही किंसप्रकार समुद्रके पार होंगे ! ॥८॥ हे पापरहित ! समुद्रको षनेकी गति 


विनतानंदन गरुड; पवन ओर तुम केव इन तीन प्राणिर्योपे ह ॥ ° ॥ इस कारणपे वाक्य जाननेवालोमं शरेष्ठ हे वीर ! तुमने इस कणन कर्मके करनेका 


| क्या उपाय स्थिर किया है ! सौ बताओ ॥ १० ॥ हे शत्र ओंके मारनेवाटे ! ययपि तुम अकैठे ही सरछ्तासे उस कार्यको पुरा केर सकते हो, परंतु एसा 


तवाद्शनजचापिभथरमापरितापयेत्‌ दुःखादःखपराभृतां दुर्गता दुःखभागिनीम्‌ ॥६॥ अय॑चवीरेदेहस्तिष्ठतीवममा्रतः ॥ सुमहांस्त्त्सहाये 

नहयुक्षेषुनसशयः ॥ ७॥ कथंनुखटुदुष्पारंतरिष्यंतिमहोदधिम्‌॥ तानिदरयक्षसेन्यानितौवानरवरात्मजौ ॥८॥ अयाणामेवभूतानांसागरस्येह 

लंघने ॥ शक्तिःस्यद्विनतेयस्यवायोर्वातवचानघ ॥९॥ तदस्मिन्कार्यनियेगिवीरेवद्रतिक्रमे॥ किपश्यसिसमाधानंघ्रहिवाबय विदांवर ॥१०॥ 

काममस्यत्वमेवेकःकार्यस्यपरिसाधने॥पयाप्तःपरवीरघ्रयशस्यस्तेबकोदयः॥११॥ बलेः समभेर्यदिमांहत्वारावणमाहवे ॥ विजयीस्वपुरीरामोन 

येततत्स्या्यशस्करम्‌ ॥१२॥ यथाहंतस्यवीरस्यवनादुपधिनादता ॥ रक्षसातद्धयादेवतथानारतिराघवः॥१३॥ बठेस्तुसंङ्लकृत्वाखुकांपरब 

लादनः ॥ मानयेद्यदिकाकरत्स्थस्तत्तस्यसदशंभवेत्‌ ॥१४॥ त्यथातस्यविक्रंतमल्पसहात्मनः। भवत्याहवश्युरस्यतथात्वसुपपादय॥ १९॥ 
केरनेमे केवर तुम्हारा ही यश बहेगा ॥ ११ ॥ परन्तु जो भरीरामचन्द्जी रावणको उसकी सव पेनाके साथ संहार करके विजयी हौ अयोध्याजीको हमारे 
साथ जा्येगे तो उनका यश भी होगा ॥ १२ ॥ राक्षस रावणने उनकी भार्या हमको जितत भकार छठ करके हरण किया है ) सो रषुंशमं उत्पन्न हए 
शरीराचे योग्य यह कायं नहीं है कि हम यहा टक छिप कर जार्यै ॥ १३ ॥ शुकी सेनक संहार करनेवाटे काकुल्थदुरतिरक शरीरामचन्दयी 
यदि सेनापते ठंकाको भ्याकुट कर हमको साथ ठे अपनी नगरी अयोध्याको छोर तो यही कार्यं उनके योग्य होगा ॥ ११ ॥ इस कारण जिस कार्थमे उन 
ुद्धशुर महात्माका योग्य कायं प्रगट हो ओर जिसे उनके विक्रमका भी भरकाश हो जाय तुमको वैता ही उपाय करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
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वा.रा.भा. हमने उन जानकीजीकै युक्तियुक्त अर्थं सम्पन्न स्नेह साने सब वचन सुन कर पीते उत्तर दिया ॥ १६ ॥ कि हे देवि ! री ओर वानरकं अधिपति 
॥१४२॥ || सत्यनिष्ठ वानरम सुप्ीवजीने आपका उद्धार करनेकी प्रतिना की है ॥ १७ ॥ उन सीषजीकी आज्ञाके वशम महाविकरमी सत्य सम्पन्न इच्छाः 
शीध्रचलनेवाछे महाबली अगणित वानर है ॥ १८॥ कया ऊपर क्या नीचे, टेटे न वरन्‌ किसी ओर जानेम भी उनकी गति नहीं सकती) षह 
दानर किसी कार्यके करनेमं व्याकुल नहीं होते ओर उन लोगोके बका भी कृं पार नहीं ॥ १९ ॥ उन महाभाग वानरोँने पषनके मागतेप्रखवटमे 
परिषुष्ठ होकर वारंवार इस पृथ्वीकी परिक्रमाकीहै॥ २० ॥ सु्रीवजीके निकट हमसे अधिक ओर हमारे तुल्य व्वा वहते व्रानर है, परन्तु 


तथार्थपरितंवाक्यप्रशितंहेतुसंदितम्‌ निशम्यादंततःशेषंवाक्यसुत्तरमष्वम्‌ ॥ १६ ॥ देविहर्क्षसेन्यानामीश्वरःप्टवर्तांवरः ॥ शग्रीवःसच्च 
संपत्रस्त्वद्थकृतनियश्चः ॥ १७ ॥ तस्यकिक्रमसंपत्नाःसत्त्वकंतोमहाबलाः ॥ मनः सकटपसदशामिदेशेहरयःस्थिताः ॥ १८ ॥ येषांनोपरिना 
धस्तात्रतिर्थकसनतेगतिः ॥ नचकरमसुसीदं तिमहत्स्वमिततेजसः ॥ १९ ॥ असकृतर्मदामागेर्वानरेषैलसंयुतेः ॥ प्रदक्षिणीकृताभूमि्वायुमा 
गालिसारिभेः॥२०॥ मद्विशिष्टाश्चतुल्याश्वसंतितत्रवनोकसः॥ मत्तःप्रत्यवरः कथित्नास्तिसमीवसत्रिधौ ॥२१॥ अहंतावदिदपराप्तःकिंषुनस्तेमहा 
बलाः ॥ नदिप्रकृष्टापरेष्यतग्रष्यतेदीतरेजनाः ॥ २२ ॥ तदरुपरितापेनदेविमन्थुरपैतुते ॥ एकोत्पातेनतेलंकमेष्यतिहरियुथपाः ॥ २३ ॥ 
ममपृष्ठगतौतौचचंदसूर्याविवोदितौ ॥ त्वत्सकाशंमहाभागेनृसिहावागमिष्यतः ॥ २४ ॥ | 
हमसे छोटा तो ओर कोई वानर है ही नहीं ॥ २१ ॥ जव किं हमही इसपारहोनेके अयोग्य ॒सखदके पार आगये तव॒ फिर उन महाबट्वान्‌ वानरोके 
विषयमे अधिकं क्या कहे ओर देखिये किं बडे एरुषको कोई कभी किल काय॑के ल्य नहीं मेजता केव छोटे ही ठोग सव कार्योके ल्म भेजेजाते 
है ॥ २२ ॥ हे देवि! अव विलाप करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है आपका शोक दूर हो वहं समस्त वानरयुथ परति एक छलांग ही भरकर ठंकामें 8 
आजार्येगे ॥ २३ ॥ ओर हे महावाहो ! वह दो नरश्रेष्ठ श्रीराम, ठक्ष्मणजीमी हमारी पीठपर सवार होकर उदय हुए सर्य ओर चन्दरमाके सामान आपके |(& 
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पाप्त आ जा्यगे ॥ २४ ॥ आप्‌ बहत ही शीघ्र देखेगी कि सिंहतुल्य शतरुओंके मारनेवाटे श्रीरामचन्द्रजी ओर लक्ष्मणजी धटष धारण करके ठका 
द्वार आय प्हचेगे ॥ २५॥ आप शीघ्र ओर देखंगी कि नख ओर दातो आयुध बनाये सिंहशारदूलके समान पराक्रम करनेवारे गजराज तुल्य 
बानरगण शीघही ठकामं के हो आये ह ॥ २६ ॥ आप्‌ बहत ही शीघ्र श्रवण करेगी किं पवेताकार बानर वीरगण टककै मेघसामान ऊंचे 


म्यक कंगूरोपरगजन कररहे हँ ॥ २७ ॥ ओर आप शीघरही देगी कि वनवासे लौटकर शनुओकि दमनकरमेवाले श्रीरामचन््नी अयोध्याकै 


8 
() 
(९ 
(4) 
8 
आरिष्नसिहसंकाशंकषपरद्रकष्यसिराघवम्‌ ॥ लक्ष्मणचधनुष्मतंलंकाद्रारसुपागतम्‌ ॥ २५॥ नखदष्रायुधान्वीरान्सिहशादरंलविक्रमान्‌ ॥ वानरा 9 
न्वार्णद्रामान्कषपरदरक्ष्यसिक्षंगतान्‌ ॥ २६ ॥ शैटांबुद निकाशानांटकामलयसादुषु ॥ नदतांकपिुख्यानांनचिराच्छरोष्यसेस्वनम्‌ ॥ २७ ॥ |€ 
निवृत्तवनवासंचत्वयासाधैमरिदमम्‌ ॥ अभिषिक्तमयोध्यायांकिरद्रकष्यसिराषवम्‌ ॥ २८ ॥ ततोमयाबाग्भिरदीनभाषिणीशिवाभिरिष्टामि ह 
रमिग्रसादिता ॥ उवादशांतिमममेधिटात्मजातवातिशोकेनतथातिपीडिता ॥२९॥ इत्यपि शरीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकाव्ये चतुर्विंशति | 
सादख्यां संहितायां सुदरकांडे अष्टषष्टितमः सैः ॥ ६८ ॥ इतिसुंदरकांडसंपर्णम्‌ ॥ अतःपरयुद्धकांडभविष्यति। तस्यायमाद्यः श्लोकः॥ || 
शत्वादवूमतोवाक्ययथावदमिभाषितम्‌ ॥ रामःप्रीतिसमायुक्तोवाक्ययुततरम्रवीत्‌ ॥ 9 ॥ 0 
राज्यर्सिहास्षन प्रर आपके सहित बेटे है॥ २८ ॥ चौपाई-पयपि तब दुखसों रघुनाथा । वपत सीय॒धुनत निज माथा ॥ तपि मम सुखसों < 
हितकारी । सनत वचन शुभधरणिकुमारी ॥ तुरत हि दीनभावको त्यागी । भद तवे चरण कमल अनुरागी ॥ ह ्रियव्चनन सों समङ्ञायो । 
त्यागि शोक, सिय हप बहायो ॐ ॥ २९ ॥ इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ० ए ०पंण ज्वालप्रसादमिभररत भाषायां चतुिंशतसाहधिकायां | 
संहितायामष्टषष्टितमः सगः ॥ ६८ ॥ 


® इसके आगे युद्ध कण्डहै जिसके आदिमे यह्‌ इलोक है । रामचंद्रजौ हनमानजीके ययावत्‌ कहै हुए ॒सम्युणं वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो इस प्रकारसे उत्तर देते हृए ॥ १ ॥ | 
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क धार नद्‌ मध्यमे नेया दबी जाप । 
शान्ति करो मो चित्त धरो) बट द्वह श्रीराम ॥ जासों कुछ ओर ह कह गें, तब गुण चारेत ठाम । 
१ | 


जनकलठ्डेती 
क । जग माता यशखानि ॥ अब ज्धाटापरसादपै, होह प्रसन्न भवानि 
| , होहु प्रसन्न भवानि । 
वर, हे श्रीपवनकुमार ॥ भु ज्वाापरसादके, संकट दीजे टार | | 
इति श्रीसुन्दरकाड समाप्त ॥ शुभवर्य १ 
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दोहा-भक्तन मन आर्नेद करन, दृषटन मारनहार ॥ तपन वंश अवतंस प्रभु; सुख शोभा आगार ॥ १ ॥ 
जनकपुताकै टारि दुःख, रावण करि संहार ॥ सब कीशन तेग पृष्पकहि, चदि भ्रीराजकुमार ॥ २ ॥ 
अवधषरीमं आयकर, ग्रहण कियो जिमि राज ॥ सो सब भाषामं कव, वंदि राम रघरुराज ॥ २ ॥ 
सेढ शिरोमणि यणप्तदन, सनन जन आनन्द ॥ खेमराज गृह श्री सदा, वास करे निद्रन्द ॥ ४॥ 
शिव भक्ती सुर शेष शशि, सहित वाणी गणराज ॥ जन ज्वालाप्रसाद मन, वास करहु सव आज ॥ ५॥ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ वाल्मीकीयरामायणे युद्धकांडं भाषाटीकासमेतं प्रारभ्यते 
श्रीरघुवीरायनमोनमः ॥ शत्वादनूमतोवाक्ययथावदमिभाषितम्‌ ॥ रामश्रीतिसमायुक्तोवाक्यसुत्तरमव्रवीत्‌ ॥१॥ कृतंहनूमताकायसमहदध 6 
विदकंभम्‌ ॥ मनसापियदन्येननशक्थंधरणीतछे ॥ २ ॥ नहितंपरिपश्यामियस्तरेतमरोदयिम्‌॥ अन्यत्रगरुडाद्रायोरन्यजचहनूमतः ॥२॥ 
देवदानवयक्षाणां गधर्वोरगरक्षसाम्‌ ॥ अप्रधृष्यांपुरीकांरावणेनसुरक्षिताम्‌ ॥४॥ प्रविष्टःसत्वमाश्रित्यजीवन्कोनामनिष्कमेत्‌ ॥ कोषिशे 6 
त्सुदराधर्षाराक्षसेश्चमुरक्षिताम्‌ ॥ ५ ॥ योवीयैबलसंपत्रोनसमःस्याद्वनूमतः ॥ भत्यकार्यहयमतापुभ्रीवस्यक्ृतेमहत्‌ ॥ एवविधायस्वबलस 
हशंविक्रमस्यच ॥६॥ योदिभृत्योनियुक्तःसन्भवीकर्मणिदुष्करे ॥ कुरयात्तद्नुरागेणतमाहपुरूषोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्ीरामचन्द्रजी हयमानजीके यथावत्‌ कहे हए इन वचनोंको भवण कर अतिशय प्रसन्न हो इस्‌ प्रकारमे उत्तर देते हृए ॥१॥ हदमानजीके समस्त ठोगोसे न 
होनेके योग्य जो बडा भारी कयकिया है, रेष। कय पृथी पर दूरत होना तो दूर रहे, कोई मनसे भी नहीं कर सकता॥२॥ गरुड, वायु ओर हृव॒मान्‌, इन 
| तीन जनोके सिवाय ओर किंस दूसरेकी गतिहम वैस नहीं देखते जो महासागरको ठांष जाय ॥३॥ दे, दान, यक्ष, गन्धरव,उरग व रक्ष्रलोगेति भी अजेय | 
उस रावणसे पाठी जाती हई ठंकाएरीमं ॥ ४ ॥ बठ्हित प्रवेश करके कोन जीवित रहकर वहासि चटा आस्षकता है ! ठंकाएरी राक्षसरोगोते रक्षित होनेके 
कारण जैसी कि, भ्रवेश करके अयोग्य होगहं है॥५।सो वीयेवान हमान जीके अतिरिक्तं ओर किस साम्यं है कि, जो वहा भेश करसके ! इस भकारसे 
अपने विक्रमके योग्य बटप्रकाश कर हनुमानजीने सुश्रीवजीका बडा~भारी मत्य कायं परा किया है ॥६॥ जो सेवक स्वामी करके अति कठिन कार्म ठगाये 


=== ए प 6. छर. >) ®> ०९. ©>; 2 धि 


वारा.भा.।( 
॥ २ ॥ |& 
(6 

८) 

(6) 

® 

(८) 

८) 

(^) 

& 

(6 

८) 

(9 

„ |€ 
यु°्का || 
स० १ |¢) 
(८) 

& 

^ 

9 


जानेपरभी उप्ते मन क्गायकर अनुरागसहित सिद्ध करता है, पंडित ठोग उसको पुरुषोत्तम कहते हं ॥५॥ जो सेवक एकं कार्यम नियुक्त हीकए भभ हितकार्‌। 
ओर दूसरे कायोके आजाने पर उन्हं समथ होकर भी नहीं करता वह मध्यभ परुष है ॥८॥ जो सेवक समथ होकर बतठाया हुआ कायं अतियत्ते पुरा नही 
करता बह अधम्‌ पुरुष कहा जता है ॥ ९ ॥ प्रन्तु हतुमानजीके राजाज्ञामे नियुक्त होकर अपना कैतव्य कायं यथावत्‌ परा किया ह ओर अधिकं कं 
इन्होने अपनी ठषुताई न दिखाकर सुधीवजीको अत्यन्त सन्तुष्ट किया है॥ १ ०॥हलमानूजी जानकीजीको देख आये इसमे हम ओर महाबटवानू टक्ष्मण व दृसर 
रधुवंशि्योने आत्मघात रूप घोर अधमंते रक्षा पाईं है, क्योकि जानीजीका समाचार न पानेसे हम निश्वय ही प्राणत्याग करते; फिर हमारे बिना टक्षमण 
इत्यादि कोह भीं प्राण धारण करनेमं समथं नहीं होते ॥ ११ ॥ किन्तु दीन अवस्थामं एसे प्यारे संवाद देनेवाठे हदमानजीका दस कायक योग्य हम कृ 
योनियुक्तःपरंका्यनङ्यांन्तृपतेःप्रियम्‌ ॥ भृत्योयुक्तःसमर्थ्तमाहुमध्यमनरम्‌ ॥८॥ नियुक्तोतृपतेःका्यनङ्र्या्यःसमादितः ॥ भृत्योयुक्तः 
समथश्चतमाहृःपुरुषाधमम्‌ ॥ ९ ॥ तत्नियोगेनिुक्तंनकृतकृत्यदनूमता ॥ नचात्मारधुतांनीतःसुग्रीवश्चापितोषितः ॥१०॥ अहैचरघुवंशश्च 
लक्ष्मणञचमहावलः ॥ वेदेद्यादशनेनाद्यधममतःपरिरक्षिताः ॥ ११ ॥ इदंतुममदीनस्यमनोमभूयःप्रकेषंति ॥ यदिहास्य्रियाल्यातुनंकुिं सदशं 
प्रिय॒म्‌ ॥ १२ ॥ एषसर्वस्वभूतस्तुपरिष्वंगोदनूमतः ॥ मयाकारमिमप्राप्यदत्तस्तस्यमहात्मनः ॥ १३ ॥ हत्युक्ताप्रीतिदष्ठंगोरामस्तंपरिष 
स्वजे ॥ इतरूमतंकृतात्मानङत्वाक्यसुपागंतम्‌ ॥१४॥ ध्यात्वाएुनरूवाचेदंवचनंरघुसत्तमः ॥ हरीणामीश्वरस्यापिसुप्रीवस्योपशृण्वतः॥ १८॥ 
सतेथासुङृततावत्सीतायाःपरिमा्गणम्‌ ॥ सागरतुसमासाद्यपुननटंमनोमम ॥ 98 ॥ कथनामसयुटस्यदुष्पारस्यमहांभसः ॥ हरयोदक्षिणं 
पारंगमिष्यतिसमागताः ॥ १७ ॥ | 
मी भिय नहीं करकते, यही बात हमारे अतःकरणको अयन्त सेद करा रही है ॥ २॥ जौ हो, इस समय हमारा यह छिप्राय कर मिठनाही सर्वस्वदान 
स्वशटप महात्मा हवमाननीका कायक योग्य एरस्कार होवे ॥१३॥ सवं कायोके करनेमं समथ ह्वुमानृजी श्रीसीताजीकी सुधिेकर जो ठकार आये, तव रघुस् 
तम श्रीरामचन्द्रजीसे पह कहे हूए वचन कह कर प्ीतिपुरकिंत शरीरसे उनको भेटते हूए ॥१४॥ रपुवंशियोे ठ श्रीरामचनद्रजी फिर क्षण भर तक चिन्ता 
करकं कपिराज सुयीवजीके सम्मुख ही फिर यह वचन बोरे ॥१५॥ कि, हम सवं भकारे सीताजी दढन यतन करके ययपि का सिदध कर चुके हं परन्तु इस 
सुस॒द्रको देख कर फिर हमारे मनका उत्साह टटा जाता है ॥ १ ६॥ यह आये हए वानरगण किस प्रकारसे दुष्पार अतिजट्वाले सस॒द्रकै दक्षिणपारपहृचेगे ॥ १७ 
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| पयपि सीताजी ठकारमं है, पा रात हमारे निकट कहा गया है परन्तु वानर छो हुदर पार जानेका क्या उपाय है, इस पूनेका या उर 


होगा ? ॥१८॥ शत्रुओंके मारनेवाठे, शोके संतापित, महाबाहु श्रीरामददजी महात्मा हनुमानजी एसा कह फिर कुछ चिन्ता करने ठगे ॥ १९ ॥ 
इतयाषे श्रीमद्रामायणे वाल्मी ° आदि ° युद्धकाडे भाषायां भथमः सगः ॥ १ ॥ उत्के पीठे सुप्ीवजी शोके संतापित हुए दशरथजी कँ एत श्रीरामचन्द्र से 
इस प्रकारके शोक नाश करनेवाठे वचन कहने छे ॥१॥ हं वीर ! आप किम कारण साधारण मटुष्योके समान रेषा संताप करते ह ! अब आप रेस संताप 
न कजिये, जि भकार उपकार न माननेवाठे एप दूरके साथ सोहद्‌ छोडदेता ह वैते ही आप इस वृथा रंतापको त्याग कीजिये ॥२॥ हे रघुनन्दन ! जबकि 
शतरुका समस्त वृत्तान्त ओर वासस्थान जाना गया है, तव तो फिर हम आपके संतापका कोई भी कारण नहीं देखते हं ॥२॥ आप मतिमान्‌, ाश्नोके जाननेवाठे, 
यद्यपेषतुध्तातविद्यागदितोमम ॥ समुद्रपारगमनेहरीणाकिमिवोत्तरम्‌ ॥ १८॥ इत्यक्राशोकसंभांतोरामः श्जनिबणः ॥ हनूभतेमहाबाह 


स्ततोध्यानयुपागमत्‌ ॥१९॥ इत्ये श्रीम सा °आदि०च्‌° सा० युद्धकांडग्रथमःसगः ॥१॥ ततुशोकपरिचूनरामदशरथात्मजम्‌ ॥ उवाच 
वचनंश्रीमान्सुग्रीवःशोकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ किंत्वयातप्यतेवीरयथान्यः प्राकृतस्तथा ॥ मेवभूस्त्यजसंतापंकृतघ्नइवसोहदम्‌ ॥ २ ॥ संताप 
स्यचतेत्थाननदिपिश्यामिराघव ॥ म्वृत्ताहुपकन्धायाज्ञातेचनिरयेरिपोः ॥ २॥ मतिमान्छाघ्चवितपाज्ञःपोडितश्ासिराधव ॥ तजेमाभकृता 
इदिकृतात्मेवाथंदूषिणीम्‌ ॥४॥ समुदरकुययित्वातुमहानकस॒माढुटम्‌ ॥ ठंकामारोदयिष्यामोदनिष्यामशतेरिपु्‌॥८॥ निरुसाइस्यदीनस्य 
शोकपयङ्लात्मनः॥सवाथाग्यवसीदतिव्यसनचाधिगच्छति॥६॥इमेशराःसमथा समतोहरियथपाः॥ त्वत्पियाथतोत्साहाः परवेष्टमपिपाव 
कम्‌ ॥७॥ एषांदषणजानामितकेश्वापिदृटोमम ॥ ८ ॥ विक्रमेणस मनेष्येसीतांहत्वायथारिएुम्‌ ॥ रावणंपापकर्माणंतथात्वकतमरहसि॥९॥ 
दीषेदशी ओर पंडित हं, इस छि योगी परुष जिस भकार अपने को दूषण र्गानेवाटी बुदधिका त्याग कर देतह मही आप भी इस भयोजन नाश करनेवाटी 
अशुभदायिनी इद्िक छोड दीजिये ॥ ४॥ हम ठोग सबही मठी व नाके आदि जीवते पणं इस गहासप्रको छांष कर ठंका पर चद आपके शतकानां 
करगे ॥५॥ हे वीर ! उत्साहरहित, दीन स्वभाव ओर शोकाकुठ पुरुषके सबही प्रयोजन न होजाते हँ ओरप्स्ा ही पुरुष विपदोमे पडा करता है ॥ ६ ॥ यह 
रणकरनेमं चतुर समस्त वान गृथपति गण आपका प्रिय कारय सिद्ध करनेकी वासनापेअभिमं मौ धरेश करने का उत्साह करते है , फिर ससुद्रको पार जाना कया बडी 


बात हे॥७॥हमने इन ठोगोके हपित वदनका भाव देख कर इस प्रकार का दढनिशवय किया हे॥८॥इस समय जिस भकारसे हम विक्रम प्रकाश करके आपके शृनु उस्‌ 
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वा.राभा. ||| पाप कर्म करनेवाठे रावणका विनाश करके ओर जानकीजी को टा सकं एसा उपाय आप कीभिे ॥ ९ ॥ ह रापव्‌ ¦ इत्‌ तशफ उभ जिघ्र प्रकार न 1 6 
॥ ३ ॥ जाय ओर हम सब जिस भकारे उस रक्षस राजकी ठंकाषरीको देख सकं इस समय आप्‌ वसा ही उपाय कीजिये ॥ १० ॥ आपने त्रिकूट प्रवते | 
&| पर बसी हुईं ठंकाएरीको जैसेही देखा कि वैतेही आप मने निशवय समच लीजिये किंरावणका विनाश हौ गया ॥ 1१ ॥ भक्ाटय सुद्र ऊप विना प 

र| बाधे इन्द्रादि देवगण अथवा अहुर गण कोई भी उस ठंकाषरीक रुंषनेको समथ नहीं हौ सकते ॥१२॥ नाप यह निश्वय ही जान जिषे कि, ठंका तक स र 

९ दके ऊपर ठ बँधजाते ही उस्र परसे होकर समस्त सेना पार उतर जायगी) ओर ॥ विनयकी भाति होनमं भी कुछ संदेह नही, कारण किं यह समस्त न 

£| कामहपी वानर संग्राम करनेमं बडे चतुर ह ॥१३॥ हे महाराज ! आप इत क्षं अथ विनाशिनी विकठ ृद्धिको छोडदीजिषे, कारण कि, पृथ्वी प्र कहौ |(( 

| सेतुखयथावध्ये्धापश्येमतांपुरीम्‌ ॥ तस्यराक्षसराजस्यतथात्वंरुराव॥ १ ०॥दषातांदिपुरीटकाशिदटशिखरेस्थिताम्‌ ॥ इतंराचवर्णयदधे | 

| ददशीनादवधारय ॥ ११॥ अबद्धासागरेसेतघोरेचवरुणालये ॥ ठंकानमदिंतशक्यासेदरैरपिषुरासुरेः ॥१२॥ सेतुषधःसमुद्रचयवद्टकासमी 

| पतः ॥ सर्वैतीणचमेसेन्यंजितमित्युपधाप्य ॥ तथादिक्षमयेवीराहर्यःकामूपिणः॥ १२॥तदटविङ्खवाबुदिराजन्सवार्थनाशिनीम्‌ ॥ पुरूषस्य ¢ 

&| दिरोकेस्मिन्छोकःशोयापकषैणः ॥१४॥ यत्तुकार्यमदुष्येणशोंडीयंमवलेब्यताम्‌ ॥ तदलंकारणायेवकतुभवतिसत्वरम्‌ ॥१५॥ अस्मिनकाले & 

| मदाप्ज्ञपत्वमातिष्ठतेजसा ॥ शूराणाहिमुष्याणांतद्विधानांमहात्मनाम्‌॥ विनष्वापनष्टेवाशोकम्सवारथनाशनः॥ १६। तत्दधिमतां गरेः | 

, (&| . सर्वशाघ्ाथकोविदः।मद्विेःसचिवैःसार्धमरिजेतंसमहंसि १७॥नदिपश्याम्यहेकंचित्तिषुलोकेषुराघूव। गदी तधटपोयस्तेतिषठदभिषुसोरणे १ ८॥ | 
य+ है जो मलुष्य के वीयको नष्ट किया करता है ॥ १४ ॥ जो कायं शूरता का अवटम्बन करक किया जाता है वह तुरन्त शूरताका किया कायं करने वे को र 
स०२ | भूषण हो जाता हे ॥१५॥ कारण कि, नष्ट होनेया सोय जानेपर आप्‌ सरीसे महात्मा शुर पर्प गर्णोका भी नाश करनेको शोकही कारण है । इस कारण ३ >) 
8 | महाभाज्ञ ! एसे समय आप महात्मा अपने तेज बह्मे शूर्ता ओर धीरताका ग्रहण करके वही कीजिये छि, जो रेमे समयमे मलुष्य किया करते ई ॥ १६॥ || 

र| आप बुद्धिमान्‌ ठोरगोमे भरष्ट हँ ओर सव शाकै अथं भी भी मौतितते जानते ह किर हमे ओर अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता है, हम समान रत्री ९ 

छोगोके साथ रहने प्र आप अवश्यही शतको जीत ठगे ॥ १७ ॥ हे भरीरामचन्द्रनी ! हम तीनों ोकोके मध्यमे दसा किंसीको नहीं देखते कि, जो आपके 
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धष धारण कर संग्राममे खड होनेपर आपके सामने खडा होसके॥१८॥आप वानरगणोको जिस्नकार्थका भार दंगे, उस कार्थका भार किं प्रकार नाश नहीं 
होगा; हम समस्तही इस अक्षय ससुद्रके पार होकर देवी जानकीजीको ठे आवेगे ॥१९॥ दस्‌ भरकारमे आप्‌ शोकको छोड कर कोधको ग्रहण कीजिये, ्योकिं 
उयम्‌ रहित होकर कषत्रिय सो भाग्यवान्‌ नहीं हो सकता, जो क्षत्रिय अत्यन्त क्रोधी होता है तो सव उससे भय माना करते ६।२०॥हम तो सबही कुछ यत्न 
किये तयार बेठे ई इस कारण आप इस स्मय दत्त भयंकर नदीपति ससुदरके पार होनेका कोई सक्षम (बारीक) उपाय विचारिये॥ २१॥हमारी इस सेनाके सुर 
पार होते ही निश्चय आप्‌ विजयको 4 करेगे ओर मनम आप समुद्रका ठंघा जाना ओर विजयकाहोना भी समञ्च ही ीजिये ॥२२॥ यहं रणवीर कामहपी 
वानरेषुसमासुक्तनतेकार्यविपरस्यते ॥ अचिरादरक्ष्यसेसीतांतीत्वासागरमक्षयम्‌ ॥ १९ ॥ तदरशोकमाटव्यक्रोधमालबभूषते ॥ निश्चेष्टः 
ष्रियामदा.सर्वेचंडस्य॒षिभ्यति ॥ २० \ ॥ ठघनाथचधोरस्यसमुद्रस्यनदीपतेः ॥ सहास्माभिरिहोपेतःसृक्ष्मबुद्धिविचारय ॥२१॥ ठंषितेत 
जतेःसेन्येनितमित्येवनिश्रिच ॥ सर्वतीणचमेसेन्य॑जितमित्यवधायंताम्‌ ॥२२॥ इमेदिहर्यःशुराःसमरेकामद्पिणः ॥ तानरीन्विधमिष्यंति 
शिलाप्दपवष्टिभिः ॥२३॥ कर्थचित्परिपश्यामिरंषितवरूणारयम्‌ ॥ हतमित्येवतंमन्येयदधेशनिवरहण ॥२९॥ वि्दत्वाबहधाचापि 
सरवथाविजयीभवान्‌ ॥ निमित्तानिचपश्यामिमनोमेसंप्रहष्यति ॥२९॥ इत्यपि श्रीमदामायणेवारमौकीये आदिकाग्ये च सा० युद्धकाडे 


द्वितीयः सगः ॥ २॥ सुग्रीवस्यवचःधुत्वाहैतुमत्परमार्थवत्‌ ॥ प्रतिजग्रादकाङत्स्थोहनूमतमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ तपसासेतुब॑धेनसागरोच्छो ` 


वणेनच ॥ सवेथापिसमर्थोस्मिसागरस्यास्यरुघने ॥ २ ॥ 
बानर गण शिढा ओर वृक्षौकी वष करके पमरभेउन शतरुगणोको मार डाठेगे॥ २३। हे रणप्रिय ! हेश्तुनाशन ! हमारे मनम तो यहं आता हे किं, किसी भकार 
समुद्रके पार हए ओर्‌ रावणकायुदधमं नाश दरुभ॥ २४॥हे राजन्‌! अधिक कहनेकी क्या आद्या है, आपसबही भकारसे विजयको भाप करगे कारण इधर उधर 
शुमनिमितों को हमदेसते हं ओर हमारे मनमे हमं भौ अवयन्त हो रहा है ॥ २५ ॥ इत्यम शमदा वाल्पी ° आदि °युद्धकाड भाषाया दवितीयः सः॥२॥ 
उसके पीछे प्रमाथक जाननव ठि काकस्य भ्ीरामचदरजी सुप्रीवके यह युक्तियुक्तं वचन शुनकर उन सबको अंगीकार करते ह॒मानजीे गोरे ॥१॥ ३ हव॒मन्‌ ! 
तपस्याके बलत इस सयुद्रका ए८ बाधि दना) इसका समस्त जट शोष देना अथवा जिघ्र प्रकारे कहो हमं सबही भाति शस सख्रके पार जायसकते है ॐ&॥२॥ 








जः = च = जा काकः क = = 
== ~~ ~= ज = [मि द 
कि दि व 
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वा.रा.भा. |[| जबसे तुमको वहसे आये हमने देखा है तसे कई एकं बातोको जाननेके णये हमारी इच्छा हृद है सो ठुम हमारे निकट वहं सब वणेन करो किं) उत्‌ 

॥ १ ॥ || गमन करनेके अयोग्य ठंलाषरीमे कितने किट है? ॥२॥ राक्षस रावणके यहां सेना कितनी है! दारोपरके दुगं किस प्रकारके ह! वहां पर लुदी हई पारखा प्रि 

४| ओर पृथ्वीके भीतर अयारियं है या नहीं ? राक्षस छोगोके रहनेके स्थान कैते है ! ॥४॥ तुम दशन करने, वणन करनं दोनों बार्ह अत्यन्त चतुर ही, श 

कारण ठंकामे जोकुछ तुमनेदेखाहो वह निःशंकचिकतसे हमारे निकट यथार्थ वणन करो ॥५॥ तन वचन बौटने्मे चतुर पवनकुमार हदमानूजी श्रीरामचन्जीकं 

यह वचन सुनकर किर उनसे बोरे ॥६॥ हे राजन्‌! वह ठंकाऽरी यप्रभाक्से राक्षत करके जिस भकार पे रक्षितहोती है वह हम सव कहते हं आप श्रवण करं 

॥७॥ राक्षस लोग रावणके तेजसे सावधान हो परम समृद्धि पायकर स्नेहसहित जिस प्रकार ठंकाके मध्यमं वास करते हँ वह सखुद्रकी भयानकता ॥८॥ सेनास 
कतिदुर्गाणिदुर्गायालंकायास्द्रवीष्वमे ॥ज्ञातुमिच्छामितत्स्वदशेनादिववानर ॥३॥ बकल्यपरिमाण चद्रारदुगेक्रियामपि।॥ गुप्तिकम॑चटेका 
यारक्षसांसदनानिच ॥ £ ॥ यथासुखंयथावचटंकायामसिदृष्टवान्‌ ॥ सरवमाचक्ष्वतत्वेनसव॑थाङकुशरोद्यसि ॥५॥ शत्वारापस्यवच॒नंहठमा 
न्माङ्तात्मजः ॥ वाक्य॑वाक्यविदाश्रष्ठोरामंपुनरथाव्वीत्‌ ॥ ६ ॥ श्रूयतांसवेमाख्यास्येदुगकमविधानतः ॥ युप्ताएरीयथाटंकारक्षिताचय 
थाबलेः ॥ ७ ॥ राक्षसाश्चयथास्निग्धारावणस्यचतेजसा ॥ परांसभरृदिरंकायाःसागरस्यचभीमताम्‌ ॥ < ॥ विभागंचबलोधस्यनिदशंवा 
हनस्यच॥ एवमुक्त्वाकपिश्रष्ठःकथयामासतत्ववित्‌ ॥९॥ दषप्रूबुदिताटकामतद्विपसमाकुला ॥ महतीरथसंप्णारक्षोगणनिषेविता ॥१०॥ 
दृदबद्धकपाटानिमहाप्रिवंतिच ॥ चत्वारिविपुलान्यस्याद्राराणिष्ठमहांतिच ॥ 9१ ॥ ततरेषुषलय्॑ाणिबखवंतिमहातिच ॥ आगतंप्रतिसे 

न्यतेस्तजपरतिनिवाय॑ते ॥ १२ ॥ दवरेषुसस्कृताभीमाःकालायसमयाःशिताः ॥ शतेशोरचितावीरेःशतध्न्योरक्षसां गणैः ॥ १३ ॥ 


यु° कां° मूहका विभाग उनके बाहनोकी गिनती ओर ९५ यथावत्‌ वणन करते हं आप्‌ श्रवण करं । वानर श्रेष्ठ हवुमानजी यह कहकर वहाके रत्ती २ जने समा 
चारोको कहने ठगे ॥९॥ ठकाएरी दाही हष॑से परिपणे, मतवाठे हाथियोतेदिराजमान अनेकल्थानोमे रथो सुशोभित राक्षसढोग सदा इस परीकी रक्चा किया 


स॒° ३ 
` £| करते है, यह परी मतवछे हाथी,रथ, राक्षस ओर धोडोमि भरी दृह ओर धर्षणकरेके अयोग्य ह ढा (धर ढे श्ट दि 

01 ०२५य) य । ८१९९६ ६॥१०॥उ स्न पुरीके महा अगेखा (पूभ्ररा) युक्त बडे इद किंबाड 

रगे हृए बडे भारी चार दवार ॥ ॥११॥ उन चरद्वारोमे मीतरसे वाण ओर शिलादि फकनेकै छ्य इढ बडे भारी इषु उपठयं् (कल) ठगे हये ई कि; जिसे 

४| आती हुईं शुकी सेना बाहरहीसे रोक दी जाती है॥१२॥ राक्षस रावणने वहां पर रेके सारे बनी हृदं शिखा ओरसेकडों हजारों पैनी शत्नियै % सजाय रक्सी 


# इातध्री नाम तोपका है ।। 
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है जोकि; सखच्छ की हदं क्ली ओर महाभयेकर जान पडती है ठाखों शतु जिनके द्रारा दूरसेही मारडारे जार्य॥ १३॥मूगा, भणि, वेदूयं ओर मुक्तदिसे जहित 
उततकी वह सुवणत बनीहूदं छहरदिवारी प्र बे दुःसतेभी कोई नहीं जायस्कता ॥१४॥ उसतछहरदिवारीके चारोओर प्रिखायुक्त, मीनरेषित, भयंकर नाकि 
व्याप्त ओर बहत सारे शीत जठ प्रिपूणं अगाध जलाशय है ॥१५॥ उप्त एरीके चारों द्रासोपर खविके पार होनेके यि चार सकरम ओर उनके निकमे 
बहुतसे शतघ्री इत्यादियंत रक्से ओर बहृतसे संग्राम करनेके स्थानभी ने हूए है॥ १ ६॥शब्रुकी सेनाके आजाने प्र वह चारों क्रमही उनकी चढासे प्रकी 
रक्षा करते ह ओर वहार जो यंत्र ठगे हए उनके पुमातेही ख्िका जठ चारों ओरको उफन उठता है कि, जिर शत्रकी सेना इव जाती है ॥१७॥ इन 
चार्‌ संक्रमे एकपक्रम सवसे अधिक ट बख्वान्‌ कम्परहित ओर अति बडे २ कंचनके अनेकं खभों भौर वेदिकाओसे शोभायमान है॥१८॥ ह श्रीरामचन्द्रजी ! 
सोवणंसतुमहास्तस्याः पराकारोदुष्षषणः ॥ मणिविद्ुमवैदूरयमुक्ताविरचितांत२ः॥ १४ सर्वतश्चमहाभीमाः शीततोयामहाञ्चुभाः ॥ अगाधाम्रा 
हवत्यश्चपरिखामीनसेविताः ॥१५॥ द्वारेषुतासांचत्वारःसंक्रमाःपरमायताः॥ यवशूपेताबहुमिम॑हद्धिशदपंक्तिमिः ॥१६॥ आआयतेसंक्रमास्तय 
परसेन्यागतेसति ॥ यं्रस्ते रवकीर्यतेपरिखाःसुसमेततः ॥१७॥ एकस्त्वकंप्योबलवान्सं्षम सुमदहादटः ॥ कांचनेबेहुभिःस्तमेवेदिकाभिश्च 
शोभितः॥१८॥ स्वर्थभरकृतिमापन्नोयुयुत्ुरामरावणः ॥ उत्थितश्वप्रमत्तशबलानामनुद्शंने ॥१९॥ ठंकापुननिरारबादेवदुगाभियावहा ॥ 


नविपानतंचान्यङरिमंचचतुविंधम्‌ ॥ २०॥ स्थितापरेसथुदस्यदूरपारस्यराघव ॥ नौपथशापिनासत्यवनिररेशश्चसवैशः ॥२१॥ शेखा 
ग्चितादुगाःसापृदेवपुरोपमा ॥ वाजिवारणसंपरणालंकापरमदजया ॥ २२ ॥ 


रावण युद्धा भिटाषी होकर बठदेखनेके व्यि भमादरहित ओर सतावधानवअक्षुभित होकर इस संक्रमकै निकट शमे क्डनेको तैयार हो जाता हे ॥१९॥ राक्ष 
राज रावणकी राजधानी ठंकारी पवेतकै शिखर प्र वसी हदं है विनाकिीका अवरम्बन किये उप्र चहना नहीं होता है । वह देवता लोगोके दुगकेप्मान 
अतिशय दुगभ है उत्तमं नदीदुगं, गिरिदुगं ओर छत्रिम प्रकारके दुगं निराजमान 8 वहार देवता छोगभी जानेका साहस नहीं करते ॥ २० ॥ हे राघव | 
यह टंकाएरी पार जानक दिये अयोग्य समुद्रकं उसपार बसी हृदं है जठ्का दुगरहनेे वहाप्र नावम आनेजानेको भी मार्ग नहींहै इस कारण आजतक उस एरीकी 
कोदभी विशेष वाती नहीं जानता ॥ २१ ॥ पवेतके शिखर अनेक दुगोफे षने रहनेसे अश्व गजे परिृण अमरावतीके मान यहट्का नगरी शभ करके 
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बडे दुःखमे जीतने के योग्य हे ॥ २२ ॥ हेमहाराज ! परिखा शतघ्नी ( तोप ) १ ओर बहूतस्षारे यंत्र उस्र दुरात्मा गुवणक। ठंकृाएरीको शौभायमान किये 
ह्ये ई ॥ २३ ॥ उत्त एके पर्ववाे फाटक प्र शूक हाथमे छयि बडे दुजय दश हजार राक्ष रात्रि दिन युद्ध करनेकै टिम तैयार हते ६) दह खङ्ग गुदध 
कएने बडे चतुर है॥२४।दक्षिणकेदवारपर कस रक्षस रहते है, ओर हा प्र चदुरगिणी सेनाकं सहित ओर भी अनेक श्रेष्ठ वीर रहे € ॥२५॥ पिमं 
काटकप्र दढ तठ्वार छ्यि सव अदश चलाने शठ दशल राक्षस रहते है ॥२६॥ रथी ओर अभारोही दश करोड शर्कृटमं उतन्न हए रकष 
रावणकरकै अत्यन्त पुजित हो उर्तरके द्वारपर रिके रहते है ॥२५७॥ ओर ठंकाएरीके मध्य स्कन्धावारमं बीचवाठे पडाव प्र एक करोड परचीप्र छाछ रक्ष 
परिखाश्चशतघ्न्यश्चयंजाणिविविधानिच ॥ शोभयंतिषुरीरकांरावणस्यदुरात्मनः ॥२३॥ अयुतंरक्षसामयरपुवंद्रारंसमाश्रितम्‌ ॥ शृदस्ता 
दुराधर्षाः सवेखद्भामयोधिनः ॥ २४ ॥ नियुतरक्षसामवरदक्षिणद्वारमाश्रितम्‌ ॥ चतुरंगेणसेन्येनयोधास्तत्राप्यव॒त्तमाः ॥ २५ ॥ प्रयुतरक्ष 
साम्रपश््मद्वारमाधितम्‌ ॥ चमैखद्गधराःसतथासर्वाश्चकोविदाः ॥ २६ ॥ न्यघुदैरक्षसामत्रउत्तरदरारमाश्रितम्‌ ॥ रथिनश्चाश्चवादाश्च 
कुलपुत्राःसुपूजिताः॥ २७ ॥ शतशोथसदस्राणिमध्यमेस्कंषमाश्रिताः ॥ यातुधानादुराधपांःसा्रकोरिश्चरक्षमाम्‌ ॥ २८॥ तमयासंक्मा 
भग्नापरिखाश्ावपूरिताः ॥ द्ग्धाचनगरीरंकाप्राकाराश्चावसादिताः॥ २९ ॥ यनकेनमागेणतरामवरूणालयम्‌ ॥ हतेतिनगरीटंकावान 
 रैरुपघायैताम्‌ ॥ ३० ॥ अंगदोद्विविदोँदोजांबवान्पनसोनलः ॥ नीलःसनापतिश्चेवबटृशेपेणकिंतव ॥ ३१ ॥ एुवधानाहिगत्वातांराबण 
स्यमहापुरीम्‌ ॥ सपवैतवनांभिच्वासखातांचसतोरणाम्‌ ॥ ३२॥ 
रहते है जो किं, युद्ध करनेमे बडे कुशर हँ व आर भी इतने राक्षस वहाँ रहते ह किं, उनकी गिनती करनेमंही नहीं हो सकती॥२८॥हम उस्न महावटराक्षसरोकी 
सेनाका चौथाई भाग नष्ट कर आये, परीमं आने जानेकं छ्य जो चारसंक्रभवने थे उनको तोड फोडं शला ओर ठंकाको जटानेमं हमने छहर दिवारीको तोड 


$| २ उत्तसे खोविको पाट दिया॥२९॥ आप यह निश्वय जाने किं, हम किसी न किसी भरकारसेसमुद्कै पार जार्येगे ओर ठेका नगरी भी वानरोमे नाशको प्राप 
र| होगी ॥३०॥ आपको अधिक सेनाका प्रयोजन क्या है ? हे राघव | केवर अंगद्‌, द्विविद, मेन्द, जाम्बवान्‌, पन, नर ओर सेनापति नीठ इन क एक 


जनोपि ही कायं सिद्ध हो जायगा ॥३१॥ वस हम इतने वानर सस॒द्रके पार होकर रावणकी महा पुरीम जायकर पव॑त वन परिखा तोरण सहित ॥ ३२॥ 
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धूवरहरे व भराकारोके सहित ठंकाप्रीका नाश कर सीतादेवीको आपके निकट ठे आगे ॥३३॥ हे महाराज ! इस समय आप बडे रसेनापतियोंको रेस आह्न 
देकर शीघ्र ही शुभ खहृतंमंयुदध यात्रा कनेक षयि तेयारी कीजिये ॥ ३४ ॥ इत्यापे श्रीमद्रायणे वाल्मी ° आदि ° युद्धकांडे भाषायां तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
सत्यपराकम महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी हदमान्‌जी करके यथावत्‌ कहे इन समस्त वाक्योंको आदिसे अंततकं सुनकर इस भकारे बोठे ॥ १॥ हे हलुमन्‌ ! 
हम उस भयंकर स्वप राक्षसकी ठंकाष्री शीघ्र ही विध्वंस कर डाठेगे यह जो तुमने कहा, यह समस्त ही हमको सत्य जान पडता है ॥ २ ॥ है सु्रीव ! 
तुम इसी युहूतेमे युद्धकी यात्रा करनेके षयि तेयार हयो जाओ, कारण कि, सयं भगवान्‌ इस समय, मध्य आकाशर्भेिके है ओर रेतसे िजय देनेवाछे अभिजित 
खहूतंमे यात्रा करना बहुत ही ठीक है ॥३॥ हम इस विजय मुहूतेमं यात्रा करेगे तो रावण किसी परकारसे भी अपने जीवनकी रक्षा करनेमे समध न होगा । 
सम्राकारांसभक्नामानयिष्यंतिराघव ॥ ३३ ॥ एवमाज्ञापयकिप्रंबरानां सवेसंग्रहम्‌ ॥ खुदूतेनतुयुक्तेनप्रस्थानमभिरोचय ॥ ३९ ॥ इत्या 
श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० युद्धकांड तृतीयः सगः ॥ ३ ॥ शुत्वाहनूमतोवाक्यंयथावदपूर्वशः ॥ ततोव्रवीन्महाते 
जारामःसत्यपराक्रमः ॥ १ ॥ यत्निवेदयसेलंकांपुरींभीमस्यरक्षसः ॥ क्षप्रमेनांवधिष्यामिसत्यमेतद्रवीमिते ॥ २ ॥ अस्मिन्युहतेसथीवपरय 
णमभिरोचय ॥ युक्तोषुहतेविजयेप्राप्तोमध्यदिवाकरः ॥ ३ ॥ सीतांहत्वातुतद्यातुक्रासौयास्यतिजीवितः ॥ सीताशत्वाभियानंमेशामेष्यं 
तिजीविते ॥ जीवततिऽपृतस्पृष्ठापीत्वामृतमिवातुरः ॥ ४ ॥ उत्तराफारयुनीद्ययश्वस्तुदस्तेनयोध्ष्यते ॥ अभिपषयामसुथीवसर्वानीकसमा॥ 
वृताः ॥ ९ ॥ निमित्तानिचपश्यामियानिप्रादुभवंतिवे ॥ निहत्यरावणसीतामानयिष्यामिजानकीम्‌ ॥ ६ ॥ 
बह जानकी हरण कर जीता कहां जायगा ! जितत भकार विष पानकरके आतुर मुष्य, सृत्युके समयमे अगृतके समान ओषधिके स्पश करने तथापीनेसे अप्त 
जीवनक आशा करता है, वैसेही हम युद्ध यात्रा करनेके ष्थि चरु दिये फं, जानकीजी भी यह समाचार पराय जीवनकी आशा न छोड देगी ॥ ४ । | 
चनदरमाके इस समय उत्तराफाल्यानी नक्षते विकनेसे हमारा सिध देनेवाा यह ब्रह हुभाहै, परन्तु करुक इसका हस्तक सहित योग होनेसे यहहमार निधन नक्षत 
हो जायगा कारणकि, एनवेसु नक्षत्रम हमारा जन्म हुआ था उत्तराजानकीजीकी तारा है इस खयि हे घुथीव ! हष समस्त सेनाको साथ ठेकर आजही यद्धके शिपि 
यात्रा करेगे ॥५॥ आगे जो शुम ठक्षण हमको हो रहे ह इसको देखकर हमको बोधं होता है किं, हम सब रणभूषिमे रावणका नाश करके जानकीजीको छे 
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आवेगे ॥ ६ ॥ हमारे दाहिनेनेवके ऊपरका भाग बारम्बार फडककर भानो रामचन््रुमने विजय पाई यही मभासकरता क 
धमौतमा श्रीरामचन्द्रजी वानरराज सुप्रीवओौर ठक्षमणजीते पूजे जाकर फिर यह बोटे ॥८॥ कि; सेनापति नीठ वेगवान शतं २ हृ २१ नरक ह त 
छेकर मागे देखनेके लिये इस सेनाकेआगे २ चरं ॥९॥ हे सेनापति सुधी ! जहां उत्तम एठः बूट भौर गीढा शीतढ ध हुम नीका एता | 
सेनाको ठे जानेकी आज्ञादो ॥१०॥ दुरात्मा राक्ष्गण मार्ममके फठ ओर जठ इत्यादि षब वस्तु्ओमं विषादि मिलाकर कहीं उनको दूषित न करदं इ का । 
सदा तुम उनकी रक्षा करते रहना ॐ ॥ ११ ॥ वानर छोग छटांग मारकर टीकरी ओर वृक्षादि ऊंचे स्थठोंमं चढ २ कर्‌ पृथवीकै नच व्कि बनके कंठ 
ओर वनम भी भटी मौतिदेसं कि, कहीं शत्ुकी सेना तो घात ङगाये नही बैठी है ॥१२॥ हमारी इस पैनाम॑बाठक दध होनेकै कारण जो कोई मी ाररहितं 
उपरिष्टाद्धिनयनंस्फ़रमाणमिमंमम।॥विजयंसमयपरापतशंसतीवमनोरथम्‌॥७॥ततोवानरराजेनरक्ष्मणेनसुपजितः। उवचिराम।धम त्मापुनरप्यथ 
कोविदः ॥८॥ अग्रेयातुबलस्यास्यनीरोमारगैमवेक्षितुम्‌॥वृतःशतसदसरेणवानराणां तरस्विनाम्‌॥९।एरयुल्वतानीटशीतकाननवारिणा। पृथा 
मधुमताचाद्सेनासेनापतेनय॥१ ०॥ दूषयेयुरात्मानःपथिषूरफलोदकम्‌॥ राक्षसाःपयथिरक्षेथास्तेभ्यस्तवंनित्यश्यतः॥ १ १॥ निम्नेषुवनदुगेषु 
वनेषुचवनीकसः॥अभिष्ठुत्याभिपश्ययुःपरेषा निदितंबलम्‌॥ १२॥यत्फल्युवरंकिचित्तदेवोपपद्यताम्‌॥ एतद्िङत्यं घोरंनोविक्रमेणप्रयुज्यताम्‌ 
॥१२॥ सागरोधनिभभीममानीकंमहाबलाः ॥ कपिसिहाः्कर्षतुशतशोथसहखशः ॥१४॥गजश्वगिरिसंकाशोगवयश्वमहावलः॥ गवाक्ष 
गरतोयातुगवांदप्तहवषभः ॥१५॥ यातुवानरवाहिन्यावानरःप्लवतांपतिः॥पालयन्दक्षिणंपाश्व॑भृषभोवानर्षभः॥ १६॥ गंधदस्तीवदुधर्षस्तरस्वी 
गधमादनः॥यातुवानरवारिन्याःसव्यपाश्वंमधिष्ठितः॥ १७॥ यास्यामिबलमध्येहंबखौघमभिदर्षयद्‌॥अधिद्यदनुप्रतमेशवतमिवेश्वरः ॥१८॥ 
ज्ञात हो उस्षको किष्किन्धा परीमे ही छोड चो, कारणक, हमारा यह ठंकाका स्षमरकायं अत्य॑तही घोर होता दभा जान पदता है, इषे विक्रम सम्पन्न सेनाके 
ही सहित वहा प्र जाना उचित है ॥ १३ ॥ शतसहस्च महाबलवान्‌ भयेकर वानर संहस्र महासागरके समान वानरसेनाको ठेकर चरं ॥१४॥ पर्वताकार गज 
महाबलवान्‌ गवय ओर गवाक्ष मदगवित गोदृषमके समान मेनाके आगे २ चठ ॥ १५ ॥ कूदनेवाछोमे अग्रगण्य वानरश्रेष्ठ ऋषभ दक्षिणदिशाकी रक्षा करते हुए 
वानरसेनाके साथ चठे ॥१६॥ मतवाठे हाथीके समान दुर्जय वेगवानू गन्धं मादन नाम वानर सेनाके सहित बाई ओरकी रक्ाकरता हआ गमन करं ॥१७॥ 
जिस प्रकार दवराज इन््रजी परावत हाथीपर सवार होकर चठते हँ रेह हम हदुमानजीके कंधेपर चढ कर समस्त सेनाको हषं उन्न कराते सेनाके बीचमं 


# मूलम विष मिलनेको कथा नहीं है, यह टोकाकारका अभिप्राय ह ॥ 





ह ॥७॥ उप्तके पटे अथं विशारद 
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चठेगे ॥ १८ ॥ ओर सार्वभौम नामक हाथीपर चढ़कर धनाधिपती यक्षराजक्बेरजीके समान काठके समान कोप किये ठक््मणजी अंगदजीकी पीटपर चदकंर्‌ 
| हमारे साथ २ चठे ॥१९॥ ऋक्षराज जाम्बवान्‌; महानाहुसुषेण ओर वेगदशीं यह तीन सेनाकी कक्षिसेनाके पच्छमागकी रक्षा करते चठ ॥२०॥ जिस ्‌ 
&| तेजस्वी वरुणजी सब टोकोके पवारकी रक्षा करते हँ केसेही कपिराज सुग्रीव; सेनाके जघन देशकी रक्षा करं । वानरभेष्ठ महाब्वानु सेनापति सुरीवजी श्रीरा 
©| मचन्द्रजीके ह वचन सुनकर वानरलोगोको श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञावुस्ार कायं करनेको आज्ञादेते हए ॥२१॥ आज्ञापातेही वह महाबलवान्‌ उछल २ वानरगण 
3 शद २ अपने आश्रमकेस्थान गुफा ओर पव॑ते शिखरोते बाहर आये ॥२२॥ उक्ते पौठे र्माता भ्रीरामचन्द्रनी वानरराज पुव ओर ठक्ष्मणजीके सुपुजित 
| अगदनेषसंयातुलक्ष्मणश्चातकोपमः॥ सार्वभोमेनभरतेशोद्रविणाधिषतिर्यथा ॥ १९ ॥ जविवांशसुषेणश्चवेगद्र्शीचवानरः ॥ ऋक्षराजोमहा 
माह 'ङतिरकतुतेजयः ॥ २०॥ राघवस्यवचःत्वासुभीवोवाहिनीपतिः ॥ यादिदेशमहामीरयोवानरान्वानरषैभः ॥ २१ ॥ तेवानरग णाःसें 
सथुत्पत्यमहोजसः ॥ युदाभ्यःशिखरेभ्यश्चआुुषटुविरेतदा ॥ २२ ॥ ततोवानरराजेनलक्ष्मणेनच पूजितः ॥ जगामरामोधमात्माससेन्यो 
दक्षिणांदिशम्‌ ॥२३॥ शतैः शतसदसेकोरिभिश्ायुतैरपि ॥ वारणाभेशवदरिभिर्ययौपरिषृतस्तदा ॥ २४॥ पयतिमतयातीसामहतीहसिा 
हिनी ॥ दष्टाःशसुदिताः सवेसु्रीवेणाभिपाछिताः ॥२५॥ आष्ठवतः प्लर्वतश्वगजतशप्ठवंगमाः॥ ्वरंतोनिनदंत्जम्वकषिणादिशं म्‌ 
॥ २६॥ भक्षयेतःसुगंधीनिमधूमिचफलानिच ॥ उद्रहतोमहाृक्षान्मंजरीएनधारिणः ॥ २७॥ अन्योन्यंससाह्ानि्ैहतिक्िपतिच ॥ पतं 
तश्चोत्पतत्यन्येपातयंत्यपरेपरान्‌ ॥ २८ ॥ ॑ 
| हो दक्षिणदिशाको यात्रा करते हूए ॥२३॥ शत २ पहल २ कोटि २ अरव २ वानरोंकी सेना शीरागचन्द्नीके पाय चो ॥ २४ ॥ उत्त कालम हित 
कोतुक युक्त ओर ए्रीवपाछिति वह बडी भारी वानरी सेना भारामचन््जीक प्रे २ चटी ॥२५॥ कोई २ वानर पनाक रा करके वयि वारो ओ 
& | कदत फते ष गजन करते हुए आगे ठे हृष्‌ फठ मठादिकी शुदशुद्ध परीक्षा करनेकं ङिेभगे षे, कों सिंहनाद को सामान्य नाद्‌ करके ृकषिणदिशाकी 
र| ओर चरे ॥२६॥ वह वानर गमन करनेके समय एुगधियुक्त मधुरफठ भक्षण कृरते भोर जरी श्य शोभित भहा ृक्षोको उसाड २ अपने उप्र जाद्कृर छ 
&| चे॥२७॥कोई २ गर्बित होकर एक वूरेको उदाकृर ठेचठते ओर कषे पवी एर गिरने ये । कोरक पै चरने खगे ओर कोई ३ ऊंचेभे गमन कर 
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राक्षसको ठ भ्रीरामचन्द्रनीके वारंवार यह कह कर 
राक्षसोको हम मारडाठगे, वानरलोग न्द्र म्ल वारवार ` 
हुए दूसरों को पृथ्वीपर गिराने कगे ॥ २८ ॥ रावण व ओर दूषररे समस्त व 1 


गजैन करने ठगे ॥ २९ ॥ महावीर कष, गन्धमादन ओर नीकं बहुत सारं वानरो साथ माग? 6१. ममे ममन कते छो 

शत्रुभे संहार करनेवाठे श्रीरामचन्द्र ठक्ष्मण ओर वानरराज सुधीवजी बढ शाटी ओर भ्य॑कर मूतं वानर ए साथ उनके व १ न 

॥३१॥ महाबलवान्‌ शतबटी दश करोड वानर सेनाको संग व्यि अकैठा ही उत समस्त वानर सेनाकी रक्षा कर्‌ न ॥३१॥ एक त 

हेग ठि महा बलवान्‌ केशरी, पनस, गज ओर अकं उत सेनाके एक पाश्च की रक्षा करे हृए चे ॥३३॥ सुपण अ।रजाम्बवानू अर्य (णोप 
रावणोनोनिहंत्यःसवचरजनीचराः ॥ इतिगमैतिहरयोराघवस्यसमीपतः ॥२९॥ पुरस्तादृषभोनीरोवीर'इषुदएवच ॥ पथा सापि 4 
वानरवभिःसद ॥ ३० ॥ मध्येतराजाखगरीषोरामोलक्ष्मणएवच ॥ बकिमिरवहुमिर्भमिर्तःशउनिवहणः ॥ २१॥ इरिःशतवलिरवर 
मिक््शभि्वैतः ॥ सर्वामिकोद्यवष्टभ्यररकषदरिवाहिनीम्‌ ॥३२॥ कोटिशतपरिवारकेसरीपनसोगनः॥ अर्क्बहुमिःपाश्वमरकतस्याभिरकषति 
॥ ३३ ॥ सुषेणोजांबवांश्चवकक्षहभिरावृतौ ॥ सुग्रवंएरतःकृत्वाजघनंसंररक्षतः ॥ ३९ ॥ तेषांसेनापतिर्वीरोनीलोवानरपुगवः ॥ सयत 
रताग्रिष्ठसतद्वलंप्यवास्यत्‌ ॥ २५ ॥ बलीषुख्रजवश्चजंमोथरमसःकपिः॥सरवतश्वययुर्वीरस्तवरथतःप्ठवगमान्‌ ॥ २६ ॥ एवंतेहरिशादूखा 
गच्छतिबलदपिताः ॥ अपश्यतगिरिशरष्ठ॑सद्चगिरिशतायुतम्‌ ॥ ३७॥ सरांसिचसुणुद्ानितटाकानिवराणिच ॥ रामस्यशासनंज्ञात्वाभीमको 
पस्यभीतवत्‌ ॥ ३८ ॥ वजेयत्रगराभ्याशस्तिथाजनपदानपि ॥ सागरोघनिभभी्तद्रानरबलंमहत्‌ ॥ ३९ ॥ 


संग छिये सेनाके मध्यमे दिके सुधीवजीको आगे करके सेनाकँ पश्वात्‌ भाग की रक्षा करते जाते थे ॥३४॥ पीछे वानर क सेना चरते चारों ओर के नगरों म॑ 


पीडा करके वहां उपद्रव न मचाये, इतत कारण कूदने फांदने वाम श्रेष्ठ षानर ङ्गव महावर सेना परति नीर सवं धकारसे उनको रोका हुभा चला ॥३५॥ बी 
मख ॐ प्रघ, जम्भ, रभस % यह शीघतासे चरने के ट्य सब सेना को उत्साहित करने रगे ॥३६॥ इस भकार से वीयेवा्‌ वानरोकी सेनानेजाते २ अनेक 
प्रकार के बृक्षोसे शोभित परव शरे सद्य पव॑त देखा ( यहां भरथम विश्राम ) ॥ ३७ ॥ ओर सिरे हुए कषठ एूरोे शोभायमान सरोवर ओर शरेष्ठ तडागभी 
इस सेनाने देखे परन्तु भयंकर कोपकरनेवाठे श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा जान इर के मारे॥३८॥ वानर छोग नगर ओर जनपद के निकटभी न जाते, महाक्षागर के 
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+ किसौ २ मल ग्रन्यमें “बलोमुख'” के बदलते “दरीमुख' यह पाठ दृष्टि आता है । दो एक मूल ग्रन्योमं रभस" के बदले सरभ'” यह्‌ नामान्तर देखा जाता है । 
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समान. भयानक वहवानरोकी बढी भारी सेना ॥ ३९ ॥ मर्यकर शब्द करते हुए महासागर की नाई श्दं करती कमस सद्य पव॑त की प्रथमसीमापर आयपहवीं 


भ्रीरामचन्द्रजी के पाशवम वह कपिकुंजर वानर गण ॥४०॥ शर्ट सारथिस चठाये जाकर भ्रष्ठ घोडोके समान छठांग मार कर शीघतासे गमन करने गे । उस 
काठ अंगद व हलुमान के ऊप्र चदे हुए वह पुरुष श्रेष्ठ श्रीरामलक््मण ॥ ४१ ॥ राह ओर केतुसे छुए हृए सयं॒चन्द्रमाके समान शोभा धारण करते हुए । 
किर वानरराज सू्ीव ओर ठक्ष्मणजीनेसे सुपूजित होकर ॥ ४२ ॥ परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकारे सेना्षहित दक्षिण दिशाको चे, फिर भविष्यत्‌ 
कर्मका तत्व जाननेवाछे अगदजीके कंषेपर सवार ठ्षमणजी शुभ वाणीति ॥ ४२ ॥ प्ररपूणे अयुक्तं वचन श्रीरामचन््नीपे बोठे हे रघुनाथजी ! हरी हृद 
निःससर्पमहाघोरभीमघोषमिवाणवम्‌ ॥ तस्यदाशरथेपाश्रास्तेकपिङजराः ॥ ४० ॥ तूर्णमापुष्ठबुःसवेसदश्वाश्वचोदिताः ॥ कपिभ्यां 
सु्यमानोतीशडभातेनरषभो ॥४१॥ महद्भयामिवसंस्पृषटोग्हाभ्यांचंदभास्करौ ॥ ततोवानररजेनरक्ष्मणेनसुपूजितः ॥ ४२ ॥ जगामरामो 
धमात्माससेन्योदक्षिणादिशम्‌ ॥ तमंगदगतोरामंक्ष्मणःञ्भयागिरा ॥ ४३ ॥ उवाचपरिष्रणापूारथप्रतिभानवान्‌ ॥ इतामवाप्यवैदेही 
क्षिधरहत्वाचरावणम्‌ ॥४४॥ समृद्धार्थः समृद्धाथामयोष्यां प्रतियास्यसि ॥ महांतिचनिमित्तानिदिविभूमौचराघव ॥४९५॥ शुभानितवपश्या 
मिस्बाण्येवाथसिद्धये ॥ अनुवातिशिवोवायुःसनांमदुहितःसुखः ॥ ४६ ॥ पूर्णवल्यस्वराशमेवदंतिमृगद्विजाः ॥ पसत्नाशदिशःस्वाविम 
लभचदिवाकरः ॥४७॥ उशनाचप्रसुत्राचिरलत्वांभागवोगतः ॥ ब्रह्मराशिविशद्धश्चशुदवाश्चपरमषयः ॥ अचिष्मेतः प्रकाशंतेधुवंसतपरदक्षिणम्‌ 
1 । ४८ ॥ तरिशंङ्कविमलोभातिराजषैःसपुरोदितः ॥ पितामहः पुरोस्माकमिक््वाकूर्णामहात्यनाम्‌ ॥ ४९ ॥ ॥ 
देहीजीको पराय शीघ्रता रावणको मार ॥ ४४ ॥ आप पूणं मनोरथ हौ धनजन पूणे अयोध्याको लौट जायेगे हे राव ! पृथ्वी ओर आकाशमे हम चरे 
भारी निमित्त ॥ ४५ ॥ शुभ करनेवाटे ओर आपके कायेकी द्धि बतानेवाठे देखते है यह देखिपेभन्द शीतछ, सुधित अनुकूठ पन, सेनाको हस दे < 
चयि चट्‌ रहा है ॥४६॥ समस्त मृग पक्षीगण वियोगरहित श्रवण सुखदाय स्वरसे शब्द कर रहे है । सब दिशाय रन्न है ; दिवाकर दिध किरणो 1 
कर रहे ह ॥४७॥ प्रसन्न किरणव।ठे भृगुनन्दन शुकरजी भी आपके पीछे है । देखिये आकाशमेष इत्यादि भटीनतासे रहित होकर विमछ हो गया है त 
रण ब्रहमपिं ओर प्रमपिंगण धुवकी दक्षिणा करते विमल फिंरणोका काश प्रगते उद्य हए है ४ ।४८॥हात्मा इष्वाकुगणोके पितामह राजापि न 
- 1 ~~ 
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# यह रात्रिकालकी यात्रा है । 
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¦ तिमेडल्के बी ह हितकारी विम व उपद्रव 
वा.रा.भा. |(@ | विश्वाभित्रजीके बनाये सपिमंल्के वीच एरोहितवसिष्ठनीके साथ विमठदीपिभकारित कर रहद।४९॥ ओर इ््वकुटोगोकै परम 
॥ < ॥ || रहित दोनों विशाखा नकषतर वैसे ही प्रकाशित हो रहे ॥ ५० ॥ यह देखिये राक्षस ठोगोके हितका करनवाछा निति देवत मूढ नक्षत्र भी शुकं हए दडकार 


यु°कां 
स॒० ४ 


@ | उदय मकेत॒ गहसे स्पशित हो पीडा ओर संताप पाय रहाहे ॥ ५१ ॥ महाराज । इन सव बातोको देख भा कर्‌ जान प्डताहै किं कषक वनाद 
कोरी तमि (त हुए है कारण कि, जिसकी मृत्यु निकट आजाती है,उस्तको ही नकष ओर्‌ बहो पीडा होती ह ॥५२॥ सरोवर 
जठ मधुर ओर विछ है, समस्त वृक्ष अकाटम फ ॐ है,समस्त बृक्षोके अकाठमे एूनेसे उनकी गंधि उनकी ऋतुपते भी .अधिक्‌ ई है ॥ ५३ ॥ ह 
प्रभो ! इसव्यृहाकारसे सजी हृदवानरोकी सेनाने तारकासुरसे स्राम करनेमं रत देवसेनाकै समान अधिक्‌ शोभा धारणकी है । ह भाय यहं मस्त शुम नि मित 
विमलेचप्रकाशेतेविशाखेनिरुपुद्रव॥नक्षञपरमस्माकमिक्षवाकूणां महात्मनाम्‌॥ ५०॥ नेऋतने कता ना चन क्ष्म तिपीडयते॥ मूलो बूलवत्‌स्पृष्टो 
ूम्यतेधूमकेतुना ॥५१॥ सर्वचेतद्विनाशायराक्षसानाशुपस्थितम्‌॥ काटेकारगृदीतानानकषरयहपीडितम्‌ ॥५२॥ प्रसत्नाःसुरसाश्चापोवनानि 
फलवतिच ॥ प्रवातिनाधिकागगधायथतेङसुमदुमाः॥५२॥ व्यूढानिकपिसेन्यानिष्रकाशंतेधिकंप्रभो॥ देवानामिवसेन्यानि्ामेतारकामय॥ 
एवमार्यसमीक्षयेतत्परीतोभवितमदेसि॥५४॥ इतिभ्रातरमाश्वास्यहणष्टःसौमित्रिरबवीत्‌॥ अथादृत्यमरीङत्स्नांजगामहरिवा्िनी॥५५॥ ऋक्ष 
वानरशाईठेनंखदष्टायुधेरपि॥करागश्चरणग्रेशचवानरेश्ढतरजः॥५६॥ मीममतर्दषेलोकंनिवार्थसवितुःपरभाम्‌॥ सप्वतवनाकाशां दक्षिणां हरवा 
हिनी ॥५७॥ छदयंतीययौभीमायामिवांइदसंसतिः॥उत्तरत्याश्चसेनायाःसततंबहुयोजनम्‌॥९५८॥ नदीक्चोतां सिसर्वाणिसस्यं दवि परीतवत्‌॥ 
४ सरांसिविमलाभांसिद्धुमाकीणाशपवेतान्‌ ॥ ५९ ॥समान्भूमिपरदेरशा्वनानिफल्वंतिच ॥ मध्येनचसमताचतिर्यक्चाधश्साविशत्‌ ॥६०॥ 
& | देखकर प्रसनताको प्राप्त होवं ॥५४॥ सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजीने इस षकारसे कहकर श्रीरामचन्द्रजीको समञ्ञाया,उसषके पीछे वह वानरोकी सेना, प्ृथ्वीके बडे 
‰ | भारी भागक ढककंरगमन करने ठगी ॥५५॥ उत्त काटे नखं दांतोको आयुधबनाये उन ऋक्ष बानर ओर गोएच्छ्वानेके करचरणसे उदीहूईं धूलिकी राशिने 
6 ॥ ५६॥ सूयकी शोभाको ढककर समस्त दिशाको भ्यृकर्‌ अन्धकारसे छाय छया पवेत वन आकाशसहित वह वानर वाहिनी सेना ॥५७॥ दक्षिण दिशको 
| गमन करनेठगी जसं मेषमाखा आकाशको छाय ठेतीहं जब बहुत योजनोंतक व निरन्तर वानरोंकी सेना उतरने ठगी॥५८॥ तब उनके खठ्बटानेसे नदियां 
स्वाभाविक गतिको छोड विपरीत गतिको बहती थीं । इस प्रकारसे यह बडीमारी सेना विमरू वारिपूर्णं सरोवर बरकषपणं परवत ॥५९॥ समान भूमि प्रदेश ओर 


ए 22५ ~५<2€ ~€ ~ 





"ग (अ (अ अ == 


र ®> >: ०८) (५ 


भाः 


फल फल युक्तं वनोफि बीचमं पवेश करती हुदै, ऊंची नीची तिष्ठं सीधी सव ओरको सव प्रकारे जाती थी ॥ ६० ॥ बडे भारी पृथ्वीकेभागको ठक कर 
| वह बडी भारी सेना गमन करने ठगी, उस काठमे वायुके समान वेगवान्‌ वह वानरोके युखसे हष॑का टक्षण प्रगट हो रहा था ॥ ६१ ॥ ओर वह सब 
वानर शरीरामचन्रजीके अथं साम करगे” कहकर विक्रम ओर मार्गम परस्पर हषं वीर्य ओर बठफो दिसातेथे ॥ ६२ ॥ ओर यौवनोचित अनेकं कार 
| के दपं चिह़ दिखायकर करूर ध्वनि करते व क्रीडा करते थे, उन गजके समान वानरो कोई २ बडी शीपताते चते ओर कोई २ आकाश्मागेमे गमन कर 
8 नेखगे ॥६३॥ ओर कोद २ हरषसहित रावणको सुनानेकै स्मि किंटकिला शब्द करते, को २ ¶@छ फरकरने गे, कोई २ पृश्वीप्र चरण मारने ठगे 
समावृत्यमहीकृत्स्नांजगाममहतीचमूः॥ तेद्टवदनाः स्वे जग्ुर्मा्तरंहसः ॥ ६१ ॥ हरयोरावस्याथसमारोपितविक्रमाः ॥ हषेवीयैबलोदे 
कान्द्शीयंतपरस्परम्‌ ॥ ६२ ॥ यौवनोत्सेकनादपाद्विविधां धरध्वनि ॥ तवरकेचिदू्रतजग्यरुतपेतुश्वतथापरे ॥ ६२ ॥ केचित्किलकिलां 
चङ्कवानरावनगोचगः॥ मरास्फोटयंशपच्छानिसप्निजष्युःपदान्यपि॥६४॥ थुजान्विक्षिप्यशेलाशद्रमानन्येबभजिरे ॥ आरोह॑तश्वरीगाणिभि 
रीणागिरिगोचराः॥६५॥ महानादान््रयुचतिक्षवेडामन्येपरचक्रिरे ॥ उस्ेनैश्ममृदुरताजारान्यनेकशः ॥ ६& ॥ जृभमाणाश्चविकरंतावि 
चिकीडः शिलाद्ुमेः ॥ ततः शतसदसेश्चकोटिमिश्चसदहसशः ॥६७॥ वानराणांसुघौराणांशरीमत्परिषरतासदही ॥ सास्मयातिदिवाराभेमहतीह 
रिवाहिनी ॥ 8८ ॥ बरहृषटसुदिताःसवसुगरीवेणाभिपारिताः ॥ वानरास्त्वरितायांतिसवैयद्धामिनंदिनः ॥ परमोक्षयिषवः सौतांशहर्क्षापि 
नासन्‌ ॥ ३९ ॥ तत्‌ःपादपसबाधनानावनसमायुतम्‌ ॥ सद्यपवैतमासाद्यवानरास्तेसमाश्हन्‌ ॥ ७० ॥ 
॥ ६४. ॥ ओर्‌ को २ बह फटाय कर वृक्ष ओर परवतो को उसाडने व तोडने लगे, पूर्वताकार केक वानरगण पवतो शरगोपर च कर ॥ ६५ | पहान 
करकं हसते डा कने ठ्गे,कोई रहते हए विकम प्रकाश करके प्रर वेगसे बहृतस्ारी कोमर बे्टोको तोड पृ्वीपर गिराते ॥६६॥ भाई सते पिक्रेमसे ब ५ 
दिकोंको उखाड २ फंक २उनसे कीडा करने टगे । उन अनेकं स्थानते आये हुए सहत्तौ,टक्षो करोड, अवां,सबो ॥६७॥ धोरहपी षानरोकष थी पर्णे ग , 
0 > | ¢ | ओर ~ 6 इ | 
वह वानरोकी बडी भारी सेना दिनि रात ची जाती थी %& ॥ ६८ ॥ हषप्रयुदित,युद्धाभिलाषी ओर सुधीवजीसे पाठित सर्व पानरगणं शीघतासे चङे जाते 
थे । सीताजीके छढानेकी उनको इतनी शीघ्रता थी कि,एक मुहूतं भी इन ॒ठोगेनि कही विशाम न छया ॥ ६९ ॥ अनन्तर उन वानर छो ति 


नि 


% यह दूसरा निवास हुमा ।। दिन रामे एक पहर विश्राम यह तीसरा निवास हुआ । 
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विदि विचित्रकान दोनों वं |( 
विविध वन शोभित अनेक प्रकारके वृ्ोसे युक्त स्य पर्वत देला ओर उसतपर चढगये॥७०॥ ओर श्रीरामचन्द्र भ नयुकतं सद्य व मख्य दी 


.रा मा. | 
नि 5 # 
तोकी नदियां ब शरे देखते भाते चे जातेथे॥७१॥उन पर॑तों प्र ठग हुए दषक,तिरकःआम्‌,अशोक,पिनधुवार,तिनिशा'कसवीरादि दकष वान | चढत ए | 


॥ ९ ॥ | 





&| तोडते जातये ॥७२॥ कोड २ अशोक,करजएषन्ययोध,जासन आमला ओर्‌ एनागादि वृक्षका तोढते उललाढते चट थे ॥७३॥ पतथरोपर (१ £ 

| जातिके वन वृक्षवायुके वेगे चछायभान होकर अपने पएष्पोंको पृथ्वीके ऊपरवखर रहेथे ॥७४॥ स्पशकरनस (त देनेनेवाठा शठ चन्दन पुग पुक्त व< { 

| बहे खगा ओर भमरगण उत्सर सुगन्धि मोहित होकर धके भाप करनेकी ठाठसता किये आकाशम हौ अपनी चेटा प्रकाशित कनं ८१॥७५।११०त्‌ 1६ ५ 

५ काननानिविचित्ाणिनदीपर्वणानिच॥पश्यत्पिययौरामःसद्यस्यमलयस्यच॥७१॥ चपकांस्तिलकांशतान्धसेकान्सिद्वारकान्‌ ॥ तिनिशा || 

&| न्करवीरांश्भजंतिस्मप्लवगमाः॥७रअशोकांअकरंजांशप्ठकषन्यमोधपादपान्‌॥ जंबुकामलकान्नागान्भजंतिस्मप्लवगमाः७दे्रस्तरषुचरम्यघु | 

र विविधाःकाननदमाः॥ वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैरवकिरंतितान्‌ ॥७४॥ ११॥ गात ुखसंस्वशोवातिचंदनशीतलः॥ पट पदेरवकूज द्धिवनषुम ध < 

| ॥७६॥अधिकंशलराजस्तुधातभिस्तुविभूषितः॥धातुभ्य्रसृतोरेणवाुवेगेनघषटितः।॥७६॥छमद्वानरानीकंछादथामाससर्वतःगि सिर # 

| घुसर्वतःसंप्रपुष्पिताः॥७७॥केतक्यःसिंदुवाराशववासंत्यश्वमनोरमाः।माधन्योगंधरूर्णाश्चङुदगुरम्‌श्चपुष्िताः ५६ ।७<८चिरिबरिवामधूकालाब |(( 

| इटास्तथा॥रंजकास्तिककाथवनागवृक्षाश्चपुष्िताः॥७९॥चताःपाटलिकिाश्चैवकोविदाराश्चपुष्विताः॥ श्चवृश्ववशिशपाःकुट 

§| जास्तथा॥८०॥हितालास्तिनिशाश्चेवच्र्णकानीपकास्तथा॥नीलाशोकाश्चसरलाअंकोाःपदयास्तथा॥ <१भ्ीयमाणे प्लवं गत्तुसवे पयाङ्ली | 

„ का० र| कृताः॥वाप्यस्तस्मिन्गिरोरम्याःपरवलानितथेवच॥८२॥चकरवाकाटुचरिताकारंडवनिषेविता । प्लवे के चश्संकीणावराहमृगसेविताः॥८३॥ |( 
५ @ | पवेत राज सद्य अनेक धातुओकि ही द्वारा विशेष करके शोभाययान हो रहा था,उस कारमं धातुओंकी रेणने पवनस चायमान होकर ॥ ७९ ॥ उस्र बड़ी [& 
१०४ || भारी वानर सेनाको ठक छया कारण किं, उस पर्व॑त प्र स्रव ओरसे रमणीय ओर शूटी ददं ॥७७॥ केतकी, सिन्धुवार, वासन्ती.ुगन्धिपुणं माधवी, कन्दजो (@ 
&| कि एक रहा था ॥७८॥ चिरबिल्व, मधूक, वञजुक; अथात्‌ स्थरपय्न,वकुक,रंजक, तिक. पुष्पित नागकेशर ॥७९॥ आम्‌, पाटली अथात्‌ ुलाब,कोविदार |& 

र एके ए थे. खचुिन्द, अज्जन, शिशपा,कुटज आदि दृक्ष एठे हुए महक रहेथे ॥८०॥ हिन्ताङ, तिनिश, णक, कदम्ब, नील, अशोक, शाख, कोठ, |® 

पञ्मक ॥८१॥ आदि सव वक्षोको देखकर वानरोने छिन्न भिन्न कर डाछा. उस्र रमणीक पवत पर रमणीक सरोवर ओर छोरी २ तठेयां ॥८२॥ चक्रवाकि युक्त 


(~= 6 


कारण्डव निषेवितप्ठव अथौतु जघरगादि, व॒कोँच युक्तं वराह मृगो सेवित ॥ ८३ ॥ स्थान २ भयानक व्याघ्र, रीढ ओर सिंह कीडा कर रहे ई ओर 
भर्यकराकार बहुत सारे सपसियुक्त वहां की वापियं थीं ॥ ८४ ॥ वहां सस्त सरोवर सुगन्धि पूणं, एूठे कमठ.कुसद ब ओर दूसरे जख्बाठे फूलोसे 
शोभित थे ॥८५॥ पवतोके शिखरपर अनेकप्रकारकै पक्षी बेटे हए बरावर मधरस्वरसे गान कर रहे थे, वानर गण इन समस्तसरोवरोमं नहाय ओर जर पीकर 


| फिर सेढ करने ठगे ॥ ८६ ॥ समस्त वानर पवंतोके शिखरो पर एक दृप्रेको दकैठने ओर वृक्षोके अमृत समान मीहे फक व षगंधितष्ष्प तोडकर खाय २ 


फकने ठगे ॐ ॥<७॥ वानर ठोग मदोन्मत्त होकर अनेकभकारकै वृकषोको तोडने गे, ओर बहृत सारे द्रोण शं रमाण लयकते हुए मधुफठ्खाने खगे॥८८॥ 
ऋकषस्तरक्षभि 'सिदैःशार्दरश्वमयावहैः ॥ व्यारेश्वबहुमिर्भमिःसेम्यमानाःसमेततः ॥८४॥ प्चैःसोगंपिकेःफुदेःुषुश्चोत्पलेस्तथा॥वार्जि 
विविधे 'पुष्पैरम्यास्तनलाशया ; ॥८<॥ तस्यसावुषुकूजतिनानाद्रिजगणास्तथा ॥स्नात्वापीत्वोदकान्य्रजलेकरी ई तिवानराः॥८ ६॥अन्यो 
न्यप्लावयंतिस्मशेलमारुद्यवानशः ॥ फलान्यमृतगंपीनिभूलानिुसुमानिच ॥ ८७ ॥ बरभयर्वानरास्तयपादपानामदोत्कटाः॥दोणमातनपर 
माणानिरंबमानानिवानराः ॥ ८८ ॥ यथुःपिबेतःस्वस्थास्तेमधूनिमधुषिगलाः ॥ पादपानवभजतोविकर्तस्तथार्ताः ॥८९॥ विध्मतोगि 
रिव्रान्प्रययुःप्ठवग्षभाः ॥ वृक्षभ्योन्येतुकपयोनदतोमधुदपिताः॥९०॥ अन्येृकषान्परपदतेप्रपिव॑त्यपिचापरे ॥ मशूववसुधतेस्तुसेपु्णादरि 
पुंगवेः ॥ यथाकलमकेदारेःपक्ेरिववसुन्धरा ॥९१॥ महेदमथसंपाप्यराभोराजीवलोचनः ॥ अ! र्रोहमहागाहःशिखरंहुमभूषितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
मधुकै समान पिङ्गर वह वानर श्रष्ट गण मधुपान करते हृएवृक्षोको तोते छताओंको लीने छो ॥ ८९॥ ओर पूर्वत कै सम्पूण शिखरोकोकम्पायमान करते 
हृए वहं वानरशष् गमन करने ठगे । कोई २ वानर मधुपानकरनेसे तृप्र होकर दृक्षोप्र च २ गर्जे रुगे ॥ ९० ॥ उने को$ २ वानर गण वृक्षो 
परस उतर रहे थे ओर कों व्षोपर चढ रहे थे, उस्र काठ वह देश वानरग्रेरे परिपुणे होकर जडहन भान्यपते पणे सेतके समान शोभायमान होने 
रगे ॐ ॥९१॥ उसके पे कमठ छोचन श्रीरामचन्द्रनी सद्य ओरमट्य गिरिको्छाष कर गहेन्दाच प्र आपे। अनेकभकारकं क्षो भूषित उसके शिखर 


, # यह चौया विश्राम हुमा ॥ वीस सेरका ९ ब्रोण होता है । * सजेउ जव प्रभुको कटक अयार ।। चौकि सिदध मुनि जगेउ डगेड नहि अहिसहिसवयो न भार ॥ फरक वाम अंग भृजसियफे रावणे धान । र स क 
लदागरुन हरष उत हरषशोक परनाम ॥ चूमतिजात विजय पद पगपग धुर डर हुलसनघोर ॥। रह्यो पूरि घुनिसू्यं जयति जय कोद्यलराज किदोर ।। इतभये भंग 
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रा.भा. |( 
॥१०॥ |च 
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प्र च| ९२ ॥ दशरथ कुमार श्ररामचन्द्रजी उसके शिखर प्र चट कच्छप मीनों इत्यादिजीवोत पण जलनिधि ( सश्र ) को दखत हए ध । ९२ । र ¢ 
भ्रीरामचन्द्रजी वर सबने सद्य ओर मख्य महापरवतोंको लांघकर भयेकर शब्द्‌ युक्त समुद्र खा ॥९४ ॥ तव रमण करन्‌ वाठ ष श्रीरामचन्द्र प्त ठ 
नीचे उतर कर सुरी ओर रक्ष्षणजी के साथ अति शीघरतसे सुद्र के उत्तमवेटावनमे आय्‌ ॥९५॥ वह ¶९ आकर भीरामचन्दरजी ने देखा कि भुकं किना |( 
रेवाठे पहाडोकी तटी सदा सयुद्रके प्रवाहे धोदं जाती है) श्रीरामचन्द्रजी जनरहित तीर भूमि देव कर कहने ठगे ॥९६॥ ह भ परीव ! देखते २ हम सव |() 
समुद्र के किनारे प्र आय पे, इससमय सथर पार जानेकं विषयमे वह चिन्ता हमारे मनमे इस समुद्रको दख कर उदित ददं हैकि, जोपहटे भी उदय ह थी (¢ 
॥ ९७ ॥ इस विशार सुद्र का दूसरा किंनारा दृष्टि नहीं आता, बिना किसीभरेष्ठ उपायके किय इससमुदका उतरना कुठ सहज वात नहीं है ॥ ९८ ॥ 

¢ 





ततःशिखर्माश्द्यरामोदशर्थात्मजः ॥ कूममीनसमाकी्णमपश्यत्सव्लिङुलम्‌ ॥ ९३ ॥ तेसध्चसमतिक्रम्यमल्यचमकशगिरिम्‌॥ आसेदुर 
लपुम्येणससुद्रभीमनिःस्वनम्‌॥९४॥ अवरट्यजगामाष्ुवेलावनमवत्तमम्‌ ॥ रामोरमयतांशर्ठःससुग्रीवःसरक्ष्मणः ॥९५॥ अथधोतोपलतल| 
तोयौवैस्सरसोत्थितेः ॥ बेलामासाद्यषिपुटांरामोवचनमव्रवीत्‌ ॥ ९६ ॥ एतेवयमुप्राप्ताःसुभ्रीववरणारयम्‌ ॥ इहैदानींपिचितासायानःपूवं 
सुपस्थिता ॥ ९७॥ अतःपरमतीरोयसागरःसरितांपतिः ॥ नचायतुपायेनशक्षयस्तरितुमर्णवः ॥ ९८ ॥ तदिरैवनिवेशोस्तुमं्ःप्रस्तूयता 
मिह ॥ यथेदंबानरबटपरपारमवाप्ठयात्‌ ॥ ९९ ॥ इतीवसमहाबाहृःसीताहरणकशितः ॥ शमःसागरमासाधवास्षमाज्ञापयत्तदा ॥ १०० ॥ 
सरवाःसेनानिवेश्यतविलायांहरिपुंगव ॥ संपरप्तो््कालोनःसागरस्येहंघने ॥ १ ॥ स्वांस्वसिनांसदत्छज्यमाचकशित्छुतोव्रनेत्‌ ॥ गच्छं 
| ॥ २ ॥ रामस्यवचनशत्वासुमीवःसदरक्ष्मणः ॥ सेनांनिवेशयत्तीरेसागरस्यद्रमायुते ॥ ३ ॥ 
हमारे विचारमं तो यह आता है किं यहीपर वानरोकी सेनाका ठहर जाना उचित हैओर यह बानेकी सेना जक्ष प्रकारे समुद्रकैपार होजाय, देसी मेत्रणा तुम 
छोग स्थिर करो ॥९९॥ सीताजीकै हरणसे पीडित महाबाहु सीतापतिमहा सागरक निकयपहुचकर सुधीवको इस भकारसे सेनाकै रिकनेकी आज्ञा देतेहुए ॥१००॥ 
उन्होने सु्रीवे कहा हे कपिश्रेष्ठ! इस वेकाभूमिमं ही सेनाको ए्कि दौ कारणकि, समुदरके पार होनेके विषयमे परामश करनेका समय आपहचाहै ॥ १०१ ॥ 
अपनी सेनाको छोडकर कहीं कोई नहीं जाय कारणकि यहां परराक्षसरोकी नियतकी हरं अनेक युप सेना, शूर बानर ठोगसेनाके निवासस्थानके बाहर पूमतेहुए 
पसं भयसदस सेनाकी रक्षा कर ॥२॥ सुपीवजी व भ्रीखक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीकै यहं वचन सुनकर,उस वृक्षपुणे सम॒द्रके किनारेपर समस्त सेनाको रिकाया ॥ ३ ॥ 
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उस्‌ स्मय महास 
गरकै समीप रि 3 
वान्‌र्‌ श्रष्ठगणवेछान - की & पहं वानरसेना ध पिङ्ल ¢ 
दके मह[नद्क | । हो उप स्थानो व्किकए ५०) पिङ्गटवण जल पण दूरे महासागरके 
मचन््रजीका कर्थं ति ¶्‌ ४ ्रवणगोचर होने ठगा॥ ६ दूतरापारजानको अभि ठषि। करने ठगे समान शोभायमान होने टगी ॥ ४ ॥ उस 
= 0 1 4 1 हई ॥ ७॥ „अ पाटित वह वानख।हिनी ५५ ।उ ८ व[नर सेना समूहकी नि पीठे वह 
विर्शाजपमीपस्थ॑स ते कटिनसे पार जनके अ रे प्र चिकी वह वानरतेना पवन वानर ओर्‌ गोएच्छ का शब्दस 
पस्थसागरस्यच नके अयोग्य राक्षस सषि [नरम्‌ना पवन वेगे ` स इन तीन भागोँमे ब 
कदमाणामहोद ॥५॥ तष | ग द्तीय सरको देते सग शात 
[वे धेः ॥॥९९॥ ते ॥ इजलःश्रीमारि ॥ ६९, वानसर्युथपगण । [ अति तरंगे उ 
मरविणामिपािति पांनिविशमानानसे- द्रतीयइवसागरः ॥४॥ वेलावनः ] वहां कथे ॥९॥ जो उ ठते हये 
3 2 र्थपराऽ तर्थायमहानादमणं तेहरपुगवाः ॥ ग 
पिवपेनो धेस दूरप।रमसबाघरक्षोगणनिषे भवत्‌ ॥ ७ ॥ ^ द्मणवस्यप्र्च्च नेविष्टाश्चपर 
भोगि त्यतमिवचोपि निषेवितम्‌ ॥ पश सामहार्णवमासादय स 
वाकीरणधुजगेवं मिंभिः ॥ ११० ॥ चरो पश्यतोवरूणाव।संनिषेदर द्महष्टावानरवाहिनी सावानराणाध्वजिनी 
वरूण ॥ चंद्रोदयेसभुदभूतंप्रतिचं नपेदुररिथूथपाः। वहन। ॥ वायुरगसमा पू ् 
श्रविगाढावातलोरिता लयम्‌ ॥ अवगादंमहास््वे शदरभूतप्रतिचंदरसमा :॥ ९ ॥ चंडनक्रमाहधोर भाधूतपरश्यमा 
५ ¦ ॥ १३ महासत््ैनीनाशे कुलम्‌ ॥ चंडानिलमग्ररःकीर्ण दधोरक्षपादीदि &॥ 
| कै रहनकं कारण भप लम्‌ ॥ १२ ॥ सुदुगदु - न] तिपितिभिगिकेः हसते 
तर॑गोंका विश्तार कृर =<, ा भृषकृर्‌ हो २९६। भा प्र = ` गृ यन्तस्गाघधयम् र्‌ ६ ॥ १ त] 
उसके वक्षस्थले भ यहो उत्का नृत्याव (४ समय जब उसमे फेन आजाताहैःतव ' 1 मक 
गोके अथरभागसे मानों ५ हीनं ठगा । ह सज प्राताठ्कै ल ६॥११०॥३्‌ समय ८ पष पा जान पता मानो 
भरकाशित फणवाटे सपति ८१६ पीप रहा था ओर (क भयकर उत्क दृधर उधर 1 पका जल्‌ बृढन ध भोर जव यह्‌ अपनी 
व ओर जलचर जीप भरे अनेक ॥ किप्णसमूहोति उप्तको रहण १ शोभा देर थे॥११॥उ्‌ र चन्द्रमकि प्रतिभिस्ब 
तेग्याप्त ॥ १२॥ होनेके तौ (१ अगो छेपन काठ्षर मृहक्षागरतरं 
मागरहुत सब किरं = कृररहा थ 
के जानेके [। यह स्तागर 
अयोग्य ओ अं 
षुररो 
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राभा. गोके वास करनेकी भूमि है,मत्स्य नाके ओर नागादिके भोगका स्थान उन्ही जीवोके पवक संयोगे चायमानहोनेके कारण॥१२॥ जठराशि कभी उपरा 
॥११॥ || उदती थी कमी फिर नीवेको चरी आती थी.सुदरमं भयंकराकार जटसपं जो रहते थे उनके फणोकी मणिकी किरण जो जठपर छिरकती उससे ष्ठा जान पडत! 
३| थाकिं मानो किंसरीने जल्के ऊपर अभ्रिकी चिनगारिये बसेरी हेता घोर सद्र अघुरोके रहनेका तो स्थानही था इसीके नीये पाताठम अर रहत६। १४१४ 
| आकाशे समान ओर आकाश ससद्रके समान होनेसे सागर ओर आकाश विशेषरहित होनेतेएकहीते जान पडे थे ॥१५॥ सखद आकाशका तिनिम्ब भीर 
आकाश्ससद्रकी ची ठहरोंका जर मिर जाने दोनोँही तुल्यरूष नक्षत्रदीप् ओर रतन ज्योतिके रहनेसे दोनोंही एके जानपडते थे ॥ १६ ॥ आकाशं 
मेषमाठा समुद्रम तरंगमाढा इसटदिये आकाशमं समुद्र ओर सखद्रमं आकाश मढा हज था कुछ अन्तर्‌ विदित नहीं होता था ॥१७॥ भरव तरगोके उठने 
उतयेतशवनिपेतुशपरह्टाजलराशयः ॥ अम्निचणंमिवाविद्धमास्वराबुमहीरगम्‌॥ सुरारिनिलयंघोरंपातालविषयंसदा ॥१४॥ सागरचाबिछ्य 
मरबरसागरोपमम्‌ ॥ सागरंचांबरचेतिनिविशेषमदश्यत ॥१५॥ संप्र्तनभसाप्यभःसंपृक्तंनभरसोऽभसा ॥ तादूपेस्महश्येतेतारारत्नसमाङले 
॥ १६ ॥ ससुत्पतितमेधस्यवीचिमालाढुटस्यच ॥ विशेषोनद्योरासीत्सागरस्याबरस्यच ॥ १७ ॥ अन्योन्येराहताःसक्ताःसस्ववुरभीमनिः 
स्वनाः ॥ उमेयःसिधुराजस्यमहामेर्यहवां रे ॥ १८ ॥ रत्नौघजलसत्नादं विषक्तमिववायुना ॥ उत्पतंतमिवङ्कद्धयादोगणसमाद्कलम्‌ ॥ १९ ॥ 
ुस्तमहात्मानोवाताइतजलाशयम्‌ ॥ अनिलोद्ूतमाकाशेपरलप॑तमिवोभिभिः ॥१२०॥ ततोविस्मयमापतराहरयोददयुःस्थिताः ॥ भ्रति 
मिजालसत्राद्रलोकमिवसागरम्‌ ॥१२१॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वार्मीकीयेआदिकाग्ये च” सा° युद्धकांडे चतुर्थः सगः ॥ ४ ॥ 
महाकाशे महाभेरीके बराबर भयंकर शब्द हो रहा था क्योकि समद खहरोकेऽदनेसे शञ्द करता था ओर फिर वह हरं आकाशमएक दूषरीसे टकराकर शब्द 
करती थीं इससे भी सस्र ओर आकाशकी समता पाई गई॥१८॥जर्जीवसमाकुङ जरनिधिका जर प्दनके द्वारा चलायमान होकर सब रत अपनी ठहरोक 
दारा ऊपरको वछाठ रहा था कि, जिसे व जान पडता था कि.महास्रागर कोधित होकर मानों इन रत्नोको फंकं रहा है ॥ १९ ॥ वह महात्मा पवनस 
चरायमान सख्रकं जलको प्वनके सयोगसे आकाशम उठता देखते हये कि जेसे सुद्र कुठ भरलाप वचन कर रहाहे ॥१२०॥ इस भ्रकारसे वह महाबलवान्‌ 
वानरगण चिन्तायुक्तं होकर वारिषिक्रम ओर जरुशब्दसे परिपुणं महास्ञागर ओर प्वनकंपित तरग विर्हसित आकाशको देखने गे ॥ १२१ ॥ इत्या श्रीमद्रा ° 
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बा० आदि० युद्धकांडे भाषायां चतुथः सगेः ॥ ४ ॥ वह वानरोकी समस्त सेना सेनापति नीककरके सपु्रके उत्तर तीर प्र टिकाईंजाकर विधि वि धानसे 
रक्षित होने ठगी ॥ १ ॥ वानर पङ्गव मेन्द ओर द्विविद उस्सेनाकौ रक्षा करनेके ल्म उसके चारों ओर धमने छगे॥ २ ॥ जब सब 
सेना नद्‌ नदीपति ससुद्रके तीरपर इस प्रकार रिकगद तब श्रीरामचन्द्र अपनी बगलमे बेठेहये रक्ष्मणजीसे बोडे ॥३॥ वत्स रक्ष्मण ! कहतेह र ज्योँ ज्यों 


|| काढ चटा जाता है त्यों २ शोक भी बीतता जाताहै, परन्तु हमारे टियि तो यह बात विपरीतस्ी जान पडती है क्योकि सीताजीके न देखनेभे हमारा शोक 


दिन २ बरहा ह घटता नहीं ॥४॥ इसकारण हमं दुःख नहीं है, किंहमारी प्यारी दूर ह ओर दस कारण भी हमको दुःख नहीं होता किउनको रावण हरण 

करठे गयाहै, परन्तु धीरे २उनका जीवन जो क्षीण होता जाता है, बस दुःख एक दसी कारणसेहै ॥५॥ हे पवन ! हैसमीर ! जहां प्र जानकीजी ह तुमभी वहीपर जाओ, 
सातुनीलेनविधिवत्स्वारक्षासुसमाहिता ॥ सागरस्योत्तरेतीरेसाधुसाविनिवेशिता ॥ १॥ मेंदश्वद्विविदश्वोभौतत्रवानरपुंगवौ ॥ विचेरतुश्चतासे 
नारक्षाथसवतोदिशम्‌ ॥ २॥ निविष्टायांतुसेनायांतीरेनदनदीपतेः ॥ पारश्वस्थलशक्ष्मणष्टारामोवचनमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ शोकश्वकिलकालेगन 
चताद्यपगच्छति॥ममचापश्यतःकांतामहन्यहनिवधते॥४॥ नमेदुःखभियादूरेनमेदुःसंहतेतिच॥ एतदेवालशोचामिवयोस्या्यतिवर्तते ॥५॥ 
वाहिवातयतःकातातस्पष्टामामपिस्पश ॥ त्वयिमेगात्रसस्पशशचद्हष्टिसमागमः ॥६॥ तन्मेदहतिगातराणिवि्पीतमिवाशये ॥ इानाथेतिषरि 
यासाम्रह्धियमाणायदत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ तद्वियोरगेषनवतातचिताविमलाचिषा ॥ रार्भिदिवशरीरमेदद्यतेसदनातनिना ॥ ८ ॥ अवगाद्याणैव॑स्व 
प्स्येसोमितरेमवताविना ॥ एवंचप्रज्वन्कामोनरमासुप्तनलेदहेत्‌ ॥ ९ ॥ 

बरन्‌ उनका शरीर स्पश करके फिर आकर तुम हमारा अग घृना, जो हुम रसा करो तो जिस भकार गधीकेतापते नेधोी ज्योति लोपे इए भतुष्यको 

चन्दरमाके देलनेते फिर दृष्टि मिजाती, प्यारीको स्पश करके जो तुम हमको स्पशे करोगे, तो सीताजीके शोकते तापित हभ जो हमारा शरीर दह शीतढ हो 

जायगा ब चन्द्रमा दोनोकी दृष्टा समागमहै ॥ ६॥ जिससषषय फिं उनको रावणने हरण किया था, उस स्मयं सीताजीनेरजित हो हा नाथ! यह कहकर जी 

हमको एकारा थासो वही शब्द हमारे मनमेदइस समय विषवत्‌ टिका हुभ हमारे शरीरफो दग्धर शहा है ॥७॥ हेलक््मण !हमारा शरीर दिन रातकामानमे भस्म 


| हो रहा है, प्यारीकाजो विरह है, वहीतो उस अशिये भानो काठपर रहाहे, ओर उनके विरहकी जो चिन्ताहेषही भानो इस अश्विकी तिर शिखाहे।॥८॥ है 


डक््मण।! तुम यहीं पर रहो हम इकटेही स्म प्रवेश करके सोये रहते ई, कारणकि जव हम जख्ये भवेशकर शयन करेगे,तो भर्वित कामानङ वहां इमे दश 
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नहीं कर सकेगा ॥९॥ वह वामोह सीताजी ओर हम यह दोनोंही एक पृथ्वीपर हहे रक्ष्मण ! बस्त अकरतक हम्‌ इसी आशासेहीजीवन धारण किपेह ॥ ( १० ॥ 
जिस भकार जले पूर्णं सेत जब सख जाता दै, तरसे जमे हृए धान उस्न सेतकी जलमूणे अवत्थाके वशो कद्‌चितु जीवितभीरहत है वैरेही सीता 
जीवन धारण किये है” यही सुन कर हम जीवन धारणकिये हृए है ॥ ११ ॥ हाय ! कितने दिनम शतरुको जीतकर कमटनेत्वाी धनधान्यगकत राज्यलक्ष्मीफै 
पमान श्रीमती उन जानकीजीका दशन हम पावेगे ॥१२॥ हाय! रोगी पुरुषके रसायन पीनेके समान कव उन सुन्दर देशनवाटी जानकीजीका मुखकमलट श्रुका 
कर हम अधरुधा पियगे १ ॥१३॥ कितने दिनो वह जानकीजी हसती हृदं तार फठके समान पीन व ऊचेस्तनयुगढ कम्पायमान करके हमको भटी भांति 
बहतत्कामयानस्यशक्यमेतेनजीषितुम्‌ ॥ यद्॑सानवामोहरेकांधरणिमाधितौ ॥ १०॥ केदारस्येवकेदारःसौकस्यनिड्दकः ॥ उपस्न 
हेनजीवामिजीवंतीयच्छरणोमिताम्‌ ॥ ११ ॥कदावुखटुश्रोणींशतपतरायतेक्षणाम्‌ ॥ विजित्यश्रन्दष्यामिसीतास्फीतामिवश्रियम्‌ ॥१२॥ 
कदासुचारद॑तोष्ठतस्याःपद्ममिवाननम्‌ ॥ ईषदुत्नाम्यपास्यामिरसायनमिवातुरः ॥१३॥ तौतस्याःसहितौपीनौस्तनौतालफलोपमो ॥ कदा 
खटुसोत्कंपोहसत्यामां भजिष्यतः ॥१४॥ सातूनमसितापांगीरक्षोमध्यगतासती ॥ मक्नाथानाथहीनेव्रातारंनाधिगच्छति ॥ १५ ॥ कर्थज 
नकराजस्यदहिताममचपरिया ॥ राक्चसीमध्यगाशेतेस्वुषादशरथस्यच ॥ १६ ॥ अविक्षोभ्याणिरक्षासिसाषिधूयोत्पतिष्यति ॥ विधूयज 
लदाघ्नीकान्शशिरेखाशरत्स्विव ॥१७॥ स्वभावतवुकानूनंशोकेनानशनेचन ॥ भूयस्तनुतरासीतदिशकालविपयंयात्‌ ॥१८॥ कद बुराक्षसं 
 द्रस्यनिधायोरसिसायकान्‌ ॥ शोरिपरत्याहरिष्यामिशोकषुत्सृञ्यमानसम्‌ ॥ १९ ॥ 
भरकर तृप्त करएगी ॥ ३१ ॥ वह श्याम नयनवाटी जनकंकुमारी जानकीजी हमक्षमान स्वामीके रहते राक्षसोके वशम हो अनाथके समान किसीको भी अपना 


छटनेवाठा नहीं पाती ॥ १५ ॥ हाय! कपे दुःखकी वात है राजपिं जनककी ठडेती पु्रीमहारा ज।धिराज दशरथजीकी एत्रवधू ओर हमारी प्राणम प्यारी ` 


भावा होकरभी जानकीजी किम कारे राक्षपसोकेवी चमं शयन करती होंगी ॥१६॥ चन्द्रकला जिसप्रकार शरत्काटमे सुनीठ मेषमाठाको मेदनकरकेउदितहोतीहै 
वेसेही जानकजीहमरे भुजबटपे दुद्धप राक्षपतोको दठनकरके भ्रकाशित होंगी ॥ १७ ॥ हे लक्ष्मणजी ! एकतो प्रणप्यारी जानकीजी स्वभावसेही दुर्बल है 
उसके ऊपर देशकाठके शोक व उपवासको पाय कर ओर भी अधिक दुबल हो गदं होगी ॥१<८॥ या कितनेदिनोमहम उस दुरात्मा राक्षप् रावणके वक्षस्थले 
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बाण मारकर जानकीजीको पराप्त कर सकेग ओर अपना शोक दृरकरेगे ॥१९॥ एरषुन्दरो समान पतिव्रता जानकीजी कब उत्कंठितहो हमारे गेत छगकर 
आरनदके आसुबहावेगी १ ॥२०॥ नहीं जानते कि,सीताजीके वियोगते उलन्न हुआ यह पोर शोक मीन वश्चकौ नाई कव हम छोऽगे ? ॥२१॥ बुद्धिमान 
रामचन्द्रजौ शोकम अधीर होकर इस भ्रकारसे विलाप करने खगे । इस ओर दिनक्रा अतजान भगवान्‌ भास्कर हीनकांति हो अस्ताचरको गमन करते 
९।२२॥ययपि रामचन्द्र सीताजीके शोके अति संतापित हो रहे थे,परनतु रक्ष्मणजीके समज्ञानबु्ानेसे सावधान हो सन्धया वन्दनादिमं अपना मन गाति 
हुए ॥२३॥ इत्ये श्रीमद्रामायणे वा° आदि ° युद्धकांडे भाषायां प्रवमः सगः ॥५॥ उस ओर राक्षप्ोका स्वाभी रावण ठकाके मध्यमे महाब्वान्‌इन्द्रजीके 
समान हवमानजीका क्रिया बह घोरभयानक कायं देख ठनाकं मारे कुठेक शिर भरुकाकर राक्षसोते कहने ठ्गा ॥१॥ कि,देखो कवठ एकही व आकर 
कदावुखटमसाध्वीसीताऽमरसुतोपमा॥ सोत्कंकंटमालन्यमोक्षयत्यानंदजेजलम्‌ ॥२०॥ कदाशोकमिमोपे थिलीतिप्रयोगजम्‌ ॥ सहसा 
विग्रमोक्ष्यामिवासःशुङ्खेतरंयथा॥२१॥ एवंविरपतस्तस्यतररामस्यधीमत : ॥ दिनक्षयान्मंदवपुस्करोस्तद्चुपागतः ॥ २२॥ आश्वासितो 
द्मणनरामभ्सन्याठुपासत॥ स्मारन्कमलपना्षीसीतांशोकाडलीकृतः॥२२॥ इत्यप श्रीमद्रामायणेवाट्मीकीयेआदिकाग्येच°सा युका 
पचम" सगत काय।तकतकम व रटष्वाभयावहम्‌। रा्षसदरोहलुमताशकरेणेवमदात्मना॥अ्रवीदाक्षसान्सरवान्हियाकिंचिदवा ङ्ख खः॥१॥ 
धविताचप्रदिष्टाचरंकादुष्प्रसहाुरी॥ तेनवानरमरणद्ासीताचजानकी ॥२॥ प्रासादोधपितशत्यःपवराराक्षसाइताः॥ आविराचपुरीरका 
सवादूमुमताकृता॥३॥।किकरिष्यामिभ्रवःकिवोयुक्तमनंतरम्‌॥।उच्यतांनःसमथयत्कृतं चकत भवेत ॥४। ।ममूरचविजयंरवदंतिमनस्विनः। 
तस्माद्वरोचयेमंचरामप्रतिमहाबलाः ॥ ५ ॥ भिविधाःपुरूषालोकेउत्तमाधममध्यमाः ॥ तेषांत॒समवेतानांयुणदोषौवदाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस अजेय ठंकाएरीको व्याकुठ कर दिया ओर वह इस एरीमं प्रवेश करके जनककुमारी जानकीजीको भी देख गया ,ओर हमाराभी अपमान करनेमे उसने कुछ 
कम्र नहीं कौ॥ २॥ हदमानुने अकैठेही देवीका बडा भारी मदिर तोडताड डाटा ओौर उसने वंडे २ राक्षसोका सहार केरके इस ठंकाएुरी एक फांक क 
मीन कर दिया॥२॥जो हो,अव तुम स बताओ किं,हम तुम्हारे षयि किसकारयका परारंभकरं १ ओर यह भी कहो कि.इसत्तमय तुम पवको भी कौनं 
करना उचित है उस कमेका पारणाम वाञ्छनीय हो एता कोई उपाय इस समय तुम लोग बताओ ॥ ४ ॥ इत सभय रामचन्द्के विरुदाचरणमें सलाह 
ठीक है;कारण कि,पंडित छोग मत्रणा करनेहीको विजयप्रातिका मूक बतटाते है ॥५॥ पर्वे उत्तम,मध्यम्‌,अधमं यहं तीन प्रकारके पुरूष दृष्टि व 
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॥६॥ जो परुष हितकारी ओर मंत्रके निर्णय कर्नम्‌ भम मत्री 





रमा, [| ह, सो इस समय हम उन समस्त समवेत परुषोफे यण दोष वर्णन करते है तुम ठोग इनो ध ५ 0 
प गोके षृयमें है = % = धृव “ 0 दषु ताक १९ 
॥१३॥ लोगोके साथ कायके दिषयमे परामृशं करता है अथवा बराबर अपना सुखदुःख भोगनेवाटे मित्र ओर बन्धु ५ पाथ॒ ॥५॥ + 1 

| पता पानेका यतलनकर कार्यका आरंभ करता हे पंडितलोग रसे परुषको उत्तम परुष कहा करते ह ॥ < ॥ जो पुरुष इकटाह। धम्‌ ५२ थ "१ 


अकेढाही कर्यका आरंभ करता है उसको ही मध्यम रूष कहते है ॥९॥ शण दोषका विचार या देवताका आश्रय ब्रह न करकं अटा ह इत्‌ का 
करेगा यहं निश्वय करता हभ कायं करने कगे ओर फिर उस्र कायंकी उपेक्षा कृरताहे वह अधम पुरुष कहा जाता ह ॥१०॥ जिस्‌ भरकर परुषो कं मध्यमं 
उत्तम मध्यम ओर अधम यह तीन विभाग है मंत्री ठोगोकि मवनिणय केके विषयमे भी वैेही उत्तमःमध्यम्‌ ओर अभम यह तीन तरिभागह ॥११॥ जिस षठा ¢ 
मजिमिर्िसंयक्तःसम्थमेजनिणये ॥ मितैवीपिसमानाथबीधवेरपिवाधिकेः ॥ ७ ॥सहितोमंजयित्वायःकमारभान्प्रवत्‌यत्‌ ॥ दवचडुरत॑य 
सेतमाहुःुरुषोत्तमम्‌॥ ८॥एकोथविमृशेदेकोधमरकुरुतेमनः॥ एकःकार्याणिङुरूतेतमाहुरमध्यमंनरम्‌॥९॥ गूणदोषीननिचित्यत्यक्तादव्यपा 
श्रयम्‌ ॥ करिष्यामीतियकारययुपक्षत्सनराधमः॥१०॥ यथेमेपुरूषानित्यसुत्तमाधममध्यमाः ॥ एवमन्वोपिविङ्ञेयरत्तमाधममध्युमः॥११। 
देकमत्यसुपागम्यशाख्रद्ेनचषुषा॥ मंबिणोयतनिरतास्तमाहु्मषुत्तमम्‌ ॥१२॥ वह्मीरपिमतीगत्वामव्रिणामर्थनिर्णयः ॥ पनयतरकतमाप्त 
स्म्ोमध्यमःस्मृतः॥ १३॥ अन्योन्यमतिमास्थाययमसंप्रतिभाष्यते ॥ नचैकमत्यश्रयोस्तिमंघःसोऽधमउच्यते॥ १४॥ तस्मात्समं विसा 
धुभरवतोमतिसत्तमाः।कार्यसंप्रतिपदयतामेतत्कृत्यंमतंमम ॥१५॥ वानराणांदिधीराणां सहसैःपिवारितः ॥ रामोऽभ्येतिपुरीरेकामस्माकशुपरो 
धकः ॥१६॥ तरिष्यतिसशुव्यक्तराघवःसागरंसुखप्‌ ॥ तरसायुक्तख्पेणसादुजःसबलादगः॥ १७ ॥ | | 
७५| हमे सब एक मत होकर नीतिशाश्चके अनुसार सब सम्मति किया करते हँ उसे उत्तम भत्र कहते ॥१२॥ जहां पर रथम मंत्रियोकी अरग २ पति होकर विचार 
किया जाता है ओर फिर पीछेसे कारके समय फिर सबकी सम्मति एक होजातीहे दही मध्यमं कहढाता हे॥१३॥ ओर जिस भंत्रणामे सबका अरग मत 
होनेते मंजरीगण विरुद भाषी हो ओर कभी एकमति हो जोयतो भी उसका परिणाम्ेगल्द्‌ाई नहीं होता, परामश अधम मंत्र कहछाता हे ॥१४॥हे मंत्र 
गण । तुम सब मंत्रणा कायमे पंडित हो, जो कतव्य ओर्‌ श्रेष्ठ हो उसको एकमतावरम्बी होकर स्थिर करो+वस वही हमारा कतव्य होगा ॥१५॥ विचार करक 
देखो कि,रामचन्द्र असंख्य वानरोंकी सेना साथ छेकर हमं रोकनेको ठंकाकैऊपर चटाई करने आय रहें ॥ १६॥ वह रघनदन रामचन्द्र सगरके वंशम उत्यंन्न 
हुए है इसमे निंश्वय ही जान पडता है कि,वह तपोबर अथवा दिव्य अच्च बरसे किसी रकारसे भी हो,अनुज लक्ष्मण ओर समस्त वानरोकी सेनाके सहित समुदं 
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पार आजार्येगे ॥१७॥ जब किं, उनके दढवाछे एक ही वानरने यहां आयकररेस्रा कायं निवह किया परन्तु रामचन्द्र या तौ बाणो सञद्रको श्रुखाय देगे या 
उसके ऊपर र बनावेगे अथवा ओर कोश उपाय ग्रहण कर ससुद्रके पार आय वानरोके साथ जब ठकामे आवें उस्न काठ हमारी एरी ओर सेनाका जिससे 
भगठ हो, सो एसेउपायको तुम छोग विचार कर स्थिर करो ॥ १८ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वा° आदिकाष्ये युद्धकांडे भाषायां षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ दह 
महाबट्वान्‌ राक्षस्रगण राक्षसके स्वामी रावणते इस प्रकार कहे जाकर सबही हाथ जोडकर कहने ठगे ॥ १ ॥ महाराज ! शत्रकी ओरका बलाबर्विना 
जाने साह करना नि्ोधका कायं है । राजन्‌ ! आपके पास सुद्र, शूक, शक्ति, ऋष्टि, परटाधारी ॥ २ ॥ बडी भारी सेना है फिर आप किम कारणसे 
समुद्रषुच्छोषयतिवीरयणान्यत्करोतिवा ॥ तस्मिघनेवविधेकार्येविश्द्धोवानरेःसद॥ हिते पुरेचसेन्येचसवैसमञ्यतांमम।॥ १८॥ इ° श्री ° वाहमी° 
आदि° च° सा० युद्धकाड षष्ठः सगः ॥६॥ इत्युक्ताराक्षसेद्रेणराक्षसास्तेमहाबलाः ॥ उचुःप्रंजलयःसवेरावणंराक्षसेश्वरम्‌ ॥१॥ द्विषत्पक्षम 
विज्ञायनीतिबाद्यास्त्वबुद्धयः ॥ राजन्परिवशक्त्य॒ष्िशरपटि शङ्तलम्‌॥ २ ॥ सुमहत्नोबलंकस्माद्विषादं भजतेभवान्‌॥ त्वयाभोगवतींगत्वा 
निजिताःपत्रगायुधि ॥ २३॥ केलासशिखरावासीयकषेबहुभिराषृतः ॥ सुमहत्कदनंकृत्वावश्यस्तेधनदःकृतः ॥ ९ ॥ समहेश्वरसख्येनश्ला 
घमानस्त्वयाविभौ ॥ निजितःसमरेरोषा्टोकपाोमहाबलः ॥५॥ विनिपात्यचयक्षौधानिवक्षोभ्यविनिग्ह्यच ॥ त्वयकैलासशिखराद्विमान 
मिद्माहतम्‌ ॥ & ॥ मयेनदानवदरेणत्वद्धयात्सख्यमिच्छता ॥ दुदितातवभार्याथंदत्ताराक्षसपएंगब ॥ ७ ॥ दानवेदोमदाबाहोवीर्थोतसिक्तोद्‌ 
रासद्‌ः ॥ विगृद्यवशमानीतःकुभीनस्याःसुखावहः ॥ ८ ॥ 
विषाद करते हं ! आपने पातालम जायकर्‌ सपोको गुदम जीत ण्या है ॥ ३ ॥ कैटासके शिरपर रहनेषाछे बहुत सारे यकषोके सहित कुबेरे बडा भारी 
सयाम करक उनको आपने अपने वशम किया है ॥ ४.॥ हे महाराज ! जो अपनेको महेश्वरका सखा कहकर अपनी बडा किया करते है, आपने रोषे 
भरकर रणमूर्िमे इन छोकपारछोंको भी जीता ॥ ५॥ ओर पराजित कर यक्षो जीत दंड दे उने अनेकोंको भार गर कर कैला वनते आप यह 
पष्पक विमान ठे आये ॥ ६ ॥ हे राक्षपोके स्वामी ! दानवनाथ मयने आपके भयकी शंका कर आपके सहित ॒मिज्नता करनेकी वास्नासे अपनी कन्या 
मन्दोदरी आपको ज्ञी बनानेकै घि दी ॥ ७ ॥ कुम्भीनसीके प्यारे स्वामी वीर्यवान्‌ अजीत दानवोके स्वामी मधुक सहितं युद्ध करके आपने उसको अपने 
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वशमे किया ॥ ८ ॥ हे महाबाहो ! आपने पाताठमे गमन करके नागोको जीत छया है! ओर वासुकी, तक्षक, शंख ओर जटी इत्यादि सव नाग गण 
आपके वशम आय गये ई ॥९॥ हे भमो ! फिर अक्षय बठवान्‌ शूर ओर वरदान पाये काठकैय दानवोपि आपने वषं भरतक युद्ध कर उनको परास्त किया है 
॥१०॥ हे शत्र द्मन कारी ! हे राक्षसनाथ ! फिर आपने उनको अपने वशम करके उनके निकट से अनेक मायाकौ विया प्रहण की ॥११॥ हे महाभाग ! आप्क 
रणभूमिमे चतुरंगिणी सेनाके सहित शूर ओर महाबट्वान्‌ जठनाथ वरुणके रोको पराजित किया है ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! आपने गृ्युके दंडह्प 
महानाकोति युक्त यातना रूप शाल्मली दुम मंडित काठुपाश रूप महातरंगसे पूणं यम किंकर रप परिपूणं ॥१३॥ महाज्वरकं होनेते किक न सहने योगय 
निजितास्तेमहाबाहोनागागत्वारसातलम्‌ ॥ वासकिस्तक्षकःशंखोजरीचवशसाहताः ॥ ९ ॥ अक्षयाबख्वतश्वशुराखन्धवराःएुनः ॥ त्वया 
संवत्सरेयुद्धासमरेदानवाविभो ॥ १० ॥ स्वबठसञ्चपाभ्चित्यनीतावशमरिदम ॥ मायाश्ाधिगतास्त्वहयोवेराक्षसाधिप ॥ ११ ॥ श्रुराशच 
बलबतश्वरुणस्यसुतारणे ॥ निजितास्तेमहाभागचतुर्विषवलाठगाः ॥ १२ ॥ पृत्युदंडमहायादंशाल्मटीदुममंडितम्‌ ॥ कालपाशमहावी 
चियमर्किकरपत्रगम्‌ ॥ १२ ॥ महाज्वरेणदुैषयमलोकमदाणवम्‌ ॥ अवगाद्मत्वयाराजन्‌यमस्यबरसागरम्‌ ॥ १४ ॥ जयश्चविषलःप्रा्तो 
मत्युशचपरतिषधितः ॥ सुयुद्धेनचतेसवकोकास्तचरसुतोषिताः ॥ १५॥ कषवरिथेषहुभिर्रिःशक्रतुस्यपराक्मेः ॥ आसीद्रसुमतीपूर्णामहद्धिरिवपा 
द्पेः ॥ १६ ॥ तेषांवीयैगुणोत्षाहैनंसमोराघवोरणे ॥ प्रसद्यतेत्वयाराजन्दताःसमरदजयाः ॥ १७ ॥ तिष्टवाकिमहाराजश्रमेणतववानरान्‌ ॥ 
अयमेकोमहाराजहंदजितकषेपयिष्यति ॥ १८ ॥ ध 
यम वकके सागर यम रोक हप महास्तागरमं स्नान करकं ॥१४॥ आप विषुड जयको भाष हुए है, ओर आपने पृतयुको भी रोक दिया, हे महाराज ! वहां 
पर आपका उत्तम युद्ध देखकर समस्त छोग संतुष्ट हये थे ॥ १५ ॥ जिस धकार इक्षोकी राशि पृथ्वी परिपणे हो जाती है, वैसेही पूणं समय मे देवन्दके 
समान प्रराकमवाटे बहूत सरे वीर क्षियो यह पृथ्वी परण हो गदं थी ॥१६॥ अधिकं कया कँ यह रामचन्द्र बढ, वीर्य, उत््राह या गुणमे उन कषजिों 
के समान नहीं है कि, जिन अजेय क्षत्रियोंको आपके प्हटे ररते रणम संहार कर छा था,फिर रामक खयि क्या शोच विचार १॥१७॥हे महाराज ! 
आप को कष्ट करनेकी कु आवश्यकता नहीं आप स्थिर रहिये; आप जान छीजिये कि अकेला इन्द्रजित ही समस्त वानरोंकी सेनाका विनाश कर देगा॥१८॥ 
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विशेष करके इन मेषनादने दिव्य यज्ञ का आरभ करकं आशुतोष श्रीशिवजीका संतोष साधन करके उनपे दुभ वर लाभ किया है ॥ १९ ॥ यह वीरही 
शक्तितोमर शूप मीनसेवित विकणे अन्न हप शेवा पृणं गजखूप कच्छप ओर अशवहप्‌ भेकपकु ॥ २० ॥ रट ओर आदित्यहप महा्राहं समाकु, वायु 
ओर वसुगण रूप महा सर्पं युक्त रथ अश्व ओर गजरूप जराशि पृण ओर पदाति खूप बडी भाय एणिन से युक्तं ॥ २१ ॥ यही देवसेना हप महास्रागरको 
भराप्त हो देवराज इन्द्रकौ बाप कर टंकामे ठे आया था ॥२२॥ हे राजन्‌ ! फिरमेषनादने पितामह बरह्ाजीके कहनेसे उन सर्व देवके नमस्कार करने योग्य 
शम्बर ओर व्रृ्रासुरके मारने वाटे इन्द्र को छोड दिया, ओर देवताओंका राजा इन्द्रभी छट कर स्वगको चा गयाथा ॥२३॥ हे महाराज! आप इन्द्रजीतको 
अनेनचमहाराजमदिश्वरमनुत्तमम्‌ ॥ इष्ायञवरोलब्धोलोकेपरम दुलभः ॥१९॥ शक्तितोमरमीनेचिनिकीर्णाघ्ठशैवरप्‌॥ गजकच्छपसवा 
धमश्वमण्डूकसंङुटम्‌ ॥ २० ॥ श्द्रादित्य महाम्रादमश्दरसमहोरगम्‌ ॥ रथाश्वगजतोयौचपदाति एलिनंमहत्‌ ॥ २१॥ अनेनहिसमासां 
यदेवानांबलसागरम्‌ ॥ गरदीतोदैवतपतिर्टकांचापिग्रवेशितः ॥२२॥ पितामदनियोगाचयुक्तःशंबखृ्हा ॥ गतिश्चिविष्टपेराजन्सर्बदेवनमस्कृ 
तः ॥ २२ ॥ तमेवत्वंमहाराजविषठजेन्द्रजितंसुतम्‌ ॥ यावद्वानरसेनांतांसरामां नयति क्षयम्‌॥ २४॥ राजत्नापदेयुक्तयमागताप्राङृतालनात्‌ ॥ 
हदिनवत्वयाकार्यात्वंवधिष्यसिराघवम्‌ ॥२५॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च सा० युद्धकांडे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
ततोनीलबुदप्र्य्‌'प्रहस्तोनामराक्षसः ॥ अग्रवीरपरंनलिवौकयेश्ुरः सेनापतिस्तदा ॥ १ ॥ देवदानवसंधर्वाःपिशाचपतगोरगाः ॥ सर्वैधर्षयि 
तंशक्याःकिंषुनमानवौरणे ॥२॥ सरवेपरमत्ताविश्वस्तावंचिताःस्महनूमता ॥ नहिमेजीवतोगच्छेनीवन्सवनमोचरः ॥ ३ ॥ 
इस कायका भार दे दीजिये वस निश्वय रसिये कि, यह इन्द्रजीतही राम ओर समस्त वानरोकी पैनाको नाश कर देगा ॥ २४ ॥ हे महाराज ! आप्‌ नर 
वानर रूप साधारण जनप्ते जो विपदकी शंका करते है यह नितान्त अनुचित वातं है, क्योकि आप निश्वय ही रामका संहार कर डरे ॥ २५ ॥ इत्याते 
शरीमद्रा° वा° आदि ° युद्धकाडे मापायां सप्तमः सगः ॥ ७ ॥ उसके पीछे नीट मेके समान कांतिवाखा वीर सेनापति परहस्त नामकं राक्षस हाथ जोड कर 
रावणे बोढा ॥ १॥ कि, हे महाराज ! दो मनुष्य ओर वानरोकी तो बातही क्या है हय तो रण भूमि देवता, दावन, गन्धर्व, पिशाच ओौर सपृगणोकोभी 
पराजित कर सकते हं ॥२॥ हम ठोग भोगके वश होकर जिस समय मतवाछे हो रहै थे;ओर विपदके आजनेकी भी उस समय कोई शका नहीं थी इसकारणं 
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सेही हनुमान्‌ हम छोगोको धोखा दे गया,जो रेसान होता तो हम लोगोके जीवित रहते बह वनचारी बानर किती भकारे जीता ५८ यहामि नहीं र 
॥३॥ जो आप आज्ञा कीजिये हम अभी आपकी आज्ञा रैक काननयुक्तदसपृथ्वीको वामर रहित कए दगे ॥४॥ हम ही सव राक्षसकं। रक्षा वानर भ 
करेगे आप निश्चिन्त रहे, सीताजीका हरण करनेसे आपके ऊपर कोई विपद न पडगी ॥५॥ उसके पीछे दुख नामक राक्षत बडा क्रोध करके रावणम बोढा, 
हे महाराज ! केवल एकही वानर आकर हमारा सब का अपमान कर गया है,सो इनको हम किरती प्रकारे नही ह सकते ॥६॥ हम छोग अपना अपृमान 
होना किसी भ्रकारसे सहनकर भी ठेते परन्तु नगरी ओर अन्तः घुरका दाह न करक उस्तवानरे राक्षसराजकाजो अप्मानकियाहे वह नितान्त ही अप॒द्यहं उस्रकोहम 
नहीं सह सफते ॥७॥ महाराज ! आपअभी आज्ञा दीजिपे,हम इसी सहतंमे गमन करके अकैठेही उन वानरोंकी इतिश्रौ करदं । वह वानरगण भयानक सयुर, 
सर्वासागरपर्यतां सशेखवनकाननाम्‌ ॥ करोम्यवानरांभूमिमाज्ञापयतुमाभवान्‌ ॥ ४ ॥ रक्षाचेवविधास्यामिवानराद्रजनीचर ॥ नागमिष्य 
तितेदुःखकिंविदात्मापराधजम्‌ ॥ ५ ॥ अव्रवीत्तसुसंङकद्धोद्ैखोनामराक्षसः ॥ इदनक्षमणीयदिसवेषांनःप्रध्षणम्‌ ॥ & ॥ अययेपरिभवोभूयः 
पुरस्यांतःपुरस्यच ॥ श्रीमतोराक्षसेद्रस्यवानसेद्प्रधषेणम्‌ ॥ ७ ॥ अस्मिन्पुहृतेगत्वेकोनिवतिष्याभिवानरान्‌ ॥ प्रषि्ान्सागरंभीममंबरवा 
रसातलम्‌ ॥ ८ ततोत्रवीत्सुसंङुद्धोवचदंष्रोमहाबलः ॥ प्रगृह्यपरिधंधोरंमांसशोणितदूषितम्‌ ॥ ९ ॥ किनोहनूमताकार्थकृपणेनतपस्विना ॥ 
रामेतिष्ठतिदुधषैसु्रीवेपिसलक्ष्मणे ॥ १० ॥ अद्यरामंससु्रीवंपरिषेणसलक्ष्मणम्‌ ॥ आगमिष्यामिदत्वैको विक्षोभ्यहरिवाहिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 
इदंममापरवाक्यश्रणुराजन्यदीच्छसि ॥ उपायङ्शलोद्येवजयेच्छश्रनतंद्ितः ॥ १२॥ कामह्पधराःशराःसुभीमाभीमदर्शनाः ॥ राक्षसानां 
सदस्राणिराक्षसाधिपनिधिताः ॥ १३ ॥ 
आकाश ओर पाताटमे प्रवेश करके भी अपनी रक्षा कनेक समर्थं न होगे ॥ < ॥ उसके पीछे बृहावख्वाच्‌ राक्षप्न वजदष् अयन्त कोधातुर होकर मांस व 
रुधिरसेसना हुआ बडाभारी परिष ब्रहण करके बोला ॥९॥ कि;रामठक्ष्मणके जीवित रहतेउस्न तपस्वी दीनस्वमाव हलुभानूका प्राण विनाश करनेसे हमकोक्या 
फर होगा । ॥ १० ॥ हे मृहाराज ¡ अब हम अके ही उस वानरी सेनाको खख्वलाय कर परिषसे राम रक्ष्षण ओर सुप्रीवका नाश करके ठौट आगे 
॥ ११ ॥ ह राजन ! आपस विनती हं किं, इतस समय आप हमारी एकं ओर वात सुने; आप जान रक्खं जो उपाय करे चतुर ओर उयोगी है विजय 
छक्षमीउनकेही हाथमे रहती है,अथौत्‌ वही रोगशत्रुओंकोजीतडेतेह॥ १ २॥कामरपधारी भ्यकराकार शूर बहुत राक्षस कगभग तीन सहस्चके एकनिश्वयकर॥ १३॥ 
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मनुष्यहूपधार रघुवंशकुठमणिश्रीरामचन्द्रनीके निकट पहुंच कर बडी सावधानीके साथ कह किं ॥ १४ ॥ ““ हम सबको तुम्हारे पास तुम्हारे छोरेभाई भरत |( 
जीने भेजा है यह श्रवणकरकै श्रीरामचन्द्र सेनाको छोड वहीं बहुत ही शीघ हमारी सेना साथ मिठ जार्येगे ॥ १५ ॥ उसके पीछे हम भी शूक, शक्ति ¢ 
गदा, धनुष, बाण ओर खङ्ग इत्यादि अज्ञ श्र ठे सज सजाय कर उनके निकट जार्येगे ॥ १६ ॥ ओर अठ्ग २ द्र बांधकर आकाशमे टिककर शिका |(( 
अ्ञादि वषौय उस बानर सेनाको धायं कर मूत्युके वशम कर देगे ॥१७॥ हे महाराज ! इस प्रकारका कायं करनेसे राम रक्षण अवश्य ही हमारी इस |¢ 
अनीतिकै चक्करमं पड जायेगे उसके पीठे जव वानरसेना का नाश हो जायगा; तब यह दोनोंजनअपने आप्ही मर जार्थैगे ॥ १८ ॥ जव इस राक्षस्ने ९ 
काकृतस्थसुपसंगम्यविवृतंमानुषेवपुः ॥ सवेद्यसंभमाभ्वा्वंतरषुसत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ प्रेपिताभरतेनेवभाजातवयवीयसा ॥ सदिसेनांससत्था 
प्यक्षि्रमेवोपयास्य॒ति ॥१५॥ ततोवयमितस्तू्णश्ूरशक्तिगदाधराः ॥ चापबाणासिहस्ताश्चत्वरितास्तजयामहे ॥१६॥ आकारोगणशः स्थि |¢ 
त्वाहत्वातांहरवाहिनीम्‌॥ अश्मशञ्चमहावृष्टयाप्रापयामयमक्षयम्‌॥ १७ ॥ एवेचेदुपसर्पेतामनयंरामरक्ष्मणौ ॥ अवश्यमपनीतिनजहतामेव | 

` जीवितम्‌ ॥ ॥ कभिकणिस्ततोवीरोनिकुभोनामवीर्यवान्‌ ॥ अन्रवीत्परमङ्द्धोरावणलोकरावणम्‌ ॥ १९ ॥ स्ैभवंतस्तिषठतुमहारानेन (© 
संगताः ॥अदमेकोहनिष्यामिराधवंसदरक्ष्मणम्‌ ॥ २० ॥ सुगरीवंसहनूमतंसर्वाशैवाजवानरान्‌॥ततोवजहनौमराक्षसःपर्वतोपमः ॥ २१ ॥ 6 
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छद्ध.परिखिहन्सृकाजिहयावाक्यमत्रवीत्‌ ॥ स्वैरंुरवतुकारयाणिभवतोविगतञ्वराः ॥ २२ ॥ एकोहभक्षयिष्यामितांसवौरयिदिनीम्‌ ॥ 
स्वस्थाःकरौडतुनिधिताःपिवतुमधुवारूणम्‌ ॥ २३ ॥ 


एता कहा तो परतापशाटी वीयेवान्‌ कुम्भकणंका वेदा निकुम्भ करोधित हो स्व ोकोके सुवानेवाठे रावणने बोढा ॥ १९ ॥ कि , आप्‌ क्षवे जन यहींप्र |‰ 
महाराज रावणके साथ निश्िन्त मनते रहं हम अकेटेहौ जाकर रामचनके सहित लक्षमणको मार ाठेगे ॥ २० ॥ ओर सुषीव हलमातकेताथउसवानरोी ( 
तेनाकाभी संहार कर डाटेगे उसके पीठे पवताकार वजह नाम राक्षस ॥ २१ ॥ क्रोधे मारे जीभते अधरोको चारता हुआ बोला कि, तुम लोग आलस्य 


छोड अपना अपना कायं सिद्ध करनेके षयि शीघ्रता करो ॥ २२ ॥ ओर कही न जाओ , छो हम अकेडे ही उन वानरोकीषेनाको भक्षण किये आते है । | 
आप सब ठोग सावधान ओर निधिन्त होकर बारुणी ओर मधुपान करके विहार कीजे ॥ २३ ॥ 


वा.रा.भा. (| हम अकेठे ही राम ठक्षमण ओर सुप्रीव अगद हतुमानादि समस्त वानरोका संहार कर डाठगे ॥ २४ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वा° आदिकाव्यं ४. 
॥१६॥ |@| भाषायामष्टमः सगः ॥ < ॥ उत्क पीठे कुम्भकर्णका वेदा निकुम्भ, रभस, महाबटवान सुयेशतु, दुपघ्र, य्नकोप, महापाश महोद्र्‌ ॥ १ ॥ अग्रिकतु १ 
| रश्मिकेतु राक्षस इन्दरशतरु, तेजस्वी महावख्वान्‌ रादणका बेटा इन्द्रजीत ॥ २ ॥ प्रहस्त, विरूपाक्ष) महावट्वान्‌ वजंदष्ट्र धृत्राक्ष, निकुंम, दुय नाम राक्षत 
| ॥ ३ ॥ परिष, पटा, शूक कांशी, ( भास ) शक्ति; प्रशा, धष; सुवणकं फक्के ठगे हए बाण, अ्यन्तदुतिमान्‌ खङ्ग ॥ ४ ॥ इत्यादि अच्च शत्र धारण 
&| कर प्रमक्रोषयुक्तं खड होकर, महातेजस्वी अनक समान भर्वित हो यह स्व राक्षस रावणे बोठे ॥५॥ कि, हम आजही रामचन्द्र टक्ष्मण घुप्रीव आ 
| अहमेकोवपिष्यामिसुरीवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥ सांगदंचदनूमतंसर्वाश्चिवाअवानरान्‌ ॥ २४ ॥ इत्या श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकान्ये 
च सा० युद्धकांड अष्टमःसगेः ॥ ८ ॥ ततोनिकुमोरभसःसूर्यशदमंदाबलः ॥ सुपतप्नोयज्ञकोपश्चमहापारश्वमहोदरौ ॥ १॥ अपिकेतुश्वदु 
धरषोरश्मिकेतुचराक्षसः ॥ इदशङश्रवलवांस्ततोवेरावणात्मजः ॥ २ ॥ प्रहस्तोथविरूपक्षोवजदैशेमरावलः ॥ धूप्राक्षोथनिकुभशवदु्धुश्व 
राक्षसः ॥ ३ ॥ परिधान्पटिशन्छरलान्प्रासाज्छक्तिपरश्वधान्‌ ॥ चापानिचसुबाणानिसद्गविषएलबुभाव्‌ ॥ ४ ॥ प्रगृह्यपरमक्रद्वाःसमु 
त्पत्यचराक्षसाः ॥ अद्ुवत्रावृणसवेप्रदीपताइवतेनसा ॥ ५ ॥ अद्यरामंवधिष्यामःसुथीवचसलक्ष्मणम्‌ ॥ फुपणचदनूमतंटकायेनप्रपर्षिता 
॥ ६ ॥ तान्गरहीतायुधान्सवान्वारयित्वाविभीषणः ॥ अब्रवीत्पंजलिवाक्यएनः्युपवेश्यतात्‌ ॥७ ॥ अष्युपायेच्धिमिस्तातयोर्थश्ाप्तंन 
शक्यते ॥ तस्यविक्रमकालंस्तानयक्तानाइमनीषिणः॥ ८ ॥ परमत्तेष्वभिुकतेषुदैवेनमहतेषच ॥ विक्रमास्तातसिष्यतिपरीक्ष्यविधिनाक्ताः 
| ॥ ९ ॥ अप्रमत्तकर्थततुविजगीषठुबरेस्थितम्‌ ॥ जितरोष॑दुराधषतधर्षयितुमिच्छ्थ ॥ १० ॥ 
यु° कार ||8 | उस स जठानेवाढे दीन स्वभाव हल॒मानूका भाणभी संहार कर र्ग ॥ ६ ॥ तव विभीषण अद्वधारी उन बीर पोको रोक कर उन अपने २ 
स॒०९ |) आसनोप्र बनके द्यि कह, वह विज्ञ हाथ जोडकर रावणसे बोरे ॥ ७ ॥ हे पभो ! साम , दान ष भेद दन तीन उपायोंसे जो काथं सिद्ध नहीं किया 
& | जायघ्षकं तव नीतिशाब्लके जाननेवारोने उसकायके सिद्ध करनेके टिपे विक्रम प्रगर कृरना अथोौत्‌ दंड देना टिखा है ॥ < ॥ श्रुओंकी अप्रस्थाको देख 
र| अस्षावधानः आछप्ी ओर रोगादिकपे पीडित शुके भ्रति विधिवद्‌ दंड प्रकाश करने 


ा ठ से बह शतु वशमं हो जाताहै ॥ ९ ॥ परन्तु तुम छोग उन प्रमादविहीन 
जयाभिठाषी देवसहाय कोधको जीते हुए ओौर अजेय रामचन्द्रको किस भकार जीतनेका साहस्र करते हो १ ॥ १०॥ 
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पे किसने जानपाया था किं, हमान नदनदीपति पोर सरको छाघकर दो सहूलेके मध्य इस ठंकाम चरा आवेगा, क्या तुम ठोगोमेे परे 
किक्तीने इस वातका अटुभव किया था १ ॥ ३१ ॥ हे निशाचरगण ! शतरुखोगोंकी वीर्यशाली अगणित भयंकर सेना है; सो एसे शश्चओंकी सहस्रा अक्ना 
( बेप्रवाही ) करना उचित नहीं ह ॥१२॥ उन यशस्वी रामचन्द्रनेही पटे राक्षसराजका कौन भारी अपकार किया था किं जिसे यह जनस्थाने उनकी 
भायोको हरणकरक ठे आये १॥१३॥यदि कहो कि'“रामचनद्रने खरको मार ाठा है” परन्तु खरने तो प्रथम ही श्रीरामचन्द्रनीका अपकार किया कि, जिर्षसे 
१६ मारा गया कारणे हम खरके मारनेमं रामचन्द्रजीका कोई दोष नहीं देखते कारण कि, सामर्यकेअलुसार अपनी रक्षा करना षव प्राणियोंका कर्तव्य ह 
॥१४॥ सो सुर दृषणादिके वका बदटा ठेनेके णये ही सरीताजीका हरण किया गया है, परन्तु हम ठोगोपर अव बहत ही शीघ्र सीताजीके हरणपते उत्पन्न 
समुद्ररुषयित्वातुघोरंनदनदीपतिम्‌ ॥ गतिहनूमतोलोकेकोवियात्तकयेतवा ॥ ११॥ बलान्यपरिमेयानिवीर्याणिचनिशाचराः ॥ परेषा 
सुदसावज्ञानकेतग्यकथचन ॥ १२ ॥ किंचराक्षसराजस्यरामेणापकृतंएरा ॥ आजहारजनस्थानाघस्यभा्यायशस्विनः ॥ १३ ॥ खरोय 
तिवृत्तस्तुसरामेणहतोरणे ॥ अवर्व्राणिनाम्राणारक्षितव्यायथाबलम्‌ ॥ १९ ॥ एतत्निमिततवेदेदीभयनःसमदग्खेत्‌ ॥ आहतासापरित्या 
ज्याकठदा्थक्ृतेनुकिम्‌ ॥ १९ ॥ नत॒कषमवीर्यवतातेनधर्मालवर्तिनः ॥ वेरनिर्थकंकरतुदीयतामस्यमेथिली ॥ १६॥ यावप्नसगजां साश्वां बहर 
त्नसमाङलम्‌ ॥ पुरीदारयतेबणिदीँयतामस्यमेधिली॥ १७॥ यातत्सुवोरामहतीदुधर्पाहरिवाहिनी ॥ नावस्कन्दतिनोलंकोतावत्सीतापदी 
यताम्‌ ॥ १८॥ विनश्येद्धिषुरीटकाश्चराःस्वेचराक्षसाः ॥ रामस्यदोयतांपत्नीनस्वययदिदीयते ॥ १९ ॥ 
हद विपद आकर पडगी, इस कारण आनेवाली विपदका हेतु विना ्षगडेके जानकीको त्यागही देना उचित हे । क्योकि जिसके परिणामे रथ उपस्थित 
हो उस कायेको करनेकीआवश्यकता ही क्या ३१ ॥ १५ ।रामचन्दजी अतिशय वीर्यवान्‌ ओर धार्मिक है, विना कारण उनके साथ वैरभाव केरनेकी आश्य 
कता कया हे ? हे राजन्‌ हमारी यह बिनतीरै फ, भ्रीरामचन्द्रनीको सीता देदीजिये ॥१ ६॥ रामचन्द्‌ जवं तकं हाथी घोडोंपे परिपृणं अनेक रतनोमे युक्त इस 
छकाएरीको बाणो छिन्नमिन्न न करे आप उसे पहटे ही जानकीको रा मद्रके हाथमे सोप दौ ॥ १७॥ जबतक किं वह घोर डी भारी अजय वानरोंकी 
सेना हमारी ठंकाएरीको छिन्नभिन्न न करे, इससे पहरे ही मचन््रजीको आप्‌ सीताजी लयं ॥१<८॥ हे महाराज! जो आप अपनी राजीके उन राभ 
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की ची सीताजीको उन्हे न छौटा दंगे तो यह ठंकाएरी नष्ट हो जायगी, ओर १.८ 
आपके हितकी ही सत्य ओर पथ्यवाणी कहते है सो आप हमारे वचन मानकर स।ताका रामचन्द्र हा 
कुमार रामचन्द्र जबतकं आपका वध करनेके टियि सूर्यकी किरणोकि समान प्रकाशित व चमकते फलके प॑ख ठगे अमोष बाण न छोटे, उसके पहठे ही जानक 
आप उन्हं देदं ॥२१॥ हे महाराज ! सुख ओर धमक नाश करने वाठे करोधका आप प 
की वृद्धि होती है आप उप धर्मका ही आश्रय ्रहण करे, आप प्रसन्न हो कर समक्षटे कि, 
संग सुखे समय विताय सके ॥२२॥ राक्षसोंका स्वामी रावण विभीषणके एसे वचन श्रवण कर सब 
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प्रसादयेत्वाब॑धुत्वात्छुरुष्ववचनं मम ॥ दितंतथ्यंतवहतूमिदीयतामस्यमेथिटी ॥२०॥ पुराशरतसूयमरीचिसत्निमात्रवाप्रपुलान्स॒दृटान्नृषा 
त्मजः ॥ सूजत्यमोघान्विशिखान्वधायतेप्रदीयतांदाशरथायमेथिटी ॥ २१ ॥ ४/1 ॥ 
प्रसीदजीवेमसपुतरबाधवाःपरदीयतांदाशरथायमेथिली ॥ २२ ॥ विभीषणवचःत्वारावणोरक्षसेश्वरः ॥ विसजंयित्वातान्सवान्परिवेश 
स्वकंगृम्‌ ॥ २२ ॥ इत्या श्री° वा° आ० च सा० युद्धकांडे नवमः सगेः ॥ ९॥ ततः प्रत्युषसिप्राप्तेपाप्तथमाथनिश्वयः ॥ राक्षपापि 
पतेवेश्मभीमकमाविभीषणः ॥ १॥ रलाग्रचयसंकाशंशेलभृगमिवोत्रतम्‌ ॥ सुविभक्तमहाकक्षुमहाजनपरिथदम्‌ ॥ २॥ मतिमद्धिमहा 
मात्ेरनरक्तरधिष्ठितम्‌ ॥ राक्षसेरापतपयापतःसवेतःपरिरक्षितम्‌ ॥ ३ ॥ मत्तमातंगनिःश्वासेग्यांङुटीकृतमाक्तम्‌ ॥ शंखघोषमहाघोष॑तूर्यसवा 
धनादितम्‌ ॥४॥ प्रमदाजनसेबाधप्रजलिपतमहापथम्‌ ॥ तप्कांचननिथूहंभूषणोत्तमभूषितम्‌ ॥ ५॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि ° युद्धकांडे भाषायां नवमः सगेः ॥ ९ ॥ महातेजस्वी किंरणयुक्त सये जिस प्रकार आकाशम प्रकाशित होते है वैसे 
ही दूसरे दिन भरभातकाठको धममथके तत्तव जाननेवाठे भयंकर कमंकारी ओर भ्रष्ठ बरहायुतिमान्‌ विभीषणजी ॥ १ ॥ गेटशरङ्गसमूह सदश पर्वत शिखरके समान 
ऊचे सुविभक्त; बडे; दर दिवार दाठान्े युक्तं महाजनो पणं ॥२॥ बेदधिमान्‌ बडे २शरीरवाङ अनुरागी हितकारी ओर कार्यसाधने समर्थं राक्षसे बेरे जाकर 
सब भोतिते रक्षित ॥३॥ मतव ठे हाधियोके सस छेन भ्याकुटपवन, शंख शब्दके समान बाजे आदिके बडेभारी शब्दोसे पारिपूणं तुरहीके बजनेसे निनादित 
॥ ४ ॥ ज्ञीजनोसि पूणे रात्रिक शेष होनेसे भकाशित राजमागे, अनेकजनोके शब्दत युक्त उत्तमभूषणभूषित, तपाये हुये सुवणके बने द्वारोसे शोभित ॥ ५॥ 


वान यह राक्षस भी मारे जार्थेगे ॥ १९ ॥ हम तो वधु होने 
रके हाथमे समर्पण कर दीजिये ॥२०॥ हे महाराज ! वह राज 


रित्याग कर दीजिये । ५ जिसकी सेवाकनेते ठोकालराग ओर्‌ कीति 
जानकीको आप उन्हं देदगे तो हम सब अपने ब्री पत्रादिकं 
को बिदा दे अपने रनवास्षके भवनम चा गया ॥२३॥ 


<® 
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"मभि 


गन्धवं ओर देवगणो स्थानके स्मान,नागभवनके्षमानरत्नसमूहसे परिपुणमंदिरमे॥ ६॥ हा धमे सर्यका प्रवेशकरनेसे जेसी शोभा होतीहै रस ही शोभाको धारण 
करते हुए अपने बडे माई रावणके युतिमान्‌ भवनमं वीरभष्ठविभीषणजी प्रवेश करते हृए॥७॥वहांपर प्रवेश करते हये बिभीषणजीनेवेदवादीरक्षस्षिषोिउचारितपएण्यहप 
पवित्र एण्याह शञ्द्‌ अपने प्राताकी विजयसूचकतामे सुना॥ ८॥ विभीषणजीने देखा .वेदमंत्र जाननेवाठे महाबलवान्‌ बाह्णटोग पष्प ,अक्षत धृत ओर दधिसे पजेगये है 
॥९॥ उसके पीछे अपने तेजसे भ्रदीप्त राक्षसरोरगोपे जित महाबाहु विभीषणजीने िंहासनपर बहे हुए कुबेरके छोटे भाई राबणको प्रणाम किया ॥३०॥ 
ओर रावणने भी विभीषणजीको सदाचारायूप आशीवौद्‌ देकर आसन ग्रहण कर नेको कहा राजाज्ञा पातेही विभीषणजी सुव्णके आसनप्र तठ गये॥११॥ 
गंधर्वाणामिवावासमाख्यमरूतामिव ॥ रत्नसचयसंबाधंमवनंभोगिनामिव ॥६॥ तंमदाभरमिवादित्यस्तेजोविस्ततरश्मिवान्‌॥ अग्रजस्याटयं 
वीरःप्रविवेशमहाद्यतिः ॥ ७ ॥ पुण्यान्पुण्याहघोषांशवेदविद्धिशूदाहतान्‌ ॥ शुश्रावस॒महातेजाभातुविंजयसंिताच्‌ ॥ ८ ॥ पूजितान्दधि 
प्ेश्वसर्पिभिःःसुमनोक्षतेः ॥ मन्धवेद्विदोविप्रान्ददर्शसमदहाबलः ॥९॥ सपूज्यमानोरक्षोमिर्दीप्यमानंस्वतेजसा ॥ आसनस्थमहाबाडइवेवेदेधं 
` नदात॒जम्‌ ॥ ३० ॥ सराजटटिसपत्नमासनंदेमभूषितम्‌ ॥ जगामसमुदाचारं्रुल्याचारकोषिदः ॥ ११ ॥ सरावणमहात्मानविजनेमंधि 
स्रिधौ ॥ उवाचहितमत्यथंवचनंहेतुनिधितम्‌ ॥१२॥ प्रसायभातरंज्येषंसां तेनोपस्थितक्रमः ॥ देशकाखा्थसंवादिदषटरोकपरावरः ॥१३॥ 
यदाप्रमृतिवेदेदीसंप्ाप्तेदपरंतप ॥ तदापरभतिदश्यन्तेनिमित्तान्यड मानिनः ॥ १४ ॥ सस्फुरिगःसधूमाचिःसधूमकटुषोदयः ॥ मेजसंघह 
तोप्यभ्िनसम्यगमभिवधते ॥ १५ ॥ अग्िष्टेष्वभ्रिशाकासुतथात्रहमस्थकीषठुच ॥ सरीसृपाणिदश्यतेहन्येषुवपिपीरिकाः ॥ १६ ॥ 
महात्मा विभीषणजी एकान्त जनरहित केवर मंत्रियोके ही जाने योग्य स्थानमे वेढे अपने बडे भाई रावगको हितकारी ष अथेयुक्तं वचन कहने रुगे ॥१२॥ 
प्रथम यथाक्रमसे बडे भाई का आद्र मयौदा कर देशकाठ ऊच नीच जाननेमे कुशङ बिभीवणजी यह बोरे ॥१३॥ ह शगुओंकै तपानेवाठे । जवसे सीताजी 
इस ठका परीमे आई ह तबे ही अनेक भकारके अशुभ सूचक दुर्निमितत दिखाते है ॥१४॥ इस समय नपूर्कं अधि आति पाय कर्‌ भी अपने तेज नही 
बढता.अधिक क्या कहं किं प्रदीप्त करनेके समय उसमे धुआं निकरुताहै चिनगास्थिं उती ओर शिखां बराबर धूम ॒निकंठता ही रहताहै ॥१५॥ है 


महाराज ! अग्नि होमशाठा ओर वेद पठने स्थानोमे सपदि दिलाई देतह ओरह्वन करगे ष्थि जो सीरादि बनाई जाती ई उनमे चीरियिं ची हई दिखा 
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है अब जैसा कुछ उचित जान पड 


ले कोषे दर बौध २ कर चारों ओर शोर करते € ओर कभी 


श जनिभित्नरोमाःस्षव ॥नस्वभप 
गवांपयासिस्कत्नानिविमदावरङुंजराः ॥ दीनमश्वाःप्रेषतेनवग्रासामिनदिनः ॥ १७ ॥ 1 क 
वतिश्तेतेविधानेरपिचितिताः ॥ १८ ॥ वायसासवशःकराव्याहरंतिसमंततः ॥ समवेताशचद शय 0 ४  ्रयतेमिलाधोषाःसवि 
यतेपरीखपरिपीडिताः॥ उपपत्नाश्चसंध्येरेव्याहरंत्यशिवंशिवाः ॥ २० ॥ कव्यादानागृगाण = ५ द्रारषुसवशं ं  इदययदिवामोहाहोमा्रा 
स्फूजितनिःस्वनाः ॥ २१ ॥ तदेवं्रस्तुतेकार्यपरायशित्तमिरक्षमम्‌ ॥ रोचयेवीरवैदेदीराववायु्रीयताम्‌ ॥ २२ नानाचपरस्यःपरस्य 
व्याद्तमया ॥ तथापिचमहाराजनरोषकर्तुमहंसि ॥ २३ ॥ अ्यदिदौषःसवस्यजनस्यास्यापल्त ॥ रषा] 4 धति॥२८५॥ 
च ॥२९॥ प्रापणेचास्यमजस्यनिवृत्ताःसरवंत्रिणः ॥ अवश्यैचमयावाच्यंयडटमथवाशतम्‌ ॥ संविधाययथान्यायतद्धवार१ द 


इतिस्वमेत्िणामध्ये्ाताभातसमूचिवान्‌ ॥ रावणरसां श्ट पथ्यमेतद्िभौषणः ॥ २६ ॥ 


शब्द सुनाई आया करता है ॥२३॥ हे वीर ! आयेहूएरामचन्द्रके सीताजीका दे देनाही इन दुनिमिततोदी शांतिका यथां य 0 
॥२२॥ हे राजन्‌ । छोभ अथवा मोहे यदि कोई विरुद बात हमारे सखे उचारण कौगद ही तो आपहमास दृष कना कर दीजि ॥ द त 
हरणते दुरनिमित्त आजकठ दिखाई देते है; यह इन स॒ जनकं ओर राक्षस्राक्षस्री अन्तःषुर ब स॒मस्त्‌ ठंकाषरकं ही लिये बुर जान पडे ह ॥२४॥ यथाप 
| मयके मरे कोई मंत्री आपके निकट इस सठाहको न उढास्षके तथापि दमने जौ कुछ देखा या सुना है वह अवश्यही आपके निकट कट करदना कत्य | 
डे वैसा आप कीजिये ॥ २५ ॥ भ्राता विभीषण राक्षसोके बीचमं बडे धाता राक्षस भ्रष्ठ रावणस उरस्कं व अपने मंत्रियोके 


= की आशां दीनभावमे 
~ फ़ समान अ पनि की आशा दीनभाः 
९ देती है ॥१६॥ गो ओका दूध सूखगया हे रेष्ठ गज मद विहीन हो गये ओर घोड यथेष्ट आहर पाकर भी भूखफे स्मान्‌ पौर चाराप 


॥१८1 || शब्द्‌ कसते है ॥१७॥ हे राजन्‌ ! गपे,ऊं खड रोम्‌ ऊवे कर २ के आष इट ^ रोय रहे ई 
& | कौ जाती है, तथापि बे अपने स्वभाव पर नहीं आते ॥१८॥ कूर स्वभावा क 
सुण्ड त ( महलों ) के उप्र वेढे कय कय शब्द्‌ करते दिखा देते है ॥१९॥ 1 हकर स गि 
सन्ध्याके समय परीके निकट आकर चिद्टाया करती ह ॥२०॥ प्रोकेद्रारपर व्याघ्रादि मास्त खनवाठ क ॑ 


उनकी अ टीरभोति 
कि रार ययपिउनकी ओषधि भी भट 
चिकितल्ा शाश्चके द्वारा य 1 


ओर श्रगादियं 
शब्दके समान वडा भारी धीर 
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सामने इस भरकारसे शुभदायक हितकारी वचन कह कर चुप्‌ हो रहे ॥२६॥ तव ठंकापति रावण तिभीषणजीके इस भकार न्याय युक्तं महाअथं समन्वित; हेतु 
गभ, वतमान व भविष्यकाठ्मे शुभकारी यह वचन सुन कोध करके उत्तर देता हुआ ॥२७॥ हम किंतीके निकटे भी भयका कारण नहीं देखते ई, रामचन्द्र 
किसी भरकार जानकीजीको प्राप नहीं हो सकेंगे, कारणकी, वह ठक्षमणके बडे भाई रामचन्द्र इन्द्रादि देवगणोके साथ मिढ कृर भी रणभूमिमं हमारे सामने नहीं 
विकि सकेगे॥ २८॥रणभूमिमे भचड पराक्रम करनेवाा सुरसेनाका नाशकारी महाबलवान्‌ रावण हितकी कहने वारे भ्राता विभीषणको यहं कह कर बिदा करता हुआ 
॥२९॥दत्यार्षे श्रीमद्रामायणे °वाल्मी ° आदि° युदकाडे भाषायां दशमः सगेः॥ १ ०॥पापाचारी राक्षप्त राज रावणभायां हरणका पापकमं करनेवाला विभीषणादि 
षुह्रणोका निराद्र करके जानकीजी की कामनासे अत्यन्त मोहित हो दुर होने र्गा ॥१॥ काममोहित ओर निरन्तर जानकीजी का स्मरण करता हआ 
हितंमहाथमृदुहेतुसंहितंग्यतीतकालायतिसंप्रतिक्षमम्‌॥ निशम्यतद्राक्युपस्थितज्वरः प्रंगवालुत्तरमेतद्रवीत्‌ ॥२७॥ भू्यनपश्यामिङतधिद 
प्यहनराघक्‌प्राप्स्यतिजातमेथिटीम्‌॥ सुरैः सदहेदररपिसगरेकथममाग्रतःस्थास्यतिरक्ष्मणामजः ॥ २८॥ इत्येतसुक्कासरसेन्यनाशनोमहाबलः 
सयतिचंडविक्रमः॥ दशाननोभातरमाप्तवादिनंविसजैयामासतदाविभीषणम्‌ ॥ २९ ॥ इत्यापि श्रामद्रामायणेभार्मीकीये आदिकाग्ये च” 
सा° युद्धकांड दशमः सर्गः॥ १० ॥ सवुभूवकृशोराजमेथिलीकाममोहितः ॥ असन्मानाच्सुदांपापः पापेनकमणा ॥ ३ ॥ अतीवकामसंप 
मरोवेदेहीमच॒चितयन्‌॥ अतीतसमयेकारेतस्मिन्वैयुधिरावणः। जमात्यन्भुान्स्माततकालममन्यत्‌ ॥२॥ सहेमजारतिततंमणिविद्रमभूषि 
तमू ॥ उपगम्यविनीताश्वमार्रोदमहारथम्‌ ॥ २॥ तमास्थायरथश्रषठमहामेघसमस्वनप्‌ ॥ प्ययौरक्षसांशष्ठोदङ्ञभीवःसभांप्रति ॥ ४ ॥ 
असिचमेधरायोधाः सवायुषधरास्ततः ॥ राकषसाराक्षसदरस्यपुरस्तात्संपतस्थिरे ॥ ५ ॥ नानाविकृतवेषाश्चनानापूषणभूषिताः॥ पार्श्वतः 
तर्चैनंपरिवा्य॑ययुस्तदा ॥६॥ रथेश्वातिरथाःशी्रंमतेभवरवारणेः॥ अमृतपेतुदशमीवमाकीडद्धिश्ववाजिभिः ॥ ७॥ 
पमयको वीत जाता हुआ देस कर उस काठ बिभीपणके सिवाय ओर सव सुट व मंत्रियोके सहित भन ठगाय, उसके विषय युक ही सम्मति करमेका अव्‌ 
सर आया जान॥ २॥सुवणकी जाखियोे विभूषित, भगे मणि शोभायमान अच्छे सीख कषिखाये षोडे जिम जुत रहे एते महारथं सवार होता हआ॥ ३॥ ओर उस 
मेके समान शभ्द करतेहृए श्रेष्ठ रथपर चट कर वह दशवदन राक्षस्भेष्ठ रावणसमाकी ओरगमन करने ठगा॥ ४॥उस्‌ समय सर्व अघ्शक्चोको धारण किये बहत 
सारे राक्षत ठट तलवार ब्रहण करक राक्षस रावणके आगे २ चठे॥५।बहृतसारे विकर वैशधाशं अनेकं भूषण प्हुरे राक्षप्तलोगरावणके अगर बगट पश्वाद्धागकी 
रक्षाकरते हूए चटे॥६॥ महारथी गण रथपर तवारहोकर व ओर दृषर राक्षस शब्चसहितकोई हाथी प्र कोई दिव्य धोडोपर सवार हीकर रावणकेसाथ २जाने छगे॥७॥ 
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ब-प.ना. व कोईराकषस्गदा, परिष, शक्ति, तोमरफरशा, नालादि अद्च ठकर रावणके साथर, उ्समय हजारो ुरही बजने ठगी॥८॥जवरकषस रावण भाम जा ८ 
॥१९॥ || निकटा उत्त समय चारों ओरते हनार २ तुरही ओर शंखोके शब्दोकाबडा भारी घोर शब्दहोने ठगा तथा रथका भौ शब्द हीनं ठगा॥९॥ महारथी रावण म 
&| रथका शब्द चारों ओरको सुनाता अनेक प्रकारकी शोभायुक्त राजा मागम जाय पचा राक्षसराज राषणकं मस्तकप्र शेतवणका भरकाशमान्‌ ६य। (५ ० षट 
र| पोणमासीके चन्द्रमाके समान शोभा धारणकरता हआ शुवरणसे बने तथा युक्तिते शुद्ध स्फषिकिमणिके समान॥११॥ दो चमर्‌ पसे उजट उत्क] वई: दाहनं 
बग शोभित हो रहे थे मागमे बहुत सारे राक्षसगण रथके समीप हाथ जोड सड हुए थे ॥१२॥ वह सव राक्षसश्रट राणक शुका २ कृष ॥ २ 
गदापरिघहस्ताशशक्तितोमरपाणयः ॥ ततस्तूरयसदस्ाणांसंजज्ञेनिःस्वनोमहान्‌ ॥ ८ ॥ तयुःशंखशब्द्सभांगच्छतिरावणे ॥ सनव 
षेणमहान्सहसाभिनिनाद्यन्‌ ॥ ९ ॥ राजमाग श्रियाजष्प्रतिपेदेमहारथः ॥ विमलंचातपरचप्रणदीतमशोभत ॥ १० ॥ पाडत 
ूर्णस्ताराधिपोयथा ॥ हेममंजरिगभचशचुद्स्फरिकविग्रहे ॥ ११ ॥ चामरव्यजनेतस्यरेजतुःसन्यदक्षिणे ॥ तेकृतांजट्यःसर्वेरथस्थंपृथिवी 
स्थिताः ॥ १२ ॥ राक्षसाराक्षसश्रष्ठशिरोमिस्तंववंदिरे ॥ राक्षपैःस्तूयमानःसथयाशी्भिररिदमः ॥ १३ ॥ आससादमहातेजाः सावि 
रचितां तदा ॥ सुवर्णरजतास्तीर्णाविष्द्धस्फरिकांतराम्‌ ॥ १४ ॥ विराजमानोवपुषार्क्मपटोत्तरच्छदाम्‌ ॥ तां पिशाचशतैःषड्मिरमियुततां 
सदाप्रभाम्‌ ॥ १५ ॥ प्रविवेशमहातेजाःसुशतां विश्वकम॑णा ॥ तस्याःसवेदूरय॑मयंप्रियकाजिनसंषृतम्‌ ॥ १६ ॥ महत्सोपाश्रयं मेजेरावणःपरमा 
सनम्‌॥ततःशशासेश्वरवददृतोघुपरक्रमान्‌ ॥१७॥ समानयतमेक्षिप्रमिहैतात्राक्षसानिति ॥ कत्यमस्तिमहनानेकतेग्यमितिशङ्चमिः॥१८॥ 
माण करते, इस प्रकार राक्षसोपे स्मृति किया जाता हुआ; ओर विजयके स्थि आशीवौद शरुनता हुआ शबरुदमनकारी रावण॥ १ ३॥विश्वक्मकी बनाई हुई 
सभाम पहुंचा, यह सभा सुनहरी शपहरी विस्तरोमे शोभित थी, ओर विश स्फरिकमणियोमे शोभायमान ॥१४॥ उजला व सुनहरी चदोवा ऊपर तन रहा 
था, ओर छसो पिशाच उस प्रभावाटी सभाकी सदा शुद्ध भावसे रक्षा कर रहे थे ॥१५॥ ठेसी विश्वकर्माकी बनाई सभाम हातेजस्वी रावण प्रवेश करता 
हुआ । उमे दैदूयं मणिके भियका मृगका अति कोम च्म ग रहा था॥१६।पी सीढी गे हृए परमासन पर रावण बढा । उस्तके पे रावण बहतसे प्रा 
कमी दूतोको अधीश्वरकै समान आज्ञा देने ठगा ॥ १७ ॥ कि, तुम लोग ठकाके रहनेवाञे राक्षसोको बहुत ही शीघ्र हमारे पास ठे आओ, कारण किं | 
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शत टोगकिसाथ बडे भारी कये हमको अडना पडेगा ॥१८॥ दृतलोग राक्षर स्वामी रावणकी रे आज्ञा पायकर ठंकावाी राक्षसोके स्थानम प्रदेश करते 
हुए, विहारमं रत शयन किये हए ॥१९॥ उयानमें कडा करते हुए, राक्ष्षलो गकं निकट राक्षसेश्वर रावणकी आज्ञा का प्रचार करते हुए निडर होकर ठका 
मं घूमने ठगे, राक्षस ठोग राक्षप्नाथ रावणो आज्ञा को जानकर कोई मनोहर रथपर चढ़ कोई अलग घोडे पर सवार हो, कोई हाथीपर च ओर कोई 
पैदल ही चठने ठगे ॥ २० ॥ उप्त काल्प ठंकाषुरी रथं , कुंजर ओर अश्वगणोंषे सम [कीणं हो गिरते हुए गरुड।दि पक्षिप व्याप आकाशंडल के समान 
शोभायमान हृदं ॥२१॥ उक पीठे समस्त सभाके दरारपर पहुंच अपनी २ सवारियं छोड सिंह जिस भकार पर्वतकी गाफ़ामे परेश करता है इसी प्रकार पेद 
ही समामे प्रवेश करते हृए ॥२२॥ वहीं पटंचकर उन्होने राजाके चररणोको वंदन किया,तव रावणने भी उन राक्षसोका अत्यन्त सन्मान किया, फिर रावणकी 
गसास्तद्वचःत्वाखका्याप्रिचकरषुः ॥अनुगेदमवस्थायविदारशयनेषुच॥उद्यनेषुचरक्षसिचोद्यतोह्यभीतवत्‌॥१९॥ तेरथांतचराएकेप्ता 
नकेहटान्हयान्‌॥ नागानेकेऽधिररटृजगुभकेपदातयः ॥ २० ॥ सापुरीपरमाकीणौरथकुजरवाजिभिः ॥ संपतद्भिविरुरुचेगरत्मद्धिरिवांब 
रम्‌ ॥२१।तेवादनान्यवस्थाययानानिविषिधानिच॥ सांपद्धिःप्विविशयुःसिहागिरिय॒दामिव ॥२२॥ राज्ञ पदोगरहीत्वातुराज्ञातेपरतिप्रजिताः॥ 
पीटेष्वन्येवृसीष्वन्येभूमौकेचिदुपाविशन्‌ ॥२३॥ तेसमेत्यसभायांवृरक्षसाराजशासनात्‌ ॥ यथाहमुपतस्थुस्तेरावणराक्षसाधिपम्‌ ॥ २४ ॥ 
मभिणश्चयथा्ख्यानिशितार्थषुपंडिताः ॥ अमात्याश्चगुणोपेताः सव॑ज्ञबुद्धिदशनाः ॥ २५ ॥ समीयुस्त्शतशः अूराशबहवस्तथा ॥ सभा 
यहिमव्णायांसवांथस्यसुखायवें ॥ ॥ २६ ॥ ततोमहात्मातरिुरुषुयुग्यरथवरहेमविचितितांगम्‌ ॥ शभंसमास्थायेययोयशस्वीविभीषणः 
ससदमग्रजस्य्‌ ॥ २७ ॥ सपूवंजायावरजः शशंसनामाथपश्चाचचरणौव्दे ॥ शकः प्रस्तश्चतथवतेभ्योददौयथारैपरथगासनानि ॥ २८ ॥ 
आज्ञा पाकर कोड करती प्र कों आसनं पर कोरईयथायोग्य विोनों पर ओर भूमिम वेठ गये ॥२३॥ राक्ष्गण राजाकी आज्ञाकी असुक्तार सभाक बीच 
पुचकर यथायोग्य रावणकी स्तुति करने ठगे ॥२४॥ मंत्के जाननेम चतुर ं्रीढोग ओर णवान्‌ र्वं शादचोके जानने वाले बुद्धि छोचन वाठ शत२स॒ह 
कारी मत्रीगण व प्रधानादि यथक्रमते उस समामे आये ॥२५॥ इत्‌ प्रकार उप्त सुबणमय रमणीकंराक्षपोकि स्वामी रावणकी समामे मत स्थिर करनेके स्वि 
केम २से अनेक वीरगण भी श्रण्डके श्युड उस सभाम आ परव ॥ २६ ॥ उक्त पीठे यशस्वी महात्मा बिभीषणजी शोभायमान षोड ुक्तं सुवणेसे 
चिश्रित मगठ चिदे शोभित अति बडे रथप्र चटकर अपने बडे माई की समा आये ॥ २७ ॥ विभीषणने समामे भवेश करकं निजं नाम सबको सनाय 
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अपने बडे भाईके चरणोम णाम कयां । शुक ओराहस्त दोनों समामे आ हए समापदोको भग २ आसन दन ठव प क. र र &ः 
विध मणि भूषणधारो, रेष्ठ भूषण पहरे सभाम विराजमान उन सत्र राक्षसोकै शरीरम ल्ग श अमर्‌ चन्दनक। गृधृव्‌ रमाला्ओकी पुगधि सभाम च ल 
ओर महकने ठगी ॥२९॥ सभाम ठे हुए सब ही चुप चप थे,किंीके खससे कोई वात पा मिध्या वात नहीं उरण होती ओर ऊंचे स्र किरी य 
कोई बात नहीं निकठती थी । कारण कि, वह उग्र वीर्यवाठे राक्षप्ढोग ५ मनोरथ होकर ही मानों अपने स्वामी राणक शख दल्‌ र धे ॥३०॥ सप 
काठमे उत्त सभाम विराजमान शक्चधारी सुन्दर चित राक्षस गणक बीच बेडा हभ चिन्ताशीट रावण त्भा मध्य वहुगणिवीचम ब ए इन््कं समानं 
शोभा धारण करता हओ ॥ ३१ ॥ इत्या श्रीमद्रा० वाल्मी ° आदि ° युद्धकडि भाषायामेकादशः सगः ॥ ११ ॥ उस पी समाममं जीतनेवाछा रावण 
सवर्णनानामणिभूषणानांसुवाससांससदिराक्षसानाम्‌॥ तेषा परा््यागुरचंदनानां जां चग॑पाःमवदुः सम॑तात्‌॥ २९॥ नचुङघ्ुनागृतमाहकचित्स 
भासदोनापिजजल्पश्चैः॥ससिद्धारथाःस्वएवोपरवीयाभतैःसवैददशुशाननंते ॥२०॥ सरावणःशच्लभृतांमनस्विनामरावटानां समितौ मनस्वी ॥ 
तस्यासभाया्रभयाचकाशेमध्येवसुनामिववजहस्तः॥ ३१ ॥ इत्यापे श्रीमदा° वा° आ° च° सा० युद्धकाण्डे एकादशः सगः ॥ ११॥ 
स॒तांपरिषदङृत्स्नासमीष्यसमितिजयः ॥ प्रगोषयामासतदापरदस्तंवादिनीपतिम्‌ ॥१॥ सेनापतेयथातेस्युःकृतविदयाश्चतुविंधाः ॥ योधानगर 
रक्षायातथाग्यदेष्टमर॑सि ॥ २ ॥ स॒प्रहस्तःप्रणीतात्माचिकीरषत्राजशासनम्‌॥ विनिक्षिप्यवरुंसववहिरंतश्चमंदिरं ॥ ३ ॥ ततोविनिक्षिप्यवलं 
सु्वनगरणुप्तये ॥ प्रदस्तःपरबुखेराज्ञोनिषसादजगादच ॥४॥ विरितंबहिरंतश्चबलंबख्वतस्तव ॥ इर्ष्वाविमनाक्षिपंयदभिप्रतमस्तिते ॥५॥ 
सुमस्त सभाको देखकर सेनापति प्रहस्तको इस प्रकारसे आज्ञा देता हृभा ॥१॥ हे सेनापति ! अद्र शद्चके जाननेवाठे रथ, अश्व, गज ओर पेदठ, यह चार 
प्रकारके योद्धा ठोग जिससे किं, अति सावधानी से नगरी रक्षा कर, तुम उनको वैसराही उपदेश दो ( कारणकि; हमने दृतोकि मुखसे सुना है किं, राम 


चन्द्र ससुदरके तीर पर आगये )॥ २ ॥ तब सावधान चित्त प्रहस्त राजाकी आज्ञा पाठनं फरनेके लिय, राजणएरीके भीतर ओर बाहर यथा विधाने सेनाको 


स्थापित करता हा ॥३॥ उसके पीछे नगरकी रक्षाके र्ये अल्ग २ सेना नियत करके फिर सम्बुख आयकर भ्रहस्त बेढ गया ओर यह बोढा ॥ ४ ॥ 
हे राजन्‌ ! आपकी आज्ञालुसार हमने सव काये किया, बख्वाच्‌ राक्षसोको सेना नगरी केभीतर बाहर रक्षा करनेको स्थापित करदी गई, इस समय 
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मनकी वबडाहट छोड कर कर्तव्य कायं जो कृ हो उस्रको शीघ्र कीजिये ॥ ५ ॥ दखका चाहने वाखा राजा रावण हित चाहने वारे ्रहस्तकै वचन सुन 
सब सुहदगर्णोको एकारकर यहं बोढा ॥६॥ कफि;विपदके समय प्रिय अप्रिय पुख.दुःख, हानि,ामःहित;अहित इन सव बातोको भलीर्भौतिसे जानठेना तुमको 
उचित है ॥७॥ हम भटी भोति जानते किं, तुम परस्पर सम्मति करके जो कार्यं किया करते हो वह कदापि निष्फठ नहीं होता है क्योंकि प्हृठे बहूतकायं 
हमने तुम्हारी सम्मतिसे सिद्ध किये हं ॥८॥ अधिक कया कह इन्दर जिस्न भकार चन्द्रमा, प्रह नक्षत्र ओर मरुदरणोे सेवित होकर स्वर्गके स॒खका भोग किया 
कृरते हैवैसेही तुम्हारी अनुकूतासे हम टंकाष्रीका राज्य करतेहँ ॥९॥ दस सैकटके समय हम तुम ठोगोसे सहायताकी प्राभना करते है हमारे पिछठे भाई 
कुभकणं सोय रहे थेइसच्यि विना उनकै जागे हमने तुम सवे भी कु नहीं कहा ॥ १० ॥ शच्च धारिय प्रष्ठ वह कुम्भकणे छे मासमे सोय रहे थे, सो 
्हस्तस्यवचःथुत्वाराजाराज्यहितेषिणः ॥ सखेपस॒ःखुहदांमध्येन्याजदारसरावणः॥ & ॥ प्रियाप्रियेखेदुःखेलामालभौदहितासिते ॥ धर्मका 
माथक््छषुयूयमर्थवेदितुम्‌ ॥ ७ ॥ सवेकृत्यानियुष्मामिःसमारब्धानिसर्वंदा ॥ मं्रकर्मनियुक्तानिनजाततुविफलानिमे ॥८॥ ससोमग्रहनक् 
नैमरुद्धििववासवः ॥ भवद्धिरहमत्यर्थवृतःश्रियमवाप्युयाम्‌॥९॥अहंतखलुसवीन्वःसमर्थयितुञुद्यतः। (कुभकणेस्यतुस्वप्नतेमसथमचौदयम्‌ 
॥१०॥ अयंदिस्॒तःषण्मासान्कुभकर्णोमराबटः ॥ सर्वशच्भृतयख्यःसददानींससुसत्थितः ॥११॥ इय॑चदंडकारण्यादामस्यमहिषांपिया ॥ 
रक्षोभि्चरितोद्रेशादानीताजनकात्मजा ॥ १२॥ सामेनशम्याम्‌रोदुमिच्छत्यलसगामिनी ॥ िषुरोकेषुचान्यामेनसीतासहशीतथा ॥१३॥ 
तलमध्याप्थुश्रोणीशरदिदुनिभानना ॥ हेमविवनिभासौम्यामायेवमयनिमिता ॥१४ ॥सुलोहिततलोश्छकष्णौचरणौसुषतिष्ठितौ ॥ दष्टाताप्र 
नखौतस्यादीप्यतेमेशरीरजः ॥ १५ ॥ इताग्निरचिःसंकाशामेनांसौरीमिवप्रभाम्‌ ॥ उत्नसंविमटवस्युषदनंचाश्रोचनम्‌ ॥ १६ ॥ 
यह आज जागकृर्‌ सभाम आये है; इस ये हमने जिस कायंको किया है, आज वह समस्त तुम लोगोमे कहते ई ॥ ११ ॥ कि.हम राक्षस गणो घूमनेकै 
स्थान दंडकवनसे रामचन्द्रजी की प्यारी नारी जनक कुमारी स्ीताको हरण करके ठे आये ह ॥ १२ ॥ वह अठ्स्गामिनी हमारी शेजपर नहीं आना चाहती 
दरस रिटोकीमे सीताकै समान हमारा मन ह्प्ण करनेवाटी ओर को नहीं हं ॥ १३ ॥ उसकी कमर पतली है पश्वात्‌ भाग मौर है बदन शरद्‌ ऋतुकै 
चनद्रमाके स्मान है वह देसनेमे सुवणंसेवनी हृदं भूमि ओर मयकी बनाई हदं मायाके समान जान पृह्ती है ॥१४॥ उसे चरणतठ छार वर्णं ओर कोमल है 
उसके नखोंकी अरुण दीति है किं जिसके देखने हमारे अंगम अनंगके बाण लगे ह ॥ १५ ॥ वह भकाशमान अशिकेसमान दीपिमान्‌ ओर सूर्य किरणे 
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समान भभा युक्त है उपतकी नाक ऊची है, दोनों नेत्र सुन्दर ओर बदन रमणीक है ॥ १६ ॥ जिसके देखतेही हम उततके वश हो कामके पाटे ५ ९. 
विषयमे कोध व हषं बराबर होनेसे कांति रहित हए जाते है ॥ १७ ॥ व शोक संताप सदा होनेसे कामन हमक बहुत सताया है उस्न श्ी पीतान हमत ए 


& | वषं का समय मोगा है ॥ १८ ॥ वह विंशाठ नेज्रवाटी जानकी अपने सामी रामचन्दरकी राह परख रही है; पह घुन्द्रनेत्र वाटी उस सीताकी प्रतिना हमने 


मान ठी है ॥१९॥ इतत समय हम माग चठनेतेथके हए घोडे समान कामकी ताडनाते अत्यन्त चायमान हौगये ह । ओर वनवासी वानरगण किम्‌ प्रकार 

इस अक्षोभ्य सख्रको तरेगे ॥२०॥ ओर दशरथके एत्र राम ठक््मण ही बहुत मतस्यव्याोति युक्त कि भ्रकारसे इतके पार होगे ! अथवा जव कि, एक्‌ ही 

वानरने इतना बडा हमारा अपमान ओर सेनाका नाश किया ॥२१॥ तव कितपकारसे उनके कायकौ शांति जानी जाप्कती हंस दुमढोगकहौःपयपि मु 
पश्यस्तदवशस्तस्याःकामस्यवशमेयिवान्‌ ॥ कोधदरष॑समानेनदुवर्णकरणेनच ॥ १७॥ शोकरसतापृनित्येनकामेनकटुषीकृतः ॥ सातुकतव 
त्सरंकाटमामयाचतभामिनी ॥१८॥ परतीक्षमाणाभतारराममायतरोचना ॥ तन्मयाचाश्नेवायाः प्तिज्ञातंवचःशुभम्‌ ॥ १९ ॥ श्रतिदस 
ततकामाद्यातोहयहवाध्वनि ॥ कृथसागरमकषोभ्यंतरिष्यंतिवनौकसः ॥ २० ॥ बहुसत्छक्षषाकीणंतौवादशरथात्मजौ ॥ अथवाकपिनके 
नकृतनःकदनमहत्‌ ॥ २१ ॥ दुज्ञेयाःकायंगतयोत्रतयस्ययथामति ॥ भादुषाघ्नोभयंनास्तितथापितुविमृश्यताय्‌ ॥ २२॥ तदादेवाशरथुद्ेयु 
ष्मामिःसदितोजयम्‌ ॥ तेमेमवंतश्चतथासुग्रीवप्रुखान्हरीन्‌ ॥ २३ ॥ परेप्रेसमुदस्यपुररङृत्यतरृषात्मजौ ॥ सीतायाःपदरवीराप्यसंप्राप्तौ 
वरुणालयम्‌ ॥ २8४ ॥ अदेयाचयथासीतावध्यौदशरथात्मजौ ॥ भवद्धिमेञ्यतासअःसुनीतचाभिधीयताम्‌ ॥ २५ ॥ नदिशक्तियिपश्यामि 
जगत्यन्यस्यकस्यचित्‌ ॥ सायरवानरेस्तीत्वा निश्वयेनजयोमम ॥ २६ ॥ 

योते हमको किसी प्कारसेभयकी सेभावना नहीं हैःसो तथापिं इसरिषियमे जो कु करव्यं है बह तुभ ोग स्थिर करो॥२२॥ हमने पे देवाघुरसयाममं तुमो 


| गक सहायताते जयलक्षमी पाईं थी.इसकारण आय पे हुए कार्ये तुम छोग सहायता करो । कारण कि हमने जान छया है कि सु्रीवादि वानरोकोसंग 


डिये ॥ २३ ॥ वह रृपकुमार राम ठक्ष्मण सुदरके उत्तर किनरेपर सीताका समाचार अपने दृतके सुखे पाय शखुदरके उस पार आय पटच ॥ २४ ॥ जिसे 


किं, इस्त समय सीताको न छोटना पडे ओर राम ठक््मणका विनाश भी हो जाय ) एसी उचित मंत्रणा इस समय तुम टोग विचारो ॥ २५ ॥ विशेषतः इतनी 


बाततो नि"सन्देह ही याद्‌ रक्सो किंयुद्ध होने पर उसमे ज यतो हमारी ही हागी कारण कि वानर छोग सख्रके पार आय हमको जीतनेमे समथं नहीं ई, 
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व ओर किमी दृपररेकी सामथ्यं भी जगत्‌ हम नही देखतेकिं, जो सय॒द्रउतरकर यहां टडने आपे॥२६॥तब कामी बडे भाईके करुणाहित रेते वचन सुनकर मध्यम 
भाता कुम्भकणे अतिशय करोधित हो कहने ठगा ॐ ॥२७॥ हे बडे भासराहव ! आप जवकिं राम ठक्ष्मणकै निंकटसे बलपुवेक जानकीकोहरण कराये, तब 
हम छोगोँके सहित विचार न करके स्वयं ही आपने एकक्षणभरमे इस वातका विचार कर ठियाहौगा। अतएव सुनाने पृ्वीमं उतरनेकै समय जिस प्रकार पहठे 
अपनेङुण्डोको पूणकर फिर ससुद्रको परिपृणं कर समुद्रके जठसे अपनीउन्नतिको नहीं पाप्तकिया; वेसेही आपने जो चठायमान चित्तका कार्यं कियाहै सो उके 
परिणामक समय हम ठोरगोकी सम्पतिसे अव कया कल्याण होगा १ ॥२८॥ राजन्‌ | एसे कायेको करनेके पहठे हम सब लोगोंमे आपको साह ठेना ठीक 
धा परन्तु आप्‌ दुसरा नकरके राम ठक्ष्मणकै विना जने उनको धोखा देकर जानकीको हरणकर ठेआये यह कायं आपने अत्यन्त अतुचित किया है।२९॥ है 


तस्यकामपरीतस्यनिशम्यपरिदेवितम्‌ ॥ कुंभकणैःप्रचुक्रोधवचनेचेदमव्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ यदातुरामस्यसलक्ष्मणस्यप्रसद्यसीताखटुसाइदाह 
त। ॥ सकृत्समीक्ष्येवसुनिधितंतदाभजेतचित्तयश्रुनेवयागुनम्‌ ॥ २८ ॥ स षा ॥ विधीयेतसहास्माभिरादावेवास्य 
कमणः ॥ २९ ॥ न्यायेनराजकायांणियःकरोतिदशानन ॥ नससंतप्यतेपश्ाप्निथिताथमतितरेपः ॥ ३० ॥ अदुपायेनकर्माणिविपरीतानि 
यानिच ॥ क्रियमाणानिदष्यंतिदर्वीष्यप्रयतेष्विव ॥ ३१ ॥ यःपात्पू्वका्याणिकमाण्यभिचिकीर्षति ॥ पूर्वचापरकर्याणिसनवेदनयानयौ 
॥ २२ ॥ चपलस्यतुकृत्यपुप्रसमीक्ष्यधिकंबलम्‌ ॥ छिद्रमन्येप्रपदयतेक्रचस्यसमिवद्रिजाः ॥३३॥ त्वयेदंमहदारव्धका्मपरतिषितितम्‌ ॥ 
दिष्टयात्वांनावधीद्रामोविषमिश्रमिवामिषम्‌ ॥ ३४ ॥ 
द्शानन्‌! जो राजा कव्य कायंके विषयमे परामशं स्थिर करकन्यायाुकतारकायं करतेहै,उनको परते कमी संताप नहीं भोगना पडता॥ ३०॥यदि सम्भति विना 
स्थिर कथि जो काये किये जाते ह, वह कायं अभिचारिक होनेसे अपवित्र यज्ञ भ्रयुक्तं हव्य पदार्थकं समान कष्टक कारण होजाते हं ॥ ३१ जो प्रथमं करने 
छायक कार्योको पीडे ओर पीछे करने ठायक कोको पहठे कर डारते है ; बह राजा नीति ओर अनीतिको कुछ भी नहीं जानते है ॥२३२॥ हे महाराज ! 
राजाके पास अधिकं सेना रहनेही से विजय होती ह पा नहींहै परन्तु पक्षियोने जिस भकार स्वामि कातिककै चि रन्धसे कौञ पर्वतको उन किया थावै से 
ही शङ राजा छोगभी अपने शवक कायमं छिद्र देखते ही उसको कुड नहीं समञ्ञते ई॥ ३ ३॥ आपने प्रिणामका फठ न विंचारकर भ्रब्की सरी हरनेका यहं 


# कामादिक बात सभाम कटनेके अयोग्य जानकर कुम्भकं अधिक क्रोधित हुआ ॥ अ - 
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जो महापापका कायं किया है, जेसेकि पिषका मिला हुआ मांस भोजन करतेही भोजन करने वाके भरणोका विनाश कर डालता; वैतेही श्रीरामचन्द्रजीनं उप्‌ भम 
जो आपके प्रार्णोका संहार नही किया, यही आपके प्रम भाग्यकी बात है ॥३४॥ परन्तु जबकि तुमने इस अनुचित कार्यको करही शठा ओर शतुभोकि सहित 
समर करनेका विचार करिया, तब हमही उन शवरभोंका संहार करके दस काकी शान्ति करगे ॥३५॥ यदि इन्द, सूयं. अग्नि, पवन, कुवेर, आर वरण 
महार्थ शङताई करं तो भी उनके सहित संगाम कने विल न होकर उन तुम्हारे शतरओंको मार ही डाटगे ॥ ३६ ॥ स्रामं हमारा वह्‌ प्वताक्रार 
शरीर ओर तीक्ष्ण डँ देखकर गजेना सुनकर तथा प्रि हाथमे ठे यद्ध करते देख इन्द्रभी भयको प्राप्त हो जायगा ॥३७॥ आप निधिन्त रहिये, रामचन्द्र 
एकं बाण छोढर्कर दस्तरा बाण छोडने पावेगे, कि हम उनका रुधिर परान करेगे ॥ ३८ ॥ हम दशरथ कुमार राम टक्ष्मणका नाश करके आकरे प्रीति उप 
तस्मात्वयासमारनब्धकमंद्यप्रतिमपरेः ॥ अहसमीकरिष्यामिहत्वाशत्रूस्तवानघ ॥ ३९५ ॥ अदृभुत्सादयिष्यामिशत्तेस्तवनिशाचर ॥ यदिश 
ऋविवस्वंतौयदिपावकमार्तौ ॥ तावहंयोधयिष्यामिकुबेरवश्णावपि ॥ ३६ ॥ गिरिमाञशरीरस्यमदापरिवयोधिनः ॥ नर्दतस्तीक्ष्दं स्य 
बिभीयद्एरंद्रः ॥ २७ ॥ पुनर्मोसद्वितीयेनशरेणनहनिष्यति ॥ ततोदैतस्यपस्यामिश्धिरंकाममाश्वस्‌ ॥ ३८ ॥ वधेनवेदाशर्थैःसुखाव 
ई्यतवाहतेमहंयतिष्य ॥ इत्वाचरामसहलक्ष्मणेनखादामिसर्वान्दरियूथख्यान्‌ ॥ ३९ ॥ रभस्वकामेपिवचाग्रयवारुणीड्रष्वकार्याणिि 
तानिविज्वरः ॥ मयातुरामेगमितेयमक्षय॑चिरयसीतावशगाभविष्यति ॥ 9० ॥ इत्या श्रीमदरामायणेवाटमीकीये आदिकाष्ये च° सा” 
युद्धकाड द्वादशः सगः ॥ १२ ॥ रावणङदमाज्ञायमहापाश्वोमहाबलः ॥ शुहूर्तमलसचित्यप्रंनलिविक्यमग्रवीत्‌ ॥ १ ॥ यःखल्वपिवनं 
प्ाप्यमृगव्याटनिषेवितम्‌ ॥ नपिबेन्मधुसंप्राप्यसनरोषालिशोभवेत्‌ ॥ २॥ 
जाने वाटी विजयके टये यल करगे ओर ठक्ष्णके सहित रामचन्द्रको संहार ह्म वानर दर्कं यृथप्‌ छोगोको भी भक्षण कर जार्येगे ॥३९॥ इस समय आप्‌ 
सावधान चित्त होकर एुख सहेत अपने हित कायको साधनकरनेमे रत होजाहये ओर वारुणी पान करकेङच्छातुसार विहार कीजिये, जव हम रामचन््रका संहार 
करडाठेगे तव सीता सदाके ल्य आपके वश हो जायगी ॥ ४० ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मी° आदि ° युद्धकाडे भाषायां द्वादशः सर्गः, ॥ १२ ॥ 8 
उक्तकं पीछे महावख्वानु महापाशवं रावणको कोधायमान देखकर एक सुहूतैभर तक चिन्ताकर हाथ जोड रावणे बोढा ॥ १॥ किं हे महाराज ! आप जो ¢ 
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वेश करके मधुको प्राप्त होकर भी उसको न पिये इह बडा मूं हे ॥२॥ यदि आप्‌ ककि प्र नारीके भोग करनेसे ईश्वरकी आज्ञाके विपरीत करना होता 
है ओर इससे अधिक भी होता है,परन्तु आपको भय कयाहैएकयोकिं आप्‌ धर्भके भरवर्तक यमादि दैश्वर गणोके भी ईश्वर हैःइसकारण दस समय शनुरो गोकै मस्तकं 
पर पाव धरकर आप सीताजीकै साथ विहार कीजिये॥ २॥हे महाबलवान्‌ ! यदिविहारकरनेक समय सीता आपके अनुकूढ न हो तो आप सूरगेकी परवृत्ति धारण 
करकेवारंवार बट प्रकाशकररप्नको भोगकर विहार कीजिये॥४॥ह महाराज] जहां सीता आपके वशमेहद, फिर पीते किसी भयके आनेकी आपपर सेभावना नही, 
यदि समयानुक्तार को$ भय आवे भी तो उसको रोकदिया जायगा ॥ ५॥ किर आप पासन तो बलकं भी कमी नहीं है कारण किं महाब्वान्‌ कुम्भकृणे 
ओर इन्द्रनीतहमारे सहायक रैःतब तो हम वज हाथमे चियेदृनको भी पराजित कर सकते है ॥ ६ ॥ ३ राजन्‌ ! नीति शान्के जाननेवाठे पंडित लोगोँने 
दश्वरस्येश्वरःकोरिततवशनिवण॥ रमस्वसद्वैदेद्याशबूनक्रम्यमूधैस्‌॥ २॥बलात्ुककुटगृततनभरवर्तस्वमहाबल॥ आक्रम्यक्रम्यसीततताध 
ह्वचरमस्वच ।॥8॥ ठन्धकामस्यतेप्चादागमिष्यतिरकिभयम्‌ ॥ प्राप्तमपरप्तकालवासर्वप्रतिविधास्यते ॥4॥ कुभकणैःसुहास्माभिरिदजिच 
महाबटः॥ प्रतिषेधयितुशक्तोसवज्रमपिव्रिणम्‌ ॥६॥ उपप्रदानंसांत्वंवाभेद॑वाङकशलेःकृतम्‌॥ समतिक्रम्यदंडनसिद्धिमयैइरोचये ॥७॥ इह 
्रा्तानूवयसवाजञ्छन्सतवमहाबल॥ वृशंशक्प्रतापेनकरिष्यामोनसंशयः ॥८॥ एवयुक्तस्तदाराजामहापाश्वैनरावणः॥तस्यसंपूजयन्वाक्यमिदं 
वचनमव्रवीत्‌ ॥९॥ महापाश्वभरवदतोर्हस्यंकिचिदात्मनः ॥ चिरवृततेतदाख्यस्येयदवापतपुरामया॥१०॥ पितामहस्यभवनेगच्छतीपंलिकस्थ 
लीम्‌ ॥ चंचू्यमाणामदरक्षमाकाशेभ्निशिखामि॥११॥ साप्रसद्यमयायुक्ताकृतामिवसनाततः॥ स्वय॑भूभवनप्राप्तालोलितानलिनीयथा॥१२॥ 
कायकी सिद्धिके टि स्ाम,दान,मेद दंड यह चार भरकारकेउपाय स्थिर कयि है उप्तम पिटे उपाय अर्थात्‌ दंख्को हम भे मानते ॥७॥ हे महाबख्वाच । 
आपके शतरुढोग जव दस ठकाष्रीमं आजायेगे तोद्समे कोई संशयन समक्षिये किं हम द्धक भ्रतापते उनको अपने वशम करगे ॥८॥ तव सक्षसराज रावण 
महापाश्वके गवसहित यह्‌ वचन्‌ सुनकर उसको प्रशसा करता हज मोटा ॥९॥ हे महापाशं तुमने जौ 5 कहा वह सबकी सत्य २ है परन्तु जि दिये 
जानकीको हमने अबतक बठसे नहीं भोगा;उस्का कोई गप कारण है'सो इसमे जो कु रहस्य है वह हम अभी तुमे कहते है जो पह हुआ है ॥ १० ॥ 
हमने एक दिनि पुञजिकस्थटी नाम एक अप्त॒राको ब्रह्माजी निकट जाते देखा; इस अप्पराका शरीर अधिकी शिखाके समान चमकता था ॥११॥ वहं हमको 
देखतेही मानों आकाशम मिरती हुदसी जाने रगी;तब हमने बलपू्क उसे उतत समय नेगी कर भोगा, तब वह अप्सरा कमठनीके समान केपती हृद बह्मा 
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जीके निकट पवी ॥१२॥ ओर रेस्ा जान पडता है,फि उस्ने ब्रह्मा जीके निकट अपन्‌। इत दुरअकस्था का भी सववृ्तान्त कहाही हीगा; तव ब्रह्माजीनं 
अत्यन्त क्रोधित होकर हमको यह शाप दिया ॥१३॥ह अधम ! यदि आजे तू किप ब्लीके उप्रबठ्कर उत्स भोग करेगा तो ते मस्तक निश्वय हीश्तलणऽ 
होजायगा ॥१४॥ हम उपरी बहमशापसे भीत होकर उन विदेह राजनंदिनी सीताजीको अपनी शुभ तेजप्र चदानेकी [॥ नहीं करते ॥ १५॥ हुमाण्‌ +| 
सुसर त॒ल्य ओर गति बायुके समान है.सो हमारे विक्रमकोन जानकर ही राम ठंकाकी ओरकी चढने कौ चेष्टा करतेहं ॥१६॥ हमारे पवतकी ग॒हाम पाए ६ ` 
सिंह ओर कोधित यमराजके समान विराजमान रहनेसे रसा कौन है जो हमारा विभ्राम तोडनेका साह्तकर सकता हे ? ॥१७॥ रामचन्द्रने सथ्ाममं दा जामि 
तचतस्यतथामन्यज्ञानमासीन्महात्मनः ॥ अथसंङपितोवेधामामिदेवाक्यमव्रवीत्‌ ॥१३॥ अयभरभृतियामन्यांबला्नारीगमिभ्यसि ॥ तदा 
तेशतधामूधाफकिष्यतिनसंशयः ॥ १४ ॥ इत्यहंतस्यशापस्यभीतःप्रसभमेवताम्‌ ॥ नारोदयेबलात्सीतविदेहीशयने्चुभे ॥ १५ ॥ साग 
 स्येवमेवेगोमारश्तस्येवमेगतिः ॥ नैतदाशरथिर्वदद्यासादयतितेनमाम्‌ ॥ १६ ॥ कोहितिहमिवासीनंसुप्तगिरिगरहाशये ॥ ऊमृत्युमिवासीनं 
सबोधयितुमिच्छति ॥ १७ ॥ नमत्तोनिगैतान्वाणान्दिनिहान्पन्नगानिव ॥ रामःपश्यतिसथामेतेनमाममिगच्छति ॥ १८ ॥ क्षिपवतरसमे 
बणिःशतधाकाैकय्युतेः ॥ राममादीपयिष्यामिरत्काभिरिवङकनरम्‌ ॥ १९ ॥ तज्ास्यवलमादास्येवलेनमहतावृतः ॥ उदितःस॒विताकाे 
नक्ष्चाणां प्रभामिव ॥२०॥ नवासवेनापिसदसचक्चुषायुधास्मिशृक्योवरूणेनवाएनः ॥ सयात्वियंबाइबलेननिजितापुराएरीवैभरवणेनपा्ता 
॥ २१ ॥ इत्या श्रीम० वा° आदिकाव्ये च° सा० युद्धकांडे अयोदशःसगैः ॥ १३ ॥ निशाचरेदस्यनिशम्यवाक्यसकुभकणंस्यचगनि 
` तानि ॥ विभीषणोराक्षसराजञुख्यद्चुवाचवाकयंहितमथंयुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
वाठ सपकिं समान हम्रि धूलुषसे टे हुए बाण नहीं देखे है इसी कारणसे वह हमारे निकट आय रहे ह ॥१८॥ जिस प्रकार उल्का समूहते गतिवारे हाथीको 
दग्धं किया जाता है वसृही हम वजतुल्य बाण धलुषते वषाकर रामचन्द्रको भस्म कर डाटेगे ॥ १९ ॥ जिस प्रकार र्यके उदय होनेसे समस्त तारागणोकी 
ज्योति जाती रहती है वेसेही हम अपनी सेनाके सहित जायकर रामचन्द्रकी सेनाकोनाश कर डाटठेगे ॥२०॥ अधिक कया कहं सहस्लोचन बठ्वान्‌ इन्द्र ओर 
वरुण॒भी हमको परास्त नहीं क्र सकते, ओर अधिक करके पहकेही हमने इस कुबेर पाछिति ठकाएरीको अपने बाहुबठसे अपने वश कियाथा ॥ २१ ॥ 
इत्याष भीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि° युद्ध ° भाषायां अयोदशः सगः ॥ १२ ॥ राक्षसराज रावणके वचन्‌ ओर कुम्भकणेके गजनायुक्त वचन्‌ सुनकर 
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महात्मा बिभीषणजी रावणसे केसे हितकारी ओर अरथयुक्तं वचन कहने छगे ॥१॥ हे पहाराज ! आप्‌ किं द्यि यह वक्षस्थर रूप फण; चिन्तारूपं विष, हास्य 
हप तीक्षण दंत, पंचांखछि रूप पांच शिरवारे बडे भारी सीताप सर्षको यहांपर ठे आये है वा यह सपं कंठे किसने बांधा है !।२॥ह राजन्‌ ! जबतक पव 
तके शिखरके समान ओर नखदांतको आयुध बनाये वानरगण ठंकाणएरीको न वेरटं इससे प्रथम ही आप श्रीराभचनद्रजीको सीता समपण करदं॥ ३ ॥ `जबतकं 
्रीरामचन्दरजीके छोडे हृए वज समान ओर वायुके समान वेगवान्‌ बाण राक्षस श्रष्ठोके मस्तकोको न काट डाठ; इससे प्रथमही आप्‌ राचन्द्रजीको जानकी 
देदं॥४॥ हे महाराज ! जि समय रामचन्द्रजी युद्ध करगे, उस्र समय कुम्भकणे महापाश्व, महोदर अथवा अतिकाय यह ठोगकोईभी उनके सामने खडे न होस 
वृतोदिबाहृतरभोगराशिश्चिताविषःसस्मिततीक्ष्णद्ः ॥ प॑चांयरीपंचशिरोऽतिकायःसीतामहादिस्तवकेनराजन्‌ ॥ २ ॥ यावृन्नलंकांसममिद्र 
वंतिवलीयुखाःपवेतक्ूटमात्ाः ॥ दंष्ायुधाश्चेवनखायुधाश्चप्रदीयतांदाशरथायमंथिली ॥ ३ ॥ यावतरगरहतिरिरांसिबाणारामेरिताराक्षसणग 
वानाम्‌ ॥ वज्रोपमावायुसमानवेगाः प्रदीयतां दाशरथायमेथिटी ॥ ४ ॥ नकुमकणे दरजितीचराजस्तथामहापाश्वमहोदरौवा ॥ निङ्मङ्भौ 
चतथातिकायःस्थातंसमर्थायुधिराघवस्य ॥ «५ ॥ जीरवस्तुरामस्यनमो्ष्यसेत्वंयुप्तःसविघराप्यथवामश्द्धिः ॥ नवासवरस्यांकगतोनसृत्योनमो 
नपातालमलुप्रविषटः ॥ & ॥ निशम्यवाक्यतुषिभीषणस्यततः प्रदस्सोवचनंबभषे ॥ ननोभयंविद्यनदेवतेभ्योनदानकेभ्योप्यथवाकंदाचित्‌ 
॥ ७ ॥ नयक्षगंर्वमहोरगेभ्योभयनसंख्येषतगोरगेभ्यः ॥ कथनुरामाद्रविताभयनोनरेदपुत्रात्समरेकदाचित्‌ ॥ ८ ॥ प्रहस्तवाब्यत्वहितंनि 
शम्यविभीषणोराजदितादकांक्षी ॥ ततोमहार्थवचनंबभाषेधमाथकामेषुनिविष्वुद्धिः ॥ ९ ॥ प्रदस्तराजाचमहोदरश्वत्वङ्गमकणंश्चयथार्थजा 
तम्‌ ॥ त्रवीतरामप्रतितत्रशक्यंयथागतिःस्वगमधभेवुदधेः ॥ १० ॥ 
कँगे॥५॥ यदि रामचन्द्रजी ठंकामें आय पहुचे तब चाहे आपकी रक्षा सूयं ओर समस्त देवगणभी करे अथवा इन्दर वथमका आशय घ्रहण करने या आकाशपाता 
टये भ्रवेश करने पर भी यहा तुम जीते हृए नहीं निकट सकोगे ॥ ६ ॥ उसके पीछे प्रहस्त बिभीषणकै रेते वचन सुनकरबोराकि, संयामके होनेपर हष कदा 
चित्‌ नदेव दानवो भय करते हं ॥ ७ ॥ अधिक कया कहं जव यक्ष, गंधव, उरग अथवा प्षिे्टगणसे भी हमको भयकी संभावना नही,तब भला तुष्य रामचन्द्र 
हमको कौनं भय हो सकता है'?॥८॥राजाके हित चाहने वाटे व धमं, अथ काम्‌, इस चवर्ग तत्व भटी भतिजानने वारे बिभीषण भी प्रहस्तक अ्ंगखकारी 
वचन्‌ सुनकर यह अथयुक्त वचन बोटे॥९। हे प्रहस्त ! राक्ष्राज महोदर कुम्भकणं ओर तुम यहं जो षेथा गार बजातेहो कि, हम रामको जीतरेगे , प्रन्तु अधा 
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| कृरनेके कोर ह नही = क नहीं ~ चै भ प्रर 
भिकके स्वगे केके समान तुम ठोग कोई भी इष कर्के करनेको समर्थ नहीं होगे॥१०॥ हे प्रहस्त ! जिसको जहाजकी सहायता नहीं एष धप "4 


पार जानेके समान तुम हम अथवा समस्त राक्षस गणो किस प्रकारे उन अर्थं विशारद श्रीरामचन्द्रजीका वध हो सकता है १ ॥११॥ अधिक करः यह 2 
कुकुठनेदनमहारथी श्रीरामचन्द्रजी अतिशय धाक है । हे प्रहस्त ! हमारी बातो दूर रहेःरेते सव कामे सामध्यवान एप संमाममं दृवताटोग मा बूर 
समान हो जाते है॥१२॥हे भहस्त ! जवतक रामचन्द्रनीके छोड हए तेज ओर अमो वाणोने तुम्हारे शरीरको भेद कर उस्म प्रवेश नहीं किया है\तवतक तुम 
राक्षपषराजकै सम्खख वृथा बकवाद करते हो।। १ ३॥जवतकं श्रीरामचन्द्रजीकी बाहो छे हुए प्राण हरणकारी वजतुल्य वेगशाटी तीखवाण तुम्हारे शरीरकौ भद 
वधस्तुरामस्यमयात्वयाचप्रहस्तसर्वेरपिराक्षसेवां ॥ कृथ भवेदर्थविशारदस्यमहार्णवततमिवाप्टवस्य | ११॥ धुमप्रधानस्यमहारथस्यषृक्ष्वा 
ङतशप्रवरस्यराज्ञः ॥ पुरोस्यदेवाथतथाबिधस्यकृत्येषुशक्तस्यभवतिमूटा : ॥ १२ ॥ तीक््णानतावत्तवकंकपञच दुरासदाराघवविप्रमुक्ता ¦ ॥ 
भि्वाशरीरपरविशंतिबाणाःप्रहस्ततेनेवबिकत्थसेत्वम्‌ ॥ १३ ॥ भित्वानतावत्पविशंतिकायंप्राणां तिकास्तेशनितल्यवेगाः ॥ शिताःशराराघ 
वविप्रसक्ताःपरहस्ततेनेवविकत्थसेत्वम्‌ ॥ १४ ॥ नरावणोनातिबलश्िशीरषो नभकर्णस्यसतोनिकुभः ॥ नचेद्रजिदाशरथिप्रवोदंत्ववारणेश 
कसमसमथोः ॥१९॥ देवांतकोबापिनरातकोवातथातिकायोतिरथोमहात्मा ॥ अकंपनश्वापिसमानसारःस्थातैनशक्तायुधिराघवस्य ॥१६ ॥ 
अयचराजाव्यसनाभिभूतोमितैरमि्परतियेरभवद्धिः ॥ अन्वास्यतेराक्षपनाशनायतीक्ष्णःपरकृत्याघ्यसमीक्ष्यकारी ॥ १७ ॥ अनेतभोगेनसदख 
रध्नानागेनभीमेनमहाबलेन ॥ बलात्परिक्षिप्तमिमं मव॑तोराजानशुतिक्षप्यविमोचयेतु ॥ १८ ॥ 
कर्‌ फरउनके तरतम जायुकर नहीं भरवेश करते ह । तभीतक प्रहस्त ! तुम इसी भांति अपनी बडाई मारते हो॥१४॥ हे प्रहस्त ! वलवान्‌ राक्षस राज रावण 
्रिशीपःमेषनाद्‌तुम । कुम्भकण अथवा उक्षका त्र निकुम्भ तुम छोग कोई भी रणभूभिभे इन इन्द्रके समान विक्रमी रामचन्द्रजीकै विक्रम सहन करनेको समथे 
नहो होगे ॥ १५ ॥ द्वान्तक, नरान्तक, अतिकाय, अतिरथ, ओर अकम्पन, इनसे कोई भी श्रीरामचन्द्रजीके संग यु ॒करनेका साहस न करेगे ॥१६॥ 
अधिक क्या कं हमर राजाही कुबुदधिके वश हृए है ओर तुम ही छोग इनके मित्ररूपी अमिव्रहो,ओर तुम ठोगोंकीही सलाह राक्षस कटका नाश हो जायगा 
॥१७॥ हमारा तुम सवसे यही कहना हँ कि अनन्त व्युक्तं शरीरधारी हजार शिरवाटे महाबलवान्‌ सपकिं मखम कँसे हुए रावणको किसी प्रकार सुखसे निक 
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टना बताओ अथात्‌ रामचन्द्रजी इन्दं माराही चाहते तुम छोग बचाओ ॥ १८ ॥ जिस प्रकार किरी पुरुषको भूत ठगने प्र उस्रकं सुहृद्‌ छोग कैश भ्रह 
णादिप दंड दकर्उतक रक्षा करते हं एसेही तुम सवर ठोगोंको मिरुकर रावणकी रक्षा करनीचाहिये ॥ १९ ॥ हे प्रहस्त । सुचारित्र प जठ पृणरामच 
नरप समुदरकं। तरगते ढका हुमा, काकुस्थ प पाताठमं यह रावण गिराही चाहता हसो इस राक्षसी यत्ने तुम लोग रक्षा करटो ॥ २० ॥ हमं इसे 
छकाष्रोके राक्षस राजकेव इनके सुहृद्‌ ओर सबही राक्षोकं हिताथं कहते है कि-राक्षस राज श्रीरामचन््रजीको सीताजी दे डां ॥२१॥ जो मत्री विचार 
कृरकं श॒न्रुकी ओरका अप्नीओरका वीयं ओर बठक्षय,इन बातोकै विषयमे भटी मति शोचविच.र ओर परामश करके अपने स्वामीकेो हितकी बात कहते ¦ 
यावद्धिकेशबग्रहणात्सुहद्धिः समेत्यसवं ; परिपू्णकामे ॥ निगृह्राजापरिरक्षितन्योभते्यथाभीमवर्ेर्गृदीतः ॥१९॥ सुवारिणाराधवसागरेणपरच्छा ¢ 
यमानस्तरसाभवद्ध । ॥ युक्तस्त्वयतारयितुंसमेत्यकाकुत्स्थपा तालमुखेपतन्स ; ॥ २० ॥| इदपुरस्यास्यसराक्चसस्यराज्ञश्चपथ्यससुननस्य ॥ 
सम्यग्विवाक्यस्वमतंबवीमिनरद्ु्रायददातुमेथिलीम्‌।२१॥परस्यवीर्स्ववरंचबद्धास्थानकषयंचैवतयेववृदधि्‌॥ तथास्वपकषप्यतुमृश्यबुद्धया 
वदेतक्षमस्वामिदितसमेअ॥२२॥इत्याषश्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकान्येच °सा० युद्धकांडचतुदंशःसगेः॥१४।बृदस्पतेस्तुल्यमतेव॑चस्तप्ि 
 शम्ययत्नेनविभीषणस्य ॥ ततोमहात्मावचनंबभापेत्द्रजिन्रे$तयूथसुख्यः ॥ १ ॥ किनामतेतातकनिष्ठवाक्यमनर्थकंवैबहुभीतवच्च ॥ अस्मि 


क ण्ड, 


न्कुटेयोपिभवेत्रजातः सोपीहशंनेववदननक््यात्‌ ॥ २॥ सत्त्वेनवीयैणपराक्रमेणयैयैणशोयैणचतेजसाच ॥ एकःङरेस्मिन्पुर्षोविुक्तोषिभी 
पणस्तातकनिष्टएपः ॥ २ ॥ किनामतौमादुषराजपु्रावस्माकमेकेनदिराक्षसेन ॥ सुषाकृतेनापिनिहतमेतौशक्यौकतोभीषयसेस्मभीये ॥४॥ 
बही यथाथ मन्त्री हं ॥ २२॥ इत्ये श्ीगदरा° वाल्मी° आदि ° युदधकाडि चतुदशः सर्गः ॥ १४ ॥ वृहस्पति ल्य बुद्धिमान्‌ बिभीषणजीके 
वचन सुनकर निशाचर यूथपति मुख्य राक्षसश्रष्ठ महावख्वान्‌ मेषनाद कहनेरगा॥१॥ह कनिष्ठतात आप डर एके समान किश् कारणत ठेते अन क 
कह रहे है!पोरस्त्यकुटमे जन्म ठेनेवाठेकी बात तो दूररहःसहज दुर्म मुष्य कठं जन्माहुभा भलुष्यभी एसा नहीं कहेगा; भौर न एेसाकायं ४19 
कुठमं एककैवठ छोट चचा विभीषणही बठवीर पराक्रम धीरता शूरता ओर तेजहीन पूष उत्व हुएई॥ २॥हे इरपोके ! आप ह कया पयौदा दिखाते ह! [त 
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तो केवल एकही साधारण राक्ष्तउन राजकुमारोको मार डाठेगा, आपहमको कया भय दिसाते ह ॥४॥ भष जानतेहीरै कि देवराज इन्र त्रिढोकका राजाहै, परंतु ह 
उसको बांधकर पृ्वीपर ठेआये व देवता छग इस भयंकर दृ्तान्तको देख भयभीत हो दशोदिशार्ओको भाग गये ॥५॥ फिर हमने बलपूक परावत हारथीके 
दोनों दांत उखाड ठिि, उस समयमे वह इन्द्रका हाथी आर्तनाद करता हआ प्रथ्वीपर गि उस समय हमारा यह पराक देखकर समस्त देवता छोगोने भय पाया 
थ्‌[॥६॥ हमने देवत। छोगोंक गबहरण किया है ओर रण भूमिम देत्योका नाश करके उनकी च्ि्योको शोकरतत् करायाहै, इक कारण रेमे वीयंशाटीहोकर्‌ भी 
किष कारण हम इन साधारण मुष्य राजपत्र राम लक्षणत युद्ध करनेको समर्थन होगे! ॥७॥ धप धारिय श्र विभीषणजी इन्दरके समान अनेयमहातेजल्ी 
भिरोकनाथोनलदेवराजःशक्तोमयाभूमितटेनिविष्टः॥ भयापिताश्चापिदिशः्पत्ना सरवेतदादेवगणाःसमथाः ॥ ॥ ५ ॥ एरावतोनिःस्वनशुत्रद 
न्सनिपातितोभरूमितलेमयातु ॥ विक्ृष्यदंतौतमयाप्रसद्यवित्ासिताक्ष्वगणास्समथाः ॥ ६॥ सोदंघराणामपिदपरैतादेत्योत्तमानामपिशोक 
हतां ॥ कथनदात्मजयोनेशक्तोमठष्ययो कृतयो सुवीरः ॥ ७॥ अथेदकरपस्यदुरासव्स्यमहौ नसस्तदचननिशम्य ॥ ततोमहारथवचनं 
बभाषेविभीषणःशक्चभूर्ावारष्ठः ॥ ८ ॥ मतातमंत्रेतवनिश्वयोस्तिबारस्त्वमयाप्यविपक्षबुद्धिः॥ तस्मा्वयाप्यात्मविनाशमायवचोऽ्थदीनं 
बहुविप्ररप्तम्‌ ॥९॥ पुजप्रवादेनतुरावणस्यत्वभिदरजिन्मिश्रखोसिश्चः ॥ यस्येदशंराघवतोविनाश निशम्यमोहादबुमन्यसेत्वम्‌ ॥ १०॥ 
त्वमेववध्यश्चसुदुमंतिश्चसचापिवध्योयइदानयत्तवाम्‌ ॥ बारुदटंसाहं सिकंचयोऽदयप्रावेशयन्यरकृतांसमीपम्‌ ॥ ११ ॥ भटोऽप्रगहभोऽविन 
तमा ॥ मूर्ख॑स्त्वसत्यतसुदमतिशचत्वमिदजिद्वारुतयाबरवीषि ॥ १२ ॥ 
= 1 अथेयुक्त वचन कृहने छगे ॥८॥ हे एत्र ! तुम कायं अकायंका विचार करनेमे अत्यन्त ण कि 
लुदधि बालकके समान पकी नहीं है, इस कारण तुम अपना नाश कनेक अथेही देसे पपि वचन क तो ॥९ ॥ र {^ ४. 
ओर अत्यन्त सुहृद हो, परन्तु वास्तवमं तुम इनक परम शतरहो. कारण कि, रक्षस राजको घोर विपदमं पड हुए देखकर भी तुम उनको निवारण नहीं करते 
॥ १० ॥ इन्द्रजीत ! तुमने जो सोर संतरकै यहं वचन कटे, उससे हमारे मते तुप मार डाठनेके योग्यहो, ओर जिने ठते चपठ चित्त बाठकको यहं 
छाकर मंत्रि्योके बीचमं परामशं करनको खाया, उस्षकोभी मार डाङना उचित है ॥ ११ ॥ हे मेषनाद्‌ ! तुमकाय अकार्यका विचार नही जानते, बे 
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बोठने वाटे विनय रहित तीक्ष्ण स्वभावअदीषेदरशी, मूख, दुमेति ओर दुरात्मा हो इसी कारणे बाठकके समान एसा कहतेहो॥१२॥ जब श्रीरामचन्द्रजी रण 
भूमिम खे होकर बहमदंडके समान व काटाधरिके समान भरकाशित हो तीखे बाण छोढेगे तब बा्णोको कौन सहनेम समथ होगा यह हम जानना चाहते है 
॥ १३ ॥ हे बडे भादंसाहब ! आपसे अधिक ओर कया कहं धन, रत्न; वसन; भूषण ओर भणिके सहित रामचन्द्रनीको तुम सीता दे डो रेस्नाहो जाय 
तो तुम स्वच्छन्द होकर अपनी इस टकाएरीमे वसे रहे ओर हममुखी हों ॥१४॥ इत्यापें श्रीमद्रा° वाल्मी ° आदि ° युद्धकाडि भाषायां पश्चदशःसर्गः ॥ १५ ॥ 
जब धमात्मा विभीषणजीने इस प्रकार अथयुक्तं हितकारी वचन कहे तब रावणने काठ प्रेरितक समान उनको यह कठोर वचन कहे ॥ १ ॥ शत्र अथवा क्रोधित 
पके साथ एकत्रवास करे परंतु नाम मात्रै मित्र ओर शत्रकी सेवा करनेवाठे इस प्रकारके मित्रके साथ कभी वास्त नहीं करना योग्य हे ॥२॥हे विभीषण । 
कोत्रह्मदंडप्रतिमप्रकाशानविष्मतःकालनिकाशद्पान्‌ ॥ सहेतबाणानूयमदंडकत्पान्समक्षयुक्तानयुधिराघवेण ॥ १३॥ धनानिरत्नानिसुभ 
षणानिवासांसिदिव्यानिमणींश्चचित्रान्‌ ॥ सीतांचरामायनिवेदयदेवीवसेमराजत्निहवीतशोकाः ॥ १४ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
आ°च्‌°सा०युद्धकड प॑चदशः सगः ॥१९॥ सुनिविषटितंवाक्यमुक्तवत विभीषणम्‌ ॥ अ्रवीत्पूषंवाक्यंरावणःकालचोदितः ॥१॥ वसेत्स 
हसपत्नेनङ्ृ्धेनाशीविषेणच ॥ नतुमिनेप्रवादेनसंवसेच्छघुसेषिना॥२॥ जानामिशीलज्ञातीनां स्वलोकेषुराक्षस॥ दण्यंतिम्यसनेष्वेतज्ञातीनांज्ञ 
तयःसदा ॥ ३॥ प्रधानंसाधकवे्धमशीटंचराक्षस ॥ ज्ञातयोप्यवमन्य॑तेशरंपरिभवंतिच ॥४॥ नित्यमन्योन्यसंह्टाग्यसनेष्वाततायिनः॥ 
प्रच्छत्रहदयाधोराज्ञातयस्तुभयावहाः ॥ ५॥ श्र्यतेदस्तिभिर्गीताःश्लोकाःपद्यवनेषुरा ॥ पाशदस्तात्ररान्दक्ठाश्णुष्वगदतोमम ॥ ६ ॥ 
त्रिक कौनसीबातको हम नहीं जानतै्ह,हम जाति वालोका यह स्वभाव भटीमांति जानतेह फि निरादरीभे एकं आदगी प्र दिपद पनत दूसरे आनंदितहोत 
है ॥३॥ विंभीषण।जाति वटे छोग,-इसममं भी प्रपान पंचगण,दिद्रान्‌ धार्मिक ओर वीर प्रषोंका निरादर केह ओर उनको प्रास्त करनके ट्यि बहडोग 
सदाही छि दंड करते ह ॥ ® ॥ जातिसे अधिकं भयानकं ओर कौन है ! इन बिरादरीके भनका भावं जानना अति कठिनं है यह जातिहपी आततायी 
गण परस्पर विपद आई हुईं देल कर परस्परमे हषं प्रकाश किया करते हँ ॥५॥ वहुत दिन हर्‌ कुछ हाथी पञ्च वनगे भ्रमण कर रहे थे उस कामे उन्होने 
कंदे एक हाथी सवार देखे कि, जिनके हाथमे फन्दे भी ये, उन हाथियोने इनको देखकर विरादरी वालके सवधम कुठ श्टोक कहे थे जो किं तुमे पणत 
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वारा.भा, 
॥२६॥ क 


युज्कां 
स॒० १६ 


करते है % ॥ ६ ॥ उन्होने कहाथा किं हम अभनि पाश अथवा ओर शब्लोके देखनेमे नहीं इर्ते, पतु इन स्वार्थ प्र जातिवाठे ठोगौको देक हम 

अत्यन्त भय रगता है ॥७॥ कारण कि यह जांतिवारे ही हाथी प्रकडने वाको बतायदेत ईह कारणसे कहते है समस्त भय ओर समस्त कक जाति 

बाठे कारण है ॥८॥ हमने सैकडो बार देखा है कि जगते जितने प्रकारके भय हैःउनमे जाति बालोंषे भय होता है,उस्काही परिणाम विशेष कष्ट मारी हौताहै 

जेते गायोमे हव्य कव्यादिकै ्थि दुग्ध.श्वियोमं चचठता ओर ब्राहण टोगो तपस्या होतीहै,इसीपकार निःन्देह जातिवाडे छो गो सदा भय रहताहीहै ॥९॥ 

हे विभीषण ! हमने जो शत्ुगणोंकंः पराजित करकेअतुठनीय देशव प्राप्त कियाहै व तीनों छोक हमारा आदर करते सो है सोम्य ! हम जानते ह कि हमारा 
नाभिनान्यानिशस्राणिन नः पाशामयावंहाः ॥ धोराःस्वार्थप्यक्तास्तज्ञातयोनोभयावहाः ॥७॥ उपायमेतेकक्ष्यतिग्रहणेनात्रसंशयः ॥ कृत्स्ना 
द्रयाज्ज्ञातिभयसुकृष्टविदितंचनः ॥ ८ ॥ विद्यतेगोषुसंपत्नविद्यतेज्ञातितोमयम्‌ ॥ विद्यतेघ्लीषुचापरयंवि्यतेत्रह्मणेतपः ॥ ९ ॥ ततोनेष्टमिदं 
सोम्ययददलोकसत्कृतः ॥ रेश्वर्यमभिजातश्रिपूणांमूष्निचस्थितः ॥ १० ॥ यथापुष्करपतरेषुपतितास्तोयविदवः ॥ नश्छेषमभिगच्छन्ति 
तथानायैषुसोटदम्‌ ॥ ११ ॥ यथाशरदिमेश्रानांसिचतामपिगजंताम्‌ ॥ नभवत्थेबुसंकरेदस्तथानयंषुसौददम्‌ ॥ १२ ॥ यथामधुकरस्त 
बाद्रसविदन्नतिष्ठति ॥ तथात्वमपितत्रेवतथानार्येषुसोटहदम्‌ ॥ १३॥ ` ्‌ 

यह सोभाग्य तुम्हारे असंतोषका अत्यन्तही कारण हुआ है ॥१०॥ जे 





४। 
(6) 


जसे कमलकै पत्तेपर जठकी वदे गिरने प्र वह किपीपरकार उस्न पत्रपर नहीं ठहर सकती ठ 
4 कूर स्वभाव वठे एरुषके साथ मित्रता करने वहु मित्रता किसीभकार उसनकेअन्तःकरणमं नहीं जमती॥ १ १॥ शरत्काठका भेव जिस प्रकार गजता ओर वषता 
हे परन्तु उससे किंीपरकार भी पृश्वी नहीं भीजती 'वेेही दुजनके साथ कितनीही भित्रता भगट कीजाय,वह वास्तवमे किती फठकी न देनेवाटी होकर केवड 
वृथा गजेने ओर वर्षनेकी तुल्य होतीहे ॥ १२ ॥ जिसभकार भौराप्यासा होकर एष्पोपि इच्छातुसार मधुपान कर पररतृप्हलेनेपर फिर उन एष्पोपर क्षण भरके 





# जातिवालों के सम्बन्धम एक ओरभी किववन्ती प्रसिद है फि,एक समय एक सधन बनमे होकर फई एक गाडियें जाय रही्यां एन गाडिर्योमे केवल कुल्हाडियें भरी हई यो । जिनको देखकर बनके वक्ष [अतिधबडाये ओर बोले कि अव 
एक वुक्षमो इस बनका न बचेगा ६1 ! हमारे भाग्यहीएसेहे उस समय किसौ दूसरे वृक्षने हाकि भाई ! जबतक हमारे जातिवालेइन कुत्हाडि्योको सहायता नहीं करते तबतक कुछ यह हमारा नहो फर सकर्तो । अर्थात्‌ जव हमारी जाति 
वाले वक्षोके बेटे इन कुल्हादियोमं पड़गे तब यह हमको काटनेमं समयं होगो । बस जातिवालहौ समस्त अन्यके मूक हं । 9 
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छ्य भीनहींबे 
ठयं भ। नहं ठता इसप्रकार दुजेनके 
काशशूढ वि नक साथ मित्रता करने वह क । 
[0 नी त भपनाही कायं निकाठ ठेताहै, बिभीषण, 
वेह दुजेनकेाय मिता कएनेऽ सके श ५१ 
फठ नहीं भराप् होता॥१४॥ जित 
स प्रकार 


| । इजन 
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गे 


मित्रता करनेसे 
` वह अपना कायं सिद्ध करष्ेन 
रे जीदनको द कन परह पहर ल 
धक्कार / ९ पटे 
नाश कर दिया श तू हमार सगा भां होनेहीकै कारण स भूकर मित्रताका नाश करटेता है॥१५॥हे कृकरं 
यथामधुक १६॥ न्याय वचन कहने भटे बिभीषणजी वात कहकर अबतक जीवितहे, नहीं ॥हं कुटकटंक ! तुमे ओर अधिक 
पिति ॥ रस॒मन्ननविदेतत रावण करके इस प्रकार घोर 4 ओर कोई एसा कहता तो अबतक 
+ => र न उस ५०९ 
9 १५ ॥ गी ता इराम्‌ ॥ १४॥ यथापूर्वगज ध पर गदा ग्रहण करके अपने 
श्रीमान्भातावेराक्षसाधिषम्‌ ध ॥ ॥ उत्पपातगदापाणिशतर्भ = ॥ अस्मिन्मुदूतेनभवे्वांतुषिक्ङल्पांस त्वागृ्हस्तेनवैरजः ॥ दषयत्यात्मनो 
राजन्सततप्रिय प्वादिन ¦ | तकामेनवाक्यशुक्तद त दिच्छसि ॥ ज्येष्ठोमान्यं । पणः ॥ अतारि 
। ¦ ॥ पृथ कयुक्तद्‌ ९ अतारक्षगतः 
ष आकाशम उछढ गये ॥१ सभयत्यताातानदः ध 9 ; प : ॥ इदंहिपर्षंवा 
३ भराता होनके कारणा पि त कोभ होकर आकाश ' ॥ २० ॥ सलमाः 
(~ / ताके समानमानने ' हकर आकाशम टिककर उख्भाःपुरषा 
परित्याग करक परदारा मानने छायक हैः इष षि कर अपने भ्राता राक्षप्तराज रावणे कहन 
हे वीर! हमने हितकौक हरणादिहप घोर अधमंके आचरण करने ठगे भाप जो कुछभी कं वह मस्तही हमको " 7 ११ 
1 मनासे ठुमको हितकी वात्ता कही थी परन्तु ठग ह इसी कारणते बडेभाई होने हमकोसहन कर छेना चाहिये, परन्तु आ ज ! आपु 
शा होती है जो ब्हारी है ॥२०॥ हे म॑ न्तु काठके वशको भ्राप्होकर तमने होनेपर भी आज हमं आपके यह र क प धर्मक मागे 
्‌ | *॥ है महारान ¡ सदा मदी बात कर र + यथा मेजिस य १९॥ 
1. ¦ परन्तु श्रवण करनेको चु ।नकट आती 
अभ्य ओर परिणाम 
मे शुभ 
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दायक बचने कहने बाठे ओर भवण करेवा दोनोही दुम ह ॥२१॥ जिस भकार षर आग ठग जानेप्र किर उहक। आग्‌ ञघानेम व - 
करना चाहिये, वैसेही आपको सब प्राणियोके नाश करनेवाठे काठ्की फांसीमं ब॑घकर नष होत देलकरदीहमने पते हितकारी ६ १ त 8 
हम तुम्हे रामयेदर करके परदीप्त अभ्रिके समान सुण भूषित तसे बाणोमे भरा टमा देखने) इच्छ नहीं करते इसी कारणसे हमने इतं पकारे धव 
कहे ये॥२३॥रतेका ए चाह कितनाही दढ क्यों न होषै वषा काठके आते ही ह टू जाता है, वैतेही उरुष कितना ही ववाम अब्गका जानने वाठा ओर 8 
शूर क्यों न हो काठके आनेपर उसका विनाश होजाता ३॥२४॥ह महाराज ! जो कृछभी हो एुम स्वामी हौ यह्‌ हौ हषने भापृके हितकी कामनाषेजो कुमी | 
कृहाहे यदि उसमे कोई अपराध आपने पायाहो तो उततको क्षमा कर दीजिये ठीन्ये हम जाते ई, भ्‌ हमको विदा देकर हुल भा कीजिये, ओर | 
बद्ंकालस्यपाशेनसर्वभूतापहारिणः ॥ ननश्व॑तसुपकषत्वा्रदी्ेशरणयथा ॥२२॥ दीप्तपावकसंकाशःशितेःकां चनभूषणेः ॥ नत्वामिच्छाम्य | 
हदर्ुरामेणनिहतेशरेः ॥ २३ ॥ शुराषल्वंतश्चकृताघ्चाश्चनरारणे ॥ कारामिषत्राःसीदंतियथाबाटुकसेतवः ॥२९॥ तन्मर्षयतुयचोक्तंयुङ (६ 
त्वाद्धितमिच्छता ॥ आत्मानसर्वथारक्षपुरीचेमांसराक्षसाम्‌ ॥ स्वस्तितेऽस्तुगमिष्याभिश्लीभवमयाविना ॥ २५ ॥ निवार्यमाणस्यमयाहि | 
$ 
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तैषिणानरोचतेतेवचनंनिशाचर ॥ परंतकाठेरिगतायुषोनराहितनग॒ह्ततिसुहद्विरीरितम्‌ ॥ २६ ॥ इत्याषं श्रीम० बा आ ° च° सा° 
यु ° षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ इत्युक्तापर्षवाक्यरावणरावणावुजः ॥ आजगामधुदूतेनयञररमःसलक्ष्षणः ॥ १ ॥ तमेर्शिखशकारदीप्ता 
मिवशतद्वदाम्‌ ॥ गगनस्थमरीस्थास्तेदटङ्ुवोनराधिषाः ॥ २ ॥ 
रकषसोके सहित यह ठंकाएरीमी सवं भरकारसे आपकी रक्षा फेरे ॥२५॥ इम तो भैगकी कामनाते आपको रोके थे, परन्तु आपने हमारे कहनेको न माना, 
महाराज ! आयु वीत जनेपर छोग जित भरकार काठके दश होकर आपने इष भि्ोके कहे इए ददनोंको किती भकारसे नहीं मानते, हे रक्षस्नाथ ! अव्‌ 
तुम्हारी भी वही दशा आय हवी है,जो रे्लाम होता तो हमं सरीखे घुदृष्‌ लोगोके वचनोंका एसा अनादर क्यों किया जाता ! ॥ २६ ॥ इत्यारष 
श्रीमद ° वात्मी आदि ° युद्धकाडे भाषायां षोडशः सगः ॥ १६ ॥ बिभीषण राक्षसराज रावणको इतर रकार घोर वचन कहकर जिस स्थानम भ्रीरामचन्द्जी 
ठश््मणजीके सहित विराजमान थे एक सत्त भरम वहां पहुंच गये ॥ १ ॥ वानर युथपफोनि ए्वीपरसे आकाशे रिक हुये तेजसे प्रकाशमान सुमेरु पवेतके 
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त्रिय ॥ उन्‌ भेष 
ठ सहित ॥ ३ 
भीम्‌ प्रक्रमशाटी चार इन पांच 
६ ॥ कच बस्तर ओस्‌ ङ्खपारी उततम भूषण श वञ्लधारी ॥ ४ ॥ बुधिमान्‌ 44 वचन 
शिखरके समान उन धा न ध भकाशमान अ आयुष धारण किमे ०, हूं भरतक चिन्ता 4 साथ यहापर आये 
< जके समान्‌ जनकं ने ठगे ॥५॥ सु्रीवजी इस प्रक लोगोका श॒ करनेहीकेषियि चा शला 
{१ ५. वानर गणोके सहित क 14 अज्ञ रज्ञ धारी राक्षस हम लोग गोरे ॥<८॥ कि! है महाराज ! आप त त इस 
ध त इ हमको निश्वय जान पडता वानर शष्ठ वृक्ष ओर पर्वतादि ग्रहण करके यह धवीपर गिरां दे ॥ ९ | जब बानर 
५ डे॥ ॥ | दीवनीकं एसे वचन सुनकर यह ५.8 हम बहूतही शीघ्र इन पांचोका नाश करके पृ 
॥७ ~ आज्ञा 
ट्यि हमको 
छोगोका वध करनेके 


\॥वरायुधधरोवी 
. मेधाचरभस्योवजायुधसमपभ वानरलताव 
 ॥ तेपिवर्मायुधोपेताभूषणोत्तम भिताः ॥२॥ सच मान्‌॥५॥[चितयित्वशुहूतत ; ॥७॥ 
गा ॥ कन षि । ५1 ष तिरं 
रोदिव्याभरणभूषितः ॥४ वामिदेवचनहुततमप्‌ ९॥ एषसवायु ममन्रुवन्‌ ॥८॥ शी्न्यादि १ ।१०॥सउवाचमहापराज्ञःस्व 
व. रामा : ॥ शालानु्यम्यशे ोन्यररिी पणः ॥ शतीरमासाधसस्थएवनय तस्याइमयजोभाताविभीषणइति 
सुग्रीषस्यवचः तकन : ॥९॥ तेषांसं भाषमाणानामन्योन्यंस ॥ रावणोनामदवृत्तोरक्षसोराक्षसेश्वरः ॥ तमहहेत॒मिवक्येविषिधेश्वन्यदश 
तायावद्धरण्यामल्पचतन शसंप्क्यखस्थएवविभीषणः ॥ ११ विवशादीनाराक्षसीभिःसुरक्िता ॥१३॥ त वाष्यविपरीतहवौषधम्‌ ॥१९॥ 
शपदतामहार्‌॥ व ५४ ्राहाण कालचोदितः ॥ ग 1 भीष ओर दृष वानर गरणोको 
8 नाय मायेतिपुनःपुनः (५ ठे आकाशम ही रिक ॥ 8 ५ हम उकषके छोर भाईहै ५ वी 
४ त विभीषणजीने समुद्रै उत्तर तीरपर ां १ १॥ राक्षस गणोका स्वामी रावणनाभकं 00 रेगया है । कूर स्वभाववारी राक्ष त 
प्रकारसे र द व गभीर स्वरसे आकाशम स्थित हुएही क जनस्थानमे जनकट्डेती सीताजीको 0 देडाष्मि त्यादि बहूतसे नीतियुक्त निकट अनि 
५ है ॥ १२॥ वही दुरात्मा जटायुको मा # है ॥ १३ ॥ हमने “ 0 का षन नहीं करता एिसेही मृत्युकार 
तलत त ५ प स वितीनि आ सा ज 
थी॥ १४॥ पर 
कृर रावणसे वारंवार विनयकी 
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उसने हमारे हितकारी बचरनोफो हण नहीं फिया ॥१५॥ वचन मानठेना तो दूर रहा, हमको उसने अनेक भकारकं कटु वचन कहकर दासक स्मान हमार 
साथ बतीव किया है, तिरस्कार किया है हम उसरी कारणस एत्र ज्ञी ओर परिवारको त्याग कर श्रीरामचन्द्रजीकौ शरणम आये ह ॥ १६ ॥ प्रहारा श्रीरा 
मचन्दजी स्वं टोकोंके शरण देनेवाठे है,इसर कारण आप महात्मा श्रीरामचन्द्रजी से निवेदन करं किं) बिभीषण आये हे १७॥तब वानरराज धुग्रीवजी विभी 
षणके वचन सुनकर शीघरही श्रीराम ठक्ष्मणजीके निकट गये ओर क्रोध सहित कहने रगे ॥१८॥हमको जान पडता है,शनरुकौ ओरका कोई भेदिया असाव 
धानीसे हमारी सेनाम भरवेशकर आया है, इस कारण अवतर पाने उल्ट जिस प्रकार कोओंको मार डाठत। ह एसेही यह हम ठो्गोको मार डाठेगा॥१९॥ ह 
शतुतापन ! जिसेवानर छोगोका मंगठ हो, आपं इशी पकारे काथं अकार्थको विचार सेना सनिवेश, उनको िक्षादेना ओर शत्र ठोगोकीसेनाका वृत्तान्त जान 


सोहंषरुषितस्तेनदासवच्ावमानितः ॥ त्यक्त्वाएवं दारां शराधवंशरणगतः ॥ १६ ॥ सर्वलोकशरण्यायराघवायमदहात्मने ॥ निवेदयत 
माक्षिम्रविभीषणमुपस्थितम्‌ ॥ १७ ॥ एतहुवचनंशवत्वासु्रीवोलघविक्रमः ॥ लक्ष्मणस्याग्रतोरामसंरब्धमिदमन्रषीत्‌ ॥ १८ ॥ प्रविष्टःशद 
सेन्यहिप्रा्तशडरतरकितः ॥ निदन्यादंतरंलन्ध्वाउलूकोवायसानिवं ॥ १९॥ गैवर्धुहेनयेचरिुक्तोभवितुमहैसि ॥ वानराणांचभदरेषरेषां 
चपरंतप ॥ २० ॥ अंतधानगताघ्यतेराक्षसाकामरूपिणः ॥ शराश्चनिङृतिज्ञश्चतेषांजातुनविश्वसेत्‌ ॥ २१ ॥ प्रणिधीराक्षसेन्द्रस्यरावण 
स्यभवेदयम्‌ ॥ अनुप्रविश्यसोस्मासुभेदंङ्यात्रसंशयः ॥ २२ ॥ अथवास्वयमेवेषच्छिद्रमासादयदुद्धिमात्‌ ॥ अनुप्रविश्यविश्वस्तेकदाचित्प 
हरेदपि ॥ २३ ॥ मित्रारविबलंचैवमौलभृत्यवरुतथा ॥ सर्वमेतद्रलंगराह्य॑व्जयित्वाद्विषद्रखम्‌ ॥ २४ ॥ 
नेक स्यि दूत नियत कीजिये, इससे अवश्य आपका मगर होगा ॥२०॥ राक्षत छोग कामहपी ओर अतिशय वठ्वान्‌ होते ई - पह लोग युपर भाक्ते रिकं 
कर कूट उपायसे दृषतरेका बुरा किया करते है इसखिये उन ोगोके ऊपर विश्वास करना हम ठीक नहीं सभञ्चते ॥२१॥ हमको तो यह विश्वास होता है कि ; यह 
ाकषपराज रावणका श भेदिया हं,यह हम छोगोके वीच पवेश करके निन्देह हम ठो परस्पर भेद इर्वा देगा ॥ २२ ॥ अथवा जबकि हम इसका 
विश्वास्‌ करके असेही कि) असावधान होंगे वैेही यह बुद्धिमान्‌ छिद्र देखकर हम लोगोको मार डारेगा २३ ॥ पदि कहो कि, आया हआ राक्षर जो को$ 
भी हो सेनके बीचमं आनेही से हमारे बङकी वृद्धि करेगा परन्तु यह बातनीति विरुदधहै कारण कि पंडित ोगोने कहा हे कि “'ुद्धके समय अपने मित्र प्रेरित 
आरण्यक ब ओर भृत्यजनोंका बङ(जिसको तत्का आजीविका देकर संग्रह किया है) ओर अपनेर्व॑धुओंका वल यह त्रिविध बढ गहण करठे' परन्तु शुकी 
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सेनाको कमी रहण न करे॥२४॥यह आया हुआ परुष आपके शत्र राक्षस राजरावणका भाईं हैःजातिमे राक्ष हं ओर शत पृक्षसे हीडसने आगमन किया 
फिर भटा यह किञभकार विश्वास करने योग्य है १।२५॥ राक्षोके स्वामीकाछोदा भाई यह विभीषण चारराक्षसोके साथ आपकी शरणागतम आया हे॥ २६॥ 
परन्तु आप निश्वयही जानेकि,यह विभीषण रावणका पठाया आया है. हे क्षमाशीर। कुछभी हो)हमारी सम्मतिमे तो दस्र रावणके पठाये हये विभीषणको आप 
डही दीजिये ॥२७॥ यह कुल बुद्धि मायावी राक्षस प्रथम आपको अपना विश्वास फेराय,यहाप्र विराजमान रह फिर समय पाय आपपर प्रहार करनेके 


निमित्तही रावणका भेजा हआ य्हापर आया है ॥२८॥ हे महाराज ! यह कूर विभीषण रावणका भाई है, इस कारण शीप्रही तीक्ष्ण दंड विधान करके इसके 


मृत्याराक्षसोदयपन्ाताऽमितस्यवेप्भो ॥ आगतश्रिपुःसाक्षत्कथमस्मिश्चविश्वसेत्‌ ॥ २५ ॥ रावणस्यानुजोभाताविभीषणइतिश्तः ॥ 

चतुभ.सहरक्षोमिभ्वतंशरणंगतः ॥ २६ ॥ रावणेनप्रणीतंहितमवेहिभीषणम्‌ ॥ तस्याहंनिगरेमन्येक्षमक्षमवतांवर ॥ २७ ॥ राक्षसोजिष्ठ 

या़द्धयासदिष्टोऽयमिंहागतः ॥ ्ह्तुमाययोच्छन्नोविश्वस्तेत्वयिचानघ ॥२८॥ वध्यतामेषतीतरेणदं उनसचिवैःसह ॥ रावणस्यनशंसस्य 

भरताह्ेपविभीषणः । <९॥ एवमुक्ततुतंरामंसंरब्धोवाहिनीपतिः ॥ वाक्यज्ञोवाक्यङ्कशलंततौमौनसुपागमत्‌ ॥ ३० ॥ सुीवस्यतुतद्राक्यं 

शुत्वारामोमहाबलः ॥ समपर्थानवाचददनूमत्पषुखान्कपीन्‌ ॥ ३१ ॥ यद्क्तकपिराजनरावणावरजपरति ॥ वाकयहतुमदत्य्भवद्ध पि 
` चतम्‌ ॥ ९२ ॥ सुहदामथङृच्छरषुयकतबुद्धिमतासदा ॥ समथनोपसदेशाश्वतीभूतिमिच्छता ॥ ३३ ॥ । 


11 ८ 1 (1 १1 सेनापतिसुीवजी कोधे भर वाक्य फुशल श्रीरामचन्द्नीपे यह कहकर मोन धारण करते 
¢ चज सुग्रावजके एस वचन सुनकर समीपम बेटे हृए मः | 
> 6 ह हुमानादि वानर गणो यहं वचन बोठे ॥३१॥ वानरराज एीवजीनि 
^ 440 भ कतक वचन के म जाने ॥ कि इन समस्त वचनोको तुम रोगन एना है ॥२२॥ सुदृद्कै ५ 
ह ड मगठाभिठापी इद्धिमान्‌ ओर विचार समर्थं मननियोंको एसा उपदेश अवश्वही करना चाहिये इस कारण तुमलोग इस विषयमे 
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अपनी २ सम्मति भरकाश करो ॥३३॥ आछस्य रहित वानरराज शरीराभचन््रजीसे इसभरकार कहं जाकर उनका परिय क्रनेकी कामनाते विनय व नत्रतायुक्त 
हो बोढे ॥ ३४ ॥ हे रघुनन्दन ! हे शीरामचनद्रजी ! आप्‌ त्रिटोकी कौ समस्त बातोको जानते है, तथापि पुहद्वाक्षे हम ठोगोपि जो कुछ आपन पृछा, 
यह केवठ हम ोगोका सन्मान बढानेके छ्यि ३ ॥ ३५ ॥ आप सत्यव्रत, ( शरणागतरक्षक ) शूर, धामिक ओर विषुट विक्रमकारी हे इष्ट मित्रक प्रति 
तुम्हारा अटठ विश्वास है, आप बडे विचारवान्‌ है स्वयं परीक्षसे कायं करते हो ॥ ३६ ॥ इस्तसमय आपके निकट बुद्धिमान्‌, चतुर कायकुशट मत्री छोग 
एकं २ करके अपनी २ स॒म्भति परगट करं ॥ ३७ ॥ उसके पीछे वानर युवराज बुद्धिमान्‌ अंगदजी बिभीषणके चरित्र परीक्षा करनेके च्ि श्रीरामचन्द्र 
कहने रुगे ॥३८॥ हे महाराज विभीषण शतुकौ ओरसे आया हभ है,इसकारण इसे शका करनी चाहिये,व सहसा इसका विश्वान करना भी योग्य नही 
इत्येवंपरिपृष्ठास्तेस्वस्वंमतमतंद्िताः ॥ सोपचारंतदाराममूञुःप्रियचिकीर्षवः ॥ ३९ ॥ अज्ञातंनास्तितेकिचिचिषुरोकेषुराघव ॥ आत्मानं 
$ ता ॥३५॥ त्वंहिसत्यत्तःञचुरोधामिकोदटविक्रमः॥ परीक््यकारीस्पृतिमान्निघृशात्माषुहत्स॒च ॥३९॥ तस्मा 
शस्तावदृषुवंतुसचिवास्तव ॥ हेत॒तोमतिसपत्राःसमर्थाशचपुनस्तथा ॥३७॥ इत्यक्तेराघवायाथमतिमानंगदोऽग्रतः ॥ विभीषणपरीक्षार्थ 
सुवाचवचनंहरिः ॥ ३८। ६ शोःसकाशात्सुप्ाप्तःसर्वथातक्यंएवहि ॥ विश्वासुनीयःसहसानकतम्योविभीषणः ॥ २९॥ छादयित्वात्मभावं 
दिच्रतिशख्डुदधयः ॥ ्रहरतिचरभरेसोऽनर्थः सुमहान्भवेत्‌ ॥ ४० ॥ अर्थानर्थौ विनिित्यम्यवसायभजेतह ॥ गुणतःसंगरह॑कुयादोषतस्तुवि 
सजयेत्‌॥४१॥ यदिदोषोमहांस्तरिमस्त्यज्यतामविशंकरितम्‌॥ गणान्वापिबहञ्जञात्वासग्रहुःक्रियतातृष॥ ४२॥शरभस्त्वथनिधित्यसाथैवचन 
मन्रवीत्‌।कषिप्रमस्मित्रर्या्रचारपरतिषिधीयताम्‌॥४२॥प्रणिधायहिचारेणयथावत्पु्ष्बुद्धिना॥परीक्ष्यचततःकाययथान्यारयैपरिगः॥४४॥ 
है ॥ ३९ ॥ क्योकि कूर स्वभाव वाठे राक्षत छोग सदा अपने मनका भाव छिपाये धूमा करते ओर अव्र पायकर रेशा प्रहार करते है किं,वह अनर्थं महा 
इ उठताहै ॥ ४० ॥ ठ हिताहितका विचार करके बलंब्रह करना चाहिये, जिसय अधिक गुणहो उस बको संग्रह करे. ओर जिसमे गुणे दोर 
अगि उस्र बका त्याग करे ॥ ४१ ॥ महाराज ! इसी कारणते हम कहते है किं;जो आपस आये अणि रे 
चिन्ता करके यह अथ युक्तं वचन बोला हे नरशादृङ ! विभीषणके चरित्रकी परीक्षा करनके निभित्त एक दूत उसके पास भेजिये ॥४३॥ किर वूतके मुखसे 
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थाथ मेनका अभिप्राय जानकर यथाविधि अपनी सक्षम बुदिमे भी विचार ओर परीक्षा करके दसंको अ्रहण फर ठीजिपे ॥४४॥ उसके पीठे मंत्रजानने्े 
चतुर जाम्बबानजी यथाशाज्ञ विचार करते हुए शण सहित ओर दोष रहित वचनवोठे ॥४५॥ हे राजन ! बिभीषण राक्षस राजक संकटमे पतित देखकर भी 
जब कि.वे अवसरं उस्षकेअधिकारसे हमारे अभिकामं आयाहैतव तो निश्वयहीजाना जाताहै फि,आपके सित वैर बांषे हए राक्षसोके स्वामी रावणनेहीइसको 
भेजा है हस कारण इससे अनभरु होनेकी सम्पुणं संभावना है,इस कारण इसको त्वाग ही देना ठीकहै ॥ ४६॥ नीति अनीतिके जाननेमं पंडित-मैन्द गामकं 
बानर विचार करक यह अर्थ युक्तं वचन बोढा ॥४७॥ हे नृपति ! यह बिभीषण रावणका छोटा भाई है,षथम तो इते मधुर बाणीके दवारा समस्त बात नी 


चाहिये ॥ ४८ ॥ हे नरशेष्ठ ! पहठे यह जान छेना उचित है फं दस विभीषणका स्वभाव दुष्ट है अथवा नहीं ! उसके पीछे बुद्धिसे विचार कर जो करने 


जांबनास्त्वथसेगरक्ष्यशाघ्चबुदधयाविचक्षणः ॥ वाक्यैविज्ञापयामासयुणवदोषवजितम्‌ ॥ ४५ ॥ बद्धवैराचपापाचराक्षसंदराद्विभीषणः ॥ अदे 
शकालेसंप्रा्तःसतथाशंक्यतामयम्‌ ॥ ९६ ॥ ततोर्मदस्तुसंग्ष्यनयापनयकोषिदः ॥ वाक्यंवचनसंपन्नोबभाषेदेतुसत्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ अलजोना 
मतस्येषरावृणस्यविभीषणः ॥ पृच्छयतांमधुरेणायंशनेनैरपतीश्वर ॥ ४८ ॥ भावमस्यतुविज्ञायतत्त्वतस्त्वकरिष्यसि ॥ यदिद्शटोनदषोवा 
ुद्धपूवनरषैम ॥ ४९॥ अथसंस्कारसंपतरोहनूमान्सचिषोत्तमः ॥ उवाचवचनेश्लक्ष्णमरथवन्मधुरेखघु ॥ ५० ॥ नभवेतंमतिभरष्ठसमथैवद 
तांवरम्‌ ॥ अतिशाययितुशक्तोबदस्पतिरपित्रुवन्‌ ॥ «१ ॥ नवादात्रापिसेघषात्नायिक्यान्नचकासतः ॥ 'वकष्यामिवचनंराजनयथाभरामगौर 
वात्‌॥ ५२॥ अथानथनिमिततंदियदुक्तसविवैस्तव ॥ तदोषप्पश्यायिक्रियान्यपषद्यते ॥ ५३ ॥ 

योग्य हो बह कीजिेगा॥४९॥ उसके पथात्‌ सवं ाज्ञोके जाननेवठे भ॑तरिभेठ हयुमानूजी यह अथ युक्त थिताक्षर भधुर सन्दर ष भव सुखकारी वचन कहने 


ठ्गे ॥५०॥ कहे वचन्‌ बोठने वामे शष्ठ ! आप अत्यन्त बुद्धि शक्ति सम्पन्ञ ओर समस्त शालोके अथो निहपण करलेमे सम ईहको जानपडता ह. 


कि,यदि पुरसविवशरहस्पतिजीमी पामे नेवारे हों तो बह भी आपको परामश नही दे स्कते.वही क्या बरनोट भ आपके बचनोका अनादर नही करसकृता 
॥ ५१ ॥ हे राजन्‌ 1 (1 करम ङ्‌, मत्रिपद्वाच्य बद्िमान्‌ या इच्छारुसारं देता नहीं करते ह परन्तु इस बडे भारी कार्थके उपस्थित होने जेषे 
आपने सन्मान देकर पुछा है तव हम आपके गोरवसे यह कचन कहते ॥५२॥ हे य्हाराज १ आपके अंगदादि री ठोगोने बिभीषणके दोष गणकी परीक्ष 
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कनके विषयमे जो कुछ कहा इसमे दोष भी अनेक है विशेषतः इससमयविभीषणजीके चरितादिकी परीक्षा करनी ठीकं नही र (8 त 
यहांपर बुखाकर उसका वृतान्त पंछनेके अतिरिक्त उसके मनका भाव ओर बठ प वीयीदिका विषय कुछ भी नहीं जाना जाय सरकता,परन्तु सहा | ए 
समीप भी उत्को ठाना अलुचितं है ॥५४॥ दूत भेजनेके सम्बन्धे आपके मेतियोंने जो कुठ कहा है सो विना प्रयोजन दूए इसक। १ 
केता नही देखते ॥ ५५ ॥ ओर जाम्बवानूजीने जो “विभीषण राक्षस राजको संकटमे पतित देखकर भी जब कृकरे उसके अभिकारमे हमा? अधिकार 
आया है” इत्यादि कहा है परन्तु बिभीषण अनवसरे रावणको परित्याग करके जिस कारणमे यहां आया हं उसके संबन्धमं हम कृ कहना चाहते ह आप्‌ 
ठोग स्थिर चिततसे श्रवण करं ॥ ५६ ॥ आपके व रावणके दोष युण विचार अधाम्मिक रावणके समीपसे जो अत्यन्त धर्मीतमा आपके निकट बिभीषण आयं 
ऋतेनियोगात्सामर्थ्यमवबोदशुनशक्यते ॥ सहसाविनियोगोऽपिदोपवान्प्रतिभातिमे ॥५९॥ चारप्रणिहितंथक्तयदुक्तसिवेस्तव ॥ अरथस्या 
सभवात्तत्रकारणनोपपदयते ॥ ५५ ॥ अदेशकाठेतप्राप्तहत्यययद्विमीपणः ॥ विवक्षातमेऽस्तीयतात्निबोधयथारति ॥ 48 ॥ एषदेशश्चकाट 
शभवतीहयथातथा ॥ पुरुषात्पुरुपप्राप्यतथादोषशुणावपि ॥ ५७ ॥ दौरात्म्यरावणेदष्टाविक्रमचतथास्वयि ॥ युक्तमागमनेदयत्रसदशंतस्य 
बुद्धितः ॥ ५८ ॥ अज्ञातङ्पेःपुरूपैःपराजन्प्च्छयतामिति ॥ यदुक्तममे्रेकषाकाचिदस्तिसमीक्िता ॥ ५९ ॥ पृच्छयमानोविशंकेतसहसा 
ुद्धिमान्वचः ॥ तत्रमिवपरदुष्येतमिथ्यपष्टसुखागतम्‌ ॥ ६० ॥ 
तो आपके निकटका यह देश सुदेशहै ओर फमेही धमौत्मा परुषके निकट पहुचाने वाडा काठ भी कार है,यह कुछ भी कदेश व कुकाठ नहीं है।५७॥ 
कारण किं रावणे दौरात्य ओर आपको गुणवान ओर अधिक विक्रम सम्पन्न देख जो विभीषण आपके निकंट आया है, इससे तो उसका अधिक बुद्धि 
मानीहाका काय हुआ हे ॥ ५८ ॥ अज्ञात कुटशील दूतक द्वारा पिभीषणका परत्तान्त जाननेकेविषय्मे जो छ मेन्दने कहा है हमने इसके संव॑धर्मे भी जो 
कुछ विचार करके सिद्धान्त किया है.वहमी आप ठोग सुन ॥ ५९ ॥ हे महाराज ! बिभीषण बुद्धिमान 8 इस कारण अज्ञात कुटशीट किसी परुषके सहसा 


उक्तस कुछ (नपर उसके मनम कोई शंका अवश्य होगी । फिर सुख पानक ठाट्ञामे जो आपके साथ वह मित्रता करने आया है बह दूषित होजायगी. 


कारण किं बुद्धिमान एरूषसे कोई बात पुंनेपर सहसा उसके मनम शका हो जाती 8 -वास्तवमे आया हुआ पुरुष मित्र हो तोमिथ्या अनुसन्धान करनेसे उसके 
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| ओर सरुग्रीवको राज्य पाये जान ॥ ६६ ॥ जिस प्रकार वालको मारकर आपृने षुभरीवको राज्य दिया है पैसेही रावणका वि 


प 


मनम अन्तर पडनेकी संभावना है ओर यहभी कुछ बात नहीं कि प्रश्न करतेही किरीकी भावगति जानटीजावे ॥ ६० ॥ हे राजनू ! शत्रुके मनका भाव सुर 
ठतासे एकसराथही जान ठेना अत्यन्त कठिनहै, इस कारण कुछदिन बिभीषणको यहां रखकर उसका व्यवहार देखिये; वस उसकी बातोके स्वरसेही उसका अभि 
भाय भगट हो जायगा; चटाये हूए बाण समूहते जिस कार वीरोकौ धीरता जानठी जाती वेह ग्यवहार करनेसे एषी परकति(आदत )जानटी जाती है। 
॥ ६१ ॥जो कुछ भी हो हमने तो जहतिक परोक्षा को हे, उत्तपेतो बिभीषणके वार्यादिमे कोई खोरा आशय जाना नहीं गया ओर उसके मुखप्रभौ | 
ताका कोई ठक्षण नहीं दिखाई देता, इस कारण उसके चरित्र सम्बन्धे हमकोतो कोई भी सन्देह नहीं हे ॥६२॥ जिसके अन्तःअरणमे कपर भरा होत र 
सावधान ओर अशक होकर किसी प्रकारसे वचेन नहीं कह सकता । सो हे महाराज! जो बिभीषण शढ होता तो कभी शकारहित सावधानी भपकेकर 


अशवर्यसदसाराजन्भावोबोद्परस्यवे ॥ अंतरेणस्वरेभित्रेनपण्यंपश्यतांभृशम्‌ ॥ ६१ ॥ नत्वस्यत्रुवतोजातरक््य 

. 4 „9 वस्यश्ुवतोजातुरक्ष्यतेदुष्टभावता ॥ प्रसत 
नवापितस्मान्मेनास्तिसशयः ॥६२॥ अशंकितमतिःस्वस्थोनशट.परिसर्पति ॥ नचास्यदृष्टवागस्तितस्मान्येनास्तिसंशयः ॥ ६३ | 
रछाद्यमानोऽपिनशक्योविनिगरहितम्‌ ॥ बलाद्धििवृणोत्येवभावमंतगेतंनृणाम्‌ ॥ ६४ ॥ देशकालोपपप्तचकार्य्यकायंविदांवर ॥ सुप्‌ ९8 
रुतेक्षिपरप्रयोगेणाभिसंहितम्‌ ॥ ६५ ॥ उद्यागतवसम्र्यमिथ्यावृ्तंचरावणम्‌ ॥ वाछिनवहतंश्वासुभीवंचामिषेचि तम्‌ ॥ ६& ॥ 
थयमानस्तुबुदधिपूर्वमिहागतः ॥ एतावततुपुरस्छृत्यविद्यतेतस्यसं्रहः ॥ ६७॥ पज्यप्रा 


आ सकता ओर उसके वचर्नोभी कोई दोष नहीं पाया जाता अतएव हमफो तो उसके पति कोई सन्देह नही है ॥६३॥ मनका भाव छिवाने 

चेष्टा कीजावे परन्तु बह किती भकारे नहीं छिप सकता. कारण कि अतःकरण शठतासे रं हे या भ हो द सहा कारित हेही कौ त्‌ कितनी 

जानने वाम्‌ अह भ्रीरमचन््रनी ! देशकाले षे विवार करके जो कां कृता ै उका परिणाम अकयही सपर होता ३ इत व 

आना सफटठ हे ॥ ६५ ॥ कारण कि यह विभीषण आपको रावणके वधे उवोगी देल रावणको बरुगवित ओर पाप कार्यम खगा ६ ५५ 
) नाशं 
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९ ष र | 
कर्तव्य ह॥६७॥द ुदधिभारनोग 

द भानसहित इनका प्रहण करना ही कत है १ 
ठंकाका राज्य देदगे यही आशा करके विभीषण आपकी शरणम आपे है अतएव आ १ ठि कृ करनाकतेव्य हौ वहं + । 


आपने भ्रवणकिया, अब जौ क 
| नी १ त वी म | 8 सवंशा्लोकै जाननेवाटे अजीत श्रीराम्द्रजी यतन सहत पवन 
&| ङोग कीजिये॥&<॥त्यारे श्रीमद्रा °वाल्मी ° आदि °युद्ध ° भाषायां पद ` . 


देते ह हित सिद करनेकं टिम यल 
कुमार हदमानूजीके वचन सुनकर अतिशय प्रसन्नता प्राप्त करते हए यहं उत्तर देते हूए किं ॥१॥ हं वानरगण ` तुमलोग हमारा 16त सिद्ध क 


है रो ॥२॥ जव किं कृरनेकं 
कृरते हो इस कारण विभीषणके संवबंधमं हमको जो कृ कहना है वह समस्तही तुम्हारे समीप वणेन करते है, श्रवण करो ॥२॥ जव किं विभीषण मित्रता 


० =. ~ 6) त अ रु र ^ ठ ट्र 
यथाशक्तिमयोक्ततराक्षसस्याजंवंप्रति॥ मामला १ शा 
काण्डे सप्तदशः सेः ॥१७॥ अथरामःप्रसत्रात्माशत्वावारसुतः ‹९  "." ६ न 

तुमिख तभवदधिः2 ¦ ॥ २ ॥ मित्रभावेनसंप्राप्तनत्यजेयकथचन ॥ दाषायद्य 
चत्मरतिविभीषणम्‌ ॥ श्रोतुमिच्छामितत्सर्वभवद्विःशरेयसिस्थित ¦ (४ 
1 ॥३॥ सुप्रीवस्त्वथतद्राक्यमाभाष्यचृविमृश्यच्‌॥ ततः शुभतरवाक्यञुवाचह र ॥8॥ व स 
चरः ॥ ईदशंग्यसनप्राप्तभातरंयःपरित्यजेत्‌ ॥५॥ कोनामसमवेत्तस्ययमबनप)र त्यजत्‌ ॥ वानराधिपतेवाकयंध्रुत्वासवाबुद श्यत 


ल्मि हमारी शरणम आया है तवतो चाहे उसमं अत्यन्त दोषभी हँ तथापि हम उतरके नहीं त्याग सकते अधिक करके रा आचरण क 
को शरण न देनेते साधुकोगोके निकट निन्दनीय होना पडता है % ॥३॥ उसके पीडे वानरराज षुथीवजी भीरामचनदरजीकै वचन सुनकर म 0 
तकं ओर परामश करते भिभीपणजीके चरि तरम दोष दिसाने वारे यहं हितकारीवचन बोडे ॥४॥ यहं निशाचर अच्छ चरित्रवाठा हो या ध चा त 
जब किं यह अपने भ्राताको एसे संकटमं पडा देखकर उसे छोड यहां चा आया ॥ ५॥ तव्‌ वि पद्मे पा ह देखकर विभीषण जिश्षका न एसा श 
उत्का कोद अन्तरंग भित्र नहीं देखते । हे महाराज ! विभीषण इस समय आपको शरणम आता ह, परु किसी विपदमे हम ॒छोर्गोके प्डतेही यह 


कनन 


(रसना. 
॥२१॥ 






>. 
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यायय र 
र निरयाय नयनाय "ऋस प द्यत ने्गोको 
प्र ह सजाने अपना प्राण देकर कबूतरको बचाया, ओर दघचिने देवतालो्गोको शारणही जानअषने शरौरको अस्य देदो । 
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4 
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तमय हमको त्याग कृ सि 
र यहासे चछा 
पुण्य ट्‌ & क जीयगा ० वा 
बिना 1 बे ॥७॥ हे ठक्ष्मण 1 रीष जीका वचन सुन स॒वकौ ओर निहार । 
9 भ पते वचन कमक हमं नही पुभ्रीवजीने जो कुछ कहा हे, वह बिना ६ ॥ सत्यपराक्रम काङुल्थ भ्रीरामचन्द्रजी 
दूरे राजाकोही त 4 8 एति नितीव न र भौर बो 
यकर कीर्तन किया करते: मपे सृक्ष्मतर हं इसमे या किं इसने अपने भादः । 
भ्राता विभीषण भी राक्चसोके या करते हैः हे इसमे ओर भी कुछ पनं भाइक छोड 3 
¢ क्षप्ताके स्वामी रावणको सकयमे ; कारण किं संकर पृडनेसे कुछ कहते ह ॥९॥ पंडितं लोग दिया हं 
इषदुत्स्मयमा को सकरम पडा ३ पडनेमे यही राजाक ¡ जाति ओर १ 
सयमीदरंकतयदवा हरर + ॥ ^ उस्षका नाश करानेके म र तिना ब स 
र वाचहरीश्वरः ॥ त्स्थोवाक्यसत याहे । जब किं यह वि * रावेणका 
तकुटीनाप्रातिदे ८ ॥ अस्तिसृक्ष्मतरररि त्यपराक्रमः ॥ ७ ॥ अनधीः ह विभीषण अपनी जातिके 
योना याश्वकीतिताः ॥ ठ श्मतरंकिचियथा = अनधीत्यचशाघ्चाणिबृद्धान जातिके 
नरेदाणांशंकनी तिताः ॥ व्यसनेषुप्रहतौरस्त वप्रतिभातिमे ॥ प्रत्यक्षलौकिव घ्वाणिव्ृद्धानुषसेः 
मन ¦ ॥ १३ ॥ नि ; ॥ १० ॥ (9 केचापिवरततेसवैराजसु ॥ ९ ॥ र नशं 
शतु रावणके भयते 4} ५ स ॥ का 1 न्दितान्‌ ॥ क 
= | पा १ यदि 0०. ६ ‡ स्यधा मिदं षु 
1८ अपने भ्राता के आचरणसे विरु भासे पीतिकर्‌ उपे 4५4 #॥ ^ लमद्रणु ॥ १२ ॥ नव्‌ 
शक रर टोग चाहे कितनेभी निष्पापो ध कारण उसे निका जाकर,यहा ध ५ भातेतौ को विशवास वातकता 
ह एव । उम तुक सेवा साय ९५. एए €} इत रारण जातीवाः शी 
ह दोष बताये है ख छोग हितकारी होने 


है, ठम एुनो। 
१२॥ हम्‌ विभीषणके ९ 
श्राताका विना उ नाति बे नही 9 
श करा यउस्का राज्य प्रानेकी आशासे क वहं हमारा नाश कफे हमारा राज हम उसके सवधम भी यह नीति 
प आये ह । हमको ज्ञातहोता है फि मी अधिकार कनेक यहां च ५ यत्‌ उतत 
विभीषण का अकायकेविचार न व 






दोषोंकी स 
भकना होस्‌ 
रका ही ठ कती, 
[भौ दोषन देखेते॥ १० 


= 
९५९१९ 
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7.रा.भा. 
॥३२॥ | 


यु°्कां 
त° १८ 
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इनका भरहण करनाही योग्य है ॥१३॥ यह बातप्रशिद्ध है किं, भां ठोग परपर मिठकर अ्याकुठ चित्त ओर सन्तुष्ट मनसे वाप करते है, परन्तु काठक 


मतेसवकक राजयलाम खाता बखवती होनपर परस्परभेद पडजाता है। उक पीछे जति बालक रीति नि प्रकारे चटी आई ह, उक अदा द । 
हृङ आओौर परस्पर भेद १३ जाता है इस कारण बोध होता है कि विभीषण अव तके रावणके साथ तुदा वासर कर्ता था, अब किरी कारणवश शतरता होनेषर 
उरस्का विनाश करके उसका राज्य परनेकी आशासे हमारे शरणागत हभा है, इस कारण विभीषणका ग्रहण कएनाही उचित हे ॥१४॥ हे व । जौ एत 
शंका करो, कि भरतने राज्य पाय करभी किस कारणे उ ग्रहण न किंयाः परत हे लक्ष्मण ! पथ्वीप्र भरतके समान निर्ोभी भराता ओर हमार स्मान 
पिता वचन मानने वाढा एत्र, ओर तुम्हारे समान सवं यत्नसे सब भरकारका एस छोड छाँडकर मित्रकार्थको साधन करनेवाठे सुद अत्यन्त दुभ 
अव्यग्राशचपर्ाश्चतेभविष्यतिसेगताः ॥ प्रणादश्महानेषोऽन्योन्यस्यभयमागतम्‌ ॥ इतिभेदंगमिष्यंतितस्मात्पराप्तोविभीषणः ॥ १४॥ 
नसवेभ्रातरस्तातभवंतिभरतोपमा ¦ ॥ मद्विधावापितुः पुत्रा सुद्टदोवाभवद्विधा ¦ ॥ १५॥ एवसक्तस्तुरामेणसुग्रीव ;संहृटक््मणः ॥ उत्थायेदंम 
हाप्राज्ञः प्रणतोवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ रावणनप्रणिहितंतमवेहिनिशाचरम्‌ ॥ तस्याहंनिम्रहंमन्येक्षमक्षमवर्तांवर ॥ १७॥ राक्षसोजिह्मया 
बुद्धयासंदिष्टोयमिदागतः ॥ प्रहपैत्वयिविश्वस्तेविश्वस्तेमयिवानघ ॥ १८ ॥ लक्ष्मणेवामहाबाहोसवध्यःसचिवैःसह ॥ रावणस्यनृशंसस्य 
भ्राताद्येषविभीषणः ॥ १९ ॥ एवसुतारयुश््ठसरीवोवाहिनीपतिः ॥ वाक्यज्ञोवाक्यङ्कशरंततोमौनशुपागमत्‌ ॥ २०॥ ससुग्रीवस्यतद्राक्य 
रामःश्रत्वाविमृश्यच ॥ ततःञ्चुभतरंवाक्यश्चुवाचहरिपंगवम्‌ ॥ २१ ॥ 
है ॥ १५ ॥ जब भ्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीव व रक्ष्मणजीपे यह वाती कही तव बुद्धिमान्‌ सुग्रीव जी खड प्रणाम कर यह बोठे ॥ १६ ॥ हे क्षमाशीठ । रेत 
समङ्ञमे आता है किं रावणनेही इस राक्षसको यहां पर भेजा है इस कारण हमारी सम्मति तो इसका मार डाठनाही उचित हे ॥ १७ ॥ हे पापरहित ! 
यह कुरर बुद्धिवाठा राक्षस रावणके द्वारा पठाया जाकर आपके हमारे वं सेनाकं विनाश करनेहीके चिम यहांपर आया ह। यह विश्वासे दार कर मारे वा 
आपके ऊपर हार्‌ करेगा ॥ १८ ॥ अथवा यह लक्ष्मणजीकैही ऊपर चोट चछावेगा, इस कारण रावणका भाता यह करूर विभीषण मंत्रीटोगोकि साथ वध कर 
डाठनेहीके योग्य है ॥ १९ ॥ वचन बोनेभे चतुर सेनापति वानरगरेष्ठ सुग्रीवजी वाक्य विशारद श्रीरामचन्द्रजीसे रसा कह कर मोन हए ॥ २०॥ श्रीरामच्‌ 
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ओर तुमने 
ाकषसकि उगरीके पौरुष रही संहार कर सकते ह ,# ॥ २३ ॥ 3 

ृथ्वीके समस्त पिशाच, दनव, यक्ष ओर राक्षसोके उगरीके 1 ५ व व माष) 
शा क 1 क इसके सबन्धर्म हमने एक इतिहास घना है वह त्सु 

शतस नाके ग्रहण करने 


ओर महाशीत पड रहाथा,भूकप्यास 
रकी कवतरीको उसने पहठे जंगठमे पकड छिया था; उस्र समय वषो हो रही थी 

उस कवबत्रकी कंबुः 

युक्तं एक पेढकै नीचे आया उस कब्‌ 


त निवारण कर साध्याुसार उसकी सेवा करके पीछे 
म आये हृए उस शतको शीतसे आतं देल अगन काय शीत शान्परथिन्याचेवराक्षसान्‌॥ अंशस्य 
भौर जादे व्यापा व्पाकुढ थाकबूतरन 1 19 कथचन ॥ २२ ॥ वावा वा ॥२७॥ सहितंप्रतिज 
त 1 
भेणतान्दन्यामिच्छन्दारेगणेश्वर्‌ ॥२ ष्ठि पुनमद्वियोजनः॥२५॥ ऋषेःकण्वस्यपु्रणवं ॥२७॥ आर्तोवायदिवाहप्तःपरेषांशरणगतः ॥ 
व 1 ॥ नहन्यादावृरस्याथमपिशद्ैपरतप ल 
वादिना ॥ २९६ | ॥ वत्ठताके कारण विभानमे बैड सवर्गको गया, यह देख 
अरिः प्राणान्परित्यज्यरक्षितव्यः 1 उह अधिं दूद पदा ओर शरणागत व । 1 प मीव ! जब जीवनेभी 
उसकी क्षुधा निवारण करनेको अपना 1 तप करने गया ओर कबूतरी भी उसी अधिपे प्राण त्याग स का मिय होकर किककारे रणे 
(1 शुका निराद्र न करके यथाविधि उसका सन्मानही क्या, गधा गाह थी, इम उन कहते है तुम सुनो ॥२६॥ 
भार्याके भार ाटनेवाठे 1 महि कण्वजीके एत्र सत्यवादी महिं कण्डुजीने जो क आयकर प्राथना करे तो ध्मेरक्षाके ख्य उसको नहीं भारना 
पवार ुवीपनी । चह रत्य न होत हा नोढदीनमकते अपे बर य 
हे शत्रुओकि तपानवा 








† सूचन 


म = देकर भी उकौ रक्षा करना उचित हेएेसा करनेसेही यथाच 
हो या अहंकारथुक्तहो,परन्तुकातरभावे उस्षके शरण आने प्र भाण वकर भू उत्तक रक्षा कना उ! चत हसा करनेरे ही यथाः 
आतुर हो या भ्‌ 
र| चाहिये ॥२७॥ शु 
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।॥३२॥ | होकर उसको सब ठोकमे निदाका पात्र बनना पड़ता है॥ २९॥इसपकारसे शरणागतकं। रकषान करने पर 


यु 9 कं 9 
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शक्ति अनुसारं जो शरणागतकी रक्षा नहीं कता तो पापुग्रवित 
यदि वह शरणागत किमी प्रकारसे नाशको परा हो जायं 

करनेवाटेकै ह कृरनेमे वीयंहीनके 
तो वहं नाशको प्राप हआ परुष उस रक्षा न करनेवाठेके सब एण्यको ठकर्‌ चा जाता ३॥३०॥हे हुग्रीव!श्रणागतकौ रक्षा न कनः अवश्यही 


समान खोरे यशको भराप्त कर पवित्र स्वगे शष्ट होना पडताहै॥ ३ १॥इसकारण हम उन महरिकण्डुके धमेयुक्त यशके बहाने ओर स्वगेकै प्राप करना ष्ठ उपु 
देश वचन यथादत्‌ भतिपान करेगे,जिससे फिं,हमको विशेषफटभ्राप्होगा॥३२॥ह सुग्रीव! हमारा सबसे बढा संकल्प यहीहै कि,जो केवट एकहीवार्‌ म आपकी 


&| धामिकपनका कायं होता है ॥२८॥ रन्तुःयदि भय मोह अथवा इच्छानत्ारही हौ अपन श 


6 


>. 





सचेद्धयाद्वामोहाद्वाकामाद्रापिनरक्षति॥ स्वयाशक्त्यायथान्या्यतत्पापंरोकगदहितम्‌।२९॥ विनष्ठःपश्यतस्तस्यरक्षिणःशरणगतः।॥ आद्यं 
सुकृतंतस्यसर्गगच्छेदरकषितः ॥ ३० ॥ एव॑दोषोमहानत्रप्रपत्नानामरक्षणे ॥ अस्वरग्यचायशस्यचवबल्वीयविनाशनम्‌ ॥ ३१ ॥ करिष्यामियं 
ार्थतुकण्डोर्वचनसुत्तमम्‌ ॥ धर्िंष्ठंचयशस्यंचस्वग्यंस्या्तफलोदये ॥ ३२ ॥ सङृदेवप्रपत्रायतवास्मीतिचयाचते ॥ अभर्यसवभरतेभ्योददा 
स्येतद्रतंमम ॥ ३३ ॥ आनयेनहरिभ्रषठदत्तमस्याभयंमया ॥ विभीषणोवाघु्रीवयदिवारावणःस्वयम्‌ ॥३४॥ रामस्यतुवचःशरत्वासुग्रीवःप्ठ 
वगेश्वरः॥पत्यभाषतकाङ्ुत्स्थसोदादैनाभिष्ूरितः ॥३५॥ किमत्रचि्॑धर्मज्ञलोकनाथशिखामणे ॥ यत्वमार्येपभाषेथाःसत्छवान्सत्पथेस्थितः 
॥ ३६ ॥ ममचाप्यतरात्मायंहय्वेत्तिविभीषणम्‌ ॥ अदुमानाचभावाचसवंतःसुफरीक्षितः ॥ ३७ ॥ 


शरण आयायह वचन कह कर हमारी शरणमे आवेगा.वह कोह मी क्यों न हौ हभ उसी सभय उसको अभयदान देदगे % ॥३३॥ हे वानरभर्तुीवजी ! 
आया हआ पुरूष बिभीषण हो अथवा स्वयं रावणही हो तथापि हम अभयदान करतें कि,तुम शीघ उक्षको हारे निकट ठे आओ॥ ३४॥ वानरराज घु्ीवजी 
भरीरामचन्द्रजीकेरेसे वचन सुनकर सौहादैभाक्ते परिपूरित हो इसप्रकार शीराघवजीको उत्तर देते हए ॥३५॥ हे ध्न ! आप वीयवानू ओर राजपमूहोके शिरो 
मरणिस्वहप है इस कारण साधु सेवित मागेका आश्रय ठेकर आप इसभकारकी कल्यागजनक आज्ञा दंगे;इसमे विचित्रताही क्या हे ॥३६॥ एकं तो परम चतुर 

ॐ दोहा-शरणगतको जे तर्जाहि निज अनहित अनुमानि । ते नर पामर पापमय, तिर्नाहि विलोकत हानि ॥ चोपारई--कोटि विप्र वष लागि नाह 1 मवे शरण तजो नहताह ॥ = ` 
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हलुमानजीने भावरूप ओर अलुमानसे बिभीषणके चरि्रकी परीक्षाकी, दूसरे आपके कचन इन कर अबहमारा अंतःकरण भी बिभीषणको शुध स्वभाव समक्ता (3 
है ३७ दस कारणहे श्रीरामचन्द्जी ! महाप्राज्ञ विभीषणजी हमारे तुल्य हवै ओर हम छोगोकै साथ उनकी भित्रताई स्थापित कराई जावे॥ ३८॥तबनरेद्जीभौ (¢ 
ुीवजीके यह एनीत वचन सुनकर ई जिस भ्रकार पक्षिराज गरुजीके साथ शोभायमान हृए थे वैसेही राक्ष्राज बिभीषणके साथमिरकर शोभायमान इुए।॥३९॥ 
त्या श्रीमदरा ° बाल्मी° आदि ° युद्धकांडे माषायामषटादशः सगः ॥ १८ ॥ रघु्नदन भ्रीरामचन्द्रजीने जब इत परकारसे अभयदान दिया तब महापंडित 
रादणके ठथुभाता बिभीपणजी ृथवीकी ओर देखते हूए १॥ आकाशते चार मंत्रियोकं साथ हित हो भूमि पर उतरे,ओर अपने चारो मंत्नियोकै साथ भक्ति 
भाद श्रीराम चन््रजीके निकट आये ॥२॥ फिर अपने चारों राक्षसोकि साथ उनकै च्रणोम गिर कर बिभीषणजी श्रीरामचन्द्रजीसे बोरे ॥२३॥ बिभीषणजीने 
तस्मास्किपंसहास्माभिस्तर्योभवत्राघव॥ विभीषणोमदाप्राज्ञः सखित्वं चाभ्युपतुनः ॥२८॥ ततस्तुसु्रीववचोनिशम्यतदरीश्वरेणाभिहितंनरे 
श्वरः॥विभीषणेनाञ्चजगामसंगमंपतभिरानेनयथापुरंदरः ३९६०श्रीम°वा० आ° च°सा०युदध अष्टादशः सगः ° < राघवेणाभयेदन्तसन्नतोरा 
वणान॒जः॥ विभीषणोमदाप्राज्ञोभूमिसमवलोकयत्‌ खात्पपातावनिदष्टोभक्तेरलुचेःसह॥ सतुरामस्यधरमात्मानिप्पातविभीषण्‌ :रपादयोनिप्‌ 
पाताथचतभिःसहराक्षपैः ॥ अब्रवीचतदावाक्यंरामं परतिविभीषणः॥ २॥धमयुक्तचयुक्तचसारतसंप्रहषणम्‌॥ अनुजोरावणस्यारतेनचास्म्यवमा 
नितः।॥४॥ मर्वतंसर्वभूतानांशरण्य॑शरणंगतः॥ परित्यक्तामयाटंकामित्राणिचधनानिच॥८॥ भवदरतं दिमेराज्यजीवितचसखानिच ॥ तस्थतद्रच 
नं ुत्वारामोवचनमत्रवीत्‌॥६॥ वचसासात्वयित्वैनलोचनाभ्यापिव्निव ॥ आख्यादहिमसतच्पेनराक्षसानाबलाबल्य्‌ ॥७॥ एवसुक्तस्तदारक्षोरामे 
णा्किष्टकर्मणा॥रावणस्यवलंसर्वमाख्यातुमुपचक्रमे॥८॥ अवध्यःसर्वधतानांगंधरवोरगपक्षिणाम्‌ ॥ राजपद ग्रीवोवरदानात्स्वयैश्चुवः ॥९॥ 
युक्तियुक्त, धेषगत व प्रसन्नता उपजनेवाठे वचन ्रीरामचन्द्रजीसे कहे कि हम रावणकै सगे छोटे भाई उसे अपभानित होकर ॥ ४ ॥ टका. भित्र 
ओर धनादि समस्त परित्याग करके आपको सृं प्राणियोका शरण देनेवाा देखकर आपकी शरणम आया हू % ॥ ५ ॥ अब हमारा जीवन ख ओर 
राज्यलाभं समस्त आपकेही अधीन है। विभीषणकै यह वचन्‌ सुन कर भ्रीराभचन्द्रजी योढे॥६॥ पानो मन्चाते हये ष नेत्रम पानही करते बोरे कि ह विभीषण । 
भथम तुम राक्षसोका ० यथाथ रहमारे निकट वणन ८ ७॥ ध कमं १९५४ शीराभचन्दजीने जव रे कहा तब राजा विभीषण रावणकावर 
विस्तार ॥ ८ ॥ हे राजकुमार ! गन्धृदे उरग 
वादित वणन कान तरा सरमलम्यनल्‌न मव्य ३ ॥ ९ ॥ र ओर पी इत्यादिक सही अवध्य है ॥ ९ ॥ 


4 ¢ सेटि शुभाचार । 
सव प्रकार ॥ श्च ।। गद २ प्रेम खस्यो महि टेरत पाहि २ करणाभगार ।॥ श्र° ॥ सुरज दीनदयालृहि भाय मेटिदिये षव विपति भार ।। ध° ॥। ९ । ° ।। भव सज प्रसित त्रसित छिन पल २ दीनं हीन मति 





| 


रावणसेछोदा वीर्थवान्‌ महातेजस्वी ओर युद्धम देवराज इन््रजीके समान प्राकरमी कुम्भकणे नामक्‌ हमारा पक ओर बडा सहोदर ६१० ॥ह नदन ! कटात (६ 

पवेतपुरमणिमद्रनामकं महादेवजीकै गणकोयुद्ध करकेहराया था+वही प्रहस्त नामकराक्षप्तरावणका सेनापति है, कदाचित्‌ इसका नाम आपनं नाह होगा॥११॥ (0 

&| गोधाहप अंयणित्राणधारी इन्द्रजीत मेषनाद कवचविहीन होकरभी धलुषहाथमे ठे रणभूमिं टिका रहकर इच्छादुतार अयभी ही पक्ताह॥ 1 ५ हे राधव। 6 

| इन्द्रजीत यज्ञ द्वारा इताशनको तृप्र करता हआ अत्यन्त बडी उयूहयुक्तं रणभूमिसे अन्तधौन होकर अन्त रिषम अदश्यमावसे शतरुभओके उप्र प्रहार किंयाकरता 

है ॥१३॥ जो कि, युद्धम बढ ठोकपाटोंके समान भगट किया करते एते महोदर महापाशं ओर अकम्पन इत्यादि राक्षस्गण रावणकै सेनापति ई ॥१४॥ 
रावणानतरोभाताममज्ये्ठशचवीर्यवान्‌ ॥ कुभकर्णोमहातेजाःशक्रपरतिवरोयुधि॥१ ०॥रामसेनापतिस्तस्यप्दस्तौयदितेशतः॥ कैलापेयेनसमः 
मणिमदरःपराजित्‌ः।॥११।बद्गोधांयणििश्वभवध्यकवचोधुधि॥धलरादाययस्ति्त्रदश्यो भवती दमित्‌ ॥१२॥ रंमामेमहदयहेतपयित्वाह 
ताशनम्‌॥ अंतर्पानगतःश्रीमानिदरजिरतिराघव॥१३॥ महोदरमहापारश्वौराक्षसश्चाप्यकंपनः ॥ अनीकृषास्तुतस्येतेलोकपालसमायु धि ॥१९॥ 


न 


दशकोटिसदस्ाणिरकषसांकामरूपिणाम्‌ ॥ मांसशोणितभक्ष्याणांछंकाएुरनिवासिनाम्‌ ॥ १५ ॥ सतेस्तुसदितोराजालोकृपाटानयोषयत्‌ ॥ 
सहदवस्त॒तभभ्राराषणेनद्रात्मना ॥ १६॥ विभीषणस्यतुवचस्तच्छत्वारघुसत्तमः ॥ अन्वीकष्यमनसासुर्वमिदंवचनमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ यानि ` 
कमांपदानानिरावणस्यविभीषण ॥ आख्यातानिचतचत्नद्यवगच्छामितान्यदम्‌ ॥१८॥ अर्हत्वादशथीर्सपहस्तंसहात्मजम्‌ ॥ राजारनत्वा 
करिष्यामिसत्यमेतच्छृणोतुमे ॥ १९॥ रसातल्वाप्रविशेत्पातारंवापिरावणः ॥ पितामहसकाशंवानमेजीवन्विमोक्ष्यते ॥ २० ॥ 

हे महाराज ! राक्षसराज रावण.मांस रुधिर भक्षण करनेवाञे इच्छादुस्ार शप धारण करनेवाडे दश करोड हजार प्रधान राक्षस्ोकै साथ ठंकाएरीम रहता है॥१५॥ 

इन राक्षसोको साथ ठेकर दुरात्मा रावणने देवताछोगोके साथ युध किया था छोकपारुगण रक्षश्लोगोका असह्य तेज न सहन करकै भाग गये थे ॥१६॥ 

रामचन््रनौ विभीषणकै मुखसे इस वचनको दुन कर ओर रावणके बराबठको जाना मनहीमन चिन्ता कर बोे॥१७॥ हे विभीषण ! तुमने रावणकी जितनी 

मेना है उनको बताया वह हमने तसे सव जाना ॥१८॥ जो कछ भी हो तुम निश्वयं जानो किं,हम प्रहस्त ओर इन्द्रजीतके सहित रावणको "संहार करके 

तुमको ठंकाका राज्य दे दंगे यह हम सत्य प्रतिज्ञा करते है॥१९॥ययपि रावण पातार अथवा बह्लोकमं भी चछाजाय तथापि दह जीवित रहते हमसे छुटकारा 


.रा.भा. 
॥२४॥ 
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¦| भनेको समथ नहीं होगा॥२०॥हम ठक्षमण आदि तीन भाताओंकी शपथकरके कहते है कि एत्र ओर वेधुबान्धवगणोे सहित रावणका विनाश किथे विना ह 


अयोध्या को न जारयेगे ॥२१ , अमालुषकरमकारी श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुन कर धर्मात्मा विभीषणजी शिर शुकाय रामचन्जीके दोनों चरणोकी वंदना 
कृरके कहने ठगे ॥२२॥ रावणकी सेनाके आते ही सबसे प्रथम हम उसमे प्रवेश करके राक्षसतगणोका वेध ओर सबसे प्रथम ठंकाके विध्वंस कनेमं यथासाध्य 
आपकी सहायता करगे ॥ २३ ज्‌ विभीषणने इस भकारसे कहा तव श्रीरामचन्दरजीने प्रसन्नता भाप करके उनको भेट कर ठक्षमणजीको सुदके जठ छनेकी 
आज्ञा देकर कहा ॥२४॥ हे महामते ! ससुदरके जठते अभिषेक कके महापाज्ञविभीषणको राजा बनानाही हमारा अभिभाय है अधिक कया कै, हम्‌ इनके वयत्‌ 
हरसे अत्यन्त सन्तुष्ट हृए हँ ॥२५॥ जव श्रीरामचन्दजीने इस प्रकारे आज्ञा दी तव सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजीने उप्त आज्ञाके अरुपतार वानरयूथ गणोके बीचमे 
अहत्वारावणसंख्येसपुन॒जनबांधवम्‌॥अयोध्यांनप्वेश्ष्यामित्िमिस्तेभ्रौतमिःशपे॥२१॥ शरत्वातुवचनंतस्यरामस्या्धि्टकमणः॥ शिरसारवद्य 
धमात्मावक्तुमेवपरचकमे॥ ररराक्षसानांवधेसाद्य॑लंकायाश्परर्षणे॥ करिष्यामियथाप्राणंपवे्ष्यामिचवाहिनीम्‌॥ २ २इतिवाणंरामस्तुपरिष्व 
ज्यविभीषणम्‌॥अत्रवीछकष्मणप्रीतःसमुद्रानलमानय २९।तेनचेमंमहापाज्ञमभिषिचवि भीषणम्‌ राजानरक्षतािपरपरसत्नेमयिमानद्‌॥ २५॥ एव 
ुक्तस्त॒सौमितिरभ्यधिचद्विभीषणम्‌॥मध्येवानरषुख्यानांराजानराजशासनात्‌ ॥२६॥ तंप्रसादैतुरामस्यदृष्टासः प्टर्वग्मा॥षञुकृशुमंहात्मा 
नंसाधुसाध्वितिचाश्चवन्‌ ॥ २७ ॥ अव्रवीचहनूमांश्चसुग्रीवश्चविभीषणम्‌ ॥ कथसागरमक्षोभ्यंतरामवरूणालयम्‌ ॥सेन्यैःपरिषिताःस्वैवानरा 
णामहोजसाम्‌॥ २८ ॥ उपायेरभिगच्छामयथानदनदीपतिम्‌॥ त्रामतरसासर्वेससेन्यावक्णारयभ॥२९॥ एवसुक्तस्तुधमात्माप्त्युवाचविभी 
पणः ॥ समुद्रराघवोराजाशरणंगंतमर्दति ॥ ३० ॥ खानितःस्गरेणायमप्रमेयोमहोदधिः॥ कर्वुमतिरामस्यज्ञातेःकायंमहोदधिः ॥ ३१ ॥ 
विभीषणको राज्यपद पर अभिषिक्तं किया॥ २६॥ विभीषणके ऊपर श्रीरामचन्द्रजीकी एसी प्रसन्नता देखकर वानरगण किल किठा शब्द्‌ करके पहात्मा विभीषण 
जीको धन्य २कहबदाह करनेठगे॥ २७। त हलुमान्‌ ओर पुग्रीवजी पिभीषणजीसि बोठे किं,हम लोग कितभकारसे अपनी सर्व वानरोकी सेनाके सहित इस्‌ अक्षोभ्य 
बरुणाठय महासमुठके पार उतरंगे॥२८॥ तुभदसका कोई उपाय बताओ कि, जिससे हम सव सेनके सहित नदनदीके पति वरुणजीके स्थान समु्के पार उतर जाथे 
॥२९॥ जव इस प्रकार महात्मा बिभीषणजीसे कहा गया तब वह बोठे कि,महाराजाधिराज रामचन्दरजी सखकी शरणमेजायँ यही ह्म उचित जान पडता है ॥३०॥ 
कारण किं, शरण जानेते यह अममाण जख्वाठा महामति सुद्र सागर वंशम अपनी उत्पत्ति भान शीरागचन्दजीका अपने पार जानेका अवश्यही कायि 
# सगरपु््रोका खोदा एमा समुद्रके किनारेका कु अंश है । | ५.28 १417 १ = 
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५ ६| व्याध ! बिभीषणजीने उस समय जो सारवान रुदर परामश दिया है. बह भला किस कारणत ह्म अप्रीतिकर होगा ! ॥ ३८ ॥ हमलोगोको विश्वा है कि 


त° १९ 


४| क्र देगा ॥ ३१ ॥ इसके पीठे पंडित भ्रष्ठ राक्षसतनाथ भिभीषण करके इत प्रकार कहे जाकर 


पे वानर राज धुग्रीषजी रक््मणजीके सहित रामचन््रजीकै निकः 
गये ॥ ३२ ॥ फिर बडी गदेनवाछे सु्रीवजी भ्रीरामचन्द्रजीकै निकट पंच कर बिभीषणजीके कृहे वह शुभ वचन जो कि, स परा जारेके संवन्ध थे 


यथावत्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे निवेदन किये ॥ ३२ ॥ इन वचनोँको श्रवण करते ही ₹ वमाक्तेही धर्मात्मा भ्रीरामचन्द्रजीने भी मान्य किया, ओर पहातिजच्ी 
्रीरामचेदजी ठक्ष्मणजी व वानरराज सुप्रीवजीसे बोठे ॥ ३४ ॥ कारण किं इन दोनों जनको स्या करनेकं योग्य समञ्च है. हे टक्ष्षण ! विभीषणका 


& प्राम हमको भी अच्छा ठगता ै॥३ ५॥हे सुग्रीव तुम्‌! पंडित हो ओर साहं देनेमे चतुर हो इस्त कारण ठुम दोर्नोजन सखाहं करके जो कुछ दम्हारा मत ही 
र| वह हमते भकाश करो ॥ २६ ॥ तव वीरभ उक्ष्मण ओर सुप्रीवजी इत प्रकारे के जाकर उस समयके अनुसार उचित वचन बोठे ॥ ३७ ॥ किं हं नर 


एवेविभीषणेनोक्तराक्षसेनविपञ्िता ॥ आजगामाथसुग्रीवोयत्रामः सलक्ष्मणः ॥२२॥ ततश्चाख्यातुमारेभेविभीषणवच शुभम्‌ ॥ पुीवोविपुलं 
्रीःसागरस्योपवेशनम्‌॥३३॥प्रकृत्याधरमशीलस्यरामस्यास्याप्यरोचत॥सलक्ष्मणंमहातेजाःपरीवंचहरीश्वरम्‌॥ २४ सक्कियाथक्रियादक्ं 
स्मितपूव॑मभाषत॥ विभीषणस्यमंम्रोऽयममरक्ष्मणरोचते ॥३५॥ सुप्रीवःपंडितोनित्यभवान्मेभविचक्षणः ॥ उभाभ्ासंप्रधार्याथरोचतेयत्तदु 
च्यताम्‌ ॥ ३६॥ एवसुक्तौततोवीरावुभौसुभ्रीवरक्ष्मणौ ॥ सयुदाचारसंयुक्तमिदवचनमूचतुः ॥३७॥ किमथनौनरब्याघ्रनरोचिष्यतिराघव ॥ 
विभीषणेनयत्क्तमस्मिन्काटेसुखावहम्‌ ॥ ३८ ॥ अबद्धासागरेसेतघोरेऽस्मिन्वरूणाल्ये ॥ ठंकानासादितुशकयाेंदरैरपिसराघुरेः ॥ ३९ ॥ 
विभीषणस्यञूरस्ययथाथेक्रियतांवचः॥ अरंकालत्ययङृत्वासागरायनियुज्यताम्‌ ॥ यथासेन्येनगच्छामपुरीरावणपाछिताम्‌ ॥४०॥ एवघु 
क्तःकुशास्तीणेतीरेनदनदीपते॥ संविवेशतदारामोवेचामिवहुताशनः ॥ ७१॥ इत्या० श्रीम °वा०आ °च ण्साण्यु° एकोनविंशः सर्गः ॥१९॥ 


इस महासस्रपर विना सेतु बधि देवताटोगोके साथ सुरपति इन्द्रजीभी ठकामे भवेश करनेकी सामथ्ये नहीं रखते ह ॥३९॥ इसत कारण अव कछ भी विठम्ब 


५ नेकी गहे = 
§ | करनेकी आवश्यकता नहींहे, शीघ्र महात्मा बिभीषणजीकैवचन पाटने मँ तेयार होकर आपससुदरकी शरण जाइये, ओर जिससे हम छोग सव सेनाक सहित रावण 


` (@| पाडत ठकाएरीमे उपस्थित होसक इसकी चेष्ठा कीजिये ॥ ४० ॥ जब श्रीरामचन्द्रजीसे एेसा कहा गया तो वह श्रीरामचन्द्रजी वैदीके बीच स्थापित हश 





क च अ [रि 4 
अ्िके समान नदनदीपति ससुद्रके तीर कुश विंछाय कर ससु्रके तीरपर बेठ गये ॥४१॥ इत्याष भीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ° भाषायामेकोन्विंशः सुगः ॥१९॥ 
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उसके पीछे शाद्रूठनामक कोई बखवान्‌ राक्षस सरके तीर टिकी हूं सु्ीव पाठित इत वानरोकी सेनाके निकट आय सवेना भौ भांतिसे देखता हआ 
॥ १ ॥ यह दुरात्मा राक्षप्राज रावणका दूत सब सेनाको भटीभांति देख बडी शीघताे टंकाको गया ॥ २ ॥ ओर वहां पहुंच कर राजा रावणस कहता 
हुमा कि वानर ओर रीोकी सेनाका समूह ठंकापर आगया॥३॥ महाराज ! यह सेना अप्रमाण ओर अगा दूसरे समुद्रके ही समान उमड आई ३ ओर 
महाराज दशरथजीके त्र राम लक्ष्मण दोनों भाई॥४॥उत्तम रप संपन्न सतीताजीक छि यहां प्र आपे है । यह दोनों महातेजस्वी सुदके तीर सेनाके सहित 
रिके हृएा ह॥५॥बहाराज ! उनकी समस्त सेना दश योजनकौ ठबाई, दशयोजनकी चोढा आकाशको पेरे पडी हुं है आप हमारे वचनोको सत्य विचार 
कर शीघही उसका वर्चत जान ॥६॥ हे राजन्‌ ! शीघ्र दूतलोगोको भेजिये किं वह छोग उस बातको जान आव किं श॒तरको पराजित करनेके वियिसाम या 
ततोनिविष्टां्वजिनीसप्रीवेणाभिपाल्तिम्‌ ॥ ददशराक्षसोऽभ्येत्यशाईृलोनामवी्यवान्‌ ॥१॥ चारोराक्षसराजस्यरावणस्यदुरात्मनः ॥ तां 
इासतंतोव्यग्रा्रतिगम्यसराक्षसः ॥ २॥. आविश्यलंकिगेनराजानमिदमव्रवीत्‌ ॥ एषवेवानरक्ौषोकंकांसमभिवतैते ॥ ३ ॥ अगाधश्चापसे 
यश्चद्वितीयइवसागरः ॥ पुत्रोदशरथस्येमौभरातरौरामलक्ष्मणौ ॥ ४ ॥ उत्तमौरूपसंपत्नौसीतायाःपदमागतौ ॥ एतौसागरमासा्सतिषिषठौमहा 
हते ॥ 4॥ बरंचाकाशमाब्रृत्यसवंतोदशयोजनम्‌॥ तत्वभूतंमहाराजक्षिप्वेदितमरसि॥ ६ ॥ तवदूतामहाराजक्षिपसरतिवेदितुम्‌ ॥ उपपरदा 
नैसांत्वंवाभेदोवानप्रयुज्यताम्‌ ॥ ७ ॥ शादलस्यवचःथुत्वारावणोराक्षसेश्वरः ॥ उवाचसहसाग्यथःसंषधार्याथमात्मनः ॥ शुकंसाधुतदार 
षोवाक्यमथविदावरम्‌ ॥ ८ ॥ सुभररशरहिगत्वा्ुराजानं वचनान्मम ॥ यथासंदेशमष्टी॑श्छक्षणयापरयागिरा ॥ ९ ॥ त्वैवैमहाराजकर 
प्रसूतोमहाबलशचक्षरजःसुतश्च ॥ नकश्चनार्थस्तवनास्त्यनर्थस्तथापिमेभातसमोहरीश ॥ १० ॥ 
मेद बा जानकीका देना कौनसा उपाय बरहण करना. चाहिये ७ शाद वचन सुनकर राक्षसोका स्वाभी रवण अपनाउतकाखक छिये उचित का स्थिर करत 
कनामक एकं कायक जाननेवाठे राक्षसे यह अथं युक्तं वचन बोढा ॥८॥ हे शुकं ! तुप बहुत शीर धुग्रीवक निकट जाओ, ओर हमारे वचनादुसार हम 
जिस भरकारसे कहते है; उस किसी प्रकारका अंतर न पडे ओर अकातर चित्तसे मधुर ओर षरुषोचित पचनोेउन वानरराज ुथीकते यह हमारा कहाइआ सन्देश्रकह आओ 
॥९॥ उनसे कहना किं. हे वानरनाथ! रामचन्द्की सहायता करनेपर कृछ तुम्हारी धनस्म्पत्ति वढनेकी संभावना नही.ओर जोउनकी सहायता नकसेगे तो कुछ हानि 
नहीं होगी विशेष करकै तुम महाराजकुटमं उतपन्न हए ऋक्षराज वानरराजके एर हो ओर तुम स्व्यभी षहावल्वान हो ्सखियेहमारे भाईकेसषमान हो। इस कारण श्रीरा 
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भचन््रजीके सहायकहोकर हमारे दिर अकव धारण करन मको उदित नही॥१०। एष! हम उदिान्‌ दशरथं ऽतर रामचनरनीफी १। ए 
इसमे तुम्हारीक्या हानिहै, जो कुछ भी हो अब तुम किष्किन्धाको लौट जाओ॥| १ १॥ तुम निश्वय जान रक्सो कि, तुम्हारे वानरगण किमी भरकारसे टंकाफै अ ध 
छने समथनहीं होगे । ह स्री ¡ नर वानरोकी बात तोजानेही दो,देवगण या गन्धरवगणी परस्पर मिलकर ठंकार्भवेश नहीं कर सकते ६।१०। राक्षस 

रावणकी यह आत्ञा घन कर राक्षस शुकपक्षीका हप धारण करके शीघरतासे आकाशको उड गया॥१ २।इसक पठे सके ऊपर भाकाशमागम्‌ बृहत दृत चट 
कर वानरोंकी सेनाके निकट पू आकाशमे रिकेही रिके वह वचन सुरीवजीते कहे॥१४॥ दुरात्मा रावणने जो वचन कहे थे वैसेही समस्त वचन उस्न घुर 


अहेयद्यरंार्याराजयुत्रस्यधीमतः ॥ कितजतवसुग्रीवकिष्किधाप्रतिगम्यताम्‌ ॥११॥ नहीयंदरिमिर्टकापरपतंशकयाकर्थचन ॥ देवेरपिसगं 
धेकिपुननेरवानरः ॥१२॥ सतदाराक्षसेदरेणसंदिष्टोरजनीचरः ॥ डुकोविहंगमोभृत्वातर्णमाष्ठुत्य्चाबरम्‌ ॥ १३ ॥ सगत्वादूरमध्वानदु 
युपरिसागरम्‌ ॥ संस्थितोद्यबरेवाक्यसुग्रीवमिदमव्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ सर्वधुक्तयथादिष्ठरावणेनदुशत्मना ॥ तत्पापयंतंवचनेतृणमाप्टत्यवान 
राः॥१५॥प्रप्यततदाक्िप्रोप्तंहतचयुष्टिभिः॥सरवःप्लवगेप्रसमेनिगृदीतोनिशाचरः ॥१६॥ गगनादरूतलेचाश्चपरतिगृद्यावतारितः ॥ वानर 
पीडयमानस्तुश्युकोवचनमव्रवीत्‌ ॥१७॥ नदूतान्धंतिकाङत्स्थवार्यतांसाष्ुवानराः ॥ यस्तुदित्वामतं भतैःस्वमतंसंप्रधारयेत्‌ ॥ अनुक्तवादी 
दूतःसन्सदृतोवधमहेति ॥१८॥ श्ुकस्यवचनेशमःशत्वातुपरिदेवितम्‌॥ उवाचमावपिषटेतिघतःशाखाभ्रगर्षभान्‌ ॥ १९ ॥ 


पजीते कहेराक्षस शुक इस्‌ भ्रकारसे कह रहा था किं,वानरोने ताक ओर आकाशे कूद कर उसको पकड छिया॥ १ ५॥कोई २उस राक्षस्रको काटने फाडनेके लि 
तयार हूए ओर किसर २ने प्राण संहार कनेक लि उप्तको धोस मारना प्रारंभ किया। वानरगणः शुककी इस भ्रकारसे दुरवस्था करनेठगे, कारण किं वह इनके 
वशम पड गया था॥१६॥फिर वानरोने उसको वल्मे आकाशम पृथ्वीपर उतारा ओर मार धाड करने ठगे, तब शुक अत्यन्त पीडित होकर बोटा॥१७॥ करि है 
भरीरामचन्द्रजी ! आप निवारण कीजिये, कहीं एसा नहो किं यह वानरगण सक्च दूतको भराणोमे मार डाले, विशेषकर के जो दूत शुके वशम पड कर अपनाद्ुटकारा 
करनेके घ्ि स्वामीका संदेश छिपाय ओर कालोचित अपने गढे हुए अलुरागयुक्त वचन करे, हे महाराज ! पेसाही दूत मार डाठने योग्य ह॥१८॥ तव करुणामयं 
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भीरामचन्द्रजी शुकके वचन ओं विलाप सुनकर शुकको मारडाठने पर उता वानरयुथगणोसे वोठे कि तुभ छोग दूतक प्राण मत छो ॥१९॥ तव दूत शुक 
राक्षस वानरकं भयते भीतं हो छोरा आकार बनाय आकाशम रिक वीमे फिर कहने ठगा॥२०॥हे महाबलवान्‌ पराक्रम सत्वसम्पमन सुयीषजी ! हम लौटकर 
छोगोके ुवानेवाठे रावणसे क्या कं यह आप हमसे कह दीजिये॥ २१॥वानरगणोके स्वामी महाबख्वान्‌ सत्वय॒णी हरीश्वर भीष जी इस भकारे पू जाकर 
राक्षसतराज रावणकं कनेक टये अदीनमावयुक्त राक्षस दूत शुके बोे॥२२॥ कि हे शुक ! तुम रावणसे यह कहना किं हे रावण ! तुम हमारे भिर, उपकारी 
प्रिय अथवा द्याके पाज नही हः वरन्‌ परिवारके सहित श्रीरामचन्दरजीसे शरुता करनेके कारण तुमकोभी वाचिक समान मारडाटना उचित है ॥ २३ ॥ 
सतप्लधुधत्वाहरिमिद्ितेऽभये ॥ अंतरिक्षस्थितोमभूत्वा पुनर्वचनमब्रवीत्‌ ॥ २० ॥ सुग्रीसत््वसंपत्रमहाबरप्रक्रम ॥ किमयासलुवकत 
व्योरावणोरोकरावृण : ॥२१॥ सएवसुक्तःप्टवगाधिपस्तदाप्टवंगमानामृषभोमहाबलः ॥ उवाचवाग्यरजनीचरस्यचारंशुकंशुद्धमदीनसक्वः 
॥ २२ ॥ नमेऽक्िमिननतथाुकंप्योनचोपकर्तासिनमेप्रियोऽसि ॥ अरिश्वरामस्यसहादुवधस्ततोऽसिवारीववधासवध्यः ॥२३॥ निहन्म्यहं 
त्वाससुतसर्वसज्ञातिवगरजनीचरेश ॥ लंकाचसर्वानिहताबलेनसंवैःकरिष्यामिसमेत्यभस्म ॥ २४ ॥ नमोक्ष्यतेरावणरावस्यसवैःसदेकैर 
पिरढयु्तः ॥ अन्तितः ूयंपरथगतोऽपितथेवपातालमनुपरविष्टः ॥ गिरीशपादांबुजसेगतोबाहतोऽसिरामेणसदादजसत्म्‌ ॥२५॥ तस्यतेषि 
पुलोकेषुनपिशाचनराक्षसम्‌ ॥ जातारनादुपर्यामिनगंषरवेनचासुरम्‌ ॥ २३ ॥ अवधीस्त्वजरावृद्धशृभराजजयायुषम्‌ ॥ विंलतेरामसा्निध्य 
सकाशेलक्ष्मणस्यच ॥ इतासीताविशालक्षीयात्वगृह्यनबुध्यसे ॥ २७ ॥ | 
हे राक्षर ! हम बहती शीघ्र बढी भारी सेनाकेस्ाथ भ्राता, ज्ञाति ओर बन्धु वाँधवोके तथा सेनक साथ तुम्हारा नाश करके तुम्हरी ठकापएरीको भस्म कर 
डाटगे ॥ २४ ॥ ह रावण ! जो इन्द्रादि देवगणमी तुम्हारी रक्षा कर अथवा तुम सुर्के मार्गम चे जाओ, या पाताख्मे पवेश करजाओ, व महादेवजीवे 
चरणोंका आश्रय ठो तथापि भरीरामचन्द्रजीसे तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता, तुम अपनेको अपने छोटे भाता घहित मृतकहीसभस्ञो॥ २५॥ ह त वचने 
समथ हो, हम त्रिढोकीमे ्दमाठ करके भी किती राक्षस, पिशाच गन्धं या मघुरलोगोप भी रेता किरीको नहीं देख पाते॥२६॥ तुम जरायुक्तं बृ 
राज जटायुको मार करके अपनेको बरवानू समञ्च कर गवन करो,जो तुम बर होता तो तुष भीरागचन्बरजीके आशमरयेन रहनेपर चोरके समान जानकीकौ स 
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१.रा.भा. केरके न लाते, वरन्‌ उनके मम्म॒ससे हरण करते ॥ २७ ॥ हे रावण ! जो ८ 
र * ~ ५ ^~ (व यह 

~ ज = = टके पत्र अगदजीवोटे किं हं महापराज्न ¦ ¶६ 

॥३७॥ (र | रुभे श्रीरामचन्द्रजीको नहीं जानतेहो इसी कारणसे तुमनेदेता कायं किष ६।२८॥इसके पीट कपि ४. ५ फे र व त 
& | निशाचर रावणका दूत नहीं है, एन्‌ हमको तो गुप भेदिया माम होताहै॥ २९॥इस राक्षनने यही प्रभाकर हमार ` ठह | 

%| जांच छया, इस कारण ठंकाकै वृत्तान्त जाननेकै दिये यह वहां पर न जाना (५ दष कारण इका बाधिटेना उ १५ क 

॥३०॥ जन अंगदने रेरा कहा तव वानरराज सुप्रीवजीकी आज्ञाे बानरटोरगोने कूद उ्तको पकड कर वाध ।८€या । जय बागर्‌न पक६] 04५6 नाथ 


पतमान रोदन करने ठग॥२३॥ उस्‌ समय वह राक्ष भरचंड वानरवीरों करके दस प्रकार मारखाय वटेशब्दपे दशरथ कृमार महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको एकारता 
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महाबलंमहात्मानंदुाधर्षसुरैरपि ॥नबुध्यसेरधगरटयसतेप्राणान्दरिष्यति ॥२८॥ ततोऽरवीदाणिषुतोप्यगदोहारसत्तमः ॥ नार्थदूतोमदप्ाज् 
चारकःमतिभातिमे ॥ २९॥ तुलितंदिबटेसर्वमनेनतवतिष्ठता ॥ गृद्मतांमागमद्कामेतद्धिममरोचते ॥ ३० ॥ ततोरज्ञासमादिटाःसुत्पत्य 
वलीयुखा ॥ जग्रहुश्चवबधुश्चविपतमनाथवत्‌ ॥ ३१ ॥ शुकस्तुषानरेशधटस्तञतेःसंप्रपीडितः ॥ व्याञुक्रोशमहात्मानरामंदशरथात्मजुम्‌ ॥ 
टुप्येतेमेवलात्पक्षौभियतेमेतथाक्षिणी ॥३२॥ यांचरा्रिमरिष्यामिजायेराभिचयामहम्‌ ॥ एतस्मिन्न तरेकाटेयन्मयाघह्घुभकृतम्‌॥ स्वतदुप 


पदयेथाजह्मचि्यदिजीवितम्‌ ॥३२॥ नाघातयत्तदारामःत्वातत्परिदेवितम्‌ ॥ वानरानमवीदरामोुच्यतदत्‌आगतः ॥२४॥ इत्यं श्रीम 


दामाय॒णे वामीकीये आदिकाष्ये च° सा० युदधकांडविंशः सगः ॥ २०॥ तत्‌ःसागरेलायाद भान स्तीर्यराघवः ॥ अंजटिग्राङ्युखःकर 
त्वाप्रतिशिश्येमहोदषेः ॥ १ ॥ बाहयुजगभोगामयुपधायारिमुदनः ॥ जातदूपमयेश्चेवभूषणेभूषितंसदा ॥ २॥ 


हआ रोने ठ्गा कि हे रघुनंदन ! वानररोगोनि वल्पूर्वक मेरे पखउखाई उँ; ओर नेत्र फोडनेके छथि तयार हृए है॥ ३२ ॥ आप इन टोगोको रक्ते 
| नहीं तो एसा करेपे म मर जागा, तो भने अपने जन्के समयसे मृत्युके समय तक जितने पाप कियेहै, आपही उन समस्त पापक फठको पाव॑गे॥ ३३॥उस्‌ 
& | स्मय परमदयाट्‌ श्रीरामचन्द्रजीने एसी व्यथा सुन कर उसके जीवनकी रक्षा की ओर वानरलोरगोको उसके मारनेको निषेध करके आये हये दृतको छोड देनेकी | 
‰ | आज्ञा दी॥ ३४॥इत्याषे शरीमद्रा °वाल्मी ° आदि °य °भाषायां विंशतितमः सगेः॥ २०॥तदनन्तर दशरथकुमार ्रीरामचन्द्रनी सुद्रके तीरकुशा बिाय कर उनके |@ 
ऊप्र सद्रसे वर भरार्थना करनेकी अभिखाषासे हाथ जोडकर पूर्वखख हो वेठे॥३॥ हाय ! शत्ुओके नाश करनेवाङे भ्रीरामचन्द्रजीकी जो भुजाये सुवणेके गहनोसे ॥& 

7 


१ 


चितषै, हमं तो यही अच्छा ठ्गता है 


तुम्हारे प्राणोको हरण करगे तुम उन्‌ देवतालोगोपिभी अजीत महाता महवद्वा [( 
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विभूषित होती, वही भुजंगभोग सदृश भुजा श्रीरामचन्द्रके शिरके नीचे तकियेका कार्यं कर रही ह ॥२॥ जिनकी मणि काञ्चनमय कैयूर सुक्ता व ओर दूर 
भूषणो बाहोंको अनेकं वार परमर्पवती पाय च्िरयोने वारंवार बाटकपनमे दवाया, व सहाया था ॥ ३ ॥ जिसके अंग चंदन ओर अगर इत्यादि सुगंधित 
व्यत्ते छिप्त रहते, जो भभातकाटीन स्के समान अरुणवणं कुंकुमसे चाचैत रहते ॥४॥ जो सीताजीके साथ मन्द्र सेज प्र शयन करते उनको दस समय 
तक्षककं गगाजछ सेवित सम्भोगके समान भोग करना पडता है ॥ ५॥ जो युद्धके सरमय यमराजकै समान भयंकर, जो शन्रुभओका शोक वढानेवारे ओर इष्ट 
मित्रके आनंदको अत्यन्त उछाखनेवाठे है, आज वही समुद्रके तीर पर पडे है ॥ ६ ॥ जिनका दहना हाथ परिषके तुल्य, बायां हाथ बाण छोडनेमे प्रतयं चके 
आधात चिहृसे युक्त॥|७॥व जिन भुजाओंपे हजारों गोदान किये गये ह भाज वही दोनों कर तकियिका कायै कररहे। ह या तो तीन दिनतक निरशन वरत करके ससु 
मरणिकाचनकेयूरयुक्ताप्रवरभूषणः ॥ भुजेःपरमनारीणामभिमृष्टमनेकधा ॥३॥ चंदनागुरुभिश्ैवपुरस्तादभि सेवितम्‌ ॥ बाटसूर्यप्रकाशेचद 
नैरपशोभितम्‌ ॥ 9 ॥ शयनेचोत्तमगिनसीतायाःशोभितपुरा ॥ तक्षकस्येवसमोगंगगाजलनिपेवितम्‌ ॥५॥ संयुगेयुगसकाशंशत्रूणांशोकव 
` धनम्‌ ॥ सुददानदनदीवेस्तागरांतव्यपाश्रयम्‌ ॥६॥ अस्यताचएुनःसव्यज्याघातविहतत्वचम्‌ ॥ दक्षिणोदक्षिणंमाह मदापरिवसभ्चिभम्‌ ॥७॥ 
गोसहसप्रदातारद्युपधायसुजंमहत्‌ ॥ अद्यमेतरणवाथमरणंसागरस्यवा ॥ ८ ॥ इतिरामोधृतिकृत्वामहाबाहुर्मरोदपिम्‌ ॥ अपिशिश्येचवि 
धिवत्प्रयतोऽतरस्थितोमुनिः ॥ ९ ॥तस्यरामस्यसुत्स्यङ्शास्तीणेमदीतले ॥ नियमादप्रमत्तस्यनिशास्तिसरोऽभिजग्मतुः ॥ १०॥ सिरो 
परितस्तजरनयज्ञोधम॑वत्सलः॥ उपासततदारामःसागरंसरितांपतिम्‌ ॥ ११॥ नचदर्शयतेष्टपंमदोरामस्यसागरः ॥ प्रयतेनापिरामेणयथारम 
भिपूजितः ॥ १२ ॥ सथुद्रस्यततःकुद्धोरामोरक्तातलोचनः ॥ समीपस्थमुवाचेदंरक्ष्मणङ्चामलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
रको उतरही जार्थेगे जो सुर न उतरने देगा तो इका मरणही होगा॥<॥ यह विचारकर महाबाहू श्रीरामचन्दरजी सयुर उतरने प्र दृठ विश्वास्‌ बाप मौनत्रत 
धारणकर तीरथपवाप्तकी रीतिमे विना कुट खये पीये मौनावलम्बन कके टेर रहे॥९॥ कुशकी सज प्र शयन करके नियम धारणपूतक पृथ्वीपर रेरे रशीरामचन्द्र 
जीने तीन रात्रि बिताईे॥३ ०॥नीति विशारद धमौत्मा श्रीरामचन््रनीने दृत प्रकारे तीन रात्रि वान करके नदी परति समुद्रकी उपास्नना की॥११॥ यद्यपि इस 


| प्रकार प्रम पवित्रता श्रीरामचन्द्रजीने सखुद्रक पूजा की, परन्तुमहा मन्दमति नदपतिभ्मुद्ने इसभांति श्रौरामचन्द्रजीमे पूजापाय उनको दशन न्‌ दिया॥१२॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने सख्रके ऊपर वडा क्रोधं किंया;उनकेनेत्र खाटहो आये ओर तव वह निकट वेते ट९ अपने छोटे माइ सुलक्षणयुक्त लक्ष्मणजीसे यह्‌ बोडे॥१३॥ 
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वारा.भा.।(& 
॥३८॥ | 
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जबकि, स्वने तीन दिनतक इत भकार विमती करने प्री हमको दन न दिया, तव इससे तो उसका गवं करनाही प्याजाता हैःहम भटी भाति व # हि 
शांति, क्षमा, सरख्वृत्ति ओर प्रिय वचनबोठना॥१४॥इत्यादिजो धुरोगोके यण है यह यणरहित दीयत दुजनोके सम्मुख भयोग कनेरी उसकी अप्नम्थ 
ताको जताते है । अर्थात्‌ यणरहित एरुषोंके परति इन रर्णोका प्रकाश करना निष्फटहे। जो कोई यण न हने प्रभ छोगोकि निकट अपनी शूरता दृ्यादिक प्रशसा 
करे आर अपना गण सबसे कहनेके स्यि इधरउधर दांडता फिरे ॥१५॥ ओर दंड देनेका प्रयोजन न होनेषर भी जो छोगोको तीक्ष्ण दंड दिया करे एसे पृरुषका 
बुरे चरित्रवाठे ओर अहंकारी छोगही सत्कार किय करते है। प्रथम उपाय बञ्चनेसे न कीतिं मिलती, न सब ओर य श फेढता है ॥१६॥ हे टक्ष्मण ! अधिकं 
कहां तकं कह किं, शांत स्वभावहोनेसे रणभूमिमे जयकी प्राति भी नहीं हो सकती। हे लक्ष्मण ! इसे आजही हमारे चाये हुए बाणो मेरे करे मत्स्योमे युक्तमकरा 
अवलेपःसयुद्रस्यनदशयतियःस्वयम्‌ ॥ प्रशमश्चक्षमाचेवआजेवंप्रियवादिता ॥ १४ ॥ असामथ्यंफलद्चितेनिंणेषुसतां गुणाः ॥ आत्मग्रशं 
सिनेदुषं -षटविपरिधावकम्‌ ॥ १५ ॥ स्वबोत्घृष्टदंडं चलोकःसत्छरुरूतेनरम्‌ ॥ नसाम्नाशक्यतेकीरतिनसाम्नाशक्यतेयशः ॥१६॥ प्रप्तंलक्ष्म 
णलोकेऽ म्मञ्जयोवारणमूधनि॥ अद्यमद्राणनिभगरेभकरमेकरालयम्‌॥ १७॥निरुद्रतोयसौिपेष्ठवद्धिःपश्यस्वतः ॥ भोगिनांप्श्यभोगानि 
मयामित्न। नलक्ष्मण ॥१८॥ महामोगानिमत्स्यानांकरिणांचकरानिह ॥ सशंखडुक्तिकाजालंसमीनमकरंतथा ॥१९॥ अद्ययुदधेनमहतासयुद्ं 
परिशोषये ॥ क्षमयादिसमायुक्तमामयंमकरालयः ॥ २० ॥ असमर्थविजानातिधिक्क्षमामीहशेजने ॥ नदशयतिसाभ्नामेषागसोदहपमात्म 
नः ॥ २१ ॥ चापमानयसौमित्रेशरांश्वाशीविषोपमान्‌ ॥ समुद्रंशोषयिष्याभिपद्भचांयांतुष्छवंगमाः ॥ २२ ॥ 
छ्य ॥ १७ ॥ समुब्रकी जठराशिको सब जगह ठका हुआ देखोगे; हे घुमित्रा नंदन छक्ष्षण ! मेरे बाणोमे विदी्णं अनेक सपक शचैर भी तुम देलोगे ॥ 
॥१८॥ सपं ओर पत्स्यगणोके बडे २ भारी शरीर इ जल्के हाथियोकी कटी हदं शुण्डं देलोगे, शंखसहित सीपी जाके युक्त मछली व मकरोके साथ ॥१९॥ 
इत समको जह महायुदध करके हभ शोष ठग । हमको क्षमा यणका आधार देखकर मकराय सर॥ २०॥ हमको नमे अतिशय कायर एष सम्ञता है 
इस कारण क्षमाका अवटंबन करनेसे सख्र हमारे पर गवं भकाश करता है । इससे इस क्षमाको व हमको भी धिर है । सामका ही अवटेबन करने समुद्र 
अबतक हमारे निकट न आया॥ २१॥हे छक्ष्मण ! अब हमारा धलुष विषधर सपोके समान विषवत्‌ बाण शीघ यहां पर ठेजाओ, किह समुद्रको सुखाडाठंकिजिसते 
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वानरगण पेदढही सण्रके पार उतर जापे॥२२॥ जो सुद्र किसीको ठाने योग्य नहीं है,जो समुद्र बडी रतरगोति युक्त ै ओर जिसकी सीमा किनारेकी भूमि 
तक नियत है हम आज क्रोधित होकर उतरी सखु्रको खरवा दंगे ॥२३॥ हम बाणोको चराय कर हमससु्रकी सीमाको स्थिर नहीं रक्सेगे महादानवोके 
रहनेके स्थान इस सखुद्रको हम्‌ अवश्य शुष्कं करडाटेगे ॥२४॥ रघुनन्दन भरीरामचन््रजीने यह कहकर धनुष धारण किया,व करोधके भारे उनके नेत्र फडकने 
ठ्गे ओरउस्का श्रीरामचन्द्रजीने भज्वठितप्रटयकी अश्रिके समान दुदधष हो गये॥ २५॥ उसके परे श्रीराभचन्द्रजीने बडे भारी धटुष पर रोदा चदायकर उसकी 
फटकार से समस्त जगतको कंपित करकं इन्र जितपरकार वज चठातिहँ वेसेही भचण्ड वा्णोको छोडने ठगे॥२६॥शरीरामचन्द्रनीके धलुषसे दर हुए तेजप्रदीप् 
बह समस्त बाण शष्ठ महावेगसे सखु्रके जठमं पेठगये, जिसे समुदरके रहनेवाटेसर्पगण अरित होगये, ॥२७॥ उसका मछटी मकरादि भरणियो युक्तं समु 
अद्यक्षोभ्यमपछद्ध-क्षोभयिष्याभिसागरम्‌ ॥ वेकासुकृतमयोदंसहसरोर्मिसमाकुलम्‌॥२२। निमेयौदेकरिष्यामिसायकेर्वरुणाल्यम्‌॥ महार्णव 
क्षोभयिष्येमहादानवसंकुलम्‌॥२४।एवषक्राधनुष्पाणिःकरोधविस्फारितेक्षणः। बभूवरामो दधषोयुगां ताधिरिवज्वलन्‌॥ २५ संपीडयचधरर्घोर 
कंप्यित्वाशनजंगत्‌।सुमोचविशिखानुग्रन्वच्रानिवशतक्रतुः॥२६॥ तेज्वरतोमहविगास्तेनसासायकोत्तमाः॥ प्रविशंतिससुदस्यजलविस्त 
त्रगम्‌ ॥२७॥ तोयवेग.समुदरस्यसमीनमकरोमहान्‌ ॥ सवभूवमहाघोरःसमारतरवस्तथा ॥२८॥ महोभिंजाल्चलितःशं लजालसमावृतः ॥ 
सभरम-परिवृत्तोमिःसदसासीन्मरोदधिः॥२९॥ व्यथिता पत्रगाश्चुसन्दीप्तास्यादीप्तलोचनाः ॥ दानवाश्वमहाषीयौःपातारुतरुवासिनः ॥३०॥ 
उमयःसिथुराजस्यसनक्रमकरास्तथा ॥ विध्यमदरसंकाशाःसमृत्पेतुः सदसशः॥३१।आघ्रणिततरंगौधःसभांतोरगराक्षसः॥ उद्रतितमदाथादः 
सघोषोवरुणालयः॥३२॥ ततस्तुतंराधवघु्रवेगंपकषैमाणंधुरपरमेयम्‌ ॥ सौमि्िुत्पत्यविनिःशवसंतंमामेतिचोक्त्वाधतरारटंत ॥ ३३ ॥ 
दका बदा भारी वेग; भरचण्डपवनके गने अत्यन्त भरयकर शब्दकरने ठगा॥२८॥पशुद्रम सब ओरसे तरंगोके बडे गसमूह उदेव स्थान २ प्र सपिदेरके देर 
छितराने ठगेव ओरसं धूम उठ कर ठहर अगि ठगी इस भांति अतिशीघ्र रेासु्का हप हो गया ॥२९॥ रे्ी अवस्थामे सरपगण व्यथित होगये ओर उनके 
नेत्र व खलमडर भ्दीप्र हो आये व उतत समय पाठक रहनेवाठे नागलोगोँ तककै्ासषफी सीमान रही ॥२०॥ सखम विन्ध्य ओर मन्द्राचर पर्वतके समान 
हजार २तरंगे उठने ठगी व उनम नाके व मत्स्य आदि बहूतसे जठजन्तु भी उठने छगे॥ ३१॥ क्रमसे सयुदकी तरंगे बराबर उठने ठगी नाग राक्षसादिके 


। षबडानेसे षदिपाोंके उफन जानेसे सममं महाधोर शब्द होने ठगा ॥३२॥ उस्केषीे रधनंदन श्रीरामचन््रजी छम्बी श्वास ठेकर जिस सपय जलजीवनाश 
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वा.रा.भा. | | करनेको बडेभारी धलुषको सैचने ठगे उस समय ठक््मणजीनेकञयपट आगे बड कर नहीं २ यह भप हम दीनि पहं कटं निवारण कर इपर रामचनद्रजीके 
॥२९॥ धनुषको ग्रहण किया ॥३२॥ उस समय लक्ष्मणजी बोढठे किं, हे प्रभो ! ज 


यु° कां° 
प° २२ 
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पर किसके भति रेसा बाण न चाकर ओर प्रकारते आपका कायं शद ह 


= क्रेत 
& | सकता है तव फिर रेते कठिन कार्यका कया प्रयोजन है ! हम आप्ते कहतेहै कि आप परीते महात्मा पुर्षको कोधे वश लेना कदापि कव्य नहीं है। 


(@) 


च 
(^) 


पल 


| आप अपनी सदाकी साधु ृत्तिकी ओर एकवार दृष्टि कीजिये ॥ ३४ ॥ यह देलिये अन्तरिक्षम अन्त हित हए ब्रह्मि सुरपिंगण “` हा क । ” इत दारण 
& | शब्दूसे कष्ट भकाश करते हए ( मा ) ( मा ) अथात्‌ रेता मत करो एता मत करो यह शब्द्‌ कहं कृहं कर आ] पको निवारण कर्‌ रहै है ॥ ३५ ॥ इत्या 


भ्रीमदरा° वाल्मी° आदि ° युद्धकाडे माषायामेकिंशः सगः ॥ २१ ॥ तव रधु श्रीरामचन्द्रजी जीवोकी पीडको छोड समु्रको लक्ष वनाय बह अतिदारग 
एतद्विनापिह्यदपेस्तवा्यंपत्स्यतेवीरतमस्यकार्यम्‌॥ मवद्विधाःकरोधुवशंनया तिदीधुभवान्पश्यतुपाधुवततम्‌ ३४अतहितेश्ापितरथाऽतरी्ष्र्मि 
भिक्वसुरषिभिश्व। शब्दः कृतःकष्टमितिष्ठवद्धिममितिचोक्तमहतास्वरेण॥३५३त्यषिश्रीम वा ० आ०च°सा°्यु °एकविशःस्गः २१॥अथोवा 
चरयघुश्रष्ठःसागरंदारूणंवचः। अद्यादंशोषयिष्यामिसपातालमहार्णवम्‌ ॥१॥ शरनिदेग्धतोयस्यपारङुष्कस्यसागर॥ मयानिहतसच्वस्यपासुर्‌ 
तद्यतेमहान्‌ ॥२॥ मत्काञरुकनिसृषेनशरवर्षेणप्तागर॥ परतीरंगमिष्येतिपद्धियेवप्लगमाः॥ २॥ पिचिन्वघ्नामिजानासिपौशूवनापिविक्रमम्‌ ॥ 
दानवाल्यसतापंमत्तोनामगमिष्यसि ॥४॥ब्राद्रेणाघ्चणसयोज्यव्रह्मदंडनिभशय्‌ । संयोज्यधनुषिश्रे्टेविचकषंमहाबटः॥ 4 तस्मिन्विक्ुष 
सहसाराष्वेणशरासने॥रोदसीसपफाटेवपवताश्चकंपिरे।।६॥ तमश्वलोकमाववरेदिशश्चनचकाशिर॥ प्रतिचुश्चभिरेचाङ्ुसरं सिसरितस्तदा ॥७॥ 
वचन बोठे किं ˆ हम आज पाताछकं सहित इस सखुद्रको सुखा गठेगेः फिर श्रीरामचन्दरजीसयुद्रते बोटेकिं; हमारे बाणोके द्वारा तुम्हारा जठ जन्तुओंके 
साथ सूख जायगा, व तुम्हारे भडारमं बडी भारी भूरि उड्गी ॥ २॥ हे सरसुदर ! हमारे धडुषमे बराबर बाण टटने प्र जब्‌ तुम्हारा ज सूतं जायगा तवे 
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वानरगण पदर ही तुम्हारे पार उतर जार्येगे ॥ ३ ॥ हे द स्थान समद्र ! तुम हमारे पौरुष ओर विक्रमको नहीं जानते हो । जो क भी हो परन्तु ¢ 


अव हमारे भभावके ममंको तुम समञ्च सकोगे ॥ ४ ॥ महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीनि इस भरक्रारसे कहकर वह्मदंड नामकं बाणको ब्राह्ममेत्रसे अभिमंत्रित किया 


ओर उसको बडे भारी धनुष पर चढाकर सेचने रगे ॥ ५ ॥ जितत समय महावख्वान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने बाणको सचा उस्‌ समय पृथ्वी मानों फटने छ्गी ओर 


स्वगे विदीणसा होने उगा सब पवेत कंपायमान होने गे ॥ ६ ॥ द्शोदिशाओंको अंपकारने छाय खिया 1 छोक इव्यादिकुछ भी नहीं देखने ठ्गेः 
1 
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| सरोवरोके सहित समस्त नदिय खल्वटाय उदी ॥ ७ ॥ नक्ष्रगणोके साथ सयं चन्द्रमाकी तिरी गति होई । आकाशमंडठ सूर्यनारायणकी किरणो युक्त 


होनेपर भी अंधकारे छाय गया॥८॥ अन्तरिक्षम बडे शब्दे युक्तं होकर वारंवार वजपात होने खगा ओर आकाशमंडउर शत २उल्कापातोमे प्रकाशमान हो गया 
॥ ९ ॥ भयानकं पवनके वेगे दृक्ष टूट कर गिरने ठगे, वारंवार अति शीधरतापरे बादढ इधर उधर उडकर जाने टगे॥।१ ०॥बड २ प्वतोको टकराता हुआ पवन 
उनके कंगरोको गिराने छगा, चारोंभौर दामिनी आग प्रगट होनेे॥ १ १॥ वारंवार वज गिरने लगा, स्ाथही साथ जितने भराणि दिखाई देतेथे षह समस्त वजसे 
उत्पच्च हृएशब्द्क समान चिघाड कर उदे॥। 3 २॥ओर जो प्राणी अदृश्यथे वंह भी सब सव स भयंकर वजके शब्दको पुन भयके मारे कंपित शरीरहोकरभ्ंकर शढ्द 
तियक्चसहनक्षरैःसगतोचद्रभास्कगौ ॥ भास्करां्चुभिरादीप्ततमसाचसमावृतम्‌॥ ८ ॥ प्रचकाशेतदाकाशमुकाशतविदीपितम्‌॥ अतरिक्षा् 
निवीतानिजंगधुस्तुमदस्वनाः ॥९॥ वपुःपरकषैणवयुदिव्यमारूतप॑क्तयः ॥ बभजचतदावृक्षा्ल्दानदरदन्ुहुः ॥१०॥ आर्जंश्चैवशैलामाञ्छि 
खराणिबभजच ॥ दिविचस्ममहावेगाःसंहताःसमहास्वनाः ॥११॥युगुचुदयतानधीस्तेमदाशनयस्तदा ॥ यानिभरतानिदश्यानिचङ्शुश्वाशनेः 
समम्‌ ॥१२॥अद्रश्यानिचभूतानियमुचभेरवस्वनम्‌।शिश्रेचामिभूतानिसंघस्तान्युद्धिजंतिच ॥१३॥संपरविष्यथिरेचापिनचपस्पदिरेभयात 
सदभूतेःसतोयोमिःसनागःसहराक्षसः ॥ १४॥ सदसाभूत्ततोवेगाद्धीमवेगोमहोदधिः ॥ योजनव्यतिचक्रामवेकामन्यत्रसंप्टवात्‌ ॥१५॥ तत 
थूमुमनिक्रातनातिचक्रामगयवः॥ तसुद्धतममिघष्नोरामोनदनदीपतिम्‌॥१६॥ततोमध्यात्समुद्रस्यसगारःस्वयघत्थितः ॥उदयाद्विमहाशेल' 
नमररोरिविदिवाकरः ॥ १७ ॥ पत्रगेःसहदीप्तास्येःसखुद्ःपरत्यरश्यत ॥ स्निग्धदूरयसंकाशोजाबूनदविभूषणः ॥ १८ ॥ 
करते हए रेमे भ्याकुटकी नाई जहां तहं टेर रहै॥ १ ३॥ व्यथित हदय होनेके कारण उनम चलने फिरने की कुछ भी सामथ्यं नहीं रही; सव जहाकै तहां स्पन्द विहीन हो 
पृडे रहे; फिर समस्त प्राणियोके साथर तरंग, नाग ओर राक्षसोके सहित॥ १ ४॥ससुद्रकी तरगोने विकटकार हप धारण किया, सहसा प्सुद्रकावेग इतना भयानकं 
हो गया कि, जहा सदा वेठाभूमितक ज जाया करता था उप्त सीमाको उदवनकृर विनाही प्रखयकाटकै आगे चार कोक तकं दर चछा गया ॥१५॥ शत्नओंके 
मारनेवाठे रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजी नदनदी परति सखदरको चायमान होते देख कर भीआपृ चायमान नहृये ओर अघ्चको न ोयते हए अथवा अपना अञ्च परि 
त्याग नहीं करते हए॥१६॥फिर सय भगवान्‌ जिन प्रकार उदयाचल पेरुके बीच उदयहोकर शोभायमानहोतेहै, वैपेही समुद्रके बी चोबीचपे सद्र उ कर शोभाको 
रा दुआ॥१७। इसके प्राथही साथ प्रदीप वदन पर्पगण मुख फठाये दष आये सुद्रका आकार चिकनी वदूयेमणिके समान था; व उस्षका शरीर तपाये दए 
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सुवणके मूषणोसे शोभित था ॥१८॥ सुपरके गेम रतनोकी माठा, विचित्र वञ्च पहर हए, उसकं नेत्र एठे हए कमदलक तुल्य आर शिरपर अनंके ्रकार्छं 
एकी माठा शोभायमान होरही थी॥१९॥उय के सब भूषण उत्तमसुवणके थे, उन गहनोम १ रतन जड थे जो कि, सखुदरकै गभे उन्न हूए थे | १६ 
उत काठसवं धाठुकके भूषित हिमवान्‌ पवेतके समान सण शोभायमान हआ, ओर उसकी तरगेकि समूहं इर उधर उढ कर गिर कर बादोको स्पशं करते आर 
हवाके ज्ञोके उसमं ठगते ॥२१॥ गंगासिन्धु इत्यादि समस्त नदिय समदरको चारों ओरसे परे हृद थीं, दंखतं २ साग. श्रीरामचन्द्रजीके निकट आनक आग. 
बढा ओरधलुष धारणक्मि हृए रावणकेशतर श्ीरामचन्जीते हाथ जोडकर बोढा॥२२॥ह श्रीरामचन्दजी ! पृथवी, पवन) आकाश) जट आर अग्नि यह सुमत 
ही अपने २ स्वभावके वश होकर रहते ह॥२२॥हे शुदधस्वभाव ! हम स्वभावे ही अगाध ओर छांषनेके अयोग्यहं, यदि लोग सहजपे ही हमारे पार चटे जाय 
रत्नमाल्यांब्रधर'पद्यपजनिभेक्षणः ॥ सर्वपुष्पमयींदिव्यांशिरसाधारयन्खजम्‌ ॥ १९ ॥ जातह्पमयेशैवतपनीय विभूषणैः ॥ आत्मजानां 
चरत्नानाभषितोधूषणोत्तमेः ॥ २० ॥ धातभिर्मडितःशेछोविविधर्दिमवानिष ॥ आधूणिततरंगौषःकालिकानिलमसंदुलः ॥२१॥गगासिधप्र 
 घानामिरापगाभिसमादृतः ॥ सागरः सथुपकम्यसूर्वमामञ्यवीर्यवान्‌ ॥ अबरवीतपाजलिरवाकियराववंशरपाणिनम्‌॥ २२ ॥ पृथिवीवाधुराका 
शमापोज्योतिश्वराव॥ स्वभवेसौम्यतिष्टतिशाश्वतंमारगमाश्रिताः॥२३॥ तत्स्वभावोममाप्येषयदगाधोहमप्टवः ॥ विकारस्तुभवद्राधपततत 
प्दाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ नकामान्नचलोभाद्रानभयात्पार्थिवात्मन ॥ रागृत्तकराङलजकंस्तंभयेयंकथंचन ॥ २९५ ॥ विधास्येयेनग॑तासिविषं 
दिष्येऽप्यहतथा ॥ नग्रादाविधमिष्यंतियावत्सेनातरिष्यति ॥ इरीणांतरणेरामकरिष्याभियथास्थलय्‌ ॥ २६॥ तमग्रवीत्तदारामःशृणमेवर्‌ 
णाल्य ॥ अमोधोऽ्येमहाबाणःकस्मिन्देशेनिषात्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
के, अथवा हममे थोडा जट हो जाय तो आप ही बतठाहये, कि सा होने हमारे सवभावम अंतर पराया था नहीं ? ॥२४॥ हे राजकुमार ! हम कामनाके 
हतु छोभके अथं अथवा भयस युक्त हो कभी भी नाके ओर मत्स्यो युक्त अपनी जठराशिको नहीं रोकं सकते॥२५॥ हे भरभो ! आपकी जेसी इच्छाहै हम भी 
वही करनेको तेयारहै, ओर जो आपकरेगे उसको भटी भौतिसे सहन करनेको भीहम राजी, भपकी सेना जिस समय पारजायगी ,उस् समय जरके जीवं उस 
सेनाको भक्षण न करगे, अधिक कहां तक कं आपकी वानरीसेनाके पार होनेके समय यह जठराशि बीच २ भ इनकोउ्तम २ स्थठ दिलटावेगी ॥ २६ ॥ 
तब भीरामचद्रजी बोडे किं, हे सखद ! हभारा यह बाण अभोष है निरर्थक नहीं होतादस्र कारण किस स्थानमें इसको चावे सो तुम्‌ बताओ ॥ १५ ॥ 
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भ्रीरामचन्दरजीकै यह वचन तुन कर ओर उनके हाथमे महाभयंकर बाण देवकर समुद्र बहातेजस्वी श्रीराभचदजीसे बोठा॥२८॥ कि जित प्रकारसे आप लोम 


विश्यात है पैतेही यहांसे उत्तर दिशामे इमकुल्य नामक हमारा कोर सुविल्यात एण्य स्थान है ॥२९॥ वहं एर उगरस्वभाव युक्त करूर कमे करनेवारे पापचारी 
बहुतसे आभीर चोर वास करते हए हमारा जर पान किया करते ह ॥ ३० ॥ हे श्रीराम्च्रजी ! उन पापकर्म करनेवारोके जल दूनेषे जो पाप होता है 
उस्षको हम नहीं सहन कर सकते है, इत कारण यह गरेष्ठ बाण उस स्थानम छोड कर आप्‌ सफ़ल करं ॥ ३१ ॥ तवं द्यानिधि रघुनंदन भीरामचन्द्रजीने 
महात्मा ज निधिकै वचन सुन उसके बतायेहए स्थानम वही प्रदीपवाण वहापर छोड ॥ ३२॥ यह वजकी अधिके समान दीप्त बाण जिस स्थानमे गिरा 
रामस्यवचनशत्वातंचहृष्टामहाशरम्‌॥महोदंधिमंहातेजाराघवंवाक्यमव्रवीत्‌॥ २८॥ उत्तरेणावकाशोऽस्तिकशितपुण्यतरोमम। मङ्कल्यइतिख्या 
तोकोकेख्यातोयथाभवान्‌ ॥२९॥ उग्रद्शनकर्माणोबहवस्त्रदस्यवः ॥ आभीरप्रसखाःपापापिवतिसरिलंमम ॥२०॥ तेनेतत्स्पशनंपापेस 
हेयपापकमेभिः॥अमोघःक्रियतांरामअयततरशरोत्तमः॥३१। ।तस्यतद्वचनंश्त्वासागरस्यमहात्मनः॥ुमोचतंशरंदीप्तपरंसागरदरनात्‌॥२२॥ 
तेनतन्मश्कं तारषृथिव्यां किकवि तम्‌ । निपातितः शरोयवन्राशनिसमग्रभः॥२३॥ ननादचतदातववसुधाशस्यपीडिता ॥ तस्माद्रणभुखा 
त्ोययुत्पपातरसातटात्‌ ॥३४॥ सबभूवतदाकूषोव्रणहत्येववि रुतः ॥ सततं चोत्थितंतोयसमुदरस्येवदश्यते ॥३५॥। अवदारणशब्दश्चदाश्णः 
समपद्यत ॥ तस्मत्तद्राणपातेनअपःकुक्षिष्वशोषयत्‌॥३६॥ विख्यातंत्रिषुोकेषुमरूकांतारमेवच ॥ शोषयित्वातुतकुक्षिरामोदशरथात्मजः॥ 
वरतस्मंददौविद्रान्मरवेऽमरविक्रमः ॥२७॥ पशव्यश्चाल्परोगश्चफलमूलरसायुतः ॥ सहुस्नेहोबहृकषीरःसगंपधि्िंविधौषधिः ॥ ३८॥ 
था वह स्थान तवसे पृथ्वीपर मरुकान्तार नामस विख्यात हुआ है ॥३३॥ जिस समय वहं बाण गिरा तब उप्तबाणकी चोप पृथ्वी पीडित होकर ोरशब्द 
करने ठगी उत्त समयशतधार होकर पराताठते पृथ्वीपर जठ निकलनेरगा॥ ३४॥यह जर करके आकारमं बद्र कर्‌ " वणः नामे विख्यात हुभा । यह निक 
ठती हहं जटराशि सखद्रके समान दिखाई देने ठगी॥ २५॥उस्‌ वाणकै घोर शब्दत पृथ्वीयं ्रवेशकरनेप्र रहनेवालोकी जिसपर जीविका थी उन सरोवर तडा 
गादिका समस्त जट सख गया॥३६॥ उस्र समयसे वह स्थान (मरु कान्तार) नामसे ्रिड हुआ । कंषडलोचन अभर विक्रमं दशरथसुत भीरामचन्द्रजीके स 


स्थानको दुलायकर परे उत मरुभूमिको परदिया किं ॥३७॥ इतस स्थानम विशेष करके रोग नहींहृभा करेगेयह पशुगणे चरनेको अनुकूक होगा अधिकं 
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रा.भा (&| करके फठ मूर व रूं अनेक भोतिके ओषथिकत रनेहप्णक्षीरतहित छगन्धत्रषति बह स्थान परसिूणं होगा ॥३८॥ शरीरामचन्दजीत वरदान पाकर ह 
॥९४१॥ स्थान अनेक गुणोंकाआधार हआ ओर उसके समस्त माम भी यात्रियोके टिम एखदायक हुए॥२३९॥ज्‌ब उन चरका दश इसप्रकार जट्ट शुष्क हीगया 
&| तब उप्त स्थान प्र नद नदियोक प्रति सण्ने सरं शासका मर्मजाननेवाट श्ीरामचनद्रजीते यह वचन कहे ॥ ४० ॥ है सौम्य ! यह ए 
| विशवकमौका प्यारा त्र हसने अपने पितते पर्वसु ओके जाननेकी साम्यका वर प्राया है॥४१॥ इप्कारण अपने पिताके पमान पतामध्वगक्तं अतिरतमाही 
&| यह वानर हमारे ऊपर सेतु (षक) बनावे हम उप्तको धारण क्ये रहैगे ॐ ॥४२॥ यह कहकर अन्तरषान होगया,उप्कै पीठे वानरभ्े्ठ नठने संडे होकर 
| महाबठ्वान्‌ श्रीरामचन्दजीसे यह वचन कहे ॥४२॥ किं हे महाराज ! सुद्रने जो कुछ कहा वह समस्त ही स्य है,हम पिताकै वरदाने ॥ | इस्त बडे भारी 
५ एवमेतेश्चसयुक्तोबहभि.संयुतोमरुः॥रामस्यवरदानाचशिवःपथाबभूवह।३९।।तस्मिन्द्गयेतदाङुकषौसमुदरः सरितांपतिः रावं र्वशाश््िःं 
§| उचनमन्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ अर्यसौम्यनलोनामतनयोविश्वकर्मेणः॥ पितरादत्तवरःश्रीमान्प्रीतिमान्विश्वकमंणः ॥४१॥ एषपेतमहोत्साहःकरोत 
र| मयिवानरः ॥ तमहंधारयिष्यामियथाद्चेपपितातथा ॥४२॥ एवरकंतोदषिनषःसमुत्यायनलस्ततः ॥ अत्रबीद्ानरग्रष्ठोवाक्यराम महाबलम्‌ 
&| ॥४२॥अरसेतुकरिष्यामिविस्तीणेमकरलये।पितसामर्थ्यमासादयतत््वमाहमहोदधिः॥४्द्‌ एवपरोलेोकेषुश्पस्येतिमेमतिः॥ धिक्षमा मक 
तञेषसात्वंदानमथापिवा॥४८॥अयहिसागरोभीमःेतुकर्मदिद्षया॥ ददौदंडभयद्वाधराधवायगहोदपिः॥४६॥मममातुकरोदत्तोमंदरेविश्वक 
&| मणा ॥ मयातुसहशःपुरस्तवदे विभविष्यति॥४७॥ ओरसस्तस्यपएुमोऽहसदशो विशवकयैणा॥ नचाप्यहमनुक्तोवःप्रत्रूयामात्मनोगुणान्‌॥४८॥ 
यु" कां || विस्ताखाठे मलोक स्थान उप्र सेतु बनार्वैगे ॥४४॥ हमारी तो यह भावना हे किं प्नारमं ओर दृषरे उपरयोकी बराबरीते एकं दंड ही सवते वडा उपाय 
9 (6 है । ५ न माननेवाछे पष प्रति क्षमा,शान्त वचन,या दान किती भी काम्‌ नही निकठताःइसकारणते जो उपकार न माननेवाछे एुरुषको क्षमा अथवा 
|| दान काहू उत्करो धिक्कार हे ॥४५॥ ४ एसे पुरुषको तो दंड ही देना उचित हे । देसिये कि) इस॒ भयंकर हपवाटे सागरने दंडके भये ही अपने ऊपर 
| उ वधवानेके ट्य रघुनंदन भीरामचन्द्रजीको स्थान द्‌ दिया ॥४६। जो कुछ भी हो समुद्रने ठीक ही कहा हे कारणकरि;उ्के कहनेसे हमको याद आता 
| 8 क पह मन्दर प्रतपर विश्वकमाजीने हमारी माताको ह देवि । तुम्हारा पुत्र हमरही समान सायो माङो हे देवि नहार ऽन हम समान्‌ रलन होगा ह बान दिया च ॥४७॥ पो हम उन होगा, यह वरदान दिया थो ॥४७] सो हम उन 
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ही महात्मा विश्वकमाजीके ओर स्त्र उनके ही समान सष कुछवनानेमं चतुर है आपलोगोँके न छने पर हमने आपसे अपने युण नहींकथन किये थे, कारण हि 
किं अप्रने सुखे अपनी बडाई करना महाठलाकी बात है॥४८॥हम निश्वय ही समुद्रके ऊपर एठ वनायसकंगे इस कारण आज ही वानरलोगोको इस एलकी ¢) 
तेयारी करनेकी आज्ञा दीजिये ॥ ४९ ॥ उसके पीठे श्रीरामचन्द्रजी करके प्रेरित असंख्य बानर ग्रष्टगण हापित मन कूदते फ़ंदते महावनम प्रवेश करते हुए | 
॥ ५० ॥ फिर वह पवेतोके समान आकारवाठे वानर यृथ प्रतिगण प्वतोके शिखर ओर बृक्षोको उखा २ स्के किनारेप्र छाने ठगे ॥५३। उन वानर | 
समथशाप्यसेतुकतवैवरुणाल्ये॥ तस्मादयैववध्नंतुसेतंवानरपुंगवाः ॥४९॥ ततोविसृष्ठारामेणसर्वतोदरिपुंगवाः ॥ उत्पेततुर्महारण्यंदष्ठाःश 
तसहस्रशः ॥५०॥ तेनगत्रगसकाशाःशाखामृगगणषमाः ॥ बभचःपादपांस्तम्प्रचकर्षुश्सागरम्‌ ॥५१॥ तेसलेश्वाश्वकर्णेश्चधरैर्वरोश्चवा 
नराः ॥ ऊुटजेरजेनेस्ताटेस्तिलकैस्तिनिशरपि ॥५२॥ विल्वकेःसप्तप्णश्कर्णिकारशचपुष्ितैः ॥ चरतेश्चाशोकवृक्षेश्चसागरंसमपूरयन्‌ ॥५३॥ 
समूलां श्वविमूलां श्वपादपान्हरिसत्तमाः॥ इद्रकेतूनिवोदयम्यप्रनहुबानरास्तर्न्‌ ॥५४॥ तालान्दाडिमगुस्मांश्चनारिकेषिभीतकान्‌ ॥ करी 
रान्बङकलास्निबान्समाजइरितस्ततः॥५५॥ हस्तिमाजान्महाकायाःपाषाणांश्वमहाबलाः॥ पर्वतां शसस॒त्पारययंतरैःपरिवहंतिच ॥4 ६॥ प्रक्षि 
प्यमाणेरचटेःसहसाजलमुद्धृतम्‌ ॥ ससुत्सस्पचाकाशमवासर्पत्ततःपुनः ॥ ५७ ॥ ॑ 
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गर्णोनि शाठ, अश्वकण, धव कुटज, अज्जुन, ताल, तिरक तिनिश॥५२॥ बेर, शतपत्री, एला हुआ कठचम्पा, आम, अशोक इत्यादि वृषो सखप्के किना 
रेकी भूमि परथिपूण करडाटी ॥ ५३ ॥ इस प्रकारे वह वानरगण जडसरहित ओर जडरहित पृक्को रहण करके इनदरध्वजके समान चारो ओरसे छने छे |§ 
॥५४॥वह वानर अनेक स्थानो ताल, दाडिम(दारमि), नारियल, बहेडा, करीर बुर ओर नीब आदि भमत उृक्षोको सब ओर तोड उखाड कुर ले आपे | 
॥ ५५ ॥ हाथियेकि समान आकारवाठे बडे२ पवतखंड ओर पर्व॑तौको उखाड केर कठोके दारा उनको सयुद्रके तीरपर छे आये ॐ ॥५६॥ जवं वानरगण |¢ 
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6 तको ६ 
वार २ पवरतोको ससुभे फेकते थे तव सखङ्रका जलउफ़न कर बराबर आकाशकं 
पत्थरोके प्डनेसे ससुद्रका जक खलबठाय गया । ओर बहूतसे बानरोने १०० शत 


चढा जाता ओर फिर नीचै गिर जाता था॥५७॥ इस भकार चा ओत 
योजनका ठबा सत समके इस पारमे उस्न पाएतक भिधा टाव 
क्षाकरनेके छ्यि थामा ओर बहृतसे बडे २ रस्स वृक्षादि आकषण करनेको बापे॥५८॥जी कृ ध इस प्रकारे महार्षी . नर विवि र 
रोके साथ ससुद्रपर एक बाधने ठगे॥५९॥कोई २ वानर दंड रहण करके अपने आधीन हए सि काये करान ठग ओर कई इधर उधर ृादिक ॥ 
ने ठे, इस प्रकार श्रीरामयेदरजीकी आज्ञा सेकडों हजारों वानर ॥६०॥ जिनका आकार ध ओर पर्वतोके समान्‌ था तृण, का? आ 1 हए शृक्ष 4 
पतयरोति बाधनेका भारम्भ कएने ठे ॥६१॥ हा्थीके तमान आकारले बहुत सारे बानरगण पर्वते समान बडे पत्थर सण्ड ओर प शिर पर 
सयुदरक्षोभयामाघु्िपतंतःसमततः॥ सूजाण्यन्येप्रगह तिद्यायतंशतयोजनम्‌ ॥५८॥ नलश्क्रेमहासेतमध्येनदनदीपतेः ॥ सतदाक्रियतसतुव। 
नेघोरक्ममिः ॥५९॥ रंडानन्येप्गरहंतिविचिन्वतितथापरे ॥ वानरेःशतशंस्तघरामस्याज्ञापुरःसरेः ॥ ९६०॥ मवाभपतताभशतृ पाक 
बधिरे ॥ पष्पितयेश्चतरुभिःसेतबध्नतिवानराः॥६१॥ पाषाणांश्चगिरिपरख्यान्गिरीणांशिखराणिच॥ हश्यंतेपरिधवंतगरहयदानवसनिभाः 
॥६२॥ शिखानांकषिप्यमाणानांशेखानात्रपात्यताम्‌ ॥ बभृवतुस॒लःशब्दस्तदातस्मिन्महोदधौ॥&३॥ कृतानिप्रमथेनाह्युयोजनानिचतदश ॥ 
प्रह्ेगैजसकाशेस्त्वश्माणेःप्छवंगमेः ॥ ६ ॥ द्वितीयेनतथेवाह्वायोजनानितुविशतिः ॥ कृतानिप्लवगेसतूर्णभीमकायेभदावलेः ॥ &4 ॥ 
अदहवततीयेनतथायोजनानितुसागर ॥ त्वरमाणेमंहाका्रेकर्विंशतिरेवच ॥६६॥ चतुथैनतथाचाहाद्वाविंशतिरथापिवा ॥ योजनानिमहाव 
गेःकृतानित्वस्तिस्ततः ॥ &७ ॥ पंचमेनतथाचाहवाप्छवंगे'क्षिषकारिभिः॥ योजनानिरेयोविशत्सुवेलमधिङृत्यंवे॥ &८ ॥ 
रहण करते हए दानवोके समान पठके सन्युखको दौडने ठगे॥६२॥उ काटे पव॑तोके शिखर ओर र्तोके खण्डवरावर पठनेन समुद्रम घोर शब्द होने ठगा 
॥ ६२ ॥ पवननन्दन हनुमानजी सरतासे जौ शे उदाय कर छाते ओर रके ऊप्र डठ्देते, विश्वकर्म एत्र नठ ठीलापुवेक बयं हाथमे ठे उस्न एलका 
समस्त काय आरंभ करने रगे इसप्रकारसे पर्वैताकार शीघ्रकर्भकारी वानरोने अत्यन्त आनेदके सहित पहिटे दिन चौदह योजन ठबा एर बनाया था॥६४॥ 
भर्यकराकार महाबली वानरोने दूसरे दिन इस भकार शीघ्रता प्रगट करके ओर नया बीस योजन सेतु निर्माण किया॥६५॥ तीसरे दिवन शीघ्र कर्मकारी पव 
ताकार वानरलोरगोने इक्षौस योजन भः इ बनाया ॥ ६६ ॥ उन महावेगवारे वानरोने चौथे दिन बाईंस योजन सेतु ओर अधिकं बनाया ६७ ॥ 
पांचवे दिन उन शीघ्रकमचारी व ईस योजन पको ओर बनाया किं, जिससे चारशत कोशका ठंवा एर बन गया ओर ठंकाके नीचे बेलाभूमिमं वहं 
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पल उन वानरोनि भिरादिया ॥६८॥ इसपरकारसे विश्वकर्माके एत्र बठशाटी वानरश्रेष्ठ नने अपने पिताके समान सतुरता दिखाय कर ससुद्रकेडपर सेतु कौ 
॥६९॥ मलस्यादि जीवो स्थान समुद्रके ऊप्र नख्का बनाया वह अच्छी बनावरफा एक आकाशवाछे देवमागेके समान शोभायमान होने कगा ॥ ७० उती 
समय देवता गधर्व सिद्ध ओर महिंगण आकाशम णिके रह कर यह अद्भुत सेतुका व्यापार देख कर परम सन्तुष्ट हुए ॥७१॥ नके बनाये चाटीस कोश 
चौड. चारसौ कोशके ठंबे,इस दुष्कर एको देखकर देवता ओर गन्धरवंगणअतिविस्मित हुए ॥७२॥ कायं सिद्धिकी सूचना जान केर वानरगण आनेदकै मारे 
कूदने रगे, व कोई २ अति जोरसे कूद कर गर्ने छग. अचिन्तनीय अदभुत व रोमहषण॥७२॥ दस सेतुकै बांधनेको देखकर सब प्राणी मोहित हो गये, महा 
सवानरवरःश्रीमान्विश्वकमां त्मजोबटी ॥ बर्बधसागरेसेतंयथाचास्यपितातथा॥६९॥ सनलेनकृतःसेतुःसागरेमकराल्ये॥ शुञ्युमेसुभगःश्रीमा 
न्स्वातीपथश्वांबरे ॥ ७० ॥ ततोदेवाःसगंधरवाःसिद्धाश्चपरमर्षयः ॥ आगम्यगगनेतस्थुद्रष्ठकामास्तदद्धतम्‌ ॥७१॥ दशथोजनविस्तीणशतयो 
जनमायतम्‌ ॥ ददृशदैवगंधर्वीनलसेतसुदुष्करम्‌॥ ७२ ॥ आप्टवंतःप्खवंतश्चगजेतश्चप्टर्वगमाः ॥ तमचित्यमसद्यंचद्यद्तं लोमदषणम्‌ 
॥ ७३ ॥ ददृञ्चुःसरवेभूतानिसागरेसेतुबधनम्‌ ॥ तानिकोटिसदस्राणिवानराणांमहोजसाम्‌ ॥ ७४ ॥ बध्न॑तःसांगरेसेतुजग्युःपारंमरोदधेः ॥ 
विशालःसुकृतःश्रीमान्सुभ्रमिःख॒समादहितः ॥ ७५ ॥ अशोभतमदान्सेतुःसीमंतहवसागरे ॥ ततःपारेसशदरस्यगदापाणिर्विभीषणः ॥ ७६ ॥ 
परेषामभियानार्थमतिष्ठत्सविवेःसह ॥ सुयावस्तुततःप्रादरामंसत्यपराक्रमम्‌ ॥ ७७ ॥ दनूमतंत्वमारोदअंगदंत्वथलक्ष्मणः ॥ अ्यंहिविपुरो 
वीरसागरोभकराखयः ॥ ७८ ॥ वैहायसौयुवामेतोवानरोधारयिष्यतः ॥ अग्रतस्तस्यसेन्यस्यश्रीमान्रामःसरृक्ष्मणः ॥ ७९ ॥ 
बठ्वान्‌ ठाखों करोढोँ .वानरगण इसप्रकारसे ॥७४॥ सेतु बांध कर समुदरके दूरे पार चे गये । अति विशार अच्छी तरहसे बनाया हओ शोभायमान सदर 
समान भूमियुक्तं अच्छा चिकना तेतु ॥७५॥ ससुद्रकं कैशविन्याप्तकरनेकं समान शोभा पराप्त करने ठगा उप्तके पीछे गदा हाथमे स्मि सखुदके दूसरेपार बिभी 
वणजी ॥७६॥ अपने मंत्रियोकि साथ शतरोगोंका संवाद ओर उनका मायाकायं जाननेके र्थि घूमने रुगे । इस ओर वानरराज सुग्रीवी सत्यपरा कम शरा 
मचन्द्रनीसे बटे ॥ ७७ ॥ कि.हे वीर ! यह मध्यवतीं ससुद्रका मागे बहत दूरतक है.इसकारण आपहयमानजीकी ओर ठक््मणजी अंगदजीकी षीठप्र चदं 
॥ ७८ ॥ आकाशम चटनेवाठे यह दोनों वीर आप दोनों जनोको सवार कराकर ठे जायेगे । इस भ्रकारइस सेनाकै आगे २ भीरामचन्द्र व रक्ष्मणजी हमान 
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| 9 रोम = कोट जाने 
> ~ य चठनेरगे, बानो कोई २ बीम ओर कें २ पीठे २१०५ 
ब्‌ अंगदकी पप्र चे ॥ ७९ ॥ धलुष धारण किये धमौत्मा पुपरीवजीके पाथ च नाके = म्ररग्ही गमन करनं 


लगे॥ ८ ° न कोई २ गरुढजीके समान चतुरता प्रगट करकं; आकाश 
१ ववत ५ व भः व स री शब्द्‌ किया किं, जिससे उन्होने इस अपने शब्दते सथु्रके म॒रथकर उद 
ठगे॥८१॥ वानरो की सेनाने एके ऊपर गमन करनेके समय इस प्रकारका बडाभार | शद 1 ४: अषि 
ल्नेके शब्दको भी भूद छिया ॥८२॥ इतत भ्रकारसे वानरगण नके बनाये तेतुक सहायता समुद्रकं पार दए ओर वहा पचक ु्रीवजीने उनकं भाष 
फक मूढ पूं सखु्रकेकिनारे पर विकाया ॥८३॥ सिद्ध देवता ठोग रघुनंदन श्रीरामचन्दरजीका यहं अद्भत ई कर कन्‌ दत क सहसा आकाश माग्भरगट हा, 
मंदाकिनीके पवित्र जलको वर्षाय कर अलग २ श्रीरामचन्द्रजीके अभिषेककरने ठगे॥८४॥ ओर बोटे, है नरदेव | आप तृटोगोको पराजित करकं बूत काठ 
जगामधन्वीधर्मात्मासुयीवेणसमन्वितः॥अन्येमध्येनगच्छंतिपाश्वतोन्येप्ल्वगमाः॥८०॥ सटिलप्रपतंत्यन्येमा्ैमन्येप्रपेदिर ति । केचिद्रहाय 
सगताःसुपर्णाहवपुष्टबुः॥८१॥ घोषेणमहताघोषंसागरस्यसमुच्छतम्‌ ॥ भीममेतर्दधेभीमातरंतीहरिवाहिनीं ॥८२॥ वानराण हसतात्‌ 
दिनीनरसेतना॥ तीरेनिविविेरज्ञबहमूखफलोदके ॥८२॥ तदद्तंराघवकरमदुष्करसमीक्ष्यदेवाःसहसिद्धचारणेः॥ उपेत्यरामसदसामहपिभि 
 स्तमभ्यपिचन्सुशभेजटेःपथक्‌॥८४॥ जयस्वशच्रदेवमेदिनीससागरं पालयशाश्वतीःसमाः॥ इतीवरामंनर्देवसत्कतेशुमेवचोभिविविधरपू 
जयन्‌॥ ८५ इत्यश्रमद्वामायणेवाल्मीकीये आदि°च°सा० युद्धका द्वाविंशः सगीः॥२२॥निमित्तानिनिमिततल्ञोदश्ालक्ष्मणपूवजः॥ सौमिमि 
संपरिष्वज्यददवचनम्रवीत्‌ ॥ १॥ परिगृद्योदकंशीतंवनानिफलवंतिच ॥ बलौधंसंविभज्येमव्ृद्यतिष्ठेमलक्ष्मण ॥ २ ॥ लोकक्षयकरंभीमं 
भ्यपश्याम्युपस्थितम्‌॥ प्रषरैणंप्रवीराणामृक्षवानररक्षसाम्‌॥३॥ वा ताश्वकटुषावांतिकंपतेचवस्ंधरा ॥ परवताग्राणिवेपंतेपतंतिचमरीक्हाः॥९॥ 
तक इतस सागरसहित पृथ्वीका पाटन करो?) इस प्रकार अनेकं शुभ वचन कहं २ कर्‌ उन राजश धीरामचन्द्रजीको आशीवौद देने ठगे ॥ ८५ ॥ २॥ 
श्रीमद वाल्मी० आदि० युद्धकाडे भाषायां द्वाविंशः सर्गः ॥ २२॥ सर्वं कारणोके जाननेवाठे लक्ष्मणजीके बडे भाई श्रीरामचन्द्रजी अनेकं भांतिकै बहुविध 
अघोर शकुन देखकर सुमित्राजीके एत्र रक्ष्मणजीको हदये ठगाय बोठे ॥ १ ॥ किं) हे ठक्ष्मण ! जिस्न स्थानम शीतठ जठ ओर फृठ वे वृक्ष हों उसी 
स्थानम ऋक्ष, गोपच्छ ओर सब वानरोंकी सेना विभागसे व्यूहरचना करके रिकं ॥ २, ॥ री, वानर ओर राक्षसगणोको विनाशहप अतिघोर रोकक्षयकारी 
अशुभ निमित्त देखते ह किं, जिससे बडा भारी नाश राक्षसोंकी सेनाका होगा॥ ३॥यह देखो पवन विरुद भावयुक्तं हो धृरके सहित चर रही है, पृथ्वी कम्पा 
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यमान हो रही है, पवेता्र चायमान रै,दृक्ष अचानक टूट २कर गिर रहे ह॥४॥ गि, गदड, बाज आदि मांसभक्षी जीवक व्ण समान पोटे रगवाठे मेष अत्यन्त 
कठोर शब्दपते गजेन करके रुधिरकी दोक मिरे हुए जख्की वषा करते ६॥५। यास्मयका लाल चदनके समान अत्यन्त घोर लाट वणे होगयाहै ओर सू 
मठे भकाशमान अगारे गिरते ६।६॥ जिनको दे कर कूर स्वभाववाठे प्शुपक्षीगण सूर्केस्ामनेको सुस कर दोनभाव ओर करणा भरी वाणी बारंबार शब्द 


कर रहे है, हे टक्ष्मण ! हमारे अंतःकरणमे अत्यन्त भय उतन्न होता है ॥७॥ रामे पहठेके समान चन्द्रमाका उद्य नहीं होता, बर्‌ बह खाट ओर काटी 


क्िरणोति युक्त दोषके सहित उदित है; मानो ठोकक्षय करेगा॥८॥ निर्मल सूर्यमेडल्मे नीरेवके द्‌ग दिखाई देते, हे रक्षण ! सूर्यके बाहरी मागमे छोर 

शुष्कं ठा धेराबन गया है ॥९॥ हे ठक्ष्मण ! प्रबल पूरके उढनेे नक्षत्रगण दककर दृष्टि नहीं आते इन सबको देखकर बोध होता है किं युगान्तका समय 
मेधार्यादसंकाशाःपर्षाःपर्षस्वनाः ॥ कूरागकूरवर्षतिमिश्रशोणितविदुभिः॥५॥ रक्तचदनकाशासष्यापरमदारणाः ॥ ज्वलतः प्रपत 
त्येतदादित्यादग्निमंडलम्‌॥ ६ ॥ दीनादीनस्वराःकरूराःसवतोमृगपक्षिणः ॥ परत्थादित्येविनर्दतिजनयंतोमदद्भयम्‌ ॥ ७ ॥ रजन्यामप्रकाश 
स्तसतापयतिचद्रमाः ॥ कृष्णरक्ताशुप्यतोलोकक्षयश्वोदितः ॥ ८ ॥ हस्वोकक्षोऽ्रशस्तश्चपसिवेषस्तरोहितः ॥ आदित्येबिमलेनीलंलक्ष्म 
लक्ष्मणदश्यते॥९॥रजसामहताचापिनक्षत्राणिहतानिच॥ युगांतमिवरोकार्नापश्यशंसतिलक्षमण॥ १०॥ काका श्यनास्तथानीचागृधाःपरिपतं 
तिच ॥ शिवाश्ाप्यजुभात्रादात्रदंतिसुमहाभयान्‌ ॥११॥ शेलेःशलेश्चसदधे ्रविभुतेःकपिगक्षसैः॥ भविष्यत्याब्ृताभरूमिमासशोणितकर्दमा 
॥१२॥ क्षपरयेवदुवरषएरीरावणपालिताम्‌ ॥ अभियामजवेनेवसरवरिभिरावरताः ॥ १३॥ इत्येवकाधन्वीसरमःसंमामधक्षणः॥ परतस्थे 
पुरतोरामोटंकममिश्रलोविभुः ॥१४॥ सविभीषणपुप्रीवाःसर्ेतेवानरषभाः ॥ प्रतस्थिरेविनदतोधृतानाद्रिषतांवपे ॥ १५ ॥ 

आ गया है॥१०॥कोौष्‌, बाज ओर गिद्धगण सहस्ता ऊपरते गिरते है शगार इत्यादि जछ जन्तुगण भय उतपन्न करानेवाटा बडा भारी भयंकर शब्द करतेहै॥११॥ 

हे ठक्ष्मण ! इन सव उत्पाती चिह्वाकौ देखकर हमको निश्वय जान पडता है कि यहंकी पृथ्वी बत ही शीघ्र वानर ओर राक्षसगणोफ छोड हए पर्वत शूक ओर 


अख इत्यादि खङ्गो ठक कर ओरमरे दए वीक मांस व रुधिर गिरने पूटरहित्‌ हौ कचे पणं हो जायगी॥३२। इस्‌ कारणहमं आजही सव वानरगणोके 


पाथ अतिशीघ्र रावणसे पाटी जाती हृदं अजीत ठंका परीमे चे जा्येगे॥ १ ३।सं्रममें शु ओके निरादर कंरनेवारे लोगोको आनंद देनेवाछे विभु भरीरामचन्द्रजी 
यह कह कर हाथमं धनुष धारण करके सबसे आगे ठंकाकौ ओरको चे ॥ १४ ॥ विभीषण, सुभव ओर दृसषरे वानरगण भौ अतीभारी शद्‌ केरते हूए 
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¢ वानरगणोका = 
रा.भा. ||| शरीरामचन््जीके पीठे २ शतक कुर निर्मख कएेको चरे ॥ १५॥ रघुनंदन श्रीरामचन्द्र भीजानकी जी उदारक स वानरगणका त € 
॥४५॥ | काये ओर यत्न देख कर अतिशय सन्तुष्टता प्राप्त कृरते हूए ॥१६॥ इत्या शरीम्रा ° वाल्मी ° आदि ° युद्धकांडे भाषायां जयोविंशःस्षगेः॥ २३ ॥ एस 





रसे बह आयेहृए समस्त वानर वीर छोग राजकुमार श्रीरामचन्दरजी करके ग्यूहमे स्थापित हीकरए शोभित नक्षत्र राजििराजित शरदकाटीन पर्णमातीक रात्रिक 


ग 


शोभित ठंकाण्रीको देख कर सीताजीके ल्य मन ही मन अति दुःखित हए ॥६॥ कि इस समय वह भृगनयनी सीताजी रावणके धरम रोकी हदं है मंगठ 
हसे सी हृद रोहिणी नक्षत्रके समान जानकीजीकी शोचनीय अवस्था होगी॥७॥तब महाधीर धीराभचन्द्रजी ठंबे रश्वास् ठेकर लक्ष्मणजीके सन्मुख दशि करके 
उस्न काठके हित कर वचन्‌ उन्ते बे ॥८॥ हे लक्ष्मण ! निहार कर देखो कि, विश्वकर्माजीने पर्वत त्रिक्टकेऊपरईइस लकापरीको बनाया है,कि जिस रेस 
जान पडता हे,कि विभ्वकमौजीने दस परीकोमानो अपने भनहीसे बनाया ह इसकीशोभा देखकर यह समञ्जे आता है कि; मानो आकाशमे कुछ तसतबीरस सिची |& 

/\ 
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छ समान शोभा धारण करते हृए ॥ १ ॥ वहांकी पृथवी ससु्के समान प्रकाशित रामचन््रजीकं। उस सेनाके वेगे अत्यन्त पीडित होकर वारवार केपायमान होने र 

@ | ठगी ॥ २ ॥ तब ठेकामं रिक हुए भयकर राक्षस्ोके भयंकर कुठाहठका शब्द ओर भेरी मृदंगोका शब्द इन समस्त ॥4 एुना ॥ र ॥ ओर इसको तुन ॥ 

` @| कर वह यहां तक हापित हुए किं, वह किप्ी भरकारसे उन राक्षस्के शब्दको न सहन कर सकं ओ बडा भारी उत्कंठ शब्द्‌ करने खगे ॥ ४ ॥ उस्न समय ६ 

&| राघवस्यरिया्त॒सतरावीर्यशालिनाम्‌ ॥ हरीणांकभैचेष्टाभस्ततोषरघुनंदनः॥ १६॥ इत्याप शरीमदरामायणेवार्मीकीये आदिकाव्ये च° सा° |[ 

| युद्धकांड अयो्विशःसगैः ॥ २३ ॥ सावीरसमितीराज्ञाविरराजव्यवस्थिता ॥ शशिनाञ्चुभनक्षतरापौणमासीवशारदी ॥ १ ॥ प्रचचाल्वेगेन || 

| अस्ताचेववसंधरा॥ पीडचमानाबकोषेनतेनसागरवर्चसा ॥२॥ ततःडुशवव्राङु्टककायांकाननौकसः ॥ भेरीगृदंगसंवु्तमुटलोमहर्षणम्‌॥२॥ | 

§| कभूवुस्तेनघोषेणसडृष्टादरियूथपाः ॥ अमृष्यमाणास्तदयोषविनेदुघूषिवत्तरम्‌ ॥४॥ राक्षसास्तत्प्वंगानांङुशुस्तेपिगजितम्‌ ॥ नर्दतामिव्द | 

| पानमिधानामंब्रेस्वनम्‌ ॥ 4 ॥ दष्टादाशरथिलकांचित्रध्वजपताकिनीम्‌ ॥ जगाममनसासीत्‌द्ियमानेनचेतसा ॥ ६ ॥ अ्रसामृगशावाक्षी |¢ 

&| रावणेनोपरध्यते ॥ अभिभूतागरेणेवलोहितांगेनरोदिणी ॥ ७॥ दीधेयुष्णंचनिःऽ वस्य॒समुद्ीक्ष्यचरक्ष्मणम्‌॥ उवाचवचनंवीरस्तत्कालाह ( 

_, | तमात्मनः ॥ ८ ॥ आछ्खितीमिवाकाशबुत्थितांपश्यलक्ष्मण ॥ मनसेबङृतांलकंनगबरेविश्वकर्मणा ॥ ९ ॥ ४ 
= ( §| राक्षषछोगोने आकाशम मेष गजनके समान वानर छोगोंकी उत्कट गजना सुनी ओर कांप उे॥५॥ इसी समय दशरथ कमार शीरामचन्द्रजी {वजा पताकाओति 
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&| इदं है ॥ ९ ॥ देखो ठंकानगरी सप्र भूमिके महकमे यक्त विषानोपि युक्त होकर श्वेतवर्णके षते दके विष्णजीके पद्‌ आकाशके समान शोभायमान हो रहीह 
४ ॥१०॥ इस ठका नगरीं अनेक प्रकारके चित्ररथ वनकै समान अनेकं पुष्पवन है इन पष्पवनोकि समस्त वृक्ष अनेक भां तिके फट. ओर पृक्षियोि युक्त है. 
॥११॥ हे ठक्षमण ! यह देखो ! सुशीतङमन्द पवनकेजञो$ वृक्की डाछियोकोहिटायरहे है पक्षीगण मतवाटेहोकर उन पर वैदे हृए है सन्दर वायुवेगकरफे 
| चायमान होनेके रे मानो भौरे वबडाकर एमं ते बेठते हैकोकिठगणमानो वसन्तको ही मनम आया हुआ समञ्चकर अपनी कुहू ! कुहू !! का प्रचार 
&| कर रही है ॥१२॥ इतप्रकार दशरथ कुमार भररामचन्द्रनीने ठक्ष्मणजीसे कहकर शास्म कहे हृए कर्मके अनुप्षार वानर पेनाको यथा योग्य स्थानमं रिका दिया 
| वि मनेवेहुभि्टंकासंकीर्णारचितापुरा॥ विष्णोःपदमिवाकाशंछादितंपांडमिर्धनेः ॥१०॥ एष्पितेःशोमितालकावनशिव्ररथोपमः ॥ नानापतं 
गसधुष्टफलुष्पोपगेःशयुभेः ॥११॥ पश्यमत्तविहंगानिप्रलीनभरमराणिच ॥ कोकिलककलसंडानिदोधवीतिशिबोऽनिलः॥१२॥ इतिदाशरथी 
रमोलक्ष्मणसमभाषत ॥ बठंचतविभजच्छाघ्लरषेनकर्मणा ॥ १३ ॥ शशासकपिसेनांतांबखादादायवीर्थवार्‌॥ अंगदः सहनीरेनतिष्ठेदुरसि 
दुनंयः॥ १९॥ तिष्ठेद्रानरवादिन्यावानरोघसमावृतः॥ आधितोदक्षिणंपाशवमृषभोनामवानरः॥ १९॥ गंषहस्तीबहुधषस्तरस्वीगंधमादनः॥ 
तिष्टदरानरवाहिन्याःसव्यंपक्षमधिष्ठितः ॥ १६ ॥ मूध्निस्थास्याम्यहंयत्तोरक्ष्मणेनसमन्वितः ॥ जांबर्व्सुषेणशववेगदशी चवानरः ॥१७॥ 
ऋषय्यामहात्मानः इिरकषतुतेजयः ॥  जघनंकपिसेनायाःकपिराजोऽभिरक्षतु ॥ पशार्मिवरोकस्यभचेतास्तेजसावरतः ॥ १८ ॥ सुवि 
भक्तमहाब्यहामहावानररक्षिता ॥ अनीकिनीसाविबभौयथादयौःसाभरसंष्ठवा ॥ १९ ॥ 
॥१२॥ किर श्रीरामचन्द्रनीने सव सेनाको आज्ञा दी कि,परुपवयूहके मध्यमे नीठसहितं अंगदजी अपनी पनाक पाथ अवस्थानं करं ॥ १४॥ ओर 
रसेनाके दाहिनी ओर वानरशरष्ट ऋषभ नामक वानर अस्थान करं। १५॥तथा मदोन्मत्त हाथीके समान दुषप गन्धमादन वानर पेना गणोके साथ इस्‌ 
8 | बाई ओर दहरं ॥१६॥ ओर हम ठक््मणजीके सहित सावधान हो फर स्वपे आगे रहे › ऋष्ट महावख्वान्‌ जाम्बवान, सुषेण ओर वेगदशीं ॥१ 
ऋक्षोमें यख्य तीन जने कृक्षिकी रक्षा करगे । वरुणजी जिसप्रकार अपने तेजते प्रश्वीके पिले अद्ध भागकी रक्षा केसे हैमे ही वानरराज 
| समूहके जवन देशकी रक्षा करं ॥ १८ ॥ वीरश्े् वानरगणोति रक्षित यहं वानरवाहिनी इस भकारसे व्यूह मध्य स्थापित ओ 


इस वान्‌ 
सेनाकी 
७॥ यृहू 
^ पन सुभरीवजी इस सेना 
^ षट कैर्‌ षनषोरघराते धिर 
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राभा. हुए आकाशके समान शोभायमान इदं ॥१९॥ वानरगण परवतोके शिखर ओर बडे 
॥४५॥ |@| ही उस्र पर चडाई करते हृए ॥ २० ॥ उत समय वह वानरगण एसे उत्साहित इए 
(& 
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२ वृक्क ग्रहण करके मानो ठंकानगरीको विध्व करनेकी अभिटाषापि 
कि; उन ठोगोने मनमे विचारा कि यातो पवतोके शिखर चाय क्‌ 


छंकाको चरणे कर देगे अथवा धूते मार २ कर ठ्कै धवरहरोको तोड़ ताड डठगेयह विचर वानगण्‌ आनंद अधीर हो गये ॥ २१ ॥ प्रक पठ 
@| महातेजस्ी भरीरामचन््रजी;, वानरराज सुभ वेजीे यह बोढे कि, हे ससे अव तौ सष सेना यथास्थ [नमे रिकगृई दस कारण अव रावणकै दत्‌ शकक छी 
& | देना चाहिये ॥२२॥ महाबलवान्‌ वानरोके राजा सुप्ीवजीने श्रीरामचनदरजीकी आन्नाल्तार राक्षतराज रावणकै दूत शुकको छोड दिया ॥२३ ॥ ्रीरामचन्द्रजीकै 
कनेते छुटकारा पाय वानरो सताया हुआ शुक अतित्रा्षितहो राक्षतराज रावणके निकट उपरिथित हआ ॥२४॥ राक्ता स्वामी रावण शुकका आया 
प्रगृह्यगिरिशृगाणिमहतश्रमदीरश्हान्‌॥ आसेडवानराटकांविमर्दयिषवोरणे ॥२०॥ शिखरेविकिरामेनांटैकाशु्टिभिरेववा ॥ इतिस्मदधिरेसवं 
मनांसिहरिपंगवाः ॥२१॥ ततोरमोमहातेजाःसम्रीवमिदमत्रवीत्‌॥ सुविभक्तानिसेन्यानिश्चुकएषविष्ुच्यताम्‌॥ २२॥रामस्यतुषचःशुत्वावां 
नरेदोमहाबलः॥ मोचयामासतंदृतेश्यकंरामस्यशासनात्‌॥२३॥ माचितोरामवाक्येनवानरेनिपीडितः। शुकः परमर्षभस्तोरक्षोधिषष्ुपागमत्‌ 
॥२७॥ रावण्‌.प्रहसत्नेवज्चुकंवाक्यभुवाचह ॥ किमिमोतेसितौपक्षोटूनपक्षश्चदश्यसे ॥२५॥ कचित्नानेकचित्तानातेषांत्वंदशमागतः ॥ ततः 
सभयसविग्रस्तेनराज्ञाभिचोदितः॥ वचनंप्रत्युवाचेद॑राक्षसाधिपषुत्तमम्‌ ॥२६॥ सागरस्योत्तरेतीरेऽद्वंतेवचनतथा ॥ यथासंदेशमह्धिषठसात्व 
यजश्लक््णयागिरा ॥२७॥ कुदेस्तेरदुत्प्टुत्यदष्टमा्ःप्लवंगमेः ॥ गृहीतोस्म्यपिचारब्धोहतुलोप्तुंचभुषटिभिः ॥२८॥ नतेसंभाषितुशक्याः 
संप्रश्नोजनविद्यते॥ प्रकृत्याकोपनास्तीक्ष्णवानराराक्षसाधिष ॥ २९ ॥ | 
प देखकर कुक हस कर उससे बोला कि, यह क्या तुम्हारे श्वेतपंल उखड गये इनकी यह दशा केम हई ! ॥ २५ ॥ कहीं तुम उन च॑चचित्त वानर 
५ वशमे तो नहीं पड गये थे ! इस प्रकार पठे जानेपर, राजकुमार श्रीरामचन्द्रजीके कहनेत्ते छरा भयभीत शुक राक्षप्तपि रावणको यह उत्तरदेता हआ 
॥ २६ ॥ शुक बोला कि महाराज ! हम समुद्रे उत्तर तीर जायकर भ्रथम मधुर वचनोंसे वानरगणोको समन्ञानेकै लिये जिसप्रकारसे आपने कल्ल था केही 
ग आपके आज्ञा कयि वह वीरोचित वचर्नोको मँ आरम्भ करता हआ ॥२७॥ परन्तु वानरछोगोने हमको देखते ही कोधायमान हो ऊप्र आकाशम छटांगमारकर्‌ 
©| हमको पकड टछिया,ओर वह हमारे सब पंख उखाडने भौर घुसोपे हमारे प्राणतकनिकाट्नेको तैयार हए ॥ २८ ॥ उनं वानरोमि न तो हमसे कोई बात पी 
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न हमं कोई प्रश्नही करने दिया कारण किं, वह वनचारी वानर स्वभावे क्रोधी होते ओर बिना कुछ सोचे विचारे शीधरतासे काय किया कएते ई,इस कार 
णसे भरथम्‌ ही वह हमफो मार ठगाने ठगे ॥२९॥ उसके पीठे जिनके हाथते विराध कबन्धं ओर सुरका पराण सहार हुआहै ओर जो ुथीवके साथ सीताजीकें 
ढनको निकटे है उनको हमने देखा ॥३०॥ वह सम॒द्रके पठ वाध उसके द्वारा खारी िंधुके पार आये हँ । मानो वह राक्षस्कुढ निमू केकी वासनासेही धूलष 
धारणकरक ठंकामं आय पहुचे ६।३१॥ पहाढी मेषोकि समान उनकी वानर ओर रोोकी इतनी सेनाहै किं निके देखने ज्ञात होताहै कि, इसने सब पृथ्वीको टक 
रक्खा है ॥३२॥ हे महाराज ! आपकी ओर वानरराज सुप्रीवजीकी सेनाकेवीचमे देवगणो के साथ दानव लोगोके समान परस्पर संपि होनेकौ कोई सेभावना नहीं 
सचताविराधस्यक्धस्यखरस्यच॥ सुगरीवसहितोरामःसीतया.पदमागतः ॥३०॥ सकृत्वासागरेसेततीरत्वाचलवणोदधिम्‌॥ एषरकषासिनिध 
यधन्वीतिष्ठतिराषवः॥ २१ ॥ ऋ्षवानरसंघानामनीकानिसदसशः॥ गिरिमेघनिकाशानांछादयंतिवसधराम्‌ ॥ ३२ ॥ राक्षसानांबरौधस्य 
वानरद्रबरस्यच ॥ नेतयोिं्यतेसंधिदेबदानवयोरिव ॥ ३३॥ पुराप्राकारमायातिकिप्रमेकतरंङ ॥ सीताचस्मप्रयच्छाञयुयुदध॑वापिपरदीय 
ताम्‌ ॥२९॥ शुकस्यवचनेश्त्वारावणोवाक्यमत्रवीत्‌॥ रोषरसरक्तनयनोनिरदहत्निवचक्षुपा ॥ ३५ ॥ यदिर्मामतिथदधयेरन्देवगंधवदानवाः ॥ 
नैवसीताम्रदास्यामिसवंलोकभयादपि ॥३६॥ कदासममिधावंतिमामकाराघवंशगः ॥ वसंतेषुष्पितंमत्ताभमराइवपादपम्‌ ॥ ३७ ॥ कंदाशो 
णितदिर्धांगंदीपतेःकाथुकविच्युतेः॥ शरेरादीपयिष्यामिउत्काभिरिवडुजरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
॥२२॥ इतस्त कारण या तो आप बहुत शीघ्र भ्रीरामचन्दरजीको सीता समर्पण करद अथवा उनके साथ युद्ध कर अतएवं इन दो कायते आप्‌ एकं केर ॥३१॥ 
शुककै एसे वचन सुन कररावणकै दोनो नेर अवन्त ठार होगे; ओर उन नोते रावण शुकको जलाता हुआ स्ना बोढा॥३५॥ किं यदि देव दानव, 
एकं साथ मिठ कर हमारे साथ युद्ध करे, अथवा त्रिलोकीके सब रहनेवाटे भी विरुड हो ज्ये तथापि हम भय प्राकर कभी जानकीको रामक सपर्ण न करगे 
ॐ& ॥३६॥ अहो ! एसा शुम समप कव आय प्रचेगा किं, जिस समय मतवाछे भ्रमरगण जिस भ्रकार पटे हूए क्षकं सामनेको दौऽतेहै, वेतेही हमारे बाण उन्‌ 
रामचन्द्रके सन्मुख दौ डगे ॥३७ ॥ कव हमरे धनुपते दूरे हए प्रदीप वाणो अगम रुधिर ले हुए उन रामको हमं अपने बाणोँेजला डगे किं जिस पकार 
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* कवित -जानदेहं लंका निरंक सब जानदेहो, जानवेहों वसन कवेर बेगवानकौ । जानदेह सुभटः विकट कट जा नेह जानदेहों सकल सम्‌।ज रजधानोकौ ॥ एंभ ओ निषुभ रथुनायको न जानदेहो, जानः 
शायी रयप्यारी त समानको । जानदेहों सकलदारीर पोर जानदेहोजानपें न जानदेहों जानको ॥ १ ॥ | ‡ ' जानदहों 


= ह न ^ 

वा.राभा. उल्का हाथीको जलाती है ॥३८॥ हे शुक ! हम निश्वय कहते है, कि जिस भकार सं उद्य होकृए छोरे रतारागर्णोका तेज हरण कर ठेते ह, ह हमभ। %। 
॥४६॥ |@| भारी सेना साथ ठेकर रामचन्द्रकी अल्पक्नाधारण सेनाका नाश कर डाठगे ॥३९॥ अधिक कयाकह हमार वेग समुद्रक पलप ओर्‌ बट पवग पभान ह | 

& | रेसा जान पडता है किं,राम हभारे बरावलको कछ मी नही जानते इसी कारणते वह हमारे साथ युद्ध करनका साह कृते ह ॥४ ॥ रामचन्न हमारे विष रा 

ध | सर्के समान चलाये हए बाणोंकी विकट मूतं नहीं देखी है इसी कारणसे वह हमारेसाथ युद्ध करनका साह करते है ॥ ४१ ॥ राम॒चन््रन कभ हमारे साथ युद्ध । 
| किया है इस कारण वह हमारे वी्थको नहीं जानते जब कि युदधके समय हमारी चपमयी वीणा बजेगी, तत्र फिर हमको पहंचाननेके द्यि रामचन्द्रकौ चिन्ता नहं 





त तज्चास्यबलमादास्येबरेनमहतावृतः॥ ज्योतिषामिवस्ेषापरभा्ु्न्दिवाकरः ॥ २९॥ साग्रस्येवमेवेगोमा शतस्येवमेवलम्‌॥ नचदाशरथिर्वदृतं 

| नमांयोदधुमिच्छति॥९ ०॥ नमेतूणीशयान्बाणान्सविषानिवपन्नगात्‌॥ रामः प्र॑यतिसं ्रामेतेनमांयोदरधुमिच्छति ॥४१॥ नजानातिपुरावीयमम 

| युदधेसराघवः॥ममचापमयींवीणांशरकोणेःप्रवादिताय्‌॥४२॥ज्याशब्दतुशलांघोरामार्तगीतमदहास्वनाय्‌॥ नाराचतलसत्रादानदी महितवाहिनीम्‌ 

| ॥ ४३ ॥ अवगाह्यमहारंगंवादयिष्याम्यहंरणे ॥ ४४ ॥ नवासवेनापिसदसचष्चषायुदधेऽस्मिशकंयोवरणेनवास्वंयम्‌ ॥ यमेनवाध्षयिर्शरा 
§| अिनामहादवेवैश्रवणेनवास्वयम्‌ ॥४५॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वालमीकीयेआदिकाम्ये च°्सा° युद्धकांडे चतुविंशःसग॑ः ॥२४॥ सबलेसागरं ` 

र| तीणैरामेदशरथात्मज॥अमात्यौरावणःश्रीमानव्रवीच्छुकसारणौ॥ १॥ समग्रंसागरतीणदुस्तरवानरबलम्‌॥ अभुतपूरवैरामेणसागरेसेतुबधनम्‌॥ २) 

| 8 करनी पडेगी ॥ ४२॥ अतएव उ धुषहपी वीणाको हम परत्यं चा शब्दपी रणषकुर शढ्दधुक्तं इःखी छोगको गान सहित बाणोके शब्दकी भन्राहट होती 
(९ | हुदै शतु सेनाहपी नदीम स्नान कर समरमे बजादेगे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ हे शुक ! अव अधिक कहनेकी कुछ आदश्यकता नहीं है हजार आंखवाटा इद अथवा 


स॒° २५ | करण हमको कोई भी युद्धम नहीं जीत सकता; यम॒ अथवा स्वयं कुबेर भी हमारे बवाणकी अभिक सामने समरमं खड नहीं हो सकते ॥ ४५ ॥ इत्याषे 
§| श्रीमद्रा° वाल्मी ° आदि° युद्धकांडे भाषायां चतुर्विंशः सगेः ॥ २४ ॥ दशरथजीके एत्र श्रीरामचन्द्रजी अपनी सेनाके सहित महामुद्रके पार होकर ` ठका 
| आये हँ; इस वृत्तान्तको सुनकर रावण शुक ओर सारणनामकं अपने दो म॑त्रियोको बुलाकर कहने लगा $ ॥ १ ॥ कि. रामचन्द्रे समुदरके ऊप्र पठ 
@ # यह मन्त्री शुक दूसरा है वह्‌ दूत पृथक है । +. 2 


2 
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बाधटिया कि;जिसके ऊपर होकर सषमस्तवानर सेना बडी कडिनाईसे पारहोनेके योग्य समु्रके पार ची आई, हमने कभी रे काम किसको करते हृएनही 
देखा ॥२॥ रामने साधारण मनुष्य होकर सेतु वांधिया है यह वात किभी भ्रकारसे विश्वास्करनेके योग्य नहीं है जो कुछ भी हौ अब हमको यह जानेन 
बहुतही आव्श्यकीय वात है किं,रामचनद्रके साथ कितनी सेना आई है॥ २॥इतकारण तुम दोनोंजन युप्रूपते वानरोकी सेनामे परेश करके उस्न वानरसेनाकी 
संख्या ओर उसके ब वीर्थका पता टगाटाओ ॥४॥ जो समस्त वानरोके युथप है ओर जो रामचन्द्रके मंत्री है ओर जो वानरगण सुग्रीवे सखा ओर 
जो वानरलोग सेनाके आगे चरनेवाटे ई ओर जो वानरगण शूर हनेके कारण विल्यात ॥५।आौर जिसभरकार उप महाणेव सरके ऊपर एर बाधागयाहै 
वह महावर्वान्‌ वानरगण जिसपरकारसे रिके हुए ह ॥ ६ ॥ ओर महाबलवान्‌ रामचन्द्र लक्ष्मणकाउदयोग वीर्य बड आदिका वृत्तान्त भटीभांतिस तुम दोनों 


| छ 


सागरेसेतुबधतंनश्रदध्यांकथचन ॥ अवश्य॑चापिसंख्येयतन्मयावानरंबलम्‌ ॥२॥ भवतौवानरंसेन्यप्रविश्याठुपलक्षितौ ॥ परिमाणचवीर्यच 
येचथुख्याःप्टवंगमाः ॥९॥ मिणोयेचरामस्यसुभरीवस्यचसंगताः॥ यपूवमभिवततेयेचश्चराःप्ठवंगमाः॥५॥सचसेतर्यथाबद्धः सागरेसछिला 
णवे ॥ निवेशंचयथातेषांवानराणां महात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ रामस्यम्यवसायंचवीरयप्रहरणानिच ॥ लक्ष्मणस्य चवीरस्यतत्वतोक्ञातमर्ह्थः ॥७॥ 
कृ्चसेनापतिस्तेषांवानराणांमहात्मनाम्‌ ॥ तच्ज्ञात्वायथातत्त्वशीषमागंतुमहैथः ॥८॥ इतिप्रतिसमादिष्ठौराक्षसौशचकसारणो ॥ हरिषपधरौ 
वीरोपरवि्टौवानरंबलम्‌ ॥९॥ ततस्तद्वानरंसेन्यमचित्यंलोमहर्षणम्‌॥ ध सल्यातनाध्यगच्छेतातदातौश्चकसारणौ ॥१०॥ तस्स्थितेपरवतायेषनि 
इरेषुगहाखच ॥ तरमाणचतीर्णचततुकामंचेसर्वशः ॥११॥ निविष्टनिविशवैवभीमनादंमहाबलम्‌ ॥ तद्रलणवसक्षोभ्यंदहशातिनिशाचरौ ॥ 
॥ 9२॥ तौद्दशमहातेजाःपरतिच्छन्नौविभीपणः ॥ आचचक्षेसरमायगृदीत्वा्कसारणौ ॥ १३॥ ` 
जान आओ ॥७॥ ओर उन महातेजस्वी वानरोका सेनापति कौन है यह भीम दोनों मलीमांति जानकर शीघ्र ही यहांपर चरे आओ ॥ ८ ॥ पी शुक 
ओर सारण इपरकार रावणकी आज्ञा पाय वानरहप धारणकर बलवान्‌ वानरोकीसेनामे भ्रवेश करते हुए।॥१॥बह दोनों शुक ओर सारण अचिन्तनीय हयेखडे 
करनेवाटी वानरो कौ सेना देखकर उसकी गिनती नहीं करसकै ॥१०॥ कारण कि इससमय वह अकल्य वानर सेना सयुरकेपार होकर कख प्वेतोके शिखरपर 
कुछ श्चरनों कुछ पवतोंकी याहा ओंम ओर कुछ समुदरके किनारे वन उपवनमे पडी थी, कुछ सेना समुद्रै, पार हो रही थी.कुड पार होगदं थी ओर कुछ पार 
होनेकी तेयारी कर रही थी ॥ ११ ॥ कुठ सेना प्ये चटी आईं थी कुछ आय रही थौ इसभकारमे घोर शब्द कर गज॑ती हृदं वह सेना संब जगह छाय 
रही थी । दोनों राक्षसे इस अक्षोभ्य वानरी सेनाको सुद्र समान देखा ॥१२॥ वह दोनों जने वानरोकी सेना देखते हुए इधर उधर पूमते थे किं.इतनेपे 
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वा.राभा. महातेजस्वी विभीषणजीनेउन ठोगोंको देखा ओौरउनको पकडकर शरीरामचन्द्रनीके पस टेजायकर कहा॥१ ३॥विभीपणजी बोर (६ शनभ वान ॥ 
॥४७॥ ।&@| यह दो निशाचरराक्षसराज रावणके मची, शुकं सागर नामक ठंकामें वा करते है, यह दोनों दूत बनकर यहा भये है ॥ ) ४॥ यह द्न्‌। रक्षत शरीसमचन 
 &| जीको देखते ही अत्यन्त भयभीत हुए ओर अपने जीवनकी आशाको जलांजटि देते हुए, हाथ जौडकर भ्रीरामचन्दरजीभे यह वचन बोढठे ॥१५॥ सम्य | 
| राक्षसे राजा रावण करके पररिवहो आपकी सेनासंख्या जाननेके दिये य्हापर आये है ॥१६॥ सव प्रणियोके हितकारी शर दशरथकुमार श्रीरामचन््रजी 
| इन दोनों राक्षस्ोकेकस्णासहित वचन सुन मन्द ददैसकर यह बोठेफि॥१७॥जो तुमलोगोने हमारी समस्त सेना देखी हो, मंत्रियोके सहित धुग्ीवजीका व 
| हमारा बलवीर भी यदितुम जान चुके हो,अथवाराणने जिसपरकार कह दिया था उप्तके सिवाय यदि तुम लोगो कुछ काम किया होतो हम उनसवकोक्षमा 
तस्थेतौराक्षसेद्रस्यमबरिणौश्कसारणो ॥ ठंकायाःसमनुप्राप्तौचारौपरपुरंजय ॥१४॥ तौटष्टाग्यथितौरामेनिराशौजीितेतथा ॥ कृतां जटिपु 
टोभीतौवचनंचेदमूचतुः ॥१५॥ आवामिहागतौसौम्यरावणप्रहिता्ुमौ ॥ परिज्ञातुबठंसवतदिरदर्धुनंदन ॥१६॥ तयोस्तदचनश्ुत्वारामोद्‌ 
शरथात्मजः ॥ अव्रवीत्प्हसन्वाक्यसर्वभूतदितेरतः॥१७॥यदिद्वलस्ववयंवासुसमादिताः॥यथोक्तवाङ्तंकाथछदतःप्रतिगम्यताम्‌। १८॥ 
अथकिबिददृष्ठवाभुयस्तद्रषुमदहथः।विभीषणोवाकात्स््येनपुनःसदशयिष्यति।॥१९। नचेदं ्हणंप्राप्यभतम्यजीवितंग्रति ॥ न्यस्तशघ्चोग्रदी 
तोचनदूतोवधमरदेथः॥२०। प्रच्छन्नोचविशुचेमौचारोरात्रिचराबुमौ ॥ -शद्चपक्षस्यसततंविभीषणविकर्षिणौ ॥२१॥ प्रविश्यमहतींरुकां भवद्भयां 
धनदानुजः ॥ वक्तम्योरक्षसांराजायथोक्तंवचनंमम॥२२॥ यद्रलत्वंसमाभित्यसीतामेदतवानसि॥ तदर्शययथाका्मेससेन्यश्चसबांधवः॥२३॥ 





पु° कां |[२| करते हैः तुम निर्वप यहासे चे जाओ ॥ १८ ॥ यदि कोई बात देखनेको बाकी रहगई हो उत्को भी देलजाओ, अथवा यह विभीषण फिरसे दिग 
॥१९॥ तुम दोनों हमारे वशमं पडनेके काश्ण अपने जीवनकी आशा ब छोडो कारणकीःतुषलोग दृत शब्लविहीन ओर शरणमे आनेके कारण किसी भांति 


त° २५ 
| मारढडाठनेके योग्य नहीं हो ॥ २० ॥ जोङ्छमीहो हे विभीषण ! घयपरि शुक सारण कपररूपते हारी सेनामे प्रवेश करनेके कारण ुप्रीवादिकोंति मार 


पनके योग्य ह तथापि इन छोरगोप्र अत्याचार न करके इन्दं छोड ह देना उचित है ॥ २१ ॥ शरीरामचन््रजी विभीषणसे यह कहकर किर शुक ओर 
सारणसे कहने ङुणेतुम दोनोजने ठकं जायकर कुबेर च्रे भाई रारणत जसा इख कटं वह समस्तही यथाथ २ कह देना ॥२२॥ किं तम जिस बक 
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आश्रय ठेर हमारी भ्राणप्यारी ज्ञी सीताो हरण करके ठेगयेहो इस समय सेना ओर बन्धुवान्धर्वोकै सहितं तुम अपना वही बड दिखाओ ॥ २३ ॥ तुष्‌ 
कठ भ्रातःकाठ ही फटकं शोभित ओर चारों ओरकी दीदार देष्टित ठका नगरी ओर समस्त राक्षप्ोकी सेनाको हमारे बाणसमूह दारा विध्वंसित होतं 
देखोगे ॥२४॥ वज हाथमं खये देवताओंके स्वामी इन्द्रजी जिस प्रकार दानव ठोगोके उपर वज्र छोढते है, वैसेही हम कठ प्रभातको तुम्हारे ऊपर अपना 
क्रोध छोडगे ॥ २५ ॥ राक्षस शुक ओर सारणको जब इस भ्रकरारसे आज्ञा दी तब वह ध्वत्ठ रघनदन भरीरामचन्द्रजीसे"आपकी जय हो "कहकर ॥२६॥ 


भ पि 


ठंकानगरीमे भाये ओर राक्षप्तराज रावणपे कहने छो हे राक्षपरश्वर ! जेेही हमने वानरोकी सेनारमे पवेश किया, वैसेही हमको विभीषणने वध. कृरनेके सि 


परकडा ॥२७॥ तब हमको पकडेहए देखकर अभिततेजस्पी धमत्मा भरीरामचन्द्रजीने छुडादिया कि, जहो एक ही स्थानपर चार पर्ष भरे ॥ २८ ॥ सर्व 


श्वःकाल्येनगरीलंकांसप्राकारांसतोरणाम्‌ ॥ रक्षसां चबठपश्यशरेविध्वंसितंमया ॥२४॥ कोधमीममहंमोक्षयेससेन्येत्वयिरावणः॥ श्वःकृल्ये 
वच्रवान्वश्रदानवेष्विववासवः॥२५॥ इतिप्रतिसमादिष्टौराक्षसौश्चकसारणौ ॥ अयेतिप्रतिनेयनंराघवंधर्ैवत्सलय्‌ ॥ २६ ॥ आगम्यनगरींछ 
कामद्ूताराक्षसाधिपम्‌ ॥ विभीषणग्रहीतौतुवधाथराक्षतेश्वर ॥२७॥ दष्ठापर्ीत्मनाभुक्तौरामेणामिततेजसा ॥ एकस्थानगतायतरचत्वारःपु 
पर्षभाः॥२८॥ लोकपालसमाःञ्चराकृतान्चाहटककरिमाः॥ रामोदाशरथिःशरीरमोछकष्मणश्चविभीषणः ॥ २९.॥ पुभीवश्वमहातेजामददसमपि 
कमः ॥ एतेशक्ताःपुरीरकांसप्राकारां सतोरणाम्‌ ॥२०॥ उत्पारयसंकामयितुसवेतिष्टंतवानराः॥ यांहशंतद्धिरामस्यह्पप्रहरणानिच॥ ३१॥ 
वधिष्यतिुरीटकामेकस्तिष्ठततेत्रयः॥ रामलक्ष्मणगुप्ता सासुग्रीवेणचवाहिनी ॥ बभुवड़धरष॑तरास्ैरपिुरासरः ॥ ३२ ॥ 

अज्ञ शब्ञोके जाननेवाठे, इढ विक्रमवाठे ठोकपाठोके समान शूर दशरथक्मार श्रीरामचन्द्र धीमान्‌ रक्षषण ओर पिभीषण ॥ २९ ॥ व महातेजल्वी महेन्द्र 


समान विक्रमशाढी सुभीवजी वियमान ह केवल यही चारो फाटक ओर चहरदिवारीपे यकत ध्वजा पताका शम्यन्न ठंकाषरीको ॥ ३० ॥ विना ओर दूसरे 


वानरोकी सहायता टि त्रिकूट पवैतते उखाड सकते है व दूसरे स्थानप स्थापित कृर्‌ सकते है, जिस भकारका हमने शीरामर्चदजीका रप देखा ओर्‌ उनके बाण 
समूहका परिचय छिया इससे ओर तीनजनोंका भयोजन नहीं ॥३१॥ केव इकठे श्रीरागचन्द्रजी ही छंकाएरीको छिन्न भिन्न कर शकते हँ । हे षहाराज ! 
जैसा गने देला उससे तो यही जानपडा कि, राम रक््मण ओर चु्रीव करके रक्षित उस वानरोकी सेनाको समस्त देवता व अहुर लोग भी नहीं जीत सकते 
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॥३२॥ हे राजन्‌ ! वह महाबख्वान्‌ वान॑रोकी समस्तसेना रण कस्नेमे चतुर हैउस्कै समस्त वानर यह राह १ परख रहे ह किः केव युद्ध ॐ ए 
विरोषं करनेकी कुछ आवश्यकता नहं है , आपं दशरथके एत्र श्रीरामचन््रजीको जानी देकर उनके साथ साधि कर लीजिये ॥३३॥ इ त्यापं श्रर्मव्र गि 
वा आदिकाव्ये युदधकाडे भाषायां पंचविंशः सर्गः ॥ २५ ॥ राक्षसराज रावण सारणभापित यह सत्य आर वीरोचित वचन छुक्र उस बढा ॥ † ॥ _ , 
पदि देव दानव ओर गन्धर्वगण एकसाथ मिककर हमारे साथ युद्ध करं अथवा तरिटोकीके रहनेवाठे भी समस्त हमपे विरुद हौज तथापि हम भव पाक! कभी 
नानकीको रामचेदके समर्पण न करेगे ॥ २॥ हे सौम्य ! वानर ठोगोने तुमको बहूतही ताया है तुम इती कारणत अत्नत पीडित हक सीताकौ 
प्रष्टयोधाष्वजिनीमहात्मनांबनोकसांसिप्रतियोदधुमिच्छताम्‌ ॥ अर्विरोधेनशमोषिधीयतांपदीयतांदाशरथायमेथली॥३२।इत्याप श्रद्ा 
मायणे वाल्मीकीये आदिकाभ्ये च° सा युद्धकाडे पचविंशःसगैः॥२५।तद्रचःसत्यमङ्कीवंसारणेनामिभापितम्‌॥ निशम्यरावणोगाजाप्य 
भाषतसारणम्‌ ॥१॥ यदिमामभियुजीरन्देवगंधर्वदानवाः ॥ नेवसीतामहंदव्यां स्वलोकभयादपि ॥ २ ॥ त्वतुसौम्यपरिवस्तहरिमिःपीडितो 
भृशम्‌ ॥ परतिप्रदनमयेवसीतायाःसाधुमन्यसे ॥३॥ कोहिनामसपत्नोमां समरेजेतुमरैति॥ इत्युकत्वापर्पवाक्यरावणोराक्षसाधिपः ॥ ४॥ 
आश्रोहततःश्रीमान्प्रासादंहिमपाण्ड्रम्‌॥ बहताठसयुत्सेधरावणोथदिरक्षया ॥५॥ ताभ्यांचराभ्यांसदितोरावणक्रोधमूरिछ्तः॥ पश्यमानः 
स॒मुद्रतपर्वतां अवनानिच ॥ £ ॥ ददशपथिवीदेशंघुसंपणप्लवंगमेः ॥ तद्पारमसद्यंचवानराणां पदाबलम्‌ ॥ ७ ॥ आलोकयरावणोराजापरि 
पप्रच्छसारणम्‌ ॥ एषांकेवानरमुख्या .केशराःकेमहावलाः ॥ ८ ॥ 
छोटानेका अभीपे परामश देते हो ॥३॥ विशेष करके हमारे शत्रु छोगोमं रषी किकी सामथ्यं है कि, जो रणभूमिं हमको जोतसक यह कठोर वचन कहं 
कर रक्षपसोका स्वामी रावण ॥ ४ ॥ सेना देखनेकी इच्छसे हिमवानुकै समान ऊंचे श्वेत श्रीमान्‌ धषरहरेके शिखरपर चट गया । वह धवरहर कह ताठ्के 
वक्षौको उपर नीचे करनेसेभी वहत ऊचाथा॥५॥ क्रोधमूच्छित रावणउन दोनों दृतौकं साथ उस्र धवरहरे पर चट कर समुद्र, पेत ओर वनतकं ॥ ६ ॥ 
समस्त पृरथ्वीको वानरे पणे देखता दुभा ॐ उन अपार सहन करनेके अयोग्य महावट्वान वानरोकौ सेनाको विश्राम करते हए ॥ ७ ॥ देखकर राक्षसोका 


# द्रुरसे देवनेका यंत्र कंकर! रावण देखमं लगा था। 


राभा. 
॥५८॥ | 
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स्वामी राजा रावण सारणसे पूकता हुआ कि) हन वानर टोगो कोन २ प्रधान द ! कौनरवीर है! ओर कौन २ महाबलवान्‌ है १।८॥ ओर कौन र्वानर 
गण अवन्त उत्ाहयुक्त हकर सवं प्रकारसे वानरतेनाके अग्रभागकु रक्षा कृते हँ १ ओरमुीवके मंत्री कौन वानर है ! ओर वह कौन ३ वानरगण है, जो 
यूथना्थोकि भी गूथपति हं १ ॥९॥ ओर उन ठोगोका पराक्रम केता है, हे सारण ! तुम यह समस्त वरतान्त हमारे निकट ठीक २ वर्णन करो जव राक्षसोके 
स्वामी रावणने एसा पृष्ठा तब सारण॥१०॥जो कि समस्त मुख्य अमुल्प वानरोको जानता थ। ुखिया २ वानरों के नाम धाम ओर ब क्क्रिमको बताने 
ठ्गा किं, जो यह वानर टंकाके सम्डखको गजेन करता हुभा खडा है॥ ११॥यह शतसह वानरोका यूथपति है; इसके गर्जनेसे बडी भारी चर दिवारी भौर 
फ़ाटकोमे युक्त ध्वजापताका सम्पन्न ॥१२॥ व सवशंट वनकानन सहित ठकाुरी कंपायमान हो रही है; ओर जो वानर शाखामृगो का अधिपति महात्मा 
कैपूवमभिवततमहोत्सादाःसमंततः ॥ केष्ंशृणोतिसुयरीवःकेवायूथपरूथपाः ॥ ९ ॥ सारणाचक्ष्वमेसवृरकिप्रभावाःप्ठवंगमाः ॥ सारणोराक्स 
दस्यवचनपरिपृच्छतः ॥ १० ॥ आवभापेऽथमुख्यज्ञोस्यास्तमवनौकपः ॥ एषयोऽभिमुखोटंकानरस्तिष्ठतिवानरः ॥ 9१ ॥यृथपानांसह 
सेणशतेनप्रिवारितः॥ यस्यघोषेणमहतासभाकारासतोरणा ॥१२॥ठंकाप्रतिहतासरवासशेरवनकानना॥ सवशाखामृगेदस्यसुभीवस्थमहात्म 
नः ॥ १२॥ वलमेतिषठतेवीरोनीलोनमेपयूथपः ॥ बृहूपरगृद्ययःपद्धयांमदीगच्छतिवीर्थवाच्‌ ॥ १४। ।ठंकासभिश्ुखःकोपाद भीष्णचविजं 
भते॥ गिरिगपरतीकाशपदयकिजत्कसत्निभः॥१५॥ स्फारयत्यतिमंर्धोलांगरलंचपुनःपुनः॥ यस्यलांगरूरुशब्देनस्वनंतिपरदिशोदश ॥ १६॥ 
एषवानरराजेनसुविणाभिषेचितः॥ ुवराजोंगदोनामत्वामाहयतिसंयुगे ॥१७॥ वाछिनःसदशतःसुमीवस्यसदामियः ॥ राधवाथैपराक्रातः 
शक्राथेवर्णोयथा ॥ १८ ॥ एतस्यसामतिःसवायदृ्टाजनकातमजा ॥ हनूमतावेगवताराघवस्यहितेषिणा ॥१९॥ 
सुरीवजी की ॥१३॥ सेनके आगेखडा हुआ। है; यह नीढ नाम वीर यृथपोका स्वामोहै, ओर यहजो वीयवा वानर दोनों बाह उढाये मलप्योके समान पृथ्वी 
प्र चरण धरताहुभआ चटा आता है॥१४।जो बरवार ठकाकौ ओर देसकर जँभाईैटेता हे ओर कोके सारे जिसकी दषटुरिरहोगई हैव जो वानर आका 
शमे प्तक श्रगके समान ऊचा ओर कमल रजकं समान पीत जिस देहका रंग है ॥ १५ ॥ ओर जोकि कोधे भरनेकं कारण वारंवार अपनी पंखको फट 
कार रहा है, जिसकी पुंछकेशब्दसे दशों दिशाय गंजरही है॥ १६॥हे महाराज ! वानरराज रुव करकं युवराज पदेषपर अभिषेकित यह युवराज अंगद आपको 


ुद्ध करनेकैणिये एकार रहे हं ॥ १७ ॥ हे महाराज ! वरुणजी जिस भकार इन्दके ल्यि प्राक्कम भकाश कसते है; रेसेही सुगरीकके प्रिय ओर अपने पिताक 


ह 


समान पराक्रमी यह वाछिकुमार अंगद्भी श्रीरामचन्द्रजीके छिये प्राक्रम प्रगट करनेको तैयार हआ ॥ १८ ॥ भीरामचन्द्रजीकै हितकारी षेगवात्‌ हखमानजी 
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्‌ ध | 
-रा.भा. || जो यहांपर आय ठका जानकीजीको देख गये थे, उन्होने सब कार्थं इन अगदजीहीकं। सम्मति किये धे ॥ १९ ॥ यह वीयेवानू अगद्‌ अर्य वान 
क ऊपर सेतु बांधा है, यह वही नठनाम वानर व्रा 


॥९९॥ युथपगणोके साथ आपका संहार करने हीकै यि सेनासमेत आगे बढा आताहे॥ २०॥ जिस बीरने सस्र प ५ 
&| का अभिलाष किये, बडीभारी सेनक साथ वारिषुत अंगदजीके पीठे ठका हुभा है ॥ २१ ॥ ह महाराज । बह चन्दनवननिवापरी जौ किं अप का 
| थाम २ हवित होकर नाद करते है, यह समस्त वानर इती वीर नखकै पीठे २ चरते है ॥२२॥ यह समस्त वानर अपने यृथप नक साथ इकरेहौ काका 
&| मस्ठना चाहतेहै वह वानर नछ कहता है छि, गेही ठंकाको विध्व करेगा ओर यह्‌ चांदीकै रगका चप भर्यकर विक्रमकारी॥ २२॥बद्धिमान व शूर भत 
| बानर विलोकीमेविह्प।त है, देले किं यह कैत शीते ुीवजीके प्स जाता है ओर किर छोट आता ६।२४॥जिप्क युद्धम आगे बहते दए दखकंर्‌ वान 
बहूनिवानरेदराणामेषयुथानिवीर्यवास्‌॥ परिगृह्याभियातित्वास्वेनानीकेनमदिंतम्‌ ॥२०॥ अदुवालिघतस्यापिवलेनमहृतावृतः वीरस्तिष्ठतिसुम्र 
्ेसेतरेत्सथनलः ॥२१॥ येतविष्टभ्यगा्ाणिक्ष्वेडयंतिनदंतिच ॥ यएनमुगच्छतिवीराशचदनवासिनः ॥२२॥ एषेवाशंसतेटकस्विनानीकेन - 
मदित॒म्‌॥श्वेतोरजतसंकाशश्चपलोभीमविकरमः ॥२३॥ बुद्धिमान्वानरःशर्िषुलोकेषुविशुतः। (तूर्ण॑सुभ्रीवमागम्यपुनगेच्छतिवानरः ॥ २४ ॥ 
विभजन्वानरीसेनामनीकानिप्रहषयन ॥ यःपुरागोमतीतीरेरम्यपयतिपवतम्‌ ॥२५॥ नास्नासरोचनोनामनानानगयुतोगिरिः ॥तत्रराजयप्रशा 
त्यषदकमुदोनामगथप्‌ः ॥ २६ ॥ योसौशतसदस्राणिसदसेपरिकषति ॥ यस्यवालाबहृव्यामादीधलांगरूलमाश्चिताः ॥ २७॥ त्राताः 
सिताःशवेतारकीणाषोरदशनाः ॥ अदीनोवानस्थंडःसंाममभिकां्षति ॥ एषेवाशंसतेलंकास्वेनानीकेनमदितम्‌ ॥ २८ ॥ य्तवेषसिहसं 
| काशःकपिलोदीधेकेसरः ॥ निभृतःशरक्षतेटकांदिधक्षन्निवच्षुषा ॥ २९ ॥ 
ड | सोकी सेनाके आनंदकी सीमा नहीं रहती, यह वानर पूर्वकाल गोमती नदीके तीर रमणीय परवतपर वास करता था ॥ २५ ॥ ओर अव संयोजन नाम पवेतपर 
र| जो किं बहत पर्वतोते धिरा हआ है यह कुखदनामकं गरथप राज्य करता हे॥२६॥ ओर यहं ाखवानरोको हष॑सहित सचता हभ चला आता हे, व जिसके बाट 
& | बहत छमबे है, ओर बढीभारी पुके इर उधर र्टकते है ॥ २७ ॥ उनमे कुठ तात्रंगवाठे कुठ पीठे कुछ बहुतही श्वत इसमे अत्यन्तही भयैकर ठगते है 
‰ | इस वानरका चंड नाम है, यहसदा प्रसन्न चित्तरहकर युद्ध करनकी अभिलाषा किया करता है हे महाराज! यह वीरभी केवट अपनीही सेनाकी सहायतासे ठंका 
| को मर्दन करता चाहना है ॥ २८ ॥ ओौर यह जो सिंहस्रमान पिंगर वणे बडे केशवाटे वानरको आप देखते है, इसके नेत्र मानो काको दग्ध करनेहीकैल्यि 
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इन तीन मनोहर पवतोंमं इसके रह 
२९ ॥ हे राजन्‌ ! यह र॑भनाम थप है 1 ध मकार वानरोकी सेना त 
तयार होकर एकोग्रचित्तसे इधरको देख रहं ५ ५ दशलाख तीस वाएक करोड तीस अति भयेकर क मृत्युका भय नहीं है; ओर अपनी सेनाकी सहा ५ 
नका स्थान ह ॥९०॥ इतत वानर ओर वारंवार जभाई ठेरहाहे जिसको अपन अपनी पूंछको नचाय २ तिरा होकर देखं ल युथपका 
भ 01 १) के मारे जिसका सर्वं शरीर कांप कहा है, ओर जो 7 प्तप रहता ह हं राजु ! इत बड भा 
९ । म ५) वा गवेसे सदा निडर रहता है, ओर रमणीय सा 
क्र रहा है ॥ ३४ ॥ 


॥ ययाति 
रिपुगवा ॥ २१ 
तसदस्चाणां मिशचः मोन॑च 
पतततमध्यास्तेसरभोनामयु णु तजञभतेचपुन पु 
^ (1 ह | ६1 हानीय 

राश्चडाश्चडपराकर क्षतं ॥ पश्यलगरूलविक्षपक्ष्वेडत ॥ राजज्छतसहस्ाणिष्वःं ह 
(1 ५ 1 ॥ एतस्यबलिन स ॥ मेरीणामिवसप्नादोयस्थेषश्रूयतेमहान्‌ ॥ 
पतम्‌ ॥ 1 ॥ मध्येवानरवीराणांसुराणामिववाक्षव 

२ 

॥ २६ ॥ यस्तुमघहवाकं 


सोनं 


ककर स्थितहोते है उन्‌ 
जिन्न भकार आकाशकोद 
बी शरभके एक ठक्ष चाठीप विहार्रयप है ॥ २६ ॥ | , भलत सम्यक तमनिनिव 
त 1 १ समान आकाशको दककर बहता हे ॥ ३७ 
वानर देवताओकि ब 
मेधोके ही समान जो 


¦ । यह्‌ 
मं सहने योग्य नहीं हं 
रहाकरताहे ओर युद । 
राबर सुनाई आता ह ॥३८॥ यह पारिया पर्वतश्रेष्ठ ४, ए धित पातश ५114 
युद्धकी आशा ठगाये वानरोका गजन ४८ थ 
यूथप हं ॥ ३९ ॥ ए 
पनस नाम वानर 
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बी भारी भर्यकर पराक्रमकारी वानरोंकी सेनाके बी चमे रहकर सरके तीर रिक दूरे सयक समान शोमा विस्तार इर रह ६ ॥४१ ॥ 1 मेघकं समान 
विनत नामकं यथपति घूमता हुआ सदा नदि्ोमे शरेष्ठ वेणानदीका जठ पिया करता हे ॥ ४२॥ साठ ठाख वानर इस वीरकं १ रेनापतिका कायं 
करते है । यह देखिये कथन नामक यूथपति आपको युद्ध करनेके ठ्य एकार रहा है ॥ ४३ ॥ हं महाराज ! इ वीरकं अधीनमं जो समस्त वृटक्क्रिमशाटी 
युथपति है, उनम रतयेकके अधीनमे वैसेही वानरी ब्वान्‌ सेना व जिसके शरौरका गेरुभ वण हं ओर अपनी देहकौ टकर रहा हं ॥ ४४ ॥ बह 
तेजस्वी गवय नामका वानर करोधमे भर आपके सहित युद्ध कलेको तैयार हुआ है हे महाराज ! यह गवय दता बके वमडम है कि ओर किमी वानरको 


यस्त॒भीमाप्रवल्गंतींचमूंतिष्ठतिशोभयन्‌॥ स्थितां तीरेससुद्रस्यद्वितीयशवसागरः ॥४१॥ एषददरसकाशोकिनतोनामयूथपः॥ पिबेश्वरतियोवेणां 
नदीनाय॒त्तमांनदीम्‌ ॥४२॥ षष्टिःशतसहस्राणिबलमस्यप्लवंगमाः ॥ त्वामाहयतियुद्धायक्रथनोनामवानरः ॥४२३॥ विक्रातावल्वंत्यूथायू 
थानिभागशः॥यस्तगेरिकवर्णाभंवपुःपुष्यतिवानरः॥४४॥अवमत्यसदासर्वान्वानरान्बरूदर्पितः॥ गवयोनामतेजस्वीत्वां कोधादमि व तते॥ ४५ 
एनंशतसदख्राणिसप्ततिःप्युपासते॥ एषेवाशंसतेरकस्विनानीकेनमदि तुम्‌॥४६॥ एतेदुष्परसहावीरयेषां सख्यानविद्यते॥ यूथपायुथपश्र्ठास्तेषांयु 
थानिभागशः ॥०७॥ इत्या श्रीम °वा०आदिकाग्ये च°सा ०युद्धकांडे षरिशः सगः ॥२६॥ तांस्तुतेसंप्रवक्ष्यामिग्रक्षमाणस्ययुथपान्‌ ॥ 
राघवार्थपराक्रां तायेनरक्षतिजीवितम्‌ ॥१॥ स्निग्धायस्यब्हग्यामादीषलगूखमाभिताः ॥ ताभ्राःपीताःसिताःस्वेताप्रकीणाघोरकमणः ॥२॥ 


वीरहीं नहीं समक्षता ॥ ४५ ॥ इसके अधीनमे जो सत्रहं ठाख वानरके युथप हँ यह उनकी ही सहायतासे ठंकाको विध्वंस करनेकी इच्छा करते ह॥४६॥ 
महाराज ! इन सहनके अयोग्य वानर वीरोंकी गिनती नहीं करी जा सकती,कारण किं इनमे जो बडे २ यूथपति है फिर उनमें भी प्रत्येकके अधीनमें अनेक 
युथनाथ ह, ओर फिर उन गूथपतियोके अधीनमे भी अरग सेना है ॥ ४७ ॥ इत्या श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ° युद्धकाडे भाषायां षटूविंशः सर्गः ॥२६॥ 
सारण फिर बोढा कि हे राजन ! आप जो यह समस्त पराक्रमवाटे यूथप देखते है, उनको अपने जीषनका कुमी मायामोह नहीं है वह श्रीरामचन्दरजीके 
खयि पराक्रम भकाश करके अपना जीवन देदेनेको तैयार हए ईै,अव हम इन सवका समाचार आपसे कहते है ॥१॥ जिसकी पुंछके अत्यन्त चिकने ठम्बे 
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ठाठ प्री उजले ओर्‌ अत्यन्त श्वेत बाठ इधर उधर चिव्के हुए ई॥२॥ ओर्‌ इधर उधर छिटकनेके कारण सुयकिरणके समान भकाशित होरे है, ओर भूमि 
स्पशे करते चलते ह जिसके बरुका कुछपरिमाण नहीं यह वानर हरनामसे विख्यात हे ॥ ३ ॥ इसकेही पीछे सैकडों हजारो वानरसेना वृक्षोको धारण कयि 


चती हे इन सबकी कामना टेकाप्र चढाईं करनेकी हे॥४॥ यह सबही यृथपति वानरराज सुभ्रीवजीके किंकर युद्ध करनेके लिय आये है । महामेधके समान 


नीठवणके खडे हृए जिन वानरोंको आप देखते ह ॥ ५॥ उनका रंग अजनके समान ह ओर युदधमे सत्य प्राक्रभके करनेवाठे है, ओर ससुदरके तीरवारे 
वाके कणोके समान इनकी संख्याका पारनहीं पायाजाता ॥६॥ यह पवेत नद नदी इत्यादिमं वास किया करते है, हे राजन्‌ ! देखिये; यह जो दारुण री 
सब आपकी ओर देख रहे ह ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! इनके वीचमं ही इनका यृथप वेढा हुआ हे, वह देखनेमे भयंकर आकार है ओर उसके दोनों ने्रभी भयं 
परगृहीताःप्रकाशंतेसूर्यस्येवमरीचयः॥ पृथिव्यां चानुकृष्यंतेहरोनामेषवानरः ॥३॥ यपृष्ठतोठगच्छतिशतशोथसदसरशः॥ वक्षादबम्यसदसालं 
कारोदणतत्पराः ॥४॥ यूथपाहरिराज्यस्यकिकराःसमुपस्थिताः ॥ नीलानिवमहामेषास्ितषठतोयांस्तुपश्यसि ॥ « ॥ असि्तांजनसंकाशान्‌ 
युदधेसत्यपराकमान्‌॥ असंख्येयाननिदशान्परंपारमिवोद धेः ॥ & ॥ परवतेषुचयेकेचिद्विषयेषुनदीषएुच॥ एतेत्वामभिवर्तन्तेराजन्पक्षाःख॒दारुणाः 
॥ ७ ॥ एषामध्यस्थितोराजाभीमाक्षोभीमदशनः ॥ पर्जन्यहवजीमूतेःसमंतात्पसिारितः ॥ ८॥ ऊकष्वतगिरिश्ेष्ठमध्यास्तेनमं दां पिबन्‌ ॥ 
सवक्षाणामधिपतिधू्रोनामेषयुथपः ॥ ९ ॥ यवीयानस्यतुप्रातपश्यनंप्वतोपमम्‌ ॥ भा्ासमानोहपेणविशिष्श्वपराकरमे ॥ १० ॥ सएषजां 
बवात्नाममहायूथपयूथपः ॥ प्रशतोगरषर्तीचसंप्रहरष्वमषणः ॥ ११॥ एतेनसा्चतुमदत्रतंशक्रस्यधीमता॥ देवासरेजांगवतारन्धाश्चवहवो 
व्राः ॥ १२॥ आरुद्यपवताम्रभ्योमदघ्रविपएुलाःशिलाः ॥ सुंचंतिविपुलाकारानमृत्योश्द्विजंतिच ॥ १३ ॥ 
कर है, आकाश जिसपरकार सवभति मेघमाल ठककर शोभायमान होता हे वैतह यह यूथपति अपु शोभते सुशोभित रै <॥ पवतो भर क्षवान पर्वतपर 
इसका वास ओर नमदा नदीके निमठ ज पीनेका अयास्‌ है, इक्र समस्त रीछोके अधिपतिका नाम पप्र है ॥ ९ ॥ पू्वतके समान आकारवाे इसके 
छोटे भ्राताकी ओर आप निहारिये यह मीदप ओर प्राक्रममं अपने भ्राताकै समानही है॥१०॥ इसका नाम जाम्बवान्‌ हे यह महायूथपतियोंका यूथपति 
सद्रुका उपाप्कहै इसका स्वभाव यथपि शान्त है ओौर यह अपने बे माईृकी आज्ञां रहता भी है परन्तु इसके भति शख चठनेहीपे ह उको सहन नही कर 
सकता हे॥११।दस जाम्बवान्‌के साथ वुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्रजीने मित्रता स्थापन कौ हे जव देवाश्चर सेथाम हुभा था; तब जाम्बवानृने इन्द्रकी भारीसहायता 
कर उनसे अनेक वर पये ह ॥१२॥ इन्होने उस्न युद्धमं पवके अग्रभागपर चढ महाभेधके समान वदतही शिाओंकी वषा करके घोर गर्जन किया था ओर 
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ते मृत्युस कुछ भय नही साया ॥१३॥ इनकी सेनाके शरीर राक्षस ओर पिशाचोंकी तुल्य रोमा है, उस सेनाकी कुछ गिनती नहीं हय सकती ओर इनका 


बठमी अमित है ॥ १४ ॥ देखिये इन जाम्बवानको यह करोथ किये व तडकते हूए निहार रहे है । हे राजन्‌ ! यहं किं जिसको षव वानर देखते हं गृथप 


तियोके यथका अधिपति हे॥१५।ह राजन्‌ ! यह वानरनाथ इन्द्रकी पूजा कवाट हे । यह देखिये बडीमारौ सेनाको साथ घियि हृए यही रभनामक पृथग 
वानर ३॥१६॥ महाराज ! जो वानर पर्वतपररहनेके समय एकं योजन, चरनेकेषमय बगठे एकं योजन, आगे चरणो एकयोजन, ¶ ऊयरको अपने शरीरं 
एकं योजन बढकर चलता है व योजनपरभी दियमान पर्वतको अपनी बगठकी परियो छता हैव योजनप्र शरीर चा करटेता है ॥ १७ ॥ चोपायो 
राक्षसानांचसदशाःपिशाचानांचरोमशाः ॥ एतस्यसैन्याबहवोषिचरंत्यमितौजसः ॥ १४ ॥ यएनमभिसंरब्धप्टवमानमवत्थितम्‌॥ ्रक्षतेवा 
नरासवेस्थितयूथपयूथपम्‌ ॥१५॥ एषराजन्सदशाक्षपरपास्तेहरीश्वरः ॥ बलेनबरसयुक्तोरंमोनामेषयूथपः॥ १६ ॥ यःस्थितंयोजनेशलग 
च्छन्पारश्वेनसेवते ॥ उर््वतथेवकायेनगतःप्राप्रोतियोजनम्‌ ॥१७॥ यस्माह्तपरमंहपंचतुष्ात्युनविदते ॥ अुतःसत्रादनोनामवान्छाणांपिता 
महः ॥१८॥ येनयुद्ध॑तदादत्तरणेशक्रस्यधीमता॥ प्राजयश्चनप्रप्तःसोयंयुथपयूथपः॥१९॥ यस्यविक्रममाणस्यशकरस्येवपराक्रमः ॥ एषगंधव 
कन्यायाधुत्पत्रःकृष्णवर्मन॥२०॥तदादेवासुरेयुदधेसाघ्याथतनिदिवौकसाम्‌॥यथवैश्रवणोराजाजंबरङपनिषेवते॥२१॥ योराजापवतेन्द्राणां बहुकित्न 
रसेविनाम्‌॥ विहारसुखदोनित्यभ्रातुस्तेराक्षसाधिप१॥२२॥ ततरेषरमतेश्रीमान्बलवान्वानरोत्तमः॥ युद्धेष्वकत्थनोनित्येक्रथनोनामयूथपः॥२३॥ 
इनके समान भयंकर मूति ओर किक्तो को नहीं देखी जाती, यहं प्रानरोका पितामह सन्ादनं नाभक्‌ गृथरपोका भी युथपति है, कदाचित्‌ इसका नाम आपने 


पुनाही होगा ॥१८॥ इसने बुद्धिमान्‌ इन्द्रजीत साम करके जय भाप कौ थी, यह वहोषन्नादन नाम यृथपोंका मी युथप हे॥१९॥ओर यह जो वानर युद्धके 


समय इनदरके समान पराक्रमी दिखाई देता है यह गन्धर्वी कन्याम अधिते उत्पतन हुआ हं ॥२०॥ जब किं देवासुर सं्राम हुआ यह वानर देवता छोगोकी 
ओरसे ठडनेको खडा हआथा' ओर जहांपर कुबेरजीकी राजधानी अठकाषएुरी हे वही स्थान उसका विहारस्थान है ॥ २१ ॥ तुम्हारे भ्राता कबेरजी जिस 
रकार बहु किन्नर सेवित पवर्तोपर विहार किया करते हँ, यह वानर उनके विहार करनेमं बडा सुख देता है ॥२२॥ ओर वनमं भ्रट बखवान्‌ वहीं प्र वेसेही 
बिहार किया करता हे,युद्ध करनेम इसके समान ओर कोई वीर दिखाई नहीं देता,इख यूथपति वानरका नाम कथन है ॥ २३ ॥ 


= 


{>€ ~€ ~€ ~€ >~ € >+ € 4646 


762642५2 €> € ~ 


दसकं अधीनमं करोड हजार वानगोँकी सेना रहती है; यह वीर भी कैवछ अपनी सेनासेही ठंका नगरीमं मदन करनेकी इच्छा करता है ॥२४॥ जो वानर 
राजहूपी शम्बस्ाधन असुरके साथ वानर शरेष्ठ केशरीका संग्राम हुआ जान, ओर वही वैर याद्‌ करके गंगाके समीप रिके हृए गजगूथोको त्ाित किया 
करता है, इसन सेनापतिको आप देखिये ॥ २.५ ॥ है महाराज ! यह युथपति जब तक प्व॑तकी य॒हामे शयन करके गर्जन किया करता है उष समय 
गजयथप गण दूसरे इसके उस भयंकर शब्दको सुनकर खंडे हो जाते है'ओर पेड भी टूट जाते है ॥ २६ ॥ यह वानर बडी भारी बानरीसेनाका सेनापति 
हे यह गेगाकै पीके भागवाठे उशीर बीज,ओर पवत शरेष्ठ मन्द्र पर रहकर प्रम प्रसन्नता भाप किया करता है ॥ २७ ॥ देवराज इन्द्रजी जिसभकार अमरा 


वतीमे वास किया करते है, वेतेही यह वानरशष्ठ वहां रमण किया करता है इस वानर साथ एक अस्व सेना है ॥ २८ ॥ जो किं वीं विक्रमसे गवत 


वृतःकोटिसुदसरेणदरीणां समवस्थितः ॥ एषेवाशंसतेंकास्वेननीकेनमदिंतुम्‌ ॥ २९४ ॥ योगंगामलपयैतित्रासयन्गजयूथपान्‌ ॥ इस्तिनांवान 
राणां चपूरववेरमलस्मरन्‌॥ २५ ॥ एषयूथपतिनैतागर्जन्गरिगुदाशयः॥ गजानोधयतेवन्यानारुजं शमरीरुहान्‌ ॥ २६ ॥ हरीणावादिनीश्ुख्यो 
नदीहेमवतीमु ॥ उशीरबीजमात्नित्यमद्रंपवतोत्तमम्‌ ॥ २७॥ रमतेवानरश्रष्ठोदिविशकदवस्वयम्‌ ॥ एनेशतसदस्ाणांसदस्रममिव्तते 
॥ २८ ॥ वीयविक्रमरप्तानांनदेतांबाहशालिनाम्‌ ॥ सणएषनेताचेतेषांवानराणां महात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥ सणएषदुधरोराजन्प्रमाथीनामयूथपः ॥ 
बतिनेबोदधतेमेधेयमेनमलुपश्यसि॥३०॥ अनीकमपिसंरन्धंवानराणातरस्विनाम्‌ ॥ उद्रूतमरणामासेपवनेनसमततः ॥ ३१ ॥ विवर्तमानंबह 
शोयतरैतद्रहुरजनः ॥ एतेसितमुखाघोरागोलांगूलामहाबलाः ॥ ३२॥ शतंशतसदसराणिृष्टावसेतु्वधनम्‌ ॥ गोखंगूरमहाराजगवाक्षनाम 
यूथपम्‌ ॥ ३२ ॥ परिवार्यामिनरदतेटंकांमदितुमोजप्ता ॥ भ्रमराचरितायघसर्वकारफल्रमाः ॥ ३९ ॥ 
ओर अमित बठशाटी है, यह वानर उन्हीं स्व महात्मा वानरोंका प्रक है ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! यह दुध भमाथी नामक यूथप है, जिसको कि, पवन 
उदे हूए मेके समान आप्‌ चते हए देसते हं ॥ २० ॥ ओर जिसके साथ वानरोंकीसेना कोष करती वेगसे चरती पवने कम्पायमान अरुण रंगकी आपृ 
देखते है ॥ ३१ ॥ जि तेनाके चारों ओर आप्‌ वानरोकी उदाई हृदं खाक रज देखते है ओर महाराज ! यह उजडे सुखके महाबली गोऽच्छ नाकं 
महाबख्वान्‌ ॥ २२॥ वानर जो कि, अर्ब तेत्वं प्र दिखाई देते ह, हे महाराज ! सव इन्हीं गो$च्छ वानरोका महाराज यह गवाक्ष नामकं यथप है 
॥ ३३ ॥ देखिये इसी गवाक्ष युथपको पैरे हए सव गोएच्छ वानर ठंकाको मदन कृरना चाहते है, ओर गजं रहे है । जहां प्र भौरे सदा जाया करते 
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मधूके स्मान पीठे रंगवाठे ॥ ३९ ॥ बानर इस पवतर वतते है, इन सवके बडे तीक्ष्ण दंत ओर नल आयुध है, सिंहके समान चौदन्ते व्याधे समान 


ओर जहां वृक्षम सदा फठ ठगे रहते है ॥ ३४ ॥ सूर्यं जिसको अपने स्थान वर्णवाठा समञ्षकर प्रतिदिन जित पर्वती भदक्षिणा का करते ह भौ 

जिस पवतकी अरुण कति जहास प्व पक्षी अरुण वर्णक ही दृष्टि आते है ॥३५॥ है महाराज ! जिप् रमणीय पवेत प्र सदा महमिं ठोग रहा क 

है, ओर उप्तको त्याग नहीं करते, ओर जहां सर्वकामनावाे वृक्ष स्थ फलो युक्त ॥ २६ ॥ प जिस पर्वत श्ष्टपर बडे मोठके मधु आदि म २ पदाथ 

उत्पन्न होते है, हे राजन्‌ ! उस ही सुवणेके पर्वत ॥ ३७ ॥ गुख्यपर वानरम सख्य केशरी नाम गृथप रहता है,साढ हजार रमणीक काश्चन प्वतोके ध्य 

॥ ३८ ॥ सोवणिं मेरु नामक जो सबसे बडा पर्वत है जेते पाप रहित राक्षस्म आप है पीठे रंगका ओर बहत भरेत व बहुत ताभ्रवत्‌ अरुण भुखवाठे ओर 
यंसयस्त॒ल्यवणाभमनुपयतिपर्वतम्‌ ॥ यस्यभासाःसदाभांतितद्र्णमृगपक्षिणः॥३५॥ यस्यप्स्थ॑महात्मानोनत्यजंतिमदर्षयः ॥ सर्वकामफला 
ृक्षाःसवेफलसमन्विताः॥ ३६ ॥ मधभूनिचमदाहाणियस्मिन्पर्वतसत्तमे ॥ ततरेषरमतेराजतरम्येकां चनपर्वते ॥२७॥ युख्योवानरशख्यानकिसरी 
नामयूथपः ॥ षषठिगिरिसहस्चाणिरम्याः कचनपवेताः ॥३८॥ तेषांमध्येगिरिवरस्त्वभिवानघरक्षसाम्‌ ॥ ततरैकेकपिटाः श्वेतास्ताभ्रास्यामधुपिं 
गखाः ॥ ३९ ॥ निवसत्यंतिमगिरौतीक्ष्णदं्नखागुधाः ॥ सिंहाइवचतुरदशाव्याघ्ाह्ुरासदाः ॥ ४० ॥ सर्ववैश्वानरसमाज्वटदाञीविषो 
पमा।॥सुदीर्घाचितलांगूलामत्तमातगसत्निभाः ॥४१॥ महापवैतसकाशामदहाजीभूतनिःस्वनाः॥ वृत्तपिगलनेवाहिमदहाभीमगतिश्वनाः ॥४२॥ 
मदयंतीवतेसवेतस्थुरंकांसमीक्ष्यते॥ एषचेषामधिपतिर्मध्येतिषठतिवीर्यवा्‌॥ ४३ ॥ जयार्थीनित्यमादित्यश्रुपतिष्ठतिवीर्यवान्‌ ॥ नाम्नापरथि 

` ्याविस्यातोराजञ्शतबीतियः ॥ ४४ ॥ एषेवाशंसतेकंकास्वेनानीकेनमरदितु्‌ ॥ विकरांतोबलवा्च्छररःपौर्पेखेव्यवस्थितः ॥ ४ « ॥ 


बडे वर्भावयुक्त ॥४०॥ सव अभिके समान देदीप्यमान तीक्ष्ण विषवाठे विषधर सपो समान बडी भारी ओर्‌ चौडी पं वाठे॥ ४ १॥मतवाछे हाथी महापवेत 
ओर महामेधके समान पिंगर वणं गोठनेतर युक्तं महाभयंकर गतिवाठे ओर भयंकर शब्द करनेवाठे जौ वानर बास करते ह॥४२॥देखिये,मानो वही सव वान 
रगण यह ठंकाको मदेन करनेके चि आय रहे इनके बचें इनकावीयेवानयुथप रिका हुआ है २॥ओर वह नित्य जयकी कामना करके सु भगवानूकी 
पूजा किया करता हे हे राजन्‌! यह समस्त पृथ्वीपर विख्यात हआ शतबछिनाम वानरयूथप ह॥ ४ ४।॥ हेमहाराज ! यह वीर शतबटीपेसा विक्रमी बख्वान्‌ ओर 
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इत्यादि वानरगण समस्तही 
नङ ओर नीट त्यादि =: 
दैन करनेका विचार स्थिरकर्‌ रक्खा है।४५॥ गज 4 ना ग छथि आये है बहो ग 
है, कि इसने अपनी सेनाहीसे ठंका मर्दन कस ॥ ४६ ॥ एक २ योधा शत २ भती 4 । है महाराज ष 8 
6 ह पी न त भौर बहुत होने कारण जिनकी १) ृ्वीको इक सकते है।४८॥ भूं हआ; तब शुक बोला 
प्राणाकरा जो ठषुवकिक्र्म शला वषीय कर क्षण काठ सेनाका समाचार १५.14 
दूसरे बानरगण भी ही शिढा वर्षाय शुके श्रीरामचन्द्रजीकी सेन : ॥ तथान्येवानर 
रहनेषाठे ओर दृष ह सबही महापरभाववाठे ओर सब ति रावण शुके श्रीरा कोटिमिदंशमिषेतः॥ त = 
~ एुनकर राक्षप्तप एकेकमेवयोधानांको ¦ ॥ सवेसमर्थाः 
देह महापवतकै ४५ विंशः सगेः ॥ २७ ॥ स्ारणके वचन पु : ॥ ४६ ॥ ए । शेटनिकाशकायाः वि 
> ¦ स ठोनीलश्चवानरः हो सवेमहाशे ॑ : सर्गः 
10 ॥ 1 : ॥ 8७ धा पण्स्ला व 
रा्मप्रिय पतेबहुत्वा्चसुख त्यपि श्रीमद्रामायणे वा न्पश्यसियानेतार 
वि सिनः॥ नशकयतेबह । इत्या श्रीमद्रामा ॥१॥ स्थित ं १ \॥२॥ 
1144. ौ पि ॥ र्वम्‌ ॥ ५ 
॥ २७ ॥ सारणस्यवचः व्‌ ॥२॥ ध भ ; । ६।  बह्रणासमल 
= वगागयान्सालान्हमवत णितथाब्रदशतानिच प अव॑ताभ्यानास्तिस्मोय 
द्विपान्‌॥ न्यग्रोधानि चचसप्तच ॥ तथाराङसदहसा देवहूपिणौ ॥ मेदश्वद्रिविदभ 
कोटिषदस्राणिनवपंचचस यसितिष्टतौसमानौदेवद्पि 6 ृक्षके समान 
एषूकरटिसद कामरूपिणः ॥ 4 ॥ यौतौपश्यसितिष्तौ जसा.॥ ७ ॥ पवतपर उपज हृए शाख वृक 
1 । आशंसेतेयथा 1 वर ध समान स पराक्रमप्रगर ध 
लात जिनको मतवाठे महागजो धारणकरनेवाछे है; यह युद्ध नः ॥ ओर यह १ 
राजन्‌ ! आप छवानु ओर कामहूप धा ओर शत वृन्द ॥ ¢ है ॥ ५॥ देवता 
र समस्त वानरोकी गिनती नौ र गवि वीयसे वानरोकी जतिम उत्पन्न ए ह ओर 
इन मत्र देवता ओंर गन्ध 
नरगण 
वाटे सुगरीकके नी व 


; र्षु त 
दोनों ' 
॥ 









ना. के बहाजीकी आज्ञते इन दोनों वानरोने अमृतपान किया ह, इस समय यह दोनो भी अपने परतप ठंकाके उाडनेका यत क रहे हं ॥ ७॥ मदान्ध 

॥५३॥ || हाथी समान जिसतवानरको तुम खड देखते हो, इस बीरने कोधित होकर बल पूर्वक समु्कोभी लठवरायडाला है ॥८॥ हे राजन्‌ ! जो टकम्‌ रश कफ 
&| जानकीजीका ओर आपका पता ठगा गयाथा, आपने इसको पृहेभी देखा है, परन्तु देखिये अ यह फर आया हे॥९॥ यह कैशरीका बडा वेदा पवनकुमा 
| रके नामे विख्यात है, इसका दूसरा नाम हलुमानजी है, यही समुदरको ठोघकर जानकी देसनेको यहां आयाथा॥१ ०। हे प्रभो । यह इच्छानुक्षार हष धारण 
करनेवाछा वानरो भष्ठ ओर खूपवठ्म्पनन है, जिसतभकार पवनकी गति कोई नहीं रोक सकता, वैेही इसकी गति तहीं सुकस्कती इसकारण जहा इच्छा हौ 


यतुपश्यसिति्तंपरमिन्नमिवकुजरम्‌॥ योबलातक्षोभयेत्छुद्धःससुदरमपिवानरः ॥८॥ एषोऽभिगंतालकाय विदेद्ास्तवचग्रभो ॥ एनंप्श्य पुरा 
वानरंपुनरागतम्‌ ॥ ९ ॥जये्ठःकेसरिणःपुत्रोवातात्मजइतिश्चतः॥ हनूमानितिविख्यातौठषितोयेनसागरः ॥ १० ॥ कामह्पोहरिशरष्टोवल 
रूपसमन्वितः ॥ अनिवार्यगतिश्ैवयथासततगःप्रभुः॥ ११ ॥ उद्यतंमास्करहष्राबालःकिलबुभुक्षितः ॥ तरियोजनसदसरंत॒अध्वानमवतीयदि 
॥ १२ ॥ आदित्यमाहरिष्यामिनमेशचुत्मतियास्यति ॥ इतिनिधरित्यमनसपुष्टुवेबल्दूपितः ॥१३॥ अनाधृष्यतर्मदेवमपिदेवपिराक्षमेः ॥ 
अनासधिवपतितोभास्करोदयनेगिरौ ॥ १९ ॥ पतितस्यकपेरस्यहवुरेकाशिलातले ॥ किंचिच्त्नादतुहनूमानेषतेनवे ॥ १५ ॥ सत्यमागम 
योगेनममेषविदितोहरिः॥ नास्यशक्यबलह्पंप्रभावोवादुभाषितुम्‌ ॥ 9६ ॥ 


(८) ट न पे 

£| वहाप्र यहं जाय सकता हं ॥११॥ बाटकपन एक दिन यह वीर उदय होते हृए सूयभगवानृको देखकर ““ विना सूयंको हरण किये पृथ्वीपरके किप्ती फलते 

| हमारी भूख न मिदेगी ' मनहीमन यह विचारकरठे द्पित हो तीन हजारयोजन ऊपरको कूद गया ओर सुयमंडलपर पहुंचगया था॥१२।१३॥परन्तु देव ऋषि 

§| ओर राक्षसे धित न होनेके योग्य उन स्यं भगवानूको न प्राप्त होकर इन्दरजीके वज मारने यह उदयाचठप्र गिरपडा ॥ १४ ॥ हे महाराज ! पहटे इस्‌ 

र| बीरकी हद ( ठोडी ) अत्यन्त दृढ थी परन्तु शिलापर गिरनेसे इसकी हनु कुछ एक टूर जानेसे, इसी कारण यह वीर्यवान्‌ पहठे दृ्ान्तके अनुतर हुमा 

& | नामसे विख्यात हुआ है॥१५॥वानरोका संग होनेसे ययपि हमने इस वानरको जान च्या है, परन्तु इसका बलरूपओर प्रभाव वर्णन करनेकी मजञमं 
^ 
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नहीं है, हमको तो जानपडता है कि, यही वीर अकैटा ठंकाषएरीका नाश करनेकी शक्ति रखता है ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! पहडे जिस वीरने आपके प्रतापे 
रोकी हई अभ्रिकोप्रज्वलित करके उसको ठंकामेही छोडाथा;भलाफिर आप किस कारणसे अव उस हुमानूवीरको भूते ह १ यह वीर अकेठाही अपने पराक्र 
मसे ठंका मथन करना चाहता है,व एकबेर कर भी चुका है ॥ १७॥हनुमानके निकमे ही जो श्यामवणं कमललोचन वीर वेहृए है,यह ही इ्ष्वाकुवंशियोमि 
अतिरथी है, ओर टोक इनकैही बर पौरुषकी कथा गाया करते है॥१८॥हे महाराज ! धमं जिनसे कभी चायमान नहीं होता ओर जो कभी धर्मका उहघन्‌ 
नहीं करते वैदविदगणोके अग्रणी जो वीर ब्रहमभञ्च ओर समस्त वेद जाने हुए है ॥ १९ ॥ जो अपने बाणोको छोडकर आकाशमंडलको भिन्न ओर पृरथ्वीको 
विदारण कर सकते है,जिनका पराक्रम इन्द्रकै समान ओर क्रोध मृत्युकी समान भयनकं है॥२०॥ ओर जनस्थानसे आप इनकीही भार्या सीताको हरण करके 
एषआशंसतेलंकामेकोमथितुमोजसा ॥ येनजाज्वल्यतेसौवे धूमकेतुस्तवा यवे ॥ ठंकायांनिहितश्चापिकथं विस्मरसेकपिम्‌॥ १७॥यस्यषोनेतरः 
शूरःश्यामःपद्मनिभेक्षणः ॥ इ्ष्वाकूणामतिरथोरोकेविश्ुतपौरुषः॥ १८॥ यस्मित्रचरतेधमोयोधर्मनातिव्तते ॥ योत्राह्मम्वेदाशवेदवेद 
विदांवरः ॥ १९॥ योमिद्या्रगनंबणेमेदिनींवापिदारयेत्‌ ॥ यस्यमृत्योरिवप्मोधःशकस्येवपराक्रमः ॥२०॥ यस्यभार्याजनस्थानात्सीताचा 
पितात्वया ॥ स॒एषरमत्वांगजनयोदधंसममिवरतते ॥ २१ ॥ यस्येषदक्षिणेपाश्वशदधेजांबूनदषभः ॥ विशालबक्षास्ताम्राक्षोनीलक्कचितम्‌ 
धजः ॥२२॥ एषोहिलक्ष्मणोनामघ्रातुःप्रियदहितेरतः॥ नयेयुद्धेचकशलःसरवशघ्भृतांवरः ॥ २२ ॥ अमषीडुर्जयोजेताषिकरतश्चनयोबली ॥ 
रामस्यदक्षिणोबाहुनित्यंप्राणोबदिश्वरः ॥ २९ ॥ नद्येषराधवस्याथैजीवितंपरिरक्षति ॥ एवैवाशंसतेयुदधेनिहतंसर्वरक्षसान्‌ ॥ २५ ॥ 
ठे आये हःयह वही रामचन्द्रजी आपसे युद्ध करनके षयि यहांपर आये है॥२१॥ श्रीरामचन्द्रजीकी दाहिनी ओर यह विशुद्ध कांचन वणे चौडी छातीवाङेअरुण 
नयन आकुशचित नीर कैश दामभूषित ( काटे धषरारे बाठोंमे शोभायमान ) वीरको आप देखते है ॥ २२ ॥ यहीश्रीरामजन्द्रजीका हित करम रत उनके 
छे भाई ठक्षमणनामक ह । नीतिशान्च ओर युद्धविया इन दोनों वातोंम वह बे चतुर है ष शक्खधारियोे भेष है ॥२३॥ इनको रणम को नहीं जीतस्षकता 
भ्रीराभचन्द्रजीका अपकार करनेवाटेके ऊपर यह क्षमा नहीं करते सबकोजीतने वाछे विक्रम, महाबली, श्रीरामचन्द्रजीके भानो दाहिने हाथ ब बाहरकै प्राणस्षमान 


हं ॥ २४ ॥ यह ठक्षमण अपने भराता श्रीरामचन्द्रजीके हितकारी कायम रसे अनुरागी है, कि इनक ष्ि अपने प्राणो त्यागनेका मोहभी नहीं करते । हे ` 
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वारामा.।( 
॥५४॥ | 
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पृहाराज ! यह वीरभी इकेठही सवं रक्षसोका संहार करनेके चयि कहते ह ॥२५॥ जो आपने मत्री चार ा्षके साथ वीर रामचन्द्र बाद १. 
इनके पमे होकर बैठ है वही यह राजा विभीषण हँ ॥२६॥ हे राजन्‌ विभीषण राजरजेश्वर श्रीरामचन्द्रनीक ठकाकै राज्यम अभिषेकित हकर शा 
साथ युदधकरनेकी कामनाते करोधमे भरेहूए मे है ॥२७॥ जिनको आप्‌ अट पूर्वके समान वीच बटे हए देखते हं यह सव वानरकं राजा € इनक व+, 
कछ परिमाणही नही॥२८॥यह तेज यश बुद्धि ओर वटके प्रभावे पर्वतोकेमध्यमे हिमवान्‌ पवंतके समान समस्त वानरस अधिकं शोभायमान हप ६।२९ ॥ 
है राजन्‌! यह प्रधानवीर यृथपतिलोगेकि साथ किष्किन्धामे पर्वतके दर्गबाटी वृकषयुक्त व कोई ओर जहां न पटुचकै,सी य॒हाम वानरयृथपोके साथ रहतेह 
यस्यसव्यमसौपक्षरामस्य्रित्यतिष्ठति॥ रक्षोगणपरिकषप्तोराजाघ्चेषविभीषणः॥२६॥श्रीमताराजरानेनलंकायाममिषेचितः ॥ त्वामसीप्रति 
संरन्धोयुद्धायेषोभिवर्तते ॥२७॥ यंतुपश्यसितिष्ठंतंमध्येगिरिमिवाचलम्‌ ॥ सर्वशाखा ्राणांभर्तारममितौजसम्‌ ॥ २८ ॥ तेजसाय॒शसा 
ुदधयाबलेनाभिजनेनच।॥यःकपीनतिवभाजदिमवानिवपर्वतः॥२९॥ किष्किांयःसमध्यास्तेदुर्गीसगहनद्माम्‌ ॥ दुर्गपर्वतदुगैम्याप्रधानेसह 
यूथपैः ॥ ३० ॥ यस्येषाकांचनीमालाशोभतेशतपुष्करा ॥ कातादेवमदष्याणांयस्यांटक्ष्मीः प्रतिष्टिता ॥ ३१ ॥ एतांमा्छाचतारांचकपि 
` राज्यचशाश्वतम्‌॥ सुग्रीवोवालिनंहत्वारामेणपरतिपादितः ॥३२॥ शतंशतसदघाणांकोटिमाहृयैनीषिणः ॥ शतंकोरिसदसा्णाशङ्रत्यमि 
धीयते ॥२३॥ शतशंङसदसाणांमहाशंङ़रितिस्मृतः ॥ महाशंङसदस्राणांशतवरंदमिहोच्यते ॥३९॥ शतंवृदसदस्राणांमहावृदमितिस्पृतम्‌॥ 
महव्न्दसहस्राणांशतंपद्ममिरोच्यते ॥ ३५ ॥ शरतपद्यससराणां महापद्यमितिस्मृतम्‌ ॥ महापद्यसदहस्राणां शतं खर्वमिशोच्यते ॥ ३६ ॥ 
॥ ३० ॥ ओर देवता व मनुष्यलोगोंकी प्राथनीया टक्ष्मी जिसमें सदा टिकी रहतीहै, बह शतपुष्पी कांचनमयी माढा जिसके गले शोभायमान होरही है 
॥ ३१ ॥ भ्ीरामचन्दरजीने धीर वाटिका प्राण संहार करके, यह मारा वाल्क ह्ली तारा ओर किंष्किन्धाका राज्य यह समस्तही इन सुप्रीवको देदिया 
है ॥ ३२ ॥ ह महाराज ! संख्याक जाननेवाठे पंडित छोगशतशुणित शत सहसस एक कोटि, शत सहश्च कोटिसे शकु कहते है ॥ ३२ ॥ शतसहस शकृत 
य शत २ महाशु सहस्मे एक वृन्द ॥३४॥ सहस बृन्दको ससे गुणा करने एक महावृन्द ओर हजार महाब्रन्दको ससे गणा करनेते पच कृं 
छाता है ॥ ३५ ॥ जो हजार पञ्चको शतस्े गुणा किया जाय तो एक महापम्न होता है, हजार महापन्नको शतसे यणा करनेसे एक ख्व होताहै ॥ ३६ ॥ 
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सहस्रखवको शतद्वारा यु = 
सोशकु हजार महा णन करने एकं सुद्र होता हे,ओ 
नो र महाश ^ मुद्र हाता हअ 
४ ५ कोरि ॥ शत २ शकुव्‌ ० समुद्रको शते यणा करनेसे एक महौ 
1 ५ व. र शतवृनद ॥ २८ ॥ हजार महा स कहलाता है॥ ३७॥इप् गणिते 
शतंखर्व्दस न ह यह बडी शक्तियुक्त 9 ४ विभीषण वीरके साथ सि ध शत द हजार महाप ओर ए महाकरोड 
१ धीयते ॥ शत र महापराक्रमी है॥ ५१॥ > ; ओर अपने मंत्रियोकं ११. स॥ ९ 
न्दशतेनच ॥३८॥ महावर शतंसमुद्रसाहस मी है॥ ४१॥ हे महाराज गो साथटिे ॥ 
तिप तम्‌ ॥२७॥ ए वित ह मान त 
कमः ॥ ४१ ॥ इमां पणेनवीरेणसचिदैःपरिवारि हसेणतथाखर्वशते दसेणतथासर्वशतेनच ॥ महाशेकुससेण ईं हुं 
इत्यापे 2 ॥ रवि व ११ नवम ॥ 0 
भुजरामस्यदक्षिणम्‌ ॥ ° च सा० युद्धकांडिऽ्ाटि ह (पमाम्‌ ॥ ततः चवत्तत ॥ सहाबखृत । एषकोरी 
~ १॥ समीपस्थ युद्धकांडऽष्टाविंशः सगः प्रयत्नःपरमोविधीयतां नित्य 
स्तात्मजात्मजम्‌ ॥ हतूभतं पस्थंचरामस्यभ्रातर्चविभी, : ॥२८॥ श्ुकेनत॒ यतायथाजेयः महाबलष्रा 
वानरोकी मतचविकरां व तरंचविभीषण | ¢ श समादिष्ठान्दष् स्यान्नपरः पराभवः पा 
८ देखकर जिससे उप्तका ॥२३॥ सपेणङषदेनीरंनं रराज॑चसुप्रीवं भीमविक्रमम्‌ थपान्‌ ॥ रक्ष्मणचमहार्व 
इत्याषं श्रीमद्रा° बाल सका उपा युद € केमस्‌ ॥ {15 महावीय 
९ वाल्मी° आदि० युदक व हो ओर शतलोग कहीं हमको जीतकर चष्ठवगभम्‌ ॥ गंगव २॥ मगदंनाभिवरिन 
५ 69 कि दक्षिण बुस्वरःपर महाबलवान्‌ 0. दचदितिदंतया ॥४॥ 
(1 क 1 वा ष 
्‌ । $ णोके भुजवीर्य 
) कुद, नीठ, नठ) गज, गवाक्ष) शरभ 1 एत्र वाछिकभार ८ हृद अपने भ्राता ध 
| वैद ॥ ४॥ हलमाद्‌ ओर अजीत व भयंकर 
त जाम्बवान्‌ ॥ 
षग 
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इत्यादि वानरगणोको 
णोको देखते 
चरोको बहुतही र ही रावणङ्छ उदासभी ह 
, ओर ; 
7 1 1... उदासीनताके आकारको छिपानेको यथां 
वचन हमे कहे, यहं उपजीवी रिवोको किती + सामने बेह रणाम्‌ करते यथाथं वचन कहने वाटे शुक्‌ ओर्‌ सारण दीनं 
किसी प्रकारसे कहने कत्तव्य नही ६ 1 दोनों राक्षसि रोप नि ५ व 
रति निग्रह या अनु 
ग्रह॒ कर 


तु 
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बरकी भरेष्ठताका वणेन कि 
लोकी वरृथाूजा कीरै या, क्या यह राक्षप्तराजके म॑त्रीका 
न कारण कि तुम ठोगोको जो सीखनी | कार्यं हृ है ! ॥ ८ ॥ हम समङ्चगये 
11 ¦ ॥ ५ 1 तुमने अभीतक य दोनों जनोनि आवारय यरं ओर बच 
मभि नतावत्सदश कंसारण घोषलौत मखी हे ॥९॥ यदि कुछ राजनी 
14 १ :॥ (0.0 म 
वचः ॥ वा ॥ र 11 । ५ पी 
॥ १२ ॥ हन्यामहं -छतिद्यमा्भम्‌ ॥ ११ ॥ अप्येव 9. ॥ सास्यद्राजशान्चाणामयजीव्य 
यामदंतिमौपापौशनरुपक्षप्रशंसिनो म्‌ ॥ ११ ५४ |] अ्येवदहनलद्ाकेतिष् राम्यहम्‌ ॥१०॥ किंतुमृत्योभेय छ्ाणामठजीर््यन 
त्रजेत्‌ ॥ १३ ॥ हतेनापराधिनः 
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अयोग्य मूखं मि ों 
योे युक्तं हो 
नहीं हृदं । कारण ं हाकरम्‌। इत राज्यका भार उट 
॥ ११॥ वनम 4 ५१ अशुम हमारी आज्ञाका थ ए ६।१०॥ जोक भी. हो 
जीदित नहीं रह सकते ॥१ ९५ चाहे वृक्ष किती भकारसे कछ ९ जो कुछ कहजाती वही होता है | | कठोर वचन कहते हुए तुमको प्राणोकी 
। यदि तुम्हारे पह कियि हए तभी रह जाथ परन्तु राजाका न फेर एसे राजाको अशुभ वचन कहने पा 
ड उपकासोको स्मरण करके हमारा कोष र ॥ कृरनेवाठे वागी ( अपराधी ) लो ङि उचित है ) 
$. कुछेक कोमर न हो ठोग किं प्रकारसे 
जातातो इस ही षडी ध 
शतरुके ओरकी 
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प्रशसा करनेवछे तुम दोनों पापचारियोको हम मारडाठते ॥ १३ ॥ तुम टोग जैसे कृतघ्र हो ओर हमारे प्रति स्नेहहीन होगे हो, उसमे तुम निश्वयही मार 
डठनेके योग्य हो परन्तु तुम्हारे पहठे किये हृए उपकारोका स्मरण करके हमने तुह नहीं मारा) अच्छा जो हभ सो हुमा अव तुम दोनों हमारे निकमे 
दूर होजाओ ओर फिर कमी हमारी सभाम प्रवेश न करना ॥ १४ ॥ जब रावणने शुक ओर सारणपेरेसाकहा तब वहं दोनों जन जयशब्दद्रारा राणक 
णाम करके ठनितभावते सभासे उठकर बाहर निकट गये ॥ १५ ॥ इन दोनोंके चरे जानेप्र रावणने “* दूत ठोगोँको शीघ्र हमारे निकट ठे आओ `` 
समीप बैठे हृए महोद्रको यह आज्ञा दी; महोद्रभी दूत टोगो को शीप्रह रावणकै पास जानेका आदेश देता हभ ॥ १६ ॥ तव दूतगण राजाकी आज्ञा 
सुन शीघ वहां आय “ जयो ' रे्ा आशीर्वाद कर रावणकी वन्दना हाथ जोड करते हुए ॥ १७ ॥ फिर राक्षसराज रावण उन भयविहीन शूर त्रिश्वासी 
अपध्व॑सतनश्यध्वंसप्रिकषीदितोमम ॥ नदिवांहतुमिच्छामिस्मराम्युपकृतानिवाम्‌॥ हतावेवकृतष्नौद्रौमयिस्नेहपराद्सखौ॥ १४॥एबुकतोत्‌ 
त्रीडोतौदषटा्ुकसारणौ ॥ रावणंजयशब्देनपरतिनंामिनिःपृतौ ॥१८॥ अनरवीचदश्रीवःसमीपस्थमहोदरम्‌ ॥ उपस्थापथमेरचारानि 
तिनिशाचरः ॥ मशोदरस्तथोक्तस्तुशीत्रमाज्ञापयञ्चरान्‌ ॥१६॥ तत्वराःसंत्वरिताःपराप्ताःपाथिवशासनात्‌ ॥ उपस्थिताःभरंजर्योवधयित्वा 
जयाशिषः ॥ १७॥ तानुत्रवीतततोवाक्येरावणोराक्षसाधिषः ॥ चरान्प्रत्यायिकाञ्छन्धीरान्विगतसाध्वसान्‌ ॥ १८ ॥ इतोगच्छतराभस्य 
ग्युवसायपरीक्षितु म्‌ ॥ मरनरेष्वभ्यतरयेऽस्यप्रीत्यतेनसमागताः॥१९॥ कथस्वपितिजागतिकिमद्यचकरिष्यति ॥ विज्ञायनिपुणसवमागंतव्य 
मशेषतः॥२०॥ चारेणविदितःशदःपंडितेवषुधाधिषेः ॥ युदधस्वस्पेनयतेनसमासाद्निरस्यते ॥ २१ ॥ चारास्ततेतथे्युकतवाभ्रहषाराक्षस 
श्वरम्‌॥ शार्दूखमयरतःकृत्वाततशक्रःप्रदक्षिणम्‌॥२२॥ततस्ततमहात्मानचागराक्षससत्तमम्‌ ॥ कृत्वाप्रदक्षिणंजग्पुय॑त्रसमःसरक्ष्मणः॥२३॥ 
दूतोमे बोढा ॥१८॥ किं तुम लोग रामचन्द्र ओर परम प्रस्तननता सहित जो मंत्री लोग उनके सेगआये है; उनकै कायं ३ मरनकीवात जाननेके स्यि यहा 
शीधरही वहां पर जाओ ॥१९॥ हमारे शत्रु छोग किस प्रकारसे सेति है ओर जागते रहकर कया करते है ओर अब आगेको क्‌ करेगे १ यह बाते तुषं लोग बडी 
सावधानीकै साथ भटीर्भोति जान बृक्चकर यहां चठे आओ ॥२०॥ कारण्‌ किं चतुर राजा. लोग दतौकौ सहायतासे शतुखोगोकी अवस्था जानकर रणभूमिमे 
सरतासे उनको भगाय देते है ॥२१॥ दृत गण ““ जो आज्ञा "' कह ओर शादकको आगे कर हरितं अतः करणे राक्षप्राज रावणकी प्रदक्षिणा कणे रे 
॥ २२ ॥ फिर वह राक्षसश्रह रावणकी प्रदक्षिणा करके जहापर श्रीरामचन्द्रजी टक्ष्मणजीके सहित विराजमान थे उस स्थानम गमनं करते हृए ॥ २३ ॥ 
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वा.रा.भा. (| दूत ॒ठोगोनिगमनकर सुबेर ॒पवेतके समीपमं याप्तभावसे रिककर श्रीरामचन्द्र 
॥६॥ || बडी भारी वानसोंकी सेनाको देखतेही वह दूतगण भयकैमारे अत्यन्त विहृ होगयेः 
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जके सहित टक्ष्मणसग्रीव ओर विभीषणको देखा ॥ २४ ॥ ॥॥ इ 
परन्तु उन राक्षसोको देखकर धमौत्मा राक्षसोकंराजा॥ २५॥ प्रिभीपणजीने 


§| बन्दरोतिऽनको इच्छापर्वक पकडवाय छिया ओर ““पापाशय', कहकर उने दरतोके सरदार शा टको षाया ॥ २६ ॥ परन्तु वानरोगोमि मा{डठे जा 
हुए देखकर उस्र दूतको श्रीरामचन्द्रजीने छटायदिया, ब इसी प्रकार ओर दूसरे रक्षसदतोको भी सोम्यस्वभाव श्रीरामचन्द्रजीने छटायदिया ॥२७॥ इत ॥\ 
दह राकषसदूत विषरुविक्रमकारी बानरोके हाथते भलत पिट कुटकर ठंबी २ शासन ठेतेहए चेतनारहितके समान फिर ठंकाएरीमं आये ॥२८॥ उस्कं परीष्ट 
तसवेलस्यशलस्यसमीपिरामलक्ष्मणो ॥ प्रच्छतनादहङरीत्वासस॒ग्रीवविभीषणौ ॥ २९ ॥ परक्षमाणाशवमूतां चनधुवु भयविह्वलाः ॥ तितुधर्मात्म 
नारृष्टाराक्षसेदरेणराक्षसाः ॥ २५ ॥ विभीषणेनतस्थानिगृदीतायदच्छया ॥ शादलोाहितस्त्वेकःपापोयमितिराक्षसः ॥ २६ ॥ मोक्षितः 
सोपिरामेणवध्यमानःप्लवगमैः ॥ अनृशंसेनरामेणमोक्षिताराक्षसाःपरे ॥ २७ ॥ वानरैरदितास्तेतुविक्रान्तेरषुषिकमेः ॥ पुनलंकामनुप्राप्ता 
श्वसंतोनष्चेतसः ॥२८॥ ततोदशग्रीवभुपस्थितास्तेचराबहिनिंत्यचरानिशाचराः ॥ गिरेःसबेलस्यसमीपवासिनंन्यवेदयत्रामबलटंमदाबलाः 
॥ २९ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे बाहमीकीये आदिकाव्ये च° सा० युद्धकांड एकोनत्रिंशः सगः ॥ २९ ॥ ततस्तमक्षोभ्यवठलंकाधिपतय 
चराः ॥ सुवेलेराघरवंशेरेनिविषठपत्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ चाराणांरावणः शत्वाप्राप्तरामंमहाबलम्‌ ॥ जातोद्रगोभवत्किचिच्छादुटंवाक्यमव्रवीत्‌ 
॥ २॥ अयथाव्चतेवर्णोदीनश्ासिनिशाचर ॥ नासिकञ्चिद्मित्राणांुदधानां वशमागतः ॥ ३ ॥ 
महाबरवान्‌ नित्य बाहर पमनेवाठे निशाचर वह दृतगण रावणके समीप परहवकर, सुवे शरक निकट रिकी हृदं श्रीरामचन्द्रजीकी ` सेनाका समाचार कहने 
| ठगे ॥ २९ ॥ इत्याये श्रीमदरा ° वाल्मी ° आदि° युदधकाडे भाषायामेकोनत्रिशः सगेः ॥ २९ ॥ उप्त पीछे दृते गोने सुरपते निकट पचकर श्रीरा 
मचन्दरूजीकी अचल सेनाका जो स्षमाचार पायाथा वह समस्त रावणः निवेदन किया ॥ १॥ राक्षस राज रावण दृतोके मुखे श्रीरामचन्द्रजीकी सेनाका 
| ठकामे आना सुन मीतरसरे बहृतही उदास हआ ओर उसीसमय + शादूलनामं दृते बोढा ॥ २ ॥ अरे निशाचर ! तु विवण ओर दीनकै समान हो रहाहै, 
| इसका कारण क्या ? शत्रुओंने बरुस्हित कोधित होकर कीं तुञ्चे अपने वशम तो नहीं कर च्या था ! जो कुछभी हो वह . समस्तही हमसे ठीक २ 
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वणेन्‌ कर ॥ ३ ॥ भयके मारे व्याकुक शाईढ इस भकारे पे जानेपर राक्षसशादू रावणको मन्द २. वचनो उत्तर देता हआ॥४॥ ह महाराज ! रामचन्दरसे 
| र्षित उन अभितविक्रमकारी उन बठ्वानू वानरभरेके बटावठका विचार करना दूतलोगोको साध्य नहीं ॥ ५॥ हे राजन्‌ ! पषेताकार वानरगण चारों 
ओरते मार्गोको इस भकारे रक्षा करते है कि उन वानरभेटकि बराबठका विचार करना तो दूर रहे, उनते कोई भश्च या बात चत्‌ कृछभी न करसके॥ ६ ॥ 
| हम ोग धमते २ जव रामदद्जीकी सेनाम पंच गये, तव पवतेही विभीषणजीके साथ रहनेवारे चार मंत्र राक्षसोने हमको पवान छिया ओर परहैचान 
| कः उन्होने हमं पकड बाधिकर सेनाम इधर उधर वुमाया ॥ ७ ॥ बांधकर ठेजाने व वुमानेके समय वानरोकी सेनाने हमको जां, मूका, दन्त, ठातसे भटी 
| मा मार्दूटकर काटा व इसाया ॥ ८ ॥ इ प्रकारे सव करी पुमाय २ किर वह हमको रामचद्र॑जीकै पास ठेगये उस समय अत्यन्त मार पठने 
इतितेनानशिष्टस्तवाचमंदयुदीरयन्‌ ॥ तदाराक्षसशार्दंश्दलोभयविङ्कवः ॥ ४ ॥ नतेचारयितशक्याराजन्वानरपगवाः ॥ विक्रांताबल्ं 


तचरायवेणचरक्षिताः ॥ ^ ॥ नापिसभाषितंशक्याःसेप्रश्नोजनलभ्यते ॥ सवतोरश्षयतेप॑थावानरःपवतोपमेः ॥६॥ प्रविष्मज्ञातोहंबले 
तस्मिन्विचासिते ॥ बलादह्ृदीतोरक्षोमिर्बहुधाऽस्मिविचारितः ॥ ७ ॥ जान॒मिमु्िभिरदतस्तटेश्वाभिदतोभशम्‌॥ परिणीतोस्मिहरिभिरषलम 
ध्येअमर्षणेः ॥ ८ ॥ परिणीय चसर्वजनीतोद॑रामसंसदि ॥ रुधिरसाविदीनांगोविहलश्वल्तिप्रियः ॥ ९ ॥ हरिभेवध्यमानश्चयाचमानः करतां 
जलिः ॥ रावपेणपरिरतोमूमेतिचयदच्छया॥ १० ॥ एषशेलशिलाभिस्तुपूरथित्वामहार्णवम्‌ ॥ दारमाश्रित्यलंकायारामस्तिष्ठतिसायुधः 
॥११॥ गर्ूडव्यूहमस्थायसवेतोहरिभवृतः ॥ मांविसज्यमहातेजाटेकामेवातिवर्तते॥१२॥ पुरप्राकारमायातिक्षिप्रमेकतरंङकस्‌॥ सीतांवापिप्रय 
| च्छाञयुयुद्धंवापिग्रदीयताम्‌ ॥ १२ ॥ 

| कारण हमारा शरीर ठहूषहान हो रहा था व इन्द्रियं विचटिन होनेके कारण हम विह्वल हो रहे धे ॥ ९ ॥ जव कि ¦ वानरगण हमारे प्राण ठेनेको 

| हए उ समय हम सवने हाथ जोडकर रामचन्द्रनीसे भ्राणोकी भीख मांगी, तव उन्होंने अपनी इच्छते दया करे हमे दाय दिया ॥ १० । च 

राज ! यह रामचन्द्र पव॑त ओर शिठाओकि द्वारा समुद्रम सेतु बांध कर ठंकाके द्वारपर श्च सहित ष्क हए ई ॥ ११ ॥ वह गरुड बनाये ओर 

५ | रोम वेष्टित होकर युद्रकी राह परख रहे है; उन्होंने हमको तो छोड दिया परन्तु टंकाको वह षर ही प्ेहै॥१२॥अवयातो इन्‌ शम॑चन्द्रके 9 
&| युद्ध कीजिये, अथवा उन्दँ सीता ौय दीजिये कारण किं, अब वह '“कोट्की भीतके पास! याही चाहते है ॥ १३ ॥ ५ 


० 
तार्‌ 
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र जो देवता, दानव 
षा.रा.भा. [& | तब राक्षसोका स्वामी रावण शादूूखके सखते यह वचन सुनकर मनम एक क्षणभरकौ चिन्ता करके यहं महत्‌ वचन बोढा ॥ १४॥ किं, जो दवता) दा 
भी सब हमारे विरुद्ध हो जाये, तथापि हम भीत होकर रीता रामचन्द्रकं 


॥५७॥ या गन्धूर्वगण हमारे विरुद्ध युद्ध करनेको खड हो जार्यै या जिटोकीके रहनेवाठे ध 
€| नहीं देगे ॥ १५ ॥ यह कह कर महा तेजस्वी रावण फिर कहने लगा कि, तुमटोग हमारी आज्ञा पाय दूतभावपे सव कह धूमे हो) इस कारण ता भी तौ 
र वानरोमे कोन २ वीर हं १ ॥१६॥ ओर यह भी बताओ कि, न सहने योग्य वह वानरगण किसके एत्र है ! किसके पोते ह ! उनके शरीरकं कति कैसी 
| है ! ओर उनमे कौन २ शुर विख्यात है॥ १७॥अ्योंकि यह सुनकर हम उनका बलांबरङ जान पीते उनक प्रति 4 यत करगे, कारण किं | जयक 
| मनकातत्तदापरे्ष्यतच्छरत्वाराक्षसाधिपः ॥ शा्दृलसुमहदवाक्यमथोवाचसरावणः॥ १९ ॥ यदिमां प्रतिथुद्धयंतेदेवगंधवंदानवाः ॥ नैवसीरताप्रा 
स्यामिसर्वलोकभयादपि ॥१९५॥ एवमुक्त्वामहातेजारावणःपनरत्रवीत्‌ ॥ चरिताभवतासेनकेवशराःप्टवंगमाः ॥ १8६ ॥ किप्रमाःकोदशाः 
सौम्यवानरायेदुरासदाः ॥ कस्थपुतराश्चपौताश्चतत्वमाख्यादिसुत्रत ॥ १७ ॥ तथाभप्रतिपत्स्यामिज्ञात्वातेषांबलावलम्‌ ॥ अवश्यखलुसं 
ल्यानकर्तन्ययुद्धमिच्छता ॥ १८ ॥ अथेवसुक्तःशा्दूलोरावणेनोत्तमशवरः ॥ इदंवचनमारेभेवक्तुरावणसत्निधौ ॥ १९ ॥ अथक्षरजसःपत्रोधु 
पिराजन्सुदजैयः॥ गद्रदस्याथपुतरोरजांबवानितिविश्व॒तः ॥ २० ॥ गद्रदस्याथपुोऽन्योयुरुजःशतक्रतोः ॥ कदनंयस्य पप्रेणकृतमेकेनरक्ष 
साम्‌ ॥ २१॥ सुषेणश्च बधर्मात्मापुप्रोधरमैस्यवीयंवान्‌ ॥ सौम्यःसोमात्मजश्वाजराजन्दधिसखःकपिः ॥२२॥ सुयुखोदुयखश्चा्वेगदर्शीं 
चवानरः ॥ सृत्युवानररूपेणनूरनृष्टःस्वयभुवा ॥ २३ ॥ भेन 
यु° क° (5 | इच्छाकरनेवाडे राजाको प्रथम शत्सेनाकी संख्या जानठेनी ओर इनका बराबर जानङेना अवश्य कतव्य ह॥१८॥ज दूते शाले रावणनेत्र इतस भकार 
सञ° ३० || १७ तव रावणके निकट उसने यहं वचन कहने आरम्भ किथे॥१९॥ह महाराज! उतत सेनाम ऋक्षराजका एत्र अजीत गदगद उततका एत्र जाम्बवान्‌, जो कि, 
8 | सममे अति अजेय है॥२०॥गदगदका दूसरा एवरकैशरी नाम बानर भी यहां हे ओर इन्द्रजीके युर वरहस्पतिजीका पत्र भूम्रनाम भी इस सेनामे है, जिस कैशरीके 
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स्वभाव युक्त चन्द्रमाका एत्रदधिमुख वानर भी इस सेनाम है॥२२॥यहांपर सुखख दुखंल ओर वेगदर्शी नामक यह तीन वानरभी आये ह उनको देखनेसेही ज्ञान 


दूसरे एत्र हवमान्‌ वानरने अकैठेही सव राक्षसोका अनादर करडाठा था॥२१॥ वीर्यवान्‌ सुषेण जो कि, धमार्त्मा धर्मका पुत्र हैवह भी यहां आयाहे, ओर सरढ ¢ 
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होता है कि मानो विधाताने वानर रूपसे स्राक्षात्‌ मृत्यकोही रच डाटा ३।२३॥ अधिका एत्र नीट स्वयं इस सेनाका सेनापति होकर आया है ओर पवनुत्र 
विख्यात हमान भी इस सेनाम विकाहुआ है।२४॥दन्दरका नाती वाटिका एत्र अंगद भी, ओर अश्विनी कुमारके एत्र महाबली मेन्द ब द्विषिदभी इस वाहिनीमें 
है ॥ २५॥ ओर्‌ काान्तक यम सदृश्य वैवस्वतादि यमके पंच एत्र गज, गवाक्ष, गवय शरभ ओर गन्धमादन यह सबही वीर यहां पर रिक हए है॥२६॥ 
देवताओके एत्र ओर जो दशकोरि शर श्रीमान वानरगण जो युद्धकी कामना करके ठंकामे आये है, उनके विषयको हमसे कहकर पूरा नहीं किया जायगा ॥ 
॥२७॥जो युवा अवस्थाके हँ, वीर कुमे प्रथम गिने जानेके योग्य है वे दशरथ महाराजके पुत्र है, इनके हाथसे खर दूषण ओर त्रिशिराका संहार हा है 
॥२८॥ अधिक कया कहं! उन भ्रीरामचन्द्रजीकै समान संसारम ओर किंसीका पराक्रम नहीं देखा जाताहै, उन्होने युद्धम अजीतविराध ओर यमराजकी समान 
प्रो क 10 सवम्‌ ॥अनिलस्यतुपु्ोहनूमानितिविशवतः ॥ २४ ॥ नपताशक्रस्यदुधरषोबलवानंगदोयुवा ॥ मेदश्वदविविद 
ओभावटिनावशविसंभवौ ॥२८॥ पुविवस्वतस्याथपचकारातकोपमाः ॥ गजोगवाक्षोगवयःशरभोगंधमादनः॥२६॥ दशवानरकोरयशच 
राणषदधकासिणाम्‌ ॥ न्रीमतदिवपुनाणशिषनास्यातुत्सहे।२७॥ प्रोदशरथस्येषसिदसंहननोधुवा ॥ दूषणोनिहतोयेनखरशववरिशिरास्तथा 
॥ २८ ॥ नास्तिरामस्यसदशोविक्रमेभुषिकश्चन ॥ विराधोनिहतोयेनकवेधश्चांतको पमः ॥२९॥ वकेतुनशक्तोरामस्यगुणान्कश्चित्ररःक्षितौ ॥ 
जनस्थानगतायेनता्वतोरक्षसाइताः ॥२३०॥ क्मण्ाजरमात्मामतंगानामिवर्षभः ॥ यस्यवाणपथप्राप्यनजीवेदपिवासवः॥३१॥ श्वेतो 
ज्योतिशुखश्चाजभास्करस्यात्मसभवौ ॥ वशणस्याथपुत्रोथेमकूटःप्लवंगमः ॥३२॥ विश्वकर्मसुतोषीरोनलप्ठवगसत्तमः ॥ विकरंतोतेगवान 
चरवसुपुत्रःसुदुधरः ॥ ३३ ॥ राक्षसानांवरिष्श्चतवभातुवि भीषणः ॥ प्रतिगृ्यपरीटकाराधवस्यहितेरतः ॥ ३४॥ 
कबन्धका प्राणरसंहार किया है॥ २९॥ संसारम को भी परुष श्रीरामचन्द्रजीके गुणपराम वणन करनेको समथ नहीं हे उन्होने जनसं 
राक्षस्नोका प्राणततहार किया हे ॥ ३० ॥ वैतेही यह वीरपरूष लक्ष्मणजी श्रीरामचन्दरजीकी एक्‌ ओर वेढे शोभाको प्राप्त हृए ह हमारा विश्वास है कि इने 
बाण चाने पर इन्द्रके जीवन रक्षा होनेमं भी सन्देह हं फिर ओर दृरोकी तो गिनती क्या ३।३१। सके दो एत्र भेत ब ज्योति टल नामकं यहा ई ५ 
वरुणका एत्र हेमकूट नाम्‌ वानर भौ इसबाहिनीमे भया हे ॥२ २॥ विधकमकाएत्र वानरशरठ नङ ओर अतिविक्रम युक्त वेगवान्‌ वसुकान दुर्‌ भी यहं ध 
॥३३॥ श्रीरामचन्द्रजीमे ठकाका राज्य पायकर उनका हित साधन करनेकी वाप्तनासे आपके भ्राता राक्षस शाद बिभीषणजी वहां प्र विराजमान १) त 


थानम आगमन करक अनेकं 


22224222 >> 42 


> 


>< ~ 


| ० 4 क पी भव जो कठ कर्य हा इह आप्‌ कीनिये॥३५॥ 

बा.रा.भा. (& | हमने सुवे शेर प्र टिककर वानर सेनाके समाचार जो कुछ जाने है, वह आपसे कह सुनाये; इस पीठे गी कुछ कतव्य हौ वह & ५८ (५ 

॥५८॥ | इया भ्ीमदरामायणे वाल्मीकीये आदि °युदकाडे भाषायां विंशः सर्गः ॥३०॥ इस्‌ प्रकार सुवेट पवतर ठंकाके मध्यमं क हए श्ीरामचद्धजी ५17 इ „ | 
&| सेनाको राक्षसनाथ रावणको उन दृतोनेबताया ॥ १ ॥ राक्षसो स्वामी रावणने दृतोके खले श्रीरामचन्द्जीका समाचार पायु अत्यन्त व्याकृ हक ¶०। 






„| ठोगोको बुटाया ॥२॥ रावणे म॑नियोंसे यह कहला भेजा कि, हे मेतरिगण ! अब हमारे मंत्रणा कएनेका समय आय पहुचा हैः इष दिये शीप्रही सावधान || 
| होकर तुम यहाप्र आओ॥ ३॥राक्षसराज रावणकी आज्ञा जानकर मंत्रीोग शीघही वहांपर आय परहचे. तव ठंकापरति रावण उन राक्षत मत्रीटोगक परहित || 
| इतिसर्वसमाख्यातंतथावेवानरंबलम्‌ ॥ सुवेरेधिष्ठितंशेलेरोषकाय भवान्गतिः ॥३५॥ इत्यापं श्री ग्वा आदि °च °सा० युद्धकांड बिशःसगः 
पर| ॥३०॥ ततस्तमक्षोभ्यबलृलकाययानृपते्राः ॥ सवेटेराघवंशेरेनिविष्टप्रत्यवेदयन्‌ ॥ १॥ चाराणारवणःधत्वाप्रा्तराम॑मदहावटम्‌ ॥ जातो 
&| . द्रेगोऽभवत्किचित्सचिवानिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ मंिणःशी्रमायांतुसववेुसमाहिताः ॥ अयंनोमजकालोरिसंप्रा्तरतिरक्षमाः ॥३॥ तस्यत (6 
| चछासनंशत्वामत्रिणोऽभ्यागमन्द्रतम्‌ ॥ ततःसमंजयामासराक्षसेःसचिवेःसह ॥ 9 ॥ मं्रयित्वातुदुधषेकषपरयत्तदनंतरम्‌ ॥ विसजयित्वा | 
&| चिवान्भरिवेशस्वमालयम्‌ ॥ ९ ॥ ततोराक्षसमादायविदयजिर्हंमहाबलम्‌ ॥ मायाविनेमहामारथभाविशथनमेथिली॥ ६ ॥ विद्ुजिहंवमाया | 
५| ज्ञमनत्रवीदाक्षसाधिपः ॥ मोहयिष्यावहैसीतामाययाजनकात्मजाम्‌ ॥ ७ ॥ शिरोमायामरयशृदयराधवस्यनिशाचर ॥ मांत्वंसघुपतिषठस्वमह | 
| चसशरधचुः ॥ ८ ॥ एकसुक्तस्तथेत्यादविद्युलिहोनिशाचरः ॥ दशयामासतांमायांसुग्रयक्तांसरावणे ॥ ९ ॥ & 
यु° कां |(3 | मंत्रणा करने ठगा ॥४॥ ओर जव मंत्रणाका कायं पूरा हो गया, तव म॑त्रीठोगोंको बिदा देकर दुर रावण अपने भ॑दिरको चठा गया ॥ ५ ॥ उप्तके परी र 


स° ३१ | | राक्षस्नाथ मायावी रावण महावट्वाच्‌ महादुषट वियुजिह नाम राक्षसको साथ ठे जहां रामप्यारी भ्रीजानकीजी थीं वर्हाप्र जानेकी इच्छा करता हुआ॥६॥ 
& | जानेकै समय रावण भटी भांति मायाके जाननेवाडे वियुजिह नामक राक्षसम बोढा किं; हे निशाचर ! आओ हम दोनोंजने मायाके वलते जनक कुमारी 
| सीताजीको मोहित करं ॥७॥ इस स्यि तुम मायापिरचित श्रीरामचन्द्रजीका मस्तक ओर एक वाण सहित धतुष रहण करके सीताके समीप हमारे पास आना 
॥ < ॥ तब मायावी विद्युन्न राक्षसने रावणकं वचनोको मान विस्तार करके उसको रामचन्द्रका मायामय कटा हुआ शिर दिखाया ॥ ९ ॥ 
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न ल जि 
ताके योग्य होकर भी दीनके समान ध्वीपर वेदी हई जनकनं ~ नमता त्‌ ह इ भौर दीन्‌ 
नीचेको मुख किये पृथ्वीपर बेदी हई जनकनंदिनी जानकीजीको देखा॥१२॥किं, जिनको चासोभोर राक्षपियं घेरे हई 
थींप्तके पीछे कु एक आगे बढकर रावण हर्ष सहित अपना नाम कहता हुम॥१३॥बडी दीठता पूवक जानकी यह वचन बोढा; हे भद्रे ! हमारे 4 
पमान चाने प्र भी ठुम जिनका आश्रय कर हमारे वचनोका अनाद्र करती हो ॥ १४ ॥ तुम्हारे वही खरके मार दारेवार स्वामी 
। रियम ॥ अशोकवनिकायांचसीताद्रीनलालसः ॥ १० ॥ ने$तानामधिपतिःसंपिवेशमहाबलः ॥ १ 
न ; | | | ॥ १ ॥ म ॥ भतरंसमलुष्यांतीमशोकवनिकांगताम्‌ ॥ १२ ॥ उपास्या 
माश्रित्यविमन्यसे ॥ १४ स तमहनामकगतथन्‌ ॥ १२ ॥ इदंचवचनधूष्टषुवाचजनकात्मजाम्‌ ॥ सत्म्यमानामयाभे 
याभविष्यसि ॥ सले 10 त 1 (1 चितेसथामूरदुरषश्च निहतोभया ॥ १५ ॥ व्यसनेनात्मनः सीतेममभा 
तिमि ॥ शूवमतधतीवोथ साणसमीसीमम ॥ जस्या 
रि तीरा पृ । १७॥ समायातःसमुद्रतिरतुमांकिलराघवः ॥ वानरदरप्रणीतेनबलेनमहतावृतः ॥ १८ ॥ सरि 
0 ४ # १ 0 ॥ १९ ॥ म 
। 1 । हारा ताडा॥ ध मू अं 
इतने दिने जिन रामचन्की आशा दिन बितायरही थी अव तुम्हारी उत आशाक़ा अन्त ह श ४ मानिनि मू जानकि ! तुम 
(9 (0 ७ | ५ 1 ध दुम अपने स्वामीके वका वृनात घुनो॥ १५७॥ रचन त श ५५ ५९ 
सुयादक। बडा भारा सेनाके संग आये॥१८॥भोर र सूयं अस्ता उन्होने छनके ¡टे 
ज प्मप सूय अस्ताचरुको चे उसी स्मय उन्होने तेन गणको ष उन ८ 
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बा-न.भा. || खिकाया ओर स्वयं भी आपवहं रिक रहे ॥१९॥ परन्तु वानरोकी सेना मार्ग अत्यन्त थक जानेफै 
॥५९॥ |@)| किये हृए दूत ठोग उनके कार्योको देख मारकर आये ॥ २० ॥ उसके पीछे सेनापति प्रहस्त हमारी 


यु° कां 
स० ३१ 


कारण जव पुखसे सोय गद, तव हमार प्रथमसेही नियत 
बडी भारी सेनाके साथ टेकर जहां रामक्ष्मण वति 


& | करते थे वहां जाय उसने सोतेही रामचन्दकी सेनाको मार डला॥२१॥इस सेनाको पटा, परिष, चक्र, न दंड नामक महाब्र बाणो जाठ तीक्षण 
9 | शूर; बडे सुद्र; कूट॥ २२॥ खद; तोमर; पाशः चक्र ओर मूस इत्यादि बडे२आयुध उढा करराक्षस छोगोँने वानर उप्र चठागेः जिनकै चठानेसे समस्त वानर्‌ 
& | मर गये॥२३॥उ् समय रामचन्द्र सुख की नीदम सोय रहा था इस्रकारण वह युद्ध करनेको आगेनहींबढाः परन्तु पराई पेनाकै मथन करनेवाटे प्रहस्तने सरठतागृक्त 
हो अपने हाथकी फरती दिखा तख्वारते रामचन्द्रका शिर काट डाठा ॥२४॥ विभीषणको इत अवस्था जितना दंड देना चाहिये था उतना दंड देम कर 
अथाध्वनिपरिभरांतमधरातरेस्थितंबलम्‌ ॥ सुखसुप्तसमासायचसितंप्रथमेचरैः ॥ २० ॥ तस्प्रदस्तप्रणीतेनबलेनमहतामम ॥ वलमस्यहतंरा्रौ 
य॒ज्रामःसलक्ष्मणः ॥ २१ ॥ पद्िशान्परिषांश्चकरानृषटीन्दंडान्मदाधान्‌ ॥ बाणजालानिश्लानिभास्वरान्कूटुदररान्‌ ॥ २२ ॥ यष्टीश्च 
तोमरान्प्रासांश्चक्राणिश्चसखानिच ॥ उदयम्योदयम्यरक्षोभिर्वानरेषुनिपातिताः ॥ २३ ॥ अथस पस्यूरामस्यग्रस्तेनप्रमाथिना ॥ अस्तकृत 
हस्तनशिरश्चन्निमहासिना ॥ २९ ॥ विभीषणःसमुत्पत्यनिश्रदीतोयदच्छया ॥ दिशंपरताजितःसेन्येलकष्मणःप्टवगैःसह ॥ २९ ॥ सुभ्रीवो 
गरीवयासीतेभग्रयाप्ठवगाधिपः ॥ निरस्तद्लकःसीतेहनूमातरक्षसेहैतः ॥ २६ ॥ जाबवानथजावुभ्याुत्पतपरिहतोयुधि ॥ पष्िेर्बहमिश्छ 
्ीनिकृत्तःपाद्पोयथा ॥ २७ ॥ मेद्श्चद्िषिदश्चोभौतौवानरवर्षभौ ॥ निःश्वसंतौर्द॑तौचकूधिरेणपरीषृतौ ॥ २८ ॥ असिनाग्यायति 
|| प्रौमध्येद्यरिनिषूदनौ ॥ अनुष्वनतिमेदिन्यापनसःपनसोयथा ॥ २९ ॥ 
& | नहीं कौ गईं उत समय वह ्राणोके भयते भागा प्र पकृड छया गया ओर ठक्ष्मण भी कोई उपाय देवकर षच बचाई वानरोकी सेनाके साथ मगगया॥ २५ ह 
| सते ! वानरराज सुग्रीव गदंन टूट जानेसे रणभूमिमं पडे है ओर राक्षसगणोने हवुमानकी दोडी तोड़कर उसको भीरण भूमिमं मार गला॥२६॥ जब यह देखकरजाम्ब 
& | वान भयके मारे उठने खगा तब राक्षस छोगोँने बहुतसे परे मार रकर उनकी जपे तोड दी, एेसी चोर खायवह भी मर गया , ओर जड कटे पेडके समान वहापर 
ए पडा हे ॥२७॥ वानरश्ष्ठ न्द ओर द्विषिद नामकं दोनोंजने ठवे २ श्वा ठेते रुदन करते २ लोह ठहान शरीर हो मरगये ॥२८॥ प्रथमही अच्च प्रहार 
करके इन शतुओक मारनेवाठे छोगोके हाथ काटडाठे गये थे, पनसफठ जिस भरकार पृथ्वीपर गिरता ह. वैसेही वानर पनस पृथ्वीपर शरीरको फेडाये हृए 
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पाह ॥२९॥ वानर दधिुख अनेक प्रकारके बाण चछाये जाने मस्तक हीन होककरकै पर्वतकी कन्दरा सदाके ल्ि सोगया है ओर महातेजस्वी कुमुद 
नाम वानरभी चुपचाप शब्दरहित हो पृ्वीपर पडा है ॥३०॥ अंगदभी बहृतसे बाणो छिन्भिन्न होकर मारागया, उसका बाजू अगभी भूमिपर पडा हभ है 
ओर उसके सब अगो रुधिरकी धारा निकठ रही है।॥३१॥ ओर वायु वेगके प्रभावसे चायमान मेषमाटाके समान हाथी व रथोके टकृराने ओर पिचनेे 
जितनी वानरसेना मारीगई है उसकी कछ गिनतीही नहीं हो सकती ॥३२॥ सिंह जिसप्रकार महागजोकि पीठे दोढता है, वेपेही राक्षस लोगोके हाथसेअसंख्य 
वानर सेना भागती हृदं भी गिरगई॥ ३ ३॥रीछ छोग वानर दछके साथ मिरु व छिपकर वृक्षोपर चढ गये ह ओर कोई २ समुद्रम गिर गये है ओर को$२ 
नाराचेरबहुमिश्छित्रःशेतेदयादरीसुखः ॥ सुदस्तुमहातेजानिष्कूजन्सायकेतः ॥ ३० ॥ अंगदोबहुभिशिच््रःशरेरासायराक्षसैः ॥ परितो 
धिरोद्वारीक्षितौनिपतितोऽगदः॥३१॥ हरयोमथितानागेरथजलेस्तथापरे ॥ शयानामृदितास्तघ्वायुवेगेरिवांइदाः ॥ ३२॥ प्रसताशवपरधस्ता 
हन्यमानाजघन्यतः॥ अनुद्ुतास्तुरक्षोभिःसिरैरिवमहाद्विपाः॥३३॥ सागरेपतिताकेचित्केचिद्रगनमाधिताः॥ ॐक्षावक्षादषाढावा नर्य 
तिमिश्चिताः ॥ ३४ ॥ सागरस्यचतीरेषुशेरेष्ठचवनेषुच॥ पिगलास्तेविष्टपाक्षाराकषसै्वहवोहताः॥२५॥ एवंतवदतोभर्तासिसैन्योममसेनया ॥ 
्षतजाद्ररजोधष्वस्तमिदंचास्याहतंशिरः ॥ ३६ ॥ ततःपरमदुवरधर्षोरावणोराक्षसेश्वरः॥ सीतायाुपशरण्वंत्यांराक्षसीमिदस्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
रक्षसंकरूरकमाणंविद्जिहंसमानय॥ येनतद्राघवशिरःसंग्रामात्स्वयमाहतम्‌॥ ३८ ॥ विदयुभ्जिहस्तदागद्यशिरस्तत्सशरासनम्‌ ॥ पणामशि 
रसाकृत्वारावणस्याग्रतःस्थितः ॥ ३९ ॥ 
आकाशका आभ्य ग्रहण किये हृए हँ ॥ ३४ ॥ समुद्रके किनारोपर पर्वत ओर वनम जिन पीठे अंगवारे षानरोने आशय छिया था वह भस्त विहपाक्ष 
राक्षसके हाथमे मार डे गये ॥२५॥ हे जानकि ! इस भकार हमारी सेना गण करके तुम्हारे स्वाभी सरव सेनागणके साथ भार ञे गये है तुम्हे विश्वास 
दिठानेकं छ्यि हम उसका रुधिरसे सना व कंटाहुआ मस्तकभी यहां ठे आये है ॥३६॥ उक्षे पीछे प्रमदुजय राक्षेश्वर रावण सीताजीको नाने के छियि 
उनके निकट बेहद राक्षसे बोढा॥ ३७॥कि हे निशाचरि ! जो रक्षत रणमूमितेस्वयं रामचन्दका शिर काटकर ठेभया है, उत कूरकेकारीवियुज्जिह 
राक्षसको शीघ्र यहां ञेढाङाभो ॥३८॥ उप्ते पीछे रावणे एसा कहते हौ यह मायावी विदधुलिह घलषवाणके सहित भायामय शीराभचन््रजीका क हभ 
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वा.रा.भा. (| शिर प्रहणकर रावणके आगे आय प्रणाम करता हभ ॥ ३९ ॥ इसके पीछे राजा रावण मंत्रि महाजीभवाठे उस्न राक्षस विथुञ्जिहको आग आगा 


हरु 


॥६०॥ | देखकर बोढा कि ॥ ४० ॥ रामचन्दरका कराह आ मस्तकं इन जानकीको दिखाओ, कारण किं, इस समय यह कृपणा सीता अपन स्वामीकौ अतिम्‌ अवस्था 


यु 9 कां © 
स॒० २२ 


देखे ॥ ४१ ॥ जव राक्षस तुञ्जते रावणने रा कहा, तव वह भ्ियदशीन सीताजीफो दिलायकर ( ज्ञीकी गोष्ट रहना अयुक्तं जान ) शी्रही अन्त धान 
होगया ॥ ४२ ॥ उस्तके पीछे राष्णबोटा; हे सीते ! देखो यह उन्हीं रामचन्द्रक त्रिठोकविख्यात दीपरिशीट ओर बडाभारी धुपवाण है यह कहकर रा वणन 
वह भयकर धनुष फकदिया ॥४२॥ हे सीते ! पर्ेवान छो यह वही रोदा चढाहृभआ रामचन्द्रजीका धुष्‌ है, जिसको रात्रिकालमं रामचन््रजीका भाणतहार 
तमव्रवीत्ततोराजारावणोराक्षसंस्थितम्‌ ॥ विद्यज्जिहंमहानिहंसमीपपरिविनम्‌ ॥४०॥ अग्रतःकुरसीतायाःशीदाशरथेःशिरः ॥ अवस्थां 
पञ्चिमांभतैःकृपणांसाधुपश्यतु ॥ ४१ ॥ एवसुक्तंतुतदरक्षःशिरस्तत्सियदशैनम्‌ ॥ उपनिक्षिप्यसीतायाकषिप्रमतरधीयत ॥४२॥ रावणश्चापि 
चिकषेपभास्वरंकाेकंमहत्‌ ॥ बिषोकेषुविख्यातंरामस्येतदितिश्रुवन्‌ ॥ ४३ ॥ इदंतत्तवरामस्यकार्युकंञ्यासमावरृतम्‌ ॥ इदप्रहस्तेनानीतंत 
हत्वानिशिमालषम्‌॥४४॥ सविद्युभ्जिहेनसहैवतच्छिरोधनश्चभूमौविनिकीयंमाणः॥ विदेहरजस्यसुतांयशस्विनीततोऽरवीत्तावमेवशावुगा 
॥ ४५ ॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये च” सा° युद्धकांड एकर्थिंशः सर्गः ॥३१॥ सासीतातच्छिरोदष्टातचकाभकं 
सत्तमम्‌ ॥ सुगरीवप्रतिससगेमाख्यातचहनूमता ॥ १ ॥ नयनेभुखवणचमतुस्तत्सदशंघुखम्‌ ॥ केशान्केशातदेशं चतंचचरूडामणिङभम्‌ ॥२॥ 
एते .सवेरभिज्ञानेरभिज्ञायसुदुःखिता ॥ विजगरहैतकेकेयींकोशंतीक्चसीयथा ॥ ३ ॥ 
क्रकं हस्त छाया ह ॥ ४४ ॥ उप्ते पे रावण वियुज्जिहृका छाया हभ वह मस्तक यशस्विनी सीताजीके सामने रखकर उनसे बोढा “ जो हना धा 
सो तो होगया'' अव तुम्हारा कतव्य यही है कि; तुम हमारे वशमे हो जाओ॥ ४ ५॥ इत्या श्रीमद ग्वाल्मी ° आदि ° युदधकांड भाषायामेकत्रिशः सगंः॥ ३१ ॥ 
&| तव सीताजी रामचन्दरजीका शराम्नन ओर उनका मस्तक देख ओर वह सुधि कर जो कि हठमानजीने कहा था किं, वानरराज सुग्रीवजीकी रामचद्रसेमित्रता 
|| हदं है अहृत देरतक रोई ॥ १ ॥ जानकीजीनि देखाकि कटेहृए मस्तकके दोनों ने्र रामचन्द्रनीकेही समान वैसाही मुखका रंग केश ओर ठोडी व चडामणिके 
सहित भी इसका कु अनमे नहीं है ॥२॥ जनकनंदिनी सीताजी ओर भी अनेक प्रकारके चिह देख निश्वय अपने स्वामीकी मृत्युका होना जान अत्यन्त 
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दुःसित हई ओर कुररी जिस प्रकार शोकते व्या$ुढ होकर विछाप्‌ करती है वैपेही विलाप कैकेयीकी निन्दा कर कहने गीं ॥३॥ हे कैकेयि ! तम्हारी मनो- 
कामना पूर हई हे कटेशको प्यार करनेवाटी ! तुमनेही रघुकुठ नदन श्रीरामचन्द्रजी निहित हुए, तुञ्चकोही प्राप होकर बडे भारी रषकुल्का नाश हो गया 
॥४॥ हाय ! आये एत्र श्रीरामचन्द्रजीने तेरा रेरा क्या बुरा किया था, कि, जो ठैने चीरवसनन पहरयकर हमारे सहित उनको वनवास दिया ! हा ! ॥५॥ 
इतनाही कहकर तपसिनी छोटी अवस्थावारी जानकीजीकी देह कम्पायमान होने ठगी ओर वह जड करे हुए कैठेकी समान पृश्वीप्र गिर पदीं ॥ ६॥ 
उसके पीछे ब नेत्रोवाटी सीताजी सावधान होकर बहत देर पे चेतन्यता प्राप्त करती हुई ओर अपने निकर उक्ष मस्तकको रखकर विलाप कसे 
सकामाभवकेकेविहतोयंकलनंदनः ॥ रुरसादितंसवत्वयाकदशीलया ॥ ४ ॥ आयेणकषिनुकैकेय्याःकृतंरामेणविग्रियम्‌ ॥ यन्मयाची- 
रवसनदच्त्वाप्रत्राजितोवनम्‌ ॥ ५ ॥ एवसुक्त्वातुददेहीवेपमानातपस्विना ॥ जगामजगतीबालाचिन्नातुकदलीयथा ॥६॥ साुर्तासमाश्च 
स्यपरिलभ्याथचेतनाम्‌ ॥ तच्छिरःसञुपास्थायव्िलिलापायतेक्षणा ॥७॥ हाहतास्मिमहाबादोवीरत्रतमनुबरत ॥ इमातिपश्विमावस्थांगता्मि 
विधवाढरता ॥ ८ ॥ प्रथमंमरणनायां भतुवेगुण्यश्ुच्यते | सुवृत्तः सर्चवृत्तायाः सवृततस्त्वेममाग्रतः ॥९॥ महहुःखप्रपन्नायापन्नाया शोकसागरे 
योहिमाघ्ु्यतक्नातुसोपित्वंविनिपातितः ॥ १०॥ साश्वश्चम॑मकौसल्यात्वयापुतरेणराघव ॥ वत्सरतेयथाधेनुविवत्सावत्सरक्ता ॥ ११॥ 
म ॥ 0 ॥ १२ ॥ 
ठगी ॥७॥ हा महाबाहो ! हम जीवित हुईं भी मारी गईं? तुमने वीरभरष्ठकै समान अपने पिताक सत्यप्रतिपाठन किया, परन्तु हमने विधवा होकं 
सबसे पीछे अवस्था देखी ॥ ८ ॥ हा नाथ ! पहठे स्वामीका मरण होनेसे वह श्ञीकै दोषेही मरण कहटाता है ) परन्तु क साध्ती 0 
भी ठुम कित कारणत साधुके समान पहिेही मृतक होगये ॥ ९॥ हाय ! हम महादुःखंके समुद वती इटं बे क्ते दिन निताय रही है' हमे भरोसा 
था कि) तुम हमं इस विद्ते छढाभोगे, परन्तु हमारे जठे भाग्ये आन्‌ मही सृतकं हो गे ॥१०॥ हा नाथ ] तुम सरीखा एव पायकरभी हमारी वह सास 
कौशल्पाजी किंस कारणते बिना बकी गायके समान वत्सरहित होगईं ! ॥ ११॥ हे रामवन््रजी ! पिष आदि दैवके जाननेबाछे महायोनि ठमको 
बढी आयुवाढा कहा था, परन्तु हमारे कुभाग्यपे तुभ अल्पायु होकरही मृतक होगये हा | अव उन पहा्ियोके वचन मिथ्या हए ॥ १२ ॥ 
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बा.रा.भा. [© | अथवा तुम पंडित होकर भी जो सरावधानताका नाश होनेके कारण शत्रके वशम पडे सो यह सब बाप काठेही ह कारण कि, शादी भूता ४ ९। 
॥६१॥ है यह बुद्धिमानोंकी भी बुद्धि लोप कर देता है ॥१३॥ हा नीपिविशारद ! तुम तो सब विपदे बचनेका उपाय जानते थे, ओर इन षिप्दोकि निवार कनतर |) 
ह| सम होकर भी तम॒ कित कारणे इस अदष्की मृतके वश हए ॥ १४ ॥ हा कमठलोचन ! हमहीने कया रूर वीरहपवाटा का रात्रि स्वहप हे व्ह £ 
| चिपटाय, तुम्हारी भराणवायुको हरण कर ख्या है ?॥ १५ ॥ हा महाबाहौ रुषभरेषठ ! तपस्विनीकी समान हमको परित्यागकर प्रियतमा ब्नीकै समान ( 
स पृथ्वीको छातीत ठगाये तुम कहां पडे हो ! ॥१६॥ तुम हमारे साथ सुगन्धित ङ्न्य ओर हारते सदा जिसकी पूजा किया करत धे ओरजो हमको भी ए 
£| बहुतही प्यारा था उसी तुम्हारे इत सुवणमय धलुषको यह क्या अवस्था दह है १ ॥ १७॥ हा पाप रहित ! ठम निथयही स्वगधाम षं हमारे शषुर पिताक |( 
| अथवानश्यतिप्हस्यापिसतस्तव ॥ पचायेनंतथाकारोभूतानाप्रभवोद्ययम्‌ ॥ १३॥ अरदृ्टशृत्युमापत्नःकस्मात्वनयर (ह्लवित्‌ ॥ ग्यस- | 
| नानासुपायज्ञःकशलोद्यविसजने ॥१४॥ यथात्वंसंपरिष्वज्यरोद्रयाऽतिवृशंसया ॥ कालरव्यामयाच्छिद्महतः कमललोखनः ॥१९॥ ददशेषे 
| महाबाहोमांविहायतपस्विनीम्‌।॥ प्रियामिवयथानारी पृथिवी पुरूषषम्‌ ॥१६॥ अचिर्तसृततंयतनद्रधमाल्यमयातवः ॥ इदतमतिपरयंवीरधनुःका 
8 चनभूषितम्‌ ॥ १७॥ पित्रादशरथेनत्व॑श्वशुरेणममानय ॥ सर्वैशवपितमिःसाधतूनंसगेसमागतः ॥१८॥ दिविनक्षत्रभूतंचमहत्कमकृतं तथा ॥ 
8 
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पण्यराजपिवंशंत्वमात्मनःसयुेक्षते ॥ १९॥ किमानपक्षपेराजन्किवानप्रतिभाषसे ॥ बालांबाखेनसंपरप्रांभायोमांसहसारिणीम्‌ ॥ २० ॥ 
0. संश्तग्रहतापाणिचरिष्याभीतियत्वया ॥ स्मरतत्रामकाङुत्त्थनयमापरपिदुःखिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
प“का° |© | समान महाराज दशरथजीकै व ओर वृसरे पितृखोगोके साथमे मि गये हो ? ॥१८॥ जौ आकाशम नक्षतरकै स्वहपभे रिक रहे ह उन राजां त्रिशकुके 
त ९२ पित्र वंशम जन्म ग्रहण करक तुमने अपने पिताक वचनोका पारनहप बडाभारी कायं किया, परन्तु रेस एण्य प्राप्त करकै भी जो रेपे पवित्र वंशको त्याग 
$ | आप्‌ स्वगेको चे गये यह बहृतही अनुचित हुआ ॥ १९ ॥ हा राजन्‌ ! तुमने बाठपनमे ही जिस वाछिकाको अपनीसम ्ुखदुःख भोग . करनेवाटी ब्व 
¢| कहकर स्वीकार किया था, अब तुम किस कारणे उसकी बातका उत्तर नहीं देते ! प्यारे ! अब हमारी ओरको दष्ट उढायकर भी नहीं देखते ! ॥२०॥ 
& | हे काकुस्थ ! तुमने विवाहम पाणिग्रहण करनेके समय “तुम्हारे सहित धमेकमेका आचरण करेगे, रसी जो प्रतिज्ञा को थी, इस समय उसको याद 
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कृरके हमको भी अपने साथ ठेते चठो ॥ २१॥ हे भटीगतिको पहुचे हए ! हमको दुःख भोग करनेकै टियि इस ठोकंको छोढकर तुम किंस ॒वास्ते प्ररोकमे 
चठे गये ॥ २२ ॥ हाय ! तुम्हारा मंगटमय मनोहर शरीर केवट हमहीं भट करता था अव वही शरीर मांसभक्षी राक्षस लोगो करके इधर उध्र सैचा जाता 
होगा ?॥ २३ ॥ तुमने बृहत्‌ दक्षिणाके साथ अश्रिषटोमादि यज्ञ करके जो सस्कारक्ििभथे „ षसं स्मय अष्निहोत्र दारा तुम वह सस्कार क्यों नहीं भ्रहण 
करते १ ॥ २४ ॥ हाय | हम तीनजने अयोध्या एरी वनवास करनेको आये थे, परन्तु अब कौशल्या इके रक्ष्मणजीको ही छोट आये देखकर शोक 
सदरम इवजार्येगी ॥ २५ ॥ उसके पीठे जब वह ठक्ष्मणजीमे तुम्हारा वृ्तन्त पूगी तव ठक्ष्मणजीमी निश्वयही वानरौकी सेनाका व भौर जिस भकार 
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कस्मान्मामपदायत्वेगतोगतिमतांवर ॥ अस्माह्टोकादशुलोकंत्यक्रामामपिदुःखिताम्‌ ॥२२॥ कटयाणेश्षिरं गात्रपरिष्वक्तमयेवतु ॥ कव्यादै- (३ 
स्तच्छरीरतेनूनंविषरिकृष्यते ॥ २३॥ अग्निष्टोमादिभियंजञेरिटवानापतदक्षिणेः ॥ अग्िरोतरेणसंस्कारंकेनत्वनतुरप्स्यसे ॥२९॥ प्रज्यासुपप- | 
त्ानाजियाणामेकमागतम्‌ ॥ परिपरक्ष्यतिकौसल्यालक्ष्मणंशोकलालसा ॥२५॥ सतस्याःपरिप्च्छंत्यावधमिभ्रवरुस्यते ॥ तवचाख्यास्यतेन्‌- |(& 
ननिशार्यारक्षसेवेधम्‌ ॥२६॥ सा्वासुपेहतेज्ञात्वामाचरक्षोगृदगताम्‌ ॥ हदयेनावदीणैननभविष्यतिराघव ॥२७॥ ममहेतोरनार्यायाअनघः /‰ 
पाथिवात्मजः ॥ रामःसागरयुत्तीयवीर्यवान्गो पदेहः ॥ २८ ॥ अहंदाशरथेनोटामोदात्स्वङ्करषांसनी ॥ आर्यषुषस्यरामस्यभार्यामृत्यु- ५ 
रजायत ॥२९॥ नूनमन्यांमयाजातिवासितिदानत्तम्‌ ॥ याहमदेवशोचामिभार्यासवांतिथेरिह ॥ ३० ॥ साशुघातयमां्षिपरयमस्योषरि || 
रावण ॥ समानयपतिपल्न्याङुरुकहयाणशत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ | ६ 
रक्षसोसे तुम मार ढाठे गये वह सवं वातो करगे ॥२६॥ हा राघव! उस समय तुमको सोते हए नाशको प्राप ओर हमको राक्ष्कै घरमे पिरी हरै नेगी तव क्या (€ 
उनका हदय शतखड नहीं हो जायगा ! ॥ २७ ॥ हाय मुञ्चे खोटे शीठवाीकैही छ्यि पाप्रहित राजक्मार भीरामचन््रजी सथ्के परार होकर एक गोके (@ 
एुरमर पानम दूब गये ॥ २८ ॥ हाय ! आये एत्र श्रीरामचन्द्रजी अज्ञानकेही वश इत रनाशनीकेही साथ विवाह किया था कारण कि, सक्ते भायकि ही 8 
परिणामे श्रीरामचन्द्रजीकी गृत्यु ई ॥२९॥ हे आयं जब कि, हम अतिथिोगोके भिय वुम्हारी भायां हो इत थोडी उषरमेही यहां शोकं करनेको गहरं तब ह 
निश्वयही जानपडता है किं, पहठे जन्मभे हमने गोदान; सुवणेदान व पृथ्वीदानादि कुछ भी नहीं किंषा ॥१०॥ हे रावण तुम शीघही यह पति स्लीका भिखनहष॒ 


`. || मढाकादेनेवाला का पूरा करो कि; शीरामचन्नीके पीठ अब हमको मी मार डो ॥२१॥ हे दशशीश। तम हमारे लामके मस्तकके पाय हमारा न 
॥६२॥ |@| ओर उनके शरीरके साथ हमारा शरीर भिरा दो। हे रावण । महानुभाव पतिके साथही जान हमको अच्छा ठगता है ॥ ३२॥ बडे २ ाषाटी जनप, 
जानकी अपने स्वामीका मस्तक ओर वह बडाभारी धनुष देखते २अत्यन्त दुःखे संतापित होकर विलाप करने ठगीं ॥३३॥ इधर जानकीजी तौ इश प्रकार 
रोदन कर रही थीं किं, इतनेमं सेनाका एक निशाचर राक्षस राणक सन्मुख हाथ जोडे आ पहुंचा ३४॥ ओर उनपे “आयं एत्र! आपकी जय हो" यह कहं 
रावणको परततन्नकर हाथ जोढ प्रणाम किया ओर कहा कि, परहस्तनाम सेनापति आया है ॥३५॥ वह फिर विरोष करके बोढा कि हे प्रभो ! महावीर प्रह्तने 
शिरसामेरिरशास्यकायंकायेनयोजय ॥ रावणाुगमिष्यामिगिभरतर्महात्मनः ॥२२॥ इतीवदुःखसंतप्तापिललापायतेक्षणा ॥ भर्तःरिरो- 
धुश्चेवद्‌ दशेजनकात्मजा ॥ ३२ ॥ एवंलालप्यमाना्यांसीतायातनराक्षसः ॥ अभमिचक्रामभतोरमनीकस्थःकृ्तांजलिः ॥ ३४ ॥ विजयः 
स्वायपुत्रेतिसोभिवादयप्रसा्च ॥ न्यकेदयदप्रास्तंवाहिनीपतिम्‌ ॥ ३५॥ अमत्ये.सहितःपवैःरस्तसवाुपस्थितः ॥ तेनद्शन- 
कामेनअप्रस्थापितः प्रभो ॥ ३६ ॥ सूनमस्तिमहाराजभावातकषमान्वित ॥ किचिदात्ययिकंकायतेषात्वंदर्शनंङुङ ॥ ३७॥ एतच्छत्वादश- 
गरवोराक्षसप्रतिवेदितम्‌ ॥ अशोकवनिकात्यकत्वाभेविर्णादशंनययौ ॥ ३८ ॥ सतसवंसयर्थ्येवमंभिभिःकृत्यमात्ममः ॥ सभांपरविश्यविद्धे 
विदित्वारामविक्रमम्‌ ॥ ३९॥ अंतरधानेतुतच्छीरपतचकाघुकषुत्तमम्‌ ॥ जगामरावणल्यैवनियाणसम नेतरम्‌ ॥४०॥ राक्षसदस्तुतेःसांधंमंभि- 

मि्भीमविक्रमेः ॥ समर्थयामासतदारासकार्यविनिश्वयम्‌ ॥ ९१ ॥ 

स्ेमत्रियोके साथ मिलकर आपके द्शीन पानेकी आशासे हमको यहां भज दिया है ॥३६॥ हे राजन्‌ | रेता जान पडता है कि, निश्वय कोई राजकार्यं आकर 
पडाहै जो किं अति आव्श्यकीय है, इती कारणस बह ठोग यहांप्र आये है इस कारण आप उनको दशन दीजिपे ॥ ३७॥ राक्षसकै मुखे राक्षस रावण री 
, हका समाचार पाय अशोकवनको छोड मंतरियोके देखनेको जाता हभ ॥ ३८ ॥ ओर उन म॑नियोक ससे श्रीरामचन्द्रजीके प्राक्रभको जान उत्तकै 


विषयमे कतरपाकतेग्यके विचार ओर उसके योग्य कार्यके अनुष्ठान करनेके निमित सभाभे आया ॥ ३९ ॥ इस ओर जेसेही कि, रावण यहे चखा गया 
कि, वैसह उसके सेग २ वह माया कल्पि रामचन्दका शिर ओर विचित्र धलुषभी अन्तर्पान होगया ॥ ४० ॥ इस समयम राजा रावण भयंकर बि कमकारी 
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मतियोके सहित रामचन्द्रजीके सेवंधमे इसी समय कया कतव्य है यह पंत्रणा करते ठगा ॥ ४१ ॥ तवं रावण समीप अपने बे हृए हितकारी अपने सेनापति ( 
छोगोे समयाचार वचन बोढा ॥ ४२ ॥ कि, बहुत शी भेरी ( बिशुढ ) बजवाकर तुम छोग शीघहौ हमारी सेनाको यहां बुखवाओ, परन्तु किससे भी ¢ 
बुलानेका कारण न कहना ॥४३॥ उक पर वह युद्धाभिखाषी दूत गण “ तथास्तु ' कहकर राक्षप्षराज रावणके वचन मान उस बडी भारी राक्षसी सेनाको 

बहा ठायकररावणके निकट उनके आगमनकौ वाता निवेदन करते इए।४४।। इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मी आदि युदधकांडे भाषायां दा्चिशः सर्गः ॥ ३२ ॥ ५ 
इर सीताजीको मोहित निहार भत्यन्त हितकारिणी सरीताजीकी समानाम्‌ राक्ष सल जानकीजीके निकट आई ॥ १ ॥ ओर भौ वचनां करके उस ५ 


© 
& 
&) 
& 
<) 
अविदूरस्थितान्सर्ान्बलान्यक्षान्दितैषिणः ॥ अत्रवीत्कारसदशोरावणोराक्षसाधिषः ॥ ४२॥ शीभेरी निनादेनस्फुटकोणादतेनमे ॥ समा- 
नयध्वेसेन्यानिवक्तव्यचनकारणम्‌ ॥४३॥ ततस्तथेतिप्रतिग्रयतदचस्तदैवदूताःसदसामहद्रलम्‌ ॥ समान्श्चेवसमागतेचन्यवेदयन्भरतरियुद्ध |© 
काक्षिणि ॥४९॥ इत्यापि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये आदिण्च०सा०युद्धकांड द्ाभिशःसगः॥३२॥ सीतां त॒मोदितांहष्टासरमानामराक्षसी ॥ (इ 
आसषादाथवेदेहीप्रियांप्रणयिनासखी ॥ १॥ मोहिताराकषसेदरेणसीतांपरमदुःखिताम्‌ ॥ आश्वासयामासतदासरमा्रदभाषिणी ॥ २॥ ¢ 
साह्तिहृतामि्॑सीतयारक्ष्यमाणया ॥ रकषतीरावणादिष्टासालकोशादढ््ता ॥ ३॥ साददशेससीसीतांसरमानष्टचेतनाम्‌ ॥ उपादृत्यो- ||§ 
त्थितांध्वस्तांवडवामिवपांसुषु ॥ ४॥ तसिमाश्वासयामासससीस्नेहेनसुव्रताम्‌ ॥ उक्तायद्रावणेनतवपरयक्तशवस्वयंत्वया ॥ ९ ॥ लीन ह 
यागहनेश्युन्येभययुत्घरज्यरावणात्‌ ॥ तवदहेतोविशालाकषिनहिमेरावणाद्भयम्‌ ॥ ६ ॥ $ 
राबणके संताप देनेसे मोहित इदं परम दुःखित जानकीजीको यह समक्षने ज्ञाने टगी ॥ २॥ यथपि सरमा सीताजीकी रक्षा कसम नियुक्त तो थी, परन्तु वह (6 
सीताजीकी अनुरागिणी ओर पक्षपातिना थी, इसीटिये सीताजीके साथ उसकी पनी मित्रता हो गयी थी ॥९॥ उने अपनी भियस्रसी जानकीजीको ठ्गभग | 
चेतनारहित देखा । घोड़ी जिस प्रकार पृथ्वीपर ढोर करती है वैषेही पृथवी कुमारी प्रश्वीप्र छोर्ही रही थी, सरमा उनको उगकर सखीके स्नेहे समन्ञाने (& 
ुञ्ाने ठगी ॥४॥ हे सखि । रावणने तुमे जो कुछ कहा था ओर तुमने उसको जिस प्रकारसे उत्तर दिया था, इसख्यि तुहारे प्रति अधिकं स्नेह होनेके कारण उन | 
बातोक भ्वण कलेर्मे हमने कतर नहीं की ॥ ५॥ हम रावणके भये तुमको छोडकर अबतक निबिड वने चिक रही थीं परन्तु हे बेड नेघोवाडी | जो |‰९ 


हो तो हम तुम्हारे छिये रावणसेभी कुछ शंका नहीं करतीं ॥ ६ ॥ हं मेथिङि | वह रकषतोका स्वामी रावण जित कारणसे इत स्थानको षबगहयक (& 
व व गया था, वह समस्तही कारण उसके पीठे २ जाकर हम जान आई है ॥७॥ उन सववान्तयीमी ्रीरामचन््रजीके सोते रहवे उनकी सेनाके साथ कोष भी 
युद्ध नहीं कर सकता ओर उस्न अवस्थामे उनपुरुष तिह श्रीरामचन्द्रजीका वध करना भी युक्तियुक्त नहीं हो सकता ॥८॥ श्रीरामचन्द्रजीकी बात तो दूर रह) इ करके 
रक्षित सताोगोक्ी नाई श्रीरामचन्द्रजीसे रक्षित उन वृक्ष हाथमे ठेकर ठडनेवाटे वानरोको भ नहीं मार सकता ॥ ९॥ उन श्रीरामचन्जीकी ुगौढ दान। 
भुजाजंघातक ठम्बी है उनके सव शरीर प्ट है प्रतापवान्‌ धलुष धारण करनेवाटे कवच बरूतर धारण किये वह धमीत्मा तीन छोकमं विषयात है ॥१०॥ वह 
अत्यन्त घोर पराक्रम केदारे ओर नित्यकाठ अपने परायंकी रक्षा करनेवाठे नीतिशा्षके अक्ताधारण जाननेवाठे परम कुटीन ह । भ्राता ठक्ष्मण 
ससभरातश्चनिष्कतोयत्कृतेराक्षसेश्वरः ॥ तत्रमेविदितस्वमभिनिष्कम्यमेथिलि ॥७॥ नशक्यंसौप्तिकंकतरामस्यविदितात्सनः ॥ वधश्पुङ- 
ष्यात्रेतस्ित्नैवोपपद्यते ॥ ८॥ नत्वेवंवानराहतशक्याःपादपयोधिनः ॥ सुरादेवर्षभेणेवरामेणदिषरक्षिताः ॥ ९॥ दीषृत्युजःश्रीमा- 
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लीनोनयशाश्चवित्‌ ॥ ११ 1 ॥ नहतोराघवःश्रीमान्सीतेशष्ुनिबहणः ॥ १२॥ अगुक्तबुद्धज्ृत्येनसव्‌- 
भूतविरोधिना ॥ इयंपरयुक्तारोद्रेणमायामायाविनात्वयि ॥ १३ ॥ शौकस्तेविगतःसर्वकटयाणंत्वाघ्ुषस्थितम्‌ ॥ धुवरत्वांमिजतेरक्ष्मी,प्रियंे 
भवतिश्णु ॥ १४॥ उत्तीरयसागररामःसडवानरसेनया ॥ सत्िविष्ठःसशुदरस्यतीरमासादक्षिणष्‌ ॥ १५॥ दोमेषरिपणाथःकाङ्तस्थःसह 
लक्ष्मणः ॥ सदितेःसागरातस्थबेलेस्ति्ठतिरक्षितः ॥ १६ ॥ 
भी उनक साथही साथ रहते ह ॥ ११॥ हे सीते! शत्रुकी सेनाकै नाशकरनेवारे अचिन्त्य बलपोरषयुकत, शुके संहारकारी अपने ठु भ्राता ठक्ष्षणके सहित भीराय- 
चन्द्रजी नहीं मारे गये ॥ १२॥ अन्याय बुद्धियुक्त कूरफथं करनेवाे सवं भाणियोंका विरोध कटनेवाङे भयंकर रादणने तुम्हारे निकट मापा फेठाया यह धलुष बाण 
ओर शिर दिखलानेका काये किया है ॥ १३॥ हे सीते ! शोकं बीतकर अव तुम्हारे डे भारो कल्याणका समय आया है हे मान्ये ! तुष बहूतहौ थोडे समयमे 
बडीमारी सम्पति प्राप करोगी कारण कि, तुम्हारे ट्यि जिस भगर्मय कायेका प्रारम्भ हमने क्रिया है, वह तुम ्ुनो ॥ १४॥ हम देख आह हं कि 
भीरामचन्द्रजी वानरसेनाके सहित सथ॒द्रकै पार होकर महासयुद्रके दक्षिण किनारेपर रिके हुए ह ॥ १५ ॥ हमने अन्तरिक्षपे टिककर स्वयं देखा है कि, 
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प्रिपूणार्थं रघुनेदन श्रीरामचन्द्रजी सखुद्रकै तीर यिकी वानरोकी सेनासे रहित होकर अपने भ्राता रक््षणजीके साथ विराजमान होरे ह ॥१६॥ ओर राक्ष- 


सोके स्वामी रावणने जिनं ठषुविक्रमी दृ्तोको भजा था उन ठोगोँनेभी लौटकर रावणके निकट “'रामददजी समुद्रको उतर आये'' यह समाचार दिया ह 
॥ १७॥ हे विशाठने्नवारी ! राक्षस्नाथ रावण यह वाती पुन करके मत्रीठोगौके साथ परामश रता है ॥१८॥ सरमा यह बात कह रही थी कि, इतनेमे 
जानकीजी ओर सरमा दोनोनि रावणकी सेनाका समरे तेयार होनेके टिये भयंकर सिंहनाद पुना ॥१९॥ मधुर वचन करनेवाटी सरमा सेनाकी तेयारीका समा- 
चार देनेवाटी भेरीका महाशब्द सुनकर सीताजीसे बोटी ॥२०॥ हे भीर ! जिस भरीके शब्दको हुनकर सेना बखूतर धारण समरकी तैयारी करती है, अतएव 
मेषके गजेनके समान यह उस भेरीके शब्द्‌ भुनो ॥ २१ ॥ मदमाते हाथी समस्तही सज गये, रथो घोडे जुत गये, कवच बरूतर पहरे हए अरख्य वीरगण 
अनेनप्रेभितायेचराक्षसालधुविक्रमाः ॥ राघवस्तीर्णहत्येवभूवरत्तिसतेरिशाहता ॥ १७॥ सतां श्त्वाविशालाक्षिपरवृत्तिराक्षसाधिपः॥ एषमंत्रय- 
तेसषःसचिविःसदरावणः ॥ १८ ॥ इतिद्वाणासरमाराक्षसीसीतयासह ॥ सर्वोोगेनसेन्यानांशब्द॑श्रुश्रावभेरवम्‌ ॥१९॥ दंडनिर्यातवा- 
दिन्याःशचत्वाभेयांमहास्वनम्‌ ॥ उवाचसरमासीतामिद॑मधुरभाषिणी ॥ २० ॥ सत्राहजननीश्चेषाभेरवाभीशूमेरिका ॥ सेरीनादंचगंभीरशुणु 
तोयदनि.स्वनम्‌ ॥ २१॥ कप्यतेमत्तमातंगायुज्यंतेरथवाजिनः॥ दश्य॑तेतुरगारूदापरासदस्ताःसदल्लशः ॥ २२ ॥ तञतजचसन्नद्ाःसंष- 
ततिसदस्रशः ॥ आपूयतेराजमागासेन्येरद्वतदशनेः ॥ २३ ॥ वेगवद्धिनद्द्विशतोयोधैयिसागरः ॥ शघ्नाणांचप्रसत्रानांचम॑णांव चर्भर्णा 
तथा ॥ २४ ॥ रथवाजिगजानांचराक्षसेद्रावुयायिनाम्‌ ॥ स्रमोरक्षसामेष्हषितानांतरस्विनाय्‌ ॥ २५ ॥ प्रभा विसजतांपश्यनानावणैसमु- 
त्थिताम्‌ ॥ २8 ॥ 'वननिदृहतोघमयथाहूपविभावसो ॥ घंटानांशृणुनिरघोषिरथानानेमिनिःस्वनम्‌ ॥ १ ॥ हयानाहेषमाणानांशृणुतुय्व- 
नितथा ॥ उद्यतायुधदस्तारनाराक्षसंदरादयायिनाम्‌ ॥ २॥ 
भाढा हाथमे चयि घोर सवार होरह है ॥ २२ ॥ ओर अद्ञधारी अगणित वीरगण आगे बढ रहे है, ओर राजमाभै अदवूत हप धारण किं सेना इस प्रकार 
छाय रहा है ॥२३॥ किं जिस प्रकार वैगयुक्त शब्दायमान सषुदर तरेते परपु होता है । सिपाहियोके अज्ञ शश्च ढाड बख्तर ॥२४॥ रथ, घोडे, हाथी 
ओर रावणके अुगमनकारी राक्षोका शब्द हरहा है, पोधा छोग हपित मन ओर अतिवेयते युके धियि तैयार हो रह है॥२५॥ यह देखो ! ध्वजपताका इत्या- 
दिकी अनेक वणवाटी प्रभा प्रकाशमान होरही है ॥२६॥ “जे प्रीष्पकाठ्े वनके जलानेवाञे अश्रिकी अनेक उणैवाटी भभा निकंडती है । हे सीते । यह रेकी 
ध्वनि रथको खर २ शब्द ओर तुरही निनाद, ओर घोढोके हिनहिनानेका शब्द तुष दण करो रादणके अहयायी राक्षप्गण हथियार उहाये गमन कर रहे ई” 
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देते २ भयैकर रुओंको खडा करनेवाठे रक्षसोकी तैयारि्े होने ठगी, देसो शोकका नाश करनेवाठी रक्षी तुम्हारे अगमं शोभायमान हीरह। है, राक्षत्रलो गौ 

को भ्रीरामचन्दरजीसे भय उत्पन्न हआ है ॥२७॥ कि, जिस प्रकार इन्द्रजीत देत्योंको भय उत्पन्न होता ह । हे कमटदल सम नेत्रवाठी ! जितैद्विय अचिन्त्या्व- 

क्रमकारी कोधको वशीभूत किये हृए तुम्हारे पति श्रीरामचन्द्रजी समरमं रावणको संहार करके तुमको भरा करेगे ॥२८॥ इन्द्रजीने जिस प्रकार विष्ण॒जीकी सहायता 

शब्ुलोगों पर विशेष पराक्रम प्रकाश किया था, वैसेही तम्हारे स्वामी श्रीरामचन््रजी अपने भ्राता टक्ष्मणजीके साथ सथाम राक्षसोके उपर विचैत्रे विक्रम प्रगट करगे 

॥२९॥ जब शत्रका नाश हो जायगा, तव तुम्हारा मनोरथ भी पुण होगा ओर हम तु्हं यहां आये हुए तुम्हार स्वामीकै अगमं विराजमान देखगी ॥३०॥ हे जानकि ! 
संभरमोरक्षसामेषतुमलंलोमहषणम्‌ ॥ श्रीस्त्वां भजतिशोकश्रीरक्षसां भयमागतम्‌ ॥ ॥ २७॥ रासःकमल्पतराकषोदैत्यानामिववाक्षवः ॥ अव 
जित्यजितक्रोषस्तमर्चित्यपराक्रमः ॥ राणंसमरेहत्वामर्तात्वाऽधिगसमिष्यति ॥ २८ ॥ विक्रमिष्यतिरक्षस्सुमततिसहलक्ष्मणः ॥ यथाश- 
बुषुश्ष्नोषिष्णनासहवासवः ॥२९॥ आगतस्यदिरामस्यक्षिपरमंकगतांसतीम्‌ ॥ अददकष्यामिसिद्धाथौत्वांशरौविनिपातिते ॥ ३०॥ भश्र- 
ण्यानेदजानित्वंवर्तयिष्यसिजानकि ॥ समागम्यपरिष्वक्तातस्योरसिमहोरसः ॥ ३१ ॥ अचिरान्मोक्ष्यतेसीतेदेवितेजघनंगताम्‌ ॥ धृतामे 
काबहन्मामान्वेणीरामोमहाबलः ॥ ३२॥ तस्यदष्ाधुखेदेविपणचद्मिवोदितम्‌ ॥ मो्ष्यसेशोकजंवारिनिर्मोकमिवपन्नगी ॥ ३३॥ रावणं 
समरेहत्वानचिरादेवमेथिलि ॥ त्वयासमभरःपिययासुखार्घप्स्यतेशुखम्‌ ॥ ३७ ॥ सभाजितात्वंरापेणमोदिष्यसिसहात्यना ॥ सुवषणस- 
मायुक्तायथासस्येनमेदिनी ॥ ३५ ॥ 


& | उन चोडी छातीवाछे अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको भेटकर तुम उनकी छातीप्र शीघ्र आनन्द्के आंख वहाओगी ॥३१॥ हे देवि | तुष कदं महनि जो 
| जांबोतक ठम्बायमान एक मात्र वेणी धारण किये हृए हयो सो पहावछ्वान्‌ थीरामदन्द्रजी शीधही इस चोरीकी बहत शीघ्र अपने कर पंकजोे घुधार दंगे ओर 


तुम बहुतही शीध विपदे दरोगी ॥ ३२ ॥ हे देवि । जिस प्रकार सपिनीएटरानी कैचछीको छोड देती है, वेषेही तुम उदय हए चन्द्रमाके सभान अपने 


| स्वामीका सुख देखकर शोके निकठे हए आंस गिराने छोड दोगी ॥३३॥ हे राम प्यारी जानकी ! घुखके योग्य श्रीरामचन्द्रजी बहुतही शीघ्र रणभूमिमे 


रावणका संहार करकै तुम्हारे साथ शख भ्रा करेगे ॥३४॥ जिस भकार यथोचित वषा होनेसे धान्ययुक्त पृरथ्वीकी अपूर्वं शोभा होती है वैसेही तुम श्रीरामचन्द्रजीके 
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| माके धीरजयुक्त वचनत उनको कुेक धीरज आया ओर फिर वह मधुर कोमठ वाणीसे सरमासे गोटी | ५॥ निःसन्देहं तुम आकाशम पातासमे जाय्‌ सकती हो 


परमव्यवहारते सम्मानिन होकर अत्यन्त ही संतोष भोग करोगी | ३५॥ हे देवि जानकि, जो पत शष्ठ मुमेश्ते चारों ओर अश्वकं समान गोलाकारगतिे धूमा करते 
है अब तुम उन्हीं प्रजा ठोर्गोका मेगढ करनेवाठे अपने कुठ देवता स्ये भगवानूकी शरणमे जाओ ॐ ॥३६॥ इत्यापै श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि° युद्ध भाषायां 
नप्चिशः सगेः ॥ ३३ ॥ गरीष्मकतुके तापे संतापित हुई पृरथवीको जते सींचनके समान सरमाने इस भ्ारके वचन कहकर, उस रावणे वचनों करके मोहित 
जानकोजीका संतापित हृद्य शीतक किया ॥ १॥ उ्तके पीछे समयको जाननेवाटी सरमाने रिय ससी जानकीजीको हितकी कामनासे हैसकर उस समयक 
अचुप्तार कहा ॥२॥ हे भक्षितठोचने जानकि] हम रुप्नभाक्ते जाकर शरीरामचन्द्रजीका संवादजाना तुम्हारे निकट आयकर कहेगी॥३॥ हमारे आशभरयरहित आकाशमे 
गमन्‌ कृरनेपर पवन या बिनताकै त्र गरुडजी भी हमारी गतिको नहीं रोक सकते है ॥ ४॥ ययपि सीताजी शोकं संतापे क्षीण शरीर होई थी परन्तु सर- 
गिरिव्रममितोविवतंमानोदहयहवमंडलमाशयःकरोति॥ तमिदशरणमभ्युपेदिदेविदिवसकरेप्रभवोघ्ययं प्रजानाम्‌ ॥३६॥ इत्या श्रीमद्रामायणे 
व्‌टमीकीये आदिकाव्ये च° सा° युद्धकाड जयश्िशः सगः ॥२३॥ अथतांजातसंतापांतेनवाक्येनमोहिताम्‌ ॥ सरमाहादयामासमरीदग्धा- 
मिर्वाभसा॥१।ततस्तस्याहितसख्याचिकीर्षतीसखीवचः॥उवाचकालेकालज्ञास्मितपूर्वाभिभाषिणी॥२॥उत्सहेयमहंगत्वात्वद्ाक्यमसितेक्षणे॥ 
निषेद्यृशलरामेप्रतिच्छत्नानिवतितम्‌ ॥३॥ नहिमेकरममाणायानिरारुबेवि्ायसि ॥ समर्थोगतिमन्वेतंपवनोगक्डोपिवा ॥४॥ एवह्रवाणां 
तासीतासरमामिदमन्रवीत्‌ ॥ मधुरश्टक्ष्णयावाचापूर्वशोकाभिपत्नया ॥ ५॥ समर्थागगनगंतुमपिचत्वरसातलम्‌ ॥ अवगच्छादयकेतव्यकर्त- 
ग्यतेमदतरे ॥६॥ मत्पियंयदिकर्तव्येयदिुद्धिःस्थिरातव ॥ ज्ञातुमिच्छामितंगत्वाछिकरेतीतिरावणः ॥ ७॥ सदिमायाबलःकृरोरावणःश्र 
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रावणः॥मांमोहयतिदुषटात्मापीतमात्रेववारुणी॥ ८॥ तेजौ पयतिमांनित्यंभत्पापयतिचासकृत्‌॥ राक्षसीभिः खघोरामि्योरमारकषतिनित्यशः ॥९॥ 


ओर वृह भी हम जानती है, सा को कायं नहीं है कि, जिसको हमारे छिपे तुम न कर्‌ सकोगी ॥६॥ जो कुछ भी हो यदि हमारा ्रियकायं सिद करना तुष चाहती 
हो ओर यदि इस कायेमं म्हारी स्थिर मति हई हो तो रावण इस स्थाने जायकर इस सम हमारे संध क्या विचार कर रहा है, यह जान आभो कारण 
किं- यही बात जाननेकी हमारी इच्छा हई है ॥७॥ जिस प्रकार लोग मदिरा प्रानकरक मोहित हो जाते दै वैसेही मायाके बठते कूर्‌ शतु रावण हमको मोहित कनेकी 
चे कर रहा है ॥८॥ हे सरमे | रावण सदा घोर राक्षभियोति हमायी रक्षा करता है, ओर उने हमको उवाय धमकाय कर हमारी निन्दा भी केता है ॥९॥ 


=-= 
* सू्यकूलके रामघन्द्रको मुम वध्‌ हो सो दयानिधान सूयं भगवान्‌ वुष्टारी धिपद दूर करगे यष्ट आशय ह ॥ 





7.रा.भा. || हमारा मन हमारे वशम न रहकर सदा उदेगको पप्र ओर कायकत रहता है हे तसि ! अधिक क्या कर, हम रावणके भयते ही अशोकवनमे ॥ १ 

॥६५॥ @| है, परन्तु क्षणभरक चि भी हम।रे मनकी भ्याकुठता दूर नहीं होती ॥ १० ॥ ह सरै । राषणकी सभाम हमारे छोड देनेके सम्बन्धमे अथवा र १ त ६ 
&| दूरा परामश हो; बह यदि ठुम हमारे निकट समस्त प्रकाश करके कहो तो तुम्हारी हमारे ऊपर बहीही दया होगी, कष यह्‌ कएदान हम तुमसे भागी व 

॥ ११ ॥ मृदु वचन बोढनेवाठी सरमाने सीताजीके एसे वचन पुनकर अपने इप्रेके अंचठते उनका अयुक्तं स॒मंडठ पकर कहा ॥ १२ ॥ कि, है 

जानकिं | यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम स॒त्य करके कहती ह कि तुम्हारे शत्रु रावणका सब वृतान्त जानकर हम शीघरही यहाप्र ठीरेगी ॥१३॥ सरमा 


उद्विाशंकित।चास्मिनस्वस्थचमनोमम ॥ तद्धयाचादघुद्धिधाअशोकवनिकांगता ॥ १० ॥ यदिनामकथातस्यनिश्ितंबापियद्रवेत्‌ ॥ निवे- 
दयेथाःसबैदवरोमेस्यादजुग्रदः ॥११॥ साप्यवंहवती सीतां सरमाभरदुभाषिणी ॥ उवाचवचनेतस्याःस्शंतीवाष्पवि्धवम्‌ ॥१२॥ एषतेय्यमि 
प्रायस्तस्माद्च्छामिजानकि॥ गृद्यशतरोरमिप्राय्रुपावतामिमेथिलि॥ १३॥ एवश्ुक्त्वाततोगत्वासमीपतस्यरक्षसः॥ शुश्रावकाथतंतस्यरावण- 
स्यसमंत्रिणः ॥१४॥ साशुत्वानिश्वयंतस्यनिशयज्ञादरात्मनः ॥ पुनरेवागमस्िप्रसशोकवनिकांङ्चभाम्‌ ॥१५॥ साप्रवि्टाततस्ततरद्द्शेजन- 
कातमजाम्‌ ॥ प्रतीक्षमाणांस्वामेवभ्रषटपद्यामिवश्रियम्‌ ॥१६॥ तांतसीताएनःप्राप्तंसरमांरियभाषिणीम्‌ ॥ परिष्वज्य चसुस्निग्धंद्दौचस्वय- 
मासनम्‌ ॥ १७॥ इदासीनासुखंसवमाख्यादिममतच्वतः ॥ कूरस्यनिशथयंतस्यरावणस्यदुरात्मनः ॥ १८ ॥ एवुक्तातुसरमासीतया 
वेपमानया ॥ कथितंसवेमाचष्रावणस्यसमंत्िणः ॥ १९ ॥ 
जानकीजीसे रेते वचन कहकर रावणकी सभाम चटी गद, ओर पर्रीरोगोके साथ रावणकी जो शरखाह हो रही थी वह समस्त उने छ्ुनी ॥ १४॥ उसके पीठे 
सरमा बनाय निशवय करक दुरात्मा रावणकी सम्पतिके समस्त समाचार जान शीघही मनोहर अशोकवनं चरी आई ॥१५॥ उस्‌ सरमाने अशोक वारिकामं आयं 
जानकीजीको उस प्रकारसे अपने राह प्रखते हुए देखा किं, जिस प्रकार कमटषूोपि ष्ट होकर क्ष्मीजी बेटी है ॥१६॥ तब सीताजी मधुर वचन कहनेवाटी 
सरमाको फिर आहं हृ देकर प्रमसहित भटीभोति उससे भटी ओर स्वयं उततकै वेठनेको आसन देकर कहा ॥ १७॥ कि हे सखि | इस आसनप्र बैढकर 
¡ उश कूरकमेकारी रावणकी समस्त सराह तुम हमसे कहो ।। १८।। कंपित होती हृदं जब सीताजीने सरमासे ६ प्रकार कहा तब सरमा मब्रीटोगोके सहित रावणकी | 
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२) 
| जो परामश हृ थी उसका समस्त भेद जानकीसे कहने ठगी ॥१९॥ सरमा बोढी किं, हे जानकी ! बड छोगोने ओर रावणकी माताने तुमको भीरामचन्द्रजीकै 
| निक लोटा देनेकै स्मि मधुरबाणीसे यह अत्युत्तम वचन रावणसे कहे ॥२०॥ फि “'हे रावण ! तुम शीघ्र भरीरामचन्द्रजीके पास आद्रसहित सीताजीको ठ दो 
&| हे राजन्‌ ! उनका पराक्रम तो तुम जानतेही हो किं, जनस्थानमे उन्होनि कैसा अद्रुत कमं किया था वस पराक्रमा तो प्रमाण इतनाही बहुत है ॥२१॥ हे राजन्‌ ! सय॒- 
र| रके पार आकर हलमानूजी सीताको देखकर गये यह कया कुछ थोडी वात है ! हेर क्षसराज | शरीरामचन्दजी साधारण मनुष्य नहीं है, कारण कि, एसा कोन मरुष्य है 
& | जो रणमूमिमे राक्षतोको मार सकता है" ॥२२॥ हे जानकी | इस्‌ प्रकारे बृ त्री ओर रावणकी माताने तुमह छोडदेनेके टे राबणको बहुत समञ्ञाया बुञ्ञाया परन्तु 
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&| जनन्यारक्षसेद्रोवेतवनमोक्षाथबरददचः ॥ अतिसिनग्धेनवैदहिमंमिषरदधनचोदितः ॥ २० ॥ दीयतामभिसल्त्यमुखद्रायमेथिली ॥ निदशंनं 
तेपयाप्ंजनस्थनेयदद्धतम्‌ ॥ २१ ॥ टेघनचसभुद्रस्यदशनचहनूमतः ॥ वधचरक्षसायुद्धेकःकर्यान्माबुषोुपि ॥ २९२॥ एवंसमे्वुद्धश्चमा- 
6 राचबहुबोधितः ॥ नत्वायुत्सहतेमोक्तुमथमर्थपरोयथा ॥२३॥ नोत्सदत्यमृतोमोकतुयुदधेत्वामितिमेथिलि ॥ सामाट्यस्यनृशंसस्यनिश्वयोधचे- 
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धेन । । निहत्यरावणंसंख्येसवथानिशिति :शरेः ॥ प्रतिनेष्यतिरामस्त्वामयोध्यामसितेक्षणे ॥ २६॥ एतस्मित्र॑तरेश ब्दोमेरीशंखसमाङलः ॥ 
थुतोबेसवसेन्यानांकंषयन्धरणी तलम्‌ ॥ २७ ॥ 
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षादरि ४९ त) , स व (¢ 
पवतेते ॥२७॥ तदेषाुस्थिराबुद्धिभृत्युलो मादुषस्थिता ॥ भयात्नरक्तस्त्वांमोक्तुमनिरस्तःससंयगे ॥ २५ ॥ राक्षासनांचस्वैषामात्मन्चव- 
| 
(&) 
| शठी ऽस जिस प्रकार धनको किसी भोति नही छोडता, वेेही रावणक इच्छा तुहे ढोढनेकी नही है ॥२३॥ हे सीते ! रषणने अपः) सव पंनिपोके साथ यह नि- 

श्वय करियाहै कि हम भ्रण रहते रामचन््रकी सीता रामचन्द्रको कभी नहीं दगे॥२४॥राक्षप्नोके साथ स्वयं राव भी जवतक नभर जाया त्बतक तुमको व्याग नही करेगा 8 
| पता उत रावणे निय तिदान्त कए छिया ही मति प्क मृत्यु ठोभसेही उपस्थित ह £, भृत्युेही उसको व॑दित किया है वह रामते पृतयुका भय्‌ भाप कके भी | 
| तुमको नहीं छोडना चाहता ॥ २५॥ हं श्यामनत्रवाडी ! ठुम कुछ भी चिन्ता न करौ राव्णने अपने ओर सब राक्षतोके वके भिषि्त यह काये किया है |¢ 
| भीरामचन्द्रजी संप्रा चाये तीक्ष्ण बाणोकी सहायतासे रावणका गव्यं लवं करक तुमको अपनी राजधानी अयेोध्याषरीे ञे जागे ॥ २६ ॥ सरमा इष | 


बा राभा. (३ | प्रकारसे कहरही थी किं इतनेमं सेनाकौ तैयारीका ओर शंखका भेरी युक्त बडा भारी शब्द उढ कि, जिससे समस्त पृथ्वी कप 


गई ॥२७॥ तव ठंकाम चिकि हुए 


॥६६॥ (| रादणके मृत्पराक्षस ोग वानरोकी तेनाका यह कठोर सिंहनाद सुनकर अपनेको अत्यन्त हीनकायं ओौर दीनभाव युक्त सम्षते हए रावणकी दुद होनेकै कारण 4 
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® | वह्‌ लोग उस सपय किमी प्रकारके कल्याणका सुख न द सके ॥ २८ ॥ इत्या श्रीमद्रा ° वाल्मी° आदि युद्ध कडि भाषायां चुुधिश सगः || २४ ॥ € 

| प्राये प्रको जीतनेवारे महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी, भरी शंख मिभित शब्दके साथ संग्राम करनेके लिये तयार हृए ॥१॥ राक्षसपति रावण वहं बछा भारी शब्द्‌ 

स सुनकर सुहत भरतक अपने मनम शोच विचार करक समस्त मंत्रीगणोकी ओर देखने ठगा ॥२॥ महाबटवाक्‌ ५ । मत्रियोको अणने सम्य कर सव सभाको | 
| अत्वात॒तंवानरसेन्यनादंलकागताराक्षप्राजभृत्याः ॥ हतौजसोदेन्यपरीतचेष्ठःश्रयोनपश्यन्तिनरृपस्यदोषात्‌ ॥२८॥ इत्या श्रीमद्रामायणे | 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये च सा० युद्धकांडे चतुश्िशः सगेः ॥ ३४ ॥ तेनशंखविमिश्रेणमेरीशष्देननादिना ॥ उपयातिमहबाहूरामः ¢ 
प्रपुरंजयः॥ १॥ तंनिनादनिशम्याथरावणोराक्षसेश्वरः॥ ुदूर्तध्यानमास्थायसचिवानभ्युदेक्षत ॥ २॥ अथतान्सुःवि्वास्तश्रसवानाभाष्य ¦ 
रावणः ॥ सभासत्रादयन्स्वीनित्युवाचमदाबलः ॥ ३॥ जगत्संतापनःकृरोगदैयत्राक्षसेश्वरः ॥ तरणंसागरस्य।स्यधिक्मंवलपौहषम्‌ ॥४॥ 
यदुक्तवतोरामस्यमभवेतस्तन्मयाश्चुतम्‌ ॥ भवतव्धाप्यहेवेडिषद्धेसत्यपराक्रमार्‌ ॥ तूर्णीकानीक्षतोन्योऽन्यंविदित्वा रामविक्रमम्‌ ॥५॥ तत- 
स्तुमुमदाप्रज्ञोमास्यवात्नामरक्षसः ॥ रावणस्यवचःश्र॑त्वाइतिमातामदीभ्रवीत्‌ ॥६॥ विदयाश्वभिविनीतोयोराजार। जन्नयानुगः ॥ संशास्ति 
चिसेशवर्यमरीशक्कतेवशे ॥ ७ ॥ संदधानोरिकाटेनविगृहारिभिःसहं ॥ स्वपकषेवर्धनं्वैन्महदैश्वयंमश्वुते ॥ < ॥ 

अपने शब्दे रौजाता हुआ मरत्रियोते बोढा ॥३॥ जगत्‌को सन्ताप देनेवाला कूर स्वभाव राक्षस रावण रामचनद्रजीकै प्राक्रमकी व उन समुद्र उतरनेकौ निन्दा || 

करने ठगे ॥४॥ रावण मंत्रियेति बोढा कि, तुम ठोगोँने जो राभचन्द्रकै सशुद्रकै उतर आने ओर उनके बखविक्रम पौरुषकै वि षयम जो कुछ कहा वह समध (¢ 

ही हमने सुना, ओर तुम ोग सफठ पराक्रम होकर भी जो रामचनद्रके पराक्रभको जानकर उत्साहहीन हो परस्पर एक दृ्रेका ल दैख रहे हो यह भी समस्त ह.भने & 

जाना ३ ॥५॥ रावणने रेरा कहा तो महापंडित माल्यवान्‌ नामक रावणका नाना रावणकै वचन सुनकर बोला ॥६॥ ह महाराज ! जो राजा चोदह विया | 

निधान होकर नीतिशाश्चके अलुसरार कार्यं करता है, वही शत्रु ठो गोको वश करके अपने देश्वयेको सदा भोगता रहता है ॥७॥ जो राजा समयकै अनुप्तार शतके 


©>. €>“ 


सथ संधि ओर विग्रह (ठडाई) करके अपने पक्षको बहाता है, वही बड भाय रेशवधको भाप करता है ॥८॥ राजा किमी समय भी श्ुक्ो तुच्छ समश्चकर 
छोढ नहीं दे,जो आप श्रुते कम वल्वान्‌ हो या समान बवाटा हो,तव तो सधि करटे, परन्तु जो शते अधिक वल्वाठा हो तब तो शुभे विग्रहृही करना 
उदित है ॥९॥ हे रावण! हमारी सम्मतिं तो जिसके लिये श्रीरामचन्द्र जीति युद्ध करते हो उक्ती सताको छौरायकर उन रामचन््रजीके साथ संधि करनाही 
तुमको उचित है ॥१०॥ देषत, गन्धर्व व कषिटोग सवहीकी यह कामना ३ कि, रामचन्द्रजीकौ जीत हो; इशत कारण उनके स।थ विरोध न करके आपको संधि 
करठेनी उचित है ।॥११॥ भगवान्‌ पितामह ब्रह्माजीने मुर व अपुर ठोगोकं आश्रय वछे धर्म अधर्महप दो पक्ष बनाये है ॥१२॥ हे निशाचर ! हमने पना 
है कि, उसमें धमे, महातमा देवताओंका, ओर अधर्म, राक्षत छोगोक। पक्ष कहाया जाताहै॥१२। जिस समय सतयुग छगता है, उस समय धर्म अधर्मको ग्रा 
रीयमनेनकतेव्योराज्ञासंधिःसमेन च ॥ नशद्ुमवमन्येतर्यायान्कुरवीतविभ्हम्‌ ॥९॥ तन्म्यरोचतेसंधिःसहरामेणरावण॥ यदथमभिधुक्तोपि 
सीतातस्पेप्रदीयताम्‌ ॥१०॥ तस्यदेवषषयःसवेगंर्वाश्चजयेपिणः ॥ विरोधंमागमस्तेनसंधिस्तेतेनरोचताम्‌ ॥ ११॥ अ्जेद्गगवान्पक्षौद्रवेव 
दिपितापहः। घराणामसुरा्णाचपर्माधमोतदाश्रयो॥१२॥ धर्माषिश्रयतेपक्षभमराणांपहात्मनाम्‌। ।अध्मारक्षसां पक्षोद्युराणांचराक्षस्‌॥१३॥ 
धमेवि सतेऽधभ॑यदाकृतमभद्युगम्‌॥ अधमग्रसतेधमेत्दातिष्य प्रवृते ॥१५॥ तत्त्वयाचरतारोकान्धरमोपिनिहतोमहान्‌ ॥ अध्मःपरगृहीतश्च 
तेनास्मद्रलिनःपरे ॥१५॥ सप्रमादातयब्रृद्स्तेऽधर्मोदिसतेदिनः ॥ विवधयतिपक्षचुरा्णासिरभावनः ॥१६॥ विषयेषुपरसक्तेनयत्किचित्का- 
रिणात्वया । । काणाममिलानाेगीजनितोमहान्‌ ॥१७॥ तेपाभरभावोदुधषैःपरदीप्हवपावकः ॥ तपसाभावितात्मानोधमंस्यानुमरहेरताः 
॥ १८.॥ सुख्यय्ञयजत्येतेतस्तयततद्रिजातयः ॥ जुहरत्यप्रोशिधिवदरदां शोचेरथीयते ॥ अभिभ्रयचरसांसिग्रह्मषोषाडदीरयस्‌ ॥ १९ ॥ 
करता ह परन्तु जव अधमं धमको टी ठेता है तव कटिराजकी अवाई होती है ॥१४। परन्तु तुन दिभ्विजयके समय महारेश्वयं सिद करनेवाले धर्मको 
छोड देव बराह्णोको पीडा पहचाय अधर्मका आचरण किया है, इती कारणे तुम्हार शतु रोग एते भवर होगये है ।। १५॥ तुम्हारे चित्तके दोषे उत्पन्न हुआ अध- 
मरू¶ सपही इस समय हमको भास किये ठेता है; परन्तु देवता छोगोकि नित्य किये हृए धमं कायं उनके पक्षको वृढा रहे ह ॥ १६ ॥ तुमने, स्वतंत्र होकर 
चलने ओर मोग विलासे आसक्त होकर सदा ही अभ्रिके समान ते जस्वी कषिलोगोको अत्यन्त कोष उपजाया है ॥ १७॥ हे रावण | उन कषिलो- 


गोका भरभाव प्रदीप अभ्िके समान अव्यन्तही दुष है उनके अंतःकरण तपोबल शुद्ध होगये ह, ह ोग भेके अनुग्रहे रिक हूए ।।१८॥ ह रावण। वह 
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वाराभा.।(९ 
। ६७॥ | 


यु° कां 
० २५ 


| 0१९ (^ (~ ¢ ॥ 
द्विजातिगण बेदका उचारण करते हए राक्षस ठोगोको रोकते वेदाध्ययन ध्यानूप खस्य यज्ञस बहकौ ¶जा 8 ह भश्रि अ यनि 
ह॥१९।।जि भकार प्रीष्मकाठम अत्यन्त तेजस्वी सये भगवानु उदय होनिप्र बाद इष उधरफो भाग जाति है वैसे ही राक्ष टाग उन तराह्णकी पद्ध 


सुनकर चारो ओरको "ग जाति है,सो अशचितुल्य 
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दिशोविषरदताःसवैस्तनयितनुिवोष्णगे ॥ ऋषीणामथिकत्पानामधिहोचरसभुत्थितः ॥२०॥ आव्रत्यरक्षसतिजोधूमोग्याप्यदिशोदश ॥ तेष 
तेषुचदेशेषुपुण्येष्टयवधृतत्रतैः ॥२१॥ चर्यमाणंतपस्तीत्रेसतापयतिराक्षसान्‌ ॥ देवदानवयक्षेम्योणृदीतश्चवरस्त्वया ॥ २२॥ मवुष्यावानरा 
ऋ्षागोागूलामहाबलाः ॥ बलव॑तहागम्यगज॑तिदटविकरमाः॥ २३ ॥ उत्पातान्विविधान्दष्टाघोरान्बहविधान्बहून्‌ ॥ विनारामनुपश्या- 
मिवेषारक्षसामदम्‌ ॥ २४॥ खरामिस्तनिताधोरामेवा परतिमर्यकराः ॥ शोणितेनाभिवषैतिलंकाशुष्णेनसवैतः ॥ २५ ॥ रुदतांवाहनाना 
चप्रपतंतयशच्षिदवः ॥ रजोध्वस्ताविवणोञचनभ्रभां तियथा परम्‌ ॥ २६ ॥ स्यालागोमायवोगृधावाश्यंतिचसभेरवम्‌ ॥ प्रविश्यलंकामामेसः 
मवार्याश्चकवैते ॥ २७॥ कालिकाःपाडदैतेःपरदसंत्यग्रतः स्थिताः ॥ क्चियःस्वप्नेषुषुष्णेत्योगृहाणिप्रतिभाष्यच ॥ २८ ॥ 


नहीं किया है ॥२३॥ इस समय अनेक प्रकारके घोर उत्पात ओर विषिध भांतिके घोर दुनिभित् दिलाई देते है कि, जिससे हमको यह ज्ञात होता है कि 
समस्त राक्षा नास्त हो जायगा ॥२४॥ हे रावण ! हम गोँको भयंकर शब्दत रेगता हआ देते ह । ओर बादल घोर शब्दे गज रकर गरम रुधिरकी 
र्षा करते है! किं जि्तको देखकर अत्यन्त भय गता है ॥२५॥। सवारीके समस्त प 
रहती है ओर समस्त दिशा विदिशा धरिम छाये रहनेके कारण पहठेके समान प्रकाशित नहीं होती ॥२६॥ गध, गीदड, सपे इत्यादि मांस खानेवाठे पशु 
पक्षीगण छंकानगरीको फुटवादियोँमे प्रवेश करके शण्ड बाध २ भयकर शब्द्‌ कर 
चलती है, सब शिरो स्वप्नमे ही वात करते २उढकर अपने धरोंको छोड़ चटी आ 


हृति दिया करत 


तेजस्वी कषिरोगोके अश्रिहत्रसे उढा हआ ॥२० | पृं राक्षस ठोगोकि धरम उनके तेजका ढककर द्शोँ 
दिशाओं फैडा हआ है वह व्रत धार किये ऋषि ठोग जिस २.इण्यवान्‌ स्थानमे ॥२१॥ तपरौ करते ई, बह वहते रकषप्र ठोगोको संतापित किया करत 
है ओर तुमको कदाचित्‌ यह गवे हो ५ , वरदान पानेके प्रभावे हमारा मरणहोभी न हीं सकता सो हे महाराज ! यही वर तो तुमने ब्रह्माजी मागा 
था कि-हम देव, दादन, यक्षते न मरे म्य ओर वानरोंको तो कुठ न गिन क 


र इने तो अवध्य मांगा ही नहीं ॥ २२ ॥ परन्तु महाबख्वानू हवि 
क्रमकारी अजेय मदुष्य ओर गोपुच्छ वानर यहां आकर गर्जन कर रहे है । इनसे कते निबटोगे ! कारण किं इनके रोकनेका पहटेसे आपने कोई उपाय 


शुगण रोते है किं जिसमे बरावर उनकी आंखोति आंसुर्ओंकौ वरदं गिरती 


ते है ॥ २७ ॥ महाकालिका पीडे २ दांत निकालकर आगे २ हस्ती हई 
ती है। अथवा यह कि. स्वप्नं परे दातिवाटी काटी चर्यो घरोमे धरी दुई 
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चीज वस्तुत हंस २ बाते करती ह ॥ २८॥ कोके अथं जो बल्कि सामग्री दी जाती है, अथवा देव पजनकी स्ञामग्री जो होती है उत्ते कृते साजाते है । 


गायोते गधे ओर न्पोलोते चरूहंकी उत्पति होती है ॥२९॥ व्यापके साथ बिटाव, कुत्तोके साथ सुभर, राक्षसे साथ किन्नर ओर मलुष्योके साथ राक्षस 
मेथुन कते हँ ॥ ३० ॥ पे वणेके ठा चरणवाठे बहुत सारे कवृतर राक्ष ठोगोके विनाशारथही मानो काठके भेजे हृए धरोमि परमते है ।।३१॥ ओर 
धरके भीतर पाटी हई सारिका परस्पर कठेश करती चीची कूची शब्द्‌ करती है ३ ठ्डनेके ये दृपररे जंगली पक्षी भौ उनके पाप आते है उनसे ठडते २ 
वहु सारिका एक दृप्रेषे गधकर अपने अडपरमे गिर पडती है ॥ ३२ ॥ प्रथु ओर पक्षीगण सु्की ओरको मू कर २ रोते है. विकराल हप ओर शिर 


सडापे काडे पीठे वणका काठा परुष ॥ ३२ ॥ तन्ध्याके समय हम लोगोके षरोमे प्रवेश करके प्रमता फिरता है । इ प्रकारके ओर दुष्ट निमित्त हम 


गृहा्णाबलिकमाणिश्वानःपयुपसेवते ॥ खरागोषुप्रजायंतेमूषकानङुरेषुचः ॥२९॥ माजाराद्रीपिभिःसार्धसुकराःश्नकेःसह ॥ विन्नरराकषसै- 
श्ापितमेयुमानुषेः सह ॥ ३० ॥ पांड्गरक्तपादाश्चविहगाःकालचोदिताः ॥ राक्षसानां विनाशायकपोतापिचरतिच ॥ ३१ ॥ चीचीक्चीति 
वाशतःशारिकवेश्मसुस्थिताः ॥ पतंतिग्रथिताश्च पिनिजिताःकलरैषिभिः ॥ ३२॥ पक्षिणश्चमृगाःसरवपरत्या दित्य्दतिते ॥ करारोषिकलो 
मृडःपुरषःकृष्णपिगलः॥२२॥ कालोगृहाणिसवेषांकालेकालेऽन्ववेकषते॥ एतान्यन्यानिदुष्टानिनिमित्तान्युत्पतंतिच २७॥ "रापंमन्यामरैषि- 
पणुमानुषहूपमास्थितम्‌ ॥ नहिमानुषम्रोसोराववोदटविक्रमः ॥१॥ येनबद्धःसमुदेचसेतुःसपरमाद्तः ॥ कुरष्वनरनेनसंधिरासेणरविण 
॥२॥ ज्ञात्वाऽवधा्यकमाणिक्रियतामायतिक्षमम्‌ ॥२५॥ इदवचस्तस्यनिग्यमास्यवान्परीक्ष्यरक्षोधिपतेर्मनःपएनः। अनुत्तमेषृत्तमपौश्षोष्‌ 
लीबभूवतूष्णीसमवे्यरावणम्‌ ॥ ३६ ॥ इत्य श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये च सा० युद्धकाडे परचर्धिशः सर्गः ॥ ३५ ॥ 
छोगोँको दिखाई देते ६ ॥३४॥ "नराकार धारण किये श्रीरामचन्द्रजीको हम तो प्राण पुरुषोत्तम विष्णुहौ जानते है कारण किं मलुष्यमे इट प्राक्रम होना 
कदापि संभव नहीं ॥१। जिन्होने समुद्रम महा अद्भुत पेतु बाप छया, वह नारायण विष्णजी न होकर रुष्य किस प्रकारे हो सकते है ! इष लिपि ह 
रावण। तुम श्रीरामचन्द्रजीपे मेढ मिटाप कर्‌ ध लो ॥२॥'' ओर भरीरामचन्द्रजीकोही इन सव द्निभिततौका कारण जान परिणामे जिस कायक्ले सुखकारी 
समो उस्ीको करो ॥ ३५॥ शाबर धारियोमि शरेष्ठ उत्तम्‌ पोौरुषवाठा बलवान्‌ माल्यवान्‌ यह वचन कहकर राक्ष्राज रावणके मनकी परीक्षा करता हआ 
उसके मुका भवि देकर चुप हो गया ॥ ३६॥ त्यां श्रीमद्रा° वाल्मी° आदि° युद० भाषायां पचर्चिंशः सगेः ॥ ३५ ॥ 
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वाराभा. || दुष्ट बुद्धिगठा रावण माल्यवानके कहे हुए पह हितकारी वचन सुनकर कारके वश हीने उसके वचनोंको सहन नहीं केर सका ॥ १ ॥ वरव क्रोधे मा 


।६८॥ | उप्तके दोनों नेत धरमने ठगे, फिर कोधके वश हो ओर यह टेढा करके रावण माल्यवानते बोढा ॥ २ ॥ तुमने शतरपक्षका भरवठ विचार करकं हमारा हित 
| साधनेकी कामनासे जो कंडोर वचन कह उनको हमने ग्रहण नहीं किया ॥र॥ रामचन्द्र १य"्य होनेफे कारण स्वेभावृसही दुब है ओर केवट वानरटोगह्‌। 
उनकी सहायता करनेवाटे है, यदि उसषमं कुछ स।मथ्यं ही होती तो व अपने बाप दादोका राज्य छोढकंर्‌ वनकी ही कपो आता !॥ ५॥ भौर जिर 
अपते देवता ठोगोको भी भय उत्पन्न करा दिया है, ओर सं विक्रमी राक्षसोकि हम राजा है, फिर हमक जो तुम अस्षमथ सुभञ्चते हो दृसका क्या कारण है 1 
॥५॥ हमको जान पडता है किं, वीर ठोगीसे वैर या शत्ुकी पक्षपातता (तरफदारी) अथवा हमारे उत्साहे उत्साहित होकर हमको ओर भी उत्ाह दिखा 
तन्तमाल्यवतोवक्यंहितक्तदशाननः ॥ नमषयतिदु्टाःमाकाल्स्यवशमागतः ॥ 9 ॥ सबुद्धाभुडुिवक्रेकोधस्यवशमागतः ॥ अमष्‌तप्‌- 
खित्त्षोमास्यवतमथात्रवात्‌ ॥ २ ॥ हितङ्ुदधयायद्‌ हितव च :पर्षश्ुच्यते ॥ प्रपक्षपरविश्येवनेतच्छो्रगतमम ॥ २ ॥ माधषृपणर म. 
कंशाखामृगश्रयम्‌ ॥ समर्थमन्यसेकेनत्यक्तं पि्ावनाश्रयम्‌ ॥ ४ ॥ रक्षसामीश्वरमांचदेवानाचभर्यकरम्‌ ॥ टीनेमांमन्यसेकेनअहीनसववि- 
क्रपेः ॥ ५ ॥ वीरद्रेषेणवाशकेपक्षपातेनवारिपोः ॥ त्वयारैपर्षाण्युक्तोममप्रोत्साहनेनवा ॥६॥ प्रभवते पदस्थंहिप्षेकोऽभि भाषते ॥ पडि- 
तःशाचत्सज्ञोविनापोत्साहनेनवा ॥ ७ ॥ आनीयचवनात्सीतांपडदीनामिवश्रियम्‌ ॥ किमथय॒तिद्‌स्यमिराघवस्यभयादहम्‌ ॥८॥ वृत 
वानकोरीभिःसघग्रीदसरक्ष्मणम्‌ ॥ पश्यकेश्िदहोभिश्वराधवेनिहतंमया ॥ ९ ॥ दवदेयस्यनतिष्ठतिदेवतान्यपिसंयुगे ॥ सकस्माद्रावणेयुद्ध 
भयमाहारयिष्यति ॥ १० ॥ 
को तमने एते कोर कचन कहे ॥ ६ ॥ कारण कि उतसाह करनेका आशय न होनेते कौन शादचके तस्वका जाननेवाठा पडि युद्धम स।मथ्यवान्‌ राज्यपर 
विराजमान अपने स्वामीको रते कठोर वचन कह सकता है ॥७॥ कम्हीन क््मीकी सुन्दरताई जिन्न भरकारसे होती है, वैसे ही हम जनस्थानसे जानकीको 
हरण करके ठे आये, इस समय क्या रामचन्द्रे इरकर हम उनको सीता देदं † ॥ ८ ॥ यह्‌ मात सत्य है किंकोटि २ वानरोंकी सेनाके सहित व सुप्रीव 
ओर ठक््मणके सथ रामचन्द्र ठकामे आये है परन्तु हम तुमसे कहते रै, कि थोडेही दिनोमे तुन उनको हमारे हाथसे सेनासहित नाशको पराप्त हुआ देखोगे 
॥९॥ जिसके साथ युद्धम देवत। लोग भो खंडे नही हो सकते, वह दिगिविजयी रावण क्या कभी युद्ध कएनेसे इरेगा { ॥ १० ॥ 
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चाहे हमारे दो खण्ड होजाये, परन्तु तो भी हम किसे नहीं दवेगे, पपि यह हमारे स्वभावका दोष है तो सही, तथापि स्वभाव अरुषनीय है इस कारण 
हम उप्तको त्याग नहीं सकते ॥११॥ र।मचन्द्रका समुद्रम सेतु बाधना देखकर जो तुष इर गये भटा बतलाओ तो कि इसतमं विस्मयकी क्या बात है, यहसेतु तो 
बडी सररतासे बेधा है हम चाहं तो एते रहजाों सेतु बैधवा दँ ॥१२॥ रामचन्द्र व[नरोकी सेनाके साथ समुदरके पार उतरकर यहां आये तो है, परन्तु हम तुमसे 
शपथके सनाथ परतिज्ञा करते ह कि वह जीता हुआ ठोरकर किसर प्रकारे यासे जानेको समथ न होगा ॥१३॥ यह कहकर रावण बहुतही कोधकरता हुआ, 
सव निशाचर माल्यवान्‌ ठनाके मरि नीचेको म॒त करकै वै गा ओर किंपती बातका उत्तर न देता हुआ ॥१४॥ परन्तु रावणकी यथोचित जयस्चक आशी- 


दविधाभन्येयमप्येवननमेयतकस्यचित्‌ ॥ एषमेसहजोदोषःस्वभावोदुरतिक्रमः ॥११॥ यदितावत्समुदरेतसेतु्ढोयच्छया । रामेणविरमयः 
कोञयेनतेभयमागतम्‌ ॥ १२ ॥ सतुतीत्वाणवंरामःसदवानर सेनया ॥ प्रतिजानामितेसत्यनजीवन्प्रतिया स्यति ॥ १३ ॥ एवहृवाणसरभ्धं 
र्टविज्ञायराबणम्‌ ॥ ब्रीडितोमाल्यवान्वाक्यनोत्तः प्रत्यपद्यत ॥१९॥ जयाशिषातुराजानंवर्धयित्वा यथोचितम्‌ ॥ माल्यवानभ्यनज्ञातोज- 
गामस्वेनिवेशनम्‌ ॥ १५ ॥ रावणस्तुसहामात्योमंजरयित्वाविमृश्यच ॥ ठंकायास्तुतदागु्तिका्यामासराक्षसः ॥ १६ ॥ व्यादिदेशचपूव 
स्थाप्रहस्तद्रारिरक्षसम्‌ ॥ दक्षिणस्यांमहावीरयोमहापाश्वमहोद्रौ ॥१७॥ पथिमायामथदरारिपु्रभि्रजित॑तदा ॥ न्यादिदेशमहामार्यराक्तवः 
हमिवृतम्‌ ॥१८॥ न्तरस्यांपुरद्रिष्यादिश्य्ुकसारणौ ॥ स्वयंचारगमिष्यामिमंप्रिणस्ताुवा चः ॥१९॥ राक्षसंतपिहपाक्षमहावीय॑परा- 
क्रमम्‌ ॥ मध्यमेऽस्थापयद्रल्मेबहुमिःसदराक्षपः ॥ २० ॥ 
बौद बहती मनाय उत्क आश्ना टेकर भपृने गृह चछा गया ॥ १५ ॥ तव ठेकापति रावणे क्व मंतरियोक साथ परागं करके भलीभाति शोच विचार 
ठंकाष्रीकी रक्षा करके ल्ि पहरेदारोको नियत क्या ॥ १६ ॥ राक्षत प्रहस्तक पृषद्वारप्र भौर महावर महापराश् ओर महोदरो दक्षिणके हारपर 
रावणने रहनेकी आज्ञा दी॥१७॥ ओर पशिमके द्वारपर रहनेके यि इन्दरका जीतनेवाखा भेषनाद अत्यन्तही मायावी ओर बहृत सेनाको सग दिये हुए था ॥१८॥ 
णुक ओर सारण नामकं मतरियोको उनके द।रते हटाकर जहां कि, भोरामचन्द्रनीकी सेना पदी हृईं थी, रावणने आत्ञ दी कि उन्रक दर।रपर हम स्वयं 
खड रहेगे ॥१९५॥ महापराक्रमी मह।वीयेयुक्तं राक्षस विहपाक्षको रावणने बहुत सरे राक्षसोके साथ रंकाके बीचोबीचमे जहां सेनाकी छावनी भी रहनेके लिपि 
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राभा. 
॥६९॥ | 9 


| इषर भलष्योके राजा श्रीरामर्चदजी,वानरराज सुग्रीव, कपिर पवनङुमार हदमानूजी ऋकषराज ज 





। ( 
नता ज क 
आज्ञा दी ॥२०॥ राक्षसम श्रावण ठंकामे इतत प्रकारे सब ओर रा्ष्ोको र्षा च्मि नियुक्त करके काठभेरित होने ८ १ 0 भो 
बस सब होगया, अव किसी भरकारका सटका नहीं ॥२१॥रावण इ भकार ठंकाकी चौकततीके लिपि ५ नियत करके ० वा -सगीः॥ ३६॥ 
यसूचकं आशीवीपसे पूजित होकर धनजन ण अपने बेमार रनवासमे प्रवेश करता हआ ॥२२।इत्यपिशरीमदरा ° वा ० आ णयदका 
ध व वान राक्षस्राज विभीषण ॥१॥ वालिकं एत्र अगद एुमिवाकै 


त न, । 
ज - अ क्‌ कृर्‌ म्‌ 
पत्र ठक््मणजी, वानरभरेष्ठ शरभ अपने परिवारसहित सुषेण मेन्द, द्विविद ॥२॥ गन गवाक्ष कुमुद नर ओर पनन्त अपने शतके राज्य ठंकामे आय एकत्र हौ 


एवं विधानंटंकारयाङ्ृत्वाराक्षसपुंगवः ॥ कृतकृ त्यमिवात्मानमन्यतेका चोदितः ॥२१॥ विषज॑यामासततःसमंत्रिणोविधानमाज्ञाप्य पुरस्य 


पुष्कटम्‌ ॥ जयाशिषामं त्रिगणेनपएूजितोविषेशसोतःपुरमद्धिमनमइत्‌ ॥२२॥ इत्या श्रीम° वाह्मी° आदिका्ये च० सा युद्धकांड षट्‌ 
विशः सगः ॥२६॥ नश्वानरराजानोसतुवायुसुतःकंपिः ॥ जांबवानक्षराजश्वराक्षपसश्चविभीषणः ॥ १॥ अंगदोवालिु्रश्चसमिभिःशरभ, 
कपिः ॥ सुषेणःसददायादोैदोद्विविदएवच ॥ २ ॥ गजोगवाक्षःकुखुदोनलोथषनसस्तथा ॥ अमिघविषयं्ाताःसमवेताःसमथयन्‌ ॥ ३॥ 
इय॑सालक्ष्यतेलंकापुरीरावणपालिता ॥ सासुरोरगगंधवैःसवैरपिसुदुजया ॥४॥ कार्यसिद्धिपुरस्छरत्यम॑अयध्वंबिनिणैये ॥ निव्यंसतनिरितोय 


रावणोरक्षसापिपः ॥<॥ अथतेषद्ववाणेषुशवणावरजो ्रवीत्‌ ॥ वाकयसग्राम्यपदवत्पुष्कलार्थविभीषणः ॥६॥ अनलःपनसश्वसंपातिःप्रम 


तिस्तथा॥ गत्वालंकांममामात्याः पुरीं ुनरिदागताः ॥७॥ भूत्वाशद्धुनयःसवैपरविष्टाशवरिपोबेलम्‌ ॥ बिधानविहितेयचचतदष्ठासमुपस्थिताः॥८॥ 


कहने ठमे ॥२॥ अर, उरग ओर गन्धृ्वगरणोको भी जो अजेय है, देसी रावणपते पाटी जाती टरं ठका एरी हम आगये है ॥४॥ लकैश्वर रावण य्हाप्र सदाह 
| बड़ी सावधानीते रहता है; अब जिन ्रकारसे कायेकी सिद्धि होवे एसा पराम हम सबको करना उचित है ॥५॥ जव सबने यही कहा तव रावणके छोटे भाई 
स विभीषण उनके वचन सुनकर भ्रामीणादिदोषरहित अर्थयुक्त यह उदार वचन बोढे ॥ ६ ॥ कि अनट्‌ पनस सम्पा 
8 | कामे जायकर इसी समय वहांसे खोटकर यहां आये हँ ॥ ७ ॥ यहं चा 
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ति ओर प्रमतिनामक हमारे यह चागो मती | 
तें पक्षियोंका प बनाकर शुके दटमे प्रवेश करके, रावणने जो ठ्काणएरीको रक्षा 
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म्रियते जो 
पातत जा कृ जाना है व्‌ 
न्द्र ५॥ त हं सुनिये ॥९॥ 
न्द्रजित ठंकाके ह कर्ते है॥१०॥ पट खड 0 वहुतसारी सेनाकै साथ पूरद्रोरपर रिक है त 
क्षतोको संग लिमे॥१२॥ नो ह ॥११॥ अनेक प्रकारके मौर र शवारी ओ९ शू ख हषे है, ओर महावीयेवान्‌ महापाश्वे व महो 
सुबिधानेयथाहस्ते जाननेवाटा रावण उद्वीभ्रचित सरे हथियार धारण किये ये अततख्प शूर राक्षसगणोव | 
रावणस्यद्रात्भनः द्रीचित होकर राक्षप्तोकेसाथ ठ ] किये शूरवीर रावणके पुत्रके णोके साथ रावण 
यमह्‌ पाश्वेमर दुरात्प्रनः ।। रामतद्‌ न साथ ठका कृ पुत्रकं सग है ओ न पुत्र 
दरौ ॥ १०॥ नित तद््ुवतःस्षयाथातथ् कै उततर फाटकपर स्वयं र त्स रक्ष र 
तोरावणात्मजः ॥ ॥ इद्रजित्पञ्चिमंदरा तथ्येनमेशृणु ॥९॥ पू स्वयं स्थित हुआ ॥१ ह्रपाणि 
। ६ रराकषरेषहभिर्वृतः ९॥ पूर्वप्रहस्तः आ ॥१३॥ राक्षत विह्पाक्ष 
स १३ राक्षसानांसदसेर तुबहुमिः हुभिर्वृतः ॥ पष्टिशारि तःसबलोद्रारम। हपाक्ष शूल 
॥ विपा हुमिःशृच्पाणिभिः ॥ िधनुष्मद्धिःशुल्मुद्रप। सायतिष्ठति ॥ दक्षिणं | 
सदीक्ष्यते ॥ मामकामत्र शस्तुमहताशरष १२॥ युक्तःपरमसे लसुद्रप।णिभिः ॥9 र्णचमहावी- 
मकामंत्रिणसवंशीभर नरि दरधुष्मता ॥ बरे रमसाबभरोराक्षसेःसहमं भिवत्‌ १॥ नानपहरणेःशुर 
॥ १६ ॥ विकराताबल सवे शीघ्रएनरि बलेनराक्षसेःसार्धमध्यम्‌ सहमंभिवत्‌ ॥ उत्तरनगरद्रार शुरेराषृ- 
न ताबलवतश्वसंयुगेष्व हागताः ॥ १५ ॥ गजं धमध्यमगुल्ममाश्रितः उत्तरनगरद्रारंरावणः 
पखिरःसदस्राणांस संयुगेष्वाततायिनः ॥ नांदशसाहृसं रितः ॥ १४ ॥ एतानेवं स्वयमा- 
तद्ध य धलुषायी बडी भारी ह ति॥ १८ ॥ एताप्रवर्तिलं स्यनित्यमेतेनि ] ॥ हयानामयुतेत शस्माछ्कायाः 
^ भारी सेनाकै साथ टं प्रवृत्तिकुकायमििपरोक्तां शाचराः ॥ १७ ॥ एकै देचसाभकोरिच्‌ 
पकारे देखकर शीघ्र साथ ठकाके बीचों भोक्ता बिभीषणः एकेकस्याजुद्धाय रसाम्‌ 
ही हमारे पास ठौ बी चोबीचमं जहां घृणः ॥ एवयुकः युद्धाथराक्षपषस्यपि 
0 पृ छोर अपे ह॥ १ छावनी है चिका वामहाबाहूराक्षसा राप्ते ॥ 
है ॥ १७॥ ह 1, 1 0 ष व ८ ^ १४ ॥ हमरे मनीरोग ४ ५ 
इन करोड २ सेनाकै एक २ ४) भोर राक्षप्तराज ॥ धोडे व करोडों राक्षत ॥ ५ पारियोको इस 
साथ उसका अर्ख्य सहनो (0 ५ यतन किये हये 8 ॥ न अति 
र्भी भिर जाकर थपोको गिन 
युद्धकै समप न्ती 
इकहा होजाता ह 


८ ॥ १८ ॥ महाबवल्वाचू विभीषणजीने मरि नय ं ना इअ पह ट्कााक्‌ चान्त निषेदन स अ ते गिं त्री भ्र ी गे दि 
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व उन चायो त्रियोने कमल्दलके समान नेत्रवाठे श्रीरामचन्द्रनीसे यह सब वृत्तान्त निवेदन किया॥२०॥ उक पौ रावणके छोटे माई श्रीमान विभीषण) 
रामचन्द्रजीका हित साधन करनेकी वाप्षनासे उनपे बोे कि रावणकै बठ्की क्या बात है, जव यहं रावण कुबेरकै साथ युद्ध करता था ॥५1॥ उस्न तम 
साठ राख राक्षस इसके साथ युदध कनको गये थे हे राजन्‌! वह दुरात्मा रक्षप्तगण प्राकरमीयःतिज.बल, धीरता ओर दपं किकी वातम्‌ किकी रकार राव 
णे कम नहीं है ॥२२॥ हे राजन्‌ | आप कोष न कीजिये, हमने भय दिखलानेक टि रेस नहीं कहा, वरन्‌ केवट आपका क्रोध प्रदीप करनेहीकै समय 
एता कहा है, कारण किं आप करोधित होकर अपने वी्के बल्ते देवता इन््रादिकोंको भी दंड दे सकते हँ ॥२३। हुम निश्वयही कहते हं कि, आप इस बडी 
रंकायांसचिवेःस्रामायप्रत्यवेदयत्‌ ॥ रामंकमलपत्रक्षमिदणुत्तरमन्रवीत्‌ ॥२०॥ रावणावरजःश्रीमत्रामप्रियचिकीषया ॥ कुबेरतुयदारा- 
मरावणःभरतियुध्यति ॥ २.१ ॥ षटिःशतसदस्राणितदानिर्योतिराक्षसाः ॥ पराकरमेणवीयैणतेजसासत्वगौरवात्‌ ॥ सदशदत्रदणरावणस्य 
दुरात्मनः ॥ २२॥ अनमन्युनैकर्तन्यःकोपयेत्वांनभीषये ॥ समर्थोह्यसिवीयेणघुराणामपिनिग्ररे ॥ २३ ॥ तद्ुवाश्तरगेणबटेनमहताव्र- 
तम्‌ ॥ ब्धू्ेदंवानरानीकनि्मयिष्यसिरावणम्‌ ॥ २४ ॥ रावणाव्रजेवाक्यमेव्वतिरघवः ॥ श्णाप्रतिवाताथमिदैवचनमूत्रवीत्‌ ॥२॥ 
रवद्र।रतुलंकायानीकोवानरपुगवः ॥ प्रहस्तंप्रतियोद्धास्याद्रानरवंहुमिर्धतः ॥२६॥ अंगदोवालिपुजस्त॒बलेनमहताष्रतः ॥ दक्षिणेवाधतां दरार 
महापाश्वमहोदरौ ॥ २७ ॥ हनूमान्पञ्चिमद्वारनिष्पीडयपवनात्मजः ॥ प्रविशत्वप्रमेयात्माबहुमिःकंपिमिष्रेतः ॥ २८ ॥ दैत्यदानवसंघा- 
नामृषीणांचमहात्मनाम्‌ ॥ विप्रकारप्रिय्षुदरोवरदानबलानिवतः ॥ २९ ॥ 
भारी चतुरगिनी सेनाको व्यृहकारमं स्थापन करक रावणको भीर्भोति मदन करेगे ॥ २४ ॥ रावणकरे छोटे भाई विभीषणजीने जव रेता कहा तव रषुनंदन 
्रीरामचन्द्रजी शत्रु गणोका संहार करनेके चयि यह वचन बोढे ॥२५॥ वानरभेष्ठ नी वहत सारे वानरोको साथ ठेकर ठंकाकै पृवद्ारपर रिके हूु९ प्रहस्तक 
साथ युद करेगे ॥ २६ ॥ वारिगएत्र अगदजीमी बडी भारी सेनाके साथ दक्चिणद्रारपर सहापाश्वं ओर महोदरे ठ्डकर उका विध्वंस करं ।।२७॥ अतुटव- 
ठशाटी पवनकरुमार हमानूजी बहत सेनाको साथ ठेकर पथिमदवारप्र जाव ओर वहां मेषनादसे युद्ध करं ॥२८॥। दत्य दान्ोके समूहोके संग ओर महात्मा 
ऋषि ठोगोकि साथ जो सदाही अपकार करता है महानीच स्वभावयुक्तं वरदान पानेके मदसे मदान्ध ॥ २९ ॥ 
१ दषते विदित होता है कि, रामचन््रो सेनाम मौ रयादि ये 


ऋ 


९222-4; @ <€ =< 


~> 


67634 
र ९.7 भ 
20९५९420 
९ > € € 

) ®> > (,>४५ 


~ रेगे ॥२१॥ |¢ 
नकं समय प्रवेश करं 
। उस उत्तर द्वारक पीडित कर 
जीके सहित ठका पुरोके उस उत्तर 
म ठक्ष्मणजीके सहि 
॥३०॥ जहां कि रा 


ध्यमगुल्ममं अथात्‌ सेनासमूह 
फर्‌ मध्यमयुल्मम 

5 णजी यह सब ॥ दइ करना 
8. १ कवि 

रेन शु्रीवजी, वीयेवान्‌ ऋक्षराज प भी वानर मयुष्यका रूप नहीं 0 मनुष्यका चिह भेव हमही छोग ५२ धारण करफे 
लाच ५ र उस्तकी रक्षा करं ॥ ३२ ॥ रणस्थट प धारण किये जानना कारण कि ५/4 रहना, केवट हम स्ञातजन मयुष्यका श 
2 | 
क क वानरे युद्ध करे उत्‌ चिह 3 इस कारण तुम्‌ सव यही हप धारण षि 
अ।र गोका चह वा | 

~ ¡ तुम लोगोँक 

॥३२॥ हं वानरगण ! 


वक्ष्य 
| इस।मनिणासद ॥ निपीडयामिप्व्य 
पेधृतः॥३०॥ उत्तरेनं गरदरारमदेसोमित्रि (कपकार्य रहिते 
॥ तस्याहैकषतद्रस्यस्वयमेवबधेधृतः॥ । 1 ॥२२॥ वात 
परिकराम॒तिय ना 1 व लारोरणेबुद्ध 
ण्‌, ॥२२॥ नान रद ्बलवानु8 ववृरिचहस्व्मि नभविष्यति ॥ नय॑ पिदधयरथपेवधुकत्वाविभं वी 
मिसबलोयत्रावणः॥२१ रिबठे ॥३३॥ वानराए :॥३५॥ सरामःकृत्य चछायसर्वा परथिवींमदातमा ॥ प्र 
संज्ञायुद्धस्मिन्वानरेवले ॥ ३ चायंसखामम विभीषण लेनप्रच्छायसर्वाप (स 
वसातालमभनमरेजस्‌ व 1 ८४8 ध " उदका सतिः सगं ध कये 
| न ल्प्रा9 अ १ ज कृ प्‌ { 
ह ॥ र 1 ८ ॥ इत्या १ । । धमा राक्षस व ५ त 1 
0 काङ्रित्वामतिसोरे न णजी, सखा विभीषण ओर्‌ ठेगे ॥ ३५ ॥ सव कारयेके कर 1 बहत 
रेगे, ॥ ८0१ कि ओर जिततको भी £ ३२६ ।। क्योंकि, पहं सुवेल हि न्रमेनापे पुथ्वीकेो 
॥ 6. ष्यका हप धारण किं नेको अपनी बुद्धि करते हए ॥ ३६ पे कतनिश्वष होकर अपनो बडी भारी व्‌] 
> वाय मनुष्य वेट पवेतपर चटनेकी अपनी ब नके छिपे कतनिश्वप होकर ५.५. 
युद्ध करग, 1 यह कहकर ए९९ ४ श्रीगमचन््रजी शनुका बध केरनेकै 1 दक भाषां सञ्चिशः सगः ॥ २४७ ॥ 
1 (४२ रवि 1 होने ठे ॥ ३८ ॥ इत्योप शरम वाम 
रमणीयत. तःकरणते ठंक।के जंगलमे विराजमान ह 
(^€ अत करणप ठ्क्‌। 
दकृकर्‌ हृषित अत 
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वानरराज सुप्रीवजीके बोठे ॥१॥ मंत जानने वाठे, धमक जानकार अनुरागी चित्त 


ओर समस्त विधान सम्चनेवाठे विभीषणजीे भी मधुरवाणीपे ्ररामचन्द्रजीने कहा ॥२॥ किं चो हम सव जन दरम (कक्ष) ओर धातुयुक्त दुर पवेतपर 
चटकर आज वहाप्र रात्रि वितावेगे ॥२॥ ओर सुबैट पर्तप्रसे जो मृत्युके समयतक दुःखभोग करक छ्ि हमारी भारयाको हरण करक ठे आया है; उप 
दुरात्मा रावणके गृह दीस पदेगे॥४॥ जिस रूर राक्षे रक्षप्ी बद्धिके वश होक, धमे साचा ओर्‌ कुटकी ओर दृष्टि न क पर निन्दनीय कायं किया 
है उस राकषोमे नीच 0 नाम लेनेपर भौ हमको करो उत्पन्न होता है हे सुशरीव ! हम इस रावणकैही अपथे समस्त राकष्ोका नाश देखते है, देखो 
एकृजन का[ठकी फसिमे पकर पापाचार करता है, परन्तु इकडे उस दृष्टात्ाके अपरा धते उसका समस्त कुठ भी नष होताहै॥ ५॥ श्रीरामचद्रजी रावणके ¦ प्रति 
स :कृत्वावेलस्यमतिमारोहणंमति॥ लक्ष्मणातुगतोरामःसुगरीवमिदमनीत्‌॥१॥ विभीषणंचपमक्ञमनलर्तंनिशाचरम्‌॥ मृरजञचविधिज्ञचश्लक्ष्ण 
यापरयागिरा ॥२॥ सषेटंसाधुशरद्रमिमेधातुशतेश्चितम्‌ ॥ अध्यारोहामहेसवैवत्स्यामोऽनिशामिमाम्‌ ॥३॥ ठंकांचारोकयिष्यामीनि- 
लयतस्यरक्षसः ॥ येनमेमर्णातायहताभाया दुरात्मना ॥४॥ येनधर्मोनविज्ञातोनवृत्तनङलंतथा॥ राक्षस्यानीचयादध यायेन तद्रदितंकृतम्‌ ॥५॥ 
एवंसमेतरयत्नेवसकोधोरावणप्रति॥ रामः सुवेलमासायचिञ्रसालुशुपा६त्‌॥६॥ पष्ठतोटशक्ष्मणश्चेनमन्वगच्छत्समाहितः॥ सशरचापथु्यम्यमु- 
महद्विकमेरः ॥७॥ तपन्वारोहतमुभरीवःसामात्यःसविभीषणः ॥ तेवायुवेगप्रवणास्तंगिरिगिरिचारिणः ॥ ८॥ भवार 
राघवः ॥ तेतवदीयैणकाेनगिरिम्‌ शदरसवैतः ॥९॥ ददुः शिखरेतस्यविपक्तामिवसेषुरीम्‌ । तांश माप्रवशद्रारांप्रकारवरशोमिताम्‌ ॥१०॥ 
क्रोध भरकर यह वचन कहते सुपेकपवेतपर वाप करनेके छिपे उस विचेत्र शरङ्गोपर चहते हुए ॥६॥ विक्रमी टक्ष्मणजी भी बाणसहित 8 मे लियि 
एकम्रमनते भ्रीरामचन्द्रजीके पीछे २ चे ॥७॥ उन पीठे अपने मंत्रियोकै साथ सु्रीवजी चले, ओर सु्रीवजीकै पीछे २ विभीषण, भ मान्‌ । 
५ ८६ व ध ० पनस; हः रभ शाय सुषेण, शतबदी, वानरश्रेष्ठ दुख इत्यादि पवतो व 
८॥ चे ओर सुपे पवेतप्र श्रीरामचंद्रजी के निकट पहुचे पवेतप उ ं ` 
पुर सबने चढकर ॥९॥ उस पैतके रमणीय शिखर्तोपर आरोहण कर त्रिकूट पते स त 4 प व 


श्रीरामचन्द्रजी क्ष्मणजीके साथ सुवेठपवैतपर चदनेकी अभिलाषा करक 
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करती हई सी॥१०॥ क्षपो पूणं ठंक।एरीको वानरयुथपोने देखा, कोटकी भीत ओर संवोपर चे राक्षसे धिरी हहं उतत टंक रीमे तीखणेवाटी र्षी | 
सेनाकी भ्ेणीको दरे दुग पर चीर(शहरपनाह)के तुल्य वानर श्ष्ठोनि देखा॥ १ १।युद्धकी अभिाषा किये वानरगण उन समस्त रक्षक सेनाको देख रामरदूनीकं 
सञामनेही सिंहनाद करने लगे ॥१२॥ उप्तके पीठे सन्ध्यारागरजित दिवाकर सूये भगवान्‌ अस्ताचल्को गमन करते हूए, ओर रात्रि हो आई. उस समय पुणचद्- 
माके उदय होनिते रात्रिमी प्रदीप्त तुल्य बोध होने ठगी॥१२॥ उसके पीछे श्रीरामचेद्ूजी अपने सेनापति वानरपृथप व विभीषणे पूजित ओर सम्मानित होकर 
ठकष्मणजीके साथ यृथपति ओर परथगणोके सहित यथासुखम सुपेखपवेतके शृङ्गो पर वातत करने ठगे॥१४॥ इत्याषे श्रीमद्रा °वाल्मी ° आदि युद्ध भा ०ी ० अष्टत्रिंशः 
लकारक्षपतसंप्रणीददृशुरैसियूथपाः ॥ प्राकारवरसंस्थे-थतथानीलेश्वराक्षसेः ॥ ददशुस्तेहरिभरष्ठाःप्राकारमपरङृतम्‌ ॥ ११ ॥ तंद्कावानरः 
सर्वैराक्षप्ानयुद्धकांक्षिणः ॥ बुयुचुविविषात्रादास्तस्यरामस्यपश्यतः ॥ १२॥ ततास्तमगमलूर्यःसंध्ययाप्रतिरंजितः ॥ पणैचद्रप्रदीप्ता चक्ष 
पासमतिवतंत ॥ १३॥ ततःसरामोहरिवादिनीपतिविभीषणेनप्रतिनंदयस कृतः ॥ सलक्ष्मणोयूथपयूथसंयुतःसुवेरुपृषठन्यवक्यथासुखम्‌ 
॥ १४ ॥ इत्याषै श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च° सा° युद्धकांडे अष्टामनिशः सर्गैः ॥ ३८ ॥ तांरािषुषितास्तघसुवेरेहरियु- 
थपाः ॥ लकार्याददृशर्षीरावनान्युपवनानिच ॥ १॥ समसौम्यानिरम्याणिविशाखान्यायतानिच ॥ द्िरम्याणितेदृष्टाबभूबुजां तविस्मयाः 
॥२॥ चपकाशोकबङ्लशाठ्तारसमाढला ॥ तमाल्पनसच्छन्नानागमालासमावृता ॥ ३॥ रितारेरैनेनीपेःसप्तपणःसुएुष्पितेः ॥ तिल 
केःकणिकरिश्चपाटटेश्चसमंततः ॥ ४॥ 1 ॥ ठंकाबहुविपिरश्येय॑थेदरस्यामरावती ॥५॥ विचङ्कघुमोपे- 
तैरक्तकोमल्पछ्ेः ॥ शाद्रलेश्चतथानीङेशचित्राभिवंनराजिभिः ॥ & ॥ 
सरगः॥३८॥ उसके पीछे वानरोकी सेनाके यूथप सुवे पवेतके शिखरपर वह रात्रि विताय ठंका एरक समस्त वन व उपवनोंको देखते ह॥१॥ यह समस्त उपवन 
विशाठ ओर स्मान सुखदाई ठम्बे चोडे भर देखतेही मन मोहे थे जिनको देखकर वानरगण अत्यन्त विस्मित हए९।२॥बानरोने देखा कि इन वन उपवन 
चम्पा, वकुल, शाकल, शा ताठ छाय रहै है ओर तमार कटहरसे छायकर यह वन नागवेरिनेयुक्त है ॥२॥ हिन्ताङ, अज्ज, कदम्ब, तिक, कणिकार 
व पाटट्पते समायुक्त ॥४॥ व एठे वक्षो शोभित होनेकै कारण यह ठंकाए्री देवनाथ इन्द्रजीकी अमरावतीके समान शोभित होती थी ॥ ५॥ विचित्र एषप 
ओर कोंपट्वाटे ढाठ प्तोसे शोभित वानराजि ओर नीखवणैकी पत्र सहित गाछ उस ठंकाएरीको सीमा रहित शोभायमान कर रही थी ॥ ६ ॥ जिस 
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ब राभा. || प्रकार मतुष्य गहने परते ह, वेमेही वहके रमणोकं वृक्ष मनोहर सुगन्धवाटे एष्प ओर्‌ फल धारण कर रह ५॥१॥ वह चेषरथ ओर नन्दनवनके समान सव |( 
॥७२॥ |@ | ऋमुमे मनोहर, ओर वहांही वनराजिमें भोगो के धूमनेसे वह वन परम रमणीक ठगता धा ॥ ८ ॥ उप्‌ ष स्र नो कि किनारे चकदईं चकवा, जटसु वगा |(@ 
& | मोर, कोकिठ इत्यादि पक्षी नाचरे केर मधुर २ बोर रहे थे ॥९॥ सदाही मतवाटे प क्षियो युक्त भोरोति प्रिपृण कोकिटगणोपि बृक्षसमूह सवित प 4 € 

शब्दे शब्दायमान ॥१०॥ श्रमरोकी यजाते पूरित, कोंचीकी वाणीस सुहावने मनभावने जलकककुटोके शब्दो पूरित र क्षपे शब्दे शब्दायमान एप वन | 


लंका एरीको चरे गये ॥१३॥ जानिके समय वह वानरगण भयंकर शब्द्‌ करक मृग, हाथी, सप ओर समस्त पशु पक्षिपोंको षित ओर समस्त ठका एरी 
कंपायमानं करने ठे॥१४॥ वह महाबेगवान्‌ वानरगण दोनों चरणों पृश्वीको रेस्पीडित कर ठगे ५ उनके 'चरणोँप उदी हई धूरिने आकाशको छाय छिया 
॥१५॥ रो. सिंह, भसे हाथी ओर पक्षिगण उन वानरोकै भयंकर शब्दे भीत होकर दशा दिशाओँमे भाग गये ॥१६॥ जिसके अति उच शिखर आका- 


(@ 

9 उपवने ॥ ११ ॥ हषित व भरषुदित होकर कामहपी वानरगण प्रवेश कते हूए जब वह॒ महातिजस्वी वानिरण उप वनो पढे ॥ १२॥ तव का \ 

५| गंधाढञान्यतिरम्याणिपुष्पाणिचफलानिच ॥ षारयंत्यागमास्तत्रभूषणानीवमानवाः ॥ ७ ॥। 0च ९ कृशंमनोक्ञनदनोपमम्‌ 8 । वनसवं- || 

&| तरम्यशडामेषरपदायुतम्‌ ॥ ८॥ दात्यूहकोयष्िवकैरंत्यमानेशविणेः ॥ रूतंपभृतानां चहुशवेवननि द्य? ॥९॥ नित्यमत्तविटिगानित्रमः | 

£| राचरितानिच ॥ कोकिलाहरखंडानिविरेगाभिरतानिच ॥१०॥ भृद्गजाधिगीतानिढुररस्वनितानिच ॥ विविुस्तेततस्तानिवनान्युपव- (३ 

| नानिच ॥ ११ ॥ दषाःरपुदितावीराहरयःकामरूपिणः ॥ तेषाभरविशतातजावानराणांमहौजसाम्‌ ॥ १२ ॥ पुष्परंसर्मएरमिववोप्राणसमो | 

&| निलः ॥ अन्येतुरसिीराणांयुथात्रिष्कम्ययूथपाः ॥ सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञाताठंकाजग्युःपताकिनीम्‌ ॥१३॥ वित्रास्यतोविहगानगलापयतोमृग- (& 

द्विषाच्‌॥ कंपयतशतांटंकां नादिः खैर्नदतांबरः ॥१४॥ कु्तस्तेमहावेगा परी चरणपीडिताम्‌ ॥ रजश्चसह सेवोध्वजगामचरणोत्थितम्‌ ॥१५॥ (© 

| ऋकषाःसिहाश्चमहिषावारणाशमृगाःखगाः ॥ तेनशब्देनविव्रस्ताज्ु्मीतादिशौदश ॥१९॥ शिलरतशरि्करस्य््रा्िचकंदिविस्पृशम्‌ ॥ समं- |$ 
यु° कां |[२| तात्पुष्पसंछत्रेमहारजतसनिभम्‌ ॥ १७ ॥ | £ 
प° ३९ |) संसग होनेते सुगन्धित पवन प्राणवायुकै समान चठने ठगा । उत्त वानरोकी सेनामेसे कुछ एकं युथप्ति यथे निकठकर सुग्रीवी आज्ञा पताका शोभित 

@ 

(@) 

& 
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शको भेद करक उ ह 
विस्तारा हं वह तद पर्वत पूरो छान 
ठा विशाठ सुन्द त फो छनिक 
६. न्द्र्‌ कर्ण नरो = § 
चारी मय्॒योंक बाततो दूर 7 स्मान ओरॐचा श्री मं नि प सुषणके समान जान पने 
ी वहापर पहचनाभी दुःसाध्य था । उप † पव॑त रसा ऊंचा था रुगा ॥ १७॥ 
1.4 (8 (५ त उपै शिखरपर ४ प 
५. ढी जाती ह ह टच सकते थे ॥१ 
हुई छकापएरी ॥१९। १ 
। यह्‌ ठंकानग्री 
द्श्‌ 


१ 


जिस ( ) 
१ 


शतयोजनविस्तीर्णविमः 
स्ताणपविमल्चार्‌ रनम्‌ 
ष्रातस्यशिखरेछ दशनम्‌ ॥ श्लक््णश्रीमन्मदचचे 
कारा ह्णश्रीमन्मदृरे 
ता ५१९ ॥ 1 आनि | १८ 
्ासाद्ःसमरकृतः ॥ १ प्ासादेशविमानै्लंका शद्योजनमायता ॥ ॥ मनसापिदुररोहंकिषुनकरमेणा 
र्यते ॥ २३॥ मनोज्ञकाच लराकातेश्यतेखमिवोटिलन्‌ ॥ २२ ॥ ता ^ पाथग  पाड्राबुदस्रि जने ¦ ॥ निवि 
वेविताम्‌ ॥ नानाुसमसेप्र नवतीपर्वतेशेपशोभिताम्‌ ॥ म 9 ॥ २२॥ चैत्यः 1 5) १ ,॥ कांचनेन 
१ ॥ २६॥ नानाराक्षससेविताम्‌ ॥ २८ ना धातुविचरश्वरयानेरुपशो पुरथषणम्‌॥ गिनि 
५४ अत्यन्त शोभायमान हो रही ५१; यर्म कः = वति न 
चाथाकिमानो रही थी ॥२१॥ जिस ह स्मणायजः ॥ नगरींभिदि मृगनि 
^ ८ (व, 4 न 
हो रही थी,ओर बी षण रपहुभा था॥ २॥आरअसर्यराक्षसगण सम्भ छग हृष्‌ थे, जो देनेमे 
ओर बीच र्मे रमणीय उया २३॥ परीके स्थानम गण सदा जिततकी रक्षा कते थ जो देखनेमे कडा स पर्वते 
न शोभा विस्तार गभं मनोहर कानन इष्टि आः क्षा करते धेर त प्तक समान 
11.11 व 
यक्तं भृगगण निषेवित बारे परतोकी 
वित कुसुमोि- शौ 
भायमान 


अगणित राक्षसि 
छकाएरी भी 
# यह्‌ लंफारूप महादगंके अन्तरर्वातरावणके ॥ २५ ॥ उत्ते 
रावणके सेनानिवेशस्यानकावर्णन (व वृडे र 

॒ 'ब्श् प समान समृद्धाथं धनभन्न 
1 ष्वस्तार अन्यत्र रहन थ धन्‌ 
(प 


वाल्मीकीय रामायण- ६९ 
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बा.रा.भा. |९| परिपूणं ठकानगरीके देखकर अत्यन्त विस्मयको पराप्र हृए ॥२६॥ इसपरकारसे श्ीरामचन्दरजी बडी भारी वानरी सेनक साथ वहांपर विराजमान होक उत धान 
॥७३॥ |¢ पुणे धवहरोकी भेणीसे शोभायमान अनेकं बडेरेयं ओर किंवाडेोे यक्त ठकानगरीको देखते हृए॥२७॥ इत्याप भरीमद्रा °वाल्मी° आदि ०युद्धकडि भाषाया 
कोनचत्वारिंशः सर्गः॥ २९। इसके पीठे श्रीरामचन्द्रजी वानरोंकौ सेनाके साथ सु्रीजीको सग ठेकर दो योजनकं वि्तारवाठे सुवेठ पवतकेशिखरपरचहतेहुये॥ १॥ 


क्तं ॥ ५ ॥ सरगोशके रुषिरके समान रंगवाङा छार वख पहरे संध्याके धूपे ठकै हुए आकाशम विराजमान बादख्कै समूहके समान्‌ ॥ £ ॥ रावणको 
वरानरोने ओर श्रीरामचन्द्रजीने देखा, रसे राक्षत राजको देखतेही सुीवजी सहस्रा उठ खडे हुए ॥ ७ ॥ वह सुरीव करोधके वेगसे परिपुणं ओर अपने बढ 
विक्रमसे उत्साहित होकर परवैतके ऊपरसे छलांग मारकर उसी गोपुरके स्थानम पहुंच गये जहांकि, रावण खडा था ॥ < ॥ 


8 
| वहाप्र चढकर एकं सहूर्तभर तक टिक दशों दिशाओंको श्रीरामचन्द्रजीने निहार तव विधकमाजीकी बनाई तरिकूटपवंतके शिखरपर वसीहदं ठंकानगरी ॥२॥ 
& | श्रीरामचन्द्रजीने देखी यह एरी अच्छे नियमद्वारा क्रम रसे बनाई गदं थी; ओर रमणीक वन भी इषम चारों ओर शोभायमान थे उस ठंकामंबनेहृए ऊचे द्ारके(गोषकै) 
तारत्नपणौबहृसं विधाना प्रासादमालाभिरलंकृतां च ॥ पुरीमदाय्रकवाटसुख्यांददशरामोमहताबरेन ॥ २७॥ इत्यपि श्रीमद्रामायणे वा 
&| आदिकाव्ये च° सा° युद्धकांडे एकोनचत्वारिराःसगैः॥ ३९॥ ततोरामःसवेखा्रयोजनद्रयमडलम्‌ ॥ उपारोहत्ससुग्रीवोहरियुथेःसमन्वि 
॥ तततरेवदि ० € ९9 8 9 
£| तः॥१ ॥ स्थित्वासुदूतैततरैवदिशोदशविरोकयन्‌ ॥ अिकूटशिखरेरम्येनिमिता विश्वकर्मणा ॥ २ ॥ दद्शलंकासुन्यस्तांरम्यकाननशोमि 
&| ताम्‌ ॥ तस्यांगोपुस्पंगस्थेराकषसदरदुरासदम्‌ ॥ ३ ॥ श्वेतचामरपर्यतंविजयच्छशोभितम्‌ ॥ रक्तचंदनसंखििरकताभरणभूषितम्‌ ॥ ४॥ 
| नीलजीमूतसंकाशंदेमसंछादितांबरम्‌ ॥ एेरावतविषाणागरशतकृष्टकिणवक्षसम्‌ ॥ 4 ॥ शशलोहितरागेणसंवीतरक्तवाससा ॥ संध्यातपेनस - 
¢ छतनमेवराशिमिवांबरे ॥ & ॥ पश्यतांवानरेदाणांराघवस्यापिपश्यतः ॥ दशनाद्ाकषसदस्यषु्रीवःसहसोत्थितः ॥ ७ ॥ कोधवेगेनसंयुक्तःस 
 (&| चेनचबलेनच ॥ अचलाप्ादथोत्थायपुष्ठवेगोपुरस्थरे ॥ ८ ॥ 
94 ऊपर राक्षसोकि राजा अति दुरदष रावणके मस्तकपर॥ ३॥विंजयछत्र ठगाये अगु बगर दो ध्रेत चवर कते, ठा चन्दन ठगाये, छार कपडे व छा्ही 
स° ४० || गहनो भूषित ॥४॥ ओर नीठे बाहरक रंगका सुवणं जडित उत्तरीय वद्नं धारण किये,.छातीमे परावत हाथीकै दात ग जानेस घावयुक्तं होनेके कारण उनक चिर 
& 
() 
& 
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उसके पीछे वहांपर भय रहित मनसे कुदेरतक खडे हो रावणकै प्रति एक दृष्टस देख उसको तृणके समान समञ्च कठोर वचन कहने ठगे॥९॥ कि हे निशाचर ! 
हम सर्वलोको स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके दास है, हम उन पृथ्वीनाथके अलुग्रहसे जिम प्रकारके तेजस्वी हृए है, उससे तू आजकिसी प्रकारे हममे इटकारा पाने 
को समर्थं न होगा ॥ १० ॥ वानरराज सुभ्रीवजी यह कह छांग मार सहसरा उप्तके मस्तकपर ओर रावणके शिरपरसे विचित्र मुकुटउतार पृथ्वीपर फक दिये, 
ओर फिर पृध्वीपर उतर दुबारा उसके ऊपर श्चपटे ॥ ११ ॥ निशाचररावण ्ुधीवको अति वेग सहित दूसरी बार आते हृए देख कर बोढा कि, हे सुप्र | 


जबतक तुम हमं रट नहीं आये तबहीतक तुम सुयीव थे, परन्तु अब हीनग्रीव हो जाओगे ॥ १२ ॥ रावणने यह कहकर सु्रीवजीके दोनों हाथ पकड उनको 


पटक दिया, परन्तु सुप्रीवजीने भी जरते ठुटकती गेदकै समान शीघ्रतासे उढ रावणकी दोनों बाहै पकड उरस्को पृथ्वी पर पटकडाला ॥ १३ ॥ जब वह परस्पर 


स्थित्वायुहूतसंपरक्ष्यनिभयेनांतरात्मना ॥ तणीकृत्यचतद्रक्षःसोत्रवीत्परूषवचः ॥९ ॥ लोकनाथस्यरामस्यसखादासोस्मिरक्षस ॥ नमया 
मोक्ष्यसेऽद्यत्वंपाथरवदस्यतेजसा ॥ १० ॥ इत्युक्त[स॒हसोत्पत्य पुष्ठेवेतस्यचोपरि ॥ आकृष्यञुकुटचित्रपातयामासतद्धवि ॥ 9१ ॥ समी 
्यतूर्ण॑मायांतंबभाषेतनिशाचरः ॥ सुग्रीवस्त्वंपरोक्षमेदीनग्रीवोभविष्यसि ॥ १२ ॥ इत्युक्त्वोत्थायत्िप्रबाहृभ्यामाक्षिपत्तरे ॥ कंडवत्सस 
सृत्थायबाहृभ्यांमाक्षिपद्भरिः ॥ १२॥ प्रस्परस्पेदविदिग्धागा्ौप्रस्परंशोणितरक्तदेहौ ॥ परस्परश्ष्टनिरुदवेशोपरस्परंशास्मलिरकिशुका 
विबि ॥१९॥ 1 था सिः ॥ तौचक्रतुयुदरमसद्यहप॑महाबलोराक्षसवानरेदौ ॥ १५ ॥ इृत्वानियुद्धभशमु 
गरवेगोकाठचिरंगोपुरवेदिमध्ये ॥ उस्किप्यचोल्कषप्यविनम्यदेहोपादक्रमरोपेदिररौ ॥ १६॥ अन्योन्यमापीडयविर्पंदेहौतौपेततुःसा 
लनिखातमध्ये ॥ उत्पेततुभूमितलस्पृशंतोस्थित्वामुहूर्त्वविनिःशवसतौ ॥ १७ ॥ 
दस प्रकारसे युद्ध करने ठगे, तव दोनोके शरीरसे पसीना बहने ठगा; रुषिरकी पारा बहनेकं कारण दोनो देह खाढ श्ञेगये परस्पर छिपरनेकै कारण दोनो 
कै शारीरिक व्यापार बन्द होगे ओर दोनोंही एक दूषरेसे मिे सेमठ ओर दाकक वृक्षक समान शोभित होने ठगे ॥१४॥ महा बट्वान राक्षप्तराज रावण 
ओर वानरनाथ सु्रीवजी इस भ्रकारसे परस्पर मुकका, छात, जाव, चरकना आदिक आघाते एकं दूसरेको पीडितं करने ठगे ॥ १५ ॥ इस प्रकार बहुत 
समय तक ठंकाकै सामनेवाटे फाटककौ वेदीपर इन दोनोँका बहूयुदध होता रहा, उसके पीठे यहां तक युध हआ किं, कभी २ दोनों छात चखायकर कभी २ 
वृह रावण इनके शरोरको ऊपर उछाठता था ओर कभी यह्‌ षुग्रीव इतके शरीरको ऊपर उछलकर गिरा देते थे ॥१६॥ उरक पीछे दोनों प्रस्पर दवाय 
एकं दृसरेसे टिपर दुग प्राचीरकी खादमं गिरे । वहांथोढी देर दोनोँहो चेष्टा रहित होकर निर्जीविसे पडे रहे ओर फिर अति कठिनतासे पृथ्वी पकड वहामि 
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वारा.भा. ||| निके, उकार दोनोही वारंवार ठ्थी श्वासे ठे रहे थे ॥१७॥ कोप शिक्ष ओर बलके सहित यह मार्ग षमते हए दोनों परस्परोको वारंवार छिपरत दए 
॥७१॥ (| एसे जान पठने कगे किं मानों दोनों परस्परोको वारंवार रस्सीसे बाध रहे है ॥ १८ ॥ इस प्रकारपे दात निकटे सिंह व शादुंकशिशु कै सदश समरम |(@ 
(| आसक्त हो हाथीके पाठके समान दोनों आपस आघात भ्रतिधात करते हृए दोनंही एक साथ प्रवी पर गिरने टगे ॥ १९ ॥ इस प्रकारे वहं दोनों वीर 

परस्पर एक दूरेको वारंवार मारते ओर उछाठ देते थे ओर उत्साह शिक्षा व बट सहित अनेक भ्रकारकी चतुरता भी दिखाते थे प्रतु तथापि उन दोनों | 
वीरो शीघ्र कोई भी न थका ॥ २० ॥ मतवाठे हाथियोकै समान वह दोनों वीर हाथीकी शंडके समान आकारषाटी अपनी दोनोँ भुजाओं एक दोनोको | 
आरिम्यचारिम्यचबाहृयोक्रैःसयोजयामासतुराहवेतौ ॥ सरभशिक्षावरसंप्यक्तौसुचेरतुःसंप्रतियुद्धमागे ॥ १८ ॥ शादंटपिहाविवजातदं |¢ 


्ौगजेद्रपोताविवसेप्रयुक्तो ॥ सरहत्यस्वेयचतोकराभ्यांतोपेततुकैुगपद्धरायाम्‌ ॥ १९॥ उद्यम्यचान्योन्यमधिक्षिपतौसंचक्रमातेबहयुदध 
मागे ॥ व्यायामशिक्षाबलसंप्रयक्तोङ्कमेनतौजग्मतुराञ्चुवीरौ ॥ २० ॥ बाद्रततमर्वारणवारणभेनिंवारथतौपरवारणाभो ॥ चिरेणकालेनभृरशंप्र 
युद्धोसंचेरतुर्मडलमागेमाश्चु ॥ २१॥ तौपरस्परमासाद्ययत्तावन्योन्यघ्रुदने ॥ मार्जाराविवभक्षा्थऽवतस्थातेञुहुयहुः ॥ २२॥ मंडलानि 
विचित्राणिस्थानानिविविधानिच ॥ गोभूजकाणितचि्राणिगतप्रत्यागतानिच ॥ २३ ॥ तिरीनगतान्येवतथावक्रगतानिच ॥ परिमोक्षप्रहा 
राणांवजेनंपरिधावनम्‌ ॥ २४ ॥ 
निवारण करते हूए बहुत विठम्बतकं युद करके मंडलाकार होकर छडने ठगे ॥ २१ ॥ किरी भोजन ¦ कएनेकी वस्तुको भोजन करनेके लिये छ्डते हृए दो 
बिरावेकि समान यह दोनों वीर भी एकं दस्र का प्राणसंहार करनेमे यल करने कगे ॥ २२ ॥ इष प्रकारसे यु विशारद राक्षसेन्द्र ओर वानरेन्द्र कभी 
मडल कभी विविध स्थानं गोमूत्राकांर गति कभी विचित्र गतपरत्यागत ॥ २३ ॥ कभी टेदी ओर चक्राकार गति कभी प्रस्परका प्रहार वचाय कृिकतासे 
|| चठना ओर चोरके हारको युक्तित बचाना ब कौशख्पुवेक युक आदिसे बचना, दूरके प्रहार करने प्र भागेको कृद जाना ॥ २४ ॥ 
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१ मंडलके चारभागह-चारिमंडल, करणमंडल, खंडमंडल ओर महामंडल जिन मण्डल्मे एक चरण चलानेका का्यंपडताहै उसे चारि, जिसमे दोनों चरण चल ` जातेहं उसे करण जहां कई एक करणमंडलोंक! संयोगहोताहै उसे 
खण्ड, ओर तीन या इससे अधिकजह! जंडमंडलहोतेहुं उते महामंडल कहते । २ दोनों चरणोका तिरा चलाना-वेष्णवादि छःस्यानहे वेष्ण व संवाद वशाल मण्डल, प्रत्यालोढ, अनालोढ । ३ गोमत्र गति कुटिल भावसे चलना अर्या 
टेढे मेढे होक र चलना ६ । 
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| शीघतासे सन्युखको दोडना ऊपरको कूदजानसविग्रह अवस्थिति अथात्‌ विग्रह दिखा एकं स्थानम रिक रहना, कभी प्राङ्सखगति, कभी पीछेको हटकर 


शीघ्रता कूदजाना, बगलमे होकर अपहत ( जोषपकडनेकैटिय शुक जाता ) अवप्ठुतं ॥ २५ ॥ उपन्यास कमी अपन्यास इस प्रकारसे युद्धविशारद पार 
दशी दोनोंही वानरेन्द्र सुग्रीव ओर राक्षस नाथ रावण चतुरता दिखठायकर घरमे ठे ॥ २६ ॥ इतनेहीमे राक्षस वानर सपरीवजीसे अपने इटकारेका उपाय 
न देखकर अपनी माया दिखढानेपर तेयार हभ इसे जानकर वानर राज सुभीव॥२७॥ रावणको छोडकर आकाशम कूदगये, वानरराज घु्रीवजीको न 
देखकर रावण धोखा खाय वहापर खडाही रहगया ॥ २८ ॥ उसके पीछे सयक एत्र वानरराज सुग्रीव अत्यन्त परिभ्रमसे निशाचर परति रादणको प्रा 
अभिद्रवणमाप्ठावमवस्थानंसविभरहम्‌ ॥ परावृत्तमपाव्ृत्तमपद्रुतमवप्टुतम्‌ ॥ २५ ॥ उपन्यस्तमपन्यस्तयुद्धमागीविशारदौ ॥ तौषिचेरतर 
न्योन्येवानरेनदररावणः ॥ २६ ॥ एतस्मत्नतरेरक्षोमायाबलमथात्मनः ॥ आरब्धुमुपरसेपेदज्ञात्वातवानराधिषः ॥ २७ ॥ उत्पपाततदाकाशं 
जितकाशीजितङ्कमः ॥ रावणःस्थितएवाअरहरिराजेनवंचितः ॥ ध २८ ॥ अथहसिरनाथःप्राप्तसंम्ामकीतिनिशिचरपतिमाजौयोजयित्वाश्र 
मेण ॥ गगनमतिविशालट्घयित्वाकसूयुदेरिगणवबलमध्येरामपाश्वजगाम ॥ २९ ॥ सहतितवितसूयस्तयतत्कमैकत्वापवनगतिरनीकंपराविश 
त्सपह्टः ॥ रयुनरत्रपसूनोवेधयन्‌युद्ष॑तरमृगगणयुस्यःपूज्यमानोहरीदः ॥ ३० ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे बारमीकीयेभदिकाव्ये च० 
सा युद्धकाड चत्वारिंशः सगः ॥ ० ॥ अथतस्मिप्निमित्तानिरश्लक्ष्मणपूर्वनः ॥ सुग्रीवंसंपरिष्वज्यरामोवचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ असं 
म्रञ्यमयासा्धतदिदेसादसंकृतम्‌ ॥ एवंसादय॒क्तानिनक्र्दतिजनेश्वराः ॥ २ ॥ 
जित ओर श्रमी कर्‌ स्वरयभी विजयहप कीतिं पाय अतिविशाक आकाशको छांधकर्‌ वानरोकी सेनाके मध्यम रिकेदुए श्रीरामचन्द्र निकट पदे ॥२९॥ 
उप्तके पीछे सयं तर सुप्रीवजी ठका यह अदभुत कम॑ करके हर्षित अन्तःकरण ओर पवन वगते वानरोकी सेनाकेै बीच भश कर उन वानरे पूजित 
ुदधका वृतान्त निवेदन कत हूेश्रीरामचन्द्रनी के आनंदको बहाने ठगे ॥३०॥ इत्या श्रीमदरा° वात्भी ° आदि० गुद्धकांडे भाषायां चत्वारिंशः ॥ ४० ॥ 
इक पे दशरथकुमार श्रीरामचन््रजी पुग्रीवजीके शरीरम यृदधचिह्न देख उनको भटकर कहने ठगे ॥१॥ हे ससे ! तुमने हमारे साथ विना सराह किपेही 
साहस प्रकाश किया है, सो राजाटोग कमी भी देस साहस्नका कायं करने नहीं र्गते है „ अथात्‌ राजाओंका एसा साहस करना अनुचित है ॥ २ ॥ 
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१ युद्धंका आरभ करकं सन्मख खडरह्ना । ५शात्रुको मारनेके लिये पांव उठाकर दौड़ना दत्र वाहोको न पकडे इस फारग बाहिंको ऊचीक्षिये रहना । ६ शत्नको बाहे पकडनेके लिये अपनी वाहे बाद़ाना ॥ 
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हृ्ाहसभरिय वीर ! तुमने जिसभरकार महासाहसका कार्य किया है, इससे हम वानरो समूहको ओर विंभीषणजीको तुम्हारे यहा पर ठोटनेम संदेहं हुभा था॥ ३॥ ह 
शृ जुदमनकारी ! जौ करनाथा सो कप्चुके, परन्तु अब आगेको रेता साहस कभी न करना कारण कि, तुम्हारा जौ किमी प्रकारसे भी कृ अनभटहोगया | 
हम सीताको ठेकर क्या करगे ! ॥४। ।हे महाबल्वान्‌ शत्रओंके मारनेवाठे ! तुम्हारा कुछभी अपमान होनेपर हम भरत उनसे छोटे लक्ष्मण शतुपघ्र अथवा इ 


अपने शरीरहीको छेकर क्या करेगे ! ॥ ५॥ यथपि महे्र ओर वरुणजीके तुल्य हम तमहारे बटयिक्रमको जानते ह तथापि तुम्हारे अवतकं न आने हृमने 


अपने मनमे इस भकारे स्थित किया था ॥ ६ ॥ छि रणमूमिमे तर सेना ओौर वाहनोके सहित रावणका संहार करके विभीपणको ठंकाएरीका राज्य देदगे 

॥ ७ ॥ हे महाबर ! फिर अयोध्यामे जाय भरतजीको राज्यभार सोप अपने शरीरकोभी त्याग करदंगे. जव शरीरामचन्द्रजीने देता कहा तव सुप्रीवजी उनपै बटे 
संशयेस्थाप्यमयिदेवरचेमिभीषणम्‌ ॥ कष्ंकृतमिदंवीरसादससाहसपरिय ॥ ३ ॥ इदानीमाकृथावीरएवंविधमरिदम ॥ त्वयिर्किचित्समा 
पत्ेकिकार्यसीतयामम॥४॥ भरतेनमहाबाहोलक्ष्मणेनयवीयस्‌ा ॥ शडष्नेनचशगुष्नस्वश्रीरेणवाएनः ॥९॥ त्वथिचानागतेपूर्वमितिमेनिचिता 
मतिः॥जानतश्चापितेवीर्यमहदवरूणोपस्‌॥। ६।।इत्वाहरावणंयुद्धेसपु्रबलवाहनम्‌॥ अभिषिच्यचरंकायांविभिषणमथापिच ॥७॥ भरतेराज्यमा 
रोप्यत्यक्ष्येदेदमहाबल।।तमेवंवादिर्नरामंसु्रीवःप्त्यभाषत।। ८ तव भार्यापहर्तरदष्राराघव्रावणस्‌।।सषयामिकथेवीरजानन्दिकममात्मनः॥ ९॥ 
इत्यवंवादिनवीरममिनंयचराषवः।रक्ष्मणलक्षिमसंपत्नमिदंवचनमत्रवीत्‌॥॥ १ ०।परिगरद्योदकंशीतंवनानिफर्वंतिच॥बलोधंसंविभज्यभग्युदच 
तिष्ठामरकष्मण्‌॥११॥कोकक्षयकरंभीमंभर्यपश्याम्युपस्थितम्‌। निवहंणेभरवीरणामृक्षवानरक्षसाय्‌ ॥१२॥ कातादिपरषंवातिकंपतेचवसुंधरा ॥ 
पवताम्राणिवेपंतेनदंतिधरणीधराः ॥ १३ ॥ मघाःकव्यादसकाशाःपङ्षाःपर्षस्वराः ॥ शराकूरंपवषतेमिश्रंशोणितविदुभिः ॥ १४॥ 

॥ < ॥ हे वीर रघुनंदन ! हम अपने प्राक्रमको जानकेर आपकी मायके हरण करनेवारा रादणको देखकरभी हमं किभ्प्रकार उसे विना दंडदिये रहसकते 

हं ॥ ९ ॥ रघुनंदन ! श्रीरामचन्द्रजी हुभीवजीकै यह वचन सुनकर घुधीवजीकी बडादं करते हृए लक्ष्मीसम्पन्न टक्ष्मणजीसे बोटे ॥१०॥ किं, आओ हम सव 

जन सुशीतर जर ओर फढ सूढशोभित वनस्थटीका आश्रय ठे सेनाका विभाग कर उयृहकौ रचना करके उसमे टिके ॥११॥ इसक्षमय हम शोगोका क्षय 


करने वाठे भयंकर भयचिह्न देखते है इस युद्धमे जो कि होनेवाला है, अनेक २ वीयवान्‌ कश्च राक्षस ओर वानरगणोंका विनाश होगा ॥१२॥ यह देखो भयंकर 
पवन चरु रहाहै, पृथ्वी ओर पवतोके शिखः तर कंपायमान होरहेरहैःओर समस्त पवेतभी शब्दायमान होरहे ै॥१३॥ व्याघ्र सिंहादि रहिस्रक जन्तुओके समानभयं 
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कृरकूर जठ्दजार्(बादल)रुधिरकीवृदोे मिखाहुभ अशुभ जछ वरषातेह॥ १ ४॥सन्ध्याने छा चन्दनके समान खा ठलाई रंगसे दारुण मूतिं धारण कीरै, सयं 
मंसे अभरिके अगारे जलतेहुए गिरते है ॥ १५॥ दीन स्वभाव कूर बुरे परशु ओर पक्षीगण सूयके सन्मुख होकर बडी दीनतास्षे रोवे है कि जिनको सुनकर 


अत्यन्त भय उत्यन्न होता है ॥१६॥ रात्रिम चन्द्रमा उदय होकर ठोगोको सेताप किया करताहै ओर प्र्यकालकै समान उसके चारो ओर काटी ओर छार 


किरणे दिखाई देती है हे रक्ष्मण ! चन्द्रमाका रेता विपरीतमाव बहूतही बराह ॥१७॥ है रक्षण ! देखो सूर्यकेमंडलमे नीठे दाग दिखटाई देतेरै चन्द्रमाकी 
भाति सयमंडठ भी ङखा,छोरा बुरा ओर ठलालवणेका होगया है ॥१८॥ हे ठक्ष्मम ! चन्द्रमाके परति नक्षत्रम यथावत्‌ न रिकनेसे निश्वय ज्ञात होता है किं 
मानो शीघ्रही परख्यकाट आया चाहताहै॥ १९॥ गिद्ध+वाज ओर कौवे उपरमे सहसरा गिरतेहै ओर शरगाठियां मानो ऊंचे स्वरसे अशुभ समाचारकोही प्रगकर 
रक्तचदनसंकाशासंध्यापरमदारूणा ॥ ज्वलच्निपतत्येतदादित्यादभिमडलम्‌॥ १५ ॥ आदित्यममिवाश्य॑तिजनय॑तोमहद्यम्‌ ॥ दीनादीन 
स्वरा.कूराअप्रशस्तामरगद्विजाः॥ 98& ॥ रजन्यामप्रशस्तश्संतापयतिचद्रमाः ॥कृष्णरक्तां्ुप्यतोयथालोकस्यसंक्षये॥१७॥ हृस्वोषूक्षोऽप्र 
शस्तश्चपरिवेषःसुलोदितः॥ आदित्यमंडटेनीललक्ष्मलक्ष्मणदृश्यते ॥ १८ ॥ दृश्यतेनयथावच्नक्षाण्यभिवरतते॥ युगा तमिवलोकस्यपश्यल 
ष्मणशंसति ॥ १९ ॥ काकाःश्येनास्तथाग्रभानीचैःप्रिपतंतिच ॥ शिवाश्वाप्यञ्चुभावाचःप्दंतिमहास्वनाः ॥ २० ॥ रलेःशूलेश्वसत 
 अ्विसुकतेःकपिराक्षसेः ॥ भविष्यत्यादृताध्रमिमीसशोणितकरदमा॥ २१ ॥ क्षप्रमद्यदुराधर्षौपुरीरावणपालिताम्‌ ॥ भभियामलतन वसतत 
हरिभिवृताः ॥२२॥ इत्येवतुवदन्वीरोरक्ष्मणंलक्ष्मणाग्रजः ॥ तस्मादवातरच्छीभ्रपवेताप्रान्महाबलः ॥ २३ ॥ अवतीर्थतुधर्मात्मातस्माच्छे 
लात्सराघवः ॥ परैःपरमदुधषददशंबलमात्मनः ॥ २४ ॥ स॒ब्रह्यतुससुयीवःकपिरानबलंमहव्‌ ॥ कालक्ञोराघवःकालेसयुगायाभ्यचोदयत्‌ 
॥ २५ ॥ ततःकालेमहाबाहुबलेनमहतावृतः ॥ प्रविष्टःपुरतोधन्वीठंकामभिशुखःपएुरीम्‌ ॥ २६ ॥ 
एही ै॥२०॥बानर्‌ राक्षप्तोके छोढेहृए वृक्ष श्छ ओर खङ्गादि मरीहूदं सेनाके मासि व रक्ते यहाकी पृथवी परिपणे होजायगी॥२१॥ हे रक्ष्मण ! जो कुछ 
भी हो वानरगणोके साथ वठपूवक आज हम रावणके पाटी जाती हदं दुदधषं ठंकाएरीमे प्रवेश करेगे ॥२२॥ वीरभेष्ठ महाबख्वान्‌ श्रीराभचन््जी रक्षमणजीसे 
यह कहकर प्वेतके शङ्गे नीचे उतरनेकी इच्छा करतेहुए ॥ २३ ॥ धर्मात्मा श्री राभचन्द्रजीने उस पवतप्रसे उतर शब्रुओंकरके बडे दुःखपते भी भयभीत न 
होनेवाटी अपनी वानरी सेनाको देखा ॥२४॥ सुग्रीवी साथ श्रीराभचन्दरजीने कवच बरूतरादिकी सामी धारणकर सुभरीवजीको व्यूहवनानेके स्यि कहा 
ओर युद्ध करनेके लिये वानरोको आज्ञा दी ॥२५॥ उसके पीछे महाबल्वान्‌श्रीरामचन्द्जी वि जयखहूतमे बडी भारी सेनक साथ धनुष धारण करक लंकाएरीकी 
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ओर सुख कर संग्राम करनेको चटे ॥ २६ ॥ जब भ्रीरामचन्द्रनी चरे तो वानरराज सप्रीवःह्छमानःकक्षराज जाग्वत न, नट नीट ओर टक्ष्मण उनके पीष्टे २ 

चे ॥२७॥ रीछ ओर वानरोकी बडीभारी सेना विस्तारित पृरथ्वीके एकं बे भागको ढककर रघुनंदन श्रीरामचन्द्रीके पे २ गमन करनेरगी ॥१८॥ शत 

का विनाश करन समर हाथियोके स्मान आकारवाठे वानरोने गमन करके समय असंख्य प्वतोके शिखर ओर बडे २ वृक्ष ग्रहण करष्ि। । २९ ॥ दसकं 

शतुओंके मारनेवठे शरीरामचन्द्रनी बहूतही शीपरतासे राक्षस रावणकी टंकारीके दारप्र पचे ॥२०॥ यह ठंका्रौ बहत सारी पताकाओके ठगने शौमाय 

मान्‌ होरही थी, रमणीकं ॒एल्वाध्ोसे शोभित थी उसकी दुग भाचीर अति विचित्र थी परिखा (खाई) व दवारोपरके स्थान अतिविशाठ थे. इत कारण 
तौषिभीषणसुप्रीवौदनूमान्जांबवात्रलः ॥ ॐशक्षराजस्तथानीलोलक्ष्मणश्ान्वयुस्तदा ॥२७॥ ततःपश्चातुमहतीप्तनक्षवनौकसाम्‌ ॥ प्रच्छ 
द्यमहतीभूमिमलयातिस्मराघवम्‌ ॥२८॥ शेरश्रंगाणिशतशः्ृद्धां्रमदीरुहान्‌ ॥ जग्रहुःकजरभख्यावानराःपरारणाः ॥२९॥ तौत्वदीघेण 
कालेनभरातरौरामलक्ष्मणो ॥ रावणस्यपुरींटंकामासेदतुररिदमोौ॥३०॥ पताकामालिनीरम्याञ्चयानवनशोभिताम्‌ ॥ चिघवग्रसुदुष्पापा॒ः 
प्रकारतोरणाम्‌ ॥ ३१॥ तांसुरैपिदुधषीरामवाक्यप्रचोदिताः ॥ यथानिदेशंसंषीडयन्यविशंतवनौकसः ॥३२॥ ठंकायस्तृत्तरदरारंशेलश 
गभिवोत्रतम्‌ ॥ रामःसहाब॒जोधन्वीगोपचश्रोधच ॥ ३३॥ ठंकाुपनिविष्टतुरामोदशरथात्सजः॥ रक्ष्मणाबुचरोवीरःपुरीराबणपाक्तिम्‌ 
॥ ३९ ॥ उत्तरद्रारमासाद्ययंतिष्ठतिरावणः ॥ नान्योरामाद्धितद्द्रारंसमथःपरिरक्षितुम्‌ ॥ ३५ ॥ रावणाधिष्टितं मीमंवरूणेनेवसागरम्‌ ॥ 
सायुधेराक्षसेर्भौमिरभिगप्तसमततः ॥ ३६ ॥ 


|| बडे दुःखसेभी वहां कोहं नहीं पच सकता था॥२३॥ देधताओंको भी अति दुःखे पवेश करनेके योग्य ठंकाएरीपर श्रीरामचन्दरजीके वचनो परित वानरगण 


यथायोग्य स्थानोको दबाय २ बेठगये ॥ ३२ ॥ इस भरकारसे श्रीरामचन्द्रने धटुष धारण करके अयुज लक्ष्मणजीके साथ पर्वतके शिखर समान ऊचे उत्तर 
दारको रोककर अपनी सेनाकी रक्षा करने ठगे ॥३३॥ महाराजाधिराज दशरथजीकै एत्र शरीरामचन्द्रजी वीर लशक््मणजीको साथ लेकर रावणसे रक्षित ठका 
परीमे प्रवेश करते हृए ॥ ३४ ॥ जहां पर रावण स्वयं विराजमान था.रामचन्द्रजीके सिवाय ओर कोईभी उसकी रक्षा करनेको समथं नहीं होगा यही विचार 
कर वीर दशरथकुमार भीरामचन्द्रजी ठक्ष्मणजीके सहित स्वयं उक्ष रावणपाङ्िति ठंकारीके उत्तर द्वारको घेर ठेते हृए॥३५॥वरुणजीसे रक्षित महासागर ओर 
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दानवोफे दल्क्े रक्षित पातारषरीके समान श्च ष्ि भयंकर शूपयोद्धा राक्षस्ोकरके सरव परकारसे भी रक्षा किया जाता हुआ उत्तर द्वारकं देखनेते अल्पवी्यवा 
लोको अत्यन्त भय लगता था ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ओर वरहापर वानरोगोने राक्षस वीरोके अनेकं असच ओर कदच देसे, सेनापति नीर वानरोकी से नाके 
साथ पूव दवार प्र पहुचा ॥३८॥ इन नीठके साथ वीर्यवान्‌ मैन्द ओर द्विषिद यह दोनों वानरभी थे । महाबरीवािकि एत्र अगदजी दक्षिणके दवारपर गये 
॥ ३९ ॥ अगदजीके साथ ऋषभ, गज, गवय ओर गवाक्ष यह चार वानरभी दक्षिण द्वारपर गये, महावीर हलुमानूजीने पश्िम द्रारको जायकंर परियं 
॥४०॥ जङ्घ, तरस्तव ओर दरसरेवीरमेनापति उन हदमानूजीके साथदक्षिण दारपर गये, ओर मधयक गुल्मपर स्वयं सु्रीवजी जा इरे ॥४१॥ कि, जिनके 
रषूनांजासजननंपातारमिवदानवैः ॥ विन्यस्तानिचयोधानांबहूनिषिषिधानिच ॥३७॥ ददशायुधजालानितथेवकवचानिच ॥ पूवेतुद्रारमा 
सा्यनीलोदरिचमूपतिः ॥ ३८ ॥ अतिष्ठत्सहमेदेनद्विविदैनचवीयवान्‌ ॥ अगदोदक्षिणद्रारंजग्रादसुमहाबलः ॥ ३९ ॥ ऋषभेणगवाक्षणग 
जेनगव॒येनच्‌॥ हनूमान्पश्िम्‌द्रारररक्षबर्वान्कपिः॥ ४ ०॥प्रजंघतरसाभ्यां चवीररन्येश्चसंगतः॥ मध्यमे चस्वयंगुरमेसुग्रीवःसमतिषठत्‌॥४१॥ 
सदसवैरैरिश्षठःसुपणंपवनोपमेः ॥ वानराणां तुषट्‌बिशत्कोरयःप्रष्यातयुथपाः।॥४२॥ निपीडयोपनिपिष्ठाशचसुभीवोयञवानरः ॥ शासनेनतुरा 
मस्यलक्ष्मणःसविभीषणः ॥ ४२ ॥ द्राेदररेहरीणांतकोर्टिकोरीन्यवेशयत्‌ ॥ पथिमेनतुरामस्यसुषेणः सहावान्‌ ॥४४॥ अद्रान्मध्यमे 
गलमेतस्थौबहबलावगः।तेतुवानरशादंलाःशादृखाश्वदष्िणः। ¶ृदीत्वादुमशलाग्रान्द्टायुद्धायतस्थिरे॥४५॥ सवे विकृतं गूला, सर्वद्नखायु 
धाः ॥ सवेविकृतचित्रांगाःस्वेचविकृताननाः ॥९६॥ दशनागबलाः केचित्केषिदशगणोत्तराः॥ केचिन्नागसदहसषस्यबभूवुस्तुल्यविक्र माः॥४७॥ 
साथ सव श्रष्टवानर ६ किं, जिस्म गरुण ओर प्रवनके समान बठ्था, इस वानरोकी सेनाम छततीस्‌ करोड विख्यात वानरके युथप थे ॥४२॥ यह सब वानर 
वहांपर मिंठकर आये कि, जहां सप्रीवजी थ, रामचन्द्रजीकी आज्ञासे ठक्ष्मण ओर विभीषणजीने ॥४३॥ ठंकके प्रत्येक दारपर करोड २ वानरोंको नियुक्तं 
करते हुए एुेण, जाम्बवान्‌ बृहुतसी वानरोंकी सेनाको संग ठेकर श्रीरामचन्द्नोके पीछे ॥ ४४ ॥ अत्यन्तं निकटवलठि मध्य॒ल्मपर बहुतसी सेनाके साथ 
जाय टिके; इसपभकार बानरशादृढगण कि, जिनके दती सिंहके समान तीक्ष्ण ये, वृक्ष ओर पर्वतोको धारण करके हवितमनसे युदधकी राह परखने रगे ॥४५॥ 
नख ओर दातोंको आयुध बनाये विचित्र देहवाटे वह वानरगण क्रोधमे भरकर अपनी पुको फटकारने अगचटछाने ओर युलविरानेके आकार कहने ठगे ॥४६॥ इन 
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वानरो किसी रकेदश हाथियों कावर था,किपरी रके शत हाथियोंका ब था.ओर किप रमेहजार हाथियोंके स्मान बट क्रिमे था॥४७॥ उन वानरोँमे कोई 
अमोघे ओर कोई रशत अमोघसडष हाथियोकेस्मानबठ्शारीये, ओर कोद रयुथपतिके समानबटशाटी थे कि, उनकी तुना किंतीकं साथनहींही सक्ता 
॥४८॥ टोबियोंके समान उस बानरोकी सेनाका रेस अदरुत ओर विचित्र समागम हआ था कि, पहटे कभी मौ पेता समागम नही हुजाधा॥४९॥ टका, 
हैते हृएवानरगणों करके वहाकी पृथ्वी ओर कूदते फादते हए वानरोपे वहाका आकाश परिपणे होर्हा था॥५०॥दनके पिवाय युद्धकी अभिलाषा करके अर 
ख्य वानर ओर रीछगण चरो ओसरे ठंकाके दवारोप्र आय २ जुरे ठगे ॥५१॥ उप्त समय समस्त पर्वतश गिरिकूट समस्त वानरो छाया हआ जान पढने 
संतिचौषबलकिचित्केचिच्छतयुणोत्तराः ॥ अप्रमेयबलाशान्येतजासन्दरियुथपाः ॥ ४८ ॥ अद्तन्यविचित्रशतेषामासीत्समागमः ॥ तत्र 
वानरसैन्यानां शलभानामिवोद्रमः ॥ ४९ ॥ प्रतिपू्णमिवाकाशंसंपू्णेवचमेदिनी ॥ ठंकाभुपनिविषशचसंपतद्धिश्चवानरैः ॥ 4० ॥ शतंशतस 
हस्ाणांप्तनक्षवनौकसाम्‌ ॥ ठकाद्राराण्युपाजग्बुरन्येयोदधु समंततः ॥ «१ ॥ आवृतःसगिरिःसर्वेस्तैःसमेतात्प्टवंगमेः ॥ अयुतानां सदस 
चपुरीतामभ्यवतत ॥५२॥ वानरेवलवद्धिश्चबभूवद्रमपाणिभिः ॥ सवतःसंवृताटंकादुष्परवेशापिवायुना ॥ ५२ ॥ राक्षसाविस्मर्यनग्मुःसह 
साभिनिपीडिताः ॥ वानरेभैषसकाशैःशक्रतल्यपराकमेः ॥ ५४९ ॥ महाज्छब्दोभवत्तबलोघस्यामिवतेतः ॥ सागरस्येवमित्नस्ययथास्या 
त्सलिलस्वनः ॥ ५५ ॥ तेनशब्देनमहतासप्राकारासतोरणा ॥ टंकाप्रचलितासर्वासशैलवनकानना ॥ ५६ ॥ 
लगा, प्रति दवारप्र सन्निवेशित सेनाका वृत्तात जाननेके र्थि एक कोटि वानरगण टंकाएुरीके चारों ओर धृमने गे ॥ ५२॥ टठंकरानगरी वृक्ष हाथमे दिय 
वानरो करक इसप्रकार स्वभावते पेरीगदे कि, वहां प्वनका प्रवेश करनाभी कषिन ज्ञात होने ठगा ॥५३॥ वेधाकार ओर दन्द्रतुल्य प्राक्रमकारी वानरगणोति 
पीडित होकर राक्षप्तगण अत्यन्त विस्मित हृए ॥५९॥ ससुद्रकै ऊपर सेतु नेमे जिस प्रकार उसके जलठका अत्यन्त भयंकर शब्द्‌ होता है, वैसेदी अतिभारी 


| वानरोकी सेनाका तुख॒ढ शब्द्‌ भ्रगट होने ठ्गा र ॥ ५५ ॥ उस बडे भारी शब्दे पवेत, वन, कानन, प्राकार ओर फ़टकोंके सहित समस्त 


कवित्त-चढ़त कटक महाराजरामचनद्रजौके गरदगगन रविन्नपिगो ्षडाङूदं ।। एूटिगो जलधि बन्ध लूटिके दुवनपुर छूटिगो मवौस वन हटिगो हडाकदं ॥। श्रोपति सुजान भने .चिरिगोवराह रद फिरिगो सुमेरगिरि गिरिगो धडाकद ॥। 
धंघरको धरनि फलक्यो फनिन्द फन दरक कमठ पौठ कडको कडाकदं ।। १ ।1 उज्ज्वल अमल आभा अधिक विराजमान गंगको तरंग सुरलोकको निसेन है ।। रस रद्र पूरन सरस्वतौ सहित जहां श्यामता सहित रविसुता मुखदनो है ।। 
भढञवतंस महाराज रधुवंशमणि कहं रसरूपजाको धाराअति पेनोहै ।। महामदमत्त बलवन्त बड़ वेरिनको तारिवे को वारी तरवार यो त्रिवेनो है ।। २ ॥ 
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छंकाद्वीप वारंवार कम्पायमान होने ठगा ॥५६॥ अधिकं कया कहं उस समयमे वह वानरोकी सेना श्रीरामचन्द्र ठक्ष्मण व सुप्रीवजीकरके रक्षित होनेके कारण 
देवता व राक्षसो भी जीतनेके अयोग्य जानपडती थी ॥५७॥ श्रीरामचन्द्रनी दस प्रकारसे राकषसोका वध करनेके लिथि सेना स्थापन कुर कर्व्याकृर्मव्यका 
निश्वय करनेके ट्ियि मत्रियोकै साथ सलाह करने ठगे ओर वारंवार कायैका निणय करनेमं आगे बहे ॥५८॥ श्रीरामचन्दरजी साम दान भेद दंड इन चारों 
उपायोको जानते थे, परन्तु उपस्थित कार्यम शेष उपाय अथौत्‌ दंडदेनाही शरेष्ठ विचार करके राजधर्मम मन ठगाते हृए्‌, ओर विभीषणजीके प्रामर्के अनुसार 
यही कत्तव्य स्थिर करके ॥५९॥ वाकिके एत्र अगदजीको बुायकर उनसे बटे, किं हे सौम्य ! तुम हमारे पचनोँको जायकर्‌ रावणसे कहना ॥६०॥ तुम 
रामलक्ष्मणगुप्तासासुग्रीवेणचवाहिनी ॥ बभूवदुधष॑तरासर्वेरपिसुरासुरः ॥ ५७॥ राघवःसमत्निवश्येवस्वरैन्यरक्षसांवपे॥ समेत्यमंतिभिःसा 
भनिशचित्यचपुनःपुनः ॥ ५८ ॥ आनंतयमभिपरेप्सुःकरमयोगार्थतत्ववित्‌ ॥ विभीषणस्यावुमतेराजधमैमलस्मरन्‌ ॥ ५९ ॥ अंगदंवाछितन 
यंसमाहूयेदमत्रवीत्‌ ॥ गत्वासौम्यदरग्रींघ्ूहिमद्वचनात्कपे ॥ ६° ॥ रंषयित्वापुरीलंकांमयत्यक्तागतव्यथः ॥ भटश्ीकंगतेशवर्यसुमूषां 
नष्टचतनम्‌ ॥ ६१ ॥ ऋषीणादेवतानांचगंधरवाप्सरसांतथा ॥ नागानामथयक्षाणांराज्ञांचरजनीचर ॥ ६२ ॥ यञ्चपार्पकृतमोहादवरिप्तिनरा 
षस ॥ नूनतेविगतोद्षःस्व्भूवरदानजः ॥ ६३ ॥ यस्यदंडधरस्तेददाराहरणकशितः ॥ दंडधारयमाणस्तलंकाद्रारेव्यवस्थितः ॥ ६४ ॥ 
पद्वीदेवतानांचमदर्षीणांचराक्षस ॥ राजर्षीणांचसवैषांगमिष्यसियुधिस्थिरः ॥ ६« ॥ बलेनयेनवैसीतांमाययाराक्षसाधम ॥ मासतिक्रमयि 
त्वात्वंहतवांस्तत्रिदशेय ॥ && ॥ | 
निभय होकर समस्त ठंकाएरीको ठते हए चटेजाना, ओर राक्षसोंका भय छोड उनतत कहनाकिं हे खक्ष्मीरहित एेश्वयंहीन, भृतये निकट पदे, चेतनारहितं 
राक्षस ॥६१॥ ऋषि, देवता, गन्धव, अप्रा, सप यक्ष ओर राजाओंका॥६२॥ जो पाप पिना विचारे ष गर तुमने किया है, उस्न पापै भोगनेका समयं अब्‌ 
आगया हे, अब उन पार्पोका दारण परिणाम फठनाही चाहता है, बह्लाके वरदानसे ये गवं तुमको हआ है, आजं वहं चूणं करदंगे ॥६३॥ तुभने जो हभारी 
मायौका हरणरूप अपराध किया ह हम उसका उचित दंड देनके रयि पाक्षातकाल्कै समान ठंकाके दारपर पिक र है ॥ ६४ ॥ यदि हमारे साथ युध 
करनेहीकी तेरी इच्छा ह तो युद्ध मं हमारे हाथते तेरी सयु होनेपर तेरे भाग्यये देवता हरथिटी राजओं्षो गति भाप होगौ ॥६५। रे राक्षह्ाधम्‌! तुमने जो बस. 


वाराभा. || 
॥७८॥ |¢ 
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ओर मायाका आश्रय करके हमारी कुटी दूर करे सीताको हरण किया है अव वही बरु ओर वही माया ठुमको दिलानी चाहिये ॥६६॥ यदि ठम रीताकं 
समर्पणकरके हमारे शरणागत नहोगेतो जानना कि अत्यन्त तीसेवाणोते हम समस्तरोक रक्षसशन्य करेगे इससे जानकीको दद, क्योकि जानक किसी भकारस ह 
नहीं छोड सकते ॐ ॥६७॥ धर्मात्मा राक्षसभेष्ठ विभीषण हमारी शरणमे आये ई हमभी इनकोही निष्कंटक्‌ ठंकाका राज्य व तुम्हारा सव श्वय दान कर दग 
॥ ६८ ॥ तुम जिसभकारकै पापचारी ओर ज्ञानहीन हो, ओर उसपर रेसा अधम्भाचरण करके इन मूखं मंत्रियोकी सहायतामे अव अधिकं काटतक राज्य 
नहीं कर सकोगे ॥६९॥ हे राक्षस ! यदि शरणमे आना ठम्हारा मनमाना न होवे तो धीरता ओर शूरताका आश्रय ठेकर युद्ध करो कारण कि यदध करनेप 
अराक्षसमिमंरोकंकतांस्मिनिशितेःशरः ॥ नचेच्छरणमभ्येषितामादायतमेथिलीम्‌ ॥ ६७ ॥ धर्मात्मरक्षसश्रष्ठसंपरा्तोयंविभीषणः ॥ ठक 
श्व्यमिदंश्रीमान्धुवेपरप्रोत्यकंटकम्‌ ॥ ६८ ॥ नदिराज्यमधमैणभोक्तुक्षणमपित्वया ॥ शक्यमूखंसहायेनपापेनाविदितात्मना ॥ ६९ ॥ 
युध्यस्वमाधृतिङकृत्वाशौयमालंन्यराक्षस ॥ मच्छरेस्त्वंरणेशांतस्ततःशांतोमविष्यसि ॥ ७० ॥ यद्याविशसिलोकांञ्चीन्पक्षीयूतोनिशाचर ॥ 
ममचक्षुःपथप्राप्यनजीवन्प्रतियास्यसि ॥ ७१ ॥ व्रवीमित्वांहितवाक्यंक्रियतामोर््वदेहिकम्‌ ॥ सदष्टाक्रियतांटंकाजीषितंतेमयिस्थितम्‌ 
॥ ७२ ॥ इत्यक्तःसतुतारेयोरामेणाकिषष्टकर्मणा ॥ जगासाकाशमाविश्यसूतिमानिवहव्यवाः्‌ ॥ ७३ ॥ सोतिपत्यश्ुहूतेनश्रीमात्रावणमदि 
रम्‌ ॥ ददशोसीनमन्यग्ररावणं सचिवैः सह ॥ ७९ ॥ 
हमारे चछाये हए बाणे तुम्हारा देह पवित्र होजायगा ओर तुमने जन्पसे ठेकर अवतकं जो पराप कायं किये हँ उनतत तुम्हारा हुटकारा होजायगा ॥७०॥ 
हे निशाचर ! तुम यदि पक्षीकी देह धारण करके त्रलोकीके मध्यम॑मी धमोगे, तथापि हमारी दृष्टे अलग होजाने अथवा अपने जीवनकी रक्षा करेको तुम 
समथं न होगे ॥७१॥ अव तुम्हारा जीवन हमारेही हाथमं है, इस कारण तुम्हारे हितके निमित्तही कहते है, कि तुम परोक सुदति प्राप्त केरनेके ल्यि दान 
पण्य जो कु करने है वह करो ओर तुम्हारा मरण देखकर ठंकानगरी प्रषदित होवे ॥७२॥ दुष्करकमं करनेवाठे श्रीरामचन्द्रनी करके इस प्रकारमे कहे 
जाकर ताराकृमार अंगदजी मूर्तिवान्‌ अभ्रिके समान आकाशमागेमं गमन करने ठगे ॥७३॥ इसके पीठे एक सहूतं भरके बीचमं रावणके मंदिरपर परहचकर 


‰ खर भर भये लक्रा शंकित सब रजनीचर अकुलाते है । सहि न जात वह्‌ तेज वद्नकीमूंदि नयन रहूजाते हं ।। दाहक लंककौड सो$ आयड श्रवननि लागि सुनातेहं । कौन विधाता अवकीराखं यह्‌ कहते विठजाते हं । 
कहि छकेदाहि पोच शोच सव पुरवासौ घवडाते ह । विन पे मग लंकागटकौ कर जोरे ्रतखाते हं ॥ मुकुट श्ोडा कर गदा विराजै सूर्य तेज मन भाते ह । दशाग्रोव मानके मथन हतु बल सौवं धालिसुत आते हं ॥। 
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मबरिटोगोके साथ 3 
रावणके निकटही हदय रावणको अंगदजी देखते हए 
14 1 उत्र्‌ ॥ ७५ ॥ स्वयं श 1 हुए ॥ ७४ ॥ उसके पे पुवणेके वाजु 
० बोठे कदाचित्‌ तुमने हमारा नाम सुनाही 8 पुनाय मृतरियो$े सहित रावणस व | ॥ भूषित प्रदीप्त अश्चिके समान वानर श्रेष्ठ अगद 
नीच कूर ! तुम ६ भीरामचन्द्रनीकं दूत होकर यहां आये ह ' जोन नाही तो अव नो कि ह भरोमचन्द्रजीके कह ए वचन यथार्थ र 
ततस्तस्यावि ४ निकृ हमने युद्ध करो ॥ ७८ । ॥ ७७ ॥ कौशल्याजीको आनंदं न = एव्र ह ओर अंगद हमारा नाम्‌ है च + 
क रुवः ॥ 1900 जो मत्ियोके लि २ तमसे कह दिया है कि रव 
त्मना ॥ ७ ५. केनकांगदः ॥ ७< हार करेगे ह । 
राघवोरामःकौसल्यान ६ ॥ प दः ॥ ७ ६1 है रावण ४ 
स्यचेश्वयेभविष तवयि ॥ ७९॥ देवदानवयक्षाणांगं मुपुर्पोभव ॥ ७८ ॥ ३ नागदोनामय दितेश्रो्मागतः । ६ 
यतिहतेत्वयि ॥ नचेत्सल क्षाणां गंधर्वोरगर हेतास्मित्वांसहामात्यं । ७७ ॥ आहृत्वां 
शाचरगगेश्वरः ॥ ८ नचेत्सतछतयवददप्रणिषतयप्दासयसि १ शडमचय्रष्यामित त्यसषु्ञातिवाधवम्‌ ॥ निरा 
दीप्ताग्रिमिवतेज २॥ ततःसरोषमापत्रःशशाः पत्यप्रदास्यसि ॥ ८१ ॥ इत्येवं पश मित्वामृषीणांचकंटकम्‌ ॥ ८० घ 
1 ५ त 0 क 
` ष्रडाहट जाती रहेगी ` ॥ ८8 ॥ चासं 
उद्धार ० रहेगी करत्‌ ।॥ ८३ 
म 6 ८० ॥ तुम हमारे चरणो स्लुककर क हि हम तुम्हारा संहार करके देव त्‌ ॥ ८२ ॥ रावेणस्ववचःश्ुत्वा 
न्तही कोधके का हौ जायगा॥८१॥ जववानर वीर जन त यदि हमको जानकी न दग द पप, राक्षन ओर ऋषिरोगोके 
५ १८ अपने मंत्रियों बोराकिं १. कारके कठोर वचन कहे त स ही तुम नाशको भाप होगे ओर्‌ तुम कृण्टकेका 
शात उन भरद अशनिके तुल्य अगदजी को प इसका प्राण रे त कपपर हभ ८१। ह 
तयार इए ॥ <४ ॥ ॥ < ३ ॥ राषणके ठेते वच ९ 
न नकर 
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वा.राभा. ||| वीर श बुद्धिमान्‌ तारा कुमार अंगदजीको समर्थं होकर भी अपना बढ राकषस्ोको दिसछानेके एमे स्वय अपनेको पकंडवा दिया ॥ ८५॥ क. 6 
।७९॥ [@| छोग अंगदजीकी बाहे बांध रहे थे, तब अंगदजी सहसरा उन राकषसोके सहित पर्वतके शङ्गके समान ऊच बड भारी राज मदिरषर कूदकर चढगयं ॥ व § 
अंगदजीके कूदनेके समय राक्षस छोग पे ्राषित हो उ कि,वह समस्त राक्षस रावणके सामने ही पृथ्वीपर गिरषडे ॥८७॥ उसके पीछे महाप्रतापी अगदन्‌ | 


(&) 
| पवते शिखरके समान ऊपे रावणके राजमेदिरप्र चढकर उत प्र बले एक पद परहार किय ॥ ८८ ॥ वजधारी इन्रके वज मारने जितभकार ठम र 
हिमाचरुका शृङ्ग इणहोगया था वैरेही रावणके सम्मुख उसके देखते २ ाजम॑दिरका शिखर एटकर गिरपडा ॥ ८९ ॥ इसप्रकारसे अगद राजमदिरकै 4 
£| ग्राहयामासतारेयःस्वयमात्मानमात्मवान्‌ ॥ बलंदशयितुवीरोयातुधानगणेतदा ॥ ८५ ॥ सतान्बाहुद्रयासक्तानादायपतगानिव ॥ प्रा्तादं | 
| शेलसंकाशसुत्पपातांगदस्तदा ॥ ८६ ॥ तस्योत्पतनवेगेननिधूतास्तजक्षसाः ॥ भरूमौनिपतिताःसवेराक्षसद्रस्यपश्यतः ॥ ८७ ॥ ततश्रासा (¢ 
| दशिखररलभंगमिवोत्रतम्‌ ॥ चक्रामराक्षसंदरस्यवाटिुजरःप्रतापवान्‌ ॥ ८८ ॥ परफालचतदाकरान्तंद्शग्रीवस्यपश्यतः ॥ पुराहिमवतःश्ग ६ 
र| वेणेवविदासितम्‌ ॥ ८९ ॥ भक्तापरासादशिखरंनामविश्राग्यचात्मनः ॥ षिनबुमहानादग्ुत्पपातविदायसा ॥ ९० ॥ व्यथयत्राक्षसान्स | 
&| वान्दषयेश्ापिवानरान्‌ ॥ सवानराणांमध्येतुरामपाश्खुपागतः ॥ ९१ ॥ रावणस्तुपरंचकरेकोधभासादधषणात्‌ ॥ विनाशंचात्मनःपश्यतिः & 
| शासपरमोभवत्‌ ॥ ९२ ॥ रामस्तुबहुभिहषेविनदद्भिःष्टवंगमेः ॥ वरतोरिषुवधाकाक्षीयुद्धयेवाभिवतेत ॥ ९३ ॥ सुषेणस्तुमहावीर्योगिरं | 
, §| कृटोपमोहरिः ॥ बहुभिःंबतस्तजवानरेःकामङ्पिभिः ॥ ९8 ॥ < 
यु° का° |[२| शिखरको वारंवार अपना नाम स्वको सुनाय अत्यन्त घौर सिंहनाद करतहुए आकाशको उछठ्गये ॥ ९० ॥ वीर अगदजी इसपरकारसे रक्षपनोको दुःखी £ 
० ४१ |&| ओर वानरगणोंको हषं उपजतिहृए बानरगणोके बीचमे बेटे शीरामचन्द्रीके निकट पूुगये ॥ ९१ ॥ राजरमदिरकै दूटनेपर रावणको अत्यन्तही क्रोध उतपन्न | 
| हआ ओर वह श्रीरामचनदरजीकै दूतका ब ओर अपने होनेवाठेविनाशको निश्वयजानकरचिन्तासहित वारंवार ठबे २ श्वासेने ठगा ॥ ९२ ॥ इस ओर्‌ || 
र| महाबवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी भी हरित किठकिठाते वानरगणोते वेष्ठित होकर शत्रुका नाश॒करनेकै ट्व युद्धमे ही अपने मनको लगाते हृए ॥ ९३ ॥ पव (¢ 
ताकार महबटशारी सुषेणभी क मरूपधारी बहत सारे वानरोकी सेना संग ठेकर आगे बढ शोभायमान हुआ ॥ ५४ ॥ & 
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वहअजेय्‌सुपेण नामव 
ठंकाक भेदानमं पुप्रीवजीकी आज्ञासे तारागणोते । 
कोई र्रणके ण उदीहूई अरस्य अकषोहिणीकै पिए च्मडलकेसमानवहततारी शेनाक = = 
वेरनेते भाकार दुरगकी भी होकर अतिशय आनेदको प्रुए॥९७ माणवाठी वानरो सेन देखक२॥९६॥ सा ठेकररंकाकै समसतदवारोपर धूमनेर्ा 
इस्‌ प्रकारे ती ध पृथ्वीम मिल गया एेसा (५ तेनाने ठंकाके दुगकी भीतको ए कोई रवि्मितहएः कोई रभीत ^ त ५ | 
| धानी ठंकाएरीमं ुक्त राक्षसोने द या था,जिससेए ‹ ए ओर | 
विष्मानांसागरंचा म ग्रीववचनात्कपि ¦ ॥ पयं ९ ~ , तब वीर राक्षपसगण ग भयक्रेमारे > 
भिवतंताम्‌ । पर्यक्रामतदुधर्षोनक्ष्राणीवर प्रचण्ड अच्च शद ग्रहण कर हाहाकार कएनेकगे ॥९९॥ | 
कारपरि्खातर मू ॥ ९६॥ राक्षसाविस्मयजग्बच्रासंजग्ुस्त णीवच॑द्रमाः ॥ ९५ ॥ ते € कर्मः युगान्तकाठके प्वनके 
1 ९ ्युस्तथापरे ॥ (प ॥ लंकाषनि इषर |§ 
च° सा० युद्धकाण्डे "0.44 44 ॥ नः ८ ॥९७॥ कत्संरिकपिभिव्यापतपर 
दतनगरी धलाजातक्ोधो शः सगः ॥ ४ तवाताइवसंविचेरुः ॥ १०० ॥ इत्या ¦ ॥ ९९ ॥ तस्मि 
योनि १ ॥ ततस्तराकषसास्त ०० ॥ इत्यायै श्रीमद्रामायणे हाभीषणकेपरवृतत 
मेहरिगणे'सवतोधुदकाटि शाचरः॥ विधानद्वियणंश्त्वा रगत्वारावण यणे वाट्मीकी 
= युद्धकांक्षिभिः ॥ दरगुणं थत्वा प्रासादचाप मन्दिरम्‌ ॥ न्यवेदयन्पुरींशदां हमीकीये आदिकाव्ये 
उधर धूमने ठगे ॥१ ३ ॥सदृषटरावानरःसवैरवसुधांक यरोदत ॥ पुरीदंरामेणसवाने 
रपू 10 सववपुधाकपिरी २ ॥ सददशव्रितारंकांसः सहवानरेः ॥ १॥ 
करके निवेदन किया कि मद्रा वाल्मी° आदि कृताम्‌ ॥ कथं लिकांसशेखबन 
= मचन््रजीने ~ ६ {इ क्षुपायतन्या' सि काननम्‌ । । 
५ मारे अधीर होगया 1. ५ समेत (6 ¦ प | ५ स ॥ 9 प । अर्य 
स्त ठका अर्ख्य युदधके पेते दूनी सेना ओर धर छया ॥ => रोके छे राक्षस छोगँने रावणवे 
= स वानरगणोसि पिररही १ क ~ त ५५ । रोकेजानेका समाचार स गृहम भश 
] होने ठगी किं, किम प्रकारे वानरोंका ० बडे भारी जमा ५२२ कि.शेढ वन ओर न 
रहाथा इनके 
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वा राभा. ||| बहुत देरतक यह चिन्ता करके षह धीर धारण करक ने फेठाय २ रामढक्ष्मण ओौर उनकी सेनाके समूहकं देखने रगा ॥५॥ वहार श्रीरामचन्द्र हापित 
॥८०॥ |@| अतः- करणम सेनाके सहित ठकाएरीके भराकारके निकट पंच युप राक्षसोंकी एरी ठकाको पतव जगह राक्षसे पूरित होकर रक्षा की जाती हृदं देखा ॥६॥ 


ध्वजापताकाओंसे शोभायमान ठंकाएरीको देखतेही सीतापति रघनाथजी मनम विरहसे उन्न हुए दुःखको अवाई हृ ओर इसी समय रामचन्दरजी मनही मनमं 


| करेगे अथवा धुमाकर उस्लको चरणं कर डठेगे" इसपरकारसे सबही भनमे कहने ठगे॥११॥ वह वानरोंके समस्त यथप पवेत श्रंग बडे २ शिखर ओर अनेक 
प्रकारके बृक्षोको उखाडकर हाथमे ठे ठडनेको तैयार हये ॥ १२॥ राक्षसोके नाथ रावणने देखा किं; असरूप वानरोकी सेना श्रीरामचन्द्रजीका भिय कां 
सिद्ध करनेके घ्य कंकाप्र चटी ॥१३॥ इसपरकारसे बह शिछा ओर वृक्षोंको ठेकर युद्ध करनेवाठे अरुणमुख स्वणके समान प्रभावान्‌ वानरगण श्रीरामचन्द्रजीके 
खयि जोवतक छोडनेको तैयार होकर सबही टंकाकी ओरको धाये ॥ १४ ॥ वह वानरगण कंका नगरीके निकट आयकर वृक्ष ओर पर्व॑तोके शिखर व यष्टि 
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| कहने ठगे ॥ ७ ॥ हाय ! इसी स्थानमे वह भृगछोनाकेसे नेजवाटी रृशांगी जनककुमारी जानकी हमारे षि पीडित ओर शोक संतापिति ५१८ 
| शयन कसतीहै॥८॥ ्रीरामचन्द्रनी इसभकार वैदेहीजीके दुःखको विचारकर अत्यन्तही कातर हृए ओर शीघरही युद शतरओंका नाश कनेक ठिये उन्हीनं बान! £ 
%| छोगोंको आज्ञा दी ॥९॥ वानर ठोग सरठ्तासे कमं करनेवाठे श्रीरामचन्द्रजीकी इसपभकारमे आज्ञा पाय ्षमश्तही वानर एकम्ताथ भागे वढनेके ट्य सिंहनाद £ 
५ स्चितयित्वासुचिरपेर्थमालेन्यरावणः ॥ राघवहरियूथांश्वददशौयतलोचनः ॥ « ॥ राघवःसदसेन्येनुदितोनामपुष्ठेवे ॥ ठकांददशंगप्तवि |[ 
| सवैतोराक्षसेैताम्‌ ॥ & ॥टादशरथिख्कांचितध्वजपताकिनीम्‌ ॥ जगाममनसासीरतादूयमानेनचेतसा ॥ ७ ॥ अतरसामृगशावाक्षीम | 
| तेजनकात्मजा ॥ पीडयतेशोकषंतपताङृशास्थंडिलशायिनी ॥ ८ ॥ निपीडचमानांधम्‌त्मविदेहीमवुचितयन्‌ ॥ क्षप्रमज्ञापयद्रामोवानरा (® ` 
६| न्दरिषतावधे ॥९ ॥ एवभुक्तेतुवचसिरामेणद्धिष्टकमणा ॥ सघ्षमाणाःप्टवगाःसिहनादेरपूरयन्‌ ॥ १०॥ शिखरेविंकिरामेतांंकाुष्टिभिरे ( 
| ववा ॥ इतिस्मदधिरेसवेमनांसिदरियूथपाः ॥ ११ ॥ उ्यभ्यगिरिगुंगाणिमहांतिशिखराणिच ॥ तदशोत्पाटयविविधांस्तिष्टतिहरियूथपाः 
७| ॥१२॥ प्रक्षतोराक्षसेद्रस्यतान्यनीकानिभागशः ॥ राघवप्रियकामार्थलंकामारश्श्टुस्तदा ॥१३॥ तेता्रवक्राहेमाभारामाथेत्यक्तजीविताः ॥ (& 
युन्कां (8 लंकामेवाभ्यवततसारभरधरयोधिनः ॥ १९ ॥ तेदुमेःपवैत्रेशमु्टिमिश्वप्रवगमाः॥ प्रकारायाण्यसंख्यानिममेधुस्तोरणानिच ॥ १५ ॥ 
५ ९ कर रके चारोदिशाओंको परिुरित करते हये ॥१०॥ उस्र काटमे वहं वानरयुथपतिगण समस्तही''हम लोग पवंतोके शिखरपे दस ठंकानगरी तितर बितरको ९ 
& ६ 
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भरहारसे ठेका एरीके पाकर ( भीत ) ओर असंख्य फाटक तोडने फ़ोडने ठे ॥ १५ ॥ वह वानरगण अति बडे २ पर्वतके टकडोे,तिनकोंसे, काठसे व धृक 


डाट २ कर निरु जते शोभायमान ठंकाके खविको पुणं करने ठगे ॥१६॥ ओर जो समस्त वीर कि,ठंकाएरीक प्राकार पर चढ़ गये,उनमे कोद २वानर | 


सहृ यूथका अधिपति था कोई करोड गूथका ओर्‌ कोई २ शत करोड युथका सामी था ॥ १७ ॥ वह वानरगण ठका प्रवेश करकेकंचन निर्मित तोरण 
ओर कैला प्व॑तके समान उस तोरणोके ऊप्र वने हूए बडे स्थानोंको तोडने फोडने ठगे ॥ १८ ॥ महागजके समान अगणित वानरगण परक छर्छौगि 
भरते तडकते व गजंते हूए ठंकाके चारों भर धमन ठगे ॥१९॥ दोहा “जयति जयति भराता सहित,महावी रघुराज ॥ राषवपाित सूर्थसुत,जीतहिं सहित 
परिखान्प्ररयंतश्चप्रसन्रसटिलाशयान्‌ ॥ पांसुभिःपव॑तामरश्चतरणेःकष्ठिशचवानराः॥ १६॥ ततःसहसरयूथाश्रकोटियुथाश्चयुथपाः ॥ कोरियुथश 
ताशान्येलकामाररुडस्तदा॥१७॥कांचनानिप्रमर्दतस्तोरणानिष्टवंगमाः ॥ कैलासशिखराग्राणिगोपुराणिप्रमथ्यच ॥१८॥ आप्लव॑तःप्टवं 
तश्चगजतश्चप्टवगमाः ॥ लंकांतामभिधावंतिमहावारणसत्निभाः॥१९। जय्युशूबलोरामोरक्ष्मणश्चमहाबलः ॥ राजाजयतिसीवोराष्वेणा 
भिपालितः ॥ २० ॥ इत्येवघोप्यतश्चगजेत्वप्लवगमाः ॥ अभ्यधावंतटेकायाःप्राकारंकामदपिणः ॥ २१ ॥ वीरबाहसुबाृश्चनलश्वपन 
सस्तथा ॥ निपीडचोपनिविष्टस्तेप्राकारंहरियथपाः ॥ एतसिम्ररेचकःस्कंावारनिवेशनम्‌ ॥२२॥ पूदरारंतङुघुदःकोटिमिर्दशमिवैतः॥ 
आव्रत्यबल्वास्तस्थोहरिभिजितकाशिभिः ॥ २३ ॥ सहायाथतुतस्थेवनिविष्टःपरसभोदरिः ॥ पनसश्वमहागाहुवानरैरभिशवतः ॥ २४ ॥ 
दक्षिणद्रारमासाद्यवीरःशतबलिःकपिः ॥ आवृत्यबल्वांस्तस्थौविशत्याकोरिमिरृतः ॥२५॥ सुपेणःपथिपद्रारगतातारापिताबङी ॥ आब 
त्यबलवास्तस्थौकोरिकोटिभिरावृतः ॥ २& ॥ 
समाजः” ॥ २० ॥ इस प्रकारसे एकारते व गजेन करते हए कामरूपी वानरगण ठका भराकार पर पूमने ठगे ॥ २१ ॥ यूथपति वीर सुबाहु, बीरवाह, 
नठ ओर पनस यह युथपतिगण सेनाको नगरमे प्रवेश करानेके ट्य ठंकाकी छहर दिवारको तोढतेष्यं प्रवेश कंरते हए दसी समय इन वानरवीरोने ठंकाके 
निवास स्थानको पीडित किया ॥२२॥ कुखद नाम रणविजयी महावख्वानू वानर दश करोड षानरोको संग ठेकर पूर्वके दारको पेर ठता हआ ॥ २३ ॥ 
उसरी कुमदकी सहायता करनेके यिप बहूतसे वानरोको पराथ घिये वानरभरष्ठ प्रसभ ओर महाबाहू. प्नप् नाम वानर भी तैयार हो खड हो गपे ॥२४॥ वीरम 
बटवानू वानर शतबछि वीप्न करोढ वानर्रोकी सेनाके सहित ठंकाके दक्षिण द्वारको पैर छता हआ ॥२५॥ ताराका पिता बलवानु सुषेण करोड २ वानरोकी 
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वा.रा.भा. |(§| सेनाको सग ठेकर ठंकाके पिम द्वारपर विराजमान हुभा ॥ २६ ॥ उततर दारको पेरकर महाबवान्‌ श्ीरामचन््रजी ठक्षषणजीकै साथ लः ह" ओ 6 
॥८१॥ || सुीवजी भरीरामचन्द्रजीकी सहायता करनेके यि तेयार हो गये ॥ २७ ॥ भर्यैकराकार महावीयवान्‌ महाकाय गोएच्छ गवाक्ष नामकं वानर एक कृरोढ |4 
वानरोको साथ ठेकर श्रीरामचन्द्रीके पार्श्वम रक्षा करने ठ्गा ॥ २८ ॥ व श्रीरामचन्द्रजीके दूसरी बगट्मं शतुओंका तपानेवाठा महाबद्वानर धू 
करोड रीछोके साथ विराजमान होने ठ्गा ॥ २९ ॥ कवच बरूतर गदा हाथमे ल्य महावीयं विभीषणजी अपने चारौ मंत्रियोके स्‌।थ महाबढवानु 
भरीरामचन्द्रजीके निकट पबे ॥ ३० ॥ गज, गवाक्ष, गवय, शरम ओर गंधमादन यह कई एक वानरगण समस्त वानर सेनाकी रक्षा करनेके चयि चारोंभौर 
उत्तरद्वारमागम्यरामःसौमिभिणासह ॥ आदृत्यबरवांस्तस्थोसुग्रीवश्वहरीश्वरः ॥ २७ ॥ गोलंगरूखोमहाकायोगवाक्षोभीमदशनः ॥ वृतः 
कोटयामहावीर्थस्तस्थौरामस्यपाश्वंतः॥ २८॥ ऋक्षाणां भीमकोपानांपूपरःशञनिबर्दणः॥ वृतःकोटयामहावीयंस्तस्थौरामस्यपाश्वतः ॥ २९ ॥ 
सन्रद्रस्तुमहावीर्योगदापाणिविंभीषणः ॥ वृतोयत्तेस्तुसचिवैस्तस्थौयमदहाबलः ॥ ३० ॥ गजोगवाक्षोगवयःशरभोगंधमादनः ॥ समं 
तात्परिधावंतोररकषुहेरिवाहिनीम्‌ ॥ ३१ ॥ ततःकोपपरीतात्मारावणोराक्षसेश्वरः ॥ निर्याणंसवंसेन्यानांदतमाज्ञापथत्तदा ॥ ३२॥ एतच्छ 
त्वातदावाक्यरावणस्यमुखेरितम्‌ ॥ सदसाभीमनिर्घोषभरदूुष्रजनी चरैः ॥ ३३॥ ततप्रबोधितामेर्यंदरपांइरषुष्कराः ॥ हैमकोणेरमिहता ` 
राक्षसानां समंततः ॥ ३४ ॥ विनेदुखमदाघोराःशंखाःशतसदसरशः ॥ राक्षसानांघुषौराणा्वमाङ्तपएूरिताः ॥ ३५ ॥ तेवयुः्चुकनीलांगाः 
सशंखारजनीचराः ॥ विधयुन्मंडलसन्रद्ाःसबखाकाहवांहुदाः ॥ ३६ ॥ 
पूमने ठगे ॥ ३१ ॥ निशाचरपति रावण यहं समस्त दृत्तांत जानकर अत्यन्तही करोधके वश हुआ, ओर शीघ्रही अपनी सेनाको युद्धकरनेके अथं बाहर 
निकटनेकी आज्ञा देता हओ ॥३२॥ राक्षस छोगोने भी राणक सुखे यह वचन सुनकर भेरी बजाकर उसके शब्दके साथ इस आन्ञाका सव कहीं प्रचार 
कृर दिया ॥ ३२ ॥ उक्षके पीठे चारों ओरसे राक्षस ोगोकी शुवणकोणाभिहत सोनेके दंडेसे ताडितं ओर चन्द्रमाके समान उजे भुखवाठे 2कनोंते युक्त 
भेरियं बजने ठगी ॥२४॥ घोर हपवाठे राक्षस छोगोके खख प्वनसे परिपुणं हो घोर शष्दसे युक्त सेको हजारों शख एक समयमे ही बजने ठे ॥३५॥ मेष 
माठाकै साथ बिजटीके मिरने ओर बगरोंकी रगारके सम्मिङित होनेसे जिस प्रकार शोभा होती है वैसेही शक पक्षिक समान नीटे देहवाठे राक्षस ठोगोके मुखे 
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रगे हुए शंख शोभायमान हूए ॥३६॥ इसकं परे राक्षस ठोग रावणकी आज्ञा पाय प्रखयकाखके समय उछते हृए सशुद्रकी तरगोके समान महाेगसेबाहर 
निकठकर चे गये ॥ ३७ ॥ इन राक्षपतरोगोको आते देखकर वानरोकी सेना चारों ओरमे सिंहनाद करने ठगीकिं, जिसे बहुत दृरपर्‌ णिका हुआ 
मटयपवेतभी शङ्क शिखर ओर कन्दराओंके साथ गँजने ठगा ॥ ३८ शंख, नगाडोके बजने ओर वानरगणोके सिंहनाद करनेपे पृथ्वी आकाश ओर समुद्रम 
पणे हो गया ॥ ३९ ॥ हाथियोंकी चिषाड षोडोंकी हिनहिनाहट रथोके खरखर शब्द व राक्षस टोगोके चरण धरनेके शब्दे प्श्वी पुण होगईं ॥ ४० ॥ 
इसके पठे फिर वानर ओर राक्षस्ोके घोर संग्रामका प्रारंभ हआ, किं जैसा पूवंकाठमं देवताओंकं साथ असुरोका संग्राम हुआ था ॥ ४१ ॥ राक्षसरोग 
निष्पतंतिततःसेन्याष्टा रावणचोदिताः ॥ समयेपूर्यमाणस्यवेगाइवमदोदधेः ॥२७॥ ततोवानरसेन्येनसुक्तोनादः समततः ॥ मल्यःपूरितो 
येनससानुप्रस्थकंद्रः ॥ ३८ ॥ शंखं दुभिनीर्घोषःसिदनादस्तरस्विनाम्‌ ॥ प्रथिवीचांतरिक्षचसागरंचाभ्यनादयत्‌ ॥ ३९ ॥ गजानांृहितैः 
सार्धदयानदिषितैरपि ॥ रथानांनेमिनि्ोषिरक्षसांपदनिःस्वने ॥ ४० ॥ एतस्मित्ततरेवोरःसंग्रामःसमपदयत ॥ रक्षसांवानरणांचयथादेवासरे 
पुरा ॥ ४१ ॥ तेगदाभिःप्रदीप्ताभिःशक्तिद्चलपरश्वधेः ॥ निजैष्र्वानरान्स्वान्कथयंतःस्वक्किमान्‌ ॥ ४२ ॥ तथाबृकषेमंहाकायाःपर्वतामर 
वानराः ॥ निजेष्यस्तानिरक्षांसिनखेदंन्तेश्चवेगिनः ॥ ४३ ॥ राजाजयतिसुप्रीवइतिशब्दोमदानभूत्‌ ॥ राजाञञयजयेत्युकास्वस्वनामक 
ांततः ॥ ९ ॥ राक्षसास्त्वपरेभीमाःप्राकारस्थामदहींगतान्‌ ॥ वानरान्भिदिषलेश्वश्ूेशवेवभ्यदारयन्‌ ॥ ५५ ॥ वानराश्चापिंङ्कदाःप्राका 
रस्थान्महींगताः ॥ राक्षसान्पातयामासुःखमाष्डुत्यस्वबाहुभिः ॥ ४६ ॥ 
धारवार अपने २ विक्रमका प्रकाश करके प्रदीप शक्ति, श्ट; फरसे ओर गदा चायं २ कर वानरोँको प्रहारं करने लगे ॥ ५२॥ वेगवान्‌ बडे शरीरवाछे 
वानरगण भी नख, दाति वृक्ष ओर प्वतके शिखर चलाय २ कर राक्षसको मारने ठगे ॥ ४३ ॥ उत समय उप्त वानरोकी सेनाम “वानरराज सु्ीवजीकी 
जय हो” रसा वडा भारी शब्द्‌ हुभा ओर इषर'“राक्षप्त रावणकी जय होएत शब्दं पनाय अपने २ नामको बताय परस्पर दोनों दर ख्डने ख ॥४४ ॥ 
भयंकर आकार वाटे राक्षप्गण ठंकाकी दुगं प्राचीर पर चटकर वानरोको भिदिपार ओर शादि अश्रोसे मारने ठगे ॥ ४५ ॥ यह देखकर प्थ्वीपर 
रिके हए वानरटोग भी क्रोपते आकाशम कूद ओर भुजाओके प्रहारसे कोटके भीतपर चहदए ाक्षसोको नीचे पृथ्वी गिराने कगे ॥ ४६ ॥ 
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वा.रा.भा. |(&| उस समय वानर ओर राक्षस लोगोका रेता भारी घोर सभाम हा कि दोनों ओरषारे वीरोके शरीरसे निकटे दए मास॒ ओर रुधिरे रणभूमिं कच 
॥८२॥ | परिपूणं होगई ओर वह समर एसा हुआ किजेसा पृहटे कभी नहीं हुमा था ॥ ४७ ॥ इत्या श्रीमद ° वाल्मी° आदि ° युद्कंडे भाषायां द्विचतार्‌शः 
सगः ॥ ४२ ॥ इस ्रकारसे महाबख्वानू वानर ओर राक्षसगण जब युद्ध करने ठगे; तब उनम परस्पर जयटाभ करनेकी कामनासे अत्यन्त द्रण ५ 
हुआ ॥ १ ॥ वह॒ स्षमस्त वीर राक्षसगण सुवणके आभूषण प्रे, घोडे व अभ्रिकी शिखाके समान आकार वाठे चमकते दमकते हाधिर्योपर ओर घुयकं 
समान भरभावान्‌ रथोप्र चे मनोहर कवच बख्तर धारण कर ॥ २ ॥ दशो दिशाओं निहारते भयंकर कमं करने वाटे राक्षस रावणकं जयकी कामना 
किये सरामं करनेको आये ॥ २ ॥ इन राक्षपकीपेनाको आती हृदं देखकर जयकी इच्छा कथि बडी भारी वानर सेना भी राक्षस ठो्गोी सेनाके 
ससप्रहरस्तुषुलोमांसशोणितकरदमः ॥ रक्षसांवानराणां चसंबभवादधतोपमः ॥ ४७ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकव्ये च्‌” 
सा° युद्धकडि द्विचत्वारिंशः सगः ॥ ४२ ॥ युध्य्ातुततस्तेषावानराणां महात्मनाम्‌ ॥ रक्षसासंबधवाथबालरोषःदारणः ॥ 9 ॥ तेदयेः 
काचनापीडगनजेशवागिशिखोपमेः ॥ रथेश्वादित्यसंकाशेःकवचै्मनोरमेः ॥ २ ॥ नि्॑यूराक्षसावीरानादयंतोदिशोदश ॥ राक्षसाभीमकर्मा 
णोरावणस्यजयेषिणः ॥ ३ ॥ वानराणामपिचमूवृहतीजयमिच्छताम्‌ ॥ अभ्यधावततसिनारक्षसांघोरकमणाम्‌ ॥ ९ ॥ एतस्मित्रेतेतेषाम 
न्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ रक्षसांवानराणांचद्वदरयुदधमवतैत ॥ ९ ॥ अंगदेनेदजञित्सा्धवारिपुतरेणराक्षसः ॥ अयुध्यतमहातेजाल्यंवकेणयथां 
धकः ॥ & ॥ प्रजघेनचसंपातिनित्यंडधर्षणोरणे ॥ जंबुमालिनमारब्धोहवमानपिवानरः ॥ ७ ॥ संगतस्तुमहाकोधोराक्षसोरावणानजः ॥ 
समरेतीक्ष्णवेगेनशदघ्रेनविभीषणः ॥ ८ ॥ तपनेनगजःसा्राक्षसेनमदहाबखः ॥ निकुमेनमहातेजानीरोपिसमयुध्यत ॥ ९ ॥ 
सन्स धाई ॥ ४ ॥ जव इस प्रकार वानरोकी सेना राक्षसोपर धाई, व राक्षप्रीसेना षानरोपर धाई तव राक्षस ओर वीर॒ वानरगणोका ददद होने खगा 
॥ ` ॥ जित प्रकार अन्धकारक साथ युद्ध करते हृए महादेवजीका सथाम हभ था, वैसेही पहातेजस्वी वाटीकुषार अंगदजीके साथ इन्द्रजीतका युदधहोने 
रगा ॥ & ॥ रणम अतिअजेय सम्पाती नाम वानर राक्षस भ्रजंषके साथ युद्ध करने ठगा; ओर वानरे हवुभाच्‌जी, जम्बुमाटी राक्षे -जायकर भिडे 
॥ ७ ॥ उन्न सभ्ाम भूमिये रावणकं छोटे भाई विभीषणजी अत्यन्त करोधयुक्त हो शतुध्नामक राक्षसके साथ युद्ध करते ॥ ८ ॥ महावर्वान्‌ गज 
नाम वानर तपन राक्षसके साथ अतिपराकरमसे युद्ध करने खगा; ओर महातेजश्वी नी नाम सेनापति निकुम्भ नाम राक्षसे जाय भिडा ॥ ९ ॥ क 
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वानरोक राजा पुग्ीवजी राक्षस प्रवसके साथ दन्दरयुद्ध करने ठगे ओर विषपाक्ष नामकराक्षस्के साथ श्रीमान्‌ रक््मणजीका। युद्ध होने ठगा॥१ ०॥दुदधष्‌ अभिक ¦ 
ररिमकेतु, मितरघ्रओर यज्ञकोप यह चारराक्षस् शरीरामचन््रजीके साथ युद्ध करने ठगे॥११॥षोर पवान्‌ वजयुषटि ओर अशनिपरम नामक यह दो राक्षस मन्द्‌ व 
द्विविद्नामक दो वानरके साथ युद्ध करने ठगे॥ १ २॥भयंकराकार रणमे दुजय वीर प्रतपन नामकराक्षस तीक्ष्णवेगवानू्‌ नट नाम वानरै साथ संप्राम करनट्गा 
॥१ २॥ त्रिटोकविख्यात बख्वान्‌ धमका एत्र महाकपिसुपेण विदुन्माटी राक्षसै साथ युद्ध करनेको जाय इटा ॥१४॥ व ओर दूसरे भयंकर पराक्रम करनेवाटे 
वानरगण भी अगणित राक्षस्ोके साथ घोर दन्द्युद्ध करने ठगे ॥१५॥ इसप्रकारसे रणभूमिमे अपने २ जयकी अभिलाषा किये वीर राक्षस ओर वानरगणोका 
वानरदस्तुसुग्रीवःग्रपसेनसुसंगतः ॥ संगत्‌:समरेश्रीमान्विहपाक्षणलक्ष्मण ॥१०॥ अगिकेतुःसुदुधर्षीररिमकेत-राक्षसः॥ मि्धोयज्ञकोप 
शरामेणसहसंगताः ॥ ११॥ वचयुषटिशवमेदेनद्विविदेनाशनिप्रभः ॥ राक्षसाभ्यासुघोराभ्यांकपिषुस्योसमागतौ ॥१२॥ वीरःप्रतपनोघोरोराक्ष 
सोरणदुधंरः॥ समरेतीक्ष्णवेगेननलेनसमयुध्य॒त ॥१३॥ धमस्यपु्रोबखवान्सुषेणइतिषिश्युतः॥। सविद्यन्मालिनासाधमयुध्यतमहाकपिः ॥१४॥ 
वानराश्चापरेघोराराक्षसरपरेः सह ॥ द्रद्रसमीयुःसदसायुद्धाचबहमिःसह ॥ १५ ॥ त्रासीत्समहददयदरं तुलरोमहषणमय्‌ ॥ रक्षसांवानराणां च 
वीराणांजयमिच्छताम्‌ ॥१६॥ इरिराक्षसदेहेभ्यःग्रृताःकेशशाद्रलाः ॥ शरीरसंघारवहाः प्रसुषःशोणितापगाः ॥१७॥ आजघानेदजिक्छरदो 
वनरेणेवशतक्रतः ॥ अंगदंगदयावीरश्चुसेन्यविदारणम्‌ ॥ १८॥ तस्यकांचनचिघांग॑रथसाश्वससार थिस्‌ ॥ जघानगदयाश्रीमानंगदोवेगवा 
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नारः ॥ १९ ॥ सपातिस्तुप्रजेनतरिमिर्बणेःसमाहतः ॥ निजघानाश्वकेणैनप्रजंघरणमूधेनि ॥ २० ॥ जंुमाछिरथस्थस्तरथशकत्याम 
हावः ॥ विभेदसमरेकुद्धोदवुमतंस्तनां तरे ॥ २१ ॥ | 

तुख॒ल्रोम हषणकारी युद्ध भारभ हुआ ॥ १६ ॥ राक्षस ओर वानरगणोंकी पर्वताकार देहे परहारोके छ्गनेमे जो रक्तकी धार निकठती थी, बही नदीकै 
समान ओर उनके शरीरके रोमसमूह शेवाठके समान जान पढने लगे ॥ १७ ॥ वजेधारी इृन्छ्रजी जिर्नभकार वजे चराति है वैसेही इन्द्रजीत मेषनाधने 
कोष मूच्छित होकर शतरुओंकी सेनाको विदारण करनेवाछे अंगदजीको ताककर एकं गदा इनके ऊपर चलाई ॥ १८ ॥ वानरम वेगवान्‌ अगदजीने मेष 
नादकी चटाई गदा पकड करके उसके अश्व, सारथी ओर शुवणेके चित्रित रथको कि २ कर डाडा ॥ १९ ॥ प्रजङ्घं ॒राक्षप्तने तीन बाणद्वारा संपाति 


नाम वानरप्र प्रहार किया, तदनन्तर संपातिने एक अश्वकणके वृक्षको उखाडकर भजङ्षके मस्तकपर बलाया ॥ २० ॥ रथों बेटहुए महाबलवान्‌ जम्बुमाटी 
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नाम्‌ राक्षसे कोधे भरकर हलमानूजीके मीच छाती एकं शक्ति मारी ॥ २१ ॥ शक्ति ठगनेपर हृलुमानूजीने अपि शीघरताकं साथ उरस्कं रथपर कूद उ 

एक छात मारी कि, जिससे पह रथ णं होगया; ओर उ्के सहित उस राक्षसका भी नाश कर दिया ॥ २२ ॥ भ्कराकार्‌ परतपन नामृक रकि शृष्द 

करता हुआ न नाम वानरकी ओर दौड, वीर नने भी विक्रम प्रकाश करके उप्त राक्षप्की ६ ओंखं निकाटटीं ॥२३॥ वाण चछानमं चतुर्‌ उस्न रक्ष 

सके बाण चठानेसे ययपि नठका शरीर छिन्न भिन्न होरहा था.परन्तु तोभी उन्होने उसकी अखं निकाली इधर प्रवसनामक राक्षसे समस्त सेनाको निग 

जाना विचारा परन्तु वानरोके राजा ॥२४॥ सुग्रीवजीने महावेगे सप्पणका वक्ष उखा उप्तके प्रहारसे प्रवस्त नाम राक्षप्को मारडाला, भयकराकार राक्षप्को 

बाणवर्षसि व्याक कर ॥ २५॥ फिर बाणे क्षमणजीनि उस अपने शर विरूपाक्ष नामक राक्षप्को संहार किया । दुदधषं अध्रकेतु व रश्मिकैतु मित्र प 
तस्यतंरथमास्थायहनूमान्माशूतात्मजः ॥ प्रममाथतलेनाह्चसहतेनेवरक्षसा ॥२२॥ नदन्प्रतपनोधोरोनठंसोभ्यदधावत ॥ नलःप्रतपनस्या् 
पातयामासचश्चुषी ॥ २३॥ भित्रगायःशरःस्तीक्षणेःकषिपस्तेनरक्षसा ॥ अरसतमिवसेन्यानिप्रधसंवानरापिपः ॥ २९ ॥ सुगीवःसप्तपणननि 
जघानजवेनच ॥ प्रपीडयशरवषणराक्षसेभीमदरीनम्‌ ॥२५॥ निजघानविहपाक्षशरणेकेनरक्ष्मणः ॥ अभरिकेतुशचदपर्ोरर्मिकेत्चरक्षसः ॥ 
मि्रपरोयज्ञकोपश्वराममादीप्यच्छरेः ॥२६ ॥ तेषांचतुर्णारामस्तुशिरांसिसमरेशरः ॥ ऊद्श्चतुभिधिच्छेदधोरःथिशिसोपमेः ॥ २७ ॥ वत्र 
सृषटिस्तुमेदेनरुष्िनानिहतोरणे ॥ प्पातसरथःसाश्वःसुरा्इवभूतले॥२८॥ नि्भस्त्रणनीटेनीलांजनचयप्रभम्‌ ॥ निरविभेदशेस्तीकषणेःकर 
मेधमि्ां्मान्‌ ॥२९॥ पुनःशरशतेनाथक्षिप्रहस्तोनिशाचरः ॥ बिभेदसमरनीरंनिङभःग्रजहासच ॥* २० ॥ तस्येवरथचक्रेणनीलोविष्णु 
रिाहे ॥ शिरश्चिच्छेदसमरेनिकुमस्यचसारथेः ॥ ३१ ॥ 


| यज्ञकोप इन चार राक्षसने श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर बाणोकी वषो की ॥ २६ ॥ तव रघुनंदन श्रीराम चन्द्रजीने अत्यन्त कोप करके अश्रिकी शिखाकै ्षमान 


ठपट्पाते चार भयंकर बाणे उन चार राक्षसोका शिर का्डाछा ॥२७॥ मद नामकं वानरने धू्ञा मारकर रणम वजष्टिका संहार किया; तब यह राक्षस 
रथ ओर घोडोके सहित पृथ्वीपर गिरपडा कि, जेसे कोई नगरकी ऊँची अटारी भहराय पडे ॥ २८ ॥ सूर्यं नारायण जिसप्रकार अपनी किरणे बाद्ोंको 
अलग २ करके उडाय देते ह वैसेही वीर निकुम्भ राक्षसने तीक्ष्ण बाणोँको चला कर नील अजनके समान प्रभावारे सेनापति नीटके शरीरको वीध डाला 
॥ २९ ॥ ओर उसके पीछे दूसरी वार फिर शत बाण छोड नीटका शरीर भेद यह निकुम्भ राक्षस अति ऊचे स्वरसे ठा करक हसने ठगा ॥ ३० ॥ प्रन्त॒ 
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| सेनापति नीटने 
ठने राक्षस निकुम्भके 
रथका पहिया प्रहण 
केर चक्र धारण किये हृए दिष्णजी 
हुए विष्णजीकै समान नि 
न्‌ [नंकुम्भ ओर उ 
सके सारथिका मस्त 
कं काटडाटा ॥३१॥ 


वजके सुमान कट 
ठेन प्रहार करनेवाे द्विवि 
दरेविद नाम वानरने सवं राक्षपोके 
ने सवं राक्षसोके सामने हो पवतके शिखरका प्रहार करके राक्षस अशनि 
क्षप अशनिप्रभकै उप्र चो 
ट चला३।३२॥ 


| राक्षस अशनिप्रभनेभी 
वजके समान बाणोसे 
| अघ्यन्त कोध उत्पन्न का 
तनन हुभा ओर इन्होने एक शाठ्का 1 एत 1 बाणोके 
अश्व ओर रथके सहित राक्ष्का संहार 7 ॥ । | | ; प 
थमं बेदाहुभ राक्षस वियुन्माठं 
यन्मा 


स्वणभूषित अनेकवाणोको 
चठाय सुषेणजीको = 
त्त्रा को पीडितकं 
0 ममम ॥ + (6 ५ करने ठगा ॥ २५ ॥ तव्‌ वानसोमे भष से 
स्तुशको यनभूषणे । 4 ; 1 ३२॥ 1 उको रथमे बेडा हभ देल 
तयत्‌॥ ३६ ॥ लाघवेनतसंयुक्तो सननादचसुहहः : ॥ साटेनसरथंसाशव हवे ॥ शरैरशनिसकाशैः 
ध यचतदलोिनालीनान ॥ ३५ ॥ तेरथस्थ वा 1 म्‌ ॥३५॥ त | 
गवम्‌ ॥२९॥ ८ रितीणनिाचिव ॥ ‡ (का रागति म । 7 
चरः ॥ निष्पिषटददयोभमं रमचित्यप्लवगोत्तमः ॥ तांतूष्णीं तमापततगदयाविडन्मारीनि : ॥ ३७ ॥ ततकरोधसमाति 
गतानि 1 | ट 
कर एकं पवेताकार पपातह ॥ वानरः तस्योरसिमहाभर वक्षस्यमिजवानारस्बेणंहरिष 
1 | \4 ७ । सित 
निशाचर ददुन्माटी उनको ७ ॥ तव वानर सुपेण तव निशाचर विधु | पथितास्तरदैः १६ 
। नको शिला एुषेण राक्षसको खडा हभ दं नाटी अत्यन्तशीष त्याईवदिवौकसेः ॥४ 
पुपेणजीने उस्र गदाको ग्रहण किये आता हआ देखकर ` हृभा देखकर कोधित चतुरतासहित रथप्रपे २॥ 
उस शिक प्रहार 0 1 र्त्त (६. (14८ वानरष्ठ 9 ४ हण करके इसकी ५ 
(न व र 
रा जिससे उक प्राणतकं निकट तो । चलाया ॥ ५० निशाचर | सि 
। ४१ ॥ इस भ्रकारसे उस ह ष 
उक्ष ददयुदमे सुर 


षाराभा. (6 


॥८४॥ | ) 4 ८ 
| ॥ ४४ ॥ संमामभूमि परिपू होग्ई, इसी कारणसे उस घोर रूप संभ्ाममे सहस्रं श्रगाढ धमन ठगे, अनेकरभातिते राक्ष ओर वानररोके कवन्धं चृत्य कृ 


यु° कां° 
सु° ४४ 
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गणसे अघुरगणोकै समान शूर निशाचरोकिं समूह वीरभरष्ठ वानरो करके मर्दित होनेकगे ॥ ४२ ॥ भाठे, गदा, शक्ति, तोमर ओर बार्णोकं प्रहार हीन ( 

रथ ओर समरके घोडे समस्तही पृथ्वीपर गिरने छग ॥ ४३ ॥ मरे हृए मतवाठे हाथियोंमे, वानर राक्षसो , रथके टर पियोमे, जुभा व धुरे आदिक 

रगे ॥ ४५ ॥ अधिक कया कहं यह संग्राम भी वैसा ही हआ जैसा कि देवासुर संपराम पुवंकाटमं हुमा था ॥ ४६ ॥ परन्तु उत काटमे रक्तगन्धसे च्छित 

निशाचरोनि बानरवीसें करके अत्यन्त पीडित होकरके भी फिर अत्यन्त बल्के साथ युद्ध करना आरंभ किया, भर वह राक्षस ठोग पयभगवानूक छिपने ओर 
मेशवान्येगीदाभिव्वशक्तितोमरसायकैः ॥ अपविदवे्ापिरथैस्तथासांामिके्येः ॥ ४३ ॥ निहतेःङजरमतेस्तथावानररक्षसः ॥ चकरक्षयुग 
दडेश्गरेधरणिसंभ्रितेः ॥४४॥ बभूवायोधनेघोरंगोमायुगणसेवितम्‌ ॥ कवेधानिससुत्पेतुिक्षवानररक्षसाम्‌ ॥ ४९५॥ विमदेतुभरुरेतस्मिन्दे 
वासुररणोपमे ॥ ४६॥ निहन्यमानाहरिषुंगवेस्तदानिशाचराःशोणितगंघमूच्छिताः ॥ पुनः सुयुद्ध॑तरसासमाश्ितादिवाकरस्यास्तमयाभिकां 
क्षिणः ॥ ४७ ॥ इत्यपि श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये आदिकाव्ये च° सा० युद्धकांडे चत्वारिंशः सगः ॥ ४३ ॥ युध्यतामेवतेषांतुतदा 
वानररक्षसाम्‌॥ रविरस्तगतोराभिःपरवत्ताप्राणदारिणी ॥ १ ॥ अन्योन्यंबद्ववेराणांघोराणांजयमिच्छताम्‌ ॥ संग्रवृत्तनिशायुद्धतदावानररक्ष 
साम्‌ ॥ २ ॥ राक्षसोसीतिदस्योबानरोसीतिराक्षसः ॥ अन्योन्यंसमरेजष्ुस्तस्मिस्तसतिदारूणे ॥३॥ हतदारय चेहीतिक्थविद्रवसीतिच॥ | 
एवंसतसलःशब्दस्तस्मिन्सेन्येतशचश्चवे ॥ ४ ॥ कालाः कांचनसत्नाहास्तस्मिस्तमसिगक्षसाः ॥ संपरदश्यंतशेदरादीप्ौपधिवनाहव ॥ 4 ॥ 

रात्रिक आनेकी बार देखने ठगे ॥ ४७ ॥ इत्यपि श्रीमद्रा ° वाल्मी ° युद्धकाण्डे भाषायां त्रिचत्वारिंशः सगः ॥ ४३ ॥ जव राक्षस ओर वानरगणोमं सहश्च ्‌ 

२ घोर युद्ध होन गा तव सुर्यं भगवान्‌ अस्तादका आश्रय ग्रहण करते हृए, ओर देखतेही देखते जीवजीवननाशिनी रात्रि आय प्हची ॥ १ ॥ उससस॒मयं 

परस्पर बेर बिहृए जयके अभिठाषी घोरहपी उन वानर ब राक्षसोका रातरियुद्ध आरंभ हभ ॥ २ ॥ उस्न दारुण अधकारको वानरटीग “तू रक्षस है" 

ओर राक्षस “तू वानर है” यह कहकर परस्पर प्रस्यरको आधात करने कगे ॥ २ ॥ उसका उस सेनाके बीचमं मारडाढो फाढ्डाटो भागता क्यों 

§ लौटकर आ इस प्रकारे कठोर शब्द सुनाई आने टगे ॥ ४ ॥ उस अंधकार काठ वणवाटे राक्षसोग सुवणका बना कवच धारण करनेसे भदीप्‌ । 
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ओषधिदन 
भूषित पवेतराजोकै 
= समान जान्‌ > 
भक्षण करनेलगे ॥६॥ भये पृडनट्गे ॥ ५ ॥ उस 
कि यकर क्रोध किये ह स॒ अपार अंधकारमं को 
ध्वजा । श हुए वागरगण भी छठां धे भरे की 
ओर क २ कृरनेखो ॥ ७ ॥ उस क ग मार २कृर अपने तीक्ष्ण तर व वानरोकी सेनामं अतिवेगसे प्रवेश करकी 
पाकर ॥ ९ ॥ ल ॥ < ॥ सवका यहं वानरगण करोधम ५ वानरगर्णोने भी राक्षसनकौ सेनाको खट क्षतो सुवणंते मंडित घोडे ओर ष र 
। तस्मिस्तम [व दीसते १३ २ राक्ष्क़ा संह त हाक लच्‌ दातत कारतेएग। क हाथा भोर हायिषोत 0) 
= क्षसाःकरोधमूच्छिताः॥ परिप ग । उस कालम घोडोके खरो रथवे रामचन्द्रजीभी विष 
त्यद क ५ ताः॥ छः | - हिया भी विषके 
र्भामकोाव्यदारयन्‌ ॥७॥ = 9 प्लवंगमान्‌॥६ १.५. पियो उदीहूईं धूरने ॥१०॥ व 
थोमिद्वतम्‌॥१०॥ रर ॥ 11 म्‌ ॥ का ॥ ल 
॥ व धकणनेजाणियुध्यतांधर पोपमेः॥९॥ दश्यादश्यानिरक्षासिप्रबराणिनिज न्पताकाध्वजिनोरथान्‌ ॥ ८ 
नांपणवानांचनिः गीता ॥ सान कष च्‌ ॥<८॥ चक 
राणां चसबभूवा खनेमिस्वनोन्मिश्रः पणे ॥ रधिरौष वेस्तर्‌ 
शद पु बभरवात्रदारूणः ॥ श सबभूवाद्तोपमः [महाघोरान | 
तेनाके पुष्पोप्हाराचतजासीयुदधमेदिनी ॥ द .१३॥ इतेवानरमुख्यश्चशक्तिशूकप दत।पमः । १९ ॥ हयानास्तिनमाना धस्तनिघुचब 
ठगमीं। कान ओर नेन पृथ्ीपरमे उढकर भूद 1 5 मित्‌ सरावकर्द॑मा 1  ॥ निहतेःपर्वताकारेरक्षसेःकामर्पि न रा्षसानाचिनि 
।११॥ उसके पठे शंख इस प्रकारसे कठोर अं ॥ :कृासद्यपिभिः॥ 
क शब्द्‌ रथ॒चक्रके केठोर ओर सोमहषणकारी २ १४॥ 
हुए व ताडित ों 4 क्रकं खर २ ध्वनिसन हषणकारी सप्रामं भार उस 
ओर परशु 4 णौ ओर अञ्च शच्च (९ हुआ भेरी मृदंग ओर ५ कः संथामभं पोर रुधिरकी नदिय बहने 
( एुटवाडी ) कै व ओर पव॑ताक दते व वानरगणो दारुण शब्दे सधाम : म शब्द्‌ होने ठ्गा । ६५ 
सुमान जान पडने ठगी । सब जगहही ध कामहपी राक्षश्ररोगोकं गिरने ॥ ५ भा भूमि परिपूर्णं हो गई ॥ १३ | १२ ॥ घायठ्‌ 
क बहन कौचड हो जानेस दहं संम भूमि हः -रणभूमि श्प पृषपोते प ५ 
के न देखने योग्य मान उयान 
केने योग्य 
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तरक णियोक 7 > 
वाराभा. || हो गदं ॥१५॥ वास्तवमे राक्षस ओर वानरगणोंका प्राण हरण करनेवाटीवह रात्रि काठरात्रिके समान सबही भरा अत्यन्त भयंकर ददं ॥१६॥ उरक 


( 
॥८५॥ |@| पीछे उस्न दारुण अंधकार समस्तही राक्षस श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर बाण वषोते हुए आगे बडे ॥१७॥ उस समय जव मय॑कर्‌ क्रोध किये दए राक्षत सिंहनाद 
(| करते जब श्रीरामचन्द्रजीके सन्य॒खको द)ड, तव प्रय काठके समयम सात ससुद्रके समान कोटाहटरूप बडा भारो शब्द्‌ दभा ॥ १८ ॥ प्रन श्रीरामचन्द्र 
जीन एकं पटक मारनेके समय इनमेसे छःराक्षसोंको अभिकी रपटके समान तीखे बाणे मारा ॥ १९ ॥ अजेय यज्ञशनु, महापा श्वं, महद्र; बडे शरीखाढा 6 
वजदं शुक ओर सारण ॥ २० ॥ यह ठे राक्षस शरीरामचन्द्रजीके बाणो मरभम चोर सायकर अपने २ जीवको ठे रणमूमिस्े भाग्‌ गये कारण कि! उनके 
साबभूवनिशा धोरादरिरक्षसहारिणी॥ काररात्रीवभूतानां सवेषां दुरतिक्रमा ॥१६॥ ततस्तेराक्षमास्तत्रतरमिस्तमसिदारणे ॥ राममेवाभ्यवतं ९ 
तसहष्टाःशखृष्टिभिः ॥१७॥ तेषामापततांशब्दःकुद्धानामपिगजेताम्‌ ॥ उद्वतंहवसत््वानां समुद्राणामभूत्स्वनः ॥१८॥ तषांगामः शरेःषद्मिः 
षडजघाननिशाचरान्‌ ॥ निमेषांतरमरेणशरैरभ्निशिखोपमेः ॥ १९॥ यज्ञशद्शवदुधरषोमदापार्श्वमरोदरौ ॥ वजदैशेमहाकायस्तौचोभोशुक 6 
सारणौ ॥ २० ॥ तेत॒रामेणबाणोधेःसर्वममेसखताडिताः ॥ युद्धादपसृतास्त्रसावशेषायुषोभवन्‌ ॥ २१ ॥ निमेषांतरमप्रेणधोरेरप्रिशिखो 
पमः ॥ दिशश्चकारविमलाःपरदिशश्चमदारथः॥२२। येत्वन्यराक्षसावीररामस्यामिश्ुखेस्थिताः॥ तेपिनष्टाःसमासादयपरतगाइवपावकम्‌ ॥२२॥ ( 
सुवर्णपसैविंशिखेःसंपतद्धिःसमेततः ॥ बभूवरजनीचिघ्राखदयोतेरिवशारदी॥ २४॥ रक्षसानां चनिनदरभरीणां चेवनिःस्वनेः ॥ सावभूवनिशाधो 6 
राभूयोधोरतराभवत्‌ ॥ २५ ॥ तेनशब्देनमहताप्रबृद्धेनसमंततः ॥ अिङ्टःकंदराकीणःप्रन्याहरदिवाचलः ॥ २६ ॥ 
यु° कौ° | | भाण निकठनेको रह गये थे॥२१।उ काटे महारथी श्रीरामचनद्रजी इत कारण अधिकौ ठपटके समान बाण चछाने ठगे किं जित पठभरमं दशों दिशा 
स॒० ४४ <| व विदिशाओंम उजेढा छाय गया ॥ २२ ॥ जिस प्रकार अश्चिकै शमे गिरकर पतंग जछ जाते ह वेपेही जो राक्षस श्रीरामचन्द्रजीकी ओर धाये थे उनका 
उप्षी समय नाश होगया ॥ २३ ॥ सबही कहीं सुवणं रगे बाणोंके गिरनेसे वहरात्नि प्रवीजनोंकरकै युक्तं शरद ऋतुकी रातरिके समान विचित्र ज्ञात होने ठगी | 
॥ २४ ॥ गक्ष सलोगोके सिंहनाद ओर भेरीके शब्दस शब्दायमान होनेके कारण वह घोर रात्रि ओर भी घोर भयंकर होगई ॥ २५ ॥ सवं प्रकारसे बदा 
हआ बडा भारी शब्द्‌ त्रिकूट पवेतकी कन्द्राओंम प्रवेश करके शजार करने गा प्रतिध्वनि होने गी ॥ २६ ॥ ( 
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श्यामरगवाठे महाशरी 
= ~ रधारी गोपुच्छ हिरि 
एणमे प्रवेश करके रावणे वानरगण अपनी बहि राक्षसोकं 
ओौर तारथिके ५. पुत्र इन्द्रजीतके ऊपर प्रहार करते व १९४ फिर भक्षण करने ठगे ॥ २७ ॥ अं 
वाटिकुमार अंगदजीका तं 9 12६ उसी समय र ५ सारथी व पोको व (५ 4 शतरुका विनाश केकी वास्नासे 
इन्द्रजीतके रणका पराक्र न कायं देखकर उनकी १ न्तधाोन हो जाता हुआ । & थाविशारद इन्द्रजीत अंगदजी के घो 
म स्रवहीज | व्‌ रामलक्ष्मण इन दोनों 449} € ॥ देवता ओ गो करके वोड 
पण व ओर दृप्रे.वान नते थे दती व्यि ी भी सव्र देवता ओ र ऋषि ोगोके प्रशंसा करनेकै 
| -वानरगण भी शच्रुको षि उसको अंगदजी करक प्राजित द ता ओर ऋषि अनेक प्र सा करनेके योग्य 
गोलांगरूलाम तुको पराजित देखकर सि रै पराजित देखकं प्रशसा करने टगे 
` गोलगरकामहाकायास्तमसातुल्यवच (५ ही सतुष हौ रनद कन । 
1 प 1 
5 सारथिः॥अंगदेनम रेष्वज्यबाहुभ्यं ॥ र अंगदजीकी अनेक ॥३२०॥ तव सुरीव विभ 
मलक्ष्मणौ ॥ २९ ॥ प्रभावं अंगदेनमहायस्तस्ततरेवं भिक्षयत्रजनीचरा ॑ भ्रकारसे बडाई करते 
 प्रभावंसर्वभूतानिविदुरि नरवांतरघीय त न्‌॥ २७॥ अंगदस्तुरणेशत्र्िहः हुए ॥ ३१ ॥ भयं 
भीषणाः ॥ सर्वभूतानिविदुरिदरजितोयुर त ॥२८॥ तत्क गदस्तुरणशतरूत्निदंतसमुपरि ६ 
: ॥ साधुसाध्वितिने विदुरिदरजितोयुधि ॥ ततस्ते मवाछिगपरस्य्देवाःसदरपिरि थतः ॥ ईदूजि 
॥३२॥ सोतर्धानः दुहृष्ाश्चुपराजि तस्तेनमहात्मानंदष्वातुष्टः प्रधि 'सहषिंमिः।तुषवुःपूजनाई तुर 
२॥ सोतर्धानरत्‌ःपापोरावणीरणकाः तम्‌ ॥२१॥ इन्द्ररि ्ात्॒ठप्रपर्षितम्‌ ॥ ३० ॥ ततः नार॑स्यतौचोभोरा 
यर, ॥ २४॥ ॥बहमद द्रजिहतदानेननिजितोभीमकः ॥ ततप्रहषटाःकपयः 
भूतानाक्टयोधीनि गमयेःशरः ॥ ३९॥ विभेदसमरकुद् रावणि;कोधमूच्छितः ॥ संयुगेवाखिषत्रेणक्रोधं 
कर्‌ कमकारी व 19६ व ॥ 11 | । 
कर्कश रावण एत्र बरह्ाजीके राजित होकर इन्दर ॥ महेयन्योघतेषयुच ॥ २ < 
ह्लाज।कं वरदान (< जीत बडा छज्जितं हअ ९॥ अरहश्यः;सव 
कृर्‌ वजकै समान बाण ~ पाने गावत हो अनत्यन्त मत हेजा ओर उसको अत्न 
न त अत्न 
म (५ ठ्गा ओर रामचन्द्रजी व 0 न्तधीन हो गया ॥ ३३ | # कोप हो आया ॥ ३२॥ तव वह दुष्ट वी 
चर इन्द्रजीत अंतधीन रह 1 भेदा, उस्ने अपनी माय बहा अंग उतने परपमय वारि १ दिसादई न देता दुभा मा र 
णियोको न दीखकर मायाके बरुन 1 धाताओंकनि मोहित किया | ध 1 त 
र पचन्दरजी आौर रक्षषणजी वह छर युद्ध कृरने 
जीको बाणो बन्धनो बां करनेवाा निश्‌ 
नधनो बांधरेता ह ५ 
हुभा ॥२६ ॥ 
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वा.रा.भा. || उन परुषिंह श्रीरामचन््जी ओर ठक्ष्मणजीको क्रोधित इन्द्रजीत करके नागमय बाण समूहते बेधनेपर वानरछोग विस्मित होकर देखने ठगे॥ ३७॥राक्षराज 
॥८६॥ || रावणके एत्र इन्द्रजीतने जिस स्मय देखा किं, राम लक्षमणको सम्भ संग्राममे जीत ठेना कुछ सहज बात नहीं है, त उस समय दुरात्मा निशाचर मायाकं 
& | बठका आश्रय करके सवके सम्मुख अन्तधान होकर उन दोनों राजक्मारोको बांध ठेता हुआ॥ ३८॥ इत्या श्रीमद्रा °वाल्मी ° आदि ०युद्धकांड भापार्याचतुशत्वारिंशः 
| सगेः॥४४॥ तव उत दष्टात्मा मेघनादके सोजनेके लिये महापरतापी राजकुमारजीने दश बलवान्‌ वानरयुथरपोको आज्ञा दी॥ १॥उनमं दो तो हुषेणके भाई थे ओर्‌ वान 
५ रोमं शष्ठ नीट, वालिकुमार अंगद) अतिवेगवान्‌ शरम ॥२॥ द्विविद, हमान; महाबलवान्‌ प्रस्थ, ऋषभ ओर ऋषभस्कन्ध इन्हीं दश शतरुओकि तपानेवाटेवानरोको 


| 
@ 

&| तौतेनपरुषव्याप्रोकदधेनाशी विषेःशरेः॥सहसाभिहतौवीरौतदापरक्षतवानराः ॥३७॥ प्रकाशद्पस्तुयदानशक्तस्तौवाधितराक्षपराजयपुतरः।॥ मायां 

‰| प्रयोक्तुसयुपाजगामवबंधतौराजसुतौदुरात्मा ॥ ३८ ॥ इत्यै श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च सा० युद्धकांडे चतुथत्वारिशः 

| सगेः ॥४७॥सतस्यगतिमन्विच्छनराजपुत्रःप्रतापवान्‌॥ दिदेशातिबलोरामोदशवानरयुथपान्‌॥ १॥ दरौसुषेणस्यदायादौनीलंचप्लवगाधिषम्‌॥ 

3| अगरदेवारिपप्रंचशरभंचतरस्विनम्‌ ॥ २॥ द्विविदेचहनूर्मतंसाुप्रस्थं महाबलम्‌ ॥ ऋषभवर्षभस्कंधमादिदेशपरंतपः ॥ ३॥ तेसं्रह्टाहर्यो 

| भीमाबुद्यम्पपादपान्‌॥आकाशंविवि्चुःसवेमागमाणादिशोदश।।४।तेषिगवतबेगमिषुभिर्वेगवत्तरैः॥ अक्चपित्परमाघ्नेणवारयामासरावणिः 

&| ॥९॥ तंभीमवेगाहरयोनाराचेश्षतविक्षताः ॥ अंधकारेनददृश्ुमेषेःस्यमिवावृतम्‌ ॥ ६ ॥ रासलक्ष्मणयोरेवसर्वदेहमिदःशरान्‌ ॥ भृशमाव 

न्क | शयामासरावणिःसमितिजयः ॥ ७ ॥ निरंतरशरीरोतुताडुभौरामलक्ष्मणो ॥ ङदधेनंदजितावीरौपत्नगेःशरतां गतैः ॥ ८ ॥ 


स॒° ४५ || शीरामचनद्रजीने आज्ञा दी ॥ ३ ॥ यह सुनकर इह वानरगण अत्यन्त आनंदित होकर बडे २ दृक्षोको उढाय दशो दिशाभंको खोजते हए आकाशम प्रवेश 

& | करते हृए ॥ ४ अश्क जाननेवठे इन्दरजीतने ब्रह्मा मंत्र पढे हृए वाणो उन वेगवान्‌ बानरोकी गति रोकदी ॥५॥ वह वेगवान्‌ वानरगण बाण जाठते 
छिन्न मिन होकर बादते ठके हुए खयके स्मान अंधकारमे चि हए इन्द्रनीतको नहीं देल सके॥६॥इतनेही अवरम रणदुर्जय रावणका ए मेषनाद्‌ सरव देहके 
। भेदन करनेवाठे बाणो राम ठक्ष्मणजीको विं करता हुआ ॥७॥ वह दोनों भाई क्रोधित भेषनादके चठाये सर्पमय बाणोसे रसे विद हृए किं, उनके शरीरका 


५९ 
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| कोद स्थान भी बिना घावके न रहा ॥८॥ उनके धावे बहूत सारा रुधिर बहनेके कारण वह दोनों भाई एूठे हए दो रेके बृक्षौके समान शोभायमान होने 


लगे ॥ ९ ॥ रक्षके पीछे छाछ २ नेत्र किये अंजनवाठे प्रवेतके समान काला रावणका बेटा मेघनाद अदृश्यही रहकर उन दोनों ्राताओंसे यह वचन बोढा 
॥१०॥ उरे बाणजाठे बंधे हुए दो राजकुमारो ! तुम्हारी बात तो दूर रही हम जिस समय अदृश्य होकर युद्ध करते है) उस समय स्वगे पतिइन्दर भी हमारा 
दशन नहीं करसरकते, या हमको भ्राप्तनहीं हो सकते रै ॥११॥ जो कुछ हो अव हम बहूत ही शीधर कंकपत्र कगे बाणे भटीभरकार तुमको बींधकर यमराजके 
गृहम भेजदेते है ॥१२॥ धमात्मा श्रीरामचन्द्रजी ओर छक्ष्मणजी दोनों भादयोे रेाकह कर मेघनाद अत्यन्त तीक्ष्ण बाणो उनकोधायल कर वारंवार हषसे सिंहनाद 
तयोक्षतजमार्गेणसुसरावरूधिरंबह ॥ तावु भोचप्रकाशेतेपुण्पिताविवकिङ्ुको॥ ९॥ ततः पर्थतरक्ताक्षोभित्नांजनचयोपमः ॥ रावणि्भरातरौवाक्यमं 
त्धानगतोव्रवीत्‌ ॥ १० ॥ युध्यमानमनालक्ष्यंशक्रोपित्रिदशेश्वरः ॥ दरष्मासादितंवापिनशक्तःकिषुनर्युवाम्‌ ॥ ११॥ प्रापिताविष॒जाले 
नराघवौकंकपतिणा ॥ एषरोपपरीतात्मानयामियमसादनम्‌ ॥ १२॥ एवपुक्तातुषरमज्ञौभातरौरामलक्ष्मणौ ॥ निबिभेदशितगणिःप्रजहष 
ननादच ॥ १३॥ भित्रांजनचयश्यामोविस्फायंविपुटधनः ॥ भूयएवशरान्ोरान्विससजमहामृधे ॥ १४॥ ततोपयसमेज्ञोमनयत्रिशिता 
ज्छरान्‌ ॥ रामलक्ष्मणयो्वीरोननादचगुहुयहुः ॥ १५ ॥ बद्धौतुशरवंघेनताबुभौरणमूर्धनि ॥ निमेषांतरमप्रेणनशेकतुरषेक्षितुम्‌ ॥ १६ ॥ 
ततोविमित्रसवागौशरशल्याचितोकृतो॥। ध्वजाविवमहेदस्यरज्जसुक्तोप्रकंपितौ ॥१७॥ तौसंप्लितौवीसौमर्ममेदेनक्पितो ॥ निपेततर्भरैष्वा 
सौजगत्यांजगतीपती ॥ १८ ॥ तौवीरशयनेवीरौशयानौकूधिरोक्षितौ ॥ शखेितसर्वगावातपिरिमपीडितौ ।॥ १९॥ ` 
कृरने टगा ॥ १३ ॥ उस घोररूप सप्राममं काठे अंजनके समान श्याम रंगवाछा भेषनाद्‌ अपने धतषपर ठकार दे वारंवार अत्यन्त घोर बाणजाङ वर्षानि 
ठगा ॥१४॥ इसके पीठे वह मेवनाद धमौत्माश्रीरामचन्दर ओर ठक्ष्षणजीके मर्थ स्थाने तीते बाण मारकर हषं सहित वावारसिंहनाद करता हुआ ॥१५॥ 
उस समय वह दोनों वीर॒ रणमूमिमे बाणोके वंधनते धकर एक पकभर भी किमी ओर देखने समर्थं न हृए ॥ १६ ॥ परन्तु इसत समय वह बाणोक 
फटकोपि पीडित हो गये थे, व्‌ उनके अंगमभी केर गये थे, दृषभ वृह दोनोंजन रस्सीभे रहित कृस्पासभानं महन्द्रके युग ध्वंजके समानं शोभित हुए ॥१७। |इसप्रकारसे 


| महावठ्वानु जगत्पति श्रीरामचन्द्रजी व ठक्ष्मणजी ममम घाव ठग जाने पीडित होकर पृरथ्वीपर गिरपडे ॥ १८ ॥ वहं दोनों वीर षब अगोमे बाण रगनेके 


वारमा, 
॥ ८ \.७॥ 


यु° कां० 
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कारण अत्यन्त पीडित होकर वीरोचित सेजपर शयन करते हुए.व उनके सव अंगे रुपिरकी धारा निकठन ठगी॥ १९॥उनकै अगर एक अय॒टम्‌ एवास्या नही | 

था कि जहां बाणनरुगा हो ओर उगछ्योके पौरवो ठेकर कोई भी उनके अंगका स्थान नागमय वाणसमूते अविचित्‌ या साबित नहीं रहासवह। अग 

कटे थे॥२०॥बह दोनों जनःकामरूपी कूर राक्षप्तकरके बाणो एसे षायहूएकिं,जिसपरकार क्षरने जलकी धारानिकटती ह वेपी इनके सव अगोपेरधिरकी |( 

धारानिकठने पी॥२१।पहरे श्रीएमचन््रनी राक्षस इन्द्रजीतके दारुण बाणते विद होकर पृथ्वीम गिरपडेजिभकार इन्द्रनीतने पहे इन्दरको युद्धम हराया 

था कैतेही श्रीरामचन्दरजीकी पराजय भी उसको आनन्दकी देनेवाटी हुई ॥२२॥ फिर भी इस दष्ट मेषनादने सुवणक फक टगे हृए रजके स्मान सन कही 

पटुचनेवाठे वेगवान्‌ बाणोते व अनेक प्रकारके भाते, नाराच अर्धनाराच अंजछिके बछडेके दोंके समान तथा िंहदशनके समान आकाखाठे वाणो 
नद्यविद्धतयोगबरिबभूवांख्मतरम्‌ ॥ नानिषिण्णनचाध्वस्तमाकुराग्रादजिहिः ॥२०॥ तौतुकरेणनिहतीरक्षसाकामहूपिणा ॥ अपृक्स॒लुवतु 
स्तीरैजप्रसवणाविव ॥२१॥ पपतुप्रथुमंरामोवि्टोममस॒मागेणेः ॥ कोधादिद्जितिायेनएराशकोविनिजितः ॥ २२. ॥ रकृमपुंलेःप्रसननगे 
रजोगतिमिरागेः ॥ नाराचैरधेनाराचैरषरजकिकेरपि ॥ विव्याथवत्सदतेशवसिदद्॑ुरस्तथा ॥ २३ ॥ सवीरशयनेशिश्येविन्यमाविध्य 
कासुकम्‌ ॥ मित्र्ुष्िपरीणाईिनतेरुक्मभूषितम्‌ ॥ २४ ॥ वाणणतांतरेरामंपातितंपुरूषषैभम्‌ ॥ सतयकक्ष्मणोदश्ठानिराशोजीवितेऽभवत्‌ 
॥ २५ ॥ रामकमलपत्राक्षशरण्यरणतोषिणम्‌ ॥ ञ्ुशोचश्रातरटष्ापतितंधरणीतले ॥ २६ ॥ हरयश्वापितंटषटसंतापपरमंगताः ॥ शौकातां 
श्चुङदुघोरमशुप्रितरोचनाः॥२७॥ बदवोतुतोवीरशयेशयानौतेवानराःसंपरिवा्यतस्थुः॥ समागतावाधुतप्रषख्याविषादमातांःपरमचजग्ुः 
॥ २८ ॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च° सा० युद्धकांडे पंचचत्वारिंशःसगेः ॥ ४९५ ॥ 

्रीरामचन्द्रजीको मारा ॥ २३ ॥ त्च ज्पारहित तीन स्थानोँप्र सके सकभमूषित ओर खष्टिस्थानोपे अरग शरासनको त्यागकर श्रीरामचनद्रजी वीरो चित | 

सेजप्र शयन करते हृए,उस समय उनमें कदच बख्तर धारण करनेकीमी कुछ सामथ्यं न रही ॥२४॥ परषभ्र् श्रीरामचनद्रनीको बाणोंकी सेजपर सोया हुआ 


| देखकर ठक्ष्मणजी जीवनकी आशा त्याग करते हुए ॥२५॥ ओर उन कमट्द्रछोचन रणतोषण शरण देनेवाटे अपने भाताको पृथ्वीम गिरा हआ देखकर 


विठापकणेठगे ॥२६॥ वानर्गण भी श्रीरामचन्द्रनीकी एसी अवस्था देखकरअत्यन्त सन्तापित हूए ओर शोकके मारे नेतं आंसू भरकर वदे शब्दस रोनेगे 
॥२७।हलमान्‌ इत्यादि खचिय्‌। रवानरखोग अकरश्रीराम व्‌ उक्षण दोनों भाहैयोको नागफसतेबधेहृए ओर वीरोचित सेजपर शयन कियेहुएदेलकर चारो ओरसे 
ेरकर पहठे खड हए वानरके सहितं अत्यन्त विंखाप कशने ठगे ॥२८॥ इत्यपि श्रीमद्रा ° षाल्मी ° आदि ° युद्धकांडे भाषायां पंचचत्वारिंशः सगः ॥४५॥ | 
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| इसके पीछे वानर टोगोनि भयके मारे आकाश ओर एभीको खोज करके देखा किं, राम रक्षण दोनों भाई नागफोससे धे हुए पडे हँ ॥ ९ ॥ उसके पीछे 
इन्द्र जिस्‌ प्रकार जलधारा वर्षीकर थमजाते है, वैसे ही इन्द्रजीत इन दोनों वीरोको बाण जारे षाय ओर बांध कर थम गया,तब सुग्रीव विभीषणके सहित 
उस्न स्थाने आये ॥२॥ उसके पीठे नीट, द्विविद, मेन्द, सुषेण, कुखद ओर अगद हतुमानजीके साथ वापर आय श्रीराभचन्द्रजीके निमित्त शोक करने गे 
॥ ३ ॥ उन समस्त वानरोने देखा कि. राम लक्ष्मण शरवद होनेके कारण चष्टारहितरई, उनके सब शरीरम रुधिर बह रहा है, श्वास मन्द २ चररहा है ओर वह 
बाणोंकी सेजपर बाणो विपे हृए पडे ई॥४॥तेजहीन सर्पकी जो अवस्था होती है दशरथ्ुमार श्रीरामचन्द्रजीकी भी वही अवस्था हो रही थी' वह धीरेरटबै२ 
शास ठेरहेथे, वह सर्वाङ्ग रुधिर ठगाये हुवणंकी ध्वजाओंके ठडेके समान पृथ्वीपर पडे हृए शोभायमान होरहे है ॥ ५ ॥ वह वीरशस्यापर शयन करक 
तोद पथिवीचैववीक्षमाणावनौकसः ॥ ददशःसंततेवणिभतरौरामल्ष्मणौ ॥१॥ दृष्ैवोपरतदवृतकर्मणिराक्षसे ॥ आजगामाशतदिशंस 
सुगीवोविभीषणः॥ २॥ नीलश्वद्विविदोमदःसुपेणःकषुदोगदः ॥ तृणदलमतासा्ेमन्वशोच॑तराघवौ ॥ ३ ॥ अचेषटौमंदनिःश्वासौशोणिते 
नपरिष्टतौ ॥ शरजार्चितौस्तव्धौशयानौशरतत्पगौ ॥ ४॥ निःश्वसंतौयथासपौँनिशव्ठौदीनविकमौ ॥ शुधिरसावदिरग्धांगौतपनीयापिव 
ध्वजौ ॥८॥ तौीरशयनेवीरौशयानौमेदचेष्टितौ ॥ यथैःस्वेःपरिवृतौबाष्पव्याङललोचनेः ॥६॥ रावौपतितौ्ाश्रजालसमन्वितौ ॥ 
बभूबुम्यथिताःसवेवानराःसविभीपणाः ॥ ७ ॥ अंतरिक्षनिरीक्षतोदिशःसवंश्चवानराः ॥ नचैनमाययाच्छ्तददृश्युराबणिरणे ॥ ८ ॥ तंतुमाया 
प्रतिच्छत्नमाययेवविभीषणः ॥ वीक्षमाणोददर्शंग्रभातुःपु्मवस्थितम्‌ ॥ तमप्रतिमकमाणमप्रतिद्दमाहवे ॥ ९ ॥ ददृशौतहितवीरंवरदाना 
द्विभीषणः ॥ तेजसायशसाचैवविक्रमेणचसंयुतः ॥.१० ॥ 
कारण हाथ पाव आदि न हाते, इति अपने उतत युथपोके बीचमं ठरे हए थे जो कि, उनके चारोंभोर नेभे जर भरे भ्याकुरचिक्ते खडे रोते थ॥६॥ || 
` बाणजाठते विधे हृए श्रीरामचन्दरजीको पृथ्वीप्र गिरा हुआ देखकर विभीषणकै हित सबहीवानर अत्यन्त सयित होते हए ॥७॥ यथपि इस समय वानरगण 
रावणके पुत्र मेषनादको आकाशम दढरहे थ, प्रतु मायात अदृश्य होनेकै कारण इसको कभी न देख पका॥८॥ परत विभीषण इस मायाको जानते थे, इस (३ 
कारण जैमे कि, उन्होने दृष्टि की; वैपेही मायाके बठसे ठे हूए उस अपने भाईके एत्र भतीजे भेधनादको इन्होंने देखा किं, वह अरुप्मं कमं करनेवाढा 
हेमामभूमिमे अपति ॥ ° ॥ वरदान पानेसे गित वीर अन्तान होकर पम्डुखही आकाशम टका हुंभा है एते भेषनादको तेज) यश, विक्रमयुक्तं 6 


{ 
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वा.रा.भा. [३] पिभीषणजीने देखा ॥ १० ॥ इसके पीछे इन्द्रजीत मेषनाद इन श्रीरामचन्द्रजी व क्ष्मणजी दोनों वीरोको वीरसेजपर्‌ पडा हआ देखकर अत्यन्त स ही | 





॥८८॥ (@ं| अपना कम सबको सुनाता हुआ, सव राक्षततोको संतोष दिलाता कहने ठगा ॥ ११ ॥ कि, जो सब जगत बडे बटवानु विख्यात हं जिनके हाथ खर | 
& | दूषण मारेगये, उन्हीं राम ठक्ष्मकण दोनों भाहयोंका आज हमने अपने बाणे सहार करडाठा ॥ १२ यदि शुर ओर समस्त कऋषिछोग भी यहां आ कर (€ 
| इकटे हो इनको नाग फंसे छटानेका यत्न करे, परन्तु किसी भरकारसे भी यह नागफोमि छटने वाटी नहीं॥ १ ३॥ जिनके टियि हमारे पिता मय ओर शोक ¢ 
९ अत्यन्त ठ्याकुढ थे, जिनके कारण वह हमारे पिता सेजपर बिनाअगके ठगाये ही तीन पहर रात्रि बिता देते ह॥ १४॥जिनके टये ठंकाके रहने वाठे षम \ 
| इदजित््वात्मानकममतशयानौसमीक्ष्यच ॥ उवाचपरमग्रीतोहषैयन्सर्ा्षसान्‌ ॥११॥ दूषणस्यचहंतारोखरस्यचमहावलो ॥ सादितीमाम | 
| केबाणिभातरोरामलक्ष्मणौ ॥ १२ ॥ नेमौमोक्षयितुंशक्यावेतस्मादिषुषधनात्‌ ॥ सवैरपिसमागम्यसषिसंधःसुराुरेः ॥१३॥ यत्कृतेचितया 
| नस्यशोकातस्यपितुमम ॥ अस्पृष्ठाशयनंगेश्चियामायातिशर्वरी ॥१४॥ कृत्स्नेययत्कृतेटकानदीवषास्विवाङला ॥ सोयलदरोन्थःसवे (| 
र| षांशमितोमया ॥१९॥ रामस्यलक्ष्मणस्यापिसवेषांचवनौकसाम्‌ ॥ विक्रमानिष्फलाःसवेयथाशरदितोयदाः ॥ १६ ॥ एवयुक्तातुतान्सवां 
6 बाक्षसान्परिपश्यतः॥ युथपानपितान्सवांस्ताडयत्स॒चरावणि : ॥१७॥ नीटनवभिराहत्यमेदंसद्विविद॑तथा ॥ भिभिश्िमिरमित्रघ्रस्ततापपरमे (& 
६ षुभिः ॥ १८ ॥ जांबवतंमहेष्वासोविद्धाबाणेनवक्षसि ॥ हनूमतोवेगवतोविससजशरान्दश ॥ १९॥ गवाक्षशरभेचेवतावप्यमितक्करिमौ ॥ | 

| द्वाभ्यादवा्यामहावेगोविव्याधयुधिरावणिः ॥२०॥ गोलंगरलेश्वरंचेववाखिपुञ्रमथां गदम्‌ ॥ विव्याधवहुमिरवाणिस्त्वरमाणोथरावणिः ॥२१॥ ५ 

यु ° कां° ||| स्तही ठोग वषौके समय वाटी नदीके समान व्याकु थे, उस अनथक मूको ही आज हमने उखा डला॥१५॥शरदकाटके मेव जिस प्रकार निष्फठ होते 


त° ४६ है, वैसेही राम टक्ष्णणके समान समस्त बानरोका विक्रम निष्क होगया ॥ १६ ॥ इन्द्रजीत राक्षसो यह वचन कहकर उनके सन्मुख ही वानरोके यथ > 
नार्थोको भी ताडना करने ठगा॥१७॥उस अमित्रघाती अतिधनुद्धर मेधनादने वीर नीख्प्र नौ ओर मेन्द व द्विविद बानर प्र तीन २ अतितीञ बाण चला 
कर उनको बींधं डाठा ॥ १८ ॥ उसके पीठे जाम्बवानकी छातीमं एक बाण मार कर उसने हलुमाचजीके ऊपर दश बाण चर्ये ॥१९॥ गवाक्ष ओर शर |¢ 


भके ऊप्र महापरकमी बेगवान मेवनादने दो दो बाण चये ओर उनको भी वीध डाढा ॥२०॥ ओर बडी शीध्रताके साथ उसने गोएच्छ वानरोकरे स्वामी 
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कक्षराज धृष्र ओौर वाखिकुमार अंगदजीके ऊपर बहुत असंरूपवाण चराये॥२१॥ महासत्वयुद बख्वानू रावणङ्मार ऽन अभधिकी शिखाके समान ठपरपाते बाण 
समूहते वानरोंको मारकर सिंहनाद कएे गा ॥२२॥ वह महा बाहू मेषनाद्‌ बाणो चोटसेवानरोको शकित ओर पीडितकर विकट हसने ठगा ओर राक्षस 
लोगोको एकारकर बोढा ॥ २३ ॥ हे निशाचरगण ! वण करो; हमने बराबर वार्णोकी वषा करे अतम राम लक्ष्मणको महा नाग फसिसे बाध टिया 
॥ २४ ॥ छठे युद्ध करने वाठे राक्षत ठोग मेवनादकी बात सुनकर उप्ते कायंसे अत्यन्त सन्तुष्ट हए ओर उनकी उपमारहित बीरताको देखकर अत्यन्त 
विरिमत होरे ॥२५॥ तव मेवाकार राक्षपछोग “राम मारे गये यह मनमे निश्वय करके सबही िंहनाद्‌ करते हूए इन्द्रजीत मेधनाद्की बडाई करने खगे 
तान्वानरवरान्भित्वाशरैरमरिशिखोपमेः ॥ ननादबरवांस्तत्रमहासत्त्वःसरावणिः ॥ २२ ॥ तानदयित्वाबाणधक्चासयित्वाचवानरान्‌ ॥ प्रन 
हासमहाबाहू्वचनेचेदमत्रवीत्‌ ॥२३॥ शर्येनघोरेणमयावद्धौचमूयुखे ॥ सहितौभातरावेतौनिशामयतराक्षसाः ॥२९॥ एवसुक्तास्तुतेसर्वेरा 
्षसाःकूटयोधिनः ॥ परंविस्मयमापत्राःकमणातेनहषिताः ॥२५॥ विनेदुश्महानादान्सवतेजर्दोपमाः ॥ हतोरामइतिक्ञात्वाराबणिसमप्ूज 
यन्‌ ॥ २६ ॥ निष्प॑तोतुतदादष्ठाभरातरौरामलक्ष्मणौ ॥ वसुधायानिशुच्छरवासौदतावित्यन्वमन्यत ॥२७॥ इ्षंणतसमाबिषईदनि त्समिति 
जयः ॥ प्रविवेशपुरीरकांहषैयन्स्वने तान्‌ ॥ २८ ॥ रामरक्ष्मणयोटृक्वाशरीरेसायकेशचिते ॥ सर्वाणि्चागोपांगानिसीवंभयमाविशत्‌ 
॥ २९ ॥ तप्रवाचपरिघस्तंवानरदविभीषणः ॥ सबाष्पवदनदीनकरोधग्याङ्कललोचनम्‌ ॥ अटंत्रासेनसभ्ीववाष्पवेगोनिगृह्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 
एवंपरायाणियुद्धानिविजयोनास्तिनेष्ठिकः ॥ सभाग्यशेषतास्माकयदिवीरभविष्यति ॥ ३१ ॥ 
॥२६॥ ओर उन दोनों राता श्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजीको विना हाथ पैर हिठाने इते ओर श्वासरहित पश्वे पडे देखा. तब मेषनाद्‌ ओर राक्षसषोने 
निश्वय जान ठिया कि.यह मृतक हो गये ॥२७॥ उसके पौरे रणमे विजय करने वाखा इन्द्रजीत रणम विजयपाकर राक्षसको आनंदित करता हुमा ठंकामं | 
प्रवेश कृर गया ॥२८॥ इसी समयमे कपिराज सुपरीवजी राक्ष्राज रावणके ए्रमेषनादके बाणो श्रीराम खक्ष्मणके समस्त अंगविद्ध ओर रुधिरसे भीगे देखकर 
अत्यन्त भयको प्राप्त हृए ॥२९॥ उस समय बडे चतुर विभीपणजी नेत्रम आंख भरेहृए दीनभावे युक्त ओर कोषाकलनेत्न वानरराज सुग्रीवजीसे बोखे किं, हे 
सीव ! तरासको छोडो ओर रोनेकाभी कृ काम नहीं ॥ २ ०॥ युद्धका एठ इसी प्कारसेहभा कएता है, कारण किं कभी किंीको सदा जय नीपा हृ 
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वा.श.भा. | | करती है. है वीर ! यदि हम गोका भाग्य प्रसन्न हो जायगा॥३१॥ तो महाबलवान्‌ महात्मा इन दोना भाद्यका मोहबहुत ही शीट जायगा हे वानरपति : 
॥८९॥ (| तुम निश्चय जानना किं जो टोग सत्य ओर परमके अनुरागी होति उन ठोगोको कभी मृत्यु उपस्थित नहीं होती इसष्ि तुम अनाथके समान शोक न करके 
§| अप्नेको ओर हमको सावधान करो ॥३२॥ विभीषणजीने यह कहकर प्रथम अपने हाथमे लिये हुए जलने ुपरीवजीके दोनों नेत्र धोयदिये ॥ ३३ ॥ उसकं 

| पीडे फिर जठ हाथमे टेकर उस्तको शोकं निवारण वियासे अभि्त्नित कर उससे फिर सुग्रीवजीके दोनों नेत्र धोदिये ॥३४तव बुद्धिमान्‌ वानरराज घुग्रीवजीकै 

& | ने जठपे पोछे समयके अयुप्तार व्याकुठताके निवारण करने वाठेवचन विभीषणजी बटे ॥३५॥ हे सते ! यह व्याकुटहोनेके योग्यस्मय नहीं है जानठो किं 


भ 


| रेते कठिन समयम्‌ स्नेह भी मृत्युका कारण हौ जाता है ॥३६॥ इस कारण इन सब कायोके विनाश करने्ाटी विकटताके छोडकराजिसमे श्रीरामचन्द्रनीका | 
&| मोदमेतौप्रहस्येतेमहात्मानौमहाबलौ ॥ पर्थवस्थापयात्मानमनाथमांचवानर ॥ सत्यध्माभिरकतानानास्तिृत्युवितंभयम्‌॥ ३२॥ एवघुकत्व 
| ततस्तस्यजलङ्कित्रेनपाणिना ॥ सीवस्यशुभनेत्रेपरममाजविभीषणः ॥ ३३ ॥ ततःसङिसमादायविद्ययापरिजप्यच ॥ सुप्रीवनत्रेथमौत्मा 
| प्रममाजविभीषणः ॥ ३९ ॥ विमृज्यवदनेतस्यकपिराजस्यधीमतः ॥ अव्रवीत्कारसंप्राप्तमसंभांतमिदवचः॥ ३५ ॥ नकालःकपिरजेदरवैक्ल 
§| व्यमवटंबितुम्‌ ॥ अतिस्नेहोपिकालेऽस्मिन्मरणायोपकलपते ॥ २६ ॥ तस्माइुत्सृज्यवकलग्यंसवकायंविनाशनम्‌ ॥ हितरामपुरोगाणमिन्या 
| नामनुचितय॥ २७॥अथवारक्ष्यतांरामोयावत्संज्ञाविपर्थयः ॥ रब्धसंज्ञौहिकाङःस्थौमर्यनौव्थपनेष्यतः ॥ ३८ ॥ नैतत्किचनरामस्यनच 
§| रामोभूषति ॥ नदयनंहास्यतेलक्ष्मीदलं भायागतायुषाम्‌ ॥ ३९॥ तस्मादाश्वास्तयात्मानंबरचाश्वासयस्वकम्‌ ॥ यावत्सेन्यानिस्वणिषु 
र| नःसस्थापयाम्यहम्‌॥ ४० ॥ एतेदिषएुषनयनाघ्लासादागतसाध्वसाः ॥ कणैकर्णेभकथिताहरयोहरिसत्तम ॥ ४१ ॥ 
& | ओर उनकी अवुगामीसेनाका मंगल होवेरेसा तुमको करना उचित है ॥३७॥ अथवाजव तकं श्रीरामचन्द्रनीका मोह छट केर उनको सज्ञा भराप्रहो तव तकं तुम 
| उनकी रक्षाकरते रहो.जानछो किं, जब काकुत्स्थ श्रीरामचन्द्रजीने चेतन्यता प्राप्त करटी तव फिर हमको कोई भी मय न रहेगा ॥ ३८ ॥ भरीरामचन्द्रजी 
& | मोहकी अवस्था जो तुम्‌ देखते हो यह सब कुड भी नहीं है, ठक्षणपे अनुमान होता है कि, किती प्रकारे मी भरीराभचन्दरजीकी मृत्यु होने वारी नहीं, जीवका जीवन नष्ट 
१ | होने पर जो दुरम है, इनश्रीरामचन्दजीके शरीरम वही श्री स्पष्ट दिखलाईं देती है ॥२९॥ हे सुप्रीव ! जो हुआ सो हुआ तुम सावधान होवो ओर अपनी 
नाको भी ढाढस बैधाओ ओर हम भी अपनी सेनाको फिर स्थिर करते है ॥४०॥ हे वानरग्रष्ठ ! यह देखो, कानरगण नेत्र कैठाय२ भीत ओर शक्त होकर 
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प्ररपर एक दूसरेके 
कानमे श्रीरा 
पहरनेसे मरगिजी व्‌ कंभटइं हहं मचन्द्रजीकीवातां कर र 
क ५ रं माढि त्याग कृतके ५ ॥ ४१ ॥ हमको इधर उधर धमते हृए दे 
ठका नगरमे भवेशित यहकह समज्ाय बुजञाय पिर भागी हृद से सव वानर अपनी ्यकुढताको ठोगे ॥ ५)" व समस्त वानरबाहिनीको भी हपितं देख 
भरि वाता वह्‌ मेधना ह अपन पितारावणक निकट जायकर क्ष धीरज वधाने ठगे ॥४३॥ इस ओ २॥ उप्तके पे वह राक्षसके इन्द्र विभीषणजी नी 
द्‌ निवेदन करता हृ ॥ ४५॥ ष्वा ॥४१४॥ फिर रावणकेनिकट जाय र मायाविशारद इन्द्रजीत षब सेनाको साथ टे 
क्षपमडलके बीच वैद हभ रावण अपने शा न रम्‌ व ठ््मणके रजक 
्‌ शब्रुओंका मारा जाना 
¡ सुनकर खडा हो हषित 
री हाषित 


मातक्ठापावंतमनीकंंप्रहाितम्‌ ॥ त्यजं 
तत्षमा यत्पुनः तमू ॥ त्यजतु र 
1 (५ ॥४२॥ समाश्वास्यतुसुगरीवराक्षसेद्रो 
नमी निहतौरामलक्ष्मणौ॥४९५॥ डो । १ प ॥ विदुतेवानरानीकं 
ममातप व 1 तवरावणमासायअभिवाय 
च° सा० युद्धकांड तारि 40 | 1 ता ॥४६॥ 
५ ५ | मर विरलं + ञ्म्‌॥ तं ।सहषेे 
अंतःकरण पुत्रको हदये ठगाता हआ ॥४६॥ तव । तरि न 1 वागतक 
रावणनेति भसभ्ता सहित एनकफा मस्तक षकरं ^ प ¦ ॥ १ ॥ 
युका समस्त वृतान्त पुछा एत्र इन्द्रजीतनेभी 
नजीतनेभी 


पव चरित्र पिता निवेदन 
द्न किया ॥४ 
वणते इन्द्रजीतने ७॥ जिस॒प्रकारसे राम 
भ्रीरामचद्रजीका ५५१ क 0 1 रक्ष्मणको संमामे नागरफ़सतते बांधकर च 
दूर होगया,तब वह हरित वचने एत्रकी बडाई खससे संथाम्े जीतनेका समाचार पाय र चेषटाहीन ओर भभाहीन किया, वह 
कलेखगा॥४९॥इत्यार् मदा "वाल्मौ ४.६ सेुष्ट हआ,ओर उक् समय स तान्त 
° आदि ° युद्धकांडे भाषायां ८ ५ 
 षट्वत्वारिशेःसगं 
'सगः॥४६॥ 


र्‌ 
॥ 
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वा.रा.भा. (| हवमान्‌, अगद,नीठ.सुषेणकुखद, नर) गज, गवाक्ष, पनसः महावानर साठपरस्थ ॥ २ ॥ जाम्बवान, कषम) शतबलि ओर पृथु इत्यादि यह सव! 
॥९०॥ | वानरपूथपगण वृक्षौको हाथमे रहण कर्‌ सेनाकाव्यृह बनाय श्रीरामचन्दरजीकी रक्षा करने रगे ॥ ३ ॥ उप्त काठमे रक्षे नियुक्त हृए वानरगण दस प्रकारक 
§| सतावधानतासे चारों ओर देखने ठगे किं, जो कहीं तनक शब्दभी हुआ तो वह टोग'" राक्षस आगया'' एसा जानकरके उपह ओरको दौढनेठगे ॥ ४ ॥ 
इस ओर रावण हषितमनसे प्रियतर इन्द्रजीतको बिदा देकर सीताजीके रक्षाकार्यम नियत हई राक्षियोंको बृकाता दभा ॥ ५ ॥ त्रिजटा व ओर भी सव 
ाक्षसिये राबणकी आज्ञा जानकर वहापर आई, तव राक्षस्रोका स्वामी रावण हरषभरे मनसे यह कहता हुआ ॥ ६ ॥ किमतुम सव सीताको समाचार दी कि, 
हलमानंगदोनीलःसुषेणःकुसुदोनलः ॥ गजोगवाक्षःपनसःसायुप्रस्थोमहाहरिः ॥ २ ॥ जाबवातृषभःसंदोरभःशतबलिपृथुः ॥ व्यूढानीकाश्च 
यत्ताशदरुमानादायसर्वतः ॥ ३ ॥ वीक्षमाणादिशःसर्वासतर्यूध्वचवानराः ॥ तृणेष्वपिचचेषटत्सराक्षसाईतिमेनिर ॥ ४ ॥ रावणाशरापिसंह 
छठोविसजयेदरजितसुतम्‌ ॥ आजहावततः सीतारक्षणीराक्षसीस्तदा ॥ ९ ॥ राकषस्यश्चिजटाचापिशासनात्सुपस्थिताः ॥ ताउवाचततोहषटोरा 
षसीराक्षसापिपः ॥ 8 ॥ हताविद्रजिताख्यतवैदेद्यारामलक्ष्मणौ ॥ पुष्पकंतत्समारोप्यदश य॒ध्वंरणेहती ॥ ७ ॥ यदाश्रयादवष्टब्धाने्यमा 
मुपतिष्ठते ॥ सोस्याभतांसट्भात्ानिहतोरणमूधेनि ॥ ८ ॥ निविशंकानिरदि्ानियपक्षाचमेथिटी ॥ माष्ुपस्थास्यतेसीतासवांभरणभूषिता 
( ॥ | णभ | | ्‌ ९ ती ॥ अनपेक्षाविशालाक्षीमाशरुपस्थास्यतेस्वयम्‌ 
¢ ्‌ ¢ तथन स्तथ€ 156 हष 
ति । सा त्यु काजग्धुरवेयत्रपुष्यकेम्‌ ॥ ११ ॥ ततः एष्पकमादायराक्षस्योयावणाज्ञ 
इन्दजीतके हाथमे राम ठक्ष्मण दोनों भाई मारेगये उनसेयह कह फिर उन्हें ष्यक बिमानप्र चढाकर रणभभिमे मरेहृए दोनों भाश्योको दिरं 
उत जानकीते तुम कहना किं? जिनकं आश्रये गवके मारे तुम इतने दिनतक हमसेविरुद थींइससमय वही ध र न ॥८ | | 
अव सीता रामकेसहित भिठनेकौ शाको भटीभातिसे त्ागकर ओर शोक व शंकाको छोड सर्गहनोतिभूषित हो हमारे वशम होजाय॥९॥जानपडता है किं,आज 
बह बडे नेतोवाठी जानकी सं्ाभूमिमे लक्ष्मणजीके सहित रामचद्रको भ्राणरहित ओर अपनी ओर फोई गति न देखकर जव वहासि रोरेगी,तब भापहीहमारे बम 
| पडेगी॥ १ ०॥ तव यह बस राक्षसी दुरात्मा रावणके यह वचन सुनकर ओर'"रेसेही होगा"'कहकर जहां पष्पकविमान रक्खा था वहांप्र ग ॥१ १ उसकै पीछे वह 
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रक्षप्ीगण रावणकौ आज्ञासे वह एष्पक विमान ठेकर अशोकवनमे वास करती हुई सीताजीके निकट पूवी ॥१२॥ ओर पतिके शोक दुर्बङ हुईं सीताको उन 
राक्षपषि्योने अपने हाथमे पकडकर एष्पकविमानपर चढाया ॥१३॥ रावण त्रिजटके साथ सीताजीको एष्पकविमानमे सवार कराकर ध्वजा पतकाओि शोभा 
यमान ठंकाए्रीमं घुमवाया ॥ १४ ॥ उस्तराक्षप्तपति रावणने पुमानेके काठमं चारोंओर यह एकरषाया किं ^“ संग्रामभूमिमे इन्द्रनीतकै हाते राम लक्ष्मण दोनों 
भादरं मारे गये" ॥ १५ ॥ इसके पे जनकढरमारी सीताजी त्रिजटाके सहित रणमूमिभे जायकर देखती हृद कि, ठगभग समस्त वानरसेनाही मरी पडी है 
॥ १६ ॥ मांसके खानेवाठे राक्षसछोग हापित अंतः करणसे चारों ओर घुम रहे है;ओर वानरगण दुःखितमनसे श्रीराम छक्ष्षणजीके निकट खे हए है ॥१७॥ 
तामादायतुराक्षस्योभतशोकषराजिताम्‌ ॥ सीतामारोपयामासुविंमानेषुष्पकंतदा ॥ १३ ॥ ततःपष्पकमारोप्यसीतांतरिजटयासह ॥ ( जगु 
दंशंयिततस्येराक्षस्योरामलक्ष्मणौ ) रावणशारयामासपताकाध्वजमाछिनीम्‌ ॥ १४ ॥ प्राधोषयतहष्टश्चलंकायांराक्षसेश्वरः ॥ राघवो 
क्मणर्चैवहताविद्रजितारणे ॥ १५ ॥ विमानेनापिगत्वातुसीताग्रिजटयासद ॥ ददशवानराणांत॒सर्वसेन्य॑निषातितम्‌ ॥ १६ ॥ प्रहृष्टमन 
स्चापिद्दशपिशिताशनान्‌ ॥ वानरांश्ातिदुःखार्ता्ामलक्ष्मणपारश्वतः ॥ १७॥ ततःसीताददशोभौशयानौशरतरपगौ ॥ रुक्ष्मणंचैवरामं 
चविसंज्ञोशरपीडितौ ॥ १८ ॥ विष्वस्तकवचौवीरोविप्रविद्धशरासनौ ॥ सायकैश्च््िसर्वागौशरस्तंबमयौक्षितौ ॥ १९॥ तौदष्ठाभातरौत 
अपरवीरोपुरुषषभो ॥ शयनौषडरीकाक्षोकुमाराविवपावकी ॥ २० ॥ शरतलपगतौवीरौतथाभूतौनरषभौ ॥ इः खाताकश्णंसीतासुभशंविरुला 
पह ॥ २१ ॥ भतारमनव्यांगीरक्ष्मणंचासितेक्षणा ॥ परक्ष्यपासुषुचेष्टंतौर्रोदजनकात्मजा ॥ २२ ॥ 
उत्क पे जनककुमारी जानकौने देखा किं, राम ओर ठक्ष्मणजी बाणेतिपीडित होनेके कारण चेतना रहित हो बाणोकी सजर्‌ प्डे हुए ह ॥ १८ ॥ वह 
दो वीर अष्ट दोनों भाई राम ओर ठक्ष्मणजी कवचहीन धनुष त्याग किये सव अंगो बाण विंधवाये पृवीपर ३ हृद ई ॥ १९ ॥ जानकीजीनि देखा-ह 
वीराय्गण्य पुरुषश्रेष्ठ षण्डरीकाक्ष दोनों भ्रावा,दोअशरिकुमारोक समान बाणो कीसेजप्र शयन कि हुए ई ॥ २० ॥ उन पर्षेष्ठ दोनों वीरोकी देसी अव्‌ 
स्था मेबाणोंकौ सेजपर शयन किये ए देख जनकङुम्‌।री सीताजी दुःखकी अधिका्ईके भारे वारंवार विराप१ करने ठगी ॥ २१ ॥ रुष्ण ठोचनवाली व 
कोमठ अगवाटी जानकीजी अपने स्वामी ओर ठक्ष्मणजीको धूरिमे छोरता हभ देखकर रोदन करने र्गी ॥ २२ ॥ 
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इस्‌ भरकारसे जनककुमारी जानकीजी सुरसुत समान दोनों भाइयोंको एसी अवस्थामं देख ` यहं मृतक होगे " रेता मनम स्थिर कती ह ओर शोके 
मारे उनका बदनमदढ आंसुभकरक पृण होजानेसे बह अत्यन्त दुःखे मारे कहने ठगीं ॥ २३ ॥ इत्यप श्रीमद ° वार्मी° आदि ° युद्धकाडं भाषाया 
सप्चतवारिंशः सगः ॥ ४७ ॥ अपने स्वामी ओर महाबलवान्‌ लक्ष्मणजीको मृतक देखकर मारे शोककै रबढ सीताजी अत्यन्त केरुणाभरी वाणी इस प्रकार 
विडाप करने ठगी ॥ १ ॥ हाय ! सामुद्रिके जाननेवाठे परुष हमको देखकर कहते थे कि तुम एत्रवती होकर सदा घुहागन्‌ रहोगी,परन्तु आज श्रीराम 
चन्द्रजीके मृतक हो जानेसे उनके वह वचन मिथ्या हृए ॥ २ ॥ ओर जो पंडित हमको देखकर कहते थे किं, तुम यज्ञ करेवारे राजाकी ब्री हौगी हाय । 


|| आज शरीरामचन्द्रजीके भृतक होजानेते वह ज्ञानीोगभी मिथ्यावादि हृए ॥ ३ ॥हाय ! ओर उन ज्ञानीटोगोने हमको देखकर यहं भी कहा था कि, तुम 


सबाष्पशोकाभिहतासमीक्ष्यतौभातरोदेवसुतप्रभावौ ॥ वितक्यतीनिधनंतयोःसादःखान्वितावाक्यमिदेजगाद ॥२३॥ इत्याषश्रीमद्रामायणे 
बूहमीकौये आदिकष्य युदकाडि च°सा०सप्तचत्वारिशः सरीः॥ 8४७॥ भतारनिहतदष्टारकषमणचमहावलम्‌ ॥ विललाषभशसीताकृर्णं 
शोककशिता ॥ १ ॥ उचुरोक्षणिकायेमापत्िण्यविधवेतिच ॥ तेऽ्यसवहतेरामज्ञानिनोऽतृतादिनः ॥२॥ यज्वनोमहिरषीयिमामूचुःपत्नीचस 
्िणः ॥ तेऽदयसवहतेरमज्ञनिनोऽत्रतवादिनः ॥२॥ वीरपाथिवपत्नीनयेविदुभप्रजताम्‌ ॥ तेऽ्सर्वेहतेरमज्ञानिनोऽनृतवादिनः ॥४॥ 
उचुःसश्रवणेयेमाद्विनाःकाततिकाः शुभाम्‌ ॥ तेऽयसवेहतेरमज्ञानिनोऽगृतवादिनः ॥ ९ ॥ इमानिखटधपद्यानिषादयोर्वेकुरश्चियः ॥ अधिग 
ज्येऽमिषिच्यतनरैःपतिमिःसह ॥ ६ ॥ वेधव्यंयांतियेनार्योऽलक्षणेर्भाग्यदुरुभाः ॥ नात्मनस्तानिपश्यामिपश्यतीहतलक्षणा ॥ ७ ॥ 
वीरराजाकी सव रानि बडी होमी, परन्तु बडे शोककी बात है किं, आज श्रीरामचन्द्रजीके मरजानेसे उन ज्ञानी ठोगोकी वात भी मिथ्या हृ ॥ ४ ॥ 
न्योतिषशाद्के जाननेवाछे ब्राहमणोनि हमको देख भ्रतिज्ञा करके हमारे अभिषेके सम्बन्धे जो शुभकारी वातां कही थी; सो आज श्रीरामचन्द्रके मृतक 
होजानेतेउनके वचनभी विफल होगये ॥ ५ ॥ दोनों चरणों प्मचिह रहनेसे जो कुठ्की द्धियां नरेन्रपतियोकै साथ अधिराज स्थानपृर अभिषेचित होती 
ह वे पम्माकार रेखारूप हमार चरणोमे है ॥ ६ ॥ क्या आव्यं है कि, जिन सव कृलक्षणोके रहनेसे दुभग्यवती सिये विधवा अवस्थाको प्राप्र होती है; हम 
विरोषरपसे देखभाठकर मी अपने शरीरम वैसा कोई कृलक्षण नहीं देखतीं बरन्‌ जव किं, हम रते सुरुक्षणयुक्त होकरभी विधवा हू, इससे निशवयही 
बोध होता हे किं यह पम्मचिह्न इत्यादि हमसे हत होगये ॥ ७ ॥ 
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हा ! लक्षण जाननेवाठे पंडितटोग जिस प्मचिहका “अमोघ, फठ कहा करते है श्रीराचन्द्रजीकै निहत होनेसे आज हमारे न तो यहं भ मिथ्या होगये 
॥<८॥ देखो ! कवियोके समस्त तुखक्षण हममे ह नीे, परतरे ओर बरावर हमरे कैश है, दोनों मोहे परस्पर मि हुईं नहीं ह, दोनों जावे गोढ ओर रोम 
सहित है, दातोंकी पक्ति विर (परस्परप्रथक्‌) रै ॥९॥ ने्ोके कोय, नेत्र, हाथ, पांव, घुटने, ऊरू यह सव हमारे मोरे है चढाउतार चिकने छार नख ह 


|| उगछियै समस्त बराबर ई ॥१०॥ हमारे परस्पर मिे हृए स्तन रेते मोटे ओर ॐबेहै मानों दोनों स्तनकोरक उनमे पैठेही जाते है) हमारे स्तनके निकयाी 


बगल व ऊर विशाठ है, नामि ऊचीपा्ववाटी ओर सुगेभीर है॥११॥ हमारा वणे शानप्र चदीमणिके समान उजला है, रोम समस्त कोमछ 0. १२॥ हमारी 
सत्यनामानिपद्यानिश्लीणभरक्तानिलक्षणेः ॥ तान्यद्यनिहतेरामेवितथानिभवतिमे ॥ ॥ ८ ॥ केशाःसृकष्माःसमानीलाधरुवीचासहतमम ॥ वृत्त 
चारोमकेनवेदंतांधाविरलामम ॥ ९ ॥ शंखनत्रकरौ पादोगुटफादृरूसमोचिततौ ॥ अदवृत्तनखाःसिनग्धाःसमाश्वंयुरयोमम ॥ १० ॥ स्तनौ 
चाविरलौपीनौमामकौमग्रचूचकौ ॥ मग्राचोत्तेधनीनाभिःपारश्वोरस्कंचमेचितम्‌ ॥ ११ ॥ ममवर्णोमणिनिभोभृदन्येगर्हाणिच ॥ प्रतिष्ठि 
ताद्ादशभिर्मामूबुश्लभलक्षणाम्‌ ॥ १२ ॥ समग्रयवमच्छि्र॑पाणिपादंचवर्ण॑वत्‌ ॥ मेदस्पमितेत्येवचमांकन्यालाक्षणिकाविदुः ॥१२॥ अधि 
राज्येभिषेकोमेबराह्मणेःपतिनासह ॥ कृतातङ्कशदैरुक्ततत्सर्ववितथीकृतम्‌ ॥ १४ ॥ श्लोधयित्वाजनस्थानेप्वत्तिसुपरभ्यच ॥ तीरत्वासागरम 
कषोभ्यभ्रातरौगोष्पदेहतौ ॥ १५ ॥ ननुवाक्णमाग्रेयमदरवायव्यमेवच्‌ ॥ अश्च्रह्मशिरश्चेवराघवप्रत्यपदयत ॥ १६ ॥ 

डंगछ्यिोके पश्वो पर सब यव पूरे है, कोई रेखे संडित नहीं भौर हाथ पैरकी सर उंगख्िं घनी ह ओर समस्तअग शोभातते युक्तं ह, हन सब रक्षणो 

लक्षण जाननेवाठे छोग हमको मन्दस्मिता कहा करते थे ॥ १३ ॥ हा ! ज्योतिषशाच्चके जाननेवाटे ब्राहमण ठोगोनि कहा था किं " पतिक साथ तुम अधि 

राज्यपर अभिषिक्त होगी परन्तु यह सवही आज मिथ्या होगया ॥१४॥ हा ! यह दोनों भ्राता जनस्थानकै केटकको दूर करक हमारा प्रता र्गाय लष 

नैके अयोग्य समुगरके पार होकर अन्तम हमारे भाग्यसे गायके खरक गेम भरे हये जट्मे इवगये ॥१५॥ हाय ! इन दोनो वीरोने वारुण आरेयं वायव्य ओर 

बर्मशिर नामक जिन अको प्राप्त किया था, किंसकारणसे यह सव अज्ञ दन्होँने इस कुशमयं स्मरण नहीं किंये ॐ& ॥ १६ ॥ 


+ किस कारणे उन्होने यह सव अस्त्र इस समयमे स्मरण नहं किये ।” यह्‌ फया इसमें नहीं है परन्तु टीकाकारका अभिप्राय है 
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हाय ! हाय ! मुञ्च अनाथिनीकै नाथ इन्द्रके समान प्राक्रमकारी राम ओर छ व प रवनदनकी 
गये ह ॥ १७ ॥ इन्द्रजी तने अदृश्य रह करही रसा किया है परन्तु सं्राममे वह किसी प्रकारसे भी एसे नहीं कर्‌ सकता कारण कि; रणमूमि ( ५ क 
इक सामने पडकर मनके समान वेगवान्‌ शन्ुभी जीता हआ लौटकर नहीं जाय सकता॥ १८ ॥ जी कुछ हो काठके लिपि कोह भी काये दुष्टक 


है, ओर को तो जीत भी छिया जाय सकता है, परन्तु काठको कोई जीतने वाटा नही, यदि र्षा न हेता तो यह दोनोँ भ्राता रणमं क्यों बार जाते ! 


॥१९॥ शरीरामचन्द्रजी,महारथी लक्ष्मणजी, अपनी जननी अथवा अपने ल्थि भी हमं एता शोक नहीं परन्तु तपततिनी सा कौसल्याजीके परिणामक चिता 


अदश्यमानेनसणेमाययावासवोपमोौ ॥ ममनाथावनाथायानिहतौरामलक्ष्मणौ ॥ १७ ॥ नदिदृष्टिपथग्ाप यराघवस्यरणेरिषुः ॥ जीवन्प्रति 
निवतैतययपिस्यान्मनोजवः ॥ १८ ॥ नकाठस्यातिमारोस्तिकृतांतश्चषद॒जयः ॥ यत्ररामःसदभात्राशेतेयुधिनिपातितः ॥ १९॥ नशोचा 
मितथारामलक्ष्मणचमहारथम्‌ ॥ नात्मानंजननींचापियथाश्वशरूतपस्विनीम्‌ ॥ २० ॥ सातुचितयतेनितत्यसमाप्त्रतमागतम्‌ ॥ कदर्या 
मिसीतांचलक्ष्मणचसराघवम्‌ ॥ २१ ॥ परिदेवयमानां ताराक्षसीत्रिजटात्रवीत्‌ ॥ माविष देकृथादेविभतोरयतवजीवति ॥ २२॥ कारणानि 
चवक्ष्यामिमहांतिसदशानिच ॥ यथेमौजीवतोदेविभातरौरामलक्ष्मणौ ॥ २२ ॥ नहिकोपपरीतानिहषपयत्सुकानिच ॥ भवंतियुधियोधानां 


भखानिनिहतेपतौ ॥ २४ ॥ इदंविमानेवेदेहिपुष्पकंनामनामतः ॥ दिव्यंत्वांधारयेत्रदेययेतौगतजीवितौ ॥ २५ ॥ 


करके हमारी छाती फरीजाती है॥२०॥बह सदा यही चिता किया करती है,-कव राम ठक्ष्मणवधुके सहित व्रत समाप्त करके आवेगे १ कव उनको देखने पावेगी। 
॥२१॥ जब जनक कमारी सीताजी इसप्रकारसे विलाप कर रही थीं तव॒त्रिजग नाम राक्षसरीने कहा कि,ह देवि ! तुम अब वाप न कंरो कारण कि, 
तमहारे स्वामी अभी जीवित २२॥हे देवि|भ्राता राम ओर लक्ष्मण जिसभरकारसे जीवित ह इसका बडा भारी कारण हम कहती रै, तुम उ्षको श्रवण करो ॥२३॥ 
यह वानरगण कोष भरकाश कर रहे है ओर उनके ुसोपर हर्षके चिहमी दिखाई देते है,परन्तु रणस्थमं राजाकै मर जाने पर उसकी सेनाके मुखपर कभी इस 
प्रकारके चिहभकाशित नहीं होते ॥२४॥ हे वैदेहि ! ओर भी सुनो,यदि श्रीरामचेद्रनी ओर क्ष्मणजी जीवित न होतेतो यह दुष्पक विमान किंसीभकारसे भी 


ध्मणजी मायके बते अन्तर्धान हृए दइन्रजीतके हाथरे स्रा भूमिम मार 


(@ 
८ ॥ 


हीं ¢ 


८०2५ ~ <€ ~© 


[र >> ए 
ए | 
[च > 


क हीन्‌ 
| | 


तुमको धारण नं 
केरता.कर्योकिं यह 
ह अपने ऊपर वि 
धवा च्िर्योको नहीं 
नहीं चढाता है ॥२५॥ हम जानती ह कि, युद्धं से 
, युद्धम सेनापति या प्रधानकी 
नकी मृत्यु होजाने पर 


१ का 


| दोनों भ्राता राम 
म टक्ष्मणजीकी र 
क्षा करती है इस कारण 
हमे ज्ञान होता है कि यह मृतकं न होकर मूच्छित हग 
च्छत होगये ह यह बात 
हमने प्रीतिके कारण 
¡ तुमसे 


कृहीहै | २७ ॥ हि 
॥ हे जानकि | 
| तुम इस समय 
सावधान होवो 
„ हमको स्पष्ट अनुमान करनेषे जान पडता है कि 
) राम लक्ष्मणजीका 
का कुछ अमंगल नहीं 
नहीं हु 


हतवीरप्रधानाहिगते 
गतोत्साहानि 
1 २७ ॥ सेनाभरमतिसख्ये 
1 क) 1 ॥ २६ ॥ इ्यपएुनरसग्रा 
(५ ॥ ३० 1 ५ सश ॥ सनारकषति 
गतायुषाम्‌ ४ दतु प्र ०८५, र मरम ॥ = ् 0 €~ = कृ 
५६ न ॥ 0. 1 "0 
३२ ॥ लक्ष्मीविुचति ॥ ३  ॥ तांदरीनंर 
१ ॥ प्रायेणगतसच््वानां ्ा 
सत्त्वानापुश्‌ 


तुम्हारे प्रति हमारा 
4 स्नेह जो है 
अव कहगी, ये देवि । दसी कारणतो 
| अधि करं = हम तुमसे यृहू ९७ 
व जो मयति देह ८ तुमने अपने निट र ॥ २ है मेथिि ! हमने 
(१ तोहही क १ हम्‌ निश्वही कह 4) ५4 अंतःकृरणको अपने १4 तमसे कोई मिथ्या वातौ न कही 
गर पडे है, परन्त॒ ) ॥ २०॥ ति र्‌ € इनकी कृरनेकी शर 8 ॥ ते ५ 
तु उततपरभी एनकौ सुन्द्रताईम ४ | भौर एकं बातं आ 4 एर बभर हित भ = 
नहीं आया है ॥३१॥ बहधा न ५१५१ माणो विड ओर । नहे 
२ है कि्राणियों हन होकर 
या शिति 
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राभा || हे जनकं कमारी ! हम इखि कहती ई किम शोक दुःख ओर मोहको छोडो; कारण कि,यदि राम ठक्मण जीवरहित होते त इनके शरीरं पर प 
॥९३॥ || छवण्य किंस भकारसेभी नहीं रहता ॥ २२ ॥ मिथिराराजनन्दिनी दवकन्पाओंके समान सीता यह समस्तं वचन श्रवणकर हाथ जोढकर बोट किं वुमन 
जो कुछ कहा वही समस्त वचन तुम्हारे सत्य ह ॥ ३४ ॥ इसके पीछे त्रिजटा उस मनक वेगके अनुसार शीघ्र चलने वाठे एष्पकविमानको लोटायकर दीन 
सीताजीको फिर ठंकाऽरीमे वेश कराती हृदं ॥३५॥ तदनन्तर जनकषुत्री सीताजी त्रिजटां सहितअशोकवनके समीप उपस्थित समस्त राक्षतियोकं सहित 
फिर उतम भवेश करती हई ॥ ३६ ॥ इस्‌ प्रकारसे जानकीजीन रक्षस इन्दर रावणके विहारमूमि अनेक क्षमे युक्त अशोकवारिका् प्रवेश किया; परन्तु 
इन्होने दोनों राजकुमारोको जिस अवस्थामे पडा देलाथा अशोकवनमे आनिके समय वही चिता आयकर इनके मनको अत्यन्त वाक ओर हद्यको मथने 
त्यजशोकंचदुःखंचमोहंचजनकात्मजे ॥ रामलक्ष्मणयोरथैना्यशक्यमजीवितुम्‌ ।। ३३ ॥ शुत्वातुवचनतस्याःसीतासुरसुतोपमा ॥ कताज 
किरवाचेमामेवमस्त्वितिमेधिली ॥ ३४ ॥ विमानं ुष्पकंतततसु्निवत्य॑मनोजवम्‌ ॥ दीना्रिजययासीतालंकामेवप्रवेशिता ॥ ३९ ॥ ततच्चि 
जययासार्धपुष्पकाद्वरुट्यसा ॥ अशोकवनिकामेवराक्षसीभिः प्रवेशिता ॥ ३६ ॥ प्रविश्यसीताबहुक्षखंडाताराक्षतेदरस्यविहारभूमिम्‌ ॥ सगर 
्यसंचित्यचराजपु्ोपरविषादंसमुपाजगाम्‌ ॥ ३७ ॥ इत्यापै श्रीम० वा० आदिकाव्ये च” सा° यु्धकांडे अष्टचत्वारिशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 
घोरेणशरवेषेनवद्धौदशरथात्मजौ ॥ निःधसंतौयथानागौशयानौरषिरोकषितौ ॥ 9 ॥ सरवेतेवानस्श्र्ठाससुभ्ीवमदाबलाः ॥ परिवायमहात्मा 
नोतस्थुःशोकपरिप्ठुताः ॥ २ ॥ एतस्मन्नतेरामःप्त्यडुध्यतवीयवान्‌ ॥ स्थिरत्वात्सत्वयोगाचशरेःसंदानितोपिसन्‌ ॥ ३ ॥ ततोदृष्सर्‌ 
धिरनिषण्णगाटमपिंतम्‌ ॥ भरातरंदीनवदनंपयंदेवयदातुरः ॥  ॥ 
लगी ॥ ३७ ॥ इत्यापे श्रीमद ° वाल्मी आदि ० युखधकाडे भाषायामष्टचलारिंशः सैः ॥ ४८ ॥ दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी ष रक्षमणजी नाग फसिमं वेषे 
हृए वारणो सेजपर पडे थे ष उनके सब अंगो रुधिर निकठ रहा था, हाथी जिस प्रकार श्वास छिया करता है, उक्ष समयं यह दोनों धाता भी इती 
भोति ठेबे २ श्वास ठेने गे ॥१॥ सुधीवादि स॒ख्य २बल्वान्‌ वानर ्रष्टगण शोकतते अत्यन्त पीडित होकर उनको चारो ओरत वैरकृ खडे हो गये॥२॥ 
यथपि श्रीरामचन्दरजी दृनाग फ़ धे हृए थे तथापि अपनी दृढता ओर बर्की अधिकाके अलुसरार वह इसस्मय सचेत हृए ॥३॥ जागकर श्रीरामचन्द्रनी 
अपने छोटे भदया लक्ष्मणजीको दीनवदन किये शरीरसे रक्त बहातेपृथ्वीपर शयन करते हए देख कर आतुर परुषके समान रोदन करने ठगे ॥ ४ ॥ 
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कि, जब हमने प्राणोसे भी अधिक अपने प्रियं भ्राता लक्ष्मणजीको युद्धम पराजित ओर पृथ्वीपर पडे हए देखा, फिर भला अब्‌ हम सीताका उद्धार करक $ 


क्या करेगे,ओर हमारे इस जीवन धारण करनेका भी कयाप्रयोजन है १ ॥५॥ हाय पृथ्वीपर दरहनेते सीताके समान श्वी तो पाईं जा सकती है, परंतु त्रिठोकीमे 
ठनेते भी टक्ष्मणके समान संप्रामका मंत्री भाई हम नहीं पा सकेगे “ मिढरहिं न जगत सहोद्र भराता ” ॥ ६ ॥ जो यहं सुमित्राजीके आनंद बदानेवाे 
छक्ष्मणजी मृतक हो गये हों तव हम इसी शूरम समस्त वानरोके सन्युखही प्राण त्याग करेगे ॥ ७ ॥ क्या कष्ट है ! जब किं हम अयोध्याजीम रोटकर 
जा्येगे तब माता कौशल्या, कैकेयी ओर पुत्रके दशीनकी लाटक्ता किये माता सुमित्राजीसे क्या कगे ॥ ८ ॥ हा देव ! जो हम अयोध्यापरीको बिना रक्ष 
णकेही चले जाये तो कुररीकी स्मान कम्पायमान उन वत्स रहित सुमित्राजीको हम कया कहकर समञ्ञावेगे ॥९॥ हा ! हम जिसके साथ वनमं आये थे उन्‌ 


किनमेसीतयाका्यकन्धयाजीवितेनवा ॥ शयानंयोद्यपश्यामिभ्रातरंयुधिनि्जितम्‌ ॥ ५ ॥ शकृयासीतासमानारीमत्यंोकेविचिन्वता ॥ नल 
्मणसुमोप्रातासचिव पिक : ॥ &॥ परित्यक्ष्याम्यदैप्राणान्वानराणांतुपश्यताम्‌ ॥ यदिपंचत्वमापन्नःसुमितानैद्वधनः ॥ ७ ॥ किल॒ 
वक््यामिकोस॒ल्यांमातरंकिलकैकयीम्‌ ॥ कथमंवांसुमिघरंचपुदशेनलाटसाम्‌ ॥ ८ ॥ विवत्सविपमानांचवेषंतींङ्ररीमिव ॥ कथमाश्वास 
विष्यामियदियास्यामितंविना ॥ ९॥ कर्थवक्ष्यामिशचरुष्न॑भरतंचयशस्विनम्‌ ॥ मयासदवनंयातोविनातेनाहमागतः ॥ १० ॥ उपालभन 
शक्ष्यामिसोदुमंबास॒मिभ्रया ॥ इदैवदेहंत्यक्ष्यामिनदिजीवितुस॒त्सहे ॥ ११ ॥ धिङ््माद्ष्कृतकमाणमनार्यसत्कृतेद्यसौ ॥ लक्ष्मणःपातितः 
शेतेश्रतत्पेगताञ्चवत्‌ ॥ १२ ॥ त्वनित्य॑सविषण्णंमामाश्वासयसिलक्ष्मण ॥ गतासु्ना्यशक्तोसिमामातममिभाषितुम्‌ ॥ १२ ॥ यनाय 
हवोयुद्धेनिहताराक्षसाक्षितौ ॥ तस्यामेवाद्यश्ुरस्त्वंशेषेविनिहतःशरेः ॥ १४ ॥ 
लक्ष्मणजीके बिना अयोध्यामं ठोटकर हम यशस्वी भरत ओर शचर्से क्या कहंगे कुछ सक्षम नहीं आता ॥ १० ॥ जब किं अपने प्र रक्ष्मणजीकं रये 
सुमित्राजी हमारी निन्दा करगी, तब वह वचन हमसे किं प्रकार सहे जार्यगे ! इस कारण यहीपर जीवन त्याग देना हमारा कतव्य है ॥ ११ ॥ हा ! हम 
बडे ही दुष्कायेकै करएनेवाठे ओर अतिशय अनायं है इर यि हमको पिह्कार है, अहो ! हमरेही कारण हमारे छो भाई रक्षण बाणोँकी तेजपर ठे हृए 
मृतकके समान पडे है ॥ १२ ॥ भेया ठक्षमण ! जव हमकुछ शोक करते तेव तुम सदाही हमको सभञ्ञाते, परन्तु आज हम इसु प्रकारके पीडित हो रहे है 
तथापि तुम मृतकके समान हमसे कुठ भी वार्तीठापनहीं करते ओर न हम समन्ते हो ॥ १३ ॥ हाय ! आज इस रणभूमिभे जिन करके असंख्य राक्षस 
वशको प्राप्त होकर पृथ्वीम शयन कर रहे है, वही शूरभेष्ठ रक््मणजीभी बा्णोमे घायछ होकर आज बाणोी सेजप्र शयन कररहे है ॥ १४ ॥ 
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हा रक्षण! तुम रुषिरसे भीगे हूए होकर बाणोंकी सेजपर शयन करके शरहप हए अस्तगामी किरणमाटी सयंके समान शोभा धारण क्ये दए ॥ १५॥ 
हा ! तुम्हारे सब मम॑स्थानोँमे बाणोकि ठगनेसे तुम कुछ कहनेको सम नहीं हो, परन्तु कुछ न कहनेपरभी तुम्हारे ने्रके ठाठेपने तुम्हारे मनकी समस्तही 
व्यथा प्रगट हो रही है ॥ १६ ॥ हाय ! जिद भकार हमारे वनमे आनेके समय तुम महायुतिमान हमारे पीठे २ आये थे, वैतेही हम भी तुम्हारे परे 


` आज यमलोके गमन करेगे ॥ १७ ॥ हाय ! जो सदा अपने बन्धूजनोंके प्रति प्रीति दिखठाति थे ओर हमारी भी आन्नामे सदाह रहते थे आन इत 


कुभागी सञ्च दशरथके एत्रकी कुनीतिसेही उस . ठक्ष्मणजीकी र्ती दशा हृदं ॥ १८ ॥ हाय ! यह वीर रक्ष्मणजी जव कि महाकोपवश हो जाते तव भी 


इन्होंने हमको को$ कठोर वचन न सुनाया था,एेसा हमको स्मरण नहीं होता अथात्‌ इन्होने कभी हमको कंडोर वचन नहं कहा ॥१९॥ हाय जो टक्ष्मण 


शयानःशरतत्पेऽस्मिन्सशोणित्तपरिष्डुतः ॥ शरथृतस्ततोभासिभास्करोऽस्तमिवत्रनन्‌ ॥ १९५ ॥ बाणामिहतममैत्वान्नशक्नोषीहभाषितुम्‌ ॥ 
रुजाचाह्ववतोयस्यदृ्ठीरागेणसूच्यते ॥ १8 ॥ यथेवर्मावनंयान्तमलयातोमदहाद्तिः ॥ अहमप्यज्यास्यामितथेवैनंयमक्षयम्‌ ॥ १७ ॥ इष्ट 
सृधुजनोनित्यंमांचनित्यमनुत्रतः ॥ इमामद्यगतोऽवस्थांममानार्यस्यदुनैयेः ॥ १८ ॥ ुरुटेनापिवीरेणलक्ष्मणेननसंस्मरे ॥ पहषंविप्रियैचा 
पिभ्रावितेतकंदाचन ॥ १९ ॥ विससजंकृवेगेनपंचवाणशतानियः ॥ इष्वश्चष्वधिकस्तस्मात्कार्तवीर्यारक्ष्मणः ॥ २० ॥ अच्ैरश्चाणियो 
हन्याच्छक्रस्यापिमहात्मनः ॥ सोयुव्य।हतः शेतेमहाईशयनोचितः ॥ २१ ॥ तत्तमिथ्याषररुंमांपधक्ष्यतिनसंशयः ॥ यन्मयानङृतोरा 
जाराक्षसानां विभीषणः ॥ २२ ॥ अस्मिन्धुदूतेसुभरीवभरतियातुमिदारसि ॥ सत्त्वहीनंमयाराजत्रावणोभिभविष्य॒ति ॥ २३ ॥ 
दो बाहोवाठे होकर भी जव कि एक बेगरमेही पांच २ शत २ बाण छोडते थे, तव अ्च दनेम षह सहल बाहोंषाटे कासवीरथसे भी अधिक ये कारण कि 
बह तो हजार्बाहहोने प्र भी एक कालम पांच शत बाण चरता था, परन्तु यह दो बांहोमेही एक कालम पचशत बाण छोडते ये ॥२०॥ हाय ! जो 
वीर अपने अद्के बरे इन्द्रके वजादि अश्चोको भी निवारण कर सकते थे, ओर पहठे जिनको बडे मोढकी शप्याप्र शयन करनेसे भी निद्रा न आती थी 
आज वही ठक्ष्मणजी .मेषनाद्के बाणो मृतकं होकर पृथ्वीपर शयन कर रहे ह ॥ २१ ॥ हाय ! हम जो ““ विभीषणको ठंकाका राजा बनवगे " 
ठेसी परतिज्ञा की थी ओर अब ९ भरतिज्ञाको षरा न कर सके बस इस समय वही मिथ्या प्राप हमारी आत्माको दग्ध किये डाठता ह॥ २२ ॥ ह 
सुधरीव ! जब किं हम प्राणत्याग करेगे, तव रावण तुमको बठहीन समज्ञकर अदश्यही कोद न कोई उपद्रव करेगा, इस कारण तुम इसी मुहूतं यहासे अपने देश 
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किष्किन्धाको चरे जाओ॥ २३ ॥ हे सुप्रीव ! तुम अंगद व्‌ षब सेनाकोभी आगे २ करक नीर नर ओरभी सेनाके सब सामान सहितससुद्रके पार होकर | 
र| शीघता करके यहांसे चरे जाओ ॥२४॥ हलमानूने हमारेषिये रणमभूमिमे ओरसे न होनेके योग्यजो कठिन कमं किये,ओर कक्षराज जाम्बवान्‌ व गोऽच्छके 
&| राजाने जो कठिन कर्मं हमारे छिये किये इससे हम परम प्रसन्न है ॥२५॥ ओर अगदनेभी बडेभारी कर्मं किये व मेन्द, द्विविद, केशरी ओर सम्पाति नाम वान | 
र| रने मी युद्धभं हमरि षि बंडे घोर कमे किये ॥२६॥ गवय; गवाक्ष शरभ,गज,व ओरभी दृ्रे कनरोने अपने प्राणतककी बाजी टगाकर युद्ध करनेकेषिये | 
| तेयार होकर सथाम किया है ॥२७॥ हे सुग्रीव ! मलुष्य माग्यको कभी उषवन नहीं कर्‌ सकता जो मित्रको मित्रके पाथ ओर सुहदको सुहद्के साथ करना (& 
| उचित है,वह मेरे ॥२८॥हे सुरी ! तुमने धमं ओर शक्तिके अलुसरार सबही कुछ किया. हे वानरभेष्ठ ! तुमने भी हमारा मितरकायं भटी भोतिसे किया |& 
&| अगदंतुपरस्कृत्यससेन्यंसपरिच्छदम्‌ ॥ सागुरत्रुमरीवनीलेनचनकेनच ॥ २४ ॥ कृतंहिसुमहत्कमयदन्यदेष्कररणे ॥ अरकषरानेनतुष्यामि ९ 
|, गोग्रकाधिपेनच ॥ २५ ॥ अंगदेनकृतकभैमेदेनद्िविदेनच ॥ युद्धकेसरिणासंस्येधोरंसंपातिनाकृतम्‌ ॥ २६ ॥ गवयेनगवाकषेणशरभेणग || 
|| ` जेनच ॥ अन्येश्वदरिमिथुदधंधरंत्यक्तजीवितेः ॥ २७ ॥ नचातिक्रमिरतशक्यदेवस्रीवमादुषैः ॥ यदुशक्थवयस्येनसुहदावापरंमम ॥२८॥ | 
| कतंसु्रीवतत्सरवभवताधमेभीरुणा ॥ मिकारयकृतमिदभवद्विवानरषभाः ॥ २९॥ अलज्ञातामयास्यथेगंतम्हथ ॥ शुशचुस्तस्ययेसे हि 
| वानराःपरिदेवितम्‌ ॥ वतेयांचक्रिरऽश्रणिनेनेकृष्णेतरेक्षणाः ॥ ३० ॥ ततःसर्वाण्यनीकानिस्थापयित्वाविभीषणः ॥ आनगामगदापाणि 
| स्त्वरितिंयररापवः॥ ३१ ॥ तेरृष्ठात्वरितंयांतेनीरखाजनचयोपमम्‌ ॥ वानरादुदरुबुःसवेमन्यमानास्तुरावणिम्‌ ॥ ३२ ॥ इत्या श्रीम °वाल्मी ह 
| कीये आदिकाग्ये च” सा युद्धकांडे एकोनपंचाशः सैः ॥ ४९ ॥ ्‌ \ 
&| ॥२९॥ इसटिये अब हम तुमको आज्ञा देते है कि, तुम्हारी सबही जर्हाप्र इच्छा हो वहा प्र चरे जाओ, जवं ररुनदनं श्रीरामचन्द्रजी दस प्रकारे विलाप ( 
| कर कहने छगे तब उसको जितने वानरोने उनका वह विाप सुना, उन स्वके अपने नेतोेही ओंसुओंकी धारा गिरनेरगीं ॥ ३० ॥ इतनेमे ही 
& | विभीषणजी सब सेनाको धीरज बेधाते,जहांके तहां सबको रिकाते गदा ध्रहण कर अतिशीघतापे शीराभचन्द्जीक पाश्च आये ॥ ३१ ॥ परन्तु नीर अजनकै 
| देरके समान उस वीर विभीषणको शीघ्रता श्रीरामचन्द्रजीके समीप आते देखकर वानर उनको इन्दर जीत समञ्चकेर चारों ओर भागने ङ्गे ॥ ३२॥ 
इत्या श्रीमदरा° वाल्मी° आदि ° युद्धकाडे भाषायामेकोनपंचाशः सर्गः ॥ ४९ ॥ 
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इसके पी महाबलवान्‌ महातेजस्वी वानरराज सुरीवजी बोरे फि जके बीचमे प्रचण्ड पवनके टगनेसे नौकाके समान किसपरकारते यह वानरोकौ रैना एषी 
चछ[य मन हई ॥ ३ ॥ सु्रीजीके एसे वचनश्ुन वाछिकि एत्र अगद बोठे क्या तुम महारथी श्रीरामचन््रजी व रक्ष्मणजीक नहीं देखते ! ॥२॥ जी दशी 
रथकुमार बडे वीर होनेपरभी बाणजाठ्े विधे है इनके सब अगो रुषिर निकट रहा है ओर बा्णोकी शप्यापर सोय रहे ६. जव किही एती अवस्था 
पृडकर दुःख पाय रहे है तब सेनाके इसभरकारसे चायमान होनेका कारण इतके अतिरिक्त ओर क्या हो सकता है ! ॥ ३ ॥ उसके पीठे वानरके स्वामी 
ुप्रीजी अपनेभतीने अंगदसे बोटे किह वत्स ! वानरगण जो देसे चरायमान हूए है इसका कोई बडा भारी कारणहे एसा समञ्च पताह कि कोई भय आया 
होगा ॥ ४ ॥ यह देखो ! वानरगण व्याकुर सुख किये समस्त अघर श्लोको त्याग चारों ओरको भागे जाते है ओर भयके मार उन सवके नेत्र टाठ ओर 
अथोवाचमहातेजाहरिराजोमहाबलः॥किमियष्यथितासेनामूढवातेवनौजरे॥ १ स्ीवस्यवचः त्वावाख््पु्ो गदोऽत्रवीत्‌॥ नत्व॑पश्यसिरामर 
चलक्ष्मणंचमहारथम्‌॥२॥शरजाटाचितौवीराबुमोदशरथात्मजौ॥शरतस्पेमहात्मानौशयानौक्धिरोक्षितौ ॥३॥ अथाव्रवीद्रानरदःसुग्रीवःपुतर 
मंगदम्‌ ॥ नानिमित्तमिदेमन्येभवितव्यं भयेनतु॥४॥ विषण्णवदनाद्येतेत्यकतम्रहरणादिशः ॥ परा्तेन्रयक्चासादुत्फुटलोचनाः॥५॥ अन्यो 
 न्यस्यनलनंतेनरीक्षतिपृष्ठतः ॥ पिप्रकर्षतिचान्योन्यपतितंटंघयतिच ॥ ६ ॥ एतस्मिनंतरेवीरोगदापाणिविभीषणः ॥ सु्रीवंवधयामासरा 
घव चजयाशिषा॥७॥ विभीषणं चसुग्रीवोटृष्टावानरभीषणम्‌॥ऋक्षराजमहात्मानसमीपस्थद्ुवाचई।॥ ८॥ विभीषणोयंसंप्राप्तोयद्ावानरषभाः ॥ 
द्रवत्यागतसंजासारावणात्मजशंकया ॥९॥ शीघमेतान्सुसघस्तान्बहुधाविप्रधावितान्‌ ॥ पथेवस्थापयाख्यादिपिभीषणशुपस्थितम्‌ ॥१०॥ 
चंचल हो रहे ह ॥ ५॥ देखो ! यह सब एते उरगये ह किं, भागनेम कमी छाज नहीं करते, कोई सम्मुख पडकर गतिको रोके तो उसको सैचकर पी 


४ | ढकेट देते;ओर कोई गिरजाय तो उस्चको छांघते हृए सब भागेजाति ह ओर कों पीछेकी ओरको इष्ट नहीं करता ॥ ६ ॥ सुभीवजी देशा कहरहे थे कि 


इतनेमे वीर विभीषणजी गदा हाथमे टये षहां आय परह ओर विजयद्चकं आशीवौद देके सुवचनो रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजी ओर वानरराज सुग्रीजीको 
णाम करतेहृए ॥ ७ ॥ तब सु्ीवजी विभीषणजीक ही वानरगणोके भयका कारण जानकर समीपम गेहे हृए ऋक्षराज जाम्बवानसे यह वचन बोटे ॥ ८ ॥ 
यह विभीषण यहांपर आये हैइनकोही देख ओर रावणका एत्र मेघनाद समञ्चकर भयकै मारे चकित नेत्रहोकर वानरगण यह शंका करके कि, फिर वह भय 
आया; भागे जाते ह ॥ ९ ॥ इसकारण आप शीघ्रही ्ा्षित ओर चारों ओरको भागी जाती हई इस वाहिनीको एकारकर सावधान करो किं, यह इन्द्रजीत 
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| नहीं बरन विभीषणजी 
आये है ॥ १० ॥तव 
कऋक्षराज ज 
म्बवानूजी सुरी जीके रसे कचन सुनकर भागतेहृए वानरोको रौटनेको 
लोटनेको एकारने ठग ॥ 
गे ॥ ११ ॥ 


उक पीछे समस्त 
वानरगणमी जो कि, भागे 
॥ १२ ॥ तत्पश्चात्‌ ४ › भागे जाते थेक्रक्ष 
विभीषणजीने अपने २४ विभीषणजी श्रीराम ५ जाम्बाचुजीके वचन सुन ओर विभीषणको 
विप्‌ करने ठगे ॥१४। [1 ध १ ध शरीराणि छाये ओर रिरे नहाये देह नात मना 
सुग्रीवेणेवयुक्त + । १९६९ | सचवसम्पच्च स 3 र लक्ष्मणजीके नेत्र पनम बहूतही तही दः प्‌ 
कत व थवः ॥ न भर्येकर विक्रमकारी दोनों १ फिरशोकिंत मनसे नेतोमं ज स हए श । १३ ॥ 
गपितोराक्षसःकर्योधिि नमेविभ्रज्यच ॥ शोकसपीडितमना मस्यदष्रागा्ेशरेचितम्‌ । ताःपुनःस्वेवानरास्त्यक्तस प्राप्त हुए 
छिद्र रभिरण ; श्रोद्वि तम्‌ ॥ लक्ष्मणस्यतुधर्मा ध्वसाः ॥ 
समु भः ॥ १५ ॥ रात्पुतरेणचेतेनदुष्पुपर ललापच ॥ १४ धमात्मा नक्ष 
तौ ॥ वस॒ त्रेणचैतेनदुष्पुतरेणदुरात्म ॥ इमौतौसत्त्वसं बभूवव्यथित्स्तदा ॥ 
युपप ॥ धायामिमौसुपतौरश्येतेशः त्मना ॥ राक्षस्या त्वसंपननविकरांतोप्रियसं १२ ॥ 
च्नर १८ ॥ जी श्येतेशल्यकविवा जिह्मयादुद्धयावंचितावब युगौ ॥ इमामवस्थां 
ज्यविभीषणम्‌ ॥ त्र्यविपम्नोऽस्मिन ा ॥ १७ ॥ ययेवं वंचितावृ्विकरमौ स 
0 छराज्यमनोरथः वतीयंशुपाटि टि ॥ १६ ॥ शरोर 
111 नि क 
वाणि युक्त ओर श्रीरमं रुषि इरात्मा मेधनादकी (~ | ॥ १९ ॥ एवंवि ० 
भरोक्ा कृरकेही हमने टंकाकी रुधिर निकटनेके कारण पृथ्वीमे पठे रक्षी कुरे बुद्धिसे दिवस ठषननतषार्‌ 
प्र पडे ह ॥ \ ८१) हाय राज्यगदीपर बेढनेकी भाभिाषा 1 काटो क्तं नोर | 
भराप्त हदं परन्तु श्र 06 इनकी एसी अवस्था होनेपरहम तो जी 1 कोनो गवा । जिन १ 
| तिजा पूर हई ओर उसके मनोरथ ते हए मर गये, ओर भनभनो ४: अपनी दहका नाशा = वीयके ऊपर 
भी परे हए ॥ १९ ॥ जबकि व बखवती ओशा हशथी; 6 १९ 
इस भकारे विलाप कर रहे नाशको 
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बा रा.भा. |[२| स्वतंयुक्त वानरराज सुप्रीवजी उनको हदये रगाय भटीभांति भरकर बोठे ॥२० ॥ हे धम्॑ञ ! आप्‌ निथय जानट कि; रावृण अथवा ृन्रजीतका मनी 
॥९६॥ प्म रथ किसी प्रकारसे पूणे नहीं होगा ओर निश्वयही टकापरीका राज्य आपको भिटेगा इसमे कुछभी सशय नहीं ॥ २१ ॥ यह्‌ दोनों श्रता गरुडजीकं उपाक 
£| हे अथवा गरुडे सेवित बस गरुढजीके आतिही राम छक्षमण दोनों भाई सज्ञा भ्रात करेगे, ओर इनका मोह दूरहौ जायगा, ओर फिरयह बहुतही शीघ्र श्रा 
| म भूमिम रावणको वंश सहित विध्वंस करेगे ॥ २२॥ सु्रीवजी राक्षसश्रेष्ठ विभीषणजीको इस प्रकारसे समज्ञा बुञ्चाकर निकट मठे हुए अपने श्वशुर हषेण नाग्क 
| यूथपे बोरे ॥ २३ ॥ कि, ठुम इनदोनों धाता राम ओर ठक्षण व ओर दूरे शुर वानर वीक किष्किन्धापुरीमे ठेजाओ ओर जव तकं इन शुर्जक 
| मारने वाको चेतन्यता न पराप्त होवे. तबतकं उसी स्थानमे इनकी रक्षा करते रहना ॥ २४॥ ओर इस ओर्‌ हम भी, इतस रावणको एत्रपौत्र ओर वान्धर्वोकं 
ाज्यप्राप्स्यसिषमेज्ञलंकायानेहसेशयः ॥ रावणःसहपतरणस्वकामंनेदलप्स्यते ॥ २१॥ गर्डाधिष्ठितविताबुभौराघवलक्ष्मणो ॥ त्यक्वामौ 
हवधिष्येतेसगणंरावणेरणे ॥ २२ ॥ तमेवसांत्वयित्वातुसमाश्वास्यतुराक्षसम्‌ ॥ सषेणंशवशुरपाश्वस॒प्रीवस्तशुवाचह्‌ ॥ २२ ॥ सदशुरटार 
गणेन्धसंज्ञाधरिदमौ ॥ गच्छत्वंभरातसेगृद्यकिष्किधांरमलक्ष्मणौ ॥ २९ ॥ अरैतरावणंहत्वासपुरसहबांधवम्‌ ॥ मैथिलीमानयिष्यामिश 
करोनशामिवश्रियम्‌ ॥ २५ ॥ शत्वैतद् नेदस्यसुषेणोवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ देवासरंमहायुद्धमतुधतं पुरातनम्‌ ॥ २६ ॥ तदार्मदानवादिवाञ्शुर 
संस्पशँकोविदान्‌ ॥ निजष्लःशक्चविदपश्छादयंतोयुदुषहुः ॥ २७ ॥ तानातौत्रन्ञश्चगतासुश्हस्पतिः ॥ विद्यामिमयुक्तामिरोष धीमि 
भ्िकिंत्सति ॥ २८॥ तान्यौदधान्यानयितंक्षीरोदंयांतुसागरम्‌ ॥ जवेनवानराःशीरसंपातिपनसादयः ॥ २९॥ हरयस्तुविजानंतिपावतीते 
महौषधी ॥ संजीवकरणीदिव्याविशस्यादिवनिमिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
ताथ संहार करके रावणे हृरी हृदं जानकीजीका उद्धार करके ठे आर्वग,किं जेमेन्ट हृदं राञ्यलक्ष्मीको हन््रजीसे किर पराप्त किया था॥ २५॥ पुभीवजीके एसे 
वचन सुनकर सुषेण बोटे कि-““ पहृठे हमने देवता वअघुरोका बडा भारी संगरामदेखा धाः” ॥२६॥ उस सु्राममे बाण चठानेसे अतिचतुर ओर शब्राद्वके कमं 
अतिकृशठ राक्षसोने जब रण करनेमं चतुर देदता ोगोंकोबाणोके समूहते वारंवार ठक छिया था ॥२७॥ तब देवगुरु ब्रहस्पतिजी उन देवताओंको पीडित 
चेतना रहित ओर विनाशको प्राप देखकर; मंत्रविधाके भमावसे व यथायोग्य ओषधि उनकी चिकित्सा करते रहेकि जिससे वह समस्त देवताफिर जीवित 
होगये ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ ! उन ओषधिर्योको छानेके अथं सम्पाति पनसादि वानर बहृतही शीष क्षीर समुद्रके निकट जार्थे ॥२९॥ कारण कि,यह वानर 
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ल्यकरणी) अथात्‌ घावके 
जिवानेवाटी ओर एककानाम (वि ४. नों 
नो म एककानाम ( संजीवनी ) पृतकको च नामक दोनों पर्वत ह स 
पहा वृ्ियोको भटीभांति जानते ह उनदो देवता छोगोने सख्रकोमथन कियाथा 9) रण हे राजन्‌! ओर किंषी वानरको वहो जा वात 
त दूर करनेवाटी है ॥३०॥ जिस 1 बीचमे स्थापित कर दिया ४ इतने दामिनिमाढा शोभित मेध,ओर १५ 8 
१ मं बयियोँको देवता १ पेण यह वचन कहही रहं थ कि, ध = ग शाखाये टर गहं 
व्यिं है ॥३१॥ इन दोनों वु पर जार्ये॥ २ २॥ सुषेण यहव => > 020, 80 1 जलजन्तगण वदी 
ष ५ ६ पुत्र वेगवान्‌ ह्ुमानजी वृहप्र्‌ १ | 9॥ पृखोके पवन लगने न हए ४ यादु लेने लगे | ओर जलज तुगण म्‌ 
कता नही (५५४ पर्वेतोको कम्पायमान करने ठगी ॥ १ समुद्रे निवासी बडे शरीरवाठे = तोदमैःप्वतौतीमेदधौ ॥ व 8 
समुरके जलम्‌ उढकर जाय गिरे ॥३४॥ + ~^ ॥ 010. ततत त्निवपवैतान्‌ ॥ ३२॥ ८ 
५ 1 (4 ॥। मिति ;॥ १ ; ॥ 1 
चं न्नतरेवायु भव- भोगिनं प्रष्यनागास्तेविषदुदरबुः ॥ 
नूमांस्तजगच्छतु ॥ ३२ ॥ एत स । अभवन्पत्नगाघ्च ३६ ॥ तमागतमभिरे$ ~ 
मः ॥ निभा 1 व पाणि (तसु 
छम्‌] द्रर्डेवेनतेययथाबलम्‌॥ धौ्यष्टामत्यभिनव्यच॥ पिम 
(रभतेमदाबलेः ॥३७॥ तत घेतयोगा्ुबभूवतुः ॥ ३९ ॥ ९ भरकेवीचमे प्रदीप्त अश्चिके समान भकाशित ० 
श ॥ 1 1 वानरगर्णोनि एक जुहुते १५५ 9 था, ओर जो अतिशय बल्वा्‌ थे, रेते 
1 सम॒द्रके जलमं प्रवेश कर ५) | जिन्होने बाणहूपसे ्ीरामचन्द्रजी वं ५ भीरामचन्दरजी ओर रक्ष्मणजीको ५ 
ते हुए देखा ॥३६॥ उन गरदज। गये ॥३७॥ उक पीठे विनतानन्दन ४ इल अपने हासे घुहराने ठगे ॥२८॥ गरुढजीकै क 
जीको आ # रके मारे अतिशीघ्रतासे भाग ग भ्ाताओकि चन्द्रमाके समान युतिवठे ९८ सभान चिकना शरीर ओर भथमहीके समान शोभा 
वह र अपने हार्थो स्पशे क १ 0 वह सन भर गे ओर वंह दौ नोँजने पृहे ॑ 
उनके अ ओंकै शरीरम जितने 
सः नो धाता 
स्पशसे इन दो 
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धरण करते हए ॥२९॥ इनका तेज पराक्रम,शरीरका बर,महायण, उत्साह दीन शक्ति.बुद्धि ओर स्मरणशक्ति 
जिस समय महातेजस्वी गरुडजीने इनद्रतुल्य भादरयोको उठाकर अति हषसे अपने 
बोठे ॥ ४१॥ कि, तुम्हारी प्रसादे हम इन्द्रजीतकी कीडूदं घोर वि पद्मे शी छूटगये । ओर अब आपके कि ॑ 


बृ आगया है ॥ ४२ ॥ अधिक क्या कहं पितामह अज 
हृदयने वैसीही प्रसन्नता प्राप्त की है ॥४३॥ आपने स्वगीय 


यह सबवातं पहटेभे दुणनी होग६। ० ४॥ 
हृदये ठगा छिया, तव श्रीरामचन्द्रजीने हित अंतःकरण पृक्त . स्दजीे 

ये उपायसे हमारे शरीरम भी प्रथमहीकं समान 
ओर पिता दशरथजीको देख हम जिस प्रकारका आनद हौता) आपका दशन करनेसे भी हमार 
हार ओर दिव्य अजुखेपन धारण किया हैःदिव्य अंका अहृत हाकर आपने विमठ वञ्च 


तजोवीर्धबलंचौजउत्सादश्वमदागणाः ॥ प्रदशनंचदुद्धिश्वस्मृतिश्वद्विएणातयोः ॥४०॥ तादुस्थाप्यमहातेजागर्डोवासवोपमौ ॥ उभौचसस्व 
जेटष्ठोरामश्चेन्ुवाचह ॥ १ ॥ भवत्प्रसादाद्यसनेरावणिप्रभवंमहत्‌ ॥ उषायेनव्यतिकरंतौशी्चबलिनौकृतौ ॥४२॥ यथातातंदशरथयथा 
ऽजंचपितामहम्‌ ॥ तथाभर्वेतमासादययहदर्यमे प्रसीदति ॥ ३॥ कोभवानरूपसम्फ्नोदिभ्यखगनुरेपनः ॥ वसानोविरजेवच्चदिव्याभरणभूषितः 
॥ ४४ ॥ तसवाचमहातेजावैनतेयोमदहाबलः ॥ पतम्निराजःप्रीतात्माहषपरयाढ्ेक्षणम्‌ ॥४५॥ अहंसखतेकाङुस्स्थप्रियःप्राणोबदिश्वरः ॥ 
गरत्मानिदहसपाप्तोयुवयोःसा्यकारणात्‌ ॥ 9६ ॥ असुरावामहावीयांवानरावामहाबलाः ॥ उरा पिसगंधर्वाःपरस्कृत्यशतक्रतुम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नेममोक्षयितशक्ताःशसवधसुदारूणम्‌॥ मायाबलादिद्रनितानिमितंह्रकमणा ॥४८॥ एतनागाःकाद्रवेयास्तीक्ष्णदंष्टाविषोरबणाः ॥ रक्षोमा 


याप्रभवेणशरभूतास्त्वदाश्रयाः ॥ ४९ ॥ 


युगठ धारण किये हैःइस कारण सत्यही बताये कि, आप कौन हँ ! ॥ ४४ ॥ तव पा सुनकर महातेजस्वी विनताकै एत्र महावर पक्षिराज गरुदजी आनंदसे 


उत्फुनेत्र हो प्रीतिसहित श्रीरामचन्दरजीते बोटे ॥४५॥ कि 
आपकी सहायता करनेके अथही यहां पर आये हँ ॥४६॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! हम आपके प्राणकै समान रिय वाहर धूमनेवाे सखा है,हमारा नाम गरुड है, 
दे कोकै ० 
कारणकी महापराक्रमकारी दैत्य महाबट्वान्‌ वानरगण ओर गन्धवौदिकोंके सहित देवताछोग या 


त्वयं इन्द्रभी ॥ ४७ ॥ मायाकै वटे करूरकमेकारी मेघनादका रचा हआ यह अतिदारूण नागरूपी बाणबन्धन नहीं षडा सकते थे.दसी कारण आपको इस 
सकरम छडानेके लिय हम आये ॥ ४८ ॥ तीक्ष्ण दन्तयुक्त महाविषधर यह करके एत्र नागगण राक्षसी मायाके प्रभावसेही बाणरूप॒हौकरजापका आश्रय 
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कपि हये थे ॥ ४९ ॥ हे धर्मज्ञ सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्रजी ! समरमे रिष्षाती इन भ्राता ठक्ष्मणजीकै सहित आप अप्नेको बडाहा भाग्यवान्‌ समस कारण 
किं, भाग्यहीसे आप्‌ इत धोरबन्धनतते युक्त हृ ॥५०॥ आपकी यह अत्यन्त शोचनीय दशा सुनकर हम्‌ बडीही शौघतासे इस स्थानम आ है,हमारा यहं 
आना केवल आपसे स्नेह करनेहीके कारण हमा ॥ ५१ ॥ इतस समय अनायास्तम यह कायं हुआ किहमने आपको इत महाधोर सपरपी बाणवन्धनसते छुट 
दिया अब आगेको आप सदाहीसावधान रहाकर॥५२॥ आपके समान शुदधस्वमाववाछे शूर छोग रणमूमिमे सदा सरठतासेही युध किया करते है,परन्तु राक्षस 
गण सदाह संम्ाममे छठे युद्ध किया कते है ॥ ५३ ॥ इसकारण आप रणमूमिे इन राक्षसोगोंका फिंसीपकारसे विश्वास न कीनिये,कारण किंयहं खग 
सदाहीसे कूखद्धिवारे होते है, अब आ एक इन्द्रजीतके दृष्टस जान गे किराक्षसलोग कैसे कुरिठ होते है ॥५४॥ महाबर्वान्‌ विनताके त गरुणजी 
सभाग्यश्चासिधरमज्ञरामसत्यपराकम॥ लक्ष्मणेनसदभ्राजासमरेरिएषातिना ॥५०॥ इमेश्त्वातुविक्रांस्त्वरमाणोदमागतः ॥ सहसैवावयोः 
स्नेहात्सखित्वमनुपाल्यन्‌ ॥५१॥ मोक्षितौचमदाघोरादस्मात्सायकर्ेधनात्‌ ॥ अप्रमादश्चकतव्योयुवाभ्यांनित्यमेवहि ॥५२॥ प्रकृत्याराक्ष 
सासवैसंम्रामकूटयोधिनः ॥ शूराणां ुदभावानांभवतामाजंवंवटम्‌ ॥ ५२ ॥ तप्रविश्वसनीर्यवोरक्षसानांरणाजिरे ॥ एतेनेवोपमानेननित्य 
जि्नादिराक्षसाः ॥ «४ ॥ एवसुक्त्वातदारामंसुप्णःसमहाबलः ॥ परिष्वज्यचसुस्निग्धमापरसुपचक्रमे॥५५॥ सखेराधवधमज्ञरषिणामपि 
वत्सर ॥ अभ्यनज्ञात॒मिच्छामिगमिष्यामियथासुखम्‌ ॥ ५६ ॥ नचकौतूहलंकार्यससित्वपरतिराघव ॥ कतकमांरणेवीरसखिल्व॑परतिषित्स्य 
सि ॥ ५७ ॥ बाखवृद्धावरेषात॒लंकंकृत्वाशरोमिभिः. ॥ रावणतुरिपुहत्वासीतां्वष्ुपरुष्स्यसे ॥ ५८ ॥ इत्येवशुकत्वावचनंसुपणःशीधविक्र 
मः ॥ रामचनीरूजंकृत्वामध्येतेषांवनौकसाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यह कहकर दशरथकुमार्रीरामचन्द्रजीको भैर स्नेह सहित यहवचन बोटे ॥५५॥ हे भित्र भ्रीरामचन्द्रजी ! है ध्न ! शतरुके पतिभी आप्‌ बहूतही अनुग्रहं 
किया करते हँ । दस समय हम आपकी आज्ञा टकर अपने स्थानम जानेकी च्छा करते ह ॥५६॥ हे शीरामचन्द्रजी । हमारे पति तुम्हारा सखा सम्बन्धं किंस 
भ्रकारसे हुआ इसके जाननेको आप कौतूहट प्रकाश न कौजियेयुदधमे विजयको प्राप करक जिस्तमय आप अपने देशको छोरगे उसी समय यह सम्बन्ध आप 
ज्ञात हो जायगा ॥५७॥ हे वीर श्रीरामचन्द्रजी ! आपक बाणोंकी तरंगोके वेगसे ठकाएरी विध्वंस होकर केवर बालक ओर बृहे रोगोके रहनेकी भूमि हो 
जायगी,हम निश्वय कहते ह किं,आप बहुतही शीघ्र स्रामे रावणका सहार करके सीताजीको भाप्रकर सकेगे ॥५८॥ शीघ्र विक्रम वीयेवाच्‌ सुपणं (गरुडजी) 
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वा.रा.भा. |(३| भ्रीरामचन्द्रजी व लक््षणजी दोनोंको रोगरहित करते यह कहकर वानरके बीचमे कै श्रीरामचन््रजीकी ॥ ५९ ॥ प्रदक्षिणा कर्‌ ओर हदये ठगायकर षीयं (& 
॥९.८ @| वान्‌ पवनके समान वेग धारण कर गरुडजी आकाश मागो चे गये ॥ ६० ॥ उसके उपरान्त दोनों रघुवीरोको रो ग्रहित देखकर वानरग्रथपगण मनम ¢ 

&| आनद मनाय सिंहनाद कर अपनी पूंको कम्पायमान फरने रगे ॥६१॥ इसके पीछे भेरियोंका शब्द उढा ॐ मदगोका नाद्‌ होने ठगाइतने शख वज 

| किं उनकी ध्वनि आकाशम गजारती रही ओर सब वानर ोग हरित होकर प्रथमहीके समान क्रीडा करने ठे ॥६२॥ व ओर भी शत सहस्र परव॑तोमे युद्ध 


@ 

@ 

& 

| प्रदक्षिणंततःकरत्वापरिष्वञ्यचवीयवान्‌ ॥ जगामाकाशमाविश्यसुपणैःपवनोयथा ॥ ६० ॥ नीकश्जौराघवोदष्राततोवानरयूथपाः ॥ सिंहनादं 
8| तदनिदुर्लछोगूलदुधुडुश्चते ॥&१॥ ततोभेरीःसमाजष्ुमृदंगां ाप्यवादयन्‌ ॥ दष्पुःशंखान्संप्रद एटा ्ष्वेटत्यपियथापुरम्‌।॥६२॥ अपरेस्फोटय 
र| विक्रातावानरानगयोधिनः ॥ द्रमाद॒त्पारयविविधांस्तस्थुःशतसदस्रशः॥ &३॥ विसृजतोमहानादांल्नासयतोनिशाचरान्‌ ॥ ठंकाद्राराण्यु 
6 पाजग्भुयेद्धकामाःप्ट्वंगमा ॥ & ॥ तेषा॒भीमस्तुषुलोनिनादोषभूवशाखामृगयूथ॒पानाम्‌ ॥ षयेनिदाघस्ययथाघनानांनादः सुभीमोनदतां 
£| निशीथे ॥६९॥ इत्यं श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च° सा युद्धकांड पंचाशः सगेः ॥५०॥ तेषांतुतुुलंशब्दंवानराणांमहौ 
| जसाम्‌ ॥ नद॑तांरक्षसेःसाधतदाञ्चुश्रावरावणः ॥१॥ स्निग्धगंभीरनिर्धोषिशत्वातंनिनदभृशम्‌ ॥ सचिवानांततस्तेषां मध्येवचनमव्रवीत्‌ ॥२॥ 
& 

(@ 

@ 

(@) 

@ 

() 

(¢) 


करनेवाठे षिकराठ वानरगण विविध भंतिके बृक्षोको उखाहते फौदते कूदते दल्के दर खडे हो॥६३॥राक्षसोको चासित करते हृए बडाभारी नाद करनेरगे भौर 
| वह सब वानर युद्धकी कामनाप्े आगे बढकर ठंकाए्रीके दवारपर जाय पहुचे ॥६४॥ ग्रीष्पकाठके अंत समय रा्निके समय शब्दायमान धनषटा समूहके भयंकर 

गजेनके समान उन बानरय॒थनाथोका भयंकर कठोर सिंहनाद श्रवणगोचर होने छगा ॥६५॥ इत्याषे श्रीमद्रा °वाल्मी ° आदि ° युद्धकांडे भाषायां पंचाशः सगेः 
>| ॥ ५० ॥ इष्त ओर विभीषण इत्यादि राक्ष्तगणोके सहित शब्दायमान उन महातेजस्वी वानयृन्दोंका तुक कठोर सिंहनाद राक्षसे स्वामी रावणने 
| सुना ॥ १ ॥ यह रावण स्पष्ट गभीर ओर कठोर श्विंहन।द बार २ श्रवण करफे अपने मंत्रियोते जो किं वहां वेढे थे, यह कहने ठगा ॥२॥ 


` इससे विदित होता है फि, रामचन्द्रो सेनाम वाजे भो थे । 


यु°कां 
स० ५५१ 
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जब कि, हिंतचित्त हए उन वानरोका यह घोरसिंहनाद्‌ बुनाई आता है जब किं,वादल्के समान वह वानर गंभीर गजेन कर रहे ह॥ ३ ॥ तव इसमें कोई 
भो सन्देह नहीं है किं,उनको कोई बडी भ्रसन्नता भराप्त हृदं है यह देखो ! उनके बडे भारी शब्दत क्षार ससुद्रभी खर बलाय रहा है ॥ ४ ॥ वह दोनों भाई 
राम ओर टक्ष्मण तीक्ष्ण बाणोतते बंध गये थे, परन्तु इस समय उन वानयवृन्दोका यह बडा भारी शब्द उढानेसे हमको अत्यन्तही शका होती है ॥ ५॥ 
राक्षसा स्वामी रावण निज मंत्रियों एसा कह अपने निकट बहे हुए राक्षत बोढा ॥ ६ ॥ किं, इन वनवाप्ती वानर ठोगोका एसे शोकके समय एका 
एकी आनदित होनेका कारण तुम टोग जानकर शीघ्र आओ ॥ ७ ॥ राक्षप्तगण इस प्रकारसे रावणकी आज्ञा पाय स्ावधानहो एकं धवरहरेपर जो कि, अति 
ऊंचा था चदे, ओर उन्होने देखा कि.महात्मा सुग्रीवी उस्न वानराहिनीकी रक्षा करते है ॥ ८ ॥ श्रीरामचन्द्रजीव लक्ष्मणजी वह दोनों भाताभी नागफसिसे 
यथाऽसोसप्रहष्टानांवानराणाघुपस्थितः॥ बहूनांुमहात्नादोमेघानामिवृगजेताम्‌ ॥३॥ सुव्यक्तमहतीप्रीतिरेतेषांना्रसंशयः ॥ तथादिषिषुले 
नादेश्चुक्षुभेखवणाणवः॥ ९ ॥ तौतुबद्धौशरेस्तीक्षणे्रातरीरामरक्ष्मणौ ॥ अयंचस॒महात्रादःशंकांजनयतीवमे ॥५॥ एवंचवचनंचोकत्वामेि 
णोराक्षसेश्वरः ॥ उवाचनेॐतांस्त्रसमीपपरिवतिनः ॥ ६ ॥ ज्ञायतांतूणंमेतेषां सवेषां चवनौकसाम्‌ ॥ शोककाठेसपुत्पतेहषकारणसुत्थितम्‌ 
॥७॥ तथोक्त स्तससंराताः प्राकारमपिरूद्यच ॥ दह्चुःपाछितां सेनांसुभरीवेणमदात्मना॥ ८ ॥ तौचभुक्तौसुघोरेणशरवंधेनराघवौ ॥ समुत्थितौ 
महाभागौविषदुःसवराक्षसाः ॥ ९॥ सं्स्तहदयाःसवप्राकारादवर्यते ॥ विवणौराराक्षसाघोराराक्षसेद्रशपस्थिताः ॥ १० ॥ तद्प्रियंदी 
नमुखारावणस्यचराक्षसाः ॥ कृत्स्नंनिवेदयामासुरयथावद्राक्यकोविदाः ॥ ११॥ यौतारविदजितायुद्धभातयेरामलक्ष्मणौ ॥ निबद्धौशरंषे 
ननिष्प्रकपथुजोकृतौ ॥ १२ ॥ विखुक्तौशरवंधेनहश्येतेतौरणाजिरे ॥ पाशानिवगजौखित्वागनेंदसमविक्रमौ ॥ १३ ॥ 
दुटकर उद बेटे है,यह देखकर वे राक्षस अव्यन्तही विषादित हृए ॥ ९ ॥ उस समय वे राक्षस त्रित मनते को्की अतिऊची भीते नीपे उतरने छे उनके 
मुखकी कांति अतिमटीन होगईं ओर यह सव अत्यन्त दीनभावे रावणके निकट आये ॥ १० ॥ उन दीनघुखं पचन बोरनेमे चतुर राक्षसोनि रावणस अभिय 
वचन यथाथ २ निषेदन किये ॥ ११ ॥ कि) जो राम लक्ष्मण संग्राममूमिमे इन्दरजीतके द्वारा बाणोपि विंधगये थे ओर उक्के बाद जिनकी दोनों भुजाये कुछ 


भी हिछड्‌ढ नहीं सकती थीं ॥१२॥ इस समय हमने देखा किं, गजेन्द्र विक्रम कारी हं दोनों श्राता दो गजोके समान नागफाप्चको तोडकर बाणबंघने 
छूट रणमभूमिमे विराजमान होरह है ॥ १३ ॥ 
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वा.राभा || महाबख्वान्‌ राक्षसोका स्वामी राक्षस्ोके खसे यह समाचार सुनकर चिन्ताके वशमेहुभ, ओर शोचके मारे उस समय उप्तका सलमंडरभी परमाहन्‌ होगया॥१४॥ 
॥९९॥ छ | तब रावण कुठ एक रु होकर कहने ठ्गा फं, मेषनादने सं्ास्यलमं भटी्माति मानमर्दन कर अति घोर वर प्राप्त किये हृए विषधर सर्पोकि समान फट 
टगये तब हमको देता नहीं जान पर्ता कि!हम 


§| ओर सुर्वत्मकाशित बाणे जिनको बधन किया था ॥१५॥ जब कि,वह हमारे शत्रु एसे बाण बंधनसभी छु 
| इस राक्षसोकी सनाते वियजको भप्त करेगे ॥१६॥ आध्वं है कि,जिनसव अर्षति संग्राम भूमिम वारंवार शतुगणोके पराण हरण कियेधे आज वही अश्रिके 
ठेव २ श्वास ठेने क्गा,ओर कुछ द्र 


समान तेजस्वी अब्गहमारे कुमाग्यहीपे निष्फठ होगये ॥ १७ ॥ यह कहकर रावण अत्यन्त क्रोधमे भरकर सर्पके समान 
तचछरत्वावचनतेषाराक्षसेद्ोमहावलः॥ चितारोषसमाकरतोविव्णैवदनोऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ घोरिरतवरषदौशरेराशीविषोपमेः ॥ अमोधे'पूर्य 
सकाशः प्रमथ्यद्रजितायुधि ॥ १५ ॥ तद्श्चबधमासादयंय दिञुक्तौरिपूमम ॥ संशयस्थमिदस्वमदुपश्याम्यहबटम्‌ ॥ १६॥ निष्फलाः 


सवत्ताःशराःपावकतेजसः॥ आदत्तयेस्तसं्ामरिपूणांजीवितंमम ॥१७॥ एवयुक्त्वातुसङदोनिःशूसन्दरगोयथा ॥ अ्रवीदरक्षसांमध्येधूष्र 
्ष॑नामराक्षसम्‌ ॥४१८ ॥ बलेनमहतायुक्तोराक्षसे्भीमविक्रमेः ॥ त्ववधायाश्चुनिर्थीहिरामस्यषहवानरः ॥ १९ ॥ एवधुक्तस्तधूम्ाक्षोराकषसद् 
णधीमता ॥ परिकमभ्यततःशीभ्रनिजगामतृपालयात्‌ ॥२०॥ अभिनिष्करम्यतद्रारबलाध्यक्षषुवाचह ॥ त्वश्यस्वबलंशीधरर्किचिरेणगुुत्सतः 
॥ २१ ॥ धूप्र्षवचनश्ुतवलध्यक्षोवल नगः ॥ बर्ष्वयोजयामासरावणस्याज्ञयाभरशम्‌ ॥ २२ ॥ तेबद्धटबिनोधोररूपानिशाचराः॥ 


। || किनंयमानाःसंहश्ाूषरक्षपयंवरयन्‌॥ २२ ॥ 
$° ° |(§ | पीठेराबणरक्ष्तोके बीचमे बेठ ६९ प्रक्ष कहता हुभा॥१८॥ कि,हे भवंकरंविक्षकारी वानरगणोके ओर रामवन्द्रका संहार कएनके च्ितुम बडी भारी 
त° 4१ (| सेनाको सग छेक शीघ्र युद्ध कणेको जाओ ॥ १९ ॥ शैक्ष धृश्रक्ष, बुद्धिषानु रक्षके शामौ रावणको आज्ञा पाय उषघ्रकी प्रदक्षिणा करता हुमा अति 
९ शीघ्र राजभवनते बाहर निकटा ॥२०॥ राक्षत भून्ाक्षे राजद्वारके बाहर आय करने सेनाध्यकषते कहा किं, हमयुद्े जाना चाहते इसकारण कभी विंब न 
| डगायकृर हद सेनाको सजाओ ॥ २१ ॥ धू्रक्षके कचन सुन सेनाध्यक्षने रावणकी आज्ञाजुस्ार समस्त सेनाको बहुतही शीघ्र सजाया ॥ २३ ॥ धोरहपी 
राक्षसगण सिंहनाद करते हुए हर्षित मनसे धृभ्राक्षकै चारों ओर खंडे होगये वह समस्त राक्षस अतिशय बट्वानू थे उनकी कमरमं घटे ठगे हुए बजरहे थे ॥२३॥ 


7४ 


>€ €> €> 546८6 
. ९.५ 64) छ>>4&> =&> = 


९7622242 >424 >~ 








27624“ 


6.26 (6606. 6 = प्फ ह 
~ | न 


॥ । 
१७ क | तिके ४ क क, ले सिी क 
प 
9 व पुस्‌ ४ 
१ 


| 


सवार्‌ हए ओर कोई ६५६। स [स चटनवा चठ च 
ओं कोह २ स्ुवणजा डित पिविधभोतिके ठे गधों प्र चदे ॥ २ & ओर कोई अतिशी ठेषो ठे ओर को 
मदान्ध हाथियं कि १ | 
ठपृर्‌ सवार्‌ हए, इसप्रकार स वह राक्षप्षव्या न र | त्‌ र २७॥ म बद्वा कृतकेभ। 
> ग्‌ उ 
| का ९ । घ्रत्‌ ॥ इपर च य 
थियोके पी से लो के गे ॥२७॥ महावीर तीक्ष्ण 
शृब्द्वाटा धूम्राक्ष 
नरकभू।षत्‌ $ 


भेडिया सिंह ओर ठ 
ददि ठ्या घ्रुखवाटे गधे ५ 
विविधायुधदस्ताश्चश्चु धे जुते हुए रथमे बेठकर रणम जाने 
| सोन ४ दाभिः हा १ महा 
वमदोत्करैः ॥ नवतया | सनयिनस्लन्येणने्समरत ॥२९॥ परविभिदिषच बीमारी रक्षसो सेनाफे साथ हैते 
[1 वतः ॥ इस- सदुखेयुक्तसरःकनकभूषिते ॥ २६ ॥ हये 
थिताशेवनिपेत मदशनम्‌ ॥३० ॥ अं हसन्वेपथिमद्रारा ुक्तखरे,कनकभूषितेः ॥ अ दिन | परमशीपरेषगजेभे 
॑ कुणपाशनाः ॥ श्रि ॥ अंतरिक्षगता कराः दनूमान्यतिष्ठति । र्रोहर्थदिर्यधूमाक्षः 
। चमेदिर्नं तलोमं श्वेतःकृबघः पय गर त्रमास्थपय 
रं मनन 1 1 ॥ ३२ ॥ 0.11. + 
सुफो जाता हुआ द प्न पश्चिम दवारपर आं स्वनः ॥ तिमि त्जत्रादान्धून्रक्षस्य 1] हह 9 मा 
शहा ॥ गद 1 १६ 9 (र 1 काशिरे । ( ११ 
रुधिरमे सना दभा अः गरा ॥३१॥ मासिके खाने मगर्कारी विहरे भ्ठ रथपर सवार हौ म , 
0 १ 11 ष 
, ओर पृथ्वी कंपायमान हई ॥३३॥ ओर वज ॥॥ ३२॥ अत्यन्त 6 (भणी) से उप्तके रथकी ४ रथकी छतनीप्र 
जके समान शब्द्‌ कृरता हुआ श क रक्षके सम्म॒स गिरा १ ओर 
ठने रगा. घोर अंधकार से रुषि 
| ते ठकं जानेके 
कारण 
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वा.रा.भा. |[६| दशों दिशा अप्रकाशित हो गई ॥२३४॥ राक्षत धूमरा् रक्षस छोगोके यह अमगढ मयजनक धोर उत्पात देसकर हृदयम अत्यन्त भय करता भा, ओर = 
॥१००॥ साथ चटनेवाटी राक्षप्ोकी सेना भी यह अचानक अमेगल शकुन देखकर मूच्छित हो गदं ॥३५॥ उसके पे रण करनेकी इच्छा किये महावट्वानू भयकर र 


€| रूप राक्ष धूम्राक्ष असंख्य निशाचर ग्णोके सहित,ठंकापरीते बाहर आय श्रीरामचन्द्रनीकी बाते रक्षित प्ररयके सयुदके समान उन वानरोकी सेनाको देखता ध 
| हुआ किं, जिसका कुछ ओर छोर न था ॥ ३६ ॥ इत्यापे श्रीमद ० वामी ° आदि० युदधकांड भापायाभेकरपचाशः . सगः ॥५१॥ युदधकौ अमिटाषा कयि || 
्‌ | बानरगण भर्यकरिकमकारौ राक्ष धूभराक्षको युद करनेके ण्य आये हूए देसकर हित मनते सिंहनाद करने ठगे ॥ १ ॥ उपतके पीठे धीरे २ उन बानर || 
8| सतर्पातास्ततोदृषटाराक्षसानांभयावहान्‌ ॥ प्राुभरतान्सधोरांश्पूम्राक्षोष्यथितोभवत्‌ ॥ ख्ररा्षसाःसवेधूाकषस्यपुरःसराः ॥ २५ ॥ ततः | 
भर खभीमोबहुभिनिंशाचयतोभिनिष्कम्यरणोत्सुकोबली ॥ ददशतांराधववाहुपालितांमदहौधकलपांबहवानरी चमूम्‌ ॥ ३६॥ इत्यापे श्रीमद्राम 
&| यणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च सा०युद्धकाडे एकपंचाशः सगः ॥ ५१ ॥ ूमरकषप्रकष्यनियोतंराक्षसंभीमविक्रमम्‌ ॥ विनेदुर्वानराःस्वेप्र | 
५/ ङष्टायुद्कां्षिणः ॥ १॥ तेषासृतमुलंयुद्धेसजज्ञेकपिरक्षसाम्‌ ॥ अन्योन्यंपादपेधेरिनिष्नताशुल्रः ॥ २॥ राकषपर्वानराधोराविनिक़त्ताः 0 
&| समंततः ॥वानरेराक्षसाश्वापिष्टमेशरमिसमीङृताः ॥२ ॥ राक्षसास्त्वभिसंङ्ृद्वावानर्निशितेःशरैः॥ विग्यधुर्घोरसंकाशेःकंकपतरेरजिह्नगेः॥४॥ & 
र तेगदामिश्वमीमाभि  प्टिशेःकूटुदररेः ॥ घोरेधपरिविथितेशिश्चरेश्व पिसश्रितेः ॥ ५ ॥ विदार्यमाणारक्षोभिर्वानरास्तेमहाबलाः ॥ अम 8 
|| षजनितोद्धषाशचकरःकमाण्यभीतवत्‌ ॥ ६ ॥ शरनिभित्रगाास्तेश्चूलनिभिप्नदेषहिनः ॥ जगृहुस्तेद्रमास्तजशिलाश्चहरियुथपाः ॥ ७ ॥ 8 
यु° का° ||| ओर राक्षततोका घोर कठोर युदधभारंभ हभ । उस्न समय वह बडे २ वृक्ष. शु, सुद्र चडाय २ कर प्रसर परस्परके उप्र परहार करे लगे ॥ २॥ || 
प° ५२ (| निशाचरोने वानर छोगोंको पव र्भोतिे वेर छा, ओर्‌ वानरगण भी दृक्ोको चाय २ राक्षहको प्थ्वीपर शयन कराने ठो ॥ ३ ॥ राक्षस भी कोधमे |¢ 
& | भरकर तीस बाण समूह ओर सीपे चठनेवाठे घोरहप कंकपत्र क्तं बाणोसे वानरोका नाश करने ठगे ॥४॥ उस्न समय महाबलवान्‌ वानरगण भयंकर गदा, | 
| शठः पटा)खद्रर,घोर प्रि ओर चित्र विचित्र शूठोके दवारा॥५॥ राक्षसि विदास्ति हो क्रोधे भरकर ओर उत्सहसे भरपूर हो मय रहितके समान युद्के | 
| कमे करने ठगे॥६॥ वानरोके शरीर बाणो घायर होने गे ¦उनक देहमे स्थान २ पर्‌ घाव हो गये,वह वानर युथप राक्षसोकिं निकटसे अपनी पराजय सहन न |९ 
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करके बडे २ वृक्षक ब्रहणकर नकी ओर दौड ॥७॥ भयंकर वेगवान्‌ वानरोग सिंहनाद करके वीर राक्षसोका संहार करने छे, चोट चठानेक समय सबही 

एक दूपरेको अपना २ नाम्‌ बताने ठगे ॥८॥ उत्तकाठमे अनेक शासा ओमि युक्त वृक्ष ओर विविध भांतिकी शिलाओंके चठाये जानेस वह वानर ओर राक्ष 

सका घोर युद्ध अदभुत जान पडने ठगा ॥९॥ उततप्तमय कितने ही रुधिर पान करनेवाठे निशाचरगण जीतेजानेसे भ्रन्नवानरोषे मार खाय रुधिर उगलने 

ठ्गे ॥ १० ॥ इतर प्रकरे किती २ की देह छिन्न हो गई,कोई २ वृक्षोकी चोर्से षर गये,कोई २ शिलाओंकी चोरे पिस्षकर बरणके समान होगये,ओर 

कोई २ तीक्षण दंतिकेही हारे चीर फाड कर कटे गये ॥११॥ कोई २ ध्वजाओसि मल डरे गपे,कोई सद्ग मारे गये ओर घटे ृए रथोषि भी विधव 
तेभीमवेगाहरयोनदंमानास्ततस्ततः॥ ममंथुराक्षसान्वीरान्नामानिचबभाषिरे॥ ८ ॥ तद्भृवाद्धतंघोरंयुद्धवानररक्षसाम्‌ ॥ शिलामिविविधामि 

` अबहृशाखेश्वपादपेः ॥ ९ ॥ राक्षसामथिताःकेचिद्रानरेजितकाशिमिः॥ प्रवमूरुधिरकेचिन्धुसैरुधिरभोजनाः ॥ १० ॥ पाश्वेषुदासिाःके 
चित्केचिद्राशीकृतादरुमेः॥ शिलाभिश्चरणिताःकेचित्केचिदतैविदारिताः॥११॥ ध्वनेर्विमथितेभगेःसद्गेश्वविनिपातितैः।॥ स्थेषिष्वंसिताःकेचिदर 
यथितारजनीचराः ॥ १२ ॥ गजेद्ैःपव॑ताकारःपर्वतर्वनौकसाम्‌ ॥ मथितेर्वाजिभिःकीर्णसारोरैर्वसुधातलम्‌ ॥ १३ ॥ वानरर्भौमिविक्रातिरा 
्ठुत्योत्पठत्यवेगितेः ॥ राक्षसाःकरजैस्तीक्षण्ुखेषुविनिदारिताः॥ १४॥ विषण्णवदनाभूयोविप्रकीणंशिरोर्हाः ॥ मूढाःशोणितगंधेननिपेतु 
भरणीतठे ॥१५॥ अन्येतुपरमक़द्वारक्षसाभीमविक्रमाः ॥ तकेरेवामिधावंतिवज्रस्पशेसमेैरीन्‌ ॥१६॥ वानरेःपातथतस्तेवेगितावेगव्तेरः॥ 
ुषटिमिश्वरणदते 'पाद्पैधावपोथिताः ॥ १७॥ सेन्यतुविहृतरक्ठाधूम्राक्षोराक्षसर्षभः ॥ रोषेणकंदनचक्रेवानराणायुयुत्छताम्‌ ॥ १८॥ 

पित होकर कितने ही रक्ष्भत्यन्त व्यधित हए९॥१२।प्तोके शिलरकै समान पर्वताकार हाथी वानर गण ओर सवारोके सहित मरे हए घोडे वह समरमूमि 

पूणे हो गई ॥१३॥ भयंकर विक्रमकारी वेगवान्‌ वानरगण वारंवार छठांग मारते हए अपने नखो निशाचरेके युखोको चीरने फाडने ठगे ॥१४॥ तब राक्षस 

इस अवस्थाको पाय अत्यन्त विषादित हृए,उनके वाठ एुल गये ओर वह बराबर बहते हए रषिर गन्धे मूच्छित हो पृथ्वीप्र गिरने ठगे ॥१५॥ इसी समयमे 


| बहुतर राक्षप्गण कोधसेभरदीप् हो पेगवानु वानरोको वजके समान छात मारेनकेखियि उनकी भोर दौड॥१६॥ परन्तु वेगवान्‌ वानरगण पूराखातदांत ओर 


ृकषोसि उनको इस प्रकारकी मार देने ठगे कि;वह राक्षस उनके सामने स्थिर न रहकर भाग निकरे॥ १७॥उकके पीठे राक्षप प्र धूमराक्षभपनी सेनाको चराय 
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मान देखकर कोधे भर युद्ध करनेवाडे वानरो ऊपर परहार करने ठगा॥ १८ ॥ तब कोई २ वानर तो बाण्‌ ठगने मदत हो गये, ओर्‌ उनकं शरीरम रषिर 
बहे ठगा, ओर अनेकं वानर खरो घायर होकर पृथ्वीपर गिरते हूए ॥१९॥ कोद २ वानर परिष ओर कोई२ पेते कुचरडाठे गये,ओर कोई धन 
वासी ठगनेके कारण धायठ होनेसे बिह हो जीववाय संभ्ाममूमिमे गिरप३।२०॥ ओर वहतत वानर करोधितराक्षसोकिरके रणमूमिम मारेजायकः रुधिर्‌ 
बहती हई देहसेपृष्वीपर गिरडे;ओर कोई२ छोहू ठुहान होकर भागने ठगे॥ २१।दस्‌ दारुण संग्राममे राक्षप्गण कोधकेमारे यमराजके स्मान प्रति धारणकंर 
वानरो हदय चरमे फाडने ठगे जिससे कोई२ वानर एक ओरको गिर पडे, ओर कोई २ त्रिूरे वायठ हए ओर बहुतसे अके प्रभावे भाग निकटे 
॥२२॥ इस प्रकारसे वानर ओर राक्षसका भयंकर युद्ध होने ठ्गा, दोनों ओरमे अनेक अच्च शश्च चठे, ओर शिराषमेत बृक्षोकी वृष्टि होने ठगी ॥२३॥ 
्रसैःमथिताकेचिद्रानराःशोणितस्षवाः ॥ सुदररेराइताःकेचित्पतिताधरणीतले॥ १९ ॥ परिधेमथिताःकेचिद्िदिपठि्चदारिताः ॥ पष्िे 
मथिताःकेचिद्विहटतोगतासवः ॥ २० ॥ केचिद्विनिहताभूमौरुधिराद्रीवनोकसः ॥ केचिद्विदावितानष्ट सं्ुदधेरक्षसेयुंधि ॥ २१ ॥ विभि 
्रहदयाःकेचिदेकपारश्वेनशायिताः ॥ विदारिताश्िशचलेश्वकेचिदतरेषिनिःसताः ॥२२॥ तत्सुभीममहद॑हरिराक्षससंद्लम्‌ ॥ प्रबभौशघ्लव 
हंशिलापादपसंङलम्‌ ॥ २२॥ धलुज्यातंत्रिमधुरंदिकषाताखसमन्वितम्‌ ॥ मंदस्तनितगीतंतगाधर्वमावभौ ॥ २४ ॥ धूम्रा्षस्तुधवु 
ष्पाणिवानर्रणमूर्धनि ॥ हसन्वि्रावयामासदिशस्तान्छखृष्टिमिः॥ २५ ॥ धूप्ा्षेणादितंसेन्यम्यथितं््ष्यमा्तिः ॥ अभ्यवत॑तसंकुदधः 
्रगृद्यविएुखांशिलाम्‌ ॥ २६॥ कोषादद्वियणताप्राक्षःपितुस्तुस्यपराकमः ॥ शिखातांपातयामासधूम्राक्षस्यरथप्रति ॥ २७ ॥ 


|| धरे २ रणभूमि गीत वियाका हप धारण करती ृईराक्षसोके धटषोके रोदो्ा शब्द वीणाके तारका कायं करनेख्गा ओर वौरयोका गिरनेके समय जो हि 


किय आने ठगी वही ताढ गिनीगई,ओर हाथियोकी गजना ही उस समय गीतके समान जान पडता था; इस भकार यह दन्दरयुदध गेधवेवियाकी तुल्य शोभाके 
प्राप्त हुआ ॥ २४ ॥ राक्षस पूत्रक्ष इसपभकारसे संप्राम भूमिम धलुब धारण बाण वषीय सवं दिशा छाय हसते २ सव वानरोँको मार भगा देताहुआ ॥२५॥ 
धूम्ा्षके हाथते वानरोकी सेनाको अत्यन्त पीडित देखकर हलुमानूजी कौधके मारे धुमाते बडी भारी शिला रहण कफ उससे युद्ध करनेके छ्य आगे बहे 
॥२६॥ पिता पवनके तुल्य पराक्रमशाखी हमाचूजी करोधके मारे अरूणनयन हो उस्र बडी भारी शिखाको पृ्राक्षके रथपर अति जोरसे मारते हए ॥२७॥ 
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राक्षस सेनापति धृत्राक्ष महा 
वेगसे इस शाको अ 

मान्‌ पने ऊप्र आती दे = 

। 4 चटाई गदाके प्रहारसे केवर पूम्राक्षका रथही श देख बडी शीघरताके साथ रथपते छठांगमार गद्‌ 
ृक्षोके सके पीछे हृतुमानूजी पूप्रक्षके रथको छोडकर शा ९ हुआ; बरन्‌ चक, कूबरःष्वना ओर धु ण क पा 
ठ रा पीति हो राक्र भिर पूग, भौ खा ओर पर्तोके सहित वृक्षोसे राक्षसरोका विध्व पवाणतक न क बह शिरा थीम गिर 
अपनेप्रा्णोकी आशा छोड दी॥२१॥ कुमार हलमा मा च धारा निकृटनेते वह क १ शी 
९ क ष 1: राक्षस मारडाडे गये ओर कित 
कं पवेतका शरृग रहण करके धूः न 
रके ध्राक्षके 


| सामने दौडे ॥ ३२ ॥ वीयं 
यवान्‌ राक्षस पूप्राक्षभी 
हयुमान्‌जीको अपनी ओर आता हुआ देख सिंहनाद्कर एक गदा उढाय उनके 
य उनके सन्मुख हुआ । 
। ३३ ॥ 


आपतंतीशिलांष्वागदाशरु्यम्यः 
ध मुद्यम्यसञ्रमाम्‌ ॥ 
रुलंसष्वजंसशरासनम्‌ ॥ २९॥ ¢ ठत ॥ २८ ॥ सप्रमथ्यरथं 
ग 1  ॥ हमे मधिताथान्ेिेर्षणीतरे ॥ ३१॥ ८ 1 शिलाभुति॥ सचक््ब 
भ | तमापततंधूभ्राक्षोगदा तद ॥ २१॥ विद्राव्य ससेन ४८ पद्मः ॥ ३ ० | विरि 
विन व्यराक्षसंसेन भत्नशिर 
म 1 व प ¦ पावत ॥ ॥ गिरेः ग 
- रिशंगमपातयत्‌ ॥ सविस्फारितसर्वागोगिरि :सतयातत्रगदयाभीमवेगया यक्रद्धस्यरोषेणगदांतां 
हतदष्ाहत ॑ सुविस्फारित भीमवेगया ॥ वि गदाताब 
1, ~ 1 पिष ५ 
५ हूत त केसे 1 ¦; ॥ पि । 
प्वनकुमार हूयुमानुजीने अपनी वह पृहटी तै उस ब्रहारको कृछभी नहीं भारी ॥३४॥ परंतु पवनक ई 
धचे ।३६॥ पवत जितप्रकार फटकर गिरजाता हैेतेही भारा शिला धरा उपर चाकि जाने कहा छमा ॥३५॥ उततके पीठे अंजनी त 
चे बचयरकषगण हेनापति पराको रामा देसक क्षे अग पनाक कारण वह 4 जित गिरिशृगके प्रहारे उ रक्षके र 
र भयन्तहीरा्ित हए ओर वानरम लोकी ५ उक भाण निकृ गये । भौ 
भयके भारे शी्ही हं 
टकारुरौ 
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को भाग गये ॥३७॥ महाबलवान्‌ पवनकुमार हमान्‌जी इसप्रकारसे शत्रुओंका रह 
थकरित होने प्रभी वानरगणों करके पूजितहो अत्यन्त प्रसन्नता भाप करते हूए ॥२८ 


{र कसे हृए रणभूमिमे रुभिएकौ नदीव श ध 
॥ इत्या श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि० युद्धकाड भाषाया दविपंचाशः सगुः 


हाय शत्रुकं मारनेक श्रमे अत्यन्त 


॥ हो सपके समान ठम्बे२ श्वास त्याग करने ठगा॥१॥ उसके पीट कोस 


॥५२॥ राक्षसोका स्वामी रावण पूपराक्षका संग्राममे मरना सुन अत्यन्त कोध युक्त 
अभीर हयो ठेर ओर गरम२ श्वा छोडता दुभा रावणकूरस्पभावी महाबवानुवज दष्टूनाम 


रणभूमिमे जाकर दशरथकुमार रामचन्् ओर वानरगणोंके साथ सुप्रीवका नाशकर आओ॥३॥ रक्ण 


क राक्षसे बोढा ॥२॥ हे वीर ! तुम रक्षसि सेनाके साथ 


दी ठेसी आज्ञा पाय अति शीघ्रता मायावी राक्षसोका 


सतुपवनसुतोनिहत्यशन्रन्क्षतवदाःसरितःसंविकीय। रिपुवधजनितश्रमोमहात्माघुदमगमत्कपिभिः स॒पूञ्यमानः ॥९८॥ इत्यप श्रीमद्रा” 


© 


वारमीकीये आदिकाव्ये च° स° युदधकंडे दवि्पचाशः सगः ॥ ५२॥ धमा्षनिहतंश्त्वारावणोरक्षसेश्वरः ॥ क्रोधेनमहताविषटोनिःश्वस 
नतुरगोयथा ॥ १ ॥ दीधेषुष्णंविनिःश्वस्यक्रोषेनकटुषीकृतः ॥ अ व्रवीदराक्षसक्रंवजददमदहाबलम्‌ ॥ २ ॥ गच्छत्व॑वीरनियादिराक्षसःप 


रिवारितः॥ जदिदाशरथिरामसुग्रीवंवानरेःसद॥ ३॥ तथेत्युक्त्वादरततरंमायावीराक्षसेश्वरः ॥ निजगामवलेःसाधवहुभिःपरिवारितः ॥*॥ 


नानैरैःखरैरैःसंयक्तःखसमादिताः ॥ पताकाध्वजचिग्रेश्वबहमिःसमुकृतः ॥ ५ ॥ ततोविचिश्रकेयूरुकुटेनविभूषितः॥ तनुनजच्‌समावर्यस 
धनुनिर्ययोद्रतम्‌ ॥ ६ ॥ पताकाटंकृतं दीप्ततप्कांचनभूषितम्‌॥ र्थपदक्षिणकृत्वासमारोदभूपतिः ॥ ७ ॥ ऊष्टिमिस्तोमरेशिवरेःश्टक्षणेश्च 


भुसलेरपि ॥ भिदिषटेश्चचापेश्वशक्तिमिःपद्टिशेरपि ॥ < ॥ 
ईश्वर वज दष्ट बहृतते राससोको संग ठेकर चला ॥॥ ओर उपक हाथ हाथी, वोड,गधे, 


ऊट इत्यादि जीवगण भी चने गे ओर चित्रविचित्र ध्वजा 


पताका यह सव विशेष सुशोमितथे ॥५॥ वीर वज दष्ट विचित्र वा वापे शोभायमान कुट शरप्र धर पुदध करनेको चठा,उसका शरीर बख्तरमे 


ठका हआ था, ओर हाथमे धनुष बाण था ॥ ६ ॥ उत्तका र्थ ध्वजा पताका ओके टगनेसे शोभायमान था तपाया हआ सुबणे भी उमे बहूतस्थानोपर 


लगा हम थारे रथकी ्रदक्षिणाकरके बज्र उस पर सवार हुमा ॥ ७ ॥ तेगा, तोमर, 


मूसठ तीक्ष्णफरसे,भिन्दिपाठ धनुष) शक्ति, पटा ॥ < ॥ 
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खङ्ग) चक,गदा इत्यादि ओर अनेक प्रकारके अन्न श्न लिमि पैदल सेना वदं नामक राक्षसके साथ २ चली ॥ ९ ॥ वह राक्षस सबही उजछे ओर 
दीप्त विचित्र वच पहर रहे धे, उस सेनाके पीछे २ मदमाते हाथी, गमन करनेकं समय चरते हुए पेतोके समान ज्ञातहोते थे ॥ १० ॥ वृह समस्त हाथी 
युद्ध करनेमं बडे कुशर थे)उनपर भाला अंकुशादि धारण क्ये वीर छोग चे थे व ओर भी हावी सर्व लक्षण सम्पन्न वीरगण उनप्र चह रहे थे॥११॥ 


| उस्‌ स्मय वह चरती हृदं राक्षस सेना वर्षा समयकी भ्रेणीसे शोभित गरभती हई मेषमाकाके समान शोभायमान होने ठगी ॥१२॥ उत्तसमय वह सेना निक 


कर वहां प्र जहां कियुथपति अंगदजी ठंकाके दक्षिणद्रारपर टिके हये थे ची । राकषसकी सेना जेसेही निकटी कि.उसके अशुभकी सूचना करनेवाटे 
खद्गश्चकरेगदामिश्चनिशितेश्चपरश्वपैः ॥ पदातयश्चनिर्योतिविविधाःश्चपाणयः ॥ ९ ॥ पिचित्रवाससः सवेदीप्ताराक्षसपुगवाः ॥ गजामदो 
त्कटाञ्चुराश्चरंतइवपवताः ॥ १० ॥ तेयुद्धङुशटष्टास्तोमरांङुशपाणिभिः ॥ अन्येलक्षणसंयुक्ताःशुराशूढामहाबलाः ॥ ११ ॥ तदराक्षस 
बलसवेविप्रस्थितमशोमत ॥ प्रावृदरकालेयथामेधानरदेमानाःसविद्यतः ॥ १२॥ निः सृतादक्षिणद्रारादगदोयत्रयूथपः ॥ तेषांनिष्कममाणाना 
मञ्ुभसमजायत ॥ १३ ॥ आकाशाद्विघनात्तीत्रदुर्घुकान्यपतस्तदा ॥ वमंतःपावकंञ्वालाःशिवाघोराववाशिरे ॥ १४ ॥ ग्याहरंतमृगाघो 
रारक्षसांनिधनंतदा ॥ समापतंतोयोधास्तुप्रास्खटंस्तचदारूणम्‌ ॥ १५ ॥ एतानौत्पातिकान्दष्टावजरैषोमहाबङः ॥ घेथ॑माटब्यतेजस्वीनि 
जगामरणौत्सुकः ॥ १६ ॥ तास्तुविद्रवतोटष्ावानरशनितकाशिनः ॥ प्रणेदुःसुमहानादान्दिशःशब्देनपूरयम्‌ ॥ १७ ॥ ततःप्रवत्ततुषुठंहरी 
णाराक्षसेःसह ॥ घोराणां भीमरूपाणामन्योन्यवधकाक्षिणाम्‌ ॥ १८ ॥ 

अर्मगढ अशकुन दष्टिभाने ठगे ॥१३॥ आकाशे विनाही मेके तीव विजरीके सहितउल्का गिरने ठगी ॥ पोर हपवारी श्रगाखिये अधचिकी छपर उगरती 

दे अशुम्‌ शब्द करने ठगी ॥१४॥ ओर मृगादि पशुगण चिचाय २ कर राकषसोके ंहारको बताने ल्गे,चरुते २ षीर योदा रोग एकाएक पैर फिचरनेसे 

भयेकर भति गिरने ठगे॥१५॥ परन्तु महावलान्‌ तेजस्वी वजे रक्षत यह समस्त उत्पात उदनेवाठे क्षण देखकर भी धीरज धारण कर समरका अभि 

ाषी हो ठंका गढ बाहर निकटा ॥१६॥ इस ओर विजयी वानर समूह राक्षोको आया हआ देखकर सा हना करने स्मे कि,उसकी यजासे दशों 

दिशाय पणं हो गईं ॥१७॥ उसके पीठे परस्पर एक दृरेको भार डाठनेकी आश किये भर्यकर प भहाबख्वाच्‌ वानर ओर राक्षस्ोका घोर सथाम आरंभ 
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॥१०३॥ 


हमा ॥१८॥ उस मय उन अति उत्ाहवाठे वीरोकी देह,मस्तक,अधर इत्यादि अंगकट जानेस व रुधिरं शरीर हूव जानेस बह पृथ्वी पर गिर जाने गे 
| ॥ १९ ॥ स्मरसे न छौनेवाठे ओर प्रिषके समान ठंबी २ बहवाठे वीरगण ठडते २ परस्पर ठिपट जाते, ओर उसके पीठे विविध भोतिके अब शब 
चठाने गे ॥२०॥ उस घोर संग्ाम मूमिमं वृक्ष पवत ओर भन्न श्लोका भयंकर हदयको फाडनेवाढा शब्द सुनाई आनेठगा ॥२१॥ स्राममं रथके चक्र [का 
घ्र ध्र शब्द धलुषकी टकार शंख भेरी ओर मदरगोका बडा कोर शब्द हुआ ॥२२॥ अनन्तर कोई राक्षस वानर स्व अन्न शब्चोका त्याग करकं तछ चः 
ओर पूसोति मुद ओर कोई २ वृक्ोको छेकर युद्ध करने रगे ॥ २३ ॥ उष समय, कोद २ राक्षस गुदे मतवाठे बानर वीरगणोमे जांधसे पारे जाकर 


निष्पततोमहोतसाहाभिन्ेहशिरोधराः ॥ शुधिरोक्षितसर्वागान्यपतन्धरणीतले ॥ १९ ॥ केचिदन्योन्यमासाबश्ुराःपरिघबाहवः ॥ चक्षि 
विविधाञ्च्छ्चान्समरेष्वनिवतिनः ॥ २० ॥ दमाणांचशिलानां चशक्ाणां चापिनिःस्वनः ॥ शरूयतेसुमहास्तव्रधोरोहद्यभेदनः ॥ २१ ॥ 
रथनेमिस्वनस्तज्धतषश्वापिधोखत्‌ ॥ शंखभेरीमृदंगानांबभवतुषुलःस्वनः ॥ २२ ॥ केचिदञ्ाणिसंत्यज्यबाहुयुदधमङवेत ॥ तठेश्वचरणे 
श्ापिषुष्टिभिश्चद्रमैरपि ॥ २३ ॥ जानुभिश्वहताकेचिद्धधदेदाश्वरक्षसाः ॥ शिकाभिश्चूणिताःकेचिद्ानरयुदधदुरमदः ॥ २९ ॥ (1 
तंदृष्टारणेव्तासयन्हरीन्‌ ॥ चचाररोकसंहारेपाशरस्तहवांतकः ॥ २५॥ बलूवतोऽघ्लविदुषोनानाभ्रहरणारणे ॥ जघ्नुबानरसेन्यानिराक्षसाः 
क्रोधमूच्छिताः ॥ २६ ॥ जपरेतानराक्षसान्सर्वान्धृष्टोवायुतोरणे ॥ कोधेनद्वियुणाविषठःसंवतंकडूवानलः ॥ २७ ॥ तात्राक्षसगणान्स्ान्वृ 
षथुद्यम्यवी्यैवान्‌ ॥ अंगदःकोधताप्राक्षःसिह्ुद्रमृगानिवं ॥ २८ ॥ | 


अपने शरीरको तुड्वाते हए, ओर कों राक्ष वानरोकी चराई गई शिलाओके प्रहारमे पि्कर इण हो गये ॥ २४ ॥ उकं पीछे वजदष्ट्‌ यह समस्त 
ठयापार देख वानरोंको चासि करता हआ लोक संहार करनेके ष्य तेयार फांसी हाथमे छि हुए यमराजके समान रणभूमिमं घूमने ठ्गा ॥ २५॥ 
| उस समय वि विष्‌ अब्लशक्चधारी अश्चविंत्‌ बख्वानू निशाचर गण कोधसे मूच्छित होकर वानरोकी सेनाका संहारकरने ठ्गे ॥२६॥ परन्तु महावीरजी रणभू 
| भिम राक्षसो करके वानर रोगोको मरते देखकर भ्रक्यकाठके अश्रिके समान दिखण कोप करते हए ॥ २७ ॥ इन््रतुल्य पराक्रमशाटी अंगदजी भी कोधके 
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मारे ला २नेत् कर सिंह जिन प्रकार छोटे २ गोका नाश करता है वैते ही वृकषोको उढय २ यह घोर राक्षपतोका विनाश करने लो ॥२८॥ ययपि यह | 
राक्षस छोग भी बडे विक्रमी थे परन्तु इन्द्रके समान घोर विक्रभकारी अंगदजीके द्वारा भारे जानेसे॥२९॥इन राक्षसोके शिर कट गये कि -जिससे यह राक्षस ¢ 
कटे हृए वृक्षके समान पृथ्वीपर गिरने रगे । रथ चित्र विचित्र ध्वजा पताका अश्च ओर वानर राक्सोके मृतक शरीरो ॥३०॥ ओर शुभिके सोतेसे ढकनेके (६ 
कारण बह रणमूति अत्यन्त भकरौ हो गई । हार+बा्‌ वत ओर कटे हुए शशमे सजनेके कारण॥ ३ १॥वह रणभूमि शरद्‌ ऋतुकौ रात्रिके समान शोभा धारण |¢ 
करती हृद जिस भकार पवनके वेगसे म्घोका 1 जाक तितर बितर होकर उड जाता है वैमेही अंगदजीकी वीरता ओर उन करके मर्दित होनेसे राक्षसं की सेना | 
चकारकदनंघोरंशक्रतुर्यपराक्रमः ॥ अगदाभिदतास्तत्ररक्षसाभीमविक्रमाः ॥२९॥ विभित्रशिरसःपेतुनिङ्त्ताईव पादपाः ॥ रथैशथिर्ष्वनर ह 
शै शरीरेहैरिरकषसाम्‌ ॥२०॥ रुधिरोषेणसघत्राभूमिभेयकरीतदा ॥ हारकेयूरवसेश्चच्छरश्चसमलेकृता॥२१॥ भूमिभांतिरणेतत्रशारदीवय |¢ 
 धानिशा॥ अगदस्यचवेगेनतदराक्षसवलमहत्‌ ॥ प्राकंपततदातजपवनेनाम्बुदोयथा ॥ ३२ ॥ इत्याद श्रीमद्रा वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° | 
सा 1 रिप॑चाशः सेः ॥ ५२ ॥ स्ववबलस्यचसातेनअंगदस्यबटेनच ॥ राक्षसः करोपमाविष्टोवजरदशोमहाबरः ॥ १ ॥ विस्फायैचध ¢ 
एकराशानिसमभरभम्‌ ॥ वानराणामनीकानिप्राकिरच्छयृष्टिभिः ॥२॥ राकषसाश्वापिमुख्यास्तेयैशवसमवस्थिताः ॥ नानागरहरणाशच्चराः || 
बआडव्वततदारण || २ ॥ वानरा्णाचश्यशस्तुतेसवप्टवगषेमा ; ॥ अयुध्यत शिखाहस्ता :समवेताःसमंततः ॥४॥। तत्रायुषसदस्ाणितस्मिन्नायो ५ 
धनेभृशम्‌॥ राक्षसाः कपिमुख्येषुपातयाचक्रिरेतदा ॥५॥ वानरावरक्षःसुगिखिवृकषान्पहाशिलाः॥ प्रवीराः पातयामासुत्तवारणसत्निभाः॥६॥ 8 
कम्पायमान हई ॥२२॥ इत्याप शरीमदरा ° वाल्मी ° आदि ° युद्धकांडे भाषायां तरिपंचाशः घर्मः ॥५३॥ तव महावख्वान्‌ वजद॑षट्‌ रक्षस अपनी सेनाका नाश ओर (¢ 
अंगदजीकै बटका प्रकाश देखकर अत्यन्त ही कोध करता हुआ ॥१॥ उस समय वह वजदृष्ट वृजजके समान भभा वाला भर्यकर धलुष बाण शब्दितकर ओर उक्षे 
चढाय वानरोकौ सेनाप्र बार्णोकौ पपा करने ठगा॥२॥रथप्र चे हृए विविध भतिके अब शब धारण कयि बे २ श्र निशाचरभी बुद्ध करने रगे ॥३॥ § 
कूदने फोदनैमं चतुर शर वानरगण भी एकत्र शिछा हाथमे ठेकर सर्वभकारसे युद करने खगे ॥४॥ उस रणभूमिं राक्षन वानर रषटोके ऊपर सहस २ घोर (¢ 
कठोर वाण चाये ॥ ५॥ मतवाटे हाथियोके समान वानर वीरगणभी राक्षसंको ताक २ कर बडे २ वृक्ष ओर बढी २ शिखायै चाने रगे ॥ ६॥ ( 


[च प्रः त भः [न (न न~ [न 
धर~ =€ @ == 


र 


वाराभा. | 
॥१०१॥ | 


युभ्कां 
सु० ५४ 


९€>५<2€-4ध0 60222424 


॥७॥उनमेते किरी रक शिरकट गये भौर किती किरी चण 


इसप्रकार सं्ामसेन लौटने बाठे ओर समराभिटाषी उन राक्षस भौर वानरोका महाघोर युद्ध आरंभ हभ 
ओर हाथ कटगये ओर श्चोप कटजानेके कारण उनके सब अंगो रुधिर बहने ठगा ॥ ८ ॥ असंख्य वानर ओर ॒राक्षस्गण मर २ कए पृथ्वीप्र गिर पड) 
तब उनकै मृतक शरीरोंपर सहसो काक गिद्ध व गदड वै मान खाय रकर नाचने ठमे॥९॥ढरपोकोंको ढरावनेवाठे कवष उडने ठगेरणभूमिमं अरस्य नागै 
हाथ पैर शिर कटकर शरीरे अरग होने ठगे॥१ ०॥ इसप्रकार वानर ओर राक्षस्म पृथ्वीपर गिरने ठगो उतषके परे वानरोंकी सेनाकरक मारी हं निशाचरकिं 
वह तेना १ १॥ राक्षस वज ष्टके सम्मुख ही रणभूमिको छोडकर भागनेका आरभ करते ठगी वानरोकी सेनाके हाथतते रक्षसको मारा जाता हआ ओर मये भीत 
शराणायुध्यमानानां समरेष्वनिवतिनाम्‌ । तहाससगणानाजसुसमव ॥७॥ अभग्रशिरसःकेचिच्छिनिःपादेथबाहुभिः ॥ शघ्रेरदितदेहा 
स्तरुधिरेणसय॒क्िताः ॥८॥ दरयोराक्षसाश्चैवशेरतेगां समाश्रिताः ॥ कंकगृभवलाटयाश्वगोमायुकुलसंकटाः ॥९॥ कर्वेषानिसयुततुर्भहणा 
भीषणानिवे ॥ धुजपाणिशिरच्छित्राच्छत्रकाया्चभूतले ॥ १०॥ वानरराक्षसाश्वापिनिपेतस्तव्रथतले ॥ ततोवानरसेन्येनहन्यमाननिशाच 
रम्‌ ॥११॥ प्रामज्यतबलंस्ेवन्रदषस्यपश्यतः॥ राक्षसान्भयवित्रस्तान्दन्यमानान्प्ठवंगमेः ॥१२॥ दष्टासरोषताप्राक्षोवतदं्ःप्रतापवान्‌ ॥ 
्विवेशधुष्पाणिब्खासयन्हरिवाहिनीम्‌ ॥१३॥ शरविदारथामासकंकपतररजिन्नगेः॥ विभेदवानरांस्तत्रसपताष्टौनवपचच ॥ विष्याधपरमङ्घद्ो 
वनरद्प्रतापवान्‌॥१४॥अस्ताःसवेहरिगणाःशरेःसंकृत्तेदिनः ॥ अंगद॑संग्रषावंतिपरजापतिमिवप्रजाः ॥१५॥ ततोहरिगणान्भग्रान्दष्ावालि 
सुतस्तदा ॥ कोधेनवजदंप्तमुदीक्षतयदेक्षत ॥ १६ ॥ वजद॑ष्रोऽगदश्चोभौयुध्येतेपरस्प्रम्‌ ॥ चेरतुःपरमशरुदधौहरिमत्तगजाविव ॥ १७ ॥ 
देखक२॥१२॥ भतापशाी राक्षसोका सेनापति वज कोपसे परिपुणे होगया। उसके दोनों नेत्र कोधके मारे छार होआयेभवह धदुषकरके वानरो की सेनाम प्रवेश 
करके उक्तको तात करने ठगा ॥१३॥ ओर अपनी कुटिमतिसषे कंकपत्न छगे हृए अगणितबाण चलाय वानर सेनाको घायल करने ठ्गा, उस महाप्रतापी 
वजदटने अत्यन्त कोपमे भरकर वानरगणोंको यथाक्रमसे स्तात, आठ, नौ ओर पांच बाणं चायं उन वानरोके शरीरको भेदा ॥ १४ ॥ तव भयके मारे 
सव वानरगण भागनेरगे\उनकं शरीर बाणे रगनेसे छिन्न भिन्न होगये सताईं हृदं भजा जिक्च भकार बरहमाजीके निकट जाया करती है वैसेही वानरगण अंगदजीके 
निकट दौडक आने ठगे॥१५॥ तब महाबलवान्‌ अगदजी वजदंष्टके द्वारा वानरोको भागा हुआ देखकर उसकी ओर करोधसे दष्ट करते हुए। राक्षस सेनापति 
वजदंष्ट्‌ भी अगदजीको बार रकोधकी इृ्टिसे देखने ठ्गा॥१६॥तब वजदं्ट्‌ ओर अगदजी दोनों ही अत्यन्त क्रोधमें भरकर युद्ध करने कगे उस समय वह दोनों 
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| मतवाठे हाथी ओर कसरी (रि 
सरी (सिह) कै समान 
जान पृडते 
थे ॥१७॥ उसके पीछे राक्षसोकी सेनाकै पति वजदष्टने अधरिकी 
ने अश्चिकौी शिखाकै समान 
ममान हजार बाण चाकर 


ह 
ङ्क 
[^+ इ एसा 


तु 
४ ह 


ततःशरसदसेणहरिपु 

पुत्रमहाबट 
मपराक्रमः ॥ 1.0 जघानममदेशेषुशः 

11111 ॥१८॥दपिरोक्ितसर्वगोषारि 

१ सत ॥२१॥ 1 प्रापतद्ुवि 8 सूलमहाबलः ॥ चिक्षपवतरदेषायवृक्ष 

स॒चक्रकूव्रसाश्वंप्रममाथरण दाप्टुत्यवीर्यवान्‌ ॥ गदापाणिरसंभां ॥ तदृष्ाव्दषटस्यविक्रमप्टवग ृक्षभी 

धतदा॥२२। 90 ।२६। # व | 

लद्ुमभूषितम्‌ ॥ वरद गदनाश 

स्यशिरसिपात 
(५ ॥(पचाभास्‌ 


।सरुन्धसंज्ञोग 
सलन्धसंज्ञोगदयावाछिपुञ्रमवस्थि 


) | 


हो गदा हाथमे ठे 
। पृथ्वीं प्र 
ओर कवरके सहि खडा हौगया 
र॒कूबरके सहित वज्जदंष्टके रथको र ८ २॥ उषकाठ अगदजीकी चलाई हई 8 
४ ण करडाला ॥ २३ द हृ शाने ल 
¦ ॥ तयवानसोक सेनापए अत्यन्त जौरसे 
सन्‌ भगदजीः ५. पे ग्रकर रणभम नं 
पति अगदजीन वृक्षि शोभायमान एक भ त रकि हृष्‌ चेक 
का शखर उखाई 
केर उस 


राक्षस वजदंष्टके शिरप्र दे 
के शिरपर दे मारा ॥ 
ध २ 
तकं चेतनाराहेत हो अपनी गदाको + त री त 
हुए ठवे श्वास चाने ठगा ॥२५ ॥ षर क 
कुछ देरमं चेतना पा प 
युं राक्षप्षवं 


मूच्छित हो गया, अं 

| , ओर एकं महर 
जदष्ट> मे भरः 

दष्टने क्रोधमे भरमुख खडेदरए व (६ 


ग्‌ धुद्ध इ हि ५ | 1 त्‌ पक 
\ ॥ त्य्‌ 
यु 


204: 1 
०223222 >: 
22:22: 
‡ 22:८2:24 > 
१2 


वा.राभा (\ 


॥१०५॥ 
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स्‌° ५४ 


९-५९-42 2064 >> 


| रुषिर निकलनेकै कारण वह दोनों ठे हृए दो रेखवुक्षके समान शोभायमानहो रहे थ. प्रस्पर जोधोको ्कोढकर वह दोनों पीर थक्कर पृथ्वीम बढते हृए 


| ॥२२॥ कपिकुजर अंगदजी एक निमेषमानमे दंडे आहत हृए सरषके समान तडककर उटे,उनकेदोनों नेन दीपिमान्‌ अगिके समानभभा धारण फिंथा॥३३॥ 






परस्पर एक दरूषरपर चोट चठाने गे ॥२७॥ दोनों हीके शरीरे रुधिर निकठने ठगा घोर कोर प्रहारो ही गने दोनोही वीर थकगये उतत समय वह १ शात 
होते थे मानो रणभूमिमं मगठ ओर दुधग्रह धमरे है ॥ २८॥ तव प्रम तेजस्वी वानरशष्ठ अगद जी एष्य ओर फलो शोभायमान एक बडा मारी वृक्ष उलाडकर 
रणभूमिमे खे होगये ॥२९॥ परंतु निशाचर वजदेष्टने किंकिणीजार्े युक्तं विमल ऋषभके चर्मते बनी ड ओर चमडके म्यानसे की हृदं त्वार निकाटी । तव # 
बालिकुमार अगदजीने भी मृगचमसे बनी हदं जयकी सूचना करनेवाली बडी ढाड ओर खड्‌ ग्रहण किया ॥३०॥ उस समय विजयकी अभिठाषा करिये वह दोनों 
वानर व राक्षस विचित्र मागमे घृमते हए परस्परम गजना करते कए दरूसरेके ऊपरचोर चलाने गे ॥३१॥ परस्पर युद्ध करते हए उनदोनों वीरौके सर्वाङ्गं 


रुधिरोद्रारिणौतौतुपरहारेजनितश्रमौ ॥ बभूवतुःसुविक्रंतावगारकड्ुधाविव ॥ २८ ॥ ततः परमतेजस्वीअंगदःप्टवगर्षभः॥ उत्पाटचवृक्ष॑स्थि 
तवानासीत्पुष्पफलेर्युतः ॥२९॥ जग्राहचाषेभचभखद्ध चविपुलश्भम्‌ ॥ किंकिणीजारूसेच्तंचर्मणाचपरिष्कृतम्‌ ॥३०॥ चित्रां शङ्चिरान्मा 
गशिरतुःकपिराक्षसौ ॥ जघ्नतुश्रतदान्योन्यंनरईतौजयकांक्षिणौ॥ २१॥बणैःसघत्थः शोभतां एष्िताविवर्किष्ुकौ ॥ युध्यमानौपरिश्रा तौजावु 
भ्यामवनींगतौ ॥ ३२॥ निमेषांतरमात्रेणअंगदःकपिङकुजरः ॥ उदतिष्ठतदीपताक्षोदंडाहतह्वोरगः ॥ ३३ ॥ निमलेनसुधोतेनखड़नास्यमह 
च्छिरः ॥ नघानवघरद॑स्यवाणितुमहाबलः ॥ ३४॥ रुधिरोक्षितगा्स्यवथूवपतितद्विधा ॥ तच्चतस्यपरीताक्षङ खट्ग हतं शिरः ॥ ३५॥ 


वत्रद॑प्रहतदष्राक्षसाभयमोहिताः॥ अस्ताह्यभ्यदरव्हकांवध्यमाना"प्लर्वगतेः ॥ विषण्णवदनादीनाष्ियारकिंचिदवाइञखाः ॥ ३६ ॥ 


तब महाबलवान्‌ अगद्जीने अत्यन्त तीक्ष्ण ओर विम चमकते दमकते सङ्घकी चोरे षजदंष्टका शिर काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ३४ ॥ राक्षस्वीर 
वजदष्टकौ देहदो खण्ड होकर गिरपडी;एवं शरीरे रुधिर निकठने खगा,उघ्कीदोनों आसि उ्टगई ओर रुण्डपरे पृथक्‌ होकर शिर नीचे गिरपडा॥३५॥ 
रक्षसगण वजदष्टूको मरा हुआ देखकर यके मारे विक हो ठंकापरीकौ भाग गये । भागनेके समय बानरवीरोने उनके ऊपर एसी मार धां मचाई कि, | 
राक्षसोके मरनेम कुछ क्षर न रही । यह समस्त राक्षस इस अवस्थां उयाकढ वदन ओर दीनभावगुक्त हो छ्जासै सुखको नीचा करके ठंकाये परवेशकरते हृए।॥३६॥ 
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| इसुप्रकारसे इन्द्रके समान पभरतापवानू वह महावठशाटी वाख्कुमार अंगदजी वानरोकी सेनाके बीचमे उस्र राक्षस वजदंष्टको भार परमपरसन्नता प्राप्त करते 


हुए,ओरदेवताठो गोके वीच बेटे सहस्षोचन इन्द्रकी नाई वानरगणो ति पूजित हृए॥ ३७॥इत्यापे श्रीरा वाल्मी ° आदि ° युद्धकांडे भाषायां चतुष्पंचाशःर्मः ॥५४॥ 


| उस्रक पीछे ठंकापति रावण वाल्क एत्र अगदजीके हाथमे वजदंष्ट्‌ राक्षप्रको मरा हुआ हुन निकर ही हाथजोडकर खडे हूए सेनापति परहस्ते बोढा ॥१॥ 
|| कि,मयेकर विक्रम कणेवाठे दुद्धष निशाचरोक समस्त अद्खशब्रौके जानने पंडित राक्षस अकम्पनको अपना सेनापति बना कर युद करनेके लि जँ 


॥ २ ॥ यह अकम्पन वीर शत्रु ठोगोको दमन करनेभ वडा चतुर, है यह अपनी सेनाकी रक्षा करनेवाढा ओर युद्धकायंका प्रक है विशेषकरके यह हमारा 
निहत्यतवन्रधरःप्रतापवान्सवालिपूचःकपिसेन्यमध्ये ॥जगामदर्षमहितोमहाबलःसहसनेजशिदशेरिवाव्रेतः ॥ ३७॥ इत्या श्रीम ° वालमी 
कीये आदिकाव्ये च°सा० युद्ध" चतुष्यचाशः सगः॥ ५४ ॥ वनरद्हतशत्वावाितरेणरावणः॥ बलाध्यकषषुवाचेदेङृतां नरिषपस्थितम्‌ 
॥१॥ शीघ्नियोतुदुधषौराक्षसाभीमविक्रमा : ॥ अकंषनपुरस्कृत्यसवंशश्चाक्चकोविदम्‌ ॥२॥ एषशास्ताचगोप्ताचनेताचथुधिसत्तमः ॥ भूति 
कामश्वमेनित्यनित्यचसमरम्रियः॥२॥ -एषनेष्यतिकाङकत्स्थौसुग्रीवैचमहाबलम्‌॥ वानरांशापरान्धोरान्हनिष्यतिनसंशयः ॥ 9 ॥ परिगृह्य 
सतामाज्ञारावणस्यमहाबलः ॥ स्वबरप्ररयामासतदालघुपराकरमः ॥ & ॥ ततोनानाप्रहरणाभीमाक्षाभीमदशनाः ॥ निष्पेतुराक्षसाशुख्या 
वलाध्यक्षप्रचोदिताः ॥ & ॥ रथमस्थायविपुरुतप्तकांचनभूषणमु ५॥ मेचाभोमेषव्ण॑शमेघस्वनमहास्वनः ॥ ७॥ राकषसेःसंबृतोधोरेस्तदा 
निर्यात्यकंपनः ॥ नदिकंपूयिवुशक्यःसरपिमहामृधे ॥ ८,॥~ 

एक हितकारी बनधु हैयुद्धकायमे इसका वडा अनुराग ६ ५1 २८ यही महाबख्वान्‌ सुीवके सहित रामचन्द्र ओर क्ष्मणको युदधमं पराजित करे, ओर इस 

मभी कोई सन्देह नहीं कि ! इनके हाथमे युद्धमे ओर वानरीरिगण भी मारजा्यैगे ॥४॥ शीघ्र प्राकम करनेवाला षृहाबख्वान्‌ हस्त रावणकी एसी आज्ञाको 

पाकर सब सेनाको युद्ध करनेके टिये चटनकी आज्ञा देता हुआ॥५॥तब इस अनेक प्रकारके अज्ञ शब्धधारी भयंकर नेत्र ओर भयंकराकार भधान २ राक्षसरगण 
सेनापति यह आज्ञा पाकर युद्ध कनके छि निकटे ॥६॥ रक्ष्तके तेनापतिका वरण भेषतुल्य ओर शब्द्‌ पेधके गर्जन करके समान था, बह तपाये हए 
एुवणसे विभूषित रथपर सवार होता हुभ॥७॥उत्क साथ २ भयेकराकार अगणित राक्षत्तोकीसेना युद करके स्मि निकठी इस वीर अकंपनको मर्था 
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।वा.रा.भा. (| नमे देवताछोग भी कंपायमान करनेको समथं नहीं थे॥८॥ यह तेजस्वी अकंपन अपनी सेनाके बीचमे साक्षात खयभगवानके समान शोभायमान ध ट्गा | ज्र 
हुआ; यद्ध करनेको प्रसत्नतास | 


॥१०६॥ || यह युद्ध करनेकी इच्छसे चका) तव कोधकर दौडते हए अकम्पनके ॥९॥ रथम जुते दए धो्ठोको अचानक दीनभाव प्राप्त = 
चे जाते हृए अकम्पनका वायां नेत्र भी फडके ठगा॥३ ०॥ इसका मुखमण्डल मटीन होगया ओर कंटस्वर विपताक प्राप्त दआ, उस्न दिनके समय दृद 


| हआ॥१५॥ अनन्तर श्रीरामचन्द्रजी ओर रावणकै ये भाणतक त्यागना दोनों ओरकैवीरोन विचारा? दोनों ही बलवान्‌ विक्रमशाटी ओर परव॑ताकृर ये॥१६॥ 
राक्षर ओर बानरगण परस्पर एक दूसरेको मारडाछनेकै षि तयार थे । अति वेगवानू उन वानर ओर्‌ राक्षसंका शब्द स्मरे ॥ १७ ॥ श्रवणगोचर हने 
ठगा, दोनों दोक ही कोधस्रहित गजनेका महाभयानकं शब्द्‌ उटा,दोनोँ दरोंभं धूम पडनेसे बडी भारी धुमेटी रूढ उडी ॥१८॥ वानर ओर राक्षसोकि चरनोंकी 


& 
र| आय पहा; पवन रखेपनसे वहने ठगी ॥११॥ ओर मृग पक्षीगण सवहीके भयका उपजानेवाटा करूर शब्द्‌ करना आरंभ करने टे, परन्तु सिंहकं समान ६ 
& | ऊब कंधोषाटा ओर शाके समान विक्रमकारी ॥१२॥ वह अकम्पनवीर इन उत्यातोको कुछ भी नहीं समञ्चता हुआ रणभूमीको चटा , वह निशाचरराक्ष ? 
र अकंपनस्ततस्तेषामादित्यइवतेजसा ॥ तस्यनिर्धावमानस्यसरब्धस्ययुयुत्सया ॥ ९ ॥ अकस्मादैन्यमागच्छद्धयानांस्थवाहिनाम्‌ ॥ विस्फु | 
| रत्रयनंचस्यसन्यंयुद्धामिनंदिनः।॥१०॥ विवर्णोमुखवर्णश्वगदरदश्चाभवत्स्वनः॥ अभवत्स दिनेकालेदु्दिनेरक्षमाक्तम्‌ ॥११॥ उचुःखगमृगाः 
| सवेवाचःकूराभयावदाः॥ ससिहोपचितस्कंघःशादलससपिक्रमः ॥१२॥ तावत्पातानचित्येवनिज॑गामरणाजिरम्‌ ॥ तथानिगैच्छतस्तस्यरक्ष ( 
| सःसहराक्षसेः॥ १३ ॥ बभृवसुमदात्नादःक्षोभयश्निवसागरम्‌ ॥ तेनशब्देनवि्स्तावानराणांमदहाचमूः ॥१९॥ इमशेप्रहाराणांयोदधंसथुपति 0 
§| ताम्‌ ॥ तेषयुद्धंमहारोद्रसंजज्ञेकपिरक्षसाम्‌ ॥ १५ ॥ रामरावणयोरथैसममित्यक्तदेहिनः ॥ सर्वेद्यतिबलःशुराःसर्वपर्वतसत्निमाः ॥ १६ ॥ {(& 
पर| दरयोराक्षसाश्चैवपरस्परजिधांसया ॥ येषां विनदैतांशब्दःसंयुगेऽतितरस्विनाम्‌ ॥ १७ ॥ शुश्रावसुमहान्कोपादन्योन्यमभिगर्जताम्‌ ॥ रज (9 
&| श्चारूणवणाभेस॒मीममभवद्भृशम्‌ ॥ १८ ॥ उद्रतंहरिरक्षोमिःसरूयोधदिशोदश ॥ अन्योन्यंरनसातेनकौशेयोदढधतपां इना ॥ १९ ॥ & 
यु° कां र सकी सेनाके साथ ठंका एरीसे निकठा॥१३॥दप्‌ सेनाके इस कारका बडा भारी शब्द दुभा कि, जिससे सयुदरम भी खठ्वटी पडगई, ओर वानरोंकी सेना | 
स° ५५ || भी उस शब्दे त्रसित होकर॥१४॥उसी समय वृक्ष ओर पवतोंको उगय २ युद्ध करनेके ठ्य आगेवदी । तव उन वानर ओर राक्षसोका महार यद्ध आसम ६ 
§ & 
८) (भ) 
@ @ 
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उडीद धूठते दशोंदिशा पूणे होगई यह पर धृभृरवणकी कुछ २ ठाट्पन छि हुए थी ॥१९॥ इ धूरने सव दिशाओंको ढकटिया, न राक्षन वानर न 
ध्वजा, न पताका, न ठाङन अश्व) न गज ॥ २० ॥ न हथियार; न रथ कुछ भी उस धृठकै उडनेमे नहीं दीख पडते थे । संयाममे गजेनकरके धावमान होते 
हूए वानर ओर राक्षपतोका बडाभारी शब्द ही ॥ २१ ॥ केवल कठोर युद्धम सुनाई देता था, परन्तु किषीका कोई रपदिखाई नहीं देता था । अधिक क्या 
कं यहातक हृआकि रूप न दिखाई देनके कारण वानरगण वानरोको ही युदेमारने रगे ॥ २२ ॥ ओर राक्षछोग अकारे मारे राक्षसको संहार कले 
रुगे; वानर ओर राक्षस दोनों ही अपनी २ ओखाोको ओर अपने २ शत्रु्ओंको भी मारते थे ॥ २२ ॥ वानर ओर राक्षस्गण यहांवक ठ्डे कि ५० 
रुधिरमे गीटी हग ओर इनके शरीरम रुधिरकी कीच लिपट गई, जब रुषिरसे कीच उठी तव धूल जाती रही ॥२४॥ उसके पीछे देखते २ पृ्वी मृतकं 
सतानिचभूतानिद्दञयनैरणाभिरे ॥ नध्वजोनपताकावाचर्मवातुरगोपिवा ॥ २० ॥ आयुधस्येदनोवापिददशेतेनरेणना ॥ शब्दश्चसुमहांस्ते 
पूनिद॑तामभिधावताम्‌॥ २१ ॥ श्रूयतेत॒मुरुयुद्धेनकूपाणिचकाशिरे। हरीनेवसुसेशुशादरयोजष्लरावे ॥२२॥ राक्षपाराक्षसांश्चापिनिजष्य 
स्तिमिरतदा ॥ तेपराश्चविनिष्नंतःस्वांश्चवानररक्षसाः ॥२३॥ रुधिरा््रतदाचछुमैदीपकाठटेपनाम्‌ ॥ ततस्तुरूधिसषेणसिक्तद्यपगतरजः 
॥२९॥ शरीरशृषसंकीणौवृभूवचवहधरा ॥ द्रुमश्॒तिगदाप्रासःशिलापरिषतोमरैः ॥ २५॥ राक्षपाहरयस्तू्णनष्ठरन्योन्यमोजसा ॥ 
बाहमिःपरिघाकर्यध्यतःपवंतोपमान्‌ ॥ २६॥ ठ्रयोभीमक्माणोराक्षसान्नष्लुरादवे ॥ राक्षसास्त्वमिसंङ्कदाःमासतोमरपाणयः ॥ २७॥ 
कृपीत्निजघ्निरेतचश्ेःपरमदारूणेः ॥ अकंपनःसुसङरदधोराक्षसानांच ष : ॥ २८ ॥ सदषयतितान्सवात्राक्षसान्भीसविक्रमान्‌ ॥ हरयस्त्व 
पिरक्ांसिमहाद्रममदाश्ममिः ॥ ॥ विदार्थत्यभिक्रम्यशब्ाण्यान्छिचवीयैतः ॥ एतस्मप्ततवीरादरयःषदोनलः ॥ ३० ॥ रैदशवप 
 रमञ्रद्धशचक्रुवेगमनुत्तमम्‌ ॥ तेतुवृक्षमंहावीराराक्षसानां चमूधुखे ॥ ३१ ॥ 
शरीरोपि पृण होग । वृक्ष, शक्ति, गदा; फांसी; शिठा; परिष, तोमर आदि अच्च शते ॥२५॥ वानर ओर रक्षप्तगण प्रश्पर एकं दूसरेपर्‌ चोर चटा 
ने ठगे । प्रिषाकाराटी बहोत युद्ध करते हृए पवैतके सुमान ॥ २६ ॥ भयंकर कर्मकारी वानरगण रक्षस्नौका संहार करने ठ्गे; ओर राक्षसोने भी परास 
तोमर हाथो ठे ॥ २७ ॥ व ओर भी परमदारुण अच्च शङ्खोते वानरोको मारा उपषके पीठे राक्षसोका सेनापति अकंषन कोध करता हुआ ॥ २८ ॥ भयेकर 
कमेकारी सव राक्षसोको हर्षित कराने टगा, वानरढोग भी राक्षसको बडे २ वृक्ष ओर बडी २ शिलां ्रहणकर्‌ ॥२०॥ बलपूवेक राक्षसोके अच्च शच्च तथा 
उनको विदारण करनेरगे किं, उसी अवक्षरमं वानरवीर कुद, नठ ॥३०॥ भैदादि सब महाक्रोधकर वडा वेग करनेरगे › यहं महाबीर वानरगण बडे रवृक्षो 
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वाराभा || को ठेकर सेनाकै सुखम टिकै हुए ॥ ३१ ॥ ठीठासे ही खेरता करतेहृए राक्षसोकी बदीभारी 
॥१०७॥ | । 


यु° कार 
म॒° ५९ 


दशा करेगे इन वानरश्ोि यहांतक पक्ष चपि कि, 


बहुतसे राक्ष मृतक होगये । इन वानरोने ओर भी अनेकं प्रकारके अ्वशश्नोति राक्षसोका मान मथ डाटा ॥ २२॥ तया श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि 


युद्धकांडे भाषायां पंचपचाशः सगः ॥५५॥ तव वानर वीरगणोका अदभुत विक्रम देखकर ओर उनके बड भारी कार्यको विचार कर्‌ राक्षस्षमेनापति अकंपनन 
टकार दे क्रोधे मूर्छित हो अपन 


अत्यन्त कोध किया॥ १ ॥ वह वीर अकंपन शत्रुलोगोका रेस कम॑ देखकर बडाभारी विचित्र शरासन बरहण कर उत्प 
सारथितसे बोढा ॥ २॥ हे सारथी ! यह वल्वान वानरगण सघ्ामम अगणित राक्ष्ोको संहार कर रहे हइ कारण जापर वहवानर ई वहीं पर हमारा 
कदनंसुमहचक्ुलीर्याहरिपुंगवाः ॥ ममंथुराक्षसान्सवनानाप्रहरणेभंशम्‌ ॥२२॥ इत्या श्रीम णवा आ च सा° युद्धाकांड पंचपंचाशः 
सगः ॥ ५९५ ॥ तदृष्टासुमहत्कमेकृतंवानरसत्तमेः॥ कोधमाहारयामासयुधितीत्रमकंपनः ॥ १ ॥ कोधमूच्छितह्पस्तुधुन्वन्परमकार्ुकम्‌ ॥ 
हृष्टातुकमेशत्रणां सारथिवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २॥ ततरैवतावत्वरितोरथंप्राप्यसारथे ॥ एतेचबलिनोघ्नंतिसुबहून्रक्षसात्रणे ॥ ३ ॥ एतेचवक 
व॑तोवाभीमकोपाश्चवानराः॥ दुमशेलपहरणास्तिष्तिप्रखेमम ॥ ४ ॥ एतात्निंतुमिच्छामिसमरश्लाधिनोदयदम्‌ ॥ एतेःप्रमथितेसरवरक्षसां 
हश्यतेबलम्‌ ॥ < ॥ ततः प्रचलिताश्वेनरथेनरथिनांवरः ॥ हरीनमभ्यपतददूराच्छरजलिरकंपनः ॥ ६ ॥ नस्थातुवानरः शेकुःकिषुनर्योदमा 
हवे ॥ अकंपनशरेभग्राःसर्वएवाभिदुद्रबुः ॥ ७॥ तान्मृत्युवशमापत्रानकंपनशरादगाद्‌ ॥ समीक्ष्यदवमाज्ज्ञातीदुपतस्थेमहाबलः ॥ ८ ॥ 
रथ ठेचछो ॥ ३ ॥ जो वानर ठोग कि, वृक्ष ओर शिढाखूप हथियार धारण किये हृए हमारे सामने चिक ह, यह समरकी अभिलाषा किये भयंकर कोप्‌ 
| करनेवाठे वानर अतिशय बछ्वान है ॥ ४ ॥ इसकारण हम पडे इनके ही संहार करनेकी इच्छा करते है कारण कि) हम देखते हँ तो कईं एकं वानरोेही 
समस्त राक्षसोकी सेना मथी जा रही है ॥ ५॥ रेस सुनकर जव सारथिने षोडे हके तव राक्षसभष्ठ अकंपन, वानरगणोके सामने जाय दर सही उन 
| वानरोंके ऊपर बाणोंकी वषा करने ठ्गा ॥ ६ ॥ उस समय उस्र अकम्पनके साथ युद करना तो दूर रहे वानरगण रणमं उसके सामनेभी नहीरिक सके, 
बरन उसके बाणोसे अत्यन्त पीडित ओर छिनभिन्न होकर सबही इधर उधरते भागनेरगे॥ ७ ॥ परन्तु महावख्वानू हतुमानजी अपनी जातिवाठे बानरोको 
अकृम्पनके बाणोसे अत्यन्त पीडित ओर मूत्युके सुखम धरेहृए देखकर उसके सामने को बे ॥ ८ ॥ 
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उत॒ समय उन महाकपिको देखकर सव महावीर वानरगण फिर रणभूमिं आकरके हलुमावुजीको पैरकर खड होगये ॥ ९ ॥ हलमानजीको युद्ध करने 


छिये पचा हुभा देवकर वह भागे हूए वानरभेष्गण भी बढ राप करते हए, कारण छि वठवानपे सहाय पायक दु्बर भी बटवान होजाते है ॥ १० ॥ 
पवेताकार हुमानजीको अगे खडा हु देखकर रक्षत अकम्पन उनके ऊपर बोधी वषाकरे रगाकि) जिसभरकार इन््रजी प्रथ्वीपर जठ्की धारा वरषाति ई 
॥ 2१ ॥ परन्तु महाबख्वाचू वानर हलुमानजी अपने शरीरपर गिरते उन वाणो कौ कुछ भी चिन्ता न करते हुए अकम्पनके सहार करनेका विचार करते 
हए ॥१२॥ वह महातेजस्वी प्वनकुमार हतमानूजी प्थ्वीको कम्पायमान करते हैते २ उप राक्ष अकम्पनके सम्मुख धाये ॥१३॥ जिस समय यह हुमा 
तमहाप्टवगंहषटसवेतेप्ठवगर्षभाः ॥ समेत्यसमरेवीराःसहिताःपयैवारयन्‌ ॥९॥ व्यवस्थितंहनूमेततेदष्टाप्टवग्षभाः ॥ सृभूबुबेख्वं तोदिबख्वं 
तशपाश्रिताः ॥ १० ॥ अकंषनस्तुशेलामेदनूम॑तमवस्थितम्‌ ॥ मददहवधाराभिःशरेरभिववषह ॥ ११ ॥ अचितयित्वाबाणौघान्शरीरेषा 
तितान्कपिः ॥ अकंपनवधार्थायमनोदधरेमहाबलः ॥ १२ ॥ सम्रहस्यमहातेजादवमान्माश्तात्मजः ॥ अभिदुद्ावतदरक्षःकंपयत्निवमेदिनीम्‌ 
॥ १२ ॥ तस्यायनरदमानस्यदीप्यमानस्यतेजसा ॥ बभरवर्पंदधरषदीपस्येवविभावसोः ॥ 9४ ॥ आत्मानतवप्रहरणज्ञात्वाकोधसम न्वितः ॥ 
शेलयुत्पायामासवेगेनहरिपुंगवः ॥ १९॥ गृहीत्वासुमहाशेटपाणिनेकेनमाक्तिः ॥ सविनद्यमहानादंभामयामासवीयेवान्‌ ॥ १६॥ ततस्त 
ममिदुद्रावराक्षेदरमकंषनम्‌॥ पुराहिनयुचिसंख्येवत्रेणवपरंदरः ॥ १७ ॥ अकंपनस्तुतदृष्टागिरि शृगंसखुथतम्‌ ॥ इरादेवमहाबाणेरधचदरदा 
रयत्‌ ॥ १८ ॥ तंपवेताग्रमाकाशेरक्षोगाणविदारितम्‌ ॥ विकीणपतितंहष्टाहनूमान्कोधमूच्छितः ॥ १९॥ 
नूजी घोर सिंहनाद करते हृए तब उनका हप अत्यन्त अस्म हो गया ओर वह भदीप अशिक समान अपने तेजते आपह भकाशित इए ॥ १४ ॥ वानरम 
करोषयुक्तं हमाचूजीने अपने आपको जब आयुधसे हीन जाना तव अतिवेगते इन्होंने एकं परवत उलाड छ्य ॥१५॥ ओर एक हाथते उततमहापर्वतको गृहण 
कृर पवननंदन हदमानूजी वारवार पिंहनाद्‌ कके उतत पतक घुमाने गे ॥१६॥ परे देवराजशन्बनी संयाभ्े जिस भकारं नचिदेतय प्र दौड थ, वही 
श्रीहवमानूजी  राक्षसभेष्ठ अकंपनकी भौर दोडे ॥१७॥ प्रतु अकृम्पनने हमायूजीको गिरिश छिमे आता हभ देलक दूरसेही बडे भारी अ्च॑चन्द्‌ बाण 
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चाय इस प्वैतकौ खंड २ कर डाला ॥१८॥ हुमानूजी उस प्व॑तको राक्ष्के वाणोते आकाश भारग ही कटा ओर इधर उधर छितराया देखकर कोधके 
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वारमा. ||| मारे अधीर हो गये ॥ १९ ॥ तव कोप ओोर ग किये हृए उन बानर हलमानजीने महाप्के समान ठं एक अशवकणं क नीचै जाय अति शीर 
॥१०८॥ || ताके सहित उनको उखाड छया ॥ २० ॥ उप्तके पीठे महायुतिमान हलमानजीने शाखा एृठंचीयुक्तं उस अति ऊचे अश्वकणकं वृक्षका ग्रहण कक. परम ५ (> 
| ज्ञता सहित उस्तको रणस्थलमे धुमाय॥२१।उ्‌ काठमे कोधपूणं हलमानूजी करकेउस वृक्षके धुमानेसे अनेक वृक्ष टट गये, ओर उनके चरणो वेगत वधु 
ृथ्वीषुमने ओर विदीणे होने ठगी ॥ २२ ॥ महावीरहलुमानजी उस वृक्षको पुमाय २ हाथी, हाथियोंके चहनेवाोके साथ रथी रथहित रथि ओर (¢ 
भयकर पराक्रम करनेवाछे पदाति राक्षपको सहार करने लगे ॥ २३ ॥ तब राक्षसगण वृक्षका प्रहार कते हृए प्राण हरण करनेवाटे यमराजके स्मान्‌ उन 
करोधित अंजनीके एत्र हलमानजीको देखकर भागने ठगे ॥२४॥ रक्षस सेनापति महावीर अकम्पन उन महावीयं कोधित हठमानजीको राक्षसकिं विवि भय |( 
सोऽश्वकरणसमासाद्यरोषदर्पान्वितोहरिः ॥ तूर्णयुत्पादयामासमहागिरिमिवोच्रितम्‌ ॥ २० ॥ तंगृदीत्वामरास्फंधंसोऽश्वकणमहाधुति ॥ 
्गृहयपरयाप्रीत्यान्रामयामासभूतले ॥२१॥ प्रधावन्वुक्वे गेनबभजतरसाट्मान्‌ ॥ हनूमान्परमङ्ृद्धश्रणेदोरयन्मरहीम्‌ ॥ २२ ॥ गजश्च 
गजारोदान्सरथान्रथिनस्तथा ॥ जघानदनुमान्भीमाव्राक्षसांपदातिगान्‌ ॥ २३॥ त्ेतकमिवकद्धसदुमप्राणहारिणम्‌ ॥ दनूमतूमभिप्कय 
रक्षसाविप्रद्ुबुः ॥ २४ ॥ तमापतंतंसंकृधक्षसानांभयावदम्‌ ॥ ददरशाकेषनोवीरश्चुक्षोभचननादच ॥२५॥ सचतुदंशभिबोणिनिशितेदं 
हदारणेः ॥ निबिभेदमहावीयहनूमतमकंपनः ॥ २६ ॥ सतथाविप्रकीर्णस्तुनाराचैःशितशक्तिमिः ॥ हनूमान्ददशेवीरःप्रहटटइवसायमान्‌ 
॥ २७ ॥ विरराजमहावीर्योमहाकायोमहाबलः॥ पुण्पिताशोकसकाशोविधूमहवपावकः ॥ २८ ॥ ततोऽन्यवृक्षुत्पारयङ्घत्वावेगमटुत्तमम्‌॥ 
शिरस्यभिजघानाञ्चुराक्षसेद्रमकेपनम्‌॥ २९ ॥ $ 
उतपन्न कराते देखकर अत्यन्त ही क्रोध करता दुआ ओर उष स्मय अकम्पनने घोरनादपे गजना करना आरंभ किया ॥२५॥ ओर्‌ शरीरको विदारण करने | 
वाटे तीखे चौदह बाण उस्ने पहाबरी हठमानजीके देहम मारे ॥ २६ ॥ उत्त काठ तीखे नाराच ओर शक्तियोके ठगने हवमानजीका शरीर पसा 
व्िहोरहाथा कि) उस समय वह दृक्ष युक्तं गिरििरके समान शोभित होते थे ॥ २७ ॥ महाबलवान्‌ महाकाय ओर महावीरयवान्‌ हय॒मानूजी ठे हृए 
अशोक ओर धूमरहित अभरिके समान शोभायमान होने टगे ॥ २८ ॥ उसके पठे पवन कुमार हतमानजीने अति शीघतासेएकं ओर वृक्ष उखाडकर ¢ 
अत्यन्त वेगसे राक्चसोके सेनापति अकंपनके शिरपर मारा॥ २९ ॥ 
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क्रोधे पूणे महाबलवान्‌ वानरो इन्द्र हलमानजी करके इस प्रकारे वृक्ष द्वारा ष्‌।यठ हो बह राक्षस ततक्षणही पृथ्वीम गिरकर मृतक हो गया ॥३०॥समस्त | 
राक्षत राक्षसोके स्वामी अकम्पनको यृतक ओर पृथ्वीम पडा हुआ देखकर अत्यन्त दुःखित हए, ओर भूडोख्के समय जिस प्रकार वृक्ष कोपते है एसेही | | 
कम्पायमान होने ठगे ॥ २१ ॥ उस समय वह हारे हए राक्षस वानर लोगे खेदे जाकर अपने अब्र श्च त्याग कर ठकाके सन्यस भागने छो ॥३२॥ |( 
उन राक्षस वाठ टूट रहे धे इन्होने पराजित होकर मान मयीदाको जर दे दिया, भयके मरे उनके सव अगो प्रीना आ रहा था, ओर पराणोंका इर 
करके उनके चित्त स्थिर नहीं थे ॥ ३२ ॥ उस समय उनको इस प्रकारका भय हभ था कि, वह राक्षत भागनेके समय वारंवार परेको देखने लगे 


सवकषेणहतस्तेनसक्रोधेनमदात्मना॥ राक्षसोवानरेद्ेणपपातचममारच ॥ ३०॥ तदृष्टानिहतभूमौराक्षसदरमकंपनम्‌॥ व्यथिताराक्षसाःसवेक्ष 
तिकेषइवद्ुमाः ॥ ३१ ॥ त्यक्तप्रहरणाःसराक्षसास्तेपराजिताः ॥ लकामभिययुासाद्रानरेस्तेरमिद्रताः ॥ ३२॥ तेसुक्तकेशःसंभरांताभय 
मानाःपराजिताः ॥ भयाच्छरमजटेरंगेःप्रसवद्धिविंदुद्ुवुः ॥३२॥ अन्योऽन्यंतेप्रमथ्न॑तोविविशनगरंभयात्‌ ॥ पष्ठतस्तेतुसमूटागेक्षमाणाबुह 
संहः ॥२४॥ तषुलंकाप्रविष्टेषुराक्षसेषुमदाबलाः ॥ समेत्यहरयःसवदनूमंतमपूजयन्‌ ॥ ३५॥ सोऽपिप्रबृद्स्तान्सर्वान्दरीन्संपरत्यपूजयत्‌॥ 
हनूमान्सत्त्वसंपन्नोयथाहेमनकूकतः ॥ ३६॥ विनेदुश्चयथाप्राणंहरयोजितकाशिनः ॥ चक्रषु्पुनस्त्रसप्राणानेवराक्षस।न्‌ ॥ ३७ ॥ 
सवीरशोभामभजन्महाकपिःसमेत्यरकषंसिनिहत्यमारतिः॥ महासुरंभीमममि्नाशनंविष्णुयैवोरुबलंचमसखे॥ ३८ ॥ 
ओर आप्ही परस्पर दूसरेको मारते हृए नगरम प्रवेश करते हुए ॥ २४ ॥ जब वह महाबरी राक्षप्न ठकाष्रीको चे गये तवं समस्त वानर एकतर हो 
हवमानजीकी पुजा करे ठ्गे ॥ ३५॥ ओर उन नीतिविशारद सत्वसम्पन्च हलमानूजीने भी भेट करके, व सेभाषण करके उन सब ॒वानरोकी यथा |( 
योग्य पते बडाई कर उनको भ्रतिपूजित किया ॥ २६ ॥ उसके पीठे वह विजयी वानरगण भृतक राक्षसोको रेता समह्ञकर कि , कदाचित्‌ यह जीषित | 
न्‌ हँ, फिर इधर उधर सेचने ठ्गे ॥ ३ ॥ जिस प्रकार शाङुओकि मारनेवारे दिष्णजीने संथामभूमिभे भयंकर हप महाबलवान्‌ मुधुकेटभादि-महाअघुरोको & 
| मारकर बडी भारौ शोभा धारण कौ थी वसेह यह महाकपि प्न कुमार इतमानुजी राक्षसोको दे संहार करके वीरोकी शोभारे शोभित इए ॥ ३८ ॥ |& 
& 
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बाराभा. | 


॥१०९॥ |& 
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उस समय अकाशमें रिके हृए देवतागण सु्रीवादि सख्य २ वानरगण महाबरवान्‌ विभी 
हूवमानजीकी वारंवार प्रशसा कसे ठगे ॥ ३९ ॥ इत्यापं श्रीमद्रा° वाल्मी ° आदि 

सुनकर निशाचरपति रावण अत्यन्त कोष युक्तं हुआ ओर दीन मटीन॒ख हो मंत्रीरोगोके खक 
करके मेत्रीलो गोके सहित सलाहकर समस्त ठंकाकी मोरयेबन्दी देखनेके छिये दशवडी दिन चटे ठका 
देखा कि ध्वजा पताका युक्त ओर बहृव्यूहसमन्वित बह टंकानगरी राक्षपोगों करके सव भोति रक्षित होरही है ॥ ३॥ तव राक्षसोका छाम रावण रत्न 
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अप्ूजयनदेवगणास्तदाकपिस्वयचरामोतिबलश्वरक्ष्मणः ॥ तथेवसुगरीवषुलाःप्टवंगमामिभीषणश्चवमहाबरस्तदा॥ २९॥ इत्यिश्रीमदरा 
मायणे वामीकीये आदिकाव्ये च° सा० युदधकाडषटूपचाशः सगः ॥५६॥ अकेषनवरधश्ुत्वाक्दधोषेराकषसेश्वरः ॥ किविदीनुखश्रापिस्‌ 
चिवांस्ताठदेकषत ॥ १ ॥ सतुध्यात्वाखुूरततमंत्िभिःतेविचा्यच ॥ ततस्तुरावणःपवंदिवसेराक्षसाधिपः ॥ पुरींपरिययोटेकांसरवान्युल्मानपे 
षतुम्‌॥ २॥ ताराक्षसगणेशागस्मेबहभिरावृताम्‌ ॥ ददशनगरीराजापताकाध्वजमाछिनीम्‌ ॥२॥ शदातुनगरीृष्टायवणोराक्षसेश्वरः ॥ 
उवाचात्महितंकाटेपरस्तयुदधकोषिदम्‌ ॥ ४ ॥ पुरस्योपनिविष्टस्यसदसापीडितस्यह ॥ नान्थयुदधास्मपश्यामिमाक्षयदरविशारदं ॥ 4 ॥ 
अहैवाकभकणौवात्ववासेनापतिमम ॥ इद्रजिद्रानिकुमोवावहेयुभारमीदशम्‌ ॥ 8 ॥ सत्वंबलमतः शीघमादायपरिगृह्यच ॥ विजयायामि 
नियीरियस्ववनोकसः ॥ ७ ॥ निर्याणदेवतूर्णचचलिताहयिदहिनी ॥ नदैताराक्षसे द्राणां धत्वानादंद्रविष्यति ॥ ८ ॥ 


| ठंकानगरीको सव भोँतिसे वानरोके द्वारा रथी हई देखकर यथा समयमे युद्ध विशारद प्रहस्ते अपने हितकारी पह वचन बोढा ॥४॥ रावण बोढा किं ह 
९ द्ध विशारद ! शत्रकी सेना चारो ओरसे धकर परीको जिसपरकारसे संताप देरही है इसे तो युद्ध करनेके सिवाय छुटकारा पानेका हम दृप्ररा उपाय नही 
| देवते ॥५॥ परन्तु इस समय हमारे इन्दरजीतके कुम्भकणे निकुम्भके हमारे सेनापति तुम्हारे वाय ओर कोन इस बडे भारी भारको उढा सकता है अथवा॥६॥ 
|| इष कारण तुम शीष रथपर सवार हो सेनाको साथरे जिस स्थानपर वानरगण रकि हुए ह वहांपर युद्धकरनेके स्यि जाओ ॥ ७ ॥ र्ना हम जानते हँ किः 

“तुम ठडनेके ल्य आये हो” यह बात सुनते ही वह वानरोकी सेना चलायमान हो जायगी । हम निश्चय कहते है कि, राक्षोका ंहनाद्‌ सुनकर व ९ 


पण अतिबटवान्‌ लक्ष्मण ओर स्वयं श्रीरामचन्द्रजी भी उन महाकपि 
युदधकाडे षटूपचाशः सगेः ॥ ५६ ॥ अकम्पनं परार जानेका वृत्तान्त 
ओर देखने ठ्गा ॥१॥ रावण एक हूतौ भर तकं चिन्ता 
के तीर धूमनेको चा ॥ २ ॥ रावणने नगरमे व्रूभकेए 
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वानर भयके मारे इधर उधर भाग जार्येगे ॥ ८ ॥ हे बीर ! जिसपरकाससे हाथी सिंहके सिंहनादको नहीं सह सकते है वैसेही वह नीतिरहित चपर ओर 
चैचठचित्तवानरोकी सेना तुम्हारी भयंकर गजना नहीं सह सकेगी ॥ ९ ॥ हे प्रहस्त ! सब वानरोकी सेनाके इधर उधर भागजानेसे वहं स्वामी शक्तिहीन 
सृहायरहित रामचन्द्र ओर सुमित्राके एत्र लक्ष्मणके सहित तुम्हारे वशमं हो जार्ेगे ॥१०॥ हे वीर ! ययपि आपत्‌ अथौत युद्धम मरण संशययक्तं है कारण 
कि, यह नहीं जाने कि; कोन माराजायगा ओर निःसंशयमं अमंगट है इस कारण इसका प्रतिलोम ओर अनुलोम. जिसमे प्रवृत्तिहो वही तुम करो 8 ॥११॥ 
जब रावणने यह कहा तव सेनापति प्रहस्त शुक्राचायं जिस प्रकार देतेन्रसे कहा करते है केही राक्षपकि स्वामी रावणसे यह बोा ॥१२॥ हे महाराज ! पहठे 


चपलाद्यविनीताश्चचलचित्ताश्चवानराः ॥ नसदिष्यतितेनादंसिहनादमिवद्विपाः ॥ ९॥ विद्रतेबजलेतस्मित्रामःसौमिभिणासह ॥ अवशस्तु 
निरावःप्रहस्तवशमेष्यति ॥ १० ॥ आपत्संशयिताश्रयोनाजनिःसंशयीकृता ॥ प्रतिलोमादलोमवायत्त॒नोमन्यसेहितम्‌ ॥ ११ ॥ रावणेनैव 
मक्तस्तुप्रदस्तोवाहिनीपतिः ॥ राक्षमेदरञुवाचेदमसुरेदरमिवोशना ॥१२॥ राजन्म तितपूर्वनःकुशलेःसहमं जिभिः ॥ बिवादश्वापिनोवृत्तःसमवे 
ह्यपरस्परम्‌ ॥ १३॥ प्रद नेनतुसीतायाःश्रेयोग्यवसितंयया ॥ अप्रदानेपुनवद्ररष्ेमवतथेवनः ॥ १४ ॥ सोऽहंदानेश्चमानेश्वसततेपूजितस्त्व 
या ॥ सांत्वेशचविविधःकाटेर्किनकु्याहितंतव ॥ १५ ॥ नदिमेजीवितरक्ष्यएुवरदारधनानिच ॥ त्व॑पश्यमांजुहपतत्वदथजी वितेयुधि ॥ १६॥ 
हमछोरगोने नीतिके जानने वाठे मृत्रियोंके सहित इस सम्बन्धमे परामश किया थाप्रन्तु उप्र काटमे परस्पर एकमतन होनेपेहम लोगों विवाद भी हृआ॥१३॥ 
उस समय हमने जानकीका दे देनाही निश्वय किंयाथा; ओर यह भी हमने कहा थाकि; सीता नदेनेसे यड भी होगा सोहै महाराज ! इस समय हमे वही यड 
र्त हुम है ॥१४॥ हे राक्षसनाथ ! जो कुछ भी हो आप्‌ दान.सन्मान मीढ वचने सदाही हमारा सन्मानं किया करते है, इस कारण इस समय हम आ 


| पके टियि किसी प्रकार हितकारी कायं करनेम कोद ककर नहीं रक्खेगे ॥१५॥अपना प्राण एत्र परिवार ओर धन कुछ भी हमरखना नहीं चाहते इस कारण हम 


कहते ह किंस समय आपके अथही युद्धमे इसत जीवनकोभी हम देगे सो आपं देखना॥१६॥ तेनापि प्हस्तने राक्षसषपति रावणसे यह कहकर षामने आकर खंडे 


~ ज = म ना जि =-= 
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यारि. षष ४४9४ 
# तात्पर्य -युद्क्षेतरमे तुम्हारीहौ जय होगो इसको कया स्यिरता है ? परन्तु इसमे जयलाभ करना एक प्रकारमे स्थिर तिदान्त है -स फारण युद्धम तुम्हारे लिये जानाही अच्छा है यद्धे विमत होना तुम्हारा कर्तव्य नरं है 


{22222५५२ >४ €~ ४2८ ~€ 





हुए सेनाध्यक्षो कहा ॥ १७ ॥ कि जल्दीतते दी भारी रकषपनकी सेनाको सजायकर ठेआाओ, हमरि वाणि वेगे रणम गृतक हए ॥ १८ ॥ वानर 


वा.राभा. ॥ व 
॥११ ०॥ || मासते आज बनकेरहनेवाठे पुपकषी भलीरभोति तृप्त होगे । भ्हस्तके यह वचन सुनकर महाबलवान्‌ सेनाध्यक्षटोगोँने ॥ १९ ॥ उ रक्षप्राजकगृहम दाच 
&| कर सेनाको कटा कर दिया;एकं सुह्मं अनेकं प्रकारके अन शन्न धारण किये ॥२०॥राक्ष्वीरोपे ठंका एरी सी पृण हृदं मानों हाथियों पूणं हीगद्‌ । 


@ 

| कोई राक्ष अभिको तृप्त करते हृए कोटं बाहमणोंको प्रणाम कते हृए॥ २१ ॥ ठेते रक्षसोके धृतकी हुगन्धितते युक्त होकर पुगेधित प्न चलने ठगा ओर 
९ विविध प्रकारकी माठाये जो मंत्रो पदी हुईं थीं राक्षस्ोने प्रहणकी ॥ २२ ॥ ओर सृग्राममे जानेकै लिये वह राक्षस रणकै आयुधे सजने ठगे उक पे 
>| एवमुक्त्वातुभतारंरावणवाहिनीपतिः ॥ उवचेदेबलाध्यक्षान्प्रहस्तःपुरतःस्थितान्‌ ॥१७॥ समानयतमेशीरराक्षसानां महाबलम्‌ ॥ मद्राणानां 
| तवेगेनहतानांतरणाजिरे ॥१८॥ अदयतप्यंतुमांसादाःपक्षिणःकाननौकसः ॥ तस्यतद्चनश्रुत्वाबलाध्यक्षामदाबलाः ॥ १९ ॥ बल्बुब्ोजया 
§| मासुस्तस्मिव्राक्षसमेदिरे ॥ साबभूवसुहूतंनभीमेर्नानाविधायुधेः ॥२०॥ ठंकाराक्षसवीरेसतेगेजेयिसमङ्ला ॥ इताशनंत्यतांबराह्मणां धनम 
पर| स्यताम्‌ ॥ २१ ॥ आज्यगेधप्रतिवहःसुरमिमीरूतोववौ ॥ सजशविपिधाकाराजगरुस्त्वमिमंत्िताः ॥ २२॥ संग्रामसनाःसंदष्टाधारयत्रा 
&| क्षसास्तदा ॥ सधनुष्काःकवचिनोवेगादुत्सृज्यरक्षसाः ॥२३॥ रावणं परकष्यराजानं प्रदस्तप्वारयन्‌ ॥ अथामत्यतुराजानंभेरीमाहत्यभेरवाम्‌ 
र ॥ २४ ॥ आरङ्रोदरथयक्त प्रहस्तःसनकरिपतम्‌ ॥ दयेर्महाजवेयुक्तंसम्यक्सृतंससंशतम्‌ ॥ २५ ॥ महाजल्दनिर्वोषसाक्षाचद्राकभास्वरम्‌ ॥ 

| उरगध्वजदुधषसुवहूथस्वपस्करम्‌ ॥ २६ ॥ सुवणंजालसंयुक्तप्रदसतमिवश्रिया ॥ ततस्तंरथमास्थायरावणापिंतशासनः ॥ २७ ॥ 

{२ | कवच ओर धटुषधारी वह राक्षप्गण ॥२३॥ अतिवेगते राक्षप्राज रावणको देखकर प्रहस्त नाम सेना पतिको पेर खड होगये । फिर राजाकी आज्ञा अति 
| षोर भेरी बजवाय ॥२४॥ सवं अच्च शब्लोसे पूणं ओर तैयार रथपर स्रजा स॒जाया प्रहस्तनाम सेनापति सवार हुआ; इस रथम अत्यन्त वेगवान्‌ घोडे जुते थे 
§| ओर सवभति चतुर स्षारथी भी इसपर चढाहुभा था ॥२५॥ इस रथका शब्द्‌ बडे भारी मेषगजनेके समान था चन्द्र सूर्यके समान इसमे काश था, सपौकार 
| ध्वजा इसपर टक रही थीं, सुन्दर युम्मजदार ॥ २६ ॥ सुवणके जाठसे युक्त अपनी सुन्दरताैकी शोभाको मानो आप्ही हरहा है ठेते रथपर रावणकी 
@ 


)| आज्ञासे सेनापति प्रहस्त सवार होकर ॥ २७ ॥ 


यु°कां 
प° ५७ 
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बडीभारी राक्षसोकी सेना २ 
गौर दोदिशाप ह ॥ ठ ठेका बहती शी 
= (१ ॥२८॥ जब वह सेनापति (0 । उस॒सषय भेष गजनेके समान नगाढोका श्दहोनेरगा 
० = १ पाकाय ओर 8 ५५ शेखभी बजने ठगे ओर बडे इ ओर दरे वाजो शब्दे भी पृथ्वी 
निकला ॥ ०॥हधियोके युथके समान राक्ष आगे वदे। नारान्तक, वुं शब्दे घोर गजेनकरतेुए रा > 
नाानिययो न सेना बडमारी विस्तारा 0 9 9 ध ग भहस्तकै यह त त 
तित विव | निनद ¦ | ततोढंदभिनिोष | (क थी) वह प्रहृस्त कराठकाटकै = १001 ठकाकै समानं ५ 
नाद्सयुन्नतः ॥ नो १ ॥ ादाणांनिनद भूवन दिनीम 1 सि 
॥ ३१॥ सागर तेनिर्ययुःपरि | ॥ भीमह ॑ नीम्‌ ॥ २ ; 
| वितिितिततत्तिनवहेनः वायैतम्‌ ॥ ३० ॥ व्यूठेनवसुधोर पामहाकायाःप्रस्तस्यपु ८ ॥ शशवेशखः 
लंकायां स्षभूतानिनिनेदुवि तस्तेनबरेनसः ॥ प्रस्तोनिर्ययो दः वपुषोरेणप््रारात्सनिय रा 
{स्वरैः यौ्ुद्धःकालं पवद्रारात्सनि्ययोौ ॥ गजय्‌ तक.डमददमहा 
व्ेतिपावकरञ्य दुविंकृतेःस्वरेः ॥ ३३ ॥ 3 लांतकयमोपमः थनिकाशेनबे 
[खाःशिवाघो व्यञ्रमाकाशमाविश्यमां मः ॥ ३२॥ तध्यनियाणघोषेणर बलनमहतावृत्तः 
अखरनिर्घोषारथस्यो परि राववाशिरे ॥ अंतरिक्षाः विश्यमांसशोणितभो । तश्यनिर्याणघोषेणराकषस्ताचनद॑तम्‌ ॥ 
परिरक्षसः ॥ [रक्षात्पपातोल्काव हषवतौ जनाः ॥ मडलन्यपसः | 
सम्मुख गमन करने ठगा २६ ॥ ववधूरुधिरंचास्यसिप [अप्‌ ॥ यपसब्यानिखगाशचक्ुरथपर 
[॥२३२॥ जन्‌ प्र धृचुश्चं ३५ ॥ अन्योन्य भरि +> धा रथंप्रति |॥३९॥ 
समस्त प्राणीएञ्च पि -बहृस्त निकला तव उस्तकै पुरःसरान्‌॥ केतुं म, गपरन्धानहाश्वन ट 
1 4 4 1 
पने चठने ठग भयंकर शब्दे बोकर ने वाठे गिड़ आदि, बिना पेषके भारी नाद्‌ उत्पन्न हआ कि, ठंकानगरीके 
4, १) ५५ एक दृते कोधित | रपरे छोडती १4६ ४८ अ मृडलाकारमे 1 
ने ठगी ओर उसके आगे चः से सव प्रह भ्रमा नि ठगी, अन्तरिक्षे वार २ उल्का भिर धूमनं ठगे 
आगे चरती हई ९ ¡ हीन हयोगये, राक्षत सेनापतिके लका भिरे गी 
ह सेनाप्रभी रुषिरवरषा हृ क 4. रपर भषमाला गंभीर शै त 
ॐ 1 ् द बृढ ग्या ओर दक्षिणसुख क 
शषणयुखं होकर शब्द्‌ 
त 


वा.रा.भा. |2| करने छ्गा ॥३७॥ ओर अपने दोनों पंखोको फेखायकर सेनापति प्रस्तके समस्त प्रभा ओर श्रीको हरण करछेता हआ । समरसं ॥ भरव न होनेवाठे १ 
॥११२॥ |@| भी भरी जाती रही॥३८॥ ओर घोडोके सिखलनेवारे सारथिके हाथते वारंवार चाबुक गिर पडने गा युद्धम जनेके समयकी जो दुम शोभा ओर दीपिं ५। (4 
,| ॥ ३९ ॥ वह एकं सहतं भरम नाशको प्राप्त हुदै, घोडंका पैर समस्थानमें भी फिरने ठगा, इप्‌ ्रकारसे विख्यात बटपौरुषवाा प्रहस्त जब ठंकार युद्ध 
करनेको निकला, तब रणभूमिं दानरगण, वृक्ष शिा इत्यादि अनेकं प्रकारके आयुध धारण किये हुए उनके सन्मुख दोडे ॥ ४० ॥ इस समय ॒वानरगण 
कटकटाय गर्जन ठगे ओर वह बडे २ वृक्ष ओर बडी शिछायं रहण करके पवतोके शरृ्गोंको तोडते दए धीरे २ अगे बदरे ॥ ४१॥ उसके पीडेवानर ओर 
नदन्तभयतःपार्श्वसमग्रांियमादरत्‌ ॥ सारथेरबहुशश्चा्सं्राममनिवर्तिनः ॥२८॥ व्रतोदोन्यपतद्वस्तात्घुतस्यह्यसादिनः ॥ निर्याणश्रीश 
याचस्याद्ास्वराचसदुमा ॥ ३९ ॥ साननाशयुहतँनसमेचस्सलिताहयाः ॥ प्रहस्त॑तंहिनियातंप्र्यातगुणपौर्षम्‌ ॥ युधिनानाप्रहरणाकं 
पिसेनाऽभ्यवर्तत ॥ ४० ॥ अथघोषःसुतुमुलोहरीणांसमजायत ॥ बृक्षाणांरूदतांचेवयुरवविगृहतांशिलाः ॥४१॥ नदतताराक्षसानांचवानराणां 
चगजैताम्‌ ॥ उभेप्रषुदितेसेन्येरक्षोगणवनोकसाम्‌ ॥ ४२ ॥ वेगितानां सम्थानामन्योन्यवधकांक्षिणाम्‌ ॥ प्रस्परंचाहयतांनिनादःश्रूयतेम 
हान्‌ ॥ ४३ ॥ ततःप्रदस्तःकपिराजवाहिनीममिपरतस्थेविजयायदुमतिः ॥ विवृद्यगशवविवेशिर्ताचगुयथामूषुषःशलभोषिभावसुम्‌ ॥४७॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च सा० युद्धकांडे सप्तपंचाशः सगः ॥ 4७ ॥ ततः परहस्तनियीतदष्ररणकृतोधमम्‌ ॥ 
उवाचसस्मितरामोविभीषणमरिदमः ॥ १ ॥ कएषसुमहाकायोबलेनमहताघृतः ॥ आगच्छतिभहावेगःकिंह्पषवरपौ रषः ॥ २॥ 
निशाचरी सेना ग्जने ओर सिंहनाद करने ठगी । दोनोंही ओरकी सेना धुखकी वासनापे हरित चित्त हो रही थी ॥ ४२ ॥ यह दौनँ वानर ओर 
& | राक्ष्गण एक दृसरेको नाश करना चाहते थे, उष कार्म दोनों सेनके वीर दोनों ओरकै वीरको छडनेके ट्य एकारते थेवस्ष यही शब्द उस्काट श्रवण होता 
| था ॥ १३ ॥ उसके पीछे राक्षसोकी सेनाका पति खोदी मतिवाखा प्रहस्त युद्धम जय पानेकी वासनासे,पतंग जिस प्रकार मृत्युके निकट पटुचकर प्रदीप अभ्रिकी 
शिखामे गिर जाताहै, वैतेही अत्यन्त वेगसेवानरोकी सेनाम भवेश करता हआ ॥४४॥ इत्या श्रीमद्रा °वाल्मी ° आ °युद्धकडे भाषायां सप्तपचाशः सगेः ॥५७॥ 
,| उसके पीछे शत्नदमनकारी श्रीरामचन्द्रजी प्रहस्तको संबाम करनेके चयि तैयार देख है्कर विभीषणजीसे पुंखने रगे ॥१॥ यह महाकाय वीयेवाच निशाचर 


वा.राभा. 
॥१११॥ 
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जो बडी भारी सेनाके साथ अति वेगसे यां पर आय रहा है, इका वक ओर पौरष केसा है १ ओर यहं कोन है !॥२॥ हे महनाहो ! हमको इस वीयवान्‌ 
निशाचरका यह समस्त वृत्तान्त सुनाओ, तव भरीरामचन्द्रजीके एेसे वचन सुनकर विभीषणजी उत्तर देते हृए ॥३॥ किं यह प्रहस्त नामकं निशाचररक्षस्तराज 
रावणका सेनापति है, ठकाएरीमे जितनीभर रावणकी सेना है यह विषयात पराक्रम अशोका जाननेवाठा वीयेवान्‌ ओर शूर निशाचर उस तीन भागवाटी 
तेनामेते एक भागसेना अपने साथ छेकर्‌ यह आया है ॥४॥ ओर दस ओर सेनापति प्रहस्त भय॑कर पराक्रम दिखाता, गजेता हुआ बहत सरे राक्षसो सेनक 
साथ निकटा ॥ ५ ॥ उस्ने महाबलवान्‌ वानरगणोंकी बडी भारी सेनाको देखा ओर वै वानर इसकी सेना देखकर अत्यन्त क्रोधयुक्तं होकर गजेन करने 
आचक्ष्यमेमहाबादोवीयवंतंनिशाचरम्‌॥ राघवस्यवचःत्वाप्रत्युवाचविभीषणः ॥२॥ एषसेनापतिस्तस्यप्रदस्तीनामराक्षसः ॥ लकायाराक्ष 


सेद्रस्यत्निभागवबल्वृतः ॥ वीयंवानघ्विच्छररःसुप्रख्यातपराकरमः ॥ ४ ॥ ततःप्रहस्तेनिर्यातभीमं भीमपराक्रमम्‌ ॥ गजतंसुमहाकाययराक्ष 


सेरभिसंवृतम्‌ ॥ ५॥ ददशमहतीसेनावानराणांबलीयसाम्‌ ॥ अभिसंजातघोषाणाप्रहस्तममिगजताम्‌॥ ६ ॥ खद शक्टटृष्िशलाश्चबाणानि 
मुसलानिच ॥ गदाश्रपरिघाःप्रासाविविधाश्चपरश्वधाः ॥७॥ धनूषिचविचि्राणिराक्ष्तानांजयेषिणाम्‌ ॥ प्रगृहीतान्यराजतवानरानभिधाव 
ताम्‌॥ ८ ॥ जगरहुःपाद्पां्चापिप्पितांस्तुगिरींस्तथा ॥ शिलाश्चविपएलादीर्घायोद्र्ुकामा प्लवंगमाः ॥ ९॥ तेषामन्योन्यमासाधयसंयामःघ 
महानभूत्‌ ॥ बहूनामश्मवृ्िचशरवषचवषताम्‌ ॥ १०॥ बहवोराक्षसायुद्धेबहून्वानरपुगवान्‌॥ बानराराक्षसांश्चापिनिजष्ठबैहवोबहून्‌॥११॥ 
शलेःप्रमथिताःकेचित्केचितच्परमायुधेः ॥ परिषेराहताःकेचित्केचिच्छित्नाःपरश्वधैः ॥ १२॥ 
रगे ॥ ६ ॥ खड, शक्ति, दंड ऋष्टि, शू, बाण, सुप्तट, ` गदा, परिष, प्रास विविधं भांतिके फरसे ॥ ७ ॥ चित्रविचित्र धलुषं लिये जीतनेकी इच्छा किये, 
वानरके ऊपर धावमान होते हृए राक्षसरोके अघ शश्च शोभायमान होते थे ॥<॥ यह देखकर समरके अभिराषी वानरगणभी एषित दश्च ओर पवेतोके शिखर 
ओर बडी २ शिढायं ग्रहण करते हृए ॥९॥ दोनों ओरकी सेना भयेकर संप्रा हआ, दोनोंही ओरके वीर शिखा ओर बार्णोकी वषा करने कगे ॥१०॥ 
राक्षपगणोने संप्राममे अगणित वानरोंको मार डाटा ओर वानरोनेभी असंल्य राक्षसा प्राणहर किया ॥ ११॥ वानरोमेसे कोई २ राक्षपोके शरुपरहारसे 


| मरेगये ओर कोई २ दूसरे अ्शस्ोसे मृतक हए; कोई परिषकी रणभूमिं गिरे ओर फररेके षरहारमे किसी २ का शिर कटगया ॥ १२ ॥ 


वारा.मा. ||| किसने पष्वीपर भिरकर भाण त्याग दिया किसी रका हदय छिन्नभिन् होगा । किकी २ के शरीरम बाणही रगे; कि जिससे बह गिरे ॥ १२ ॥ ऋ!६ 
॥११२॥ |¢ 
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वानर शूरराक्षपोके खड्मे दो इकडे करडाङे गये, किसी २ वानरकी बगही कटगईं थी, इससे वहभी प्थ्वीपर पडे थे ॥ १४ ॥ दसी (६ क क्रोध 

करके वानरोनि राक्षसोके ऊपर प्वंतोके शिखर ओर वृकषोका प्रहार किया, किं जिससे वह पिसकर ृथ्वीपर गिरपडे ॥ १५॥ कैदं २ राक्षत वानरकं चट 

कने खाय ओर कोड २ धसे खाय २ कर मारेगये, कोई २ रुधिर उगठने छगे, ओर किसी २ राक्षस्के खख सुखकर नेर फेठ गये थे ॥ १६ ॥ इ 

्कारसे राक्षत ओर वानरोंकी सेनाके बौचमे आते वाणी सिंहनाद ओौर गन करनेका कढोर शब्द उतन्न हुभा ॥ १७ ॥ इस भरकारते वह विकराट वदन 
निरुच्छ्वासाः पुनःकेचित्पतिताजगतीतले ॥ विभित्रहृदयाःकेचिदिषुसंधानसादिताः ॥ १३॥ केचिदद्विधाकृताःखद्गःस्फुरंतःपतिताथुवि ॥ 
वानराराक्षसंःसुरेःपाश्वतश्चविदारिताः॥ १४॥ वानरेधापिरसङदवेरक्षसौधाःसमततः॥ पादपे्िरिशगं ्संपिष्ठावसुधातठे ॥१५॥ वच्रस्पं 
तलेदस्तेषुष्टिमिश्वदताभेशम्‌ ॥ वमन्छोणितमास्येभ्योविशीर्णवदनेक्षणाः ॥ १६ ॥ आर्तस्वनचस्वनतांसिहनादंचनदंताभूबभूवतुशलःशब्दोह 
रीणारक्षसामपि ॥ १७ ॥ वानराराक्षसाःकदधावीरमागेमनुत्रताः ॥ विवृत्तवदनाःकूराशक्ःकमांण्यभीतवत्‌ ॥ ॥ १८ ॥ नरांतकःकुभदुरम 
हानादःसमुत्नतः ॥ एतेप्रदस्तसचिवाःसवेजय्ठुर्बनौकृसः ॥१९॥ तेषां निपततां श्ीधनिघतांचापिवानरान्‌ ॥ द्विविदो गिरिश्वगेणजघानैकंनरां 
तकम्‌ ॥ २० ॥ दुयुखःपुनर्त्थायकपिःसविपुलुमम्‌ ॥ राक्षसंक्षिपरहस्तंत॒सशुत्रतमपोथयत्‌ ॥ २१ ॥ जांबवांस्तुसुसंकृद्ध्रगृह्यमहतीं 
शिलाम्‌ ॥ पातयामासतेजस्वीमहानादस्यवक्षसि ॥ २२ ॥ 

कूर निशाचर ओर वानरगण वीर मग वि हुए कोधे भर भय छोड युद्ध करते हए अदभुत कर्भ करने ठगे ॥ १८ ॥ प्रस्तके यंती नरान्तक, $ुम्भहतु, 
महानाद ओर समुन्नत नामक यह चारों राक्षस्भी अनेक वानरोका संहार करने छे ॥ १९ ॥ परन्तु द्विविद नाम बानरने इनको इस प्रकारे शूदकूदकर 


| वानरोको मारते देख पवंतका शग उगय उक्ते राक्षस नरान्तकका प्राणसहार किया ॥ २० ॥ कपिग्र् दुरयुखने एक बडाभारी वृक्ष उढाय इते शीघ्र करम 


कारी निशाचर सखुनतको मार डाटा ॥ २१ ॥ महावीर तेजस्वी जाम्बवानूजीने अत्यन्त क्रोधे भरकर महानादकी छाती एक बढी भारी शिला मार ¢ 
उसको पृथ्वीपर गिरा दिया॥ २२ ॥ . 





०2 
् य क ५ „> (भ ©>. फन ष्फ 
| | ® न 


कपिवर वीयंवान्‌ 
चू तारने बडभारी व 
वानरलोगोके इस करम री वृक्षको कुम्भहव्‌ 
कर्भको कै ऊपर 
करने उनकी बह वितर गति बतष धारण कए ५ जितत उका भाण निकरं गया ॥ 
दुद्‌ निशाचर र्त अत्यन्त २ समान जान पडने ठगी ओर नाश कएने ठग ॥ २४ ॥ उत या ॥.२९.॥ पय एथप्र चा 
देहो परिपूणं हो कि (4 पत्‌ हौकर बाणोकी श्ड टगा आर्‌ उतरे खल्वलायमान अप्रमेय कालम दोनों ओरकी सेना वेगत हज प्रस्त उन 
जि प्रकार पर्व त से वह एसी ज्ञातहोने ठगी मानो कर वानररोको मारने खगा ॥ २ समुद्रे समान शब्द होने खग दर 
अमला (८ तिम 1 पत कौ ३ ५५०॥ नक रणमूमि व स 
कंद्नंघोरंधलुष्पापि दवीय॑वान्‌ ॥ वृ नदी भरवाहित होकं । वसन्तकरतुके आग षप्गणोके मृतन 
धोरंधलुष्पाणिवनौकसा ृक्षणमहतासयःप्राणान्सं र अत्यन्त शोभा गमनसे सिङे हए लोर 
शरोषेणराक्षसो म्‌ ॥ २४ ॥ आवर्त॑हवर :प्राणान्संत्याजयद्रणे धारण कौ ॥ २८ ॥ मरे ष र पाशके ९ 
तेरिवर रणदुर्मदः ॥ अर वर्तइवसजज्ञेस द्रणे ॥ २३ ॥ < ॥ मरे [बानर 
वसंवृता ॥ अर्दयामाससंङघद्ध नयोरभयोस्त अमृष्यमाणस्तत्कमैषसतो (वानर राक्ष इतके तः 
२७ ॥ सामी रोवानरान्परम हवे दा ॥ क्ुमितस्याप्रम तत्कमप्रदस्तोरथ 
दमाम्‌ ॥ शोणि [मदीरुधिरोषेण न्प्रमाहवे ॥ २६ ्मयस्यसागरस्य माधि, ॥ च 
रसाम्‌ ॥ २० ॥ गभ ५ वानरं ुरीसतरासाना चमेदिनी ॥ ब २९ ॥ महतादि 
यीनदीम्‌ ॥ 1 म ॥ 111 ¦ ॥ २८॥ १ ताघोरेःपवं 
न अच्च शब्ही किनारेवाटे (4 ॥ ३२ । £ 'पेनसमाकोणांमा (9. ॥ र 
यरत्‌ जित्तकी धनी २ दृक्ष रुधिरका स्वनाम्‌ ॥ ३१ ॥ तां ना्मगावयवशा 
न कृ चइ न [ बहनाही जट श ॥ तकापुर्ष 3. 4 | 
पासके समान ॥२०॥ रक्त मांस इधर उधर पडी हुई राक्षसोकं राशिः एते य त दस्तारायुदधभूमि 
०॥ र ल र तै हे र्ण मि पे र <| | 
क्तं माका चाहना 4 ८ इ वा रोक क यमहपी सागरगामिनी नदीसी 
नदीके हंस, कंकरप्‌ सारसही स इस नदीके बडे (५ ।२९॥ प्ठाहा 
† बे हं ओर चएबीही र थ द 
ल्पे आतं बाणीही 


जिसके गमनका गञ 
पक्षियोते सेवित होती है लौ ह ॥३१॥ कायर पुरषोके छि 
२॥ यह युद्धमयं नदी अतिदुःखमे पार होनेके 
| होनेके योग्य है, शरदकाठमे जतत 
सारस 
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नदीम गजधूथपतिगण जितभकारे पम्रजशाछिनी नटीनीके पार उतर जाते है वही वह राक्षस ओर वानरण॒ख्य रगण अतिसतरठताते इस नदके परार उतरन 

रगे ॥३३॥ उसके पीछे ्रहस्तको रथपर सवार हुआ बाणोकी वष करते हए वानरगणोको विदारित करतेदेव सेनापति नीठ अयन्त वैगते धायं ॥ २४॥ 

सेनापति प्रहस्त बडेभारी रणमूमिमे अपनी ओर ्ञपटकर आता हु देख॥ २५॥ अपने सूर्यके समान रथको चायकर नीटके सन्ध आयां उक्षके परीष्ट धनुष 

ध्रियोमि भ्ठ सेनापति प्रहस्त अपने बडेभारीधटुषको सचकर ॥३६॥ सेनापति नीठके ऊपर बाणोकी वषा करने ठगा, वह समस्त महावेगवानू वाण नीटकं 

शरीरषर गिरनीरकी देहको फोड उसमे प्रवेश करते हूए ॥३७॥ मानी करोधित सपं पृथ्वीमे प्रवेश कर रहे है, सेनापति नीट अश्रिके समान बार्णोपे घायट 
राक्षसाःकपिषुख्यास्तेतेरुस्ताद्स्तरांनदीम्‌ ॥ यथापद्मरजोध्वस्तांनलिनींगजयूथपाः ॥ ३३ ॥ ततःसृजंतमाणोघान्प्रृस्तस्यैदनेस्थितम्‌ ॥ 
द्दशेतरसानीरोविधमतंपएवंगमान्‌ ॥ ३४ ॥ उदृधूतइववायुःखेमहदभ्रवलंबलात्‌ ॥ समीक्ष्याभिदरतंयुद्ेप्ररस्तोवादिनीपतिः ॥ ३५ ॥ रथे 
नादित्यवणननीलमेवामिडहवे ॥ सधनुधैन्विनां्रेष्ठोविकष्यपरमादवे ॥ २६ ॥ ५. 1 ॥ तेप्रत्यविशि 
खानीटविनिभिद्यसमादिताः ॥ ३७॥ महीजग्घुमहवेगारोषिताइवपत्रगाः॥ नीखःशरेरमितहतोनिशितेर्ज्वलनोपमेः ॥ ३८ ॥ सतंपरमदुधेष 
मापतंतमहाकपिः ॥ प्रस्तताडयामासवृक्षघुत्पाटयवीर्यवान्‌ ॥ ३९ ॥ सतेनाभिहतः कृद्धोनरदनाक्षसपगृव : ॥ ववषशरवर्षाणिष्रवंगानांचभू 
पतौ ॥९०॥ तस्यबाणगणानेवराक्षसस्यदुरात्मनः ॥ अपारयन्वारयितुंपत्यगरहणात्निमीखितिः ॥ यथेवगौवृषोवर्षशारदंशीघ्रमागतम्‌ ॥४१॥ 
एवमेवप्रहस्तस्थशरवषान्दुरासदान्‌ ॥ निमीलिताक्षःसदसानीलःसेशैदुरासदाच्‌ ॥ ४२ ॥ रोषितिःशरवषंणसालेनमहतामहान्‌ ॥ प्रजघान 
यात्री: प्रहस्तस्यमहाबलः ॥ ४३ ॥ 


| होकर ॥३८॥ वह परम दुदधष वीयेवान्‌ महाकपिएक वृक्षरखाडकरउस् परम दुनिवार आते हए पहस्तके ऊपर प्रहार करतेहूए॥ ३९॥ राक्षसश्रेष्ठ प्रस्त इस घोर 


्रहारसे अत्यन्त दुःखित ओर व्यथित होकर अत्यन्त कोध युक्त हो वारंवार सिंहनाद कर एकही वानरोके सेनापति नीरे ऊपर बाणोकी वर्ष करने ठगा ॥४०॥वान 
रोकेसेनापति नी इस्त दुरात्मा प्रहस्तके बाणोको न रोक सके ओर नेत्र्मदकर समस्त बाणोको सहन कर छिया। जेते कि शरद ऋतुकी शीघ्र वर्षको वृषभ सहन कर 
छेता है॥४१॥ इसी प्रकार बडे दुःखसे सहनेके अयोग्य भी प्रस्तके बाण सेनापति नीठने नेत्र भूद करके सहन कर छिया॥४२॥ उसके पीठे वह महाबलवान्‌ 
सेनापति नीर प्रहस्तक बाणो की वषा देख क्रोधित हो एक बडा भारी शाका वृक्ष ब्रहण करते हृए,ओर उसको चखाय कर प्रहस्तक रथे जुते हृए चार षोडोंका 
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संहार किया॥४३॥ ओर कोधमे भर कर उत्त दुरात्मा राक्षस प्रहस्तका धनुषं नीटने बलपुवक ग्रहण करके तोड़ डाटा, धलुष तोढकर वानर सेनापति नीट 
वारंवार सिंहनाद करने ठगे ॥४४॥ धनुष हीन होने पर सेनापति प्रहस्त घोर मूसक ग्रहण करके रथे छाग मारकर पृथ्वीपर कूद पडा ॥ ४५॥ दोनों | 
घोर युद्ध करने ठगे,दोनों जिस्षभ्रकार वैर बांधे हृए थेऽवेसेही बलवान्‌ भी थे । युद्ध करते रदोनोका शरीर कट गया,मतवाठेहाथियोके समान युद्ध करते दोना 
हीकै शरीरसे रुधिर बहने ठगा॥४६॥दोनोँही तीक्ष्ण दति प्रहारसे परस्पर एक दृप्रेको काटने ठे, दोनोंका विक्रम ओर चेश सिंहशादूखके समान थी । 
दोनोही सिंहशादृके समान थे॥४७॥वृत्रासुर ओर वृत्रासुरकै मारनेवाटे इन्द्रम जिस परकारसे युद्ध हुआ था,दस ही प्रकारे यह दोनों वीर समरमं यश प्राप्तकरनेकी 
ततोरोषपरीतात्माधनुस्तस्यदुरात्मनः ॥ बभंजतरसानीलोननादचपुनःपुनः ॥४४॥ विधनुःसकृतस्तेनप्रहस्तोवाहिनीपतिः ॥ प्रगद्यसुसलघोरं 
स्यंदनादवपुष्टुषे ॥४५॥ तादुभोवादहिनीभुख्यौजातवैरोतरस्विनौ ॥ स्थितौक्षतजसिक्तांगौप्रमिन्नापिवकुजरौ ॥ ४६ ॥ उर्क्खिंतौषतीक्ष्णा 
मिद॑ष्ाभिरितरेतरम्‌॥ सिदशादृरसदशौर्सिहशारदूलचेष्टितौ ॥४७॥ विक्रातविजयौवीरौसमरेष्वनिवतिनौ ॥ काक्षमाणौयशःप्राप्तुवृ्वास 
वयोखि ॥ ४८ ॥ आजघानतदानीरललारेुसटनसः।॥ प्रदस्तःपरमायत्तस्ततःसुस्रावशोणितम्‌ ॥ ४९ ॥ ततःशोणितदिग्धांगःप्रगृह्यचम 
दातम्‌ ॥ प्रदस्तस्योरसिक्ुद्धोविससजमदहाकपिः ॥ ५० ॥ तमचित्यप्रदारंसप्गृह्यसुसरमहत्‌ ॥ असिदुद्रावबछिनिबखान्नीरषुवंगमम्‌ ॥ 
तसुगवेगसंरब्धमापततमहाकपिः ॥ ५१ ॥ ततः संपरक्ष्यजग्रादमहावेगोमहाशिखाम्‌ ॥ तस्ययुद्धाभिकामस्यभधेश्चसर्योधिनः ॥ ५२ ॥ प्रह 
स्तस्यशिर्खानीलोभराभतूणंमपातयत्‌ ॥ नीलेनकपिभुख्येनविसुक्तामहतीशिला ॥ भिभेदबहुधाघोराप्रहस्तस्यशिरस्तदा ॥ ९३ ॥ 
वासननासे युद्ध करने कगे, दोनोंही परस्पर एकं दसरेको विना जीते हृए समरमे छोनेवारे नहीं ये॥४८॥उसके पीडे बिड बरुशारी सेनापति प्रहस्तने नीरके 
माथेप्र मूलका प्रहार किया; जिसके प्रहारसे नीठकै माथे रुधिर बहने ठ्गा ॥४९॥ जब अगति रुधिर निकर्ने खगा तब सहाकपि सेनापति नीठने अत्यन्त 
क्रोधित हो एक बहा भारी वृक्ष रहण कर प्रहस्तकी छातीमं प्रहार किया॥५०॥ परंतु सेनापति वीर भदत्त उस षहारक कुछभी न सज्ञता हुआ वहीं बडा भारी 
मूस ग्रहणकर अत्यन्त जोरसे बख्वानु वानरभष्ठ नीके सन्स धाया, महाकपि नीर उस्न उ वेगवा राक्षस्रको सन्युख दोडे आते हुए ॥५१॥देख एक हा 
शिढा शरहण करके उस समरकी अभिराषा करनेवाढे मूमठमते युद्ध करते हृए ॥५२॥ परहस्ते मूस रहार करने पहरेही उसके मस्तकप्र वहशिढा मारी | 
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वाराभा. [| कपिश्रेष्ठ नीठकी चाह हई उ घोर ओर महाशिलाने परहस्तके मस्तकको संड रकरढाठा,उप् समय उप भ्रस्तकी इन्दं ोप हो ग बढ जाता रही' हक 
॥११९॥ || श्री नष्ट हो गहं ओर वह प्राण रहित होकर जड कट हूए वृकषके स्मान पृथ्वीम गिर पडा ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ उस काठ प्रहस्तक मस्तक धटे अटग ही 
)| जनेपर उससे ओर उसके शरीरसे रुधिरकी धारं गिरने ठगी कि, जिस प्रकार पव॑ते रना क्षरते है ॥ ५५॥ इ प्रकार सेनापति नीखकं हास्त जब 
हस्त मारा गया, तब॒निशाचरोकी वची हई वह कंपायमान करके अपोग्य बडी भारी सेना दुःखी हो शिर द्चकायकर ठंकाको चटी गई ॥५६॥ निर 
भकार एक ओर उत्के बाधके टूट जानेप्र सब्र जठ निकठजाता है ओर नहीं रुक सकता है, वैमेहीसेनापततिप्रहस्तके मारे जनेपर वह निशाचरगण वहां णका 
सगताुगेतश्रीकोगतसत्तरोगतेद्वियः॥ पपातसहसाध्रमौधिन्नमूलइवद्रुमः॥५९॥ विभित्रशिरसस्तस्यबहुसस्ावशोणितम्‌ ॥ शरीरादपिघुस्ञाव 
गिरेःपरस्वणोतथा ॥ ५५ ॥ इतेप्रहस्तेनीलेनतदकेप्यंमदाबलम्‌ ॥ राक्षसानामदष्टानांटैकामभिजगामह ॥५६॥ नशेकुःसमवस्थातंनिहतेवा 
हिनीपतौ ॥ सेतबधसमासायविशी्णंसलिकंयथ। ॥ <७॥ इतेतस्मिशमूसुख्येराक्षसास्तेनिूयमाः॥ रक्षःपतिगृरहगत्वाध्यानमूकत्वमागताः॥ 
प्राप्ताःशोकाणंवतीत्रविसंज्ञाइवतेऽभवन्‌ ॥५८॥ ततस्तुनीलोविजयीमदहाबलःप्रशस्यमानःसुकृतेनकमैणा ॥ समेत्यरमेणषलक्ष्मणेनप्रहष्हप 
स्तुबभूवयूथपः ॥ ९९ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च” सा० युद्धकाडे अष्टपचाशः सगैः॥ 4८ ॥ तस्मिन्दूतेर 
्षससेन्यपलेप्लवेगमानामृषभेणयुद्धे ॥ भीमायुधसागखेगतु्यंविददवेराक्षसराजसेन्यम्‌ ॥ १ ॥ गत्वातुरक्षोधिपतेःशशंसुःसेनापतिपा 
वकमूनुशस्तम्‌ ॥ तच्चापितेषां वचनं निशम्यरक्षोधिषःकरोधवशंजगाम ॥ २ ॥ 
| नेको समथ न हये ॥५७॥ उप्त सेनापति परहस्तके मारे जनिपर बह निशाचरगण शोके सुरभे इूवकर चेतना रहित हो गये ओर पे सब उयम छोड राक्षस 
पति रावणके मन्द्रिमं आय ध्यान करते हये प्रुषक समान मौन धारण किये रहे॥५८॥ इस ओर महावीर सेनापति नीठ युद्धम जय प्राप्त करके प्रसन्न मने 
| भीरामचन््रजी आर सक्ष्मणजीकं निकट आये; तत्काल ्तवही उनकी इस वीरताकी बहृतसी बडाई करे ठगे ॥ ५९ ॥ इत्या श्रीमद्रा ° वात्मी° आदि 
| युद्धकाडे भाषायामष्टपंचाशः सगः ॥ ५८ ॥ वानरभेष्ठ नीठके हाथसे जव सेनापति प्रहस्त संत्राम भूमिम मारा गया तब भयंकर अञ्च शक्चधारी समुदरके वेगके 
समान राक्षस रावण की भागी हुं ॥ १ ॥ उस्‌ सेनाने ठंकानगरीमे रावणकै निकट जाय ““ अश्चिकै एत्र नीटके हाथते हस्त मारा गया ' उसको यह (& 
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सवाद सुनाया । राक्षत रावण सेनाकै अलसे ्रस्तका मरना सुनकर अत्यन्त कोधित हुआ ॥ २ ॥'रणभूमिते प्रहस्तको म्रा हुआ सुनकर रोषकै परवश 
ओर शोके विकठ चित्त होकर देवराज इनद्रजी जिप् प्रकार देव सेनके अधिनायकोति कते है इसी भांति रावण राक्षत दठ्के यूथनाथोमे बोखा ॥ ३ ॥ किं 
जिन करके इन्द्रके बलकामथनकारी हमार वह सेनापति अपने अदुयोयीवर्गओौर हाथी घोडके सहित मारडाठा गया कते शन्नुको अव तुच्छ नही समञ्लना चाहिये 
॥४ ^ इतत कारण शत्रओंका विनाश करने ओर विजय प्राप्त करनेके खयि हम स्वयही अदभुत रणभूमिमे जर्येगे, अत्र॒ शोचविचार करनेकीमी कुछ आवश्यकता 
नहीं ॥५॥ प्रदीप्त अभ्रिसे वनके जठनेके समान अज हम वणर्ते रामचन्द्र ¶ लक्ष्मणे सहित उक्त वानरोकी सेनाको मारडारगे ॥ ६॥ अपने प्रकाशित 


शरीरत प्रकाशमान होता हुभा अमरराज इन्द्रनीका शुतरुरावण यह कहकर दामिनीके समान दमकंते हुए उत्तम घोडे जोतेहुए रथप्र सवार हु ॥७॥ उस्‌ 


सख्येपरदस्तनिहतंनिशुम्यक्रोधादित शौकपरीतचे ताः॥उवाचतातराक्षसयुथमुख्यानिद्रोयथानिजरयुथसुख्यान्‌ ॥३॥ नावज्ञारिपवेकार्यां यख 
बलसादनः॥ सूदितःसेन्यपारोमेसाठयावः संजर, ॥४॥ सोऽहंरिपुमिनाशायविजयायाविचारयन्‌ ॥ स्वयमेवगमिष्यामिरणशीर्षतदट्तम्‌ 
॥ « ॥ अद्यतद्वानरानकिरामचसदलक्ष्मणम्‌ ॥ निदेदिण्यामिवाणौधेवनदीपतेरिवाभ्निभिः॥ ६ ॥ सएवसुक्राज्वलनप्काशंरथतरंगोत्तमराजि 
यक्तम्‌ ॥ प्रकाशमानवपुषाज्वरतंसमारुरोहामरराजशनुः ॥७॥ सशंखभेरीप्रणवप्रणादैरास्फोरित्वेडितसिहनादैः ॥ पण्यैःस्ततैशापिसुज्य 
मानस्तदाय॒थौराक्षसराजणुख्यः॥ ८ ॥ सशलजीमूतनिकाशद्पेर्मासाशनैःपावकदी्नेनैः ॥ मभोवृतोराक्षसराजयुख्योभतेवेतोश््रहवामरेशः 
॥ ५ ॥ ततनगया.सइसामहीजानिष्कम्यतद्वानरसेन्यञु्म्‌ ॥ महाणैवाभस्तनितंददरशसधुयतंपादपरोरुदस्तम्‌ ॥ १० ॥ तदरक्षसानी 
ना : ॥ विभीषणेश्चभृतांवरिषटयुवाचसेनानुगतःपृथुभीः ॥ ११ ॥ 
समय शंल) भरी ओर दोर बजने ठग, वीरगण को बोहिको थपकाने रगे । को २ किठकिलने गे भौर कोई रहनाद कले ख । इस भकारे 
राक्षत रावण पवित्र स्तोत्रसे पूजित होकर शीप्ही युद्ध करनको चरता हुभ॥<॥उ स कामे पर्व॑त व बादल्के हमान आकार वाठे ओर अशिक समान दीप्नेचयुक्त 
मास खानेवाठे राक्षसोके पगम वह राक्षप्तपति रावण भूतोके संग अमरनाथ रुदरके समान शोभाययमान होने रगा ॥ ९ ॥ उसके पीछे उस महातेजस्वी रावं 
णने सेनाके सहित नगरसे बाहर आय महासुर ओर महामेषके समान शब्दायमान परवत, बृक्च हाथमे ल्थि रण करनेको तैयार ओर उम्रहपवाली बठशाी 
निराटी वानरोकी सेनाको देखा ॥१०॥ इस ओर भुजगेन सदश बाहूयुगढशाटी अपनी सेना विकुए घुन्दरदशन रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीउसपरम प्रचदराक् 
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सकी सेनाको देल कर अज्ञ धारियोे शेष॒ विभीषणजीसे बोडे ॥ ११ ॥ रंगा्रभी ष्वनापताओसि शोभित महेन्वाचढ कै समान हाथी पोडियुक्त ओं 
तुल्य वीयेवानू विभीषणजी 


रास खङ्ग शूर इत्यादिभांति रके अघ्लशब्चोसे परिपुणे यह किंस वीरकीसेना है ! ॥१२॥ श्रीरामचन्द्रजीके यह्‌ वचन्‌ सुनकर इन्द्र 
उन महाबलवान्‌ महात्मा रक्षसश्ठंकी सेनाका परिचेय श्रीरामचन्द्रजीके समीपनिवेदन करने ठे ॥१२॥ विभीषणजी बोरे हे राजन ! प्रभातकाठकै उदय 
होते हृए सरयके समान ठाखयुखवाटा जो महाबख्वान राक्षस हाथीपर चढकर उसके मस्तकको कम्पायमान करता हज आताहै उसका नामअकम्पनहै (यह दषा 
अकम्पन था) ॥१४॥ जो रथपर चढकर वारंवार इन्द्रके धटुषके तुल्य अपने धठषकोकपायमान करताहै जिसँ रथप्‌ पिंहध्वज छगाहै, जो तिरे दातवा 
हाथी समान शोभायमान होरहा हैवही वरदान पाया हृआ राक्षसम इन्जीत है ॥१५॥ विध्याचल अस्ताचर ओर महेनद्पव॑तके समान अपमेय देहवाठा 
नानापताकाध्वजच्नजष्टपासासिद्लायुषशब्लजषटम्‌॥ कस्येदभमक्षोभ्यमभीर्जषसेन्यैमहेदोपमनागलषटम्‌ ॥ १२॥ ततस्तुरामस्यनिशम्यवा 
कथेविभीषणः शक्रसमानवीयैः॥ शशंसरामस्यबलप्रवेकंमहात्मनारक्षसुगवानाम्‌ ॥ १२ ॥ योसौगजस्कंथगतोमहात्मानवेदिताकोपमता 
्रकक्रः ॥ संकंपयत्नागशिसेभ्युपेतिद्यकंपनंत्वेनमवेदिराजन्‌ ॥ १४ ॥ योसौरथस्थोमृगराजकेतुधन्वन्धयःशक्रथनुःपरकाशम्‌ ॥ कंरीवभा 
तय्रविवृत्तदंध्ःस्रमित्रामवरप्रधानः ॥ १५॥ यश्चषर्विध्यास्तमदहेदकरपोधन्वीरथस्थोऽतिरथोतिवीरः ॥ विस्फारयंश्चापमतुल्यमाननाम्ना 
तिकायोतिषविद्धकायः ॥ ॥ १६ ॥ योसौनवार्कोदितताम्रचक्चराश्द्यधंटानिनदपरणादम्‌ ॥ गजंखरंगजजतिषेमहात्मामहोदरोनामसणएषवीरः 
॥ १७ ॥ योसौदयंकांचनचितरभांडमारुद्यसंध्यभ्रगिरिप्रकाशः ॥ प्रासस्य म्यमरीचिनद्धेपिशाचरएषोशनितुर्यवेगः ॥ १८ ॥ यश्चषशलं 
निशितंमगद्यविधुतमभिकजवेगम्‌ ॥ द्षेद्रमास्थायशरिप्रकाशमायातियोसौतिशिरायशस्वी ॥ १९ ॥ असौचजीमूतनिकाशरूपः 
कुभःपृरथुब्यूटसुजातवक्षाः ॥ समारितःपन्नगराजकेतुविस्फारयन्यातिधयुविधुन्वन्‌ ॥ २० ॥ 
जो धुधौरी अतिरथ है, ओर अपनेअतुढ भरभाववाछे धलुषपरटंकार देताहृआ आयरहा $सही बडे आकारवाठे वीरका नाम अतिकाय है ॥१६॥ प्रभातका 
छके सुर्के समान ठाठ २ नेत्र किये, जो महाबलवान्‌ राक्षस धके नादके समान नाद करतेदृए कूरस्वभाववाछे हाथीके ऊपर चटकर गजना कर रहा है यही 
महात्मा महोदर नाम वीरहै ॥ १७॥जो सन्ध्याकाठकै मेष ओर परव॑तकै समान आकारवााहै ओर सुवणके गहनोंसे भूषित घोडोपर चढकर मरीच्याकार आठर 
र्गा भास उगायेहृए है, इस वजके समान वेगवान्‌ वीरका नाम पिशाच है ॥ १८ ॥ जो तीक्ष्ण शूर ग्रहण करकं क्जसेभी अधिक वेगवान्‌ चेद्रमाके समान्‌ 
भकाशमान ओर बिजलीके समान श्रेष्ट बैरपर चढकर चला आताहै वह बडा यशस्वी त्रिशिरानामक राक्षस है ॥१९ ॥विशार ओर चोढी छातीवाछा ओर 
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मेषके समान पवान्‌ जो वीर स्थिरभावसे अपने धूलुषको टंकारता ओर कंपायमान करता चछा आता है ओर जिसके रथकी ध्वजाप्र शेषजीका चिह 
दिसाई देता है उसका नाम कुम्भ हे ॥ .२० ॥ निशाचरोकी सेनाका पताकारूप जो अदरुत कमं कएने वाटा वीर सुवण ओर हीरोषे खचित प्रकाशमान 
धूमस्ाहित परिष दियेहुए आगमन करता हे इसका नाम्‌ निकुम्भ हे ॥२१॥ जो बडे शरीरवाढा वीर अभ्िके समान तेजयुक्त पताका शोभित, चाप खङ्ग बाण 


समूहते परिपुण रथपर चढा हुआ शोभायमान होरहा है इसकाही नाम नरान्तक कहते है । हे महाराज यह वीर अपने समान योद्धा न पायकर अपनी बाहों |¢ 


की चुखचुखाहट मिटानेको पवेतके श्रङ्गोेही दध किया करत। है ॥२२॥ जिह्मे देवता छोगोकामी गवं नाश किया हे, ओर विविध प्रकारके घोर हप्वाठे 
विकट नेत्रयुक्त व्याघ्र, ऊॐट, हाथी, मृग, पोषके समान मुखवाठे मूतोके संग जो शोभित है ॥ २३ ॥ ओर भूतषे धिरे हए शिवजीके समान शोभायमान हो 


यनषजाबूनदवन्रवषटदीतसधूमंपरिष्गृह्य ॥ आयातिरक्षोबलकेतभतोयोसौनिङ्कभोऽद्तवीरकमा ॥ २१ ॥ यशचेषचापापिशरोषलष्टपता 


किर्नपावकदीपर्पय्‌ ॥ रथसमास्थायविभात्यदगनोनरांतुकोसौनगश्रंगयोधी ॥२२॥ यश्चैषनामापिथधोरह्पैन्याघोष्टनागेदमगाश्वव्गेः 
ते गाश्ववक्ेः ॥ 
ताभातिविवृत्तनर्योसौसुराणामपिदरहंता ॥ २२ ॥ य॒जतदिदुपतिमविभातिच्छरसितंसुः $ 
तमात 4 च्छवंसितसृक्ष्मशलाकमग्यम्‌ ॥ अतरेवरक्षोधिपति्म॑हा 
त्माभरतेवृतोरुढइवावभाति ॥२४॥ असौकिरीरीचलकुडलास्योनगेदविष्योपमभीमकायः ॥ महरवेवस्वतदपेहतारक्षोधिपःसूयेहवावभाति ॥ 


॥ २९५ ॥परत्युवाचततोरामोविभीषणमरिदमः ॥ अहोदीप्तमदातेजारावणोराक्षसेश्वरः दित्यहहुषक शि 
नव्यक्तंलशक्षयेद्स्यरूपतेसजः समावृतम्‌ ॥ २७ ॥ शसेश्वरः ॥२६॥ आदित्यहृवदुषप्रकषयोरक्मिमिभांतिरावणः ॥ 


( ५९ ~ 
रहा है, ओर जहापर हीन सौ कमानियोका बना हुआ चन््माके पमान उज्ज्वढ वृ गरष ठबल्गा दिचाई देवा ३ हसी स्थाने रक्षसो खामी विराज्‌ 
मान ह ॥ २४ ॥ हे महाराज ! जिसे इन्र ओर यमराजे गवंकाभी नाश किया है, ओर जिरके लप्र हरते हुए कुण्डर दीख पडते है, यह वही हिभा 
ठय ओर विन्ध्याचछ पवते समान भयंकराकार निशाचरपति सूर्यके समान धकाशमान हो रहा ॥ २५॥ उत्क पीछे शतरनाशी धौरापचन्जी विभीषण 
ते कहने ठगे कि, अहो ! राक्ष्तराज रावणका तेज केता प्रदीप है ! ओर बडाही तेजत्वी है ॥ २६ ॥इके देहकी किरण चारों ओर ससी ल रही, ओर ह 
षयके समान रसा दुष््र्षय हभ है कि) इसका तेजसे का हुभा हप हमको नही दील प्राता रै ॥ २७ ॥ ,५ 
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इस राक्षे स्वामी राणका शरीर जिस भकारे भकाशित हो रहाहै, देवता ओर दानव वीरगणोंका शरीरमी देता प्रकाशित नह हज करताहै ॥ २८ ॥ 
महाबट्वान्‌ राक्षस जो कि) रावणके अनुगामी वगं हँ वह सबही परवतोके समान बडे अकाराठे दीप्तायुधधारी है ओर देहकी चृख्वुलाहट निवारण कनेक 
ल्थि सबही परतो सहित युदधकएनवाठे हँ ॥२९॥ यह राक्ष रावण भरदीप्भयंकर दशेन ओर तीक देहवारे ाक्षसोके संग होने मूत गणोक साथयमराजक 
समान जान प्डताहै ॥ ३० ॥ बडेही भाग्यकी बात है कि आज यह पापात्मा हमारे दष्िगोचर हुआ है, सखये सीता हरण होनेमेजो क्रोध हमारे मन्म ऽवन्न |( 


हृआहै, वह कोध आज हम इक ऊपर छोडंगे ॥३१॥ वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी यह कहकर धदुषपररोदा चाय आगे बढ़ ओर ठक््मण जीभी इनक पी ई 


| चछठे ॥ ३२ ॥ उप्तके पीछे महात्मा राक्षस्पति रावण ` उन महाबलवान्‌ राक्षसे बोढा किं,तुम लोग हमारी आज्ञासे इस समय जाय ठंकके चार पर द्वार यज 


देवदानववीराणांवएुनेवविधभवेत्‌ ॥ यादशंराक्षसे दरस्यवपुरेतद्विराजते ॥ २८ ॥ सर्वपर्वतसंकाशाःसर्वपर्वतयोधिनः ॥ सवदीप्ताथुधधरा 
योधस्तस्यमहत्मनः ॥ २९ ॥ विभतिरक्ोराजोसंपरदीप्भीमदशनेः ॥ भरतेःपरिवृतेस्तीक्ष्ेदंहवद्धिरिवांतकः ॥ ३० ॥ दिष्टयायमबमषा 
पात्माममदष्टिपथंगतः ॥ अयक्रोधविमोक्ष्यामिसीताहरणसंभवम्‌ ॥ ३१ ॥ एवुक्तततो रामोधनुरादायवीयंबवान्‌ ॥ लक्ष्मणानुचरस्त 
स्थोसमुदत्यशरोत्तमम्‌ ॥ ३२॥ ततःसरक्षोधिपतिमंहात्मारकषांसितान्याहमदहाबलानि ॥ द्ररेषुचयांगरहगो परषुसुनि्ंतास्तिषठतनिविशंकाः 
॥ ३३॥ इहागतंमांसहितंभवद्धिवनोकसश्छिद्रमिरदविदित्वा ॥ शुन्या परीदष्मरूसहा्मथ्यप्रधर्षयेगुःसदसासमेताः॥ ३९ ॥ विसनेयित्वास 
चिवास्ततस्तान्गतषरक्षःसुयथानियोगम्‌ ॥ व्यदारयद्वानरसागरोघमदाञ्चषःपू्णमिवार्णवौधम्‌ ॥ ३५॥ तमापतंतंसहसासमीक्ष्यदीपतेषचापं 
युधिराक्षसंद्रम्‌॥ महत्सयुत्पाययमदहीधराभंदुद्रावरक्षोधिपतिहरीशः ॥ ३६ ॥ 


&| मागं ओर वरो शंका रहित मनके सुख सहित विके रहो ॥३३॥ कारण कि एकव हूए महावल्वानु नवासी वानरगण तुमलोगोकि सहित हमारी परीपिवाहर 
| आनेका यह छिद पाय, प्रवेश करनेके अयोग्य वीर शून्य ठंकापरीको मदन करके विध्वंस कर उटेगे ॥३४॥जव राक्षप्लोग रावणकी आज्नाके अलुप्षार परीकी 


रक्षा करनेको उस्म प्रवेश करते हए; तव निशाचरपति रावण भी अपने मेत्नियोकि विदा देकर स्वयं बडे २ मतस्य आदि जीवोसे परिपर्णं महासुद्रके समान 


| उस बडी भारी वानरोकी सेनाको विदारण करने गा ॥ ३५ ॥ तव वानरराज सुश्रीवजी प्रदीप्त बाण सहित धनुष धारण किये राक्षसकि स्वामी रावणको 


अचानक आया हुआ देख एक बडा भारी प्वेतका शिखर उखाडकर निशाचर पतिकी ओर दौडे ॥ ३६ ॥ 





पके याया 


उत्क पीछे बहुत दृक्ष ओर कैगरोते शोभित वह पर्व॑तका शृङ्ग इन्होने रक्षस रावणके ऊपर चाया परन्तु रावणने अपने ऊपर गिरते २ उत प्तक शङ्खको 
एुवणकी फक ठगे हुए वाणे सहसा संड २ कर डाटा ॥ ३७ ॥ वह बडे भारी ओर उत्तम कंगूरे ब तरश्रेणी विराजित पवेतका शृङ्ग जव पृथ्वीम गिरपडा @) 
तव निशाचरनीथ रवण करोधित होकर हासर्षके तुल्य यमराजके समान एछ बाण ग्रहण करता हुआ ॥३८॥ इस कुमतिवाठे रावणने भुग्रीवजीके मार डाछ [(& 
नेकी वासने यह महावेगवानू वाण उनके ऊप्र चाया यह बाण चिनगार निकठते ही अधिके समान प्रदीप था उसकी गति वज ओर पवनके समान थी | 
॥ ३९ ॥ पडानन स्वामी कार्तिकजीकी चटाई दूरं उस शक्तिने जिसप्रकार कौशपर्वतको भेद उठा था, वैते ही राणकी होसे छे एह उस्न बाणने इन्द्र श 

तच्छेलशरगबहवृकषसालुपरश्यचिक्षेपनिशाचराय॥तमापतंतंसहसासमीक्ष्यचिच्छेदबाणैस्तपनीयपुसैः॥ २७॥ तस्मिन्फ्रद्धोत्तमसाउवृक्षश्गोवि | 

दीर्णेपतितेप्रथिव्याम्‌॥महादिकरपंशरमतकाभसमादषेगक्षपलोकनाथः॥३८॥ सतग्रहीत्वाऽनिरुतुल्यवेगंसविस्ुलिगज्वलनप्रकाशम्‌। बाण 2 
महेदाशनितस्यवेगंचिक्षपसुग्रीववधायरुषटः॥२९॥ससायकोरावणवाहुसुक्तःशक्राशमिस्पशवपुःप्रकाशम्‌॥ एुथीवमासा्यषिभेदवेगाद्हेरिताक्रोच ( 

मिवोशक्तिः॥४०॥ससायकातोविपरीतचेताःकजन्प्रथिव्यांनिपपातवीरः॥तवीक्ष्यभूमौ पतितं विसनननेदपरद्टयधियातुधानाः॥४१॥ ततो 0 

गवाक्षोगवयःसषेणस्त्वथषभोज्योतिश्ुखोनलश्च॥ शेलान्समुत्पारयविवृद्धकायाः प्रदुदुवुस्तं प्रतिराकषसेद्रम्‌॥४२॥ तेषां प्रहारान्सचकारमोघान्न € 

क्षोधिपोबाणक्षतेःशितरः॥तान्वानरेदरानपिवाणजलेविंमेदजांबूनदचिघंसैः॥ तेवानरदाक्िदशारिबणेभित्नानिपेतु्थैषिभीमंकायाः ॥४३॥ | 
जीके वजके समान प्रकाशित देहवाठे वानरराज सुग्ीवजीके ऊपरगिर कर उनके हदयको मेद डाला ॥ ¢० ॥ वीस्थष्ठ वानरराज सु्ीवजी उस बाणके प्रहारसे |& 
अत्यन्त, आते ओर चेतनारहित हो घोरशब्द करते प्रश्वीप्र गिरपडे राक्षसगण उनको र णमूमिके मध्य मूच्छित होकर पृथी पडा दुभ देखकर आनन्दे | 
मारे िहनाद्‌ कएने ठगे ॥४१॥ फर्‌ गवाक्ष, गवय सुषेण, कषम, ज्योतिशैल नङ इत्यादि वानरगण अपनी २ दैहको वहाय शेरशृङ्ग को उढाय्‌ २ राक्ष श 
पाज रावणके सन्खष दौड ॥ ४२ ॥ परन्तु राकषमकि स्वामी रावणने अयन्त ती शत बाण चाय उनके पर्वतरहारको ठयशकर एुवणकी फक रगेहुए (६ 
चित्रसवाठे बाणो उन बानरभरष्टोके उप्र प्रहारकिया तव वह भयंकर शरीरवाठे वानरगण भी राक्षसनाथ रावणकेवाणोके ठगनेपे छिजभिन्न शरीर हो |¢ 
ृथ्वीपर गिरने ठगे ॥ ४३ ॥ ६ 


वा.रा.भा. 
॥११७॥ 
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ह भ, 
तब राक्षस रावण बाणोंके देरके ठेर चठायकर उथ स्वभावबाटी उस्र वानरोकी सेनाको बाणजारते छाने गा इसप्रकार रावणकं बाणो ममेम चोरताय 
बानरोमेषे अनेकं म्र गये ओर अनेक गिर पडे अनेक छिन्नभिनन हो गये कोई चि्ठाने कगे ओर उनमंसे अनेक भयके मरे विहृठ होकर शरणागत प्रतिपा 
छक अनाथनाथ भ्रीरामचन्द्रनीके शरणमेगये ॥ ४४ ॥ वानरोको शरणमे आया हआ देखकर धलुष ध रियो भे महात्मा श्रीरामचन्द्रजी सहसा आग बढ 
तेयार हृए किं इतनेहीमं ठक्ष्मणजीने हाथ जोढकर उनसे यह परमाथ युक्तं वचन कहे ॥ ४५ ॥ हे आये ! यथपि आप अकेठे ही इस दुरात्मा रावणका रहार 
केर सकते है, परन्तु हे बिभो ! आप्‌ निश्वप जानिये कि. इस निशाचरको हम ही मारनेकी इच्छा करते हँ हमको आप युद्धकी आज्ञा दीजियेगा अथवा म 
इसके मार डाठनेमे अकेढाही समथं ह आप आज्ञा दँ ॥ ४६ ॥ यह वचन सुनकर सत्य पराक्रम महातेजस्वी श्रीरामचन््रजीने कहा कि हे रक्षण ! जाओ 
ततस्त॒तद्रानरसेन्यसुप्र्रच्छादयामाससबाणजाटैः।॥ तेबध्यमानाःपतिताश्ववीरानानबमानामयशल्यविद्धाः ॥ शाखाम्रगारावणसायकातज 
ग्मुः श्रण्यशरणस्मरामम्‌। 1989 तत्तोमहात्मासधमुधव्ष्मानादायराम :सुहसाजगाम्‌॥ तख्ष्मणः प्रजङ्रभ्यपेत्यउवाचरामरपरमा्थयुक्तम्‌ ॥ &५५॥ 
काममायसुपर्याप्तोवधायास्यदुरात्मनः॥विधमिष्याम्यदंचैतमनुजानीदिमांविभो॥9६॥तमव्रवीन्महातेजारामःसत्यपराक्रमः ॥ गच्छयत्नपर 
अ।पिभवलक्ष्मणसंयुगे॥४७॥रावणोदिमहावीर्योरणेऽद्रतपराकमः॥लोक्येनापिशछद्ोदुष्प्रसद्योनसंशयः॥४८॥ तस्यच्छिद्राणिमागस्वस्व 
च्छ्द्रणिचलक्षय॥ चक्षुषाधठुषात्मानंगोपायस्समादितःव॥४९॥राघवस्यवचःशुत्वासंपरिष्वज्यप्ूज्यच ॥ अभिवाद्यचरामायययौसोमिष्ि 
रावे ॥ ५० ॥ सरावणेवारणदस्तबाहददर्शभीमोयतदीप्तचापम्‌ ॥ व्रच्छादयतंशखवृष्ठिजाटेस्तान्वानरानिमित्रषिकीणदेहान्‌॥ ५१ ॥ 
परन्तु रणम भटी भांति सावधान रहना ॥ ४७ ॥ तुमसे इतना कहनेका यही अभिप्राय है कि, रावण अत्यन्त वीर ओर महावख्वान्‌ है उसका पराक्रम 
अद्भुत है, जब उसको कोध उत्पन्न हौ जाता है तब नरठोकवासी समस्त जन भी इसके पराक्रमो नहीं सह सकते इसमे कोद भी संदेहं नहीं ॥४८॥ तुम 
उस रावणके प्रहार करनेका अव्र खोजते रहना ओर सावधान चित्तसे अपनी रक्षा करते रहकर अपने प्रहारके समय शतरुपर इट रक्खो व धरुषपर बाण 
चढाय सेभाठकररिष्पर चाओ ॥४९॥ श्रीराभचन्द्रजीके यहं वचन सुनकर घुमिन्राके पुत्र ठक्ष्षणजी उनको प्रणाम करते हुए, ओर उनकी पुजा की व श्रीरा 
मचन्द्रजी भी इनको गटेसे टगायकर भटे जब छक्ष्मणजी युद्ध करनेको गये॥५०॥ तब युद्धम आगे बढकर ठक्ष्मणजीने देखा किं हाथीकै शुण्डके समान चढावा उतर 
बारहोवाला राक्षसरावण भयंकर धदषउठाय अनिवार बार्णोकी वषा करता हभ वानरोको ढक रहाहै, ओर वानर रोग मी छिन्नमिन्न शरीरहो पृथ्वीपर गिर रहेदै॥५१ ॥ 
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इतनेहीमे महातेजस्वी पवनकुमार हलुमानूजी लक्ष्षणजीको आगे बढा हआ देखकर उनको रोक आप रावणकं बाणजाल्को चीरते फ़ाडते उसके सन्युख धाय 
॥ ५२ ॥ उसके पीषेबुद्धिमान्‌ हलुमानूजी रावणके रथपर चढ दहनी भुजाका तमाचा उढाय उस्रको भयदिखाते हूए बे ॥ ५३ ॥ किं तुम वरदान 
के प्रभाक्ते देवता, दानव, गन्धर्वं ओर राक्षस ठोगोंमे ही अवध्य दूए हो, परन्तु बानर लोगो तुमको सम्पुणे भयकौ सम्भावना है ॥ ५४ ॥ इस समय पांच 
ठग योक सहित हमारा दहना हाथ जो उटाहू देखते हो यही तीर दहमं बहुत काक कसे हुए भराणोको सदाकै टिये निकाटकर अङ्ग करेगा ॥५५॥ 
भयंकर प्राक्रमकारी रावण हयुमानूजीके वचन सुन करोधके मारे टार २ नेत्रकर उनसे कहता हुआ ॥५६॥ कि, हे वानर ! तुमं शंका रहितहोकर शी 
तमाोक्यमहातेजादनरूमान्माश्तात्मजः ॥ निवा्यशरजालानिपिदुद्रावस्रावणम्‌ ॥ ५२ ॥ रथतस्यसमासादयबाहभुदयम्यदक्षिणम्‌ ॥ आस 
यत्रावणंथीमान्हनूमान्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ देवदानवगंधवेर्क्षश्चसदराक्षसेः ॥ अवध्यत्वत्वयाप्राप्तवानरेभ्यस्तुतेभयम्‌ ॥५४॥ एषमे 
दक्षिणोबाहुःपंचशाखःसशरुद्यतः ॥ विधमिष्यतितेदेहेभूतात्मानचिरोषितम्‌ ॥ ५५॥ शुत्वाहनूमतोवाक्यराबणौभीमविक्रमः ॥ संरक्तनयनः 
करोधादिदंवचनमत्रवीत्‌॥ ५६ ॥ क्षिपरप्रहरनिःशकंस्थिरांकीतिंमवाप्ुहि॥ ततस्त्वाज्ञातविकरंतनाशयिष्यामिवानर ॥ «७ ॥ रावणस्यवचः 
रुत्वावायुसूवेचोव्रवीत्‌ ॥ प्रहतहिमयापूरवेमक्षतवसुतंस्मर ॥ ५८ ॥ एवसुक्तोमहातेजारावणोराक्षसेश्वरः ॥ आजघानानिखसतंतलेनोरसि 
` वीयेवाच्‌ ॥ सतलाभिहतस्तेनचचालचघुहूयुहुः ॥ ५९ ॥ स्थितोयुदहूततेजस्वीस्थेयकृत्वामहामतिः ॥ आजघानचसंकद्स्तखेनेवामरद्वि 
षृम्‌ ॥ &० ॥ ततःसतेनाभिहतोवानरेणमहात्मना ॥ दशग्रीवःसमाधूतोवथाभूमिचलेऽचरः ॥ &१॥ 
हमारे ऊपर प्रहार करके अचल कीतिको प्राप्त करो, उसके पीठे तुम्हारे पराक्रमकी परीक्षा करके फिर हम भी तुम्हारा सहार करगे ॥ ५७ ॥ रावणकै वचन 
पुनकर हमानूजी बोठे कि; हमारे पराक्रमको ओर अधिक जाननेकी कया आवश्यकता है, यदि तुम हमारा पराक्रम जानही ठेना चाहतेहे तो हसे विना 
शको प्रा हुए अपने पुत्र अक्षकुमारकी याद्‌ कर ठो ॥५८॥ बहातेजस्वी वीयेवान्‌ राक्षस्ोकै स्वामी रावणे हलमानूजीपे रेता सुन उन पवनङुमारकी छातीमे 
एक छात मारीउस्र छातकै ठगनेसे हनुमानूजौ वारंवार विचरित भी हृए।५९॥प्रन्तु उन पहातेजस्वी हदभानूजीने भी एकशहृतेमे स्थिर अत्यन्त कोध सहित 


एकं टात देवशन्र॒ रावणे उपर चाद ॥ ६० ॥ तब दशमुख रावण उन महाबख्वानू इवमानूजीके चरणकी चोर लाये मृोठके समय कापते हए परते 
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॥११८॥ | 


यु° कां° 
सु° ५९, 


22५24262: 46८2262 


समान कम्पायमान होने ठगा ॥ ६१ ॥ उस्र कामे सिद्ध, चारण, ऋषि, देवता ओर अघषुरगण रावणको संग्रामभूमि इस प्रकारे खाते प्रहारमे चेतना रहित 


होते देवकर आनंदकेमारे सिंहनाद करने रगे ॥६२॥ उक पीछे रावण कुछ देम चेतना पाकर स्थिर हौ हमान जीमे बोढा कि;हे वानर ! तुम अपन 
वीपे भमादते बडाई करके योग्य दूए हो ओर इस बाते हम भौ बडाई करके योग्य हूए है कि, ठुम समान बख्वान्‌ हमारे शत्र हए हं तुम श्ठावनीय 
शूत्र हो ॥ ६३ ॥ जब रावणने इस प्रकारमे कहा तव हनुमानजी बोरे है रावण ! मेरे वीर्यको थि्कार है, कारण कि, मेरे ठातके प्रहारको खाकर भ 
तू अबतक जीवित है ॥ ६७ ॥रे निर्वोध ! तू वृथा क्यों गवं करता ! ओौर एक बार प्रहार कर दे उस पीछे हमारा यह पता तञ्चकं यमराजकै भवनमं 


सु्रमिततथादृष्टारावणंतरुताडितम्‌ ॥ ऋषयोवानराःसिद्धानेदु्दैवाःसुरासरैः ॥६२॥ अथाश्वास्यमदातेजारावणोवाक्यमव्रवीत्‌ ॥सा्वान 
र्वीयणश्चाघनीयोपिमेरिपुः ॥*६३॥ रावणेनेवयुक्तस्तुमारूतिर्वाक्यमबवीत्‌ ॥ पिगस्तुममवीयस्ययच्वंजीवसिरावण ॥ &४ ॥ सङ 
हरेदानीदुषुदेकिविकत्थसे॥ततस्त्वामामकोुष्टियिष्यतियमक्षयम्‌॥६५॥ ततोमाङतिवाक्येनकोपस्तस्यभजज्वे ॥ संश््तनयनोयतरान्यु 
मावृत्यदक्षिणम्‌ ॥ पातयामासवेगेनवानशेरसिवीयवान्‌ ॥६६॥ दनूमान्वक्षसिष्ृटेसंचवार्एुनःपुनः ॥ विहठंततदादटराहनूमतंमहावलम्‌ 
॥ ६७ ॥ रथेनातिरथःशीधेनीप्रतिसमभ्यगात्‌ ॥ राक्षसानामधिपतिदैशथीवःपरतापवान्‌ ॥ ६८ ॥ पत्रगप्रतिमेर्भमिःपरमर्माभिमेदनेः ॥ 
शरेरादीपयामासनीठहरिचिमूपतिम्‌ ॥ ६९ ॥ सशरौधसमायस्तोनीरोदरिचभुपतिः ॥ करेणेकेनशेखांरक्षोधिपतयेश्जत्‌ ॥ ७० ॥ 
पह चावेगा ॥ ६५॥ पवनकुमार हतमानूजीकै पसे वचन सुनकर वीयवानू राणक कोधकी अभि भडकं उदी, ओर दोनोँ नेत्र ठा हो आये, ओर उस्प्राक्रमीने 
अपने हाथकी सी बांधकर वानरश्रेष्ठ हलमानूजीकी छातीमे एक षुंसा पारा ॥ ६६ ॥ हदमादूजी भी बढी छातीमं धृमेका प्रहार रगनेसे वारंवार चायमान हौ 
चेतना रहित हुए महाबलवान्‌ हतुमानृजीको विष्टर देखकर ॥ ६७ ॥ अतिरथ रावण रथप्र चढा हभ शीघ्र नीठकै सन्युखं आया राक्षसनोके राजा दशग्रीव 
प्रतापशाटी रावणने ॥६८॥ प्राये भेको भेदनेवाठे भयंकर सपंके विषके समान वाणोके समरूहसे वानरोकै सेनापति नीठको मारा॥६९॥ परन्तु वानरोकि 
सेनापति नीटने बार्णोसे घायठ होकर भी एक हाथसे एक पवंतका शृङ्ग रहण कर राक्षस पति रावणके ऊपर चटाया ॥ ७० ॥ 
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इतनेहीमे इस ओर महातेजस्वी हलमानूजी चेतना पराप्रकर सावधान हो समर करनेकी वासनासे चारों ओर निहार राक्षस रावणको नीठ्के साथ युद्ध करते हृए 
देख कोधमे भरकर बोठे ॥७१॥ कि) हे रावण ! इस स्मय तुम नीखकै साथ युद्ध कर रहं हो; इस कारण इसन समय तुम्ह्‌।रे ऊपर धावमान होना हमं 
उचित नहीं हं नहीं तो अभी तुमह हम भटीमांति सिखावन देते ॥ ७२ ॥ परन्तु अतुक तेजस्वी बठशाली राक्षसैद्‌ रावणे हठमानजीके वचनोंका निराद्र 


करकं उप्त नीटके छोडे हृए पवतके शिखरको ताडकर एते स्ातवाण छोडे कि, जिससे ह शङ्ख सेड २ होकर पृथ्वीम प्र गिर पडा ॥७३॥ तव परवीरघाती 


वानरसेनापति नीठ संग्रामभूमि उस पर्वतके शङ्गको सेड २ होकर प्रवीर गिरा हुभआ देख कोपके मारे प्रटयकी अश्रिके समान जठ उे ॥ ७४ ॥ उस 
समय वह सेनापति नीक अश्वकणे, वध, शाठ ओौर बौरे हृए आम इत्यादि वृक्ष उलाड २ कर समरमें रावणकै ऊप्र चलाने ठगे ॥ ७५ ॥ राक्षसोके राजा 
इनूमानपितेजस्वीसमाशवस्तोमहामनाः ॥ विपरक्षमाणोधुदध्सुःसरोषमिदमग्रवीत्‌ ॥ ७१ ॥ ॥ 1 
-यमानस्वनयु्तमभिधावनम्‌ ॥ ७२ ॥ रावणोथमहातेजास्तंशृगंसप्तभिःशरेः ॥ आजघानसुतीकषणाभसतद्विशीणपपातह ॥ ७३॥ तद्विशो 
णगिरेःशृगदष्ठाहरिचमूपतिः ॥ काठाभिरिवजज्वाककोपेनपरषीरदहा ॥ ७४ ॥ सोश्वकण्रमाज्शालांश्चृतांश्वापिसएुष्पितान्‌ ॥ अन्यां श्चवि 
विधृनवृकषत्रीरधिकषपसंधगे ॥ ७< ॥ सतान्ृक्षान्समासायपरतिचिच्छेद्रावणः ॥ अभ्यवषेञ्चघोरेणशरतषैणपावकिय्‌ ॥ ७६ ॥ अभिवृष्टः 
शरोघेणमेषेनेवमहाबलः ॥ हस्वंृत्वाततोकूप॑ध्वजामरेनिपपातद ॥ ७७॥ पावृकात्मजमालोक्यष्वजायेसमवस्थितम्‌॥ जन्वालरावणःक 
पत्ततानीटोननादच ॥ ७८ ॥ ध्वजामरेधलषशवमरकिरीराभेचतंहरिम्‌ ॥ लक््मणोधहनूमंश्वरामश्वपिसुविस्मिताः ॥ ५९॥ रावणोपिमहा 
तेजा-कपिखाघवविस्मितः ॥ अघ्चमाहारयामासदीप्तम्रेयमद्भतम्‌ ॥ ८० ॥ 
रावणने इन समस्त चठाए हुए वृक्षोको देखते २ सेड २ करडाला ओर नीठ्के उप्र बाणोकी पौर वषा करने र्गा ॥ ७ ६ ॥ मेष जिस भकार जल वषीते 
हं वैतही ठकेश्वर रावणकी बाणवर्षाति षवडाय वानरसेनापति नीर अपने देहको छोटा बनाय कूदकर रावणकौ ध्वजापर कूद गये ॥ ७७ ॥ तब दशानन 
रावण अश्िषत्र नीटको अपनी ध्वजापर बैठा हुआ देखकर करोधके मारे जढ उहा यहं देखकर वानर सेनापति नीखने घोर सिंहनाद किया ॥ ७८ ॥ इस 
कारे वानरोकि सेनापति नीठ कमी रावणकी ध्वजाके डंपर; कभी धटुषप्र, ओर कमी २ रावणकते यदे आगे विराजमान होने रगे सेनापति नीरुकी 
यह अयुपम वीरता देखकर श्रीरामचन्द्र, रक्ष्मण व हतुमाचूजीभत्यन्त विस्मित ६९ ॥ ७९ ॥ रावणने भी सेनापति नीखकी यहं अद्भुतरणकी चतुरता दैख 
अत्यन्त विस्मित हो एक अद्भुत प्रदीप्त अभरिबाण ग्रहण किया ॥ <० ॥ 
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वा राभा.|(§] इस ओर वानरणग रावणको नीटफी शीघ्रता ओर ३ 
ओर चैचरतासे सम्भरान्तचित् दते > 
| सुनकर इत भकार करोषयुक्त भौर सम्ान्त चित दुभा 8 ए कुलाहड करने रगे ॥ ८१ ॥ रावण भी वानर दछका एषा श 
उत महातेजसवी राक्षसोके पति राणने आभेयाकगसे यक्त बाण क 0 उतके पट 
ॐ ३ धाने! वमने षार ग्रहण करक ध्वजापर १ हृष नीठकी ओर दृष्टि करके कहा ॥८३॥ तव महातिजसवी रक्षसरका 
वी रण हि न दला त वारंवार मायासषे अपना छोटा रूप बनाकर हमको धोखा दिया ॥८४॥ परन्तु अव जो समरं हो तो अपन 
ततस्तेखु्चटै्लब्धलकषावंगमाः ॥ नील मायके पावते वारवार अपने रूपक छोटा बनाया ह घौ व भौ बही छोदाहप बनाकर अपने जीविन 
कयातिरिित्यपधयत ॥ ८२॥ आरे 4  ॥ ८१ ॥ वानराणांचनादेनसरन्धोरावणस्तदा ॥ संभ्रमाविष्ट 
हातेजारावणोराक्षसेश्वरः ॥ कपेटाघवयुक्तोपि क्तगरदीत्वारावणःशरम्‌ ॥ ध्वजशीषस्थितनीलघुदेक्षतनिशाचरः ॥ ८३ ॥ ततोऽव 
|| पिांमयायततः आ ॥ ८४ ॥ जीवितंखलरकषस्वथदिशक्तोसिवान ॥ निता 
रोती ॥ व कालित ¦॥ जीवितंपरिरकषतंजीषिताद्धवशयिष्यति ॥ ८६ ॥ एवयुक्त्वामहाबादू सृज 
0 व ातनमापितेजता ॥ ^ | सिपागतनीोशपिताषित : ॥ निदद्यमानः वान 
विगम । पतद्धमोनतुप्राणेवियुज्यत॥ ८९ ॥ विसञंवानरंदष्टादशग्रीवोरणोत्सुकः ॥ 
भराणोंका नाश कर देगा ॥ वृनकौ रकष यत्नात होनेप्र भी आरिया्न युक्त प्राणर 
तत नाडी ठ ती त | ^ १ राणे यह कहकर आ्रेयाङञते शर सन्धान कर नापि नीषकक षन क 
व रो नास नी , जिस्षकै ठगनेसे षह जै हुए सहस्रा गिर पृडे ॥८८॥ परन्तु अपने तेज ओर प 
रावण वानरभष् नीरुको चेतना रहित देख मषक हभ वह कैवढ दोनाँ जार्घोको पकडे हुए पृ्वीपर गिर पड़ ॥ < ॥ 6 
व ता समरका अभिटाषी 
्‌ चटा ॥९.०॥ 
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प्रतापवान्‌ रावण ठक्ष्मण जीको प्राप्त होकर वानरोको निवारण कर अपने तेजसे विराजमान हो वारंवार अपने धटुषको ठंकारने ठगा ॥९१॥ तब प्र 
बरशाटी सुमित्रान॑दन ठक्ष्मणजी रावणको इस प्रकारसे धलुषपर ठकार देते देखकर बोरे, हे राक्षसतनाथ | वानरोके साथ युद्ध करना तुमको उचित नहीं ह 
क्योंकि वह तुम्हारे समानके नहीं ह इस कारण उनसे युद्ध न करके हमारे साथ युद्ध करो, हम तुमे युद्ध करनेक ष्यि तेयार है ॥९२॥ यह कहक९ लक्ष्मणजी 
धूनुषपर ठकार देने छगे तब राक्षसराज दशानन उनके प्रति शब्दपुणं वचन ओर धुषकी ठंकारका उग्र शब्द श्रवण करके ओर सुमित्राके एत्र टक्ष्मणजीको इस 
परकारसे आगे खडा देखकर कोधसे पूण यह वचन बोढा ॥९३॥ है लक्ष्मण ! तुम्हारा समय पुण हो गया इस कारणस तुम्हारी बुद्धिमे विपरीतता आगदं है इस 
कारणसे ही या हमारे सो भाग्यहीसे जब कि तुम आज हमारी दृष्टे मागम पडे हो तथ निश्वयहौ हमारे बाणोँसे छिन्न भिन्न इसी सुहतेम तुम यमलोककी 
आसाद्यरणमध्येतुवारयित्वास्थितोज्वलन्‌ ॥ धनुविस्फारयामासराक्षसेद्रःप्रतापवान्‌ ॥९१॥ तमाहसौमिग्रिरदीनस्वोविस्फारयतंधनुरप्मे 
यम्‌ ॥ अवेहिमामद्यनिशाचरेदनवानरास्त्वंप्रतियोदधुमर्दसि ॥ ९२ ॥ सतस्यवाक्येप्रतिपूणधोषंज्याशब्दसुमंचनिशम्यराजा॥ आसाद्यसौ 
मििञ्ुपस्थिततरोषान्वितवाचभुवाचरक्षः ॥ ९३ ॥ दिष्टयासिमेराघवरष्टिमागप्राप्तोतगामीविपरीतबुद्धिः ॥ अस्मिन्क्षणेयास्यसिभृत्यलो 
कंसंसाद्यमानोममबाणजाठेः ॥ ९४ ॥ तमादसौमितरिरविस्मयानोगजैतयुदूयृत्तशिताग्रदेष्टम्‌ ॥ राजन्नगजतिमहापरभावाविकत्थसेषापकतां 
वरिष्ठ ॥ ९९ ॥ जानामिवीर्यतवराक्षसंद्रवलप्रतापंचपराक्रमंच ॥ अवस्थितोंशरचापपाणिरागच्छर्िमोधविकंत्थनेन ॥ ९६ ॥ सएवसूक्तः 
कुपितःससजरक्षोधिपःसप्तशरान्सुषंखान्‌ ॥ तोछृक्ष्मणःकांचनचिभरषंसेिच्छेदबाणेनिंशिताथधारः॥ ९७ ॥ 
यात्रा करोगे ॥ ९४ ॥ रावणकै यह वचन सुनकर महावीर लक्ष्मणजी विस्मय रहित हो बोठे हे रावण ! तुम पापी लोगोके अगर हो श्षसी्े निन हो 
गज २. कर्‌ अपने उञज्वर दांत बाहर निकाठ देसी वकवाद्‌ कर रहे हो परन्तु महाभमावी छोग कभी दसा नहीं कृहते ॥ ९५ ॥ हे रक्षेद ! इम तुम्हारे 
दीय, ब, प्रताप ओर पराक्रमको भटी भाति जानते ह ( अथौत्‌ सुने आश्रमको पाकर जानकीको हर खये हो इते यह ध्वनि निकठती ह ) स॒ खि 
अव रसे बकवाद करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है, हम पुष बाणधारण करके ककि हृए है, तुम भी आगेको बो ॥ ९६ ॥ जव रउश्ष्मणजीनि एसा कंहा तबं 
रावणने ठक्ष्मणजीके उप्र भ्रष्ठ फक छगे हए सात बाण चाये सुभित्राके एत्र क्ष्षणजीने तीले धारयुक्तं सुएखं वाणे उन्‌ रावण्क चृलाषे बाणोको 
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काट डाढा ॥ ९७॥ तब ठंकापति रावण शरीर कटे सर्पौ समान उन वाणोफो सहस्ाखण्ड २ देखकर अत्यन्त करोधित हुआ व ओर दूस तीशे बाण दक्ष्मण 
जीके ऊपर ठाने ठगा ॥ ९८ ॥ परन्तु श्ीरामचन्दरजीके छोटे भाई बीर ठक्मणजी उन बाणो चटायमान न होकर अपन धलुपको दमक वाणो 
वषा करने ठगे, ओर रे अरदचन्दर व तीसरे फलके ठगे हूए भांत रावणके चाये हूए बारणोको खण्ड २ कएते दए ॥ ९९ ॥ उन अमीष वाणो 
जाठको निष्फ देख ओर लक्ष्मणजीकी शीघतापते भी विस्मित हो देवशत्रु राजा रावणे फिर तीक्ष्ण बाण चाये ॥ १०० ॥ तव ठक्षणजीने भी अपनं 
धलुषको चदाय इनदरके वजके समान वेगवान्‌ अभ्निके समान तीक्ष्ण धारवाछे बाण राक्षसपति रावणके वध कनेक ठिये छोड ॥ १०१ ॥ परन्तु राक्षपोकै 
तान्मेकषमाणःसहसानिकृ्तातरिकृत्तभोगानिवपतरग दान्‌ ॥ ठंकेश्वरकोधवशंजगामससजचान्याप्निशितान्पृषत्कान्‌ ॥ ९८ ॥ सबाणवषतुवव 
षैतीत्ररामावजःकायैकंपरुक्तम्‌ ॥ श्चराधचंदरोत्तमकर्णभैःशरांशचिच्छेदनचुश्चुभेच ॥ ९९ ॥ सबाणजालान्यपितानितानिमोधानिपरश्यच्ि 
दशारिराजः॥ विसिस्मियेरक्ष्मणटाघवेनपनश्ववाणाप्रिितान्धुमोच॥ १०० ॥ सलक्ष्मणश्वा्चुशराञ्िताम्ान्मददतुल्योशनिभीमवेगान्‌ ॥ 
संधायचापज्वलनप्रकाशान्सस्भरक्षोधिपतेर्वधाय ॥ १ ॥ सतान्प्रचिच्छेददिराक्षसेद्रःशिताज्छयंषृक्ष्मणमाजघान ॥ शरेणकालाभ्निसमप्रम 
णस्वयंभुदत्तेनकलारदेशे ॥ २ ॥ सलक्ष्मणोरावणसायकार्तश्चचाचापंशिधिलप्रगहय ॥ पुनश्चस्ञापरतिलभ्यङच्छचिच्छेद चापैतरिदशेन्द्रश 
रोः ॥२॥ निकृत्तचापंत्रिमिराजघानबणिस्तदादाशरथिःशिताग्रः॥ ससायकार्तोविचचाटराजाङ्रच्छराचसंज्ञाएुनराससाद्‌ ॥ ९ ॥ सुकृत्तचापः 
शरताडितश्वमेदाद्रेगायोकधिरावसिक्तः ॥ जगादशक्तेस्वयमुयशक्तिस्वथभुदत्तांयुधिदेवशदचुः ॥ ५ ॥ 
स्वामी रावणने उन समस्त वाणोको काटकर ब्ह्लाजीके दिये हूए भरयकी अशिके प्रचण्ड बाणे लक््मणजीके माथेमं प्रहार किंया॥१०२॥ ठक्ष्मणजी रावणकै 
बाणसे अत्यन्त पीडित आतं होकर क्षणभरको चायमान हृए, परन्तु अनेकं कष्ट करके क्षणभरमे ही चेतना पायं अपने हाथमे शिथि हये धनुषं कार डाटा 
॥ १०३ ॥ दशरथ कुमार लक्ष्मणजीने हस भरकारमे रावणका धनुष कारकर अत्यन्त तीखे तीन बाण उन राक्षसराजकै मारे, रावण उन बाणोँमे अत्यन्त 
पीडित होकर मोहित हो गया ओर फिर अत्यन्त कष्टे मूच्छमे जागा ॥ १०४ ॥ लक्ष्मणजीमे धटुष कटजाने ओर उनकै बाणोसे ताडित होनेके कारण 
उम सामर्ध्यवान्‌ देवशन्र॒ रावणके अगमं चरबीसे मिढा हआ रुधिर निकठनेसे दूसरा उपाय देखकर उसने युद्धम ब्रहमाजीकी दी हृद अमोघ ( अव्यथ ) शक्ति 
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राक्षपतोके राजा 
समान जलती हृदं जा रावणने पुमित् 
अनि तमान १ छोड दौ ॥ १ ई मीर वा ताककर संप्रामभूमिमे वानरो 
शक्तिमान्‌ रघुवीर 4 ब शङ्कि किती भकारसे व्यध 4 । इई टक्ष्मणजीनि उत शक्को ५; जास स ओर पृथे सहित अभिकं 
प्रायसे भजाओकि बछ से धायठ होकर पृथ्वीं गिरते केर लक्ष्मण जीकी षि म उप्र गिरती हइ देस 
ॐ सहित ग्रहण कर गिरते हए देख शाल भज आ कर्‌ उस्चको ताकं अस्य 
सतांसधूमानलसत्निकाशांविता ता हभ ॥ १०८ ॥ प्रनतु कर राक्षस्रराज रावण सहा उनवे कर परेश करती हई । 
काशांवित्रासनींः । परन्तु आश्व ! जो सहसा उनके निकट दं ॥ १०७ ॥ तव 
घानबाण ८, सयतिवानराणाम्‌ ॥ चिक्षिपशक्तिः महावीर हि र चला गया, ओर ६ च 
॥९॥शकत्यात्राहय यजग्राहराजातरसायुजाभ्य क्तिथजांतरंदाशरथविंशालम्‌ ्षसराषट्नाथः ॥६॥ तामापततीं ्रिटोकके 
तपीड यातुसोमिभिस्ताडि म्‌॥८॥ हिमवान्मदरोमेर्तै म्‌॥७॥ सशक्तिम भरतादनेश्चिज 
यितवाबाहभ्यानप्रधुर तोपिस्तनांतरे वान्मेदरोमेरघरेरोकय ज्छक्तिसमाहतः ताव॒जोध्रेजं 
1 ध ॥ विष्णोरमीमां क्य॑वासदामरेः ॥ शक सभनञ्वालभूमौसर 
उदढानेको समर्थ है, वही वी घनेभवत्‌ ॥ ११॥ ततः स्यभागमात्मानंपर : ॥ शक्ययुजाभ्यासुदधर भूमासरघुपरवीरः॥ 
समथ ह वही वीर रावण आ ॥ ततःकुद्धोवायुसुतोरावण म ॥ याुदधतेनशक्योभरतान॒ 
णजी मूच्छित भी ज लक््षणजीके उठनेको किसी विणसमभिद्रवत्‌ त्‌॥११०॥ततोदानवद््पष्नंसौमि्िदेवकंट जः 
नरतां ष षि भी जिन ^ ७५ समर्थं नहीं हमा | । आलान ॥ 8९११ \॥ 
अधिक गरुआई ठ स्मरण किया अथ थाथताप्े नहीं जानते ः > ०९ ॥ बह्लाजीकी शकरितके १२॥ 
4 क्मणजीमे आगईं किः जिससे वा यहं किं, भे विष्ण कि, इनमें कितनी साम॑ 1किंतके छातीमे ठगनेसे 
रव हृरनवाे ठक्षमणजीको उगनेके ईं कि; जिससे रावण इनको का अप्रमेय भाग हं (4. यदपि र 
उटानेकै लिये उढा नहीं स्‌ ह्‌ इस भकार स्मर । युक्तं सबके प्रणा कृरने 
सकी ॥ १११॥ अपनी बीस भजाओंसि बहत का ॥ ११० ॥ देवताओं ण किया, इस रणा करनेवारे 
अतिवेगसे उसकीछाती इतनेहीमं पवनकुमार हलुमानजीने बहुतरी चेष्टा करता हअ साना कण्टक रावण इत्‌ कारणचौ दहं भुवनो कोरिगुी 
पं मारा ॥ टक्ष्मणजीको मूच्छित 7 इजा परन्तु इस कि वातको जानकरही देव दानक 
११२ ॥ त हओ देखं कोपित हो ८५ पकारे छक्ष्मणजीकी स्थाद्‌ द्कदा 
सम्पुल धाये ओर । उष्टृवन नहीं 
वजके समान ही 
भूका बांधकर 
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क्षोका स्वामी राण उत कके प्रे चेतना रहित ओौर रथे भरकर अपनी दोनो जाधोके बट कोपता थरथराता रक पृषठहप भूमिपर षा मूमिपर 
गिर पडा ॥ ११३ ॥ इ समय रावणके सुख नेत्र ओर कानों बहुतही रुधिर बहन गा ओर जब उढा तो दह ज्ञान रहित ही प्रमी २. किर ४4 
रथपर्‌ जाकर गिरा ॥११४॥ रेस मूच्छित यह रावण हुआ कि, हाथ पैर कुछ भी इसके नहीं चठते थे, तव भरकर विक्रमकारी रव्णका मर धा 
देखकर ॥ ११५ ॥ वानर ऋषि सिद ओर इन्द्रादि देवगण सिंहनाद करने ठगे उ्षकेपीठे तेजस्वी हनुमानूजी रावणे पीटित ठक्ष्मणजीको ॥११६॥ ~ 
दोनों बहोत रहण करके श्रीरामचन्द्नीके पास छाये सुमित्रानंदन लक्ष्मणजी शतुढोगेि कंपायमान होनेके योग्य नहीं इस कारण रावणक उदानत्‌ न ॐ, 
तेनुष्िपरहारेणरावणोराक्षसेश्वरः ॥ जानुभ्यामगमद्भमौचचाठचपपातच ॥ १३॥ आस्यैश्वनतरःश्रवणेःपपातश्पिरंबहु ॥ विघरणमानोनिश्च 
्ोरथोपस्थउपाविशंत्‌ ॥ १४ ॥ विसे्ञोमूच्छितश्ासीप्रचस्थानसमालमत्‌ ॥ विसं्ञरावणदष्टासमरेभीमविक्रिमम्‌ ॥ ११५ ॥ ऋषयोवान 
राथैवनेदुदेवा्सासुराः ॥ हनूमानथतेजस्वीलक्ष्मणेरावणार्दितम्‌ ॥ १६ ॥ आनयद्राघवाभ्याशंबाहुभ्यापरिगद्यतम्‌ ॥ वायुसूनोःसुटत््वेन 
भक्त्यापरमयाचसः॥ शत्रणामप्यकंप्योपिलधुत्वमगमत्कपेः ॥ ११७ ॥ तंसप॒त्सञ्यसाशक्तिःसौमि्ियुधिनिजितम्‌ ॥ रावणस्यरथैतस्मि 
नस्थानेपुनूपागमत्‌ ॥ १८ ॥ रावणोपिमहातेजा प्राप्यसेन्ञां महाहवे ॥ आददेनिशितान्वाणाञम्राहचमरद्यनुः ॥ १९ ॥ आश्वस्तश्चविश्‌ 
स्यश्चकष्छमणःशबचुसूदनः ॥ विष्णोभागममीमास्यमात्सानेप्रत्यदस्मरन्‌ ॥ १२० ॥ निपातितपहावीरांवानराम्णाहाचमूम्‌ ॥ राववस्तुरणे 
हृषटाराबणसममिद्रवत्‌ ॥ २१ ॥ अथेनमनुसंकम्यहनूमान्वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ममगपृष्ठसमाशष्यराक्षसंशास्तुमर्हसि ॥ २२॥ 


| प्रन्तुहदमानुजीकी सोहादेता ओर परमभक्ति प्रसन्न होकर वह उनके टे बहूतही हके होगे ॥११७॥उसके पीटेवह शक्ति संग्राममूमिको .छोडे हुए लक्ष्मण 


जीको त्यागकर रावणके रथम भाकर अपनेस्थानपर विराजमान हृदं ॥११८॥अतुरतेजस्वी रावणनेभी उस वडेभारी सेप्राममे चेतन्यताको पायफ़िर अपना बडा 
भारी धष ओर तीक्ष्ण बाण प्रहणकिये ॥३१९॥ इस ओर शतुओंके मारनेवाछे ठक्ष्मणजीभी अपने अचिन्तनीय वैष्णव्शको स्मरण कर व्यथारहित ओर 
सावधानचिनत्तहूए ॥१२०॥ तव रघुनंदन श्रीरामचंदरजी वानरोँकी सेनाके अनेक वीरोको रावणके हाथते मृतक होते देखकरशीप्रतासे उस्षकी ओर चङे ॥१२१॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीको सयाम करनेके लिय तैयारदेखकर वीर हलमानूजी उनसे हाथ जोडकर बोठे किं, हमारी पीठपर सवार होकर आप्‌ रावणका वध कीजिये॥१२२॥ 
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विष्जीने जिसमरकार गरुणजीपर सवार होकर देवताओंके वैरी दैत्पोका संहार किया था पैतेही आप कीभिये श्रीरामचन्द्रजी हठमान्‌जीके कहे हुए एसे वचन 


|| एनकर्‌ ॥ १२२ ॥ महाबाहु हतुमानूजीकी पीपर चढे ओर शरीरामचन्द्रजीने राबणकोभी रथपर चटे हृए देखा ॥ १२४ ॥ महातेज्वी श्रीरामचन्द्रजी उस 


रावणकेो देखकर विष्णजी जित भकार करोधित हो अन धारणकर राजा बछर दौड थे मैतेही रावणक सन्मुख धाये ॥ १२५ ॥ तब श्रीरामचन्द्र अपने 
धलुषप्र वजके शब्दके समान कठोर टंकार दे रावणे यह गभीर वचन बोटे ॥१२६॥ रे राक्षस शाद ! खडारह ! खडारह तू हमारे एसे कुप्यारे काको 
करके क्या स्थानें भागकर छुटकारा प्ा्तकृता है १ ॥ १२७ ॥ तुम यदि भागकर इन्द्र, यम, स, बहा, अभि अथवा भ्रीशकरजीके भी शरणम जाभो ; या 
विष्णुय॑थागरत्मतमारद्यामरवैरिणम्‌ ॥ तच्छरत्वाराघवोवाक्येवायुपुेणभाितम्‌ ॥२२॥ अथाररोदसहसाहनेतंमहाकपिम्‌ ॥ रथस्थरावणं 
सल्येददशमव॒जाधिपः॥२४॥ तमालोक्यमहतिजा प्रुदावसरावणम्‌ ॥ वैरोचनमिवछदोविष्णरभणयतायुधः ॥२५॥ ज्याशब्दमकरोत्ती 
तरैव्निष्पेषनिष्ठुरम्‌ । । गिरागंभीरयारामोराक्सद्रुवाचह ॥ २६ ॥ तिष्ठतिष्ठममत्वरिकृत्वाविप्रियमीदशम्‌॥ कलराक्षसशार्दृखगत्वामोक्षम 
बप्प्यति ॥२७॥ यदीदवेवस्वतस्करान्वस्वथथुवेश्वानरशंकरान्वा ॥ गमिष्यसितवदशधादिशोवातथापिमेनायगतोविमोध्यसे ॥२८॥ 
यश्चेषशक्त्यानिहतस्त्वयायगच्छन्विषादंसदसभ्थुपेत्य ॥ सएषरक्षोगणराजमृत्युःसपुपौ्स्यतवाधयणुद्धे ॥२९॥ एतेनचात्यद्धतदशनानि 
शृर्जनस्थानकृतालयानि ॥ चतुदश न्यात्तवरायुधानिरक्षःसदखाणिनिषूदितानि ॥ १३० ॥ राघवस्यवचःशुत्वाराक्षसेरोमहबलः ॥ वायुपु 
तमहावेगनहतरापर्रणे ॥ २१ ॥ रोषेणमहताविष्ःपरववेरमवुस्मरन्‌ ॥ आजघानशरेदीपिःकाठानरशिखोपमैः ॥ ३२ ॥ ॥ 
द्शोँ दिशाओं कहीं जाकर छिपो तथापि आज हमारे हाथ तुम किप परकारसे निस्तार न पस्कोगे ॥ १२८ ॥ हे राक्षप्तराज ! तैर द्राराषायर होकर 
ठक्ष्मण विषादित हए हहम इसी दुः खसे आज प्रतिज्ञा करके तुम्हारे एतरोके सहित तुम्हारे भृत्युकै स्वरूप हो रणभूमिमे आये है ॥ १२९ ॥ विचार कर याद्‌ 
कृरटे कि, जनस्थानकै रहनेषाठे श्र अश्च श्च धारण किय अद्भुतदशेन चौदह हजार (१४०००) राक्षसरका हमनेही भ्ाणसंहार किया है ॥ १३० ॥ म 
बख्वान्‌ रावणने श्रीराम चन्द्रजीक एते वचन सुन महावेगवानु पवनकुमार हतमान्‌जीकी परीमे जो किं, शरीरामचन्दरजीको अपने ऊपर चा रहे थे ॥ १३१ + 
अत्यन्त करोधयुक्त हो पहठा वैर सेभाट; काठाधिके समान प्रकाशित अत्यन्त तीचे वाण मारे ॥ १३२ ॥ ^ 
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जो कि, हलमानूजीके गे, परन्तु संग्राममे रावणके बाणो ताडित हूए स्वभ वतेही मह तिजख्वी हठमानजीका तेज ओर भी अधिक बढा ॥ १३१ ॥ उक 
पीछे महातिजस्वी श्रीरामचन्द्रजी हलमानूजीकी पीठम रावणके बाणो घाव हुआ देखा अत्यन्त करोष करते हुए॥ १२४ ॥ उन भ्रीरामचन््रजीने तीक्ष्ण वा्णोको 
चटायकर पिये, घोडे, छतर, पताका, सारथि, शूठ ओर सद्धके सहित रावणका रथ चण ओर छिन्नमिन कए रती २काट हाठा ॥ १२५ ॥ जि भकार 
भगवान्‌ इन्द्रजीनि सुमेर प्वतको चरणं किया था, वेेही वज ओर अशनि्षमान बाणोंमे उन्होने इन्द्रके शत्रु रावणकी छातीमे चोट दी; ओर विविध भातिके 
गहने युक्तं भुजामे भी प्रहार किया ॥ १३६ ॥ जो पहटे वज अथवा अशनिके आघातसेभी श्वुभित या चायमान नही हभ वही वीर अष राक्ण 
ाकषसेनाहतेतस्यताडितस्यापिसायकेः ॥ स्वभावतेजोधुक्तस्यभरूयस्तेजोभ्यवधैत ॥३३॥ ततोरामोमहातेजारावणेनकृतत्रणम्‌ ॥ इ्टाप्लवग 
शादैलंकोधस्यवशमेयिवान्‌ ॥३४॥ तस्याभिसंकरम्यरथंसचक्ंसाश्वध्वजच्छतरमहापताकम्‌ ॥ ससारथिसाशनिच्चटखद्गरामःप्रचिच्छेदशि 
तैःशराभः ॥ ३५ ॥ अथेद्रशञ॑तरसाजषानबाणेनवज्राशनिसत्निमेन ॥ थुजांतरेष्यूट्ुजातद्पेवजरेणमे रभगवानिवेदरः ॥ ३६ ॥ योवच्रपाता 
शनिसच्निपातात्रचुष्चुमेनापिचचालरजा ॥ सरामबाणामिहतोभृशातंश्वचालचा्पचघरुमोचवीरः ॥ १३७ ॥ तंविहठतप्रसमीक््यरामःसंमाद 
देदीप्तमथाधचंद्रम्‌ ॥ तेनारकवणसदसाकिरीटचिच्छेद्रक्षोपिपतेमेदात्मा ॥ ३८ ॥ तनिविंषाशीविषसत्निकाशंशां ताचिषंसूर्यमिवाप्रकाशम्‌ ॥ 
गतिश्रियंकृतकिरीटक्ूटसुवाचरामोयुधिरक्षसंद्रम्‌ ॥ ३९ ॥ कृतंत्वयाकममहत्सुभी्महतप्रवीरथक्ृतस्त्वयाहम्‌ ॥ तस्मात्परिश्रां तइतिष्यव 
स्यनत्वांशरेभृत्युवशंनयामि ॥ १४० ॥ ` 
भरीरामचन्द्रजीके बाणसे घायल होकर रसा आतं ओर चायमान हआ किं; उसका धनुष उक्षके हाथ गिर पडा ॥ १३७ ॥ महावख्षान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
रावणको एसा व्याकर देख एक अद्धचदर दीप्तनाण भ्रहण कर उससे राक्षसपतिका सयक समान प्रकाशित मुकुट काट डाला ॥ १३८ ॥ इस समयम राक्षसराज 
रावणकी अवस्था विषहीन सपं ओर तेजहीन स॒र्यके समान होगईं । मुककुटके कटजानेसे रावणकी समस्त सुन्दरता जाती रही, तब श्रीराभचन्द्रजी उससे बोठे 
॥ १३९ ॥ हे राक्षस ! तुमने घोर युद्ध किया है, तुम्हारे हाथमे हमारी सेनाके अनेक वीर भारे गये है इस समय हम तुमको इसी कारणसे बहत थका हुभ 
देखते ह वही विचारकर हमने आज अपने बाणो तुमको यमराजके ग्रहमं नहीं पठाया ॥ १४० ॥ 
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हे राक्षसराज ! तुप संग्राम करके भ्रमके मारे अत्यन्त कातर हूए हो इसख्य हम सलाह देते है कि) तुम इस्स्मय ठंकामे जायकर सावधान होवो । सावधान 
होनके पीडे धतुष षारणकर जब किं फिर संप्रामभूमिे आगमन करोगे उसी समय तुम हमारा पराक्रम जान सकोगे ॥१४१॥ जव भरीराभचन्द्रजीने एसा कहा 
तब रावण ठकाएरीको ञटपट चा गया, उसका वीरगवं ओर उत्साह जाता रहा धलुष कट कुटगया घोडे ओर ्ारथीभी नष्टहुए रावणका शरीर बाणोके छगनेसे 


घायल होकर उसकी चूडामणि टु होगदं रती अवस्थाको पाय मनम अतिदुःसित रावण ठंकाएरीमे प्रवेश करता हआ ॥१४२॥ देवता ओर दानव गणोका शत्रु |¢ 


महाबल्वानू निशाचरपतिरावण जब इस् प्रकारमे ठकाको चला गया तव श्रीरामचन्दरजीने रक्ष्मणजीकै सहित रणभूमिमे जो वानर पडेथे,ओर उनके अंगम जो 


| बाण गृडेथे उनको निकल्वागठा ओर सबकी व्यथा निवारण की ॥ १४३ ॥ इस ओर इन्द्रके शत्र रावणको रणते भागते ओर इसप्रकार टंकामे प्रवेश करते 


प्याहिजानामिरणादितस्त्वप्रविश्यराभिचरराजटंकाम्‌ ॥ आश्व स्यनिर्याहिरथीसधन्वीतदावरुग्रष्यसिमेरथस्थः ॥ ९१ ॥ सएवसुक्तोहतद 
प्षोनिङृत्तचापःसहताश्वघ्ूतः ॥ शरादिंतोभग्रमहाकिरीटोविवेशलंकांसदसास्मराजा ॥ ४२ ॥ तस्मिन्प्रपिेरजनीचस््ेमहाबलेदानवदेव 
शत्रौ ॥ हरीन्विशस्यान्सहलक्ष्मणेनचकाररामःपरमादव्रे ॥४३॥ तस्मिन्प्रभेभिदशन््रशमौसरासराभूतगणादिशशच ॥ ससागराःसर्वमहो 
रगाश्चतथंवभम्यदुचराःपरहष्टाः ॥ १४४ ॥ इत्य श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाव्ये च° सा युद्धकांडे एकोनषष्ठितमः सगः ॥५९॥ 
सप्रविश्यपुरीलंकांरामबाणभयादिंतः ॥ भग्रदप॑स्तदाराजाबभूवन्यथितेप्रियः ॥ १ ॥ मातंगहवसिहेनगशडनेवपत्नगः ॥ अभिभरतोभवद्राजा 
राघेणमहात्मना ॥ २ ॥ ब्रह्मदंडप्रतीकानां वि््लितवर्चसाम्‌ ॥ स्मराघवबाणानांविग्यथेराक्षसेश्वरः॥ ३॥ 


| देखकर्‌ छर, अघर महपिं उरग, भूगणादिकं ओर समस्तज सागर व भूषर जठचरादि सबही भणी प्रसन्न हए ॥ १४४ ॥ इत्या श्रौमदरा० वाल्मी° आदि 


युद्धकाडे भाषायामेकोनषष्टितमः सगः ॥ ५९ ॥ इसके पीठे ठकेश्वर दशानन शीरामचन्द्रनी बाणो पथितहदय होकर ठंकारीमे रश कता हुआ, उसके 
हद्यं श्रीरामचनदरजीका भय तवतक प्रवठथा दिग्विजयी होनेका इतनेदिनोतक जो अभिमानथा आजवह अभिमान उरणं होगया ॥ १॥ पिंक निकः हाथी 
ओर पर्नगराज गरुढजीके निकट सपंकी अधृस्था जिसरकार होजाती है, शीरामचन््रजीके निकंट रावणकौ भी आजवहीभवस्था हुथी ॥ २ ॥ रावण षरं 
बैठकर विकततित सदामिनीके समान तेजशाटी ओर बरह्दंदके समान बाणोको याद करके अत्यन्त दुःखी हुआ ॥ ३ ॥ 
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उसके पीठे सुवणेके बने सिंहाप्ननपर बैठ राक्षप्तोको ओर निहार रावण बोढा ॥ ४ ॥ हा ! हमने जो कोर तप किया धा हमजानते ई कि आज 4 
तप वृथा होगया, हम इन्द्रतल्य प्रतापी होकर जव किं, एक साधरण मचुध्यते रणमिमं हारगये, तव हमारी बीरताही क्य। ई! ॥ ५ ॥ पूवकाटमे प्रजा 
परति बन्न जीने हमते कहाथा कि हे रक्षप्तराज।मतुष्यके हायतेही तुमको भय है इस समय उनकी वहीवात हमको यद्‌ आती ह. देख तेह कि, अव सत्यही सत्य 


~ कष्‌ ३ भ > © 
मुष्यते हमको घोर भय आपा कि, जिका ठिकाना नहीं ॥ ६ ॥ हमनेवरदान पनेके समय बह्ाजीपे दवता गन्धर्व, दानव, यक्ष, राक्षत ओर सपं इन 
सव जातियोते न मरे जयि, यह वर मांगा था, मनुष्य ज(तिको अपदाथ समञ्ञकर्‌ “मनुष्य जति मी हम न मारेजर्ये" रसा वरदान हमने नहीं मागा 


सरकांचनमयंदिभ्यमधरित्यपरमासनम्‌ ॥ पिपरक्षमाणोरक्षासिरावणोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥४॥ स्वतत्सटुमेमोरधयत्तपपर्मतपः॥ यत्समानोमहदे 
णमारषेणविनिजैतः ॥ ५ ॥ इदंतद्रह्मणोषोरंवाक्यमामभ्युपस्थितम्‌ ॥ मादुषेभ्योषिजानीरिभयत्वमितितत्तथा ॥ & ॥ देवदानवगंधवेयं 
्षराक्षसपत्रोः॥अवध्यत्वंमयप्रो्तम तुषेभ्योनयाचितम्‌ ॥७॥ तमिम॑मादुषंमन्येरामरदशरथात्मजषू ॥ इक्ष्वङ्ङलनातिनअनरण्येनयत्पुरा 
॥ ८ ॥ उत्पत्स्यतिहिमद्वगेपर्षोरक्षपाधम ॥ यस््वापुतरसामात्यंसबलंसाश्वसारयथिम्‌ ॥ ९ ॥ निहनिष्यतिसंग्रमित्वांङलाधमदुम॑ते ॥ 
शप्तोह्वेदवत्याचयथासाधिताएुरा ॥ १० ॥ सेय॑सीतामहाभागाजाताजनकनंदिनी ॥ उमनदोश्वस्धापिरंभावङ्णकन्यका ॥ ११ ॥ 
॥ ७ ॥ पुवं समय इक्ष्वकुङरमे उन्न हूए महाराजाषिराज अनरण्यने जो शपरहमको दिया था सो जान पडता है किं, उसही शापक फट फलनेके लिये 
उनक वंशम दशरथ्कमार रामचन्द्रका जन्म हुभा होगा ॥८॥ महाराजा अनरण्यने कहाथा कि हे राक्षसो म नीच ! हमारे वंशमसे एक वीर पुरूष जन्म प्रहण 


| करेगे किं, जिसके हाथसे तुम, तुम्हारे एत्र, भेत्री समस्त सेना, अश्व, सारथी ॥ ९ ॥ इन सवके साथ हे दुमेति नराधम ! तुम॒संभराममे मारे जाओगे. हमने 
| प्वकारमे एक बार बेदवतीके प्रति बरपरकाश करके उसके सतीपनका अपमान किया था ॥ १० ॥ सो अव जान प्ता है कि, उन वैदवतीहीने इन महा 
& | भागा जनकनदिनीके रूपसे जन्म ग्रहण किंयाहै इनसेही हमारा नाश होगा, इनके अतिरिक्तं देवी उमा, नन्दीश्वर रंभा ओर वरुणजीकी कन्या एञिकस्थरीने ॥११॥ 
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जो शाप हमको दिये हं ॐ इस समय हमको वही शाप्रकी दशा उपस्थित हृद है, कषिरोगोकि वचन कभी मिथ्या होनेवारे नही. है ाक्ष्तगण ! यहं समस्त 
जान वृह्चकर अव जो कुछ कतव्य हो सो तुम करो॥ १२॥इस समय राजमागं ओर कोर कीभीतके किनारे२ राक्षसछोग रक्षा करनेको रिके रहे हँ अतिगभीरतायुक्त देव 
दानव गवं सवकारी ॥१३॥ पितामह ब्ह्माजीके शापे सोते हृए कुम्भकणकोभी अब जगाना उचित है । अपने आपको समरमे श्रीरामचन्द्रजीसे हारा ओर प्रह 
स्तको मरा हुआ जान ॥ १४ ॥ ओर कुम्भकणंको महाबलवान्‌ जाना तब महाबटी रावणने राक्षसोको आज्ञा दी कि,सव दवारोपर प्रथम यत्न करो, ओर फिर 
सव प्राकारपर चटकर उप्षको रखाओ ॥ १५॥ ओर नीदके वश हए कुम्भकणेकोभी जगाभो, कारण कि वह कामके मारे हमारे बिचरे भाईसदा सोये ही 


युथोक्तास्तन्मयाप्राप्तनमिथ्याऋषिभाषितम्‌ ॥ एतदेवसमागम्ययतंकतैमिहाईथ ॥१२॥राक्षसाश्वापितिष्ठतचर्यागोपुरसूर्धसु॥ सचाप्रतिमगां 
भीयंदिवदानवदपदहा ॥ १३ ॥ ब्ह्नशापामिभूतस्तुकुंभक्णोषिवोध्यताम्‌॥समरेजितमात्मानंपरदस्तंचनिपूदितम्‌ ॥१४॥ का 
मादिदेशमहाबलः ॥ द्रेषुयत्नःकियतांपराकारश्ाधिरुहयताम्‌॥१५। निदरावशसमाविषटः कुं भकणो विबोध्यताम्‌॥ ससंस्वपितिनिश्चितःकामोप 
तचेतनः ॥१६॥ नवसप्तदशाष्ठचमासान्स्वपितिराक्षसः ॥ मघकृत्वाप्रसुपतोयमितस्तुनवमेहनि ॥ १७॥ सरिसंस्येमदाबाहुःकंडदसवरक्षसा 
मू ॥ वानरात्राजपुतरोचक्षिप्रमेवहनिष्यति ॥ १८ ॥ एषकेतुःपरसंस्येषुस्योवेसर्वरक्षसाभर ॥ कुंभकर्णःसदारेतेमूढोधाभ्यसखेरतः ॥ १९॥ 
रहते है ॥ १६॥ पितामह ब्रह्माजी वर पनेके अरुसञार निशाचर कुम्भकर्णं छः महीने तक सेोयेहृए रहकर केवल एकं दिनको जागता है कभी २ सात आढ नौ 
दश महीनेतक सोता रहता है परन्तु इस समय उसको सोयेहुए केवर नौही दिन 8 हूए है इस कारण उसको यतन सहित इत समय जगानाही कर्य है॥ १७॥ 
एक वृही महाबाहु इस भयकर युद्धम बडा चतुर है; वही सव वीरोका शिरोमणि है वही राम टक्षमण ओर समस्त वानरोंका बहत शीधरविनाश करेगा ॥१८॥ 
सम्युण राक्षोमि श्रेष्ठ कुम्भकणे एसा महावलशाटी होकर भी ब्राम्यसुख ( ्वीवादिको़ प्ख ) म अतुरागी रहकर भूढता सोया ही रहता है ॥ १९ ॥ 
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र शप उढठायातवब पार्वतने शापदियाकि स्त्रकेनिमित्त तेरा मरणहोगा नंदीवरको वानराकार मूतिदेलकर ` हंसा तव उन्होने शाप, दियाफि, वानरौ ता नावा क ति ना सत 
चुके हं । वद्णको कन्या पंजिकस्थलोको रावणने पकड़ा तो ब्रह्माने शाप दिया कि स्त्रीहरणते तेरा मरण होगा । 

# कुभकणकेजागनेकानियम नर्या वर्षो सोताहौ रहताया, कयोकि“नवसप्तदशाष्टौचमासानिति"दससे महीनों ओर अग्त्यके वाक्यसेवर्पोका सोनापायाजाता है । अथवा नौसात दह आठमहीनेतक सोता ही रहता है कोई षहते हं 
कि यह निदरक पहूरोका नियमविवायक वाबय ह. “यिता हष चण्माताने कोऽहंनागरिष्यतः हस वावसे छःमहीनते पहले एलका जागरण नहीं होता था ओर न जागे तो छमहीनेसे अधिक सात आठ नौ महीने तक सोता रहता था एक 
दिन जागना जागनेके नियममे हं कि, जव जागता था तो एक हौ दिन जाग सकता या कारण कि "स्वप्तु वर्षाण्यनेकानि देवदेव ममेम्तितम्‌ “टसा अनवरो सोनेका बर मांगाथा कोई कहते ह नौ भौरसात सोलहमेसे१० गये तो छशेष 
रहे भौर नौ दिन सोषे एप कहते ह प, प्राम हृएपर महां अधिकदिन बतचुके हं । इतते यहां अहः ष्द मासपरक लेना मि, नौ महीनेसे सोता है फारण कि आगे लिला है कि भयं ते सुमहान्कालः शयानस्यमहावलः, ॥ 
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| गुहामे प्रवेश करते हृए यह शफा अति रमणीय थी; यहापर एलोंकी सुगंधि आय रही थी, इस यहाका दा अति विस्ताखाढा था, यह श॒फा चार कोशकां 


| वी चौडी थी ॥ २४ ॥ वह महावटी राक्षस कुम्भकणके श्वासोके पवन ठगनेके कारण वहत ही कंपायमान हुए ओर बडे क्से स्थिर हो अति यत्नस्तहित 
| उस ुफामिं पढे ॥२५॥ उफ पीेराक्षसोने रत्नकांचनसे बनेहृए फते युक्तं उक्ष रमणीय गुफामे भवेश करके सोते हएभ्यकर विक्रमकारी कुम्भकणेको देखा 
| ॥२६॥ सव राक्षस्रोग मिलकर कुम्भकणकी निद्रा तोडनेका उपाय करने गे इन राक्षसोने देखा कि, महावीयं कुम्भकणंसोता हुआ विकराल ह रहाहै ओर 
| पर्वतके समान प्डा है ॥ २७॥ कुम्भकणके ब्रं ऊप्रको खड थे वह सरके समान ठेवे २ श्वासोके पवनसे मानो राक्षसोको घुमायरहा था देता भयंकर कमकारी 

| कुम्भकणको राक्षसनि देखा ॥ २८॥ इसका मुखपाताखके समान बडा था, नाकके स्वरभी बहुत ही ठे चोडे थे उसके सब शरीरमं(जो कि सेजपरपडा था) 


गेह परत कम्मकरणके > हीं दः ० ॥ हम पर देष्ठी पोरविपद 
उस दारुण संग्राम भूभिमे रामचन्द्रसे ययपि हार गेह परं जागनेपर हमको यह शोक नहीं दुःखित करेगा॥ २ ५ १ 
५ त ह यताके कामम न आवेगा तब फिर हम उत्चको ठेकर क्या करगे ! 


पडनेकेसमय भी यदि दन्द्रके समान पराक्रम करनेवाला कुम्भकणंहमारी किसी प्रकारकी सहा | 1 
॥ २१ ॥ राक्षसतोक राजा रावणके रसे वचन सुनकर सब राक्ष्गण अतिशीघतासे कुम्भकणेके स्थानक गये ॥२२ ॥ रक्तमास्‌ भिय वै राक्षत ठग ४ 
आज्ञाके अलुसार कुम्भकर्णके टि सुगेधित माटा ओर श्रेष्ठ मोजन करनेकी सामग्री इकटी करके ठे जाने रगे ॥ २२ ॥ उकं पीठे वहराक्षस्न कुम 


रामेणाभिनिरस्तस्यसंग्रामेसिमन्सुदारुणे ॥ भविष्यतिनमेशोकःडु मकर्णेविबोधिते ॥ २० ॥ किंकरिष्याम्यहतेनशकरतुस्यवलेनहि ॥ इशे 
व्यसनेधोरेयोनसाद्यायकलपते ॥ २१ ॥ तेतुतद्रवनंशत्वाराक्षसेदस्यराक्षसाः॥ जग्घुःपरमसंभताःछंभकरणनिवेशनम्‌ ॥ २२ ॥ तेरावणसमा 
दिषटामांसशोणितभोजनाः ॥ गंधंमाल्यमहद्रकष्यमादायसदसाययुः ॥२३॥ तांप्रविश्य॒महादरारां स्वतोयोजनायताम्‌ ॥ अ 
कांचनकुटिमाम्‌ ॥२९॥ कुंमकरणस्यनिःश्वासादवधूतामदहाबलाः ॥ प्रतिष्ठमानाःङृच्छेणयतनात्मरविविशु्यहाम्‌ ॥२५॥ परविश्ययुहारम्यां 
रतनकांचनङषटिमाम्‌ ॥ ददृनततव्याघ्राःशयानभीमविक्रमम्‌ ॥ २६ ॥ तेतुतंविकृतंसुप्तविकीर्णमिवपवतम्र ॥ कभकणमदहानिद्रसमेताःपर 
त्यबोधयन्‌ ॥ २७ ॥ उध्व॑लोमांचिततदुश्वसंतमिवपन्नगम्‌ ॥ भ्रामयतंविनिःश्वासेःशयानंभीमविक्रमम्‌ ॥ २८ ॥ भीमनासापुटंततुपाता 
ठषिपुलाननम्‌ ॥ शयनेन्यस्तसर्वागंमेदोकधिरगंधिनम्‌ ॥ २९ ॥ 
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चरवी ओर रुधिरकी दुगेन्ध आ रही थी ॥ २९ ॥ वह सुव्णका बाज पहर हुए था उसके शिरपर मुकुट स॒र्यमगवानूकी किरणोफे समानप्रकाशित हो 
रहा था पेते राक्षप्व्याघ्र शतरुओंका नाश करनेवाठे कुम्भकणको राक्षसे देखा ॥ ३० ॥ उसके पे राक्षभोने कुम्भकणंके निकट तृषि करनेवाढी पवता 
कार जीवजनतुर्ओकौ राशि उसके खानेको खडी कर दी ॥ ३१ ॥ अर्र्थ मृग महिष ओर शुक्र इकटठे किये गये, इसके पीछे अद्भुत देरका दर अन्न 
भी राक्षत व्याने वहापर संग्रह किया ॥ ३२ ॥ उसके पीठे राक्षसो रुभिरफे भरे हृए घडे ओर विविध भौतिके मांस भी इक करके कुम्भकणके 
निकट रख दिये ॥ ३३ ॥ उसके पीछे उसकी देहम सुगंधित उत्तम चन्दन ठ्गाया ओर वह सब राक्षम उस्तको रेष्ठ २ हार ओर भ्रष्ठ ॒चन्दनकी सुगंधिको 
कचनागदनद्धागकिंरीरेनाकवचैसम्‌ ॥ ददशुनेकतव्या्रङुभकणमरिंदमम्‌ ॥ ३० ॥ ततथ्क्रमेदात्मानःकुंभकर्णस्यचाग्रतः ॥ भूतानां मेस 
काशंरारिपरमतपंणम्‌ ॥३१॥ मृगाणांमदिषाणांचवराहाणांचसंचयान्‌ ॥ चञ्कनकरतशालाराशिमत्नस्यचादभुतम्‌ ॥ ३२ ॥ ततःशोणित 
कुभ्िमासानिविविधानिच ॥ परस्तात्छभकर्णस्यचज्ुखिदशशतवः ॥ ३२ ॥ लिलिुश्वपराध्यैनचंदनेनपरतपम्‌ ॥ दिव्येराश्वासयामा 
समल्येगध्चगंधिभिः॥२९॥ पूरगंधांश्ससृरस्तषटवुश्चपरंतपम्‌ ॥ जलदाइवचानेदुर्यातुधानास्ततस्ततः ॥ ३५॥ शंखांश्वप्ूरयामाघुःश 
रकिपटशग्रभान्‌ ॥ तुमुट्युगपचचापिविनेदुःाप्यमषिताः ॥ ३६ ॥ नेदुरास्फोययामासुश्चिक्षिषुस्तेनिशाचराः ॥ दुभकणविषोधाथैचक्घस्ते 
विुरस्वरम्‌ ॥ ३७ ॥ सशंखभेरीपणवप्रणादंसास्फोरितश्वेलितसिहनादम्‌॥ दिशोदरवंतधिदिवंकिरतःथुत्वाविहंगाःसदसानिपेतुः ॥ ३८ ॥ 
यदाभृशतेँनिनदेमहात्मानकरुभकर्णोबुबुधेप्रसुप ; ॥ ततोभुद्ंदीभुसलानिसवैरक्षोगणास्तेजगहगेदाश्च ॥ २९ ॥ 


| सुंषाने खगे ॥ ३४ ॥ निशाचरगण उत्त शतरुनाशी कुंभकणैके सन्मुख तीव्रगधवारी पूप इत्यादि सुगंधिये रखकर बादलके समान गंभीरशब्दपे गजेकर उसकी 


तुति करने ठगे॥ २५।चन्द्राके समान भरेत शसक वायुपूरित कर बजाने ठगे, जव कुम्भकर्णं न जागा तो क्रोध भरकर सिंहनाद्‌ भीकसने खो॥ २६॥ 
कोद २ राक्षस बडे शब्दसे चिष्ठाने ठगे, कोई २ बाजे आदि अंग बजाय २ ता देते, कोटे २ उसके चरण उढाय पृथ्वीप्र पटक देते; ओर को$ २ कुम 
कणेके जागनेके छि विविध भाति शभ्दही करने ठगे ॥३७॥ उत समय शंख भेरी भौर ढकी नाद सहित बाहुस्फोरन ओर सिंहनादका शद श्रवण 
कृर पृक्षीगण चारोभोरको उ परन्तु उहते हृए पृथ्वीप्र गिर प३।३८॥ परन्तु जब नींद अवेत हआ महाबलवान्‌ महात्मा कुम्भकणं निशाचर गणोके घोर 


४। 
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वासना, 


॥१२५॥ 
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सिंहनाद करनेसे भी न जागा, तब राक्षसोँने 


करोधित होकर भृश्डी, मूसल ओर गदा इत्यादि अञ्च शच्च प्हण किये ॥ ३९ ॥ उप्तके पीठे प्रचण्ड निशाचर 


गण पताके `शिसर मूसल, गदा ओर मूकोपि पृथ्वीप्र सुखे सोये हए कुम्भकणे की छातीमे अत्यन्त बलस प्रहार करने ठगे, परन्तु करीषे भी कृ न & 
॥४०॥ यह राक्षप्तगण महावट्वान्‌ होकर भी कुम्भकणके प्रबल श्वासोके पवनके आगे किप भकार दहूरनेको समर्थं नहीं हए ॥ ४१ ॥ उर पी भर्यकर 
विक्रमकार वह राक्षसगण धोती जधिये आदि अपने वहलोको रमाठकर मदग ढोर, भेरी, शंख ओर कुम्भनामक बाजोँको वजाने टगे ॥४२॥ इत प्रकारे 
दशहजार नीरे अंजनके देर स्मान उस कुम्भकणको जगानेकै स्यि बडेही यत्न करने ठगे॥ ४ ३॥ वह राक्षस अनेक प्रकारके प्रहार, गजेन ओर भोति २कं 


तंशैलशगेषुसलेगेदाभिरवेक्षःस्थलेमुद्रमुष्टिभिश्च ॥ सखप्रसुप्तथुविङुभकरणरकषास्युदप्राणितदानिजष्लुः ॥ ९० ॥ तस्यनिःश्वासवातेनकुभक 
णस्यरक्षसः ॥ राक्षसाबल्व॑तोपिस्थातुंशेकुनेचा्रतः ॥ ४१ ॥ ततः प्रिरितागादैराक्षसाभीसविक्रमाः ॥ मृदंगपणवान्भेरीःशंखकभग्णस्त 
था ॥ २ ॥ दशराक्षससादसरयुगपत्पयेवारयत्‌ ॥ नीलाजनचयाकारंतेतुतं प्रत्यबोधयन्‌ ॥ २ ॥ अभिघ्रतोनदंतश्चनचसंबुबुधेतदा ॥ यदा 
चैननरोकुस्तेप्रतिबोधयितंतदा ॥ ४४ ॥ ततोगुह्तरंयलनदारूणंसखुपाकमत ॥ अश्वातश्न्खसत्रागाञ्नष्लुदैडकशां कुशः ॥ ४५ ॥ भेरीशंख 
मदंगाशचसर्वप्रणेरवादयन्‌॥ निजघ्यश्चास्यगा्राणिमहाकाष्ठकटकरेः ॥ ९६ ॥ पद्ररेखसलेश्चापिसर्वप्राणसथुद्यतेः ॥ तेननादेनमहताटकास 
वापरपूरिता ॥ सपर्वतवनासवौ सोपिनेवप्रुध्यते ॥४५७॥ ततोभेरीसहस्तुय॒गपत्समहन्यत ॥ शृष्टकांचनकोणानामसक्तानांसमततः ॥ ४८ ॥ 


+ बाजे बजाकर भी उस कुम्भकणको नहीं जगाय सके॥४४॥ जब वहं राक्षत इन षव कायि करनेका कछ फट न पाते हृए,तव उन राकषसोकी मति इससेभी 
(^) नेकी € गिंके क ० यों ५ स अ गोसे वि मि | , ९ ०५ 

भारी उपाय करनेकी हृदं वह राक्षस्गण उन्हीके अदुसार ऊंट, गधे ओर हाथियोको वारंवार दंडो चाुकोमे ओर अंकुशोसे मारकर कुम्भकणेके ऊप्र चाने 
| ठगे ॥ ४५ ॥ सव इकटे होकर भेरी, शख 


ओर अतिजोरसे मृदंग बजाने ठ्गे ओर कुम्भकर्णके शरीरम बडे कटि ठगे काटे ठोकने ठग ॥ ४६॥ 


ओर स्र व मूसरुतेभी कुम्भकणेको यह राक्षस अतिजोरसे मारने गे उत्तकाठमे उस तुम॒ठनिनादसे पर्वत ओर समस्त नोक सहितटंका पूणे होगईःपरन्तु 


8 | कम्भकणकी नींद न दूटी॥४७॥उ सके पीछे सुवरणके बने हुए सहस्रां नगाडे एकही सेग बजाये गये ओर चारों ओर उनकी ध्वनि गूज उदीपरन्तु कुम्भकण न 
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जागा॥४८॥जब कि, कुम्भकणे शापे पर्ित रहनेकैकारण एत घोर निद्राम सोया रहकर किसी प्रकारसे न जागा तव यह सव राक्षप्अत्यन्त करोधित हृए 
॥ ४९ ॥ उसके पीठे वह कोपयुक्त भ्यकर कमेकारी राक्षसतकुम्भकणेको जगानेकै छ्य अपना २ पराक्रम दिखाने टगे ॥ ५० ॥ को २ नगाडे ओर भरी 
बृजानेको ठगे,को सिंहनाद ही करते हूए, किसी २ ने उप्तके बाठपकडकर खेच ओर कोई २ उसके कानोंको काटने गे ॥ ५१ ॥ ओर बहते राक्षस 
सैकडों जठके भरे हूए षडे ठेकर कुम्भकणंके कानोको जके भरने ठगे तथापि नीद मस्त कुम्भकणे कुछ भी चायमान न हृभा ॥५२॥ ओर दूसरे कूट 
दरा दिहाथमं स्यि बलवान्‌ निशाचरगण सदररोे उसके समस्त छाती ओर सव अगो चोट देने ठगे ॥ ५३ ॥ बहुत सारे राक्षस रस्तियोके बन्धनरे 
एवमप्यतिनिद्रसतुयदानेवप्रबुध्यत ॥ शापस्यवशमापत्नस्ततःकदधानिशाचराः ॥४९॥ ततःकोपसमाविष्टाःस्ैभीमपराक्रमाः ॥ तद्रक्षोबोध 
यिष्यैतश्चङ्करन्येपराक्रमम्‌ ॥ ५० ॥ अन्येभेरीःसमाजष्युरन्येचङकमंहास्वनम्‌ ॥ केशानन्येष्रलुटएुःकणौनन्येदशंतिच ॥ ५१॥ उदकुभ 
शतान्यन्येसमसिच॑तकर्णयोः ॥ नुभकर्णःपस्पदेमदानिद्रावशंगतः ॥ ५२ ॥ अन्येचविनस्तस्यक्टसुदगरपाणयः ॥ मूधिवक्षसिगरेषपा 
त॒यन्कूटसुद्रान्‌ ॥ ५२ ॥ रज्जरबधनबद्धामिःशतधप्नीमिश्चसवंशः ॥ वध्यमानोमहाकायोनप्राबुध्यतराक्षसः ॥,५४ ॥ वारणानांसहसरंचश 
रीरेस्यप्रधावितम्‌ ॥ कुभकरणस्तदाबुद्धास्पशपरमङुध्यत ॥ ९५ ॥ सपात्यमानेगिरिशृगवृक्षेचितयंस्तान्विपुलान्परहारान्‌ ॥ नि दक्षया 
द्रयपीडितश्चविजुंभमाणःसदसोत्पपात ॥ ५६ ॥ सनागभोगाचलश्रंगकलपो विक्षिप्यबाहूजितवज्रसासै ॥ विवृत्यवक्रवडवाशुखाभनिशा 
चरोसौविकृतंजन्‌भे ॥ ५७॥ तस्यजाजंममाणस्यवक्रपातालसत्निभम्‌ ॥ ददशेमेरूभेगरेदिवाकरहवोदितः ॥ ५८} सजंभमाणोतिबर्र 
दरस्तुनिशाचरः ॥ निःश्वासश्चास्यसेजज्ञेपवतादिवमाशूतः ॥ ५९ ॥ 
बाधकृर उक शरीरमं शत्र्योका परहार कएने रगे, इस भकारसे भी मार साकर कुम्भकर्णने निद्राफे सुखको नहीं त्यागा ॥५४॥ तय राक्षसोनि उत्क वर 
अतिवेगसहित हजारों हाथियोकी दांय चटाई, तब हाधथियोके परोप दबनेका सुख पाय कुम्भकणं जाग उढा॥५५॥ कुम्भकं उन गिराये हए प्वतोकै शिखर 
ओर क्षेति मार खाकरभी निद्रानाशके वश, भूखसे उ्याकुठ हौ वारंवार जाई ठेता सहता उठकर वैठगया ॥५६॥ उप्के पीठे राक्षत कुम्भकृणे वजे भी 
अधिक सारान्‌ ओर अचल शङ्क व नागभोगके सुमान दोनों बाहोंको फलाय षोडोके पमान अपने बिकट सुखको लोर जमाई ठेते र्गा ॥५७॥ जभार 
छेनेके समय उसका षदन पराताखके समान गेभीर ओर युखमेडर शुमेरगिरिपर उदय हए इर्थके समान इष्टि आया ॥५८॥ जव भाई ता हुआ वह निशा 


न= 


चर जागा तब जिस भकार पवतपरसे निकठकर पवन बहता है उसही भाँति कुम्भकणंकी शासका पवन बहने गा ॥५९॥ जब कृम्भकणं जागा तबे उका हप 
सेसारको जढानेके छ्य तेयार भर्यकाटीन काठके समान जान पठने गा, ॥६०॥ उ्तकी दोनों आसे भरकाशमान अभ्रके समान थीं उनते बिंनटीभरी निकन 
रही थी; मानो वह कुम्भकणके नेच दो प्रकाशमान महाग्रह थे ॥६१॥ उत्ते पीछे उसके भोजन करनेको जो महिष शूकरादि विविध प्रकारकी सामग्री गड थीं 
वह इकढी की गई वह सव राक्षसोने कम्भक्णको दिखाये, तब महाबलवान्‌ कुम्भकणं उन सबको भक्षण करनेमे टगा ॥ ६२ ॥ बहुत दिनो भूखा प्यातन 
वह इन्द्रका शतु राक्षस कुम्भकणे देरके ठेर विविध भोँतिके मांस खाय ओर अरख्य चरी व मदिराके घडोंको पान करके अपनी प्यास वुञ्चाता हुआ ॥६२३॥ 
हूपयु्तिष्ठतस्तस्यकुभकणंस्यतद्रमौ ॥ युगातिसर्वभूतानिकालस्येवदिधक्षतः ॥ ६०१ तस्याभिदीप्तसहशेविद्यत्सदशवर्यसी ॥ ददशातेमहा 
ेत्रदीप्राविवमहाग्रहौ ॥ ६१ ॥ ततस्त्वदशैयन्सर्वान्भ्यांश्चविषिधान्बहून्‌ ॥ वराहान्मदिषांश्चेवबभक्षसमहाबलः॥६२॥ आददघुयक्षितो 
मसिशोणिततेषितोपिवत्‌ ॥ मेदःकुभांश्चमचांश्चपपौशकरिपुस्तदा ॥६३॥ ततस्त॒पतशतिक्ञास्वासशत्पेतनिशाचराः॥ शिरोभिश्चप्रणम्येनं 
सवेतःपयंवारयन्‌ ॥ ६४ ॥ निद्राविशदनेस्तुकटुषीकृतलोचनः ॥ चारयन्सर्वतोदष्टितानुवाचनिशाचरान्‌ ॥ &५ ॥ ससर्वान्सां वयामासने 
ऋतातरतषेमः ॥ बोधनाद्विस्मितापिराक्षपानिदमवरवीत्‌ ॥ ६६ ॥ किमर्थमहमाहत्यभवद्वि प्रतिबोधितः ॥कचित्सुङ्ुशटराज्ोर्भयवानेह 
किचन ॥ ६७ ॥ अथवाधुवमन्येभ्योभयपंरसुपस्थितम्‌ ॥ यदर्थमेवत्वरितेभवद्धिःप्रतिगोधितः ॥ ६८ ॥ अद्यराक्षसराजस्यभयश्ुत्पारया 
म्यहम्‌ ॥ दारयिष्येमहेदरैवाशीतयिष्येतथानलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
राक्ष्नगण उको तृप्त जानकर धीरे २ उस्षके आगे बहते गये ओर शिर श्युकाकर भरणाम कर उक्तके चारों ओर खडे होगये ॥६४॥ उसकी आंखें नींदके वश 
होने कछ एक खुीं ओर छठ रहो रही थी, उस कुम्भकर्ण चारों ओर ट्ट डाटकर राक्षसोको देखा ॥६५॥ राक्षस रेष्ठ कुम्भकण इन सब राक्षसोको सम 
काय बुञ्ञाय फिर अकाठमं जगानेके कारण विसित हो इन सबसे बोढा ॥ ६६ ॥ हे राक्षसगण ! तुमने आद्रसहित अतियत्न किञ्च कारण हमको जगाया! 
महाराज निशाचरनाथ कुशरु्न तो ह १ इस समय भयका तो कों कारण नहीं है ! ॥६७॥ अथवा इस पंठनेका क्या प्रयोजन है जब कि,तुमने हमको रेप शीघ 
तासे जगाया है तब तो कदं बडा भारी भय आ पवा है इसमे कोई भी संदेहनहीं ॥ ६८ ॥ जो कुछ भी हो आज हम ॒राक्षसराजका भय दूर करदेग, 


` वारा.भा. | 
॥१२६॥ |) 
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जगाया गया है तन्‌ 
रे पमान सोते ए वीरको ज 9 
दे भता मगन तेजको स कभ ॥ ६९॥ जव ज 14 
॥ 0 1 जगानिका कया कारण है दह शिसषडत को 8 भी मय नही ढा 2 परन्तु इ रै ४ नहीं इआ 
इसका साधारण कारण नहीं जान पडता, इत बोढा ॥ ७१ ॥ है महाराज ! हमलो चा ह, दैत्य अथवा दानवोतेभी ध ( भे ठंकाएरीषिरी हहं है 
नेपर रावणका पूपा मत्री हाथ जोडकर । मलुप्योते इस समय जेना भय हमको ४ न हौ पाका वानरी हन ॥ ओरकौ भात कया 
कहने आ पचा है ॥ ७२ ॥ हे राजन्‌ ! ही हमारे इस बडेभारी यके कारण है, हित कुमार अक्ष भी मारा गया है ॥७ ५ ब 
| त सीताके हरणे संतापित हृए 1 गहै, ओर कुंजर वा अपने साथिोकि स ध। सा ॥ तभ्यो 
| ५ पहर कषठ एकही बानर कै त 4 ॥ ७२ (क ५ ्‌ 
11 1 १ । वानरैःपर्वताकारैरटकेयंपरिवारिता व 
कताज लिरभाषत॥ ७१ ॥ न- राजन्भयमस्मानुपस्थितम्‌ ~=. जरः ॥ ७५ ॥ स्वयं सहहरमेणक्िक्तपराणसशया 
चिवोराज्ञःकृतांजछि ॥ याहृशंमारुषराजन्भयम कुमारोनिहतशवक्षःसाचयात्ःसङं प्राणसंशयात्‌ 
र (1 प्धामष | रोनि तन्वा त्थेनदान ¦ ॥ त्‌. सब्ह्यम हरितेन „ यंसलक 
"71 ६ ॥ यतद श ८ ॥सर्वमयेवधुपाकरिसेनय॑सरक्मणम्‌ ॥ 
कंटकः ॥ व्रनेतिसंयुगेशुक्तोरामेणादिः ॥ कुभकणोविवृत्ताक्षोयुषा रापदन् 
: ॥ तर -धुत्वाभ्रातुयधिपराभवम्‌ ॥ ऊ छे आये है; सोभी जब राभचन् 
शन्‌ तदत्ति भागकर च ॑ 
५१. वचरि ॥ ५ रावण भी सयक समान तेजस्वी भीराभचन्ब्जी वा दानवोसै भी जिन महाराजकी कभी पहे 
हं देवता गोकै कण्टक स्वयं एठस्त्यनंदन गौ समय हमने तहं छोड दिया” ॥७६ क = करके राजाक भाति नहीं मारा ॥७७॥ उस 
कृ के उन किं जाओ भागजाओ, उनको आईं, उन रामचन्ड ७८॥ हे युपाक्च | हभ भ्रथष्‌ 
जीने कृहा ~ रेसी शय दशा उन्‌ ६ उससे बोखा ॥ ०, 
जीन 1 रामच नद्रकरके 0 पराजय 8 ७९ ॥ 
स्थ 8 सुभ्रामभू ~ ने षडे भाः 
कम्भकणं क 4 मौर उक्मणका नारा करक परे भपने षडे भे 
नाके . 
पृहे वानरोकी 
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हम वानरलोगोकिमांस ओर रुधिरसे राक्षतौको तृप्र करगे 
महोदर कुम्भकर्णं ठेसेगविंत ओर रोषके मारे तृप्त करगे; ओर हम स्वय राम ओर छ पगे र 
से चार पयोग भा १६ प वचन सुनकर हाथ जोढकर बोठा ॥८ (4 | 1 ८० ॥ रकषसतेनापति वीरम्‌ शल्य 
सका अभिठाषी हुमा ॥ ८३ ॥ उत कार २॥ वि्ठ्बशाटी महातेजस्वी कुम्भक महोदरे एसे क्न वणे वचन हुनकर ओर उनके ण 
रावणके ध वेगे चे ॥ ८४॥ सहति कुखएकं निशाचर भयंकर नेजवाठे भीमरूप ओर भयेकर पराक्रम 9 (| साथ २ उन स्थान 
राक्षसास्तपंयिष्यामिहरीणां मांसशोणितेः॥ त देखा किं, रावण दिव्य सिंहासतनपर बैठा है, तब उन्‌ राक्षन यह द त व 
विवृदधरोषम्‌ ॥ महोदरनिशरैतयोधसुख्यः मरर्मणयोश्चापिस्व्यपास्यामिशोणितम्‌ ॥ ८० ॥ तत्तस्यवाक्य देखते ही हाथ जोडकर रावणरं 
होशत्रन्युधिषिजेष्यसि ॥ ८२ ॥ [1 ॥ ८१ ॥ रावणस्यवचः व 
भीमदूपपराक्रमम्‌ ॥ राक्षसास्त्वरिताजग्बु चःशत्वाराक्षसेःपरिवारितः॥ कुभकणणोमहातेजाःसपरतस्थेम दोषोविमृश्यच ॥ पृशवाद्पिमहावा 
शाचराः ॥ ८५॥ कुभकणं 0 वेशनम्‌ ॥ ४१ ४॥ परतः : ॥ ८३ ॥ सुतत्थाप्यभीमाक्ष 
स्थितान्‌ ॥ दष स िठसवतामिहागतम्‌॥ ने ॥ चदुसानणििय पनि 
ताः ॥ ८८ ॥ दरषटत्वाकक्षतेराजा सर्व पूज्यताम्‌ ॥ ८७॥ तथेतुक््ाततेसवषुनरागम्बरक्षसाः रावणस्त्वनवीद्धृषटोराक्षसास्तालुप 
राक्षसपुंगवः ॥ गमनेक्ियताबुद्धिभातरसंपहषय ॥ ८ ५१ : ॥ कुभकर्णमिदेवाक्यमूचरूरावणचोदि 


| कहा ॥ <५॥ राक्षसेश्वर ! आपे 
! आपके भाता ङुम्भकणे य 
¡ जाग गये है, अब वहं सीधे ही वहांसे रणभूमिको चटेजायेँ या आप इस स्थानमे इवं 
नमं दस्तक साथ साक्षात्‌ कर 


नेकी इच्छा करते है १ ॥ ८ 
! ॥ ८& ॥तब ठका पति रादणने हापि 
रावणने हा्षित होकर उनसे कहा कि, हम एकवार कम्भकणेको देखनेकी ते हँ 
इच्छा करते है, तुम प्रम आद्र 
र 


( | क ्‌ 1) ग ऋ क क, ५ ४ 
| यृहयप्र्‌ चट्‌ ज तृ स रा वृणक्‌ ज्लाकृ स चनोंको स्व्‌ कुर 
| | € | रक्ष | ओ अबु र | । 
म्‌ {0 साभ उसको स॒ ठकृर्‌ यु र चट अ ओ | \9 र ग अ अ] र उतकृ व्‌ कृरकृर्‌ ; कृणक 
॥ र्‌ म क निकृ अकर्‌ 


ह 


३ | करनेसे बडे श्राताका आनंद बहाव ॥ ८९ ॥ 
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महावीर दुदधप कुम्भकणे अपने भ्राताकी आज्ञाको जान ओर उसे मायेपर चदायकर बहत अच्छा कह सेजपरसे उढा ॥९०॥ भोर हपितमनसे सुख धो स्ञानकर 
प्रमुख पाय बरको बढानेवाटी मदिकेपीनेकाअभिाष्‌ करता हआ॥९१॥तब राक्षसोग रावणकी आन्नाके असार विविधर्भोति मदिरा ओर विविध भकारके 
भोजनपदाथ ठेभये॥९२॥तेजबटयुक्तं कुम्भकर्णं मदिराको पीकर कुछ एकयतवाठा ओर तीस्वभाव होकर चठनेके लि तैयार हभा ॥९३॥ कुम्भकणे हृषित 
होकर कालान्तक यमराजके समान शोमामान होने ठगा उत कामे कुम्भकणं जव राक्षसो साथ २अपने भराता रावणके भवनमंगमन करने ठगा तब उसकवारं 
वार च्रण उढानेमे पृथ्वी कंपायमान होने ठगी ॥९४॥ जिसप्रकार सयं भगवान अपनी किरणो जाल पृथ्वीको प्रकाशित करतेहै केसे ही कम्भकणे भी अपनी 


| कान्तिराजपागको भरकारित करता हुआ चटा। इनद्रजीके ब्रह्माजीके भवनम जानिके समान हाथ जोड हुए राक्षप्ूपी मारा धिरकर कुम्भकणं अपने भ्राताके 


कुंभकणंस्तुदुधषोधरातुराज्ञायशासनम्‌ ॥ तथत्युक्त्वामहावीर्ः शयनादुत्पपातद॥९०॥परक्षाल्यवदनहष्टःस्नातःपरमहषितः ॥ पिपासस्त्वरया 


| मासपूनबरसमीरणम्‌॥९१ततस्तेतवरितास्तजराक्षसारावणाज्ञया॥ मर्यभकष्यंश्विषिधान्किममेवोपहारयन्‌॥। ९२ पीत्वाघरसहसेदेगमनायोपच 


कऋमे॥ ईषत्सयुत्करोमत्तस्तेजोबलसमन्वित :॥९३॥ कुभकर्णोबिभौर्घ :कारांतकयमोपमः॥ भ्रातुःसभवनगच्छतरक्षोबलसमन्वितः॥ कुभकण 'पद्‌ 
न्यासेरकंपयतमेदिनीम्‌॥९४॥सराजमार्गवपुषाप्रकाशयन्सहसररषि मधरणीमिवांशुमिः॥जगामत्रांनूणिमाख्यावरतःशतक्रतुरगेहमिवस्वयभुवः॥ 
॥९५॥तेराजमागस्थममिजघातिनंवनौकसस्तेसदसाबहिःस्थिताः॥ दृष्टापरमेथगिरिशृगकल्पंवितभसुस्तेसदयूथपारेः॥९६॥केचिच्छरण्यंशरणं 
स्मरामृव्रजंतिकेबिद्रययिताःपतंति॥केचिदिशश्चव्यथित्‌ःपतंतिकेचिद्धयाताभुषिरेरतेस्म॥९७॥ तमद्विशृगपतिमेकिरीलिनेस्पशंतमादित्यमि 
वात्मतेजसा॥ वनौकस रक्ष्यविवृद्धमद्धतंभयार्दितादद्विरेयतस्तवः॥ ९ <इत्याषश्रीमढा "वाह्मी °आदिच° सा णयुद्धकांडषण्टितमःसमः ६०॥ 
स्थानको जाने ठगा॥९५॥ वह पवतके शङ्खके समान ात्रुओंका नाश करनेवाठा अप्रमेय पीरजव राजमगेम चलाजाता था तव बाहर खडेहुए बन वासी दानर 
अपने मूथपति्यके साथ इनको देखतेही चापित हूए ॥ ९६ ॥ उन वानरो कोई२ सवके शरण देनेवारे भीरामचन्द्रनीकौ शरणमे गये ओर के २दुःखी 
होकर पृ्वीपर गिर १३, कोई २ दशों दिशाओं भाग गये ओर कोई २ मरे भके पृथ्वीप्र मिरकर सोय रहं ॥ ९७ ॥ अधिकं क्या कह ! जिसने 
अपने तेजसे खयेको भी उर्टंषन कर दिया है,उत पर्वतके शृङ्गके समान किरीर धारी बडे ङे ओर अद्भुत दशन वीर कुम्भकर्णको देखतेही वानरो जिसने 
जहां प्ुभीता पाया वह भयके मारे उसी स्थानम भाग गया ॥ ९८ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वात्मी° आदि० युद्धकडि भाषायां षृ्टितमः सर्म; ॥ ६०॥ 


१2222222 4 764 


गय य 


बा रा भा (| उसके पीठे महातेजस्वी दीयेवान्‌ धलुष धारण करनेवाठे श्रीरामचन्द्रनीने उस किरीटधारी महाकाय कुम्भकणको देखा ॥ १ ॥ प्रहठे समये आकाश मापते | 
॥१२८॥ || स्मय वामनजीके समान्‌ उत प्॑ताकार राक्षसश्रेष्ठ कुम्भकणैको देखकर श्रीरामचन्द्रनी सतकं हूए ॥ २ ॥ परन्तु सजल जछ्द्‌ ( पानी सहित बाद्छ ) कै 
` ((&| समान आकाखाठे सुवणेके बाज. पहरे उस्र वीरको धीरे २ बढता दभा देखकर वानरोकी बडी प्तेना फिर भाग खडी हृदं ॥ २॥ तब रपुर्तदन भ्रीरामचन्द्रजी 
| .वानसोकी सेनाको त्राप्ित ओर राक्षस कुम्भकणको बाहु देखकर विस्मययुक्तहो विभीषणजीे बोटे॥४॥ ठकाके बीचमं पवेतके समान मस्तकंपर किरीर 
& | धारण किये वानरोकसे नेत्रवाला दामिनीयुक्त मेषके समान यह कोन वीर ३ १ ॥५॥ यह तो पृथ्वीका एक वडा पताका भका ही जानपडताहै, कारण 
र ततोरामोमहातेजाधनुरादायवीर्यवान्‌ ॥ किरीरिनंमह।कायंङंभकणददशेद ॥ १ ॥ तंदष्टराक्षसश्रेष्टपवताकारदशनम्‌ ॥ कममाणुमिवाका 
| शंपुरानारायणंयथा ॥२॥ सतो्याबुदसकाशंकां चनांगदभूषणम्‌ ॥ दष्ठाएुन्रदद्रावव।नराणा महाचमूः ॥२॥ विद्रतांवाहिनींहष्ठावर्धमानंचरा 
| क्षसम्‌ ॥ सविस्मितमिरदरामोविभीषणमुवाचह ॥४॥ कोसौपर्वतसंकाशःकिरीरीदरिरोचन ॥ ठकायाटश्यतेषीरःसवि्ुदिवतोयदः ॥५॥ 
| प्रथिव्याकेतुभूतोसोमहानेकोवटश्यते ॥ यदृष्टावानराःसरवेविद्रवेतियतस्ततः ॥ &॥ आचक्ष्वसुमहान्कोसौरक्षोवायदिवारः ॥ नमयववि 
&| धभत ्पूवकदाचन॥ ७ ॥ संषृष्टोराजपुत्रेणरामेणाङ्किष्टकमंणा ॥ विभीषणोमदप्रज्ञःकाकत्स्थमिदमत्रवीत्‌ ॥८॥ येनवेवस्वतोणुद्धेवासव 
| अपराजितः ॥ सेषविश्रवसःपुवःकुभकणेःप्रतापवान्‌ ॥ अस्यप्रमाणसदशोक्षसोन्योनविधते ॥९॥ एतेनदेवायुधिदानवाश्चयक्षायुजंगाः 
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पिरि ता ॥ गंधर्वविद्याधरपत्रगाश्चसहस्रशोराघवसंप्रभग्राः ॥ १० ॥ शलपाणिविहपारक्षकमकणमहाबलम्‌ ॥ हतुनशेकुञ्िदशाःका 
| लोऽयमितिमोहिताः ॥ ११॥ 
&| कि इसके केवर देखनेसेही समस्त वानरोकी सेना भागी जाती है ॥ ६ ॥ हने पहृे कभी इस प्रकारका अदभुत प्राणी नहीं देखा दस्त दिये यह महाप्राणी 
| राक्षस है या अघरुर हैःयह हमको दीक २वताओ ॥ ७ ॥ सरठतासे कठिन कमं करनेवाटे रघुनंदन श्रीरामचन्द्रनीसे इस भोति कहे जाकर महाप्रज्ञ षिभीष 
णजी उने बोठे ॥८॥ जिसने संग्रामभूमि यमराज ओर इन््रको भी हरा दिया था, यह वही विंश्रवाका एत्र परतापवान कुम्भकणे है, इसके प्रमाणके समान 
>| ओर कोड राक्षस नहीं है ॥ ९ ॥ हे रामचन्द्रजी ! इस करके ही संभ्राम भूमिम दानव, यक्ष, राक्ष, गन्धव, वियाधर ओर पन्नगगण हजारों वार हारकर 
इसके सामनेसे भागे है ॥१०॥ हे राजन्‌ ! इस महाबल्वानू टेढे नेत्रवाठे कुम्भकणेको भारना तो दूर रहे,जब यह शूर हाथमे ठेकर खडा होता है,तब देवता 
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गण भी इसको काठ समान समञ्चकर मोहित हो जाते है ॥ ११ ॥ ओर दूरे राक्षसग्रष्ठतो वरदान पाय उसके ही बरपे बठ्वान्‌ हुए है,परन्तु यह महाब 
छवा कुभकणं स्वभावसेही तेजस्वी है ॥ १२ ॥ इस महावठ्वाय्‌ महात्मा कुंमकने जन्म ग्रहण करते ही जव यह बहुत बाठकं था, हजारों प्रजाण्जको |¢ 
भक्षण कर ठिया ॥१३॥ तव प्रजागण देसी अवस्था देखकर प्राणके भयसे अत्यन्त भीत हए, ओर देवराज इनदरकी शरणमं जाकर उनसे अपनी इस दुगेतिको 
निवेदन किया ॥ १४ ॥ यह सुनकर इन्द्रे कोधित हो इसके ऊपर वज चाया यह महात्मा $म्भकर्णं वजे कु चोर खाय ओर षिचछित होकर भी |£ 
वावार सिंहनाद करने खगा॥१५॥उस् काठ िंहनाद करते हुए राक्षसरेष्ठकुम्भकणका वह घोर शब्द सुनकर प्रजा किर बहुतही भयभीत हृद्‌ ॥१६॥उसक 
रकृत्यल्चिषतेजस्वीकभकर्णोमहाबलः॥ अन्येवांशक्षसेद्राणां वरदानकृतंबलम्‌ ॥ १२ ॥ बारेनजा तमा्रेणक्षुधातेनमहात्मना ॥ भक्षितानिस 
इसाणिप्रजानासुवहन्यपि ॥ १३॥ तषुसभक्ष्यमाणेषुप्रजाभयनिपीडिताः ॥ यांतिस्मशरणशक्रतमप्यभेन्यवेदयन्‌ ॥१४॥ सदुभकढ 
पितोमहदोजवानवन्रेणशितेनवशी ॥ सशक्रवजामिहतोमहात्माचचालकोपाचभृशंननाद ॥ १५ ॥ तस्यनानयमानस्यकभकर्णस्यरक्षसः ॥ 
धृत्वानिनादंविस्ताःप्रजाभूयोषितत्रसुः ॥ १६॥ ततःकुदधोमरेदस्यकुभकर्णोमहाबलः ॥ निष्ृष्येरावता्तेजयानोरसिवासवम्‌ ॥ १७ ॥ 
कुभकणप्रहारार्तोविजन्वालसवासवः ॥ ततोविषेडुःसहसदेवब्रह्षिदानवाः ॥ प्रजाभि सुदशकरश्रययौस्थानंस्वर्यभुवः ॥ १८ ॥ कुभकणं 
स्यदौरात्म्यशशंसुस्तेप्रनापतेः ॥ परजानमक्षणं चापिशशंस॒स्तेदिवोकसाम्‌ ॥ आश्रमध्वंसनंचापिपरश्रीहरणंतथा ॥ १९॥ एवंप्रनायदि 
 त्वषभक्षयिष्यतिनित्यशः ॥ अबिरेणेवकारेनशुन्योलोकोभविष्यति ॥ २० ॥ वासवस्यवचःशत्वास्वलोकपितामहः ॥ रकषास्यवाह्या 
मासकुभकणददशंह ॥ २१ ॥ 
पीठे महाबलवान्‌ कुभकणने एेरावत हाथीके दात संचकर उलाड उत्तरे इन्द्रकी छाती भ्हार किया ॥१७॥ अत्यन्त दारुण प्रहासे वजधर इन्दरजी बहत 
प्याकुठ हुए,उनके सब शरीरसे रुधिर बहने ठखा,बहार्षि ओर दानवगण यह अवसथा देखकर अत्यन्त विषाद करने छो ओर सबही इन्द्र ओर भजाके साथ 
मिखकर स॒हस्रा भरजापति बरहनाजीके निकट गये ॥१८॥ ओर वह उन्होने परजागणोंको भक्षण करना, देवतालोगोको साना आश्रमोंका विध्वंसितहोना ओरपराहं 
ब्लीका हरणह्पीं कुंभकणेकी यह सथ दुष्टता ब्ह्माजीसे निवेदन कौ॥१९॥तब्‌ इन्द्रजीने कहा कि.यह यदि नित्यभति प्रजाको भक्षण किया करेगा; तो बहूतही 
शी्रतासे स्व ठोक उजाड हो जार्थगे॥२०॥ सवं टोगो पितामह बहाजीने इनदजीके वचन नकर गाय्यादि पते रकषसको आहान करक उनम कुम्भ 
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कको भी देला ॥ २१ ॥ पनु ईभकृ्भको देलते ही ब्हाजीको अवन्त भय उपस्थित इभा तव क्षणक पीठ दाये एते हाजी कणत ष।४ 
॥२२॥ हम निश्वयही जानतेहै कि, िश्रवाने तुमको टोकका विनाश ही केकेटिपे उतपन्न कियारैःहम इसीष्यि तुमको यह शाप दते हँ कि^तुम आजरैगृतककं 
समान होकर बराबर शयन करते रहो ॥२३॥ जब पितामह बह्माजीने रे्ञा शाप दिया तब कुंभकण उनके आगेही नींद प्रित होकर पृथ्वीपर गिरपडा 
यह देख रावण अत्यन्त व्याकु होकर बोढा ॥२४॥ भगवन्‌! यह कांचनदृक्षवढा है सो फढ अनेकैषमय आपक्यों इसको काटते ईै?हेभजापते ! विशेषकर 
अपने नातीको रेरा शाप देना आपको किपतीपकारसे उचित नहीं है ॥२५॥ आपके वचन किमी प्रकारसे मिथ्या होनेवाठे नहीं निश्वयही कुंभकणेको नित्रा 
घेरगी परन्तु आपके निकट यह भराथनाहै किं, आप इसके जागने ओर सोनेका उपयुक्त समय नियत कर दीजिये ॥ २६ ॥ राक्षस पतिक यह वचन घरुनकर 
प्रजापति ब्रह्माजी बोठे किं, यह छः महीनेतक सोता रहकर कवर एक दिनके ठय जागा करेगा ओर फिर दूसरे दिन छ रहीनेके घि सो जाया करेगा 


कुभकणसमीक्ष्येववितत्रासप्रजापतिः ॥ ठ स्वयेभूरिदमन्रवीत्‌॥२२॥ धुवं रोकविनाशायपौलस्त्येनासिनिमितः ॥ तस्मात्त 
मद्यप्रभृतिमृतकल्पःशयिष्यसे ॥२३॥ बरह्मशापभिधूतोथनिप्पाताग्रतःप्रमोः।ततःपरमसंभ्रातोरावणोवाक्यमव्रवी व ॥२४॥ प्रवृद्धःकांचनो 
वृक्षःफलकालेनिकृत्यते ॥ ननप्ारस्वकंन्याय्यशप्तुमेवंप्रजापते ॥२५॥ नमिथ्यावचनश्वत्वंस्वष्स्यत्येवनसंशय ।॥ काटस्तु्रियतामस्यशय 
नेजाग्रणेतथा ॥२६॥ रावणस्यवचःत्वास्वयंभूरिदमत्रवीत्‌ ॥ शयिताच्येषण्मासमेकादंजागरिष्यति ॥ २७ ॥ एकेनाह्वात्वसौवीररन्धू 
मिदुभुक्षितः ॥ व्यात्तास्योभक्षये्योकान्संबद्धइवपावकः ॥ २८ ॥ सोसौव्यसनमापत्नःद्ंभकणमबोधयत्‌ ॥ त्वत्पराक्रममीत्वराजासंप्रतिरा 
वणः ॥ २९ ॥ सएषनिगंतोवीरःशिबिराद्धीमक्करिमः ॥ वानरन्धृशसंकृदधोमक्षयन्परिधावति ॥३०॥ ङुभक्णपरतीक्षयेवदरयोयपरददुः ॥ 
कथमेनंरणेुद्ंवारयिष्यंतिवानराः ॥ ३१ ॥ उच्यतांवानराःसवेयंअपेतत्षयुच्छ्तिम्‌। इतिविज्ञायदरयोभविष्यतीदनिर्भयाः ॥ ३२॥ 
॥२७॥ जागनेके दिन यहं क्षुधासे प्याकुरृहो पृथ्वीप्र परमाकरेगा ओर प्रदीप्त अधिके सयान सुख फेाकर अनेकं ठोरगोको भक्षण करेगा ॥२८॥ हे भराम 
चन्द्री ! इसस्तमय तुम्हारे भरतापसे भीत ओर विपदमे पडकर टंकापति राक्णने $मकणको जगवाया है ॥२९॥ हे रघनदन श्रीरामचन्द्रजी! हम निश्वय कृहते 
हँ किं,यह भयंकर विक्रमकारी वीर कंभकणे अपनी गुफासे निकठकर क्रोधे भर वानरके भक्षण करनेको तेयार होगा ॥३०॥ इस कुभकर्णको देखतेही वानर 
गण भाग रहे हँ परन्तु जब यह क्रोधित होकर रणभुमिभे खडा होगा ठस काठ वानरे कोन इस्षको निवारण कर सकेगा॥३१॥ इस कारणसे सब वानरोकी 
सेनाके मध्यमे इस बातको प्रचारित कर दिया जाय कि,यह सूतिं सजीव नहीं है बरचू राकणने तुष छोगोके डरवानेके स्यि यह कठ बनाई है. बस इस बातको 
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छन सब वानर भय रहित हौ जार्थेगे॥ ३ २॥वानर छोगोके हितकारी ओर युक्ति युक्त र्षभीषणजीके कहे हए वचन प्ुनकर रघुनन्दन श्रीरामचन्दरजी सेनापति नीके |( 
बोढे॥३३॥हे अभिकुमार ! तुम जायकर सब वानरोका वृह बनाओ ओर स्ञावधान होकर ठंका के परदार राजमागेव ओर भी सब मोच पेरटो ॥ ३४ ॥ | 
हमारी आज्ञायुस्ार तुम सव शेश्ङ्ग वृक्ष ओर शटा इकहीकर रक्खो तुम ठोग अन्न ओर पर्वतादि धारण करके सावधानतासे रकि रहो॥२३५॥ वानरसेनापति [(& 
कपिकुञ्जर नीठने भीरामचन्द्रजीकी एसी आज्ञा पाय समस्त वानरोमं उस आज्ञाका प्रचार कर दिया॥३६॥उस के पीछे गवाक्ष, शरम, हदमान्‌ ओर अगदःयह |¢ 
समस्त वानर पवतोके शङ्क प्रहण करके ठंकाकेद्रारपर उपस्थित हुए ॥३७॥ इस प्रकारे वह जय युक्तं वानरगण श्रीरामचन््रजीके वचनोमि सावधान हो शततकी | 
 विभीषणक्चः्त्वादैतुमत्सुसखोद्रतम्‌ ॥ उवाचराघवोवाक्यंनीटंसेनापतितदा ॥२३॥ गच्छसेन्यानिसर्वाणिष्धृद्यतिष्ठस्वपावके ॥ द्राराण्या 
दायलकायाश्चयांशरास्याथसंक्रमान्‌ ॥३४॥ शेलश्रंगाणिवृक्षांधरिलाश्वाप्युपसंहरन्‌ ॥ भवंतःसायुधासववानराःरोलपाणयः ॥ २३५ ॥ राघवे 
णसमादिषटोनीरोहरिचमूपतिः॥ शशासवानरानीकंयथावत्कपिङुजरः॥ २६।ततोगवाक्षःशरभोहनूमानेगदंस्तथा ॥ शेलशंगाणिशैलाभागरी 
त्वाद्वारमभ्ययुः ॥२३७॥ रामवाक्यम्रुपश्चुत्यहरयोजितकाशिनः॥ पादपेरदेयन्वीरावानराः प्रवादिनीम्‌॥३८॥ ततोहरीणांतदनीकसुरराजशे 
लोदयतवृकषदस्तम्‌॥ गिरेःसमीपानुगतंयथेवमहन्महांमोधरजालबुम्‌ ॥३९॥त्यापे श्रीमद्रामायणेवारमी ° आदि च °यद्धकाड एकषष्टितमः 
सगः ॥ ६१ ॥ सतुराक्षसशादलोनिद्रामदसमाकलः ॥ राजमार्गभ्रियाजष्टंययौविपुलयिक्रमः ॥१॥ राक्षसानांसहसैशववृतःपरमइसयः॥ / 
गहेभ्यःपुष्पवषेणकीयमाणस्तदाययौ ॥ २॥ सहैमजालविततंभालभास्वरदशनय्‌ ॥ ददशीविषरुरण्यंराक्षस निवेशनम्‌ ॥ ३ ॥ & 
ओरके राक्षस्को वृक्षे मारनं ठगे ॥३८॥ वानरगण ज्व किः वृक्ष ओर परवंतोके शृङ्गथहण करके ठंकाके दारपर जाय डे तब पर्षतके निकयवाटी परैवमारा |@ 
जिम प्रकार प्रकाशित होती है, पैसे ही यह वानर प्रकाशित हए ॥३९॥ इत्या श्रीमद्‌] °वाल्पी ° आदि ० युद्धकाडे भाषायामेकषष्टितमः सगे: ॥६१॥ इ ओरं 
निद्रकि मदते अ।कुठ विषढविक्रमकारी राक्षपशादंड कंभकणं शोभायमान राजमामै गमन करने गा ॥१॥ वह प्रमदुर्जयवीर कुंभकं सहस राक्षसे साथ 
जिस समय राज मागमे जाय रहा था, उप्त स्मय. दोनों ओर जो धवरहरोकी भणी थीं उनके परते कुम्भकणके ऊपर पष्पोकी वषा होने ठमौ ॥२॥ कुम्भ्‌ 
कृणने इस प्रकारे गमन कतेहुए अति निकट अपने भाई रावणके सुवणेकी जाष्यते यकत, ख्यक समान भकाशमान विषठ ओर रमणीकं गृहको देला॥३॥ | 
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जिसभकार सुर्य भगवान्‌ वादके मध्यमं परेश करते है पैसे ही उत वीरे राक्षसपति रावणके स्थाने प्रवेश करके देवराजके हंसान्‌ समासीन वहाजीके 
दशषनकी नाई सिंहासन पर वेढे हृए अपने बडे भाई रावणको देखा ॥४॥ वीरभेष्ठ कमक राक्षस गणोके साथ जिर समय कि,रावणके भवनम्‌ जा रहा धा 
उस समय उसके परति प्गके धरन पथ्वी कंपायणान हो रही थी ॥५॥ वीर कुभकर्णने गमन कर भवनं जाय उदास्‌ मनसे पुष्पकं विमानमं बेढे हुए अपने 
भ्राताको देखा ॥६॥ रावण भी आये हए कुम्भकणके दशन पाते ही शीघरतासहित हर्षित अंतःकरण उढकर कुम्भकणके अपने स्षमीप्‌ छाया ॥७॥ दृक्कं उप्‌ 
शान्त राणक आस्तनपर बेठनेके पीठे महाबख्वानकुम्भकणे अपने भ्राताके चरण युगर वेदन करके बोढा कि “ ह्म क्या करना होगा!” ॥८॥ रावण कुम्भक 
सतत्तदासूर्यहवाभजालंप्रिश्यरक्षोधिपतेनिंवेशनय्‌ ॥ ददशदृरे्रनमासनस्थंस्वययुर्वशक्रदवासनस्थम्‌ ॥ ७ ॥ भातुःसभवनंगत्वारक्षोगणस 
मन्वितः ॥ कुंभकणैःपदन्यासैरकंपयतमेदिनीम्‌ ॥ ५ ॥ सोभिगम्यगरंभातुःकक्ष्यामभिविगद्यच ॥ ददशेद्वि्रमासीनेविमानेपुष्पकेुरम्‌ 
॥ ६ ॥ अथदष्ादशग्रीवःकुम्भकणेमुपस्थितम्‌॥ तूर्णयुत्थायसदष्टःसप्रिकषेयुपानयत्‌ ॥ ७ ॥ अथासीनस्यपयकेड्कभकर्णामिहाबलः ॥ भ्रातु 
ववदे वरणोकिकत्यमितिचात्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ पुनःसशुदितोत्पत्यरावणःपरिषस्वजे ॥ सथा्रास्षपरिष्वक्तोयथाव्चाभिनंदितः ॥ ९ ॥ दुंभकणः 
जुभदिष्यंप्रतिपेदेवरासनम्‌॥ सतदासनमाभित्यङ्म्भकर्णोमहाबलः ॥ १० ॥ संरक्तनयनःक्रोधद्रावणेवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ किमथमहमादत्यत्व 
याराजन्प्रोधितः॥ ११ ॥ शंसकस्माद्वयतेभकोवाप्रेतोभविष्यति ॥ भातरंरावणःुदङकम्भकर्णमवस्थितम्‌ ॥ रोषेणपयखित्ताभ्यानित्राभ्यांवा 
क्यमव्रवीत्‌ ॥ १२॥ अर्यतेसुमहान्काखःशयानस्यमहाबर ॥ सुषुपतस्त्वंनजानीषेममरामकृतं भयम्‌ ॥ १३ ॥ 
णको प्रणाम करता हृआदेखकर हरित अंतःकरणसे फिर उठकर उसे मरी मति अपने हृदयततेख्गाता हआ ॥९॥ महावख्वाच्‌ कुम्भकणे भी अपने भ्राता करके 
मेरे जाकर ओर यथायोग्य पसे आद्र पाय श्रेष्ठ व देवताओंक बेठनेके योग्य आक्षनप्र बेडा ॥१०॥ तव कुम्भकणे क्रोधकै मारे ठाठ २ नेत्र करके रावणस 
बोठा कि; हे महाराज ! किञ्न कारणे आपने रेते आद्र यत्नकषे हमको जगाया है ! ॥११॥ किस्से आपको भय पवा है ! ओर किसको आज हम 
यमराजके भवनम भेजे ! यह समस्त वृत्तांत आप हमारे निकट भ्रकाश करकेकहिये;कुम्भकणे क्रोधे यह वचन कह भौन रहा,ओर अपने ठट भाताके वचन 
सुनकर रावण भी कोधके मारे अपनी दोनों आंखोको माने छगा ॥१२॥ हे महावख्वानू ! तुम बराबर शयन करके सुखसे सोरहे थे इस यि रामचन्दरसे 
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जो भय हमको उपस्थित हआ है वह तुम कुछ भी नहीं जानते हो ॥१३॥ महाबटशाटी श्रीमान्‌ दशरथके पुत्र रामचन्द्र पुरीव सहित ससुद्रके पार आकर 
हमारे जाति कुठ्का नाश कर रहे है ॥ १४ ॥ ठकाके वन उपवनोंकी ओर एकवार निहारकर देसो कि, वानरोने सेतु बांध उसकी सहायतासे एखपूवंक 
समुद्रके पार होइन सबको मानो. बानरोके सागरके समान करदिया ॥१५॥ जो राक्षस बडे २ प्रधान कहकर प्रसिद्ध थे, वही सब रणभूमिं वानरगणोे मार 
गये है परन्तु हमने वानरोंका मरना एक दिन भी नहीं भ्रवण किया,ओौर न कभी पृहे हमने वानरोको युद्धम जीता ॥१६॥ इनसेही हमको भय उत्पन्न 
हुभा है ओर इस समय तुम दस संकटे हमारा राण (उद्धार) करो तुमहीसे यह विपद्‌ नाशको प्राप्त होगी, इसी कारणसे तुमको जगाया है ॥१७॥ हमारा 
एषदाशरथिःशरीमान्पुगरीवसदितोबली ॥ समुद्ररंषयित्वातुकुलनः पूछतति ॥ १४ ॥ हंतप्श्यस्वलंकायांवनान्युपवनानिच ॥ सेतुनासख 
मागत्यवानरकार्णवंृतम्‌ ॥ १५॥ येराक्षसायुख्यतमाहतास्तेवानरेधधि ॥ वानराणाक्षयंयुद्धेनपश्यामिकथचन ॥ नचापिवानरायुद्धेजितप 
वाःकदाचन ॥ 98 ॥ तदेतद्धययुत्पत्नत्रायस्वेदमहाबट ॥ नाशयत्वामिमानदयतदथबोधितोभवान्‌ ॥ १७ ॥ स्वक्षपितकोशंचसन्तमभ्ुपप 
दमाम्‌ ॥ अायस्वेमांपुरीकांबाखवृद्धावशेषिताम्‌ ॥ १८॥ भरातुरथंमहाबादोकुरूकमसुदुष्करम्‌ ॥ मयेव॑नोक्तपूर्ोरिभाताकशिचित्परंतप 
॥ १९ ॥ त्वय्यस्तिममचस्नेहःपरासंभावनाचमे ॥ देवासुरेषुयुद्धेषुबहुशोराक्षसषभ॥ त्वयादेवाःप्रतिव्यद्यनिजिताश्चामरायुधि ॥२०॥ तदेत 
त्सवेमातिष्ठवीयंभीमपराकरम ॥ नहितेसर्वभुतेषुदश्यतेसदशोबली ॥ २१ ॥ 
समस्त सजाना साठी # होगया है इसछ्यि तुम उद्धार करो; ओर बाटक वृटही जिस एरीमे रहे है ठेस ठंकाए्ीकी तभ रक्षा करो ॥१८॥ हे शतुभकि 
नाश करनेवाठे है महावाहो ! हमने पहठे कभी किती भ्रातासे एसे दीन वचन नहीं के परन्तु आज तुमरहमारा कहना भान अपने भाताके छथि अतिकठिन 
क्मकरनेके ठ्य तयार होबो ॥ १९॥ ह राक्षभ् ! तुमने देवासुरमामके समयमे उपह बनाकरके अनेकवार देवताओंको रणभूमिं प्राजित किया था 
इस कारण तुम्हारा तो हमं बडा भारी भरोप्ा है ओर हम तुमे स्नेहभी अधिक करते है ॥२०॥ हे भयंकर प्राक्रमकारी ! हम त्रिरोकी्े कि्ीकोभी र 
सुमान बट्वान्‌ नहीं देखते, इस कारण तुमहीं हमारे टि अधिक वीयं प्रकाश करो ॥ २१ ॥ 
% सेनाकी तयारी रसद आदि कार्यमिं कोश व्यय होगया है । 
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पेड पवन जिस प्रकारे शरद्‌ समयक मेषको उढा देती है वैतह तुम अपने तेजके प्ावसे शतुकी सेनाके धुरं उडादो; हे ान्धवभ्रिय ! ह समराभिाषी | 
तुम हमारे हिताथ यह उत्तम कारय पुरा करो ॥ २२ ॥ इत्या शरीमदरा° वामी ° आदि ° युद्धकांडे भाषायां द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ राक्षप्रराज रावणकै 
ठे विरापके वचन सुनकर कुम्भकणं हसता हुआ बोला ॥१॥ हमने परामश होनेके समयम जिन दोषकी शंका की थी, आपने उन हितकारी वचनोँप्र श्रद्वा 
नहीं की, इत कारणसे अब आपको वही दोष आय प्राप्त हआ है ॥ २ ॥ कुकमं करनेवाले जन जिसपरकार शीघ्रही नरकं पडाकरते है एतै ही तुमको 
अपने पापकम करनेका फठ बहुत शीघ्र मिरगया ॥ ३ ॥ हे महाराज ! आपने कैव वीयके घमण्डके वशम हो पहटे इतत सम्बन्धमं कड चिन्ता नही 
की ओर रेमे निन्दनीय कायक विषयमे कुछ सुविचार भी नहीं किया ॥ ४ ॥ जो रेश्वधके मदस्ते मतवाठे होकर पे कणे योग्य कायं पीटे,ओंर पी 
कुरुष्वमेप्रियदितमेतदुत्तमयथाप्रियंप्रियरणवांधवप्रिय ॥ स्वतेजसाग्यथयसपत्नवाहिनींशरद्नंपवनश्वोयतोमहान्‌ ॥ २२ ॥ इत्याषे श्रीम 
द्रामायणे वारमीकीये आदिका्ये च° सा० युद्धकाण्डे द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ तस्यराक्षसराजस्यनिशम्यपरिदेवितम्‌ ॥ कुम्भकर्णोव 
भाषेदंवचनंप्रनहासच ॥ १॥ दृष्टोदोषोहियोस्माभिःपुरामं्विनिणये ॥ (4 ॥ २.॥ शी्रंखल्वभ्युपेतं 
त्वांफटंपापस्यकमणः ॥ निरयेष्वेवपतनंयथादुष्कृतकरमणः ॥ ३ ॥ प्रथमंवैमहाराजङृत्यमेतदचितित्‌ ॥ केवलेवी्द्पणनानुव॑धोविचा 
रितिः॥ ४ ॥ यःपश्चातपूवकायाणिङ्यादश्वयमास्थितः ॥ पृषैचोत्तरका्याणिनसवेदनयानयौ ॥ 4 ॥ देशकाविहीनानिकंमीणिषिपरीतव 
त्‌ ॥ जरियमाणानिदुष्यतिहरवीष्यप्रयतेष्विव्‌ ॥ & ॥ अयाणांपचधायोगंकर्मणांयः प्रप्ते ॥ सचिवैःसमरयकृत्वाससम्यग्वततेपथि ॥ ७ ॥ 
यथागमचयोराजासम्यचचिकीषति ॥ बुध्यतेसविवेर्बुदयासुदटदश्ातपश्यति ॥ ८ ॥ 
कृले योग्य कायाकौ पे किया करते है, उन्होने नीति अनीतिको कुछ भी नहीं जाना ॥. ५॥ जिस भरकर संस्कारके अयोग्य अभम दी हई आहूति 
बिफ़ठ होजाती है वैसेही देशकाठको विना बिचार जो कार्थं किये जाते है वह समस्त ही विप्रीत ओर दूषित हो जाते है ॥६॥ जो राजा विचार करनेकै 
पीछे कत्तव्य, क्षय बृद्धि स्थान ओर सभादिके विषयमे चिता करके मंनरियोके साथ सब कार्योका आरम्भोपाय पुरुष द्रव्य समस्त देशका विभाग विपरीत 
विकार ओर कायंसिद्धि इन पांचोका विचार करता हुआ काये करता है वह नीतिमार्गे कभी चलायमान नहीं होता ॥ ७ ॥ जो राजा म॑त्रिटोगोके 
मनका भाव ओर उनमें कौन यथाथ सुहद्‌ ओर कोन केवर खुशामद करक मनको बहटाया करता है यह सब वह जानते ई ॥ ८ ॥ 
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हे रा्षसनाथ ! सब टोगो को भमातकार, कोर मध्याहकाठ ओर कदं रात्रिकाङ इन तीनों कारमं यथाक्रमसे धर्म ओर कामकी सेवा करते है, कोद २ 
एकही समयमे धर्म कामादिरूप दंडका सेवन करते ईै,भओौर कोद २ एकं काठमेही तीनोकी सेवा किया करते है ॥९॥ इन तीनोभसे कोन शरेष्ठ है, इसको जो 
षुनकर भी नहीं जान सकते है, वह राजाही हों अथवा राजकुमार हों सबके सही विफठ हौ जाते है ओर वह बहुत कहकर नहीं मानाजाता अथौ 
उसका शाबज्ञान वपथ हे ॥ १० ॥ हे राक्षस भ्रष्ठ ! साम, दान, दण्ड, भेद, विक्रम पहटे कहे हृए पांच योग नीति ओर अनीति ॥ ११ ॥ ओर धम, 
अथ, काम सम्बन्धी ंत्रणा मत्रीठोगोके साथ उचित समयप्र जो बुद्धिमान राजा किया करते है उनको कमी दुःख प्राप्त नहीं होता ॥ १२ ॥ बुद्धिमान्‌ 
अके त्सको जाननेवाडे मंत्रीोगोके सहित अपने शुम परिणामका विचार करके जो राजा कायै किया करता है उसकी भाग्यरक्ष्मी अचछ होकरयिकी 
धर्ममर्थरिकामेवासर्वान्वारक्षसांपते॥ भजतेषुरूषः कालेीणिद्दवानिवाएुनः ॥ ९ ॥ भ्िषुचेतेषुयच्छ्थत्वातत्रावडुध्यते ॥ राजावाराजमा 
घरोवाग्यथैतस्यबहुश्चतम्‌ ॥ १० ॥ उपपदानेसात्वचभेदंकारेचविक्रमम्‌ ॥ योगंचरक्षसांशरषठताबुभौचनयानयो ॥ ११ ॥ कारेषमार्थकामा 
न्यःसमेत्यसकिःसह ॥ निषेवेतात्मवष्छोकेनसम्यसनमाप्ठयात्‌ ॥१२॥ रिताठुबंधमाकोक्यङयात्कार्मिहात्मनः ॥ राजासहाथेतच््वज्ञे 
सचिवेवद्धिजीविभि ॥ १२ ॥ अनभिज्ञायशाघ्राथान्पुरूषाः पशुबुद्धयः ॥ प्रागरभ्याद्रक्तुमिच्छंतिमंभिष्वभ्यतरीकृता ; ॥ १९ ॥ अशाघ्चा 
विदुषतिषांकायैनामिदितंवचः ॥ अर्थशाघ्चानभिज्ञानावि पुकां्रियमिच्छताम्‌ ॥ १५ ॥ अदितंचदिताकारंधा्टयलरपतिधेनराः ॥ अवशयं 
मत्रबाह्यास्तेकतैव्याःकृत्यदूषकाः ॥ १६ ॥ विनाशयतोभत्तारंसटिताःशडइभिबधेः ॥ विपरीतानिक्ृत्यानिकारथंतीदंनिणः॥ १७ ॥ 
रहती है ॥ १३ ॥ परन्तु कोई २ एरुष फी प्रकारसे जो परामश करनेभं घुकाये गये तो वे पशुबुदिोग मारे ठिक शाज्ञका अथं न जाननेवाटे परुषे 
कुछ ओरका ओरही अथं कह देते है ॥ १४॥ जो शा्चको न जानते हों, उनका वचन राजा कभी प्रहण नहीं करे, कारण कि,वहं अहितकाही केरनेवाडा 
होता है कारण किं; बे छोग, अर्थं शाद्के न॒ जाननेसे धनकी बडी आशा रलते ओर ठ्रघुहाती बात कह देते हँ इते उनकी बातका क्या ठीक है ! 
॥ १५॥ जो परुष अहित बातको रसा नोन मिच ठगाकर कहतेहै किमान यह बडाही हित करर है रसे धूतौको भंनणा कायस बाहर निकार देना चाहिये, 
कारण कि, उनसे सब कारय शर्ट होजाते है ॥ १६ ॥ हे महाराज ! पेतेभी अनेक री होते है, जौ भवे $ जाननेवाठे शतुओक भाथ सराह करे 
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बा.राभा. || विपरीत कायं करे स्वामीका विनाश करदेते है ॥ १७ ॥ राजाको उचित है कि,उन म॑त्रियोको जो मिं बनेहूये वैरी ह व्यवहारम्‌ जाने ओर जान बृञ्च | 
॥१३२॥ || कर उनका तयाग करदे ॥ १८ ॥ जिस्‌ भरकर पृक्षीगण स्वामिकातिंकजीते विदारित किये हूए करो ञचपवंतके छिग्रमं प्रवेश करते ह वैसेही ४ चपर |) 
| ओर इधर उधर दौढकर जानेवाठे राजा छिद्र पायकर प्रवेश किया करते है ॥ १९॥ जो शत्रको तुच्छ समञ्चकरअपनी रक्षा नहीं करते ह, पे बडं भार |& 
अनथको पराप्त होकर स्थानसे भी भरष्ट होजाति है ॥ २० ॥ रानी मन्दोद्री ओर हमारे छोटे प्रिय भ्राता बिभीषणजीने जो कछ कहा था;वही कहनाहमारं | 
हितका करनेवाढा है,उस् पीठे जो आपकी इच्छा हो सो कीजिपे ॥ २१ ॥ तब दशमुख रावण कुम्भकणके एते वचन सुनकर भ्रुकुटी चढाय क्रोध प्रगटकर्‌ श 
यह कहने ठगा ॥२२॥ हे कुम्भकणे ! हम तुम्हारे गुरु ओर आचार्यक समान पूजनीय है सो तुम हमको उट) उपदेश देते हो! जो कृ भी हो इस वातां |¢ 
तान्भतामिरसकाशानमिबान्मेजनिणये ॥ ्यवहारेणजानीयात्सचिवादपसंदितान्‌ ॥ १८ ॥ चपरस्थेहङकत्यानिसहसायुप्रधावृतः ॥ क्षिप्र ९ 
मन्येप्पतेकरौचस्यखमिवद्विजाः ॥ १९ ॥ योदिशञ्चमवक्ञायआत्माननाभिरक्षति ॥ अवाप्रोतिरिसोऽनधान्स्थानाज्चम्यवरोप्यते ॥ त ०॥ |¢ 
यदुक्तमिहतेपूर्वप्रिययामेन॒जेनच ॥ तदेवनोहितंवाक्ययथेच्छसितथाङ्ङ्‌ ॥ २१ ॥ त्तश्वुत्वादशग्रीवः$भकणस्यभाषितम्‌ ॥ भ्रुकुटि चैवसं ९ 
चककरदधशचेनमभाषत ॥ २२ ॥ मान्योधुरूरिवाचार्यःकिमात्वमदशाससि ॥ किमेववाकदपंकृत्वायदयक्ततद्विधीयताम्‌ ॥ २२ ॥ षिभरमाि (६ 
तमोहाद्राबख्वीर्याश्रयेणवा ॥ नाभिपन्नमिदानींयब्य्थातस्यपुनःकथा ॥ २४॥ अस्मिन्कारेतुयछक्ततदिदानींविचित्यताम्‌ ॥ ( गतंत॒नाब॒ 
रोचन्तिगतन्तुगतमेवहि ॥ ) ममापनयजेदुःखंविक्रमेणसमीक्कह । २५ ॥ यदिखस्वस्तिमेस्ेहोविक्रमेवाधिगच्छसि ॥ यदिकायेममेतत्ते | 
इदिकार्यतमंमतम्‌ ॥ २६ ॥ सखुददयोविपत्राथदीनमभ्युपपद्यते ॥ स्धुर्योपनीतेषुसाहाय्यायोपकंहपते ॥ २७ ॥ ि 
छापसे कया प्रयोजन है ! जो कुछ हमने कहा उसको तुम परा करो ॥२३॥ ओर हने विभ्रमते चित्तके मोहमे ओर बर वीयकै घमंडके वशम होकर पहटे 
जो तुम सबका उपदेश नहीं सना,सो उसही उपदेशको अब फिरसे कहनेकी कया आवश्यकता है ! ॥ २४॥ बीत गे हृए कायक लिये सोच करना कतव्य @) 
नहीं है कारण कि, जो बीतगया वह तो बीतही गया, इसलिये हे वीर ! इस समयं जो करना उचित हो, उस्रकीही चिता तुभ करो, हमको अन्याय करनेसे & 
जो दुःख उत्पन्न हृआ है वहं तुम अपने विक्रमसे दूर करो ॥ २५ ॥ यदि हमारे प्रति तुम्हारा स्नेह हो यदि तुम्हारे शरीरम बर विक्रमहो,यदि हमारा यह (@ 
काय तुम्हारे मनम बडाभारी कायं हो तो हमको इस दुःखे छटाओ॥२६॥जो वि पद्मं पडे हुए ओर दीनभावापन्न छोगोके ऊपर दया किया करते है वह सुहृद्‌ 
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४| है परन्तु नीतिकै मागंसे चायमान होनेप्र भी जो सहायता किया करते बन्धु उन कोह कहते है॥२७॥ रादणके इसभकार धीर ओौर करुणा वचन कहनेषर 


कुम्भकणेने ( भादईसाहव कोपित होगे ) यह जानकर धीरे स्मधुरवाणीसे कहनेका अभिलाश किया ॥ २८ ॥ महावीर कुम्भकणे अपने भाताको महाविके 
न्दिय देखकर समञ्लाता बुञ्ञाता दुभ बोढा ॥ २९ ॥ हं राजन्‌ ! एकाग्रचित होकर हमारे वचन सुनो एसे सेतापित होनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है कोध 
छोडकर सावधानचित्त हो जादये ॥३०॥ हे पृथ्वीनाथ | हमारे जीवित रहते हए आप्‌ मनमं कभी रसे सन्ताप्रको स्थानन दीजिये । हम निश्वय कहते कि, 
जिनके स्थि आपको इतना सन्तापिति होना पडता है!हम उनका नाश कर डाठेगे॥३१॥हे महाराज ! आप चाहे जिस अवस्थामे हों उस समय हमको हितकै 
ही वचन कहने चाहिये, इस कारणही बन्धुभाव ओर भ्राताकै स्नेहके वशृहोकर हमने आपे एसा कहा ॥२२॥ संकट प्डनेकै समयमे स्नेहके अधीन हुए 
तमथेव्टवाणसुवचनंधीरदारणम्‌ ॥ श्ष्टोऽयमितिविज्ञायशनेःश्टक्ष्णयुवाचह ॥ २८ ॥ अतीवहिसमारक््यभातरंक्षभितैद्रियम्‌ ॥ कभकणः 
शनेवाकंयवभाषेपरिसात्वयन्‌ ॥ २९ ॥ श्रण॒राजन्नवहितोममवाक्यमरिदम ॥ अलराक्षसरजेद्रसंतापञुपपद्यते ॥ रोषंचसंपरित्यज्यस्वस्थो 
भवितुमरसि ॥ ३० ॥ नेतन्मनसिकतेग्यंमयिजीवतिपाथिव॥ तमहंनाशयिष्यामियत्कृतेपरितप्यते ॥३१॥ अवश्यचहितंवाच्यं सर्वावस्था 
गतेमया ॥ बेषुभावादभिहितभ्रात्स्नेहाचपाथिव ॥२२॥ सटशंय्चकाटेस्मिन्करतःस्नेहेनवधुना॥ श्रृणांकदनपश्यक्रियमाणमयारणे ॥३३॥ 
अद्यपश्यमहाबाहोमयासमरमूधनि॥हतेरामेसहभावाद्रव॑तीदरिवादिनीम्‌॥२४॥अचरामस्यतदृष्वामयानीतंरणाच्छिरः ॥सखीभवमहाबा्सी 
ताभवतुदुःखिता ॥२५॥ अय्यरामस्यपश्यंतुनिधनंसुमदत्परियम्‌ ॥ ठंका्याराक्षसाःसवयेतेनिहतवांधवाः॥३६॥अदयशोकपरीतानांस्वव॑ुवध 
शोचिनाम्‌॥शत्रोयुधिविनाशेनकरोम्यश्ुप्रमाजेनम्‌॥ २७॥ अद्यप्वतसंकाशंससूयमिवतोयदम्‌ ॥ षिकीणपश्यसमरेसु्ीवंष्लवगेश्वरम्‌ ॥३८॥ 
बन्धक छ्यि जो कुछ करना उचित हैहम उपे विघस नही आज्‌ यद्धे जाकर हम शतरुओंकी सेनाका नाश करते है सो आप देसे॥३३।हे महाबाहो । 
आज हमने सं्ामभूमिमं भ्राताकै सहित रामचन्द्रकै मारनेपर आपवानरोकौेनाको भागती हद देसैगे॥ ३४॥ह महाभुज! आज स्न कै रणभूभिभे कगायेहुएराम 
चन्द्रके मस्तककोदेखकर आप ८ मुस ओर जानकी दुःखीहोंगी॥३५॥ युद्धम जिनके बन्धुवान्धव पारेगये ई आज ठंकावासी वह निशाचरगण बडे भारी सुखका 
मूक रामचन्द्रका मारा जाना देखेगे॥ २६॥युद्मं बान्धव छोगोंका विनाशहोनेकै कारणजो छोग शोकाडुर होकर अश्र छोड रहर भाज रणभूमिम तरुओंकाविनाश 
करके उनके आंघुओंको पोगे॥३७॥ आप्‌ प्वताकार वानरराज शरु्ीषको रण भूमिये उक सहित बादर्के पमानफैखा हुभा ओर रुधिरे भीगा हभ देखोगे 
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॥ ३८॥ हि अनघ । क ९ ्‌ 
| कैषा आशयं है ! कि,रामसद्रनीके 
श) {१ कयो एते ऽयथित होते ई ॥२९॥ 0 अभिढाष किये यह समस्त रक्षसगण व हम यह सबही आपको अनेक £ 
९ यदि हम पहढे मरार तो हमको इतके र्मे नाथ ! रामचन्के षवि आपको मय !अच्छा !बह पहेहमारा पको अनेक भरकारसम्ा ए है, 
तिये । वही आज्ञा हमको दीजिये । शतरुओकि ८ तापित न होना चाहिये॥४०॥ शतरुओंके तपानेवाछे ! नाश करे पठे आपका भिक 
ध । ४१ ॥ हमही अकेठे महाबलवान्‌ शतुका प्राण युद कनके चयि आपके जानेक। क्या भयोजन है! अब ओर हे अतव ¡ इ समय जसी 
ध यदम सडे हो जार्थतो उनको भौ संहार करगे व) कर डाठेगे. यदि इन्द्र, यम, अश्चि, वायु ॥ ४२ ॥ कुबेर ४५ व 
1 ¦ ॥ तिः दूर रहेःजिसस्मय त्ष शूरपारण क खड हेये तो / शाः 
चछेयंराक्षसाधिप ॥ ०० ॥ काति व्यथसेत्वं सदानघ ॥ ३९ ॥ मां निह रिनिह उस्र काठ हमार 
यिष्यामिशत्रस्त ॥ कामत्विदानीमपिममांः तः मांनिहत्यकिरुत्वांहिनिहनिष्यति | 
वमहाबलान्‌ ॥ यदिशक्रो माव्यादिशत्व॑परंतप१॥ नपर'प्क्षणी निष्यतिराघवः ॥ नाहम 
तशुलधरस्यमे ॥ ४३॥ नर्द॑तस्ती शकरोयदियमोय॒दिषावकमारतौ नहेयो प्कषणीयस्तेयुद्धायातुखविक्रम॥ ४ 
^ नदतस्तीक्ष्ण ४) ॥ २ ॥ तानहंयोधयिं = १ ॥ अहयुत्साद 
कतोजिजीविषुः ॥ नेवशकः ेष्स्यबिभीयद्ेपुरंद्रः हयोधयिष्यामि कबेरवक्णावपि ॥गिरिमाघशरी द 
वराक्त्यानग दि रदरः ॥ अथवात्यक्तश् मिङवेखश्णावपि ॥गिरिमात्रशरी 
रिष्यति ॥ ४६॥ द्यानासिनानिशितेःशरः ॥ 9 छस्यमृद्रतस्तरसारपूव्‌ ॥ &४ रस्यशि 
© । तत \ | & ९९ | इ स्तारि + ~: यह्‌ | नमेप्रति ख॒ ^ ८ 
, हम अच्च शब्लोंको चाय २ व सिंहनाद श्रवण करके इन्द्रभी हाते ॥ ४७ ॥ 
कर शत्रुओंको मरते होगे इनछ्रभौ इरकर्‌ भाग ज ~ 
1 न ५। , न शक्ति; न गदा, न असि ५.09 ४४ 89 अपने जीवन स भ क्या आवश्यकता है जब 
इन्द्रभी हो तो उस्रकोभी मारडाखः ' , इनमे किंप्षीको भी हमं नहीं जन हमारे सन्मख रिकंनेके 
तौ व रडारगे, यदि ६ हमं नहीं चाहते ॥ मरे सन्युल कनके 
पान करगे । इसछ्यि हे महाराज ! आप हमारे जिह रहे ध गक सहकर्‌ जीवित रह ॥ | । | त त 0 
केस कारणते संताप करते है मारे बाण उक्त रामचनद्रके रुषि 
॥ ४७ ॥ रुधिरकी 
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दीजिये, हम आपके शन्का प्राण संहार करनेके छि जाते है, आप रामचद्रका भयछोड दीजिये,क्यों कि हम घोर युद्धम उनको मार डठेगे ॥४८॥ हम्‌ 
एम लक्ष्मण घुप्ीको ओर जिस वानरने राक्षसका नाश करके ठंकाएरी जलाई थी उत हतुानूका भी संहार करेगे ॥४९॥ ओर वरहाप्र जो वानरगण 
युद्धकरनेकं षि आये है उनको भी हम खाडटेगे । हे महाराज ! हमने आपके बडेभारी यशकी कागना करके उस असाधारण कामके केकी अभिलाषा 
की है ५० ५ ॥ हे राजन्‌ ¡ यदि इन्दर अथवा ब्रहमतेभी आपको भय पवा हो तो हम उनकोभी मारढाटगे । हमारे करोपित होनेपर देवता छोग्‌ पृथ्वीपर 
सोतेहृए दीसेगे ॥५१॥ हम यमराजका भी नाश करदेगे,अभरिको भक्षण कर डाठेगे ओर हम खयकोभी आकाशते तारागणोकेसहित पृ्वीपर गिरादेगे॥५२॥ 


|| इन्द्रको मार डछेससुद्रको पानकर जार्थगे,पवतोको व्रण २ करदैगे ओर पृथ्वीको भी हम विदीणे करेगे ॥५३॥ हम बहत समयसे सोय रहे थे परन्तु आज 


सोहंशडविनाशायतवनियातुसद्यतः ॥ संचरामाद्भयंघोरंनिहनिष्यामिसयुंगे ॥४८॥ राघवंरक्ष्मणचेवसुग्रीवंचमहाबलम्‌ ॥ हवूमतंचरकषोध्न 
येनलकाम्रवीपिता ॥४९॥ दरीभक्षयिष्यामिसयुगेसमुपस्थिते ॥ असापारणमिच्छमितमातैमदयश ¦ ॥ 4 ॥ म 
चापिस्वयथुवः ॥ अपिदेवाःशयिष्यंतेमयिङ्कदेमदीतटे ॥4१॥ यमचशमयिष्यामिभक्षयिष्याभिपावकम्‌॥आदित्यपातयिष्यामिसनकषत्रम 
दीतले ॥५२॥ शतक्रतवधिष्यामिपास्यामिवरुणाटयम्‌ ॥ परवताश्ूणयिष्यामिदारयिष्यामिमेदिनीम्‌ ॥ ९३ ॥ दीषकालमसुपतस्यङभकं 
णस्यविक्रमम्‌ ॥ अद्यपश्यतुभूतानिभक््यमाणानिसर्वशः ॥ नत्िदगरिदिवसरवमाहारीममपूरयते ॥ 4९ ॥ वधेनतेदाशरथेःसुखावहसुखंसमाहते 
मह््रजामि॥निहत्यरामंसहलक्ष्मणनखादामिसर्वान्दरियूथगुख्यान्‌॥५५॥ रमस्वराजन्पिगचायवारूणीरुष्वकृत्यानिविनीयहुःखम्‌॥ मयायं 
रामेगमितेयमक्षयंचिरायसीतावशगाभविष्यति॥५.दइत्याषि श्रीमद्रामायणे वारमीकीयेआदिकाव्ये च °सा ०युद्धकाड रिष्टितमःसगः॥६३॥ 
पमस्त जीव इस कुम्भकणसे भक्षित होकर इसका विक्रम देखे. अधिक कया कहं यह ॒चिोकीमी हमरे पेरको भरनेके छि परी न होगी ॥ ५४ ॥ 
हे राजन्‌ ! हम दशरथकुमार रामचन्द्रका वध करके आपको असतीम्‌ सुख भाप करनेकेषियिचडे, क्षणक सहित रामचन्द्रका विनाश करके हम समस्त 
५. 1८ (3 ॥ ५५ 1 ५ १ कर ब्वियोके सहित विहार करते रहं ओर जितना भर मनका दुःख है वह 
) यमराजकै भवनमे रामचन्द्रे पटु जानेपर हि ते 
00 रके प्हुच जानेपर सीता सदाकै टिये आपके वशम हो जायगी ॥ ५६ ॥ इसयारें भीमद्रा° 
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वा.रा.भा. |(& | विशाख्बाहु बडेभारी देहवाठे महाबलवान्‌ कुम्भकणके एते वचन सुनकर राक्षस महोदर कहने गा ॥ १ ॥ ह कुम्भकणं ! तुम बडेभारी कुर जन्मे तौ हौ 
॥१३४॥ || परन्तु दिढाईं ओर गवके मारे तुम यथाथ अस्थाको नहीं जान सकते इसी कारणते कौन समय क्या करना चाहिये; यहमी तुम नहीं जानते ॥२॥ हमारे |( 
&| राजा कया नीति अनीतिको नहीं जानते ! तुम बाठकपनेही दीहो. इसी कारणते रेते अनथक वचनोका जाट फैटाया करते हो ॥३॥ राक्षत राज देश 
| ओर काठके विभागको जानते है,इनते अपने ओरकी ओर शरके ओर की उन्नति छिपी नही है ओर अपने पक्षके क्षय वृद्धिके अमावमे कित प्रकते रहना ¢ 
होता है, इन सव बातोंकोभी यह जानतेहै॥४॥ जिससे कभी बडे बूटकी पूजा नहीं की एेसी प्रात बुद्धिवाठे ओर वर्मे गर्वितछोग जो कार्थं कियाकरते है ३ 
तदुक्तमतिकायस्यबलिनोबाहशाणिनः ॥ कुंभकणणस्यवचनंश्ुत्वोवाचमहोदरः ॥१॥कु भकणंकुरेजातोधृष्ठःप्रकरतदशनः॥ अवलिप्तोनशक्नो 
षिकृत्यंसवेतरवेदितुम्‌ ॥ २॥ नदिराजानजानीतेकुभकर्णनयानयौ ॥ त्वंतुकेञ्चोरकादधृष्टःकेवलंवक्तुमिच्छसि ॥ २ ॥ स्थानंवृद्धिवहामिचदे 
शकालविधानवित्‌॥ आत्मनपरेषांचदुध्यतेराक्षसर्षभः ॥ ४॥ यत्वशक्यंबल्वतावक्तुप्ाकृतदुद्धिना ॥ अवपासितवृद्धनकःकुर्याततादशं 
नरः ॥ ५ ॥ यांस्तुध्माथकामास्त्व्रवीषिप्रथगाश्रयान्‌॥ अवबोद्धुंस्वभावेननदिरक्षमणमस्तितान्‌ ॥ & ॥ कमेचैवदिसवेषांकारणाननप्रयो 
जनम्‌ ॥ अयःपापीयसांचा्फठमवतिकमेणाम्‌ ॥ ७ ॥ निःत्रयसफलवेवधर्मार्थावितरावपि ॥ अधर्मानर्थयोःपराप्तंफटचप्रात्यवायिकम्‌ 
॥ ८ ॥ एेदलोकिकपारक्यंकमंपुंमिनिषेम्यते ॥ कर्माण्यपितुकस्पानिलमतेकाममास्थिंतः ॥ ९ ॥ तजक्टृप्तमिरदराज्ञाहदिकार्यमतंचनः ॥ 
शत्रौहिसाहसयत्तत्किमिवात्रापनीयते ॥ १०॥ 
क्या नीति जाननेवाडे रोग वसे कारयोको कर सरकतेह ! ॥५॥ तुमने जो धर्म अथे ओर कामको पृथद्‌रसमयम सेवन करनेका वणेन किया,इन तवका उप 
देश ओको देना तदूर रहा, तुम स्वयही स्वभावे इन सबको नही जानते ॥६॥ देखो करमही-धर्मं अर्भ ओर काम इन तीनोंका कारण है ; क्रियाहीन 
रुषका किपीपकारते भी परुषाथं नहीं हैइसकारण अवु्टाताको शुभाशुभ कर्मौका फ भोगना प्ता है॥७॥धर्ग अ यह दोनों मोक्षकोभी देते है भौर इन 
करके स्वगकी पराति व महाराज्यादिक टोकभी भिर सकतर्हैजो अधर्म ओर अनर्थको भरामि हो तोभी कभी रअपराधीको सुख प्राप होजाता ३।८॥ पुरुष 
इसरोक ओर परटोकके ट्य भी कमं करतेहै ओर कामपर आहढ हुआ एरुषभी सामरथ्वकमोकि फलोको प्राप करठेता ३।९॥ हमने महाराजकैइस्र विषयको 
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अपने विषयको अपने अन्तरकेसाथ भला कहा है, इसचि राक्षसराजके मनमेजो श निश्वय हौ गयाहै उस्न कार्यकाही अनुष्ठान करना ठीक है; कारण किं शत्रुग 


व चअ अअ 2८८ 


णो प्रति साहस प्रगट करनेमे कुछभी अनीति दृष्टि नहीं आती॥ १० ॥ ओर तुमने जो अभिमानके दशहोकर बिना दसरेकी सहायताकै अकेरेही शत्रुओंको 
जीतनेकी वातकी यह भी हमारे विचारमे असंगत ओर असषाधुपन है, श्रवण करो ॥११॥ कि जिन रामचन्दरन पहङे जनस्थानमं असंख्य हावृख्वान्‌ राक्षततौका 
संहार किया है, विना किंसीकी सहायता लिय तुम उनको अकेटे किप प्रकारसे विनाश करोगे १ ॥ १२ ॥ उस्‌ समय जनस्थानमं जो महातेजस्वी राक्षसगण 
रामचन्द्रजीसे हारकर स्रामे भाग आये थे वे रामचन्द्रके भयसे भीत होकर एसेचिे हुए है कि, तुम अव्‌ भी उनको युद्धम आया हुआ नहीं देखोगे ॥१३॥ 
अहाहा ! कते आश्ैकी बात है कि तुम जान वृञ्कर भी करोधित होकर सेये ए करी ओर भ्रष्ठ सैके समान दशरथकुमार रामचन्द्रजीको जगानेकी इच्छा 
एकस्येवाभियानेतैतर्यःप्रातस्त्वया ॥तत्ाप्यनुपपत्नतेवक्ष्यामियदसाधुच \॥ ,११ ॥ येनपूर्वजनस्थानेबहवोतिबलास्तदा ॥ रक्षसाराघवें 
ध्वस्ताःकथमेकोजयिष्यसि ॥ ॥ १२ ॥ येपर्वनिर्भितास्तेनजनस्थानेमदौजसः ॥ राक्षसांस्तान्परेसवान्भीतानद्यनपश्यसि ॥ १२३ ॥ तंस 
मिवसंङ्कद्धरामदशसरथात्मजम्‌ ॥ सर्पसुप्तमहोबुद्धाप्रबोधयितुमिच्छसि ॥ १४ ॥ ज्वठततेजसामित्यक्रोपेनचद्रासदम्‌॥ कंस्तंमृत्युमिवास 
दयमासादयितमईति ॥ १५॥ संशयस्थमिदसर्वशत्ो. प्रतिसमासने ॥ एकस्यगमनंतातनहिमेरोचतेभृशम्‌ ॥ १६ ॥ टीनार्थस्तुसमद्धाथको 


या ॥ । नति ीरितरततत्मिच्छति ॥ १७ ॥ यस्यनास्तिमष्येषुसदशोराक्षसोत्तम ॥ कथमाशंससेयोदरतुर्येनद् 
वस्वतोः ॥ १८ 


कृते ल्य ॥ १४ ॥ जो रामचन्द्र जपने तेजस भ्दीपर है ओर कोधवश होनेके कारण अत्यन्तदद्धषं है सो कौन परुष भृत्ये समान्‌ सहन करनेके अयोग्यं उन 
वीरभेष्टके निकट बढनेकी इच्छा करता १ १ ॥ १५ ॥ हे तात! यह समस्त राक्षस गण इक होकर रामचन््कं म्धख टिककर जीते हुए नहीं रह सकते है हमें 
तो इसमे भी सन्देह रै, इसे रामचन्द्र से युद्ध करनेकेखिये अकेठे तुम्हारा जाना हमारी सम्पतिभ नहीं आता ॥१६॥ च्वयं होनबृख होकरभी कोन पुरुष 
अपना जीवही देनेके ट्िथि दूसरे प्रातं शुके समान बटवान्‌ शतको अपने वशम छानेकी दच्छकर सकेता है १ ॥१७॥ हे राक्षपोमे शरे ! त्रिोकीमे जिनके 
समान कोई भी नहीं है, तुम किक्षटिय सूर्य ओर इन्दरके समान इन दृ्षवाकुेशावतसश्रीरामचन्द्रजीके साथ अकैठेही युद करनेकौ अभिराषा करते हो ? ॥१८ 
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वारा. भा. |(3| रक्षस महोद्रने कोपित होकर कुम्भकणेसे सा कह राक्षसो बीचमे ढे हए फिर रोगों 
॥१३५ @| षि देर कर रहे ह ! पदि आपकी इच्छा हो तो सीता इसी समय आपके वशम हो सकती 
फिया है, यदि आपकी बुद्धिमं भी वह भछा ज्ञात हो उत्को सुनकर आप कीजिये ॥ २१ ॥ वह उपाय यहं है किं आप्‌ स्व ४ 
दीजिये कि, दिजिह, संहारी, कुभकणे, वितदंन ओर मेँ ( महोदर ) यह पांच राक्षस रामचन्द्रका विनाश करनके खये गमन करगे ॥२२॥ दस ओर हम 
रणभूमिमे गमन कफे यत्नसहित यदध करके यदि आपके शतरुको जीत सके तब तो हमको ओर किती उपायुक व (व भावृश्यकता नप्ठेगी ॥ २३ ॥ 
एवमुक्कातसरब्धकुभकणमहोदरः ॥ उवाचरक्षसांमध्येरावणरोकरावणम्‌ ॥ १९ ॥ रब्ध्वापुरस्त द्विददीकिमथत्व॑विरुबसे ॥ यदीच्छसितद्‌ा 
सीतावशगातेभविष्यति ॥ २० ॥ दृष्टःकथिदुपायोमेसीतोपस्थानकारकः ॥ श्चितश्चत्स्वयाबुद्धयाराकषसेद्रततःशृणु ॥ २१ ॥ अदद्विजिहः 
सष्टादीकभकर्णोवितदैनः ॥ पंचरामवधायेतेनियौतीत्यवघोषयं ॥ २२ ॥ ततोगत्वावयंगुदधदास्यामस्तस्ययत्नतः ॥ जेष्यामोयदितेशब्र 


ङ स्वानेवारे रावणते कहा ॥१९॥ आप सीताको प्राप्त कनं कि || 
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्नोपयेकार्यमस्तिनः॥ २३॥ अथजीवतिनःशदुर्वयचकृतसंषगाः ॥ ततःसमभिपत्स्यामोमनसायत्समीक्षितम्‌ ॥ २४ ॥ वृर्ययुद्धादिदैष्या 
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ह ॥ २० ॥ हमने सीताको वशं करनेका एक उपाय सिथर 
कहीं रत्रा दंडोरा पिटवा 


मोरूधिरेणसमक्षिताः ॥ बिदार्य॑स्वतदबाणेरामनामांकितेःशरेः ॥ २५ ॥मक्षितोराघवोस्माभिेक्ष्मणश्चतिवादिनः ॥ ततःपादौग्रदीष्यामस्त्व 
त्रःकामंप्रपूरय ॥ २६ ॥ ततोऽवघोषयपुरेगजस्कंपेनपाथिव ॥ इतोरामःसदभाञाससेन्यहइतिसवंतः ॥ २७ ॥ प्रीतोनामततोभूत्वाभत्यानां 
त्वमरिदम ॥ भोगां परिवारां धकामान्वसुचदापयं ॥ २८ ॥ 

४| परन्तु यदि हम छोगोके बडे भारी युद्ध करनेपर भी आपका शत्रु जीवित रह जाय तव हमने षनमं जो उपाय स्थिर किया है उस्कोही किया जाय ॥२४॥ 
बृह उपाय यह है किं, हम छोग रामनामा किंत तीक्ष्ण वाणो अपनी देहको कराय अगस रुधिर वहाय समरभूमिसे यहां आवेगे ॥२५॥ हम छोग आपपर 
प्रगट करगे किं हम राम ठक्ष्मणको भक्षण करके चरे आये उसके पीछे इस कायैका एरस्कार पानेको हम आपके चरणों भ्राथना करगे ॥२६॥ हे महीपाढ ! 
उसके पीठे नगरम आप सबकी हाथीपर एक राक्षसको चडढवाय इस प्रकारसे एकरवादेना कि,भाता ओर अपनी सब सेनाके सहित रामचन्द्र मारे गये ह 
॥ २७ ॥ आप भानो एसा होनेसे बडेही प्रसन्न हए ह इस प्रकारसे शस दाकियोको ओर नोकरो चाकरोको भोजनक ` पदाथ धन धान्य रलादिकं 
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देना ॥ २८ ॥ उसके उपरान्त व्च, भुषण ओर गन्धप्रदान कीजियेगा ओर उनके सन्तोष करानेको उन्हं सुरा देना ओर आप भी मनसहित आनंदं मघ हो 
तुरापान करना ॥ २९ ॥ उसके पीछे सुदृद्गणोके सहित राम ठक्ष्मण सब राक्षसोकरकै भक्षण कर ट्य गये इत प्रकारक जनश्रुति ( अफवाहं ) जबं सव 
ओर फैठेगी, तब इस्तको सीता भी सुनेगी ॥ ३० ॥ तव आप्‌ अशोकं वनम भवेश करके एकान्तमे सीताको समञ्ञाना बुञ्चाना ओर धनधान्य रतन ओर 
कामना करने छायक वस्तुओं ठुमाना ॥ ३१ ॥ हे राज्‌ ! नाथहीन सीता अभिाषन होनेपर भी एसे शोकके उत्पन्न करानेवाठेषे धोखा खाय आपके वशमं 
हयो जायगी ॥ ३२ ॥ जानकी अपने प्यारे परतिको नाश हभ देखसव भौतिकी आशा छोड शची स्वभावकी टषुतादसे आपके वशम पडकर आपहीका आश्रय 
रहण करेगी ॥३३॥ उन सीताने पहरे अनेक प्रकारके भोगसुख भोगे थे, कमी दुःखका मुख भी नहीं देखाइससषमय वह महादुःख भोग रही बस वह यह 
ततोमास्यानिवासांसिवीराणामनुटेषनम्‌ ॥ देयं चबहुयोधभ्यःस्वयचश्ुदितःपिब ॥ २९ ॥ ततोस्मिन्बहुलीभूतेकोलीनेसवतोगते ॥ भक्षितः 
ससुदधदरामोराक्षमेरितिविश्चते ॥ ३० ॥ प्रविश्याश्वास्यचापित्वसीतांरहसिसां त्वयन्‌ ॥ धनधान्ये्कामेश्वरतेशवनाप्ररोभय ॥ ३१ ॥ 
अनयोपधयाराजन्भूयःशोकालुबधया ॥ अकामात्वद्रशंसीतानष्टनाथागमिष्यति ॥ ३२ ॥ रमतीयंरिभतरिंविनष्टमधिगम्यसा ॥ नैराश्या 
त्ीलघुत्वाचतवद्शंमरतिपतस्यते ॥ ३३ ॥ सापुरासुखसबृद्धासखाददुःखकषिंता ॥ त्वय्यधीनसखंज्ञात्वासवथेवागमिष्यति ॥ ३९ ॥ एत 
तनीतंममदशेनेनरमदिदष्ैवभवेदन्थः ॥ इदैवतेसेत्स्यतिमोत्षुकोधमहानयुदधेनसुखस्यलाभः ॥ २५ ॥ अनष्टसेन्योद्यनवाप्तसंशयोरिपुतव 
ुदधेनजयञनाधिष ॥ यशृश्चपण्य॑चमहान्महीपति श्रियं चकीतिंचचिरंसमश्तंते ॥ ३६ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे बास्मी° आदि° च° सा” 
युद्धकांडे चतुःषष्ठितमःसगः ॥ ६४ ॥ ्‌ 
समञ्चकर कि आपके निकट रहने बडा सुख मिटेगा, आपके वशम होनेक ल्यि असम्भत नहीं होगी ॥ ३४ ॥ हे महाराज ! हभारे विचारमे तो यही 
बात उचित जान पडती है ओर इसपेही आपका अभिलाष पणे होगा, इस कारण आप्‌ संथामभूमिम रामचन्द्रके सहित युद्ध केरनेका अभिराष न 
कीजिये, क्योकि उससे सुख प्राप्त न होकर वरन्‌ बडे मारी अनथक होनेकी संभावना है ॥ ३५ ॥ है जनाधिप ! जो महान्‌ महीपति अपने आप्‌ 
संशयम न पडकर ओर सेनाको नाश न करके बिना युद्ध किये शतरुरोगोँको जीतरेते है. बह विष्ड यश, शुखं, सम्पत्ति ओर कीतिको प्राप करते है 
॥ ३६ ॥ इत्या श्रीमद्रा० वाल्मी ° आदि° युद्ध ° भाषायां चतुःषष्टितमः सगे: ॥ ६१ ॥ 
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वा.रा.भा. ||| जब महोदरने यह कहा तब महाबलवान्‌ ंमकणे धुढककरउसकी निन्दा करता हुभा राक्षसराज रावणसे यह वचन बोढा ॥ १ ॥ हे महाराज ! आप्‌ ५५। 
॥१३६॥ || खसे विचरण करं हम उत्त दुरात्मा रामचन्द्रको वधकरके आपका घोर भय दृरकरकै जापको शत्रुरहित करदंगे॥२॥ शूर लोग काठम॑भी विना जटठकं बादख्कं | 
&| समान बृथा कमी गजंन नहीं कते!हमने जो गजेन किया है,आप साममूमिमे भी हमको वही कार्यं करतेहुए देलेगे ॥३॥ अधिक क्या कहं वीरटोग अपनी 
बडाई करके कमी अपनेको छोरा नहीं बनाते,ओर वह लोग जो कार्य किया करते ई उक्को वह अद्भुत ओर दर्रे न होने योग्यं न होनेपर कभी नहीं करते ¢ 
॥४॥ हे महोदर ! तुमने जो वृथा रेस वचन कंहे यह कायरबुद्धि रहित, अपने आपको पंडित माननेवाटे ओर उजड शजाकोही रचिकर हो सकते ६।५॥ तुम 3 
सतथोक्तस्तनिभत्स्यंकुभकर्णोमहोदरम्‌ ॥ अत्रवीदराक्षसश्रष्भ्रातररावणततः ॥ १ ॥ सोहंतवभयंघोरंवधात्तस्यदुरात्मनः ॥ रामस्यादयप्रमा 
जोमिनिर्वेरोरिुलीभव ॥ २ ॥गजतिनव्रथाश्चुरानिजटाइवतोयदाः॥ पश्यसंपद्यमानंतुगजितंधुयिकमेणा ॥३॥ नमषयतिचात्मानंसंभावयि 
तुमात्मना ॥ अद्रथित्वाश्चरास्तुकमेङुवतिदुष्क्रम्‌ ॥ ४ ॥ विद्धवानांह्नबुदधीनाराज्ञापंडितमानिनाम्‌ ॥ रोचतेत्वद्रचोनित्यकृथ्यमानमहो 
द्र ॥ ५ ॥ युद्धेकापुरूषे्ित्यं भवद्धिःपरियवादिभिः॥ राजानमतगच्छद्विःसरवक्ृत्यं विनाशितम्‌ ॥ ६ ॥ राजशेषाकृताटंकाक्षीणःकोशोबलं 
हतम्‌ ॥ राजानमिममासाद्यसुचिहममिञकम्‌ ॥ ७ ॥ एषनिर्याम्यहयुद्धघुयतःशडनि्णये ॥ दुनयेभवतामद्यसमीकतुमदाहवे ॥ ८ ॥ एव 
मुक्तवतोवांक्यंङकुभक्णस्यधीमतः ॥ प्रत्युवाचततो वाक्यंप्रहसवाक्षसाधिषः ॥ ९ ॥ महोदरोयरामात्तपरि्स्तोनसंशयः ॥ नदिरोचयतेता 
तयुद्धयुद्धविशारदं ॥ १० ॥ कश्चिन्मेत्वत्समोनास्तिसौटदेनबलेनच ॥ गच्छशडवधायत्व्ंमकणंजयायच ॥ ११ ॥ 
छोग इरपोक ओर कायर परुष होःप्यारे वचनोंपेराजाके मनको सन्तुष्ट रलनाही तुम्हारा कायं है ! तुम टोगो राजक करव्यकरमोकी भटी माति अंगही 
नता होती है ओर तुमने ही राजाका सब कत्य विनाश कर दिया है ॥६॥ हा ! ठकाषरीकीकैसी दुदंशाहै ? केवट एक राजाही बचगये हैकोषागार (खजाना) 3 
शून्य होगया,सेना मारीगहं ओर भित्रौका चिह्न धारणक्ये शत्रो गोसे महाराजपिर रहेहै॥७॥हम तुम्हारी इस दुर्मोतिको शान्तकरने ओर युद्धं गानेकैटिये 
शुनके जीतनेको कुतनिश्वय होकर सयाम जाते ह ॥८॥ बुद्धिमान्‌ कुम्भकणेनेजब यह कहा तब राक्षस रावणऽसमसे हंसकर बोढा ॥९॥ हे वत्स युद्धविशारद ! |¢ 
हम निश्वय कहते ह कि, महोदर भ्रीरामचन्द्रको देखकर ढरगया इसी कारणते इसका युद्ध करनेका अभिराष नहीं होता ॥ १० ॥ हे कुम्भकणे ! क्या 
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सुहदता्े, क्या बठ्केभमावमे तुम्हारे समान अपना परुष हमारा कोईभी नहीं है, इस कारण तुम शत्रुढोगोंका वध साधन करनेके लिये ओर विजय पानेकेअथं शीघ 
ठंकाषरीपे बाहर चो ॥११॥ हे शब्रुनाशी ! तुमधोर नीदमे मप्र थे; हमने शत्रुको जीतछेनेकैही अथे तुमको जगवाया है, इस समय राक्षसलोगोपर घोर संकट 
पडा देखकर ॥१२॥ फ़ंसी हाथमे खि यमराज जिस भ्रकारसे दौडते है, उनकेही समान ठुमभी शूक हाथमे धारण कर युद्धकी यात्रा करो ओर सुयकै समान 
प्रभावाटे राम ठक्ष्मणको मारकर पीछे वानरोको भी भक्षण कर ठेना ॥ १३ ॥ हम जानते है कि, तुम्हारी भयंकर मतिं देखनेपर वानरलोग भा्णोके इरसे 
भागजार्येगे, ओर राम ठक्ष्मणकाभी हदय विदीर्णं हो जायगा ॥१४॥ राक्षसश्रेष्ठ रावणने महाबख्वान्‌ कुम्भकणंसे यह कहकर जयकी आशासे यह समज्ञा कि! 
मानो दसरा जन्म हुआ ॥१५॥ उस समय रावणका अंतःकरण पणमासीके चन्परमाके समान निम हो गया; रावण कुमकणके बर विक्रमको जानता था; इस 
शयानःशद्ुनाशाथभवान्सबोधितोमया ॥ अयहिकाटःसुमदात्राक्षसानामरिदम ॥ १२॥ संगच्छश्चुलमादायपाशरस्तइवांतकः ॥ वानरात्रा 
जपुत्रोचभक्षयादित्यतेनसौ ॥ १३॥ समालोक्यतुतेषपविद्रविष्य॑तिवानराः ॥ रामलश्ष्मणयोश्वापिददयेप्रस्फुरिष्यतः ॥ ॥ १४ ॥ एव 
षु्तामहातिजाःऊुभकणंमहाबलम्‌ ॥ पुनजातमिवात्मानमेनेरक्षसपुंगवः ॥ १५ ॥ कुभकणबलाभिज्ञोजानस्तस्यपराक्रमम्‌ ॥ बधभूवसुदितोरा 
जाशशाकडवनिमलः ॥ १६ ॥ हत्येवयुक्तःसंहष्टोनिजगाममदाबलः ॥ राज्ञस्तुवचनंश्चत्वायोद्धुुदुक्तवास्तदा ॥ १७ ॥ आददेनिशितंश् 
ठेवेगाच्छघुनिबदेणः ॥ सर्वकालायसंदीत्ततप्तकांचनभूषणम्‌ ॥ १८ ॥ ददाशनिसमप्रस्यंवच्रप्रतिमगौरवम्‌ ॥ देवदानवगंधर्वयक्षपत्नगसूदन 
म्‌ ॥ १९॥ रक्तमाल्यमहादामंस्वतशोद्रतपाक्कम्‌ ॥ आदायविषुंश्चुटशन्चुशोणितरंजितम्‌ ॥ २० ॥ कुंभकणोमहातेजारावणवाक्षयमव्र 
वीत्‌ ॥ गमिष्याम्यदमेकाकीतिष्त्विदबलंमदत्‌ ॥ २१ ॥ 
ठ्य उपुके युदधके यि तेयार देख इसके आनन्दकी सीमा न रही ॥१६॥ कुभकणे भी राकषप्तराज रावणके के एते वचन सुनकर प्रमसन्ुषट दभा ओर युद्धम 
जानेकी तयारिय करने ठगा ॥१७॥ शनरुओंको मारनेवाठे वीर कुंभकणने अतिवेगसे काठे लोहिका वना हृभा अतितीक्ष्ण शख छिया । यहं शूर भरदीप तपाये 
ए सुवणसे मूषित था ॥ १८॥ यह शठ इनद्रके पजके समान ओर अशनिके समान भारी था देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष ओर प्र्गोके मारनेको यह समध था 
॥ १९ ॥ बडी भारी रत्नमाठापते शोभित होनेकं कारण उस शूखपेअग्नि निकठ रहीथी; एसे शतरुओके रुधिरसे रगे हृए शूको श्रहण करके ॥ २० ॥ महा 
तेजस्वी कम्भकणेने रावणे कहा हम अकेटेही रणम जाते है तुम्हारी सेना यहीपर २हे॥ २९॥ 
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आज हम क्रुधित होनेकेकारण करोषि 
धत कर्‌ के न ¢ = | 
क्ये सेनाको साथ ठेकर यहि 4 1 भक्षण करे, ुम्भकणके वचन्‌ सुनकर रावणने कहा ॥२२॥ किकुम्भकणं | 
) षह वानरगण महावट्वाचू श्र ओर रण कृरनेम्‌ बडे निपुण ह ॥२३। | ४ दाही क र व 
५ ही भतवाटे रहत हा इ 


शतुगणोंा विनाश कर आओ ॥२४॥ 
आदि श्रेष्ठ २ भूषण ओर चन्दरमाके यह कह महातेजस्वी रावणने आ्तनपरसे उढ मणिकी माला कुम्भकणके गलं 
अद्यतान्क्षुधितः विवानम्‌ ॥ हार महात्मा कुम्भकणेको रावणने पहराया ॥ २६ । न नो 0 4 
वानराहिमहात्मानःदयराःुम्यवसायिनः ॥ २ र धत्वारावणोवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ सेन्यः परि माहव 
स्शतपकनिषूदय ॥२४॥ अथासनात्ससः ॥ एकाकिनपमततवानयेयदशनै क्यम्‌ ॥ तस्मात्परमढुधैष ध म ; ॥ 
दि ॥ 1१ | ती ` १ ¦ ॥ ्‌ पक ४ 
कुंडले ॥ २७ ॥ कांचनांगद ४. ॥ दिग्यानिचसगंधीनिमाल्यदा ५५ | अगदीन्ययुखव्ठ 
कैनविराजता ॥ 1 ५. 1 ५. 1 
किरा ॥ ३० ॥ सवा द्रः ॥ २९ ॥ सकांचनेभारसहंनिवातंविदयुत्मभेदीप्तमिवात ॥ २८ ॥ श्रोणीसुत्ेणमहतामेच 
हा 01 पा रने १५३ पिकिगतीतवहिगामणानानौ ॥ 0 केवच॑रा 
भूषित होकर भदीप्त अधिके समान गवन हे माला रावणने पृहराई ॥२७॥ बडे कानवाला त नारायणहवावभौ ॥ ३१॥ 
मथन करनके समय सपद्वारा मन्द्र पव॑त दशप वः रगा ॥ २८॥ उत्क कमर काला तगदीका डोरा देवम: वाक्‌ कूर ओर वह दूरे आमूषण 
बह तेजके प्रभावे दमक रहा था. बडामारी था ४ हुआ है ॥२९॥ कुम्भकेन सुवणेका बनाहभा विजटीकी एता जान पडता था,मानौ सुद अमृत 
की ॥ ३० ॥ दभकणे समस्त भूषणे भूषित ओर ध इस वरूतरसे सध्या समयके मेषसो रेगेहुए हिमाखय पवेतये माद पान वतव १ 
हाथम्‌ बडाभारी श ठेकर एसा ज्ञात हुआ कि व ह. इम्भकणन अपूषं शोभा पारण 
। स्वं मृत्यु ओर पाता लोक 
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नापनेको तेयार हूए है॥ 
= ३१॥महाबटी कुम्भकं रावणने 
रावणनेउस समय उसको मग कुम्भकण रावणने भटीभां ति भि भेर 
चटी मेषके सूचक आशीवाद दिया उस्षकाटमे कर उतकी दक्षिणा कर भणाम करक युद्ध करने 
सवार होहो ५ घोडे ओर र वोरो 4 न उत्पन्न हुभ। र 8 (१ चठा॥३२॥ राक्षप्राज 
शूक ~ वानू कुम्भकणके पीछे त प्छ देचरनं छग ॥ ५ रख्गाये हृएउ अकी 
० हुए देव दानवोका शतु न) व गमन करने ठगे ॥ ३५ ॥ इस ५६ सप)ऊट, गधे,िह; धा सेना 
ण ॥ ५ = छत्र ठग रहाथा त प गन्धसे मतवाठा ओर त 
1 युधः ॥ ३३ ॥ तगजै-तुरगेस्र प्रतस्थेसमदाबलः र चारों ओरसेउशतके ऊपर एलो 
व. तगजैशतुरगेस्यदनेश्व :॥३२॥तमाशीभिःप्रशस्तामिः पर शोक वर्षाहोरही थी 
निर्ययोौदानवदेव वजग्बुअतंवोरङभकर्णमहाबलम्‌॥ २: दस्वनेः॥अनुजग्बुमेहात्मानोर स्ताभिःग्रषयामासरावृणः॥ शंस्‌ 
शुः॥३६॥प्‌ ॥२५॥ सपुष्ववरैरवकीयं त्मानोरथिनोरथिनांवर मणः॥शंसदुदुमि 
जनचयोपमाः॥शूलातुद्यम दातयश्चबहवोमहासारामहाबलाः एवकीर्यमाणोधृतातपत्रः? म्‌ ॥२४॥ सपटःससेथवसि 
नुद्यम्यखद्धां निशितां [महाबलाः।अन्वयूर्‌ (तनः तैश्चुल्पाणिः | सरव 
नदुरासदान्‌ ॥३९॥अथान अनिशितांश्चपरश्वधान्‌॥।३८॥भिदि क्षसाभीमाभीमाक्षाःश महोत्कटःशोणितगंधमत्तोदि 
च्छितः॥ रोद्रः न्यद्रपुरादायदाङ्णघोरदशं <| ।भिदिपालांश्षपरिघान्गदा घ्पाणयः॥३७॥ रक्ताक्षाःसबहः धमत्तोवि 
‡ :शकटचक्राक्षोमहापवं दशनम्‌ ॥ निष्पपातसदातेजाः३ न्गदाश्चभुसलानिच ॥ तारुस् क्षाःसुबहुव्यामानीलां 
6 वा तसप्निभः॥४१॥सघ्निपत्यचरक्षासिदग्य दातेजाकभकर्णोपहालः॥ तारस्कंधांश्चविषुलान्क्षेपणी । 
९९ म त्सा षात्‌ भ वि या 
रही थी तिं नीडे 3 नू महाबख्वान्‌ भयंकर प्रा ॥ कुभकर्णोमहावक्घःपहसरि हिःसषदरशतस 
भिन्दिषाछ,परिषःगदा | अजनकै दहेरके समान थी वह्‌ कमकारी ओर भरकर ने कः प्रदसतनिदमबवीत्‌ ॥ १ 
;गदा. मूस, ताठस्कन्धं बढ ह राक्षस्गण शूर सद्धफरसोंको नवाठे राक्षत हा्थोमे त्‌ ॥ ४२॥ 
छे सौम्यमूिसे भिन्न मयकरमूति धृ बेदेरक्षेपणीय -फरसोको ओर दस थो शक्न स्यि चरे ॥३७॥ राक्षसोकी 
छःधलुष 1५ 1१ न वह दु राक्षस ठे ॥३९॥ १ शन्न धारण करके गमन करे मो 8 
` ल, तवपताना ज र क म ममत त ५ 
खमान आकारभौ वे । चर थे ओर प्वंवके समान दिखाई देता था॥४१ 1 तीनशतहाथकीचोडाहैेथा न साथ 
त्‌ तारा था॥ ४१ पवक मान भारी सतवाठाकमभव इए पवंतके समान बडे शत 
कमारी उतवा म्ण 
म्भकेण 
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वा.रा.भा. & | भ्युहकी रचना करके अपनी सेनासे मृदु हैसकर बोढा॥४२। ।हे राक्षप्षगण।तुम लोग वानरो युथपि 
कि.जेते अभि प्रतंगको भस्मकर देतीहै ॥४२॥ अथवा वनचारीवानरलोगोंका अपराधही क्या है वह 

॥४४॥ हमारे विचारमे रामचन्दरही ठंका पेरनेके मूढह सख्यि आज रामचन्द्र ब क्ष्मणको मारडाटनेसे 
यह बात कही रहा था कि,इतनेहीमे महाबलवान्‌ योद्धाटोग सय॒द्रो कंपायमानही करनेसे मानो घोर ४६। | 
युद्धके छ्मि निक रहा था किं इतनेमेही चारों ओर अतिषोर दुर्मिमित्त होने ठे ॥४७॥ उल्का व वज्जपे युक्त मेषगण गद भकं समान्‌ अरुण र्ग हीगयं 
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अययवानरयुख्यानांतानियूथानिभागश ¦ ॥ निदंरिष्यामिसङ्कद्वःपतंगानिवपावकः ॥ ४३ ॥ नापराध्यतिमेकामवानरावनचरिणः ॥ जाति 
समद्विधानांसापुरोदयानविभूषणम्‌ ॥ ४९ ॥ पुररोषस्यमूलंतुराषवःसहलक्ष्मणः ॥ हतेतस्मिनदृतंसर्वतंवधिष्यामिसयुगे ॥ ९4 ॥ एवंत 
स्यत्रवाणस्यङ्कुभकर्णस्यरक्षसः ॥ नादं चङ्क्महाघोरंकंपय॑तइवाणैवम्‌ ॥ ४६ ॥ तस्यनिष्पततस्तू्णङं मकणेस्यघीमतः ॥ बभरर्रिहपाणिने 
मित्तानिसमंततः ॥ ४७ ॥ उत्काशनियुतामेषाबधूबुगर्दभारणाः ॥ ससागरवनाचैववसुधासमकपत ॥ ४८॥ पोररूपाःशिवान्‌दुःसज्वा 
लकवलेषुखेः ॥ मंडलान्यपसव्यानिबवेशुश्चविदंगमाः ॥ ४९ ॥ निष्पपातचग्ृधोस्यशुरेवेपथिगच्छतः ॥ प्रास्फुरत्नयनचास्यसभ्योबाहं 
पत ॥५०॥ निष्पपाततदाचोर्काञ्वलतीभीमनिःस्वना ॥ आदित्योनिष््रमश्वासीश्नवातिचसुखोनिरः ॥ ५१ ॥ अचितयन्महत्पातालुदि 
तात्रोमहर्षणान्‌ ॥ निययौकुम्भकर्णस्तुकृतां तबलचोदितः ॥ ५२ ॥ सटंघयित्वाप्राकारंषद्भर्यापर्वतसत्निभः ॥ सददशेषनप्र्यवानरानीक 
मद्ुतम्‌ ॥ ५२३॥ तेदृष्टाराक्षसश्रष्ठवानराःपर्वतोपमम्‌ ॥ वायुल्नाहवघनाययुःस्दिशस्तदा ॥ ५४ ॥ 


ओर सुद्र बनके सहित पृथ्वी केपायमान होने ठगी ॥ ४८ ॥ पोरहप श्गाख्यं अंगारोको सखम दिये शब्द करने ठगीं ओर पक्षीगण अशुभ मंगर बाध 
कर दाहिनीओर चने छने ॥ ४९ ॥ जव कि कुम्भकणे मागमे चर रहा था तव उस्न समय उप्ते शूढपर गिद्ध बेठ गया ओर उप्षका बायां नेत्र फडककर 
बाय हाथभी कंपायमान होने गा ॥५०॥ सन्मुख वडीभारी भयंकर जठती हई उल्का गिरपडी खय भगवान्‌ परभाहीन होगये ओर जिसमेसुख प्राप्त होसके 
एसी वायुभौ नहीं चटी ॥५१॥ परन्तु कावशसे प्रित हुआ कुमकणे उन्‌ रोमहषकारी बडे २ उतार्तोको कुछ भी न समता हुआ चटोहीगया ॥५२॥ 
पवैताकार कुम्भकं पेदठही चकर कोटकी भीतके बाहर आया कि, उस्म मेषमारके समान अद्भुत वानरोकी सेनाको देखा ॥५२॥ पवंताकार राक्षप्वीर | | 


यको देसते हो हम इनको इतप्काएे भस कटाः 
तो हम समान पृरुपोकी री ओर फुलवाडिवोंकेही भूषण € 
ओर सव अपने आपहीसे मरजार्थेगे ॥४५॥ कुम्भक 
तिंहनाद करने टगे ॥४६॥ महा बुद्धिमान्‌ कुम्भकण 
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कुम्भकणेको निहारकर पवनस उडये हूए मेषके समान सव वानरलोग इधर उधर भागने लगे ॥ ५४ ॥ मेषके समान वीर कुभकणे प्रचंड वानरोकी सेनाको 
मेधजाल्के समान इधर उधर भागती हदं देखकर हर्षके मारे मेषके समान गभीर शष्दसे सिंहनाद करने ठगा ॥५५॥ जिस प्रकार आकाशे मेधोंका गजना 
शब्द हआ करता है पेतेही कैभकणेका पोर सिंहनाद सुनकर वानरस बहुते जड कटे शाठ वृक्षके समान प्रथवीपर भिर पडे ॥ ५६॥ इस प्रकारसे शत्तुका 
विनाश केके ठ्य आया हभ बडा मारी शल हाथमे स्थि हूए महाबलवान्‌ कुम्भकं किंकरगणोि साथ भरटकाटीन दंड हाथमे छि शंकरजीके समान 
वानरढोगोको भयंकर भय उतन्न करने गा ॥ ५७ ॥ इया श्रीमद्रा° वाल्मी° आदि युदधकाडे भाषायां पंचषष्टितमः सगः ॥ ६५ ॥ इसके उपरान्त 
तदवानशनीकमतिप्रचडंदिशोद्रवद्धि्रमिवाभरजालम्‌॥ सङुम्भकणःसमवेक्षयहषत्ननादभूयोधनवहनाभः ॥५९॥ तेतस्यघोरनिनदंनिशम्ययथा 
निनाददिविवारिदस्य ॥ पेतुषरण्यांवहवःप्ल्वगानिकृत्तमूलाइवशाखवृक्षाः ॥ ५६ ॥ विपएुलपरिववान्सङुमकर्णोरिपुनिधानायविनिःखतो 
महात्मा ॥ कपिगणभय॒माददत्सुभीमंप्रसुरिवर्किकरदंडवान्युगति ॥ ५७॥ इत्यापै श्रीम० वा° आ० च सा° युद्धकांडे पंचषष्टितमः 
सगः ॥ ६५ ॥ सरषयित्वाप्राकारगिरिकूटोपमोमहान्‌ ॥ निय॑योनगरातर्णङ्कम्भकर्णोमहाबलः ॥ १ ॥ ननादचमहानादंसमुद्रमभिना 
द्यन्‌ ॥ विजयत्निवनिषातान्विधम्निवपर्वतान्‌ ॥ २॥ तमवध्यंमधवतायमेनवरूगेनवा ॥ रष्यभीमाक्षमायांतंवानराविषददरुः ॥२॥ तास्त 
विग्दतान्दक्षाराजपुत्रोगदोत्रवीत्‌ ॥ नलनीरंगवाक्षचज्रुसुदंच महाबलम्‌ ॥ ४ ॥ आत्मनस्तानिविस्मृत्यवीयौण्यभिजनानिच ॥ कगच्छत 
भयवस्ताःप्राकृताहरयोयथा ॥५॥ साधुसौम्यानिवर्तध्वर्किप्राणान्परिरक्षथ ॥ नारुयुद्धायवेरक्षोमहतीयविभीषिका ॥ ६ ॥ 
पवेताकार महावीर कुम्भकणे ठंकाके प्रकार ( कोरकीभीत ) को छाष अति शीघ्तापूषके नगरके बाहर निकछा ॥ १ ॥ वह कुम्भक ससरको कंपायमान, 
पवेतोके चटायमान ओर वज्रको पराजित करके घोर्‌ सिंहनाद करने ठगा ॥२॥ वान्रगण, इन्द्र यष ओर वृरुणसे भी न भारे जानें योग्य भयंकर नेत्वा 
ऽत राक्षततको देखकर इक मारे भागने ठगे ॥ २ ॥ तब वाक एव्र अंगदजी वानरोको भागते हए देलकर नङ नीक गवाक्ष ओर इदस बोे ॥ ¢ ॥ 
यह क्या ओर साधारण वानर ोगोके समान तुम रोग भी भयके यारे विहख्हो काको भागे जाते हो ? कया तुष अपने २ परिवार ओर अपने २बडे भारी 
वीयंको मूढ गये ! ॥ ५॥ हे सौम्य स्वमाकाटो ! भाग करे प्राणरक्षा केकी क्या आाद्श्यकता हे? जोड्ख भी हो इसशमय तुमं छोट आभजिप्रको 
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देखकर तुम छोग भय करते हो यह तो केवर धोखाही धोखा है, इस युद्ध करकी सामथ्यं नहीं है ॥६॥ हे वानरोगो ! तुम सबके छोट आनेपर हम सव 
एकत्र हो मिठकर विक्रम प्रकाश करे र क्षपक उढाये हृए बडे भारी धोलेको नाश कर दंगे ॥ ७ ॥ अंगद जीके एसे वचन बुनकर वानरगण धीरज बाध 
बडी कटिनाहसे छोर ओर दृक्ष पवैतादि रहण करके युद्ध करनेके णियि तैयार हृए ॥ ८ ॥ मदमाते हाथियोके स्मान वह वानरगण उत्साह सहित ठते ह 
कोधमे भरकर कमकणके ऊपर परहार करने ठगे ॥९॥ परन्तु महाबलवान्‌ कंभकणं बडे २ पवंतोकि शृङ्ग, शिरा ओर एूठे हुए वृक्षो ताडित होकर भी क्षण 
भ्रके छि भी चठायमौन नहीं हुभा ॥१०॥ अधिक करे शिका ओर एषे हए वृक्ष उसके शरीरपर गिर संडरहो पृश्वीपर गिरने छगे ॥ ११ ॥ वनको 
महतीयुत्थितामेनांरक्षसानांविभीषिकाम्‌ ॥ विक्रमाद्विधमिष्यामोनिवर्त्वप्ठर्वगमाः॥ ७॥ कृच्छरेणतुसमाश्वस्यसगम्यचततस्ततः॥ ृक्षान्शृही 
त्वाहरयःसंपरतस्थूरणाजिरे ॥८॥ तेनिवत्यतुसंर्धाःकुम्भकर्णवनौकसः ॥ निजष्नुःपरमकुद्धाःसमदाहवकुजराः ॥९॥ प्रारर्मिगरिकगेश्चशि 
 लामिश्चमहाबलाः ॥ पादपेःपुष्पितामरहन्यमानोनकंषते ॥१०॥ तस्यगव्रेषुपतितामिधतेबहवःशिलाः ॥ पादपाःपुष्पितायाश्चभग्रा "पेतं 
हीतले ॥ ११॥ सोपिसेन्यानिसेङ्कदधोवानराणां महौजसाम्‌ ॥ ममेथपरमायत्तोवनान्यधिरिबोत्थितः ॥ १२ ॥ लोहिता द्रीस्तुबहवःशेरतेवान 
रषभाः ॥ निरस्ताःपतिताभूमोता्रपुष्पाइवदरमाः ॥१३॥ ठंघयन्तःप्रधावंतोवानरानावलोकयन्‌ ॥ केचित्सशुदरेपतिताःकेचिद्रगनमास्थिताः 
॥१४॥ वध्यमानास्तुतेवीरराक्षसेनचलील्या ॥ सागरंयेनतेती्णाःपथातेनेवदुद्रबुः ॥१५॥ तेस्थलानितदानिभ्नंविवर्णवदनाभयात्‌ ॥ ऊक्षा 
ृक्षान्समारूढाकेत्पिवेतमाश्रिताः ॥ १६ ॥ निपेतुःकेचिदपरेकेचित्नैवावतस्थिरे ॥ केचिद्धमौनिपातिताःकेचित्सप्ताभृताइव ॥ १७॥ 
जलानेके छ्य अभिक समान क्रोषमं भरकर महातेजस्वी कुंमकणं भी वानरोकी उस्न सेनाको अति यत्नके साथ मथने ठगा ॥१२॥ उत्त काठमे बहते वानरगण 
अरुण रंगकै पष्पोंमे शोभित वृक्षोके समान ठाठ ररुधिरते देह भिगोये पृथ्वीप्र गिर २कर शयन करने ठे ॥१३॥ उन्म कोई ग्वानर किप्षी ओरको न देख 
कर भागते हुए ठावनेके अभिप्रायते समुद्रम गिरने रगे, ओर कोई २सधन वनम छिप गये, कोई आकाशमे कूद गये॥ १ ४॥अधिक क्या कहं उस काटमे अनेकं 
बानरवीर उस्न राक्षस कुम्भकणपे टीला सहित मारे जाकर मरनेके निकट पव जिस मार्गते समुदरके पार हृए थे उपती मार्गसे भागने ठगे ॥१५॥ रीछगण भी 
भयकै मारे विवणे॒स हो कोई रफामे भरवेश कर गये, कोई यवृकषोपर चे ओर कोई २ पर्वतोपर आरोहण करते हृए ॥ १६ ॥ कोई > पर्वतो परे नीचै उतर 
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आये ओर कोद 
देखकर उने बोट वहीपर रहेको २ मृतक ९ 
मयो गा 4 कि,तुम वँ भय रहित होकर बच ४ त तुम रणभूमिको छोडकर 1 रहे ॥१७॥ तब अंगदजी वानरोकी य॒ 
इ 4 रहोगे वहां सुपरीव तुम वतौ ए त प्राणोकी रक्षा कर सको ध ॥ सारी पृथ्वीप्र भी क 
तान्समीक्ष्यांगदोभग्र क्षा करोगेतव तुम्हारी चये ९॥ हे अदरुगतिमा्‌,पौरषय शी. टोट आओइतप्का 
मोक्ष्ांगदोमेभ्नान्वानरानि य जो तुम्हारा उपहास करं 'पौरुषयुक्तवानरो । इसमकारक भाणरक्षा 
स्थानसवीनिवतध ४ © निदमत्रवीत्‌ ॥ अ ^~ 4 स करंगीवह उ ५ ` एम यदि अपने आयुधोँक्‌ 
वंकिप्राणार वतिष्ठतयुध्यामोनिवतंध्वप्लव पका हसना ही भृत पोका त्याग कृरकै 
{सवेस्मिन्विस्तीण ९॥ निरायुधानांक्रमतामसं माः ॥ १८ ॥ भानवो जायगा ॥२०॥ आश्वये | 
त्थनानिवायानिभवद्विजनः पुमहतसुच ॥ गज तामसंगगतिपौरूषाः वोनपश्यामिपरिकिम्यमहीमिमाम्‌ ॥ 
ज वद्विजनससदि छतभयत्रस्ताःप्रा : ॥ दाराद्युपहसिष्यंतिवै यमहीमिमाम्‌ ॥ 
सत्पश्वैवष्टःसेग्यतां दे ॥ तानिवःकनु कृताहरयोयथा ॥ अनायौः वेघातःसुजीवत 
व्यता्यज्यताम यातानिसोदग्राणिहतानि अनायाःखटुयद्गीतास्त्यक्त्वावीरय ष 
अवाप्नयामः कीति यम्‌ ॥ २३॥ शयाम हतानिच ॥ २२ स्त्यक्त्वावीयमरध 
प्वुयामः कीतिंवानिहः यामहेवानिहताप्रथिष्यामः ॥ भीरोःप्रवादाःश्रयंतेयस्तजी [वित ॥२१॥ 
त न 
त मसा गे ५ 
समय जो १ तुम अतिनीच ओर नहं 1 4; 0004 + १ प 
~. 1 > ब जा 
आदिक भवाद्‌ क धी ह समत बातकहं भन्तषौन $ ऽता दिसाने भौ ते हो! तुम छोग जव किं अपना बिष 
नेसे हम सव शतरुओंे ध ८ सतपरुषोंके सेवनकरने योग्य म ॥२२॥ जिसको सुपपुूष र ुप्ीवका हित साधन करनेके १ 
वीर गणोकि सुखं राप होकर रण भूमिमे द । चटकर्‌ भयको त धिह्ठार दिया करते ह परमन त्‌ 
एुखप भोग ॒करनेके धनको प्राप र) र, पृथ्वीपर गिरं तो धि क्यों भप सते हो १ ॥ २३ ष 4 के नरकेमं गिरने 
, ओर जो समरमे शतृटोगोंका न) योग्य जहरोकक़ो हम भा 01 
तिको प्राप करे भोर 
॥ २.५ ॥ 
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जिस भकार पतग दीपिभान्‌ अभरिके निकट हो कर अपने जीवनकी रक्षा करने सम नहीं होता, केही कुमकणभी रघुनंदन श्रीराभचन्द्रजी के निकट 


आयकर फिर जीता हआ ठंकाको छट कर नही जास्फेगा ॥ २६॥ विशेष करके हम छोग महावीर ओर बहत सारे होकर मी यदि एक रक्षपप्े भय 
पायकर भाग जारयेगे ओर इस प्रकार अपने प्राणोकी रक्षा करगे तो इत्स हमारा यश नष्ट होजायगा ॥२७॥ कनकका वाजु प्रे शूरश अगदजीके यह 
वचन सुन कर भागकर चरे जातहृए बानरलोग शूरगणोके आगे निंदा पनेके योग्य वचन बोठे ॥ २८ ॥ हे वीर ! महाबटवान्‌ कंभकणे अतिषोर सगराम 
कर रहा है इस समय हम छोग उसके सन्मुख किप्नी प्रकारसे खडे नहीं हो सकते है; जो कुमी हो हमं अपना प्राण अत्यन्तप्यारा है इस कारण भागजा 
नमे ही हमारी भलाई है ॥२९॥ वानरोके यूथपति भयंकर ने्रवाठे रूपवान्‌ कुम्भकणको आया हुआ देखकर केव इतनाही कहकर चारों ओरको भागने गे 
नकुभकण'काङत्स्थदृष्टाजीवन्गमिष्यति ॥ दीप्यमानमिवासाद्यपतंगोज्वलनेयथा ॥२६॥ पलायनेनचोदि्ाः्राणाक्षामहेवयम्‌ ॥ एकेन 
बहवोभग्रायशोनाशंगमिष्यति ॥ २७ ॥ एवंद्वाणतद्यरमेगदंकनकगदम्‌ ॥ द्रावमाणास्ततोवाक्यमूचुः्चुरविगहितम्‌ ॥ २८ ॥ कर्तन: 
कदनघोरंकुम्भकणेनरक्षसा ॥ नस्थानकालोगच्छमोदयितजीवितं दिनः ॥ २९ ॥ एतावदुक्त्वावचनसवेतेभेजिरेदिशः ॥ भीमंभीमक्षमा 
यांतरृष्टावानरयूथपाः ॥ ३० ॥ द्रवमाणास्तुतेवीराअंगदेनवटीभुखाः ॥ सांत्वनेश्वानुमनिश्चततःसर्वेनिवतिंताः ॥॥ ३१ ॥ प्रहषैयुपनी 
ताश्चवारिपुत्रेणधीमता ॥ आज्ञाप्रतीक्षास्तस्थुश्वसवेवानरयुथपाः ॥ ३२ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये च सा” 
युद्धकांडे षट्षष्टितमः सगः ॥ ६६॥ तेनिवृत्तामहाकायाःथ॒त्वांगदवचस्तदा ॥ ने्िकींुद्धिमास्थायसर्वेसंग्रामकांक्षिणः ॥ १ ॥ समुदीरित 
वीर्यास्तेसमारोपितविकरमाः ॥ पयैवस्थापितावाक्येरंगदेनबटीयसा ॥ २ ॥ 
॥३०॥ परंतु अगद जीने समज्ञाय बुञ्ञाय लाच दिराय उन भागते हए वानरणोकै यृथनार्थोको किरती प्रकारपे फिर छौटाया ॥३१॥ तब बुद्धिमान्‌ अगद्‌ 
जीने उन सव बानरोंको उत्साहित किया ओर यृथपति छोग भी युद्ध करनेके व्यि वाट जोहने ठगे ॥३२॥ (इसके उपरान्त शरभा्दाधूम्र नीट.कुस॒द) सुषेण, 
गवाक्ष रंभ,' तार, दिबिद ओर पंवनकुमार हदुषानादि यख्य वानर अति शीघतासे सभर भूभिकी ओर चे) ॥ इत्यवे शरीमद्रा °वाल्मी ° आदि णयुद्धकांडे भाषायां 
पटूषध्टितमः सगेः॥६६॥ अंगदजीके वचन सुनकर समस्त वानर छोट पडे ओर अपनी मृत्युका होना मनम ठान युद्ध करनेका अभिटाष करते हए ॥ १ ॥ उसके 
पीछे बलवान्‌ अगदजीके बचनोसेवे सव प्रकारसे युद्ध करनेको आढ हूए ओर उन ठोगोँका वीये प्रदीप्त होनेसे वह सव फिर पराक्रम प्रकाश करने ठगे ॥२॥ 
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रह समस्त वानरगण अपने 
ण पर्वतोकै (क [शा छोड | 
करके चारों 14 ६ तोकै श्रग उढायकर कते ५५५ छतनिशवय्‌ हो कठोर दका अ | . 
पृथ्वीपर प्रत्तार्‌ केर सोगये ॥ ६ | ध करने ठ्गा॥4॥ उस स्म्‌ ८५ प्रतु वीयेवाच्‌ गकि ६ करते हए ॥ २ ॥ उरस्क उपरांत भ 
मी वा 04 १ 4 पि प 
व परवतोको हाथमे ह्यते पकड कर मुखम कृरते ह वैेही अः वीर कुंभकणे कै को धृषित 
# ग्रहण कृर रण मिमे (~ मुखम इट कर्‌ ह। अत्यन्त क्रो धित ८. प्रहारे ताडितं हो ~ 
प्रयाताश्चगताहर्मरणे भूमिम विराज मान होनेकगे खाय जाता था ॥ ज कुमकण एक २ बारमे अपनी दृह 
| मरणेकृतनिनश्चयाः होनेकगे ॥ ८ ॥ इसके उपरा ७॥ वानर छोग भी बः बारमे सोठह, अठ 
यम्यदुभक्णीय या: ॥ चकः लद्धं इसक उपरान्त ट्‌ 1 भी बडे कष्मेसा १ ग्रह ओर 
भद्रवन्‌ ॥४॥ वु सुतुमुयुद्धेवानरास्त्यक्त वमान बाद्लकै सृ वधान चित्त हो इके हुए ओर 
सहस्राणिचवानशः॥ प्रकी कुभकणःसुसंकू त्यक्तजीविताः ॥३ मान वानर श्रेष्ठ दिवि ५.५. 
राः॥ प्रकी्णाःरोरेभमौकं कृद्धोगदाथु्यम्यवीयैवा ॥२॥ अथगृक्ष।(न विद एक पर्व॑त उखाड के प्म 
वति॥ भक्षयन्भशे :शेरतेभमोः यवायेवान्‌ ॥ धर्षय ृक्षन्महकायाः „~ इ कै प्रवेता 
न्भृशतंक्रद्धोगरूः क भकणिनत्‌[डिताः ॥8 यन्समहाकायःसमे सानूनिसुमहांतिच ॥ । 
पवैतमुः्पाटचद्विविदः 1240 ६॥ पोडशा्तौचदशचर्विशचि समंताद्रयक्षिपद्िपन्‌ । वानरास्तूणं 
न्य षिः वशत्तभै ।५९॥ 
व 1 दरेणचसमाश्वस्ताःसेग शचर्विश्रिशत्त न्‌ ॥५॥ शतानिसप्तचा्ौ 
॥ १०॥मपरद्‌श्वान्गज दद्रागिरिरौगाभविले सगम्यचततस्ततः वच ॥ प्रिकषिप्यचबाहभ्यां (9 
तप्तारथिम्‌॥ रक्षसां दाश्वान्गजांचापिरथांश्वा टंबहवतोयदः॥९॥तैसयुत्पार ॥ वृक्षाद्रिहस्ताहर्यस्तस्थुःर इिभ्यासादिन्सषरि 
| [शुधिरश्चि्न र्थाश्वापिगजोत्तमा तसथत्पारचसिक्षिपः हरयस्तस्थःसमाममूधनि॥ ८ ॥ धां 
कार कंभकण की ओर बभूवायोधनंमदत्‌॥१२। गनि नि व 04 
( | न्यानिरक्षासिएवं चान यतानरः : ॥तत्‌ 
उभ्की सेना पर भिरा ५ ॥ | ॥ ॥ वानर प्रेष्ठने पव॑त का । 9 (५९ न यि शिरः ॥ ५ | 1 महाकायंतस्यसे 
५ ओर राक्षसोका नाश करने ५ शरगके गिरनेपे उप र ही कुम्भकृणे प्र ५ ।शरोसिनदताजह ५ 
डाठे । क्षणमरमे रणभूमि राक्षो गे ॥ ११ ॥ वानरम द्विबिदके श, गज ओर रथं ¦ परन्तु वह पव॑त का शिखर ३ स्वनाः॥१२॥ 
चलाय २ वानरोका भूमि राक्षत्तके एथ रुधररे गीटी हग रम्रेष्ठ दिषरिदके चठाये शेखभुगने अ समस्त इण होगये । तव षा शि ुभक्णक उप्र न गि 
¡ नाश कणे ठ्गे ॥ १३॥ ` ई ॥ १२॥ तव रणे वै हृ महावीर २ वगते गिरकर गो द ओर त पा ग 
हए महावीर राक्षस टोग भ सोके रथ सारथियों ५ 
प ठोग भ्ंकर सिंहनाद कषित णं 
नाद्‌ करके कालि ८ 
कै समान ब 
ण 
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उ ओर महाबलवान्‌ वानरगणभी बडे रदृक्ंको उसाडकर रथ, अश्व, हाथी, ऊर ओर राक्षस्का विध्व कएने ठगे ॥१४॥ महाव हूदपानूजीने आकाश 
मार्गमे टिककर परव॑तोके श्वग विषिष शिङाखंड ओर अनेक वृक्ष कुभक्णेके मस्तकपर चाये ॥ १५ ॥ राक्षप्तवीर॒महाबखवानू कुंभकणने देखते २ न्‌ पव 
शैलश्रगादिकोंो शुत सड २ कर डाटा ओर पलक मारतेमं दृक्षादिकोंको ब्रूणे कर दिया ॥ १६ ॥ इसके उपरान्त कुमकणे तीक्ष्ण शूठ हाथमं ठकर्‌ 
वानरसेनाकी ओर दोडा, यह देखकर हतमानूजी एकं बहाभारी पर्वतका शरंग ग्रहण करके उसके सन्मुख खडे रहे ॥१७॥ तव हूनुमानृजीने अत्यन्त करोधमं 
भरकर वह परवतका शग अपिेगसे पैतेषठके समान निशाचर कुंभकणको मारा कि, जिसके ठगने बह अत्यन्त कातर ओरग्याकुठ हुआ ओर उततकै अग 
वानराश्चमहात्मानः समुत्पाटयमदाद्रमान्‌ ॥ रथानश्वान्गजाुष्टानाक्षसानभ्यघ्रूदयन्‌ ॥१४॥ दतूमाज्छैलशगाणि शिलाश्चविविधान्द्ु मान्‌ ॥ 
ववर्षकुभकर्णस्यशिरस्यंबरमास्थितः ॥॥ १५ ॥ तानिपर्वत्चेगाणिश्चुलेनसनिभेदह ॥ बभजवृक्षवषचकु मकर्णोमहाबलः ॥ १६ ॥ त॒तोह 
रीणांतदनीकसभददावश्चुटनिशितंपरगृह ॥ तस्थौसतस्यापततःपुरस्तान्मदीषगायंदुमान्परगरद्य ॥ १७॥ सकुभकणढुपितोजघानवेगेनशलो 
तमभीमकायम्‌ ॥संचुक्चमेतेनतदाभिभूतोमेदाद्रेगाघ्ोरूधिरावसिक्तः ॥ १८ ॥ सद्ुलमाविध्यतडित्प्रकाशंगिरियथाग्रज्वलितग्िशगम्‌ ॥ 
बाहतरेमाशुतिमाजघानगुरोचलंकरोचमिवोग्रशक्त्या ॥ १९ ॥ सश्ुलनिर्भित्रमहायुजांतरःपरविहरःशोणितसुद्रमडषा ॥ ननादभीमहदमा 
न्महाह्वेयुगांतमेधस्तनितस्वनोपमम्‌ ॥ २०॥ ततोषिनेदुःसदसप्रह्टारक्षोगणांस्तव्यथितंसमीक्ष्य ॥ एवगमास्तुब्यथिताभयाता प्रदुद्रु 
संयतिकुभकणात्‌ ॥ २१ ॥ . 
रुधिर ओर वसा ८ चरबी ) से भीगगये ॥ १८ ॥ तब महावीर फभकर्णने बिजठीके समान भरकाशमानू ओर शग्ित शूठ धुमायकर पवेत जिस्रप्रकार जठते 
हुए अभरिके श्रगको धारण करता है, वैेही वह श हठभानूजीकी बाहोमे मारा उक्ष समय रेत्ता जान पडा मानो कुमारे शक्ति चठायकर कर च पवंतको 
फोडडाङा ॥ १९ ॥ अयन्त दारुण प्रहासे रणभूमिं वानरवीर हृलुमानूजी अत्यन्त विवर हूए, उनके सुखे अनिवारित रुधिरकी धारा बहने ठगी, ओर 
बृह प्रखयकाटीन मेषके गजंनके समान अत्यन्त भयंकर गर्जन करने छ्गे ॥ २० ॥ राक्षसगण हदुमानजीको अचानक इसभ्रकार ठयथित देखकर हषंसे 
सहनाद करने कगे ओर वानरगण भयते दुःखितदहदय हो कभकणेके निकसे भागने खगे ॥ २१ ॥ . 
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उसके पीछे भयंकर पराक्रमकारी वानर सेनापति नने सेनाको सावधान करके कुभकणपर एकं वडा भारी परवतका शंग चाया ॥२२॥ दूरसे उस प्वेतके 
शगको आता हभ देखकर्‌ बलवान्‌ कभकणैने पूसा मागकर उत्को चण करडाछा, देखते २ उतत पर्वतश्रगमेसे चिनगारिये निकठने रुगीं ओर ज्वाढा सहित 
उसके इकडे पृधवीपर गिरने खगे ॥ २३ ॥ उस समय ऋषभ शरम, नी, गवाक्ष ओर गन्धमादन यह पांच वानरभेठ कुभकणकी ओर धाये ॥ २४ ॥ यह 
पाचों वानर वृकषोकेआघातते पवेतोके प्रहारसे चपतकी भारसे,छातोकी चोर्से ओर मूकोंकी भारते पर्वताकार कंभकणपर प्रहार करने ङगे ॥२५॥ परन्तु कुभकणे 
उन सव ्हारोको सुखका सश समञ्चकर कुमी पीडित नहीं हआ; ओर उसने महावेगसे ऋषमको अपनी बांहोसे प्कडकर अपनी छातीम ठगा खिया 
॥२६॥ वानरश्ष्ठ ऋषम कंमकणकी वाहोंके प्रहारसे पीडित होकर उक्ती समय पृथ्वीपर गिरपडाउसके मुखसे बराबरा रुपिरकीधार बह्ने ठगी ॥२७॥ उसके 


ततस्तुनीरोबलवान्पयैवत्थापयन्बलम्‌ ॥ प्रविचिक्षेपशेला्ुमकणोयधीमत ॥२२॥ तदापतंतसृपरकषयषु्टिनामिजघानह ॥ सृष्िपहाराभिह 
ततच्छैकात्रव्यशीर्यत ॥ सविस्फटिगंसञ्वाटंनिपपातमदीतले ॥२३॥ ऋषभःशरभोनीलोगवाक्षोग॑मादनः ॥ प॑चवानरशादृलाःङंभकणं 
सपाद्रवन्‌ ॥२४॥ रलेगरषस्तठेःपदे्ष्टिमिश्महागलाः ॥ कुमकर्णमहाकायनिजष्तुःसर्वतोुधि ॥ २८ ॥ स्पशानिवप्रहारास्तान्वेदयानो 
नतिग्यथे ॥ ऋषभतुमहावेगंबाहृभ्यां परिषस्वजे ॥ २६ ॥कुमकणयुजाभ्यांतपीडितोवानरषभः ॥ निपपातपषमोभीमःप्रयुखागतशोणितः 
॥ २७ ॥ सुष्िनाशरभहत्वाजावनानीलमाहवे ॥ आजघानगवृक्षतुतलेनेद्रिषुस्तदा ॥ २८॥ द्तपहारव्ययिताश्हःशोणितोकषिताः ॥ 
निपेतुस्तेतमेदिन्यानिृतताइवकिडयुकाः ॥ ॥२९॥ तेषुवानरशुस्यषुपातितेषुमहात्मस्‌ ॥ वानराणांसुदसाणिङ्भक दुः ॥३०॥ तश 
मिवशलाभाःसवेतषएवगषभाः॥ समारशद्यसत्पत्यद्द्यःवगर्षभाः॥३१।तंनसेर्दशनैश्ापिुष्टिमिबाहिभिस्तथा॥ ङुभकर्णमहाबाहनिजष्तः 
पुवगषेभाः ॥ २२ ॥ सवानरसहसंस्तुविचितःपवतोपमः ॥ रराजराक्षसभ्याधोगिरिरात्पर्दैरिव ॥ ३३ ॥ 
उपरान्त दृनद्रके शत्र कुभकणेने रणभूमिं मृकामारकर शरभको, जपके प्रहारे नीटको भौर छात मारकर गवाक्षके ऊपर प्रहार किंया ॥ २८ ॥ यह सब 
वानरवीर अत्यन्त द्‌।रुण प्रहारे ममम षायर होकर गिरगये,उनके सव अगो रुधिरकी धारा बहनेसे वह जड के हुए रेसके पक्षक समान पृथ्वीम गिरपड 
॥ २९ ॥ उन महबखवीनु मुख्य २ वानरो पृथ्वीपर गिरने अलय वानरोंकी सेना कुभकणके पम्धख दौडी ॥ २० ॥ पवेताकार्‌ वानर रे गण छलांग 
मारकर प्व॑ताकार कुभकणेके शरीरपर सवार होकर वारंवार दातो उप्तको काटने रुगे ॥ ३१ ॥ वह वान शरेष्ठ गण , नस दंत मूका ओर बाहो महा 
बरबान्‌ कुभकणको मारने ठगे ॥३२॥ उत्त काठमे प्वेताकारराक्षसशरेठंमफणं हजारों वानसेके छिपटजानेते पृक्षराजिविराजित पवेत्रष्ठके समान ॥२३॥ 
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गरुढजी जिसभकार सरपोको भक्षण करते है वही वह महावठ्वान्‌ कुमकर्ण कोधे भरकर अपनी बांहोसे वानरो को पकड२ कर छाने ठगा ॥२५॥ १९६ 
वानरगण कुभकणेकरके उक्षे पातारके समान सुखविवरमे डाटेजाकर नाकके छेद ओर कानों होकर निकठने ठगे॥ ३५॥ वह पवताकार राक्षसश अत्यन्त क्रो धित 
होकर वानरोको भक्षण करता हभ स्षमस्त वानरोकी सेनाको पटक २ कर उसके अग भंगकरने ट्गा ॥ ३६ ॥ दस्‌ प्रकार राक्षत कुभकण रणभूमिं मापि 
ओर रुधिरकी कीचड उटाय प्रठयकाठके प्रदीप्त अश्रिं समान वानरोंकी सेनाके बीचमे धमने ठगा ॥३७॥ इन््रजी वज धारण करके जिश्च प्रकार शोभित 
होते है फांसी हाथमे लिये यमराज जिसभरकार शोभायमान होते है वैसेही शूढ धारण करके कुभकणकी चमत्कार शोभा हूं ॥ ३८॥ जित्परकार अग्रि 
बाहृभ्यांवानरान्सवान्प्रणद्यसमदाबलः ॥ भक्षयामाससंछरद्धोगरूडःपन्नगानिवं ॥३४॥ प्रक्षिप्ताःकुमकणेनवक्रेपाताठसश्रिमे ॥ नासापुराभ्यां 
संजग्बुःकणाभ्यांचेववानराः ॥ ३५ ॥ भक्षयन्मृशसंकुद्धोहरीन्पर्वतस्निभः ॥ बभजवानरान्सवान्ङ्कदधोराक्षसोत्तमः ॥ ३६ ॥ मासशो 
णितस्केदांङ्वन्भूमिसराक्षसः ॥ चचारहरिसेन्येषुकालाभिरिवमूच्छितः ॥३७॥ वचहस्तोयथाशकर 'पाशदस्तश्वांतकः ॥ शलदस्तोबभोधुदध 
कुभकणोमहाबलः ॥॥३८॥ यथाश्युष्काण्यरण्यानिभीष्मेदहतिषावकः॥ तथावानरसेन्यानिङ्मकणोंददाहसः ॥३९॥ ततस्तेवध्यमानास्तुह 
तयुथाःपुकंगमाः ॥ वानराभयसंवि्राषिनेदुरविकृतेः स्वरैः ॥ ४० ॥ अनेकशोवध्यमान।ः कुम्भकणनवा नराः ॥ राघवंशरणजग्धुव्यंथिताभित्र 
चेतसः ॥४१॥ प्रभग्रान्वानरान्टष्टाव्रहस्तात्मजात्मजः ॥ अभ्यधावतवेगेन्म्भक्णसहादवे ॥४२॥ शलगंगंमहदगद्यविनदन्सथुहर्यहुः ॥ 
व्रासयत्रक्षसान्सरवान्डुम्भक्णपदातुगान्‌ ॥ ७३ ॥ चिक्षेपशेलशिखरङुम्भकर्णस्यमूधनि ॥ सतेनाभिहतोमूध्निशलेनेरिपुस्तदा ॥ ४४ ॥ 


| ग्रीष्मकरतु(भरीष्मके समय) मे सूखे हुए वनको जठाते हँ वैसेही.दुंभक्णभी वान रोंकी सेनाको भस्म करने ठगा॥ ३९॥तब मोरचेसे तितर वितर हए वानरगण्‌ कुम 


णते वध्यमान होकर भयके मारे उद्वि्र मनसे विकट नाद करनेखगे॥४०॥इसभकारसे वानरगण दुंभकणसे भारे जाकर उत्साहरहितहयो गये, ओर अत्यन्त मीतहो 
व्यथितमनपते श्रीरामचनद्रजीकी शरणमे गये ॥४१॥ वाचकुमार अगदी महारणम वानरोंको दँभक्णकी इरे भगा हुभा देखकर वेगसहित उ्षके सन्स॒स 
दोडे ॥ ४२॥ उन वीर वाछिङुमार अगदजीने बडाभारी वव॑तका शग ब्रहण करके कुभकरणके अनुगामी सब राक्षसोको ्ास्ित कर ॥ ॥ ४३ .॥ वह 
पवेताकार शिखर कभकणके मस्तकपर चलाया, इन्द्रका शत्र कभक्णं उस्र शिखरके ठगनेसे ॥ ४४ ॥ 
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करोधके मारे अव्यन्त प्रज्वङित हो उढा ओर वेगसे वाटिकुमार अगदजीके ऊपर धाया ॥४५॥ महानाद करके कंभकर्णने समस्त वानरोको त्रासितकर असन्त 
रोषे वह शर महाबठ्वान्‌ अगद्जीके उपर छोडा ॥ ४६ ॥ परन्तु युद्ध विशारद्‌ कपिभ्ेष्ठ अगदजी उस शूढको आता हुभआ देख उसे छोडकर दूरको कूदगये, 
ओर शढको पथं कर दिया ॥४७॥ उत्क पीठे पेगते उछलकर वीरभेष्ठ अंगदजीने कुम्भककर्णकी छातीमे इसपभरकार जोरसे छात मारी कि ; पवेतके समान 
इम्भकणभी उप्त छात कै ठगनेपे मूच्छित हो गया ॥ ४८ ॥ विपुख्वठशाटी दुभकरणने क्षणभरमे चेतना परय देकर अगदजीकी छातीमे एक मूका मारा किं; 
जिसके छगनेते वीर शष्ठ अंगदजीभी सूच्छित होकर प्थ्वीपर गिर पडे ॥ ४९ ॥ वानरशाद अगदजी जब पृथ्वी प्र गिरकर मूच्छित होगये तब कुभकणे 
कुम्भक्णःश्रजज्वालक्रोधेनमहतातदा ॥ सोभ्यधावतवेगेनवालिपुममर्षणम्‌ ॥४५॥ कुम्भकणोमहानादघ्चासयन्स ववानरान्‌ ॥ शलं ससव 
रोषारदगदेतुमहाबलः ॥ ४६ ॥ तदापतंतंबलवान्युद्धमागीविशारदः ॥ लाघवान्मोक्षयामासबल्वान्वानर्षभः ॥ ४७ ॥ उत्पत्यचेन॑तरसा 
तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥ सतेनाभिहतःकोपात्परसुमोहाचलोपमः ॥ ४८ ॥ सलन्धसंज्ञोऽतिबलोभुष्टिसंगरद्यराक्षसः ॥ अपहासेनचिक्षेपविसंज्ञः 
सपपतई ॥४९॥ तस्मन्एवगशादलेविसज्ञपतितेभुवि ॥ तच्छरलंसमुपादायसुग्रीवममिदुढवे ॥ ५० ॥ तमापततंसंमेष्यङभकर्णमदाबलम्‌ 
उत्पपाततदावीरःसुग्रीवोवानराधिपः ॥५१॥ सपर्वतारसु्किप्यसमाविष्यमहाबलः ॥ अभिदुद्राववेगेनङभकणमहाबलम्‌ ॥५२॥ तमापरत॑तं 
सगरष्यङकभकरणुवंगमम्‌ ॥ तस्थौ पिवृत्तसरवागोवानरेदस्यसंयुखः ॥५२॥ कपिशोणितदिग्धाग॑सक्षयतंमहाकषी न्‌ ॥ कुंभकणस्थितदष्ठासुभ्री 
बोवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ पातिताश्चत्वयावीराःकृतंकर्मसुदुष्करम्‌ ॥ भक्षितानिचसेन्यानिपराप्ततेपरमं यशः ॥ ५५ ॥ 
शठग्रहण करके सुश्रीवजीके सन्स॒ख धाया ॥५०॥ वीर भ्रष्ठवानरराज सग्रीवजी महावख्वानू कुभकणको आता हुआ देखकर आपह उछ गे ॥५१॥ वृह 
महाबलवान्‌ सुग्रीजी एक प्वंतको उखाडकर महाबलवान्‌ कंभकणके ऊपर चलाय स्वयं अतिवेगसे उसके उपरको दौड ॥ ५२ ॥ परन्तु कैभकणं वानरराज 
ुरीवजीको वीरदपते आता हआ देखकर अपने हाथपाव फलाकर स्ीजीके सन्म॒ल हा ॥ ५३ ॥ महा २ वानरोक भक्षण केरनेसे जिसके सवाङ्गोमें 
वानरोका रषिर खगा दुभा था उप हुभकणको सन्युस सदा भा देखकर पू्ीवजी कहने ठे ॥ ५४ ॥ हे वीर ! तुमने हमारी ओरके पान २ वीरको 
मारकर वीरताका परिचय विका है) हमारीवहुतसारी सेना तुमने मक्षगभी करटी है, अधिक कंथा कं तमने यह काय करके अनुपम यश प्राप किया है ॥५५॥ 
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इट्य इस समय तुम इन वानररोको छोडदो, साधारण वानरोके साथ युद्ध केसे तुमको क्या फठ मिकेगा । ६ राक्षत ! जो युद्धकी १ 
यह पवेतका शृङ्ग चकते है, तुम आज हमारे साथ युद्ध करो ॥५६॥ वानरराज सुग्रीवजीके वीरता धीरता युक्त एसे वचन एुनकर राक्षत १९ 1 
॥५७॥ तुम प्रजापति ब्रह्ाजीके पोते ओर ऋक्षराज वानरके एत्र हो विशेष करके तुममे धीरता ओर पौरुष है, इसटियि तुम । गजन करते ही 14 
पठे वानरराज छु्ीवजीने रक्षसराज रावणके छोटे भाता इुंभकणेके एसे वचन सुनकरःउस पतक शिसरका धुमाय ई ऊपर चठाया; वजन अ मन 
निके समान वह शेढभङ्ग कुभकणेकी छातीमे र्गा ॥५९॥ परन्तु वह पवेतका श्रग दुंमकणेकी बडी छातीमं छगकर सहता ण हौ गया उर रणं हीने 
त्यजतदरानरानीकंमरङृतेःकिकरिष्यसि ॥ सदसवेकंनिपातंमेपवतस्यास्यराक्षस ॥५६॥ तद्राक्यंहरिराजस्यसत्वधेयसमन्वितम्‌ ॥ त्वार 
शषसशादःकंभकणणोऽरवीदरचः ॥ ५७ ॥ प्रनापतेस्तुपौवरस्त्वतथेवक्षरजःसुतः ॥ धृतिपौरूषसपत्नस्तस्मा्रजसिवानर ॥ ५८ ॥ सभक 
णंस्यवचोनिशम्यव्याति्यशेकंसदसा्चमोच। तेनाजघानोरसिङं मकर्णशखेनवजाशनिस॒त्निभेन॥५९॥ त च्छलशगंसहसाविभिप्रधुजा रतस्य 
तदाविशाङे ॥ ततोविषेहुसहसाष्वगारक्षोगणा्चापिशचुदाविनेदुः ॥६०॥ संशलभगाभिहतश्चुकोपननादरोषाचवि्रत्यवकरम्‌ ॥ व्याविध्य 
शुलंचतडित्मकाशंचिक्षपदक्षपतेर्वधाय ॥६१॥ तत्कुभक्णस्यथुजप्रणत्र॑शुंशितंकांचनदामयष्टिम्‌ ॥ कषिप्र॑ससुत्पत्यनिगृद्यदोभ्याबभजवेगे 
नसुतोऽनिलस्य ॥६२॥ कृतभारसरस्स्यश्चटंकालायसंमहत्‌ ॥ बभमजजादुमारोप्यतदादष्टःपएुवंगमः ॥६३॥ शुलमग्रहलमतादष्टयवानरवा 
हिनी ॥ इष्टाननादबहुशःसवतश्वापिदुुवे ॥ ६४ ॥ ॥ नि 
वानरगण शोकित हुए ओर राक्षस्तगण आनन्दके मारे सिंहनाद करने ठ्गे ॥ ६० ॥ शेशरगकी ताडनासे कुंभकण अत्यन्कुपित हभ, वह खख फटाकर 
सिंहनाद करने ठ्गा । इसके उपान्त क्षणकाटमे बिजटीके समान भरकाशमान शूटप्रहणं कर व घमाय उसने वानररीछोके परति सुप्रीवजीका भाणतहार कृरनेके 
छिये उनके ऊप्र चलाया ॥ ६१ ॥ कि, इतनेमे प्वनकुमार हृलुमानजी मृच्छे जाग अतिवेगसे उछलकर कुम्भकणकी भुजाओके चछाये सुवणकी मापे 
शोभित ओर पने उस्न शूकको दोनों बाहो पकडकर तोड डा ॥ ६२ ॥ महावीर हवमानूजीने सौ भारके बने हृए उस्र काठे ठोहकै शर्क भपनी 
जोषपर रखकर रीखापवक तोद डाटा जिस्तको देखकर वानरोके आनन्दकी सीमा न रही ॥ ६३ ॥ हदमानूजीसे शूको टृटाहुभआ देख कर वानरो 
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केना आनन्दे सिंहनाद करतीं सव ओरसे आगेको धाई ॥ ६ ॥ त्राितहोकर राक्षसभी युद करनेस विमुख हो गये, उनको देखकर वानरगण ह्षित 
हो वारंवार सिंहनाद करने ठगे, ओर शूको दरूटा हुभा देखकर हृलमान्‌जीकी बडा करने लगे ॥६५॥ राक्षप्तपति महावख्वान्‌ कुम्भकणं शूको इसप्रकार 
टूटा हभ देखकर अत्यन्त करोधित दुभा ओर ठंकाकै समीपस्थित मर्याचलका एक भङ्ग उखाडकर घुधोवजीके निकट आय उसने इनके ऊपर प्रहार किया॥६६॥ 
वानरके राजा सु्रीवजी उत्त पतक शङ्गे अयन्त घायङ ओर चेतना रहित होकर पृथ्वीम गिरपडे, उनको मूच्छित होकर पृथ्वीम पडा देख निशाचर 
गण आनदते सिंहनाद करने गे ॥ ६७॥ उक्तके उपरान्त प्रचड पवन जिस प्रकारमे षादठोंको उडाकर ठेजाता है वेसेही कभकणं अदभुत वीर्यवान्‌ पोर 
बभूवाथपखििस्तोराक्षसोवियुखोऽभवत्‌॥ सिहनादंचतेचछ्ःशरहष्टावनगोचराः ॥ माश्तिपूजयां चङकरैषटाश्ुकतथागतम्‌ ॥६९॥ सतत्तथाभयम 
वक्ष्यञ्चलचकोपरक्षोपिपतिमहात्मा ॥ उत्पारचलेकामल्यात्सशंगंजघानसु्ीवयुपेत्यतेन ॥ ६६ ॥ सशेरम्पृगाभिहतोविसंज्ञःपपातथूमौ 
युधिवानरेद्रः ॥ तवीक्ष्यभूमोपतितंविसंज्ञनेदुःप्रदष्टायुधियातुधानाः ॥६७॥ समभ्युपेत्याद्रतघोरवीयसङकुभकणोयुधिवानरेदम्‌ ॥ जहारसुभ्री 
` वमभिप्रगृद्ययथानिलोमेधमिवप्रचंडः ॥६८॥ सतंमहामेषनिकाशदूपसुत्पारयगच्छन्य॒धिकुंभकर्णः ॥ रराजमेश्पतिमानहपोमेश््यथाग्युच्छि 
तघोरशरंगः ॥६९॥ ततस्तमादायजगामवीरसंस्तूयमानोयुधिराक्षसेदः ॥ शृण्वतनिनारदतिदिवाख्यानांुवंगरजमहविस्मितानाम्‌ ॥ ७० ॥ 
ततस्तमादायतदासमेनेदरीदमि दरोपममिद्रवीरयः ॥ अस्मिन्दतेशर्वमिदेहतस्थात्सराधवसेनयमितींदशद्चः ॥७१॥ विद्तांवाहिनीदृष्टावानराणा 
मितस्ततः ॥ ऊभकर्णेनसुग्रीवंगृरीतंचापिवानरम्‌ ॥ ७२॥ 
पराकरमकारी वानरदसुश्रीवके निकट आय उनको कांखमं दबाय उडठे चखा ॥ ६८ ॥ उस काटे एुमेरुपवपके समान आकारवाला कंभकण,  महामेषके समान 
ुरीवजीको ग्रहण करके बडे ऊचे शङ्गे युक्तं चते हुए मेरु पवेतके समान शोभायमान होने लगा ॥६९॥ ओर वानरराज पुभीवजीको पकडा हभा देखकर 
देवता छोग अत्यन्त विमित हो अनेक प्रकारमे शोकका जतनेवाढा हाहाकार शब्द्‌ करेन रगे भौर वीरभ राक्षसेन छुम्भकणे उन सभस्तशब्दोको रवण 
करता हुम निशाचरो बडाई पाता ठंकाको चरा॥७०॥ इन्दरके समान वीर्यवान इन्द्रका शतु ङुम्भकणैउपत समथ वानरोके स्वामी सुभीपजीको पकडकर भनपे 
निश्चय करता हु किः ु्रीवके मरनप्र रामचन्द्र व ठक्ष्मणके सहित समस्त वानरोकी सेना अपने आप मरजायगी ॥ ७१॥ उस समय इधर उधर भागती 
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इदं वानरोकी सेनाको निहार ओर कुम्भकणसे पकडे हृए सुप्रीवजी को देख वानर ॥७२॥ पवनकुमार बे बुद्धिमान्‌ हुमानूजी अपने मने चिन्ता कटनेछगे 
कि, सुश्रीवजी तो इस भांति पकडे गये अव हमको क्या करना उचित है।७३॥ इससमय जो कुछ करना उचित है, हम वही समस्त पूणं करनेके निमि 
पवेताकार देह धारण करके निश्वयही निशाचर कुम्भक्णका संहार करेगे ॥ ७४ ॥ हम देखते है किं हभारे हाथके मूका ठगनेते युद्धम कुम्भकणका 
सव शरीर फट जायगा ओर वह मर जायगा तब वानरराज सग्रीवजी व समस्त वानरोके आनंदकी सीमा न रहेगी ॥ ७५॥ अथवा हमारी इस प्रकारकी 
पहायताका कया भ्रयोजन है ? यह वानरराज सुयीवजी यदि असुर व सृर्पौके सहित देवता ठोगोषि पकडे जार्यै तथापि यह अपने आप्हीसे अपनेको 


हनरूमांयितयामासमतिमान्मार्तात्मजः ॥ एवंगृरहीतेसुभरीवर्किकर्तव्यंमयभवेत्‌ ॥७३॥ यद्िन्याय्येमयाकततत्करिष्याम्यसंशयम्‌ ॥ भूत्वा 
पवतसकाशोनाशयिष्यामिराक्षसम्‌॥७९॥मयाहतेसंयतिकुभकणमहाबलेधुषिविशीरणदेरे। पिमोचितेवानरपाथिवेच मवेतुदष्टाःपुवगाःसमयाः 
॥७५॥ अथवास्वयमप्येषमोक्षप्राप्स्यतिवानरः ॥ गृहीतोऽययदिभवेलिदशःसास्षरोरेः ॥७६॥ मन्येनतावदात्मानंबुध्यतेवानराधेपः ॥ 
शेलप्रहारामिहतःङ भकर्णेनसंयुगे ॥७७॥ अयंमुहूर्तातसुग्रीवोखग्धसेंज्ञोमहाहे ॥ आत्मनोवानराणांचयतपथ्यंतत्करिष्यति ॥ ७८ ॥ मया 
तुमोक्षितस्यास्यसुभरीवस्यमहात्मनः ॥ अप्रीतिश्भवेत्कष्टाकीिनाशश्वशाश्वतः ॥७९॥ तस्मान्शुहूर्तकांकषिष्येविक्रममोकितस्यत्‌ ॥ भित्र 
चवानरानीकंतावदाश्वासयाम्यहम्‌ ॥ ८० ॥ इत्येवचितयित्वाथहतूमान्पाङतात्मजः ॥ भूयःसंस्तभयामासवानराणांमहा चमूम्‌ ॥ ८१ ॥ 


छुडा ठेगे ॥७६॥ एेप्ा जान पठता है कि परवतक प्रहारे अत्यन्त चोट खानेके कारण इन सु्रीवजीका ज्ञान ठोप हुआ होगा इती कारणस खयं जो 
कुम्भकणंसे रणस्थलमे वह पकडे गये ह ॥७७॥ इस वातको अबतक नहीं जान सके है, हषको निश्चय है कि, यह महात्मा सुयोवजी इसी सूरत े 
चेतनाको प्राय अपना ओर वानरगणोंका जिसे मंगर होगा उसकी चेष्टा करेगे ॥ ७८ ॥ ओर जो अवश्वही हम महाबलवान्‌ सुयीवंजीको एसे 
कष्टे छडा दं तो इनकी निरंतर कीतिका नाश होगा ओर इसही कारणसे हमारे साथ अनबनाव हो जाना भी सेभव है ॥७९॥ इस दिये हम श्षणभर 
परख कर इन शतु छट हए वीरका पराक्रम ॒देखं ओर इतनी इस भागी हदं वानरोकीसेनाको समज्ञावे ॥ ८० ॥ पवनकमार हदमान्‌जी इस प्रकार 
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चिन्ता करके इस बडी भारी वानरोकी सेनाको किर समज्ञा बुञ्ञाकर स्थापित करने छगे॥८१॥ इस ओरकुम्भकणे उन दीप्तिमान्‌ महावानर सुग्रीवजीको ग्रहण 
करके विमान, मागं, गृह ओर फाटकोपर बेटे हुए राक्षसो करके उत्तम पष्पोकी वर्षात पूजित हो ठंकामे प्रवेश करता हुआ ॥८२॥ तब अक्षत चन्दन्‌ युक्त 
जढकौ वपते धीरे २ सीचे जानेकै कारण ओर मागेकी शीतठताई ठगने धीरे २ महावठवानू सु्रीवजीकी सूच्छ† जागी ॥८३॥ इस भकारसे वह महाबलवान्‌ 
एुीवजी बहुत कष्टे चेतना पाय अपनेको ठंकाए्रीके मागं बीच उस महावठशाटी कृम्भकर्णकी बांहोमे फसा देख विचार करने ठे ॥ ८४ ॥ कि 
इस्‌ प्रकारे जव यह हमको पकडेदएहे तव हमसेक्या हो परकताहै ! जो कुछ भी हो आजदस अवस्था मी हम रेता कार्यं करेगे किं,जिसमे वानरगणोंका मग 
ओर हितकारी कायं तिद्ध हो ॥८५॥ यह विचारकर महावठ्वान्‌ सु्ीवजीने तीसे दांत ओर नलोके आधात अति शीघ्रता वेक कुम्भकणकी नाक काट 
सषु ुमकृणाधविेशछकासफतमादायमहाहरितम्‌ ॥ विमानचयाग्रदगो पुरस्थेःपुष्पाग्रयवपैरामिपूज्यमानः॥८२॥ लाजगंघोदवर्षस्तसेग्यमानः 
शनेःशनेः ॥ 1 राजवीथ्यास्तुशीतत्वात्सज्ञारापमहावलः ॥ ८२ ॥ ततःससंज्ञाुपलभ्यङ्ृररद्रटीयसस्तस्ययुजांतरस्थः ॥ अवेक्षमाणःघुर 
ीविधितयामासमुहुमहात्मा ॥ ८४ ॥ एवगृहीतेनकथंनुनामशक्यमयासंप्रतिकतुमय ॥ तथाकेरिष्यामियथाहरीणांभषिष्यतीष्टचहितं 
चकाय॑म्‌ व । <९ ॥ ततकराग्रःसुदसासमेत्यराजाहरीणाममरेद्रशबोः॥ सरेकरणोदशनेशनासांदरदशपादैरविददारपाश्वौ ॥ ८६ ॥ सद्ुम्भकं 
सोविदारितस्तेनरदेनखेश्च ॥ रोषाभिभूतःशतजातरगा्ःसपरीवमाविध्यपिपेषभूमौ ॥ ८७ ॥ सभूतलेभीमबलामिषिष्ट.सरारिमि 
सतरभिहन्यमानः ॥ जगामसकदुकवजयेनपुनश्चरामेणसमाजगाम ॥८८॥ कणनासाविदीनस्तुङुम्भकर्णोपहाबरः ॥ रराजशोणितत्सिक्त 
गिरिप्रस्वणेखि ॥ ८९ ॥ शोणिता््ोमहाकायोराक्षसोभीमदशनः ॥ भामषाच्छोणितोद्रारीशुञ्चमेरावणा्जः ॥ ९० ॥ 
डारीषव्‌ दोनों कान भी साफ उडा दिये ओर अपने पवक तीक्ष्ण नखो उप्रकी दोनों बगरं चीर फाड डां ॥८६॥ उस्षस्षमय नाकं कानके केर जानेस 
नख ओर दातोंमे मरीभांति विदीणं होनेषे ओर सर्वाङ्ग रुधिर द्वारा भीग जानेते कम्भकणने अत्यन्त रोपित होकर सुीवजीको पृ्वीपर पटक दिया ओर 
उनको पीने ठगा ॥८७॥ परन्तु बानरशाज सुग्रीवजी उस्र भयंकर बलवान कुम्भकर्णं क्रे पसे जाकर ब ओौर दूसरे राक्षस ठोगोि सवं भकार मार खाकर 
भी गेदके समान ठुढकते हृए ञ्ञटपर बडे वेगसे आकाशको उछ गये ओर र भीरामचन्द्रजीके निकट आयकर खे हुए ॥ ८८ ॥ उप काठ महा (| 
कुम्भके नाक कान विहीन होकर रुधिर उगता हृभा बहुत सारे स्षरनोपि यकत पर्वतराजके समान शोभायमान होने ठगा ॥ ८९ ॥ रषिर भीगा हृं 
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वा.रा.भा. [| भयंकर रूप ओर बडे आकाखाछा रावणका छोटा भाई कुम्भकण रुधिर उगरुता हुआ शोभित हुआ ॥ ९० ॥ महावीर कुम्भकणेका आकार नीठे अंजनकै 
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|| समान काे रंगका थासन्ध्या एूढनेक रंगते रंगे हृए मेके समान उततकी शोमा अनुपम धीते अति भरथकर रूप निशाचरे किर युद्धभूमिं चठनेकै घि 
&| अभिाष किया ॥९१॥ वानरराज्‌ सुप्रीवजीके चठे जानेपर रो्रमूतिं इन्द्रका शन कुमकणे दूरी बार रणभूमिकी ओरको दौड ओर अपनेको आयुधहीन 
विचारकर एकं मुद्गर इसने ग्रहण किया ॥९२॥ इसके उपरान्त वह महाबल्वानूराक्षप कुम्भकणं सहसा ठंकाएरीसे निकठ प्रटय समयक अथि जिर्नपरकार प्रजा 
गणोको भस्म करते ह वैषेही वानरोको भक्षण करने गा ॥९३। मास रुधिरकाठालठची कमकणं मूखा हभ था इत्तकारणपे मोहक मारे ज्ञानहीन होकर उग्र 
वनरोकी सेनाम प्रवेश करके उसने वानरराक्षसत,पिशाच या रमे जिसको पाया उसेही खाने शा जेस युगान्तम्‌ मृह्यु प्राणियोको हरता है ॥९४॥ वह 
नीलांजनचयग्रख्यःससध्य्वतोयदः ॥ युद्धायामिषखोभीमोमनश्वकरेनिशाचरः॥९१॥ गतेचतस्मिन्सुरराजशङ्.क्रोषतप्दद्रावरणायभूयः॥ 
अनायुधोऽस्मीतिविषित्यरोद्रोधोरंतदासुद्ररमाससादं ॥९२॥ ततःसपुरयाःसहसामहात्मानिष्कम्यतद्वानरसेन्यपुग्रम्‌॥ बभक्षकोयुधिङ्कम्भ 
कणःप्रजायुगाताभििवप्रबदधः ॥९२॥ बुभुक्षितः शोणितमां सग्ध्वःपरविश्यतद्र नरसेन्यम्ग्रम्‌॥ चख दरकषा सिहीन्पिशाचानृक्षाथमोहाद्धि्‌ 
म्भकृणः॥ यथेवमृतयुह॑सेयुगतिसभक्षयामासदरींशषुख्यान्‌ ॥९४॥ एकंद्रोीन्दहून्छुदढोवानशन्सदराक्षसेः ॥ समादयिकदस्तेनप्रचिक्ेपत्वर 
न्सुखे ॥ ९५ ॥ संपरसवत्तदामेद्‌ःशोणितंचमहाबलः ॥ वध्यमानोनगेदरामेभक्षयामासवानरान्‌ ॥ ९६ ॥ तेभक्ष्यमाणाहरयोरामजग्युस्तदाग 
तिम्‌ ॥ कुम्भकणभिशंङगद्धःकपीन्खादन्प्रधावति ॥ ९७॥ शतानिसप्तचा्टौचविशत्रिशत्तथेवच ॥ संपरिष्षज्यबाहृभ्यां ादन्विपरिधावति 
 ॥ ९८ ॥ मेदोवसाशोणितदिग्धगाचःकणावसक्त्रथितांजमालः ॥ ववरषश्चलानिसुती्ष्णदंषटकालोयुगां रस्थइवपरृदधः ॥ ९९ ॥ 
वीर कुभकंण्‌ करोधके मरे एक दो तीन या इसमे अधिक वानरगणोको राक्षसोके सहित एक हाथते उढाय अपने मुखम लने छगा ॥९५॥ उस समय कसा 
(चरवी) ओर रुधिरकी धारा बहनेसे स शरीर भीग गया,वानरगण पषतकै शरगोसे उस्षको प्रहार करते जाते थे, तथापि उसने वानरोके भक्षण करनेमे कोई 
क्षर नहीं रक्ली ॥९६॥ इस कुम कोधम भरकर वानरोको भक्षण करते दौढने प्र वानरगण भक्ष्यमाण होकर भररामचन्द्रजीकी शरणागतम गये ॥९५७॥ 
इस ओर कुम्भकण सात आढ वीस तीस वानरोको अपने हाथो पकड२करउस्षको अपने परमं डारता हुआ रणभूमिमे दौढने ठगा ॥९८॥ इसके उप्रान्त 
मेद्‌, चरवी ओर रुधिर अंगम ठगाये तीक्ष्ण दांतवाछा कुम्भकणे दोनों कानके शेषम आंतोंकी माढा परे महाभरखयमं बे हृए करार मूर्ति,काठके समान 
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पानरोकी सेनापर शूक चाने ठगा ॥ ९९ ॥ उसी समयमे गोहके रभस बना हभ अंयलित्राण ( अंयुस्ताना ) पहर वीखेषधारी शत्रुकी सेनाका नाश 
करनेवाले हमित्राकुमर्‌ छक्ष्मणजी युद्ध करनेके ल्य आये ॥१००॥ वीयेवानूक्ष्मणजीने कुम्भकणेके शरीरम सात बाण मारकर किर ओर भी बाण प्रहण 
करके उपतके उप्र छोड ॥१०१॥ कुमकणेने उन अघरोकि परहारोसे पीडित हो उन वाणोंको हाथो परकड२ कर अपने विक्रम भावे संड २करकेफेक 
दिये. यह देख सुमित्राजीके आनंद बढानेवाटे वर्वानू ठक्ष्मणजीने महाकोप किया ॥१०२॥ पवन जिसपरकार सध्या समयकेमेषको उडा ठे जाता है वैपेही 


कुभकणके सुवणमय शुभ शुक कवचको ठक्ष्मणजीने बाणो रष दिया ॥१०३॥ उत्त काठमे नीरे अंजनकेसमान ककरण सुवणभूषित बाणो पीडित होकर 


मेधमाटासे षिर हृए सय भगवानूके समान शोभायमान होने ठगा ॥१०४॥ उततके पीषेराकषप्वीर कंभकणे मरजवौर ठक्षषणजीसे मेषके समान गंभीर स्वरसे 
तस्मिन्काटेसुमितायाःपु्ःपरवलादैनः ॥ चकारलक्ष्मणःकदधोयद्धंपरपुरंजयः ॥ १०० ॥ सङ्ग्भकणैस्यशरान्शरीरेसप्तवीयवान्‌ ॥ निच 
सानाददेचान्यान्विससजंचलक्ष्मणः ॥ १ ॥ पौडचमानस्तदघरंतुविशेष॑तत्सराक्षसः ॥ ततः खुकोपबलवान्सुमितरानंदवधनः ॥ २॥ अथा 


स्यकवचशु्जाूनदम्थशुभम्‌ ॥ प्रच्छदयामासशरेःसेध्याभमिवमारुतः ॥ ३ ॥ नीलांजनचयप्र्यः शरैः कांचनभूषणेः ॥ आपीडचमा 
८ भ नव समान्‌ ॥ ४ ॥ ततस्राक्षसोभीमःसुमिजानंदवरधनम्‌ ॥ सवज्ञेवपरोवाचवाकयमेघौषूनिःस्वनः ॥ 4 ॥ अंतकस्या 
1 ॥ 1 तामामभीतेनस्यापितावीरतात्वया ॥६॥ परगररीतायुधस्येदमृत्योरिवमहामृधे ॥ तिष्ठप्यरतःपूल्यः कि 
ुद्धप्रदायकः ॥ ७ ॥ ए वृतःसवामर श्रथः ॥ नेवशकोऽपिसमरेस्थिपूवःकदाचन ॥ ८ ॥ अयत्वयारंसौमितरवाेना 
ध ॥ तोषितोगतमिच्छमित्वामरज्ञाप्यराघवम्‌ ॥ १०९॥ ६ | ५ 
दरक भगट करनेवाठे वचन कहने र्गा ॥ १०५ ॥ जिसने सं्ामभूमिमे कारको सरर्तातते जीतछिया है.उस कुभकणके साथ निभे कै तुमने 
या हैः य युद्ध करके तुमने 
४ वीरता प्रकाश्‌ की ॥१०६॥ जिस समय हम अन्न शब धारण करके साक्षात्‌ मृ्धुके सामने धमते है,उप्त समय हमारे साथ युद कर ग तो 
रकओर रहे, जो हमारे सामने उप्त समय खडा भी हौ जाय; वही धन्यवाद देनेके योग्य है ॥ १०७ ॥ कारण किं, व ओरसे देवताओं बीच धिरे हए 
रावत हाथीप्र सवार देवराज इन्द्र भी पहठे कमी रणभूमिं हमारे सामने रिकिनेको समः नहीं हृए ॥ १०८ ॥ परन्तु है ठक्ष्मण ! तुमने बारुक होनेप्र 


भी आज अपने बट ओर पराक्रमसे हमको सनष कर दिया इ छे हप म्हारी अतुषति ठेकररामचन्द्रके निकट जानेका अभिछाष करतेहै ॥१०९॥ 
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वा.रा.भा. हम संयामभूमिमे तुम्हारे वीये बढ ओर उत्साहे परम सतोषको परापत हए है इसकारण तुम छोडकर अब हम्‌ रामकैही मारडाटनेकी इच्छा करते ई काण 
॥१४६॥ ¢| किं,उसके मारे जानेप्र सेना सबही मर जायगी॥ ११ ०॥ रामचन्द्रे मर जानेप्र बचे बचाये जो कोई भी समरमें टिक रंगे -हम अपने प्रचंड बठसे युदधकर्‌ उनके 
| मानको भी मथ डाठेगे॥१११॥ जब कुम्भकणेने स्तुति युक्तं ओर घोर यह वचन कहे तो पुमित्रके तर लक्ष्मणजी हते हूए यह वचन बोठे॥११२॥ ह वर्‌ 
तुमने जो इन्द्रादि देवताओं सद्य पराक्रम पाया है वह सत्य है ओर हमने आज तुम्हार वह पराक्रम सत्य देखा ॥११२॥ ओर ्रीरामचन्द्रजीको जो तुमने 
ृछा,यह दशरथकुमार शरीरामचन््रजी अचर पवतके समान विराजमान हो रह है । यह सुन ठष्ष्मणजीका अनादर कर वह निशाचर चटा ॥११४॥ महाबल 
वानु कुम्भकणे ठक््मणजीको छोड पृ्ीको कंपायमान करता हुआ श्रीरामचन्द्रजीके सम्बल दौडा ॥ ११५ ॥ इसके उपरान्त दशरथकुमार श्रीरामचन्दरजीने 
यततवीयंबलोत्साहैस्तोषितोऽदरणेत्वया॥ राममेवेकमिच्छामिदैतंयस्मिन्दतेहतम्‌ ॥११०॥ रमेमयाभनिहतेयेऽन्येस्थास्वंतिसयुगे॥ तानहयो 
धयीष्यामिस्वबलेनप्रमाथिना ॥११॥ इत्यक्तवाक्यंतद्रक्षः्रोवाचस्तुतिसंदितम्‌ ॥ प्रधेधोरतर॑वाक्यसोमिभिःप्रहस्निव ॥१२॥ यस्त्वशक्रा 
दिभिदवेरसद्यःप्राप्यपोरूषम्‌॥ तत्सत्यंनान्यथावीरटष्स्तेऽद्यपराकरमः॥१३॥ एषदाशरथीरामस्तिषटत्यद्विरिवाचलः ॥ इतिशत्वाद्यनाहत्य 
कष्मणंसनिशाचरः ॥१४॥ अतिक्रम्यचसौपिर्चिङ्म्भकर्णोमहावलः ॥ राममेवाभिदुदरावकंषयप्निवमेदिनीम्‌ ॥१५॥ अथदाशरथीरामोरैदरम 
प्रयोजयन्‌॥कुम्भकणस्यहदयेषसजेनिशिताञ्छरान्‌॥१६॥ तस्यरामेणविदस्यसहसामिप्रधावत्‌ः॥ अगारमिश्राःऊद्वस्यशुलामिश्वेहरविषः 
॥१७॥ रामच्चविद्धोोरवेनद्रक्षसपुगवः ॥ अभ्यधावततंकुद्ोदरीन्वुद्रावयत्रणे ॥१८॥ तस्योरसिनिमग्ास्तेशराबहिणवाससः ॥ इस्ता 
चास्यपरिभरष्टागदाचो््थापपातह ॥ १९ ॥ आदुधानिचसर्वाणिविप्रकीर्यतभूतरे ॥ सनिरायुधमात्मानंयदामेनेमहाबलः ॥ १२० ॥ 
घोर अलोका रयोग करके कुमकणके हदयको ताकं कर उकम तीखे बाण भारे ॥ ११६ ॥ राक्षत कंभकणं श्रीराभचन्द्रजीके बाणोसि विंधकर सहसरा उनकी 
ओर धाया । उत समय ङुम्भकणेका शरीर कोधके मारे फडकने खगा उसके शरीरसे अधिकी चिनगारियं निकठने ठगी ॥११७॥ राक्ष्भेष्ठ कुमभकणं रण 
भूमिम रामचन्द्रजीके बाणोसे विंधकर शरीराभचन्द्नीको छोड कोधके मारे वानरोको तितरितर करता हुआ धाया ॥.११८ ॥ इसी समयम श्रीराम 
चन्द्रजीके छोडे हए मोरपखोसे शोभित उन समस्त वाणोके ऊम्भकणकी छातीमे घुसजानेसे इस ॒कुभकणके हाथमे गदा छुटकर पृथ्वीपर गिरपडी 
॥ ११९ ॥ वह ॒कुभकणे ओरभी जितने हथियार छ्गाये था वह भी सम पृथ्वीपर गिरपडे इसपरकारसे जव महाबठवानू $भकणेने अपनेको आयुधं 
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= ह्भिर [च चकारकदनं =, 
पेनरूधिरेणचमूच्छितः महत्‌ ॥ सवाणेरतिविद्धांगःक्षतञे 
११ | ५ कतनेनसमक्षितः॥ रूभिरपरिुसावगिरिशसवष 
मी त 1 २३ ॥ ॥ २२॥ अथगृगंसमाविध्य (| ॥ २१ ॥ सतीत्रेणचको 
न्मेरुशिखराकारेर्योत | ततस्तरामोधर्मात्मातस्यश्षगं पराक्रमः ॥ चिक्षे 
त्रवी त्‌ ॥ 6 र मानमिर्वः = ~ मात्मातस्यश्रग ५२ प्राद्र 
॥ २७॥ कुयान्‌ ॥ तागा ४ ॥ शरैः च 
ईतुसवतोवानरर्षभाः ॥ भू ;वार्यवानरात्राजत्नषिजानाति तस्मिनकारेसधममात्मारकष्मण 
यपाश्चयथाशख्यास्तषठतवस्मिन्समंतत तिराक्षसाम्‌॥ सत्तशोणितभंपेनस्वान्परभिव ५५६ 
¦ ॥ २८ ॥ ५ साद्‌ 


भरतजीके बडे भाई भ्रीरामचन्द्रजीने =. ¢ 
शिखरे समान द्रजीने सुवणकी फोंक ठगे हए बाणे 
स्वस्थ मनते र कवच पृ्वीप्र गिरा भैर (क ता मा क 
८ ध कृएनेको बहूतसे उपाय सोचते विचारते १०० ) वानर उसके नीचै दबगये । ॥ १२४ ॥ अपनी कांतिसे मेरु प्वेतकै 
ह राजन्‌ इसे बानर प त नहीं है, देखिये ! यह रुधिरकी गन्धरसे भ्रीराषचन्द्रजीमे बे ॥ १२६ ॥ ह । १२५ ॥ उस समय धमौत्मा 3 
ष्टण इसके उपर च जादे, ओर न्धे मतवाछा होकर अपनी परा ^ । हे महाराज ! कुम्भक्णको इत स 
; ओर प्रधान य॒थपति इसके उप्र १ व स वानर ओर 
उको चारों भरसे धेर रहे ॥ 4 ॥ १२७ ॥ 
२८ ॥ 


[ र, न 
ह, - | [ (>> # 








वा.रा.भा. |(| इससे यह दुभति राक्षत वानरोके बोज्ञसे अत्यन्त ही पीडित हो पृथ्वीपर घुमता हुभा ओर बानरोको संहार नहीं कर्‌ सकेगा ॥ १२९ ॥ बुद्धिमान्‌ राजकुमार 

॥१४७॥ || रक्षमणजीके एसे वचन सुनकर महाबट्वानू वानरगण कुंभकणेके ऊपर चदगये ॥ १३० ॥ परन्तु वानरोके चढनेपर कुंभकर्णने अत्यन्त पीडित होहाथी जित 

)| भकार अपने ऊपर चढनेवाठेको गिराता है रसे ही गदेन कंपायमान करके वानरोको गिरा दिया ॥ १३१ ॥ वानरोको गिरा हभ देवकर श्रीरामचन््रजी | 

'कुभकणे कोधित हुआ ह” यह विचार उत्तम धटुष बाण धारण कर स॒हस्रा उढ खडे हुए ॥ १३२ ॥ तव मारे कोधके ठाट नेत्रकर नेतरे मानों भस्मही @ 

करते हुए श्रीरामचन्द्रजी उत्क उपर अतिवेगपे दौड ॥१३३॥ ओर कुंभकणेके बरसे पीडित हुए उन यूथपति वानरको हित कराया ॥ १३४ ॥ महावीर 

्ीरामचनद्रजीके हाथमे दृढ पर्यंचा सहित सुवणके वेबूरते बना हुआ धनुष ओर कन्धेपरउत्तम बाप भरा हुआ तरक रगा था वह श्रीरामचन्द्रजी वानर 
अद्ायंदुमतिःकार्रुभारपपीडितः ॥ प्रचसरक्षसोभूमौनन्यान्हन्यात्प्ठवगमान्‌ ॥ २९ ॥ तस्यतद्वचनश्रुत्वाराजपु्स्यधीमतः॥ तसमा 
ररुहुरष्टाकभकणमहाबलाः ॥ १२० ॥ कभकणमस्तुसंकदःसमाङ्डेःप्लवंगमेः॥ प्य॒धूनयत्तान्वेगेनदुष्दस्तीवहस्तिपाय्‌ ॥३१॥ तान्दष्ानि 
धृतात्रामोरुषटोऽयमितिराक्षसम्‌ ॥ ससुत्पपातेगेनधनुङ्ततममाददे ॥ ३२ ॥ कोधश्तेक्षणोधीरोनिदैद्निवच्ुषा ॥ राघवोराक्षसंवेगादभिदु 
द्राववेगितः॥ २२ ॥ गूथपान्दषयन्पवान्कुंभकणबलादितान्‌ ॥ ३९ ॥ सचापदामायुजगकलपंटटज्यसुभरतपनीयच्िजम्‌ ॥ हरीन्समाश्व 
स्यसमुत्पपात्रामोनिबद्ोत्तमत्रणबाणः॥ ३५ ॥ सवानरगणेस्तेस्तुबृतःपरमदुजेयेः ॥ रक्ष्मणावुचरोवीरःसंमतस्थेमदाबलः ॥ ३६॥ सदद्‌ 
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भीगे महाबल्वानु महावीर किरीरधारी शत्रुनाश ऊम्भकणेको देख प्या ॥१३७॥इसकै संगमे अ्ख्य राक्षसी सेना थी,वह कोधहित वानरोकी सेनाको 
खोजता फिरता था, जिस प्रकार दिक्पा हस्ती कोषित होता ह कैसेही यहराक्षसवीर सबको व्याकुक कर रहा था,॥१३८॥ उसका आकार्िंध्याचर ओर 
भन्दाराचठ पवतकं समान था सुवणका वाङ्‌ वह प्रहरे हुए था उसके अुखसे अनिवारित रुषिरकी धारा गिर रही थी जिसके देखनेसे दह वषीकाटीनमेषकेसमान 


शमहत्मानकिरीटिनमरिदमम्‌ ॥ शोणिताबृतरक्तकषुभकणमहाबलम्‌ ॥ ३७ ॥ सर्वान्समभिधावंतंयथारुषदिशागजम्‌ ॥ मागैमाणदरी 

| नुद्धराक्षसेःपरिवासितम्‌ ॥ ३८ ॥ विष्यभद्रसकाशंकांचनांगदभुषणम्‌ ॥ सरषतर्धिरवक्रद्र्षमेघमिवोत्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ ए 

पु” ° ||| छोगोको सञ्जति बुञ्चति कंमकणंे युद करनेके ल्यि आगे कहे ॥ १३५ ॥षहानरव नू वीरधुरीण श्रीरामचन्द्रजोके चठनेपर लक्ष्मणजी उनके पीठे २ चे || 
° ६७ (| ओर परमदुजेय बानरगण उनको चारों ओरसे वेरे हुए गमन करने खगे ॥ १३६ ॥ इष प्रकार गमन करते हुए दशरथकुमार भीरामचनद्रजीने रुधिरसे शरीर |¢ 
& 
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1 
पष्य धूयुषुप्र्‌ 


राक्षत भ्रष्ठ कभकण स॒ 
ध स॒ धदुषकी ह 
बाहू युगशाटी श्रीरामचन्द्रजी पं कारका नृह्‌। सहन्‌ करसका . 
क रामचनद्रजी पतक मान कुमकणेको व वह दूना कोप्‌ कर श्रीरामचन्द्रजीके सन्धुस 
जिहथापरि रदतङ्किणी ख्ये खडे हए हँ । हमकोही राक्ष ५ हए मेषकै समान आता हुभा देसके कहने १ ॥१४२। सक उपरान्त भुजगराजसटश 
तंसृक्षिणीशोणितोक्षिते॥ मृदुनः सोके कुुका अन्त कराने ॥१४२॥ हे राक्षप्तपति 
स॒तदाका्केपुरपरषभः तोक्षिते॥मृदूनंतवानरानीवं क कराने वाढा राम जानो । ह पति ! तुम विषाद न 
सतदाकं] मः ॥४१॥ नीकंकारांतकयमो | है वीर ! तुम इसी सुह्मं जी 
दीतचापः॥ अवेरि त्मभोगवाहुः ॥ तमापतंः राक्षसषभः॥ अमृष्यमाणस्तो ष्प्रदीप्तानलषच॑सम्‌॥ विसं 
1 अवेरि्ाराक्षसवंशनाशन पतंतधरणीधराभयुवा णस्तचोषममिदुद्राव फारयामा 
न्विद्रावयत्रणे ्षसवंशनाशनंयस्त्वुहूता वाचरामोयुधिङ्कम्भकणे राघवम्‌ ॥ ४२ ॥ तत 
॥४५॥ दारयप्रिवसर्वषा शुदूतदविताविचेताः॥४४॥ णम्‌ ॥४३॥ आगच्छरक्षोऽ त॒धारोद्रत 
्तीत्‌ ॥ नाहविराधोषिः वस॒रवेषांडदयानिवनौकं रामोऽयमितिविज्ञा धपमाविषाद्मवस्थितोऽदषग 
ननिलितादेवादान कवेधःखरोनच ॥ नवाली कृत मीमंसमेघस्तनितो म्‌ ॥ अभ्यधावतसङद्ोहरी 
वाश्चपुरामया ॥४ नास लीनचमारीचःकुम्भकणेः पमम्‌ ॥9६॥ कुम्भकर्णोमहातेजाराधव 
॥१४४। रजी ८॥ विकणे कमत कुरमकेणःसमागतः ॥ म्भकेणासशतेजार 
^ (00 | ॥ + लन्‌ 
1) नकर कुम्भक ८७ णनासाविना 
॥ १४६ ॥ महातेज उप्रान्त सव वनवाक्ची वानरेकि  विकरस्वरसे हसता हआ कोधे ५८ ॥४९॥ 
हमारा यह के अ भरीरामचन्द्रजीसे बोरा; 8 ४ हदय विदारण करता; ५. ५५५१ मारेवानरोकी सेनाको भगाता श्रीरामं 
¡ बना हआ बडा भारी मुदरर देखो हमने प, कबन्ध, सर अथवा मारीच मनमे के समान विकट म्यक स्वे हता 
ने इससेही पहठे देवता ओर दानवं नो 91 स कम्भकणे आये है ॥ ११ + 
त छया हे॥ १४८ ॥ | 
हमक नाके कान 


हीन हुभा जानकर 
तुम हमारा निराद्र मरत 
करना कारण किं, नाशिका ओर कान कटजानेते हमको कभी पी 
कुछभी पीडा नहीं हृद ह 
॥ १४९ ॥ 
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॥| खडे हो भलुष्योमिं | 
इन्द्र श्रीरामचन्द्र जी ओर क्षसो 
| कुभकर्णका घोर समाम ३ 
के बाणे हाथ कटाहुआ कमक दूरे हाथरे घोर सयाम देखने ठगे ॥ १५७ ॥ इवे 
कभकण दूसरे हाथसे एक वृक्ष उखाड कर नरेन्द्र र बडे भारी खद्धसे के हृए प्व 
ओर दौडा ॥ ए प्तक 
१५८ ॥ \ 





॥ १५०॥ कुंभकणेके वचन 
= एुनकंर रघनन्द्‌ 
प्रभी देवताओंका सकर रघुनन्दन भ्रीरामचन्दरजीने फक ठग 
समान वह सम समान बाण कुम्भकणेके शरीरमे कुछ भी नहीं हुमा ॥ १५१ ॥ जिन बागे ओर दृष मान केन्‌ उन सष राणक ठग 
उपरान्त त जिहते दे शरीरम धारण करके अति उख देग उयथा उपजानेको समथं नहीं हए ॥ १५२ । क -मारढे गये ओर वानरशेष्ठ बाढी 
वितर (4 सेना भी भागगई थी उसी न हारते श्रीरामचन्द्रजीके वार्णोका कन ज 0 १ 
४ । हए उ वेगवानू सुद्र  करदिया ॥ १५३ | 
णान्‌॥ तेराहतोवजसमप्रवेगेन ऽनघ ॥ ततस्त्वांभक्षयिष्यारि € चू भुद्ररके प्रहारमे बडी नरो १५३ ॥ टके 
वेगेनेचुश्चुभेनम्यथते मिदृषटप्‌ारुष्‌वेक्रम हदम्यकृलयवौ भारी वानरी त न 
= तेसरारिः एष।रुष्‌[वेकरमम्‌॥१५०॥ सङ नाको भगाने ठगा |¢ 
्‌ ज ॥५२॥ तिनि त वि तपति 
| जसनदेषमहाचभुनाम्‌> न्पिवन्श्ररेणमरहदशः तङुम्भकणे = 
पनिशाचराय।॥ पपर हाचभूनामृव्याविष्यतघुदरमवेगं दश्ः॥जघानरामस्यशरपवेगव्यामिध्यतं स्यतदाशरीरं 
[ि ५ 
पपनिपातम्‌ ॥ ॥ ५०॥ सदु्भक 4६ ॥ तेवानर तस्यबाहरिगकस्पः यततोपरा्राम चक |® 
॥ स॒कुम्भकर्णो मग्हतावशेषाःपर्यतमाः सपःसुहरोराचनबाणृतत 
॥१५४॥ यह देखकर शभरीरामचन्द्रजीने क ऽञ्निङ्त्तबाहुमहासि ५ { श्रत्यतदाविषण्णा ¦ ॥ प्रपीडितं ज पपाततस्मिन्ह 
भी वहि न जनित भ्रसमचन वायव््यनामक्‌ = कु ततइवाचटद्ः | उत्पारयामासके चप्‌ उतागाद्ह | ¦ सुधोरंनरदरर क्षो 
४ से कठोर शब्द्‌ करने रष्ठअन्ध ग्रहण कर इंभकणेके रेणवृक्षततोऽभिदुद्रावरणेनरेदम्‌ । रक्षोऽपि 
सेना द ठ्गा ॥ १ र बहण कर कुंभकणके उप्र चाय उसे रके द्रावरणेन 
मृ गिरा किं) जितसे बहती वानरोकी सेना ८५ ५५ व त त पित उततकी राहकार र ॥ + | 
मरगई ॥१५६॥ भागे हूए ओर बचे बचाये देहम प 8 नीक 
= पय कवारनरगण व्याकृट ~ ८ 
०" वदनत एक्‌ बृगृढ (८ 
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परन्तु भ्रीरामचन्द्रजीने सुवणसे चित्रित दन्द्रास्तंयोजित बाणते शाठवृक्षके सहित सर्के शरीरके समान चढावउतारवाा ऊपरको उगाहुभ उसका वह हाथभ 
काट ढाठा ॥ १५९ ॥ कुंभकणेके पव॑ते समान उस्न करीं हृद भुजाने चेष्टहीनहो पृरथवीप्र गिर तढपतेहुए वृक्ष पवत ओर वानर `राकषसरोको चरणे कर डा 
॥ १६० ॥ उपतके पठे श्रीरामचन्दरजीने उतत रक्षको फिरमी सिंहनाद कफे आते हए देख दो तीसे अदधचनदर बाण ग्रहण करके उसके दोनों पाव कर 
डाठे ॥ १६१ ॥ उस्नके बह दोनों पांव दिशा, विदिशा, पर्वतोंकी शुफा, समुद्र,छका ओर वानर व राक्षस्ोकी सेनाको शब्दायमान करते हूए प्र्वीम गिरे 
॥१६२॥ जसे अन्तरिक्षम राहु चन्द्रमाको पास करनेके चि दौढता § वसेही हाथ पाव क कुम कणं उस्न समय ोडेके स॒खके समान अपना य॒ केटाय 
ततस्यबाहसदतालधृक्षसमुदयतंपत्रगभोगकरपम्‌ ॥ देदाञ्युक्तेनजघानरामोबाणेनजांबूनदचिभ्रितेन ॥५९॥ सङुम्भकणस्ययुजोनिङत्तःपपात 
भूमौगिरिसत्निकाशः ॥ विचेष्टमानोनिजघानवृक्षाज्शोलाञ्िलावानरराक्षसांश्च ॥ १६०॥ तंचिन्नबाहंसमवेक््यरामःसमापतंतंसहसानदंतम्‌ 
द्राव्धचदरौनिशितोपरशह्यचिच्छेदपादौयुधिराक्षसस्य ॥ ६१ ॥ तौतस्यपादप्रदिशोदिशश्वगिरि्हाशवमहाणवंच ॥ ठंकांचसेनांकपिराक्षसा 
नाविनादयंतौविनिपेततु्च ॥ ६२॥ निङृत्तबाहविनिकृत्तपादौविदा्वक्रवडवाघ्ुखाभम्‌ ॥ दुदरावराय॑सरसाभिगरजनाहूर्थथाचदरमिवांतरिकष 
॥ ६२ ॥ अपूरयत्तस्यगुखशिताग्रेरामःशरेरंमपिनद्धपुखः ॥ सपूणवक्रोनशशाकक्तुचुकूजङ्च्ेणघुमूच्छैचापि ॥ ६९ ॥ अथाददेसुयैमरी 
चिकटपसन्रहमदडांतककालकल्पम्‌ ॥ अरिषम्निशितसुपंखरामः शरमाश्ततुल्यवेगम्‌ ॥ ६५॥ तंवजजाूनदचार्पं परदीप्त यज्वलनप्रका 
शम्‌ ॥ महद्रवज्राशनितुट्यवेगंरामःप्रचिक्षिपनिशाचराय ॥ ६६ ॥ 
शब्द्‌ करता हुआ आकाशमागसे होकर सहसा श्रीरामचन्द्रजीकी ओर दौदा ॥ १६३ ॥ कभकणको इस भकारसे आता हुआ देखकर रघनदन भीराभचन्द्रजीने 
एुवणके फक ठगे हुए बाणो उसका सुख पूण करदिया तब बाणोंसे समस्त सुख पृण हो जानेके कारण कुंभकं कुमी नहीं बो सका ओर सुश्मसा शृब्द 
करक मूच्छित हो गया ॥ १६४ ॥ उत्क पे श्रीरामचन्द्रजीने सूर्थके किरणो मान भकाशमान दीपियुक्तं बहदंड ओर काठदंडके सदश शत्रओंको नाश 
करनेवाला अति तीक्ष्ण सुन्दर फक रगा भरचेड पवनके वेगसमान देन्द्रनामकं बाण छिया ॥ १ ६५ ॥ जिस कि,हीरे ओर सुवणंकी फोंक ठगी थी, प्रदी 
षयं अग्निके समान प्रकाशित ओर एन्द्रके वजके एल्य पेगवाटा यह बाण निशाचर इम्भकर्णके ऊपर चलाया ॥ १ ६६ ॥ 
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वाराभा भ्रीराभच 
` ॥& द्रजीकी भुजाओं चडाहुभ 
। = हुआवह बाण अ 
।१४९॥ रक्षतके उपर प्हृषा॥१६७॥ जितभकार 1 भकारित करताहभा पुंआरहित अभ्रिके स्मान भयंकर दशेन हो इन््रवज्वे ६ 
न्दर हनद्रजीने वृत्रासुरका मस्तक काट डाला था वैषैही हिठ्ते हृए दो त ना 
कुण्डलोंमे शोभायमान दाति निकला 


हुआ कुम्भकणेका मस्तक पहंचतेही उ ~ 
ण्कि स॒ बाणनं कार 
आकाशे रिके चनद्रमाके समान ग्डाछा ॥ १६८ ॥ < 
शोभायमान हुआ । उतत कामे कुभकर्णका कुंडढहीन बडा म 
भीत सेनानिवासस्थान ओर प्राकारपर हो भरा | नि ६९॥ राक्षस कुमकणेका पवैतके समान मस्तक 4 व हौनेसे मीन हूए 
0 वा ¦ स्गासाद्शरमकाशय मिरतेही धमाके यह ठह पड ॥१७०॥ धि वाणे कटक जव ठंकाकै करकी || 
1 भित ; (त | िभमवश्नरीमदनोनगामशंकाशनिभीममन र 
0 द्माः॥६९॥ व :६८॥कुम्भकणशिरोभाति क 
7यहिमवत्परकाशंरकषस्तदातोयनिधौपपा :शिरपपर्वतसत्निकाशम्‌।॥ बभजचर्यागृह हत्‌॥आदित्ेभ्यु [4 
महाबलेसयतिङ्कम्भकणे रि २ त।॥अ्राहान्परान्मी सभजचयाग्रहगोपुराणि । 
गध |॥चचालभुभूमिधराश्चसर्वैहर्षाञ्चर परान्मानवरान्युजंगमान्ममदभूि प्राकारश्ुचतमपातयञ्च ॥७०॥ 
९ वारम भूमिचतथाविवेश ॥७१॥ तस्मिनदतत्रान्रणः 
| ¦ मपराक्रमेण।॥ = प्रणेदुः॥७२॥ ततस्तुदेवपिंमहषिं तस्मिन्हतेत्राह्मणदेवशम्रौ 
लग ॥७३॥ततस्तुतेतस्यवधेनभूरि तुदेवापिमहपिपत्रगाःसुराश्चधूतानिसुपं 
सस्युलसोनि भूरिणामनस्विनोनेतराजवांधवाः॥षिनेदर्के सुपणशुदयकाः ॥सय 
समद्र जाकर गिरा ओ हत्यसूर्योयथाराहु खाष्विुक्त टि तराजबाघवाः॥ विनेदुश्चै £ + हरि 
9: ८ र बडे २ ग्राह, मीन सपगण सा ॐ ॥तथाग्यभासीदरिसेन ध्येनिहत = ५ थतारषृततमंहरिसमीक्य 
4 ५ 6 रणमूभिके मध्य मारेजानेषर ग ह भी मादेत करता हआ जलम म ॥ १७५॥ 
आकाशम रिके हए देव देवष मस्त पवेत कंपायमान होने ~ ता ओर बाह्ण ङोगोके शत्रु |¢ 
नेल्गे के शं 
हाथी भागते है वैतह श्रीरामचन्द्रजी ओर वा ना बन्धुवान्धवगण कुंभकर्णके रेते दारुण व ठ प्ाणीही श्रीरामचन्द्रनीका पराक्रम देलङर ¢ 
को देखकर शब्द्‌ करते हए भागने ठ्गे ॥ १७४ ॥ ४.५. द जिस प्रकार मृगराज सिंहको 
खमे श्रीरामचन्द्रजी देवता ठोगोके 
काट 


यु°कां 
स॒° ६७ 
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ध्वरूप कुमकणेका संपरामभूमिमे संहार कर अपनी सेनाके बीचमं बेढे राहुके खखसे छे हुए स्यंके समान शोभायमान हुए ॥१७५॥ उस भयंकरबख्वान्‌ शत्रुक 
मारे जानेपर हषंके मारे वानर ठोगोके मल कमटके एके समान खिट गये ओर वह सब उस्न समय जगलूज्य श्रीरामचन्द्रकी पूजा करने कगे ॥१७६॥ 
अमरराज इन्द्रजी महाअसुर वृत्रासुरका संहार करके जिस प्रकारसे आनंदित हुए थे वही भरतजीके बडे भाता श्रीरामचन्द्रजीनेजो कभ किसे महारणम 
नहीं हाराथा उस्र देवताओंकी सेनाके मदन करनेवाठे कुमकणका नाश करके प्रम हषं प्राप्तकिया ॥ १७७ ॥ इत्या ्रीमद्रा ° बाल्मी ° आदि ° युद्धकाडे 
भाषायां सप्तषष्टितमः सगेः ॥६७॥ कुम्भकणको महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे मारा हुआ देखकर राक्षस्लोगोने राक्षसोके स्वामी रावणके समीप जाकर निवेदन 
किया ॥ १ ॥ हे राजनू ! काठके समान आपके राता कुभकणे काठधमयुक्त हए । प्रथम रणभूमिमे पहुवतेही पहुचते उन्होने समस्त वानरोकी सेनाको 


प्रद्षमीयुबेदवश्चवानराःपरबुद्धपद्यप्रतिमेरिवाननैः ॥ अपूजयत्राघवमिष्ठभागिनंहतेरिपोभीमवबलेनृपात्मजम्‌ ॥७६॥ सकम्भकणसुरसेन्यमदैन ` 


महत्सुयदधषुकदाचनाजितम्‌ ॥ ननंदहत्वाभरतायजोरणेमहासरूजमिवामराधिषः ॥१७७॥ इत्या श्रीम्‌दरा वामी ° आदि° च सा” 
युद्धकंड सपतषष्टितम : सगः ॥६७॥ ङुम्भकणेहतंदष्ाराघवेणमहात्मना ॥ राक्षसाराक्षसद्रायरावणायन्यवेदयन्‌ ॥१॥ राजन्सकालसकाशः 
संयक्तःकालकमेणा॥ विद्राग्यवानरींसेनां भक्षयित्वाचवानरान्‌॥२॥ प्रतपित्वायुहततुप्रशांतोरामतेजसा॥ कायेनाधषविष्ेनसशुदरभीमदशनम्‌ 
॥२॥ निकृत्तनासाकणेनविक्षरदुधिरेणच॥ शद्वाद्ारंशरीरेणलंकायाःपर्वतोपमः॥ ७ ॥ कुभ्भकणस्तवभाताकाङ्करस्थशरपीडितः ॥ अगंडधू 
तोविवृतोदावदग्धइवद्वुमः ॥ ^ ॥ यत्वाविनिहतंसंख्येकुम्भकणमहाबलम्‌ ॥ रावणःशोकसतपतोभमोहचपपातच ॥ ६ ॥ 
भगा दिया ओर जव वानरगण उनके निकट आये तो सहसो रक्षोको उन्होने खाछिया ॥ २ ॥ इस भकार एक अुहूते भरतक सबको संतापित कर ओर 
आपी सतप हो फिर वह कुंभकण श्रीरामचन्द्रजीके तेजसे आपही बुञ्षगये, उनका मस्तक विहीन ८ अगण्ड ) देह भयंकर दशनवाछे सुद्र प्रवेश करगया 
॥ ३॥उनका नाकंकान विहीन रुधिरे सना हुआ प्वेतके समान मस्तक ठेकाके दारको रपे हृएडटा हभ है॥४॥ अधिकं कया कहं तुम्हारे भाता कभक्को 
भ्रीरामचन्द्रजीके वाणे पीडित ओर हाथ पांव रहित होकर दावान्ते भस्म हुए बृक्षके सथान अनावृच देहसे भाणत्याग करने षडे है ॥ ५ ॥ भहावन 
वान्‌ कुभकणेको रणमूमिमें मरा हआ सुनकर रावण शोके सेतापित हो मृच्छ खाय पृथवीपर भिर पडा ॥ ६ ॥ | 
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॥१.५०॥ 
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उस समय देवान्तकं नरान्त 
५ न्तकं त्रिशिरा ओं 
दोनों अपने ¢ र अतिकाय य्‌ च 
चेतना (८ व चाके मरमको समाचार पाय शौक आतुर ही रा ठ ौ 
0 | श हद्वियोकी ग्याकलताके वश कि शोके अत्यन्त अधीर होगये ॥८॥ ९ महोदर आर महीपर््वयह 
। हा कुमकण ¦ भर्ज्व^ कथ जुन रं लापकरता हआ कहने खग राक्षस भ्रष्ठ रावणबडे कष्ट 
हदयमे गडे हए फलके वि तम हमको छोढकर य॒ हुआ कहने ठगा ॥९॥हा वीर ! ग टसं 
निहतं नाही उखाडे हम सबक मराजकै भवनको चछे गये ! हा शत्रु गवखवंकारी । हा महावट 
पित्रः - = + को ४ ॥ १० ॥ हाम्‌ ६ हा महा 
श्वौशोकाकरान्तीबभूवतुः ॥ . रुदुःशोकपीडिताः ११॥ हा वीर ! तुम हमारे दाहिने हाथ धे इती 
ररिपुदप॑घ्रकुम्भकणंम वमि ८ ॥ ततःकृच्छाः दुःशोकपताः ॥ ७ ॥ भातरनिहत॑शथ्त्वारमे हाथ थे इत) 
२९१ हाबल॥ त्वंमां विहायेदं तसमासाब्मसज्ञाराक्षसपएगवः ॥ दुर ौ त्वारामेणाह्धिष्टकर्मणा ।॥ मह 
न गर ९ 9 १ त 
काराधिप्रतिमोद्यद्यराघेणरपे भुजः ॥ दक्षिणो £ ~ ~ हष ॥ शञ्चसन्येप्रताप्ये 
महीतले ॥ १४ ॥ एते मोद्यद्यराघवेणरणहतः दक्षिणोयसमाश्चित्यनविभेमि शचसन्यग्रताप्यक्‌; 
एतेदेवगणाःसार्धमषिभिरग हतः ॥ १३ ॥ यस्यतेवज्रनिष्पेषो त्यनबिभेमिषुराशचरान्‌ ॥ १२ ॥ कथमेविधं 
गमाः | न ुर्गापि ४ धसरषिमिगग १ ---ः तज्रनष्पष्‌नङ्याद् 0 ९ ॥ कथम 
र त [0 + | ु नहला रितिपदरिताः ॥ १५॥ अ, ¦ ५ 
अभरिके स्मान वीरने द भय नहीं करतेथे पूरन ‹ द ्टाटग्धलक्षाःप्छवं 
हा! ८० व्वा ओर दानवगणोकाभी गवं वकि हम अपनी उस्‌ बहक गिशनेमे छोपहोनेकै निकट पहुंच गये 
र सो लो कुछ पीडा नहीज्ञात होती ८५ सो एक दशरथुमार रणभूमिं कि ४ गये॥।१ २॥ हाय ! जिस काठके समयकी 
1 ! ऋषि ठोगोके साथ आकाशम रिके हृएर वही वीर किम भकारे आजरामचन्द्रके बाणे ०५ मार ाटनेके अथं समथ हए।१२॥ 
न्स ^ ^ 
हनाद कर रहे है ॥१५॥हम नि 
श्वय 


* हाय चता किधरको सि -------------------------- 
जोन हारे करहोपर < धारे 1 आजतक दुःख मने क वौ की _ य 3918. ~ 1 
, अब गये बौर वे सारे ने न माना, युद्ध संसारम मौत 
:लदा्ई, मारे ॥। < त ठाना, मुश्षको दीखे 
# लिला रै ररे सुनाया उसका कहना नी आमं जिगा मं किसके 
क 6 मते मेति व ।। १।। जो बडे श्रमा ये निशाचर, जिनका म्‌प्षको 
9 9 कौन नुत ह ‡ नका म भरोसा सहोदर (य = 
नावे हमारे 1\ ३ 11 जान को फाल्के स 
रूप आई, गढकं मेरे 
, गढक्‌ मेरे हुई 


=© 
==> 
{>© 
९4 
< &.> 


>> 20 (न 


| संभ्राममे नहीं मार सकते तो वृथा इस जीवनके बोक्ञको रखनेसे हमारे स्यि मरना ही भला है ॥१८॥ हम भाताहीन होकर एकं क्षणभरको भी प्राण नहीं रख 


जानते है किमवानरगण अवसर पायकर आजही ठंकाके हार ओर दुग॑पर चढ़ आवेग १६॥ हमको अव राज्यते क्या ्योजनहै ओर हम सीताको भी अव ठेकर 
कया करेगे कारण कि.कभकणे विहीन होकर अब हम जीवन धारण करनेका भी अभिलाष नहीं करते ॥१७॥ हम यदि उस भेके मारने वाले रामचन््रको 


सकते इस कारण जिस स्थानम हमारे भाई कुंभकणे सोये है हम भी आज उसी स्थानम गमन करगे ॥१९॥ हा कुभकणे ! हमने पठे देवतारोगोकि अनेक 

अपकार किये परन्तु आज तुम्हारे मारेजानेमे जो हम इन्द्रको नहीं जीत सकंगे तो देवता ोग हमारी हषी करेगे ॥२०॥ हाय।!हमने अज्ञानके मारे महात्मा 

विभीषणके जो शुभ वचन नहीं माने,आजउस्षकाही परिणाम हमारे ऊपर आय परहुचा हे ॥२१॥ जवसे हमने केभकणे ओर प्रहस्तक भारे जानेका संवाद शुना 
राज्येननास्तिमेकार्यकिकरिष्यामिसीत्‌या ॥ कुम्भकणविहीनस्यजीवितेनास्तिमेमतिः॥१७॥ यद्यहभूतृहतारंनहन्मिगुधिराघवम्‌॥ नवुमेमर 
णंश्ेयोनचेदेव्यथेजीवितम्‌ ॥१८॥ अचेवतंगमिष्यामिदेशंयतालजोमम ॥ नहिभरानृन्ससृत्सृज्यक्षणजीवितुमुत्सहे ॥१९॥ देवाहिमांदसिष्यं 
तिदृश्पूवापकारिणम्‌ ॥ कथमिद्रजयिष्यामिङ्कम्भकणदतेत्वयि ॥२०॥ तदिदंमामलुपाप्तविभीषणवचःश्चुभम्‌ ॥ यदज्ञानान्मयात्स्यनशृही 
तंमहत्मनः ॥२१॥ विभीषुणवचस्तावत्छुम्भकणंपरदस्तयोः॥ विनाशोऽयषुतपत्ोमात्रीडयतिदाङणः ॥२२॥ तस्यायंकमणःप्राप्तोविषाको 
ममशोकदः ॥ यन्मयाधा्मिकःश्रीमान्सनिरस्तोविभीषणः ॥२३॥ इतिबहुविधमाङलांतत्माङृषणमतीवविरप्यङम्भकणम्‌॥न्यपतदपिद्‌ 
शाननोभृशातस्तमजुजमिद्ररिषुंहतंविदित्वा ॥२७॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये च° सा° युद्धकांडे अष्टषष्टितमः सगः 
॥३८॥ एवविलपमानस्थरावणस्यदुरात्मनः॥ अत्वाशोकाभिभूतस्यननिशिरावाक्थमव्रवीत ॥१॥ एवमेवमहावी्यौहतोनस्तातमध्यमः ॥ नतुस 

, तपुरुषाराजन्विलपंतियथाभवान्‌ ॥ २ ॥ नूनं त्रिधुवनस्यापिप्यापिस्त्वमसिम्रभो ॥ सकत्मात्माङतहवशोचस्यात्मानमीहशम्‌ ॥ ३॥ 

ह तवते विभीपणके वचन हमको टना देर हं ॥२२॥ हाय ! हमने धाक धीमान्‌ विभीषणको जो हंति निकाठ दिया है,आज ऽसी दारुण क्का शोकं 

दिढानेवाठा परिणाम आय पहुंचा है॥२३॥ उस समय रावण इन्द्रके शतु कुंभकणेको मराहुआ शरुनकर शोकाङ्ङमनते दीनभावगुक्तं हो अनेकं भरकारके विटाप्‌ 

करने रगा इसके उपरान्त शोकका वेग अत्यन्त प्रवर होनेमे रावण मूच्छित होकर पृथ्वीपर भिर पडा॥ २४॥हत्यर्षेधीमद्रा °वाल्मी ° आदि ०युदकांडेभाषाथामटदष्टितमः 

सगेः ॥६८॥ शोके व्याकु दुरात्मा रावणके इस भरकारसे वरिठापकै वचनसुन निशिरा नाय रक्षतत कहने ठ्गा॥१॥हे शहाराज ! आपने जित कारसे कहा 

दरमारे एते गुणसम्पन्न मध्यम चचा मारे तो अवश्यगये, परन्तु कोद भी वीरएरूष आपकैश्मान विलाप नहीं करता॥ २।॥हेस्वागी!आप किक्तकारणसे साधारण परुषकी 
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नाई अपने आपृही रेते शोके सतापित हो रहे हो १ हम निश्वय जानते है कि,आप्‌ इत तरिभुवनकाभी नाशकरसकते ह ॥३॥ आपके पात पितामह. बहा 
जीकी दी हृदेशक्ति,कवच,वाण,धलष ओर भेषके समान शब्दायमान र्थहै कि, जिसमे सहस गेनुते ह ॥४॥ आपने तो विनाही श्ग्रहण किये अनेकवार दवता 
रोगा पराजय किया है,इसकारण अव सब भौतिके आयुष धारण करने निश्वयही आप रामचन्द्रके जीतनेको समथं होगे ॥५॥ अथवा आप हुसपहित 
विभाम करं हम अकेटेही समरमे जायकर आपके शत्रुओंका नाश करगे कि जिसपरकार गरुढ सर्पोका नाश करतेहं ॥६॥ जिसपकार इन्द्रने शम्बराघुरको अं 
विष्णजीने नरकासुरको मारडाठा था,वैसेहीहम भी रणभूमि्मेरामचन्द्रका संहारकर उनको पृ्वीप्र टटा गे ॥७॥ राक्षस्ोके स्वामी रावणने त्रिशिराकेएते 
वचन सुनकर काठ्पेरित हो अपना दृक्षरा जन्म होना माना (अर्थात्‌) रावणने तो जान छिया कि,बसष अव हम मरगये ओर्व आशा जाती रही परन्तु त्रिशि 
बह्मदत्तास्तितेशक्तिःकवच॑सायकोधनुः ॥ सहखरखरसुयुक्तोरथोमेषसमस्वनः ॥ ४ ॥ त्वयाऽसङृद्धिशब्नेणविशस्तादेवदानवाः ॥ सस वांयुध 
संपत्रोराषवशास्तुमहंसि ॥ « ॥ कामतिष्ठमहाराजनिगेमिष्याभ्यदंरणे ॥ उद्धरिष्यामितेशचरन्गक्डःपत्नगानिव ॥ ६ ॥ शंबरोदेवराजेनन्‌र 
कोविष्णुनायथा ॥ तथाद्यशयितारामोमयायुधिनिपातितः ॥ ७ ॥ श्रुत्वाभरिशिरसोबाक्यरावणोराक्षसाधिषः ॥ पुनरजातभिवात्मानंमन्यते 
कालचोदितः ॥ ८ ॥ श्रुत्वाजिशिरसोवाक्यंदेवांतकनरांतकौ ॥ अतिकायश्तेजश्वीबभूदुद्धहषिताः ॥ ९ ॥ ततोऽदहमहमित्येवगजतोने कत 
षभाः ॥ रावणस्यूसुतावीराःशकरतस्यपराकरमाः ॥१०॥ अतरिक्षगताः स्वसवंमायाविशारदाः ॥ सवे्रिदशर्ष्ाःस्व्मरढुमंदाः ॥११॥ 
सैसुबलसंपत्राःसवेविस्तीणकीतंयः ॥ सवैसमरमासायनश्चयतेस्मनिजिताः ॥ १२ ॥ दैवैरपिसगंधवैः सकिन्नरमहोरगेः ॥ सवेऽश्चविदुषो 
शीराःसवेयुद्धविशारदाः ॥ १३ ॥ 
राक वचन सुन फिर आशा द ओर इसभरकार उसने अपना दूसरा जन्ष समज्ञा ॥८॥ तव त्रिशिराकै रेते वचन सुनकर तेजस्वी अतिकाय देवान्तके ओर 
नरान्तकृ युद्ध करने ( हषं प्रकाश करने कगे ॥९॥ इसके उपरान्त इन्द्रकेस्षमान पराक्रमशाी राक्षसश्रेष्ठ वीरवर रावणके एत्रगण “आगे हमं जारयेगे आगे 
हम जार्येगे " एसा कह गजन करने रगे ॥१० ॥ सबही अतरिक्षमं चलनेवाठे सबही सब प्रकारकी भाया जाननेवाठे, सबही देवताटोगोके दपं तोडनेवाठे 
ओर सबही समरमं जीतनेके अयोग्य थे ॥ ११ ॥ सबही बठशाछी थे सबहीकी कीतिं फेटी हृ थी, ओर सबही जायकर कमी हारे हए नहीं ने गये थे 
॥ १२ ॥ देवता गन्धव, किन्नर ओर उरग चाहे किंसीसेभी उन्होनियुद्ध किया प्रन्तु पराजित नहीं हृए कारण कि, युद्ध करने बडे पंडित थे ॥ १३॥ 
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सबही बडेभारी विज्ञानी थे ओर 
रावण दानवगवखवैकारी द र सबृहं। प्रदान्‌ प्ये हूए थे॥ १ र 
कर्‌ उत्तम २ 1 दवताठोगेकि बीचमे बैठे देवराज (जोकि सूयेके तुल्य शत्ुकी सेनाको मथने „~ 
पर्वोकी रक्षा करनेके निमित १ भशीवोद देकर उनको मरमं 0 शोभायमान होनेठगा ॥१ १ ८ त्रगणोकि बचे बेगहुआराक्ष 
दिय यात्रा करते समरमे भेजा ॥१७। ६॥ रावणने युद्ध करनेको उ के पीछे रावणने अपने राज 
हुए ॥ । वह सव महाशरी नि युद्ध करनेको उन्मत्त वीर न पने पत्रोको छाती 
सवेग्रवरविज्ञानाः न अ) म 0 श ८ गानि ह पन 
दानवद्र्पनारनेः १४ ॥ सतैस्तथाभ पुगन्धित पदाथे स्परी करके संघा रि । ओर प्रदक्षिणा करके 
तरौचापिरावणः | १९५॥ सपुान्सपरिष्वज्यभूष (स सुत्ृतःशत्रवल भिय म मनव परक बाति चे ६ 
 ॥१८॥ 1 पाप गे ५ | | आशीमिकसतमि ¦ त प 0) वानयवा ¦ 
केनरांतको ॥ भगपश्चपमाटम्यम , , ८.6 7९।भवाद्यमहात्मानरा ण सवरणं ॥ १६ ॥ युद्धोन्म ¬: 
महोद्रमहापारश्वौनिजग्धुः क दारितोः॥ (0 त ऋतश्रष्ठाःषडेते प ॥ काविति 
॥ ततः वानी | ~ ॥ तिव 
{रावतेकुलेजातमाश 
रोहमरोदरः 
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 आश्योहरथश्रष्ठतरिशि 
रारावणात्मजः ॥ 
¦ ॥ २३ । 
। िशिरारथमास्थायविरराजधन्‌र्धरः ॥ सट 
| वलयदुल्कः सनज्वाटस 
'संद्रचापहवाइदः ॥ २ 
९ ॥ 


 भिभिःकिरीरेि 
श्रशिराःशुश्चभेसर 
८५ ौ (1 य, 9 | ५ रुरलिभिःकचिनपर्वते 
मान = ¢ $ 
हा थीप्र सवार 0 कुप उत्पन्न हए (५ 0 निशाचर मानों र ल 
सव भातिके अब्धःशब्च भी (८ करते हूए (4) १ सवार हुआ ॥ २१ ॥ ध र गमन करते हृ ॥ २० ॥ तबनी 
इन्द्रधनुष युक्त वादठ्के ते एक शरेष्ठ र भायमान होने र बाणे अः १ 
समान शोभायमान थप्र सवार हृभा॥२३॥ रगा ॥२२॥ रावणका ठकत सवायुपधारी 
आ। कै धनुष धारण ¡ पुत््िशिरा दिष्पर घो र। वहं बीर 
8. 1) ल ७५ ध वी 
[ वैसेही निरि )उल्का.ज्वाला ौ 
रा अप्नेतीन मस्तक ।९ 
स्तकोप्र तीन 
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किरीट धारणकरके भष रथपर सवार हो शोभित होने ठगा॥२५॥ धलषधारणकएेवाठोम प्रथम गिने जाके योग्य रावरणकाए्र अतितेजस्वी भतकिग ष 
रथप्र आरोहण करता हआ ॥२६॥ इ रथे पिये ओर पुरे सगित ये अलुकरषं ओर कूबरयुक्त दो विशेष अगम यह शोभित था; इमं बाण) शरतन्‌, 
रास, सङ्ग ओर परिष यह सब सजे सजाये रक्से थे ॥ २७ ॥ वीर भ्रष्ठ अतिकायके शिरपर विचित्र कांचनमय सुकुट था वह अनेक प्रकारके गहनो 
भूषित क था,सुमेरु जितभरकार अपनी परभाते सबको प्रकाशित करता है,वेसेही अतिकाय अनुपम शोभा प्रानेठगा ॥२८॥ राक्षस शा दूढगण उनमहाबल्वान्‌ राज 
ुमारोको चारो ओते भेर हए थ, वह राजङमार देवता छोगेति धिरे हए इन्जीकै समान शोभित हीने रगा ॥ ९९ ॥ निशाचर नरान्तक उवेः्रवाके 
अतिकायोऽतितेजस्वीराक्षसद्रसुतस्तदा ॥ आर्रोहरथश्रेप्रष्ठःसर्वैधनुष्मताम्‌ ॥ २६ ॥ सुचकाक्षघुसयुक्तंसानुकषसकूषरम्‌ ॥ तुणीबाणास 
नदीतभासासिषरिषाङकम्‌ ॥ २७ ॥ सकांचनविच्रिणकिरीटेनविराजता ॥ भूषणेश्चव भौमेहःप्रभाभियिभासयन्‌ ॥ २८ ॥ सरराजरथेत 
स्मि्राजसूलमहाबलः ॥ बृतोनेत्रःतशाद्ररेवैजपाणिरिवामरः ॥ २९ ॥ हयसुचेःशरवःप्यश्वेतंकनकभूषणम्‌ ॥ मनोजरवमहाकायमा रोहन 
रांतकः ॥ ३० ॥ गृीत्वापरासमुकाभविरराजनरांतकः ॥ शक्तिमादायतेजस्वीयहःशिखिगतोयथा ॥ ३१ ॥ देवातकःसमादायपरिरहम 
प | | | (थ) ॥ ३२ ॥ महापार्श्वोमहातेजागदूमादायवीर्थवान्‌ ॥ विरराजगदापाणिःढुबेरइवसंयुगे 
ठ त्याःसुराइव ॥ तान्गजेशचतुरंगेश्रथेश्वांबुदनिःस्वनेः पहात । | 
नि व व । शतुरंगश्चरथेशांबुद निःस्वनः ॥ ३४ ॥ अनृत्यत त्मानोराक्षसाःप्रवरायुधाः ॥ 
समान श्वेतवणं कमठभूषित पवनके समान वेगे जानेवाछे एक बडे भारी घोडे प्र चढा ॥३०॥ तेजस्वी नरान्तकउल्काके तुल्य भाला हाथमे विय हूए मोर प्र 
चदे शक्ति हाथमं स्यि स्वामिकातिकके समान शोभायमान होने खगा ॥३१॥ राक्षस देवान्तक सुवणं गा हुआ एक परिष ग्रहण करके इसप्रकार शोभित हुभ 
किं.समुद्र मथनेके समय विष्णजीने जिन्न भकार वांहोपि मन्द्राचरको धारण किया था ॥ ३२ ॥ हातेजस्वी वीयवान्‌ महापाश्च गदा ग्रहण करके रणमभूमिमे 
कृबेरजीके समान शोभा धारण करता हुभा ॥३३॥ जित भकार देवता खोग अमरावतीसे चरते है वेसेही वह वीरगण भी ठका एरी युद्ध करनेकै लिय ३ ठे 
तुरंग, घोडे, मातंग, हाथी ओर मेषके समान शब्दायमान रर्थोपर चढ२ ॥ ३४ ॥ बडे२ आयुध ठे २ कर महाकाय महात्मा राक्षस ठोग चछे वु र्म 
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पमान तेजस्वी महात्मा राजकुमार ॥३५॥ किरीट धारण क्रिये हृए आकाशमे भकाशमान अहक समान शोभायमान हुए उन राक्षप्रटोगोकै हाथोमेकी रहण 
को इई आयुधोंकी श्रेणी ( पांती ) ॥ ३६ ॥ ठेस शोभित हुदं जसे शरद्‌ तुके समय आकाशम उडती हृद हंसोकी पांति शोभायमान होती है यह या तो 
मरही जार्यगे या शतुटोगोको ही जीतरैगे ॥ ३७ ॥ रसा निश्वय कर वह सब महात्मा वीर युद्ध करनेके छि चे उनमेसे कोई २ गर्जने गे कों सिंहनाद 
करने ठगे ओर कोई २ शुकी ओर बार्णोकी वर्षा करने ठगे ॥ ३८ ॥ इसप्रकारसे रणम दुमद वह महात्मा वीर चठे,उन राक्षसके घोर सिंहनाद करने 
पृथ्वी कपायमान होने ठगी ॥३९॥ वह ओर दूरे राक्षसोके भी सिंहनाद करनेसे आकाश भी मानो फूट ही गया; इस प्रकारे वहं महावल्वान्‌ राक्षस हषेयुक्त 
किरीटिनःधरियाजष्टाग्रहादीपाहवाबरे ॥ श्रगृदीताबभतिषावच्राणामावछिःशिवा ॥३६॥ शरद्रमघतीकाशादंसावलिरिवांर ॥ मरणवापि 
निचित्यश्रूणावापराजयम्‌॥ ३७ ॥ इतिकृत्वामर्तिवीराःसजग्बुःसूयगाथिनः ॥ जगडेश्च्रणदुश्चविक्षिपुश्वापिसायकान्‌ ॥ ३८॥ 
जग्रुश्चमहात्मानोनियातायुद्धदुमदाः॥ क्वेडितास्फोरितानविसचचाठेवमेदिनी ॥३९॥ रक्षसां सिहनादेश्वसंस्फोटितसिवांबरम्‌ ॥ तेभिनि 
ष्कम्यसुदिताराक्षसंद्रामहाबलाः ॥ ४० ॥ ददृुवांनरानीकंसथु्यत शिलानगम्‌ ॥ हरयोऽपिमहात्मानोददशचराक्षसबरम्‌ ॥ ४१ ॥ हस्त्य 
श्वरथसबा्किकिणीशतनादितम्‌॥ नीलजीमूतसकाशंसबु्यत्‌महायुधम्‌ ॥४२॥ दीपानल्रविप्रलयैनभमैःस्तोतम्‌ ॥ तदृष्टावरमायातं 
छन्पलक्षाःप्टवगमाः ॥ ४३ ॥ समुद्यतमहाशलखाःसंप्रणेदुमुहुधहः ॥ असृष्यमाणारक्षासिभ्रतिनदतवानशः ॥ ९४ ॥ ततःससुत्छृष्टरवंनिशं 
म्यरक्षोगणावानरयथपानाम्‌ ॥ अमृष्यमाणा 'परदपुभ्र॑महाबलाभीमतरपणेदः ॥ ५५ ॥ तेराक्षसबरुघोरंपविश्यदरियुथपाः ॥ विच्‌ 
यतेःशेलेनंगाःशिखरिणोयथा ॥ ४६ ॥ 
होकर समर करनेको चे ॥४०॥ उन महावटी अत्यन्त आनन्दित राक्षपोने बृक्ष शिढादि हाथ छ्पि ऊरको ऽहे हुये वानयोको देखा ॥४१॥ वानर 
छोगोने भी देखा कि,रा्षतोकौ सेना यृ करनेके छ्य आगे बढरही है,यह समस्त सेना हाथी घोडे ओौररथति परिपूणं थी ओर किंकिणियोके शब्दस शब्दाय 
मानथी ॥४२॥ इस सेनाका अकार नीठे मेषकै समान था ओर इस सेनाके हाथमे अनेकं भकार अब्वशब्ग ये आओररसका तेज दीप्र अभि ओर स्के समान्‌ 
उज्ज्वट था॥४२॥ वानरलोग राक्षस्ोको युद्धे ट्ि आया दुभ देखकर पवतोंको धहण करके वारंवार सिंहनाद करने गे ॥ ४४॥ इसके उपरान्त वानर 
यूथपति ठोगोका घोर शब्द्‌ श्रवण करके राक्षसोगेनि उप्को अतरल्समह्चा ओर परमानंदे शव भिरकर अपने आपह िंहनाद्‌ करने ठगे॥ ४ ५॥इसके परे 
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वारा.भा. || दान वीरण पूर्यत धारण कफे शिलरधारी परतरे समान रासो सेना शेश करते हृए ॥ ४६ ॥ कच ओर पएव॑तको परहण कफे कोई २ वानर त 
॥१५३॥ |@| कोके मारे आकाशको चे गये ओर वहसे राक्षसोपर टेरे ओर कोर वृक्ष शिलादि ग्रहण अरकं पृथ्वीपरही राक्षत जाय जुरे ॥४७॥ को २ वानर ध 
& | बहत शखाबाठे वृक्षक प्रहणकर युद्ध करने ठगे इसपरकारसे वानर ओर राक्षसका तुख॒ट संग्राम होने ठगा॥४८॥वानरगण बरावर वृक्ष ओर्‌ शिठाराक्षसोकं 
8 ऊपर वरषा रहेथे ओर राक्षसरोगभी वानरोके शरीरम बाण गाड रहे थे ॥४९॥ धीरे दोनों ओरसे घोर सिंहनाद होने ठगा शिाधारी वानरटोग शिटाकै 
| भ्रहारसे राक्षसो चरणं करने ठगे ॥ ५० ॥ वानरगण रणम कोष करके कवच धारण किये हुए राक्षसोका संहार करने ठगे,कोईं रथपर चटे हए वीरको 
| केचिदाकाशमाविश्यकेचिदुम्याप््वंगमाः ॥ रक्षःसेन्येषुसंकृद्वा-केचिहुमशिलायुधाः॥ ७७ ॥ दुमां शविपुलस्कंधान्शृद्यवानरणुंगवाः ॥ तयु 
| दमभवद्धोरर्षोवानरसंकुलम्‌ ॥ ८॥ तेपादपशिलाशेलेश्वक्ुवृिमरूषमाम्‌ + बाणोधेवौयंमाणाश्चहरयोभीमविकमाः॥ ४९ ॥ सिंहनादा 
&| न्विनेदुश्चरणेराक्षसवानराः ॥ शिलाभिश्चरणयामासुयांतुधानान्प््वगमाः ॥ ५० ॥ निजंध्नुःसयुगेङद्धाःकवचाभरणावताच्‌ ॥ फेचिद्रथ 
^| गतान्वीरान्गजवाजिगतानपि ॥ ५१ ॥ निजेष्वुःसहसावीरान्यातुधानान्प्टर्वगमाः ॥ शैलश्रगान्वितांगास्तेुष्टिमिवातलोचनाः ॥५२॥ 
€| चेलुःपेतुश्चनेदुश्चततराक्षसपुंगवाः॥ राक्षसाश्वशरेस्तीक्ष्णिमिदुःकपिङ्न्जरान्‌ ॥५२॥ शर्ररखद्गे-जव्ठुःभासै्शक्तिभिः ॥ अन्यो 
£| न्यैपातयामासुःप्रस्परजयंषिणः ४ + दिग्धांगास्तजषानरराक्षसाः ॥ ततःरैलेश्वलद्ै.धविधषटेदैरिरक्षपेः ॥ ५५ ॥ शुदू्तेना 
=| वृताभूमिरभवच्छोणितोक्िता ॥ विकीणःपवेताकारेरक्षोभिरमिपर्दितेः ॥ आसीद्रशुमतीपूणीतदागुद्धमदान्वितेः ॥ 48 ॥ 
| ॥५१॥ वानरछोग मारते हए इस भकारसे असख्य राक्षसी सेना वानरोके हाते मारी गदं । बहुत राक्षसोकी सेना वानरके हाथसे मारी गहे । बहुत राक्ष 
| तोका शरीर शङ्गे प्रहासे चूण होगया, ओर किसी २ का नेन धसा भारनेसे निकठ पडा ॥ ५३ ॥ इस प्रकार दारण प्रहारसे राक्षस्गण विचछित हो 
& | गिरकर कठोर आतं शब्द करने ठगे; ओर राक्षस ठोगभी कपिकुजरोको तीक्ष्ण बाणो षारते थे, ॥ ५३ ॥ शूठ .मुद्रर,खड़्‌, भाटा,शक्ति इत्यादिसेभी 
| भारते थे; ओर दृसरे अन्लशज्ञोसे परस्पर जयकी इच्छा किये एक दूस्रेको मारते थे ॥५४॥ धीरे २ इस प्रकारका युध हुआ किं, वानर ओर राक्षसगर्णोका 
& | शरीर प्रर्परके शतुओंके रुषिरसे रंगगया । वानर ओरराक्षस छोगोके चठाये पवत खद्ध इत्यादि अज्ञ श्लो ॥५५॥ केवठ सुहूतंभरमं रणभूमि दकगं 
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ओर वहांप्र रुधिरकी नदी बहने ठगी उस काठ वानरो मारे इए रणम मतवाठे राक्षम्ोकि पडे हुए पवताकार देहो रणभूमि प्ररिपुणं होगई ॥५६॥ जब 
मारते २ ओर चठाते २ दृक्ष पर्वतादि टट एूटगये तव वानरगण अपने अंगो युद्ध करने खगे ॥ ५७ ॥ वानर श्रेष्ठ गण राक्षसरोको उगयं २ राक्षसोपर दे 
दे मारते थे ओर राक्षत श्र गण्‌ वानरोको उढाय २ वानरोप्र दे दे मारते थे ॥५८॥ राक्षत छोग वानरो चटाई शिखा ओर पवतोको बठ्ते भरहण करके 
उनको उनकैही ऊपर चाने कगे ओर वानरगण भीराक्षसोके अच्च शच्च ठीनकर उनतेही रा्षत्ोका नाश करने ठे ॥ ५९॥ इसन भरकारसे वह वानर ओर निशाचर 
गण ववेतोकै शङ्गे रणमूमिमे परस्पर एक दूरे प्र चोर चरते हुए सिंहनाद करने ठगे ॥६०॥ वानरोक हाते रक्षसे धष टट गये, कवच, किच 
आशिपताकषप्यमाणाशमभरशेरेश्ववानरः ॥ पुनरगेस्तदाचङरवानरायुदधमद्धतम्‌ ॥५७॥ वानरान्वानरेरेवजष्लस्तनेतर्षभाः ॥ राक्षसात्राक्षसे 
रेवजष्लुस्तेवानराअपि ॥ ५८ ॥ आशषिप्यचशिला 'शेखाजष्ठस्तराक्षसास्तदा ॥ तेषांचाच्छिबिशन्ाणिजष्नुरक्षासिवानराः ॥ ५९ ॥ निश 
ष्ुःशेलग्रगेश्वबिमिदुश्चपरस्परम्‌ ॥ सिहनादान्विन दुश्वरणराक्षसवानराः ॥ ६० ॥ चिन्रव्ेतुत्राणाराक्षसावानरेईताः ॥ शुषिःप्डतास 
नरससारमिवद्ुमाः ॥ ६१ ॥ रथेनचरथैचापिवारणेनापिवारणम्‌ ॥ दयेनचहयकेचिपरि जंप्लुर्वानरारणे ॥ ६२ ॥ शुरपैर्चरैशचभलेश्चनि 
शितेः ॥ राक्षसावानरन्द्राणाबिमिदुपादपाज्छिलाः ॥ ६३ ॥ विकीणा पर्वतासतैशदमच्छतश्चसंयगे ॥ इतेश्वकपिरक्षोभिदुंगेमावसु 
धाभवत्‌ ॥ ६४ ॥ तेवानरागवितदष्टच्टाःसंभाममासाभयविस॒च्यं ॥ युद्॑स्मसवेसदराक्षसेस्तेनानायुधाशङ्करदीनसत्वाः ॥ ६५॥ तस्मि 
परवृ्तेतुयुरेविमर्दपररष्यमाणेषुवलीषटुसेषु ॥ निपात्यमानेषुचराक्षसेषुमहषयोदेवगणाश्चनेदुः ॥ ६६ ॥ 
हो गये ओर वह मरने भी ठगे । जिस प्रकार क्षते गोद निकठताहै केतेही राक्षसलोगोके देहे रुधिरकी धारा वहने रगी॥६१॥वानररोग रथको चलायर 
कृर्‌ रथ तोढने ठगे हाथीको उटाय रहाथीपर मारने रगे भौर घोडोको उढा कर धोडोंका संहार करते हुए ॥६२॥ वानरगण शिखा वृक्षम रक्षसोको भारते थे 
ओर राक्षसगण वानरोकै छोढे हृए वह शिठा वृक्ष, तेज ठरे अचन्द्र ओर भारा आदि अन्ञशत्नोसे काट डारतेये॥६३॥उस्‌ सभय सके हुए पवतपि अशकक 
के हए बरक ओर राक्षस बानरोके शरीरसेरणभूमि दुर्गम हो गई।६४॥गवित ओर हित चित्त भदीनता क्त समरणं अनुषंगौ ानरगण भय छोड, नखदात 
ृक्ष शिका,आदि अन्न श्खोको चठाय ररक्ष साथयुद्ध करने ठगे॥६५॥ इस धकारे कठोर गे वानरगण हापित होकर जब निशाचरे हार करने 


©> 22:23:22 >~“: 22222222 @>::6> 


बा.रान्ना. 


६ 


॥१५१॥ |& 


यु । का © 
सु° ६९ 


26 >4& 2 ९>~4£ 62634 =€ > 4206>(42>4 42 


त, 
रगे, तब महपिओर देतालोग यह युद देसकर आनंदका कुखाहठ कसते थे ॥६६॥ इतके उपरान्त मत्य भिस प्रकार महाण परेश कता है; कही 
नरान्तकं पवनके समान वेगवानू एक घोडेपर सवार हआ तीक्ष्ण शक्ति ग्रहण करके वानरोकी सेनामं प्रवेश कर गया ॥ ६७ ॥ उस्‌ महाबटवाच्‌ वीर नरान्त 
कृते भकाशमान भाठेते सात सौ षानरोको मार डाला, एकही क्षणमे इन्दे शत्रु महात्मा इस राक्षसनने ओर भी वहती बानरोकौ पैना मार डाटी॥ ६< ॥ 
इस महात्माको बोडेकी पीढपर संप्रामभूमिके मध्य वानरोकौ सेना परमत हुआ विद्याधर ओर महपिं ठोरगोने देखा ॥६९॥ वहं जिस ओरको चटा जाता था 
उसी ओर मार्गको रुषिर माकी कीच ओर गिरे हृए प्वताकार वानरोंके शरीरो ढकता जाता था ॥७०॥ वानरछोग जव २जिहररस्थानये भाग जाने ठग, 
नरान्तकं तब उसीही स्थानप्र जाकर उनको संहार करने ठगा ॥ ७१ ॥ अभिक वनको जलनेक समान निशाचर नरान्तके जव वानरयोकी सेनाको भस्म करने 


ततोदयमार्ततल्यवेगमारुहयशक्तिनिशितांप्रगह्य ॥ नरंतकोवानरसेन्ययुप्रेमहा्णैवं मीनइवाविवेश ॥ ६७ ॥ सवानरान्सतशतानिवीर्‌ः प्रासे 
नदीतेनविनिरबिभेद ॥ एकक्षणेनेदरिपुमदात्माजघानसेन्यंहरिपुंगवानाम्‌ ॥.६८ ॥ दृङ्ुश्चमहात्मानंहयपृष्ठमतिष्ठितम्‌ ॥ चरतंदरिसेन्येषु 
विद्याधरमहर्षयः ॥ &९ ॥ सतस्यददशेमार्गोमांसशोणितकर्द॑मः ॥ परतितेःपर्वताकारेवानरेरभिसपृेतः ॥ ७० ॥ यावद्विकमितुडिचङ्कः 
प्टवगपुगवाः ॥ तावदेतानतिकम्यनिरविंमेदनरां तकः ॥ ७१॥ ददाहहरिसेन्यानिवनानीवविभावसः ॥ यावदुत्पाययामसुवषान्शेलान्वनौ 
कसः ॥ ७२ ॥ तवत्मरासहताःपेतुवैचकृ्ताइवाचलाः ॥ उवरतंभ्रासञुचम्यसंयामतिनरांतकः ॥ ७२॥ _ दिश्चसवासुबलवान्विचचारनरा 
तकः ॥ प्रमृदन्स्वतोयुद्धप्रावूदकालेयथा निल ; || ७&॥ नशेष्भाषितुवीरानस्थातुस्पदितंत : ॥ उत्पतंतस्थितयांतंसवान्विव्याधवीयवान्‌ 
॥ ७८ ॥ एकेनांतककल्येनप्रासेवादित्यतेजसा ॥ भथ्नानिहरिसेन्यानिनिपेतुध॑रणीतरे ॥ ७६ ॥ 
ठ्गा मैतेही वनचारी वानरोने भी वृश्च उखाडने आरंभ किये ओर जेह्ेही किं, उहपर चलाये वैतेही भाते कटकर ते गिरे कि, जेते वजते केटकर पव॑त गिरे थे 
संयाममे नरान्तकने भरकाशमान उस भाेको उढाया ॥७२॥ ॥७३॥ वह यहावल्वान्‌ राक्षस नरान्तक संग्रामभूमि चारों ओर घूमने ठ्गा ओर स्तवं वानरोको 
इस भरकारसे युद्धे मदित करता था, जैसे वर्षीकाठमे भरचड पवन ज्ञोके देकर स्वको ठयाकृढ करता है ॥ ७४ ॥ वीयवान्‌ राक्षसका प्रक्रम देखकर वानर 
लोग नतो भागही स्के न युद्धही कर सके, बह घोर विपदे धिर गये उन वानरोँने कुछ उपाय न देखकर जेतेही कूदकर ओर कहीं जानेका उदयोग किया 
वतेही अन् छायकर नरान्तकने ऊपरही सबको वेष डाला॥७५॥ सूयक समानतेजयुक्त चकेवल उस एकही शूरुके मारनेसे समस्त सेना भाग गद ओर कुछ पृथ्वी 
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के गिरने 
| न \9॥ जिरप्षप्रकार ~ ¢ ० 
ओतं नाद्‌ कृरने रगे ॥७७॥ पठे कुभकणकं 
^ इव्‌ वपर विणा पव मति भकाश की ॥ ७ र तीन नरान्तकके भये वान सवार हुभा नराम्तक 
1 गि पडता है, वेसेही वानरोकी शः एषीवजीके निकट गये ॥ ७ नि तं न देखा कि; भाला धारण किये न अंगद्जीसे कहने 
वतका शृङ्ग छत पडे थे, दह सावधान होक ई देखकर दूरको निहार कमशाी वालिके ऽत 
॥ च्छत पडे थे, वह नरोकं को भागती ६९ इखकर्‌ दू के समान पराक्रमशा शि रे | वृ्रभिन्ना 
मारे हुए संभराममं मर जीने वानरोकी मेना रराज सुग्रीवजी इन्द्रके हसिवीराणांपाणिप्रचकारि ८३ | 
¢ =, ० ॥ सुग्रीव महा तेजसी वान्‌ ॥ पततां रा ० ७९ || प्रक्षमाण 
हा है ॥८१॥ उसकं नराःसोदुंतेषिनेद्‌ : ॥ तेस्वस्थावानरभषठासुमी समायातिहय 
स 0 मकणेनपातिताः ॥ 1 
नशिलानांपततामिव ॥ ७८ नस्तवि्वतीयतस्ततः ॥ ८० ॥ विरुतांवा कमम्‌ ॥८२॥ ग दष्मानिववी्यवा्‌॥८४॥ 
दीवि नो ॥ 1 : ॥ कुभारमं 1 
ससु चमहातेजाः चन॑श्ुत्वानिष्पपात तेजाःकेवलंनखदश्वा 
८१॥ दृष्टोवाच्‌ वियोजय ॥८३॥ सभरीर्वचनश्ः ध महातेजा 
स सधातु 1५ ं । | म | हभ ॥ ८२॥ 
= + | ष रि तत ऽद तिष्टफिं तेरधिर्हरि भस्त्वकरित्यास् वीर राक्षप्रको एम चाव र ¢ कट 
1) ¦ ॥ ८६ ॥ १ भागता हुभा चछा आता है, ५ नि कि, जित भकार भगवानु १.५५: 
७६ 1 नी एसे कचन सुनकर १9९ हो दो बाजू पारण करये हषे परवतके क निक प्च केर 
0 वीयवान्‌ अंगदजी वानरोकि राजा पुप्रीवजीके भाकारवारे वह वानरश्रेष्ठ अंगदजी बाहं रेजस्वौ वाठिकुमार अंगदजी नरान्तकके नि 
॥८३॥ उस कामे निबिड रुष्ण पर्वते 4 कोई भी आयुध नहीं धारण किये । ५ छाती परहार कर ॥ ८७ ॥ 
¢ „~ र्‌ ह 
होने धारण वानरो | 
खडा रह, सा 
बोठे ॥ ८६ ॥ 
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अंगदजीके वचन पुनकरनरान्तकं 
= न्तके अत्यन्तकोषि # 
इसके उपरान्त प्रका त हुआ,ओर कोधके मारे ठंब । 
(८ धा भाठा उढाकर उतने अंगदजीके श मारे ठंबेरश्रास् ठेताहृआ,दा ति होरढोको चात 
उस दारुणप्रहारसेउस १ छिन्न भिन्नकर डाठते हं की परन्तु वह भाला अगदजीके वजसमान श अंगदजीकेनिकटगया॥ ८८॥ 
ृथ्वीमे गिर पडा ॥९ ४ ५ पाव टूट गये, को वष बाह ग चूण देखकर अंगदने नरान्तककं वो र 4 एन 
त्त तक होकर एशवीपर ल्यं बाहर्‌ [कठ आई, जीमर्यहसे मस्तकम एकं ठात मा्‌ ॥९‹ 
न क न म 
भ ६ :शवस्यचभुजगवत्‌ ॥ रि ¡ उढाकर्‌ वाहि | 
रगवी्कलपम्‌ ॥ तः ससजे ॥ सवादुर त्‌ ॥ अभिगम्यागदङख द्वोवालिपुभनरां च्कुमार्‌ अगद 
वा णिथवस्दमतय सिवत्रकल्पेबधूवभग्ो ङदोवािुरनरातकः ॥ < 
सतस्यबाजीनिषपपातभूमं लिपुपरस्तुरंगमस्यारि भूवभग्नोन्यपतच्चभूमौ ॥ ८९॥ तंप्रासमार ८ ॥ सब्रासमा 
†पियभि ौतलपरहारेणविकीर्णमूर्धा भिजघानमूध्नि ॥ ९॥ तंप्रामालोक्यतदाविभः 
नशीषेयुधिवाखु विकीणैमूधा ॥ ९१ ॥ नरां ९० ॥ निमश्रपादसफ़टिताक्षितारोनिष्क विमु 
येच ॥९३॥ तम्‌ ॥ ९२॥ अर्थागदोषिविशीषैभू्ासस्नावती्ैहधिर नरांतक.कोधवशंजगामहतंतुरंगंपतितंसमं क्षितारोनिष्कांतजिहोचलसत्रिकाशः 
शिनिरभिन्ननिमग्नव थांगदोमृत्युसमानवेगसवत्थयुष्टिगिरि भृशोष्णम्‌ ॥ सुहुवजज्वारूखुमो ससुषिणुयम्यमहाप्रभावो 
७ ्वकषाज्वालावमज्शो रिश्रगकल्पम्‌ ॥ निषातया ज्वारमोदचापिसेन् ५६ 
चेवमहा ञ्शोणितदिग्धा्रः ॥ नरातकोभ मासतदामहात्सानरां पिरंज्ञासमासायविसिस्मि 
व प्रणादः ॥ त्रः ॥ मिते त्मानरांतकस्योरसि । 
जीके मस्तक भारा सभूवतस्मिनिनिहतेऽग्यवी =+ तरेपपातयथाऽचलरोवञ्ननिषा वालिपुत्रः ॥ ९9 
1 ॥९२॥ उस हारते ॐ वीयैनरां तकेवाखसुतेनसंख्ये तभग्रः ॥ ९ .॥ ९४ ॥ स 
क्षणभरमे ही बह चेतना हारते अंगदजीका मस्तक प ये ॥ ९६ ॥ 4 ॥ तदान्तरिकैर 
ध पाय अत्यन्त पि क फट गया ओर उसे दशोत्तमा 
छातीमे भृत्यके समान महा स्मित ओर कोधसे ढे भज्वछित गरम रुधिरकी धा 
। द्‌ पदेतकै ज छ क र्‌ ह्‌ ~€ 
निकठने ठगी, सवं १ व नाई एक ५) ।९४ म ड 9 र व हो गयेपरन्तु एक 
, उस समय रः | पुत्र अंगद्‌ 
वह नरान्तकं वज्रकै गिरनेसे टे हुए श ट सति क 
॥ उस संयाममे 


जब वालिनेदन अंगदजी 
करके उभर वीयवान्‌ 
नू निशाचर नरान्तक 
न्तक भारा गया तव आकाशसे देवतागणोंका ओर रणमभूभिमे 
मेमं वानरोका बडा 
भारी शब्द होने ठ्गा 
इस 
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भकारे भयंकर कमकारी अंगदजी शीरामचन्द्रजीके हषंजनक इस्‌ प्रकारा कठिन विक्रम प्रगट करके श्रीरामचन््रजीको हित कराय, ओर फिर आप भी 
समर करनेकै टये ऽत्स्ाह भरगट करनेठगे,॥९७॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्य ° आदि ०युद्धकांडे भाषायाभेकोन सप्ततितमः सर्गः ॥६९॥(कतक मतसे सगैसमाप्ि 
नहीं ) नरान्तकको मरा हुम देखकर देवान्तक त्रिशिरा ओर महोदर इत्यादि निशचरगण अस्यन्तं छोध करते हृए॥९८॥ वेगवान्‌ राक्षस महोदर मेषके सभानं 


|| हाथीपर चढ़ा हुआ वाटिककुमार वीयेवान्‌ अगदजीकै सन्युख दौडा॥९९॥ ओर बख्वा्‌ देवान्तक भी अपने भाईके वधते अत्यन्त दुःखी हीकर घोर परिष धारण 


करके अगद्जीकी ओरको धाया ॥१००॥ वीर त्रिशिरा उत्तम धोडोेजुते हृए आदित्यके समान रथपर सवार होकर वाखिकुमार अगदजी की ओर ज्ञपटा ॥१०१॥ 
अ्थागदोराममनःपहषणसुदुष्करंतंकृतवान्दिविक्रमम्‌ ॥ विसिस्मियेसोप्यथभीमकर्मापुनश्वयदधेसबभूवहषितः ॥ ९७ ॥ नरांतकंहतंदष्ठा् 
ऊुञ्ुनकतषभाः ॥ | वपलस्त्यश्चमहोद्रः॥९८॥ आहूढोमेषसंकाशंवारणे महोदरः ॥ वाछिपु्मशवीर्थममिदुदराववेगवान्‌ 
॥ ९९ ॥ भरातृव्यसनसेत ॥ आदायपरिपंषोर्मगद॑समभिद्रवत्‌ ॥ १०० ॥ रथमादित्यसंकाशंयुक्तपरमवाजिभिः ॥ 
आस्थायतिशिरावीरोवाणुत्रमथाभ्यगात्‌॥ १ ॥ सम्रिभिरदैवद्ष्नरक्षसेनदरैमिहतः ॥ वृक्षुत्पारयामासमहाविटपंगदः ॥ २ ॥ देवां 
तकायतवीरिक्षपसहसांगद्‌ः ॥ महावृ्षमहाशाखंशकोदीप्तमिवाशनिम्‌ ॥ ३ ॥ भिशिरास्तंमषिच्छेदशरेरशी विषोपमेः ॥ समृकषङृत्तमा 
लोक्यरत्पपाततदांगदः ॥ ॥ सववर्षततोवृक्षाञ्शिराश्चकपिकुनरः ॥ तान्परचिच्छेदरङदक्िशिरानिशितैःशरः ॥ ५ ॥ प्रिचायेणतां 
न्वृक्षान्वभजसमहोद्रः ॥ भरिशिराश्वांगद॑वीरमभिदद्रावसायकेैः ॥ & ॥ ्‌ 

उन अगदजीके ऊपर जव दक नाश करनेवाडे तीनराक्षसभेष्ठइस भकारे दौड तब अंगदजीने बहुत शाखां युक्त एक बडा भारी वृक्ष उख्लाड डला ॥१०२॥ 
इसके उपरान्त देवराज इन्दी जिस प्रकारसे वज चराति है ैशेही गदजीनिभी देवान्तकको रक्ष करके बहुत शालायुक्त उस पक्षको चङाया॥१०३॥ परन्तु 

राक्षस त्िशिराने विषधर सपे समान उसको काट डाला ओर अगदजी भी उस्न वृषको कय हुथा देखकर कूद भये ॥१८४॥अनन्तर उनकपिङ्जर अगद्जीके 

पवेत ओर बक्षंकी वषा करने प्र तिशिराने करोधित होकर उन समस्त वृक्ष पर्वतोको छट डाङा॥१०९५॥ दूषय ओरसे महोद्रभी वारणोी पवौ करे जव 


&| उन अगदजीके चाये क्ष ओर परतोको काटने ठगा, तव भरिशिरा अक्सर पराय धाव हाथमे ठे वीर वाखिक्मार अगदजीकी ओर षाया ॥ १०६ ॥ 
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वाराभा.॥ 


॥१५६॥ | 
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हाथीप्र सवार हृए महोदरनेभी अगदजीकी ओरको ज्ञपटकर क्रोध सहित वज्रके समान भाेते उनकी छातीम भहार किया ॥ १०७ ॥ कोधयुक्त देवान्तकभी 
अतिवेगसे आय अगदजीकी छातीमे परिष मारकर भागा ॥१०८॥ इसभरकारसे यपि तीन राक्ष वीरोने एक साथही अगदजीको भारा तथापि वालिकुमार 
महातेजस्वी प्रतापवान्‌ अगदजी कुमी उ्यथित न हुए ॥१०९॥ इसके उपरान्त परमदुजेय वानरशेष्ठ अगदजीने महावेगे उ हाथीके मस्तकरयं एक ठात 
मारी जिसपर महोद्र चढा हुआ था ॥ ११० ॥ उस ठातके घोर प्रहारसे उस्र हस्तिराजके दोनों नेत्र बाहर निकठ आये;ओर वह हाथी अत्यन्त दाङ्णशब्द 
करने गा ओर मरगया तब ॒वाटिके एत्र महाबलवान्‌ अगदजीने उस हाथीका एक दांत निकालकर ॥ १११ ॥ देवान्तककी ओर दौड उस् दातसने रणभू 


गजेनसमभिद्रत्यवालिगुत्रमहोद्रः ॥ जघानोरसिसंकृदधस्तोमरेवै्रसन्निमेः ॥७॥ देवांतकश्वसकुद्धःपरिघेणतदांगदम्‌ ॥ उपगम्याभिहत्याश्च 
व्यपचक्रामवेगवान्‌ ॥ ८ ॥ सत्रिमिर्नऋतश्रष्ठेयुगपत्सममिद्रुतः ॥ नविग्यथेमहातेजावालिु्रःपरतापवान्‌ ॥ ९ ॥ सवेगवान्महविग॑कृत्वाप 
रमदुजयः ॥ तलेनसममिहत्यजघानास्यमहागजम्‌ ॥ ११० ॥ पेततुनेयनेतस्यविननांशसकंजरः ॥ विषाणेचास्यनिष्कृष्यवालिपुत्रोमहा 
बलः ॥ ११॥ देवां तकममिद्रत्यताडयामाससंयुगे ॥ सविहृलस्तुतेजस्वीवातोद्‌धूतइवदमः॥ १२ ॥ लाक्षारससव्णंचुस्ावशूधिरंमहत्‌ ॥ 
अथाश्वस्यमहातेजाःकृच्छरादेवांतकोबली ॥१३॥ आविध्यषरिधंवेगादाजघानतदांगदम्‌ ॥ परिघाभिहतथापिवानरदरात्मजस्तदा ॥ १४ ॥ 
जानुभ्यःपतितोभूमोपुनरेवोत्पपातह ॥ तशुत्पतंतंगिशिराक्चिभिबीणिरजिह्मगेः ॥१५॥ पोरेहरिपतेःपतरलरारेऽभिजघानह ॥ ततोऽ्रदपरिक्षि 
तिभिभिनऋतपुगवेः ॥ १६ ॥ 
भिम उप्तको मारा जिसके ठगनेसे वह तेजस्वी देवान्तक एसा विहर हआ जे पएवनके छगनेसे वृक्ष कंपित होताहै ॥ ११२ ॥ उसके सुसमे ठाखके रंगकेता 
बहुतही रुधिर निकटने ठगा इसके पीछे महातेजस्वी वीरवर देवान्तकने अति कृषटसे चेतना पाय ॥११३॥ अगदजीकी छातीमं अतिवेगसे एक गदा मासी. 
वानरोमे इनदर अगदजी गदाकै प्रहारमे घायठ हो ॥ ११४ ॥ जांधोके बल पृथ्वीप्र गिरे, ओर क्षणभरकै परे फिर उह वेदे; उनके उठनेके समय तीन 
सीधे चरनेवारे बाण ॥ ११५ ॥ जो किं, अतिघोर थे अंगदजीके माथे पारे अगदजीको तीन राक्षस ब्रष्ठो करके पिर हृभा जान ॥ ११६॥ 
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हुमान्‌ भोर नीठभी उनके निकर चे आये; तब नीछने त्रिशिराको ताककर उसके भस्तकपर एकं पवेतका शिखर चछाया ॥ ११७ ॥ परन्तु बुद्धिमान 


| रावणके ऽत त्रिशिशने तीति बाणसि उस शिखरको संड २ करडाला, उत काटे शत बाणे पह परव॑तका शिसर जव चरणं क्रडाला गया ॥ ११८ ॥ ( 
रयिं = 6 ० ¢ भ (^€ ० 
तव चिनगारियें ओर अभ्चि निकठ्ता € 7 बह पवतका शृङ्ग पृथ्वीप्र गिरपडा उस्र प्रव॑ते शृ्गको उ देख हात हो महाबली देवान्तकं ॥ ११९ ॥ 


के 


हत्रमानथविज्ञायनीटम्थापिप्रतस्थतः ॥ ततशिक्षपशेलगनीरश्रिशिरसेतदा ॥१७॥ तदावणसुतोधीमान्विभेदनिशितैःशरैः॥ तद्राणशतनि 
भित्र॑विदारितशिलातलम्‌ ॥१८॥ सविस्फुलिगंसनज्वाटनिपपातगिरेःशिरः॥ सविजंमितमालोक्यदषदिवांतकोबली ॥१९॥ प्रियेण भिदुदराव 
माङ्तामजमाहवे॥तमापतंतयत्पत्यहनूमान्कपिङुभरः॥१२०॥ आजघानतदामूाध्नवज्रकल्पेनसुिना॥ शिरसिप्रादद्वीरस्तदावायुतोबली॥ 

नदेनाकंपयञेवराक्षसान्समहाकपिः ॥ २१ ॥ सयुषटिनिष्पिष्टविमितरमूरषानिर्वातदेताकषिषिटेषिजिह : ॥ देवांतकोराक्षसराजसूतर्गतासुक््य 
> त ॥२२॥ तस्मिन्हतेरा्षसयोधुस्येमहावलेतंयतिदेवश्ौ ॥ ऊदलिशीर्षानिशिता्ुवयतेनीरोरसिबाणवर्षम्‌ ॥२३॥ महो 







आई ओर वह प्राणरहित हो सहसरा पृ्वीप्र गिरपडा ॥ १२२ ॥ उस राक्षसवीर भधान महावख्वानू देवताओंके शत्र देवान्तकके रणभूमिमं मारेजानेप्र 
त्रिशिरा कोधित हो नीटकी छातीको ताककर उ ओर तीसेवाणोकी वषौ करने ठगा ॥ १२३ ॥ इ ओर वीर्‌ ष्ठ॒ महोद्र करोधित होकर प॑ 

हाथीपर सवारहो सयं जिस्प्रकार मन्दराचठप्र आरोहण करतेहै वसेह नीठके सामनेको श्ञपटता &1॥ १ २४॥अनन्तर नीलकै शरीर्को बाणो जारत्े वीधने 
गा उस्न तमय एता जानपडा कि!इन्द्रधनुपयुक्तं भेष वारंवार गर्जन करके पूर्वतपर टक पषा कर रहा है॥१ २५॥वनरोंकी सेनाकेपति नीर उत्त बढ्वान्‌ राक्ष 


वाल्मीकीय रामायण - ७६ श ॥ 





बारा.भा.|( 
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पते धिरकर विदशरीर एवं बाणो रोकेजाकर ओर देहम घाव साकर अयन्त व्यथित हुए उनका शरीर अवश हुआ चेतना जाती रहीओौर मृच्छ आयग 
॥१२६॥ परन्तु महाबीर नीठने एकक्षणभरम चेतना पाय वृक्षोके सहित एक पवत उखाड़ ओर कदकर वह पवेत महावीर महोदरके शिरपर दमारा ॥१२७॥ 


महोदरभी पर्वतक गनेसे उस्न बडे भारी हाथीके सहित ब्त ओर प्राणरहित होकर वजसे ताडित हए पवतकै समान वृध्वीप्र गिर पडा ॥१२८॥ अपने 
चरा मदोद्रको मरा हआ देखकर त्रिशिरा अत्यन्त करोधित हआ; ओर धनुषपर चदाय तीस बारणोसे हवमानूजीको वीधने ठगा ॥१२९॥ प्वनकुमार हतु 
मानूजीने भी कोषित होकर एक पर्व॑तका शिखर चलाया कि, उप्तकोवर्शाटी नरिशिराने सड २ कर डाटा ॥१३०॥ स्राम भूमिम पवंतकै शिखरको व्यथं हुआ 
देखकर कपिश्रेष्ठ हृमानूजीने रावणके एत्रको निशाना बनाया उसके उप्र वृक्षोकी वर्षा करनी आरंभ की ॥ १३१ ॥ परन्तु भरतापशाटी त्रिशिरा उन प्व 
ततस्तुनीलःपरतिरब्धुसज्ञःशेलंसस॒त्पाटयसवृक्षखंडम्‌ ॥ ततःससुत्पत्यमरोग्रवेगोमहोद्रतेननघानमध्नि ॥ २७ ॥ ततःसशलाभिनिपातम्‌ 
्ोमहाद्रस्तेनमदाद्विपेन्‌ ॥ व्यामादितोभूमितलेगतासुःपपातवन्राभिहतोयथाद्विः ॥ २८ ॥ पितव्यंनिहतेदृषठात्रिशिराचापमाददे ॥ दनुर्मतं 
चर्ृद्धोविन्याधनिशिते.शरेः ॥ २९॥ सवायुभूतःऊृपितथिकषेपशिखरंगिरेः ॥ भिशिरास्तच्छरस्तीक्ष्णोविभेदबहुधाबली ॥ १३० ॥ तद्र. 
धशिखरंदष्वाहेमवष॑तदाकपिः ॥ विससर्जरणेतस्मित्रावणस्यसुतेग्रति ॥ ३१ ॥ तमापतंतमाकाशेदमवपप्रतापवान्‌ ॥ भिशिरानिशितेबाणे 
चिच्छेद चननादच ॥ ३२ ॥ दसूरमास्तुसयुत्पत्यदयंबिशिरसस्तदा ॥ विददारनखे.कुद्धोनागेदरमृगराडिव ॥ २३ ॥ अथशक्तिसमासायका 
लराभिमिवांतकः ॥ चिक्षेपानिर्पुत्रायभ्रिशिरारावणात्मजः ॥ ३४ ॥ दिवःक्षिप्तामिवोत्कातांशक्तिक्षिप्तामसंगताम्‌ ॥ गृहीत्वादरिशादृरो 
बभजचननादच ॥ ३५ ॥ तांदष्टाघोरसकाशांशक्तिभग्रंहनूमता ॥ प्रहष्टावानरगणाविनेदु्जल्दायथा ॥ ३६ ॥ ततःखड्गं सभु्यम्यत्रिशिा 
राक्षसोत्तमः ॥ निचखानतदाखड वानरेद्रस्यवक्षसि ॥ ३७ ॥ 
ृक्षोको तीस बाणोके समूहसे आकाशमागेमे हीकारकर सिंहनाद कर उढा ॥१३२॥ यह देख हतुमानच्‌जीने कूदकर भिशिराके घोडेपर चढ उक्ष घोडेको अपने 
नखोमे इस भकार चीर फाड डाला किं जेमे सिंह हाथीको चीर डाछताहै ॥१३३॥ इसके उपरान्त रावणकै एत्र ्रिशिराने जिस प्रकार यमराज प्ररयकाठमे 
काटरात्रिको पाय सब भ्रजाको भक्षण कर छेते हँ वैेही शक्तिग्रहण करके पवनङुमार हलमान्‌जीकी ओर चटाई ॥१३४॥ वानरशादृ हवुमानूजीने आका 
शमे छरती हृदं उल्काके समान उस्न बदीभारी शक्तिको पकडकर तोडडारी ओौर बडाभारी सिंहनाद करने कगे ॥ १३५ ॥ उस्र भयंकर शक्तिको हनुमानूजीसे 
दरी हदं देखकर वानरलोग हष॑मे मेषकै समान गजेन करने ठगे ॥ १३६ ॥ उसके उपरान्त राक्षसग्रष्ठ तिशिराने खज्ञ उठाकर वानरो इन्द्र हलुमानूजीकी 
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छातीमें मारा ॥ १३७.॥ वीयवान्‌ पवनकुमार हयमानूजीने भी सङ्गकै प्रहारे घायठ हो तरिशिराकी छाती एक छात मारी ॥१३८॥ उस्र छातके ठगने 
राक्षसे हाथते सव अचर शच्च छूटपडे ओर वह पहातेजस्वी अति शीघ्र मूरछितहोकर पृथ्वीपर गिर पडा ॥ १३९ ॥ महाकपि हवमान्‌जी उसके हाथसे खङ्ग 
छीनकर राकषसोके मनमं शका उपजाय सिंहनाद करने ठगे ॥१४०॥ परन्तु राक्षस त्रिशिरा उस्न शब्दको न सहन करके उसी समय उढा ओर कूदकर उसने 
हलुमानूजीकी छातीमे एक धसा मारा ॥१४१॥ महाकपिहदुमायूजी उस सुष्टिके प्रहारे अत्यन्त कोधित हूए ओर कोधमे भरकर उन्होंने राक्षसश्ेष्ठकेसुकुटको 


पकड छिया ॥ १४२ ॥ देवराज इन्द्रजीने जिस प्रकार वृत्राुरका मस्तक काट डाठा वसेह हलुमानूजीने अत्यन्त करोपते उस तीक्ष्ण सङ्गे उप कुण्डे 


खड्धपरहाराभिहतोदनूमान्माश्तात्मजः ॥ आजघान्िमूर्धानंतलेनोरसिवीर्यवान्‌ ॥३८॥ सतलाभिहतस्तेनसस्तदस्तांबरोभुषि ॥ निपपातम 
हातिजाश्चिशिरास्त्यक्तचेतनः ॥३९॥ सतस्यपततःखद्धतमाच्छियमहाकपिः ॥ ननादगिरिसकाशबघ्चासयन्सर्वराक्षसान्‌ ॥१४०॥ अमृष्यमा 
णस्तंघोषमुत्पपातनिशाचरः ॥ उत्पत्यचहनूमतंताडयामासयुष्टिना ॥४१॥ तेनसुष्िप्रहरेणसं्कोपमहाकपिः ॥ कुपितश्निजथाहकियीे 
` राक्षसषभम्‌॥४२॥ सतस्यशीषाण्यसिनाशितेनकिंरीटजशनिसंङडलानि॥ कुदः प्रचिच्छेदूसुतोऽनिलस्यत्वष्ःसुतस्येवशिरांसिशकः ॥४३॥ 
तान्यायताक्षाण्यगसन्निभानिप्रदीप्तवेश्वानरलोचनानि ॥ पेतुःशिरां सीदरिषो पृथि्याज्योतींषिशुक्तानियथे द्रमागा त्‌ ॥४९॥ तस्मिनदतेदेवरि 
पौतरिशीरषहनूमताशक्रपराकमेण॥ नेदुःप्लवंगाःप्रचचालभूमीरक्षस्यथोदुद्ुविरेसमंतात्‌॥४५॥ हतंिशिरसंदष्रायुदधोन्मत्ततथैवच ॥ इतौ 
ह्यदुराधषौदेवांतकनरांतकौ ॥४६॥ चुकोपपरमामर्षीमत्तोराक्षसपंगवः ॥ जगराहाविष्यतींचापिगदांस्वांयसीतदा ॥ ५७॥ 


अरत ओर कीरीट शोभित उसके तीनों मस्तक काट ाढे॥१४३॥ जिसपरकार आकाशमार्थ नक्षत्र गिरा करत वैसेही उस्र इन्द्शत निशाचर त्रिशिराके 
दीप्त अभिकं समान नेववाटे, नेत्र निके हए ओर पवेतके मान मस्तक पृथ्वीपर गिरे ॥ १४४ ॥ इस्पकार इनके समान पराक्रमशाटी हसमान्‌जीसे 
्रिशिराका संहार होनेपर पृथ्वी चायमान हृद बानरगणोन सिंहनाद किया ओर राक्षो चारो ओरको भागने ठगे ॥ १४५ ॥ विशिरा युधे उन्म 
महोदर ओर महादुदधपं देवान्तक ओ नरान्तकको भी मारा हुआ देखा ॥ १४६ ॥ ओर इ वृत्ान्तको न सहन कर कोषयुक्त राक्ष ठ महापाश्वने 
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वा.रा. भा. || छोहेकी बनी हई दीपियुक्त एक गदा ब्रहण की ॥१४७॥ इस बदी भारी गदा्े सुवणकी पिये र्गी हृद थीम ठगा हुआ था, शतुर्ओका रुधिर जितम |(& 
॥१५८॥ | खगा हा था ओर ठाठ ्ञागभी उत्तम ठग रहे थे ॥ १४८ ॥ उसका अग्र भाग तेजते परदीप्त हो रहा था उतम ठाक माटा पड़ी हृदं शोभायमानही रही £ 
&| थी कि, जिसके देखनेसे एेरावत महापग्न ओर सावेभोम इत्यादि दिग्गजोंको भी इर ठगे ॥ १४९ ॥ राक्षपनवीर महापाश्वं कोधे भरकर उन्न गदाको रहण 7 

करके प्रर्यकी अ्रिके समान वानरसेनाकी ओर धाया ॥१५०॥ इसके उपरान्त वाने ऋषभ कूदकर महापाश्वके सन्मुख आय उसके स॒न्युख सड होगये 
॥ १५१ ॥ महापाश्वने उप्त परव॑ताकार ऋषभको अपने सन्स विराजमान देखकर वह वजकै समान गदा उसकी छाती मारी ॥ १५२ ॥ राक्षप्रकी चठाई | 
हेमपट्परिक्षिप्तंमांसशोणितपेनिलाम्‌॥ विराजमानां विपांशत्रशोणिततषिताम्‌॥४८॥ तेनसासंप्रदीपरा्ांरक्तमास्यविभूषिताम्‌ ॥ एेरावत 
महापद्मसावैभोमभयावहाम्‌ ॥ ४९ ॥ गदामादायसेङद्धोमत्तोराक्षसपगवः ॥ हरीन्समभिदुदरावयुगांतायिरिवज्वलन्‌ ॥ १५० ॥ अथर्षभः |( 
| समुत्पत्यवानरोरावणावुजम्‌ ॥ मत्तानीकसुपागम्यतस्थौतस्याग्रतौबली ॥ ५१ ॥ तंपुरस्तास्स्थितदष्टावानरंपर्वतोपमम्‌ ॥ आजघानोर (& 
सिङ्क्टोगदयाक्चकटपया ॥५२॥ सतयाभिहतस्तेनगदयावानरषेमः ॥ भिन्नवक्षाः समाधूतःसुावक्धिरंबडह ॥५३॥ ससंप्राप्यचिरात्संज्ञा | 
मृषभोवानरेश्वरः ॥ ऊद्ोविस्फुरमाणौष्ठौमहापाशवेयुदेक्षत ॥ ५४ ॥ सवेगवान्वेगवदभ्युपेत्यतंराक्षसंवानरवीरमुख्यः ॥ सवत्यभुष्िसदसाज श 
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धानबाहृतरेशेलनिकाशषटपः ॥ ५५॥ सकृत्तमूलःसहसेववृक्षःक्षितोपपातक्षतजोक्षितांगः ॥ तांचास्यघोरांयमदंडकलपांगदांप्रगृ्याञ्चुतदान 

नाद्‌ ॥ ५8 ॥ अुहूतंमासीत्सगताश्चकल्पःप्रत्थागतात्मासहसासुरारिः ॥ उत्पत्यस्ध्याभ्रसमानवणेस्तवारिराजात्मजमाजघान ॥ ५७ ॥ 
उप्त गदाके ठगने बह वानरभ्रष्ठ कंपायमान हृ ओर उसकी छाती टूटजानेसे उक्षमेसे बहत रुधिर बहने गा ॥ १५३ ॥ इसके उपरान्त वानरयथपति 
कषम बहुत विखम्बमं मूछपे जागा; करोधके मारे उसके अधर फडकने ठगे ओर उसने मरहापाश्वकी ओरको देखा ॥ १५४ ॥ पवेताकार उस्र वेगवानू 
वानर वीर रेष्ठ ऋषभने अत्यन्त वेगम सहस्रा आय मूका उढा कर उसकी छाती मारा ॥ १५५ ॥ वृक्षकी जड कट जाने प्र जो दशा होती है वैसे ही वह 
राक्षस माहापाशवं रोहृट्हान शरीरसे पृथ्वीपर गिर पडा तव वानरवीर ऋषभ समयपाय उस राक्षसके हाथमे यमदंडके समान प्रचंड गदा ग्रहण करके घोर गर्जना 
करने रगा ॥१५६॥ एक मुहूत भर तक यह राक्षस मृतक तुल्य पडा रहा उसके उपरान्त चैतन्यता पाय कूदकर सन्ध्याकाटीन बादठके रंगके समान उसमहापा 
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शवे वरुणजीकै एत्र उस कषमनाम वानरपर चोट चटाई॥ १५७॥ यह चोर रेसीटगी कि;वानरशरेष्ठ मूच्छित हो प्थ्वीपर गिर पडा एक मुहूतेके उपरान्त मृच्छे 
जागने प्र वह प्वेताकार ऋषभने राक्षस महापार्श्वे हाथसे छीनी हृदं गदाको सेच अत्यन्त बले महापाश्वकी छातीमे मारी॥१५८॥वह्‌ गदा देवता यज्ञ ओर 
बा्णोके शतु इत रोद्रहूप निशाचरके शरीरम भयेकर रूपमे ठगी कि,जिसके ठगने उप्तके शरीरस बहत रुधिर बहने ठगा,जे पर्वतराज हिमबानूते भेर 
आदि धातु बहा करती है॥१५९॥ दके उपरान्त महात्मा ऋषभक सन्मुख वह महापाश्वं दौडा परन्तु फिर महात्मा उप्त वानरने उप भयंकर गदाको तोर ओर 
जाचकर्‌ वारंवार बलमूवेक ग्रहण कर्‌ ॥१६ ०॥ महापाश्चके शिरपर प्रहार किया,अपनीही गदाततेदसपरकार घायल हो महापाश्वकी जीभ निकल आई ओरदाति भी 
समूच्छितोभूमितलेपपातमुहूतैयुत्पत्यपनःससंज्ञः ॥ तामेवतस्याद्रिवराद्िकल्पांगदां समाविध्यजघानसंख्ये ॥ ५८ ॥ सातस्यसैद्राससुपेत्य 
देरोदरस्यदेवाध्वरविप्रशतोः ॥ बिभेदवक्षश्षतजचभूरिसुखावधात्वंश्वादरिराजः ॥ ५९ ॥ अभमिदुद्राववेगेनगदातस्यमदहात्मनः ॥ तांगररी 
त्वागदाँभीमामाविध्यचपुनःपुनः ॥ १६० ॥ मत्तानीकंमदात्मासजघानरणमूर्धनि ॥ सस्वयागदयाभगोविशीणद्शनेक्षणः ॥ ६१ ॥ निप 
पाततदामत्तोव्ाहतडइवाचलः ॥ विशीणंनयनोभूमौगतसत्वोगतायुषः ॥ पतितेराक्षसेतस्मिन्वद्तराक्षसबलम्‌ ॥ ६२ ॥ तस्मिन्दतेभातरि 
रावणस्यततनेकऋतानां बलम्णवाभम्‌ ॥ त्यक्तायुधकेवल्जीविताथदुद्रावमित्नाणवसप्निकाशम्‌ ॥ १६३ ॥ इत्या ओरीमद्रासायणे वाग्आ०्च° 
साश्यु° सुप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ स्ववरम्यथितदषातयुललोमहषणम्‌ ॥ भातरश्निहतान्दषठाशक्रतुट्यपराक्रमान्‌ ॥ 9 ॥ पितृव्यौचापि 
संहश्यसमरेसनिपातितो ॥ युदधोन्मत्तचमत्तचभरातयौराक्षसोत्तमौ ॥ २॥ 
टकर बाहर आन पडे ।१६१॥ ओर वह वजे टर हुए परवैतके समान पृथ्वीपरगिरपडा,उसके दोनों नेच निकरपडे ओर वह भाणरहिप हो गयाउस राक्षस महा 
प्ाश्चके गिरतेही राक्षसोकी सेना भाग गईं ॥१६२॥ इसभकारसे उस्न रावणकं भाता महापारश्वके मर जानेस बह स समान निशाचरोकी सेना अ्चशञ्च त्याग 
करके केवल अपना जीवही बचानेको उछते हुए सजुद्रकी भोति चारों ओरको भाग गई ॥१६३॥ इत्या शरीमदरा ° वाल्मी ° आदि ° युद्धकाडे भाषायां सप्ततितमः 
सगः ॥७०॥ अति भयंकर ठोमहषेणकारी अपनी सेनाका संहार देस ओर इन्द्के समान पराक्रमकारी देवान्तक नरान्तकं त्रिशिरा इन तीन भा््योको मृतकं 
देख ॥१॥ ओर अपने दोनों चचा युदधमं मत्त उन्मत्त भ्राताके समान प्रस्पर प्थारकरनेवाले महोदर ष अहापाश्वको भी संग्राममे षरा हओ निहारकेर ॥२॥ 
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ब्रह्ाजीसे वरदान पराया हुआ देवता दानवोंका अहंकार तोडनेवाढा परवेताकार अतिकाय नामक राक्षस समरमं बडा क्रोध करता हआ ॥ ३ ॥ सहश्च धूयकि 
उदय होनेसे जिसभकार तेज होता है एसेही यह राक्षस अतिकाय अति तेजस्वी था यह इस समय रथपर चढकर वानतेकी सेनक भन्भरु दोडा ॥४॥ यह 
कुण्डठतते अटंक्त ओर किंरीटधारी बीर अतिकाय धटुषपर टंकार देता हुआ वारंवार अपना नाम सबको सुनाय घोर शोरसे सिंहनाद्‌ करे ठगा ॥५॥ उरक 
सिंहके समान गर्जनेते वारंवार नामके कीतनसे ओर रोदेकी ठंकारका भ्यकर शब्द्‌ श्रवण करनेमे वानरोको भयसे अत्यन्त ब्रा उपजा ॥६॥ वानर लोग 
उसकी भयंकर मूर्तिं देखकर `“ यह एक दूसरा कुम्भकणं आया है '” रे विचार भयके मारे परस्पर एक दृततरेका आसरा ग्रहण करने ठगे ॥ ७ ॥ राजा 
चकोपचमहातेजान्रहमदत्तवरोयधि ॥ अतिकायोऽद्भिसंकाञोदेवदानवदपदा ॥ ३॥ सभास्करसदक्चस्यसंघातमिवभास्वरम्‌ ॥ रथमाङ्द्यशकरा 
रिरिभिदुद्राववानरान्‌ ॥ ® ॥ सविस्फायतदाचापंकिरीरीमभृष्ठकुण्डल ¦ ॥ नामसंश्रावयासास्षननादचमहास्वनम्‌ ॥ ५ ॥ तेनसिदहृप्रणादेनना 
मविश्रावणेनच ॥ ज्याशब्देनचभीमेनत्रासयामासवानरान्‌ ॥ ६ ॥ तेदष्टादेहमादात्म्यकुभकर्णोऽयश्ुत्थितः ॥ मयातावानराःस्ेसंश्र्यतेष 
रस्परम्‌ ॥ ७ ॥ तेतस्यूपमालोक्ययथाविष्णोध्िषिक्रमे ॥ मयाद्रानरयोधास्तेविद्रवंतिततस्ततः ॥ ८ ॥ तेऽतिकाथसमासाद्यवानराबूढ 
चेतसः ॥ शरण्यशरणजग्बुलक््मणा्रजमाहवे ॥९॥ ततोऽतिकायकाङत्स्थोरथस्थपर्वतोपमम्‌ ॥ ददशधन्विनदूराद्रजतंकाटमेधवत्‌॥१०॥ 
सतंदृष्टामहाकायराघवस्तुसुषिस्मितः ॥ बानरान्सांत्वयित्वाचविभीषणश्ुवाचह ॥ ११॥ कोऽसौप्वतसंकाशोधवुष्मान्हरिखोचनः ॥ युक्ते 
 हयसहसेणविशालेस्यदनेस्थितः ॥ १२ ॥ 
बछिको छठनेके समय विष्ण॒जीने जिस सूर्ते तीनों छोकोको नाप ठा था एसी ही मतिं इस राक्षसी देखकर वानरोकै यृथपःइधरउधर भागने ठगे॥ ८॥ 
बह मूढ चित्त वानरगण अतिकाय राक्षप्रको संथामभूषिम आता हुआ देखकर ही स्वको शरण देनेवाठे ठक््मणजीके बडे भ्राता श्रीरामचन्द्रनीकी शरणमे आये | 
॥९॥ इसके उपरान्त रषनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने देखा किराक्षतवीर अतिकायका आकार पर्व॑तके समान है,वह रथप्र बेडा हुआ है वह हाथमे भचंड धुष्‌ सि 
दूरसेही गेभीर गर्जन करता हुआ चखा आता है,देखनेसे बह काठे मेघके समान जान पडताथा ॥१०॥ श्रीरामचन्द्रजी उस मायावी अतिकायकी सूति देखकर 
अत्यन्त विस्मित हुए, ओर वानरोको समञ्ञाते हए बिभीषणजीसे बोडे ॥११॥ किं, िंहके समान आं खोवाखा जो पवतके समान धनुष धारण किये हए 
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वीर हजार घोंडोके नथे हए विशाठ रथमे सवार होकर चा आता हैःसो यह कौन बीर है १ ॥ १२ ॥ तीक्ष्ण शूक ओर तीक्ष्ण भाठे श्रा दिदवारा सजने 
तो भूतगणो वेष्टित महेश्वर शिवजीके समान जान पडता है,इस वीरका क्या नाम्‌ है ! ॥ १३ ॥ जोकि; काठजिहाके समान प्रकाशमान रथ ओर शक्ति 


है ० 


योँको धारण किये हए विजटी सहित बादलके स्षमान विराजमान हो रहा है ॥ १४ ॥ इन्द्र धूलुष जिसषपरकर आकाशको शोभित करता है वेस ही यह वीर 


पुवणेका सूस्ाज शरास्तन धारण करके रथको सुशोभित कर रहा है ॥१५॥ जो सयंके समान तेजमय रथपर आरोहण करक प्रधान रथीके स्वम रणभूभिको |¢ 


शोभायमान करता हआ युद्ध करनेक छिपे चछा आता है ॥ १६ ॥ जिस्षके रथकी ध्वजापर राहृकी सूतिं है,जो सुयेकी किरणोके समान बाण चला करके 
दशों दिशाओंको ठकता हुआ आगमन कर रहा हे ॥१७॥ जो निशाचर मेषके समान शब्दायमान तीन जगहे रुका हआ सुवणकी पीठसे युक्तं अकत 
धूयुष लिय हृए इन्द्र धुषके समान शोभायमान हो रहा है ॥ १८ ॥ जिरश्रका मेके समान शब्दायमान ध्वजा पताकासे शोभित चार सारथियोँमे चलाया 
सएषनिशितेःशलेःसुतीक्ष्णेप्रासतोमरेः॥ अर्चिष्मद्धिपृतोभातिभूतैरिवमरेश्वरः ॥१३॥ कालनिहापरकाशामिर्यएषोभिषियजते ॥ आवृतो 
रथशक्तीमिविद्युद्धिरिवतोयदः॥१४॥ धनूंषिचास्यसनानिहैमपृष्ठानिसवशः॥शोभयतिरथग्रष्ठशक्रचापसिवांबरम्‌ ॥१५॥ यएषरक्षःशार्दूरोर 
णभूमिविराजयन्‌ ॥ अभ्येतिरथिनाश्ष्ठोरथेनादित्यवचसा ॥ १६ ॥ ध्वजशुंगप्रतिष्ठनराहणाभिविराजते ॥ सूर्थररशिसपरभेर्बाणिदिशोदशविरा 
जयन्‌ ॥१७॥ जिनतं मेघनिहादंहेमपृष्ठमलेकृतम्‌ ॥ शतक्रतुषदुष्प्रस्यधनुश्वास्यबिराजते ॥ १८ ॥ सध्वजःसपताकश्चसावकर्षोमहारथः ॥ 
चतुःसादिस॒मायुक्तोमेघस्तनितनिःस्वनः॥ १९॥ विंशतिदशचाष्टौचतूणास्यरथमास्थिताः ॥ कांकाणिचभीसानीज्याश्चकांचनपिगलः 
॥ २० ॥ द्रौचखद्वोचपाश्वस्थोप्रदीप्तौपारश्वंशोभितौ ॥ चतुहस्तस्सकूचितौग्यक्तहस्तदशायतौ ॥२१॥ रक्तकंडयुणोधीसोमहापर्वतसत्निभः ॥ 
कारःकाटमहावक्रोमेवस्थहवभास्करः ॥२२॥ कांचनांगदनद्धाभ्ययिुजाभ्यामेषशोभते ॥ शृगाभ्यामिवतुंगाभ्यां हिमवान्पर्वतोत्तमः ॥२३॥ 
जाता हुआ रथ घधराता हुआ चला आता है ॥१९॥ जिस रथपर अती तक्ष, भयकर धुष भी इतने ही ओर कांचनके स्मान पिगर वर्णवाटी जिस 
प्र बहूतपती ज्या रकी हई ६ ॥ २० ॥ जित्तके दो सद्ध जिततकी दोनो बगलोंको शोभायमान कर रहे ई जिनके चांर २ हाथके कञ्जही देखकर भाट 
पडता है किं,इन दोनों स्स भरत्येक दश रहाथका म्बा होगा ॥२१॥ जिसके गेम पडी हृ खड पाडा शोभायमान होरही है,जिस्का वदन काठके 
समान है, यह महापेतके समान घोर रपपाठा केरगका राकषप्मेषमे छि हूए दके समान शोभायमान होरहा है ॥ २२ ॥ जिभकार हिमषान्‌ अति 


(& 
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वा.रा.भा. 
॥१६०॥ 





ऊंचे अपने दो शरगोे शोभित हो वैतह यह निशाचर भी सोनेके बाजिनमे षे दए ते दो बाहो वैषा ही शोभायमान हरहा हे ॥२३॥ इकू न्दर 
ने यक्त शख कुण्ड युगठसे दसा शोभायमान होरहा है कि,जो एनस नकषत्रके मध्ये गये हूए परिपूर्णं निशाकर (चन्द्रमा) के समान जान पडताह ॥२४॥ | 
हे महाबाहो ! जिसको देखकर वानरगण मारे भयके चारों ओरको भागे जाते यह राक्षस कौन है, यह तुम हमारे निकट भकाश करो ॥२५॥ अमित तेजस्वी 
रधुवंशावतस राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी करके इस प्रकारसे पूछे जाकर महातेजस्वी विभीषणजी बोटे ॥ २६ ॥ कि! दशगदनवाा मरहातेजश्वी राजा कुबे | 
रजीका छोटा भाई, भयंकर कमंकारी राक्षसोका स्वामी जो महात्मा रावण है ॥२७॥ यह वीर्यवान्‌ उस्रका ही एत्र है ओर रावणकैही समान इसमे बढ ह 
ृद्धोकी सेवा करनेषाठे विख्यात बठ्वाछा ओर सव अश्च धारण करनेवारोमे ह अणुआ है।२८॥ यहवीर पोडेपर चढनेगेरथ अथवा हाथीपर सवार होनेमे |¢ 
कुडलाभ्या्ुभाभ्यांचभातिवक्रसुभीषणम्‌ ॥ पुनरवस्वतरगतःपरिपूर्णोनिशाकरः॥२५४॥ आचक्ष्वमेमहाबाहोत्वमेनेराक्षसोत्तमम्‌ ॥ युटृष्ावा 
नराःसवेंभयाताविद्तादिशः॥२५॥ सपृष्टोराजपुत्रेणरामेणामिततेजसा ॥ आचचक्षेमहातेजाराघवायविभीषणः ॥ २६ ॥ दशग्रीवोमहाते 
जाराजावैश्रवणानुजः ॥ भीमकर्मांमहात्मादिरावणोराक्षसेश्वरः ॥२७॥ तस्यासीद्रीर्यवान्पुत्रोरावणपरतिमोबले ॥ वृद्धसेवीश्ुतबलःसर्वाष्चषि 
ु्षावरः ॥ २८॥ अश्वपृष्ठनागणृष्ठखद्धे धवुषिकर्षणे ॥ भेदेसांत्वेचदानेचनयेमंचसंमतः॥ २९ ॥ यस्यवाहसमाभ्रित्यलंकाभवतिनिर्भया ॥ 
तनयधान्यमालिन्याअतिकायमिमंविदुः ॥२०॥ एतेनाराधितो्रह्मातपसामावितात्मना ॥ अघ्चाणिचाप्यवत्तानिरिपवश्वपराजिताः ॥२१॥ 
सुरासुरेध्यत्वदत्तमस्मस्वर्ययुवा ॥ एतञ्चकवचंदि्यरथश्चरविभास्वरः ॥३२॥ एतेनशतशोदेवादानवाशपराजिताः ॥ रक्षितानिचरक्षासि 
यक्षाश्चापिनिषूदिताः ॥ ३३ ॥ व्रविष्टमितंयेनबणिरिदस्यधीमता ॥ पाशःसछिलराजस्ययुदधेमतिहतस्तथा ॥ ३४ ॥ 
खद्ध दष अथवा भाठादि अञ्च शङ्खम युद्ध करनेमे ओर साम, दान;भय, भेदविषयक राजनीति ओर मंत्र सलाह देने चतुर है ॥ २९ ॥ इस्केही बाहव 
रुका आश्रय कृरक ठंकाष्री निभेय विराजमान होरही है । यह धान्यमाछिन राक्षसके गर्भे उत्त हुआ है, इतका नामअतिकाय है ॥ २० ॥ इस निशा 
चरने पूवंकाटमे पवित्रभाक्से बहृतप्नारी तपस्या करक पितामह ब्ह्लाजीको प्रस किया था ओर उनकै ही अनुग्रहसे इसने अनेकं प्रकारके अच शच्च पायकर 
अपने शतरओंको पराजित किया है ॥ ३१ ॥ यह स्वयेभू प्रजापति ब्रू्माजीके वरते सुर अघर किसी भी नहीं मर ॒सकता,इसने तपोबठे दिष्य कवच ओर 


८ 


खये समान भकारित रथ भी पाया है॥२ २॥बहुतसवारे देव दानवगण इसकैहाथसे हारगये है'इसने राक्षसोंकी रक्षा करके यर्षोका संहार किया ह ॥३२॥इसने 
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रणभूमिम्‌ बाणोते बुद्धिमान्‌ देवराज इनदरजीके वज्रको रोक दिथा,ओर जरान वरुणजीकी फांसीको भी इसने व्यथ करदिया ॥३४॥ देवता ओर दानवलो 
गोके द्प॑का नाश करनेवाा यहवही राक्षसम वलवान्‌ अतिकाय है॥३५॥हे परुपोम ! शीघ्रता इका विनाश करनेमे यल कौजिये कारण किह से 
पठे वानरोंकी सेनाको ही बाणे संहार कर रहा है ॥३६॥ इसके उपरान्त बलवान्‌ अतिकायनाम्‌ राक्षस वानरोकी सेनाके बीचमे प्रवेशकरके धनुषटकार दे 
वारवार सिंहनाद्‌ करने ठगा ॥३७॥ मयंकराकार उत्त राक्षत्को रे रथपर चदा हुआ देखकर महात्मा सखिया २ वानरगण उसके सामनेको दौड ॥३८॥ 
कुद, दिविद,मेन्द्‌ नीठ,शरभ यह कई एक वानरवीर इकटे होकर वृक्ष ओर पव॑तोके शरंग धारण करके अतिकायपर एकही सेग धाये ॥ ३९ ॥ परन्तु अघ 
एषोऽतिकायोबल्वात्राक्षसानामथरषभः ॥ सरावणसुतोधीमान्देवदानवद््पैहा ॥ २३५ ॥ तदस्मिन्कियतांयतरःकषिपरपर्षपंगव ॥ पएरावानरसै 
न्यानिक्षयनयतिसायकेः ॥ ३६ ॥ ततोऽतिकायोबलवान्परविश्यहरिवाहिनीम्‌ ॥ विस्फारयामासधतुरननादचपएुनःपुनः ॥ ३७ ॥ तंभीमवपु 
पष्ठारथस्थरथिनांवरम्‌ ॥ अभिपेतुमेहात्सानःप्रथानायेवनौकमः ॥३८॥ कुषुदोदिविदोगेदोनीलःशरभएवच ॥ पादपेगिरिश्रगेशयुगपत्स्‌ 
मभिद्रवन्‌ ॥ २९ ॥ तेषाृक्षा्शलांश्रशरेःकनकमूषणेः ॥ अतिकायोमहातेजाथिच्छेदाघ्चविदांवरः ॥ ४० ॥ ताशवस्ान्सदरीज्शरै सर्वा 
यसेबेटी ॥ विभ्याधाभिगुखान्सख्येभीमकायोविशारदः ॥ ४१ ॥ तेऽ्दितावाणवपेणभित्रगााःपराजिताः ॥ नशेकुरतिकायस्यप्रतिकतम 
हाहे ॥ ४२ ॥ तत्सेन्यहरिवीराणांजासयामासराक्षसः ॥ सृगगरथमिवङुद्धोदरियौवनद पितः ॥ ४३ ॥ सराक्षसदोररियुथमध्येनायुध्यमानं 


निजवानकंचित्‌ ॥ उत्पत्यरामसधनुःकलापीसगविंतेवाक्यमिदेबभाषे ॥४४॥ रथेस्थितोऽदहंशरवापपाणिनंप्राक्षतंकंचनयोधयामि ॥ यस्या 
स्तिशक्तिग्य॑वसाययुक्तोददातुमेशीधमिहायययुद्धम्‌ ॥ ४५ ॥ 


धारियोमं षठ महातेजस्वी अतिकायने कनकभूषित बाणो उन वानरके चाये समस्त वृक्ष ओर पवतोको काय्डाठा ॥ ४ 
अचचविशारद भठशाटी निशाचरने स्वच्छ ठोहेक बाणो सन्स॒ुखको दौडे आति हृए उन वानरोको तादित किया ॥४१॥ 
पासि छिनगात्र ओर पराजित होकर वह इसका कुछभी बदला उस राक्षसे न ठे सके ॥ ४२ ॥ युवावस्थाके आनेपे 
मृगके शुण्डोको भयभीत करता है वैतह वह अतिकायनाम राक्षप्त षानरोंकी सेनाको चाषित करने टगा ॥ # ३॥ 
अतिकायने अघ्चका प्रहार नहीं किया इसके उपरांत वीरवर अतिकायं धनुष धारणकरके शीराभचन्दरजी 


० ॥ उसके पे उस्र रणपंडित 
वानरलोग भी अतिकायकी बाणव 
गवत मृगराज ( िंह ) जिस प्रकार 
जो वानर रीछ युद्धम विमुख थे उनपर 
जी सन्सुखहो उनके गवेरहितं यहवचनबोला॥४४॥हम किसी 
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साधारण वीरके साथ युद्ध करनेको अभिलाषा नहीं करते यह हम धटुषबाण हाथमे टये स्थितै यदि किंीको युद्ध करना आता हो या किरीम शक्िहोतो शीघ्रभाक 
हमारे साथ युद्ध करे॥४५॥ राक्षस अतिकायके एेसे वचन सुनकर शत्रुनाश टक्ष्मणजी न सहकर स॒स्रकाते हृए धष बाण हाथमं ठेकर उदे ॥४६॥ ठक्ष्मणजीने उदतेही 
तरकमसे बाण प्रहण किया, ओर अतिकायके सन्मुखही अपने बडे धटुपपर ठंकोर दी ॥४७॥ उनके धटषकी टकीरते वहांपरकी सव पृथ्वी सागर ओर समस्त दिशामं 
परिपुण होगह ओर राक्षसो बहुतही त्रास हुआ ॥ ४८ ॥ सुमित्राकुमार ठक्ष्मणजीके धनुषकी टंकारका एस्ाभयकर शब्द सुनकर महातेजश्वी रावणका ए्भी 
अत्यन्त विस्मित हुआ ॥ ४९ ॥ अतिकायने ठक्ष्मणजीको युद्धकै छ्यि उढा हूभा देख क्रोधित हो तीक्ष्ण बाण धारणकर उनतते यह कहा ॥ ५० ॥ अरे 
तत्तस्यवाक्यठवतोनिशम्यञकोपसौमिबिरमिरदंता ॥ अमृष्यमाणश्चसमत्पपातजग्राहचापचततःस्मयित्वा ॥ ४६ ॥ ऊुद्धःसौमिगिहत्पत्य 
तरूणादाक्षिप्यसायकम्‌ ॥ पुरस्तादतिकायस्यविचकषैमहद्धनुः ॥ ४७ ॥ पूरयन्समदींसवमाकाशसागरदिशः ॥ ज्याशब्दोलक्ष्मणस्योग्घ्ना 
सयत्रजनीचरान्‌ ॥ ४८ ॥ सोमितरश्वापिनिर्घोरषश्त्वाप्रतिभ्यतदा ॥ विसिस्मियेमहतिजाराक्षसंद्रात्मजोबली ॥ ४९ ॥ तदातिकायःकुपितो 
दष्टारक्ष्मणमुत्थितम्‌॥ आदायनिशितंबाणमिदेवचनमव्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ बास्त्वमसिसौमिधरेविक्रमेष्वविचक्षणः ॥ गच्छकिंकालसंकारथंमां 
योधयितुमिच्छसि ॥ ५१ ॥ नहिमद्राहुसृ्टानांबाणानां हिमवानपि ॥ सोदुघुत्सहतेवेगभतरिक्षमथोमदही ॥ ५२ ॥ सुखप्रसप्तकालाभ्रिषिबो 
धयितुमिच्छसि ॥ न्यस्यचापंनिवतस्वप्राणात्ननहिमद्रतः ॥ ५३ ॥ अथवात्वंपरतिस्तन्धोननिवतितुमिच्छसि ॥ तिष्ठप्राणान्परित्यञ्यगमि 
ष्यसियमक्षयम्‌ ॥ ५४ ॥ पश्यमेनिशितान्वाणाचिषुदपंनिषूदनान्‌ ॥ ईश्वरायुधस्षकाशांस्तप्तकांचनभूषणान्‌ ॥ ५९ ॥ 
सक्ष्मण ! तुम बाठक हो, इत्ये मरकाय अभी चतुर नहीं हो, हम तो तुम्हारे स्मि काठके समान है इसन कारण हमारे सगरे युद्धका अभिठाष त्याग 
करके शध भाग जाओ ५१॥ तुम्हारी बात तो दूर रहे पृथ्वी, आकाश अथवा हिमवान्‌ पव॑तभी हमारी बाहो छोड हुए इन बाणोँका वेग सहन करनेको 
समथ नहीं है ॥ ५२ ॥ हुखसे सोई हई काकी अधिको क्यों जगानेकी इच्छा करते हो ! क्यों हमारे हाथ प्राण खोते हो ? धुष्‌ बाण त्याग कर 
शी्रही भाग जाभौ ॥ ५३ ॥ अथवा यदि गवके वश होकर छोटना नहीं चाहते हो तो एक क्षणभर से रहो बस प्राणोको त्याग करफे एकं बारह सीधे 


€ | यमराजके घरपर चले जाना॥ ५४॥ शत्रुके दठका गवं खवं करनेवाठे शिवजीके तरिशूकके समान तपाये हुए सुवणंसे मूषित हमारे इन तीसरे बार्णोको तुम देखो॥५९५॥ 
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संहं जिस भकार कोधित होकर गजराजके रुधिरको पान करता ैसेही शिवजीकं शूलके समान यह वाण तुम्हारा रुधिर पान करेगे ॥५६॥ बलशाली मन 
स्वी श्रीमान्‌ राजकुमार लक्ष्मणजी रणमूमि मे अतिकायके ठेते सरोष ओर गर्वित वचन कुन अत्यन्त क्रोधित होकर बोढे ॥ ५७॥ हे दुरात्मन्‌ ! तुम केवठ 
वचनोंहीके कहनेते वीर नहीं हो सकते कारण कौ, केवछ अपनी बडाई करनेते छोग गुणवान कहाकर नहीं विख्यात होते, यह धदुषबाण हाथमं छेकर रिक 
हुआ हूं तममे जितनी कुछ साम्यं हो अपना प्रक्रम दिलाओ॥ ५८॥ जिसे पौरुष है छोगउतस्तकोही शूर कहते है इस लिये तुम बृथा अपनी बडाई न मारकं 
रके कायकै द्वारा अपनेको प्रकाश करो ॥५९॥ तुम रथपर सवार होकर अनेक प्रकारके अच्च श्च ठे युद्ध करनेके ठ्य आयेहो इसन समय बाण छोडकर या 


® 


एषतेसर्पकाशोषाणःपास्यतिशोणितम्‌ ॥ मृगराजहवुद्धोनागराजस्यशोणितम्‌॥ इत्येवयुक्तासछद्ःशरंधयुषिसंदधे ॥५६॥ अत्तातिका 
यस्ववचःसरोषसगवितंसंयतिराजपुषः ॥ ससंचुकोपातिबलोमनस्वीउवाचवाकयं च ततोब्हच्छरीः ॥५७॥ नवाक्यममरेणभवान्प्रधानोनकेत्थ 
नात्सत्परषाभर्वंति॥ मयिस्थितेधन्विनिबाणपाणौनिदशयस्वात्मबलदुरात्मन्‌ ॥५८॥ क्मणासुचयात्माननविकतिथितमरहसि॥ पौरूषेणत॒योयु 
र.सतुररइतिस्मृतः ॥५९॥ सवयुधसमायुक्तोधन्वीत्वरथमास्थितः ॥ शरेवोयदिवाप्यघ्दशंयस्वपराक्रमम्‌ ॥६०॥ ततः शिरस्तनिशितेः 
पातयिष्याम्यहंशरेः॥ मारुतःकालसंयुकतवृतात्तालफलयथा॥ ॥६१॥ अद्यतेमामकाबाणास्तप्तकांचनभूषणाः ॥ पास्यंतिर्ूधिरंगा्ाद्राणश 
ल्यांतरोत्थितम्‌॥ ६२ ॥ बालोऽयमितिषिज्ञायनचावज्ञात॒मरैसि ॥ बालोवायदिवाबृद्धोभृ्यजानीदहिसंयुगे ॥ ६३ ॥ बारेनविष्णनारोका 
छषय.कतिा्चिवक्रमेः ॥ लक्ष्मणस्यवचःशत्वादेतमत्परमार्थवत्‌ ॥ अतिकायःपरचुकषोधवाणंचोत्तममाददे॥ ६ ॥ ततोवि्याधराभूतादेवादै 
त्यामहषयः ॥ गुद्यकाश्मदात्मानस्तदुद्धददशचस्तदा ॥ ६ ॥ 
ओर कोई अञ चलाय कर तुमहीं अपना पराक्रम दिखाओ॥६०॥ उसके पीछे प्न जिन्न कार प्के हुए ताठ्के पत्तेको य॒च्छेते गिरा देती ह वैसेही ती 
बाणोंसेहमतुम्हारा मस्तक गिरादेभे॥६१॥ आज हमारे तपाये हुए शुवणसे भूषित वाण, बाणोेक्कियि हुए छेदे निक्त हए तेरे शरीरभेके रुधिरको परान करेगे 
॥६२॥ बाठक समञ्चकर निरादर करना उचित नहीं है हम बाठकं हों या बरही हों हमारेही हाथ रणम निश्वय तेरी मृत्यु होगी ॥६३॥ कारण किंबारक 
हपी विम्णजीक तीन चरणो त्रिोकी नापटी गई थी; उक्ष्मणजीके हेतुयुक्तं ओर प्रमाथं समन्वितं वचन एनकेर अतिकायने अयन्त कोधित हो भष्ठ बाण 
वछाये ॥६४॥ उत्त का रक्ष्मणजी ओर अतिकायका वह युद्ध देखनेके सि महात्मा वियाध्र, भूत, देव, देत्य, महामिं ओर यद्यकगण सबही आये ॥६५॥ 
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इसक उप्रान्त भतिकायने करोमे भरकर धलुषपर बाण चाय मानो आकाश भास कृरनेके अभिप्राये ही लक्ष्मणजीकी ओर चछाया ॥६६॥ प प 
एवाती रक्ष्मणजीनि उस विषधर सर्पके समान पकारे हए तीखे बाणको एक अद्धचन््र नामकं बाणसे काटडाटा ॥ ६७ ॥ निशाचर अतिकायनें शरीर क 
हृए सरके समान उत्त बाणको कटा हभ देखकर अत्यन्त क्रोध किया, ओर पंच बाण हाथमे व्यि ॥ ६८ ॥ अति शीघ्रता टकषमण॒जीकै उप्र चाय्‌; 
परन्तु ठक्ष्मणजीने अपने निकट पहुचे हए उन बाणोंको काट डाठा ॥ ६९ ॥ परवीरविनाशी वीर्यवान्‌ ठक्षमणजीनि अपने तीसे वर्णों उन कव बाणोको 
कारक्र एक तेजते प्रकाशमान पेना बाण प्रहण कर ॥ ७० ॥ उसको श्रेष्ठ धलुष पर चाकर टक्ष्मणजीने सैचा ओर अतिवेगसे उस्र बाणकौ ठी दिया 
ततोऽतिकायःकुपितश्चापमारोप्यसायकम्‌॥ लक्ष्मणायप्रचिक्षपसेक्षिपञ्निव चांबरम्‌ ॥६९॥ तमापतंतंनिशितशरमाशीषिषोपमम्‌ ॥ अ्धचद्रण 
चिच्छेदरक्ष्मणःपरवीरहा ॥६७॥ तनिकृत्तशरृष्टाकृत्तभोगमिवोरगम्‌ ॥ अतिकायोभृशं्कद्धःपंचबाणान्समादधे ॥ ६८ ॥ ताज्च्छरान्सप् 
चिक्षिपलक्ष्मणायनिशाचरः ॥ तानप्राप्ताज्छितबाणेशिच्ेद भरतावुजः॥ ६९ ॥ सताच्छित्वाशितै्बणिकष्मणःपरवीरहा ॥ आद्देनिशितं 
बाणंज्वलतमिवतेजसा ॥७०॥ तमाधायधनुश्रष्ठयोजयामासलक्ष्मणः॥ विचकृषचवेगेनविससचसायकम्‌ ॥७१॥ पूर्णायतविसृषटेनशरणा 
नतपर्वणा ॥ ललाटेराक्षसश्रष्ठमाजघानसवीयंवान्‌ ॥ ७२ ॥ सललरेशसयोमश्रस्तस्यभीमस्यरक्षसः ॥ ददशेशोणितेनाक्त -पत्र्गेदरइवाचले 
॥ ७३ ॥ राक्षसःप्रचकंपेऽथलक्ष्मणेषुप्रपीडितः ॥ शदरबाणहतंघोर्यथानिपुरगोपुरम्‌ ॥ चितयामासचाश्वस्यविषृश्यचमहावलः ॥ ७४ ॥ 
साधुबाणनिषतिनश्छाघनीयोऽसिमरिपुः ॥ विधायैवविदार्यास्यंविनम्यचमहाथुजौ ॥ सरथोपस्थमास्थायरथेनप्रचचारह ॥ ७५ ॥ 


| ॥७१॥ अपनीकमरसे सैचे हृए ओर ठगभग फठकं सरके उस्न बाणको उप्त समय राक्षसभरष्कै बौच पा्ेमे तानकर लक्ष्मणजीने मारा ॥ ७२ ॥ वह तीक्ष्ण 


बाण उतत भयंकर राक्षसकै माथेमे विधकर रुषिरकी धारा निकठता हभ उस्न समय रेता जानपडा मानौ पर्वतम रुधिरे स्ना हआ साप धुपरहा है ७३ ॥ 
जिस भ्रकार पूवकाटम शिवजीकै वाणे त्रिषरासुरके एदरार कंपायमान हूए थे तेह क्ष्मणजीके बाणे राक्षस वीर भ्यथित होकर कापा, इसके उपरान्त 
महाबलवान्‌ अतिकाय क्षणभरमं सावधान हो मनहौ मनम विचारकर कहने छगा ॥ ७४ ॥ धन्य रक्ष्मण ! वुम्हारा बाण चान देखकर हम तुमको बडा 
करनेके योग्य शतन समद्चते ई, उ्के पीठे यह अतिकाय मुख बाय दोनो वाहं फैटाय अपने रथप्र चा हभ रणभूमिमे इधर उधर धुमने ठगा॥ ७५ ॥ 
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उप काठम्‌ वह 
राक्षस धनुषको रे 
रायण अकाश मं तवकर एकही बार, 
मृडटको (+ -. ह ् ब्रिम्‌ एक्‌ तीन 1 
दी युक्त करते हँ केही रक्षोमि नः ओर सति तक्‌ बाण धूटुषपर च ~ 
दर अतिकायके धष चरे ह यकर छोडन ठगा ॥ ७ 

रे हए काठ समान सुषणकी फोकवाठे ॥ ९ पकार सना 
बाणोंने आकाश 
म अश्चिसी 


ठगाकर उसको प्रदीप 
कृर दिया । = 
वहं समस्त बाणं क 60 
= [९ रखकर भ्रीर जीके = 
तके (८; ॥ ७८ ॥ महातेजस्वी इन्द्रका (५ छोटे भाई ठक्ष्मणजीने सावधान चित्ते 
एनी न चाय क जही ठो कि ही क एत्र अत्यन्त क्रोध करता हज त ते तसे बाणोके द्वारा उप राक्षे 
\ 4 (४: रतनानि गन वा| भौर तीसा बाण ग्रहण न 0 त 
ताज्च्छरान्युपिसंमे म्‌ ॥ ७७॥ त पोत्ससजच ॥ ७ ०॥ जब अतिकायका ए 
11 | व ध ॥ म । यातत ५ 
कारतद्‌त्मानंविशल्य नांतरे ॥ ८० । नद्रारिजंग्राहनिशितं न्तःप्रचिच्छेदनिशितेबेह युताः ॥ दम 
शर्यसदसाविधुः । अतिकायेनसौपिपिस्तादितो शरम्‌ ॥ ७९ ॥ ससंधा तिरवहुमिःशरेः ॥ 
धोरछ यतदात्मनः शरतीक्ष्णमघ्रेणापिसमाददे युधिवक्षसि ॥ यमहातेजास्वंवाणंसहसो 
श्मणः ॥ ८३ ॥ अतिकायोऽतिते पिसमाददे ॥ ॥ सुसावृरूधिरंतोरबमदं त्सृजत्‌ ॥ 
मे ['श्रमा कायोऽतितेजस्वीरं द्रम ड ८२ ॥ आर्थ ~ तरमदसत्तहवद्विषः 
६4 र्गा तो (4 अयिता ॥ ध ग । व 
शीघ्र टशक्ष्मणजीने व | प्रकारं मद्‌ 3, न्तुकृः ॥ ८९ ॥ म्रयाजयत्‌ | भ 
ह बाण अपनी छाती चुआ करता हे.वैते त्‌ ॥ ८७ ॥ तदश्चज्वछितं 
जब अग्नि अञ्ते उ 1 द्नज् 
स॒ बाणको संयुक्त किया अलग फक दिया ओर क्मणजीके रुधिरकी धारा गिरने 
बाण भ्रहण किया ओर यु „ तव उस वाणने ओर अपनी व्यथं भारा गिरने ठछ्गी॥ < ॐ 
॥ ८४ ॥ जिस भकार १ मंसे ह १५ टक्ष्मणजीके १ न वनं ग तैन पटकृर्‌ एक्‌ त 1 1 बहत 
1 चलाते है „ इस बाणकां आकार भुजंगके या।<३॥ णं द्या ॥<२ 
कोह उण उ साया हवाभित पमान धा ओर त रो 
वाणंको अतिकाय के फ़किं ङ्ग 
प्र चाया । गरही थी 
। ८५ ॥ 
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निशाचर अतिकायने भी अपरेयाङगते अभिेत्रित बाणको अपने ऊपर आता हुआ देखकर सूयक मेतरसे अभिमंतित दुभा अपना रोद बाण चटाया॥८६॥ 
दोनों बाणही करोधित सर्पशजके समान आकाशे परस्पर एक दृसरेको भस्म करे ठगे, दोनो बाणही तेजके प्रभावे प्रदीप ओर अधिक भ्र थ) वह 
छडते २ पृथ्वीपर गिरे ॥ ८७ ॥ वह दो उक्तम बाण परस्पर एक दष्तरेको जठाते हृए शिखा रहित व दीति हीन होनेके कारण अतये क्षार होकर पृ्वीपर 
गिर पडे ॥८८॥ इक उपरान्त क्रोधित होकर जब अतिकायने त्वा रेषिकाह् चाया तव वीयवान्‌ ठक्ष्मणजीने उसको देदह काटकर फक दिया 
॥ <९ ॥ देषिके बाणको नष्ट देखकर रवणके एत्र अतिकायने एक ॒बाणको यम देवताकै मंत्रसे अभिमत्नितं किया ॥९०॥ अतिकायने वहूतही शी यहं 
आग्रेयाञ्चामिसंयुकतदष्टवाणनिशाचरः ॥ उत्ससर्जतदाबाणरोदरसूयौक्चयोजितम्‌ ॥ ८६ ॥ ताुभावंबरेवाणावन्योन्यमभिजघ्तुः ॥ तेज 
सासुप्रीप्ता््द्ाविवधुजंगमौ ॥ तावन्योन्विनिदंह्पेततुःपरथिवीतले ॥ ८७ ॥ निरविषौभस्मकृतौनभराजेतेशरोत्तमौ ॥ ताबुमोदीप्य 
मानौस्मनभाजेतेमहीतके ॥ ८८ ॥ ततोऽतिकरायःसंदस्त्वारमेषीकयुत्स जत्‌ ॥ ततश्चिच्छेदसौमिशिश्खमेदेणवीय॑वान्‌ ॥ ८९ ॥ देषीकंनि 
इतदष्टाकुमारोरावणात्मनः ॥ याम्येनाच्रेणसंकृद्रोयोजयामाससायकम्‌ ॥ ९० ॥ ततस्तदद्चचिक्षपरुकष्मणायनिशाचरः ॥ वायव्येनतदच 
णनिजघ्‌नसरकष्मणः ॥ ९१ ॥ अथनशरधारामिर्ाराभिखितोयदः ॥ अभ्यवषेतसक्कदधोलक्ष्मणोरावणात्मजम्‌ ॥ ९२ ॥ तेऽतिकायेसमा 
साद्यकेवचेवत्रभूषिते ॥ भघ्रा्रशत्या.सहस्तपितुरबाणामदीतले ॥ ९३ ॥ तान्मोघानभिसेगरक्ष्यलक्ष्मणःपरवीरहा ॥ अभ्यव्षतबाणानां सदसे 
णमहायशाः ॥ ९8 ॥ सबरभ्यमाणोबाणोधेरतिकायोमहाबलः ॥ अवध्यकवचःसंख्येरक्षसोनेवविम्यथे ॥ ९५ ॥ नशशाकरजकर्तयुधित 
स्यनरोत्तमः ॥ अथेनमभ्युपागम्यवाथुवाकयस्ुवाचह ॥ ९६ ॥ 
नाण ठक्ष्मणजीके ऊपर चछाया ठक्ष्षणजीने पठभरमे वायग्या्लमे राक्षसके चराय उस्र बाणको कार डाला ॥ ९१ ॥ इसके उपरान्त महातेजस्वी वीरभ 
लक्ष्मण॒जी निरन्तर राक्षसके ऊप्र बाणोकी वषा के लगे कि, जितत प्रकारे मेव जछको वषे है ॥ ९२ ॥ परन्तु वह बाण अतिकायके वजमय 
कवचम्‌ ज्योंही गे कि, वसेह उनके फलके टट गये ओर वह सब पृ्वीप्र गिर पडे ॥९३॥ प्र वीर धाती महायशस्वी लक्ष्मणजीने उन समस्त बाणोको 
त्यथ देखकर एकही साथ हजार्‌ बाण अतिकायके ऊपर चठाये ॥ ९४ ॥ परन्तु अभेद बख्तर पहरनेके कारण निशाचर भ्रष्ठ महाबलवान्‌ अतिकाय संग्राम 
भूमिमे उन बाणोंको वषौसे व्यथित न हुआ ॥ ९५ ॥ दस भांतिे पुरुषोत्तम लक्ष्मणजी जव किमी भ्रकारमे उस्र निशाचरको पीडित नहीं कर सके तब प्वन्‌ 
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देवतान उनके निकट आकर कहा ॥ ९६ ॥ इस निंशाचरने ब्रह्ाजीे दर पाया है ओर इस समय यह अनेक कवच हरे हुए है, इस कारण ब्रहमाञ्चे तुम्‌ 
इसका वध करो, कारण कि,इस ब्रह्माञ्चके अतिरिक्त किसी बाणपे तुम इसको नहीं भार सकोगे ॥९७॥ इदके समान वीयवानु हुमित्रारानीके एत्र रक्ष्मणजीने 
पवनके वचनसुन बहममंत्रसे अभिमेत्रित कर एक उग्र वेगवान्‌ बाण टे धतुषपर चढाया ॥९८॥ सुमित्राङुमार ठक्ष्मणजीने श्रेष्ठ अभिरमत्रसे अभिमंत्रित केर जब 


वृह तीक्ष्ण फटकयुक्तं बाण धटुषपर चहाया,तव दिशा,विदिशा,चनदरमा इत्यादिसमस्त महाभरह पृथ्वी व आकाश तराकित हो गये ओर शब्दायमान हुआ॥९९॥ 


लक्ष्मणजीने रणमूमिम यमदूत ओर वजके समान वहं तीक्ष्ण फोकवाठा बाण क्रह्मक्चते अभिमेत्रित करके इनद्रशत्रु रावणणत्र अतिकायक ऊपर चछाया॥१००॥ 
्रह्मदत्तवरोद्येषअवध्यकवचावृतः॥ ब्राह्मेणाघ्चेणभिध्येनमेषवध्योदिनान्यथा ॥ अवध्यणएषद्यन्येषामश्चाणांकवचीबली ॥९७॥ ततस्तुवायोवें 
चननिशम्यसौमितिरिदरपरतिमानवी्यः॥ समादधेवाणमथोग्रवेगंतद्राह्ममश्चसदसानियुज्य ॥९८॥ तस्मिन्वराघ्रेतुनियुज्यमानेसोमित्निणावा 
णवरेशितमे ॥ दिशश्चचद्रार्कमहायरहाश्चनमेश्चतजासररासचोवीं ॥ ९९ ॥ तंग्रह्मणोऽच्ेणनियुज्यचापेशरंसपुंखंयमदृतकल्पम्‌ ॥ सौमि 
खिदारिसुतस्यतस्यससर्जबाणंयुधिवज्रकटपम्‌ ॥१००॥ तंलक्ष्मणोत्सृष्टविव्रद्धेगंसमापततंश्वसनोयवेगम्‌ ॥ सपणवन्रोत्तमचिन्रपखंतंदातिका 
यःसमरेददशै ॥१०१॥ तंप्रक्षमाणःसदसातिकायोजघानबणिनिशितेरनेकेः ॥ ससायकस्तस्यसुपणवेगस्तदातिवेगेनजगासपाश्वम्‌ ॥१०२॥ 
तमागतंपर्ष्यतदातिकायोबाणप्रदीप्तांतककालकलपम्‌॥ जघानशक्त्यष्िगदाकठरिःशेःशरेश्ाप्यविपत्तचेष्ठः ॥१०३॥ तान्यागुधान्यद्धुतवि 
ग्रहाणिमोघानिकृत्वासशरोऽथिदीप्तः ॥ प्रगद्यतस्येवकिरीटजष्टतदातिकायस्यशिरोजहार ॥ १०४ ॥ 

उत्तम सुवण॑से चित्रित वज्की फोंक ठगा हुआ ओर पवनके समानवेगते आते हृए लक्ष्मणजीके छोडनेपे ओर भी भरचड वेगवान्‌ उप सप्रामभूमिमे अतिकायने देखा 

॥१०१॥ उस्न बाणको वेगे आता हआ देखकर अतिकाय बडी शीघरताकै साथ अत्यन्त पेने वाणोने उप बाणको कारने ठगा,परन्तु गरुडजीके समान वेगवान्‌ 

वह वाण बाणोँमे न ककर अतिकायक निकट प्हुचही तो गय। ॥ १०२ ॥ महावीर रावेणकै पुत्र अतिकायकै प्रदीप्त काठकी अशिक मान उस बहयाश्चको 

निकट आते देखकर उसषकै ऊपर यथपि शक्ति, ऋष्टि, शूल, गदाबाणफरसा इत्यादि चलाकर उसको काटने गा, परन्तु किमे भी कछ न हुआ॥१०३॥ 

परन्तु उस अभिक समान प्रदीप्त बाणने उन समस्त अद्भूत आयुधोको विफठ करके अतिबरुपे अतिकायका किरीटशोभित मस्तकं कार उखा ॥ १०१ ॥ 
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रक्ष्मणजीके बाणे कटा हआ ओर हक रोपी इत्यादिसे शोभित राक्षस अतिकायका शिर हिमाचठके शृगके समान सहसा पृ्वीपर्‌ गिर पडा ॥१०५॥ 
मरनेसे बचेवचाये राक्ष उस्र वीर अतिकायको पृथ्वीपर गिरा हभ देखकर अत्यन्त दुःखी हृए ॥ १०६ ॥ वानरटोगोके प्रहारस्ते जजंरित विषादित छ 
ओर दीनभावयुक्तं वह निशाचरगण सहसा महाशब्द कर बिकट स्वरसे शब्द करने ठगे ॥१०७॥ इस भरकारसे वह राक्षसगण अपने सेनापरतिक मारे जानेपर 
अत्यन्त दुःखित ओर भीत होकर अतिशीघ्रतासे ठंकाकी ओर भागे ॥ १०८ ॥ भयंकर ओर दुदधषं राक्षसे मारेजानेप्र वानर टोगोंके आनन्दकी सीमा 
न रही, उन वानरोकै खखकं रंगने सिटे हुये कमरुको पराजित किया । वह सबही वीरभ ठक्ष्मणजीकी वीरताको सराहसराहकर्‌ उनका उचित सन्मान 
तच्छिरःसशिरच्राणलक्ष्मणेषुपरमदिंतम्‌ ॥ पपातसदसाभूमौशरगंहिमक्तोयथा ॥ १०९ ॥ .तंभूमौपतितंदष्वाविकषिप्तांबरभूषणम्‌ ॥ वभवुभ्य 
थिताःसवेंहतशेषानिशाचराः ॥१०६॥ तेविषण्णमुखादीनाःग्रहारजनितश्रमाः ॥ विनेदुश्बेहवः सहसा पिस्वरःस्वरेः ॥ १०७ ॥ ततस्तत्प 
सितोयातानिरपेक्षानिशचराः॥ परीमभिशुखाभीताद्रवंतोनायकेहते ॥१०८॥ प्हर्षयुक्तावहवस्तुवानराप्रफु्पद्यप्रतिमाननास्तदा ॥ अपू 
जर्यटक्ष्मणमिष्टमागिनंहतेरिपौभीमवणदुरासदे ॥ १०९॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकव्ये च° सा युद्धकांडे एकसप् 
तितमः सगः ॥७१॥ अतिकार्यहतश्रूत्वालकष्मणेनमहात्मना ॥ उद्वेगमगमद्राजावचनंचेदमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ पूम्रक्षःपरमामर्षीसर्वशब्भृतां 
वरः ॥ अकंपनःपरहस्तश्ङ्कम्भकर्णस्तथवच ॥ २ ॥ एतेमहवबलवीशराक्षसायुद्काक्षिणः ॥ जेतारपरसेन्यानांपरोनिंत्यापराजिताः ॥ २ ॥ 
ससेन्यस्तेदतवीररामेणङ्धिष्ठकर्मणा ॥ रक्षसाःसुमहाकायाननाशक्तविशारद। ॥ ४ ॥ अन्येचवदहवःश्चुरामहात्मानोनिपातिताः ॥ 
प्रस्य।तबर्वीयं ण पु्ेणेदरजितामम ॥ ९॥ 
करते हुए ॥ १.०९ ॥ इत्याष श्रीमद्रा ° वात्मी ° आदि ° युद्धकांडे भाषायापेकप्पततितमः सगः ॥७१॥ महात्मा ठक्ष्मणजीसे अतिकायका संहार कियाजाना 
सुनकर राक्षसराज रावण बहूतही उदास हुआ ओर कहने ठगा ॥१॥ सर्श्चाञ्च धारण करनेवाोमे ग्र दारुण कोषयुक्त पूप्रक्ष, वीरभ्रे्ठ अकम्पन, प्रहस्त 
ओर कुम्भकणं ॥ २ ॥ इत्यादि महाबरुशारी वीरगण जो युद्धम अद्वितीय ओर संग्राम जीतनेका अभिलाष करते थे, यह सबही शत्रके हाथते पराजित 
होनेवाठे नहीं थे, ओर सदा शुको जीतते थे ॥ ३ ॥ हाय ! सरटस्वभाववाछे श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे सेनासहित यह सवही वीर मारेगये, अनेकश 
विशारद महाकाय रक्षस ॥ ४ ॥ ओर भी अनेक राक्षस जो किं बडे शूर थे, मारे गये ओर विख्यात बठ्वीर्यवाठे हमारे एत्र इन्द्रजीतने ॥ ५ ॥ 
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वरदान पाये हृए वोर बाणो दोनों भाइयोंको बांधछिया था कि, जिस बन्धनको महावठवान्‌ अघरुर कोम नहीं छुटास्रकते ॥ & ॥ वरन उर्‌ घोर बन्ध 


!| नको यक्ष गन्धव पन्नग कोई भी नहीं छटा सकते थे, फिर हम नहीं जानते कि,अपने पभावे; मायासे अथवा किसी मोहन म्स ॥ ७ ॥ वह दोनों भा 
&| राम रक्ष्मण उस्न शरबन्धनते छूट गये ओर जो शूर योद्धा बीर राक्षस भेजे हए रणम गये ॥ ८ ॥ वह सबही युद्धम मशटाषख्वान्‌ वानरो ारडाठे गये हम एसा 
| किपीको नहीं देखते जो आज युद्धम जाकर ठक्ष्मणके सहित रामचन्द्रको सग्रीवं व विभीषण ओर उनकी सेनाके सहित मार डले ॥९॥ अहो ! जिसकै 


विक्रमसे निशाचर मारे गे ह,वह रामचन्द्र अत्यन्त बलवान्‌ है ओर उसके अघ्रवलकोभी धन्यवाद है ॥ १० ॥ ( हमको बोध होता है कि, वह अनामय 
तीभातरोतदाबद्धोधोरेदत्तवरेःशरः ॥ यत्नशक्यसुरेःसवैरसरेवामहावेः ॥ ६ ॥ मोक्तुतद्धनषोरंयक्षगंधवप्रोः ॥ तत्नजानेपरभवैरवामायया 
मोहनेनवा ॥ ७ ॥ शरवधाद्वषुक्तौतौभातरोरामरक्ष्मणौ ॥ येयोधानिगेताःश्रक्षसाममशासनात्‌ ॥ ८ ॥ तेसवैनिहतायद्धवान सुमहा 
बलेः ॥ तेनपश्याम्यदयुद्धेयोऽदयरामसलक्ष्मणम्‌ ॥ नाशयेत्सवबलवीरंससुप्रीवं विभीषणम्‌ ॥ ९॥ अहौसुबट्वाप्रामोमहदक्चबरुचवे ॥ यस्य 
किक्रममासाद्यराक्षसानिधनंगताः ॥१०॥ अप्रमकतेसर्वघरयुल्मेरकष्यापुरीतिवियम्‌ ॥ अशोकवनिकाचेवयसीताभिरक््यते ॥ ११ ॥ निष्का 
मोवाप्रवेशोवाज्ञातम्यःसवदेवनः ॥ यत्रय्भवद्ररमस्तजतजरषुनःपुनः ॥ १२॥ सर्वतशापितषटधवसेम्येःपरितावेः ॥ ष्टव्यं चपद॑तेषांवा 


क 


नरा्णानिशाचराः ॥ १३॥ प्रदोपेवाधैरा्रेवापरत्यूषेवापिसर्वशः ॥ नावज्ञात्कर्तव्यावानरेषुकदाचन ॥ १४ ॥ द्विषतांबल्धु्यक्तमापतत्कि 
स्थितंयथा ॥ ततस्तेराक्षसाःसरवेश्ुत्वाठंकाधिषस्यतत्‌ ॥ १९५ ॥ 
वीर्‌ रघुनंदन नारायणही होगे कारण कि, मयसेही ठकानगरीके द्वार ओर तोरण सब रुक हुए ₹ ) इस स्मय अति पावधानीसे ठेकापुरीकी रक्षा करनी 
कत्य है; जहांपर स्षीतादेवी विराजमान है उस्न अशोकवारिकाकी भी रक्षा भठीभांति करनी चाहिय ॥ ११ ॥ अशोकवन) राजपुर या ओर करीं सेना 
निवासस्थानोमे कोई आवे या कोई बाहर जावे+उत्नको बारंबार सवं प्रकार प्रक्षा करछ देखना ॥ १२ ॥ शब ओसरै तुमलोग जाय रिक रहो ओर सब कहीं 
सेनाभी ठिक रहे । हे निशाचर ! वानरोके स्थान ओर उनके पद सदा देखते रहो ॥ १२३ ॥ परदोष समय , आधौ रातके समय या प्रातःकाटके समयभी 


वानरोको छोटे मत समञ्ञो कि यहहही क्या! ॥ १४॥ कारण किं हम सवके निकट वडी भासी वानरोंकी मेना तेयार प्रदी है न जाने किस समये 
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टंकापर आकर धावा करदे, यह सब राक्षस ठंकापति रावणके वचन सुनकर ॥ १५॥ महाबटवान्‌ तौ धेही प्न एवणकौ आक्गारु्ार जहां तह्‌| किं 
॥ १६ ॥ राक्षत राज रावण सब राक्षसको एसी आज्ञा देकर हृदयम शोक प्रदीप्त बाण धारण किये हए अपने भवने प्रवेश करता हभ ॥ १७ ॥ 


शोके निशाचरपति रावण अपने पवक संकटकी अवस्था विचारकर कोपे जठ बल उढा ओर वारंवार टेंबे २ श्वास ठेने गा ॥ १८ ॥ इत्वा 
भ्रीमदरा ° वा०° आदि० युद्धकाण्डे भाषायां द्विसप्ततितमः सर्ग; ॥७२॥ इसके उपरान्त मरनेसे बवे बचाये राक्षसो देवान्तक अतिकाय आर त्रिशिरा इत्यादि 


निशाचरोको मारा हआ देख राक्षस्राजरावणसे यह समचार के ॥१।तब रावण उन राक्षसोके खखसे यह अशुभ वातो सुनकर रोते २ मोहको प्राप हु 


वचनेस्वमातिष्ठन्यथावनत्तमहाबलाः ॥ १६ ॥ तान्सवान्दिसमादिश्यरावणोराक्षसाधिषः ॥ मन्युशद्यंवहन्दीनःप्रविवेशस्वमाल्यम्‌॥१७॥ 
ततःससंदीपितकोपवहिनिंशाचराणामधिपोमहाबलः ॥ तदेवपु्रन्यसनंविचितयन्धुहुभहुश्चैवतदाविनिःश्वसन्‌ ॥ १८ ॥ इत्या श्रीम" 
वा° आदि° च° सा० युद्धकांड द्विसप्ततितमः सगेः ॥ ७२ ॥ ततोहतात्राक्षसषुंगवास्तान्देवांतकादित्रिशिरोऽतिकायान्‌ ॥ रक्षोगणास्तत् 
हतावशिष्ठास्तेरावणायत्वरिताःशशंसुः ॥ १ ॥ ततोहतांस्तान्सदसानिशम्यराजामदहाबाष्पपरिष्डुताक्षः ॥ पुक्षयेश्रातृवधंचघोरंविचित्यरा 
जाविपुलप्रदध्यौ ॥ २ ॥ ततस्तुराजानभुदीक्ष्यदीनशोकाणवेसंपरिपुष्टुवानम्‌ ॥ रथ्यर्षभोराक्षसराजसूदस्तमिन्द्रजिद्राक्यमिदंवभाषे ॥३॥ 
नतातमोहपरिगंतुमहैसेयतरजिली वतिनेशतेश ॥ नेदरारिवाणाभिहतोदिकश्चित्माणान्समर्थःसमरेऽभिपातुम्‌ ॥ 8 ॥ पश्या्रमंसहरक्ष्मणे 
नमद्भाणनिभित्नविकीणरेहम्‌ ॥ गतायषभुमितलेशयानशितेःशरेराचितसर्वगा््‌ ॥ ५ ॥ इरपाप्रतिज्ञा शणुशक्रशमोःसुनिधितां पौश्ूषदेवय 
क्ताम्‌ ॥ अयेवरामसहलक्ष्मणेनसंत्पयिष्यामिशरेरमोेः ॥ ६ ॥ 


इसके पीछे एतरोके नाश ओर पोताओंके संहारकी घोर विपत्तिकी चिता करतेहृए कुछ समय तक ध्यान साधे रहा॥ २॥तव शोकम्लागरमें इवते हृए दीनमन राजा 
रावणको देख परमश्रेष्ठ रथी राक्ष्षराज रादणका एत्र इन्द्रजीत (मेषनाद) बोढा ॥ ३ ॥ हे राक्षसनाथ ! हे पिता ! इन्द्रजीतकै जीवित रहते आप इस्र भकार 
पतापमे न जदिये, आप निश्वय जानकि रणम इन्द्रजीतकै बाणसे घायर्‌ होकर कोद भी अपने प्राण नहीं रख सकता ॥ ४ ॥ आप्‌ देखगे किं, टक्ष्मणजीके 
हित आजही रामचन्द्रजीकै सब अग हमारे बाणे कटजार्यैगे वह मेरे अद्खसे भ्राण त्याग करके भआजही पृथ्वीपर शयन करगे ॥५॥ आप्‌ इन्द्रजीतकी देव 
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| ओर पौरुष संयुक्तं यहं निथित प्रतिज्ञा भवण करं कि, हम आजही लक्ष्मणकै सहित रामचन्द्रको अमोष बाणोे नाश करदगे ॥ ६ ॥ अधिक कया कर 
|| बलिक यन्नम वामनरूपी विष्णजीके समान आज इन्द्र, यम, सब्र, अशि, सध्यगण ओर सुयं यह सबही आज हमारे अप्रमाण विक्रभको देखेगे ॥ ७ ॥ इस 


प्रकार रावणे कह व उसकी आज्ञा ठेकर प्रसन्न चित्त हो मेषनाद श्रेष्ठ गधेनुते वायुके समान वेगसे चरने वाठ रथपर सवार हुआ ॥८॥ सयेके समान दिष्य 


| प्थपर सवार होकर महातेजस्वी शत्रुधातीमेषनाद क्ञटपट युद्ध भूमिको गया किं, जहांपर श्रुनाशी श्रीरामचन्द्रजी विराजमान थे ॥९॥ तव मेषनादको रणम 


जानेकै स्यि तैयार देख श्र धनुषधारी भयंकर विक्रमकारी अनेक महाबलवान्‌ राक्षस हषेसहित उश महात्माके पीछे २ चे ॥ १० ॥ कई २ हाथीप्र चट 
अर्चेद्रवैवस्वतपिष्णुर्दरसाध्याश्ववेश्वानर चद्रसू्याः। दरक्ष्यतुमेविक्रममपरमेयंविष्णो सिवोग्बलियज्ञवा२॥७॥ सएवसुक्तामिदशंद्रशद्चरापृच्छयरा 
जानमदीनसक्वः ॥ समार्रोहानिखतुल्यवेगंरथंखरश्रष्ठसमाधियुक्तम्‌ ॥८॥ समास्थायमहातिजारथहरिर्थोपमम्‌ ॥ जगामसहसातञ्रय्रयु 
दमरिदमः॥ ९ ॥ तंप्रस्थितमहात्मानमनुजग्धु्महाबलाः ॥ सदषमाणाबहवोधनुःप्रवरपाणयः ॥१०॥ रजस्कंधगताःकेचित्केचिःपरमवा 
जिभिः॥ व्याप्रवृधिकमार्जारखरोष्रेश्भुजगमेः ॥११॥ वरारैःशवापदैःसिरैजडकैःपर्वतोपमेः॥काकहंसमयरैषराक्चसाभीयविक्रमाः। परासु 
रनिक्धिशपरश्धगदाधराः॥१२॥सशखनिनटेःपर्णैभरीणां चापिनिस्वनेः॥ जगामम्निदशद्रारिराभितेगेनवीर्यवान्‌॥ १ ३॥ सशंखशशिवणेनच्छे 
णरिपुसरुदनः॥रराजप्रतिपृ्णननभश्चद्रमसायथा॥१४॥ वीज्यमानस्ततोवीरोरैमेदैमविभूषणः॥ चाकूचामरपुख्येश्चषुख्यःसवधडष्मताम्‌॥ १५॥ 
कर चटे, कोई २. धौडेपर सवार होकर गमन केने ठगे, कोहं २ भ्याघ्रपर, कोद २ वृधिकं % पर कोई २ भाजीर ( बिखाषं ) प्र कोई २ गधे ऊट ओर 
सिंहपर आरोहण करक चटे ॥ ११ ॥ कोई २ प्ेताकार सिंहोके उपर ओर गीदडोके उप्र ओर काक हस ओर भयुरादि पृक्षियोकि प्र भीमविक्रम राक्षस 
सवार होकर भाठा, सद्रर.निर्धिशःफरसा, गदा, मुशुण्डि, कष्टि,शतघ्नी ओर परिषादि आयुध उढाय सज्जित होकर गमन करने खगे ॥ १२ ॥ करभे शंख 
ओर भेरी बजनेके शब्दते दशदिशा पूणे हो गई इस प्रकारे वीयेवान्‌ राक्षप्राजका तर इन्द॒जीत युद्ध करने छ्य चरा ॥ १३ ॥ पूरणचन्द्रमाके उदय होने 


पर आकाशकी जि्षप्रकारसे शोभा होती है वेसेही शब्रुओंके मारने वाटेडन््रजीतकेशिरपर शंख ओर चन्द्रमाकी नाई उज्ज्वछ रेत वर्णका छत्र था ॥११॥२स््‌ 
# वुदचकादि आकारफे वाहन भी धे ध; 
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समय धतुपधारियोमि शष्ठ उप वीर मेषनादकफे ऊपर हेममूमितपुन्दर चामर दर रहा था ॥१५॥ उस काठ सुफ़े सुमान तेजी उत अ्रेयषीवान्‌ | 
जीतके रूपसे ठेका नगरी तेजसे भकाशमान सयनारायण शोभित अकाशमंडलकी नाई प्रकाशमान होने ठगी ॥१६॥ अनन्तर वह अ्चिके समान शन्रुदमन 
कारो महातेजस्वी राक्षपश्र्इन्दजीत युदधमे जय दिानेवारे निकुम्भलास्थितरणभूमिमे पहुचगया ओर वहा पटवतेही उसने अपने रथके चासं ओर सेनाको 
स्थापित किया ॥१ ४ । इस स्थानका नाम निकुम्भिला था, अश्चितुल्यतेजस्वी इन्द्रजीत यहापर उत्तम मसे विधिपरवक अभि होम्‌ करने ठगा ॥१८॥ उस्‌ 
पतापशाढी राक्षो भर 4 भथम अश्रिं माढा ओर सुगेषित द्रदय चढाकर उत्क पीठे सीर अक्षते उप्तका संस्कार पूरा करके हवनकर्मको आरंभ 
ततस्त्िद्रजिताटकासूर्यप्रतिमतेजसा ॥ रराजाप्रतिवीरयेणलौरिवाकैणभास्वता ॥ १६ ॥ ससप्राप्यमहातेजायुद्धभूमिमरिदिमः ॥ स्थापयामा 
सरकषासिरपूतिसरमतत्‌ः ॥१७॥ ततस्ततभोक्तारंहुतभुक्सदशपभः॥ जहृवेरक्षसशरेष्ठोविधिवन्पंयपत्तमेः ॥ १८ ॥ सदविर्लानसत्कारमा 
र चरस्छृतः । जहवपावकततराक्षसद्रःप्रतापवान्‌ ॥१९॥ शघ्राणिशरपाणिसमिधोऽथविभीतकः ॥ छोदितानिचवासांसिदवंकाष्णी 
यस्तथा ॥ २० ॥ सतन।यिसमास्तीयंशरपनरःसतोमरः ॥ छागस्थृष्णवर्णस्यगरंजगाहजीवतः ॥ २१ ॥ सक्ृदेवसमिद्धस्यविधूमस्य 
महाचिषः ॥ वधूवुस्तानिलिगानिषिजयायन्यदर्शयन्‌ ॥ २२ ॥ प्रदक्षिणावर्वशिखस्तपरंचनसप्निभः ॥ हविस्तत्मतिजग्राहपावकःस्वययु ` 
स्थितः ॥ २३ ॥ सोऽघ्ठमाहारयामास॒त्राह्ममश्चबिशारद : ॥ धनुश्वात्मरथवैवसर्दतजाभ्यमघयत्‌ ॥ २४ ॥ 
किंया॥ १९॥उस्‌ यज्ञकुण्डकं चारों ओर जहां शरपत विष्ठानेचाहियेवह उक्षनेसवशब्च विाये ववहेढेकी खकंडीको इन्धन बनाया, समस्त ठाही व धारणकिये ॥& 
ओर रोका सुवा बनाया कारण किःमारणमे यही पदाथ कायम आते ६॥ २०॥तवभालोंके ऊपर अ्निस्थापन कर सम्पूण के र्मकाटाग छ उक गरदन || 
पकड जपत] उत अभम डाठदिया ॥ २१ ॥ उस छागकौ जेहेही आहूति दीगईं कि वैरेही अभि विधम होगईं ओर शिखाविस्तार करके जट उदी ओर 
अभ्निमं जो जयस्चक सव चिह्र दृष्टि आते है वह सब प्रकाशित हूए ॥ २२ ॥ इसके उपरान्त तपाए हूए सुवर्णके समान अग्नि दाहिनी ओरको धमती त 
अपनी शिखाकै साथ स्वयं अधिकुण्डमेसे उड ओर मेघनादकी दीदुईं आहति उन्होने प्रहणकी ॥ २३ ॥ इसके उपरान्त अ्लविशारद इन्द्रजीतने अपने ¢ 
धनुष रथको कवच मंत्रे अभि्मंत्नित किया ॥ २४ ॥ ॥ १ 


वारा.भा. (8 
॥१६६॥ 
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जव उस वीर मेधनादने अभम आहूति दी ओर स्व अश्लोको ब्रह्मं त्रसे अभिमत्रित किया उस्न समय चन्दर सयं इत्यादि प्रह नक्षत्रगणोके सहित समस्त 
आकाशमंडठ प्रासित होगया ॥ २५ ॥ इन्द्रकै समान प्रतापशाटी ओर अग्निक समान प्रदीप्त वह अप्रमेय वीयेवाटा इन्द्रजीत इस भरकारसे अधमं आहूति दं 
धूनुष बाण श्रूढ अश्व ओर रथकै सहित आकाशम जाय अन्तर्पीन होगया ॥ २६ ॥ उकषके उपरान्त ध्वजा पताके शोभित ओर अश्वरथ युक्त राक्षसोकी 


| सेना भीयुद्धकी वास्ननाप्ते सिंहनाद करती हृदं चटी ॥२७॥ द्‌ सेनाके राक्षप निकुम्भिठासे निकरतेही महावेगे अटंङत असंख्य बाण तोमर ओर अंकुशोे |¢ 


वानर वीरोको मारने टगे ॥ २८ ॥ रावणका पुत्र मेनाद्‌ अपनी सेनाको समर करती हहं देखकर कोधे भरकर कहने ठ्गा कि तुम सव वानरोके संहार 
तस्मित्राहयमानेघहूयमानेचपावके ॥ सार्कग्ररेदुनक्षप्वितत्रासनभःस्थलम्‌ ॥२५॥ स॒पावकंपावकदीप्ततेजाइुत्वामहेनद्रपरतिमप्रभावः ॥ सचा 
पवाणातिरथाश्वश्चूलःखऽन्तदधेत्यानमचित्यवीयः॥२ दे।ततोह्यरथाकीणपताकाध्वजशोमितम्‌॥ निययौराक्षसबटनदमानेययुत्सया ॥२७॥ 
तेशरबहुमिधिवस्तीक्ष्णवेगेरलेकृतैः ॥ तोमरेर्छुशेश्वापिवानराञ्नष्नुरा्वे ॥२८॥ रावणिस्तुसुसं्ृद्रस्ता्रिरीकष्यनिशाचरान्‌ ॥ दष्टाभवंतो 
युध्यंतुवानराणांजिर्घासय। ॥ २९ ॥ ततस्तेराक्षपाःसर्वेगजतोजयकांक्षिणः ॥ अभ्यवर्षस्ततोघोरान्वानरज्छयष्टिभिः ॥३०॥ सतुनालीकं 
नाराचैगदामिव॑सलेरपि ॥ रक्षोभिःसंवृतःसख्येवानरान्विचकर्षद ॥२१॥ तेवध्यमानाःसमरेवानराः पादपायधाः ॥ अभ्यवर्वतसहसारावणि 
शेलपाद्पेः ॥२२॥ इद्रजिचतदाङ्घद्धोमहातेजामहाबलः ॥ वानराणांशरीराणिष्यधमदावणात्मजः ॥३३॥ शरेणेकेनचररीत्रवपेचचसत्तच ॥ 
विभेदसमरेकरद्ोरक्षसान्संप्रहषयन्‌ ॥ ३४ ॥ सशरः सूर्यसकाशेःशातङकस्भविभूषणेः ॥ वानरान्समरेवीरःप्रममाथसुदुर्जयः ॥ ३५ ॥ 

करनेकी इच्छापे युद्ध करते रहो ॥ २९ ॥ विजयकी अभिलाषा किये हुए राक्ष्तगण यह बात प्ुनतेहीवानरोके ऊपर घोर वाणोंकी वषा करने रगे ॥३०॥ 

वानरौकी सेनाके ऊपर आकाशम विकि हभ इन्द्रजीत भी नाटीक, नाराच, गदा ओर सुल त्यादि अच श्चोतते वानरगणोंको विद करने ठगा ॥३३१॥ 

ृक्षोको आयुध बनाये हए बानरगण भी राक्षसे इस प्रकार समरमं मारे जाकर उन राक्षो उपर पवत ओर दृक्षोकी वष करने ठगे ॥ ३२ ॥ हाते 

जस्वी महाबटवान्‌ रावणका पतर इन्द्रनीत इततसे अत्यन्त कोपित होकर वानरोकी देहको छिन्न भिन्न करने रगा ॥ ३२ ॥ वह इन्द्रजीत संथामभूमिमे राक्ष 

सठोगोंको हापित करता हभ एक २ बाणे पांच, सात ओौर नौ नो वान्को ारने ठ्गा ॥ ३४ ॥ इस भकारसे रणम अजित हंदजित सुणभूषित सूरथके 
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र म पि १ देवताटोगं ८ 
समान बाणजाठते बानर टोगो छिजनभिन्न करता हुआ ॥३५॥ मेषनादके बाण मारने पीडित ओर व्यथित होकर ानरोफे शरीर विधने ठग [ (६ 


रा.भा. |& ~ ~ 

प | | के हाथसे अघुररोगोकी जेसी अवस्था हुं थी उस काठमे रावणकुमार इन्द्रजीतके हाथ -वानरोकी भी वही दशा हृदं ॥३६॥ अनेकं वानरभ्रषटगण 1 ६ 
॑ | भरकर बाणहपी किरणो अकत गिरते हृए स्के समान उस इन्द्रजीतके सन्यखको धाये॥३७॥ ओर हतस वानर अपना शरीर कटाय दुःख पराय दहं | 
| रषिर बहनेकै कारण ज्ञानहीन हौ भागने गे ॥३८॥ परन्तु वह वानरटोग श्रीरामचन्द्रजीका काय साधन केरनेके ठिये प्राणतक अपण करके पृक्ष शिला | 

&| उढाय २ फिर युद्ध करनेको छोटे ॥ ३९ ॥ वह समस्त वानर मेषनादको ताक २ कर उसके ऊप्र अनवरत वृक्ष ओर शिलाकी वर्षा करने ठगे ॥ ४० ॥ ||& 

| महातेजस्वी रावणके एत्र मेषनादने इन सब वानरोकि फेके हए प्राण हरनेवाे शिछा वृक्ष ओर प्वेतोंको अपने तीसे वाणो खड २ कर डाला ॥ ४१ ॥ 

€| तेमित्रगानाःसमरेवानराशरपीडिताः ॥ पेतुमथितसुकल्पाःसुरेरिवमहाक्राः ॥२६॥ तेतप॑तमिवादित्यंवोरबांणगभस्तिमिः ॥ अभ्यधावत | 

` || संङदधाःसंुगेवानर्षभाः ॥ २७॥ ततस्तुवानराःसमित्रदहाविचेतसः ॥ ्यथिताविदतिस्महधिरेणसधूुक्िताः ॥ ३८॥ रामस्या्थपराक्र || 

&| म्यवानरासत्यक्तजीविताः ॥ नरदतस्तेनिगृत्ास्तुसमरेसशिकायुधाः ॥ ३९॥ तदमेःपवैताभेश्वशिलाभिशवप्टवंगमाः ॥ अभ्यवर्षृतसम्रेराव || 

६| णिसम्वस्थिताः ॥ ४० ॥ तंद्ुमाणांशिलानांचवषप्राणहरंमहत्‌ ॥ भ्यृषोहतम॒हातेजारावणिःसमितिजयः॥४१॥ ततःपावकसंकार-शरराशी 

| विषोपमेः॥ वानराणामनीकानिषिभेदसमरे्रुः ॥४२॥ अष्टाद्शशरेस्तीकषणेःसविद्धागंधमादनम्‌ ॥ विव्याधनवभिशचैवनंदूरादवस्थितम्‌ | 

8| ॥ ४२॥ सप्तमिस्तुमहावीयोमिद॑ममेविदारणेः ॥ पचमिर्विशिसेश्ववगजंविव्याधसंयुगे ॥४७॥ जाबवंतेतुदशमिर्नीलिभिशद्धिरेवच ॥ सुप्रीव (3 

| मृषभचेवसोऽङ्गदंदिविदेतथा ॥ ४५ ॥ घोरेद॑त्तवरस्तीक्षणेनिष्प्राणानकरोत्तदा ॥ अन्यानपितदायुख्यान्वानरान्बहुमिःशरः ॥ ४६ ॥ 

१० कां || तव समथ भेषनाद विषधर सर्पे स्मान मिरेडे ओर अधिके समान वाण समरूहसे उस वानरोकी सेनाको छिन्नभिन्न करने रगा ॥ ४२ ॥ उस महावीयेवान्‌ (& 
स ७३ || मेषनादने अत्यन्त तीक्ष्ण मेविदारण करनेवाञे अगारहवाणोे नीटको ओर नव बाणो नठनाम्‌ वानरको दूरसेही खे रहकर रणभूमिर्मेमारा ॥ ४३ ॥ @ 
& | उस महावीयेवानुने सात मभेविदारी बाणोंते नीठको वीध डाटा ओर पंच वाणि से्रामभूभिमे गजको विद किया ॥ ४४ ॥ इस प्रकारे दशबाणोते जा & 

| म्बवानूको व फिर तीस बाणोँसे नटको ममीहत किया इस्षके उपरान्त वानरराज सुप्रीव, ऋषभ, अंगद ओर द्विविदको तीक्ष्ण बाणोंसे मारकर मृतकरतुल्य कर 

दिया ॥४५॥ इस भरकारसे उस्न मेषनादने अत्यन्त घोर व्रदानसे परापत तीक्ष्णबाणोसे इन वानरोको मारा ओर समस्त वानरोंको भी असंख्य बाणो मारा ॥४६॥ 
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कोधसे कालाभिके समान मूर्छित हो उस महापराक्रमी मेषनादने स्के समान प्रकाशित शीघ्रगामी भटी भोतिसे चाये हृए बाणोसे मदत ॥४७॥ वानरोको 
एक बारही मदत कर डाटा बाणे पीडित होनेके कारण व्याकुर ओर रुधिरसे भीगी 4 वानरोकी सेनाको॥४८॥ देखकर मेघनाद अत्यन्त हषित हुआ 
ओौर फिर महातेजस्वी रावणका एत्र बी मेघनाद ॥४९॥ दारुण शब्द ओर बाणोकी वषो करके वानरोकी सेनाको बी इन्द्रजीत सब प्रकारसते मदितकर 
कंपायमान करने ठगा ॥५०॥ मेघनाद सहस्रा अपनी सेनाको छोडकर वानरोकी सि रोप हो गया ओर अदृश्य रहकर नीटाबाद्र जिस्न रकार जल्की 
वषा करता है वे सेही वानरोको ताककर उनके ऊप्र अनिवारित बाणोंकी वरषा करने ठगा ॥५१॥ इन्द्रजीके वज चठानेसे जिस प्रकार पवेत पंख केटकर्‌ 
नीचे गिरे थे, वेसेही वानरछोग राक्षसी मायामे मोहित हो गये, इनका सब शरीर राक्षसषके बाणे फर गया ओर वह धीरे २ विकटस्वरसे शब्द्‌ करके 
अ्देयामाससङद्धःकालागिखिमूच्छितः ॥ सशरे'सूर्यसकाशेःसुखुक्तेःशीघगामिभिः ॥ ४७ ॥ वानराणामनीकानिनिममंथमरारणे ॥ आकु 
लांवानरीसेनांशरजालेनपीडिताम्‌ ॥४८॥ दृष्टःसपरयाप्रीत्याददशक्षतजोक्षिताम्‌ ॥ पुनरेवमदातेजाराक्षसेनद्ात्मजोबली ॥ ४९॥ संसृज्य 
बाणवर्षचशघ्लवषचदर्णम्‌ ॥ ममर्दवानरानीकंप्रितस्तवद्रनिद्रूरी । १ ५० ॥ स्वसेन्यसुत्सृज्यसमेत्यतूणमहादवेवानरवाहिनीषु ॥ अदृश्य 
मानःशरजाट्युभ्रववषेनीराबिधरोयथांबु ॥५१॥ तेशकृनिद्राणविशीणदेहामायाहताविस्वरमु्नदैतः ॥ रणेनिपेतुरेरयोऽद्निकरपायथेदवज्ामि 
हतानर्गेदराः ॥ ५२ ॥ व शितागान्बाणात्रणेवानरवाहिनीष ॥ मायाविगूटंचसुरेदरश्चनचाअतेराक्षसमप्यपश्यन्‌ ॥५२॥ ततःसुर 
्षोऽधिपतिमहात्मासवादिशोबाणरतेःशितामेः ॥ प्रच्छादयामासरविप्रकाशेर्विदारयामासचवानरेदान्‌ ॥ ५४॥ सश्ूलनिल्चिशपरशधानिः 
व्याविद्रदीपतानलसप्रभाणि ॥ सविस्ुखिगोज्ज्वल्पावकानिववषैतीतरप्ठवगंद्रसेन्ये॥५८॥ ततोनज्वेखनसंकाशेबणिवीनस्युथपाः ॥ ताडिताः 
शक्रजिद्राणेःप्रफुाइवरकिंड्ुकाः ॥ ५६ ॥ ्‌ 
रणभूमिमे गिरने ठगे ॥ ५२ ॥ उत समय वानरगण सेनाम केवर इनध्रजीतके छोडे हुए अत्यन्त तीस वाणोको देल पाया, परन्तु मायके रुपे पे हृए उ 
ृ्दरके शत्रु मेषनादको न देखा किं, कहां खडा हुआ बाणोकौ वृषौ करता है ॥ ५३ ॥ इसके उपरान्त रक्षप्षपति महाबख्वान्‌ इन्द्रजीतने सयक समान 
गासी ठगे हुए बाणोसे सब दिशाओंको छाय छिया ओर अत्यन्त पने वाणोंमे वानरोको मारने मी र्गा ॥५४॥ ओर प्रदीप अधिके समान अगारे ब चिन 
गारयते युक्त शूक, निर्िंश ओर परशु इत्यादि सव आयुधोंको भ्रहण करके वानरराज क्ुथीवजीकी सेनाके ऊपर वहं मेषनाद्‌ वर्षानि ठगा ॥ ५५ ॥ 


| इस्‌ भकार ईक शतु मेषनादक बाणो जब वानर गणोका शरीर छिन भिन्न होकर रुधिरे भीग गया तव बह समस्त वानर सिटे हएटेषके वृक्षके समान 
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शोभायमान हृए ॥ ५६ ॥ उस सभय कोई २ वानर उप्रको नेत्र उढाये आकाशकी ओर देखरहे थे किं, इतनेर्मही बाण आकर उनकी आमं ठगा, तव 
बह परस्पर एकढूषरेका आश्रय ठेने ठगे ओर कोई पृभ्वीपर गिर पडे ॥ ५७॥ इसके उपरान्त हनुमानजी, सुग्रीव, अगद) गन्धमादन, जाम्बवान्‌, परुषेण, 
वेगदशीं ॥ ५८ ॥ मन्द, द्विविद) नीट, गवय, गवाक्ष, केरी, हरिोम, विष्ट; यह वानर ॥ ५९ ॥ ओर सर्यानन, ज्योतिश तथा दथि्ख, वानर 
पावकाक्ष. नठ ओर कुमुद वानरोको ॥ ६० ॥ प्राप्त ओर शे बानश्ठोको मारा ओर तीखे अभिभेतित बाणो राक्षसम भ्रष्ठ इन्द्रनीत मेधनादने 
उन सब वीरभरष्ठोको ताडित किया ओर स्के समान वणेवाठे बाणे तथा गदा इत्यादि अच्च श्मसि वानरोके युथनाथोको इतस प्रकार बीधता हुभा 
उदीक्षमाणागगनेकेच्तर्षुताडिताः॥ शनेविविश्ारन्योन्येपेतुश्वजगतीतले ॥ ५७ ॥ हनूमतं चसुप्रीवमंगदंगंधमादनम्‌ ॥ जांबवंतसुषेणच 
वेगदशिनमेवच ॥ ५८ ॥ मेदे चद्विविदेनीटेगवाक्षगवयतथा ॥ केसरिंहरिलोमानेविचुषचवानरम्‌ ॥ ५९ ॥ सरुयाननज्योतिष्ुखंतथादधि 
मुखंहरिम्‌ ॥ पावकाक्षनटेचेवदुयुदेचैववानरम्‌ ॥ ६० ॥ प्रसेःशचुलेःशितैबाणेरिदरजिन्मंसंहितेः ॥ विव्याधहरिशारदूखान्सरवास्तातरक्ष 
सोत्तमः ॥ ६१॥ सवेगदाभिररियूथशख्यापरिभिद्बणेस्तपनीयवर्णैः॥ ववर्षरामंशसवृषिजषैःसरक्ष्मणमभास्कररशिमिकल्पेः ॥ ६२॥ सवा 
णवषेरभिवृष्यमाणोधारानिपातानिवतानचित्य ॥ समीक्षमाणःप्रमाद्वतश्रीरामस्तदालक्ष्मणमिच्युवाच ॥६३॥ असोपुनटशक्ष्मणराक्षसेगोम 
हाखमाश्रित्यसुरेद्रशद्रः ॥ निपातयित्वाहरिसेन्यभस्माज्कितेःशरर्दयतिप्रसक्तम्‌ ॥ ६४ ॥ स्वर्यथुवादत्तवरोमहात्मासमादितोऽन्तदिंतभीम 
कायः ॥ कथनुशक्योयुधिनष्ठदेहोनिह॑त॒मयेन्द्रजिदयताश्चः ॥ ६५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी व टक्ष्मणजीके उप्र सृ्यकी किरणोके समान बाणोकी वर्षा करने र्गा ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ अदभुत श्रीषम्पन्न श्रीरामचनद्रजीके ऊपर सवं 
रकारसे बाणोकी वषा वषीईं गहे,परन्तु वह उस समय बाण वषीकोनठ्की धाराके तुल्य कछ न विचारकर टक्ष्मणजीमे बोटे ॥ ६३ ॥ हें लक्ष्मण ! यह देखो 
इन्द्रका शतु राक्षर भ्रष्ठ मेघनाद इंद्रजीत महा अश्का आश्रय ठेकर उम्र वानरोकी सेनाको मार रहा है, यह ॒ब्रह्माजीके वरदानसे पाये हृए बाणोके समूहसे 
फिरभी हमको पीडित कर रहा है ॥६४ ॥ यह भयंकर शरीरवाढा अच्च उठाये महाबलवान्‌ इन्द्रजीत बह्नाजीसे वर पायकर आकाशम अन्तधौन होगया है 


किर भटा इस प्रकार चे हए रहकर युद्धकरते हृए इस राक्षस मेषनादका हम किम्‌ भकारसे वथ करनेमे समथ होंगे ! ॥ ६५॥ 
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क ४ इस विश्वको 4 है यह सव बाण॒भी उन्ही ्हाजीके बनाये जान पडते है कि, जिनका विजय चिन्तासे बाहर होनेके कारण 
५ क पितामह ब्ह्लाजीके सम्मानकौ रक्षा करने प जिस प्रकार अव हम इन गिरते हए बाणोको सहै केही तुम भी 
ओर वानरराज सुपरीवजीके ष ध 4/1. (१११ वाणोकि जाठको वषीकर दशं दिशाभंको छ्यरहा है 
1 क सेनापति मरगये ह कि, जिसे यह्‌ समस्त वानरोकी सेना शोभाहीन हृदं है ॥ ६७ ॥ जो हम रेता करके इतत राक्षसे 

पाको सहटेगे तो इन्द्रजीत हमको हषं रोष रहित युद्धसे निवृत्त ओर चेतनारहित हो प्ध्वीप्र पडा देख सामभूमिमे अपनी जय समच निश्वयही 


1 1 ६७॥आबातदृषटापतितौविसंज्ञोनवृत्तयुद्धौहतद्षरोषौ ॥ 
। ्रयलक्ष्मीम्‌ ॥६८॥ ततस्तुताविद्रजितोऽश्चजादलेबभूवतुस्त्तदाविशस्तौ 
द्यित्वाननादहषौदधिराक्षसेद्रः ॥ ६९ ॥ ततस्तदावानरसेन्यमेवेरामचरं जटेवभूवतस्ततदाविशस्तौ ॥ सचापितौतअरविशा 
॑ न्यमेवेरामचसंस्येसदलक्ष्मणेन ॥ निष्दयित्वासहसाविवेशपुरींद 

प्तम्‌ ॥ सस्तूयमानःसतुयातुधानेःपित्रिचसर्वेहपितोऽभ्युवाच ॥ ७०॥ इत्या त्वासदसाविवेशणएरीदशगीवभुनाभि 
| = ०॥ इत्यापे श्रीम° वा° आ० च° सा° युद्धकांडे ¦ सर्म; 
॥ ७३ ॥ तयोस्तदासादितयोरणाग्रेछठमोहसन्यहरियुथपानाम्‌ ॥ ुमीहनींगदा तोनचािकिभिलतपरिते ॥ ५५ त 


ठंकाको चठाजायगा ॥६८॥ इतके उपरान्त मेषनादके वाणि श्रीरामचन्द्र ब लक््षणजी पीडित हो भूछ खाय पृथ्वीप्र गिरगये यह ठ 

08 1१ जय क हषमे भर घोर सिंहनाद करने गा ॥६९॥ इस भकारते रक्षप्राजनंदन मेघनाद भगत गौरा 

११0 १ समर पराजित कर सहसा रावणकी बहिंसे पाटी जाती हृदं ठका परी प्रवेश करता हृ ओर यापर निशाचररोगोन १५, 

बसी स्तुति की ओर हपसतहित उसतने अपने पिताक निकट समस्त दृतान्त निवेदन कथा ॥७०॥ इत्याच श्रद्वा ० वात्मी° आदि” यद्कटि र 

्रिसपततितमः सगेः ॥७३॥ श्रीरामचन्द्रनी व लक्ष्मणजीक इस प्रकारे रणभूमिमे व्याङकढ हुआ देखकर अगद्‌, नीर, जाभ्बवानू व शी पातं एत 
| ६ प्‌ 


वाल्मीकीय रामायण- ७७ 
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गरणोकी सेना निरपाय ओर वेषटारहित होकर मोहको भरा ई ॥ १ ॥ तब बुद्धिमान्‌ ठोगोम आगे गिने जानेके योग्य विभीषणजी स्वकौ एता विषार्दित 
देखकर वानरराज सुरीवजीके वीरोको अनुपम वचनोंसि सम्ञाने बुक्षाने ठे ॥ २॥ हे वीरगण ! तुम छोग उरो मत यहं शोकं करनेका अवर नहीं है, तुम 
जो इनद्रनीतके बाणजाक्पे श्रीराम, लक्ष्मणजीको व्याकर ओर मृतकं देखते हो, भगवान्‌ स्वयम्‌ ब्रहमाजीका सन्मानही करनेकै दिये श्रीराम रक्ष्मणजीने रेता 
किया है ॥ ३ ॥ स्वभू ब्रहाजीन इदजीतको यह बेडा भारी अमोघ (अव्यथवीरथवाठा बह्मा दान किया है यह दोनोँ राजकुमार इस अच्क! मयोदारक्षा 
करनेके ष्िहौ एसी अवस्थाको भप्त होकर रिरे है जो कुमी हो फिर इसमे शोक कएनेका वा घवडानेका कषा कारण है ? ॥४॥ पवनकरुमार हमानूजी 
ततोिषण्णसमवे्ष्यसर्वविभीषणोडुद्धिमतावरिष्ः॥उवाचशाखामृगराजवीरानाश्वासयप्नप्रतमेर्वचोमिः॥२॥ मामष्ठनास्त्यत्रविषादकालोयदा 
यपरद्यवशौविषण्णौ।स्वयेथुवोवाक्यमथोद्रहतौयत्सादिताविद्रजिताघ्नजाकेः॥ २।तस्मेतुदत्तपरमाघ्चमेतत्स्वयंयुवानराहमममोघवीरयम्‌॥ तन्मा 
नयंतौयुधिराजपुत्रौनिपातितौकोऽचविषादकालः ॥९॥बाह्ममश्चततोधीमान्मानयित्वातुमातिः॥ विभीषणवचःश्रुत्वाहनूमानिदमव्रवीत्‌ ॥५॥ 
अस्मत्रचरहतेसेन्येवानराणां तरस्विनाम्‌ ॥ योयोधारयतेप्राणांस्तंतमाश्वासयावहे ॥६॥ ताबुमौयुगपद्रीरोदवूमद्राक्षसोत्तम ॥ उत्कादस्तौत 
दारा्रौरणशीर्भविचेरतुः ॥७॥ मित्रलागरूलदस्तोरपादांिशिरोषरः ॥ खवद्ध श्षतजेगतरेःपर्वद्भिःसम॑ततः॥८॥ पतिते पवेताकारयवानरेर 
मिसंवृताम्‌ ॥ शनश्वपतितरदीप्तदेहशातेवसुधराम्‌ ॥ ९ ॥ सुभ्रीवमंगरद॑नीरुशरभंगंधमादनम्‌ ॥ जाववैतंसुषेणंचवेगदशिनमेवच ॥ १० ॥ 
विभीषणजीक वचन सुनकर उनकीही कही ब्रहानकी मयादाको “यथाय है" रेरा कहते हए बोटे ॥५॥ हे राक्षसकरतिरक ! राक्षसवीर इन्दरजीतके चठाये 
हुए ॒ब्रह्मा्चसे ठगभग हमारी समस्त सेना मारीगईं है इस समय जो वानर कि, जीवित है उनको समञ्ञाना दुञ्ञाना हमारा कर्तव्य हे ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त 
ह्दभानूजी ओर विभीषणजी यह दोनों वीर उस्र रात्रिममस्ाठ हाथमे लेकर रणभूमिमे घृभने रगे ॥७॥ उन्होंने रणभूमिमे धमते हृए देखा कि, हाथ, जाँध; पेर, 
गढ, मस्तक ओर पंख कटेहुए अनेक वानर रणभूमिभें पडेहृए है, बहुत वानरोके शरीरे रुधिरकी धारा बहरही है, किं्ी २ वानरोको भयकं मारे मूत्र हो 
गया है ॥८॥ पवेताकार प्रधान २ वानरोके गिरनेसे रणभूमि परिपूणं हो रही है ओर बहूतसरारे अक शब्लभी टर एर हृए पडे है ॥९॥ सुग्रीव, अगद, नीरः 
शरभ, गन्धमादन, जाम्बवन्त, सुषेण ओर वेगदर्शी ॥ १० ॥ | 
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मेन्द, नठ, ज्योतिश॑ल ओर द्विविद वानरोकोभी हलुमानू ओर विभीषणजीने रणभूमिमे मृतक हए देखा ॥११॥ इस सैग्रामके मध्यमे दिनके पांचवे भागम अथौत्‌ 
छः घडी ब्रहमाजीके अद्खसे रावणके एत्र मेथनादने सतस्षठ करोड वानरोको मारडाला था,उन षको उन दोनों वीरोने देखा ॥१२॥ हवमानूजी विभीषणके 
सहित समुद्रके प्रवाहके समान विस्तार वाटी भयंकर वानर सेनाकी यह दशा देखकर जाम्बवानूको खोजने ठगे॥१३॥ बहत दढ भाट करनके पीडे शीर बुजञाने वटी 
अभ्रिके तमान सेकडों हजरों बाणे विपे हए जराप्रसित बरद प्रजापतिके त्र वीर जाम्बवानूको ॥१४॥ देखकर पौरस्त्य विभीषणजी उनके समीप जायकर बोठे 
किं हे आये! इस दारण तीक्ष्ण बाणोंकी वर्पासे आपके कहीं चोट तो नहीं ठगी आप प्राण तो धारण किये है! ॥१५॥ विभीषणजीके वचन सुनकर कक्ष 
मदनलन्योतिश्संदविविदैचापिवानरम्‌ ॥ विभीषणोहतूरांश्वददृशातेहतात्रणे ॥ ११ ॥ सप्तषष्िहताःकोटयोवानरारणा तरस्विनाम्‌ ॥ 
अद्भःप॑चमशेषेणवह्टभेनस्वयधुवः ॥ १२ ॥ सागरोघनिभभीमरृष्टाबाणादितबलम्‌ ॥ मागतेजां बरवत चटहनूमान्सविभीषणः ॥ १३ ॥ स्वभ्‌ 
वजरयापतबद्धशरशतश्ितम्‌ ॥ प्रजापतिसुतवीरंशाम्यतमिवपावकम्‌ ॥१९॥ दष्ासमभिसक्तम्यपौलस्त्योवाक्यमनबरवीत्‌ ॥ कच्चिदायृशरे 
स्तीक्ष्णनप्राणाध्वंसितास्तव ॥ १५ ॥ विभीषणवचःश्रुत्वाजांबवानृक्षपुंगवः ॥ कृच्छरादभ्युहिरम्वाक्यमिदंवचनमनरवीत्‌ ॥ १६ ॥ नेते 
महावीयस्वरेणत्वाभिलक्षये ॥ विद्धगात्रःशितिबणिनत्वापश्यामिचक्चुषा ॥ १७ ॥ अंजनासुप्रजायेनमातरिश्वाचसुत्रत ॥ इतूमान्वानरशेषठ 
प्राणान्धारयतेक्षचित्‌ ॥ १८ ॥ शत्वाजांबवतोवाक्यमुवाचेदंविभीषणः ॥ आयपुत्रावतिक्रम्यकस्मातपृच्छसिमाश्तिम्‌ ॥ १९॥ नेवराज 
निसुग्रीवेनांगदेनापिराघवे ॥ आर्यसंदशितःस्नेहोयथावायुसुतेपरः ॥ २० ॥ 
जाम्बवानूजी व्यन्त कषटसे वचन उच्चारण कर कहने ठगे ॥१६॥ हे वीर्यवान्‌ ! तसे बाणो हमारा शरीर रेप विद हआ है, कि हम आपको अपने नेतरे 
देख भी नहीं सकते है, केवठ आपका बोढ सुनकर ही हम आपको राक्षसोंका स्वामी विभीषण मानते है ॥१७॥ हे सुत्त ! जिनको एत्र पराप्तकरके अजनी सुए्- 
वती हदं है ओर पवनदेव एतवान्‌ हए हँ वह वानरभरष्ठ हलुमान्‌ क्या जीवित ह ! ॥१८॥ जाम्बवानके वचन सुनकर विभीषणजी बोरे आर्थ! आप आर्य 


्रीरामचन्द्रनी ओर लक्ष्मणजीको छोडकर प्रथम कित कारणम हमानूजीका वृत्तान्त पूते ६१।१९॥ आपने रघुनंदन, वानर सुग्रीवी अथवा अगदजीके भ्रति 
स्नेहादराग न दिखाकर हदमानूजीमं जो एसा स्नेह भरकाश किया इसका कारण क्या है ! ॥२०॥ 
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विभीषण जीके वचन घुनकर जाम्बवन्तजीने कहा; हे राक्षसशाईढ | हमने जिस कारणस ओर स्वको छोडकर केवल हनुमानूजीका वृत्तान्त ^ उक्तका कारण |(& 
रवण करो ॥२१॥ ययि यह वानरोंकी सेना मारी तो गईं है परन्तु वीरभ वानर हलमानूजीकै जीवित रहते हम किंपतीको भी मरा हभ नहं समक्चते परन्तु (4 
पृवनकुमार हयुमान्‌जीके मर जाने हम छोग जीते इ भी मरेही है ॥२२॥ इससे जो हलमान्‌ जीवित हों तव हमे जीवनी आशा होगी नहीं तौ जीना क्या ९ 
है १ कारण किं बह पवनके समान समर वेगवान्‌ ई ओर वीयं अभिकै समान है, हे तात ! हदमानूजीका जीना सुनकर फिर हमे जीनेकी आशा होगी ॥२३॥ 
तब महावीर हलमानूजी वृद्ध जाम्बवानुके निकट जाकर उनके चरण पकड विनीतभावते प्रणाम करके अपना नाम बतायकर बोठे कं, हम आपकी कपा ३ 
जीते है ॥२४॥ तब हलुमानूजीकै वचन सुनकर रीछराज अत्यन्त कातर रहनेपर भी आनन्दके मारे अत्यन्त हित हो अपना दूरा जन्म समञ्च हृए॥२५॥ || 
विभीषणवचःश्चत्वाजांबवान्वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ शृणनेकतशादैलयस्मात्ृच्छामिमाङ्तिम्‌ ॥ २१॥ अस्मिञ्जीवतिवीरेतुहतमप्यहतंबलम्‌ ॥ | 
हनूमत्युन्खितप्राणेजीवंतोऽपिमृतावयम्‌ ॥ २२ ॥ धरतेमाक्तिस्तातमाश्तप्रतिमोयदि ॥ वेश्वानरसमोवीयेजीविताशाततोभवेत्‌ ॥ २३॥ | 
ततोव्रद्धख॒पागम्यविनयेनाभ्यवादयत्‌ ॥ गृद्यजांबवतःपादौइनरूमान्माश्तात्मजः ॥ २९ ॥ धुत्वाहनूमतोवाक्य॑तदाविव्ययितेद्रियः ॥ पुनजां |¢ 
तमिवात्मानंमन्यतेप्ठवगोत्तमः ॥ २५ ॥ ततोऽ्रवीन्महातेजाहनूमतंसजांबवान्‌ ॥ आगच्छहरिशादृल्वानरांछ्चातमहसि ॥ २९ ॥ नान्यो 
विक्रमपर्यापस्त्वमेषांपरमःसखा ॥ त्वत्पराक्रमकालोऽयंनान्यं पश्यामिकंचन ॥ २७॥ ऋक्षवानखीराणामनीकानिप्रदषय ॥ विशल्यौ ¢ 
चाप्येतौसादितौरामलक्ष्मणौ ॥ २८ ॥ गत्वापरममध्वानपुपथुपरिसागरम्‌ ॥ दिमवंतनगश्रष्ठहनूमन्गंतुमहसि ॥ २९ ॥ ततःकांचनमल्यु्र 
मृषभेपर्वतोत्तमम्‌ ॥ केलासशिखरंचागरदर्ष्यस्यरिनिषूदन ॥ ३० ॥ ४ 
इसके उपरांत महा तेजस्वी जाम्बवानूजी हदमानूजीसे बोठे कि, हे वानरभेष्ठ ! आओ, पथम इन सव वानरोकी रक्षा करना तुम्हारा कतव्य है ॥२६॥ हे [& 
वीर! इस समय हम ओर किंतीको नहीं देखते केवर तुमही इन छोगोकै परमसखा हो ओर तुम्हारा पराकरमही इन छोगोका उद्धार करनेमे यथेष्ट होगा, विशेष 
करके इस समय तुम्हारे उस पराक्रमके प्रकाश करनेका समय आया है ॥२७॥ रीछ ओर वानरवीरगणोकी इस समस्त सेनाको हर्षित कराओ ओर पीडित (& 
हुए श्रीराम व ठक्ष्मणजीके अगोरमे बाण निका डालो ॥२८॥ हे शनुदमनकारी हमान ! तुम इस समय महासमुषके पार बहत दूरतक गमन करके प्त्रे |¢ 
हिमाखय पर पहंदोगे ॥२९॥ इसके आगे सुवणेमय कषभनाम परवेतश्रेष्ठ है, हे शत्रुदमनकारी ! वहांपर तुम कैटास पर्वतके शिखरभौ देखोगे ॥ ३० ॥ 
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वहांपर इन दोनों शिखरोके मध्यमे समस्त ओषधियोपि युक्त अतुठप्रभायुक्तं ओर भरद ओषधि पव॑त तुमको दिखाई देगा ॥ ३१ ॥ हे वानरशादैढ ! तुम 
उस् प्वेतके शिखरपर चार प्रकारकी ओषधि देख पाओगे, तुम देखोगे कि, वह अपने प्रभाक्ते दशो दिशाओंको प्रकाशमान्‌ कर रही होंगी ॥ ३२॥ 
उप्तके मृतसज्जीवनी [ मरे हुएको जिाने वाटी ] विशल्यकरणी [ अगोकी व्यथा दूर केने वाटी ] सवणेकरिणी [ धाव आदिकमे हृदं विवणेताको दूर कर 
अग सुन्द्र करती है ] ओर सन्धानकरणी [ ठगातेही षावको भरदेती है ] पह चार नाम है ॥३३॥ हे गन्धवह [ पवन ] नंदन हृलुभान्‌ ! तुम इन सब 
ओषधियोंको जितनी जठदी ठास्कते हो, उतनी जल्दी ठेआओ, ओर वानरोको प्राणदान देकर इन ोगोंको आनंदित कंरो ॥ ३४ ॥ उस समय पवन 


तयोःशिखरयोरमध्येप्रदीप्तमतुलप्रभम्‌ ॥ सर्वोषयियुतवीरद्र्ष्यस्योषपिपव॑तम्‌ ॥ ३१॥ तस्यवानर शादटचतस्रोमूध्निसंभवाः॥दरष्यस्यो 
षृधयोदीप्तादीपयतीदिंशोदश ॥ ३२ ॥ मृतसजीवनींचेवविशल्यकरणीमपि ॥ सुवणकरणींचेवसधानींचमरीषधीम्‌ ॥ ३३ ॥ ताःसर्वाहयु 
मन्गृद्यक्षिप्रमागंतुमईसि ॥ आश्वासयदहरीन्प्राणर्योज्यगंधवहात्मज ॥३४॥ श॒त्वाजांबवतोवाक्यहनूमान्माश्तात्मजः ॥ आगपूर्थतबलोद्ध 
वैवायुेगेरिवार्णव ॥ ३५ ॥ सपर्वततराग्रस्थःपीडयन्पर्वतोत्तमम्‌॥ इनुमान्दश्यतेवीरोदवितीयडइवपर्वतः ॥ २६॥ हरिपादविनिर्मोनिषसादस 
प्तः ॥ नशशाकतदात्मानवोटुंभृशनिषीडितः॥२७॥ तस्यपेतुनेगाभूमौहरिवेगाचजज्वलुः ॥ श्र॑गाणिचम्यकीयैतपीडितस्यहनूमता ॥३८॥ 
तस्मिन्सपीडयमानेतुभग्रद्रमशिरातले॥ नशे कुर्वानरा स्थातुषूण॑मानेनगोत्तमे ॥ ३९ ॥ 


नंदन हनुमान्‌ जी जाम्बवन्तकै वचन सुनकर पवनके वेगसे जिस प्रकार सुद्र उफन जाता है, वेषेही भर वेगसे आप भी उत हो उ३॥ ३५॥ इसके उपरान्त 
कूदनेके टये ही जब यह त्रिकूट पवंतके आगे खे हृए तब दूसरे परव॑तके समान जान पडते थे ॥ ३६ ॥ उस का वानरभ्ठ हलमानूजीके पावोदारा 
अत्यन्त पीडित होनेसे वह पवेत अपने स्थानम रहनेको असमर्थ हो टटकर क्रकं पडा ॥ ३७ ॥ वानरश्रेष्ठ हलुमाच्‌जीके वेगसे पीडित होने उस पर्वतके 
समस्त वृक्ष पृथ्वीपर गिर पडे ओर उत्तके समस्त शिखर फट गये किं, जिनसे अथि निकलने ठगी ओर सष श्रम भी फट गये ॥३८॥ इस भकार पर्वते 
त्रिकूटके सव वृक्ष टूट गये, शिलाओंका रा हो गयाओर वह पर्वत भीपीडित होकर षमने ठगा,उस परवतके रहनेवाटे वानरलोग उस्षपर नहीं रिकं सके॥३९॥ 
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¶.रा.भा. (| ठंकाक गृह ओर एरद्वार टूट गये ओर कंपायमान होने ठगे, सबही शका युक्त हृए उत समय रसा ज्ञात हुआ किं मानो रक्ष्ोकी री ठेका नाचरही ह 
॥१७१॥ @| ॥४०॥ प्व॑ताकार वानरवीर पवनकुमार पर्वतको पीडित करफे समस्त पृथ्वीको सुद्रके सहित चरायमान कर देते हए ॥४१॥ हवुमानूजी चरणके आधाततै 
& | पृथ्वीको विदीर्ण करके घोडीके खसके समान प्रदीप्त स केटाय राक्सोंको शकत करके घोर गजन करने कगे॥४२॥ ठकार रिके हृए राक्षप्ोगभचानक 
कठोर गजेन सुनकर चमक उठे ओर बात तो अलग रही उस स्मय कि्ठीको भी हिने इखने तकका सामथ्यं न रहा ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त भरयंकर 
विक्रमकारी शत्रओकि मारनेवारे श्रीहठमानूजी भ्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार करके उनका कार्थ॑स्ाधन कणेके दिये तेयार हृए ॐ ॥४४॥ श्रीहुमानूजी सर्पीकार 
साधूणितमहाद्वाराप्रभग्रगरदगोपुरा ॥ लकात्रासाकुलारा्ौप्नृत्येवाभवत्तदा ॥४०॥ पृथिवीधरसकाशोनिपीडयपरथिवीषरम्‌ ॥ पृथिवीं्षोभ 
यामाससाणवांमाश्तात्मजः ॥४१॥ पद्धयतिशेलमाविध्यवडवाश्चुखवन्भुखम्‌ || विवृत्योभरेननादोचेश्चासयत्रजनीचयरान्‌ ॥८२॥ तस्यनानं 
यमानस्यश्चुत्वानिनदयुत्तमम्‌ ॥ टकास्थाराक्षसम्या्रानशेकुःस्पंदितंक्रचित्‌ ॥ ७३ ॥ नमस्कृत्वाथरामायमाक्तिर्भौमविक्रमः॥राघवार्थेपरं - 
कमसमीहतपरंतपः ॥ ४४ ॥ सपुच्छुदयम्यभुजगकल्पविनम्यपृष्ठश्रवणेनिङुच्य ॥ विवृत्यवक्रवडवाधुखाभमापुष्टुवेभ्योग्निसचंडवेगः 
॥ ४५ ॥ सवृक्षखंडास्तरसाजहारशराच्छिलाःप्राकृतवानरंश्च ॥ बादूरवेगोऽद्धतसंप्रणुघ्रास्तेक्षीणवेगाःसटिलेनिषेतुः ॥ ४६ ॥ सतौप्रसा 
 ्योरगभोगक्पोधुजोधुनगारिनिकाशवीर्यः ॥ जगामशेलंनगराजमग्यदिशःप्रकषंत्निववायुधूवुः ॥ ४७॥ ससागरधूणितवीचिमालंतदभसाभ्रा 
मितसवेसत्वम्‌॥ समीक्ष्यमाणःसहसाजगासचक्रयथाविष्णुकराभरधुक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अपनी ¶छ उप्रको उढाय दोनों कानोको सकोड पोढीकै समान युल काय कषर शुकाय अतिभचंड वेगसे आकाश मार्गमे कूदे ॥ ४५ ॥ हयुमानूजीके 
कूदनेके समय उनकी भुजा ओर उरक वेगत वृक्ष शिका, शेर ओर पवैतपर रहनेवारे छोटे वानर भी उप्रको उछर गये, परन्तु यह सब पदा क्षीणवछ 
होनेके कारण हलुमानूजीका भ्रवङ वेग न स॒हकर स्वके सव ससुद्रके जख जाकर गिरे ॥ ४६ ॥ इस ओर गरुढजीके वेगसे समान वीर्यवान्‌ पवनकुमार हुमा 
तजी अपनी सपौकार दोनों बाह फैठाते मानो सव दिशाओंको सचते हुए से उस पू्वतराजके सामनेको चे॥४७॥उस काठ बठ्शाठी वह वीर हदुमानूजी 
= किलो (कसो स्तम लिह नमस्कृत्या समदय मारतिर्ममदि कम” परपु यह्‌ पाठ मसमत ह, पराचीन सव प्ते यह लोक है नमचछत्वाय नाव मारतिमानविक्नः(, सव्व बन्न उन 
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महातरगोति व्याप्त भहाींगर ओर उसके जलम धूमनेवाठे जठजीव समूहोको देखते २ विष्णजीके हाथसे चट हए चक्रके समान प्रचड वेगसे गमन करने 
ठगे ॥४८॥ उस्न काटमे पिता प्वनके प्षमान वेगसे गमन करनेवाठे हखमानूजीने असंख्य पवेत, वृक्ष, सरोवर, नदी तट ओर बहत जनो समाकुल जनपद |¢ 
देखके गमन किये ॥४९॥ पिताके समान पराक्रमशाटी वीर हलुमानूजीको सूर्यं भगवानूका आश्रय ठे गमन करनेपर भी उनको कुछ भी प्रिभ्रम नहीं ज्ञात 
हुभा ॥५०॥ वानरश्रेष्ठ पवनकुमार हनुमानूजी प्वनकै समान अति वेगसे गमन करते हृए शब्दसे दशो दिशाओंको शब्दायमान करने ठगे ॥ ५१ ॥भयंकर |¢ 
पराक्रमकारी महाकपि हृमानूजीने जाबवानूजीके वचनोंको याद्‌ कर अत्यन्त वेगे गमन करते २ हिमवान्‌ पव॑तराजको देखा॥५२॥ इसके उपरान्त अर्य 
सोते, कन्दर, रनों युक्तं ओर श्वित वादके समान उजले वणवाल सुन्दर २शिखर ओर विविध वृक्षो शोभित उप्त पव॑त श्रेष्पर हनुमानजी गमन करते 
सपवतान्यक्षिगणान्सरांसिनदीस्तटाकानिपुरोत्तमानि ॥ स्फीताज्ञनांस्तानपिसेप्रवीक्ष्यजगामवेगात्ितृतुस्यवेगः ॥४९॥ आदित्यपथमाभ्चि 
त्यजगामसगतश्रमः ॥ हनूमास्त्वरितोवीरःपितुस्तुल्यपरा कमः ॥५०॥ जवेनमहतायुक्तोमारतिर्वातरंहसा॥ जगामहरिशार्ईलोदिशःशब्देनना 
दयन्‌ ॥ ९१ ॥ स्मरञ्जाबवतोवाकूयं मारुतिर्भीमविक्रम्‌ः ॥ ददशसदसाचापिहिमवतंमहाकपिः ॥५२॥ नानाप्रसरवणोपेतंबहकंदरनिश्चरम्‌ ॥ 
श्वेताभचयसंकाशेःशिखरेशारदशनेः ॥ शोभितविविधेधक्षरगमतपर्वतोत्तमम्‌ ॥५३॥ सतंसमासायमहानगे दमतिपवद्धोत्तमरैमशंगम्‌॥ ददश 
पण्यानिमहान्रमाणिसुरार्षिसंषोत्तमसेवितानि॥५९॥ सव्रहमकोशंरजतालयंचशक्रालयश्दरशरपमेक्षम्‌ ॥ हयाननंब्रह्मशिरशवदीप्तंददशवैवस्वत 
किंकरा ॥५५॥ वह्नयालयवेश्रवणाल्यचसूरथप्रमघयेनिनेधनंच ॥ ब्रह्माटयंशंकरकाकंचददशनाभिचवसं परायः ॥५६॥ कैलासभुर्रहि 
मवच्छिला चतेवेवृषंकां चनशलमग्रयम्‌ ॥ प्रदीप्तस्वौषधिसंप्रदीप्तंददशस्वौषधिपर्तंदम्‌ ॥ 4७ ॥ 
हए ॥५३॥ हवमा जीने अति ऊचे सुवणके शृङ्गो सुशोभित उस महापरवतप्र पहच कर देवािंगणोे तेषित वहाके उत्तम पवित्र महाश्रमोका दशेन किया 
॥ ५४ ॥ ब्रहमकोष) रजताछ्य, इन्द्राय ओर त्िपुरकै संहार काठमे जिस स्थाने जीने अश्च छोडा था. जहा भगवान्‌ हयग्रीवजी विराजमान हो रहे थे, 
जित स्थानमं व्रह्ाञचकं अधिष्टात्री देवता विराजते थे वह स्व आश्रम ओर समस्त यमके किंकरगणोको हमानजीने देवा ॥ ५५ ॥ अगि ओर बेरजीका 
स्थान सयक समान प्रभाव्शाटी सू्यगणोंका सम्मिरनस्थान, बक्षाजीका स्थान, जयश्रीशकरजीका पिनाकनामकं धबु, ओर वसुन्धराकी नाभि. अथोत्‌ सब 
भ्राजापत्य स्थानोंको देखा ॥५६॥ महावीर पवनकुमार हलुमानूजीने उप हिमाढय प्र विवरेश्वर (गणेशजी). नन्दिकेश्वर; देवता ठोगोे वेष्टित कुमार कातिकैय 
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ओर कन्यागणोके साथमे दीपिमती हैमवती (दु्गाजी) को देखा । इसके उपरान्त हिमवत्‌ शिखर कैठाप्त,जाम्बवंतके बताये हृए वृक्ष पर्वतष् तुवणका पव॑त |( 
देख कर सव ओषधियोसे भदीपत ओषपि पर्वत हय॒मान्‌जीने देखा ॥ ५७ ॥ पवनकुमार हलमानूजी कूदकर अनल्की राशिके समान प्रदीप्त ओर ओषधि |¢ 
पवतपर पहंच कर जाम्बवानूकी बताई हृदे सव ओषधि्योको खोजने ठगे ओर इन ओषधियोको अभ्रिके समान प्रकाशमान देख हनुमानूजी विह्मित भी 
हृए ॥५८॥ इस भकार महाकपि हयुमान्‌जी हजार योजन मागे चकर सव ओषधियुक्त उस्न पर्वतपर परहुच कर परमने ठगे ॥५९॥ परन्तु उस पवेतशर्ठके 
ऊप्र जो समस्त महौषधि थीं, वह समञ्चकर किं, हमको हठनेको कोई आया है, सबही अदृश्य हो गदं ॥ ६० ॥ उन समस्त ओपधियोको न देखपाय प्र 
करोषके मारे हयमाचजीके दोनों नेत्र अभिके समान छाल हो गये ओर ओौर वह उन ओषधियोका एसा कायं न सहन करके वारंवार सिंहनाद करते हूए 
सतंसमीक्ष्यानलराशिदीप्तंविसिस्मियेवासवदृतसूयः ॥ आगष्ठुत्यतंचौषधिपवतंद्रत्रौषधीनांविचयेचकार ॥ ५८ ॥ सयोजनसहघाणिस 
मतीत्यमहाकपिः ॥ दिव्यौषधिधरशैखेव्यचरन्माक्तात्मजः ॥ ५९ ॥ अहौषध्यस्ततःस्वास्तस्मिन्पवतसत्तमे ॥ विज्ञायाथिनमायांतंततोज 
गमुरदशनम्‌ ॥ ६० ॥ सतामहात्मादठमानपरश्यंश्चुकोपरोषाच्भृशंननाद ॥ अमृष्यमाणोऽधिसमानचक्षुमंदीधरदरतश्ुवाचवाक्यम्‌ ॥&१॥ 
किमेतदेव॑सुविनिशितंतेयद्राघवेनासिकृतादकंपः ॥ पश्याद्यमद्वाहुबखामिभरतोविकी्णमात्सानमथोनगे द्र ॥ ६२ ॥ सतस्यश्वुगंसनगंसनागं 
सकांचनंघातुसहस्ज्टम्‌ ॥ विकीणकूटज्वकिताथसाुप्रगह्यवेगात्सहसोन्ममाथ ॥६३॥ सतंससुत्पाटयखयुत्पपातवि्रास्यलोकान्ससुरा 
सुरेद्रान्‌ ॥ सस्तुयमानःखचरैनेकेजगामवेगा्ररूडोऽग्रवेगः ॥ ६ ॥ 
उस पवते बोढे ॥ ६१ ॥ हे पवेत ! तुम जो श्रीराभचन्द्रजीके प्रति दया भ्रगट नहीं करते यह कैसा कायं तुमने निश्वय किया है ? यदि तुमने अपनी 
सामथ्यपर भरोसा रखके कायम एसी उदा्षीनता प्रकाश की तो आज हमारे बाह बरे व्याकुढ होकर तुम अपनेको र्ती २ बं हुआ देखोगे ॥ ६२ ॥ 
पह कह कर्‌ हलुमानूजीने श्रग, भ्रस्तर, खण्ड, मातंग ओर सुवणं आदि धातुओंके उस अनेक शिखरवठे ओर सहस्रं धातुओंे प्रज्वलित शृग सासु 
समन्वित उस पवेतको सहस्रा अ्रहण करके अतिवेगसे उखाड छिया ॥६३॥ गरुडजीके समान अति उमर वेगवाठे हनुमानूजी उस्न पवंतश्ंगको उखाड आकाशमे 
उछरुगये ओर सुरद ब अमुरगणोके सहित समस्त ोकोंको त्रासित करते २ अरसरूय आकाशचारियोसे स्तुति किये जाते हए अतिवेगसे गमन करतेहृए ॥६४॥ 
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सुयके समान रुपसम्पन्न वह वीर हलमानूजी सर्यके समान पव॑तग्रहण करके सयंके मार्गमे उपस्थित हो दूसरे सुथके समान शोभा धारण करते हुए ॥६५॥ 
पवेताकार हलमानूजी उस पर्वतको प्रहण करके अभ्रिकी ज्वाठाते युक्त हाथमे सहस्र धार चक्रद्वाराशोभित विष्णजीके स्मान शोभायमान होने गे ॥ ६६ ॥ 
उस्न काठ ठंकाके मेदानमें खे हुए वानरगण उनको देखकर सिंहनाद करने ठगे ओर हतुमानूजीको उनको देखकर सिंहनाद्‌ कर उॐ,उप्त अयन्त दारुण 
शब्दको श्रवण करके टकानिवा्षी निशाचरगण भी भयेकर धोर सिंहनाद करने खगे ॥ ६७ ॥ इसके उपरान्त महाबठवान्‌ हलमानूजी पवेतश्रेष्ठ त्रिकूट 
ऊप्र वानरोकी सेनाम उतरकर खुल्य २ वानोंको प्रणाम करके बिभीषणजीको लिपरायकर मके ॥ ६८ ॥ इप्त ओर मनुष्य राजकुमार राम ओर 


सभास्कराध्वानमनुपरपत्नस्तंमास्कराभशिखरंपरगृद्य ॥ बभोतदाभास्करसत्रिकाशोरवेःसमीपेप्रतिभास्कराभः॥ &५ ॥ सतेनशेलेनभृशंरराजशे 
लोपमोगधवहात्मजस्तु ॥ सदस्धारेणसपावकेनचक्रेणखेविष्णुरिवार्पितेन ॥8६॥ तंवानराःप्रक्ष्यतदाविनेदुःसतानपिपर्ष्यभुदाननाद ॥ ते 
पाससुत्कृष्टरवनिशम्यलकाटयाभीमतरंविनेदुः ॥६७॥ ततोमहात्मानिपपाततस्मिन्शलोत्तमेवानप्सेन्यमध्ये ॥ दर्ुत्तमेभ्यःशिरसाभिवाद 
विभीषणतरचसस्वजेसः॥६८॥तवाप्युभोमावषराजपुप्रौतंगंषमात्रायमहौषधीनाम्‌॥ बभूवतुस्तचतदा विशत्यावुत्तस्थुरन्येचहरिपवी राः॥६९॥ 
सवेविशद्याविर्जाक्षणेनहरिप्रवीराश्चहताश्चयेस्युः ॥ गंघेनतासाप्रवरौषधीनांसुप्तानिशतिष्िवसंप्रुद्धाः ॥७०॥ यदाप्रभृतिलंकायायुध्यते 
हरिराक्षसाः ॥ तदापभृतिमानाथमाज्ञयाराघवस्यच ॥७१॥ येन्यंतेरणेतराक्षसाःकपिक्घंजरेः ॥ हताहतास्तुक्षप्यंतेस्वएवतुसागरे ॥७२॥ 


ठक्ष्मणजी सव॒ महोपधियोंकी सुगन्धि सूघकर उसी समय वाव रहित हो गये ओर वानरीर गणभी घाव रहित हो उ वेढे ॥ ६९ ॥ जि प्रकार 
रात्रिक आनेते समस्त जीव सो जाते है ओर रात्रि बीत जानेपर जाग उठते है वैेही एकं क्षण समस्त वानर रोगरहिते होकर उठ बडे ओर जो वानर 
रणम मृतक हो गये थे उन वानेकी भी देहोमे प्राण आय गये ॥ ७० ॥ परन्तु उन मरहौषधियोते राक्षस कोई भी नही जिया, कारणकिं जसे 
वानर ओर राक्षसा युद्ध आरंभ हुआ था उस समयसेही रावणकी आज्ञाके अनुप्तार प्रमाण जाननेक छ्यि ॥७१॥ जो राक्षत रणमे वानीर भारेजाति 
थे वह समस्त राक्षसक द्वारा तुरतही सखद्रमे फक दिये जाते थे, फिर भटा राक्षस कैते जि ॥ ७२ ॥ 
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इसके उपरान्त जब समस्त वानर जीगये तब अव्यन्त वैगसम्पन्न गन्धवहनंदन ( पवनकुमार्‌ ) वानरभ्रष्ठ हदमानूजी उस ोषधिपवेतको ग्रहण कए वृत 
हिमाखय प्वेतपर जहका तहा स्थापन करके फिर श्रीरामचन्द्रजीके निकट चरे आये ॥ ७२ ॥ इत्यापे श्रीमद्रा° वाल्मी ° आदि० युद्धकाड भाषाया 
चतुःसप्ततितमः सगः ॥ ७४ ॥ इक उपरांत वानरराज सुरीवजी किती एक कार्यको विचार करके हलमानूजीते यह कहते हूए ॥ १ ॥ जव किं कुम्भकणं 


| मारा गया ओर रावणके पुत्र भी मारे गये उसतपर भी यह रावण अपनी ठंकाएरीकी रक्षाकरनेमे समथं होगा रेस तो हमे ज्ञात नहीं होता ॥२॥ इष्टे 


इन सव वानरो जो महाबलान्‌ ओर शीघ विक्रमकारी वानरगण है दह बानरगण शीपरही मराठे हाथमे ठेकर ठंकापरीको जठाद ॥३॥ जव वानरराज 
ततोहरिगेधवहात्मजस्तुतमोषधीशेलमदग्रवेगः ॥ निनायवेगाद्धिमवंतमेवपुनश्वरामेणसमाजगाम ॥७३॥ इत्या श्रीम० वा° आ० च° 
सा° युद्धकंडे चतुःसप्ततितमःसगेः॥७४। ततोऽ्रवीन्महातेजाःसुप्रीवोवानरेश्वरः ॥ अर्ध्यविज्ञापयन्धापिहनूयंतमिदंवचः॥१। यतोहतःङम्भ 
कृणःकुमाराश्चनिषूदिताः॥ नेद नीशुपनिहारंरावणोदातुमहंति ॥२॥ येयेमहाबलाःसंतिरघवश्वप्लवंगमाः ॥ ठकामभिपतंत्वाङगृद्योर्काःप्ल 


` वगषभाः ॥३॥ ततोऽस्तगतआदित्येरोदरेतस्मिपिशा्चखे ॥ ठकाममिभ्खाःसोल्काजग्धुस्तेषुवगर्षभाः ॥ ९ ॥ उत्कादस्तैहरिगणेःसर्वतःस 


ममिदुताः ॥ आरक्षस्थाविष्प्षाःसहसाविग्रददुबुः ॥५॥ गोपुरा्रपरतोखीषुचर्याषुिविविधाुच ॥ प्रापदेषुचसंद्टाःससृरस्तेहताशनम्‌ 

॥ & ॥ तेषागृहसहस्राणिददादहतयुक्तदा ॥ प्रासादाःपर्वताकाराःपतंतिधरणीतले ॥ ७ ॥ अयुदद्यतेतत्रपरंचैवसुचंदनम्‌ ॥ मौक्तिकामण 

यःस्निग्धावन्रचापिप्रवालकम्‌ ॥ ८ ॥ 
एु्ीवजीने इसपकारपे आज्ञा दी तो उसी दिन खयं छिपनेकै पीठे घोर रात्रिम वानर ्ेष्ठगण मतताठे हाथमे ठेठेकर ठंकाके सन्मुख गये॥४॥ विरपाक्च राक्षप्तगण 
जो कि, ठंकाके द्वारकौ रक्षा करते थे वह सव वानरोको छक हाथमे लिये हृए देवकर षरडाये ओर वानरगणोे मार खाय कर भाग गये ॥५॥ तव वानर 
लोगोने इषित अतःकरणमे बाहर द्वारपर अारियोपर, छरोपर विविध चर्या ओौर धवरहरोंप्र सबही जगह अभि ठ्गादी ॥ ६ ॥ उत काटे अश्चिने उन 
ाकषत्के इजारों गृह भस्म कर दिषे. ओर पवैताकार समस्त धवरहर भस्म हो पृध्वीपर भहरायकर गिरने कगे ॥७॥ ठंकाके स्थान २ म अगर, प्रमसुगधि 
युक्त चन्दन, मुक्ता, मणि, उत्तम २ हीरे मूगे भस्महोने कगे ॥<॥ 
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अनेक भ्रकारके क्षौम, कोशय (रेशमी), राकव ओर ऊनके बने हए वञ्ादि भस्म होगये, आयुध व सुवणके पाज्रभी जठ्कर मिद्रीमे मिरगये ॥१॥ भांति २ 
अन्नादि धरनेके स्थान घोडोके ओर दूसरे भी बहत सारे अठेकार, हाथियोके गोम बाधनेकी वस्तुम ओर कमरमे बांधनेके रस्ते, रथोके गहने व भोजनादिकं 
पात्र जोकुछ भी बने ठने धरे थे ॥१०॥ योद्धागणोके कवच वमे इत्यादि; हाथी वोेके कवच, खदण धलुष, प्रत्येचा, बाण, भाठा, अंकुश, शित ॥११॥ 
ऊनके बने हूए वश्च बाठोके वने हुए चामरादि असंख्य व्याघ्रचमे, अण्डजात मृगमदादि ओर मुक्ता मणि इत्यादे जडित चित्र विचित्र पवरहर ॥१२॥ 
ओर विविध भातिके अश्व शृ्ञादि इन सबको अभ्चिने मस्म करडाठा, अनेक प्रकारके चित्र विचित्र भवनभी अभिने भस्म करदिये ॥ १३ ॥ सव गृह निवात्ती 
्षोम॑चदद्यतेततकोशेयचापिशोभनम्‌ ॥ आविकंविविधची्णकां चनंभां डमायुधम्‌॥९॥नानाविक्ृतसंस्थानंवाजिभां परिच्छदम्‌ ॥ गजयेवेयक 
ह्याश्चरथमांडांश्रसस्छृतान्‌॥१०॥तनुत्राणिचयोधानांदस्त्यश्वानां चचमंच॥ खद्गाधनरूषिज्याबाणास्तोमरांङशशक्तयः॥ ११। रोमज वालजं च 
मव्यात्रजचांडजबहु ॥ युक्तामणिषिचितांपासादां समंततः ॥१२॥ विविधानघ्लसंघातानथिदैहतितञवै ॥ नानाविषान्ृहाि्ान्ददाहहुत 
युक्तदा ॥१३॥आवासात्राक्षसानांचसवेषागृहगृध्लुनाम्‌ ॥ हैमचिनतनुजाणांसगभां डां बरधारिणाम्‌॥१४॥ सीुपानचला क्षाणं मदविहर्गामि 
नाम्‌॥ कांताटबितवसघराणांशद्खसजातमन्युनाम्‌॥१५॥ गदाञ्चुलासिरस्तानांखादतांपिबतामपि ॥ शयनेषुमहाहेषुप्रसुप्तानांभियेस्सह ॥१६॥ 
्रस्तानांगच्छरतापणपुत्रानादायसवेतः ॥ तेषांशतसहसखाणितदालंकानिवासिनाम्‌॥ १७॥अद्हत्पावकस्तजजज्वाख्चपुनःपुनः ॥ सारवतिमहा 
हांणिगंभीरश्णवंतिच ॥ १८ ॥ देमचद्राधचंद्राणिचदशालोत्तमानिच ॥ तत्रचि्गवाक्षाणिसाधिष्ठानानिसर्वशः ॥ १९ ॥ 


रक्षसोके भवन, सुवणके कवचादि पहर माठा भूषण शष्ठ वञ्च धारण किये ॥१४॥ मद्पान कएनेसे चायमान नेत्वाठे मदभाति होनेके कारण विहरुतासे चल ` 


नेवाठे कवियोकेकपडे पकडे हुए शतरुओंके उप्र करोष धारे ॥१५॥ गदा, शरक सद्ग हा्थोमं ग्रहण किये भोजन पान करते अपनी २ प्यारियोके साथ अमोल 
बिोनोप्र शयन करते ॥१६॥ भयभीत हो अपने २ एवोको साथ केकर दशोदिशारओंको भागते इह भकार शत रहन २ ठंकानिवाियोके मूहके समूह 
॥१७॥ अग्निने भस्म करढे,इस परी अभर प्रचेड हो पुषं करता हुभा अतिवेगसे जढ रहा था बडे २ भोख्के गेभीर युणयुक्त ॥ १८ ॥ एुवणेके बने पूणं 
चंद्रमा ओर अधृचदसे युक्त उत्तम चंदशाखा कि जिनमे चित्र विचित्र क्षरोखे बनेथे ओर वह पैवभहञे दुमहडे बनेथे इनको ॥ १९ ॥ 
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वारा.भा. [£| मणिओौर विहुमके जावे चित्र विचित्र ओर जो फि मानो सूर्य दनेहीको बनापेगये थे। कोच ओर मोरोके समानशोभित्‌ षणे भूपणोकं नादं विनादित 
॥१७४॥ || ॥२०॥ यह समस्त प्वेताकार धवरहरे अभिने जरादिये, उस कालम असे दीत्निमान समस्त तोरण ॥२१॥ गीष्मकालमे दामिनीस्‌ विराजित घटाकं समान प्रकाश्‌ 
| पाने ठगे,अभ्चि ठगने प्रकाशित समस्त गृह ॥२२॥ दावाभिसे भरकाशित महापवंतके समान शोभायमान होनेटगे, समस्त विमानो सोती दई ट रिय॒ अश्च 
जठती हई ॥२३ । सवगो गहने निकाठ २ कर ऊंचे शब्दसे हाहाकार करक रोदन करने ठमीं, अभरिे जठाये समस्त मवन भी ॥२४॥ इनदरं वजप आह 
हए महाप्तोके श्वगोके समान गिरने ठगे, वह भस्म हुए समस्त धवरहर दूसरे पे भकाशित होते थे ॥२५॥ कि मानौ जहते हए हिमवान्‌ (4 शिखर जल रहं 
मणिबिद्रमचित्राणिस्पृशंतीवदिवाकरम्‌ ॥ करौँचवर्िंणवणो नां भूषणानां चनिः स्वनः ॥२०॥ नादितान्यचलाभानिषेश्मान्यप्निददाहसः॥ उवट 
नेनपसीतानितोरणानिचकाशिरे ॥ २१ ॥ विदयद्भिरिवनद्धानिमेषजालानिधरमगे ॥ ज्वलनेनपरीतानिग्रहाणिप्रचकाशिर ॥२२॥ दावाग्निदीपत 
नियथाशिखराणिमहागिरेः ॥ विमनिषुपरसुप्ताश्दद्यमानावरागनाः ॥२३॥ त्यक्ताभरणसयोगाहादवतयुैरविच््ुः॥ ततरचाम्िपरीतानिनिपे 
तुभैवनान्यपि ॥ २९ ॥ वज्रिवन्रहतानीवशिखराणिमहागिरेः ॥ तानिनिदद्यमानानिदरतः प्रचकाशिरे ॥ २५ ॥ दिमवच्छिखराणीवदद्यमा 
नानिसर्वशः॥ हम्यगिदद्यमानेश्वज्वालाप्रज्वालितैरपि ॥ ॥ २६ ॥ रायौसादश्यतेटंकापएुष्पितेरिवकिशुकैः ॥ दस्त्याध्यक्षगजयुकतयुत 
तुरेरपि ॥ बभूवरेकारोकतिभरांतग्रादहवाणवः ॥ २७ ॥ अश्वसुक्तगजोदष्ाक्षचिद्धीतोपसपति ॥ भीतोभीतंगजदषटटाकचिदश्वोनेवतते 
॥ २८ ॥ लंकायां दद्यमानायांश्श्चमेचमहोदधिः ॥ छायाससक्तसलिलोलोहितोदइवाणवे ॥ २९ ॥ साबभूवशुदूतेनहरिमिर्दीपितापुरी ॥ 
लोकस्यास्यक्षयेघोरेप्रदीपतैववसंषरां ॥ ३० ॥ 
है; ज्वाटामे भरज्वछित हम्यीदिकोंके भस्म होनेसे ॥२६॥ एूठे हुए पठाशकै वृक्षो पूणे रात्रिम वह समस्त ठंकानगरी ज्ञात होने ठगी, उस काटमं अध्यक्ष 
लागोनि अभ्रिके भयते भीत होकर हाथी ओर षोडोको उनके थानप्रसे सोकदिया; उस समय एसा जानागया मानो ठकाए्री महाप्रखयमं घरमते हृए ग्राह 
मकरादिसे पृण महासमुदरकै समान होगदं है ॥२७॥ किसी स्थानम हाथी घोडोंको खुला देखकर भागने ठगा ओर कहीं इरे हृए हाथि्ोको देख धोडाही रोर 
पडता था ॥२८॥ जव कि टेकानगरी इस प्रकारसे दग्ध होगई तव अभिकी शिखाओंकी प्रछाई सरके जलम पडनेसे समुद्र टार समुद्रके समान जानपडता 
था ॥२९॥ अधिक कया कहं वानरगणो करके दीभिमान की हई वह ठंकाएरी एक युहूतभरमं भरख्यकाठमे प्रदीप हुं पृथ्वीके समान भस्म होगईं ॥३०॥ 
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| नरछोगोके 
ने कगे ॥ ३२ ॥ उस्काख्मे वा 

(लातत व छिव वानरवन्द उनके स व 

स काठमं अश्रित संतापित पूते व्याप ७ जो र माग क ठत नी) २३॥ इतत ओर दोनो 9. दी तव राक्षस 
उ ्दायमान धूनुषप 

०.१५: ॥ उस्‌ समय ज पृथ्वी शब्दायमा नान पने बडे भारी उत्तम प 
आने ठ्गा ॥ ३१ के शम्दते दश ओर समस्त $ ्रीरामचन्द्रजीने जब अपने ब 
उपो भोर निशाचरगणोके ० 1. ॥ ३४॥ उसके उपरान्त श्रीरामचन्द्रजीने 
क भ्रष् ध 
त सावधान चित्त हो 
जीने घावरहित व 


- शब्द्‌ब्रह्मात्मक वेदमय ` 
4 द।, तव उस्समय 
जिस्‌ रामचन्द्रजीनेबडे 
॥३५॥ जिस्म 
ौं कठोर शञ्द होने ट्गा 
लोगोँका भयावह 


परात्ा्षसातिरगतान्वरिः॥ व 
॥ शवेशतयोजनम्‌ ॥ ३१ ॥ प्रदग्धकायान यवींचम्यनादयत्‌ ॥ ३३ ॥ विशल्यौच 
धूमेनन्याप्तस्योचेर्विनेदुषः॥ स्वनोज्वलन न स्वनम्‌ ॥ 0 ॥ वभूवतुयुलः ७५ 
नारीजनस्य थयुयुत्सवः ॥३२॥ उदूधु्ट॑वानराणां चरा उमेधलुषीवरे ॥३४॥ ततोविस्फारयाम षतः |३६॥ उदघटवानराणां चरा | 
8 ॥ 1 ॥ 0 स्वनः ॥ ज्याशब्द्श्ापिरामस्यतरयग्या | 
दातमानोताबु ॥ ३५ ॥ अशोभततद।रामो 1 ध ॥ ३९॥ततोरामशरान्दष्टाविमानेषुगेषच 
(4.1 भ 
मीं ॥२८॥ 0 10 ओर राक्षसक रोदन स भीरामचनानीे षव 
4 समान्‌ जान ए 1 । 4 ह ॥ ओरवानर गणोका ११ 0) फाटक कैठासपर्वतके शिखरे 
प तीनों शब्द एकं दृसरेको 8 ॥ ३८ ॥ शरीरामचन्द्रजीके लुते हे अ सि वाणोकतो देल रामों भ कोर १ 
५ यह तीनों शब्द दशं दिशाओं व्याप्र हो विमान ओर शृहोको गिरवा हु व गे तव उततसभय यहरात्रकाड रात्ने सथान जान 
श र होकर पृथ्वीम गिरपडे ॥ १ (1 करके सभाम करनेके छ्यि तैयार होने ङ 
पमान ०॥ जव राक्षसभरष्ठगण 
तैयारियां होने ठर्गी॥४०॥ज 
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गी ॥ ४१ ॥ इसी अवरम महाबख्वान्‌ वानर सुग्रीवजीने वानरश्ठोको यह आज्ञा दी कि "हे वानरगण ! तुम लोगे जो वानर जि दारकं निकट 

हो वह उसरी द्रारपर युद्ध करे ॥ ४२ ॥ भरणी (मोरचा ) पर उपस्थित रहकरभी जो हमारी आज्ञाका निरादर करेगा, राजाज्ञाके अनादर करनं वाठे उक 

वानरको निःसन्देह मारडारगे" ॥ ४२ ॥ इसके उपरान्त जव वह सुसिया २वानर कके हाथ छ्यि स्व दारोको वेरहुए संडेरहे तव निशाचरराज राणक 

अत्यन्त क्रोध उत्न्न हआ ॥४४॥ जब रावणनेरजैभाई ठी तव दशोदिशा कटषित होगई ओर प्रख्यकाटीनरु्रके ह पवान्‌ कोधकेस॒मान रावणके शरीरमंभीकरोधकं 

बिह दिखाई देने ठगे॥४५॥उपके उपरान्त निशाचरपति रावणनेक्रोधम भरकर कुम्भकरणके पत्रकुम्भ ओर निकुम्भको बहुत निशाचरोके साथ युद्ध करने लिये 
आदिष्टावानरष्रासतेसुमरीवेणमहात्मना ॥ आसत्नद्रारमासाचयुध्यध्वंचषएवंगमाः ॥ ४२॥ यश्चवोषितथंकर्या्तत्रतवराप्युपस्थितः ॥ सदतन्यो 
ऽभिसंष्टुत्यराजशासनदूषकः ॥ ॥ ४३ ॥ तेषुवानरमुख्येषुदीपतोल्कोज्ज्वल्पाणिष ॥ स्थितेषुद्रारमाश्रित्यरावणंक्रोधञविशत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तस्यजंभितविकषेपाद्रयामिश्रावेदिशोदश ॥ शूपवानिवश्रस्यमन्युरगातेष्वहश्यत ॥ ४९ ॥ सङ्कुम्भचनिकुम्भचकुम्भकणीत्मजावुमौ ॥ प्रेष 
यामाससंङरद्धोराक्षपेबेहभिःसह ॥ ४8 ॥ यृपाक्षशोणितक्षश्चप्रजघःकंषनस्तथा ॥ निय॑युःकोँभकणाभ्यांसहरावणशासनात्‌ ॥ ४७ ॥ शशा 
पचेवतान्शर्वात्राक्षसान्समदाबलान्‌ ॥ राक्षपागच्छतायेवसिहनादं चनादयन्‌ ॥ ४८ ॥ ततस्त॒चोदितास्तेनराक्षसाज्वलितायुधाः ॥ लंका 
यांनियदुर्वीराप्रणदंतःपुनःपुनः ॥४९॥ रक्षसभूषणस्थाभिभाभिःस्वाभिश्वसर्वशः ॥ च्घस्तेसप्रमंन्योमहरयश्चाभनिमिःसह ॥५०॥ तत्रतारा 
धिपस्याभाताराणांभातथेवच ॥ तयोराभरणाभाचज्वलिताद्यमिभासयत्‌ ॥ ५१ ॥ 


| भेजा ॥४६॥ रावणकी आज्ञाके अनुसार यृपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजङ्घ भौर कंपन नायकं चार राक्षस कुम्भकणके दो एतरोके साथ चठे ॥ ४७॥ तब उस समय 


रावणने राक्षसोका भय दूर करनेके लिये सिंहनाद्‌ करके उन महाबलवान्‌ राक्षसे कहा '^हे निशाचरगण ! तुम सब उस्न रात्रिमेही युद्ध करनेके ठे आओ 
॥४८॥ राक्षसगण राक्षस्रराज रावण करके इस प्रकारसे युद्धम मेजेजाकर आयुध उढाय वारंवार सिंहनाद करते हृए ठकासे निकठे ॥४९॥ तव राक्षसोके धारण 
किये हृए अल्का्ोँमे ओर शरीरोी कांतिसे ओर वानरके पकेडे हृए उल्काते आकाश प्रकाशित होगया ॥ ५० ॥ ऊपरसे चन्द्रमा ओर तारागण व नीचे 
वानरराक्षसोके भूषणोंकी प्रकाशमय कांतिसे दोनों सेनाओंके बीचमं रिका हआ आकाश प्रदीप्त होगया ॥ ५१ ॥ 
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&| चन्द्रमाकी चांदनी, गहनोकी कांति ओर जलते हए भवनोकी अभि; यह सब वानर ओर राक्षसोको प्रकाशित करने ठ्गीं ॥ ५२॥ अ ्निसे जठते हए 
५ गृहोकौ परछाईं जब समुदके जलमे पदीं तव चचठ तरंगमाढाशोभित ससुर ओर भी अधिक शोभायमान भ ॥ ५३ ॥ ध्वजा पताकायुक्त उत्तम्‌ सङ्ग 
फरसासहित, भयंकर घोडे व हाथियोके साथ अनेक प्रकारके पैदलोके सहित ॥ ५४ ॥ प्रदीप शूक, गदा, खद्ध, प्राश, तोमर, धनुष एसे राक्षसनोकी घोर 
| विक्रम कारी ओर पौरुषयुक्त सेनाको ॥५५॥ प्रकाशमान देसा बह सेना शत २ किंकिणीनिनादित, प्रज्वलित कटार ओर सुर्वणमूषणोे भूषित बाह ओर 
स भज्यत मालो युक्त ॥ ५६ ॥ महाशस्रोको घुमाते हए धटुष बाण चति हुए) गन्धमाठा व मधुकी महकमे पवनके समोदित करती ॥ ५७ ॥ शूरगणोकै 


चद्राभाभूपणाभाचगरहाणांज्वटिताचभा ॥ हरिराक्षससेन्यानिभराजयामाससर्वतः ॥ ५२ ॥ तवरचार्धप्दीपतानांगृहाणां सागरःपुन ॥ भाभिः सं 


सक्तसटिलश्वलोरमिःशशमेधुवम्‌ ॥५२॥ पताकाध्वजसंयुक्तयुत्तमापिपरश्वधम्‌ ॥भीमाश्वरथमातंगंनानापत्तिसमाङ्लम्‌॥५७॥ दीपूक्गदा ` 


सद्घभ्रासतोमरकाथंकम्‌ ॥ तद्राक्षसबलभीमेघोरविक्रमपौरूषम्‌ ॥ 44 ॥ ददशेज्वलितिप्रासंकिकिणीशतनादितम्‌ ॥ हेमजालाचितुनेव्या 
वष्टितपरश्वधम्‌॥ ५६ ॥ व्याधूणितमदाशघ्रंगाणसंसक्तकार्युकम्‌ ॥ गधमास्यमधूत्सेकसमोदितमदहानिलम्‌ ॥ 4७ ॥ धोरंशुरजनाकीर्णमहां 
बुधरनिःस्वनम्‌ ॥ तदृष्टाबल्मायातंराक्षसानांदुरासदम्‌ ॥ ५८ ॥ संचचाटपुषंगानांबल्चैननादच ॥ जवेनाष्ठुत्यचपुनस्तद्रलरक्षसां 
महत्‌ ॥५९॥ अभ्ययात्प्रत्यरििलृपतंगाइवपावकम्‌ ॥ तेषांभुजपरामर्शग्याभृष्टपरिघ।शनि ॥ ६० ॥ राक्षसानांबलशरठभूयःपरमशोभेत ॥ 
तोन्मत्ताइ्वोत्पेतुर्रयोधयुयुत्सवः ॥ ६१ ॥ तरुशेटेरमिधतोयुष्टिभिश्निशाचरान्‌ ॥ तथेवापततातिषांहरीणांनिशितैःशरैः ॥ ६२ ॥ 


भरे रहनेपे अतिधोर महामेषके गजनके समान शब्द करती एेशी दुद्धं राक्षसोंकी सेना ओह देखकर ॥ ५८ ॥ वानरोंकी सेनाने विचछित होकर ऊचे स्वरसे 
सिंहनाद किया । फिर उप्त राक्षसोकी बडी भारी सेनाके वी चमे ॥५९॥ अतिवेगे कूद पडे कि, जेषे पतंगे अशि कद पते है,उन राक्षस टोगो भुजोके 
व्यापारे कंपायमान किये गये व वज अशनिते युक्त ॥ ६० ॥ राक्षसनोकी सेना फिर अत्यन्त शोभित हूं इसके उपरान्त युद्ध करनेके टे तेयारवानर 
छोग उन्मत्ते समान श्ुकपडे ॥६१॥ वृक्ष, शे, मूकोति कूद २ कर्‌ निशाचरोको भारे छे तब उन कृद २ कर आते वानरोक तीक्ष्ण बाणोे॥६२॥ 
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भयंकर विक्रमकारी रक्षस छोग शिर कटाने कगे, निशाचरछोग वानर ठोगोक दांतोंपे कारेजाकर कणरहित, मूकोक मारनेमे शिर रहित. ओर शिराओंके 
्हारसे अगर्भगहो उत रणमूमिम विचरण करने रगे॥ ६३ ॥ व दूरी ओरसे घोररूप निशाचगरणोने भी तीक्षण सद्गसे सर्य २ वानरोकरा हार कटनी 
आरंभ किया ॥६४॥ बलवान्‌ वानरवीरोनेभी प्रर राक्षसोका संहार किया, एक २ जनके मारनेको जेसेही तेयार हआ कि; वैषेही एक दृरेने आकर उत्नको 
दकेड दिया.कोई किप्ीको काटरहा था कि दूषरेने आकर उसको काटलाया, कोई एक किततीकी निन्दा कर रहा थाकि वेसेही एक तीरेन आकर उका 
निराद्र किया ॥६५॥ किपीकेयुद्ध चाहने पर द्रा उसे युद्ध कर रहा है कि, इतनेगेहौ कोदं आकर बोढा कि, ''हम युद्ध करगे क्यों हेश देते हे ! 
तुम यहां खडे रहो रणमभूभिमे उसका एक दूरे एेसा कह रहे थे ॥ ६६ ॥ धीरे २ दोनों ओरका युद्ध अति भयंकर हो उठा, राक्षस्रोगोके शश्च व्यथं 


 शिरासिसहसाजद्रराक्षसाभीमविक्रमाः ॥ दशनरतकर्णायुष्िमिर्भित्रमस्तकाः ॥ शिला्रहारमश्रांगाविचेर्स्समराक्षसाः ॥ ६३ ॥ तथेवा 


पयपरेतेषाकपीनामसिभिःसिते ॥ प्रवरानमितोजष्लघोरशपानिशाचराः ॥ ६४ ॥ घ्न॑तमन्यंजघानान्यःपातयंतमपातयत्‌ ॥ गह॑माणज 
गहान्योदशंतमपरोदशत्‌ ॥ ६५ ॥ देदीत्यन्योददात्यन्योददामीत्यषरःपुन ॥ ि्केशयसितिषठेतितत्रान्योन्यं बभाषिरे ॥ ६६ ॥ विप्रटंभित 
शघ्ंचविुक्तकवचायुधम्‌ ॥ समुद्यतमहापरासंयुष्टिश्चूलासिङंतलम्‌ ॥ ६७ ॥ प्रावर्ततमहिद्रयुद्धंवानररक्षसाम्‌ ॥ वानरान्दशसपेतिराक्षसा 
जघ्नुराहवे ॥ ६८ ॥ विप्रलंमितव्चं चविसक्तकवचध्वजम्‌ ॥ बलराक्षसमारंग्यवानराःपर्यवारयन्‌ ॥ ६९॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वात्मी 
कये आदिकाम्ये च सा° युदधकांड पचसप्ततितमः सुरः ॥ ७५ ॥ 
होन लगे उनके कवच आयुध समस्त छिन्ञभिन्न होगये । राक्षस्ोग बडे २ भारे, ऋष्टि, शूक ओर तलवार उढाये रहगये ॥ ६७ ॥ ` '्रावतंत महारो 
द्ध वानररक्षसाम्‌ ॥ वानरा न्दशसपेति राक्षसा जघ्युराहवे "” इ प्रकारसे वानर ओर राक्षतोका महाघोर युद्ध होने ठ्गा निशाचरछोग एकही वारमं सहस 
रवानरोका संहार करने ठगे ॥ ६८ ॥ इस्तका बदला "‹ राक्षसान्दशसपेति वानरास्त्वभ्यापातयन्‌ । बं ॒राक्षसमाठेब्य वानराः पर्यवारयन्‌ ॥ ” ओर वान 
रोग भी इतनेही राक्षसोको एक २ बाणम .रणमभूमिमे मारते हए ओर उनके वञ्च फ़ाड कवच तोड ध्वजा नष्ट करदी, उप्त युद्धम वानरगण राक्षसो गोँके 
समान बका आश्रय करके राक्षसरलोगोको निवारण करने कगे ॥६९॥ इत्या श्रीमद्रा ° वाल्भी ° आदि ° युद्धकांडे भाषायां पचसप्ततितमः सगः ॥७५॥ 
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जब इस भरकारसे छोकक्षयकारी घोर कठोर संग्राम होने खगा, तव महावीर अंगदजी युदका अभिलाष करके राक्षस्वीर कंपनके सन्सस जायकर इट गये 
॥. १ ॥ वेगवान्‌ केपनने भी युद्ध कनेक लिये अंगदको एकारकर अपनी गदाक्े उनको भारा कि; जिसे अत्यन्त षायठ हो अंगदजी चायमान हो गये 
॥ २॥ परन्तु तेजस्वी अगदजीने क्षणकाट्ेही मूच्छौसे जागकर एक प्रवेतका शिखर उकषके ऊपर चलाया कि उप प्रहारे ठगतेही कंपन अर्हित होकर 
ृथ्वीमं गिर्‌ पडा ॥ २ ॥ कंपनको रणमे मरा हआ देखकर शोणिताक्ष अपने रथको चात हु निभेय ही, शीघतासे अंगदजीकै समीप गया ॥ ४॥ 
इसके उपरान्त अत्यन्त वेगसे अंगदजीकै ऊपर तीक्षण बाणोंकी वष करने गा, वह काठकी अभ्रिके समान सायक वीरभेष्ठ अंगदजीके शरीरमे विर गये 
॥५ ४ वानरवीरकँ प्रति क्रमे दुरे, क्षुरप्र, नाराच, वत्सदन्तं, शिटीखुख, क्णीशल्य ओर विपाट इत्यादिकं अनेकं प्रकारके बाण छोड ॥ ६ ॥ 
्रवृतरसङुटतस्मिन्वीरधोरजनक्षये ॥ अगद कंपनवीरमाससादरणोत्छकः ॥१॥ आहूयोऽङ्गदंकोपात्ताडयामासवेगितः ॥ गदायाकंपनपर्व 
सचचालभृशादतः ॥२॥ सर्सज्ञप्राप्यतेजस्वीचिक्षपशिखरंगिरेः ॥ अर्दितशचप्रहारेणकंपनःपतितोभुवि ॥३॥ ततस्तुकंपनंदष्शोणिताकषोहतं 
रणे ॥ रथेनाभ्यपतस्िृतनागदमभीतवत्‌ ॥ ४ ॥ सोऽङ्गदनिशितेबाणिस्तदाविष्याधवेगितः ॥ शरीरदरणस्तीषणैःकासयिसमविग्रै 
॥ ^ ॥ कषुरुरमनाराचेवत्सदतेःशिीषसेः ॥ कर्णीशत्यविपटे-अबहुमिनिंशितैःशरेः ॥ & ॥ अंगदःप्रतिविद्धांगोवाणिषुपरःभतापवान्‌ ॥ 
धूयुरुग्ररथमाणान्ममदतरसाबली ॥ ७॥ शोणितक्षस्ततःकषिप्रमसिचमंसमाददे ॥ उत्पृषाततद्षखद्धोवेगवानविचारयन्‌ ॥ ८ ॥ त॑कषिप्रतर 
माष्ठुत्यपराभरश्यांगदोबली ॥ करेणतस्यतंसङ्गसमाच्छि्यननादच॥ ९॥ तस्यांसफलकेखद्गनिजघानततोऽङ्गदः ॥ यज्ञोपवीतवेनैचिच्छे 
द्कपिकुजरः ॥ १ ° ॥ तप्रगृद्यमहाखद्गं विन्यचपुनःपुनः ॥ वारिपु्रोऽभिदुदावरणशीर्पपरानरीन्‌ ॥ ११ ॥ 
तापवान्‌ वठशाी वालिकुमार अंगदके शरीरम जब यह समस्त बाण ठगे तव उन्होने अत्यन्त वेगपे उस रक्षका उ धतु ओर समत्त बाणोको छिन्न 
(4 कर डाठा ॥५॥ इसके उपरान्त शोणिताक्ष करोधमे भरकर शीघतासे ढक तख्वार शृहण कर विनाविचारे बेगते कद्‌ पडा ॥८॥ तब विषुल्बरशाली 
अगदजीने शीधतासे छटांग मारकर उप रक्षको पकंडा ओर उत्तवे हाथसे बखपूक डर तलवार छीन वारवार सिंहनादं कएने छगे ॥९॥ उशकाही ख 
उसके बाय हाथपर इस परकारसे अंगदजीने मारा कि यज्नोप्वीतकी नाई उसके दोसंड हो गये ( वायां हाथ धमे रगा रहा ओर दहिना हाथ शिक संग 
॥ १० ॥ वािकुमार अंगदजी शोणिताक्षका संहार करके वारंवार शिंहनाद कर ओर दूसरे शतरओंकी ओर दौडे ॥ ११॥ ् 
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वा.राभा. [§| यह देखकर महाबलवान्‌ युपाक्ष कोधमे भरकर महावरी बारिके एत्र अंगद्जीके सामने आया ॥१२॥ इस ओर पुवणेके बाजे शोभित वी शोणिताक्ष भी 
॥१७७॥ | उस्र खदङ्गके प्रहारे प्राणरहित न होकर किर सादधानहो उढा ओर एककाठे ठोहेमे बनी हृदं गदाको ग्रहण करकै दतर बार अंगद्जीकी ओर ज्ञपटा ॥ १ < ॥ ¢ 
| हाबशाली प्रजेष भी युपाक्षके पाथ गदा हाथमे ठे वाङ्तिनय अंगदजीके सन्मुख दौडा ॥ १४ ॥ उप कालम कपिश्रेष्ठ वाच्कुमार अंगद्जी उन पपक्ष |€ 
ओर परजंधके मध्यमे इनदर ओर भके बीचमे टिके हुए पूणे सदरमाके समान शोभायमान होने ठे॥१५॥ द ओर द्विविद नामक यह दौ वीर बानर अगद्‌ 
जीकै पाश्वरक्षक थे, दोनों परस्पर एक दृसरेका बर देखनेकी इच्छसे अंगदजीके निकट खड हृए ॥१६॥ इसत ओर खद वाण ओर गदाधारी महाकाय पहा 8 
प्रनेघपहितोवीतेगूपक्षप्त॒ततोबली ॥ रथेनाभिययौकुद्धोवालिगुत्रमहाबलम्‌ ॥ १२॥ आयीत॒गरदागरद्सवीरःकनकांगदः ॥ शोणिताक्षः | 
समाश्वस्यतमेवानुपपातह ॥ १३ ॥ प्रजंघस्तुमहावीरोयुषाक्षसदितोबली ॥ गदयाभिययोक्रद्धोवाखिप्रमहाबलम्‌ ॥ १४ ॥ तयोमध्ये | 
कपिश्रष्ठःशोणिताक्षप्रजघयोः ॥ विशाखयोमध्यगतःपूर्णचद्रह्वाबभौ ॥ १५ ॥ अंगदंपरिरक्षतौमेदोद्विविदएवच ॥ तस्यतस्थरतुभ्याशेषर || 
स्परदिदक्षया ॥ १६ ॥ अभिपेतुमहाकायाःपरतियत्तामदाबलाः ॥ राक्षसावानरा्ोषादसिबाणगदाधराः ॥१७॥ अरयाणांवानरेद्राणांबिभी | 
राक्षसपुंगवः ॥ ससक्तानांमददयद्धमभवद्रोमहर्षणम्‌ ॥ १८ ॥ तेतुबरक्षान्समादायसभचिक्षिएुराहवे॥ सद्गेनप्रतिचिक्षेपतान्प्रनेघोमहावलः ॥ | 
१९ ॥ रथान्सवांदुमाज्च्छैटान्प्रतिचिक्षिपुरा्वे ॥ शरौधेःप्रतिचिच्छेदतारयूपाक्षोमहाबलः ॥ २० ॥ सृष्ठान्द्रिविदमैदामभ्याद्रमाद॒त्पारयवी ¢ 
यवान्‌ ॥ बभजगदयामध्येशोणिताक्षः प्रतापवान्‌ ॥ २१ ॥ , (€ 
बलवान्‌ निशाचरगण कोधमे भर अत्यन्त सावधानतासे उस वानरोंकी सेनाकै सन्यस गमन करते हुए ॥१७॥ उस काठमं परस्पर समर करते हृए मद द्विविद |& 
ओर अंगद इन तीन वानर शरेष्ठके साथ परजष यृपाक्ष ओर शोणिताक्च इन तीन राक्षसभरेष्ठोका बडा भारी रोमहषणकारी संप्राम होने ठगा ॥१८॥ वानरेने 
बडेरव्रृश्ष ठेकर राक्षसोप्र चलाय परंतु राक्षसवीर महावख्वाच भजेषने उन दृकषोको खदके प्रहारे खंड रकर डाला ॥ १९॥ कपिभेष्ठने रथ घोडे उक्ष ठेक § 
राक्षसो पर चाये पवतोके ङ्ग जो कुछ भी पाते थे वहां चठाते थे परन्तु भहावख्वान्‌ युपाक्षने बाण चलाय उन स्वको दुकंडे २क्र डाटा ॥ २० ॥ इसके |> 
उपरान्त वीर द्विविद ओर मदने वृक्षोको उखाढकर राक्षस्ोके ऊपर चलाया इन सबको वीयवान्‌ प्रतापशाटी शोणिताक्षने अधबीचर्ही तोड डाटा ॥ २१ ॥ [३ 
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इसी समयम वीरभरष्ठ भर्व पर मर्मभेदी विपठ खद्ध धारण करके अतिवेगते अंगदजीकी ओर धाया ॥ २२ ॥ तव बिष्कबशाटी वान वालिकुमार अंगद 
जीने इस राक्षसको निकट आया हभ देखकर एक अश्वकण वृक्ष ठे बडे वेगे उकषके मारा ॥२२॥ ओौर उप्त रक्षसे खड युक्त हाथमे एकं मूका भी अंगद 
जीने मारा कि, उसके चोर्सो उप्त निशाचरे हाथमे सद्ध गिर पडा ॥ २४ ॥ उस मूसल्के समान सद्धको पृथ्वीम गिरा हभ देखकर महावीर प्रजने वंजके 
तमान मूका बोधकर अगदजीप्र उढाया ॥ २५ ॥ ओर महावीयवानू वानरभेष्ठ अगदजीके माथेमे वह मूका मारा उस्र मूफेके ठगनेसे अगद एक मूहूतेभर 
तकं चायमान रहे ॥ २६ ॥ परंतु प्रतापवान्‌ तेजस्वी वाछिकुमार अगद्जीने भी शीघ्र चेतना पाय एकं मूका मारकर प्रजघके धडसे शिरको अठ्ग कर 
दिया ॥ २७ ॥ अपने चचा प्रज॑वको संग्रामम मरा हुआ देखकर युपाक्ष आंखों आषु भर धूलुष बाण छोड खड धारण कर रथे उतर पडा ॥ २८ ॥ 


उदयुम्थविपटखड़ं परमम॑विदारणम्‌ ॥ प्रजंघोवारिपुत्रायअमिदुद्राववेगितः ॥ २२ ॥ तमभ्याशगतदृष्ीवानरेदोमहाबलः ॥ आजघानाश्च 
कृणनदरुमणातिबलस्तदा ॥ २३ ॥ बाहुंचास्यसनिश्िशमाजघानसमुष्टिना ॥ वारिषुपरस्यघातेनसपपातक्षितावसिः ॥२४॥ तंदष्टापतितं 
ूमौखदगंसुसलसत्निमम्‌ ॥ युष्िसंवर्तयामासवजरकर्पंमहावलः ॥२५॥सललाटेमहावीर्यमेगदंवानरप॑भम्‌ ॥ आजघानमदातेजाःसथुहूतच 
चाद ॥ २६ ॥ सज्ञाप्राप्यतेजस्वीवाखिपुतःप्रतापवान्‌ ॥ प्रजघस्यशिरःकायात्पातयामाससुष्टिना ॥ २७ ॥सयूपाक्षोऽथुपर्णाक्षःपित्य 
निहतेरणे ॥ अवरुद्ररथाल्किप्ीणेषुःखन्नमाददे ॥ २८ ॥ तमापतंतंसंगरष्ययृपाकषदिविदस्तरन्‌ ॥ आजघानोरसिङंढोजमाचबलाद्रली 
॥ २९॥ गृहीत्रातरदष्ठाशोणितक्षोमहाबलम्‌ ॥ आजघानमहातेजावक्षसिद्विविदततः ॥ ३०॥ सततोऽभिहतसतनचचालचमहाबलः ॥ 
उद्यताचपुनस्तस्यजहारद्विविदोगदाम्‌॥ ३१ ॥ एतसिमन्नेतरेमदोद्विविदाभ्याशमागमत्‌॥ तोक्ञोणिताक्षयुपाक्षौषवेगाभ्यातरस्विनो ॥ चक्र 
तः समरेतीत्रमाकर्षोत्पाटनभृशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
परन्तु महाबखवान्‌ वीर्‌ द्िषिदने इस राक्ष्को आता हुआ देखकर कोधहित इसकी छाती एक शिला मारी ओर अयन्तयठपते इष राकषस्को पकड ल्या 
॥ २९ ॥ अपनं भाईको पकडा हुआ देखकर महातेजस्वी महाबटवान्‌ शोणिताक्षे दिवरिदवीरकी छातीभ एक गदामारौ ॥३०॥ उस्र अत्यन्त दारुण प्रहारसे 
वानरवीर दिषिद्‌ चायमान होगया प्रतु थोडीही देरमे स्थिर हो उस राक्षसरकी दृसरी वार उदी गदाको देख इस वीरने छीन छिया ॥ २१ ॥ इसी अवसर 
म मेन्दं अपने भ्राताकी सहायता करनेके रि दिविद्के निकट आय पचा ओर शोणिताक्ष युपाक्ष नाम इन दोनों राक्षसे यह दोनों वानरम मयु 
करने ठगे परस्पर एक दसरेको सेचते खं चते ञ्ञरकाज्लोरी करते कठोर यद्ध करते लगे ॥ ३२ ॥ 
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तव द्ििदने अपने सते नोप शोणिताक्षका यल चीर फाड डा ओर बकोट छिया ओर पकंडकर अत्यन्त बसे वीमे द्वायकः ! पीढारा ॥ ९९ ॥ 
तव वानरम वी्थवान्‌ मन्दे अत्यन्न कोधित हो दोनों बोहत युपाक्षको उढाय पृथ्वीप्र पटक दिया किं, जिससे यह राक्षत अत्यन्त पीडित आर निहत 
होकर प्थ्वीमे गिर पा ॥२४॥ मारते बची हृदं राक्स्ोकी सेना राक्षपवीरोको स्रामे मृतक देख अत्यन्त दुःखी हृद, ओर अतिशीघ्रतासे वहां गदं जहा 
कुम्भकणका एत्र कुंभ खडा था वरहा जाकर इत सेनासे यह अशुम सवाद कुमते निवेदन किया ॥३५॥ कुभने भी उतत समीप भागकर आई हई सेनाको अनेक 
प्रकारे समज्ञाया बुज्ञाया, अतिभ महावीयेवान्‌ वानरो ॥ ३६ ॥ महावीर राक्षसोंकी सेनाको मरी हृदं देखकर महातेजस्वी कुंभे सेग्राममं अत्यन्त दुष्कर 
्विषिदःशोणिताक्षतुविददारनखेशखे ॥ निष्पिपेषसवीर्थेणक्ितावाविध्यवीर्थवान्‌ ॥३३॥ यपाक्षमभिसंङद्धोमेदोवानरपुगवः॥पीडयामासवा 
हभ्यांपपातसहतःक्षितौ ॥२४॥ हतप्रवीराव्यथिताराक्षसेन्द्रचमूस्तथा ॥ जगामामिश्खीसातङ्कम्मकर्णत्मजोयतः ॥३५॥ आपततीचवेगेन 
म्भस्तांसांत्वयचमूम्‌ ॥ अथोत्कृषटमहावीरयन्धलक्षिःएुवेगमेः ॥ २६ ॥ निपातितमहावीरंहष्वारक्षशचगूतदा॥ ऊुम्भःप्रचकरेतेजस्वीरणेकमसदु 
ष्कम्‌ ॥ २७ ॥ सधूतुधेन्विनांग्रष्ःप्रग्यसुसमाहितः ॥ घुमोचाशीविषभरस्याज्छरान्देहविदारणान्‌ ॥॥ ३८ ॥ तस्यतच्छुञचुेभूयःस 
शरंधनुश्त्तमम्‌ ॥ विद्युदेरावतार्चिष्मदितीयेद्रधनुयथा ॥ ३९ ॥ अकषकृष्मुक्तेनजघानद्विविदंतदा ॥ तेनहारकपुंखेनपत्रिणापत्रवासमा 
॥ ४० ॥ सदसाभिहतस्तेनविप्सुक्तपदःस्फुरन्‌ ॥ निपपातमिकरटाभोविहलन्णुवगोत्तमः॥ ॥ ४१ ॥पेदस्तुभरातरंतजभेग्रदष्टमहाहवे ॥ अभि 
ुदराववेगेनग्ग्यविपएुलांशिलाम्‌ ॥ ४२ ॥ तांशिखोत्रचिक्षिपराक्षसायमहा वरः ॥ विभेदतांशिलंङम्भःप्रस्नःपञचमिः शरः ॥ ४३ ॥ 
कमं किया ॥ ३७ ॥ वह धनुष धारियोमे श्रेष्ठ कुम सावधान पनत धुष धारणकेर विषधर सर्पि समान एंकारते हए देहविदारी बाण छोडने ठगा ॥३८॥ 
उत्त काठ कुम्भका वाण सहित रेष्ठ धठुष; बिजली परावतके सहित दूसरे इन्द्रधदुषके समान शोभायमान होने रगा ॥३९॥ उस वीर कुम्भे सुवणकी फक 
वाटे पत्र शोभित वाणोको कानतक खचकर द्विविदको मारा ॥४०॥ पवतके शृङ्गकै समान वानरोमे शरेष्ठ दिषिद उन बाणोके टगनेसे अत्यन्त पायर हो हबाय 
ओर दोनों प्र ५ विकल हो पृथ्वीपर भिर्‌ पडा॥४१॥ मेद अपने भ्राता द्विविदको उस महासंप्राममं व्याकर होते देख एक बडी भारी शिठा भरहण कर्‌ 
कुम्भके ऊपर दीडा॥|8 २॥ महाबलवान्‌ मेन्दने राक्षप्षके ऊपर वह शिरा चटाई परन्तु महातेजस्वी कुम्भने हेसते रपांच बाणोसेउस शिलाको कार उटा॥४३॥ 
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लाया हुआ वह्‌ बाण 
क म कुम्भने मारा ॥४४॥ कुम्भका च विद 
धर चढाकर द्विविद्के बडे भारी र्मेदकी 14 9 अंगद्जी ५ य 1 २ ८. ठे 
ओर विषधर स्के समान एकं ओर ^ 3 होकर पृथ्वीप्र गिर पडा ॥४ गते हाथीको मारता है वैेही क ३ प र 
मे स्थानम ठगा 01 ॥ महावत जिस प्रकार अकु ३ कुम्भ अंगद्जीके ऊपर ओर भं < गिं हए 
वानरयृथपृति दके म्र म्भके सन्युख धाये ॥४६ रसे महावीयवान्‌ कुम्भ अंगद्जी केपायमान नहँ ह 
धनुषधारी कुम्भ ५ ये ॥ ४७ ॥ इस प्रका ठे बाणोके अगोमे लगने प्र भी अंगद 
ह 1 वतक र उसके पीठे तीन बाण चठा ने हए अकढधारवाठे बाणोंके अग ् यूथपः ॥ ममेण्यमिहत 
= + © ^ ह्‌ ३ नृर्‌यूथप्‌ ० ® -- 
हके घन्‌ प्रथम पाच बाण) जर्‌ = भूषित तीखे रुधिरसे सन्‌ अ ॥ स तेन प्रहारेण दौवा तविभ्या 
५ उनको बंधने लगा ॥ ४८ ॥ परन्तु नमति ॥ त ॥ &६ ॥ 0 ज 
1.11 ु । ्‌ सोभ १ सितौ 
= च्छतः | 14. गाप य॒मूधिवव वि 
स्तेनपपातथुविमूच्छित न्येशिमिबणिमतिंगमिवतोमं + ॥ शिटापादपवषाणितस्यम युथपम्‌ ॥ ५१ ॥ भुवौ 
तेस्तीक्ष्णेःकनकभूषणेः त्मजःश्रीमान्वालिगुत्रसमीरिताः ंगदःपाणिनानेेपिधायज्पि भि 
न ® च १ भि 11 | किचि 1 थमहारणे ॥ ५४ ॥ तिके 
जे भ्यायुल्काभ्यामिव पपीटय धेकरेणाभिनिवे पि 
-वनकाणार्वायुत्काभ्य ३ ॥ सपीडयोरपिसस्कंधं ५०॥ कुम्भकणकै पुत्र 
; णिना ॥ ५२॥ सु ॥ ५५ ॥ ॥ इठे गये ॥५०॥ कुम्भव 
व तम ॥ = 434 रगे परन्तु वह सब शिला था व 
५ निशाचरके मस्तकप्र शिला अ ठ; इततके उपरान्त कुम्भने उन वानरय्‌ , अंगद्जीके नेव उस रुधिरसे ठकं 
॥ ४९ ॥ ओर उत्‌ निश ंगदजीके चठाये व शिठा वृक्ष का डा ह, उन बाणोक्े ठगने त्ता रषिर वहने ठगा कि, अं जो निकट्ही थाठे छा 
ने श्रीमानू वालिके पुत्र अंगद्‌ ध हाथीको मारते ह, उन बा ते एकं बडा भारी शाखा वृक्ष जो नि इन्वत 
मकि 4 बाण मारे जिन्न प्रकार उत्कास (ध 0 गी नेजोको उका व दू ीमौर महा सथाम ॥५४॥ मन्दर पवेतके सरश इन्द्रध्वज 
५ २॥ वाषिकमार्‌ अंगदजीने उस | त ताय उसके पत्ते व छोरी २डाछिय्‌ तोड डरी 
ग छाती दबाये एक हाथमे 
॥५३॥ उस पेडको छातं 
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बा.रा.भा. || समान उस ृक्षको सव राक्षपोके सामने अत्यन्त वेगे कुम्भके ऊपर चलाया ॥५५॥ कुम्भकणेके एत्र कुम्भ सात देहको भेदनेवाठे तीस ४६. अंगद भजे 
॥१७९॥ || उस वृक्षको काडाला ओर एक बाण अतिशीपताते अगदजीकी छातीमे मारा, अंगदजीमी उत्त बाणते पीडित ओर मोहित होकर पृथवी गिर्‌ १३ ॥५६॥ 
| ससुर जठ हे दूएके तमान भगदजीको उस महारणम व्याकु होकर मूषित हुआ देल वानसभष्ोन ह दत्ता श्रीरामचनदरजीके निकट जायकर निवेदन किया 
॥५७॥ श्रीरामचनदरजीने महासंयाममे वात्र महाबलवान्‌ अगदजीको संग्राममे व्याकुठ हआसुनकर जाम्बवान्‌ इत्यादि सख्य २ वानरोको अगदजीका हाय 
कृरनेकी आज्ञा दी॥५८॥यह वानरशादखगण भ्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको सुनकर क्रोधित धलुष उढाये हूए कुम्भकी ओर दोडे॥५९॥उस सवके हाथों वृक 
सचिच्छेदशितेबणिःसप्तमिःकायमेदनेः ॥ अंगदोषिष्ययेभीक्ष्णसपपातश्ुमोहच॥५६।अगदंपतितंदष्टासीदंतमिवसागरम्‌॥ दुरासदंहरिश्रष्ठा 
राधवायन्यवेदयन्‌ ॥ ५७ ॥ रामस्तुम्यथितंशत्वावारिपुत्महाहवे ॥ व्यादिदेशहरिशरष्ठाञ्नांबवत्पषुखांस्ततः ॥ ५८ ॥ तेतुवानरशादूलाः 
शरत्वारामस्यशासनम्‌ ॥ अभिपेतुःसुसंकद्धा कुभशु्तकाथ्कम्‌ ॥ ५९ ॥ ततोद्रमशिलादस्ताःकोप्तरक्तलोचनाः ॥ रिरक्षिषितोऽभ्यपतत्नेग 
देवानरष॑भाः ॥ &० ॥ जां वां शसुषेणश्चवेगदर्शीचवानरः ॥ कुम्भकर्णात्मजवीरंजद्धाःसममिदुदरबुः ॥ ६१ ॥ समीक्ष्यापततस्तांस्तुवानरद्रा 
नमहाबलान्‌ ॥ आववारशरोषेणनगेनेवजलाशयम्‌ ॥ ६२ ॥ तस्यबाणपथंप्राप्यनशेकुरपिवीक्षितुम्‌ ॥ वानशद्रामहात्मानोवेलामिवमहोदधिः 
॥ ६३॥ तांस्त॒दृष्टाहारेगणाञ्च्छरृष्टिभिरदिंतान्‌॥ अंगदपृष्ठतःकृत्वाभातृजयप्टवगेश्वरः॥ ६४ ॥ अमिदुद्रावसुभ्रीवःकुम्भकर्णात्मजंरणे ॥ 
शेलसानुचरंनागवेगवानिवकेसरी॥ ६५ ॥ 
ओर पव॑तथे; रोधसे इन सवकैनेत्र लाट हो रहे थे यह सब अगदजीके जीवनकी रक्षा करनेके लिय आगे षडे ॥६०॥ जाम्बवान्‌, सुषेण ओर वानरेगदरशीं यह 
तीनों महाक्रोध कर कुंभके सन्मुख धावमान हूए॥६१। जि प्रकार पत्थरोके टकडोते जलके सोतेको रोक दिया जाताहै कैसेही कम्भने उन महाबलवान्‌ वानर 
श््टौको आता हुआ देख बाणो उनकौ गतिको रोक दिया ॥६२॥ जिप्र प्रकार महासु्रका जर वेलाभूमिको नहीं ठाध सकता वैसेही वह महाबलवान्‌ 
वानरश्रेष्ठ भी उस्षके बाणोंको तोडकर आगे बढनेमे समथं न हृए। ६ २॥ वानरश्रेष्ठ उन वानरो संग्राममे बाणोकी व्षासे मदिंत देख अपने भतीने अगदजीको 
पीछे छोड वानरराज सुग्रीजी ॥६४॥ कुम्भकणंके एत्र कुम्भपर ज्ञपटे जिस भ्रकार वेगवान्‌ केसरी सिंह प्व॑तके शद्धो पर चरते हए हाथीपर दौढता ३।६५॥ 
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बहमहाकपि सुरीवजी 
ते वाणो अश्वकणीदि अने 
तीखे बाणोंकै द्‌ अनेक प्रकारके वक्ष साड 
छिन्न भिज 4 कर्‌ डाटा॥६ 64 ठगे ॥६६॥ प्रनतुकुम्भकणके एत्रकुम्भने आ 
त ह स्वामी॥६८॥ भीमान्‌ 1 दषं सव वृक्ष शतप्नियोके समान दिलाई दनतः आकाशको छाठेनेवाटी दुद ृक्ृष्िकं 
राज सुथीवनी एमा दुष्कर क 1 ग्रीवजीनि इसके उपरत व 9 वजी कुछभी व्यथित न हए व बाणोंकी वषीको वीयवान्‌ थ 
छलांग मार॥७०। थते वलपू्क ॥ ६९ ॥ इन्र राज राक्षस्के बाणते रि 
कोप किये हए दात ट हए हाथीके न स ती 1 7 
कुम्भे जायकर बोरे । ति 
हे निकुम्भके बड भाई $ 
भाई कुम्‌। 


¢ 


तुम्हारे बाणोँका वेग 
व्‌ वीयं अति अन 
उत्पाट | नत है॥७१।॥ तममे वि 
पटचचमदहावृक्षानश्वकणादिकान्बहून्‌॥ ता 1 
धान्वक्षश्चिकषेपसमहाकपिः ॥६९ 0 ४ 
शबृकषवृष्दुरासदा। 
म्‌ ॥ कुम्भ 


कणात्मजःश्रीमां 
अअचच्छेदस्वशरे 
राधिपतिःश्रीमान्महासुक् शरेःशितेः॥&७॥ अर्दितास्तेदमारेजरयं 
स 1 
थाया त ॥ अत्री (0 ॥६९॥ 9 ऊुम्भेनवीर्यवान्‌॥ ॥६८॥ वा 
मम्‌ ॥७३॥ भि द्बलियृत्नघ्नङ्ुबेरव गमिवद्विपम्‌॥ निकः यधनुराक्षिप्यवभनेद्रधदः न 
रिदिमम्‌ ॥७३॥ ब्रिदशानातिवततेजितेदि शणोपमम्‌॥ ७२ कुम्भा्रजवीर्थतेवाणवेगं द्रधनुःप्रभम्‌ ॥ अ 
ुम्भकर्णसतुवीयैण दशानातिवरततेजितेद्वियमिवाधयः॥ विक ॥ एकस््वम बाणवेगंतुतददधत वप्लु 
सहतेचसुरा धयः॥ विक्र्मस्वमरहाबद्धकर्मा चजातोऽसिपितरंब टतम्‌ ॥७१॥ सन्निति 
॥७२॥ तुम्‌ सव प्रकारसे अपन सुरान्‌ ॥७५॥ धनुषीन्द्र ाहृद्धकमाणिम लवत्तरम्‌ ॥ त्वायेवेषं (| 
 ॥ प द्रनितस्तुल्यः गप ० 
देवताभी भयभीतहो तुम्हारे कृम्भकणके अनु प्रतापेरावणस्थ तरदानािततग्यस्ते हस्तम 
नहीं दे य स्वगि, . ह महाबाहौ ! शत सांछोकेशेषठोऽसिबखवी॑तः न्‌॥ 
शा ध 081 (ति र १ 
10. 6 अपना विक्रम भकाश करो ओर सन्धल नहीं खदी हो सकती ( भ ७ ॥७३॥ तव 
था प्रतु कुम्भक्णनेअपने वृर माप विक्रम देखो ॥ ७४॥ 1 उस्रको पीडा 
रुर अश्र छोगोकको पराजित ऊ एवणने 
त किया था॥७ 
५॥ 


तुम प्रताप्मं रावणके स्मान ओर 
| र धूनुष वियामं इन्दजीतपे 
के तुल्य 
हो इसठिये भव राक्षो बीच एक तुमही हमको 
हमको बर वीमे भे 
्‌ जान पठते हौ ॥७ 
६॥ 
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वा.रा.मा. |(&| जिसपरकार शत्रुटोगोके साथ शम्बराघुरका सं्राम हुआ था, केही तुम्हारे साथ आज हमारा कठोर संग्राम होगा, समस्त प्राणी इत्र मर्यकर पमरको अपनी | 
॥१८०॥ || आंखो देखगे॥७७॥ तुमने अस्ञाधारणकमे किया है तुमने अपने अञ्चकी चतुरताभी बार्णोको चरायकर दिलाई है कि, इन भीम विकरमकारी जाम्बवान्‌ आदि वान |( 
रोको बाणोते रोक दियाहै ॥७८॥ तुम अकेठे इन बहुत सारे षानरोके साथ युद्ध करके थक गये हो अतप इस समय बर प्रकाश करके हार ध क € 
छोग निन्दा करगे इसी भसे हम तुमको नहीं मार डा है एक क्षणभर विश्राम के तुम हमारा पराक्रम देखो॥ ७९॥सग्रीवजीके एते साराय सम्मान (क 8 
वचनो अभम आहुति ठगनेके समान कुम्भका तेज ओर भी बढा॥८०॥ इसके उपरांत वीर्यवान्‌ कुम्भने दोनों वाहो हु्ीवजीको पकड टिया, वह दोनोंजनं | 
महाविमर्दसमरेमयासहतवाद्भतम्‌ ॥ अद्यभूतानिपश्यंतुशक्रशंबरयोरिव ॥७७॥ कृतमप्रतियैकमेदरशितंचा्चकौशलम्‌ ॥ पातिताहरिवीराश्च 
त्वयैतेमीमविकरमाः॥ ७८ ॥ उपालंमभयाचैवनासिवीरमयाहतः ॥ कृतकमेपरिश्रातोविश्रान्तःपृश्यमेबलम्‌॥ ७९ ॥ तेनसुग्रीववाक्यनसा 
वमानेनमानितः ॥ अभरेराज्यहतस्येवतेजस्तस्याभ्यवधत॥ ८० ॥ ततःकुम्भस्तुसुप्रीवेबाहुभ्यांजगृहेतदा ॥ गजाविवावीतमदौनिःश्वसंतीष 
हुमुहुः ॥ ८१ ॥ अन्योन्यगाप्रथितौचर्षतावितरेतरम्‌ ॥ सधूमांखतोज्वालांविघूजंतौपरिश्रमात्‌॥ ८२ ॥ तयोःपादामिधाताचचनिमभ्र 
चाभवन्मदी ॥ व्याधूणिततरंगश्चुक्षमेवरणारयः ॥ ॥ ८३ ॥ ततःकुम्भसधल्क्षप्यसुधौवोलवणां भसि ॥पातयामासवेगेनदशंयन्वुदधेःस्थ 
लम्‌ ॥ ८४ ॥ ततःकुम्भनिपातेनजलराशिःसयुत्थितः ॥ विध्यमंदरसंकाशोविससर्पसमततः ॥ ८५॥ ततःकुम्भःसमुत्पत्यसुमरीवमभिपा 
त्यच ॥ आजघानोरसिङ्कद्धोव्रकल्पेनयुषटिना ॥ ८६ ॥ 
उन समय मदचुचाते हाथीकेसमान वारवार ठव २ श्वास ठेने ठगे ॥ ८१ ॥ परस्पर एकं दृसरेका शरीर गाने ठगे, दोनोंही एक दृतरेको खचतेथे अत्यन्त 
जोरसे ठडनेके कारण दोनोंहके मुखमे मारे परिश्रम धुव सहित अभिकी शिखा निकटरही थी॥८२॥ दोनों वीरोके चरणोंकी धमक पृथ्वी नीचेको धसने ठगी, 
सुद्र बदी तरंगे उठने ठगीं ओर सस्र कम्पायमान भी हृआ॥ ८ ३॥उसकै उपरान्त सग्रीवजीने कुम्भको प्रकडकर मानों सुद्की तटी दिखछानेकै व्यिही 
उसको अतिवेगे ठवणससुदरम ्ञोक दिया॥८४॥जब कुम्भ समुद्रम चोका गया तव समुद्रके जलकौ राशि विन्ध्य ओर मन्दराचठ पवेतके समान ऊची उठकर | 
| चारो ओर उफनाय उठी ॥८५॥ कम्भ एक क्षण भरके परठेही ससुद्रसे निकठकर सुप्रीव जीके निकट आया ओर क्रोधं भरकर उनकी छातीमे एकं वजके 
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समान मूका मारा ॥ ८६ ॥ उस्र भयंकर आघाते सुथीवजीके शरीरकी खार फटनेसे अति वेगसे रुधिरकी धारा वहने ठगी ओर उक्त महावेगसे चे हृए 
मूकेने सुग्रीवजीकी छातीकी हद्यं तोड गाढं ॥ ८७ ॥ जिस प्रकार वज्नके चछानेसे शुमेरु पर्वतसे अथि  निकंठती थी वसेही उस मूकके छगनेमे सुग्रीवी 
छातीकी हडरयोमसे तेज निकलने ठ्गा ॥ ८८ ॥ महाबटशाी वीयंवान्‌ वानरश्रेष्ठ सु्रीवजीने कुम्भ करके इस प्रकारसे चोर खाय वजके समान महाब 


मूका बांधा ॥८९॥ सहल किरणो सयुज्ज्वर रविमंडलकै समान वह घूमना बडे वेगसे सु्रीवने कुम्भके छाती मारा ॥९०॥ तव उस प्रहारते कुम्भ अयन्त 
ताडित ओर विहढ होकर ठपटहीन अग्निकै समान पृथवी गिर पडा ॥ ९१ ॥ ओर वह निशाचर मूरकैसे मारा जायकर आकाशे अपने आपसे गिरे हए 


तस्यचमचपुस्फोटसेजक्ञेचापिशोणितम्‌ ॥ तस्ययुषटिमंहावेगःप्रतिजष्नेऽस्थिमं उठे ॥ ८७ ॥ तस्यवेगेनतत्रासीत्तेनप्रज्वकितंमहत्‌ ॥ वच 
निष्पेषसंजाताज्वालामेरोयंथागिरेः ॥ ८८ ॥ सतामिहतस्तेनसुभ्रीवोवानरषभः ॥ स॒ष्टिसंवतंयामासवज्रकरपमहाबरः ॥ ८९ ॥ अर्चिः 
सहसरविकचरविभडलवच॑सम्‌ ॥ समयुष्टिपातयामासकुम्भस्योरसिवीरयवान्‌ ॥९०॥ सतुतेनपरहारेणविहलोभृशपीडितः॥ निपपाततदाङ्कम्भो 
गताचिरिवपावकः ॥९१॥ शुष्टिनामिहतस्तेननिपपाताश्ुराक्षसः ॥ रोहितांगह्वाकाशादीप्रशिमर्यरच्छया ॥ ९२ ॥ छम्भस्यपततोहपम्‌ 
्रस्योरसिशुष्टिना ॥ बभौरुदराभिषन्रस्ययथारूपंगववापते ॥ ९२॥ तस्मिन्हतेभीमप्राक्रमेणषुरवगमानाभृषमेणयद्धे ॥ महीसंशेलासवनाचचा 
रभर्यचरक्षास्यधिकंविवेश ॥ ९४ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकान्ये युदधकांडे षटरसप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ निङ्गम्भोभातरं 
दृष्टा सु्रीवेणनिपातितम्‌ ॥ प्रदहश्निवकोषेनवानरे्रधुदेक्षत ॥ १ ॥ 
पंगढ प्रहके समान गिरके शोभायमान हुआ ॥९२॥ मूकेके प्रहारसे कम्भकी छाती टट गह ओर भिरे हृए कुम्भका रूप महादेवजीके भारनेसे भिरे इए सूये 
पमान शोभित हुआ ॥ ९३ ॥ इस प्रकार भयंकर पराक्रमकारी वानरराज करके रणभूभिमे जव कुम्भ मारा गया, तव समस्त वन ओर परवतोके साथ पृथ्वी 
चायमान हो गदं व निशाचरगण ओर भी अधिक भीत हए।९४॥इत्यापे श्रीमदरा° वाल्मी ° आदि० युदधकांडे भाषायां पट्सप्ततितिमः समेः॥७६॥वानरराजं 
एरीवेजीके हाथतते अपने पराता कुम्भको निहत देलकर महावीर निकुंभ कोषे खाऊ रनेवकर जलाताही हुभस्ा मानों सु्ीवजीकी ओर देसने खगा ॥ १॥ 
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इसके उपरान्त उस वीरने कारे ठोहेका बना हआ पांच अंयठ्के भमाणवाङा बन्धे वैषा ज्वाडामाठसे शोभित पवेतके शिखरके समान एक परिष ग्रहण 
किया ॥ २ ॥ सुवणंके बन्धनोति बेधा हआ हीरे मणियोते जडा देखनेभ यमराजके दंडके समान राक्षस छोगोके भयका नाश करनेषाठा ॥र॥ भर्यकर्‌ विक्र 
पकारौ निम इन्द्ध्वजाके समान रेसा भयकर परिष घुमाय २ विकटाकार सखस वारंवार सिंहनाद करने ठगा ॥ ४ ॥ वह राक्षप्वीर्‌ छातीग निष्कृट भूषण 
पहरे था, बाहोमे बाज्‌ पहर कानों विचित्र कुण्डल धारण किये ओर गलेभं हार इठे हृए था ॥ ५ ॥ निकुम्भ इन समस्त गहनोके प्रहरनं ओर परिष 
हाथमे ठेनेसे एसा शोभायमान हभ जेते बिजलीकी कडक ओर इनदर धलुषसे युक्तं मेष शोभायमान होता है ॥ ६ ॥ शब्दायमान हूए अग्निक पमान उत्‌ 
परिषके अग्रभागे महात्मा बख्वानू निकुम्भकी आवह, भरवह; आदि सात पवनकी ग खुल गदं ॥ ७ ॥ यह वीर निभ जव प्रिवको माय रहा था तव 


` ततःखग्दामसङ्रददत्तपचांगशभम्‌॥आददेषरिधधीरोमहेदशिखरोपमम्‌॥२॥ देमपटपरिकषिप्तवज्रविद्ुमभूषितम्‌॥ यमदंडोषमभीमरक्षसाभ 


यनाशनम्‌॥२॥तमाविध्यमहातेजाःशक्रध्वजसमौजसम्‌॥ विननादविवृत्तास्योनिकुम्भोभीमविक्रमः ॥४॥उरोगतेननिष्केणथुजस्थेरंगदैरपि ॥ 
कुण्डलाभ्याचचि्राभ्यांमालयाचसचि्रया ॥ ५ ॥ निकभोभूषणेभातितेनस्मपरिषेणच ॥ य्थद्रधुषामेवःस विद्ूसतनयित्नुमान्‌ ॥ & ॥ 
परिघा्रेणपुस्फोरवातग्रथि्महात्मनः॥ प्रजज्वारसधोषविधूमहवपावकः ॥७॥ नगर्याविटपावत्यागंधवभवनोत्तमेः॥ सतारागणनक्ष्र॑सच्र 
समराग्रहम्‌ ॥ निम्भपरिघादूणभरमतीवनभःस्थलम्‌ ॥८॥ दुरासदश्चसजज्ञेपरिषाभरणप्रमः॥ कोधैधनोनिङ्कम्भागरिवुगान्ताभ्चिखिोत्थितः 
॥९॥ राक्षसावानराशरापिनशेकुःस्पंदितुभयात्‌ ॥ इनूमांस्तुषिव्रत्योरस्तस्थौप्रह्तोबली ॥ १०॥ परिषोपंमवाहुस्तुपरिधेभास्करग्रभम्‌ ॥ 
बलीबलवतस्तस्यपातयामासवक्षसि ॥ ११ ॥ स्थिरेतस्योरसिन्यूटेपरिषःशतधाकृतः ॥ विकीर्थमाणःसदसाउत्काशतमिवांबरे ॥ १२॥ 
एता शोभायमान हुआ मानो गन्धवं ठोगोके. सहित उत्तम भवन युक्त गंधवेनगरी; सुरगृहयुक्तं अमरावती, तारागण नक्षत्र चन्द्र ओर दूसरे समस्त महाग्रहोके 
सहित आकाश मंडठही घूम रहा है ॥८॥ जो भृपण.किं, परिघं शोभितहो रहे थे,उन सबकी प्रमा रेप्ीवदी कि, कोधरूप काढ दीप्तिमान्‌ निङुम्भहप 
अग्नि प्र्यकाठके अभ्रक समान प्रज्यछित हो उदी ॥ ९ ॥ उस समय राक्षस अथवा वानरोँमेसे कोई भी भयके मारे अघ्च चनेको समथ नहीं हृए परन्तु 
बरुशाटी हवमानूजी छातीको फेायकर उस्तके आगे गये ॥१०॥ परिघके स्मान बाहूवाठे बटषार्‌ वीर निकभने उस सूर्यके समान प्रभावाठे परिषको हु 
मान्‌जीकी छातीमं मारा ॥११॥ ह्मान्‌जीके वजके समान पष्ट छातीम गकर वह परिष शत खण्ड होगया ओर शत २ उल्काकी नाई समस्त आकाशम 
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परतु महाकपि भूताम्‌ [जत भरकार्‌ प्रवत 

बट्‌ > ¦ अचल ह = 

धूता उढायकर्‌ 1419 ह्ुमानूजीने न ४ ही महवीर हयम नूजी प्रिधके ठगने 

मान वेगवान्‌ विक्रमशाटी हतुमानूजीने श कर अतिबरूपते मूका बांध कर । ९ 1१ क ओर अठ भावे खडे रहे ॥ १२ 
रा ॥ १५ ॥ उ प महावीयवा ॥ 
स दारुण धूसेके ठगनेसे नू महातेजस्वी नि ~ 
टगनेसे निक॑भका कुमकी छातीमें य 
भका बरूतर चमं फूट ग ९ 
या ओर सवर्गे 


( ) 
भ्र 


सतुतेनप्रहारेणनच्च 
ठमहाकपिः ~ 
4 ॥ १४ ॥ क ¦ ॥ १३॥ सतथाभिहतस्ते 
हनू्तंमहाबलम्‌ ॥ १७। | ह त ॥ अ नगा 
हनूमांस्तेनरक्षसा ॥ शतदासस्येभीमेलंका त्थता ॥ १६ ॥ सतुतेनप्रहारे न्वायुविक्रमः ॥ 
ल | न १९ ॥ 
मार्तात्मजः ॥ २० 1  ॥ निङ्मभनोदयत पा ॥ 0 
0 को १९॥ तीति ॥ ॥१८॥ स 
चायमान तो हआ प्र पद्यत ॥ हनूमान 1 
हुआ परन्तु क्षणभरमंही सावधान होकर उस्ने महाब व 
षाचू हचमान्‌जीके पकंडा 
॥ १७ ॥ जिन्न सम 
य 


॥ १८ ॥ उस्‌ 
समय महावीर हलमान्‌, 
एक धूता मारा ॥ ह्ठमानूजी अपनेको राक्षसकै हाथमे 
क पूसा मारा ॥ १९॥ हलमानूजी उती समय १५५ र पाहुआ देखकर अव्यन्तही रि 
हाथ अपनेको छप्‌ दद कर वोत । हए ओ उन्होने उप रक्षक छातीत 
य कृद कर पीपर संडे हीगये भौर निकम्भको पकढकर उन्होने शं ओर नि तीम वजर प 
उन्होंने शीष 








* किसी प्रथमे इस सगके 4-4-11 
इस सगके १६ संट्याफे 
स्थलमें चर्मपदका उत्ले ्याके इलोकमे तव 
उल्ट्व रहनेसे व्‌ पुस्फोट चम्स्यि 
तत्रुस्फोट चर्मस्य ॑ हनुमानजोके पराक्रमम गौरवके के, बदले “तव पुस्फोट 
मसु्ाव च श्लोणितम्‌ रवके अतिरिक्त ट वर्मास्य'" यह्‌ 
त = क्त ह पाठ लिखा 
्‌ । मुष्टिना तेन संजज्ञे कुछ लघुता नहीं प्रकाश होगी इसलिये वादस कारव - 
1 वदत अनुवादकरनेवालनि वहा 
र ॥। न्योका पाठ पद्तियमत देखकर हका कवचटदट गया णे 
भपदकाही प्रयोग न कियाहै । हमारे 
क्या, है हमारे विचारमे वर्मे 
प्रमाणकेलिये वमे 
वह शलोकं 

नीचे लिखते हं 
ते 
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बा राभा. |(§| पृथ्वीपर पटक दिया ॥२०॥ वह वेगवान्‌ वीर हलमानूजी कोधे भरकर निकुम्भको पृथ्वीपर पटक वारंवार पीसकरदेद भारने गे ओर आपभी कूदकर उव्रका (4 
॥१८२॥ || छाती प्र घढ वैढे ॥ २१ ॥ इसके उपरान्त अपनी दोनों वांहो प्कडकर उत्का शिर मरोर दिया ओर उत भर्यकर शब्द कते हृएका शिर उलाडकर |( 

&| फेकंदिया ॥ २२ ॥ इस प्रकार जब प्रवनकुमार हतुमानूजीे संग्रामम शब्द करता हआ निकुंभ मारया गया तव अत्यन्त कोधपृणं श्रीराषचन्द्रजीका ओर 
राक्षसम भेष खरकै एत्र मकराक्षका युद आरंभ हुभा ॥ २३ ॥ निकुमके मारे जानेपर बानरछोगोके आनंदपृणे सिंहनादे दशो दिशा शब्दायमान, पर्व 
चठायमान ओर आकाश मानो पृथ्वीपर गिरपढा। निकुभको षरा हुआ देखकर वानरटोगोंका म्यकर शब्द हुनकर राक्षसकी सेनाम अत्यन्त भयका संचार 
हुआ ॥ २४ ॥ इत्या श्ीमदरा° वाल्मी° आदि° युदकांडे भाषायां सपरसप्ततितमः सगः ॥ ७७ ॥ इसके उपरान्त ठंकापति दशानन रावण, निभ ओर 


निक्षिप्यपरमायत्तोनि्भनिष्पिपेषच ॥ उत्पत्यचास्यवेगेनपपातोरसिवेगवानच्‌ ॥२१॥ परिषृद्यचबाड्भ्यापरिवृत्यशिरोधराम्‌ ॥ उत्पाटया 
माक्षशिरोभेरवेनदतोमदम्‌ ॥ २२ ॥ अथनिनदतिसादितेनिढभेपवनसुतेनरणेदभूवयुद्धम्‌ ॥ दशरथस॒तराकषसेदरसूनोयशतरमागतरोषयोःषु 
भीमम्‌ ॥२३॥ म्यपेतेतुजीवेनिङ्कम्भस्यद्टाविनेदुःप्टवंगादिशःसस्वलश्च ॥ चचालेवृचोवींपपातेवसाद्यौषकरक्षसानमरयचाविवेश ॥२४॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये आदिकाव्ये च सा० युद्धकांड सप्तसपघ्रतितमःसगः ॥७७॥ निङ्म्भनिहतंदष्रङुम्भंचविनिपातितम्‌ ॥ 
रावणःपरमामर्षीप्रजज्वाखानलोयथा ॥ १ ॥ नेऋतःकोधशोकाभ्यादराभ्थांतुपरिमूच्छितः ॥ खरपुप्रविशालाक्षमकराक्षमचोदयत्‌॥२॥ गच्छ 
पुजमयाज्ञपोबलेनामिसमन्वितः ॥ राघवकक्ष्मणंचैवजदितौसवनौकसौ ॥ ३ ॥ रावणस्यवचःशत्वाश्चुरमानीखरात्मजः ॥ बाढमित्यत्रबी 
दृष्टोमकराक्षोनिशाचरम्‌ ॥ 8 ॥ सोऽभिवा्यदशूपरीवंकृत्वाचापिप्रदक्षिणम्‌ ॥ निजगामग्दाच्छुरद्रावणस्याज्ञयाबली ॥ 4 ॥ समीप 
स्थबलोध्यक्षखरपुत्रोऽ्रवीद्रचः॥ रथमानीयतांतूणसेन्यत्वानीरतात्वरात्‌ ॥ ६॥ 
कुंभके मरनेकी वाता सुनकर अत्यन्त क्रोधे अधिके समान प्रज्वलित हो गथा ॥ १ ॥ राक्षप्तराज रावण क्रोध ओर शोके ठयाकुठ होकर विशाढ ने 
वाठे सरके पतर मकराक्षसे बोढा ॥२॥ वत्स ! हम तुमको आज्ञा देते ह तुम बडी भारी सेनाको स्षाथ ठेकर सयामभुभिमे जाय वानरोंकै सहित न रामचद्र 
ओर ठक्ष्मणको मार डरो ॥ ३ ॥ रावणकै वचन सुनकर अपनेको शूर भानने वाटे वठशारी दीठ खरके एत्र राक्षस मकराक्षने “बहुत अच्छा '› कहकर 
रावणके वचनको स्वीकार किंया ॥ ४ ॥ इसके उप्रान्त बह रावणको प्रणाम कर व उसकी प्रदक्षिणा कर रावणकी आज्ञायुभार उजटे वणेके गृहोमे निकटा 
॥ ५ ॥ तब खरके एत्र मकराक्षने समीपही खंडे हए सेनाके नायके कहा कि, तुभ जल्दीसे रथ तेयार कराओ ओर सब सेनाको भी सजा खाओ ॥६॥ 
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सेनाध्यक्षने षकराक्षकी यह आज्ञा पाय उसका रथं व सवं सेनाको वहां सजाकर उपस्थित किया ॥ ७ ॥ निशाचर षकराक्ष रथकी प्रदक्षिणा करके शीघही ($ 
उत्षपर सवार हआ ओर सारथी कहने रगा, खत ! शीघतासे रथको चाओ ॥ ८ ॥ इसके उपरान्त भकृराक्च उन षव राक्षसोको एकारकर कहता इआ 
“हे निशाचरगण ! तुम हमारे आगे रहकर वानरो युध करना ॥ ९ ॥ ओर हमको भहात्मा राक्षप्ोके स्वामी रावणस सेभाममे उन राम उक्षण दोनोकि & 
मारनेकी आज्ञा मिी है” ॥१०॥ इसट्िे हे राक्षसगण ! आज हम उत्तम बाणो राम रक्ष्मण सुयीव ब ओर दूसरे वानरोकाभी भाणसहार करेगे ॥११॥ | 


जितपरकार अग्नि ससेहुए काठको जठाताहैवैतेही हमभी आज शङ चरा यकर बडी भारी वानरोकी सेनाको भस्म कर देगे॥१२॥तब वीरवर भकराक्षके वचनोकि श 
तस्यतद्रचनंशुत्वाबलाध्यक्षोनिशाचरः ॥ स्यद्नेचबट॑चेवसमीपेप्रत्यपादयत्‌ ॥७॥ प्रदक्षिणंरथकृत्वासमाहूयनिशाचरः॥ सततं चोदयामास (& 
शीग्रवेरथमावह॥ ॥ ८ ॥ अथतावाक्षसान्स्वान्पकराक्षोऽ्रवीदिदम्‌ ॥ यूयस्ेप्रयुध्यध्वपुरस्तान्ममराक्षसाः ॥ ९ ॥ अरराक्षसराजेनराब ध 
णेनमृहात्मना ॥ आज्ञप्ःसमरेदतंताबुभोरामलक्ष्मणौ ॥ १० ॥ अद्यराभवधिष्यामिलक्ष्मणचनिशाचराः ॥ शाखायगंचसुयीवंवानरांश्चशं 6 
रोत्तमेः ॥ 9१ ॥ अधञ्चूलनिपातेश्ववानराणांमहाचमूरम्‌ ॥ प्रद्हिष्यामिसंप्ा््ुष्केधनमिवानलः॥ १२ ॥ सकराकषस्यतच्छत्वावचनेतेनि ||: 
शाचरा ॥ सृवेनानायुधोपेताबल्वंतसमादिताः॥ १२॥तेकामरूपिण'कूरादंष्िणःपिगेक्षणाः ॥ मातंगाइवनर्दतोध्वस्तकेशाभयावहाः ॥१९॥ | 
परिवायमहाकायामहाकायंखरात्मजम्‌ ॥ अभिजष्लुस्ततोटष्टाश्राख्येतोनभस्तलम्‌ ॥ १५ ॥ शंखभेरीसहस्चाणामाहतानां समततः ॥ श्वे ॥( 
सितास्फोितानांचतवशब्दोमहानभूत्‌ ॥ १६ ॥ परष्टोऽथकरात्तस्यपरतोदःसारयेस्तदा ॥ पपातसहसादैबाद्भजस्तस्यतुरक्षसः ॥ १७ ॥ | 

अनुक्ारबठवान्‌ राक्षसगण युद्धे णमि तैयार हृए.उनके हार्थो अनेक भरकारके अल्ञ शन्ञ थे ॥१३॥ वह राक्ष कूरस्वभाव पीठे २ नेनवाञे कामरूपी ओर (8 

भयंकर दशन थे,उनके वाठ बिखर हृएथे,आकार भयंकर था+यह सब राक्षर पतवाडे हाथीके समान बडा भारीशब्द करने गे ॥१४॥ रेते बडे२ शरीरवाञे र 

राक्षस महावीरगण भकराक्षको वैरकर चठने ठगे,उनके पैर ध्रनेकी धथकते पृथ्वी कंपायमान होने ठगी आकाश कंपितस्ा दीखनेखगा ॥१५॥ रस सभयभेरी | 

शख हजासों नगाढेका ओर ठोगोँकी वाठ देनेका ओर सिंहनाद करनेका षडा भारी शब्द्‌ हओ ॥ १६ ॥ रणभूमिे जानेकै समय सहसा षकराक्षके सारथीकै (९ 


वा.रा.भा. |[३| हाथसे कोडा गिरपडाओर अचानक रथध्वजभी पृथ्वीपर गिरा ॥१७॥ मकराक्षके रथे जुतेहृए दीन दशाको ्राप्ुए घौड किक्रमहीन ही व्याकुल पृवनकं। चाट 
॥१८३॥ (| आंसोते आंख गिराते हए गमन करने ठगे ॥१८॥ उस दुर्मति घोर राक्षस मकराक्षक युद्धम जानेके समय धूते युक्तं दारुण कठोर पवन चलनेटगी ॥ १९॥ 
परन्तु अत्यन्त वीर्यवान्‌ वह निशाचर उन दुरनिमित्तोको देखकरभी उनकी कुछमी चिता न करके जित स्थानमं श्रीराम ठक्ष्मणजी विराजमान थे उपरी ओप्क | 
चछा ॥ २० ॥ युद्धकी अभिलाषा किये राक्षसोका आकार मेष मातंग ( हाथी ) महिष ८ भसे ) के तुल्य था उन राक्षकी देहं गदा सङ्ग व ओर दृरे |¢ 
अघ्चोके दिह्प्काशमान थे वह सबही युदधवियामे पेडित थे पहे हमयुदध करगे पहटे हम युद्ध करेगे समस्त इस उत्साहं सिंहनाद करते हए रणभूमिं विचरन ५ 
तस्यतेरथसंयुक्ताहयाविक्रमवजिताः॥ चरणेशङुरेत्वादीनाःसाथघुखाययुः ॥१८॥प्रवातिपवनस्तस्मिन्सपांसुःखरदाङ्णः॥निर्याणतत्यरी | 
द्र्यमकराक्षस्यदुमेतेः॥ १९ ॥ तानिदृष्टानिमित्तानिराक्षसावीर्यैवत्तमाः ॥ अधित्यनिर्ग॑ताःसवंय्तौरामलक्ष्मणौ॥२०॥ घनगजमदिर्षाग ¢ 
तुल्यवणाःसमरयुखेष्वसङ्ृद्रदासिभित्राः॥अहमहमितियुद्धकौशलास्तेरजनिचराःपरिबभयुशहस्ते ॥२१॥ हत्य श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये 
आदिकाव्ये च° सा० यद्काण्डे अष्टसप्ततितमःसगेः॥७८॥ निगेतंमक्षराकषतृष्टावानरंगवाः॥ आष्छुत्यसदसासेयोद्धुकूामाव्यवस्थिताः | 
॥१॥ ततःपरवृ्त॑स॒महत्तइदलोमहर्षणम्‌ ॥ निशाचरष्ठ्वंगानदिवानांदानवैरिवं ॥ २ ॥ पृक््चखनिषतेश्वगदापरिघपातनेः ॥ अन्योन्यं (६ 
मदयतिस्मतदाकपिनिशाचराः ॥२॥ शक्तिसद्गगदाङतेस्तोमरेधनिशाचराः ॥ पटिशभिंदिषाङेश्चवाणपातेःसमंततः॥४॥पाशुदररंडश्नि | 
घातेश्ापरस्तथा॥कदनंकपिसिहानां चङ्कस्तेरजनीचशः॥५॥ बाणौधेरदिताश्वापिखरपुञेणवानराः॥ सभ्रांतमनसःसवेदुद्रुबुभयपीडिताः ॥६॥ \ 
8 
(८) 
हि 
८ ॥ 


पु° कां° | 7९ | ठगे ॥ २१ ॥ इत्ये श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ° युद्धकडि माषायाम्टसपतितमः सगः ॥ ७८ ॥ वानर ्रेष्ठगण मकराक्षको युद्ध करनेके छि निकठा हआ 
सृ° ७९ | देखकर अतिबरते कूदते फ़ंदते युद्धकी अंभिटाषासे तैयार हृए ॥१॥ इसके उपरान्त देवतालोगोंके सहित दानवग्णोके समान राक्षस्ोकि साथ बानका बडा 


भारी रोमहषेणकारी युद्ध आरंभ हुभा ॥२॥ उस्न समय वानर ओौर राक्षसगण-वृक्ष,थुक,.गदा,परिवादि चलाय २ कर परस्पर एक दूप्रेको मारने ॥३॥ 
राक्षसलोग शक्ति खड गदा भाढा सांग परा भिन्दिषाङ ओर बाणो वानरोको मारते हए॥४॥फिर पाश सद्ररादि श्रेष्ठ २आयुधोसे भी उन रा्षसोको बानरोनि 
मारा कि.जिससे बहतसे सारे वानरशादृढ मरगये ॥५॥ खरक एत्र मकराक्षके बार्णोसे इसप्रकार पीडितहो बानरगण भयके मारे व्याकुढ हो भागने ठगे ॥ ६ । ((& 
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रणविजयी राक्षस छोग वानरके 
वानरोको चारों 
न्रजी बा्णोकी चारं ओर भागते हए द 
दषा करक राक्षसोको रोकं हुए देखकर गर्वसहित सिं 
्षणभर टिककर हमारे साथ र सोंको रोकने ठगे॥८॥ ति भना हनादकरने ठ॥७॥जब वानरगण 
पिताका संहार कियाथा, तवं क करो हम्‌ धूवुषसे तीक्ष्ण बाण रुद्ध देखकर राक्षस मकराक्षने कोपकी हस प्रकारसे चारों ओरको भागे तब श्री 
क्रोध ओंर भी बढा 7 ३॥ तुम्हारे ऊपर हमको कोप्‌ उपजा चाय तुम्हारे ्राणोको शरीरस अरग करेगे अशि भ्रज्वछित हो यह कहा॥९॥ह पक 
तान्ह ष्राराक्षसाः १ दुरात्मन्‌ राधव्‌। तुम क तुमको आगे खडे देखकर ओर ज ° ॥ जवं पृहे व र 
मासशसवरपेणराक् न्वनौकसः ॥ नेदुस्तेरि न करने त 
| सान्‌॥ ८॥ वारि स्तेसिदवहपाराक्षस।जितका हीं दीखपडे इती सि तेयार हमारा वह ¢ 
दयुद्धंमविष्यति ॥ 7 वारितातराक्षसान्ट [जितकाशिनः ॥ ७। हमारे समस्त अग तवे 
यद्भविष्यति ॥ त्याजयिष्यामितेभराणा ्ामकराक्षोनिशाचरः । विदरवत्सुत्दाते 991 
1 णार हामकराक्षानिशाचर्‌ः ॥ कोपानल तदातठवानरेषुसर्मततः 
धते ॥ ११ ॥ दद्यतेधृशमंगानि शितिःशरेः ॥ समाविषटोवचनंचेदम तः॥ रामस्तान्वारया 
प्ा्तवानिह ॥ काटि भृशमंगानिदुरात्मन्ममराधव ॥ १० ॥ यत्तदादंडकारण्येपितः वीत्‌ ॥ ९॥ ति 
स्य - ण्योपितर तिषठराममयासाध 
अ. क्षितोऽसिश्ुधारतस्यसिदस्येव राघव ॥ यन्मयासिनदृष्टस्तव इतवान्मस ॥ तद््रतःस्वक धद 
॥ बहुनाजकिमुते इस्येवेतरो मृगः ॥ १३ ्व॑तस्मिन्कारेमहावने स्वकर्स्धस्मृत्वारो 
रणाजिरे ॥ अभ्यस्तं क्तेनशृणुरामवचो १३॥ अयमद्वाणवेगेनप महावने ॥ १२ ॥ दिष्टयासिदशंन | 
यस्तं वरूमवचमम ॥ प | नप्रेतराइविषयंगतः ॥ येत सिदेशनराममम 
रवादिनम्‌ ॥ १७ ॥ येनवारामवततातिनवाभरध श्यतुसकलालोकार्त्वामांचेवरण यंगतः ॥ येत्वयानिहताःश्चशःसहते 49 
1 ॥ म्‌ ॥ १६ ॥ चिवरणाजिरे ॥ १ हताः्चराःसहतेश्ववसिए 
नै व ॥ राम भूले हके निकमे अपृन (4 धनपो रली ॥ दवता 
पठ समरमे मार चक हो पने आपहीे मृगकै | अब्रव।त्प्रह॑सन 
ग चरे आनेके रसन्वाक्यसुत्तरो 
नेका कुछ प्रयोजन नही आज हमारे बाणोकै वेग नक मान भज माग्यहीते १४ त्‌ 
९ ष्‌ गे = र लोगोँकं 
सप्रकारकं युद्धमं तुमको विशेष आ छोक हमको ओर तुमको इस स मिोगे ॥ १४ ॥ हे रामचन्द्र । ५ 
१या स्न हो आज उसरीसे तुम हमारे ५ मभूमिमं आपा हुआ देस॥१९॥हे द १ 
थ युद्ध करो ॥१६। शरथकुमार ! 
। द्शुरभनन्दन्‌ श्री 
रामचन्द्रजी 
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वा.रा.भा. |[2| मकसक्षके यह वचन सुनकर हसते २ उस बृथा बकवाद करने वाठे पकराक्षते बोठे ॥१७॥ हे निशाचर ! कि कारणसे बहुत सारी वकवादकएकै अपनी बढ || 
॥१८४॥ |@| कर रहा ह! तू यु न करके केवर दचनोहीसे जय भ्रा करनेके षयि समथ नहीं होगा॥१८॥हमने अकेठही दैढकारण्यमं तुम्हारे पिता खर, त्रिशिरा, वृषण ओर 
उनके संगी चौदह हजार राक्षस्ोका सेहार किया ३ ॥१९॥ रे पापी ! आज तेराभी भाण संहार कराजायगा ओर तेरा मांस तीक्ष्ण चंच ओर तीक्ष्ण परजो 
बाले गि श्रगाक ओर कौ खाकर तृप्त हो जारयेगे ॥२०॥ ““र्षिरा्सुला इष्टा रक्तपक्षाण्डजाश्च ये । खेचरा वहुधाराथच भविष्यन्ति च सवतः ॥ जो आका 
शके चरनेवारे ओर टार पंस युक्त ई दह सब पक्षीभी अपनी चोचे तेरा रुधिर पान करके हरषितचित्त हो पृथ्वीके अनेक स्थानम पूर्मगे %‰ ॥'! जव श्रीराम 


कत्यतेर्विवृथारक्षोबहून्यसदशानिते ॥ नरणशक्यतजेतुविनायुद्धनवाग्बलात्‌ ॥ १८ ॥ चतुदंशसदल्राणिरक्षसांत्वत्पिताचयः ॥रिशिरा 
दूषणश्चापिदंडकेनिहतोमया ॥ १९ ॥ स्वाशिताश्चापिमांसेनग्रभगोमागुवायस्राः ॥ भविष्यंत्य्वेपापतीक्ष्णतुंडनर्खाङ्शाः ॥ २० ॥ 
राधवेणेवसुक्तस्तुभकराक्षोमहाबलः ॥ बाणौघानश्ुचत्तस्मैराधवायरणाजिरे ॥ २१ ॥ ताज्छरान्छरवर्षेणरामश्चिच्छेदनेकधा ॥ निषे 
तु्ैविविच्छित्रारक्मपुखाःसुवाससः ॥ २२ ॥ तबयुद्धमभवत्त्मेत्यान्योन्यमोजसा ॥ खरराक्षसपुतरस्यसूनोदशरथस्यच ॥ २३॥ 
जीमूतयोरिवाकाशेशब्दोज्यातल्योरिव ॥ धनुर्ु्तस्वनोन्योन्यंश्रूयतेचरणाजिरे ॥ २७ ॥ 

बन्द्रजीने यह वचन कहे तब महाबलवान्‌ भकराक्षने सर करनेके छ्यि तेयार होकर एकहीवारमे धीरामचन्द्रजीके ऊपर अगणित बार्णोकी वषौकी ॥२१॥ 


४। 
(^ 


युर कां परन्तु भ्रीरामचन्द्रजीने अपनी बाणवर्षासे उन क्षमस्त वा्गोको काटडाखा; वह खुवणेकी फोकं गे, गांसीयुक्त समस्त वाण कटकर पृथ्वीपर गिरपडे ॥ २२ ॥ 
जृ० ७९ || इस परकारसे राक्षस खरके एत्र मकराक्ष ओर नरेन्द्र बरहाराज दशरथजीके एत्र शीरायचन्द्रजीका परस्पर तेज सहित मिखने पर दौर्नोका घोर युद्ध आरंभ हभ 


॥२३॥ उतस्तकाठ उस्र रणमुमिमे आकाशमे शब्द करते हूए दो येघोके समान दोनोके षठुषकी टंकार ओर हाथते खंचनेका षलुषसे बाण छोढनका शब्द्‌ नाई 


® यह इलोर प्राचीनपुस्तकोमें है यद्यपि टीकाकारोने एफार्यप्रतिपादक जानकर एस इलोकको छोड दिया है परन्तु वाल्मीकोजीकी फविता फा छोढना उचित नहं स फारण यह इलोक यहां पर लिला गया है । 
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आने गा ॥ २४ ॥ तब देव्‌,दानव.गन्धवे,किंञ्र ओर बडे सपंगणं उस्न अद्भुत युद्ध देखनेके ल्य आकाशम विराजमान हृए ॥२५॥ उससषमय दोनोकि 
शरीर जितनेही बाणे वि वैसेही वेते दोनोंकी साम्यं बढने ठगी;जब एक दूसरेको मारता थात दूसराभी उसका उत्तर देनेके ये उसके उती अंगम धाव 
ठगाता था ॥ २६ ॥ श्रीरामचन्द्रनीने जितने बाण चाये मकराक्षने उन स्वको कार दाठा ओर राक्षस मकराक्षके छोडे हए वाणम बाणकी वषो 
करके श्रीरामचन््जीने कट ढा ॥२७॥ दोनों वीरोके चाये हुये बाणोपि समस्त दिशा िदिशा भर गई ओर पृथवी आकाश दोनोमि छायगये. दिशा विदिशा 
विदित नहीं होती थीं ॥ २८ ॥ इतके उपरान्त महाबाहू श्रीरामचन््रजीने क्रोधित होकर मकराक्षका धनुष काटकर अटारह बाण चठायकर उसके सारथिको 
देवदानवगंषवीःकिन्नराश्चमहोरगाः ॥ अन्तरिक्षगताःसवेरष्ुकामास्तदद्धतम्‌ ॥ २५॥ विद्धमन्योन्यगात्रेषुद्वियणवर्तेवलम्‌ ॥ कृतप्रतिक 
तान्योन्यकुरतांतौरणाजिरे ॥ २६ ॥ रामथुक्तास्तुबाणौषातराक्षसस्त्वच्छिनद्रणे ॥ रकषोभुक्तास्तुरामोवेनेकधाप्राच्छिनच्छरेः ॥ २७ ॥ बा 
णौघवितताःसवादिशश्चपरदिशस्तथा ॥ संच्छत्नावमुधाचैवसमेतात्रप्काशते ॥ २८॥ तत.छद्धोमहाबाहुधहश्िच्छेदसयुगे ॥ अष्टाभिरथ 
नाराचेःपतेविव्याधराघवः ॥ २९ ॥"भित्वारथशरेरामोदत्वाअश्वानपातयत्‌ ॥ विरथोवघुधास्थःसमकरक्षोनिशाचरः ॥ ३० ॥ तत्तद 
सुधारक्षःशूटजग्रादपाणिना ॥ जासनंसर्वभूतानांयुगां ताभिसमप्रभम्‌ ॥२१॥ दुरवापंमदच्छरटश्ददत्तभयकरम्‌ ॥ जाज्वल्यमानमाकाशेसदार 
छरमिवापरम्‌ ॥ ३२॥ यंदषटादेवताःसर्वाभयारतापिदुतादिशः ॥ विभ्राम्यचमहच्छरलंन्वरंतंनिशाचरः ॥ ३३ ॥ सक्रोधातमादिणोत्तस्मैराष 
वायमहात्मने ॥तमापतंतंज्वछितंखरपुभ्रकराच्च्युतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बीधा ॥ २९ ॥ ओर बहते बाणे रथको भेदकर उसरमके लुते हए धोडोंका भी सहार किया तब राक्षत्त भकंराक्ष रथहीन होकर पृथ्वीपर खडा रह गया 
॥३०॥ तव पृथ्वीप्र खे हृए उस राक्षस मकराक्षने सव प्राणियोको भय दिकनेवाा ्रलयका्के समान ध्काशित शू अपने हाथमं ग्रहण किया ॥३१॥ 
यह शक राक्ष मकराक्षने महादेवजीकौ तपस्या करके भाप किया था, यह भयंकर ओौर अतिदुर्ष था, पह अपने तेजते आकाशम रज्वछिति हो रहा था 
॥ ३२॥ देसनेसे यह शूक द्रे सहार अल्ञके समान जान पडता था जिसको देखकर सब देवता भयक भारे आरद हौ दशो दिशाओंको भाग गये ॥ ३३ ॥ 
एता बडा भारी भज्वडित शठ पुमायकर राक्षसने करोपसहित वह शूठ महात्मा धीरामचनदरजीके ऊपर घठाया उत आतिहुए रप्र भकराकषके हाथरे चछाये हए 
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०६, ^¢ 
रज्वङ्ति ॥३४॥ शूको चार बाणो आकाशमही भरीरामचन्द्रनीने काट गडा । तपायेहृए हुवे शोभित वह दिठ्य शूठ श्रीरामचन्द्रजीकै बाण बात 
ओर अनेक खण्ड होकर बडी भारी उल्काके समान पृथ्वीप्र गिर पडा ॥३५॥ उसतमय सकठ कमकारी श्रीरामचन्द्रजी करके उस्न शठको कटा हना ४४ 
आकाशम टिके हए सव प्राणी  धन्यहो, धन्यहो दसा कहने ठगे ॥३६॥ निशाचर मकराक्ष शूको का हुआ देख मूका उढाय । ' खड रहौ खड रह 
एता कहकर शरीरामचन्द्रजीके सन्युख धाया ॥ ३७ ॥ रघुनंदन भीरामचन्द्रजीने भी उस्न राक्षस्को आता हुआ देख मंद २ हसते हूए धदुषको धारण किया 
ओर उसपर अभिबाण चढाया ॥ ३८ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके उस आगेयाद्से राक्षस मकराक्षका हृद्य एर गया ओर वह सग्रामभूमिमे गिरकर प्राण छाडता 
 बाणे्तभिराकाशेशयूटंचिच्छेदराघवः ॥ सभित्नोनेकधाद्ूलोदिव्यहाटकमंडितः ॥व्यशीय॑तमहोकेवरामबाणादिंतोुवि ॥ ३९ ॥ तचरं 

निहतंदष्टारामेणाङ्धिष्टकमणा ॥ साधुसाधितिभूतानिन्याहरतिनभोगताः॥ ३६ ॥ तदृषटानिहतंञूलंमकराक्षोनिशाचर्‌ः ॥ सुषिश्ु्म्यका 
कुत्स्थतिष्टतिष्ठेतिचाग्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ सतटष्ापतंततुप्रहस्यरघुनंदनः ॥ पावकान्ल॑ततोरामःसदधेतुशरासने ॥ ३८ ॥ तेनाश्चणहतरक्षःकङ् 
त्स्थेनतदारणे ॥ सच्छिघ्रह दयंतञ्रपपातचममारच ॥ ३९ ॥ टृष्टातेराक्षसाःसवेमकराक्षस्यपातनम्‌ ॥ लकामेवग्रधाव॑तरामबाणमयार्दिताः 
॥४०॥ दशरथनृपसरूलबाणवेगेरजनिचरंनिहतं खरात्मजेतम्‌ ॥ प्रदश्चुरथदेवताःप्रह्टागिरिमिववन्रहतंतथाविकीर्णम्‌ ॥४१॥ इत्यप श्रीम” 
वाल्मी° आदि° च° सा० युद्धकाडनवसप्ततितमः सगैः ॥७९॥ मकराक्हतंशुत्वारावणःसमतिजयः ॥ रोषेणमहताविष्ोदतान्कटकरा 
य्यच ॥ १ ॥ कुपितश्चतदातर्किकायमितिचितयन्‌ ॥ आदिदेशाथसङ्द्धोरणायेद्रजितसतम्‌॥ २॥ जहिवीरमदहावीरयौभातरौरामलक्ष्मणौ ॥ 
अदश्योदश्यमानोवांस्वथात्वंबलाधिकः ॥ ३ ॥ ` 
हओ ॥ ३९ ॥ उस्न समय ओर सव राक्षस मकराक्षको भृतकं देख राभवाणके भये अत्यन्त व्याकु हो ठंकाकी ओरको भागे ॥ ४० ॥ इस ओर देवता 
रोग राजा दररथजीकेषुत्रश्रीराभचन्द्रनी करके खरकेषत्निशाचरमकराक्षको मृतक ओर वजजसे विदारण हूए पषैतके समान पडे देखकर प्रम प्रन्न हुए।४१॥ 
इत्याषे भ्रीमद्रा °वाल्मी ° आदि° युद्धकांडे भाषायां नवसपततितभः सर्गः ॥७९॥ महावीर रावण मकराक्चकी मृत्युका समाचार सुनकर अत्यन्त कोषयुक्त हुआ 
ओर दांतोसे दात पीसकर “कटक? शब्द करने लगा ॥१॥इसकै उपरातक्षणभर तक "अव कंया करना उचितैः यह चिता करके महा कोधकर पु इन्द्रजीतको 
सामे जानेकी आज्ञा देता हुआ ॥ २ ॥ रावणने कहा, हे वीर ! तुम सब प्रकारसे महाबल्वान हो इसखिये परगट होकर अथवा अन्तर्धान होकर दोनों 
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भाता राम्‌ ओर्‌ ी डो ॥३॥ तुमने जो रणभूमिभें अलुप्मकमेकारी इन्द्रको जीत ख्या है फिर भला “दो मदुप्योंको'” तो देखतेही तुम मार 
डाठोगे इततम संदेहही क्या है ॥४॥ इन्द्जीतने राक्षस्ोके स्वामी रावृणकी इस भरकारमे आज्ञा पाय यज्ञ भूमिको जाय अश्निमं यथाविधिते होम करना आरभ 


किया ॥ ५॥ जिन्न स्थानमे राक्षत्तराजका पत्र मेषनाद यज्ञकार्यं दीक्षित हआ था वर्हाप्र करएक राठ वश धारण किये हुए राक्षक्षिये अति सावधानी 


आकर इत यज्ञको सेवाकरने ठगीं॥६॥उ यज्ञम श्गही शरपतकै तुल्य विछ रह थे ओर उत्ते पुरा करनेके रये बहेढेकी ठकडी ठार दर्णकै वश्च ओर कारे 
छसे बना हुआ श्ुवा ठाया गया ॥ ७ ॥ तव इन्द्रजीतने तोमर स्वप शरपत्रोे अभि प्रज्वलितकी ओर एक जीतेहृए काटे छागकी गदेन प्रकंडी॥ ओर उस्‌ 
छागको अत्रि होमदिया; होम केही बह शरपतों प्र फटी हू अभि पूमरहित होगई ओर उसभ निकटी हई शिखा परिजयकी सचना देनेवाटे चि 
त्वमप्रतिमकरममाणमिद्रजयसिसंयुगे ॥ किषुनर्माषौटष्टानवपिष्यसिसंयगे ॥ ४ ॥ तथोक्तारक्षसेदरेणप्रतिगृ्यपितुरवचः ॥ यक्ञभृमौसविधि 
पत्पावकृुहवेदनित्‌ ॥ < ॥ जहृतश्चापितत्रा्िरक्तोष्णीषधराः शियः ॥ आजग्बुस्तात्रसभराताराक्षस्योयनररावणिः ॥ & ॥ शच्चाणिशरप 
ाणिसुमिधोऽथविभीतकाः ॥ रोरितानिचवासांसिघुवंकाष्णांयसंतथा ॥ ७॥ सवतोऽग्निसमास्तीयेशरपतेःसतोमरः ॥ छगस्यसर्वङृष्ण 
स्यगलजमाइजीवतः ॥ ८ ॥ शरदोमसमिद्धस्यविधमस्यमदहाचिषः ॥ बभृवुस्तानिरिगानिविजयंदशयतिच ॥ ९ ॥ पदक्षिणावर्तिखस्त 
पहाटकसप्निभः ॥ हविस्तृत्मतिजयराहपावकःस्वययुप्थितः ॥ १०॥ इत्वाग्नितपयित्वाथदेवदानवराक्षसान्‌ ॥ आर्रोहरथशरठस॑त्ानगतं 
शभम्‌ ॥ ११.॥ सवाजिभिश्तुमिस्तुबाणेस्तनिशितेयुतः ॥ आरोपितमहाचापःु्भेस्थदनोत्तमे ॥ १२॥ जाज्वल्यमानोवपुषातप्नीयप्‌ 
च्छदः ॥ मृगदाधचरेथसरथःसमलकृतः ॥ १३ ॥ जांबूनदमहाकंबुदीप्तपावकसत्रिभः ॥ बभूवेदजितःकेतहूयेसमलकृतः ॥ १४ ॥ 
तेनचादित्यकस्पेनतब्रह्माञ्चेणचपालितः ॥ सबभूवदुरधर्षोरावणिःसुमहाबलः ॥ १९५ ॥ 
्रकाशित हुए ॥८॥९॥ ओर तपाये हुए कांचनके समान अशचिने दाहिनी ओरकी पूम पटक सहित उठकर भषनादकी दीह आहु अहणकी॥ १ ०॥रावणका 
एत्र मेषनाद इस्‌ प्रकार अग्िको आहूतिदे देव दानव ओर राक्षसोकी तुपि करता आ ब किरीको दीखनेवारे शुभरक्षणयुक्त रथप्र सवार इआ ॥११॥ उ 
काठम चारघोडोसे चठाये जाते उत्तमरथमे सवार होकर बह वीर बडा भारी धतुष ओर तीस वाणसतमरूहं यहण करके प्रमशोभायमान्‌ होने छग॥१२॥ महावीर 
इद्रजीतका देह सुवणके वह्ामूषणसे शोभायमान था उसका रथी सुवे भूषितथा उत रथे शृगोकी तस्वीर वनरही थी भर अदेचन्दोमेभी पह भठीमांति 
अठंङत था ॥ १३ ॥ सौनेकै वठ्यसे युक्त ओर प्रदीप्त अभिक समान उसका कैतुमी वैदूयमणिसे सब प्रकार सज रहा था ॥ १४ ॥ उस सूर्यके समान रथ 


व= 


बा.राभा.|(&। ओर ब्रह्लाख्रमे रक्षित होनेकै कारण महाबख्वान्‌ रादणका पुत्र मेषनाद्‌ अत्यन्त अजीत हौ गया॥ १ ५॥समर विजयी इन्द्रजीत इस रकार अग्निं हीम कृं 
॥१८६॥ | नगते बाहर निकटा ओर राक्षसी मरो अन्तर्धान होकर बोढा॥१६॥ मिष्या वनको निकटे हए राम ओर लक्ष्णको संभ्रमे मारकर हम्‌ रणम बटोरी 
हद जय अपने पिता रावणको दंगे ॥ १७ ॥ आज लक्ष्मणके सहित रामचैद्रका नाश कर प्ृथ्वीको वानरविहीन ओर पिताजीको प्रम परतन करगे रेस्ा कहकर 
अन्तर्धान हो गया ॥१८॥ इसके उपरान्त महावीर इन्द्रजीत रावणकी प्रणासे परित होकर कोधसहित युद्धभूमिं आया, मेषनाद्‌ हाथव तीक्ष्ण अच्चा धारण |& 


करके ओरभी अधिक तीक्ष्ण हीगया ॥१९॥ इन्द्रजीतने देखा किं, वानरो गोके बीचमे तीन फणवाठे सपके समान ्रीरामचन्द्रजी व टक्ष्मणजी खड ई इनके 
बन्धने दोदो तरकम्न ठग रहेथे ओर मस्तकके साथ तीन २शिरवाटे ज्ञात होतेथे इस कारण तीन फणवाढा सपं कहा] यह श्रीराम चन्द्रज ष टक्ष्मणजी वानर 


सोऽभिनियायनगराददरजित्समितिजयः ॥ हुत्वाग्निराक्षसेभभरतर्धानगतोऽ्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ अ हत्वारणेयोतौमिथ्याप्र्रजितौवने ॥ जयं 
पित्रपरदास्यामिरावणायरणेऽधिकम्‌ ॥ १७ ॥ अदयनिर्वानराुवीहत्वारामं चरक्ष्मणम्‌ ॥ करिष्येपरमाप्रीतिभि्युक्ता तरधीयत ॥ १८ ॥ 
आपपाताथसं्ृद्धोदशग्रीवेणचोदितः ॥ तीक््णका्ुकनारचैस्तीक्ष्णस्त्विदरिषूरणे ॥ १९ ॥ सददशैमहावीर्यौनागौत्रिशिरसाविव॥ शजता 
विषुजालानिवीरौवान्‌रमध्यगौ ॥ २० ॥ इमौतावितिसंचित्यसनंकृत्वाचकाषकम्‌ ॥ सुंततानिषुधाराभिः पजन्यइववृष्िमान्‌ ॥ २१ ॥ 
सतुवेहायसरथोयुधितौरामलक्ष्मणौ ॥ अचक्षरविषयेतिष्टन्विव्याधनिशितेःशरः ॥ २२ ॥ तौतस्यशखेगेनृपरीतौरामरक्ष्मणौ ॥ धुषीसश्‌ 
ेकृत्वादिम्यमञ्प्रचक्रतुः ॥ २३ ॥ भच्छादुयतौगगनंशरजास्मंहाबलो ॥ तम्चैःर्यशंकशेनेवपस्पशतुःशरेः ॥ २४ ॥ सदिपूू्मांधकारं 
चक्र्रच्छादयुत्रभः ॥ दिश्तद्धेश्रीमा्नीहारतप्रसावृतः ॥ २५ ॥ 

छोगोकि बीच से रहकर बाकी वषं कर रहे थे ॥२०॥ इन्द्रजीतने उनको देखतेही पहवान छिया ओर भेव जिस प्रकार जलकी धारा वषत हं वैसेही 

मेघनाद धलषृपर बाण चाकर निरन्तर बाणोकी वषा करने ठ्गा ॥२१॥ आकाशगामी रथपर सवार होकर वह वीरदष्िके ओज्ञठ होकर रिका हुभा तीस 

बाणसमूहसे श्रीरामचद्रजी व टक्ष्मणजीको वींधता हआ॥२२॥ महावीर श्रीराषचंद व रक्ष्मणजी राक्षसरके बाण रगनेसे धलुष चटायकर दिव्याच्चका भरयोग करते 

हृए ॥ २३ ॥ ययपि श्रीरामचेद्रजी व लक््षणजीके बाणो आकाशमंडल छागया परन्तु वह समस्त बाण इन्द्रजीतके शरीरको स्पश नहीं कर सके ॥ २४ ॥ 


क भट (क, 


राक्षसवीर इन्द्रजीतने मायाके बले धुरवेसहित अंधकार विस्तार करके दर्शो दिशाओंको छाय छया ओर आप्‌ उस अंधकार मंडले ठका रहकर किसी दूसरेकी 
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दृष्टम न आने 
नेयोग्य होगया ॥ 
< ५ २५॥ उस कृाठमं उसतवे 
ह्वयंमी मी मं काठमं उस्तकं 
नाराच र ५९ ठप हीगयां ॥२६॥ उत वान पटपकी ठंकोर पोडोकिषेर परेका 
क (१५ १ ॥२७॥मेघनाद्‌ ५. र ३ विदिशा अंधकारसे छाय ध ५५ नहीं आता था ओर मेघनाद 
> < वह दोनों नरशा समान प्रदी ¦ ईदजीत पत्थर वषौने 
चलाने ठगे ॥२९॥ वह समस्त 0 ४ ध व द मेषनादके वारणो ५ ५१४ मारने ठ्गा॥ २ 
नादके समीप जायकर उनकी दे ररप सुव्णकी फोंक ठर प्र 
केर उनका देहको भेद ~ छ ग फक ठगे बाण 
द्‌ रुपिरसेभीग पथ्वीपर णन्षमूहं मेषना 
प्र गिरने ठगे ॥३ 
०॥ इन्द्रजी 


नैवज्यातलनिर्घोषोनचनेपि 
मेखुरस्वनः ॥ शुरु 
राचश स्वनः । यवचर १ १ 
1 ॥२७॥ सरामसूयसंकाशेः ९ ॥२६॥ घनां धकाररेतिमिरेशिलावष 
स] ॥ ३ मधतात्रखयाभोतगनुन ५ ५ ॥ विव्याधसमरुद्सर्वगवेषुरावणि शलावषमिवादधतम्‌ ॥ सववरपमदावाहना 
नत ॥ अतिमात्रशरौषेणदीप्यमानौनरोत्तमौ २९५ भि | ॥ २<८॥ तौहन्यमानोनाराचेधं 
तेःशरैः ॥ ३३। 0. म्‌ ॥,९२ ॥ 'तानिप्ततोमहेलकरव चकतुः ॥ २१ िहट्यपतगापिहेसोणि 
शरान्‌ ॥ 1 सुसंसतैः ॥ ॥ रावणिस्तुदिशः ता 8. यतोदिदशाततोशराति पति 
तके बाण चछानिरे क ॥ २९ ॥ तरपि ॥ (001 
ययपि श्रीराम लक्ष्मण इजी ( व टक्ष्मणजीकी दी पि बढ इहो नास्यवेगगतिकथिन्नचश 3 
अतिरथ (9 जीतक दख नहीं पाते थे प्रतु 9 भी राक्षप्तके चाये हए समस्त बाणो १ 
वीरभेष्ठ दोनों (९) दिशामि रथ चटाते २ तीसरे बाण र बाण चरे आते थे उक्षही व भारे चलाकर व्यथे कर्‌ दिया 
[1 0 शला पकर का 1 नलर ५ तीस बाण चठाने | षं 
@ हए दौ पाश्‌ वृक्षक समान 1 आरभ किया ॥३३ | 
| न शोभायमान हृष ॥३ ॥ उ सभय वह 
३४॥ जि रकार मेषसे 
ठ्कै 


(9 


~ कि 
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बा.रा.भा. [| हए सयंकी गति नहीं जानी जाती है, वेसेही कोद भी इंदजीतकी गति. हूप.धलुष अथवा बाण कुछ भी नहीं देख सकता था ॥३५॥ उप्र युद्धम पैकढोँ हनाते 
॥१८७] (| वानर घायल हृए ओर मृतक होकर पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ३६॥ इसी अवसरे कोधित होकर रामचन््रजीके छोर धाता ठक्ष्मणजी भीरामचन्बजीपे यहं कचन 
बोठे कि,जो आज्ञा हो तो हम राक्षसके कुकको नि्ूढ करनेके स्यि बलाश्च छोड. हे महाबठवानु ! हमारी यही इच्छा है कि.इस टोकको राक्षश्न्य करद 
॥३७॥ यह वचन सुनकर श्रीरामचन्द्जी शुम ठक्षण युक्त ठक्ष्षणजीते बोठे किएक राक्षसके षि पृथ्वीके समस्त राक्षसोको नहीं मार टना चाहिये 
॥ ३८ ॥ युद्ध न करते हए छे हूए हाथ जोडकर शरण आये दए भागे हए अथवा मतवाठे शत्रुका मार डाठना ठीक नहीं ॥ ३९ ॥ हं बहाभूज स 


(^) 
® 
(6) 
८) 
(८) 
९ 
तेनविद्धाश्चहरयोनिदताश्गतासवः ॥ बभूवुःशतशस्तत्रपतिताधरणीतरे ॥३६॥ लक्ष्मणस्तुततः कुद्धोभ्रातरंव्कयमव्रवीत्‌ ॥ ब्रह्मम चंप्रथौ ९ 
्यामिवधार्थसर्वरक्षसाम्‌ ॥२७॥ तयुवाचततोरामोरक्ष्मणं॒मलक्षणम्‌ ॥ नेकस्यैतोरकषांसिष्रथिव्यंहतम्सि ॥२८॥अयुभ्यमानब्रच्छन्न ||: 
प्नटििशरणागतम्‌॥ पलायमानंमततवानहेतेत्वमिहारैसि ॥ ३९ ॥ तस्येवतुवधेयत्नंकरिष्यामिमहाभुज ॥ अदिक्ष्यावोमदहाविगानव्रानाीवि | 
` षोपमान्‌ ॥ ७० ॥ तमेनमायिनंकषद्रमतर्हितरथवबलात्‌ ॥ राक्षसंनिहनिष्यंतिदृषटावानरयूथपाः ॥ १ ॥ यदयेषभूमिविशृतेदिववारसातट्वापि 
नभस्तटेवा ॥ एवंबिगढोऽपिममाखदग्धःपतिष्यतेभूमितलेगताघुः ॥४२॥ इत्येवञुक्तावचरनरमहार्थरघुप्रवीरः प्टगपमेवरृतः॥ वधायरोद्रस्य | 
नृशंसकर्मणस्तदामहात्मात्वरितंनिरीक्षते ॥ ४३॥ इत्यपि श्रीमद्रामायणे वाल्मी ° आदि° च° सा० युद्धकांड अशीतितमःसगः॥ <° ॥ | 
ं प 

8 

& 

& 

(८) 
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कारण आज हम इसके वध करनेके निभित्तही यत्नवान्‌ होकर विषधर सपक समान बाण अति वेगम छोडगे ॥४०॥ हे वीर ! मायके बरसे अदृश्य रथ किये 
यह मायावी राक्षस जो किती प्रकारते वानरलोगोकी दृष्टम आजावे तव तौ वानरोके युथपही उस्षको मार डाटगे ॥ ४१ ॥ अधिक क्या है जो इन्द्रजीत 
स्वगछोक मृत्युलोक पातार अथवा आकाश चाहे जहां प्रवेश कर छिप जवे तथापि हमारे अश्पे यह भस्म ओर प्राण रहित होकर पृ्वोपर गिर्‌ जायगा 
॥ ४२ ॥ महात्मा रघुवीर श्रीरामचन्दरजी यह महाअथयुक्त वचन कहकर वानरोकी सेनाकै संग खडे हुए कूरकमकारी राक्षसरका भाणसंहार करनेकै चे 
अनेकं भ्रकारसे उपाय विचारने ठे ॥ ४३ ॥ इत्यापे श्रीमद्रा ° वाल्मी° आदि ° युद्धकांडे भाषायामशीतितमः सगः ॥ ८० ॥ 


य° कां 9 
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महावीर इन्द्रजीत महात्मा भरीरामचन्द्रनीका रत्ना अभिप्राय जानकर उस्नी समय सभरते निवृत्त होकर ककाषएरी को चला गया ॥१॥ परन्तु वह शूर मेषनाद्‌ 


८ 


महाबलो कुम्भकणे इत्यादि तेजस्वी निशाचरोके वधको विचार कोधतते छाछ २ नेत्र कर फिर ठंकाएरीसे निकला॥२॥ पोटस्त्यकुलमे उत्पन्नहुआ देवकेरक 
महावीयवानू मेषनाद बहुत सारे राक्ष्ोको साथकठेकर ठंकाके पिम दवारे निकटा॥ ३॥भौर इनद्रजीतने वीरभ दोनों भाई रामचन्द्र ओर श्रीटक्षणजोको 
ुदध करनेकैल्यि तेयार देख वैते उनको अजीत बिचार कर मायाका विस्तार किया ॥ १ ॥उस्त तमय मायावी निश चरने रथके उप्र मायाकी सीताजीको 
मार ढाठनेकौही मेषनादकौ कामना थी ॥५॥ वह दुर्मति इन्द्रजीत सबको माया मोहनेके छयि उन माथामयी सीताजीका वध केके निमित्त वानरोगो 
फे सम्मुख गमन करता दुभ ॥ ६ ॥ इनद्रजीतको दूरी बार आया हआ देखकर रणाभिराषी वनचर वानरगण अयन्त करोधकर शिढा हाथमं ठे कूद २ 


विज्ञयतुमनस्तस्यराघवस्यमहात्मनः ॥ सनिषृत्याहवात्तस्मात्विवेशपुरततः ॥१॥ सोऽतस्मृत्यवधतेषाराक्षसानां तरस्विनाम्‌ ॥ क्रोधतप्र 
शषणःसूरानिजगामाथरावणिः॥ २॥ सुपश्चिमेनदवारेणनिर्थयौराक्षेषैतः ॥ इदनितस॒मदावीयैःपाठस्त्योदेवकंटकः ॥ ३ ॥ इदमिततततो 
हष्टभातरोरामलक्ष्मणौ ॥ रणायतत्यदधतौवीरोमायापाुष्करोत्तदा॥ ४ ॥ इद्जिचरयैस्याप्यसीतांमायामयीतदा ॥ बलेनमहतावृत्यतस्य्‌ा 
वधमरोचयत्‌ ॥ < ॥ मोहनाथतुसरवेषाबुक्ृत्वासुदुमेतिः ॥ दैतुसीरताव्यवसितोवानराभिषसोययौ ॥ ६ ॥ तदृष्टात्वभिनियतिंस्वेते 
काननौकसः उत्पतुरमिशङरद्धाशिलाहस्तायुयुतसवः ॥७॥ हनूमान्पुरतस्तेषांजगामकपिकुररः ॥ प्रगद्यसुमदच्छृगंपवतस्यदुरासदम्‌ ॥८॥ 
सददशहतानदासिीतारमिद्रनितोरये ॥ एकषेणीधृरादीनायुपवासकृशाननाम्‌ ॥ ९॥ प्रिषठिकैकवसनामभ जारा घवप्रियाम्‌ ॥ रजोमलाभ्यामा 
'सकगनविरश्ियम्‌ ॥१०॥ तानिरीषयमुहूर्ततुमेधिलीमध्यवस्यच ॥ बभूवाचिरदष्टाहितेनसाजनकात्मजा ॥११॥ अव्रवीत्तातशोकातँ 
निरानंदांतपस्विनीम्‌ ॥ दृष्टारथस्थितांदीनांराकषसंदरसुतभिताम्‌ ॥ १२ ॥ 
कृर आगे बहे ॥ ७ ॥ कपिकुजर हुमानूजी वडा भारी पथेतका शृङ्ग ग्रहण करके उस्‌ दुदषं मेधनाद्के सामने गये॥८॥ ओर उन्होने देखा कि; इन्द्रजीत 
कै रथपर सीताजी विराजमानह, उनका शरीर उपवास करनेके शपे दुबेछ होगया है, उनके अन्तरम आनंदका ठेशमात्न नहीं है, मस्तकपर बडी भारी एकं 
वेणी पडी है ओर वह दीनमावते बैठी हैर ९॥ वह रामप्यारी जानकी केवड एकं मलोन वदवपहर रहीहै सुंदर सुखवाटीहोने पर भी उनके सवं देहकी ज्योति 
पूरक जाठकते ठक गईं है ॥१०॥ हतमान्‌जीने कुछ दिन पहेही जानकीजीको देखा थ। इभ कारण उन्होने एक मुहूततक देख भाठ्कर ही जान लिया 


न 


कि, यह जनककुमारी जानकी हँ ॥ ११ ॥ दीनभावयुक्त मेठसे शरीरयुक्त जानकीजीको रथ वैत हई देखकर हनुमानजी अत्यन्त व्यथित हए अॐरौर 
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॥१८८॥ | 
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उनका सुखभ ओआ्ुओंके गिरनेसे गीढा हो गया तव हलुमानूजी यह बोठे ॥ १२॥ ईस वच इन्द्रजीतका क्या अभिप्राय है । हुमानूना 1.8. | 
मनम अनेकं भकारकी चिन्ता करके वानरीर रोगे साथ मेषनादके सम्भख दौडे॥ १२ ॥ राक्षत्वीर इन्द्रजीत वानरोको आति हृए देख करोधके वश ह 
ख़ निकाठ मायाकी सीताजीका शिर कारनेके स्थि तैयार हुआ ॥१४॥ उ राक्षसने वानर लोगोके सामनेही सीताजीक ताडन किया उत॒काठ माया की 
सीता “'हा राम ! हा राम!) कहकर रोने ठगी॥ १५॥ फिर मेषनादसे सीताजीके वाठ पकडे जाते हूए देखकर प्वनकुमार ह॒मानूजी अत्यन्त व्याकु हए 
ओर दुखः के मारे उनके दोनों नत्रोषे आंख निकलने ठगे॥१६॥ श्रीरामचन्द्रजीकौ प्यारी भार्या उन सर्वागघुन्द्री जानकीजीकी एसी अवस्था देखकर हृमानूजी 


किंसम्थितमस्येतिचितयन्समहाकपिः ॥ सहतेर्वानरश्रेषठरभ्यधावतरावणिम्‌ ॥१३॥ तद्रानरबटदष्टारावणिःकोधमूच्छितः॥ कृत्वाविकोशं 


` नि्धिशंमूष्निसीतामकर्षयत्‌॥१४॥ तांश्ियंपश्यततिषांताडयामासराक्षसः ॥  कोशंतीरामरामेतिमाययायोजितांरथे ॥ १५॥ गहीतमुधजां 


दृष्ाहनूमान्देन्यमागतः॥ दुःखजवारिनेवाभ्याुतसृजन्मार्तात्मजः॥ १६॥ तारृष्टाचाहस्वागीरामस्यमदिषी प्रियाम्‌ ॥ अत्रवीत्पश्षंवाक्यं 
क्रोधाद्रक्षोऽधिपात्मजम्‌॥१७॥ दुरात्मन्नात्मनाशायकेशपक्षपराभृशः ॥ ब्रहर्षीणांुलेजातोराक्षसीयोनिमाधितः ॥१८॥ पिकत्वापापसमा 
चारंयस्यतेमतिरीदशी ॥ वरशंसानार्यदु्वत्तषुदरपापपराक्रमः ॥ अनायस्येदशंकमघृणातेनास्तिनिधृण ॥१९॥ च्यु ताग्रदाचराज्या्रामहस्ता्च 
मैथिली ॥ किंतवैषापराद्वाियदेनांहसिनिदंय ॥ २० ॥ सीतांत्वातुनचिरंजीविष्यसिकथंचन ॥ वधाहकमणातेनममहदस्तगतोद्यसि ॥२१॥ 


अतिकंडे वचनो रावणके पत्र इईदजीतसे बोठे ॥ १७ ॥ रे दुरालनू ! तू जो रघुकुकी रक्षी जानकी के केश पकढ्ता है; सो अपना नाशृही करनेके लियं 
सा करता है, बिचार करके देख, प्रमपुज्य ब्ह्मपिवेशमे जन्म प्रहण करके तुञ्चको राक्षसयोनि धारण करनी हृदं ॥ १८ ॥ तेरी जव कि, ब्ञी हत्या कटनेमं 
एसी स्थिरगति हई है, त तक्षको धिक्कार है, तू अतिदर्वै् निरुनं ओर अनायं है । रे पापपराकरम ! यदि रत्ना न होता तो देते धृणित काके कलने तेरी 
सी परवृत्ति क्यों होती१॥१९॥ रे निर्दयी ! जिने गृहष्टूटगया, राज्य दृट गया ओर पीस श्रीरामचन्द्रजीके छूटजानेसे जो महाकष्ट पाय रही, सो इन्होने 
तेरा क्या अपराथ फिया है१ फिजिससे तू इनका प्राणसेहार करनेको तेयार हुआहै१।२०॥ रे वध करनेके योग्य ! जब कि तू हमारे हार्थो पड गयाहै तव 
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किमीपरकारते भी सीताजीका वध करके तू बहुत काठतकजीवन धारण करनेको समर्थनहीं होगा॥ २१॥ धियो मारनेवाठे जिसस्थानमे गमन करते अथवा 
नरषातक चोर जिस स्थानको करटंकित करते है, तू उसरी स्थानर्मेाणोको छोडकर सब ोकोंको जायगा॥२२॥ हयुमानूजी केवल यही वचन कह आयुधधारी 
वानरोके साथ क्रोधमे भर राक्षतराजके एत्र इन््रजीतके सम्मुख दौडे ॥२३॥ उस महावीरथवान्‌ वानरोंकी सेनाको आती हृद देखकर इन्द्रजीतने महाकोप कर 
क्षसतोकी सेना उनको सुकवाया ॥२४॥ उस्न समय महावीर इन्द्रजीत हजार बाण चलाय वानरोकी सेनाको चठाथमानकर वानरे हतमानुजीसे यहवचन 
बोढा ॥ २५॥ राम, सुग्रीव अथवा तुम जिस कारणसे इस स्थानम आयेहौ आजहम तुम्हारे सामनेही उन जानकीजीका वध करेगे ॥२६॥ अरे वानर! इसको 
येचश्चीपाति नालोकालोकवध्येश्रकुत्सिताः ॥ इदजीवितयुतशृज्यप्रत्यतान्परतिलप्स्यसे ॥ २२ ॥ इतिषवाणोहतुमान्सायुधैईरिमिर्वतः ॥ 
अभ्यधावत्सुसंछुदयोराक्षेद्रसतंग्रति ॥ २३॥ आपतंतमहावीर्थतदनीकंवनौकसाम्‌ ॥ रक्षसांभीमकोपानामनीकेनन्यवारय त्‌ ॥ २९ ॥ सतां 
बाणसदस्ेणविक्षोभ्यहरिवाहिनीम्‌ ॥ इनूमेतंदरिश्रष्ठमि दरनित्पत्युवाचई ॥ २५॥ सु्रीवस्त्वंचरामश्चयप्निमित्तमिहागताः ॥ तावपिष्यामि 
वदेहीमयेवतवपश्यत ¦ ॥ २६ ॥ इमांइत्वाततोरामंरक्ष्मणत्वांचवानर ॥ सुग्रीवंचवधिष्यामितंचानार्भषिभीषणम्‌ ॥ २७ ॥ नहंतन्याःश्िय 
शेतियद्रवीषिष्ठवेगम ॥ पीडाकरममि्राणांयज्चकर्तव्यमेवतत्‌ ॥ २८ ॥ तमेवथुक्कारूदतींसीतां मायामयींचताम्‌ ॥ शितधारेणसद्भेननिज 
घानद्रजि्स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ यज्ञोप्वीतमागेणच्छिन्नातेनतपस्विनी ॥ साप्थिव्यापृथुश्रोणीपपातभियदशना ॥ ३० ॥ ता्भिजिन्धियंहत्वा 
हनुमतसरवाचद ॥ मयारामस्यपशयेमांभियांशद्निषूदिताम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
मारकर उत्क पीठे हम राम, ठक्ष्मण, सुग्रीव, अनायं विभीषण सहित तुञ्चको भी भार डाङगे ॥ २७॥ र बंदर ! तेने जो कंहा कि.“'स्वीका वधकरना कत्तव्य 
नहीं सो राजनीतिक अनुतर शृ्ुओंको जिन्न २ कायक करनेसे पीडा प्ट वह कार्य करना उचित उक करते पाप नही होता 8 ॥२८॥ इन्द्रजीतने यह 
वचन कहतेही तेजपारवाठे सद्धसे अपनेभप उन रोती हृदं मायामयी जानकीजीके उप्रपहारकर दिया॥२९।जेतेही मेघनाद पहारकियाकि वडेनितम्बवारी 
्रियदशेना वहं जानकी यज्ञोपवीतकै स्थानसे कटकर छिनभिन्न हो पृथ्वीपर गिरी ॥३०॥ तव इन्दरनीतने हसभानजीसे कहा कि, यहं देखो हमने अक्षै 
# अनेक रामायणोमं २ ९ संख्याका इलोक नही, हम नहं जानते कि छापनेवालोने इसे षयों छोड दिया है । “ताडकाया वधं रामः किमयं तवान्‌ पुरा ॥ तदहं हन्मि ` राभस्य महिषीं जनकात्मजाम्‌ 
पहले रामने फिस प्रकारसे ताडकाको मारडाला था। उन्होंने जिस कारण यह्‌ कायं किया हमभ इसीकारण से एस रामकी भार्या जनककी वेटौसौताको भार डलेगे ।\। २९ ॥ 
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हासे रामचन्रनीकी प्यारी वदहीको मारहाटा ॥ ३१ ॥ किर जव कि, जानकीही मृतक होगदं त कि ठम टोगो ओर वथा पिभ कका 
क्या फठ है १ ॥ ३२ ॥ इन्द्रजीत इस प्रकारसे उन मायामयी सीताजीको सद्गते मारकर हित अतः करणसे अपने रथपर सवार हो घौर शब्दे सहनाद 
करने ठ्गा ॥ ३३ ॥ वानरटोग निकही िककर वजजसमान कठोर शब्द सुनने ठगे ओर उन्होने देखा कि महावीर इन्द्रजीत दुगे प्रवेश कक विकटा 
कार सुखते कठोर हर्षकी ध्वनि कर रहा है ॥ ३४.॥ दुर्मति रावणक पत्र इन्द्रजीतने जब इपर प्रकारे उप मायाकी सीताका प्राणरहार किया तवर वान्‌ 
लोग उस्‌ हित वीरको देखकर शोकाकुछ हो चायो ओरको भागने छगे॥३५॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि युद्धकाडि भापायामेकशीतितमः सगेः॥८१॥ 
एषाविशस्तविदेरीनिष्फलोवःपरिश्रमः ॥ ३२॥ ततःखद्धेनमहताहत्वातामि7जित्स्वयम्‌ ॥ ₹्टःसरथमास्थायननादचमहास्वनम्‌ ॥ ३२॥ 
वानराःुशुबुःशब्दमद्रे्रत्यवस्थिताः ॥ व्यादितास्यस्यनदतस्तहर्गसभ्रितस्यत्‌ ॥ ३९ ॥ तथातुसीतां विनिहत्यदुमंतिःप्रह्टचेताःसवभूव ` 
रावणिः ॥ तंदषटङ्पंसञुदीक्ष्यवानराविषण्णदपाःसमभिप्द्रबुः ॥ ३५ ॥ इत्यवे श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकान्ये च सा° युद्ध 


` कडि एकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥ अत्वातभीमनिहादंशक्राशनिसमस्वनम्‌ ॥ वीक्षमाणादिशःस्वादुद्ुबुवानराभृशम्‌ ॥ १ ॥ तादुवाच 


ततःसरवान्हनूमान्माश्ूतात्मजः ॥ विषण्णवदनान्दीनांखस्तान्विद्रवतः पृथक्‌ ॥ २ ॥ कस्माद्विषण्णवदनाविद्रव्ध्वप्टवंगमाः॥। त्यक्तयुद्धसमु 
त्साहाःश्रत्वक्लवोगतम्‌ ॥ पृष्ठतोनव्रजध्वमामग्रतोयांतमाहवे ॥ ३ ॥ एवसयुक्ताःसुसंदधावायुुतरेणधीमता ॥ शलशरगान्द्ुमां शेवजगरहुह 
एटमानसाः ॥ ४ ॥ अभिपेतुश्वगजतोराक्षसान्वानर्षभाः ॥ परिवायंहनूमतमन्वधुश्वमहाईवे ॥ ५ ॥ 
देवराज इन्द्रजीकै वजके शब्दके समान इन्द्रजीतकै ह भयंकर सिंहनाद सुनकर वानर चारोंओरको निहारते हए भागने ठगे ॥ १ ॥ परन्तु पवनकुमार 
हयमानूजी उनको भयकै मारे शोकाकुखवदन ओर दीनभावे भागा हुआ देखकर सबही अरग २ कहने रगे ॥२॥ हे वानरगण ! ठुम षब किं कारणसे 
रणका उत्साह छोडकर व्याकुल किये भगे जातिहो ! तुम्हारी वह शूरता का गई!नामवाठे शूरलोगोंको भागना उचित नहीं हे इष्य हम आगे२ चरते ||: 
है ओर तुम सव हमारे पीछे २ चठो ॥ ३ ॥ बुद्धिमान्‌ हमानूजी करके इस भकार कहे जाकर वानरोको ऊोधरत्यन्न हआ ओर वह सबही उत्साहसहित ¢ 


शिखा ओर वृक्षो रहण करने रुगे ॥ ४ ॥ इसके उपरान्त वह सव वानर शर्ट हलमायूजीको षरे हुए गजते २ महा समरकै सन्मुख चे ॥ ५ ॥ 
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धानरवीर हलुमानूजी वानरोकी से नाते पेरे जाकर चरते हूए, ओर जिस प्रकार अधी अपनी शिखाओके संगमे शोभायमान होते ई मैसेहीशोभायमान होकर 
शबरुओंकी सेनाको भस्म करने ठगे ॥ ६ ॥ काठांतक यमराजके समान महाकपि हवभानूजीने वानरसेनाकी सहायतासे बहुत सारे राक्षसोको मारडारा॥७॥ 
हुमानूजीने शोक ओर कोधे अधीर होकर एक बडी मारी शिढा ग्रहणकरकै रावणके एत्र मेषनादके रथपर चठा$।८॥ प्रन्तु शिरको रथकै ऊपरआती 
हदं देख सारथिने संकेत (इशारा) ही किया फि सीसे पलाये घोडे रथको दूर ठेजाकर रक्षा करते हुए ॥९॥ तब वह हनुमानूजीकी चलाई हृ शिठा सार 
थिकैपहित रथपर बेटे हूए इन्रजीतको न पाकर विफठ हो पृथवी षु गई ॥१० ॥ वहशिरा इस भकारे वेगते चलाई गई थी फ ) जिस्र समय वह गिरी 
सतवानसमुख्येस्तुहनूमान्सर्वतोवृतः ॥ हइताशनहवाचिष्मानददच्छश्ुवादिनीम्‌ ॥ ६ ॥ सराक्षसानांकदनेचकारसुमहाकपिः ॥ वृतोवानरसे 
न्येनकालातकयमोपमः ॥ ७ ॥ सतुशोकेनचाविष्टःकोपेनमहताकपिः ॥ हनूमात्रावणिरथेमहतींपातयच्छिलाम्‌ ॥ ८॥ तामापततीट्टै 
रथसारथिनातदा ॥ विधेयाश्वसमाटुक्तोविदूरमपवाहितः ॥ ९॥ तमिदजितमप्राप्यरथस्थसहसारथिम्‌ ॥ विवेशधरणीमि्वासाशिला 
व्यथयुद्यता ॥. १ ॥ पतितायांशिलायातुव्यथितारक्षसांचमूः ॥ निपतेत्याचशिलयाराक्षसामथिताभृशम्‌ ॥ ११ ॥ तमभ्यधावज्शत 
रानदत.काननोकसः ॥ तेद्माश्महाकायागिरिगाणिचोदयताः ॥ १२ ॥ क्षिपतीजितंसंस्येवानराभीमविक्रमाः ॥ वृक्षरोरमहावर्पविश 
जत'प्ठगमाः॥ १२॥ तरेणाकिदनचङुनंदु्वि विधे स्वने वानरेस्तेमहाभीमेर्षरहपानिशाचराः॥। १४। वीर्यादमिहता्कषव्यचेरतरणक्षितौ॥ 
ससन्यमभिवीक्याथवानरादितमिद्रजित्‌ ॥१५॥ ्रगृदीतायुधःछुद्धःपरानभिश्चखोययौ ॥ सशरोचानवसृजन्स्वसेन्येनामिसंबृतः ॥ १६ ॥ 
अर्ख्य राक्षसोकी सेना उत्ते व्यथित हदं व कुचटीगरई ॥११॥ तव उप्त समय सैकडों हजारों बटशाटी बडेर शरीर वाड वानरगण प्वतोके शिखर ओर 
ृक्षोको उढाये ॥१२॥ अतिशीघ्रतासे यह भयंकर विकमकारी वानर इन्द्रनीतके न्प दौड ओर इन समस्त धानरेने भेधनादकी सेनापर शिखावृक्षादिकी 
वषा करदी ॥ १३ ॥ वानरटोगोने राक्षसोके ऊपर वृक्ष ओर पवतो कौ वषा करके उने बहृतसरारोका नाश कर दिया ओर विविधभातिे भिंहनाद्‌ करने 
रगे भयकर्‌ आकार बाठे वानरगण घौररूपवाे निशाचरोको ॥१४॥ अति वीरयते ृक्ष व शिछाके प्रहारसे चरणं करक पृथ्वीप्र ठटाने कगे तव महावीरडन्दर |¢ 
जीत वानरोकै हाथते राक्षसोंको पीडित देखकर॥१५॥ क्रोधपरहित हथियार उठाय शुकी सेनाम पवेश करता हभ, उस्नने अपनी सेनाकै बीच खड होकर 
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वारा.भा. | बाणोकी डी ठगादी ॥ १६ ॥ कि जिते बहते दद पिकमकारी वानरगण यतक होगे जो रि शूठ; वज, सङ्ग, परा ट व पदिक माए ग 
॥१९०॥ |@| ॥ १७ ॥ उस समयमे वानरगर्णोने भी मेषनादकी बहूत सेना मार डाटी ॥१८॥ महावख्वान्‌ हदमानूजी स्कन्ध ओर शासायुक्तं शाख ओर्‌ शिढा ओं 

&| प्रहासे भयंकर कमंकारी राक्षपोको मारने ठगे॥ १९ ॥ ओर अपने पराक्रमसे शत्रओंकी सेनाको निवारित करते हए अपनी सेनापे बोटे कि, ह वानरो 
कोट चठो अब इन राक्षसरोकि साथ युद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥२० ॥ तुम सत्र श्रीरामचन््रजीका प्रियकायं तिद्ध करनेकी वासना पराणतक देनैक 
तेयार होकर पराक्रम भकाश करते हो परेतु जिनके छि युद्ध किया जाता है वह जानकीजीही मार डाटी गई ह ॥ २१ ॥ चो रामचन्दरजी व धरुग्रीवजी 


जघानकपिशादलान्सुबहृन्टटविक्रिमः ॥ श्ुरेरशनिभिः खद्ेःपष्टिशिश्ल्सुद्ररेः ॥ १७ ॥ तेचाप्यबुचरांस्तस्यवानराजघ्युराहवे ॥ १८ ॥ 
सुस्कंधविरपेःशेले :शिलामिश्चमहाबटः ॥ हनूमान्कदनेचकेरक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ १९ ॥ सत्रिवायेपरानीकमव्रवीत्तान्वनौकसः ॥ हवमा 
न्स॒त्रिवतध्वंननःसाध्यमिदबलम्‌ ॥ २० ॥ त्यक्ताप्राणान्विचेष्ठतोरामपियचिकीर्षवः ॥ यत्निमित्तंदियुध्यामोहतासाजनकात्मजा ॥ २१॥ 
इममर्थदिविज्ञाप्यरामंसुभरीवयेवच ॥ तौयत्परतिषिधास्येतेतत्करिष्यामदेवयम्‌ ॥ २२ ॥ इत्युकत्वावानरश्रेष्ठोवारयन्सर्ववानरान्‌ ॥ शनै.शरे 
रसचस्तःसबलःसन्यवतत ॥ ॥ २३ ॥ ततःप्र्ष्यहनू्ेतंत्रजतंयज्रराघव । सहोतुकामोदष्टात्मागतशत्यंनिङ्कम्मिखाम्‌ ॥ २४ ॥ निकुम्मि 
लामधिष्ठायपावकंजुवेद्रनित्‌ ॥ यज्ञभम्यांततोगत्वापावकस्तेनरक्षसा ॥ २५॥ इयमानःप्रनज्वालहोमशोणितयुक्तदा ॥ सार्भिःपिनद्धोद 
दशेहोमशोणिततपितः ॥ संध्यागतहवादित्यःसुतीगोऽधिसशुत्थितः ॥ २६ ॥ 
को यह समाचार सुनादं, वह जसी आज्ञादं वेसेही किया जायगा ॥ २२ ॥ वानरघेष्ठ हठुमायूजी निर्भय हो यह वचन कह समस्त वानरांको निवारित कर 
धीरे २ सेनासहित संभ्ामसे छोरते हृए ॥२३॥ हलमानूजीको श्रीरामचन्द्रजीके निकट जाता हुआ देखकर दु्त्मा राक्षत इन्द्रजीत होम करनेके स्थि प्रथम 
निकमिटा देवा्यके वृक्क समीप गमन करके अग्निम होम करता हुआ ॥ २४ ॥ इसके उपरान्त यज्ञमूमिमे गमन करके अग्निम होम आरंभ करनेसे 
होमं रुधिरका पान करने वाटी अश्न प्रज्वलित हो उढी ॥ २५ ॥ उस्र काठमं ज्वाखासे युक्त ओर होम तथा रुधिरसे तृप्रकी हदं वह उदढी हृदं तीवअशि 
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तध्यासमयके स॒येके समान ज्ञात होनेकगी॥२६॥ इसप्रकारसे राक्षसोगोकी उन्नतिके हेतु विधानको जाननेवाछादृन्रजीत जब यथाविधिे होम करने ठगातव 


तराम करनेम कुशल निशाचरगण स्थिरभावसे ओढे हृए स यन्नको देखनेरगा॥ २७।इ्या््ीमदरा °ाल्मीकीयेआदि °युद्धकाडेभाषायां दवशीतितमःसर्ः॥८२॥ . 


उस्न ओर रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजी वानर राक्षसोका बडा भारी समरका शब्द तुनकर जा बवानूमे कहनेटगे॥१॥ हे सौम्य रेरा जान पडता हैकि, हदुमानूने 
अति दुष्कर कायं किया है, कारण कि, अतिभारी भयंकर आयुध चानेका शब्द सुनाई देता है॥२॥ इस कारण हे कक्षराज! इन युदधकरते हये वानरभ 
की सहायता करनेके टिये तुम अतिशीघ्रताे अपनी सेनाकै साथ जाओ॥३॥ कक्षराजजाम्बवानूजी "बहत अच्छा कहकर जिसस्थानमे वानरग्रष्ठ हलमानूजी 
युद करतेविराजते थ अपनी सेनाके सहित उसी प्रिमद्रारको गये॥४॥ वहां जाकर कक्षराजजाम्बवानूजीने देखा किःहलमानूजी रोष आरहे ई ओर उनकै 
अर्थदरनिद्रक्षसभरतयेत॒जुदावहव्यंविधिनाविधानवित्‌ ॥ दष्ाव्यतिष्ठतचराक्षसास्तेमहासमूहैषुनयानयज्ञाः ॥ २७ ॥ इत्या श्रीमदरामयणे 
वाल्मीकीये आदिकाव्येच” सा० युद्धकाडे दयशीतितमः सगः ॥ ८२ ॥ रावघश्वापिविपुलतंरक्षसवनौकसाम्‌ ॥ शुत्वासंमामनिर्घोषिनां 
बरवेतमुवा चह ॥१॥ सौम्यनूनहलमताकृतंकमेसुदुष्करम्‌॥श्रूयतेचयथाभीमःसुमहानायुधस्वनः॥२॥ ्रच्छङरुसाहाय्यंस्वबलेनाभिसंवृतः ॥ 
षप्मक्षपतेतस्यकपिशरष्ठस्ययुध्यत्‌ः ॥ २॥ ऋक्षराजस्तथेत्युकस्वेनानीकेनसंवृतः ॥ आगच्छङकरुसाहाय्यस्ववलेनाभिसंषृरतः ॥४॥ अथायां 
तहन्रम॑तददशक्षिपतिस्तदा ॥ . वानरेकृतसंग्रामेःश्वसद्विरमिसंवृतम्‌ ॥ « ॥ दृष्टापथिहनृमां धतरक्षबलयु्यतम्‌ ॥ नीरुपेघनिभभीसप्निवा 
यन्यवतेत ॥ ९ ॥ सतनसहसन्यनसप्निकषमहायशाः ॥ शीत्रमागम्यरामायदुःखितोवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ७॥ समरेयुभध्यमानानामस्माकगरक्ष 
ताचसः ॥ जघानरुदत्तीसीतामिद्रजिद्रावणात्मजः ॥ ८ ॥ उदन्रातचिततस्तिष्टाविषण्णोऽदमरिदेम ॥ तदहंभवतोवृत्तविज्ञापयितुमागतः 
॥ ९ ॥ तस्यतद्र चनंशचुत्वाराघवःशोकमूच्छितः ॥ निपपाततदाभूमौचिन्नमूलइवदमः ॥ १० ॥ 
साथमं जो वानरोकी सेना है, युद्ध कर थकित शरीर हो वारंवार ठंबे २ श्वास ठेरही है ॥५॥ हलुमानजीने मार्गम उप्त नीरे बादरके समान समर करने 
ठिपेतेयार भयकृर रीछोकीेनाको देखकर उन सबको टोटाये॥ ६॥महायशस्वी हदुमानूनी ऋक्च भौर वानरोकी सवसेनाके साथदुःखितमनपे श्रीरामचन्द्रजीके 
निकट पहु ओर्‌ उनमते यहकहा॥७॥ "हम सवने सप्रामभूमिमे युद्ध करते२ देखाकि; रावणके एच इन्द्रजीतने हम लोगोके सा मनेही रोती हह जानकीजीको 
मार्‌ गाला॥<॥ ह शतरुओंका नाश करनेवाठे ! उनकी रेसी अवस्था देख हमारा चित्त उद्शरान्त ओौर ग्यक होगया इसमे हम आपसे यह वृत्तान्त निेदन 
कृरनेके छ्य यहां आपे है” ॥९॥ हलुमानूजीके रेते वचन घुनकर श्रीराभवन्दजी भारे शोकके सूर्छित हो जड के हुए वृक्षकेस्मान पृथ्वीम गिर पडे .॥१०॥ 
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देवताओकि समान रघुनाथजीको एत अवस्थामे पृथ्वीपर गिरा हभा देखकर वानर श्रेष्ठ गण कूद. २ कर उनके समीप आये ॥११॥ ओर सीताजीका विनाश 
होनेकै शोके प्रज्ङछिति निवारण केके अयोग्य अभिक स्मान प्रदीप्त रघुनाथजीके शरीरम कमलके प्रतोकी सुगंध क्त जल्पे छी मारने ठगे ॥१२॥ 
इसके उपरान्त क्ष्मणजी दुःखित अतःकरणमे शोके पीडित श्रीरामचन्दरजीको अपनी दोनों वांहो पकंडकर हेतु ओर अथयुक्त यह वचन वोटे ॥ १ ३॥ 
हे आयं! हमको धर्मनिरथक जान पडताहै कारणकिं आपने इन्दिपोको जीतकर राज्यकोत्याग व पिताजीका वचन पाठनहपजो मेका आचरण कियाहं फिर 
यह धमे आपको अनथसे उद्धार करनेके छ्य समथ कयो न हुआ१॥१४॥ स्थावर अथवा जंगमपशुआदि प्राणियोके दशने जिस प्रकार उनका हौनाजाना 


तभरूमौदेवसकाशंपतितंदश्यराघवम्‌ ॥ अभिपेतुःसयुत्पत्यसर्वतःकंपिसत्तमाः ॥ ११ ॥ आसिचन्सरिटिश्चेनपदयोत्पलघुगधिभिः ॥ प्रदं 
तमसंहाथसहसाग्निमिबोत्थितम्‌ ॥ १२॥ तंलक्ष्मणोऽथवाहुभ्यांपरिष्वज्यसुदुःखितः ॥ उवाचराममस्वस्थवाकयेहेतव्थसयुतम्‌ ॥ १३॥ 
सभेवत्मनितिष्ठतत्वामार्यविजितेद्धियम्‌ ॥ अन्थैभ्योनशक्रोति्ातषर्मोनिर्थकः ॥ १४ ॥ भूतानास्थावराणांचजगामानांचदशनम्‌ ॥ यथा 
स्तिनितथाधमस्तेननास्तीतिमेमतिः ॥ १५ ॥ यथेवस्थावरंग्यक्तजंगमंचतथाविधम्‌ ॥ नायमथस्तथायुक्तस्त्वद्विधोनविपद्यते ॥१६॥ यद्यध 
मोभवेद्रतोरावणोनर्क॑ब्जेत्‌ ॥ भवां ्घर्संयुक्तोनेवव्यसनमाप्नुयात्‌ ॥ १७ ॥ तस्यचव्यसनाभावाद्रयसनंचागतेत्वयि ॥ धर्मोमिवत्यध 
मेश्वपरस्परषिरोधिनो ॥ १८ ॥ पमणोपरेद्धममधर्मचाप्यधमतः ॥ यद्यध्मणयुज्येयुयष्वधर्मः प्रतिष्ठितः ॥ १९ ॥ नधमणवियुज्येरत्रध 
मर्चयोजनाः ॥ धर्मेणाचरततिषांतथाध्मफटंभवेत्‌ ॥ २० ॥ 

जाताहै धमंका एेतेदशेन न होने हमको जान पडता हे किध हे ही नहीं ॥ १ ५। र्भ अनुरागरहित स्थावर ओर वैसेही स्थावर धर्मविरोधी जंगमपशु आदि 

भराणिषुंनको जिप्त भरकार सुखी देखा जाता हे वैता धके आश्रयवाठे सुखी नहीं देसे जाते, यदि धर्मस कुछभी भला होता तो आपके समान धार्मिक मनुष्य 


कभी एसी विपक्तिमं नहीं पडते॥१६॥ यदि अधमे दुःख ओर पमे सुखभाप्र होता तो राण नरकर्मेजाता ओर आपसे दुःखम कि प्रकारसे नहीं पडते |¢ 


॥१७॥ आपका दुःख ओर रावणको दुःखरहित देलकर रेस जानपडता है कि, परस्पर विरोधी धमं ओरअपरम श्रुतिविरुद्ध फ़ल देते है, कारण कि जि 
भकार धमते श्रुतिविरुद दुःखरूप फठ भप्त होता है वैसेही अधर्मे सुखहप फल पराप्त हुआ करता है॥१८॥ अथवा यदि रमसे सुस पराप होता ओर अधरम 
ते दुःख पराप्त होता तो रावण इत्यादि अधामिकगणभी दुःखमे पडते ॥१९॥ यदि धारक छोग विपद न पृडकर अपने आचरण किये हए धर्मका सुखहप 
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लो गोँकी विपरि [४ 
ति देखकर धमं ओर अधमं 
कारण कि; क्रिपाशरी र अधमं यह दोनी निर 
यदि 6 रि 9 तीन क्षण स्थाई हो अधमे 4 जान पडतेहै। २१॥ हे राघव | २. 
आभिचारिक यज्ञम ९ छिाजाय तो भी काका क सहित चौथे क्षणे नष्ट होता 8 व परुषको नष्ट केम पषमथ नहीं हो 
वत्तेमान होने पर भी य हआ करते हं ह विधि ा एष उस पापम छिप्र नही बह ओर किततीको 4 
यस्मादर्थाि वह वध इत्यादि ९ _१।१ ` षयवा उत्तका = नहीं होप्रकता कारण दि नषटकर्‌ सकेगा १॥२ 
ति 11 किरि हुं मित पि शनि 
{1 प्रतिष्ठितः छप नहीं होस्कता ये पापका भागी हो हुई जिन्त विपिने श्येनादि 
ऽधमःस्‌हतःकंवधिष्य : ॥ छ्धिश्यतेधमे - कारणकि; अपनी हो सकता है ॥२३॥ ह ५ 
७ तिः॥ तेध्मशीलाशचतस्मदेतौनिर्थकौ शक्तित अनुभव होने २३॥ हे शत्रुनाश ! धरम 
णअनव्यक्तेन।सता २२ ॥ अथवाविहितेनार देतौनिर वाला अस॒त्कल्प अप्र शी ! धम 
पता ॥ कथशक्यपरपाप नायहन्यतेह ॥ २१॥ वध्यं 1 अत्कल्प॒ अप्रत्यक्षप॒ धमं सवय 
` व~ ० 
: ॥ ध्मसुत्सृज्यवरस्वयथाधमे द्ीवोयरुधर्मोलवतते ॥ दः ॥ यदिसत्स्यात्सतां कर्मणा ॥ २२॥ 
तन है, इस कारण स्वयथाधर्मेतथाबले वतेते ॥ दुबेकोहतमयोदोन त्सताभख्यनासत्स्यात्तवर्ि अदृष्टप्रतिकारे 
इ कारण वह स्वकर 1 111 किचन ॥ त्वयायदीदशंमाप 
आपको किसी प्रका शतु भतिकारादि काय त्सत्यवचनंधमेःकिंरपर तिः ॥२६॥ यदीदशंपाप 
रके दुःख भोग दे कार्यको कुठ भी नहीं जानता है रपरंतपः ॥ अनतं बलस्ययदिचेद्धमोशु 
धमं कुठ है ॥२५॥ अ । करनेकी संभावना नहीं जानता है ॥२४॥ ह अनूरतत्वग्यकेरणेकिन तपरा 
थवा हमारे पि < नहीं होती । फिर २४॥ हे साधुशरेष्ठ ! यथाथ सद्धस्त्वयाविना । 
तमय बलकौ सहायता कि चारसे धर्मं एकं जव कि, आप्‌ रे | यथाथ विचार करे | २८ ॥ 
या करता शु पदा है उपके कु का । दुःख भोगकर रहे प्र यदि कुछ धम 
॥२६॥ यदि धरम केव , वह ुसखका सा कुठ कां साधन नहीं रहे है तब हमको यह नही भे होता तो 
धमकी | धून कृरनेवा [धनं न्‌ यह्‌ 
अधर्मी पूजा करते ई ए न सहायकही हओ तव फिर स नहीं, हमारी सम्भतिभें उस्‌ ५ न उत्तमे कोई शक्ति है, हां क ९५ ता है कि 
त्नस्हित पौरुषका आशय टीजिये पूजा करनेका क्या भयोजन ! ओप १ धमकी उपासना न ध 
॥ २७ ॥ हे शतको तपाेवाडे 1 पूजा कसते ह उस धर्मक वा 
! यद्‌ सृत्यवचनहौ आपकै वि इ जे 
1 गया 


> 
1 @&^ र, 2; > ५ छि = ल 
<~ -:& ~< 
०८९ ~+. 
- ©. म प्फ > { 


वारा.ना. 


॥१९२॥ | 


यु 9 कां © 
स॒° ८२ 


8 


176242८2 >42 >>> 


हो तो जब पिता दशरथजीने आपको युवराज देना चाहा था, तव भ्थम आपने वचनको अंगीकार किया ओर पिर आपने उत वचनकं। नहीं पाठा, तब 


¢ 


उसके खि आपको अधरम क्यों नहीं हुआ! ॥२८॥ हे शत्रुदमनकारौ ! यदि धर्म अथवा अधम इन दोनोके बीचमं कदं बडा होता तो इन्द्रजी िश्वह्य 
मुनिका वधहप अधर्म ओर उसके पछ यज्गहप धरम इन दोनोंको न करते॥२९।ह श्रीरामचन्द्जी! पौरुपका आश्रय किया हआ धमह। शकं विनाशा दिम 
समर्थ है, हे काकुतस्थ ¡ इसी कारणते रोग यथासमय दोनोंका अजुष्टान किया करते ई ॥३०॥ हे रघुनेदन ! देशकाल ओर पातै अद्र काय करनाह। 
परम धमं ज्ञात होता है परन्तु आपने उपर कामे राञ्यको छोडकर उस अर्थमूठ धर्मी मूक काट डाटी ॥ २१ ॥ जिन्न धरकार्‌ पव॑ते नदिं निकठर्ती 

वैरेही अनेक देशते छाये जाकर बहे हुये असेही सव क्रिया भवरत हआ करती है ॥३२॥ इसकैविरुद जिस भकार छोटी नदिय ग्रीष्म काठम्‌ घल जाती 


¢ संटि 


यदिधर्मोभिवेदभूतअधमोवापरंतप ॥ नस्महत्वाश्च्निवग्रीकर्यादिन्यां शतक्रतुः ॥ २९ ॥ अधमंसंधितोधर्मोविनाशयतिघव ॥ सर्वमेत्यथा 
का्मकाकुस्थकुरूतेनरः ॥ ३० ॥ ममचेदमतंतातधर्मोऽयमितिराघव ॥ धभेलंत्वयाचि्िरज्यसुत्सृजतातदा ॥ २१ ॥ अथभ्याऽयगरृद् 
भ्यःसवृत्तेभ्यस्ततस्ततः ॥ क्रियाःसर्वाःग्रवर्ततेपर्वतेभ्यइवापगाः ॥३२॥ अथेनदिषिशक्तस्यपुरषस्यास्पाचेतसः ॥ विच्छिद॑ेक्रियाःसवाभी 
प्मेकुमरितोयथा ॥ ३३ ॥ सोयमथपरित्यज्यसुखकामःससेधितः ॥ पापमाचरतेकततदादोषःभ्वतंते ॥ ३७.॥ यस्याथास्तस्यमिन्राणिय 
स्याथास्तस्यबांधवाः ॥ यस्या्थाःसपुमंष्टिकेयस्यार्थाःसचपडितः ॥ ३५ ॥ यस्याथाःसचविक्रंतोयस्याथाःसचबुद्धिमान्‌ ॥ यस्याथाः 
समहाबहरयस्यर्थाःसयुणाधिकः ॥ ३६ ॥ अर्थस्येतपरित्यागेदोषाभव्याहतामया ॥ राञ्यसुत्सृजताधीरयेनडुद्धिस्त्वयाकृता ॥ २७ ॥ 
यस्या्थाधर्मकामार्थास्तस्यसर्वपरदक्षिणप्‌ ।॥ अधनेनार्थकामेननाथःशक्येविचिन्वता ॥ ३८ ॥ 
है वैसे अल्पबुद्धि अर्थहीन एरुषकी सब क्रिया नष्ट होजाती है॥३३॥ अनेकवार रेसाभी देखा जाताै कि) परुष प्रथम सुलसाधनअथं छोडकर पीठे सुखका 
अभिलाषी होता है ओर कार पायकर जव अभिलाषा वहजाती है तब वह परापके आचरण करने आरंभ कर देता है किं, जिससे दोष हो जाता है ॥३५॥ 
इसपतसारमं जिसके पास धनहै वहीएरुषहै, ओर मित्र व वंपु बाधवगणभी उ्के है जिसके पास धन है धनवानूही पंडित है॥ ३५॥ जिसकेपास्र धन है उसकाही 
विक्रम है, जिप्तके पास धन है वही बुद्धिमान्‌ है, जिसकेपास धनै वही महावीर ओौर वहीशुणवानूहै॥ ३६॥ हे वीर ! हमने जो कुछकहा धनका त्याग करने 
दोषहो जाते परन्तु हम नहीं कहसकतेकि,आपनेकिसबुद्धिे वशहोकर राज्य छोडदिया॥२३७॥ जिसके पासधनहै उस्तके सबही कुछ वशमेहै,ओर वहसहजहीसे 
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पमं कामादिकोको िदयकर स | 
रम, क्रोध, शम ओर दभ+यह कताहै, प्रतु निर्धन परुषं चाहे अनंत 

हुए रातमं चन्द्र ६ धनहीसेहोते उयोगकरे उसका को प्रयोजन 

ना (त 1 दृष्टि नहीं आति १ ४ न होनेसे तपस्वी १ सिदनही 11 लात ॥ 

हरडेता १ ॥४१॥ हेवीर ४ माये तभीतो राक्षसने आपकी ५ करनेवाढे धर्म अपने आपसे दि इषाय रव ह जाति, परन्तु जिसभक ध 

घनंदनजी ! आप उढ वेढे इन्द्रजीतने भी अधिकं प्यारी जानकीजीको खाई नहीं देता ॥४०॥ हे वीर ! त ग 

0 ल 

| उस्र दुःखका प्रतिकारकरंगे॥४२॥ 


ह्षःकामश्चदर्षशचधर्म 
{८ ध्ःक्रोधःशमोदमः 
नदश्यतदु्दिनषुयधाहाः मोदमः॥ अर्थादेतानिसर्वाणिप्रवतते 
म्‌ ॥ कणाः ॥४०॥ १ ॥२३९॥ येषाँनश्यत्ययेलो 
ध्यसे ॥४३॥ अ (५ भितस्मादुत्तष्ठराधव | ८५०४ ११ रिणाम्‌ ॥ तेऽ्थास्त्यि 
यणे प्रिया्थजनकषतानिधनेनिरीक्ष्यर्ष्टः 7दूलदीधब ॥ तदद्यविपुलनीरदुः 
4 च० सा व ध प 
भ पृण; ॥ १ नापहरणेवीं उ्यशीतितमः सगः भवान्‌पा 
॥ ननामदसोीर्थदसिरमरंबतः | | ु त व ल । 
तिगेरिवयुथपेः ॥ २.॥ 


हे बडी ्वाहोंवाे नर शा 
रश] दृढ 1 आ २०९ 
जानकीजीका भृतक । आप्‌ उढ बेढ आप व्रताचारी 
बाणोके समूहे रथ ॥ कोष हमको उत्प १ न होकर भी किस कारणत प्रभा < 
सगेः॥ ८ ३।्रातासे र न । ओर राक्षप्शरष्ठकैप्तहित समस्त रंक कारणसे हमने आपकी भियकाभन ह अपने आपको भूते ६1४३ ह ्‌ 
किये दृएद्वा रोपर स्थापित १ टक्ष्मणजी जब व १५ ॥४४।॥ र सोजो कुछ भीहो व ५ 
ध १1 दचिपाति पतनतिसि की 9 ठे हम 
हाथिोते षिरनेके कारण ११५५ | सतव (५ 
धू । जिस भकारसे होती है वैसे अपने रनियत 
ही विभीषणजी ५ 
नी 


वाल्मीकीय रामायण- ७९ 
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बाद सुमान विबि प्रकारके आयुधधारी चार मृत्रियोंको संग षये हृएये ॥२॥ उन्होने वहां आकर देखा किं) महात्मा श्रीरामृचन्दरूजी शोककं भारम दबे 
हृए है ओर वानररोग भी रोते हए उनके निकट वेढे है ॥३॥ महातमा इष्वाकुकुरनेदन श्रीरामचन्रजी मोहको प्राप्त होकर अपने छोटे भ्राता ठक््मणजीकं। 
गोदमे पडे हृए ह । श्रीरामचन्द्रजीकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी, वह शोकम्ागरमे दूब रहेथे, उनकोदेखकर मनम दुःखौ हो विभीषणजीने कहाकि, यह 
क्या बात है ! ॥४।५॥ तव महावीर ठक्ष्मणजी विभीषण सुपरीव इत्यादि मुख्य २ वानर ठोगोको भी दीनवदन देखकर नेत्रम जठ भरकर यह बटे ॥६॥ 
हे सोम्य ! ““ इन्द्रजीत करके जानकीजी मार टी गई है ” हलतुमानूजीके मुखसे यह वृत्तान्त सुनतेही रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीमोहको प्राप हूए ॥७॥ जव 
छक््मणजी इस प्रकारसे कंहरहे थे कि, विभीषणजी उनको रोककर श्रीरामचन्द्रजीसे यह भारी अथयुक्तं वचन बोठे॥८॥ है तुष्य ! हवमानूजीने दीन 
सोऽभिगम्यमहात्मानराघवंशोकलालसम्‌ ॥ वानरा धापिददशेबाण्पपर्याकुरेक्षणान्‌ ॥ ३ ॥ राघवंचमहात्मानपिक्ष्वाङककुलनंदनम्‌ ॥ ददश 
मोहमपन्नलक्ष्मणस्यांकमाध्रितम्‌ ॥ ४ ॥ वबरीडितंशोकसतप्टष्टारामंविभीषणः ॥ अतर्दःखेनदीनात्माकिमेतदितिसोऽ्रवीत्‌ ॥५॥ बिभीष 
णयुखहष्टासुयीवंतां वानरान्‌ ॥ रक्ष्मणोवाच्दार्थमिदंबाष्पपरिष्टुतः ॥६॥ हताइजितासीताशतिशरुत्वैवराघवः ॥ इनूमद्रचनात्सौम्यत 
तोमोहमुपश्चितः ॥७॥ कथयंतंतुसौमिभिसत्निवायंविभीषणः॥ पएष्कलार्थमिदंवाक्यंविसेन्ञराममव्रवीत्‌ ॥८॥ मनुजं दातहूपेणयदक्तस्त्वंहन 
मता ॥ तदयुक्तमहमन्येसागरस्येवशोषणम्‌ ॥ ९ ॥ अभिप्राय॑तुजानाभिरावणस्यदुरात्मनः ॥ सीरापरतिमहाबाहोनचघातंकरिष्यति ॥१०॥ 
याच्यमान्‌ःसुबहुशोमयादितचिकीषुणा॥ वैदेहीुत्सृजस्वेतिनचतत्कृतवान्वचः ॥११।नेवसाम्नानदानेननभेदेनकुतोयुधा ॥ साष्वमपिशक्ये 
तनेवचान्येनकेनचित्‌ ॥ १२ ॥ वानरान्मोहयित्वातुप्रतियातःसराक्षसः ॥ मायामयींमहाबाह तां विद्धिजनकात्मजाम्‌ ॥ १३ ॥ 


भावे जो बात आपे कहीहै वह सखुदरकै सुखठानेके समान असभव है अर्थात्‌ ससु्रको कोई नहीं सुखाय सकता ॥९॥ हे महाबाहो! हम दुरात्मा राणक 


सीताके विषयके अभिपरायको जानते है, वह कभी सीताको नहीं मारने देगा ॥ १० ॥ हमने रावणकै हितकीही कामना उस्तते वारंवार कहा कि, जानकी 
भरीरामचन्द्रजीको ददो, परन्तु उतने हेमारौ इस बातपर कानतक भी नहीं दिया ॥ ११ ॥ सीताजीको वधं करना दर रहा महाराज ! जब कि, साम्‌ दान 
अथवा भेद्‌ इन तीन उपायोसे भी जब कोई सीताजीका दशन नहीं पाय सकता तव इ्जीत संम्ामस्थलमे कि प्रकारसे उनकादशन प्राप्रकरनेमे सम होगा! 


॥ १२॥ हे महावीर ! वह मायाकी सीता इन्द्रजीतने मार डाटी होगी हम निश्वय जानते ह कि; राक्षस इन्द्रजीत इस उपायसे वानरोको मोहित करके चला 
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गया है ॥ १३ ॥ आज निकुम्भिलाम वह मेषनाद जाकर होम करेगा, इन््रादि देवताओं साथ अभि वहा पे है ॥ १४॥ जब कि, वह यज्ञम होम करके 
अभ्रिको प्रसन्नकर ठेगा तब देवताओंके सहित इन्द्रकेभी संभ्ाममे रावणकाएत्र मेघनाद दुर्षहोजायगा, हम निश्वय कहते कि, अपना अभिलाष सिदधकरनेके 
खये ओर वानरोको पराक्रमहीन ही करनेक ट्य उसने ठेस माया प्रगटकी है ॥१५॥ जबतकं उसका यज्ञ साप्त न होजाय तब तक हम सेनाके सहित वहा 
पच जारे, हे नरशादूढ! आप शोक संतापका त्थाग कीजिये ॥१६॥ कारण छि, अपकोशोकते पीडितदेखकरही समस्त वानरोकी सेना व्यार हो रहीहै, 
इस कारण अव धीरज धर सावधान हो उस स्थानम आप्‌ विराजमान रहं ॥१७॥ ओर सब सेनाके सहित लक्ष्मजीको हमारे साथ मेज दीजिपे॥१८॥ यह 


त्यनिकुभिकामद्यप्राप्यहोमकररिष्यति ॥ हइतवादुपयातोदिदेवेरपिसवासवेः ॥ १४॥ दुराधर्पोभवत्येषसंम्ामेरावणातमजः॥ तेनमोहयता 
नूनमेषामायाप्रयोजिता ॥ विष्नमन्विच्छतातघरवानराणांपराक्रमे॥ १५॥ ससेन्यास्तज्रगच्छामोयावत्तत्रसमाप्यते ॥ त्यजेननरशादूटमिथ्या 
सतापमागतम्‌ ॥ १६ ॥ सीदतेहिबलसर्वष्ात्वांशोककरितम्‌ ॥ इहत्वस्वस्थहद्यस्तिष्ठसत्वसमुचक्रितः ॥ १७ ॥ लक्ष्मणंप्ेषयास्मा 
भिःसहसेन्यायुकर्षिभिः ॥ १८॥ एषतेनरशादलोरावणिनिशितैःशरेः ॥ त्याजयिष्यतितत्कम॑ततोवध्योभविष्यति ॥ १९ ॥ तस्यैतेनि 
शितास्तीक्ष्णाःप्रिपतांगवाजिनः ॥ पतत्रिणश्वासौम्याःशराःपास्यतिशोणितम्‌ ॥ २०॥ तत्सदिशम हाबादोरक्ष्मणञ्चुभलक्षणम्‌ ॥ राक्षस 


स्य॒विनाशायवञ्चवज्रपरोयथा ॥ २१॥ मनुजवरनकालविपकर्षोरिषुनिधरनपतियःक्षमोऽ्यकम्‌ ॥ त्वसतिशजरिपोव॑धायव रदिषविजरिषुम 
थनेयथामरहदः ॥ २२॥ 


पहावीर नरशादूड ठक्ष्मणजी तीक्ष्ण बाण चलाय २ कर उसके यज्ञकारथम विघ्न करदेगे, जब उसके यज्ञ कृरना दृटजायगा तबहमं उसे मार डाठगे॥ १९॥ इनक 
गरुडजीकै समान अंगयुक्त वेगशाटी तीक्षणरुषिरके पीने वाठे बाण गिद्ध इत्यादि अशुभ पक्षियोके स्मान उत राक्षसका रुधिर पीयैगे ॥ २० ॥ इस छि है 
महावीर ! जिस प्रकार वजधर इन्द्रजी देत्योंके मारनेकेटिये वजको आज्ञा देहे, वैसेही आपभी शुभरक्षणयुक्त रक्ष्मणजीको हम लोगोकेसाथ जानेकी आज्ञा 
देद॥२१। हे मजश्रष् । शतके मानम विरम्ब करना उचित नहींहै, इ छथि जितभकार इन्दी ैतयोका वप करके छि वजकोभेजते ह केही उ्ष्मण 
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आप हमारे सग भेज दं॥२२॥ हे महाराज! बह रक्षसे जष कायं अथात होम सम कग उ ८ 
ए बह होम समाप्त करके युद्ध कएने रा तब देवता छोगोंको भी बडा मारी संशय उपरिथत्‌ होगा ॥ म २३ ॥ इत्ये श्रीमा वाल्मी" 
आदि० युद्धकडि भाषायां चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥ शोकाकुल ॒श्रीरामचन्दजी विभीषणक | वचरनोका सुनकरफे जो कचन किं, विभीषणं 
जीने स्पष्ट २ कहे थे उनको धारण करनेमं समथे न हए ॥१॥ इसके उपरान्त परएर 
मे हृए विभीषणजीसे बोे॥२॥ हे राक्षपराज विभीषण! तुमने जो वचन कहे हम 


समापतकर्माहिसरक्षसर्षभोभवत्यदश्यःसमरेषुरासुरः ॥ युयुत्सतातेनसमात्तकमंणामवेत्सुराणामपिसंशयोमहान्‌ ॥ २२॥ इत्याषं श्रीमा" 
वाटमी° आदि° च सा० युद्धकांडे चतुरशीतितमःसगेः ॥ ८४ ॥ तस्यतद्वचनेश्त्वाराघवःशोककषितः ॥ _नोपधारयतेभ्यक्तंयुक्ततेनर 
क्षसा ॥ १ ॥ ततोधैयमवष्ठभ्यरामःप्रपुरंजयः ॥ विभीषणशुपासीनघुवाचकपिसत्निधौ ॥ २ ॥ नंऋताधिषतेवाकयेयदुक्ततेविभीषणः ॥ 


भयस्तच्छोतुमिच्छामिब्रूहियत्तेविवक्षितम्‌ ॥ ३ ॥ राधवस्यषचःशुत्वावावंयवाक्यविशारद ॥ य॒त्तत्पुनरिद॑वाक्यंबभाषेऽथविभीषणः ॥९॥ 


यथाज्ञत्तमहाबाहोत्वयागुल्मनिवेशनम्‌ ॥ तत्तथबुष्ठितवीरत्वद्राक्यसमनंतरम्‌ ॥ ५ ॥ तान्थनीकानिसर्वाणिविभक्तानिसमतत ¦ ॥ विन्य 
स्तायुथपाश्चैवयथान्यायेषिभागशः ॥ & ॥ भ्रथस्तुममविज्ञाप्यंतच्छृणुष्वमहप्भो ॥ त्वय्यकारणसतपतेसतप्तददयावयम्‌ ॥ ७॥ त्यजरा 
जत्रिमशोकंमिथ्यासतापमागतम्‌ ॥ यदिरयत्यज्यतांचिताशडदषविव्धिनी ॥ ८ ॥ उद्यमःक्रिथतांवीर्दषेःसश्पसेव्यताम्‌ ॥ प्राप्तन्यायदिते 
सीतारतव्याश्चनिशाचशः ॥ ९ ॥ 


हो फिरसे कहो॥ २॥श्रीरामचन्द्रजीके वचन वण करके षाक्यविशारद पिभीषगजीने जो कुछकहा था उसकोही उन्होनिफिर कहना आरंभक्रिया; विभीषणजी 
बोठे॥४॥ हे महावीर ! आपने जिस परकारसे सेनाको स्थापन करने की आज्ञा दी थी आपकी आज्ञानुसरार उसी समय वहसेना उसीप्रकारसे भ्रणीवदध कीगई 
॥५॥ सब सेनाको सब परकारसे बांट कर विभागालुसार यथायोग्य सवके युथपति नियत कथे गये है ॥ ६॥ हे महाभभो ! हमको ओर भी कुछ कहना है 
बह भी श्रवण कीजिये" आप वृथाही शोके संतापित होरे है, इस चयि हम ोगोके भी सेतापका पारावार नहींहै ॥७॥ हे राजन्‌ ! इस समय आप वृथा 
ओर अकारण शोकमारको छोड दीज्यि, कारण कि, आपको र्ता चिन्तित देखकर शत्रुोगोका हषं बढता है ॥ ८॥ हे वीर ! यदि रक्षस ठोगोंका नाश 


त पुर ओर अषरलोगभी उस्रकोनहीं देख शकते, 


जीतनेवाछे श्रीरामचन्द्रजी धीरज धारण करके वानरटोगोंके निकर 
फिर उनकोश्रषण करनेकी इच्छाकरते्है, इस कारण तुमको जोकुछ कहना 
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करना ओर सीताजीको फिर भप्त केकी आप इच्छा रखते हो तो आप हषेसहित अपना कायं तिद करनेके लि तेयार हो जा, ॥ ९ ॥ हे रघुनंदन ! 
हम एकं हितकी वाता कहते है, आप वण करं किं; आप्‌ बदीभारी सेनाके सेग टक्ष्मणजीको हमारे साथ करद॥१०॥ निशाचर इन्द्रजीत निङ्ुभिखा नाम्‌ 
देवाख्यमं यज्ञ करनेके ल्यि गया है, वीरशरेष्ठ ठक्ष्मणजी वहां जा विषधर सपक समान बाणोको धटुषसे चराय उस्षकँ यज्ञमे विघ् करं॥११॥ वीर इन्द्रजीतने 
तपस्या करक ब्रह्माजीमे वर पाय व्ह्मशिर नामक अघ ओर इच्छानुसार चटने वाठे अश्व प्राप्त किये ह ॥१२॥ जो वह इस समय निर्कुभिरासे कायं सिद 
करके सेनासहित समर करनेको चला आवे तो आप हमछोगोको मृतक हुआही निश्वय कर लीजिये ॥१३॥ ब्रह्माजीका रेस वरदान है कि, हे इन्द्रके शतु ! 
तुम्हारे निकुभिला नाम देवायमे बने हूए महाकाटीके कषेत्रम उपस्थित होकर अभिचारी होम करनेसे पहटे जो तुम प्र श्रुभावसे चढाद्रं करेगा, वही तुमको 
रथुनदनवक्ष्याभिश्रूयतांमेहितवचः ॥ साध्वर्ययातुसौमि्रिबेरेनमहतावृतः ॥ १० ॥ निकुभिलार्यासिप्रा्तदतरावणिमाहवे ॥ धसुमंडखनिष 
तराशीविषविपोपमेः ॥ ११॥ तेनवीरेणतपसावर्दानात्स्वय॑थुवः ॥ अघ््रह्मशिराःप्ाप्कामगाश्चतुरंगमाः ॥ १२॥ सणएषकिरसेन्येनप्रा् 
किलनिङ्कम्मिलाम्‌ ॥ यद्धत्तिष्टेत्कृतंकमंहतान्सवीश्वविद्धिनः ॥ १३ ॥ निकुम्मिलामसेप्राप्तमकृतागिनिचयोरिषुः ॥ त्वामाततायिनेहन्या 
दिद्रशोसतेवधः ॥ १४ ॥ वरोदत्तोमहाबाहोसवेरोकेश्वरेणवे ॥ इत्येवंविरितोगजन्वधस्तस्यैषधीमतः ॥ १९५ ॥ वधायेंदजितोरामसंदिश 
स्वमहाबलम्‌ ॥ हतेतस्मिन्हतंविद्धिरवणंससुदद्रणम्‌ ॥ १६ ॥ विभीषणवचःश्रुत्वारामोवाकष्यमथात्रवीत्‌ ॥ जानामितस्यगैदरस्यमायांस 
त्यपराक्रम ॥ १७ ॥ सदत्घराखवित्पज्ञोमहामायोमदाबलः ॥ करोत्यसंज्ञन्संभ्ामेदेवान्सवक्णानपि ॥ १८ ॥ तस्यांतरिक्षैचरतः सरथ 
स्यमहायशः ॥ नगतिज्ञायतेवीरसूर्यस्येवाभ्रसंष्टवे ॥ १९ ॥ 
मार डाठनेमे समथ होगा ॥१४॥ हे महावीर ! सब टोगो ईश्वर प्राजापति ब्रह्मा जीने उसको एस प्रकारका वरदान दिया है, इस सिये इस सभय आप उसके वध 
करनेका उपाय निश्वय कीजिये ॥१५॥ इस कारण आप उसका संहार करनेके खि महाबख्वाद्‌ रक्षषणजीको आज्ञा दीजिये कारण कि, इन्दरजीतकै भारे जातेही 
आप सव इष्टमित्रोके सहित रावणको भी माराही समह्ञिये ॥१६॥ विभीषणजीके वचन सुनकर शीरामचन्द्रजीने कहा, हे सत्यपराक्रम ! इम उस घोर निशाचश्की 
मायाको भटीर्भाति जानते हँ ॥१७॥ वह बरहाजञका जानेवाला चतुर महाबख्वाव भायावौ वीर रंबामम वरुणप्र देवतारोगोको भौ सूच्छित कर सकता ह 
॥१८॥ हे महायशस्वी वीर ! जिस प्रकार मेषके भीतर छिषनेसे. स॒यंकी गति नहीं जानी जाती पैपेही जव वह वीर रथपर सवार होकर आकाशम विचरेग। 
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वा.रा.भा. || तो उस्तकी गतिका भी जानना कषिन है ॥ १९ ॥ तव भगवान्‌ शरीरामचन्द्रजी विभीषणजीते यह वचन कहकर शत्र इन्दरजीतकौ मायाकै प्रभावको जानक || 
॥१९५॥ ¢| कीतिमान्‌ ठक््मणजीपे कहने ठगे ॥२०॥ हे वत्स ! तुम हलुमानूजी आदि वानर वीर रोरगोको संग ठेकर ओर समस्त वानरोकी सेनक साथ इन्द्रजीतका नाश |¢ 
करनेके चिमे युद्धम जाओ ॥२१॥ ऋकषोके राजा ज{म्बषान्‌जी सेना सहित तुम्हारे साथ जावे। जाओ तुम राक्षस्राजक त्र भेषनादको जो किं वडा मायावी 
ह, जाकर मार आओ ॥२२॥ महात्मा निशाचर बिभीपणजी उ रक्षसकी समस्त मायाको जानते हँ इत षये यह मी मैत्रो सहित तुम्हारे साथ जार्थगे |¢ 
॥ २३ ॥ श्रीरामचन्दरजीकै वचनको सुनकर भयकर प्राकरभक।री ठक्ष्मणजी ओर विभीषणजी हाथका पहला धलुष त्यागकर्‌ ओं दृसररा शष्ठ धटुष धारण $ 
राघधस्तुरिषो्ञात्वामायावीर्यदुरात्मनः ॥ लक्ष्मणंकीर्तिसंपन्नामिदैवचनमव्रवीत्‌ ॥२०॥ यद्रानरेटस्यबरंतेनस्ेणसंबृतः ॥ हनूमत्पधुखश्च 
वयूथपेःसदलक्ष्मण॥२१। जां बवेनक्षेपतिनासदसेन्येनसेवृतः॥जहितंराक्षससतंमायाबलसमन्वितम्‌॥२२॥ अयंत्वांसविवेःसा्धमहात्मारजनी 
चरःअभिज्ञस्तस्यमायानांपृष्ठतोऽवुगमिष्यति॥२३॥ राघवस्यवचःशुत्वारक्ष्मणःसविभिषणः॥ जग्राहकाशुकश्रष्टमन्यद्धीमपराक्रमः ॥२४॥ 
सत्रदरःकवचीखद्गीसशरीवामचापभृत्‌॥ रामपादाबुपस्पृश्यदष्टःसोमित्रिर्रवीत्‌॥२५॥ अयमत्काधुकोन्धुक्ताःशरानिमिद्यरावणिम्‌ ॥ ठंकाम 
भिपतिष्यंतिहंसाःपुष्करिणीमिव ॥ २६ ॥ अदैवतस्यरो्रस्यशरीरंमामकाःशगः ॥ विधमिष्यंतिमित्वातमहाचापगुणच्युताः ॥ २७ ॥ 
एवयुक्वातुवचल्नंद्यतिमान्धातुरतः ॥सरावणिवधाकांक्षीरक्ष्मणस्त्वरितंययौ।॥२८॥सोऽभिवाब्एरोःपादौकृत्वाचापिप्रदक्षिणम्‌॥ निङ्कम्मि 
लामभिययौचेत्यरावणिपालितम्‌ ॥ २९ ॥ विभीषणेनसदितोराजणखःप्रतापवान्‌ ॥ कृतस्वस्त्ययनोभ्राजालक्ष्मणस्त्वरितोययौ ॥ ३० ॥ 
करते हुए ॥ २४ ॥ इसके उपरांत सुमितराक एव्र ठक्ष्मणजी बरूतर) कवच सङ्ग, ¶ ओर दूरे समस्त आयुध धारण करके श्रीरषुनाथजीके चरण छ 
हषेसहित उनतत बोे ॥ २५॥ जिस प्रकार हंषगण सरोवरे गिरते है वैसेही आज हमारे धलुषते छट हृए बाण मेषनादके शरीरको भेदकर ठका | 
गिरेगे ॥२६॥ हमारे बडे भारी धतुषते छटे गए समस्त बाण आजही घोर राक्चप्का शरीर भेदकर चीर फा डाठेगे ॥ २७ ॥ दिव्यकां तिवाछे क्ष्मणजी 
अपने बडे भ्राता शीरामचन्द्रजीमे यह कमनीय वचन कह रावणके एत्र इन्द्रजीतका संहार करनेको अति शीघ्रतासे गमन करते हए ॥ २८ ॥ लक्ष्मणजी (८ 
भीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके इद्रजीतसे रक्षित निकुम्भा देवाख्यकी ओर जानेको तेयार हृए ॥ २९ ॥ इस प्रकारसे राजकुमार प्रतापवान्‌ क््षणजी (& 
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नरो गे 
| 
॥ यों 
चार्‌ | 


६९ 
| 
को 


वीर |¢ 
डे होगये ॥३४॥ परहा 

ठि नमे धनुष धारण केरे ख 

पहार करनेके टियि बरह्ाजीकी की हृद षिधिकै अलुक्तार उसी स्था 

वी वीरका सहार कर 

॥ ३३ ॥ श्रीटक्ष्मणजी माया 


गे दम 
सकी सेना विविधं प्रकारके चमरकं 
॥ मग थे ॥३५॥ राक्षस्तोकीसेना 1 सवतः ॥ ऋक्षराजवब 
विभीपणजी प्रतापवान्‌ राजकुमार 4 भ ्‌ माद 
अंगदजी प्नकुमार हलमानूजी 18 ण अ 
सदसेस्तुहनूमान्बहुभिवेतः दूरमध्वानंसौमिषिमिंजनंदनः ॥ राक्षर जपुत्ःप्रतापवान्‌ सविव ॥ इत्यपि 
वानराणां स॒ह ॥२२॥ सगत्वादूरमध्वानंसौं विभीषणेनसहितोरा |बरुषिवेश ॥ ३६ हत 
= [रघनंदनः ॥ ३४ ॥ वेगंतिमिरमिवद्विषतांब रेषासहितंवा 
लचवददशपथिविष्ठितम्‌ धोत्रहमविधानेनविजेतुरघुनंदनः ॥ ३९ ॥ प्रतिमयतममप्रमेयवेगंतिभिरमि ह्मणरावणातजः ॥ परेषाम 
९ रिदिमः ॥ तस्थौत्रह्नविष ; ॥ प्र पणरोव 
णिम्‌। न ;सर्गः॥८९॥ 0 ¦ ॥ २ ॥ तस्यानीकंस्यम 
नच ॥ व्ये चण्सा° युद्धकां यामेविलोक्यते ॥ एतदायोध्यतांश 
दमी ° आदिक मे वेलोक्यते हीं था, लोग जिसपरकार 
श्रीमद्रा° वामी देतद्र क्षपानीकेमेघ पार नहीं था, | 
॥ ° ॥ यदतदर्ततान टश्योभविष्यति ॥ ३ ॥ कर थी उसके वेगकाङुठ पार नहौ था, लोग वि 
व ु १ ५५ ईडते अत्यन्त ६ १ ५ °वाल्मी० आ ४ गो निवी 
परहा ह, मे प्रवेशं करते हए॥ २६॥६ तकारी भौर अ ~ 
श्च धारण कएकदीति ५ णजी शतरुकी सेनाम भ्र दपि अहि ों भाभक्रे ॥ २॥ है 
र 9 वेश करते है वेषेही गी य कियाउस् समय १ इनके साथ शिाओंको उठायरसै १ 
0 । ८५ महावीर लकष्मणजीने जव शतक सकी सेना दिखाई देतीहैःवानर छो अ चरोकी सेनाके छिन भिन्न हो जाने इस स्थ 
न यह जो मेधकं समान कि ८ ०.५ छिन्न भिन्न कीजिये कारण, निशा 
तिशीघतासे इन राक्षस 
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इनी दिखा देगा ॥२॥ जब तक यह अभिचारकं होम पुरा नही होता है तबतक वजार इन्द्रजीकं वजञके समान बाणोपि तुम राक्षरसोकी सेनाको पीडा 


देते रहो ॥ ४ ॥ इसके उपरान्त सब छोगोको भयके देनेवाठे कूरकरमैकारी अधार्मिक ओौर मायावी दुरात्मा रावणके एत्रको तुम विनाश करना ॥ ५ ॥ शुभट 


्षणयुक्तं क््मणजी विभीषणजीके रेते वचन सुनकर बाणोकी रेस वषा करने ठगे किं, जिससे इन्द्रजीत जानटे ॥ ६ ॥ बानर ओर रीछ भी वृक्षक 
धारणे करफे इकटे हो उस भ्रणीबद् राक्षसोकी सेनाप्र दौड ॥ ७ ॥ ओर राक्षस टोगभी वानरोको मारडाखनेकी वासना तीते बाण शक्ति ओर तमसस्‌ 
हके सहित वानरोकी सेनाके सन्मुख हए ॥ ८ ॥ इस प्रकारसे वानर ओर राक्षपोका कोर सृभ्राम आरभ हभ । उनकं बड भारी शब्दस ठंकाषरी सवं 
सत्वमिद्ाशनिप्रख्येःशरेरवकिरन्परान्‌ ॥ अभितरवाञ्चुयावदैनेतत्कमसमाप्यते ॥ ४ ॥ जहिवीरदुात्मानमायापरमधािकम्‌ ॥ रावणिदरू 
रकमाणसवेखोकभयावहम्‌ ॥ « ॥ विभीषणवचःथुत्वालक्ष्मणःश्चभलक्षणः ॥ ववषृश्रवषेणराक्षसद्रसुतप्रति ॥ ६ ॥ ऋक्षाः शाखाम्ग्‌् 
वह्ुमप्रवरयोधिनः ॥ अभ्यधावंतसदितास्तदनीकमवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ राक्षसाश्वशितेबणिरसिभिःशक्तितोमरः ॥ अभ्यवतृतसमरकपिसे 
न्यजिघांसवः॥ ८ ॥ ससंप्रहारस्तुयुरःसजज्ञेकपिरक्षसाम्‌ ॥ शब्देनमहतारेकांनादयन्वैसमेततः ॥ ९॥ शेश्चविविधाकारेःशितेबाणेश 
पादपेः ॥ उद्यतेगिरिमगे्घोरेराकाशमाव्ेतम्‌ ॥१०॥ राक्षसावान्‌रेुविकृताननवाइवः ॥ निवेशर्यतःशब्राणिचङस्तेमहद्धयम्‌ ॥११॥ 
-तथेवसकलेवृकषगिस्विगेश्ववानराः ॥ अभिजष्ठर्निजष्ठश्वसमरेसर्वक्षसान्‌ ॥ १२ ॥ ्षवानरसुख्येशवमहाकायेमंहाबलेः ॥ रक्षसायुध्यमा 
नानांमहद्रयमजायत ॥ १३ ॥ स्वमनीकंविषण्णंतुशवत्वाश्चभिरदिंतम्‌ ॥ उदतिष्ठतदुधष॑ः सकमण्यनुष्ठितं ॥ १४ ॥ वृक्षांधकाराप्निगेम्यजा 
तक्रोधःसरावणिः ॥ आश्रोहरथंसनपूवयुक्तंसुसंयतम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रकारसे जाने ठगी ॥ ९ ॥ विविध प्रकारके अद्वशन्च तीखे बाण ओौर चछाये हृद ` घोर पव॑तोके शृङ्ग ओर बृक्षोसे आकाश्ंडर ढकगया ॥ १० ॥ 
विकगकार मुखवाटे राक्षसटोग वानरभरष्ठोके शरीरम अच्च श्च मारकर उनो दारुण भय उपजाने ठे ॥ ११ ॥ इसी भकार वानरगणभी शिढा हाथों 
उढायकर राक्षसोंके निकट जाय २ रणभूमिमं उनका संहार करने गे ॥ १२ ॥ महाकाय महावट्वान्‌ वानर ओर रीछोक संग युद्ध करते हए राक्षसोको 
बडाभारी भय उत्पन्न हा ॥ १३ ॥ इस ओर अजेय रावणका एत्रमेषनाद्‌ अपनी सेनाको शचुटोगोसे सब प्रकारसे मर्दित ओर व्याकु देखकर अपने यज्ञको 
विनाही पुरा किये उद बेडा ॥ १४ ॥ वह मेघनाद निकुम्मिखा क्षत्रे लगे वृक्षोके बने अधकारसे निकटकर कोध सहित पहेही जुते हुए सजेसजाये 
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रथपर सवार हुआ ॥१५॥ उस काठर्मे काटे अंजनके टेरक समान लाठ वदन ओर ठाटहीनेत्र किये वह वीर बडा भारी धलुष ठे सवं प्राणियोकि संहारकारी 
मृतयुके सुमान प्रकाशित होने टगा ॥१६॥ उस मेषनाद्को रथपर सवार हआ देखतेही रक्ष्मणजीकै संग युद्धकी अभिलाषा किये राक्षपषलोग भी ठौ आये; जो 
कि; प्रथम भागनाही चाहते थे ॥१७॥ उस काटे पर्वताकार शतरुषिनाशी वानरश्रेष्ठ हयुमानूजी दुरासद वृक्षको उठाकर दौडे ॥ १८ ॥ जिन प्रकार प्रय 
काठकी अग्नि छोकोको मस्म करती है, वेसेही असंख्य वृक्षो महावीर हमानूजी राक्षसोकी सेनाको परूच्छित करने ठगे ॥ १९ ॥ प्वनकुमार हुमान्‌जीे 
शक्षस्तौकी सेनाको विध्वंसित देखकर सहस्र २राक्षप्त उनके उप्र बाणोकी वषौ करने ठगे ॥२०॥ तीखा शू धारण करनेवाठे निशाचर ोग शूटसे; शक्ति 


सभीमकाथुकशरःकृष्णांजनचयोपमः ॥ रक्तास्यनयनोभीमोबभोौमृत्य॒रिवां तकः ॥ १६ ॥ टदष्ेतुरथस्थतंपयंवतततद्रलम्‌ ॥ रक्षसाभीमवेगा 
नांलक्ष्मणेनयुयुत्सताम्‌ ॥ १७ ॥ तर्मिस्तुकालेदनुमानरूजत्सदुरासदम्‌ ॥ धरणीधरसकाशोमहावृक्षमरिदमः ॥ १८ ॥ सराक्षसानां 
तत्सेन्यंकाराथिरिवनिदहन्‌ ॥ चकारबहुभिरवषेनिःसंज्ञंयुधिवानरः ॥ १९ ॥ विष्वंसयतंतरसारष्वपवनात्मजम्‌ ॥ राक्षसानां सहस्राणि 
इनूमतमवाकिरन्‌ ॥२०॥ शितश्चुलधरापशलेरसिमिश्चासिपाणयः ॥ शक्तिदस्ताशचशक्तीभिःपष्टिशेःपषटिशायुधाः ॥ २१ ॥ परिषेश्वगदामि 
ओअङतेशचज्चमदशनः ॥ शतश्रशत्रीमिरायसेरपिषुद्रेः ॥ २२॥ पोरेःपरशुमिभैवभिदिपाङेश्वरक्षसाः ॥ इष्िभि्ेजकल्पेशवतकरशनिस 
तनिभः ॥ २३ ॥ अभिजष्लुःसमासाद्यसमंतात्पर्वतोपमम्‌ ॥ तेषामपिचसेुदधश्चकारकदनेमहत्‌ ॥ २४ ॥ सदद्रीकपिभ्रष्ठमचरोपममिःः 
जित्‌ ॥ सूदमानमसंत्रस्तममितरान्पवनात्मजम्‌ ॥२५॥ ससारथिघुवाचेदयादियतरैषवानरः ॥ क्षयमेवहिनःङ्यादाक्षसानाङ्पेक्षितः ॥ २६॥ 


हाथमे लि निशाचरगण शक्तित, पटाधारी पटे ॥२१॥ ओर दूरे निशाचररोग परिष, गदा, शुभदशन कुत, शत २ शतप्री ओर छोहैके बने इए श्रे 
॥२२॥ घोर फरशा भिन्दिपालोते भी मारने ठगे, वजके समान मूकोसे ओर वजकेही समान ठातो वह राक्षप्त।॥२३॥पर्वतके समान हलुमानुको मारने ठगे 
महावीर हतमानूजीने भी क्रोधित होकर बहुत सारे राक्षषोको मार डाठा ॥२४॥ तव इन्द्रजीत परवताकार शत्रुदमनकारी हुमानूजीको मारता हआ देखकर 
॥२५॥ सरथीपे कहने टगा किं, जहांपर यह वानर है उसी स्थानमे रथ ठे चरो कारण किं, अव्‌ जोवहां न जर्येगे तो यह हमारी सेनाका क्षयही करता 


०2 22@>22>€& ~+ 24:22 > (€ =€ 


वारा.भा. | 
॥१९७॥ |) 


यु र्म © 


प° ८७ 


०2८22 >€ 2 


{27672026 


एहेगा ॥ २६ ॥ जेसेही कि; इन्दजीतने यह कहा कि, वह परम धप ईबजीतको ठेकर जापर हदमानूजी विक हूए थे पहीप्र रथको ठे गया ॥ २७ ॥ 
इन्द्रजीत वहा पहबतेही वानरभष्ट हमानूजीके ऊपर बाण; खद्ध, पटा, फरशा इत्यादि अज्ञश्खोको वषा करने गा ॥ २८ ॥ परन्तु महावीर हमान 
उन घोर बाणोको सहन करके अत्यन्त कोध करके उप्ती समय इन्द्रजीतसे यह बोरे ॥२९॥ रे दुरात्मा रावणके पुत्र इन्द्रजीत ! तू यदि शररत रखता हौ तो 
कुछठदेर हमारे साथ युद्ध करनेमं समथ होगा; परन्तु प्वनपत्र हलमानूके हाथमे पडकर जीता हभ छोट जनेकी तेरी सामथ्यं नहीं होगी ॥३०॥ तुञ्चको जो 
दन्द्रयुद्ध करनेका अभिराष हो तो हमारे साथ बाहू युद्ध करके जव तू हमारा वेग सहठेनेको समथ होगा, तव हम तञ्च राक्षस छो गे समद्चेगे ॥३१॥ 
इत्युक्तःसारथिस्तेनययोयथसमारूतिः॥ वहन्परमदुर्धषस्थितमिद्रजितंरथे ॥२७॥ सोऽभ्युपेत्यशरान्खद्धान्पष्टिशासिपरश्वधान्‌॥ अभ्यवर्षत 
दुधेषेःकपिमूषनिराक्षसः ॥२८॥ तानिशच्राणिघोराणिप्रतिशृद्यसमाकतिः ॥ रोषेणमहताविष्टोवाक्येचेद्ुवाचह ॥२९॥ युध्यस्वयदिश्चरोऽ 
सिरावणात्मजदुमते ॥ वायुपुतरसमासाद्यनजीवन्प्रतियास्यसि ॥३०॥ बाहुभ्यासेपरयुध्यस्वयदिमेद्रदरमाहवे ॥ बेगंसहस्वदुबदधेततस्त्वरक्षसां 
वरः ॥३१॥ दनूमंतजिषांसतंसथुयतशरासनम्‌॥ रावणात्मजमाच्ेरक्ष्मणायविभीषणः ॥३२॥ यःसवाक्षवनिजतारावणस्यात्मसषभवः॥ 
सएषरथमास्थायहनूमंतजिषांसति ॥ ३३ ॥ तमग्रतिमसंस्थानैःशरेःशुनिवारणेः ॥ जीवितांतकरेधेरिःसौमितरेरावणिजहि ॥ ३४ ॥ इत्ये 
वसुक्तस्तुतदामहात्माविभीषणेनारिविभीषणेन ॥ ददशंतंपर्वतसतनिकाशंरथस्थितभीमबरंदरासदम्‌॥३५॥ इत्य श्रीमदामायणे वाहमीकीये 
आदिकाव्येच°सा०युद्धकांडषडशीतितमः सर्गः॥८६॥एवमुक्रातुसौमिर्िजातदर्षोबिभीषणः॥ धवुष्पाणितमादायत्वरमाणोजगामसः॥ १॥ 
इसी समयमे अत्यन्त चतुर विभीषणजी हनुमान्‌जीके मारनेको धनुष खयि तैयार पेषनादको बताकर रक्ष्मणजीपे बटे ॥३२॥ यह देखिये रावणके जिस पत्रने 
सुर ओर अ्ुर छोगोको जीत छया है वही इन्द्रजीत फिर भी रथपर सवार होकर हनमानूजीके भार डाठनेकी अभिटाषा करता है ॥ २३ ॥ इसल्यि ह 
महाराज सुमित्रानन्दन लक्षमणजी ! आप जीवनका अंत करनेवाठे शतरुओंको निवारण करनेवाठे धोरह१ अनुपम बाणो इस रावणके एत्र मेषनादको मार डालि 
॥३४॥ शतुओंको इरानेवाठे विभीषणजीे इस्त प्रकार कहे जाकर महात्मा लक्षमणजी उस पर्वताकार रथपर बैठे हए भयंकर बठ्वान्‌ इन्द्रजीतको देखते हुए 
॥२५॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ° बाल्मी ° आदि ° युद्धकांडे भाषायां षडशीतितमः सगः ॥८६॥ इसके उपरान्त राक्षस्राज हर्षयुक्त षिभीषणजी यह कहकर धयुषधारी 
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॥ 
5 जीको दिखाया २ 
= करक बह फं ठ्मण स्था 
डे वनम प्रवेश कर एत मषनाद इसी स्थ 
१॥ विभीषणजीनेथोडीही दूरपर जाय सजात बोटे ॥३॥ कि,बठ्वानू पि द हौ उत्तम बाणोकि 
ग ठिथि हूए अतिशीघरताते गमन करनेङगे॥ पकराकार बडका वृक्ष दिखाकर क कारण वह संभ्रामभूमिमे सबकी ट 
ध जस्वी विमीषनी नीटे वादरकै समान ५ है॥ ४ ॥ ओर हे नरोत्तम ! इसीक 
= कर 

इसकै उपरान्त तज माम कएनेके छिथ गमन 

भू देकर पे समर 
नमं भूतोँको बि दे 


मे 
के नीचे आवे आप्‌ उस 
नाद क इष॒ बडके नीचे म होगा? 
सराजका एत्र मधन = णजी एसां 

भी डा कुताहै॥ ५॥इखिये जव तक वह बख्वान्‌ रक्त आनंद बढानेवाटे सुमिताके एत्र लक्ष्म 

धिटेता है ओर मार ६.२९ त दो ं भी भार डालि ॥ ६ ॥ मित्रोकि 

मू गोको बाप रथिक सहित 

६ पहटेहीः परदीप्त वारणो 


शनम्‌ ॥ तेजस्वीरा 
काशन्य्रोधेभीमद्ीनम्‌ ॥ तेजस 
मूतसंकाशंन्यथोधभीमद सर्वभूता 
भीषणः ॥ २॥ नीलजीमूतसंक मिवतते ॥ ४ ॥ अदश्यःस 
९ लष भीषण : ॥ २ । त्स॒भ्ामम = ] साश्रसा 
ततत्कमलह्मणायाव त्यततःपश्चात त;सरथसाप्च 
विदूरततोगत्वाप्रविश्यतुमहद्नम्‌ ॥ पदात ा्ावणालन \। ध ा ¦ ॥ 
्‌ व 4 न्यवेदयत्‌ ॥ ३ ॥ इदोपहा रोततमेः ॥५॥ तमप्रविन्य विस्फारयन्धुः ॥७॥ सरथेनाभिवणैनव दपरयच्छमे ॥९॥ एव 
की निदतिसमरेशचनवध्नातिचः ॥ बधूवातस्थितस्तजनिर्वस्फ ॥ समाहयेत्वांसमं शि म ॥ कथदुह्यसिषु 
ताप ज्रामहातेना :सौमि्िमिअनंदनः त पन साता 
(च का ` 0 11 सङ्घ धारण के 
इद्राज जामनस्वीरावणात्मजः ॥ अ ५ ५ दन 6 रावणका पत्र पेघना २३ मेघनाद नोह "हम्‌ 
४ जामनस्वीरा तित्वनसौहार्दनज 8 पकार बरुशाी अजेय रावणके पुत्र 
तिने पररक्षिक्ष कृरनेको वहां खडे देखकर हातेज्वी इस प्रकारे छक्ष्षण्‌ ता 
अस्यार्पत योम धनुषपर टंकार दे युद्ध करने दष्ट आया ॥८॥ यह्‌ देख विणका एत्र मेघनाद्‌ इर हमारे पिताका क्षात्‌ 
हकर विचित्र धरपपर रकार ६ रथपर सवार हु महातेजस्वी विताशीख र रक इतना वडा हुभा,तू 
1 त व न + मनि का प्क उवाह एर ॥१९॥ २ § 
स्थानमे विभीषण चाचाहोकर किस प्रकारे म 
हमारा चाचाहो 
प्रावा 'फिर दह 
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द्याक्व्यका विचार नहीं ह, ओर एकं उद्र जन्म ठेनेका,अथवा जाति ओर जातिभावका तृञ्चको कुमी ज्ञान नही ॥१२॥ टे ण १११ 
बान्धवो त्याग करता हुआ शतरुलोरगोका सेवकं होकर साधुलोगोमे निन्दनीय ओर शोचनीय दभा ह ॥१३॥ कहां तो बन्धु बा #॥ अर ६ 0 
वास ! ओर कहां नीच शतके साथ सहवास परन्तु तेरी बुद्धि कायं अकायेका विचार कृरनेमे अस्षमथ है इशखियि तू इन दोनों बडी भारी बातका ध 
नहीं जान सकता है ॥ १४ ॥ स्वजन णरहित ओर शत्रु गुणवान होनेषर भी गुणविहीन स्वजनही आश्रय ठेनेवाटा योग्य है कारण १ शत । 
होनेके नहीं दहं सदा शवुही रहताहै जो प्र है वह परहीै॥ १५॥ विशेष करके जो अपने पक्षको छोडकर पराय पकषका आभरय ब्रह्ण्‌ कृर्‌ ९ पक्षक मार्जना 
नेर उसही शत्रू्े आप भी मार डाला जाता है ॥ १६॥ हे निशाचर ! तू रावणका छोय सषगा भाई होकर जसता निदंयी कायं करता है, सगाजन हीकर्‌ 
शोच्यस्त्वमसिदुददेनिदनीयश्चसाशचुभिः ॥ यसत्वंस्वजनशुतशज्यपरभृत्यत्वमागतः ॥ १३ ॥ नैतच्छिधिल्याबुदधयात्वेत्सिमहरतर्‌ ॥ 
क्चस्वजनसवासःकचनीचपराश्रयः ॥१४॥ गुणवान्वाप्रजनःस्वजनोनिैणोऽपिवा ॥ नि्ैणःस्वजनःश्रयान्यःपरःपरएवसःयः ॥ १९ ॥ 
स्वपकषपरित्यज्यपरपकषनिषेवते ॥ सस्वपक्षकषयंयातेपशवा्तरवहन्यते ॥१६॥ निरलुकरोशताचेय॑यादशीतेनिशाचर ॥ स्वजनेनत्वयाक्यप। रष 
रावणान॒ज ॥ १७ ॥ इल्युक्तोभातृषुतरेणप्रलयुवाचविभीषणः ॥ अजानध्िवमच्छीलंरकिराक्षसविकत्थसं ॥ १८ ॥ राक्ष तदरसुतासाधोपा ध्य 
त्यजगौरवात्‌ ॥ कुरेययप्यहंजातोरक्षसांशूरक्णाम्‌ ॥ गुणोयःप्रथमोत्रणांतन्मेशीर्मराक्षसम्‌ ॥ १९॥ नरमेदारणेनाटनचाधमणवैरम्‌॥ 
भ्राजाविषमशीरोऽपिकथभरातानिरस्यते॥ २०॥ धर्मात्पच्युतशीकटिपुश्षंपापनिश्वयम्‌ ॥ त्यक्तासुखमवाप्रोतिरस्तादाशीषिषंयथा॥ २३१॥ 
ओर कोई भी रसा कायं नहीं कर सकता है ॥१७॥ जव भतीजा मेघनाद इसभकारसे बोढा तो विभीषणजीने कहा हेइन्द्रजीत ! तुम हमारे स्वभावके विनाही 
जाने हृए किस टि रा वृथा बकवाद करे जाते हो ॥१८॥ है असाधु एत्रतुम यदि हमको चाचा कहकर गौरदकरते हो तो देषा कठोर भावछोड दो! 
हमने क्रूरकरमकारी राक्षसोके ुठमे जन्म प्रहण तो किया है तथापि जौ गुण पर्वों प्रथम होताहै थीत इसी सत्वणणसे युक्तं हमारा स्वभाव है राक्षसोका 
स्वभाव नहीं ३ ॥१९॥ हम न कभी दारुण कर्मं करते है, न कमी अधूम वृत्त होते है, हम तुमसे पढते ह, भ्राता खोटे शीख्वाठा हौ तौ क्या उनका 
परित्याग हो सकता है॥२०॥ हम यदि धर्मल्यागी व पापाचारी होते तो शषण हमको हाथपर स्थित सप॑कै समान त्यागकर सुखी हो सकता एसा परुषकात्याग 
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करके सुस आ जाता है॥२१॥पराये धन हरन तेयार ओर पराई ्ञीके हरनेवाटे दुरात्माको जठते हृए गृहक समान साग करनाही उचित जानकर हमने 
रावणका परित्याग किया ह ॥२२॥ जो पुरुष पराया धन हण करे ओर पराई बली जिसने प्रहण कौ हो ओर जिसके टियि त ध शका करते हो 
उसका इन्हीं तीन दोपमे क्षय ह्ये जाता है, यह सव अवगुण तुम्हारे पितामं हँ ॥२३॥ इसके उपरान्त महषिर्योका घोर्‌ वृध; सषब देवता लडाई, कोष, 


वैर अभिमान ओर विरुता ॥२४॥ भाण व एर्यका नाश करनेवाठे यह सव दोष तुम्हारे पिता हमारे बडे भाई साहवमे है, सो इन दोषोने इनके य्णोको ` 


क 


किया जैसे बादल पर्वतको छाय ठेते है ॥ २५ ॥ इन सब दको देखकरही तो हमने. तुम्हारे पिता ओर व ज्ये्ठमाई रावणको परित्याग किया है, 
अब तुम्हारा पिता, तुम या ठंकानगरी कुछ भी नहीं रहेगी ॥२६॥ हे राक्ष! तुम बाकक गर्वित ओर अतिशय दुर्विनीत हो इसी कारण एसे कारकै फदम 
परस्वहरणेयुक्तपरदारामिभशकम्‌ ॥ त्याञ्यमाहइदैरात्मानेशमप्ज्विंयथा ॥२२॥ परस्वानांचहरणपरदाराभिमशेनम्‌ ॥ सुद्दामतिश 
काचत्रयोदोषाःक्षयावहाः॥ २३ ॥ मह्षीणांवधोपोरःसर्वदेवैशविग्रहः ॥ अभिमानश्वरोषश्ववेरत्वरतिकूलता॥ २७ ॥ एतेदोषाममध्रातरजीवि 
तेश्व्नाशनाः ॥गणान््रच्छादयामासु"परवतानिवतोयदाः ॥ ॥२८॥ दोषरेतेःपरित्यक्तोमयाभातापितातषे ॥ नेयमस्तिएरींकानचत्वनचते 
पिता ॥ २६ ॥ अतिमानश्ववारशवदुविनीतश्वरक्षस ॥ बद्वस्त्वकाटप शेनश्रूहिभांययदिच्छसि ॥ २७ ॥ अचेहम्यसरनभ्राप्तयन्माप्‌ 
षमुक्तवान्‌॥ प्रे्नत्वयाशक्यंन्यग्रोधराक्षसाधम ॥ २८ ॥ धषयित्वाचकाङुत्स्थनशवयूजीवितुत्वया॥ शृष्यस्वनरदेवेनरुक्ष्मणनरणेस॒रं॥ 
हतस्त्वदेवताकार्यकरिष्यतियमक्षयम्‌ ॥ २९ ॥ निदशंयित्वात्मबटंसखु्यतंङुरूष्वसवायुपसायकम्ययम्‌ ॥ नरक्ष्मणस्यत्यहिबाणगोचरं 
त्वमयजीवन्सबलोगमिष्यसि ॥३०॥ इत्यार्षैश्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये आदिकाग्ये च° सा० यृद्धकांडेसप्ताशीतितमःस्ेः ॥८७॥ 
कसे हो इस समय जोइच्छा हो वह हमको तुम कहठो॥२७।रे राक्षसम नीच ! तुमने पहटे हमको कढवे वचन कहे थे इसीष्यितुम आज घोर विपद्मे पडे हो 
अधिक क्या कहं इस समय वटवृक्षके नीचे प्रवेश करना भी तुम्हारे यि बडा कठिन काषहै॥२८॥काटुत्स्थ रक्ष्मणजीको पराजित करके तुष आज जीवित अथवा 
करके लौटनेको समथ नहीं होगे; तुर सं्ाममे नरदेव रक््मणजीके साथ सयाम करक उनके हाथ शृतक हौ थथराजके शमे गमन करके देवतारोगोको सतोष 
हष बढामारी कां पुरा करोगे ॥२९॥ हे इन्द्रजीत ! तुम सब भकारसे आयुष उढाय उक्ष्मणजीप्र चाय अपनी सामथ्यं दिखाओ, परन्तु क्ष्मणजीकै बाण 
अर्भे पतित होकर सेनासहित आज जीवित रहते तुष यहि नहीं जा शकोगे॥ ३ ०॥९त्यापे श्रीमद ° बाल्ी ° आदि °युदधकांडे भाषायां सप्ताशीतिदभः सगेः॥८७॥ 
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वा.रा.भा. || षिभीषणजीसे वचन सुनकर भ्यकर बवान्‌ रावणका त्र मेषनाद करोधते भ्ज्वछिति ओर कोधे भर उढकर अनेक कोर पचन कहता हओ ॥ | ४ 
॥१९९॥ (| ओ इन्दजीतके हाथमे लद्धव ओर दूरे अदगशचच भी थे, उसके रथे काठे रंगके धोड जते हए थ,वह काठगृतयुके समान ला होगया॥ २॥उतकेहाथम बडाभाः 
वेगवान्‌ धतुष था ओर उसपर शत्ुओकि नाश करनेवाठे भयंकर बाण मेषनादने चढाये ॥३॥ इसके उपरान्त उस विषुटधयुषधारी सम र अमित्रवात ६ 
शाटी इन्द्रजीतने स्वाभाविक रूपसे भूषित ठक्ष्मणजीको देखा॥४।अप्‌ने तेजसे दीपिमान्‌ हमानुजीकी पीठप्र सवार छक्ष्मणजीको उसने देखा, उनकं देखने 
जाना गया कि मानो उदथाचरुपर सयं भगवान्‌ उदय हूए है एते कक्षमणजीको ओर उनके सहकारी विभीषणजीको ॥ ५ ॥ ठ ओर दूरे वानरशादृको 


विभीषणवचःशुत्वारावणिःकरोधमूच्छितः ॥ अत्रवीत्परूषंवाक्येकोधेनाभ्युत्वपातच ॥१॥ उद्यतागुधनिर्विंशोरथेषुसमरंकृते ॥ कालाश्वयु 
तमहतिस्थितःकालंतकोपमः ॥ २॥ महाप्रमाणञुबम्यवि एवेगवदटम्‌ ॥ धठुभींमंबलोभीमंशरंश्ामित्नाशनान्‌ ॥ ३ ॥ तंददशेमहैष्वा 
सोरथस्थःसमलटकृतः ॥ अलंकृतममि्रष्नोरावणस्यात्मजोबरी ॥ ९ ॥ इनूमत्पृष्ठमाष्टस्ुदयस्थर विप्रभम्‌ ॥ उवाचेनंसुसंरब्ध सौमित्निस 
विभीषणम्‌ ॥ ५ ॥ तां वानरशादलान्पश्यष्वंमेपराकरमम्‌ ॥अ्यमत्काडंकोत्सष्टंशरवषेदुशसदम्‌ ॥ & ॥ शुक्तवषमिवाकाशेधारयिष्यथस 
युगे ॥ अद्यवोमामकाबाणामहाकाभरंकनिःताः ॥ विधमिष्यंतिगा्ाणितूरराशिसिवानलः ॥ ७ ॥ तीक्ष्णसायकनिभित्राज्छरूखशक्ल्यषटि 
सायकः ॥ अद्यवोगमयिष्यामिसर्वानिवयमक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ सृजतःशरवर्षाणिक्षिग्रदस्तस्यसथुगे ॥ जीमूतस्येवनदतःकःस्थास्यतिममाग्रतः 
॥ ९ ॥ रात्रियुद्धेतदापूर्ववजराशनिसमेःशरैः ॥ शायितौतौमयाभूयोवि्ञौसपुरःसरौ ॥ १० ॥ 


देखकर मेषनादने कहा किं; हमारा पराक्रम देखो आजहमारे धलुषते ददी हरं दुरासद बाणोकी वषा देखो॥६॥जो किं आकाशसे वषती हुई जठधाराके समान 
दिखाई देगी ओर उसको तुम सब सहोगे, जिस भकार अमन रुदैके देरको भल्भकर देती है दैषेही आज हमारे बंदे भारी पलप घटे हूए बाणोके समूह म्हारी तवकी 
ेहोको विदीण करगे ॥७॥ आज तीक्ष्ण शूट, शक्ति, ऋष्टि, पटा व दूसरे सायकसमूहसे काटकर हम तुम सब्रको यम ठोकमं मेज दंगे ॥ ८ ॥ जिस समय 
हम संप्राममं बादलोके समान शब्द करके अति शीघ्तासे बाणवषण करते रहंगे तब कौन हमारे सरामनेसे खडा रहनेको समथ होगा १ ॥९॥ रे टक्ष्मण ! पहठे 
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वध 


हमारे वजके समान बाणोकै प्रहारे रा्रिकै स्मय तुमदोनों भ्राता जो अनुचरटोगोके साथ अचेत होकर गिर पडे थे॥ १०॥ सो क्या अव तुम उस्तको 
भूढगयेबोध होताहे कि भूरही गयेहमस्पकेसमान कोधे भरे संडे है, आजङ्स स्मय जव कि,तम हमारे साथ युद्ध करते हो तब निश्वयही आज तुम यमराजकै 
भवन िधारोगे ॥११॥ अभयवद्न रघुनंदन ठक्ष्मणजी राक्षसे प्रेष्ठ इन्द्रजीतके रेते गित वचन पुन क्रोषमं भरकर कहते हए ॥१२॥ अरे निशाचर तुम 
वचनते कायके दुगेम पार कुछ चरे गये परन्तु जो कारथसे दुर्गम पार जाय सकते है वही बुद्धिमान्‌ कहे जाते ह ॥१३॥ हे दुर्मते ! कोई एएरुष भी जिप्तके 
साधनेको समथ नहीं हो सकता तुम हीनां होकर भी वचने हमारे पराजयहप उस कायंको साधन करत हुए अपनेको कताथ समञ्षते हो ॥१४॥ ओर तुमने 
हमारे मूच्छित करनेके विषयमे जो कहा तौ तुमने उस समय संपराममे अन्तर्धान होकर जो कायें किया उस कायेकी वीरलोग प्रश्ना नहीं करते , वेसा काय 
स्मृतिनेतेऽस्तिवामन्येव्यक्तंयातोयमक्षयम्‌ ॥ आशीविषसमेङ्कदधयन्मांयोद्धपस्थितः ॥११॥ तच्छृत्वाराक्षमेद्रस्यगजितंराघवस्तदा ॥ अभी 
तवद्नःकद्धोरावणिवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ उक्तशवदुगीमःपारःकार्याणाराक्षसत्वया ॥ कायाणांकमृणापारंयोगच्छतिसडुद्धिमान्‌ ॥ १३ ॥ 
सतवम्स्यदनाथदएवापस्यकेनवित्‌ ॥ वाचाम्याहत्यजानीषेकृतार्थोऽस्मीतिदुते ॥१४॥ अंतधानगतेनाजौयत्वयाचरितस्तदा॥ तस्करा 


चरितोमार्गोनिषवीरनिषेवित ॥१५॥ यथाबाणपथप्राप्यस्थितोऽस्मितवराक्षस ॥ दशयस्वा्तत्तेजोवाचात्वकिंषिकत्थसे ॥ १६ ॥ एवशुक्तो ` 


धठुभी्मपरामृश्यमहाबलः॥ससजेनिशितान्वाणानिद्नित्समितिजयः॥ १७॥ तेनसृष्टामहावेगाःशरा स्॑विषोपमाः। ।सप्राप्यरष्मणंपेतुःश 

संतहवपत्रगाः ॥ १८ ॥ शररेरतिमहावेगेवंगवात्रावणात्मजः॥ सौमिभिमिद्रजियुदधनिव्याधश्चभलक्षणम्‌ ॥१९॥ सशरेरतिविद्धागोक्धिरेणसं 

यु्षितः॥ुडुभेरक्ष्मणःश्रीमान्विधूमहवपावकः॥२०॥इन्दरजिच्वात्मनः कम्रसमीक्ष्याभिगम्यच॥विनबुमहानादमिदैवचनमबरवीत्‌॥२१॥ 
तस्करलोग ही किंया करते ६।१५॥हे निशाचर ! वृथा अपनी बडाई कों भारते हो ! जि्तभकार हष तुम्हारे बाणोकै सामने खडे है वेपेही तुम भी सन्स 
पमरमे टिककर अपने पराक्रमको दिखाओ॥१६॥ महाबर्वानू समरविजयी इन्दजीतने हहपरकाररे कहेजाकर भयेकर धलुषप्र ठंकार दे तीक्ष्ण बाणोंङ़ा चाना 
आरभ किया ॥१७॥ उत्त काठमे मषनादक चठाये हुए सर्पके विषके समान महावेगवाय्‌ वाणो समूह रक््मणजीके शरीरपर गिरतेही श्वास ठेते हुए सपक 
समान पृथ्वीपर गिरने ठगे॥१८॥ इतपरकारपे वेगवान रावणका एर इन्द्रजीत महापेगवारे वाणो समूहते सुभितराके पतर शुभरक्षणयुक्त सक्षणजीको बीधता 
हुआ ॥ १९ ॥ मेषनादके बाणसमूहसे अंग अति विंधाये रुषिरसे भीगे हुए उक्ष्षणजी धुभरहित अधिके समान शोभायमान होने खगे ॥२०॥ तवं इन्द 


प व् व्य्च्न्य 


वारामा.(६ जीत अपना यह वीरयुक्तं क देव बडाभारी पिंहनाद कर गवत भावते ठक्ष्मणजी्े बोढा ॥२१॥ कि. है क््मण ! आज हमारे बे भारौ धनुषे ध्र हए 
॥२००॥ (| जीवनका अन्त करनेबाठे तीस धारवाठे बाण तुम्हारा जीवन बरहण करगे॥२२॥ह ठक्षषण । जान हमरे दवा तुम्हार गिरने ओर शतक हनेपर शगार गि 
 [&| ओर बाज मास ` लनिको तुम्हारे ऊपर षटटेगे ॥ २३ ॥ परमदुरमति क्षतिरय नीच अनाय राम आजही तुम सरसं मक्त धराताको हमते मारा हुआ लगा 
॥ २४ ॥ हे लक्ष्मण ! आज हमसे तुम्हारे मारे जानेपरःराम तुम्हारा कवच छिन्न भिन्न धदुष टूटा ह 7 ओर सब उत्तम अगोको कटा हुआ देख॑गे ॥२५॥ 
रावणके पतर मेषनादने जब कठोर भावसे यह कंडे वचन कहे तब अथक जाननेवाठे उक्षमणजीनं करो ध्म भरकर उतस्तको उततर दिया ॥ २६ ॥ रे कूरकमकारी 
पत्रिणःशितधारास्तेशरामत्का्थैकच्युताः ॥ यतेऽ आदास्सौमिभरजीवितंजीवितांतकाः॥ २२॥ अद्यगोमायुसघाश्वश्येनसचाश्चलक्ष्मण॥ गृध्रा 
 आ्रनिपत॑तत्वांगतासुनिहतंमय॥२२॥ क्ष्रवेधुसदानार्यरामःपरमदुमंतिः ॥ भक्तभातरमयैवत्वादरकष्यतिहतेमया ॥२९॥ विसस्तकवचभूमौभ्य 
पविद्धशरासनम्‌॥ हतोत्तमांगंसौमितरेत्वामदनिहतमया॥२५॥इतिषवाणसंक्द्धःपरूषरावणात्मजम्‌ ॥ हैतुमद्वाकषयमर्थक्ञोरक्ष्मणःप्रत्युवाचह 
॥ २8 ॥वाग्बरत्यजदुबुदकररकमंनदिराक्षस ॥ अथकस्माद्रदस्येतत्संषादयसुकर्मणा ॥२७॥ अङ्ृत्वाकत्थसेकमंकिमथमिहराक्षस ॥ कुरत 
त्कपयेनाददवेथतवकत्थनम्‌ ॥२८॥ अनुक्तापर्षवाक्येकिंचिदप्यनवक्षिपन्‌ ॥ अविकत्थन्वधिष्यामित्वापरश्यपुषादन ॥२९॥ इत्युक्कापं 
चनाराचानाकणीपूरिताज्छितान्‌ ॥ विजघानमहावेगा्ह्मणोराक्षसोरसि ॥३०॥ सुपत्रवाजिताबाणाज्वलिताइवपन्नगाः ॥ नेऋतोरस्यभासं 
तसवितूरश्मयोयथा ॥ ३१ ॥ सशरराहतस्तेनसरोषोरावणात्मजः ॥ सुषणकतेछलिमिरगाणेःग्रतिविव्याधलक्ष्मण ॥॥ २२ ॥ 
लोरी बुद्धिषाडे निशाचर ! रे्ा कहनेकी क्या आवश्यकता है! वचनवल छोडकर कासे अपने कहे हृएको पराकर दिखा ॥ २७ ॥ रे निशाचर ! विनाही 
कायं किये हृए क्यों अपनी बडाई मारता है ! जिसमे तेरी बडाई करनेमं हमारी धदा हसक रता कायं कर ॥ २८ ॥ रे पुरुषोमं नीच ! यह देख, हम 
वृथा अपनी बडाई ओर किंसीकी निन्दा न करक ओर विनाही किसको कंढोर वचनके करै तुमको वध करते ह ॥ २९ ॥ लक्ष्मणजीने यह कहकर 
धूनुषको कानतक सच वेगवान्‌ अतितीखे पांच बाण इन्द्रजीतकी छातीमं मारे ॥ ३० ॥ उस्र काठ सुन्दर्‌ पुखोकि ठगनेसे अतिवेग शाटी ओर प्रकाशमान 
सपौके समान वह बाण इन्द्रजीतकी छातीमे सूर्यकी किरणोकि समान शोभा पाने रगे ॥ ३१ ॥ ठक्ष्मणजीके बाणोसे घायठ हो, कोधमं भर राक्षप्वीर 
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४५ तीन बाण मारकर टक्ष्मणजीको विद्ध किया ॥ ३२ ॥ इस प्रकारसे संयामभूमिमं प्रस्पर विजयकी अभिलाषा किये उन दोनों नरराक्षस सिंहका 
७ र कठोर युद्ध होनेकगा ॥३ ३॥दोनोंही विकरा बठसम्प्रन्न ओर विक्रमशाटी थे, दोनोंही परम अजेय, समानबर ओर तेजवाछे थे॥ ३४॥३सखियि 
न दोनों वीरोके सेपराममे मिढनेपर यह दोनोंही,वृतराुर ओर इन्द्र व आकाशमे किए दो बरहोके समान दुराधष जान पडनेढगे॥ ३५॥हाबर दो सिंहोके 


| भमान रणम खे होकर दोनांजने असंख्य बाण चाय अरख्य युद्ध करनेरगे ॥ ३६ ॥ इसप्रकार नर-राक्षस-राजनन्दन युगठ संग्राममे विराजमान हो हित 


अंतःकरण युद्ध करनेठगे॥ ३७॥ “शोक 8 परस्परं तो प्रतिवष॑तुभृशं शरोषवपेण बटाहकापिव। अतिक्षमौ विव्यथतुर्महाबलौ महाहवे शम्बरवासवोपमौ ॐ" अलुवाद 


क 1 तारपिदनो ¦ ॥ विमदेस्तुषुलोयुदधेपरस्परजयेषिणोः ॥२३॥ विकरंतौबरसेपत्नाबुभोविक्रमशालिनौ ॥ उभौपरमदुजयाव 
५ ६ ॥ ३४ ॥ ययुधातेतदावीरो्रशाषिवनभोगतौ ॥ वख्वृ्राविविहितोयुधिवैदुष्पधर्षणौ ॥ ३५॥ युयुधातेमहात्मानौतदाकेस 
1 ब ^ | देमागणौघानवस्थितौ॥३६॥ नरराक्षसघुसयौतौप्रह्टावभ्ययुध्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ सगः ॥ ८८॥ ततःशरान्दा 
^ (१ सवाय मजकर्पणः ॥ ससजराक्षसद्रायज्खद्‌ सपडवश्वसन्‌॥ ॥ ३८ ॥ तस्यज्यातलनि्ेरषिसशचत्वाराक्षसाधिपः ॥ विवणवदनोभूत्वा 
18 1 1*२९॥ विष्ण्णवदरनदष्वाराक्षसंरावणात्मजम्‌ ॥ सौमिर्रियुदधसयुक्तंमत्यवाचविभीषणः ॥ ४० ॥ 
0.04 2 ५ + दोनों वीर दो बेषोके स्मान वाणोकी वषौकरके एक दूसरेके उप्र बाण वर्षानि रगे" ॥ 
~ ° ° आद्‌ ° युद्धका म्टाशतितमः सगः॥ ८ ८॥इसके उपरान्त शनुओके मारनेवारे दशरथः $ प्रषु 
सभान श्वास छोडते हृए राक्षसोंमं शरेष्ठ इन्द्रजीतके ऊप्र बाण चछाने ठे॥३८। त र स 
म ५ इ ॥ ।तव रक्ष्मणजीके धलषकी प्रत्येचाका शब्द्‌ सुनकर राक्षसोभ शरेष्ठ इ 
विवणं र र पता ॥२९॥ रामह रावगके पथ इतनीतको विसवदन ओर मित्ाके ऽव ठ व ओर उतने जक्ष्मणजीकी ओर देखा ॥३९॥ राक्षे रावणके प्र इन्द्रजीतको विवर्णवदन ओर मि पुत्र छक्ष्मणजीको भ 
% यहां सग समाप्त हुमा एसा लिलाहै तो सही परतु यहां सगसमाप्ति हुई नहा फारण,इन्द्रजोत ओर लक्ष्मणजीका युदव्तान्त वर्णने पुंस नहीं हुआ इसके आगेभो यद्धका वर्णन चलताहौ है, यहां किस अतिप्ाचीन । चोन पुस्तकोमे क 
भ्र मेसः 


परिच्छेद फिया होगा जिसके परतु इसवात्त त यहा पुवमं नागोजीभेटकृत रामाभिर 
हो अनसार सस्कृत टीकाभी बनाई गई है रतु वह्‌ संप्रदाय नह इसवा 1 पूवम ३५ परलोके होगये हं ओर आगे ३८ | $सेही हं चलता है ; सो यहां वेसेही लिखा गया है यह्‌ गोजी | £| 
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मीटीकामे कतकटीकेका अभिप्राय लिखा है ॥। 
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वाराभा. || | आ देत विभीषणे सक्षमणजीपे कहा ॥ ४० ॥ हे महावीर! रादणके एत मेषादका यष विणं होगा व ओौरभ जो दुगि ट आते £ इ 
॥२०१॥ || निश्चय जाना जाता है कि, इसका उत्साह जाता रहा इसे संदेह नहीं इत्य आप शीघतासे इतका वष कटनेमं यत्नवान्‌ हों ॥४१॥ विमीपणजक वचन 
& | सुनकर सुभिन्नाके एत्र टक्ष्मणजीने तीक्ष्णविषवाछे विषधरसपाके समान बाण धृटुषपर चटराकर छीडे ॥४२ + लक्ष्मणजीके वजकै तमान किन स्पशवाढठे उन 
बाणोपि षायठ हुआ रावणका एत्र मेषनाद मुहूतं भरतक मूर्छित रहा ओर उक्षकी सव दद्रियं विकठ होगई ॥ ४२ ॥ प्रतु सुहत भरकै पीछेही सावधान हो 
चेतना पाकर उस्ने देखा किं, वीरभरष्ठ ठक््मणजी संग्राममे खडे है तब उने कोधके मारे ठा रनेत्रकर लक्ष्मणजीके निकट ॥४४॥ फिर जाकर उनसे यह 
 निमित्तान्युपपश्यामियान्यस्मित्रावणात्मजे ॥ त्वरतेनमहाबाहोमग्रएषनसंशयः ॥४१॥ ततःसधायसौमित्िःशरानाशीविषोपमान्‌ ॥ घुमौच 
विरिखांस्तस्मिन्सर्पानिवविषोल्बणान्‌ ॥ ४२ ॥ शक्राशनिसमस्परैक्ष्मणेनाहतःशरः ॥ शुहूतंमभवन्मूटःसर्वसंश्ुभितेदवियः ॥ ४३ ॥ 
दद्शोवस्थितवीरमाजोदशरथात्मजम्‌ ॥ सोऽभिचक्रामसौमिभिरोषात्सरक्तलोचनः ॥४४॥ अव्रवीेनमासाद्यपुनःसपश्षवचः ॥ किनस्म 
रसितदुद्धे्रथमेमत्पराक्रमम्‌ ॥ निबद्धस्त्वंसदभात्रायदाश्धिविवेष्ठसे॥ ४५ ॥ युवांखटुमहारद्धेशकशनिसवैःशरेः ॥ शायितौप्रथमरभुमौविसं 
ज्ञोसपुरःसरो ॥ ४६ ॥ स्मृतिवानास्तितेमन्येग्यक्तवायमसादनम्‌ ॥ गंतुभिच्छसियन्पांत्वमाधर्षयितुपिच्छसि ॥ ७७ ॥ यदितेप्रथमेयद्धेन 
दृष्टोमत्पराकृमः ॥ अदयत्वादशंयिष्यामितिषठेदानीम्यवस्थितः ॥ ४८ ॥ इत्युकतासप्तभिवणिरमभिषिष्याधरक्ष्मणम्‌॥ दशमिस्तुहनूपरततीक्ष्ण 
धारेःशरोत्तमेः ॥४९॥ ततःशरशतेनेवसु्रयुक्तेनवीर्यवान्‌ ॥ कोधादद्विरुणसरन्धोनिरविमेदबिभीषणम्‌ ॥ ५० ॥ 
कठोर वचन कहे; कि, पहठे युद्धम तुम जो अपने भ्राताकै साथ हमारी बोहिंके वर्प विंधगये थे वहं कया तुमको याद नहीं है ! ॥४५॥ जितत दिन हमारे साथ 
प्रथम युद्ध हओ उस्न दिन हमने नागफांससे तुम्हारे भाताके सहित तुमको वक समान वर्णो बाँधच्ि थे ओर तुम प्र्वीपर पडेोरते थे कया उस दिनके 
तुम भूढ गये १ ॥४६॥ हम जानते. हँ कि,उस दिनक तुमको याद नहीं रही, जो कुमी हौ जब किं, तुमने हमारा नाश करना चाहा है तव यमगजके भवनम 
जानेकौही तुम्हारी इच्छा है ॥४७॥ अथवा यदि पहठे युद्धम हमारा प्राक्रम न देखा हो तो क्षणभरतक ठहरो, हम तुमको इसी समय अपनी साम्यं दिखलाति 
है॥ ४८ ॥ मेषनादने यह कहकर सात बाण ठक्ष्मणजीको मारे ओर हुमानूजीपरभी तीक्ष्ण धारवारे दश बाण चाये ॥ ४२ ॥ ओौर कोधके मारे दून 
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| उत्साहे कत होकर उक्त वी यवानुने बडे बठपे सो वाण विभीषणजीको मारे ॥ ५० ॥ नरभेष्ठ श्रीरामचन््रजीके ठषुभाता रक्ष्षणजी इन्द्रजीतका रेता कार्य 
| देख उप्तके विषयमे चिता न कर हसते २ यह बोठे कि, “ते बाणचछानेते श्या फल हो सकता है" इस ॥ ५१ ॥ निडर वदन ठक्ष्मणजीने धनुष चाय 


करोधमे भर इन्द्रजीतकै ऊपर घोर बाण चाकर कहा ॥ ५२ ॥ रे निशाचर ¦ तुम्हारे अल्प वीयवाठे ओर छाधवयुक्तं बाण हमको शके देनेवाञे नहीं बरन 


+| सुखहीकै देनेवाटेहृए है, शररोके एसे एषु प्रहार नहीं होते ॥ ५३ ॥ तुमने जिन प्रकारका प्रहार किया समरके अभिलाषी रणके बीच जाय शूरोग युद 


करते हुए कभी एे्ा प्रहार नहीं करते । ठक्ष्मणजी यह कहकर बाणोकी वषा कने टगे ॥५४॥ जिस प्रकार तारागणोंका समूह पृथ्वीपर गिरपडे, वेसेही क्ष्म 


तृ दजिताकमेकृतरामायुजस्तदा ॥ अधितयित्वाप्रहसत्रतत्किचिदितिष्ुवन्‌ ॥५१॥ सुमोचचशशन्धोरान्संशृ्यनरपंगवः ॥ अभीतवदनः 
ह राबणरक्ष्मणोयुधि ॥५२॥ नेवरणगताश्राः्रहरंतिनिशाचर ॥ रयवश्वाह्पवीरया्शगादीमेसुखास्तव ॥५३॥ नेवहरास्तुयध्यंतसम 
क्षिणः ॥ त्येतद्वनधन्वीशरेमिववषह ॥ 4४ ॥ तस्यबाणिःसुविष्वस्तंकवचंकाञनेमहत्‌ ॥ व्यशीर्यतरथोपस्थेताराजालमिर्वाब 
रात्‌ ॥ 4९ ॥ विधूतवमानाराचेवेभरृवसकृतत्रणः ॥ इदनित्समरेवीर ्तयृषेभानुमानिवं ॥ ५६ ॥ ततःशरसदस्ेणसंङकदधोरावणात्मजः ॥ 
विभेदसमरेवीरोलक्ष्मणभीम विक्रमः ॥ ५७ ॥ व्यशीर्यतमहदिव्यंकवचलक्ष्मणस्यतु ॥ कृतप्रतिङृतान्योन्यंबभूवतुरमभि्रतौ ॥ ५८ ॥ अभी 
श्णनिःशसंतोवेशृध्येतां तुुलौयुधि ॥ शरसंङ्ृत्तसर्वागोसर्वतोश्पिरोक्ितौ ॥ सुरोधकारंतोवीरावन्योन्यनिशितैःशरेः ॥ ५९ ॥ 


णजीके नाणोपेइन्द्रनीतका सुवणेसे बना हुआ कवच छिनभिन्न हो बिथराकर रथके नषे गिर पडा ॥५५॥ उत काले उप वीर राषणकै एत्र मेषनादकं, 
टक्ष्मणजीके वाणो जव कवचभौ दूटगया, ओर उत्तके शरीरम धाव हो उनसे रुधिर निकरे खगा, तब वहं पभातकालीन सयक समान शोभायमान होने रग । 
॥ ५६ ॥ तब भयकर्‌ विक्रमकारी वीरशरष्ठ रावणकै पुत्र मेषनादने करोधकर हजार बाण सृाममे उक्ष्षणजीके मारे ॥ ५७ ॥ तब राक्षपस्के बाणो लक्ष | 
जीका भी बहाभारी दिव्य कवच छि्नभिन्न होगया; अब दोनों वीर बराबर हृए कारण कि, रक्ष्मणजीन मेषनादके केवचको काटा, मेघनाद इनके स 
काटा, इते इन दोनों जनकौ बरावर मार हदं ॥ ५८ बाणोके ठगने दोनों जने वारवार श्वास ठ ठेकर भयानक युद करने म इन दोनों जनेकै बहत 


ति... 2( 2.22 2. 


बा राभा || दैक तीस बाणो सब प्रकार परस्पर एक दृषरेका शरीर पिद केष दोनो अग कटगये भर उनतत हिर बहनेरगा॥५९॥रण कलनमं चतुर भकः 
॥२०२॥ || विक्रमकारी वह दोनों महात्मा विजय भरा करनेकै छिये यत्नवान्‌ ह परस्पर एक दूसरेके अगोको षाय करने ठग ॥६०॥ दोना वेके ध्वज ओर्‌ कवच 
कटगये ओर दोनोके शरीरम बाणोके ठ्गनेसे घाव होगये ओर उत्से गरम सुषिर निकठने खगा कि, नेसे क्षरने जठ निकठता है ॥ ६१ ॥ जक वष 
करते हुए नीे रंगक काठे दो मेषोके समान इन दोनों जनोने भर्येकर शब्दकारीषोर बाण वर्षानि आरंभ कयि ॥६२॥ इसप्रकार युद्ध करते हृए इन दोनों 
रोको बहुत समय बीतगया,परन्तु इन दोनोमिसे कोई नहीं थका,न रणसे विरुखही हभ ॥६२९॥ अन्ञबिया जानने वारो भेष्ट दोनोंही परस्पर एकं दृ्रैको 
ततक्षतुमहात्मानौरणकर्मविशारदौ ॥ बभवतुश्चात्मजयेयत्तौ भीमपराक्रमौ ॥ ६० ॥ तौशरौचेस्तथाकीरणोनिङ्ृत्तकवचध्वजौ ॥ सृजतीरषि 
रचोष्णंजटंग्रस्वणाविव ॥ ६१ ॥ शरवर्पततोधोरंसुचतोरभीमनिःस्वनम्‌ ॥ सासारथोरिवाकाशेनीख्योः काठमेघयोः ॥ ६२ ॥ तयोर्थमदहा 
न्कालोन्यतीयाद्यध्यमानयोः ॥ नचतौयुद्धवेशुख्यंङ्कमचाप्युपजग्मतुः ॥ ६३ ॥ अखाण्यल्विदौग्रष्ठौदशेयंतौपुनःपुनः ॥ शरानुज्चावचाका। 
रान॑तरिकषबवधतः ॥ ६४ ॥ प्यपेतेदोषमस्यतोरुघचितरचमुष्डुच ॥ उभौतुतुषुंधोरंचकतनैरराक्षसौ ॥ ६५ ॥ तयोः पुथक्पुथग्भीमःशुश्च 
वेतखलःस्वनः ॥ सकंपजनयामासनिघातइवदारुणः ॥ ६६ ॥ तयोःसभ्राजतेशब्दत्तथासमरयत्तयौः ॥ सुघोरयो्निःस्तनतोगेगनेमेषयोखि 
॥ ६७ ॥ सुवर्णपुसेनांराचैरवल्वंतौकृत्रणौ ॥ प्रसुज्वातेशूधिरकीतिंमंतौजयेधृतौ ॥ ६८ ॥ तेगा्योर्बिपतिताङ्क्मपंखाःशरायुधि ॥ असू 
ग्दिग्धाविनिष्पेतुविंविङ्ुषरणीतलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
| अपने शरीरको भरव दिखाने ठगे यहांतक कि, इन दोनों वीरोकै चये हृए बाणोते आकाश ढकं गया ॥ ६४ ॥ इन दोनोँ नर व राक्षसोने दोषविहीन 
लाघवसेपन्न विचिन्न ओर उत्तम बाण चलाय घोर कठोर युद्ध आरंभ किया ॥ ६५ ॥ इन दोनों वीरोका अख्ग२ सिहनाद्‌ करना पुनाई आनेट्गा, जिसने 
वज्रके समान शब्द सुना इस घोरदारुणशब्दसे उसकाही हदय कांप गया ॥६६॥ समरे तवाठे दोनों वीरोका शब्द अत्यन्त घोर कठोर शब्दं करते हुए मेक 
समान भ्रवण होता था ॥ ६७ ॥ विजय ओौर कीतिं पानेको यत्न करते हुए उन बरृशाकियोकै शरीरमेठुव्णके फक ठगे हए बाणो घाव होगये, ओर 
उन बाणोसि रुधिरकी धार निकठन ठगी ॥६८॥ दोनों वीरोकी देहके अगो निकरे ओर रुधिर ठगे शुवणके फक युक्त बाण गिरकर पृथ्वीं प्रवेश कर 
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॥७०॥ जि॒प्रकार यज्ञम्‌ 
्‌ मिमं दो अश्रियोके चारों गो 
जब उन महाबलानि (9047 क्स 
नोंकी देहम घाव होगये तव वह का देर रक्ते रहते हं वैषहीऽन दोनों वीरोकि घोर युधे 
न बनमरं ठगेहृए पतसे विहीन ओर एष्पोमि ५ व शौ वनि 
ए रेस्‌ ओर शाल्परीकै वृक्षोफे 
क्षोफे समान शोभा 


यमान हृए ॥ ७२ ॥ इ 
न्द स॒ प्रकारसे > 
नद्रजीतपर चोरचटा परस्पर वियजकी अमिटाषा 
क ते थे कभी अभिलाषा किये ठ 
न्येसुनिशितैः इन्द्रजीत ठक्ष्मणजीपर प्रहार ष्मण ओर इन्द्रजीत वारं 
मेज कृरत्‌ नतु रवार =< 
1 ॥ वमद्भिच्छिदवतयो था परन्तुहन दोन को नही 1 साम करने ठगे ॥ ७३ ॥ कभी र 
सा 1५.७१ । | तव यो ता ;सहसशः ॥७०॥ = ४॥ व महावीय देवान्‌ वीरयुगर त 
विर । जहक्ष्मणश्चैवपर मतिमहात्मनोः ॥ स्तयोबाणमयश्चयः 
स्परजयैषिणं सुपुष्पाविवनिष्प्ौवनेरकि : ॥ अभ्रिभ्यामिव 
निसवृतानि प्रतिपद्यताम्‌ ॥७४॥ बाणजकिःशरीरस् येषिणौ ॥ ७३ पि पनौवने = व 
शरेभशम्‌ ॥ ॥ बाणजालेःशरीरस्थेरवगादे ॥ रक्ष्मणोरावणिुद्धर शुकशास्मली ॥ ७२ ॥ च 
व वभाजःसर्वगा्राणिन्वलत दस्तरस्विनौ ॥ शुशुभाते युद्धराबणिशापिरक्ष्मणम्‌ ॥ अन क 
ौ क्ण इवपावकाः ॥ शश्चभातेमहावीयं म्‌ ॥ अन्योन्यत 
11 अथसमरपरिश्रमंनिहत ७६॥ तयोरथम प्ररुढाविवपवती ॥ 
मदरामायणेवास्मं हतंसम्रमुखेष्वजि हान्कालोम्यतीयादुध ७९॥ ततोरधिरसि 
प्रभिन्नाविवमातगौ ल्मीकीये आ दिकाब्ये तस्यटक््मणस्य दध्यसानयोः ॥ "न १ 
= प्रस्परजयैषिणौ काव्ये चसा समणस्य ॥ प्रियहितयुपपादयन्महात्मासं नचतोयुद्धेुख्यश्रम 
पिशित हृए बाण येषिणौ ॥ १ ॥ युद्धकाण्डे एको पादयन्महात्मासमृरुपेत ॥ 
समूहसे आच्छा ५क ननवतितमःसगेः ॥ ६ [समरुपेत्यविभीषणो 
जरतीं अभिके सुमान दित होकर वृक्षि ध्यात दो पर्वतोकि ८९॥ युध्यमानीततं वतस्य 
न प्रका ध्या दो पर्वतो दृष्टा 
हुआ ॥ ७७ ॥ इतनेर्मेही क होगये ॥७६॥ इस प्रकार पवतोके संमान शोभायमान्‌ होने रुगे व 
नासे निकट आय वि त्मा विभीषणजी संमामे अप्रा । करते २ उनके बहुत सभय बीत  ॥७५॥ उनके बाणोपि पृक्त रषिर 
भीमदरा बाल्पी° आदि० युका री र भिय ओर 1 १ 
: ॥ ८९ ॥ परस्पर जीतनेकी 
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वा.रा.भा. [&| श्छा किये मदे अन्धे दो हाथियों समान युद्ध करते हृए व एकमे से हुए राक्षसश्रेष्ठ ओर भनुष्यशरेष्को ॥ १ ॥ परस्पर समर करते हुए देखनकौ & 
॥२०३॥ || इच्छते महाबख्वान्‌ व शर रावणके भाई विभीषणजी आप संग्राममे खड हए ॥२॥ इसके उपरान्त अपने शरेष्ठ धुषपर टकार दे उन्होने राक्ष ोगौफे अपर 
तीक्ष्ण महाबाण चठाये ॥३॥ जिस भकार वज महापर्वतोको विदारण करता है वैसेही अधिके समान इन सब बाणोनि सावधानीसे गिरकर रक्षसकिं देहको 
विदीणे किया ॥४॥ विभीषणके अनुचर वीर राक्षसग्रे्गण भी शूठ, असि ओौर पेते यमे राक्षसो मारने ठगे ॥५॥ उस काट विभीषणजी उन सचिवा 
षसोसे परिवृत होकर हिरसकरनेवारे हाथीके वचोसे परिवेष्टित महामातंगकै समान शोभायमान होने ठगे॥६॥इसके उपरान्त कार जाननेवाटे राक्षसश्रेष्ठ विभी 
तयोयुद्धदरष्टकामोवरचापधरोबली ॥ शूरःसरावणभ्रातातस्थौसंग्राममधनि॥२॥ ततोविस्फारयामासमहद्धबुरस्थितः ॥ उत्ससजचतीक्ष्णा 
ग्ा्राक्षसेषुमहाशरान्‌ ॥३॥ तेशराःशिखिसंस्पशानिपतंतःसमादिताः ॥ राक्षसान्द्रयामासुर्व्ाहवमहागिरीन्‌ ॥ ४ ॥ विभीषणस्यान॒ 
चरास्तेऽपिशचिलासिपट्टिशः ॥ चिच्छिदुःसमरेवीराबराक्षसावरक्षसोत्तमाः ॥५॥ राक्षसैस्तेःपरिषृतःसतदातुविभीषणः ॥ बभौमध्येप्रधष्ठानाकिं 
लभानामिवद्विषः ॥ & ॥ तत.संचोदमानेवेदरीतरक्षोवधप्रियान्‌॥ उवाचवचन॑कालेकालश्ञोरक्षसांवरः ॥ ७॥ एकोयराक्षसंद्रस्यपरायणमव 
स्थितः ॥ एतच्छेषेबरंतस्यकितिष्ठतहरीश्वराः ॥८॥ तस्मिश्चनिहतेषापेराक्षसेरणभूर्धनि ॥ रावणंवजयित्वातुशेषमस्यवटंहतम्‌ ॥९॥ प्रह 
स्तोनिहतोवीरोनिङम्भश्चमहाबलः॥ कुम्भकणश्ङ्कम्भशवधूम्ाकषश्चनिशाचरः॥१०॥ जबुमालीमहामाटी तीकष्णवेगोशनिप्रभः सुप्प्नोयज्ञको 
पश्चवजरदषराक्षसः॥११॥ सद्वादी विकटोऽरिघरस्तपनोमेदएवच ॥ प्रधासःप्रथसश्चवपरजेषोजेघएवच॥१२॥ अग्रिकेतुशवदुर्धषोरश्मकेतश्ववी 
यवान्‌ ॥ विद्यनिहोद्विजिहश्वसूर्यश्ुशवराक्षसः ॥ १३ ॥ 
पणजी राक्षतोके वप करनेमं अभिछाषी वानररोगोको एकारकर समयालुसञार यह वचन बौटे ॥७॥ हे वानरो ! यह इन््रजीतही रावणका एकमात्र आश्रय ह 
इतके साथमे जो सेनाहै वह भी थोढीती ही है किर भला इस समय तुम लोग निधित ओर वेष्टा रहित क्यों हो १।८॥इत पापी राक्षसके संग्रामम मारे जाने 
प्र रावणके सिवाय मानो ओर सबही मार डाठे गये॥९॥ वीर हस्त मारागया महाबख्वान्‌ निकुंभ कुंभकण, कुम्भ, निशाचर ृपराकष॥ १०॥जम्बुमाटी, महा 
माटी, तीक्ष्णवेग अशनिषम, सुप्र, यज्ञकोप, राक्षस, वजरदष्ट ॥ ११ ॥ संहादविकट, अरित्र तपन, व भेद, भ्रघास, परजंष, जंष ॥ १२ ॥ दुद्धष, अभिकेतु 
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वीया ररिमकेतु,विदुजिह,दिजिह, राक्षत सरयशतु॥ १ ३॥अकंपन, सुपाश्वराक्षस, चक्रमाठी › केम्पन, स॒तववन्त, देवान्तक, नरान्तक ॥१४॥ इत्यादि बठ्वान 
ध| राक्ष्शरषठोको मारकर ठुम अपनी बहोत सख्रको पार करचुकेहो अव शीधतासेश्च गोपदके समान छोरे जल्के पार तुम छोग होजाओ ॥१५॥ हे वानरगण! 
&| बल्दापित समस्त रक्षस मारे गे है तुम लोगोंको जीतनेके णि केवट एक यही वचा हभ है ॥१६॥ चचाकेस्थानमे होकर एके समान्‌ इन्द्रनीतको मार 
‰| हाठना अकतेवय होनेपरभी हम श्रीरामचन्दजीके टि धृणा त्यागकर अपने भतीजेका वि नाश करगे॥१७॥ हे वानरभरेष्ठगण ! हम स्वर्यही इसके वध करनेक। 
अभिाष करते हं परन्तु आंुओंका जठ दोनों ने्रोंफो रोकठेता है इस्कारणमहााहु ठक्ष्मणजी इसका वध करं ॥१८॥ ओर तुम सब आगे वढकर्‌ अग 
अकंपनःसुपाश्वथचक्रमालीचराक्षसः ॥ कंपनःसत्ववंतश्चेदवांतकनरातकौ ॥१९॥ एतात्निहत्यातिबलान्वहूाक्षससत्तमान्‌॥ बाहृभ्यांसागर 
तीत्वाकुष्यतांगोष्पदंरघु ॥१५॥ एतावदेवशेषंवोजेतम्यमितिवानराः ॥ इताः सवेसमागम्यराक्षसाबलदपिताः ॥ १६॥ अयुक्तनिधनंकरतषु 
भरस्यजनितुमम ॥ भरृणामपास्यरामार्थेनिहन्याभरातुरात्मजम्‌ ॥१७॥ ईतुकामस्यमेवाष्पंचक्ुशेवनिर्ध्यति ॥ तमेतैषमहाबाहरट्ष्मणःशम 
यिष्यति ॥१८॥ वानराघ्रतसंभूयभूत्यानस्यसमीपगान्‌ ॥ इतितेनातिय॒शसाराक्षसेनाभिचोदिताः ॥ १९ ॥ नानसेदराजइषिरेलागरटानिच 
विव्यधुः ॥ ततस्तुकपिशदुंला््वेडत-्पुनःपएुनः ॥ सुसुखविविधात्नादान्मेषान्दष्टेवबरिणः ॥२०॥ जांबवानपितैः सै सयुथ्येरभिसंृतः ॥ 
तेऽश्ममिस्ताडयामासुरनखेदतेराक्षसान्‌ ॥२१॥ निप्रतमृक्षाधिपर्तिरक्षसास्तेमहाबलाः ॥ परिभत्स्यंभयंत्यक्त्वातमनेकषिधायुधाः ॥२२॥ 
शरे.परशचभिस्तीक्ष्णेःपद्टिशेय॑षटितोमरः ॥ जाबवंतंमृधेजष्लनिंष्नताक्षसींच मूम्‌ ॥ २३ ॥ 
£ बगठकी रक्षा कनेवाटे इसके अनुचर छोगोको मारडारो इसभकार जब अतितेजस्वी विभीषणजीने कहा तो ॥१९॥ पानरलोग अत्यन्त सतषट हए ओर ह्षित 
| अंतःकरणसे अपनी २ पुछ उढायङृर कपायमान करनेकगे इसके उपरान्त मेषकोदेखकर मोरगण जितरभकारते शब्द करते है वानरशा्दूर्गण भी वैसेही सिंहनाद 
& | ओर अनेक प्रकारके शब्द करने ठगे ॥ २० ॥ इसी अवसरमे ऋक्षराज जास्बवानूजी अपने दढकत स्थ आगे वहे ओर उनकी सेनाने नल, दांत चाय 
| ओर पत्थकी वषाते राकषोको पीडित करना आरंभ किया ॥२१॥ राक्षसरनि रो हाथ अपना नाश होता देखकर अनेक प्रकारके अदश धारण 
&| करके निय हो रीको आच्छादित करवा ॥ २२ ॥ बाण.तीक्ष्फरे,पायषटि, तोमर आदि आयुषो शक्ष्ौकी तेनाकरो मारते हुए जाम्बवानूजीको 
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¢ 
समरे सब राक्षस मारने ठे ॥ २२ ॥ पूर्वकम देवता ओर असुररोगोकाजिसपरकार बडाभारी सिंहनादयुक्त घौर युद हुभा था उसी प्रकारसे रोषपृणं ग 
ओर राक्षसरका षोर युद्ध होने क्गा ॥२४॥ इसी अवसरमेमहावीर हलुमानूजीनेभी पीठपर सवार हुए रक्ष्मणजीको विभाम करके (+ भूमिगं उतार कराध 
भर प्वेतका शृङ्ग उखाड ॥ २५ ॥ दुरासद्‌ सहस राक्षस ठोगोका बडा भारी नाश कने ठे, इसी समयमे बी इन्द्रजीत अपने चचासे बौर युद्ध करै 
॥ २६ ॥ फिर परवीरथाती उक्ष्मणजीके सामने धाया, तब फिर उन वीरम नर ओर राक्षसका युद आरं हभ ॥ २७ ॥ महाबली वेगवान्‌ दौनों ए 
बाणोके समूह षण करते परस्पर एक दूसरेको चोट पचाने ठगे ओर दोनोँही क्षण रभे बाणजाठक्ते अन्तधान होने ठगे ॥ २८ ॥ चन्द्रमा ओर चयं जित्‌ 
रकार मेम छिप जाते ह ठक्ष्मण इन्द्रजीत भी रैसेही कभी बाणोके जाठसेढकजाते ओर कभी प्रकाशित होने र्गते यहं दोनों वीर इस प्रकार रघुहस्तताप 
ससंप्रहारस्तुमुलःसंजज्ञेकपिरक्षसाम्‌ ॥ देवासुराणाद्धानांयथाभीमोमहास्वनः॥२४॥ दतूमानपिसकृद्धःसायुत्पाटयपततात्‌ ॥ सलक्ष्मण 
स्वयंपृष्ठादवरोप्यमहामनाः ॥ २५.॥ रक्षसांकदनंचकरेदुरासादःसदश्षशः ॥ सदत्वातुषुलयुद्धपितृभ्यस्यद्रनिद्रलौ ॥ २६ ॥ लक्ष्मणपूर 
वीरघ्नःपुनरेवाभ्यधावत॥ तौप्रयद्धौतदावीरौमृषेरक्ष्मणराक्षसौ॥२७॥ शरौघानभिवर्षतौजघ्नतुस्तौपरस्परम्‌॥ अभीक्ष्णमंतदधतुःशरज।ले 
महाबल ॥ २८॥ चंद्रादित्याविवोष्णतियथामेधेस्तरस्विनौ ॥ नश्चादानंनसेधानंधनुषोवापरिथहः ॥२९॥ न॒विप्रमोक्षोबाणाननिविकर्षान 
विग्रहः ॥ नयुष्टप्रतिसंधानंनलक्ष्यप्रतिषादनम्‌॥३०॥ अदृश्यततयोस्तअयुध्यतोःपाणिलाघवात्‌॥ चापवेगप्रयक्त्चबाणजालःसमंततः॥२१॥ 
अंतरिकषेऽभिसंपत्ननहपाणिचकाशिरे॥ लक्ष्मणोरावणिपराप्यरावणिश्वापिरक्ष्मणम्‌ ॥३२॥ अभ्यवस्थाभवल्यश्राताभ्यामन्योन्य विग्रहे ॥ 
ताभ्यायुभाभ्यातरसाप्रषष्ेविशिखेःशितेः ॥२३॥ ५४.44 
कायं करते कि, धलुषका ग्रहण करना ओर बाण चाना ओर छोडना किश्ीने नहीं देख पराया ॥ २९ ॥ उस्र कालमं कव धृलु ग्रहण करते हँ व कव हाथ 
वदते हैँ कववाण ठेते है कब तीरको सचते है कव अदी बाधते है ओर कव निशाना मारते ह यह किसने भी नहीं जाना ॥३०॥ इत्र प्रकार 
अन्तधौन रहकर अपनी गहस्त छाघवता दिखाते जव दोनोँजने युद्ध करने ठगे, तब उनके धलुषके वेगसे ह ए बाणजारपे॥ ३१॥ आकाशमंडठ व्याप्त होगया 
कि.जिसमे सबही अदृश्य होगये कोई किसीको नहीं देखता था,केवट लक्ष्मणजी राणक एत्र मेवनादको ओर मेषनाद टलक्ष्मणजीको ताककर बाण मारते थे 
॥३२॥ उस समय उस युद्धम यह अपनी ओरका है.यह परां ओरका है,इस बातके जाननेमं घोर असुभीता हआ, बह दोनों वीर अत्यन्त वेगसे तीखे बाण 
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चाय रहे थे ॥३३॥ उनसे आकाशभी अंताहंत हो घोर अन्धकारसे ढक गया, उत दोनोके छोडे तीस सेकडों हजारों बाणो ॥ ३४ ॥ सव दिशाविदिशा 
बाणो व्याप्त हो गईं सव दिगन्तर भयंकर अन्धकारसे पूणं होगये ॥२५॥ इस ओर शयेनारायणके छिपजानेसे ओर भी महार्जधियार-छाया ओर वापर 
रुषधिरकी हजारों बडी बडी नदिय बहनें गीं ॥ ३६॥ मांसके खानेवाटे कूर पक्षी गण सब कहीं घोर शब्दसे चिठाते थे, वहापर वायु नहीं चरती थी अच्रिभी नहीं 


जठती थी॥ ३७॥ यह दे खकर महरषिगण ओर चारणलोगोके सहित सिद्धगणभी “सब छोगोका गलो यह वचन कहते २ उस स्थानम आये॥ ३८॥ इसके 


उपरांत सुमित्राके एत्र टक्ष्मणजीने चारबाणोसे राक्षसम सिंह इन्द्रजीतके सुवणमूषित काठे रंगके चारों घोडोको वींधडाछा ॥३९॥ उसके पीठे भारेसे जो 
निरंतरमिवाकाशंबभूवतमसावृतम्‌॥ तेःपतद्विश्वबहुमिस्तयोःशरशितेःशितेः॥३४॥ दिशश्चप्रदिशश्वेवबभूवुःशरसङ्लाः॥ तमसापिहितं सर्वमा 
सीत्प्रतिभयमहत्‌ ॥३५॥ अस्तगतेसदसरांशोसेवृतेतमसाचवे॥ शूधिरोधामहानद्यःप्रावततसदसशः ॥ ३६ ॥ कम्यादादाक्णावाभभिश्थिक्षिषु 
भमिनिःस्वनान्‌ ॥ नतदानींववोवायुनचजज्वालपावकृः॥२७॥ स्वस्त्यस्तुलोकेभ्यइतिजजल्स्तेमहषयः॥ संपेतुश्वाञसंतप्तगंधर्वाःसहचारणेः 
॥३८॥अथराक्षससिहस्यकृष्णान्कनकभूषणान्‌॥ शरेश्तुभिःसोमितरिविग्याधचतुरोहयान्‌॥३९॥ ततोप्रेणमेद्धेनपीतेननिशितेनच ॥ सेपूर्णा 
यतथुक्तनसुपत्रेणसुवचसा ॥४०॥ मदेद्राशनिकल्पेनसूतस्यविचरिष्यतः ॥ सतेनबाणाशनिनातलशब्दाुनादिना ॥ ७१ ॥ लाघवाद्राधवः 
श्रीमाञ्शिरःकायादपादरत्‌ ॥ सयतरिमदातेजाहतेमंदोदरीस॒तः ॥४२॥ स्वयंसारथ्यमकरोत्पुनश्वधतरस्प्रशत्‌ ॥ तदद्धतमयेत्त्सारथ्यंप्‌ 
श्यतांयुधि ॥४३॥ हयेषु्यग्रहस्तंतंविम्याधनिशितेःशरेः ॥ धटुष्यथपुनर्ग्थग्हयेषुसुभुचेशरार्‌ ॥४॥ 
कि पीत ओर पेना था ओर अतिजोरसे सैचकर चाये हृए ओर सुवणेसमपभकाशित ॥४०॥ इन्दरफे वजके समान्‌ बहृतसे बाणम इषर उधर रथ दैति हुए 
सारथिका उसी अशनिके समान बाणसे जो कि, प्रत्यंचाके शब्दे नाद कर रहा था॥४१॥ अति जल्दबाजीके साथ भीमान्‌ रक्ष्मणजीने उसका शिर कार्डारा 
सारथिके मारेजाने पर महाठेजस्वी मन्दोदरीका पुत्र इन्द्रजीत ॥४२॥ स्वयस्ारथिका काये करने खगा ओर धलुषकोभी चखाता हभ । उस कार्ये जिन्होनेभी 
बह उसका सारथीपनका काय देखा, वह सबही उप्तफो अद्ुत माननेकगे ॥४३॥ जवं भेषनाद सारथिका काय करता तव रक्षणजीउप्तके उप्र वाणो वर्षा 
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„मजी ‡ननीवकरो। 6 
वा.रा.भा. || करते ओर जब वह रथी होकर युद्ध करता; तब उसके घोडोके ऊपर बाणोकी डी रगा दीजाती थी ॥४४। | उसी समयमे महावीर टक्मणज। <न्द्रजतिक। |& 
॥२०५॥ |@ | निभेय विचरण करते देखकर शीघ्रतासे बाणोंको छोड उसको वींधने कगे ॥४५॥ सारथिके इस ्कारसे मरा हृ देख ओर आपभी इसप्रकार बाणोपि पीडित हौ |¢ 


९ 


| होकर पृथ्वीपर गिरपडे जब उसके वोडेभी मरगये ओर बडा भारी रथमी रूट गया ॥५१॥ तव यह सव वानर अति वेगसे कूदकर ठक्ष्मणजीके पार्श्वम आगये 
॥५२॥ जब घोडे मरगये ओर सारथीभी मारागया तव इन्द्रजीत रथते उतरकर बाणोकी वष करता हुआ सुमित्रानन्दन ठक्ष्मणजीकी ओर धाया ॥५३॥ यह 
देखकर सुरराज इन्द्रकं समान रक्ष्मणजी उस तीखे बाण चठाते हुए घोडे मरजानेसे पेदहुए इन्द्रजीतको घोर बारणोके समूहसे यद्धमे वारंवार विदारित करने 


&| रावणका एर मेषनाद्‌ मनरमेमलीन हभ ओर उसका युद्ध उत्साह जाता रहा ॥४६॥ वानरोके यूथपति उस्र निशाचरोको परीडित ओर उदासर दैख परम शसन \ 

| हो लक्ष्मणजीकी वहूतही परशस्ाकरने ठगे ॥४७॥ इसके उपरान्त प्रमाथी, रभस शरभ गन्धमादन; यह चार वानरो यृथपराक्षप्तवीर मेवनाद्का वीरपन न सह || 

स कर उसके साथ युद्ध करने ठगे ॥४८॥ यह सब वानर बडे वेगसे अपने संपूण बते ऊपरको कूद उसके चारों बोडोपर अतिभयंकर विक्रम करक कूदे ॥४९॥ | 

| च्विषठतेषठबाणौधेविचरतमभीतवत्‌ ॥ अदेयामाससमरसोमिमिःशीघ्रकृत्तमः ॥ ५ ॥ निहतंसारथिदष्ासमरेराबणात्मजः ॥ प्रनदौ्षमरो € 

र| द्षविषण्णःसबभूवह ॥४६॥ विषण्णवदनदष्टाराक्षसदरियुथपाः ॥ ततःपरमसंदष्ालक्ष्मणंचाभ्यपूजयन्‌ ॥४७॥ ततःप्रमाथीरभसःशरभो ।& 

&| गंधमादनः ॥ अमृष्यमाणाथत्वारचक्रुवेगंदरी वराः ॥४८॥ तेचास्यहयबुख्येषुतूर्णयुत्पत्यवानराः ॥ सतुषुसुमहावीयानिपेतुर्भीमक्करिमाः ९ 

ह ॥ ४९ ॥ तेषामधिष्टितानातिरवानरेःपर्वतो पमेः ॥ सुखेभ्योरुधिरंम्यक्तंहयानांसमवतंत ॥ ५० ॥ तेहयामथिताभग्राग्यसवोधरणिगताः ॥ ||? 

तेनिदत्यदयास्तस्यप्रमथ्यचमहारथम्‌ ॥५१॥ पुनरत्पत्यवेगेनतस्थुलक्ष्मणपाशवतः ॥ ५२ ॥ सहताश्वादवष्टुत्यरथान्मथितसारथिः ॥ | 

>| शरवषेणसोमित्िमम्यधावतरावणिः ॥ ५३ ॥ ततोमहदरभरतिमःसलक्ष्मणःपदातिनेतंनिहतेह्योत्तमेः ॥ सृजतमाजौनिशितान्छरोत्तमान्भ | 

(| शंतदाबाणगतेर््यदारयत्‌ ॥ 4४ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० युद्धकांडे नवतितमः सर्गैः ॥९०॥ | 

क ॥ द ६ उन प्वेताकार वानरेद्ोके घोडोकी पीठपर कूदनेमे चारो घोडोके खसे रुधिरकी धारा वहने ठगी ॥५०॥ वह घोडे मथित होगये उनकी देह टरटगदं ओर वह मृतक € 
¢ 
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रगे ॥५४॥ इत्याेभ्रीमदर °वाल्मी ° आदि ०युद्धकाडे भाषायां नवतितमः सगः ॥९०॥ चारो रथके घोडोके मरजाने ओर भूमिम पेदल चना होनेकै कारण निशा 
चर इन्द्रजीत अयन्त करोधित हुआ ओर तेजते भरज्वटिति हो उढा ॥१॥ दो श्रेष्ठ हाथियोंकै समान वह दो धलषधारीश्र्ठ विजयकी अभिलाषा करके परस्पर एक 
दूसरेको बाण मारने ठग ॥२॥ वानर ओर निशाचरगणभी अपने २ स्वामीको न छोडकरके उनके निकटही रिके रहे ओर परस्पर एक दृप्रेको मारडाखने गे 
॥ ३॥ इसके उपरान्त रावणका पत्र मेषनाद अतिहसे रक्षसको हित करता ओर समञ्चाता हुआ उनकी बडाई करता हुआ कहने र्गा ॥४॥ हे राक्षसम 
गण ! सब दिशाओं घोरतर अंधकार छाजानेके कारण रणभूमिम अपना पराया कुछभी नहीं जाना जाता है ॥५॥ दसिपि वानरगणोंको मोहित करनेके 
सदताश्वोमदातेजाभूमौतिष्टव्निशाचरः ॥ इृद्रजित्परमङुद्धःसप्रजज्वालतेजसा ॥ १॥ तौधन्विनौजिषांसतावन्योन्यमिषुमिर्भृशम्‌ ॥ विजयेना 
भिनिष्करांतीवनेगजवृषाविव ॥ २ ॥ निबहयेतश्चान्योन्यंतेराक्षसवनौकसः ॥ भतारनजहूयद्धेसपतंतस्ततस्ततः ॥ ३ ॥ ततस्तात्राक्षसान्स 


वान्दषयत्रावणात्मजः ॥ स्तुन्वानोहषमाणश्चहदंवचनमत्रवीत्‌ ॥४॥ तमसाबहुलेनेमाःसंसक्ताःसर्वतोदिशः ॥ नेहविज्ञायतेस्वोवापरोवाराक्ष . 


सोत्तमाः ॥ ^ ॥ धृषठभवतोयुध्यतुहरीणांमोदनायवे ॥ अहंतुरथमास्थायआगमिष्यामिसंयुगे ॥ & ॥ तथाभव॑तःकुर्वतुयथेमेहिवनौकसः॥ 
नयुध्येयुमेहात्मानःप्रविष्टनगरंमयि ॥७॥ इत्य॒क्रारावणसुतोवंचयित्वावनौकसः ॥ प्रविवेशपुरीलंकांरथदेतोरमि दहा ॥ ८ ॥ सरथभूषयित्वा 
थक्चिरहेमभूषितम्‌ ॥ प्रासासिशरसेय॒क्तयुक्तपरमवाजिभिः॥ ९ ॥ अपिष्ठितंहयज्ञेनशूतेनाप्तोपदेशिना ॥ आक्रोदमहातेजाराषणिःसमितिं 
जयः ॥१०॥ सराक्षसगणेभुख्येवृतोमंदोद्रीसुतः ॥ निर्ययौनगराद्रीरःकृतांतबलचोदितः ॥ ११॥ 
ठ्यि तुम निभेय युद्ध करो ओर इतनेमे मे भी रथपर सवार होकर आया ॥ ६ ॥ तुष छोग वानर छोगोक साथ एसा घोर युध करो कि; हमारे नगरमे 
वेश करनेके समय यह छोग युद्ध करके जिससे हमारी गति नहीं रोक सकं ॥ ७ ॥ यह कहकर रावणका एच शनुनाशी मेषनाद्‌ वानरोको धोखा दे रथकै 
हेतु ठंकाएरीमे प्रवेश करता हुआ ॥ < ॥ बहुतही शीघ उसका हेमभूषित रथ स्जकर तैयार होगया, मेषनादने उसमे दिव्य घोडे जुतवये ओर उस रथे 
रास, खद्ध व अनेक प्रकारके अब्र शब्गभी रक्खे ॥ ९ ॥ इसके उपरांत हितका उपदेश देनेवाखा अज्ञ निएण एक योग्य सारथीको सारथीके कर्थम नियत 
करके महातेजस्वी मेषनाद रथपर सवार हआ ॥१०॥ मन्दोदरीका एतरभेषनाद भान राक्षकषोते वेटि ओर कारकौ फ़ंसीपे धकर अति शीघतापूवक अपनी 
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वा.रा.भा. || ऽरीपे निकला ॥११॥ रावणका एत्र भेषनाद्‌, इस भकार अवयन्त तेजमान हो ठंका नगरम निकठ जिसस्थानमं विभीषण ओर ठक््मणजी विराजमान थे उवी [(& 
॥२०६॥ || ओर गमन करता हभ ॥ १२॥ मेषनादको रथपर सवार्‌ हुआ देखकर रानी सुमिवाकै एत्र रक्षषणजी) रास विभीषणजी ओर्‌ (| वानरगण ॥१३॥ 
&| उस बुद्धिमान्‌ कायेकी शीघता विचार अत्यन्त विध्मित हृए इस ओर भेषनाद क्रोधित होकर रणम बानरयूथरपोको ॥ १४ ॥ वाणो मारकर एकही रमे 
‰| सेकडों हजारोको गिराने ठगा, परमरबिजयी मेषनाद अपने धलुषको मंडछाकार कर ॥ १५ ॥ वानरोको बडी जल्दबाजीके साथ मारने ठगा । वह वानरगण 
स भरयकर विक्रमकारी नाराचो वध्यमान हो ॥ १६ ॥ ठक्षमणजीकी शरणमे भप्त हए, जिसभकार प्रजापतिकी शरणमे भना ज।ती है. उसके उपरान्त समर 
| सोऽभिनिष्कम्यनगरादिदरनित्परमौजसा ॥ अभ्ययाज्जवनेरशवैटक्ष्मणसविभीषणम्‌ ॥१२॥ ततोरथस्थमालोक्ष्यसौमित्रीरावणात्मजम्‌ ॥ 
| वानराअमहावीयाराक्षसश्चविभीषणः॥१ ३ विस्मर्यपरमजगुलाघवात्तस्यधीमतः। रावणिन्ापिसं्ृद्धोरणेवानरयुथपान्‌।॥ १४॥ पातयामास 
&| बाणौघेःशतशोऽथसदस्रशः।समंडलीकूतधनूरावणिःसमितिजयः। १५॥हरीनभ्याईनत्छु दधः परंलाघवमास्थितः।तेवध्यसानाहरयोनाराचैरभीमि 
त्र किक्रमेः॥१६॥सौमिर्िशरणप्राप्ताप्रजापतिमिवप्रनाः ॥ततःसमरकोपेनज्वटितोरघुनंदनः॥ चिच्छेदकाधुकंतस्यदशयन्पाणिलाघवम्‌॥१७॥ 
&| सोऽन्यत्काथकमादायसनंचकेत्वरन्नि ॥तदप्यस्यत्निभिबणिकंकष्मणोनिरङतत्‌ ॥१८॥ अथेनैछिन्धन्वानमाशीविषविषोपमेः ॥ विव्याध 
£| रसिसौमित्रीरावणिपंचमिःशरेः॥१९।तेतस्यकायंनिभिद्यमहाकाथैकनिः सृता निपेतुधरणौंबाणारक्ताइवमहोरगाः॥२०॥सच्छिश्नधन्वाक्धिरं 
| वमन्पक्रेणरावणिः॥जग्रादकांकशष्टटज्यवलवत्तरम्‌॥२१॥सरक्ष्मणंसघुदिश्यपरंलाघवमास्थितः॥ववर्षशरवर्षाणिवर्षीणीवपुरंद२ः॥२२॥ 
{६ | कोधसे भरज्वकित हो रघुनंदन लक्ष्मणजीने अपने हस्तकी शीघ्रता दिखाय मेषनादका धलुष काट डाला ॥ १७ ॥ इसके उपरान्त जिसने शीधतापुवके दृत्तरा 
| धलुष रहण किया ओर उतसपर रोदा चटाताही था किं, ठउक्ष्मणजीने तीन बाणे उत्तको भी खंड २ कर डाला ॥ १८ ॥ इत भकारसे जव रावणके पुत्र 
& | मेषनादका घुष कटगया तव सुमित्रानन्दन ठक्षमणजीने विषधर तपे समान पांच वाण उसकी छातीमे मारे ॥१९॥ रध्मणजीके बडे भारी धलुषते दरे हृए 
| इन सव बाणोने उत्त निशाचरकी देहम भ्रवेश किया, ओर रुषिरसे भीगे छार वणवा सर्पोके समान पृथ्वीपर गिर पडे ॥ २० ॥ जव धनुष कट गया ओ 
यह पांच बाण रगे तो मेषनादकै मुखे रुधिर निकठने ठगा, ओर फिरउस्ष बख्वानूने दढ रोदेसे युक्त बडा प्रचड ग्रे्ठ धटुष ग्रहण किया॥ २१॥ओर जिस प्रकार 
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देवराज इन्द्रजी जठ वर्षते हँ वैसेही टक्ष्मणजीको ताककर अपि ठाषवतासे मेघनाद बाणो वषा करने ठगा ॥२२॥ भेषनाद्की छोडी हू बार्णोकी वषा 
यदपि बडी कढिनतासे सहनेके योग्य थी परन्तु शतरुदमनकारी ठक्ष्मणजीने सरकतासे उस्र बाणवर्षपाको रोकदिया ॥ २३ ॥ उस सभय हा तेजस्वी संभ्रान्त 
चित्त ठक्षमणजीका भेषनादकै बाण काटनेका यह वीरजनोके योग्य कारय देख वही विस्मित हए ओर उस कार्यको जहांतक सेभव होसका सबने मन अदभुत 
समञ्चा ॥२४॥ उस संग्रामं सुमित्रानन्दन रक्ष्मणजीने अपनी शीघ्रता दिखाय कोधे भर प्रत्येक राक्षसे तीनरबाण मारे ओर असख्य बाणोपि राक्षस्नन्दन 
मेवनादके पीडित किया ॥ २५ ॥ रावणका एत्र मेषनादभी इन वर्वान्‌ शत्रकरके समर अतिधायट हो लक्ष्मणजीप्र निरन्तर बाणोकी वषौ करने ठ्गा 
क्तमिद्रजितातत्तशरवर्षमरिदमः ॥ अवारयदसंभांतोरक्ष्मणःसुदुरासदम्‌॥२३॥ सद्शयामासतदारावणिरघुनंदनः॥ असंभातोमहातिजास्तद 
दतमिवाभवत्‌॥२४॥ ततस्तात्राक्षसान्सर्वाश्िभिरंकेकमाइवे॥ अविध्यत्परमङ्दधःशीषाश्संप्रदशयन्‌॥ राक्षसेदस्ततचापिबाणौयेःसमताड 
यत्‌ ॥ २५ ॥ सोऽतिविद्धोबल्वताशङणाशडघातिना ॥ असक्त्रेषयामासलक्ष्मणायवहृन्छरान्‌ ॥ २६ ॥ तानप्रातताज्छिते्णिशिच्छेद 
परवीरहा ॥ सारथेरस्यचरणेरथिनोरथसत्तमः ॥ २७ ॥ शिरोजहारधर्मात्माभखेनानतपर्वणा ॥ असूतास्तेहयास्तरथमहूरविहवाः 
॥ २८ ॥ मडलानयमिधावेतितदद्वतमिवाभवत्‌ ॥ अमर्पवशमापतरःसौमिषिरददविकरमः ॥ २९ ॥ प्त्यविध्यदधयास्तस्यशरेवि्ासयत्रण 
अमषमाणस्तत्कमरावणस्यसुतोरणे ॥ ३० ॥ विम्याधदभिबणिःसौमिर्धिरोमहर्षणम्‌ ॥ तेतस्यवज्पतिमाःशराःसपविषोपमाः ॥ विलयं 
जग्बुरागत्यकवचकांचनप्रभम्‌॥ २१॥ अभेद्यकवचमत्वारक्ष्मणरावणात्मनः ॥ ललरेलक्ष्मणबाणे सुपुखेक्षिभिरिदजित्‌ ॥३२॥ 
॥ २६ ॥ परन्तु परवीरघाती धमीत्मा रघुश्रेष्ठ छक्ष्णजीने उन समस्त बाणोंको अपने निकट आति २ अधबिचमेही कारडाखा ॥ २७ ॥ ओर उक सारथिका 
शिर बडे भारी तीक्ष्ण भाठेते कारडाला,जव वह घोडे, सारथितते हीन होगये तवभ विहृङ होकर ॥ २८ ॥ रेपी मंडलाकार गति रथको ठेकर धृमनेरे 
किव परूमना अदभतके समान जानपडा,यह देकर दृदविक्रमकारी लक्ष्मणजीरोषके दश इ९।२९॥ ओर सवो त्रात उपजाय मेष नादे रथकेषोडोको बाण 
मारकर विद्ध किंयायह कमं देख रावणका पुत्र मेषनाद्‌ रणम कोध करता हुमा ॥३०॥ ओर दश वारणो रोमहषणकारी भुभितराके एत्र रक्ष्मणजीको भारा, 
वह विषधर सर्पा समान वजतुल्य बाण ठक्ष्मणजीके सुवणेके समान भभावाडे कवचप्र भिरकर सेंड रहोगये ॥३१॥ तव रावणके प भेषनादने उनके कवचक 
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बाराभा | अभेद समञ्च उनके माथेमे तीन बाण मारे, जिनमं भ्रष्ठ फक र्गी हूं थी ॥२२॥ दसपकारसे अपने बाणोके चठानेकौ शीघ्रता क्रोधकर उतन गट 0 
` ` |[&| शुम मेमं तीन बाणोके गढडनेसे रघुनंदन रक्षमणजी ॥ ३३ ॥ समरकी अभिाषा किये रणम तीन श्गवाटेपूवतकं पमान शोभायमान हए रक्षत्‌ इ 

| करे रणमे इस भकार आधात पाय ॥ ३४ ॥ रक्षषणजीने मी अतिशीपरतापूरक पांच बाण मेषनादके मारेयहवाण इतभकारते सैचकर लक्षते पारे गयं कि) 
| कुडलशोभित इन्द्रजीतके स॒सर्मेही गे ॥३५॥ इसभकारते भयंकर विक्रमकारी महाधटुषधारी वीरश्रष्ठ॒ लक्ष्मण ओर इन्द्रजीत परस्पर एक दृसरेको बाणते 
| धाय करने ठगे॥३६॥ उप्त काठ्मे इन दोनों वीरोको देहरुषिरमे भीग जानेते शठे हूए रेके दो दृक्षौके समान शोभायमान होने गे ॥२७॥ वह दीरनाही 
| विजयकी अभिलाषा करके धटुषकी चतुरता दिखाय धोरूपी बाण छोड प्रह्परएकंदृपरेके सवं शरीरमं मार पीडा देने ठगे॥ ३ <॥ इभके उपरान्त रावृणकै पुत्र 
&| अविध्यत्परमछुदधःशीघमलंप्रदशयन्‌ ॥ तेःपषत्केरलारस्थेःशुञयमेरखनेदनः ॥३३॥ रणाप्रेसम्रश्लाघीिशरगइवपवतः ॥ सतथाप्य॒दितीवा 
र| णेराक्षसेनतदामृधे ॥३४॥ तमाशुप्रतिविभ्याधलक्ष्मणःपचभिःशरेः ॥ विकृष्यदरजितोयुदधेवदनेश्चुभकुडले ॥ ३५ ॥ रक्मर्णेदजितौवीरोम 
&| शबरशरासनौ ॥ अन्योन्य॑जष्नतुर्वीरोषिरिसेरभीमिविकरमौ ॥ ३६॥ _ त॒तःशोणितदिग्धांगौर्ष््ण्रजिताडुभ ॥ रणेतौरेजतुर्बीरिएष्ि 
ताविवर्किञ्चकौ ॥ ॥ ३७ ॥ तौपरस्परमभ्येत्यसर्वग्रेषुधन्विनौ ॥ घोयेविग्यधतुबाणेःकृतभावादुभौजये ॥ ३८ ॥ ततःसमरकोपेनसं 
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तोरावणात्मजः ॥ विभीषणंत्रिभिबणिर्विम्याधवदनेश्चुमे ॥ ३९ ॥ अयोभुखेखिभिविद्धाराक्षसेतविं भीषणम्‌ ॥ एकैकानभिविव्याधतान्सवा 
न्हरियूथपान्‌ ॥ ४० स । तस्मेदठतरछुद्धोजघानगदयादहयान्‌ ॥ विभीषणोमहातेजारावणेःघदुरात्मनः ।॥४१॥ सृहताश्वाद्वप्ठत्यरथान्मथि 
तसारथिः ॥ अथशक्तिमहतिजाःपित्ग्यायद्चुमोचह ॥ ४२॥ तामापततींसप्रक्ष्यसुमिानेदवधनः ॥ चिच्छेदनिशितेबणिदशधापातयद्धवि 
॥ ४३ ॥ तस्पथेदटधवः कुद्धोहताश्वायविभिषणः ॥ वञ्चस्पशंसमान्पचससर्जोरसिमागणान्‌ ।॥ ४४ ॥ 
मेवनादने कोधे पणे हो अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोमे विभीषणजीकै शुभवदनको वीध डङा॥३९॥छोहेकी गांस्ी ठगी तीन बाणोपि राक्ष इन्द्र षिभीषणजीको 
| बीष मेषनादने एकं २ बाणते समस्त वानर गृथपोको वीध डाछा ॥ ४० ॥ तव सृहातेजल्वी विभीषणजीने अत्यन्त क्रोधित होकर गदाके प्रहारे दुरात्मा 
| द्नद्रजीतके चारों घोडोंको मार डाठा ॥ ४१ ॥ जब रावणके एत्र मेषनादका सारथि मर गया ओर घोडे भी नाशको भाप हृए,तव वह रथसे कूदे एक शक्ति 
२| ग्रहण कर अपने चचा विभीषणपर चछाता हुआ ॥ ४२ ॥ परन्तु सुमित्राके आनद बठानेवाठे छक्ष्मणजीने उस्र शक्तिको गिरती हुड देखकर तीखे बाण 
| चलाया उसके दश डकडेकर दिये कि,जिसर वह पृथ्वीपर गिर पडी ॥४३॥ धलुषधारिर्योमिश्रष्ठ विभीषणजीनेभी उस अश्वविहीन मेषनादकी छातीको निशाना 
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बनाय वज्रके समान दारुण स्पश॑वारे पांच बाण चराय ॥ ४४ ॥ वह निशानेको मेद करनेवाठे सुवणेके फक ठ्गे समस्त बाण मेषनादकी देह फोड ठाठ 
वणेवाठे महा सर्पोके समान अरूण रंगके होगये ॥४५॥ तवे इन्द्रजीतने अपने चचा विभीषणजीके ऊपर महाक्रोध करके यमराजक्रा दिया हुआ महाबले युक्त 
उत्तम बाण ग्रहण किया ॥ ४६ ॥ भीम ॒प्राक्रमकारी पहातेजस्वी लक्ष्मणजीने रोषयुक्त हो इन्द्रजीत करके चहाया हुआ वह महाबाण देख एक ओर वाण 
उाया॥४७॥यह वाण सवप्ने अमितात्मा कुबेरजीने ठक्ष्मणजीको दिया था वह वाण जसा जय था वेसेही घुर अुर किंीके सहनेके योग्य नहीं था॥४८॥ 
उस्न काठ इन दोनोकी प्रिघाकार दोनों बाहों करे दोनों ओरसे खीचे जायकर दोनों धटुष दो कोशपक्षियोके समान शब्द्‌ करने ठगे ॥ ४९ ॥ उन 
तेतस्यकायेभिच्वातुश्क्मपुखानिमित्तगाः ॥ बभूवुकोदितादिग्धारक्ताइवमरोरगाः ॥४५॥ सपितृव्यस्यसंऊुदधदंदनिच्छरमाददे ॥ उत्तमेरक् 
सांमध्येयमदत्तमहावलम्‌ ॥४६॥ तंसमीक्ष्यमदातेजामहेषुतेनसपितम्‌ ॥ रक्ष्मणोप्याददेबाणमन्यद्भीमपराक्रमः ॥४७॥ कुबेरेणस्वरयस्वप्ने 
यदत्तममितात्मना ॥ दुजयंदुविषद्यचसेदरेरपिसुरासुरेः ॥४८॥ तयोस्तुधषीश्रष्बाहुभिःपरिषोपषेः ॥ क्डिष्यमाणेबल्वत्कौं चाविवदुकूज 
तुः ॥ ४९ ॥ ताभ्यांतुघनुषिश्रष्ठसंहितौसायकोत्तमौ ॥ विकरृष्यमाणौवीराभ्याभशंजज्वलतुःश्रिया ॥ ५० ॥ तौभासय॑तावाकाशंधनभ्या 
विशिखोच्युतो ॥ भुखेनशुखमाहत्यसम्निपेततुरोजसा॥५१॥ सत्रिपातस्तयोश्वासीच्छरयोघोरषशूपयोः ॥ सधूमविस्फुखिगश्चतनोऽभिर्दारणो 
ऽभवत्‌ ॥५२॥ तौमहाग्रहसकाशावन्योन्यंसत्निपत्यच ॥ सं्रामेशतधायातौमेदिन्यांचेवपेततुः॥५२॥ शशप्रतिहतोट्टाताुभौरणसूधेनि ॥ 
ब्रीडितौजातरोषौचलश्ष्मणे दरजितौतदा ॥९४॥ ससंरन्धस्तुसोमिभिरश्रवाशूणमाददे ॥ रौरमहदजिदयद्ेष्यसजटयद्विष्ठितः ॥ ५५ ॥ 
दोनों वीरोकरके श्रेष्ठ धटुपोँपर चटे हूए वह उत्तम तेज प्रदीप दोनों बाण सचे जाकर भकाशमान होने खगे ॥ ५० ॥ जेेही किं, वै दोनों बाण सेचकर 
छोडे गये वैरेही वह आकाशको प्रकाशमान करते हूए अतिवेगसे चठे,ओर परस्पर एकं दूसरे खलम टकर भार वग भरे रहनेके कारण गिर पडे ॥५१॥ तव्‌ 
उन घोर हपवानउन दोनों बाणोके परस्पर धिसनेमे उपसे चिनगारियं आौर धआयुक्त दाकूण अश्च निकठने ठगी॥५२॥ परस्पर कराये हूए दौ महाभरहोके समान 
बह वाणयुगर सयाम सेकडों कड होकर पृथ्वीम गिर पडे ॥५३॥ दोनोको संभराममे परस्पर टक्कर खाने खंड २ देखकर रक्षण ओर इन्द्रनीत दोनोही 
छज्ित ओर करोधित हए ॥ ५४ ॥ इसके उपरान्त सुमित्राकुमार रक्ष्मणजीने क्रोधे भरकर वरुणाद्च छिया ओर समरभिय भेषनादने शाञ्च उडाया ओर 
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दोनोने एकं दूरके पर चठाया ॥५५।॥ तब मेषनादके चठाये हए रोब्राञलको ठक्ष्मणजीके छोड हूए वरुणाने नकर दिया, तव पम विजयी महातेजस्वी 
इ्द्रजीतने मानो सब ठोकोंका नाश करनेहीके छ्यि आपरेय बाण ग्रहण किया ॥ ५६ ॥ परन्तु वीर छक््मणजीने सो्याब्र चराय उश्रको नि वारण कडाराः 
&| अद्धको निवारित हआ देख मेषनाद्‌ क्रोधे मूच्छित हो गया ॥५७॥ ओर उसने शश्ओंका विदारण करनेवाढा तीक्ष्ण एक आसुरीबाण ग्रहण किंया,जते ही उतने बह 
| बाण ग्रहण किया वेसेही उसके धयुषसे प्रभायुक्तं कूद, मुद्रर ॥५८॥ शूठ, भुशुण्डी) गदा, खद्ध, फ़रते इत्यादि निकलने ठ्गे। उस अ्चको समरमे दे रक्ष्षणजीनं 
असन्त घोर भौर दारुण ॥५९॥ किती प्राणी निवारण न होनेवाठा सवं श्लोको विदारण करनेवाला ुतिमान्‌ माहश्वराद्ञ चठायउत्तवाणको निवारण कर दिया 
तनतद्विहतशक्चवाङणंपरमाद्धतम्‌ ॥ ततःकुद्धोमहातेजाडनित्समि्तिजयः ॥ आग्ेयसंदधेदीपतसरोकंषंक्षिप्निव ॥५६॥ सौरयेणाव्रेणतवी 
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॥२०८॥ | 


स्वराःकूटघुद्ररः ॥५८॥ शूलानिचथुदधंडचश्रगदाःखद्गाःपरथधाः ॥ तदृष्टारक्ष्मणःसंख्येधोरमचलसुदारणम्‌॥५९॥ अवायसर्वभूतानां सवश 
खविदारणम्‌ ॥ महिश्वरेणयतिमांस्तदखप्रत्यवारयत्‌ ॥ ६०॥ तयोःसमभवदयुद्धमदधतंरोमहषणम्‌ ॥ गगनस्थानिभूतानिलक्ष्मणपर्यवारयन्‌ 
॥ ६१ ॥ जैरवाभिश्तेभीमेथुद्धवानररक्षसाम्‌ ॥ भूतेषहुमिराकाशंविस्मितेराघ्तंबभौ ॥६२॥ छषयःपितरोदेवागंधरववगक्डोरगाः ॥ शतक्रतुपुर 
सकृत्यररघुर्ष्मणंरणे ॥&६३॥ अथान्येमार्गणश्ष्संदधेरघवाडजः ॥ इताशनसमस्वशरावणात्मजदारणम्‌ ॥६९ ॥ पुप्रमगुवृत्तगंुपवां 
<| णसुसस्थितम्‌ ॥ एुवणविकृतवीरःशरीरांतकरंशरम्‌ ॥ &<« ॥ 
यु° कां ° |[२| ॥६०॥ इस प्रकार परस्पर रोमहषणकारी तुखठसंाम होने ठगा तव आकाशम टिकै हए सव भाणी खक्ष्मणजीकौ रक्षा करने ठगे ॥६१॥ जव इत प्रकार भर्यकर 
सु० ९१ | | शब्दयुक्त वानर ओर राक्षप्का महाघोर संम हआ, तव इस युके देखनेको वहतत भागी स्वगसे आये कि, जिनके आनेसते आकाशमंडठ शोभायमान होने ठगा 
(३| ॥६२॥ गरुण, समस्त पितृगण ओर ऋषि, देवगण, गेधर्वगण ओर उरगगण, देवराज इन्द्रजीको आगे करके रणम ठक्ष्मणजीकी सबही रक्षा करने ट्गे ॥ ६३ ॥ 
| इसके उपरान्त वीरभेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके छोट भाई टक्ष्षणजीने अधिके समान स्पशेवाखा एक भरष्ट धटुष मेषनादका सहार करनेको धारण किया ॥ ६४ ॥ 
जिसके पूर्वं ओरके पंख अति शोभायमान थे, जो बडामयेकर था प्राणका नाश करनेवाढा था, कमसे गोटाकार <, जिसमे सवणे मढा था ॥ ६५ ॥ 





किमी भी निवारण होनेके अयोग्य भयंकर सहनेके अयोग्य राक्षसोको भय पहुचनेवाा विषधर सर्पे समान विषा देवतालोग भी जिसकी पूजा किया करते 
ह ॥ ६६ ॥ जिससे महातेजस्वी हरिवाहन, वीर्यवान्‌ इन्द्रजीने पूव॑काठके समय देवासुर संभ्राममे वानरोके दको दठन किया था ॥ ६७ ॥ स्रामं अप्रा 
जित नरश्रेष्ठ लक्ष्मणजीने अपने श्रेष्ठ धनुषप्र वह शरेष्ठ देन्द्राञ्च चाया ओर बोखे ॥ ६८ ॥ लक्ष्मीवान्‌ महात्मा लक्ष्मणजी अपने अथेको साधन करनेवाठे 
यह वचन बोटे किं “दशरथकुमार श्रीरामचन्दरनी जौ परमात्मा व सत्यवादी होव ओर उनका पौरुष यदि प्रतिपक्षी वीररहित हो तो हे बाण।तुम इत्र रावणकै 
पत्रका विनाश करो” ॥६९॥ ठक्ष्मणजीने यह कहकर कानतक सेच वहं बाण समरमं इन्द्रजीतके ऊपर छोडदिया ॥ ७० ॥ बाण त्याग करनेके समय प्रवीर 
दुरावारंदुविषमराक्षसानां भयावहम्‌ ॥ आशीविषविषप्र्यदेवसंघेःसमचितम्‌ ॥ ६६ ॥ येनशक्रोमहातेजादानवानजयत्प्रथुः ॥ पुरादेवासुर 
यद्वीयवान्हरिवाहनः ॥६७॥ अथैद्रमखसौमित्रिःसंयुगेष्वपराजितम्‌ ॥ शरभरषठधतुःशरष्ेविकर्षत्निदमतव्रवीत्‌॥६८॥ लक्ष्मीवोँछृक्ष्मणोवाक्य 
मथसाधकमात्मनः ॥ धमात्मासत्यसंघश्चरामोदाशरथिर्यदि ॥ पौरषेचाप्रतिदवद्रस्तदेनजदिरावणिम्‌॥६९॥ इत्य॒क्ताबाणमाकर्णविकृष्यतम 
जिह्मगम्‌ ॥ लक्ष्मणःसमरेवीरःससजंद्रजितंप्रति ॥ ७० ॥ हद्राल्ेणसमायुज्यलक्ष्मणःपरवीरहा ॥७१॥ तच्छिरःसशिरख्राणश्भीमज्ञ्वछि 
तंडलम्‌ ॥ प्रमथ्यंदरजितःकायात्पातयामासभूतले ॥७२॥ तद्राक्षसतनूजस्यभित्रस्कंधशिरोमहत्‌ ॥ तपनीयनिभभूमौददशेरूधियक्षितम्‌ 
॥ ७२ ॥ हतःसनिपपाताथधृरण्यांरावणात्मजः ॥ कवचीसशिरल्राणोविप्रविद्धशरासनः ॥७४॥ चुकुजञस्तेततःसतैवानराःसविभीषणाः ॥ 
इष्यतेनिहतेतस्मिन्देवावृ्रवधेयथा ॥७५॥ ्‌ 
घाती ठक्ष्मणजीने उस अघ्चको रेनद्राक्षमे भी संयोजित किया ॥ ७१ ॥ उस्र बाणको चाकर ट्ष्मणजीने कुण्डल युगरूपे सजे प्रकाशमान ङुण्डी आदि 
शिर्ाण सहित उस्कौ शोभा युक्तं मस्तकको काट शरीरसे अठ्ग कर पृथ्वीप्र गिरा दिया॥७२॥ उस कालभे ाक्षस्राजनंदन मेषनाद्का बह अलग हुआ धड 
ओर रुधिर निकछठता दभा बडाभारी मस्तक गिरकर तेजते प्रदीप होनेके समान दृष्टि आनेकगा ॥ ७३ ॥ इस भकारे कवच, कृण्डी आदि शिरघ्राण 
ओर शरासन युक्तं रावणका पत्र इन्द्रजीत नाशको प्राप्त होकर पृथ्वीपर गिरपडा ॥ ७४ ॥ जिस प्रकार देवता छोग पृत्रसुरके वधते आनंदित हृष्ये 
वेसेही इन्द्रजीतकै मारे जानेप्र विभीपणप्रसुख वानरगण आनंदं करने कगे ॥ ७५ ॥ ६ 
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बारा भा (| ओर आकाशम महात्मा देव, दानव, गन्धव, महिं ओर अप्सरागणोका “जय जय शब्द हौ उढा ॥ ७६ ॥ ई भकार ल््नीतके मरेनानेपर रक्षक |(& 
॥२०९॥ | बढी भारी सेना विजयी वानरो मरनेके निकट पहुंचकर चारों ओरको भागने रगी॥७७। # राक्षसरोकी सेना वानरगणोमे मार खाय कृ भी ॥।॥ न्‌ 

| &| करसकी, ओर अन्न शब्च छोड ंज्ञारहित हो वेगसे ठंकाकी ओरको दौडी ॥ ७८ ॥ अर्य निशाचर भयके मारे पटा, एरशा इत्यादि अपनं ९ आयुष्‌ 
| डाछकर जिसका जिस ओरको अभिकाषा हुआ वह उप्ी ओरको भागा ॥ ७९ ॥ वानरगणोति मर्दित हो कोई ठंकामे भवेश कता हभ को समुद्रे 
९ जलमे गिर पडा, ओर कोई भयभीत हो पर्वतप्र चकर आश्रय ग्रहण करता हभ ॥ ८० ॥ अधिक कया कहं उस काटे इन्द्रनीतकै मृतक होजानेको देख 
| अथांतरिकेभूतानाभृषीणांचमहात्मनाम्‌॥ जज्ञेऽथजयसत्नादोगंषवाप्सरसामपि॥७६॥ पतितंसमभिज्ञायराक्षसीसामहाचमूः ॥ वध्यमानादि 
| शोभेजेहरिमिर्जितकाशिभिः॥७७।वानरेवैष्यमानास्तेशखरण्युत्सृज्यराक्षसाः॥ंकाममिष्वसाः सथुभ्रष्संज्ञाप्रधाविताः॥७८॥ दुदुबुबहुधाभी 
| ताराक्षसाःशतशोदिशः॥ त्यक्त्वाप्रहरणान्सवेपट्टिशासिपरश्वधान्‌॥७९॥ केचिद्टंकांपरितस्ताःप्रविष्टावानरार्दिताः ॥ समुदरेपतिताःकेषित्के 
| चित्पर्वतमाश्रिताः॥८०॥ इतमिद्रजितंदष्टाशयानचरणक्षितौ ॥ राक्षसानां सदसेषुनकश्चित्पत्यहश्यत ॥ ८१ ॥ यथास्तंगत्‌आदित्येनावतिषठ 
&| तिरश्मयः॥ तथातस्मिश्निपतितेराक्षसास्तेगतादिशः॥८२॥ शांतरश्मिरिवादित्योनिवाणइवपावकः ॥ बभूवसमहाबाहुग्यपास्तगतजीवितः 
र| ॥८३॥ प्रशांतपीडाबहृलोषिनष्टारि प्रहर्षवान्‌ ॥ बभूवलोकःपतितेराक्षसेद्रसुतेतदा ॥८४॥ इषचशक्रोभगवान्सहसवमहषिमिः ॥ जगामनि 
९ हतेतरिमत्राक्षसेपापकमेणि ॥ ॥ ८५ ॥ आकाशेचापिदेवानांडुशचवेदंदुभिस्वनः ॥ तृत्यद्विरष्सरोभिश्वगंधवेशधमहात्मभिः ॥ ८६ ॥ 
£| ओर उत्को पृथ्वीपर पडा निहार सहत २ राक्षसो फिंसीने रणमूभिकी ओर एकवार निहार भी नहीं ॥ ८१ ॥ जित्तपकार सयभगवानूकै छिप जानेपर 
| उनकी किरणे भी उनके साथही साथ चटी जाती हँ वेसेही इन्द्रजीतकै मारेजाने प्र निशाचरगणभी दशो दिशाओं छिप गये ॥८२॥ उ कालम रेन्स 
२ | जीवन रहित वह महावीर इन्द्रजीत बुञ्ज हृदं अके समान ओर किरणरहित स्के सान ज्ञात होने ठगा ॥८३॥ उसके भरनेपर सबको वडीभारी शाति 
| गदं, इस शुके मारे जानेपर संसार हापित हुआ,ओर सब छोकपतिभी रावणके पत्र मेषनादके भारे जानेसे हापित हए ॥८४॥ ओर महर्षिोके साथ देवराज 
इन्द्रजी भी परम प्रसन्नता प्राप्त करते हूए जन किं,वह पापकम करनेवारा राक्षस मारा गया॥८५॥ तन आकाशमंडकमे भ्रष्ठ आशयवाठे देवताओंको नगाडोकी 
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बाजनेकी ध्वनि होनेठगी ओर अप्तराओंका व महात्मा गन्धवांका नाच होनेकगा ॥ ८६ ॥ देवता छोग एूलोकी वर्षा करने ठगे यह कमे बडा अद्ुतसा 
हुआ, पृथ्वीपरकी उडती हहं धू उस करूर कमचारी राक्षसके मरतेही शांत होगहं ॥ ८७ ॥ जल निर्म होगया, आकाशभी स्वच्छ होगया देवता; दन 
गण अत्यन्त हित हूए यह देवतादिक सम्पूणे संसारके भयदायक उस राक्षस्के षरने पर वहां आये ॥ ८८ ॥ ब देवता दानव, धवं एकत्र हो सेतोष पाय 
सव कहने ठगे “ असे ब्राह्णगण निरुपद्रव ओर पापरहित हो रुखपूवंक विचरण किया करं ") ॥ ८९ ॥ इसके उपरान्त वानरयुथपतिगण इत्र अनुपम बल 
वाठे राक्षस श्र मेघनादको मृतक देखकर हपित अंतःकरणमे ठक्ष्मणजीकी बडाई करनेठगे ॥ ९० ॥ बिभीषण, हमान ओर ऋक्षयुथपति जाम्बवानूजी 
ववधःपुष्पवर्षाणितदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ प्रशशामहतेतस्मि्राक्षसेकूरकमेणि ॥८७॥ श्ुद्धाआपोनभश्ववजदषुदेवदानवाः ॥ आजगुःपतितेत 
स्मिन्सर्वलोकभयावहे ॥८८॥ उचुसहितास्तुष्टादेवगंधवंदानवाः ॥ विज्वराःशांतकटुषाब्राह्मणाविचरंतिति॥८९॥ ततोऽभ्यनंदन्सदष्ाः 
समरेहरियूथपाः ॥ तमग्रतिबरदृष्ाहतंनेऋत पुंगवम्‌ ॥९०॥ विभीषणोहनूमांश्चजाबवांशक्षयुथपः ॥ विजयेनाभिनद॑तस्तषटुश्वापिलक्ष्मणम्‌ 
॥९१॥ क्षवेडतश्वपुवतश्वगजन्तश्चप्लवेगम्‌।; ॥ लन्धलक्षारथुसुतंपरिवार्योपतस्थिरे ॥९२॥ छांगूलानिप्रविध्यंतःस्फोययंतश्चवानराः ॥ लक्ष्म 
णोजयतीत्येवेवाक्यविश्रावयस्तदा॥९३॥ अन्योन्यचसमारिरुष्यहरयोहष्टमानसाः॥ चछ्ुश्चावचशणाराघवाश्रयसत्कथाः॥९४॥ तदसुकर 
मथाभिवी्ष्यहृष्टाःपरियसुददोयुधिलक्ष्मणस्यकमं ॥ परमञुपलमन्मनःप्रहषविनिहतभिद्ररिपुनिश्यदेवाः ॥९५॥ इत्यर्षशरीमदा °बाल्मी. 
आदि° च° सा युद्धकांड एकनवतितमः सगेः ॥९१॥ रपिरञ्चित्रगातरस्त॒रक्ष्मणःश्चुभलक्षणः ॥ बभुवहषस्तंहत्वाशनेतारमाछ्वे ॥१॥ 


„| “जयहो" एसा कह वेदनाकर टक्ष्मणजीकी बहुत प्रशसा करते हए ॥९१॥ यह अवसर भराप्केर वानरगण किंककिंखाने रगे नादकरने रुगे गर्ने खे ओर 


लक्ष्मणजीके चारोंओर एकत्र होकर खडे होगये ॥९२॥ उनसे कुक वानर मारे आनेदके अपनी पठको कंपायमान करने ठगे, ओर कोई २ अपनी ठको 
परककर ताठ देने गे, ओर ठष्षमणजीकी सदा '“जयहोः रेता वृचन सबको सुनाने गे ॥ ९२ ॥ चौपाई -हषित है भट सव वानर । गहि षण 
चरित गुण आगर ॥ ९४ ॥ दोहा-हितू ठपणके देवगण; निहत देख पषवारि ॥ भये दित रण बीच यह, दुष्कर कर्म॑निहारि ॥ ९९ ॥ 


इत्या भीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ° युद्धकाडे माषायामेकनवतितमः सगः ॥ ९१ ॥ जिने प्रे देवराज इन्द्रजीकोभी जीतञिया था. शुभिरसे शरीर भिगोय 
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शुभखक्षणयुक्त टक्ष्मणजी उसी इन्दरजीतका वेध करके प्रमप्रसन्न हए ॥ १ ॥ इसके उपरांत ठकष्मणजी वीयवान्‌ हूरमान्‌ १ जाग्बषाचर 1 ओं ध ष्‌ \॥ 

वानरगणोके सहित ॥ २ ॥ विभीषण ओर हलमानूजीसे भेर्कर जहां सुरी ओर श्रीरामचददरूजी विराजमान धे वहां आय टचः गप ॥ ३ ॥ ठ््मणज ¶ह। 

पहुंच कर शरीरामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा कौ ओर प्रणाम करके अपने भ्राताके समीप बेठगये, जेते इन्द्रजीकै समीपवामनजी ठते हं॥ ४ वीर्‌ विभीषणजी मान 

इन्द्रजीतके घोरवधकी वाती एकारते २ आये ओर महाटमा श्रीरामचन्द्रजीके निकंट उसको निवेदन किया ॥५॥ विभीषणजीने ह्षित अन्तः कृरणसे ्रीरामचनद्रजी 

समीपं आकर कहा कि ““महाबख्वान्‌ लक्ष्मणजी करके राषणके एत्र इन्द्रजीतका मस्तक काट टा गया"१।॥६॥ महावीयवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ठक््मणजीकं हाथ 

मेषनादका मारा जाना सुन अत्यन्त आनन्द प्राप्तकरते हृए ठक्ष्मणजीसे उस समयबोठे ॥७॥ छक्ष्मण ुम्हं धन्य है ! तुम्हारा दुष्कर कमं दखकर हम्‌ प्रममर्त> 
ततःसजांबवंतंचहनूमतचवीरयवान्‌ ॥ सत्रिपत्यमहातेजास्तांश्चसवान्वनौकंसः ॥ २ ॥ आजगामतत -शीध्रेयसुग्रीवराचवौ ॥ विभीषणमव 
भ्यहनूमतेचलक्ष्मणः ॥ ३॥ ततोरामममिक्रम्यसौमिप्रिभिवा्यच ॥ तस्थौभातृसमीपस्थःशकरस्दराचजोयथा ॥ ४ ॥ निष्टनन्निवचाग 
त्यराघवायमहात्मने ॥ आचचक्षेतदावीरोघोरमिद्रजितोवधम्‌ ॥ ९ ॥ रावणेस्तशिरश्िननरक्ष्मणनमहात्मना ॥ न्यवेद्यत्रामायतदा 
छ्रोविभीषणः ॥ ६ ॥ शअुतैवतमहावीर्योलक्ष्मणेनेद्रनिद्रधम्‌ ॥ प्रदषमतुरुलेभेवाक्यचेद॑सुवाचईं ॥ ७ ॥ साधुलक्ष्मणतुष्रोऽस्मिकमचाक 
रंकृतम्‌ ॥ रावणेदिविनाशेननितमिस्युपघारय ॥ ८ ॥ सतशिरस्युपाघ्रायलक्ष्मणंकीर्तिदधनम्‌ ॥ ललमानबलात्स्नेहादंकमायोप्यवीयवान्‌ 
॥ ९॥ उपेश्यतयुत्सगेपरिष्वज्यावपीडितम्‌ ॥ धरात्रंलक्ष्मणंसिनग्धपुनःएुनरदक्षत ॥१०॥ शस्यसपीडितंशस्तंनिःशव सतं तुरक्ष्मणम्‌ ॥ 
रामस्तुदुःखसंतततुनिःश्वासपीडितम्‌ ॥११॥ सूध्निचेनयुपा्ायभूयः सस्यश्यचत्वर्‌द्‌ ॥ उवाचलक्ष्मणवाक्यमाश्वास्यपुरूषषेभः ॥१२॥ 
कुतपरमकल्याणेकमदुष्करकर्मणा ॥ अद्यमन्येहतेषुमेरावणंनिहतयुधि ॥ १३ ॥ 


हृए हँ क्यों किं.जव रावणका एत्र मारा गया तव हमारी जय होनें कुमी संदेहनहीं है ॥८॥ श्रीरामचन्द्रजीने पहं वचन कहकर कीतिवद्धन भ्राता रक्ष्मणजीका 


शिर संघ छिया; ययपि लक्ष्मणजी ठजाये जातेथे परन्तु वीर्यवान्‌ शरीरामचन्दजीने बलपूर्वक उढा कर अपनी गोदम बेढाया ॥९॥ ओर उनको मलीर्मातिसे 


गाढ (वा ओर हदयतेठगाय वारंवार स्नेही इषित निहारा॥ १ ०।ओर श्रीराभचन्रजीने देखा कि,रुश्मणजीका सब शरीर छिन्न भिन्न होरहाहै ओर 
बाणोकी गांसीके गडनेसे व्यथित है ओर वह्‌ म भ्रमसे थक वारंवार लवे रश्वास ठे रहे है, ओर कृष्टे अत्यन्त सेतापित है ॥११॥ परुषश्रष्ठ श्रीरामचनद्रजी 
वारंवार श्रीटक््मणजीका मस्तक सघकर उनके सव अर्गोपर हाथ फेरने रगे ओर उनको धीरज रबैधाते हूए यह वचनबोटे॥ १२।सेनाके योग्य परमकल्पाणकार 
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कायं आज तुमने किया है. क्योंकि जव रावणका पुत्र मारा गया,तब रावणतो जानो भ्रहीचुका ॥१३॥ दुरात्मा इन्द्रजीतके मृतकं होनेसे अब हम अपनको 
रणविजयी सम्षते ह. हे लक्ष्मण ! बडे भाग्यकी वातहै किं,तुमने दृष्ट रादणका समरमे॥१४॥ दाहिना हाथ उस अवलंबक साथ कारणिया ओर विभीषणजी 
व हनुमान्‌ इन दोनो भीसग्राममं बडा भारी कमे किया ॥ १५॥ जब कि;तीन दिन व्‌ तीन रात्रिम यह शनु किसी भरकारसे भार डाठा गया, तब आज 
तुमने हमको शत्ुरहित कर दिया फारण किं, पुत्र मारा जाना सुन रावण ॥ १६ ॥ बीमारी सेनाको साथ ठेकर युद करनेको आवेगा,तरका मरना तुन 
बडी भारी सेनाको साथ े॥ १७ ॥ वह राक्षस्राज पुत्रक वधसे तप्र हो बढीमारी सेनाको साथे ञेसेही यहां आवेगा,वेसेही हम उस दर्जेयको मारडा्ैगे 


अदया॑विजयीशत्रौहतेतस्मिन्दुरात्मनि ॥ रावणस्यनृशंसस्यदिष्टयावीरत्वयारणे ॥ १४ ॥ छिन्नोहिदक्षिणोबाहुःसदहितस्यग्यपाश्रयः ॥ 
विभीषणहनूमद्भयांकृतंकममहदरणे ॥ १५ ॥ अहोरातरेशिमिरवीरःकथैविद्विनिपातितः॥ निरमिबःकृतोऽस्म्य्नियांस्यतिदिरावणः ॥१६॥ 
बठब्युहेनमहतानियास्यतिदिरावणः ॥ बरुबयूहेनमहताशत्वापुत्ेनिपातितम्‌ ॥ १७॥ तेणुजवधसंतनिर्यातिराक्षसाधिषम्‌ ॥ बरेनादृत्यमह 
तानिहनिष्यामिदुजयम्‌ ॥ १८ ॥ त्वयारक्ष्मणनाथेनसीताचपरथिवीचमे ॥ नदुष्प्रापहतेतस्मिञ्शक्रनेतरिचाइवे ॥ १९ ॥ सतभातरमा 
शवास्यपरिष्वज्यचराधवः ॥ रामःसुषेणंशुदितःसमाभाष्येदमब्रवीत्‌ ॥ २० ॥ विशथोऽयमहापराज्ञःसौमिशनिभित्रवत्सकः ॥ यथामवतिसु 
स्वस्थस्तथात्वसमदाचर ॥२१॥ विशल्यःक्रियतांकषिप्रसौमिभ्रिमिभवत्सलः ॥ ऋक्षवानरसैन्यानां्चराणांदुमयोधिनाम्‌ ॥ २२ ॥ येवाप्य 
न्येऽजयुध्यतिसशट्याव्रणिनस्तथा ॥ तेऽपिसवेप्रयत्नेनकियंतांसुखिनस्तथा ॥ २३॥ | 


॥१८॥ इन्द्रजीतकै नाश हे करने वाटे ! रणके बीचमं तुम्हारे सहायक रहते हमको सीता थां वहुमती (पृथी) का भाप्र कुर ठेना : 

ह ङुछमी दरम न रहेगा 
॥१९॥ श्रीरामचन्द्रनीने यह कह अपने भ्राता ठक्षमणजीको पीरजर्वेषाया ओर उनको हदयस उमाय हरषै्हित सुगते यह वचन बो ॥२ ॥ हेमहाभाह्! 
मित्रवत्सख सुमित्राके एत्र रक्ष्मणजी जिससे शीष घावरहित हो सावधान होजारयेइत भकारकी भौषपि तुम दौ ॥२१॥ मित्रवत्सर रक्ष्मणजीको जल्दी धाव 
हित कर महावीर रीछ ओर वानरोकी सेना जो वरकषोको उगकर युदधकरती है ॥२२॥ इ इनके ्षिवाय ओर भी जो कोर युद करेहो ओर उनकों बाणे 
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£ पको सी अत सक््मणजीक 
वा.रा.भा. ||| उ्गनेते षाव हृं इनस्वको ठुम अतियत्न करै सुखी करदो ॥२३॥ जव महात्मा भ्ीरामचनद्रजीने पानगथपपु षी आता ठ। तव भरञगे,पीडा (¢ 
। ~ ुषतेही लक्ष्मणजीके अगो जो बार्णोकी गायं गडरही थी. वह सव निकठगृर ध ८) 
.॥२११॥ || सुषेणने प्रम मौषभिका नास दिया ॥२४॥ इस नास्कै सुंघतेही ठक्ष्मण ८ दिछे दद ओर बानरूथपतिग 
ग जाती रही ओर षावोके चिहमी जाते रहे ॥ २५ ॥ इसके उपरांत सुपेणने श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विभीषणको आदि ठे घुग अर ^^ 


जाने वानरोके स्वामी सुभ्रीवजीने यथाथ प्रसन्नता प्राप्त की ॥ २९ ॥ इत्या श्रीमद्रा ° वात्मी ° आदि ° युद्धकांडे भाषायां द्विनवतितमः 4 : ॥ ९२ ॥ 
उधर मेघनादके वधका समाचार रावणके मंत्रियोनि राक्षस्म शुन ओर फिर रणभूभिगै जाय उस्की ठोथ देख एत्रके वधका समाचार न जाननेवाठे रावणकं 
समीपजाकर कहा॥ १॥ ह महाराज! हमने देखा कि, लक्ष्मणजीने विभीषणकी सहायतासे रणम आपकै उस्न तेजस्वी एत्र इन्द्रनीतको मारडाला॥२॥ है राजन | 
जो वीर रणभुमिमे कभी किसीसे पराजित नहीं हृ, आपका वही शरभरष्ठ देवतारोगोँको जीतनेवाटा एत्र लक्ष्मणजीे मारडाङागया ॥ ३ ॥ वहं लक्ष्मणको 


¢ 

6 ओर विगतज आनंदित हए ॥२७॥ |¢ 

र| गोकी चिकित्सा कौ ॥२६॥ इषपकारसे रानी सुभित्राके एत्र ठकष्मणजी क्षणमरमं सावधान,वावरहित, भ्रमहीन आर विगतज्वर हकर आन 4 

& | सुमित्रानेदन ठकष्मणजीको रोगविहीनहो उढा हुआ निहार रघुनंदन शरीरामचन्द्रजी वानरराज सु्रीवजी ओर कशषराज जाम्बवान्‌ अपनी रसनाक ता । | 

ध/ एवघुक्तस्तुरामेणमहात्माहरियुथपः ॥ क्ष्मणायददौनस्तःसुषेणःपरमौषधम्‌ ॥ २४ ॥ सतस्यगंधमाघ्रायविशत्यःसमपद्यत ॥ | तदानिर्वद 

&| . न्चैवसेरुदधप्राणएवच ॥ २५ ॥ विभीषणघुखानांचसुददांराघवाज्ञया ॥ सर्ववानरयुख्यानांचिकित्सामकरोत्तदा ॥ २६ ॥ ततः ्ङकृतिमाप ॥ 

| श्रोहतशल्योगतङ्कमः ॥ सौमिियुषुदेतअक्षणेनविगतज्वरः ॥ २७ ॥ तवराम्वगाधिपरतथारिभीषण ९ तिता ॥ ॥ व 

| ` मिभिमरोगमुत्थितंमुदाससेन्याःसुचिरंजहषिरे ॥ २८ ॥ अप्ूजयत्कमैसरक्ष्मणस्यू॒दुष्करंदाशरथिमहात्मा ॥ बभूवहषोरयाः श (© 

| स्यतशक्रजितंनिपातितम्‌ ॥ २९ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वामीकीये आदिकाव्ये च° सा० यद्धकाडि द्विनवतितमः सगः ॥ ९२९॥ ततः |(& 

| पौरस्त्यसचिवाःशुत्वचेदरजितोवधम्‌ ॥ आचचश्ुखज्ञायदग्रीवायसत्वराः ॥ १ ॥ युदधेहतोमहाराजलकष्मणेनतवात्मजः ॥ विभीषणासदा | 

| येनमिषतांनोमहाघुतिः ॥ २॥ श्ुरश्चरेणसंगम्यसंयुगेष्वपराजितः ॥ लक्ष्मणेनहतःश्ुरःपत्रस्तेविदुध्रजित्‌ ॥ ३ ॥ गतःसपरमा्टोका |(& 

य° को (| ज्शरेःसतप्य॑रक्ष्मणम्‌ सर्प्रतिभरयअत्वावर्षुस्यदारुणम्‌ ॥ ४ ॥ क 
० ९३ &। परमपरसन्नताको भराप्त होते हए ॥ २८ ॥ महात्मा दशरथकुषार श्रीरामचन्दरजी उक््मणजीकै उस्र कठिन कायकी बहुत बडाई करते हृए आर नप्रजीतके मारे < 
॥ 
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बाणे तृप्रकर वीरटोकको चलागया;इसप्रकार अपने एत्रका दारुण व भयंकर वध शुनकर ॥४॥ इन््रके जीतनेवाछेको मरा सुन रावणो एकं साथ बडीभारी 
मूढो आगृईै, उसके उपरान्त बडी देरके पीछे मूर्छा जागी तो राक्षसे भे्ठ राजा रावण ॥५॥ पवशोकते व्याकु ओर विकटेन्द्रिय हो दीनभाक्से विलाप 
कृर कहने गा; हा वत्स ! हा राक्षससेनापते ! हा महाबलवान्‌ ! ॥ ६ ॥ तुम इन्द्रको भी पराजित करके आज किंभप्रकार लक्ष्मणके हाथमे मारे गये ! 
है एत्र ! तुम तो करोधित होकर चाहते तो बाणोे काठकोभी मारडाठते ॥ ७ ॥ मदराचठ्क श्रगोकोभी तोड़ फोडदेते किर ठलक्ष्मणकी तो युद्धमे बातही 
क्या थी,आज हम वैवस्वत यमराजको फिर बडाईफे योग्य समङ्चते ६।८॥ किं जिस करके महाबाहू तुमभी काठपर्मसे संयुक्त हए तुम निप्र मा्गके यात्री दुएहो 
घोरमिद्रनितःसख्येकश्मल्पाविशन्महत्‌ ॥ उपभ्यचिरात्सज्ञाराजाराक्षसपुगवः ॥ ५॥ पुत्रशोकाकुलोदीनो बिरलापाङ्कद्वियः ॥ हारा 
्षसचभूयुख्यममवत्समहाबल ॥ 8 ॥ जित्वदरकथमदयत्वंलक्ष्णस्यवशंगतः ॥ ननुत्वमिषुभिशरुद्धोभियाःकालांतकावपि ॥ ७ ॥ 
मदरस्यापिश्गाणिकिुनरक्ष्मणयुपि ॥ अयवैवस्वतोराजाभूयोबहुमतोमम ॥८॥ येना्यत॑महावाहोसय॒क्तःकाल्धर्मणा ॥ एषपंथाःसुयो 
धानांसवाौम्रगणेष्वपि ॥ यःकृतेदन्यतेभतैः सपुमान्स्वगैमृच्छति ॥ ९॥ अद्यदेवगणाःसवलोकपालामहर्षयः ॥ हतभिद्रनितंदश्सखंस्व 
प्स्यतिनिभेयाः ॥ १० ॥ अद्यलोका्चयःकृत्छापथिवीचसकानना ॥ एकेनृदजिताहीना्न्येवभतिभातिमे ॥ ११ ॥ अदरतकन्यानां 
श्रोष्याम्यतःपुरेरवम्‌ ॥ करेणुसघस्ययथानिनादंगिरिगहवरे॥१२॥ यौवराज्यं चलकांचरकषांसिचपरंतप ॥ मातरंसां चभार्याशक्षगतोऽसिविहा 
यनः ॥ १३ ॥ ममनामत्वयावीरगतस्ययमसादनम्‌ ॥ प्रेतकार्याणिका्याणिविपरीतैहिव्तसे ॥ १४ ॥ | 
वीरलोग ओर देवतालोगउ्ती मार्गे अभिराषी हुभा करते ह कारण कि, जो परुष स्वामीके खयि प्राण छोडता है वह निश्वयही स्वगेको जाता हे ॥९॥ हाय : 
आज इनद्रजीतको मृतक हुआ देखकर समस्त देवता महापिं लोकपाकगण भयरहित हो सुखकी नींद सगे ॥ १० ॥ हा ! एकं इन्दजीतके न रहने आज 
यह वनयुक्त पृथ्वी अथवा यह समस्त त्रिरोकौ भी हमको सूनी जान पडती ह ॥११॥ जि्तकार हथिनियं पर्वतकी कन्द्रायै हाथियों मारेजनिपररोती है, 
वैतेही आज हमारे रनवाततमे राक्ष ठोगोकी चियोंका रोना घनपडेगा ॥१२॥ हे शतनुदमनकारी ! तुम यौवराज्य,ठंकाएरी,राक्ष्कुङ,.पिता,ाता ओर अपनी 
्ीको त्याग कके कहां चठे गये ! ॥१३॥ हा वीर ! कहां तो हमारे परटोकमे चे जनेपरतुम हमारा पेतकार्थ करते कहा इसके विपरीत हमको ही तुम्हारा 
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रा.भा. || भेतकायं करना पडा ॥१४॥ हा एर ! सुय्ीव, 
॥२१२॥ || . 
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( ॥ 
रामचन्द्र ओर कमण जीवितरहते तुम हमारा कांटा विनाही निकाठे कहां चठे गे ! ॥ १५॥ रक्षका 
रजा रावण इस प्रकारसे विलाप ओर संताप कर रहा था किं, इतनेमे उसके हदयमे पत्रके शोके भयंकर क्रोधरूपी अग्नि उदय हुईं ॥ १६ ॥ जित प्रकार 
ीष्मकाठम किरण अपने आपते भरदीप सूक तेजको अधिक बढा देती ैतेही रके वधते उत्पन्न दारुण मनक व्यथा उत स्वम वेह कोपी रावणको ओर 
भी सत करने रगी॥ १७॥ जित भरकर दृत्ातुरफे सलते अपरि निकटी थी वैरेही कोके मारे जेभादईंरेते हृए रावणके यखते पके सहित अश्रि निकटनं 
ठगी ॥१८॥ इसके उपरान्त एत्रवधते सन्तप्त शुरभरष्ठ रावणने शोकके वश हो बहत देरतक चिन्ता करके जानकी जीके वध करनेका अभिलाष किया॥१९॥ 
सत्वंजीवतिसुग्रीवेलक्ष्मणेनचराघवे ॥ ममशल्यमलुदधत्यक्षगतोऽसिविदहायनः ॥ १५ ॥ एवमादिषिटापा्तरावणेरक्षसाधिपम्‌ ॥ आवि 
वेशमहान्कोपःपुत्रव्यसनसंमवः ॥ १६॥ प्रकृत्याकोपनघ्येनंपएुचस्यएनराधयः ॥ दीपसंदीपयामासुर्धमेऽकमिवरश्मयः ॥ १७ ॥ कोषाद्विन्‌ 
भमाणस्यवक्राद्रयक्तमिवज्वलन्‌ ॥ उत्पपातसधूमाि्रे्स्यवदनादिव ॥ १८ ॥ सपुज्वधतंतप्तः्चुरःकोधवशंगतः ॥ समीक्ष्यरावणो 
बुद्धयवेदेद्यरोचयद्रधम्‌ ॥ १९ ॥ तस्यप्रकृत्यारक्तेचरक्तकोधाभ्िनापिच ॥ रावणस्यमहाघोरेदीपिनेतबभूवतुः ॥ २० ॥ धोरंप्रकृत्याह्पं 
तत्तस्यक्रोधाथिमूच्छितम्‌ ॥ बभूवरूपंक्द्वस्यशदरस्येवग्यवस्थितम्‌ ॥ ॥ २१॥ तस्यङृद्स्यनेतभ्याप्रापतन्नश्चबिदवः ॥ दीपाभ्यामिव्‌ 
दीप्ताभ्यां साचिषःस्नेहषिदवः ॥ २२ ॥ द॑ंतान्विदशतस्तस्यश्रृयतेदशनस्वनः ॥ यंअस्याकृष्यमाणस्यमथ्नतोदानवैरिव ॥ २३ ॥ तमंतक 
मिव्छरद्धचराचरवचिखादिषुम्‌ ॥ वीक्षमाणंदिशःसवाराक्षसानोपचक्रष्ुः ॥ २७ ॥ | 
उसके घोरतर स्वभाक्सेही खार दोनोँनेत्र करोधकी ज्वारसि ओर दृनेठार होगये ओर अधिक प्रदीप हौ उ४॥२०॥एक तो रावणका हप स्वभाक्ते ही घोर था 
उस्षपर करोधाभरिसे मूर्छित हो वह ोक सहार करनेके लि तैयार क्रोधित रुद्रके स्मान होगया॥२१॥ जिस प्रकार जते हृए दो दोपकोमे अभिकी शिखाके 
सहित तेककी वृदं गिरती है वैसेही उस कोधितरावणके दोनों नेत्रोषे ठठ रआंुओंकी षदं गिरने ठगीं ॥२२॥रावण क्रोधके भारे दांत रगढकर कटकटाने 
गा, समुद्र मथनेके समय जब मन्द्राचढ सप॑हपी रस्सीसे सचा गया था; ओर उस संचनेसे जिस प्रकारका भयंकर शब्द उत्पन्न हआ, था, रावणकेदांतोका 
शब्द भी वेसेही हआ ॥२३॥ उस काटमे उस सवं ठोक भयदाता वीरको काठान्तक यमराजके समान रोषित देखकर सबही चारों ओरको देखने ठगे परन्तु 
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कोई भी उसके निकट नहीं जास॒का ॥२४॥ इसके उपरान्त राक्षस्ोके सवामीराजा रावणने अत्यन्त करोधित हो राक्षसलोगोको सभाम पठानेका अभिलाष करके 
कहा ॥ २५ ॥ किं, हमने कहं हजार वषतक वडी भारी तपस्या की है, ओर उरी अवकाशे बह्लाजीको मी प्रसन्न किया है ॥ २६॥ ओर उस्न तप्याका 
फटस्वरूप हमने उततकै निकटते देता वर पाया है कि, देवता अथवा अघ्ुरगणसे हमको कभी भय पैवनेकी सम्भावना नहीं ॥ २७ ॥ पितामह ब्रहमाजीनि 
सूयेके समान प्रकाशमान जो कवच हमको दिया है, वह कवच वजत भी उस्न समय नही टरा जब किं देवता छोगोषे ओर हमसे सं्राम हआ था ॥ २८ ॥ 
हम वही कवच धारण करक रथप्र्‌ सवार हो जब संग्राममे जार्येगे तव पक्षात्‌ इन्द्रके समान होनेपरभी आज कौन हमारे सामने हो सकेगा ! ॥ २९ ॥ 
जो बडा भारी धनुष बाण हमको देवता व देत्योके साथ ठढते देख प्रसन्न होकर ब्रहमाजीने दिया है ॥ ३० ॥ हे राक्षसगण ! महासाममे राम ओर 
ततप्रमसंङृद्धोरमणोराक्षसाधिपः॥ अव्रवीदरक्षसांमष्येसंस्तं भयिषुशडपे॥२५॥ मयावर्षसहस्ाणिचरित्वापरमतपः॥ तेषुतेष्ववकाशेषुस्वयभः 
परितोषितः॥२६॥ तस्येवतपसोन्युष्टयाप्रसादाच्चस्वयंभुवः॥ नासुरेभ्योनदेवेभ्योभयंममकदाचन॥२७॥ कषचंबह्मदत्तमेयदादित्यसमप्रभम्‌॥ 
देवासुरविमेषनच्छपनवजयुष्टभिः ॥२८॥ तेनमामदयतंयु्तरथस्यमिदसंयुगे ॥ परतीयात्कोऽ्यमामाजौषाक्षाददिषुरदरः ॥२९॥ यत्तदामि 
परसतेनसशरका्धकमदत्‌॥ देवासुरषिमदेषुममदत्तस्वयथुवा ॥३०॥ अदतूय॑शतेभीमधवुशुत्थाप्यतांमम ॥ रामलक्ष्मणयोरेववधायप्रमाछ्े 
॥ २३ ॥ सुपुनेवधसतपकरकोधवरंगतः ॥ समीकष्यरावणोदबुद्रयसीतंहैतंववस्यत ॥ २२ ॥ पुत्यवेक्ष्यतुताधरक्षःसुधोसेधोरदशंनः ॥ 
दीनोदीनस्वरान्सवास्तानुबाचनिशाचरन्‌ ॥ ३२ ॥ माययाममवत्सेनवंचनाधैवनौकंसाम्‌ ॥ किचिदेवहत॑ततरसीतेयमितिदशितम्‌ ॥ ३६॥ 
तदिद॑तथ्यमेवाहंकरिष्येप्रियमात्मनः ॥ नदेहीनाशयिष्यामिकषव्रवुमनुत्रताम्‌ ॥ इत्येवभुक्तासचिवान्यङ्ग पाङ्पराशमृत्‌ ॥ ३५ ॥ 
टक्षषणका वध करनेकै ल्म भाज सेकडों हजारों तुरही आदि मंगर बाजोंको बजाते २ हमारे उप्त धलुषृको तुम रोग उदा छाभो ॥ २१ ॥ एत्रके वधते संता 
पित हु करर रावण यह कह क्षणभरतक चिन्ताकर क्रोधके वशीमूत हो सीताजीके ही भारडार्नेका अभिखाप्‌ भ्गट कता हभ ॥ ३२॥ दह दीनदशायुक्त 
धोरदशेन दुराशय रावणवीर रोधक मारे ठा २ नेत्रकर समस्त निशाचरगणोते कहने ठगा ॥ ३३ ॥ वलम इन्दजीतने भायाका आभ्य बरहणकर्‌ वानरोको 
धोखा देकर किं वस्तुपर प्रहारकर यह कह दिया था किं यह सीताका षध हभ. ॥ ३४ ॥ हमारे ए भेषनादने जौ कृछ रूट कहा था सो आज इम सख 
ही सत्य कषत्िर्योमं नीच रागचनद्रमही जी उ्गाये हृए जानकीको मारकर अपना हितस्ाषन करे, मियो रेसा कह उतने अतिशीधता अपने खड पर हाथ 


"११ 
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हेर ॥ ३५॥ यह खड्‌ पिम गगनकै समान निर्मठ था इक धर ब 


ड तैजथी निमेषमात्रं वेगसहित अपन भत्र ओर अपनी सरियोके साथ ॥ ३६॥ 


रावण पुत्रशोकके मारे व्याकु व चेतनारहित हो सद्ध उढायकर सहका वरहोक चरा जह जानकीजी थीं ॥३७॥ कोधे भरे हए रावणको जाता हुआ देखकर 
राक्षस सिंहनाद करने कगे ओर परस्पर एक दूसरेको भेटकर यह कहने रुगे ॥ ३८ ॥ ईन महारा जने जबकि कोधित होकर पहटे चारो ठोकपार्लोको जीत 
सिया था ओर दृसरे असंख्य शत्रुलोगोका रणमं संहार किया था, तब आज इनका ठेस रूप देखकर वह दोनों भाईराम क्षण निश्वय हीव्यथा पावेगे॥ ३५॥ 
त्रिकोकोके वीचमे कोई भी हन समान विक्रमकारी या बवान नहीहै कारण कि त्रिमुवनके समस्त रल यही हरण करके भोगते ६॥४०॥ वह राक्षप्तगण आप 
उदधृत्यगुणरसुपत्रविमलांबरवचसम्‌ । निष्पपातसवेगेनसभार्यः सचितः ॥३६॥ रावणःपुवशोकेनभृशमाङ्लचेतनः ॥ संद. भाद 
सहसायघ्रमेथिटी ॥२७॥ व्रजतंराक्षसंप्रक््यसिहनादंविचङ्शुः॥ उचुश्वान्योन्यमाङिग्यसंश्दधप्रष्यराक्षसम्‌ ॥२८॥ अचेनताबुभौदष्राभ्रात 
सैप्रन्यथिष्यतः॥ लोकपालारिचत्वारःऊदधेनानेननिजिताः ॥ बहवः शचवशान्येस्षयुगेष्वमिपातिताः ॥ ३९ ॥ व्रिषठलेोकेषुरत्नानिभं्तेचाद 
त्यरावणः ॥ विक्रमेचबलेचैवनास्त्यस्यसदशोथुवि ॥४०॥ तेषांसंजल्पमानानामशोकवनिकगताम्‌॥ अभिदुद्राववैदेहीरावणःकोधमूच्छितः 
॥९१॥ वार्यमाणःपक्द्धःसुहद्विहितडुद्धिमिः ॥ अभ्यधावतसंकुदधःखेग्रहोरोदिणीमिव ॥४२॥ पैथिरीरक्ष्यमाणातुराक्षसीभिरनिदिता ॥ 
ददर्शराक्षसंक्दनिश्चिशवरधारिणम्‌ ॥ ४२३ ॥ तंनिशम्यसनिश्िशंम्यथिताजनकात्मजा ॥ निवार्थमाणंबहुशःसुहद्विरनिवतिनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सीतादुःखसमाविष्टाविरपेतीदमग्रवीत्‌ ॥ यथा्मामभिङ्द्धः समभिद्रवतिस्वयम्‌ ॥ वधिष्यतिसनाथांमामनाथामिवदुमतिः ॥ ४५ ॥ 


| समे इस प्रकारे कहते २जब अशोकं वनम आये तव रावण क्रोधे सूच्छित हो जानकौजीक ओर धाया ॥४१॥ यथपि जानकीजीपर श्चपटनेके समय हितकारी 


मत्रियोनि यह कर्वटय नहीं, रेस कहकर समञ्ञाया भी, परन्तु मैगङ रह जिसकार आकाशम रोहिणी ओर दौडताहै रावण भी वैसेही श्रीरामचन्द्रजीकौप्यारी 
जानकीजीकी ओर दौडाही चलागया ॥४२॥ जानकीजी राक्षपियोसे रक्षित थीं इन अर्निदिता जानकीजीनि दरे देखा किंरावण क्रोधित हो खद्ध धारणकरके 
उनके सामने श्चपटकर आरहा ३॥ ४३।सुदहृद्लोगोँ करके वारंवार निवारण किये जानेपरभी न ठे हए खङ्ग हाथमे टये रावणको देखकर जानकी अत्यन्त 
दुःखी हई ॥४४॥ ओर अतिदुःख जानकीजौ विखाप कर कहने गीं किं;जव यहं र्मति कोधे भरकर हमारी ओर चरा आता है; किं सनाथ हौनेपर भी 


76762222; € >€ >€ 642 


2244224 >€ 6466: € 





आज हमको अनाथके समान वध करेगा ॥ ४५॥ यद्यपि हम अपने स्वामीमेही चित्तं गाये हए है, परन्तु इसने वारंवार हमसे“हमारी भाया होवो" एसी 
पाथना की, प्रन्तु हमने इसकै वचनोंको नहीं माना॥४६॥तो जान पडता है कि हमने जो इपतके वचनोको अगीकार नहीं किया इसी कारण यह निराश 
ओर करोधके वश हो निश्वय ही हमारा वध करनेके यि तेयार हआ है ॥ ४७ ॥ अथवा वह नरव्याघ्र दोनों भ्राता श्रीरामचन्द्रजी व ठक्ष्मणजी हमारे लिये 
ुभ्ाममे इस अनाय करके आज मारे गये ह ॥ ४८ ॥ कारण कि, असंख्य हरित निशाचरगणों का अपने किं प्यारे ष्ये दुन्द मचाते बडा भारी 
भरव सिंहनाद हमने सुना है ॥ ४९॥ हा ! हमं थि्कार है हमारे दिये ही वह दोनों राजकुमार मारे गये, अथवा एत्रशोकसे प्याकुढ होनेके कारणभ्रीराम 
चन्द्रजी व रक्ष्मणजीको न मार पायकर ॥ ५० ॥ यह रोद्रपाप राक्षस निश्वय हमारे ही मारनेको यहां आया है, हा ! हम ओेस्वभाववाटीने हतमानूके 
बहुशथोदयामासभतारमामलुत्रताम्‌॥ भा्याममभवस्वेतिप्रत्याख्यातोधुवंमया ॥४६॥ सोऽयेमामनुपस्थानेव्यक्तनेराश्यमागतः॥ कोधमोह 
समाविषटोग्यक्तमाद॑तुथुयतः ॥४७॥ अथवातौनरव्याप्रौध्रातरौरामलक्ष्मणौ ॥ मत्रिमित्तमनार्येणसमरेऽद्यनिषातितौ ॥४८॥ भेरवोहिमहा 
त्रादोराक्षसानां थ्तोमया ॥ बहूनामिदहृष्टानांतथाविकरोशतांप्रियम्‌ ॥४९॥ अहोधिङ्मप्निमित्तोऽयविनाशोराजएु्रयोः ॥ अथवापुत्रशोकेन 
अहत्वारामलक्ष्मणौ ॥५.०॥ विधमिष्यतिमासोदरोरक्षसःपापृनिश्वयः ॥ हनुमतस्त॒तदवाक्यंनकृतेकषुद्रयामया ॥५१॥ यद्यहंतस्यपृठेनतदाया 
समनिजिता॥ नायेवमनुशोचयभतेरंकगतासती ॥५२॥ मन्येतुहद्यंतस्याःकौसस्यायाःफरिष्यति ॥ एकषुत्रायदापुपविनषटशरोष्यतेयुधि 
॥ 4२ ॥ साहिजन्मचवाल्यचयौवनं चमदात्मनः ॥ पर्मकार्याणिर्पंचर्दतींस्मरिष्यति ॥ ८५९ ॥ निराशानिहतेपतेदततवाद्मचेतना ॥ 
अग्रिमविक्ष्यतेनूनमपोवापिप्वक्ष्यति ॥५५॥ धिगस्तुकुन्जामसतींमेथरापापनिश्वयाप्‌ ॥ यत्निमित्तमिसंशोककौसल्याप्रति पत्स्यते ॥५६॥ 
वचनातुत्तार कायं न किया ॥५१॥ हम यदि श्रीरामचन्द्रजीसे बिनाही जीते जाकर हलुमानुजीकी पीटप्र चकर ची जातीं तो स्वामीकी गोदमे रहकर आज 
हमको एसा शोक नहीं करना पडता ॥ ५२ ॥ हे भगवन्‌ ! एक पत्रवाटी कौशल्याजी जब इकठोते एव्रको सेथाभये मृतक हआ सुनेगी तो निश्वय ही उनका 
हदय फटजायगा ॥ ५२ ॥ वह रोदन करके उस समय पुत्रका बापन युवा अवस्था ओर समस्त धथ कार्यको स्मरण करके आंघुभंके जख्मे इव जायेगी 
॥ ५४ ॥ हमको निश्वय जान पडता है कि '“पुत्र मृतक होगये” यह वात सुनकर बह कौशल्याजी निराश ओर ज्ञानहीन हो किती भकारसे उनका भराद्‌ 
करके अत्रिम जठ जारयेगीभथवा जलम कूद पडेगी ॥ ५५ ॥ हाय ! जिसके ल्ि कौशल्याजीको तेसा शोकं परापत हुभआ उस्न असती ओर पापिनी कुबरी 
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मन्थराो धिह्ठार है॥ ५६ ॥ चनदरमाे समान ओर रके वशमे पदी हृ रोहणीके हमान श्रीजानकीजीफो इ प्रकारे विप कते दक्‌ ॥ ५७ । 
इसी अवरम रादणका मत्री शीख्वान्‌ शुदचरित् बुदधिशाटी सुपां नामवाला दूरे बत्रि रोके जाकर मीराक्षसभ्रावणते यह वचन बीठा॥५८॥ € ई 
शभरीव ! आप कुबेरजीके साक्षात्‌ छोटे भाई होकर भी कि भकारते धर्मक ठोड करोधके वश होजानकीके वथ कएनेका भभिाप्‌करतेह।५९।हवर र 
शर ! यथाविधि बत अवरंबन करके वेदादिक विया पठकर्‌ ओौर उसके अयुरूप अश्रिहोत्रादि अपने कंभ अनुरागी रह करभी आपरकिक् टिये ब्नीका वधकरनेको 
तैयार हुए ह ॥६०॥ह महाराज ! आप सुन्दर हपवाटी जानकीको छोडकर हम ठोगोके साथ संग्रामम उन रामचन््रके उप्र रोध काश कीजिये ॥६१॥ 
इत्येवंमेथिलीदश्वाविरुपतींतपस्विनीम्‌ ॥ रोहिणीमिवदचदरेणविनाग्रहवशंगताम्‌॥ ५७ ॥ एतस्मिन्न॑तरेतस्यअमात्यःशीटवाज्छुचिः॥ सुष्‌ 
बानाममेधावीरावणेरक्षसांवरम्‌ ॥ निवाय॑माणः सचिवैरिदंवचनमव्रवीत्‌ ॥ ९८ ॥ कथनामदशभ्रीवसक्षद्व्रवणाचज ॥ हतुमिच्छसिवैदेही 
कोधाद्मेमपास्यच ॥ ५९॥ वेदवि्यात्रतस्नातःस्वकमनिरतस्तथा ॥ लियःकस्मादधवीरमन्यसेराक्षसेश्वर ॥ ६० ॥ मेथिलीहपरसपत्नाम 
त्यवेक्षस्वपाथिव ॥ तस्मित्रेवसहास्माभिराश्वेकोधघरुत्सृज ॥ ६१ ॥ अभ्युत्थानंत्वमयेवकृष्णपक्षचतुदंशीम्‌ ॥ कृत्वानिर्याह्मावास्यांविज 
यायबल्रेतः ॥ ६२ ॥ शुरोधीमात्रथीखद्गीरथप्रवरमास्थितः ॥ इत्वादाशरथिभीमंभवान्पाप्स्यतिपेथिलीम्‌ ॥ &३ ॥ सतहरात्मासुददा 
निवेदितवचःसुधम्थप्रतिश्ह्यरावणः ॥ गृहंजगामाथततश्चवीयवान्पुनःसमांचप्रययौसुदददतः ॥ ६४ ॥ इत्यापे १ °वात्मी° आदि” 
च सा० युद्धकांड भिनवतितमः सगः ॥ ९३॥ सम्रविश्यसरभाराजादीनःपरमदुखितः ॥ निषसादासनेषुख्येसिहःऊदधइवश्वसन्‌ ॥ १ ॥ 
अब्रवीच्चसतान्सवान्वल्घुख्यान्महाबलः ॥ रावणःप्राजलिवाक्यपरव्यसनकशितः ॥ २ ॥ 
हे राक्षसराज ! आज कष्णपृक्षकी चतुदंशी है, इस कारण आज युदधकासामान करके कड अमावात्याको सेनाको साथे विजयके ठि यात्रा कीजिये॥६२॥ है 
राजन्‌ ! आप शर, बुद्धिमान्‌ ओर महारथी है,इसण्यि हम निश्वय कहते हैकि, आप्‌ श्रेष्ठ रथपर सवार हो खङ्गे दशरथकुमार रामको संहारकर जनककुमारीको प्राप 
कृरेगे॥६३॥ इसके उपरान्त दुरात्मा वीयवान्‌ रावण अपने मंत्री सुपाश्वके एसे धर्मयुक्त वचन सुनकर अपने गृहको छौरगया, ओर किर घुहदूढोगोे वेष्टित 
होकर सभागरहमं भरवेश करता हुआ ॥६४॥ इ्यार्े श्रीमद्रा ° वाल्मी° आदि ° युद्धकांडे भाषायां त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३ ॥ इसकै उपरान्त राक्षसरराज 
रावण कोधित सिंहके समान छम्ब २ श्वास ठे दीन वदने अपने सिंहासननप्र जाकर बेठगया ॥ १ ॥ त्रके शोकस्ते अतिदुर्बक ओर दुःखीहो रावण 
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बठवानु सव स॒ल्य २ राक्षपतवीरोपे बोढा, जोकि, हाथ जोडे खडे हृए थे ॥ २ ॥ आज तुम सबही बचे हृए रथ, पदाति, हस्ति ओर समस्त अश्वो 
सहित संभ्राम करनेके छथि जाओ ॥ ३ ॥ बादोंके जठ वषनेके समान आज तुभ सवं हरित अन्तःकरणसे संग्राममे बाणोकी वरषा करके केवल एक्‌ 
रामकोही बध करनेका यतन करो ॥ ४ ॥ अथवा हमही तुम सवके साथ कट महास्मरमे तीक्ष्ण बाणोति सबके सन्मुख. राभचन्द्रका नाश कर उठेंगे ॥ ५॥ 
रक्षत्तगण रावृणका एसी आज्ञा पाय रथादि चदुरंगिनी सेनाको सराथठे शीप्रही निकठे॥६॥ ओर वानरगणोंको ताककर शरीरका अत करनेवारे परिष, पटा, 
फरशे, बाण ओर सद्ग इत्यादि आयुध उढा कर चलाने ठगे॥७॥ वानरोनेभी राक्षसे ऊपर वृक्ष ओर पव॑त चठाने आरंभ किये ॥८॥ इस प्रकार सृर्थभगवान्‌ 


स॒वेभवेतःस्वेणदस्त्यश्वेनसमावृताः ॥ निर्यातरथसंयेश्वदस्त्यश्वैथोपशोभिताः ॥ ३ ॥ एकंयामपरिक्षिप्यसमरेहतमरथ ॥ प्रह्टाःशरवषां 


क 


णिप्राबृदकालइवाबदाः ॥ ४ ॥ अथवादंशरेस्तीरणीभत्रगातरमहाहे ॥ भवद्भिः्ोनिहेतास्मिरायंोकस्यपश्यतः ॥ ५ ॥ इत्येतद्राक्यमा 
दाय्राक्षसद्रस्यराक्षसाः ॥ निय॑युस्तेरथेःशीतरनानानीकेशवसंयुताः ॥ & ॥ परिघान्पष्टिशांशेवशरखद्ग पर्थान्‌ ॥ शरीरांतकरान्सवंचिक्षि 
पुवानरान्परति ॥ ७ ॥ वानराशदरमाज्छलात्रक्षसान्प्रतिचिक्षिपुः ॥ ८ ॥ ससं्रामोमहाभीमःसूरयस्योदयनंप्रति ॥ रक्षसांवानराणां चतुषुलः 
समपद्यत ॥ ९ ॥ तेगदाभिश्ववितराभिःग्रासेःखद्गेःपरश्वधेः ॥ अन्योन्थसभरेजष्युस्तदावानरराक्षसाः ॥ १० ॥ एव परत्तेसंग्ामद्यद्धतंसम 
ता ॥ न : ॥ ११ ॥ मातगरथक्ूलाशशरमत्स्याध्वजद्ुमाः ॥ शरीरसंघाटवहाःप्रसल्ुःशोणितापगाः 
तवानराःसवरा।णत।घपरिष्ठुताः ॥ ध्वजवयूरथानश्वात्नानाप्रहरणानिच ॥ आष्डुत्याप्टुत्यसमरेवानरेदाबभजिरे ॥१३॥ 
( 2 कापा ॥ रक्षसां दशनेस्तीकषणेनसेश्वापिन्यकतंयन्‌ ॥ १९ ॥ 1 
क उदय ह।तह। वानर आर्‌ रक्षसगर्णोका घोर कठोर भर्यकर युद्ध आरंभ हभ ॥ ९॥ उस काले वानर भौर रा दि 
र ॥ क्ष सगण विकतित्र पटा, प्राश, फरसा, 
खद्ध इत्यादि आयुधो परस्पर एक दूसरेको मारने ठगे ॥ १० ॥ उप रणभूमिकी उडीहुहे बही भारी अद्भुत धूर वानर ओर राक्ष्तके शरीरो बडाभारी 
रुधिरकी धारा ( निकलनेसे शान्त होगहं ॥११॥ वहां जो रुधिरकौ नदिय बहने ठगी उन नदियोके श्यही मानों किनारे थे,बाणही मच्छ ये ध्वजाही उसके 
किनार्योपरके वृक्षे ओर इस नदीम पृतकदेह काठके समान तैरते थे ॥ १२ ॥ इसके उपरान्त वानरगण राक्षसोफे प्रहारमे ओर ोहट्हा न हो कूद 


क ¢ घोढे ¢ 
ददकर उनकं ध्वज, चम, रथ, पढ १ सव अञ शब्को चरणं ओर ॒तोढताठकर एंकने ख्ये ॥ १२ ॥ ओर तीक्ष्ण नख ओर दाति कार २ द्र 
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० 
राक्षसके केश, कान माथा ओर नाक इत्यादि अंग काटने ठे ॥ १४ ॥ जिस प्रकार पक्षी फटे हए ृक्षकौ ओर दौडते है वेसेही एक २ राक्षप्तके ऊपर 


सेकंडों बानर दौडे ॥१५॥ यह देखकर पर्वताकार निशाचरगण भारे,खद्ध,फरशे ओर बडीरगदा उठाय २कर्‌ घोरहपवाठे वानरोको मारने ठगे ॥१६॥ तव्‌ 


बह बडीभरी वानरोकी सेना राक्षसो मारखाय शरणके देनेवारे शरणागतवत्सङ दशरथकुमार रामचन््रजीके शरणमे गई । ।१७॥ इसके उपरान्त महातेज 

वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने धटुष ग्रहण करकेराक्षसोकी सेनाम पैठ बाणोंकी वरषा करनी आरंभकी ॥१८॥ मेघ जित प्रकार तपते दए सूयं भगवानूकै निकट नहा 

ठहर सकता, वैसे ही श्रीरामचन्द्रके बाणप्रहारसे राक्षसोंका शरीर जटनेके कारण वह श्रीरामचन्द्रजीके सन्भुख नहीं ठर सके ॥१९॥ वह राक्षत युद्ध भूमिमे 

केवर भीरामचन्द्रजीका किया हुआ घोर कठिन कायं देखने टगे॥ २०॥ जिरप्रकार शरीरम छगनेतने वनकी पवनजानी जाती है) तेह रयूननदशरीरामचन््नी। 
एकेकंराक्षससंस्येशतंवानरपुगवाः ॥ अभ्यधावंतपतितेवृक्षशङ्कनयोयथा ॥ १९५ ॥ तदागदाभिगवीभिःप्रासेःखद्भैःपरश्वधेः ॥ निर्जष्ठवान 
रान्धोरातराक्षसाःपवेतोपमाः ॥ १६ ॥ रकषसेवैष्यमानानांवानराणां महाचमूः ॥ शरण्यशरणयातारामदशरथात्मजम्‌ ॥ १७॥ ततोरामोम 
हातेजाधनुरादायवीयेवान्‌ ॥ प्रविश्यराक्षसंसेन्थशरवेर्षववर्षच ॥ १८ ॥ प्रविष्ठतुतदाराममेघाःसूय॑मिवांबरे ॥ नाधिजग्बुमदाधोरानिरददत 
शराग्निना ॥ १९॥ कृतान्येवघोराणिरामेणरजनीचराः ॥ रणेरामस्यददञ्चुःकम्‌।ण्यसुकराणिते ॥ २० ॥ चल्यतंमहासेन्यंविधमतेमहा 
रथान्‌ ॥ दरशुस्तेनवेरामंवातंवनगतयथा ॥ २१ ॥ च््निभित्नंशरेदग्धव्रमग्नंशच्चपीडितम्‌ ॥ बल्रामेणदशरुनेरामरश्चीधरकारिणम्‌ ॥ २२॥ 
प्रहरतशरीरेषुनतेपश्येतिराघवम्‌ ॥ इद्रियाथैषुतिष्ठतंभूतात्मानमिवप्रजाः ॥ २३ ॥ एषदंतिगजानीकमेषहतिमहारथान्‌ ॥ एषरतिशरेस्ती 
ष्णे'पदातीन्वाजिभिःसह ॥ २७ ॥ इतितराक्षसाःसवेरामस्यसदशात्रणे ॥ अन्योन्यंङ्कपिताजष्लुःसारश्याद्राघवस्यतु ॥ २५ ॥ 

राक्षसोकी सेनाको चठायमान ओर महारथी गणोकोदन करके उनसे अलुभान किये जाने ठगे परन्तु किरीने उनको देखा नहीं ॥२१॥ रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजी 

करमते सव राक्षसोंकी सेनाको चछिच्नभिन्न, बाणोसे विड्‌, पीडित,मर्दित ओर नाश करने रगे सबनेही इन सव कार्यको देखा, परंतु किसीने भी शीध कर्मकारी 


भरीरामचन्द्रजीको नहीं देख पाया,जिसन प्रकार सब प्राणी समस्त इंद्वियोके स्वामी भराणात्माको नहीं देख पाते.वेसेही श्रीरामचन्द्रजी सवके शरीरो बाणोका प्रहार 


करते थे, परन्तु कोई भी उनको नहीं देख पाता था॥२२॥२३॥ यह देखो राम हाथिर्योकी षा करता है यह महारथीगणोंका नाश करता है, यह 
तीक्ष्ण बार्णोको चलाय घोडोके साथ पैदलोकी सेना मार रहा है ॥२४॥ इस प्रकारसे सव राक्षस एेसे शब्दकर करके रणम रामरूपधारी निशाचरोको सादृश्य 
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वश रामचन्द्रजी समञ्ञकर मारने ठगे ॥२५॥ महात्मा रामचन्द्रजीने गन्धव नामक परमाद्लसे सब राक्षप्ोको मोहित किया, ययपि श्रीरामचन्द्रजी इसी अद्खसे 
राक्षस्रोकी समस्त सेनाको भस्म कर भी रहे धेपरंतु तो भी उनको किश्ीने नहीं देखा॥२६॥वह निशाचर कभी तो रणम हजार २ श्रीराम देखने ठगे ओर 
कभी उन्होने देखा कि) उस महासंग्राममे केवल एक ही श्रीरामचन्द्रजी विराजमान है ॥ २७॥ किन्त २ समयमे उन राक्षसोनि देखा कि; उन महात्मा श्रीराम 
चन्दरजीके धयुपकी बनेटीकै चक्रके समान सुवणेमयी कोरि ही धूमतीहै; परन्तु रधुनेदन श्रीरामचन्द्रजी दृष्टि नहीं आते ॥२८॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीका शरीर 
ही मानौ जिस्रकी नाभि है, जिनका बलही ज्वाछा है, वणेही जिसके मानो आरागज 8, प्रत्यश्चा ओर तठका शब्दही मानो जिनका तेज है ओर बुद्धि ही 
नतेदहशिरेरामेदहंतमपिवाहिनीम्‌ ॥ मोहिताःपरमाघ्चेणगांधर्वेणमहात्मना ॥२६॥ तेतुरामसदस्राणिरणेपश्यतिराक्षसाः ॥ पएुनःपश्य॑तिकाङ्क 
तस्थमेकमेवमदाहवे ॥ २७॥ भरमेतींकांचनीकोरिका्ुकस्यमहात्मनः ॥ अलातचक्रप्रतिमांददशस्तेनराघवम्‌ ॥२८॥ शरीरनाभिसक्वाचिः 
शरीरनेमिकांकम्‌ ॥ ज्याघोषतलनिरघोपंतेजोबुद्धियणप्रभम्‌ ॥२९॥ दिव्याघ्लगुणपरयतंनिष्न॑तंयुधिराक्षसान्‌॥ ददशुरामचक्रतत्काल्चक्रमि 
वप्रजाः ॥ ३० ॥ अनीकंदशसादस्ररथानां वातरंहसाम्‌ ॥ अष्टादशसदस्लाणिङ्कुजराणांतरस्विनाम्‌॥ ३१॥ चतुर्दशसदस्राणिसारोदाणां चवा 
जिनाम्‌ ॥ पूणशतसद्सेदेरक्षसानांपदातिनाम्‌ ॥ ३२॥ दिवसस्याष्टभागेनशरैरग्निशिखोपमेः ॥ हतान्येकेनरामेणरकषसांकामरूपिणाम्‌ ॥ 
॥ ३३ ॥ तेहताश्वाइतरथाःशांताविमथितध्वजाः ॥ अभिपेतुःुरींटकांहतरोषानिशाचराः ॥३॥ हरतरगजपदात्यश्वैस्तद्रभवर्णाजिसम्‌ ॥ 
आक्रोडभूमिःकुदस्यदरस्येवमहात्मनः ॥ ३५ ॥ ततोदेवाःसगंधर्वाःसिद्धाशपरमषयः ॥ साधुसाधिवितिरामस्यतत्क्समपूजयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
मानो युणोदय है ॥२९॥दिव्याद्गही मानो जिसकी मत्यंचाके अंत है इस रकार रणम घूमता हभ राजसतोने रामहप चक्रको राक्षसोका नाश करते हए देखा 
॥३०॥ इस परकारपे वायक समान वेगयुक्तं दश हजार रथियोंकी अनी, सवारोंक साथ अगरह हजार हाथी ॥ ३१ ॥ स्वारोके सहित चौदह हजार घो 
ओर दो लक्ष पदर राक्षस्ोको ॥२२॥ जो किं कामहपी थे, दिनके आढ मागमे अकी शिखाके समान बाणसमूहोसे अकेटे श्रीरापचन््रजीने भारडांङा 
॥ ३३ ॥ तब उस समय बचे वचाये निशाचरगण अश्व, रथ; ओर ्वजादि विहीन उत्सहसे रहित हो ठंकाषरीको भाग गये ॥ २४ ॥ उस कारुमे वह 
एणभूमि)-मृतक तुरंग मातग ओौर पेदठोक देहोपि पृण होनेके कारण कोधे पूणे महातमा शुद(शिव)जीकी कीडाभूमिके समान होगई ॥ ३५ ॥ आकाशे 


धाराभा. (6 


॥२१६॥ | 
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विराजमान देषता, गन्धर्व, सिद्ध ओर प्रमि श्रीराभचन्द्रजीके उस कर्मक ““धन्यधन्य, कहकर बडाई करने छग ॥ ३६॥ इसके उपरान्त धर्मात्मा श्रीराम 
जी सुरीव विभीषण व हलमानूजीसे बोठे ॥ ३७॥ हे वानरभष्ठ ! जाम्बवानूमेन्द दविविदसे भी श्रीरामचन्द्रनी बटे कि '' इस प्रकारका भयकर अन्गः। वृ 
यातो हममे है या भरीमहादेवजीमे है ” ॥ ३८ ॥ इत प्रकारसे अन्न ओर शक्चके जाननेमं देवराजहन्द्रजीके समान गहात्मा श्रीरामचन्द्र उस राक्षन य 
णकी सेनाकानाश करते हृए ओर देवता हवित होकर उनकी स्तुति करने ठगे ॥ ३९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा° वाल्मी ° आदि °. युद्धकांडे भावाय। चुणेवति 
तमः सगः ॥ ९४ ॥ सवार जित्तपर बैठे एसे सहस्रं हाथी इसी भकार सवार सहित हजारों घोडे हजारों रथ किं जिनमं ध्वजाय ठग रहीं ओर रथी वेदे वृ 
घोडे जुत रहे थे ॥ १ ॥ हजारों राक्षस जो क गदा ओर भाठा ठेकर युद्ध कटेवाठे शुवणेके चित्र विचित्र रूपवाे कामहपी ओर भी अनक शर 
अव्रवीचतदारामःसु्रीवभ्त्यनेतरम्‌ ॥ विभीषणंचधर्मात्माहनूमेतचवानरम्‌ ॥३७॥ जांवव॑त्हरिशर्ठैददविविदमेवच ॥ एतदघ्ुवभीरममम 
वाज्य॑बकस्यवा ॥ ३८॥ निहत्यतांराक्षसराजवाहिनींरामस्तदाशक्रसमोमदहात्मा ॥ अन्चेषुशब्चेषठनितद्कमश्वसंस्तुयतेदैवगणःप्रहटः ॥ २५ ॥ 
इत्यापि श्रीमद्रामायणे वा ०आदिकाभ्ये च सा °युद्धकाडे चतुनेवतितमः सैः ॥९४॥ तानिनागसदस्ञाणिसारोहाणिचवाजिनाम्‌ ॥ रथानात्व 
गरिवणोनांसध्वजानांसदस्रशः ॥ १ ॥ राक्षसानां सहस्ाणिगदापरिधयोधिनाप्‌ ॥ कंचनष्वजचिवाणांञूराणांकामहूपिणाम्‌ ॥२॥ निहतानि 
शरेद्िस्तप्तकांचनभूषणेः ॥ रावणेनप्रसक्तानिरामेणाङ्कि्टकमणा ॥३॥ दष्ाशत्वाचसंभंताहतशेषानिशाचराः ॥ राक्षस्य्समागम्यदीना 
शितापरिष्टुताः ॥४॥ विधवाहतपुत्राश्चकोशंत्योहतबाधिवाः ॥ राक्षस्यः सदहसंगम्यदुःखारतःप्थंदेवयन्‌ ॥ ५॥ कर्थशर्षणखावृद्धाकरालानि 
ण॑तोद्री ॥ आससादवनेरामकंदषसम्ूपिणम्‌ ॥ ६॥ सुकुमारंमहासत्व॑सवभूतहितेरतम्‌ ॥ तंदष्टाटोकवध्यासाहीनहूपाप्रकाशिता ॥७॥ 
राक्षस ॥२॥ रावणके भेजे हुए इन सको ही सरढ कर्मकारी श्रीरामचन्द्रजीने सुवणेभूषित तीखे बाणम मार डाला ॥ ३ ॥ इन स्व राक्षस्ोको मरा हुभ 
देख व सुनकर मरनेसे बचेगचाये राक्षस व निशाचरी सव इक हो बेटे, ओर सबहीका सुख चिन्ताके भारे व्याकुढ था ॥४॥ इस समयमे जिनकैएत्र मर 
गये थे ओर जिनके पति मारे गये थे बह दुःखके वेगके मारे यहं सव राक्षसोके साथ एकत्र हो बैठकर दुःखते विलापकरने ठगी ॥५॥ हाग्‌ ! किसकुषडीमं 
नीचे पेरवाी करार वदनयुक्त बृढी शूपणखाने वनम कामदेवके समान हपवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको देखा था ॥६॥ हाय ! जिसको देखतेहीरोग वध करनेकी 
अभिलाषा करं, वह कुरूपयुक्त शू्पणखा भी सब प्राणिर्योके हितकारी महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको देख उनके प्रमकी अभिलाषिणी हूं थी ॥ ७ ॥ 
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हाय ! उस्र राक्षपरने स्वं गुण विहीना व कुसूखी होकर भी किम प्रकारे रेस्े बहा तेजस्वी यणवानृश्रीरामचन््रका कामके वश हो अभिाष किया था! 
॥८॥ राक्षप्तोकेदुर्भाग्ये रासे जीणे ओर श्वेत केशवा शषणखाने यह बडा भारी कुकायं किया जो कि सब लोकम निन्दनीय ओर हशाके योग्य 
था॥ ९ ॥ रक्षतगण खर दषणका विनाश कटेको श्रीरामचन्द्रजीको देल उनके धषण करनेको ही शूषणल रेसरी कामे आते हई थी ॥ १० ॥ उस 
शूपणखाहीके रहनेसे राक्षसोके वधके कारणको ही दशानन रावणने सीताजीको छाय यह बडा भारी भैर्बोधा ॥ ११ ॥ रावण जानकीजीको ठे तो आया, 
परन्तु उनको किसी भ्रकारसे भी नहीं पायस्षकेगा अब उनकैही दिये रामचन्द्रसे इस रावणका घोर वैर बँधरहा है ॥ १२ ॥ रावण जो जानकीजीको नही 
पावेगा, एकमात्र रामचन्द्रनी करके बिनाशको परापत ब्रह्माजीसे वरदान पाये हूए जानकीजीकी इच्छा केरनेवाटे विराध ही उसमे प्रमाण है ॥ १३ ॥ जव किं 
कथसर्वशुणेदीनागुणवतं मदोजसम्‌ ॥ सुएखंदुमुखीरामंकामयामासराक्षसी ॥ ८॥ जनस्यास्या्पभाग्यत्वाद्रलिनीश्वेतमूधजा ॥ अकार्यमप 
हास्यचसवेलोकविगरितम्‌ ॥ ९ ॥ राक्षसानाविनाशायदूषणस्यखरस्यच ॥ चकाराप्रतिहपासाराघवस्यप्र्षणम्‌ ॥१०॥ तत्निमित्तमिदवे 
ररावणनकृतंमदत्‌ ॥ वधायसीतासानीतादशग्रीवेणरक्षसा ॥ ११ ॥ नचसीतांदशग्ीवः्राभोतिजनकात्मजाम्‌ ॥ बधैवर्वतावैरमक्षयराघवे 
णच ॥ १२ ॥ वेदहीप्राथधानतविराधेप्रक्ष्यराक्षसम्‌ ॥ हतमेकेनरामेणपर्यप्तंतप्निदशन्‌ ॥ १३॥ चतुदंशसहसाणिरक्षसांभीमकमेणाम्‌ ॥ 
निहतानिजनस्थानेशरेग्निशिखोपमेः ॥ १४ ॥ खरथनिहतःसंख्येदृषणघिशिरास्तथा ॥ शरेरादित्यसंकाशेःपर्याप्तततिदशैनम्‌ ॥ १५ ॥ 
इतोयोजनवाइृश्कर्धोरुधिराशनः ॥ कोषाघ्नादंनदन्सोथपयाप्तंतम्निदशेनम्‌ ॥ १६ ॥ जघानबलिनेरामःसदसनयनात्मजम्‌ ॥ वालिनेमेष 
संकाशंपयाप्तेतत्निदशेनम्‌ ॥ १७ ॥ ऋष्यसूकेवसंेवदीनोभ्रमनोरथः ॥ सुथीवःपरापितोराज्य॑पर्याप्तंततनिदशन्‌ ॥ १८ ॥ 
उनमहावीर श्रीरामचन्द्रजीने जनस्थानमे भयंकर कमेकारी चोदह हजार राक्षसोको अधिकी शिखाके तुल्थ बाण चलाकर भारडाखा तबयही उनकी वीरताक्ा 
भरपूर भमाण है ॥१४॥ जबकि, यदधमं सर्‌ दूषण ओर त्रिशरा इत्यादि बीरगण रामचन््के सरभृ्मान बाणजारपे मारेगये, तबही उनके बड वीर्का पूरा 
प्रमाण है ॥ १५ ॥ चार कोशकी खी बवाटा, रुधिरपानकरनेवाला कवन्धं क्रोध मरा हआ] ओर सिंहनाद करता हभ जब भारडाङा गंथा तव्‌ भीरा 
मचन्द्रजीकी परुपोत्मतासे यही पूरा भमाण है ॥ १६ ॥ रामचन््रजीकरके बकशाटी भेदके समान देवराज इन्द्नन्दन वाछि ही जब भारागया, बस र 
अधिक इष्टन्त देनेकी कुछ आवश्यकता नहीं ॥ १७ ॥ उन रामचन्दरजीने जो छष्यसूकपवैतपर टिक हृए दीनभावापन्न मनोरथ घुधीवको जो राज्यदिया 
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भप्त यही उनके चि पूरादृषटान्त है ॥ १८ ॥ हाय ! विभीषणे राक्षसका हित साधन करनेकी वासनसे धमेअथयुक्त) युक्ति समन्वित ही वचन कटेथे परन्तु 
राक्षप्राज रावणको वह वचन नहीं भाये ॥ १९ ॥ यदि कुबेरका छोटा भाई रावण विभीषणके वचनारुत्तार काये करता तो यह दुःखे व्याकट समक्ष 


कायको ॥ २१ ॥ ओर प्रियपएत्र इन्द्रजीतको मृतक सुनकर भी कया रावणने रामचन्द्रके प्राक्रमको नहीं जाना ! ॥ २२ ॥ श्टोकं ' परा हृलुमता टका 
दग्धा ठगूटवह्धिना । हतमक्षकुमार दृषटापतो नावघुदधयते › ( अनुवाद ) जब किं पहृठे अके वानर हदुमानने ठेकापुरीम परवश करकेकुमार अक्षका प्राण 
धमा्थसहितंवाक्यसवेषांरक्षसांदितम्‌ ॥ युक्त विभीषणेनोक्तमोहात्तस्यनरोचते ॥ १९ ॥ विभीषणवचःकुर्यायदिस्मधनदाुजः ॥ श्मशानमू 
तादुःखातनियलंकाभविष्यति ॥ २० ॥ ईभकणीहतेशत्वाराधवेणमदहाबलम्‌ ॥ अतिकायं चदुरमषक्ष्मणेनहतंतदा ॥ २१ ॥ प्रियंचद्रजितं 
पुञ्रावणोनावबुध्यते ॥ २२ ॥ ममपुतरोममभराताममभर्तारणेहतः ॥ इत्येषश्रयतेशब्दोराक्षसीनांङुरेुले ॥ २३ ॥ रयाश्नागाशचदतास्तत्रत 
अपहसरशः ॥ रणेरामेणश्युरेणहताश्चापिपदातयः ॥२४॥ शद्रोवायदिवाविष्णुभ॑देदोवाशतक्रतुः ॥ ई॑तिनोशमह्पेणयदिवास्वयमेतकः ॥२५॥ 
हतप्रवीरारामेणनिराशाजीवितेवयम्‌ ॥ अपश्य॑तोभयस्यांतमनाथाविल्पामदहे ॥ २६ ॥ रामदस्तादशथीवःश्चुरोदत्तमहावरः ॥ इदंभयमहा 
धोरंसशुत्प्ननबुदधयते ॥ २७ ॥ तंनदेवानगंधर्वानपिशाचानरक्षसाः ॥ उपसृष्टपरितातुशक्नारामेणसंथुगे ॥ २८ ॥ | 
संहार किया ओर पूछकी ठगी हदं आगते ठंकाएरीको जढाया, तवभी राक्षसराज रावणको समञ्च नहीं आई ॥२३॥ हाय ! हमारा पुत्र हमारा भक्ष्या हमारा 
स्वामी रणमं मारागया, हाय ! यह हमे छोडकर कहां चछेगये" ठंकाएरीके घर २ भै राक्षपियोका इ प्रकारसे रोना सुनाई आता है ॥ २४ ॥ हजार 
हजार रथी; अश्वहाथियोके सवार ओर पैदल्गण शर श्रीरामचन्द्रजी करके रणम मारडछेगये ॥२५॥ जान पडता है किं--ुदर, विष्ण देवराज इन्द्र, अथवा 
आपही यमराजही रामहूप धार रणम हमारा विनाश कररहे है ॥ २६ ॥ हाय ! राभचन्द्रजी करके वीरोँका नाश होनेके कारण हम स्रव जीनेकी आशासे 
निराश हो ओर भयंकर अंत न देखकर ही रेता विाप करती है ॥ २७ ॥ शुर गरष रावणने ब्रहमाजीके निकरे जो वडा भारी वरपाया है उपरी गर्वे 
मारे रामचन्द्रजीपे जो महाघोर भय आया है, वह उसको नहीं जानता है. ॥ २८ ॥ 
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जब कि; रणम रामचन्द्र उसके मारनेका निश्वय कर चुके है तव देवता गन्धं पिशाच अथवा राक्षसम कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकेता ॥२९॥ प्रति 
गाम रावणकी ओर दुनिमित्त दिलाई देते है ओर माल्यवान्‌ इत्यादि वृद्ध राक्षसगण वा निमित्त रामचन्द्रीते रावणका वध होना प्रगट करते है।३०॥ 
पठे बरह्माजीने प्रसन्न होकर रावणको देव दानव ओर राक्षस्म अभयरूप वरदान दिया था, परन्तु उस समय रावणने भुष्यकी कोई बात ही नहीं उगई 
थी ॥३१॥ हमको रसा ज्ञात होता है फि, रावणकै दुभाग्यसे स्वयं उसका ओर राक्षसे प्ाणोकोअन्त करनेवाछा यह मलष्यहपधर आया है ॥ ३२ ॥ 
एकसमय वरदान पाकर गित हूए रावणके अत्याचारसे पीडित होकर देवताओंने कठिन तपकरके बरहमाजीकी उपाना कौ थी ॥३३॥ देवताओंका हित कर 
उत्पाताश्चापिदश्यतेरावणस्यरणेरणे ॥ कथययतिरिरामेणरावणस्यनिबहेणम्‌ ॥ २९ ॥ पितामहेन प्रीतेनदेवदानवराक्षसेः ॥ रावणस्याभयद्‌ 
तंमनुष्येभ्योनयाचितम्‌ ॥ ३० ॥ तदिदंमादषंमन्येपरप्रनिःसंशयभयम्‌ \ जीवितांतकरघोरंक्षसांरावणस्यच ॥ ३१ ॥ पीडयमानास्तुत्रणि 
नावरदानेनरक्षसा ॥ दीप्तस्तपोभिविुषाःपितामहमप्ूजयन्‌ ॥ ३२॥ देवतानाहितार्थायमहात्मावैपितामहः ॥ उवाचदेकतास्तुटइदंसवमह 
द्रचः॥३२॥ अयप्रभृतिलोकांखीन्सवेदानवराक्षसाः ॥ मयेनप्रभृतानित्यविचरिष्यंतिशाश्वतम्‌ ॥२४॥ दैवतेस्त॒समागम्यसवेशव द पएुरोगमेः। 
वृषध्वजचिपुरहामदादेवःप्रतोषितः ॥३५॥ प्रसत्नस्तुमहादेवोदेवानेतद्रचोऽत्रवीत्‌ ॥ उत्पत्स्यतिरिता्थवोनारीरक्षःक्षयावहा ॥२३६॥ एषादेवे 
प्रयुक्तातुश्चु्यथादानवान्पुरा ॥ भक्षयिष्यतिनःसर्वातराक्षसप्नीसरावणान्‌ ॥ ३७॥ रावणस्यापनीतिनदुविनीतस्यदुमेतेः ॥ अथनिष्ठानकोघोरः 
शोकेनसमभिष्टुतः ॥ ३८ ॥ तेनपश्यामहेलोकेयोनःशरणदोभवेत्‌ ॥ राघवेणोपसष्ठानांकालेनेवयुगक्षये ॥ ३९ ॥ 
नेकं छ्य पितामह महात्मा ब्रहमाजीने देवताओंकी तपस्यासे संतुष्ट होकर ससे यह बडे गौरवपुक्तं वचन कहे ॥ ३४ ॥ किं, आजसे दानव ओर राक्षप्गण 
भयके मारे विट होकर त्रिभुवनमं विचरण करते रहा करेगे ॥३५॥ उसके उपरान्त इन्द्रादिदेवता ओने भिरकर निषरारि वृषध्वज भरहादेवजीका तप किया 
था ॥ ३६ ॥ पशुपति महादेवजी देवताठोगोके तपते प्रसन्न होकर बोले कि, हे देवता ! तुम्हारे मेगलकैलिये राक्षपकुलका नाश करनेवारी एकश्ची 
उत्पन्न होगी ॥३७॥ जिसप्रकार पहटे समयमे क्षुधानामक श्वीन देवताओं नियोजित हो दानवगणोको भक्षणकिया था सो जान पडता है इस राक्षप्ननाशिनी 
सीताने भी वसेह देवताओपि नियुक्तं हो हमलोगोको भक्षण करनेके छ्य जन्मयरहण किया है ॥ ३८ ॥ हाय ! दुरति दुिनीत रावणकी सोरी नीतिके 
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ही वशसे यह धोर शोकगुक्तं विनाश उपरथित हा है॥३९॥ हा ! जिस्‌ प्रकार युगक्षय होनेके समय काठके पंजे पंपेहुए जीवोकी रक्षा कोहं नहीं कर 
सकता, वेसेही हम सव रामचन्द्रके वशम पडकर रेस किप्ठीको भी नहीं देखती है जो हम लोगोकी रक्षा कएनेमं समथ हो ॥ ४० ॥ हाय ! नके बीच दावा 
भरिते धिरी हूं हथिनियोके समान हम इतत बडीमारी बिपदर्मे पडकर किप्षीको भी अपना रक्षक नहीं देखती ह ॥ ४१ ॥ हाय ! जिनते हम ,सषवको यहं 
बडाभारी भय जान पडता है महात्मा पौरस्त्य विभीषण यथा समयमेही उनकी शरणमे गये ह ॥ ४२ ॥ भयके वो्चसे पीडित शोके आतं राक्षपतौकी 
चविये एेसाविढाप करती हदं परस्पर एक दूप्रीको होसे चिपटाकर दारुण शब्द करके रोने ठगी ॥ ४३ ॥ इत्यादे श्रीमद्रा° वाल्मी ° आदि० युद्धकाडे 
भाषायां पंचनवतितमः सगः ॥ ९५ ॥ तव राक्षत राजा रावणने ठंकाके भवन २ मे राक्षपतोकी ियोका तृढ करणाप्रहित आं शब्द घुना॥ १ ॥ 
नास्तिनःशरणकिचिद्धयेमहतितिष्ठताम्‌ ॥ दावाश्रिेष्टितानांहिकरेषूनांयथा वने ॥४०॥ परप्तकाटंकृतेतेनपौटस्त्येनमहात्मना ॥ यतएवभयैद 
 एेतमेवशरणंगतः।॥४१॥ इतीवसर्वारजनीचरध्ियःपरस्परंसंप्रिरभ्यबाहुभिः॥ विपेदुरातातिभयाभिषीडिताविनेदुश्वेशवतदासुदारूणम्‌॥४२॥ 
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इत्यं श्रीमद्रायणेवरमीकीये आदिका्येच°सा° युद्धकांडे पंचनवतितमःसर्गः ॥९५॥ आतौनांराक्षसीनांतुरंकायविकुखेकुले ॥ रावणः 
करणशब्द॑शुश्रावपरिदेवित्‌म्‌ ॥१॥ सतदीषविनिःशवस्यमुदूरतध्यानमास्थितः ॥ वभूव परमछुद्धो रावणो भीमदशीनः ॥२॥ संद्श्यदशनैरोषठ 
कोधसरक्तखोचनः ॥ राक्षसेरपिदुदंशःकाटाग्निरिवम्रतिंमान्‌ ॥३॥ उवाचचसभीपस्यावराक्षसातरक्षसेश्वर ॥ कोधाव्यक्तकथस्ततनिददप्निव 
चश्चुषा ॥४॥ महोदरंमहापाश्वविहपक्षचराक्षतम्‌॥ शी्॑वुदतसेन्यानिनियातितिममाज्ञया ॥५॥ तस्यतद्वचनं ्त्वाराक्षसास्तेभयादिंताः ॥ 
चोदयामास यग्रराक्षसस्तान्तृपाज्ञया ॥ & ॥ तेतुसर्वेतथेत्ुक्तराक्षसामीमदशनाः ॥ कृतस्वस्त्ययनाःसवैतेरणामिश्रुखाययुः ॥ ७॥ 

रावण ठव २ श्वास टेकर्‌ मुहूतभरतके चिन्ता करता रहा इसके उपरान्त करोधके भारे शरीर कौपनेसे उनकी सूतिं भयंकर हो गई ॥ २ ॥ वह वीर राक्ष 


शका स्वामी रावण करोषपे ठा २ नेत्रकर दातो होढोको काटता हभ मूर्िमान्‌ काठकी अधिके समान राक्षत्तोकोभी अतिकटिनतते देखनेके योग्य 


| हुआ ॥३॥ पीछे मानो नेत्रो सवं भराणियोके जठनेके अभिपरयते कोके मारे ठ्डलडाती वाणीसे समीपम मैठे हए निशाचरो निशाचरपति यह कहने 


ठगा ॥४॥ रावणने महापाश्वं, महोदर ओर विहपाक् इत्यादि राक्षसोते कहा, #& कि हमारी आज्ञाके अनुसार तुम सेनाको निकलनेके ण्ि कहो ॥५॥ 
रावणके यह वचन सुनकर भयपीडित निशाचररोने राजाकी अज्ञालुसरार निर्भय निशाचरोकी सेनाको अतिशीघ तैयार होनेके चयि कहा ॥ ६ ॥ भयंकर 
रध = =-= (न + - ~ र. 


गन. (अ अ नअ 


राक्षसो की नेके - = 8 
1 त = न क भकारकं मगढाचार सनाय सपरामको ओरको ची ॥७॥ व ओर वरे महारथी मी 
४ । मनाय तयार हृए॥८॥ इततके उपरान्त कोधमूित रावणने हसते २ निशाचर महोदर महापा 
ध धा ता ५ यान्तकाटीन सयंको नाई [ ृगक्षय होनेके समय जो सयं उद्य होते है] परदीप्त धनुषे छे हुए ग 
 वाणहूप बादोके जार्पे ४ | दो दि य ए द १ समी पपार डे ॥९१॥ आच इर | 
र ॑ , अन वा सागर इनमे किक्तीमे भी प्रकाश न रहेगा ॥१२॥ र प्र 
ति = | क 9, ८ इस धयुष ओर श्रेष्ठ फ़ंकटगे 
1 41. 11 
ममकणस्यप्रस्तरिमितोस्तथ ॥ करिवयामिभती वसतिः | वा ॥ १० ॥ खरस्यङ्ख 
व्यतिमद्राण | नवतरक्षनदिशोनचचौनांपिसागराः ॥ प्रकाशत्वंग 
न्यानिरथेनपवनो य! | ५ ५ द स्वानि मानिभागश : ॥ धठुषाशरजालेनवपिष्यापिपतश्चिणा ॥ १३ # 
गजवत्परमथाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ त  अण्यामिशरोर्मिमिः ॥ ॥ १४ ॥ व्याकोशप््ावक्ाणिपद्यकेषरवचसाम्‌ ॥ अदययुथतटाकानि 
पिनाम्‌॥ नेषणि सानयपा (लि सपा : ॥१६॥ अदूयूथमरचंडानांहरीणां द्म 
५ | 46। माणा स्तीरणेगेतचेतनेः ॥ कतोभवानरदेयलावध ल ५.११ 
[गि वानरोके ४४९ यू त 
रा ग ५१ सहर करगे ॥१२३॥ आज एवनके वेगकेशमान रथप्र सवार हकर धवुषहपशुद्से उत्पस् हूईं बाणहप्‌ 
तडागोको मथ रगे ॥१५॥ आज संग्राम म ह व व सपरोमतभििरनित गौर इतस सिच लष नरप 
आज हम एक २ बाणको चटायकर क श शरि व पतत वदन इंडीसहित कमठे तमान पीक कषोभित करेगे ॥१६॥ अपक क्या के 
गे है हम ज रातु बध कर उनके अ? ९१ पद कनेवाटे वानरो पृ्वपर रगे ॥१७॥ जिन बियो राता स्वामी मथवा एत्रगण भारे ¢ 
र आबु्ओंको पो देगे॥१८॥ आन साम्भै अपने बाणोरि छिन्नभिनन होकर पडे चेतनारहितं वानरो त & 
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हम एसा ठक, कि विशेष यत्न कएनेपर किप भकाररंमी पृथवी षटि न पडे ॥१९॥ कौप, गृध ओरमी जो म खाने वे पु, पी ह आज वर्ग 
मृतक हृए वैरियोके मांससे उन सबही पक्षियोको हम तृप्त करदेगे ॥२०॥ शीघ हमारुरथ त्या करो. ओर धठुप्‌ ठाओ, ओर बचे वचाये निशाच हमार ताथ 
समर चरने छिमि तैयार हजार ॥२१॥ राकषपराजरावणके वचन एुनकर महापा्श्वने सवसेनाको शीघ्रता कानके चये समीप सड दए सेनाधयक्षको आज्ञा 
द ॥२२॥ शीप्रताते काथ केवाठे सेनाध्यशषने मिककर ठंकानगरीफे षर धम धूम निशाच्रगरणोको यह सवाद्‌ दिया ॥२३॥ इसके उपरान्त एक शहूत्‌ 
मरके पीठे मयंकराकार राक्षम अनेक प्रकारके अज्ञ शब धारण करके धोए गजेन करते २ आये॥२४॥ उन राक्षस्म किपरीके हाथमे सङ्ग, पिके हाथ 


न्द, 


अद्यकाकाश्चगृधाश्चयेचमांसाशिनोपरे ॥ सर्वास्तांस्तर्षयिष्यामिशमांसःशराहतेः ॥ २० ॥ कल्प्यतां मेरथःशीधरक्िपरमानीयताधवुः ॥ अयु 
प्रयातुमायदधेयेशिष्टानिशाचराः ॥ २१ ॥ तस्यतद्वचनंश्ुत्वामशपार्श्वोऽतरवीदचः ॥ बलाध्यक्षान्स्थितंस्तव्रलत्वयतामिति ॥ २२ ॥ 
बलाध्यकषस्तसंयुक्ताराक्षसांस्तान्गृहेग्दे ॥ बोदयंतःपरिययुरछकांुषुपराक्रमाः ॥ २२ ॥ ततोषुहृतौ्िष्पेतूराक्षसाभीमदशनाः ॥ नर्दतोभी 
मवदनाननाप्रहरणेयैजेः ॥ २४ ॥ असिभिःपष्िशश्चुलगदाभिशंसेलेः ॥ शक्तिमिस्तीक्ष्णधाराभिमंहद्धःकरदररेः ॥ २५ ॥ य्टिमि 
विविधेशकरर्िरितैश्परश्वरयैः ॥ भिदिपालैःशतष्नीभिरन्येश्वापिवरायुधेः ॥ २६ ॥ अथानयन्वलाध्यक्षाश्चत्वारोरावणाज्ञया ॥ रथानांनि 
युतंसाग्रनागानांनियुतत्रयम्‌ ॥ २७ ॥ अश्वानांष्टिकोटचस्तुखरोश्णांतथेवच ॥ पदातयस्त्वसंख्याताजग्बुस्तेराजशासनात्‌ ॥ २८ ॥ 
बलाध्यक्षाश्चसस्थाप्यराज्ञःसेनां पुरःस्थितम्‌ ॥ एतस्मिन्नतरेसूतःस्थापयामासतरथम्‌ ॥ २९॥ दिव्याघ्नवरसंपत्ननानाटंकारभूषितम्‌ ॥ नाना 
युधसमाकीर्णर्किकिणीजालसंयुतम्‌ ॥ ३० ॥ । 
पटा, किसके हाथमे गद्‌, किषतीके हाथमे शख, किसीपै सूर, फिसीपे हर, किसीपे तीक्ष्णधारवाटी शक्ति, किकतीपे ट शुद्र थे ॥२५॥ कोई २ विविध 
कारके ठह, चक्र, तीक्ष्ण फरशे, भिन्दिपार व शतघ्नी # आदिके ओर भी अनेकं भरकारके श्रेष्ठ आयुध व्यि हूए आये ॥२६॥ इसके पीठे सेनाध्यक्ष 
रावणको आज्ञासे दश छाख रथ, तीस टाख हाथी ॥२७॥ साठ करोड घोडे, गप ओर ऊंट ओर अर्य पेदलोंको ठे राजाकी आ्ञासे निकषे ॥ २८ ॥ 
तेनापतियोने राजके आगे सेना स्थापन की ओर उस्ली अवसम सरारथिनेउस रथको स्थापन किया ॥ २९ ॥ दिव्या्च करके युक्तं अनेक भूषणो भूषित 
% जिसके एक प्रहारमें सौ मरे वह्‌ शतघ्नी कहातो है । 


बा.रा.भा.।(& 
॥२१९॥ | 
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| बहत सारे हथियारोसे समन्वित किंकिणी जारे शोभायमान ॥३०॥ अनेक रभोतिके रतन रगे हूए रत्नमय खंभोमे विराजित, सुवणकै हजार कठशोकरके 


शोभित ॥२१॥ पते रथको देलकर सथ राक्षस बहत विस्मयको प्राप हृए,उत्तको देख राक्षसोका राजारावणतुरन्तउढ सदा हआ ॥३२॥ करो सकी कतित 
भरिके ० ० = ० 9 ¢ 
प्रकाशमान जलतीहूईं अश्रिके समान चमकता हुआ शीघ्रता आठ घोडेजोढकर देता रथ सारथी ठे आया, अपने तेजते दी प्िभान भयेकरदशन रावण उपर 


सवार होगया॥३२॥बह राक्षस सहसा बहुत राक्षसोके साथ निकला । रावण सव ओर गम्भीरतासे मानो पथ्वीको विदारणही केरता हुआ चरा॥ ३४॥ उस 


समय बडाभारी भेरीका शब्द चायोंभरसे होने छगा, ओर अनेक राक्षम्न मृदंग, परह, शख, काह बजाने ठगे ॥ ३५ ॥ इस प्रकार वह राक्षसोका राजा 

नानारत्नपरिकषप्तरतनस्तंभर्विराजितम्‌ ॥ जांबूनदमयेश्ेवसदस्रकलशेवृतम्‌ ॥ ३१॥ तंदृष्टाराक्षसाःसवेविस्मयंपरमंगता ॥ तंरष्टासदसोत्था 
यरावणोराक्षसेश्वरः ॥ ३२ ॥ कोटिसूर्यप्रतीकाशंज्वलंतमिवपावकम्‌ ॥ द्रतंसूतसमायुक्तयुक्ता्टतुरगंरथम्‌ ॥ आश्रोहतदाभीमंदीप्यमानंस्व 
तेजसा ॥ ३३ ॥ ततःप्रयातःसदसाराक्षसेबेहभिर्वृतः ॥ रावणःसत्वगां भीर्यादारयप्निवमेदिनी ॥ ३४ ॥.ततश्वासीन्महानादस्तूयोणां चतत 
स्ततः ॥ मूरदगेःपटटैःशंखेःकलरैसदरकसाम्‌ ॥ ३५॥ आगतोरक्षसांराजाच्त्रचामरसंयुतः ॥ सीतापहारीदुवृततोतरह्मष्नोदेवकंटकः ॥ योधर 
छुवरेणेतिषुश्चवेकरदध्वनिः ॥ ३६ ॥ तेननादेनमहतापृथिवीसमकंपत ॥ तंशब्दंसदसाशुत्वावानरादबुभयात्‌ ॥ २७॥ रावणस्तुमदाबाडः 
स॒चिविःपारवासितिः ॥ आजगाममदहातेजाजयायविजयंप्रति ॥ ३८ ॥ रावणेनाभ्यनुज्ञातौमदापाश्वंमहोदरौ ॥ विह्पाक्षश्चदुधर्षोरथानाश्र्‌ 
स्तदा ॥ ३९॥ तेतृ्टाभिनदतोभिदेतइवमेदिनीम्‌॥ नाद॑धोरषिभुच॑तोनिर्ययुजैयकांक्षिणः ॥४०॥ ततोयद्धायतेजस्वीरक्षोगणबखवृतः ॥ 
निर्ययाव्रुयतधनुःकालांतकयमोपमः ॥ ४१ ॥ ततःप्रजविताश्वेनरथेनसमहारथः ॥ द्रारेणनिर्थयौतेनयघतौरामरुकष्मणौ ॥ ४२ ॥ 


सीताका हरेनेवाटा; कुचारी, ब्राह्मणोको मारनेवाठा देवताओंको सेकरस्वूप छत्र चामर सयुक्त हो रामचन्द्रे युदधकरनेको आरहा है । यह ध्वनि चारोभोरसे 


सुनाई आने ठगी ॥३६॥उस बडे भारी शब्दस पृथ्वी कंपायमान होने ठगी । ओर अकस्मात्‌ उस शब्दको शरुनकर वानर भयसे भागने रगे ॥२३७॥ महाबाहू 
महातेजस्वी रावण संग्रामभूमि युद्ध करनेके वास्ते जयकी इच्छा करके आया॥३<८॥तब रादणकी आ्ञके असुतर महापात महोदर, दुदधष्‌ ओर विपक्ष 
यह चार राक्षस भी रथपर सवार हृए ॥२९॥ यह सव मनमे हषित हो जयकी आशासे मानो परथ्वीको भेद करतेही हरसे घोर सिंहनाद्‌ करके गमन करने 


| ठगे ॥४०॥ तेजस्वी रावण राकषसोकी सेनाके साथ धटुषको उठाय काठान्तकं यमराजके स्मान युद्ध करनेको चलां ॥४१॥ उसके उपरान्त आतिवेगवान्‌ घोडे 
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¶ा.रा.भा. |(& | जुते हूए रथपर सवार हुआ रावण उ इरे होकर निकठा कि; जिसके सन्॒ुल श्रीरामचन ¶ ठक्ष्मणजी विराजमान थे ॥४२॥ उब स्मय एकी ज्योति |( 
॥२२०॥ || मलीन होगई दशो दिशाओं अन्धकार छागया,अशुमकारी पक्षी चारो ओर घोर शोर करने ठगे, पृथ्वी चठायमान होगई॥४२॥ वोरहपपक्षी ओर श्गाचिय 
€| अशुभ शब्द करने गीं, घोडे वारंवार ठोकरं खाने कगे ओर बादलों ुषिरकी क्षी होने ठगी, रावणकी ध्वजाके आगे गिद्ध गिरपडा॥४४॥ रावणकी वाणी 
कुछ बिगड़ गई, वदन विवरणं 'होगया, वायां नेत्र फडकने खगा, वायां हाथ कम्पायमान हुभ॥४५॥ जव राक्षसश्रेष्ठ रावण युद्ध करनेके ल्य चला तो उत्नका 
मृतक होना भ्रगर करनेके छिये यह सब कुशकुन होने गे ॥ ४६ ॥ बडी २ उल्का वजके समान शब्द करती अन्तरिक्षम गिरने ठगीं ओर कोवोके साथ 
ततोनष्टमरभःसूयोदिशश्वतिमिरावृताः ॥ द्विजाशवनेदुरघोस्थसंचचालचमेदिनी ॥ ४३॥ ववर्षरूधिरंदेवशचस्खटुतुरंगमाः ॥ ध्वजामरन्यपतद 
भरोविनेदुाशिवाःशिवाः ॥ ४४ ॥ नयनंचस्फ़रद्रामवामोबाहुरकंपत ॥ विवर्णवदनशासीत्किबिदभश्यतस्वनः ॥ ४५ ॥ ततोनिष्पतोयुद्धे 
दशभ्रीवस्यरक्षसः ॥ रणेनिधनशंसीनिरूपाण्येतानिजज्ञिरे ॥ ४& ॥ अतरिक्षात्पपातोल्कानिर्घातसमनिःस्वना ॥ विनेद्रशिवागृध्रावायसेर 
भिमिश्चिताः ॥ ९७ ॥ एतानचितयन्धोरावुत्पान्समवस्थितान्‌ ॥ नियैयौरावणोमोदाद्रधार्थकालचोदितः ॥ ४८ ॥ तेषतुरथधोषेणराक्ष 
सानांमहात्मनाम्‌ ॥ वानराणामपिचमूयद्धायेवाभ्यवतैत ॥ अन्योन्यमाहयानानाङ्कद्वानांजयमिच्छताम्‌ ॥ ४९ ॥ ततःकरद्धोदशग्रीवःशरै 
कांचनभूषणेः॥ वानणामनीकेषुचकारकदनंमइत्‌ ॥ ९० ॥ निङृत्तशिरसःकेषिद्रावणेनवटीघुवाः ॥ केचिद्धिच्छिघ्रहदयाःकेचिच्छोऽवि 
वजिताः ॥ ९१ ॥ निरच्छ्वासाहताःकेचित्केचित्पाश्वेषुदारिताः ॥ केषिद्धिमित्रशिरसःकेचिखक्ुषिनाकृताः ॥ ५२ ॥ 
मिककर गिद्गणोने भी अशुभ चिहाहट करनी आरम्भ की॥४७।प्न्तुदशानन काठ्परेरितकी नाई मोहके वश अपने वधके निमित्ह भगट हए इनसब घोर उत्पा 
तोंको देखकर भी न समञ्चता दुभा युध करनेके ट्य चाही गथा ॥४८॥ उस्न अवसरं महाबल्वान निशाचरगणोके रथोंका शब्द्‌ श्रवण करतेही वान्की 
सेना युद्ध करनेके शिये तयार हृद, इसके उपरान्त परस्पर एकं दृसरेको छ्डनेके चयि कारते हुए निशाचर ओर वानरोंका तुमुटयुद्ध आरम्भ हुआ ॥४९॥ तब 
रावणने क्रोध करकं सुवणेभूषित बाणे वानरोकी सेनाम बहूतसे वानरोको मारडाखा ॥ ५० ॥ रावणके प्रहारे कि्ठीका मस्तकं कटगया , किंसीका हृदय |¢ 
फटगया, किसीका कान कटगया ॥*५३॥ अर कों २ शवासहीन - हो २ कर्‌ गिर पडठेकिसी रकी बगही चीर फाड़ डाटीगरई । किती २के मस्तक एूटगये 
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ओर किम्ती २ कै नेत्रही एूटगये ॥५२॥ उस्र कामे रावण कोधके भारे दोनों नेत्रोंको धुमाता रथको चटाता जिस २ स्थानमे जाता था उसरी २ मोरचेके 


वानरगण उसके वेग नहीं सहन कर सकते थे ॥५३॥ इ्यार्े श्रीमद्रा ° वाल्मी° आदि ° युद्धकांडे भाषायां प्ण्णवतितमः सगः ॥९६॥ इस प्रकार रावण | 


करके बाण समूहृसे छि्नशरीर हए वानरगणोंते रणभूमि परिपुणं हयगदं ॥ १ ॥ जिस भ्रकार पतंग जठती हृद आगकी रपेटको नहीं सहसकते वेेही किती 
ओरके वानरभी रावणके बाण वषौनेको नहीं सहस्षके ॥२॥ अभ्चिकी ज्वाछामें पिरकर जल्ते हृए हाथियोके समान तीखे बाणो पीडित हृए यह वानरगणभी 
रोते २ भाग खडे हुए ॥ ३ ॥ जिस प्रकारमे बडा भारी मेषमाछाकोभी उडाकर ठे जाती है केही राक्षपतराज रावण बाणोके समूहे वानरोंको विध्व॑ित 
करता हुआ आगे बढने ठगा ॥ ४ ॥ राक्षपतमे इन्द्र राण अतिवेगसे वानरोकी सेनाको पीडित करता ओर वेगसे गमन करता रणमभूमिके मध्यमं विराजमान 
दशाननःकरोधविषृत्तने्रोयतोयतोऽभ्येतिरथेनसंख्ये ॥ ततस्ततस्तस्यशरप्रेगंसोटुनशेकुरैरियुथपास्ते ॥५३॥ इत्या श्रीमदामायणेवाहमी 
कीये आदिकाव्ये च° सा° युद्धकांड षण्णवतितमः सर्गः ॥ ९६ ॥ तथातेःकृत्तगरस्त॒दशभरीवेणमार्गणेः ॥ बभुववसुधातअप्रकीणाहरिमि 
स्तदा ॥ १ ॥ रावणस्याप्रसदयतंशरसंपातमेकतः॥ नशेकुःसदितदीपतपतंगाज्वलनेयथा ॥ २ ॥ तेऽर्दितानिशितै्गणिःकरोशंतोविप्रदद्रबुः ॥ 
पावकाषिःसमाविष्टादद्यमानायथागजाः ॥ ३॥ प्ट्वेगानामनीकानिमहाभाणीवमाश्तः ॥ स्ययौसमरेतस्मिन्विधत्रावणःशरेः ॥ ४ ॥ 
कदनतरसाकृत्वाराकषसेद्रोवनौकसाम्‌ ॥ आससादतोयुद्धेत्वरितंराघवरणे ॥ ५ ॥ सुप्रीवस्तान्कषीन्दक्ठाभ्ान्विद्रावितात्णे ॥ युस्मेषुषेण 
निक्षिप्यचकैयद्धदतमनः ॥ ६ ॥ आत्मनःसदशंवीरंसतंनिक्िप्यवानरम्‌ ॥ सुग्ीवोमिष्ठसंशतरपरतस्थेषादपायुधः ॥ ७ ॥ पार्श्वतः 
पृष्ठतश्चास्यसवेवानरयूथपाः ॥ अय॒जग्ुमेहारेलान्विविधांश्चवनस्पतीन्‌ ॥ ८ ॥ ननर्दय॒धिसुप्रीवःस्वरेणमहतामहान्‌ ॥ पोथयन्ि 
विधांन्यान्ममथोत्तमराक्षसान्‌ ॥ ९॥ ममद॑चमहाकायोराक्षसान्वानरेश्वरः ॥ युगांतसमयेवायुःषृद्धानगसानिव ॥ १० ॥ 
भीरामचन्दरजीकौ देखता हुआ ॥ ५ ॥ इतत ओर सुग्रीवी रणमे वानरोको भागा हुआ ओौर तितरबितर देख सुषेणको मोरचेपर स्थापित कर रणम गमन 
करनेका अमिढाष करते हूए ॥ £ ॥ इसके उपरान्त बह वीर सुप्रीवजी अपनेही समान वीर वानरको अपनी श्रेणीप्र स्थापित कर पक्ष हाथमे ठे श्रुकी 
ओर दोडे ॥ ७ ॥ ब ओर दूसरे वानरपूथपतिभण बडेभारी पर्वतोके शिखर ओर विबिधभांतिके पृक्ष रहण करके उन सुप्रीवजीके अगर बगरु ओर पीठकी 
ओरका आश्रय करके गमन करने ठगे ॥ ८ ॥ रणमे पहचतेही सुग्रीव बडे ऊचे शब्दे गज ओर बहते राक्षसोंको मारने पीरने गे ॥९॥ बडेशरीरबारे 
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बा.रा.भा. | षानरोके राजा सुप्रीवजी युगक्षय होनेके समय पवन जिस प्रकार बड वृक्षोको शरणं करकं तोडताड देता है त गक्षनोको १ २ कर्‌ फंका ॥ १०॥ 
॥२२१। @| बादर जिस भकारसे वनमे पक्षियोक ऊपर ओछे वर्षात ह वैरेही सुयीवजी राक्षसवाहिनी (सेना) के ऊपर प्त्थराकौ वर्षा करने टगे॥११॥ वानरराज दप्रीव 


भर वारंवार अतिशब्द्‌ कर उत्त राक्षस्के वप करनेका अभिलाष करते हुए ॥१७॥ इतके उपरान्त शूर हमरविशारद वानर सुग्रीवजीने एक वृक्ष उखाड ` 
दोडकर स्न हाथीके मस्तकपर मारा जिसपर विरूपाक्ष चढा हभ था ॥ १८ ॥ जब वह महागज सु्रीवजीके प्रहारसे अत्यन्त व्याकृठ हो तीन हाथ पीेको 
हटगया ओर आते नाद्‌ करके चिघाडता हआ पृथ्वीपर वैठगया ॥१९॥ वीर्यवान्‌ निशाचर विरूपाक्ष शीघतासे छांग मार मधित हूए हाथीते उतर अपने 
शत्रु वानरराज सु्रीवजीकी ओर धाया ॥ २० ॥ वह अतिशीघ कमकारी वीर विहपाक्ष ंडेकी दाङ ओौर खड्गः रहण करके सामने खठे हुए सुग्रीवजीकी 


&| जीके चाये पत्थर ओर पृक्षो राक्षसोके शिर फटगये ओर वह पृरथ्वीप्र इस प्रकार गिरने रगे कि, जेस इन्द्रनीके वज चठानिे पर्वत एूट कर गिरे थे॥१२॥ 
| इस प्रकार महावीर सुग्रीवी सिंहनाद करके राक्षसोकी सेनापर धावा मार उसकी भ्रणीको तोडडाा, ओर उसको पराजित करके छिन्नभिन्नकरदिया ॥१३॥ 
&| इसी अवसरभे राक्षसवीर विरूपाक्षे विशूपाक्षह, इस भकार अपना नाम स्वको सुनाय रथम कूद हाथीपर सवार होगया॥१४॥ हाथीपर चढा हआ महाबलवान्‌ 
| विरूपाक्ष भयंकर वोर शब्दे सिंहनाद्‌ करता हुआ वानर छोगोके ऊप्र दौ डा ॥१५॥ ओर सेनाके ५ होकर सुप्रीवजीके ऊपर घोखाणोकीवषां 
&| राक्षसानामनीकेषुशलवर्वव्षह ॥ अश्मवर्षयथामेधःपक्षिसंेषुकानने ॥ ११॥ कपिराजविुकस्तेःशेलवधैसतराक्षसाः ॥ विकणशिरस्‌'पेत 
£ विकीणांइवपवेताः ॥१२॥ अथसंक्षीयमाणेषुराक्षसेषुसमततः ॥ स॒भ्रीवेणप्रभगरेुनदत्सुचपततसुच ॥ १३ ॥ विहूपाक्षःस्वकंनामधन्वीविश्रा 
| भ्यराक्षसः ॥ रथादाप्ठत्यदुधर्षोगजस्कंधमुपार्हत्‌ ॥१४॥ सतंद्विपमथाश्ह्यविषूपाक्षोमहाबलः ॥ ननदंभीमनिहदंबारानभ्यधावत॥ १५॥ 
| स॒ग्रीवेसशरान्धोरान्विससमचमूखसे॥ स्थापयामासचोद्वि्ात्रक्षसान्संपरहषयन्‌ ॥१६॥ सोऽतिविद्धःशितेबणि कपीदस्तेनरक्षसा॥ चुक्रोश 
४ महक्रोधोवृधेचास्यमनोदपे ॥ १७ ॥ ततःपादपयुदधृत्यञ्चरःसंप्रधनोहरिः ॥ अभिपत्यजघानास्यप्रमुखेतंमहागजम्‌ ॥ १८ ॥ सतुप्रहारा 
&| मिहतःसु्रीवेणमहागजः ॥ आपासपंदूलुमधिनिषसादननादच ॥ १९॥ गजात्तमथिताचरणैमपक्रम्यसवीयंवान्‌ राक्षसोऽभिशवःशत्रप 
„ कं |ध| त्युदरम्यततःकपिम्‌ ॥ २० ॥ आभमचमखङ्गनप्रगृह्यलषुविक्रमः ॥ भत्सयत्निवसुभ्ीवमाससादव्यवस्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
4 ए ˆ &| करता षबराये हृए राक्षस्ोंको हित करके फिर रणम स्थापित करता हुआ ॥१६॥ वानरराज सुधीवजीउस्न राक्षत करके तीसे बाणोपि अतिविद हो कोधे 
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करके विष्पाक्ष 
डीभारी शा ब्रहण क के 
~ (| मेषाकार्‌ एकम्‌ से उसको बचाय षुरीवजं 
< । यह देखकर वानरराज शरु्ीवजीने ५.५५ हुईं देख किती 1 । हो पृथ्वीपर गिर 
भ उनके निकर पवा ॥ २१ । सशर विहपाक्षने भी उस्र शिछाको अ हारे घायलठ हौ क्षणकाटके निमित्त क विरपाक्षने पृक्ता साय 
&| निन्दा व ॥२२॥ उत्त वि्विक्रमकारी 4 बरशाी निशाचरकै ४, सि छातीमे मारा ५ । (५ हए पृथ्वीपर गिरपृडे ओर 
र| रकित्तपर किया ॥ २२ ॥ वानरराज ए ने उस संग्राममे बह धू रजी दोनों पोको सकोढते हए ¦ ॥ अपक्रम्य 
र कया  सुक्का बांध सुप्रीवजी गिरादिया; तब सु †तीरष्ठाराक्षसपुगवः ॥ अ 
| कै उपरान्त ज्ञयप्ट उढ मक्का ॥२६॥ कवच काटकर ॑ शिलामापततींदष्ा त्पत्यराक्ष 
| कै सामने खङ्ग से सुग्रीवजीका ग्रीवोजलदोपमाम्‌ ॥२२॥ सत नरः ॥ २४ स 
। सव सेना + ्षस्यचिक्षेपसु हतमभवद्धमोविसंज्ञहववा इ ङ्दधःसुगरीवस्यचमूभ॒से 
1 ॥२३॥ ते सवक्षसि ॥ २५ ॥ 1 ॥ २७ ॥ , तर्प्रा शवान 
महाहवे ॥ 1 ॥ सससुत्थायपतितःकपिस्त ताडयत्‌ ॥ ततस्तुसंृदधतर देस्‌ ॥ महेदाश 
॥ ॥ कवचप 0 ॥ २८ ॥ स | व ॥ ३२ ॥ विवृत्तन 
तद्रक्षःसुम्रीवेणस गीतरंतस्यविषूपाक्षस्यवानरः -यस्तुविषषाक्षोजटप्च 
नम्‌ ॥ तटप्रहारतद्र तिनरक्षसा ॥ सददशातरं णितंदिससुटिरन्‌ ॥ सोतो 
तचात्मनोटष्ाप्रहारंतेनरक्ष रञ्चि्नःशोणितंदिसमु ते राक्षस बचगया 
1 ॥ 1 भयकर्‌ शब्दे 1 सु्ीवजी बहुत कर ५ क (२ 
यनक्रात्त छातीमे ॥२७॥ वज छातीमं उसने एकं घूर म।९; ओर छात वडे ब 
(क ( यत राक्षप्तकी वानरराज सुग्रीवजीकी खा ६ के ॥ ३०॥ भाथेपृर्‌ रा स भरकारसे 
| फिर 24 युद्धे बडा निषएण था ओर वीच अक्सर देस हुथीवजीने विहपाक्ष र त ृथवीप्र गिर्‌ षडा, ष तिकः 
५९८५१ हारे वह राक्षत बच गया । र ते भगा हृभा ओर रुभिरही उगठ्ता ८९4 सने ओर बडे २ नेत्र फटा 
& | क्योकि 1 ठत ठगनेसे ॥ ३९ ५ । (५ ॥३२॥ तब वानरग्णोनि क्षागसहित 5 
9 | जके स ोतेसे जठ गिराता हु 
& | गिराजिस प्रकार सं 
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जाकर देखा ॥३३॥ उस शके रमते ए दोनों नेत्र केपायमान होते है, ओर वहं वीर पव देहमे रुधिर ठग पे इर उधर करं ठेता अतवी चाप 
रहा है।३४॥उ काठमे राक्षस ओर वानरगणोकी सेना समर करनके स्यि अपने सामने सदी हुई वेगवान्‌ ओर मर्यकराकार ए ए द महासुरे 
समान कठोर शब्द करने ठगी ॥२५॥ ओर वानरराज सुप्ीवजी करके महाबलवान्‌ विहपाक्षको एृतक देखकर कंपि ओर राक्षसोकी ना बह ह प । 
सहित गेगाजीके जठके समान होगई ॥ ३६ ॥ इत्या श्रीमदरा ° वा० आदि ० युद्धकांडे भाषायां सपननवतितमः सगः ॥९७॥ उस्र काठम्‌ उ महा्रमरवं 
बीच दोनों ओरकी सेना परस्पर एक दृसरेसे मारी जाकर ग्रीष्म समयक क्षीण जठवाठे सरोवरकं समान लेग ॥१॥ इस ओर अपनी सेनाका नाश ओर 
सफुरतंपरिवततपाश्वैनरधिरोक्षितम्‌ ॥ गरुण चविनर्दतेददञ्चःकपयोरिपुम्‌ ॥ ३९४ ॥ तथातुतौसयतिसंपरयुक्तोतरस्विनौकानररक्षसानाम्‌ ॥ 
बलाणवोसस्वनतुश्चमीमौमहार्णवौ द्राविवभित्नसेतु ॥ २५ ॥ विनाशितप्रक्ष्यविह्पनेतरमहाबलंतंहरिपाथिवेन ॥ बलंसमेतकपिराक्षसानाशद्‌ 
ृ्तगंगापरतिमेबभूव ॥ ३६ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाव्ये चसा” गुद्धकडि सप्तनवतितमः सेः ॥ ९७ ॥ हन्यमानेवले 
र्णमयोन्यंतेमहामृषे ॥ सरसीवमहाघममुपक्षीणबभूवतुः ॥ १ ॥ स्वबलस्यतुधातेनविद्याक्षवधेनच॥ बभूवद्वियुणेङृद्धोरावणोराक्षसाधिषः 
॥ २ ॥ प्र्षीणस्वबदश्चावध्यमानवलीभुखेः ॥ वभूवास्यव्यथायुदधेदष्ठादेवविपर्ययम्‌ ॥ ३ ॥ उवाचचसमीपस्थ॑महोदरमनंतरम्‌ ॥ अस्मि 
न्काठेमहावाहोजयाशात्वयिमेस्थिता ॥४॥ जदिशहचभूवीरदशंयाद्यपराकमम्‌ ॥ भतपिडस्यकालोऽयंनिवेसाधुणुध्यताम्‌ ॥ ९4 ॥ एवसुक्त 
स्तथेत्युक्ाराक्षसंद्रोमहोदरः ॥ प्रविवेशारिसेनांसपतंगहवपावंकम्‌ ॥ & ॥ स 
विहपाक्षको मृतकं देखकर राक्षसराज रावण दूना कोपितं हृभा॥२॥ रावण अपनी सेनाका क्षय ओर वानोके हाथमे उन राकषसञोका मरना देख समञ्ञता 
हमा किं, भाग्यही उल्टा है इसी कारणसे वह मनम बहृतही व्यथित हआ॥ ३॥ ओर इसके पीठे अपने समीपही से हूए महोदरे बोढा कि, हे महाबीर ! 
इस समय तुमही हमारी जयपरापिके एक आशाह्प हो ॥४॥ इसलियि हे वीर ! तुम युद्धकी यात्रा करके अपना विक्रम दिखा कर शत्ुकी सेनाको संहार करो 
हमने इतने समयसे तुमको अन्न दान करके पाटा पोषाहै इस समय तुम्हारा पर्युपकार करनेकायथार्थं समय आ पहचा है ॥ ५ ॥ राक्षस रावणके यह 
कहनेपर राक्षसोमें इन्दर महोदर बहत अच्छा कह शुकी सेनामे प्रवेश करता हुआ किं, जिस प्रकार पतंग अभ्रम प्रवेश करता है ॥ ६ ॥ 
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इसके उपरान्त उप्त महा्रहवानू महोद्रसे अपने स्वामीके वचन व अपने बडे भारी तेजते वानररोकी सेनाको मार बिथरा दिया ॥७॥ महाबख्वान्‌ वानरभी 
बडी २ शिटायं ्रहृणकर भयंकर शत्रुओंकी सेनाम प्रवेश कर राक्ष्गणोंका नाश करने रगे ॥८॥ उत्त महासंभ्ाममे महोद्रने कोधित हो अपने षुवणेकी 
फोकवारे तीचे बाणो वानरो फिसीका हाथ काटडाठा ओर किकी २ की जां काटकर फैकं दीं ॥९॥ उस्न काठ वानरगण राक्षत महोदरे प्रहास 
व्याकुढ हो दशों दिशाओंको भागने ठगे ओर कुछएक भयम भीत हो सुपरीवजीकी शरणमे गये ॥१०॥ तव वानरराज सग्रीवजी अपनी सेनाको वानरोकी 
छिन्नभिन्न दशा देख उनको पीछे रख आप्‌ स्वयं महोदरे सन्यत जानेको आगे बे ॥११॥ माहातेजस्वी वानरराज सुप्रीवजीनि राक्षस महोद्रका प्राणतहार्‌ 
ततःसकदनंचक्रेवानराणां महावलः ॥ मतवाक्येनतेजस्वीस्वेनवीयैणचोदितः ॥७॥ वानराश्वमहासत्वाश्रगृद्यविषएलाःशिलाः ॥ प्रमिश्यारि 
बरुभीमजष्युस्तेसवराक्षसान्‌ ॥ ८॥ महोदशसुसंजृद्धःशरेःकां चनभूषणेः ॥ चिच्छेदपाणिषादोरूवानराणां महादवे ॥९॥ ततस्तेवानशःसवे 
रक्षसानांमहाभृधे ॥ दिशोदशदूताःकेचित्केचित्सु्ीवमाधिताः ॥ १० ॥ प्रभग्रंसमरेदष्टावानराणांमहाबलम्‌ ॥ अभिदुदरावसुीवोमहोदर 
मनतरम्‌ ॥११॥ प्रगरह्यविएलांघोरांमहीधरसमांशिलाम्‌ ॥ चिक्षेपचमहातेजास्तद्रधायदरीश्वरः ॥ १२॥ तामापतंतींसदसाशिलँरष्टामहो 
द्रः ॥ असंघ्रातस्ततोबाणेनिंषिभेदततःशिकाम्‌ ॥१३॥ रक्षसातेनबाणौधिनिङत्तासासदस्तधा ॥ निपपाततदाभूमौगूधचक्रमिवाङ्करम्‌ ॥१४॥ 
तात॒भित्राशिखंदष्षासमीवःकोधमूच्छितः ॥ सारुत्पारयचिक्षपतंसचिच्छेदनेकधा ॥ १९ ॥ शरेश्विदद से्चुर'परबलार्दनः ॥ सददरशं 
ततःकुद्धःपरिधंपतितथुवि ॥ १६ ॥ आविष्यतुसतंदीपपरिषंतस्यदशयन्‌ ॥ प्रिघेणोगरवेगेनजघानास्यहयोत्तमान्‌ ॥ १७ ॥ 
करनेकै टे पवेतुल्य एकं बडीभारी शिखा रहण करके उसके ऊपर चटाई ॥ १२ ॥ प्रतु भहोद्रने उस्न शिराको सहस्रा अपने ऊप्र आती हई देखकर 
सावधानचित्त हो बा्णोमे ऽसको सेड २ करडा ॥१३॥ निशाचर महोद्रसे बागहारा हजारों दक हदं इह शिखा व्याकर हए दख्वांपे गिदोङे चक्रके 
समान पृथ्वीपर गिरपडी ॥ १४ ॥ शिटाको खंड २ हृदं देखकर सुग्रीवजी अत्यन्त कोधित हुए, ओंर एक बडाभारी शाका पृक्ष उस्च॒राक्षघ्तपर चाया 
परन्तु राक्षसने उप्तके भौ सड २ कर दिये ॥ १५ ॥ ओर उस्र निशाचरने शत्रओंकी सेनाको पीडा पहुचानेवाडे उन हुरीव शूरको बहुत बाणो भारा, 
तव सु्रीवजीने बहुत क्रोधितहो पृथ्वीपर पडा हआ एक परिष देखा ॥१६॥ ओर उसको जल्दीसे थहण कर ओर निशाचरको दिखाकर, उस उय् वेगवा 
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` |(@ | (रत्तं उतत रक्षप्के श्रेष्ठ धोटों 
॥२२२॥ | भरेकर एकं महागदं श पोको मारा ॥१७॥ पौडोके मरजाने 
महागदा भ > के मरजानेप्र वीरराक्षस महीदर मे 
&| दोनों हण की रः द्र कूदकर्‌ उस्न अ न 
+ दानो सिंहनाद कर २ के ३ त ध काठमे भिजटीति यक्तं दो वादक समान ओर दो वैरकि १ १ 
| चछाई इस गदाका तेज सुर्के तमान था ओ रगे ॥१९॥ इसके उपरान्त निशाचर महोदरे कोधे खाट स वा णि 
| को अपने उपर आती हई देस परिष उगय | यह परदीप्त होकर आगेको चटी ॥२०॥ क्रोधे ठाठ २ नेत्र कपे त 
रात २१ ॥ उप्तकौ गदाके ऊपर चाया, प्रनतु वह पारिषही गदाके ्ह 6 पप्रीवजीने गदा 
ं हसं्कद्धो १ © ; -[त। ह न 
| आ वितो ॥ १९ || 4 ॥ १८॥ गदापरिषहस्तौतौयुधिवीसैस ४ ५4 
प : ॥ सुभरीवोरोषताप्रक्षः स ¦ ॥ लहतानातामापापपवा ६: : ॥ नर्दतौ 
२॥ ततोजगयाहतेनस्वीसीवोः वे ॥ २१ ॥ आजघानगदतस्यपरिषेणः : ॥ २० ॥ गर्दा 
र्‌ घानगदातस्यपं | [( 
॥ ५.१ ॥ कात ॥ १ ९४४ १ 
५ ॥ जघ्नतुस्तौतदान्योन्य॑नदंतौच र 7 ॥र्‌ ४॥ ततोभित्रपरहरणौषुष्ठिभ्यांतौसमीयतः॥ तै ॥ सतमुद्यम्यचिक्षेपसोऽप्यस्य 
पुनःपुनः ॥ तलेश्वान्योन्यमासा्यपेततुश्वमहीतले ॥ २६। |  तेजोवरुसमावि्टौदीताविवहुताशनौ 


यु° कां पृथ्वी 
पर गिरपडी ॥२२॥ इषवे 
भू इसके उपरान्त ते = 
° ९८ |(भ| भूषित हो रहा थास मूत्टको उढायकरं क एके काठे लोहेफा बना हमा पोरह्प मू त 
ने चलाया ॥ २३ ॥ यह देखकर सहोदरे भी ध ४ उठाय छ्य किजो चारों ओर सवणे 
फ करनेकै खयि एक ग ; 
दा चटाई परस्पर एक 


दूरेषे रकरानेके कारण 
५ गदा ओर मूढ दोनों चण 
य, 110१ उना नो पीर 
र चोट चटाय २ वारंवार सिंहनाद करने छगे ओर 1 तेजस्वी देखनेमं प्रदीप्त अध्चिके समान थे ॥ ४ ौ ४ म 
ही एक दूसरेको ठात मारकर ॥ आर दोनों दूसरेष 
र पृथ्वीपर गिराने ठगे । परतर एक व 
। २६ ॥ 
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फिर शीघ्री उढकर परस्पर एकं दृक्रेको मारते ओर एक दूसरेको उपरको हाथ चढाते परन्तु परस्पर कोहं भी नहीं हारा ॥ २७॥ शत्रुधाती दोनों वीर इस 
भकारे बहुत देरतकं वाहू युद्ध करते रहे प्र कोई भी किसीमे नहीं हारा ओर दोनोंही थकगये तब महोदर राक्ष्ने एक निकटही पडा हुआ खङ्ग हाथम ल्य 
ओर एकदाठभी ग्रहणक ॥ २८॥ वेगशालियोम श्रष्ठवानरवीर पु्रीवजीने भी दालके सहित पृध्वीप्र पडा हुआ एक बडाभारी खूग ग्रहण किया, इस प्रकार ढाठ 
तलवार ग्रहृण करने ओर चने बडे चतुर दोनों वीर हापित हो खदग उटाय बडे शब्द करते हुएएक दृरेकेऊपरको दोडे ॥२९॥ दक्षिणावतंभेडठ ओर इधर 
उध्र दोनों वीर कावा देने ठगे दोनों अपनी रविजयका अभिलाष करके क्रोध किये हृए थे ॥३०॥ उप्ी समयमे अपनी बडाई चाहने वाे शुर दुम॑तिमहोद्रन 
उत्येततुस्तदात्णजव्नतुश्चपरस्परम्‌ ॥ भुजेशचिक्षिपतुवीरावन्योन्यमपराजितौ ॥२७॥ जग्मतुस्तौशरमंवीसेबाद्यदरेपरंतपौ ॥ जदारचतदाखह 
मूरपरिवतिनम्‌ ॥ २८॥ ततोरोपपरीतांगोनदंतावभ्यधावताम्‌ ॥ उद्यतासीरणेटष्टौयुदेशघ्रविशारदौ ॥ २९॥ दक्षिणमेडकचोभौतूर्णं 
सपरीयतः ॥ अन्योन्यमभिसंकुद्रौनयेप्रणिदिताबुमौ ॥ ३०॥ सतुद्यरोमहविगोीर्ैश्लाघीमरोदरः ॥ महावमंणितंखद्धंपातयामासदुम॑तिः 
॥ ३१ ॥ लग्पुत्कषतःखद्गनसद्गेकपिङनरः ॥ जहारसशिरखाणंकुंडलोपगतंशिरः ॥ ३२ ॥ निक्त्तशिरसस्तस्यपतितस्यमहीतले ॥ 
तद्रलराक्षस्रस्यद्ातजनदश्यते ॥ ३३॥ हत्वातंवानरेःसार्धननादसदितोहरिः ॥ चुकरोधचदशभरीवोबभौष्टश्वराघवः ॥ ३४ ॥ विषण्णव्‌ 
दनाःसेराक्षपादीनचेतसः ॥ विद्रवंतिततःस्वैभयवि्रस्तचेतसः ॥ ३९ ॥ महोद्रंतविनिपात्यभूमौमहागिरेःकीणमिवेकदेशम्‌ ॥ सूर्यात्म 
स्त्ररराजलक्ष्म्यासुयःस्वतेजोभिरिवाप्रधृष्यः ॥ ३६ ॥ ्‌ 
महावेगे बडा भारी खड्ग सग्रीवजीके बडे बरूतरमे मारा ॥३१॥ वह खद्रग छगकर सुधीवजीके बख्तर उलक्च गया जेसेही वह्‌ राक्षस उस व्ममिसे खडगको 
वचने गा वैषेही वानरराज सग्रीवजीने कुंडठशोभित ओर कुड आदि शिरन्नाणे युक्त उसका मस्तक काटकर फक दिया ॥ ३२॥ उ्षके मस्तकको करकर 
ृथ्वीपर पडा देखकरही उप्त राकषमेनदरकी सेना भागने ठगी ॥३३॥ महोदरके मारे जानेपर वानसेक सहित वानरराज सुधीवजी आनंदित हृए, रावणने कोप 
किया ओर श्रीरामचन््रजी हर्षित होकर प्रकाश पाने लगे ॥३४॥ सव राक्षसगणभयते विहढ हो ओर शोका सखस ओर दीनमनते चारों ओरको भागने 
ठगे ॥३५॥ इस प्रकारसे महापवतके विदीणं हूए एक भागके समान महोद्रको प्थ्वीप्र गिराय विजयी स्के एत्र वानर सुभीवजी अपने तेजते दषं सुर्के 


कया ययय) 


समान शोभायमान हए ॥ ३६ ॥ उस अवसरे आकाशम चिकि हृए देवता, सिदध, राक्ष भौर (५ ५ र 1 ; सर्गः ॥ ९८ ॥ | 

विराजमान विजयको भाप हृए उन वीर सुभीवजीको देखने ऊगे ॥३७॥ इत्याप म* ५ देखने गा ॥१॥ ओर गणोके समूहते अगदजीकौ |€ 
वजी देख महाबलवान्‌ निशाचर महापाश्वं कोके मरे ला रेनत्रकर्‌ ट सते फृच्को | 

क 1 डगा, सह्य २ बानरगणोके उम २अगोम बाण मारकर वह रकष ॥२॥ काट रगिराने टगा जिसका पव गच्छेत एठको 


¢ 


गिराता है, उस राक्ष्ने किरी रकी बाहं काटडाटीं ॥३॥ किसी रवानरकी बगठचीर फाड टं इस ध स ८१ 1 4 ९ 
अथविजयमवाप्यवानद्रःसमरषुसेषुरसिद्रयक्षसंधेः ॥ अवनितरुगतैशमूतसंधेहैरषसामाकुलिता ५.८ ९ (१८ 6 
वाल्मीकीये आदिकाम्ये च सा० युद्धाड अष्टनवतितमः सगः ॥ ९८ ॥ महोदरेतुनिहतेमहापा९ १ ६ प 
त्सरक्तछोचनः ॥१॥ अंगदस्यचमू भीमांक्षोभयामासमागणेः ॥ सवानरार्णामरयानयुतमानिषकस ¦ | ति व| 
दिवानिलः ॥ केषाचिदिषुमिाहुबिच्छेदाथसराक्षसः ॥३॥ वानरारणासुसंरब्धःपाश्वकेषाचिदाक्षिपत्‌ ॥ त अ 
नराः ॥ ९ ॥ विषादवि्ुखाःसवेबभूरवुगतचेतसः ॥ निशम्यबल्ुद्विमंगदोराक्षपसादितम्‌ ॥ < ॥ ५.५ ( 1 
संपरिषगर्यघुयैरशिमिसमप्रभम्‌ ॥६॥ सृमरेवानरश्रष्टोमहापाश्वन्यपातयत्‌ ॥ नाम त 

` सज्ञधापतद्धवि ॥ ७ ॥ ०१०५ ॥ | 0 त्यसुमदहवीयेःस्वयूथान्मेवसत्निभात्‌ 

| ॥ अश्वाज्ञघानतर + ४ 

ह 1 होगये उनको कायौकायेका विचार भी नहीं रहा ओर बह सबही भागे लगे, तब प अपनी ५. 

राक्षत महापार्श्वे मर्दित ओर उदास देख॥ ५॥पुणंमाीके सुदके समान वेग धारणकर सूयक किंरणोकि समान प्रभावाठा एकं काठे टीका ध: हृष ष 

किया ॥६॥ ओर वानरगरे्ठ अगदजीने वह परिषं संग्राममे महापाश्वं राक्षसपर चठाया उस परिषके हारते महापाश्व चेतनाविहीन हो प ध षा 

पूर गिरपडा ॥७॥ उसी अवसरभे नीके अंजनके देरके समान महावीययुक्तं तेजस्वी कक्षराज जाम्बवान मेधके समान्‌ अपन दठक्त कूद्‌कर ।नकठ आ 


¢ 


८० देमारी (ष * १ 
जाम्बवानजीने अत्त कोध करके पवतके शङ्खके समान एक बडी भारी शिखा ग्रहण करके महापाश्वकं रथपर देमारी किं, जिससे क्षणभरम महापाश्च्का 


हा राभा. 
॥२२४॥ |& 
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रथ बरणंरहो गया ओर घोडे मृतक हो गये ॥९॥गहावट्वान्‌ महापाश्वेमी एक सहूतभरमे चेतना पाय असंख्य बाण धलुषपर चाय अंगदजीके मारता हआ 
॥१०॥ ओर उसने तीन बाण कक्षराज जाम्बवानकी छातीमे मारे, ओर शवाक्षको भी बहुत बाणोसे वीध डाठा ॥११॥ गवाक्ष व जाम्बवानजीको बाणो 
पीडित देखकर कोधे अधीर हो एक घोर परिष प्रहण किया ॥ १२ ॥ ओर अगदजीने छार २नेत्र करके वह ोहेसे बना हुआ सयं की किरणोके समान 
प्भावाला परिष दूर खडेदए राक्षस ॥१२॥ महापार्वके वध करनेके अभिठाषसे बाखिकुमार अगदजीने दोनों मुजाओंसे पकड अतिवेगसे षुमाय उसके ऊपर 
चलाया ॥ १४ ॥ अतिग ओर बले छे हए उस प्रिषने उस राक्षसका धनुष संडित किया, बाण काट डा कैंडी आदि शिरघ्ाणगिरादिये ॥ १५॥ 
शुदूताछृन्धसंज्ञस्तमहापर्श्वोमहाबलः ॥ अंगदंबहुमिर्बाणोभूयस्ते प्रत्यविध्यत ॥ १० ॥; जांबवंतं्रिमिबाणेराजघानस्ततां तरे ॥ ऋष्षराजेग 
वाक्षंचजवानबहुभिःशरः ॥ ११ ॥ गवाक्षजांववंतचसटष्राशरपीडितौ ॥ जग्राहपरिषंघोरमंगदःकोधमूच्छितः ॥ १२ ॥ तस्यांगदःसरोषा 
0 ापम्‌ ॥ दूरस्थितस्यपरिधरविरश्मिसमप्रमम्‌ ॥ १३ ॥ द्रभ्याभुजाभ्यांसग््यभ्रासयित्वाचवेगवत्‌ ॥ महापाश्वांय॒िक्ष 
पवधाथवालिनःसुतः ॥१४॥ सतुक्षिप्रोबल्वतापरिघस्तस्यरक्षसः ॥ धनुश्सशरंदस्ताच्छिरघ्वाणंचपातयत्‌ ॥ १५ ॥ तंसमासा्यवेगेनवा 
छिपुत्र {प्रतापवान्‌ ॥ तलेनाभ्यहनत्छुद्र कृणमूलेसकुडले ॥ १६ ॥ पतुकरद्धोमहावेगोपहापार्श्वोमहाडेति ; ॥ कृरेणेकेनजयादसमर्हतिपर 
श्वधम्‌ ॥१७॥ तंतैलधौतंविमरंशेलसारमयदटम्‌ ॥ ाक्षसःपरमङद्धोवालिषुमन्यपातयत्‌ ॥१८॥ तेनवामांसफलकेभूरशं्त्यवपातितम्‌ ॥ 
अंगदोमोक्षयामाससरोषःसपरश्वधम्‌ ॥ १९ ॥ सवीरोवनच्रसंकाश्मगदोधु्ठिमात्मनः ॥ संवर्तयत्स्ङरद्धः पितुस्तुस्यपरक्रमः ॥ २० ॥ 
राक्षसस्यस्तनाभ्यशेममेज्ञोदयप्रति ॥ इद्राशनिसमस्परसशुषिविन्यपातयत्‌ ॥ २१ ॥ 
यह देखकर प्रतापवान्‌ अगदजीने अतिवेगसे उस्नके निकट जा क्रोधमे भर उक कुंडल शोभित कानके मूढ अथौत्‌कनपरीगे एकं छात मारी ॥१६॥ तबमहा 
युतिमान्‌ महापाशवने कोपित होकर एक हाथमे एक बडा भारी फरशा छिया ॥१७॥ यह फरशा ते ठगाकर सराफ किया गया.पवेतपतारसेभी अति णृष्ट था 
राक्षसने परमक्रोधसे वह फरशा अङ्गदजीको मारा ॥१८॥ परन्तु कोधपुणे अङ्गदजीने अतिवरपे बायी ओर गिरे दृए उस फरशेको व्यथे करदिया ॥१९॥ 
अनन्तर पिताके समान पराक्रमशाटी वीर अगदजीने करोथित होकर वजके समान मूका बांधकर ॥२० । राक्षसके हदये मभक जाननेवाछे अङ्गदजीने दइन््रके 
बृज्के समान स्पशं करनेवाठा वह मूका मारा ॥ २१ ॥ 
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क = ५९ ने दीणे (~ | म्‌ पा कं निहत हीकर पृश्वीपर & 
(-स.भा. |(& | उतत सूकेके ठगने निंशचरका हृद्य विदीणे होगया ओर वह पराणरहित हीकर रण ध 0 ति हेत ६ मोहा भौर अङ्कदूजीकै प्रहित | 
॥२२५॥ |छभ| गिरनेप्र उसको सेना भाग सी हई, तन रावण अत्यन्त क्रोभित भा ॥ २३ ॥ उ समय दवराज ईन १ र ६ कू | इन्रका 

&| हषित वानर गणोका रेसा दुख सिंहनाद होनेढगा कि, अदा भारी ओर समस्त फटकोकै सहित ठंकानगरीमानी उत प ८ | (२५ ॥ 
शन राक्षसम इन्द्र रावण स््ाममे शूर ओर वानर ठोगोँका वह बडा भारी सिंहनाद सुनकर अत्यन्त क्रोधित हो फिर सप्राम करनेको तयार भा ॥२५ 


¢ 


इत्या भ्रीमदरा ° वात्मी ° आदि ° युदधकोंडे भाषायां नवनवतितमः सर्गः ॥९९॥बह रावण,महोद्र ष महापाश्वको त देखकर व महाव वीर विदपाक्षक 
तेनतस्यनिपतेनराकषपस्थमहामृषे ॥ पफारदयेचास्यस्पपातहतोधुषि ॥ २२ ॥ तस्मन्विनिहतेधूमोतत्सन्यसंमचकुभ्‌ ॥ अभवचमहा 
न्क्रोधःसमरेरावणस्यतु ॥२३॥ वानराणां प्रहृष्टानां सिहनाद्ःसु पुष्कलः ॥ स्फोटयत्निवशब्देनरंकासाट्वारगोपुराम्‌ | सद्ेणवदेवारनानाद्‌ 
समभवन्महान्‌ ॥ २४ ॥ अथेद्रशश्चिदशार्यानांवनौकसाचेवमहापरणादम्‌ ॥ शत्थासरोषुधिराक्षसंद्ःपनशचयुद्ाभिशुखोऽवतस्थे ॥२५॥ 


८) 

¢ 
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(@ 

9 
इत्याये श्रीमदरा° वा आ० च० सा० युद्धकाण्डे नवनवतितमःसगेः ॥ ९९ ॥ महोदरमहापार्श्वोहितौद्ास्रावणः॥ तस्मिशचनिहतेवीरे 6 
विद्पक्षेमहाबरे॥ १॥ आविवेशमहान्कोधोरावणंतुमहामृषे॥ सुतंसंचोदयामासवाक्यचेदद्ववाचहं ॥ २॥ निहतानाममरात्यानांश्डस्यन |( 
@ 

& 

८) 
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गरस्यच ॥ दुःखमेवापनेष्यामिहत्वातौरामलक्ष्मणौ ॥ ३ ॥ रामवृक्षरणेहन्मिसीताएुष्पफर्षदम्‌ ॥ प्रशाखायस्यसुग्रीवोजांबबान्डुखुदोन 
लः॥ 9 ॥ द्विषिद्शेवपेदश्चअंगदोगंथमादनः ॥ इनूमांशसुषेणश्चसवें चहरियूथपाः ॥ ५॥ सदिशोदशवोषेणरथस्यातिरथोमदहान्‌ ॥ नादय 
नप्रययौतूणराघरवचाभ्यधावत॥ &॥ पूरितातेनशब्देनसनदीगिरिकानाना ॥ संचचालमरीसवा्स्तसिदमृगद्विजा ॥ ७॥ 
भी मारा हुआ देखकर ॥ १ ॥ रावणको महाक्रोध हो आया ओर सारथीको शीघ्रतासे भरण करत। हुआ यह बोढा ॥२॥ आज हम राम लक्ष्मणको मारक 
भत्रियोके मारेजानेका ओर परीके घेरे जानेका दुःख दूर करेगे ॥ ३ ॥ इस सभय रणमे रामदपी पृक्षके उखाड डाठनेहीका भेरा अभिाष है; सीता इस 
वृक्षका पष्प ओर फठ है, उसकी शाखा टहनियै सुग्रीव, जाम्बवान, कुद, नङ ॥ ४ ॥ द्विविद, मेन्द, अंगद गंधमादन, हलमान्‌, सुषेण व भर सव वान 
रयथ है ॥ ५ ॥ अतिरथ बडे आशयवाछा रावण यह वचन कह रथकै शब्दतते दशो दिशाओंको शब्दायभान करता रघुनाथजीके सम्भल दौडा ॥ ६ ॥ 
उस काठ्मं उस शब्दसे नदी पवेत ओर वनोके सहित समस्त पृथ्वी परिपूणं होकर कम्पायमान होग्द; ओर मृग व पक्षीगण अत्यन्त ्रासित हूए ॥ ७ ॥ 
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इसके उपरांत राक्षसराज रावण अत्यन्त घोर अतिदारुण तामस अन्न चायं वानरोको सर्व॑भ्रकारसे भस्म करने ठ्गा ॥<८॥ ब्ह्ाजीने स्वयं उस्तअद्लको चठाया 
था इत कारण वानरगण्‌ उप्तको नहीं सहसकै ओर श्रेणियो कूद २ कर भागने ठगे क, जिनके भागनेसे पृथ्वीप्र बडी भारी पूउडी ॥९॥ तव वानरोकी 
बहुतत्ारी सेनाको रावणके उत्तम वाणो चोट खाय इधर उधर भागती हं देख ॒श्रीरामचन्द्रजी आगे बहे ॥ १० ॥ तव ॒राक्षसशाई रावणने इस रकार 


वानरोकी सेनाको भगाय वहापर श्रीरामचन्द्रजीको विराजमान देखा जो किं, कमी किसे हारे नहीं थे ॥११॥ वह अपने भाता ठक्ष्मणजीके सहित विरा |¢ 


जमान थे जे वि्णजी के साथ इनद्रनी बैठे हो, जो कि,वडाभारी धलुष उढाये मानो आकाशको स्पशहीकररहे ये ॥१२॥ कमलठ्दछके समान प्िशाठने 
तामसंसुमह[घोरचकाराघ्रघुदारुणम्‌ ॥ निदेदाहकपीन्सर्वास्तिप्रपेतुःसमेततः ॥८॥ उत्पपातरजोभूमौतेभेमेःसंपरधाितैः ॥ नदिततसदितंशेकु 
नह्मणानिर्ितेस्वयम्‌॥९॥ तान्यनीकान्यनेकानिरावणस्यशरोत्तमेः ॥ दृष्ठाभग्नानिशतशोराघवःपर्यवस्थितः ॥ १० ॥ ततोराक्षसशा्दलो 
विद्राव्यहरिवाहिनीम्‌॥ सददश॑ततोरामतिष्टतमपराजितम्‌॥ ११॥ लक्ष्मणेनसदभात्राविष्णनावासवयथा ॥ आछ्सितमिवाकाशमव्टभ्यम 
दद्युः ॥१२॥ पदमप्रविशालाक्षदीषबाहमरिदमम्‌ ॥ ततोरामोमहातेजाःसौमितिसदितोबली ॥ १३ ॥ वानरांशरणेभग्नानापततंचरावणम्‌ ॥ 
समीशष्यराषवोहष्टोमध्येजगरादकाशचैकम्‌ ॥१७॥ विस्फारयितुमारेभेततःसधनश्त्तमम्‌॥ महवेगंमहानादंनिर्भिदस्निवमेदिनी१।१९॥ रावणस्य 
चवाणौधराममिस्फारितेनच ॥ शब्देनराक्षसास्तेनपेतुश्वशतशस्तदा ॥ १६ ॥ तयोःशरपथप्राप्यरावणोराजएु्रयोः ॥ सबभोचयथाराहुः 
समीपेशशिसूरययोः ॥ १७ ॥ तमिच्छन्मथ्ेयोदुलकषपणोनिशितै :शरेः ॥ ुमोचधवुरायम्यशरानभिशिखोपमान्‌ ॥ १८ ॥ 

तरवाठ बड़ी २ बाहोवाटे शतुनाशी महातेजस्वी महाब श्ीरामचन्द्रजीने ठक््मणजीके सहितं ॥१२॥ वानरोको रणमे भागते हृए ओर रावणकोभी बडी भारी 

तेयारीके साथ आता दुभा देखा; यह देखकर श्रीरामचन््रजीने हरपितमनते धलुष ग्रहण किया ॥ १४ ॥ भौर उत पेष धसुषको धारणकरके उस्पर टंकार देने 

ठगे, ओर महावेगे थ्वीक भेदकरही मानो सिंहनाद करने ठगे ॥ १५ ॥ उस काल रावणके बाण व्रसानेते ओर शीरामचन्दरजीके धर॒षपर ठंकार देनेसे 

इन दोनों एष शब्दस सेकडों हजारों राक्षस पृथ्वीपर गिरने कगे ॥१६॥ उप सभयदो महाराजङभार श्रीरामरुक्ष्मणजीकेबाणेके मामे प्रा होकर राक्षसराज 

रावण चन््रषूधकं समीप पडे हए राहुग्रहके समान शोभायमान होने खगा ॥ १७ ॥ श्रीरक्षषणजी तीके बाणेके दवारा परथमही रावणके सहितयुद करतेका 
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अभिलापकरषनुषपर ठंकार दे अभिकी शिखाके समान बाण रावणे ऊप्र चटानेढगे ॥१८॥ परनतु महातेजस्वी रावणने अपने वाणोके समूहते धलुषधारि्ोपि 
भ ठक्ष्मणजीके चाये हुए उन समस्त बणोंको आकाशम ही रोकदिया ॥१९॥ रावणने अपने हार्थोकी शीघ्रता दिखाकर शसते एक बाण तीन सायकपे तीन 
बाण, ओर दश नाराचोसे दश बाणोंको संड २ करके फक दिया ॥२०॥ रावण इस प्रकारसे समरविजयी टक््मणजीको छोडदूषरे पर्वत समान विराजमान 
भीरामचन्द्रजीके निकट गया ॥२१॥ उनको देखते ही कोधके मारे रावणके ने्र ठा हो आये ओर यह श्रीरामचन्द्रजीके उपर बाणोंकी वर्षा करने खगा 
॥२२॥ परन्तु रधुनन्दन भीरामचन्द्रजीने रावणके धटुषसे टूटी हृदं उस बाणधाराको आती हुं देख शीघतासे माठे रहण किये ॥२३॥ ओर उन तीक्षण 
भारे रावणके उन कोपित सपके समान फंकार मारते हृए दीपिमान्‌ महाधोर बाणोंको काटकर पंक दिया ॥ २४ ॥ उसके पीेश्रीरामचन्द्रजी ओर 
तान्सक्तमाजानाकाशेलक्ष्मणेनधवष्मता ॥ बाणान्वाणे्महातेजारावणः्रत्यवारयत्‌ ॥१९॥ एकमेकेनबणिनभरिभिश्चीन्दशमिर्दश ॥ लक्ष्मण 
स्यप्रचिच्छेददशंयन्पाणिलाघवम्‌ ॥ २० ॥ अभ्यतिकृम्यसौमिर्रिरावणःसमितिजयः ॥ आससादरणेरामंस्थितंशेलमिवापरम्‌ ॥ २१॥ 
सरवधर्वसमासाद्यकरोधसरक्तरोचनः ॥ व्यसजच्छरवषाणिरावणोराक्षसेश्वरः ॥ २२ ॥ शरधारास्ततोरामोरावणस्यधनुश्युताः ॥ इषरैवा 
पतिताःशीतभदधभेग्राहसत्वरम्‌ ॥२३॥ ताज्छरौचांस्ततोमहैस्तीकषणेश्िच्छेदराधव ॥ दीप्यमानान्महाघोराज्छरानाशीविषोपमान्‌ ॥२४॥ 
राघवोराव्णतुणरावणोराघेतथ।। ५ शरवेववषतुः॥२५॥ वेरतुश्वविरचि्॑मडलठंसग्यदक्षिणम्‌॥वाणवेगात्सयुल्किप्ताव 
न्योन्यमपराजितौ ॥ २६ ॥ तयोभूतानिवितरसुयगपत्सभ्युष्यतोः ॥ रौद्रयोःसायकषुचोर्यमातकनिकाशयोः॥ २७॥ संततंविषरियैवागिषषभृव 
गगनतदा॥ घनरिवातपापायेविद्न्मालासमाङ्खलः॥२८॥ गवाक्ितमिवाकाशंवभूवशखष्िभिः॥महावेनैःसतीकष्णमेगधपतैः सुवाजितेः॥२९॥ 
रावृण परस्पर एक्‌ दृत्तरेको ताकृकृए अत्यन्त तीक्ष्ण अनेक भकारे वाणोकी वषा करने ठगे ॥२५॥ वह परस्पर एकं दूसरेकं बाणोँका वेग वचाय त हुए 
बाई ओर दाहिनी ओरको म॑ंडलाकार हो षूमने ठगे, परन्तु कोई मी पराजित नही हुए॥ २६॥उस समय दोनों वीर यमराज ओर अन्तकके समान रोद्रमृतिं 
धारण किये बार्णोको चाय २ महायुद्ध-करते थे, उनकी वह सूति देखकर जीवलोक चरापषके मारे षबडा उढा॥२७॥उसञ काठ ग्रीष्म ऋतुके अंबमं विथन्माठा 
विाित ( बिजीसहित ) भेकी नाई इन दोनों वीरोके चाये हृए विविध बाणोसे आकाशंडल छा गया ॥ २८ ॥ उन दोनों वीरो गिदधपकषयुकत 
महावेगे उडानेवाठे तीक्ष्ण बाणजालीकी वर्षा होनेसे मानों आकाश जरोखा युक्त हो गया था ( अर्थात्‌ आकाश श्ञरी हो गया ) ॥ २९ ॥ 
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उठे हुए दौ महामेोँके 
मेघोके समा 
ओर ह न उन दोनों वीरोँने दिन 
युद्ध जिस प्रकारे हृआथा वैते १ दिनके समय भी वार्णोकी = 
यह दोनोही वीर गुद विशारद थे भाथा सही परप पक दूकेवपकी वपा करकं भाकाशंडठको महा अन्धकारे 
२ मागमेवेदोनों वीर जाति ध ४ धारिय भौर अञ्च नाोदाोमभग कथि इन दोनों वीरोक शपितगीर छमा ॥३०॥ पहटे समय वृत्रासुर 
ध्यस्त लोके सुवानेवाटे , उस्‌ २ स्थानमेही पवनके वेगसे उछ आगे गिने जानेके योग्य १ १११ भारी दध हो 
शरांधकारमाकाशंचक्रतुःपरथमं रामचन््रजीकै माथेको त र समुद्की तरंगोकि समान बाणहपी तरंगउछलने तिकौ गतिते गमनकएने ठग 
यमचि तातो 1४६ तेऽलंतपनेणापिम उसमे बहूतते बाण मारे ॥३४॥ १ उने ठगी ॥३३॥ इतके उपरान्त त ५ 
जतस्तेनतेनशरोमेयः ॥ ५ र १॥ 1 ४ ॥ ३० ॥ नो ्ीरामचनदरजीने नीरोत्पखदर ष 
त्युत ॥२९॥ मेयोवायुनाविद्धाजग्बुः यद्ध।पशारद्‌ ॥ उ पोरभून्महायुद्धमन्योन्यवधकाक्षिणोः 
। ॥ रोद्रचापप्रयकतातानीो सुःसागरयोखिि ॥ भावघ्चविदांुख्याबुभोयुद्धेविचे क्षिणोः ॥ अनास 
शुदीरयन्‌ ॥ शरान्भूय पप्रयुक्तां नीलोत्प ३३॥ ततःस वुभौयुद्धविचेरपुः ॥ ३ 
न्भयःसमा त्पल्दलप्रभाम्‌ ॥ ९ क्रदस्तस्तुरावणोलोकरा २॥ उभोहियेन 
त्रसायकंः ॥ ३७ ॥ तेम [दचराम्‌ क्रोधसमन्वितः रसाधारयद्रामोनः वणः ॥ नाराचमालां न 
(~ हामेघसं शे <. तृतः || ३६ || भु रो च व्य॒थीमस्यपद्यत || 4 11{.{3 (1 )| 
पिषम्‌ ॥ ललरेपरमाघ्रेणसवाश्च काशेकेवचेपातिताः मोचचमहाते ३५ ॥ अथमंभान 
म 4 ताःशराः ॥ अवृध जाश्ापमा पंजानपिजपमोद्रमघ्च 
ग पमान परभागुक्त ओर नातः ९ त्‌ ॥ २ ९ ॥ । ५ प वव 
रामचन्द्रजीने रोगराहका रोद्रधुषते घर । पुनरेवाथतं 
से धटे हूएउन सब तंरामोरथस्थरा 
0 एउन हव बा्णोको मस्त हसा 
नु श्रीरामचन्द्र बाणो धमं भरकर फिर कपर धारण कर 
र महामेषके समान 4 ' को ग्रहण करक व धरण कर प व्यथित नहीं हए ॥ ३ ५॥ इसकेऽपरान्त 
वं अचर शबो स॒ कारणसे भ्रीराभचन्द्रजीपे पर स या ॥३६॥ अन्त्‌ 0) 
ञे चठानेमे कृशठ रबनंदन शीरागचन्दजी से श्रीरामचन््रजीके वाण रावृणके शरीर चलाते हुए परन्तु यह सब अञ्च व्यथं रहितं बाणषणकारी 
जीने तीक्ष्ण परमाज्ञते फिर श भी उत्का कृछभी पीडा ह दे त 13 
येको वंध डाछा ॥ ३ दे सके ॥३८॥ यह द 
९ ॥ ह देखकर 
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हए ॥४०॥ रावणने इस भकार श्रीरामचन्दजीके वाणोको निवारण किया, ओर क्रोध भर शरीरामचन्जीके उपर आतु वाण चायं ॥४१॥ यहं 
आसुरी बाण कोई सिंह ओर कोई व्याधके सुखे समान थे, बहूत कंक ओर काकलके समान थे, कृ एक गि, बाज; ओर्‌ गीदढके समान शुबा 
ये ॥४२॥ ओर कितनेही बाणोंका मेडियोकि सुखके समान अत्यन्त भयानक मुख था जो कि) अपने भयानक सको फलाय रह धे ओर बहत पचत्‌ 
बाण थे जो कि, इध उधरको जीम्‌ रपठपा रहे थे, इस प्रकारके अनेकं बाण रावणने चाये ॥४२॥ इनमे अनेक बाणोके मुख गधं तुल्य थे शकक 
सलवार कोके व सरगोकि खल ओौर महामिषधर सपक समान जिनके सका जकार था ॥४४॥ महातेजसवी रावणने यहं व ओर भौ अनेक अब्र अपनी 
तेभि्वाबाणदूपाणिपंचशीर्षक्वोरगाः ॥ श्वसंतोषिवि्ुूमिशवणप्रतिकूलिताः॥४०॥ निहत्यराघवस्याघ्चरावणःकरोधभूच्छितः॥ आसुरं 
सुमहाघोरमन्यदश्चंचकारसः॥४१॥ सिहम्याप्रशुखाशापिकंककोकयुखानपि॥ गृधरश्येनधुखां धापिशगालवदनस्तथा ॥४२॥ ईदामृगयुखशरा 
पि्यादितास्यान्भयांवहान्‌॥ प॑चास्योरलेटिदहानांश्ससजनिशिताज्छरान्‌॥४३॥ शरान्खरमुखांशान्यान्वरादुखत श्रितान्‌ ॥ श्वानु्ङुट 
वक्रंश्चमकराशीविषाननान्‌ ॥9७॥ एतांशचान्यांश्चमायाभिःससजैनिशितान्छरान्‌॥ रामंप्रतिमहातेजाःछदधःसपडवश्वसन्‌ ॥०९॥ आसुरेण 
समाविष्टःसोघ्ेणरघुपुंगवः ॥ ससजौचमहोतसाहेपावकंपावकोपमः।॥४६॥ अथिदीप्त्ुखान्बाणांस्ततरसूयंुखानपि॥ अ्रदनक्ष्रवण्‌] शमदो 
सुखसस्थितान्‌॥४७॥ विद्यनिहलोपमां धापिससजेविविधाच्छरान्‌॥ तेरुवणशराघोराराघवाघ्चसमाहताः॥४८॥ विलयजग्बुराकाशेजष्लुश्चव 
सहखशः॥ तदघ्निहतंदष्टारामेणाह्किष्टकमेणा॥४९॥ इष्टानेदुस्ततःसैकपयःकामहूपिणः॥सुग्रीवाभिथुखावीराःसपरिक्षिप्यराघवम्‌ ॥५०॥ 
मायाके प्रभासे उतन्न करके ्रीरामचन्द्रजीप्र चछाये, कोधित सपं जिस्‌ भरकारमे गमन करता है वहं भी वैसेही फंकार करते हूए श्रीरामचन्दरजीकी ओर गमन 
करने ठगे ॥४५॥ अथितुल्य तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी आश्रुरी बाणे धिरकर अतिरत्साहते आशेयाच्च छोडते हृए ॥४६॥ जिस आ्रेयाद्नमे अनेक बाणोके मुख 
अधिक समान प्रज्यछित थे ओर बहुत स॒येकी नाह प्रकाशित सुखवाले थे, अनेक वाण चन्द्राकार व॒ अदचनद्राकार युखयुक्त थे ओर उनके बाणोँका आकार 
कैतुके म॒खके समान था बहत बाण यह ओर नक्षत्रोके समान वणक थे अनेकं बडीभारी उल्काओंकी भांति थे ॥४७॥ ओर बहूतं बार्णोकी जीभ बिजटीके 
पमान आकारवाटी थी; इस प्रकार विविध भांतिकै बाण श्रीरामचन्द्रजीने चलाये। श्रीरामचन्द्रजीकै चराये हुए बाणोंसे अतिघोर बाण हत होकर्‌॥४८॥ आकाशमेही 
नष्ट होकर सष टूटफट गये; सरलकमकारी भ्रीरामचनद्रजीके बाणोंसे रावणके अन्लोको नष देखकर ॥ ४९ ॥ कामरूपधारी सव वानरलोग बहुतही हरषित हए | 


* ७ ट | ९ पर- - म त्र कृरते 
व पाच मस्तकवा ठेपपके पमान छोड हूए बाणरावणके बाणो्ारा रोकनेषर भी रावणके माथेम जाय ठगही गये, परन्तु कुछ धाव न केर स्क पृश्ीमे भरवश क 
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सुप्रीवादि स॒ख्य २ वानरगण भीरामचन्द्रजीक निकट आये ओर उनको भटक्र अत्यन्त हाषित हए ॥ ५० ॥ इस प्रकारसे महात्मा रघुनंदन दशरथकृमार 
धलुषधारौ भरीरामचन्द्रजी अपने अशोके परभावसे रावणी बाहे छेहुए अन्नोको विफृढ कर अघ्यन्तही आनेदित हए ओर कपीश्वरगण ऊंचे स्वरे सिंहनाद 
करनं ठग ॥ ५१ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा ° वात्मी° आदि ° युद्धकाडे भाषायां शततमः सगेः ॥१००॥ राक्षस्राज रावणने अपने अश्चको विफल देखकर दूना 


| कोष किया, व इसके उपरान्त मारे कोके ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर मयनाम दानवका बनाया महाभयेकर युतिमानू अश्च ठेकर छोडा ॥ २॥ जिर 


अघ्चमेसे शरः गद्‌, मूर, वजके समान दढ; व दीपिमान्‌ ओर भी बहृतसे अश शश्च निकठे ॥३॥ उस्र अघर मेस मुद्र कूट, पाश, प्रकाशित, अशनि यह्‌ 
ततस्तदघ्चविनिहत्यराघवःप् सद्यतद्रावणबाइुनिःसृतम्‌॥मुदान्वितोदाशरयिमंहात्माविनेदुश्चैंदिताः कपीश्वराः ॥५१॥ इत्या श्रीमद्रामायणे 
वाहमीकीये आदिकाव्ये च° सा युद्धकांडे शततमःसगः॥१००॥तस्मिन्प्रतिदतेऽघ्वेतुरावणोराक्षसाधिषः ॥ कोधचद्वियणं चकरेकोधाचचाखरम 
न॑तरम्‌ ॥ १ ॥ मयेनविदितंोद्रमन्यदलंमहादयतिः ॥ सुत्स्टरावणो भीमेराघवायप्रचक्रमे॥ २॥ ततःशूलानिनिश्चेुगेदाश्चुसलानिच ॥ 
काकाहीप्यमानानिवच्रसाराणिसवशः ॥ ३॥ सुहराःकूटपाशाश्वादीप्ताश्वाशनयस्तथा॥ गिष्येतुविविधास्तीकष्णावाताइवघुगक्षये ॥ ४॥ 
तदश्चराघवःश्रीमानुत्तमाखविदांवरः। जघानप्रमाखेणगांधवेणमहादुतिः ॥ ५॥ तस्मिन्प्रतिहतेऽननेतुराष््ेणमहातमना ॥ रावण.कोधताभ्रा 
सःसोरमखयुदीरयत्‌ ॥६॥ ततश्वक्राणिनिष्पेतुमास्वराणिमहांतिच॥ का्ुकाद्धीमवेगस्यदशगीवस्यधीमतः॥ ७।तैरासीहगनंदीपसंपतद्धि 
स्मततः॥पतद्विश्चदिशो दीपेश्च॑दूरयग्रहैरिष॥८। ।तानिचिच्छेदबाणौधेश्चक्राणितुसराधवः ॥ आगुधानिचति्राणिरावणस्यचभुभुखे ॥९॥ 
सवसनन २ करते एसे वेगे निकटे कि, जे युगान्तं पवन निकठ चलता है ॥ ४ ॥ प्रनत अन्न जाननेवालोंमं शष्ठ महाधुतिभान्‌ श्रीरामचन््रजीनि भष 
गान्धवीहत इस रावण अघ्चको कार डाठा ॥ ५॥ जव किं मयका बनाया हुआ मायाञ्च विकट होगया, तब रावण भारे कोधके अधिके सुमान होगया 
तब उसने . छाढ २ नेत्रकर सोर अञ्च चाया ॥ ६ ॥ जित अद्खसे अति भ्रज्वछित बे सहसो रक्षो चक्र निकटे, यह सव भयकर वेगवारे चक रावण 
धनुषे निकठने गे ॥ ७ ॥ उन दीपरिमानू चक्रमे समस्त आकाश प्रकाशित होगथा , दीप्त चन्दरस्यं ओर तारागणोष वेष्टित होनेप्र जो आकाशकी 


अवस्था होती हे उस्न समय रावणके बाणो्े अंतरिश्षमी वेसाही होगया ॥ < ॥ परन्तु रघुनंदन श्रीरामचदजीने > = 
वरि = चद्रजीनें सभृस्त 
वह चक्र ओर समस्त विचित्रभायुध काटडाठे ॥ ९ ॥ पु स्ुनद द्रजीने समस्त सेनाके सामने रावणके चठाये 


-:2>&2>24€ ><: 22242224; @> €= 


रा.भा. [(&| राक्षसराज रावणने उस अञ्चको भी यथं देखकर दश बाण ठेकर श्रीरामचेदजीके ममेस्थनोमि भारे॥ १०॥ ५ शीरामचन्द्रनी त 
।२२८॥ (| महाधुषसे द्टटे हुए बाणर्गे परन्तु वह कुमी कंपायमान न हए ॥११॥ जब समरविजयी भीरा अत्यन्त करोधकरक रक्षकं सव ¶ 
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बहुतसे बाण मारे ॥ १२॥ इसी अवरम क्रोधित भीरामचन्द्रके ठघुभ्राता बली, प्रवीरधाती, ठक्ष्मणजीने सात बाण हाथमे टिये ॥ १३॥ ओर उन 


|| दीप्तिमान्‌ तीक्ष्ण बाणो लक्ष्मणजीने रावणकी मनुष्य चिह्ित रथकी ध्वजाके अनेकं खंड कर दिये ॥१४॥ ओर प्रम शरीयुत रक्ष्मणजीने राक्षस रावणकं |(@ 
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सारथिका भरकाशमानु कंडङ सहित शिरभी काट गाढा ॥१५।३सके उपरान्त ठक्ष्मणजीने हाथीके शुण्ड समान्‌ आकारवाखा राक्षसृराज रावण्का धलपभ। [§ 
तदलंतुहतदषटटारावणोराक्षसाधिषः ॥ विन्याधदशमि्बाणेराभसरवेषुमभेसु ॥ १०॥ सविद्धोदशभिबाणेमहाकाश्चकनिःृतेः ॥ रावणनमहातं | 
जानप्राकंपतराघवः ॥ ११ ॥ ततोविव्याधगवरेषुसवेषुसमितिजयः ॥ राघवस्तुसुसछद्धोरावणबहुमिःशरेः ॥ १२ ॥ एतस्मित्नतरङुद्योराध |€ 
वस्यान॒जोबरी॥ लक्ष्मणःसायकान्सप्तजगाहपरवीरदाः ॥१३॥ तेःसायकैमहावगेरावणस्यमहाइतिः ॥ ध्वजमुष्यशीषतुतस्यचिच्छेदनं | 
कधा ॥ १९ ॥ सारथे्आापिबाणेनशिरोज्वरितकंडलम्‌॥ जहारलक्ष्मणःश्रीमक्ैछतस्यमहाबलः ॥१९॥ तस्यबाणंश्चिच्छेदधनुगजकरो ९ 
पमम्‌ ॥ लक्ष्मणोराक्षसंद्रस्यपंचभिनिंशितेस्तदा ॥ १६॥ नीरमेधनिभांश्वास्यसद्श्वान्पव॑तोपमान्‌ ॥ जघानाप्टुत्यगद्यारावणस्यविभी |¢ 
षृणः॥ १७ | हताश्वाह्चतदावेग।दवष्ठुत्यमहारथात्‌॥ कोपमाहारयततीव्ातरपतिरावणः ॥१८॥ तत्ःशक्तिमहाशक्तिप्दीप्तामशनीमिव ॥ | 
विभीषणायचिक्षपराकषसंद्रःरतापवान्‌ ॥ १९॥ अप्राप्तमेवतांबाणेचिभिशचिच्छेदरकष्मणः ॥ अथोदति्ठ्सत्नादोवानराणामहारणे ॥ २० ॥ | 
संपपात्रिधाचछिन्नाशक्तिःकांचनमाछिनी ॥ सविस्फुरिगाज्वङ्तामहोर्केवदिवश्च्यता ॥ २१ ॥ ततःसंभाविततरांकालेनापिदुरासदाम्‌ ॥ श 
जग्राहविपुांशक्तिदीप्यमानांस्वतेजसा ॥ २२ ॥ र 
पांच तीखे बाणो काट डाला ॥ १६ ॥ इस्री समयमे विभीषणजीने कूद्‌कर गदासे राक्षत्राज रावणकै नीटमेध ओर पयताकार उत्तम चारों धोढका संहार \ 
किया ॥१७॥ अपने रथमं जुते हुए षो्डोको मरे हए देख रथे उतरकर रावणने अपने भ्राता विभीषणप्र अन्त कोध किया ॥१८॥ महाशक्तियुक्तं ताप |[ 
वान्‌ रावणने प्रदीप्त वजकै समान महाशक्तिटे विभीषणके ऊप्रको चराई ॥१९॥ परन्तु उस्न शक्तिको विभीषणजीके ऊपर गिरते रठक्ष्मणजीने तीन बाणो | 
मरमं काट डाला । बानरछोग रावणकी शक्तिव्यथ देखकर समरमं घोर सिंहनाद करने ठगे ॥२०॥ चिनगारियोे युक्त प्रकाशमान बदीभारी उत्काजिस् 
प्रकारसे आकाशसे गिर पडती है वेसेही सुवणेकी माठासे भूषितरावणकी वह शक्तितीन सेडहोकर पृथ्वीम गिरपडी ॥२१॥ इसके उपरान्त महावीर रावणने एक ।} 
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ओर दृपतरी शक्ति ्रहणकी, यह शक्ति अपने तेजसे आपही प्रकाशमान थी ओौर यमराजकै लि भी कढोर व सहनेके अयोग्य थी ॥ २२ ॥ उस्‌ काठमें 
महातेजस्वी बशाटी दुरात्मा रावण करके अत्यन्त वेगे घुषाईं गई वह प्रदीप्त वजके भमायुक्तं शक्ति ज्वलिति होगई ॥२३॥ इसी अवस्षरमे सुमित्रानन्दन 
वीर टक्ष्मणजी विभीषणकै प्राण बचानेमे संशय देखकर उनकी रक्षाकरनके दिये शीप्तासेरस्न शक्ति सन्युख आगये॥ २४॥ राजकुमार टक्ष्मणजी विभीषणजीका 
भ्रण वचनेफे चये शक्ति धारी रावणके उपर अपने धृरुषको नवाय बाणोँको वषा कने छे ॥ २५ ॥ महात्मा बलवान्‌ ठक्ष्मणजीके बाण वेगसे रावण 
ठता घवडा गया, कि वह अपने प्राता विभीषणजीके दधका उत्साह छोड वेसा उन प्र कुछ पराक्रम न दिखछा सका ॥ २६ ॥ रावण अपने भ्राताकी 
सावेगिताबल्वतारावणेनदुरात्मना॥जज्वारस्महातेजादीप्ताशनिसमप्रभा॥२३॥ एतस्मिन्नैतरेवीरोरक्ष्मणस्तं विभीषणम्‌॥ प्राणसंशयमापत्नतूणं 
मभ्यवृपद्यत॥२७॥तंपिपोक्षयितुवीर्ापमायम्यलक्ष्मणः॥रावणेशक्तिदस्तंवेशरवर्ेरवाकिरत्‌॥२५॥ कीर्यमाणःशरोधेणविस्ेनमहात्मना॥ 
सप्रहतुमनश्चकेविषुखीकृत्विक्रमः ॥२६॥ मोक्षितश्रातरंदष्ालक्ष्मणेनसरावणः ॥ लक्ष्मणामिशखस्ति्प्निदंवचनमनवीत्‌ ॥ २७॥ मोक्षित 
स्तबलश्लाधिन्यस्मदेवंविभीपणः ॥ विषुच्यराक्षसशक्तिस्त्वयीर्यविनिपात्यते ॥२८॥ एषातहदयमित्त्वाशक्तिर्छोदितलक्षणा ॥ सढाहुपरि 
घोत्सृष्टाप्राणानादाययास्य॒ति ॥ २९ ॥ सत्येवधुक्तातांशक्तिमष्टधेटां महास्वनाम्‌ ॥ मयेनमायाविदिताममोधांश्चघातिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
लक्ष्मणायसमुदिश्यज्वलतीमिवतेनसा ॥ रावणःप्रमछ्कदधशिक्षपचननादच ॥ ३१॥ साक्िप्ताभीमवेगेनशकरशनिसमस्वना ॥ शक्तिरभ्यप 
तद्वेगाहृक्ष्मणरणमूधनि ॥३२॥ तामनब्यादरच्छक्ितिमापतंतीं सराघवः ॥ स्वस्त्यस्तुलक्ष्मणायेतिमोघाभवहतोधमा ॥ ३३ ॥ 
क्षा ठक्षमणजीसे होते देखकर उनके सामने जाकर सडा हो गया ओर उन रक्ष्मणजीपे गव॑सहित यह वचन बोढा ॥ २७ ॥ हे अपने बरकी बडाई चाहनेवाडे! 
तुम्हारे रक्षा करनेसे हमारा भाई विभीषण तो बचगया, परन्तु इस समय इसको छोडकर यह शक्ति अव हम तुम्हारे ऊपर गिराते है ॥२८॥ परिधके समान परी 
बोहा छुटीहृईं शतुका रुभिरपान करनेवारी यह शक्ति तुम्हारा हदय भेद्‌ कर भ्राण निकार बाहर आवेगी ॥ २९ ॥ यह कहकर राबणने अभोष शक्ति चराई 
यह शनुधातिनी मयदानवकी मायापे बनी हुईं थी, इमं आट प्ररे कगे हुए थे ओर घोर शब्द्‌ निकठ रहा था ॥३०॥ वह उक्ष्मणजीका भाण संहार करनेके सपि 
अपने तेजसे दीप्तिमान थी, रावणने अत्यन्त्‌ घोर सिंहनाद करके यह शक्ति छोडी ॥३१॥ भयैकर वेगत षृटीहूदं ओर वज पअशनिके समान वह शक्तिभी रणमे 
विराजमान ठक्ष्मणजीकी ओर अतिवेगसे दोडी ॥३२॥ उस शक्तिको गिरती हृदं देखकर भीरामचन्द्रजीने भयरहित होकर कहा-कि ठक््मणजीका मंगरुहो भौर 
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यह शक्ति मिफढ ओर हतोयम होप ॥ ३३ ॥ ीरामचन्दनी यह कहही ए थे रि शतम विप पके पमान रागक पोर श्नि वणक हाथ 
दटकर वह बर्वान्‌ छक्ष्मणजीकी छातीमे ठगी ॥३४॥ देखते २ सपंराज वासुकीकी जिहाके समान दीप्िमान वह भयेकर शक्ति महायुतियुक्त टक्ष्मणजीके हृद्‌ 
यम बहुतही प्रवेश करगई ॥३५॥ अतिेगसे चलाई ओर शरीरम बहुत पठी हूं उस रावणकौ छोड शक्तिर भन्न हृदय हो ठक्षमणजी पृथ्वीपर गिरपडे॥२६॥ 
उस्न समय महावीर श्रीरामचन्दरजी ठक््मणजीकी एसी अवस्था देखकर भायपनके स्नेहकै वश होकर हदयमेव्यथा पाते हुए ॥३७॥ श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार नेतरो 
आंस बहाते एक सुहत मरतक चिन्ता करके युगान्तकारीन अभ्रिके समान अत्यन्त करोधित हो उढे॥ ३८॥ श्रीरमचन्द ज क्ष्मणजीकौ देखकर ओर यह विषादका 
रावणेनरणेशक्तिःकरद्धेनाशीविषोपमा॥ मुक्ताश्चरस्यभीतस्यलक्ष्मणस्यममनसा ॥३४॥ नयपत्ाम वेगालक्ष्मणस्यमहरसि॥ जिहवोरग 
राजस्यदीप्यमानामहाद्चति ¦ ॥ २५॥ ततोरावणवेगेनसदूरमवगाटया | शक्त्याविभिन्नहृदयःपपातभुविलक्ष्मणः ॥२६॥ तदवस्थसमीपस्थो 
लक्ष्मणप्र्यराघवः ॥ भरातस्नेहानमहातेजाविषण्णद्दयोऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ सुहूर्तमिवध्यात्वावाप्पपयाडलेक्षणः ॥ वभूवसेरब्धतरोयु्गात 
इवपावकः ॥ २८ ॥ नविषादस्यकालोऽयमितिसंचित्यराघवः ॥ चक्रेसुतययुद्धरावणस्यवधेधृतः ॥ स्वयत्नेनमहतालक्ष्मणेपरिवीक्ष्यच 
॥ ३९ ॥ सददशततोरमःशक्त्यामित्नंमहाह्वे ॥ लक्ष्मणेरधिरादिग्धंसपत्रगमिवाचलम्‌ ॥ ९० ॥ ताम॒पिप्रहितांशर्वितरुवणेनवलीयसा ॥ 
यत्नतस्तेहरिशरष्ठानशेकुरवमर्दिंतुम्‌ || &१ ॥ अरदिंतश्िववाणोघस्तेप्रवेकेणरक्षसाम्‌ || सौमित्र साविनिमिघप्रविष्ठाधरणीतलम्‌ ॥ &२ ॥ 
ताराभ्यां परामृश्यराम्‌ःशर्वितभयावहाम्‌ ॥ बभजसमरेकुद्ोबलवान्विचकषच ॥ ४३॥ तस्यनिष्कष॑तःशितरावणेनवलीयसा ॥ शराः 
सवेषुगा्रषुपातितामममेदिनः॥ ४४ ॥ 
समय नहीं ह रे विचार कर रावणका वधकरनेके दिये सवभत युद कएनेका अभिलाष करते हूए ॥ ३९ ॥ इतके उपरान्त रणके वीच टिके हए अच 
पन्नगके समान ठक्ष्मणजीके निकट पहुचकर श्रीरामचन्द्रजीने देखा किं उनके सव शरीरमं शक्तिके ठगनेसे रुधिर निकट रहा है, ओर उनका हदय विदीणे 
होगया है ॥४०॥ कपिन्रषटगण बटशाटी रावणकी छोडी हूं उस शक्तिके उद्धार करनेम किसी परकारसे समथ न हए ॥४१॥ क्योकि वेगवान्‌ जन उस्‌ शक्तिके 
उढानंकौ चट करतेथे त राक्षप्राजने बाणभूते उनको मारा कि जिसुपते ह पीडित होगये, वह शक्ति लक्ष्मणजीको भेद पृथ्वीमं प्रवेश किये जाती थी ॥४२॥ 
ट्वा शरीरामचन्द्रजीने करोधमं भरकर संभ्राममं दोनों हाथोंसे पकड ओर मरोरकर उस्र भयंकर शक्तिको तोड डा ॥४३॥ श्रीरामचन्द्रजी जिस समय उस 
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शक्तिको सचरहे थे उसती समय बठशाटी रावणने ममेभेदी बाणो उनके सवं ममेस्थानंको विद किया॥४४।पन्दु रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजी उनस्ब बाकी 
कुछ चिन्ता न करते हुए ठक्ष्मणजीको हद्यसे ठगाय महाकपि सुग्रीव व हतुमानूजीसे बोटे ॥ ४५ ॥ हे वानर श्रेष्ट गण ! यहं हमारा बहुत दिनोका चाहा 
विक्रम प्रकाश करनेका समय आय परहुचाहै, इ्तरिये तुम स्व जने्ष्मणजीको चेर यहां टिकेरहकर्‌ इनकी रक्षा करो॥४६॥प्रीप्मकाठ्े प्यास चातकक जठ 
पानेक समान बहुत दिनोँसे अभिरषित यह पापात्मा पापनिश्वय रावण यहा हमारे ध आया है इतत कारण शीघ्र श कृरनाही कतव्य है ॥४७॥ ह 
वानरगण । बहुत दिन हुए कि तुम लोगो आगेजो प्रतिज्ञ।कहै भज दौ सुहूतमे हम उप सत्यप्रतिज्ञाको मपादाको र्षा कग तुमोग शीप्रही इस पृथ्वीको 
अधितयित्वतान्वाणान्समाशिरष्यचलक्षमणम्‌॥ अत्रवीचदूमेतसुग्रीवेचमहाकपिम्‌ ॥४९॥ लक्ष्मणपरिवयेवृतिषठध्ववानरोत्तमाः ॥ पराक 
मस्यकालोऽयसंप्रप्तोमेचिरेप्सितः ॥४६॥ पापात्माय॑दशग्रीवोवध्यतां पापनिश्वयः॥ कोक्षितचतकस्येवघमीतिमेषदशनम्‌ ॥ ४७ ॥ अस्मि 
न्मुहूतनचिरात्सत्थप्रतिशृणोमिवः ॥ अरावणमरामेवाजगद्रक्यथवानरः ॥ ॥ ४८ ॥ राज्युनाशंवनेवासेदंडकेपरिधावनम्‌ ॥ वैदहयाश्चपरा 
मशषोमिन्रप्मागमम्‌ ॥ ४९ ॥ ्रदुःखंमददो्शश्निरयोपमः ॥ अयसर्वमहतये्ष्येनिइवारावणंरणे ॥ ५० ॥ यद्थैवानरसेन्यस 
मानीतमिरदेमय ॥ सुग्रीवश्चकृतोरज्येनिदतव्‌ व[लिनरणे ॥ ५१ ॥ यद्धैषागरःक॑तःसेतु्दपागरे ॥५२॥ सोऽयमदयरणेपापश्कषंषय 
मागतः ॥ चक्षुविंषयमागम्यनयेजीवितुमरति ॥॥५२॥ टषिरष्टिविषस्येवसर्पस्यममरावणः ॥ यथावविनतेयस्यटषिपाप्तोभुजेगमः॥९५४॥ 
सुखपश्यथदु धषायुद्धव(नरपुगवाः ॥ आसीन।पवतग्रेषुममेदंरावणस्यच ॥ ५५ ॥ 
रामचन्दरसे शून्य या रावणे शुन्य देखोगे॥४ <॥राज्यका नाश होना,वनवास,दंडकारण्पमं प्रवेश, सीताहरण ओर र क्षपे सहित युडयह जो सब्दुःख पडे है 
॥ ४९॥ ओर हमने बोरतर मान्षिक हेश ओर नरककी पीडाके समानजो शरीरिकं कष्ट पापे है, आजरणमेरावणका सहार करके हम उनसमस्तदुःखोको 
भूढ जा्येगे ॥५०॥ हम जिस्‌ कारणस वानरोकी सेनाको यहापर छाये है, ओर जिसके कारणे हमने वारीका प्राणसंहार करके घुग्रीवको राज्याभिषेकं किया 
॥५१॥ ओर जिपकै ल्य सेतु बाकर महदे पर हूए है ॥५२॥ यह वही पापौ राण आज हमारी दृष्टिके सन्धख आया ह अव्‌ हमारी रष्ठिकं 
सामनेआयर विण जीता दुआ नहीं वच ्तकत॥५३॥दटिविषष ठे सपकीटष्टिमं जिपकार किसके जीबनकी रक्षा नहीं हे सकतीःजिसप्रकार गरुडजीकीरष्टिमेआजानेसे 


तपेका निस्तारा नहीं वैषेही यह दुरात्मा रावण हमारी दृ्टिको प्राप हुआ है,अथात्‌ अव यह जीता नहीं बचेगा ॥५४॥ है दुदषे वनरशरेष्ठगण ! तुष्‌ लोगं 
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राभा. |( बिना घवडाहरके पवेत ऊपर वेठकर हमारा ओर राव्णका युद्ध देसो ॥५५॥ आज गणो सहित सिद, गन्धव, चारण त्यादि तरिठोकवाशी रणीगण 
॥२३०॥ |@| संभ्ाममे मुञ्च रामका रामपन देतं ॥ ५६ ॥ आज हम इत प्रकारका कर्म करगे किं, जितने दिन पृथवी प्राणियोको धारण किये रहेगी तवतक देवता्ओंकं |) 


बृडा भारी शब्द्‌ करते थे, सव प्राणी अति आश्वय युक्त होकर उ्तको देखने ठगे ॥ ६२ ॥ परंतु रावण धटुषधारियेमे भरे महात्मा श्रीरामचन्द्रजीकरके 
बाणोंकी वषासे ठककर व पी डित होकर भयके मारे पवनसे कराये बादलके समान भाग गया ॥ ६३ ॥ इत्या श्रीमद्रा० वाल्भी° आ दि० युद्धकांड 
भाषायामेकाधिकशततमः सगः ॥ ३०१ ॥ बलवान्‌ रावणकरके संभ्ाममे शक्तित गिरे हृए शूर ख्मणजीको धिरे दबे हुए देखकर भी ॥ १ ॥ दुरात्मा 
रावणके सहित तुख॒ठ युद्धको करके बाणप्तमूहको छोडभीरघुनाथ सुषेण नाम बानरसे बोठे ॥ २ ॥ 


@| साथ चराचर ठोक्वही इस युद्धको कहा करेगे॥ ५७॥ रघुनन्दन श्रीरामचन्दजीने सावधानी यह वचन कह सात शुवणभूषित तीसे बाणो संग्रामके वौचम 
| पिकं हृए रावणको मारा ॥५८॥ मेष जिस प्रकार जठ्कौ धारा वर्पाता है वेह रावण मी रिद रवाणोँ ओर मूठ इत्यादि अब्शबनोकी बृष्टि श्रीरामपर |¢ 
&| करने ठगा ॥ ५९ ॥ उस्काठ परस्पर एक दूरके मारनेकी इच्छा किये जाकर रामरावणके चठाये हूए शेष बाण ओर मूका कोर शब्दं उतन्न हृ 
६। अबपश्य॑तुरामस्यरामत्व॑ममसंयुगे ॥ अयोलोकाःसगंधरवाःसिद्धगंधर्वचारणाः ॥ ५६ ॥ अदयकर्मकरिष्यमियहटोकाःसचराचराः ॥ सदेवाः 
| ९ कृथयिष्यतियातदरूमिधरिष्यति ॥ ५७ ॥ एवसुक्त्वासितेबाणिस्तप्रकांचनभूषणेः ॥ आजघानरणेरामोदशग्रीवंसमार्हितः ॥ ५८ ॥ तथाप्र 
§| शदधनाराचेषुसखश्ापिरावणः ॥ अभ्यवरषत्तदारामेधाराभिरिवतोयदः ॥ ९९ ॥ रामरावणसुक्तानामन्योन्यमभिनिघ्रताम्‌ ॥ वरणांचशरा 
| णचिबभूवतुषुलःस्वनः ॥ &° ॥ विच्छन्ना्चविकीणाश्वरामरावणयोःशराः ॥ अतरिक्षात्पदीप्ताभ्रातनिषेतुधरणीतले ॥ ६१ ॥ तयोर्ज्यातक 
[\ निघोषोरामरावणयोमहान्‌ ॥ आसनः सवभूतानां बभूवाद्वतदशनः ॥ ६२ ॥ विकीर्यमाणः शरजाख्वृष्टिमहात्मनादीप्तधवष्मतारदितः ॥ भया 
र| स्यदुद्रावसमेत्यरावणोयथानिलेनामिहतोबलाहकः ॥६३॥ इत्याष श्रीमद्रा° वा° आ° च° सा° यु° एकाधिकशततमःसगः ॥ १०१ ॥ 
&| शृक्त्यानिपातितेदष्टारावणनबलीयसा ॥ रक्ष्मणसमरेश्ुस्शोणितौधपरिष्डुतम्‌ ॥१॥ सदत्तवातुधुख्युदधरावणस्यद्रतमनः ॥ विशरजत्रेवबा 
ुण्कां | णोघान्सुषेणमिदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
व | ॥ ६० ॥ राजा रावणकं प्रदीप सुखवाठे बाण परस्पर टकराय २ टफूटकर आकाश पृथ्वीप्र गिरने ठगे ॥ ६१॥ श्रीरामचन्द्रजी व रावण प्र्धवाका जो 
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यह वर ठक्षमण रावणके बीय॑भमाकते पृथ्वीपर गिरकर हाथ पैरहीन सर्प समान जो वेष्टा करते है यह देखकर हमकोअत्यन्त शोक होता है ॥ ३ ॥ अब 
हममे युद्ध करनेकी शक्ति नहीं है, कारण कि) पराणप भी अधिक प्यारे इन वीरको रुषिरमे इवा हुआ देखकर हमारी आत्मा घ्याङुटहयो रही है ॥ ४ ॥ यह 
समरमं बडाई पानेके योग्य शुभलक्षण धाता ठक्ष्मणही यदि गृतक हो गये तो किर एुखके भोगनेसे या जीवन धारण करनेसेहमको क्याफर है ? ॥ ५॥ 
इ समय हमारा बल्वीयं मानो ठज्जित हो रहा है, हाथपे धूतुष मानो गिर पडता है; ओर सब अच्च श्च मानो टूट पडते है व दृष्टि ओश्ओे सुकीजाती 8 
॥ ६ ॥ सव अग्‌ इतत प्रकार कंप्ायमान होते है कि; जेते बुरा स्वप्न देखनेते रानि कोपते है ओर बडी भारी चिन्ता हमको बहोही चरी जाती है,मरनेकी 
इच्छा भी होती है ॥७ ॥ दुरात्मा रावण करके आघात प्राये ओर मर्मस्थान विदीर्ण हए अपने भ्राता लक्ष्मणकेो दुःखे आते हो विकुत शब्द्‌ करते देख 
एषरावणवीयणलक्ष्मणःपतितोविथु ॥ सर्पवेष्ेवीरोममशोकघुदीरयन्‌ ॥२३॥ शोणितद्कमिमेवीरमाणेःप्रियतरंमम ॥ पृश्यतोममकाशक्रि 
य्िप्याकात्मनः ॥४॥ अ्यससमरश्लाघीभातामेशभलक्षणः ॥ यदिषंचत्वमापत्र प्राणिमकिसुखेनवा ॥५॥ लजतीवहिमेवीर्यभरश्यतीवक 
गदः ॥ सायकाव्यवसीदतिटष्टिवाष्पवशंगता ॥६॥ अवसीदंतिग्राणिस्वप्नयानेनृणाभिव ॥ चितामेवततेतीबासुमू्षापिचिजायते ॥७॥ 
भरातरनिहतंदष्टारावणेनदुशत्मना ॥ विनष्तंतुदुः खातममेण्यमिहतंभृशम्‌ ॥ ८ ॥ परविषादमापन्नोविलापाङ्कलेपरियः भातरंनिहतंदष्टाल 
श्मणरणपासुष ॥९॥ विजयोऽपिदिमशचनभरियायोपकरपते ॥ अचश्ुविषयशद्ःकापरीतिजनयिष्यति॥१०॥ किमेदद्धेनिभणियुद्का्थन 
विद्यते ॥ यत्रायनिहतःशेतेरणमूधनिलक्ष्मणः ॥ ११ ॥ यथेव॒मावनेयांतमलुयातिमहावुतिः ॥ अहमप्यदुयास्यामितथैवैनंयमक्षयम्‌ ॥१२॥ 
हमरे ममम अत्यन्त पीडा हृदं है ॥८॥ रणकी धूरिमे ठोटते हूए अपने भाता ठक्षमणजीको गिरा हुआ देख भरीरामचनद्रजीकी इन्दिये ` व्याकक हो गई ओर 
वह शोकाकुल होकर फिर विलाप करने ठगे ॥९॥ हा ! शर लक्ष्मणके न रहनेपर विजयका प्राप्त होना भी हषको प्यारा नहीं कगता, कारण प्रजा एत्रको 


आह्वादित करते ह इससेही तो निशाकरका नाम चन्द्रमा ह परन्तु अत्त होकर चन्द्रमा भरजाओंको हवित नहीं करते ॥१०॥ अथवा जब यह भाता उक््मणही 


मृतकतुल्य होकर रणभूमिमं शयन किये हुए है तब किर युदधकी कु आवश्यकता नहीं कारण कि, युद्ध करना ओर प्राण रखना इन दोनोंहीसे कृ भरयो 
जन नहीं ॥ ११ ॥ हमारे वनको आनेपर जिन प्रकार यह महायुतिमान्‌ हमारे पीछे २आये थे वैसेही हमं भी पाणोको त्यागकर इनका साथ दे ॥ १२ ॥ 
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हा ! बम्धुजन जिनफो सदा इष थे ओर जो सदाही हमारी अज्ञा पाटन कमे ततर रहते थे वही वीर ठम मयति यद्र कएेषाठे निशाचरे कफं 


एसी अवस्थाको प्राप्त हूए है ॥१२॥ परतिदेशमे श्वी ओर बांधव मिल सकते है, परन्तु जहां परहीदर श्रौता प्राप हो जाय रेप्ता देश हम कहीं नहीं देखते 


॥१४॥ जव दुद्धं रक्षमणही नहीं, तव फिर राज्यकी हमको कछ आवश्यकता नहीं । हाय ! हम कितौ पकारते पुत्रवत्षठा मता सुमित्राजीते टक्ष्मणजीक। 
ृत्युका समाचार कैग ॥ १५॥ जननी कौशल्या ओर माता कैकेयोेहम क्या कहैगे ओर मति सुमित्राजी जो हमारा तिरस्कार करगी, उत्को मी 
हम किम प्रकारे सहेगे ॥ १६॥ हा ! महावलपानू भरत अथवा शत्र जव हमसे “ भेया ठक्ष्मण आपं साथ वनको गये थै) प्रतु आप्‌ अतर उनको 
बिनाही साथ घ्यि केप लोट आये ! ” देप पूठेगे तव हम उन्हं क्या उत्तर दंगे १ ॥ १७ ॥ इस्‌ स्मय वन्ध बान्धवम जाकर निन्दित होने हमारा 
इष्टवंधुजनोनित्यमांसनित्यमवुत्रतः ॥ इमामस्थागमितोरक्षतेःकूटयोधिभिः ॥१३॥ देशेदेशेकलत्रणिदेशैदेशेचवांधवाः ॥ तंतुदेशंनपश्या 
मियत्रभ्रातासहोदरः॥ १४॥ किठशज्येनदुरधषक्षमणेतविनामम्‌ ॥ कथवक्ष्यम्यहैतवर्ाठमितांपपरवत्सलाम्‌ ॥ १५ ॥ उपालमनशक्ष्या 
मिसोढतत्तेमिया ॥ किवुवक्ष्यामिकोपत्यमात्रकिलकेकयीम्‌ ॥१६॥ मरतंकिवक्यामिशबध्नचमहाबलम्‌ ॥ सहतेनवनंयातोषिना 
तेनागतःकथम्‌ ॥१७॥ इहैवमरणंश्रयो नतुबधुषिगरणप्‌ ॥ किमयाइष्कृतंकपकृतमन्यमजन्मनि ॥१८॥ येनमेधामिंकोभातानिहतश्ाग्रतः 
स्थितः ॥ हा्नातमेनजशरष्ठश्ुराणाप्रवरपरभो ॥ १९ ॥ _ एककीकितुम्‌्यक्ापरलोकायगच्छसि ॥ विरूपतंचभरातःकिमर्थनावभाषसे 
॥ २० ॥ उत्तिष्ठपश्यकिरेषेदीनमापश्यचक्चुषा ॥ शोकतस्यप्रपततस्यपवेतेषुषनेषुच ॥ २१ ॥ विषण्णल्यमहाबाहोसमाश्वासयितामम ॥ 
राममव्ुवाणंतुशोकम्याकुखितेद्वियम्‌ ॥ २२ ॥ | 
यहीं मर जाना अच्छा है हाय ! न जने हमने प्रहे जन्मम कौनसा पाप क्यं किया था ॥ १८ ॥ कि, जिससे यह हमारे धर्मात्मा भाई हमारे गेही 
एृतकपे होकर पडे ह । हा ! भईया रक्षण ! हे भलुजश्रष् ! हे शूर लोगों प्रथम गिननेके योग्य ! ॥ १९ ॥ तुम किञ्च कारणमे हमको यहां छोड अकेठे 
परलाकको चे जाते हो ? हा भइया उक्षण ! हम तुम्हारे च्य देस विाप कर रहे ह तथापि तुम किंत कारणते उठकर हममे नहीं बोठते ॥ २० ॥ 
अरे शाता ! इत समय उठो ओर आसि खोढकर एक बार अपने दीन भाईको ओर निहारो तो शोके आर्त ओर प्रमत्त होकर परवतोमे ओर वनसे धमते२ 
॥ २१ ॥ ज्र हम शोकं करते थे हे महावाहो ! तव तुमही हमको समञ्चाते बुञ्चाते थे, शरीरामचन्द्रजी शोकके मारे व्याकुठेन्द्िय होकर जब इस्‌ प्रकारसे 


~~ ~~~ 


९ सुत वित नारि भवन परिवारा होहि जाहिजग बार्राहिबारा ।। अस विचारि जिय जागहु ताता मिर्काह न जगत सहोदर राता ॥। 
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विप्‌ कर रहं थे । 
¢ 10 क), गा 
॥ लक्ष्मीक बढाने को समज्ञाते 
मृतकं नहीं हए ह।२ ९ वाठे लक्ष्मणजी भृतक नहीं त हुए यह परम वचनबौटे हे नरशा्ईङ ! वि 
1 क ७१ त 
देता है॥२६॥ हेवीर ॥२५॥ इनके हार्थोकी हयेखियि प्नहीं हाहे न इन ये बाणोते पृथवीपर मृतके ३8 
वीर शत्रदमनकारी! विषाद न कं हथेटियि कमटपत्रके , न इनपरश्वामता आई है ओं कते होकर पडे परुवास्तवम 
आश्वासयन्तुवाचेद री! विषाद न कीजिये लक समान ठाटवणेुक्त ह रन भाहीन हुम है वरन्‌ इनक ए 
चेदसुषेणःपरः जये टक्ष्मणजी अभी जीवि युक्तं ह नेन भकाशमान ह भा ह बरन्‌ इनका 
मापन्नोरक्ष्मणो परमवचः॥ त्यजेमांनरशा य भौ जीत हे क्योकि शिथिल 3 ,है प्रजापारकं | मृत मुख सुन्दर 
ल्षिमव्धन मांनरशाृलधवडव्यकारि (० दि 
प्तलोरस्तोसुप्रसन : ॥ २४ ॥ न बुद्िवेह्ृन्यकारिणीम्‌ । किय ओर प्थ्वीपर सोते ही दिखाई 
¦ प्रसन्नेचलो चने । नह्मस्यविकृतंवक्रन म्‌ ॥२३॥ शोकसंजननींचितां हुए॥ २७॥ लक्ष्मणजी 
सखस्तगा्स्यभूतले चने ॥ नेदशंहयतेषपगताश््नांवि चश्यामत्वमागत कसजननींपितांतुल्यां बाणिश्वमू॒े ६४ 
1 पा त म ॥ अग ॥ नैवपचः 
हाकपिम्‌ ॥ सौ चछवासद्दयवीरकंषमानं शांपते ॥ २६ ॥ विषा सप्नचसुखमस्यनिरी पपच 
यशीघ्रमितोगत्वापर्वः वीरकंपमानंुदहूहुः पादेमाकृथावी यताम्‌ ॥ २ 
॥ २० ॥ विश त्वापर्वतहि सुहु: ॥ एवयुक्ता वीरसप्राणोऽयमरिद « ॥ पद्म 
शल्यकरणीनाम्नासावरण्य महोदयम्‌ ॥ २९॥ पूरव महाप्रज्ञःसुषेणोराघवं म॥ आख्याति 
नय ॥ इत्येवमुक्तो म्नासावर्ण्यकरणीं १९॥ पूरवैतुकथितोयोऽसौवीरजा राध्ेवचः ॥२८॥ एमसुप्तसय 
९८ 1 ता ८॥ समीपस्थमुवाचेदं त्रत 
& ध्व चमरौषधी क्षणेशिखरेजातंमहष 
कि, ह सौम्य वार केपायमान होता है। .। चतामभ्यग चछर पृधौम्‌ ॥ ३१ ॥ ५ रोषधिमिहान 
| शीघ्र उस महोदय परव महाभाज्ञसुपेणी ्रीरामचन्द्जी मानजानंस्तामहोषधीः सजीवनार्थवीरस्यरक्ष्मणस्यः ष 
जायकर ठे आओ ॥ ३० ध ॥२९॥ कि. जिसको र ता कहकर स ३२ ॥ स्यलु्मणस्यत्वमा 
सजीवकरणी ( जिसके हुषा नेते ल्यकरणी ( जिसके सुषातिही ह वीर जाम्बवानने तमको बत प्ेही खंड हए सहाकपि हलमानूजीपे 
हँ ॥३१॥ वीरवतस्‌ ठक्ष्मणजीको मृतक जी उठता है ) 1 गदे बाण निकठ भति ह निक दक्षिण शिलरपर मोप ^ बहव 
जीवित करनेकै ट्य इन भिव जिसके संघनेते सव अगमं भथ १ षाण क स व 
को तुम ठेआओ जव सुेणने म व होजाता है) नामक ५ 3 ५ है) 
. मानूजीपे एसा क र महोषधिे 
हा तो हलुमानूजी ॥ 
ओषषि परैत 
प्र 
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वा.रा.भा. || गये परन्तु महौषधियोंको न पैचाननेके कारण इनको बडी चिता हृदं ॥ ३२॥ तव अमितबठशाठी अजनीकुमार हमानूजीने मरनही मने स्थिर किया | 
॥२३२॥ | कि अनथक चिता केका कुछ प्रयोजन नही. छाओ अभी इस पर्दतके समपूणे शिखरकोही ठिये चरते है ॥ ३३ ॥ एुषेणजीने जिघ काव ठक्षण वतायं (छ 
थे उन ठक्षणोसि तो यही जान पडता है किं इसी .शिखरपर बहृत हुखो देने वाटी ओषभियां ह ॥ ३४ ॥ यदि हम वहां इन ओपपिर्ोके ठक्षण प 
नेको जाँ ओर इस्त समय विशल्यकरणीको न छे जागे तो समय बीत जानेस दोषभी होगा ओर बडी भारी विकठताभी आ पडेगी ॥३५॥ महावल्वानु 
-हुमानूजीने इसभकारकी चिता करके शीघ्र जाय उसपर्वतश्रेष्ठको धारणकर तीन बार कंपायमान किया ॥३६॥ दस शिखरपर वक्ष ए रहं थे इसको महाब 
तस्यद्ुद्धिःसयुत्पत्रामाश्तेरमितौजसः ॥ इृदमेवगमिष्यामिगरदीत्वाशिखरगिरेः॥ ३३ ॥ अर्मिस्तुशिखरेजातामोषधीतांखलावहाम्‌ ॥ प्रत 
केणावगच्छामिसुषेणोद्येवमत्रवीत्‌ ॥ ३४ ॥ अगृह्ययदिगच्छाभिविशलयकरणीमहम्‌ ॥ कालात्ययेनदोषःस्या द्रव्यं चमहद्धवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इतिसचित्यदबुमान्गत्वाक्िप्रमहाबलः ॥ आसादयपर्वतश्रषटतिःप्रकप्यगिरेस्तटम्‌ ॥:३६ ॥ फुदनानातरूगणसथुत्पारयमहावलः ॥ गृहीत्वा 
हरिशाद छोहस्ताभ्यांसमतोलयत्‌ ॥ ३७ ॥ सनीरुमिवजीमूतंतोयपणनभस्तलात्‌ ॥ उत्पपातगुदीत्वातुदनूमाज्छिखरगिरेः ॥ ३८ ॥ समा 
गम्यमहावेगःसन्यस्यशिखरंगिरेः ॥ विश्रम्यकिंचिद्धसलमान्मुषेणमिदमव्रवीत्‌ ॥ ३९॥ ओषधीनविगच्छामिताअहंहरिषुंगव ॥ तदिदंशिख 
रकृत्स्नगिरेस्तस्याहतमया ॥ ५० ॥ एवंकथयमानंतुप्रशस्यपवनात्मजम्‌ ॥ उुषेणोवानरश्रषहोजथाहोत्पारयचौषधीः ॥ ७१ ॥ विस्मिता 
स्तुबभूवुस्तेसर्वेवानरपुंगवाः ॥ दृष्टातुहवमत्कमसुरेरपिसदुष्करम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वान हल॒मानूजीने उसाडिया वानरशादरूड हलमानूजीने दोनों हाथमे उढय इसको तोर छया ॥ ३७ ॥ जठपते भरे हुए नीठे वाद्ठकै समान उस्न परवतके 
शिखरको बरहण करके हयुमान्‌जी आकाशम कूदगये ॥३८॥ इसके उपरान्त अत्यन्त वेगे ठंकाये पंच प्व॑तकै शिखरको रख ओर क्षणमरतक विराम करके 
ुषेणसे कहते हुए ॥ ३९ ॥ हे वानरभष्ठ ! तुमने जिन सव दवाह्योको बताया था हम उन स्वको न परहँवान कर सारे पर्वतके शिखरकोहय छाये ई 
॥ ४० ॥ जव प्वनकरुमार हनुमान्‌जीने रसा कहा तव वानरश्रेष्ठ सुषेणने उनकी भ्रशंसा करके शिखरसे ओषधिये उखाड टीं ॥ ४१ ॥ देवताओंतिभी जो 
न हो सके एसा हयमानजीका यह विचित्र कमं देखकर समस्त वानरभरष्ठगण. विस्मित हए ॥ ५२ ॥ | 
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इसके उपातर महायुतिमान्‌ वानरोमि शष्ठ सुपेणजीने उस्र ओषधिको पीस ठधमणजीकी नापतिकामे उसका नास दिया ॥ ४३ ॥ परवीरघाती शक्ते पीडित 
रक्ष्मणजीउतत ओषधिकी पुगधिको षक्र घावरहित व्याधिहीन हो शीघ्र पृथवीपृर उ वैदे ॥ ४४ ॥ ठक्षमणजीको पृरथ्वीपरते उठता हुम दखकर समस्त 


५९ १५ 


वानरलोग आनदसहित“ धन्यहो, धन्यहो ?› ठेसा कहकर टक्ष्मणजीकी बडाई करे ठे ॥ ४५ ॥ परवीरघाती श्रीरामचनद्रजीने “ आओ आओ ? यह 
एकार नेत्रोमे आंसभर भटीभांति ठक्ष्मणजीको अपने हद्यसे ठगाया ॥ ४६ ॥ रधुनंदन श्रीरामचन्द्रजी सुमित्राप्ुत लक्ष्मणजीको दस प्रकार हदयततेगाकर 
बोठे कि, है वीर ! हमने भाग्यके बतेही तुमको म्ये फिर जीवित होते देखा ॥ ४७ ॥ व्रिजयठाभ पीता अथवा जीवन धारण यह प्रव हमारे किसी 
तत्‌.सक्षोदयित्वातामोष्ीवानोत्तमः ॥ लक्ष्मणस्यददौनस्तःसुषेणःसुमहाययुतिः ॥ ४३॥ सशल्यःससमात्रायलक्ष्मणःपरवीरहा ॥ विश 
ल्योविरुनःशीघधुदतिष्ठन्मदीतलात्‌ ॥४४॥ तमुत्थितंतुहरयोभूतलात्मेकषयलक्ष्मणम्‌ ॥ साधुसाधिितिुप्रीतालक्ष्मणेप्रत्यपूजयन्‌ ॥ ४५॥ 
एदरीत्यत्रवीदामोलक्ष्मणपरवीरहा ॥ सस्वजेगाटमाखिग्यवाष्पपर्याकुटक्षणः ॥ ४६ ॥ अत्रवीचप्रिष्वज्यसौमि्िराघवस्तदा ॥ दिष्टया 
त्ववीरपश्यामिमरणात्पुनरागतम्‌ ॥ ४७॥ नहिमेजीवितेनाथैःसीतयाचजयेनवा ॥ कोिमेजीकितिनाथस्त्वयिपचत्वमायते ॥ ०८॥ 
इतयेवं्ुवतस्तस्य॒राघवस्यमहात्मनः॥ सित्तःशिधिलयावाचालक्ष्मणोवाक्यमववीत्‌ ॥ ४९ ॥ तापरतिज्ञाप्रतिज्ञायपुरासत्यपराकरम ॥ लघुः 
कृश्चिदिवासत््वोनेवत्वंवक्तुमदंसि ॥ «० ॥ नदिप्रतिजञाङवेति वितथांसत्यवादिनः ॥ लक्षणरिमहत्वस्यपरतिज्ञापरिपाटनम्‌ ॥ ५१॥ 
गराश्यमुपगतुचनालतेमत्कृतेऽनघ ॥ वधेनरावणस्याप्रतिज्ञामठपालय ॥ ५२ ॥ नजीवन्यास्यतेशद्वस्तवनाणवशंगतः ॥ नदेतस्तीक्ष्ण 
दषस्यसिहस्येवमहागजः ॥ ५३ ॥ 
काममेभी नहीं आते । कारण कि, तुम्हारे मृतकं होजानेषर हमारे प्राणधारण करने क्या फढ होता ? ॥ ४८ ॥ महात्मा रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने जब 
यह वचन कहे, तव ठक्ष्मणजी दुःखित अन्तःकरणतते ओर करुणाकी वाणीकते बोरे ॥ ४९ ॥ हे सत्यपराक्रम ! पृहे वह प्रतिज्ञा करके पुरुषाथरहित छोरे 
दुब पुरुषके समान आपको रेता कहना उचित नहीं है ॥ ५० ॥ प्रतिज्नापाठन करनाही महत्वका छक्षण है; सत्यवादी महात्मा छोग कभीभी प्रतिज्ञाको 
भग नहीं करते ह ॥५१॥ हे वीर ! हमारे स्थि आप इतने उत्साहहीन क्यों होते हँ १ आज आप्‌ रावणका सहार करके अपनी प्रतिज्ञाको पठन कीजिये 
॥ ५२ ॥ हम्‌ जानते हं कि आपके बाणके वशम होकर किसी शत्नुके प्राणोकी रक्ष नहीं होसकती । जो सिंह तीक्षण दांत निकार गजकर्‌ आवे, तब 
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वतक सूर्मगवान्‌ अपना पूरा कां करके अस्ताचको न चठे जाय आप्‌ 


महागज बिचारेकाभी क्या प्राण है. जो उससे अपनी रक्षा कर स्क ॥५३॥ ज 


उससे पृहे ही शीप्रतामे इस दुरात्माका वध कृरडाटै ठेस्ती हमारी इच्छा है ॥५४॥ है आर्यं ! यदि संग्राममे रावणकानाश करना ओर अपनेको पतयप्रतित् 


कृहलानेकी आप इच्छा रसते हो ओर जो राजकुमारी जानकीजीकै लाम करनेका आपको अभिाष ही तो ¶। ्रताते हमारे कहनेके अरुक्तार आप काय॒ 

करं ॥ ५५ ॥ इत्या श्रीमद्रा °वाल्मी ° आदि °युद्धकांडे भाषायां दरवधिकशततमःसरगः ॥ १०२ ॥ ठक्ष्मणजीके कहे हुए यह समस्तक्चन भुनकर्‌ परवीरघाती 

दीर्वान्‌ रथुनंदन श्रीरामचन्द्रजी दिव्यधटुष धारण कर उपर बाण चढाय ॥ १ ॥ सव सेनाके प्षामनेही रावणके उपर बाणोकी घोर वृ करने ठगे । इस 

ओर राक्षसराज रावणभी दूसरे रथप्र सवार होकर ॥ २ ॥ राहु जिस प्रकार र्यके ऊपर दौढता है वैतेही वह श्ीरामचन््रजीकै उप्र दोडा, जिस प्रकार. मेव 
अहंत॒वधमिच्छामिशीघरमस्यदुरात्मनः ॥ यावदस्तनयात्येषकृतकमादिवाकरः ॥५४॥ यदिवधमिच्छसिरावणस्यसंस्येयदिचक्ृतांितेच्छ 
सिप्रतिज्ञाम्‌ ॥ यदितवराजसुताभिलाषआरयकुरचवचोममशीपरम्वीर ॥ ५५ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये च° सा” 
यद्धकांड द्वयधिकशततमःसगः ॥ १०२ ॥ लक्ष्मणेनतुतद्राक्यसुक्तंध॒त्वासराघवः ॥ संदघेपरवीरष्नोधवुरादायवीयंवान्‌ ॥ १ ॥ रावणा 
यशरान्धोरान्विससजचमू॒से। ।अथा- यरथमास्थायरावणोरक्षसाषिषः ॥२॥ अभ्यधावतकाङ्ुत्स्थंस्वभावुरिवभास्करम्‌ ॥ दशग्रीवोरथस्थ 
स्त॒राभव्ोपमेःशरैः ॥ आजघानमहाशेकधारामिरिवतोयदः ॥३॥ दीप्तपावकसकशेशरैःकांचनभूषणः ॥ अभ्यवषद्रणेरामोदशग्रीवंसमा 
हितः ॥ ९ ॥ भ्रूमौस्थितस्यरामस्यरथस्यचरक्षसः ॥ नसमेुद्धमित्याहृदेवगधवेकिन्नराः ॥ «५ ॥ ततोदेववर्‌ःश्रीमाज्शुत्वातिषांवचोऽमृत 
म्‌ ॥ आहूयमातठिशिकरोवचनचेदमत्रवीत्‌ ॥ & ॥ रथेनममभूभिषठशी्रयादिरपृत्तमम्‌ ॥ आहृयभुतलंयातःकुषदेवरितं महत्‌ ॥ ७॥ 

जठ्की धारासे महा पवेतपर जठकी वषा करते है, वशेही रथपर बेढा हुआ रावण वजकै समान बाणो श्रीरामचन्द्रनीको मारने ठगा ॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्र 

जीनेभी अतिस्रावधानीपे परदीप्त अश्रिके समान सुवणभूषित बाणोँसे गवणको मदत करना प्रारंभ किया ॥ ४ ॥ परंतु आकाशम विराजमान हए देवता गन्धं 


ओर किं्नरगण, परस्पर इ भ्रकारमे कहने रगे श रघुनंदन तो पृथ्वीप्र खे होकर सभाम करते ह ओर रावण रथपर बेढकर युद्ध कर रहा है, इस कारण 
इन दोनोका युद समान नहीं है ॥ ५ ॥ देवताओंकेषेसे वचन सुनकर देवताओमे भ्ठ श्रीमान्‌ इन्द्रजी मूतक्क बुठाकर बोटे ॥ ६ ॥ हे मातलि ! शीघ 


हमारा रथ पृथ्वीपर ठेजाय रणम विराजमान रघ्ेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके निकट जाय उनको इस रथप्र बेठाकंर कहना कि, देवराज इन्द्रने यह रथ भेजा है, 


ल= 


। 
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सपर्‌ चटढकर आप देवताओंका कायं सिद्ध कीजिये ॥ ७ ॥ देवक्षारथि मातरि देवराज इन्द्रजी करके इस प्रकर कहे जाकर उनको शिर श्ुकाकर प्रणाम 
करके बोढा ॥८॥ कि हम आपकी आज्ञाके अनुप्तार शीघ्र जाकर श्रीरामचन्द्रजीका सारथ्य कायं करते है भातलिने यह कहकर उश्च उत्तम रथम हर्‌ रके 
घोडे जोते, वह रथ सुबणसे चित्रित हो रहा था ओर सौकडों किंकिणियोे भूषित था ॥९॥ प्रातःकाटके सुर्के समान प्रकाशित था उपके कूबर वेदूयम्‌ 
णिक बने थे अच्छे घोडे ओर सुवणेके भूषणो मूषित था, इमं श्वेत रंगके चामरादि धरे थे ॥१०॥ सुर्यके समान पभरकाशित हरे रंगे घोडे जिस्म जुतरहे थे; 
पुवणके भूषण जिस सवप्रकारसे ठगरहे थे, उसकी ध्वजाका नास सुवणका बना हआ था रेस श्रीमान्‌ देवराज इनद्रजीका प्रेष्ठ रथ ॥ ११ ॥ इत भकारे 


| इन्द्रका सारथि माति देवराज इन्द्रजीकी आज्ञा पाय रथपर सवार हो स्वगे उतरा ओर श्रीरामचन्द्रजीके निकट आया ॥ १२ ॥ चाघुकं हाथमे छि 


इतयुकतोदेवराजनमातकिदिवसारथिः ॥ प्रणम्यशिरसादेषंततोवचनम्‌त्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ शी्रियास्यामिदेवेदूसारथ्यचकरोम्यहम्‌ ॥ ततोहयै 
शसंयोज्यदरितेःस्यदनोत्तमम्‌ ॥ ततःकांचनचि्रांगःकिकिणीशतभूषितः ॥ ९ ॥ तरुणादित्यसकाशोवेदूयमयक्ूबरः ॥ सदश्वैःकाचनापी 
दयुक्तःश्वेतप्रकीणकेः।।१०॥ हरिभिःसूर्यसकेरमजाटविभूषितेः॥ शकमवेणुध्वजःश्रीमान्देवराजरथोवरः॥११॥ देवराजेनसदिष्टोरथमाश्य 
मातलिः ॥ अभ्यवततकाङ्कत्स्थमवतीयेत्रिवि्पात्‌ ॥ १२॥ अव्रवीचतदारामसप्रतोदोरथेस्थितः ॥ प्राजलि्मातरिर्वाक्यसहसाक्षस्यसार 
थिः ॥१३॥ सदसाक्षेणकाङकत्स्थरथोऽयंविजयायते ॥ दत्तस्तवमहासत्वश्रीमञ्छश्चनिषरईण ॥ १९ ॥ इदम न्दर॑सदखापंकवचचाथिसप्निभम्‌ ॥ 
शराश्चादित्यसकाशाःशक्तिश्चविमलाशिवा ॥ १५ ॥ _आशुदयमरथवीरराक्षसेजदिरावणम्‌ ॥ मयासारथिनादेवमददईवदानवान्‌ ॥ १६॥ 
इत्युक्तःसपरिकम्यरथतमभमिवा्यच ॥ आर्रोहतदारामोरोकाृक्ष्म्याविराजयन्‌ ॥ १७॥ 

रथपरही बेडा हुआ हजारनेत्रवारे इनद्रजीका सारथि हाथ जोढकर भ्रीरामचन्दरजीसे यह वचन बोढा ॥१३॥ हेमहाससमपनन शनुदमनकारी भीरामचन्द्रजी 

आपकी विजयप्रा्षिके टि देवराज इद्रजीने यह रथ भेजा है ॥१४॥ भौर ददजीने आपको यह रे्द्र धृष, अधिके समान कवच) सुयके स्मान बाण ओर यह 

विमठ तीक्ष्ण शक्ति दी है ॥१५॥ ह देववीर रघुनाथजी ! हमारे सारथिपनकी चतुरतापे देवराज ईदजी जिसभकार दान्वोका दन करते है वैतेही .आपभी इस 


| रथपर सवार होकर राक्षस रावणका विनाश कौजिये ॥ १६ ॥ जब मातछिने इत भकारे कहा तब शीरामचन्द्जीने उस्र रथकी भदश्चिणा की ओौर अपनी 


कांति सव छोगोको विराजमान करके उसषपर सवार हए ॥ १७ ॥ 
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महाविषवाठे बाकी नागके समान स्पर्शकारी बाणोसे सव दिशा विदिशा भरगई ॥ २३ ॥ रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीने उन प्नगहप समस्त ार्णोको आत्‌ 


= होन अ ५ ज >) ~ ग न्त्र जीन 

उस समय राक्षस रावण ओर महावीर श्रीरामचइजीका अद्ुत ओर रोमहषणकारी दर्थ युद ९१1 र #४.१.. 
गान्धवाल्े सब गान्धवं बाणोंको ओर देवबाणोसे सव देवाञ्लोको काटडाला ॥ १९ ॥. किर राक्षसोके राजा निशाचर रावणने परमक्री। धित हीक ष ५ | 
| | नैते श न्द जी कृ] ठ आ त ट ५१.५१ 

ाक्प्ाञ्च चलाया ॥ २०॥ रावणके धलुषते दृटे हृए काञ्चनमूषित बाण महाविषधर सप॑का रप धारण करकं शरामृचरून क| (५.0 शित 


तद्वभोचाद्धुतंगुदधेरथरोमह्षणम्‌ ॥ रामस्यचमहाबाहोरावणस्यचरक्षसः ॥ १८॥ सगाधर्वेणगाधर्देवदवेनराघवः ॥ अर्क्षसराजस्यज 
धानपरमाश्चवित्‌ ॥ १९॥ अघ्ंतुपरमघोररक्षसंराक्षसाधिपः ॥ससजपरमछुदधःपुनरेवनिशाचरः ॥ २० ॥ तेरवृणधनुधुक्ताःशराकचनध 
षणाः ॥ अभ्यवर्ततकाङतस्थसपीभूत्वामहाविषाः ॥ २१ ॥ तेदीपतवदनादीपंवमतोज्वलनंघुखेः ॥ राममेवाभ्यवततन्यादितास्वाभयानकाः 
॥ २२॥ तेर्वासुकिसमस्पशदीपतिभोगेमेहाविषैः ॥ दिशश्चसतताःसर्वाविदिशश्चसमावरताः ॥ २३॥ तान्टष्रापन्नगात्रामःसुमापततओद्वं ॥ 
अघ्गाकत्मतंघोरप्रादुशचकेभयावहम्‌ ॥ २४ ॥ तेराघवधनुशक्तारूक्मपएुखाःशिखिप्रमाः ॥ सुपणाकांचनाभूतवाविचे्‌ः सपंशत्रवः ॥ २५ ॥ 
तेतान्सर्वाञ्शगजञष्युःसपदहपान्महाजवान्‌ ॥ सुपण॑रूपारामस्यविशिखाःकामदूपिणः ॥ २६॥ अच्ेप्रतिहतेङद्धोरावणोराक्षसाधिपः ॥ अ 
भ्यवष॑त्तदारामरघोरामिःशरवृष्टिभिः ॥ २७॥ ततःशरसदस्ेणराममकिरुषकारिणम्‌ ॥ अदंयित्वाशरौषेणमातलिप्रत्यविध्यतं ॥ २८॥ 
चिच्छेदकेतुमुदिश्यशरेणेकेनरावणः ॥ पातयित्यारथोपस्थेरथात्केतुचकांचनम्‌ ॥ २९ ॥ 
हुए देखकर घोर भयका देनेषाछा गरुड नामकं अच्च छोड ॥ २४ ॥ दह श्रीरामचन्दरजीके धतुषते घटा हुआ अधिके समान प्रभाव्वाला सुवण फक युक्त 
सपशनरु वाण सुणेक प्र ठ्गाये गरुडष्प हो चारों ओर घूमने खगा ॥ २५ ॥ इतके उपरान्त श्रीराचन्द्रजीकै दस कामहूपधारी गरुडजीके हपवाठे वाण 
रावणके सपाकार वाणोको काटने ठगे ॥ २६ ॥ ॥ २६ ॥ अपने अघ्चको व्यथं हुआ देखकर रक्षपनोका राजा रावण क्रोधित हो श्रीरामचन्द्रजीकै 
ऊपर बाणोकी घोर वषं करने ठगा ॥ २७ ॥ सरलकमकारी श्रीरामचन्द्रजीको हजार बाणोँमे पीडित कर व ओर भी बहूतसे बाण मार मातछिकी 
ओर दौडा ॥ २८ ॥ ओर इन्द्रकी ध्वजापर एक वाण चाया, ओर रावणने उस सुवणेमय ध्वजाको रथकै निकट गिराकर ॥ २९ ॥ 
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बार्णोको वाणोक जालमे इदरके पोको मारा तव देवता, गंधर्व व चरण, दानवोके सहित विषादित हुए ॥ ३० ॥ परमपि सिद्धछोग भी रावणमे श्रीराम 
चन्द्रजीको पीडित देख व्याकुठ हए ओर वानरराज सीव तथा विभीषण भी अत्यन्त व्यथित हृए ॥ ३१ ॥ उस्र काठमे रामहप चंद्रमाको रावणहप राह 
षित देखकर चन्दमके अतिभ्रिय रोहिणी नक्चत्रपर ॥ ३२ ॥ बुष ग्रह जाकर कषरपट हो रहा,जो फि एसा होने भना अनत अशुभका देनेवाडा 
हो जाता है धके सहित ठहरोपि पर्छता होता हुभा समुद ॥ ३३ ॥ क्रोषकृर मानो पुय छृनेके कारणही प्रको उछला. सर्यभगवान्‌ रुते ओर 
षयामवरणकै घेरेमे धिर गये ओर उनकी किरणे मन्द होगई ॥ ३४ ॥ ओर केतके युक्तं होनेसे उस समय उनमें कबन्धं दिखाई देने ठगा. इष्ष्वाकुवंशियोके 
एद्रानपिजघानाश्वाञ्छरजालेनरावणः ॥ विषेदुदवगंधर्वचारणादानवःसह ॥ ३० ॥ राममाततदादृष्टासिद्धाश्चपरमर्षयः ॥ व्यथितावानरदा 
शवृभूवुःसविभीषणाः ॥ ३१ ॥ रामचद्रमसृष्ा्स्तंरावणराहणा ॥ प्राजापत्यचनक्षभरोहिणीशशिनः प्रियाम्‌ ॥ ३२॥ समाक्रम्य्वधस्त 
स्थौप्रजानामदहितावहः ॥ सधूमपरिवत्तोरभःप्रज्वरत्निवसागरः ॥ ३३ ॥ उत्पपाततदाङुढःस्पशत्निवदिवाकरस्‌ ॥ शघ्चवर्णःसुपर्षोमदर 
श्मिदिवाकरः ॥ ३४ ॥ अदश्यतक्बधांकःसंसक्तौधूमकेतना ॥ कोसलानांचनकष्र॑व्यक्तमिद्राथिदेवत्‌ ॥ ३५ ॥ आहृत्यांगारकस्तस्थौ 
विशाखामपिचांबरे ॥ दशस्योर्विशतिथुजश्रगरदीतशरासनः ॥ ३६ ॥ अदृश्यतदशगीवोमेनाकंषवपर्वतः ॥ निरस्यमानोरामस्तुदशीवेण 
रक्षसा ॥ ३७ ॥ नाशक्रोदमिसंषातुंसायकात्रणमूरधनि ॥ सकृत्वाशुकुटिछुदः किचित्संरक्तरोचनः ॥ ३८ ॥ जगामसुमहाकोधनिदहतनिव 
राषसान्‌॥ तस्यङुद्वस्यवदनहष्ारामस्यधीमतः ॥ सरवधूतानिविब्रेः्राकंपतचमेदिनी ॥ ३९ ॥ रिइशादरुवान्छैलःसंचचाकचरद्मः ॥ 
बभूवचापिश्चुभितःसदरःसरितापतिः ॥ ०० ॥ 
सदा शुभकारी इन्द्राध्िदेवत नक्षत्र ॥३५॥ विशाखापर स्ञरपट आकर आकाशम दशमुख ओर वीत्न भुजावाढा रावण धटुषु धारण करफे विराजमान होने 
लगा ॥ ३६ ॥ उत समय रावण अदृश्यमेनाक पर्वते समान जान पठने रुगा,परषो्तम भीरामचन््रजी राक्ष्च रावण करके ॥ २३७ ॥ दूर किये जाकर सामे 
बाणोते अपनेको नहीं छटाय सकं न बाण छोड सके व करोधके मारे भौहै चदाय कुछ एकं छारलाढ नेत्र करते हुए ॥ ३८ ॥ किं भानो निशाचरगणं उस 
रकुविके दहे होनेतेभस्म होने ठगेउस समय बुद्धिमान्‌ रघुनंदन श्ीरामचन्रनीका वह श्ोषरृणं ददन देकर पृथ्वी कंपायमान होने मी ओर कव पाणियोको 


त्रास उपजा ॥ ३९ ॥ वृक्ष चायमान हुए, सिंह व शादृखयुक्त पवत वारंवार कंपने ठमे ओर नदि्योका पति समुद अत्यन्त खर्वाय गया ॥ ४० ॥ 
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गपे बडा कोर शबद करने ठी भौर उतातकी करलेषाठी धादरोकी घय दारेण शृबद की हं संपूण भाक मनं ठग ॥ ह | | 
क्या कहे, उस कारे कोधित श्रीरामचन्द्नीको ओर इन्‌ समस्त कटोर उपदरोको देखकर सव भ्ाणिपोको चाश टुभा भौर रावभी मभूत इभा दोनों 
विमाने बैठे हुए देवता, गन्धर्व, उरग, ऋषि, दानव, दैत्यगण, व अ्रहआदि नक्षत्रगण ॥ ४२ ॥ उप्त. महाभटपके समान युद्धकी देखने 9 
वीर अनेकप्रकारके भयंकर रूप अबवशन्च चलायकर परस्पर युद्ध करते थे ॥ ४४ ॥ उत महासघामकै देखनेवाटे देवता ओर असुर छो बीच राम रा 
णका जयपराजय विषयक संदेहउपस्थित होनेपर भक्ति ओर भरसन्नतासे॥४५॥अघुरगण हष॑सहित वारंवार रावणक। जयहो' ओर दृवताटोग वाखार श्रीरा 
खराश्चखरनिरधोषागगनेपरषाघनाः॥ ओत्पातिकाशचन्दतःसमन्तात्परिचकषः ॥ ४१ ॥ रा्मदषटांद्धत्पातांश्चवदारुणान्‌ ॥ विन 
स्वभूतानिराबणस्याभवद्भयम्‌ ॥ ४२॥ विमानस्थातददेवागंषवँश्रमहोरगाः ॥ ऋषिदानवदैत्याशवगरत्पतश्लेचराः ॥४२॥ ददृुसतेत 
दायुद्ध॑लोकसवर्तसंस्थितम्‌ ॥ नानाप्रहरणेर्भमिःश्चरयोःसंप्रयुध्यतोः॥ ७४ ॥ उदुःसुरासुराःसवेतदाविप्रहमागताः ॥ प्रक्षमाणामृहापुष्ववाक्य 
भक्त्याप्रहष्टवत्‌ ॥ ४५ ॥ दशगीवेजयेत्याहरसुराःसमवस्थिताः ॥ देवाराममथोुस्तेत्वंजयेति पुनःपुनः ॥ 98 ॥ एत्स्मत्तरकरोाद्राघव 
स्यचरावणः ॥ प्रहतैकामोदुष्टात्मास्पुशन्प्राररणं महत्‌ ॥ 9७ ॥ वच्रसारंमहानादंसर्वशनिवर्दणम्‌॥ शेलम्ंगनिभेःकूटश्चित्तदष्टिभियावदम्‌ 
॥ ४८ ॥ सधूममिवतीक्ष्णा्रयुगांताधिचयोपमम्‌ ॥ अतिरौद्रमनासाधकालेनापिदुरासदम्‌ ॥ ४९ ॥ आसनंसर्वभूतानांदारणभेदनतथा ॥ 
प्रदीपतश्वरोषेणञ्ूलंजयाहरावणः ॥ ५० ॥ तच्छरृरुपरमछद्धोजग्राहयुधिवीर्यवान्‌ ॥ अनीकैःसमरेशुरेराक्षसेःपरिवारितः ॥ ५१ ॥ समुद्यम्य 
महाकायोननादयुधिभेरवम्‌ ॥ तरक्तनयनोरोषात्स्वसेन्यमभिहषंयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
मचन्दरजीकी जयहो ” इस प्रकारमे कहने ठगे ॥४६॥ इसी समयम महावीर रावणने श्रीराभचन्दरजीकै ऊपर अत्यन्त कोप कर उनके विनाश करनेकौ इच्छासे 
एकं प्र्ड शूर रहण किया ॥४७॥ यह शूल वजके समान सारवान महाशब्द करता हुआ सवं शन्ुदमनकारी पवेतकै शिखरे समान किं, जिसके देखनेहीपे 
इर्‌ ठगे ॥ ४८ ॥ धुर्सहित दीप प्यक अश्रिके स्मान काठकरकै भी बडे दुःखसे सहनेके योग्य अति भयानक अत्यन्त तीक्ष्ण ओर अव्यथं ॥ ४९ ॥ 
सवं प्राणियोको त्रास देनेवाला स्तवका विदारण ओर भेदन करनेवाटा इस प्रकारका शरू रोषसे जरते हए रावणने ग्रहण किया ॥ ५० ॥ यह शू 
परम्‌ कोपित होकर वौयवान्‌ रावणने ग्रहण किया रणके बीचमे भसंख्य शूल राक्षसे पेरे जाकर ॥ ५१ ॥ बडे भारी शरीरवारे राव णने शरक उढाय 
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बडाभारी नाद किया क्रोध केमारे ठाट २ नेत्रकर इसने अपनीपेनाको हर्षित कराया ॥५२॥ रावणकै उस्न घोर सिंहनादपे पृथी, अतरिक्ष, दिशाःविदिशा 
सबही कंपायमान होने ठगी ॥५३॥ अतिकायः, दुरात्मा रावणकैसभिहनादमे सब प्राणियोको चासन उपजा ओर समुद्र खल्वठा गया ॥ ५४ ॥ महावीरथवान्‌ 
रावण उत्त शूटको ग्रहणक महाशब्द सिंहनाद कर श्रीरामचन्द्रजीे कडोर वचन कहने ठगा ॥५५॥ हे राम | हम करोधमे भरकर यह शूट ग्रहण करके तुम्हारे 
ऊपर चछाति ह यह शूल भ्राताकै सहित तुम्हारे प्राणोंको हरण करेगा ॥५६॥ हे समरमे अपनी वडाईचाहने वाठे राम ! स्रामे जितने शूर मारे गये है, आज 
तुम्हारा विनाश करक हम उन सबका बदला ठे ॥ ५७ ॥ इसमे श्षणभरतक रिक रहो, लो हम यह शूक चरति है, यह कहकर र क्षपक राजा रावणने 
पृथिवींचान्तरिक्षंचदिशप्रदिशस्तथा ॥ प्राकंपयत्तद्‌शब्दोराक्षपंद्रस्थदारूणः॥५३॥ अतिकायस्यनादेनतेनतस्यदरातमनः ॥ सर्वभृतानिकि 
सुःसागरशचप्रचक्षुमे ॥ ५९ ॥ सगृदीत्वामहावीयैःशूंतद्रावणोमदत्‌ ॥ विनयघुमहानादंमंपर्मव्रवीत्‌ ॥ «4 ॥ शुखोऽयंव्रसारस्तेराम 
रोषान्मयोयतः ॥ तवघ्रतिसहायस्य॒सम्यक्प्राणान्दरिष्यति ॥५६॥ रक्षसामदयश्चुराणां निहतानां चमूयुखे॥ त्वां निहत्यरणश्लाघीकरोमितरसा 
समम्‌ ॥५७॥ तिष्ठदानीनिहन्मित्वामेषञ्चूलेनराघव ॥ एवघुक्तासचिक्षपतच्छरलराक्षसाधिपः ॥ ५८॥ तद्रावणकरान्युक्तंविद्यन्मालासमा 
वृतम्‌ ॥अष्टवटमहानादंवियद्रतमशोभत ॥५९॥ तच्छरलराघवोदष्टाज्वलेतंघोरदशनम्‌॥ सस्भविशिखात्रामश्चापमायम्यवीरयवान्‌ ॥ ६० ॥ 
आपततंशरोधेणवारयामासराघवः ॥ उत्पतंतंयुगांताग्रिजलौघेरिववासवः ॥ ६१ ॥ निददादसतान्बाणात्रामकञुकनिःसतान्‌ ॥ रावणस्य 
महाञ्जूलःपतंगानिवपावकः ॥ ६२॥ तान्दष्ाभस्मसाद्रता्छरलसंस्पशंच्रूणितान्‌॥ सायकानतरिक्षस्थात्राघवः ़ोधसूच्छितः ॥ ६३ ॥ 


| वह शूल चछाय। ॥ ५८ ॥ दामिनी की श्रणीकै समान चमकता हुआ वह आटे खगा हुआ भ्यकर्‌ शुर राणक हाथ टरकर महाशब्द करता आकाशे, 


प्रकाशित हो शोभायमान होने ठगा ॥ ५९ ॥ महावीर रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीने उस ` घोरदशंन प्रज्वलित शूको देखा धदुष शुकाय असंख्य बाण चटाये 


| ॥६०॥ जिस प्रकार इन्रजी जट वषोकर्‌ उदी प्ठयकौ अधिको वृज्ञाते है पैमेही शीरामचन्दरजीने बाणो उपर शरुखको रोकनेकी अभिलाषाकिया।॥ ६१॥ 
| परन्तु अग्न जितरमकृर पत गोको भस्म कर देते हं वैशेही रावणके छोडेहृए उस शूखनेभी भीराभचन्धजीके धुप टे उन सव बाणोंको भस्म करडाा ॥ ६२॥ 


जब श्रीरामचन्द्रजीने देखा किं हमारे चाये आकाशम गये हृए बाण उक्त अद्भुत शरुते टकराकर चर्ण हो भर्म ॒होगये तव श्रीरामचन्दरजीने अन्ती 
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कोप किया ॥ ६३ ॥ ओर इन्दरनीकी दहं शक्ति फि, जिसको भाति ठाया था, उत्को महक्रोधित हो रषुनंदन श्रीरामचन््रजीन प्रहण किया ॥ ६४ ॥ 
युगान्तकाीन उल्काके समान भ्रमासहित पेटके शब्दसे युक्त वह शक्ति वठ्वानु श्रीरामचन््ूजी करै तोटी जाकर आकाशमडट्को काशत करती हुई 
॥६५ ॥ इसके उपरान्त श्रीरामचद्रजीकी चठाई हई शक्ति राक्षसम इन्द्र रावणकै श्रूढपर गिरी, ओर वह महाशठभी उतत शक्तिकि ठगने तेजहीन हक 
पृथ्ीपर गिरपडा ॥६६॥ इसके उपरांत श्रीरामचेद्जीने सीप चठने वाठ ओर वजरकै समान तीक्ष्ण बाणो राणक रथकेषोडोका संहार किया ॥ ६७ ॥ 

इसके पीछे फिर महाराज रघुनंदन श्रीरामचद्रजीने बहते तीसे बाण रावणकी छाती मारे ओर तीन बाण अतिगते उततकै माथ मारे॥ ६८ ॥ राक्ष 
ष्टके मध्यमे विराजमान राक्षप्राज रावण जब बाणो बिद हआ तव उक्ते सेव अगते रुधिर निकठने ठगा, उस काठमं वह फहु अशोक वृक्षै 


सतांमातलिननीतांशर्वितवासवसंमताम्‌ ॥ जगराहपरमङकद्धोगघवोरषुनेदनः ॥ ६ ॥ सातोलितावल्वताशक्तिघराकृतस्वना ॥ नभःप् 
ज्वालयामासयुगतित्केवसप्रभा ॥ 84 ॥ साकिप्तराक्षसहस्यतस्मिन्छरलेप्पातह ॥ मित्नःशक्त्यामहाञ्यलोनिपपातगतडतिः ॥ ६६ ॥ 
निबिभेदततोगाणेदयानस्यमहाजवान्‌ ॥ रामःक्षपरमहवेगेबाणवद्धिरजिह्मगेः ॥ 8७ ॥ नि्िभेदोरसितदारावणनिशितेःशरैः ॥ रावघः 
परमायतोललटिपत्निमिश्िभिः.॥ ६८ ॥ सशरेमित्रसर्वोगोगातरप्रतुतशोणितः ॥ राक्षतेद्रसमूदस्थः एाशोकडवावभौ ॥ ६९ ॥सरामवाणर 
पिविद्धगातोनिशाचरेदरक्षतजाद्रगातः ॥ जगामखेदंचसमाजमध्येकोधंचचकरेसुभृशंतदानीम्‌ ॥ ७० ॥ इत्यं श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये 
आदि° च सा० युद्धकांडे उयपधिकशततमःसर्गः ॥ १०३ ॥ स॒तुतेनतदाकोधात्काङुत्स्येनादिंतोभृशम्‌ ॥ रावणःस॒मरश्छाघीमहाक्रो 
धमुपागमत्‌ ॥ १ ॥ सदोप्तनयनोमषाचापयु्म्यवीरयवान्‌ ॥ अभ्यदंयत्सुसंकृद्धोराघवंपरमाहवे ॥ २॥ बाणधारासहेस्तुसतोयदश्वाब 
रात्‌ ॥ राघवंरावणोबाणेस्तराकंमिवपूरयन्‌ ।॥ ३ ॥ ्‌ 
समान शोभायमान होने ठग ॥६९॥ इत पकारे जव संघायके मध्यमे राक्षपराजके सव गामे श्रीरामचन्द्रजीके बाण वहती ठगे, तब वह ॒रुधिरमं 
इृवकर अतिशय चिन्न हो गपा प्रतु एक क्षणभरमं ही अत्यन्त फोधभै आकर उसके चित्त प्र चडाईं कौ ॥ ७० ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा° वात्मी° आदि 
युद्ध ° भाषायां यधिकशततमः सगः ॥ १०३ ध ॥ इसके उपरांत राक्षसराज रावण श्रीरामचन्द्रजीके बाणोसे ग्याकुक ओर अत्यन्त पीडित होकर अत्यन्त 
रोष करता हुआ ॥ १ ॥ इसको दोनों आंस ऊोधके मारे ठाङ २ होगईं वह वीर्यवान्‌ रावण धचुष उढाय महासमरमें श्रीरामचन्द्रजीके संमखदौढा ॥२॥ 
ओर मेष जिस प्रकार आकाशसे जठ धारा वर्षीकर ताानोँको भर देते है वैसेदी वह सहस्र बाण रूप धारासे श्रीरामचन्द्रनीको परिपणे करता हआ ॥ ३ ॥ 
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परंतु महापवेतके स्मान कोपनेके अयोग्य वीरान्‌ श्रीरामचन्द्रजी रणम रावणके धलुपते दे हृए बाणो पूरित होकर कंपायमान नहीं हृष । | ४ ॥ अधिके 
र| करके वीयंवान्‌ श्रीरामचन्द्रनीने संभ्रमे चिकिकर बाणोके समूहुसे उनम बहुत बाणोको निवारण कर दिया ओर शेष वारणोो सर्भकी किरण समस्चकर 
हण कर॒ छिय। ॥ ५ ॥ तव ठघुहस्तवाे निशाचरे महाकोधकर महावीयवान्‌ श्रीरामचनदरजीके हृदयम हजारवाण मारे ॥ ६ ॥ इन बाणोक प्रहारे 
| रकष्मणजीके बडे माईका शरीर रक्तप ठाठ हो गया जिसमे ज्ञात होने ठ्गा किमान एूढा हआ टेस वृक्ष खडा है ॥७॥ महातेजस्वी काकृत्स्थकु तिलक 
९ भीरामचन्द्रजीने वारणो प्रहारे कोधित होकर प्रल्यकाटके सूर्थके समान तेज युक्तं बाण ग्रहण किये ॥८॥ इस प्रकारे वह वौरयुगढ राम रावण कोधे 
| प्ररितःशरजलेनधनुर्ुकतेनसयुगे ॥ महागिरिरिवाकंप्यः काङुत्स्थोनप्रकंपते ॥ 9 ॥ सशरैःशरजालानिवारयन्समरेस्थितः ॥ गभस्तीनिव 
सूयस्यप्रतिजग्राहवीयंवान्‌ ॥ 4 ॥ ततःशरसदहसाणिक्षिप्रहस्तोनिशाचरः॥ निजघनोरसिङ्ृद्धोराघवस्यमहात्मनः ॥६॥ सशोणितसमादि 
-'तमरलक्ष्मणाय्रजः ॥ दष्टःफषटडवारण्यसुमहान्किुकटमः ॥ ७ ॥ शराभिघातसंरव्धःसोऽभिजग्राहसायकान्‌ ॥ काङुतस्थःसमहा 
तजायुगतादित्यवचसः ॥ ८ ॥ ततोन्योन्यसुसरब्भौरामरावणौ ॥ शरांधकारेसमरेनोपलक्षयतांतदा ॥ ९ ॥ ततःकोधसमाविष्टोरामो 
दारवात्मजः ॥ उवाचरावणंवीरःप्रहस्यपर्षंवचः ॥ १० ॥ ममभायाजनस्थानादज्ञानाद्राक्षसाधम ॥ हतातेविवशायस्मात्तस्माच्चना 
सिवीयवान्‌ ॥ ११॥ मयाविरहितांदीनांवतंमानां महावने ॥ वदेहीप्रसभहत्वाश्रोऽदमितिमन्यसे ॥ १२ ॥ श्ीषु्रविनाथासुपरदाश 
भिमशनम्‌॥ कृत्वाकापुर्पंकरमशचरोऽहमितिमन्यसे ॥ १३॥ 
| भरकर परस्मर एक दूरके ऊपर इम ्रकारकी वाणि कंरने ठगे कि, उनवाणोति उतप्न हृए अधृकारते परस्पर कोई भी किप्ठीको नहीं देख सका ॥९॥ 
इसके उपरान्त दशरथकुमार वीर श्रीरामचन््रजी कोधित होकर कठोर वचन रावणे कहने ठगे ॥१०॥ हे राक्षत नीचे ! तुम जन स्याने हमारे बिना 
)| जाने विवशमं पी हृदे हमारी भार्याको हरण करके ठे आये हो इस कारण तमको वीयवान्‌ नहीं कह तकत ॥ ११॥ हम दोनों भामते कोम कुरीमें 
| नहीं थे वस फिर जानकी उस्न महावनम अकैठी दीनभाक्से विकरही थी तुम उनको वसी अवस्था पूवकं हरण करके अपनेको शूर समञ्ते हो ॥ १२॥ 
/ अरे शूर ! नाथविहीन ब्वियोके ऊपर परदारा हरणदप कायर परुषोंका कां कर तुम अपनेको शूर समक्ते हो ! ॥ १३ ॥ 
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है मयोद्‌रहित निरज दुश्वरित्र ! तुम गरे मारे अपनी मृल्युको लाकरमी अपनेको शूर कहकर मानते हो ॥ १४ ॥ आहा ! मने शुर प्रक बटशाटी 
ओर कुबेरे छोरे भाता होकरभी जो बडाईके योग्य बडा भारौ कार्यं किया है इस कायेके करने तुम्हारा यश बहूतही बटेगा ( यह निन्दाके वाक्य 
॥ १५ ॥ तुमने वगंके वशम पडकर जो निन्दति ओर अहित कायं किया है अव उसका बडाभारं । फ तुमको मिरेगा ॥ १६ ॥ रे सोरी तिवाटे । 
तुम चोरके समान सीताको हरण करके जो अपनेको शूर समक्षते हो उत्ते कया तुमको ठाज नहीं आती हं !॥ १७ ॥ जिस्‌ समय हम कुटी थे उप्र 
मय जो तुम बल्पूर्वक सीताको हरण करते तोउप्ती घडो तुम हमारे बाणे मृतकं होकर अपने भ्राता खरका देखते ॥१८॥ रे दुमेते ! तू मेरे नेत्रे सामने 
आया है यह बहुत सुभाग्यकी बात है, आज मेँ तञ्ञे तीक्ष्ण बाणो यमराजकै वरम भेज दंगा ॥ १९ ॥ आज भर बाणो वीषा हुम यह दी परिमा 
भित्नरमयीदनिरुनचारििष्वनवस्थित ॥ दर्पान्मृत्युपादायश्चुरोऽहमितिमन्यसे ॥१४॥ श्ुरेणधनदध्रातराबटःसमुदितेनच॥श्छाघनीयमदत्क 
मंयशस्य चकृतंत्वया ॥१५॥ उत्सेकेनाभिपत्नस्यगरदितस्याहितस्यच ॥ कर्मणःप्राप्ुहीदनीतस्याद्यसुमहत्फलम्‌ ॥ 9१६ ॥ शुरोऽदमितिचा 
त्मानमवगच्छसिदुमैते ॥ नैवलनास्तितेसीतां चौपवद्रयपकर्षतः ॥ १७ ॥ यदिमत्सत्रिषौसीताधषितास्यात्वयाबलात्‌ ॥ भ्रातरतुखरंपशये 
स्तदामत्सायकेरैतः ॥ १८ ॥ दिष्टयासिमममदत्मिशक्षुविषयमागतः ॥ अद्यत्वां सायकेस्तीष्णेनयामियमसादनम्‌ ॥ १९ ॥ अद्यतेमच्छरे 
श्च्त्रिशिरोज्वखितकडलम्‌ ॥ कष्यादान्यपकरषतुविकीणरणपांशुषु ॥ २०॥ निपत्योरसिग्भास्तेक्षितौक्षिपतस्यरावण ॥ पिर्वेतुरूषिरंतषादा 
णशल्यांतरोत्थितम्‌ ॥२१॥ अद्यमद्राण॒मित्रस्यगतासोःपतितस्यते ॥ कषैत्वंाणिपतगागक्त्मतहवोरंगान्‌ ॥ २२॥ इत्येवंसवदन्वीरोरामः 
शइनिबहणः ॥ राक्षस दसमीपस्थशरवषैरवाकिरत्‌ ॥२३॥ बधुवद्धिशुणवीयवबलंहषथसंयुगे॥ रामस्याघ्लवबरचैवशपोर्निधनकांक्षिणः ॥२४॥ 
कृडल्वाला तेरा मस्तक इस रणकी धूटिमं गिरजायगा ओर उसको भांस्लानेवाठे जीव स्चेगे ॥ २० ॥ आज हम बाणोके फलकोते तुम्हारे हदयमे जो 
छेद करेगे ओर तुम पृश्वीपर गिरजाओगे, तब प्यापे गिद्ध गण तुम्हारे हदयमे बैठकर उसरी छेदे निका हभ रुधिर पान करेगे ॥ २१ ॥ जिम प्रकार 
गरुडजी सर्पांको सेचते है वैपेही आज तुम जव हमारे बाणे घायछ हो ब भृतक हो गिरजाओगे तव पक्षी गण तुम्हारी आतोंको खेचते फिरेगे ॥ २२ ॥ 
शजुदमनकारी वीर श्रीरामचन्द्रजी समीप खडे इए राक्षसोके स्वाभी रावणसे यह वचन कह उसके ऊप्र बाणोंकी वषां करने ठगे ॥ २३ ॥ जब श्रीरामचन्द्र 
जीने रणमं शुके वध करनेका अभिखाष किया तवं उनका वीयं, वर, हषे, अच्च वर दूना होगया ॥ २४ ॥ 
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यपि महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी सव्॑न थे तथापि सवं अञ्लोके अधिष्ठात देवता उनके निकट आये ओर वह आनंदके मारे ओरभी अतिशीघतासे बाण छोडने 
९य॥२५।तब राक्षोके मारनेवाढेरघुनाथजी अपने यह शुभ लक्षण देवकर किर रावणको बाणो पीडित करने टे॥ २६॥ तव वानरगणोके छोड हए पत्थर ओर 
्रीरामचन्द्रनीके बाणोपि वध्यमान होकर रावणका हदय मानो घूमने ठगा॥ २७।परन्तु इस प्रकारकी मूत अवस्थाप्र जब किरावण बाण चाने ओर धलुष 
खेचनेमेमी अप्तमथ हआ, उ समय श्रीरामचन्द्रजीनि उसके वधके छि किसी प्रकार वीयं भरकाशित नहीं किया ॥ २८ ॥ परंतु तो भी उसकी मूच्छीसे 
पठे जो इन्होने विविधरभातिके अन्न शच्च छोडे थे उस्ेही राक्षस्रराजका प्राणजानेप्र होगया, ओर रावणकी अतिम दशा आगर ॥२९॥ तब उसके रथक। 
प्ादभूवुरञ्चाणिसवाणिविदितात्मनः ॥ प्रहषाचमहातेजाःशीप्रहृस्ततरोऽभवत्‌ ॥ २९५ ॥ शुभान्येतानिचिह्वानिषिज्ञायात्मगतानिसः ॥ भूय 
एवादेयद्रामोरावणराक्षसातकृत्‌ ॥ २६ ॥ हरीणांचाश्मनिकरेःशरवषेश्चराधवात्‌ ॥ हन्यमानोदशग्रीवो विघरणंहदयोऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
यदाचशान्ञनारभनचकषरारासनम्‌ ॥ नास्यप्रत्यकरोद्रीयंवि्कवेनांतरात्मना ॥ २८ ॥ क्षिप्तााङ्ुशरास्तेनशक्चाणिषिविधानिच ॥ मरणा 
धायवपतिमृत्यकालोऽभ्यवतत ॥ २९ ॥ सृतस्तुरथनेतास्यतदवस्थनिरीकष्यतम्‌ ॥ शनेुदरादसंभतिरथंतस्यापवाहयत्‌ ॥ ३० ॥ रथंच 
स्याथजवेनसारथिनिवार्यभीमेजलदस्वनंतदा ॥ जगामभीत्यासमरान्महीपतिनिरस्तवीर्यपतितंसमीक्ष्य ॥ ३१ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे 
वात्मीकीये आदिकाव्ये च ° सा० युदधकाड चतुरधिकशततमःसगः॥ १०९ ॥ सतमोदात्ससंबदःकृतांतबलचोदितः ॥ क्रोधसंरक्तनयनो 
रावणःसूतमन्रवीत्‌ ॥ 3 ॥ रीनवीयमिवाश्तंपौरुषेणविवजितम्‌ ॥ भीरंरघुमिवासत्तविहीनमिवतेजसा ॥ २ ॥ विशक्तमिवमायाभिर 
घररिवबहिष्कृतम्‌ ॥ मामवन्ञायदुबुदधेस्वयाद्धयाविचेष्टसे ॥ ३ ॥ 
चठानेवाठा सारथि उसकी एसी अवस्था देखकर सावधानचित्त हो धीरे २ सधाम उस्रका रथ अङ्ग ठेगया ॥३०॥ राक्षस्पतिको षी यंहीन ओर गिरौ हुआ 
देखकर सारथि भयके मारे उतत बादलके समान शब्द कएनेवाछे रथको छिपायकर संभामभूमिरे अरग ठेगया ॥ ३१ ॥ इत्या श्ीमदरा वा०आदि० पुदकांड 
भाषायां चतुरधिकशततमः सगः ॥१०४॥ कारन प्रित रावण एक खुहूतेभरमे सच्छा जाग कोते ठार २ नेत्र कर सारथिसे बोखा ॥ १ ॥ क्या हमको 
वीयहीन, अब्र चलाने अस्नमथ, पौरुपविषजित, अल्पचित्त इरपोक, बठहीनके तुल्य तेजपे रहितं समन्ञा ॥ २ ॥ राक्षप्तीपायने क्याहमको छोडदिया ! क्या 
हम अन्वियाको नहीं जानते १२ सोरी बुद्धिवाटे ! तू क्या अपनी बुद्धिते हमको साररहित समस्कर इच्छालुसार हमारा निरादर करता है ओर अपनी 
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इच्छानुक्तार चेष्ट करता है ! ॥ ३ ॥ हमारा अभिप्राय न जानकरही निरादर कए तू किप कारणम हमारा रथ शत्रकै सामने रणभूमिं मध्य १ ठ 
आया १ ॥४॥ रे अनार्य ¦ सव लाक हमको जो शूर कहकर विश्वास करते थे, सो आज ने हमारा सव दिनका इका किया हभ वह यश! वीय, विक्रम भ 
शूरपनेका विश्वास तूने नष्ट कर दिया ॥५॥ प्र्यातवीर्थवाखा ओर विकरभातुरागी शतु मेरे सामने खडा रहकर युद्ध केए्ता था ओर वहं † मी उपक पाथ युद 
करनेमं रुध होगया था, रे नीच । तून खञको शतके सामने कायर एरुष किया ॥६॥ रे सोटीमतिवारे ! जव कि भूर करभौ संध्ामते टे आपा है ओर 
अब वह, नही. ठे जाता तब हमारा वह अलुमान असषय नहीं जान पडता कि, तूने शते उत्कोच (रिशवत- तत) रहण कर देता कायं किया है ॥ ७॥ 
कारण कि, तने शतके समान जो किया है एसा काय हितकी अभिलाषा किये सुहृद्‌ ठोग कभी नहीं कर सकते हं ॥८॥ जौ कुमी ही त वहत काटतक 
किमर्थमामवज्ञायमच्छंदमनवेक्ष्यच ॥ त्वयाशछसमक्षमेरथोऽयमपवाहितः ॥ ४ ॥ त्वयाद्यहिममानार्थचिरकालबुपाजितम्‌ ॥ यशोवीर्यचतेज 
शप्रत्ययश्चविनाशितः॥ « ॥ श्रोःप्रल्यातवीयंस्यरंजनीयस्यविक्रमेः ॥ पश्यतोयुद्धटुन्धोऽदकृतःकापुर्षस्त्वया ॥६॥ यत्ठंकथमिदमोहात्न 


छ ग्ट, 


चेद्रसिदुमेते ॥ सत्योऽयप्रतितकमेषरेणत्वसुपस्कृतः ॥७॥ नरितद्वियतेकमैहदोहितकांक्षिणः॥ रिप्णा सदशंत्वेतद्य्वयेतदयुष्टितम्‌ ॥८॥ 


(+ = (५ 


निवतयरथशीन्ेयावन्नापेतिमेरिपुः॥ यदिवाध्युपितोऽसि्वंस्र्यतेयदिमेशुणः ॥९॥ एवंपक्षयक्तस्तहितबुद्धिरबुद्धिना॥ अव्रवीद्रावणसूतोहितं 

सानुनयवचः॥१ ०॥नभीतोऽस्मिनमटोऽस्मिनोपजप्तोऽस्मिशडभिः । नप्रमत्तोननिस्नेदोदिस्परतानचसत्किया ।॥११। मयातुरहितकामेनयश 

परिरक्षता।स्नेदप्रसत्रमनसाहितमित्यप्रियंकृतम्‌॥ १ २"नास्मित्रथमहाराजस्वंमांभियहितेरतम्‌॥ कशिषु रिवानार्योदोषतोगंत॒मर॑सि ॥१३॥ 
हमसे पाठागया है इस टल्थि जो हमारे उपकार तुमको स्मरण हों जव तक हमारा शतु यहांपर पचे उत्से पहटेही तुम हमारा रथ संग्राम भूमिम उनके 
सामने शीघ ठटकर ठचो ॥ ९.॥ इस प्रकारे कठोर वचन जव दुमति रावणने कहे तब शुभवुद्धिवाछा सारथि रावणसे यह हितकारी विनययुक्त वचन 
बोला ॥ १०॥ नमेँडरा हआ हू, मूढ, न मतवाटा हूं, न जनेहको भूला ह, न हम आपके किये हृएसत्कारको मठे ह न शत्ुके कहनेसे हमने यह्‌ 
कायं किया है ॥ ॥११॥ रणभूमिसे रथका अङ्ग करना अकर्त॑व्य होनेप्रभी हमने आपके यशकी रक्षा करनेकं ल्यि हितस्ाधन करनेकी वासनासे लेहयुकत 
हदयदवारा हित सम्ञकरही यह अप्रिय कायं किया है ॥ १२ ॥ हे महाराज ! हम सदा आपका भ्रिय ओर हितकारी कार्य किया करते हैइस कारण अब 
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इसके अथ ओषछे आ 
शय वाठे शष्ठ पुरुषे 
जलराशि नदीके वै ट पुरुषकंसतमान 
वग गे = 4 आपका 
आप युद्धम धोर 44 ५ ह वही हमने ४ भ दोष्‌ छगाना कतव्य नहीं है ॥ 
ैएतकं थर म ते २ ४ ४ 0 को जो संप्रामसे छोराया है इसका १३ ॥ जिप्तभकार चन्द्रमा उदयते वदी दई 
५ ॥१६॥ जितनेभर # मि र उनकी देह परीनेमं १ (५ शनुकी शक्तिम निस्तेज ५ प १ प श्रवण करं ॥ १४॥ जब ६ 
सारथिको अनक वातो ताल्व र उप समय स्तेजभी होरही थ ॥ १५ ॥ इव 0 
बातोँपर इट रखने हं थे उनको देखकर जा वह अश्व एसे व्याकुल थे > ॥ इसके अतिरिक्त घोडे | 
शरयतातिदस्यामि्यः रखनेका प्रयोजन है, द नपडा कि) य कुठ थे जेते अकाठको[ वर्षामि पोडभ। बहत 
स यामियत्रिभिर , देशकार्का जानना शु ) यह स्षमस्त हमारे अमंगल क| वषमे भीगनेसे गायं 2 
पख्यप्रकर्वनोपधारये तमयारथः ॥ नदीवेगइव। ना शुभे अश [२९ अमगृरकं दियेही होर यं व्याक 
परकर्षनोपधारये ॥ १९ ॥ रथं नदीवेगइवाभोभिःर शुभ ठक्षण. संकेत. दीनता, हष रहे है ॥ १७॥ ह 
प्रादुभवतिनः।तेषत ९ ॥ रथोद्रहनसित्न £ भःसंयुगेविनिव तितः , संकेत, दीनता, हषे, सेद ओर राक्षप्त राज । 
:॥ तेषुतेष्वभिपनन त्रश्चभग्रामरथ ततः ॥ १४ ॥ श्रम | }र रथीका बा बट जान्‌ 
स्थूनिम्नानिभूम पत्रेषुलक्षयाम्यप्रदि वाजिनः ॥ दीनाघर श्रम॑तवावगच्छार का ब ते रहना 
=; म १७। दे 1 | नटितेवीयं 
ज्ेयरथङ्ट विन पमाणिच॥ यद्र शकालोचविज्ञेयो नीगिता गावोवषंहताइव ॥१६। ]॥नहितेवीयसौ 
पट तना ॥२०॥ युद्धकालश्चविज्ञेयःपरस्यं यालक्षणा इताइ्व ॥१६॥ निमित्तानिचभूयि 
हितः ॥ भै तवविश्रामहेतोस्त॒तथेषा ज्ेयःपरस्यांतरदशं निच॥ देन्यंहष॑ तानिचभूयिष्ठयाि 
ग 6 10 16 ेन्यषैश्चखेदश्चरथि | 
ए) 04 र 111. सन 
दृखते रहना ॥ १९ के ऊचे नीचे र यतितत रिनिषू या ॥२१॥ वे ततमतद्गयस्यन 
॥ ओर किं स्थानको देख ्यस्यारेनिष स्वेच्छयानमयावी 
उचित है ओर स स्मय शुतरुकै स ना, सम, विषम, ३ दनं ॥ तत्करिए - 1 ररथोऽयमपव 
, ओर कबतक शतके पी मुलको रथ ठे जाना चाहिय म, ऽपे, खाटी आदि स्थानोफो याम्यहीरग 
ओर रथम लुते हृए ० खडा रहना उचित है, यह ^ चाहिये ओर किम्‌ २४ (4 स्थानोंकौ भी जाने ता ॥२३॥ 
ए्थको नहीं टाया, स्वामीके हके । भ्रम दूर करके ल्यिहीय १५ रथके हाकनेवाठेको जान कर भागना चाहिये, भौर कुन श चिदरोको 
वश होकर ही मने यह कारय १ कायं किया है नी योग्य ह ॥ २० ॥ हमने आ शतु सामने ठहरना 
याहै॥२९॥ हे वीर! ¢ हे स्वाभी ! हे वीर भ॑ ६ क 
कारो ! इस समय आप जो इच्छामे रणभूमिभेसे 
कुछ आज्ञ¡ दैगे 
वृहं सब 
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राभा. ही कां कके प आपका कण शुका देडेगा ॥ २३ ॥ हारथिके इ प्रकार वदन कहनेपर रावण अवन्त तन दा ओर उतकी बहुतप्ी बडईं कं (& 





२३९॥ ह युद्धकी वासना बोढा ॥२४॥ हे सूत ! शीघ्र रामचद्रके सामनेको रथ चटाओ आज रवण स्रामे शत्रुओंका विना विनाश किये नहीं ौटेगा ॥२५॥ 
§ राक्षत रावणने हषित अन्तःकरणे बह वचन कह सारथिको एकं शुभजनक भुजामे पहरनेका उत्तम गहना दिया, ओर सारथिनेभी रावणके वचनानुसार रथ 
ध लोराया ॥२६॥ इसके अ ाक्ष्ोके स्वामी रावणका वह महारथ सारथि रावणके वचने शीघ्रताक षौढोंको छाता दुभा ओर क्षणभरमे संप्रामके बीचमं 
सड हुए भीरामचन्र सन्सुख आ गया ॥२७॥ इत्यापे श्रीमद्रा० वाल्मी° आदि ° युद्धकडि भाषायां पंचाधिकंशततमः सगः ॥१०५॥ तब रघुनाथजीको 

|| संतुटस्तेनवाक्येनरावणत्तस्यसारथेः॥शस्येनबहुविधयुदलम्धोऽरवीदिदम्‌ ॥ २४॥ रथशी्रमिमषुतशघवाभिगुखंनय ॥ नाहत्वासमरेश 

, | ऽत्निवतिष्यतिरावणः॥२५॥एवघुकारथस्थस्यरावणोराक्षसेश्वरः॥ ददौतस्यञुमहयकंहस्ताभरणपत्तमम्‌॥ शरुत्वारावणवाक्यानिसारथिःसन्य 

6 ५ | वारयाता) ॥सराक्षसेदरस्यततोमहारथःक्षणेनरामस्यरणाग्रतोऽभवत्‌॥२७।इत्याषं 

| 8 °सा. द्धकांडपंचाधिकशततमःसग ॥१०५ ॥ततोयुद्धपरिश्रातंसमरेचितयास्थितम्‌॥ रावणचाग्रतोष्टायुद्धायस 

(8 < {6 ) तम ॥ उपगम्यात्रवीद्राममगस्त्योभगवांस्तदा॥२॥ रामराममहाबाहोश्रणुगयसनातनम्‌ ॥ 

| येनसवानरीन्वत्ससमरविजविष्यसि ॥३॥ आदित्यहृदय एण्यसवशञचविनाशनम्‌ ॥जयावदहंजपस्नित्यमक्षयंपरमंशिवम्‌ ॥४॥ स्वेभगल्मांग 

„=, | क म्‌ 4 ॥५॥रशिप्ेतंसमुचतेदवासुरनमस्छृतम्‌॥ पूजयस्वविवस्व॑तंमासकरंभुवनेश्वरम्‌॥६॥ 
यु 8 | स्मरमे थका हुभा आर चितागुक्त व रावणको युद्ध करने दिये संल सडा हभ देस ॥१॥ देवता छोगोँके सहित युद्ध देखनेके ट्यि आये हृए कषियोमे 
स० १०६ [| भ्ठ भगवान्‌ अगरत्यजी श्रीरामचन्द्रजीके समीप आकर कहने ठगे ॥२॥ हे वल्ल महावीर रामचन्द्र | जिससे तुम इन शतुओंको हरानेमे समध शसक 
९ 1 ५५ 4 श १ | | | १ शु श्‌ ५ ध करने वाटा अक्षय ओर परममंगठकारी" आदित्यहृदय? 

|| अ \ त्स ! जो सव मगर्छोकरा निदान ६ चेन्त रोके 

करनेवाठे ओर परमायुकै बढानेवाछे हँ ॥५॥ तुम उन्हीं देवता व असुर छोगोँके नमस्कार करने योग्य १.५ त ध र त 


न (अ (य ८. ॐ रर 
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नामोँमे प्रसिद्ध सूयं मगवानूकी पजा करो 9 ॥६॥ यह स्वं देवमय तेजस्वी दिवाकर ज्ञानरश्मियोसे ज्ञानी किरणो) सब छोगोको प्रकाशित किया करते ओर 
समस्त फिरणोंहीसे देवता व अमुरगणोंकी रक्षा किया करते ह ॥७॥ यह दृश्यमान देव दिवाकर अतुररेश्वयं ओर समस्त वियाओंकी सृष्टि करनेके दियेही योगके 
दारा दशनीय ब्रहहप अपने रचे हए सव पदार्थोका पाटन करनेके दियेही विष्णुरप्‌, ओर उनका विनाश करनेके टियेही शिवरूप्‌ धारण करनेके कारण बहा. 
विष्णु ओर महेश्वरके नामसे एकारे जाते है सब ईद्रियोको स्कन्दित अर्थात्‌ सुखा देते है इसी कारणसे स्कन्द्‌, अपनी शक्तिर सवको उपादान स्वरूप ओर कारण 
वस्तुमात्रके अधीश्वर होनेते प्रजापति, सुवणमय सुमेरुके शिखरपर भमण ओर वजादि अदल श्च धारण करते है इसटिये महेन्द्र सवके अन्तरम धन अर्थात्‌ 
चित्तशक्ति देते है इस कारणे धनद, अपरोक्ष बुद्धिकी वृत्तिको काय बिशेष कटित अथात्‌ चराते ह इसीटियि काठ, सबके अंतर्यामी होनेसे यम, अमृत छते 
हं इस कारण चन्द्रमा, जठराशिकी क्षय ओर वृद्धि करते है इससे वरुण॥८॥ सब प्रकारके बीजपरदान करते है इते बीजके देनेवाठे पितृगण, सव धनोंकी खानि 


| है इसी कारणसे वसुगण, प्रधान होनेके कारण योगीटोग सदा साधना किया करते है इसटियिसाध्यगण सब रोगोका शान्ति करनेवाछे है इसी कारणसे अखि 


सुेदेवात्मकोष्येषतेजस्वीरश्मिभावनः ॥ एषदेवासुरगणं्टोकान्पातिगभस्तिभिः ॥ ७ ॥ एषत्रह्नाचविष्णुश्वशिवःस्कंदःपरजापतिः ॥ मह 
द्रोधनद्‌ःकालोयमःसोमोष्यपापतिः॥ ८ ॥ पित्रोवसवःसाध्याअशिनौमरूतोमनः ॥ वायुरबह्िःप्रजाःप्राणतुकर्तापरभाकरः ॥ ९ ॥ आदि 
त्यःसवितासूयःखगःपूषागभस्तिमान्‌ ॥ सुवणंसदशोभावुर्हिरण्यरेतादिवाकरः ॥ १० ॥ 
नीकुमार, सव जीवक भराणस्वरूप होनेकै कारण मरुदरण, सवज्ञ होनेसे मलु;निरन्तर गमन करते रहते इसे वायु, अपनी महिभामे आपह प्रतिष्टित रहकर अपनी 
भमाको वहन करते हं इसी कारणे बह्धि, सब जीवात्मा इनसेही जन्म ग्रहण करते है इस कारण प्रजा, प्राणयात्नाक परवर्क होनेपे पाण, ऋतु अथौत्‌ ज्ञान ओर 
वसन्तादि सव ऋतुओंकै उपादान होनेसे कतुकतौ ओर स्बोगोको भ्रकाशित करते है इसीष्थि प्रभाकर कहटाये जाते है, इसीटिये उनको नमस्कार करना 
कतव्य है ॥ ९ ॥ हे देव ! तुम स विपर्यको दान करके भोगते हो इससे आदित्य, अंतःकरणकी उपाधिसे चिदा्मर्भको ओर अपनी करणेति ॐ ह 
मेवादिद्वारा अन्नादिकौ सृष्ट करते हो इसी कारणते सविता, स्वको कायं नियुक्त करते हो इसी अथ सरथ, महाकाश ओर सोके हदयी आकाशे विचरण 
करते हो इस कारणसे सग, समस्त जी्ोका पाटन करते हो इसे पूषा, सवेव्यापिनी उक्षमीजी विष्णजीके समान तुम्हारा आशय किये इं ह इस निभिन् 


गभस्तिमान्‌ तुम्हारा वण सुवणके समान है इसे सुवणंसदश, सब ठोकोको प्रकाशित करते हो इसस्ि भावु हिरण्य अथौतु सुवणं ओर उसका उपजाने 
द्भ चह आदित्यके अन्तरात्मा ब्रह्यको स्तुति है । {1 -  ---______~___~____ 
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# नप्र 
वाक है, तुमको 
सीसे तुम्हारा नाम दि 1 
ओंको प्रकाशित करते हौ इसी सीमा नहीं किरणं 
णे हिरण्यरेता सव पठ कारणे हरिदश्व वहार ज्ञानक सीमा मल्गादेते हौ दसी 
पाराह। तमहारा रेत अधौत अष्डोलादक है इसी कार ुम्हारे धोडोंका रग हरा हं इसी क भाणात्मक सात इन्दरियोको विषयदेश नद तुमरेही होते 
क है ॥ 9 क ६ नाकके दौनों स्वर ओर मन इस ठ्ि तिमिरोन्मथन उपवगौदिरूप प्रमा 
प ९ इनत तातान 44 अन्धकारका नाश करते हो इस 
किरणोकी खानि होनेसे मरी 
निमित्त सप्सपि, कीखा 


त्‌ | गे 
ड 


१॥ व्रह्मा, 
है, तुमको नमस्कार है ॥१ . 
†शुमान नाम्‌ है, तुमकं न हेन 
एतश ९ कप व तापके सताये हओंको विध्रामक स्था 
जोत ति, स्थिति ओर भरखयकरते हो इसी ठिए्‌ हिरण्वगम, 

मस्त जगतकी उत्पत्ति, 
विष्णु ओर इद्रस्वहूप होकर स 


ोहस्करोरविः ॥ 
[:शिशिरस्तपनोहस्करो 
तंडकों ११॥ दिरण्वग मिघोविध्यवीथीवंगमः॥१३॥ ` 
मरीचिमान्‌ ॥ तिमिरोन्मथनः 0 ५ घनवृष्िरपांमितोर्िष्यवीथीपुवंगम 
4 1 ॥ १२ ॥ ग्योमनाथस्तमोभेदीऋग्यजःसामप 
तेःपु्रःशंखःशिशिरनाशनः 
अश्चिगर्भोदितेःपुजःशंख 


मे उत्पन्न हृए ह इसलियि 
मे रवि, काछाभि श्र तुमहीम उत्पन्न हृ 
उपदेश देते हो दस रपे, काटा 
वेश्वर होनेकै कारण अहस्कर ब्ह्लादिकको भौ वेदविषयक्‌ उपदेश देते हो 
भावसेही सर्वेश्वर 
कारण शिशिर, स्व 


द्‌ ओर गगन इन दोनोंके 
क ति एन, प्रमानद्‌ = 
त ~ न्प {~ था हृल अदि ई ॥१२॥ तुरमन्‌ 
= होते हो ओर देवभाता अदितिके गभस ५, व नाम धारणक्रियाहै, तुमको नम ष उपनिषदोंके 
अश्चिगम अविनाशिनी बह्मवियासे ५ ५ {त | जाड भौर हिभको दूर करते हो इसि साम इन तीनपदोके ओर इनके शिरो नते साच्चिकग्णोक 
लन शिर अथं पे तमोभेदी ऋष्‌ यजु ष्टि, चेतन्यदानः 
ह इसलिये शख, ओर शिशिर हो इसलिये तभौभदी ऋ टन कारण धनब, महार! 
आत्मस्वरूप हो क धकारकानाश करते हो इ व कि फल देतेहो इस विन्धयवीधिप्टवङ्गम तुम्हार 
आकाशकी सृषटिकी है इसलिये व्योमनाथ, अंध दके जठ वपौनेके समान भश्तोको बराबर ता भ्रमण करते हो इसलिये विन्ध्यवी 
एक मात प्रतिपाय दसटिय 1 ओर दुर्गम ब्रह्नाडीमार्ममं वानरकी नाई 
3 नेसे अपां न्‌) ४ 
जटकै उपजानेसे अ 
उपकार करने ओर 
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नाम्‌ है सो आपको नमस्कार है ॥३३॥ तुमने सव भरकारसे जगते निर्माण करनेका संकल्प किया है इसल्मि आतपी, मेडल अर्थात्‌ कौस्तुभादि मणिधारण 
करते हो इसट्यि मंडली, सव भांति मत्युकेसम्पादकहोनके कारण मृत्यु, पिङ्गटानाडीके ठोटानेपे करममार्गभवर्तकं ओर पीतवर्णं हो इसे पिङ्गल, सवकाही 
सहार करते हो इसघियि र्ैतापन, सव ओर कार्यके कतां होनेसे कवि, विशवहप होनेसे विश्व, तुम्हारा स्वहप१बडा है इसणियि महातेजस्वी, पाठन करनेसे सबको 
अयुरागी करते हो इतव्यि कायवगंकै उत्पत्ति हेतु हो इसट्पि सर्वभवोदधव नाम धारण किया है सो अप्रको नमस्कार है ॥१४॥ तुम अन्तयामीहपते नक्षत्र ्रह तारा 
ुक्त इस विश्वको सव भातिसे पाठन करते हो इस दिये विश्वभावन › तम अन्नादि समस्त तेज पदाथके स्फूतिसाधक चिन्मय तेज स्वप हो इसी निमित्त तेजस्तेजस्वी 
ओर तुम्हारा स्वप बारह भकारका है [मेषादि राशिप्र बारह आदित्य है] इसल् महारा द्वादशात्मा नाम है, तुमको नमस्कार है ॥१५॥ तुम पूर्वगिरि ओर 
पिमगिरि नक्षत्रगणोके ओर दिनके पति हो सो तुमको नमस्कार है ॥ १६ ॥ तुम ब्रहमटोकतक स॒व टोकोको जयके देनेवाटे हो ओर जयनामकं बह्दारप्र 
आतपीमडलीमृत्यःपिगलःसर्वतापनः॥ कविरविंश्वोमहातेजारक्तःसर्वभवोदधवः॥ १४॥ नक्षजरदताराणामधिपोषिश्वभावनः ॥ तेजसामपितेज 
स्वीद्रादशात्त्रमोऽस्तते ॥ १९५ ॥ नमःपूवायगिरयेपश्चिमायाद्ेनमः ॥ ज्योतिगेणानांपतयेदिनाधिपतयेनमः ॥ १६ ॥ जयायजयभद्ा 
यहनश्वायनमोनमः ॥ नमोनमःसहलांशोआदित्यायनमोनमः ॥ ॥ १७॥ नमउथायवीरायसारंगायनमोनमः ॥ नमःपद्मषबोधायपरचं 
डयनमोऽस्तुते ॥ १८ ॥ बरह्ेशानाच्युतेशायसूरायादित्यव्से ॥ भास्वतेसर्वभक्षायरो द्रायवषुषेनमः ॥ १९ ॥ 
म्हारी सूतिं है सख्यि जय, बहोकादि जयते किये मेगलात्मक ओर जयभद्राख्य दितीय, बरहहयारपारभी वुम्हारी ही सूति है इषि जयद्र, तुमने प्रहे 
कल्पमं जव रामसूतिं धारण की थी तव वानर ग्रेष्ठ हलुमान्‌ तमहारेही अश्व अथोत्‌ वाहन हुए थे इतत हयश्व, सहच २ जीवतम्हारे अश है दसल्ि सहश्ंश 
ओर प्रधान होनेके कारण आदित्य नाम तुमने धारण किया इसरियि तुमको नमस्कार है ॥१५७॥ वठवान्‌ इन्दिर्योको जीत ठेते हो इसख्पि उर, भाणियोको 
विविधमांतिकी चेष्ट करनेमं  ठगादेते हो इसट्यि वीर, प्राणते प्रतिपाय हो इसखयि सारंग, कमदरु ओर इदयकमर इन दोनोको सिछाते हो हसख्मि पम 
परनोध ओर सव का्योमे समथे व अतिक्रोधी होनेके कारण तुमने प्रचंड नाम धारणक्िया है. ठ्मको वारेषार नमस्कार है ॥१८॥ तुम सट स्थिति भौर सहार 
करनेवाठे ब्रह्मा नारायण ओर रको अपने २ कायम गाते हो इखि नहशानाच्यु तेश, तुरबहाज्ञानके मार्ग हो इसस्ि आदित्यवचौ, सचेतन ओर अचेतनं गे 
भरकाशितकरते हो इसखियि भास्वान्‌, सवका नाश करते हो इसलिये सवभक्ष भौर अज्ञानतृहारसरमथ ज्ञानस्वहप हो इसख्पि महारा रो्बएष नाम्‌ है. ष 
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नमस्कार है ॥१९॥ तुम तमोघ्र अधकारनाशक हिमश्च शत हो, महार खहप काठ ओर देशक परिच्छदे रहित ६ इष्य जा अतत 9. 
किया उपकार भूलजाते ह तुम उन्ीं ञानी संसारिक रंसारहूपर अनर्थ गिराकर नाश करते हौ इतटिये छत्र, चिदानन्दं ज्यौ तिह ही इाठय 
देव ओर ज्योतिपति नाम धारण किया है इस कारण तुमको नमस्कार है ॥२०॥ तुम तप काशचनकै समान होनेकै कारण ततचामीकराभ) व अङनानकं 
हरण कर छेतेहो इसट्यि हरि, सव विश्च तुम्हारा क्म है इसख्यि विश्वकर्ता, सब भरकारके अंधकारका नाश करते ह इस तमोमिनिघ्र विरक्षण.दीतिमानु 
हो इसख्यि रुचि, ओर दृश्यपंचकको साक्षात्‌ देखते हृए सव छोकोके पाप पण्यके साक्षी हनेके कारण तुम्हारा छोकसाक्षी नाम हं तुमको नमस्कारहं ॥२१॥ 
यह भ्रमु दिवाकरही प्राणि्ोको उत्पन्न, पठन ओर संहार करते ह, सुर्यभगवानूही अपनी किरणमाटासे उनको तापित करते ओर सचते ह ॥ २२ ॥ 
तमोघ्रायदिमघ्रायश्ष्नायामितातमने॥ कृतघ्नघ्नायदेवायज्योतिषांपतयेनमः॥२०॥ तप्तचामीकराभायहरयेविश्वकमणे ॥ नमस्तमोऽमि 
निष्नायरचयेलोकसाक्षिणे ॥ २१ ॥ नाशयत्येषवेभूतंतमेवसृजतिग्रयुः ॥ पायत्येषतपत्येषवषेत्यषगभस्तिमिः॥ २२ ॥ एषसुपेषुजागतिं 
भूतेषुपरिनिष्ठितः ॥ एषचेवाग्िरोतरंचफलंचेवािदोत्रिणाम्‌ ॥ २३ ॥ ` देवाश्चकरतवश्चवक्रतूनांफटमेवच ॥ यानिकृत्यानिलोकेषुसर्वेषुपरम 
प्रथुः॥ २४ ॥ एनमापत्सुङृच्छरषुकातारेषुभयेषुच ॥ कीर्तयन्पुरूषःकश्चन्नावसीपतिराघव ॥ २५ ॥ पूजयस्वेनमेकाग्रोदेवंजगत्पतिम्‌ ॥ - 
एतत्रिगुणितजघ्वायुद्धेषुविजयिष्यति ॥ २६॥ अस्मिनक्षणेमहाबाहोरावणत्वंजरिष्यसि॥ एवघुक्ाततोऽगस्त्योजगामसयथागतम्‌ ॥ २७ ॥ 
सवके सोजानेपर प्राणियोके अन्तयामी रूप दिवाकरही जागते रहाकरते ह ओर यही अथिहोत्र है ओर यही उसके फट है ॥२३॥ टोकमं जो अश्वमेधादि 


६| सब यज्ञ है, यन्नके अधिदेवता; यज्ञफठ व ओर समस्त क्रिया है परमप्रभु दिवाकर सयेभगवान्‌ उनसवर्भेही वेमान ह ॥२४॥ हे राषष ! जो पुरुष मूत्युके सुसमं 


पडा हो ज्वरादिरोगोंते भ्रस्त हो चोरादिभयसे व्याकुल हो, दुगेमस्थानोमं पिरगया हो, यदि वह एरषभी स्य॑भगदानका स्तोत्र पटेगा तो वह भी कष्ट नहीं पावेगा 
॥२५॥ हं रामचन्द्र ! तुम एकाग्रमनसे इन जगत्पति देवदेव सूयंभगवानृकी पूजा करक तीन वार ““यह आदित्यहृदय, पाठ करो तो तुम्हारी निश्वय युद्धम विजय 


होगी ॥ २६ ॥ हे महावीर ! हम निश्चय करते है कि देस्ा करनेसे तुम इसी सुहत रावणका संहार कर डाछोगे' अगस्त्यजी यह वचन ` कहकर जिस 
स्थानसे आये थे फिर उसी स्थानको चे गये ॥ २७ ॥ | 
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महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी यह वचन सुनकर मनकी प्याकुता दूर करते हए ओर चितारहित मनसे चित्तको वशम कर इस स्तोत्रको धारण कर्‌तेहुए ॥२८॥ 
पयदेवको देख पयित्रभावसे आचमन करके तीन वार मंत्रका जप कर अत्यन्त सतुष हृए ओर दढतासे धनुष धारण किया उस्न समय ठोकमाक्ी सूर्यभगवान्‌ उतर 
कृर्‌ उनके दष्ट आये ॥२९॥ इसके उपरांत महावीर श्रीरामचन्द्रजी धनुष धारण करके राक्षप्तराज रावणको संयु आया हआ देख उसका वध्‌ करनेके टिये सब 
रकार यत्न करनेरगे ॥३०॥ इसी समयमे सूयं भगवान्‌ रावणका मृत्युकाठ आपहूचा विचार कर अत्यन्त हापित हृए ओर देवताटोगोकि बीचमे रिककर श्रीरा- 
भचन्द्रजीको देख बोटे कि, वत्स! तुम इस समय रावणका वध करनेमें शीघ्रताकरो॥३१॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वाल्मी ° आदि ° युद्धकांडे भाषायां षडत्रशततमः 
सगेः ॥१०६॥ इतन ओर रावणका सारथि हवितमनसे रणमूमिमे शतरुकी सेनाको भयभीत करानेवाला रथ ठेगया, यह रथ देखनेमे गंधरवनगरीकी तुल्य था 


एतच्छरत्वामहातेजानष्टशोकोऽभवत्तदा॥धारयामाससुप्रीतोराघवः्रयतात्मवान्‌॥२८॥ आदित्यप्श्यजष्वेदपरंहषमवाप्तवान्‌॥ िराचम्यचि 
धरत्वाधनुरादायवीयवान्‌ ॥२९॥ रावणपर्यष्टात्माजया्थसमुपागमत्‌॥ सर्वयत्नेनमहतावृतस्तस्यवधेऽभवत्‌ ॥३०॥ अथरविखदत्निरीकषय 
रामेखुदितमनाःपरमंग्रहष्यमाणः ॥ निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वासुरगणमध्यगतोवचस्त्वरेति ॥ ३१॥ इत्यं श्रीमदरा° वा° आ $ 
सा° य° षडुतरशततमः सगः ॥ १०६ ॥ सारथिम्सरथटषटःपरसेन्यपरथषैणम्‌ ॥ गंधर्वनगराकारंसथच्कितपताकिनम्‌ ॥ १ ॥ ुक्तंपरम 
सपतेवाजिभिदममालिभिः॥ युद्धोपकरणेःपूणपताकाध्वजमालिनम्‌ ॥ २॥ ग्रसतमिवचाकाशंनादयंतवसषराम्‌ ॥ प्रणाशंपरसेन्यानांस्वसे 
नयस्थग्रहषणम्‌ ॥ ३ ॥ रावणस्यरथक्िपरचोदयामाससारथिः ॥ तमापततंसहसास्वनवंतंमहाध्वजम्‌ ॥ ४ ॥ रथराक्षसराजस्यनरराजोदद्‌ 
राह ॥ कृष्णवाजिसमायुक्तयक्तरोद्ेणवचैसा॥ < ॥ दीप्यमानमिवाकाशेषिमानंसू्थवयैसम्‌ ॥ तडित्पताकागहनंदिते दायुधभम्‌ ॥ & ॥ 
इसमें अतिऊुची पताका शोभायमानु थी॥१॥ इस रथम सुवणके गहने. पहनेहुए कारे रंगके घोडेज॒त रहे थे ओर यह अनेक भरकारकी युदसामाग्रीमे प्रिपृणथा वृ 
ओर भी अनेक ्रकरकीध्वजा पताका इसे ठग रही थीं ॥२॥ यहं इतनाऊचाथा किं जिर ज्ञात होताथा किं मानों आकाशके ठौरनेकोही तैयार हुआ है 
इसके शब्दे पृथ्वी कपायमानहोती थी वहं अपनी सेनाका आनन्द बहानेवाटा ओर शत्रकी सेनाका नाश कसनेवारा था ॥३॥ एते रावणकेरथको शीप्रहौ सारथि 
छाया, इसको सहसा आते हए शब्दायमान महाध्वजासे युक्त देखा॥४॥ इ प्रकार राक्षप्तराजरावणकारथ नरराज श्रीरामचन्द्रजीने देखा दस्मे कारे रगकै धरोडे 
जुते दए थे ओर भयंकर तेजतेयुक्त था॥५॥ ओर आकाशे भरमाकरकेसमान दीपान्‌ विमान समान यह रथथा , बिजठोकै भआकारकी पताकाओंे सधन 
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वइनद्रपनुषके अकारवाठे आयुधोंकी भासे युक्त॥६॥ ओर बाणोंकी धारा त्यागतेदूए जठधारा छोऽते हुए ेषके समान इस आत हए शुके रथको देखा ॥७॥ 
वकं विदीणे होनेपर पतक घोरशोर जित परकारसे होता है वैसेही यह रथ धेर शब्द करता हुआरणम आगया;दोयजके चमाके समान टेढा धष गत शब्द्‌ 
करते हुए ॥८॥ सहस्र नेतरवाठेइन््रके सारथि मातत श्रीरामचन्द्रजीबोठे, मातरि! देखो शत्रुका रथ कैरी शीघ्रतासे चटा आता है ॥९॥ यह देतो फिर 
बाई ओरको शका हुम अतिगे संाममूमिमे चला आता है, जिसे जान पडता है कि रावण समरे हमारा संहार कनके विचारसेही चा आता है ॥१०॥ 
इस खयि तुम शुके सामने गमन करके अतिसावधानीसे टिके रहो कारण कि सूर्यभगवान्‌ जिस भरकार उ हुए मेषको उडादेते वैषेही हमभी इस रावणके वध 
शरभाराक्चंतधाराधरमिवांबुदम्‌ ॥ सदृष्टामेसकाशमापततंरथंरिपोः ॥७॥ गिरर्वाभिमृष्स्यदीरयतःसदृशस्वनम्‌ ॥ विस्फारयन्वेवेगन 
बालचद्रानतधनुः ॥ ८ ॥ उवाचमातछ्िरामःसदसाक्षस्यसारथिम्‌ ॥ सातलेपश्यसंरन्धमापतंतरथरिपोः ॥ ९॥ यथापसन्येपततावेगेन 
महताए़नः ॥ समरहंतुमात्मानतथाऽनेनङ्ृतामतिः ॥ १०॥ तदप्रमादमातिष्ठमलद्रच्छरथरिषोः॥ विध्वंसयितुमिच्छामिवायुेषमिवोति 
तम्‌ ॥ ११ ॥ अविङ्कवमसंभांतमनग्यगहदयेक्षणम्‌ ॥ रश्मिसंचारनियतंप्रचोदयरथद्रतम्‌ ॥ १२ ॥ कामेनत्वंसमाघेयः पुरंदररथोचितः ॥ 
ुयुत्सुरदमेकाग्रःस्मारयेत्वानशिक्षये ॥ १३ ॥ परितुषठःसरामस्यतेनवाक्येनमातङिः ॥ प्रचोदयामासरथसुरसारथिश््तमः ॥ १४॥ 
अपसव्यततःङुवत्रावणस्यमहारथम्‌॥ च कसंभरूतरजसारावणन्यवधूनयत्‌ ॥ १५ ॥ ततः ऊुद्धोदशग्रीवस्ताघ्रविस्फारितेक्षणः॥ रथप्रतिषुखंरा 
मसायकेरवधूनयत्‌ ॥ १६॥ धर्षणामितोरामोधर्थरोषेणकभयत्‌॥ जगाहसमहावेगवदरयुधिशरासनम्‌॥ १७ ॥ 
करनेकी इच्छा करते है ॥११॥ तुम श्ुधितया ध्याकुख न होकर अचठदयते ओर अव्य नेबोसिे ठगामको धारणकर शीघ्रता रथको चाओ ॥१२॥ तुम 
देवराज इन्द्रजीके सारथीको इस चि तुमको कुखभी कहनेकी आदश्यकता नहीं है तो भी युद्धाभिटाषी होकर जो कहा है, वह केवल तुम्हारे याद दिखानेके || 
ठ्य कहा है पिखानेके छि नहीं ॥ १३ ॥ घुरसारथिपरेष्ठ मातलि भ्ीरामचन्द्रजीके एसे वचन सुन प्रमप्रन्न हो घोडोको हांका ॥ १४ ॥ इसके उपरांत | 
राव्णके बडेभारी रथको माति दायीं ओर रखकर पहियोंकी उदी धूरसे उस रथको ठांप दिया ॥ १५॥ तव दशवदन रावण करोधमं भरकर ठाठ 
२ नेत्र फेटाय भश्रीरामचन्द्रजीके सामने रथ॒ लौटाकर उनके उप्र बार्णोकी वर्षा करने ठ्गा ॥ १६ ॥ प्रत्‌ भ्रीरामचन्द्रजीने सयाममे उस रदणङङे ॥ 
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बाणजाठते पीडित होकर कोधे भर किकी भकारे धीरज धर कडेभारी वेगे युक्त इन्द्रका धलुष ग्रहण करके ॥१७॥ सूर्की किरणोके समान दीपिुक्तं 
महवेगवान्‌ बाण छोडे। इष प्रकार कोधित होदो सिंहोकेस मान परस्पर न्भुख खडेहुए ओर एकदूरेके मारडाठ्नेकी अभिलाषा किये उन दोनों वीरोका युद्ध 
आरभ हुम। ॥१८॥ उक्त स्मय रावणका विनाश चाहने ¶ाठे देव, गन्धर्व, सिद ओर परमपि उन दोनों सारथियोके युद्ध देखनेके छ्यि एकत्र हए ॥१९॥ 
इसके उपरांत उती समय श्रीरामचन्द्रनीकी विजयके छिपे ओर रावणकी क्षयके िये दारण रोमहषण उत्पात उन्न होने कगे ॥२०॥ बादल रावणके रथ 
एथ पर रुधिरवषां कएने ठगे ओर रावणकी वई ओर तीव्र वायुम चठने ठगा ॥२१॥ रावणक रथ जि २ ओरको जाता था आकाशमंडलटमे घूमते 


शरुमहविगान्घुयैरशिमसमपरभान्‌ ॥ तदुपोदंमहघदवमन्योन्यवधकांक्षिणोः ॥ परस्पराभिषुसयोरैषयोरिवसिहयोः ॥१८॥ ततोदेवाः 
सगथव[.सिद्धाश्चपरम्षयः॥ समीयुदरसथदरहरवणक्षयकाक्षिणः॥ १९॥ सषुतपेतूरथोत्पातादाकणारोमहषणाः ॥ रावणस्यविनाशायराघव 
स्योदयायूच॥ २० ॥ वतृ्रधिरदेवोरावणस्यरथोपरि ॥ वतामेडिनस्तीवराव्यपसन्यप्रचक्रषुः ॥ २१॥ मह््रभङलचास्यभरममाणेनभ 
स्थले ॥ येनयेनरथोय्‌।तितेनतेन प्रधावति ॥ २२ ॥ सभ्ययाचावृताटंकाजपापुष्पनिकाशया ॥ रश्यतेसप्रदीप्तेवदिवसेऽपिवसुषरा ॥ २३ ॥ 
सनिधातामहोत्काश्चपभरपेतुमेहस्वनाः॥ विषादयथस्तेरकषांसिरावणस्यतदादिताः ॥ २४॥ रावणश्चयतस्त्प्रचचाख्वसुधरा ॥ रक्षसाचप्रह 
रताण्ातइवभहवः ॥ २९ ॥ तप्राःपीताःसितःशवेताःपतिताःघर्यरश्मयः ॥ दृश्यतेराषणस्यमिपवतस्येवधातवः ॥२६ ॥ गृभरगता 
शस्यवमतोज्वलनंुतेः ॥ प्रणेदुभखमीक्षत्यःसंरन्यमशिवंशिवाः ॥ २७ ॥ परतिकूटववौवायूरणेषांसुन्त्सशत्किरन्‌ ॥ तस्यराक्षसराजस्य 
कुवेन्दष्टिविरोपनम्‌ ॥ २८ ॥ 
हए गिद्धगण भी उप्ती २ ओरको धमते २ चरते थे ॥२२॥ दिनके समय भी जाके के सथान पध्याके रंगके समान रगंजानेे धनधान्य सयुक्त सुन्दर 
भूमिवाठा समस्त ठंकाद्वीप बरताहृआस्ा जान पठने ठगा ॥ २३ ॥ राक्षप्तराज रावेणके अशुभकी सूचना देने वाटी बडी २ उल्कायं वजके समान शब्द 
करके महाशब्द गिरकर राक्षो विषादित्त करने ठगीं ॥२४॥ जित स्थाने रावण था वहोकी पृथ्वी वारंवार कंपायमान हरै ओर राक्षप्र योद्धागणोकी 
बहि मानो कितने पकडटीं ॥२५॥ राक्षपराज रावृणके आगे पतसे निकली इई रव धातुओंके समान ठ, परीटी, श्वेत ओर काटी सूयकी किरण दिखाई 
देने छगी॥ २६॥अत्यन्त अरमंगकजनक श्गाख्ं गिद्धोफे आगेरचटकर शसते आगकी रपुः छोडती रावणे सुखको देखती कोधे शब्दं करने ठगी २७॥ पवन 
रणभूमिमे धरि उढायकर राक्षसराज रावणकौ द्टिको छिपाय भरतिकूढमावते चठने खा ॥ २८ ॥ 
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विनाही मेके घोररप इन्द्रे वज सहनेके अयोग्य विकट शब्द करके कतव आकर रावणको तेनाप्र्‌ गिरने ठगे ॥ २९ ॥ धूटकौ बहा रा होनिते तव 
दिशा विदिशा घोर अंधकारसे दक गई ओर भकाशमंडल छोप हो गया ॥३०॥ सेकडोँ हजारों मनापक्षी दारण हेश करते २ राणक रथपर गिरने छण 
॥३१॥ रावणके रथम जो घोडे लुते धे उनकी जांघोंते अधिफी चिनगा्यं ओर नेतरो अग्निके तुल्य गरम आ वहन ठ्गे ॥ २२ ॥ उत समय रावणक 
नाशको सूचना देनेवाठे इस प्रकारफे बहूतेरे भयानक दारुण उत्पात होने ठगे ॥ ३३ ॥ श्रीरामचन््रजके विजयकौ षचना दनेवाठे ओर मंगरपूचकं सव 
कारके सुनिभित्त उसन्न हए ॥ ३५ ॥ उप्त समय श्रीरामचन्द्रजके पक्षवाठे श्रीरामचन्द्रजीकी विजय बतानेवाटे इन एुनिमिरतोको देखकर प्रसन्न हुए आर 
निपेतुरशनयःसेन्येचास्यसमततः ॥ दुर्विषद्यस्वराधोरविनाजरधशोदयम्‌ ॥ २९ ॥ दिशश्चपदिशःसरवाबभूवुस्तिमिरावताः ॥ पांव 
णमहतादुदर्शचनभोऽभवत्‌ ॥ ३० ॥ कुवैत्यःकरुह्योरंसारिकास्तद्रथप्रति ॥ निपेतुःशतशस्तव्रदारणादारूणाङ्ताः ॥ ३१ ॥ जघनेभ्यः स्फ 
खिगाश्वनेभ्योऽश्रणिसंततम्‌ ॥ सषचस्तस्यतुरगास्त॒स्यमर्रिचवारिच ॥ ३२ ॥ एवंप्रकाराबहवःसपुत्पाताभयावहाः ॥ रावणस्यविना 
शायद श्णाःसंप्रजज्ञिरे ॥ ३३ ॥ रामस्यपिनिपित्तानिसौम्यानिचशिवानिच ॥ वभूवुजयशंसीनिप्रादुयूतानिसवशः ॥ ३९ ॥ निमित्तानीह 
सौम्यानिशघवस्यजयायवे ॥ दृष्टापरमसंहष्टोहतेमेनेचरावणम्‌ ॥ ३५ ॥ ततोनिरीक्ष्यात्मगतानिराघवोशणेनिमित्तानिनिमित्तकोविदः ॥ 
जगामरर्षचपं चनिवैतिचकारयुद्ेह्यधिकंचविकरपम्‌ ॥ ३६ ॥ इत्यपि श्रीमद्रा° वा आ० च सा० यु" सप्तोत्तरशततमः सर्गः 
॥ १०७ ॥ ततःप्रबत्तषुकूररामरावणयोस्तदासमददैरथयद्धसवेरोकभयावहम्‌ ॥ १ ॥ ततोराक्षससेन्यंचहरीणां चमदद्रलम्‌ ॥ प्रगृदीतप्रहरणं 
निश्वेष्टसमवतेत्‌ ॥ २॥ संपथद्धततौदष्टाबल्वन्नरराक्षसौ ॥ व्याक्षप्तदयाःसरवपरंविस्मयमागताः ॥ ३ ॥ नानाप्रहरणेन्धमरेधजेविंस्मित 
बुद्धयः ॥ तस्थुःप्रष्यचसवेतेनासिजग्बुः परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
सबने रावणको मरा हुआही समज्ञा ॥ ३५ ॥ सब निभि्तोको जाननेवाठे धीरामचन्दरजी अपने पक्षं आत्मगत इन समस्त भुनिमि्तोको देखकर ओर 
आनंदित होकर युद्धम अधिक विक्रम प्रकाश करने ठगे ॥ ३६ ॥ इयां भरीषद्रा° वाल्मी ° आदि ° युद्धकांडे भाषायां सपोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०७ ॥ 
इसके उपरान्त फिर श्रीरामचन्द्रनी ओर रावणका सब छोकोंका भय देनेवाला बढाभारी दैरथ कूर युद्ध आरभ हुभा ॥ १ ॥ उस्न समय राक्षस ओर 
बानरगणोकी सेना शच्च अन्न ओर वृक्षादि धारण करके युद्ध करनेके खयि तेयार होनेपर भी वेष्टा रहित हो खटी रहगई ॥ २ ॥ उस्र समय वह बठ 
वान नर रामचन्द्र ओर राक्षस रावण जब परस्प्र युद्ध करने रुगे तब सबही अत्यन्त विस्मित हए ओर सबके चित्त दग्धाय गये ॥ ३ ॥ वहबडी रबहिंवाठे 
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सेनाके योद्धा 
इन दोनोँ धीरोको द 
मेना रावणकी ओ दखकर बहुत सारे 
र वानरोंकी ते अञ्च शन्न उढाये खढे रहगये पर 
राम ओर रावण कि सेना श्रीरामचन्द्रजीकी ओ रहगये प्रत परस्पर को += 
( कि “हम 4 ए ना ती ४ धा ॥ ४ ॥ राक्ष्तोकौ 
ने ठग ॥9॥ इसके उ रावणने मनम ठानछिया ङि“ न होकर निर्भय युद्ध करने ठगे ॥8 ना चिव्रङ्खिीक्षी जान इती थी 
= कं उप्रान्त रावणने किं ` हमको ~ ठ्गे ॥६॥ इन दोनोभेसे इती थीं ॥ ५॥ 
इन्द्रके रथकी वणने बडा क्रोध करके को मरनाही हैः" . इन दोनो श्रीरामचन्द्रजी 
1 होकर अदत श्नि 1 भ रथकी भ ४ ५ करते शक्तिके अलु्तार ध, ५ 
द्रि नरार्णांचराघवम्‌ ॥ प्श्यतांवि ग पृश्वीपर गिर पडे ॥९॥ इवे बाण चाय छोड ॥ ८ ॥ प्र 
= वत्‌ ॥ ६ ॥ पिप त (नि 0 ध करोधके गर व य 
धरणी ध युवाच ॥ म मोचध कुत्स्थोमतं- त॒त्निमि धनुष्‌ 
तुरधरणीते॥९॥ युमोचध्वजमुटि 4 तम्यमितिरावणः तानिदृष्टाराघ 
शरम्‌ ॥ महासर्पमिवासहं पिसंकद्धश्चापमाङ्ृष्यवीय थतम्‌ ॥८॥ तेश्‌ तस्वयद्ऽदशंयतात 
वासहाञ्वरतंस्ेनते घ्यवीरयवान्‌ ॥ <८॥ तेशरास्तमनासाय रद्र दा ॥७॥ ततःकोधा 
सनिकृतोऽपतद्भूमौरावणस्यं तेस्वेनतेजसा ॥११॥ रामथिष् कृतप्रतिकृतंकतुमनसासंपरचक्रमे थष्वेजम्‌ ॥ रथशक्ति 
तद्भूमोरावणस्यंदनध्वजः ॥ रामथिकषेपतेजस्वीकेतुसुरि सासंपचक्रमे ॥ १० रितपराभृश्यनिपे 
मापत्नःशरवषववर्षं वजः ॥ ध्वजस्योन्मथनं जस्वीकेतुमुहि ॥ रावणध्वेजे हि 
= ह्‌ ॥ १४ ॥ ्‌ न्मथनेदृष्टारावणः श्यसायकम्‌॥जगामसमदरीभिच्वा पुहिश्यञ्मोचनिशितं 
धारण 8 ॥ रामस्‌ नदीतः शरव णःस । मसमहींभित्वादं ति 
अ - ५ त ठेनेको 0१ ; तवि १२॥ वा व म 
५५ ध्वजाको संड ल 44 समान १ क्प ॥ १०॥ व : ॥ १५ ॥ ¶ ॥ सोप 
देखकर ॥१३। श कर गया ॥ १ ` था ॥ ११ ॥तेजस्वी रामच की ध्वजाको ताककर 
0 ४ उपजी हृदं अभ्रे 4 त ओर कटी हृद ध्वजा भी र ध्वजाप्र ताककर वा यह बाणं 
ने श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर बाण वर्षाय समरमे अधिके समान प्रकाश र पड़ी महाबख्वान्‌ रावण रथकी वह बाण रावणके 
पाये ॥१४॥ उसने प्रथम | | ओर्‌ करोधके वश होकर मानों व की हद 
बाणोमे भीराभचन््रजीके षोड सफ भर्मही केर 
को भारा परु प ४५ 
ह दिष्य घोडे 


वा.रा.भा. 


॥२४९॥ (4 ४ तमति वत के "जारो 
&| वृक्ष, शू, फ़रशे व ओर भी बहुत सारे अञ्च शस्च चाने ठगा उस्न रावणने थकाबट रहित हदयस अति उयमसे माया के हजारों अन्न शश्च चटाये ॥१८॥ 
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चायमान भी न हूए न उन्हे व्पाकुठता आई ॥ १५ ॥ जित प्रकार कमठगूर्टोकी माका ठगनेमे कड पीडा नहीं हीती रही पे घोट व्यथा रहित शट 
उन घोढोंको रावण ठया$कता रहित देखकर ॥ १६ ॥ करोधित होकर फिर बार्णोकी वषा कने ठगा गदा, प्रेष, चक्र, मूठ ॥१७॥ पवतोकि शिखर, | 


इस प्रकारे उरपोकोको त्रके उपजानेवारे भयंकर भतिशब्दसे युक्त भयावने ओर बहुसार शर्की जिसमे वपां होरही थी पसा कठोर युद हीनं ठग | 


 ॥१९॥ उस समय रावणने भाणोंकी आशा छोड श्रीरामचन््रजीकै रथको लयाग बाणोके समूहे बानरोकी सेना ओर आकाशमंडठ्को सव प्रकारे छाय दिया 


बभूबुःस्वस्थहदयाःपद्यनाटेरिवाहताः॥ तेषामसंभ्रमंदृषटटावाजिनांरावणस्तदा ॥१६॥ भूयएवसुर्रद्ःशरवषशुमो चह ॥ गदाश्चपरिघाश्ैवच 
काणिञ्चुसरखानिच ॥ १७॥ गिरिश्गाणिवृक्षां अतथाञ्चुलपरश्वधान्‌ ॥ मायाविहितमेतत्तश्चवषमपातयत्‌ ॥ सदखशस्तदाबाणानभरं तद्द 
योदयमः ॥ १८ ॥ त॒खलंतासजननं भीमं भीमप्रतिस्वनम्‌ ॥ तद्रषमभवदुदेनेकशश्चम्॑महत्‌ ॥ १९ ॥ विधुच्यराघवरथसमताद्रानरेबले ॥ 
सायकेरंतरिकषचचकारसनिरंतरम्‌॥ २० ॥ ( सदस्शस्ततोबाणानश्रांतददयोसः ) ्ुमोचचद्शग्रीवोनिःसंगेनां तरात्मना ॥ व्यायच्छमानैतं 
हृष्ातुत्पररावर्णरण ॥ २१ ॥ प्रहसत्निवकाङत्स्थःसदधेनिशिताञ्छराद्‌ ॥ समुमोचततोबाणज्छतशोऽथसदस्शः ॥२२॥ तान्हषट्ररावणशच्र 
स्वशरःखंनितरम्‌ ॥ ताभ्यानिथुक्तेनतदाशरवषेणमास्वता ॥ २३॥ शरवद्धमिवाभातिद्वितीयंभास्वदबरम्‌ ॥ नानिमित्तोऽभवद्राणोनानिभ 
ताननिष्फलः॥२७॥ अन्योन्य॒मभिसंहत्यनिपेतुधरणीतले ॥ तथाविसृजतोबांणा्रामरावणयोर्धे॥ २५॥ प्रायध्येतामविच्छिघ्नमस्वतौ 
सव्यदक्षिणम्‌ ॥ चक्रतु्शरेधोरिर्निषूच्छसमिववांबरभ्‌ ॥ २६ ॥ 
॥२०॥ विना अन्तरकै रावणे रणमे बाण छोडकर नो बार्णोकी जडी ठ्गादी, रावणको वानरोंकी सेनाके ऊपर निरन्तर बाकी वरषा करते देख ॥२१॥ 
ह्तते २ श्रीरामचन्द्रजीने तीक्ष्ण बाण धूनुषपर चढाये व हजारों कालो बाण रावणके ऊपर छोडे ॥२२॥ यह देखकर राक्षसराज रावणनेभी बाणोकै समूहसे 
अ।काशममंडर्को छालिया कि; कहीभी आकाश नहीं दीखा, उस काटमे उन दोनोकी की हृई भदीप्रनाणोंकी वरषासे ॥२३॥ मानो आकाशे ओर भी एक बाणमय आकाश 
बनगया । श्रीरामचन्द्रजीने रादणपर ओर रावणे शीरामचन्द्रजीपर जो बाण चाये उनम कोरईभी बाण उत्साहरहित निरथकं या अभेदक नही हुआ 
॥ २४ ॥ संग्राममे राम रावणके छोड हुए बाण परस्पर एक दूसरेको तोडते हए पृथ्वीपर गिरने ठगे ॥ २५ ॥ वह दोनों वीर संग्राममे अनुरागी हो 
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दाये बायं दोनों ओरको धटुष चटाते हृए बाणोकी एसी घोर्‌ वर्षा करते हुए किं, जिससे आकाश छिद्ररहित होगया ॥ २६ ॥ रावण बाण चाकर श्रीराम 
चन्द्रजीके ओर श्रीरामचन्द्रजी वाण चाकर रावणके घोडोको वीधने गे इस प्रकार एक चोर करते ओर दस्रा उसका बदला ठेता था ॥२७॥ इस प्रकार 
दोनों वीर करो करके एकं सुहूत॑भरतक उत्तम ठुख॒ठ रोमहर्षणकायी युद्ध करते रहे ॥२८॥ इष भकारे यह दोनों महाबखवान्‌ वीर रावण ओर ठक्ष्मणजीकै 
बडे भाई श्रीरामचद्रजी तीखे वाण चछाय चाय युद्ध करने ठगे, परन्तु रथको ध्वजा कट जानेस राक्चसराज रावण रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीकै ऊपर 
अत्यन्त कोष करता हुआ ॥२९॥ इत्यापे श्रीमद्ा ° वाल्मी "आदि ०युद्धकाडि भाषायामं्टाधिकशततमः सरमः ॥ १०८ ॥ तव राम ओर रावणको युद्ध करते 
रावणस्यहयात्रामोहयात्रामस्यरावणः ॥ जघ्तुस्तौतदान्योन्यंङृतानकृतकारिणौ ॥ २७ ॥ एवंततोसुसंङद्धोचक्रतयंद्॒त्तमम्‌ ॥ बहूं 
मभवचुद्धतुखलरोमदषणम्‌ ॥२८॥ प्रुध्यमांनौसमरेमहाबलौशितेःशरेरावणलक्ष्मणाभ्जौ ॥ ध्वजावपतिनसराक्षसापिपोभृशंप्रचुकोधतदारपू 
तमे ॥ २९ ॥ तौतथायुध्यमानौतुसमरेरामरावणौ ॥ दहश्ुःसर्वभृतानिविस्मितेनांतरात्मना ॥ ३० ॥ अदयतौतसमरेतयो स्तौस्यंदनो 
तमी ॥ परस्परमभिङघदधौपरस्परममिद्रतौ ॥ २१ ॥ परस्परवधेयुक्तोघोररूपौबभूवतः ॥ मंडलानिचवीथीश्चगतप्रत्यागतानिच ॥ ३२ ॥ 
दश्यतौवहुविधांसूतौसारथ्यजांगतिम्‌ ॥ अदैयत्रावणेरामोराघवंचापिरावणः ॥२२॥ गतिवेगंसमापन्नतौप्रतिषेगेनिवतंने ॥ क्िपतोःशरजाला 
नितयोस्तौस्यदनोत्तमौ ॥ ३४ ॥ वेरतुःसंय॒गमहीसासारौजलदाङषिव ॥ दशयित्वातदातौतुगतिबहविधांरणे ॥ ३५ ॥ 
हृए देखकर सवही भाणी विस्मितन्ोते इस सं्रामको देखने रगे ॥ ३० ॥ इन दोनोँ वीरोके वह दोनों उत्तम रथ कोधप्तहित परस्पर एक दृसरेकी ओर दौड 
परस्पर एक दृरेको अदित करने ठे ॥ ३१ ॥ परस्पर एक दृषरको वध करनेमे तेयार हो मंडलाकार सीधे तीसे तिरेवाण इससे उधर ओर उधरसे इधर 
धूमने ठे ॥३२॥ ओर दोनों रथोके सारथी अपनी सारथिपनकी चतुरता भलीभाति दिखाते थे, रावण रामको पीडित करता ओर श्रीरामचन्द्रजी रावणको 
पीडितकरते थे॥ ३ ३॥कभी वेगयुक्त मायाकी गतिम छोटकर ओर्‌ हटकर ९क दृप्रेको पीडित करते थे, वह दोनोंही वीर परस्पर एक दूरके उनम रथपर बाणोंकी 
वृषा करते थे॥३४।इसपे वह दोनों वीर परस्पर बरसते हए दो मेषोके समान दिखाई देने गे; इस भकारसे संभाममे अनेक भरकारकी गतिदिखाय ॥३५॥ 


ण सलार दक त-न ~~~ 


१ यहां सर्गको समाप्ति कौ है, परन्तु युद्धविषय पुरा नही होनेसे सर्गस्य श्लोकसंख्या आगेको चलती है ॥ 





शरभा. 
॥२९४९५॥ 
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ठक म ठति गये न 
फिर परस्पर एक दूरकेसामने अपने रथ ठेजाकर से होगयेतो उसकेरथकी पूरीपे इनक रथकी धूर मिठगई ओर घोडोके मुखी एक ध 
॥३६॥ ओर एकके रथकी पताका दूरके रथकी पताकासे मिरुगईं जवर श्रीरामचन्द्रजीने धनुषे दे हूए तीक्ष्ण ॥३७॥ दीपरीमान्‌ चार बाण।ह राद 
घोडोको मारा कि, यह घोडे बडी दृरतक पीछेको हटगये, घोढोके पछडनेसे बडे करोधके वेशम हो॥ २८॥श्रीरामचन्द्रजीकै उपर रवणने बूत सारे तीच बाण 
चलाये, तव बलवान्‌ श्रीरामचंद्रनी रावणके बाणोसे अतिविद्ध होकर ॥ ३९ ॥ न तौ कुछ विकार्हीको प्रपत दए ओर न कुछ परीडितही हए । फिर वजकै 
समान शब्द करते हृए सारवानू बाण छोड ॥४०॥ रावणने यह बाणइन्द्रके सारथी भातछिको ताककर छोडे थे । यह सव बाण अतिवगसे मातिक शरीरपर्‌ 


प्रस्परस्याभियखौषुनरेवचतस्थतुः ॥ धुरंधरेणरथयोरक्वक्रेणवाजिनाम्‌ ॥३६॥ पताकाश्वपताकाभिःसमीयुःत्थितयोस्तदा॥रावणस्यततो 
रामोधल्ैक्तेःशितैःशिरेः ॥२७॥ चतुर्भिशतुरोदीप्तान्दयान्परत्यपसषैयत्‌ ॥ सक्रोधवशमापन्नोहयानामपसपणे ॥२८॥ ुमोचनिशितान्वा 
णत्राघवायदशाननः ॥ सोऽतिविद्धोबल्वतादशग्रीवेणराघवः ॥ ३९ ॥ जगामनविकारंचनचापिम्यथितोऽभवत्‌ ॥ चिक्षपचपएुनबाणान्वन्र 
सारसमस्वनान्‌ ॥ ४० ॥ सारथिवजदस्तस्यसमादिश्यदशाननः ॥ मातरेस्तुमदहवेगाःशरीरेपतिताःशराः ॥ 9१ ॥ नसूष्ष्ममपिसषमो 
हे्य्थांवाप्रददुयुधि ॥ तयाधर्षणयाङ्कद्धोमातलेनैतथातमनः ॥४२॥ चकारशरजालेनरघोवि्ुखरिपुम्‌॥ विशतितरिशर्तिष्िशतशोऽथसह 
खशः ॥ ४३ ॥ स॒मोचयाघवोवीरःसायकान्स्यंदनेरिपोः ॥ रावणोऽपिततःछदधोरथस्थोराक्षसेश्वर. ॥४४॥ गदाभुसख्वर्षणरामेप्रत्यदेयद्रणे 
॥ तत्पयक्तंपुन्युदतुशखुरोमहषणम्‌ ॥ ४५ ॥ गदानाुसरखानांचपरिघाणांचनिःस्वनेः ॥ शरणां एुखवतेशवक्षुभिताःसप्तसागराः ॥ ४६ ॥ 


गिरे ॥ ४१ ॥ परंतु यह बाण पातछिको न कछ विकठताही दे सके नङकृढ पीडाही इन बार्णोने दी; जिक्षपर प्रहार करना उचित नहीं था, उस मातछिको 
रावणसे धर्षित देख ॥ ४२ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त कोधकर बाणोंकी वष करके अपने शत्ुको बिल कर दिया । वीस; तीस; साठ; सो ओर हजार 
॥ ४३ ॥ बाण भीरामचन्द्रजी दीर शतरुके रथपर चलाने गे, यह देखकर रथपर बे हुआ राक्षतकां राजा रावण क्रोधित हुआ ॥ ४४ ॥ ओर इन श्रीराम 
चन्द्रजीके ऊपर गदा ओर मूसल्की वषा करने ठगा । इस प्रकार किर इन दोनों वीरोका तुर रोमहषणकारी युद्ध दोने क्गा॥४५॥गदा, मूसङ, परिषादि 
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| अच्च श्रकै शब्दे ओर बाणोके पंखोकी पवनते सात समुद्र खलबला गये ॥ ४६ ॥ समुद्रोके खठ्बकानेसे पातालवासी समस्त दानव ओर प्र्नग जो किं 


हजासं थे व्यथित हूए ॥ ४७ ॥ पवेत वन ओर उपवन सहित समस्त पृथ्वी कांपने ठगी, सयं भगवान्‌ प्रकाशते हीन हूए ओर पवन चठना बंद हो गया 
॥ ४८ ॥ जिस समय देवता, गन्धवेसिद्ध, महिं, किन्नर ओर समस्त बंडे २ सपेगण अल्यन्त चिता युक्तं हृए ॥४९॥ “गो ब्राह्णोका मंगर हो सब ठोग 


+| निवि्र हो विराजमान होरहेहै, ्रीरामचन्द्रजीकी जयहो ओर रावणका नाश हो ॥५०॥ इस प्रकारमे श्रीरामचन्द्रनीकी विजयका मना करते हए देवतागण 


ओर कऋषिगण राम रावणका घोररूप रोमहषणकारी संभ्राम देखने टगे ॥५१॥ गेधवं ओर अप्राय सबने मिरठकर यह उपमारहित युद्ध देखा कि, उस युदधमे 
्ुब्धानांसागराणांचपाताखतल्वासिनः ॥ व्यथितादानवाःसरवेषत्नगाश्चसदहस्रशः ॥ ४७ ॥ चकंपेमेदिनीङरत्स्नासशेख्वनकानना ॥ भास्करो 
निष्परमश्चासीत्रववौचापिमारूतः ॥४८॥ -ततोदेवाःसगंधर्वाःसिद्धाश्चपरमर्षयः ॥ चितामापेदिरेसवंसकिन्नरमहोरगाः ॥ ४९ ॥ स्वस्तिगो्रा 
ब्रणेभ्योऽस्तुखोकास्तिष्ठतुशाश्वताः ॥ जयतांराघवःसंख्येरावणराक्षसेश्वरम्‌ ॥ ५० ॥ एवंजपंतोऽपश्यस्तेदेवाःसिंगणास्तदा ॥ रामरावण 
योयुद्धसुघोररोमहषणम्‌॥ ५१ ॥ गंधवाप्सरसांसंघादृष्ठायुदधमन्रूषमम्‌॥ सागरंचांबरप्रस्यमबरंसागरोपमम्‌ ॥ ५२ ॥ रामरावणयो्ुद्धराम 
रावणयोयि ॥ एवे्व॑तोददञ्युस्तदुद्धरामरावणम्‌ ॥ ५२ ॥ ततःकोधान्महाबाहूरपूरणांकीतिवधनः ॥ संधायधलुषारामःशरमाशी विषोपमम्‌ 
॥ ५8 ॥ रावणस्यशिरोच्छिदच्छरीमञ्ज्वलितङकुडलम्‌ ॥ तच्छिरःपतितंभूमौदष्टरोकैश्िमिस्तदा ॥ ५५॥ तस्येवसदशंचान्यद्रावणस्यो 
त्थितशिरः॥तश्कषिपरकषिप्रहस्तेनरामेणक्षिप्रकारिणा ॥५६॥ द्वितीयरावणिरशचननिसंयतिसायकैः॥ छिन्नमा्चतच्छीरएनरेवपदश्यते॥५७॥ 


| सागर अथवा आकाशम कोई विशेषता नहीं दीखती. सागर अम्बरके समान आकाश समरके समान होगया ॥५२॥ रामं रावणके यु्धकी उपमा नहीं, राम 


एवणका युद्ध राम रावणकैही ुदधके समान है, वस यह गुद्धही इसकी उपमा ह रे्ा कहकर उस राम रावणके युद्को देसने ठे ॥ ५२ ॥ इसके उपरत 
कुकी कीति बहढानेवाठे महावीर श्रीरामचन्द्रजीने धलुषप्र विषधर सरपके समान वाण चलाया ॥५४॥ ओर रावणका शोभायुक्त कुण्डलोके पहरनेसे उज्ज्वल 


|| मस्तक काट डाला, त्रिभुवनके समस्त प्राणियोने उस मस्तकको पृथ्वीप्र गिरते हृए देखा ॥५५॥ परंतु श्रीरामचन्द्रजीने जेसेही उस मस्तकको का कि, वेसेही 
& | एकं ओर उसी भ्रकारका मस्तक निकठकर उप्षके धढपर र्ग गया उसकोभी बडी शीघतासे शीघकर्थ करमेवाडे भरीराभचद्रजीने ॥५६॥ रावणके उस दूसरे भस्तककोभी 
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बाणोसे काटडाठा इस शिरके भी काटतेही रावणके एक ओर शिर ठगा हभ दिखाई दिया ॥ ५७ ॥ उस्र मर्तककोमी श्रीरामचन व 
बाणोसे कारडाखा इस प्रकारे एकते रपवारे शत मस्तक रावणके, भीरामचन्द्रजीने काटे ॥ ५८ ॥ तथापि रावणकै जीवनका अत्‌ दिसाई 4 छ 
सब अच्च श्लोके जाननेवाठे कौशल्यानंदवर्दनकारी ॥ ५९ ॥ हाथमे बाण दिये ओर कमरे तरकश टगाये भरीशमचनूजौ बहत भातिकी चिता कृशन ह 
किं, जिन बाणो हमने मारीचको मारा, खर दृषणका संहार किया ॥ ६० ॥ ओर करोश्चवनमे रहन वाटे विराध ओर दंडकवनवासी कवंधको ५ 
ओर जिने सात ताठके वृक्ष एकी साथमे गिराये गये, पवतोको भेदडाटा, बाटीमारा गया ओौर जिन बाणो सयुद्रको खटबठाय दिया थ ॥६१॥ ई 


तदप्यशनिसकाशेशिछननरामस्यसायकैः ॥ एवमेवशतेचिन्नशिरसातल्यवचैसाम्‌ ॥५८॥ नचेवरावणस्यातोदश्यतेजीवितक्षयं ॥ तत्‌ः सुवा 
घविद्रीरःकौसस्यानंदव्नः ॥ ५९ ॥ मागणेबहुभिधुक्तश्चितयामासराघवः॥ मारीचोनिहतोयेस्तुखरोयेस्तसदूषणः ॥६०॥ कचावटेविरा 
धस्तुकबधोदंडकावने ॥ येःसालागिरयोभभ्ावाछिचक्षुभिरतोऽबुधिः ॥ ६१ ॥ तइमेसायकाःसवेयुदेप्रात्ययिकामम ॥ कितुतत्कारणयनरा 
वणेमदतेजसः॥ &२ ॥ इतिचितापरश्वासीदप्रमत्तश्चसंयुगे ॥ ववर्षशरवर्षाणिराघवोरावणोरसि ॥ 8३ ॥ रावणोऽविततः कद्धोरथस्थीराक्ष 
सेश्वरः ॥ गदायुसल्वपणरामंपरस्यरदयद्रणे ॥ ६४॥ तत्पवृत्तमददतुयुटंरोमदर्षणम्‌॥ अंतरिक्षेचभूमौचपुनश्वगिरिमूषनि ॥६५॥ देवदानव 
यक्षाणांपिशाचोरगरक्षसाम्‌ ॥ पश्यतांतन्मददुद्धसर्वरा्मवर्ततं ॥ ६६ ॥ 


युद्धमेभी हमारे पाप वही सव अमोघ बाण है, परन्तु यह समस्त बाण जो रावणसे तेजहीन हो गये इसका कारण कया है ! ॥ ६२ ॥ श्रीरामचनद्रजी इस 
प्रकारक चिताके वश हो केर भी अति स्रावधानीसे रादणकी छातीको ताककर बाणोकी वृषी करने ठगे ॥६३॥ रथपर बेाहुभ राक्षसोंका राजा रावणभी || 
गदा ओर मूस्लोंकी वषौ करके श्रीरामचन्द्रजीकोपीडित करने ठगा ॥६४॥ इसभकार फिरसे आकाश, भूमि ओर कमी पव॑त शिखरके ऊपरी भागम उन | 
दोनों कामचारी रथिश्ष्टोका तुखक ओर रोमहषणकारी बडाभारी युद्ध आरंभ हआ ॥६५॥ उस्च बडेमारी युद्धको देखते २ देवता; दानव, यक्ष) पिशाच, | 
उरग ओर रक्षसोको अनेकं दिन रात अथवा सात रात्रिये बीतग्ई ॥ ६६ ॥ 1 , „81 
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इसमं रात्रि, दिन, स॒हूतं अथवा क्षणभरके छिपिभी तो यह राम राषणका युद्ध बंद नही हुमा ॥ ६७ ॥ उत काठ राक्षसम इन्दर रावण ओर दशरथं 
कुमार्‌ रामचद इन दोनोके युद्धम श्रीरामचन्द्रजीको विजय प्राप करते हृए न देखकर देवराज हन्दरका सारथि महात्मा मातलि समाम करते हुरे श्रीराम 
चन्द्रजीसे यह वचन बोढा ॥ ६८ ॥ इत्यापें श्रीमदरा० वाल्मी ° आदि° युद्धकाडि भाषायां नवोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०९ ॥ -मातसिने श्रीरामचन्द्र 
जीको याद दिछनेकै छि यह कहा, हे वीर ! आप अनजानके समान यह क्या चिता करते ै ॥ १ ॥ हे प्रभो ! देवतोँने जो इनक विनाश काठ्की वाती 
कही थी वह समय अव आगया है, इतस्त कारण अव रावणको वधं करनेके ट्व आप ब्रह्ास्च छोडिये ॥ २॥ मातटि सारथिने जेतेही यह बात याद दिटाई 
नेवरा्िगदिवसंनयुहूतनचक्षणम्‌॥ रामरावणयो रद्ध विरामसुपगच्छति ॥६७॥ दशरथसतराक्षसंद्रयोस्तयोजयमनवेक्ष्यरणेसराघवस्य ॥ सुर 
वररथसारथिमहात्मारणरतरामुवाचवाक्यमाह्ु ॥ ६८॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च सा युद्धकांडे नवोत्तरश 
ततमः सगः ॥ १०९ ॥ अथसंस्मारयामासमातटीराघवंतदा ॥ अजानप्निवकिवीरत्वमेनमतुवतेसे ॥ १ ॥ विसृजास्मैवधायत्वमद्चपैता 
मदभरभो ॥ विनाशकालःकथितोयःसुरेःसोऽयवतंते ॥२॥ ततःसंस्मारितोरामस्तेनवाकयेनमातरेः॥ जग्राहसशरंदपतनिश्वसंतमिवोरगम्‌ ॥२॥ 
येतस्मप्रथमपादादगस्त्योभगवानृषिः ॥ बरहमदत्तमहद्वाणममोषंयुधिवीरयवान्‌ ॥४॥ मह्मणानिमितंपएव॑मिद्राथममितौजसा ॥ दत्तसुरपतेःपर्व 
तरिरोकनयकांक्षिणः ॥ ५ ॥ यस्यवाजेषुपवनःफरेपावकभास्करौ ॥ शरीरमाकाशमयगौयेमेश्मंदरौ ॥ 8 ॥ जाज्वल्यमानेवपएुषासुपसं 
दैमभूषितम्‌॥रजसासर्वभूतानां कृतं भास्करवसैसम्‌॥७॥ सधूममिवकालाभिदीप्तमाञ्ञीविषोपमम्‌॥ नरनागाशवृन्दानांभेदनक्षिपषरकारिणम्‌ ॥८॥ 
कि, षषही शरीरामचन््रजीने हन्न परहण किया. यह अन्न महानहतेजके समान पदी था ओर करोथित सके समान श्वास ठे रहा था ॥ ३ ॥ युद्धम 
वीयेवान्‌ श्रीरामचन््रजीको पहरे यह अोष ब्हमदत्त न्च ऋषिभेष भगवान्‌ अगस्त्यजीने दिया था ॥ ४ ॥ पृहे अमिततेजस्वी पितामह ब्ाजीने त्रिक 
विजयामिटाषी सुरपति इन्दरके षि अञ्च बनाया था उनकोही दिया था ॥ ५ ॥ इस अलके पेगे॑पवन, फटकमे अशि ओर सूयं, सव अगमि बाजी 
ओर भारीपनमे मेरु ओर मंदराचठके अधिष्ठाता दो देवता वास करते थे ॥ ६ ॥ पहं अज्ञ अपने भावे आपह स्के स्मान प्रदीप था षव महाभूतोंका 


तारश निकालकर बनाया गया था) इतके पंस पुशोभित थे ओर दह घुन्दर ष वसे भूषित थे ॥ ७ ॥ यह प्रदीप विषधर सर्पे समान सहित 


वा.रा.भा. || काठाभ्चिके समान हाथी बोडे व रथोके समूहोको विदारण करने चतुर ओर अत्यन्त शीघ्र कायं कृरनेवाठा ॥ ८ ॥ इपके तेजपै दरार (गौपएर) पव ए 
२४७] 1 | पवततक च हो जति थे,उतभ रुधिर व मेद ठा हभ था ओर अघयन्तही भयकर था॥९॥यह्‌ वजनके समान साखान्‌ ओर वजहीकै समान शब्द्यत ५ || 


बह मर्मविदारी बाण रावणके उप्र चाया ॥ १६ ॥ वज्जके समान दुष इनद्रकी बाहो दे हए के समान किततीके रोकनेसे भी न स्कनेवाठाकाठकी 
नाई बह बाण रावणकौ छाती खगा ॥१७॥ हावी रषुनाथजी करक छोडे हुए उस शरीरका अन्त करनेवाछे महावेगयुक्त बाणने दुरात्मा रावणके हदयको 
भेदडाला॥ १<॥रुधिरमे सना हुआ ओौर वेगसे शरीरकी इति करनेवाला यह बाण रावणकै प्राणोको ठेता हुआ प्रथम तो पृथ्वीम पवेश कर गया॥१९॥पीछे 


&| ओर सब प्राणिोंको मयउपननिवाठाथा भौर वह श्वासतठेते हुए सपके समान दिखलाई देता था॥१ ०॥कंक, गिद्ध) बगठे! गीदडवराक्षका नित्यरणमं भक्ष || 
| देनेवाला यमके समान स॒ उपजनेवाठ॥ १ १॥वानरय्‌थपोंको आनंदकादेनेवाडा राक्षा मारवा था, गरडजीके अनेक प्रकारै पाते जतकं पस बने | 
&| हुए थे,॥१२॥उम्‌ शश्वाकुवंशियोके भयको नाश करेवारे शत्रओंकी कौर्विको हरण कएनेवाठे अपनेको हाषितकरानेवाठे एते उत्तम बार्णोको॥ १ ३॥महावठ्वान्‌ | 
र| द्वाणणांपरिघाणाचगिरीणांच।पिभेदनम्‌ ॥ नानारुधिरदिग्धागंमेदोदिग्धसुदाङुणम्‌ ॥ ९ ॥व्रसार॑महानाद॑नानासमितिदारणम्‌ ॥ स्वविरा 
€| सनभीपश्वसंतमिवपत्नगम्‌ ॥ १० ॥ कंकगृधवकनांचगोमायुगणरक्षपाम्‌ ॥ नित्येभक्ष्यप्रदयुद्धेयमहूपंभयावहम्‌ ॥ 9१ ॥ नंदनबानर 
| द्रणांरकषप्तामवसादनम्‌ ॥ वाजितंषिविपेवनेश्चरुकरगीरुतमतः ॥ १२॥ तयुत्तमेषुलोकानामिक्षवाकुभयनाशनम्‌ ॥ द्विषतांकीतिदरणप्रहषं | 
९ करमात्मनः ॥ १३ ॥ अभिमेत्यततोरामस्तंमदेषुमहाबलः ॥ वेद्प्रोकतेनविधिनासंदधेका्ुकेबली ॥ १४ ॥ तस्मिन्सधीयमानेतुराघवेणश । 
| रोत्तमे ॥ सभूतानिरंनेषश्चचाकचवसधरा ॥१६॥ सरावणायसंकद्ोभृशमायम्यका्कम्‌ ॥ चिकषेपपरमायत्तःशरंममेविदारणम्‌ ॥ १६॥ | 
| सवन्रश्वदुधर्भोवश्रिाहुवि सनितः ॥ कृतातिहवचावार्योन्यपतद्रावणोरसि ॥ १७॥ सविसृष्टोमहवेगःशरीरांतकरःपरः ॥ भिमेदहदयतस्यग | 
8| वणस्यद्रात्मनः॥ १८ ॥ रुधिराक्तःसवेगेनशरीरांतकरःशरः ॥ रावणस्यहरन्प्राणान्विवेशधरणीतलम्‌ ॥ १९॥ सशरोरावणदत्वारधिराद्रं | 
, | कृतच्छविः ॥ कृतक्मानिभृतवत्त्रुणीं पुनरा विशत्‌ ॥ २० ॥ 
° श ° (| श्रीरामचन्द्रजीने प्रहण करके वेदक मतरे बिधिपूरवक इसको अभिंत्रित किया ओर वरते धलुषपर चदाया ॥१४॥ जम उस उत्तम बाणोंको श्रीरामचन्द्रजीने | 
त° ११० (9) | धलुषपर चढाया तव सब प्राणियोंको भय उपजा ओर पृथ्वी कंपायमान हदं ॥१५॥ इततके उपरांत श्रीरधुनाथजीने क्रोधकर अतियतनपूर्वक धतुषको शुकाय | 
& 
(^) 
8 


7642 &> ५6. (> 264 


12€>4€ 2 > 


वह बाण रावणके मारनेका कायं पूरा करफे रुधिरे गीठा हो फिर श्रीरामचन्द्रजीकै तरक आगया ॥२०॥ अ्चके ठगनेके कारण रावणका जीवन शेष 
न हाजानेसे उत्का धनुष ओर वाण प्राणोके साथ छृटकर पृथ्वीपर गिर पडा #॥ २१ ॥ ओर महायुतिमान्‌ राक्षसराज रावण भी भ्ाणरहित हो वजके 
छगनेसे वृत्रासुरके समान महािगयुक्त हो रथपतेपृध्वीपर गिरपडा ॥२२॥ राक्षस्राज रावणको गिरा हुआ देखकर मरने बचे हए निशाचरनाथ विहीन ओर 


तस्यहस्ताद्धतस्याश्ुका्ुकंचापिसायकम्‌ ॥ निपपातसदराणेभश्यमानश्वजीवितात्‌ ॥ २१॥ गतासुर्भीमवेगस्तनैतेदोमहादयतिः ॥ पषा 
तस्यदनानरूमोवृ्ोवज्रहतोयथा ॥ २२॥ तेदृ्ठापतितेभूमौहतरेषानिशाचराः ॥ इतनाथाभयतरस्ताःस्वतःंप्रद्ुबुः ॥ २३॥ सर्वतश्च 
भिपेतुस्तान्वानरान्दुमयोधिन : ॥ दशग्रीववधेदृषटाविजयेराघवस्यच ॥ ॥ २४ ॥ आदितावानरेभ्रष्टालंकामभ्यपतन्भयात्‌ ॥ इताश्रयत्वा 
त्कर्णेबौष्पप्रसवणेभुखैः ॥ २५ ॥ 


भपके मारे विहृ हो सव ओरको भागने ठगे ॥२२॥ वृक्ते युद्ध करनेवाठे वानर सिंहनाद करते हुए मारको उन राकषपतोकि पीठे २ दौड परु दश्रीवका 
मरना ओर शरीरामचन्द्रजीकी विजय देख ॥ २४ ॥ ओर वानरोंकी मार पीटसे अत्यन्त कातर हौ ष किीका आश्रय नं देखकर दीनवदन हो आंसुओंको | 


छोढते २ सव राक्षस ठंकापुरीमं प्रवेश करते दए ॥ २५ ॥ 
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# दोहा-अमुरशुभट रधुवीरसों, भिरत क्रोष सरसाय । अमर होनंहित मरतहँ समर सामुहै आय ।। एवित्त-गज रयवाले घर सामुहे परं ज्‌ फट गरद मिलाइवेमं हौ सिला बढतहु ।। रावरे वदनपं नरेदा रामचन्द्र वर लाली रस | 


वीरको बटालीमें चृत ह।। लछ्िराम अचरज धूम धाम वारी यह देवलोक दुंदुभी दे विरद पत हं ॥। स्याने कृपान तेरी अरि उर प्रानकषंग समरे दोउ एक वारी कढतह्‌ ।। १।।दरश्नन पान वृषभानको गरोचमान खल दल कम्प होत देख 
्रलं माईसी 1 वाके ग टूट फूट वेरिनके प्राण दूट कालसी कराल कालकूटमे व्ञाईदसी ।। भनत हृदेश राम लच्छमन तेर तेग काटि २ जात फौज फाटि जात काईसी ॥। फाटि जाति टोप शशा पांयनलों फाटिजात चाटिजात स्िलमस्षपाटन 
प्रजारईसी ।1२॥ रनवनबीच बर वडवा अनल जव गनीमनके ऊपर परत है।।मारतंड भोरसुर मण्डलो सरोजनपं ज्वालामुखी ज्वाल दरीनं विहरत है।। वलदल नाह्ञान विराग पल्नेशकरून लद्टिराम लाके तरङ्कन करत है।। मण्डित 
परताप राम रावरो अखण्ड फले चौदों भुवने प्रचण्ड विचरतहै ।।३॥ कठिन कठोर कबजाको बर जोर घोर वसन मरोर रंग रोदनतरीरफो।। गुनन गहोलो गहगहो अर गर्ीनो गवार चापं रंगोलो प्रभाभोरको।। बौर तीर वरसे सुनी 
तरते गभोर रन पीर उपजावत अधर करि धीरो ॥ देवसुखदायक सहायकविहारो सदा मारो लंकनापकसो षन्‌ रघुवीरको । ४ ॥। 

रोहा-धनुषधारि शरकरण लगि, खेच्टों राम मही ।। दोऊ एकहिसंग टे, धनुते शर रिपुशोश ॥ ५ ॥ 
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| घि दुरेभ रेष एरक वर्षानि गिरकर शरीरामचन्द्रजीके रथको ढक टिया ॥ २८ ॥ आकाशम महात्मा देव्ताओंकी स्तुति संयुक्त ““ धन्य हो ! '” यह 


` क्तागगनेचविशशवे ॥ साधुसाध्वितिवागग्यादेवतानां महात्मनाम्‌ ॥ २९॥ आविवेशमदहान्दर्षोद्वानां चारणेःसह ॥ रावणेनिहतेरौ्रेस्वोकं 


। वेगे अधीर होकर विखाप करते हए बोठे ॥ १ ॥ 


इसके उपरांत विजयी वानदृन्द हरित अंतःकरणते रावणका मरना ओर श्रीरामचन्रजीकी विजयकी वातीको प्रकाश करने ठे ॥ २६ ॥ तव आकाशे 
मगठको एकार करनेवाठे देवताओंके नगाडे बजने ठगे ओर सुखकी देनेवाटी दिव्यगन्धं द्यि पवन बहनें ठगी ॥२७॥ आकाश्मृढटपते मनोहर व द॒रेकं 





भ्रष्ठ वाणी सुनाई आने ठगी ॥२९॥ सवं छोकोके भयको देनेवाठे रोद रावणके मारे जानेपर चारणो सहित देवता आनंदकी सीमातक पच गये ॥३०॥ 

इस प्रकारसे श्रीरामचन्द्र राक्षर रावणका वष करके परन्न हुए ओर सुध्रीष व अगद ्रिभीषणकौ मनोकामना पूरी दरं ॥ ३१ ॥ राक्षप्राज रावणके || 

पारे जनेप्र मरुद्रण शान्त हो गये, सव दिशाय निमढ होगई, आकाशमंडठ विम हभ, पृथ्वी कंपायमान न होकर अचठ होगई, पवन सुखदाई बहनेठगी 
ततोविनेदुःसंृष्टावानराजितकाशिनः ॥ वदंतोराघवजयेरावणस्यचतद्रधम्‌ ॥ २६ ॥ अथान्तरिकषष्यनदत्सौम्यघिदशदंदुभिः ॥ दिव्यगं 
धवदस्तजमारुतःसुसुखोववौ ॥ २७ ॥ निपप्तांतरिक्षाच्पुष्पवृषटिस्तदायुवि ॥ किरंतीरापवरथंदुरवापामनोहरा ॥ २८ ॥ राघवःस्तवसंयु 


भरथकरे ॥ २० ॥ ततःसकामंसुग्रीवमेगदंचविभीषणम्‌ ॥ चकारराघवःप्रीतोहत्वाराक्षसपगवम्‌ ॥३१॥ ततःप्रनग्धुःपरशमंमर्हणादिशःसे 
इविमनभोऽभवत्‌ ॥ मदीचकंपेनचमारुतोववौस्थिरपश्वप्यभवदिवाकरः ॥ ३२ ॥ ततस्तुपुग्रीवविभीषणांगदा सुडद्रिशि्ःसहरकष् 
णस्तद्‌ ॥ समत्यडशाविजयेनराघ्रणेऽभिरामेविधिनभ्य पूजयन्‌ ॥ ३३॥ सतुनिहतरिपुःस्थरप्रतिज्ञःस्वजनबटाभिष्रृतोरणेवभूव ॥ रघु 
इलनृपनदनोमहौजा्िदशगणेरभिसंगृतोमेदः ॥ ३४. ॥ इत्ये श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाम्ये च सा० युद्रकांड दशायि 
कशततमःसगः ॥ ११० ॥ भ्रातरनिहतंह ष्टशयानंनिजितंरणे ॥ शोकवेगप्रीतात्माविरलापविभीषणः ॥ १ ॥ ॑ 

भर सूयं स्थिर भसे युक्तं हए ॥३२॥ इसके उपरत सुग्रीव, विभीषण, अंगदादि सुह्रण लक्ष्मणजीके सहित हित मनते जयके आनन्दम मघ हो समरमें 
दूजय श्रीरामचन्द्रजीके निकट आकर्‌ यथाविधि उनकी पूजा करते हये ॥ ३३ ॥ चौपाई ॥ दृदपरतिज्ञ रधुराज कुमारा । तेजवान श्रीराम उदारा ॥ शत्र 
विनाश स्वजन _ गण सगा । ठहत यहै छबि अटल अभेगा ॥ सब देवन युतमनहू सुरेशा ॥ त्योँही सखन सहित अवधेशा ॥ ३४ ॥ इत्या श्री° वात्मी° 
आदि ° युद्धकाडे भाषायां दशाधिकशततमः सर्गैः ॥ ११० ॥ भ्राताको संग्रामम पराजित ओर मृतकं होकर परश्वीमं शयन करता देख विभीषण शोकके 
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|| जाती रही, धमकी मूरति, मानों जाती रही, वटक। ंपरहस्थान आज जाता रहा, धर्मक मरति सत्यगुणोके आश्रय अपप वीरगणोंकी गतिको प्राष् हृए है 


 चदादकययाकानकचा = = 


हा वीर ! ह किक्रिमी ! हा विष्यत ! हा प्रवीर ! हा नीतिमे चुर ! आप तो बडे मोटके बिदछौनोप्र शयन करनेका अभ्यास किये हुए थे, फिर किप || 
निमित्त आज मृतक होकर पृश्वीप्र शयन कर रह हो ! ॥२॥ हा पीर ! आपका सूर्ये समान प्रभावाटा कट रामचन्दरके बाणो छिन्न होगया है, ओर | 
बाजूते भूषित तुम्हारी ठेव बाह भी चेष्टारहित होकर पडी है ॥ ३ ॥ हा शुर ! पह हमने जो कुछ कहा था ओर काम वं छोभके वश होकर जिसमे | 
तुमने अपनी सम्मति नहीं दी थी आज वही बात तुम्हरे अगे आईहै॥ ४॥ हाय ! पहठे गवेके वश प्रहस्त, इन्द्रजित, अतिरथ, कुम्भके, अतिकाय, | 
नरान्तके ओर स्वयं आपनेभी व ओर रा्षपतोने जित उपदेशको नह्य माना यह उस्हीका फठ है ॥ ५॥ हा ! अपके मरेजनिसे धार्मिकगणोंकी मर्यादा | 


तीरविकरतविख्यातपृवीणनयकोविद ॥ .महाईशयनोपितफिरेषेनिहतोभुषि ॥ २ ॥ निषिप्यदीौनिशेष्ठोयजावंगदभषितौ ॥  युङ्टेनाप | 
ृत्तनभास्कराकारव्सा ॥ २ ॥ तदिदेवीरसंपराप्तयन्मयापूर्वमीरितम्‌ ॥ काममोहपरीतस्ययत्ततनर्चितंतव ॥ ४ ॥ यत्नदर्पात्प्हस्तोवा | 
नद्ूजिन्नापरेजनाः ॥ नङभक्णोऽतिरिथोनातिकायोनंतकः ॥ नस्वयबहुमन्येथास्तस्योद ऽयमागतः ॥ < ॥ गतःसेतुःसुनीतानांगतो | 
धूमस्यविग्रहः ॥ गतःसत््वस्यसंकषपःसुदस्तानांगतिगीता ॥ ६ ॥ आदित्यः पतितोभूमौमस्तमसिचंदमाः ॥ चि्भातुःप्रशतिर्भि्यवसा || 

योनिरुयमः ॥ अस्मित्िपतितेवीरेभूमोशघ्रभेतांबरे ॥७॥ िरेषमिदलोकस्यगतसत्वस्यसप्रति ॥ रणराक्षसशालेभरसुप्इव पाष ॥ ८ ॥ ॥ 

शृतिप्रवालः ग्रसभाग्यपुष्पस्तपोबलःशौयंनिबद्धमूलः ॥ रणेमहात्राकषसराजवृ्ष समर्दितोराघवमारूतेन ॥ ९ ॥ तेजोविषाणःडइलवंशवशः | 

कोपप्रसादापरगात्रहस्तः ॥ इष््वाङसिहावगृहीतदहः सुप्तक्षितौरावणगंधदस्ती ॥ १०॥ / 
॥ ६ ॥ हा बीर | अष्घषारियोमे प्रेष्ठ ! आपकै गिरने सूर्थको पृथ्वीम गिरे हृए, चद्रमा शुके उदरमं पड हृए आ}र अधिको शत जलकै षडपि ुञ्ञाहआ || 
ता हम देखते ह ॥ ७॥ हा राक्षसा ! अपक रणकौ पूरिमं पडे रहनेपे अभ यह वच ए राक्षस्गण सचहीनपे जान पडते ह अव इनकी कया गति | 
होगी ९ ॥ ८ ॥ आजं भैयुक्त पव, सहज शीठतायुक्त प्प, तपस्याहप फ ओौर श्रतायुक्त दृदमूखवाठा राक्षप्तराजहप वृक्ष संम्ामपे रामरूपपवनसेभदित | 


हआ ॥ ९ ॥ हा ! तेज्प्‌, दात पिताक . पितामहादिक पूर्वं परुषोंकी प्रम्पराको पीट बनाये, कोपही देहके दृषरे अग बनाये ओर प्रसन्नता | 
शुण्डयुक्तमतवाठाः हाथी रामहपरिहते मृतक होकर पृथ्वीपर शयन कररहा है ॥ १० ॥ 
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हाय ! पराक्रम ओर उतसाहषचक फैट हई रपणेते युक्त, विश्व सह धुभां ओर अपने बहप मह्मकफभा शक्तित समन्वित रावणृहप अधि रामह्प || 
मेषमे बुञ्ञा डाछा गया है ॥ ३१ ॥ हाय ! राक्षस गणप पछ, स्कंध ओर सींगसमन्वित पवक समानककिमी उताहशाटी शतक वर्ज करने वाछा |( 
एक्षसहप वृषभ ८ बैठ ) रामूप सिंहे निहत हो व्याकुक ओर विकटेन्िय हुआ है ॥ १२ ॥ विभीषणनं १५ _ व्पाकृठ होकर जब ईप पां || 
हैतुयुक्त ओर अथेप्हित वचन्‌ कह तब भ्रीरामचन्द्रजीने कहा ॥१३॥ यह प्रचडपराक्रमी राक्षप्राज रावण स्म सामथ्यहीन षा निथेष्रहोकर नृहा मृधि 
है, यह अतिशय बठशाटी ओर मूत्यके भयते हीन था यह तो दैवके वश होकर रणभूमिम गिरा है ॥ १४ ॥ श्रीकौ वृद्धिही जिनको प्राथनीय्‌ है (( 
एते महात्मा कषत्रियपर्मपरायण वीरगणोक सेाममे मरने उनको यह नहीं समञ्चना चाहिये किं यह ृतक होगये' ओर इनकै व्यि शोकं करनाभी उचित | 
परक्रमोतसाहविजंमिताचिनिःश्व।सधूमःस्वबल्प्रतापः॥ग्रतापवान्संयतिराक्षसाधिनिवापितोरामपयोधरण्‌॥११॥ सिदक्षलंगरूलकढुद्विषाणः 
पराभिजिद्रधनगंधवाहः ॥ रक्षोषृषश्चापलकर्णंचक्षुःक्षितीश्वरः वसात ॥१२॥ वदततेतुमदर क्यंपरिदटा्थनिश्चयम्‌ ॥रामःशोकसमा 
विषटमित्युष[चपिभीषणम्‌॥ १२ ॥नयविनषोनिशष्टःसमरेर्चडविक्रमः ॥ अन्युत्रतमदीत्साहःपतितोऽयमशंकितः ॥ १४ । नेवविनष्टाःशो | 
च्यतेक्षत्रधमभ्यवस्थिताः॥ बृद्धिमाशंसमानायेनिपतंतिरणाजिरे ॥१५॥ येनवेदाल्लयोलोकाश्चासितायुधिधीमता ॥ अस्मिन्काकंमायुक्तेन 
कालःपरिशोचिठम्‌॥ १६ ॥ नंक[तविजयोयुदेभूतपवःकदाचन ॥ परेवदन्यतेवीरःपरान्वाहैति्तथगे ॥१७॥ इयंहिपुवैःसदिष्टागति शत्र 
यस्तपत। ॥ क्षत्रियोनिहतःसंष्येशोच्यतिनिश्वयः॥ १८॥ तदेवंनि श्वय ्रातत्वमास्थायविञ्वरः ॥ यदिरानतरकार्यकल्प्येतदनुचितय॥ १९॥ 
तमुक्तवाक्यविक्रतिराजपुत्रविभीषणः ॥ उवाचशोकततप्तो भातुरितमनंतरम्‌ ॥ २० ॥ १ 
नहीं ॥ १५॥ यह बुदधिमार्‌ इन्द्रादि दषा ओक सथ त्रिभुवृनको पराजित करके कार पाय का्षृ्मके वश हआ है, इस कारणपे इसके ट्य शोक 
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करना ठीक नहीं ॥१६॥ हे वीर ! एसा कभी नहीं देलागया कि युद्धम सदाजयही होती हो, चाहे जेरा वीर क्यों न हो कभी रणम शत्रुको पराजित करता है 
ओर कभी स्वयं भो उप्ते पराजित हो जाताहै ॥१७॥ सन्य संभ्ाममे देहत्याग करनाहौ प्राचीन मन्वादिक क्षत्रियभी कहते चे आये ह इसकप्ण रणमूमिमे 
त्रियके मरे जनेप्र उसके छ्य शोक करना उचित नहीं है ॥१८॥'हे विभीषण ! हमने जो कुछ कह। इको तुम ठीकही ठीक जानो ओर धीरज धारण 
करके सावधान हो जाओ व अव जो आगेको कतव्य हो उक्षके छिपे विचार करो ॥१९॥ राजकुमार विक्रमकारी भीरामचनद्रजीने जब यह कहा तो शोके 
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तापित विभीषण अपने भ्राताकी प्रशंसा करते हुए यह वचन बोटे ॥२०॥ जो पहर कभी इन्द्रादि देवता ठोगोके प्राथ भी संग्राममे नहींहारा वही आज 
आपतते सप्रामभ भश्च होगया, ञं महासखद्रका ज वेटाभूमिको पाय फिर अपने भंडारमंको छौट जाता है ॥२१॥ इसने जीषित रहते विधिपू्वक अमम होम 
किंथे, सव भोगोको भोगा, नोकरचाकरोको संतोषित किया, मित्रोंको धन दिया ओर श्ुगणोते अपना देर छेकर निहत हआ है ॥२२॥ इसने महातप किया 
धा, यह महातेजस्वी था ओर इसने सव उपनिषद्‌ पके समस्त अभ्िहोत्रादि कार्य पुरे किये थे इस कारण अव आपकी आज्ञाके अतुसार हम इसके परेतकरमोके 
कृरनेकौ इच्छा करते हं ॥२३॥ साधुशरष्ठ विभीषणजीने करुणासहित वाणीसे जव इस प्रकार निवेदन किया तव राजकुमार महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने राक्षस्राज 
रावणके स्वगे जानेके ये उपे गृतककमं कंरनेकी आज्ञा दी ॥ २४ ॥ श्रीरामचन्द्रनीने कहा विभीषण ! मरनेहीतक वैर रहता है, परेतु अब प्रयोजन 
योयविमदष्वविभप्रप्वःसरेःसमसतरपिवासवेन्‌ ॥ भव॑तमासाद्यरणेविभप्रोवेलामिवासा्ययथासघुद्रः ॥ २१ ॥ अनेनद्तानिवनीपकेषुभुक्ता 
अभोगानिभृताश्चभृत्याः॥ धनानिमितरेषुसमरपितानिवेराण्यमित्रेषुनिपातितानि ॥२२॥ एषोितायिश्वमदातपाशचवेदातगःकमैसुचाग्रयञरः ॥ 
एतस्ययप्रतगतस्यकृत्यतत्कतुमिच्छामितवप्रसाद्‌।त्‌ ॥२२॥ सतस्यवाक्ये.करूणेमहातमासंबोधितःसाधुविभीषणेन॥ आज्ञापयामासनर्रसू 
वुःस्व्गीयमाधानमदीनस॒त्वः ॥ २४ ॥ मरणांतानिवेराणिनिवृत्तनः प्रयोजनम्‌ ॥ क्रियतामस्यसंस्कारोममाप्येषयथातव ॥ २९ ॥ इत्यापे 
श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये च सा० युद्रकांडे एकादशाधिकशततमः सैः ॥ १११ ॥ रावणनिहतंर्टाराघेणमदहात्मना ॥ 
अत्ःपुराद्विनिष्पेतुराक्षस्यःशोककरिताः ॥ १ ॥ वायमाणाःसुबहुशविष्टत्योदरणर्पासष ॥ विघुक्तकेश्यःशोकार्तागावोवत्सहतायथा ॥२॥ 
उत्तरेणविनिष्कम्यद्रारेणसहराक्षसेः ॥ प्रविश्यायोधनधोरंविचिन्व॑त्योहतपतिम्‌ ॥ ३॥ आयपुमेतिवादिन्योदानाथेतिचसर्वशः ॥ परिप 
तु.कबेधाकामरहीशोणितकदमाम्‌ ॥ £ ॥ ताबाप्पपरिपृणाक्ष्योभतैशोकपराजिताः ॥ करिण्यइ्वनरदत्यःकरेण्वोहतथूथपाः ॥ ५ ॥ 
षिद्ध हो जानेस यह जसा तुम्हारा बंधु है वैसाही हमारा वंपु हुआ इसष्ि इका संस्कार करो ॥ २५ ॥ इत्यपि श्रीमद्रा° व° आदि° युद्ध ° भाषायामे 
कादशाधिकशततमः सगः ॥ १११ ॥ “ महात्मा श्रीरामचन्दरजीसे रावण भारडाखां गया है") यह समाचार सुन राक्षसिये शोकके मारे विहर हो रनवाससे 
निकट खडी हदं ॥ १ ॥ वह सव किये वारंवार रोकी जानेपर भी मृतवत्सा गायके समान शोके पीडित हो बाटस्लोठे रणकी धूरिमें छोर लगीं ॥ २॥ 
यह समस्त राक्षपियं ठकाकै उततरवाठे दारे राक्षसोके संग निकठीं ओर रणमूमिमे पवेश करके अपने मरे हृए प्तिको ठे ठगीं ॥ ३॥ वह सव “हा आर्त 
हा नाथ ! " यह कहती रुधिरकी कीचपे परिपूण कवे युक्त रणभूमिं इधर उधर फिरने रगीं ॥४॥ वह सब धिय स्वामीके शोके शोका थीं उनके 
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नेव आंषुओति भरे हूए थे ओौर वे युथपतिहीन हथिनियोंकी नाई जिधर तिषर अपने स्वामीको स जती फिरती धीं ॥५॥ सके उपरत उन्न रेवा कि || 
निकटहीमहावीये, महाकाय, महादयुतिमान रावण रणभूमिं शयन किये पडा है, उप्तकी मति नीठे जनकं देरके तमान धी ॥६॥ रणक धूमं पष्टः पतिका । 
सहसा देखकर यह सब श्वय टट हई बनवेठिके समान राक्षसराज रावणके शरीरपर गिर पडी ॥७॥ रावणकां इन सव धियो कोः २ बडे गौरव राणक आगन ( 
करने ठगी, ओर को$ दोनों पांव या घीवाको रहण करके रोने ठगी ॥८॥ कोई अपने दोनों हाथ फेटायकः पृथ्वीपर टोट ग ओर कोई २ मृतक पतिका वदनम | 


दटजस्तामहाकायमहावीयमहादयुतिम्‌ ॥ रावणनिहतंभूमौनीलांजनचयोपमम्‌ ॥६॥ ताःपतिसदसादृ्ठाशयानरणपासुषु ॥ निपेतुस्तस्यगात्रेषु | 
च्छिन्नावनलताइव ॥ ७ ॥ बहुमानात्परिष्वज्यकाचिदेनंश्रोदह ॥ चरणौकाचिदारंब्यकाचित्कंठेऽवलन्यच ॥ ८ ॥ उक्क्षिप्यचभुनौका | 
चिद्धमौसुपरिवतते ॥ हतस्यवदनंर्ठाकाचिन्मोहसपागमत ॥ ९ ॥ काचिदंकेशिरःकृत्वाश्रोदश्ुखमीक्षती ॥ स्नापयतीुखंबाष्पेस्तुषारेरि 
वपकजम्‌ ॥ १० ॥ एवमार्ताःपतिटृष्ायवणेनिहतभुवि ॥ चुद्शु्वहधाशोकाद्भूयस्ताःपयदेवयन्‌ ॥ ॥ ११ ॥ येनविघासितःशक्रोयेनवित्रा ॥॥ 
सितोयमः॥ येनवेश्रवणोराजापुष्पकेणवियोजितः॥ १२ ॥ गंधर्वाणामृषीणांचसुराणांचमहात्मनाम्‌ ॥ भयंयेनगणेदत्तसोऽयशेतेरणेहतः | 
॥ १३॥ असुरेभ्यःसुरेभ्योऽपिपत्रगभ्योऽपिवातथा ॥ भययोनविजानातितस्येदंमाडषाद्भयम्‌ ॥ १९ ॥ अवध्योदेवतानायस्तथादानवरक्ष | 


` ` 


साम्‌ ॥ इतःसोऽयरणशेतेमादुषेणपदातिना ॥ १५ ॥ । 


देवकर सूच्छित होगदं ॥९॥ कोई स्री उप्तका शिर अपने अंगम रखकर देखती ओकी नादं आं ुओंकी वृदो उसका कमलके समान सुख गीठाकरने ठगी॥१०॥ ¦ 
इस प्रकार वह सव च्वियं मृतक प्रतिको पृथ्वीपर पडा देखकर बहृतही रोय २ विरापकटापं करके कहने ठगीं ॥ ११ ॥ जिन्होने इन्दरको चासित किया यमं 

जिसके भयते शंकिंत रहता था, जिन्होँने वैभवण कुबेशका विमान वलते छीन छिया ॥१२॥ ओर देवता, गन्धवं व कृषि इत्यादि महात्मालोगोका संयाभमे 
भयते व्याकु किंया था) वही आज निहत हौ रणभूमिं शयन कर रहे हैँ ॥१३॥ अहो ! राक्षपसराजने सुर असुर अथवा पल्गोंमे जिस भयकी शका नहीं | 
कौ थी आज मुष्यते उनको वही भय हआ ॥१४॥ हाय ! यह देव, दानव ओर राक्षससे अवध्य होकर भी एक पदक मनुष्ये मार ठे जाकर रणभूमिमे ्‌ 
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शयनकर रहे हँ ॥ १५ ॥ हायरे ! देवता, अषुर अथवा यक्षटोग भी जिस्तका वध नहीं करसके वह एक मनुष्यसे साधारण प्राणीके समान मारा गया॥१६॥ 
रावणकी च्चये दुःसितमनसे इस भकारसे विप करके व्यथित हृद्य हो क्षणभरमें रोकेर फिर भी विाप करक कहने ठगीं ॥ १७ ॥ महाराज । तुमने 
हितकी कहनेवाटे सुहृद्‌ टोगोके वचनोँपर ध्यान न देकर अपनी मृत्युके ल्पिही सीता हरण किया था ओर इसी कारणस सव पक्षवालोका वध हआ, 
व इससे इस समय हम भी मूरहित निभूढ हृई।१८॥ हा! तुम्हारा मंगर चाहनेवाछे भाता विभीपणजीनि हित वचन कहं भी परंतु तुमने मोहके वश अपने 
वधक ठ्थि ही उनको कोर वचन के थे, किं उन कोर वचनोका फल अव्‌ दिखाई देता है ॥१९॥ हा ! यदि तुम उन विभीषणके वृचनोंको मान जनक 
कुमार तीता श्रीरामचन्द्रनीको दे डाठते, तो न यह हमारा मूढनाश होता ओर न यह बडी भारी विपद्‌ हमपर प्डती॥ २० ॥ हा प्राणेश्वर! जो 
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योनशक्यःसुरदनतुनयकषनासुरेस्तथा ॥ सोऽयकश्चिदिवासत््ोमृतयुम्तयेनलंभितः ॥ १६॥ एववदत्योशुरुदुस्तस्यतादुःखिताःशियः ॥ 
भरय॒एवचदुःखाताविखेपुश्चएुनःपुनः॥ १७॥ अशरृण्वतातुसुटदांसततंहित वादिनाम्‌॥ मरणायाहतासीतारक्षसाश्चनिपातिताः ॥ एताःसममि 
दानतिवयमत्माचपातितः ॥ १८॥ बरवाणोऽपिदितंवाक्यमिष्टोभाताविभीषणः ॥ दृष्टेपरुपितोमोदात्यात्मवधकाक्षिणा ॥ १९॥ यदि 
निय॒तिततेस्यात्सीतारामायमेथिली॥ ननःस्यायसनंोरमिदमूलहरंमहत्‌ ॥ २०॥ वृत्तकामोभवेद्रातारामोमिअङठभवैत्‌॥ वथचािधवाः 
सत्‌ तकामानचरानवः॥ २१ ॥ त्वयापननुशंसेननसीतांसंरुषताबलात्‌॥ राक्षसावयमाःमाचयतुल्यनिपातितम्‌॥ ॥ २२ ॥ नकामकारः 
कामवातव्राक्षसपुगव ॥ दवचेष्टयतेस्वहतंदेवेनदन्यते ॥ २३॥ व॒नराणांविनाशोऽयराक्षसानांचतेरणे ॥ तवचेवमहाबारोदेवयोगादुपागतः 
॥ २९ ॥ नेवाथनचकामेनविक्रमेणनचाज्ञया ॥ शक्यादेवगतिलोकिनिवत॑यितुमुयता ॥ २९५ ॥ 
तुम सीताको 2 देते तो विभीषण राम ओर तुम्हारे मित्र कुठकी कामना पूरी होती ओर हम सबको यहं विधवापनकी पीड नही सहनी पडती व तुम्हारे 
शवुोग भी एसे आनंदित नहीं हो सकते ॥ २१ ॥ परंतु तुमने दषटके समान कार्म करके बलपू्वकं सीताको रोक एकं ही समयम अपने आपको, हम्‌ 
सुथकी ओर रक्नोको मरवा डाला ॥ २२ ॥ अथवा हे राक्षसश्रेष्ठ तुम्हारी स्वेच्छाचारीका कुछभी दोष नहीं कारण किं सबही देवकी चेष्ट है ) तुम 
दवकरके मारडाठे गये थे, अब रामचन्द्र तो निमित्त मात्र होकर तुम्हारा वधं किथा ॥ २३ ॥ हे महावीर ! अप्य राक्षत वानर ओर तुम्हारी मृत्यु 
यह सव दवशक्तिकाही कायं है ओर देवयोगसेही हुआ है ॥ २४ जव कि दैवगति लनेको होती है तव अथ, काम्‌, विक्रम ओर आज्ञा किषरीपेभी उसका 


#, 


षा.रा.भा. || निवारण नहीं होता ॥२५॥ इस प्रकारते वह राक्षसराज रावणकी श्चि दुःखे आतं हो दीनभावओर नेत्रम आस मरभरके कुररी पक्षयो समान विाप 


॥२५१॥ क| करने गीं ॥ २६ ॥ इत्यपि श्रीम० वाल्मी° आदि० युद्ध माषायां द्वादशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११२॥ इ रकार विटाप्‌ कृती हूं रावणकः। तव 
€| श्वियोँमं उनकी पटरानी प्यारी नारीदीन हो अपने स्वामीको देखने ठगी ॥ १ ॥ अचिन्त्यकमंकारी श्रीरामचन्द्रजीने अपने प्रति रावणको मृतक हभ | 
देखकर मन्दोदरी कपणचित्त हो विलाप करने ठगी ॥२॥ हे महावीर ! कुबेरके छोटे भाई राक्षसेश्वर ! पहटे जव तुम कोधित होते थे तो देवराज पुरन्दर 
भी तुम्हारे सन्मुख खडा होनेसे डरता था ॥ ३ ॥ ओर महिं यशस्वी गन्धरवेगण ओर चारणभी तुम्हारे भये दशो दिशाओंको भागते धे ॥ ४॥ परंतु | 
विखेपुरेवंदीनास्ताराक्षसाधिपयोषितः ॥ करर्यहवदःखातौबाष्पपर्याकुलेक्षणाः ॥ २६ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे बाहमीकीयेआदिकाव्ये 
च°सा० युद्धकांडे द्वादशाधिकशततमः सर्गः॥११२॥ तासांविलपमानानांतदाराक्षसयोषिताम्‌॥ ज्येष्ठपत्नीप्रियादीनाभतारसमुदेक्षतः॥ १॥ 
दशग्रीवहतरष्टारामेणावित्यकमणा | पतिमदोदरीतञरकृपणापयदेवयत्‌ ॥ २॥ ननुनाममहाबाहोतववैश्रवणानुज ॥ ऊुद्धस्यगप्रमुखेस्थातुरस्य 
त्यपिपुरंदरः ॥ ३ ॥ ऋषयश्चमहांतोऽपिगंधरवाश्चयशस्विनः ॥ ननुनामतवोद्रेगा्चारणाश्चदिशोगताः ॥ ४ ॥ सत्वेमानुषमत्रेणरामेणगुधि 
निजितः ॥ नभ्यपजरपसेराजन्किमिदराक्षसेश्वर ॥ « ॥ कथतरेलोक्यमाकरम्यश्चियार्वीयणचान्वितम्‌ ॥ अविषद्यंनघानत्वां मानुषोवनगोचरः 
॥ ६ ॥ माुषाणामविषयेचरतः कामकूपिणः ॥ विनाशस्तवरामेणसयुगेनो पपद्यत ॥ ७ ॥ नचेतत्क्मरामस्यश्रदधामिचमूमुखे ॥ सवतः 
समुपेतस्यतवतेनामिमषणम्‌ ॥ ८ ॥ अथवारामशूपेणकृतांतःस्वयमागतः ॥ मा्यांतवविनाशायविधायाप्रतितरकिंताम ॥ ९ ॥ 
यु° कं आजभी वही तुम केव मनुष्य रामचन्द्र करक संग्रामम पराजित होकर नहीं कजाते, हे राक्षस्ननाथ ! दस्तका कारण क्या है? ॥ ५॥ हाय ! तुमने वीयव 
घ° ११३ त्रिलोकीको जीत करके बडीमारी सम्पत्ति बोरी थी परंतु आज तुमको एकं वनवासी पदुष्यने मार डाला यहं बडी असहनीय बात है ॥ ६ ॥ तुम इच्छा 
चश्ार अनेकं प्रकारक रूप धारण करक मनुष्योंके अगमे ठेकापुरीमे विचरण करते हो इस लिपि रामचद्र करके तुम्हारा विनाश किसी प्रकारसे संभव नहींहो 
सकता ॥ ७ ॥ तुम सबही स्थानोँमं विजय पराप्त करते थे, इस कारण अव संग्राममे तुम्हारा विनाश होना यह कायं रामचन्दरजीका है, देसरा हमको विश्वास 
नहीं होता ॥ < ॥ रा समञ्च पडता हे किं, कृतान्त स्वयं ही मायाके बरे रामहूप धारणकर तुम्हारे वध करनेको आया था सो तुमने यह नहीं 
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सामने खडा हो सके ॥ १० ॥ अथवा ओर संदेह करनेकी क्या आदश्यकता है ! हमको निश्वय जान पडता है किं, महाबलवान्‌, महावीययुक्तं देवताओके | 
शतरुओंका नाश करने वाठे यह मह(योगी, परम पुरुष सनातनही होंगे ॥११॥ आदि) अत मध्यमे रहित बडे परममहान्‌ तमसे परे नित्य वर्तमान शंख चक्र || 
गदाधरो ॥१२॥ जिनकी छातीमे श्रीवत्स शोभायमानू ह जो नित्य हैँ जिनको कोई मी नही जीतसके, क्षयरहित परिमाणन्य सत्यपराकम विष्णजीही ॥१३॥ 
वानरहपधारौ सब देवताओकिं साथ अवतार ठेकर आये है, सव टोगो ईश्वर श्रीमानूने सर्वं छोगोके हितकीकामनासे ॥१४॥ भयके देनेवाटे देवशत्र राक्षस्को | 
अथवावासवेनत्व॑धषितोऽसिमहाबल ॥ वासवस्यतुकाशक्तिस्त्वां ्षटमपिसंयुगे ॥ १० ॥ महाबलंमदावीयदेवशद्चेमहौजसम्‌ ॥ व्यक्तमेषमहा | 
योगीपरमात्मासनातनः ॥ ११ ॥ अनादिमध्यनिधनोमहतःपरमोमहान्‌ ॥ तमसः परमोधाताशंखचक्रगदाधरः ॥१२॥ श्रीवत्सवक्षानित्य 


नाना ॥ ९ ॥ अथवा हे महाबलवान्‌ ! तुम क्या इन्द्रस धूपित हूए हो, यह भी नहीं, क्योंकि इन्द्र्म इतनी शक्ति कहां है किं दह रणमूमिमें तुम्हारे | 


श्रीरजय्यःशाश्वतोधुवः ॥ मादुषंहपमास्थायविष्णःसत्यपराक्रमः ॥१२॥ सवेःपरिवृतोदेवेवानरत्वमुपागतैः ॥ सर्वलोकेश्वरःश्रीरमोष्ोकानां 
हितकाम्यया ॥ १४ ॥ सराक्षसप्रीवारंदेवश्ंभयावदम्‌ ॥ द्रियाणिपुराजित्वाजितंतरिभुवनत्वया ॥ १५ ॥ स्मरद्धिरिवतदवेरमि द्वियेरेवनि 
जितः ॥ यदेव्दिजनस्थानेराक्षसर्बहमिर्धेतः॥ ६ ॥ सरस्तुनिहतोभातातदारामोनमासुषः॥ यदेवनगरीटैकाुष्वेशासरेएपि॥ १७॥ भरषि 
ोदून॒मान्वीयात्तदेवव्यथितावयम्‌ ॥ क्रियतामविरोधश्वराघवेणेतियन्मयां ॥१८॥ उच्यमाननगरह्णासितस्येयेव्युष्टिरागता ॥ अकस्माज्ञामि 
कामोऽसिसीतांराक्षसपुगव ॥ १९॥ एश्व्स्यविनाशायदेहस्यस्वजनस्यच ॥ अर्षत्याविशिष्टातांरोरिण्याश्चापिडुमते॥ २० ॥ 
परिवारके सहित मार डाला अथवा हम जानती हैँ कि तुमने सव इन्दियोको जीत फिर तरिभुवनको जीता था॥१५॥ सो जान पडता है कि, इन्दियोने उसी | 
वैरफो याद करके अब तुमको पराजित कियाहै । हाय जब छि जनस्थानमे बहुत सारे राक्षसोके साथ॥१६॥ तुम्हारे भराता खर मारे गये थे, हमने तवही जाना 
था कि) रामचन्द्र मनुष्य नहीं हं, जबकि देवतारोगोंके प्रवेश करनेक अयोग्य टकापरीमभी ॥१७॥ हलुमानूने बते पवेश करके सवका मान मर्दन किया, 
तवही हम सव समन्ञगईं कि, अब कोई महाभचण्ड शत्रु आया, उस्र समय जो हमनं कहा था कि, रघुनाथजीपे विरोध न करो॥१८॥ परन्तु तुमने हमारी बातको 
एकम न माना, यह उत्तकाही फल आकर प्राप हभ है. हे राक्षपतभरष्ठ । रम अकेत्मात जो सीताकै भति अभिखाषी हए थे॥१९॥ इससे तुम अपने स्वजन 
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वारोभा | 
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देह ओर एेवर्यके साथ मूढहित नाशको राहो गये । हदर्मते ! अरुन्धती इ रोहिणीपेभी व भकारे शर ॥२०॥ पूजा कटके पोष्य सीताजीको तुम ( 


हरण करके छाये यह बडा अनुचित कर हुभा। अधिकं क्या कहे बह सहनशीकताक य॒णमे पृथ्वीका धारण करने वाटी पृथ्वी है, रक्षक टक ओर अपने | 
स्वामीकी प्यारी है ॥२१॥ तुमने पतिकी प्यारी सर्वाङ्गसुन्दरी दीन सीताजीको जनरहितं वनसे बलपू्वक हरण कर ठ्या ओर अपने प्राक नार किया 
॥२२॥ हे प्रभो ! तुमने सीताके सहवासकी कामना की थी परन्तु वह परणं नहीं हृद । बरनू उस पतिव्रताकी तपस्यापे तुम भस्महो गये ॥२३॥ तुमने जिस 
समय उस्र पतटी कमरवाटी जानकीका हरण किया था, तुम तो उ्तीसमय भस्म होजाते; परंतु इससे भस्म नही ८; हृए कि इन्द्र व अभ्नप्रमुख देवता तुमे भय 
सीतांधर्षयतामान्यांत्वयाद्यसदशंकृतम्‌ ॥ वसुधायाहिवसुधांियाःश्रीभतेवत्सलामु ॥ २१ ॥ सीतां सवानवद्यांगीमरण्येविजनेशुभाम्‌ ॥ 
आनयित्वातुतांदीनांछद्यनात्मस्वदूषणम्‌ ॥ २२ ॥ अप्राप्यतंचैवकामेभेथिलीसंगमेृतम्‌ ॥ पतित्रतायास्तपसानूनंदग्धोऽसिमेप्रभो ॥२३॥ 
तदेवयत्नदग्धस्त्वधषयंस्तनमध्यमाम्‌ ॥ देवाबिभ्यतितेसवसेद्राःसागिषुरोगमाः ॥२४॥ अवश्यमेवलमतेफटंपापिस्यकमणः ॥ मर्तःपयांग 
तेकालेकतांनास्त्यत्रसशंयः ॥ २५ ॥ शुभङ्ृच्छुभमाप्रोतिषापकृत्पापमश्तते ॥ विभीषणःसुखंप्ातस्तवंप्रात्तःपापमीदशम्‌ ॥२६॥ संत्यन्याः 
प्रमदास्तुभ्येरूपेणाभ्यधिकास्ततः ॥ अनंगवशमापत्रस्त्वंतुमोदान्रुध्यसे ॥२७॥ नकुरेननहपेणनदाक्षिण्येनमेधिटी ॥ मयाऽधिकावातु 
स्यावातत्तमोहात्रहुध्यसे ॥ २८ ॥ सर्वदासर्वभूतानांनास्तिषृल्युरलशक्षणः ॥ तवतद्रद्यभृल्युमेथिलीकृतलक्षणः ॥ २९॥ सीतानिमित्तजो 
मृत्युस्त्वयाद्रादुषाहतः ॥ मेथिीसदरामेणविशोकाविहरिष्यति ॥ ३०॥ | 
करते थे ॥ २४ ॥ लोग जो पापकम करते ह काठके वशे पकनेका समय आनेप्र अव्श्यही उसका फठ प्राप्त होता है कारण कि उसका कोई कर्त नहीं है 
॥ २५॥ जो अच्छे कायं करते ह वह शुभ फक, जो बुरे कार्थं करते ह दह बुरे फठ्को पराप्त होते है इसी कारणमे विभीषण सुखी ओर तुम अव्यन्त दुःखम 
गिरे ॥२६ ॥ तुम्हारे यहां तो सीतासे अधिक्‌ रूपवती ओर भी अनेकं धिये थीं परंतु तुमने कामाधीन मोहक वश उन सवका निराद्र किया॥२७॥ रूप, कुल 
या चतुरतामं जानकीका हमसे श्रेष्ठ होना तो दूर रहे वह हमारे समान होनेके योग्य भी नहीं है प्रतु त॒म मोहके वश होकर यह नहीं देखते थे ॥२८॥ जानकी 
हरणही तुम्हारी गृत्युका कारण जान पडता है, कारण कि निमित्तके विना कोई भी प्राणी मृत्युको प्राप्त नहीं होताहै ॥२९॥ तमने अपने आप्ही उस सीतानिमित्त 
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मृत्युको दूरसे हरण किया था, अब जानकी शोकहीन हो श्रीरामचनद्रजीके साथ विहार करगी॥ ३ ०॥ प्रतु हम जो थोडे एण्यवाटी हँ इस्ति शोकप्तागरमं हव 
गदं। केटासमे, मंदरमे, मेरुपवतमे तथा चेत्ररथमे ॥३१॥ ओौर देवता ओंके सबउयानोमे हमने तुम्हारे सहित अतु शोभायुक्त अनुप विमानं चढकरविहार किया 
॥२२॥ उन विमारनोँपर चे हए अनेकं देश देखे ओर माछा चन्दनादि चित्र विचित्र व्च देखती इ भोगती हई विहार करती थीं । हे वीर! अब तुम्हारे मारे 
जानेके कारण हम कामके भोगेति नीचे गिरा दी गई ॥३३॥अब वही हम ओर साधारण धियो समान होगई, इस समय हमने जाना किं राजश्री अतिशय 
चचटहोती है इस कारण रेप श्रीको धिक्कार है । हा राजन्‌ ! अति सुकुमार, सुन्दर भौहवाा सुन्दर तचा सहित ऊची नाकवाला ॥३४॥ कौरतिश्ीप्रदीप 
अल्पपुण्यात्वहंवोरेपतिताशोकसागरे ॥ कासेमंदरेमेरोतथाचैऽरथेवने ॥ ३१ ॥ देवोदयानेषुसवेषुविहत्यसदितात्वया ॥ विमानेनादुरूपेण 
यायाम्यतुलयाधिया ॥ ३२॥ प्श्यतीविविषान्देशास्तास्तांशिघक्षगंबरा ॥ अशिताकामभोगेभ्यःसास्मिवीरवधात्तव ॥३३॥ सेवान्येवा 
स्मिसवृत्ताधिग्राजञाचचलंश्रियम्‌ ॥ हाराजन्सुकुमारतेसुधृसुत्वक्समुतरसम्‌ ॥ ३४॥ कांश्रितीदतिभिस्तुल्यमिद्रपदयादिवाकरेः ॥ किरी 
टोज्ञ्वलितंताप्रास्यदीप्तडलम्‌॥ २५ ॥ मदन्याकुललोलाक्षभूत्वायत्पानभमिषु ॥ विविधस्धरंचा्ब्युर्मितकरथश्चभम्‌ ॥३६॥ तदेवा 
दयतवैवेदिवक्रनभ्राजतेप्रभो ॥ रामसायकनिर्भिन्नरकतरूधिरविसवैः ॥३७॥ विशीणमेदोमस्तिष्कंहकषस्यंदनरेणुभिः॥हापशिमामेसमप्तादशावे 
धन्यदायिनी॥३८॥ यामयासीतरसंबुद्धाकदाचिद्पिमदया॥ पितादानव एजोमेभतमिराक्षसेश्वरः॥ ॥ ३९ ॥ पुतोमेशक्रनिजताइत्यगर्विता 
भृशम्‌॥ दृपतारिमथनाःकरूरःप्रख्यातबलपौरूषाः ॥ ४० ॥ 
चन्द्रकमल व सयक समान शोभायमान, किरीटे शोभित ताग्रवत्‌ अरुण ब प्रकाशमान कुंडल युक्तं ॥३५॥ मदत उपाक होनेके कारण चेच नेर सहित 
जो मुख मदपानभूभिमे हो जाता था । विविध भातिकौ एष्पमालाओंति शोभित ओर भनोहर वचन युक्त तुम्हारा रख था ॥३६॥ स सपय हे स्वामी । व्ही 
तुम्हारा खख शोभित नहं होता रामचन्दरके बाणो छिन्नभिनन हुभा लार रुधिरसे सनाहृ॥ ३७॥ मस्तकं फटजानेते वा ब शिरका गूदा दिखाई देता 8, 
व उपसे रथकी धूढ पडनेते खासा दिखाई देता है, हाय ! आज हमको सबसे पि्ी विधवापन देनेवाटी दशा भाप हृई॥।३८॥ जिसको पन्द्बुहिवाटी 
हमने कभी स्वप्न भी नहीं सोचा था हमारे पिता दानवराज मयस्वामी राक्षप्तराज ॥३९॥ एर इन्द्रका जीतनेवाखा इन्द्रजित था यही जानकर हम गित थीं 
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अहंकार शतरुओंके मथनेवाछे, कूर, ब पौरुषम विर्यात ॥४०॥ किं भयसे न इरेवाठे हमारे यहं नाध है ब यही हमारी मति षदा रहती था ता ( 
इस प्रकारके प्रभाववाठे तुम राक्षसमरषठोको ॥४१॥ मटुष्योते एसा एकाएक विना विचारा हज भय कित प्रकार प्रपदमा ! हा नाथ! चिकनी मणिके 
पमान नीखवण महापवतके समान ऊँचा ॥ ४२ ॥ केयूर, बाजु, वैद्ये, स॒क्ताहार ओर पष्पमाठासे उज्ज्वल विहारके समयम अतिरमणीय संग्रामभूमिमं प्रदीप 
॥४२॥ दामिनी संयोगसे मेवकी शोभा जिस प्रकार होती है वेसेही यह इन सव गहनोकी प्रभासे सजा हृ रहता है, हे देव ! आज वही आपकाशरीर अस्य 
तीक्ष्ण वाणो कटकुटकर बिध गया है ॥ ४४ ॥ इसि इस शरीरका स्पश दुभ हौ जायगा; यह जानकर मी हम इसको नहीं चिपराय सकती, क्योकि 
अकुतशिद्धयानाथाममेत्थासीन्मतिधैवा ॥ तेषमेवंप्रभावाणाुष्माकंराक्षसषैभाः ॥ ४१ ॥ क्थभयमरसंबुद्धमादुषादिदमागतम्‌ ॥ सिनध | 
नीटनीटतांशुशेोप्ममहत्‌ ॥ ४२॥ केगयुरांगदवैदयथु्ताहारसयुज्ज्वलम्‌ ॥ कातंविहारेष्वधिकंदीप्तसंम्रामभूमिषु ॥ ४३ ॥ भात्याभरण 
भाभिर्दवद्धिरिवतोयदः ॥ तदेवाद्यशरीरतेती्षणनकंशरैश्चितम्‌ ॥ ४९ ॥ पुनदलभसस्परपरिष्वक्तुनशक्यते ॥ श्वाविधःशव्ले्यक्तल्परे 
बाणेनिरंतरम्‌॥ ४५ ॥ स्वपितेममसुृशंसंछिन्नस्नायुबधनम्‌ ॥ क्षितोनिपतितंराजज्श्यापवेरधिरच्छति ॥ ४६ ॥ वत्रपरहारममितोषिकी 
णंहवपर्वतः ॥ हास्वप्नःसत्यमेवेद॑त्वरामेणकथहतः॥ ४७ ॥ त्वमत्योरपिसृत्युःस्याकरथसृतयुवंशंगतः ॥ तैलोक्यवसुभोक्तासेलोकयोद्रगदम 
हत्‌ ॥ ४८ ॥ जेतारलोकपालानक्षपतारंशंकरस्यच ॥ हपतानानिथदीतारमाविष्डृतपराक्रमम्‌ ॥ ४९ ॥ छोकक्षोभयितारंचसाधुभूतविदारण | 
म्‌ ॥ ओजसारप्तवाक्यानावक्तारंरिषुसत्निधौ ॥ ५० ॥ 
इसमे अनेक भकारे बाण ठगनेपते यह से$के काटो युक्त होनेके समानशोभितहै ॥४५॥ ओर म्म खगे हृए गहरे बाणे तुम्हारा शरीर रत्ती २ बिध रहा है | 
सव नसोंके वधन टूट राट गये है हे राजन्‌ ! तुम्हारे काठे रगका रुधिर निकलने युक्तं ॥४६॥ वज प्रहारे गिरकर टट हृए पवेतके समान प्रकाशित होता 
है हाय! सबही स्वप्नके समान जान पडता है क्योकि तुम रामचन्द्रे किसपभरकार भारे गये ॥४७॥ तुम तो मृत्युके भी पृ्युसवहप थे फिर किस प्रकारे मृतयके 
वश हए । हाय | जिर्षने सव त्रिोकीकै भोगोंको भोगा, जिसने त्रिभुवनके महावीरोको षबडा दिया ॥ ४८ ॥ जिसने छोकपरलोकोको भी जीत छिया महादेव 
जीको भी जिसने उषा छया; गवं करनेवाोंको जिसने पकड लिया, जिसने सब प्राक्रमोंको प्रकशितकिया ॥४९॥ जिसने टोकोंको खटबलाय दिया ओौर ( 
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सिंहनाद करे सव प्राणियोंको विदारण किया शत्रुओके सामने जो अल्यन्त तेजते गवत वचन कहते थे ॥५०॥ संधी सेवकोंकी रक्षाकरनेवारे भयंकर कमेका 
रियोकि मारनेवाठे हजारों यक्षदानवोंका सहार करनेवाठे ॥५१॥ संग्राममे निवातकदच नाप दानवोके पकडनेवाठे सब यज्ञोके टोपकरने वारे अपने ठोर्गोकौ रक्षा 
करनेवाडे॥५२॥ धमकी ठ्यवस्थाके उद्ेषन करनेवाे रणभूमिं मायाके रचनेवाठे अनेक स्थानो षलुष्य, देव व अघुरोकी कन्याओंका हरण करनेवाठे॥५३॥ 
शतरुओंकी च्ियोको शोक देनेवाटे, अपनी सेनाको शिक्षा देनेवाठे, शुष ठंकाषएरीकी रक्षाकरने वाठे, भयंकर कमकारी ॥५४॥ हम सवोंको काम व उपभो 
गोके, दनेवाठे शथिश्रष्ठ, एसे प्रभावसम्पन्न स्वामीको श्रीरामचन्द्रजी करके निहत ओर पतित देख ॥५५॥ प्यारेके मारे जानेपर्‌ अबतक भी जीवन धारण करके 
स्वयूथभत्यगोततारहतारंभीमकमेणाम्‌॥ हतारंदान्वद्राणांयक्षाणांचसदस्शः॥५१॥ निवातकवचानां तुनिभरी तार माहवे ॥ नेकयज्ञविलोप्तार्ा 
तारस्वजनस्यच ॥ ५२ ॥ धमग्यवस्थाभेत्तारंमायास्चष्टारमादवे ॥ देवासुरनृकन्यानामाहतारततस्ततः ॥ ५३ ॥ शङश्ीशोकदातारंनेता 
रस्वजनस्यच ॥ टंकाद्रीपस्यगोप्तारकतोरंभीमकमेणाम्‌॥ ५४ ॥ अस्माकंकामभोगानांदातारंरथिनां वरम्‌ ॥ एवंपमावेभतारंष्टारामेणपाति 
तम्‌ ॥५५॥ स्थिरास्मियादेहमिमंधारयामिहतप्रिया ॥ शयनेषुमहारैषुशयित्वाराक्षसेश्वर ॥५६॥ इहकस्मात्प्रसुप्तोऽसिधरण्यारेणुगंठितः ॥ 
यदामेतनयःशस्तोलक्ष्मणेनेद्रजिद्यधि ॥ «७ ॥ तदात्वमिदतातीमदत्वस्मिनिपातिता ॥ साहब॑धुजनेररीनाहीनानाथेनचत्वया ॥५८ ॥ 
विदीनाकामभोगे्शोचिष्येशाश्वतीःसमाः॥ प्पत्नोदीधमध्वानेराजत्नयसुदुगेमम्‌ ॥५९॥ नयमामपिदुःखार्तानवतिष्येत्वयाविना॥ कस्मात 
माविहायेदकृषणांगंतुमिच्छसि ॥ ६० ॥ दीनाबिलपतींमंदांिचमांनामिभाषसे ॥ दृष्टानखल्वभिङ्द्ोमामीहानवरठिताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
देहका बोज्ञा ढोती ह ! हे राक्षसेश्वर ! ठुम तो बडे मोरके बिछोनोँ प्र शयन करते ये॥५६॥ परन्तु आज इन कंको युक्त परथ्वी तुम किं भकार सोर 
हो १ हाय ! जव हमारा एत्र कुमार इन्द्रजीत रणमे ठक्ष्मणरते मारडाटा गया॥५७॥उप्न स॒मय्‌ तो हमने केव तीक्ष्णहपते आघातही पाया था, परन्तु तुम्हार 
मृतक होनेसे हम भी मरगदरं । हाय ! हम वही मन्दोदरी होकरभी अपने परमवन्धु तुम्हारे समान नाथके भारे जानेपर ॥५८॥ कामभोगसे विहीन होकर अनन्त 
काठतक शोकं करती रहंगी। हा राजन ! तुम दुगम दूरके मागें चे जाते हो ॥५९॥ इसचयि इ दुःखिनीकोभी अपने साथ ठे चरो क्योंकि तुम्हारे बिना 
हम प्राण नहीं रखस्षकेगी। अरे ! हम कृपण विचारीको त्याग तुम कैसे गमनकरनेकी इच्छा करतेहो॥६०॥ हम भदभागिनी कातर होकर दीनभाके बिटाप 
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बा.रा.भा. || कर रहीरै सो तुम हमसे को नही बोरे ? महाराज! यह देखकर कोपित क्यों नही होते कि हम विना परदेके॥६१॥ नगएकं दाप निकटक्‌ पप ४ 
॥२५१॥ (| चरी आई है । हे स्वामी ! देखो तुम्हारी सिय छाज ओर षषटको त्याग ॥६ २॥ सबही यहांप्र चरी आह ह सो यह देखकर तुम क्रोध नहीं करत यह दख। 
| जोकि कीडाके समय तुम्हारी निरन्तर सहायता करती थीं सो तुम्हारी वही सब धियं अनाथहोकर वारवार वाप करती है ॥६३ ।सो ५५५ पन्मान्‌ करना 
तो दूर रहा, तुम उसको समञ्ञाते भी नहीं हो, ह राजन्‌ ! जिन कुक्चियोंको तुमने विधवा किया ॥६४॥ पित्ता, धमम रत, बडे जर्नोकी सेवा केवट | 
उन्होनेही शोकम सतापित हो पराये वशम पड़ ॥६५॥ तुमे अपकार पाय इन्होँने जो शाप तुमको दिया है) वही आगे आया है ; इसीटिये आज तुम शनुके | 
हाथतते मारे गये । यह जो प्रवाद संसारम है सो हे राजा ! आज वह तुमने सम्पूरणं सत्य फिया वहं यह है किं ॥६६॥ किपरी अनथका कारण न होनेपर्‌ अन्‌ 
निगेतांनगरद्ारात्पद्धयामेवागतांप्रभो॥ पशयेष्टदारादारांस्तेभरष्टलनावगुंढनान्‌ ॥&२॥ बहिनिष्पतितान्सवान्कथदष्रनकप्यसि॥ अयेक्रीडा 
। सहायस्तेऽनाथोलारुप्यतेजनः॥६२॥ नचैनमाश्वासयसिकिंमानबहुमन्यसे ॥ यास्त्वयाविधवाराजन्कृतानेकाःकुलघ्ियः॥ ६४॥ पतित्रताधरमे 
रतागुर्शुश्रषणेरताः ॥ तामिःशोकामितप्ताभिःशप्तःपरवशंगतः॥६५॥ त्वयाविप्रकृतामिश्वतदाशत्तस्तदागतम्‌॥प्रवादःसत्यमेवायंत्वाप्रतिप्रा 
यशोनृपः॥६६॥पतितरतानांनाकस्मात्पतत्यश्रूणिभरूतले ॥कथंचनामतेराज्ोकानाक्रम्यतेजसा॥ 8७ नारीचौयेमिदं्ु्रकृतं शो दी यैमानिना॥ 
अपनीयाश्रमाद्रामयन्मृगच्डयनात्वया ॥६८॥ आनीतारामपत्नीसाअपनीयचलक्ष्मणम्‌ ॥ कातयचनतेयुदधेकदाचित्स्मराम्यहम्‌ ॥६९॥ 
तत्तुभाग्यविपयीान्नूनेतेपक्षलक्षणम्‌ ॥ अतीतानागतारथ्ञोवतेमानविचक्षणः ॥ ७० ॥ मेथिलीमाहतांष्ाध्यात्वानिःश्वास्यचायतम्‌ ॥ 
 सत्यवाक्समहाबाहोदेवरोमेयदब्रवीत्‌ ॥ ७१ ॥ अयराक्षसमुख्यानांविनाश्रत्युपस्थितः ॥ कामक्रोधसघरत्थेनव्यसनेनप्रषगिना ॥ ७२ ॥ 
थक पतिव्रता चवियोके आंसु पृथ्वीपर नहीं गिरते, हे राजन्‌ अपने पराक्रमसे तीनों लोकोंको जीत छिया फिर कते ॥६७॥ अव यह नारीहरणह्प चोरीका | 
काय तुमने किंया ? क्योकि, तुम जो अपनेको श्रूर मानते थे, तुम जो कपटमृगक द्वारा रामचन्द्रजीको आश्रमे दूरकर ॥६८॥ ओर फिर रक्ष्मणजीकोभी | 
आश्रमे दूर रामचनद्रजीकी ब्ली जानकीजीको जो हरलाये थे । युद्धम तुम्हारा इस भ्रकारसे कातर होना तो हरे याद्‌ नहीं आता ॥ ६९ ॥ तोभी जव तुमने | 
एसा किया तो भाग्यके क्रमसे यह आनेवाटी मूत्युकाही लक्षण था मूत, भविष्य, तमान्‌ इस त्रिकालक्ञानमे पंडित ॥७०॥ जानकीको हरणके दवारा यहापर | 
आई हु देख बहुत देरतक म्बी श्वास ठे चिताकर महावीर हमारे देवर विभीषणने हमसे यह सत्य वचन कहे ॥ ७१ ॥ कि यह मुख्य राक्षसोकि विनाशका | 
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मय आगया है सो सत्यही हभ काम, कोधसे उत्पन्न व्यसननकै प्रसंगसे॥७२॥ तुमे जो यह प्रश्नीहरणरूप दुःख प्राप्त हुआ इससे बडेभारी राक्षसोके कटका 
मूक कटगया ओर यह सव राक्षत्तोका कठ अनाथभी होगयाहै ॥७३॥ जो कुछभी हो तुमने बल ओर पौरुषे तरिभुवनमं बडीभारी प्रिद्धता पार्थी इस कारण 
पम्हारेषियि शोक करना कतव्य नहीं है, परन्तु ्लीस्वमावके वश हमारी बुद्धि शोकमे दरव रही है ॥७४॥ तुम अपने पाप एण्यको छेकर स्वगंकी गतिक प्राप 
हए परत्‌ हमको तुम्हारे नाशके होने दुःखित अपनी आत्माको कपना पडा॥७५॥ हा दशानन ! मारीचादि हित चाहनेवारे षद्‌ ओर माई बन्धुओंने 
पव्‌ भांतिरे तुम्हारा मंगढ करनेके छि अनेक वात कही थी परन्तु तुमने उनका एकं नहीं मानी।॥७६॥ हमारे देवर विभीषणजीने तुमसे शांतभावसे जो समस्त 
निवृत्तस्त्वत्कृतेनार्थःयोऽयेमूलहरोमहान्‌ ॥ त्वयाकृतमिर्देस्वमनाथराक्षसंङलप्‌॥७३॥ नरित्वंशोचितव्योमेप्रस्यातवबलपौर्षः ॥ श्चीस्वभा 
वाततमेुद्धि'कारुण्येपरिवतैते ॥ ७४ ॥ सुकृते दष्कृतचत्वगरहीत्वास्वांगतिगतः ॥ आत्मानमनुशोचामित्वद्विनाशेनदुःखिताम्‌ ॥ ७९ ॥ 
छुहदाहितकामानांन्तेवचनंत्वया ॥ भरावृणांचैवकात्सन्यैनरितशक्तंदशानन ॥ ७६ ॥ देत्वथंयुक्तंविधिवच्छेयस्करमदाश्णम्‌ ॥ विभीष 
णेनामिहितेनकृतेदेतुमच्वया ॥ ७७ ॥ मारीचकुभकणाभ्यांवाक्यममपितुस्तथा ॥ नकृतंवीय॑मत्तेनतस्यदफलमीदशम्‌ ॥ ७८ ॥ नील 
जीमूतसकाशपीताबरश्ुभांगद्‌ ॥ स्वगात्राणिविनिक्षिप्यकिशेषेरधिरावृतः ॥ ७९ ॥ प्रसुप्तशवशोकातीकिमांनपतिभाषसे ॥ सहावीयंस्यद 
षस्यसयुगेष्वपलायिनः ॥ ८० ॥ यातुधानस्यदौहिरीकिमानप्रतिभाषते ॥ उत्तिष्ठोत्ति्ठकिशेषेनवेपरिभवेकृते ॥ ८१ ॥ अदवैनिभया 
लंकोंप्रविष्टाःघूयरश्मयः ॥ येनसुदयतेशत्रन्समरेसूर्यवचसा ॥ ८२ ॥ ` 
भ्रेयजनकं विधि सहित हतुुक्त वचन कटे थे तुमने उनकोभी ग्रहण नहीं किया ॥७७॥ मारीच, कुम्भकण ओर हमारे पिताजीके वचनोको जो तुमने अपने 
वीयके षडे नहीं माना इस समय उप्तकाही यह फ हुम हे ॥ ७८ ॥ नीरे बादरके समान पीताम्बर धारे शुभ बाज परे अपने शरीरको इधर उधर 
फेठाये रुधिरभं साने क्यों यहां पडे हो १।७९॥ हे भराणप्यारे ! त॒म न सोकरभौ सोत एके समान किप कारणं हमसे नहीं बते हो? महावीर सब कायो 
कृरनेमे चतुर जो रणस्थलसे कभी नहीं भागा॥८०॥ उस्न राक्षस श्रेष्ठ एुमाटीकी धैवती तुको एकार रहीहै तथा तुम उत्तर क्यों नहीं देतेहो? नई हारहोनेसे क्या 
इस्‌ प्रकार सोरहते हं ! उदो उढो ॥८१॥ देखो आज तुम्हारी नई हारको देखकरहीनिभ॑य हो सयकी किरणोने ठंकामे पवेश किया है जिरुपे शत्रको भारतेये , सुम 


बा.रा.भा. |(§| समं सपक किरणोके समान ॥८२॥ वजधारी इन्द्रजीके वजके समान वही यह तुमःकएकै पूजित हुभा रणमं अटत आयुते यक्त वणे नास वका हा 
॥२५५॥ || ॥८२॥ वही परिष रामचन्द्रनीके बाणोते कटकर हजारो संड हो बडेभारी रणम पडा है हाय ! तुम प्यारीके स्मान रणमूमिको हदयस ठगाकः सौरहं ह 
&| ॥ <४ ॥ परन्तु हम कि कारणे रेस्ी कुष्यारी हृईं जो तुम हमारे साथ बोटनेकी इच्छा नही करते । हमार हदयको (4 है । हा! अबतक पक 
हजार इकडे नहीं हो गये ॥ ८५ ॥ तुम्हारे मृतक हो जाने प्रभ यह शोके पीडित नहीं हुमा । इस प्रकार विलाप करती हृदं मन्दोदरी नेत्रं आद्‌ भर 
॥ <६ ॥ भारे स्नेहके हदयको कंपायमान कर मूच्छित होगई, ओर दुःखे अत्यन्त हत हौ रावणकौ छातीपर गिर पदीं ॥ ८७॥ मन्दोद्री सध्या सरमयके | 
वज्रैव्धरस्येवसोऽयंतेसतताचितः ॥ रणेबह्प्रहरणोहैमजार्परिष्कृतः॥ ८३ ॥ परिघोग्यवकीणैरतेबाणेश्च्त्रःसदस्रधा॥ प्रियामिवोपसंग्र | 
दमकिशेषेरणमेदिनीम्‌ ॥ ८४॥ अप्रियामिवकस्माचमांनेच्छस्यभिभाषितुम्‌ ॥ पिगस्तुदटदययस्यममेदंनसदहक्षथा ॥ ८९ ॥ त्व शचत्वमा 
पत्रेफर्तेशोकपीडितम्‌ ॥ इत्येवंविरुपतीसावाष्पपर्याङ्कलेक्षणा ॥ ८६ ॥ स्नेहोपस्कप्रददथातदामोहघुपागमत्‌ ॥ कश्मलाभिहतासत्राषभौ 
सारावणोरसि ॥ ८७ ॥ संध्यादुरक्तेनलदेदीप्ाविष्टदिवोज्ज्वला ॥ तथागतां सघुत्थाप्यसपल्न्यस्ताभृशातुराः ॥ ८८ ॥ पयवस्थापयामा 
सुरुदत्योशूदतींभृशम्‌ ॥ फिंतेनविदितादेविरोकानांस्थितिरथुवा ॥ ८९ ॥ दशाविभागपययिराज्ञविचंचलाःभियः ॥ इत्येवयुच्यमानासा 
सशब्द॑प्ररोदह ॥ ९० ॥ स्नपयंतीतदासरेणस्तनोवक्छंसनिमलम्‌ ॥ एतस्मन्नेतरेरामोविभीषणघुवाचह ॥ ९१ ॥ संस्कारःक्रियतभिातु 
श्वीगणःपरिसांत्म्यताम्‌ ॥ तञ्चुवाचततोधीमान्विभीषणइदंवचः ॥ ९२ ॥ 


यु° कों || | रंगीन बादरम बिजलीके समान शोभायमान हृदं मयनंदिनीकी रेसी अवस्था देख उसकी सौतोने जो शोके व्याकुढ होरही थीं, उक्षको उढाया ॥ ८८ ॥ ौ 
स° ११३ || रोदन करते २. उत्त रोती हृं मन्दोद्रोको उढाय सावधान करनेके खयि उन्होने कहा किं, हे देवौ ! क्या तुम नहीं जानती किं ठोकोंङी स्थिति अनित्य ह | 


॥८९॥ विशेषं करके पुण्यपारिपाक कारहप दशा विशेषकी राजलक्ष्मी जो सदा च॑चठ रहती ह यह क्या आपकी विचार शक्तित सिद नहीं होता ! जब इस | 
| रकार उन सोने कहा तो वह धदोद्री फिर बडा शभ्द्‌ करक रोने ठगी॥९०॥ अपने आसुओंि अपने निर्मठ कुच भिगोती हुई रावणका आश्रय 8 फिररोई, | 
इसी अवसरमं श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणसे कहा ॥९१॥ कि, हे विभीषण रावणकी सव ब्वियोंको समञ्ञालुञ्ञाकर तुम अपने भ्राताका संस्कार करो रामचन्द्रजीकै 
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( 
एसा वचनघुन बुद्धिमान्‌, विभीषणजी ॥ ९२ ॥ श्रीराभचन्दरजीके मनकी यथार्थं बात जाननेके षयि धर्म अर्थ युक्त ओर अपने हितकारी कचन बोटे ; धर्मको | 
त्यागे हुए कूरस्वभाव निरुनं मिथ्यावादी ॥ ९३ ॥ प्रब्लीगामी महादुष्ट रावणका स्कार हम नहीं करेगे, यह नामको हमारा भ्राता था परन्तु इसने सब | 
शतुके समान्‌ कायं हमारे साथ कियेहँ ओर यह सब प्राणियोके अहितं रत है ॥९४॥ इषट्यि बडप्पनके गौरवे युक्तं होकर भी यह हमे पूजे जानक || 
योग्य नहीं है, हे श्रीरामचन्द्र ! जो छोग हमको भाताका संस्कार न करनेके कारण प्रथम करूर कहेगे ॥ ९५ ॥ परेतु वही सब जव इस रावणके बडे २ || 
दुथेणोको पूनेगे तव॒ हमारे विये हूए कायैको धन्यवाद देंगे ! धमासा श्रीरामचन्द्रनी विभीषणके देसे वचन नकर परम प्रसन्न हृए ॥९६॥ ओर उन || 
वाक्यके जाननेवाढे रामचन्द्रजीने वाक्यविशारद विभीषणजीसे यह कहा“(ुम्हारा भिय हमको कर्व्य 8 , क्योकि तुम्हारे परभादसे हमने जय पाई है ॥९७॥ | 
विमृश्यदुद्धयापतरितंपरमाथसदितंहितम्‌ ॥ त्यक्तथभैनरतनृशंसमनततथा ॥९२॥ नाहमर्हामिसंस्कतपरदामिमशनम्‌ ॥ भरातृङ्पोरिमे | 
शदुरषसवाहितेरतः ॥९४॥ रावणोनाहतेपूजापूज्योऽपिशुरूगोरवात्‌ ॥ तृशंसइतिमांरामवक्षयतिमयजाधुवि ॥ ९५ ॥ शत्वातस्याशणान्सवे ( 
ब््यतिसुकृतंपुनः ॥ तच्छत्वापरमभ्रीतोरामोधर्मभतावरः ॥ ९६ ॥ विभीषणमुवाचेदंवाव्यज्षवाक्यकोविदः ॥ तवापिमंभ्येकायैतत्मभा 
वान्म॒याजितम्‌ ॥ ९७ ॥ अवश्यतुक्षमवाच्योमयात्वराक्षसेश्वर ॥ अधर्माततसंयुक्तःकामंत्वेषनिशाचरः ॥ ९८ ॥ तेजस्वीबल्वाज्छरर । 
समरामेषचनित्यशः ॥ शतक्रतुसुसे्वैःशरयतेनपराजितः ॥ ॥ ९९ ॥ महात्माबरसंपन्नोरावणोटोकरावणः ॥ मरणातानिवैराणिनिर्षत्तन 
प्रयोजनम्‌॥१००॥ क्रियतामस्यसंस्कारोममष्येषयथातव ॥ तवत्सकाशान्मदाबाहोसंस्कारविधिषएवकय्‌॥१।िधसर्हतिधरणत्वयशोभागभवि | 
पयसि ॥ राचवस्यवचःत्वात्वरमाणोविभीषणः ॥२॥ संस्कारयितुमारेमेभातरेरावणंहतम्‌॥ सपरविश्यपरीरंकारक्षसरोविभीषणः ॥ ३॥ 
इत द्यि तुमको भटा उपदेश हम अवशयदेगे” हे रा्षतश्वर ! ययपि अधर्मे ओर भि्याभे यह निशाचर ततवर रहा ॥ ९८ ॥ तथापि यहं बडा तेजस्वी |( 
बठवानु शूर ओर संग्राममे सदा प्रव रहता था हमने इसको इगरादि देवतोके सापनेभी हारता हुआ नहीं शुना ॥९९॥ बहात्मा बरुशम्प्च सब लोको |( 
रुछानेवाठा यह रावण था मरनेही तक बैर रहता है, परंतु अव हमारा प्रयोजन शि हो जानेसे ॥१००॥ यह जैसा तुम्हारा बन्धु था वेसाही हमारा बन्धु | 
हु इतव्ि इतका संस्कार करो; हे महावीर ! तुम विभिपूषेक इस रावणका संस्कार ॥ १०१ ॥ अतिशी ओर धमलसतारकरे । एसा करनेसे तुम सब ठो | 
कोम यश पाओगे शरीरामचन्दरजीकै वचन सुन शीघरतायुक्तं हो विभीषणजी ॥१०२॥ अपने सथाममं मारे गये भ्राता रावणका सस्कारकरने रगे । राक्षसम | 
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ईद विभीषणजी ठंकाऽरीमं पवेश करके ॥ १०३ ॥ अतिशीघरतासे उन्होने राणक अग्निहौवकौ निकाडा छकरटोम कष्टक पात्र नप व यज्ञकरनेवाटे 
ठोग ॥ १०४ ॥ ओौर चेदनकी कड व ओर भी विविध मातिके काठ अगर आदि हुगन्धित पदाथ ओर भी बहस दुगन्धियं ॥ १०५॥ मणिः 
मोती रभूगे यह सव विभीषणजी छाये यह सब पदा एक सहू्षभरमे आये ओर विभीषणजी राक्षसोके साथ आगपे ॥१०६॥ ओर माल्यवान्‌ रक्षके साथ 
सब क्रिया करने टगे प्रथम उत्तम दिव्य शिविका भेँगाय उस्र रेशमीन वश्रोमे रपद मृतक देहको चढाया ॥ १०७ ॥ दस प्रकार उसपर राक्षपनौक राजा 
रावणको चाय रोते हए वह राक्षस ओर बाह्मण चठे । आगे २नगाडे बजानेवाटे व स्तुति करनेवाछे छोग चे ॥ १०८ ॥ पताकारेचित्ित ओर फठोषेभी 
रावणस्यािहोततनिर्यापयतिसत्वरम्‌ ॥ शकटान्दार्षूपाणिअग्रीन्वेयाजकांस्तथा ॥ ¢ ॥ तथाचंदनकाष्टानिकाष्टानिविषिधानिच ॥ 
अगुषूणिसुगंधीनिगंधां शसुरभीस्तथा ॥ ५ ॥ मणिभक्ता प्रवालछानिनियापयतिराक्षसः॥ आजगामणुदहूतेनराक्षसेःपारिवारितः॥ ६॥ ततोमाल्यव 
तासाधक्रियामेवचकारसः ॥ सौवर्णीशिविकांदिव्यामारोप्यक्षौमवाससम्‌ ॥ ७ ॥ रावणराक्षसाधीशमथ॒पएणशुखाद्विजाः ॥ तूर्यधोषैश्चविवि 
ुःस्तुवद्धिश्वाभिनंदितम्‌ ॥ ८ ॥ पताकाभिथचि्राभिःसुमनोमिश्चचिभिताम्‌ ॥ र्क्षप्यशिबिकातांतुवि भीषणपुरोगमाः॥ ९ ॥ दक्षिणा 
भिभुखाःसवेगरह्यकाष्टानिभेजिरे ॥ अथ्रयोदीप्यमानास्तेतदाध्वुसमीरिताः ॥ ११० ॥ शरणामिगताःसर्वेपुरस्तात्तस्यतेययुः॥ भंतःपुराणिस 
वाणिक्दमानानिसत्वरम्‌ ॥ ११ ॥ पृष्ठतोनुययुस्तानिपुवमानानिस्वतः ॥ रावणप्रयतेदेशेस्थाप्यतेभृशदःखिताः ॥ १२॥ चितांच॑दनका 
हेश्वपद्मकोशीरचदनेः ॥ ब्राहम्यासंवतयामासुरांकवास्तरणादृताम्‌ ॥ १३ ॥ 
चित्रित मनोहर शिबिकाको विभीषण इत्यादि राक्षसगणोँने उठा लिया ॥ १०९ ॥ हाथोँमं काठ ठेटेकर सवही दक्षिणको सुखकर चटे । अध्व टोगोनेअभि 
को प्रज्वकिति किया ओर अभ्रे राणक संग रचे ॥ ११० ॥ ओर सव शरणागत पुरुषभी भृतक रावणके पीठे २ चटे । अंतः पुरीकी समस्त द्वियं रोती 
हुईं अति शीघरतासे ॥ १११ ॥ रावणके पीछे ° गिरती पडती हृदं चरीं. राक्षस्तगण दुःखित मनते राक्षप्तराज रावणको किसी पवित्रस्थात्रम स्थापित 


कर ॥ ११२. ॥ चदन, कमरु,उशीर आदि सुगन्धित पदाथ व॒ ओर दूसरे काठोंषे भी चिता बनाय उसरपर रंकनाम मृगका चमडा वेद्के मंप 
अभिर्मत्रित कर विछाया ॥ ११३ ॥ 
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ओर राक्षसके राजा रावणका पितृमेध यज्ञ करने ठगे, प्रथम तो दक्षिण पूर्वके कोनेपर वेद बनाय उसपर अग्नि स्थापन की ॥ ११४ ॥ ओर उत्षपर 
रावणका मृतकं शरीर धर दही व घीसे भर सुव कापेपर छोडा ओर पांओंपर शकट तथा जांधोपर उल्खर रक्खा ॥ ११५ ॥ सब काष्टपात्र अरणी ओर 
उत्तरारणी खश शाक्चके अनुपरार जो जहां चाहिये यथा स्थानपर किया गया ॥ ११६ ॥ फिर शाघ्वकी रीतिसे ओर महार्षयोकी कही हृदं रीतिसे रादणके 
अथ पवित्र पशुका वप किंया गया ॥ ११७ ॥ राक्षसराज रावणके अर्थं घृतयुक्तं परिस्तरणिका ॐ प्राप्त किया । फिर दीन मनवारे जातिके निशाचर | 
रावणको गेष व मालाओं सजाने ठगे ॥ ११८ ॥ विविध भां तिके वश्चोको उसतके उपर डाला, विभीषणजीनेने्रोम आंसू भरकर रावणके ऊपर अश्टतोकी 
प्रचरराक्तेद्रस्यपितृमेधमनत्तमम्‌ ॥ वेदिचदक्षिणप्राचीयथास्थानंचपावकम्‌ ॥ १४॥ पषदाज्येनसंपूणदवंस्वपेप्रचिक्षिपुः.॥ पादयोःश 
कटभरादख्वशरोलूखरंतदा ॥ १५॥ दार्पाजाणिसवाणिअरणिचोत्तरारणिम्‌ ॥ दत्त्वातुमुसटंचान्ययथ स्थानंबिचक्रमुः ॥। १६॥ शाशद्रे 
नविधिनामह्िविहितिनच ॥ ततमेध्यपशहत्वाराक्षदरस्यराक्षसाः ॥१७॥ परिस्तरणिकाराज्ञोषृताक्तांसमवेशयन्‌॥ गंधेमात्येरलंक्ृत्यरावणं 
दीनमानसा: ॥ १८ ॥ विभीषणसदहायास्तेवघेशवविविधेरपि ॥ ाजेखकिरंतिस्मवाष्पपर्णसुखास्तथा ॥ १९॥ सददौ पावकंतस्यविधियुक्तं 
विभीषणः ॥ स्नात्वाचेवद्ैवस्ेणतिलान्दभेतिमिश्ितान्‌ ॥ २०॥ उदकेनचसंमिश्रन्प्रदायविषिूर्कम्‌ ॥ ताःद्ियोऽकनयामाससांत्वयि 
त्वापुनःपुनः ॥ २१ ॥ गम्यतामितिताःसवाविविदुनंगरततः ॥ प्रविष्टसुपएरीश्ीषुराक्षसदोविभीषणः ॥ रामपाशषठपागम्यसमतिषटद्विनी 
तवत्‌ ॥ २२ ॥ रामोऽपिसहसेन्येनससुप्रीवःसलक्ष्मण ॥ हषलेभेरिपुदत्वावृ्नव्धरोयथा ॥ २२ ॥ 
वषा की ॥ ११९ ॥ ओर विभीषणजीने विपिपूक इस चितामे अभि ठ्गादी इसके पीछे स्नानकर भीन व्ही पहर हूए तिल ओर दमे मिभ्रित 
॥ १२० ॥ ओर जछ भी हाथमे ठे सव विधिपूेकं रावणको तिाजछि देने ठगे । उपक पीछे उन सव ब्ियोको वारवार समज्ञाया ॥ १२१ ॥ किं अब | 
सव नगरका जाओ तब वह समस्त नगरम भवेश करती हई जब सब चचियै नगरमे प्रवेश करती हद तव राक्षसो इन्दर विभीषणजी श्रीरामचन्द्रजीके निकट आय 
विनीतभाकते खड हो गे ॥ १२२ ॥ वजधारी इन्द्रजौने जिस प्रकार वध करके हर राप किया था, वैरेही श्रीरामचन्दनी, सीव, ठक्षमण भौर सब सेनक 
सहित रिएका संहार करके अत्यानंदित हृए ॥ १२३ ॥ ` 


¢ + परिस्तरणिका अर्यात्‌ वपा रावणके मुखम डालो ।। वपास्य मुखं प्रोर्णोति सूत्रम्‌ । 


जाता जा = = = त जमित नः सकनक 
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इसे पीठे शवुओके मारनेवारे शरीरामचन्द्रजीने इन्रका दिया हुआ बडा भारी धष, बाण, कवच ओर शत्र जीतेका कोष त्याग कपे फिर पीम्य 


मूतं धारण कर ठेते हए ॥१२४॥ इत्याषें भ्रीमदा ° वाल्मी° आदि° युद्ध० भाषायाज्रयोदशाधिकशततमः सगः ॥ ११ ३॥ इस ओर्‌ रावणका वधं इकर 
देवं दानवं ओर गन्धवं ठोग अपने २ विभानोंपर चढकै बहुत सारी भेष्ठ बाते करते २ वहां आये ॥ १ ॥ रावणका घोर मारा जाना, श्रीरमचन्द्रजीका 
पराक्रम, वानरोका श्रष्ठ युद्ध, सुपरीवजीकी मं्रणा ॥ २ ॥ ठक्षमण ओर हलमानूजीका अनुराग वीयं ओर पराक्रम ओर जनककुमारी सीताजीका पाति्रत्य 
॥ ३ ॥ कहते हए सव महाभाग हित चित्तसे वहां आये श्रीरामचन्दरजीने भी इन््रके भेजे हृए दिष्य ओर अश्रिके समान प्रभावाठे रथको ॥ ४ ॥ जानक 
ततोविसुक्तासशरशरासनंमरहदत्तकवचसतन्महत्‌ ॥ विषच्योषरिषुनिग्रहात्ततोरामःससौम्यत्वधुषागतोऽरिहा ॥ १२४ ॥ इत्या श्रीमा 
माय॒णे वाट्मीकीये आदिकान्ये च° सा° युद्धकांडे अयोदशाधिकशततमः सगंः ॥ ११३ ॥ तेरावणवधटृषटटादेवगंधर्वदानवाः ॥जग्धुःस्वः 
स्वनमानस्तकथयतश्यभाःकथाः ॥ १ ॥ रावणस्यवधघोरराघवस्यपराक्रमम्‌ ॥ सुयुद्धवानराणांचसुग्ीवस्यचमजितम्‌ ॥ २ ॥ अनुरागं 
चवी्यचमारूतेरक्ष्मणस्यच ॥ पतिततात्वंसीतायाहनूमतिपरकरमम्‌॥३॥ कथय॑तोमहाभागाजग्युहहायथागतप्‌ ॥ राधवस्तुरथदिव्यमि द्र 
तशिखिप्रभम्‌॥४॥ अनुन्ञाप्यमहाबाहर्मातरि्रत्यपूजयत्‌॥ राधवेणभ्यनुज्ञातोमातलिःशक्रसारथिः॥८॥ दिव्येतरथमास्थायदिवमेवोत्पपा 
तह॥ तस्मिस्तुदिवमारूढेसरथेरथिनावरः॥ & ॥ राधवःपरमप्रीतःसुथीरैपरिषस्वजे ॥ परिष्वज्यचसुप्रीवंलक्ष्मणेनामिवादितः॥ ७ ॥ पूज्य 


@ _ ०५ 


मानोदरिगणराजगामबराख्यम्‌ ॥ अथोवाचसकाङुत्स्थःसमीपपरिवतिनम्‌ ॥ ८ ॥ सौमिर्धिमिघसंपत्नलक्ष्मणङ्चभलक्षणम्‌ ॥ विभीषणमि 
मृसौम्यलंकायाममिषेचय ॥ ९॥ 

ठि आज्ञा दे फर्‌ महाबाहू भरीरामचन्द्रनीने मातछिकी पूजा की इस पकार भीराभचन्दरजीनि इन्रके सारथी मातलिको जाने आज्ञा दी ॥ ५॥ कि अव 

तुम इस दिष्य रथको छे जाओ, मातरि श्रीरामचन्दरजीकी रेस आज्ञा पराय उक्ष रथपर सवार हो आकाशको चला गया वह सुर्ारथिभ्रेष्ठ जव देवमार्भको 

चटा गया ॥ £ ॥ तव भ्रीरामचन्दरजीने प्रम प्रसन्नता सुग्रीवजीको भटा ओर सुीवजीसे जव भटीभांतिमिल भेट शुके तव ठक््मणजीने आकर प्रणाम 

किया ॥ ७ ॥ ओर सब वानर ठोगोंपे पूजित होकर श्रीरामचन्द्रजी वहां गये जहां किं सव सेना पडी थी ओर श्रीरामचन्द्रजीने वहां आय अपने समीप 

रहनेवाठे ॥ ८ ॥ मित्रो युक्त सुमित्रानंदन शुभटक्षणवाे रक्ष्मणजीसे कहा किं, हे सौम्य ! इस समय तुम विभीषणजीको ठकाके सिंहास्नपर प्रतिष्ठित 
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करो ॥ ९ ॥ यह हमारे अयुरागी हँ भक्त है, तथा पहठे हमारे साथ उपकार भी किये हए है यह हमारी बहुतही बडी कामना है सो हम रावणकै छोटे 
भाई विभीषणजीको ॥ १० ॥ हे सौम्य ! टंकाके राजसनिहासनप्र अभिषेकित देसे, जव ठक्ष्मणजीसे महात्मा शरीरामचन््रजीनि एेस्रा कहा ॥ ११ ॥ तब 
छक््मणजीने शरीरामचन््रजीके वचनको सुन यह कहा किं देसाही करगे, यह कह ठक्ष्मणजीने हरित हो सुव्णके कलश छेकर उन कलठशोको मनके समान 
वेगवाठे वानरेन्रोको दिया ॥१२॥ ओर उन महापराक्रमी वानरोको चारों सथ्ोका जठ लनिकेखिपि आज्ञा दी वह मनके समानवेगवाछे वानर अतिशीघ्र वहां गये 
॥१३॥ ओर चारों सश्रोते जट ग्रहण करके वह वानरग्रेष्ठबहाप्र आगये। वा नरलोग तो कई२षडे जल ठे आये थे प्र उनमेसे एक २ षडा ठेकरप्रमाप्तन 
अबुरक्तचभक्तचतथापूर्वोपिकारिणम्‌ ॥ एषमेपरमःकामोयदिभेरावणानुजम्‌ ॥ १० ॥ लकायांसोम्यपश्येयममिषिक्तविभीषणम्‌ ॥ एवसुक्त 
स्तुसौमिरीराघवेणमहात्मना ॥ ११॥ तथेत्युक्रासुसहष्टःसौवर्णघटमाददे ॥ तषरंवानेनद्राणांहस्तदत्वामनोजवान्‌ ॥ १२॥ व्यादिदे 
शमहासत्तवःसथुद्रसटिल्तदा ॥ अतिशीप्रततोगत्वावानरास्तेमनोजवाः ॥ १३ ॥ आगतास्तुनख्गद्यसबुद्राद्वानरोत्तमाः ॥ ततस्त्वेकंघटग 
द्यसस्थाप्यपरमासने ॥ १४ ॥ धटेनतेनसौमिभिरभ्यषिचद्विभीषणम्‌ ॥ लकायारक्षसांमध्येराजानेरामशासनात्‌ ॥ १५ ॥ विधिना्त्ह 
ष्टेनसुदद्रणसमावृतः॥ अभ्यषिचस्तदासवराक्षसावानरास्तथा ॥ १६ ॥ प्रहषमतुरंगत्वातुष्टबुराममेवहि ॥ तस्यामात्याजहषिरेभक्तायेचां 


स्यराक्षसाः ॥ १७ ॥ दष्टामिषिक्तलंकायांराक्षसेदरंविभीषणम्‌ ॥ राघवः परमांप्रीतिजगामसदरक्ष्मणः ॥ १८ ॥ सांत्वयित्वाप्रकृतयस्ततो 
रामथुपागमत्‌ ॥ दध्यक्षतान्मोदकांश्चलाजाःसमनसस्तथा ॥ १९ ॥ 


प्र रका गया ॥१४॥ एक षडको ग्रहण करके ठक्ष्मणजीनि विभीषणजीका अभिरेक किया, ठंकाये राक्षस्ोके मध्यमे विभीषणको भीराभचन्द्रजीकी आज्ञा 
राजा किया ॥१५॥ विपिपूवक मंत्ोति सव सुह्णोके साथ रक्षमणजीने जन अभिषेक किया फिर सव राक्ष ओर वानर विभीषणजीको अभिषेक कत हुए 
॥ १६ ॥ जव विभीषणको राज्याभिषेक हवा तव विभीषणजीके भेत्री ओर परीति करने गाड नौकर रामको अभिनंदन करने छे ओर इसके आनन्द्की 
सीमा नहीं रही ॥१७॥ राक्षस्म इन्द्र विभीषणजीका ठंकामे अभिेकं हभ देखकरथीरागचन््रनी रक््मगजीकै सहित प्ररभपरसन्नताफो प्राप् करते हए ॥१८॥ 
दशके उपरत राक्षत्राज विभीषणजी सव भरजाको समञ्ञाय वुञ्ञाय ढाढस बधाय जव भीरागचन्दजीके निकट आये, तव दपि चाव रू सीडेष एक ॥१९॥ 


वारराभा, 
॥२५८॥ |& 


यु 9 का 9 
स० ११. 


02/2८... 


+~ 


रवासी छोग हापित अतःकरणते उनके सामने ठाने ठगे, उन सवक रहण करेदु विभीपणजीनिश्रीरामचन्धजीको निवेदन कि ॥२०॥ 
मंगलकारी मेगल द्रव्योको वीर्यवान्‌ ठक्ष्मणजीको निवेदन किया शीरामचन्दरजी विभीषणको समृद्धिशाटी ओर रृतकायं देखकर उन सव द्याक्‌। स 
सन्नताकी कामना ग्रहण कर ठते हए ॥ २१ ॥ इसके उपरांत सन्छस हो हाथ जोढकर सदे हए पवताकार वानरश्रेष्ठ हृदमानूजीपे शरीरामचन्द्रजी बी 
॥२२॥ सौम्य ! महाराज विभीषणजीकी आश्ञाते ठंका रम प्रवेश करो, ओर जानकीजीते कृशट समाचार कर्‌ अपना हमारा कुशठ निवैदन करो ॥२२॥ 
इसके उपरांत सुप्रीव, लक्षण ओर हमारी कुशठ वाता कहकर फिर यहभी कहदेना कि, ठंकेश्वर रावण युदधमं मारा गया ॥ २४ ॥ हे वानरश्ट ! तुम 
आजद्रथतसट्ष्टाःपौरास्तस्मेनिशाचराः॥सतान्गृदीत्वादुधरषोराधवायन्यवेदयत्‌ ॥ २० ॥ प । इत 
कायसमृद्धा्दृषटारामोविभीषणम्‌ ॥ प्रतिजग्र इतत्सरवतस्येवप्रीतिकाम्यया ॥ २१ ॥ ततःशकोपमवीरंपाजिप्रणतंस्थितम्‌॥उवाचेदवच। 
रामोहनूमतेवंगमम्‌ ॥ २२ ॥ अनुज्ञाप्यमहाराजमिमसौम्यविभीषणम्‌ ॥ प्रविश्यनगरींकांकौशलत्रूहिमेथिलीम्‌ ॥ २२ ॥ वैदे्यमाकु 
शलिनंसुगरीरव॑सहर्ष्मणम्‌ ॥ आचक्ष्ववदरतांश्रष्रावणचहतरणे ॥ २४ ॥ प्रियमेतदिहाख्यादिदेद्यास्त्वहरीश्वर । । प्रतिगृद्यतुसंदेशशुपाव 
तितुमहसि ॥ २५ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च सा युद्धकांडे चतुदंशाधिकशततमः सगः ॥ ११४ ॥ इतिप्रति 
समादिष्टोहनूमान्माश्तात्मजः ॥ प्रविवेशपुरीटंकाप्ूज्यमानोनिशाचरैः ॥ १ ॥ प्रविश्यपरीलंकामलङ्ञाप्यविभीषणम्‌ ॥ ततस्तेनाभ्यनुन्ञा 
तोहनूमानवृक्षवाटिकाम्‌ ॥ २ ॥ संप्रविश्ययथान्यायसीतायाविहितोहरिः ॥ ददशमृजयाहीनांसतंकारोदिणीमिव ॥ ३ ॥ वृक्षमूटेनिरानंदा 
राक्षसीभिःपरीवृताम्‌ ॥ निभृतःप्रणतःप्रह्ःसोऽमिगम्यामिवाघयच ॥ ४ ॥ 
जानकीजीको महा श्रिय समाचार देकर उनका सदेशा ठे शीघरही यापर चठे आओ ॥ २५ ॥ इत्या श्रीमद्रा ° वाल्मी° आ° युद्ध ° भाषार्याचतुदंशाधि 
कृशततमः सगः ॥११४॥ प्वनकुमार हलमानूजी इतत भरकारसे आज्ञा प।य जव ठंकापुरीमे प्रवेश करते हृए; तब राक्षस्ोने उनका बहुत सत्कार किया ॥ १ ॥ 
विभीषणजीकी आज्ञा टेनेको हुमानूजी ठंकाएएरीमे गये ओर उनकी आतज्ञासे वृक्ष वारिकामे गये ॥२॥ वहां पटुचतेही जानकीजीने इनको देखा; इन्होने 
देखा फिं स्नानादि विहीन शेकारहित रोहिणीके समान ॥३॥ वृकषमूढमे आनन्दरहित राक्षसि्योके पेरेमे पडी सीताजी वैदी ई, यह देख हतुमान्‌जी चुपचाप 
उनके निकट चछे आये मौर शिर शुकाय विनीत हो प्रणाम कर खड होगये ॥ ४ ॥ 
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देवी जानकीजीभी महावख्वान्‌ हलुमानूजीको आया हुआ देख पथम न पहचान कर कुछ देर तक चुपचाप रहीं, ओर फिर याद करके बहत आनेदित 
हदं ॥ ५ ॥ तब वान श्र्ठहलुमानूजी उनका सौम्य यल देखकर भीरामचन्दजीके कहे वचर्नोको आरम्भ करते हृए बोटे ॥ ६ ॥ किं हे वैदेही ! महाबमाव | 
श्रीरोमचनद्रजी लक्ष्मणजी ओर सुग्रीवजीके सहित कुशपुवेक हं इस स्मय वह शत्रुका सहार करके कतकायं हृए है, उन्होने आपका कुश समाचार जानने | 
के चयि हमको भेजा है ॥ ७ ॥ हे देवि ! वानर लोगे सहित विभीषणजी ओर ठक्ष्मणजीकी सहायतासे भीरामचन्द्रजीने वीयेवानू रावणको मार डला | 
॥ ८ ॥ हे देवि | यह भ्रिय समाचार हम तुमको सनाते है ओर फिर ठुमको भन्न करते ह कि तुम्हारेही प्रभाक्ते पर्मके जाननेवाे भरीरामचन्द्रजीने महा | 
पथाम्‌ ॥ ९ ॥ विजय पाई, अव सव व्यथा दूर कर तुम सावधान होो क्योकि शत्रु रावण मार डाटा गया ओर ठंका अपने वशम हुरं ॥ १० ॥ | 

दष्ासमागतदेवीदनूमतं महाबलम्‌ ॥ तष्णोमास्ततदादष्टास्मृत्वाहष्टाभवत्तदा ॥ ९ ॥ सौम्यतस्याञुखंद ्ानुमान्प्टवगोत्तम : ॥ रामस्य 


वचनसेमास्यातुयुपचक्मे ॥६॥ वैदेदिशलीरामःसु्रीवःसहकक्ष्मणः ॥ कशारुत्वादसिद्धर्थोहतशङरमिजनित्‌॥७॥ विभीषणसहायेन । 


( 


स सादेवीसीताशशिनिभानना ॥ पहरवेणाव्ढासाग्या 
हतुनशशाकह ॥ ॥ १४ ॥ ततोऽत्रवीद्धरिवरःसीतामम्रतिजल्पतीम्‌ ॥ कत्वंचितयसेदेविर्किचमांनामि १८ 
भ्ीरामचन्द्जीने कहा है कि हमने तुम्हारा अपमान होनेके हेतु जो पतिज्ा.की थी तवते हमने नीदको दूरकर दिया था ओर ६ 


तुभी बांधाथा 
इस समय तुम सावधान होकर एसा समञ्ञो कि मानो हम अपने षरर्गेही सिक रं ई, तम्हारे दकषनोी इच्छते हित हो भीषण इसी घमय हारे निकट 6 
आवेगे ॥१३॥ हलुमानूजीके रेते वचन सुनकर चन्द्रमुसी सीताजी कृ भी नहीं कहसकीं आनंद मारे मानो उनका 


३ ६५५ का कंठ रुक गयां ॥१४॥ तव॒सीताजीको 
कु न बोठते हुए देखकर वानरभरष्ठ॒ हतमानूजी बटे हे देवि ! क्या चिता करती हो, हते संभाषण क्यों नही करती हो ॥ १५ ॥ 


वा.रा.भा. ॥९ 


॥ २९ ॥ |& 
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हवमानूजी करके इस प्रकार कही जाकर प्ममा्म एकी हृदं जानकीजी परम परन्नता प्रा कर गहदवाणीषि उत देती हः ॥१६॥ कि र ( 
स्वामीकी विजयमिभ्रित यह वार्ता सुन, अत्यन्त हर्षके कारण क्षणमरके ल्यि हमारी कचनशक्ति ठप होगई थी ॥ तौ ७ +: # ' ठ ५ ल 
प्यारा समाचार दिया, उत्से तुमको क्या षरस्कार दं, यही हम सोच विचार रही थी) परन्तु हम एषा कभ नहा रत पात[ ॥ १< ॥ ह 6 क्ष 
पृथ्वी पर रेता कोईभी पदाथ नहीं देखतीं कि, जो तुम्हारे समान भिय समाचार देनेवाठेको दिया जावे ॥ १९ ॥ हे पवनकुमार ! हिरण्य) हुवण, बहत त 
रल, अथवा त्रिोकोका राज्यम देर तोभी यह सब ठुमफो इस भाषणते कुछ अधिक नही दियाजाय|२०॥ जनकढुमारीसीताजीते इ कासते कटं जाक 
एवयुक्तहलमतासीताधरैपयेस्थिता ॥ अत्रवीत्परमप्रीताबाष्पगद्रदयागिरा ॥ १६ ॥ प्रियमेतदुपश्ुत्यभतुविजयुसंशितम्‌ ॥ प्रहषवशमा 
पतनानिर्वाक्यास्मक्षणान्तरम्‌ ॥ १७ ॥ नहिपश्यामिसदशंचिन्तयतीप्लवंगम ॥ आख्यानकस्यभवतोदातुप्रत्यमिर्नदनम्‌ ॥ १८ ॥ नच 
पश्यामिसदशंपृथिव्यांतवकिंचन ॥ सहशंमत्पियास्यानेतवदच्वाभवेतलम्‌ ॥१९॥ हिरण्यवृुवणवारःनानिविविधानिच ॥ राज्य॑वाति 
षुलोकेषुएतत्नाहतिभाषितम्‌ ॥ २० ॥ एवयुक्तस्तवेेद्यप्रःयुवाचप्लवंगमः ॥ प्रशदीतांजङिदषात्सीतायाप्रषुखेस्थितः ॥२१॥ भतुःपरिहि 
तेयुकतेभतुविंजयकांक्षिणि॥ स्निग्धवमेविधवाक्येत्वमेवाईस्यनिदिते॥२२॥ "तवेतद्र वनदे वित्वततोऽहामिपरियमहत्‌॥ रत्नधाद्विविधाच्‌ पिदेव 
राज्याद्विशिष्यते ॥ १॥ अर्थतश्चमयाप्राप्तादेवराज्यादयोणाः ॥ इतशडविजयिनंरामंपश्यसिसुस्थिरम्‌ ॥२॥” तस्यतद्वचरनशुत्वूमेधथिटी 
ता ॥ 1 जुभतस्वाक्यश्ुवाचपवनात्मजम्‌ ॥.२३ ॥ अतिलक्षणसंपत्नमाधुर्यगुणयूषणम्‌ ॥ बुद्धयाह्यषटांगयायुक्तत्वमेवादसि 
भाषितुम्‌ ॥ २४ 
बानर श्रेष्ठ हव॒मानूजीउनकै सामने खडे होकर हाथ जोडकर बोडे ॥२१॥ हे पतिकी प्यारी ! हितकारी, स्वामीकी विजयको चाहनेवाटी निन्दारहितसरीते ! | 
आपके प्रमान श्रीही रेस स्नेहमय वचन कह सकती है, ओरकी सामथ्यं नहीं ॥२२॥ “हे देवि ! हम तुम्हारे स्निग्ध ओर प्रियवचनोके निकट धन विविध 
प्रकारके रत्न ओर देवराञ्यको भी अधिक नहीं समञ्जते ॥१॥ जव कि त्रिटोकविजय करनेवाे श्रीरामचन्द्रजीको हमने शत्रु संहार करते देखा है तव वास्तवमे 
हमने देवराज इन्द्रसेभी अधिक गुण पाय छया है ॥२॥ " हलुमानूजीके यह वचन सुनकर जनककुमारी सीताजी पवनकुमार हलुमानजीसे शुभ वचन बोटीं 
॥ २.३ ॥ हे पवनकुमार ! तुमने शुश्रूषा श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊह ( तकं ), अपोह ( तककविशेष ), अविज्ञान ओौर तश्चज्ञान इन यणो युक्त अष्टाङ्ग | 
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द्धे यक्त विचार कर उाकरणकै मते पदोको परस्पर जोड जो मधुर वचन कहे है यह तुमहारेही योग्य है ॥२४॥ तुम पवनके विख्यात पुत्रहोः परमधा्िकहो इस | 
कारणबडाई करनेके योग्य हो बठ, शूरता, वीरता विक्रमकारिपोमे उत्तम हो॥ २५॥ तेज, क्षमा, धीरता, स्थिरता, िनीतताभी तुमे ई इमे कुछ संशय नही, यहं || 
सथ ण ब्‌ ओरभी सव याण तुममे शोभित ६॥२६॥ इसके उपरान्त सीताजीके वचनपे कुछ भी चठायमान न होकर हलुमानूजी फिर हाषितचित्तसे हाथ जोड | 


| सन्स संडे हो नत्रतापूवंक जानकीजीते बोटे ॥२७॥ कि हमारी बहुतही अभिछाषा है, कि जिन राक्षस्यो पहरे आपको बहुत सताया है, यदिआपकी आन्न | 


हो तो हम इन सरबेको मारडाठे ॥२८॥ आप्‌ प्रतिकी चिन्तामे दुभ होकर जवतक अरोकवारिकामे रहती हई सरहनेके अयोग्य जो कष्ट मोगती थी,उस एमय | 
ॐघनीयोऽनिरस्यत्वसुतःपरमधामिकः ॥ बशोर्शचतंसत्वविक्रमोदाक्यसुत्तमम्‌ ॥ २५॥ तेज-कषमाधृतिःस्र्यमिनीतत्वनसंशयः॥ एते ्‌ 
चान्येचबदवोगुणास्तवय्येवशोभनाः ॥ २६ ॥ अथोवाचपुनः सीतामसंभ्रातोविनीतवत्‌॥ प्रशदीतांजकिर्षात्सीतायाःमघुलेस्थितः ॥२७॥ | 
रमास्तसलराकषस्योयदित्वमनुमन्यसे ॥ दंतमिच्छमिताःसर्वायाभिस्त्वतजितापुरा ॥ २८ ॥ छ्िश्यतींपतिदेवात्वामशोकबनिकांगताम्‌ ॥ 
घोररूपसमाचाराःकूराःकूरतरक्षणाः ॥ २९ ॥ इश्ुतामयदेविराक्षस्योविकृताननाः ॥ असक्रत्परुषेवाकयरवद॑त्योरावणाज्ञया ॥३०॥ विकर | 
ताविकृताकाराकूरःकूरकचेक्षणाः ॥ इच्छामिविविधैषौतेरतमेताः सुदारूणाः ॥ ३१ ॥ राक्षस्योदारूणकथावरमेतत्परयच्छमे ॥ युष्िभिः ॥ 
पाष्णिघतेश्विशालेन्ेवबाहुभिः ॥ ३२ ॥ जघाजानुप्हारेशदंतानाचवपीडनैः ॥ भक्षणेःकर्णनासानकिशानाहंचनैस्तथा ॥ ३३ ॥ निषा | 
त्यहंतुमिच्छामितवविप्रियकारिणीः ॥ एवंप्रहरेवहुमिःसंपरदा्ययशस्विनि ॥ ३४ ॥ | 
यह सव धोरहपवटी निढज अतिकुरिलहपवाटी राक्षपिये सदाही आपको इराती धमकाती थीं ॥२९॥ हे देवि ! हम देख गये थे कि, यह विकटकार अखवारी | 
रक्षसिये रावणकी आज्ञा आपको सदा कठोर वचन कहा करती थीं ॥३०॥ हमारी इच्छा होती है कि, इन रकटाकार युसवारी कूर स्वभावे युक्तं ओर | 
कूर दशेन रसे केशवाटी समस्त राक्षतियोको हम विविष प्रकारके प्रहार करके मारडाट ॥ २१ ॥ जिन राक्षसियोनि दारुण वचन कहकर आपको दिङ्ग || 
किया है हम दा कर चाहते ह कि, पूसोपिठातोतते ओर बडी रवाहोपि॥ ३२॥य जेष भारते भौर दातो पीडा देकरकान नाको कारक कैशोंको | 
सोरकर ॥३२॥ इन राक्षपतियोको हम मारडाठा चाहते ह कि जिन्होने तुम्हारा प्यारा कायं किया है । हे यशस्विनि ! एते प्रहरे व ओर भी अनेक । 


प-प.भा. (| प्रकारे होसे ॥ २४ ॥ हम इन दुटिनियोको तीव मापि मारहारा चाहत है क्योकि इन्होने आक पह बहत इत पिया ह हवमानुजीरे यहं वचन || 
॥२६०॥ || सुन बह पासागर दीनवत्सढा ॥ २५॥ जानकीजी हलमानूजीसे विचारकर धर्मयुक्त वचन बोीं राजपेवाके वश, पराई आक्ञाते कमं कती हृ ॥ र ५ ॥ 
इन विचारी रावणके हासे पेरपाठती दासियोके ऊपर हे वानरोमिं भ्रष्ठ ! तुमने क्यों कोप किया! भल[ एरिरषोपर कौनकोप करेगा! मागयकीविषमताके दोषे ओर 
परे कि दुष्कमौते॥ ३७॥यह सव सु्चको परापत हुई हँ कयो फिसवही अपने किये कर्मो मोगतेहैहमहावीर्‌ ! असा मृत कृहो दवकौ गति अतिविचत् ह 
॥२८॥ दशके अनुत्तर सबही फठ भोग करे होते है हमने यहवात निश्वय करटी है.रावणकी दासिरयोका क्रोपभौ हम्‌ अति दुषठने सहा॥२९॥ ह पवनम । 
घातयेतीव्रहूपाभिर्याभिस्त्वतभितापुरा ॥ इत्यक्तासादलमताकृषणादीनवत्सला ॥ ३५.॥ हनूमतघुवाचेदवितयित्वाविृश्यच ॥ राजंश्र 
यवृश्यानाङवंतीनां पराज्ञया ॥. ३६ ॥ विषेयानांचद(सीनांकःकुष्येद्रानरोत्तम ॥ भाग्यवेषृम्यदोषेणपुरस्ताद्ष्कृतेनच ॥ २७ ॥ मयेतत्मा 
प्यतेसतेस्वकृतेहयपधुज्यते ॥ मेववदमहाबूहोदेवीदिषापरागतिः ॥ ३८ ॥ प्राप्तव्यतुद्शायोगान्मयेतदितिनिशितम्‌ ॥ दासीनांरावणस्या 
दमषयामीददुबेखा ॥ ३९ ॥ आज्ञताराक्षसेनेहराक्षस्यस्तजयंतिमाम्‌ ॥ हतेतस्मित्नङ्वतितजेनंमाक्तात्मज ॥ ४० ॥ अयंग्याव्रसमीपेतुपुरा 
णोधभसंहितः ॥ ऋक्षणगीतःश्छोकोऽस्तितंनिबोधपुवंगम ॥ ४१ ॥ नपरःपापमादंततेपरेषां पापकर्मणाम्‌ ॥ समयोरक्षितव्यस्तुसंतश्चाणिभू 
पणाः ॥ ४२ ॥ पापनावश्िमनांववधहाणामथापिवा ॥ कायकाङ्ण्यमायंणनकथिन्नापराध्यति ॥ ४३॥ 
इन राक्षपियोँने रावणकी आज्ञाके अलु्नारही हमको पीडा दीथी इस समय रावण पृतक होगया है, इससे अव यह हमको पीडित नहीं करेगी॥४०॥हे वानर ! 
किसी समय एक व्याध व्याप्रकरके ताडित हो रीछका आश्रय किये हुए एकं बृक्षके ऊपर चढगया, तव व्याघने वहां आय उप व्याधैको पेडपेते गिरानेके ियिरीछे 
वारंवार कहा, तव रछने व्याघ्रे जो धर्मश्टोकं कहा था वहं सुनो ॐ ॥४१॥ चतुर एरुषको अपकार करेवाठेके साथ परत्युपकार करना नहीं चाहिये इसघ्ि 
हमने जो नियम किया है उत्को कभी नहीं तोडगे कारण कि, चरितरही प्ाधुटोगोंका भषण है ॥ ४२ ॥ इस कारण हे हनुमन्‌ ! हमं इन राक्षसिोनि भटा 
बुरा जो कुछ भी किया हो, ओर चाहे यह मार डाठेके योग्य भी हों तो भी सराधृोगोको इनका वधं करना कर्व्य नहीं है कारण कि संसारम निर 


# यह्‌ कथा इस प्रकार है कि,जब व्याप्रसे ताडित हो व्याघ वृक्षपर चदृगया तव व्याध्रने आकर कहा यह हमारा तुम्हारा दोनोंका शत्र है तुम हसे गिरादो रीने कहा मं शरण आयेको नहँ त्यागृंगा यह्‌ कहकर सोगया तब 
ढयाघ्रने व्याषेसे कहा तु रोको नीचे गिरादे नहं ` मेरे चकते जाने पर यह्‌ तुक्षे खा जायगा व्याघेने रौछको ठकेल दिया तव री मम्यासके कारण अन्यज्ञाखाको ग्रहण कर रह्‌ गया, न गिरा तब व्याघ्र बोला अबतो एस अपराधी 
को गिरा, तबभी रीछनें कहा एेसा नहो होगा । 
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पराधी कोई भी नहीं पायाजाता ॥ ४३ ॥ ठोकोकी हिंसा करनाही जिन निष्डुर पापात्मा ओका सेड ओर आनद है, उनके विष अपकार कले || 


चन्द्रजीक ब्ल सीताजीको हतुमानूजी उत्तर देते हुए ॥ ४५ ॥ हे देवि ! श्रीरामचन्द्रजीकी धमेमयी भार्याको इष प्रकारकी गुणवारी होना ही करचव्य है 

सो अव्‌ हमको आज्ञा कीजिये कि, श्रीरामचन्द्रनीके समीप जय ॥ ४६ ॥ मिथिररजकुमारी जानकीजी हलमानूजीपे इस प्रकार पटी जाकर कहने 

छ्गीं ` हम शीघ्रही धरमवत्सर पतिको देखनेकी इच्छा करती ३" ॥ ४७ ॥ महामतिमानू पवनकुमार हवुमानजीने जनककुमारी श्रीजानकी जीके रेस वचन 
लोकरिसाविहाराणांूराणां पापकर्मणाम्‌ ॥ कुवेतामपिपापानिनेवकार्यमशोभनम्‌ ॥ ४५ ॥ एवमुक्तस्त॒हनमान्सीतयावाक्यकोविदः ॥ | 
प्रत्युवाचततःसीतांरामपत्नीमनिदिताम्‌ ॥ ४५ ॥ यक्तारामस्यभवतीधमेपत्नीयुणान्विता ॥ प्रतिदिशमदििगमिष्येय्राधवः ॥ ४६ ॥ 
एवमुक्तादनुमतावेदेदीजनकात्मजा ॥ सात्रवद्टूमिच्छामिमतारंभक्तवत्सलम्‌ ॥ ४७॥ तस्यास्तद्चनंश्चत्वाइनमान्पारुतात्मनः ॥ हषं 
यन्मेथिीवाक्यशरुवाचेदंमहामतिः ॥ ४८॥ पणचंद्रय॒खंशमंदरकष्यस्य्यसलक्ष्मणम्‌ ॥ स्थितमित्रहतामित्ेशचीवेदर॑सुरेश्वरम्‌ ॥ ४९ ॥ तामे 


प्र भौ उनके ऊपर अशुभ कायं नहीं किये जा सकते ॥ ४४ ॥ जव वचन बोटनेमे चतुर हलुमानूजीे जानकीजीने रसा कहा तेव निंदारहित श्रीराम 
( 


वमुक्रात्रजतींसीतांसाक्षादिवश्रियम्‌ ॥ आजगाममहातेजाहनूमान्य्राघवं : ॥ ९० ॥ सपदिहरिवरस्ततोहतूमान्परतिवचनेजनकेश्चरात्म 
जायाः ॥ कथितमकथयद्यथाक्रमेण्रिदशकवरप्रतिमायराघवाय ॥ ५१ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे बार्मीकीये आदिकाव्ये च सा०युद्धकडि 
पचदशाधिकशततमः सगः ॥ ११५ ॥ 
पुन उनको आनंदित करते हूए गोटे ॥ ४८ ॥ हे देवि"! इन्द्राणी जिन प्रकर इन्जीका दशनकरती है, वैरेही आप भी रक्ष्षणजीके सहित शत्रभंका 
नाश कयि हए मित्रोरगोषे पिरे हए पृणेचन्दमाके समान सखवाटे भीरामचन्द्रजीका दशेन करोगी ॥ ४९ ॥ यहातेजस्वी पानर्मेष हठमानूजी साक्षात्‌ 
ठक्ष्मीजीके समान शोभायुक्तं जानकीजीे यह वचन कह श्रीरामचन्दरजीके समीप आये ॥ ५० ॥ ओर उनके निकट आय जानकीजीने जिसभकार कृहा 


था वही वचन हलमानूजीनि इन््रसे भी अधिकं एश्वयतमपनन श्रीरामचन्दरजीके निकट वह कथा करमते निवेदन किया ॥ ५१ ॥ इत्याषें शीमद्रा° वा०आदि० 
युद ° भाषायां पंचदशाधिकशततमः गः ॥ ११५॥ । 
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&| कीजीने आपकी विजय वात्ता सुन आनेदके आं छोडे २ आपको देखनेका अभिराष क्य है ॥३॥ उन्होंने हठे सषमयकी परह॑वानके वश विशा इद 


| = = , = ^ भ की गर 
महापंडित ानरग्रे् हलमानूजी धलषधारिपोमे अणी कमठुटोचन शरीरामचन्रजीक प्रणाम कए १५॥ १ । जिनकं । ॥ ५ छ 
ओर जो सस्र सेतु बांधने ओर रावणवधादि कार्योका कथाूप हैगआप शीघ उनशोकत सतापित देवी जानकौजीको देखिये॥२॥ शक्त तपाई & 


यसे ओर व्याकु नेतंसे हमसे केवर यही कहा कि, हम शीप्रही पतिको देखनेकी इच्छा करती हं ॥४॥ धमात्ाओंमं षठ भ्ीरामचन्द्रजी हदमानूजीस स्त 
कार कहे जाकर नेमे नीर भरकर चिन्ता करने कगे ॥ ५ ॥ इसके पीठे श्रीराचन्द्रजी भूमिको निहार खव २ ओर गरम २ श्वास छक सनस लट 
तुवाचमहाभाजञःसोऽमिवाचषवंगमः ॥ रामेकमलपवा्षवरंसर्वधलुष्मताम्‌ ॥१॥ य्निमिततोऽयमारभ.कमर्णाय फलोदयः ॥ तदि्वीशकं 
तप्तादष्मरसिमेथिलीम्‌ ॥ २॥ सादिशोकसमाविष्ठाबाण्पपर्याकुलेक्षणा ॥ मेधिलीषिजरय शत्वादुत्वाम भिकाक्षति ॥ ३ ॥ पूर्वकात्प्रत्यया 
चायुक्तोविश्वस्तयातया ॥ द्रषटुमिच्छामिभर्तारमितिपर्याङ्रेक्षणा ॥४॥ एवधुक्तोदलमतारामोधमभूर्तावरः ॥ आगच्छत्स्हसाध्यानमीषद्वा 
ष्पपरिप्डुतः ॥५॥ सदी्ममिनिःश्वस्यजगतीमवलोकयन्‌॥ उवाचमेधसंकाशंविभीषणमवस्थितम्‌ ॥६॥ दिव्यांगरागादेदीदिग्याभरणमभू - 
षिताम्‌ ॥ इहसीतांशिरःस्नाताधुषस्थापयमाचिरम्‌ ॥७॥ एवशक्तस्वुरामेणत्वरमाणोबिभीषणः ॥ प्रविश्यातः परसीत लीमिःस्वामिरचोद्‌ 
यत्‌॥८॥ ततःसीरतांमहाभागांष्टोवाचवि भीषणः॥ मूध्निबर्दाजलिःश्री मान्विनीतोराक्षसेश्वरः ॥९॥ दिर्यांगरागवेददिदिष्याभरणभ्रूषिता ॥ 
यानमारोदभ्रेतेभतीयत्वादरष्टमिच्छति ॥ १० ॥ एवसुक्तातुवैदेदीपरत्यवाचविभीषणम्‌ ॥ अस्नात्वा्रषुमिच्छामिभतार॑रक्षसेश्वर ॥ ११ ॥ 
मेधाकार विभीषणजीसे बोे ॥६॥ किं सीताको स्नान कराय दिव्य उबटन रगाय, दिव्यवन् ओर गहनोषि भूषित करै शीघ इस स्थानमंठे आओ; विम्ब 
मरत करना ॥७॥ श्रीमान्‌ राक्षस्लोके राजा विभीषणजीने भीरामचन्द्रजीकी रसी आज्ञा पाय शीध अन्तःएरमं अपनी ब्वियोसे सीताजीके पास समाचार 
कहा भेजा ॥ <८॥ इ पीछे सनाथ विभीषणजी महाभाग सीताजीक सभीप्‌ जाय विनीततास्रहित शिरसे हाथ जोढकर कहते हए ॥९॥ ह देवी ! आपका 
भृगर हो ! आपके स्वामी आपको देखनेकी अभिराषा करते ह, इस कारण उत्तषपसे उवटन ठगायं दिव्य वन्ाटका्ोे भूषित हो शीघ्र आपविभानपर 
चदं ॥ १० ॥ जनककुमारी जानकीजी इस भकारे वचन सुन विभीषणजीमे बोटीं हे राक्षसेश्वर ! अब हमसे विम्ब नहीं सही जाती इसटिये विना स्नान 
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किेही हम स्वामीके देखनेकी इच्छा करती है ॥ ११ ॥ उनके एसे वचन सुन विभीषणजीने कहा, आपके स्वामी श्रीरामचन््रजीने जो कुछ आज्ञा की ह 
आपको वही करनी चाहिये ॥ १२ ॥ विभीषणजीने जव यह वचन कहे तो पतिकोही देवता समक्षती हृदं पिबता सीताजीने पएतिकी भक्तिके वश उत्तर 
दिया, अच्छा एेस्ाही हो ॥१३॥ इसके उपरांत विभीषणजीने अपनी दासियेकि द्वारा जानकीजीको स्नान कराय उबटन ठगाय , भाति २ क गहने ओर 
बडे २ मोरके दिव्य व्च पहरायकर ॥ १४ ॥ आसनो युक्त पराठकीपर सवार कराया । उस पालकी राक्षस कंहार लगे हृए थे रे्ी पाठकीको हजारों 
राक्षसे रक्षितकर विभीषणजी वहां छाये ॥१५॥ सर्वजन होकर भी ध्यान करते हुए महात्मा श्रीराभचन्द्रजीके समीप हषित अंतःकरणसे विभीषणजीने प्रणाम 
ररत।ताजीके आनिके समाचारको निवेदन किया ॥ १६ ॥ पतु रक्षके षरमे बहुत काठतक पिकी इई सतीताजीको आती हदे सुन शतुविनाशी श्रीराम 
तस्यास्तद्रचनशत्वाप्रत्यवाचविभीषणः ॥ यथाहरामोभर्तातितत्तथाकतैमरंसि॥१२॥ तस्यतद्रचनंशुत्वामेथिलीपतिदेवता॥ मतैभकत्यावता 
साध्वीतथतिप्रत्यभाषत ॥१२॥ ततःसीतांशिरस्ातासुक्ताप्रतिकमेणा ॥ महाहाभरणोपेतांमहाहबरधारिणीम्‌॥१४॥ आसेष्यशचिबिकां 
सीताराक्षसेवहनोचितेः ॥ राक्षेबेहुभिुप्ामाजदारविभीषणः ॥१९॥ सोऽभिगम्यमहात्मानंज्ञात्वापिध्यानमास्थितम्‌ ॥ प्रणतशपहषटशचप्रा ` 
परसिीरतान्यवेद्यत्‌॥१६॥ तामागतायुपश्चत्यरकषोगहविरोषिताम्‌ ॥ रोषंदषचदैन्य॑चराधवःरापः शङ्हा ॥१७॥ ततोयानगतांसीतांसविमशं ` 
विचारयन्‌॥ विभीषणमिदेवाक्यंप्रहष्टोराघवोऽ्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ गाक्षसाधिपतेसौम्यनित्यमद्विजयेरत ॥ वेदेदीसधिकर्षमेक्षिपंसमभिगच्छतु 
१॥ तर्यतद्भचनत्वाराघवस्यविभीषणः ॥ तूण॑बुत्सारणंतञकारयामासधमैवित्‌॥२०॥ कंुकोष्णीषिणस्तनवेजवश्रपाणयः ॥ उत्सा 
र्यतस्तान्योधान्सुमतात्पारिचक्रयुः ॥ २१ ॥ ऋक्षाणांवानराणांचराक्षसानां चसर्वशः ॥ वैदान्युत्सायमाणानिदूरत्तस्थुरंततः ॥ २२ ॥ 
चन््रजी एकही समयमे रोष हषं ओर दीनतासे युक्त हए ॥ १७ ॥ इसके उपरान्त प्ारुकीपर चह हदं सीताजीके विषयमे सोच विचार कर कुठेकं हरित 
हो विभीषणजीपे शरीरामचन्द्रजीने यह वचन कहे ॥ १८ ॥ हे हमारी विजयको चाहने वाे सोम्य राक्षपेश्वर ! जानकीजीको शीतके हमारे निकर छे 
आओ ॥ १९ ॥ शरीरामचन्द्रनीके वचन सुन धमात्मा विभीषणजीने वहसे सव॒किसीके हटनेका उपाय किया ॥ २० ॥ कुरता ओर परगडी धारी 
कंचुकी ठोग वेत ओर छ्डी हाथमे ठे सव भीढको हाते हृए चारो आर प्रूमने खगे ॥ २१ ॥ तव कक्ष वानर ओर राक्ष्गणोने ताडित होकर दूर २ 


को भागना आरंभ किया॥ २२॥ 


दा.रानभा. 
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॥२६२॥ | 
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जब वह सबजन इस ्रकारसे हाये गये तव प्न करकेउछट पठ किये हूए महातस्रके समान बहामारौ शब्द ६१॥९ ३॥१न पवको वर हयेनानक काण 
उदास देख दयाके मारे उन सवका अनादर न सहकर भरीरामचन्दरजीनि रोक दिया॥२४॥ क्रोधयुक्त हो मानो नेतरे जठातिहीपे ्ीरापचन्ध्रजी $ निन्दा कृत 
हृए महाप्राज्ञ बिभीषणजीसे बोट ॥२५॥कि तुम किप्तकारणमे इन सवका छश देकर हमारा अनादर करते ह । प स धवडाहटक शान्त करोकर्योकिं 
यह सबही हमारे सगे है ॥ २६ ॥ गृह, वञ्च, प्रकार, चहारदिवारी, कनात आदि अथवा ठोकिंक परदे चचियोके नहं ह .अपृने स्वाम सतकतासित होनाही 
ओर सरित रहनाही श्ियोंका परदा है स्तो जानकीजीके पाप्र वही प्रदा है ॥ २७ ॥ विशेष करके विपद्के समय, पीढाके परमयः ुद्धके समय, छ्वय॑बरके 
तेषाघुत्सा्यमाणानांनिःस्वनःसुमहानभूत्‌ ॥ वायुनोद्रयमानस्यसागरस्येवनिःस्वनः ॥ २३॥ उत्सायमाणान्दष्ाथजगत्यांजातसंभरमान्‌ ॥ 
दाक्षिण्यात्तदमषाचवारयामासराघवः ॥ २४ ॥ संरंभाचात्रवी्रामशक्षुषाप्रदह्निव ॥ विभीषणंमदाप््ञंसोपाटभमिदवचः ॥ २५ ॥ किम 
थमामनाटत्यङ्किश्यतेऽयंत्वयाजनः ॥ निवर्तयेनघुद्वेगंजनोऽयंस्वजनोमम ॥ २६॥ नगृहाणिनवन्लाणिनप्रकारस्तिरस्किय्‌ा ॥ नेदशाराजस 
त्कारावृत्तमावरणंश्ियः ॥ ॥ २७॥ व्यसनेषुनङृच्रषुनयुद्धेषुस्वयंवरे ॥ नकतौनोविवादेवादशनंदूष्यतेश्चियः ॥ २८ ॥ सेषाविपद्रताचेवङ 
च्छेणचसमन्विता ॥ दशनेनास्तिदोषोऽस्यामत्समीपेविशेषतः ॥ २९ ॥ विसज्यशिविकातस्मात्पद्यामेवापसपतु ॥ समीपेममवेदे हीं पश्यंत्व 
तेवनौकसः ॥ ३० ॥ एवभुक्तस्तुरामेणसविमशोविभीषणः ॥ रामस्योपानयत्सीतांस्निक्षविनीतवत्‌ ॥ ३१ ॥ ततोलक्ष्मणसग्रीवौदनुमां 
शरप्लवेगमः ॥ निशम्यवाक्यरामस्यबगृदुव्ययिताभृशम्‌ ॥ ३२॥ टनयात्ववलीयतीस्वेष्ुगरषुमेथिटी ॥ विभीषणेनानुगताभतारसाऽभ्य 
वतत ॥ ३३॥ विस्मयाच्चप्रहषीचस्नेहाञ्चपतिदेवता ॥ उदेक्षतश्खं भतुःसौम्यसौम्यतरानना ॥ ३४ ॥ 
पमय, यज्ञ ओर विवाहके सरमय चिर्योका जनसमाजके सन्युख होना दोषयुक्त नहीं है ॥२८॥ जानकीजीमी बढी भारी विपद्‌ ओर बशमे पदी हैदस कारण 
एसे स्मय विशेष करके हमारे सन्मुख उनका दशन दोषयुक्त नहीं होगा॥२९॥इस कारण सीता पाठकी छोडकर हमारे निकट आव ओर यह समस्त वानरगण 
उनके दशन करं॥ ३ ०॥श्रीरामचनद्रजीके यह वचन सुन विभीषणजी दुःखित ओर नघ्र भावसे स्ीताजीको पैदलही ठानेके ट्य गये ॥ ३१ ॥ क्ष्मण वानर 
ष्ठ सुधीवजी ओर हदमान्‌जी श्रीरामचन्व्रजीके एसे वचन सुनकर व्यथा पाते हृए्‌॥३२॥दस ओर जनककुमारी सीताजी ठाजके मारे सिकुडती हृदं मानो अपने 
शरीरमेही बेदी जाती हृदं विभीषणके पीठे २ आती हुईं भरीरामचन्द्रजीके समीप आई।३ ३॥सुन्दरसखखवाटी पतिकोही देवतासमञ्जनेवाटी श्रीजानकीजी विस्मय 
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हषे ओर स्नेहके 
भारे बहुत देत्‌ त 
बहुत देरतक देसकर ११ वा उत्‌ पलरी 
र जानकीवि स्त हीं > 
इत्या श्रीमद्रा ° १ मनका शोक दुःख जाता रहा उस रहीं ॥ ३४ ॥ अपने प्यारे प्राणनाथका पृणेम।सीके 
° आदि ° युद्ध° भाषायां षोडशाधिकश स समय उनका वदनभडल निम॑ङ चन्र पृणमतीके चन्द्रमाकं समान परर ससर्मडट 
ततमः सर्गः॥११६॥ तव जानकीजीको द शोभायमान होने लगा ॥ ३५॥ 
समीपम आई दं देख 
। केर श्रीरामचन्द्रजी अपने 
पने 


ष्‌ = कु 


हं सब हमने किय 
अथसमपनुदन्मनः करम ¡ ॥२॥ तुम जोराजा रावणते धपित हूर्थीं 
| ॑सासनिरमदकवभिस्व ४ दि - हम पहं अवमानना ओर शुके मूको वि 
~ वि ध हम शान्त हूए ह शकुन 
मद्रा 
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धु 
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6 


9. © ® 


ददयातगतभावव्याह्त 

6 ग्याहतुमुपचक्रमे 

ममरषस्यधर्षणाः मे ॥ १ ॥ एषासिनिजिताभद्रेश 

दयचात्मनः। धा ॥ 1 ता ॥ पौश्षा > 

जति ॥ 11111 पि प चेतदुपपादितिम्‌ ॥ २॥ गतोऽस्य 

५५ % © ट ;श्रुसः | | ष 
युदधविकरमतभव हतम महताप्यल्पचेतसः ॥ & ॥ ठघ- वसंपादितोरोषोमादषेणमयानि अद्यतीणंप्रतिज्ञो 

तम्य ॥ ठ दषेणमयाजितः ॥ & ॥ सं लञ[ऽहप्रभवाः 
ता कौपीनो "2. 10 नम्‌ 4. तयसेनसानमम 
कृरके प्रतिज्ञापे उत्तीणहो हम ओर शत्ुको साथही मः॥ ८ ॥ लाघ्यमकमेहनूमतः 

किंया हज ( 6 अपनेको कताथ समज्ञा ॥ १ ॥ १ नष्ट किय 1 हनूमतः ॥ ७ ॥ 
कया प्रयोजन हैः वह यदि मानुष होकर उस्न दैवत दोषको दूर ५ न रहनेपर चच फट हमा ओर सव छोकोने हमारा पौरुष ठ 

॑ बडामी हो तोभी उत्को अल्प तेजलवी या॥५॥जो पर्ष (स 1 देखा अपिक 

कत ६।६॥ हलमानुजीका सरको व सोन कर को 

, ठकाजराना इत्यादि बडाई 1 

बडाई करने योग्य 


युद्ध 
ू 


षारा.भा. | 
॥२६३॥ (&) 


< | आ 
षाथक हुआ ॥ ॥८॥ जो आपसेही वीरभ विभीषणजी गणहीन भाताको छोडकृए हमार निकट आये थे, भाज उन विभीपणजीकार्। 1८ ॥/ 4 
॥ ९ ॥ जब श्रीरामचदरजी यह कह रहे थे तब सीताजी यह सव श्रवण करती हुईं पृगीकं समान उत्फृलोचनवारी हो ओघ छोडनं गा ॥ ए 





होनेका अपवाद दूर करने ओर नीचता मिटाने ओर वियात र ुवंशियोका बरुबीर्य दिखानेके लियिही हम ठेसरा कायं करनेको तेयार हए ॥१६॥ हे सीते । 
तुम्हारे चरित्रमं हमको सन्देह पड गया है इस कारण आंख दखनेवाठे रोगीके सामने रक्खे हुए दीपकके समान तुम हमको सहनेके अयोग्य पीडाही देरहीहो 
॥ १७ ॥ इसलिये हे भद्रे जनकनंदिनी ! यह दशो दिशा खुखी पडी है इनमेसे जिस दिशामे तुम्हारा अभिाष हो उस्र ओरको तुम चटी जाओ तुमसे अब 


ॐ | श्रीरामचन्द्रजीने प्राणप्यारी जानकीजीको निकट उपस्थित देख ठोकापवादके भयसे व्याकुठ हूए उनका हदय दुबधामे पडगयाथा ॥११॥ दस कारश अखयुर्च 
9| कमठनयनी काठे रँषरारे केशवाटी, मद २ चाट चटनेवाटी सीताजीसे समस्त राक्षसो ओर वानरोके सामने श्रीरामचन्द्रजीबोटे ॥१२॥ किं अपमानकं र | 
&| करके खमि मुप्यका जो कुछ करवट है अमिठाष न रहनेपरमी हमने रावणका विनाश करके उत अप्मानको दर कर दिया ॥१३॥ तपसि्योमं शष्ठनिवर ||: 
| विभीषणस्यचतथासफलोऽद्यपरिश्रमः ॥ विगणभातरंत्यक्तायोमास्वयशचुपस्थितः ॥ ९ ॥ इत्येव॑वदतःत्वासीतारामस्यतद्चः ॥ मृगीवो 
| त्पुनयनाबभूवाश्चपरिष्ठुता ॥ १० ॥ षश्यतस्तांतुरामस्यसमीपेहदयप्रियाम्‌ ॥ जनवादभयाद्रज्ञोबभृवहदयं द्विधा ॥ ११ ॥ सीताधरुत्प 
२| लपत्राक्षीनीलकुंचितमूधजाम्‌ ॥ अवदद्रैवरारोहांमध्येवानररक्षसाम्‌ ॥ १२ ॥ यत्कतैव्यंमवष्येणधषरणाप्रतिमाजता ॥ तत्छृतरावणहत्वा 
मयेदंमानकांक्षिणा ॥ १३ ॥ निजिताजीवलोकस्यतपसाभावितात्मना ॥ अगस्त्येनदुराधर्षाश्ुनिनादक्षिणेवदिक्‌ ॥ १४ ॥ विदितच्चास्तु 
&| मद्रतेयोऽयेरणपरिश्रमः ॥ सुतीर्णःसुहदांवीर्यात्नत्वद्थमयाकृतः ॥ १५ ॥ रक्षतातुमयावृृत्तमपवादंचसवतः ॥ प्रख्यातस्यात्मवशस्यरन्यग 
र| चपरिमार्जता ॥ १६ ॥ प्राप्तचारििसंदेहाममप्रतिशचखेस्थिता ॥ दीपोने्रातुरस्येवप्रतिकूलासिमदहढा ॥ १७ ॥ तद्रच्छत्वाऽवुजने्ययथेष् 
| जनकात्मजे ॥ एतादक्षदिशोभदेका्मस्तिनमेत्वया ॥ १८ ॥ 
यु कां° || अगस्त्यजीने जिस भकार दुराधष दक्षिण दिशाको जय किया था वैेही हमनेभी युद्ध करके तुमको राव्णसे जीतलिया ॥१४॥ हे भद्रे ! तुम्हारा मंगरहो ओर 
स ११७ || तुम निश्वय जानो किं, सुहृद्‌ ठोगोके वीयंवरुपे रणम जो दारुण परिम किया है यह प्रिभम हमने कुछ तुम्हारे निमित्त नहीं किया ॥१५॥ तुम्हारे हरण 
(८ 
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हमारा कोई प्रयोजन नहीं है ॥ १८ ॥ कोन श्रेष्ठ वंशमे उत्पन्न हुआ तेजस्वी पुरुष बहुत सषथयतक पराये षरमे रही हृदं अपनी भयको शरद्‌ सम्चकृर 
फिर रहण कर सकता है ॥ १९ ॥ रावणने तुमको कुटृटिसे देखाहै ओर अंकमे सचा है मा फिर हम तुमको भ्रहण करके किम परकारसे अपने सुन्दर ओर 
बडे कुको कटकित कर सकते है! ३स कायंसे हम कुटीन नहीं रह सकते ॥२०॥ जिसटिये तुमको जीतलिया हमारा वह अभिप्राय सिद्ध होगया इस कारण 
अब्‌ तुमसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं जहां इच्छा हो वहीं ची जाओ ॥२१॥ हे भद्रे सीते ! हमने कवय निश्चय करकैही तुमसे यह कहा यदि तुम्हारी इच्छा 
हो तो तुम लक्ष्मण) भरत या शनुश्रके निकट रह सकती हो ॥२२॥ अथवा हे सीते ! तुम सुग्रीव वा विभीषणको या जहां तुम आत्मसमर्पण करसकती हो या 
जहां तुम स्वच्छन्दता समज्ञो उती स्थानम चटी जाओ ॥२३॥ तुम रावणकै गृहमे बहूत दिनोंतक रही हो उस्कै उपर फिर तुम्हारा हप असाधारण है, हे 
कपुर्मासतुकुेजातःश्चियपरग्रहोषिताम्‌ ॥ तेजस्वीएनरादयान्सुटद्ोभेनचेत॒सा ॥ १९ ॥ रावृणाकपरिङ्किष्ाष्टादुष्टेनच शा ॥ करथत्वा 
पुनरादद्ांकुरग्यप्दिशन्महत्‌ ॥ २० ॥ यदर्थनिजितामेत्वंसोऽयमासादितोमया ॥ नास्तिमेत्वय्यमिष्वंगोयथेष्टगुभ्यतामिति ॥ २१ ॥ 
तदद्यव्याहतंमद्रेमयेतत्कृतञुद्धिना ॥ लक्ष्मणेवाथभरतेङुश्वुद्धियथामुखम्‌ ॥ २२॥ शदचप्रेवाथसुथीवेराक्षसेवाविभीषणे॥ निवेशयमनःसीति 
यथावासुखमात्मनः ॥ २३॥ नहित्वाावणोदृष्ठादिग्यङपांमनोरमाम्‌ ॥ मषयत्यचिरसीतेस्वग्ेपरयवस्थिताम्‌ ॥ २४॥ ततःप्ियाईभव 
णातदाप्रियप्रियादुपश्त्यचिरस्यमानिनी ॥ स॒मोचवाष्प॑रुदतीतदाभशंगने ्रदस्तामिहतेववह्री ॥ २५॥ इत्यं श्रीमद्रामायणे वाल्मी° 
आदिकाव्ये चसा” युद्धकांड सप्दशाधिकशततमःसगः ॥ ११७ ॥ एवयुक्तातुकैदेहीपर्षरोमहर्षणम्‌ ॥ राघवेणसरोषेणश्चत्वाप्रम्यथिता 
भवत्‌ ॥ १॥ सातदाऽशतपएतहिजनेमहतिमेथिली ॥ शुत्वाभतेर्वचोधोरंर्नयावनताभवत्‌ ॥ २ ॥ प्रविशंतीवगा्राणिस्वानिसाजनकं 
त्मजा ॥ वाक्छरेस्तेःसशल्येवभृशमश्रण्यवर्तयत्‌ ॥ ३ ॥ 
सीते।तम्हारा दिव्य रप देख ओर एता सयोग पाय ओर देता अव्र पाय रावणका तुपक क्षमा कना अर्तभव है॥२४। जिन्हे सदाह प्यारे कचन न 
वही मानिनी जानकीजी प्राणनाथके सुखसे एसे कुप्यारे वचन सुनकर श्रेष्ठ हाथीकी शण्डे सची पेलिकि समान वारवार कंपायमान होकर नेतरो जड गिराने ठगी 
॥२५॥ इत्याेशरीमद्रा°वा ° आदि °युद्ध ° भाषायां सप्दशाधिकशततमः सगः॥११७॥ रपुनन्दनथीराभचन्द्रजीने क्रो धयुक्त होकरजव एसे रोषहषणकारी कडेर 
वचन कहे तव जानक .यह वचन सुनकर अत्यन्त व्यथित हूर ॥१॥ वह सवोके सामने स्वायीके एते पठे कभी न्‌ सुने हूए वचन सुनकर कित हो बहत 


¢ 


ही शक गईं॥ २ ॥ ओर अपने अङ्गे ही वेश कर जाती हदं जानकीजी वचन वाणोंकी गांसी हदये ठगनेसे अति पीडित ष ॥ २ ॥ उक पौ 
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वारा.भा. | ओआंसुओते ्‌ 
| 9८ 16 अपने स्वामी कहा ॥४॥ हे वीर! भाकतपरूष पराकत ब्नीको जि प्रकारै वचन कहती ठ 
&| कही ह कि, हम वी नह । इख आप क है ॥५॥ ह महावीर ! आप हमको जिस ्रकारसे अपमानित कृरते है सो हम अपने चरित्रमे | शपथ कए 
परन्तु आपने तो अनेकं बारहमारी परीक्षा ठी ै रे कहनेका विश्वास कीजिये ॥ ६ ( प्राकृत चिर्योका चरित्र देखकर आप श्री जातीके उप्र शका कृर्‌ते हं 
तो री इस कारण इत शकाको छोड दीजिये ॥७॥ ह भाणनाथ! जव रावणने हमारे शरीरको स्पशं किंया था तव 
ना क | ९५ हमारा अग नहीं छभा, इसमे तौ वही ९ अपराध है ॥ ८ ॥ हे नाथ ! जो हमारे अधीन है उप 
नि ॥ र । ५८ ॥ नि ॥ 8 ॥ किंमामसदशंषाक्यमीदशशरोचदारुणम्‌ ॥ हक्षश्राव 
` णजातित्वपरिशंकसे ॥ प्रित्यजना १ 1 ॥ प्त्यर्गच्छमेस्वेनचखििणेवतेशपे ॥ ६ ॥ पृरथक्ीणां प्रचार 
ध्यति ॥ ८ ॥ तिवत अ ॥ ७ ॥ यदरंगाचसंस्पशगतास्मिविवशभरभो ॥ कामकारोनमेतअदैवततापरा 
तेऽदंनविज्ञाताहतातेनास्मिशाश्वतम्‌ ॥ १० ॥ प पि 04. 
रत्यक्षवानरस्यास्यतदराक्यसमनंतरम्‌ ॥ त वा 0 
स्नपन 4२ (यया त्यक्तस्यालीवितंमया ॥ १२ ॥ नवृथातेश्रमोऽयस्यात्सशयेन्यस्यजीवितम्‌ ॥ 
कोड नहीं ह 
मोको कभा ए १ + आपर्मेही ठ्णा हभ है, परन्तु षव अंग हमारे वशम नहीं है, फिर रक्षकके न होनेमे रावणने इन 
1 जो भाति हरि ९। ५ काठतक एकं साथ रहनेते आपका ओर हमारा अनुराग एकं दरेपर बहुत बढ गया था परन्तु 
हमरे रेलनेको भना था वही हमा स्यो 8 नहीं जाना ह्म्‌ इसमेही अत्यन्त दुःखम गिरीं ॥१०॥ हे वीर ! जब आपने वीरशर्ठ हदमानूजीको 
0५0१ ड दिया ! ॥११॥ हे वीर ! हवुमान्‌ हमको हमारे छोडनेकी वाता श्रवण कराते तो हम उसी समय इनके 
। हे महाराज श्रीरामचन््रजी ! जो हम उसी समय प्राण छोड देतीं तो आपको पसे जीवन संशय कर युद्धम परिभरम न 
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करना पडता ओर वृथा सुहृद्‌ ठोगोको भीरा कष्ट नहीं पडता ॥१३॥ हे राजशादृर ! आपने करोधके वश हो प्रकत मदुष्योके समानहमको भीस्ाधारण चरी ] 
मनम समञ्च छिया ॥ १४ ॥ हम जनकजीके ओौरसमे पेदा हृं है इषे कृछलोग हमको “जानकी-मेथिटीः" इत्यादि नामोते नहीं एकारते! हम उनकी यज्ञ 
भूमिस उतन्न हदं थी, इसी कारण अयोनिजा होनेपर भी वह हमको इन २ नामों एकारा करते हं । परंतु हे रत्न! आपने हमरे फेस संस्कारित पवित्र चरित्रिको भी 
हमरे प्रहण करनेका हेतु नहीं समज्ञा ॥१५॥ हमारी भक्ति ओर सच। रिय इत्यादि गुण प्रामोँने आपके निकट आदर नहीं पाया, रेता समञ्च पडता है किं आपने 
जो हमारा बाककपनमं पाणि म्रहण किया था इसको भी आप इसके अस्वीकार करेगे ॥ १६ ॥ जनककुमारी सीताजी गहृदवाणीपे ध्यान करती हृं चिन्ता 
त्वयातुत्रपशादलरोषमेवादवतता ॥ लघुनेवमनुष्येणघ्रीत्वमेवपुरस्कृतम्‌ ॥ १४ ॥ अपदेशोमेजनकात्रोत्पत्तिषसुधातखात्‌ ॥ ममवृत्तचव 
तज्ञबहुतेनपुरस्कृतम्‌ ॥ १५ ॥ नप्रमाणीकृतःपाणिबाल्येममनिपीडितः ॥ ममभक्तिश्वशीटंचसवतेपृष्ठतःकृतम्‌ ॥ १६ ॥ इतिश्ुव॑तीकश्दती | 
बाष्पराद्रदभाषिणी ॥ उवाचलशक््मणसीतादीनेध्यानपरायणम्‌ ॥ १७ ॥ चितामेकुर्सोमितरव्यसनस्यास्यभेषजम्‌ ॥ मिथ्यापवादोपहताना | ( 
हजीवितुमुत्सरे ॥ १८ ॥ अग्रीतेनशुणेभरात्यक्तायाजनसंसदि ॥ याक्षमामेगतिगतुप्रवेक््येद्यवाहनम्‌ ॥ १९॥ एवभुक्तस्तुवैदेद्यालक्ष्मणः 
परवीरहा ॥ अमषैवशमापन्नोराघवंसञदक्षत ॥ २० ॥ सविज्ञायमनश्छंद॑रामस्याकारसूचितम्‌ ॥ चितां चकारसौभितिमेतेरामस्थवीरयवान्‌ 
॥ २१ ॥ नदिरामतदाकथित्काांतकयमोपमम्‌ ॥ अवुनेतुमथोवकतुद्रष््वाप्यशकल्सुहत्‌ ॥ २२ ॥ अधोघुखंस्थितंरासततःक्त्वापरदक्षि 
णम्‌ ॥ उपावतेतपेदेहीदीप्यमानंहुताशनम्‌ ॥ २३ ॥ 
क्त हो रोती हृदं, दीन भाव युक्तं ठक््मणजीसे बोटीं ॥१७॥ हे लक्ष्मण ! एसी भिथ्या निन्दा भित हो अब हष जीना नही चाहती ३ इसलिये हेसे रोगकी 
एकही ओषधिहप चितातुमबनाओ ॥१८॥ स्वामीने हमारे यणो अपरसन्न होकर जनश्षमूहके वीच हमको छोड दिया, इसल्मि अवहम अभिमे पवेश करके अपनी 
अनुरूप गतिको प्राप्त करेगी ॥१९॥ जानकीजीके वचन सुन परवीरघाती वीर्थवाच्‌ लक्ष्यणजीने कोषय भरकर श्रीरामचन्द्रजीके शुखकी ओर देखा ॥ २० ॥ | 
ओर आकार व संकेतो भीरामचन्द्रजीके मनका अभिप्रायजान उनके अभिखाषालुस्रार चिता बनाई ॥२१॥ उस काठमे कोई भी उस काान्तकं यमराजके 
समान श्रीरामचन्रजीकी किसी प्रकार विनय करनेपर अथवा उनके साथ बात करने था उनकी ओर देखनेभे साहसी नहीं हृभा ॥२२॥ इतके उप्र जान ्‌ 
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कीजी नीचेको सुख करके स्थित ए श्रीरामचनद्रजीकी भदक्षिणा कर भज्वछित अग्रिके निकट गई ॥२२॥ जानकौजी देवतोको व वरहरणाकि प्रणामं क (५ 
जोड अश्रिकेसमीप जायबोीं ॥२४॥ जव कि हमारा मन कभी श्रीरामचन्द्रकी ओरसे चढ[यमान नहीं दभ) तव्‌ सन्‌ ठाकर साक्षी अश्रि सव प्रकार हमारा 
रक्षा करे ॥२५॥ हमारा चरित्र शद होने पर भी श्रीरामचन्द्रजी हमको दृष्ट समञ्जते ह वेसेही सव ठाकृक साक्षी अभि सव प्रकारै हमार रकष कर्‌ ॥ ९९ # 
सीताजी यह वचन कहती हई प्रदीप्त चिताकी प्रदक्षिणा करके निःशकहदयते उपम वेदीं ॥२७॥ इकढे हृए बाटक्‌ घरी इत्यादि स्‌ मीढ दसा किश्रीना 
नकीजी प्रदीप्त अभम भवेश कर गई ॥ २८ ॥ तपाये हूए सुवणके समान उञ्ज्धलकांतिवाठी जानकीजी सव ठोकोके सामने प्रज्वलित पवकम पवश कता 
परणम्यदैवतेभ्यशचत्ाह्मणेभ्यश्मेथिटी॥ बद्धाजलिपुटाचेदुवाचाभ्रिसमीपतः ॥२४॥ यथामेहद्यंनित्यनापपपंतिराधवात्‌ ॥ तथालोकष्य 
साक्षीमांसवतःपातुपावकः ॥२५॥ 1 द्रचारि्ादु्टांजानातिराघवः ॥ तथालोकस्यताक्षीमांवेतःपातुपावकः ॥२६॥ (प 
देदीपरिकम्यहुताशनम्‌ ॥ विवेशज्वलनंदीतनिःशंकेनातरात्मना ॥२७॥ जनश्षुमहांस्तरबाल्वृद्धपमाडलः ॥ ददशमेथिटीदीराप्रविशंतं 
हुताशनम्‌ ॥२८॥ सातप्तनवरेमाभातप्तकां चनभुषणा ॥ पपातज्वलनंदीरस्वलोकस्यसप्निधो॥ २९॥ ददङुस्तां विशालाक्षीपततोहव्यवाहनम्‌॥ 
सीतांसवाणिरूपाणिरूक्मवेदिनिमातदा॥३०॥ दृदशुस्तामहाम गाप्रविशंतींहुताशनम्‌॥ ऋषयोदेवगंर्वायङ्ञेपणाहुतीमिष ॥ २ १॥ प्रचङशुः 
शियःसवीस्तांष्राद्यवादने ॥ पततीसस्कृतांमतेरवसोधारापिवाध्वरे ॥३२। दहश्चस्तांजयोलोकादेवगंघर्वद नवाः ॥ शप्तापरततीनिरयेमि 
दिवादेवतामिव्‌॥२३।तस्यामभिविशंत्यां ुहितिविएलः स्वनः क्षप्ावानराणां चसबभूवाद्तोपमः॥ ३९॥ इत्यव श्रीमदामायणेवा ° आदि” 
च°साणयुद्धकांडेअष्टादशाधिकशततमःसगः ॥११८॥ ततोहिदुमनारापःशुत्वेववदतां गिरः दध्यौषुदूतधर्मात्मााष्पव्याकुललोचनः॥१॥ 
हृद ॥२९॥ सवनेहीदेख पाया किं, बडे २ ने्रोवाटी जनककुमारी जानकीजी सुवणवेदिककेसमान अभ्रम पेठीं ॥३०॥ जव महाभागा सीताजीने अभचिमं प्रवेश 
किया तव त्रिभुवनके समस्त देवता, गन्धव ठोकोने जाना कि मानो यज्ञकुंडमे सम्पुणं आहूति दी गहं ॥ ३१ ॥ त्रिछोकीकी रहनेवाढी चर्या सीताजीको 
परम मंत्रे संस्कारित वसुधाराके समान अशि पेठी हृदे देखकर श्रौरामचन्द्रजीकी निन्दा करने ठगी ॥३२॥ देवता, गन्धं ओर दानवगणोँने शापे रित हो 
स्वगेसे नरकमे गिरती हृद स्वगीधिषठात्री देवीके समान जानकीजीको अश्चिमं गिरते हृए देखा ॥३३॥ इस प्रकारसे जब्र श्रीजानकीजीने अभ्रे प्रवेश किया तव 
वानर ओर राक्षस ठोगोके अदधत हाहाकारका बडाभारी शब्द्‌ उढा॥३४॥ इत्यर्गेश्रीमद्रा °वा ° आदि ०युद्ध ° भाषायामषटादशाधिकशततमः सेः ॥११८॥ धमौत्मा 





& 


(72 24 €>" 24€> < > ०222५24 > 4 &><€-^6+<& 





"ल (10.12.742. 64८42224 22 >“ €~ 


भ्रीरामचन्द्रजी उन सबका एे्ा हाहाकार शब्द श्रवण करके उदास हो नेत्रो आंसू भर चिन्ता कले ठगे ॥ १ ॥ उसरी समयमे यक्षराज कुबेरजी, सब पितृ 
छोगोके साथ धमराज यम, सहख्क्ष (हजार नेत्रवाठे) इन्द्रजी, जलके राजा वरूण ॥२॥ भगवान्‌ वृषध्वज त्रिटोचन महादेवजी ओर सवं ठोकोके रचनेवाठे 
वेदवादियोमे ष्ठ भगवान्‌ ब्रह्माजी ॥ ३ ॥ ष ओर भी देवताठोग सूर्यके समान प्रकाशित अपने २ विमानोँपर चट टंकानगरीम उपस्थित हो भ्रीरामचन्दरके 
समीप आये ॥४॥ इन सब देवताओंको देखकर जव श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड कर खडे हो गये तब श्रेष्ठ देदतागण अपने २ हाथके गहनो युक्तं विशाठ बाहू 
उठाकर कहने ठगे ॥५॥ आप प्व ठोकोकी सृष्टि करनेवारे ह ओर सब कुछ जाननेवारोके आप स्वामी है; ओर विभु होकरभी किप्रकारण अभ्निमे गिरती 
ततोवेश्रवणोरयाजायमश्चपित॒भिःसह ॥ सदसाक्षश्वदेवेशोवरूणश्चजलेश्वरः ॥ २ ॥ षडधेनयनःश्रीमान्महादेवोवृषध्वजः ॥ कर्तांसतैस्यलो 
कस्यत्रह्माब्रह्मविदांवरः ॥ ३ ॥ एतेसवंसमागम्यविमानेःसूर्यस्िभेः ॥ आगम्यनगरीलकाममिजगमुश्चराघवम्‌ ॥ ९ ॥ ततःसहस्ताभरणा 
नप्रगृह्यविपुलान्धुजान्‌॥ अ्ुवंश्िदशश्रष्ठाराघवंपांजङिस्थितम्‌ ॥ ५ ॥ कर्तासर्वस्यलोकस्यश्रष्ठोज्ञानविदांविभुः ॥ उपक्षसेकथसीतां पततीं 
हव्यवाहने ॥ कथदेवगणश्रष्ठमात्मानंनावबुध्यसे ॥ & ॥ तधामावसुःपूैवसुनां चप्रजापतिः ॥ अयाणामपिलोकानामादिकर्तास्वियप्रुः 
॥ ७ ॥ सद्राणामष्टमोरुद्रःसाध्यानामपिपंचमः ॥ अशिनौचापिकणेतिसूर्याचद्रमसौदशौ ॥ ८॥ अंतिचादौचमध्येचहश्यसेचपरंतप ॥ उपे 
्षसेचवेदेहींमावषःग्राकृतोयथा ॥ ९॥ इतयुक्तोलोकपालेस्तैःस्वामीलोकस्यराघवः ॥ अग्रवीलिदशग्रष्ा्ामोधर्मभृतांवरः ॥१०॥ आत्मा 
नंमानुषंमन्येरामदशरथात्मजम्‌ ॥ सोऽदंयश्चयतश्ारैमगवांस्तवी द्रवीत॒मे ॥ ११ ॥ ्‌ 
हदं जानकीजीकी अपेक्षा करते है! आप देवताओं भ्रष्ठ होकरभी किम कारणसते अपनेको भूठे हए ॥६॥ आप पठे कल्प वसु गोसे प्रजापति ऋतुपामा 
नाम वहु थे) आप तीनो लोकोके कतत स्वयं भमु पजापति है ॥ ७ ॥ स्रो बीचमे अष्टमं रुद्‌ महादेव तुमही हो ओर साध्यगणोमि वीभैवान्‌ नामक पच्‌ 
साध्यरप तुम नेही धारणकिया ६ै.हे देव ! जब आपने विराट्हप धारण कियाथा; तव दोनों अश्विनीकुमार आपके श्रवण ओर्‌ चन्द्रमासय आपके नेव हए ये | 
॥ < ॥ हे देव ! आप प्राणि्यके आदि अन्त दोनोंपे विराजमान रहते इपर कारण सव कुछ जानकरभी आज आप्‌ प्राक्त मतुष्यके स्मान जानकीजीको | 
क्यों त्यागते है ॥ ९ ॥ धार्मिके लोकनाथ श्रीरामचन्द्रनी इन सव शरेष्ठ छोकपाटोक वचन सुनकर कहने ठगे ॥१०॥ कि, “'हम तो अपनेको महाराज 





धा.रा.भा. ||| दशरथका एत्र रामनाम मदुष्य जानते है, सो हम कौन है १ यह आप प्रकाश करके कहिये" ॥ ११ ॥ जब्र श्रीरामचन्धजीनं यहं कहा तव बहवादियो (< 
॥२६६॥ [८ भ्ठ ब्रह्माजी बोट हे सत्यपराक्रम ! हम सत्य कहते है आप श्रवण कर ॥१२॥ हे श्रीरामचन्दरजी ! आप्ही जलं शयन कएनेवाठ विराटहपी नारायण € 
शख, चक्र, गदा ओर प्रभारी श्रीमान्‌ देवदेव विष्ण, ओर जन्ममृत्युरूप श्रु का नाश करनेवाठे एकदत वाराह सप हं ॥१३। जो सब ठोकेकि आदि, 
अन्त मध्यमं सबकहीं विराजमान रहते हँ, आप बही सत्यस्वरूप वही अक्षर ब्र ओर सव ठोकोकि परमधमंस्वहप चतुभज विष्वकपेनर ॥१४॥ शृङ्गह्प कारी 
आपका धलुषहै, इसटिये शाङ्कधन्वा, सब इद्रियोके नियंता हो इसीते हषीकेश, आपका जन्म नहींहै ओर अक्षरमेभी आप उत्तम है इस्टिये पुरुषोत्तम, पराप ओ? 
छोभ पको नहीं जीत सकते इस्ल्यि अजित, आप नंदक नामक सड धारण करते है इसीपे खङ्ग धृक्‌, सववयापक है इसपे विष्ण, कष्ण वणं हेनेकै कारण 
इतिष्वाणकाकुत्स्थं्ह्मा ब्रह्मविदांवरः ॥ अत्रवीच्छणुमेवाक्यसत्यसत्यपराक्रम ॥ १२ ॥ भवाप्रारायणोदेवःश्रीमांशक्रायुधःप्रभुः ॥ एकश 
गोवरादस्त्वभूतभग्यसपत्नजित्‌ ॥ १३ ॥ अक्षरबरह्मसत्य॑ चमध्येचतिचराघव ॥ रोकानांतंपरोधर्मोविष्वक्सेनश्चतुभुजः ॥ १४ ॥ शाङ्खध 
न्वाहषीकेशःपुरुषःपुरुषोत्तसः ॥ अनितःखद़् धृमिष्णुःकृष्णश्चेववहदलः ॥ १५ ॥ सेनानी्रापणीःसर्वत्व॑ुद्धिस्तवक्षमादमः ॥ प्रभवा 
ग्ययश्चत्वमुपेदोमधुसूदनः ॥ १६ ॥ ईदकमांमहेदस्त्वपद्मनाभोरणांतक्ृत्‌ ॥ शरण्य॑शरणचत्वामाहरदिव्यामहषैयः ॥ १७ ॥ सदसशगोवे 
दात्मशतशीर्षोमदषभः ॥ त्व्॑रयाणांहिलोकानामादिकतास्वयंप्रधुः ॥ १८ ॥ सिद्धानामपिसाध्यानामाश्रयश्वासिपएूवजः ॥ त्व॑यज्ञस्त्वेवष्‌ 
ट्‌ कारस्त्वमोकारःपरात्परः ॥ १९ ॥ 
कृष्ण, ओर इस समस्त ब्हमाण्डको आप गेदह१ सिढोनेके समान धारण किव है इीते अपा वृह नाम है ॥१५॥ अपह सेनानी, भ्रामणी, सत्यनिश्व 
यात्मिक बुद्धिवारे है, आप भक्तोंका अपराध सहेते ह इसीसे क्षमा, इद्वियोका निषहकणेवाे है, इसीते द्म, सृष्टिके उत्पन्न करनेवछे. हो इससे प्रभव, विनाश 
न होनेसे अव्यय हो तथा उपद्र ओर मधसदन तुम्हारा नाम्‌ है ॥१६॥ दिव्य महरषिगण आपको ही इन्दक्मा, महेन्द्र, रणान्तकत, शरण ओर शरण्य नाम 
कारे है ॥१७॥ आपह सहल्षशाखास्नमन्वित वेद्पहोनेके कारण सहत्रशङग वेदात्मा विधिम है, बहुत शिरवाठे ह इसङिए शतशीषं ई, अ्ठतम है इस चि 
महषंमभ ओर त्रिरोकीकी सृष्टिक उत्पन्न करने वटेहोनेसे आपका स्वयेप्रभु आदिक्त नाम है॥१८॥ आप्‌ सबसे पहठेके ई, सिद्ध साधकलोगोंको आप आश्रय 
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देनेवाठे है ओर आप यज्ञ, वषटूकार, ॐकार ओर परात्पर स्वहप है ॥१९॥ बराह्मण गो इत्यादि अन्तयामी रूपते आप दिखाई देते हो,आपका जन्म ओर 
अन्त कनही जानता किं, आप कौनरै, सर्भाणी ब्राह्मणजाति गोजाति ॥२०॥ दशोंदिशा, आकाश, पवत ओंर नदी सबही कहीं आप अन्तयामी हपसे प्रवेश 
कयि हए है, आप हजार शिरवाठे नत्रवठे है ॥२१॥ आपही स्व पर णियोके सहित ओर समस्त प्वतोके सहित इस पृध्वीको धारण कते ह ओर पृथवे 
अन्तम अथात्‌ प्ररयके पीछे जठपर आप्‌ शेषशय्थापर शयन करते दिखाई देते है ॥२२॥ हे राम ! आपही विराटमूतिं होकर देव, १ ओर दानव क्त 
्रिभुवनको धारण करते है । हे राघव ! हम आपके हदय देवी सरस्वती आपकी जीभ ॥ २३ ॥ ओर हमारे उत्पन्न. किये हृए सव देवता ोग आपं 
शरीरके रोम है, तुम्हारा पठक मारना रानि है, ओर दिन आपका उन्मेष ( देखना ) है ॥ २४ ॥ सब वेदही आपके संस्कार हं; जगतमं आपके भिवाय 
परभवंनिधनेचापिनोविदुःकोभवानिति ॥ दृश्यसेसर्वभृतेषगोषुचत्राह्मणेषुच ॥ २० ॥ दिक्षुसवास॒गगनेपतेषुनदीषुच ॥ सदसचरणःश्रीमा 
ञ्शतरीषःसहसरदक्‌ ॥ २१ ॥ त्वंषारयसिभूतानिप्रथिवींसर्वपवेतान्‌ ॥ अतप्रथिभ्याःसषिटदश्यसेत्वंमहोरगः ॥ २२ ॥ अरीहयोकान्धाय 
नरामदेवगंप्वदानवान्‌ ॥ अ्तेहदयेरामनिहवादेवीसरस्वती ॥ २३ ॥ देवारोमाणिगा्रषुब्राहयेणानिर्मिताःभरमो ॥ निभेपस्तस्पृताराबरिङुन्े 
पोदिवसस्तथा ॥ २४ ॥ संस्कारास्त्वभवन्पेदनैतदस्तित्वयाविना ॥ जगत्सर्वशरीरतेस्थे्तेवसुधातलम्‌ ॥ २५ ॥ अग्निःकोपःप्रसाद्स्त 
सोमःश्रीवत्सलक्षणः ॥ त्वयालोकाख्रयःकांताःपुरास्वै्विक्रमेविभिः ॥ २६ ॥ महेदश्क्ृतोराजाबखिबद्धासुदार्णम्‌ ॥ सीतारक्ष्मीभेवा 
न्विष्णुदंवःकृष्णः्रनापतिः ॥ २७ ॥ वधाथरावणस्येदप्रविष्टोमावषीतवुम्‌ ॥ तदिद॑नस्त्वयाकार्थकृतंधमेभृतांबर ॥ २८ ॥ निहेतोरावणो 
रामप्रषटोदिवमाक्रम ॥ अमोधेदेववीयतेनतेमोघाःपराक्रमाः ॥ २९ ॥ 
ओर कोई हे ही नहीं, स्र जगत्‌ आपका शरीरहै, प्रथ्वी आपकी स्थिरता हे ॥२५॥ अभि आपका कोप है, चन्द्रमा आपकी प्रस्ता है, आप्‌ श्रीवत्स | 
्षणयुक्त है, आपने पहे अपने तीन चरणसे तीन ठोकं नाप लिये थे ॥२६॥ आप्नेही दारुण स्वभाववाठे राजा बछिको वाध इईजीको देवताओंका राजा | 
किया था, सीता देवी साक्षात्‌ लक्ष्मीजी ह ओर आपही यह भरजापाठक स्वयं ध्रकाश रष्णवणे विष्णजी है ॥२७॥ आपने रावणका वध करनेकै दियिही यह 
मनुष्य देह धारण किया है, हे धामिंकश्रष्ठ! आपने जित कारणसे अवतार छिपा हमारा बह इच्छित कायं सिद हो गया॥२८॥ हे शरीराभचन्द्रजी ! इस समय 
एवण मरागया है इसकारण कुछ काठतक हपिंतचित्तसे मलुष्य ठोकमेविचरण करते हए पीछे बह्यलोकको पिधारिये, हे देव ! आपका वीयं अमोष है, आपका 
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वा.रा.भा. |(&| पराक्रम निष्फड नहीं होता ॥२९॥ हे राम ! आपका दर्शन कभी व्य नह जाता, ओर आपकी तिमी कमी निष्ठ नहं हाती भौर जो छोग मक्त | 








॥२६७] (| वेक आपकी आराधना किया करते है, उनकोभी अमोघ फल प्राप्त होता है ॥३०॥ आप साक्षात्‌ एराण्हष हषो ह 0 ना ४/9 ४. 
& | चित्ते ध्यान करते है षहस लोक ओर परटोक दोनों जग ही अभिरुषित फल पाते है ॥३१॥ जो परुष इम दिव्य अति शष मपि क इ 0 
| निर बहवियाभकाशक राणइतिहास पतिपादक स्तोत्रको पग, कया इत टोक् क्या परटोकर् उनकौ कहीं भी पराजय नहा होगी ॥ ३२ ॥ हत्या || 
९ भीमद्रा ° वा आदि० युद ° भाषायामेकोनपिंशाधिकशततमः सगः ॥ ११९ ॥ पितामह बरह्माजीकै कहं हूए यह शुभवचन हुनकर अग्नि देवता सीताजीकौ 
&| अमोधंदशनरामअमोधस्तवसंस्तवः ॥ अमोघास्तेभविष्यंतिभक्तिमंतोनराथुवि ॥ ३० ॥ येत्वदिवधवंभक्तपुराणपुहषोत्तमम्‌ ॥ प्राप्तुवं॑ | 
>| तितथाकामानिहरोकेपर्रच ॥ ३१ ॥ इममाषस्तवंदिव्यमितिहासंपुरातनम्‌ ॥ येनराःकीते यिष्यंति नास्तितेरषांपरामवः ॥ ३२ ॥ इत्याषे ६ 
&| श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च° सा० युद्धकांड एकोनर्विंशाधिकशततमःसगेः ॥ ११९ ॥ एतछतवाहुभंवाक्यपितामहसमीरि . | 
§| तम्‌ ॥ अकेनादायवदेहीुत्पपातविभावसुः ॥ १ ॥ विधूयाथवितांतातुवेदेदीइव्यवाहनः॥ उततस्यौूर्तिमानाडुगीत्वाजनकात्मजाम्‌ ॥२॥ (8 
| तरूणादित यूसकाशतप्तकां चनभूषणाम्‌ ॥ रक्तम्ब्रधराम्बाखंनीलङुचितयूधजाम्‌ ॥ ३ ॥ अकिरुषटमाल्याभरणांतथाह्पामनिदिताम्‌ ॥ ¢ 

| ददौरामायमेदेदीमकेकृत्वाविभावसुः ॥ 9 ॥ अत्रवीत्ुतदारामंसाक्षीकोकस्यपावकः ॥ एषतिरामवैदेदीपापमस्यानविद्यते ॥ ५ ॥ & 

युर कां गोदमे ठेकर अपनी ज्वाछाके भीतरसे निकटे ॥१॥ हव्यवाहन (अधि) भरति धारे चिताको कंपते हुए जनककुभारी वेदेहीजीको ठेकर शीघ्रता निकठे ॥२॥ 
 सञ° १२० || तरुण सुेके समान तपाये हूए सुवणके गहने पहने ाखही रेशमीन वन्न पहरे ओर पुँधररे बालोत युक्त उक्त समय श्रीजानकीजो थीं ॥३॥ खिछे हए एूलोंकी ¢ 
§ | निम माढा पहने हुए थीं वह उनका हप निंदारहित था, रती जानकीजीको गोदे ठेकर अभि श्रीरामचन्दजीको दिया $ ॥४॥ इसके पीछे सब ठोगोकि 

र| साक्षी भगवान्‌ अभिजीने भ्रीरामचन्द्रजीके हाथमे जानकीको सोपकर कहा-यह तुम्हारीही जानकी ई इनमे कोई पाप नहीं है ॥ ५ ॥ ¢ 

 % कूमेुराण दिकामी इस विषयमे रेखे फि जानकी खर दूषणके ब उपरान्त अग्नि प्रका करद क नन्कत्न च्व्न ह्न क्न न्व क्च्च ण कूमपुराणादिकाभो इस विषयमे रेखहै कि जानको खर दूषणके वध उपरान्त अग्निमें प्रवेश करगदं थो, मायाकीसीताका रावणने हरण किया मब वह अग्निदेव लाये ॥ 
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हे च्रित्रका गवं कृरनेवा = 
ठे { इन शु $ 
तमे ज ध भ्‌ टश्चषणयुक्तं अच्छे 
तकी वा (५ न्ह थे तव यह त 0 सीताजीने वचन्‌, भन, बुद्धि ओर नेनोेमी | 
ठगा रहता था हरे प वपुान्पवोके समबनध अरग ध, १५ कारण बरगविंत रावण बुपुवंक 6 मापको नही उठापा है ॥६॥ निजन्‌ 
इन्होनि कि वाय दनक चित्तन आकारवाटी राक्षसियें को हरण करके टेगय्‌ 
इन्होने किती प्रकारमेभी चेतने भौर कि्ीको आ वाटा राल्ञात्तय स्तदा इनका प्रा ¡ था ॥७॥ यहं अतःषरभे 
ग ं हरा दिया करती भीं र्‌ 
है इस कारण भी तो रावणको कुछ नहीं स भय नहीं किया ॥<॥ इनको अने करती थी, इनका चित्त 
यह पापरतं 8 मञ्चा, कारण कि इनका अनेक भरकारका धमकाना ओ सदा तुममेही 
नेव पपराहृत ₹ क॒ आप इनको विषये ¡ अन्तरात्मा तो एकां ¡ ओर लोभ दिखाया गया प्रन 
क क्ुषा ॥ 9 रस विषयमं आप्‌ कुछ न । छ्गा हमा है ॥ ९ ॥ इनका अंत स ५ 
विविधतन्य॑मान जनेसती ॥ ७ ॥ रुदधाचातः वि त्वामत्यचरच्छुभा ॥ ६ ॥ १ आज्ञा देते हं ॥ १० ॥ अग्नि त 
चमधिली॥ नानितयततद्रसत्त वत्तातवत्परायणा ॥ रक्िताराक्षसीमि प्नीतेषावीर्योत्सिक्तेनरक्षसा ॥ त्वयाविरहि 
दरक्षस्त्वद्रतेन[तरात्मना ॥ ९ ॥ 1 ¦ ॥ ८ ॥ प्रलोभ्यमाना 
प्रतिश ष्वभमेथिलीम्‌ ॥ ः 
नकिंचिद्मिधात 


क्तो 


रेश्चुभा : ॥ उवाचब्रिदशश्रष्ठरामोधमेभृतांवरः 
५ ४ वा रान ॥ १२ ॥ अवश्यचापिरवे 8 
11 न ९ ति प । 0 
सबसे अधिक 0.4 धृतिमान्‌ धार्भकभेष् ध हए, उनके नेत्र हरषके भारे खि ५ ॥ १९ ॥ वणांतः 
केही इनको ग्रहण कर ष कल सन्देह नहीं, परन्तु 4 शीरामचन्दनी देवताभं भान अभि र एकं अ॒हू्भतक चिन्ता करते रहे ॥ १९ 
लोग हमको जानकीके 2 प के रनिवासपं बहत दिनों तकं देवताभे बौठे ॥१२॥ जानकीजी तीनों 
कीके विना परीक्षा रहण करनेपर कहते ॥ + | अलिन्त कामके वश है ओर 10) ० जो हम भी भांति १ 
5 कृ भी नहीं जानता है '' रे केर 
सा सुब 
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रा.भा. ||| हम प्रथमहीते जाने थे कि, जानकीजी अपने मनसे ओर किंसीको कृठभी नहीं समहती ओर मीम षदा चित ठ्गापे एहकर सदा हमारे चर्तिकी रक्षा | 
॥२६८॥ |@| करती ई; परन्तु उन्होने सब सभाके सम्मुख जा अभनिमे प्रवेश किया तो कैवठ त्रिमुवनके विशासके निमिन्तही हमने उस्न मय इनको त्यागा था ४५८ ॥ १५ ॥ | 
जिस प्रकार महासमुद्र वेकाभूमिको अतिक्रम नहीं कर सकता वैतेही रावणी अपने तेजसे रक्षित हृदं इन बड रनेतरवाठी जानकौजीको अति कर्‌ सका [& 
॥१६॥ हम्‌ जानते है कि वह दुष्टात्मा रावण प्रदीप अभरकी शिसाके समान इन पराप होनेके अयोग्य जानकीजीके धर्षण कनेका अभिटापृभी नहीं कर पका |^ 
॥१७॥ सुयंकी परमके समान जानकीजी भी हमसे अभिन्न है, सो यह रावणके अंतःरमं वा करके ऽ्यकुल हौ कि ओरभं हदयको ठगावेगी ह बात विख 6 
अनन्यद््यांसीतांमञचित्तपरिरक्षिणीम्‌ ॥ अहमप्यवगच्छामिभेधि्लीजनकात्मजाम्‌ ॥ १५ ॥ इमामपिविशालाकषीरक्ितास्वेनतेजसा ॥ | 
रावणोनातिवतंतवेलामिवमहोदधिः ॥ १६ ॥ नचशक्तःसुदुष्टात्मामनसापिदहिमेधथिलीम्‌ ॥ प्रथषयितुमप्राप्यादीपामभ्चिशिखामिव ॥ १७॥ |> 
नेयमहेतिकेकर््यंराव्णातःपुरेसती ॥ अनन्याहिमयासीतामास्करस्यप्रभाय॒था ॥ १८ ॥ वि्दधातिषुलोकेषुमेथिटीजनकात्मजा ॥ नवि || 
हातुंमयाशक्याकीतिंरात्मवतायथा ॥ १९ ॥ अवश्य॑चसयाकायसवेषावोवचोहितम्‌ ॥ स्निग्धानालोकनाथानामेवेचवदतांहितम्‌ ॥ २०॥ ||: 
इत्येवसुक्राविजयीमदाबलःप्रशस्यमानःस्वकरृतेनकयणा ॥ समेत्यरामःग्रिययामहायशासुखंइुखारहौऽलुबभूवराधवः ॥ २१ ॥ इत्या श्रीम 
दरार वाल्मी° आदि च सा० युद्धकाडे विशोत्तरशततमःसगंः॥ १२० ॥ एतच्छरत्वाश्चुमवाक्यगघवेणाु भाषितम्‌ ॥ ततःशचुभतरंवाक्यं ¢ 
व्यजहारमहैश्वरः ॥ १ ॥ पुष्कराक्षमहाबाहोमहावक्षःपरंतप ॥ दिष्टयाङृतमिदकभत्वयाधमभृतांवर ॥ २॥ 8 
कुक अपेभव हे ॥ १८ ॥ जिस भरकारसे आत्मवान्‌ पुरुष की्तिको नहीं छोड सकता है केषेही हमभी नरिोकीमे शु जनककुमारी सीताजीको त्याग करनेमं |¢ 
अस्षमथं ह ॥ १९ ॥ आपने ओर हितकी कहनेवाठे टोकपाोनि स्नेहसहित जो हितकारी वचन कहे पह हमको अवश्य कतेव्य है ॥ २० ॥ महाबलवान्‌ |(& 
महायशस्वी सुख पानके योग्य श्रीरामचन्द्रजीने यह वचन कह अपने कमसे छोकपार्गणोमे प्रशसित हुए ओर प्राणप्यारी जानकीजीसे फिर मिठनेके |¢ 
कारण अत्यन्त प्रसन्नता पाई ॥ २१ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा° वा० आदि ° युद्ध ° भाषायां विंशोत्तरशततमः सगः ॥ १२० ॥ श्रीराभचन्द्रजीके उदारण किये | 
हए एसे शुभवचन सुनकर महेश्वर महादेवजी यह शुभयुक्तं वचन बोे ॥ १ ॥ हे धार्मिक भ्रष्ठ कमरुढोचन ! महावीर विशार छातीवाठे शन्रुषातकी श्रीराम 
चन्द्रजी ! आपने भाग्यके बठसेही एसा बडा कायं सिद्ध किया है ॥ २ ॥ € 
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हे रामचनद्रनी ! सव टोकोके सौभाग्यसेही रावणे उत्पन्न हआ भयहप दारुण अंधकार मरम आपे र होगया ॥ ३ ॥ हे राम ! अव दीन भरत ओर 
यशस्विनी कोसल्याजी तथा माता कैकैईं व दुित्राको दशनं दिलायकर सज्ञाओ बुञ्चाओ ॥४॥ हे महाबलवान्‌ ¡ इसके पीछे अयोध्याका राज्य पकृ 
इष्टमित्रोंको आनंदितकर दृक्ष्वाकु कुमे अपना वंश स्थापन कर ॥ ५ ॥ अश्वमेध यज्ञके अनुष्ठाने बाह्नणोंको धनदान करनेसे उत्तमपद पाय आपका स्वम 
आगमन होगा ॥ ६॥ हे भ्रीरामचन्द्रजी ! जो पिता होनेके कारण मलुष्यलोकमे तुम्हारे षहा गुरु थे, यह देखो वही श्रीमान्‌ महाराज दशरथजी विद्यमान 
खडे हृए हं ॥ ७ ॥ यह तुम सरीसे त्रके तारनेसे इन्द्रलोकको प्राप्त हुए है; तुम भ्राता रक्ष्मणजीके सहित इनको प्रणाम करो ॥८॥ महादेवजीके वचन हुन 
दिष्टयासव॑स्यलोकस्यप्रवृद्धदारुणंतमः॥ अपावृत्तेतवयासंख्येरामरावणजभयम्‌ ॥ ३॥ आश्वास्यभरतंदीनेकौसल्यांचयशस्विनीम्‌ ॥ कैके 
षुमिनांचदृद्वारक्ष्मणमातरम्‌ ॥ ४ ॥ प्ाप्यराज्यमयोर्याचनंदयित्वासलनम्‌ ॥ इ््वाकूणांङुलेवशंस्थापयित्वामदाबलः ॥ ५ ॥ 
ृष्टात्रगमेषेनपराप्यचात्तमंयशः ॥ ब्ाह्मणेभ्योषनेदत्तवानिदिवंगंतमर॑सि ॥ 8 ॥ एषराजादशरथोविमानस्थःपितातव्‌ ॥ का्स्यमाष 
लोकुङ्स्तवमहायशाः॥ ७ ॥ इदलोकंगतश्रीमास्त्वयापतरेणतारितः॥ लक्ष्मणेनसदभाात्वमेनमभिवादय ॥ ८॥ महादेववचः्ुत्वाराधवः 
सहलक्ष्मणः ॥ विमानशिखरस्थस्यप्रणाममकरोत्पितुः ॥ ९॥ दीप्यमानेस्वयारक्म्याविरजोऽम्बरधारिणम्‌ ॥ लक्ष्मणे नसहभाताददशपि 
तरप्रथुः ॥ १०॥ हषणमहताविष्टोविमानस्थोमदीपतिः॥ प्राणिःप्रियतरंृष्ापु्रदशरथस्तदा ॥११॥ आरोप्याकेमहाबाहूरवरासनगतःप्रभुः॥ 


क 


बाहृभ्यासंद्रिष्वज्यततोवाक्यसमाददे ॥ १२ ॥। नमस्वगबिहूमतः समानश्चसुरषभेः ॥ त्वयारासविरीनस्यसत्यंप्रतिश्रणोभिते ॥ १३॥ 
केकेय्यायानिचोक्तानिवाक्यानिवदतांवर ॥ तवग्रवाजनार्थानिस्थितानिदयेमम ॥ १४ ॥ 


कर रघुनन्दन श्रीरामचन्द्जीनेलक्ष्मणजी केसहित विमानके ऊप्र वेढे हृए पिता दशरथजीको प्रणाम किया ॥९॥ श्रीरामचन्द्रजीने ठक्ष्मणजीके सहित देखा किं 


पिता दशरथजी निमृख वञ्च पहर करके अपनेतेजते दीषिमानू हो रहे है ॥ १० ॥ विषानपर बैठे हूए महाराज दशरथजी भी भाणे अधिक प्यारे पोको 


देखकृर आनेदकी शेषसीमाको प्राप्त कर छेते हए ॥११॥ इसके उपरान्त, उत्तम आसनप्र वैहे उन महावीर राजा दशरथजीने विमानको सभौप छायउनको 


गोदमे ठे दोनों बाहोमे पकड हदयसे गा ठ्या ॥ १२ ॥ वत्स रामचन्द्र ! हम शपथ करके कहते है किं तुम्हारे विना हमको स्वग, अथवा रष्ठदेवता 


ओंकी समानता पाना यह कुछ भी अधिक सुखका कारण नहीं ठगता ॥ १३ ॥ हे वचन बोरुनेवारोमे भरे ! तुम्हारे बनवासफै ठिये जो दारुणं वचन 


यने कहे थे, वह सव अब भी हमारे मनम जाग रहे ह ॥ १४ ॥ 
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जो हुआ सो आज तुमको कुशल देख व ठक्ष्मणको हदयस ठगाय; हम कृहरते चट दए सूयंके पमान दुः खसे टे ॥१५॥ हे एत्र ¡ जित कार्‌ ‰& अष्टा 
वक्रजीसे कोर नामकं धर्मात्मा तरगये थे कैतेही हम भी ठम सरसे बुषत्रोे तरगये है ॥ १६ ॥ हे सोम्य ! तुम साक्षात्‌ परुषोत्तम होकर भी देवतार्ओका 


कार्यं सिद्ध करनेकी वासनासे रावणका सहार करनेके लि हमारे पत्रूप हो गूढभाक्से अवते थे, यह सव बात अव हमको जान पडी है ॥ १७ ॥ हं 


शतुदमनकारी रामचन्दरजी कौसल्याके भी अभिलाषा पर्णं होगे, ओर हमारे मतमं वही सिद्धाथं होगी कारण किं जव तुम वनते रोकर्‌ घरक जाओगे तो 
त्वांवृष्टाङशलिनंपरिष्षज्यसलक्ष्मणम्‌ ॥ अद्यदुःखाद्रि्क्तोऽस्मिनीहारादिवभास्करः ॥ १५ ॥ तारतोऽहंत्वयापुत्रसुुत्रणमहात्मना ॥ 
अष्टावक्रेणधर्मात्माकदोलोब्राह्मणोयथा ॥ १६ ॥ इदानीचविजानामियथासौम्यसुरेशवरेः ॥ वधार्थरावणस्येहपिरितं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
सिद्धाथाखटुकोसल्यायात्वांरामग्रहंगतम्‌ ॥ वनाप्रिवृत्तसंहष्ादरक्ष्यतेशदुसुदनम्‌ ॥ १८ ॥ सिद्धाथाःखटुतेरामनरायेत्वांपुरीगतम्‌ ॥ राज्ये 
चैवाभिषिक्तंचद्रक्ष्यतेवसुधाधिपम्‌ ॥ १९ ॥ अनुरक्तेनबरिनाङ्चचिनाधम चारिणा ॥ इच्छेयत्वामददहभरतेनसमागतम्‌ ॥ २० ॥ चतुर्दश 
समाःसौम्यवनेनियां तितास्त्वया ॥ बसतासीतयासार्धमत्परीत्याक्ष्मणेनच ॥ २१ ॥ निवृत्तवनवासोऽसिप्रतिज्ञापए्रितात्वया ॥ रावणचर 
णेदत्वादेवताःपरितोषिताः ॥ २२॥ 

वह्‌ ५. ह्षित मनसे तुम्हारा वदनपरोज देखेगी ॥१८॥ हे राम ! तुम अयो ध्याषुरीमे जाग राज्यप्र जव प्रतिष्ठित होंगे तो उस्न समय जो तुमको अभिषेकित हए 

देंगे उनकी मनोकामना पूणं होजायगी ॥ १९ ॥ हे राम ! अनुरागी, वख्वा्‌, पि, धर्मचारी भरतके सहित तुम्हारा समागम देखनकी हमारी इच्छा है 


॥ २० ॥ हे सोम्य ¡ दुमने हमारी परसन्नताकै ल्य सीता ओर छक्ष्मणजीके सहित सम्पण चौदह वरषतक वनम बास फिया है ॥ २१ ॥ इस समय तुम्हारा 


वनवास बीत गया हैः तुम्हारी बह भारी परतिज्ञा पणं होगह है रणम रावणको मारकर तुमने देवताओंको भी प्रसन्न किंया है ॥ २२ ॥ 


ज - ¬ -ा ा 
 ---- ~ 


अष्टावक्रे जन्म होनेपर इनके पिता द्रव्यके निमित्त जनकजोके यहां गये उस समय उनको सभां एक बंदीवेषकिये महापंडित विद्यमान था यहु वर्णका पुत्र छलते वंदीका वेषक्येया वरण जोके यहांयज्ञ होता या ब्राह्मगोको आवक्य- 
कतायौ स्वयं कोई जाना स्वीकार नहोकरता था इसने यहं प्रतिज्ञाकर लोयौ फिजो हारेगा बह सागरम डालाजायगा इस बातको कोई नही जानताया जोश स्त्रां करने आते हारकर स।गरमे डाके जतं वहामि वरणे दूत उनको के जतं 
एसे यज्ञम बड़े २ ब्राह्मण पटु चगये । दादा वर्षके होनेपर अष्टावक्रजोने सुना कि भेरेपिताभौ सागरम दार गये उसौ समय जनकक सभार्मेजाय बंदीको परास्त कर उसके भ हाथ पर बांधकर सागरम डालनेको कहा तब उसने कहा म्न 


| मत मारो मभीतुम्हारे पिता सहित सब ब्राह्मण आते हं पिता वरुणे यहांयज्ञ था सो आज पूर्णं होगया यह्‌ वार्ता होहौ रहौयौ कि सम्यणं ब्राह्मण अष्टावक्रके पितासहित आगये ओर उन्होने पुत्रको हृदयसे लगाया ओर जनकराजासे 


संमानित हो धनपाय घरञाये वरुणपुत्र जलमें अन्तर्धान होगया ॥ 
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| हित करनेमे अवुरागी ह इस कारण तुम इनकीही सेवा करो ब्त, इसपते ही तुम्हारा मंगर होगा ॥ २८ ॥ देखो सिद प्रमधिं ब इन्द्रादि देवगण सव दन 


इस समय तुम्हारा कायं सिद्ध होगया है । हे शत्रुविनाशी ! वांछनीय यश भी तुमको मि गया है इससषमय राज्यप्र बैठकर सव भ्राताओक साथ बडी आयुको (6 
पाओ ॥२३॥ जब राजा दशरथजीने इस प्रकारसे कहा तब श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोढकर उनसे बोढे कि हे धमनज्ञ ! आप केके ओर भरतकैप्रतिं प्रसन्न होवे ॥२४॥ 
हे पितः! आपने केकेहैको "पुत्रके सहित तुमको त्यागकर दिया” यह जो कहा था, सपत्रा कैकेयीको यह घोररूप शापस्पश न कर सके॥२५॥ तव राजा दशरथ 
जीने हाथ जोढकर खडे हुए श्रीरामचन्द्रजीसे कहा किं ““एत्ता ही होगा" ओर ठक्ष्मणजीको किर हृदयसे ठगायकर कहा ॥२६॥ किं हे धर्मज्ञ! श्रीरामचन्द्र 
जक प्रस््न रहनेसे तुम बडा पुण्य, विप यश, उत्तम महिमा, ओर स्वगे प्राप्तकर सरकोगे ॥२७॥ हे सुमित्राके आनेद बढानेवाछे ! रामचन्द्र सदा सव ठोगोका 
कृतकमयशःश्लाच्यप्राप्ततेशुसूदन॥ भरातरमिःसहराज्यस्थोदीधमायुरवाप्लुहि ॥२३॥ इतिद्रवाणराजानंरामःप्रांजछिरजवीत्‌॥ कुरप्रसादंधमे 
्ञकैकेय्याभरतस्यच ॥२४॥ सुपु त्वात्यजामीतियदुक्ताकेकयीत्वया ॥ सशापःकैकयीघोरःसपुतरानस्पृशेतपरभो ॥२८५॥ तथेतिसमदहाराजो 
रामख॒क्ताङर्ताजयिम्‌ ॥ लश्ष्मणंचपरिष्वज्यपुनवोक्यञुवाचह ॥२६॥ धर्मप्राप्स्यसिधर्मज्ञयशश्चविपुटधुवि ॥ रमेपसत्नेस्वगचमदिमानत 
थोत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ रामशुश्रृषभ्रतेसुमितरानंदवर्षन ॥ रामःसर्वस्यलोकस्यहितेष्वभिरतःसदा ॥ २८ ॥ एतेस दराख्योरोकाःसिद्धाश्चपरम 
षेयः ॥ अभिवाद्यमहात्मानमचतिपुरूषोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ एतत्तदुक्तमव्यक्तमक्षरमह्मसंमितम्‌ ॥ देवानांदयसौम्ययद्धरामःपरंतपः ॥३०॥ 
अवाप्तैधमाचरणयशश्चविपुलंत्वया ॥ एनशुशूषताव्यगवेदद्यासदसीतया ॥३१॥ इत्युक्ताक्ष्मणेराजास्वषांबद्ंनिस्थिताम्‌ ॥ पूर्त्या 
भाष्यमधुरंशनेरेनामुवाचह ॥ ३२ ॥ कतैव्योनतुवेदेहिमन्यस्त्यागमिमप्रति ॥ रमेणेदैवि्ुद्धयरथकृतषैत्वदधितैषिणा ॥ ३३ ॥ 


महात्मा परुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीको भरणामादि करके पूजा किया करते है ॥ २९ ॥ वेदे जो अव्यक्त अक्षय वर्को देवताओंका हृदय ओर गुप्तततव कहू 
कर कीतेन्‌ किया है शतु विनाशी प्रमतपस्वी राम वही युपर अक्षर है ॥ ३० ॥ हे रक्ष्मण ! तुमने धीरज धरक वैदेही सीताजीकै सहित जो रामचन्द्रजीकी 
सेवा की है इससे तुमको प्रमधमं ओर विप यश भरा हभ है ॥ ३१ ॥ महाराज दशरथजी खक्मणजीसे यह वचन कहकर किर सामने हाथ जोढकर खडी 
हदं एत्व जानकीजीसे धीरे २ यह मधुर वचन बोठे ॥ ३२ ॥ कि बेरी वैदेही ! इत समयक त्यागका राचन्द्रजीके उप्र करो न करना कारण कि 
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इन्हनि तुम्हारे हतका अभिटाप करकेही पिशद्िके षयि यह काथ किया ह ॥३२॥ बेरी ! तुमने सचरित रणाम करने छथि जी दष्क काय किया यह 
ओर श्वियोके छ्य बडा कठिन है तुमने जो कुढ किया इससे समस्त नारीजातिको ही यश भराषहोगा ॥२४॥ ययपि स्वामीकी सेवाके सम्बन्धमं तहं कुट *। 
सिखानेकी आवश्यकता नहीह तो मी हम अपना करतवय समङ्चकर कहते ह किं यही तुम्हारे परमदेकता है ॥३५॥ राजा दशरथजी दोनों एत्रोंको ओर पध 
सीताजीको इस भकारकी आज्ञा करके ।विमानपर शर दन्रलोकको चरे गये ॥३६॥ इस परकारसे तेजते भकाशमान महालुमाव राजश दशरथज सीताजीके सहित 
दोनों एत्रोको शिक्षा दे उनेपुंछहवित मनते विमानपर चढ इन्द्ररोकको चरे गये ॥ २७॥ इत्ये धमद्रा °वाल्मी ° युद्धकाडेभाषायमेकविंशाधिकशततमः सगः ॥१२१॥ 
षदुष्करमिदपुत्रितवचारिखलक्षणम्‌ ॥ कृतंयत्तऽन्यनारी्णांयशोद्यभिभविष्यति ॥३६॥ नत्वंकायंसमाधेयामते्ुशूषणप्रति ॥ अवश्यतुमया 
वाच्यमेषतेदैवतंपरम्‌ ॥२५॥ इतिप्रतिसमादिश्यपु्रोसीर्ताचराघवः ॥ इद्लोकविमानेनययौदशरथोवृपः॥ ३६॥ विमानमास्थायमहानुभवः 
श्रियाचरषटततुपोततमः ॥ आरम॑यपुप्रौसदसीतयाचजगामदेवप्वरस्यलोकम्‌ ॥ ३७ ॥ हत्यां श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये 
च°सा°युद्धकांडे एकर्विंशाधिकशततमःसगीः ॥१२१॥ ग्रतिप्रयातेकाङस्थमदःपाकशासनः॥ अनरवीत्यरमभरीतोराघर्पां जछिस्थितम्‌ ॥१॥ 
अमोघंद्शंनरामतवास्माकंनरषभ ॥ प्रीतियुक्ताःस्मतेनत्वरूहियन्मनसेप्सितम्‌ ॥२॥ एवघुक्तोमहदरेणपरसग्नेनमदात्मना ॥ सुग्रसन्नमनादष्टो 
वचनंप्राहराघवः ॥ २ ॥ यदिग्रीतिःसत्पत्नामयितेविदुधेश्वर ॥ बक्ष्यामिङ्कक्मेसत्यंव चन॑वदतांवर ॥ ४॥ ममहेतोःपराक्रातायेगतायमसा 
दनम्‌ ॥ तेसर्वेजीवितंपराप्यसख॒ततिष्ठतुवानराः ॥ ९ ॥ मल्छृतेविपरुक्तयेपरेदरिचवानराः ॥ तान्प्रीतमनसःसवान्रटमिच्छामिमानद ॥ ६ ॥ 
जब महाराज दशरथजी स्वगको चे गये तब देवराजजी परम प्रसन्नतासे हाथ जोड खंडे हए श्रीरामचनद्रजीे बोे ॥१॥ हं शत्रुषिनाशी ! श्रीरामचन्द्रजी ! 
पुम्हारे साथ ५ दशन विफर नहीं होना चाहिये; इस कारण हम प्रसते कहते है किं; जो तुम्हारे मनम कोद अभिराप हो तो कहौ ॥२॥ जब 
महात्मा इन्द्रजीनि प्रसन्न होकर यह कहा तव ध्रीरामचन्द्रजी अत्यन्तपरसन्न व हित होकर विनीत भावसे यह वचन बोटे ॥३॥ हे वचन बोनेवारोमे श्रष्ठ देव 
राज इन्द्र ! जो आप हमते प्रसन्न हृए है तो जो कुछ हम कहते है, हमारे वही वाक्य सफर हों ॥४॥ हे देवराज ! जो वानरगण हमारे टये पराक्रम प्रकाश 
करके यमपरको चछे गये है वह समस्तही उढ बैठे ॥५॥ हे मान देनेवाठे ! हमारे यह अभिलाष हैँ कि, जो हमारे छियि त्र श्चीजनोसे वियुक्त हए है वह फिर 
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जीवितहो विचरते हूए प्रसन्नता पुवेक फिर ॥६॥ हे प्रन्दर ! जो विक्रमकारी शूर वानरगण हारी िजियके छ्य अपनी मृत्युको कुछ न सरम्चते हृए अत्यन्त 

यल करक मृतक हूए हँ आप उन स्वको जिढा दीजिये ॥७॥ हे देवराज ! हम यही बर चाहते है कि, जिनवानरोनि हमारे हितके छ्यि अप्रनी भृत्युको कछ 

भी नहीं समज्ञा, वह सव आपके प्रसादे हमारे साथ भिरे ॥८॥ हे मानद! हष इन कक्ष, गच्छ भौर वानरोको पहटेके समान नीरोग, बणरहित, ओर बर 

व पौरुपयुकृत देखनेकौ इच्छा करते है ॥९॥ ओर जिस स्थानम यह वानर ठोग रहे! धह स्थान अकामे मी कंद मुल फठ ओौर एष्पोपे परिपृणं रहे ओर 

वहांकी नदियां सब निमंल जख्वाठी रहं ॥१०॥ महातमा भ्रीरामचन्द्रजीके यह वचन सुनकरहन्द्रजीने प्रीतिसे पूणं वचनो उत्तर दिया ॥११॥ हे तात ! रपुश्रेष् 
विक्ान्ताश्चापिश्यराश्चनमृत्युगणयेतिच ॥ कतयत्नाविपत्राश्चजीवयेतान्पुरंदर ॥७॥ मत्परयेष्वभिरक्ताश्चनमत्युगणयतिये ॥ त्वत्परसादात् 
मेयुस्तेवरमेतमदवृणे ॥ ८ ॥ नीरजोनिर्ैणांशवसंपत्नबलपौरषान्‌ ॥ गोखांगरलांस्तथक्षौश्दरष्टमिच्छामिभानद ॥९॥ अकालेचापिषुष्पाणि 
मूलानिचफलानिच ॥ नद्यश्चविमलास्तघतिष्ठेु्यजवानराः ॥१०॥ शत्वातुवचनतस्य॒राघवस्यमहात्मनः ॥ महेदःपरतयुषाचेदंवचनंपीतिसय 
तम्‌ ॥११॥ महानयवरस्तातयस्त्वयोक्तोरषूत्तम॥ द्विभयानोक्तपूवचतस्मादेतद्भविष्यति॥ १२ ॥ पथुत्तिषठततेसवेहतायेयुधिराक्षसैः ॥ ऋक्षा 
सस्दगोच्छेनिङृताननवाहवः ॥१२॥ नीरजोनितरणाशववसपत्रवरपौरुषाः ॥ समुत्थास्यतिहरयःसुपतानिदराक्षयेयथा ॥ १६ ॥ सुहद्भिवा 
न्यवेश्वजञातिमिःसवजनेनच ॥ सवएवसमेष्यतिसेयु्ता.परमाषदा ॥ १५ ॥ अकालेषुष्यशबलाफर्तश्वपादपाः ॥ भविष्यंतिमहेष्वास 
नद्श्वसलिलायुताः ॥ १९ ॥ सतरणेःपथमेगातररिदानीनितैणेःसमेः॥ ततःसमुत्थिताःस्ैसपववहरिसत्तमाः ॥ ११७ ॥ 


| तुमने दुभ वरकी भार्थना की है परन्तु हमारा वचन कमी मिथ्या नहीं होता इस कारण तुमने जो कुछ भांगा ही होगा ॥ १२ ॥ जो रीछ ओर गोच्छ 


वानरगण राक्षसकुड करके बाहोके कटजानेते या शिरकै फट जानते ृतक हूए हह सवही जीवितहोजौय ॥१३॥ समत बानरगण प्हृढेकै स्मान बर वीर्य 


पन्न हो रोगरहित ब ावहीन हो ध भकारे उठ वेदं मानो सोतेसे जागे है ॥१४॥ यह क्व एहदयवांपव जातिहुनन सलाभोकेसाथ तथा परम भि 
किर अपनी ब्ञीआदिकै साथ मिठगे ॥१५॥ हे महाधनुष धारण करने वाटे यह वानर जह कहीं भी षास करेगे, उस स्थानके वृक्षविना तुके ५. 


उत्पन्न करगे ओर उनम शूर गेगे, व नदिर्ोमसदा हीजठ भरा रहा करेगा ॥१६॥ इनकी देहोभं जो घाव हुएहै, इस समय यह धाव रहित भौर पहटेके 
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समान सावधान होजारयगे, इन्द्रजीके यह वचन कहते ही मृतक हए यानरभरषणण सोत हृएके समानउढने ठगे #‰ ॥१७॥ यह देखकर सव वानर यह कया इ 


कहकर विस्मित हुए इसके उपरान्त समस्त उत्तम देवता परमहषित होकर कार्यं सिद किये श्रीराम ठक्ष्मणजीको बडी भार प्रशंसता कर्‌ भरीरामचन्र। 

&| निहार ॥१८॥ परमभीतिके सहित स्तुति करते हुए भ्रीरामचन्द्रजीे बोठे किं, हे राजन्‌। इस समय ई स्थाने अयोध्याको जाइये ओर वानरोगोकोभी अपन २ 
स्थानप्र पटाइये ॥१९॥ व अवुरागिनी यशस्विनी जानकीजीको समज्ञा व्ये ओौर तुम्हारे शोकके मारे खनिर्ोके वतका भचरण करते हृएअपृने भरता 
भरतजीे तुम मिष्ठो ॥२०॥ महात्मा शनुघ्र ओर माताओंको जाकर दशेन दीजिये, ओर राञ्यप्र अभिषेकितहो पुरवास्ीवमंत्रियोको आनंदित कौजिषे॥ २१॥ 


वभूवुवानरासवेकिवेतदितिविस्मिताः॥काङ्त्स्थपरिपूर्णाधदष्टासर्वसुरोत्तमाः ॥१८॥ अष्वन्परमप्रीताःस्तुत्वारामसलक्ष्मणम्‌ ॥ गच्छायौ 
ध्यामितोराजन्विस्जयचवानशन्‌ ॥ १९ ॥ मेथिलींसांत्वयस्वेनामनुरक्तायशस्विनीम्‌ ॥ भरातरंभरतंपश्य॒त्वच्छोकाद्रतचारिणम्‌ ॥ २० ॥ 
शुद्वचमहात्मानंमातृःसवाःपरतप ॥ अभिषेचयचात्मानंपौरान्गत्वागरहरषय ॥ २१॥ एवसुक्तवासदसक्षोरामसौमित्रिणासह ॥ विमाने 
सक शेययौटष्टःसरैःसह ॥ २२॥ अभिवा्यचकाकुत्स्थःसर्वास्तांिदशोत्तमान्‌ ॥ लशक्ष्मणेनसहभाावासमज्ञापयत्तदा ॥ २२ ॥ तत 
स्तुसालक्ष्मणरामपालितामहाचमूटैष्टजनायशस्विनी ॥ प्रियाज्वटंतीविरराजसर्वतोनिशाप्रणीतिवहिशीतरश्मिना॥ २९॥ इत्याषे श्रीमद्राम 
यणे बाहमीकीये आदिकाग्ये च सा० युद्धकाडिद्राविंशाधिकशततमः ॥ सगैः ॥ १२२ ॥ तांराशनिषुषितंरामंसुखोदितमरिदमम्‌॥ अ्रवी 
त्पंजलिबाक्यजययप्ष्ाविभीषणः ॥ १ ॥ 
लक्ष्मणजीके सहित श्रीरामचन्द्रजीसे यह वचन कहकर हर्षित मनसे ओर सव देवताओंके साथ सयके समान चमकवाछे विमानपर चढकर इन्द्रजी चे गये 
॥२२॥ श्रीरामचन्द्रजीने भी श्राता ठक्ष्मणजीके सहित उन सब देवताओंको प्रणाम कर सव सेनाको यिकानेकी आज्ञा दी ॥२३॥ उस्‌ काठमे रामलक्ष्मणजीषे 
पाछित वह तेजयुक्त यशस्विनी बडी भारी प्रसन्नता युक्त वानरसेना चन्द्रमायुक्तं रात्रिक समान सव ओर कान्ते प्रकाशित होती शोभायमान हई ॥ २४ ॥ 
इत्याषें श्रीमद्रा °वा० आदि ०युद्ध ° भाषायां द्राविंशाधिकशततमः सगे: ॥१२२॥ श्रीरामचन्त्रजी उसरात्रिको सुखसे विताय जव दृप्षरे दिन प्रातःकाठको उढे तव 
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भ जो मृत वर्षा इन्द्रने वानर जिवाये एेसा अथं किया जाय तो यदि राक्षसोके जो उठनेको शंका प्राप्त हो सो नहीं करनौ क्योकि मरे हुए रक्षसोको निशाचर दग्ध करके उनको भस्म सागरभें फक देते ये अयवा उनके शरीरोंको 
सागरमं डाल देते ये, जिससे यह्‌ रावणको विदित हो कि राक्षस नहीं मारे गये जेसा पुवं लिव आये हू श्स कारण रक्षतोरे जीनेको संभावना नहीं । 
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विभौषणजीने “जयजय” करके हाथ जोड उने कहा ॥१॥ स्नानकरमके छियि उत्तम्‌ २ अगरागउबरन वञ्चामूषण ओर विवि भौतिके दिव्य चेदनकी माये 
॥२॥ पहरानेमे बडी चतुर कमठनयनी विये वह सव पदार्थं ठ्य आपके सामने खडी है; हे राषव | यह आपको स्नान कराकर भूषित करेगी सो क्या आज्ञा 
होती है !॥ ३ ॥ जव पिभीषणजीने देशा कहा तो श्रीरामचन््रजी विभीपषणजीत बटे किं तुम्‌ सुप्रीवदि वानरभष्ठोकै टिम स्नानादिका सत्कार करो ॥४॥ 
हं रसा | सत्यनिष्ठ महावीर सुखपानेके योग्य भरत हमारे ल्यि सत्यमे पिं व्याकुठ मनते रहते है ॥ ५॥ सो हम जबतक उन धर्मासा कैकेयीके पुत्रको 
नहीं देखते हं तवतक र्नान पा वन्न आभूषणादिको अच्छा नहीं समन्ते ‰ ॥६॥ इपर कारण जित शीघ्री हम अयोध्या नगरीमे पृषे रेता उपाय देखो 
ततानिगररािह्ञणयाभरणानिच ॥ चंदनानिचमाल्यानिदिव्यानिविषिधानिच ॥२॥ अलंकारविदैतानार्यःपद्मनिभेक्षणाः ॥ उप 
व 1 0 | | २॥ एवयुकतस्तुकाङतत्यः्र्युवाचषिभीषणम्‌ ॥ हरीनसु्ीवधुस्यास्तवस्नानेनोपनिमं जय ॥ ४ ॥ 
मा छल उतः॥ स॒ङकमारोमहाबाहुभरतःसत्यसुश्रयः॥५॥ तविनाकेकयीपतभूरतंधमेचारिणम्‌ ॥ नमेस्नानंबहुमतेव 
वा एतत्पर्ययथािरपरतिगच्छामतां पुरीम्‌ ॥ अयोध्यांगच्छतोदयेषपंथाः परमदुगैमः॥ ७॥ एवशुक्तस्तुकाङत्स्थपरत्य 
1 नििताापयण्यामितापरोपाधिवातमन्‌ः ।<॥ युष्परकनामभद्रतेविमानंसूय॑सन्निभम्‌ ॥ ममभतुःङबेरस्यरावणेनबलीयसा 
व कामगंदिष्ययुत्तमम्‌ ॥ त्वदथैपालितयेदति्ठत्यतुरषिकम ॥१०॥ तदिदमेषसंकाशंविमानमिहतिष्ठति ॥ येन 
(4 8८ ५) ॥ ११ ॥ अंतेयदयनुगराद्योयदिस्मरसिमेगुणान्‌ ॥ वसतावदिहप्राज्ञययस्तिमयिसौददम्‌ ॥ १२ ॥ 
„1१ गप ह ॥७॥ जन्‌ भारामचनद्रजीने यह कहा तव विभीषणजीवोरे कि, है राजकमार ! आपका मंगर हौ हम आपको अतिशीघ्र 
र पानगराम पहचाद्गे ॥८॥ हमारे भ्राता कुबेरजीका पष्पकनामक जो सूयके समान विभानं थासो रावण बृरपुवेक उसको हरण करलाथाथा ॥९॥ हे अ तुर 
विक्रम | युद्धम जीतकर छाया हज वह कामगामी दिव्य विमान आपके छियिही तैयार रक्सा है ॥१०॥ वह येधके समान विमान इष ठकाएरीमेही र 
हआ है आप उक्त विमानप्र चढकर सरठताते अयोध्यापुरीमे पहुचजार्थेगे ॥११॥ हे पराज्तमे भीरामचन्द्रनी ¡ इस समय जो हमारे ऊप्र अनुग्रह करना कय 


42 दोहा-तोर फोड गृह मोर सब सत्यवचन सन तत ¡ दा कोडा गृह मोर सब सत्यवचन सुन तात । दहा भेरतको सुमिरि मोहि, पलक कल्प सम १ 2 <~ ~ 
न 4 ह (श ^ ` > १ नात ॥। १ ।। तापस वेष शारीर एश, जपे निरन्तर मोहि । देलौ वेमि सो यलं रर, सखा निहोरौ मोहि ॥ २॥ जौ 
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समक्षते हो, यदि हमर समस्त यण आपको याद हों भौर यदि आप हमको अपना एद्‌ समञ्ञ ह ॥१२॥ हि षहाराज रामचन्द्र | तो आपं र १. 6 
जीके सहित कुछथोडपे दिन इत स्थानम टिके हमारी पूजा प्रहण कर अयोध्याको जाय ॥१९॥ म्रहाराज ! हम प्रीति साहि आपकी पूना कए | 
तेना व सुहृद्‌ टोगोके साथ भरतिसे कीर हमारी इस स्तियाको ब्रहण कीजिये ॥१४॥ हे रषुमैदन ! हम आपको आज्ञा नहीं देत, भ्रति भान भर द 


7.रा.भा. (6 
॥२.७२॥ | 
(& 





अब यशस्विनी कौशल्या, सुमित्रा, केकेयी व भित्र यहको ओर सब परवाततियोके सहित जनपर्दोको हम बहुत शीघ्र देखा चाहते ह ॥२०॥ दश कारण हे सौम्य विभीषण | 
हमको विदा दो। हे विभीषण ! हम तुम्हारी घुहदतासेही पूजे जाचुके; हे सखे ! हमने तुम्हारी भराथेना न पानी इसे कुढदुःखित न होना ॥२१॥ विशेष करके हमारा 
कार्यं सिद्ध होगया है, किर भटखारस स्थानम ओर अधिकं दिनतक रहना किस भरकारसे संभव हो सकता है! तुम शीघही उस विमानको यहांपर ठे आओ॥२२॥ 


(9 

ह ॥१५॥ िभीषणजीने जव इस प्रकारे कहा तव श्रीरामचन््रजी समस्त बानर राक्षसो 

£| ताके वश्‌ सेवके समान आपकी भ्रसननता पनेकी अभिकाषा करते ह ॥ १ | क शा मामि 1 स 

| सन्छख बोठे ॥१६॥ हे वीर ! सव प्रकारसे चेष्टा क्के यतन सहित त्रीपन ओर सुहदताहीसं तुम करकं हष भट।भात ध यं ह ॥१७॥ ह राक्षत्तन ¢ 

| लक्षषणनसहभराजायिदेहयाभार्ययासह ॥ अचितःसर्वकामेस्त्वततोरामगमिष्यसि ॥ १३ ॥ प्रतिथुक्तस्यविहितांपसेन्यःससुदद्रणः ॥ सक्कि | 

| याराममेतावदरृहाणत्वंमयो्यताम्‌ ॥१४॥ प्रणयाद्रहुमानाचसौहा्रेनचराधव ॥ प्रसादयिप्रेष्योऽदनखत्वाज्ञापयामिते ॥१५॥ एवधुक्त 

8| स्ततोरामप्रतुवाचविभीषणम्‌ ॥ रक्सांवानराणां चसवंषामेवशण्वताम्‌॥ १६ ॥ प्ूजितोऽस्मित्वयावीरसाचिम्येनपरेणच॥ सवा त्मनाचचेष्टा || 

र| मिःसौदादनपरेणच ॥ १७ ॥ नखल्वेतत्रक्यतिवचनेराकषसेश्वर ॥ ततुमेभातरंदष्टभतत्वरतेमनः ॥ १८ ॥मानिवतंयितयोऽसौचिनहटमुपा | 

&| गतः ॥ शिरसायाचतोयस्यवचनंनक्ृतंमया ॥१९॥ कौसल्यां चसुमिधां कैकेयी चयशस्विनीय्‌ ॥ गुहंचुहदंचेवपौराभानपदःसइ ॥ २० ॥ |€ 
अनतजानीदिमांसौम्यपुजितोऽस्मिविभीषण ॥ मन्युनखलुकर्तव्यःसखेत्वांचादमानये ॥ २१ ॥ उपस्थापयमेश्ञीपरविमानंराक्षसेश्वर ॥ कृत ६ 

| कार्यस्यमेवासःकथस्यादिहसेमतः ॥ २२॥ 6 

यु°कां || भ्राता भरतकै देखनेको हमारामन अयन्त चाह रहाहै, इसी कारण हम तुम्हारा कहा नहीकर सृते ॥१८॥ भरतजी ह्को छोटानेके लिये चित्रकूटतकं आये ||: 
स॒० १२३ ओौर हमारे चरणोंपरगिरकर उन्होनि पाथना मीक परन्तु हमनेउनकी ्ाथनाके अदुश्ार कये नहीं किया इस्तट्यि हमारा मनअयन्तव्याकुठ हो रहा है॥१९॥ |( 
¢ @ 

@ > 

©) 7 
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रामृचन्रूजीके यह वचन सुनकर राक्षस्राज षिभीषणजीने अति शीघतासे सर्के समान वेह विमान गवाय ॥ २३ ॥ सब अंगोमे कंचनते चित्रित वदू 
मणियोसे जडा हआ; वेदीयुक्त भोति रके शालागृहोते रक्षित सव जगह चांदीकी कांतिवाठा ॥ २४ ॥ श्वेत वकी ध्वजा पताका अकृत कनककमल 
विभूषित कंचनकौ अटागरियेि युक्त ॥ २५॥ किंकिणीजाटते शोभित मणिस॒कामय श्रो सहित, ओर स्थान २ प्र उत्तमे मधुर मधुर शब्द 
करनेवाठे घट छग रहै थे ॥ २६ ॥ मेर पर्वतके शिसरके समान आकारवाटा दिश्वक्माका बनाया हुआ चांदी ओर मोतीसे बने अनेकं धवरहरोभे सम 
न्वित ॥ २७ ॥ जिसका नीचे काव फरश स्फटिक मणिका बनाया ओर वैदूर्यं मणिसे भी बडे २ मोटके विछोने वि हुए थे; स्थान २ प्र्‌ धन भरा 
एवसुतस्तरामणराक्षेद्रोविभीषणः॥ विमानसूर्यसंकाशमाजडावत्वरान्वितः ॥२२॥ ततःकांचनविांगवदूयमणिपेदिकम्‌ ॥ कूटागारेःपरि 
्प्॑सवतोरजतप्रमम्‌ ॥ २४ ॥ पांडुराभिःपताकाभिर्वजैश्वसमंकरतम्‌ ॥ कांचनकांचनेरै्म्येहेमपद्यविभषितेः ॥२५॥ प्रकीर्णर्किकिंणीजा 
रठ्तामणिगवाक्षकृम्‌ ॥ वंटाजलेःपरिकषपतंस्वतोमधुरस्वनम्‌ ॥२६॥ तैमेरुशिखराकारनिर्ितविश्वकमणा ॥ बुहद्धिभूषितंहम्ये ुक्तारजत 
शोभितेः॥२७॥ तदेःस्फरिकचित्रगिवैदृथै-वरासनैः॥ महादीस्तरणोपेतेरूपपत्रंमहाधनेः॥२८॥ उपस्थितमनाधूष्यंतद्विमानमनोजवम्‌॥ निवे 
दयित्वारामायतस्थौतत्रविभीषणः२९॥ ततयष्पकंकामगमविमानमुपस्थितषरसत्निकाशम्‌॥ दष्टातदातिस्मयमाजगासरामःससौमिगरिश्दारस 
तवः॥२०॥ इत्याष श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाग्ये च०सा०युद्धकांडे नयोर्विशाधिकशततमःसगंः॥१२२॥ उपरस्थिततुतंृत्वापुष्पकंषु 
एपृभूषितम्‌॥अविदूरेस्थितोराममिल्युवाचविभीषणः।॥१॥ सतुबद्वाजरिपटोविनीतोराक्षसेश्वरः॥अ्रवीच्वरयोपेतःकिंकरोमीतिराघवम्‌ ॥२॥ 
हा था ॥ २८ ॥ इ प्रकारका मनक वेगके समान चठनेवाटा ओर धर्षण न होनेवाखा विभान जब आया तव राक्षपषराज विभीषणजी श्रीरामचन्दरजीको 
विमान निवेदन करके से हो गये ॥ २९ ॥ कामनाके अचुसरार चठनेवाठे पर्दते समान एष्पकविमानको देखकर उदार चित्तवाडे श्रीराषचन्द्रजी लक्ष्मण 
जीके सहित अत्यन्त विस्मित हूए ॥ २० ॥ इत्या श्रीमद ° वा० आदि“ यद्ध ° भषायां चयो विंशत्यधिकशततमः सगः ॥ १२३ ॥ पष्पोे से हुए 


एष्पक विमानको बहृतही निकट सा कर ओर धोरेही खे हो श्रीरामचन््जीते विभीषणी दो ॥ १ ॥ हाथ जोडकर नीतिभावषे राक्षसे राजा विभौ 
पणजी बडी शीघ्रता बोठे कि; हे रघ॒नन्दन ! अव हम क्या करं ! ॥ २ ॥ | 
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वारमा, 
॥२.७३॥ 
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महातेजस्वी श्रीरामचनद्रजी यह वचन सुनकर लक््षणजीके साथ परामशे कर स्नेह सहित विभीपणजीपे बोठे ॥ २ ॥ किं, हे विभीषण | इन वृर | ४ 
रीक्षलोगोँने अतियत्नस्षहित काये किया है इस कारण अनेक प्रकारके रत्न, धन ओर वक्चादि देकर उनका सन्तुष्ट करो ॥ ४ ॥ हं रा कषसनाथ । ६ 

सबने प्राणोंका भय छोड हवित अंतःकरणते युद्ध किया था, संग्रामे इन सरवोने कमी खख नहीं मोडा हमने उन्हीं स्रकी सृहायतासे इस्त ठकाएरीको जीता 
किं जिततको पठे किसने नहीं जीता था ॥ ५॥ इत कारण तुम इन कयं सिद्ध किये समस्त वानर ओर रीछोको धन रल दान ककं इनका प्रिथम 
सफ़ठ करो ॥ ६ ॥ तुम कतङ्ञताके सहित इनका इष प्रकार यथाविपिते सन्भान करोगे तो यह वानरग्रपतिगण आनेदित ओर्‌ इतन्न हो जार्यगे ॥ ७ ॥ 
तुमको दान करनेमे रत ओर न्यायालक्तार यथासमयमे कर ग्राहक, छप।परवश व कत जानकर वही तुम्हारे उप्र अनुराग करेगे इष कारणही हम तुमे 


तमब्रवीन्महतिजालक्ष्मणस्थोपश्रण्वतः ॥ विमश्यराघषोवाक्यमिदंसेहपुरस्कृतम्‌॥ ॥ ३॥ कृतप्रयत्नकभाणःस्॒वंएववनौकसः ॥ रल 
शविविधेःसेपूज्यतांषिंभीषण ॥ ४ ॥ सहमीभिस्त्वयालंकानिनिताराक्षसेशवरः ॥ हैप्राणम्त्यक्तिगरमिष्वनिवतिभिः ॥ ५॥ तमेक 
तकर्माणःसर्वएवबनोकसः ॥ धनरत्नपरद नेशवकमेषासफलंडुङ्‌ ॥ ६ ॥ एवंसमानिताश्ेतेनेयमानायथात्वया ॥ भविष्यतिङतजञेननिषेताहरि 
यूथपाः ॥ ७॥ त्यागिनसं्रहीतारंसालकोशंजितेदवियम्‌॥ सवेत्वामभिगच्छतिततःसंबोधयामिते ॥ ८ ॥ हीनरतिगुणेः स्वेरमिहंतारमादवे ॥ 
सेनत्यजतिसविश्रनृपतितेनरेश्वर ॥९॥ एवुक्तस्तुरामेण्वानरास्तान्विभीषणः ॥ रत्नार्थसंविभूगेनस्वानेवाभ्यपूजयत्‌ ॥ १० ॥ ततस्ता 
न्पूजितान्दष्वारतनार्थेहरियूथपान्‌ ॥ आशङ्रोहतदारामस्तदिसानमनुत्तमय्‌ ॥ ११ ॥ अंकेनादयवेदेदीखनमानां मनस्विनीम्‌ ॥ लक्ष्मणेनसद 
भराजाविक्रतिनधष्मता ॥ १२ ॥ अब्रवीत्सविपानस्थःपूजयन्सवैवानरान्‌ ॥ सु्रीवंचमहावीयकाकुतस्यःसविमीषणम्‌ ॥ १३ ॥ 
ठेस्ा कहते हँ ॥ ८ ॥ हे राक्षसराज ! कभिनिये जितत प्रकर रतिशक्छिहीन पतिको त्पाग देती ई, वैेही सेना दानमानादिसे सेनाको न भसन करनेवाठे 
ओर समरमे बृथा सिपाहियोका नाश करनेवछे राजाको उदासर हो त्याग देती है ॥ ९ ॥ श्रीराषचन्दरजीपे इक भ्रकार कहे जाकर विभीषणजीने विभागक 
अनु्ञार रतन व धनादिदान करके सव वानरोंका सन्मान किया ॥१०॥ धन ओर रत्नो वानर ओर एथपति ठोगोको पुजित देखकर वहांही श्रीरामचन्द्रजी 
उस्न श्रेष्ठ विमान प्र चदे ॥ ११ ॥ गोदमं चिन्ताशोढ व रञ्जित हदं जानकीजीको बेठाय भ्राता ठक्ष्मणजीके सहित धरुषधारी विक्रमकारी श्रीरामचन्द्रज 
चढे ॥ १२ ॥ जब विमानप्र महावीर रघुनंदन श्रीरामचन््रजी बेट गये तव महावीर्ययुक्त बिभीषण ओर सु्रीव प्रयुल वानरोति श्रीरामचन्द्रजी बोठे ॥ १३ ॥ 
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सुप्रीव ! हितेषी सखाकं 
गि जो कुछ करना उचि 
त है, तुमने धूमं > 
है, तुमने परमके रते व त्नेहके वश हो वह समस्त पुरा किया । 
। १५॥ अब तुम अपनी 
सव सेनाके साथ 


प ४ स्थान | 
च जाको ग मे चटा 


अयोध्याएरी जानें 
का अभा 
मि्रकार्यकृतमिः ९ करते है ॥ १७ ॥ जव श्रीरामचन्द्रजीने 
8 | णा ॥ ३५ ॥ 1 || १९ ॥ यत्तकार्यैवयस्ये याच्‌ वानरोने ओर राक्षप्तराज विभीषणने हा 
लुरमेगहीस्या । । ५ ॥ अयोध्याप्रतियास्य व ध, या ॥ कृतसु्रीवतत्सवं 
मोवनान्युपवनारि {प्राजटरयहयः सवं म ॥ अभ्यनुज्ञ भषण ॥ नत्वांधषयिः = 
नच ॥१९॥ ४4 भिषे तृराक्षसश्चषिभीषण | तुमिच्छामिसर्वा $ तशता 'स्‌ 
1 म ह ` ॥१८॥ अयोध्यां ग॑तुमिच्छामःसर्व ार्मनयामिवः ॥ 9७ 
41 1. 
जोडकर निषेदन क्वि षप्रमारोदसुभ्रीवविमानं ॥ ॥ २१॥ प्रि स्तगृहान्तृपसत्तम ॥ २० ॥ ॥ 
केया ॥ १८॥ कि सहवानरैः ॥ त यात्परियतरंरन्धयंदः एवसुक्तस्तुषमां 
हम लोगोँको अपने सगे चरं के हम सम भी अयो त्वमप्यारोह \र९"यदृहेसहजनः ॥ स्वै्वद्धिः 
संगठे चरं ५ यानगरीम चलकर हर्ष सामात्योराक्षसद चि सवेभवद्धिःसरितः 
स्थानोको ठौर आर ॥ १९ ॥ हे राजग्रेष्ठ ! क वहाके दरविभीषण ॥ २३ ॥ 
वेगे ॥२०॥ विभीषण ओर 8१ जि देखकर गौर कौश 
५ कहे जाकर धर्माः ४ 
दूनी रस्त्नताकी बात है 
। शप्र |& 
& 
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क्त विमानमसवार हो आकाशम जाकर भीरामचन््जी एते रोमहापत ओर हापितचित हूए कि, वह कुमेर समान शोभायमानहोने ठे ॥९६॥ इत प्रका ^ 


(त प्रकारे श्रीरमन््नीकौ आज्ञा पाकर वानरके साथ सुरी ओौर मतो सहित विभीषणनी आरनदपुकत ह उ दियं पुष्पक 1 ४ || 
इस भकारसे जब सब कोह चटचुके तब कुबेरजीका वह दिव्यं विमान भ्रीरामचन््रजीकी आज्ञा पाय आकाशको उढा ॥२५॥ उन्न काठ 


महाब वानर ओर राक्षसगणः दिव्य बरिमानप्र सुलसहित बिना शके बैठे ॥२७॥ इत्या श्रीमद्रा वा ° आ°युदधकडि मापा चतु क: + 
॥१२४॥ इष भ्कारसे हसयुक्त बह दिष्य बिमान भ्रीरामचन््जीक आज्ञा पाकर महाशब्द करता हूभा आकाशको उढा ॥१॥ तब पुनद च पे ५ 
ततःसपुष्पकंदिव्यंसुगीवःसहवानरः ॥ आर्रोदषुदायुक्तःसामात्यश्चविभीषणः ॥२४॥ तेष्वाख्देुसर्वषकेरपरमासनम्‌॥ राघवेणाभ्यद 
ज्ञातसुत्पपातविहायसम्‌ ॥ २५ ॥ खगतेनविमाननदंसयुक्तेनभास्वता ॥ भरहष्ट्धतीतश्चबभौरामङबेरवत्‌ ॥ २९ ॥ तेसववानराक्षश्च 
्षसाश्चमहाबलाः ॥ यथासुखमसंबाधदिव्येतस्मिन्त॒पाविशन्‌ ॥ २७॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाग्येच° सा° युद्धकाडे 
चतुर्विशाधिकशततमः सर्गः ॥ १२४ ॥ अनुज्ञातेतुरामेणतद्विमानमलंत्तमम्‌ ॥ हंसथुक्तंमहानादघुत्पपातविहायसम्‌ ॥ १ ॥ पातयित्वातत 
्ुःसर्व॑तोरघुनंदनः ॥ अत्रवीन्मेथिलीसीतांरामःशशिनिभाननाम्‌ ॥ २ ॥ कैलसशिखरकारेघरिकटशिखरेस्थिताम्‌ ॥ का मीक्षस्ववेद 
हिनिमिताविश्वकर्मणा ॥ ३ ॥ एतदायोधनंपश्य्मांसशोणितकदमम्‌ ॥ हरीणांराक्षसानांचसीतेविशसनेमहत ॥ ४ ॥ एषदत्तव्रःशेतेप्रमा 
राक्षसेश्वरः ॥ तवहेतोविंशालाक्षिनिहतोरावणोमया ॥ ^ ॥ ऊभक्णोऽअनिहतःप्दस्तश्वनिशाचरः ॥ पधू्राक्षश्चा्रनिहतोवानरेणदवुमता 
॥ & ॥ विद्न्माटीहतश्चा्रसुषेणेनमहात्मना ॥ लक्ष्पणे्नदरजिच्चिराव्णिर्नितोरणे ॥ ७ ॥ $ 
निहारकर चन्द्रमुखी जानकीजीे बोरे ॥ २ ॥ हे वैदेही ! कैठाशपव॑तकै शिखरके समान चरिकूट शिखरपर स्थापित हदं ठंकाएरीकी ओर देखो, विश्वकमौने 
इस एरीको बनाया था ॥३॥ हे सीते ! वानर ओर राक्षसका जिस्म बडा भारी इध हुआ है शी रणमूमिको तुष देखो, यह मांस ओर रुधिरकी कौचडसे | 
पृणेहो रही है ॥४॥ हे विशालनेतनोवाखी ! यह देखो, वरदान पनेसे ग्वितलोगोका भदन करने वाला राक्षसका राजा रावण तुम्हारे निमित्त ही निहत हौ रण 
भूमिम शयनकर रहा है ॥५॥ यह देखो, इस स्थानम निशाचरे कुम्भकणे इसत स्थानम राक्षस सेनापति प्रहस्त ओर इस स्थानपर वानरश्रेष्ठ हमानूसेधुत्राक्च ¢ 
भारा गया है ॥ ६ ॥ इस स्थानम महात्मा सुषेणने विदन्मारीका नाश किया है, ओर इस स्थानम ठक्ष्मणजीसे रावणका पुत्र इन्द्रजीत मारां गया है ॥७॥ 
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अगदने इस स्थानम विकटनामक राक्षसका वधकिया था, दुष्मेक्, विहपाक्ष, महापार, महोदर ॥ ८ ॥ अकंपनभी मारा गया ब ओर भी बहुत सारे बटी || 
रक्षस मरे । जेसेकिं त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक, नरान्तकं ) ॥९॥ राक्षसश्रेष्ठ युदधोन्मत्त त्त कुंभकणंके एत्र बरशाटी कुंभ ओर निकुम्भ ॥१०॥ वजर | 
षट्‌ अनेक राक्षत मरेगेये ओर दुरेषप मकराक्ष मौ हमसे मारागया ॥११॥ अकंपन भी मारा गय] , वीयवान्‌ शोणिताक्ष युपाक्ष भौर प्रजंष भी इ स्थानमे 
बडा भारी से्राम करके मारे गये ॥ १२ ॥ भयंकर दशन निशाचर वियुजिह, यज्ञश व महाबठ्वान सुप्तघ्र भी मारा गया ॥ १३ ॥ सूयेशत्रुका भी वध्‌ 
इभा उत्ते पीठे व्रहमशन मारा गया । हे सीते ! इस स्थानम रावणकी माया मन्दोरीने रावणके लि व्िकाप किया था ॥१४॥ जब मन्दोद्रीने विटप 
अगदेनानिहतोविकटोनामराक्षसः ॥ विखपाक्षश्वदुष्येक्षोमहापारश्वमहोदसौ ॥ ८ ॥ अ कंपनश्वनिहतोबलिनोऽन्येचराक्षसाः ॥ त्रिशिराशवाति 
कायश्वदेवांतकनरंतकौ ॥ ९ ॥ युद्धोन्मत्तशधमत्तशचराक्षपप्रवराुभौ ॥ निकुभेवुभवङ्कमकर्णात्मजोबली ॥१ ०॥ व्नद॑ट्देषरश्वबहवोराक्ष 
साहताः ॥ मक्राक्षश्वदुर्षोमयायुधिनिपातितः ॥११॥ अकंपनश्वनिहतः शोणिताक्षश्चवीर्यवान्‌ ॥ युपाक्षश्चपजघश्वनिहतौतमहाहवे ॥१२॥ 
विदयनिह्लोऽनिदतोराक्षसोभीमदशंनः ॥ यज्ञश -खनिदहतःसुप्तघ्नश्चमहाबलः ॥१३॥ मुयश््चश्रनिहतात्रह्मशद्खस्तथाप्रः ॥ अघरमेदोदरीनाम 
भाय तपयद्वयत्‌ ॥१४॥ सपत्नीनांसुहसेणसाग्ेणपरिवारिता ॥ एत्दश्यतेतीथसुदरस्यवरानने ॥१९५॥ यजसागरभुतती्थताराधिष्वषिताव 
यम्‌ ॥ एषसेतुमयावद्धःसागरेवणाणवे ॥ १६ ॥ तवेतो विंशालाक्षिनलसेतः सुदुष्करः ॥ पश्यसागरमक्षोभ्यंवेदेहिवरूणाख्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
अपारमिवगजंतंशंखशुक्तिसमाकुलम्‌ ॥ दिरण्यनाभशेलेद्रकां चनेपश्यमेथिलि ॥ १८॥ विश्रमाथदयुमतोभिचासागरघुत्थितम्‌॥ एतत्छुक्षौ 
सथुदरस्यस्कयावारनवेशनम्‌ ॥ ॥१९॥ अरपूवमहादेवः प्रसादमकरोद्धिभथु ¦ ॥ एतत्तदश्यतेतीथसागरस्यमहात्मन ; | २०॥ (2 
किया था तो उसी मय उस्कै हजारों सोतं भी थीं । हे गरष खख वाटी ! यह सुदा तीथं स्थान दिलाई देता है ॥१५॥ समुरको उतर कर हम उतत ( 
स्थानम बसे थे यह सेतु हमनेही टवणसागरमे बांधा ॥१६॥ ह विशालाक्षि ! तुम्हारे स्विही यह बडा दुष्कर कं नछने किंयाजो ष्ठ बांधा । हे वैदेही ! 
अचढ वरुणाय स्सद्रको देखो ॥ १७ ॥ अपार गजेन करता हुआ शंख शुक्तियुक्त यह सागर है हे जानकि ! हिरण्यनाभ पर्वतोके राजा एुवणेमय इन 
मेनाक पर्व॑तको देखो ॥ १८ ॥ यह हतुमानृजीको विधा देनेके चयि सुद्ते अपने आप उढा था, यह सजु्रका कच्छ हे यहीं सेनाकी छावनी पडी थी 
॥ १९ ॥ ओर इसी स्थानमें सेतु बाधनेके लिपि विभु महा देव हमारे ऊपर प्रसन्न इए थे। यह देखो सखद्रके इस स्थानम हमने सेतु बांषना आरभ क्रक ( 


बानसनना, 
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उक निरव समापषिफे एिये महाराज शिवीको स्थापन किया था ॥२०॥ देवी ! आगेको पहं स्थान ` पतुवन्ध नामकं 11/14 
होगा, स्थान परम पवित्र है ओर इसके भभाकते छोग महापातक भी चट सरकेगे ॥ २१ ॥ राक्षप्तराज विभीषण इसी स्थानम आकर हमसे भिठे थं 
हे सीते ! यह विचित्रवनयुक्त किष्किन्धा्री दिखाई देती है ॥ २२ ॥ सुप्रीषजीकी यही रमणीक एरो है, यहीं हमने वालिकोमाराथा, वल्पठिति किष्कि 
न्धाएीको देखकर सीताजी ॥ २३ ॥ भरीतियुक्त व आद्रसहित वचन श्रीरामचन्द्रजीते बोटीं कि हे रुभे ¦ हे आयत ! तारा इत्यादि छुग्रीवक। प्यर्‌ 
किये ॥२४॥ व ओर दूरे वानर शरेशकी सव ध्वियोके साथ हम तुम्हारे सहित अयोध्याकी राजधानीम्‌ जानेकौ इच्छा करती है ॥२५॥ यह वात नकर 
सेतुबेधइतिख्याततेलोक्येनचपूजितम्‌॥ एतत्पविधंपरमेमहापातकनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ अ्रराक्षसराजोभ्यमाजगामविभीषणः ॥ एषासादृश्य 
तेसीतेकिष्किधाचि्रकानना ॥ ॥ २२ ॥ सभ्रीवस्यपुरीरम्यायत्रवालीमयाहतः ॥ अथदृष्ापुरोसीताकिष्किांवाल्पिलिताम्‌ ॥ २३॥ 
अत्रवीत्प्चितवाक्यरामंप्रणयसाध्वसा ॥ सुग्रीवप्रियभार्याभिस्ताराप्रषुखतोनृप ॥ २४ ॥ अन्येषांवानरदराणांच्लीभिःपरिवृताघ्चहम्‌ ॥ गंतु 
मिच्छेषहायोध्यांराजधानींत्वयासह ॥ २५ ॥ एवमुक्तोऽथवेदेह्याराघवःप्रत्युवाचताम्‌ ॥ एवमस्त्वितिकिष्किषांप्राप्यसंस्थाप्यराघवः 
॥ २६ ॥ विमानंप्रह्यसुग्रीवंवाक्यमेतदुवाचई ॥ वरूहिवानरशादंटसर्वान्वानरपुंगवान्‌ ॥२७॥ घ्लीभिःपरिवृताःसवेह्ययोध्यांयान्तुसीतया ॥ 
तथात्वमेमिःसवांभिःघ्वीभिःसहमहाबल ॥ २८ ॥ अभित्वरयसुमीवगच्छामःपुवगाधिप ॥ एवुक्तस्तुषु्रीवोरामेणामिततेजसा ॥ २९ ॥ 
वानराधिपतिःश्रीमांस्तेशसरवेःसमाबृतः । प्रविश्यांतःपुरंशीधरेताराभदीक्ष्यसोऽ्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
भीरामचन्द्रजीने सीताजीसे कहा किं, एसा ही होगा) यह कह उन्होने किष्किन्धापुरीमे पहु विमानको उहराया॥२६॥ ओर विमानको ठहरा हुआ देखकर 
पुभरीवजीपे कहा कि हं वानरराज ! तुम समस्त वानरशरष्ठौसे कहो किं,वह सबही अपनी र द्वियोके साथ अयोध्याजीको चटे॥ २७॥ क्योंकि सीताजीशन सव वानरोकी 
शरियोके साथ अयोध्याजीको चगी ओर हे हावर्वान्‌ ! तुम भी अपनी सव चवियोंको शीघ्र ही ठे आओ॥२८॥ हे वानरराज सुप्ीव ! शीघ्रता करो हमको 
अभी जाना है अभित तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने जव सुधीवजीसे दस रकार कहा ॥२९॥ तो वानरोके राजा श्रीमान्‌ सुग्रीवजी सब वान्योको साथ ठेकर शीघ्रता 


# सेतु बाधनसे प्रयम रधुनायजीने सेतुको सिद्धि ओर रावणसे जय प्राप्त करनेके निमित्त शिर्वालगका स्थापन कियाया जोकि पवित्र ओर दन करनेसे समस्त पापका नादाक हँ कविने जयंतको कयाके समान अन्तम इस 
ती्यका उल्लेख जिया है कूमपुराणादिमें स्पष्ट ॒शिवलिगस्यापनको कथा विद्यमान है । 
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पे अपने जनानेमे परेश करवे हए ओर बहा ताराको देखकर बोरे ॥३०॥ हे भिये! सीताजीकी भियकामनात भरीरामचन्द्रजीने आज्ञा दहै कि, तुम सब प्रधान २ वान 


रोक चिर्योको ठेकर्‌ ॥३१॥ शीघ्र आओ, हम वानोंकी धि्योको अयोध्याएरी 
कर सव अगो शोभायमान ताराने वानरशष्की समस्त श्धियोंको बुलाकर कहा 
हमारा बडा कायं करोगी ॥३४॥ कारण कि अयोध्याएरीकै देलनेका हमको बडा 


मचन्द्रजीकी परम भवेश करः, ओर महाराज दशरथजीकी चरियोकी विभूति देख ॥३५॥ तारकी 
परयेत्वंसहनारीणांवानराणां महात्मनाम्‌ ॥ राधवेणाभ्यलज्ञातमिथिलीपियका भ्यया 


ओर महाराज दशरथजीकी रानि्ोको दिसार्ेगे ॥३२॥ सु्रीवजीकै वचन षन 
॥२३॥ सुर्रवजीकौ आज्ञामे तुम सब अयोध्याएरीके देखनेको चलोगे तो 
भारी अभिलाष है चो हम सव एरवाियों व जनपदवासियोक साथ श्रीरा 
इस प्रकारे आज्ञा पाय वानरोकी धिये विधिपूषैक आमूषणादि 
॥ २१ ॥ त्वरत्वमभिगच्छामोशृद्यवानरयोषितः ॥ 


अयो्यादरीयिष्यामःसवौदशरथन्चियः ॥३२॥ सुग्ीवस्यवचःशुत्वातारासर्वोगशोभना ॥ आहूयचात्रवीत्सर्वावानरा्णतुयोषितः ॥३३॥ 


सु्ीवेणाभ्यन॒ज्ञातागंतसर्वेश्ववानरेः ॥ ममचापिप्रियैकार्यमयोध्यादशने 
सघ्री्ादशरथस्यच ॥ ३५ ॥ तारयाचाभ्यनुज्ञाताःसवावानरयोषितः 
तेसविष्दिवतोयदः ॥ ३८ ॥ ऋष्यमूकोगिरिवरःकांचनेर्धातुमिषृतः ॥ 
थवा 


मानतत्सीताद्रोनकक्षया ॥ ताभिःसहोत्थितंशीधविमानंप्र्षयराघवः ॥ 


नच्‌ ॥ २७ ॥ प्रवेशंचेवरामस्यपौरजानपदैःसह ॥ विभूतिचैवसरवा 
॥ नपथ्यविपिपूषतकृत्वाचापिपरदक्षिण्‌ ॥ ३६ ॥ अभ्यारोदन्व 


२७ ॥ ऋष्यम्रकसुमीपेतुवेदेहींएनरमवीत्‌ ॥ दश्यतेऽसौमहान्सी 
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अाहवानरेदेणञमीवेणसमागतः ॥ ३९ ॥ समयश्चकृतःसीतेवधा 
लिनोमथा ॥ एषासादश्यतेप॑पानलिनीवि्रकानना ॥ ४० ॥ त्वया 


विदीनोयतादंविललापसुदुःखिताः॥ अस्यास्तीरेमयादष्टाशबरीध 


मंचारिणी ॥ १ ॥ अञ्रयोजनबाहु-कबंधोनिहतोमया ॥ दश्यतेऽसौजनस्थानेश्रीमान्सीतिवनस्पतिः ॥ ॥ ५२ ॥ 


पहर श्रगार कर उस्न विमानकी प्रदक्षिणा करके ॥३६॥ 


सीताजीकै देखनेकी वास्नासे शीर 


ही उक्त भानपर्‌ चीं तब तारादि श्षियोको ठेकर उस वरिभानको 


शीध्रताततेआकाशमेउदा हभादेस भीरामचद्रजी ॥३७॥ ऋष्यमूकके समीप पहंचकर फिर जानकी जीत गो कि, हेजानकि! यह बाभारी विज भेणीते यकत 
भदक समान ॥२८॥ पर्वतश काचनादि धातुओतिुक्त ऋष्यमूक पर्वत ह इसी पर्वतप्र वानरराज एषीवजीपे हमारा मिङापृहुभा था ॥३९॥ ओर यहीं प्र हमने 


था इती पृपाकै तीरपर हमने धर्मचारिणी शबरीकोदेला ॥४१॥ इसी स्थानप्र 


|| वाठिका संहार करनेकी परतिज्ञा की थी यह चित्रकानन शोभितपंपासरोषर दिखा देताहै ॥४०॥ हे भिये! म्हार पिह दुःखे कातर हो हमने यहां बहुत ही वाप किया 
हमने चारकोसकी रम्बी बाहवारेकरवंधको मारा थाहेसीते। यह्‌ वही उस जनस्थानकी 


| 


शोभायमान वनस्पति दिलाई देती है ॥ ४२॥ ह बिठापिनी ! महार ही शमि महातेजसवी पक्षियों अ बवात्‌ जयम्‌ ४ सान 1 
मारागया ॥४२॥ हे भ यलवाठी ! यह हमारा वही आभमपद है हेशुभदशेने वह प्णेकुटी अव भी पहीरेके समान न्द्र दिसाई देती है ॥४४॥ रा 9 
रावण इसी पणेशाठासे बपुवंक तुमको हरण करके ठे गया था यहवही निरमडजङवाटी रमणीकं गोदावरी दिखाई देती है ॥४५॥ कृदटीवनप ध 
स्यजीका आशम दिलाई देता ह।हे वैदेही! यह देलो महाप शरभगका बडा भारी आभरम है ॥ ४६ ॥ देवराज इन्दी इ तथानं आपे धै, हे दा, € 
तलुमधयमे! यह वही सर्वं तपस्वी दिखाई देतेह ॥४७॥ ख्यं तथा अधिके समान कुठपति अत्रिज इती स्थानम वास करते इसी देशम हमने बडे शरीरवाटे वा" 
जटायुश्वमहातेजास्तवहेतोविंकासिनि॥रावणेनहतोयत्रपक्षिणां प्ररोबटी ॥४२॥ एतत्तदाश्रमपदमस्माकंवरवणिनि॥ पर्णशालातथाचिवादध्य 
तेङ्भदशेने ॥ ४४॥ यत्त्वराक्षसेदरेणरावणेनदताषलात्‌ ॥ एषागोदावरीरम्याप्रसत्रसलिलाञ्चभा ॥ ७५ । अगस्त्यस्याश्रमश्चवदश्यतक 
दीततः ॥ दश्यतेचेववैदेदिशरभगाश्रमोमहान्‌ ॥ 9& ॥ उपयातःसदसराक्षोयजशक्रः पुरदरः ॥ एतेतेतापसादेषिदश्यतेतजुमध्यमे ॥ ४७ ॥ 
अत्रिःकुलपतिर्यजसूवेशवानरोपमः ॥ अस्मिन्देशेमहाकायोविराधोनिहतोमया ॥ ७८ ॥ अ्नसीतेत्वयादष्टातापसीधर्मचारिणी ॥ असौ 
त॒तलशेरदर्रटःपरकाशते॥९९॥ अअमकिकयीपुःभसादयितुमागतः॥ एषासायषुनारम्यादश्यतेचिनकानना ॥ 4० भरदा ना त श्रीमा 
न्दश्यतेचेषमेथिटी ॥ इय चटश्यतेगंगापुण्या्निपथगानदी ॥५१॥ शृंगवेरपुरंचेतद्वहोय्रसखामम ॥ एषासादश्यतेसीतेराजधानीपितुमम ॥ 
अयोर्याकुर्वैदेहिपणामेषुनरागता ॥ ५२ ॥ ततस्तेवानराःसवेराक्षसाःसविभीषणाः ॥ उत्पत्योत्पत्यसंहटस्तापुरीददृशस्तदा ॥ ५२ ॥ 
को मार डाला था ॥४८॥ हे सीते ! इी स्थाने तुमने उन धर्मचारिणी तपस्विनी अन्याजीको देखा था. हे शुतवु ! यह देखो पर्वतराज चित्रकूट दिखाई 
देता हे ॥४९॥ इसी स्थानमे कैकेयीके एन मरत हमको भसन करकं छथि आपे थ; यह दंसो दूसरे विचित्र काननृकत यञना नदी दिखाई देती ई ॥५०॥ 
हे मेथिटी ! महपिं भरद्वाजजीका शोभायमान आश्रम भी दिखाई देता हे। हे सीते ! यह दखो एएण्यमयी त्रिपथगामिनी गगाभी दृष्टि आती ह ॥५१॥ यहं व्ही 
ङ्गवेरपरहै किं, जहां हमारा सखा गाह रहता है । हे सीते! वह हमारे पिताकी राजधानी अयोध्या्ी भी दिखाईदेती है, हे जानकी! फिर लौटकर आई हो 
समय अयोध्याजीको प्रणाम करो ॥५२॥ श्रीरामचन्द्रजीके यह वचन सुनकर समस्त वानर ओर राक्षसगण व विभीषणजी वारंवार हरषितचित्तसे उचकं २ कर 


षाराभा, 
॥ २७६1 | 
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अयोध्याजीको देखने 
ओर बडे २ देखने ठगे ॥५३॥ इस प्रकाररे 
| राजमागेसि कारसे बह धानरगण एर € 
0 एत 0 शा नमरोको १ समान उशत श्ैतणकी अरा अरारि 
|| निकट जाकर =` | इत भकार पर्णं दतदश पू सन्नता भाप कृरते टारियोमं अकृत तुर त 
मारे वहां 1 । १॥ त तुदंश व्क पीछे पचमी तिथि ध ॥ ८४ ॥ इत्या श्री = 1 १. समाङुढ 
ततस्तु ^ 1 प्रणाम कृरके बो न चन््रजी - र ° आण युद्ध भा £ 
तांँपांड्रदरम्यमालिनीं नह। हुजा ! ॥ २ ॥ भरतजी बोठे कि) है भगवन्‌ ! भद्वाजजीकं आश्रममं पहचे १ 
{1 ५ ८. म वाजिमिरता त ॥ परः र मजापाठन तो ठ ५ सव कोई कुशख ता ध 
द्राजा परमंभ्ाप्यववेदेनियतोमू काव्ये च° सा म्‌ ॥ पुर।मपश्यन्धुवगा हमारी माताये कुशले तो ई ! 
४ ° ` -सराक्षसाःपुरीमदे तो है ! श्रीरामचः 
रसयुक्तोभरतोजीव निम्‌ ॥ १॥ सो युद्धकाडि पूचविशोत्तरशततमः सगं पुरीमदेदररययथामरावती क । 
टिरस्तवापरती वत्य पिचमातरः ॥ पच्छद्भिवायनभटद्राज मः सगः ॥ १२५ ॥ पूणचतुदशेव्ैप म्‌ ॥ 48 ॥ इत्या 
षते ॥ पादुकेते एवसुक्तस्तुरामेणभरदा दराजतपोधनम्‌ ॥ णेचतुरदशेवधैपंचभ्य्‌ ॥॥ 
॥ ५ ॥ पदाित्यक्तसर्वस्वंप पुरस्कृत्य चढुशलं जोमदाुनिः ॥ शृणोषिकञ्चिद्धगवन्सुि य्‌लक्ष्मणाय्रजः ॥ 
्यक्तस्वस्वपितनिरैशकाि कुशलंगृहे ॥४॥ त्वां ्रत्युव चरघु्रेषठस्मितयूरव सुमिक्षानामयंएुरे ॥ २ 
केकयीवचनेयुक्तवन्य शकारिणम्‌ ॥ स त्वा पुराचीरवसनपविशंत # प्रवत्‌ ॥ कञ्चि- 
न्यभूलफलाशि म्‌ ॥ सर्वभोगेःपरित्यत्ं शंत॑मा त्‌ ॥ २॥ आज्ञावतव 
वचन चुनकर महामुनि शिनम्‌ ॥ ७ ॥ साप्रत॑तु :पारत्यक्तस्वगं वनम्‌ ॥ श्चीतृतीर्थच्थुतराञ तवभरतोज- 
= भ्रद्ाजजीं ॥ साप्रततुषबृद्ध्‌ $ च्युतमिवामरम्‌ च्युतराज्याद्धमं 
1 दोनों र आानेदित्‌ हो कु सुत व ॥ समी ॥ & ॥ टदातुकरणापूवममासं समित ध 
110 (6 ५ पितापि ८ 
& हए देवताके रथान कामनासे राज्यं छोड हृए राहू प्र श ह | र्‌ स्व॑हौ कुश क 
हुए देख हमको बही करुणा हूर ४ न ॥ ६ ॥ कैकेषीके वचन ॥ ५॥ पिताक क | ४ ॥ ह भ्‌ व 1 जगवत्कृड धारण 
\७॥ अब्‌ तुप शत्ुओंको लः भान, वचनको वन्धनं टना सथ धन छोड स्व भोग पिट र पवनवा कर अपनी 
हित हां खटकर आये हो, यह ३ तुमको वेन जाति 
सपम्‌ 
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वे तुम्हारी मित्रता 
(2 आ पका आगमन्‌ ॥ ११ ॥ सुग्रीवं तुम्हार । 
नका दशन, पपाके समीप जीकी सुधि पानेपर नठका सेतु बिना 

~ दे ना, जानकीका हरण, कबन्ध ॥ सीताजीकी सुधि प्रानेपर नट 
पि मारीचका आना 1 री सीताजीका समाचार ८ 1. | ५ ५ युद्धम वरगवित रावणका मारा जाना ॥ १४ 
५1 ५ 2 ६२ | बाँध, येत्री; सेना ओर ७9 फे वलते हम य न्त ज्योंका त्य 

तको हपि । १३ ॥ पत्र बांव, मंत्री. हे ध्मवत्सठ ! तपके वले हम यह सव वृत्ता 

फिर वानरपृधरपोको ह व र 3 आना ओर उनका वर देना ॥ १५॥ हे धमेवस्सछ ! तप्‌ 
देवताओंको कंक र 


०) 


भैनियुक्तश्यरक्षतःसवतापसान्‌ ॥ रावणेनहताभार्या 
गा ।९॥ ब्राह्मणाथनिथुक्तस्यरक्षतःसवतापस्‌न्‌ ॥ स्तव- 
:खतेविदितम ट प्राप्तजनस्थाननिवासिन्‌ा २९५ वेणचतेस॒ख्ययत्रवालीदतस्त 
मु 
बृभरूत्‌ ५ ९ © दि ताय न्‌ १।- स्‌ = ० = ग्‌ मि शे- 
चेवपैदेद्याः जस्यच ॥ १२॥ विं र. निहतेत स्मितरावणेदेवकंटके॥ समागमश्चभिद 
या॥ मागणचववेदेद्या 'कृमवातात्म र व्येरावणोबरूदपित ¦ ॥१६॥ यथाचनिह 4 ट | 
'सबलःसहवाहनः ॥ यथाचनिहतःसं ९४ प्रवृत्याख्याःपुरीमितः ॥१६॥ अहमप्य्तेदधिवरंशश्च 
सुपुत्र्बाधव्‌ मात्यःसबलःसहव्‌ मेतद्विदितंतपसाधरमवत्स ॥ संपततिचमेशिष्या रत्य प त 
५ व) 
न कारपिनोदृशाःसवेचापिमुस्वाः ॥ फलान्ययृतगधीनिबहूनिषिषिधानिच 
॥ १८॥ अ + श मे देवताओनि 
येति ° ॥ ते 8 योम शरेष्ठ ! देवतां 
9 (४ ठोग भी आश्रमसे सदा अयोध्याको जाते आते रहते ॥ ॥ ) न न व लाल 
त ह 4 है हम भी तुमको वही सब वरदान देते र तुम आज इस न 1 मनसे यह वर मांगते हृए ॥ १८ ॥ ह 
ठम न्द्र जीके वह वचन शिर माथे चढाय ओर अरग जैन 7 धने पूणं हो जाय ॥१९॥ 
= न 4 स समस्त फ अमृतके समान सुगन्धिवाठे वा ध ९ वः कहते ही ॥२०॥ 
जिस | व ५ मर्म यह आपकी महिमा दिखाई दे जब श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकारका वर मांगा, तब 
ससे अयोध्या 


०॥ ` 
था यह समाचार भी हमको ज्ञात है ॥१ 
स्वियोकी रक्षा करते थे, वह उस समय रावणने तुम्हारी निन्दारहित भायांको हरण कंथा था यह 

नियुक्त रहकर समस्त तपसि 
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वहांके समस्त वृक्ष स्वर्गीय कल्पवृक्षके समान हूए जिन सव वृक्षोमं फल एूठ न थे वै फट एूठ युक्त हए ॥२१॥ ओर जो सुख गये थे उनमें पत्ते ठग गये ओर 
समस्त वृक्षोसे मध टपकने ठगा, अयोध्याके जानेकै मागम बारह २ कोश तकके समस्त वृक्ष इस भांतिके हो गये ॥ २२॥ तव वह हजार २ वानर श्ष्टगण 
हरित अंतःकरणं अनेक भा तिके दिव्य फल भक्षण करते मानो स्वग विजय करनेवाटोके समान ध्ूमने टगे ॥ २३ ॥ इत्यापे श्रीमद्रा° वा° आ० युद्ध° 
भाषायां षदूरविंशत्युत्तरशततमः सैः ॥१२६॥ विमानके शिखरपरसे जव अयोध्या नगरी दिखाई देने ठगी तब शीघ्र विक्रमकारी भिय कायकतां श्रीरामचनद्रजी 
सुप्रीवादिका सत्कार करनके अथे ॥ १॥ एक क्षणभर चिन्ताकर वानरछोगोकी ओर निहार बुद्धिमान्‌ तेजस्वी भ्रीरामचन्द्रजी वानरशष् हलमानूजीभे बोरे 
अभृवन्पादुपास्तवरस्वगपादपसत्निभाः॥ निष्फटाःफलिनश्वासन्विपुष्पाःपुष्पशालिनः॥२१॥ शुष्का ःसमग्रपतरास्तेनगाश्चवमधुसवाः ॥ सव- 
तोयोजनात्रीणिगच्छताममर्वस्तदा ॥२२॥ ततःप्रदष्टाःघुवगषभास्तेवहनिदिव्यानिफलानिचेव ॥ कामादुपाभतिसदसशस्तेखुदान्विता स्वग 
जितोमुदेव ॥ २२ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाग्ये च° सा° युद्धकाडे षदूर्विशोत्तरशततमःसगंः ॥१२६॥ अयोध्यातु 
समालोक्यवितयामासराघव ॥ प्रियकामःप्रियेरामस्ततस्त्वरितविक्रमः ॥ १ ॥ चितयित्वाततोिवानरेषुन्यपातयत्‌ ॥ उवाचधीमास्ते 
जस्वीहनूमंतप्लवेगमम्‌॥२॥ अयोध्यांत्वरितोगत्वाशीघ्प्टवगसत्तम ॥ जानी रिकच्चित्कशलीजनोनृपतिमंदिरे ॥ २॥ शगवेरपुरपाप्यग॒हंगहन- 
गोचरम्‌ ॥ निषादाधिपर्ति्रदिकुशलंवचनान्मम ॥४॥ श्रत्वातुर्माङ्कशकिनमरोगंविगतज्वरम्‌॥ भविष्यतिगुहः प्रीतः सममात्मसमःसखा॥५॥ 
अयोध्यायाश्चतेमागंप्वृत्तिभरतस्यच ॥ निवेदयिष्यतिप्रीतोनिषादाधिपति्हः ॥६॥ भरतस्तुत्वयावाच्य'छुशरववनान्मम ॥ सिद्धाथशं 
सर्मातस्मेसभायसदलश्ष्मणम्‌ ॥ ७ ॥ हरणंचापिविदेद्यारावणेनबलीयसा ॥ सुभ्रीवेणचसंवादंवालिनश्चवर्धरणे ॥ ८ ॥ 
॥२॥ हे वानरोत्तम ! तुम शीघ्र अयोध्यानगरीमं जाकर राजमदिरकी कुश जान आओ कि, वहां सन कुशल ह या नहीं ॥२॥ तुम प्रहरे तो शङ्गवेरपुरमं 
जाकर वनचारी निषादराज गहसे हमारे आनेका समाचार कहो ॥ ४ ॥ गह हमारा भ्राणोके समान मियं सखा है हम रोगादि विहीन हो स्वच्छन्द चित्ते 
कुशल सहित है यह सुनकर वह परम प्रसन्न होगा ॥ ५ ॥ वह निषाद्राज गुह हर्षित मने तुम्हं अयोध्याजीका मागे दिखावेगा ओर भरतजीका भी 
सन्‌ वृत्तान्त कटेगा ॥ ६ ॥ तुम अयोध्याजीमं जाकर हमारी ओरसे भरतजीकी कुशर पना ओर कहना कि, हम पिताजीके सत्यको पाठनकर रक्ष्मण 
ओर जानकीके सहित आते ह ॥ ७ ॥ ह सौम्य ! बट्वान्‌ रावण करके जानकीजीका हरण सुधीवसे समागम संाममे वालिका वध ॥ < ॥ 


। 
| 
। 


| 
| 
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। 





फिर जिप प्रकार जानकीजीके सोजनेको तुम गये ओर महासु्रको छापा व जानकीजीका पता ठगाया ॥९॥ सखु्रके तीर वानरटोगौकौ यात्रा पशका दशन 
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॥ २७८} |‰| करना, पङ बांषना, रावणका मारा जाना ॥१०॥ बरह्म, इन्द्र, ओर वरुण जीसे वरदान पाना, महादेवजीके परसाद्से पिता दशगथजीकै साथ हमारा मिना ॥१ त ६ 
&| यह समस्त सम(चार भरतजीते ठीक २ कहकर कहना कि हम राक्षप्राज ओर वानरराजके सहित नगरे निकट आय गये है ॥१२॥ तुम भरतजीति यह 7 
| कहना कि, राम शत्रुओंको जीत ष्ठ यश पाय पिताजीकी आ्ञाका प्रान कर पूणं मनोरथ हो महाबख्वान्‌ मित्नोके साथ आते ई ॥१३॥ है वीर ! यह { 
& | समस्त समाचार तुम्हारे खसे सुनकर भरतका जेते आकार हो यो उने जैसा भाव प्रकाशित हो बह समस्त तुम जान ठेना ॥ १४॥ आकारे, चेशे ट्ट £ 
म मेथिल्यन्वेषणचेवयथाचाधिगतात्वय्‌] ॥ लघयित्वामहातोयमापगापतिमन्ययम्‌॥९॥ उपमरानंसबुदरस्यसागरस्यचदशनम्‌॥ यथाचकारितःसे- 8 
| तूरावणश्चयथाहतः।॥१०॥ ्रदानंमहे्रेण्राह्णावशणेनच॥ महदेवपसादाश्चपित्राममसमागमम्‌ ॥११॥ उपयातंचमांसोम्यभरतायनिवेदय॥ 
सहराक्षसराजेनहरीणामीश्वरेणच ॥१२॥ जित्वाशष्वगणात्ामः वाप्यचावुत्तमयशः ॥ उपाय तिसबृदयर्थः सहुमितरेमहाबलेः ॥१ ९॥ एतच्छरत्वा र 
| यमाकारंभजतेभरतस्ततः॥ सचतेवेदितग्यःस्यात्सवेयज्चापिमांप्रति॥ १४॥ ज्ञेयाः सतचवृत्ताताभरतरस्यगितानिच॥ ततत्ेनयुखवणेनद्टयाग्या | 
8| भाषितेनच ॥ १९॥ सर्वकामसमृद्हिहस्त्यश्वरथसंङरम्‌ ॥ पित्षेतामदंराज्यंकस्यनावरतयेन्मनः ॥ १६॥ संगत्याभरतःश्रीमानाज्येनाथी हि 
र| स्वयभवेत्‌ ॥ प्रशास्तुवधां सवामसिारघुनंदनः ॥ १७ ॥ तस्यबुद्धिचविज्ञायमग्यवसायंचवानः ॥ यावत्रदूरयाता.स्मक्षिप्रमागंतुमरसि ॥ 
&/ ॥ १८॥ इतिपरतिसमादिषटोहवूमान्माङतात्मजः ॥ माुषधारयद्पमयोध्यांत्वरितोययौ ॥ १९॥ अथोत्पपातवेगनहनूान्मास्तात्मनः॥ |. 
,. (| गरत्मानिवषेगेनजिषृषन्वरगोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ रंषयित्वापितरपथंविहगद्राखय्चभम्‌ ॥ गंगायशुनयोर्भीमंसमतीत्यसमागमम्‌ ॥ २१॥ | ौ 
यु° काण || वचनसे भरतका समस्त वृत्तान्त तुम ठीक २ जान ठेना ॥ १५ ॥ हाथी ; घोडे, वं र्थोके समूहुसे परिपणे सवेकाम सगृ, पिता पितामहादिकोंका 
स° १२७ |^ | राज्य किसके मनमे फेर नहीं डाढ सकता है ! ॥ १६ ॥ वहत समयत राञ्यपाठन करके रघुनदन श्रीमान्‌ भरतजी जो राज्यकी चाहना रखते हों तो |@ 
वह समस्त पृथ्वीका पान करं ॥ १७ ॥ हे पानरशेष्ठ ! हम जवतक बहुत आगे न ब, तुम उसे पृहे ही उनक बुद्धि व उनका विचार जानकर शीघ्र |€ 
| ही यहां फिर आना ॥ १ स ॥ वीयवानू पवनङ्मार हलमानूनी इस प्रकारे आज्ञा पाय मलुष्य्प धारणकर शीघतासे भयोध्याजीकी ओर्‌ चठे ॥ १९ ॥ र 
| गरडजी जिस प्रकारे महासपेके उप्र दौदते है वेषेही पवनकुमार हयुभानजी अतिषेगसे आकाश मार्गको उच्छ गये ॥२०॥ फिर छाय। मार्ग ओर भरेष्ठ पक्षियोकै 
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उढनेके स्थानको नांघ गगा यञनाके भयंकर सत्राभ स्थानके पार हो ॥२१॥ भृगषैरषर पहुचे, वीयंवान्‌ हलमानूजी वहां गहे मिरे उससे हाषित वदन हो शुभं 
वचन बोठे ॥२२॥ तुम्हारे ससा सत्य पराक्रम रघुनंदन भीरामचन्द्रजीने सीता ओर रक्ष्मणजीके सहित तुमसे अपनी कुश कही है ॥२३॥ रघुनन्दन भीराम- 
चन्द्रजी स॒निश्ष्ठ भरद्वाजजीकी आज्नालुक्षार आज पैचमीकी रात उनके आशम रहकर आवेगे । तुमं कंठ प्रभात ही उनको देखोगे ॥२४॥ यह वचन कहकर | 
मह तेजस्वी विचारवान्‌ हलम्‌ नूजी रुपे फुठाय माके श्रमको कुछ मी न समञ्च आनन्द सहित फिर बडे वेगे आकाशको उछ गये॥२५॥ ओर फिर शीघतासे 
एक्‌२ करके परशुरामतीथ, वाङ़की नदी, वहथी ब गोमती नदी ओर भयंकर शाख्वन्‌ हलमानूजीने देखा ॥२६॥ ओर बहुत सारीभजासे भरे हृए भ्रष्ठ जन 


श्रगवेरपुरमाप्यगुहमासायवीर्यवान्‌ ॥ सवाचाञ्चुभयाट्टोहनूमानिदमव्रवीत्‌ ॥२२॥ सखातुतवकाङ्कत्स्थोरामःसत्यपराकमः ॥ ससीतःस- 
इसौमिषरिःसत्वांङशलमवरवीत्‌ ॥२३॥ पचमीम्‌ दयरजनीश्ुषित्वावचनान्ुनेः ॥ भरद्राजाभ्यलु्ञातं्र्ष्यस्यग्रैवराघवम्‌ ॥२॥ एवसुक्तामहा- 
तेजाःसंप्रष्टतनूरुहः ॥ उत्पपातमहावेगाद्वेगवान विचारयन्‌ ॥२५॥ सोऽपश्यद्रामतीर्थचनदीबाटुकिनीतथा ॥ वशूथींगोमतीचेवभीमं शालवनं 

तथा ॥२९॥ भजाश्बहुसादसी.स्फीतानपदानपि ॥ सगत्वादूरमध्वानेत्वरितःकपिङुनरः ॥ २७ ॥ आससाद्दमान्ुछानंदियामसमीप- 
गान्‌ ॥ सुराधिपस्योपवनेयथचेरयेदुमान्‌ ॥२८॥ ब्वीभिःसपतरःपौवश्वरममाणैःसवलकरतैः ॥ कोशमत्वयोध्यायाशथीरकृष्णाजिरनाबरम्‌ 

॥ २९ ॥ ददशभरतंदीनंङृशामाश्रमवासिनम्‌ ॥ जटिलमलदिरधागंभातृव्यसनकशितम्‌ ॥ ३० ॥ फलमूलाशिनंदतितापसंधर्मचारिणम्‌ ॥ | 
सयुत्रतजटाभारवत्कलाजिनवा्सम्‌ ॥ ३१ ॥ नियतंभावितात्मानंब्ह्मषिसमतेजसम्‌ ॥ वादुकेतेपुरस्छृत्यपरशासंतंवसुंधराम्‌ ॥ ३२ ॥ | 


पदको देख कपिकुंजर हवमा नूजी बहुत वरतक चे ॥ २७ ॥ फिर चैत्ररथ ओर इन्द्रकै नन्दवनम उत्पन्न हए बृक्षोक समान नंदिभरामके निकटाछे बृक्षको 
प्राप्त हए ॥२८॥ पुन्दरश्रगार बनाय सेकडों जियें वज्नाभुषगोमे शोभायमान बेरे पोतो षाथ इन सव वृक्षि एर चुन चुन आनद कर रहीं थीं उसके पीडे 
अयोध्याजीसे एक कोश दृरप्र के हृए जटा चीरधारी ॥२९॥ दुवरु अपने भराताकै दुःखम दुःखी दीनभावपे युक्त शरीरम भेर ठगाये आभषवास्ी भरत 

जीको देखा ॥२०॥ फठ मूल आहारी, जिवैन्दरिय, धमेचारी, सुनिवतधारो ची २ जया रलाये भोजपत्र ओर भगव विये ॥ ३१॥ इन्दरियोको जीते | 


जल ए, चे क लोगो 
सि स्वरूप बरह्म्षियोके समान तेजस्वी राजगदी की खडाऊ धर उनकी आज्ञासे पृथ्वीको शासन करते॥२३२॥ ब्राह्मण, क्षत्र, वश शृद्र, चा वणक ठी 
| प न भोर ओर सव सेनापतिगण व उनी ष पहरदूतोकोनिकट घिये इत भरकारकै 


सब भांतिसे रक्षा करते पवित्र चित्तवारे म्री ओर एरोहितोंको समीप वेढाये ॥२३॥ ५८८ 

भरतजीको देखा । राजकुमार भरतजीने चीर ओर भृगचमं पहर रक्ला था ॥३४॥ इस कारण उनकं त्यागकर्‌ धमवत्सठराजकमेचारिपने भी पुखभोग कएना 

उचित नहीं समज्ञा तव ध्ैकी दूसरी मूतिके समान र्मके जाननेवाे भरतजीे निकट ॥३५॥ पवनकुमार हलमानूजी हाथ जोडकर बोे कि, जटावतकट 

धारण करके दंडकारण्यमे बास करनेके कारण ॥२६॥ आप जिनके छ्य शोक कते ह उन्ही रघुनंदन श्रीरा मृचन्रजीने आपके पात कुशटक्तमाचार्‌ हला 
चातुण्यस्यरोकस्यतरातारंसवतोभयात्‌ ॥ उपस्थितममात्येश्ङुचिभि्परोतितेः ॥३३॥ बर्धुस्ेशवयुकते्कापायांदरधारिभिः ॥ नहते 
राजपुधतंचीरफृष्णाजिनांबरम्‌ ॥ ३४ ॥ परिभोक्तुम्यवस्यतिपीरावेधर्मवत्सलाः ॥ तंधमंमिवधमहदेदवधमिवापरम्‌ ॥ ३५ ॥ उवाचप्र 
जलिवीक्यंदनूमान्मारतात्म नः ॥ वसंतंदंडकारण्येयत्वचीरजटाधरम्‌ ॥३६॥ अवुशोचसिकाङ्त्स्थेसत्वकौशुलमन्रवीत्‌ ॥ प्रियमाख्यापिते 
देवशोकंत्यजसुदाशूणम्‌ ॥३७॥ अस्मिन्पुहूतभात्रात्वरामेणसदसंगतः ॥ निहत्यरावणंरामःप्रतिलभ्यचमेथिलीम्‌ ॥ ३८॥ उषयातिसमृद्धा- 
धैःसदमितमहावकेः ॥ लक्ष्मणश्चमहातेजावेदेदीचयशस्विनी ॥ सीतासमथारामेणमहैदेणशचीयथा ॥ ३९ ॥ एवयुक्तोहलुमतःभरतःकंकयी 
सुतः ॥ .पपातसदसाहषोहषान्मोहपागपत्‌ ॥ &० ॥ ततोशुदृतादुत्थायप्रत्याश्वस्यचराघवः | इनूसंतयुव चेद भरत प्रियवादिनम्‌ ॥8१॥ 
अशोकजेःप्रीतिमयेःकपिमाङ्ग्यसंभ्रमात्‌ ॥ सिषेचभरतःश्रीमान्विषुरुरथुबिदुमिः ॥४२॥ दैवोवामादुषोवात्वमवुकोशादिहागतः ॥ प्रिया- 
ख्यानस्यतेसौम्यददामिद्वतःप्रियम्‌ ॥ ४३ ॥ 

भेजे है हेदेव ! हम आपको शुभसमाचार देने भये है इस कारण आप अब दारुण शोकका त्याग कीजिये ॥३७॥। आपृ बहूुतही शीघ अपने भ्राता श्रीरामचन्द्रजीसे 

मिेगे श्रीरामचन्द्रनी रावणको भार सीताको पाय ॥३८॥ सिदमनोरथ हो यहावरवाच्‌ भिन्नोके साथ आगमन कर रहे ट महातेजसवी ठक्ष्मणजी ओर यश 

स्विनी सीताजी भी आई है । इन््रके सहित इन्द्राणीशचीके समान सीताजी धीरामचनदरजीकै सहित कुशरसहित ह ॥३९॥ हमा नूजीके यह वच घुन कैकेयी 

पत्र भरत एकाएकी हषेम भर मूरित हो गिर॒ पडे ।।४०।। एक मुहूतेके पीछे फिर चेतना पाय सावधान हो भरतजी प्रिय समा चारके देनेवाठे हवमानूजीते बोढे 
॥४१॥ प्रथम तो प्रीतिमं भर अतिआदरसे श्रीमान्‌ भरतजीने हदमानूजीको भट विष आंघ्ुभओंकी बदोसे उनको भिजो दिया॥४२॥ओर बोडे, हे सौम्य! 


वाराभा.।(€ 
॥॥२७९॥ 
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क्या तुम मनुष्य हो ! या पाके वश होकर को देवताही यपर आये हे ! दृष जो कों भी हो, तुमने जैसा लका समाचार सुनाया है वेरेही तुमको इर 


(&) 
स्कारके देने ठायक हम कोह भी वस्तु नहीं देखते १।४३॥अच्छा, तुम्हारे योग्य नहोनेप्र भी एकटाख गौव एकस गांव कुडठा दिभूषण धारण किये शष्ठ आचार (( 
वाटी षोडश कन्या कि, जिनकी सोठह २ वर्षी उमर है भाया बनानेके लिये ॥४४॥ सुवर्णसम रंगवाटी भरे नास्तिका व श्रे जषोवारी चन्द्रवदनी सुव गहने |(& 
परे हुए शरेष्ठ कुजा तिवाटी यह सब ब्य हम तुमको देते ह ॥४५॥ इस भ्रकारसे राजकुमार भरतजी वानर रेष्ठ हवमान्‌जीके सुखे अचानक श्रीरामचन्दजीक | 
आनका समाचार्‌ सुन श्रीरामचन्द्रजीका दशन करनेकी वासनासे प्रसन्नता स्तीमातक परहुच गये ओर फिर हेम भरकर यहं वचन बोरे ॥ ४६ ॥ 

गवांशतसदसंचग्रामाणाचशतपरम्‌॥ पकुंडलाःश्युभाचाराभार्याःकन्यास्तुषोडश ॥४४॥ हेमवणा .सुनासोषूःशशिसौम्याननाःश्ियः ॥ सवा- | 
भरणसंपत्राःसंपत्नाःकुलनातिभिः ॥ ९५ ॥ निशम्यरामागमननृपात्मजःकपिप्रवीरस्यतदाद्भतोपमम्‌ ॥ प्रतितोरामदिरक्षयाभवत्पुनश्वह- ह 
षादिदमव्रवीद्रचः॥४६॥ इत्यापि श्रीमदरामायणेवाह्मीकीये आदिकाग्ये च° सा° युद्धकाड सपर्विशाधिकशततमः सगः १२७॥ बहूनिनामव- | 
पोणिगतस्यसुमहद्वनम्‌ ॥ श्रृणोम्यदेप्रीतिकरंममनाथस्यकीरतनम्‌ ॥ १॥ कल्याणीबतगाथेयंलौकिकीप्रतिभांतिमाम्‌ ॥ एतिजीवंतमानंदोनरं | 
वृषेशतादपि ॥२॥ राघवस्यहरीणाचकथमासीत्समागमः ॥ अस्मिन्देशेकिमाश्रित्यतत्वमाख्यादिपच्छतः ॥२॥ सप्रशोराजपुत्रेणवस्यां सश्चु- |® 
पवेशितः ॥ आचचक्षेततःस्ेरामस्यचसितंवने ॥९॥ यथाप््रामितोरामोमातुत्तौवरौतव ॥ यथाचपुतरशोकेनराजादशरथोमृतः ॥५॥ | 
इत्याष श्रीमद्रा° वा° आ° युद्ध भाषा्यासपरविशत्यधिकशं ततमः सगेः ॥१२७॥ बडे भ्राता श्रीराभचन्द्रजी बहुत वष हृए वनम वास करते है आज बहुत दिनके 
पीठे उनका समाचार पाकर हम परमभरसन्न हुए ॥१॥ अहौ ! ' मनुष्य भी जीवित रहै तो सौ वर्षे पीछे भी आनंद पाश्चकृता है यह कहावत जो संसारं चरी |8 


आती है वह आज कल्याण्दायक विदित होती है ॥२॥ भच्छा तुमने जो कहा कि रामचन्द्र घुभीवादि वानरोके सहित आते है सो भरीरामचन्दरजीका ओर 
वानरोका किम स्थानम कै समागम हआ यह समस्त वाता तुम हमे कहो ॥३॥ जव भरतजीने इस प्रकारे पूढा तो हलमानूजी शक आसनपर बेऽकर 
भरीरामचन्द्रजीकै वनवासचरित कहने ठगे ॥४॥ हवुमानूजी बटे कि, महाराज दशरथजीने आपकी भाताको वरदान देकर जिन्न प्रकार शरीरामचन्द्रीको ( 






१ 


वारा. भा. (&| वनवास दिया था ओर वह जिस प्रकार प्के शोकते मृत्युको भाप हुए ॥५॥ मामा घरसे दूत जिस प्रकार भाप्को श्रता बुटाकर ठाये आपे जि 
॥२८०॥ || रकार अयोध्यामे आय राज ग्रहण नहीं करना चाहा था ॥६॥ स्ाधुओक योग्य मका परतिपाटन करके चित्रकूट प्तप जाय राज्यग्रहण करके ल्य र 
&| जिस प्रकार आपने भाता भरीरामचन्द्रजीसे विनय की थी ॥७॥ श्रीरामचन््रजीने जिस भकारे पिताकै सत्ये रिककर वहापर राज्यका त्याग कियां था; ओर | 





8 
>| फिर आप उन भेष्ठ भाईकी खडाऊं रहण करके अयोष्याको लौट आगे थे ॥८॥ हे महावीर ! यह समत्त वृत्तान्त तो आप जानतेही है अव वह हुनिये कि | 
स जो कुछ आपकै छीर आनेपर हुआ है ॥९॥ जव आप छौट आये तो शृण ओर पक्षियोकै ब्रास्कै भारे वह वन अत्यन्त पीडित ही उढा ॥१०॥ इसकै उपरान्त |& 
| यथाद्रतस्त्वमानीतस्तूणराजग्रहात्पमो ॥ त्वयायोध्यांभ्रवि्ेनयथाराज्यंनचेप्सितम्‌ ॥६॥ चिघ्रकूटगिरिगत्वाराज्येनामिभकर्शेन ॥ निमंत्रि- /४ 
| तस्त्वयान्राताधममाचरतासताम्‌ ॥ ७ ॥ स्थितेनराज्ञोवचनेयथाराज्यंविसजितम्‌ ॥ आ्थस्यपादुकेगृह्ययथासिपुनरागतः ॥८॥ सर्वमेतन्म- ९ 
&| हाबादोयथावद्िदितंतव ॥ तवयिप्रतिप्रयातेतुयदवृ्ततभ्निबोधमे ॥९॥ अपयातेत्वयितदासश्चदरभातमृगद्विजम्‌ ॥ परिद्नमिवार्थतद्रन॑सम- ||; 
र| पद्यत ॥ १० ॥ तद्धस्तिमृदितघोरंसिहव्या्रषृगाङ्लष्‌ ॥ प्रविवेश्ञाथविजनसुमहर्डकावनम्‌ ॥११॥ तेषा पुरस्ताद्रलवान्गच्छतां गहनेवने ॥ 
6 विनद्न्मुमहानादेविराध रत्यदश्यत ॥ १२॥ तदुल्किप्यमहानादूष्वंबाहुमधोभसम्‌ ॥ निखातेपक्षिषैतिस्मनदत मिवकुंजरम्‌ ॥१३॥ तत्छृ- 
ध त्वादुष्करंकर्मभरातरौरामलक्ष्मणौ ॥ सायाहवशरभगस्यरम्यमाश्रममीयतुः ॥१४॥ शरभगेदिवंधराप्तरासःसत्यपराक्रमः ॥ अभिवाचयञुनीन्सवा- | 
| ज्जनस्थानञुपागमत्‌ ॥ १९ ॥ चतुद॑शचसहलाणिजनस्थाननिवासिनाम्‌ ॥ इतानिवसतातघ्रराघवेणमहात्मना ॥ १६ ॥ 8 
यु° कां° (| शरीरामचन्द्रजी हव्या ब गृगोते व्याप्त भर अपनी तेनाके हाधिो षथेहुट उस विव्रूटको छोड दुष्यरहित बडे भारी दंडकारण्ये वेश कते इए ॥११॥ (@ 
स° १२८ (| उन्होने उस षने बनभ जाते २ देखा कि,िराष राक्षन षहारिंहनाद करता हभ सन्छल चठा आ रहा है॥१२॥ त श्रीरामच्नीने ह उदाये नीचेको भख ।& 
&| किये शब्द करते हुए हाथीकै समानउस निशाचरको गेये ढक पाट दिया॥१६३॥६स प्रकारसे वह दोनों राता राम ओर ठक्ष्मणजी इस प्रकारका किनका | 
| करके सन्ध्याके समय कषिभरष्ठ शरमंगके रमणीव आभं पहे॥ 9 ४॥पहं पर जव शरभग श्रीराभचन्द्जीके दशनकर स्वर्गो चरे गये तव सृत्यपराकमकारी | 
भीरामचनदरजी ओर सव ख॒निरयोको ्रणामकरके जनस्थानङो चे गये ॥१५॥ उसके पीठे महातमा श्रीरामचन्द्रजीने जनस्थानमे वासकर वहाके रहनेवाठे चोदह |( 
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॥ हे सौम्य । 
ठ से उस्र मृगको मारडाठा ॥२४ 

३॥ यह तुन भीरामचन्द्रजीने धनुष धारण किया ब उक्के पे धाये ओर बाण 

पुवं शोभा होगी ॥२ 

| हमारे आश्रमकी अधृवं 


व च 


पि म उन समस्त |(( 
= तु अकेटे श्रीरामचन्द्रने सेयम न्रजीने भार डरे | 
चोदह सहच राक्षस इके तो हए परंतु अके  महावीर्यवान्‌ निशावरगणको शरीर प रि उ | 
र राक्षका सहार करढाटा ॥१६॥ उस = रहनेवाठे तपम विवर करनेवार र फिर त्रिशिराका वध किंया॥१९॥ इस्‌ प प ५ 
ना ७॥ इत प्रकारसे दं | भरथम्‌ खरदृष ॥२०॥ खद ठे उसके ना 
का विनाश किया था ॥१ 1 संहार किया, वह ने एकाकी उढकर 
0 इस भकार श्रीरामचन्द्रजीन 1 तव भीरामन्रजीकी भङ्गा ध नाम राक्षन छुवणृगहप पारणकर जानकी 
4 शूपणखा नाम एक राक्षसी ४ हो रावणे निकट गयी २१ फिर रावणे सेवक 
पणखाने अत्यन्तं शो 
काट डाठे । तब शूप 


रिणः ॥ निहताराषषे 
यास्तपसोविघ्रकारिण 
१ ; ॥ १७॥ महाबलामहावी 4 ॥ १९॥ प्चाच्दशपणसा 
धनि शोषाराक्षसाःकृताः ॥ १७॥ िशिरास्तदन॑तरम्‌ प्‌ ष 
म | | । ५ सरश्चनिहतोरणे ॥ इ ध ८ 
: ॥ १८ . * ॥ २० ॥ अगरह्मसङ्ग पिच्छदकणन ॥ साराममत्रवीह 
णाजोदंडकारण्यवासिन दिष्टोरक्ष्मणःसहसोत्थित < त्नमयोभगः ॥२२ ॥ अथ 
£ ॥ ततोरामेणसंदिष्टोट : ॥ लोभयामासवेदेदीभूत्वारः ॥ पतशरेणानतपर्वणा ॥२७॥ अ 
1. 8 गता रीचोनामराक्षसः ॥ रोभयामासवैः : ॥ सतजघानधापेते ततो 
रोधोरोमारीच धुष्पाणिमृगंतमतुधावतिः । सेरोरिणीमिव ॥ आतुकामंत 
सषुपागता ॥२१॥ रावणानुच ॥ ततोरामोधुष्पाणिमू तांगहःखेरोदिर्णं 
मिति॥ अरयमनोहरः णि ॥ २९॥ 9 । पर्तसूरधनि ॥ २७ ॥ 
पि पि ॥ ततस्त्वद्धत 
= हत * ग्रभ्रजटायुषम्‌ 
युद्धटत्व। 


= मे भरवेशं किया ॥२५॥ जिस भकार आकाशे भंगर्थरह 
पठे ओर उनकै र नेको गये तवं वणने आभममे प्रवेश किया ॥ 1.९ 
प छ ्षीने न जीकै = चेष्टा की थी उस्षको भी रावणने सुथाममं मारडार २६।। उससमय 
जव रामचन्द्रजी तो इस प्रकारसे, १ ५८ ४ १ ॑ | ह 
एसे 
तेहिणीको प्रसरे एसे रादण जानकीजीको अ ॥ 


|, ् | # न भ्रः |, ह + 





सहसा सीताजीको कर राण चा गया उस शीपरतासे जाते हृए फो पतक शिप्रे ॥ २७ ॥ सीताजीको प्रहण करके जाते ए ४ पवताक्‌र बे २ | 
वानरोने राक्षपनके स्वामी रावणको देखा, ओर देखकर वह विस्मित हुए ॥ २८ .॥ मनकै वेगके समान चटनेबाटे ष्यक विमानपर भरीताजीकै प्रहित सवार 
हो महायख्वान्‌ रावण अतिशीघताे चटा ॥२९॥ ओर वह राक्षप्ोका राजा रावण ठंकामे प्रवेश करता हुआ । पुवणकौ चहार दिषारोि युक्त बडे भारी 
स्वच्छ गृहम ।॥३०॥ जानकीजीको रावण वचनत बहुत समाता बञचाता हुआ, जानकीजीने रावणकै उन समन्ान बु्चानेको ओर उक्तकै तिनकैकै (+ भी 
ग्रहण न किया ॥ ३१ ॥ किर रावणने जानकीजीको अशोकवारिकामे रक्खा । इधर श्रीरामचन्द्रजी वनपं मृगको मारकर ॥ ३२ ॥ आश्रमको टे ओर 
सीता्दीत्वागच्छंतंवानराःपरवेतोपमाः ॥ ददृञ्ुविंस्मिताकारारावणेराक्षसाधिपषम्‌ ॥२८॥ ततःशीबत्रगत्वातद्विमानंमनाजवम्‌ ॥ अशद्रस- 
हवेदे्यापुष्पकंसमहाबलः ॥२९॥ प्रिवेशतदालुकांरावणोराक्षसेश्वरः ॥ तांसुवर्णपरिष्कारिश्ुमेमहतिषेश्मनि ॥३०॥ प्रवेश्यमेथिलीवाक्यः 
सात्वयामासरावणः ॥ तृणवद्धाषितंतस्यतं चनैऋतपुगवम्‌ ॥ ३१ ॥ अवितयंतीवेदेदीद्यशोकवनिकांगता ॥ न्यवतंततदाशमोमृगंहत्वातदा 
वने ॥३२॥ निवर्तमानःकाङत्स्थोरष्ठागृधसविव्यथे ॥ गृभहतंतदादृष्टारामःप्रियतरपित्‌ः ॥ ३३॥ मागंमाणस्तुवैदेदींराचवःसहलक्ष्मणः ॥ 
गोदावरीमनुचरन्वनोदेशां पुष्पितान्‌ ॥३५॥ आसेदतुर्महारण्येकदधनामराक्षसम्‌ ॥ ततःकवधवचना्रामःसत्यपराक्रमः ॥ ३५ ॥ ऋष्य- 
मूकमिरिगत्वासुग्रीवेणसमागतः ॥ ततःसमागमःपूप्रीत्याहादोन्यजायत ॥ ३६ ॥ भवानिरस्तःकुद्धनसु्रीवोवारिनाघुरा ॥ इतरेतरसंवा- 
दात्मगादःप्रणयस्तयोः ॥ ३७ ॥ रामःस्वबाहुवीयेणस्वराज्यंप्रत्यपादयत्‌ ॥ वालिनसपरेहत्वामहाकायमहाबलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
¦| आश्रमम जानकौजीको न देखकर उयाकुढ हए फिर आगे च गिदधको देख रघुनदनजी व्यथित हए पिताक समान प्यारे गिद्को मरा हभ देख श्रीरामचन्द्र 
जी उप्तकौ क्रिया के हूए ॥३३॥ फिर जानकीजीको खोजते हृए ठक्ष्मणजीके सहित धीराचन्द्रजी गोदावरी नदीके तीर पुष्पित वनो जानकीजीको ददते 
२॥ ३४ ॥ कवध्‌ नाम राक्षसके सन्मुख महावनमे आय पडे उसको श्रीरामचन्दरजीने मार भी डाटा फिर उसी कवेधकै वचनोति सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्रजी 
|| ॥ २५ ॥ कष्यमूक पवतप्र जाकर सुग्रीवजीके साथ भिरे सेभाषण होनेके पहठे ही उन दोनँमं परस्पर अतिगादी मित्रता हो गईं थी ॥ ३६ ॥ सुग्रीव 
जी अपने करोधित वाता वाछि करके निकले गये थे इस कारण परस्पर एक ॒दृसरेका वृत्तान्त जानकर दोनोंका प्रेम परस्पर बढ गया ॥ ३७ ॥ 


वा.रा.भा. 
॥॥२८१।। 
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भ्रीरामचन््रजीने अपने बाहोके वीयते महाकाय ओर पहाबख्वान्‌ वाल्क संग्राममे वधं करफे॥ ३८॥ सुरीवेजीको उनके राज्यपर सव वानरोकि साथस्थापितकिया, 


| तब सु्रीवजीने श्रीरामचन्द्रजीके साथ प्रतिज्ञा कौ किं; हमं राजकुमारी जानकीजीको दरूढ देगे ॥ ३९ ॥ तव वानरोमं ईद महात्मा सुभरीवजीकी आज्ञासे दश 


करोड वानर दशों दिशओं भेजे गे ॥४०॥ परंतु उनर्मेते हम कुछ एक वानर जानकीजीको ठते हृए विन्ध्पपर्वतकी एकं गुफ़ामे घुस गये थे ओर हमको |(& 
वहां वहत दिन ठग गये निकल्नेका माग न देख पायकर हम सबं बहत इरे ॥४१॥ इतनेमे गृदराज जगयुके भराता वीर्मवान्‌ पं पततिनाम गृ्ने हम लोगों ६ 
से कहा कि, जानकीजी राणक गृहमे ॥४ २॥ तव हम अपने शोके संतापित वेषु बान्धबोंका दुःख दूर करके रये छलांग मारशतपोजनके फांटवाठे ससुरके पार | 
सुम्रीवःस्थापितोराज्येसदितः सर्ववानरैः ॥ रामायप्रतिजानीतेराजपुत्रयास्तुमार्गणम्‌ ॥३९॥ आदिष्टावानेरणसुभ्रीवेणम हात्मना ॥ दशकोट- || 
यःप्लवेगानांसवाःप्रस्थापितादिशः ॥ ४० ॥ तेषांनोविप्रणष्टानांविध्येपवेतसत्तमे ॥ भृशंशोकाभितप्तानांमहान्कालोत्यवर्षत ॥४१॥ भाता 
तग्रभरएजस्यसंपातिनामवीर्यवान्‌ ॥ समाख्यातिस्मवसतीसीतांरावणमंदिरे ॥ ४२॥ सोऽददुःखपरीतानांदुःसंतज्ज्ञातिनां दन्‌ ॥ आत्मवी- |(& 
यसमास्थाययोजनानांशतप्ठतः ॥ तजादमेकामद्राक्षमशोकवनिकांगताम ॥४३॥ कौशेयवघ्नांमकिनांनिरानंदांददत्रताम्‌ ॥ तयास मेत्यविधि- |¢ 
वत्या ्वमनिदिताम्‌ ॥8७॥ अभिज्ञानंमयादत्तरामनामांयलीयकम्‌ ॥ अभिज्ञानंमणिरन्ध्वाचरिता्थोऽहमागतः ॥ ४५ ॥ सय।चपुनरा- 1& 
गम्यशमस्याषटष्टकमणः ॥ अभिज्ञानेमयादत्तमचिष्मान्समहामणिः ॥४६॥ शरत्वातांनैथिलीरामस्त्वाशशंसेचजीवितम्‌ ॥ जीवितःतमल्‌- (ध 
प्रपत पीत्वामृतमिवातुरः ॥ ४७ ॥ उद्योनयिष्यन्युचयो गंदपेलंकावधेमनः ॥ जिघांसुरिवलोकातिस्वछीकान्विभावसुः ॥ ४८ ॥ ९ 
होगये। ओर टंकाके मध्य अशोकवारिकाे पटच कर हमने देखा॥ ४ ३॥केव एकं रेशथीन मीन सारी पहरे आनद्रहित दृ पातिवत प्रतिपान करती हूर एका- || 
तप्र विकी हई हँ वहां हमने उन जानकोजीसे विधाने कुसल पूी॥४४॥ ओर उनको निशानीद्धप रामच्रनायां किंत अगदी दी, ओर उने स्नेहस्वदपमणि भहण 
कर सिद्धकाम हो हम छोर आये ॥४५॥ हमने टोरकर सकछकमैकारी धीरामचन्दरजीक हाथमं वह स्नेहस्वहूप दीप्रयुक्तमणि दी ॥४६॥ जिस भकार पीडित 6 
परुष अन्तसमयमे अमृत पीकर जीवित होजाय वसेह भरीरामचनद्रजी जानकीजीका वृत्तान्त हुनकर मानो जीवित हो गये ॥४७॥ रसके उपरान्त भरीराभचन्द् 
जीने ्रयकाटके अनुपरार स्व टोकोको भस्म केकी अभिटाषा किये अधिके समान राक्षस्ोक वधका अभिटाष्कर सेना एकत केकी आं ता दी॥४८<८॥ 


४ 


वा.श.भा. |(( | इसके उपरान्त समुद निकट पैव नठते सेतु वैववाया तब समस्त वानरोंको सेना इस ऽके ऊपर होकर सयुरके पार्‌ दईं ॥ ४९ ॥ इफ पी मब यद | 
॥२८२) || आरभ हुआ तब नीछने परस्तको, ठक्ष्मणने रावणके एत्र इ्जीतको ओर स्वयं रामचन्द्रजीने कृम्भकण व रावणका वध किंया ॥९०॥ उरक पीट दयन | 
| इद, यम्‌ महेश्वर, बरह्मा, राजा दशरथ, यह सव वहां आये॥५१॥ओर श्रीभान देवपि व महपिगण श्रीरामचन्द्रनौकै निकट पे ओर्‌ वरुण, इन्दर तथा देवर्षि (& 
धे | योनि शतुधाती श्रीरामचन्दरजीको विविध भांतिके वरदान दिये ॥५२॥ इसके उपरान्त श्रोरामचन्दरजी प्रमपरसनताते वानरगणोके सहित प्पकविमानप्र्‌ पवार हे |¢ 
किष्किन्धामे आये ॥५३॥ वहाते वह गेगाजीकै तीरपर आगमन करके इस समय भदराजजीके आभमपर एहरे हए ह सो आप्‌ कठ ष्य नक्षत्रके योगम श्रोराम- ५ 
ततःसमुद्रमासायनठंसेतुमकारयत््‌ ॥ अंतरत्कपिवीराणांवाहिनीतेनसेतुना ॥४९॥ प्रहस्तमवधीत्नीःकंभकणतुाघवः ॥ लक्ष्मणोराव णतं || 
स्वयंरामस्तुरावणम्‌ ॥५०॥ सृशकरेणसमागम्ययमेनवक्णेनच ॥ महैश्वरःस्वयंभूम्यांतथादशरथेनच ॥५१॥ तंदत्तवरश्रीमावृषिभिशवसमा- | 
गतेः सुरषिभिश्काङ्कत्स्थोवरेष्िभेषरंतपः ॥५२॥ घतुदत्तवरःग्रीत्यावानरेशसमागतः ॥ पुष्पकेणविमानेनकिष्किधामभ्युषागमत्‌ ॥ ५३॥ तां 
गंगांपुनरासाधवसंतमुनिसप्निधौ॥ अविन्नेपुष्ययोगेनश्वोरामंदरषमहसि।॥५४॥ततःसवाक्येमधुरेदनूमतोनिशम्यहृषटोमरतः कताज छः ॥ उवाच ® 
वाणीमनसःप्रहषिणींचिरस्यपूणणःखटुमेमनोरथः ॥ 4५ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा युद्धकाडे -अष्ठाविशा- & 
पिकशततमः सगः ॥ १२८॥ शत्वातुपरमानेदं मरतःसत्यविकसः ॥ इष्टमाज्ञापयामासशत्ुषनेषरवीरदहा ॥ 9 ॥ दैवता निच सर्वाणिचेत्यानि (9 
नगरस्यच॥ सुगंधमाव्येवाद्िैरचन्तुञ्चुवयोनराः॥२॥ घूताःस्तुतिषएुराणज्ञाःसवैवेताटिकास्तथा॥ सवेवादिचिङशलागणिकाश्चवसर्वशः॥३॥ € 
चन्द्जीके दशन प्राप्त करेगे ॥५४॥ हलुमानूजीकै एते बधुर वचन सुनकर भरतजीने आनेदकी अंतिम सषीमाप्ाप्र करटी ओर सवके अंतरात्माको परिषणं कसे (£ 
हाथ जोडकर बोढे; अहो ! बहत दिनो जो अभिलाष हारे मनम था आज वह पण हम ॥५५॥ इत्यप श्रीमद्रा ०वा ° आदि°यु ड ०भाषायामष्टा विशत्यधि- ९ 
कशततमः सगः ॥१२८॥ प्रवीरषाती सत्यविक्रष भरतजी हदमानूजीक एते प्रसन्नता उपजाने वाठे वचन सुनकर आनेदित हो शतरुप्रनीपे बोडे ॥ १॥ कि {२ 
तुम यह डोंडी फिखा दो कि विशुद्ध वैषवाटे ओर शुदचारी एष सुगन्धि माठाओति कुर देवताओंके मेदिरोको ओर साधारण देवस्थानोको सज।द ओर | 
सव स्था नोँमं अनक भरकारकै बाजे बजते रहं॥२॥स्तुतिषराणनिपणखूत ओर वैतालिक वायशाखके जाननेवाखे बजवैये, व नृत्य गीत करनेबाटी वेश्याय ॥ ३ ॥ 
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ओर सव मेत्नियोके 
साथ हमारो भातायें 
यह सव ही श्रीरामचन्द्रजीका = | (अपनी २ चिरयोकै 
छोगोको इठाय ^ .चदल दशन करनेके खये ५ नक तिपाही छोग, बहम, त्रिय क 
ध्यासे ठेकर 1214. कापा बादिय। भौर कहा कि, जो ध ऊ भरनी वदन 0 २ वशयलोग व ओरभी जाति ॥ ४। 
0 १ 9. सीराती रने ॥ ५॥ भरस्य त 
धेत एष्प बसेर दो ओर § ओर बफेके समान ढा जठ वहां काटपाट सलोदखादकर ब । असंख्य सेवकं 
राजदारास्तथामात्याःसेन र अ्डी ठगाकर नगरीके सव मागं ¡ जठ वहाते गृहांतक की पृथि राबर कर दो ॥ ६ ॥ ओर 
(सेन्यासेनांगनागणाः सव मागशोभायमान पृथिवी प्र छिडक रअयौ 
भरतस्यवचः गणाः ॥ भायमान करो ॥ ८ ॥ सु निकठन क दो ॥७॥ ओर 
11 ; १ ॥९॥ ना । अ ही इस्त नगरीके व 
तरण्या 'प्रम्‌॥सिचतप्थिवीकृत्स्न | रि द्यामासभागशः यातिरामस्यद्हंशशिनिः र 
याःपुरवरोत्तमे । च॑तुपथिवीकृत्स्न गशः॥ समीङ मस्यद्ररशशिनि 
। ८॥ शोभयंतचर शीतेनवारिणा रतनिम्नानिविषम भुखम्‌ ॥ 
शोनराः ॥ ततस्तच्छासनं शोभयंतुचवेश्मानीसुथेस्यौदयनप्रति रिणा ॥७॥ ततोऽभ्यवभिरत णिसमानिच। 
£ शत्वाशदरष्नस्युदान्विता यस्यौ ॥ सग्दाम यवभिरत्वन्येखाजेः ष्पेशसर्व ।६॥ स्थानानि 
ययुः ॥११॥ मत्तरनांगसहसे रटृष्नस्यश्दान्वताः ॥१० सग्दामसुक्तपष्पश्चसुव्णैः पुष्पश्चसवतः ॥ समुचिदत 
1 ; ॥ 1 | (1 ु स लगा 
१६ मागं माढा एूढ ओर ९५ नाय ॥१३॥ तुरगाणां सतै £ 'गूजामः करेणुभिः | र मञ्जपाछे + र 
चादीरसे ९॥ तु = £ ¦ ॥१२॥ नि नपाल्वसुर्मजश्चापिनि 
जीकी एसी आज्ञा र सोने चांदीसे सजा दिये जाय श्ुख्येभंस्य युस्तुरगाक्रांतारथे 
६ जञा सुनकर ॥ १० ॥ भू जारे ॥ ९ ॥ ओर सैको तरान्वितैः ॥पदातीनांसहसै श्सुमहारथाः ॥ 
नेकं प्रहे ही राजमागेको शो धृष्टि, जयन्त,विजय, सिदार्थ्‌, अर्थ हजारों प्हरेदार भी हटानेवे शवीराःपरिवताययः 
न दार भी हानेके छवि राजमागो ययुः ॥ १8॥ 
हाथियोँपर ब साधारण हुए ध्वजा शोभित धक, अशोक, पैचपाठ, समं राजमागौपर षृथते रहं । हा 
ण हाथिययोंपर डे ॥ त सजेक्नाये असंख्य › मनपाढ; सुब यह आद मत्री ९ । हात हुए 
१ भतवाञे हाथियों ढ़ म्री हए श 
कषि, भ्राश व ध्वजा परताकादि ठे ठेकर ५ ॥ इ बहृतप्े छोग घोडोंपर चक्र इ षाथ चछे ओर बहूदषे १ अ ॥ ओर सूय निकृठ 
॥ सहच २ षोडोंकी सेना ओर 4१ २ र्थोप्र चठकर चे 0 १ शोभित 
पद्रोंकी पटो सारे शक्ति 
साथ वीरगण चे ॥ 
१४ ॥ 
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.रा.भा. |(&| के पीठे दशरथजीकी सव चयं यथायोग्य रथोंपर सवार होकर कौशल्या ओर हुमत्राजीको आ? क चठ ॥१५॥ इतके उप त ५ ५५ # 
।॥२<८३॥ || संग स्मि ओर सव ससिय। २ मंत्री व महाजनोंको साथ ठे माठा, मोदक ( डू ) हाथमे टि वणिकंको साथ ॥ १ ५ । शखभरयाका ¶° „नहि | 
बंदीलोगेसि वेशावङीका वणेन कराते, श्रीरामचन्द्रजीकी खढाऊं शिरपर धर धमेपंडित ॥ १७ ॥ भतछतर (ध. माला शोभित ओर शु वा 

पुवणकी उडी ठगे राजयोग्य दो चमरहाथमं स्यि ॥ १८ ॥ उपवास करनेसे दुर्बट हए दीनभावे युक्त चीर व मृगचमं धरण किय भाताका आगमन्‌ धुन £ 

भम्‌ हरित हो ॥ १९ ॥ महात्मा भरतजी मंत्ियोके संग पेद ही श्रीरामचन्द्रनीके छिवानेको चे वौडोकै एुर शब्द ओ थोके पवर शब्दत ॥२०॥ || 

ततोयानान्यु पाह्टाःसर्वादशरथच्ियः॥ कौसल्यां प्रषुलेकृत्वासुमितां चापिनिर्ययुः॥ १५॥ द्िजातिषुख्यधमात्माभ्रेणीयुस्यः सनंगमः॥ मार्या | 
मोदकस्तश्वमंत्रिमिरभरतोवृतः॥ १६ ॥ शंखभेरीनिनादेशववंदिभिश्वामिनेदितः॥ आ्यपादौगृदीत्वातुशिरसाधमकोविदः॥ १७1पाडरंखमा (ष 
दायशु्कमास्योपशोमितम्‌ ॥ शुङ्केचवालग्यजनेराजाहेमभूषिते ॥ १८ ॥ उपवासकृशोदीनशवीरङृष्णाजिनांबरः॥भरातुरागमन शरत्वाततपूव 

हर्षमागतः ॥१९॥ प्रत्युद्ययौतदाराममदात्मासचिवैःसह॥ अश्वानां ुरशब्दैःरथनेमिस्वनेनच ॥२०॥ शंखटंदुभिनादेनसंचचालेवमेदिनी ॥ | 
गजानिहितेशवापिशंखदुंदुमिनिःस्वनैः ॥२१॥ कृत्स्न॑तुनगरंतचुनंदिग्रामुपागमत्‌ ॥ समी्ष्यभरतोवाकषयश्ुवाचपवनात्मजम्‌ ॥२२॥कञ्चि ` |(९ 
त्रवटुकापेयीसेव्यतेचलचित्तता ॥ नदिपश्यामिकाङुत्स्थराममार्थपरंतपम्‌ ॥२३॥ कचित्रचादुदश्यतेकपयःकामरूपिणः ॥ अथवधुक्तेवच ६ 

। नेदनुमानिदमव्रवीत्‌॥२४॥ अभ्यविज्ञापयत्नेवभरतंसत्यविकमम्‌॥ सदाफएखन्डुसुमितान्वृकषान्पराप्यमधुखवान्‌॥२५॥ 

१० को° (३ | ओर शैख व नगाडोके नादसे पृथ्वी कंपायमान होई । हाधियोकै चिषाढनेसे शंख ष इन्दुभीकै नाद सहित ॥ २१ ॥ सव अयोध्यावासी व राज समान || 
० १२९ (| नेदिग्रामम पहुंच गये । इन सबको आये हृए देख भरतजीने हुमाचूजीसे कहा ॥ २२ ॥ वानर स्वभावे ही चैचठचित्त होते ह तुमने वही अपनी जातिकै || 
स्वभावसे ही तो हमसे यह बात नहीं कहीं ! हमको यही भय होता है कि कदाचित्‌ हम प्रमतपस्वी आयेको न देखपावं ॥ २३ ॥ ओर कामहपी वानर | 
(^) 

(8 

(ि 


गणभी दिखाई नहीं देवे. हलुमान्‌ जी रेषे सन्देहयु क्त वचन सुनकर बोठे ॥ २४ ॥ हलुमानूजी अपने वचनोकी यथार्थता जतठनेकै ठि स्यविक्रमी भरत 
जीसे बोढे किं एठे फठे हए ओर मधु चुआति हृए वृक्ष है क्या तुम उनको नहीं देखते ॥ २५ ॥ ्‌ 
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ओर इनप्र भोरे मतवाञे हो युनार रहे है यह रव भरदवाजजीका प्रसाद है सोदेखो शतरुषाती इन्द्रजीने उन भरदाजजीको यह दर दिया था ॥२६॥ अब सव $ 
यणवानू महिं मरद्वाजजीने उत वरकी पोषकता करक सेना सहित श्रीरामचदरनीकी पहुनई की है, यह हषित हई वानरोकी सेनाका बडा भारी शब्द एनिषे |¢ 
॥२७॥ एसा जान पडता है कि, इस समय वह वानरोंी सेना गोमती नदीके पारहोरही है। यह देखिये शाख्वनसे उढा हओ बडा भारी धृन्धकार दिखाई देता [(& 
है ॥२८॥ रसा जान पडता है कि. वानरोकी सेना रमणीय शाख्वनकौ हिरा इला रही है । यह देखियेबहूत दूरपर चन्द्रभाके समान विमान दिखाई दिया ॥२९॥ 8 
दिव्य मनकै समान चठनेवाटेएम्पकबिमानको बहःजीने बनाया था,इस विमानको महातमा शरीरामचन्दजीने बनधु वापवोके सहित रण रावणको मारकर पाया है | 
भरद्राजप्रसादेनमत्तभमरनादितान्‌ ॥ तस्यचैववरोपत्तोवासवेनपरंतप ॥२६॥ संमैन्यस्यतदातिथ्यंृतसर्वगुणान्वितम्‌ ॥ निःस्वनः शरयतेभी 
मःग्हृष्टानां वनौकसाम्‌ ॥ २७ ॥ मन्येवानरसेनासानदींतरतिगोमतीम्‌ ॥ रजोवषसमुद्ूतंपश्यसालवनप्रति ॥ २८ ॥ मन्येसालवनरम्यलो 
रुयतिषएवेगमाः ॥ तदेतदश्यतेदूराद्विमानंचद्रसत्निभेम्‌ ॥ २९ ॥ विमानेपुष्पकंदिव्यमनसाव्रह्मनिमितम्‌॥ रावणं बांधवैः सारधहत्वारबन्धंमहा 
त्मना ॥ २० ॥ तर्णादित्यसकाशंबिमानंरामवाहनम्‌ ॥ धनद्स्यपरसादेनदिग्यमेतन्मनोजवम्‌ ॥ ३१ ॥ एतस्मिन्धातरौवीरौवैदेदयास 
इरापवौ ॥ सुम्रीवश्वमहातेजाराक्षसश्चविभीषणः ॥ ३२ ॥ ततोदषसुद्धूतोनिःस्वनोदिवमस्पृशत ॥ श्चीबार्युववृद्ानांरामोऽयमितिकी 
तंते ॥३३॥ रथकुनरवाजिभ्यस्तेवतीर्यमरीगताः ॥ ददञुस्तंपिमानस्थनराःसोपमिरवांबरे ॥३४॥ प्रांजलिर्भरतोभूत्वाप्रहष्टोराघवोन्सुखः ॥ 
यथार्थेना््यपाद्यायेस्ततोराममपूजयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
॥२०॥ प्रभातकाठके सयक समान यह विमान श्रीरामचन्द्रनीको अपने उप्र चाये हृए षयि आता है, ुवेरजीकै परसादसे यह दिव्य विमान मनक पेगके समान 
चठनेवाठा है ॥२१॥ इत बिमानमे जानकीजीके सहित दोनों भाता राम टक््मणजी ओर भहा तेजस्वी हुयीवजी य राक्षप्राज षिभीषणजी बैड हुए ह ॥३२॥ 
हठमाचुजी इत प्रकार कह ही रहे थे फं इतनेमं बह, ज्ञी, बाठक, युवा ओर वृद ठोगोंका आकाशम्यापी 'थीरामचन्द्रजी यह आगये' इस प्रकार बडा भारी 
शब्द हओ ॥ ३२ ॥ तव स्वजने हाथी, घोडे, रथोपरसे पृथ्वीपर उतरकर आकाशम रिक हुए चन््रमाके समान विभानपर वेदे श्रीरामचन्द्रनीको देखने रगे 
॥ २४ ॥ भरतजीने हवित मनते हाथ जोड भीरामचन्दरनीके सामने खे हो ङृशठ भशन किया भौर विधिपू्॑क पाय व अध्यादि देकर उनकी पूजाकी ॥३५॥ 
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7.राभा. 
॥२८९४॥ 


उस समय विशा्लोचन भरतजीके बडे भराता श्रीरामचन्द्र बह्लाजीके मनते बने उप्त विमानपर यै हूए वज हाथ ठिये देवराज इनी पमान्‌ शीभाय 
भान होने रगे ॥ ३६ ॥ दके उपरांत भरतजीने विंमानपर बेढे हृए अपने भाता भ्रीरामचन्द्रजीसे प्रणाम किंया कि जिस्‌ प्रकार सब ठोग मेर प्वतके शिख | 
एपर स्थित हए सयं भगवानूको प्रणाम करते है ॥ ३७ ॥ वह हंसों करके चलाया जाता हज महावेगयुक्तं अतयततम विमान भीरामचन्धजीकं आज्ञा पराय 
थवीप उतरा ॥ ३८ ॥ तव सत्यविकरमी मरतजीने श्ीरामचन््रजीकी आज्ञते उस विमानके ऊपर सवारहो भतनमनर्‌ फिर रघुनदनको णाम्‌ किया ॥३९॥ | 
भरीरामचन्द्रनी भी बहत दिनोके पीठे भरतजीको देखकर परममसनन हृए ओर उनको चरणोप्रसे उढाय अकम धारण किया ॥४०॥ सकं पी प्रम तपस श 
मनसात्रह्मणासृेविभानेभरता्रजः ॥ रराजप्थुदीरघाक्षोवज्पाणिरिवामरः ॥३६॥ ततोविमानाग्रगतंभर्तेभ्रातरंतदा ॥ ववदेप्रणतोराममे 
र्स्थमिवमास्करम्‌ ॥३७॥ ततोरामभ्यज्ञतंतद्विमानमदुत्तमम्‌ ॥ हंसयुक्तंमहावेगंनिषषातमदीतलम्‌ ॥ ३८ ॥ आरोपितोविमानंतद्भरतः 
सत्यविक्रमः ॥ राममासाद्य्ुदितःएनरेवाभ्यवादयत्‌ ॥२९॥ तंसमुत्थाप्यकाङकत्स्थश्चिरस्याक्षिपथगतम्‌ ॥ अंकेभरतमारोप्यञुदितःपरिष 
स्वजे ॥४०॥ ततोरक्षमणमासायवैदेहींचपरंतपः॥ अथाभ्यवादयतप्रीतोभर्तोनामचाव्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ सुग्रीवंकैकयीपु्रोजांबवंतमर्थांदगम्‌ ॥ 
मैदचद्िविदनीलमृषभचैवसस्वजे॥ ४२॥ सुषेणचनलेचेवगवाक्षगंधमादनम्‌ ॥ शरभषनसंचेवपरितःपरिषस्वजे ॥ ४३ ॥ तेकृत्वामादुषंहः 
पृवानराःकामरूपिणः ॥ कुशलंपर्यप्च्छस्तेप्रदष्टाभरतंतदा ॥०४॥ अथाव्रवीदाजयपुःसुप्रीवेवानरषेभम्‌ ॥ परिष्वज्यमहातेजाभर्तोधमिं 
` णांवरः ॥ ४५ ॥ त्वमस्माकंचतुणविभातासुग्रीवषंचमः ॥ सौहदानायतेमित्रमपकारोऽरिलक्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भ्रतजीने आनंद सहित जानकीजीके समीप जाय अपना नाम सुनाकर उनको प्रणाष्‌ किया ओर टक्ष्षणजी उनको प्रणाम करते हुए ॥ ४१ ॥ फिर भरत 
जीने यथाक्रम सुधीव, जाम्बवान अंगद्‌, मेन्द, द्विविद, नी, ऋषभ; इन सवरको हृदये कगाया ॥ ४२ ॥ ओर फिर सुषेण, नर, गवाक्ष, गंधमादन, 
रम ओर प्रनससे भिठे ॥ ४३ ॥ उन कम्पी वानरोनि मलुष्योका हप धारण करके हरित अतःकरणपे भरतजीकी कुशख्वात्तौ पु्ठी ॥ ४४ ॥ इसके 
उपरांत ध्मालाओंमे भ्रष्ठ बहातेजस्वी राजकुमार भरतजी वानश्ेष्ठ सुप्रीजी ओर विभीषणजीसे भिठकर समज्ञाते बुञ्चाते हूए बोठे ॥ ४५ ॥ हे सुग्रीव ! उप 
कारादि रूप सुहदताके वश मित्र ओर अपकारादिमे अभित्र हुआ करते है परंतु तुम अपने किये कर्मासि आज हम चारों भ्राताओंके पां चवे हुए ॥ ४६ ॥ 
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हे राक्षप्तराज! बडे भाग्यकी बात है कि, अपनी सहायतासे रघुनंदन शीराभचन्द्रजीने एसा दुष्कर काय किया है ॥४७॥ इतके उपरान्त वीर शतघ्नी रश्म 
| णजीके सहित श्रीरामचन्द्रजीको भरणाम करके विनययुक्त हो सीताजीके चरणयुगल हण करते हृए ॥ ४८ ॥ उसकषरीठे श्रीरधुनाथजीने शोककर्षिता विवणीं 
माता कोशत्पाजीके निकट जाय उनको हितकर णाम किया ॥ ४९ ॥ फिर यशस्वी कैकेयी ओर सुमित्राको प्रणामकरके स्व ाताओंके सहित रोहित 
| वसिष्ठजीके स्थानपर गये ॥ ५० ॥ हे महावीर ! कोशल्याजीके आनंद बहानेवाठे ! आपका आना मंगलकारी हो इस प्रकार हथ जोढकर सब नगरवासी 


कृपते थ ! ॥ ५१ ॥ इस्‌ भकार जयध्वनि कसते रहनेपर नगसवातियोकी असंख्य अजञय सिलुष्ृए एलोके समान जानपढनेकगीं ॥ ५२ ॥ धाभिक 


विभीषणंचभरतःसात्ववाक्यमथाव्रवीत्‌॥ दिष्टयात्वयासदायेनकृतंकमैसुदुष्करम्‌ ॥ ४७॥ शतुघ्श्चतदाराममभिवादसलक्ष्मणम्‌ ॥ सीत। 
याश्वरणोवीरोषिनयादभ्यवादयत्‌ ॥ ४८ ॥ रामोमातरमासाद्यविवर्णीशोककशिताम्‌ ॥ जगरादपणतःपादौमनोमातुःपरहषयन्‌ ॥४९॥ अभि 
वाद्यघुमितरंचकैकेर्यीचयशस्विनीम्‌ ॥ समातश्चततःसरवाःपुरोितशुपागमत्‌ ॥ ५० ॥ स्वागतंतेमहाबाहोकौसरयानंदवर्धन ॥ इतिप्रांनख्यः 
सतनागराराममह्ठवन्‌ ॥ ५१ ॥ तान्यजलिसदस्राणिप्रगरहीतानिनागरेः ॥ व्याकरोशानीवपद्यानिददशभरताग्रजः ॥५२॥ पादुकेतेत॒रामस्यगृ 
दीत्वाभरतःस्वयम्‌ ॥ चरणाभ्यानरदस्ययोजयामासधमवित्‌ ॥ ५२ ॥ अब्रवीचचतदारामेभरतःसङृतांजलिः ॥ एतत्तसकठराज्यन्यासंनि 
यातितमया ॥ ५७ ॥ अ्यजेन्मङ्कृतथमेसंवृत्तश्चमनोरथः ॥ यत्त्वापश्यामिराजानमयोष्यां पुनरागतम्‌ ॥ ५५ ॥ अवेक्षतांभवान्कोशंको 


छठागारंगृरहवलम्‌ ॥ भवतस्तेजसासर्वकृतदशगणमया ॥ ५६ ॥ 


भरतजीने ब दोनों खडाऊ ग्रहण करके अपने आपही नरनाथ उन ्रीरामचन्दरजीके दोनों चरेम पहरायदीं ॥ ५३ ॥ फिर भरतजी भीरामचन्द्रजीसे हाथं 
जोढ्कर बोरे जो राज्य आपने हमको थततीकै समान सोपा था आज हम फिर उस्न आपकी थातीको आपके समर्पण कंपते ई ॥ ५४ ॥ आज हमारा 
जन्म साधक दुआ आर मनोरथ भी पृण होगे । क्योकि अयोध्याजीके राजाको आज्‌ हमने फिर अयोध्याजीमे आया हुमा देखा ॥ ५५ ॥ आपु 


धनागार, कोषागार) गृह, सेनाकी भटीभांति देखा करटीजिये आपके तेज वर सही हषने इन भस्त वश्तुओंको दशय॒ण कर रका है ॥ ५६ ॥ 
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भरतजीका रसा भार्पन देख ओर उनके एते वचन नकर बानरगण ओर विभीषणजी आनक मारे आघ [सजन करन टगे ॥ ५७॥ इं प 
भ्ीरामचन्द्जीहवितहोभरतजीको अकरमेभर विमानप्र चढभरतजीके भवनकी ओर चरे॥५८॥जब रघुनाथ) मेनके सहित भरतजीके आश्रमम आये,तव विभान 
प्रसे उतर पृण्दीपर सेए ॥५९॥ ओर उस भेष विमाने भ्ीरामचन्द्रजी कहने ठग कि. हम आज्ञा देते हँ तम इतपमपइत त्थान जायकए कृमेरजीकं। वहन 
क्रो ॥ ६० ॥ जव श्रीरामचन्द्रनीने इस भकारसे आज्ञा दी तववह उत्तम विमान कुबेरजीके स्थानपर जानेको उत्तर दिशाकौ ओर चछा ॥६१॥ पटे राक्षत 
राणने जिप् पषपक दिष्य विमानको बरे प्रण करडिया था वही अव श्रीरामचन््जीकी आज्ञा पायकर किर कृषैएके प्रमीप गया ॥६२॥ फिर देवराज 
तथाहबाणभरतदष्ातंश्रात्वत्सरम्‌ ॥ मुमुचुवानराबाष्पंराक्षस विभीषणः ॥ ५७ ॥ ततः प्रहषाद्वरतम्रकमायेप्यराघव : ॥ ययौतेनविमानेन 
ससेन्योभरताश्रमम्‌ ॥ ५८ ॥ भरताश्रममासाबससेन्योराघवस्तदा ॥ अवतीर्यविमानाग्रादवतस्थेमदीतले ॥ ५९ ॥ अत्रवीहुतदारामस्त 
दविमानमवुत्तमम्‌ ॥ वह्वैश्रवणदेवमलुजानामिगम्यताम्‌ ॥ &० ॥ ततोरामाभ्यनुन्ञातंतद्विमानमदुत्तमम्‌ ॥ उत्तरांदिशषुदिश्यजगामधन 
दाख्यम्‌ ॥ &१ ॥ विमानंपुष्पकंदिव्येसंगृदीतंतुरक्षसा ॥ अगमद्धनदंवेगाद्रामवाक्यपरचोदितय्‌ ॥ &२ ॥ परोदितस्यात्मससस्यराघवोब 
स्पतेःशकहवामराधिपः ॥ निपीडचपादौप्थगासनेश्चुभेसहैवतेनोपविवेशवीर्यवान्‌ ॥ ६३ ॥ हत्या्षश्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये 
च° सा० युद्धकांडे एकोनर्रिंशाधिकशततमः संगः ॥ १२९ ॥ शिरस्य जल्िमाधायकेकेय्यानंदवधनः ॥ बभष्िभरतोज्येषयमसत्यपरा 
क्रमम्‌ ॥ १ ॥ पजितामाभिकामातादत्तशज्यमिदंसम ॥ तददाषिषुनस्तुभ्ययथात्वमददामम ॥ २॥ धुरमेकाक्रिनान्यस्तांवृषभेणबटीय 
सा ॥ किशोरवद्रहमारंनवोटुमदृयुत्सरे ॥ ३ ॥ 
इन्द्रजी जिपतपरकारसे ब्रहस्पतिजीके चरण ब्रहम करते है वैष ही वीयेदा्न भीराषचन्द्रजी बहवे जाननेवाठे रोहित वरसिष्ठजीके चरण यहण करते हए उनके 
समीप विछेहुए एक शुभ आस्षनपर विराजमान हृद ॥ ६३ ॥ ₹० धीमद्रा० वाल्मी ° आदि ° युद्ध ° भाषायःभेकोनत्निंशाधिकशततमः सगेः॥ १२९ ॥ इसके 
उपरान्तक्षेकैयीके आनन्द बढानेवाङे भरतजी शिरसे हाथ जोढ सत्यपराक्रम बडे भ्राता धीराषचन्द्रजीमसे बोठे ॥ १ ॥ हे शत्रुओके तपानेवाठे ! थहठे आपने 
हमारी भाताका भान रखकेर जो राज्य हमको देदिया था,हय इस सषय आपको धरोहर सवरप रक्खा हुआ कही राज्य सोपते ह 1 २ ॥ जिस भकार एकं 
किशोर बडा बरषान्‌ धुरन्धर दो बेलक त्याग किया हभ बडावारी बोज्ञा नहीं उगाय सकता, वेसेहीहम इस राज्यमारके उदाने असमथ है ॥ ३ ॥ 
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हे वीर शरुदभन ( 
ज्ये छिदोकवंद करना कठिन है ॥ ४ ॥ हे वीर १ 
है > ग स २] ज्य (१ कर्‌ ह ॥ है महावीर भ्रीराभच्‌ 
| वेग एको तोडकर उछरता है वैरेह को अन्षमथ हं ॥ ५ 4 
र 0 कर ५. गति नह पय ता (४ भ व बीं ओर उपम हो । | १ ॥8 
भर क म भटा वृक छगाया, जव वडाभरी होनिषर उत वृष ठेका अथं जिस प्रकारसे विफल हो जाता 
जेसे किंप्तीने अपने घरकी एूढबगियाम भला वृक्ष गिर पडा, तव उ पेढके टगानेवाठेक मो आप्‌ इस उपमाका अथं 
नद्रजी | जसे किसने अपन £ नके पृहलेही वह (टकर ।गर पडा, | आपहीपर लगेगी, स्‌ व 
गे परन्तु फढ आन ५ किया तो उप्र कही हई उपम सार देवे ॥ ९ ॥ आपं 
र एठभी उस बहुत ठ ने राजा होकर प्रतिपान न कि बैठे हूए आज आपको सव 
परस सेवकोका आपने राजा ह रीत सपक समान रोजगदौपर ब हूए आज . : ॥ नान्वेतुमुत्सहेवी 
महावीर । इती प्रकार हम सरसे ह रघुनन्दन | दृप्हरियाके प्रतापशाढी प ति सस्येवचवायसः र 
भांति - २९तारवस्यह्‌ =: प्पितोभूत्वा 
भृटठी जानतेही ह ॥ < ९.५ 4 मि < न्येरञ्य॒च्छिद्रमसंवृतम्‌ ॥ ४ ॥ गतस = खान्‌ ॥ & ॥ शीयतर्ण 
वारििगेनमहतामितरः सेतुरिव  ृक्षोजात््चतर्निवेशने ॥ मह त्वमथवेत्तुम्रसि ॥ ययस्मान्मलनेरत्वं = 
रतवमागमरिद्मः ॥ 4 ॥ यथाचारो| देतोःसरोपितः ॥७॥ एषोपम पसंघातनि्ोपिःकांचीमूपर 
\ भवेद थयस्यहत च सम्‌ ॥ ९॥ तूयंसं {य्‌ ॥ ११॥ भरत 
नफ़लानिप्रदशेयन्‌ ॥ 7 ॥ प्रतप॑तमिवादित्यंमध्याहिदीपततेज च स्यस्वामित्वमनुवतंय ॥ 9 
पिहि ॥८॥ 1141 त शयश्वधेनाः ॥ सुसहस्ताःसुशीधाश्च 
मकरगीतरान्दच जयः ॥ तथतिप्रतिजगराहनिषसादासनेश्चमे १२। ततभशवु षणे ॥ १९ ॥ व ६ 
स्यवचःञत्वारामः ५ तगरेण लक्ष्मणेचमरहाष्छे ॥ सु्ीवेवानरेद्ैचरं १ ओर खित गीतोकिशब्दते जाग्‌[ कीजिये ॥ 
0 १९१ जिषे, नगारदोपर ठंका पडनेके शब्द, ु्रध॑रिका १ आदिक होकर सव रोकोंका पाठन करते रहिये ॥ १ ९ नि 6 
१ ओर जवतक यह भूमि है तवतक आपृ सपरत । 2 ॥ १२ ॥ अनन्तर शतुप्रजीकी आज्ञा बडे ॥ 
जवतक यह ज्योतिषचक धूम॒ता रहे, ॐ ( पुनं “ तथास्तु कह स्वीकार कर शुभ आ्षनपर बर ट उ नाहमोनि रतनी, माताये 
वी न करके श्रीरामचन््रनीके निकट उपस्थित हृ ॥ १९ ॥ पह | ५ 
© > 1 ॥ 
| 1 शष्ठ विभीषणको स्नान कराया ॥ १४ 
१ 


॥ 


षा.रा.भा. |(3| उक पीठे रामचन््नी शिरकी जटा अलग कराय स्नान कर दित पित्र पाहा उवटन हगाप व ुरीभित हौ अपन श ५ ध ९ 
॥२८६॥ ओर भकाश करने रगे ॥ १५ ॥ वीर्यवान्‌ रकष्मीवा, इष्वकुकुठके बढाने वाठ शव्रजीने उक्षणजीके ओर शरीरामचन्नीके चव अगमं नीह गह 
पराये ॥ १६ ॥ बडे मनवाटी राजा दशरथजीकी शिरोमे अपने हाथसे सीताजीके सव अंगम मनोहर गहन पराये ॥ १७ ॥ एत्रवतटा कौशल्याजीन ५ 
हषित मनसे शोभायमान भूषण प्राय स्यू वानरोकी दिरयोको शोभित किया ॥ १८ ॥ इनके उपरत  शतु्रजीके वचनत सारथी पुत्र तव अगे 
शोभायमान रथको जोतकर उस स्थाने छाये ॥ १९॥ परष्रषिजयी महावीर शरीरामचन््रजी अपरि ओर सुय भगवायूक समान दीत्तिमान उस रथके निकट ए 
विशोधितजटःस्नातश्चिघरमाल्याललेपनः॥महाईैवसनोपेतस्तस्थौतअशियाज्वलन्‌ ॥१९॥ प्रतिकर्मचरामस्यकारयामासवीयवान्‌ ॥ लक्ष्मण | 
स्यचलक्ष्मीवानिश्वाङढुलवधैनः ॥१६॥ ग्रतिकर्मचसीतायाःसर्वादशरथश्चियः ॥ आत्मनैवतदाचङकमनस्विन्योमनोहरम्‌ ॥ १७॥ ततौ | 
वानरपत्नीनांसर्वासामेवशोभनम्‌ ॥ चकारयत्नात्कौसल्याप्रहष्टापु्रवत्सखा ॥ १८॥ ततःशङडघ्नवचनात्सुयंओनामसारथिः ॥ योजयित्वा | 
भिचक्रामरथसर्वागशोभनम्‌ ॥ १९ ॥ अप्यकामलसंकाशंदिव्यदष्ठारथस्थितम्‌ ॥ आह्रोदमहाबाइुराम"परएुरंनयः ॥ २० ॥ सुग्रीवोहु | 
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माशरेवम्सदशब्युती ॥ स्नातौदिव्यनिभेन्ैरजग्मतुःहुभकुंडलौ ॥ २१॥ स्ांमरणलषटाश्चययुस्ताःछुभकुडलाः ॥ सुगरीवपतन्यःसीताचद्र 

नगरयुत्सुकाः ॥ २२ ॥ अयोध्यार्यांचसचिवाराज्ञोदशरथस्यच॥ पुरोहितं एरसछृत्ययेजयामासुर्थवत्‌ ॥२३॥ अशोकोविजयशवसिद्धाथां 
श्समादिताः॥मेजयत्रामवृद्धयथैवृत्य्थनगरस्यच ॥२४॥ सर्वमेवामिषेकाथजयाहैस्यमहात्मनः॥कतुमहथरामस्ययदन्मंगलपूकम्‌ ॥२५॥ 

आय शीघ्र उसपर सवार हृए ॥ २० ॥ इन्द्रजीके समान शोभायमान शुभङंडढधारी इधीवं इ हदमानूजी स्नान करके दिव्य वसन भूषणो घ्ुशोभित हो 

भ्रीरामचन्द्रजीके साथ २ चे ॥ २१ ॥ समस्त आभरणो शोभायमान शुभंडर पहर हदं जानकीजी ओर सुधीवजीकी विये नगर देगनेकी वासननासे उकं 

ठित हो उनके पीछे २ गमन करने ठगी ॥२२॥ इधर अयोध्याजीमे राजा दश्रथजीके सव त्री वसिष्ठजीको आगे करक भत्रणा करने ठगे ॥२३॥ अशोक 

विजय ओर सिद्धाथ प्रमुख श्रीरामचन्द्रजीका वृद्धि अभिषेकं ओर नगरको सजानेकै द्यि परामश करते हए ॥ २४ ॥ उन्होने सेवक ठोगोँको आज्ञादी किं, 

"“महात्मा श्रीरामचन्द्रजीकै विजय ओर उनके अभिषेकं करनेके द्यि जो जो मंगठाचार करने चाहिये, तुम सब जने भिटकर उनकेकरनेका यल करो" ॥२५॥ &| 


 पुर्कांर. 
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पुरोहित वसिष्ठजी ओर म 
ओर मत्री ओर 
॥२६॥ इस॒ओर र कायौषिकारिर्योको 
पापर्‌ दस = 
काठमे भरतजीनि र भौरामचन्नी भी इन््क ५ आज्ञा कर भीरामचन््रजी दशन 
च्ममाकै समान श्वत बाछों ठगाम ओर शतरुप्रनीने छत्र धारण फं ् घोडे चाये जाते हृए रथपर सवार कनक वाना शीघ्रतापूवक़ नगरे निकटे 
देवताओंका त धारण करक 1 न श्रीराभचेद्रजीके मस्त ५४ ओर गमन करने ठगे ॥ २७ ॥ न ( 
इतितेमंत्रिणःससं सूचना देनेवा बगरमे आय बेह । खाने छे ॥२८॥ 
ससंदिश्यच फरो ठा मधुर शब्द्‌ हृ | २९ ॥ उस्षकाठ अतरिक्षमे रि राक्षस्रराज विभीषणजी 
न 0 1 तरिश दिके हूए ऋषि ओर मर्तो 
^ ॥ जमर ययुस्तूणरामदशनबुद्धयः महातेजस्वी वानरं ई प ओर मरुतोके सहित 
परितास्थितः ॥ अपर इभरतोरश्मीन्शञ दशनद्धयः॥२६॥ हरियुक्तं नरम इर सुरज 
: ॥ अपरचंदरसंकाशंराक्षरे वुष्नश्छमाददे ॥ लक्ष्मणोः ए ्तसदसराक्षोरथमि महाराज दशरथजीकेै 
0 काशंराक्षसेद्रोषिभी लश्ष्मणोग्यज स द्रइवानघः ॥ 
व वः षुणः ५५६ नतस्य ; प्रययो 
क 1 म ॥ आ २५ सा ॥ २८ ॥ श्वे वा 
दृञ्ुस्तेसमायांतंराघवं : ॥ ३२ ॥ श तजाःसु्रीवःप्लवगषभः : ॥ स्तूयमानस्यरामस्यशुश्चे 
गव 1 । क ( २॥ | 
त मात्या णे वतथाप्कृतिभिधत ३४ ॥ तेवृर्धर . २ हभ्यंमाखिनीम्‌ ॥ 
कृरने ठगे ॥ ३२ । ३१॥ व दूसरे वानरगण मलु ¦ ॥ 0 क रा नदिताः ५ 
उन नगर वाियेनि भ्राता ने शरीरकी दीपिते विराज ओर नगाडोकै शब्द नं। हजार हाथियोकै 
आनंदित होकर 4५ साथ इन हालानोही गब म अतिरथ भराम १ धवरहरोपि शोभायमान वो 9.४ 6 
२ चरे ॥ २५॥ उप काठ शरीरामचनदनी परिवर्धित किया, तव 1 साता पह न १ 
नरजा षरजाइजःबाह्लण ओर 4 भी उनको प्रणाभादि सा ष 
| साथतारागर्णोषे युक्त तब सव पुरासती 
चन्द्रमाके समान शो 
भा पाने 
¢ 


षारा.भा. | 
॥२८७॥ 4 
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छगे ॥ ३६॥ इ प्रकारे भीरामचन्रजी, भगे आगे चते हूए नगाडे आदि बजाने वाे करता व श आदि बजानवाढ भोर गढ पाठ कल व 
छोगोके साथ २ जाने ठे ॥ ३७ ॥ गो कन्या चाव ओर एवं हाथ स्यि हूए बराह्मणगण तथा दु हाथ िये प्व मनुय भीराचन्दरनाकं आग ~ 
चडे॥३८॥ उस समय श्रीरामचन्द्जी मंतनिवगोके सामने सुग्ीवजीकी मित्रता हलमाचजीका भभाव ओर वानरोकि अदभुत कायका वृत्तान्त वणन कए छ 
॥ ३९॥ अयोध्यानगरीके समस्त रहने वाठे राकषसगणोका बढ ओर वानरोका हस भकारका कायं एुनकर विस्मित हए ॥ ४० ॥ मंत्रि साथ युतिमानू 
भीरामचन््रजी वानरोके पराक्रमी यह समस्त वातत कहते २ हृष्ट मर्यो परिपूणं अयोध्या नगरीमे पेठ ॥ ४१ ॥ एरवासि्योने षर २ इंडिया ठग 
सषुरोगामिमिस्तुथैस्तारस्वस्तिकपाणिभिः ॥ प्रन्याहरद्वि्ुदितै्मगलानिषरृतोययौ ॥३७॥ अकषतंजात्पंचगावःकन्याःसदद्विजाः॥ नरामो 
दृकहस्ताश्वरामस्यपुरतोययुः ॥ २८॥ सख्य॑चरामःसुग्रीवेप्रभावंघानिलात्मजे ॥ वानराणां चतत्कम॑ह्याचचक्षेऽथमंत्रिणाम्‌ ॥२९॥ शत्वाच 
विस्मयजगबुरयोध्यापुरवासिनः ॥ वानराणां चतत्कर्मराक्षसानांचतद्रलम्‌ ॥ ४० ॥ धुतिमानेतदाख्यायरामोवानरसथुतः ॥ दष्ट पुष्टजनाकी 
णांमयोध्यांप्रविवेशसः ॥४१॥ ततो्भ्युच्छयन्पौराःपताकाश्वशृदेशृहे ॥ एक्ष्वाकाध्युषितरभ्यमाससादपितुदम्‌ ॥४२॥ अथात्रवीद्राजपु 
ोभरतंधर्मिणांवरम्‌ ॥ अर्थोषहितयावाचामधुरंरुनेदनः ॥ ४३॥ पितु्भवनमासाघपरवेश्यचमहात्मनः ॥ कौसस्यांचसुभित्रांचकेकेयीममि 
वादय ॥ ४९ ॥ तच्चमद्रवनश्रह्साशोकवनिकंमहत्‌ ॥ युक्तावैदूयसंकीणंसुभीवायनिवेदय ॥ ४५ ॥ तस्यतद्रचनंश्रुत्वाभरतःसत्यविक्रमः॥ 
हस्तेगदीत्वासुग्रीवंप्रविवेशतामलयम्‌ ॥७६॥ ततस्तेलप्रदीपांश्वप्थकास्तरणानिच ॥ श्रीत्वाविविङ्घुःक्षिपरंशुष्नेनपरचोदिताः ॥ ४७ ॥ 
ओर भरीरामचन्द्रनी भी इक्वाङ्कुरमे उत्वन्न हए एरुषोसे सेवित अपने पिता दशरथजीके गृह भ्रवेश करते हए ॥ ४२ ॥ वहांपर पहं चते २ श्रीरामचनद्रजी 
अथेयुक्तं मधुरवाणीसे धर्मचारियों भ्रष्ठ भरतजीसे बोठे ॥ ४३ ॥ महात्मा भीरामचन्द्रजीने पिताजीके भवनय पेड कोशल्या, सुमित्रा ओर कैकेयीको प्रणाम 
किया ओर फिर भरतजीसे कहा कि ॥ ४४ ॥ शक्ता ओर वैदृर्यमणियोतते परिपृणं ओर अशोकवायिकापते युक्तं हमारा जो बडा भारी गृह है वही गृह सुीव 
जीके ष्य दे दो ॥ ४५ ॥ सत्यविक्रमकारी भरतजी श्रीराभचन्द्रजीकी आज्ञा सुनकर सुग्रीवजीका हाथ पकड उस गृहम गये ॥४६॥ इसके उपरांत सेवकं 
ढोग शच्रु्रजीकी आज्ञा पाय तेजसे जठती हृदे भसाठे पटंग ओर विने ठेकर्‌ उस्र गृहं शीघतासे प्रवेश करते हए ॥ ४७ ॥ 


,7@4€ € 42224263 ल~ 24 >4€< 2 >€ > स (कः 


९024424“ 2€ >(£: &> 


तब महातेजस्वी धीरामचन्द्रजीके छोटे भाता भरतजीने शु्ीवजीसे कहा कि, अव धीराषचन््रजीके अभिषेकाथं जर ठानेके षयि दूतोको आक्ञा दीजिये 
॥ ४८ ॥ भरतजीके रसे वचन बुनकर शु्रीवजीने चार षडे दिये, जो षडे सव रत्नोँमे भूषित हो रहे थे बह षडे देखकर सुग्रीवजीने कहा ॥ ४९॥ हे वान 
एगण ! जिससे कठ प्रभातके स्मय शीघ्र चारों सखुद्रका जठ छे आय सको रेरा करनेमे तुम यत्नवान्‌ हो ॥ ५० ॥ सु्रीवजीकी इस प्रकारसे आह्ना पाय 
हस्तीके समान बलवान्‌ ओर गरुढजीके समान शीघ्रगामी वानरगण शीघ्रता ऊपरको कूदे ॥ ५१ ॥ वानरभ्ष्ठ हवुमानूजी, वेगदर्शी, ऋष्‌ ओर जाम्बवान्‌ 
यह चार जने कठशोमं भरकर जट छाये ॥ ५२ ॥ यह चारोँजने पांच शत नदियोंका ज परो भरकर छाये, पु्के समुद्रे कठश्मे जठ भरकर छाया 
उवाचचमहातेजाःसुग्रीवंराघवानुजः ॥ अभमिषेकायरामस्यदूतानाज्ञापयप्रभो ॥४८॥ सौवणौन्वानरेदाणांचतुर्णाचतुरोघटान्‌॥ ददोक्षिपंसस' 
अरीवःस्ेरत्नविभूषितान्‌ ॥ ४९ ॥ तथाप्रत्यूषसमयेचतुर्णासागरांभसाम्‌ ॥ प्णैधटेःप्रतीक्षध्वंतथाङुरूतवानराः ॥ ५० ॥ एवय॒क्तामहात्मा 
नोवानरावारणोपमाः ॥ उत्पेतुगगनेशीभरेगरुडाइवशीभरगाः ॥ ५१ ॥ जांबवांश्वदनूमांश्ववेगद्र्शीचवानरः॥ ऋषभश्वैवकर्शान्नलपूर्णानथा 
नयन्‌ ॥५२॥ नदीशतार्नापिंचानांजलुभेरूपाहरन्‌ ॥ पूर्वात्समुद्रात्कलशंजलपूर्णमथानयत्‌ ॥५२॥ सुषेणःसत्तवसपतनःसर्वरतनविभूषितम्‌ ॥ 
ऋषभोदक्षिणाचूणससुद्रानमानयत्‌ ॥ ५४ ॥ रक्तचंदनकपूरसंवृतंकां चन॑घटम्‌ ॥ गवयःपञिमात्तोयमाजहारमहार्णवात्‌ ॥ ५९ ॥ रतन 
छंभेनहताशीतंमारुतविक्रम : ॥ उत्तराचजरंशीरभेगरूडानिलविक्रमः ॥ ५६ ॥ आजहारसधर्मात्मानीलःसर्वयुणान्वितः ॥ ततस्तेर्वानरश्ेै ` 
रानीतेग्रश्यतनलम्‌ ॥ 4७॥ अभिषेकायरामस्यशडष्नःसचिवैःसह ॥ पुरोहिताय्र्ठायस्हद्भयश्न्यतेदयत्‌ ॥ ५८ ॥ । 
गया ॥ ५३ ॥ सब र्नोते विभूषित इस कठशमं ज भरकर स॒त्यरपन्न पुपेणजी छाये । वानर ऋषभ दक्षिणस्युद्से शीघतासे जल ये ॥ ५४ ॥ यह 
जठ ठाठचन्दन ओर सुबणंसे ठेपित कंचनके षडे खाया गया । गवय नाभ वानर पथिक सय्रसे जठ छाया ॥ ५५ ॥ पवक समान विक्रमकारी गवय 
यह ज बडे भारी रत्नजित षडेमं काया, उत्तरे सदर भी जरु आया। यह ज अति शीघ्र गरुड व पवनके समान विक्रभी ॥ ५६ ॥ धमासा सवेण 
युक्तं प्वनकुमार हतुमानुजी छाये तब वानरभौ करक लाये हूए उत्त जलको देखकर ॥ ५७ ॥ शीरामचन्द्रजीके अभिषेककै स्यि शघु्रजीने सब भंत्नियोके 
सा वेढे हए पुरोहिते वसिष्ठजीसे ओर सव सुहद्‌ टोगोति कहा ॥ ५८ ॥ | 
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६ १ व ओर दस ब्ाहणोने भीरामचन्रजीकं सीताजीकै सहित रलमय सिहातनप वेढाया ॥५९॥ विष विनय 
किं, जेसे वसु नामकं देवोन 0 ॥ ६० ॥ इत्यादि महरियोनि निमेख ओर षुगंधित जटमे परुषव्यार भीरामचन्र् का अभिकं किया 
ग भ ॥ ६१ ॥ रथम ऋतिक ्राहमणोने, ठक पी कन्याओनि, फिर मंत्री, योदधागण, एवाप भर 
ुक्तं जरत श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक किया ॥ ा ॥ ६२॥ कर्‌ आकाशम विकँ हूए देवताओंने चार टोकपारोके साथ भिरकर सव ओपधियोति 
व पिह तद (अ 1 उपरांत पितामह ब्रहाजीने अपन बनाये हुए रतनमय भरकुरसे पहठे अतितेजस्वी राजा मुका 
० = त्नमयेषीठेससीतेसंन्यवेशयत्‌ ॥५९॥ वसिष्ठोविजयश्व जावाकिरथका्यपः ॥ कात्यायनोगी 
न्याभिरमन्विमिस्तथा ॥ यौपश्चैवाभ्यप चन्ररन्या ्रमूसतरनसुगधिना ॥ सलिलेनसदसा्षवसवोवासर्वयथा ॥६१॥ ऋत्विभिित्रह्मणेःपूवक 
वैसंगतेः ॥ ६३॥ ब्रह्मणानिमितप ७ :सनेगमेः ॥ ६२॥ स्वोषधिरसेश्चापिदेवतेनभसिस्थते : ॥ चतुभिर्लोकपालेशचसवदं 
मिषेचिताः॥ समायरिमक्ठप्तायांशोमित रत्नशोभितम्‌ ॥ अभिपिक्तःपुरायेनमजुसतदीपतेजसम्‌ ॥६९॥ तस्यान्ववायेराजानःक्रमाघेना 
॥ && ॥ किरीरेनततःपश्वाद्रसिष्ठनस विमहाकः । ९९५॥ रतननानाविधेश्चवभिताबांसुशोभनं ; | नानारत्नमयेपीठेकह्पयित्वायथाविपि 
श्वेतचवालव्यजनंसुभ्रीवोवानरेश्वरः । 1 र अहत्विम्भिपणववसमयोहष्यतराघवः ॥ ६७ ॥ छ्रतस्यच जग्रादशबुष्नःपांइरंुभम्‌ ॥ 
अभिषेकं किया था ॥६४॥ ओर मलुजीने पौषे 1 # मालासव्ािषुषाक चरता 1 
शोभित ॥ ६५ ॥ अनेक भ्रकारके रत्नो चित्र 4 वशम राजोंका भी कमपे जव अभिषेक कराया गया था उन सृके शिरप्र सुवणनिमित महाधनो 
क 1 ३ । च चत्र हनकै कारण एुशो भित अनेकं भरकारके रत्नोमे जडी हृं चोकियोप्र वेदाय २ विधिविधानसे धारण 
नीको सुप्त करदिया ॥६५॥ शत 4 र पीठे महातमा बिष्ठजीने भीरामचनत्रजीके मस्तकपर धारण कराया, व ऋल्विग्जनोने ओर गहनोपि श्रीराभच 
किया ॥६८॥ ओर दूसरे चन्दरमाके समान श्वेत चमर क्षोभ मगठसचक शवेतछतर ओर वानरराज सुधीवजीने श्वितचमर भ्रीरामचन््रजीकै उप्र व्यजन माठा 
्‌ सोमं इद विभीषणजीने ग्रहण किया शतपञ्मशोभित प्रकाशमान शरीरको शोभायमान करनेवाडी ॥६९॥ 
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इन्द्रजीसे प्रित होकर वायुने श्रीरामचन्द्रजीको दी सवं रत्नोसे जरित मणि्योषे भूषित ॥ ७० ॥ एक योतियोंका हार भी पवनजीने इढकी प्ररणासे रषु 
नाथजीको दिया । आकाशमे गन्धवोनि गाना आरंभ किया व अप्सराये वृत्य करने ठगी ॥ ७१ ॥ बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके उस्न अभिषेकमे उस्तके योग्य 
ही यह सव हआ, उस काटमं पृथ्वी धान्ये युक्त हृदं बृक्षोमं फठ ठगे ॥ ७२ ॥ ओर एूठ सुगन्धियुक्त हो गये यह समर कुछ श्रीरामचन्द्रजीफे अभिषेकके 
उत्सषमं हृआः। एक ठाख घोडे नईं व्याह हई गाये ¶ ओर भी गाये ॥ ७३ ॥ ओर शत वैर प्रथम बहमणोंको मलुष्यश्े् भरीरामचन्द्रजीने दिये, ओर 
फिर ब्राह्णोंको तीस करोड अशफियं दीं ॥ ७४ ॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीने बडे मोठके अनेकं भोतिकेवश्वामूषण सुयेको किंरणोके समान भरकाशित मणियोति 


राघवायददौवायुवसवेनप्रचोदितः॥ सवैरत्नसमायुक्तमणिमिः्विभरूषितम्‌ ॥ ७० ॥ युक्त दारनरंदायददौशक्रप्रचोदितः ॥ प्रजगुदवगेथवौ 
ननृतुश्चाप्रोगणाः ॥ ७१ ॥ अभिषैकेतदरस्यतदारामस्यधीमतः ॥ भूमिः पापा ॥ ७२. ॥ गंधवंतिचपुष्पाणिब 
भबूराधवोत्सवे ॥ सहसरशतमश्वानां धेनूनां चगवांतथा ॥ ७३ ॥ ददौशत्रषान्पूवद्विजेभ्योमनुजषभः ॥ अिशत्कोरीदिरण्यस्यत्राह्मणेभ्योद 
दौपुनः ॥ ७४ ॥ नानाभरणवघ्ाणिमहादांणिचराघवः ॥ अकंरशिमिप्रतीकाशां कांचनींमणिविगरहार्‌ ॥ ७९ ॥ सुग्रीवायस्चजदिव्यां प्रायच्छ 
न्मचुजाधिपः ॥ वैदूयमयचित्ैचचंदरश्मिविभूषिते ॥ ७६ ॥ वाटिुत्रायधृतिमानेगदायांगदेददौ ॥ मणिषवरलु्तंशु्तादारमलत्तमम्‌ 
॥ ७७ ॥ सीतायेग्रददौरामश्न्दरश्मिसमप्रभम्‌ ॥ अरजेवाससीदिष्ये जुभान्याभरणानिच ॥ ७८ ॥ अवेक्षमाणविदेरीधददौवायुसुनवे ॥ 
अवसुच्या्मनःकंठाद्धारंजनकनंदिनी ॥ ७९ ॥ अवेक्षतदरीन्सवान्भतारचयुह्हुः ॥ ताभिगितज्ञःसंमेष्यबभाषेजनकात्मजाम्‌ ॥ ८० ॥ 
परददिसुभगेहारंयस्यतुष्टासिभामिनि ॥ अथसावायुपुत्रायतंहारमसितेक्षणा ॥ ८१ ॥ 
जडी सुवणत बनी ॥ ७५ ॥ दिव्य माढा सु्ीवजीको मनेश्वर शरीरामचन्द्रनीनि दी फिर वदृ पणिते चित्रित चमाकी किरणे विभूषित ॥ ७६ ॥ 
धृतिमानूवाखिकुमार अगदजीको दो अंगद ( बाज्‌ ) दिये, मणिश्रमे जित ष्ट मोतिर्योका हार ॥७७॥ चद्रमाकी किरणोके समान पभावाङा सीताजीको 
दिया, दिष्य वञ्लयुगर निमेट जो कमी एराने न हो ओर शुभ गहने ॥७८॥ सीताजीने हमान जीके प्हरे किथे उपकारको स्भरणकर हतमानूजीको देदिये, 
ओर अपने केठकाहार निकार कर जानकीजीने ॥७९॥ सब वानरोकी ओर ओर अपने पतिं श्रीराभचन्दजीकी ओर वारंवार देखा । यह देखकर सकैत व 
ईगितके जाननेवाे श्रीरामचन्द्रजीने जानकीजीसे कहा ॥ ८० ॥ हे सुभगे ! हे भामिनि ! जिसपर तुम भसन हृदं हो उसको यह हार दे डालो । इसके 
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उपरत कमे समान नेववाटी सीताजीने बह हार पवनकुमारको दिया ॥ ८१ ॥ किं जिन तेज, रति, यथ निष्ण, साध्य, विनय न प र 
विकम ओर बुद्धि इत्यादि गण सव सदा वर्ममान रहते ह ॥ ८२ ॥ उन्हीं वानरभ्ष्ठ पवनकुमार हलमानूजीका वह हार घुभगा पतोताजीत्‌ दिया उस्न का 


चद्रमाके समान वानर्रष्ठ हनुमानूजी वह गौरवणका हार धारण करके श्वेत वादो युक्त प्वतके समान शोभयमान होनेखगे ॥ ८३ ॥ ओर दृप्रे वान्‌ जी 


कि वृद्ध थे व ओर युथपति सबहीवसन भूषणादिसे यथायोग्य रूपमे प्रतिपूजित हूए ॥ ८४ ॥ ईष भकारे विभीषण, सु्रीव, जाम्बवान्‌; हदमाच ओर 
दूसरे वानर युथपति सरखकर्मकारी श्रीरामचन्द्रजीसे ॥ ८५ ॥ बडे २ मोठे रत्न ओर माढा चदनादि द्वारा सत्क हौ हूपितमनक्ते अपन कनेक 


तेजोधृतिर्यशोदाक्ष्यसामथ्यषिनयोनयः ॥ पौर्ष॑विक्रमोडद्िर्यस्मित्रेतानिनित्यदा ॥ ८२ ॥ इतूरमास्तेनदारेणशुश्चभेवानरयभः ॥ च्च 
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यगौरेणश्वेताभ्ेणयथाचलः ॥ ८३ ॥ सर्वेवानखृद्धाश्चयेचान्येवानरोत्तमाः ॥ वासोमि्ूषणेश्चवयथादूतिषूजिताः ॥ ८९ ॥ विभीषणो 
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युग्रीषोहनूमा्ांबवास्तथा ॥ सुवानपसख्याश्रपमेणाविर्षकमेणा ॥ ८९ ॥ यथा्पूजिताःपर्वकमिश्लेशचपष्कलेः ॥ प्रह्टमनसःसव 
जग्मुर्यथागतम्‌ ॥ ८६ ॥ ततोद्धिषिदरमेदाम्यांनीलायचपरंतपः ॥ सर्वान्कमगुणान्पीकष्यप्रददवदुधाधिपः ॥ ८७ ॥ दद्वासवमहात्मा 
नस्ततस्तेवानर्षभाः ॥ विसृषटाःपाथिवेद्रेणकिष्किधांसुषागमन्‌ ॥ ८८ ॥ सुीवोवानरश्ष्टोदष्टारामामिषेचनम्‌ ॥ पूजितश्चवरामेणकि 
प्किधांप्राविशत्पुरीम्‌ ॥ ८९ ॥ विभीषणोऽपिधर्मात्मासहतेनेऋतषमेः ॥ रुग्ध्वाङ्लधनंराजाटकांप्रायान्महायशाः ॥ ९० ॥ सराज्यम 
खिलंशासश्निहतारिमहायशाः ॥ राधवःपरमोदारःशशासपरयादा ॥ उवाचलक्ष्मणेरामोधम्भज्ञधमवत्सलः ॥ ९१ ॥ आतिष्ठधरमज्ञमया 
सहेमां गांपूवंराजाध्युषितांबलेन ॥ तुट्य॑यथात्वां पितभिःपुरस्तात्तर्योविराज्येधुरणुद्रहस्वं ॥ ९२ ॥ 
स्थानप्र गये ॥८६॥ इसके पीठे शनुदमनकारी महीपति श्रीरायचदरजीनेमेन्द,दिविद ओर नीरकी इच्छानुसार सब कामना पुणं की ॥ ८७ ॥ इतत परकारसे 
यह समस्त वानरश्रष्टगण महात्मा मनुजनाथ शीरामचद्रनीकः अभिषेकदशन करके उने विदा हो फिर किष्किन्धापएरीको आये ॥ ८८ ॥ वानरम श्र 
सुग्रीवजी रामाभिषेकदेखकर श्रीरामचन्द्रजीपे सम्मानित हो किष्किन्धापुरीमे प्रवेश केरते हृए ॥ ८९ ॥ महायशस्वी धमोला राक्षसे श्र विभीषणजी राज्य 
ओर धन रतन पाकर राक्षसभर्के सहित ठंका एरी चङे आये ॥ ९० ॥ इस ओर धमेवतपछ उदारस्वभाव महायशस्वी श्रीरामचन्द्र शत्रुको विजयकर 
बडा भारी राज्यपाय परमानेदसे प्रजापाठनयं नियुक्त हो धर्के जाननेवारे क्ष्मणजीसे कहनेठगे ॥ ९१ ॥ हमारे पूणे पुरुषाओंने बल्पुवेकं जिस राज्यक 
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अपने अधीन किया था तुम हमारे सहित उस्न राज्यको भोगो, हे वीर ! एकूषाओंने जो धुरी प्रहरे धारण को थी तुम भी योवराञ्यमे अभिरेकित होकर 
वैसेही धुरीको उढाओ अर्थात्‌ राज्यका कुछ भार समालो ॥ ९२ ॥ परन्तु इस भांति कहे सुने जानेपरभी जब सुमित्रानंदन ठक्ष्मणजीने युवराज पदवीपर 
अभिषेकित होनेकी किंतती प्रकारभी वासना नहीं की तव धमौत्मा श्रीरामचन्दरजीने भरतजीको युराजपदवीपर अभिषेक्ित किंया ॥ ९२ .॥ राजकुमार भ्रीराम 
चन्द्रजीने पोण्डरीक अश्वमेध बव ओर भी बहृतसषारे यज्ञ करके देवताओंको तृप्त किया ॥९४॥ रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीने दशसहस्च वषं राज्य पाठन्‌ करके 
एक २. करके अर अश्वे युक्त ओर बहत सारी दक्षिणा देकर दश अश्वमेष यज्ञ कयि ॥९५॥ दस प्रकरै वह आज तुरुम्वितबाहू जां धों तक जिनकी बाह 
ठम्बायमान चोढी छातीव ठे प्रतापवान्‌ श्रीराम्द्रजी ठक्ष्मणजीके सहित राज्य पाटन कएने ठगे॥ ९६ ॥ धमीतम। श्रीरामचन्द्रजीने उत्तम राज्यको पाकर 
सवात्मनापयननीयमानोयदानसौमिभ्रिरूपेतियोगम्‌ ॥ निगुज्यमानोभुषियौवराज्येततोऽभ्यषिचद्धरतेमहात्मा ॥ ९२ ॥ पौडरीकाश्वमेधा 
भ्यांवाजिपेषेनचासङृत्‌ ॥ अन्येश्वविविधेयजञेरयजत्पाथिवात्मजः ॥ ९४ ॥ राज्यंदशसदस्ाणिप्राप्यवर्षाणिराधवः ॥ दशाश्वमेधानाजङ्व 
` सदश्वान्भूरिदक्षिणान्‌ ॥ ९५ ॥ आजानुबिबाहुःसमदावक्षाःप्तापवान्‌ ॥ रक््मणायचरोरामःशशासपृथिवीमिमाम्‌ ॥ ९६ ॥ राषवश्वा 
पिधमत्मप्रप्यराज्यमनुत्तमम्‌ ॥ ईजेबहुविधेयेजञेःससुत्रातृबांधवः ॥ ९७॥ नपयैदेवन्विधवानचग्यालङतंभयम्‌ ॥ नव्यापिजभयेचासी 
द्ामेराज्यंग्रशासति ॥ ९८ ॥ निदेस्णुरभवषोकोनानथकथिदस्पशत्‌ ॥ नचस्मवृद्धाबालानारेतकायांणिङुर्वते ॥ ९९ ॥ सर्वषुदितमेवासी 
त्सर्वोधमपरोऽभवत्‌ ॥ राममेवानुपश्यंतोनाभ्यिसन्परस्परम्‌ ॥ १०० ॥ आसन्वर्षसदस्ाणितथापु्रसद्चिणः ॥ निरामयाविशोकाश्चरा 
मराज्यंग्रशा्तति ॥ १०१ ॥ नित्यमूलानित्यफलास्तरवस्तत्रपुष्पिताः ॥ कामवर्षीचपजन्यःसुखस्पशीश्चमाङ्तः ॥ १०२ ॥ 
पूणेमनोरथ हो भ्राता सुहद्‌ एत्र ओर बांधवोके सहित अनेक धकारके यन्ञ किये ॥ ९७ ॥ जब शरीराभचन्द्रजी राज्य करते थे उस्र समय न तो किसी ब्लीको 
विधवापनका शोक कएना पडा ओर रोग व सपीदिकते उसन्न भय तो उस्न कालम लोप होगये थे ॥ ९८ ॥ चोरोंका तो नाम भी नहीं था इस कारण 
किंप्तीकाभी कुछ धनादिकं चोरी नहींजाता था। उसरसमयवृद्धलोगोको बाककोके खतककभ नहीं करने पडते थे॥१९॥सबही कोह श्रीरामचन्द्रजीका दशन पायं 
धमकी चिता गे हृए परमानंदे समय बितातेथे ओर कोह भी किसकी हिंसा नहो करते धे ॥१००॥ उन भीरामचन्द्रजीके राज्यम सबही रोगशोकषे हीनयेओौर 
सबहीकी सहस्रवषकी परमायु होती थीं॥ १०१॥उसकाटमं सब वृक्ष सदाएष्पफर ओर मूर उत्पन्न कर्ते जब छोगोकी इच्छा होती तभी बाद्खजर वषौदेते ओर 
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षा.राभा. (& | पवन भी उस समय सुखका देनेवाठा चरता था॥१०२॥भरीरामचन्द्रजीके राज्यम उनकी पर्मपरायण भजा सृतुष्टमनसे अपने काये १ वधमाचरणकरती 
॥२९०॥ @| कहे भी अन्यायाचरण नहीं करता ॥१०३॥ सबही समस्त क्षणोति युक्तओौर धमेवान्‌ थे इ भकार दशहजार वषेतक श्रीरामर्द्जीने राज्य किया॥१०४॥ 
धर्म यश व आयु बका बढनिवाठा राजाठोगोंका विजय देनेवाठा यह आदिकाव्य महिं वाल्मीकिंजीने बहृत दिन्‌ हृए बनाया,यहक्य वैदस्म्मत है ॥ 1° 
इस छोकमं जो पुरुष इसको सदा भरवण करता रहे सब पापो ट जाता है । इस आदिकाव्यक। भवण कएनेते पत्र चाहनेवाठे एत्र ओर धन चाहनवाला 
घन प्रवेगा ॥ १०६ ॥ इस ठोकम रामाभिषेक युक्त इतस काम्यके भ्रवण कएने राजाठोग्‌ अपने शतुरओंको जीतेगे ओर समस्त पृथ्वी जीतनेको समधहोगि 
॥ १०७ ॥ जिन्त प्रकारे रामचन्द्र लक्ष्मण भरत शतबरघ्रको एत्र पाकर कौशल्या सुमित्रा कैकेयी घुए्रवती हृ थीं व॑ह समस्त धिये इस आदि काव्यं 
स्वकमेसुप्रवततेतुषटाः स्वेरेवकमेभिः ॥ आसन्प्रनाधमपरारामेशासतिनानृताः ॥३॥ सर्वेरक्षणसपत्राःसवेधमपरायणाः ॥ दृशवषसदस्राणि 
रामोज्यमकारयत्‌ ॥ ४ ॥ धम्थयशस्यमायुष्यराज्ञाञ्चविजयावदम्‌ ॥ आदिकन्यमिदंचाषैपुरावार्मीकिनाङृतम्‌ ॥ 4 ॥ यःश्रणोतिसदा 
केनरःपापात्प्रसुच्यते ॥ पुजरकामश्वपुजान्वेधनकामोधनानिच ॥ ६ ॥ ठभतेमनुजोरोकेशुत्वारामाभिषेचनम्‌ ॥ मदीविजयतेराजारिपुंथा 
प्यधितिष्ठति ॥ ७ ॥ राघवेणयथामातासुमित्रालक्ष्मणेनच ॥ भरतेनचकेकेयीजीवत्पुतरास्तथाक्चियः ॥ ८ ॥ शुत्वारामायणमिदंदीधमायुश 
विदति ॥ रामस्यविजयं चेमरसर्व॑मक्लिष्टकमणः ॥'९ ॥ श्रणोतियहदंकाग्यं पुरावाल्भीङषिनाकृतम्‌ ॥ अ्रदधानोजितकोधोदुर्गाण्यतितरत्यसौ 
॥११०॥ समागम्यप्रवासतिरमंतेसहनांधवेः॥ शृण्वंतियइदं काव्यं परावाल्मीकिनाङृतम्‌ ॥११॥ तेप्राथितान्वरान्सर्वान्प्राप्ुवेतीहराघवात्‌ ॥ 
भ्रवणेनसुराःसवेप्रीयतेसं प्रशृण्वताम्‌ ॥ १२ ॥ विनायकाश्चशाम्यंतिशृषेतिष्ठतियस्यवै ।। विजयेतमरीराजाप्रवासीस्वस्तिमानभवेत्‌ ॥ १३॥ 
भ्रवण करने सुतवती होगी ॥ १०८ ॥ पूणे पराक्रमी श्रीराभचन्दरजीके इस विजय चरित्रे रामायणको जो कोई परुष श्रवण करता है उसकी दीर्घाय 
होती है ॥१०९॥ जो कोई इ भाचीनकाव्यवाल्मीकिके निर्माण कियेको श्रवण केह ओर शरदे कोधरहितल इसका अनुसरणकरते ह सो बडे गकष्टोते भी 
सक्त हो जाहे हँ ॥ ११० ॥ जो प्राचीन समयये बनाये हए इस वाल्मीकिकत काव्यका रवण करते है, वह भ्रवासके अतम कुशलपूरवकं आकर अपने कुटुंब 
बान्धवोकेसहित आनंदको भरा होते हँ ॥१११॥जो इस चरित्रको भवण करतेैवे रामचन्द्रे प्रादे संपूण मनोरथोको परप होतेह ओर इसके श्रवणकरनेवा 
लोमे सव देवता प्रसन्न होते है॥११२॥ जिप्तके घरमे यह पस्तकं रहती है उसके विघ्न करनेव ठे देवताउपद्रव नहीं करते किंतु शांत! होजाते है राजा पृरथ्वीकी 
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करते रहं ॥ ११८ ॥ इत रामायणके श्रवण करनेसे ओर पठनेसे समस्त देवता ओर ॒पितृोक पर्न होपे है ॥ ११९ ॥ जो भतुष्य इस ऋषिप्रणीत 


| सब शुभामिकषी परुषोको नियमसहित इसका पाठ करना चाहिपे ॥ १२२ ॥ 
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जथ प्रपि कृपते, प्रदेशो कल्पाणको प्राप होते ई ॥ ११२ ॥ रजस्वटा बली शुद्धिश्नान दिने सोहे दिनतक रामायणको नियमतेभरवण कर उत्तम एुत्रोंको 
उन्न करती ह ॥ १ १४ ॥ ओर जो इत एरातन इतिहाप्रको पूजन करते व पाठ करते है उन सतव पाप दूर होकर दीषोयुकी प्रापि होती है । शिरसे ¦ 
भक्तिूषक भणाम करकं क्षत्रियोको यह कथा बाह्मणसे श्रषण करनी चाहिये ॥ ११५ ॥ जो इष्षको मुनेगे उन्हं देश्वयं ओर पत्रा निश्वय होगी इसमे 
तदहं नही, जो कोई इस रामायणको सम्पूणं सुनते तथा करते ह ॥ ११६ ॥ उनके ऊपर वह आदिश्च बडी भुजावाटे स्वामी नारायण सनातन दिषणु 
रामचन्द्रजी सदा प्रसननरहते ह ॥ ११७ ॥ यह प्राचीन आख्यान सपण श्रोताओंको मंगलकारी है इसे निरंतर श्रवण कर ॒विष्णुजीके बड वीयका गान 
(1 ( ह ^ मान ॥ पूजरयश्चपटंश्ननमितिहासंपुरातनम्‌ ॥१४।। सवेपापेःप्रसुच्येतदी्मायुरवाप्नुयात्‌॥ प्रणम्यशिर 
नित्यश्रोत यक्षत्रिये द्विजात्‌ ॥१५। एशवयपुनलाभञ्चभविष्यतिनसशयः ॥ रामायणमिदंङत्सनशरण्वतःपठतःसदाः ॥१६॥ प्रीयतेसततं 
राम सदिविष्ण सनातनः ॥ आदिदेवोमहाबाहैरि्नारायणःप्रभुः ॥ १७॥ एवमेततपुरावृत्तमाख्यानंभद्रमस्तुवः ॥ प्रन्याहरतविसन्धंबरंषि 
ष्णोः प्रवर्धताम्‌ ॥१८॥ देवाश्चपर्ेतष्यतिग्रहणच्छ्रवणात्तथा ॥ रामायणस्यश्रवणेतृप्यंतिपितरः सदा ॥१९॥ भक्त्यारामस्ययेचेमांसंहिता 
मृषिणाकृताम्‌ ॥ येलिखंतीदचनरास्तेषांवासघ्िविष्टपे ॥ २० ॥ कुटुबवृ्िधनधान्यवृद्धिक्ियश्चषुख्याःसखखुत्तमच ॥ शत्वाङभकाग्यमि 


द॑महाथप्रापरोतिसरवायिविचा्थसिद्धिम्‌ ॥१२१॥ आयुष्यमारोग्यकरंय स्यसौभातवबदनिकरडाम ्तपरिये 
स्करमृद्धिकामेः ॥ १२२ ॥ युष्यमारोग्यकरंयशस्यसौभातकंबुद्िकरंशुमंच ॥ शरोतन्येतप्नियमेनसद्धिराख्यानमोज 


` म 


ह 


1 भक्तिपुवेक 4 र्खिगे वह रोग स्वगमे वास पावेगे ॥ १२० ॥ एरुष ओर श्यै इस भंगरुमय एुखजनक महाअथयुक्तं चनोंको वण कर 
नेसे सब प्रकारकी सिद्धि पावगी ओर उनके कुटुम्ब व॒धन पान्यादिकी इद्धि होगी ॥ १२१ ॥ इस शुभआखूयानके श्रवण करनेसे आयु बढती है 
शरीर रोगरहित रहता है यशका विस्तार होता है इसके श्रवण केत भ्रातृभावं स्थिर रहता है, बृद्धि वृति बढती है तेज बढता है इस = 
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षशराभा. 
॥२९१॥ 
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ह्ये शरीमरमायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये कातयायनक्मारपं° ज्वाटाभरादमिभररते भाषादवादे चुविशतिताहकतकायां संहितायां श्रीमुदकड पचिशे 
ऽहि वृतेमानकथाभरसेगः समाप्तः ॥ 0 "+ 
इरिःओम्‌ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाग्ये चतुरविंशतिसादल्यां संहितायां युद्धकांडसुवजनपरृतस्यराजाधिराजस्य 
ओओरामदद्रस्यपटामिषेकमदराख्यनामर्िशदधिकशततमःसगैः ॥ १३० ॥ इति श्रीगोमतीतीरनंमिषारण्याश्वमेधसतंतुवादगतघुनीं द्विजा 
दिवसुधाषिेपरिवृतस्य ॥ मुनिवृदारकवृंदवं्मानकोरकाकारचरणयुगलस्यसद्धात्तसन्मि्रसन्मत्रिसहितस्यस्षाकेतपुरवराधीश्वरस्यदीनानां 
दैन्यहरणञ्दीणवीर्योत्सिक्तस्यरावणवधाथेदेवैप्राथितस्यरघुढुलतिलकसंभूतस्यश्रीसीताविशेषकस्यरक्ष्मीपतेः ॥ साम्यांशस्यलक्ष्मीवतो 
राजाधिराजस्यलोकाभिरामस्यनिकटोक्तयोः श्रीरामात्मजयोरादिकविशिष्ययोःकुशल्वयोशख्यने ॥ श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिका 
व्येचतुर्विशतिसाहसिकायांसंहितायांशरीमदुद्धकडिषचरविंशेऽहिवर्तमानकथा प्रसंगःसमापतः ॥ अतः परुत्तरकांडम्‌ ॥ तस्यायमाद्यःश्ोकः 
प्राप्तराज्यस्यरामस्यराक्षसानांवधेकृते ॥ आजग्बुमैनय.स्वैराघवं प्रतिनदितुष्‌ ॥ १ ॥ | 
इसके पीछे उत्तरकांड है जिसके पहठे श्टोकका अथ यह है-राकषसङरको निरूढ करके जव शरीराधचन्द्रजी राजगदीपर मैदे तव शनिजन उनके पेभवकी 


प्रशसा करनेकी वासनासे उनकै निकट आये ॥ १ ॥ 
इति शुदधकाण्ड समाप 


यल त्स 
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दोहा-अश्ुर निकन्दन भय हरण, श्रीपति श्रीरघुनाथ । निज भक्तन कँ एकी, एनि एनि नावो माथ ॥ १ ॥ 


कृपायतन अवधेश भभु, विनय करो दिन रेन । परलक न एकं नित्नारह्‌, किलि देखे नहिं चेन ॥ २॥ 
सदा दासहित सकट विंधि,करत अमित उपकार । दीन दुह दुख टारिषे, तनिकं न छावत बार ॥ ३ ॥ 
कारुणीकं तव नाम भ्रमु, अह्‌ करुणाकर एेन । भकार भव॒ भय हरण, सदा घुमंगङ दैन ॥ ४ ॥ 
जनकठटी जगनाथ तुम, प्रीय षण कर भात । पितु दशरथ कर नेन इव, चहौँ दरश नित प्रात ॥ ५॥ 
दीनबन्धु करुणायतन, कारण रहित छपाट । भय मोचन लोचन कमठ, करहु मुक्तं जंजाढ ॥ ६ ॥ 
पाणि जोरि चरणन प्रो, कोउ विधि कीजे पार । नहिं रक्षक ठुम॒निन कोड, बृढत कष्ट भजार ॥ ७ ॥ 
र्पासिपु रषुवीर भम, काह भवकै पास । काम क्रोप॒ मद ठोभते, दुटकारहु एनि दास॒ ॥ ८ ॥ 
दिनकर कुट कमछाप्ती, सन्दर रूप स्वहप । सहन पुटोचन एरक ततु, भजौ अवध सुत भूष ॥ ९ ॥ 
जठज नयन करुणानिधि, विनां पाणि युगजोर । ठषण सहित सिय उरवसतौ, हे अवधेश किशोर ! ॥ १० ॥ 
जोरि पाणि विनवत सुनो, शीठिन्यु मम बेन । नहिं विवेक कष बुदि सहि, दरश देहु सुसदेन ॥ ११ ॥ 
करुणाकर सायन सिया, मम उर कौजे वास । निशा दिवसषशोचित रहत तुम्हरी भभु इक आक्च ॥ १२ ॥ 
मद्‌ मोचन दोषन हरण, नयन कज रघुनाथ । दिवश ईश कुर ण्डनपू. पकित नाव माथ ॥ १३ ॥ 
धन्वाधर कोपर भिय, सेवत देव सुरेश । तव शुभ पद सादर नमौँ, रलह शरण हेश ॥ १४ ॥ 
अतुडित बेढ परताप तव्‌, मे मतिमन्दं अजान । कथन चहो पै शक नहीं नहिं कथ योग महान ॥ १५॥ 
हुनहू नाथ निज दात्तकरह, अति आरत सह बान । भक्तिहीन बुधिहीन भु नहि कडु राखत ध्यान ॥ १६ ॥ 
तदपि पाहि मन रसिक, चहौँ दरश पद्‌ तोर । सेवक स्वामि न छोही,यदपि मन्द्‌ घन घोर ॥ १७ ॥ 
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षारा.भा. 
॥२९२॥ 
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भव दख भजन हे प्रभो, हरहू जगतकी पीर । धन्य नाथ ¡ तो सम (| सवज जानत वीर ॥ १८ ॥ 
` विनय करी अतिभ्रमसों, सुनहू नाथ चित ठाय । अन्त समय भुखते कटे, रामाहं रधुकुखराय ॥ १९ ॥ 


है रंजन जन भरन)सदा, धरणीधर गोविन्द ! । हे पाठक ! घाठक अरी ! राखहू निजकुढ इन्द ॥ २० ॥ 
ज्यहि श्रुति गावतरैन दिन, युनिवर राखतध्यान । ज्याहि सुमिरत कठिमठ नशे, करद सोई कल्यानं ॥ २१ ॥ 
ज्यहि कहं भाषतश्रुति सदा,अगम अनादि अनंत । जो ठयापक विभु विरज अज, रक्षहु सोई भगवन्त ॥ २२ ॥ 
हे जगनायक ! विश्वपति, जगत पिता ! जगदीश । तारक भक्तं सनेह सह, देव दिवाकर ! ईश ! ॥ २३ ॥ 


 अन्तयोमी तुम प्रभु, आदि अन्त नहं तोर । सत्यतिन्धु उपमा रहित, हरहु मम दिशि कोर ॥ २४ ॥ 


सुखसागर सीतारमण, शोभाकर रघुराज । रवि कुठ्कैरवचंद एनि, राखहू मोरी छाज ॥ २५॥ 
विपद काठ रक्षक तुमह,तुमहिं छां डि नहि कोउ । यारों रक्षह प्रेमस्ह, ठषण सीय सरह दोउ ॥ २६ ॥ 
किमि वरणे मतिमन्द्‌ कवि, रघुवर शख सनेह । शेष शारदा भख क्यो, वणेत प्रभुता नेह. ॥ २७ ॥ 
यह अभिखाषा मोर मन, व्रणो तो सन आज । तव पद अम्बुजरज हँ, सिद होहि स्र काज ॥ २८ ॥ 
नहि धनतृष्णा बर नहीं नहिं तिय सुतकी चाहि । नहि प्रभृता जगम चहँ, तव प्द॒नेह सदाहि ॥ २९ ॥ 
कविजन मन आनंद करन, युणियनके शिरमौर । सदा निरतरत भक्तपथ, न्यापिक जगम सोर ॥ ३० ॥ 
गोद्विज सेवक शीठनिधि, धमेधुरन्धर धीर । सेषराजको जान जन, कपा करहु रघुवीर ॥ ३१ ॥ 
सिया-खषण शतु अरु, भरतभ्रातके साथ । जन ॒ज्वाठा परसादं उर, बास करद रघुनाथ ! ॥ ३२ ॥ 


दितिया शह अषाढकी, सुभग आज शनि वार । युद्धकांड भाषा कियो, निजमतिके अनुसार ॥ ३३ ॥ 
इति युद्धकण्ड समाप्त £. 
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इद बवाल्मीकीयरामायणे युद्काण्डं माषाटीकासमेतं भुम्ब्या 
समराज-श्रीङृष्णदास श्रेष्ठिना स्वकीये “श्रीवेड्टेश्वर' 


(स्टीम्‌ ) मुद्रणालये मुद्रयिता प्रकारितय्‌ । 
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दोहा-भरत छषण शुत सह, दशरथ राजकुमार । राजत प्तीताराम भ्रमु, सव तुखमा आगार ॥ १ ॥ 
सुर नर सनि वंदन करत, योग समापि बिस्नारि । शतुजीति निज जननके, दिये स्कठ दुख रारि ॥ २॥ 
खखकी थुति छबिसों छदं, कही कोन प जाय । या ्जठकन मन कविनको, ण्य चुराय रिज्ञाय ॥ ३ ॥ 
धनष धारे सब महीको, दीनो भार उतार । तिन रघुनायकं स्वामिको, बन्दों वारम्वार ॥ ४ ॥ 


सीता रामकी वंदना-छप्पय । 

जयति जयति जय जननि ठढेती जनक जानकी । जयति जयति प्रियतमा रामकरुणा निधानकी ॥ जयति जयति सिय सती तीयगण भणि गणनीया 

जयति २ ठठना ठाम अतिशय कमनीया ॥ जयतिरलीटा ठित, मयु जन्म पावन धरणि । जयति २दुख हरणि सब,मम इच्छा पूरण करणि ॥ १. 
जयति जानकीरमण जनक कन्या प्रिय हित रत । जयति अनुज जाया समेत धृत्‌ कठिन तपोवत॥ जयति बाट वट विरप्‌ क्षीर कत जटा जट ठट । जयति 
उरज संकट विचित्र भरित चित्रकूट तट ॥ जय जयति करि प्रति भट जनित, जरि बिकंट संकटहरण । जयति पीतपट धरण जय मम इच्छा पुरण करण॥२। 
भीगणेशाय नमः ॥ रा्षतकुरको निमूूढ करके जन्‌ श्रीरामचन्रजी राजगदीपर मेढे तथ सनिगण उनके पैभवकी परा केकी वासनाते उनके निकराः 

॥ ॥ । को रिक, यवक्रीत, गाग्य॑, गाख्व, कण्व ओर मेधातिथिके पत्र मृति जो कि पूर्व दिशाके रहनेवारे थे ॥२॥ स्वस्त्यात्रेय, भगवान्‌ नस॒चि भरि 
णेशायनमः ॥ प्राप्तराज्यस्यरामस्यराक्षसानांवधेकृते ॥ -आनसुनय'सरवतिनपितम्‌ ॥ १ ॥ कोशिकोऽथयक्कीतोगार्ग्योगा 
लवएवच ॥ कण्वोमेधातिथेःपु्रःपुर्वस्यां दिशियेश्रिताः॥२॥ अभगवात्नयुचिःषुचिप्रस्तथा॥ अगस्त्योऽिश्वमगवान्सुमुखोषिस॒ 
खस्तथा ॥ २ ॥ आजग्धुस्तेसहागस्त्यायेश्रितादक्षिणादिशम्‌ ॥ वृषड्शः कवषीधोम्यःकोषेयश्वमहातरषिः ॥ ४ ॥ तेऽप्याजग्युःसशिष्या 
1१ परिठःकश्यपोऽथानििरवामिनभ्सगौतमः ॥ ५॥ जमदभ्निर्भरदाजस्तेऽपिसपतर्षयस्तथा ॥ उदीच्यांदिशिसते 

वानवास्षनः 

अगस्त्य, अत्रि, भगवानु पुल ओर विमुख ॥३॥ इत्यादि जो कि, दक्षिण दिशामे वास करते थे आये, नृषङ्घ,कबरी, धौम्य, महाक्रषि कौषेय॥ ४। रत्या 
यह सबही प्विम दिशाके रहनेवाठे पने रिप्योके सहित आये । विष्टकश्यप, अत्रिविश्वाभित्र, गौतम ५॥जमदभ्नि, भरद्ाज ओौर सपतद जो कि साः 


[.श.भा. 


॥ २ ॥ 
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नित्य उत्तर दिशाभ वास करते थे॥६॥ यहं सवमहाला श्रीरामचन सथानपर आपि,इन पष अग्निक समानप्रभवोक पतहर १६१९ 3 
॥७॥ वेद्‌ बद्‌ ज्गके जाननेषाठे अनेक शावविशारद सनिभे् षमीता अगर्यजी दषा बोऽ।॥८॥ कि, हम समस्त ऋषि यहाप्र आये ह यहं 
तुम भ्रौरामचन्द्रजीपे निवेदन कर दो । अगस्त्यजीके वचन सुनकर भ्रतिहरी अतिशीघ्तासे चरा ॥९॥ वह शीप्रही महात्मा ्रीरमचन्दूजीकं समीप प्रवेशं केरता 
हुआ ओर नीति ओर मनकी बातजाननेवाठाभ्े््रतयुक्त चतुर व धेयंवान्‌ ॥१ ०॥वह दरपाठ प चमक समान श्रीरामचन्द्रजीके दशन करके कहने खगा कि 
भगवन्‌ ! ऋिभ्रेह अगस्त्यजौ प्रमृति ऋषि यहांपर अये है ॥११॥नाढ सुयके समान उन समस्त लोरगोका आना सुनकर शरीरामचनद्रजीने द्ाराठसे कटी किः 
सप्राप्येते यहातमानोराधवस्यनिवेशनम्‌ ॥ विष्ठिताः्तिहाराहृताशनसमप्रभाः॥ ७ ॥ वेदवेदंगविदुषोनानाशाघ्चविशार्दाः ॥ दा स्थप्रो 
वाचधरमात्माअग्त्योघुनित्तमः ॥८॥ निवेदयताद[शस्थेकरषयोवयमागताः ॥ ग्रतीहरस्ततस्तृण॑मगस्त्यवचनादरतम्‌ ॥ ९ ॥ सम्पा 
ववस्या्परविवेशमहातमनः ॥ नयेगितज्ञःसद्वत्तोदक्षोधैय॑समन्वितः॥१०॥ सश्मदश्यसदसाप्रणचदसमञ्यतिम्‌ ॥ अगस्त्यकथयमारससि 
प्रा्तमृषिसत्तमम्‌ ॥११॥ श्रुतवाप्रा्तान्ठुनीस्तास्त॒बालपूर्यसमगप्रभाद्‌ ॥ प्रत्युवाचततोद्रा स्थप्रवेशययथाम्ुखम्‌ ॥१२॥ दष्टाप्ाप्तान्ुर्नीस्तां 
स्तुप्रत्यत्थायङृतांजछिः ॥ पाय्याव्यौदिभिशनवैरगानिवेदयचसादरम्‌॥ १ ३॥ रामोऽभिवादयप्रयत आसनान्यादिदेश ॥ तेषुकांचनचित्रषुमहं 
त्ुचवृरेषुच्‌॥१४॥ कुशातधानद्तेषुमगचभैयुतेषुच ॥ यथादषुपविष्टस्तेआसनेष्पृषिपुंगवाः॥ १९॥रामेणक्शलगृषटाःसशिष्याःसपुरोगमाः॥ 
महर्षयोवेदविदोरामवचनमश्रवन्‌॥कुशर्नोमदहाबाहोसर्वबरघुनंदन ॥ १६॥ त्वा तुदिश्टयाङशलिनंपश्यामोहतशाभ्रवम्‌ ॥ दिष्टयात्वयाहतो 
राजत्रावणोरोकराबणः ॥ १७ ॥ 
तुम आद्र सन्मान सहित उनको यपर छे आओ ॥१२॥जब खनि छोगवहा प्र आगये तवश्रीरामयन्द्रनी हाथ जोडकर खड होगये ओर पाय अध्यसे आदर 
सहित उनकी पूजा कर भरतयेको गोदान किया ॥१३॥ श्रीरामचन््रनीने अतियत्नसहित सवको प्रणाम करके वैढनेको आस्न दिये,उन मुवणेचित्रित बडे श्रेष्ठ 
॥१४॥ कशासनोपर ओर मृगचमीदि पर यथायोग्य आसन विदछठाय सव स॒निभर्ठ वेठे ॥१५॥ किर श्रीरामचन्द्रजीने उन ससे कुशखमङ्गछ पूछा तव्‌ वेदक 
जाननेवाञे शिष्योके सहित महर्षीगण बोे हेमहावीर रघनदन ! हमारा सब भकारसेभगठ है ॥१६॥ अधिक करके आप शत्रुओंका संहार कर कुशर सहित ह यह 
देखकर हमको अत्यन्त आनन्द्‌ हआ 1 हे राजन्‌ ! आपने बडे भाग्यसे ही छोकोक र्वानेवारे रावणको मारा ॥ १७ ॥ # 
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हं भीरामचन्द् ! इमं कुछ सेदेह नहीं कि आप धुषकी सहायतासे त्रिोकी भी जीत सकते है फिर एतपौत्रपहित रावणका नाशकरना तो एकं साधारण 
बात है ॥ १८ ॥ हे ्ीरामचन्द्रनी | आपने भाग्यत्तेही एतरपोत्रसहित रावेणका रहार किया ओर हमने भी आज बडेभाग्यपेही सीताजीक सहित आपको 
वजय देखा ॥१९॥ हे धमौत्मनू ! आपके हितकारी भाता ठक्ष्मणमाता व ओौर बन्धुवान्धवोके साथ अपको वडे भाग्यतेही आजहम लोगो देखा॥२०॥ 
ह राजन्‌ ! भस्त, विकटहपाक्ष, महोदर ओर अकम्पन इत्यादि दुदैपेराक्ष्नोको आपने भाग्ये ही संहार किया है ॥ २१ ॥ जिसके शरीरे भरमाणसे 
बडे भरमाणकै शरीरवाठे ओर राक्षस इस जग्म नहीं है आपने कडे भाग्ये ही रेते शरीरधारी कुम्भकणेको स्रामे विनाश किया॥२२।हे राम्‌ ! त्रिशिरा, 
तिकाय'देवान्तक ओर नरान्तक इत्यादि महावीर्यवान्‌ निशाचरोको भापने माग्यहोते वधकिथा है ॥ २३ ॥ देवतारोगेति भी अध्य राक्षस्षराज रावणके 
नहिभारःसतेरामरावणःपतरपौजवान्‌ ॥ सधनुस्तवहिलोरकश्नीन्विजयेथानसंशयः ॥१८॥ दिष्टयात्वयाहतोरामरावणःपुत्रपौतरवान्‌ ॥ दिष्टया 
प प्र्यामःसहसीतया ॥ १९ ॥ लक्ष्मणेनचधमात्मन्भात्रात्वद्धितकारिणा ॥ मातृमिभरातससितंपश्यामोऽयवयनृप ॥ २० ॥ 
।रष्टयाभरस्तोविकटोविद्पाक्षोमहोद्रः ॥ अकंपनश्वदुधैरषोनिहतास्तेनिशाचराः ॥ २१ ॥ यस्यपमाणाद्विषरंघमाणंनेहविद्यते ॥ दिष्टया 
तसमररामङकभकर्णोनिपातितः ॥२२॥ त्रिशिराशचातिकायश्चदेवांतकनरांतकौ ॥ दिष्टयातेनिहताराममहावीयानिशाचराः ॥२३॥ दिष्टया 
तराक्षतद्रणद्वदरयद्धसुपागतः ॥ देवतानामवध्येनविजयप्राप्वानसि ॥ २४ ॥ सख्येतस्यनकिचित्तरावणस्यपराभवः ॥ दरदयुद्धमनुप्ाप्नो 
्टयातेरावणिईतः ॥ २९५ ॥ दिष्टयतस्यमहाबाहोकारस्येवाभिधावतः ॥ शुक्तः सुररिपो्वीरिपरप्तश्चविजयस्त्वया ॥ २६ ॥ अभिनदामते 
११ । अवध्य ूतनामहामायाधोचुष ॥ २७ ॥ 
सहित दन्द्रयुद्ध करके आपने विजय पादं है यह बड भनेदकी बात है॥ २४ ॥ हे महावीर ! संभ्राममे राक्णका जीत छ छ नहीं 8 परत हनी 
तका मार्‌ डाठना अति कढिन कार्य था} सो आपने उस मेषनादको इन्दुम भाप हो भाग्यतेही उस्कारंहार किया ३ ॥ । (ह वी ५८ 
समान दृष्टि न आयकर उप्र दोढनेवाठे देवताओंकै शु इद्नीतके अब्ञवंधने भाग्यहीपे छे ओर उत्पर विजय पाई इस कारण इन्द्रजीतका वधं सुनकर 
हम अत्यन्त आनंदित हए ॥ २६ ॥ हे वीर ! संग्राममे इदजीत अनेक कारके मायारूप्‌ धारन करता था. विेष करक वह सब भाणियोसे अव 
उस इग्रजीतकं वधका वृत्तांतं सुन २ हम स्व आपकी बडाई करते ६ ॥ २७ ॥ ¦ ५५ 
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नीता संहा दु इम रवो परममिलय होवा हह वीर एह के मी त हिप इ महां षाक नि १ 8 र 
दैनवारीपरमपण्य अभय दक्षिणा दी. हे शवक संचनेवार रघुनंदन ! बडा ही भाग्य है कि! भप इस प्रकार विजय पाय बहे ह ॥ २८ । ९ न 
भरीरामचनदजी बहज्ञानसम्पन्न स॒निठोगोके वचन नकर अतिविरिमत हो हाथ जोडकर बोठे ॥२९॥ हं भगवन्‌ ` महावीर निशाचर रवण ओर कुम्भ र 
छोडकर आप किस कारणे रावणके पुत्र ईदजोतकी बडाई करते है ! ॥ ३० ॥ महोदर प्रहस्त, विपक्ष मत्त, उन्मत्त, दुध, देवांतक, नरांतक इत्या 

महावीर राक्षसो छोडकर आप्‌ कि करणते रावणके एव्र मेषनादकी प्रशंसा करते है ! ॥ ३१ ॥ अतिकाय त्रिशिरा, धूत्राक्ष इत्यादि महावीर 


न 


निशाचरोको त्यागकर आप किस लिये रावणके सुतकी बडाई करते ह ! ॥ ३२ ॥ उत वीरका रभाव भ था ! बर के था ओर उम पराक्रम कितना 
विस्मयस्तवेषचास्माकंतं शतव्रजितंहतम्‌॥ दत्व पुण्यामिमांवीरसौम्यामभयदक्षिणाम्‌॥ दिष्टयावधसिकाकुत्स्थजयेनामितरकशन्‌॥२८॥ धत्वा 


तुवचनतषाुनीनां ावितात्मनाम्‌॥ विस्मयं परमेगलारामः प्राजलिश्षीत्‌ ॥२९॥ भगवंतःकुमकणरावणचनिशाचरम्‌॥ अतिकरम्यमहावी 

योकिप्रशंसथरावणिम्‌॥३०॥महोदरेमहस्तंचविहपाक्षचराक्षसम्‌ ॥ मततोन्मत्तौचदुधषौदेवांतकनरंतकौ॥ अतिक्रम्यमहवीरान्किप्रशंसथराव 

णिम्‌॥ ३१ ॥ अतिकायत्रिशिरसधृश्क्षंचनिशाचरम्‌ ॥ अतिकम्यमहवीर्यान्किप्रशंथरावणिम्‌ ॥ ३२॥ कीदशोविप्रभावोऽस्यकिवलकः 

पराकरमः॥केनवाकारणेनैषरावणादतिरिच्यते॥ ३३॥ शक्यंयदिमियाशरोतंनखस्वाज्ञापयामिव॥यदिगुहनचदरक्ृशरोतमिच्छामिकथ्यताम्‌ २४॥ 

शक्रोऽपिविजितस्तेनकथलग्धवस्थपः॥कथचबर्वान्पुत्रोनपितातस्यरावणः॥३५॥कथपितुश्वाप्यधिकोमहादवेशक्रस्यजेताहिकर्थसराक्षसः॥ 

वशथरन्धाःकययस्वमेऽयषप्रच्छतश्वास्यपुनींदसर्वम्‌॥ ३६॥इत्याषेभरीमद्रासायणेवाहमी कौयेआदिकाव्येच °सा °उत्तरकांडप्रथमःसगेः॥१॥ 
था, व वह ईजीत किप कारणसे रावणसे बख्वीयम अधिकं था ! ॥ ३ ३ ॥ वह दृ्तान्त जो छिपानेके योग्य न हो, ओर आप छोगोको भी इक कहने 
बाधानहो तो हम उसे श्रवण करनेकी इच्छा करपे है कुछ आपको यह आज्ञा नहीं दी जाती है ॥ ३४ ॥ हे यनिश्रे्ठ ! इन्द्रजीतने इन्द्रको किष 
भ्कारसे जीतछिया ओर उसने किष उपायसे वर पाया ! पुत्र वख्वान्‌ हआ परंतु उसका पिता रावण वैरा बख्वान्‌ क्यों न हुआ? ओर वह राक्षस संभाममे 
॥ ३५ ॥ अपने पितासे क्यो अधिक पराक्रमी हभ ! कित भरकारसे इन्द्रको जीता किं भ्रकारसे वर भराप्त किया ? हे निभे ! हम पृते हं 
आप्‌ इन सब बातोँका उत्तर दीजिये ॥ ३६ ॥ दत्याषें श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ० उत्तरकांडे भाषायां प्रथमः सगेः ॥ १ ॥ 


वा.रा.भा 


 ॥३॥1& 
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घडेसे उतपन्न हूए महातिजश्वी अगह्त्यजी महासा रषुनदन भ्रीरामचन्द्रजीकै एते वचन सुनकर वोढे ॥ १ ॥ हे भरोराभचन्द्र ! रावेणके पुत्रे जिस्न कारण सब 
शकुओको संहार किया था, ओर जिस कारण वह समस्त शनुभोते अवध्य था हम, उषे बडे भारी बल्वीरयका ृ्तात ठीक २ कगे ॥ २॥ हे रघुनाथजी । 
भथम्‌ जो रावणके कु जन्म ओर जि भ्रकारते उतने वर पाया था वह समस्त तुम्हारे निकट यथाच २ वैन करता ह आप भ्रुवणकरं ॥ २ ॥ हे राम्‌ ! 
पत्यथुगे पठस्यनामक भजापतिके एक पुत्र हृए ब्रहमपि एरस्यजी तपके पभावे साक्षात्‌ बह्म जीके समान थे ॥ ४ ॥ क्या ध्म कया शीटमे उनकी गुण 
रशिका वणन करना असाध्य है तो भी इस नाममात्े उनकी यण राशिका वणेन हो सकता है कि वह प्रजापतिके एत्र हुए ॥ ५ ॥ वह महामतिमान्‌ 
धछस्त्यजी प्रजापतिकी संतान होनेके कारण देवताओकि अत्यन्त प्यारे थे बरनु विमरुयुणोंमे वह सबटोकोमे पूज्य ह९ `ये ॥ ६ ॥ परन्तु वह धमीत्मा सुनि 
तस्यतद्वचनश्त्वाराधवस्यमहात्मनः॥ कै मयोनिमदातेजावाकयमेत दुवा चद ॥ १॥ शृण॒रामतथावृत्तेतस्यतेजोबटमहत्‌ ॥ जघानशदघन्येनासौ 
नचतेध्यःसश्खभिः ॥ २॥ तावत्तेरावणस्येदकुठंजन्मचराघव ॥ वरप्रदानचतथातस्मेदत्ते्रवीमिते ॥ ३॥ एराङृतयुगेरामप्रापतिसुतः 
षः ॥ परस्त्योनाम्रहषिःसाक्षादिपितामहः॥ ४ ॥ नाठकीतर्यायुणास्तस्यधरमतःशीटतस्तथा ॥ प्रजापते पुजहतिवक्तुशक्यंहिनामतः 
। < ॥ भ्रजापतिसुतत्वेनदेवानांवछमोहिसः ॥ इष्ट.सर्वस्यलोकस्यगणेः शृभेमहामतिः॥ ६ ॥ सतुधर्मपसंगेनमेरोःपाश्वैमहागिरेः॥ तृणविद्व 
अमगत्ना्यवसन्युनिरपुगवः॥ ७ ॥ तपस्तेपेसथर्मातमास्वाभ्यायनियतेपियः॥ गत्वाशरमपद॑तस्यविप्नडुवतिकन्यकाः ॥ ८॥ विपगके 
न्यायाजावितनयञयाः ॥ ऋडत्योऽप्सरसश्चेवतंदेशमुपपेदिरे ॥ ९ ॥ सव॑तुषुपभोग्यत्वद्रम्यत्वात्काननस्य॒च ॥ नित्यशस्तास्तुतदेशंग 
त्वाकर)डतिकन्यकाः ॥ १० ॥ दशस्यरमणीयत्वात्पुलस्त्योयत्रसद्विजः ॥ गायत्योवादथत्यश्ोासयत्यस्तथेवंच ॥ ११ ॥ 
ष्ठ तप कृरनेकौ इच्छासे महापवंत मेरुकी बगलमे वृणिदुके आभरे जाय वसते हए ॥ ७ ॥ वहं परस्त्य वेदाध्ययन कर तथा अपनी इ न्द्ियोको जीत 
तपस्या करने ठगे, इतनेहीम कन्यागण आभ्रमके निकट आय उनके तपम विघ्न करने ठगी ॥ < ॥ राज्ियोकौ ठ्डकिय कऋषियं, त्रिय नाोकी मेदी वृ 
अप्रागण विहार करते २ उस स्थानं आय पवी ॥ ९ ॥ वहं वन समस्त ऋतुओमे ही विहार करनेके योग्य॒था ओर अत्यन्त सुहावन मनभावना था 
इसी कारण यह सव कन्यायं उस बनमे आयकर नित्य सेल कूद करने ठ्गीं ॥ १० ॥ जिस स्थानये वह बाह्मण पुरुस््यजी रहते थे उसी देशम रमणीय 
होनेकै कारण पह सब॒कन्यागण गाती बजाती ओर भांति २ के विलाश दिखाती थीं ॥ ११॥ 
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८८ 
इस भकारे यह निन्दारहित कन्यागण उन तपस्वीकी तपसया विप्र करने ठगी , त महापेजसवी पठरयजी क्रोधित होकर बोठे ॥ १२॥ किं जी 
हमारी दष्क सामने आवेग बह उसी समय गभे धारण करेगी? वह सव इन महात्मा कषिके वचन सुनकर ॥ १३ ॥ बाप भयते भीत हा फर उह 
स्थानम न गई, परन्तु राजिं तृणबिन्दुकी एत्रीने यह वचन नहीं सुन पाया ॥१४॥इस कारण वही उस्र आश्रमं जा यकर निमय धृमने ठगी; प्ल्तु व्ह 
उसने अपनी किसी ससीको आते हए न देखा ॥१५॥उस काठ महातेजस्वी महपि भजापतिषुत्र पठस्त्यजी तपक भ्रमाव भदीप ही आश्रमम जाक रहने 
र्गी ॥१६॥ परन्तु तृणबिन्दुने कन्याकी श्रषण कएनेकी अभिराषा करके जेते ही उन तपनिधानका दशन कएती हूर वेसेही उसका शरौए पीटा पड या; 

सुनेस्तपस्विनस्तस्यविष्नचक्कुरनिदिताः ॥ अथर्षटोमहातेजाव्याजहारमहायुनिः ॥ १२ ॥ निन ॥ 
तास्त॒सवाःप्रतिशत्यतस्यवाक्येमहात्मनः ॥ १३॥ ब्रह्मशापभयाद्भीतास्तंदेशंनापचक्रबुः ॥ तृणविदस्तुशजर्षस्तनयानशृणोतितत्‌ ॥१४॥ 
गत्व(श्मपदंतत्रविचचारसुनिभया ॥ नचापश्यचसात्कांबिदभ्यागतां सखीम्‌ ॥ १९॥ तस्मिन्कारेमहातिजाःग्रजापत्योमहानृषिः ॥ स्वा 
ध्यायमकरत्त्रतपसाभावितःस्वयम्‌ ॥॥ १६ ॥ सातुवेदश्तिशुत्वादक्ववैतपसोनिधिम्‌ ॥ अभवत्वांइदेहासासु्यंजितशरीरजा ॥ १७ ॥ 
बभुवचकथुद्धिरादष्टातदोषमात्मनः ॥ इदंमेरकित्वितिज्ञात्वापितुगेत्वाश्रमेस्थिता ॥ १८ ५ ताह तथाभृतांतृणविदुरथात्रवीत्‌ ॥ कित्व 
मरेतच्वक्षदशंधारयस्यात्मनोवपुः ॥ १९॥ सातुङत्वांजरिदीनाकन्योवाचतपोधनम्‌ ॥ नजानेकारणतातयेनमेहपमीदशम्‌ ॥ २० ॥ 
कितुपूरवगतास्म्येकामहषैभांवितात्मनः ॥ पुरस्त्यस्याश्रमंदिम्यसन्वेैस्वसखलीजनम्‌ ॥ २१ ॥ नचपश्यम्यहतनकांचिदभ्यागतांरसीम्‌ ॥ 
इपस्यतुविपर्यासदृष्टाजासादिदहागता ॥ २२ ॥ 
ओर गर्भके लक्षण प्रकाशित हो गे ॥१७॥ वह अपने शरीरय इन उक्षणोको देकर उदान तो इदं परन्तु अपने शरीरकी अवस्था जान पिताके आश्रममे 
जाकर रहने ठगी ॥१८॥ परन्तु तृणबिन्दुने कन्याकी अवस्था देखकर कहा तुमने कन्यापनकै अयोग्य अंग क्यों धारण किया है! ॥ १९ ॥ उत कन्याने 
अत्यन्त दीनभावे हाथ जोढकर उन तपोधन पितासे कहा हे पितः ! जिस कारणस हारा रेका रूप हआ उसको हम कुछ भी नहीं जानती ह ॥ २० ॥ 


परन्तु इससे पहटे मे अपनी सखियोको दढते २ बह्मचिन्तापरायण महिं षुरुस्त्यजीके रमणीय आश्रमे अकेटी चटी गदं ॥ २१ ॥ वहां हमने किसी 


सखीको भी आती हई न देखा परन्तु रूपका यह प्खटट जाना देखकर भँ भयके मारे यहां ची आदं हूँ ॥ २२ ॥ 
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तब तपके भरमा युक्तं राजप तृणर्बिदुने ध्यान धरकर दिव्य नेति गरभका सवं कारण देख पाया, कि ऋषिके कमबरुपतेही यह सव हृआ है ॥ २३ ॥ 
वह बहचिन्ताप्रायण महरि एरुस्त्यजीके शापका वृत्तां त जानकर कन्यके सहित वहां जाय प्स्त्यजीे बोडे ॥ २४ कि हे भगवन्‌ ! अपनेही गणो 
भूषित हमारी पत्री आप ही यहांपर आई है सो आप भिक्षाके टिये इसको ग्रहण कर टीजिये ॥ २५ ॥ हे महर्षि ! तपस्या करते २ जब आपकी 
इद्ियां थक जाया करेगी, तब यह सदा आपकी सेवा किया करेगी ; इसमे कुछ भी सदेह नहीं है ॥२६॥ उस काटमे बाहमणभ्रे् पटस्त्यजी धार्मिक राजरषिकै 
ते वचन छन उत्ते अंगीकार करेते हुए कि “*अच्छा हम इसका पराणि ग्रहण कर ठेगे" ॥ २७ ॥ राजि कन्यादान करके अपने आश्रमको चछे आये 
तणविदुस्तुराजापिस्तपसाद्योतितप्रभः ॥ ध्यानंषिवेशतच्ापिअपश्यहपिकमजम्‌ ॥ २३ ॥ सतुविज्ञायतंशापंमहषेभावितात्मनः ॥ गहीत्वा 
तनर्यागत्वापुलस्त्यमिदमनव्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ भगवेस्तनयांमेत्वुणेःस्वेरवभूषिताम्‌ ॥ भिक्षाप्रतिग्रहाणिमां महर्षस्वयु्यताम्‌ ॥ २५ ॥ तपश्चर 
णयुक्तस्यश्राम्यमणेद्रियस्यते॥ श्ुश्रषणपरानित्यभविष्यतिनसंशयः॥ २६॥ तश्वाणतुतद्वाक्यराजषिधोमिकंतदा॥ जिधूक्षरबवीत्कन्यांबा 
दमित्येवसद्विजः ॥२७॥ दत््वातुतनयांराजास्वमाश्रमपदंगतः ॥ सापित्रावसत्कन्यातोषय॑तीपतिगुणेः ॥२८॥ तस्यास्तुशीखरत्ताभ्यांत 
तोप़निषुगः ॥ प्रीतःसतुमहातेजावाक्यमेतदुवाचह ॥ २९॥ परितुष्टोऽस्मि सुश्रोणियुणानांसपदाभृशम्‌॥ तस्महिविददाम्यदयपुत्रमात्मस 
मतव ॥ उभयोवेशकतारंपौलस्त्यइतिविश्युतम्‌ ॥३०॥ यस्मात्ते विश्वतोवेदस्त्वयेहाध्ययतोमम ॥ तस्मात्सविश्रवानासभविष्यतिनसंशयः ॥ 

॥ ३१॥ एवसुक्तातुसादेवीप्रह्टेना तरात्मना ॥ अचिरेणेवकाठेनासूतषिशवसं सुतम्‌ ॥ अिषुलोकेष्ुविख्यातंयशोधर्मसमन्वितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ओर कन्या भी अपने णोति पतिक सन्तु करके वहम बास करने ठगी ॥ २८ ॥ इसी अवस्तरमं खनिशरष्ठ उत्त केन्याके सचरित व्यवहारमे संत हृए ओर 
बह महातेजस्वी पन्न होकर यह बोठे ॥ २९ ॥ हे सुश्रोणि ! हम तुम्हारे यणोे परम भतन हुए है इस कारण ह देवि ! आज तुमको अपनी समान 
एत्र देगे यह शत्र पौरस्त्यनामते विषयात हो पिता ओर माताके वंशकी दरदधि करेगा ॥ ३० ॥ हमारे वेद पठने समयमे तुम करके वेद्‌ सुना गया था; 
इस कारण तुम्हारे इस एत्रका नाम विश्रवा होगा, इमं संशय नहीं ॥ ३१ ॥ देवी इस धकारे वर पाय अपने मनके सहित अत्यंत हषित हो थोडे ही 
दिनों त्रिढोकविख्यात यशस्वी ओर धमेवानू विश्रवा नामक एत्र उतपन्न करती हृदं ॥ ३२ ॥ 


व्‌.रा.भा 
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ती > पिताक समान तपस्या करने ठे ॥३३॥ इया शरीमदरा ° वात्मा ° 
भृतिज्ञानयुक्तं विभ्वाजी युनि सब बातो समदशी हए, ओर वाचा द हो अपने ५ सी बहत थर मयम पिक समान तवा इए।१। 
आदि उत्तरकडि भाषायां द्वितीयः सर्गः ॥२॥ इसके उपरांत एठस्त्यजीके एच खनियोमि श्रषठ वशरवाज्‌। बहुत ५/३ त. नि 
वे सत्यवान्‌ शीलवान्‌ इन्द्रियोंको जीतनेवाडे वैदाध्ययनमं तत्पर पवित्र; सन भोगके पदार्थो चित्तको हटाये ओर अपने धमोमे नित्यपरायृण थे ॥२॥ मही 
मरदाजजीने विश्वाके रसे चरित ज्ञान देस देकदणिनी नामक अपनी कन्या उनको बनानेकै ठि दैदी ॥.३ ॥ धमौरुस्ार भषद्राजजी कन्याके ग्रहण क! 
प्नालोगेकि श॒भकाषी हो अधिक करके ज्योतिष ज्ञानके पभावे होनेवारे उन्होने एत्रकी भटाई ॥चार्‌ ॥ “ ॥ अतिहृषते पक्त ह नियमं शर 

शतिमान्समदशींचत्रताचाररतस्तथा॥ पितेवतपसाक्तोअभवद्विभवानिः॥२२। इत्ये श्रीमद्रामायणे वारमीकयआदिकान्यं च ° सा ० उत्त 
रकाड द्वितीयः सेः ॥ २॥ अथपुत्रःपुलस्त्यस्यविश्चवाञ्निएंगवः॥ अविरेणेवकारेनपितेवतपसिरस्थितः॥ १॥ सत्यवाज्शील्वान्दान्तःस्वा 
ध्यायनिरतःञ्ुचिः॥ सवभोगेष्वसंसक्तोनित्येधमपरायणः॥ २॥ ्ञात्वातस्यतुतदघृत्तमरद्राजोमहागुनिः॥ ददौविश्रवसेभारयस्वसुतदिववाण 
नी्‌॥२॥ प्रतिगृ्यतुधमणभरदाजसुतातदा ॥ परजान्वीकषिकयाङद्यूरयोद्यस्यविवितयन्‌॥ ४॥ घुदापरमयायुक्तोविश्रवाुनिर्ुगवः ॥ सृत 
स्यावीयंसेपत्रमपत्येपरमाद्धतम्‌ ॥ ९॥ जनयामासध्ज्ञः सरव्रहमयणेदैतम्‌॥ तस्मितेतसंह्टःसबधूषपितामहः॥ ६॥ दष्टाश्रयस्करी दध 
धनाध्यक्षोभविष्यति॥ नामचास्याकरोतपरीतःसा्देवषिभिस्तदा ॥७॥ यस्माद्विभवसोऽपत्यंसादश्याद्विश्रवाइव ॥ तस्मदवश्रवणोनाम्‌मवि 
ष्यत्येषविश्चतः ॥ ८ ॥ सतुैश्रवणस्तञ्तपोवनगतस्तदा ॥ अवर्धताहुतिहुतोमदातेजायथाऽनलः ॥ ९ ॥ तस्याश्रमपदस्थस्यङ्ुद्धिजज्ञेम 
हात्मनः ॥ चरिष्येषरमंधर्यैधरमोदिषरमागतिः ॥१०॥ सतुवर्षसदस्ाणितपस्तप्त्वामहवने ॥ यंजितोनियमेश्येश्वकारसुमहत्तपः ॥ ११ ॥ 
विधवा जीने उस अपनी भार्याम वीय॑सम्पन्न परम अद्भुत एत्र ॥ ५ ॥ ब्राहमणो शग्यूण शणो युक्तं इन धर्मज्ञेन उत्पन्न किया, इत एत्रके जन्म ग्रहण करने 
इसके पितामह परस्त्वजी अन्त हषित हए ॥ ६ ॥ ओर उस पुत्रकौ कल्याणकारिणी बुदधिकै देखनेसे परिणामं इसका धनाध्यक्ष होना जान प्रम प्रसन्न 
चित्ते देवष टोगोके सहित उतत प्रका नामकरण करते दए ॥ ७ ॥ विवाके सहित एत्रका सादृश्य हुआ है इतख्यि यह एत्र वैभरवणके नामस असिद्ध हागा 
॥ ८ ॥ उस कामे वैश्रवण तपोवनमें रहकर आहूति होमे हृए महातेजस्वी अभिक समान बढनेठगे ॥ ९ ॥ आश्रमम रहनेके समय उन महात्माको एसा 
ज्ञानका उदय हुआ कि धर्थही परमगति है इसकारण हम प्रमधर्मका आचरण करं ॥१०॥ उन्होने इस प्रकारसे विचार तपस्याकै उत्तम नियमोके वश हो 
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महावनम हजारवषेतक घोरतप फिया ॥ ११ ॥ जव स॒हस्वरष पूणं होगये तथ कमी जठ ही पीकर रहजाते कमी पवनही पीते ओर कभी २ निराहार ही 


| रहकर तपस्या करने ठगे इस भ्रकारसे वह हजारवषं एक वु्षके समान बीतगये ॥१३॥ इसके उपरांत महातेजस्वी पितामह बह्लाजी प्रसन्न हो इन्द्रादि देव 


ताओंकै साथ उनके आश्रमम आयकर यह वचन बोटे ॥ ९ ३॥ वत्स ! तुम्हारे इस कायेसे हम प्रसन्न हुए ह, हे सुब्रत ! तुम अत्यन्त बुद्धिमान ओर वरकै 
योग्य पात्र हो इस कारण वर मांगो तुम्हारा मेग होगा ॥१४॥ इसके उपरांत वैशरवण आये हुए ब्रहमाजीसे बोटे किं हे भगवन्‌ ! हम पनरक्षकं लोकपाल 
होनेकौ वा्तना करते है ॥ १५ ॥ ब्रह्नाजीसे सव देवताओके साथ भसन्न चित्त हो वश्रवणके वचनोंको हषं सहित अगीकार कर उनते नोडे ॥ १ ६ ॥ किं 
पणेवषंसदसातेतंतपिधिमकल्पयत्‌ ॥ जलाशीमाश्ताहारे निराहारस्तथेवच ॥ एववषसदस्राणिजमग्भुस्तान्येकवर्षवत्‌ ॥ १२॥ अथगप्रीतोमहा 
तेजाःसेदरैःसुरगणेःसह ॥ गत्वातस्याश्रमपदत्रहेदवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ प्रितुष्टोऽप्मितेवत्सकर्मणानेनसुतत॥ व्रबृणीष्वभद्रतेवरारैस्त्वंम 
हामते ॥१९॥ अथावरवीद्िश्रवणःपितामहयुपस्थितम्‌ ॥ भग्व्टोकपारत्वमिच्छेहंलोकरक्षणम्‌॥ १५॥ अथाव्रवीदैश्रव्णपरितरेनचेतसा ॥ 
बरूह्मासरगणेःसार्धबाटमित्येवह्टवत्‌॥१६॥ अर्दषेलोकपासानांचतुथैसषटूख॒यतः॥ यमेद्रवरुणानां चपदंयत्तवचेप्सितम्‌॥ १७॥ तद्च्छ बतधभैज्ञ 
निधीशत्वमवाप्नुहि ॥ शकरांबुपयमानां चचतु्थस्त्वभपिष्यसि ॥१८॥ एतच्पुष्पकनामविमानंसूर्यसतिभम्‌ ॥ प्रतिगृहीष्वयानार्भतिदशेःसम 
तात्रज॥१९॥ स्वस्तितेऽस्तुगमिष्यामःसर्वएवयथागतम्‌॥ कृतज्ृत्यावयतातदत्वातववरद्यम्‌॥२०।इत्युक्रासगतोप्रह्मास्वस्थानेभिदशेःसह्‌॥ 
गतेषुत्रहनपूेषुदवेष्वथनभस्थलम्‌ ॥ २१ ॥ धनेशःपितरपाहमांजलिः भयतात्मवान्‌ ॥ भगरवन्धवानस्मिवरमिष्टपितामहात्‌ ॥ २२॥ ` 
हे वत्स ! हम चौथा टोकपाठ सृजन करनेको तैयार § › इनदर, यम ओर वरुणजीको तुम्हारी छोकपाठ पदवी (ईप्सित) सो तुम उरक ग्रहण करो ॥१७॥ 
हे धर्मज्ञ ! तुम धनाध्यक्षका पद प्राप्त कर इन्दर, वरुण ओर यमम चौय ोकपाक होगे ॥ १८ ॥ र्यके समान परभावाठा पष्पकनामकं यह विमान अपने 
चढनेके दिये रहण करके तुम देवताओंके समान तपाओ ॥ १९ ॥ हे तात ! दुमका दो बर देकर हम कतरुत्य हये, इस समय हम जिसस्थानसे आये है 
उप्ती स्थानको जाते है, अव तुम्हारा मंगल हो ॥ २० ॥ यह कहकर बहमाजी सव देवताओंके साथ अपने स्थानको चछे गये । बरहञादि देवगण जब आकरा 
शर्मडरको चठेगये ॥२१॥तब षनेश सञावपानचित् हो हाथ जोडकर पिताजीते बोठे कि, ह भृगवनु {हमने पितामह बह्माजीसे षनमाना वर पाया है ॥२२॥ 
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| ~ एने पटुवनेकी ने नही ह आपु 
ज प्राणीको पीडा पहुवनेक सम्भावना 
परन्तु उन्‌ देवप्रजापतिने हमारे रहनेको कोई वासस्थान नहीं कताय । दै प्रुभगवान्‌ , ठ श उनसे कृहा है भ ! हुन ॥ २४ ॥ दक्षिण 
व 0७ [३ (त ॥। ५4 ॥ विश्वकमौकी बनाई हूं उत्त रमणीक परीका नाम टका है 
व वे इनदरजीके समान परी वस म - ~ 6 
क ५ कन नि अमरावती एरी है ॥२६॥ तुम उप ठंकापरीमे जायकर बर्करो हे 1 व ॥ र त ह| 
त त) कोटकी भीत है, चारों ओर खाई खुदीदैयतर (कटै) ओर शबो भरीष्री है ॥२ ७ उपक वन फाटक व ४ र 
निवासननमेदेवोविदधसप्रजापतिः ॥ य त 
णविश्रवामुनिर्णुगवः ॥ वचर्नप्रादधमज्ञश्रयतामितिस॒त्तमः ्तातोनिवे पप तवि 
रथी ॥ २५ ॥ 0 ॥ निरि 
भ , 
शयः ॥ हेमप्राकारपरिखायवशश्चसमावृता॥२७॥ रमणीया परी सारि गिदते सत्व॑त्रनिवासायगच्छपुत्रयथासुखम्‌॥ निर्दोषस्त 
गीःस गतेः ॥ शन्यासंप्रतिरंकासाप्धुस्तस्यानविद्यते ॥ २९ ॥ सत्व॑त्निवासायगच्छुन्‌ 1 
चून्यारक्षोगणेःसवरसातलतर्गतं य त्माधमि्ठ॑वचनंपितुः ॥ निवासयामासतदाटंकापिवतमूधनि ॥ ३१ ॥ नंऋतानां 
तेवासोनबाधास्तत्रकस्यचित्‌ ॥ ३० ॥ एतच्छत्वासधमात्माधर्िष्ठवचनंपितुः ह । नत्रतान्‌। 
य सदा ॥ अ चिरेणेवकालेनरसपएूणातस्यशासनात्‌ ॥ ३२ ॥ सतुत्रावसत्प्रीतोधमात्मानऋतषंमः ॥ सथुद्रपारंखा्यांसटे 
कायां विश्रवात्भजः ॥ ३३ ॥ 


वाराभा. (३ 
॥ ६ ॥ | 





। द  छोडगये (न्य करे पराताढको चे गये, 
उ° का“ (3 | इस रमणीयपएरीको पहठे समयमे विष्णजीके भयसे भीत हो राक्षप्त छोग छोडगये ॥ २ ॥ ही राक्षस दस एरीको शून्य करके म 
 सष०३ अब ठंकाएरी खनी है उस्रका स्वामी कोई नहीं है ॥ २९ ॥ हे एत्र ! तुम वहां वासर करनेके छ्यि सुखमे गमन करो; तुम्हारा वहां रहना , 


रहनेमे तुम्हं कोई वाधा नहीं देसकेगा ॥३०॥ धौता कुबेरजी पिताक रेते ५५५८२ वचन सुनकर पवतके शिखरपर बसी हृदं ठकानगरी 1 | प 
ठगे ॥ ३१ ॥ सहस्र २ राक्षसगण हापित होकर उनके साथ गये; कुबेरजीके पालन करनेसे ठंकानगरी बहुत थोडे कालमं ही समृद्धियुक्त होगई ॥ ३२ 
तब॒नेकरतवर ध्मत्मा विभरवाजीके एत्र कुबेरजी भरसन्नहो समुद्ररूप खा्ईसे धिरी ठंकानगरीमें वास करने गे ॥ ३३ ॥ 
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देवता व गन्धव ठोग 
॥ १ ५.१० शा पिता माताके 
माताकै निकट आते थे पान होकर कबेरजी पि 
त भावे सभय ह ये खयके स्मान शोभाय ना अत्यन्त 
धमोत्मा धनेश्वर कुबेरजी 1 ९ स प न । २ ॥ महानि प क त 1॥9॥ 
स॒रागण उनके पु डि भाषायां तृतीयः सगः ५ रहना कि प्रकारमे सं भी र 
उनकृ। सृति कते, प्राग ° बाल्मी ° आदि० उत्तरकोडि वसनेसे पठे भी ठंकारीमेरक्षसोका रह ॥ हे मगन ! पटे 
॥२५॥ इत्ये श्ीगदरा° वाल्मी° बैरजीके वसनेसे पृ विस्मितहो उनसे बोठे ॥ २ 
सिर भवर न ती (त ५ अगरत्यजीको बार २ ५ ३ 1 
$ च॒न्द्रजी तीन च्छद्विनी तात्मापितरमातरंच वाल्मीकीये व्यच्‌ = 
फिर शिर कंपाय श्रीराम्‌ नेश्वरः ॥ अभ्यागच्छद्विनीता इत्यापे श्रीमद्रामणे बाह्मी -शिरःकेपयितमेताधिसम 
त्मापुष्पृकेणधनेश्वर मययौसवित्तपः ॥ ३५॥ इत्यापे शरी रा ॥ १॥ ततःशिर'केष  मोवि्मयः 
काठेकालेतुधर्मात्मापु = न्पितुःसमीप्॑रययोस कायांसंभवोरकषसांपुरा ॥ १ ॥ तः दाक्यजातोमेविस्मयः 
रयहवावभासन्पितुः गतः ॥ कथमासीरटं ॥ शुत्वेदंभगवं 
: सर्गः ॥३॥ श्त्वाऽगस्त्येर ॥ २ ॥ भगवनपूर्वमप्येषारक (४ ॥ 9 ॥ रावणात्भकं . 
ए ॥ द हारमयम 6 ॥ इदानीम्‌ःयतचापिसंभवःकी व । । अप्रारधच 1 ¡^ 
परः ॥ २ ॥ पुरस्त्वं त ; ॥ ६ ॥ 1 ७॥ राषवस्यवचःछ्वासंस्काङतश 
चुपुनभ्य रमिर॑मदयवदभाबुर्यथातमः जीके 
दपि ॥ रावणस्य ¦स्वेकथयस्वममान घ ॥ तू ~ एन रक्खा है कि, पुटस्त्य 
तदिस्तरतःसक है ॥२३॥ हमने तो यही 3 
0 प्राहराघवम्‌ ॥ | पह वचन नकर हमको असन्त ससम हभ है ४ पौ ४ रावण फुम्भकणे पहस्त, न त 
ठंकाषरमं राक्षत छोग ही वास व क आपने यह कहा कि ओर रा व क्या था १ओौर बढ कैषा ५८१ ४. १६ 
शे ही रक्ष्ोकी उसति हई है प्र इ न ठोगोका पं म कोन था {उपकर जिषे हे पापरहित ! र्थं जत भका 
वरे हीरा थे १ ॥५॥ हे भगवन्‌ ] इ तात विततार सहित वणन कीजिये हे पापरहि अटंकार युक्त वचन सुनकर अगस्त्यजी 
कया वह अधिक बख्वान्‌ थे ! । ६॥ इनका समस्त ५ तिसे श॒ ओर ु 
व ने इनको बहप 4 त सिना 
कते हमारे इक कं 
नाश करत हवैतही आप 
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विस्मित हो शरीरामचन्द्रजीसे बोडे ॥ ८ ॥ कि पूर्वं समयमे पृथ्वीके आधे भागके बराबर जटको उतय्नकृर उसमे ्रनापतिजी उतपन्न एः " 90 
अपने बनाये प्राणियोंकी रक्षा करनेको कुछ एक जीव उत्पन्न किये ॥ ९ ॥ वह स्मत्त भाणी भूख प्यते गो न 
बहाजीके निकट जाय विनीतभाकते बोडे कि. हम लोग कया करं ! ॥ १० ॥ तव प्रजापति बहमाजी हते हए उन तव भ्ाणियोको परकर ब 





यतन करने ठगा ॥१५॥ अप्रमेयात्मा महाभतिमान्‌ हितिने आपही काङके निकट जाय प्राथना करके काठकी बहन भयानामकं महाभयावनी कन्याषे विवाह 
किया ॥१६॥ फिर एत्रवानों भथम गिने जानेके योग्य राक्षस हेतिने उप द्ीके गर्भे विदुत्केश नामक विख्यात एत्र उतपन्न किंया॥१७॥ महातेजस्वीहेतिका 
ज वियत्केश परदीप्सर्यके समान अत्यन्त तेजस्वी हो जठ कगे हए कमलके समान बढने ठगा ॥१८॥ जब वह निशाचर शोभायमान यौवनको प्राप्त हुआ 





|| भाणियो ! तुमलोग यत्न सहित मलुष्योकी रक्षा करो ॥ ११ ॥ उने कछ एक भूखे पराणी । रकाब ¶ 4 भोर कुछ एक क्षुधा रहित भ्र र यक्षामः न 
9 प्रकारसे कहते हए ॥ १२ ॥ उस्षके पीछे भूतपावन ५ ब्रह्ाजी उनसे बोठे किं) तुम सवर्त जिन राम 'कृहा है वह्‌ राक्षस | ह ओर 0 
£| प्रजापतिःपुरासृष्टाअपःसङिलसभवः ॥ |गोपायनेसच्वानसजत्पद्यसमवः ॥ ९॥ तस्त्वा: स॒त्वकरतीरविनीतवहुपस्थिताः ॥ किकुमइ 
€| मातः क्ुत्विपासामयादिताः ॥ १० ॥ प्रनापतिस्तगान्सवान््त्यारसम्िव ॥ आमाष्यवाचायलेनरक्षध्वमितिमानवाः ॥ ११ ॥ शा 
| महतिजान्ये्यक्षामहतिचापरैः ॥ यंक्षिताधकषितरुक्तस्ततस्तानाहधूतङ्ृत्‌॥ १२ ॥ रक्षामइतियस्तराक्षसास्त भवत्यः ॥ यक्षामइतियश््तयक्षा 
एवभवंतुवः॥ १३॥ तवहेतिःपरहेतिश्चभातसौराक्षसाधिषौ ॥ सधुकेटभसंकाशौबशूवतुररिदमो ॥ १५॥ प्रतिधौमिकेस्तत्तपोवनगतस्तदा ॥ 
| दहेतिर्दारक्रिया्थतपरंयत्नमथाकरोत्‌ ॥ १५ ॥ सकारभगिनींकन्यामर्यानाममहाभयाम्‌ ॥ उदावहदमेयात्मास्वयमेवमहामतिः ॥ १६ ॥ स 
पर| तस्यां जनयामासहैषी राक्षसपंगवः ॥ वुञपु्वतांश्रष्ठोविद्यत्केशमितिश्वुतम्‌ ॥ १७ ॥ विद्यत्केशोहेतिषुञःसदीपाकेसमप्रभः ॥ व्यवधतम 
&| हातेजास्तोयमध्यहवाबजम्‌ ॥ १८ ॥ सयदायौवनंमद्रमलपाप्ोनिशाचरः ॥ ततोदारक्रियां तस्यकतुब्यवसितः पिता ॥ १९॥ 
उ० कार "यक्षाम" कहा है वह यक्ष हो ॥ १२ ॥ उन राक्षसे उनके स्वामीरूप हेति ओर हेति नामक मधुकैरभके समान शत्रुदमनकारी दो भाता जन्म ठेते 
सृ ४ || हए ॥ १४ ॥ उन दोनो हेति धमत्मा हभ, इतत कारणे वह विरागी हौ तपोवनको चछा गया, परंतु हेति उस समय विवाह करनेके छ्य अतिशय 
¢ 
८) 
&@. 


तब उसके पिता हेतिने उसका विवाह करना निश्वय किया ॥१९॥ फिर राक्षप्श्रष्ठ हेतिने सन्ध्यके समान प्रतापवाटी संध्याकी एत्रीको अपने एत्रके व्यि सध्यासे ( 
मांगा॥२०॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! कन्या अवश्यही किसको देनी होगी" संध्याने यह शोच विधुत्केशको अपनी बैरी ददी ॥२१॥राक्षप्त वियुत्केश संभ्याकी पत्रीको 
पाय उसके साथ दिहार करने लगा, जसे इन्द्राणीके साथइन्द्रजी विहार करते ह ॥२२॥ हें राम! कृछकाटके पीछे वह साठकरटंकटा विदुक्केशसे गभधारण करती 
हुड जमे ससुद्रसे वादठोंकी राशि गभ धारण करती है॥२३॥ फिर गंगाजीने जिस्न प्रकार तेजसे उत्पन्न महादेवजीके गभको त्यागन कर दियाथा वही उस्न राक्षपतीने 
मन्द्र पवेतप्र गमन करकं जरगमे मेधके समान प्रभ।ववार। गभं उत्पन्न किंपा । इसके पीठे वह प्रि्यत्केशकी रतिके अभिलाषे पुत्रके उत्पन्न होते ही ॥२४॥ 
संध्यादुहितरंसोऽथसेध्यातुल्यांप्रभावतः॥ वरयामासपुत्राधहेतीराक्षसपृगवः॥२०॥अवश्यमेवदातव्यापरस्मेसेतिसध्यया॥ चितयित्वासताद 
ताविद्धत्केशायराघवः ॥ २१॥ संध्यायास्तनथांटन्ध्वाविद्युत्केशोनिशाचरः ॥ रमतेसतयासाधपौलोम्यामघवानिव ॥ २२ ॥ केनचि 
त्वथकराटेनगमसाटकरकरा ॥ विद्यतकेशादरभमाप पनराजिरिवार्णवात्‌ ॥ २२ ॥ तत साराक्षसीगभघनगभसमप्रभम्‌ ॥ प्रूसूतामरदरगत्वा 
गगागभमिवाग्चिनम ॥ ममृत्सृज्यतुपागभविद्केशरतार्थिनी ॥२४॥ रेमेतुसार्धपतिनाविभृज्यसतमात्मजम्‌ ॥ उत्परषटस्तुतदागभोधनशब्द 
वप्रस्तनः ॥ २५. ॥ तयात्सृषटःसतुरिद्युःशरदूकममदतिः ॥ निधायास्येस्वयेयुषटिशूदोदशनकेस्तदा ॥ २६ ॥ ततोवृषभमास्थायपार्वत्याप 
दतःरतः॥ वयुप्रागेणगनच्छन्वेदुशरावरदितिस्यनम्‌ ॥ २७॥ अपश्यदुमयासाधर्द॑तराक्षसात्मजम्‌ ॥ कार्ण्यभावात्पावत्याभवक्चिषु । 


144: ॥ ५८ ॥ (वि्ूताहिमजचक्रमातुरतवयःसमम्‌ ॥ अमरंचेवतकूतवामहादेवोशक्षरोऽग्ययः ॥ २९ ॥ पुरमाकाशगप्रादात्ावत्याः परिय 
क (प्यया ॥ उमथापितिगोदत्तोगक्षमीनांनरषाःमज ॥ ३० ॥ 


मधये पूजको दीक स्वापी सचि किहर्‌ करने रत दु) उसका स्पागा दुभा वह्‌ पतर वहीं मेषके समान शब्द्‌ करने ठा ॥२५॥ प्ररु शारदीय र्यके 


पमान धुिमन्‌ क बाद पिता मता करके त्यागा द्रुजा महं अगृढठ दैकर पीरेररोने सगा ॥२६॥ इतके उपरांत महादेवजी शीपार्वतीजीके साथ बैठप्र 

कर समन कतरम्‌ मागि यह रोका शद छुनते दृष्‌ ॥२७॥ फिर रोतेहृए इ राक्षप्त्रको दोनोने देखा ओर करुणाके वश ही परावतीजीके कहने 
व्रएरदमनकारो मकादुवजीन ॥ २८ ॥ उत राक्षप्तकं पुत्रकौ अवस्था उसकी पताक समान केर दी; उस अधृ्रमं॑महादेजीने उसको अमर भी करदिया । 
| २५. ॥ आर पवितीकी प्रियकरामनासे उत्ते एक आकाशम चलनेवाहा पुर भी दिया. हे राजकुमार ! पव॑तीजीनि भी राक्षियोको यह वरदान दिया ॥३०॥ (( 


१ 
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, | विस्मित हो शरीरामचन्द्रजीते बोरे ॥ ८ ॥ कि पूर्वं समये एरथ्वकि आपे भागके बराबर जठकी उत्क उसे प्रजापतिजी उत्त इए! प्योनि कानीन 
अपने बनाये प्राणि्योकी रक्षा करनेको कुठ एक जीव उतपन्न किये ॥ ९ ॥ वह समस्त पराणी भूल प्यास ओर मयस पीडित हौ घटि उन्न करा 
बाजी निकट जाय विनीतभाकते बोठे कि, हम लोग क्या करं १ ॥ १० ॥ तब प्रजापति हाजी हसते हए उन सव पर णिर्योक पारक बोढे किं 
भाणियो ! तुमलोग यत्न सहित लुष्योकी रका करो ॥ ११ ॥ उन्मेस कुठ एक भूखे प्राणी राम )) ओर कछ एक शुषा रहित राणी "यक्षाम ` इस 
भकारे कहते हृए ॥ १२ ॥ उसके पीछे भूतपावन प्रजापति ब्रह्ाजी उनसे बोटे कि? तुम सवेत जिन्होनि “रक्षाम''कहा है वह राक्षस ह ओर निहो 
प्रनापतिःपरा्ष्ठाअपःसलिलसभवः ॥ तासांगोपायनेसत्वानघ्जत्पद्मसेभवः ॥९॥ तेसत्वाःसत्वकतीरविनीतवदुपरि्थताः ॥ विम इति 
भाषतः श्चुत्पिपासाभयादिंताः ॥ १० ॥ प्रजापतिस्तगान्सर्ान्प्त्याहप्रहसत्निव ॥ आभाष्यव चायत्नेनरक्षध्वमितिमानवाः ॥ ११॥ रक्षा 
मइतिजान्यर्यक्षामहतिचापरेः ॥ धुक्षिताधक्षितशुक्तस्ततस्तानाइभूतज्ृत्‌॥ १२ ॥ रक्षामइतियेश्तराक्षसास्तेभवतुवः ॥ यक्षामइतियेश्तंयक्षा 
एवभवंतवः॥ १२॥ तत्रेतिःप्रहेतिश्वभातरौराक्षसाधिषौ ॥ मधुकैटभसकाशौबथूवतुररिदमौ ॥ १४॥ प्ररेतिधामिकंस्तचरतपोवनगतस्तदा ॥ 
हेतिरदारकरियायतुषरंयत्नमथाकरोत्‌ ॥ १५॥ सकालभगिनींकन्यां भयांनाममहाभयाम्‌ ॥ उदावहदमेयात्मास्वयमेवमहामतिः ॥ १६॥ स 
तस्यां जनयामासदैती राक्षसपुंगवः ॥ ुए्वताग्रष्ठोविहत्केशमितिशवतम्‌ ॥ १७ ॥ विद्युत्केशोरेतिपुत्ःसदीप्ताकंसमप्रभः ॥ भ्यवधतम 
हातेजास्तोयमध्यश्वा नम्‌ ॥ १८ ॥ सयदायौवनंमदमवुप्राप्ोनिशाचरः ॥ ततोदारक्रियांतस्यकतुम्यवसितः पिता ॥ १९॥ 
यक्षाम” कहा है बह यक्ष हों ॥ १३ ॥ उन राक्षस्म उनके स्वामीहप हेति ओर हेति नाभक मधुकैटभके समान शत्ुदमनकारी दो भाता जन्म ठेते 
ए ॥ १४ ॥ उन दोनो पहेति धर्मात्मा हभ, इस कारणत दहं विरागी हो तपोदनको चा गया, परंतु हेति उस समय विवाह करके ठ्य अतिशय 
यतन कले ठगा ॥१५॥ अप्रमेयात्मा महामतिमान्‌ हेतिने आप्ही कारके निकट जाय प्राथना करके कार्की बहन भयानामक महाभयावनी कन्यास विवाह 
किया ॥१६॥ फिर ए्वानोंमं प्रथम शिने जानेके योग्य राक्षस हेतिने उस ज्ञीके गर्भे विदयत्केश नामक विख्यात एत्र उतपन्न किंया॥१७॥ महातिजस्वीहेतिका 
् वियत्केश प्रदीप्तसयेके समान अत्यन्त तेजस्वी हो जरम रगे हुए कमख्के समान बढने ठगा ॥१८॥ जब वह निशाचर शोभायमान यौवनको प्राप्त हुआ 
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तब उसके पिता हेतिने उसका विवाह करना निश्वय किया ॥१९॥ फिर राक्षप्भ्रषठ हेतिने सन्ध्यके समान भरतापवाी सेध्याकी एत्रीको अपने पुत्रके यि संध्यासे 
मांगा॥२०॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! "कन्या अवश्यही किसको देनी होगी संध्याने यह शोच विधुत्कैशको अपनी बैदी देदी ॥२१॥ रक्षत वियुत्कैश संध्याकी एत्रीको 
पाय उप्तके साथ विहार करने लगा, जे इनद्राणीके साथइन्द्रजी विहार करते है॥२२॥ हे राम! कुछ काठके पीछे वह साकरंकटा वियुकेशसे गभधारण करती 
हुईं जेस समुद्रम बादोकी राशि गभे धारण करती है ॥ २२॥ फिर गगाजीने जिस प्रकार तेजसे उन्न महादेवजीके गर्भको त्यागन कर दियाथा वेषेही उस्न राक्षसरीने 
मन्द्र प्वेतपर गमन करके जरगभे मेषके समान प्रभ।व्षाठ। गमे उत्पन्न किया । इसके पीठे वह व्रियुकैशकी रतिके अभिलाषे एत्रके उत्पन्न होते ही ॥२४॥ 
संध्यादुहितरंसोऽथसंध्यातुल्यांप्रभावतः॥ वरयामासपु्ाथहेतीराक्षसपुगवः॥२०॥अवश्यमेवदातव्यापरस्मेसेतिसध्यया॥ चितयित्वासुताद 
ताविद्धत्केशायराघवः ॥ २१॥ संध्यायास्तनयथांटन्ध्वाविद्युत्केशोनिशाचरः ॥ रमतेसतयासार्धपौलोम्यामघवानिव ॥ २२ ॥ केनचि 
त्वथकालेनरामसालकटकटा ॥ विद्त्केशाद्रभमापधनराजिरिवार्णवात्‌ ॥ २३ ॥ ततःसाराक्षसीगभेघनगभेसमप्रभम्‌ ॥ प्रसूतामंदरगत्वा 
गंगागभमिवाभ्चिजम्‌ ॥ समुत्सृज्यतुसागभविदुत्केशरतार्थिनी ॥२४॥ रेमेतुसार्धपतिनाविश्ज्यस्रतमात्मजम्‌ ॥ उत्परष्स्त॒तदागर्भोघनशब्द 
समस्वनः॥ २५॥ तयोत्सृष्टःसतृशिश्ुःशरद्कंसमणतिः ॥ निधायास्येस्वययुटिश्दोदशनकेस्तदा ॥ २६ ॥ ततोदरेषभमास्थायपार्वत्यास 
हितःशिवः ॥ वायुमागेणगच्छन्वेशुभ्ावरुदितस्वनम्‌ ॥ २७ ॥ अपश्यदुमयासार्धरद॑तराक्षसात्मजम्‌ ॥ कार्ण्यभावात्पावेत्याभवश्चिषु 
रसदन: ॥ २८ ॥ तराक्षसा्मजचक्रमातुरेववयःसमम्‌ ॥ अमरंचेवतंकृत्वामहादेवोऽक्षरोऽग्ययः ॥ २९ ॥ पुरमाकाशगंपरादात्पावत्याः प्रिय 
काम्यया ॥ उमयापिवरोदत्तोराक्षसीनांनृपात्मज ॥ ३०॥ 
अपने पुत्रको छोडकर स्वामीके साथ विहार करनेमे रत हुई, उस्तका त्यागा हभ वह पुत्र वहीं मेषके समान शब्द करने ठगा ॥२५॥ परंतु शारदीय सयक 
समान युतिमान्‌ वह बाठकं पिता माता करके त्यागा हुआ महम अंगूढा देकर पीरेररोने गा ॥२६॥ इसकेउपरांत मह देवजी भरीपार्वतीजीके साथ वैरपर 
चढकर गमन करते आकाश्‌ मागमे यह रोनेका शब्द्‌ सुनते हृए ॥२७॥ फिर रोतेहृए इस राक्षततरको दोनोने देखा ओर करुणाके वश ही पार्वतीजीके कहनेसे 
तरिषएरदमनकारी महादेवजीने ॥ २८ ॥ उस राक्षप्तके एत्रकी अवस्था उसकी माताके समान कर दी, उक्त अवरम हादेवजीने उसको अभर भी करदिया 4 
॥ २९ ॥ ओर पवतीकौ प्रियकामनाक्षे उसे एक आकाशम चनेवाछा षर भी दिथा.हे राजङकमार ! पर्वतीजीने भी राक्षपियोंको यह वरदान दिया ॥३०॥ | 
वाल्मीकीय रामायण - ८८ त 
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¢ ॑ ० | 
वा.रा.भा. (&| किराक्षमिये पतिका संयोग होते ही शीघ्र ग्म धारण करं ओर शीघ्र ही उनका भव करं ओर शप्र ही उनका वाठकं माकं मानं अवस्थावाटा । 8 
॥ <} |@| जाया करे ॥ ३१ ॥ महामतिवाठा राक्षसश वियुतकेश यह वर पाय अत्यन्त गवित हु, अभिक करके स्वामी शिवे निकट क्षमी ओर आकरारागाम्‌ 4 
& | विमानको भ्ाप्त होकर वह सव जगह घुने ठगा कि जिस भ्रकार इन्द्रजी विचरण करते है ॥ ३२ ॥ इत्यापं श्रीमद्रा वात्मी° आदि° उत्तरका भाषि £ 
र चतर्भः सर्गः ॥ ४ ॥ सूरथके समान तेजसौ ्रामिणोनामक गन्धर्व राक्षत सुकेशको धार्मिक ओर वरदान पाया भा देकर ॥ १ ॥ हप यौवने त्रिभुवन 
| विख्पात ओर द्री ठ्ष्मीके समान अपनी पत्री देववती नामक कन्याको ॥ २ ॥ उस्ने धमौत्मा राक्ष्तराज सुकंशकं ाक्षपोकौ ठक्ष्मीके समान दान द।। || 
£| सद्योपलन्धिगेर्भस्यप्रसूतिःसद्यएवच ॥ सद्यएववयःश्रापिमातुरेववयःसमम्‌॥३१॥ ततःसुकेशोव्रदानगवितःश्चियप्रभोपरप्यहरस्यपूश्वतः॥ |( 
| चचारसरववमहाम्महामतिःखगपुरपाप्यपुरंदरोयथा ॥ ३२॥ इत्या श्रीमदरामायणेवार्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० उततरकाड चतुथः | 
| सर्गः ॥४॥ सकेशंधामिकंदष्टावरलन्धचराक्षसम्‌ ॥ भ्रामणीरनामगेधर्वोविश्वावसुसमप्रभः ॥ 3 ॥ तस्यदेववतीनामद्वितीयाश्रीरिवात्मजः ॥ | 
| त्रिषुोकेषुविल्याताूपयौवनशाछिनी ॥२॥ तांसुकेशायधर्मात्माददौरकषश्रियंयथा ॥ वरदानकृतेश्व्थसातंपाप्यपतिग्रियम्‌ ॥३॥ आसीद |© 
&| ववतीतषटाधनंप्राप्यवनिर्धनः॥ सतथासहरसंथक्तोरराजरजनीचरः ॥४॥ अंजनादमिनिष्कान्तःकरेण्वेवमहागजः॥ ततेःकाटेसकेशस्तुजनयामास € 
| राघव ॥ जीनपुतराजेनयामासरताधिसमविभरहान्‌॥ ९ ॥ माल्यर्वतसुमार्चिमाण्चिबलिनांवम्‌॥ जीलिनेवसमान्पुमरउवाप्राभरायिषंः |% 
[| ॥६॥ अयोलोकाइवाग्यभ्राःस्थिताञ्चयडवा्चयः ॥ योमेबाह्वाल्यु्राञ्चयोघोराइवामयाः ॥ ७ ॥ ६ 
उ° कां° ||३| शिवजीपे वरदान पानेके कारण सुकेश रेश्वयंशाली होगया था, ठेस भ्रियपतिको पाय ॥ ३ ॥ देववती परमं भसन्न दुई जैसे निधन पुरुष धनको पाकर प्रसन्न £ 
सञ०५ क| होता है. वह राक्षस भी उक्तके संग देसे शोभायमान होनेख्गा ॥४॥कि जेते हथिनीके सग अंजननामक दिग्गजसे उत्पन्न हूए महागजकी अति शोभा होती | 
& | हे रघुनंदन ! राक्षस्पति सुकेशने देववतीके गर्भे तीन अधियोंके समान मूर्तिमान तीन एत्र उत्पन्नकिंये ॥ ५ ॥ माल्यवान, सुमाटी ओर बठ्वानोमे श्र 
माटी, राक्षसषपति सुकैशने तीन ने्ोके समान यह तीन एत्र उत्पन्न किये थे, ॥ ६ ॥ एक स्थानप्र स्थित तीन अश्निके समान अव्यग्र हुए तीन लोकके | 
समान अतिउम तीन मंजोकेसमान वात पित कफस उत्पन्न हृए तीन रोगोकी समानं घोर ॥ ७ ॥ 
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व तीनोँ अभ्रियो 
योक ही समान ते ३ 
त जस्वी सुकेशके वहं तीन ~ 
पके बढते पिताको वर पाया देख; ओर तपके ् इसप्रकार वहने लगे कि जसे बिना ओषधि 
१ तेश्वण> छा 
9 स ५८ दिनि २ बढता है ॥ ८ ॥ वह तोनों 
ल्प पनम ठान मेरु पं 

तप्र चे गये॥ ९ ॥ ह 
९॥ हे 


रखना, इन्र्योको 
| सुब ओर से आकष 
सहित तीन ठोकोंको र भाकपण कर्‌ अपे 
1 । कर्दिया ॥११॥ १९५८ इस भांतिसे ओर भी पृथ्वीतरपर दुर 
रु्रातरः ृतनिभय ‹ (4 0रदिमसात्ाययोपिष वदरा लात प ह उनटोगोन देवा दत्य, मदम 
विदुलभः॥ ॥९॥ परगरह्यनियमान्धोरात्रा ताइव॥८॥ वरप्राप्तिपि केके तष ऽबोतवोठ कि “हम 
:॥ सतापयंतच्ी्टीकान्सदे ्षसानृषसत्तम ॥ विचेरस्ते । वरग्रातिपित॒स्तेतजञातवेश्वय किं "हम ब्रदान 
॥ १२॥ ब्रह्माणंवर कानसदेवासुरमा विचेर्स्तेतपोघोरंसवं ्ञातवश्वयतपीबलो । 
णंवरदं्ञात्वासेदैदेवगणेः लुषान्‌ ॥११॥ ततोवियश्तुर्वक्रोषि वेभूतभयावदम्‌ ॥ त्‌॥ तपस्तप्तुगतामे 
याःशबुतारस्तयेवमि दैवगणेधृतम्‌ ॥ उचुः विधुश्च १० ॥ सत्याजवशमोपेतैस्तपोभिर् 
< चरजीविनः उचुःप्रा्जलयःसर्वैव मानवरमाश्चितः ॥ सुपे ाजेवशमोपेतस्तपोभिथे 
कायतब्रह्माब्राह्मणव ¦ ॥ प्रभविष्ण्वोभवामे :सववपमानाइवद्रमाः सुकेशएननामन्य < ् 
 सर्पिसंघाःसचारणाः ॥ वरंलभ्ध्वाततेसर्वैरामरात्रिच नुबरताः ॥ १ ॥ एव य राधितोदेवथदिनोदि त्‌ 
1. 1 1 
2 देवता छोगोके साथ ब्रह्लाजी :॥१७॥ भयाः ॥१६॥ तेरा ब्रह्मटे 
पो कौ वश ~> > दाध्यमानाश्चिद शाः 
टो गोकोजीत न सवै | है देवं तप्‌ करक आर दान देनेको ~ । शाः 
सके, शुके धना कि तयार्‌ दसं क वृकी 3 
1 09: 1 व 
पकर अत्यन्त निर्भय हो = यह्‌ वरदान मुकैशकै पत्रोंको दे व्ह ५ हो; आप्‌ हमं यह वरदान त परस्पर भहा अनुराग रहै भ १ 
¡ व्‌ अमुर लोगोंको पीडा देने लगे | व क ओर चङे गये ॥१५ ६५ ये ॥ १४ ॥ ब्राह्मण श्रिय विभुत्‌ ५ 
१६ ॥ देवताटोगोने ऋषि व ० 1 ! इस भकारे वह बोरे 
गणोने राक्षसो वध्यमा सप्त वरदान 
पडे हुए 
इ 


वा.रा.भा. |(&| मलष्यके समान अपना उद्धार करने वाला किसको भी न देखा ॥१७॥ हे रघु शेष ! उनराक्षसोन हित चित्त भगमृन करक शित्प्वोमं + चिरंजीवी 
॥ ९ ॥ || विश्वकरमाजीसे कहा ॥१८॥.हे महामते ! शुभण॒ण समन्वित, तेजस्वी बलवान; महान्‌ सब देवता ओंकै भवन उनके मनमानं ओप ही बनानेवाटे है ॥ ३९ ॥ 
इस्त कारण हम लोगोके लिये मनमाना भवन आप ही बनादे मेर्‌ मन्द्र अथवा हिमाठ्य पवंतका अवरंवन करके ॥२०॥ शिवजीकै स्थानक समान हाय 
वडावारी गृह आपृ बनाइये । उन महाबलवान्‌ राक्षसोके कचन सुन विश्वकर्माजीने ॥ २१ ॥ टोगो रहने कौ इन्द्र कौ अमरावतीके ८ निवासन स्थान 
बताया किं दक्षिण्तुद्रके तीर त्रिकूट नाम पर्वत है ॥ २२॥ हे राक्षस गण ! ओर इ त्रिकूटके ही स्मान सुवे नामक दूसरा एक प्रवत उतत पषतका 
अथतेविश्वकर्माणंशिहिपनांवरमग्ययम्‌।।उचुःसमेत्यसद्टाराक्षसारयु सत्तम ॥१८॥ओजस्तेजोबल्वतां महतामात्मतेजस॥ गृहकताभवानेवदं 
वानांहृदयेम्सितम्‌॥१९॥ अस्माकमपितावच्वंगृरहंकुरूमहामते॥ हिमवतथुपाश्रित्यमेमेदरमेववा॥२०॥ मदेश्वरगदपरस्येगरहनःक्रियतां मइत्‌॥ 
विश्वकममाततस्तेषांराक्षसानां महाभुजः ॥२१॥ निवसिकथयामासशक्रस्येवामरावतीम्‌॥ दक्षिणस्योदधेस्तीरेतरिकू टोनामपवेतः ॥२२॥ सुल 
इतिचाप्यन्योद्रितीयोरक्षसेश्वर । शिखरेतस्यशेलस्यमध्य्मेऽबुदसप्निमे ॥२३॥ शङनेरपिदुष्प्रापेरंकच्छित्नचतुदिंशि ॥ त्रिशययोजनविस्ती 
णाशतयोजनमायता ॥२४॥ स्वणंप्राकारसवीताहेमतोरणसंवृता ॥ मयारकेतिनगरीशकत्याज्ञपेननिमिता ॥२५॥ तस्यावसतदुधषायूयराक्ष 
सपुगवाः॥ अमरावतींसमासासदाइवदिवौकसः॥२६॥ ठंकादु्गसमासाद्यराक्षसेबहुभिषताः॥भविष्यथदुराधषाःशब्रणांशडमुदनाः ॥२७॥ 
विश्वकमक्चःश्ुत्वाततस्तेराक्षसोत्तमाः॥ सदश्चादुचराभूत्वागत्वातामवसन्पुरीम्‌ ॥२८॥ 
बीचवाठा शृङ्ग मेघके समान है ॥२३॥ जिप्न पर पक्षी भी किरती प्रकारे नहीं जा सकते क्योकि उप्तके सत्र ओर विदीण पत्थर फटे हुए है । तीप योजन 
की विस्ताखारी ओर सो योजन की चौढी ॥ २४ ॥ सुवणं कीः चहरदिवारीपे युक्त ओर सुवर्णके हौ फरकोंतै समन्वित इस प्रकार की ठंका हमने इन्र 
की आज्ञा से बनाई थी ॥ २५ ॥ हे दुद्धेषे राक्षत छोगो ! स्वगवास्ी इन्द्रादि देवता जिच प्रकार अमरावती वाप्र करते है तुम भी वमे ही उस्र ठंकानगरीमे 
जाकर वस्नो ॥ २६ ॥ हे शतरुओंका संहार करनेवाठे राक्षस बृन्दो ! तुम सब बहत सारे राक्षसोके साथ ठंकागदम टिककर शतरुगणोके लिये दुराधष होओगे 
॥ २७ ॥ इसके उपरांत वह सव राक्षसश्रष्ठ, विश्वकमा जीके वचन सरनकर सहश्च २ सेवकोके साथ जाकर उस परीमे बसे ॥ २८ ॥ 
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दढ गढकी भीत व खाते युक्त तैकटों हजारों शवणेगरहमाठाते अछ्कृत्‌ छकृनगरीको प्रात होकर राक्षमगण हषितचित्तसे वास कएने ठ्गे ॥ २९ ॥ हे राम 
चद्रजी ! इसी समयमे नर्मदा नामक एकं गन्धर्वीं अपनी च्छासे उत्पन्न हदं ॥ २० ॥ इसफे हौ भरी ओं कीतिके स्मान युतिवाी तीन कन्या इई । उ 
नामक राक्षप्ीने ज्येष्ठके करमसे राक्षसोको ॥३१॥ कन्या देदी । हर्षित होकर पृणमासीके चेद्रमाके समान मुखवाटी तीन कन्या उक्ष ॒गन्धृ्वीने तीन राक्षस 
रष्ठोको दीं ॥३२॥ उस महामागाने अपनी तीनों कन्पाओंको पूर्वाफाल्ण॒नी नक्षत्रम उन राक्षपोको दिया था । हे राम ! वह सुकेशके पुत्र अपनी द्वियोके 
ग ॥ ३२ ॥ उप्त काटमं अप्तराओंके सहित देवताओंके समान विहार करनेमे रत हृए, सुन्दरी नामक माल्यवानकी सुन्दरी भाय थी ॥ ३४ ॥ माल्य 
दटयपराकारपरिखारैमगृदशतेवताम्‌॥ लंकामवाप्यतंह्टानयवसत्रजनीचराः॥२९॥ एतस्िमत्रवकाटेतुयथाकामंचराघव ॥ नमदानामगंधरवीब 
भूवरघुनंदन ॥३०॥ तस्याःकन्या्यंद्यासीदधीश्रीकीतिसमद्यति ॥ ज्येष्ठकमेणसातेषांराक्षस्ानामराक्षसी ॥३१॥ कन्यास्ता्रददोदृष्टापूणं 
चद्रनिभाननाः॥ जयाणाराक्षेद्राणांतिसरोगष्कन्यकाः ॥ ३२ ॥ दत्तामात्रामहाभागानक्षत्रेभगदैवते ॥ कतदारास्तुतेरामसुकेशतनयास्त 
दा॥३३॥ चिकोडःसदभायाभिरप्सरोभिरिवामगाः ॥ ततोमात्यवतोभायासिदरीनामसुद्री॥२४॥ सतस्यांजनयामासयद्पत्य॑निबोधतत्‌॥ 
वरमुषटिविर्पाक्ोदुुखशचवराक्षसः॥२८॥ सुपतष्नोयज्ञकोपश्चमत्तोन्मत्तौतथेवच।। अनलाचाभवत्कन्याघदर्योरामहदरी ॥२६॥ सुमालिनो 
ऽपिभायापीत्पू्णचद्रनिभानना॥ नाम्नाकेतुमतीरामप्राणिभ्योऽपिगरीयसी॥२७॥सुमालीजनयामासयदपत्यनिशाचरः ॥ केतुमत्यां महराजत 
त्रिबोधानुप्रवेशः ॥२८॥ प्रदस्तोऽकंपनश्चेवविकट'कालिकामुखः॥ धूमराक्षश्चवदण्डश्चसुपार्श्वश्चमहाबलः॥३९॥ संहादिःप्रवसश्ववभासकर्णशच 
राक्षसः ॥ राकापुष्पोत्कट चैवकेकसीचशुचिस्मिताः ॥ कुंमीनसीचह्येतेसुमालेःप्रसव।स्मृताः ॥४०॥ 
वानने उस्न सुन्द्री नाभेक भायाम जो जो पुत्र उत्यन्न कियेथे वह मँ कहता हू । वजि, विरूपाक्ष, राक्षघ् दुख ॥ ३५ ॥ सुपघर; यज्ञकोप्‌ त्त; उन्मत्त 
हे राम ! यह तो सुन्दरीकै पतर हए, ओर अनला नामक एक सुन्द्र कन्या भी उ्तके हृ ॥ ३६ ॥ हे श्रीरामचद्रजी ! ुमाटीकी भायोका नाम कैतुमती 
था. वह भी पुण चदरमाके सम।न॒विमठवदनवाो ओर उस राक्षप्को प्रणो भी अधिकं प्यारी थी ॥ ३७ ॥ हे महाराज ! निशाचर पुमाठीने केतुमतीकै 


गभे जिन सन्तानोँको जन्म दिया आप्‌ उन सवके नाम क्रमानुपार॒हमते सुनिये ॥ ३८ ॥ प्रहस्त, कंपन, विकः, काठिकाञुख, धृपरा्ष, दंड, महाबी 


पुपाश्वं ॥३९॥ संहादि, प्रषप्न ओर भा्षकणराक्षपत यह तो महाबट्वान्‌ सुमाखीके एत्र हृए ओर कृम्भीनसी,केकप्ठी राका ओर पृष्पोत्करानाभकं कन्या भी 
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गन्धर्वी माढीकी भायां थी, उसके नेन कमख्दठके समान विशाट थ 


भौर हृष्टि मधुर थी, ॥ ४१ ॥ हे राघव ! सुमारे छोरे भराता माटीने उस श्ञीके गरे जो जो सन्तान उत्पन्न कौ हम उनका वणन कत्तं ह आप्‌ अ | 


कृं ॥४२॥ अनठ, अनिर, हर ओर सम्पाति, यह माटीके एत्र थे ओर यही निशाचर विभीषणके मंत्री हूए ॥४३॥ इतके उपरत राक्ष शष्ठ माल्यवान्‌, 

पुमाटी अधिकं बल्वान्‌ होनेसे गर्वित हो सैको हजासें निशाचर प्रोके साथ दन्द्रादिदेवगण, ऋषिगण ओर राक्षस्ोगोको पीडा देने ठे ॥ ४४ ॥ वहं 

सव प्रवनके समान दुदधषं होकर सदा सव संसारम धमते हए अधिक क्या कहै वह सव राक्षस लोग संप्रामभूमिमे काठके समान अपार तेजस्वी ओर वह धन 
मालेस्तुवसुदानामगंधर्वीह्पशालिनी ॥ भायांसीत्पद्मपाक्षीस्वक्षीयक्षीवरोषमा ॥ ४१॥ सुमारेरवजस्तस्यांजनयामासयत्प्रभो ॥ अपत्यं 
कथ्यमानंतुमयार्त्वशृणुराघव ॥४२॥ अनलश्चानिलश्चेवहरःसंपातिरवच॥ एतेविभीषणामात्यामाखेयास्तेनिशाचराः॥ ४३ ॥ ततस्तुतेराक्ष 
सपुगवाश्चयोनिशाचरेःपुत्रशतेशवसंबृताः ॥ सुरान्सदहद्‌।तृषिनागयक्षान्बबाधिरेतान्बहुवीयद पिताः ॥४४॥ जगद्रमतोऽनिलवदुरासदारणेषुम 
तयुप्रतिमानतेजसः॥ वरप्रदनादपिगविंताधृशंकतुक्रियाणाप्रशमरंकराःसदा ॥ ४५॥ इत्य पिं श्रीपद्राभायणे वाहमी ° आदि०चणसा ०उत्तरकाडि 
पचमःसगः॥५॥ तेबाध्यमानदेवाश्चऋषयश्चतपोधनाः॥ भयाताःशरणजग्बुदेवदेवंमेश्वरम्‌॥ १॥ जगत्सृष्टयंतकर्तारमजमव्यक्तहूपिणम्‌ ॥ 
 आधारंसवलोकानामाराध्यंपरमेगुक्म्‌ ॥ २॥ तेसमेत्यतुकामारितिषुरारिप्रिखोचनम्‌ ॥ उदचखुःव्रांजल्योदेवाभयगद्रदभाषिणः॥ ३॥ 
पुकेशपुतरर्भगवन्पितामहवरोद्तेः ॥ प्रजाध्यक्षप्रनासर्वाबाध्यंतेरिषुबाधनेः ॥  ॥ 

पानेसे अत्यन्त गित हो वेदा यज्ञादि क्रिय ओका नाश करने गे ॥४५॥ इत्या भीषदा ° वाल्पी ° आदि० उत्तरकडि भाषायां पंचमः सर्गः ॥ ५॥ 

राक्षसषे पीडित होकर देवता ओर तपोधन सनिगण भयते अत्यन्त संतापित हो देवाधिदेव भहादेवजीकी शरणमे गये ॥१॥ जो महादेवजी जगतके उत्पन्न 
करनेवाडे ओर संहारकारी, अव्यक्तस्वहप अज ( जो कभी उत्पन्न नहीं होते, ) ओर सबसे अठग जिनका स्वहप है सव टोकोकि आधार, आराधना 


सुमारीकी पत्री हृदं ॥४०॥ हे प्रभो ! दक्षसुताके समान अत्यन्त हपवाटी वसुदा नामक 


| करनेके योग्य ओर परम गुर ॥२॥ कामके शतु तरिषरके दहन करनेवाठे चिनेत्र महादेवजीके निकट एकत्र हो सब देवता हाथजोड भयके भारे गद्रद वचने 


बोठे ॥२॥ भगवान्‌ प्रजाध्यभ ! सुकेशके पुत्रगण बह्लाजीके बडे वरभरभावसे ढी हो शत्रुओंके मठनेकी वासनासे प्रजापतिकी सब भ्रजाको पीडा देते है ॥५॥ 
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हमारे रक्षाके स्थान सव॒ आश्रमोको उन्होंने अरक्षाका स्थान कर दिया; वह सगंसे देवतागणोंको निकार कर स्वयं आप स्वरम देवता ओके समान विहार 
करते ह ॥५॥ हमही विष्ण, हमही बरह्मा, हही देवराज इन्द्र, हमही यम, हमही वरुण, हमही चमा ओर हमही सूर्य है ॥६॥ इस प्रकार कहकर माटी. 
मारी माल्यवान्‌ यह तीन राक्षस सप्राममं उत्साही हो जिसको सामे पाते ह उस्रकोही मारडारते है ॥ ७ ॥ इस कारण हे देव ! भयसे आतं हम लोगोको 
आप अभय दीजिये । आप रो रमर्ति धारण करके इस समय इन समस्त देवकंटकोका संहार कीजिये ॥ ८ ॥ प्रमुनीठलोहित महादेवजीने देदताओके इस 
कारे वचन सुनकर सुकेशपर दया कर देवताओं कहा ॥९॥ हे देवगण ! वह हमसे नहीं मारे जार्यैगे इस कारण हम उनको नहीमारेण परन्तु जो उनको 
शरणान्यशरण्यानिआश्रमाणिङृतानिनः ॥ स्वर्गाचदेवानप्रच्याम्यस्वगे कीडतिदेववत्‌ ॥५॥ अहंविष्णुरदशूदोरह्ाहंदेवराडहम्‌ ॥ अहंयमश्च 
व्णचदोऽद॑रविरप्यदम्‌ ॥ & ॥ इतिमालीखमालीचमास्यवांशवराक्षसाः ॥ बाधंतेसमरोदधषायेचतेषापुरःसराः ॥७॥ तननोदेवभयार्तानाम 
भ्यदातुमहसि ॥ अशिरववपुरास्थायजदिवेदेवकंटकान्‌ ॥८॥ इयुकतस्त॒सरेःसर्वैकपदीनीरलोदितः॥ सकेशपरतिसापेकषःप्राहदेवगणान्प्रधः 
॥ ९ ॥ अहंतात्रहनिष्यामिममावध्याहितेसुराः ॥ कितु ञप्रदास्यामियोवेताश्चिहनिष्यति॥१०॥ एतमवसश्वो गपरस्कृत्यमहषयः॥ गच्छ 
ध्वंशरणविष्णुहनिष्यतिसतान्परभुः ॥ ११ ॥ ततस्तुजयशब्देनप्रतिनद्यमदेश्वरम्‌ ॥ विष्णोः समीपमाजग्धुनिंशाचरभयादिताः ॥१२॥ शंख 
चक्रधरदवम्णम्यबहुमान्यच ॥ उचुःसंभरांतवद्वाक्यंसुकेशतनयान्प्रति ॥ १२ ॥ सुकेशतनयेदैविभिश्चेताथिसप्निभेः ॥ आक्रम्यवरदानेन 
स्थानान्यपहतानिनः ॥ १७ ॥ लकानामपुरीढुगांजिकरटशिखरेस्थिता ॥ तथस्थिताः प्रबाधतसर्वप्नक्षणदाचराः ॥१५॥ 


„| मारढाटेगा हम उस्तका उपाय बताय देते है ॥ १०॥ हे ह्यो ! कुछ भी विठम्ब न करके उस उयोगम ही आप स्वजन विष्ण॒जीकी शरणम जार वही 


इनका संहार करगे ॥११॥ उप्तके पीठे राक्षततोके भयस पीडित हूए देवतागण जयशब्दे महादेवजीकी वंदना कर भगवान्‌ विष्णजीके समीप आये ॥१२॥ 
उन शख चक्रधारी देवता विष्णजीको अधिक सन्मानसे प्रणामकर सुकेशके पत्रोपर कोप किये ओर षबडाकर सव देवता यह वचन बोखे ॥ १३ ॥ हे देव ! 
अग्निक समान अत्यन्त तेजःपुंज सुकेशकं तीन पत्रोँने वर पानेमे चदाह कर हमारे सव स्थान छीन छि ह ॥१४॥ निकूटप्ैतके शिखरपर एकं ठंकानामकं 


| पुरी बसी हृदं है निशाचरगण उसी पुरीम रहकर हम सबको सताते है ॥ १५ ॥ 
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हे मधुषदन ! आप्‌ हमारे हित करनेकी कामनासते उनको मार डच्पि, हे सुरेश्वर ! हम आपकी शरण आपे इस कारण आप्ही हमारे आश्रय ही 4 ५ 
उनका व्द्नकमङ अपने च॒क्रे काटकर आप्‌ यमको सौपदं, आपके सिवाय भयके समय हमको आश्रयका देनेवाला ओर कोई नहीं दै ॥ १७ ॥ ह देव! 
सूयेभगवान्‌ जिस प्रकार अंधकारका नाश करते है पेते हो आपृ हात विकते मदे उद्धत मस्तक राक्षसोको उनके सेवकोके साथ संमामे मारकर हमारा 
भय दूर कीजिये ॥१८॥ शत्नुओकि भय देनेवाठे जनादन देवताओंके एसे वचन सुनकर सबको अभय देकर गोटे किं ॥१९॥ हम सुकेश राक्षप्रकोजानते है 
ओर उसके सव पुत्र भी हमारे जाने हुए है उन सवम बडा माल्यवान्‌ है ॥ २० ॥ उन समस्त अधमं राक्षप्ोनेटंकाकौ मयीदाको तोड दिया है इसकारण 
सत्वमस्मद्धिताथांयजदितान्मश्ुसूदन॥ शरणत्वावयप्रत्तागतिभवसुरेश्वर॥१६॥ चक्रकृत्तास्यकमलाध्िवेदययथमायवे ॥ भयेष्वभयदोऽस्मा 
कंनान्योऽस्तिभवताविना॥ १७राक्षसान्समरेद्टानसाुबेधान्मदोद्धतान्‌॥नुदत्वंनोभयंदेवनीहारमिव भास्करः ॥१८॥ इत्यवंदेवतेशक्तोदेवदेवो 
जनादनः ॥ अभयंभयदोऽरीणांदत्त्वादेवानुवाचह ॥ १९ ॥ सुकेशंराक्षसजानेईशानवरदर्पितम्‌ ॥ तां-धास्यतनयाञ्जानेयेषांज्येष्ठःसमाल्य 
वान्‌ ॥ २० ॥ तानहसमतिक्रांतमयांदात्राक्षसाधमान्‌ ॥ निहनिष्यामिसंकद्धःसुराभवतविज्वराः ॥ २१ ॥ इत्युक्तास्ते स्राःसवेविष्ण 
नाप्रभविष्णुना ॥ यथावासययुदष्टाः्रशंसतोजनार्दनम्‌ ॥२२॥ विद्ुधानांसथुब्योगंमाल्यवांस्तुनिशाचरः ॥ धुत्वातौभरातरौवीरा विदैवचनम 
रवीत्‌ ॥ २३ ॥ अमराऋषयश्चवृसंगम्यकिरशंकरम्‌ ॥ ॐस्मद्रधप्रीप्सतहदवचनमह्ुवन्‌ ॥ २४ ॥ सुकेशतनयादेववरदानवरोद्भताः ॥ 
बाधतऽस्मान्समुदृप्ताघोररूपाःपदेपदे ॥२५॥ राक्षसैरभिभूताःस्मोनशक्ताःस्मप्रजापते॥ स्वेषुसद्ुसस्थातुभयात्तेषां दुरात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


हम करोधसहित उनको संहार करगे. हे सुरगण ! तुम निडर होवो ॥' २१ ॥ समसत देवताओंके शिरोमणि विण्ण॒जीके यह वचन सुनकर सब देवता हरित हो 


जनादनजीक बडाई करते हए अपने २ स्थानोको गये ॥ २२ ॥ परंतु निशाचर माल्यवान्‌ देवताओं इस उयोगका वृत्तांत सुन अपने दो वीर श्राताओंि 
कहता हुआ ॥ २३ ॥ देवता ओर ऋषिदरन्दोने हमारे वध करवानेकी वा्तनासे शिवजीके निकट जाकर उसने ठेसा कहा है कि ॥२४॥ हे देव ! पोररपी 
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एुकेशकी संतान एकतो वेषे ही गर्वित है ओर विशेष करके वरदान पनस उद्धत हो वह भ्रतिक्षण हमको प्रीडा देती ह ॥ २५॥ हे प्रजारक्षक ! उन 


दुरात्मा राक्षसो करके निराद्र पाने घबडाय उनके भयसे हम पतव अपने २ स्थानोषि रहनेको मी तो समथ नहीं है ॥ २६ ॥ 
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इस कारण ह त्रिटोचन ! हमरे हितके छे आप उनका संहार कीजिये । हे भस्म करने वामे ! आप हुकारसे ही उन षब राक्षपतोको भसम कर 
ाल्यि ॥२७॥ अंधकार मार डाठनेषाटे त्रिलोचन महादेवजी देवता ओंके रेते वचन सुन कान्‌ हाथ ओर शिर कंपायकर बोरे फि ॥ २८ ॥ है देव 
गण ! वह सुकेशके पुव हमसे अवध्य है, जो उनको संग्राममे मरेगा; हम तुमको उसका उपाय बताये देते है ॥ २९ ॥ “कि तुम सब गदाधर, चक्रपाणि, 


| पीताम्बरधारी; जनादन, श्रीमान्‌ नारायण हरिकी शरणमे जाओ ॥ ३० ॥ वह देवता महादे्रजौसे इर प्रकारे उप।य जान कामके शत्र महादेवजीको 


भणाम्‌ कर न्‌रायणजीके निकट आय उनसे सव वृत्तांत निवेदन करत हुए ॥ २३१ ॥ तब नाएयणजीने इन्द्रादि देवताओं कहा कि “है देवगण तुम स 
तद्स्माकंहितार्थायजदितां त्रिलोचन ॥ रक्षसान्हंकृतेनेवददप्रदहतां वर ॥ २७ ॥ इत्येवत्रिदशेश््तोनिशम्यांधकसुदनः ॥ शिरःकरंचधुन्वान 
इदंवचनमन्रवीत्‌ ॥२८॥ अवध्याममतेदेवासुकेशतनयारणे ॥ म्तुवःप्रदास्यामियस्तान्वेनिदनिष्यति ॥२९॥ योऽसौचक्रगदापाणिःपीत 
वासाजनादनः ॥ हरिनारायणःश्रीमाज्छरणेतंप्प्यय ॥२०॥ हरादवाप्यतेमत्रकामारिमभिवा्यच ॥ नारायणालयंप्राप्यतस्मेसर्वन्यवेदयन्‌ 
॥ २१॥ ततोनारायणेनोक्तादेवाईद्रपरोगमाः।॥ सुरारीस्तान्हनिष्यामिसुराभवतनिर्भयाः ॥ ३२ ॥ देवानांभयभीतानांहरिणाराक्षसर्षभौ ॥ 
शरतिज्ञातोवधोऽस्माकंचित्यतांय दिक्षमम्‌ ॥ ३३ ॥ हिरण्यकरिपोमृत्युरन्येषांचसुरद्विषाम्‌ ॥ नघुचिःकाठनेमिश्वसद्वारोवीरसत्तमः ॥३४॥ 
राधेयोबहमायीचलोकपालोऽयधाभिकः ॥ य॒मलाजनोचहारदक्यःशुमशचेवनिश्ुभकः ॥ २५ ॥ असुरादानवभरिवसत्ववंतोमहाबलाः॥ सवे 
समरमासादयनश्रयतेऽपराजिताः ॥ २६ ॥ सरवैःकत॒शतेरिषटसवमायाविदस्तथा॥ स्वेसरवाश्चकुशलाःसर्वेशब्चभयकराः॥२७॥ 

निभय होवो, हम उन देवता ओके शत्रु रक्षसोका सहार कर डठेगे" ॥३२॥ हे दोनों राक्षम्श्रष्ठो ! भयते मीत हृए देवता ओं नारायणजीने हम ठोगोके मार 

डाटनेकी परत्ना की है इत्ठिये अव जो कुछ उचित हो सो करो ॥३३॥ नारायण करके हिरण्यकशिएव ओर भी देवताओकि शतं मारे गे है, उनके 

सिवाय नमुचि काटनेमि वीरे सहाद ॥ ३९ ॥ महूत सारो माया जाननेवाला राधेय, षार्भिक लोकपा, यमठ, अजुन, हार्दिक्य, शुम्भ. निशुम्भ 

॥ २५॥ इत्यादि _बठ्पन्न महाबलवान्‌ अमुर व दानवगण समस्त ही उन विण्य॒नीके निकट सामं पराजित हए है ॥ २६ ॥ विशेष करके वह 

सबही मायाके जाननेवाठे थे ओर सबही सव शाब्मोमे पदारर्शधि सबही शतुओकेष्यि भयंकर थे ओर सबहीने सैकडों यज्ञ भी किये धे ॥ ३७ ॥ 
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रा.भा. |(&| ह मधुखुदन ! आप हमारे हित कएनेकी कामनाते उनको मार डाष्थि, ह ुरे्वर ! हम आपकौ शरण आये इष कारण भप ध. ही ॥१९॥। 
॥११॥ || उनका वदनकमछ अपने चक्ते काटकर आप यमक सौपदे, आपके सिवाय भयके समय हमको आश्रयकरा देनेवाठा ओर्‌ कोई नहीं है ॥ १७ ॥ ह ॥ 
& | सथभगवान्‌ जित भकार अंधकारका नाश करते ह, वैमे ह आप हरित चित्ते मदे उद्धत मस्तक रक्षको उनके सेवकोकि साथ समाम मारकर हमारा 
भय दूर कीजियि ॥१८॥ शत्रुभंके भय देनेवाठे जनादन देवताओंकि एसे वचन सुनकर सबको अभय देकर बोढे किं ॥१९॥ हम सुकेश राकषप्रकोजानते है 
भौर उप्तके स्व एत्र भी हमारे जाने हुए हैँ उन सवम वडा माल्यवान्‌ है ॥ २० ॥ उन समस्त अधर्मी राक्षसोनिटंकाकी मयादाको तोड दिया है इसकारण 
सत्वमस्मद्धिताथांयजरितान्मशुसूदन॥ शरणत्वावयेप्रप्तागतिभवसुरेश्वर॥१६॥ चक्रकृत्तास्यकमलाप्निवेदययमायवें ॥ भयेष्वभयदोऽस्मा 
कंनान्योऽस्तिमवताविना॥१७राक्षसान्समरेद्टानसादबेधान्मदोद्धतान्‌॥लदत्वंनोभयदैवनी हारमिव भास्करः ॥१८॥ हृत्यवंदेवतेशक्तोदेवदेवो 
जनादनः ॥ अभयंभयदोऽरीणांदत्वादेवानुवाचह ॥ १९ ॥ सुकेशंराक्षसंजनेईशानवरदर्पितम्‌ ॥ तां शास्यतनयाञ्जानेयेषांज्यष्ठःसमाल्य 
वान्‌ ॥ २० ॥ तानहेसमतिक्रांतमयादात्राक्षसाधमान्‌ ॥ निहनिष्यामिसंजद्धःसुराभवतविज्वराः ।॥ २१ ॥ इत्युक्तास्ते सुराःसवैविष्ण 
नाप्रभविष्णुना ॥ यथावासययुष्टाःप्रशंसतोजनार्दनम्‌ ॥२२॥ विद्ुधानांसशुद्योगंमास्यवांस्तुनिशाचरः ॥ धुत्वातौभरातरौवीराविदवचनम 
ब्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ अमराऋषयश्ववसंगम्यकिलशंकरम्‌ ॥ अस्मद्रधप्रीप्सतद्ृद्वचनमह्वन्‌ ॥ २४ ॥ सुकेशतनयदेववरदानबलोद्धताः ॥ 
बाधतऽस्मान्समुदप्ताघोरहूपाःपदेपदे ॥२५॥ राक्षसैरभिभूताःस्मोनशक्तास्मप्रजापते॥ स्वेषुसद्यपुसस्थातुंमयाततेषादरात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
हम क्रोधसहित उनके संहार करगे. हे सुरगण ! तुम निडर होवो ॥* २३ ॥ समस्त देवताओंके शिरोमणि विष्णजीके यह वचन सुनकर सब देवता हर्पित हो ९ 
जनादनजीकी बडाई करते हए अपने २ स्थानोँको गये ॥ २२ ॥ प्रतु निशाचर माल्यवान्‌ देवताओंफैइस् उयोगका दृततात सुन अपने दो वीर भ्राताओति [2 
कहता हुआ ॥ २३ ॥ देवता ओर ऋषिघरन्दोने हमारे वध करवानेकी वासनासे शिवजीके निकट जाकर उस्तने केसा कहा है कि ॥२४॥ हे देवं ! पोरदूपी (& 
एुकेशकी सेतान एकतो वैते ही गर्वित है ओर विशेष करके वरदान पाने उद्धत हो वह प्रतिक्षण हमको पीडा देती है ॥ २५ ॥ हे प्रजारक्षक ! उन @ 
दुरात्मा राक्षसोंकरके निरादर पनेसे घबडाय उनके भयसे हम सव॒ अपने २ स्थानो रहनेको भी तो समथ नहीं ह ॥ २६ ॥ 
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इत कारण हे त्रिटोचन ! हमारे हितके छ्य आप उनका संहार कीजिये । हे भस्म करने बालो ! आप हुकारसे ही उन सव ॒राक्षपषोको भस्म कर 
डाण्यि ॥२७॥ अंधकासुरके मार डाठनेवारे त्रिठोचन महादेवजी देवता एषे वचन सुन कान्‌ हाथ ओर शिर कंपायकर बोढे फि ॥ २८ ॥ हे देव 
गण ! वह सुकेशके पुत्र हमसे अवध्य है. जो उनको संग्राममे मारेगा; हम तुमको उस्सका उपाय वताये देते है ॥ २९ ॥ “किं तुम सव गदाधर; चक्रपाणि, 
पीताम्बरधारी; जनादन, श्रीमान्‌ नारायण हरिकी शरणम जाओ । ३० ॥ वह देवता महादे्रजीपे इतस प्रकारमे उपय जान कामके शत्रु महादेवजीको 
भणाम कर नरायणजीके निकंट आय उनसे सव दत्तांत निमेदन करते हूए ॥ ३१ ॥ तव नाएयणजीने इन्द्रादि देवताओं कहा किं “हि देवगण तुम सव 
तदस्मारकंहिता्थायजितां त्रिलोचन ॥ राक्षसान्दुंकृतेनैवदहपदहताबर ॥२७॥ इत्येवत्रिदशेश्क्तोनिशम्यांधकसुदनः ॥ शिरः करंचधुन्वान 
इदंव चनमन्रवीत्‌ ॥२८॥ अवध्याममतेदेवासुकेशतनयारणे ॥ म््तुवःप्रदास्यामियस्तान्वेनिहनिष्यति ॥२९॥ योऽसौचक्रगदापाणिःपीत 
वासाजनादनः ॥ हरिर्नारायणः श्रीमाज्छरणेतंप्रप्यथ ॥३०॥ हरादवाप्यतेमअ्रकामारिमभिवाद्यच ॥ नारायणालयंप्राप्यतस्मेसवन्यवेदयन्‌ 
॥ २१॥ ततोनारायणेनोक्तादेवाईद्ररोगमाः।॥ सुरारीस्तान्दनिष्यामिस॒राभवतनिभेयाः ॥ ३२ ॥ देवानांभयभीतानांहरिणाराक्षसर्षभौ ॥ 
श्रतिज्ञतोवधोऽस्माकंचित्यतांयदिहक्षमम्‌॥ ३३ ॥ दिरण्यकशिपोमृत्युरन्येषाचसुरद्विषाम्‌ ॥ नषुचिःकालनेमिश्वसद्वारोवीरसत्तमः ॥३४॥ 
राधेयोबहुमायीचलोकपालोऽथधार्मिकः ॥ य॒मलायनौचहादिक्यःंमश्चेवनिशभकः ॥ २५ ॥ असुरादानवाभवसच्ववंतोमहाबलाः॥ स 
समप्मासादयनश्रयतेऽपराजिताः ॥ २६ ॥ सवैकतुशतेरिषटसवेमायािद्स्तथा ॥ सर्ववाछशलाःसतेशवभयकराः॥२७॥ 
निभेय होवो, हम उन देवताओके शत्रु रक्षपंका सहार कर डाठेगे) ॥३२॥ हे दोनों रक्षप्श्रष्ठो ! भये भीत हृए देवताओं नारायणजीने हम छोगोके मार 
डाठनेकी भरतिज्ञा की है इत्य अव जो कुछ उचित हो सो करो ॥३३॥ नारायण करके हिरण्यकशिए व ओर भी देवताओकि शत्रु मारे गये ई, ऽनक 
सिवाय नमुचि काटनेमि वीरग्रेष्ठ सहाद ॥ ३१ ॥ महत सारो माया जानेवाला राधेय, धार्मिक लोकपा, यमछ, अजुन, हार्दिक्य, शुम्भ. निशुम्भ 
॥ ३५॥ इत्यादि बटकषम्पन्न महाबलवान्‌ अपुर व दानवगण समस्त ही उन विष्णुजीके निकट संथाममे पराजित हए है ॥ ३६ ॥ विशेष करके वृह 


सबही मायाके जाननेवाठे थे ओर सबही सव शाम पदारर्शधि सबही शतरुओकिल्यि भयंकर थे ओर सबहीने सैको यन्न भी क्वि चे ॥ ३७ ॥ 


द ०0222५42 


रा.भा. 
॥१२॥ 


उश छा 8 
स॒ 


12 -022©€६&~*~ => 





परंतु नारायणजीने उन सैकडों हजारों देवताओंफे शतु्ओंको मारडाङा है । इस कारण यह जानकर्‌ सका जिम भटा हो कही तुम स्वको कला चा हियः 
प्रतु जिन्होने हमारे मार डाख्नेकी वासना की है, उन नारायणका जीतना अत्यन्त कठिन है ॥ ३८ ॥ दसकं उपरत पुमाटी माठ माल्यवानुक वर्च 
सुनकर अपने बडे भातासे बोरे जेते दोनों अश्विनी कुमार इन्द्रजीपे बोठते है ॥ २९ ॥ हम ठोगोन भटी्मातिते वेद पदा; बहतेरे दान दिये, एव ब! 
केर उसका पाठन बहुत किया ओर रोगरहित आयुं पाय उप्षके अदुप।र पूरको स्थापना की ॥४०॥ अधिक करके देवप अच समुद्रम ब्म 
स्नानकर अप्रमाण बट्वाडे शत्रुओंको हमने जीता, उषसे अब हमको ृत्युका भी भय नही रहा है ॥४१॥ नारायण रद्‌ इन्द्र अथवा यमराज्‌ सबही हमारं 
सन्मुख खे होते हृए सदा इरते है ॥४२॥ हे राक्षसराज ! हमारे भ्रति विष्टजीके द्वेष होनेका कोद कारण नहीं है,देवताोंगोके दोपे ही विष्णजीका मन इस 


नारायणेननिहताःशतशोऽथसदखशः॥एतन्ज्ात्वातुसवेषांशमक्मिहाईथ॥ दुःखंनारायणंजेतयोनोतुमिदेच्छति ८ तत.सुमालीमाटीचश् 
त्वामाल्यवतोवचः॥उचर्तभरातरंज्येष्ठमश्विनाविववासवम्‌॥३९॥ स्वधीतंदत्तमिष्ट चरेशवर्थपरिपारितिम्‌॥ आयुनिरामयंप्ाप्तुषमःस्थापितःप 
थि।॥।९ ०॥देवसागरमक्षोभ्यंशश्चैःसमवगाद्यच॥ जिताद्विषोद्यप्रतिमास्तत्नोभृत्युकृतंमयम्‌॥४१॥ नारायणशहदशशक्रशवापियमस्तथा॥ अस्मा 
करसुखेस्थातुंसवबिभ्यतिसर्वदा ॥४२॥ विष्णोदैषस्यनास्त्येवकारणैराक्षसेश्वर ॥ देवानामेवदोषेणविष्णोःपचटितेमनः॥ ४३॥ तस्माद 
वसहिताःस्वऽन्योन्यसमावृताः ॥ देवानेवजिघांसामोयेभ्योदोषःससुत्थितः॥ ४४ ॥ एवंसंमन्ञ्यबलिनःसर्वसेन्यञुपासिताः॥ उदयोग॑घोष 
यित्वातुसवेनेकतपुगवाः॥४८॥ युद्धायनिययु कुद्धाजंभवेजाद्योयथा ॥ इतितेरामसमेञ्यसर्वोोगेनरक्षसाः ॥४६॥ युद्धायनिय॑युःसर्वेमहा 
कायामहाबलाः॥ स्यंदनर्वारणेशेवहयश्वकरिसन्निमेः॥४७॥ सररगोभिरथोषै्शिशुमारुजंगमेः॥ मकरे कच्छपेमीनिधैहगेगर्डोपमेः॥४८॥ 
परकारसे चलाय मान हआ हे ॥ ४३ ॥ इस खयि हम सव ओर सव राक्षसोके साथ इक होकर आज इनके हित देवताओंको मार डरेगे, क्योकि उन 
लोगे ही यह दोष उपजा है ॥ ४४ ॥ राक्षस प्रल्पर इस भकार की सम्मति करके युद्धके उयोगका टढोरा फिरवा देते हए ओर सेव सेना की योजना 
करने ठ्गे ॥४५॥ फिर वृत्रासुर ओर जम्भाघुरके समान युद्ध करनेके टिये निकठे; हे राम ! इस प्रकार सम्मति ओौर उयोग करके वह राक्षस ॥ ४६ ॥ 
ुद्ध करनेके खयि निकटे, वह.सवब बडे २ शरीरवाठे थे ओर महाबख्वान्‌ थे, उनमेसे कोई रथोंपर, कोई हाथी पर, कोई हाथीके समान उचे घोडों पर 
॥ ४७ ॥ कोई गधोँपर, कोड बेकपर जुडे हुए रथोंपर, कोई ऊरोँपर कोदं शिशुमार सपोपर, कोई भछखियों, कच्छपो ओर गरुढजीकी समान वेगवा 


02244222 046 





:&42€> 424८4266: 22:22:42 ~94 


पक्षियोंपर भी कोद २ सवार हए ॥ ४८ ॥ कोई सिंह, व्याघ्र, वाराह, सृषर व चमरपर चढ़ २ छकाको स्यागकर बठसे गर्वित हए राक्षस चठे ॥ ४९ ॥ 
इस भरकारसे देवताओकि शु राक्षस युद्ध करनेके टये देवोकको कंपायमान करते हुए, उनं राक्ष्ोके गमन करनेके समय ठंकाक रहनेवाठे ओर दस 
भ्राणियोने बडीभारी उथलापथटी देखी ॥५०॥ उतस्काठ ठंकाके जितने भयदशीं प्राणी थे सनके सब उदासचित्त होगये। श्रेष्ठ रथोंपर चढकर सेकडों हजारो 
॥५१॥ राक्षस अतियत्नके सहित देवताओंके ोकको शीघरतासे चे देवता भी रक्षस्लोकी य तराके संगही वहांसे निकटे ॥ ५२ ॥ भय उपजानेवाठे प्रवी 
आकाशम समस्त उत्पात कारे प्रेरित हो राक्षसनार्थोकी पराजयकै खयि उढने कगे ॥ ५३ ॥ मेष गरम २. रुधिर ओर हदियोकी वर्षा करने ठगे, समुद 
सिदेव्याभेवरादेशवसृमरेधमरेरपि॥ त्यक्ताटंकांगताःसराक्षसाबलगर्विता'॥४९॥ प्रयतादेवलोकायायो्धंदैवतशतवः॥ ठंकाविपर्थयंदश्षाया 
निरंकालयान्यथ॥ ५० । भूतानिभयदर्शीनिविमनस्कानिसवशः ॥ रथोत्तमेरुद्यमानाःशतशोऽथसदसरशः ॥५१॥ प्रयाताराक्षनास्तूर्णदेव 


. छोकंप्रयत्नतः॥ रक्षसामेवमार्गेणदेवतान्यपचकरषुः ॥ ५२ ॥ भौमशचवांतरिक्षाश्रकाखान्ञप्ताभयावहाः ॥ उत्पाताराक्षसेन्द्राणामभवायसम 


त्थिताः ॥ ५२ ॥ अस्थीनिमेघावव्रषुरष्णंशोणितमेवच ॥ वेलांसमुद्राश्त्कातिश्चेटुशवाप्यथभूधराः ॥ ५४ ॥ अट हासान्विंच॑तोधनना 
दसमस्वनाः ॥ वा्यत्यश्चशिवास्तजदारणंघोरदशनाः॥५५॥ संपतंत्यथभतानिषृश्यंतेचयथक्रमम्‌॥ गृधच्रंमदचचाजुषज्वालोदवारिमिर्थखेः 
॥ 48 ॥ रक्षोगणस्योपरिषटात्परिभ्रमतिकाख्वत्‌॥ कपोतारक्तपादाश्रसारिकाविदुतायञुः॥५७॥ काकावाश्यंतिततरवबिडालावेद्विपादिकाः॥ 
उत्पातास्ताननाहत्यराक्षसाबरदपिताः ॥५८॥ यत्येवननिवततेमृत्युपाशावपाशिताः ॥ माल्यवांशसुमाखीचमाटीचसुमहाबरः ॥५९॥ पुर 
स्सराराक्षसानांज्वलिताहवपावकाः ॥ माल्यवेतंतुतेसवमाल्यवंतमिवाचलम्‌ ॥ ६० ॥ 
अपनी मयीदाको छोडकर उछठने ठगा, ओर पवेत चायमान होने कगे ॥ ५९॥ सब प्राणी मेधोके समान मंमीर स्वरसे अट्रहास्ष केरने ठगे, अतिषोर 
शृगाटिये दारुण शग्द्से चाने ठगीं ॥ ५५ ॥ सव प्राणी क्रम कमसे गिरकर दिखाई देने ठगे, गिद्धगण बडे २ मंडल वाधकर सुखपते ज्वाखा उगते 
हुए ॥ ५६ ॥ राक्षसोके ऊपर काठके समान परूमने ठगे। कबूतर ओर छार २ पांववाखी मनाय खड २ कर राक्षसोपर ए्टने गीं ॥ ५७ ॥ दो पैरवाछे 
कौए ओर बिचधियं वहांपर चि्ाने ठगी इन सव उत्पातोको कछ भी न सम्चते हुए बर्गवित राक्षस्गण ॥५८॥ आगेको चरेही गये लै नहीं, क्योकि, 
वह भृत्युकी फंसे ध रहे थे । माल्यवान्‌ सुमाटी ओर महाबख्वान्‌ माटी ॥ ५९ ॥ यह तीनों सव रकषस्के आगे जठती इह अधिके समान चरते ये । 
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उनमें मात्यबान्‌ पव॑तके समान था माल्यवानूका सब कोई ॥ ६० ॥ राक्षस आश्रय करके चे जते देवता विधाताका आश्रय रण कए € । 0 
की सेना महाधनके समान गर्जती हृई ॥ ६१ ॥ माटीके वशम रहकर जयकी अमिकापतत देवताओकि टोकम गई; राक्षसोको इस तेयारीको नाराय ९ 
॥ ६२ ॥ देवदूतके सुखसे सुनकर नारायणजी युद्ध करनेके छि गमन करते हृए, सव आयुत सज तरकश पारण कर गरुढजापर सवार्‌ 61 ।\, ६२॥ 
सुहससर्यके समान युतिमान्‌ दिव्य कवचे अपने शरीरको आवृत कर बाणो पणे विमर्दो तरकश ॥ ६४ ॥ कमरनतर नारायणन कम्र वूधनक। दर) 
विमठ्खज्ग, शख, चक्र, गदा धटुष ओर सद्धादि प्रष्ठ आयुध धारण कर ॥ ६५ ॥ सम्पूण पवेतके समान गहडजीपर सवार हो राक्षप्तकिं वनाश करन्‌ 


खमि शीघ्र यात्रा करते हूए ।६६॥बिजरीकौ द्रारसे विराजमान बादल जिस प्रकार कांचनगिरिकं शिखर शोभायमान हीते ह, उस काटमं ध्यामवण 
निशाचराआश्रयंतिधातारमिषदेवत्‌ाः॥ तद्रलरक्षेद्राणांमहाभ्रषननादितम्‌॥६१॥ जयेष्सयादेवलोकंययौभालिविरीस्थितम्‌॥ राक्षसा्नास 
मु्ोगंततुनारायणःप्रभुः॥ ६२ ॥ देवदूतादुपशुत्यचक्रेयुद्ेतदामनः॥ ससनायुधतुणीरोवेनतेयोपारिस्थितः ॥ ६३ ॥ आसाधयुकवचेदोव्यस 
हस्राकसमदयति ॥ आवध्य॒शरसंपू्णइषुधीविमलेतदा ॥६४॥ श्रोणिपूर्चचखद्गं चविमटंकमलेक्षणः ॥ शखचक्रगदाशाङ्गखहश्ववरायधान्‌ 
॥६९॥ संप्ूरणगिरिसंकाशंवेनतेयमथास्थितः ॥ रक्षसानामरभावायययोौतुणतरपभुः ॥ &६॥ सुषणयृ्ेूतवमीश्यामःपीतांबरोहरिः ॥ कोचिन 
स्यगिरेःशृगेषतडित्तोयदोयथ॥६७॥ ससिद्धदेवर्िमहोरगेशवगंर्वयक्षशपगीयमानः॥ समाससादासरसेन्यशबुश्चक्रासिशाङ्गायुधरशखपाणिः 
॥ ६८ ॥ सुपणपक्षानिलयुन्रपक्ष्॑रमत्पताकंप्रविकीरणशब्लम्‌ ॥ उचालतदाक्षसराजसन्यचरोपलनीटमिवाचलाग्रम्‌ ॥ ६९ ॥ ततःशितैःश 
णितमांपरूषितेयुगांतवेश्वानरतुल्यविथरैः ॥ निशाचराःसंपरिवार्यसाधदवरायुर्भोनिषिभिदःसरखशः ॥७०॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वात्मी 
कीयेआदिकाग्ये च सा उत्तरकांडे षष्ठः सगः ॥ &॥ नारायणगिरितेतुगजतोराक्षपांबुदाः॥ अरदयंतोऽघ्चवषंणवर्षेणेवाद्विमबुदाः ॥१॥ 
पीतांबर धारे. हरिभी गरुडपर चकर वेसेही शोभायमान होते थे ॥ ६७ ॥ बह हरि नारायण शख, चक्र, सङ्ग ओर शाङ्गभायुधहाथमे धारण किये सिद्ध. 
महि, नाग; यक्ष ओर गन्धर्वे गाये जाते हृए देवतोके शतरुओंकी सेनाम आहे ! ॥ ६८ ॥ पाषाणोंके चच होनेपे नीराचटाके अग्रभागकी शोभा 
जसी होती है उस समय राक्षपसराजकी वह समस्त सेना गरुडजीके पंखोसे निकली इई प्रवनके घातसे वरहीन हो गई उ्तकी सव इडि्यां गिरगई ओर हथि 
यार हाथनते द्ुटकर चायमान हो गये ॥ ६९ ॥ उसके पीछे सहस्च २ राक्षस माधवको चारों ओरसे पेरकर रुधिर ओर मासे रंगे प्ररयकाठके अभ्रिकी 


नादं आकारवाटठे तेजस्वी तीच श्रेष्ठ अच्च शंस उनको विद्ध करने ठे ॥७०॥ इत्थावें श्रीभद्र ° वाल्मी ° आदि उन्नरकांडे भाषायां षष्ठः सर्गः ॥६॥मेधगण (© 
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जिस भकार प्वेतके ऊपर वरषा करते है वैेही राक्ष्हप भेषसमूह गर्जन करके नारायणजी स्वह पर्वतको अच्च वर्षायकर पीडित करने छगे ॥ १ ॥ निम 
श्यामवणेवाे विष्णजी; नीठेरंगकी कान्तिवाटे निशाचरो धिरजानेके कारण एते जान पृडे मानो वर्षा कृरते हूए मघोने अजन प्रवेतको कटिया है ॥२॥ 
जसे दोडियोके शण्ड सेतीमे, मच्छर अभरिम, मिलिये शहदके षढेमे ओर मछखयि सणुमं वैठती है ॥३॥ मे वज्र पवन ओर भनके समान पगे चठ 
नेवाठे बाणेकि समूह रक्षते धलुषसे दटकर नारायण हरिजीकी देहम प्रवेश करने ठगे जे ्रयकाठमे सव ठोक नारायणम मिक जाते है ॥४॥ रथ 
प्र्‌ चढे हए रथके सहित आकाशम रिके, हाथियोके चढनेवाेहाथिोकि सहित धुडसवार घोढोके सहित ओर पद पैदड ही युद करनेके छियि खडे रहे ॥५॥ 
पवेतके समान देहवाठे राक्ष्तने बाण, शक्ति, ऋष्टि भाला दि अन्ञ शग भ्रीनारायणजीको श्वासरहित करदिया जेते प्राणायाम बाहमणोकि श्वास्को रोकं छेता 
श्यामावदातस्तेविष्णनीलिर्नक्तचरोत्तमः ॥ वृतोऽजनगिरीवायंवष॑माणेःपयोधरैः ॥ २ ॥ श लभाइवकेदारंमशकाइवपावकम्‌ ॥ यथामृतघटं 
शामकराहवचाणवम्‌ ॥२॥ तथारक्षोधनुुक्तावन्रानिलमनोजवाः ॥ दररिविशंतिस्मशर लोकाहवविप्यये ॥ 9 ॥ स्यंदनैःस्यंदमगतागनेश्वग 
जगूषगाः॥ अश्वारोरास्त्थाशवेशपादाताश्चबेस्थिताः॥५॥ रक्षसन्द्रागिरिनिभाःशर'शक्त्य्टितोमरेः॥ निरच्छासंहस्विङ पाणायामाडव 
द्विजम्‌ ॥ ६ ॥ निशाचरेस्ताडचमानोमीनेरिवमहोदधिः ॥ शाक्गेमायम्यदुधर्पो क्षभ्सेयोऽशरजच्छरान्‌ ॥ ७॥ शरेशूर्णायतोतसृशवजरकल्य 
मनोजवेः॥ चिच्छेद्विष्णुनिंशितेः शतशोऽथसदस्रशः ॥ ८ ॥ विदरा्य॒शरवषेणवर्षवायुरिवोत्थितम्‌ ॥ पांचजन्यमहाशंखंषदध्मौपुरूषोत्तमः 
॥ ९॥ सोऽमबुजोहरिणाघ्मातःस्भाणेनशंखराट ॥ ररासभीमनिहददचैलोक्यव्यथयमनिव ॥१०॥ शखराजरवःसोऽथन्नासयामासराक्षसान्‌ ॥ 
मरगराज्इवारण्येसमदानिवुजरान्‌ ॥११॥ नशेकुरश्वाःसंस्थातंविमदा इजराभवेन्‌ ॥ स्यदनेभ्यश्च्युतावीरशंखरावितदुबेखाः ॥१२॥ 
है॥ ६॥ जेसे मुखि सयुर ताडित होता ह, ैसेही निशाचरो प्रम दुदधषे हरिताडित होकर शाङ्गधलुषको खं गाक्षसोके ऊपर बाण छोढने ठगे ॥७॥ 
कानतकं सचकर वजके समान ओर मनके वेगके समान चनेवाठे तीस बाणोके पमूहंको छोडकर विष्ण॒जीने सैको हजारों राक्षसो भारडाखा ॥ < ॥ 
उद हृए मेर्थोको पवन जिस प्रकार छिन्न भिन्न कर उडाय देती है, वैेही परुषो विष्णजीने बाण वषय राक्षसोको भगाय परा्चजन्य नाकं बडाभारी शख 
बजाय ॥९॥ वह जपे निकटा हभ शखराज हरीनारायण करके अतिजोरसे बजाया जाकर न्निटोकीको उयथित करता ही आक्षा भानो घोर शब्देगस॑न 
कर उढा॥१ ०॥ पृगराज ह जित प्रकार वनमे भतवाठे हाथिरयोको ्रासित करता है, कैपेही उह शखराजके शब्दने राक्षसोको ्ाधित किया॥११॥उस्‌ काटे 
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.श.भा. | क्षपवीर शंसके घोर शब्दे दुड होकर रथे गिर ए हाथी मदको याग करते हए ओर घोडे भी स्थिर होकर संडे न रह सकं ॥१२॥ व‡ 
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समान मुखवारे फोकदार समस्ते बाण शाङ्गषलुषसे छूट उन राक्षसोको. घायटं कर पृथ्वीम पढ गये ॥ १३ ॥ राक्षस छोग॒नारायणकं कृरक्‌मृर धर ९ 
बाणसमूहसे संमामे विदारित हो वज्रे दए परव॑तके समान पृथ्वीपर गिरे ॥१४॥ पू्वतोसे जि भकार गेरुकी धारा निकटा करत है, वेही,रा्ष 

शरीरम जो घव विष्णजीङे चकते होगये थे उनतत रुभिरकी धारा गिरने ठगी ॥१५॥ विष्णके कपि हए शखोकै राजा प्ंचजन्यका शब्द ओर्‌ शाङ्गधटुपका 
शब्द्‌, इन शब्दने मिलकर राक्षपतकि शभ्द ओर प्राणोँको मानो भ्रा करङिया॥ १६॥तब विष्णजीने बाणसमूहसे राक्षसोके कंपायमान गे , वाण, ध्वजा, धृट, 
स्थ, पताका ओर तरकश काट ठे ॥१७॥ सूर्मंडरसे जिस प्रकार किरणोकी राशि निकठती है,सम्रते जिस रकार जछकतसूहं निकठता है, बडे २ पूर्व 


शाङ्खचापविनिधुक्तावच्रतुस्याननाःशराः ॥ विदाय॑तानिरक्षांसिशपखाविविशयुःक्षितिम्‌॥१२॥ मि्यमानाशरःसंल्येनारायणकरच्युतेः॥ निपेतू 
राक्षसाभूमौरोरावज्नहताहव॥ १७॥ बरणानिपरगतरेभ्योविष्णचक्रकृतानिहि॥ असृकक्षरंतिधाराभिःस्वणैधाराइवाचलाः॥ १५॥ शंखराजरवश्ापि 
शाङ्खंचापरवस्तथा॥ राक्षसानांरवां ्ापि्रसतेवेष्णवोरवः॥१६॥ तेषांरिरोधरान्धूताज्छरध्वजधनूंषिच।रथान्पताकास्तूणिरांचिच्छेदसदरिः 
शरः॥१७॥ सूयोदिवकराघोरावा्योधाश्वसागरात्‌॥ पर्वतादिवनागेदराधारौवाइ्व्चाबुदात॥१८॥तथाशाुविनिषुकताःशरानारयणरिताः ॥ 
निर्धावितीषवस्तृ्णशतशोऽथसहखशः॥१९॥ शरमेणयथासिहार्सिदेनद्विरदायथा ॥ द्विरदेनयथाग्यात्राम्याश्नेणदरौपिनोयथा ॥ २०॥ द्वीपि 
नेवयथाश्वानशश्ुनामार्जारकायथा ॥ माजरिणयथासर्पःसपेणचयथाखवः ॥ २१॥ तथतेराक्षसाःसवेविष्णुचाप्रभविष्णुना ॥ दरवेतिद्राविता 
शान्येशयिताश्वमदीतकले ॥ २२ ॥ राक्षसानांसदस्ाणिनिहत्यमधुसूदनः ॥ बारिजंप्यामासतोयदंसुरराडिवं ॥ २२ ॥ नारायणशरस्तं शंख 
नादसुषिहल्य्‌ ॥ ययौटंकामभिषुखंपरम्थराक्षसंबरम्‌॥२४॥ प्रभग्राक्षसबलेनारायणशराहते ॥ सुमालीशरवर्षणनिववाररणहरिम्‌ ॥ २५॥ 
तोति नेसे सप निकलते है, मेषे जसे जर्धारा निकठती है ॥१८॥ वैसे ही सेकडोँ हजारों बाण नारायणजीके शाङ्गधलुे निकठ्कर अतिषेगसे दोडनेटगे 
॥१९॥ जिस प्रकार महाबली शरभकरके सिंह. सिहते हाथी, हाथीसे प्याघ, व्याघसे चीता ॥ २० ॥ चीतेसे कुत्ता, कुतेसे विष्ठी, बिद्ठीसे सर्पं ओर सपसे 
चूहे भागते है ॥ २१ ॥ वैतेही समस्त राक्षस विष्णजीके भयसे भागगये भोर बहृतशषारे मरकर पृथ्वीपर सोगये ॥२२॥ मधुखदन नारायणजी इसप्रकार हजार 
राक्षसोका संहार करके पाञ्चजन्य शखकी ध्वनि करने ठे कि जसे देवराज इन्द्रजीके बादर गजन करते ह ॥२३॥ स॒ख्य रराक्षसरंकी सेना नारायणजीके बाण 
लगनेसे जासित शखनादसे विद्वटहो ठककाकी ओरको भागी ॥ २४ ॥ नारायणजीके बाणोँसे घायल होकर जब राक्षसोंकी सेना भागी तत्र मुमाटी बाणोँकी 
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वपोकरके नारायणजीको संग्राममे निवारण करता हभ ॥ २५ ॥ कुहर जिस प्रकार सूर्यभगवानूको ठक ठेता है वसेही सुमाटीने नारायणजीको बाणे 
छायदिया उसका सत्वसम्पन्न रक्षसोको धीरज आया॥ २६॥ इसके पीछे बठ्दपिंत वहराक्षस माटी कोके वश हो घोर गमन करते २ राक्षसोको मानो 
फिर जिलाता हुमा, विष्जीको प्राप्त ॥ २७ ॥ ठंवायमान भुषणयुक्तं हाथ उपरको उगय पुमाटी राक्षस हर्षके वश हो उस्र कालम बिजटीयुक्त मेषके 
समान गजने ठगा जे हाथी गजेता है ॥२८॥ जवर सुमाठो रक्षत गजनेढगा तवर नारायणजीने उक्षफे सारथीका प्रज्वठित कुण्डलभूषितशिर काटडाठा, 
उ्च काटमं राक्षस्के रथके घोडे सारथिहीन इच्छानुसार इधर उधर षृमने ठगे ॥ २९ ॥ धीरजहीन मनुष्य जिस प्रकार इन्दरियहूप धोोसे भमके मार्गमे 
गिरता है रक्षका राज। सुमाढो भो वैपेहो इन समर षोडोके इधर उधर षृमनेसे कुमार्गे चछने ठगा ॥ ३० ॥ इसके उपरांत षुमाटीके घोडे जव उसका 
सतु्तछादयामासनीदारइवभास्करम्‌ ॥ राक्षसाःसत्त्वसंपत्नाःपुनधै्यसमादधुः ॥ २६ ॥ अथसोऽभ्यपतद्रोषादरक्षसोबलदरपिते ॥ महानादंप् 
कृवाणोराक्षसाजीवयत्निव ॥ २७ ॥ उलकषप्यंबाभरणंधुन्वन्करमिवद्विपः ॥ ररासराक्षसोदर्षत्सतडित्तोयदोयथा ॥२८॥ सुमलेनैईतस्त 
स्यशिरोज्वलितकंडलम्‌ ॥ चिच्छेदयतुरश्वाश्वभातास्तस्पतरक्षसः ॥ २९ ॥ तेरशवभाम्यतेभरतेःसुमालीराकषसेश्वरः ॥ इद्रियाश्वैःपरिभति 
धतिहीनोयथानरः ॥३०॥ ततोविष्णुमहाबाहैमततंतरणाजिरे॥ ठतेषमारेरशवश्वरथेविष्णुरथमति ॥ मालीचाभ्यद्रवदुक्तःप्गृह्मसशरासनप्‌ 
॥२१॥ माठेधच्युताबाणाःकातंस्वरविभूषिताः ॥ पिविशुहैरिमासादयकर चंपथरथा्व ॥ ३२॥ अधैमानःशरैःसोऽथमाटिषुक्तैःसदसरः॥ 
चशवभेनरणेविष्णणितेद्रियहवाधिभिः ॥ ३३ ॥ अथमौरवीस्वनंकृत्वामगवान्भूतभावनः ॥ मारिनपरतिबाणौधान्सस्जासिगदाधरः ॥३४॥ 
तेमाल्िहभासायवविद्युत्पभाःशराः ॥ पिवेतिक्पिरंतस्यनागाइवसुधारसम्‌ ॥३५॥ 
रथ विष्णजीके क्षामने ठाये तवर महाबाहू विष्णजीको संग्राम खतम आया हुआ देखकर, माटी धलुष शरण करॐे विष्णजीके सन्मुख धाया ॥३१॥ षुण 
विभूषित बाण माटीके धलुपसे छूटकर शरीहरिजीके शरीरमं भरवेश करने ठे, जेते स्वामि कातिंकजीको शक्तित कटे हृए कौश्चनाम पर्वतप्र पश्षीगण आकर 
बूदते ह ॥ ३२ ॥ उत स्मय मगवान्‌ विष्णजी माठीके चछाये हुए हजार बाणोपि पीडित होकर भी चलायमान नहीं हए, जै जितेन्द्रिय परुष मानसिकं 
व्यथाओंषे चछायमान नहीं होता ॥२२॥ उत्कं पीठे गदाधर, खद धारी, भूतभावन विष्णुजी अपने धलुषप्र ठकार देकर भारीके उपर बाण चठाने लगे 
॥ ३४ ॥ वज सीदामिनीके समान तेजःपुंज वह वाण माटीके शरीरे पेढकर उषकै रुधिरको एने ठे जते नाग षुधारसको पीते ह ॥ ३५ ॥ 
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पव यल, चक्र, गदाधारी नारायणजीने माठीको विभव करके उसतका सुकुट, ध्वना, तथा परुष कट दठ ओर रथके पोडौको भी गि दिया ॥ १६ ॥ 
परंतु निशाचर मारी रथहीन हो, गदा हाथमे ॐ विण्णनीके सामने आय कृदा ते पर्वतपरसे कूदकर रिंह आ ॥ ३७ ॥ यमराजे जिहर रकार शिवजी 
के उप्र अज्ञ चछाया था, ओर्‌ इन्द्रजीने जितपरकार पर्वतोको षाय किया था; वही राक्षसे पक्षिराज गरुढजीके माथे गदा मारी ॥ ३८ ॥ तव गर 
इजी उस्र माटीकी गदा ठगनेते अत्यन्त व्याकर हए; ओर पीडाते व्यथित हो पह देव हरिको वियु करते हृए क्योकि विष्णुजी उनके ऊपर सवार (५ 
॥ ३९ ॥ तब राक्षप्ोके धोर गजेनसे कठोर शब्द उतपन्न हुआ यह शब्द उत समय हुआ जव गरुढजीने राक्षसको रणे विल किया ॥ ४० ॥ गजे 
माछिनंविभुसंकृत्वाशंखचक्रगदाधरः ॥ मालिमौरिष्वजेचापंवाजिनश्वाप्यपातयत्‌ ॥ ३६ ॥ विरथस्तुगदांगृह्यमालीनक्तं चयेत्तम ॥ आपु 
प्टुवेगदापाणिर्गियग्रादिवकेसरी॥३७॥ गदयागङ्डेशानमीशानमिवचांतकः॥ ललाटदेशेऽभ्यहनद्ने्णेदोयथाचरम्‌॥३८॥ गदयामिहतस्त 
नमाणिनागरूडोथृशम्‌॥ रणात्पराङ्सुसदेवङृतवान्धेदनातुरः॥३९॥परादूयुखेकृतेदेवेमारिनागश्डेनवै ॥ उदतिषठन्मशन्शब्दोरक्षसामभिन 
दताम्‌ ॥४०॥ रक्षसाश्वतारावंशचत्वाहरिहयाुजः ॥ तिय॑गास्थायसंङदःपक्षीशेभगवान्डरिः॥४१॥ पराङ्सुखोऽप्युत्ससर्जमाले्ंजिधा 
सया ॥ क : ॥ ४२ ॥ कालचक्रनिभचक्रमाेःशीर्षमपातयत्‌ ॥ तच्छिरोराक्षसंद्रस्यचकोत्कृत्तविभी 
पणम ॥ पपातर्पराद्रारिषुराराहशरोयथा ॥ 8२॥ ततःसुरेःसंप्रहटेःसरवपाणसमीरितः ॥ सिहनाद्रवोधक्तःसाधुदेवेतिवादिभिः॥ ४९ ॥ 
मालिनंनिहतेदष्टा्ठमाखीमास्यवानपि ॥ सबलौशोकसतप्तौरंकामेवप्रधावितौ ॥ ४८ 1 | र 
हए निशाचरोका वह पिंहनाद इन््रालजजीने छुना तव पक्षिराज गरुढजीकी पीपर ¶छकी ओरको सुखकर भढ भगवानू हरिजीने ॥ ४१॥ विभुखहोकर 
भ माका संहार करके ल्म चक्त चाया । सु्यमंडल्कै समान भकाशित व अपनी दीपिते आकाशको प्रकाशित कृरते हुए ॥४२॥ काटचक्रके समान 
युतियुक्त उप चक्रने माटीका शिर काट डाला राक्षसरराजका वह अत्यन्त भयेकर मस्तक क्रते कटकर रुषिर उगङता हुआ पृथ्वीप्र गिर पडा, जेस पूर्वका 
खमे राहृका शिर चक्रसे कटकर अलग गिरा था । । ४२ ॥ उस कालम देवता अत्यन्त हरित हो ““ धन्य हो महाराज ! › यह वचन कह सव मिक अति 
जोरसे सिंहनाद करने ठे ॥४४॥ माीको शृतक देखकर, सुमाली ओर माल्वानू शोके संतापित हदय हो अपनी सेनाके साथ ठंकाको भाग गये ॥४९५॥ 
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४ सावपान होकर फिर रणभूमिं आये; ओर करोधके भारे पहठेके पमान प॑सोकी निकली हं पवने राक्षस्तोको भगान रगे ॥ ४६ ॥ 
प ५ त २ राक्षप्तके सुखकमट चक्रे काटढाठे ओर किसी २ की छातीको गदा बरर्णकर दिया , किसी २ की गर्दन हठे संचठी, मूलके 
व (५4 र १ दिया ॥ ४ ४ ॥ ओर किसी २ कै सवाङ्ग खङ्मे कट इष, किती रको बाणम पीडित कर दिया इस परकारसे राक्षत घायठ 
४ १ ससु्रकं जरम गिरने ठगे क्योंकि यह राक्ष आकाशे ही पिकिकर ठड रहे थे ॥४८॥ सौदामिनी सहित महामेष जिस प्रकार 
। ह व हौ नारायणजी भी धलुषसे छोड ्ष्ठतीर प्रहारे बाख्तुठे राक्षसोको विदीर्ण कले ठे ॥ ४९ ॥ उस्र काठमे राक्षसोंकी सेनाका 


वरस्य समारस्त.समिदत्ययथापरा।रक्सान्द्रावयामासपक्षवातेनकोपितः॥४६।॥ चक्रङृत्तास्यकमलागदास्रणितोरसः॥ छांग 
8 1 ५. ॥केचिचैवासिनाछिन्नास्तथान्येशरताडिताः॥ निेतुरबरातर्णराक्षसाःसागरां भसि॥४८॥ 2 
ृततिमयलोलनवलतु्मतर ष । एत पान्ययाशनी भि सतटिन्महाभ्ः9९॥मिग्नातपत्रपतमानश्च॑शरेरपध्वस्तविनीतवेषम्‌॥ विनिः 
विमदितानाम्‌। (4 भारवि दव = दितानामिवकुजरा णानिशाच रा्णासदज राणाम्‌ ॥ रवाश्ववेगाश्समंबभुबुःपुराणसिहेन 
हरेविनिकृत्तशीषाःसं्रणितांगाश्गदाप्रहारः॥ (17 आसात जालानिससृत्सृजतः ॥धावतिनक्तचरकारमेषावायुपरतनाहवकालमेघाः॥५२॥ चक्रम 
चरनीलबलाइकोपमे; ॥ निपा मानदहरोनिरतरी आसिभरहारद्वविधामिमि नापतं तिशेलाइवरकषसाः ॥५३॥ विरंबमानैमणिहारडदलेनिंशा 
विनीत वेष बाणो नृ होगया भौर अरि पत्यभानेरिवनीरप्वते ॥९४॥ इत्या शरीमदामायणे वा० आ०उ सप्तमः सरगः॥9॥ 
अपने प्रय जाको मूगं \ ५५ ॥ ष २ जानते ाणोके हारते ओति गिकठ आते ह राक्षतोकी सेना भारे भयके चायमान तेत हो 
समय ही उन्न हभ ॥५१॥ जि ठ कर हाथीकी समान तूरिहते पीडित राक्षसगणोंका शब्दं ओर पेम ष हाथियोका सिषाडना ओर वेग एवं 
ह अने लो ती १९१ 1 18 व उड १ हं वेषेही राक्षस्ह पी काटे बाद हरिके बाणजारते निवारित 
शरीरके ८ $ भहारसे मस्तकं कटय, गदाकी चोटंसे अंग चूण कराय, सङ्गके प्रहार 
तै दो भाग कराय पवंतके समान गिर पडे ॥५३॥ उस्र कार्म गिरते हुए नी पर्वत £ । स 
वादक तमान गिरते जते इए रक्षोत प्रणी ठक गरे ॥ ५४॥ इत्यप शरीमदा° काल्भी र ५५ ५ ४ ध 
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प्ननाभे नारायणजी पीछे २ पायकर नब उतराकषसकी सेनाको मारते ही गे, तो माल्यवान्‌ रत टकार तक पटचकः प्‌ लौट, जै तीर ए एव 
कर समुद्रा जरु फिर शीघ लौट जाता है ॥ १ ॥ फिर निशाचर माल्यवान्‌ क्रोधकै मारं छाछ २्नेत्र क्र शिर केपाय ्पोत्तम प्र्मनाभ श्रीनारायणजीपै 
यह बोा ॥ २ ॥ हे नारायण ! तुम भाचीन क्षत्नियोकि धर्मको नहीं जानते कारण कि हम तौ भीत हीकः पृ करनेकी इच्छा नहीं करत ( तथापि एम 
नीचके समान हम ठोगोको मारेही डाछते हो ॥ ३ ॥ हे सुरेश्वर ! जो भागे हूए एरका वधजनित पाप करता है ए इण्थकमकारिोकि जाने योग्य 
स्वको प्राप्त नहीं होता ॥४॥ हे ख चक्र गदाधर ! यदि तुमको बहुत ही युद्धका अभिठाप हु है तो रौनिषे हम यह ठिके दूए है आपरमे ज कृ 
हन्यमानेवलेतस्मिन्पद्मनाभेनपृष्ठतः ॥ माल्यवान्सश्निवत्तोऽथेलामेत्यइवाणेवः ॥ १ ॥ सरक्तनयनःक्रोधाञ्चटन्मौटिनिशाचरः ॥ पद्मनाभ 
मिर्दप्राहवचनेपुरूषोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ नारायणनजानीषेक्षा्रधर्मपुरातनम्‌ ॥ अयुद्धम्‌ नसोभीतानस्मान्दंसियथेतरः ॥ ३॥ प्राड्युखवधपा 
पंयःकरोतिषरेश्वर ॥ सहंतानगतःस्वर्गलमतेपुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 8 ॥ युद्धशरद्धाथवातेऽस्तिशंखचकगदाधर ॥ अ्हंस्थितोऽस्मिपश्यामिवलं 
दशंययत्तव ॥ ५॥ माल्यवेतंस्थितंदष्टामास्यवंतमिवाचलम्‌ ॥ उवाचराक्षसेद्॑तदेवराजालुजोबॐ ॥ ६॥ युष्मत्तोभयभीतानदिवानविं 
मयाऽमयम्‌ ॥ राक्षसोत्सादनंदत्ततदेतदुपाल्यते ॥ ७ ॥ प्राणेरपिभियका्देवानांदिसदामया ॥ सोऽवोनिदनिष्यामिरसात्‌ लगतानपि 
॥ ८ ॥ देवदेव॑ब्रवाणंतरक्ताबुरूहलोचनम्‌ ॥ शक्त्यानिमेदसंङृदोराकषसे द्रोभुजतरे ॥ ९ ॥ माल्यवद्वजनिष्शक्किवटाङृतंस्वना ॥ हरे 
श्रसिबन्राजमेघस्थेवशतहदा ॥ १० ॥ . ॑ 
बठ है सो दिखा्ये ॥ ५ ॥ यह राक्षसराज माल्यवानुको पवते समान रिका हुआ देलकर यहावख्वानू देवराजके अनुज विष्णजी उसमे बोठे ॥ ६ ॥ तुम 
लोगो भयते भीत देवताओंको हमने राक्षस्नाशप अभयदान किया है सो इस समय राक्षसोका विनाश करके हय बह भतिक्ञा पूरौ करते ह ॥७॥ प्राणोपि 
भी देवताओं भरि कां कारना हमारा सदा ही योभ्य कतव्य ३, तुम चाहे पाताख्मं प्रवेश करो तोभी हम तुम सवको मार डाग ॥८॥ छार कमलके 
मान नेत्रवाडे देवदेव विष्णजी इस भकारसे कह ही रहे थे कि इतनेहीमे राक्षसे माल्यवानूने कोधके वश हो शक्तित उनकी दोनों बांहोके वीच छातीरम 
धाव्‌ किया ॥९॥ उस समय बह माल्यवायूकी बाहे चराई हद शक्ति ंटोके शब्दसे शब्दायमान होती हई सोदाभिनी ( बिजटी ) युक्त मेधके सुमान 
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शोभायमान होने ठगी ॥ १० ॥ शक्कर भियं कृषरदठलोचनं 


हरिने तत्काङ ही उस शक्तिको उगयकर माल्यवान्के ऊपर चलाया ॥ ११ ॥ बडाभारी 
| उल्का जित भरकार अंजन पवेतकी ओर दौढती है, वैसेही वह 


शक्ति गोविंद नाराथणके हाथसे टकर स्वामाकातिंकजीके समान राक्षसतके सहार करनेकी 
€| अभिठाषसे दोढी ॥ १२ ॥ जिस रकार वज पर्तके शिख रपर गिर वेह वहं शक्ति राक्षे माल्यवानूकी हारमाढा विभूषित विशाल छातीमे जाकर 
| ठगी ॥ १३ ॥ शक्तिपरहारसे कवच कटजानेप्र माल्यवानू अतिमोहको प्राहु परन्तु फिर सावधान हो पर्वतके समान अचर हो उठा ॥ १४ ॥ स्के 
€| १8 बहूततारे कायेति युक्त काटे ठोहेम बनाहृभा शूठ ठेकर माल्यवानूने देषताओभे शरेष्ठ विष्णजीकी छाती अतिजोरसे मारा ॥ १५॥ ओर वह रणि 
ततस्तामेवचोत्ृष्यशरिशक्तिधरम्रियः ॥ मात्यवंतंसमुदिश्यनिक्िपाुरेक्षणः ॥११॥ स्कदौत्सृषट्वसाशक्तिगोतिदकरनिःता ॥ क्ती 
रक्षसप्रायान्महोल्केवांजनाचलम्‌ ॥ १२ ॥ सातस्योरसिविस्तीरणैहारभारावभासिते ॥ आपतदक्षसेदस्यगिरिक्टश्वाशनिः ॥ १३ ॥ 
तयाभित्रतवुत्राणःपराविशद्धिएलेतमः ॥ म्‌र्यवान्पुनराश्वस्तस्तस्थी 'रिरिवाचलः॥१४॥ ततःकागयसश्ूलक टकेबहुमिश्चितम्‌ ॥ प्रगृह्या 
भ्यहनदवस्तनयोरंतरेदटम्‌ ॥ १५ ॥ तथवरणर्तस्तुमुष्टिनावासवायुजम्‌ ॥ ताडयित्वाधनुमाभमपक्रांतोनिशाचरः ॥ १६ ॥ ततोऽम्ब 
महाञ्च्छब्द्‌ःसाधुसाधिितिचोत्थितः ॥ आहत्यराक्षसोविष्णुगरडंचाप्यताडयत्‌ ॥१७॥ व्ैनतेयस्ततःशद्धोपक्षवातेनराक्षस म्‌॥ व्यपोह 
ख्वान्वायुःजुष्कपणचययथा ॥ ॥ १८ ॥ ्विजेदपक्षवातेनद्रावितंहश्यपूर्वनम्‌ ॥ सुमालीस्वबरेःसाधंरुकाममिुखोययौ ॥१९॥ पक्षवातब 
सीदतोमासयवानमिरक्षस : ॥ स्वबलेनसमागम्यययौलेकाट्वियावृतः॥ २० ॥ एवंतेराक्षसारामहरिणाकमेक्षण ॥ बृहुशःसयुगेभग्राहतपरव 
| रनायकाः 
 &| निशाचर इन्द्रजीके अनुज विष्णजीको मूका मारकर तीन हाथ परे हट गया ॥ १६ ॥ तव आकाशमेडपे “ साधु साधुः यहं बडा भारी शब्द्‌ हभ, 
| पाक्षस्तने विष्णजीको मार्‌ फिर गरढजीके ऊपर प्रहार किया ॥ १७ ॥ फिर बर दान्‌ ्रिनताके पत्र गरुडजीने शहाफोष कर पवनतते उडते हए सूखे पत्तोके 
| समान राक्षस्को बहूत वृर फक दिया ॥१८॥ अपने बडे भादैमाल्यवानूको पक्षिराज गरुढजीकै पंखोकी पवनसते ताडित देख कर षुमाटी सेनाकै सहित लकाको 
५५| भाग गया ॥ १९ ॥ पंखोंपे उत्पन्न पवनके वठसे फंका जाकर ाल्यवाचू गक्षप्त भी काजके भारे अपनी सेनामें जाय पुपा ॥ २० ॥ हे कमललोचन 
& | श्रीरामचन्द्रजी ! इस प्रकारे भगवान्‌ हरिने उन राक्षसोको अनेकं बार रणम भगाया ओर उनमें युखिया २ सेनापतियोका संहार किया ॥ २१ ॥ 
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वह बठते पीडित हृए राक्ष विष्णजीके सहित युद्ध करनेम असमथं हो ठंकाको ॐोड अपनी २ वयो प्य पाताठ टक रनौ चर गये ॥ २९॥ 
ठेकर समय विताने रगे ॥ २३ ॥ हे राम ! एमन श्ट 


हे रघुनंदनग्रेष्ठ ! विख्यात बख्वीरयवाठे राक्षस साठकरटंकटाके वंशवठे सुमाटी राक्षपका आश्रय < न ध 
श्यवंशवारे जिन समस्त राक्षसोका संहार किया है महाभाग सुमाटी माल्यवाम्‌ ओर माटी यह सबही उनसे प्रधान थे अधिक क्या कृं यह रावण भी 
अधिक बख्वान्‌ थे ॥ २४ ॥ शंख चक्र गदाधारी देव नारायणके सिवाय ओर कोहं भी देवताओंको पीडा देनेवाठे भुरशत्रु रक्षसोका संहार नहीं कर 
पकता है ॥ २५ ॥ तुमही चार भुजावाठे देव सनातन नारायण हो आप ही अजित भ्रमु अविनाशी हँ परन्तु आप राक्षुसका नाश कनेक टे माया 
अ शक्ुवंतस्ते विष्णप्रतियोदधुबरादिता ¦ ॥ त्यक्त्वालकांगतावस्तुपाताटंसहपत्नयः॥ २२ ॥ सुपालिनंसमाघयराक्षसंरघुसत्तम ॥ स्थिताः 
प्रल्यातवीर्यास्तेषशेसाखकटंकटे॥२३॥ येत्वयानिहतास्तेतुपौलस्त्यानामराक्षसाः ॥ युमालीमास्यवान्मालीयेचतेषापुरःसराः॥ सवएतेमहा 
भागारावणाद्रर्वत्तराः ॥ २४ ॥ नचान्योराक्षसान्ह॑ताञुरारीन्देवकंटकार्‌ ॥ ऋतेनारायणदेवंशंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ २५ ॥ भवात्राराय 
णोदेवतुरबाहःसनातनः ॥ राक्षसान्द॑तुुत्पघनोद्यजय्यःप्रथुरम्ययः ॥ २६ ॥ नष्टधर्मग्यवस्थानांकाेकालेप्रजाकरः ॥ उत्पद्यतेदस्थुवधेश 
रणागतवत्सलः ॥२७॥ एषामयातवनराधिषराक्षसानाशत्पत्तिरद्यकथितासकरायथावत्‌ ॥ भूयोनिबोधरधुखत्तमरावणस्यजन्मप्रभावमतुटे 
सुसुतस्यसर्वम्‌ ॥२८॥ चिरात्युमालीन्यचरदसातरसराक्षसोविष्णुभयादितस्तदा ॥ पुतरैशपौतरैशसमन्वितोबलीततस्तुलंकामवसद्धनेश्वरः 
॥ २९ ॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येच सा० उत्तरकांडे अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ ्‌ 
पसे उतपन्न हृए ह ॥ २६ ॥ आप नष्ट हुए ध्थकी व्यवस्था किया करते है, आप्‌ समय २ प्र धरजाकी शष्ट करते है, आप शरणागतवत्सठ है वस इस 
कारणसे अधमं पापाचारोका वध करनेके षि सरमय २ पर आपको अपनी भायासे हप धारण करना पडता है ॥ २७॥ हे नरनाथ ! आज आपके निकट 
राक्षषोका यह समस्त उत्पत्निदृचान्त कहा । हे रघुशेष् ! रावण ओर उसके एतरोका जन्य व अतु प्रभावका वणेन हम फिर आदिमे अत तक कहते ह आप 
भवण करं ॥ २८ ॥ जब वहं बख्वानू राक्षस हुमाी विष्णजीके भयसे पीडित बेटे पोतोके सहित बहत काठतक पाताठमं ही विचरता रहा, तब उस॒काठ 
कुबेरजी ठंकामं वास करते रहे ॥ २९ ॥ इत्या्भे भीमदरा ° वाल्मी ° आ ० उत्तरकांडे भाषायामष्मः सगः ॥ < ॥ 
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सयव 


कुंडल पूरे वह मने पुमाटी नाम राक्षन पाता 
पृष्पकं विमा ५१५४ ६ परहित ठकष्मीके न निकर मृत्युलोकके प्व स्थानम घूमनेरगा 
धे, देवताके समान व = देखा ॥ ३ ॥ पुुस्त्यजीके क वेदीको सगे टेठेता हभ ॥ २॥ इत ॥ १ ॥ नीढे षके समान तपाये हुए सुवर्णके 
| टं > ९ प भ्रकारभे मुवणं 
कर इस प्रकारकी चिन्ता करन नाई उन कुबेरजीकौ जाता हुआ द विमु धनेश्वर कृषेरजी उत के दश पृथ्वीप्र धमते 
व ता करने ठ्गा ॥ ५॥ ““ कि 4 दख ॥ ४ ॥ राक्षत मृतयुोकते ( पिताजीके दशेनको प ध 
तनयविथुम्‌ ॥ तंर मरसं राक्षसंद्रःसतुतदाविचरन्वे सतेवेविचचार६्‌।॥१॥ नीरजी . बादलके समान; के शना 
विभुम्‌ ॥ तंदष्टमरसंकाशृगच्छत रन्वैमहीतले ॥ ॥ नीलजीमूतसं समानः तपाये हूए वणक इ 
मतिः॥५॥ किकः ्रामरसंकाशंगच्छैतंपावकोपमम्‌ तदापश्यःसगच्छत काशस्तप्तकांचनः कुल | 
त्वाश्रयहत्येवंवधैमदिक्थवयम्‌ विकापमम्‌ ॥ ४ ॥ रसातलं सगच्छतं पुष्पकेणधने नकरुटलः॥ कन्यां दहितः 
अथाव्रवीत्सतारकषःकैकसीनामनामतः। (0 लंप्रिष्ठःसन्मर््य $वरम्‌ ॥२॥ गच्छतंपितरष इहितरं ॥ 
१ र ¦ | 1 लोकात्सविस्म | ९ च्छंतंपितरद्रष् पुलस्त 
चवयसर्वैयिताधरम मतः॥७॥ पुप्रिष्दा मृतसंकाशस्तप्तकांचनकुडलः यः ॥ इत्येवंसि पुलस्त्य 
; ॥ त्वंहि नकारोऽयेयौवनंग्यतिवतं कुडलः ॥ ६ ॥ राक्षसे तयामासराक्षसानां 
1 पतान ्यतिवर्तते ॥ ा्षसंद्ःसतुतदाचि 1 
ध 9 मः ॥ 3 याना ौस्त्वनवर तेयल्सुम + 
= पितृकुटयञ्रचैवच मे ॥ कृन्या पिते ~त ररि हेसर्वेषांमानं 1 ॥ 'प्रिगृह्यसे | त्वह क 
0 ति उस्र काटे एसी चिन्ता करके कैक दीयते ॥ कलयता काट ।८॥ 5 
यसदाकन्यासं वेषाम वत्छृते 
बेटी ! तुम ५ १ है, कदाचित्‌ तुभ उक्षको (१७ अपनी बेरीसे बो # शमेसयाप्यतिषठति | ॥ नज्ञायतेचकः 
14 ५.4 समसत यगो मूषित हो; इर क न करो, इती आशकारे ४१  ! तुम्हारी यह अवस्था बीती जाती है, इसे 
दौजायगी '” परन्तु कन्या इस 1 याका भिता होना बडे ह पवधममं बुद्धि स्थापन व, ४ तर हमको हम नही कता है 1 
दख नहीं जानती । ड दुः खक पुम्हा ५।()। तृर्‌ ~~ ॥ € ॥ है 
| १० = भात हे, र्‌ प्राप्त ह 
1, प 
) वशुर्के कुक इन ती कुरो कृन्या किञ्षको 
सदा संशयमे || 





` ८। 
डालकर रकी रहती है ॥ ११ ॥ हे त्र ! प्रजापतिके कुमे उतपन्न इए सनि इस्यजीके एत विभ्रवाजीके निकट जाय उनको तुम र ० 
। १२॥ हे बेटी जो तुम उनको अपना परति बना ठोगीं तो तेज सर्के समान इस धनश्वर ुबेरके मान ुमहारेभी त्र उलन्न ह | । 1 
नहीं ॥१३॥ वह कन्या रेते वचन सुन पिताजीके गौरवके मारे वहां परजाकर खडी होगदं किं, जहां विभ्रवाजी छनि तप्‌ कर रहं थ ॥1४ तौ 
रजो ! उतत कामे पटश्त्यजीके एत्र बाह्णम्रे्ठ विभवाजी चतुथे अभरिके समान प्रदोषके समप अश्रिहोत्रकी उपासना कर रहे थे ॥१५॥ केकी उत॒ पा 
परदोष काठका कु विचार न करके पिताके गौरवे मारे सुनिके निकट जाय उनके चरणो दृष्टि ठगाय्‌ खड। हग ॥१६॥ ओ वह मामिनी वाला 
सात्वंमुनिवरशरष्ठप्रनापतिकुलोद्धषम्‌ ॥ भजविश्रवसंपुश्रिपौस्त्यैवरयस्वयम्‌ ॥१२॥ ईदशास्तेभविष्यतिपु्राःपुत्रिनसशयः ॥ तेजसाभा 
स्करसमोयादशोऽयधनेश्वरः ॥१३॥ सातुतद्वचनेशचत्वाकन्यकापितृगौरवात्‌ ॥ तत्रगत्वाचसातस्थौविश्रवायरतप्यते ॥ १४॥ एतस्मि 
तरेरामएलस्त्यतनयोद्विजः ॥ अग्निहो्शुपातिष्ठचतुथंइवपावकः ॥१५॥ अविचित्यतुतविलादाक्णापितृगोरवात्‌ ॥ उपचत्याग्रतस्तस्य 
चरणाधोधुखीप्थिता ॥ ॥ १६ ॥ विलिसंतीघुहभूमिमंशषठप्रेणभामिनी ॥ सतुतांवी्यसुश्रोणीपूर्णचदनिभाननाम्‌ ॥१७॥ अग्रवीत्परमो 
दारोदीप मानांस्वतेजसा ॥ मद्रेकस्यासिदुहिताकतोवात्वमिह्गता ॥ किंकार्यंकस्यवाहितोस्तत्वतोघ्रूहिशोभने ॥१८॥ एवयुक्तातुसकन्या 
कृतांजलिरथाब्रवीत्‌ ॥ आत्मप्रमवेणुनेज्ञातमरसिमेभतम्‌ ॥ १९ ॥ कितुरमाविदधि्हमषैशासनात्पितुरागताम्‌ ॥ कैकसीनामनाम्नाहंशैषं 
` तवज्ञातुमहंसि ॥ २० ॥ सतुगत्ाप्रुनि्यानवाक्यमेतदुवा चह ॥ विञत॑त प्याभदेकारणयन्मनोगतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अपने पाके ओग पृथ्वीकोकुरेदने रगौ, तव पूणिमाके चन्द्रमाकै समान सुखवाटी परमसुन्दरीक देख ॥ १७॥ प्रम उदार स्वभाक्वाठे अपने तेजते 
दीप्तिमान्‌ ऋषिजी उस कन्यासे बोरे किं " हं भद्रे ! तुम किसकी वेदी हो १ ओर कित स्थाने यपर आई हो ! किक निमित्त आई हो ! प हमको 
कौनसा कार्यं करना होगा ! हे शोभने ! तुम यह समस्त बृततान्त ठीक २ हमपे कहो  ॥ १८ ॥ वह कन्या इत भाति पुठेजानेपर हाथ जोडकर बोट 
किं, हे महाराज ! आप अपने प्रभावसेही हमारे मनका वृतान्त जानं ॥ १९ ॥ हे ब्रह्मवे ! हमारा नाम कैकसी हम अपने पिताके कहनेसे यहां आईं है, 


्‌ | शेष वृत्तान्त हम नही कह सक्ती वह आप स्वयं जाने ॥ २० ॥ वह भनि ध्यान धरकर सब वृत्तान्त जानकर बोठे, हं भद्रे ! हम तुम्हारे आनेका कारण 


वाराना. 
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भोर मनका अभिप्राय जान गये है ॥२१॥ हे मतवारे हाथीकीसी चाठ्वारी ! तुमने हमसे पत्रक कामना की ; परन्तु तुम॒दारुण समयमे हमारे निकर 


भाई हो ॥ २२ ॥ इसछ्यि हे भद्रे ! तुम जेते एत्र उतयन्न करोगी वह सुनो, कूर बान्धवो प्यारे दारुण स्वभाव ओर दारुणहप होगे ॥ २३ ॥ हे घुश्रोणि 


ते ! कूरकमेचारो राक्षसो तुम उत्पन्न करोगी, कैकसी उनके वचन्‌ सुन प्रणाम कर बोटी ॥ २४ ॥ कि हे भगवन्‌ ! आप्‌ ब्दी ह । इसिये आपके 
निकटसे हम एते दुराचारी एत्रोको उत्पन्न करना नहीं चाहतीं इस कारण जिसे उत्तम पुत्र उत्पन्न हों एता अनुग्रह कीजिये ॥ २५ ॥ मुनिग्रष्ठ विभवाजी 
इस कन्याकै एसे वचन्‌ एुनकर केकीति फिर बोट, जित भकार पूणे चन्रमा रोहिणीसे बोठते ह ॥ २६ ॥ हे भेषठमुलवाठी । वुम्हारा छोरा एत्र हमार 
सुताभिराषोमत्तस्तेमत्तमातेगगामिनि ॥ दारुणायांतुवेलारयायस्माच्ंमाुपस्थिता ॥ २२ ॥ शृणतस्मात्सुतान्भदरेयादशा्ननयिष्यसि ॥ 
मा २३ 1 : ॥ सातुतद्रचनंश्चत्वाप्रणिपत्यात्रवीद्रचः ॥२४॥ 
या ऽहव्रह्मवा।देनः ॥ नेच्छामिसुदुराचारान्प्रसादंकतुमरसि ॥ २५॥ कन्ययात्वेवसुक्तस्तुविश्रवा्ुनिषुंगवः ॥ उवाच 
क भय.पूणदुरिवरोरिणीम्‌ ॥ २६ ॥ परिचमोयस्तवसुतोभविष्यतिभानने ॥ ममातस्ससधर्मलाचादं भः ॥२५॥ एवयुक्तातुसा 
कन्यारामकालेनकेनचित्‌ ॥ जनयामासबीभत्सरक्षोषूपंसुदाक्णम्‌ ॥ २८ ॥ दशग्रीवंमहादंष्टनीलांजनचयोपमम्‌ ॥ तापरोष्ठविशतिुजमहा 


स्यदीपमूधजम्‌ ॥ २९ ॥ तस्मि्ञतेततस्तस्मिन्सज्वाटकवलाःरशिवाः ॥ कम्यादाश्चापसम्यानिमेडलानिप्रचकुः ॥ ३० ॥ ववरधिरं ` 


देवामेषाश्चखरनिःस्वनाः ॥ प्रबभौनचसूयेविमहोल्काशापतन्धुषि ॥३१॥ चरकपेजगतीचैवववु्वाताःखदारणाः॥ अक्षोभ्य.कषभितथेवसश्दरः 
सरितांपतिः ॥ ३२ ॥ अथनामाऽकरोत्तस्यपितामहसमः / ॥ दशग्रीवः 1 ॥ गा 
वंशके अनुप धमात्मा होगा इसमें कृ भी सदेह नहीं ॥ २७ ॥ हे राम ¡ बह कन्या इतर भकारे कही जाकर कछ समयक बीतनेपर दारुण व बीभत्स 
राक्षत उलन्न करती हूं ॥ २८ ॥ इक दश शिर बडे विशाठ ये, वाठ चमकीठे थे वीस अधर तविके रगे समान छा थे, वीस भुजा थीं, सा काटे 
अंजनके प्षमान नीखा था ॥२९॥ जब इस पुत्रने जन्म प्रहण किया तव श्रगाखिि मुखे ज्वाठा उगल्ने कगीं । मांस खानेवाञे गिदादि पक्षी बाई ओर 


| 
| 
| 
| 
ं 
| 
्‌ 
| 


के च 


(दे 


को मंडल नांपकर धृमने गे ॥३०॥ देवताओनि रुषिर वूषाना आरंभ फिया, मेष अतिशब्द्से ग्जने रगे, सर्वम दीपि न रही बढी भारी उत्का पृथ्वीप्र | 


गिरी ॥३१॥ पृथ्वी कंपायमान हो ग्रहे, दारण पवन चरने गी) अचर नदीपति सद लरुबटाय उढा ॥ ३२ ॥ उस्षके पौरे पितामह ब्ह्माजीके समान्‌ 


( 


7 





बाराभा, ्‌ 


 \॥१९॥ (कच 
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बडे परिमाणवाखा ओर कोई इस जगते वियमान नहीं ई एसे महाबटी कम्भकणेका जन्म प्के पीठे हआ ॥३४॥उस्के पीछे वि क्टकाखा ट (न त्‌] 
जन्मी । धमौत्मा बिभीषणजी केकठीके सबसे छोटे -या पीछले पतर हए ॥ २५ ॥ उन महातवा च्‌ विभौषणका जन्म होते ही आकाश दवता 1 ग 
बजाये, एूढ वषये ओर आकाशसे वारंवार “धन्य धन्य शब्द उत्पन्न होने ठगा ॥२६॥ र्ण ओर कुमकण ५ यह दोनों सव ठोकोके व्याकुल करना. 
उस महावनम बढने ठगे ॥ २७ ॥ यह मकण धरमवत्सङ महपियोको भक्षण कफे तदा अतु हो तरिटोकीमं पमन गा ॥ ३८ ॥ परु विभीषणजी 
तस्यत्वन॑तरंजातःकभकर्णोमहाबलः ॥ प्रमाणाद्यस्यविपएलंग्रमाणेनेहविद्यते ॥३९॥ ततःश्च्षणखानामसजङ्ञेविङृतानना ॥ विभीषणश्च 


त्माकैकस्याःपथिमःसतः ॥ ३५ ॥ तस्मिजनातेमहासत््ेषष्पवषपपातह ॥ नमःस्थानेदहुमयोदेवानांप्राणदस्तथा ॥ वाक्यचेवांतरिक्षचसा 
धुसाध्वितितत्तद्‌। ॥२६॥ तौतुतजमहारण्येवबृधातेमहोजसौ ॥ कंभकणैदशभीवौकोकोद्वगकरौतदा॥३७॥भकणैः्मतत्तमहर्पीन्र्मवत्स 
लान्‌ ॥ ञरोक्येनित्यासंतष्ठोभक्षयन्विचचारह॥३८॥ विभीषणस्तुधर्मात्मानित्यंधरमन्यवस्थितः ॥ स्वाध्यायनियताहारउवासविजितेद्वियः 
॥३९॥अथवश्रवणोदेवस्त्कालेनकेनचित्‌ ॥ आगतःपितरंद्टुुष्पकेणधनेश्वरः॥४०॥ तंदष्ठाकैकसीतत्ज्वलंतमिवतेजसा॥आगम्यराक्षसी 
तअदशगीवसुवाचह।४१॥ पुवैश्रवणंपश्यभातरंतेजसावृतम्‌॥ भातृभावेसमेचापिपश्यात्मानत्वमीदशम्‌ ॥४२ ॥ दशग्रीवतथायङुरुष्वा 
मितविकरम ॥ यथात्वमपिमेपुजभरवेर्वेश्रवणोपमः॥४३॥ मातुस्तद्रचनंश्त्वादशम्ीवःप्रतापवान्‌ ॥ अमषमतुललेभेप्तिज्ञांचाकरोत्तदा॥४५॥ 
सत्यतेप्रतिजानामिभ्रात्रतुस्योऽधिकोऽपिवा ॥ भविष्याम्थोजसाचेवसेतात्यजडद्रतम्‌ ॥४५॥ 
मशी होनेके कारण सदाही विधिपूर्वकं धर्माय गे रहते, विशेष करके वह इन्दियोको जीत वेदशाश्च सेमत आहार करते थे ॥३९॥ कुछ समयक पठे 
वैश्रवण देवता धनेश्वर कुबेरजी पएष्पक विमानपर चढ अपने पिताजीके दशन करनेको आये॥ ४ ०॥कुवेरजीको अपने तेज प्रदीप देख राक्षसी केकी अपने 
पुत्र दशगरीसे बोडी ॥ ४१ ॥ हे एत्र ! तुम अपने युतिमानू भराता वेभवण करुबेरको देखो, भायपन समान होनेपर भी कृबेरसे अपनेको तू हीन अवस्थामे 
देख ॥ ४२ ॥ इसखियि हे अमितविक्रमकारी एत्र दशग्रीव ! जिसे तु कृबेरकै समान देश्वयेवानू हो स्के रसा यतन कर ॥ ४३ ॥ उस्न काटमं मातके दे 
वचन सुनकर प्रतापवान दशग्रीव कोधके वश हो प्रतिज्ञा करके बोढा ॥ ४४ ॥ कि, हे मता ! हम आपके निकट सत्यही सत्य प्रतिज्ञा करके कहते ह कि 


के पिताने उसका नामकरण किया, यह बालक दशगद॑न होकर जन्मा है इत कारण इका दशग्रीवः" नाम होगा ॥३३॥ जिसके शरीरकं परमण | 
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अपने तेजके प्रभाक ्राताके समान या उससे भी अधिक हम होगे इस कारण तुम अपने हदयका संताप दूर करो ॥४५॥ इसके उपरांत दशग्रीव उक्ती कोपे 
मारे मनम॑ तप करना ठान अपने छोटे भ।ताओकि साथ दुष्कर कायं केका अभिाष करत। हुआ॥४६॥ दशग्रीव “तपस्यासे मनवांछित फल प्र्हमेगा? 
ता निश्वयकरकं कायेका आश्रय ठे तप पिद करका गोकणे नामकं आश्रममेअ या ॥४७॥ वह उग्र॒विक्रमवाढा राक्षस अपने छोटे भराताओके सहित 
अनुपम तप करके विभु बरह्माजीको प्रसन्न करता हुआ तब ब्रहाजीने परमप्रन्न होकर बहुत जयदायक वरदान दिये ॥ ४८ ॥ इत्याद श्रीमद ° वाल्मी° 


क 


आदि ° उत्तरकांडे भाषायां नवमः सगे: ॥९॥ इसके उपरान्त श्रीरामचन््रनीने कहा, हे ब्रह्मन्‌ ! महावलवान्‌ उन समस्त भ्राताओनि वनम किस प्रकार कै 
ततःक्रोधेनतेनेवदशग्रीवःसदावजः॥ चिकीषदुष्करंक्मैतपसेधृतमानसः॥४६॥ प्राप्स्यामितपसाकाममितिङृत्वाऽध्यवस्यचः ॥ आगच्छदा 

 त्मसिद्धयथगोकरणस्याशरम॑श्ुभ्‌॥४७॥ सराक्षसस्त्रसहावजस्तदातपथचारातुलघुमविक्रमः॥ अतोषयचापिपितामदविधददौसतुषटशचवराञ्च 
यवहान्‌॥४८॥ इत्ये श्रीमद्रामा° वा° आ० च° सा० उत्तरकांड नवमः सगंः॥९॥ अथात्रवन्युनिरामःकतेभातरोवने ॥ कीदशंतुतदा 
बरल्स्तपस्त महाबलाः ॥ १ ॥ अगस्त्यत्वत्रवीत्त्ररामेसुप्रीतमानसम्‌ ॥ तांस्तान्धर्मषिधींस्तचभ्रातरस्तेसमाविशन्‌ ॥ २॥ कंभकर्णस्ततो 
यत्तोनित्यधरमपथेस्थितः ॥ ततापम्रीष्मकालेतुप॑चाग्रन्परितःस्थितः ॥ २॥ मेघा्ुसिक्तोवर्षसुवीरासनमसेवत ॥ नित्यच शिशिरेकाटेजल 
मध्यप्रतिश्रयः॥ ९ ॥ एवंवषमुदृस्षाणिदशतस्यापचक्रषुः ॥ ५ स्यसत्पथेनिषठितस्यच ॥ « ॥ विभीषणस्तुधमांत्मानित्यधम 
परःजुचिः॥ पच 10 ॥६॥ समातेनियमेतस्यननृतुशाप्सरोगणाः ॥ पपातपुष्पवर्षचतुषुुश्चापिदेवताः॥ ७ ॥ 
पंचवर्षसदस्राणिसुयचैवान्वत॑त ॥ तस्थोचोध्वशिरोबाहुःस्वाध्यायेधृतमानसः ॥ ८ ॥ 

तपत्या कौ थी ॥१॥ ऋषि अगर्त्यजी अतिशय प्रसन्न चित्त हो शरीरामचन्द्रजीते बोठे कि, वनम समत माई विविध भाँतिक तपके धम करने ठगे ॥२॥ 

मतवाठा कुंभकणं नियमधार सदा ध्ममागेमे रिक ब्रीष्म समयमे पचाधि ताप्कर तप करने खगा ॥ ३ ॥ वर्षाऋतु वीरा्षन प्र वेढे बरातके जले भीजने 

रगा, ओर शीतकाठमे सदा जठमे वास करने ठगा॥४॥इसप्रकारसे उसने दश हजार वृष धिताये । इन दश हजार वषेतक सदा धर्मागेमरिककर कभकरणने 

केव तपही किया था ॥ ५ ॥ धमौत्मा विभीपणजी सदा ध्ेपरायण ओर प्दित्न रहकर पांच हजार ॒दर्षतक केवढ एकं चरणसेही सडे रहे॥ ६ ॥ इस 


€| नियमके प्षमाप्त होनेपर देवताओंनेउनकी स्तुति कौ आकाशते एकी वषा हुदै, व अप््रागण नाचने ठगी॥७॥इसके उपरान्त विभीषणजीनि वेदपाठ करने 


वाल्मीकीय रामायण-८ ९ 


दाराभा.). 


॥२०॥ 





चित्त खगाय नीषेको शिर कर पांच सहश्च वतक सनारायणका तप किया ॥ ८ ॥ इत प्रकारे मनका म किये विभीषणजी नन्दन वनम ठकं ए 


० ओवै ते ¢ 

देवता ओके समान परमानन्द दश सहस्ञ वषं बिताय देते हृए ॥९॥ दशानन भी निराहार हौ दश व ५६ कृए्ता शहा ( इन ९ गक 
जब २ एक २सहलञ वषं पुणे होते तब दशशरीव अपना एक शिर भिम होम देता था ॥१०॥ इत्‌ भ्रकारस जव न्‌। हजार वषं शण हौ ग त्‌ एक 
रावणके नौ मस्तक अग्रिमे च गये ॥११॥ इस प्रकारे जब दश हजारवां कप आया तव रावणने अपने दशवे शिरकोभी काटनेकौ बुना की, उतत भय 
ब्रह्माजी वहां आये॥१२॥ बह्ाजीने अत्यन्त ्रसन्नहो सब देषताओके सहित वहां आकर कहा कि £ दशग्रीव ! हम तुमपर प्रसन्न हृए ह ॥१३॥ हं धमज ! 


9 तुम जित बरकी अभिलाषा करतेहो उस्र करको अतिशीघ हमसे मांगो तुम्हारा परिभ बृथा नही होगा, इसख्ये तुम्हारी कौनसी मनोकामना पूणं करं॥१४। 


एवेविभीषणस्यापिस्वरगस्थस्येवनंदने॥ दशवष॑सहल्ाणिगतानिनियतात्मनः॥९॥ दशवर्षसदसंतनिराहारोदशाननः॥र्णवषससेतशिरथाग्र 
लुहावसः ॥ १० ॥ ,एववषसहसराणिनवतस्यातिचक्रषः ॥ शिरांसिनवचाप्यस्यमूविष्टानिहताशनम्‌ ॥ ११ ॥_ अथवपसहतुदशमद्शम 
शिरः ॥ छेतुकामेदश्रवि्ा्स्तजपितामहः॥१२॥ पितामहस्तुषुभ्ीतःसाधदेवेरपस्थितः ॥ त्वतावदश ्रीवृभ्रीतोऽस्मीत्यभ्यभाषत ॥१३॥ 
शीभेवरयधमेज्ञवरोयस्तेऽभिकां्षितः ॥ कंतेका्मकरोम्य्न्रृथातेपरिशरमः ॥१४॥ अथातरवीदशथीवःश्रह्ेनांतरात्मना ॥ प्रणम्यरिरसा 
ेवह्षगदरदयागिरा ॥ १९५ ॥ भगवन्पराणिनानित्यैनान्यतरभरणादयम्‌ ॥ नास्तिमृत्युसमःडरमरत्वमदवृण ॥ १६ ॥ एवुक्तस्तदात्रहाद 
शग्रीवषुवाचह ॥ नास्तिसरवामरतवंतवरमन्यंबृणीष्वमे ॥ १७ ॥ एवसुकतेतदारामव्रन्नणालोकक्ैणा ॥ दशग्रीववाचेदंकृताजलिरथाग्रतः 
॥ १८ ॥ स॒पर्णनागयक्षाणादेत्यदानवरक्षसाम्‌ ॥ अवध्योऽहंम्रजाध्यक्षदेवतानां चशाश्वत ॥ १९ ॥ नहिविताममान्येुप्राणिष्वमरपूजित ॥ 
तृणभूतहितेमन्येप्राणिनोमानुषादयः ॥ २० ॥ ` 
तब रावण मनम सन्तुष्ट हो शिरको श्चुकाय देव पितामहको प्रणाम कर हषे गद्वद वाणी बोढा॥१५॥ह भगवनू ! समस्त पराणियोको सदा मृत्युका भय हभ 


करता है ओर कोई भय नहीं विशेष करके भृत्युके समान शतु नहीं इसख्यि हम अमर होनेकी वासना करते हँ ॥१६॥ रावणके वचन सुनकर ब्रह्माजी बोरे, 


सत्रको अमरत्व नहीं, इसकारण तुम अमरता नहीं पाय सकते इसमे दूसरा वर भांगो ॥१७॥ संप्ारके बनानेवाटे ब्रह्माजीने जब रसे वचन कहे तव दशग्रीव 


| उनके सामने हाथ जोडकर इस प्रकारसे कहने रगा ॥१८॥ हे लोकनाथ! हे निप्यस्वह्प ! हम गरुड, नाग, यक्ष, देत्य, दानव, राक्षस ओर देवताओंसे न मारे 


जार्यै ॥१९॥ हे देवपूञ्य ! मनुष्य इत्याहि प्राणियोको तो हम तिनकेके समान समते है, इसख्यि ओर प्राणिर्योते तो हमको कोईभी चिता नहीं हे ॥२०॥ 


श सहश्च वकि वीचमं 
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द्व पितामह ब्रह्माजी धमौत्मा राक्षत दशग्रीवे एसे वचन सुनकर सब देवताओके साथ उससे यह वचन बोठे ॥ २१ ॥ हे राक्षसश्रेष्ठ ! तुम जैसा चाहते हो 
वैस्ाही होगा, हे राम ! ब्रह्माजी यह कहकर फिर रावणसे बोरे ॥२२॥ हे पापरहित ! हम प्रसन्न होकर जो वर तुमको देते है वह तुम श्रवण करो ! तुमने जो 
अपने शिर पूवं समय अग्रिमे होम दिये ह ॥२३॥ हे राक्षत ! वह शिर अव किर वसेही हो जार्यैगे । हे सौम्य ! हम तुमको एक ओर भी दुभ वर देते 
हँ ॥२४॥ कि तुम मनही मनम जिस हपके धारण करनेकी अभिठाषा करोगे, इच्छा करतेही तुम्हारा वैसा ही हूपहो जायगा जब पितामह बरह्माजीने एसा 
कहा तव राक्षत दशप्रीवके ॥ २५॥ मस्तक जो किं अभ्रम होम दिये गे थे वह वैेही निकट आये । हे राम । ब्रहाजी इसपभकार दशपीवसे कह ॥२६॥ 
फिर वहं पितामह विभीपणजीते बोटे, हे वत विभीषण ! तुम्हारो बुद्धि परमे ठगी हुई ॥ २७॥ इससे हम तुम्हारे उपर अत्यन्त प्रसन्न हृए है अव ह 


एवषक्तस्तधमात्मादशग्रीवेणरक्षसा ॥ उवाचवचनंदेवःसदृदेवैःपितामहः ॥ २१ ॥ भविष्यत्येवमेतत्तेवचोरा क्षसपुगव ॥ एवमुक्तातुतंरामद 


शग्रीवंपितामहः ॥ २२ ॥ श्णुचपिवरोभूयःप्रीतस्येदश्चुभोमम ॥ इतानियानिशीरषाणिषूर्वम्नौत्वयानघ ॥ २३ ॥ प्नस्तानिभविष्यतित 


थेवतवराक्षस ॥ वित्रामीदतेसौम्यवरंचान्यंदुरासदम्‌ ॥ २४॥ छंदतस्तवङूपंचमनसायदथेप्सितम्‌ ॥ एवंपितामहोकेचदशीवस्यरक्षसः 
॥ २९ ॥ अग्नोहतानिशीपाणिपुनस्तान्युत्थितानिवै ॥ एवुक्काुतंरामदशगीवंपितामहः ॥२६॥ विभीषणमथोवाचवास्यलोकपितामहः ॥ 
विभीपणत्वयावत्सधरमसंदितब्धिना ॥ २७ ॥ परितुष्टोस्मिधमांत्मन्वरंबरयसुव्रत ॥ विभीषणस्त॒धर्मात्मावचनंपरहसांजलिः ॥ २८॥ 
वृतःसवयणानित्यचद्रमारश्मिमियथा ॥ भगवन्कृतकृत्योऽदंयन्मेरोकगुर स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ प्ीतेनयदिदातव्योवरोमेश्णुसुत्रत ॥ परमापत्‌ 
स्यापिधमेमममतिभवेत्‌ ॥ २०॥ अशिक्षितचनर्ना्चभगवन्पतिभातुमे ॥ यायामेजायतेबुद्धियषुयेष्वाश्रमषठव ॥ २१ ॥ सासाभवतुधिं 
ाततघमचपारये ॥ एषमेपरमोदारवरःपरमकोमतः ॥ ३२ ॥ 


धमौत्मा सुव्रत ¡ तुम बर मांगो, तब धमोत्मा विभीषणजी हाथ जोढ कर बे ॥ २८ ॥ हे भगवन्‌ | आप समस्त ठोंगोके गुह होकर स्वयही हमारे ऊपर 
परनन हए है इससे हम छृताथं होगये । ओर किंरणसे युक्त चन््रमाके समान हममे परुषाथे आगये ॥२९॥ जो प्रषन्न होकर आप हमको कोई वर अवश्यही 
देना चाहते हं तो श्रवण कीजिये. हे पबत ! अत्यन्त विपद्‌ पठने पर भी महारी मति धर्मम रत रहे ॥ ३० ॥ ओर गर्ते न सीला हभ भौ बहयाञ्च हमको 
आजाव, हे भगवन्‌ ¡ ओर जिस किसी आश्रमे भी हमारी कोई बुद्धि हो ॥ ३१ ॥ वह समस्त धर्मकी बुद्धि हो; ओर हम उसी धमंको पाठन कर है प्र 
मदाता । यही हमारा प्रम चहीता वर है ॥ ३२ ॥ | 
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कारण कि, पमातरागी पर्पोको टोकमे कुछ भी दुखभ नहीं रहता, फिर ब्रह्माजी भसन हकर विभीषणजीसे ब्रोठे ॥ ३३ ॥ हे वत ! तुम प्रह, जी 


कु चाहते हो वही होगा, हे शतनाशी ! राक्षस्कुमे उत्वन्न होकर भी ॥ ३४ ॥ तुम्हारी अधम द्धि नहीं है इस कारण हम तुमह अमरता देते ६। यह 
कहकर कुम्भकणके वर देनेके छ्य तेयार हुए ॥ ३५ ॥ तब स्षमस्त देवता हाथ जोड कर ब्रह्माजी बोट इस कुम्भकणेको आप वरदान न दं ॥ ३६ ॥ 


` आप्‌ जानतेही है कि यह दुमंति सव छोगोंको त्रास देता है नन्दनवनमे सात अप्सरा ओर दश इन््फे सेवकोको ॥ ३७॥ हे बहन्‌ ! इसने भक्षण करिया 


क, ऋ, क 


इसकं तिवाय कितनेही ऋषि ओर मतुष्य इतने साये है जब विना वरदानही इस राक्षप्ने एते कार्थं किये ह ॥ ३८ ॥ जो यह वरदान पगा तो त्िभव 
नको ही खाजायगा । इसखिये हे अमितप्रभायुक्त वरदानके छटम्ते आप इस्तको मोह दीजिये ॥ ३९ ॥ इसमे त्रिमुवनका मंगल होगा ओर इसके सन्मानकी 
नहिषमामिरक्तानांलोकेकिचनदुलंभम्‌ ॥ पुनःमरजापतिःप्रीतोविभीषणयुवानचह ॥ ३३ ॥ धमिंष्ठत्वयथावत्सतथाचैतद्रविष्यति ॥ यस्मा 
्क्षासयोनौतेजातस्यामिनाशन ॥ ३४॥ नाधरमेजायतेषुद्धिरमरत्वंददामिते ॥ हत्युक्राककमकणायवरंदातुमवस्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ प्रजापति 
सुराःसवेवा्यप्ंजल्योऽरवन्‌ ॥ नतावत्कुंभकणांयप्रदातम्योवरस्त्वया ॥ ३६ ॥ जानीपेदियथालोकाल्नासयत्येषदुतिः ॥ नंदनेऽप्सरसः 
सप्तमहद्रायुचरादश ॥ २७ ॥ अनेनभक्षिताब्रह्न्वृषयोमानुषास्तथा ॥ अलब्धवरपृणनयत्छृतराक्षसेनतु ॥ ३८ ॥ यदेषवरटब्धःस्याद्क्ष 
यद्धुवनजयम्‌ ॥ वरम्याजेनमोहोऽस्मेदीयताममितप्रभ ॥ ३९ ॥ लोकानास्वस्तिचेवेस्याद्वेदस्यचसंमतिः ॥ एवधुक्तःसुरम्रू्माचितयत्पद्सं 
भवः ॥ ४० ॥ पितिता्ोपतस्थेऽस्यपाश्वैदेवीसरस्वती ॥ प्रांजलिःसातपारश्वस्थाप्राहवाक्षयंसरस्वती ॥ ४१॥ इयमस्म्यागतादेवकिकार् 
कारवाण्यहम्‌ ॥ प्रजापतिस्तुतप्राप्तं्ावाक्यसरस्वतीम्‌ ॥ ४२ ॥ वाणित्वैराक्षसेस्यभववाग्देवतेप्िता ॥ तथेत्युक्ताप्रविष्टासापरजापतिर 
धात्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ कुंभकणंमहाभाहोवरंवरययोमतः ॥ ईभकर्णस्तुतद्रादयंशुत्वावचनमव्रवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
हो जायगी देवताओंके यह वचन सुनकर कमल्योनि बह्माजीने चिन्ता की ॥४०॥ चिन्ता करते ही देवी सरस्वतीजी बह्वी जीके निकट आखडी इइं । उन्‌ 
परस्वतीजीने ब्ह्ला जीकै निकट आ हाथ जोढकर उने निवेदन किया ॥ ४१ ॥ हे देव्‌ ! हम आई है हमको कौन कायै करना होगा १ आज्ञा कीजिये 
देवी सरस्वतीजीको आई हदं देखकर ब्रह्ाजीने उनसे कहा ॥ ४२ ॥ हे भारती ! देवता जैसी इच्छा करते 8 तुम इस राक्ष्की जीभके आगे बैठकर वैसेही 
भी, रक्षा वचन कहो ॥ ` जो आज्ञा ” एसा कहकर देवी सरस्वतीजी कुम्भकरणके सुखमे पेठ गई ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त ब्रह्माजी बोठे, हे महावीर कुम्भ 
कणे ! जिस वरका तू अभिलाषा करता है उसहीको मांग छे, कुम्भकण बह्माजीकै रसे वचन सुनकर बोढा ॥ ४४ ॥ 
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कि हे देवदेव । हमारा यह अभिलाष है किं वरषोतक सोतेही रहै (परन्तु हे देव छः मासतक निद्राका सुख पाय एकदिन भोजन करलियाकरे साही होगा ु 
यहं कह ब्ञाज सव देवताओंके संग चरे गये ॥४५॥ फिर देवी सरस्वतीने भी उप्र राक्षसको त्याग दिया जबदेवता ब्रहमाजीके सहित आकाशमंइलको च्छे 
त | (७ यह राक्षत सरस्वतीते छूटकर अपनी चेतनाको भाप करता हभ । उपक पीे दुष्टात्मा कुमकरण दुःसित होकर चिन्ता कएने ठगा ॥४७॥ || 
ह 1 व खल कयां निकटे एता जान पडता ह कि, उत्त काठ देवता ओने आकर हमको मोहित केर रक्खा होगा ॥ ४८ ॥ वह दीपिसे || 
स्वतवपीण्यत ध निः कारकं व्र पाकर श्टेष्मातक्‌ वने वहा अत्यन्त सुले वने णे ॥ ४९ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा° वाल्मी ° आदि ° उत्तरकडि | 

त ० ्‌ ॥ एवमस्त्वितितेचोक्त्वाप्रायादर्ासुरेः समम्‌ ॥ ४५ ॥ दवीसरस्वतीचेवराक्षसंतंजहौपएुनः ॥ बरह्मणा | 

1 म्‌ ॥ ४९ ॥ विलुक्तोऽसौसरस्वत्यार्वासिजञायततोगतः ॥ कमकर्णसतदु्टत्माधितयामासदुःसितः ॥ ४७॥ | 

तकवनगतवातनतन्यवसन्सुवम्‌ ॥ ५५१ ॥ -अहयामाहितोदवेरितिमन्येतदागतैः ॥ ४८ ॥ एवंलन्भवराःसवभातरोदीतेजसः ॥ शष्पा 

1 ए ५॥ हत्यापे श्रीमद्रा वा आ० च° सा० उत्तरफडि दशमः सैः ॥ १० ॥ सुमाटीवरल्धास्तु || 

वारतस्यरकषयः ॥ २ ॥ = ०९78 त्वकतवासाुगःसरसातलात्‌ ॥ १ ॥ मारीचश्चपरदसतशवविूपाकषोमहोद्रः ॥ उदतिषन्ुसंर्धाःसचि ` 

९ स॒मालीसचिवैःसाधवरृतोरक्षसपुगवेः ॥ अभिगम्यद्शगीवंपरिष्वज्येदमघ्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ दिष्टयातेवत्ससंा्शचति 

। 


" ` 


1 | म ॥ £ ॥ यत्कृतेचवरथलंकात्यक्तायातारसातलम्‌ ॥ त्गतंनोमहाबाहोमदष्िषणकृतं |( 
भाषायां दशमः सगः ॥.१ (1 / 4.3 सुताःसहिता'स्भनिामरसातलम्‌ ॥ ६ ॥ 

ध ¦ प ्‌ ५ ॥ १ र पुमा इन तीनों राक्षसोंका प्र पाना सुनकर भप छोड अपने सेवकोके साथ पातारुमे निकला ॥ १ ॥ मारीच, ( 
दर; प्रहस्त, विहपाक्ष इत्यादि बह रक्षततमत्रीभी . अखन्त उत्साहकं सहित निके ॥२॥ पुमाटी खल्य २ राक्षप्ष्न्दोके साथ भौर मेत्रीजनोके सग जाय 
रावणको भरकर यह वचन बोढा ॥३॥ हे वत ! तुमने त्रिभुवन श्रेष्ठ ब्रा्लाजीकै निकट उत्तम वर पाया है जो मनोरथ हम सोचते चरे आते थे तुमने भाग्यसे | 
ही वही वरपाया ॥४॥ हं महावीर ! हम जिसके स्यि ठका छोडकर पातालम चछे गये थे हम छोगोको उन विष्णजीकाजो बडाभारी इर था वह भी अब्‌ | 
दूर हो गया है ॥ ५॥ विष्णजीकै भयते वारंवार भागकर अपने स्थानको छोड आर भागकर हम सब दरु्तहित पाताले प्रवेश कर गये थे ॥ ६॥ || 


॥ 
। 





व .रा.भा. (| वंकाठके समय यह ठंकानगरी हमारे अधिकारे थी उस्न स्मय राक्षस इसमे वसते थे परन्तु अब भीमान्‌ धनेश्वर वैरी दशमे वाप कए ह ॥ ७ | | ह 
॥२२॥ | पापरहित महावीर ! साम दान याबङ जो ठंकाषरीके लौटानेमे समयं हो तो हम ठोगोंका शुभकायं किया .जाय ॥८॥ ह तात | दत्तम कृछ वह नहा १ | 
&| कि, तुम ठंकाके राजा हो जाओगे राक्ष्वंश हव रहा था हे महावीर ! इस दबेहुएका दुमनेही उद्धार किया रै ॥ ९ ॥ इ कारण है बहावट्वान्‌ ! तुमही (६ 

| हम स्के राजा होगे । तब रावण पास आये हूए नानासे बोढा ॥ १० ॥ धनपति कुबेरजी भाई होनेके कारण हमारे यर ई इस कारण आप एते कचन | 

&| न कहिये जब राक्षसशरष्ठने इसभकार भलीर्भोतिसे समज्ञा दिया ॥ ११ ॥ तव बह सुमाटी राक्षस उक मनकी वात जानकर कछ न बोढा कुछ काठतक [(& 

र| रावणकै वहां वसनेप्र ॥१२॥ एकं दिन प्रहस्त नाम राक्षत हाथ जोड विनीतभाकसे रावणे बोढा कि; महावीर दशग्रीवं | आपको एता कहना उचित नहीं (@ 

&| अस्मदीयाचलकेयनगरीराक्षसोषिता ॥ निवेशितातवधरा्राधनाध्यक्षेणधीमता ॥ ७॥ यदिनामाञशयंस्यात्साम्नादानेनवानध्‌ ॥ तरसा & 

| वामहाबाहोपरत्यानेतकृतंभवेत्‌ ॥ < ॥ त्वंचलंकेशवरस्तातभविष्यसिनसंशयः ॥ त्वयाराकषवंशोऽ्यनिमश्नोऽपिसष्ुदधतः ॥ ९ ॥ सवेषानश्रयु | 

&| वभविष्यसिमहाबर ॥ अथानवीदशग्रीवोमातामदयुपस्थित्‌ ॥ १० ॥ वित्तेशोगुर्रस्माकंनाईसेवक्तुमीदशय्‌ ॥ साभ्नादिराक्षसेरेणप्र ९ 

९| त्याख्यातोगरीयसा ॥ ११ ॥ िचित्राहदारशज्ञात्वातस्यचिकीरषितम्‌ ॥ कस्यचिन्वथकारुत्यवरसतरावर्णततः ॥ १२॥ प्दस्तःप्रथितं (0 

| वाक्यमिवमाहसरावणम्‌ ॥ द्शगरीवमहाबाहोनाहसेवहृमीदश्‌म्‌ ॥ १२॥ सौभाजनास्तिशचराणाशृणचेदंवचोमम ॥ अदितिशवदितिभवूभगि | 

| न्यौसितेहिते ॥ 98 ॥ मूर्ेपरमरूपिण्यौकश्यपस्यशरनापतेः ॥ अदितिज॑नयामासदेवां्चिुवनेश्वरान्‌ ॥ १९ ॥ दितिस्त्वजनयदैत्या | 

 /&| न्कश्यपस्यात्मसंभवान्‌ ॥ हैत्यानांकिकधमेन्ञपुरेयसवनार्णवा ॥ २९५. सपव॑तामहीवीरतेऽभवन्प्रभविष्णवः ॥ निहत्यतास्तुसमरेषिष्णुना 8 

° को° ||| प्रभविष्णुना ॥ १७॥ देवानांवशमानीतवैरोक्यमिदमम्थयम्‌ ॥ भवानेवकरिष्यतिविषयरू ॥ १८ ॥ ५ 
° ११ &| हमा ॥ १३ ॥ शूर ठोगोमे भ्राताप्न नहीं होता हम इसका इशन्त कृहवे ई दुष ठुनो अदिति इ दिति दोनों बहने हितकै साथ हितत मिंड ॥ १४ ॥ 3 
| भरजापति कश्वपजीकौ भाया हई यह दोनों परमहपवती थीं उन दोनोढे अध्य आदिति तरिमुबनके स्वामी देवताओंको उतन्न किया ॥ १५॥ पृरनतु 9 | 

ष 4 धो ठ 1 तका ९ ज्ञ ¡ प॑काङगे देत्योहीक सागर कानन ओर पव॑त सहित यह पी अधिकारे थी ओर दैत्य |[& 

› 1फेर भ्रभावशार वि स्रा सहार कर ॥ १६ ॥ १७ प देवरतौकि 

न न त ६५५४ संहार कर ॥ १६ ॥ १७ ॥ यह अविनाशी त्रिठोकी देवतोकि वशम छे आये, केवट 





| पका टमं देवता ओर अघुरों 
र्‌ अहु नेभी एस्‌ 
[ आचरण किथा रावणं उसके रीति 
ह ) रवण उत्क एत्‌ वचन कनं धने हषिंत हो ॥ १९॥ एक म 4 
हुतं भरतक चिता करके 
बोखा किं; |(& 


अच्छा हमने स्वीका 
निशाचर दशग्रीवने र किया । तब रेरा कहकर हरषे 
। हषंकै पारे वीयं 
तुम हमारे कहनेके (क िककर्‌ ॥ २१॥ २ ॥ २० ॥ दशग्रीवं उसी दिनं निशाचरोकि 
रहित सौम्य ! इस समय वेणो समार यह कना क भहस्तको दूत बनाकर भेजा, ह व ठकाके समीपवाठे वनमे गया । उस 
= न, ह पको रित नही है ह १ काढ त को ध मकः त ॥१॥ 
स्मन्नहनिवीर्यवान्‌ ॥ 9 एवसुक्तोदशग्रीव्रदेनां अतु विक्रमकारी ! अब जो ठंकाएरी मोके अधिकारे थी ॥ २३ ॥ ह 
स्तवाक्यकोविदः। २० ॥ वनगतो भरवुःभदष्ेनांतरात्मन पकारो ! अव जो ठंकाष्री आ ॥ २२ ॥ हं पाप 
॥ अदस्तरीनेगच्छभ दशग्रीवःसहतेःक्षणदाचरैः ]॥ १९ ॥ चितयित्वाशुहूप प हमको रोगदं ॥ 
९ ॥ तमित 1.11 व 
धान हिताम्‌ ॥ 00 ०... ; ॥ १ 
भीमविकरिमेः व्रि ॥ वचन॑ममवित्ते त्परमोदारंवित्तपालमिदं २४ ॥ कृताभवेन्ममपीतिषैरमः महात्मनाम्‌ 
+ 11111 व 
श्रवणोवचः। तेनविज्ञाप्यतेसोऽयंसाप्रतंवि शाननः ॥ २७ ॥ व्यक ॥ मरेषितोऽदतवभराजादशभीपे वा 
हमको बडी । तयुवाचभदसतेतवावयंवक्यविद ष । द ॥ तदेषादी प (1 ४ वि २६ ॥ त्वत्समी 
क ८ जाय. ओर धर्मका र ॥ ३० ॥ दायतातातयाचतस्तस्यसामतः ॥ | ९६ ॥ सा 
ठा हे हुत! पाठनभी दपि 
दशाननने जो कुछ कहा ५ १७ श्राता दशब्रीवसे ८.१.९ प्रस्त धननाथ कबेरजीसे रक्षा की सथुत्यदवोवे 
कर्‌ विक्रमकारी सुमाीं इत्यादि १४ निकठे हूए उन सव ४ ६॥ हम आपके ती ५ ठकार गया ॥ २५॥ ओर 
। शाने इसको दे दीजिये यहं बात इम त) पथम्‌ भोगी गहं है ॥ २८ ॥ ४ ॥ २७ ॥ हे विशाठनेत्र | त शज्ञपारियोमे भ्ठ महावीर धने च 
जताते है ॥ ह वत्स ! धिथव्‌वे न [ठभे यह रमणी नश्वर ] उत 
उततर देते हुए ॥३०। 
०॥ 
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.रा.भा. (३| हे राज्चिचर! यह राक्षसशून्य ठंकाएरी पिताजीने हमको दी ह। हमने दान ओर सन्मानादिय॒णद्वारा अनेक प्रकारके टोगोको यहा वसाया है ॥३१॥ तुम राव्णकं 
॥२३॥ || निकट जाकर उनसे कहना कि हे महावीर! हमारा जो राज्य ओर पुरी है यह सव तुम्हारी है, इस कारण तुम अकंटकरान्य भोगौ ॥३२॥ ओर हमारा धन व राजय 
यह हमारा व आपका एक ही है। कुबेरजी यह कहकर अपने पिताके निकट गये ॥३३॥ ओरउनको प्रणामकर रावणके अभिप्रायको निवेदन करके कहा,-है 
पितः ! रावणने अभी हमारे पास दूत भेजा था ॥३४॥ ओर कहा है किं, ठंकाएरी हमको देदो क्योंकि पटे राक्षसही इसके रहनेवाटे थे । हे घुव्रत ! इसत भमय 
हमको कया करना चाहिये सो आप उपदेश कीजिये ॥३५॥ मुनिश्रेष्ठ बह्मपिं विभ्रवाजी यह वचन सुनकर हाथ जोडकर्‌ भगे खडेकुबेरजीमे बटे कि; हमारे 
दत्ताममेथपित्रतलंकाञ्ून्यानिशाचरः ॥ निवेशिताचमेरकषोदानमानादिमिणेः ॥ ३१ ॥ ब्रूदिगच्छद्शगीवंपुरीराज्यचयन्मम ॥ तवाप्य 
तनमहाबाहोधुक्ष्वराज्यमकंटकम्‌ ॥ ३२॥ अविभक्तत्वयासाधराज्यंयचापिमेवसु ॥ एवशकाधनाध्यक्षोजगामपितुरंतिकम्‌ ॥ ३३ ॥ अमि 
` वाद्यगुरप्रादरावणस्यतदीप्सित॒म्‌ ॥ एषतातदशगीवोदरतपेषितवान्मम ॥ ३९ ॥ दीयतांनगरीटकीषूर्वरक्षोगणोषिता ॥ मया्रयदुष्टय॑तन्म 
माचक्षवसुत्रत ॥ ३९ ॥ ब्रह्मपिस्त्वेवसुक्तोऽसौविश्चवा्ुनिषुंगवः ॥ परांजर्िधनदंारश्णुषु्वचोमम ॥ ३६ ॥ दशग्रीवोमदाबाहुश्क्तवान्म 
मसप्निधौ ॥ मयानिभत्सितश्चासीद्रहृशोक्त सुदुर्मतिः ॥ ३७॥ सक्रोधेनमयाचोक्तोध्वंससेचपुनःपुनः ॥ प्रेयोऽभियुक्तधरम्यचश्रुणुपुत्रवचो 
मम ॥ ३८ ॥ १ न्यामान्यसुदुमतिः ॥ नवेत्तिममशापाञचपृतिदाङणांगतः ॥ ३९ ॥ त्स्माटूच्छमहावाहोकैासंधरणीष 
रमू्‌॥ निवेशयनिवासाधत्यक्तारंकांसहागः ॥ ४०॥ तूर्मदाकिनीरम्यानदीनात्तमानदी ॥ कांचनःयूर्यसंकाशैः केः संवृतोदका ॥४१॥ 
कुदेसरुत्पलेश्चवअन्यैशवसुगंधिभिः ॥ तपरदेवाःसगंधवाःसाप्सरोरगक््िराः ॥ ४२ ॥ 
वचन सुनो ॥२६॥ महावीर दशथरीवन हसे भी प्रहे यह वात कही थी, हमने उस दु्तिको बहुत तिरस्कार किया ओर कह दिया था ॥३५७॥ हमने क्रो धित 
होकर ` तेरा नाश हौ जायगा" वारंवार उसको यह कहा है, हे एत्र ! कल्याणकारी धर्मयुक्त हमारे वचन तुम सुनो ॥३८॥ वह दुमैति वरदान पेनेसे मोहित 
हो मान्य अमान्य किीको कुछ नहीं मानता; हमारे शापे उक्ला दारुण स्वभाव हो गया है ॥३९॥ इसच्यि हे महावीर ! तुम ठंकाको छोडकर अपने सब 
संगिोक स।थ कैटास पवेतपर जाय रहनेकै खयि पुरी बनाओ ॥ ४० ॥ सब नदियोंसे उत्तम नदी रमणीक मन्दाकिनी वहां विराजमान है, कंचनके समान 
` सूयक समान्‌ उज्ज्वल्‌ कमट्एूकपि युक्त उसका ज है ॥४१॥ बवृठे अरूणकमठ ओर सुग न्धियुक्त एूठ भी उस्म खिल रह है वहापर (1 गन्धव, अप्सरा, 
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उरग, किन्नर ॥ ४२॥ मन्दाफिनीके जलम नित्य विहार करते है ।हे धनद ! इस राक्षसने परम वरदान प्राया है; यह तुम जानतेही हो इत कारण इसके साथ 
दिरोष्‌ करना तुमको उचित नहीं है ॥ ४३ ॥ यह भुनफर कुबेरजी पिताजीके गौरयके वश हो उनके वचन मान घी, एतु, मत्री, समस्त वाहन ओर धनको 
ठेकर कैठासतको चठ गये ॥ ४४ ॥ इसके उपरान्त प्रहस्तने हरषित चित्ते अनुज ओर पं्ियोके साथ के हुए महाबट्वान्‌ रावणकं निकर जाकर कहा किं 
॥ ४५॥ ठकापुर इस स्मय सुनी पडी है । धनेश्वर कुबेरजी ठंकापरीको छोडकर चरे गये इस कारण आप्‌ हम लोरगोको संग टेकर वहांपर अपना धर्मपति 
पाटन कोजिये॥४६ ॥ महाववान्‌ रावण प्रस्तके एते वचन सुनकर अति हापित हुआ ओर सेना,ंगी ब छोटे भराताओंको संगे ठंकानगरीमे पवेश करता 
विहारशीलाःसततेरमतेसर्वदाश्रिताः ॥ नदिक्षमंतवानेनवैरंधनदरक्षसा ॥ जानीषेदियथानेनरबन्धःपरमकोवरः ॥४३॥ एवभुक्तोगृरीत्वातत 
दरचःपित्रगौरवात्‌ ॥ सद्‌ रपुत्र सामात्यःसवादनधनोगतः॥४०॥ प्रहस्तोऽथदशग्ीवं गत्वावचनमत्रवीत्‌॥ प्रदष्टात्मामहात्मानसहामात्यसदा 
न ॥ 1 धनतो ॥ प्रविश्यतांसहास्मामिःस्वधरमैत्रपालय ॥४६॥ एवसुक्तोदशम्रीवः प्रदस्तेनमहाबलः॥ 
प र कृभिातृमिःसबलालुगेः ॥४७॥ धनदेनपरित्य्तांसुविभक्तमहापथाम्‌ ॥ आररोहसदेवारि ःस्व्देवाधिपोयथा ॥४८॥ सचामि 
स 1 ॥ निकामपूणाचवधूवसापुरीनिशाचरैनीलबलाहकोपमेः ॥४९॥ धनेश्वरसत्वथपित्वाक्यगौ 
० ८ ध, म्‌ ॥ 10 धागा ॥५०॥ इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
1 1 र 1/1 थि ;सहितस्तदा॥ततः प्रदानराक्षस्याभगिन्या ¦समचितयत्‌॥१॥ 
९७/ ण्‌ ह 
॥ ४८ ॥ पठे तो बहा पहुचकर निशाचरो रावणका अभिषेकं किया, फिर ( 0 क न 
बह ठकापरौ अत्यन्त परिपृण हो गई ॥ ४९ ॥ इनद्रजीने जिस प्रकार स्मे अमरावती साई थी वैसेही कुबेरजीने चन्द्रमाके समान निर्मल कै 
प्वेतके शिखरपर शोभित गहनो सजाय श्र गृहमे विराजमान अकारी बसताई ॥५०॥ इत्या शरीमद्रा ° वाल्मी ° आ ° उत्तरकडि गा भ 
॥ 9१ ॥ इततके उपरान्त राक्षपतपपि रावण ठंकाका राज्य पराय राक्षत बहनके व्याह करनेके छवि अपने घ्राता सहित चिन्ता करत। ५ | (१ 


7.राभा. [३ 


॥२५॥ |& 
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उत काठमं राक्ष्राज रावण उस शूपणखा नामक राक्षसी बहनको काठके दानर्वोमं शर विशृनिष्ठको दान कता दूजा ॥१॥ हे राम! ५ परास अपनी 
बहनका विवाह कर दशग्रीव शिकार करनेको निकला, शिकार सलेढते २ उस्ने दितिके एत्र मयको देवा ॥ २ ॥ निशाचर्‌ रावणने उततका कृन्याक सहित 
देखकर पंडा, आप्‌ कौन है ! जो बिना मनुष्ये ओर भृगके वनम विचरते है ॥४॥ इतस यृगनयनी कन्याके सहित भप किन कारण परमते ह ! हं गम | 
तब मयने एसा पठते हृए उस निशाचरसे कहा ॥ ५ ॥ आपसे यह समस्त वृत्तान्त यथार्थ २ वर्णन करता हं श्रवण कीजिये. जान्‌ पडता हैः-आपने घना 
होगा-हेमानामकं अप्सरा है ॥ ६ ॥ जैसे इन्द्रजीको शची भिटी थी वैसह देवताओनि उस हेमाको हमे देदिया था मँ हजार वतक उस्म चित्त ठगाये 
ददोतांकालकेद्रायदानवेदरायराक्षसीम्‌ ॥ स्वसांश्चुपणखांनामविद्यनिहवायराक्षसः ॥ २॥ अथदत्वास्वथरकषोमृगयामटतेस्मतत्‌ ॥ तापश्य 


त्तोराममयेनामदितेःसुतम्‌ ॥ ३ ॥ कन्यासहायंतदृष्टादशगरीवोनिशाचरः ॥ अपृच्छत्कोभवानेकोनिभवुष्यमूगेवने ॥ ४ ॥ अनयामृगश। 
वाक्ष्याकिमथसहतिष्ठसि ॥ मयस्तदाब्रवीद्रामपृच्छंतंतंनिशाचरम्‌ ॥ ५॥ श्रयतांसर्वमाख्यास्येयथावृत्तमिदैतव ॥ इमानामराप्सरास्ततश्ुत 
पूवायदित्वया ॥ ६॥ देवतेममसादत्तापौरोमीवशतक्रतोः ॥ तस्यांसक्तमनाद्यासंदशवरषशतान्यह्‌ ॥ ७॥ साचदैवतकायेणयोदशसमा 
गता ॥ वर्षचतुदशंचेवततोहेममयंपुरम्‌ ॥ ८ ॥ वचरवैदूर्यकितिचमाययानिर्मितंमया ॥ तजाहमवसंदीनस्तयाहीनःघुदुःखितः ॥ ९ ॥ तस्मा 
त्पुराइदितरंगहीत्वावनमागतः ॥ हयममात्मजाराजंस्तस्यःकक्षौविवधिता ॥ १० ॥ मृरतारमनयासाधंमस्याप्राप्तोऽस्मिमामितुम्‌ ॥ कन्या 
पितरत्वदुःखंदिसवेषांमानकांक्षिणाम्‌ ॥ ११ ॥ कन्यादिद्कुलेनित्य॑संशयेस्थाप्यतिष्ठति ॥ पुदरदरय॑ममाप्यस्यां भायायांसंबभूवह ॥ १२॥ 
मायावीप्रथमस्तातडुंदुमिस्तदनेतरः ॥ एवंतेसर्व॑माख्यातंयाथातथ्येनपृच्छतः ॥ १३॥ व, 
आसक्त रहा ॥ ७ ॥ अव वह देवताओंका काये कटके ल्थि देव ठोकको चटी गद, भै उपक विरहे कातर हो चौदह वष तकं अपनी छुवर्णमय परीमे रहा 
॥ ८ ॥ यह पुरी हमने वज्र ओर वदूयं भणिते चित्रित पाया बनाई थी वहां भ दीन हीन होकर रहा ॥ ९ ॥ इष समय इस एरीमे अपनी बेटीको ठक 
हम बनमे आये है । हे राजन्‌ ! यह मेरी वटी उसी हेमाकै गर्भे उन्न हुईं है ॥ १० ॥ इसके योग्य वरको खोजनेके छिये इसको साथ ठे वनम आये है ! 
मानी जोक ष्य कन्याका पिता होना बडे दुःखकी वात है ॥११॥ अविवाहिता कन्यापिता, माता दोनोके कुलको संशयम डारुती है हे तात ! भार्या 
हेमाके गभे हमको दो पुत्रभी उत्पन्न हए थे ॥ १२॥ हे तात पहेका नाम मायावी ओर दृक्रेका नाम दुन्दुमी था, हे तात ! तुम्हारे पुंछने पर हमने 
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1 ५ ॥ १३ ॥ हे वत्स ! तुम कौन हो ? यह हम किम प्रकारसे जान सके ! वह राक्षस रेते वचन ्रुनकर विनीतभावसे बोला ॥ १४ ॥ 
ध) ह पोते ढसत्यके तर विधवा मुनिफे सुत है हमारा नाम दशग्रीव है ॥ १५ ॥ हैराभ ! उस्न काठ दानर्वोमिभष्ठ दानव राक्षप्तपतिके यह 
मुन उसको ऋषि एत्र जानता हआ ॥१६॥ यह जानतेही उसने अपनी एुत्री मदोदरीका विवाह रावणके प्ताथ करनेका अभिलाषकिया, इसके उपरान्त 


| मय कन्याका हाथ रावणके हाथमे पकडवाय ॥ १७ ॥ ओर हैषकर देत्योमं इन्द्रमयने राक्षप्ोमं॑इन्दर रावणसे कहा, है राजन्‌ ! इस भेरी पत्रीको हमा 


अप ०. गभ ९५९ । ० ९ भ लि 
सराने गभेम धारण करके उतन्न किया है ॥ १८ ॥ तुम इस मंदोद्री कन्थाको अपनी भाया बनानेके खयि ग्रहण करो, हे राम ! दशग्रीवे कहा, 


( आ भ, क 9 णभ श 
पके वचनोंको हमने अगीकार किया ॥ १९ ॥ रेरा कहकर उसी स्थानमे अभि जलाय मंदोद्रीका पाणिग्रहण किया । हे राम ! रवण दारुणस्वभावको 


नित ॥ एवसुक्ततुतदरक्षोविनीतामेदमव्रवीत्‌ ॥ १४॥ अरहपौलस्त्यतनयोदशग्रीवश्चनामतः ॥ भुनेविश्र 

ग 3 वान ध दानवपुंगवः ॥१ 1 ॥ दातुदुहितरंतस्मेरोच 

ताः ध ७ नप्राददेत्यैद्रोराक्षसेद्रमिदंवचः॥ दय॑ममात्मजाराजन्हेमयाप्सरसाधृता॥१८॥ 

ता ॥ बादमित्येवतंरामदशभरीवोऽभ्यभाषत ॥१९॥ प्रज्वाल्यततरचेवाधिमकरो हापि ॥ सरित 

प्रेणतपसालन्धांजिन्वछक्ष्मणयया ॥ ॥ िदित्वातेनसाद्तातस्यपतामरंडरम्‌ ॥ अमोरातस्यशर्ितचधददौपरमादुताम्‌ ॥ २१॥ 

होरिीह्दितिामतः॥ २३॥ एवेस॒कृत्वादारन्वैलकायाईश्वरःप्रथुः ॥२२॥ गत्वातुनगरीभरयभातभ्यां स्चपाहरत्‌॥ वैरो चनस्य 
राप होगा तपोधन विश्रवाजीके दिये हुये व मका ॥ रव 
ग २० ॥ भय जानता था तो भी उसने यह जानकर कि जो भँ कन्या नरद 

५ 44 01 (| {५ श 2 अपनी पुत्रीको दिया ओर मयने रावणको अमौष बी 

छ्काको ..२८। वा शक्ते ठक्ष्मणके ऊपर प्रहार किया था इस प्रकारे मायी यह 

राजा रावण ठंकाको गया ॥ २२॥ अपनं छोे भ्राता करनेको दौ भार्याओंको रावण ठे आया था । तनक दी प 

[कको ॥ २३ ॥ रावणने कुंमकणेकी भायां बनाया शेटरष नाम॒ महात्मा गन्धरवसजकी घ्री ॥ २४ ॥ वज ज्वाठा 
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सरमा नामक उस्ने विभीषणकी 
सरोवर उस स्थान तकं 1 श किया । इस सरमाने मानस सरोषरके तीर प्र जन्म ग्रहण कि 
न्या = ¦ 1 या € 
५ इस कहनेहीपे इत 5 देखकर कन्याकी माता स्नेहके त रोते | १ = व । । ॑ 1. ॥॥ कतै भजानि प्ान् 
1 लगे । जते नैदनवनमे गन्धर्व र । प्रकारसे विवाह कर निशाचर रावण, कम्म कृणे, विभीषण ॥ सुरःमा वद्धत"' ( सवम 
क निकट इन्द्रजीत नामसे विख्यात हअ ८ करते हे कुछ काठ बीते मन्दोदरीने मेघनाद नामक २७ ॥ अपनी २ च्ियोके पाथ 
110 ¦ ॥ नपरसावदसमक यह रावणका एत्र ॥ २९॥ रोदन करते २ ५ किया ॥ २८॥ यही पुत्र 
८.“ १२ 1 4 रदूमानपहषनलदा ५ 1 
| दने ॥ ततोमेदोदरीपु्रमेधनादमजीजनत्‌ ॥ २८ ॥ ॥ 0 । एवंतेक्रतदारविरेमिरेत्ररक्षसाः ॥ २७ ॥ माघ्ातुतस्यःकन्या 
श्दतासुमहानधुक्तोनादोजरधरोषसः ॥ जडीकृताच 1 द्रजि्नामयुष्माभिरमिधीयते ॥ जातमात्रेणदि तवास्वाभा्बह्धव्राडाच 
साटकातस्यनादेनराघव ॥ ३० ॥ वा 
इतिस्वयम्‌ ॥ 


गोवरल्ली 


इत्या श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये 
हमीकीये आदिकाव्ये 
मभवत्तीवाकुभकर्णस्यङपिण गये च सा० उत्तरकांडद्रादशःसगैः 
४ ग ॥ १॥ ततं ध दशःसगैः॥ १२॥ अथलो कैश्वरोत १ 
सततज्ञशित्िनो विश्ववत्‌ ॥ पिस ातसमसीनभो अवच 17 धलोकेश्रोतसृष्टातजकाटेनकेनचित्‌ ॥ निद्र 
रगा, हे राघव ! उस नाद्‌ करसे यहं तगत ॥ ३॥ व ततशानन पनु 
शुभ अन्तःपुरमं बटन छणा ॥३ जड होगद॥ २० || दस्‌ मे | | 
< १॥ भटी वियते उसकी रक्षा होने कारणसे उस पिता रावणने स्वयं ं 
1 ० 1 £ २॥ इत्यारषं भ्रीमद्रा ° न क वह काठते ठकी हृदं 1 रक्खा हे राम! वह रावणके 
कुम्भकर्णका आश्रय करती हई ° उत्तरकाड भाषायां दादश: सः अत्यन्त हषं उपजाता हृ 
इस ल्य हमारे सोनेको वासस्थान बनवा दो ॥ १ 1५ प ५ १ ए अपन व बा कि, ह स न 
विशवकर्माके समान वई लोगो राजास राजन्‌ ! नीद हमको पीडित करती 
ने राजासे नियुक्हो एक योज त करती है 
न चौडा ओौरदो 
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योजन रम्बा 
 ॥ ३ ॥ बाधा रहि 
यमान था॥ ४ रहित स्थान्‌ जो किदे ५३ 
॥ ५॥ मे क ९ सीदियं वैदूयमणिकौवनी १ था ऊुम्भकणके उिे बनाया, वह स्थान 
निद्ाते युक्त होकर सहसो यक समान सव कीं दा ल शी वहे भोर षूद सरके स ओर हुवणेमय संबि सव 
ऋषि जनो संहरकएन ठया ॥॥ ५ 1 ही ॥ धव मनोहर स्थान र्कार ८ गेय जान षह 
दन इत्य्‌ दि ~ जब कुम्भुकृण णने बनवाया | 
दे जितने विचित्र उदान थे दशानन १ हुभा तब रावण निरङशहो स ५ क 
भरकर जायं उन सब वनोको १ गृन्पद) पत अर्‌ 
सब वनोँको उजाढने ठ्गा 
71 ॥ ९॥ 


हाथी जिन्त प्रकार नदीम 
द ह: + (> = क्रीड कृरवे त 
शनी 1 के उश्को विधव 
1 तिर ॥ सान्किका र भ जित मकर रोको हिलायकर 
कर्णोमहाबलः॥ १ ॥५॥ मनोहसवषुलक अरः स्तभःसर्व्शोभितम्‌ ॥४॥ व ारता है, वज जिस भकार पवंतप्र गिर 
वनि ॥ग॥ निद्राम । सर्वजष्ठसद॑नित्यमेरोःपुण्यांशह पा ॥ ग 
इवोत्घृष्टोविध्वंस च ॥ तानिगत्वासुस्कद्ोभिनत्तिस्मद तदाङकमणेदशाननः † वरिम ११ (स 
वन्रश्वात्सृष्ट विष्वंसयतिराक्षषः 4 कृणदशाननः ॥ देवाषंयक्षग तञनिद्र 
रशनाथतुदृतवेश्रवणस्तद > ॥ १० ॥ यथवत्ततु विज्ञायद शाननः ॥ दवृषियुक्चषगघवान्स 0 + म £ घ.भ 
(पीत ग ९॥ नदींग न्संजष्नेहिनिरंङशः 
गमनंप्रति ॥१३॥ । ॥ लकांसिप्रषयामासदशग्रीव ९ वङायदशानतिषनश्वर्‌ः ॥ नद्‌ गजःवकीडन्वृ 1८ 
11 पष्ाचकुशलराज्ञज्ञातीनां चवि स्यवेहितम्‌ ॥१२॥ सगत्व कुलानुरूपंषभेजञोवत्तसंस्मृः शान्वायुरिवक्षिपन्‌ ॥ नगा 
8 चातिपूज्यतृष्णीसममि भीषणः ॥ सभायांद त्वानगरींटकाम त्यचात्मनः॥ ११ ॥सौभरातद ` 
मेदता है वैेहो रावण राक्षन वत॑ते॥१९५॥ सततरोत् दिशैयामासतमासीनेद एसादृषिमौषणम्‌॥ मानितसतनधरमणषा 
स्मरण किय पने इन उयार्नोका नाश किं तत्रोत्तमपयकेवशस्तरण दशाननम्‌ ॥ १४॥ सदृष्टात्राजानंदी १<मणप्रह्ा 
न तं मुम सित्‌ 
नेति ठ साथ मिठा, पिभीषणजीनि हतकारी उपदेश देनेके पका & ¡ चरित्र जानकर अपने ङुटकै ॥ 
त कुश पकर विभीषणजीनि जीने षर्मासार उ्तका सन्धान ष्ि रावणके निकट टं ह भवुप व्यवहारका 
वहां देखकर दृतं जयवाक्यसे उनको (0 समार्य बेढे हए षान्‌ आनेका 1 1८ भेजा ॥१२॥ दूत 
क्षण 11 सा सो पी (५ ५ ४॥ ध तेजी आक 
क र्‌ सभां बिे हूए विौनोम सजे नं राजा 
ईए उत्तम्‌ 
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रा.भा. 
॥२६॥ | 
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~ मर वह समस्त 
कै कुटचसिरके पमान जो आपृ ५ भात उचित 
वेरजीने पाता पिता $ स समय शरेष्ठ चरित्रको सग्रह अनेकं ऋषिं मारडाटे 
3 ते .बह दूत बोढा ॥१६॥ हे राजन्‌ आपने जो कुछ किया है, स करो ॥१८॥ आपसे नन्दनवन ने रुना है ॥ १९ ॥ हे राक्षस 
आनन प्र बे हृए रावण १७ ॥ हे राजन्‌ ९ अबतक आप आ धर्मं आप आचरण. क ग करते है वही समस्त हमने षु नी हमारा कर्तव्य है ॥२०॥ 
आपके निकट कहते ८ हो तो साधु छोगोका आचरण ५६ स्यि जो बडाभारी 1 है, तथापि प थे ॥ २१ ॥ उसी स्थानम 
है, यदि तुम सामथ्यं ओर सना है, दवता तुम्हारो ना ने वारंवार हमारा निराद्र कंया १ उपाक्षना कृरनकाट प्रम्यवस्था 
` 2; > ; षक ग्रहः ॥ साधुधम - 
गये यह्‌ सव हमने देखा ओर घु गोत रक्षित होता है, ययपि तुमने दवा तकृतश्चाखिसं गरः बूहशस्त्वयारं 
# बन्धो पानेका वत धारण  साधुपयाप्तमेतावः ¦ ॥१९॥ निराकृ तश्चबहु शस्त न 
बालकभपराध करेपरमं वश हो रुदरजीके भाद परे यचकढुलस्यच॥१७॥ स 1: > यनियतोनिय 
0 तिव ॥ उर ५३ : ॥ व ध 1 ॥ रूप 
11 २ ॥ 1 य २, 
1 1 सब्य॑चक्ष म जात स ॥ ततःप्रीतेनमन 
र दे मयाषहितःप्रभुः गधषव्यंमपे तेनिय॑पनेतसिमिस 
मयद्शडमयसि[हतपर दिग्यप्रभविणद्श्धषु ॥२५॥ समा ७॥ =2 
य्‌: ॥२१॥ 1 तिष्ठति ॥२३॥ दैभ्य्‌ि रिमहाब्रतम्‌ तचीणत्वयाचैवधनाधिप ॥ २ ) दसको जान 
पऊत्वारदाणीततरतिष्ठति वर्षशतान्य्णौषमधं चैतद्रतीचीणत्वयाचैव यह कौन ३? इसको आसत 
च[दपमङृत्त्‌[रद्रण रेस्तटम्‌ ॥  तुष्णावषशत नेनसुतरत्‌ ॥ सयाचैतद्र स्थिति थींसलो “यह न्तु आंखसे 
- गगत्वतस्यगिरेस्तदम्‌ ङ्ञतपसन्‌नब धारण करकं वहां नही ॥ ॥२३॥ परन्तु 
मन्यद्विस्तीणगत्वत ॥ २६ ॥ प्रीतोऽस्मितवध मर्दराणीजी अलुप्म हप धृ कारण नहीं था ॥२२ =, 
~ कटय रद्र देनेमे ओर किसी भ्रकारकाभी कारण गया ॥२१॥ इसके 
सप्रा्वक्युमिर्दपरभुः ॥ २ महादेवजीको देसपाया, उत काठ इस देखनेम ओर किष ` हमारा वह नेत्र पीठा पडगय मा होगया 
तीजीके सहित देवाधिदेव भह देवीकी ओर बाई आंखते देखा, पृठनेसे ठके नक्षत्रके समान हमार ५ ॥ जब वह नियम्‌ स ष 
हमने पवतीजीके स श हो देवीकी ॐ र पूकपढनेसे ठक. रण किया ॥ २ धनेश्वर ! 
ख्वि विरिमत हो 4६ १ हमारा वायां नेत्र भस्म ४ शत वषेतक से भौमे म इस तुम्हारी तपस्यासे हम भन्न हए है ह 
ध ज बडे विस्ताराठे व ५५ होकर बो ॥ २६ ॥ हं पमज्ञ ! एवत ! 
"८. 
तब देव महेश्वरजी वहां 
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एक हमनेही इस वतको पूरण 
न ण किया था ओर ६ 
वत आचरण करनेमे समध हो र एक इस समय तुमने किया । ने 
पमथे हो; हमनेही यह प्रम । २४ ॥ हषं दोनोँफे सिवाय ° 
1. (श | ठुमने तपे त श न क्या था॥ २८ ॥ ५ न | नहा षा कि 
, देवीजीका रूप देखनेसे पिंगर कं या ह इसट्ि तुम हमारे । परश ! तम हमारे पग प्ता 
इस भकारसे िवाजीकै पेगठ वणे होगया है ॥ ३० ॥ इसी रे सखा होभो ॥ २९ ॥ अधिकं करके ऊ 
णते मते कहते ह छि साथ बन्धुता प्राप्त करके उनकी आज्ना ठे सी कारणे तुम्हारा “एकाक्षिपिङ्गरी' महारा बायां नेत 
, तुम कटके कटंक ग ओक्ञा ८ ॥ २१॥ जव हम लौटकर आपे त ५. बहूत दिनोंतकं बना रहेगा 
41 परुषोनास्तियश्वरद्रतमीदश | छोगोका ग्‌ करना छोड दो ॥ ३२ 1 1 न कापाकौ बाते सुनने छे इती कार 
ममातप ॥ २९ ॥ 4 ॥ २८ ॥ तत्ससित्वंभम त देवता भोर देवि छोग भिक 
10 र । एवंतेन 1 ॥ 1 ॥ तपसा 
पिष्यवाक्यमेतदु ३२ ॥ पचत्यतदिवधोपायःसपिसंषःस्तव ॥ १.९ ॥ आगतेनमयाचैव ° ॥ एकापि 
वाच ॥ वि्ञतंत ोपायःसपिसंधेःसुरस्तव ॥ एवमुक्तोद याचेवशचतस्तेपापनिश्वयः॥ दधमि 
धनरक्षकः ॥३५॥ महेश्वरसरि तिमयादूतवक्येयत््ंप्रभ्‌(षसे क्तोदशग्रीवःकोपसंरक्तलोचनः र पस 
व लत्वतमूढःश्रावयत ष ॥ ३९ ॥ नेवत्वमि ॥ ३२ ॥ हस्तान्द॑तां 
त 
ष च रहे है ! यह सुनकर ्‌ न्मयाकाहंदूतंतस्यतुमषि 
. मा धवा रे इत र 1 क क भार ढाढ हो भवे ॥ ३३ ॥ दातो पि क. 
पगा धनेश्वरने जो कृ भी कहा है, वह कुछ भी हमारा जानते हं ॥ ३४ ॥ तू या तेरा ५ = १ भोर हर्ोको मठ हुभा 
1 हितकर्‌ नहीं है ॥ ३५ ॥ उस सूने हमको र क 6 0 जीवितं रहना 


गया, इक्षमे जो कु तेने क 
तेने कहा उसको हम नहीं सह सकते है 
11 ॥ | । ॥ | ह दूत ! इतने दिनोंतकृ जो हम चुप रहे इसका 
यह कारण है कि हम समञ्ञते 
इते थे 
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. राभा. 
॥२\७॥ ) 


परन्तु इत समय उप्तका वचन छुनकर हमारी यह मति स्थिर हई ह कि हम उका विनाश कगि,अधिकं कके भाज हम बाह्वीपका आरभ स $^ € 
कीको जीतेगे ॥ ३८ ॥ अधिक क्या कै हम केवल इस कुबेरके वध प्रसंगे चारों लोकपार्लोको दसी मुहूतं यमराजके भवनम पठावेगे ॥३९॥ ठकार्प |: 
रावणने यह कहकर खदधके भारते दूतके पा्णोका नाश किया, ओर उत दूतकी यृतक देह सानेको रावणने दुरात्वा राक्षलोको ओआश्ञा दी ॥ ४० ॥ < 
पीछे रावण त्रिोकीको जीतनेके अभिढाषते स्वस्त्ययनादि पढ, रथपर घट वहांको गया जहां कुबेरजी वस्ते थ ॥४१॥ इत्यापे श्रीमा वाल्यी° आदि 
उततरक भाषायां जयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ इसके उपरांत सदाके बलदपित रावणने छः मंत्रियोको संग ॐ जनक नाम्‌ महोदर, पृ ५६ ) शुकं, 
तस्यत्विदानींशत्वामेवाक्यमेषाकृतामतिः ॥ ओीकानपिजेष्यामिबाहुवीर्यसुपाभ्रितः ॥३८॥ एतन्यहृतमवाह॑तस्येकस्यतुवृते ॥ चतुरो 
लोकषाखास्तात्रयिष्यामियमक्षयम्‌॥३९॥एवसक्रातलंकेशोदंतखद्वेनजघ्निवान्‌ ॥ ददौभक्षयितंद्नराक्षसानां दुरात्मनाम्‌ ॥४०॥ ततःकृत्‌ 
स्वस्त्ययनोरथमार्हयरावणः॥ बेलोक्यविजयाकांक्षीययौयतरधनेश्वरः॥४१।॥त्यापे श्रीमद्रामायण वाट्मीकीये आदिकाव्ये च °सा०उत्तरकडे 
अयोदंशःसर्गः ॥ १३ ॥ ततःससकिवैःसा्धषदभिर्मित्यबलोद्धतः ॥ महोदरग्रदस्ताभ्यांमारीचह्चकसारणेः ॥ १ ॥ धूम्राक्षेणचवीरेणनित्यं 
समरगधिनाः ॥ वृतः संप्रययौश्रीमान्क्रोधाष्टोकान्द्हत्निव ॥२॥ पुराणिसनदीःशेलान्वनान्युपवनानिच॥अतिक्रम्ययुहूतंनकैलासगिरिमाग 
मत्‌ ॥३॥ सत्निविष्टगिरौतस्मित्राक्षसेदनिशम्यतु ॥ युदष्ुतंकृतोत्षादंडुरात्मानसमंतरिणम्‌ ॥४॥ यक्षानशेङुःसंस्थातुप्रमुखेतस्यरक्षसः ॥ 
राज्ञोभरतितिविज्ञायगतायत्रधनेश्वरः ॥ « ॥ तेगत्वासर्वमाचख्युभौतुस्तस्यचिकीर्षितम्‌ ॥ अवुज्ञाताययुह्टायुद्धायधनदेवते ॥ & ॥ 
सारण ॥ १ ॥ ओर धूष्रा्ष थे इन सब दीरोको जो कि नित्य संध्ाम करनेकै खये तेयार थे स्षाथल्वि तीनों ठोकोंको भस्म करता हुआस्नाही राक्ण चटा 
॥ २ ॥ विविध नगर, नदी, पर्व॑त ओर इन उपवनोको एक सुह्मं नांघकर केरासके शिखरपर आया ॥ ३ ॥ दुमति राक्षसपति रावण मंत्रिजनोकि साथ 
समरकी वासनासे उत्साहित हो उस परव॑तके शिखरपर आया है ॥ ४ ॥ यहाकै यक्ष ोग यह दृत्तंत सुनकर उस राक्षसके सन्मुख खडे होने समथे न हृए 
बरन्‌ यह राक्षस कुबेरजी राजाका भाता है यह जान कुबेशजीके पास चरे गये ॥५॥ समस्त रक्षने जाकर कुबेरजीसे उनके भाताके किये कायं बताये उसके 
पीछे वह ठोग कुबेरजीकी आज्ञा पाकर हषित मनसे युद्ध कृरनेके टियि निकटे ॥ ६ ॥ 
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उस समय केटास पर्वत सुदरकी नाई रावणकी 
शीघही राक्ष्राजके सव मंत्री व्याकुढ हृए ॥ 


हो उनके सन्मुख दोढा ॥ ९ ॥ राक्षसपति रावणके जो धोर प्राकर 


क 


सेनाके बढनेसे मानो चायमान होने ठगा ॥ ७ ॥ किर यक्ष ओर राक्ष ध कठोर युद्ध आरंभ हआ | 
< ॥ तब निशाचर दशयीव अपनी सेनाका ररा हा देख हषे सहित बडा भारी सिंहनाद करके धक वश /¢ 


मी सचिव थे, उन्म एक २ मंन हजार २ यक्षोके साथ युद्ध करने ठगे ॥ १० ॥ 


तव रावण शाक्ति, तोमर, अषि, मूस ओर गदते बध्यमान हो उस्न सेनाकी थाह ठेने छगा ॥११॥ वेगे छरी हृदं वषाकी धाराके समान श्ोकी धारा 

निरंतर घ।यढ हो रावणको शा छेनेका अवकाश भी न रहा ॥ १२ ॥ मेष जि प्रकार प्वेतको जठते गीठा करते है वैसेही रावण रुधिर धारासे भीग 
ततोबलानाकषोभोव्यवधैतहृवोदपे : ॥ तस्यनेऋतराजस्यशेलंसंचालयप्निव ॥ ७॥ ततोयुद्धसमभवयक्षराक्षससंकुलम्‌ ॥ व्यथिताशाभवं 
स्तनघनिवारक्षसस्यते ॥ ८ ॥ स॒हृष्टातादशंसेन्यंदशग्रीवोनिशाचरः ॥ हषनादन्बहन्छृतवासक्रोधादभ्यभाषत ॥ ९॥ येतुतेरकषसद्रस्य 
सचिवाघोरविक्रमाः ॥ तेषसिदसमेकेकोयक्षाणां समयोधयत्‌ ॥ १० ॥ ततो गद्‌भिश्ुपलेरसिभिःशकिततोमरेः ॥ इन्यमानोदशमरीवस्तते 


न्यंसमगाहत ॥ ११ ॥ सनिर्वासवत्तथरवध्यमानोद्‌ 


शाननः ॥ वधद्धिरििजीमूतेधाराभिररुष्यत ॥ १२ ॥ नचकारव्यथांचैवयक्षशच्चैः 


सम्‌[इतः ॥ महीपरइवभिदेधाराशतसशुक्षितः ॥ १३ ॥ सम दात्मासबुयम्यकालदृडोपर्मांगदाम्‌ ॥ प्रविवेशततं सेन्यनयन्यक्षान्यभक्षयम्‌ 
॥ ३४ ॥ सकक्षमिवविस्तीणजगुष्केधनमिवाढुलम्‌ ॥ वतेनाभिरिादीपतोयक्ष ५ ॥ 


अलपावशेषस्तेयक्षाःकृतावातेरिवां दाः ॥१६॥ केचित्समाहताभग्रपतिताःसमरेक्षितौ ॥ ओषठाशदशनेस्तीष्णेरदशन्कुपितारणे ॥१७॥ 
श्रताश्चान्योन्यमाङ्िग्य्रष्शघ्ारणाजिरे ॥ सीरदतिचतदायक्षाःङूलाइवजरेनह्‌ ॥ १८॥ 


गया, प्रतु यक्ष ठोंगोके असख्य अन्नपते षायर होकर भी रावणने कुछ पीडा न 


भरवेश करते २ अनेक यक्षोको यमराजके भवन 


रावण यक्षोंकी सेनाको भस्म करने ट्गा ॥ १ 


यक्षोको छिन्न भिन्न करके उनको बहुतही अल 


| से युद्ध भूमिम तीक्ष्ण दांतोपि ओद कारते 


प करडाडा ॥ १६ ॥ कोई २ सयाम 
२ पृथ्वीपर्‌ गिरा ॥ १७॥ सैको 


५, 


शन्यंदद्‌ाइतत्‌ ॥१९॥ तेस्तुतचसहामात्यैमेदोद्रशकादिभिः॥ 


 होव हो मानी ॥ १३॥ महावल्वायु राणे कारुदंडके समान गदा उढाय सेनाम 
म पहुचा दिया ॥१४॥ अभ्रिषे छहकी 
4 ॥ पवनके चठनेषे जि प्रकार वाद्‌ 


हर भग्‌ जितत भकार बडे २ बहुत सले काठको जछा देती ह केही 


ठ इकडे २ हो जाते है वेमेही महोद्र ओर शुकादि भंतियोनि भी 


घायल हो अंग कटय पृथ्वीप्र गिर पडे ओर कोई २ कुपितभाव 
यक्ष थककर रणभूमिं शन्न छोट परस्परको छिप्रने चिपरने ठगे । 
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१६.।॥ 
॥२८॥ 
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स्वगेको 


जग।मनक्षतिवीरोवश्दनात्स्वर्थभुवः ॥ २८ ॥ 


ब्ह्याजीके वरदानकं अभावे पृथ्वीपर नहीं गिरा ॥ २८ ॥ 


& | इस भ्रकारसे वह छोग धारे दे हृए नदीकै किनारेके समान महरा पडे ॥ १८ ॥ यकष वीरठोग पृथ्वीपर धाय २ युद करते शतके हाथ तक हा १ 6 

| स्ुण्ड स्वगैको गमन करने रुगे. इसकारण युद्ध देखनेवाञे ऋषिजनोंको ओर स्वरम गये वीर ठोरगोको वहा इहुरनेके सिये स्थान मिना कठिन हभ 41 | 

| छे यकषका राक्षपोसि मागा जाता देलननाथमहावीर कुवेएजी ओर दूसरे यक्षछोगोको सममे मेजने ठ ॥ ९० ॥ हे राम | इसी अवरम संयोगक 

त माभके यक्ष कुवेरजीका भेजा हुआ बडी भारी रैना ओर वाहनोके सहित स्रामे भआया॥ २१ ॥ विष्णजीके चक्रके ्षमान उम्‌ यक्षके चक्र पारनेते पारौरै 

| राक्षत संभ्रमे षायङ हो पण्य्षीण नक्षतरोके समान पव॑ते एृथवीपर गिर पडा ॥२२॥ निशाचर मारच चेतना पाय एक ० क विभां करक उत्‌ यक्ष 

| युद्ध करता है छि, इतनेकीमे वह संप्रामते भाग गया ॥ २३ ॥ जिसस्थानमं ह्वारपाठ ोग हडे रहते है, हुवण, चांदी व वैदृयंमणिमे खचित भनोहः 
हतानांगच्छततास्वगेयुष्यतमथघ वतम्‌ ॥ 111 ॥ १९॥ भ्रस्त तान्स्म ॥ धना 
ध्यक्षोपहबाहुःप्रषयामाषयक्षकान्‌ ॥ २० ॥ एतस्मत्रेतरेरामवि ध ॥ विर 
करेणप।रीचोविष्णुनेवरणेहतः॥ परतितोभूतकेशरत्शषोणपण्यइवंग्रहः ॥ २२ ॥ सेङ्गसतुषुहूतेनसविश्रम्यनिशाचरः ॥ तयक्षयाधयामासस्‌ 
चम्र्रदुदरवे ॥ २३ ॥ ततःकांचनविवागतैदर्रसतोक्ितम्‌ ॥ म्थादप्रतिहशणातोरणन्तरमाविशत्‌ ॥ २९ ॥ तंतुराजन्दशरवप्रिशं 
तनिशाचरम्‌ ॥ सु्थमातुरितिख्यातोद्रारपालोन्यव।रयत्‌ ॥ २५ ॥ सवायंमाणोयक्षणभूविवेशनिशाचरः ॥ यदातुवारितोरामनब्यतिठत्सरा 
षषः ॥ २६॥ ततस्तोरणकात्पाटयतेनयक्षेणताडितः ॥ रधिरयनलवन्भातिशैरोध तुखवेखिवं ॥२७॥ षृ्ञेकुशिखरमेणतोरणेनस्षमाहतः ॥ 
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३| फ़ारकमे इशे पीछे रावण पेडा ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! निशाचर रावण उत फाटक प्रवेश कर रहा था, कि इतने यंभा नामक दवारपाछने उसको 

|| निवारण किया ॥ २५॥ जब कि दह राक्षत रोका जाकरभी नहीं लढा हुमा ओर उषं पेढताहौ गया । हे राम ! जव कि निवारण किये जाने प्र भी 
वह राक्षस शान्त नहीं हुआ ॥ २६ ॥ तब उ यक्षने फटकमे छगा हुभ दंड उलाढकर उञ राणक भारा तो उत काठ रावण रषिर चुआता इभ (& 
ता शोभायमान हआ भानो गेरूधातुवाठे पर्वतसे गेङ निकर रहा है ॥ २७ ॥ पवेतके शिखश्के समान उत्त तोरणदंसे षायठ होकर भी वीर रावण केवछ 
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उसके पीछे रावणनेभी उसी तोरण दंढसे यक्षपर रसा प्रहार किया कि, उसका शरीर एक बारही चणंहो गया वरत्‌ वृह यक्षफिर दिखाई भी न दिया॥२९॥ 


| तब राक्षस रावणका रसा पराक्रम देखकर वहांसे सव द्वारपाठ भाग गये फिर भयके मारे सव यक्च अन्न छोडकर थकावरके वश विवणंसुख हो कोद नदियोमे घुस 


ओर कोई शफाओये पेठे ॥ ३० ॥ इत्ये श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ° उत्तरकडि भाषायां चतुदशः सर्गः ॥ १४ ॥ सहस २ पराक्रमकारी यक्षोको त्रापित 
देखकर धनाध्यक्ष कुबेरजी माणिभद्र नामक एक महायक्ष बोटे ॥१॥ हे यक्षभेष्ठ ! दुराचारी पापपरायण रावणको संग्राममे संहारकर तुम युद्धङी इच्छाबाे 
वीर यक्षो रक्षक होषो ॥ २ ॥ यह वचन सुनकर दुजेय महावीर माणिभद्र यक्ष चार हजार सेनाको साथ ठेकर युद्ध करने ल्गा॥ ३॥ यक्षरोग गदा; 
मुसरट, रास, शक्ति; तोमर ओर सुद्ररादि प्रहार करते २ राक्षसोके उप्र दौढने ठगे ॥४॥ ““ अच्च दो "› नहीं हम इच्छा नहीं करते तुम दोस भ्रकारसे 
तेनेवतोरणेनाथयक्षस्तेनामिताडितः॥ नादश्यततदायक्षोभस्मीकृततनस्तदा ॥२९॥ तत्रु्बुःसवदष्टरकषःपराकरमम्‌ ॥ ततोनदीगुहाशचैव 
विविञ्युभयपीडिताः॥त्यक्तपरहरणाःश्राताविव णवद्नास्तदा॥२०३त्या्े शरीमद्वा°वाल्मी ° आरिेच °सा ०उत्तरकांड चतुद शः सर्गः॥१४॥ 
ततस्तिक्ष्यवितरस्तान्यकषद्ंश्सदसशः॥धनाध्यक्षोमदायक्षमाणिचारमथानवत्‌॥१॥ रावणंजदियकदत्तंपापचेतसम्‌॥ शरणभववीराणांय 
षणांयुद्धशाटिनाम्‌॥२॥एवमुक्तोम हावाडुमाणिभद्रःसदजयः ॥ वृतोयक्षसहसषस्तुचतु्िःसमयोधयत्‌ ॥२॥ तेगदा्ठसलभासेःशक्तितोमरसु 
हर॥अभिभ्रतस्तदायकषाराक्षसान्सशुपादवन्‌ ॥४॥ वैतस्तुसरुयुद्धेचरंतश्यनवदघु॥ बादेभयच्छनेच्छामिदीयतामितिभाषिणः ॥५॥ ततो 
देवाःसगंधवाऋषयोन्रह्वादिनः ॥ दष्टात शुटयुद्धपरविस्मयमागमन्‌ ॥६॥ यक्षाणांतुप्रदस्तेनसहस्निहत॑रणे ॥ महोदरेणचानिदंसहस्मप 
रहतम्‌ ॥७॥द्धननतदाराजन्मारोचनयुयुत्सुना ॥ निमेषातरमवेणटेसदसेनिपातिते ॥ ८ ॥ चयक्षाज॑वयुदंकषचमायाबलाश्रयम्‌ ॥ रक्ष 
सांपुर्षम्या्रतेनतेऽभ्ययिकाटुयि ॥९॥ धूम्राक्षणसमागम्यमाणिभद्रोमहारणे ॥ शुसलेनोरसिक्रोधात्ताडितोनचकंपितः॥ १० ॥ 
कृहते २ यक्ष ओर राक्षस्टोग बाजपक्षीके समान घूम २ कर तुभ यद्ध करने ठगे ॥ ५ ॥ उस्कै पीठे बह्मवादि ऋषि, देवता ओर गन्धूवेगण उस्र सयामको 
देख कर अत्यन्त विस्मित हृए ॥६॥ परन्तु प्रहस्तने हजार यक्षोको संयाममे मार डाठा ओर बहोदरने भी एक सहश्च यक्षौका गदाघातसे संहार किया ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! उत काटमे मारीचने युद्धम कोध कर एक परक मारनेमे दो हजार यक्षोको यमभवनमे मेज दिया ॥ ८ ॥ हे पर्प ! रक्षसोका युद्ध मायाकै 
बके होता था, ओर पुक्षोका यद्ध सररतासे पूणे था, इसख्यि इन दोनोके सथाम अधिक अन्तर था ओर इसीते राक्षस्रोग सेथ्ाममे प्रवल से ॥ ९ ॥ 
धृतराकषने उस महासंथाममं आकर कोपकै वशहो मूसक माणिमद्रकी छाती भारा, परन्तु माणिभद्‌ उस मूसरकै रुगनेसे चायमान नहीं हुआ ॥ १० ॥ 


वाररा.भा. 
॥ २९.॥ 
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बरन्‌ माणिमद्गने गदा उढायकर पू्राक्षके शिर पर मारी वह इस गदाकै ठगनेसे विहृठ हो गिर पडा ॥ ११ ॥ पू्र्को ताडित ओर्‌ रिते १९ ध 
प्र गिरते देख रावण माणिभद्रके रन्मुख युद्ध करनेके लिये दौडा ॥ १२ ॥ तब यक्षो प्रेष्ठ माणिभद्रने क्रोध वश हो सन्भुख दौडकर आते हुए | क 
शक्तिं मारीं ॥१३॥ राक्षप्राज रावणनेउन शक्तियोके प्रहारसे ताडित हो माणिभद्रके सुकुटपर परहार किया, उस माणिभद्रक  भुकुट शिर स हित आयु बगट 
म हो रहा ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! तवसे यह यक्ष ५ पार्श॑मौलि ” हभ अथात्‌ दह कुट सहित शिर उसकी वगर स्थित दुभा किर  शिरकं स्थान ५ 
हुआ, जब महात्मा माणिभद्रनी भागे तब राक्षसलोगोका बडाभारी शब्द्‌ उस्न पवतपर बढने ठगा ॥ १५ ॥ इस्कं उपनत गदाधारी कुबेरजी-पग् व शख 
ततोगदांसमाविध्यमाणिभदरेणराक्षसः॥ पू्रक्षस्ताडितोमूध्निषिह्वःसपपातह ॥ ११॥ पूषरक्षताडितृष्ठापतितंशोणितोक्ितम्‌॥ अभ्यधा 


` वतसं्रामेमाणिभद्रंदशाननः ॥ १२ ॥ संज्द्धमभिधावतंमाणिमगोदशाननम्‌ ॥ शक्तिमिस्ताडयामासतिठभिर्यक्षएंगवः ॥ १२३ ॥ ताडितो 


माणिभदरस्यसुकुेपराहरदणे॥ तस्यतेनपरहारेणघुकुटपारश्वमागतम्‌ ॥ १४ ॥ ततःशरभृतियक्षोऽसौपाश्वमौलिरथत्किल ॥ तस्मस्तुविघुखीभूते 
माणिभद्रेमहात्मनि॥ सत्रादःसुमहात्राजस्तस्मिज्जेरम्यवर्धत ॥ १५ ॥ ततोदूरात्परददशेधनाध्यक्षोगदाधरः॥ शुक्रपरोष्टपदाभ्यांचपद्मशंख 
समावृतः ॥१६॥ सदृष्टाभातरंसंख्येशापाद्विभष्टगौरवम्‌ ॥ उवाचवचनंधीमान्यक्तयेतामहेदुरे ॥ १७ ॥ यन्मयावायमाणस्त्वनावगच्छसिदु 
मेते ॥ पश्वादस्यफलंप्राप्यन्यास्यसेनिरयंगतः ॥ १८ ॥ योहिमोहाद्विषषीत्वानावगच्छतिदुम॑तिः ॥ सतस्यपरिणामांतिजानीतेकमंणःफलम्‌ 
॥ १९ ॥ देवतानिननेदेतिषमयुक्तेनकेनचित्‌ ॥ येनत्वमीदशंभावंनीतस्तश्चनदुध्यसे ॥ २० ॥ 
नामकं निधिके भधिष्ठाता देवताके साथ हो शुक्र ओर भरोष्पद नामकं दो भ॑नियोके षाथ दूरते ॥ १६ ॥ अपने भ्राताको देखते हए विंधवाके शापके मारे 
गौरवहीन भ्राताको संग्राममे देख कर वह कुबेरजी उससे बह्मजीके कुक योग्य वचन कहने रगे ॥ १७ ॥ है दुमेते ! तु हम करके असत्कायसे निवारित 
होकर भी हमारे वचरनोका तात्पयं नहीं जानता; इत कांरण पेते नरकं जाकर उत्तके फरको जानेगा ॥ १८॥ विशेष करके जो दुमंति मोहके वश हो 
विष पीकर उसको नहीं जान सकता; वह उर्फ परिणामे कमक फटफो जानता ह ॥ १९ ॥ धमेयुक्त किसी प्रात कारणक वश इस समय सषब देवता 
क्षसे विख हुए है, अब त्म धमं न रहनेसे देवता छोगोंका अनादर होनेसे तेरा जो रेसरा कूर स्वभाव हो गया ह तू इसको नहीं जानता है॥ २० ॥ 
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जो एरुष माता; पिता, विभ ओर गुरुका अपमान करता ह बह प्रेतराज यमराजके वशम पड उसका एठ देलता है ॥ २१ ॥ जो नाशवान्‌ शरीर धारण 
क्र तपस्याका उपाजन नहीं करता वह मूढ मृतक होकर अपने कर्मसे सम्पादित गति पाप करके पीते सतापित होता है ॥ २२ ॥ विशेष केरकै भाता 


पिताकौ सेवा विना बुद्धि किसी भी एरुषको अपनी इच्छासे सुमति नहीं होती इस कारण मातापिताकी सेवा विहीन हो जैसा कमं करता है वे्ाही उसको । ) 


फृठ मिता है ॥ २३ ॥ मनुष्य इस जगते पण्यकायेके करनेसे त, धन, बठ, रूप समृद्धि ओर शूरताको प्रात दते ई ॥ २४ ॥ त॒ जो एसा इष्कपर 
करता है, इसलिये तू अवश्यही नरकमे जायगा; विशेष करके जब कि तेरी एसी बुद्धि है इससे हम तेरे साथ बातचीत भी नहीं कर सकते है क्योकि अ 
दाचारी पुरुषो सदाचारी टोरगोको यही करैव्य है ॥ २५॥ उसके पे यक्षराज कुबेरजीने रावणके मारीचादि मृत्रियोँमेभी यह कहकर उन ठोगोके उप्र 
भातरपितरविप्रमाचायचावमन्यवे ॥ सपश्यतिफ़ठतस्यपरेतराजवशंगतः ॥ २१ ॥ अधुवेदिशरीरयोनकरोतितपोजेनम्‌ ॥ सपश्वात्तप्यतेमू 
दोमृतोगत्वात्मनोगतिम्‌ ॥२२॥ कस्यचित्नदिदुदधश्छदतोजायतेमतिः ॥ यादशंडुरुतेकमतादशंफलमश्नते ॥२२॥ अदविरूपवरपुतरान्वि 
तचरत्वमवच ॥ शरापतुवतिनरालोकेनिजितंपुण्यकममिः ॥ २४ ॥ एवंनिरयगामीत्वंयस्यतेमतिरीदशी ॥ नत्वासमभिभाषिष्येऽसदृ्तष् 
पनिणयः ॥ २५ ॥ एवसुक्तास्ततस्तेनतस्यामात्याःसमाहताः ॥ मारीचग्रञुखाःसवेविशखाविषरदुदबुः ॥२६॥ ततस्तेनदशगीवोयक्षदेणमहा 
त्मना ॥ गदयाभिहतोमू्िनचस्थानात्रकपितः ॥ २७॥ ततस्तौरामनिधरतौतपान्योन्यमहामृे ॥ नविहलौनचश्रतिताबमौयक्रक्षसौ 
॥ २८ ॥ आभ्रयम॒ल्लतस्म॑समुमोचधनद्स्तदा ॥ राक्सेद्रोवारूणनतदश्चपत्यवारयत्‌ ॥ २९॥ ततोमायाप्रि्ठोऽसौराक्षसौराकषसेश्वरः ॥ 
हपाणारातसासतविनाशायचकारच ॥ २० ॥ व्या्ोवराहोजीमूतःपर्वतःसागरोद्रमः ॥ यक्षोदैत्यस्वहपीचसोऽदश्यतदशाननः  ॥ ३१ ॥ 
प्रहार किया, वह कुबेरजीसे षायर होतेही संग्रामे विमुख हो भाग गये ॥ २ ६ ॥ जव भर्नी भागगये तव महात्मा यक्षनाथ ङुबेरजीने रावणके मस्तकपर 
गदासे प्रहार किया रावणकै यह गदा ठगी तो सही, परन्तु बह अपने स्थानसे चठायमान नहीं हुआ ॥ २७॥ है रामचन्द्रजी उस काटमे यक्ष ओर राक्षस 
दोनों परस्पर चोट चठाकर न केही न कुछ विरही हुए ॥ २८ ॥ तव कुबेरजीने रावणे ऊपर अभि अद चलाया, राक्षस॒पति रावणने वरुणान्गसे उसको 
शान्त करदिया ॥ २९ ॥ उसके पीछे निशाचरनाथ रावणने कुबेरजीका संहार करनेके छ्मि राक्षसरीमायाका आशय ठे सेकडों हजारों प धारण क्ये 
॥ ३० ॥ रावण करमसे वराह ( शूकर ) व्याघ्र, पवेत, बादठ, वृक्ष, यश्च ओौर दैत्यप धारण करक दशन देने र्गा ॥ ३१ ॥ 





नहीं देख पाया । हे राम ! इसकै उपरान्त राण बडाभारी अज्ञ प्रहण करकं उप गदाको विदध 


भोर बाणोकी धारा छोडने रगा, परन्तु उसकी ओर किंसीने र कवेर सब अगोपि रषिर बहाते ओर विट हो जढ करे हए 


|| कर कुबेरजीके मस्तकं पर रहार करता हभ ॥ ३२॥ रावणस इत प्रकार षाय हं धने १ 
वृक्षके समान पृथ्वीप्र गिर पडे ॥ ३३ ॥ तव पञ्न इत्यादि निषि देवता कुबेरजीको नंदन काननम छाय चा ओरसे घेर उनको चैतन्य करते हुए ॥३४ 


इस्‌ प्रकारसे धनेश्वर कुबेरजीको जीतकर राक्षसपति रावण हर्षितचित्त हो जयचिह रवरूप उन पुष्पकं नाम विमान्‌ रहण कए ठेता हम ॥ र ५ ॥ म 
| विमानके सब स्तम्भ सुवर्णके बने हए थे ओर दार वैदूयेमणिक्ने खचित थे, मोति्योकै जारे यह वका हजा था ओर सवं कारम फटदेनव्‌।ट वृक्ष ६ 
र| छग रहे थे ॥ ३६ ॥ मनके वेगके समान चठनेवाला कामनाके समान चरनेवाढा कामरूपी विहंगमकै समान वेग युक्त ध व हुवणकी जिर रय ८५ 
बहूनिचकरोतिस्मदश्यतेनत्वसौततः ॥ प्रतिगह्यततोराममदहदश्चदशाननः॥ जघानसूध्निधनदग्याविध्यमहतींगदाम्‌ ॥ ३२ ॥ एवंसतेनाभि 
हतोविहवरःशोणितोक्षितः ॥ $ृत्तमूहवाशोकोनिपपातधनाधिपः ॥ ३३ ॥ ततःपद्ादिमिस्तरनिधिभिःसतदादृतः ॥ धनदोच्छयसितस्े 
स्त॒वनमानीयनंदनम्‌ ॥ ३४ ॥ निजित्यराक्षसंद्रस्तेधनदंदष्टमानसः ॥ पुष्पकतस्यजग्राहविमानजयरक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ कचिनस्तंभसंवीरते 

` दुर्यमणितोरणम्‌ ॥ पुक्ताजालपरतिच्छपनसवकालफलद्रुमम्‌ ॥ ३६ ॥ मनोजवंकामगमंकामहपंविहंगमम्‌ ॥ मणिकाचनसुोपानंतपूकाचनपे 
दिकम्‌ ॥ २७॥ देवोपवा्यमकषय्यसदादषटिमनःखसम्‌ ॥ बहाशवयंक्तिचितर्ह्णापरिनि्ितम्‌ ॥ ३८ ॥ निमितंसर्वकामेस्तुमनोहरमवत् 
मम्‌ ॥ नतशीतंनचोष्णचस्वदैसुखदंश्मम्‌ ॥ ३९ ॥ सतराजासमाशद्यकामगंवीरयनिजितम्‌ ॥ नितंननिघुवनमेनेदपोत्सिकातसदुमतिः ॥ 

| जित्वावेश्रवणदेवंकैखासात्समवातरत्‌ ॥ ७० ॥ 

| रही, तपाये हृए सुवणके जिसमे चवरूतरे बनरहे थे ॥ ३७ ॥ अपने ऊप्र सदा देवतोकोही चढानेवाा' दृष्टि ओर भनको सदा स्ुश्देनेवाछा । उस॒परके स्तब 
पदार्थं अक्षय थे, अनेकभकारकी आश्वयंयुक्त वस्तुये उसपर क्ली थी, अनेक प्रकार की रचनाओंते जिते विश्वकमौजीने बनाया था ॥ ३८ ॥ यह विमान 
| रेता बनाथा कि, सर्वं कामना देनेदाखा था, मनोहर ओर भ्ठ था, न उस्म बहुत गरथी ही, न वहत शीतठता ही, बरनू वह शुभविमान सवं ऋतुओमि 
| लदा था ॥ ३९ ॥ वह दुरमेति राक्षसराज रावण अपने वीयेवठे जीते हर कामगामी उस एष्पक विंभानप्र सवार हो गवकै दश हो अपने मनम समन्ता 
& | हभ कि, तीनों डक जीत खि गये इस भ्रकारसे देवता कुबेरजीको जीतकर रावण कासे शिखरपरसे उवा ॥ ४० ॥ 


बा.रा.भा. 
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प्रतापवान्‌ निशाचर रावण तेजकै प्रभावे उस्र बडीभारी विजेयको पाय विष किरीट. ओर हारसे शोभायमान बने उत्तम विभानपर सवार हो सभाम पार 
कर अश्चिके समान विराजमान हुआ ॥ ४१ ॥ इत्या श्रीमद्रा ° बाल्मी ° आदि ° उत्तरकाण्ड भाषायां पंचदशः सगः ॥ १५ ॥ है राम ! रक्षसपति रावण 
अपने भाई धननाथ कुबेरजीको जीत अतिशूर सेनापति कातिकजीकी जन्ममूभिके बडेभारी शरपत षने गया ॥ १ ॥ वहां जाकर रावणने हुवणंमय बडा 
भारी शरपतका वन चारों ओर किरणजाठ छिटकाते हृए दूसरे येके समान प्रकाशमान दला ॥ २ ॥ हे राम ! उस्र रथणीय काननयुक्त पर्वतप्र चढकर राष 
णने देखा किं, यहो एष्पक विमानकी गति सुकगदं है ॥ ३ ॥ तब राक्षसराज रावण अपने मंत्रियोके साथ चिन्ता करने ठगा किं यह विमान तो स्वभावसे 
सतेजसाविएुलमवाप्यतेजयप्रतापवान्विमरकिरीटहारवान्‌ ॥ रराजवेपरमरविमानमास्थितोनिशाचरःसदसिगतोयथानलः ॥ ७१ ॥ इत्या 
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा° उत्तरकांडे पचदशःसर्गः ॥१५॥ सजित्वाधनदंरामभातरंरक्षसाधिषः॥ महासेनप्रसूतित 
ययौशरव्णमहत्‌ ॥ १ ॥ अथापर्यदशरीवोरोक्मंशरवणंमहत्‌ ॥ गमस्तिजालसवीतंदवितीयमिवभास्करम्‌ ॥ २ ॥ सपव॑तंसमारट्यकंचिद्रभ्य 
वर्नातरम्‌ ॥ ्षतपुष्पकंततरामविष्टमिततदा ॥३ ॥ विषटन्धकिमिदंकस्मान्नागमत्कामगंकृतम्‌ ॥ अ्ितयद्राक्षसदःसविवैस्तेःसमातवरृतः 
॥ 9 ॥ किनिमित्तचेच्छयामनेदं गच्छतिपुष्पकम्‌॥ पर्वतस्योपरिषठस्यकमे द॑कस्यचिद्धवेत्‌ ॥ ५ ॥ ततोऽरवीत्तदाराममारीचोडुद्धिको विदः ॥ 
नदंनिष्कारणराजन्पुष्पकंयन्नगच्छति ॥ & ॥ अथवापुष्पकमिदंघनदात्नान्यवाहनम्‌ ॥ अतोनिस्पंदमभवद्धनाध्यक्षविनाङृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति वाक्यांतरेतस्यकरालःकृष्णपिगकः ॥ वामनोविकोघडीनंदीहस्वभुजोबली ॥ ८ ॥ ततःपारशवुपागम्यभषस्यादुचरोऽनीत्‌ ॥ 
नेदीश्वरोवचश्चदंराक्षसेद्रमशंकिंतः ॥ ९ ॥ 
कामगामी है तथापि किसकारणसे इसकी गति रुकगई ॥ ४ ॥ परवतके ऊपर आकर पष्पकविभान हमारी इच्छानुसार क्यों नहीं चरता है इसकी गतिक 
रोकना किस्का काम है ॥ ५॥ हे राम ! उसी समरय बुद्धिकोविद मारीचने कहा किं राजन्‌ ? शृष्पक जौ आगमन नहीं करता यह कारणरहित बात नही, 
अवृश्य कोई कारण होगा ॥ ६ ॥ अथवा यह पृष्पक विमान कुबेरजीके सिवाय ओर किंसीको अपने ऊपर नहीं डे चरता होगा इसर्यि युह कुबेरजीपे 
टकर निश्वठ हो गया हे ॥ ७ ॥ इपर रावणादि यही विचार करते थे किं अति कराढप काटे पीठे रंगक बहत छोटा दीढ विकट मूड अढाये छोटे 
हाथवाठे बठवान्‌ नंदी ॥ ८ ॥ जोकि महादेवजीके अलुचर थे वहां आयकर बोरे, हन नंदीश्वर्ने अशंकित मावते राक्षसराज रावणे कहा ॥ ९ ॥ 


वाराभा. || 
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हे दशथीव ! तुम कौट जाओ, क्योंकि इत पर्वतपर शिवजी महाराज क्रीडा करते टै क्या गरुढ, क्या नाग, क्या गनध, क्या देवता, क्या यक्ष ॥ _ ° 
^| नन्दी प डल वं ने ठगे ॥ ११ ॥ ओर क्रोधे मार 
सव भरा भी इस्‌ पर्वतप्र आनेकी मनाई है नन्दीके यह कचन हुनकर करोधके मारे रावणकै डर कंपायमान हीन ठ = 
खाठ २ नेत्र करके कौन शंकर है यह कह वह पष्क विमानसे उतर नीचे आया ॥ १२ ॥ रावणने देखा कि, वहा नन्दी शूटको उढाय दूरं महादव 
समान हो व शकरजीके निकट्ही खडे है ॥ १३ ॥ निशाचर रावण उन नन्दीश्वरका वानरके समान खख देख निरादर कर जलमेषकै समान ऊचे शब्द 
ठढायकर हस पडा ॥ १४ ॥ श्रीशकरजीकै दूसरे शरीर भगवान्‌ नन्दीश्वरजी उसे अयन्त कद हीकर आप हए राक्षस रावणे बोठे ॥ १५॥ रे दशानन 1 
निवरत॑स्वदशमीवरैरेक्रीडतिशंकरः॥ सुपणनागयक्षाणदिवगंध्वरशषसाम्‌ ॥ १० ॥ सर्वेामेवधतानामगम्यःपवतःकृतः ॥ इतिनदिवचः 
ु्वाक्रोधात्कंपितछकडलः ॥११॥ रोषाततताभ्रनयनपुष्पकादवर्द्मसः ॥ कोऽयंशंकरदत्युक्ताशेरमूलघुपागतः ॥१२॥सोऽपरशय्दिनतनदव 
स्यादूरतःस्थितम्‌ ॥ दीप्तश्चुलमवष्ठभ्यद्वितीयमिवशंकरम्‌ ॥ १३॥ तटृष्वावानरसुखमवज्ञायसराक्षसः ॥ प्ररासशरुयुचेत्रसतोयईवतोयदः 
॥ १९ ॥ तंक्ृद्धोभगवानदीशंकरस्यापरातुः ॥ अव्रवीत्त्तदरक्षोदशाननशुपस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ यस्माद्रानररूपंमामवज्ञायदशानन ॥ अश 
नीपातसकाशमपहासंप्रधुक्तवान्‌ ॥ १६ ॥ तस्मान्मद्रीयेसंयुक्तासद्रूपसमतेजसः ॥ उत्पत्स्यतिवधाथदिङ्कलस्यतववानराः ॥१७॥ नखद॑ष्रा 
युधाकूरमनःसंपातरंहसः ॥ युद्धोन्मत्ताबलोद्िक्ताःशैला्वविसार्पणः ॥ १८॥ तेतवपरबलंदपेषुत्सेधचपृथगिधम्‌ ॥ व्यपनेष्य॑तिसुभूयसहा 
मात्यसुतस्यच ॥ १९ ॥ किंत्विदानींमयाशक्यहैतंत्वांहेनिशाचर ॥ न॑तन्योहतस्त्वंहिपवमेवस्वकमभिः ॥ २० ॥ 
हमको वानरी दशन करके निरादर दिखाय दजके गिरनेके समान गंभीर शब्दसे हा ॥ १६ ॥ इसटिये तेरे वंशका नाश करनेकै निमित्त हमारे समान 
वीर्यवान्‌ ओर तेजस्वी वानर हमारे गीर्यसे सयुक्त होकर उत्वन्न होगे ॥ १७ ॥ वह नखं दातको आयुधं बनावे वानर मनक समान शीघ्र चठनेवाठे रणम 
उन्मत्त पर्वतके समान विशाल बटसम्पन्न ओर शूर होगे ॥ १८ ॥ षह यों उत्पन्न होकर एत्र ओर भंत्नियोके साथ तुम्हारा मानसिक भ्रव दप्पं ओर 
अहंकार सव दूर कर दंगे ॥ १९ ॥ हे निशाचर ! हम अभी तुको भार सकते है परंतु तेरे विनाश करनेकै रिष चेष्टा करना वृथा है कारण कि तू 
अपने कमदोषसे आपह नाशको प्राप्त हुआ है ॥ २० ॥ 
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महात्मा नन्दीश्वरजीने जेसेही यह वचन कहे वैसेही देवरताओंके नगाडे बजने लगे ओर आकाशसे षूर्टोकी वषा हृदं ॥ २१ ॥ तव भहाबठवान्‌ दशानन 
नन्दीश्वरजीके यह वचन धुन पवेतके निकट जाय यह वचन बोठे ॥ २२ ॥ हे दर ! जिसका आश्रय करके कीडाके लिये गमन करते २ हमारे एष्पक 
विमानकी गति रुक गई है तुम्हारे इस्त प्वेतको भी उखाड डालते ह ॥२३॥ किम प्रभावसे महादेवजी राजाक समान क्रीडा करते है, पह जानना उचित है 
विशेष करके अधिके भय उपस्थित हुआ है ओर वह उसको नहीं जानते है ॥ २४ ॥ हे राम ! इस प्रकारसे कह रावण पर्वतके नीचे अपने हाथ ठगाय 
शीघ्र पवंतको उठाने ठगा तब उढनेसे वह पवेत कम्पायमान हआ ॥ २५ ॥ पर्वतके चठायमान होनेसे महादेवजीके समस्त गण कांप गये, पाक्तीजी भी 
इत्युदीरितवाक्येतुदेवेतस्मिन्महात्मनि। देवदुदुभयोनेदुःपुष्पवृष्खाच्च्युता॥।२१।अर्चितयित्वासतदानदिवाक्यंमहादलः॥ पवेतंतुसमा 
साद्यवाञ्यमाहदशाननः ॥ २२ ॥ पुष्पकस्यगतिश्छित्रायत्कृतेममगच्छतः ॥ तमिमशैटघुन्मूलंकरोमितवगोपते ॥ २३ ॥ केनप्रभावेणभ 
वोनित्यंक्रीडतिराजवत्‌ ॥ विज्ञातभ्यंनजानीतेभयस्थानमुपस्थितम्‌ ॥२४॥ एवयुक्ताततोरामथुजान्विक्िप्यपरव॑ते ॥ तोलयामासतंशीप्र॑स 
शेलःसमकंषत ॥ २५ ॥ चालनात्पवेतस्येवगणादेवस्यकंपिताः ॥ चचालपार्वतीचापितदाश्लिष्टामहेश्वरम्‌ ॥२६॥ ततोराममहादेवोदेवानां 
प्रवरोहरः ॥ पादांुष्ठनतंशेरपीडयामासलीलया ॥ २७॥ परीडितास्तुततस्तस्यशेलस्तंभोपमाथुजाः ॥ विस्मिताश्च भरव॑स्त्रसचिवास्तस्य 
रक्षसः ॥ २८ ॥ रक्षसातेनरोषाच्चथुजानापीडनात्तथा ॥ शुक्तोविरावःसदसाभरोक्यंयेनकंपितम्‌ ॥ २९॥ मेनिरेवजनिष्पेषतस्यामात्यायुग 
्षये॥तदावतमंसुच्तिदे्वापुरोगमाः॥३०॥समुद्राशवापिसंक्षुन्धाश्चलिताशथापिपर्वताः॥ यक्षाविद्याधराःसिद्धाःकिमेतदितिचाहवन्‌॥३१॥ 
चचठ होकर उसी समय महादेवजीको छिपट गई ॥ २६ ॥ इसके उपरांत देवताओं शेष्ठमहादेवजीने पैर अंगते छ पवतको जरा दाब दिया ॥ २७ ॥ 
महादेवजीके कुछ दाने पतक धभक समान रावणकी बडी २ भुजाय पिचठने ट्गीओर उसे अति उयथा हई तव रावणके सव भंतरी विस्मित हए ॥२८॥ 
रावण राक्ष क्रोधके मारे ओर बांहोकी पीडा सहसा चि्ठाने ठगा इस चिहानेते त्रिछोकी कम्पायमान हो गई ॥२९॥ दशाननके भेत्नियोने इस शब्दको 
सुनकर समज्ञा कि) मानो युगान्त समयमे वज्र गिरनेका शब्द हुआ इस शम्दको वण कर मर्भे स्थित इए इन्द्रादि देवता सबही चरायभान टृए ॥ ३० ॥ 
सब समुद्र खठ्बलाय गये पवेत कंपायमान होने ठ्गे ओर यक्ष वियाधर व सिद्धगण यह कया है १ एसे परस्प कहने ठे ॥ ३१ ॥ 
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इसके उपरान्त दशग्रीवे भत्र बोठे फि हे दशानन ! आपडमाकान्त नीठकंड महादेवजीको सनतु कीजिये इ दिप उनकेपषिवाव ओर किपरीक ह ५ 
देख सकते ॥ ३२ ॥ आप उनको प्रणामकर अनेक स्तुति नकी शरणमे ज्ये देवशंकर रपु है वह सन्तुष्ट होकर अवश्या आपपर अग्रह कर्‌ग्‌॥९२ 

उकार मेत्रीजंनोके यह कचन सुन दशानन प्रणाम कर सामवेदे मंत्रो व विविध भांति सतोत्रोपे वृषभध्वज मह देवजीकी सुति कलं ठगा षह तक्‌ 
किं रोदन करते २ राक्षसे वहांपर सह वर्षव्यतीत हो गये ॥३४॥ हे राम ! उसके पीठे कैटाशपर विहार केरते हए प्रमुमहादेवजीने प्रसन्न हौ दशब्रीवक 


सव भुजा छोड उसते कहा ॥ ३५ ॥ हे दशानन ! तुमने पर्वते दषकर वीर दर्पके मारे जो दरण बडा नाद्‌ किया है उत्ते हम तुम्हारे उप्र प्रसन्न हए 


तोषयस्वमहादेषंनीलकंटयमापतिम्‌ ॥ तमृतेशरणनान्यंपश्यामोऽतरदशानन ॥३२॥ स्तुतिमिःश्रणतोभूत्वातमेवशरणंब्रन ॥कृपाटुःशकरस्तु 
टःप्रसार्दतेविधास्यति ॥ ३३ ॥ एवयक्तस्तदामात्यस्तुषाववृषमध्वजम्‌ ॥ साममिर्विविधेःस्तो्रैःप्रणम्यसदशाननः ॥ सवत्सरसदस्तुरुद 
तोरक्षसोगतम्‌ ॥ ३४ ॥ ततःप्रीतोमहादेवःशेलामेविष्ठितंप्रथुः॥ युक्ताचास्यभुजात्रासप्राहवाक्येदशाननम्‌॥ ३५ ॥ प्रीतोऽस्मितववीरस्य 
शोडीर्याज्चदशानन ॥ शलाक्रतिनयोभुक्तस्त्वयारावःसुदाक्णः॥३६॥ यस्मा्टोकरयचेतद्रावितंमयमागतम्‌ । तस्माच्वंरावणोनामनाम्नाराज 
नभविष्यसि ॥३७॥ देवतामाबुषायक्षायेचान्येजगतीतले ॥ एवंत्वाममिधास्यैतिरावणलोकरावणम्‌॥३८॥ गच्छपौलस्त्यविस्चब्धेपथायेन 
त्वमिच्छसि ॥ मयाचेवाभ्यवुज्ञातोराक्षसाधिपगम्यताम्‌ ॥ ३९ ॥ एवसुक्तस्तुलकेशःशंधुनास्वयसव्रवीत्‌ ॥ प्रीतोयदिमहादेववरंमेदेहिया 
चतः॥ ४० ॥ अवध्यत्वमयाप्रा्तदेवगंधरववदानवैः ॥ राक्षसेगुद्यकेनागेये चान्येषलवत्तराः ॥ ४१॥ 
है ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ ! विशेष करके तीनों छोक इस समय तुम्हारे शब्दम शग्ित होकर भीत हृए हं इसलिये तुम ^रावण' नामे विष्यातहोगे ॥ ३७ ॥ 
देवता मवुष्य ओर यश्च व इस्त समय जितने जीव हं दह सबही तुमको इस प्रकरे छोगोका श्वानेवाहा रावण कहकर एकारे ॥ ३८ ॥ हे एरस्त्यनंदन 
तुमको जिप्न मागमे जानेकी इच्छा हो तुम विशुद्ध भावे उसी मागम चठे जाओ हे राक्षसनाथ ! हम आज्ञा देते ह, तुम एष्पकविमान प्र चढ़कर चठेजाओ 
॥ ३९॥ श्रीमहादेवजीके एसे वचन सुनकर टेकैश्वर दशाननने कहा कि, 'हे महादेव ! यदि हमपर आप प्रसन्न हृए हँ तो हम प्राथना करते हँ कि, हमं यह वरदान 
दीजिपे॥ ४ ०॥हमने यह वरदान जो पाया है इसे देवत।, गन्धव द्‌।नव,राक्षपर यद्यक, नाग या ओर कोहं महाबख्वान्‌ प्राणी हमारा वध नहीं कर सकेगा ॥४१॥ 
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हे देव ! हम मदु्योको 
तो क्छ गि 
आयु पाह है उस्तका कुछ गिनते ही नहीं है क्यो 
< कयं 
व चन््हासनामक्‌ ४ ८७४ जीतनेफे छिपे १ है किं , शेष भागी ९५५ ६ । हे जरिएरारि ! ब्ह्ाजीपे हमने ॥ 
माढपाश्गणेदेवस्वरपास्तेममसं बण ! ठुम कभी इ जीकै दने रही हू व 
लेनरावगेनसशकः ॥ दोस | दीधमादथमेषा सद्गका निरादर मत करना शेष॒ प्रमायुभी दी ॥ ४ ४ शदः महादेवजीने 
ए 0 ॥ ११ ॥ १ तो यह अद उसी समय ५ ओर 
म्‌ ॥ ४६ ॥ ततोमहीतः तेमामिवैष्यत्यरं ४३ ॥ -शेषंशक्चत्व॑च प्रयच्छमे र आजा 
ठाः त त्यसंशयः । आयुषश्चावशेष॑च प्रयच्छमे ॥ 9 | 
भ व 
यै शरीद्रामायणेवामीरीये च्छदाः ॥ = न्वाध : ॥ अभिवादममहादे तःश 
वाल्मीकीये ४८॥ अपरेदुजैयंरक्षोजान मानस्ततस्ततः वाद्यमहाद॑व 
वद्रनमापाद्यपरिच कये आदिकाव्ये दुजेयंरक्षोज 4 तः ॥ ७७ ॥ केचित्त मार्रोहाथ पुष्प 
करामरावणः व्यि च° सा उत्तरकां नेतःपराज्ञसेमताः नि सि पुष्पं 
यगा इसमे कष्ठ भी ₹ : ॥ १॥ उत्तरकांड षोडशः सग मरताः ॥ जिताःस्महत्यभा शराषत्रिया 
> संशय नहीं ३ । डशः सुगैः ॥ १ इत्यभारषतराक्षसं युद्दु 
हे राम ! उस्षके पीछे २ ४५॥ महादेवजी करके ६ ॥ अथराजन्म बलद्पितम्‌ ॥४९ 
रावण महू < कृरकै ट्स प्रका हाबाहुविंच र | | 
५4 पाटन न वा पीडित १ त रावण शिवजीको प्रणाम केर न 
को अजीत जानकर पने परिवार हि  पृथ्वीप्र घूमने करके एष्पकविमा 
राम ! महावीर रावण उपतकै निकट प्रा हैत नाशको प्राप धूमने ठ्गा ॥ ४७॥ को 
पृथ्वी जय मान हुए ॥ ई २ तेजस्वी युद्धो  ॥ ५ 
पर विचरण करते २ एक ली ॥ ४९ ॥ इत्यार्षे श्री ४८ ॥ वे ओर दूसरे अनेकं स्वी युदोन्मत्त कष्निय ९ 
समय हिमाटयके निकर वनमे मद्रा ० वाल्भी ० आदि उत्तरकडि वृक्ष विचारवान्‌ क्षभनिय 4 
जाय वहां घमने खगा भाषायां षोडशः सूर्म: ॥ , भृट्‌ 
>. ॥ १॥ शः सगः ॥ १६ ॥ ठ 
५१९ ॥ हि 
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इसी समय उतने इस वनम मृगम पहर जटा धारण किये तप करने निरत साक्षात देव कन्याके समान दीपरमती एक कन्याको देखा ॥ २ ॥ पुनद 
इसे युक्तं महावतवाटी कन्याको देखकर कामदेवके मोहे मानो हसीही करता हभ सरा रावण उससे बोढा ॥ ३ ॥ हे मद्रे ! यह आचरण तुम्हारे यौवनकै 
विरुद है, इसख्यि क्यों इसका अनुष्ठान करती हो १ विशेष करके यह आचरण तुम्हारे रेपे रूपके योग्य नहीं है ॥ ४ ॥ हे भीर ! तुम्हार उपमारहित 
सन्दरत।ई मलुष्योंको कामका उन्माद करने वाटी है, इसलिये तुमको तप॒ करना उचित नहीं है, एता निणय वृदधलोगोनि किया है ॥ ५॥ हे भद्रं ! तुम 
किकी कन्या हो ! यह वत क्यों करती हो !? हे सुन्दरस॒सखवाटी ! तुम्हारे स्वामी कौन है ? है भीरं ! जो एप तुमको भोग करता है पृथ्वीपर वही पण्य 
तत्रापश्यत्सवैकन्यांकृष्णाजिनजराधराम्‌ ॥ आणविधिनायुक्तांदीप्येतीदेवतामिव ॥ २॥ सटष्ह्पसंपत्नाकन्यातांसुमदहात्रताम्‌ ॥ काम 
मोहपरीतात्मापप्रच्छगप्रहसत्निव ॥ ३ ॥ किमिदंवर्तसेभदरेविक्ढयौवनस्यते ॥ नहियुक्तातवेतस्यह्पस्येवंप्रतिक्रिया ॥ ४ ॥ हपतेऽनुपमभी 
र्कामोन्मादकरंनृणाम्‌ ॥ नयुक्तंतपसिस्थातनिगतेोघ्चेषनिणयः ॥५॥ कस्यासिकिमिदंभद्रकश्चभर्तावरानने ॥ येनसभुज्यसेभीश्सनरःपुण्य 
भाग्भुवि ॥ ६ ॥ पृच्छतःशंसमेसर्वकस्यहेतोःपरिश्रमः ॥ एवयुक्तातुसाकन्यार।वणेनयशस्विनी ॥ ७ ॥ अत्रवीद्ििपिवत्कृत्वातस्यातिथ्यं 
तपोधना ॥ कुशध्वजोनामपितात्रह्मषिरमितप्रभः ॥ बृहस्पतिमतः श्रीमान्बुदधयातुल्योबहस्पतेः ॥ ८ ॥ तस्याहकुर्वतोनित्येवेदाभ्याक्षमहा 
त्मनः ॥ संभूतावाङ्मयीकन्यानाम्नावेदवतीस्थृता ॥९॥ ततोदेवाःसगंधर्वायक्षराक्षसपन्नगाः ॥ तेपिगत्वारिपितरंवरणरोचयंतिमे ॥१०॥ 
नचमांसपितातेभ्योदत्तवात्राक्षसेश्वर ॥ कारणतद्रदिष्यामिनिशामयमहाथुज ॥ ११ ॥ १५ 
वानू है ॥ ६ ॥ तुम किप कारणपते इतना परिश्रम कर रही हो ! हम पते है हमत समस्त कहो । रावणके यह वचन सुनकर यशस्विनी तपस्विनी ॥७॥ 
रावणका भटीविधिते अतिथि सत्कार करके बोटी बृहस्पतिजीकै एत्र बुद्धिमे ब्रहस्यतिजीके ही समान अभितप्रभावान्‌ श्रीमान्‌ कुशध्वज नामकं ब्रह्मि हमारे 
पिता ह ॥ ८ ॥ वह महसम्‌। नित्यही वैदाण्यास् करते है, ओर हम उनके वेदवाकयसे वाङ्मयी कन्या होकर उतपन्न हूं थीं हमारा नाम वेदवती है ॥९॥ 
देव, गन्धवे, यक्ष, राक्षस ओर नागगण सदा पिताके निकट जाकर हमको विवाह करनेकी प्रार्थना करते है ॥ १० ॥ परन्तु हे राक्षसेश्वर ! हमको पिताजीने 
उन ठोगोकै साथ न विवाहा । हे महावीर ! इका कारण कहती है तुम शुनो ॥ ११ ॥ व 
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पुरेश्वर तिोकै 
विष्णजीके साथ वि जामाता करनाही हम 
| वा रे पिताकी इच्छा । 
जब कि पिताजी त 0 इच्छा कौ तब यह बात ४ ~ ॥ , इतव्यि उन्होने ओर किंसीको हमं 
। क्प अभि रेशा क ग 14 नैआकृर्‌ उनको उती ध, वन्‌ म्‌ “पतेम्त = किया नहीं दिया ॥ १२॥ जब पिताजीने 
हए ह ॥१६॥ ह । ५।उस्कँ पीछे नारा डाला ॥१४॥ उस प कया ॥ १२॥ ओर हमको 
मगा दही प्रतिज्ञके व ध + पिताजीका क महाभागा माता शोकम व) १५८ 
| वभि सी कनके कारणही (८ 
छ 11 भ्‌ व्िकोकेशस्तस्मा्नान्यस्यमे प 1 
[प्रविष्रा ह त्‌ ॥ १३ ॥ तेनं श्रौ [्रान्यस्यमेपिता वृत्तान्त हमने तुमसे हृदयम 
मार्ह्यचरामिविपुरं ह्यवाहनम्‌ ॥ 1 रत्रौशयानोमेपितापापिनहि ता ॥ १२॥ दातुभिच्छतितस्म ५५५ 
तपः ॥ एतत्तस्य वि तापापेनरिसितः तुमिच्छतितस्मेतुतच्छत्वाबलदर्पि १ 
यणपरीप्सया ॥ एतत्तसवमाख्यात थसत्यपितुर्नारयणंप्रति तः ॥१४॥ ततोमे तुतच्छत्वाबलृद पितः 
परीप्सया ॥ १८ ॥ विज्ञातस्त्वंदिः तंमयाराक्षसपंग यर्णप्रति ॥ करोमीतितमेवाई जननीदीनातच्छर्रपितमैम ॥ , 4 
स्तांकन्यासुमहा तस्त्वदिभेर पुंगव ॥ १७॥ मीतितमेवा रपितुमेम ॥ परि 
ब्रताम्‌ ॥ म राजन्गच्छपौलस्त्यनंदन नारायणोममपतिनेत्वन ईदयेनससुद्रहे ॥ ९ 
भ्ाजतेपुण्यक्ययः अवरुह्यविमानामरातकंदष त्यनंदन ॥ प्रपतिनेत्वन्यःपर्षो १६ ॥ इतिप्रति 
यः ॥ २१ ॥ त्व॑सर्वशणरं त्कंदष॑शरपीडितः जानामितपसासर्व पुरुषोत्तमात्‌ ॥ अ 1त-1त्ा 
ग्रीवहइतिश्तः ॥ || त्वं वगुणसं पतनानारमे तः || र ^ पसासवमरैरोक्षये (भू [भरयेनियमघो 
¦ ॥ तस्यमेभवभार्यात्वंस पत्नाना ॥ अ यद्धिवर्तते ॥ रनारा 
न. क 
तुमको जानती है तमजाओ वाय हम ओर किष्ठीको ॥ वनतेऽतिक्तते ॥ २२ ॥ अहै नामृगशावाक्षि 
क ( १। ॥ अ ‡ 0० 
उतरकर उतत शरष्टम भो तरिोकीमजो कुमी नहीं जानती नारायण ५. 
= हावतको करती हई कन होता है हम तपके यणजीको पानक ठि दश 
हे मृगदछछोनाकैपे नेत्रवाटी । हुईं कन्यासे फिर क मृ तपकैवरुपते वह येही यह घोर 
स ॥ ५ ह |॥ २० 2 9 समस्त (1 ~ भत किया > 
तुम त्रैलोक्यसुन्दरी हो () 4 करना बृ त रो ह भ्ठ षदनबाठी ! तुम स ई ॥१९॥ हे राम ! | < ३ पौर 
यौवन बीता जाता है ॥ २२ ॥ ठ भा देता है ॥२१॥ हुम सरवयणस हो, जोर्सानहोतातो तुम (५ हए रावणने विमाने 
हे मद्रे ! हम ठकाके स्वामी है, स क स न होती ! 
, हमारा नाम रावण है ॑ ह, हे भीर ! 
तुम हमारी भयो हो १ 
कर सुखसहित 
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भोग्यवस्तुओंको भोगो ॥ २३ । वि मोन है १ हे कावण्यवती ! तुम जिसकी कामना करती हो वह कमी वीय) 04 ¦ 
छ 44 वेदवती कन्या निशाचरे बोटी, ठम विष्यजीके संव॑धे 


बरु किस्म भी हमारी तुल्य नहीं है ॥ २४॥ जब राक्षसराज रावणने इस प्रकारमे कहा तब बह 1 ं 
सा न कहो ॥२५॥ वह तीनों ठोकोके सामी विण्यजी सव टोकोके नमस्कार करगे योग्य है इत्ये हे रक्तेन ! कौन उदधमान्‌ उनका अपमान कएगा 
॥ २६ ॥ वेदवती कन्याके एसे इचन सुनकर निशाचर रावणने उस कन्याके बाठ हाथते पकड उसे आगेको खंचा ॥२७॥ उत्क पीठे वहं वेदवती करोधित 
होकर हाथमे अपने बाठ काटने ठगी, अधिक कया कहै उस वेदवतीके हाथनेही सङ्ग रूप होकर उसके केश कृठाप्‌ काट डाठे ॥ २८ ॥ वह कन्या प्रनेकै 
कश्वतावदसौयत्वविष्णुरित्यभिभाषसे ॥ वीयेणतपसाचैवभोगेनचबलेनच ॥ समयानोसमोभदयत्वकामयुसेऽङ्गने ॥ २४ ॥ हइत्युक्तवतित 
स्मि्तुवेदवत्यथसाऽत्रवीत्‌ ॥ मामेवमितिसाकन्यातसुवाचनिशाचरम्‌ ॥ २५ ॥ ब्रेरोक्याधिपतिविष्णुंसवलोकनमस्छृतेम्‌ ॥ त्वहतेराक्षसं 
द्रान्यःकोऽवमन्येतद्ुद्धिमान्‌ ॥ २६ ॥ एवशक्तस्तयातवेदवत्यानिशाचरः ॥ मूधजेषुतदाकन्याकराप्रेणप्राषरशत्‌ ॥ २७ ॥ ततोवेदवती 
कुदधाकेशान्दस्तेनसाच्छिनत्‌ ॥ असिभत्वाकरस्तस्याःकेशांशिचघ्नास्तदाऽकयोत्‌ ॥ २८ ॥ साज्वरंतीवरोषेणदहंतीवनिशाचरम्‌ ॥ उवाचा 
परिषमाधायमरणायङ्तत्वरा ॥ २९ ॥ धषितायास्त्वयाऽनार्यनमेजीवितमिष्यते ॥ रक्षस्तस्मात्परवे्ष्यामिपश्यतस्तेहुताशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
यस्मातुधार्षिताचाहंत्वयापापात्मनावने ॥ तत्मात्तववधार्थदिसशुत्पत्स्याम्यहेुनः ॥ ॥ ३१ ॥ नदिशक्यःच्चियाईतंपुषःपापनिश्चयः ॥ 
शापत्षयिमयोत्सृष्टेतपसश्चम्ययोभवेत्‌ ॥३२॥ यदित्वस्तिमयाकिचित्कृतदत्तहंततथा ॥ तस्मात्वयोनिजासाध्वीमवेय॑धमिणःसुता ॥२३॥ 
एवमुक्वाप्रविष्टासाज्वलितांजातवेदसम्‌ ॥ पपातचदिवोदिव्यापुष्पद्टिःसर्भततः ॥ ३४ ॥ | 
स्यि शीघ्रता कर ओर कोधसे परज्वङ्िति हो मानो राक्षप्को भस्पही करती हसी बोडी ॥ २९ ॥ रे अनाथं राक्षस ! तूने हमको धित किया तो सही 
परन्तु तू हमको जीती हहं नहीं कर सकेगा इसलिये तेरे सासनेही हम अशिमं प्रवेश करेगी ॥ ३० ॥ तेने पापात्मा होकर कैशोको स्पशं कर वनमे हमको 
धषित किया इस कारणस तेरा वध कनेक हम फिर जन्प ठगी ॥ ३१ ॥ जो हम तुमको शाप दं तो वृथा हमारी तपस्या क्षय होजायगी, विशेष करक हत्‌ 
संफल्प पुरुषको मारडाठना श्ियोके वशकी वात नहीं है ॥२२॥ जो हमने कुछ थोडाभी दानकायं, या होष किंयाहो तो उन सब कार्येति हम अयोनिजा 
ओर पतिव्रता होकर फिर किसी धरमात्मा हाराजकी कन्या होंगी ॥३३॥ यह वचन कह वेदवती कन्या भरज्वछित अभि भवेश करगयीउस समय आकाशे 


व्‌ा.रा.भा 
॥२४॥. 
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चे ओरको दिव्यो वर्षा होने ठगी ॥३४॥ हे भमो । वही वेदवती जनक राजाके यहांक्याहपते उतपन्न होकर म्हारी भाय हई ई हे महाबाहो ! 

तुमभी वही सनातन विष्ण हो ॥३५॥ पहडे जिस वेदवतीहीके कोपे शत्रु तिरस्छत किया गया था, अव्‌ उन्हीं वेदवतीजीने तुम्हारे अमादुषीयवीयेका आश्रय 

ठेकर उप्त पवंतके समान शतरुका सहार किया ॥३६॥ यह महाभागा वेदीके मध्ये अभिकी शिखाके समान, आनेवाठे कल्पम हकी अनीसे सींचे हुए खेमं 

इ भकारे वारंवार उतपन्न होंगी & ॥ ३७ ॥ हे महाराज यही पहठे सतयुगमे वेदवती नाम विख्यात थीं सो यह तेता युगमे प्राप्त होकर राक्षसक करको 

संहार करनेको मेधिल्कुलमे महात्मा जनकनीके यहां उनकी कन्या उत्पन्न हदं ॥३८॥ इत्या श्रीम ° वाल्मी ° आदि ° उत्तरकाडे भाषायां सप्रदशः सगः ॥१७॥ 
सेषाजनकराजस्यप्सूतातनयाप्रभो ॥ तवभार्यामहाबाहोविष्णुस्त्वदिसनातनः ॥ ३५ ॥ पूर्वक्रोषहतःशर्ययासौनिहतस्तया ॥ उपाश्रि 
त्वाशेखाभस्तववीयेममान॒षम्‌ ॥ ३६ ॥ एवमेषामहाभागामस्य पूत्पतस्यतेपुनः ॥ कत्रहलुखोत्कृशवेयामभिशिखोपमा ॥३७॥ एषावेदव 
तीनामपूर्वमासीत्कृतेयुगे॥ ञेतायुगमगप्राप्यवधा्थतस्यरक्षसः॥ उत्पत्रामेथिल्कुलेजनकस्यमदात्मनः ॥३८॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाहमी 
। कोये आदिकाष्ये च°सा०उत्तरकांड सप्तदशःसगीः ॥१७॥ प्रविष्टायांहृताशंतुवेदवत्यांसरावणः॥ पुष्पकंतुसमाश्ह्परिचक्राममेदिनीम्‌ ॥१॥ 
ततोमशुतरृपतियजतंसहदेवतेः ॥ उशीरषीजमासाद्यददहसतुरावणः ॥ २ ॥ सेवर्तोनामब्रह्मषिसाक्षाद्धाताबरहस्पतेः ॥ याजयाभासधर्मजञः 
संदंवगणेधरेतः ॥ २॥ दष्ादेवास्तुतद्रक्षोवरदानेनदुजयम्‌ ॥ तिर्यम्योनिसमाविष्टास्तस्यधर्षणभीरवः ॥४॥ इद्रोमयुर सव्त्तोधर्भैराजस्तुवा 
यसः ॥ कृकलासोधनाध्यक्षोदंसवरणोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ अन्येष्वपिगतेष्येवंदवेष्वरिनीषूदन ॥ रावणःपरविशज्ञसारमेयइवाश्ुचिः ॥६॥ 

जब वेदवती अमे प्रवेश करग्‌ई तब रावण एष्पकविमानपर सवार होकर ृथ्वीप्र धृमने ठगा ॥ १ ॥ फिर उस्ने उशीरबीज नामकं स्थानम जाकर देखा किं 

मरुत राजा सत्र देवताओं संग यन्न कर रहं ह ॥ २॥ बृहस्पतिजीके सगे भराता पर्मके जाननेवाछे संव्नाभक बरहमपिं समस्त देवताओकि साथ उनका यज्ञ 

करारहे थे ॥ ३ ॥ वरदान पाने अजिता क्षसरको देख उसके स॒तानेके भयसे देवता पक्षियोंका हष धारण कर उडगये ॥४॥ इन्दरजी मोर , धर्मराज काग, 

कुबेरजी गिरगिट ओर वरुणजी हंसरूप हए ॥ ५॥ हे शत्रुनाशी ! ओर देवताभी इसी भकार पृक्षियोी योनिभे प्रवेश करते हए तव रावणभी अपवित्र 


~ -~ ~ ~~ 


# वेगाख शुषल नवमौके दिन जानकौका जन्म हुआ है । 
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वा.रा.भा (| `कृततेके समान यज्ञकै स्थानमे पेडा ॥६॥ तब राक्षस्तपति रावणने राजो मरुतूके निकट पहुवकर उनते कहा किं युद्ध करो" थवा कहदौ' हम हारगयेः .॥७॥ 
।३५॥ || उक परे मरुते रावणे कहा, तुम कौन हो ¦ तब रावण हकर बोढा ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! हम धनेश्वर कवेरजीके छोटे भाई ई; हमारा नाम रावण ह ५६ 
&| खयि इस कोतूहररहित भावसे आपपर प्रसन्न हुए है ॥९॥ तुम हमारा पराक्रम नहीं जानते पुरुष व्िोकौमे कोई नही है। हम भ्राताकुबेरको जीतकर उ 
यह विमान छीन ये है ॥१०॥ इसके उपरान्त मरुत राजाने रावणसेकहा- तुमह धन्य है । कंयोंकि तुमनं अपने बडे भाताको संयमं जीता ् तुम्हार त्थान 


बडाई करके योग्य पुरुष तीनों ठोकमे कोई भीनहीं है ॥११॥ हे मूढ ! अधर्मयुक्तं करम, या ठोकनिन्दित कमेकभी बडाई योग्य नहीं हो पकता, तृन ज्ये 


तंचराजानमासाद्यरवणोराक्षसाधिपः ॥ प्राहयुदध प्यच्छेतिनिभितोऽस्मीतिवावद ॥ ७ ॥ ततोमङ्ततोगृपतिःकोभवानिल्युवाचतम्‌ ॥ अपहा 
सततोषुक्तरावणोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ अङुतूहरभावेनप्रीतोऽस्मितवपाथिव ॥ धनदस्याुजयोमांनावगच्छसिरावणम्‌ ॥ ९ ॥ ब्रिषुलो 
केषुकोन्योऽस्तियोनजानातिमेबलम्‌ ॥ भ्रातरयेननिजित्यविमानमिदमाहतम्‌ ॥ १० ॥ ततोमरुत्तःसतपस्तंरावणमथात्रवीत्‌ ॥ धन्यःखलु 
भवान्येनज्येषठोभ्रातारणेजितः ॥ नत्वयासदशःश्लाष्य्चिषुलोकेषुविद्यते ॥ ११ ॥ ““ नाधमसहितंश्ला्यनलोकम्रतिसहितम्‌ ॥ कर्दौर 
त्मयकंकृत्वाश्लाघसेभ्रातृनिजयात्‌ ॥ १ ॥ ” कंत्व॑माककेवटधमे चरित्वाखब्धवान्वरम्‌ ॥ अतपूरवहिनिमयाभाषसेयादशंस्यम्‌ ॥ १२॥ ` 
तिषठदानीनमेजीवन्प्रतियास्यसिदुमेते ॥ अधयत्वानिशितेबणिपेषयामियमक्षयम्‌ ॥ १२॥ ततःशरासनशृद्यसायकाशनराधिपः ॥ रणायनि 
य॑योक्द्धःसंवतोमारमावृणोत्‌ ॥ १४ ॥ सोऽनरवीत्स्नेहसंयुक्तमशुत्ततंमहातृषिः ॥ श्रोतव्यंयदिमदराकषयेसंबहारोनतेक्षमः ॥ १९५ ॥ मिशवरमि 
देसज्रमसमपतङलंद रेत्‌ ॥ दीक्षितस्यङ्तोयुद्धकोधित्वंदीक्षितेकुतः ॥ १६ ॥ 
भ्ाताको पराजित करके दुरात्माकेसषमान कायं किया है, फर तू क्या अपनी बडाई करता ह ! कारण पूज्यापूज्यरहित ततने किस धर्मका आचरण करे पह 
वरदान प्रया है! कारणक) तू जि्तभकारते कहता हमने तो पहठेकभी हना नहीं ॥१२॥ रे दुर्ते! खडा रह हमारे निकसे ूजीता हृभा न जा सकेगा, 
तीखे बाणपूहसे आजही हम तुञ्चको यमराजके भवनका पाहूना करेगे ॥१३॥ इसके उपरान्त राजा मरुत धलुष बाण प्रहण करके कोधे भरे हुए युद करनेको 
बाहर निके, परन्तु यज्ञ करनेको आये हृए संवत्ते युनिने उनका मागे रोका ॥ १४ ॥ महिं सेव सनेहयुक्त वचनोके दवार राजा भुतसे बो किं, यदि 
हमारे वचन भरवण कृरनेकै योग्य हों तब तो युद्ध करना तुम्हारा मंगखकारी नहीं है ॥ १५ ॥ यह माहेश्वर यन्न पूणं न होनेसे तुम्हार कुठको भस्म करेगा. 
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यजं दीक्षित ए पृरुषको युद्ध करना केतन! दीक्षितजनको करोधका उद्य होना भी न चाहिये ॥१६॥ ओर जय होनेसे भी तो सन्देह है क्योकि यह राक्षस 
अजित है राजा मरत गरुजीके कहनेसे युद्ध न करके धनुपबाण त्याग स्थिरचित्त हो फिर यज्ञ करने मन लगाते हुए ॥ १७ ॥ उक्षके पे रावणके मंत्री 
शुकने राजा मरुतको हारा हुआ विचार हषंकै वश रावणकी जय हई यह विचारकर बे शब्दे रावणकी जय एकारने ठगा ॥१८॥ इसके उपरान्त रावण यज्ञे 
भयं हूए महपि टोगोको भक्षण कर उनका रुधिर पीनेसे अत्यन्त तृप्त हो किर परथ्वीपर धूमनेके ट्य चला ॥ १९ ॥ जबरावण चा गया तब स्वगवाती 
ृनदरादि. दवता अपने २ स्वहपको पराप हो उन जीवे कहने ठगे॥२०॥तव इन््रहषित होकर नीरी चन्दिका युक्त मोरे बोा, कि हे रमजन! हम दुमपर 
अति भरसन्न हए है, इस खये तुमको पते भय नहीं होगा॥२१॥ हमारे यह सहघ्ननेत्तुम्हारो चन्द्िकापर शोभायमान होंगे, हमारे जल वषातिही हमारीप्रीतिका 
य : ॥ सनिवृत्तोगुरोवाक्यान्मरुत्तःपृथिवीपतिः ॥ विभृज्यसशस्चापंस्वस्थोमखघुखोऽभवत्‌ ॥१७॥ ततस्तं 
नि तमत्वाघोषयामासवेडक ॥ रावणोजयतीत्युष ्नादविमुक्तवान्‌ ॥१८॥ तान्भक्षयित्वातत्रस्थान्महूर्षीन्यज्ञमागतान्‌॥ वितृप्तोश्धिरे 
स्तेषापुनःसप्रययोमदहीम्‌ ॥१५॥ रावणेतुगतेदेवासेद्राश्चवदिवौकसः ॥ ततःस्वांयोनिमासायतानिसच्वानिचात्रुवन्‌ ॥२०॥ हषांत्तदाजरवीदि 
0 ॥ भरीतोऽस्मितवधर्मज्ञुजंगादधिनतेभयम्‌ ॥२१॥ इदनेजसहसंतुयत्तद्रभविष्यति ॥ वर्षमाणेमयिषुद॑प्रप्स्यसेषीतिलक्ष 
1 | | २२ | 1 ॥ २२॥ नीलाःकिलपुराबहामयूराणानराधिप ॥ सुराधिषाद्रराप्यगतासर्वऽपिब्िणः 
वमराज।ऽनवादाममग्वशवायस्रति ॥ पर्िस्तवास्मिसुप्रीतःप्ीतस्यःवचनेश्रणु ॥२५॥ यथान्येविविधैरोगेःपीडचतेप्राणिनोमया॥ 
तेन प्रभविष्यंतिमयिप्रीतेनसंशयः ॥ २६ ॥ मृत्युतस्तेभयनास्तिवरान्ममविहंगम ॥ यावच्वांनवधिष्यंतिनरास्तावद्वविष्यसि ॥ २७ ॥ 
चिह तुमको आनंद उत्पन हृआकरेगा ॥२२॥ देवराज इन््रनीनेडस पकारे मौरकोवरदान दिया॥२३॥हेराजन्‌! पपकाठमे मोरोकी पछ कैवल नीरे रेगकी 
थी, इन्द्रजीने निकटमे वरपाय मोोकी पछ अनेक प्रकारे चिकित हद ॥२४॥ हे राम ! अनन्तर धूर्मराजनेयक्ञशााम स्थित कागते कहा कि ह पक्षिन्‌ ! हम 
तुम्हारे ऊपर प्रपतन हए हँ इटि हमारे वचन सुनो ॥२५॥ ओर भरणि जिस प्रकारे हम करके अनेकं भ्रकारके रोगो परीहित होते है सो हमारे भ्न 


होने वह रोग तुमको पीडित नहीं कर ॒सकंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ २६ ॥ > विहंगम ! हमारे वरभरभाक् ~ ही 
तुमको मनुष्य मारेगे नहीं तबतकं तुम जीते रहोगे ॥ २७ ॥ ह वतत तुमको मृते कुठ भय नहीं जवतकं 
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वारमा. 
॥३६॥. 
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ओर जो मध्य भरे स्थानपर भूक मरे व्याकु होगे उनके ऽत्ादि जो महातो जातिषा्ोको भोजन करावै, बस तुमहारेही मोजन करने हमार हकं |( 
भाण तृप्र हो जर्येगे ॥२८॥ उत्ते पीठे वरुणजी गगासटिरचारी हसते बोठे कि, हे पत्ररेश्वर ! ठुम हमारे परीतिरयुक्तवचनोको पुनी ॥ २९ ॥ तुम्हारी 
चन्द्रमाके मण्डलक समान निर्म केन समान कान्ति ओर भरष्ठमनोहर सुन्दर व्ण होगा॥ ३ ०॥ विशेष करके हमारे शरीरस्वहप॒ जठपर सचान करकं तद 
ही सौन्दर्यं ओर अतु आनद पाओगे यही हमारा चिह्न है ॥ २१ ॥ है राम ! पठे समयमे हंसक सव शरोर श्वत वणे नहीं था, उनकै पोका अग्रभाग 


¢ 


नीलवर्णं ओर छाती कोमलश्यामवणं थी ॥ ३२ ॥ इतके उपरान्त कुबेरजी पवेतपर स्थिर गिर गिटसे बोठे, हम तुमपर प्रसतच्न होकर तुम्हारा रंग सुवणकापा 
येचमद्विषयस्थावैमानवाः्ुषयार्दिताः ॥ त्वयिभुकतेसुवक्तास्तेभविष्यंतिसबांधवाः ॥ २८ ॥ वरूणस्त्वब्रवीद्धसंगंगातोयविचारिणम्‌ ॥ श्रय 
ताप्रीतिसयुक्तंततःपत्ररथेश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ वर्णोमनोरमःसौम्यश्वदरमडलस॒त्निभः ॥ भविष्यतितवोद््शुद्धफेनसमप्रभः ॥ ३० ॥ मच्छरीरं 
समासाद्यकांतोनित्यभविष्यसि ॥ प्राप्स्यसेचात॒लांपरीतिमेतन्मेप्रीतिलक्षणम्‌ ॥ ३१॥ हंसानांदिपुरारामनवणःसरवपाडरः ॥ पक्षानीलाग्रसं 
वीताःकोडाःशष्पाम्रनिर्मलाः ॥ ३२ ॥ अथाव्रवीद्रभ्रवणःकृकलासगिरौस्थितप्‌ ॥ हैरण्यंसंप्रयच्छामिवणप्रीतस्तवाप्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ सुद्र 
व्यचशिरोनित्य॑भविष्यतितवक्षयम्‌ ॥ एषकांचनकोवर्णोमत्परीत्यातेभविष्यति ॥ ३४॥ एवंदत््वावरांस्तभ्य॒स्तस्मिन्यज्ञोःसवेसुराः॥ निष 
तेसहराज्ञातेुनःस्वभवनंगताः ॥ ३५ ॥ इत्या श्रीमद्रामयणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च° सा” उत्तरकांडऽ्टादशः सगः ॥ १८॥ अथ 
जित्वामर्तेसप्रययौराक्षसाधिपः ॥ नगराणिनरदाणांयुद्ाकांक्षीदशाननः ॥ १॥ समासादतराजद्रान्महैवह्णोपमान्‌ ॥ अवरवीद्रक्षसद 
स्तुगुद्ध॑मेदीयतामिति ॥ २ ॥ निजिताःस्मेतिवात्रूतएषमेदिसुनिश्वयः ॥ अन्यथाङर्वेतामेवंमोक्षोनेवोपपद्यते ॥ ३ ॥ 

किये देते है ॥३३॥ तुम्हारा स्तक भी सुवणकै रंगका हो जायगा. ओर अधिक करक हमारे प्र्रनन होनेसे तुम्हारा काञ्चन वणं सदा अक्षय होगा ॥ ३४ 

इभ प्रकार देवता इन समस्त पक्षियोको वरदान देकर यज्ञोत्सव समाप होनेकै पीछे राजा महतकै सहित फिर अपने २भवनको चङे गये ॥३५॥ इत्या श्रीमद्रा 

वाल्मी “ आदि° उत्तरकांडे भाषायामष्टादशः स्षगेः ॥१८॥ तदनन्तर भरत राजाको जीतकर राक्षसाधिप रावण युद्धकी इच्छसे राजाओके नगर रमे घुम्‌ 

ठगा॥ १। निशाचरनाथ रावण इन्द्र ओर वरुणजीकै समान राजा ओक निकट जाकर बोढा किं तुम या तो हमसे युद्ध करो॥२॥ ओर नहीं तोयहं कहो वि 

हम पराजितहो गये, कारण किंहभारा स्थिर निश्वप है, जो इन दोनो एकका आश्रय न ठेगा उसके छुटकारेका उपाय किसी प्रकारसे नहीं देखाजाता ॥ ३ ॥ 
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स्वभावतेही निडर ओर महावटवानु होनेपर भी धमं निश्वय किया राजा परस्पर सम्मति करने ठगे ॥ ४ ॥ वह सबही शृत्रुको अधिकं बल्वान्‌ जानकर 


बोठे किं, “हमहार गये” दुष्यन्त; सुरथ, गाधि, गवय, राजा पुहरवा ॥५॥ इन सव हीपारोने कह दिया किं हम पराजित हए उसके पीठे राक्षसराज रावण 


अयोध्यानगरीमं आया ॥६॥ उन दिनम अयोध्याएरीकी रक्षा महाराजाधिराज अनररण्यजी करते ये जेस इन्द्रनी अमरावतीकी रक्षा करते है सिंहके समान बठ 
वन्‌ अनरण्यजीसे ॥७॥ रावण बोढा कि, युद्ध करो अथवा हम “हार गये” यह कहदो वस्र यही हमारी आह्ना है ॥८॥ परन्तु अयोध्याका राजा अन 
रण्य उस्र पापात्माकै वचन सुनकर कोधित हो राक्षसेद रावणसेबोखा ॥ ९ ॥ हे निशाचर ! तुमएक क्षण भर दहरो हम तुमे दरद युद्ध करते है, हम इस भ्रक। 
ततस्त्वभीरवःपरज्ञाःपार्थिवाधमनिश्याः॥ मनयित्वाततोऽन्योन्य॑रजानः सुमहाबलाः ॥४॥ निर्जिता स्मेत्यभाषतज्ञात्वावरबलंरिषोः॥ दुष्यं 
तःषुरथोगाधिगयोराजापूरवाः ॥५॥ एतेसवेऽवस्तातनिजिताःस्मेतिपाथिवाः॥ अथायो्यांसमासायराकणोराक्षसाधिपः ॥६॥ सुयुप्ताम 
नरण्येनशक्रेणेवामरावतीम्‌॥ सतंपुरुषशादूरपुरंदरसमबरे ॥ ७ ॥ प्राहराजानमासायगुद्धदेदीतिरावणः ॥ नि्जितोस्मीतिवा व 
शासनम्‌॥८॥ अयोध्याधिपतिस्तस्यश्चत्वापापात्मनोवचः॥ अनरण्यस्तुसंरद्धोराकषसेद्रमथाजरवीत्‌॥९॥ दीयतेद्वदय॒द्धतेरक्षसाधिपतेमया॥ 
सतिष्टकषिप्रमायत्तोभववचेरवेभवाम्यहम्‌ ॥१०॥ अथपूरश्चताथैननिर्जितसुमदद्रलम्‌ ॥ निष्कामत्तत्ररेदस्यबटरक्षोवधोघयतम्‌ ॥ ११॥ नागानां 
दशसाहस्तवाजिनांनियुततथा ॥ रथानांबहुसाहसेपत्तीनां चनरोत्तम ॥१२॥ महीसंछाद्यनिष्कांतंसपदातिरथरणे ॥ ततःपरवत्तसुमह्दध॑यु वि 
शारद ॥ ३ ॥ अनरण्यस्यनृपतराक्षसेद्रस्यचाद्धतम्‌ ॥ तद्रावणवलंप्राप्यबतस्यमदहीपतेः ॥ १४ ॥ प्राणश्यततदासर्वहव्यंहतमिवानले॥ 
द्धाचसुचिरकारंकत्वाव्किमुत्तमम्‌ ॥ 9९. ॥ मज्वतंतमासाक्षिममेवावरोषितम्‌ ॥ प्रविशत्संकुरुत्शलमाइवपावकम्‌ ॥ १६ ॥ 
रकी सेना ठेक९ ठडगे कि) तुम शीप्रही हमारे वशम हो जाओगे ॥१०॥ राजा अनरण्यजीने पहठेही रावणका वृत्तान्त सुनकर युद्ध करनेकै स्यि परथते ही 
अपनी बही सेनाको सजाय रक्छी थी सो नरपूतिकौ वह सेना राक्षपतका वध करनेके ख्ि निकटी ॥११॥ ह नरोत्तम ! अनरण्यकी सेना दश हजार हाथी, 
एक लाख घोडे व हजारों रथ ओर अगणित पेदढ पृथ्वीको ककर युद्ध करके स्मि पैदल व रोक सहित निकरे ॥ १२॥ हे युद्ध विशारद ! उसके पीछे 
बडा भारी युद्ध होने ठया ॥१२॥ राजा भनरण्यजीका राक्षसम इन्द्र रावणे अद्ुत युध होने ठगाउस्च काठ राजा अनरण्यजीकी सेना रावणकी सेनाको 
पराप्त होकर ॥१४॥ कुछ थोडेही कारतक सथाम कर सकी फिर उत्तम विक्रम काश करके अशे हृतेृए ह्यकै समान नाशको भाप हो गई ॥१५॥ जठती हुं 


"ष 


बारा भा. ||| अभरिके निकट जायकर जिस भकार पतंगपक्षी फिर उ अभम बैठही जाते है वैते राजाकी बची हदं सेना रावणको भ्रात हक हय्ाममे शीघ्र ही नाश है 


॥३७॥ (| गदं ॥१६॥ तव राजाओमे भ्ठ उन अनरण्यजीने देखा कि जे तैकडों नदी स्के निकट जायकर उत्तमं मिरु जाती है वेदी वहम्‌ हानटवान्‌ ए रावणसे | 


५९ 


सभय कया फृठ पाया ॥२४॥ हे नरनाथ त्रिोकीमे एसा कोई भी नहीं है किं जो हमारे पराथ दं युद्ध कर सके, हम जानते है कि, तुमने विषयभोगे 
आसक्त रहकर हमारे बठका समाचार नहीं सुना होगा ॥२५॥ इस प्रकार कहने प्र हीनवर हए राजा अनरण्यजीने रावणसे कहा कि तुम्हारी क्या सामर्थ्य 
है कार्की गति बडी कठिन है ॥ २६ ॥ तुम अपनी बडाई करते हो परन्तु तुम हमको पराजित नहीं कर सके काठहीनेहमारा यह हाठ किया है तुम तो 


| मारे जा रहे थे ॥१७॥ उपक परे राजा अनरण्यजी करोधसे प्रिूरणं हो इन््रके धलुपके समान धलुषकी ठकार क आपृही रावण निकट पहुचं ॥१८॥। 

| मारीच, शुक, सारण, प्रहस्त, इत्यादि रावणकै समस्त म्री राजा अनरण्यजीके निकट न ठहरकर मृगश्ढके स्मान भागे ॥१९॥ उसके पीठे इष्वाकृकृटनदन 

& | अनरण्यजीने उस राक्षस रावणके शरमं आढ सौ बाण मारे ॥ २० ॥ जठकी धारा जिस प्रकार निकल पवंतकै शिखरपर गिरती है वेषेही वह समस्त बाण 

| सावणके मस्तकपर गिरकर कहीं भी घाव न कर स्के ॥२१॥ तब राक्षस रावणने बडा क्रोधं कर राजा अनरण्यजीके शिरपर एक चटकना मारा कि जिकै 

(| सोऽपश्यत्त्ेदरस्तुनश्यमानंमहाबलम्‌॥ महारणवंसमासा्यवनापगशतेयथा ॥ १७॥ ततःशक्रधवु्रल्यधदुविस्फारयन्स्वयम्‌ ॥ आससाद 

| नरेद्रस्तरावणक्रोधमूच्छितः ॥ १८ ॥ अनरण्येनतेऽमात्यामारीचशुकसारणाः ॥ प्रदस्तसहितामेग्ाब्यद्रव॑तमृगाइव ॥१९॥ ततोबाणशतान्य 

| ोपातयामासमूषनि ॥ तस्यराक्षसराजस्यदकषवाकुकुलनेद्‌नः ॥२०॥ तस्यबाणाःपतंतस्तेचक्ररनक्षतेकचित्‌ ॥ वारिधाराहइवरभ्यःपत॑त्यो 

| गिरिमूधनि॥२१॥ ततोराक्षसराजेनङद्धेननतृपतिस्तदा॥ तलेनामिहतोमूध्निसरथाच्निपपातह ॥२२॥ सराजापतितोभूमौविहूटःप्रविवेपितः ॥ 

र| वज्दग्धवारण्येसाछोनिपतितोयथा ॥ २३ ॥ तंपरदस्यात्रवीद्इकष्वाईप्रथिवीपतिम्‌ ॥ किमिदानीफलंमातत्वयार्मप्रतियुद्धयता ॥ २९ ॥ 

§| बलोक्येनास्तियोद्द्वममदद्यात्रपिष ॥ शकेमृसक्तोभोगेषुनश्रणोषिबलेमम ॥ २५॥ तस्येवषवतोराजामेदाशठवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ किंशक्यमि 
३० का० || हकतेवैकालोदिदुरतिक्रमः ॥ २६ ॥ तद्यहनिजितोरक्षसत्वयाचात्मप्रशंसिना ॥ कलनेवविपत्ोदैेुभूतस्तुमेभवान्‌ ॥ २७॥ ` 

| मारेजानेसे राजा रथतत ८ गिर पडे ॥२२॥ शाठका वृक्ष जिन प्रकार वजप भस्म होकर,वनमं भिर पडता है वैपेही वह राजा अनरण्यजी विहृ ले पृथ्वी 
प° +“ (| पर गिर कैपायमान होने ठगे ॥२३॥ राक्षपराज रावण उपहात्न करके इनङकषवाढुनन्दन पृ्वीनाथ अनरण्यजीते बोखा कि, तुमने हमारे साथ यद्ध करके इभ 
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कैव इसके मिष हए हो ॥२७॥ हे निशाचर | जीवनके अंतकाल (वृद्धावस्था) प अव हषकषया कश्नेको सषथं है परन्तु हम विस तो नहीं हुए सन्धुख सप्र 
ममेही तुमसे घायल हुए हं ॥२८॥ हं निशाचर ! तैन जो इश्वाकुवंशका अपमान किया है इसके अर्थं हम कते है कि जो हमने प्रजाको भटी ति पाठन्‌ 
किया हो तो हमारा कचनसत्य हो ॥२९॥ हे राक्षस | महात्मा इक्वाकुकुके दास्रथी श्रीरामचन््रजी होगे वह दशरथ कुमार ही तेरा प्राण संहार करेगे ॥३०॥ 
जब अनरण्यजीने यह शाप दिया तो आकाशे फूलोकी वषा होने ठगी ओर बादल्कै शब्दके समान गंभीर देवताओंक नगाडे बजनेगे ॥३१॥ तदनतर राजाओमिं 
ष्ठ राजा अनरण्यस्वगे पामको चे गये राजाके स्वर्गको चठे जानेप्रराक्षस भी वहासे चठ दिया ॥२२॥ इत्या श्रीमदरा °वाल्मी ° आदि ०उत्तरकाडि भाषायभकोन 


कितिदानींमयाशक्यंक्प्राणपरिक्षये ॥ नद्यटृविशुखोरक्षोयुध्यमानस्त्वयाहतः ॥२८॥ इक्ष्वाकुपारिभावित्वाद्रचोवक्ष्मामिराक्षस ॥ यदि ` 


दत्तयदिडूतंयदिमेसुकृतंतपः ॥यदिगुपताःप्रनाःसम्यक्तदासत्यवचोऽस्तुमे ॥२९॥ उत्पत्स्यतेलेद्यस्मि्नक्ष्वाकूणांमहात्मनाम्‌॥ रामोदाश 
रथिनामयस्तेपाणान्दरिष्यति॥२०॥ ततोजलधरोदगरस्ताडितोदेवदंदभिः॥ तस्मिन्नुदाहतेशापेपएुष्पृषिश्चसाच्च्युता॥ २१॥ ततः सराजारा 
जद्रगत.स्थानंनिविष्टपम्‌ ॥ स्वगतेचनृपेतस्मितराक्षसःसोपसपंत ॥३२॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाग्ये चसा ० उत्तरकडि 
एकोनविंशः सगः ॥१९॥ ततोविजासयन्मस्यान्पृथिवयाराक्षसाधिपः ॥ आससादघने तस्मत्रारदूनिषैगवम्‌ ॥१॥ तत्याभिवादनंङत्वा 
द्रग्ीवोनिशाचरः ॥ अत्रवीत्कुशंपष्ठाहेतुमागमनस्यच्‌ ॥ २ ॥ नारदस्तुमहातेजादेवषिरमितप्रमः ॥ अन्रवीन्मेधग्षस्थोरावणंपष्पके 
स्थितम्‌॥३॥ राक्षसाधिपतेसौम्यतिष्ठविश्रवसःसुत ॥ प्रीतो स्म्यभिजनोपेतिक्रमेषजितैस्तव॥४॥ विष्णनादैत्यघतेश्गंधर्वोरगध णेः ॥ 
 त्वयासमंविमदश्भशंदिपरितोषितः ॥ « ॥ किंचिद्रक्ष्यामितावचश्रोतन्यश्ोष्यसेयदि ॥ त न्मेनिगदतस्तातसमाधिश्रवणेङ्कर्‌ ॥ & ॥ 
विंशः सगे: ॥१९॥ इसकैउपरान्तराक्घोका राजा रावण पृथ्व प्र मल्योंको बास देता हआ पूमता फिरता था किंउसनेमेघकै ऊप्र बिराजे हुए निभेष्ठनारदजीको 
देखा ॥१॥ तव निशाचर रावणने प्रणाम करक उनकी कुशठ पू व आनेका कारणमी पृछा ॥२॥ अभित भभायुक्तं महातेज देवषि नारदजी मषक ऊपर 
विराजमान एष्पक विमानप्र सवार होकर आये रावणसे कहने ठगे ॥ ३ ॥ हे विभवानंदन सौम्य राक्षसनाथ ! रुम हमारेषचन श्रवण करनेके स्थि कुछ स॒मृय 
ठहरो हम तुम्हा यह उग्र विक्रम देखकर बहत भरसन्न हूए हँ ॥४॥ पहटे समयं विष्णजीने दैत्योका नाश करके हम अत्यन्त सन्तुष्ट किया था, पीछे तुम्हारे 
साथ गन्धवं ब नारगोका विनाश करनेवाढा जो युद्ध होगा उससे हम अत्यन्त भरतन्न होंगे ॥ ५ ॥ हे तात ! जो तुष शुनो तो छ भवण करनेकै योग्य बात 
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हम तुमसे कहनेकी इच्छा करते ह इसख्यि कहे ह दुम श्रवण केके लिपि अपन चिततको रगाओ ॥६॥ ह वल्‌! यह गुटी ज कि मूहयुकै वश ६ ८५ 


तो यह आपही नाश हृभा रखा हे इसलियि तुम देवताओं अवध्य होकर वृथा क्यों इनका संहार करते हो; तुम, देव) दानव, दत्य, यत्त, राक्षत भौर (4: 
अवध्य हो इस कारण इन मनुष्योको टेश देना तुम्हे उचित नहीं हे ॥ ७ ॥ ८ ॥ यह मृत्युढोक सदाही विपर्तियोि युक्त है, विशेष करके ॥॥ 0 
आचरण करनेभे अत्यन्त मूढ ओर जरा व्याधिते अच्छादित हु है इषि रेते छोकका नाश करने क्या ॥९॥ अनेक प्रकारके अनिष्ट सम्बन्धि मनुर । 


जहां तहां सदा पीडित हआ करता है,इ्ट्यि युद्ते मनुष्य ठोकका नाश करना कौन मतिमान्‌ ष चाहता है !॥ १०॥ ओर भूख, प्या व जराम ॑ 


यह नित्य क्षय होताहै, इस कारण भाग्य करके निहत विषाद ओर शोके संतापित मुष्यटोकको तुम मत उजाडो ॥११॥ हे महाबीर ! राक्षप्तनाथ ! देखी 
किमथेबध्यतेतातत्वयाऽवध्येनदैवतैः ॥ इतएवद्मयलोकोयदाभृतयुवशंगतः ॥ ७ ॥ देवदानवदैत्यानायक्षंप्व्षसाम्‌ ॥ अवध्येनत्वयालो 
कृ्कष्टयोग्योनमानुषः ॥ ८॥ निर्यश्रयसिसंमूटंमहरिव्यसनेवृतम्‌ ॥ हन्यात्कस्तादशंलोकंजराग्याधिशतेधतम्‌ ॥ ९ ॥ तैस्तेरनिष्टोपग 
नैरजसयजकुचकः ॥ मतिमान्मादुषेलोकेयुदधेनप्रणयीभवेत्‌॥ १० ॥ क्षीयमाणंदैवहतकषुप्पिपासाजरादिभिः॥ विषादशोकसंमूटकलोकतवक्षप 


५ 


यस्वमा ॥ 9१.॥ पश्यतावन्महाबाहोराकषसेश्वरमानषम्‌ ॥ मूदमेवविनिषरार्थयस्यनज्ञयतेगतिः ॥ १२॥ कथिद्रादिनृत्यादिसे्यतेषदि 
तेजनेःरुदयतेचापरेरा्तेधाराश्नयनाननेः ॥ १३॥ मातापिततपतस्नेहभार्याबंधुमनोरभेः ॥ मोदितोय॑जनोध्वस्तःङेशंस्वंनावद्ुध्यते ॥ १४ ॥ 
तत्िमेवंपरिङ्किश्यरोकंमोहनिराकृतप्‌ ॥ जितएवत्वयासौम्यमरत्यलोकोनसंशयः ॥ १५॥ अवश्यमेमिःसर्वेश्गंतव्यंयमसादनम्‌ ॥ तत्न 
गृहणीष्वपोलस्त्ययमपरपुरंजय ॥ १६ ॥ 
मनुष्यलोक इतना मूढै कि, वह अपने ख दुःख भोग कनेक काटकोभी नहीं जानता ओर विविधभांतिकै साधारण २ परषाथमं अनुरागी हआ करता है 
॥१२॥ कहीं तो मलुष्यहरषित होकर गाते बजाते है कहीं ओर दूसरे आतं परुषके साथ आंुओंकी धाराप्रवाहसे मुख व नेत्रोको गीला करके रोदन कर रहे हँ 
॥१३॥ ओर मदुष्यलोक-माता, पिता एकै स्नेह ओर बन्धु इत्यादिक मनोरथे मोहित हे। इर्य नीचेको गिरता हुआ अपनेपरलोकके दशको नहीं जान 
सकता ॥ १४॥ इस कारण ह सोम्य ! इस प्रकारके मोहसे पीडित हृए मलुष्यको छश देना वृथा है, ओर इसपर तुमने इत मूत्युलोकको जीत भी छिया ह 
-समे कछ संदेह नहीं ॥ १५ ॥ यह समस्त मुष्य अवश्यही यमराजके भवनको सिधारेगे इतस हे प्रषरको जीतने वाटे ! परस्त्यके पौत्र ! तुम यमराजको 
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जीतो तो भला हे ॥१६॥ जहां तुमने उस्र यमराजको जीतछिया फिर भानो सबहीको जीतछिया इसमे कृढ संशय नहीं, अपने तेजसे दीपिमान्‌ टंकापति 
रावण इस्‌ प्रकारमे नारदके समञ्चनेसे ॥ १७ ॥ भ्रणाम्‌ करके हसता हुआ नारदजीमे बोढा-कि है देवषिं ! हे देव गन्धव टोकविहार श्रिय ! हे सरमदशं 
नश्रिय ॥ १८ ॥ जयकी अभिराषा किये हम पाताखकै जानेको तयार है फिर त्रिठोकीको जीत देवता ओर नागोंको अपने वशम ठाकर अभृतके टिपे हम अमृत 
का स्थान सद्र मयगे ॥ १९॥ तब भगवान्‌ ऋषि नारदजी रावणसे बोठे कि, तुम जो पाताठहीको जाना चाहतेहो तो इस मागे कहां जातेहो १ ॥२०॥ हं 
दुदधषं ! हे शतरुनाशी ? यह अयन्त दुर्गम यमघ्रीका मागे प्रेतराज नगरे सामनेको'बलागया है ॥२१॥ तब वह रावण रेस्ाही करेगे यह कह हैसकर शर दकारे 
तस्मिजितेजितंसवेभवत्येवनसंशयः॥ एषपुक्तस्तुलकेशोदीप्यमानेस्वतेजसा ॥ १७ ॥ अत्रवीत्रारदंततरसंपरहस्याभिवायच ॥ महेषैदेवगंष 
वविहारसमरग्रिय ॥ १८ ॥ अहंसमुद्यतोगंतंविजया्भरसातलम्‌ ॥ ततोलोकचयं जित्वास्थाप्यनागान्सुरान्वशे ॥ समदरममृतार्थचम थिष्या 
मिरसाल्यम्‌ ॥ १९॥ अथात्रवीदशम्रीवनारदोभगवाृषिः ॥ कखहिविदानींमागणत्वयेहान्येनगम्यते ॥ २०॥ अयंखटुसुदुर्गम्य परतरा 
पुरपरति ॥ मागोगच्छतिदुधर्षयमस्यामिजकशन ॥२१॥ सतुशारदमेषाभहासमुक्तादशाननः ॥ उवाचकृतमित्येववचनंचेदमग्रीत्‌ ॥२२॥ 
तस्मदेव॑महात्रहवैवस्वतवधोद्यतः ॥ गच्छामिदक्षिणा मारांयतरसूर्ात्मजोनृपः ॥ २३॥ मयारिभगवन्कोधात्तिज्ञातरणा्िना ॥ अव 
जष्यामिचतुरोकोकृपालानितिप्रभो ॥ २४॥ तदिदपरस्थितोहवैपितृराजपुरपरति ॥ प्रणिसेङ्कशकतारंयोजयिष्यामिभृत्यना ॥ २५ ॥ एवं 
सुक्त्वादशूम्रीवोुनितपममिवायच ॥ प्रययोदक्षिणामाशंप्विष्टःसहमंतरिभिः ॥ २६ ॥ नारदस्तुमहातिजाधहूतैध्यानमास्थितः ॥ चितयामा 
सविपरदरोविधूमहवपावकः ॥ २७ ॥ येनलोकाघ्लयःसेद्राङ्िश्यतेसचराचराः ॥ क्षीणेचायु पिध्मेणसकलजेष्यतेकथम्‌॥ २८॥ = ` 
मधके समान्‌ युतिवठे नारदजीपे बोढा ॥ २२ ॥ कि यमषरीके मागत जानेका ओर यमको जीतनेका विचार हमसे पढ़ा करञिया ३ इते दक्षिण दिशा 
ही जा्येे कि, जहां सयक पत्र यमराज हँ ॥२३॥ हे भगवन्‌ ! हे प्रभो ! हमने युदधकी अभिलाषा कर करोधके श हो भरिज्ञकी है कि , चारों छोकपारछोको जीतेगे 
॥ २४ ॥ इतके ठिये अव हम प्रेतर।जकौ नगरीकी ओर जिह बहुतही शीघ भाणिोंके समूृहको हेश देनेवाले उन यमराजको हम मृत्युस भिखाप कंरवैगे॥ २५॥ 
रावण यह कह नारद ुनिको प्रणाम करउनके निकटसे चलकर मेत्रियोंके ॥ साथ दक्षिण दिशाको गया॥२ ६॥ परन्तुमहातेजस्वी विपभरेष्ठधवारहित अधिके समान 


नारदजी एक मुहूतं भर तक ध्यानमे रहकर स्थिर हो चिन्ता करनेरगे॥२७॥ आयुके क्षीण होजानेपर जो इन्द्रादि देवता ओर सचराचर तरिछोकीको हश देता 
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है उत कारुको रावण किं भकारे जीतेगा ॥२८।जेो पराणियोके दान ओर कर्मादिका सक्ष ह ओर ज कषरा अग्निक सह परै जि महातमाके अवग्रह जव 


चेतना भा होकर अपने २ कार्म छगते ई ॥ २९ ॥ व्रिोकी जिसके भयते व्याङठ होकर भागती है, यह्‌ रक्षो शष्ठ रावण अपरन। इच्छीु्ाए किप 
्रकारसे उनके निकट जाय सकेगा ॥ ३० ॥ जो सब छोकका धाता ओर विधाता पाप पण्यके फठ्का दाता ह, जितने ्रिटोकौको जीतछिया हं उत्नकाठको 
रादण किम प्रकारसे जीतिगा ! काठही तो कथका विधान है, रावण काठके शिवाय कित विपिका आश्रय ठेकर काठक जीतेगा ! ॥ २१.॥ सो इका 
हमको बडा कौतुक उत्पन्न होता है, इस कारण हम सक्षात्‌ यम ओर राक्षप्का युद्ध देखनेकै निमित्त यमराजकौ एरीको जारयेगे ॥ ३२ ॥ 
इत्या श्रीमद ° वात्मी ° आदि” उत्तरकांडे भाषायां विंशः सर्गः ॥ २० ॥ अतिशीघ्र चठनेवाठे विरमं रष नारदजी इस भकारे चिताकर यहं माचा? 


स्वदत्तकृतसाक्षीयोद्वितीयहवपावकः ॥ रब्धसंज्ञाविचेषटतेरोकायस्यमहात्मनः ॥ २९ ॥ यस्यनित्यू्रयोलोकविदरवंतिमूयादिताः +^ ॥ तंक 
धृराकषसदरोसौस्वयमेवगमिष्यति॥ ३० ॥ योपिधाताचधाताचमुक्ृतंदष्कृतंतथा ॥ अलोकं विजितंयेनतंक्थविजयिष्यते ॥ अपृरकितुङ 
त्वेवविधानंसंबिधास्यति॥ ३१॥ कौतूदलंसयत्पत्नोयास्यामियमसादनम्‌ ॥ विमरदद्रषमनयोय॑मराक्षषयोःस्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ इत्याषे श्रीम्रा 
मायणेवाहमीकीयेआदिकाव्ये च सा० उत्तरकांडर्विंशः सर्गः ॥ २० ॥ एवंसंचित्यविध्द्रोजगामल्घुविकरमः ॥ आल्यातुंतचयावृत्तयमस्य 
सद्नेप्रति ॥१॥ अपश्यत्सयमंतमदेवमधिषुरस्कृतम्‌॥ पिधानमनुतिषठतप्राणिनोयस्ययादशम्‌॥ २ ॥ सतुदृद्वायमःश्रप्तमहपितजनारदम्‌ ॥ 
अत्रवीत्युखमासीनमर्ष्यमविद्यधमतः ॥ ३ ॥ कचचितकषमंतुदेवषेकचचिद्धरमोननश्यति ॥ किमागमनक्ृत्यंतदेवगंधरवसेवितः ॥ ® ॥ अत्री 
सतदावाक्यनारदोभगवातृषिः॥ श्रूयतामभिधास्यामिविधानंचविधीयताम्‌ ॥ & ॥ एषनाम्नादशग्रीवः पितराजनिशाचरः ॥ उपयातिवरशं 
नेतुविक्रमेस्त्वासुदुजयम्‌ ॥ & ॥ 
यमराजको सुनानेकी अभिलाषा यमषएरीकी ओर चठे॥ १ ॥ फिर उन्होने यमराजजीके भवने जायकर देखा कि भ्ेतराज अपने स्थानके सम्म अग्निको 
साक्षीकर जि प्राणीका जेसा कर्मं है, उसको वैराही दंड ओौर अलुभ्रह कर रहे ६॥ २॥यमराज बहा नारदजीको वहापर आया हुआ देख पर्मानुप्ार अध्य 
देकर उनको विराजमान करता हआ ॥ ३ ॥ नारदजीकै हुखपूवक बैठनेपर यमराज बोढे हे देव गन्धव॑सेवित ! हे देवर्षे ! आप कृशठ भ॑गरमे है ! धमंका 
नाश तो नहीं होता ! आपकै पधारनेका कया हेतु है ! ॥ ४ ॥ तब भगवान्‌ नारदक्रषि बोढे किं, हम कहते है शुनो, फिर जो कृछ कत्तव्य हो सो करना 
॥ ५ ॥ हे पितृराज ! दशग्रीव नामका अति अजित निशाचर विक्रमप्रकाश करते तुमको वशम छानेकी कामना करके यहांपर चखा आता है ॥ ६ ॥ 
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। कारण अति शीधतासे 
॥ ७ ॥ इसी त्‌ ९ घरतासे हम आपके निकट 
विमानकी 0 दिखाई दियाकि, र ययपिआपदंडधारौ है तो भी आज अ | 
त सेना उनके १ दर कृरता हज जाया । ता पभावान्‌ राक्षप्तका विमान ष ह पराजय होनेकौ कृ स्थिरता नहीं ह 
, धोरहपी साथ प्रजाग्णोकी उनके हां महाबल्वानू रावणने द ता है ॥८॥ महाबख्वा ्‌ 
नाहा करवै मारे ० 6 ५ आद्र 9 | क्र (११६७ पाप्पुण्यका इ पर १॥ ५७ 
म 6. प्रमो ॥ दंडपरहरणस्यायतवर्षिर दुःखके मारे आतं चिह्ठाय रह केप्ीको बाध रही है ॥ ५, 
: ॥ तदेशंप भरिष्यति  चि्ठाय रहे है ॥ १ १३ ११ ॥ रावणने फिर 
१ 9 ट | $ रेद्‌ += आदि जन्तु बोंको 
प 100. 
यासकरावाचोवदत यमानांशवदेदिनः ॥ यत्सनिकांास्य ९॥ सोऽपश्यत्समहाबाहुदं 
व र 
8 ॥ रौरव माणान्तेतरर्णबिहृशःशोणितोदकाम्‌ ॥ मभिरध्यमाणंशपासयश्चदारणेः॥ 
~ न्सुक्तमूधंज ्षान्यांचक्षुरधारासुचैव तोदकाम्‌ ॥ाटुकासुचत सारमयश्वदारुणेः ॥ 
काट रहे है, ओर न्‌ ॥१६॥ मरपकधरान्दीनागरक्ष हि ॥ १५॥ पानी मचतप्तातप्यमानान्युहुभुहः 
जठपते भरी हूर 0 वचन बोढते थे 1 रिधावतः॥ १ वानत च व 
वनम काटा जाता है, पापी गण । ले रह ह कोरर नदीकी तती श हो जाय मौर उन भा श 1 न्क 
वदन विवर्णं हो गया ह क्षार नदी ओर दूरीकी बालम वारंवार संतापित हो रहे ई र द्या आवे ॥.१२ ॥ अन 
ही रोगा \ बारे हूए ह बहते पारी भूल धारपर गिरकर आर्त शब्द त हो रहे है ॥१४॥ द्‌ अनेकं अधर्मी र प्राणी रुषिरहप॑ 
र ह ० ) श ४ ह | 
| ये, शते अंग किये इधर उधर दौढते है, प्पे होकर ''जठजलः' ९. रहे हँ ॥ १५ ॥ अनेकं सुरदोके का शरीर अस्पृत 
| , रावणने मार्गके वीच १ + बारवार जठ मग रहे ॥ न छश देह हो गे 
दख ॥ ३७ ॥ | 
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|| गोदान, अन्नदान ओर गृहदान कयि ह  छोग अपने कर्मके फठायुश्ार गोर्न अन्न ओर गृहभोग कर रहं ह ॥ १९ ॥ धम मा ठ ॥ 
&| सकासे सजधजकर द्विके सहित विहार कर रहे है ॥ २० ॥ व भौर दूसरे षमौत्मा टोग अपने तेजके भ्रमाव प्रदीप हौ रहे हं महावीर ाक्षसृपति 
| रावणने वहां इस प्रकारे देखा ॥ २१ ॥ उसके पीछे बलवान्‌ रावणने विक्रम प्रकाश करके वके सहित अपने दुष्त कायते दंड पति हूए उन पापियोको 
छोड दिया ॥ २२॥ पापौ पराणिगण राक्ष दशग्रीव करके छुटाये जायकः एक सुहुतं मरके लि अचिन्तनीय ओर अतत एल पराप्त करते दूए, जब बलवान्‌ 
कंथिचगृहसु्येषुगीतवादि्िनिःस्वनैः ॥ प्रमोदमानानदरा्षीदरावणःसुकृते स्वकैः ॥ १८ ॥ गोरसंगोप्रदातारोऽत्नचवात्नदायिनः ॥ गर्ग 
हद्‌ तार'स्वकमफटमश्चतः ॥ १९ ॥ सुवर्णमणिशुक्तामिःप्रमदाभिरलटंकृतान्‌ ॥ घार्मिकानपरास्ततरदीप्यमानान्स्वतेजसा ॥ २० ॥ ददश 
समहबाहूरावणोराक्षसाधिषः ॥ ततस्तान्मिद्यमानां धकममिदुष्कृतेःस्वकेः ॥ २१ ॥ रावणोमोचयामासक्क्रिमेणवलाहली ॥ प्राणिनोमो 
क्षितास्तेनदशग्रीवेणरक्षसा॥२२॥ सुखमापु्हृततेद्यतरकितमचितितम्‌ ॥ प्रतेषुखच्यमानेषुसुराक्षसेनमरीयसा ॥२३॥ प्रेतगोपूःसुसृङद्धारा 
्षसेद्रमभिद्रवन्‌ ॥ ततोदरहलाशब्दःसर्वदिगभ्यःसमुत्थितः ॥ धर्मराजस्ययोधानांश्चुराणांसिप्रधावताम्‌ ॥ २४ ॥ तेप्रासेःपरिधेःशुलेधुसलैः 
शक्तितोमरः ॥ पुष्पकंसमधर्षतश्ुराःशतसदखशः ॥ २५ ॥ तस्यासनानिप्रासादान्वेदिकास्तोरणानिच ॥ पुष्पकस्यवमजस्तेशीभ्रमधुकरा 
इव ॥ २६ ॥ देवनिष्ठानभूतंतद्विमानंपुष्पकंषृषे ॥ भन्यमानंतथेवासीदक्षयंब्रह्मतेजसा ॥ २७ ॥ ततस्तेसमहत्यासीत्तस्यसेना महात्मनः ॥ 
पर| श्राणामग्रयातृणांसदस्राणिशतानिच ॥ २८ ॥ 
रक्षसने प्रतोको छोड दिया ॥२३॥ तव प्रेतरक्षक अत्यन्त कन्ध हो राक्षस रावणके सन्पल दोडे । इसके पीछे धमराजकै शूरवीर हदा करते हए दशों दिशाओं 
त° २१ (| आगमन करने ठगे ॥ २४ ॥ वह सेकडों हजारों शूरवीर शूक, मृशङ, शक्ति, परिष ओर तोमर इत्यादि अन्न शख दएष्पकं विभानपर वर्षानि ठगे ॥ २५ ॥ 
& | इह सब शहदकी मक्खियोके समान एक साथ ही गिरकर अतिशीघ एष्पकं विभानके चारो तरफसे आसन, महर, चौँतरे ओर द्वार तोडने ठगे ॥ २६ ॥ 
| प्रतु विमान देवताके अधिष्ठान ओर ब्ह्मतेजसे अक्षय था इस कारण टटनेप्र भी वहं पहरेके समान फिर ज्योका त्यों नया हो जाता था ॥ २७ ॥ 
उन महात्मा धर्मराजकी अगणित बडी भारी सेन थी परन्तु उन्ेसे सेकडों हजारों शूर अग्रगण्य थे ॥ २८ ॥ 


राभा. 
॥& °] 
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उषके पीछे यमराजके महावीर समस्त य॑त्र सेकडों पहा वृक्ष ओर भाठा इत्यादिपे सामध्यके भलुसार अभिराषाके योगय युद करने ठगे ॥२९॥ राजा दशानन 
उतके त्री सवं प्रकारके अन्च शकलो बनाय सव माति घायठ ठोहू ठुहान हो घोर सं्ाम करने छगे ॥ ३० ॥ महावीर यम ओर रावणकै महाभाग मंत्री 
ज्ञे रज्ञ चटायकर पुरर्पर एक दृसरेकै ऊपर प्रहार करने ठगे ॥ ३१ ॥ परन्तु महावीर यमराजके भती महाबलवान्‌ रावणके भंत्रीजनोको ्‌ छीड कर बृह 
महाबिठशाटी वीर ॥३२॥ शरक वषेण करते २ रावणके सन्ध ही धाये । फिर राकषसोका राजा उन प्रहारे जरतन हो गया व उष सब अगो रुधिर 
निकठ्ने ठगा, ओर खिे हूए पष्प समूहसि शोभित अशोकवृक्षके समान वह पष्पकं विभान शोभायमान होने ठ्गा ॥ ३३ ॥ उस काठमें बवानु रावण 
ततोक्षशचरीटेश्मरासादानांशतेस्तथा ॥ ततस्तेसचिवास्तस्ययथाकामेयथावलम्‌ ॥ २९॥ आयुध्य॑तमहावीयः सचराजादृशाननः ॥ तेतुशो 
णितदिग्धांगाःसवंशक्चसमाहताः ॥ ३० ॥ अमात्याराक्षसं स्यच कुरायोधनेमदत्‌ ॥ अन्योन्यतमहाभागाजष्नुः प्रहरणभेशम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यमस्यचमहावाहोरावृणस्यचमंत्रिणः ॥ अमात्यांसतांस्तुसत्यज्ययमयोधामहाबलाः ॥ ३२ ॥ तमेवचाभ्यधावंतशुलवैदशाननम्‌ ॥ ततः 
शोणितदिर्धागागप्रहारेजजेरीकृतः ॥ फएषाशोकहवाभातिपुष्पकेराक्षसाधिपः ॥ ३३ ॥ सतुद्यखगदाप्रासाज्छक्तितोमरसायकान्‌ ॥ श्ुमोच 
चशिलावक्षान्धुमोचाश्बलाद्रली ॥ ३० ॥ तरूणांचशिलानांचशघ्ाणांच तिदारूणम्‌ ॥ यममेन्येषुतद्रषपपा त ॥ २९ ॥ तस्तु 
स॒वान्विनिभिद्यतदन्लमपहत्यच ॥ ज्तुस्तेरा्षसंघोरमेकंशतसदखशः ॥ ३६ ॥ परिवायचतंसवेशेलमेधौत्कराइव ॥ भिदिपङेधशुखेश 
निश्छ्वासमपोथयन्‌ ॥ ३७॥ विसुक्तकवचःकुदधःसिद्धःशोणितविश्षवैः ॥ ततः सपुष्पकंत्यक्ताप्रथिव्यामवतिष्टत ॥ ३८ ॥ ततःसका्ुकी 
बाणीसमरेचाभिवधत ॥ लब्धसंज्ञोयहूतंनछदधस्तस्थौयथांतकः ॥ ३९ ॥ 
भी अन्न चठनेकौ निष्णताप्े तोमर बाण अन्नवर्ते शिठा ओर वृक्ोको चलाने ठग ३४ ॥ यमराजकी सेनाम पृक्षशिाकी अतिदारूण वषा होने ठगी 
कि; जिनमे वह सेना पृरथ्वीपर गिरी ॥ ३५ ॥ परन्तु यमके योद्धा सव बृक्षादिको कारं ओर अन्न शब्नोको हराय एक सराथही सेकडों हजारों यमकिंकर राद 
णके ऊपर प्रहार करने ठे ॥२६॥ मेषम्मूह जिस प्रकार प्वतको पैर ठेते है वैशही वह सव रावणको पेरकर उसका श्वा रोक उसके ऊपर हजार २ 
मिन्दिपाङ ओर श्रुठ वर्षानि ठगे ॥३७॥ रावणका कवच टूरगया ओर उस्षके सब अगते रुधिर बहने लगा ;तव वेह महा कोधित हो एष्पकको छोडपृश्वीपर 
उतरा ॥३८॥ एक स॒हूतेमे रवण मटीमांति सुस्त या कुपित हो दृप्तरे यमराजके समान खडा हो गया फिर धूरुषबाण धारण कर संाममे अठने ठगा ॥ ३९॥ 
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बाराभा. 
॥४१॥ ५ 
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उसके पौ तहे “ल पको सेचने टगा ॥ ४० ॥ इष इने शतु रावणने कोपं वध 
उसके पीछे दिव्य पाशु पत अच्च धूुषपर चदाय यमकिद्करोते “खड रहौ २ ` यहं कह धूदुषको सेचने ठगा ॥ ४० ॥ इत इन्द्रे शत्रु रावणनं के 


हो कानतक धलुषको सेच समरमे वह बाण छोडे जैसे शिवजीने त्रिषासुरके ऊपर बाण छोड थे ॥ ४१ ॥ धूम ओर ज्वाटा्ेड सम्पन्न हन बार्णोका हप 
्रीष्मकारमे वन दहनकारी भज्यत दावानठके समान दिखाई देने गा ॥ ४२ ॥ जवालाकं माठासे युक्तं वह बाण दृटकेर ठता ओर ृकषोको भ्म करत 
हए संमाममे दौड ॥४३॥ मांस साने वारे पशुपक्षी भी उन बाणोके तेजते भस्महोकर इनद्रध्वजाओकि समान उतनी पषमय्‌ गिरे ॥४४। । उपक पीट भर्यकर 
विक्रमकारी राक्षस रावण अपने मंत्रियोके साथ पृथ्वीको कंपायमान करता हभ महानाद करने छ्गा ॥ ४५ ॥ इत्याप१ श्रीमद्रामायणे वाल्मी ° आदि” 


¢ 


उत्तरकाडे भाषायाभेकरविंशः सगेः ॥ २१ ॥ वह सुयेनन्दन पराक्रमी यमराज रावणका महानाद भवृण करके अपनी पे नाका क्षय हना ओर शुरुका विजयं 
ततःपाशुपतंदिव्यमश्चसधायकायके॥ तिष्ठतिष्ेतितावक्तातचचाप॑म्यपकषेत ॥४०॥ आकणात्सविकृष्याथचापमिद्रारिराहवे॥ धूमोचतं शरद 
धिएुरेशकरोयथा ॥४१॥ तस्यरूपंशरस्यासीत्सधूमज्वारमडलम्‌॥ वनंदरिष्यतोधमेदावाभररिवमूच्छतः ॥४२॥ ज्वालामालीस॒तुशर'क्व्या 
दाुगतोरणे॥ सुक्तोगुल्मान्दुमांश्चपिभस्मकृत्वाप्रथावति॥४२।तेतस्यतेजसादग्धाः सेन्यावैवस्वतस्यत्‌ ॥ बरेतस्मित्निपतितामादाइवकेतव्‌ 
॥४७॥ ततस्तुसचिवेःसाधराक्षसोभीमक्क्रिमः॥ ननादसुमहानादकंषयत्निवमेदिनीम्‌ ॥४९॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 
च०सा उत्तरकांडएकर्विंशः सगः॥२१॥ सतस्यतुमहानादं ्त्वावेवस्वतःप्रभुः॥ शडुविजयिनमेनेस्वबकस्यचसंक्षयम्‌ ॥१॥ सदियोधान्दतान्म 
त्वक्रोपसंरक्तखोचनः ॥ अत्रवीत््वरितःसूतरथोमेउपनीयताम्‌ ॥२॥ तस्यसूतस्तदादिग्यञुपस्थाप्यमहारथम्‌ ॥ स्थितःसचम्‌तिजाअध्यरो 

` इततरथम्‌ ॥३॥ प्रासयुद्ररदस्तस्यसत्युस्तस्याय्तःस्थितः ॥ येनसंक्षिप्यतेसवे्ेलोक्यमिद मव्ययम्‌ ॥४॥ कारदंस्तुषाश्वस्थोमूतिंमानस्य 
चाभवत्‌ ॥ यमप्रहरणदि्य॑तेजसाज्वख्दधिवत्‌ ॥५॥ ततोरोकय्षुब्धमकंपतदिवौकसः ॥ कारदष्टातथाङ्कद्धसर्वलोकभयावहम्‌ ॥ ६ ॥ 

पाना जानते हुए ॥ १ ॥ यमराज योद्धाओंका नाथ जानं कोधके भारे छार नेत्रकर स्षारथीपे बोडे कि, “शीघ्र हमारा रथ ठे आओ ॥ २ ॥ प्षारथीभी 

शीधरतासे उनका महारथ छायकर खडा हो गया, तब षहातेजस्वी यमराजजी उस रथप्र सवार हए ॥ २ ॥ जो इस चराचर नित्य ॒प्रवाहमान तिभुवनका 

संहार करता है, बह मृत्युभी पाश ओर सुद्र हाथ ठेकर यषराजके आगे वेढा ॥ ४ ॥ जठती हदे अधिके समान तेजसम्पन्न यमराजका अन्न का्दंडभी 


मूतिमान्‌ होकर उनकी बगरमे बेड गया ॥ ५॥ सब॒लोगोके भय देनेवाछे यमराजको रेसाकुपित देखकर उस्र समय त्रिटोकी चायमान हो गई ओ 
देवता कंपायमान हो गये ॥ ६ ॥ | | 
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इसके उपरान्त जब सारथीने रुचिर भरमावाडे घोडोको चाया, तव वह रथ घोर शब्द करे राक्षसराज रावणके निकटको चढा ॥ ७ ॥ अधिक कया कर 


१६ मनके समान वेगगामी इन्द्के धोडोके समान इन षोँडोने एक सुहृतंभरमे यमराजको संमामभूमिमे पहा दिया ॥ ८ 


=> 


॥ मूत्युरप इस प्रकारके विकटा- 


काररूपको देखकर राक्षसपरति रावणके मन्त्री एकाएकी भागने ठगे ॥ ९ ॥ बहीनताके मारे भयते कातरहो ओर असेतहो वह सचिव “' हम इस स्थानम 
अव युद्ध नहो कर सकते '' यह कहकर्‌ दरों दिशाओंको भागे ॥ १० ॥ परन्तु स्व ठोगोको भय पचाने बारे यभराजके एते रथ को दे कर यह 
रावण कुछ भी चायमान नहीं हुमा ओर न इतने कुछ भय पराया ॥ ११ ॥ फिर यमराज रावणके निकट जाय कोपके वश हो शक्ति ओर तोमर चाय 
उतके ममेस्थानोंको काटने ठगे ॥ १२ ॥ तब रावण सावधान होकर जल वर्षाति हुए बादलके समान यमराजके उस्न रथ प्र बाणोकी वषा करने रगा ॥१३॥ 


ततस््चोदयत्ूतस्तानश्वाइचिरममान्‌॥ प्रययौभीमसत्नादोयतररकषःपतिःस्थितः ॥ ७ ॥ पुूतेनयमतेतहयाहरिहयोपमाः ॥ प्रापयन्मनस 
स्य्यायनतत्मस्तरतरणम्‌ ॥ ८ ॥ दष्टातथेवविकृतरथमृत्युसमन्वितम्‌ ॥ सचिवाराक्षसदरस्यसदसाविप्रदुद्बुः ॥ ९॥ लघुसत्वतयातेदिन् 


सज्ञाभवादिंताः ॥ नेदयोद्धुसमर्थास्महत्युक्त्वाप्रययुदिंशः ॥ १० ॥ सतु्ततादशष्टारथलोकभयावहम्‌ ॥ 


© 


न्षुभ्यतदशमरीवोनचापिभ 


यमाविशत्‌ ॥ ११॥ सतुरावणमासाबव्यसृजच्छक्तितोमरान्‌ ॥ यमोमर्माणिसंङघद्धोरावणस्यन्यङेतत ॥ १२ ॥ रावणस्तुततःस्वस्थःशर 
वषशुमोचह ॥ तस्मिन्वेवस्वतरथेतोयव्मिवाुदः ॥ १३ ॥ ततोमहाशक्तिशतैःपात्यमानैहोरसि ॥ नाशवनोत्परतिकतुसराक्षसःस्वरपषी 
डितः ॥ १8.॥ एवनानाप्रह्रणेयंमेनामित्रकषिणा ॥ सप्राजकृतःसस्येविसज्ञोविलोरिषुः ॥ १५ ॥ तदासीततशुल्युद्धयमराक्षसयो्ष्योः ॥ 
जयमाकाषितोरवीरसमरेष्वनिवतिनोः ॥ १६॥ ततोदेवाःसगधर्वा सिद्धाश्वपरमषयः ॥ प्रनापतिपुरस्कृत्यसमेतास्तदणाजिरे ॥ १७॥ संवत 


इवलोकानायुध्यतोरभवत्तदा ॥ राक्षसानां चञख्यस्यप्रेतानामीश्करस्यच ॥ १८ ॥ 


महाशक्तियोकि छातीमे ठगने ¶ह राक्षत रावण कुछ पीडित हुआ, परन्तु उन शक्ति्योके निवारणका कुछ उपाय न कर सका ॥ १४ ॥ शत्रुओं 
मारनेवाठे यमराजने इत . भरकारके अनेक अञ्च शब्के दारा स्ञातदिन रात संघ्ाम करे शतरुको चेतनाहीन ओर संप्राप विख किया ॥ १५ ॥ परन्तु 


है वीर | इन सात रातयो बीचमं संग्ामको किसीने नही कोडा परस्पर जयकी अभिलाषा किये हृए यमराज ओर 
था ॥ १६ ॥ उस्तकाठ दवगण, गन्धवेगण सिद्धगण ओ परमापगण बह्याजीको आगे करके उस्न रणभूमिमे आये ॥ १ 
पक्षसराज रावण के युद्ध कामं मानों भ्रख्य आय प्हची थी ॥ १८ ॥ 


रक्षपराजका तुर युद्ध होता 
७ ॥ भरतोंकै स्वामी यमराज ओर 
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वाराभा. | 
॥४२॥ 
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उसके पीछे राक्षसोपे भे रावण भी द्रे वजके समान घोर नाद कए धनुषपर ठंकारदे आकाशको सम्ूणताते, ही नार ह | 
छोडने गा ॥ १९ ॥ रावणने चार बाणोपि मृत्युको ओर सात बाणो सारथीको पीडित करके सको हजारों बाण अति शीप्रतासे यमराज ममस्थानम 


मारे ॥ २० ॥ तथ करोधके वश होनेके कारण यमराजके सुलभडठते शाके साथ धुआंसहित ज्वालामाटी कोपह्प पावक उत्यन हभ ॥२१॥ 16 आ्वव 


देख देवता ब दानवोके समीप मृत्यु काठ दोनों बहूत हर्षित व कोधित हए ॥ २२ ॥ फिर मतयते अत्यन्त करोधित होकर वैवत यमराजे कहा; आप 


हमको आज्ञा दीजिये, हम संमामे इस भयंकर पाप राक्षस्को मारडारते ह ॥२२॥ हमारी स्वभाव्से ही यह मर्यादा है कि, | जिसके ऊपर हम इते ह वह 
फिर जीवित नहीं रहता सो जब हमको आप छोडगे तब यह राक्षस जीता दभा न बचेगा हिरण्यकशिए, श्रीमान्सुचि। _ शमर ॥२४॥ निदी, त्रके 
राक्षसेद्ोऽपिविस्फा्यचापमिद्राशनिप्रभम्‌॥निरतरमिवाकाशंक्वन्बाणांस्ततोऽप्जत्‌ ॥१९॥ पृत्युचतुमिविशिखेःसूतसप्तभिरादयत्‌ ॥ यर्म 
शतसद्खेणशीधरममस्वताडयत्‌ ॥२०॥ ततःकुदस्यवदनायमस्यसमजायत ॥ ज्वालमाीसनिःश्वासःसधूमः कोपपावकः ॥ २१ ॥ तदा 
शर्यमथोदृष्ादेवदानवसग्निधौ ॥ प्रहषितौसुसरब्धौमृत्युकालौबभृवतः ॥२२॥ ततोभृत्युःकरद्धतरोवेवस्वतमभाषत ॥ युचमांसूमरेयावद्वन्मी 
मपापराक्षसम्‌ ॥ २२ ॥ नैषारक्षोमवेदधयमर्यादादिनिसगेतः ॥ रिरण्यकशिपुःश्रीमाप्नयुचिःशंवरस्तथा ॥ २९ ॥ विसुदिधूमकेतुश्चवल्विरो 
चनोपिच ॥ शयुर्दत्योमहाराजोत्र्रोबाणस्तथेवच ॥ २५ ॥ राजषेयःशाघ्र विदोगंधवाःसमहोरगाः ॥ ऋषयःपत्रगादेत्यायक्षाश्द्यप्सरो 
णाः ॥ २६ ॥ युगांतपरिव्तचपरथिवीसमहणवा ॥ क्षयनीतामदाराजपपर्वतसरिद्मा ॥ २७ ॥ एतेचान्येचबहवोबल्वंतोदुरासदाः ॥ वि न 
पत्नामयादृष्टाकिष्वुतायनिशाचरः ॥ ॥ २८ ॥ धुचमांसाधुधर्ज्ञयावदेननिहन्म्यहम्‌ ॥ नदिकशचिन्मयादृ्टोबर्वानपिजीवति ॥ २९ ॥ , 
विरोचनकाएत्र बछि महाराज, शुभदैत्य, दृत्ाघुर ओर बाणासुर ॥२५॥ शाव जानने वारे सैकडों राजर्षि, गंधव, महोरग; कपि, प्नग, दैत्य, यक्ष व 
अप्सराये इनको ॥ २६ ॥ ओर युगान्त बदठनेके समय हम पवत. नदी, वृक्षोके सहित सागर सहित सष पृथ्वीको विध्वंश कर देते है ॥ २७ ॥ इको 
व ओर सव महाबल्वानोंको जो अति दुद्धं थे देखते ही हमलोगोने विनाश किया है, यह निशाचर तो एकं साधारण बात है ॥ २८ ॥ इस कारा ह 
साधु धमेज्न ! आप हमको छोड दीजिये हम इसको मारडाछेगे, चाह जितना ही कोह बलवान्‌ क्यों न हो हमारी दृ्िकिं आगे पृडकर [कोड 
भी जीता हआ नहीं रहता ॥ २९ ॥ | | 


रुजार कराता हभ बाणोकि तमूहकं। 
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यह हमारा निजका बर नहीं है, परन्तु स्वमाकसे हमारा स्वहप रसा है, हे यमराज ! हम करके देखेजाते ही यह निशाचर फिर एक क्षणभर भी जीता न 
बचेगा ॥३०। तव प्रतापवान्‌ धमंराजने इस मृत्युके रेते वचन सुनकर उससे कहा तुम ठहरो हमही इसका नाश करते है ॥ ३१ ॥ उसके पठे प्रम वैवस्वत 
यमराजजीने कोके मारे ठाठ २ नेत्र करके हाथमे अमोष व्यर्थं न होनेवाटा काठदंड उढाया ॥३२॥ जिस दण्डके निकट ही सदा काटपाश रक्खारहता 
है ओर पावक व वज्के समान द्र भी भूतिमान होकर जिशषके निकट रहता है ॥ ३३ ॥ जो देखते ही प्राणियों प्राण निकाठता है वह यदि कितीको 
पाशत्ते पीस उठे या दंड गिरादे तो इसमे बात ही कया है ॥३४॥ अधिक क्या है वह अश्रिकी छपर युक्तं महश्च उन बठशाटी यमराज करके उठाया 
बर्ममनखल्वेतन्मयादेषानिसगेतः ॥ सदृष्टोनमयाकालबुहूतंमपिजीवति ॥ ३० ॥ तस्पैववचनेश्चत्वाधमेराजः प्रतापवान्‌ ॥ अव्रवीत्ततं 
मृत्युत्वंतिषठेननिदन्म्यदम्‌ ॥ ३१ ॥ ततःसरक्तनयनःकुद्धोवेवस्वतःप्रयुः॥ कालदंडममोधततोटयामासखपाणिना . ॥ ३२ ॥ यस्यपाश्वेषुनि 
हिताःकाल्पाशाः प्रतिष्ठिताः ॥ पावकाशनिसंकाशोुद्ररोमूरतिमान्स्थितः ॥ ३३ ॥ दशनादेवयःप्राणान्प्राणिनामपकर्षति ॥ िषुन.स्पश 
मानस्यपात्यमानस्यवापुनः ॥ ३४ ॥ सज्वालापरिवारस्तुनिददम्निवराक्षसम्‌॥तेनस्पष्टोबखवतामहाहप्ररणोस्फरत्‌ ॥ २५ ॥ ततोविदुद्बुः 
सवेतस्मा्रस्तारणाजिरे ॥ सुराशक्षुभिताःसवेषटादंडोयतंयमम्‌॥ ३६॥ तस्मिन्प्रहतैकामेतयमेदंडनरावणम्‌ ॥ यमंपितामदःसाक्षादशयितव 
दमन्रवीत्‌॥ ३७ ॥ वेवस्वतमहाबाहोनखलवमितविक्रमः ॥ नद॑तव्यस्त्वयेतेनदंउनेषनिशाचरः ॥ ३८ ॥ व्रः खट्ुमयेतस्मेदत्तश्चिदशपंगव ॥ 


सत्वयानानृतःकार्योयन्मयान्याहतेवचः॥ ३९॥ योदिमामनृतंङ्यारेवोवामालषोपिवा ॥ तलोक्यमनृततेनङ़तंस्यात्ना्रसंशयः ॥ ४० ॥ ` 


कुद्धनविप्रभुक्तोयंनिविशेषेभरियाप्रिये ॥ प्रजाःसदसतरोदोरोकतयभयावहः ॥ ९१ ॥ ` 
हुआ राक्षस रावणक भस्म करनेके षयि ही मानो एकाकी भरज्वित हो उढा ॥ ३५ ॥ तब रण सड हृए सव ही भाणीदण्डके भयते भासित हो भागने 
लगे ओर यमराजका दंड उढा हभ देखकर देवतारोग भौ चायमान हए ॥ ३६ ॥ इस प्रकार जब यम्राजजी दंडरावणके ऊपर चरानेको तेयार हए तव 
ब्रह्माजी उनके निकट आकर बोढे ॥ ३७ ॥ हे अमित पिक्रमकारी महावीर ! (यमराज) दुम यहं दंड चखायकर इस निशाचरको न मारो ॥ ३८ ॥ ३ 
देवशरष्ट ! हमने इसको वरदान दिया है इसखिये हम्‌ जो कहते ह वह तुमको मिथ्या न करना चाहिये ॥ ३९ ॥ ओर देवता या मलुष्य जो कोर भी हमार 
वचन उदंषन करेगे दह त्रिठोकक शठा करगे इसमे सेशय नहीं ॥ ४० ॥ तुम जो हमारे भिय वा आभि भराणिके ऊपर करोधित होकर त्रिभुवनका भयदायी 
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घोर देड छोढोगे तो यह दंड भिय अग्रिय आदि समसत प्राणियोको सहार कर डठगा ॥४१।विशेष करके पवक पृतयके कारण ही अमित 4 ४१४ 
काङ्दण्ड अपनी सृके विनाशको हमने उतपन्न किया है ॥४२॥ इस कारण हे सौम्य ! यह दण्ड रावणके मस्तकं प्रगिराना तुमको उचित नह! €, क क 
कि इस दंडके गिरनेे कोई परुष एक मृहतेभर तक भी नहीं जी स्षकता ॥ ४३ ॥ इसन दंडकं ठगनेमे जो रावण मृतकं न्‌ हआ अथवा शृतर्क होगया, 


दोनों ही रकार हमारा कचन मिष्या होगा ॥ ४४ ॥ इस कारणस यह उदया दभा दंड रावणके ऊपे हरो; ओर जौ इत त्रिटोकीके रक्षा करकौ 


बाना हो तो हमारे वचनोको सत्य करो ॥ ४५ ॥ यह वचन सुनकर धर्मात्मा यमराजने उत्तर दिया किं, आप हमारे स्वामी ह इत करण भापृक्‌। आज्ञा 
दंडसे निवृत्त किंया गया ॥ ४६ ॥ परन्तु जो इस वरदान पाये हूए राक्षपरको संहारनेम हम समथ न हूए ५ फिर समरमं रहं कर हम क्या क्रनेको समथ 
अमोघोद्येषसवेषांप्राणिनाममितप्रभः ॥ काठदंडोमयाधृष्ठ.सर्वमृत्यपुरस्कृतः ॥ ४२ ॥ तत्रखल्वेषतेसोम्यपात्योरावणमूधनि ॥ नद्यस्मि 
न्पतितेकञ्चिन्धुहूतंमपिजीवति ॥ ४३ ॥ यदिद्यस्मित्निपतितेनश्रियेतेषराक्षसः ॥ प्रियतेवादशगीवस्तदाप्युभयतोऽनृतम्‌ ॥ ४४ ॥ तत्वं 
यलंकेशादण्डमेतंसमुद्यतम्‌ ॥ सत्य॑चमांङुर्ष्वा्यलोकांस्त्वंयद्येक्षसे ॥ ७५॥ एवसयुक्तस्तुधमांत्मापरत्युवाचयमस्तदा ॥ एषष्यावतिंतो 
द्ण्डःप्रभविष्णुिनोभवान्‌ ॥ ५६ ॥ किंत्विदानींययाशक्यं कतैरणगतेनहि ॥ नमयायदर्यशक्योहतुवरपुरस्कृतः ॥ ७ ॥ एषतस्मा्प 
णश्यामिदशनादस्यरक्षस ॥ इत्युक्रासरथःसाश्वस्तत्रैवांतरधीयत ॥४८॥ दशग्रीवस्तुतंजित्वानासविश्राग्यचात्मनः ॥ आश्द्यपुष्पकंभुयो 
निष्कांतोयमसादनात्‌ ॥ ७९ ॥ सतुवैवस्वतोदेवेःसडत्रह्मपुरोगमेः॥ जगामतरिदिवंद्ठोनारदश्वमहाशुनिः ॥ ५० ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे 
वारमीकीये आदिकाम्ये च सा” उत्तरकांड दार्विंशःसगैः ॥ २२॥ ततोजित्वादशभीवोयमंत्रिदशपुंगवम्‌ ॥ रावणस्तुरणश्लाधीस्वस 
हायान्ददशह ॥ १ ॥ ततोरूधिरसिक्तांगंप्रहरिजंजरीकृतम्‌ ॥ रावणंराक्षसादृष्टाविस्मयसबुषागमन्‌ ॥ २ ॥ 
होगे ॥ ४७ ॥ इसटियि इस राक्षप्की इृष्टिसे हम अन्तधौन हए जाते है । यह कह कर यंषराजजी वहांमे रथ ष अश्वोके सहित अन्तद्धान हो गये ॥४८॥ 
ब्रह्माजीकी रपा रावण यभराजको पराजित करके अपना नाम सबको सनाय पृष्पकवबिभान प्र सवार हो यमराजको पुरी निकला ॥ ४९ ॥ उसके पठे 
वैवस्वत यमराजजी बक्षादि स्र देवता ठोगोँके संग स्वगैको गये ओर महाश्चनि नारदजी भी हर्षित होकर चरे गये ॥ ५० ॥ इत्या श्रीमद्रा ° वाल्मी° 
आदि ° उत्तरकाडे भाषायां द्वाविंशः सगः ॥ २२ ॥ इसके उपरान्त समरमे बडाई पाये दशानन रावण देकगरेष्ठ यमराजको जीत कर अपने सेवक लोगोको 
देखता हुआ ॥ १ ॥ तब राक्षस छोग प्रहारसे जजरित तन सब अंगो रुधिर कगे रावणको देखकर अत्यन्त विस्मित हृए ॥ २॥ ` 
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फिर मारीचादि त्री जयजय शब्दं कह रावणकौ बढती मनाय रावणके सहित उस एष्पके विभानप्र चदे, तव॒राषणने उन गोका भय दूर कर उन 
समञ्ञाया बुञ्ञाया ॥ ३ ॥ फिर राक्षपतराज रावण पताम जानेकी अभिलाषे दैत्य ओर उरगगण करके अधिष्ठित वरुणजीके रक्षित समुद्रम प्रवेश करता 
दभा ॥ ४ ॥ वह रावण वासुकी नागमे पाटीजाती हृदं भोगपुरीमं जाय नागोको अपने वशम टप हित हो मणिमूपौ एरीमं गया ॥ ५॥ वरदान पाये हूय 
निवातकवच दत्य वहां बसते थे, राक्षपत रावणने वहां जाय उनको युद्ध करनेके घ्य पुकारा ॥ ६ ॥ वह बल्वान्‌ देत्यगण सन्तुष्ट अतिविकरमी थे सबही 
सं्ामरमे उन्मत्त ओर अनक अश्च शध धारी थे ॥ ७ ॥ वह दैन्यगण ओर राक्षप्तगण कोधित होकर शर, बिश, कुटिश, पटा, असि, फरशासे एकं 
जयेनवधयित्वाचमारीचप्रमुखास्ततः ॥ पुष्पकंभेजिरेसर्वेसांत्वितारावणेनतु ॥ ३ ॥ ततोरसातलरश्षःपविष्ः पयसांनिपिम्‌॥ देत्योरगगणा 
धयुष्टवरूणनसुरक्षितम्‌॥ ४॥ सतुभोगवतीगत्वापुरीवास॒किपाल्िताम्‌॥ कृत्वानागान्वशेहष्ोययौमणिमयीपुरीम्‌॥ 4 ॥ निवातकवचास्तदं 
८रनपतरावसन्‌ ॥ राक्षसस्तान्समागम्ययुद्धायसुपाह्यत्‌ ॥ ६ ॥ तेतसवेसुषिकरांतादेतेयाबल्शालिनः ॥ नानाप्रहरणास्ततप्रहष्टायुद्ध 
मदाः ॥७॥ यृरेच्ियटेकटिशेःपषिशासिपरश्वधेः ॥ अन्योन्यविभिदुकदधाराक्षसादानवास्तथा ॥ ८ ॥ तेषातयुभ्यमानानांसाग्रःसंवतस 
रोगतः ॥ नचान्यतरतस्तविजयोवाक्षयोपिवा ॥ ९ ॥ ततःपितामहस्तैोकंयगतिरव्ययः ॥ आजगामद्रुतंदेवोविमानवरमास्थितः 
॥ 9° ॥ निवातकवचानां तुनिवार्यरणकर्मतत्‌ ॥ बृद्धःपितामरोवाक्यगुवाचविदितार्थवत्‌ ॥ ११ ॥ नद्ययंराषणोयुद्धेशक्थोजेतसुरासुरः ॥ 
नभवेतः ्षयनेतुमपिसामरदानवेः ॥ १२॥ राक्षसस्यसखित्वंचभवद्धिःसहरोचते ॥ अविभक्ताश्सवाथांः सुहदाना्रसंशयः ॥ १३ ॥ ततो 
्निपाक्षिकंसख्यकृतवांस्तत्ररावणः ॥ निवातकववेःसाध्रीतिमानभवत्तदा ॥ १४॥ 
रेको मरने ठगे ॥ < ॥ उन्‌ दैत्य ओर रा क्षषोको ठडते २ पूरा एक संवत्‌ बीतगया तो भी संभरामे किती पक्षक जय अथवा हार न हृदं ॥ ९॥ 
तव्‌ त्रिभुवनके पति अविनाशी देव पितामह ब्रह्माजी विमानपर सार होकर अतिशीघ्र वहां आये ॥ १० ॥ ओर साम करते हुए निवात कवचोंको रोक 
स्वजञताके योग्य साथकवचन ब्रह्माजी बोठे ॥ ११ ॥ सुर या अधुर सयाम कोई भी इत्र रावणको पराजित करनेमे समरथ नहीं है ओर देव, दानव कोई 
भी तुम ठोग क्षय नहो कर सकते ॥१२॥ इत कारण इपर रक्षके साथ तुम छोगोको मिक्ता करनी चाहिये,इपमे छ संदेह नहीं कि मिका सव बातोमे 


&| परस्पर समान अधिकार होता है ॥१३॥ इततके उपरान्त रावण अभिको साक्षी बनाय निवातकवच दानवो संग मिता करके अत्यन्त भरसन् हु \ १४ ॥ 
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निवातकवच दानवोनि भी रादणका अत्यन्त सत्कार किया । दत काते ९९ ५ यवण वहां ने स्थनहीनके एभानपरमदुत पकवृषतकं सहा न 
ओर देत्योके स्थानम मित्रता वशे दैत्योको वशम कर रावणने एकं माया सीसी । वहात वि [ही लंकेश्वर रवण जढराज दरुणजीका पुरक 8 छ 
अभिछाषी होकर उन गिवातकष दैत्योते बिदा हो पतारमं पूभने ठगा ॥१६॥ उपतके पीठ काटकय ेत्योति अधिष्ठित अश्मनामक नगरम रुण गया, ह! 
उकी मायाके परमाव बवान काठके दैत्यो रावणे मार डाटा ॥ १७ ॥ अधिक क्या करं, उतत काट रावृणने अपने बहन ई शूपणलाग सवाम 
शक्तिे दुस्ह वलवान्‌ वियजिहको मी सङ्गे काट इछा ॥१८॥ तव जीते रावणरवशीयराकषसोको भक्षण कए वारे, राक्ष विदुजिह्वफौ संप्ाममे पराजित 
कर रावणे एक सूर्वभरमे चर शत दैक संहार किया॥१०९॥ इषफे उपरान्त राक्षसपति राप्रणने कैठास पतक शिखरके मान चरभकता दूना उट 
अधितस्तैर्यथान्यायसंवत्सरमथोषितः। स्वपुरा्निविरोषंचम्प्राप्ोदशाननः ॥१८५॥ तम्रोपधायैमायोनांशतमेकंसमातवन्‌ ॥ सटिलद्रषुर्‌ 
नवेषीभरमतिस्मरसातलम्‌॥१६॥ ततोश्मनगरनामकालकेयेरधिष्टितम्‌ ॥ गत्वातुकालकेयां शहत्वातजवरोक्तरान्‌ ॥१७।शपणस्याश्चभत। 
रमसिनाप्राच्छिनत्तद्‌॥ श्याठंचवल्वेतंचिद्यनिहषलोत्कटम्‌॥ १ ८॥ जिहयासंखितंचराक्षसःसमरेतदा॥ ठं विजित्यसुदूतनज धद््याश्चतुःश 
तम्‌॥१९॥ ततःपांड्रमेधाभकैलासमिवभास्वरम्‌ ॥ वृरुणस्याल्यंदिव्यमपश्यदरक्षसाधिपः॥२०॥ क्षती चपयस्तनसुरमिगामवस्थिताम्‌ ॥ 
यस्याःपयोमिनिष्यदातकषीरोदोनामसागरः॥२१॥ददशरावणस्तत्रगोव्वशरणिस्‌॥यस्मादःप्रभवतिशीतरश्मिनिशाकरः॥२२॥ यंसमाच्रि 
त्यजीव॑तिफेनपाःपरमषयः॥ अभृतंयजचोतपतस्वधचस्वधमोजिनाम्‌॥२३॥यांत्रवंतिनराठोकेसुरभिनासनामतः ॥ प्रदक्षिणंतुरांकृत्वारावणः 
परमाद्धताम्‌॥ प्रविवेशमहाधोरयुपतहु विधेषरेः ॥२७॥ततोधायशताकीर्णशारदाभ्रनिभतदा ॥ नित्यप्रहषददशेवरूणस्यगदोत्तमम्‌ ॥२५। 
मेधके समान दिव्य वरणजीका स्थान देखा ॥२०॥ उतत त्थानये दह गायभी विराजमान थी कि, जिसके थनोत सदाहीदूधकी धारा निकृठा करती है ओर 
इस धारासे ही क्षोरोदनामक सागर उत्पन्न हुआ है ॥ २१ ॥ उस क्षीरोद समुद ही शीतर किरणवाडे निशाचर चन्द्रमाजी उत्प दए हँ) राषणने महादृषक 
साक्षात्‌ जननी उत सुरभीको वहां देखा ॥२२॥ किं, जिका आश्र करके फेनपायी परमपि छोग जीवित रहते ह । ओर जिससे देवताओंका अमृत ओर 
स्वधा भोजन करनेवाठे पितृोगोका भोजन कव्य उतयन्न हआ ह ॥ २३ ॥ मनुष्य जिततको सुरभीके नामसे एकारा करते ह, रावणने उस्न प्रम अदभुत गोकौ 
दक्षिणा करके अनेक प्रकारक सेनासे रक्षित उ महाधारा परीमे प्रवेश किया ॥२४॥ उस काठमे सेकडों जरधारासे युक्त शरद्‌ ऋतुके बादरोके समान 
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भभासंपनसदा संतुष्ट जनोंपेपरिपुणं वरुणजीका उत्तम स्थान दिखाई दिया ॥२५॥ इफ उपरत वर्णजीके तेनापतियोने जब्र रादणको ताडित किया तव रावण सममे 
उनकी संहारकर योद्धाग्णोते बोढा किं, तुम छोग बहत शीघही बहुत अपने राजास निवेदन करौ ॥ २६॥ कि, रावण युद्ध करनेके द्यि यहां आया हैः 
इसलिये उरक युद्धदान दीजिये, अथवा हाथ जोडकर कटहिये हम हार गये, तवष यह कहनेपर आपको किसी प्रकारका कुछ भय नहीं होगा॥२७॥ इसी अवरम 
महात्मा वरुणजीके पुत्रपौत्रगण, व उनके गौ ओर एष्पकनामकसेनापतिदोनोकोप करके आपे ॥२८॥ वह गुण सम्पन्न वरुणजीके सच एत्र अपनी सेनाको साथ 
छेकर उद्य हूए सूर्यके समान प्रभावाठे मनक समान वेगगामी रथोपर चद्कर आये ॥२९॥ फिर बुद्धिमान्‌ रावण ओर जछराज वरुणजीके पमे अत्यन्त 
दारुण युद्ध होने ठगा ॥३०॥ राक्षस रावणकै महावीयवान्‌ मंत्रियोँने जराजवरुणजीकी वह समस्त सेना एकं क्षणम नाश कर दौ ॥३१॥ तब संयराममे अपनी 


ततोहत्वाबलाध्यक्षान्समरेतेशताडितः ॥ अत्रवीचततोयोधात्राजाशीध्निवे्यताम्‌ ॥ २६ ॥ युदधार्थीरावणः पराप्तस्तस्ययुद् प्रदीयताम्‌ ॥ वद्‌ 


वानभ्यतेऽस्तिनिनितोस्मीतिसांजलिः ॥ २७ ॥ एतस्मितनतरेकृद्धावरूणस्यमहात्मनः ॥ एषाः पौवाशनिष्कामनगौशचपुष्करएवच ॥ २८॥ 
तेतुतजगुणोपेताबलःपरिवृताःस्वकैः ॥ युकतारथान्कामगमायु्द्वास्करवचैसः ॥ २९ ॥ ततोयुद्समभवदारुणंरोमहर्षणम्‌ ॥ सषिलद्रस्यपु 
चणारवणस्यचधीमतः ॥ ३०॥ अमत्यश्रमहावीयेदशग्रीवस्यरक्षसः ॥ वरणतद्वरसर्वकषणेनविनिपातितम्‌ ॥ ३१ ॥ समीक्षयस्वबलंसं 
द्यवर्णस्यसुतास्तदा ॥ अआताःशरजलननिवृत्तारणक्मेणः ॥ ३२ ॥ मरहीतलगतस्तेतुरावणदश्यपुष्पके ॥ आकाशमाडुषिषिशःस्य 
दनैःशीघगामिभिः॥ ३२ ॥ महदासीत्ततस्तषांतस्यस्थानमवाप्यतत्‌ ॥ आकाशय॒द्धतषुलदेवदानवयोरिव ॥ ३९ ॥ ततस्तेरावणेयुद्धशैः 
पाक्कस॒त्निभः ॥ विगुलीकृत्यडष्टाविनेदुविंविात्रवान्‌ ॥ २५ ॥ ततोमहोदरःकदोराजानवीक्ष्यधर्षितम्‌ ॥ त्यकतामृत्युभयङ्कद्योयुद्धकां 
क्षीव्यलोकयत्‌ ॥ ३६ ॥ तेनतेवारुणायुद्धेकामगाःपवनोपमाः ॥ महोद्रेणगदयाहतास्तेप्रययुःक्षितिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हैनाका नाश देख करक ओर शरजाल्ते पीडित हो वरुणजीके पत्र क्षणभरतक युद्धे 


| < ८ दते विमुख होते हए ॥ ३२ ॥ वह अबतक परथ्वीपर रहकर्‌ युद करते घे 
ओर रावणकै मत्री पुष्पकं विमानपर वेढे हुए बाण वर्पाय रहे थे इष खयि यह विचारकर वह भी शीघगामौ रथपर सवार हो आकाशको उदे ॥ ३३ ॥ उत्क 


पीछे समतुल्य्‌ स्थान प्राप्त होकर देवता ओर दानर्वोके समान उन लोगोका वह महातुमुर संयाम आकाशम होने लगा ॥३४॥ उक्ष पीछे वह लोग अभिक 
समान वाणे रावणको विस॒ख करके र हित चिततप्े अनेक भरकारके शब्दो चिाने खगे ॥ २५ ॥ उसके पीछे श्र महोदर अपने स्वामीको पराजित देख 
ृत्युका भय छोड वरुणजीकीसेनाको देखने ठगा ॥ ३६ ॥ फिर उत्त महोद सभाम पदनके सभान वेगसे चछनेवाठे वरुणके पर्रोके घोडोंको गदासे मारा 


रिति 
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गदे घायल हो घोडे पृथ्वीप्र गिर पृडे ॥ ३७॥ वरुणजीे तोके अश्व ओर योद्धाओंका नाशदेख ओर बिना रथै खडा हुआ पृथ्वीपर निहार महोदर शी. 

घ्रही सिंहनाद किया ॥३८॥ उ समय उने वह समस्त रथ महोदरने बणे करडाठे, ओर षोड भी उत्तम्‌ सारथी रोगो सहित ृ्वीपर गिरपडे ॥ ३९॥ 

महात्मा वरुणजीके वीर इत्रगण रथ गँवाय आकाशके तरेही विराजमान होने छगे, वे छोग केव व प्रभावके वशे पृथ्वीपर नहीं गिर ॥४०॥ उन पवने 

कोप करके समरं धुषपर रोदा चढाकर बाणो महोदरको विदीणे करके फिर सोने मकर संग्रामम रावणको रोका ॥ ४१॥ वह सब अत्यन्त कराध 

वश हो पवेतप्र मेषके समान धलुषपे टे हृए वज्के समान दारुण बाण समूहते रावणको घायल करने गे ॥ ४२ ॥ उसके परे दशवदन रावण कराध 
तेष्वरुणसूनूनांहत्वायोधान्हयांश्ताच्‌ ॥ ञुमोचाङुमहानादंतिरथान्प्र्ष्यतान्स्थितान्‌ ॥ ३८ ॥ तेतुतेषांरथाःसाश्वाःसदहसारथिमिषैरेः ॥ 
महोद्रेणनिहताःपतिताःप्थिवी तके ॥३९॥ ततुत्यक्त्वारथानपुरावङ्णस्यमहात्मनः ॥ आकाशीविष्िता शूराःम्वभरभावात्नदिव्यथुः ॥४०॥ 
धनृषिकृत्वासनानिविनिमिदयमहोदरम्‌ ॥ रावणंसमरेकक द संदित्‌ःसमवारयन्‌ ॥ ४१ ॥ सायकैश्वपविन्रषवत्रकल्पेःसुदारुणेः ॥ दारयति 
स्मसकृदवामेघाइवमहागिरिम्‌ ॥ ४२॥ तृतःकुद्धोदशग्रीवःकालभरिखििमूाच्छितः ॥ शरवर्षमहाघोरतेषाममस्वपातयत्‌ ॥ ¢ ३॥ मुसलानि 
विचित्राणिततोमषृशतानिच ॥ पटटिशशिवशक्तीशवशतष्नीमैहतीरपि ॥ पातयाभासदुषस्तेषाशचुपरिष्ठितः ॥ ४४ ॥ ततस्तेनवसदसासीदं 
तिस्मपदातयः ॥ महपिकमिवासादयकैजश'षष्टिदायनाः || ४९ ॥ सीदमानान्सुतान्द्राविहलन्समहाबलः | ननादरावणोहषान्महानेुष 
रोयथ। ॥ 8६ ॥ ततोरक्षोमहानादन्धुक्त्वाहंतिस्मवाणान्‌ ॥ नानप्रहरणोपेतेर्धारापतिरिवांडुदः ॥ ९७ ॥ ततस्तेविुवाःसवैपतिताधग 
णीतले ॥ रणात्स्वपुर्षैःशीधेगहाण्येवप्रवेशिताः ॥ ८ ॥ 


मारे कालाभ्रिकके सुमान बढकर वरुणण््रोके ममश्थानोँमं घोर बाण मारने ठगा ॥ ४३ ॥ दह दुद्धं रावण स्थिर होकर विचित्र मूल, पटा, शक्ति, बढी 
शतप्री ओर सेको भारे व बाणमूहको वरुणपएत्रोके ऊपर 


छोडने ठणा ॥ ४४ ॥ साठ वषेकी उपरषाठे हाथी जिपतभरकार दछदलम फ्कर पीडित होते 
है वेसेही पाष पयादे वरुणजीके सब एत्र रावणके वाण वर्षानि एकाएकी उया$ुढ भत्यका भय छोड वरुणजीकी सेनाको देखने छमा ॥४५॥ फिर उस्तमहोदरनं 
देख हवित हो महामेघके समान गेभीरशब्दसे गजेन कने ठगा॥ ४६॥ उसके पीछे वारंवार गजैन करके राक्षत दशानन जठधारा वषातेहूए मेषके समान अनेकं 
भकारके अञ्च श्चोको वषय वरुणजीके पुत्ोको मारने ठगो ॥ ४७॥ अन्ते वह दर्णजीके एत्र स्मरते विसुख हो पृथ्वीपर गिरने लगे, सेक ठोग अतिशीध उनको 


लख 


र 


एणत्थानसे उदायकर उनके गृहमे पहूंचाते हए ॥ ४८ ॥ इसके उपरान्त राक्षस द्‌.7ाननने उन सेवक रोगो कहा कि; "अब तुष वरुणजीसे सना चरको?" 
तब हाप नामक वरुणकं मंत्रीने रावणसे कंहा ॥४९॥ कि) जिनको तुम युद्ध करनेके ठियि एकारते हो वह रिरेश्वर महाराज वरुणजी सगीत भरवण करनेको 
बह्मोकमे गये हँ ॥ ५० ॥ हे वीर ! अधिक करके जो वीर कुमार ठोगोंके निकट थे वहं सबही पराजित हूए है, इस कारण राजाके न रहनेसे तुमह वृथ। 
परिश्रम करनेसे कया छाम ! ॥ ५१ ॥ राक्षसपति रावण यह मुन अपना नाम सबको पुनय हर्षके मारे गजता हुआ वरुणजीकै स्थानसे निकटा ॥५२॥ 
वह राक्षस रावण जिस मागेका अवहुबन करके आया था उसतीते निवृत्त हो आकाशमडलमे गमन केर ठंकको ओर चा ॥ ५३ ॥ 
तानव्रवीत्ततोरक्षोवरूणायनिवेद्यताम्‌ ॥ रावणत्वत्रवीन्मंजीप्रहासोनामवाशूणः ॥४९॥ गतः खटुमहाराजोब्रह्मरोकंजरेश्वरः ॥ गांधतेवरूणः 
शरोतुयंत्वमाह्यसेयुधि ॥ ५० ॥ तत्कितवयथावीरपरिश्रम्यगतेनेपे ॥ येतुसम्निहितावीराःकुमारास्तेपराजिताः ॥ ५१ ॥ राक्षसंद्रस्तुत 
चछततानामविश्राव्यचात्मनः ॥ हपत्नादविभुचन्वेनिष्कांतोवरुणाख्यात्‌ ॥ ५२ ॥ आगतस्तुपथायेनतेनैवविनि वृत्यसः ॥ कंकामभिशुखो 
रक्षानभस्तलगतोययौ ॥ ५२ ॥ इत्यप श्रीमद्रामायणेवाटमीकीये आदिकाव्ये च सा उत्तरकांडे जयोविशः सर्ग॑ः॥ २३ ॥ ततोश्मनग 
रभुयोविचेरुधुदरदुमेदाः ॥ यजापश्यदशग्रीवोगृहपरम भास्वरम्‌ ॥ १ ॥ वेदृयंतोरणाकीणैशुक्ताजालविभूषितम्‌ ॥ सुवर्णस्तंमगहनवेदिकाभिः 
समततः ॥२॥ वज्नस्फटिकसोपानफिकिणीजालसंवृतम्‌ ॥ बह्वासनयतरम्यंमहेद्‌ भवनोपमम्‌ ॥ ३॥ दागृहवरेरभ्यंदशभीवः प्रतापवान्‌ ॥ 
कस्येदं मवनेरम्येमेरुमद्रसप्निमम्‌ ॥ ४॥ गच्छपरदस्तशौ भरत्वंजानीष्वभवनोत्तमम्‌ ॥ एवसुक्तःप्रस्तुषिषेशगृहोत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रा ° वाल्मी° आदि ° उत्तरकांडे भाषायां त्रयोपिंशः सर्गः ॥२ २॥ (यह आगेक पांच सगे क्षपक है) इसके उपरांत दशानन युदोन्भ् राक्षसो 
त्थ फिर अश्म नगरम धूमने ठगा, रावणने उस्न स्थानम एकं परम रमणीय उञज्बछ गृहं देख पाया ॥ १ ॥ इ स्थानके समस्त दार वेदूयैमणिपषे बनेहए 


ओर मोतियोकी जाटीसे विभूषित थे, सुवर्णके खभ ठगे हए थे, उनमे सबही जगह आसन वनरहे धे ॥२॥ इसे चटनेकी जो सरीदियेबनी हुईं थी, उनमें हीरा ब | 


स्फरिकमणि ठगी हृदं थीं, ओर किं किणिर्योका जाट जिसपर ठगा हुआ था; बह बहत सुन्द्र स्थान इन्दके भवनके समान था ॥३॥ उस्न रमणीक भेह गृहको 
देखकर प्रतापवानु रावणने विचारा कि. मेरुपर्वतकी तुल्य यह `रमणीक गृह किसक है १।४॥ ओर बोढा किं, हे प्रहस्त ! तुम शीघ जाकर जान तो आओ किं 
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यह भवन किसका है, यह वात्तौ सुनकर भ्हस्त उत उत्तम गृहमे पवेश करता हभ ॥ ५ ॥ उक्त गरहा ६९ खना देकर प्रहस्त एक दूरं ४५ (8 
करमसे सत कोटरियोभ जाकर वहां उषे एक ज्याठा देसी ओर उसमे एक एरुषभी देखा ॥ ६ ॥ वह परप हित हाक हन ठगा, उत कर € 
उप ची है्ीको सुनकर कांप गया ओर उस रपं खे हो गये ॥ ७॥ भहस्तन यह मो देखा कि, अग्निक शिखाके वीजे छवणके एकौ माठा परे एक 
परुष सूर्यके समान अति किनतातते देखे जानेकै योग्य होकर सक्षात्‌ यमके समान विमोहित भवे बेाहै ॥ < ॥ निशाचर हत्तन यह्‌ कव बात दकः 
अतिंशीघतासे निकठ रावणस यहं सब समाचार कह सुनाया ॥९॥ हे राम ! उसके परे दूरे अजनकै समान छष्णवर्ण रावणने प्यक विमानपे उतरकर उश गृहं 
वेश करनेकी इच्छा की॥१०॥ जेतेही रावणने उक्ष वैश करना चाहा वैषेही चन्द्रमा शिरपर धारण किये बडे शरीरवाटा एकं भ्ंक पुरूष एकाएक दारको 
निश्युन्येक्षतवशपुनःक्यातरेययौ। सपतककष्यातरंगत्वाततोज्वालामपश्यत ॥६॥ ततोदृ्टःपुमांस्तन्रहशोहसष्वुमोचसः॥ धृत्वासतुमदहाहा 
समूर्ध्वरोमाभक्तदाः ॥७॥ ज्वालामध्येस्थितस्त्रहेममारीविमोहितः॥ आदित्यश्वदुष््रष्यःसाक्षादिवयमःस्थितः॥ ८॥ तथारश्तुवृत्तातं 
त्वमारणोविनिगेतः ॥ विनिगम्यात्रवीत्सर्वरावणायनिशाचरः॥ ९ ॥ अथरमद्शगरीवःएुष्पकादवर्द्यसः ॥ प्रवष्टमिच्छन्वेश्माथमित्नांजन 
चयोपमः॥ १० ॥ चंदमौखिवपुष्मांश्वपुरषोस्यग्रतःस्थितः ॥ द्वारमाव्त्यषहसानज्वालानिहोभय्‌नकः ॥ ११ ॥ रकतक्षशवाङ्दशनोनिबो 
छ-ार्दर्शनः ॥ महामीषणनासश्वकंबुग्रीवोमदाहवुः ॥ १२ ॥ शूटश्यश्रनिगरढास्थिद्लोलोमहषेणः॥ गृदीत्वारोदयुसलदरारंविषठभ्यतिष्ठ 
ति॥१३॥ अथसंदशनत्तस्यउध्वरोमावभूवसः ॥ पा ।१७॥ निचित्तान्यमनोज्ञानिदष्रारामग्यचितयत ॥ 
अथचितयतस्तस्यसणएवपुरूषोऽग्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ कित्वंचिन्तयसेरकषोश्रहिविकन्धमानसः ॥ युद्धातिथ्यमहंवीरकरिष्येरजनी चर ॥ १६ ॥ 
रोकता हुआ रावणके सन्मुख खडा हआ; उस्न पुरुषकी जीभ आगके र्पटकै समान थी ॥ ११॥ उत्तके नेत्र छाछ; दांतोकी पाति घुन्दर अधर विम्बाफट्कं समान; 
गठन मनोहर, नातिका अत्यन्त भीषण, गदंन शेषके समान ठोढी बहुत बडी ॥ १२ ॥ उसकी उदी मो घनी थीं, अस्थियं मांसङ थी, उदं बडी ओर 
आकार सब -्रकारसे रोमहषणकारी था । वह रोहेका सुद्र धारण करक द्वार रोककर खडा होगया ॥१३॥ उसको देखते ही भयके भारे रावग्रके रोभ खे 
होगये, हदय व देह कम्पायमान होने छग ॥ १४ ॥ हे राभ ! रावण बुरे निभित्त देखकर चिन्ता करने ठगा, इसी अवसरमे वह पुरुष चिता केरते हूए 
रावणसे बोखा ॥१५॥ हें राक्षर ! तुम क्या चिन्ता करते हो ? विश्टास करके सब कहो, हेरजानीचर वीर ! हम तुम्हारी युद्धकी पटूुनदे भटीभांति करगे ॥१६॥ 
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वह इस भकारे कहकर फिर उस राक्षसते बोढा कि “तुम बरिकि सहित द्ध करोगे या ओौर कुछ विचार किंया है ' ॥ १७ ॥ उष परुषके यह वचन 
नकर रावणके फिर रोमाञ्च हो आया, फिर धीरज धरकर कहने ठ्गा ॥ १८ ॥ हे वचन वोठनेवाछोम श्रेष्ठ ! दस गृहमे कोन परुष विराजमान है सो 
बताइये १ हम्‌ उनके सहित युद्ध करेगे अथवा वह करेगे जो आपकी इच्छा हो ॥ १९ ॥ उस पुरुषने फिर रावण कहा. अत्यन्त उदार स्वभाव सत्यपराक्रम 
शूर दानवपति बिस्‌ स्थानम विराजमान ह ॥२०॥ वीर अनेक प्रकारके गुणामसे विभूषित ई, भरमातकाटके सर्के समान तेजस्वी है; फास हाथमचियि 
यमराजके समान सेप्राममे न ठौटनेवाठे ई ॥२१॥ कोधी, अजित, ओरोको विजय करने वारे, य॒णस्चागर, पिय वचन कंहनेवाठे, आभितकापाठनकरने बारे, 


सदा गुप्त व बराह्णोके प्यारे ॥ २२ ॥ समयको देखन वारे, महासत्व, 'सत्यवादी प्रियदश्चन चतुर सवे गण सम्पन्न वेदपाठ करनेमे निरत ॥ २३॥ व पैदल 


एवयुक्त्वासतदर्षःपनवचनमव्रवीत्‌॥ योतस्यसेबलिनासार्धमथवामन्यसेकथम्‌ ॥ १७॥ रावणोभिहतोभूयरष्वेमाम्यजायत ॥ अथस 
मालन्यरावणावाक्यमनुवीत्‌ ॥१८॥ गदेुतिषटतकोदितदरूिवदर्तार ॥ तेनेवसारधयोत्स्यामियथावामन्यतेभवाय्‌ ॥१९॥ सएनंएुनरप्या 
दपान््रीतिषठति॥ एषवेपरमोदार'श्चरःसत्यपराक्रम्‌ः॥२०॥ वीरोवहूयणोपेतःपाशस्तइवां तकः वालाकषवतेजस्वीसमरष्यनिवते कः ॥२१॥ 
अमादुनयाजेताबलवान्यणसागरः ॥ प्रियवदःसंविभागगररविप्रभियःसदा॥२२॥ कालाका्षीमदासत्वःसत्यवाकसौम्यदशनः ॥ दक्षः 
यणोपेतःशचरःस्वाध्यायतत्पर्‌ः ॥२३॥ एषगच्छतिवात्येषज्वकतेतपतेतथा ॥ देवेशधूतसेधेश्यपत्रगेशपततिभिः ॥२४॥ सययोनाभिजानाति 
तनत्य दृधुमिच्छसि ॥ बलिनायुदितेयोद्धुरोचतेराक्षसेशवर ॥२५॥ भ्रिशत्वमहासत्वसंगायं माचिरम्‌ ॥ एवमक्तोदशथीवश्रषिवेशय 
तोबलिः ॥२६॥ सविलोक्याथलंकेशंजहासदहनोपमः॥ आदित्यदवदु्येष्यःस्थितोदानवसत्तमः॥२७॥ अथृसंदशनादेवबच्िवविश्व्प 
वान्‌ ॥ सगरदीत्वाचतदरकषउत्संगेस्थाप्यचाव्रवीत्‌ ॥२८॥ दशभ्रीवमहावाहोकंतेकामंकरोम्यदम्‌ ॥ किमागमनङ्त्यतेभूहित्व॑राकषसेश्वर ॥२९॥ 
ही धमते है उसरपर वायुके समान चछठते है १ समान प्रज्वक्ति होते ह ओर सूर्यके समान ताप देते है ॥२४॥ वह यह नहीं जानते ह कि भय किसको 
कहते है, हे राक्षसराज ! तुमने इसी राजा बिके साथ युद्ध करनेकी वासना की है ॥२५॥ हे महाराज ! यदि राजा बटिकि साथ संग्राम केकी तुम्हारी 
इच्छा हो तो अतिशीघ्र भ्रवैश्‌ करक युद्ध करो रावण यह वचन सुनकर बल्कि निकट परवश करता हुआ ॥२६॥ ईस उपरांत तहां विराजमान सूर्यक समान 
देखनेकै अयोग्य अश्चिकी नाई वह दानवश्रेष्ठ बलि रावणको देखतेही टँसदिये ॥ २७ ॥ फिर विश्वहप राजा बसि राक्षप्ष रावणको देखते ही पकड अपनी 


ठ्य 


गोदमें बैढाय बोठे ॥२८॥ हे महावीर दशानन ! हम तुम्हारी कौन वासना पृणं करं! ह राक्षस ह रक्षतेश्वर । तुम्हारे आनेकाक्या भयोजनहै १ सो कहो ॥२९॥ | 
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राजा बल्के यह वचन सुनकर रावणने कहा कि, हे महाभाग ¡ हमने सुना है कि पूवकाठ्े 


परुष द्वारपर सदा विराजमान रहते॥ ३ २॥पहे जो समस्त दानवेन्द्र ओर दृप्रे बठ्वान्‌ परुष थे, वहं बछ वेक उन वको प्रथम अपने वशम ठाये थे।॥३३॥ 

हे रावण ! इन पुरुषे ही हमको बांधा है, यह यभराजके समान दुद्धषं ह इसकारण इत ठोकमे कौन एष्‌ इनक ठग सकता है, ॥३४॥ जो हमारे द्रारपर 

रहते है, यही सर भ्णियोकी सृष्टि, स्थिति, संहार करते है यही त्रिभुवन के स्वामी ॥ ३५ ॥ यही भ्रमु सवं प्राणियोके हरण करने वाठ काठ हं ओर भूत 
एवमुक्तस्तुवखिनारावणोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ शतंमयामहाभागवद्वस्त्वंविष्णनापुरा ॥ ३०॥ सोहंमोक्षयितुंशक्तो्बधनात्वांनसंशयः ॥ एवशुक्त 
ततोहासंबिुक्त्वैनमजवीत ॥ ३१॥ श्रूयतामभिधास्यामियच्चंपृच्छसिरावण ॥ य॒णएषपुरूषःश्यामो द्रारेति्तिनित्यदा ॥ ३२॥ एतेनदा 
नवे दराश्चतथान्येबख्वत्तराः ॥ वशंनीताबर्वतापूवपू्वतराशचये ॥ ३३ ॥ बद्धःसोहमनेनेवंछृतांतोदुरतिक्रमः ॥ केएनेपुकूषोलोकेवंचयिष्यति 
मानवः ॥ ३४ ॥ सवेभरूतापहतावियएषद्रारि तिष्ठति ॥ कर्ताकारयिताचैवधाताचुवनेश्वरः ॥ ३५ ॥ नत्वंवेदनचेवाहभूतभग्यभवत्प्रभुः ॥ 
कलिशचवेषकालश्वसरवभरूतापदारकः ॥ ३६ ॥ लोकत्रयस्यसव॑स्यहतांस्टातथेवच ॥ संदरत्येषभूतानिस्थावराणिचराणिच ॥ ३७ ॥ पुनश 
सृजतेसर्वमनादयेतंमरैश्व्रः ॥ इष्टचेवदिदत्तंचहुतंचैवनिशाचर ॥ ३८ ॥ सर्वमेवदिरोकेशोधातागेपतानतशयः ॥ नैवंविधंमहदरतंवि्तेभुव 
नये ॥ ३९ ॥ अहत्वंचेवपौरस्त्ययेचान्येपूषवत्तराः ॥ नेताघ्येषांमहदतंपश्चुर्शनयायथा ॥ ४० ॥ बृ्ोदनुः्ुकःशभुनिङोभःशञभएवच ॥ 
कालनेमिश्चपराहमदिःकूटोवैरोचनोभ्रदुः ॥ ४१ ॥ यमला्नौचसश्वकंकैटमोभधुनासह ॥ एतेतपंतिद्योतंतिवांतिवर्षतिचैवहि ॥ ४२ ॥ 


भविष्य १ स्वह हं, न इनको तुम जानते हौ न हम जानते है ॥ ३६ ॥ यही तीनों छोकोंकी उत्ति करते है ओर संहार करते ह ओर यही चराचर 
| स्वं मूतोके संहारकारी है ॥३७॥ यह महेश्वर आदि अन्त रहित है, यही सवो फिर उत्वन्न करते है, हे निशाचर ! दान, यज्ञ, होम यह सत्रके प्रिधानकारी 


है ॥३८॥ ओर यही सवके धाता विधाता रक्षा करते ह इसमे कुठ देह नहीं इस भकारका महाभाणी कोर त्रिभुवने नहीं है ॥ ३९ ॥ हे पौटहय ! सै 


| रस्सीमे बांधकर पशुको चठाते है, वैसेही इन महाभ्राणीने समस्त दानवोंको चलाया ओर हम तुमको भी चटावेगे ॥४०॥ वृत्र, दून, शुक, शुम, निशुम्भ; 
१६६। काठनमि, भद्यादादि, कूट, वैरोचन) शृदु॥४१॥ यमल, अज्जुन; कंस, कैटम द मधु यह सब सयके समान ताप देते थे, नक्षत्रोके समान दीषिमान्‌ >. इन्दरके 


स विष्णजीने आपके बाधा है ॥ ३०॥हम आपको वंषनते दुढानेकै 
| ष्म निःदेह समथ है, यह बात सुन राजा बि सकर बोटे ॥३१॥ है रवण ! तुमने जो कुछ पूछा वह हम वणन कते ह तुमुन, वह जो श्याम रगके |( 


(@ 
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समान वषा करते थे ॥ ४२॥ ओर सवनेही बहुत तप फिया था सबही अतिमहात्मा ये ओर स्वह योगधारी थे ॥४२॥ सबही देश्वपको . भाप होकर 
विविधभांतिके भोग भोगते थे, दान, यज्ञ, वेदका पाठ करना ओौर भरजापाठन करते थे ॥४४॥ सबही अपने जनोंका प्रतिपाठन करनेवाछे ओर शतुहार 
कार। थे समर कटनेमे त्रिटोकीके वीच उनके समान कोई नहीं था ॥४५॥ यह सबरह शाद्घविशारद थे, समस्त शान्च ओर शद्चोमं भलीभांति निषणथे, शूर थैः 
बडे कुठमे उत्पन्न हूए थे ओर संग्रामं न ोटनेवाटे थे ॥४६॥ सबही महात्मा इनद्रके समान थे ओर युद्धम सवनेही सव देवताओंको सहस्र रवार जीताथा 
॥ ४७ ॥ सबही देवतोंका अप्रिय कायं करनेमे सदा अयुरागी होकर अपने जनोंका प्रतिपाछन करते थे, सबही सदा प्रमत्त रहते ये सही दम्भी ओर बाठ 


न्त ००६. 


स्वैकतुशतेरिष्टसैस्तपंमहत्तपः ॥ सवेतिसमहात्मानःसवैवेयोगधमरिणः॥ ४३ ॥ समैरेश्व्यमासाय्ंक्तमोगेम॑हततरः ॥ दत्तमिष्टमधीतंचप् 
जारचप्रिपार्ताः ॥४४॥ स्वपषेष्वलगेप्तारःप्रहेतार परेष्वपि ॥ सामरेष्वपिकोकेषुनेतेषाविद्यतेसमम्‌ ॥ ४५॥ शरास्त्यभिजनोपेताःसव 
शाघ्चाथपारगाः॥ सरवविद्यापरे्तारःसंभामेष्वनिवर्तकाः॥ ४६ ॥ सवैचिदशराज्यानिकारितानिमहात्ममिः॥ युद्धसुरगणाःसवेनिजंताश्वस 
इशः ॥ ४७ ॥ देवानामप्रियसक्ताःस्वपक्षपरिपारकाः॥ प्रमत्ता्नोपसक्ताशचवााकंसमतेजसः ॥ ४८॥ यस्तुदेवान्धधवेततदेषाविष्णुरी 
शवर ॥ उपायध्वकनारसवेत्तामगवान्हरिः ॥ ४९॥ प्रादुभविंविकरतेयेनेतम्िधनेनयेत्‌ ॥ पएनरेवात्मनात्मानमधिष्ठायसतिष्ठति ॥ ५० ॥ 
एतसतनदवनदानवद्रामहात्मना ॥ तेदिलवे्षयंनीतावल्तः कामरूपिणः ॥ ५१ ॥ समरेचदुराधषीःश्रयंतयेऽपराजिताः ॥ तेपिनीतामहदभु 
ताःकूतांतबल्चोदिताः ॥५२॥ एवमुक्ताथप्रोवाचराक्षसंदानवेश्वरः ॥ यदेतहश्यतेवीरचक्रदीप्तानलोपमम्‌ ॥ ५३॥ एतदहीत्वागच्छत्वंमम 
पाश्वमदाबल ॥ ततोदतवव्याख्यास्येुक्तिकारणमव्ययम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सूयके समान तेजस्वी थे ॥ ४८ ॥ जो जो पुरुष देवतोंको सताता ह, उसके ष्व करनेका पाप देवतोके अधीश्वर भगवान्‌ विष्णजीही जानते है ॥ ४९ ॥ 
वही इन सबको उत्पन्न करते है, वही सबको संहार कर्‌ डाठते है, ओर फिर संहार करनेके काटमं आत्मामं आत्मात्ते अधिष्ित होकर विराजमान्‌ रहते है॥५०॥ 
वह कामरूपी महाबलवान्‌ महात्मा दानव भ्रष्ठ लोग सबही उनमहात्मादेवता करकेक्षयको प्राप हुए है ॥ ५१॥ हमने सुनाहै किं, दानव समरमें किससे न जीते जाते 
थे ओर अति दुद्धषं बह समस्त अति प्रव दानवगणभी इन कतां तहपी हरिसेही संहार कयि गये ह ॥५२॥दानवोके राजा बलि दसपरकारसे कहकर फिर रावण 
बोटे-भदीपत अ्नके समान जौ चक्र तुम देखतेहो ॥५३॥ इसको प्रहण करके ठुम हमारे निकट आओ, हे वख्वान्‌ ! किर हम तुमे अव्ययसुक्तिके कारणकी 
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भा. |(@| व्याख्या करेगे॥५४॥ हे महावीर रावण ! हमजोकु कहें वह पूरा करो, विम्ब न करो, यहपुनवह हतक महाबलवानूराक्षत गया । ५५॥ ह्‌ त ग ¢ 
॥९८॥ जिस स्थानम वह महादिव्य कुंडठ था, षहां पहंचकर बठदपिंत रावणने टी छापूरवक उस कुडलको उठाना चाहा ॥ ५६ ॥ परन्तु रावण कि प्रकार ५ 

&| डलके चठानेको समथ न हृ, अधिक करके ठाजके मारे रावण फिर २ यत्न करने ठगा ॥ ५७ ॥ ओर उप दिष्य कुलको जही उढाया कि वैमेही 
र| जड कटे हए शार बृक्षके समान रुधिरमे भीगकर रावण प्ृ्वीपर गिर गया ॥५८॥ इसी अवरम पृष्पकम्भूत शब्द्‌ हभ ओर राक्षसराजके मत्री भी महा 
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& | हाहाकार शब्द कर उढे ॥५९॥ इसके उपरान्त निशाचर रावण एक स॒हूतंमेही चेतना प्राप्त करके उढा ओर छाज अपना मुख नीचा कर टिया तव राजा 
त्ुरुष्वमहावादोमाविंबस्वरावण ॥ एतच्छरत्वागतोरक्षःप्रहसंश्रमहाबलः ॥ ५५ ॥ यत्रस्थितंमहादिव्यंकुडलरघुनदन ॥ लीटयौत्पारनं 
चकरेरावणोबरुदपिंतः ॥५६॥ नचचालयितुंशक्तोरावणोभूत्कथचन ॥ छनयासपुनभूयोयत्नंचकरेमहाबलः ॥ 4७ ॥ उक्क्प्तमव्रेदिष्येचप 
पातथुविराक्षसः ॥ च्न्रिमूलोयथाशालोरुधिरौघपरिप्टुतः ॥५८॥ एतस्मित्रतरेजङ्ञेशब्दःपुष्पकत्तभवः। राक्षसे दस्यसचिवेभुक्तोहाहाकृतो 
महान्‌ ॥ ५९ ॥ ततोरक्षोबुहूतैनचेतनांलभ्यचोत्थितम्‌ ॥ छन्जयावनतीभूतंबलिवीक्यश्ुवाचह ॥ ६० ॥ आगच्छराक्षसश्रष्ठवादयश्रणुमयो 
दितम्‌ ॥ यत्तयाचोदयतंवीरफुंडलमणिभूषितम्‌ ॥ ६१ ॥ एतद्धिपवंजस्यासीत्कणौ भरणमीक्ष्यताम्‌ ॥ एतत्पृतितवचैवमतरूमौमहावल 
॥ ६२ ॥ अन्यत्पवेतसानौहिपतितकुडलादनु ॥ सुङकटंवेदिसामीप्येषतितेयुभ्यतोुवि ॥ ६३ ॥ हिरण्यकशिपोःपूर्वममपूर्वपितामहात्‌ ॥ 
नतस्यकालोमृत्युवानव्याधिनविहिंसकाः॥ ६४ ॥ नदिवामरणंतस्यनरत्रौसंध्ययोनहि ॥ न्ुष्केणनचाद्रेणनचशक्चेणकेनचित्‌ ॥ ६4 ॥ 
ज, (6 विद्यतेरक्षसश्रष्ठतस्यना्चेणकेनचित्‌ ॥ प्रह्वादेनसमंचक्रेवाद॑परमदाङ्णम्‌ ॥ ६8 ॥ 
` ` ˆ (&| बिनि उप्ते कहा ॥६०॥ हे राक्षस भ्रष्ठ ! यहां आयकर हमारे कहे हुए वचन घनो मणिभूषित जिस फुडठकै उढानेको तुम तैयार हृए हो ॥६१॥ यह तो 
०स॒° १ | हमारे पहटे क्ष हिरण्यकशिपु कानका गहनाथा, हे महाबलवान्‌ ! देखो यहडस भकारे इसस्थानमे गिराथा ॥ ६२ ॥ व ओर द्रा कुंडल इस्त पवैतकै 
& | शिखरपर गिराथा इस कडठके सिवाय सकुटभी उनका युद्धकाछमे बेदीके समीप पृ्वीप्र गिराथा ॥ ६३ ॥ पूवे काठ हमारे पुवं पितामह जो हिरण्यकशिपु 
9 | थे, उनको काठ मृत्युरोग या किप्ीपे भी भय नहींथा, न सूखी अथवा गीटी वस्तुसे उनकी त्यु होती थी ॥ ६४ ॥ किरी शब्खते उनकी मृत्यु 
€| नहीं थी आर दिवसे रात्रिकाठमं या दोनों संध्याके समयभी उनका मरण नहीं हो सकता था ॥६५॥ हे राक्ष ! अधिक क्या कहं किसी शक्ते भी उनकी 
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| मृत्यु नियत नहीं कीगई केवर उन्होने प्रहादके साथ दारुण ज्जगढा ठाना था ॥६६॥ हे राक्षसे ! उन सवं ष्ठ महात्मा वीरका जव प्रह्नादसे श्ञगदा हआ तब 
नृर्िहके आकारकै समान रूपधारी) सब ोगोंको भय देनेवाठे भयंकर वीर एरुषउत्पन्न हए ।॥६७॥ वह गभीर मतिं दारुण वृर्निहजी उसनन होकर चारों ओको 
निहारने ठगे कि, जिससे सव जगत्‌ चटायमान हभ ॥६८॥ इसके उपरान्त वृिंहनीसे हिरण्यकशिषएको दोनों बाहो उढायकर नखोके प्रहारे पेट फ़ाढ 
उसके जीवनका नाश किया, जो पुरुष दवारपर विराजमान है यह वही निरंतर बासुदेव है ॥ ६९ ॥ हम उन्हीं देवादिदेवके वचन कहते ई, यदि तुम्हार 
हृदयम प्रमभावका उद्य हुआ हो तो भक्तिप्तहित सुनो ॥७०॥ वह सहक्च वत्रमं सहर इन्द, ठक्च देवता ओर शत २ महरषियोको ॥७१॥ अपने वशे 
तस्यवादेसुमुत्पत्रधीरोलोकभयकरः ॥ सर्ववर्यस्यवीरस्य्रह्रादस्यमहात्मनः ॥६७॥ उत्पत्नोराक्षसश्रष्नृसिहाकृतिरूपधृक ॥ दृष्टचतेनरौदर 
णश्चव्धसवेमशेषतः ॥६८॥ ततदभ्यवाहुभ्यांनसेरनिन्येयमक्षयम्‌ ॥ एषतिष्ठतिदवारस्थोबासुदेवोनिरंजनः ॥ ६९॥ तस्यदेवाधिदेवस्यगद 
तोमेश्रणुष्वह ॥ वाक्यप्रमभावेनयदितेवतंतेदि ।॥७०॥ इदाणांचसदस्राणिसुराणामयुतानिच ॥ ऋषीणांचैवयस्यानांशतान्यन्दसदस्चशः 
॥७१॥ वरनीतानिस्वाणियणएद्वारितिषठति॥ तस्यतद्रचरनुत्वारावणोवाक्यमगरवीत्‌॥७२॥ मयप्रतेश्वरोदृ्टकृतातःसदभृल्युना ॥ पाशह 
स्तोमहाज्वालउष्वरोमाभयानकः ॥ ७३ ॥ दंष्रालोविद्युनिहश्सर्पधिकरोमवान्‌॥ रकताक्षोभीमवेगश्चसर्वसत्तभयकरः ॥ ७४॥ आदित्य 
इवदुष्प्रत्यःसमरेष्वनिवतेकः ॥ पापानाशासिताचैवसमयायुधिनिनितः ॥ ७८५ ॥ नचमेतत्रभीःकाचियथावादानवेश्वर ॥ एन॑तुनाभिजा 
नामितद्धवान्वक्तुमहेति ॥ ७६ ॥ रावणस्यवचःशत्वाबलिविरोचनोऽ्रवीत्‌ ॥ एषतरैलोकष्यधाताचहरिनांरायणश्रयुः ॥ ७७॥ 
कर रखते हं कि जो दवारपर विराजमान ह । राजा बरक यह वचन सुन रावणे कहा अतिशय उषारायुक्तं पाश हाथमे व्यि, रोभ एकाये भयानकपेता 
भिपति यमराजको हमने मूत्युके सहित देखा है ॥ ७२॥ ७३ ॥ जिनकी ढा बडी है स विच्छुही जिनके श्ये ह जिनकी आंस खा ई, बिजली 
समान जिह्वा अतिभयानक है जो सवं भ्राणि्ोको भयके देनेवाठे है॥७४॥ जो घ॒र्े समान अति कठिनतासे देसे जनक योग्य है जो संमामे कमी वियु 
नहीं होते, पापके नाशक है, प्राणियोके शासन करनेवाठे है उन्हीं यमराजको हमने युद्धे जीता है ॥७९५॥ हे दानवराज ! उस कार हमको भय या व्यथा 
कुछ भी नहीं हृद आप्‌ भिम परुपक वृत्तान्त कहते हँ हम उसको नहीं जानते इत कारण आपृ दृसका वृत्तान्त विस्तारमे कहिये॥७६॥ रावणके बचन सुनकर 
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वैरोचनके एत्र राजा बखिने कहा, यही परुष त्रिकोकीके विधान कर्त नारायण हरि है ॥७७॥ यह अनन्त) कपिठ, विष्णु ओर महायुति 4 ५ 
यही यज्ञके आश्रय, यही पाशहस्त, भयानक ओर उत्तम आश्रय है ॥ ७८ ॥ ओर यही द्वादश आदित्यका समान एराण ओर पुरषोत्तम ह यहं ५ 
ओर देवताओं शरेष्ठ है, इनकी युति नीरे बादरके समान है. ॥७९॥ हे महावीर ! यह भक्तजनोकि प्यारे हं योगी ओर ,ज्वाटाकी किरणों युक्तं € 
मुने सव ठोकोंको सजन किया है ओर यही फिर पाठन करते है ॥८०॥ यही महाबलवान्‌ काट होकर सबका संहार करते हं यही यन्न ? ओर्‌ यह 
चक्रायुधधारी हरि ह॥८१॥ यही हरि सरवदेवतामय है सर्वभूतमय है समस्त ठोकमय ओर ज्ञान मय ह।८२॥ ह वीर ¦ महार सवरप्मय हारेही वीरा 
अनतःकपिकोजिष््मरसिहोमहादुतिः ॥ कतुधामासुधामाचपाशदस्तोभयानकः ॥ ७८ ॥ द्वादशादित्यसदृशःपराणपुहव त्तमः ॥ 
नीलजीमूतसकाशःसुरनाथसुरोत्तमः ॥ ७९॥ ज्वालामालीमहाबाहोयोगीभक्तजनप्रियः ॥ एषधारयतेलोकानेषवैसृजतेप्रभुः ॥ ८° ॥ 
एषतहरतेचैवकारोपूत्वामहाबलः ॥ एषयज्ञश्याज्यश्चचकरायुधधरोदरिः ॥ ८१ ॥ सदेवमयश्चैवसवेभूतमयस्तथा ॥ सर्वलोकमयश्चवस॒वं 
ज्ञानमयस्तथा ॥८२॥ सरवहूपीमहाक्पीवर्देवोमहाथजः ॥ वीरहावीरचक्षुष्मा्चिलोकयशुर्रव्ययः॥ ॥ ८३ ॥ एनंघुनिगणाःसरवेचित्थतोद 
मोक्षिणः ॥ यएनवेत्तिपुर्षनचपपिविंङिप्यते ॥ ८४ ॥ स्मृत्वास्तुत्वातथेष्टाचसर्वमस्माद्वाप्यते ॥ एतच्छ्रत्वातुवचनंरावणोनियंयौतदा 
॥ ८९ ॥ कोधसंरक्तनयनउदयताघ्लोमहाबलः ॥ तथाभूतंचतंदष्टादरिवसलधृकप्रथुः ॥ ८६ ॥ नेनंहन्म्यधुनापापंचितयित्वेतिूपधृर्‌ ॥ 
अतर्धानंगतोरामव्रह्मणःप्रियकाम्यया ॥ ८७ ॥ नचतंघुहषंतत्रपश्यतेरजनीचरः ॥ हषाघ्नादं विश्ुचन्वेनिष्करासन्वक्णालयात्‌ ॥ ८८॥ 
महामुजवल्देव है, यही चकषष्मान्‌ हरि है त्रिोकीके गुर्‌ ओर अव्यय है ॥८३॥ समस्त पोक्षाभि ठाषी मुनिगण इस्त ठोकमं इनका ध्यान धरते है अधिकं 
करके जो पुरुष इन परुषको जान जाता है दह पापम नहीं छपर होता है ॥८४॥ इनका स्मरण, इनका भवण ओर इनकी आराधना करनेपर दन्हीसे सव कुछ 
शाप्त हो जाता है । राजा बलिक एते वचन सुनकर रावण वहसे निकला ॥८५॥ उसके नेत्र करोधके सारे छार हो गये ओर उस महाबल्वान्‌ने अच्च उढया; 
मशरुषारी नारायण प्रमु उसकी रेसी अवस्था देखकर ॥८६॥ नही मन विचार करते हृए किं, ब्रह्ाजीकी भ्रिय कामनासे दस पापात्माका नाश नहीं करगे 
वह दपधारी इस प्रकार चिन्ता करके अन्तर्धान हृए ॥८७॥ रजनीचर रावणने वहं उस्च एुषको नहीं देख पाया; तब वह अतिहषंसे सिंहनाद करता हआ 
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व्रुणजीके स्थाने निकला 
¢ कटा ॥ <€ 
प्रथमः सगः ॥ १ ॥ इसके ॥ रावण जित्मागेे 
॥ १ ॥ फिर प ति ठकेश्वर रावण ध उत मागे निकंठा ॥ ८९ ॥ इत्या 
पर दिष्य काचनकेकेगरधारी समान शीघ्र चठनेवाठ पपकं वि नता क एमे परवतके भधान इत्या भीमदा ° वाल्मी ° आदि ° उततरकदि 
कवं विराजमान है अ १ सबको पावन श हो अनेक भोतिके गतिके शिखंरप्र जाय रात्र व गा 
ुप्रविघरः ) थातनेवनियं शुर{र्‌ केयूर ओर हाट ४.५ वा&; स्व्‌ तेजोँस ुक्त § यकं सम्डख चछा ॥ २ ् करता इजा 
10 १04 जोर कमे शग पिक ११ 
तिस्थितम्‌॥२॥ २१ आदिकाव्ये १ ह ॥ ४॥ 1: र 
21 नि ७ तोर # १॥ ठ ( पुष्पकंतत्समारश्द्यरवेस्तुर कड प्र $ द अगा काढ 
तरिम्‌ ॥४ पिति = ध | गसन्निभम्‌ व : ॥१॥ अथसं चित्य 
9 = ग्धांगंसदस्रकिरणो ९ ॥ < ५ | ¢ त 0 ठ ~ 
1. 01 रम्‌ ६ कंडलाभ्ाय॒भभ्याभाजन्यलगिकासितय्‌ ॥ 
मद पिगरेददनवेवसोभ, प्रतदत्वमदीयताम्‌ ॥ 7 4 ॥ समद दितयदुचैरवसवाहनय ४ 
चन्दन ठगा हुआ है ओर ऽपश्यद्दारपालको॥९॥ म्‌ ॥ निजितोस्मीतिवाश्रूहिष थरवितेजोबलाित ¦ ॥ गच्छामात इन्‌ ॥९॥अनादयतमम 
मध्य रहित क र हजारों किर्णोकी माटासे ह माख्यायतत्सर्वरावणसं क्षमेकृतरंङु₹ ॥ ८ ॥ तस्यतद्वचनं त्यवद्स्वननिदेशान्मम 
जगत्पति देवभरष्ठको १ वर अंग उज्ज्वछ यविनिश्वयम्‌॥ तष्णीमास्तेषसतस्तुतत्र द्रक्षसूर्यस्यांतिकं 
हारी आहति जापक सर्वते बभष्को रकष भे रावणने दा ठ १ ह आदिकेव र्व नार ॥ ला 
ह र यह आज्ञा कहो ॥ ७ ॥ कि र ॥ ६ ॥ सूर्वनारायणके व धा वाहनपर चटे इए त :॥१०॥ 
दो द्वारपाठ खडे । आश्रयो ॥ ८ ॥ वण गुदधके अभि | त होकर रावणने ॥ आदि अन्त 
है ॥ ‰ ॥ रर्‌ प्रहस्त उन दोनो ( क्ञायितार राक्षत ५ यहापर भाया है या तो युद = कहा) हे जी ! तम 
बल भतिज्ञा बतायकर ५8 ति शो श ५५ कहो कि 
चुपचाप दारपरखग ८ 
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.रामा. डी सपमगवानके निकर जाय ग्राम कड उन व सपाचार कहता हम धीमान नारयण दंडके उतत यह सम दानत हुन 1 ॥ पह = | 
पू < ¢ अ. (हुम्‌ हार गये" ॥ १२॥ यह जो तुम्हारी अभिटाषा ही उत्षप्र १६ 
॥५०॥ || पवक बोटे, सथै बोठे हे दंडी ! तुम जाओ उप्तको पराजय करो अथवा कंह दौ कि) हम हार गप, / । `. ९. > रक्ष्राजरावण 
| दो, दयी अज्ञापाय दंडीने क देके ¶ॐ निशाचरे निकट जाथ उप महातमा रक्षते ॥१३॥ षुं नारायणके क दए समस्त वचन्‌ कट रकषपिणन १ (७ | 
दैडीके समस्त वचन सुनकर अपनी विजय कार वहसे चहागय। ॥ १४ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा° वाल्मी° आए उत्तरकांडे भाषायां द्वितीयः सगः ॥ * ॥ || 
इसके उपरान्त ठकापति रावण रमणीक भेरुपदतके शिखरपर रात्रि विताय वन्द्रढोकमे गया ॥१॥ उप्तने जानेके समय देखा कि, एक , दिव्यमालाः दिव्या ¦ 
नेषन भूषित दिव्य पुरुष मुख्य २ अप्पराओतिेवित हो रथप्र चढकर जायरहा है ॥ २॥ वह पुरुष रत धक्कृर अपराओोके अगमं सोय रहकृर उन 
दंडोगतोखेःषारश्वप्रणम्याख्यातवतरवेः॥ शुत्वतुधूर्यस्तव्छत्तदंडिनोरावणस्यई ॥११॥ उवाचवचनेधीमान्धुद्धपूवक्षपापहः ॥ गच्छदंडिभय 
स्वैनेनिनितोस्मीतिवावद्‌॥१२॥ यततेऽभिकक्षितकार्षीकंवित्कलक्षपाचरम्‌॥ सगत्वावचनत्तस्यराक्षपसस्यमहात्मनः॥ १ ॥ कथयामि सत त्स 
वैसुयोक्तवचनेतद॥ सशरुत्वावचनंतस्यदंडिनोराक्षसेश्वरः॥ वोषूयित्वानग[माथस्वजयराक्षपाधिपः॥ १७ हत्यावे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये 
आदिकब्येउत्तरकडि प्रक्िपीद्वितीयःसगंः॥२॥ अथसचित्यलंकेशःसोमलोकंजगामह॥ पेहश्रगवरेरस्येरजनीुष्यवीरयवान्‌ ॥१॥ अथस्यदन 
माूटोदिष्यक्षगुलेपनः॥अप्सरोगणगुख्येनसेग्यमानस्तुगच्छति॥२।रतिश्रातोप्सरोकेषुचबितःसविबुध्यते॥ दषस्तुपुर्षस्तेनटषट कौतूहल 
 न्वितः३॥अथापश्यदषितवर ट चैषथुव चतम्‌ स्वागतंतवदेवषेकारेनेवागतोद्यसि९॥ कोयस्थंदनमाशूोह्यप्रोगणसेवितः॥ निलनइवसया 
तिमयस्थाननविदति ॥५॥ वतत तोवाक्यमत्रवीत्‌॥ शृणुवत्सयथातत््ववक्ष्येवादंपहामते॥&॥ अनेननिर्जितालोकात्रह्माचैवामि 
तोषितः॥ एषगच्छतिमोक्षायघ्ुसुखंस्थानयुत्तमम्‌ ॥७॥ तपसानिजितायद्रदवताराक्षसाधिष्‌ ॥ प्रयातिपुण्यकृत्तद्रत्सोमपीत्वानसशयः ॥८॥ 
चमा ठेनेसेजागते है, यह देखकर रावण कोतूहढ वश हआ ॥२॥ इसी अवस्रमे पवेत नामकएक ऋषिको वहां देखकर रावणने कहा, हे देवष ! आपका मेगछ 
हो आप यथास्तमयमं यहांपर आये ह ॥४॥अप्तराओंसि सेवित होकर रथप्र सवार हौ निरुजके समान जाता है यह पुरुष कौन है ! भयके स्थानको यह नहीं 
जानता १ ॥ ५ ॥ पवतक्रषि रावणके रेते वचन सुनकर बोठे, हे वत्स महामते ! ठीकरविवरण वणन करता हं सुनो ॥६॥ इसने तपोबटसे सव टोकोंको 
जीत लियाहै भोर ब्रह्मको इसने सन्तुष्ट किया है, इसि मोक्षको अभिाषासे अयन्त सुख संपदाके उत्तम स्थानम गमन करताहै ॥७॥ हेराक्षसराधिष ! जसे 
तमने तप करके सब छोकोंको जीता है, वैतेही यह पएण्यवान्‌ पुरुष सथ कोको उपाजन करके सोमपान करता हुआ जाताहे इसमे. कृ संशय नहीं हे ॥ ८ ॥ 
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हरक्षसशादृर ! तुम शर हो ओर सत्यपराक्रम हो इस्ट्यि बट्वान्‌ रुष एते धर्मचारी जनके ऊपर क्रोध नहीं करते ह ॥ ९ ॥ इती अवरम रावणने एक 
बडाभारी उत्तम रथ देखा यह रथ अपनीही भभाते चमक रहा था ओर गीत व बजेके शब्दस परिपु्णं था ॥ १० ॥ तव रावणने कहा, हे देवे ! यह महा 
युतिमान्‌ परुष किं्नरोमे शोभायमान होकर उनका मनोहर नाच देखता हुआ ओर गीत सुनता हुआ कहांको चला जाताहै ॥ ११ ॥ इसकै उपरान्त सुनि 
ष्ठ पवेत यह सुनकर रावणे बोटे, यह शूर योद्धा है, ओर संग्राममे कभी विम॒स नहीं हुभा ॥ १२॥ दस कारण विजयी काये करनेमं चतुर भरष्टवीर 
रुषने स्वामीके (+ युद्ध कर विविध प्रकारके प्रहारो जज्जरित हो शत्रओंका भाणसंहार किया है ॥१३॥ फिर बहुत शन्रुभओंको मारकर ओर पीेसे आप 
त्तुराक्षसशद्रलदरः सत्यपराक्रमः ॥ नेवेदशेषुकुध्यंतिबलिनोधरमैचारिषु ॥ ९॥ अथापश्यदरथवरंमहाकायमहौनसम्‌ ॥ जाज्वल्यमानवपु 
षागतिवादिजनिःस्वनेः ॥ १० ॥ कैषगच्छतिदेवष्राजमानोमदादयुतिः ॥ किपररैशचप्रगायद्धिैत्यद्ि्चमनोरमम्‌ ॥ ११ ॥ शुत्वाचेनसुवाचा 
थपवतोमुनिसत्तमः ॥ एषशरोरणेयोदधासंगरामेष्वनिवतैकः ॥ १२ ॥ युद्धयमानस्तथेवेषप्रहरेभजरीकृतः॥ कृतीशुरोरणनेतास्वाम्यथैत्यक्तं 
जीवितः ॥ १३॥ सम्मामेनिहतोऽमिनरहत्वाचसमरेवदून्‌ ॥ इदस्यातिथिरेवेषअथवायत्रगच्छति ॥ १४ ॥ न॒त्यगीतपरेककिःसेम्यतेनरस 
तमः ॥ प्रच्छरावणोभयःकोयेयात्यकंसत्निभः ॥ १९ ॥ रावणस्यवचःशुत्वापर्वतोवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ यणएषटश्यतेराजन्विमानेसवकाचने 
॥ १६ ॥ अप्सरोगणसंयुक्तेप्णचंद्निभाननः ॥ सुवणैदोमहाराजविचित्राभरणां बरः ॥ १७ ॥ एषगच्छतिशीभ्रेणयानेनतुमहाद्तिः ॥ पर्ष 
तस्यवचःत्वारावणोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ एतेवैयांतिराजानोत्रहित्वमृषिसत्तम ॥ कोद्य्रयाचितोदययादयुद्धातिथ्यंममायवे ॥ १९ ॥ 
शतुके हाथते मरकर इन्द्रटोकमे या ओर किसी षण्यलोकमें जाता है ॥१४॥ किन्नर ठोग नाच गायकर इन नरग्ठकी सेवा करते है तव रावणने फिर पूछा 
कि, सर्के समान युतिमान यह कौन पुरुप जाता है  ॥१५॥ रावणके से वचन सुनकर पर्वतथनि बो किं, दे राजन्‌ ! जिनके सव अंग सुवरणकै षते है, 
एसे विमानपर जो दिखाई देते ह ॥१६॥ चनद्रयुली अप्प्राओकि जो संग है; जो विचित्र व आभूषण धारण किये है इन महाराजे सुवणं दान किया ३ 
॥ १७ ॥ यह दस समय महायुति धारण करके वेगगामी विमानप्र चकर जाय रहे ईै, पर्वतसुनिके वचन सुनकर रावणने कहा ॥१८॥ हे ऋषिभेष्ठ ! यृह 
सव राजा जो जाय रहे है, इनमेसे कौन राजा प्राथना करनेपर हमको युद्धकी पहुनाई दे सकेगा १ ॥ १९ ॥ | 






{त मनिन ° ॥ है (| 
-.मा. |(&| हे पभज्ञ ! आप मके अलसार हमारे पिता है,इसट्े आप हमं ठते परूषक बताइये; रावण यह वचन ए 4 व 1, । ॥ क तप ॥ | 
॥५१॥ || महाराज ! यह सव राजा स्वर्गकी अभिठाष कयि हूए ह युद्के अभिराषी नहीं, जो परुष तुमसे युद 9 1 ने कहा यह राजा कहां | 
&| अधीश्वर अतितेजस्वी मान्धाता नाम विरयात एकं महाराज ह यही तुमते युद्ध करगे ॥ २२ ॥ पवत २।१क प व एवण . क्‌ एकर बढ || 
र| रहता है १ आप विस्तारसहित हमे यह सव किये ॥ २३॥ सो हम्‌ वहीं जायेगे किं जहां वहं नर रहता € पवतखनि रावण ‡ न नि र 
&| ॥ २४ ॥ योवनाश्वका पुत्र नृपभष् मान्धाता सद्र तके सव दीरपोके सहित पृथ्वीको जीत इती स्थानम आवेगे ॥ २५ ॥ ५ अवृप॒रमत्रिटोकीमं व (४ 
र| वरगवित महावीर रावणने देखा कि, अयोध्यकि महाराज वीर नृपश्रेष्ठ मान्धाता ॥ २६ ॥ सात दीपोके अधीश्वर द्व्या नधवाठी मराठा पहुरे वन्दन लगाये | 
€| तेममास्यादिथमेज्ञपितामेत्वहिधमंतः ॥ एवः प्रत्युवाचरावणपवतस्तदा ॥२० ॥ स्वगोधिनोमहाराजनतेयुद्धाधिनोनृपाः ॥ क्ष्यामितम 6 
| हामागयस्तयुदधभदास्यति ॥२१॥ सतुराजामहातेजाः स्द्ीपेश्वरोमहान्‌ ॥ मांधतित्यभिविस्यातःसतिधुदभदास्वति ॥२२॥ पवतस्यवचः ध 
&| अत्वारावणोवक्यमनरषीत्‌ ॥ कतोऽसोतिष्ठतराजातत्समाचक्षवषु्रत ॥२३॥ सोऽहंयास्यामितरैवयनासौनरुगवः ॥ रावणस्यवचः थत्वाषु | 
| निवेचनमब्रषीत्‌ ॥२४॥ युवनाश्वठुतोराजामाधाताराजसत्तमः ॥ सपद्वीपुदर तांजित्वेहाभ्यागमिष्यति ॥२५॥ अथापश्यःमहाबाहृवेलो ई 
| क्येवरदपितः॥ अयोध्यायाःपतिवीरंमांधातारनपोत्तमम्‌॥२६॥ सतद्रौपाधिषयांतस्यन्दनेन विराजता ॥ कां चनेनवरिचत्रिणमदाभेणभास्वता 6 
| ॥२७॥जाज्वल्यमानंश्पेणदिग्यगंध तुरेपनम्‌॥ तष्वाचदशग्रीवोयुदधंमेदीयतामिति२८॥एवक्तोदशृभवंपरस्येदशुवा चह यदितेजीवितंनेष् ६ 
| तोषव्यस्वरक्षपर९॥ मातु्चनं्त्वारवणोवाक्यमन्रवीत्‌॥वरणस्यङमेरस्ययमस्थापिनविष्यये॥ ३०॥ िषुनमानुषात्वतोरावणोभयमा (4 
° का” |(3| विशेत्‌॥एवधुक्रारकषतेद्रकोषत्तप्रजवलत्रिव॥३१।आज्ञापयामासतदराक्षघान्धुददुर्मदाव्‌॥अथङ्कदास्तुसचिवारावणस्यदुरात्मनः॥३२ ॥ | 
०स॒° ३ || दीप्तिमान्‌ इन्द्रके रथके समान चित्रित काञ्चनमय रथप्र बैठे हुए आय रहे है ॥२७॥ प्रकाशमान हप किये दिष्य सुगन्धियुक्त अयुटेपन ठगाये दह आये 


तब रावणने उनसे कहा कि, हमसे गुड़ करो ॥ २८ ॥ यहं सुनकर राजा मान्धाताने धकर रावणे कहा हे राक्ष ! जो तमको अपना जीना न भाता 
हो तो युद्ध करो ॥ २९ ॥ मान्धाताके वचन सुनकर रावणने यह कहा किं; यृह॒रावणरुण; कुबेर ओर यमराजके साथ संभ्रम करनेमे व्यथित नहीं 
हुआ ॥ ३० ॥ वह किंस कारण मुष्यदेहधारी तुमसे भय करेगा ! यह कहकर राक्ष्राज रावणने कोधे परज्वछित होकर ॥ ३१ ॥ राक्षसोको युद्ध कर 
नेकी आज्ञा दी, जो किं रणमे उन्मत्त थे । तब दुरात्मा रावणकै मनी कोधित होकर ॥ ३२ ॥ | 


> = 
>€ .~ 


दहं सन युद्धविशारद वाणोकी वर्षा करने ठगे तय हनटवाच्‌ राजा मान्धाता ककपत्र छगे हए तीखे बाणे ॥ ३३ ॥ हस्त, शुकं, पार्‌) महोदर, || 
| विहपाक्च ओर अकंपन इत्यादि अग॒ए राक्षसोको पीडित करने ठगे ॥ ३९ ॥ प्रहस्त दाण वर्पायकर्‌ राजाको छाय दिया, परन्तु उन व वाणोंको उत्त 
(& | राजाने अपने निकट पहुचनेे प्हठे ही काट दाठा ॥ ३५ ॥ अचि जित भकार तिनकोको जढाती है नरराज मान्धाता वैतेही क्षपो ते नाको सेकडों | 
| | भुशुण्डी, भाखे , भिन्दिपाठ ओर तोमरसे दग्ध करने छो ॥ २६ ॥ अभ्रिकं एत्र स्वामिकार्तिकने जिस भकार बाणोपि कोच पर्वतको भेद डला था वैसेही (@ 
मान्धाताने कुपित होकर पांच अति वेगवाञे तोषरोि विदारण किया ॥ ३७ ॥ फिर यमराजके समान सुद्र वारंवार बुमाकर अति वेगे रावणके रथकै (€ 
ववषःशरजालानिङदवायुद्विशारदाः॥ अथराज्ञाबलवतार्ककपतेःशिलाशितेः ॥ ३३॥ इषुभिस्ताडिताः सवेप्रस्तशुकसारणाः ॥ महोदरवि 
हूपाक्षाद्यकंपनपुरोगमाः ॥ ३९ ॥ अवमहस्तस्तुनृपमिषुवर्षेरयाकिरत्‌ ॥ अप्राततानेवतान्सवान्प्रचिच्छेदनपोत्तमः॥ २५ ॥ भुङाडीमिश्चम 
छे्िदिषङेश्चतोमरः ॥ नरराजेनदहयतेत णभाराइवाभ्निना ॥ ३६ ॥ ततोनृपवरःकुदधःपचभिः प्रमिभेदतम्‌ ॥ तोमरेधमहावेगेःपनःक्रौच 
मिवाग्रिनः ॥ २७ ॥ ततोयुहभाम यित्वायुद्ररंयमसत्रिभम्‌ ॥ प्ाहरत्सोऽतिवेगेनराक्षपस्यरथंप्रति ॥ ३८ ॥ सपपातमहावेगोमुद्ररोव्रसघनि 
भः ॥ सतूणपातितस्तेनरावण `शकरकेतुवत्‌ ॥ ३९ ॥ तदासनपतिः प्रीत्याद्षो्रतबलोबभौ॥ सकलदुकलाः सपृष्ठायथांबुखवणांभसः॥ ९० ॥ 
ततोशक्षोबलसरवहाहाभूतमचेतनम्‌ ॥ परिवायांथतंतस्थौराक्षसेदरसमंतत ¦ ॥ ४१॥ ततशिरात्माश्वस्यरावणोरोकंरावण : ॥ मांधातुःपीडया 
मासदेदंलकेश्वरोभृशम्‌ ॥४२॥ मूच्छितंतुनृप॑दषटटामदष्टास्तेनिशाचराः॥ चङुश्यःसिहनादांशग्र्वेरतोमहाबलाः ॥ ४३ ॥ 
ऊपर श्रहार किया ॥ २८ ॥ वह बके समान युदरर महावेगे रावणकै रथपर गिरकेर अतिशीघ्र रावणको भिराता हभ, जेते हन्द्रकी ध्वजा गिरे ॥ ३९॥ |, 
| क्षारसछद्का जठ जिन्न प्रकार सम्पूणं चन्द्माके दनेको उछरता है वैतेही उस काठमं वह राजा मान्धाता. भ्रसन्नताके भारे हष एूकगये ओर शोभायमाने 
&| हए ॥ ४० ॥ तब समस्त राक्षसोकी सेना हाहाकार करक मूछित हूए राक्षप्राजको चारों ओरसे पेरकर खडी हो ग्रं ॥ ४१ ॥ बहुत दरक पीछे चेतन 


‰ | पायकर ठंकापति छोकंको रुछानेवाछा रावण राजा मान्धाताकी देहको पीडित करने ठ्गा ॥ ४२ ॥ तव पीडा मारे राजा भी सराछेत हो गया, उसको 
मात देखकर महाबख्वान्‌ निशाचर रावण हापित मनसे आस्फाठन करते हुए सिंहनाद करने ठगा ॥ ४३ ॥ 
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अयोध्याके राजा मान्धाताने एकं क्षणमे मूर्छ जागकर देखा कि, मंत्री निशाचर शत्रुकौ पूजा करते है ॥ ४४ ॥ यह देखकर वह अतिक्रोधित हए ५ 

सय चन्द्रमाके समान कांति धारण करके बारणोकी अत्यन्त वर्षा कर राक्षत्ोकी सेनाका पराणसहार करने गे ॥ ४५॥ किर समस्त राक्षप्तोकी पैना उट 

हुए समुद्रके समान राजाके धलुष्यके शब्द ओर बाणके शब्दस सर्मप्रकार चठायमान हो गई ॥ ४६ ॥ इम ्कारसे नर ओर राक्षपका घौर संग्राम हान 

र्गा इसके उपरान्त महात्मा नरराज मान्धाता ओर राक्षसम रावण ॥ ४७ ॥ चाप ओर सङ्ग पारण करक पाम करने ठे, ओर वीरास्नप्र विराज 

मान हृए मान्धाताजीने रावणको ओर रावणने इन नरपतिको विद्ध किया ॥ ४८ ॥ दोनों ही महाकरोधे परस्पर एक दूसरेके उप्र बाण वर्षानि ठे | 
लन्धसेज्ञोघुहू्तेनअयोध्यापधिपतिस्तदा ॥ दृष्टातमंमिमिःशङपूज्यमाननिशाचरेः ॥ ४४ ॥ जातकोपोदुराधषशवदराकंसटशदयुतिः ॥ महत श 

` रवषेणपातयद्राक्षससंबलम्‌॥४५॥ चापस्येवनिनादेनतस्यबाणरवेणच ॥ संचचारततःपेन्यमुदधूतहवक्ागरः ॥ ४६ ॥ तद्यद्रमभवद्ोरनररा 
क्षससंकुलम्‌ ॥ अथाविष्टोमहात्मानौनरराक्षससत्तमौ ॥ 9७ ॥ कार्ुकासिधरोवीरौवीरासनगतौतदा ॥ मांधातारावणंचैवरावणश्चेवतंनृषम्‌ 
॥ ७८ ॥ कोधेनमहताविष्ठौशरवरषमुमोचतुः ॥ तौपरस्परसंक्षोभात्पदारेक्षतविक्षतौ ॥ ४९ ॥ कायुकेऽल्लं समाधायरोद्रमन्लमशुंचत ॥ अग्रे 
येनतु्मांधात।तद्श्चपयव।रयत्‌॥ ५० ॥ गधवेणदशग्रीवोवारूणनचराजरार्‌ ॥ गृदीत्वासतुत्रह्माल्ंसवभूतभयावहम्‌ ॥५१॥ वेदयामासमां 
धातादिव्यपाञ्चुपतंमहत्‌ ॥ तदश्चघोरख्प॑तुत्रोक्यभयवधंनम्‌' ॥ ५२ ॥ दष्टात्स्तानिभरूतानिस्थावराणिचराणिच ॥ वरदानाचह्दरस्यतप 
साराधितंमहत्‌ ॥ ५३ ॥ ततःसंकंपतेसवत्रेलोक्यंसचराचरम्‌ ॥ देवाःसकंपिताःसवंख्यनागाश्वसंगताः ॥ ५४ ॥ 


परस्पर क्षोभके मारे दोनोंहीके शरीर घायर हो गये ॥ ४९ ॥ रावणने धलुषपर रौद अज्ञ चढायकर छोढा, राजा मान्धाताने अग्रेयाद्गसे उस्तको निवारण |¢ 


किया ॥ ५० ॥ रावणनें गन्धवाज्च छ्या तब राजाने उसको वरणा्लसे निवारण किया । परन्तु रावणने स्व॑भाणि्योको भय उपजानेवाटा ब्य छलिया 
॥ ५१ ॥ तब मान्धाताजीने दिव्य पाशुपत महाञ्लको प्रण किया, वह त्रिटोकीका भय बढनेवाडा धोरहप अञ्च ॥ ५२ ॥ देखकर सव चराचर प्राणी 
जासित हए । यह महा् तप करके आराधना कर श्दरदेवके (१ से भाप हुआ था ॥ ५३ ॥ उस्न समय चराचरसहित समस्त जिभुवन कंपायमान होने 
ठगा, अभिकं क्या कँ देवता भी कंपायमान हुए ओर नागगण भी ठप इष ॥ ५९ ॥ ्‌ । 
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तिरस्कारके वचनो रावणफो भी रोका तव मान्धाता ओर रावणने परस्पर भीति स्थापन करके हाषित चित्ते जो जि मार्गे आये थे वह उसी मासे चे 
गये ॥५६॥ हत्याय श्रद्वा वात्मी° आदि ० उत्तराकडि भाषायां तृतीयः सर्गः ॥ २ ॥ दोनों बाहमणोके चे जान प्र राक्षसा राजा रावृण दशहजार 
योजन भरमाणवीठे पवनके मार्गमे चटा गया ॥ १ ॥ इस स्थानम स्वं गणो विभूषित हस सदा उढा करते ई इससे भी ॐ३ दूसरे पवनके मागम रावण च 
गया ॥ २ ॥ इत मागका परिमाण भौ दशहजार योजनका गिना जाता है, इस स्थानम तीन प्रकारके भेष नित्य एक रहा करते है ॥ ३ ॥ यह अधन 


० 


अथतोसुनिशादरलोष्यानयोगादपश्यताम्‌ ॥ ुस्त्योगालमश्चैवारयामासतेनपम्‌ ॥ 4९. ॥ सोपारभेश्विविधेवाक्यराक्षससत्तमम्‌॥ तौतु 
कृत्वातदापरीतिनरराक्षसयोस्तदा ॥ सं्स्थितौघसंहषटोपथायेनैवचागतौ ॥५६॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तकाड 
्रकषपस्तृतीयःसगः ॥ ३॥ गताभ्यामथविप्राभ्यांरावणोराक्षसाधिपः ॥ दशयोजनसाहसप्रथमतुमरुत्पथम्‌॥ १॥ यजतिष्ठतिनित्यहिहंसाः 
सर्वगुणान्वितः ॥ अथर्ष्वतुगत्वावेमर्त्पथमनत्तमम्‌ ॥ २॥ दशयोजनसा हस्तदेवपरिगण्यते ॥ तत्रसत्निहितामेघाक्चिविधानित्सशःस्थि 
ताः॥ २॥ आभ्रयाःपक्िणोतराह्माख्िषिधास्तअतेर्थिताः ॥ अथगत्वाततीयतवायोपथान्ुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ नित्यंय्स्थिताःसिद्धा्ारणा 
मनस्विनः ॥ दशेवतुस्हसाणियोजनानांतथेवच ॥ ९ ॥ चतुथवायुमागत॒शीबगत्वापरंतप ॥ वसंतियत्रनित्य स्थाःभूताश्चसविनायकाः 
॥ ६ ॥ _अथगत्वासपेशीबपच्वायुगो्तरम्‌॥ दरेवचसदस्ाणियोजनानांतथैवचः ॥ ७ ॥ गंगायत्रसरिव्येष्ानागाविङ्ुदादयः॥ ङुजरा 
स्ततरतिषठतियेतुयुचतिसीकरम्‌ ॥ ८ ॥ गंगातोयषुक्रीडतिपुण्यवर्षतिसर्वशः॥ ततोरविकरभष्टवायुनापेशलीङतम्‌ ॥ ९ ॥ 
पक्षन ओर ब्ाह्ञज # यापर सदा विराजते है; इसके उपरत रावण दृषरे तीसरे पवन मार्गमे चह गया जो कि अति उत्तम था ॥ ४ ॥ जहांपर नित्य 
मनस्वी सिद्ध, चारणगण वापर करते हे इसका परिमाण भी दश सहक्ञ योजन है ॥५॥ शबुविनाशी राक्षस्राज रावण चौथे वायुके मागमे शीप्रही च गया. 
भूत ओर ब्िनायकगण इस मागम नित्य वसते हँ ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त रावण शीघरही पवनके पांचवें मर्गयं च गया, इसका प्रिमाण भी दश सहश्च योजन 
था ॥ ७ ॥ इस मागमे नदिरयोमे शरेष्ठ गंगाजी ओर कुस॒दादि कुजरगण विराजमान है ॥ < ॥ यह कुजरगणं ही गेगाजीमे विहार करके पण्यजलठ वर्षीया करते 
# अग्नोको उत्पन्न हुई जो मेध बनतेहं वहं अग्निज, इन्द्रजौने जब पर्वतो के पंख काटे उन पयोसि जो मेघ उत्पन्न हुए वह पक्ष ओर जो ब्रह्माजीफे र जो बर्धाजीप इवाप लेनेसे जन्मे वह्‌ ब्राह्यज मेघ हे । 


इसी अवतरं सनिशादङ टस्त्यजी ओर गाट्वजीने ध्यानके बरे वह सव देखा ओर राजा मान्धाताको निवारण किया॥५५। उन्हेनि वहां आय विविध 
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वा.रा.भा. (3| है । वहां सूर्यकी किरणसे कूटा हुभा ओर पवन करके निर्म हुआ॥९॥ जठ पण्यप हौ गिरता है हे राम ! वहां हिभको भी ५ होती है, हे महागुवि ` 
अनो 6 - योजनका है, इसमे भी वह राक्षस्र गया जि मागम नित्य गरुढजी जातिवाठ 


॥५३॥ || फिर रावण छठे वायुके मागमे गया ॥१०॥ इस मार्भका परिमाण दश हजार ( व यमा ८ ॥ 
बन्धु बान्पर्वोते सत्कार किये जाकर रिके है ॥११॥ इन दश हजार योजनके पीठे इसके भी ऊपर सतव वायुमागमं जहां सपततापिगण बा करते हं ॥१५ 
उक्षके पीछे दश हजार योजन ॐचेपर रावण अभिमागेको पराप हुआ किं जापर गंगाजी विराजमान ह ॥ १३ .॥ उन बहावेगवाटी महाशब्द करनेवाट्‌। 
विख्यात आकाशगेगाको पवन खयंमागेमे धारण किये हए है ॥१४॥ आढवं मारगके उपर चन्दरमाजी विराजमान ६} इतका अस्सी हजार यौजनका परारमाण 
जलपुण्यंभ्रपततिहिमेवषतिराघव ॥ ततोजगामपष्ठसवाुमा्गमशाड्धते ॥ १०॥ योजनानांसदस्राणिदशेवतुसराक्षसः ॥ यत्रस्तेगशडोनि 
त्यज्ञातिबाधवसत्कृतः ॥ 9१ ॥ दशेवतुसदस्राणियोजनानातिथोपरि ॥ सप्तमेवाशुमागे चय॒॑तेऋषयःस्मृताः ॥ १२॥ अतृउध्व॑तुगत्वाव 
सहस्राणिदशेवत ॥अष्टम॑वायुमागतुयजगगाप्रतिष्ठिता ॥ १३ ॥ आकाशगंगाविख्याताआदित्यपथसंस्थिता ॥ वायुनापार्थमाणासामहवे 
गामहास्वना ॥ १४ ॥ अतउ्ेप्रवक्ष्यामिचंद्रमायत्रति्ठति ॥ अशीतितुसदस्ाणियोजनानांप्रमाणतः ॥ १९ ॥ चंद्रमास्तिहठतेयत्रनक्ष््र 
हसयुतः ॥ शतंशतसहख्राणिरश्मयश्वदमडलात्‌ ॥ १६ ॥ प्रकाशययतिलोकांस्तुसर्वसत््वश्खावहाः ॥ ततोदृष्टादशयीवंचंद्मानिर्दद्निव 
॥ १७॥ सतुशीताभ्िनाशीभप्रादहदावणतदा ॥ नासदस्तस्यसचिवाःज्ीताथिमयषीडिताः ॥ १८ ॥ रावणंजयशृब्देनपहस्तोऽथेनमत्रवी 
त्‌ ॥ राजज्शीतेनवध्यामोनिवतामहतोवयम्‌॥ १९ ॥ चंद्रशििप्रतापेनरक्षसांभयमाविशत्‌॥ स्वभावषएषरजेद्शीरताशोर्दइनात्मकः ॥ २० ॥ 
"| एतच्छरत्वाप्रहस्तस्यरावणःकोपमूच्छितः ॥ विस्फार्यधनुश्बम्यनाराचैस्तमपीडयत्‌ ॥ २१ ॥ 
“९५ । 8 है ॥ १५ ॥ भगवानु चन्द्रमाजी रह व नक्षत्रोके समूहो युक्त होकर यापर स्थित है , सेकडों इजायों किरण चन्दरमाके डरे निकठकर ॥ १६ ॥ सरव 
१०घ° ४ (>| ठोकोको पुखकौ देनेवाटी बह त्रिभुवनको भकाशमान करती है फिर चनद्रभाजीने देखतेही मानौ रावणको जलाया ॥१७॥ सव बह शीतकी आगते रावणको 
| अति शीघ्र सवं प्रकारे जरते हए रावणके भैत्ी उप्तको न सहकर शीतकी अधिके भयते पीडित हो वहां न रिक सके ॥ १८ ॥ तव जयशद्द उदारण 
करकं प्रहस्ते रावणसे कहा, हम शीते मरे जाते है इखि हम ठोगगोको इस स्थाने लौटना पडेगा ॥१९॥ ह राजन्‌ ! चन्द्रमाकी किरणोकि प्रभावते 
रज्सन भीत हो गये है, चनद्रमाका स्वभावही दहनात्मक है ॥ २. ^ भहत्तके यह वचन सुनकर रावणने कोषस भरच्छित हो धुष, उदाय ओर खचकर 
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बाणसमूहोसे चन्द्रमाको पीडित किया॥२१॥ उञ कार्म ब्रह्माजी अतिशीघ्रतासे चन््रोकर्मे आक्र रादणसे बोरे, साक्षात्‌ विश्रवाके एत्र महावीर दशयीव ! 

॥ २२ ॥ तुम अतिशीघ्र इस स्थानसे चठे जाओ, हे सौम्यं ! चन्दरमाको पीडित न करो, कारण फि; यह महायुतिमान्‌ द्विजराज सदा सब टोगोका हित 

चाहनेवाे ह ॥ २३ ॥ हम तुमको एक मंत्र देते है, प्राण त्याग होनेके स्मय जो पुरुष इस पेत्रको सदा स्मरण करेगा उसकी मृत्यु नहं होगी ॥२४॥ यह 

वृचन्‌ सुन रावणने हाथ जोढकर देव कमख्योनि बह्माजीसे कहा हे टोकनाथ ! हे महावत देव ! जो आप मूञचपर प्रसन्न ह ॥२५॥ ओर जो आप्‌ हमको 

मत्र देना चाहते हँ तो वह मुञ्चको दे दीजिये । है महाभाग ! धार्मिक ¡ जिस मं्रको जपकर सर्वं देवताओसि निर्भय हो जाव ॥ २६॥ हे देवेश ! हम 
अथरह्नातदागच्छत्सोमलोकत्वरान्वितः ॥ दशग्रीवमहबाहोसाक्षाद्विभवससुत ॥ २२ ॥ गच्छशीघ्रमितःसौम्यमाचपीडयस्ववे ॥ लोकं 
स्यदितकामोवेद्रिनराजोमहातिः ॥ २३॥ मरचरसप्रदास्यामिप्राणात्ययगति्यदा ॥ यस्त्वेतसंस्मरेन्मेजंनासौभृत्युमवाप्ठुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
एवसुक्तदशभीवरंजखिदिवमब्रवीत्‌ ॥ यूदितष्टोसिमेदेवलोकनाथमदावत ॥२८॥ यदिगअशचमेदेयोदीयताममधारमिकं ॥ यज्वाहेमहाभाग 
सवदेगवेषुनिभयः ॥ २६ ॥ असुरेषएचसरवेषुदानवेषुपतत्रिषु ॥ त्वत्प्रसादारदवेशस्यामजेयोनसंशयः ॥ २७ ॥ एवक्तोदशगीवनह्यावच॑न 
मभवत्‌ ॥ भाणात्ययेषुजाव्योननित्यराक्षसाधिप ॥ २८ ॥ अक्सू्गरदीत्वातजयन्मवमि्ुमम्‌ ॥ जप्वातरा्षसपतेतवमनेयोभविष्य 
सि ॥ २९ ॥ अजप्त्वाराक्षसपतेनतेसिद्िरभविष्यति ॥ शृणमर्जपरवक्ष्यामियेनराक्षसपंगव ॥ २० ॥ मस्यकीतनादेवपाप्स्यसेसमरेजयम्‌॥ 
भ स्तदवदररासुरासुरनमस्कृत ॥ ३१ ॥ भूतभन्यमहादेवहरिषिगललोचन ॥ बाट्तववृद्धङूपीचवैयाधवसनच्छद ॥ ३२ ॥ अनीयो 
सिदेवत्वत्ैरोक्यप्रधुरीश्वरः ॥ हरोहरितनेमीचयुगांतदहनोबलः ॥ ३३ ॥ 


आपके प्रसादे समस्त असुर ओर पतंगोषि भी निःसंदेह अनेय हैर्ेगे ॥ २७ ॥ यह वचन सुनकर ब्रह्लाजीने रावणसे कहा-हे राक्षसनाथ ! ्राणोका नाश 


होनेहीके समय इस मत्रका जपना उचित है, नित्य जप करना ठीक नहीं ॥ २८॥ हे राक्षस्राज ! रदराक्षकी माठा अरहण करके इस शुम संजका जप करना 
पठता है इसका जप करनेसे तुम निश्वय अजीत होओगे ॥ २९ ॥ हे रा्प्राज ! बिना इस मंत्रका जप कयि तुम्हे सिद पराप्त नहीं होगी इसछ्यि है 
राक्षसश्रेष्ठ ! हम उस मेत्रको कहते ह ठम्‌ सुनो ॥ २०.॥ इत्‌ मं्रका सेकीसेन करतेही तुम सभाम बिजयको भरा करोगे । देवदेवेश ! हे भुरासुरनमस्छत ! 
तुमको नमस्कार है ॥३१॥ हे भूत भविष्यत्‌ ! हे महादेव ! हे हरिपिङ्गलनेत्र ! तुम बाख्क हो ओर वृदरूपी हो तुम व्याधचर्मधारी हो ॥३२॥ है देव ! तुम 
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वारमा. 
॥५३॥ ।& 
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तिभुवनके श्वर ओर भ्रमु हो इससे तुम पूजा करनेके योग्य हो, तुम हरितनेमी) युगान्तदहन ओर बर्देव हौ ॥ ३३ ॥ भ गणेश, हम्‌ राक 1 4 
छोकपाठ तुम महाभुज हो, तुम महाभाग; महाशूढी, महादन्ष्ट ओर महैश्वर हौ ॥ २४ ॥ तुम कट मठरूपी; नीठग्रीव्‌ ओर मही ही । ली ८ व 
तपस्यामे पारगामी, अग्यय, पशुपति हो सो आपको नमस्कार है ॥ ३५ ॥ तुम शूलपाणि वृक्षक तता गोप्ता, हर, हरि, जरी, संडी, शिखंड।) म 
ओर सुकुटी हो तहे नमस्कार है ॥३६॥ तुम भूतेश्वर, गणाध्यक्ष, सात्मा; सर्वभावनः, सर्वज्ञ, सवहारि चष्ट, अव्य र ही; तुमकौ नमस्कार है ॥ २७॥ 
तुम क्ंडज्धर देवता हो, पिनाकी, धूर्जटी, माननीय, ओंकार, वरिष, ज्येष्ठ, सामग, मृत्यु मत्युभूत, पारिया ओर सुवृत हो दुमद नमस्कार है ॥३८॥ तुम 
गणेशोखोकशयुश्चलोकपारोमहाथुजः ॥ महाभागोमहाशालीमहाद्रीमदेश्वरः ॥ ३४ ॥ काटश्वबलूपीचनीट्गरीवोमहीद्रः ॥ देवान्त 
गस्तपोतश्चपश्ूना पतिरव्ययः ॥ २९ ॥ शूसपाणिरषकेतनेतागोप्ताहरोहरिः ॥ जरी्ंडीशिखंदीचलछकटीचमहायशाः ॥ २६ ॥ भरतेश्वरो 
गणाध्यक्षःसवात्मासर्वभावनः ॥ सवगःसवहारीससष्टाचगुरूरम्ययः ॥ ३७ ॥ कमं डलुधरोदेवःपिनाकीधूजटिस्तथा॥ माननीयश्र्भकाश 
वरषज्येष्ठसामगः ॥ मृत्युमृत्युभूत्पारिया्श्चसु्रतः ॥ ३८ ॥ ब्रह्मचारीगरहावासीवीणापणवतुणवान्‌ ॥ अमरोद्रीनीयश्वाटसूर्यनि 
` भस्तथा ॥ ३९ ॥ श्मशानवासीभगवानमापतिरनिदितः ॥ भगस्याक्षिनिषातीचपूष्णोदशननाशनः ॥ ५० ॥ ज्वरहतांपाशदस्तःप्रखयःका 
लएवच ॥ उल्काञुखोथिकेत॒श्चसुनिदीपतो विशांपतिः ॥ ५१ ॥ उन्मादोवेषनकरशतुर्थोलोकसत्तसः ॥ वामनोवामदेवश्चप्राप्रदक्षिणवामनः 
॥ ४२. ॥ भिश्षु्भिश्चुूपीचत्रिजरीङटिलःस्वयम्‌ ॥ शक्रहस्तपरतिष्ट भीवसुनांस्तंभनस्तं मनस्तथा ॥ ४२ ॥ ऋतुऋतुकरःकालोमधुमधुक 
लोचनः ॥ वानस्पत्योवाजसनोनित्यमाश्रमपूजितः ॥ ४४ ॥ 
बहचारी, गुहावासी, वीणापणवतूणवान्‌, बाल सर्यके समान दशन करनेके योग्य ओर अभर हो सो तुमको नमस्कार है ॥३९। तुम श्मशानवासी, भगवान्‌, 
अनिन्दित, उमापति, भगनयन निपाती ओर पुषाके्दात तोडनेषाठे ही, तुम्हे नभस्कार्‌ है ॥४०॥ तुम उवरहारी, पराश ह्यथमे चिये प्रयहप काट, उल्का 
सख, अश्विकेतु, भदीप विशाम्पति सुनि हो, तुमको नमस्कार है ॥४१॥ तुम चतुथं छोकश्ेष्ठ हो वैपनकर उन्मादी, वामन वामदेव प्राष्रदक्षिण वामन हो सो 
तुमको नमस्कार है ॥ ४२॥ तुम भिश्ु भिश्ुहपी, त्रिजरी, कुरिङ ओर इन््रके हाथको स्तम्भन करनेवाठे हो ओर वसुखोगोका स्तम्भन करने वे हे, 
तुमको नमस्कार है ॥ ४३ ॥ तुम ऋतु, ऋतुक, काठ, मधु, भधुरोचन वानस्पत्य, वाजसन ओर नित्याश्रम पूजित हो, तुमह नमस्कार है ॥ ४४ ॥ ˆ“. 
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तुम जगतक धाता ओर करता हो, तुम परुष, शाश्वत ओर धुव हो, तुम पमीध्यक्ष विहपाक्ष, विधर्मं ओर भूतभावन हौ इससे आपको नमस्कार है ॥ ४५॥ 
तुमत्रिनेत्र, बहुरूप, दशहजार सयके समान तुम्हारी प्रभा है, देवदेव, अतिदेव हो ओर चन्द्रकित जटाधारी हो तुमको नमस्कार है ॥ ४६ ॥ नतेकं, टास्क, 
पृणेमासी चन्द्रमाके समानमुलवाठे, बरहण्य, शरण्य ओर सवजीवमयहो इसे तुमको नमस्कार है ॥ ४७ ॥ तुम सरवतूयैनिनादी, सव वन्धनोति छुटानेवारे, 
मोहन, बन्धन आर सदा निधनोत्तम हो सो तुमको नमस्कार है ॥ ४८ ॥ तुम पुष्पदन्त, विभाग, सख्य, सर्वहर, हरितश्मश्र, धटुर्पारी, भीम, भीमपराक्रम 
हो, तुमको नमस्कार है ॥ ४९ ॥ हमारे कहे हृए पण्यमय यह १०८ नाम समस्त पापक हरनेवाठे है, शरण चाहनेवाठोंको शरण देनेबाठे ओर ण्यजनक 
जगद्धाताचकताचपुर्षःशाश्वतोधुवः ॥ धमाध्यक्षोविषूपाक्षश्िधर्माूतभावनः॥ ४५॥ ।जिने्ोबहुूपश्वसूयायुतसमप्रभः ॥ देवदेवोतिदेव 
धचद्राकितजटस्तथा॥ ४8 ॥ नतंकोलासकश्चवपूरेदुसदशाननः ॥ ब्रहमण्यश्चशरण्यश्सर्वजीवमयस्तथा॥ ४७ ॥ सर्वतूयनिनादीचसर्ववेध 
विमोक्षकः॥ मोहनोषेधनश्चवसवंदानिधनोत्तमः ॥ ४८॥ पुष्पदंतोविभागश्चयुख्यःसर्वहरस्तथा ॥ हरिश्मशधलर्धारीभीमोभीमपराकमः 
॥ ४९ ॥ मयापोक्तमिदपुण्यनाम्नामष्टोत्तरश तम्‌ ॥ सवेपापहरंपुण्यंशरण्यंशरणाथिनाम्‌ ॥ ५० ॥ जपतमेतदशभीवङर्याच्छप्ुविनाशनम्‌ 
॥ 43 ॥ इत्या जीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकान्येउत्तरकाडेपर्ि्त्तुर्थःसगः॥ ४॥ दत्वातुरावणस्येवंवरंसकमलो द्वः ॥ पुनरेवा 
गमल्क्ष्रत्रहमरोकंपितामहः ॥ १॥ रावणोपिवरंरन्ध्वापुनरेवागमत्तथा ॥ केनचित्वथकारेनरावणोोकरावणः ॥ २ ॥ पश्चिमारण॑वमाग 
चछत्सचिवेःसदराक्षसंः ॥ दवीपस्थोटश्यतेततपुरूषःपावकप्रभः ॥ ३ ॥ महाजांब्रूनदप्र्यएकएवव्यवस्थितः ॥ दश्यतेभीषणाकारोयुगांतान 
सन्निभः ॥ ४ ॥ देवानामिवदेवेशोग्रहाणमिवभास्करः ॥ शरमाणांयथासिदोदस्तिष्वैरावतोयथा ॥ ५ ॥ 
ह ॥५०॥ हे रावण । यह नाम॒ जपने सव शतु्ओंका नाश होता है ॥५१॥ इत्या श्रीमद ° वात्भी ° आदि ० उत्तरकाडे भाषायां चतुथः सगः ॥ १ ॥ 
छोकपितामृह कमठ उत्पन्न ब्रह्माजी रावणको इस भरकारका वरदान देकर अतिशी ब्हमटोकको चरेगये ॥ १ ॥ रावणभी वर पाय वहे छौ , कुछ 
काठके पीछे टोकोंका रुवानेवाछा रावण ॥२॥ अपने मंत्रिगणोके साथ पथिमके समुदरपर आया । इस समय दशानन रावण वहां एकं दीपमे अधिके समान 
एरुषको देखता हुम ॥३॥ वह विमट सुवणेकी कान्तिके समान कान्तिवाखा परुष वहां इकला विराजमान था । उस परुषका आकार देखने कार्की अशिक 
समान भयंकर था ॥४॥ देवताओंमे जिस भकार महादेवजी है, पर्होमिं जिस भकार भास्कर है, शरभ समूहं जिस प्रकार सिंह है, हाथिर्योमिं जिस भरकार 
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॥५५॥ 
& 


परावत है ॥ ५॥ समस्त पव॑ जिस भकार हेर है ओर वनम जिस प्रकार कलपतर समस्त रपम वैतह इस महावखवान्‌ पुुपको दक्‌ ॥ ध 
रावणने उसते कह प ~ 1 के समन चायमान होगये ॥ ७॥ ओर दातोके किंटकिटानेका शब्द वज्रकं १६१ 
कि) मु्चसे युद्ध कर, तब उसके सब नेतर श्रहमाकाकें समन चाया | ( | | 
समान हआ उस्र समय महाबठवान्‌ रावण अपने सब मंत्रियोके सहित गजने स्णा ॥ ८ ॥ वहं अनक (४ प्रकार शब्द करगजने ठगा, गजते २ यह छम्बह्तः 
भयेकराकार दादयुक्त, विकटकार, कम्बु्रीव, चौढी छातीवाढा ॥ ९ ॥ मडकके स्षमान उदरवाछा; |तहवदन' कैठाप्र शिखरके समान चरणवाटा, ५ 
ताट्वाला, छार हाथवाला, भयंकर ॥ १० ॥ महाकायवाटा, महानाद करनेवाला, मन ओर वायुके समान वैगवाछा, भीमवद्धतृणीर, घंटा चामर सम न्वित 
परवतानांयथामेरूःपरिजातश्चशासिनाम्‌ ॥ तथातंपुरूषष्ठास्थितंमध्येमहाबलम्‌ ॥ & ॥ अत्रवीचदशगीवोयुद्धमेदीयतामिति ॥ अभृव्तस्य 
सादष्टगरह्मालाइवाङला ॥ ७ ॥ दतान्संदशतःशब्दोयभ्स्येवामिभिघतः ॥ जगजेचिःसबलवान्सहामास्योदशाननः ॥ ८ ॥ सगजन्विवि 
धनादेखबदस्तं भयानकम्‌ ॥ द॑घ्रारंविकटचेवकंुीवंमरोरसम्‌ ॥ ९ ॥ मंड्कङुक्षिसिहास्यकैलसशिखरोपमम्‌ ॥ पद्मपदतलभीमरक्तता 
करांबुजम्‌ ॥ १०॥ महानादंमहाकायमनोनिलसमंजवे ॥ मीममाबद्धतूणीरंसघरटंबद्चामरम्‌ ॥ ११ ॥ ज्वाखामालापरीक्षिप्तकिकिणीजाल 
निःस्वनम्‌ ॥ मालयास्वर्णपद्मानाकंठदेशेऽवलंबया ॥ १२ ॥ अगवेदमिवश्ञोभतंपद्यमाटाविभूषितम्‌ ॥ सोँजनाचलसुकाशंकांचनाचरस्न 
भम्‌ ॥ १३ ॥ प्राहरद्राक्षसपतिश्लशक्त्यटिपष्टिशः ॥ द्रीपिनासःसिदडवछषभेणेवङ्कुजरः ॥ १४ ॥ सुपेश्रिवनागेदैन॑दीवेगेरिवा्णवः ॥ 
अक्रपमानःपुर्षोराक्षसंवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ युद्धश्द्ाहितेरक्षोनाशयिष्यामिदुमते ॥ रावणस्यचयोवेगःसर्वलोकभयेकरः ॥ १६ ॥ तथा 
वेगसदस्राणिसंश्रितानितमेवि ॥ धम॑स्तस्यतपश्चैवजगतःसिद्धिहैतुकौ ॥ १७ ॥ 
॥ ११॥ ज्वाठाकी माासषे शोभायमान किंकिणीजाठके समान मधुर शब्द्‌ कनेवाछा. जिषे गछेम सुवणेके कमढषटूलोंकी माठा पडी थी ॥ १२ ऋषे 
द्कै समान शोभायमान, कमठके समान युतित्तम्पन्न ॥ १३ ॥ महापुरुषके उप्र राक्षसपति शू, शक्ति, ऋष्टि ओर प्टेकी वर्षा केने गा । चीतिके 
आक्रमणते पिह, बेरके आक्रमणेहाथी ॥ १४ ॥ हस्तिराजके आक्रमणे दुमेह ओर नदीके वेगे यहापागर जिस प्रकार चायमान नहीं होता रैषेही उस 
महापुरूषने प्रहारसे कंपायमान न होकर रादणसे कहा ॥ १५ ॥ रे दुमति निशाचर ! यह तेरी युदटाठ्सा दूर करगे हे राम ! रावणका स्र ठोकोंका भय देने 
वाठा जो वेग था ॥ १६ ॥ उससे हजारणना अधिकवेग उस महापरुषमे था जगत्की सवं सिद्धि करनेके कारण तप ओर ध्म ॥ १७ ॥ 





उभ क 9 
प्र०त० ५ 


7 च. ॐय 


12८20426 


#@ = 


ल~ ०2 &>*&& > 





इस परुषी जां धोका अवटंबन करके पिके हृए ये, कामदेव उनके शिश्ने, रहता था विश्वेदेव कमरे मरण उनको वस्तिकी दो प््वामं ॥ १८ ॥ अवह 
उनके मध्यभागमे सब सखद उनकी कोम सब दिशाय उनके पाश्वीदि स्थानमे थीं । मारतस्दाय उनके सन्धिस्थानमे विराजमान थी ॥ १९ ॥ पितृगण 
उनके पीठम ओर बह्ञाजी उनके हदये विराजमान हो रहे ये ॥ २० ॥ विम भूमिदान, गोदान ओर सुषणदान इत्यादि सब एण्य॒कमं उनकी कोके 
रोम थे ॥२१॥ ओर हिमाछ्य, हेमकूट, मन्दर ओर भेरप्य॑त यह सब उनके अस्थिस्वहप थे ॥ २२ ॥ वज्ज उनकी हथेटी ओर स्वगे उनका शरीर था, 
सन्ध्या ओर जछ वर्षानि वाठ मेषसतमूह उनकी ्रीवामे थे ॥ २३ ॥ धाता, विधाता ओर वियाधर इत्यादि उनकी दोनोबरहिमं विराजमान थे अनन्त बासु 


उरदयाधरि्युतस्थातेमन्मथःरिशनमाधरितः ॥ विश्वेदेवाः कटीभागेमारुतोबस्तिपाश्वयोः ॥ १८॥ मध्येऽशैवसवस्तस्यसमु्राङक्ितःस्थि 
ताः॥ प्श्वादिषुदिशःसर्ासवैसंपिषुमारुतः॥१९॥ पृष्ठचमभगवान्रुदोहदयचपितामहः ॥ पितरश््रिता'पषठहदयं चपितामहाः ॥२०॥ गोदा 
नानिपवित्राणिभूमिदानानियानिच्‌ ॥ सुवणैवरदानानिकक्षलोमाव॒गानिच ॥२१॥ दिमवान्देमकूटशवमंदरोमेश्रेवच ॥ नरंतुतंसमारित्यस्थि 
मूताब्यवस्थिताः ॥२२॥ पाणिवत्रोभवत्तस्यशरीरेद्यौरवस्थिता ॥ ककाटिकयासुष्याचजख्वाहाश्चयेघनाः ॥२२॥ बाहूधाताविधाताचतथा 
विद्याधरादयः ॥ शेषशरव सुकिशचवविशालक्षहरावतः ॥२४॥ कंबलाश्वतरोचोभोकर्कोटकधनंजयौ ॥ सचघोरविषोनागस्तक्षकःसोपतक्षकः 
॥२९॥ करजानाधिताश्चैवविषवीर्यधुशुक्षकः ॥ अभिरास्यमभूत्तस्यस्कंधौरुरधिष्ठितौ ॥२६॥ पक्षमासतंवशचवद॑षटयोरभयोःस्थिताः ॥ नासे 
कुद्ूरमावास्याछिषुवायवःस्थिताः ॥ २७ ॥ ग्रीवातस्याभवदेवीवाणीचापिसरस्वती ॥ नासत्यौश्रवणेचोभौनेतरेचशशिभास्करो ॥ २८ ॥ 
वेदांगानिचयज्ञाश्चताराहूपाणियानिच ॥ सुवृत्तानिचवाक्यानितेजां सिचतपांसिच ॥ २९॥ एतानिनरहपस्यतस्यदेदाश्चितानिवे ॥ तेनव 
प्रहारेणलग्धयत्रेणलीरुया ॥ ३० ॥ पाणिनापीडितरक्षोनिपपातमहीतले ॥ पतित॑राक्षसंज्ञात्वाविद्राव्यसनिशाचरान्‌ ॥ ३१ ॥ 

किं, विंशट क्च, एेरावत ॥ २४ ॥ कम्बल, अश्वतर, कुकर धनञ्जय घोरविष तक्षकं ओर उपतक्षक ॥ २५ ॥ वह सव विषवीये उगलनेकै ट्य उनकै हाथों 

म नखों वपते ह, अग्निउनके सले, रुद्र उनके कन्पोमि॥ २६॥ ओर पक्ष, मांस, संवत्सर, द पदूऋुउनक दांतोकी पृक्तिमे, पणेमासी ओर अभावृस उनकी 

नाकके छेदोमिं ओर समस्त वायु उनके शरीरके छेदोमं वतेमान है ॥ २७॥ देवी वाणी सरस्वती उनकी गर्दन, दोनों अशिनीकुभार उनके कान शयं चन्द्रमा 


` उनके दोनों नयन ॥ २८ ॥ हे राम्‌ ! समस्त वेदाङ्ग, यज्ञ तारागण सुदर्वचन, तेज ओर तप यह समस्त ही उन नरहपीकी देहका आशय कथि हए ह 


॥ २९ ॥ इसके उपरान्त उस पुरुषने रीटापुवक रावणके एकं वजफे समान तमाचा मारा ॥ ३० ॥ उश्च तभाचेके रुगनेस्े रावण पृथ्वीप्र्‌ भिर पडा राक्षस 
वाल्मीकीय रामायण- ९२ 
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कौ गिरा हआ देख उसके मत्री भाग गये ॥ ३१ ॥ ऊण्वेदके समान पवेतकं समान कमर कौ माठ भूषित पह महा इन ५ 
भगाय त्वं पातारमे प्रवेश कर गव 1६ ॥ तो राबणने अतिशीघ्र उठकर दैरयोको दुाकर कहा है परहरत है शुक सारण इयादि तगण । 
वह पुरुष सहसा कहां चा गया सो बतावो ! ॥ २३ ॥ रावणके यह वचन सुनकर राक्षन कहा देव दानवोका दपं हरनेवाटा वृह दप स्थानम प्श कृए 
गया ॥ ३४ ॥ गरुड जिस प्रकार सापो पकड़कर वेगे गमन करता है वैतेही दुगेति रावण पराक्रम प्रकाश करके अतिवेगसे विके द्वारपर पूवा \॥ 6 
निभेय हो उत्तमे पुस्त गय। ॥ ३५ ॥ जब रावण निभेय होकर उस बिच्के द्वारम धा तव प्रवेश करते हए वहं नीठे अंजनके देके समान देवा गवा 
॥ ३६ ॥ बाजू प्रहरे ठार माठासे विभूषित ठाठही अतुेपनसे रंगे हूए विविध सुवण ओर रत्नभूषित अलरृत ॥ ३७॥ बहुत एर्षोंको रावणने वापर 
ऋगवेद्रतिमःसोथपद्ममालाविभूषितः ॥ प्रविवेशचपातारंनिजेपवंतसन्निभः ॥ २२ ॥ उत्थायचदशगीवओाहूयसचिवान्स्वयम्‌ ॥ कृगतः 
सदसाग्रूतप्रस्तशुकसारणाः ॥ ३३ ॥ एवधुक्तारावणेनराक्षसास्तेतदाष्वन्‌ ॥ प्रविष्टःसनरोऽनरवदेवदानदपहा ॥ ३९ ॥ अथसंगृद्यवेगेनग 
रुत्मानिवपृत्रगम्‌ ॥ सतुशीरबिरद्वारंसंपरविश्यचदुमंतिः ॥ ३५ ॥ प्रविवेशचतद्यरंरावणोनिभयस्तदा ॥ सप्रविश्यचपश्यद्रेनीलंजनचयो 
पमाम्‌ ॥ २६ ॥ केयूरधारिणेश्चरात्रक्तमाल्यादुरेपनान्‌ ॥ वरहाटकरत्नाधेविंविधेश्वविभरूषितान्‌ ॥ ३७॥ दश्यंतेतनृत्यंत्यस्तिस्रःकोर्यो 
महात्मनाम्‌ ॥ तृत्योत्सवावीतभयानिमलाःपावकम्रभा ॥ ३८ ॥ वरत्यंत्यःपश्यतेतास्तुरावणोभीमविक्रमः ॥ द्वारस्थोरवणस्तत्तासुकोरि 
षुनिभयः ॥ ३९ ॥ यथादृष्टःसतुनरस्तुर्यांस्तानपिस्वंशः ॥ एकवणानिकवेषानेकपान्महोजसः॥४०॥ चतुभुजान्महोतसाहांस्तरापश्य 
त्सराक्षतः॥ तास्तदृष्टादशयीवरउध्वंरोमाबभूबद ॥ ४१ ॥ स्वयंभुवादत्तवरस्ततःशीधंविनि्ययौ ॥ अथापश्यत्परतत्पुरषंशयनेस्थितम्‌ 
॥ ७२ ॥ पांड्रेणमहरिंणशयनासनवेश्मना ॥ शेतेसपुरूषस्तजपावकेनावयंठितः ॥ ४३ ॥ 
देखा कि इत्‌ भरकार तीन करोड भयरहित विम पावकके समान महात्मा पुरुष बरावर उत्सवमे मन ठगाये नाच रहे है ॥ ३८ ॥ भयंकर विक्रभकारी 
रावणनं उनको देखकर कु भय नहीं किया न इरा परन्तु हवारपर खडा होकर उनका नाच देखने ठगा ॥३९॥ रावणने इससे पहर जि $रुषको देखा 
था यह्‌ स्वं एर्षभी सम्पुणतः वैसेही थे, एक रंगवाठे एक वेषवाटे एकं रपवाठे महाुन्दर अतितेजस्वी ॥ ४० ॥ चार भुजाबाठे महा उत्साहे युक्तं एप 
रुषोको राक्षसने देखा उन पृरुषोो देखकर रावणके रोम से होगये ॥४१॥ ब्रहमाजीके वरदानके भावत रावण शीघ्र इस स्थाने निकठ आया -। इस 
के उपरान्त रावणने देखा कि एक ओर स्थानम एक ओर पष सेजपर सोय रहा है ॥ ४२ ॥ उसका गृह सेज ओर आसन श्वेतवणे थे ओर महा मोटठके 
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थे यह पुरूष अग्रिमे यख ठककर सोरहा था ॥ ४३ ॥ दिष्य भाला धारण किये हृए दिव्य गहने पहने हृए दिव्य वसन धारे त्रिटोकीमं एकी सुन्दर 
बरनू त्रिोकीका गहना ॥४४॥ कमलपत्र हाथमे टिये त्रिक षुन्द्री रक्ष्मीजी देवीकै समान बारोका र्चैवर करके उसकी एक बगलमे बेठकर दीपिमान्‌ 
हो रही थीं ॥४५॥ परन्तु पातालम गिरा हुआ राक्षसपति रावण उस्‌ रेष्ठ हसने वाटीको देखकर सिंहासन प्र बेदी हुईं साध्वीजीको ग्रहण करनेका अभिटाष 
करता हुआ ॥ ४६ ॥ मृत्रि्योर्ेे कोई भी रावणकै साथ न था तथापि दुर्मति रावण उस्र समय कामदेवे वशहो हाथसे उनके ग्रहण करनेकी इच्छा करता 
हुआ ॥४७॥ को एप जेते काठका भेजा हुआ होकर सोते हृए भयकर विषधर सर्पको जगा इसकेउपारान्त अभ्रिसे ठके हए उस सोते हुए महावीर एरुषने 
दिव्यसगललेप।चदिव्यभरणमूषिता ॥ दिव्यांबरधरासाध्वीतररोक्यस्थैकमूषणम्‌ ॥४४॥ बालब्यजनदस्ताचदेवीतम्यवस्थिता ॥ लक्ष्म 
दवीसपद्यावेभ्ाजतेरोकसन्द्री ॥ ४५ ॥ प्रविष्टःसतुलकेशोदृष्टातां चारुहासिनीम्‌ ॥ निषूष्षुःसहसासाध्वीसिहासनसमास्थिताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विनापिसचिवैस्त्रावणोदुमतिस्तदा॥ इस्तेयहीतुमन्विच्छन्मन्मथेनवशीकृतः ॥ ४७ ॥ सप्तमाज्ञीविषंयदरदावणःकालनोदितः॥ अथसुपतो 
महाबाहःपावकंनावशंठितः ॥ रहीतुकामेतज्ञात्वाव्यपविद्धपरंतदा ॥ ०८॥ जहासोचैभशंदेवस्तरष्टाराक्षसाधिपम्‌॥ ४९॥ तेजसासहसा 
दीप्ोरावणोोकरावणः॥ कृत्तमूलोयथाशासीनिपपातमहीतके ॥ ५० ॥ पतितराक्षस्ञात्वावचनचेदमन्रवीत्‌॥उत्ति्ठराक्षसश्रेष्मृतयुस्तेनाय 
विद्यते ॥५१॥ प्रजापतिवरोरक्ष्यस्तेनजीवसिराक्षस ॥ गच्छरावणविक्षन्धोनाधुनामरणतव ॥५२॥ ठन्धसंज्ञोखुहूतंनरावणोभयमाविशत्‌ ॥ 
एवशुक्तस्तदोत्थायरावणोदेवकंटकः ॥ ५२ ॥ कोमहषणमापत्नोद्व्रवीत्तंमहादुतिम्‌ ॥ कोभवान्वीरथसंपप्नोधुगांतानङसत्निभः ॥ ५४॥ 
॥ ४८ ॥ रावणके मनक अभिराषा जान गे हुए व्च धारण क्पे राक्षसोके पाति रावणकी ओर देख उढायकर हस पड ॥४९॥ वह देख सब रोगोका 
रुछाने वाठा रावण तेजते प्रदीप्त हो जड कटे हए वृप्रके समान एकएकी पृथ्वीप्र गिर पड।॥५०॥ रावणको गिरा हुआ जानकर परमपुरुषने कहा हे राक्षस 
र्ठ ! उढो अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी ॥ ५१ ॥ हे राक्षस ! ब्रह्ाजीका दिया हआ वरदान ही तुम्हारा रक्षक है इसी कारण तुम जीवित रहे हो है 
रावण ! दस समय वुम्हारी मृत्यु नहीं होगी सो तुम विश्वास करके चे जाओ ॥५२॥ रावण एक क्षण भरम चेतना भप्त करके भयभीत हओ इतना कहे 
जनेपर देवकण्टक रावण उढा ॥ ५३ ॥ रावणके शरीरम रोमाच्च हो भया ओर वह उस महायुतिमानु इरूषसे बोरा हे वीर्यवान्‌ ! आप कौन ह १ हम्‌ 
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देखते ह किं, आप युगान्तकाठके अश्रि समान है ॥५४॥ हे देव ! किये आप कौन है ! आप कहापे आयकर स्थानप्र विराजमान हौ ! दुरा 


= ल, = ¢ = = ९ ) 
| रावण करके इस प्रकार कहे जाकर ॥ ५५ ॥ वह देवता हषर मेषके समान गंभीर स्वरसे उत्तर देते हए कि, हे दशग्रीव ! तुम हमं जानकर कया करोगे । 


॥ ५६ ॥ यह वचन सुन फिर रावण हाथ जोढकर बोढा किं ब्रह्माजी वरदान पानेके कारण हम नही (५ ॥ ५७ ॥ ओर कौ तो वातही क्या हं दता 
ओके बीचमे भी एता कोई नही उतन्न हुमा ओौर होगा भी नहीं कि, जो अपने वीरयके बठते ्रह्माजीके वरको उठांष स्के ॥ ५८ ॥ ब्रूाजीका वचन 


& | ज्ूटानहीं हो सकता इस विषयमे हमारा आद्र भी नहीं है ओर यत्नमी साधारण है जो हमारे व्क शरुढा कर सके एसा कोई त्रिलोकी नही है ॥ ५९॥ है 
%| सुरभष्ठ ! हम अमर है इस्त हमे आपका कुछ भय नहीं है, जो कुछ भी हो प्रभो ! जो हमारी ृ्ुही हो जायतो भापके पिवाय किकी दूरके हाथते न हो 


भ 


शृूहित्वंकोभवन्देवङृतोभूत्वाग्यवस्थितः॥एवसुक्तस्ततोदेवोरावणेनदुरात्मा ॥५५॥ प्रत्युवाचहसन्देवोमेषगंमीरयागिरा॥ कितेमयादशगरीव 
वध्योतिनविशन्म्‌१।५६॥एबपुकतोदशग्रीवःभाजलिवाक्यमनरषीत्‌॥ भजापतेस्तुवचनाङ्नादभृतयुपथुगतः॥५७॥ नसजा तोजनिष्योवाममतुर्यः 
सुरेष्वपि परन(पतिवरंयोदिलषयद्रयमाश्रितः॥५८॥ नतत्रपरिदारोस्तिमृयत्नश्ापिदुवलः। लोकत नपश्यामियोमेञ्र्यादररषृथा॥ ५९अमरो 
ऽहषुरशरष्ठतेनरमानाविशद्रयम्‌॥अथापिचमवेनमृतयस्त्वदस्तातरान्यतःप्रभो॥8 ° यशस्यश्लाघनीयंचत्वदवस्तान्मरणं मम॥ अथास्यगातसपर्य 
दवणोभीमविक्रिमः॥६१॥तस्यदेवस्यसकृरतरेरोक्य॑सचराचरम्‌॥ आदित्यामङ्तःसाध्यावसवोथाशिनावपि॥ ६२ शदराश्चपितरशैवयमोतैश्रव 
णस्तथ्‌॥तथुदरागिरयोनोवेदावियाश्नयो्यः ॥६२॥ प्रहास्तारागणाग्योमसिद्धागंधर्वचारणाः॥ महषयोवेदविदोगङ ओेथधुजगमाः ॥६४॥ 
येचान्येदेवतापव।.सस्थितदित्यराक्षसाः, गातरेषुशयनस्थस्यदश्यतेु्ष्मूतयः॥ ६५॥ आदहरामोधर्मात्माद्यगस्त्यमुनिसत्तमम्‌॥ द्वीपस्य: 
पुरुषःकोसोतिस'कोरयस्तुकाश्वताः ॥ ६६ ॥ शयानःपुर्षःकोसौदैत्यदानवदर्षहा ॥ रामस्यवचनेश्रत्वाह्यगस्त्योवाक्यत्रवीत्‌ ॥ ६७ ॥ 
॥६०॥ आपके हये मरनाही मैरे छि यका देनेदाङा ओर बडका करेवा है, फिर मयेकर्‌विक्रमकारी राषणने उन महापर्पके शरीरको देवा ॥६१॥ 


इन देवतोके शरीरम रावणने सब त्रिटोकीको देखा-आदित्यगण, सश्ण, साध्यगण दोनों अश्विनीङुमार ॥६२॥ रुद्रगण, पितृगण, यम, कुबेर, सव समुद्र, सव पर्वत. 
र| सव नद, समस्त बेदःसमस्त विया तीनों अभरि॥६३॥ ग्रहण, तारागण, आकाश, सिदधगण, गन्धर्वगण पेद जाननेवाछे महवि, गरड सर्पगण॥६४॥ व ओर 
@ | दूरे देवता यक्ष दत्य आर राक्षप्तगणसमस्तही उस शयन करते दए प्रम पएरषके शरीरम सक्ष्ममूतिसे विराजमान थे॥६५॥यह कथा सुनकर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीने 


अगस्त्यजीते पूछा किं आपने जो दीपे पिराजमान हूए उतत महाएरुषकी कथाकृही वह कौन ये? ओर बह तीन करोड परुषभीकौन थे १। ६६॥ देवतादानवोँका 
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दपं हरनेवाछे शयन किये हए वह कौन परुष थे ! श्रीरामचन््रजीके वचन रुनकर अगर्त्यजी बोरे । | ६७ ॥ हे सनातन देव ! कहता हूं श्रवण करो, इस 
दीप्मं विराजमान सि कपिल्देवजी थे ॥ ६८ ॥ परन्तु जो समस्त देवता वहंप्र नृत्य करते है वह सबही उन बुद्धिमान्‌ नरदेव कं पिरुजीके त. 
तेज ओर प्रभवते युक्त है ॥६९॥ हे राम ! उन परमपर्षने पापनिश्वय रावणको कोधकी दृष्िते नहीं निहारा इखि उस काठ रावण भस्म्‌ नहीं हभ 
॥ ७० ॥ पवेतके समान रावण खिन्न शरीर हो प्र्वीपर गिर पडा था पिशुन पुरुष जेमे शीघरही किक भेदको जान जाता है परम पुरुषने भी वसेही 
रावणको केव वचन वाणे भेद दाढा ॥७१॥ जो भी हो महातेजस्वी निशाचर रावण बहृत देरके पीठे चेतना पाय अपन मत्र्या स्थ जहां विराज 
| मानथा उक्त स्थानम आया ॥ ७२ ॥ ( यहां क्ेपकके सगे समाप्त हूए ) इत्पार्ये श्रीमद्रा° वाल्मी ° आदि ° उत्रकांडे भाषायां पंचमः सुगः ॥ ५॥ 
श्रयत ममिध।स्थामिदैवदेवसनातन ॥ भागवान्कपिलोनामद्रीपस्थोनरउच्यते॥६८॥ येतुनृत्य॑तिवैतञस्वरास्तेतस्यधीमतः ॥ तस्यतेजः्रभा 
वास्तेकपिरुप्यनरस्यवे ॥६९॥ नासौकदेनदष्स्तुराक्षसःपापनिश्वयः ॥ नवबभूवतद तेनभस्मसाद्रामरावणः ॥७०॥ सित्रगाप्रोनरपख्योरा 
वणःपतितोधनि ॥ वार्ढरस्तेबिभेदायुरहस्यपिर्नोयथा ॥ ७१ ॥ अथदीधैणकालेनटब्धसंहञःसराक्षसः ॥ आजगामहातेजायतरतेसचि 
वाःस्थिताः ॥ ७२ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च° सा० उत्तरकाडि पंचमः सः ॥ & ॥निवतेमानः सृदषटोरावणः 
सदुृशत्मवान्‌ ॥ जहेपथिनरदरषिदेवदानवकन्यकाः ॥ १ ॥ दशनीयांदि्यारकषकन्यांलरीवाथपश्यति ॥ हत्वादंषुजनतस्याविमानेतांरोधसः 
॥ २ ॥ एवपत्रगकन्याशराक्षसासुरमादषीः ॥ यक्षदानवकन्याश्चविमानेसोध्यरोपयत्‌ ॥ २ ॥ तादिसर्वाःसमदुः खान्घषुडबाष्पजजलम्‌ ॥ 
तुट्यमरन्यविषातत्रशोकाग्निभयसंभवम्‌॥४॥ ताभिःसर्वाननवाभिर्नदीभिरिवक्षागरः ॥ आप्ररितंविनानंतद्धयशोकाशिवाश्चमि ¦ ॥ ५ ॥ 
इसके उपरान्त जब दुरात्मा रावण ठेकाको छोटा तब उप्त काठ मार्गे हषित चित्ते राजिं ओर देवदानवोंकी कन्याओंको हरण करने खगा ॥ १ ॥ 
विवाहिता या अविवाहित .जित् किंततीकी कन्या व स्ञीको रावणने रूपवती देखा उसके बन्धु वान्पवोका नाश कर रावणने उसको ष्यक विमाने रोक 
रक्ला ॥ २ ॥ इ प्रकएसे राक्षसकन्या, अघुरकन्या, मलप्यकन्या, यक्षकन्या ओर दानवोकी एत्रिर्योको रावण विभानपर चाने खगा ॥ ३ ॥ वह सब 
कन्यागण शोके आते होकर महा शोकाम्नि ओर भयते उत्पन्न हूए अभ्रक छपट समान गरमा ओका जठ त्यागन करन खगी ॥ ४ ॥ जिस भ्रकार 
नदिर्योति समुद्र भरजाता है वेसेही भय ओर शोकके वश अ्भेगसूचक आंसू छोडती हु सवीगणुन्दरी कन्थागणोे बह विभान पृण हो गया ॥ ५॥ 
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व्‌.रा.भा. विभानमे सेकडों नागकन्या, गन्धर्वकन्या महर्षिकन्या, दैत्यकन्या ओर दानरवोकी त्रियं रोने ठगीं ॥ ६ ॥ यह सष बडे २ फैशवाट; न्दर ेहवाट्‌।, पृण 
॥५८॥ || मासीके चन्द्रमाके समान सुखवाटी, कठोर स्तनवाटी, भमरके समान क्षीण केमरवाी ॥ ७ ॥ दोनो नितम्ब रथके दो युम्मजके समान मनोहर दवकन्या 
&| ओके समान तपाये हृए सुवणंके समान रंगाटी ॥ ८ ॥ शोक दुःख ओर भयते रातत, विहठ, शष क्मएवाटी कामिनि्योकृ श्वास्तवयुमे पम्यक विमान 
| मानो सव जगह्‌ दीप्त होगया ॥ ९ ॥ वह उष्पकिमान अश्चिते विराजमान अशरिहोतरकै समान भकाशित होने छगा । राणक प्रप होकर वह शीकाङ 
& | दिय ॥ १० ॥ ` दोनस॒ख होगई उन श्यामा श्रियो नेत्रभी सिंहसे सता रृगीके समान होगये । उनम कोई २ तो चिन्ता करने ठगी कि) राक्षत हमको 
नागगेधर्वकन्याश्चमहषितनयाश्चयाः ॥ दैत्यदानवकृन्याशवूविमानेशतशोऽरूदन ॥ ६ ॥ दीधकेश्यःएुचा्ग्यःपूणचदूनिभानना ॥ पीनस्त 
नटामध्येवज्रवेदिसमप्रभाः ॥ ७ ॥ रथकूबरसंकाशेःश्रोणीदशे्मनोदराः ॥ कियःसुरांगनाग्रल्यानिष्टप्तकनकप्रभाः ॥ ८ ॥ शोकदुःखभय 
उस्ताविहलाशचसुमध्यमाः॥ तासांनिःश्वासवातेनसरवतःसंप्रदीपितम्‌ ॥ ९॥ अब्रिहो्मभिवाभातिसत्निश्धाधिषुष्यकम्‌ ॥ दशग्रीववशंप्ा्ा 
स्तास्तुशाकाढुखाःश्ियः ॥१०॥ दीनवक्रक्षणाःश्यामासरग्यःसिंहवशाइव ॥ काचिधितयतीतयर्किलुमामक्षयिष्यति॥ ११ ॥ काचिदध्यौम 
दुःखार्ताअपिमांमारयेदयम्‌॥ इतिमातःपिनृन्स्मृत्वाभतेन्स्भातृस्तथेवचः ॥१२ ॥ दुःखशोकसमाविष्टाविखपुःसहिताःशियः॥ कर्थनखलुमे 
पुत्रोभविष्यतिमयाविना ॥ १३ ॥ कथमाताक्थ्रातानिपग्राःशोकसागरे ॥ इहाकथलनुकरिष्यामिभवुस्तस्मादहंविना ॥ १४॥ मृत्योप्रसा 
द्यामित्वांनयमांदुःखभागिनीम्‌ ॥ किनुतद्ृष्छृतंक्मषुरादेशंतरेकतम्‌ ॥ १५ ॥ एवंस्भदुःखिताःसवाःपतिताःशोकसागरे ॥ नखलिविदा 
|: नींपश्यामोदुःखस्यास्यातमात्मनः ॥ १६ ॥ 
शा° (@ | भक्षण कर ठेगा ॥ ११ ॥ ओर कोई २ दुःखते आं होकर विचारने छगीं किं; रावण हमारा नाश कर उङेगा इस प्रकार माता, पिता, भ्राता ओर 
° २४ | स्वामीका स्मरण करके ॥ १२ ॥ समस्त काभिनिय दुःख ओर शोकते सताईं जाकर विाप करने ठमीं कोह २ कहने ठगीं किं हाय ! हमारे विना हमारे 
९ पुत्रकी कया दशा होगी ! ॥ १३ ॥ कोद २ कहने ठगी हाय ! हमारे महया ओर अम्मा न जानं हमारे विना कैमरे शोकत्मुदरमे इवे होगे ! कोई २कहने 
£ र्गी कि स्वामीका वियोग है ॥ १४॥ इसखियि हे मोत ! हम तुमको प्रसन्न करती हँ तुम हम दुःखमागिनिययोको हण करो । पहटे जन्ममं दूसरे शरीरसे 
६। हमने कोई दुष्कर काये किया था ॥१५॥ इसीटिय हम सब दुःखित होकर इस प्रकारके शोकसजुद्रमं दवीं इस समय हम अपने २ दुःखका अन्त नहीं देखतीं ॥ १६॥ 
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भरे ! पष्यजातिको धिद्ञार है ! मलुप्यके समान ओर दुक कोईमी नही है क्योकि अतिदु॑ठ हमारे स्वामिको रादणने मारडाढा ॥ १७ ॥ जे 
यथा समयमे सूयक निकठनेसे नक्त्रोके समूह छिपजाते है । हाय ! इस राक्षसका बट अनंत है इसरीकारण यह इच्छाु्ार शन्चपात करता हुआ मता है 
॥ १८ ॥ केसी म्येकर बात हे, देसे दुष्कर्ममे रत होकरभी यह निशाचर अपनेको निम्दित नहीं सभक्षता, जेस यह दुरात्मा & इतका विक्रमभी शाह 
हे ॥ १९ ॥ पृरन्ी गमन करना यह इसकेष्यि बडा अयोग्य कर्म है, क्योंकि यह राक्षस प्रद्धियोके साथ रमण करता हे ॥ २० ॥ इस कारण इस दुमैति 
राक्षसा ब्ीके कायसेही वध होगा । जेसेही उन परतित्रता च्वि्योने यह वचन उच्चारण किया किं ॥ २१ ॥ स्वगेमं देवताओंके नगाडे बजने ठगे, ओर 
अहोधिङ्मानुषंलोकंनास्तिखल्वधमःपरः ॥ यदू्बलाबलवताभतांोरावणेननः ॥१७॥ सयेणोदयताकाटेनक्ष्राणविनाशिताः ॥ अहोसुबर 
वदरक्षोवधोपायेषुरज्यते ॥१८॥ अदोदुर्वृत्तमास्थायनात्मानेवेयुप्सते ॥ सर्वथासदृशस्तावद्विकमोस्यदुरात्मनः ॥१९॥ इदंत्वसदशंकमेपर 
दारामिमशनम्‌ ॥ यस्मादेषपरक्यासुरमतेराक्षसाधमः ॥२०॥ तस्माद्रेश्वीकृतेनेववधप्राप्स्यतिद्मेतिः ॥ सतीभिर्वरनारीभिरेंवाक्येभ्युदी 
सिति ॥२१॥ नेदुददुमय-खस्थाःपुष्पवृष्टिःपपातच ॥ शप्तःच्लीमिःसतुसमंहतौजाइवनिष्परमः ॥२२॥ पतित्रताभिःसाध्वीभिरवभुवविमनाइव ॥ 
एवंविरपितंतासाश्र्वत्रक्षसपुंगवः ॥२२॥ प्रविवेशपुरीलंकापूज्यमानोनिशाचरः ॥ एतस्मन्नतरेषोराराक्षसीकामहपिणी ॥२४॥ सहसा 
पतिताभरूमौभगिनीरावणस्यसा ॥ तांस्वसारंसशुत्थाप्यरावणःपरिसांत्वयन्‌ ॥२५॥ अव्रवीत्किमिदंभद्रवक्त॒कामासिमांहतम्‌ ॥ साबाष्प 
पररुदधाक्षीरक्ताक्षीवाक्यमत्रवीत्‌ ॥२६॥ कतास्मिविधवाराजेस्त्वयाबरवताबलात्‌ ॥ एतेराजस्त्वयावी्यादत्याविनिहतारणे ॥२७॥ 
ूर्टोकी वषा होने गी । पतिव्रता च्वि्योके शाप देनेसे रावणका पराक्रम हतसरा होगया ॥ २२ ॥ ओर वह उदा्षमी होगया क्योकि रावणने समञ्च लिया 
कि इन पतिव्रता ब्वियोका शाप मिथ्या न होगा । इसप्रकार उनका विरपना कल्पना सुन राक्षसभष्ठ ॥ २३ ॥ निशाचरोसे पजित हो ठंका नगरीमे प्रवेश 
करता हुआ इसी अवसररमं घोर राक्षस्रूपिणी ॥२४॥ रावणकी बहन उसके सन्धुतही एकाएकी पृथ्वीपर गिर पडी । रावणने उको समञ्ाय बुजञाय कर कहा 
॥२५॥ हे मदे ! तुम्हारे भनका क्या अभिप्राय हे ! अतिशीघ्र हमसे कहो ! फिर बह छा २नेत्रवाटी निशाचरी आंखो आंख भरकर उत्तर देती हुई ॥२६॥ 


हे राजन्‌ ! आप बर्वान्‌ है; इसख्यि बलपूवंक आपने हमको विधवा किया है हे राजन्‌ ! अपने वीरयके प्रभावे संामभे दैत्योका संहार किया ॥ २७ ॥ 
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आपने उन चौदह हजार दैत्योको मारा जोकि काठकेयके नामसे विख्यात थे । उनम हमारे प्राणोिभी अधिक प्यारे महाबटवान्‌ स्वामी थे ॥ २८ ॥ £ | 
भया ! आपने श्र होकर उनकाभी संहार किया है, इसख्ि आप हमारे नाममात्र भादं है, हे दया ! आपने भया होकर आपृही हमको मारडाढा 
॥ २९ ॥ सो आपके. कारण अब हमको सदा विधवापनकी पीडा भोगनी पडेगी हे राजन्‌ ! बहनोहकी अथात्‌ हमारे स्वामीकी संग्राममे रक्षाकरना आपक्‌। 
[| उचित था ॥ ३० ॥ परन्तु आप्‌ स्वयं उसका नाश करके भी नहीं जाते है, जब बहनने विाप करते २ यह पचन कहे ॥ ३१ ॥ तव रावणने चिकन 
चुपठे वचनो उसे समज्ञायकर कहा, वत्से ! तुम्हारे रोनेका कुछ काम नहीं तुम वन्धु बान्धव इत्यादि किंपीका भय न करो ॥ ३२ ॥ हम्‌ दान मान्‌ ओर 
¢ सन्नतासे यत्नसहित सदा तुम्हे संतोषित किया करगे । हे भद्र ! हमने महवाडेषनसे ओर विक्षिप्त चित्ते विजयी अभिलाषा कर वाणेकिं जा छोडे थे 
कालकेयाइतिख्याताः १ तदेश ॥ प्रणेभ्योपिगरीयान्मेतज्रमतांमहाबलः ॥२८॥ सोपित्वयाहतस्तातरिपुणा्रातृरगधिना ॥ त्वया 
स्मिनिहताराजन्स्वयमेवदिवंधुना ॥ २९॥ राजन्वेधन्यशब्दंचभोक्ष्यमित्वत्कृ्ह्यदम्‌ ॥ नलुनामत्वयारश्ष्योजामाता समरेष्वपि ॥ ३० ॥ 
सतवयानिहतोयुददस्वयमेवनरुनसे ॥ एवसुक्तोदशूग्रीवोभगिन्याक्रोशमानया ॥३१॥ अत्रवीत्सांत्वयित्वातांसामपूर्वमिदवचः ॥ अलवत्से . 
र्दित्वातेनभेतव्यंचस्वंशः ॥३२॥ दानमानप्रसादेस्त्वांतोषयिष्यामियत्नतः ॥ युद्धपमत्तोग्याक्षिप्तोजयकाक्षीक्षिपञ्शरान्‌॥ ३२॥ नाह्ना 
सिषयुध्यन्स्वान्परान्वापिसंयुगे ॥ _जामातरंनजनेस्मपहरन्युदधदुमंदः ॥३९॥ तेनासौनिहतःसंख्येमयाभततवस्वसः ॥ अस्मिन्कारेतुयत्पर 
पतत्करिष्यामितेदितम्‌॥ ३५॥्रातुरेशययुक्तस्यखरस्यवसपाश्वेतः॥ चतुदंशाना्ातातेसदललाणां भविष्यति॥ २६ रयुप्रयाणेदानेचरक्षसानां 
महाबलः॥ तनमातृष्वसेयस्तेभातायवेखर्ुः॥ ३७॥ मविष्यतितवादेशंसदाङ्खवत्निशाचरः॥ शीरेगच्छत्वर्यवीरोदंडकान्परिरकषितुम्‌ ॥ २८॥ 
॥ २२ ॥ इततणियि उत्त समय युद्ध करते २ हमने संयाममे अपना पराया भी नही जाना । हे बहन ! हमारा ज्ञान इतना जाता रहाथा कि, हमको कुछ 
| भी ज्ञान नहीं था किं, यह बहनो हं क्योकि हम युद्धे उन्मत्त थे ॥३४॥ इसी कारणस तुम्हारा स्वाभी इममे भारा गथा । जो हो इस सय जो तुम्हारा 
अभिमत हे इसकारण हम्‌ दही सिद्ध करेगे ॥ ३५ ॥ इस कारण तुम रेश्वयंवानु भ्राता खरके निकट सदा वात्न करो । तुम्हारा महाबख्वान्‌ भ्राता खर चौदह 
५ | हजार राक्षसोँका स्वामी होगा ॥३६॥ उसका स्वामीपन याज्ासमय व दानके समयमभी बना रहेगा, तुम्हारा मोतेरा भाई यह खर ॥ ३७॥ निशाचर खर 
€| सदाही तुम्हारी आज्ञामं रहेगा, इस कारण यह वीर खर अतिशीघ दंडक वासियोंकी रक्षा करनेके छ्ि जाय ॥ ३८ ॥ 


रा.भा. 
॥*९९॥ 
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दूषण नामकं महाबटी इसका सेनापति होगा, वहांपर परम शूर खर सदा तुम्हारी बात माना करेगा ॥ ३९ ॥ ओर यही कामरूपी राक्षपोका अधीश्वर 
होगा, इतना कह रावणने सेनाको खरे सेग रहनेके अथ आज्ञा दी ॥ ४० ॥ चौदह हजार बख्वीयेयुक्तं घोर सब राक्षसोके संग करके जानेको आज्ञा हू 
॥ ४ १ ॥ खर शीघ्रही भय विहीन होकर दंडकारण्ये आगया, ओर वहां पर निष्कंटक राज्य स्थापित करता हृभा ओौर शुपणखा भी दंडकारण्यमे वास 
कृरने र्गी ॥४२॥ इ्यापे शरीमद्रा ° वा° आदि ° उत्तरकडि भाषायां चतुर्विंशः सगः ॥२४॥ सरको वह भयंकर सेना देकर ओर बहनको समज्ञा बुञ्ञाय 
रावण हाषितचित्त अग्न्त स्रावधान हुआ ॥१॥ फिर वह बट्वान्‌ राक्षस रावण अपने मंत्रियोके साथ निकुम्भिला नामक ठंकाके उत्तम उपवनमे गया ॥२॥ 
दूषणोस्यबलाधयक्षोभविष्यतिमहाबलः॥ तथतेवचनं 8 ताल ॥२९॥ रक्षसांकामदूपाणांप्रुरेषभविष्यति॥एवभुकादशग्रीवः 
सन्युमस्यादिदेशई ॥४०॥ चतुरदशसदसराणिरक्षसावीयशारिनाम्‌ ॥ स तै "परिवृतां स्ैरकषसेरघोरदशनेः ॥४१॥ आगच्छतखरःशीपरंदडका 
नकुतोभयः॥सततरकारयामासुराज्येनिहतकंटकम्‌॥ साच्चुपणखातघन्यवसदंडकेवने॥ ४२॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वार्मीकीये आदिकाव्येच” 
सा०उत्तरकाड चतुर्विंशः सर्गः॥२९॥सतुदत्वादशग्रीवोबरुघोरंसरस्यतत्‌॥ भगिनीं चसमाश्वास्यहृषटःस्वस्थतरोभवत्‌ ॥१॥ ततोनि्भिल 
नाम्कोपवनयुततमम्‌॥दराक्षसदोबलवान्धविवेशसदहानुगः। रततोगपशताकीणसौम्यचैत्योपशोभितम्‌॥ ददशीविष्ठितयजञशरियासेपज्वलम्नि 
॥ ₹॥ ततःृष्णाजिनधरंकमंडलुशिखाध्वजम्‌॥ ददरीस्वसुतंतत्रमेषनादंभयावहम्‌॥९॥ तंसमासा्लकेशःपरिष्वज्याथवाहुमिः ॥ अब्रवी 
त्किमिदवतसवतेसश्रहितत्वतः ॥५॥ उशनात्वत्रवीत्त्यज्ञसंपत्समृद्धये ॥ रावणंराक्षसम्रषठद्विजश्रष्ठोमहातपाः॥६॥ अहमाख्यामितेराजन्श्रय 
तासमेवतत॥यज्ञासतेसपतपु्ेणप्राततास्तेबहुविस्तरा॥७॥ अब्रष्टोमोश्वमेषशचयज्ञोबहुसुव्णकः॥ राजघयस्तथायज्ञोगोमेधोवैष्णवस्तथा।८॥ 
रावणे शोभाप्े शोभितहो वहां जाकर देखा कि! सुन्दर देवगरहसे शोभायमान शतसंभोसि युक्तं मढपमं अति प्रकाशित यज्ञ हो रहा था ॥३॥ फिर पृगचमं 
धारण किये दंढकर्मडु लिये भयेकर अपने पुत्र मेषनादको भी रावणने वहां देखा ॥४॥ ठंकापति रावणने वीरो भुजा फेढाय मेषनादको हृदयसे ठगाकर 
कृहा; हे वत्स ! तुमने यह कोन कायं आरंभ किया है ! सो हमसे कहो ॥५॥ तव महातपस्वी द्विजगेष्ठ शुक्राचार्य॑जी यज्ञकी सम्पत्ति बढानिके रिय राक्षप्तराज 


एवणसे बोटे ॥६॥ हे राजन्‌ ! हम समस्त वृत्तान्त वणेन करते ह आप्‌ भवण कर आपका पतर बृहत विस्तारित प्रिद सात यज्ञोकि फटको भाप हुआ ह 
॥ ७ ॥ उसमे अश्रिष्टोम, अश्वमेध बहुसुवणक, राजख्य, गोमेध ओर वेष्णव यन्न समाप्त हो गया है॥ < ॥ + 1 
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ओर समस्त परुषोको अतिदुरम महेश्वर यज्ञका अनुष्ठान इस समय हो रहा है इसके प्रा होनेरे आपके एत्र इती स्थानमे सक्षात्‌ पशुपति महादेवजी 
बहत वर भाप किये है ॥९॥ है रावण ! आकाशम चलने वाढा अविनाशी कामगामी दिव्य रथ ओर तामसी नाम्‌ माया इसने पाई है जिन्न मायाप्ते अन्ध 
कार हो आता है ॥१०॥ हे राक्षसेश्वर ! यह माया संामभे छोड देनेसे पुर या अमुर कोई भी इसकी गतिको जाननेमं समथं न होगि ॥११॥ हे राजन्‌ | 
इसके पिवाय मेषनादने बाणोे भरा हुआ अक्षय तरकश, अजीत धटुष ओर संग्राम शत्रुओंका नाश करने वाटा बख्वानू अन्न भी पाया है ॥ १२॥ है 
दशानन ! तुम्हारे इस पत्रने आज यज्ञकी समािके स्मय यह समस्त वरदान पाये है उपक पीठे हम ओर यह दोनों ही आपका दशन करनेके चये हां 
हरे हृए हं ॥१२॥ यह वचन सुन रावणने कहा एत्र ! इत भ्कारका काय करना तुमको शोभा नहीं देता कारण कि तुमने बरिविष उपकार द्वारा हमारे श 
माहैश्वरेमवृत्तेत॒य्ञेपमिःसुदुरभे ॥ वरांस्तेलन्धवान्पु्रःसाक्षात्पश्ुपतेरिद ॥९॥ कामगं न॑दिव्यमंतरिक्षचरधुवम्‌ ॥ मायांचतामसीना 
मययासपद्यतेतमः ॥ १० ॥ एतयाकिलसंग्रामेमाययाराक्षसेश्वर ॥ प्रयक्तयागतिःशक्यानहिज्ञातुुरासुरेः ॥११॥ अक्षयाविषुधीबाणशापं 
चापिसुदुजयम्‌ ॥ अघं चबलवद्राजज्छछुविध्वंसनेरणे ॥ १२॥ एतान्सरवान्वरोव्ध्वापुत्स्तेऽयदशानन ॥ अबयज्ञसमापतौचत्वा दिक्च 
स्थितोह्यहम्‌ ॥१२॥ ततोऽब्रवीदशग्रीवोनोभनमिदङृतम्‌ ॥ प्ूजिताःशनरवोयस्मादन्येरिएरोगमाः ॥ १४ ॥ एदीदानीक्तेयद्धिसुङृतंतत् 
सरायः ॥ आगच्छसौम्यगच्छामःस्वमेवभवनंग्रति ॥१८॥ ततोगत्वादशुीवःसपुतरःसविभीषणः ॥ क्चियोवतारयामाससवास्ताबाष्पगहदाः 
॥ १६ ॥ लक्षिण्योरतनभूताश्वदेवदानवरक्षसाम्‌॥तस्यतासुमलिज्ञात्वाधरमात्मावाक्यमजवीत्‌॥ १७॥ इदरस्त्वसमाचियशोऽ्थङुसनाशनैः ॥ 
धषणंप्ाणिनाज्ञात्वास्वमतेनविचेष्टसे॥१८॥ ज्ञातीस्तान्पर्षयित्वेमास्त्वयानीतावररागनाः ॥ त्वामतिक्रम्यमधुनाराजन्छुभीनसीडता॥ १९॥ 
इन्द्रादि देवताओंकी भी ना की है ॥१४॥ अच्छा जो किया सनो अच्छा किया इत कुछ सदेह नहीं कि इत कारथके करनेसे प्यही होगा हे सौम्य । 
आओ इत समय हम अपने गृहमे चठे ॥१५॥ किर राण्‌ विभीषण ओर अपने पुत्रके सहित अपने स्थानर्मे जाय उन रोदन करती इई ियोको पप 
विमानपरसे उतारता हु आ ॥१६॥ इह सुठक्षणवाखी विये देव दानव ओर राक्षसोकी रत्नस्वहप थीं उन सब च्वियोंपर रावणका बुरा अभिप्राय जान धामात्ा 


 विंभीषणजीने कहा ॥१७॥ इप्न कारके करनेसे पाप होता है यह सब आप 
१ जानकर भी इच्छानुसार क्योँ रे आचरणते यश-अर्थ-कुल नाशकर कार्यं करके 
भाणियोंको सताते फिरते हो ॥ १८ ॥ आप्‌ इन सब जातियोको पीडा दे इन भ्रष्ठ च्ियोंको हरण कर छाये हो परन्तु हे राजन्‌ ! आपको कुछ न सम्चकर 
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मधनामक राक्षस कुम्भीनसीको हरण कर ठे गया है ॥१९॥ रावणे कहा किं हम नहीं कह सकते कि ठुम कया कहते हो विशेष करके जिसको तुम मधु 
नामसे एकारते हो वह कौन है ! ॥२०॥ तव विभीषणने कोष करके अपने भ्रातासे कहा कि सुनो ! पर श्लीहरणषप आपके इस पाप कार्थका फठ आय 
पहुचा है ॥२१॥ यम लोगोके नाना सुमाटीके बडे भ्राता माल्यवान्‌ नाम विख्यात पंडित एकं वृद्ध निशाचर है ॥२२॥ वह हमारी माताके बडे तात ओर 
हमारे नाना. है उनकी बेटीका नाम अनला, ओर उन अनछाकी बेटीका नाम कुम्भीनसी हृभ॥२३॥वह कुम्भीनसी हमारी मौसीकी बेदी है यह अनलाकी 
एरी धमोनुसार हम सब भाताओंकी बहन है ॥२४॥ इसमे हे राजन्‌ आपका त्र भेषनाद तो यज्ञ कर रहा था ओर हम तप करनेके दिये जल्मे स्थिव धे. 
उप्त समय वह बख्वानू राक्षस उस्न कुम्भीनसीको हरण करके ठे गया ॥ २५॥ हे महाराज ! विशेष करके कुम्भकणेभी उस समय सोय रहा था, सो प्रसि 
रवणस्त्वत्रवीद्राक्यनावगच्छामिर्कित्विदम्‌ ॥ कोययस्तुत्वयाख्यातोमधुरित्येवनामतः ॥२०॥ विभीषणस्तुसङ्घद्धोभातरवाकयमनवीत्‌ ॥ 
श्यतामस्यपापस्यकमणःफलमागतम्‌॥२१॥मातामहस्ययोस्माकंज्यष्टोभातासुमालिनः॥ मास्यवानितिविख्यातोवृद्धःपराज्ञोनिशाच२ः॥२२॥ 
पिताज्येष्टोजनन्यानोदयस्माकचा्यकोभवत्‌ ॥ तस्युभीनसीनामदुदितदहिताऽभवत्‌ ॥२२॥ मात्ष्वसुरथास्माकंसाचकन्यानलोद्धवा ॥ 
भवत्यस्माकमेषेषाभावृणाधरमतःस्वसा ॥२९॥ साहतामधुनाराजवराक्षसेनवलीयसा ॥ यक्ञपरवत्तु्रतमयिनांतलोपिते ॥२५॥ भकणे 
महाराजनिद्रामनुभवत्यथ ॥ निहत्यराक्षसश्रष्ठानमात्यानिहसंमतान्‌ ॥ २६॥ धषयित्वाहताराजन्शुप्ताप्यंत :पुरेतव ॥ शरुत्वापितन्महाराज 
्षतमेवहतोनसः ॥२७॥ यस्मादवश्यदातव्याकन्याम्ेदिभातेभिः ॥ तदेतत्कैणोद्यस्यफलंपापस्यदुमते ॥२८॥ अस्मितेवाभिसभरा्ो 
कैविदितमस्तते ॥ विभीपणवचःत्वाराक्षसद्ःसरावणः॥२९॥ दौरातम्येनात्मनोद्भूतस्तपाभावसागरः ॥ ततोऽनवीदशथीवः्कदःसकत 
लोचनः ॥ ३०॥ कप्यतामिरथःशी्रश्राःसनीभवंतुनः ॥ भातामेङ्भकणंश्चयेचभुस्यानिशाचराः ॥ ३१ ॥ 
राक्षसश्रेष्ठ मत्रिरयोको मारकर ॥२६॥ आपके अतःपुरमं रक्षितं हृदं कुम्भीनसीको बलपुवेकं हरण करके ठेगया।हे महाराज ! यह समाचार सुनकर भी उ्रको 
न मारकर हमने उसे क्षमाही किंया ॥२५७॥ क्योकि कुमारो बहनको अवश्य व्याह देना भ्रातार्ओंका कर्वव्य है सो नहीं हआ । हे दुमते यह बात इन्‌ तुम्हारे 
ही दष्कमाते हुईं ॥ २८ ॥ सो तुमको इसी रोक इस कन्याहरणहप पापका फठ भिक गया सो इसको आप्‌ जाने, वह राक्षसो राजा रावण बिभीषण 
जीके रसे वचन सुन ॥२९॥ गरम जरते पूण सखु्रके खटबलानेकै समान अपने किये दौरारम्यसते पीडितहो अत्यन्त संतापित हुआ, फिर रावणने करोधके 
मारे छाठ नेत्र कर कहा॥२०॥हमारा रथ शीघ्र तेयार करो ओर हमारी सेनाके शूर भी जाये जाथ, हमारा भाता कुभकणं व मुख्य २ निशाचरगण॥३१॥ 
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षाराभा. 
॥६१॥ 


अनेक भकारकै 
अपिर त | 
द्वटोकको ~ र्‌ चट, आप हम अ न ध 
परव सेनापतिर्योको ₹ जार्येगे; भधान २ चार हजार 3 सथाम रावणसे निर्भय उस्न मधुको मार डाटे 
छम गे सग छे आगे चटा ॥ ३४ इनार अक्षौहिणी राक्षस आगे २।२२॥ न र ाटेगे॥३२॥ ओर फिर बनध वनय माय जप 
हकर धर्माचरण करने ॥ रावण वीच ओर कुंभकं क प्रकारके हथियार सिये युद कनेक के साथ जयकं 
मधुषुरकी ओर करने गे ॥ ३५॥ ओं कुभकणे पीछे २ हुआ जो पे युद्ध करनेकी काक्षासे चटे, मेषन 
र चे ॥ ३६॥ अषि ष र बाकी बचे बचाये जो उस्न दिन जाग उढा था, कै चृ) द 
वाहनान्यधिरोर॑तुन क 1 न क्षप, नाग, गवे, शिशुमार ॐ वठ बह धर्मात्मा वरिभीपणजीहं 
सहस्राणिच लार्ऽ्याणिरसाग्‌ ॥ ध 0 पूर्तः दककरही जाने रग र ओर युततिमानू वोर सवार 
मरावणोमध्ये 7 म्‌ ॥२३२॥ नाना ~ प भेय ॥३२॥ सुरो कग रक्षप्त देवताओं वैर किमिह 
शिष्चमरमे ुभकणंशचपृष्ठतः ॥ विभी प्हरणान्याद्युनिरययथु दकाप लोकंगमिष्यामियुदधाकाक्षीद्‌ थे ए 
होरगेः ॥३६॥ षणश्चधमात्मालंका्यांधरमे द्काक्षिणाम्‌ ॥ इदजित्त्गरतःसैन्ाः कीषुदवृतः ॥ अक्षौहिणी 
च्छन्हिषष्ठतः ॥ ाक्षसाश्रययुःसवेकत्वाकाशं याधममाचरन्‌ ॥ ३५ ॥ शेषाः सेन्यातसेनिकान्परिगृ्यच ॥३ । 
: ॥ सतुगत्वामधुपुरं त्वाकाशंनिरंतरम्‌ ॥ द शेषाःसवेमहाभागायथुम शपुर द्मच ॥३४॥ जगा 
॥ २९ ॥ तस्यर मधुपुरप्रविश्यच म ॥ देत्याश्चशत १ यथुमधुपुरप्रति ॥ खरैयेरदपि 
कषसराजस्यजच्ना दशाननः ॥ ३८ ॥ नददशम शस्तञरश्ृतवेराश्चदेवतेः दैरदयेदिः 
सात्रवी्यदिमेराज अस्ताक्ुमीनसीत नददशमधुत्भगिनीतथर तैः ॥ ३७ ॥ रावण परष्यगख 
न्भरसघ्नस्त्व दा ॥ तांसश्ुत्थ अभेगिनींतञरद्टवा | ्रेक्ष्यगच्छेतमन्वग 
भयानामपिस्षवेंषावैधम्यं त्वमहथुजः ॥ ४१ ९, ७५ [पयामासनभेतग्यमि न्‌ ॥ साचग्रहांजिरभूर | 
पावेधव्यंग्यसनं ॥ भतीरंनमभेदादहतमरि यमितिष्ुवन्‌ ॥४० टिभरत्वाशिरस 
4 नध 1. सवाग लग मद ॥ नसह 0 किच (नाप 
त बहनको देखा कनौ र उनके परि २ = तीम्‌ ॥ ४३ । ुलश्चीणामिहोच्यते 
१ उढाकर कहा कि 14, § शीश र + तव रावण जायकर त पहृचा +^ 
जन्‌ ! जो आप हम नहीं हे ॥४०। प्र गिर्‌] ॥३९॥ वृह ८ 1 ॥३८॥ परन्तु उतने वहं 
सब विपदसे अधिकं बडी यह विधवापनकीही हमारे स्वामीका आप्‌ संहार न कर वताओं किं हम तुम्हारा क्या करे ! १ विम 
वापनकीही विपद्‌ बढी है । हे नी षा ति सारम कुठवान्‌ सि ५८ है महाभुज 
पके। सत्प कीजिये । ४३। 
| 
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कारण किं हे पहाराज ! आपने स्वयंही स्ते कषा है कि, मको ङ भय नहीं है, तन रावण हषिंत होकर सामने खडी हृदं अपनी मेरी बहनते बोढा 
॥४४॥ तुम्हारा स्वामी कहां है इनको शीघ्र बताओ । हम जयकी कामनासे उसके साथ पुरटोकको जारयेगे ॥ ४५ ॥ तुम्हारे भ्रति करणाके मारे ओर 
महारा सुहदूताकै वश हो हमने मधुक मारनेकी इच्छाको छोड दिया, यह वचन सुनकर कुमीनसीने अपन सोते हूए स्वामीको जगाय ॥४६॥ हपितहो उसे 
रुहा! हमारे महया महाबवान रावण यहां प्र आये है ॥ ४७ ॥ वह घुरोकके जीतनेकी अभिठाषा करके अपनी सहायता करनेके निभित्त वरण करते है 
1 तम रा उनकी सहायता क जाओ ॥४८॥ हमको देखतेहो स्नेहके वशहो उन्होने तुमको अपना बहनोई मान ख्या 
त्वयाप्युक्तमहाराजनभेतव्यमितिस्वयम्‌॥ रावणस्त्व स्वसारततरसंस्थिताम्‌॥४५॥ क्चासौतवभतविममशीघरनिषेताम्‌ ॥ संहतेन 
गमिष्यामिसुरलोकंजयायदि ॥४९॥ तवकारण्यसोदादांतिवृततोस्मिमथोरवधाव ॥ इतयक्तसासथुत्थाप्यपसुप्ततनिशाचरम्‌ ॥४६॥ अब्रवी 
त्संभूहष्वराक्षसीसापतिवचः ॥ एषप्राप्तोदशग्रीवोममन्रातामहाबलः ॥ ४७॥ सुररोकजयाकाकषीसाहाय्ैत्वावृणोतिच ॥ तदस्यत्वसहा 
याथसवधुगच्छराक्षस॥ 9८ ॥ त्निग्धस्य॒भजमानस्ययुक्तम्थायकरिपतुम्‌ ॥ तस्यास्तदरचनंधत्वाथेत्याइमधर्वचः ॥ ४९॥ ददराक्षस 
्रषठयथान्यायमुपेत्यसः ॥ पूजयामासधम॑णरावणराक्षसाधिषम्‌ ॥ ५० ॥ प्रप्यपूजांदशग्रीवोमधुेश्मनिवीरयंवान्‌ ॥ तघरचैकानिशशुष्य 
गमनायोपचक्रमे ॥ ५१ ॥ ततःकेलासमासादयशेरेवैश्रवणालयम्‌ ॥ राक्षसंदोमहंदाभःसेनाघरुपनिवेशयत्‌ ॥ ५२ ॥ इत्यषं श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकान्ये च°सा” स पचविशःसगेः ॥ २५॥ सतुतयदशग्रीवःसदसैन्येनधीयवान्‌ ॥ अत्तंपराप्तेदिनकरेनिवाससम 
रोचयत्‌॥ १ ॥ उदितेविमेचं ॥ प्रसुत्तमहत्सेन्यनानाप्रहरणायुधम्‌ ॥ २ ॥ 
है शसटिये उनका काय सिंध करनेकै (५ सहायता करना उचित है, उसषकै यह वचन सुन निशाचर मधुने कहा कि हम अबृश्यही उनकी सहायता करगे ( 
॥ ४९ ॥ उसके पीठे मधुने राक्षसश राक दशन कर उपचारक सहित निकट जाय पमल राक्षसोकि स्वामी रावणकी पूजा की ॥ ५० ॥ वीर्यवान्‌ |@ 
रावण मधूके स्थानम सम्मान पराय हां एक रात्रि रहनेकी छा करता हभ ॥५१॥ किर इन्दे समान राक्षसोंका राजा रावण कुवेरके वासस्थान कास (3 
परदतके शिखरपर जाय वहां सेनाकौ छावनी डाङता इभा ॥ ५२ ॥ इत्यापे भीमदरा ° वाल्मी ° आदि ° उचरकडि भाषायां पंचरिशः सैः ॥ २५ ॥ | 
जव सुरयभगवानू छिपगये तब वीयेवानू राण सेनाके सहित वहांपर वसता हुभा ॥१॥ इसके पे जृ इसी कैडासपरवतके समान भेतदरणके दिर निशानाथ 
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[रमा] उदय इष, तव अनेक भकारे अश्न श्च धारण वे दए ह बही भारी हेन होयगं ॥ २ ॥ उह समय महावीा्‌ राण प व 
शयन करके चन्द्रमाके किरणो जाठ्ते शोभायमान कामिनियोकी भोगने योग्य पहाड़ी शोभा देखने ठगा ॥ ३॥ दीपान्‌ कणिकारके वनः करव र 
बकुलके वृक्षक कतार सिछे हृए कमल श्लोका वन ओर मंदाफिनीका जठ ॥ ४ ॥ चंपा, अशोक, पन्ञाग, आम्‌, पारक, ठो, प्रिय, अन्यन, केतकं] 
॥५॥ तगर, नारियछ, विरोजी, पनस इत्यादिकोति वह वन शोभायमान हो रहाथा ॥ ६ ॥ रेते शोभायमान वनम मधुर शब्द्‌ केवटे किंनर कामदेवकी 
व्यथासे उ्यथितहो अतुरागके वशहो अपने २ जोडके साथ अपनी प्रसन्नताको बटानेवाडा गाना कर रहे है ॥७॥ ओर पदके वश होनेके कारण जिन 
रावणस्तुमहावीरयोनिषण्णःरेलमूर्धनि ॥ सदद्रीगुणांस्तचंदरपादषशोभितान्‌ ॥ ३ ॥ कणिकारवनेरदपतिकदंबवङुलेस्तथा ॥ प्चिनीभिश्च 
फुलामिमदाकिन्याजदेरपि ॥४॥ चपकाशोकपुत्रागमंदारतश्मिस्तथा ॥ चूतपाटललोपरश्पियैगरेनकेतकैः ॥ ५॥ तगरेनारिकेरेशप्रिया 
पनसेस्तथा ॥ एतेरन्येश्चतरूभिरश्द्रासितवनांतरे ॥ & ॥ किन्नरामदनेनातारक्तामधुरकं्निः ॥ सर्मसंप्रजगु्य्मनस्तुषटिविवर्नम्‌ ॥७॥ 
विद्याधरामदक्षीबामदरक्तांतलोचनाः ॥  योषिद्धिःसहसंक्रंतािक्रीडजदषुशचवे ॥८॥ घटानामिवसत्रादःशुश्वेमधुरस्वनः ॥ अप्सरोगण 
संघानांगायतांधनदालये ॥ ९ ॥ पुष्पवषीणियुंच॑तोनगाःपवनताडिताः ॥ शेरंतवासयंतीवमधुमाधवगंधिनः ॥ १० ॥ सधुपुष्यरजःपृक्तगंध 
मादायपुष्कटम्‌ ॥ प्रववोवधयन्कार्भरावणस्यसुखोऽनिल : ॥ ११ ॥ गेयात्पुष्पसषृद्धयाचशत्याद्रायोर्गिरेयंणात ॥ प्रवृत्तायांरजन्याच 
चंदरस्योदयनेनच ॥ १२ ॥ रावणःसमहावीर्थःकामस्यवशमागतः ॥ विनिःश्वस्यविनिःश्वस्यशशिनंसमकैक्षत ॥ १३ ॥ 
ेत्रोते कोये छाछ हो गये ह दते मदोन्मत्त वियाधरछोग भी अपनी २ लियो षाथ मिलकर हित हो क्रीडा कर रहे है ॥ ८ ॥ कुबेरे प॑ंदिरभे जाती 
हई अप्मराओक शुण्डका मधुर स्वर धटेके नादके समान सुनाई आने ठगा ॥ ९॥ वृक्ष प्नके श्लोको चछायमान हो पुष्पवर्षण करते हृए दत्न्त समयके 
सब जातिवाठे एष्पोकी हुगन्धिसे उस्न प्वेतको सुगन्धित करने ठगे ॥ १० ॥ सुख देनेवाठा समीर षुं ओर परागसे मिटटी हृईं॑सुगन्धिको प्रहणकर 
राणक कामको बाय एुन्दरहपसे बहने ठगा ॥ ११ ॥ रात्रिक होनेप्र चन्द्रमा उदित हभ, तब गाने ओर पष्पोकी बढती होनेसे पवनकी शीतठता व 
पयतके गुणस ॥ १२ ॥ महावीयेवान्‌ राक्षप्रराज रावण कामदेवके वशही वारंवार ठम्बे छम्बे श्वास छे चन्द्रमाको देखने ठगा ॥ १३ ॥ 
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इसी अवरम दिव्य वन्न ओर भूषणोसे भूषित सवं अप्सराओमे भे पूणिंमाके चन्द्माके समान रंभा ॥ १४ ॥ जाय रही थी, इसके षब अगोम चन्दन 
र्ग रहा था? उसके बाम कल्पवृक्ष शठ युष रहे थे, दिव्य उत्सवे छि शीधताते जाय रही थी ॥ १५ ॥ मनोहर नेत्र, कठोर कुच; पयजेव प्रहरे, 
एन्द्र जधिोके ऊप्रका अंग व मनोहर जा धारण किये ॥ १६ ॥ ओर हो ऋते उत्प हूए शो बने हए अनेकं गहने पहने रंभा कान्ति, श्री ओर 
कीतिमे दूसरी ठक्ष्मीके समान प्रकाशमान थी ॥ १७ ॥ ओर सजल जटधरकी नाई नीठ वश्च धारण किये थी; उसका वदन चन्द्रमाके समान, दोनों भोहि 
सन्दर धतुषके समान थीं ॥ १८ ॥ जाँ हाथीकौ शुण्डके समान ओर दोनों हाथ प्तप भी अधिक कोमल थे, रेस रम्भा सेनाके बीचमे होकर जा 
एतस्मत्नतरेतञदिव्याभरणभूषिता ॥ सर्वाप्सरोवशरंभापूरणचदनिभानना ॥१४॥ दिष्यचदनलिग्तंगीमदारङृतमू्जा ॥ दिव्योत्सवक्ृतारं 
कः पविभूषिता ॥१५॥ चधुमैनोहरंपीनमेखलादामभूषितम्‌ ॥ समुद्रह॑तीजघनंरतिप्राभृतमुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ कृतेविंशेषकेरादैःषडस 


: ॥ बभावन्यतमेवश्रीःकातिश्रीद्यतिकीतिभिः ॥ १७ ॥ नीठेसतोयमेघाभेक्छंसमवशेठिता ॥ यस्याक्करशशिनिभेशवौचाप्नि 


भेशुभे ॥ १८ ॥ ऊहकरिकराकरोकरौपटवकोमरौ ॥ सैन्यमध्येनगच्छंतीरावणेनोपलक्षिता ॥ १९॥ तांससुत्थायगच्छंतींकामबाणवशंग 
तः॥ करग्रदीत्वालनंतीस्मयमानोभ्यमाषत्‌ ॥ २० ॥ कगच्छकषिवरारोरेका सिद्धिमजसेस्वयम्‌॥ कस्याभ्युदयकाकोऽयेयस्तवांसयुपभो्ष्ये 
। २१ ॥ त्वदाननरसस्यायपब्नोत्परघुगंधिनः ॥ सुषायृतरसस्येवकोऽवयतपतिगमिष्यति ॥ २२ ॥ स्वणङभनिभौपीनौडभौभीश्निरंतरौ ॥ 


रही थी किं, उत्को रावणने देखा, ॥ १९ ॥ तव रावण कामके वश हो उढ शरमाई हूं रंभाका हाथ प्रक कुछ एक हकर बोढा ॥२०॥ हे घुन्दरि ! 
तुम कहां जाती हो ! तुम किकी भोगवासना सिदध करोगी, किस परुषका -पुदय समय आय पहुचा है, कि जो तुम्हारे स्थ भोग करेगा ! ॥ २१ ॥ 
रमठके समान्‌ पुगन्धयुक्त, अमूत ओर मधुके समान तुम्हारे अधरायृतसे आज कौन तृष होगा ! ॥ २२ ॥ है भीरु ! तुम्हारे शुन्दर बडे २ दोनों कुच 
एुवणके कठशोके समान मोरे होकर परस्पर एेसेसट गये है कि, उनमे कृ भौ अन्तर नहीं है सो वह दोनों कुच आज किषके हदयतते रगे १ ॥ २३ ॥ 
म्हारे जघन सवणेके चक्रके समान गोढ ओर बडे है विशेष करे इनमे सुवरणकी तगडौ पडी है, इस कारण स्वरगके स्‌ 
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भोणीतर ( पेद ) पर आज कौन चटेगा १ ॥ २४ ॥ हे भीरु ! इन्र, विष्ण या अशिनीकुमार कोई भी हो आजकठ कौ १ पष भी हमते शष नहीं है तो 
॥६३॥ 


भी तुम हमको छोड जाती हो यह अच्छा नहीं करती ॥ २५॥ हे बडे नितम्बवाढी ! आओ शोभायमान शिटापर विश्रामकते, हभारे सिवाय त्रि कौम 2 
ओर कोई स्वामी विमान नहीं है ॥ २६ ॥ जो त्रिठोकीका स्वामी है म रावण उतकाही स्वामी ओर विधाता ह तो भी हम ॒विनतीकर हाथ जोढ तुम 
यह पाथना करते है सो तुम हमसे मिरो ॥ २७ ॥ यह वचन पुन रंभा कम्पायमान हो हाथ जोडकर बोढी ह रक्षप्तराज ! आप हमारे बं इस कारण 
एता कहना आपको उचित नही है ॥२८॥ ब्रन ओर कों भी जो हमारा अपमान करे तो आपको उप्ते भी हमारी रक्षा कएनीउचित है धर्मक अनुत्तर 
हम आपकी एव्व है हम आपे सत्यही कहती है ॥२९॥ यह कह रंभा नीचेको भुल कर अपने चररणोको देखती ईं खडी रही, रावणको देलती उत्को 
मद्विशिष्टःपमान्कोऽद्राक्ोविष्णरथाश्िनौ ॥ मामतीत्यहियचत्वेयासिभीरनशोभनम्‌ ॥२९॥ विश्मत्व॑पथश्रोणिशिलतलमिरदद्चुभम्‌ ॥ 
नैकोक्येयःभभुञेवमदन्योनेवविद्यते ॥ २६ ॥ तदेवंपरंजलि ्रह्ोयाचतेत्वांदशाननः ॥ भतुभ॑ताविधाताचरैरोक्यस्यभजस्वमाम्‌ ॥ २७॥ 
एतमुक्ताऽनरवीदरंभावेपमानाङृतांजकिः॥प्रसीदनाहसेवक्तुमीदशत्वंहिमेयः॥ २८॥अन्येभ्योपित्वयार्षया्रप्ठुयाधषेणंयदि ॥ तद्मंत्‌ःस्त 
षातेऽदंतत्मेतद्रवीमिते ॥२९॥ अथात्रवीदशगरीवशवरणाधोषलीस्थिताम्‌ ॥ रोमहषैमदुपराप्ताहटमा्रेणतांतदा ॥ ३० ॥ सुतस्य॒यदिमेभा 
याततस्त्वदिस्छषाभवेः ॥ बादमित्येवसारंभाप्राहरावणुत्रम्‌ ॥.३१॥ धमेतस्तेस॒तस्यारंभायांराक्षसपुंगव ॥ पुतरःप्रियतरप्राणेभातुश्र 
वणस्यते ॥२२॥ विख्यातश्िषृरोकेषुनरकूबरइत्यययु ॥ धर्मतोयोभवेद्विमःक्षत्ियोवीर्यतो भवेत्‌ ॥३३॥ कोधाद्यशमवेदभ्निःांत्याचवसुधा 
समः ॥ तस्य स्मिङृतसंकेतालोकपारसुतस्यवे॥ ३७।तयुदिश्यतुसर्वविभुषणमिदेकृतम्‌ ॥यथातस्यदहिनान्यस्यभावोर्माप्रतितिष्टति ॥३५॥ 
सव शरीर कांप गया ॥२०॥ इसके उपरान्त रावणने रंभासेकहा किं; जो तुम हमारे एकी भार्या हो तो हमारी पुत्रवधू हो, रंभाने कहा राही है॥ २१ ॥ 
हे रा्षतशरष्ठ ! संकेतके अनुततार हम आपके एवकी माया है आपके भ्राता कृवेरजीके भाणे भी अधिकं प्यारे ॥३२॥ नठकृबर नाम त्रिोकविख्यात 
एक एत्र है, वह धमेका पाठन करनेमे बाहणके समान, पराकरषमे क्षधियके समान ॥ ३३ ॥ कोधे अधिकी नाई क्षमाम पृ्वीकी तुल्य हई उन टोकपाड 
कुमारके किये संकेतके अनुततार्‌ ॥३४॥ आज हम उनके पाको जाती है. उनके पत्त जानेको हमने यह समस्त भूषण धारण किये हँ विशेष करके हमार 
उप्र उनकी जसी प्रीति है वेसेही हमारी भीति भी उनम है ओरसे हम प्रीति नहीं कर सकती ॥ ३५ ॥ 
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| वह रभा गजराजकी कडा करने मथी हदं नदीके समानव्याकुठ हो गई उसके बाल 


ह राजन्‌ ! आप उतर पत्यक अलुत्ार हमको छोड दीजिये हे अरिदमन ! पिशेष करके वह महातमा हमारी बा देखते उत्सुक हृए बैड होगे ॥ ३६ ॥ सो 
अब आपको विप्र करना कत्तव्य नहीं ह। हे राक्षस्भेष् साधुजनोके आचरण किये हृए मार्गके अनुसार आप भी उत्ती मागेपर चकर हमको छोढदीजिषे 
॥ २७ ॥ जितत प्रकार आप हमारे मान देने योग्य ई केही आपको हमारा पाठनं कृरना उचित है इस प्रकारसे कहे जाकर विनीत भावस रावणने कहा 


|| ॥ २८ ॥ हम तुम्हारी स्तुषा है '› यह जो पचन तुमने कहा यह निणेय उन यकि ट्य है जिनका एक पति होता है, यह बात यहापर नहीं खग 


कृती क्योकि बहुत दिनो देवटोककी यह व्यवस्था चटी आती है किं, उनके कोर नियत एक श्ची नहीं होती ॥ ३९ ॥ न तो अप्सराओंको को एक 


| पति ही होता, ओर न देवताओंके कों एक बली ही होती । यह कह उस रक्षसे रंभाको शिटापर छदाय ॥ ४० ॥ कामभोगमे आसक्तं हो उसके साथ 


तेनसत्येनमांराजन्मोक्तुमस्यरिदम ॥ सहितिष्ठतिषर्मत्मामं्तीकष्यससुत्युकः॥२६॥ तवविष्नतुतस्येहकर्तनाईपिंचमाम्‌ ॥ सद्िराचरि 
तमागगच्छगाक्षसपुगव ॥३७॥ भाननीयोममत्वहिषारनीयातथास्मिते ॥ एवसुक्तोद्शग्ीवः्त्युवाचविनीतवत्‌ ॥ ३८ ॥ शषाप्मियदवो 
चस्त्वमकेपत्नीष्व्यक्रम्‌ः॥ देवकोकस्थितिरि्सुराणांशाश्वतीमता ॥ ३९ \ । पतिरप्सरसांनास्तिनचेकश्चीपरिग्रदः ॥ एवशुक्तासतांरक्षोनि 
पश्यचरशिलातले ॥ ४० ॥ कामभोगामिरसंरकतोमेथुनायोपचकरमे साविसुक्ताततोरंभाभष्टमाल्यविभूषणा ॥४१॥ गनेद्ाक्वीडमथितानदी 
वाङकुलतागता ॥ छुङिताकुलकेशांताकरषेपितषवा ॥ ४२ ॥ पवनेनावधूतेवलताङसुमशालिनी ॥ सावेषमानाललतीभीताकरकृतांजलिः 


॥ ४२ ॥ नलक्ूबरमासाद्यपादयोनिंपपातद्‌॥ तदवस्थांचर्ताृष्टामहात्मानलकरूबरः ॥ ४४ ॥ अत्रवीस्कि मिदेमद्रेपादयोःपतितासिमे ॥ सा 
वैनिःश्वसमानातुवेपमानाकृतांजलिः ॥ ४५॥ | 


विहार करना आरंभ किया । भोगी जानेके उपरान्त दूटकर रभा जो माठ पहुरे थी वह भरगिजी हो गईं ओर गहने भी नष्ट अष्ट हो गये ॥ ४१ ॥ ओर 


| एुरुगये; अख्कं चठायुमान हू; हाथ कंपायमान हए ॥ ४२ ॥ उस्‌ 
समय एसा जान पडा मानों एछयुक्तं वेटि पवनके बरे चलायमान हई है, इसके उपरान्त रंभा लाज ओर भयस कंपित हो हाथ जोे हए ॥ ४३ ॥ 


४| नठकूबरके निकट पहुंच उनके चरणोपर गिरपडी उसकी यह अवस्था देवकर महात्मा नलकूरजी ॥ ४४ ॥ बो हं मद्रे ! यह क्या ? तुम हमारे चरणों 


पर क्यों गिरी! तब रंभा कांपकर छम्ब २ श्वास ठे हाथ जोड ॥ ४५ ॥ 


न 
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१.२].ना. 
॥६९॥ 


| यथातण्य समसत वत्न्त कहने ठगी, हे देव ! रा सगो जाने स्थि बाहर हो केका प्र आया द ॥४६॥ दह सव नाकं साय ५4 प 
र| उसी स्थानम बिताय एहा था, हे शत्रुनाशी ! उस रावणने हमको आपके प्र आती हदं देल ॥ ४७॥ उप्त राषततन हमको प्रकडकर्‌ पा 1, ठ के 
&| निकट जाती हो ? सो हमने समस्त दृततान्त उने सत्य २ कह दिया ॥ ४८ ॥ ओर हे देव ! हम आपृ] प्रव होती हैयह कहकर हमने वाएवार उ 

| निकर प्राथना की परन्तु उस्ने काममोहसे ज्ञान खो ॥ ४९ ॥ बात न सुनी हमारी विनय न मानकर रत्न बराल हमारे साथ विहार किया । इष 
एुवत ! आप हमारा यह अपराध क्षमा कीजिये ॥ ५० ॥ स्लीका ब कभी भी पुरुषके बलकं समान नहीं है यह वृत्तान्त ्ुनकर कुबेरे पत्रको कोष आग 


< या ॥ ५१ ॥ ओर सत्य मिथ्या जाननेके छथि ध्यान धरकर देला तो ध्यानते रावणका यह क्म जान ॥५२॥ करोते नत्र ठाढ २ कर उन्होने उ स 
तस्मेसर्वयथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे॥एषदेवदशग्रीवःप्राप्तोगंंिविष्टपम्‌ ॥४६॥ तेनसैन्यसहायेननिशरयेपरेणामिता ॥ आयांतीतेनदष्टस्मि 
त्वत्सकाशमरिंदम ॥४७॥ गृहीतातेनप्टास्मिकस्यत्वमितिरक्षसा॥मयातुसर्वयत्सत्यतस्मेसरवनिवेदितम्‌॥४८॥काममोहाभिभूतात्मानाश्रौषीतत 
दचोमम्‌॥याच्यमानोमयादेवस्नुषातेऽहमितिप्रभो॥४९।तत्सर्पष्ठतःकत्वाबलात्तनारिमिधविंता ॥एव॑त्वमषरार्मे्तुमईसिसुत्रत॥4 ०॥ नटि 
तल्युबलसोम्यश्चियाशचपुर्षस्यदि॥एतच्छरत्वातुसंङ्द्धस्तदावेश्रवणात्मजः॥५१॥ धषणांतांपरांधत्वाध्यानंसंभविवेश॥.तस्यतत्कमविनज्ञाय 
तदावेश्रवणात्मजः ॥५२॥ बुहूतात्कोधताग्राक्षस्तोयंजग्राहषणिना॥ शृदीत्वासछिरंसर्वुषस्पृश्ययथाविधि ॥५३॥ उत्ससजतदाशारपराक्षसं 
दरायदारूणम्‌ ॥ अकामातेनयस्मात््ंबलाद्वेषधिता॥९९॥तस्भात्सयुवृतीसन्यांनाकामाबुषयास्यति॥ यदाह्मका्ांकामार्तोधर्षयिष्यतियो 
षितम्‌ ॥ ५८ ॥ मूधातुसप्तधातस्यशकलीभवितातदा॥तस्थिन्वुदाहतेशापेज्वरिताभ्िसमप्रभ ॥48॥ देवदुंदुभयोनेदुःपष्पवृष्िश्चखाच्च्युता॥ 
पितामदहसुखाश्चवसर्वेदेवाःप्रहषिताः॥५७॥ ज्ञात्वाखोकगतिसर्वातस्यसृत्छ रक्षसः ॥ शत्वातुसदशब्रीवस्तंशा्ेरोमदषण्‌ ॥५८॥ 

य हाथमे जठ ग्रहण किया ओर सव इन्दियोको छ विषिषुषंक आचमनकर ॥ ५३ ॥ राक्षस पति रावणको अति दारुण शाप दिया कि, हे भद्रे ! तुम्हारी 

| इच्छा न होनेपर भी जव कि उसने बख्पूवंक तुषसे मेथुन किया ॥५४॥ सो इश कारण अब वंह किप्री ब्लीको विना उसकी इच्छाकेन मोग सकेगा, ओर 

र| जो वह कामके वश हो किरी श्ञीकी इच्छाके विरुड वर्पुवक उत्तको पकंडेगा ॥ ५५ ॥ तो उसके शिरके शत इकडे हो जारयेगे भरकाशमान अभरिकी प्रभाके 

& | समान जब यह शाप उचारण किया ॥ ५६॥ तब उत समय शूर्ठोकी वषा हृदं, आकाशते देवताओंके नगाडे वजने छगे ब्रहलाजी इत्यादि सवहीदेवता ह्षित 

हुए ॥ ५७ ॥ क्योंकि इन सब देवता ओने ोककी दुर्गति करने छेवारावणक सत्यु इस प्रकारे जानी । रावणने उस्न रोमहषण शापको सुना ॥५८॥ 
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तवे विना इच्छाकी क्गीके संग भोग न फिया विशेष करके रावण जिन परतिव्ता सवियोको पहे अपने रनववासमे छ आथा था वहं प्व नटकूबरका दिया 


हओ मनः परत्कारी शाप बुनकर परम भसन हदं ॥५९॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ० उत्तरकांड भाषायां षटु विंशः सगंः॥२६॥ महातेजस्वी रावण ` 


तेना, सेनापति ओर सवारियोके साथ कैठाशपर्वतके शिखरसे चकर इन्द्रटोकमे पटुचा ॥ १॥ देवलोकमे जाती हृदं उस्न राक्षसी सेनाका शब्द उछठते 

हए सुदरके समान चारों ओर टकराने ठगा ॥ २॥ रावणके आनेका वृत्तान्त सुन इन्द्र अपने आसनते चायमान हुआ ओर उसने सब इकढे बेढे देवों 

॥ २.॥ बारह आदित्य, आठ वषु, ग्यारह र्‌, साध्यय॒ण व उनचाप्न मरद्रणोे कहा, आप दुरात्मा रावणके साथ युद्ध करनेके स्यि तेयार हो ॥ १ ॥ 

गरामम इन्द्रहीके समान प्रमाववाठे महाबख्वान्‌ समस्त देवतागण इन्द्रके रसे वचन छन युद्धकी अभिलाषापते बख्तर पृहरने रगे ॥५॥ वह इन्द्रजी रावणके 
नारीषुमेथुनीभावनाकामास्वभ्यरोचयत्‌॥ तेननीताः्ियःपरीतिमापुःसरवाः पतिव्रताः ॥ नलक्ृवरनिर्तशापंश्तवामनः प्रियम्‌ ॥५९॥ इत्या 
अमद्रामायणेवार्मीकये आदि ° च°सा०उ० कांड षटू्विशःसगःरदकैलासरंषयित्वातससैन्यबरवाइनः॥ आसुसादमहातेजाइन्दरसोकंदशा 
नन ()॥तस्यराक्षससन्यस्यसमताइपयास्यतः॥देवलोकेबभौशब्दोभि्यमानाणवोपमः॥२॥ शत्वातुरावणप्राप्तमिद्रश्रङितिआसनात्‌ ॥ देवान 
थात्रवत्तजसवानेवसमागतान्‌॥३॥ आदिर्त्याश्चवशूद्रान्साध्यांशसमरशरणान्‌॥सनाभवतयुदधाथरावणस्यदुरात्मनः॥४॥ एवशुक्तास्तुशकरेणदे 
वशाक्रसमाञधि॥ सत्हमसुमहासत््ायुदधश्दधासमन्विताः॥५सतुदीनःपरिस्तोमरढोरावणेपरति॥ विष्णो ःसमी पमागत्यवाकयमेतदुवाचई्‌॥६॥ 
विष्णोकरथकरिष्याभिरावणंराक्स्रति॥अहोतिबख्दरकषोुद्धाथंममिवरतते॥७॥ वरप्रदानाद्रलवात्रसस्वन्येनहैतुना॥ तत्॒सत्यवचः श ं 
पद्मयोनिना॥<॥तद्यथानपुचिषबोविनैरकशंबरो ॥ तद्रखसमवष्टभ्यमयाद्ग्धास्तथाढु्‌ ॥९॥ नद्यन्योदेवदेवेशत्वहतेमधुसूदन ॥ गतिः 
परायणचापितरैलोक्येसचराचरे ॥ १०॥ त्वहिनारायणःश्रीमान्पद्मनाभःस नातनः ॥ त्वयेमेस्थापितालोकाःशक्रशवाहसुरेश्वरः ॥ ११॥ 

भयसे सब प्रका र्‌ ाषितहो विष्णु जीके समीप आय्‌ उनषे यह बोठे ॥ ६॥ ह भगवन्‌ ! हमं कि प्रकारसे राक्षस राबणको रोके ¡ हा ! अत्यन्त 


कुठ कहा है वह्‌ आपको सत्य करना उचित है ॥८॥ सो आपके अनंत बका आभय करे जे 
किया है सो वैसेही आप कों रावणके वधका उपाय भी खोजदं ॥ ९ ॥ हे देवदेवेश भधुखदन ! चराचर त्रिटोकाकि बीच 


४ मं आपके सिवाय ओर को 
आश्रय देनेवाढा या रक्षक नहीं है ॥ १० ॥ आपह सनातन पम्ननाम श्रीमन्नारायण है; आपही करके यह समस्त ठोकं 


स्थापित हुए ह, ओर आपतेही 
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हमको सुरपति किया है ॥ ११ ॥ हे भगवन्‌ ! यह चराचर समस्त जगत्‌ आपनेही बनाया ह यगक्षय होनेके स्मय फिर यहं समस्त आपह | 6 क 
यगा ॥ १२ ॥ इस कारण हे विभो । हे देवदेव ! जिस भकारते हमारी जय हो, आप हमं वही उपाय बता दीजिये या सङ्ग व चक त 0 
स्वहंही युद्ध कीजिये ॥ १३ ॥ बह देव भमु नारायणजी इन्रके पेते बचन सुनकर बौठे अत्यन्त भय कना उचित नहं, जौ कृ हम कह # नी ५ | 
॥ १४ ॥ यह दृष्ट स्वभाववाा रावण बरदानके भ्रमाव अजीत होगया है इत कारण षर या अहत्य सराममे इसक। कोदेभी नहीं जीवकं | = 
परन्तु हम यह देखते हैँ कि, यह रावण अतिबख्वान होनेके कारण अपने त्रके सहित बडा कष करेगा ॥ १६ ॥ हे ुरेश्वर ! तुमने यहं जो कहा 
“आप्‌ युद्ध कीजिये परन्तु इस मय हम रावणके साथ संभ्ाम न करगे ॥१७॥ कारण कि संग्रामं विना शतुका व कयि हम नहीं छोटे, परन्तु रावण 
त्वयासृष्टमिदैसरवत्रैोक्य॑सचराचरम्‌ ॥त्वामेवभगवन्सरवरविशंतियुग्षये ॥१२॥ तदाचक्ष्वय॒थातत्त्देवदेवममस्वयम्‌ ॥ असिच्क्रसदाय 
स्त्वयोत्स्यसेरावणं प्रति ॥ १३ ॥ एवषुक्तःसशक्रेणदेवोनारायणः प्रभुः ॥ अत्रवीत्रषरिताषःकतव्यःश्रयर्ताचमे ॥१४॥ नतावदेषदुष्ठात्माश 
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॥ १६॥ यततमांत्वमभाषिष्ठायुध्यस्वेतिसरेश्वर ॥ नाह॑तप्रतियोत्स्याभिरावणंराक्षसथुधि ॥ १७॥ नाइत्वासमरेशविष्णुःरतिनिवतंते ॥ 
दुरभश्चवकामोऽयवरणुप्ताद्धिरावणात्‌ ॥ १८ ॥ भ्रतिजानेचदैवेद्त्वत्समीपेशतक्रतो ॥ भवितास्मियथास्याईरकषसोषृत्युकारणम्‌ ॥ १९॥ 
अहमेवनिहतास्मिरावणंसपुरःसरस्‌ ॥ दैवतानंदयिष्याभिज्ञात्वाकारछ्षागतय्‌॥ २० ॥ एतत्तकथितेतत््देवराजशचीपते ॥ युद्धयस्वविग 
तजासःसुरैःसा्धमहाबरु ॥ २१ ॥ ततोश््राःसहादित्यावस्बोमक्तोऽशिनौ ॥ सत्रद्ानियदुस्तूणराक्षसानभितःपुरात्‌ ॥ २२ ॥ 
वरदानके प्भावसे रक्षित है सो आज उसके निकटे काभना पए करना कठिन है ॥१८॥ है शतय्कारी शषुरपति ! हम जिस भकारे इस राक्षत्की मृतयके 
कारण होगे, हम तुम्हारे निकट यह प्रतिज्ञा करते ह ॥१९॥ आगे २ चरनेवाठे, शल्य २ राक्षत स्षाथ रावणका हही संहार करेगे; जब जानंगे कि 
समय अगया तबही देवताओंको आर्नदित करेगे ॥२०॥ हे देवराज ! यह मत्त बृच्ान्तं तुषसे कहा, हे षहावठ्वाच्‌ शचीनाथ ! तुम ब्रासषराहित हो देवता 
ओंको साथ ठे युद्ध करो ॥२१॥ इसके उपरान्त ग्यारह इ, प्रारह आदित्य, आठ षु, उन चास मरण ओर दो अभ्विनीकुमार .बरूतर पहर परीमे निकठ 
पक्षसोके ऊप्र दौड ॥ २२ ॥ | 
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इसी अवततरमं रावणकी सेनाके राक्षत भमातकाठमे घोर संग्राम कले ठे सो चारो ओर सेनाके वीरोका विदाना हुनाई आने रगा ॥२३॥ यह महावीर्यं 
वान्‌ राक्ष बटती पाय परस्पर एक द्रे को देख हित हो संभ्रमे विराजमान होने ठे ॥२४॥ उसके पठे संग्रामे समुख उस अक्षय महासेनाको देख 
कर देवता्ओंकी सेनाम खल्बठाहट हुई ॥ २५॥इसके उपरान्त विविध शब्भपारी देव राक्षत भौर दानवे शब्दे युक्तं भयानकं संग्राम होना आरंभ हुआ २६॥ 
उसी अवसरे वोरदशेन वीर रावणके भंत्रीगण युद्ध करके छ्य आये ॥२७॥ भारीच प्रहस्त, हापाश्वं महोदर अकंप्न, निकुभ, शुक, सारण ॥ २८ ॥ 
सहाद; धूमकेतु, महोदर, ज॑बुमाटी महाहाद, विहपाक्ष राक्षस ॥२९॥ सुपर, यत्तकोप दूखेख, खर, त्रिशिरा, फरवीराक्ष, स्थत राक्षस ॥३०॥ महाकाय, 
एतस्मत्ेतरेनाद्ःशुश्रावरजनीक्षये ॥ तस्य्रावणसेन्यस्यप्रयुद्स्यसमेततः ॥ २३ ॥ तेपरबद्धामहावीर्याअन्योन्यममिवीक्ष्यवे॥ संभराममेवा 
भिमुखाअभ्यवतंतह्टवत्‌ ॥ २४॥ 1 न्यानिकषोमःसमजायत॥ तदकषयमहासन्यद्ठासममूरधनि ॥ २५ ॥ ततोयुदधसमभव 
देवदानवरक्षसाम्‌ ॥ धोरतुमुलनिद्रीदनानाप्रहरणोदयतम्‌ ॥ २६ ॥ एतस्मिन्तरेशचराराक्षसाघोरदशेनाः ॥ युद्धा्थसमवर्ततसचिवारावणस्य 
ते ॥ २७ ॥ मारीचश्चपरदस्तश्रमहापाश्वमहोदरौ ॥ अर्कंपनोनिङ्ुभश्चरुकःसारणएवच ॥ २८ ॥ संहवादोधूमकेतश्चमहादंेषरोदरः ॥ 
जबुमलीमदा्वादोविहूपाक्षश्वराक्षसः ॥ २९ ॥ सप्तष्नोयक्ञकोप्‌ खरः ॥ त्रिशिराःकरवीराक्षःसु्शङश्वराक्षसः ॥ ३० ॥ महा 
कायोऽतिकायश्चदेवांतकनरांतको ॥ एतःसर्वैःपरिवृतोमहावीयेभेहाबलः ॥ ३१ ॥ रावणस्या्यकःसेन्य॑समारीप्रविवेशहं ॥ सदैवतगणान्स 
ता्रानाप्रहरण ;शितेः ॥ ३२ ॥ ्युध्वसयत्समेङकद्धोवायुर्जलधरानिव ॥ तरेवतबलरामहन्यमानंनिशाचर ; ॥ ३३ ॥ प्रणतनंसवेतोदिग्भ्यः 
सिदनुत्ामगाइव ॥ एतस्मन्नरे्ूरोवसूनामष्टमोवसुः ॥ साविव्रहतिविख्यातः परविवेशरणाजिरम्‌ ॥ ३७ ॥ सेन्येषरिवृतोहशैेरनानप्रहरणो 
दयतेः ॥ असयन्छ्ुेन्यानिप्रिवेशरणाजिरम्‌ ॥ ३५॥ ्‌ 
देवान्तक, नरांतक, इन सब मृहावीयगुक्त राक्षसोंको सग ठेकर महाबखवान्‌ ॥३१॥ माटी, जो कि, रावणका नाना था, सेनाम भवेश करता हआ ओर 
तवे देवताओंको अनेक प्रकारके तीते अञ शे ॥ २१॥ कु होकर विध्वंस करने रगा, जैसे पवन बादरोंको छिन्न करता है हे राभ। बह देवेना निशाचर 
करके हनी जाकर ॥ २ ३। रिहते तापित मूक भरेणीके समान दशों दिशाओंको भागी । इती समय शर महा वीर सािवनामक विरुयात अष्टम वहु सामये 
आया ॥ २४ ॥ वह हपितहो बहुतसी सेनाको, संग ण्य अनेक भरकारके अन्न शद्ग चाय्‌ शतुओंकौ सेनाको तासतित करता हभ संभ्ाममे आया ३५ ॥ 
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०६ ० की तिक 
ओर तष्टा व पुषा नामक महावीर्यवान्‌ दो आदित्य निर्भय हो सेनाके सहित रणभूमिम आये ॥ २६ ॥ इसके उपरो दवता पक्षक ० वो 
करके रणसे विमुख न हो फिर उठकर स्रामं करने ठगे ॥ ३७ ॥ तव राक्षस्भी अनेकं घौर अञ्च शच. चछाय रामम स्थित हूए ¶कड। हज 
ओंका सहार करने छे ॥ ३८ ॥ देवतालोग भी सामे महा बलवान पराक्रमी राक्षसको विमठ अर्के धात यमराजके भवनको भजने छग ॥ २९ 
हे राम ! इस अव्र राक्षस सुमाी कोपकंर अनेक प्रकारके अन्न शब ठे सन्मुख धाया ॥४०॥ पवन जि प्रकार बादकि तमूहको दूर्‌ कर देता है पेही 
षुमारी भी सर्वं प्रकारसे कोधके वश हो अनेक प्रकारके तीखे युधो उस समस्त देव सेनाका विध्वंस करने ठगा ॥४१॥ सव देवं भिठकर्‌ भी बरहाबाण 


9 $ =, 
तथादित्यौमहावीयत्वशटाषूषाचतौसमम्‌ ।निभयौसहसेन्येनतदाप्रविशतांरणे ॥ ३६ ॥ ततोयुद॑समभवत्सुराणांसदराक्षसः ॥ ऊदानार्षसां 
कीतिंसभरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥३७॥ ततस्तेराक्षसाःसवेविुधान्समरेस्थितान्‌ ॥ नानाप्रदरणेषोरेजष्ठःशतसदसशः ॥ ३८ ॥ देवाशवराक्षसान्घौ 
रान्महाबलपराक्रमान्‌ ॥ समरेविमरेःशबचरूपनिन्युयंमक्षयम्‌ ॥ ३९॥ एतस्मितनतेरामसुमालीनामराक्षसः॥ नानाप्रहरणेःकद्स्तत्सन्यसो 
भ्यवतंत ॥४०॥सदेवतबंसर्वनानाप्रदरणेशितैः ॥ व्यध्वंसय॒तसंृदधोवायुजरुधरंयथा ॥४१॥ तेमहाबाणव्षैशशचूलप्ासेःुदाक्णेः ॥ हन्य 
मानाः र सर्वेनव्यतिष्ठतसंहताः ॥४२॥ ततोविद्राग्यमाणेषुदेवतेषुसुमालिना ॥ वसुनामषमःकरद्धःसाविनोकेव्यवस्थितः ॥ ४३॥ संवृतःस्वे 
रथानीकैः प्रहरंतंनिशाचरम्‌ ॥ विकरमेणमहातेजावारयामाससंयुगे ॥ ४४ ॥ ततस्तयोभेदद्यदमभवद्धोमहर्षणम्‌ ॥ सुमालिनोवसोश्वैवसमरेष्व 
निवतिनोः ॥ ४५ ॥ ततस्तस्यमहाबणेवसुनासुमहात्मना ॥ निहतःपन्नगरथःक्षणेनविनिपातितः ॥ ४६ ॥ हत्वातुसंगुगेतस्यरथबाणशतेशिं 
तम्‌ ॥ गदांतस्यवधाथांयवसुजग्राहपाणिना॥७७॥ ततप्रह्यदीप्तामांकाख्दंडोप्ांगदाम्‌॥ तांमूध्निपातयामाससापिओवैसुमालिनः ॥४८॥ 
वषय शरू, प्रा इत्यादि दारुण आयुधि मार खाय सग्राषमे ठहर न सके ॥ ४२॥ तव ॒ुमाटीने देवता ओंकी सेनाको भगा दिया, तब महातेजख्ी 
अष्टम सावि कृपित हूए ॥ ४३ ॥ वह सावित्र सावधान ओर अपनी रथी सेनाको साथ ठे पराक्रम प्रकाश कर राक्षस सरुमाटीके ऊपर प्रहार करते २ 
संग्राममे रोकं देते हृए ॥४४॥ तब सं्राममे न छोटनेवाठे हुमारी ओर व्ुका रोमहषण बडाभारी संभ्राम होने टगा ॥४५॥ महात्मा वसुने बाणसमूहको 
चलाकर उसका सवं रथ नाश कर क्षणमात्रमं तोड़ ता डाखा ॥ ४६ ॥ सेकडों बाणो उसको ढक रथका नाश कर उस्र ॒राक्षस्रको रथे गिरानेक चि 
सावित्र वसुने हाथमे गदा बरहण की ॥४७॥ उस्र सावित्रने काठदंडके समान दीप्तिमान्‌ होती हे वह गदा ग्रहण करके सुमाटीके मस्तकप्र मारी ॥४८॥ 
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महावज जित भकार इन्द्करके छोडा हभ गजैकर पव॑त प्र गिरता है वैतेही बह उतल्काके समान प्रभायुक्तं गदा राक्षसके मस्तकप्र गिरकर दीपषिमान होने 
ठगी ॥ ४९ ॥ गदाके ठगने उसका शरीर भर्म हो गया, उत काठ संरामके बीच उसकी अस्थि, मांस या मस्तकं कुछ भी दृष्ट नहीं आया ॥ ५० ॥ 
व राक्षस उको संघराममे निहत देखकर सब ही परत्र रोते २ चारो ओरको भाग गये, अधिक क्या कहं बह वसुके भतापते इधर उधर भाग गये ओर किर 
बहप नहीं ठहर सके ॥ ५१ ॥ इत्या शरीमदा० वाल्मी° आदि० उ्तरकाडे भाषाय सप्दिशः सर्गः ॥ २७॥ सावित्र वसुके अश्चवरते पुमाटीको नष 
ओर भस्म देखकर राक्षसी सब सेना देवताओं पीडित होकर भाग गहं ॥ १ ॥ रावणका एत्र बट्वान्‌ भेषनाद यह देखकर कृपित हो समस्त राक्षसोंको 
सातस्योपरिचोस्काभापतंतीविवभौगदा ॥ इदपरसुक्तागरतीगिराविवमहाशनिः ॥ ४९ ॥ तस्यनैवास्थिमशिरोनमांसंददशेतदा ॥ गदयाभ 
समतानीतनिहतस्यरणाभिरे ॥ ५० ॥ तंद्वानिहतसंख्येराशषसास्तेसमततः ॥ व्यदरवन्सदिताः सवेकोशमानाःपरस्परम्‌ ॥ विद्राव्यमाणावसु 
नाराक्षसानावतस्थिरे ॥ 4१ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणेवार्मीकीये आदिकाग्ये च सा” उत्तरकडि सप्तविशसगेः ॥ २७॥ सुमालिनंह 
तर्वावसुनाभस्मसात्छृतम्‌ ॥ स्वसेन्यविद्रुतचापिरक्षयित्वाऽदितसुरैः ॥ १ ॥ ततः सबख्वान्छुद्धोरावणस्यसुतस्तदा ॥ निवत्थैराक्षसान्स 
बान्मेधनादोब्यवर्थितः ॥२॥ सुरथेनमहारेणफामगेनमहारयः ॥ अभिदुद्रावसेनांतांवनान्यभ्िरिवज्वलन्‌ ॥ ३॥ ततः्रविशतस्तस्यविषि 
धायुधधारिणः॥ विदुदुबुदिंशःसवदशनादेवदेवताः ॥ ‰ ॥ नबभरूवतदाकशिद्युयुत्सोरस्यसेशुखे ॥ सवानाविद्धयविनस्तास्ततःशकरोत्रवी 
त्सरन्‌ ॥ 4 ॥ नभेतव्यंनगेतव्येनिवतध्वंरणेसुराः ॥ एषगच्छतिपुत्रोमेयुदधार्थमपराजितः ॥ ६ ॥ ततःशक्रसुतोदेषोजयंतइतिविशुतः ॥ रथे 
नाद्धुतकट्पेनसंग्रामेसोभ्यवतैत ॥ ७ ॥ 
छोटाय आप युद्ध करनेको उयत हआ ॥ २ ॥ अशनि प्रज्वछित होकर जिस्‌ भकार वनकी ओर चती है बेमेही बह महारथी मेघनाद कामगामी वहेभारी 
रथपर सार होकर उस सेनाके सन्स दोडा ॥ ३ ॥ विविष प्रकारके ञ्ञ धारण किय राक्षसो भरवेशित होते देखकर सव देवता चारोंभोरको भागने 
ठगे॥४॥ अधिक कातकं कह उस्न समय संग्राम करते हुए उस्‌ पेषनादके सामने कोईं भी नहीं रिक सका; जव सव देवता विद होकर त्रासितं हो गये तवं 


इन्द्रजीने उनसे कहा ॥ ५ ॥ हे सव देवगण ! कुछ भय नहीं. तुष छोग छोटो भागो गत, कमी न हारनेवाडा हमारा तर समाम करनेकै ख्य जाता है 
॥ & ॥ किर वह इनद्रकुमार देव जयन्त अदभुत रथपर सवार , होकर संामके सन्छल चखा ॥ ७ ॥ 
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तब्‌ वहं समस्त देवता इनदरके पत्रको साथ कर रावणकुमार मेषनादके निकट जाय उस॒पर प्रहार करने ठगे ॥ < ॥ इनछ्रकुमार जतन्त ओर क 
भेषनादका) देवता व राक्षसंका बर वीयं अलुरूप संपराम होने छगा ॥ ९ ॥ फिर रावणका त्र मेषनाद जयन्तके सारथी मातटिषत्र गोमलके ऊ सिग 

भूषित बाण छोढने ठगा ॥ १० ॥ शचीका इत्र जयन्त भी करोष करके रावणपत्रके स्ारथीको बाणेति विद करने ठगा ॥ ११ ॥ रावण भी करोधते परिपूण 
हो आंस निका बारणोकी वर्षा कर इन््रके एत्रको पीडित करने ठगा ॥ १२ ॥ किर मेषनाद अत्यन्त ० कोपकर अनेकं प्रकारके तीवे हजारो अन्न शङ्ख 
देवताओंकी सेनाके ऊप्र चठाने छगा ॥ १३ ॥ शतप, मूशठ, भास, गदा, सद्ध, फ़रशा ओर बडेरपवतोके शिखर भी उस सेनाके उप्र छोड ॥ १४ ॥ 


तपतस्तेभिदशाःसवेरिवार्यशचीसुतम्‌ ॥ रावणस्यशुतंयुद्धेसमासादयप्रजघ्निरे ॥ ८॥ तेषायुद्धसमभवत्सदशंदेवरक्षसाम्‌ ॥ मरहदस्यचयुतरस्य 
राक्षसंद्रशतस्यच ॥९॥ ततोमातिए्रस्यगोश्वलस्यसरावणिः ॥ सारथेःपातयामासशरान्कनकंभूषणार्‌ ॥ १०॥ शचीुतशापितथाजयेत 
स्तस्यसारथिम्‌ ॥ तंचापिरावणिःकुदढःस्मतात्पत्यविध्यत ॥ ११॥ सदिकोधसमाविष्टोबलीषिस्फासितक्षणः ॥ रावणिःशक्रतनयंशरवै 
रवाकिरत्‌ ॥ १२ ॥ ततोनानाप्रहरणाज्छितधारान्सदस्रशः॥ पातयामासरसङकदधःसुरसेन्येषुरावणिः ॥ १३॥ शतघ्नी्ुसलग्रासगदाखड्गष्र 
शवधान्‌ ॥ महतिगिरिशगाणिपातयामासरावणिः॥१४॥ततःश्रम्वथितारोकाःसंजजञेवतमस्ततः ॥ तस्यरावणषुस्यशङ्ेन्यानिनिष्नतः 
॥१५॥ ततस्तहवतबलंसमेतात्तशचीतम्‌ । वजि बहुकारमस्वस्थमभवच्छरपीडितम्‌ ॥ १६ ॥ नाभ्यजानंतचान्योनन्यरक्षोवादेवताथवा ॥ 
तत्रतविप्थस्तंसमेतात्परिधावत ॥ १७॥ तरक्षसातराक्षसास्तथा ॥ सेमूढास्तमसाच्छन्ना्यद्रवत्रपरेतथा ॥ १८ ॥ 
एतस्मित्रतरेवीरःपुलोमानामवीयेवान्‌ ॥ दैत्येदस्तेनसंगरह्मशचीपु्ोपवाहितः ॥ १९ ॥ 

वहं रावणका त्र मेषनाद इत प्रकारते शतरुओंकी सेनाके ऊपर प्रहार कर रहा था उती अद्रे उसकी पायासे अंधकार हौ आया कि जिसे तिटोकवा 

सी समस्त प्रजा अति धवडाई ॥१५॥ तव देवताओंकी सेना चारों ओरसे पीडित हे इन््के एव्र जयन्तको छोड व्याक हो गईं ॥ १६ ॥ राक्षस या देवता 

परस्पर कोई भी किप्तीको उत्त समय नही जान पके, वह घबडातिहृए चारों ओर पमन ठगे ॥१७॥ ब्रन देवता देवताओंको राक्षस राक्षसरोको मारने गे ष 


ओर वीरखोग अन्धकारे घबडाय अत्यन्त मूढ हो भाग गये ॥१८॥ इसी अवसरमे वीयेवानू वीर एोमा नामक दैत्यपति शचीके एत्र जयन्तको ग्रहण कर (¢ 
भाग गया ॥ १९ ॥ 


वारा. (6 
॥६२७॥ | 
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यह एछोमा दैत्य शचीका पिता थासो यह जयन्तका नाना अपने धैवतेकोरे पाताख्परीको चखा गथा ॥ २० ॥ तव देवता जयन्तको 
न देखकर अत्यन्त असन्तुष्ट हए ओर फिर व्यथा पाय सबही भाग खे हए ॥ २१ ॥ फिर रावणका एत्र मेषनाद अपनी सेनाको साथ ठे कोके 
वशं हो घोर शब्द करता हुआ देवताओकि पीछे दौडा ॥ २२ ॥ पुत्रके न देखनेसे ओर देवता्ओंको भागता हुभा देकर देवराज इने मात छि 
कृहा, कि हमारा रथ ठाओ ॥२३॥ यह दिष्य महारथ सजाया जा रहा था इस समय देवराज इन्द्रनीकी आज्ञामे माति वह महा भयंकर रथ शीप्र 
ठे आया ॥२४॥ जब महावख्वानू इन्द्र रथप्र चा तव बिजली शोभायमान महाबलवान्‌ मेघगण पवनकै आश्रयसे आगे २ चंठकर घोर शोरसे उस्॒रथ 


| पर शब्द करने ठगे ॥ २५ ॥ जव इन्द्रजी पुरीम बाहर निकठे तब गन्धवेगण अनेक प्रकारके बाजे बजाने ठगे ओर अप्राय नाचने ठगीं ॥ २६ ॥ तञ 


८) 
& 
८) 
(&) 
(&) 
सगृद्यततदाहिविषटःसागरतदा॥ आर्यकः सहितस्यासीपुकोमायेनसाशची ॥२०।ज्ञाताप्रणाशंतुतदाजयतस्याथदेवताः ॥अपरशास्ततः | 
सतन्यथिताःसमरददवुः ॥२१॥ रावणिस्त्वथसङद्धोबलेःपरिवृत स्वकैः ॥ अभ्यधावतदेवांस्तान्मुमोचचमहास्वनम्‌ ॥२२॥ दृष्टाप्रणाशपु् | 
स्थदवतेषचनतम्‌॥मातएिचाहदवेशोरथःसयुपनीयताम्‌ ॥२३॥ सतुदिम्योमहाभीमःसनएवमहारथः॥उपस्थितोमातलिनावाद्ममानोमडा | 
जबः॥२४॥ ततोमेवारथेतर्मस्तङित््वतोमहाबलाः ॥अग्रतोवायुचपलानेदुःपरमनिःस्वनाः॥२५॥नानावा्यानिवारथतगंधवा समाहिताः ॥ 8 
नतरतुप्सरःसवानियात्िदरेश्वरे।२६। दरवसभिरादित्येरश्वभ्यांसमरुरणेः ॥ वृतोनानाप्ररणनियैयौविदशाधिषः॥२७॥ निगीच्छतस्त 
शकरस्यपरुषःपवनोवव॥ भास्करोनिष्म्भश्वैवमहोर्का्चरपदिरे ॥।२८॥ एतस्मित्नतरेशरोदशग्रीवः्रतापवान्‌ ॥ आर्रोदरथदिम्यनिमितंवि || 
कमणा २ ॥ प्रःसुमहाकावितलोमरर्पणेः॥ येषानिःश्वासवातिनपरीप्तमिवसेयुगे ॥ ३० ॥ दैत्येनिशाचरेशेवसरथःपरिवारितः ॥ || 
स॒मराभिगुखोदिव्योमरहदेसोऽभ्यवतेत ॥२१॥ पुततेवारयित्वातुस्वयमेवम्यवस्थितः ॥ सोऽपियुद्ादविनिष्करम्यराबणिःसञ्ुपाविंशत्‌ ॥३२॥ || 
स्वगकै पति इन्द्रजीरुद्रगण, वसुगण, भादित्यगण, मरुद्रण ओर दोनों अ साथ विविध भ्रकारके अज्ञ शब्खं शृहण कर युध करनेक र्ये निकठे | 
॥२७॥ जव रावणस इनदर युद्ध करनेके दिये निके तब पवन कठोरतासे चने रगा, सूर्यकी भभा जाती रही ओर बडी २ उल्का मिरे रगं ॥२८॥ || 
इसी अवतरम्‌ भ्रतापवान शूर रावण विंश्वकमके बनाये दिभ्य रथपर सवार हआ ॥ २९ ॥ उस्‌ रथके चरो ओर रोमहर्षण बडे २ सर्षं॒॑च्पिटे थे इसीष्यि | 
वहू रथ युद्धके समय उनके श्वास्की पवनसे प्रदीप्त हो गया ॥३०॥ दैत्य ओर राक्षसोकी सेनक क्षय दिव्य रथपर सवार हो इन्द्जीके स॒न्युख' धाया ॥ ३१॥ [३ 
ओर अपने पुत्र मेषनादको रोककर आपही संग्राम करने ठगा, रावणका उ भी युधसे निकट कृर चुप हौ अरग बढ गया ॥ ३२ ॥ तै 
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श. राभा. 
॥६८॥ | 


& ४। 
& 


९ 
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इसके उपरान्त मेष जि प्रकार जल वर्षीया करते ई वैरेही अब श्च दषायकर राक्षस ओर देवता युद्ध करनं ठगे ॥३२॥ ह रजन्‌ ¦ ^ र ध 
भी बहुत काठतकं निद्रित रह संग्रामभूमिमे आया, उसको उस समय यह नहीज्ञात होता था कि, किसके साथ युद्ध हो रहा था वह जिन्नको निकट पून ठ 


¢ 


| विषिध मांतिके आयुध उढाय उसी युद्ध करने ठगा ॥ ३४ ॥ कुम्भकणे अत्यन्त कष्‌ केर दाति, चरण, भुजा, हस्त, शक्ति, तोमर, मुद्र ओर जिघ 


आयुधको पाया उत्से देवताओंको भगाने ठगा ॥ ३५ ॥ परन्तु वह निशाचर कुम्भकणं महाघोर ग्यारह ररे निकट जाय उनके ताथ घौ स ५ करन 
ठगा परन्तु श्रनि निरन्तर बार्णोकी वषा करके कुम्भकर्णके सरवागमे घाव कर डरे ॥ ३६ ॥ फिर मरदरणोके साथ उत्त रक्षी सेनाका घोर तप्राम आरभ 
हुआ उन मृरदरणोने अनेक प्रकारके अच्च श्न समस्त राक्षसी सेनाको भगा, दिया ॥ २७ ॥ कोई २ राक्षस मरगये कोह २ अंग कंटाय २ पृश्वीप्र 


# 


ततोयुद्धम्त्ततष्राणांरक्षसैःसह॥ शघ्राणिवषततिषां मेघानामिवसयुगे॥ २२॥ कुभक्णस्तुदु्टात्सानानाप्रहरणोद्यत | नाज्ञायततदाराजन्युद्धके 


न 


नाभ्यपत्‌॥२४। दतैःपादेधुनेह्तःशक्तितोमरसरः॥ येनतेनेवरंछदस्ताडयामासदेवताः॥२९। सतुम हाधरिःसगम्याथनिशा चरु 
स्तेश्वसंम्रमिक्षतःशश्रनिरंतरम्‌॥३६।ततस्तदराक्षसंसेन्यंप्रयुद्धसमश्द्रणेः॥रणेविद्रावितंसर्वनानाप्रहरणस्तदा॥ ३७॥ केचिद्विनिहताःकरत्ताशचष्ति 
स्ममदीतले॥ वाहनेष्ववसक्ताशस्थिताएवापरेरणे॥ दे८रथात्रागान्खरावुष्रन्पगास्तुरगास्तथा॥ श्चुमारान्वराहांश्पिशाचवदनानपि॥२९॥ 
तान्पमार्िम्यबाहभ्यांविष्टब्धाःकेचिदत्थिताः॥देवैस्तुशघ्चसमित्नामभिरेचनिशाचराः॥९ ०॥ चि्कमंइवाभातिसर्वेषांरणसं पुवः निहतानां 
्सुप्तानारक्षसानांमहीतरे॥४१।॥शोणितोदकनिष्पंदाकाक्गभरसमाङुल ॥ पवृत्तासंयुगबुखेशघ्लमाहवतीनदी॥९२॥ एतस्मिननेतरेद्धोदशग्रीवः 
प्रतापवान्‌॥ निरीक्ष्यतुबखंसर्वदेवतेर्विनिपातितम्‌॥४२॥सूतंप्रतिविगाद्याङ्चुपरद्धसेन्यसागरम्‌॥ मिदशान्समरेनिष्नञ्शक्रमेवाभ्यवतंत॥४४॥ 
पडे तढफडाने ठगे ओर कोह २ मूच्छाके वश हो सरवारिमोिगिरकर भी उन्हीमे टिपर रहे ॥३८॥ कोह रथ, कोई हाथी, कोद गभे, कोट, कोदसरषं 
कोई घोडे, कोई शिशुमार, कोई वराह, कोई पिशाच बदनोँको ॥ ३९ ॥ बाहों पकड २ छिपटाय २ पृडे रहे ओर कोई २ अद्धमूच्छित होकर पडे रहं 
व ओर निशाचर देवताओं देह कराय २ प्राण त्याग करते हृए ॥४०॥ वृह राक्षप्तगण जब मरकर पृथ्वीपर गिरपडे तब संमामे उनका यह मारा जाना 
चित्रकायके समान प्रकाशित होने ठगा ॥ ४१ ॥ उस काठ संप्राममं काग ओर गिद्धोसे शोभायमान नदी बहने ठगी, सब शच्वही तो उस्म मरह थे ओर 
रुधिर ही उप्तका जठ था; उक्षही जठ्की तरंगमे स्तव उछलने इबने कगे ॥ ४२ ॥ अत्यन्त प्रतापशाी रावण देवताओं अपनी सेनाका नाश देख 


॥ ४३॥ अति शीघरतासे उत्त बहते हृए देव सेनाके समुद्रम घुसा ओर देवताओंको मार देता हआ इन्द्रके सन्मुख दोडा ॥ ४४ ॥ 





०2222222: 22424 €~420€>८€ 


(1222232: €~५&~ 


फिर इन्दरनीने भी बडा भारी शब्दकारी धलुष सैचा,दस धनुषके खच जाने प्र उसका महाशब्द दशो दिशाओंभ गंजार करने टगा ॥ ४५॥ तब इन््रजी 
इस बडे धनुष्को सेच अप्नि ओर सयके समान प्रभायुक्तं बाण रावणके मस्तकपर मारने ठगे ॥ ४६ ॥ महावीर दशग्रीव निशाचर भी इसी भोतिसे अपने 
धूलुषपर बाण चढाय छोडकर इनद्रको दकेठता हुआ ॥ ४७ ॥ घोर बाण वषौय जव दोनों इतस प्रकारसे निरंतर युद्ध करते रहे तव चारों ओर अन्धकार 
छाय गया इस्‌ कारण उस्न समय कुछ भी दृष्टि न आया ॥ ४८ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ° वात्मी° आदि ° उत्तरकांडे भाषायामष्टाविंशः सगेः ॥ २८ ॥ जब 
अन्धकार छाया तो बह समस्त देवता ओर राक्षस बठसे मतवाठे हो परस्पर एक दूसरेको पीडित करते हृए कठोर संग्राम करने ठगे ॥ १ ॥ उस मह्‌ 
ततःशक्रोमहचच प॑विस्फायसुमहास्वनम्‌॥ यस्यविस्फारनिषोषि.स्तनंतिस्मदिशोदश ॥ ४५ ॥ तद्विकृष्यम्‌हचापमि द्रोरावणमूर्धनि ॥ पातया 
माससशरान्पावकादित्यवचेसः ॥ ४६ ॥ तथेवचमहाबाहुदशग्रीवोनिशाचरः ॥ शक्रकाधकविभरष्टःशरवर्ैरवाकिरत्‌ ॥ ४७ ॥ प्रयुध्यतोर 
थतयोबाणवःसुमेततः ॥ नाज्ञायततद्‌किचित्सर्वहितमसावृतम्‌ ॥ ४८ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये- आदिकाभ्ये च° सा 
उत्तरकांडे अष्टाविंशः व ॥ २८ ॥ ततस्तमसिसंजातेस्वेतेदेवराक्षसाः ॥ अयुद्धथतबलोन्मत्ताःसुदययतःपरस्परम्‌ ॥ १ ॥ इदशरावणश्च 
वरावणिश्वमहाबलः ॥ तर्िमस्त्मोजाल्वृतेमोहमीनतेजयः ॥ २ ॥ सतुटृष्टाबलसर्वरावणोनिहतंक्षणात्‌ ॥ कोधमभ्यागमत्तररमहानाद॑चसु 
क्तवान्‌ ॥ ३ ॥ कोधात्सूतंच कवर चह ॥ परसेन्यसमध्येनयावदंतोनयस्वमाम्‌ ॥ ४ ॥ अयेवम्निदशान्सवान्विक्रमेःसमरेसव 
यम्‌ ॥ नानाशव्रमहासारेनयामियमसादनम्‌ ॥ ५ ॥ अहमिद्रवधिष्यामिधनदंवर्णंयमम्‌ ॥ मिदशान्विनिदत्यारीस्वयस्थास्याम्यथोपरि 
॥ & ॥ विषादोनेवकतेव्यःशीधरवादयमेरथम्‌ ॥ द्विःखलत्वां्वीम्यद्ययावदतंनयस्वमाम्‌ ॥ ७॥ 
धोर अन्धकारे केवठ इन्द्र, रावण ओर मेवनाद यह तीनों जनेही मोहको प्राप्त नही हूए ॥ २ ॥ एकं क्षणभरमंही अपनी समस्त सेनाका नाश देखकर 
एवण अत्यन्त कोपित हआ ओर अति ऊंचे शग्दसे सिंहनाद करने टगा ॥३॥ तव रावण अधिकं क्रोधके मारे रथ हौकते हए सूते बोला किं, जबतकं 
शनरुकी सेनाका अंत न आवै तवबतक इस सेनाके बीचके मागे तू हमको ठे चर ॥४॥ हम दसी समय अनेके प्रकारके सब अघ्च शृद्च वषोयकर पब देवता 
ओको यमराजके यहां भेजगे ॥ ५ ॥ हम इन्द्र, कुबेर, वरुण ओर यमको मार डाङगे अधिक कया कहँ हम अतिशीघ्र देवतार्भका विनाश करके खयं 


पृवके ऊपर स्वामी हो विराजगे ॥६॥ विषाद्‌ न करके शीघ हमारा रथ चटाओ, हमने तुमसे दो बार कहा किं तुम हमको शत्रुकी सेनाके सबसे पीछे ठे 
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ं ठे चो ॥८॥ निशा ज 
स स्थाने उदय पव॑त मिमे विराजमान ह 
जित स्थानमे पिक हए है यह ५ ह स १1 | श न हो म 9 नि 
९ | ज्‌ ~ ७, ० 
४. व ल ^ रथ व 9 न कहा ॥ १० £ 4 यह राक्षत अति बल्वानु स रो निभेयं हो 
| रा । १ बेटे हुए कि अधिकं शेष करके यह राक्षस 
 ९९॥ | ने रावणके इस अभिभायको जान रथं ११ ॥ कारण १२॥ विशेष कर वदी कर देगे ॥ १३ ॥ वटि 
इ्द्रजीने रावण लो हम यही बात रुचती है ॥ आय रहा है ॥ त सको वदी कर दे 
हमे यही वा वार्‌ होकर यह नेसे हम इस राक्ष वि 
1 इ शी पक हो ए छनेवाठे रथपर सवा परायण हो दता करनेसे दिदेशाथशक््णामध्येनेवृच 
ी पवनके समान च सामे यत्न पर अत्वात्रगान्समनोजवान्‌॥ आदिदेशाथशक्रां मध्येन ॥ 
भकार त्‌ छता है तेह प्वनके ९ हर है इस निमित्त तुम (५ चनंशत्वातरगान क्ययत्तावन्ममरोचते 
1 मार्‌ डालना सामथ्येसे व १। <तस्यतद्र ॥१०॥सुराःश्रृणुतमद्रा ०.५4 
1 + (1 ॥१२॥ य 
| निश्वयज्ञात्वाशकोदेेर सेन्येरथेनपवनौजसा॥ गमिष्यति ॥ एवमेतस्यपापस्यनिरोः 
सारथिः | 0 ११ ॥एषद्यतिबलःसै ए = ्रोक्येभुल्यतेमयां विवे निवर्तकः ॥ दक्षिणे 
। ध पथुगे॥। १३॥ यथाबलौनिश्देच < रेणदश्थीवःप्रविवेशा 
जीप्रेवदशमीवः साधुर महेरक्षोयत्ताभवतसंयुगे। राजराक्षपांल्ञासयत्रणे ॥१५॥ उत्त :शक्रोनिरीक्ष्याथप्रनष्तुस्व 
तसुनिभेयः॥ तद््हीष्यामः र भ्यतमहाराजरकषमाल्लासयन्रूणे ॥१ एत्‌॥ १७ततःशक्रोनि ९॥ 
॥१०॥ ८ 4 म ^ 1 ग सित । ॥ हे 
नतुप्वेणप्रविवेशशतकरतुः॥१६ततः वा ॥१८॥ एतस्मि्ततरेनादौ क्त ९ राणका बंदी करना हमको सचता 
कंबलम्‌ ॥ म किया ह, वतेही निभुवनकी राके चवि इत पृ 
ट ने न्‌ 
वप जानेपर जिस भकार हमने 
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इन्द्रजीने अपनी सेना 
< ॥१७॥ तब इन्द्रजी 

पेठ गया ओर वहां उसने बाण पर्पायकर ४) । रावणको पकड छिया यह देखकर दानव 
= स ९.९ १, रावणको रोका ॥ १८ ॥ एक क्षणभर 
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का विनाश देख तुर 
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छोग हा ! “हम मारे गये? यह कह महा चि्ठाह करने ठगे॥ १९॥ इसके उपरान्त रावणा एर मेषनाद क्रोधने पुणे हो रथपर चः उस दारुण देवताभंकी 


सेनाम पेदा॥२०॥ पर्वकाठमे महादेवनीतते जो माया मेषनादने पाई थी यह उसी मायाको प्रगट कर देवताओंकी अनी कै उक्षको पीडित करनेठगा॥२१॥ 
&| अधिक क्या कं बह समस्त देवताओंको छोडकर ९कन्द्रजीके ही पीेदोडा; परंतु महातेजस्वी इन्द्रजीनि उस शतके पुत्रको देखा भी नही॥ २२॥ मेघनाद उप्तसमय कवचे |(& 
¢| नहीं पहरेथा, देवता उत्ते ऊप्र अनेकं प्रकारके अब्गशब् चठानेरगे, परंतु किसी परकारसे मेषनादको भय नही ईआ॥ २२॥ प्रथमतो उस्न मेषनादने उत्तम बाणो रथहाकते (@ 
&| दए मातचिकि मारा ओर किर बाण वपायकर इन्द्रको पीडित किया॥२४॥ इसके पीछे इन्द्र रथ ओर सारथिको छोडकर पेरावतपर सवार हो रावणके एत्रको |( 
| &ने ठगा॥२५॥ उस्समयमे वह महाबठवानु मेषनाद आकाशमे अटश्यहो माये ढके हए इदको बाणो ग्याकुट करने ठगा॥ २६॥ जब रावणके एने इन््रको काहुआ | 
| ततोरथसमास्थाय॒रावणिः कोधमूच्छित्‌ः॥ तत्सन्यमतिसेङ्कद्ः प्रिवेशमुदारुणम्‌॥२०॥ तामरविश्यमहामार्यापराप्तांपुपतेःपुरा॥प्रिवेशसुसं ९ 
| -स्तत्सन्यसम्‌मिडवत्‌॥२ १ ससवादेवतास्त्यकाशक्मेवाभ्यधावत ॥महदर्महातेजानापर्यज्सुतेरिपोः॥ २२विभुक्तकवचस्तजविध्यमानो @ 
५ पिरावणिः ॥ दशैः सुमहावीयनेचकारचर्किचन ॥ २३ ॥ समातकलिसमायांतंताडयित्वाशरोत्तमः ॥ मदर॑बाणवषेणभूयएवाभ्यवाकिरात्‌ 
६| म २८ ॥ ततसतयक्तारथशकोविससजैचसारधिम्‌। दरवतस द्ृगयामासरावणिम्‌ ॥२८॥ सूतमायाबलवानदश्ोऽ्ा तरिः < 
| मायापरिक्षितक्ृत्वासपरादरवच्छरः॥ ,९॥।सतेयदाप्रिश्रातमि््रजज्ञेथरावणिः॥ तदनमायुयबिद्कास्वसन्युमभितोनयत्‌ ॥२७॥ तृतुृष्टाबलात्ते 
ह| कनविमानमहारणात्‌॥ महदरममशाः सवेकिनुस्यादित्यचितयन्‌॥२८॥ टश्यतेनसमायावीशक्रजित्समितिजयः ॥ विद्यावानपियेनंद्ोमायया ६ 
| पहतोषलात्‌ ॥२९॥ एतस्मपरतरेुद्ा भर सुरगणास्तदा ॥रावणविभुखीकृत्यशरवरषैवाकिरन्‌ ॥३०। र रणरतमासावभाकितयां वष \ 
| - दा । नशशाकससंम्रामेयोद्‌धुशबभिरर्दितः॥३१॥ सतदष्ठापरिम्लानंप्रारेजजरीकृतम्‌ ॥ रावणिःपितरंयुद्धेऽदशनस्थोऽीदिदम्‌ ॥३२॥ हि 
| आना तव्‌ उनको अपनी मायाके प्रभावे बाधकर अपनी सेनाके निकट ठे आया २७॥ जव बटपुवंकहासथ्रामसे मेघनाद इन्द्रको बांधकर ठेचटा तब यह ह 
(§| ९खकर देवता यह क्या हभ?" यह कहकर चिन्ता करने ठ्गे ॥२८॥ रणवि जयी मायाका जाननेषाखा भेषनाद्‌ किष्ठीकी दृष्टि न आया . यद्यपि इन्द्रजी § 
| अनेक प्रकारकी माया जानते थे तथापि इन्द्रजीत उनको बलपूक हरण करके ठे गया ॥२९॥ इसी अवक्षरमं समस्त देवताओनि कुपित हो बाणोंको वर्षाय ए 
&| पवणको व्याकु कर उ्तको रणसे विस कर दिया॥३०॥ उस काठ शतं करके संभाममे पीडित होकर रावण वहुगण ओर आदित्योके स थ युद्कर || | 





समथ नहीं हुआ॥३१॥ रावण मरे प्रहारोके जजर तलु हो स्रामे अघ्यन्त थक गया ; तवं रावणका पत्र मेषनाद पिताकी यह दशा देख मन्तधोनही 








वानराना. 
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। ४ > ॑ हआ चो गृहो चठ 
रहकर बोरा किं ॥ ३२ ॥ हे तात ! हम ठोगोकी जयहूदं है आप यह जान करकं हेशको छोड सावधान हूजिये, अब रण पमाप्र ६ १९।,*६ 
| ९ २॥ विशेष करके ९ त ओंकी सेनाके बर्न्‌, त्रिरोकीके स्वामी है उनको हमने देवताओं तेनाके पकड रक्खाहै; सो अव देवताओंका मृ॥ हीगया 
॥३४।तेजके बते शतको जीतकर आप अभिलाषाटसार त्रिमुबनके हुलक भोगिपे भव युद्ध करना निष्फठ है सौ अब आपको वृधा परिभ्रम्‌ कनका कवा 
योजन ह! ॥२५॥ तब गणदेवता ओर देवता रावणके पुत्रके यह वचन सुन दन््रमे रहित हो चे गये॥१६॥ अत्यन्त बख्वान्‌ इन््शत्र विषयात निशाच 
पति रावण अपने पत्रक देसे भिय वचन सुन रणे छौट आदरसहित एत्रते बोढा ॥३७॥ हे वेग ! तिब रपे पमान पराक्रम प्रगट करक अतु 
आगच्छतातगच्छामोरणकमैनिवर्तताम्‌ ॥ जितंनोविदिततेऽस्तुस्वस्थोभवगतज्वरः ॥२३॥ अर्हटिसुरसेन्यस्यनलोक्यस्यचयःश्रयुः ॥ सग 
दीतोदेवबलाद्भय्दपौःःसुराकृताः॥ ३४॥ यथेषभुक्ष्वरोकाशीरिगृह्यारातिमोजसा ॥ ब्रृथाकितेश्रमेणेदयुदमदयतुनिष्फलम्‌ ॥३८॥ ततस्तेदेवत 
गणानिवृत्तारणक्मेणः ॥ तच्छत्वारावणेवौक्यंशक्रदीनाःसुरागताः ॥ ३६ ॥. अथसरणविगतधुत्तम।जालिदृशरिपुःपरथितोनिशाचरेद्‌ः ॥ 
स्वसुतवचनमाहतःप्रियतत्समनुनिशभ्यजगादचैवसूठम्‌॥ ३७ ॥ अतिबलसटशःपराक्रम॑स्तवंममङ्लवंशविवधनःप्रभो॥ यद्यमतुलबलस्त्व 
याचवेत्रिदशपतिल्िदशाश्चनिजिताः ॥ ३८ ॥ नयरथमधिरोप्यवास्वनगरमितो्जसेनयाध्ृतस्त्वम्‌ ॥ अहमपितवगृ्तोदुतंसहसचिवैर 
दथामिहष्टवत्‌ ॥३९॥ अथसबल्वृतःसवाहनङिदशपतिपरिगृद्यरावणिः ॥ स्वभवनमधिगभ्यवीय॑वान्डृतस॒मरान्विससुजराक्षसान्‌ ॥४०॥ 
इत्यापै श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकाव्ये च सा उत्तरकांडे एकोन्रिशः सगैः ॥ २९ ॥ जितेम्हदेऽति _बर्गावणस्युतेनै ॥ 
प्रनापतिपुरस्कृत्यययुखकंस॒रास्तदा॥ १॥ तत्ररावणमासादयपुज्भरातमिराषतम्‌ ॥ अत्रवीद्रगनेति्न्सामपूर्व प्रजापतिः ॥ २ ॥ 
बरशाटी स्वगेपति इन्द्रको ओर देवताओंको तुमने आज पराजित किया है, इस कारण तुम ही हमारे वंशके बठानेवाडे ओर कुढके बढानेवाठे हो ॥३८॥ 
तुम सेनाकै साथ इस स्थानतते अपने नगरको चे जाओ ओर इन्द्रको रथपर चदीय ठे जाओ हम भी हर्षित हो मं्रियोके साथ अति शीघ्र तुम्हारे पीठे २ 
आते ह॥३९॥ इसके उपरान्त वीयेवानू रावणका एव मेषनाद स्वगपति इन्दरको बरहणकर सेना ओर वाहनोकि्हित अपने गृहे जाय संग्राम करनेवाडे राक्षसो 
को अपने गृहम जनक खि बिद्‌ देता हुआ ॥ ४० ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आ ° उत्तरकांडे भाषायामेकोनर्रिंशः सगः ॥ २९ ॥ जव रावणके एत 
मेनादस्े अति बलवान्‌ इन्द्रजी पराजित हए तब देवता ब्याजीको आगे करके ठंकाको गये ॥ १ ॥ उस्र कालम बह्माजी एत्र ओर भःइ्योके साथ वेदे 
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हए रावणकै निकट जाय आकाशम टिके हए उस्न रावणको समज्ञने बुञ्ाने ठगे ॥ २ ॥ हे वत्स रावण | ह तुम्हारे एत्रके संभ्राम करनेसे परम भसन्न हृए 
है ! अहो ! इसने कैसे आश्रया विक्रम किया है! इसको कैसा बरहै इसका बर तुम्हारी समान प्र तुमते भी अधिक होगा ! ! ॥ ३ ॥ तुमने भी तेजकै 
भावे समस्त त्रिभुवनको जीत छिया है तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सफठ हदं है इस छ्य हम तुम दोनों पिता पुत्रके ऊपर प्रसन्न हए है ॥४॥ है रावण 1 
पह तुम्हारा पत्र अतिबछ्वान्‌ है इस्त टियि समारभे एक इसका इन्द्रजीत नाम होगा ॥ ५॥ हे राजन्‌ ! तुमने जिसका आश्रय ठेकर देवतोंको अपने वश 
कर छया है सो तुम्हारा यह राक्षस एत्र बठ्वानू ओर अजीत होगा इसमें कुछ सदेह नहीं ॥ ६ ॥ इस षि हे महावीर ! तुम पाकशासन इन्द्रको छोड 


वत्सरावणतुष्टोऽस्मिपएु्स्यतवसंयुगे॥ अदोऽस्यविक्रमौदार्यतवतुल्योऽधिकोऽपिवा॥३॥ जितंहिभवतासर्व्ेलोक्यस्वेनतेजसा। ।कृताप्रतिज्ञा 
सफ़लाप्रीतोस्मिसषुतस्यते ॥ ४ ॥ अ्यैचपुतरोतिबलस्तवरावणवीर्यवान्‌ ॥ जगतींद्रजिदित्येवपरिख्यातोभविष्यति ॥ ५ ॥ बलवान्दुज 
यश्चवभविष्यत्येवराक्षसः॥ यंसमाभ्रित्यतेराजन्स्थापितालिदशावर ॥ ६॥ तन्युच्यतांमहाबादोमहेदःपाकशासनः ॥ किंचास्यमोक्षणाथाय 
परायच्छतुदिवौकसः॥ ७ ॥ अथातन्रवीन्महातेजानद्रजित्समितिजयः॥ अमरत्वमदेववृणययेषञुच्यते ॥ ८॥ ततोबवीन्महातिजामेषनादं 
प्रजापतिः ॥ नास्तिसर्वामरत्वंदिकस्यचित्प्राणिनोथुवि ॥ ९॥ पक्षिणश्चतुष्पदोवाभूतानांमदौजसान्‌ ॥ शअत्वापितामहेनोक्तमिद्जित्ध 
णाव्ययम्‌ ॥ १० ॥ अथातव्रवीर्सतवस्थंमेघनादोमहाबलः ॥ श्रयतां बाभवेत्सिद्धिःशतक्रतुविमोक्षणे ॥ ११ ॥ ममेषटनित्यशोहन्येपधेःसं 
पूज्यपावकम्‌ ॥ संग्राममवतर्तुचशडनिर्जयकांक्षिणः॥ १२ ॥ 


भर इनके छोडनेमे देवता तुमको क्या दे सो भी तुम कहो ॥ ७॥ इसके उपरान्त समरविजयी महावल्वानू इन्द्रजीत मोखा जो आप इन इन्द्रको छुटना 
चाहते ह तो हमको अमर वर दीजिये ॥ ८ ॥ तब महातेजस्वी ब्रह्माजी इन्द्रजीत मोठे किं मेरे उत्पन्न किये कोह भी प्राणी किसी भी काट्में सवं निमित्त 
पे अमर नहीं हो सकते ॥ ९ ॥ जम पक्षी अथवा चौपाया पशु या महातेजस्वी भूत अथात भवुष्य अभर नहीं है. बल्ञाजीके वचन पुन इन्द्रजीत ॥ १० ॥ 
जो कि महावठवान्‌ था ब्रहमाजीसे बोढा किं, इन्द्रके छोढनेसे हमको जो सिद्धिं भराप्त हो वह तुम सुनो॥११॥ विजयकै ख्ये युद्ध करनेकी इच्छाकरके जवं 
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हम विंधिपूवेकं अभिमे होम करं ।१२॥ तब ही हमारे थि घोडे जुता हआ रथ अग्नि निकटे, सो जवतक उस रथप्र हम चटे रहं तव तक अम ई 
यही माप निशित १ ॥१२॥ हे देव त जो क रामक प ननाह समाप्त किये हम युद्ध करं तव उक्ती समय संग्रामे हमारा नाश हौ ॥१४॥ € 
देव ! सबही पुरुष तप करके अमरताको भापरकरते है परन्तु हमने विक्रम प्रकाशकरकै अमरताको पाया॥१५॥ तब देव पितामह हाजी मेषनाद्नेबौटे कि 
 पसाही होगा तन इन्द्रजीतने इन्द्रको छोड दिया, ओर देवता भी स्वगैको चठे गये ॥१६॥ है राम ! इसके उपरान्त इनदर अत्यन्त व्याकुठ हूए उनकी 
हका छाषण्य न्ट हो गया यह चिन्तायकत होकर विचारने गे ॥१७॥ तव इन्द्रो चिन्ता करता हुभा देख बरह्ाजीबोे कि श इर ! अवर चिन्ता तो 
अश्वगक्तोरथोमह्मम॒त्तष्ेतविभावसोः॥ तर्त्थस्यामरतास्यान्मेएषमेनिधितोवरः ॥१३॥तस्मिन्य्समप्तेचजप्यहोमेषिभावसौ ॥ युध्येयं 
देवसंग्रामेतदमस्याद्विनाशनम्‌ ॥ १४॥ सर्वोहितपसादेववृणोत्यमरतां पुमान्‌ ॥ विक्रमेणमयात्वेतदमरत्वंपवतितम्‌ ॥ १५॥ एवमस्त्विति 
तचाइवायदेवःपितामहः ॥ बुक्तञदजिताशक्रोगताश्वत्िदिवसराः॥ १६॥ एतस्मि्ततरेरामदीनोधरष्टामरट्तिः ॥ इदथितापरीतात्माध्यान 
तत्परतागतः ॥ १७॥ ततुदृष्टातथाधरतपराहदेवः पितामहः ॥ शतक्रतोक्ुषराकरोतिस्मूसदुष्करतम्‌ ॥ १८॥ अमरेमयाबुद्धयाभ्रनाःृ्ट 
स्तथाप्रभो ॥ एकवणाःसमाभाषाएकल्पाश्चसवशः ॥ १९॥ तासांनास्तिविशेषोदिदशनेलक्षणोपिवा॥ ततोहमेकायमनास्ताःप्रनाःसमर्धित 
यम्‌ ॥ २० ॥ सोहंतासांविशेषाथश्चियमेकांविनि्मे ॥ यथत्पजानांभ्यंगविशितततदुदधृतम्‌ ॥ २१ ॥ ततो मयाहपश॒णेरहत्याश्चीविनि 
मिता ॥ इटेनामेहवैर्यहल्यंतत्मभवंभवेत्‌ ॥ २२॥ यस्यानविदयतेहल्यतेनहारयेतिवि शता ॥ अदल्येत्येवचमयातस्यानामप्रकी तितम्‌ 
॥ २२ ॥ निमितायांचदेवेदतस्थानार्यासुरषभ ॥ भविष्यतीतिकस्येषामस्िताततोऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ 
करते हो परन्तु एेस्ना कुकायं क्यों किया ॥१८॥ हे देवराज ! संकल्पते कुछ एकं प्रजाओंको उत्पन्न किया था उनका वणेवाक्य हष सव एकं प्रकारका था | 
॥ १९ ॥ उनके आकारे या उक्षणमे कोई भेद नहीं थ फर हम एक मनसे उन सव प्रजाके विषये चिन्ता करने ठगे ॥२०॥ फिर सोच विचार हमने 
उनमे विशेष होनेकै खमि एक श्वी बनाई, उपद्गीके बनानेमे यह युक्ति कीकि, सव प्रजाकैउत्तम २ अगति सारभाग निकाढ २॥२१॥ अतिदपवती महायण (6 
वती अहल्या नाम ब्लीबनाईं ! ““हढ शष्दका अथं विहप्ता, उस बिहपतात्ने जो निंदा जन्ती ; है उत्का नाम हल्य है ॥ २२ ॥ जिसमे हल्य अथात्‌ 


विरूपता विमान नहीं है वह अहल्या कहटाई जाती है, इस कारण हमने उसका अहल्या नाम भरकाशित किया॥ २ ३॥ देवभरष्! हे इन्द्र उस नारीक उत्पन्न (6 
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मने यह चिता हई 
नन) कि यह किसकी 
प लीप त ६, ) 4 २५ ॥ तुब हमने उसको (1 १ ॥ २४ ॥ हे इन्द्र ! तुम देवनाथ हन 
ध दिया ॥ २७ ॥ इसकी 0 उन महामुनि त धरोहरकी भाति रख क त मनम दसा जानते हूए किं ^ 
ब सेव देवता निराश न्त अहल्याकै सहि जीतना ओं । ग।तमृजीने बहत दिनों ष 
~ हो गये ॥ ं सहित महपिं गौतमजी र॒तपकी सिद्धिको दि पीठे उसको हमारे 
त्व॑तुशक्रतदानारी २८ ॥ परंतु कामके व लते काट विताने रग विचार अहेल्याको = 
1) श तामे ॥ नि होकर तुमने र व ता हमने अहल्याको ५ ४ श 
त्मारमतेस्ममहा ततस्तस्यपरिज्ञयमदासं मततिपुरंद्र ॥ २ जीके आभममे जाकर द इनता 
¢ र यूम % = < | रः कर्‌ एसा = 
मभ्रिशिखामिव ॥ 1 ५ या ( 
जसा ॥ गतोसियेनदेवे त्वयाधपिताशकरकामातिनसमन ॥२८॥ त्वकरुद्वस्त्विह दचपलन्यर्धस्पशितातदा ॥ २७ यस्ताबहूनिवषा 
सयनदवद्रदशाभागविपर्ययम्‌ ॥ ३१ । अ | 1 ॥ इष्टवा प 
यमानोपता मणा ॥ ३० ॥ ततः 1 
त्‌ ॥ तस्मा्व॑समं परमते 
रेशक्रश्हस्त 
तंगमिष्यसि 


होकर हमारी च्लीका सतीधमं 
धमं हरण किया है इसखिि 
तम यद्धे शतुकरके बाधे जाओगे॥ ३२ ॥ हे द्द 
दधे ! तुमने इस॒छोकमे 
जो यह दुनींति चला 
ई॑तो 


तुम्हारे दोषसे मलुष्य लो 
केमं भी यह जा 
रपन चलेगा; इसमे कृ स 
कुछ संशय नहीं है ॥ ३३ ॥ जो परुषनारकरमं 
कृषं करेगा, सो उ 
स॒ पापका आधा अं 
श॒ तो उस्‌ पुरुषं 


१ वृहू 
` तुम्हार नहीं हे | | २ ध 
¢ ॥ 
गं हेग 
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(समा. 
॥ ७२ 1 | 


ओर हमने भी तुमको यही शाप दिया है जब प्रजापति ब्रह्माजीने इन्द्रजीत एेसा कहा ॥३५॥ उसके पठे वह महातपस्वी गौतमजी अपनी बरक! 
निदा करते हए बोरे किं, हे दुिनीते! हमारे आशमके समीपही तुम स्वहप हीनहोकर रही ॥२९॥ दम रप योवन सम्पन्न होनेके कारण भी स्थिर न 
एही असन्मागैको अवटंबन किया, अधिककरके तुम इस ठोकमे केव अकैटीही रूपवती थी परन्तु अब ५ नहीं होगा ॥ ३७॥ इत एक जगह अ) 
हपको आश्रय करकेही इन्द्रको यह शरीर विकार उन्न हृ इ कारण रूप सव प्रजाओको भाप होगा इसमे कुछ सदेह नही ॥३८॥ तवतेही भजा अधिकह्पवती 
होती है, तब अहल्या महिं गोतमजी सुनिकेो प्रसन्न करने ठगी ॥३९॥ हे विपश्रष्! स्वगेवासी इन्रने तुम्हारा १ करके अज्ञानकै वशहो हमसे बलाक्तार्‌ 
तांतभार्यासनिभत्स्य॑सोरवीतसुमहातपाः ॥ दुविंनीतेविनिष्वंसममाश्रमसमीपतः॥३६॥ हूपयौवनपत्रयस्मात्वमनवस्थिता ॥ तस्मद्रूप 
वतीलोकेनत्वमेकामविष्यति ॥२७॥ हपंचतेप्रजाःसर्वागमिष्यतिनसंशयः ॥ यत्तकंसमाश्ित्यविभमोययुपस्थितः ॥ ३८॥ तद प्रभृति 
भूयिष्प्रनाखूपसमन्विता ॥ सातेप्रसादयामासमहर्षिगौतमतदा ॥३९॥ अज्ञानाद्धषिताविप्रत्वदरूपेणदिवौकसा ॥ नकामकारादवप्रषपरसादं 
करतैमर्ईहसि ॥ ४० ॥ अहत्ययात्वेवसुक्त ्रत्युवाचसगौतमः ॥ उत्पत्स्यतिमहतिजादक्ष्वाकूणां महारथः ॥ ४१ ॥ रामोनामश्चतोोकेवनं 
चाप्युपयास्यति॥ब्राह्मणार्थमहाबाहुविष्णुरमानुषविग्रहः ।॥४२॥ तंदरक्ष्यसितदामद्रेततः पूजा भविष्यसि॥ सदिपावयितुशक्तस्त्वयायदुष्कृतं 
कुतम्‌॥४२।तस्यातिथ्यचकृत्वावेमत्समीपगष्यिसि ॥ वत्स्य सित्वंमयासा्धतदाहिवरवर्णिनि ॥९8।) एवघुक्तासविप्रषिराजगामस्वमाश्र 
मम्‌॥तपश्वचारसुमदत्सापत्नीब्रह्मवादिनः ॥9५॥पापोत्सगाद्वितस्येद॑घुनेःसर्वघुपस्थितम्‌ । तत्स्मरत्वंमहाबाहोदुष्कृतंयत्वयाकृतम्‌ ॥४६॥ 
किया है. कुछ हमारी कामेच्छामे रेशा नहीं हआ है सो हे विपरश्रष्ठ । आप प्रपन्न होवे ॥४०॥ वह गोतमजी अहल्याकै एसे वचन शुनंकर बोठे कि, महावीर 
विष्णजी मनुष्यदेह धारण करके इश्षवाकुवंशमे उत्पन्न होंगे वह महातेजस्वी महारथी छोकमे रामनामते विख्यात होगे ओर विश्वामित्रजीका कायं सिद्ध करनेको 
वह वनमे आवेगे ॥४१।४२॥ हे भद्रे ! उनका दशन पानेसे तुम्हारे पाप दूर होंगे, बह शरीरामचन््रजीही तुम्हाराकिया हुआ पाप दूर कर सकेगे ॥४२ ॥ है 
रष्वणवाटी ! उनकी पहूनई करक तुम जव हमारे निकट आओगी तब फिर तुम हमारे संग रह सरकोगी ॥४४॥ यह कहकर फिर वह ब्यषिं अपने आश्रम 
को चे गये । तवसे इन बरह्वादीकी श्ची अहल्याने भी बडा तप करना आरंभ किया ॥ ४५॥ हे इन्द्र ! उन सुनिके शाप देनेसेही तुम्हारी यह दशा हूं 
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है । इस निमित्त हे महावीर ! पहठे किये कुकार्यको अव तुम याद करो ॥४६॥ हे इन्द ! उक्ती शापक कारण शचरूने तुमको बांधा ओर कोई कारण नहीं 
है, इस समय तुम शीघ नियमकै सहित वैष्णवयज्का आरंभ करो ॥४७॥ उस्‌ यत्क करनेपर शद्ध होकर तुम फिर देवोकमं जा सकोकै ह देवराज ! युद्मे 
तुम्हारा एत्र जयन्त मारा नहीं गया है ॥ ४८ ॥ बरनर पलोमा उश्षका नाना उसको ठेकर महाससुद्रमे चछा गया है यह सुन इन्द्र यथाविधि देष्णवयज्ञ कर 
॥ ४९ ॥ पर्‌ स्वगेको चे गये ओर फिर देवराज होकर राज्य करने ठगे, इन्द्रजितके बठकी कथा हमने तुमसे कही ॥५० ॥ ओर प्राणीकी तो बातही 
क्या है उप्षने तो देवराज इन्दरको भी जीत छया था तव राम ठक्ष्मणजीने कहा कि यह तो वड आश्वयकी बात है ॥ ५१ ॥ अगस्त्यजीके वचन सुनकर 
बनरराक्षप्तगण व विभीषणजी भी शरीरामचनद्रजीके निकट आय यह बोे फि॥५२॥ आश्वं है, फिर विभीषणजी बोरेकि बहुत काठके पीठे आज्‌ हमको 
तनत्व्रहणशत्रोयांतोनान्येनवासव्‌॥ शीयरेयजयज्ञत्ववेष्णवंसुसमाहितः॥ ४७ ॥ पावितस्तेनयज्ञेनयास्यसेभिदिवंततः ॥ पु्र्चतवदेवेद्रन 
विनष्टोमहारण ॥ ४८ ॥ 10 सन्नदितश्रवआयंकेणमदोदधौ ॥ एतच्छत्वामरदस्त॒यज्ञमिष्ाववेष्णवम्‌ ॥ ४९ ॥ एनच्चिदिवमाक्रामद 
न्वशासचदेवराट्‌ ॥ एतदिग्रजितोनामबरयत्कीतितं मया ॥ ५० ॥ निजितस्तेनदवेदप्राणिनोऽन्यतुिुनः॥ आश्र्यमितिरामश्चरक्ष्मण 
धात्रवीत्तदा ॥ ५१ ॥ अगस्त्यवचनशवत्वावानराराक्षसास्तदा ॥ विभीषणस्तुरामस्यपाश्वस्थोवाक्यमब्रषीत्‌ ॥ ५२ ॥ आश्र्स्मारितो 
„सचयत परातनम्‌ ॥ अगस्त्यत्वत्रवीदराम्‌ःसत्यमेतच्छरतंचमे ॥ ५३ ॥ एवंरामसथुद्भूतोरावणोरोककंटकः ॥ सुबोयेनसंभामेजितः 
शक्रःसुरेश्वरः ॥ ५8 ॥ इत्यं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये च सा० उत्तरकांड धिंशःस्गैः ॥ ३०॥ ततोरामोमहातेजाविस्मया 


तयुनरेवहि ॥ उवाचप्रणतोवाक्यमगर्त्यमृषिसत्तमम्‌ ॥ १.॥ भगवतराक्षसःकरोयदापरभृतिभेदिनीम्‌ ॥ पयंरत्कितदारोकाःशुन्याआसन्द 
जोत्तम ॥ २॥ राजावाराजमाघोवाकितदाना्रकश्चन ॥ धर्षणंयजनप्रा्तोरावणोराक्षसेश्वरः ॥ ३ ॥ 


फिर एरानी वातं याद आग्‌ई तब श्रीरामचन्द्नीने अगस््यजीपते कहा कि आपने जो कहा वह सत्य है विभीषणजीके निकट हमने यह सव वृत्तान्त सुना था 
॥५३॥ अगर्त्यजीने कहा हे राम ! जिस्‌ रावणने सुरपति इन्द्रजीको उनके पुत्र जयन्तके साथ सथाम हरा दिया षह छोककण्टकं रावण इसप्रकारसे उत्पन्न 
हुआ था ॥ ५४ ॥ इत्यप भरीमग्रा ° वाल्मी ° आ ° उत्तरकांडे भाषायां त्रिंशः सगः ॥ ३० ॥ इसके उपरत महातेजस्वी भीरामचन्द्रजी प्रणाम कर विस्म 
ययुक्तं हो फिर ऋषिशरेष् अगस्त्यजीते बोठे ॥ १ ॥ हे बाह्णभेष् ¡ हे भगवन्‌ ! कर स्वभाववाखा राक्षस रावण जिस कारमं पृथ्वीप्र घूमता था तब कया 
पृश्वीपर कोई वीर नहीं था ! ॥२॥ राक्षस्रराज रावणको दंड देनेके छायक क्या कोई राजा या राज उस क्षमय परथ्वीपर नहीं था ! ॥ ३ ॥ 
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रामा, क्या उप समय सव महीपाटोंका तेनव जाता रहाथा१ हमने घुनाहै कभ अग्नो? भावे रावणने सबही राजाओको निकाठ दियाथा। | ५ ५ 
जं ६९/ €\ = 
॥७३॥ | अगस्त्यजी भरीरामचन्द्रजीके वचन सुन रामचन्द्रजीसे बोठे किं जसे ब्रह्माजी दषकर ईश्वरे बोठते ह ॥ ५॥ हे पृथ्वीनाथ | राजश राम ! 8 
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&| राजाओंको पीडित कंरता हुआ रावण पृथ्वीपर धूमने ठगा ॥ ६॥ स्व्मएरीके समान प्रभावाटी एक माहिष्मती नामक एरीहै, इस पएरीमं षदा व 
| करते ३॥७॥ इस एरक राजाका नाम असन थो, यह अजुन अभ्रक समान तेजस्वीथा, स्थापित अग्नि सदा इस नगरमे बता रहताथा॥८॥ हैहयाधिप 
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§ बलवान्‌ राजा अज्जुन द्विके सहित जिसदिन न्दा नदीम जलविंहार करनेको गया था॥९। उसीदिन राक्षरसषोका राजा रावण वरहपर जाय उनं महारा 
उताहोहतवीरयास्तिबभूवुःप्थिवीक्षितः॥बदिष्कृतावराच्ेशवबहवोनिमितानृपाः॥४॥ रायवस्यवचः शरत्वाअगस्त्योभगवातृषिः ॥ उवाचा ||: 
&| सन्पितामदढेश्वरम्‌॥५॥इत्येवबाधमानस्तुपाधिवान्पार्थिवषैभ ॥ चचाररावणोरामपृथिवी्रथवीपते ॥६॥ ततोमाहिष्मर्तीनाम परस्व] २ 
| प्रमम्‌।तपराप्तोयत्रसातनिष्यसदासीदरसरेतसः॥७॥ तुर्य आसीन्नृपस्तस्यप्रमावाद्रसुरतसः ॥ अजनोनामयत्राधनिःशरछडशयःसदा ॥८॥तमव || 
&| दिवससोथरेहयाधिपतिषैरी॥अञनोनदातुगतःस्नीमिःसदैश्वरः॥९॥ तमेवदिवसंसोथरावणस्तच्रआगतः॥ रावणोराक्षमद्रस्तुतस्यामात्या | 
?| नपृच्छ ॥१०॥कजनोनृपतिःशीत्रिसम्यगास्यातुम्थ॥रावणोहमवमराप्तोद्प्सुृवरेणई॥११॥ समागमनमप्यबेुष्माभिःसक्निवदयताम्‌ ॥ | 
| इत्येवंरावणेनोक्तास्तेमात्याःसुविपितः॥१२॥ अश्ठवतराक्षसपतिमसाध्िध्यमदीपतेः॥ शुत्वाविश्रवसःपुत्रःपौराणामयनगतम्‌ ॥ १३ ॥ अप॒ 
&| सृत्यागतोविध्यंदिमवतसन्निभगिरिम्‌ ॥ मि वम ॥ १४ ॥ अपश्यद्रवणोविध्यमालिसंतमिर्ांबरम्‌ ॥ सर 
| सशिखरोपेतंसिहाध्युषितकंदरम्‌ ॥ १५ ॥ प्रपातपतितैःशीतिःसाहहासमिवांइभिः॥ देवदानवगंधवंःसाप्रोमिःसकिन्नरेः ॥ १६ ॥ $ 
8 | के मंतियोते पता हुआ कि ॥१०॥ “नरनाथ अज्जैन कहां है ११ तुम अतिशीघ्र उप्ते जाकर कहो कि गँ रावण राजाके साथ संग्राम करनेकौ वसनासे | 


| आया ह॥११॥ तुम सवते पहटे हमारे आनेका समाचार उसतपे कहो; राजाकै भंत्रियोने राषणकै यहं वचन सुन॥१२॥ रावणस कहा कि इस समयं महाराज 
& | परीमे नहीं है । वि्रवाका एत्र रावण परवासियोतति अजुनका जाना सुन॥१३॥ पएरीसे बाहर निकर हिमाटयके समान विन्ध्याचटपर आया उस्‌ पवंतको मेषके 
र| समान पृथ्वीपर रिका रङ्खा रावण देखता हृ आ॥१४॥ वह हजार श्रगवाछा विन्ध्याचल मानों आकाशको स्पशही करना चाहता था, उस्नकी केदराम रिंह 
वास्‌ करते थे ॥१५॥ सेकडों शवेतवणंके रने उस पर्वतसे गिर रहे थे मानो पवेत शीतल जटके शब्दे ठठायकर हैर रहाहै। देव, दानव! गन्धवं, अप्सरा, 
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निमे जख्वारी 
¡ था, स्फिकके स्षमान < 
कि समान शोभायमान हो रहा था, हिमाठय पर्वतके समान 
बवियोके + ते जिसमे वह स्थान भी स्वगं ( जक भानं हो रहा भा, \ 
किन्नर ॥१६॥ अपनी ब्वियोक संग 1 ५ चच जीभवाठे हजार सपराजोक ध सागरे गिरती हूर न ५ ध क 
1 #ं ॥ | ३दाको चला गया इस मृदाके जटकं 
नदिय वहां बह रहौ धीं ॥ १७॥ देखते २ रक्षसराज रावण न्मदाको च बही पुसकर उस नमं 
१ चको देखते २ रि रीछ ओर गजराज स # नरभद्‌ा नदी मानो 
ऊच गुफायुक्त पवत्‌ ॥ १८ ॥ विध्या ॥ भीष्य सताये महिष मृग, सहै, त्याप्र, शष = ये ॥२१॥ मनमोहन त्‌ 
पत्थरकै इकोपर अतितेजते बह रहा विशोः सार सव इत नदीको दके हूए सदा ७॥ पाटना ५ 
3 यम्‌॥ नदीभिःस्यंदमानाभिःस्फटिकमतिमेजलम्‌ ॥ रो पलजनांपरण्यांपश्चिमोदेधिगामिनीम्‌॥१९॥ महि 
४ 1 ।१८<॥पश्यमानस्ततोविध्यंरावणोनमेदांययोौ ॥ चलोप 
उत्करमितंदरीवंतंहिम गने 
षेःसृमरे 


सेश्चस्‌ 
:सकारंडःसहसजलकु्ङ्करः ॥ सार 
उष्णाभिततस्तृषितेःसक्षोभितजलाशयाम्‌॥ २० ॥ चक्गवाकैःसकं 
;भिदः तमः ॥ संक्षोभित 
सृमरेःसिहैःशादरल 


रणीरसा ॥२२॥ पुष्परेण्वनु 
श्रोणीहसावरिसिमेखराम्‌ |नारीमव 
फुटद्ुमकृतीत्तरसांचक्रवाकयुगस्तनीम्‌ ॥ विस्तीणृलिन शुनभदांसरितांवराम्‌॥ इष्टाभिववरांना 
व ० ॑ नि ना २) दावन 
छिततागीजिलपेन पुरिनेरम्यनानासुनिनिषेषिते ॥ उपोपविष्टःसचिवि मसदसेणजगत्छृत्वैवकां चनम्‌ ॥२७ 
गाह्यदशाननः॥ ९४ ॥ 1 ॥२६॥ उवाच ध ४ विस्तरित भेदानही उसके स 
राविणः ॥ तत रण किये हुए थी, सिरेहुए वृक्षही उसके गहन, चक्वा जके ज्ञागही उसकै श्वेत वञ्च थे; स्नानका सुख इस 
व्रणिनौ कामिनीकी व त थी॥२२॥ पूर्ठोका पराग उसके शरीरका -गरागथा; ज 
ओर हतोकी 1 कमठ इसके शोभायमान नेत्र थे॥२३॥ रावण पष्पकविमानते 
ल्य स्पशसुख था; 


स॒भानसरितश्रषठ ¢ अति 
मानसे उतरकर उत्तमा भ्रियतषा ज्ञीकी समानसरितग्रे् नमृदानदीमें 


निजने भषित; उस नदीकी रमणीक रेतीमे बेदा॥२५॥ दशानन 
आ॥२४॥इसकै उपरान्त राक्षसश्रेष्ठ रावण अपनेमेत्रियोके साथ अनेक घ॒ 

शीघ्रस्नान करताहू 

(9 


शनसे € 
न्‌ वह नदीकी प्रशसा करके शनसे हषं प्राप करता ह 
गंगाके समान वह नदीकी प्रशसा व्‌ उस॒कैद हष 
& | रावण 


भा ॥ २६ ॥ उस्र कार्म टीरापूेक द्कर मारीच,शुक, सारण भंत्नियेपि 
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रावणबोढा किं देखोभपनी सहस्रं किरणोमेजगवको सुवणेके वणका कर॥२७॥ तीण त्‌ देेवाटे सुर्यं आकाशम विराजमान होरहेहै परन्पु देखो हमक ४५ 
बैठा हआ जान मानो चन्दरमाके समान शीतछ किरणवाे हो गये॥२८॥ यह पन्‌ नमदाका जर चकर शात ओर हुगन्धित्‌ होनेकै कारण सवका 1 
हरण करता है परन्तु हमारे भयके मारे इस समय यह भी सावधान होकर चटरहा ३॥२९॥ नाके मछियं भौर तरंगोतिव्याप् यहं श्रेषनमंदा नदी हमारे सुखकी 
बढोतरी करती हृईैडरीहृदं श्ीके समान जानपडती है ॥३०॥ इन्द्रे समान पराक्रमी न हारते तुम छोग वायठ हए हौ; सरे चन्द नके एकै समान 
रधिरकी धारा तम्हारेशब अगो उगीहृरे॥ ३१॥ अतएव सार्वभौम इत्यादि मतवाठे महागन्‌ जते गगा जी स्नान करते ह वही तुम एलको दनेवाठी कल्याण 
कारिणी न्दा नदीम स्नान करो॥३२॥ ओर इस महानदीम नहायकर पापोको दूरकरो ओर हम भी अव शरदृतुके चन्रमा स्मान पमायुकत रत।१।२९॥ 
तीक्ष्णतापकरःसूर्योनभसोमध्यमास्थितः॥ र 0 िरितार ॥२८॥ नमदाजल्शीतश्चसुगंधिःश्रमनाशनः॥ मद्भयादनि 
लोद्येषवात्यसौसुसमादितः॥२९॥ इयवापिसरिचरेष्ठानमदाशमेवधिनी ॥ नकरमीनविददगोरभिःसभयेवांगनास्थिता। न ०॥ तद्भवंतकषताःशृश्च 
यपेरिद्रसमैधुधि॥ चदनस्यरसेनेवरूधिरेणससुक्षिताः॥२१।तेयूयमवगाहध्वन्मदांशरमदां्ुभाम्‌॥ साव॑भौमसुखामत्तागंगामिवमहागजाः॥ २२॥ 
अस्यास्नात्वामहानयपाप्मानंविप्रमोक्ष्यथ ॥ अहमप्यदयपुिनेशरदिदसमप्रभे ॥२३॥ एष्पोपहारंशनकैःकरिष्यामिकपदिनः ॥ रावणेनैव 
क्तास्तुप्हस्तञ्चकसारणाः ॥३४॥ समहोद्रधृम्राक्षानमंदांविजगािरे ॥ राक्षसदगजेस्तेसतक्षोभितानमेदानदी ॥ ३५॥ वामनांजनपद्यायेगं 
गाह्वमहागजैः ॥ ततस्तेराक्षसाःस्नात्वानमंदायां महाबलाः॥६॥ उत्तीर पष्पाण्याजहुबल्यर्थरावृणस्यत्‌॥ नमदापएुलिनिटयशपराभ्रसदशप्रम 
॥२७॥ राक्षसेस्तुयुदतंनकृतःपुष्पमयोगिरिः ॥ पुष्पेषूपहतेष्वेवरावणोराक्षसेश्वरः॥३८॥ अवतीर्गोनदीस्नातुंगंगामिवपदागजः ॥ तघरस्ना 
त्वाचविधिवनप्त्वाजप्यमनुत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कपदीं महादेवनीकी पूजा केके अथ पूरलोकीः भंरको सजात ह रावणके यह वचन शुनकर, परहस्त्‌, शुक, सारण ॥ ३४ ॥ महोदर, धूत्राक्ष इत्यादि मंत्रिगण 
नर्मदाके जलम स्नान करते हृए राक्षसपतिहप हाथियोने नरथेदा नदीको खटबलाय डाला ॥३५॥ जसे वामन, अजन ओर पञ्न नामक महादिग्गज गंगाजीको 
चायमान करते, फिर बह महाबठ्वान राक्षसगण नर्भदा नदीम स्नान करकै॥३६॥ किंनारेपर आय रावणकी पुजा करनेके अथ फू बीननेटगे श्वेत बाद 
लके समान श्वेतवणवाटी नमंदा नदीकी रेतीम ॥३७॥ राक्षसोने एक सुहूते भरके बीचमे एूलोका टेर पवेतकै समान कर दिया जव एूढं आगये तंब राक्षस 
पति रावण ॥ ३८ ॥ स्नान करनेके लिय नर्मदा नदीम उतरा जेस गेगाजीके जरम महागज स्नान करता है तब वह रावण स्नान केरके अतिश्रेष्ठ जपने 
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भैरवो 1 भज रे मन भतनाय भव भवभय वारण । आदि देव शूलपाणि ्रिुराुर मारण ।\ १॥ पहरे दृढ बाबर छाल ल्यपर जाक्क्द क्ल चनन ---------~---------- मारण ।। १ ।। पहर दृढ वाय छाल लटपट जाल काल काल, भवतनं 
% (1 


ला ॥ ३९ ॥ रावण नमेदा नदीके जले निकठ भीगे व्लोको त्याग श्वेत व्च धारण करता हज ॥ ४० ॥ तबरावण 
1 4 1 हाथ ज> हुए नमेदा नदीकी रेतीमे गमन करने ठगा, ओर भी समस्त रक्षस भूतिम व १ ६ भान र 
रावणके पीछे चरने ठगे ॥ ४१ ॥ राक्षसोका राजा रावण जहां २ जाता था, राक्षस लोग उसी स्थानमें एुवणका शिव ८५ गलियै जा ४२ 
इसके उपान्त रावण रेतीकी वेदीपर इस शिव्िंगको स्थापन कर अमृतके समान मुगन्पियुक्त गन्ध भौर एलोमे महादेवजीकी मूजाकरने ध ॥४३ ५ 
पाध छोगोके शका नाशक करनेवाठे वरदाईं चन्द्रभुषण प्रमु महादेवजीकी स्व॑भकारसे पृजाकर्‌ बह निशाचर रावण सव हाथ भा नृत्य ओर गान कं 
नमदासलिलात्तस्मादुत्ततारसरावणः॥ततः ्िनाबरत्यक्ताुकलवससमावृतम्‌ ॥8 ०॥रावणंप्रांजियांतमन्वयुः स्वक्षसाः ॥तदतीवशमापपत्ना 
मूतिमतइवाचलाः॥४१॥ यत्रयू्चयातिस्मांरावणोराकषसेश्वरः ॥ जध्िनद्म्यलिगंत्रतत्रस्मनीयते॥४२॥ वाुकावेदिमध्येतष्िग॑स्थाप्यरा 
वणः ॥ अर्चयामासगंधेशचपुष्पेशचामृतगंधिभिः ॥४२॥ ततः सतामातिहरपरवरमदं चद्मयूखभरषणम्‌ ॥ समचतयित्वासनिशाच रोजगौप्रसायं 
हस्तान्प्रणनते चाग्रतः ॥४४॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा° उत्तरकांड एकतनिशः सगे: ॥ ॥ २१ ॥ नमदापुरि 
नेयत्रराक्षसेदरःसदारूणः ॥ पुष्पोपहारंङुरतेतस्मादेशाद दूरतः ॥१। । अजनोजयताशरषठोमािष्मत्याःपतिःपरषुः ॥ कोडतेसहनारीमिनमेदा 
तोयमाश्रितः ॥२॥ तासांमध्यगतोराजारराजचतदार्जनः ॥ करेणूनां सहसस्यम भ्यस्थइ्वङुजरः ॥ २ ॥ जिज्ञासःसतुबाहू नां सदसस्योत्तमब 
लम्‌ ॥ र्रोधनमेदावेगंबाहमिबडुभि्तः॥४॥ कातवीयभुजासक्ततजलंपराप्यनिर्ेलम्‌॥ कूोपहारंङवाणंपतिस्तोतःपरधावति ॥ ५॥ 
ठगा॥ ४ ४।इत्यविश्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ०उत्तरकांडे भाषायामेकत्रिंशः सगेः॥ ३१॥ ाक्षपरष्ठरावणनं प्यजखवाटी न्दा नदीके १ स्थानम भर देनेकै 
स्यि एूटोका देर इका किया था॥१॥ उ्केही निकट मू माहिष्मतीका राजा विजयि प्रतापवान नयमे अजगन महृतसारी च्रियोके साथ नर्मदाके जले 
बिहार करता था॥ २ ॥ उत्तकाटमं राजा अजुन उन ववियोकि मध्यमे केता शोभायमान होरह्‌) कि मानोँ हजार हथिनिरयोमे एक गजराज शोभित हो॥३। 
बह राजा अपनी हजार भुजाओंका उत्तमबक जाननेका आभिठाषी हो बहत बाहोंमे रधक नर्भदाके वेगको रोकने खगा ॥४॥ कार्त अजुनने जब बाहो 


वतन जन तारण ।। २।। भजरे ० 


गङ्गाधर चन््रभाल लोनाय लोकपाल, दीन हार 
ॐ #॥ । 
किव दयाल, व्याल माल धारण ।। ३ । भजरे० डिमडिम डिम डमर बोल, श्रवण कुंडल अमोल राजत छवि अति अतोल “मिशन” काज सारण ॥ ४॥ भजरे मन भूतनाय भव भव भय 

|, 


रारण ॥ 


॥*स्‌.भा. 
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समूहसे नमेदाके जलको रोका तबबह जठ किनारेपर उफनवाहृभ उलटा बहने टगा॥५॥मच्छ, नाक, एूठ व कुशोपे शोभित न्मदाकै जठका र 
के समान भरकाशित होने छगा॥६॥ उस्न जलके वेगने कातंवीये करक मानों भजाही जायकर रावणे उन सब कूको बहायदिया जिनको (8 ^ भिनी 
पूजाके खयि इकंडा किंया था ॥७॥ उस कालमे रावणकी पूजा समाप्त नहीं ई थी तब राव्णन अधमिक्ही पुजाको छोढदिषा; ओर वह प्रतिकूट ॥ म 
के समान नर्मदा नदीको देखने लगा ॥८॥ उरने देखा कि नर्मदा नदी पचमी भरको ज्वारके मान्‌ बढकर्‌ पूवकं] ओरका बह आातीहै ॥५॥ विकार 
रहित कामिनीके समान नर्मदानदी अत्यन्त स्थिरभाकसे विराजमान थी इसकारण पक्षीगण वहां विना दवे शोभायमान थे ॥१०॥ वह रावण सुले शब्द 
समीननकरमकरःसपुष्युशसंस्तरः ॥ सनर्मदांभसोवेगःपरावृटकालहवावभौ ॥ ६ ॥ सवेगःकातंवीयंणसंप्रषितदवांभसः॥ पुष्पोपहार्‌सकलठं 
रावणस्यजहारद ॥ ७ ॥ रावणोऽधसमापततघुतघरज्यनियमंतदा ॥ मंदा पश्यते ांप्रतिकूला यथाप्रियाम्‌॥ ८॥ पश्चिमेनतुत्वासागरो रस 
निमम्‌॥ वर्धतमंभसोवेगंपूवौमाशारविश्यत्‌॥९॥ ततोवुदधांतशकुनांस्वभवेपरमेस्थिताम्‌ ॥ निर्विकारांगनाभासामपश्यद्रावणेनदीम्‌ ॥ १०॥ 
 सम्येतरकरांगुर्याद्यदन्दास्योदशाननः ॥ वेगप्रभवमन्वेष्ट॑सोदिशच्छुकसारणौ ॥११॥ तौतुरावणसंदिष्टौभ्ातरोद्चकसारणौ ॥ ग्योमांतरग 


तौवीरोपरस्थितौपश्चिमायुखौ ॥ १२ ॥ अर्धेयोजनमात्ेतुगत्वातौरजनीचरौ ॥ पश्येतां रष॑तोयेकरीईतसहयोषितम्‌ ॥ १३॥ बरहत्सार ` 


प्रतीकाशंतोयम्याकुलमुधजम्‌ ॥ मदरक्तांतनयनंमदव्याकुलचेतसम्‌ ॥ १४९ ॥ नदींबाहुसहक्चेणर्धंतमरिमदनम्‌ गिरिषादसदसेणश्धंतमिव 
मेदिनीम्‌ ॥ १५ ॥ बालानांवरनारीणांसदस्रेणसमाघ्रतम्‌ ॥ समदानांकरेणूनां सदसेणवङजरम्‌ ॥१६॥ तमदरुत॑तरंटष्टाराक्षसौ्चुकसारणौ ॥ 
सत्रिवृत्ताबुपागम्यरावणतमथोचतुः ॥ १७ ॥ 
न करके नरभेदा नदीके वेगका कारण जाननेके खयि दाहिने हाथकी उगठीतते शुकसारणको संकेत करताहुआ॥११॥ वीरण दोनोभाता वह शुक ओरप्रारण 
रावणकी आज्ञाके अनु्नार पिमकी ओरको चे गये॥१२॥ इन दुष्ट दोनों निशाचरोने दो कोश मागे चर्कर देखा किं, एक परुष कु एक च्वियोको ठेकर 
जठविहार कर रहा है ॥१३॥ वह पुरुष बडेभारी शाखवृक्षके समान ऊंचा व मोटा था, मदिराक पीनेमे मतवाढा हो रहा था, उसके कैश जलम भीग रहे थे, 
उसके दोनों नेत्र कुछ छार होरहे थे॥१४॥ सुमेरु पवेत जिस भरकार सृहस्च चरणो पृथ्वीको धारण क्ये एह वैसेही यह परुष अपनी सहस्र बाहो नदीकै 
वेगको रोक रहा था ॥१५॥ सहस्च २ शोभायमान युवतिये उसको वेर रही है मनो हजारों मदमाती हथिनियं गजराजको पकडे हए हँ ॥१६॥ राक्षस शुक 


यि 
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| युद्ध खयि अच्छा समय छांटा है ॥ २८ ॥ इस समय मद्‌ पीकर मतवाठा हो हमारा राजा च्वियोके साथ जठविहार कर्‌ रहा है 


भौर सारण उत अदधुतषरुषको देख लौटकर रावणके पास आय उसका ृत्तान्तस्ुनाने छगे ॥ १७ ॥ किं राक्षसेश्वर ! बडेभारी शाठवृक्षकै समान वि शाट 
कोई पर्ष अलक समान्‌ नमेदाका जठ रोक बियोकै साथ दिहार कररहा है ॥ १८ ॥ उक वाहीके दारा नैदाका जठ रुक जाने यह नदी वारंवार 
बदती है, जेसे पूषैकाठमे सुद्र बढा था॥ १९ ॥ शुक सारणकै सुखे यह वचन सुनकर रावण यह कह सयाम करनेकी खारपासे गया कि, वस यही असन 
॥२०॥ राकषप्राज रावणने जब कत्तवीयं अञुनकँ विरुद युद्धयात्रा की, तब धूरिसे मिा हआ पवन अतिप्रैड करके बडे पैगसे चलने गा ॥ २१ ॥ 
मेष समस्त वषा करके एकाएकी गज उदे, राक्षप्राज रावण महोद्र महापा धम्राक्ष ओर शुकं सरारणके सहित अनुनकी ओरको गया ॥ २२ ॥ वह इन 
बरहतसालप्रतीकाशःकोऽप्यसौराक्षसेश्वर ॥ सातो ¦ ॥ १८॥ तेनबाहृसदस्ेणसत्रिरुद्रजलानदी ॥ सगरोद्रार 
सकरायुद्ाशन्प्रजतेबुहः ॥ १९. ॥ हत्येवंभाषमाणौतौनिशम्यशुकसारणौ ॥ रावणोऽयुनहइत्युक्त्वासययौयुद्धलालसः ॥ २० ॥ 
अछेनामिशुखेतस्मिनरावणराक्षसाधिपे ॥ चडःप्रवातिपवनः सनादःसरजस्तथा ॥ २१ ॥ सकृदेवकृतोरावःसरक्तपृषतोधने : ॥ महोद्रमहा 
पाधमाकषकसारणेः ॥ २२॥ संगरतोराषे्स्तुतत्रागायत्रचा्॑नः ॥ अदीचेणेवकाटेनसतदाराक्षसोबली ॥ २३॥ तंनमदाहदुभीम 
मजिगामाजनप्रभः ॥ सततरच्लीपरवतवासिताभिरिवद्विषम्‌ ॥ २४ ॥ नरेदरपश्यतेराजाराक्षसानांतदाजनम्‌ ॥ सरोषादक्तनयनोराक्षसरोब 
लोद्धत ; ॥ २९ ॥ इत्येवमजेनामात्यानाहगंभीरयागिरा ॥ अमात्याःक्षिप्रमास्यात दैहयस्यतरपस्यवै ॥ २६ ॥ युद्धाथसमनुषाप्तोरावणो 
तामन[मतः । रावणस्यवचःञत्वामंविणोऽथाजनस्यते ॥ २७ ॥ उततस्थुःसायुधास्तं चरावणव्‌।कंयमघ्वन्‌ ॥ युद्धस्यकालोविज्ञातःसाधुभोः 
सा्ुरावेण ॥ २८ ॥ यक्षीव्ीगतचेवयोदधुसत्सुहसेनृपम्‌ ॥ श्ीसमक्षगतयत्वयोदधुत्सहसेनृषम्‌ ॥ २२ ॥ 
पवो सहित बढवानू राक्षत अतिशीघ वहां आय पचा जहां अन विहार कर रहा था ॥ २३ ॥ अजनके समान काली भभावाला रावण जव उप्त कुंडके 
पास्‌ पृहुचा तो सुगन्धित रियोकि संग क्रीडा करते इए हाथीके समान॥ २४ ॥ राजा अजुनको उस राक्षप्पतिने देला ओर देसतेही भार कौ धके छा नेन 
कर ॥२५॥ अजुनकै मृत्रियोति गभीर शब्दकर यह बोढा हे भंत्रियो ! तुम ोग हैहय तृपति अजने अति शीघ्र कहोकिं ॥ २६ ॥ रावण नाम राक्षस 
पति आपके साथ युद्ध करनेको आया है; रावणके यह वचन सुन अर्जुनक मंत्री ॥ २७ ॥ सब शच्च उठाकर रावणसे यह वचन वोे हे साध 
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उनकै साथ युद्ध करनेकी इच्छा करते हो॥२९॥ इसख्यि हे रावण! तुम इससमय क्षमा करे आज रात्रिको इसी स्थानम वासतकरो; अथवा जीतुमका राजा 
अजुनके साथ युद्ध करनेकी अधिकं इच्छा हो॥३०॥ ओर युद्धकी अभिढाषासे तुमह अतितछावैठी पठीहो तो पहुठे तुम युद्धकरक हमारा व्रिनाश को फिर 
राजा अजनकै साथ युद्धकरना ॥३१॥ उसके उपरान्त रावणके क्षुधित मत्न राजाके कुछ मत्रियोको मारडरा, ओर ५५। भक्षणक्ना आदम किया 
॥ ३२ ॥ इसके पठ अलुतके सेवकोंफा ओर रावणके ंत्निपोका “हरहा? शब्द नमंदाकै किना रौजारने ठगा॥३३॥ अलनकै मेत्रिगण, बाण) तोमर, 
प्रास, तरिशू ओर वजादि आयुोको मार मत्रियोक सहित रावणको पीडित करते हुए चारो ओरते धाये ॥ ३४ ॥ नाक; मीन ओर मच्छमहित सागरं 


षमस्वा्यदशगरीवदष्यतांरजनीत्वया ॥ युदधःर्धात॒य्यस्तितातसमरेऽछैनम्‌ ॥ ३० ॥ यदिवापि्वराठभ्ययुद्धतृष्णासमाशृता ॥ निपत्या 
स्मान्शणेयुद्धमङैनेनोपयास्यसि ॥ ३१ ॥ ततस्तेरावणामात्येरमात्यास्तेनृपस्यतु ॥ धरूदिताशापिते दधेभक्िताशुुकषितेः ॥३२॥ ततोदल 
हलाशब्दोनसदातीरगोबभौ ॥ अर्जनस्यालुया्राणांरावणस्यचमंत्रिणाम्‌ ॥ ३३ ॥ इषुभिस्तोमरः प्रसेशचिशुठे्वचरकषणेः ॥ सरावणानदयतः 
समेतात्समभिद्रतः ॥३९॥ दैहयाधिपयोधानविगआसीत्सुदारणः ॥ सनक्रमीनमकरसमुदरस्थेवनिःस्वन; ॥३५॥ रावणस्यतुतेऽमात्याह 
स्तशुकसारणाः ॥कार्तवीरयषल्द्वानिहतिस्मस्वतेजसा ॥३६॥ अजनायतुतत्कभेरावणस्यसरमत्रिणः ॥ ीडमानायकथितपुर्षेभयविहलेः 
॥ ३७ ॥ शत्वानमेतन्यमितिश्नीजनंसतदाखेनः ॥ उत्ततारजलात्तस्माद्रगातोयादिवांजनः ॥ ३८ ॥ करोधदूषितनेस्तु्षतद जैनपावकः ॥ 


प्रजज्वारमहाघोरोडगातहवपावकः ॥ ३९ ॥ सतुण॑तरमादायवरहेमांगदोगदाम्‌ ॥ अभिदुद्ावरकषांसितमांसीवदिवःकूरः ॥ ४० ॥ 


जिसभकार शब्द हआ करता है वैसेही हैहयाधिपति अजुनके वीर ठोगोका दारुण वेग हुआ ॥३५॥ इक उपरान्त भरहस्त ओर शुक सारण इत्यादि रावणकै 
मत्रियोने अति कोधित हो अपना विक्रम भकाश करते हए अङुनकी सेनाका विनाश करना आरंभ किया ॥३६॥ तव दूरतोति भयक मारे चकित हो विहार 
कृरते हए राजा अनक निकट जायकर उसमे रादणका ओर रावणकै भँत्रियोका यह कायं सुनाया ॥३७॥ तव वहं राजा अजुन श्िर्योको “कुछ भय नही 
है कहकर गंगाजीके जठसे निकठते हृए अजननायक दिग्गजके समान नभेदाके जरते निकला ॥३८ ॥ युगान्त काठक अभ्रिकै समान अजुनरूप पावकं 
रोधसे नेत्र ठाठ कर प्रज्वलित हुआ ॥३९॥ उत्तम हैम अगद्धारी अगुन अतिशीघ गदाग्रहण करके राक्षसि सन्य दौडा जेते खये भगवान्‌ अन्धकारप्र - 
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शपटतेहं ॥ ४० ॥ राजा अजन दोनों हाथते गदा उदाय गरुढजीके समान्‌ अति वेगे आय पुचा॥४१॥ कि विंध्याचठ पव॑त जिस प्रकार सर्यभगवानुके 
मगको रोके हुए था ैतेही भस्त मश हाथमे टेकर राजा असुनका मां रोक विध्यप्वतकेसमान अटलभाक्ते पिराजमान होगया॥४२॥ फिर मदमे उद्धत 
हूए प्रहस्तने कोधकर ठोहेके बंदोमे बेधा हआ घोर मूस राजाके मारनेको छोड यमराजके समान शब्द किया ॥४३॥ मानो सब दिशाओंको भस्म करनेहीके 
ठ्य अशोकके एकी चेषिके समान असनि प्रहस्तक हाथते दरे मूसरते राजाके सन्मुख उतपन्न हृई ॥४४॥ तब कातवीर्य अयुनने विकठताविहीन हौ उप 
अपनेपर आतिहृए मूको अपनी गदासे अतिसरावधानतापू्वैकं रोका॥४५॥ इसके पीछे गदाधारी हैहय पति असन अपनी पां चसौ बाहों उत्त भारी गदाको 
बाहुविक्षपकरणांसशुद्यम्यमहागदाम्‌ ॥ गाङ्डवेगमास्थायआपपातेवसोजैनः ॥ ४१ ॥ तस्यमारग॑समारुष्य्विध्योऽकत्यवपव॑तः॥ स्थितो 
विध्यहवाकंप्यःपरहस्तोुसलायुधः ॥ ४२॥ ततोऽस्यषुसलंघोरंलोदबद्धमदोद्धतः॥प्हस्तःपरषयन्ुद्धोररासच्थांतकः ॥ ४३ ॥ तस्याग्रे 
सलस्या्चिरशोकापीडसत्निभः ॥ प्रदस्तकरसुक्तस्यबभूवप्रदहन्निव ॥४४॥ आधावमानंघुसरंकातवी्यस्तदाखनः॥ निपुणवंचयामासगदया 
गतविङ्कवः ॥ ७९५ ॥ ततस्तममिदुद्रावसगदौरेहयाधिपः ॥ भ्रामयाणोगदाय॒रषीपंचबाहशतोच्छ्याय्‌॥ ४६॥ ततोहतोऽतिवेगेनप्रदस्तोगदया 
तदा॥ निपपातस्थितःशेलोन्‌भिवन्रहतोयथा॥४७॥ प्रस्तंपतितेदष्टामारीचशुकसारणाः ॥ समदोद्धूम्ाक्षाअपसष्टारणाजिरात्‌॥ ४८ ॥ 
अपक्रतिष्वमात्येषुप्रदस्तेचनिपातिते ॥ रावणोऽभ्यद्रवचरणमजैनंनृपसत्तमम्‌॥ ४९ ॥ सदसबाहोस्तघुदधविशद्राहोश्वदारणम्‌ ॥ गृपराक्षसयो 
स्तनआरन्धरोमदषणम्‌ ।५०॥ सागराविवसश्ुन्धौचलमूलाविवाचलोौ ॥ तेजोक्ताविवादित्यौप्रदहताविवानलौ॥ ५१ ॥ बलोद्धतौयथाना 
गोवासितार्थयथावृषौ ॥ मेघाविवविनदतौकिदाविवबरोत्करौ ॥ ५२ ॥ 


उढाय धुमाते २ परहस्तकै सम्मुख धाया ॥ ४६॥ उतत काठ अतिवेगवान्‌ उस गदापे घायल हो व काठ खडा रहकर फिर गिर पृडा जेस इन्द्रजीका वज 


लगनेपते पवेतका शिखर गिरे ॥ ४७ ॥ परहस्तको गिरा हुआ देख मारीच, शुक, सारण, महोदर, ओर धूम्राक्ष रणभूमिभे भाग गये ॥४८॥ प्रहस्तक गिरजाने 


ओर ओर मंत्रियोके भागजानेप्र रावण अति शीघ नूप अगनके ऊपर धाषमान हआ ॥४९॥ सहवाहु नरपति अजुन ओर वीप बाहोंवारे राक्षत रावणका 
वोर रोमहषण दारुण संग्राम होने ठगा ॥५०॥ सरबठाति हए दौ सख, गमन करनेवाे दो पवत; तेजयुक्तं दो दिवाकर, दहन करनेवाछे द अश्रि ॥५१। 


हथिनीके द्यि युद्ध करते हए दो बख्वान्‌ हस्तियोके समान, गते हृए दो मेधोके समान ओर बर्गरवित दो सिहके समान ॥ ५२ ॥ 
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वारराभा, 
॥\७७॥ 
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रुदर व काठक नादं वह राक्षर रावण ओर अजुन दोनों गदा ग्रहण करके एकं दूसरेको अव्यन्त ताडन करने ठगे ॥ ५३ ॥ जिस कर पवत धार प्रहारकी 
मी सहन कर ठेते है, वेसेही वह नर ओर राक्षस गदा घातको सहन कएने ठगे ॥ ५४ ॥ जेस वजकेगिरनेका शब्द नाई आता है, वही उन गद्‌ रह्म 
का शब्द दशो दिशम जने टगा ॥ ५५ ॥ अजनकी उस्न गदाने शत्रुकी छातीमे गिरकर निजछीके समान आकाशमंडलको सुवणकै रंगका कए दषा 
॥ ५६ ॥ वही रावणकी गदा भी वारंवार अर्जुनकी छातीपर गिरकर महापर्वतके ऊपर गिरी हदं उल्काके समान प्रकाशित १ ट्गी ॥ ५७ ॥| 4 अजुन 
या राक्षप्पति किंप्तीको भी कुछ हश नहीं हुआ, बरन्‌ बि ओर इन्द्रकी नाई उन दोनोका समान संग्राम होने टगा ॥ ५८ ॥ जेते दो बढ संगमे डते 


रद्रकालाविवङ्कद्धोतोतदाराक्षसायनो ॥ परस्परगदांगृद्यताडयामासतुभेशम्‌ ॥५३॥ वचप्रहारानचलाय्थाघोरान्विषेिरे ॥ गदप्रहारांस्तौत 
जसेहातेनरराक्षसो ॥५४॥ यथाशनियवेभ्यस्तुजायतेऽथप्रतिशुतिः ॥ तथातयोगदापो्थीईशःसरवा प्रतिश्चताः ॥५८॥ अर्नस्यगदासातुपात्य 
मानाऽदहितोरसि ॥ कांचना्भनभकेविद्यत्सौदामनीयथा॥५६॥ तथेवरावणेनापिषात्यमानाशहुहुः॥अरनोरसिनिभतिगदोत्केवमहागिरै 
॥ ५७॥ नायनःसेदमायातिनराक्षगणेश्वरः ॥ सममासीत्तयोयद्धयथापूर्वषलींदयोः ॥५८॥ शुगेरिवदृषायुध्यन्दंताभैरिवजसौ ॥ परस्परंवि 
निष्न॑तौनरराक्षससत्तमो ॥५९॥ ततोऽनेनङकद्धनसर्वप्राणिनसागदा ॥ स्तनयोरंतरशुक्तारावणस्यमहोरसि ॥ ६० ॥ व्रदानकृतताणेसाग 
दारावणोरसि ॥ इुबरेवयथावेगद्विधाभूतापतत्क्षितौ ॥६१॥ सत्वजैनप्रयक्तेनगदाघातेनरावणः॥ अपास्ंद्धवुमा्निषकादचनिष्टनन्‌ ॥६२॥ 


सविहवरुतदालक्ष्यदशग्रीवंततोऽजनः ॥ सदसोत्पत्यजग्रादगकत्मानिवपत्नगम्‌ ॥ ६३ ॥ 


| हों ओर जते दो कुंजर परस्पर पंधाम करते हों केही नरभ अजुन ओर रक्षश्र् रादण परस्पर चोट चठाने कगे ॥ ५९ ॥ इसके पर अजुनने कोप 
| कर अतिबलक साथ पह गदा रावणकी विशा छातीमे मारी ॥ ६० ॥ रावणकी छाती वरदानकै षभाकते रक्षित थी हस कारण वह गदा बलहीनके समान 
| अपन बेग अदर भहार कलेको असमथ हौ ओर स्वयं दो इकडे हो ृषवीपर गिर पडी ॥ ६१ ॥ तथापि रावण अनुनी चठाई हृद गदासे धाय हो 
& | आंस छोडता हभ चार हाथ दूर पीठेको हटकर पृथ्वीप्र बढ गया ॥६२॥ तब अरमुनने गुवणको विहृठ देखकर कूद रावणको रेस प्रकड छिया जेता गरुड 
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` रारीणजगराहारिनिषूदनः ॥७०॥ ततस्यान्येवरक्ासिदुधरे्रवरायुषेः ॥ भित्वाविदरावयामासवायु 


जी सपको पकड ॥६३॥ श्रीवामनजी नारायणने जिस प्रकार राजा वछिको बांधा था केही बठवान्‌ राजा अजुन अपनी हजार बाहो बल्परवक रावणको 
पकंडकंर बाघ ख्या ॥ ६४ ॥ जव रावण बैध गया तव्‌ सिद्ध चारण ओर देवता “ बहत अच्छा | बहुत अच्छा 1 " कह राजा अजुनकै ऊपर एूरटोकी 
वषा करने ठगे ॥ ६५ ॥ व्याघ्र जिस प्रकार मृगको, सिंह जिस प्रकार हाथीको रहण करे वैरेही हैहयराज अर्जुन रावणको पकड करके हके भारे मेष 
तमान गम्भीर शब्दे गजने ठगे ॥ ६६ ॥ इस ओर राक्षस प्रहस्त सावधान हो रावणको बेधा हुआ देख एकाएकी हैहयपति अजुनकै सन्म धावमान 
आ ॥ &७ ॥ तव्‌ उप्त राक्षसोकी सेनाका आगमन वेग वरषा काठके समय सस्रमे जाती हद नदियोके स्मान जान पडने लगा ॥ ६८ ॥ जब राक्षत 
खडे रहो २ छोड दो छोड दो यह वचन कहते हुए शू इत्यादि शच्च वारंवार संप्राममे चानं ठगे ॥ ६९ ॥ तब शनुरहारी राजा अगन शन राक्षसो 
सतुबाहुसहसरेणबलाटृ्यदशाननम्‌ ॥ व्वधल्वानाजाबिनारायणोयथा ॥६६॥ व ध्यमनेदुशग्रीवेसिद्धचारणदेवताः ॥ साध्वीतिवादिनः 
पुष्पेःकिरंत्ययैनमूधनि॥६५॥ व्या्रोमृगमिवादायम्रगराडिवकुजरम्‌ ॥ ररासहेदयोराजाहषादुदवन्मुहुः॥६६॥ प्रहस्ततुसमाश्वस्तोटृषटवदं 
दशाननम्‌ ॥ सहसाराक्षसःऊदधअभिदुद्रावदेहयम्‌।६७॥ न्तचराणविगस्तुतेषामापततांबभौ॥ उद्भतआतपापायेपयोदानामिवांडुधौ ॥६८॥ 
शुचचेतिभाष॑तस्तिष्ठतिषठेतिचासङृत्‌॥ुसलानिचश्चलानिसोत्ससभतदारणे॥६९॥ अग्रातान्येवतान्याश्ुअसंभरांतस्तदाङनः॥ आयुधान्यमं 
प (सतायरबुधरानिव ॥७१॥ राक्षसा्चासयामास्‌ 
कातवीर्योऽजनस्तदा ॥ रातणय्द्यनगरप्राववशसह्टद्बृतः ॥७२॥ सकोयंमाणकुस॒माक्षतोत्करर्िजेः सपौरेःपुरूहतसप्निभः ॥ ततोऽसनः स्वाप 
विवेशतापरीवणिनिगृहचवसदसकोचनः॥७२॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये च सा० उत्तरकाडि द्रा्िशः सर्गः ॥३२॥ 
उन आओयुधोँको अपने शरीरमे ठगनेसे पहटे शीघ्तापुवेक ग्रहण कर ठेते हए ॥७०॥ वायु जि भरकार मवतमूहका नाश करता है वैतेही अ्ुनने ददप व 
उत्तम आयुते उन राक्षोको बींधकर ताडित किया ॥७३१॥ तव कार्तवीयं अर्जुन राक्षस्को त्र सित करता हुआ सुहद्गणोके साथ रावणको पकड नगरमे 
पेड ॥७२॥ तब एवासी ओर ब्राहमण इस इन््रके समान पराकमी राजा अथनके मस्तकपर अक्षत ओर एूोकी 


म | पौ करने रुगे । सह्चलोचन इन्द्र जि 
प्रकार बङिपर विजय पाय अपनी नगरी अमरावतीम आये थे वैसेही अजुन रावणको लेकर अपनी उस्न पुरीम पैहे ॥ ७३ ॥ इत्यार्षे भीमद्रा ° वाल्मी ० 
आदि ० उत्तरकाडे भाषायां दार्िंशः सगेः ॥ ३२ ॥ 
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वतक के पकडे 
तब पुत्रके स्नेहके मारे महाधीरजवान्‌ महाऋषि परस्त्य माहिष्मती नगरीफै परति राजा जजुनकै पास्‌ गये ॥१॥ पुरटोकमं ० ५ ठे 
जानेकै समान अप्तम्भव रावणके पकडनेकी वृत्तांत ऋषि पुटस्त्यजीने हुना ॥२॥ तव पवनकै समान्‌ गतिवाटे बराह्ण्रष्ठ परस्त्यजी प्वनके मा ५91 
मनक समान वेगसे माहिष्मती परीमे आये ॥३॥ बरह्ाजी जिस प्रकार इन्द्रजीकी अमरावती परीमे प्रवेश करते हं वेषेही हृष्ट पृष्ट जनो भरी अमर 


वा.रा.भा, 
॥७<८१ | 








पुरोहित चटा ॥७॥ फिर उदय हृए सयेमगवान्‌कै समान उन ऋषिको आया हुआ देखकर सहस्वाहूने भरणाम किया जेस ब्रह्माजीको देखकर इन्दरजी प्रणाम 
करते ह ॥८॥ तब राजाने उनके चयि अध्य मधुपक गो पाय समर्पण करके हषे मारे गद्द वचनो सुनि एटस्त्यजीे कहा ॥९॥ हं महाराज ! आपका 


द्रीन अत्यन्त दुभ है तो भी आपके दशन किये, आपने माहिष्मती नगरीको अमरावतीके समान किया ॥१०॥ आज हमारी तपस्या हद, यज्ञ 
एफ ओर व्रत पुरा हआ अधिक कया करे आज हमारी सबही प्रकारसे कुशल है ॥११॥ हे देव ! देवताओंके वंदन करने योग्य आपके चरण हमने वदन 


समान माहिष्मती नगरीमे षसत्यजी प्रवेश करते हृए ॥४॥ आकाशे भये हूए यके समान अति कढिनतासे देखने योग्य पेद आति हुए घुनिको दस 
| जाकर दारपाछोने राजा भजुनसे उनके आनेका समाचार निवेदन किया ॥५॥ राजा अजुन दूतोंके कहने एकह्यज ऋषिको आया जान शि हा 
|| राबणग्रहणेतहवायुम्रहणसृत्निभम्‌ ॥ ततःपरुस्त्यश्ुश्रावकथितदिविदैवतेः ॥१॥ ततःपुहृतसदहातवप्यमानोमहाधतिः ॥ माहीष्मतीपति 
९ द्रष्टमाजगाममहानृषिः ॥२॥ सवायुमागं॑मास्थायवायुतुस्यगतिद्रिजः ॥ परीमारिष्मतीप्राप्तोमनःसंपातक्करिमः ॥३॥ सोऽमरावतिसेकाशां 
| हष्टपष्टजनावृताम्‌ ॥ प्रिवेशपुरमह्नाहदस्येवामरावतीम्‌ ॥४॥ पादाचारमिवादित्यनिष्पतत दशम्‌ ॥ ततस्तग्रत्यभिज्ञाययुनायन्य 
<| वेदयन्‌ ॥५॥ पुलस्त्यइतिविज्ञायवचनार्धैहयाधिपः। शिरस्यजलिमाधायप्रलयुद्रच्छत्तपस्विनम्‌।॥६॥पुरोहितोऽस्यग्रद्याध्यमधुपरकेतथेवच ॥ 
#| पुरस्तास्मययौराज्ञःशक्स्येवृहस्पतिः ॥७॥ ततस्तमूषिमायांतभुदंतमिवमास्करम्‌ ॥ अजैनोदश्यसंभतिववददहवेश्वरम्‌ ॥८॥ स॒तस्यमघ 
| परकेगांपा्यमष्यनिवेधच ॥ पुरुस्त्यमादरामे द्रोहषेगद्रदयागिरा ॥९॥ अयेवममरावत्यातुल्यामािष्मतीकृता ॥ अदयाईतुद्वजद्र्वायस्मात्प 
६| श्यामिदुैशम्‌ ॥१०॥ अचयमेकुशब्देवअदयमेडशरनरतम्‌ ॥ अ्यमेसफटेजन्म अघमेसफरंतपः ॥ ११ ॥ यत्तदेवगणेवचोवदेऽहंचरणौतव ॥ 
३, का @| इदंराज्यमिमेगुत्रामेदाराईमेवयम्‌ ॥ ब्रह्मन्‌ किङर्मिकिंकायमाज्ञापयतुनोभवान्‌ ॥ १२ ॥ | | 
1 | जोड उन तपसवीके अगवानी कनको चा ॥६॥ इन्दरजीके आगे २ साक्षात्‌ बरृहस्पतिजीके समान राजा अजुनके आगे २ अध्ये ओर मधुपक ठेकर राज 
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¶ साधन किया जावे! 
कौन कायं साधन त्‌। 
ीजिये किं; आपका हे कमटपलाश नयन्‌! 
1 0 नारव शि 
। इत राज्यकी समस्त परजा बी एत्र वोर कि; हे नरेन्द्र ! तुम्हारे ही क ॥ जिहके भयते सागर ओर पृवन 1 मने अपना नाम 
+. 8 पृथ्वीनाथ (ध 6 महरि बठ्की खना नही € । षः पोतेका यश छीन टिया अजुनने पट्त्य 
॥१२॥ तब पुरस छया है इस ॥ हे वत्स ! तुम ॥ १६ ॥ राजा छृतेबटयेन 
क रावणको जीत याह ॥ १५  छोढदो ॥ १६ तुकेतेबल्येन 
हं पुणचन्द्रानन „99 हमारे पोतेको तुमने प ५ ५ प्राथना करने पर नदनव निभा ६ | :पीतना 
ध  विहूयात किया है, इष 0 1 ्् ¢ > याबद्धःपौभोमे क । ) पोसनपाथिवदाराकत 
र पेषुशिव थिवम्‌ ैतानिष्पंदौसागरानि ऊ किचनवचोऽजनः गृहंययौ ॥ १८॥ 
4. वपृष्टाचर्पां १ साग ्तयाज्ञप्रगृद्याथन थिवंप्रणस्यतहतंगहेययो 
तधमेभिषुपुत्रेषुशि ¦ ॥१९॥ भयादयस्योपति त ॥१६॥ पलस्त्या३ साचक्प्रणस्यतब्रह्य गवः ॥ 
सौ 111 :॥ अदिस १ पिताम ध २१॥ 
8 ॥ 1 1  ॥ पुलस्त्यवचनाच्ापिषुनथंक्तो 
७ ह्लोकं जगाम ९ इच्छेच्छेय प आत्मनः | मुकं कर अजु 
त # त ५ 1 रावणको छोड 9 । 1 तव्‌ अजन ५. भर 
एवबिभ्योबणिनः उत्तर न दिया बनू हप ओर अभरिके सामने सषाहीन जा अथनकी पुनहं हणी ॐ 
कषिकी आज्ञा ० र देकर उसको १ रूट कर भताप्शाट। राक्षर १४. 1 ५ त | क 
दिभ्य भमूषण मृ गृहको चछा गया ॥१८॥ परस ॥ बरहाजीके एर नियमे भे स था ॥२१॥ हे रघुनंदनजी ! बख्वानू 
रणाम्‌ करक १ किये वहांसे चटा गया ॥ था ओर फिर एठस््यजीके वचनोसे र 
भटा जायकर चित्तः यके निक इस्‌ भ्रकारसे हारकर ॑ 
वीयेके निक 
बट्वानू रावण कतं 
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ओर अनेक बछ्वान्‌ है इससे जो को अपना भला होनेकी इच्छा करे तो उसको दूसरेका अपमान कए्ना उचित नहीं है ॥ २२॥ इसके पीठे वह निशा 


चरराज रावण सहस्वाहु अनस भित्रता स्थापित कर गवके मारे तृपाडोका विनाश्‌ करते २ पृ्वपर धूमने र्गा ॥ २३॥ इत्ये श्रीमदामाणे वात्म।° 
आदि० उ्तरकडि भाषायां ्यद्खिशः सगः ॥ २२ ॥ राकषसपति रावण जव अनते दूटगया भौर उनके साथ उत्क मित्रता भी हयो गं, तव यह वैद 
नारहित हो समस्त पृथ्वीप्र धूमे ठगा ॥१॥ अधिक क्या कहं मलप्य या राक्षस जिसको रावण अधिक बृखवानु हुनता गरके मारे वहीं पर जाय उसके 
युद्ध करनेके छिये पुकारता ॥ २ ॥ किसी मय रावणने वाटिपाछित किष्किन्धामे जाय वहां हिममाट। वाठिको यद्ध॒ केरनकै द्यि एकारा ॥ ३ ॥ तव्‌ 
ततःसराजापिशिताशनानांसदस्बाहो्पलभ्यमेीम्‌ ॥ एनवैपाणांकदनचकारचचारस्वाप्रथिवींचदपात्‌ ॥ २३ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकाग्ये च° सा० उत्तरकांडे अयश्िशः सर्गः ॥ ३३ ॥ अर्यनेनविुक्तस्तुरावणोराक्षसाधिपः ॥ चचारपृरथिवींसर्वाम 
निविण्णस्तथाकृतः ॥ १॥ राक्षसंवामवष्यंवाश्रणतेयंबलाधिकम्‌ ॥ रावणस्तंसमासाद्युद्धेहयतिदपिंतः ॥ २॥ ततःकदाचिक्किष्किधां 
नगरीवालिपालिताम्‌ ॥ गत्वाहयतियुद्धायवालिनंहैममालिनम्‌ ॥ ३॥ ततस्तुवानरामात्यास्तारस्तारापिताप्रुः ॥ उवाचवानरोवाक्ययुद्ध 
्पसुमुपागतम्‌ ॥ 9 ॥ राक्षसेद्रगतोवालीयस्तेप्रतिबलोमवेत्‌ ॥ कोऽन्य.प्रधुखतःस्थातंतवशक्तःएवैगसः ॥ ॥ ९ ॥ चतुरभ्योऽपिसखुदेभ्यः 
संध्यामन्वास्यरावण ॥ इमुहूतंमायातिवारीतिष्ठशुहृतेकम्‌ ॥ ६ ॥ एतानस्थिचयान्पश्ययएतेशंख्णाडराः ॥ `गुद्धार्थिनामिमेराजन्वानरा 
पिपतेजसा ॥७॥ यद्वामृतरसःपीतस्त्वयारावणराक्षस ॥ तदावालिनमासादयतदंततवजीवितम्‌ ॥८॥ पश्येदानीजगच्ित्रमिमंविश्रवसः सुत ॥ 
इदंयुहूततिष्ठस्वदुलमंतेभविष्यति ॥ ९ ॥ 
युवराज सुप्रीष ताराका पिता तुषेण ओर तार इत्यादि वानरं ननि्योनि युदधकी अभिाषा करके आये हुए रावणसे कहा ॥ ४ ॥ है राक्षसेन्द्र ! जो तुमसे युद्ध 
करेगे वह वालि सन्ध्या करनेको गये है इसके अतिरिक्त ओर कोह वानर तुम्हारे सामने युगे ठहर नहीं सकता है ॥ ५ ॥ इस कारण हे रावण ! एक 
महूतेभर तक ठहरो, वाटी चारों सखो पर सन्ध्या कर अब आयाही चाहता है ॥ ६ ॥ हं राजनू ! शंखके समान श्वेत हडयोंका देर जो आप देखते है 
यह वानराधिपति वाटीके तेज प्रभावसे पराजित युद्धशाछी वीरोकं कंकाछ है ॥७॥ हे राक्षस रावण ! जो तुमने अमृतरस भी पिया होगा तो भी वाटीके 
निकट जानेस तुम्हारे जीवनका अन्त हो जायगा ॥ ८ ॥ हे वैश्रवण ! एक सुहूतभर तक ठहरते ही तुम्हारा जीना दुभ हो जायगा, इससे इस जगतुको 
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भटी भांति एकवार देखटो ॥९॥ अथवा जो तुमको बहुतही शीष भरवेकी अभिलाषा हो तो दक्षिण समुदके किनारे पर च्छे जाओ ) वहां पृथ्वीप्र विरा 
जमान अश्चिकै समान तुम बाीको देखोगे ॥१०॥ यह सुनकर त्रिटोकी्े उपद्रव करनेवाठा शवण तारका निरादर करक पष्पक विमानप्र सवार हो दक्षिण 
समुद्रके किनारेपर गया ॥११॥ तरुण अरुणके मान सलवारे सुवर्णके पर्वतकी नाई वाटी वहापर संध्या कर रहा था ॥ १२॥ वह अजनकै रंगकै समान 
काटा रावण यह देख वाटीको पकडनेके ये विमाने शीघ्र उतर दबे पेरोमे चा ॥ १३॥ तव वाछिने भी इच्छानुसार नेत्र फिराय रावणको देखटिया 
परन्तु उप्तका बुरा अभिप्राय जानकर भी वाटी चछायमान नहीं हुआ ॥ १४ ॥ सिंह जिसप्रकार खरहैको गरुड जिसपरकार सर्ष॑को देखकर नहीं घबडाते है 
अथवात्वरसेमतुगच्छदक्षिणसागरम्‌ ॥ वाणिनंद्क्ष्यसेतवभूमिष्ठमिवपावकम्‌ ॥१०॥ सतुतारंविनिभत्स्यरवणोकोकरावणः ॥ प॒ष्पकंतत्स 
मार्धयप्रययौदक्षिणाणवम्‌ ॥9१॥ तञहेमगिरिमख्यंतहूणाकंनिभाननम्‌ ॥ रावणोवाकिरनदक्ठासध्योपासनतत्परम्‌ ॥१२॥ पुष्पकादवशद्या 
थरावणोऽजनसत्निभः ॥ अरदीतुबालिनंतणनिःशब्दपदमव्रजत्‌ ॥१२॥ यदच्छयातदादृष्टोवाछिनापिसरावणः॥ पापाभिपर यकटष्ठाचकारनतु 
सभमम्‌॥ १९॥ शशमालक्ष्यसिहोवापन्रगंगरूडोयथा ॥ नधितयतितेवाटीरावणपापनिश्वयम्‌ ॥१५॥ जिषक्षमाणमायांतंरावणपापचेतसम्‌ ॥ 
कक्षावरबिनकृत्वागमिष्येतरीन्महाणवान्‌ ॥ १६ ॥ द्र््यत्यरिम्मांकस्थसंसदृरकरांबरम्‌ ॥ लममानदशगरीवेगरूडस्येवपत्नगम्‌ ॥ ॥१७॥ 
स्थि ` ॥ जपन्वेनेगमान्मंजास्तस्थौपवतराडिव ॥१८॥ तावन्योन्यंजिषक्षतौदरिराक्षसपाथिवौ ॥ भयल 
वेतोतत्कमईदतबरदपितौ ॥ १९॥ इस्तमातुतेमत्वापादशब्देनरावणम्‌ ॥ पराङ्युखोऽपिजगराहवारीसपंमिवांडजः ॥ २० ॥ ` ` 
वैसेही मनमे पापका संकल्प किमि हुए राणको देखकर वाछिने कु भी नहीं समज्ञा ॥ १५॥ वारीने मनहीमन विचार किया किं परप हमारे पकडनेको 
आता है, इस कारण इततको कलमे दवायकर हम तीन महासख्पर पूरमेगे ॥१६॥ सबही देसेगे किं, शतन रावण हमारी कासे गरुढजीसे पकडे हए सर्पत 
समान ठटकता हुआ जाता है ओर इसकी जे, हाथभी आकाशसे ठटकती हूं दीखगी ॥ १७॥ वाटी मनहीमन रेस विचारकर चुप हरहा ओर बेदके 
मत्रँका पाठ करता हुआ प्वेतराजके समान विराजमान होने गा ॥ १८ ॥ बठतते गर्वित वानरराज ओौर गक्षस्राज पकडनेकै अभिलाषी हो दोनों ४ 
दूसरेको अति यत्नसे पकडनेकी चेष्टा करने ठे ॥ १९ ॥ परन्तु वाढीने साधारण पगाहर्ते जान छिया, कि रावण अन रेते स्थानम आगया कि अब्‌ ल 
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उसको हाथते पकडटेगे बस उस्ने चरसे सेह रावणको पकड छिया कि, जसे गरुडजी सको पकडे ह ॥ २ ०॥ ग्रहण करनेकी अभिटाषा किया ए 
रावणको वानरभरष्ठ वाछोने पकड छिपा ओर उप्को कांस खगाय दृढतासे पकड अति वेग भकार + वाटी कूद गया ॥ २१ ॥ उपे पी वा 
राबणको वारंवार पीडित कएता ओर नोंचता दुभ इत भकारे रावणको ठे गया जेसे पवन मेरधोको भगा है ॥ २२॥ जव राषण पका व त्‌ 
रावणके मंत्र उपक ठुडानेकौ अभिकाषा किये चिषाड करतहृए आकाशमागम भपिवेगते जतिहुए बाठीकै पौेधाये ॥२२॥ साथ चते हए मरति काम 
विराजमान सूथमगवान्‌ जितभकार शोभायमान होते है आकाश बचे स्थित हुभा वारी पीठे दौडते हए रक्षोत वैरही दीपरमान होने ठगा ॥२४॥ 
तब राक्षस्तगण वाीके परकडनेको समथ न हो सके बरन्‌ वाोको जाधं ओर बाहोंके वेगके मारे थककर ५ जगह स्थित होगे ॥ २५ ॥ पवेतश्रष्ठ गणभी 
्ररीतुकामतंगह्यरक्षसामीश्वरंहरिः ॥ खुत्पपातेगेनकृत्वाकक्षाबलंषिनम्‌ ॥२१॥ तंचपीडयमानतवितुद॑तनखेषहुः ॥ जहाररवणवाटीप 
वनस्तोयदंयथा ॥२२॥ अथतेरक्षपामात्याद्वियमाणेदशानने ॥ सुमोक्षयिषवोवाङ्सिमाणाअमि इताः ॥२२॥ अन्वीयमानस्तेवाटीभा 
जतेऽबरमध्यगः ॥ अन्वीयमानोमेषौधेरबरस्थहवांश्ुमान्‌ ॥२४॥ तेऽशक्ववतःसंप्रप्तुवालिन॑राक्षसोत्तमाः॥ तस्यबाहृस्बेगेनपरिभ्राताग्य 
वस्थिताः ॥ २५ ॥ वालिमागदपाकरामन्पवंतेदाहिगच्छतः ॥ किपुनर्जौवनपर्य॒विभरद्ेमां सशोणितम्‌ ॥ २९ ॥ अपृक्षिगणसपातान्वानर, 
नद्रोमहाजवः ॥ कमशःसागरान्सबान्सेध्याकालमवदत ॥२७॥ सेपूज्यमानोयातस्तुखेचरःखेचरोत्तमः ॥ पञ्चिमंसागरंवालिआजगामसरा 
वणः॥ २८ ॥ तस्मिन्संभ्याुपासित्वाक्नात्वाजप्त्वाचवानरः ॥ उत्तरंसाग्रपायाद्रहमानोदशाननम्‌ ॥ २९ ॥ बहुयोजनसाहस्रवहमानोमह 
हरिः ॥ वायुवच्चमनोवच्चजगामसहशद्जणा ॥ ३० ॥ उत्तरेसागरेसंध्याथुपासित्वादशाननम्‌ ॥ वहमानोगमद्रारीपुववेसमहोदधिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गमन करते हृए वारीके मागमे हट जाते थे फिर मांस ओर शोणितधारी प्राणियोकी बातही क्या है ॥ २६ ॥ अति शीघतासे गमन करनेवाला वाटी इतने 
ऊचेसे उडकर जाता था किं जहांप्र पक्षियोके उडनेकीमी गति नहीं थी, इसप्रकार क्रम २ से वाटी सब समु्रोप्र जाय प्रातःकाटीन सन्ध्यकिं वन्दन करने 
योग्य ध्यान करने र्गा ॥२७॥ आकाशचारिोमे भ्रष्ठ वाटी रावणको साथ टये आकाशचारियोंत पृजित हो पश्िमके ससुद्रपर गमन करने ठ्गा ॥२८॥ 
वहां स्ञान व सन्ध्या कर ओर जप करताहूआ वाटी रादणको टेकर उत्तरके समुद्रपर गया ॥२९॥ वह महावानर वाखी अपने शुके साथ उस बहुत योजनके 
विस्तारवाठे मागमे वायु ओर मनके समान शोघतासे चछा॥ ३०॥उत्तरफे सणुदरपर सन्ध्या करके बाढी रावणको दिये हूए पूर्वके महासुसुदरपर जाय पहा॥३१॥ 
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इ्द्रका पुत्र वानरोँका राजा बाढी वहां भी रध्या वंदन कर रावणको पकडे हए फिर किष्किन्धाएरीकौ ओर चछा ॥३२॥ चारो समुदरोपर सन्ध्या बन्दन 
करनेसे ओर -रावणका वोज्ञा उदन वाटी थककर किष्किन्धा एरीके उपवनमे कूदा ॥ ३३ ॥ फिर कपिश्रेष्ठ वाटीने अपनी कांत रावणको छोड दिया, 
ओर बारम्बार हैसकर रावणते कहा कि, “तुम कसे चठे आते हो ॥ ३४ ॥ तव प्रम विस्मित हो राक्षस रावण श्रमके मारे चंचठनेत्र हो उस्न वानरो 


कै राजापे यह बोढा ॥ ३५॥ कि, हे महेद्रके समान वानरेद ! हम राक्षप्तपति रावण युदधकी अभिढाषासे निकट आये थे प्रतु आज हम तुमसे हार गये | 


क्योकि तुमने हमको कांखमं रख छिया ॥ ३६ ॥ हे वीर ! आपने हमको पशुके समान पकडकर चारों ससुद्रोपर पुमाया है इस कारण आपका गभीरपन, 
ततापिसध्यामन्वास्यवासविःस॒दरीश्वः ॥ किंष्किधाममितोगृह्यरावणपुनरागमत्‌ ॥३२॥ चतुरष्वपिससुद्ेषसंध्यामन्वास्यवानरः ॥ रावणो 
द्हनश्रातःकिष्किधोपवनेऽपतत्‌ ॥ ३३ ॥ र(वणतुगुमोचाथस्वकक्षात्कपिसत्तमः ॥ कुतस्त्वमितिचोवाचग्रहसत्रावणंमहुः ॥३९॥ विस्मये 

` वमद्रत्वाश्रमलोलनिरीक्षणः॥ राक्षपशनोहरीतमिर्दवचनमनत्रवीत्‌ ॥२५॥ वानरेदरमहेदाभराक्षमेद्रोऽस्मिरावणः ॥ युदप्सुरिरसेप्राप्तःसचायां 
सादितस्त्वया ॥ ३६५॥ अहोबलमहोवीयमहोगां भीर्यैमेवच ॥ यनाहंपडुवदरद्यभरमितश्चतुरोऽर्णवान्‌ ॥ २७ ॥ एषमश्रातवद्रीरशीभमेवचवा 
नर॥ मविबोद्रहमानस्तुकोऽन्योवीरभविष्यति ॥ ३८ ॥ अयाणामेवभूतानां गतिरेषापुवगम ॥ मनोनिरसप्णानांतवःचा्नसंशयः ॥३९॥ 
सोऽददृष्टबलस्तुभ्यमिच्छामिहरिपुगव ॥ त्वयासहतिरंसख्यंषुस्निग्धपावकात्रतः ॥ ४० ॥ दाराःपुत्रा पुरराष्टमोगाच्छादनभोजनम्‌ ॥ सर्व 
मेवाविभक्तनौभविष्यतिहरीश्वर ॥ ४१ ॥ ततःप्रज्वाटयित्वाध्रिताबुभोहरिगक्षसो ॥ भातृत्वश्ुपसपत्नौपरिष्वज्यपरस्परम्‌ ॥ ४२ ॥ 

वीयं ओर बर सही. विचित्र है ॥२३७॥ हे वीर वानर ! आप हमको इस प्रकार शीधतापूक ठे चते हए भी नहीं थके है, परंतु इ भकार हमे छे चल 

नेको ओर कौन समथ होगा !॥ ३८ ॥ हे वानर ! मन प्न ओर गरड इन तीन प्राणि ही र्ती गति हैसो आपे भी वैतेही गमन शक्ति ह इसमे 

कुछ सन्देह नहीं ॥३९॥ हे वानरशष्ट | हमने आपका बल प्रत्यक्ष देखा) इस कारण अधिके सम्बुस हम आपके साथ निष्कपट विरस्थायिनी भिन्ता करना 

वाहते है ॥ ४० ॥ हे वानरेश्वर ! आजते जली, एत्र, एर, राज्य, भोग आच्छादन ओर भोजन समस्तही हम तुम दोनोंका एक रहेगा इसमे कुछ अन्तर न 

होगा ॥ ४१ ॥ इसके उपरा वानरराज ओर राक्षस दोनों अशि जछाय परस्पर भेटकर प्रातृपन छाम करते हए ॥ ४२ ॥ 


०022242 ~ ५2८2 ~ +€ ~ +€ ~ 


फिर बह वानर ओर राक्षत इरित हो एक दरेका हाथ पकड हूए पवतकी शाम दो पिहेके समान किष्कनधामे परेश कते दए ॥ ४२॥ इसके १४ | 
त्रिभुवने नाशकरनेकी २ कप आये हूए निपाक साथमिठकर रावणे सुप्रीवके समान किष्किन्धाषरीमं एकृमाम विवाय्‌| वक समान 
कृहनेका यह तात्पथै है फि, वाछिे रावणो अपने ठषुभाता घु्ीवके समान रक्खा ] ॥ ४४ ॥ हं प्रभो ! पाठने रावणको इस कारे पीडितं कए 
फिर अभ्रिको स्थापन करके इस प्रकारते मित्रता कौ थी, सो हमने आप्ते यह समस्त वृत्तान्त कहा ॥४५॥ हं राम ! बाणम अवुपम उत्तम वड था पन 
अभि जिस भकार पतंगेको जला देती है वैतह आपने उस्न वारीफो दग्ध किया ॥ ४६ ॥ इत्या श्रीमदरा ° वाल्मी ° आदि ° उततरकाडे भाषायां चूर्श 
सगेः ॥ २४ ॥ तब जिज्ञासु भरीरामचन्द्रजी विनीत हो हाथ जोड दक्षिण दिशम वास करेवाठे अगह्त्य निके अथयुक्त कचन बटे ॥१॥ श्रीराचन््रजी 
अन्योन्युबितकरोततस्तौहरिराक्षसो ॥ किष्किधांविशतद्टौ्सिहौगिरिशुहामिव ॥ ४३ ॥ सतत्रमासमुषितःसुग्ीवह्वरावणः ॥ अमात्ये 
रागतेर्नतिक्चेलोकयोत्सादनाथिभिः ॥ ९४ ॥ एवमेतत्पुरावृत्तवालिनारावणःप्रभो ॥ ध्षितशचकृतश्चापित्रातापूककसप्निषौ ॥ ४९ ॥ बलम 
परतिमरामवालिनोऽमवदुत्तमम्‌ ॥ सोऽपित्वयाविनि्दैग्धःशलभोवह्विनायथा ॥ 9६ ॥ हत्या श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिका° च 
सा उत्तरकांड चतुच्िशः सगः ॥ ३९ ॥ अप्ृच्छततदारामोद्‌क्षिणाशाश्रयमनिम्‌ ॥ प्राजलिविंनयोपेतहद माहवचोऽरथवत्‌ ॥ १ ॥ अतु 
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नूमतिकृतालयाः ॥ ३ ॥ टृ्ैवसागरवीक्ष्यसीदतीकपिवाहिनीम्‌ ॥ समाश्वास्यमहबाहुर्योजनानांशतेप्ठुतः ॥ ४॥ धर्षयित्वापुरीलंकराव 
णातःपुरंतदा ॥ दृष्टसभाषिताचापिसीताद्याश्वा्षितातथा ॥ ५ ॥ सेनग्रिगामतिसुताःर्किकरारावणात्मजः ॥ एतेहनुमतातत्रएकेनविनिषा 
तिताः ॥ & ॥ भूयोबेधाद्िश्ुकतेनमाषयित्वादशाननम्‌ ॥ ठंकामस्मीकृतायेनपावकेनेवमेदिनी ॥ ७॥ 
बोठे किं वाटी ओर, रावणकै इस बकी उपमा नहीं परन्तु हष जानते हँ कि, उनका वख हलुमाचके समान नहीं था ॥ २॥ विशेष करके शूरता, धीरता, 
ठ, शीघ्र करना; प्रज्ञता, नीति, उपाय, विक्रम ओर भभाव यह वही गुण हदमानू् भतिष्ठित है ॥ ३ ॥ जब समुदको देवकर वानरोंकी सेना षवडा 
गह तब महावीरजी हमान यह देखकर उस सेनाफो ठाढस बधाय समन्ञाय वुञ्ञाय शत योजनके फांटवाठे सम॒द्रको कूद गये ॥४॥ तब ठकापएरीकी अधिष्ठिता 
देवताको रहार करके रावणके अतःपरमं सीताका दशन पाय उने वाता कर उनको अनेकं र्भोतिसे समज्ञाया ॥ ५॥ अधिक कया कर अकेठे हलमाननेही 
रावणके सेना पति्योको, मत्रीके एको, किंकरयोको ओर एक रावणके एवकोभी मारडाछा था ॥ ६ ॥ फर हतुमानेन बह्ाख्के बेधनमे छूट संभाषण 
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वणका निराद्र कर अभवि ठंकानगरीको भर्म कर दिया, जेते पावकं पृथ्वीको भर्म करता है ॥ ७॥ हलुमानूके सथाम करने इमने जो का देसे ह, 
उन कायक स्वयं काठ या विष्ण या इन्द्र अथवा कुबेर कोदभी केक समथ नहीं है ॥८॥ हमने पवनकुमारके भुजवीयद्वारा राज्य,जय, मित्र, बान्धव, 
लक्ष्मण ओर सीताको भप्त किया हैव ठंकाभी हमारे वशम हई ॥९॥ अधिकं कया कहं वानरनाथके ससा हदमान्‌ जो हमारे सहायक न होते तो जानकीके 
खोजनेको कोन. समथ होता ! ॥ १० ॥ जब वाीके साथ सुरीवका वैर हुआ था तव इन हनुमानूने रेते बट्वानु होकर भी सुप्रीवकी प्रिय कामनासे छता 
समूहके समान वाटीको भर्म क्यो नहीं किया ॥११॥ सो हम जानते है कि उस काल हलुमान्‌ अपने बठको नहीं जानते थे, इस कारण जीवसेभी अधिक 
भरियतम वानरराज सुग्रीवका क्ठेश देखा था ॥१२॥ है अमरपूजित भगवन्‌ महामुने ! हमने हलमानूजीका जो कुछ वृत्तान्त पृष्ठा -भप उस्न समस्त वृ्तान्तको 
नकालस्यनशकस्यनविष्णोविततपस्यच ॥ कर्माणितानिश्रयतेयानियुदधेहनूमतः ॥ ८ ॥ एतस्याहुवी्येणंकासीताचलक्ष्मणः ॥ प्ाप्ताम 
याजय चवराञ्यमिजाणिवांधवाः ॥ ९ ॥ हवुमान्यदिमेनस्याद्वानराधिपतेःसखा ॥ प्रवृत्तिम॒पिकोवेतनानक्याःशक्तिमान्भेत्‌ ॥ १० ॥ 
किमथवाल्यनेनेवसुयीवप्रियकाम्यया ॥ तदविरेससुत्पत्रेनद्ग्धोवीशूधोयथा ॥ ११ ॥ नदविदितवान्मन्येदनूमानात्मनोबलम्‌ ॥ यदृ्टवा 
ञ्जीवितेष्टकिश्यंतंवानराधिपम्‌ ॥ १२ ॥ एतन्मेभगवन्सवहनूमतिमहामरने ॥ विस्तरेण यथातत्वंकथयामरप्जित ॥ १३ ॥ राघवस्यवचः 
शत्वाहितुयुक्तमृषिस्त॒तः ॥ इनूमतःसमक्षतमिदेवचनमरषीत्‌ ॥१४॥ सत्यमेतद्रुधुशरषठयद्रवीषिदनूमति ॥ नबलेविद्यतेतुल्योनगतौनसतौपरः 
॥ १५. ॥ अमोधपपेःशापस्तुदत्तोऽस्ययुनिभिःपुरा ॥ नवेत्ताहिबिटसर्वबलीसन्नरिमरदन ॥ १६॥ बाट्येऽप्यतेनयत्केङृतंरामसहाबल ॥ तत्न 
वणयितुंशक्यमितिबाल्यतयास्यते ॥ १७ ॥ यदिवास्तित्वमिप्रायःसंश्रोततवराघव ॥ समाधायमतिरामनिशामयवदाप्यहस्‌ ॥ १८ ॥ 
विस्तारपुवेक यथाथही किये ॥ १३ ॥ अगस्त्य नि भीरामचन््रजीके यह हेतुयुक्तं वचन सुनकर हलुमानूजीक साभनेही उनसे यहं वचन बोडे ॥ ११ ॥ हे 
रषुवर ! आपने हलमानूकै सवेधमं जो कुछ कहा वह सब सत्य है, बट, गति यादे हमानूके समान कोद वियभान नहीं है ॥ १५ ॥ हे शनुनाशन ! 
अभोघवाक्य मुनि ठो पुवंकाठम इनको शप दिया है, इसी निमित्त यह ठमानू बटवानू होकरभी अपने समस्त बछको नहीं जानते ॥ १६ ॥ वाल्य 
काठमे हलुमानूने बाढ पनकौ चचरुताकै षश हो जो दुष्कर कायै किया है सोहम अपके निकटहके कार्थका वणन करनेकी सामथ्ये नहीं रखते ३ ।॥१७॥ 
अथवा है रायव ! जो आपको भरवण केकी अभिलाषा हुईं हो तो आप बु स्थिरकरढे भरवण कीजिये हम कहते ६ ॥ १८ ॥ 
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वाभा |( र्यके वरदान भभाक्ते वणप सुमेरु नाम्‌ एक पर्वत है, इन हयुमानूके पिता कैष्षरी वहांका राज्य करते ह ॥१९॥ अंजनी नामक विख्यात उनक। प्यार्‌। 
 ॥८२॥ (| एकं भाया थी पवनने उसके गर्ते एक ओरस उत्तम एत्र उतपन्न फिया ॥ २० ॥ उप्त काठ हवती पह अजनी शा वृक्षक फुटचीक समान कांतिवाठे इन 
& | पुत्रको उत्पन्न कर फक ठेनेकी इच्छासे वनम गई ॥ २१ ॥ यह बाढक भूखके भारे ओर माताका दशन न पानेषे अति पीडित हो अयन्त रोदन कएने ठग 

जैसे शरक वनम देवतेनापतिं रोते थे ॥ २२ ॥ उस काठमे जव सूयं भगवान्‌ कुषुमके समानउदय होरहे थे) यहाठक उनको देसकर एठकौलाठकपे चयक 
सन्मुख कूदते हृए ॥२३॥ तब भूर्तिमान्‌ दिवाकरकै समान यह बाठक बाठकषयके रहण करनेकी इच्छा करके वाङ प्रभाकर सम्युल आकाशमंबठके मध्य मागका 


सूरयदत्तवरःस्वणःसुमेश्नांमपर्वतः ॥ यजराज्य॑प्रशास्त्यस्यकेसरीनामवैपिता ॥ १९ ॥ तस्यभायाबिधवे्ा्यंजनेतिपरिशुता ॥ जनयामासत्‌ 
स्यविवायुरात्मजयुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ शारिश्चिकनिमामार्सं्रासतेमंतदांजना ॥ एलान्यादृठुकामविनिष्करान्तागहनेवरा ॥ २१ ॥ एषमातुर्वि 
योगारुधयाचभृशार्दितः ॥ ररोदशि्युरत्यथशिश्युःशखणेयथा ॥ २२॥ तदोदयतंविवस्वन्तंजपाएुष्पोत्करोपमम्‌ ॥ ददशफललोभाद 
त्पपातरविप्रति ॥ २३॥ बालाकाँमिषुखोबारोबालक॑डवमूतिमान्‌ ॥ अरहीतुकामोबालाकेष्लवतेऽबरमध्यगः ॥ २९ ॥ एतस्मिन्प्लवमानं 
तुशिङ्चभावेहनूमति ॥ देवदानवयक्षाणां विस्मब्‌ {सुमहानभूत्‌ ॥ २५ ॥ नाप्येववेगवान्बायुगङ्डोनमनस्तथा ॥ यथायवागुषुत्रस्तुक्रमतेऽब्र 
सत्तमम्‌॥ २६॥ यदितावच्छिशोरस्यरदशोरस्यगतिविक्रमः ॥ यौवनंबलमासाद्यकथवेगोभविष्यति ॥ २७ ॥ तमतुप्लवतेवायुःप्टवंतेपु् 
मात्मनः ॥ स्यदाहम्‌याद्रक्षस्तुषारचयशीतः ॥ २८ ॥ बहुयोजनसाहसक्नामन्नेवगतोंऽषरम्‌ ॥ पितुषलाबास्याचभास्कराभ्याशमागतः 
॥ २९ ॥ शिष्ुरेषत्यदोषज्ञतिमत्वादिवाकरः॥ का्यचास्मिन्समायत्तयित्येवनददाहसः ॥ ३० ॥ 
आश्रय करक कूदे ॥२४॥ जव यह हलुभानू बाठकपनकी अवस्थाये कूदे तब कया देवता क्या दानव कया यक्ष सही अत्यन्त विस्मित होकर कहने ठगे ॥२५॥ 
यहं पवनपएत्र उत्तम भाकाशमार्गको जिस भकारसे अतिक्रम कर रहै ई, वायु, गरूड या मनका भी रेता वेग नहीं है ॥ २६ ॥ जब कि वाठकपनमे इस बाठककी 
ए गति ओर वेग है तव युवा अवस्था बवान होकर यह कैका होगा ! ॥२७॥ अपने पत्रक कूदनेपर पवन तुषारराशिसंयोगसे शीतल हो घुर्यकरा तेज कही 
प्रको दग्ध न करदे इसी निमित्त आकाशगामी एवकै पीछे चने ठगे ॥ २८ ॥ हतुमान्‌ बाठकषनकी चचठताके वश हो आकाशम उठकर पिताकी सहा 


यतासे हजारों योजन आकाशम चढकर खये निकट पचे ॥ २९ ॥ परन्तु यह बाखक है दोषको नही जानता विशेष करॐे आगेको इससे देवताओंका 
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बडा भारौ काय सिद्ध होगा, सूयं भगवानूने भी यह विचार कर इनको भस्म नहीं किया ॥ ३० ॥ यह वानर जिस दिन सूर्यको रहण करनेके खि कदे 


¢ म कृरनेको ५ ¢ = ण 
थे उती दिन राहु भी सये नारायणके ग्रास करनेको चरा ॥ ३१ ॥ परन्तु इन॒हदमानूनं सयं भगवानुके रथके उप्र राहृको स्पश किया, इससे चदा 


© € ४ परदलम सि 
खयका मदन करनं वाढा राहु चासित होकर सुयेमढुत्े भाग गया ॥३२॥ सिंहिका एत्र राहु कोधके भारे इनद्रके भवनमे जाय भौ्िरेदी कर देवताभक 


० 
| साथ बठे हृए इन््रजीपे बोढा ॥ ३३ ॥ हे वासव ! हमारी श्रुधा निवृत्त करनेके निमित्त आपने हमे चन्द्र सयको दिया था. है बलवृत्रहन्‌ ! आपने उन 


दूसरेको 1 देदिया १॥ २४ ॥ पवेका समय आयजानेसे आज रहण करनेकी अभिलाषा कर हम सर्यके निकट गये थे, परन्तु अचानक एक दूसरे राहूने 
र सह्यत्रहातिभास्करप्ठुतः ॥ क म्‌ ॥२ । ॥ अनेनचपरामृष्ेराहुःसूर्यरथोपरि ॥ अपक्रातस्ततश्चस्तो 
्ाकमदनः ॥२२॥९इदरस्यभवनगत्वासरोषःसिदिकासुतः ॥ अव्रवीद्भुकुटिकृत्वादेवंदेवगणेप्तम्‌ ॥२३॥ बुभक्षापनयंदत्वाच राको 
वासव ॥ किमिदंतचत्वयादत्तमन्यस्यवखबृहन्‌ ॥ २४ ॥। अद्यादप्वकालेतुजिषृश्ुः सूयेमागतः ॥ अथा 9 
॥ त | (1 सभरमान्वितः ॥ उत्पपातासनंरित्वाउद्रदन्कांचनीखजम्‌ ॥ ३६ ॥ तत 
म ॥ २७ ॥ इद्रःकरदमारुद्यराहकृत्वापुरःसरम्‌ ॥ प्रायायव्राभवत्घय॑.सहानेनहनूमता ॥ ३८ ॥ 
ना रसृज्यवासवम्‌ ॥ अनेनचसवैष्ट.प्रपावञ्शैलकरूटवत्‌ ॥ ३९ ॥ ततः सूयससुत्सृज्यराहफमवेकष्यच ॥ उत्पपात 
गट -'९।७।५।हकाुत ; ॥ &० ॥ उत्सृज्याकमिमरामप्रधावतप्टवंगमम्‌ ॥ अविक्येवपरावृत्तोशुखशेष :प्राङ्षुखः ॥ ५१ ॥ १ 
नकर सूयक बाप्तकर्‌ ष्या ॥ ३५ ॥ राके वचन सुनकर वह काचनमाछाधारी इन्द्र षबडाय आसन छाडकर उठे ॥ २६ ॥ फिर कैलाश पर्वतके ९ 
रकं समान ऊवे ९९ दातवा मदजञाव शङ्गारवैषधारी वणे षण्टा स्वरूप अहासत समम्वित ॥३७॥ हस्तियोम भ्रष्ठ ठेरावत हाथौ प्र त 
आगे कर इन्द्रजी वहसे चठे जहां ५ साथ हतान्‌ विराजमान थे ॥ ३८ ॥ इन्रको परे छोड राह उनतत प्रहरे ही जाय अतिगे व प 
विशाठशरीर शङ्गाका रहतुमानूको देखते ही भाग गया ॥ ३९ ॥ फिर राहृको भी फक सज्ञ सु्को छोड िहिकाके एत राहुके | क ५ 
हव॒मानूजी फिर आकाशको उचछठे ॥ ४० ॥ हे राम [ जब वानर र्ठ ह॒मानूजी सूयको छोडकर धाय तव केवल सुखभा्के ५ १ 


:कैलासङ्ूटाभचतुरदेतमदसवम्‌ ॥ 
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वारान. 6 
॥८३॥ | 
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बडाभारी शरीर देख विशख हो 
५। भामा ॥ ४१ ॥ प्र सि 
धार तु सिंहिका शत्र रा ~ 
त 1 फ, (स रगा ॥ ४२ ॥ राहुकी आतेबाणी सुनकर त न श ५ भित्‌ रि, 
प्वनकुमार्‌ ~~ (१ भृगु नहीं 1) ] 
षव ! जब हृदमानूजी ५ दप च यह बढाभारी ए है” दा विचारकर उत _ गजराज त प षि ॥६ 
इनन अत्यन्त कोष करके हमानूजीके ऊपर अपने हाथते धाये, तो एकं सुह्मं इनका हप काटानठ्के समान पौर ॒होगया ॥ ४५॥ परन्तु शची ९ 
इदमाशंसमानस्तुजातारसिदिकासत : ॥ इद्हतिः वज्ञ भारा ॥ ४६ ॥इन्दरका वज ठगनेसे ताडित हो यह हुमान्‌ परवतप्र गिरे ओर गिर नाय 
१ ॥ ४३॥ गि ४ ट न ५ शमानस्यप्ागेवारक्षितंस्वरम्‌ ॥ प 
वतजिपृक्षया ॥ सुहूत॑मभवद्धोरमि दरा्परि तंहस्तिराजानममिदुद्रावमाङ्तिः ॥ ४४ ॥ > 
ताडयत्‌ ॥ ४६॥ ततौगिरौपपातेषऽ ्ाह्ुपरिभास्वरम्‌ ॥ ४८4 ॥ एवमाधावमानंतुनातिङद्धःशचीपतिः ॥ इस्ता तथास्याते ङ्प 
0. 
न 01५१ । 0 | 
५६ १ भिगि 
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शयमावृत्यप्रजानांपरमातिंकृत्‌ ॥ 
च श्रोधस्वभूतानियथावषाणिवासवः 
ततःप्रजाःसगधर्वाःसदेवासुरमा &१ ॥ निस्वाध्यायषट्कारंनिष्कि्यंधरयवजितम्‌ ॥ होप निनिरुच्छवासनिसर्वतः ॥ संधि 
बाई हु ८ ढोडी ) टरगई ॥४७॥ 5९ पजापतिसमाधावन्दुःसिताश्चसुखेच्छया ॥ ९३ ॥ पञ्चको कंयनिरयस्थमिवाभवत्‌ ॥ ९२ ॥ 
कुपित हुए ॥ ४८ ॥ तव सबके शरीरम क विहठ हो पजक हारते गिरपडे तव प्वनदेवता भजा गर्णोका अहित कर 
इ्द्रजी जिस प्रकार सवं प्राणियोको पीडा देनेरगे ॥ 0: १ ता १२५ ग ५ स व 
1४१ अन ° ॥ प्वनके कोप करनेसे सव प्राणियोका श्वास्ष सव॒ भांतिसे ठं या केहं वषोको रोककर 
त्रिभुवन दुःखित जान पडने र्गा ॥ ( समसत त्रि कमं स्वाध्याय, वषार 1 वद हौ गया ओर देहके सब जोढ 
इसके पीछे देवता, गन्धव, अतुर ओर मनुष्य इत्यादि सव प्रजा दु नि ग 
:सित होकर बुखकी कामना बह्ानीके 
| ठ्‌ 
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निकट ग्‌ईं ॥ ५३ ॥ वायुके रुकजानेसे उदररोगीके समान बढगयेहै उदर जिनके, ठेते सब देवता हाथ जोढकर बोठे ह भगवन्‌ | हे प्रजानाथ | आपने चार 


|| भकारके भरणी उतपन्न किये ह ॥ ५४ ॥ हे सत्तम ! आपने पवनको हमारी आयुका अधिपति कर दिया है, परन्तु वही वायु भराणेश्वर होकर आज सहसरा 


॥ ५५ ॥ हेश देते हए हमको रूषरहे है जेसे कोई अन्तः पुरम शवियोको रोककर रक्ते दस कारण वायुकरके हम उपहत हो आपकी शरणमे आये ॥ ५६ ॥ 


४| हं दुःखहा) ! आप्‌ हमारा प्वनके रुकजानेका यह दुःख दूर कीजिये, परजाके रेमे वचन सुनकर प्रजानाथ प्रजापति ॥ ५७ ॥ दसम कोई कारण यह कहकर 


फिर्‌ कहने ठगे, जिस्‌ कारण वामुने क्रोधकर पवनको रोका है ॥५८॥ हे सव परजागण। वह हमको कहना उचित ओर तुमको भ्रवण करना उचित है सो तुम 
उचुःप्रांजलयोदेवामहोद्रनिभोदरा। (त्वयातुभगवन्सृष्टाश्रजानाथचतुिधाः॥५९॥ त्वयादत्तोऽयमंस्माकमायुषःपवनःपतिः। सोऽस्मान्प्राणे 
शवरोभरूत्वाकस्मदेषोभयसत्तम ॥ ५५ ॥ ररोधदुःखंजनयत्नतःपुरइवस्ियः ॥ तस्मात्वाशरणंपराप्तावायुनोपहतावयम्‌ ॥ ५६ ॥ वायुसरो 
धजदुःखमिदनोनुददुःखहन्‌ ॥ एतत्प्रनानांश्त्वातुप्रनानाथःप्रनापतिः ॥ ५७॥ कारणादितिचोक्तासौपरजाःपुनरभाषत ॥ यस्मिश्चकारणे 
वायुश्चुक्रोधचर्रोधच ॥ ५८ ॥ प्रजाःश्रणध्वंतत्सर्वश्रोतव्य॑चात्मनःक्षमम्‌ ॥ पुस्तस्यामरेरेनड्दरेणायनिपातितः॥ ॥ ५९ ॥ राहो्वचनमां 
स्थायततःसकुपितोऽनिरः ॥ अशरीरःशरीरेषुवायुश्वरतिपालयन्‌ ॥६०॥ शरीरहिविनावायुसमतांयातिदारूभिः ॥ वायुः प्राणःसुखवायुवायुः 
सरवमिदेजगत्‌ ॥ ६१ ॥ वायुनासंपरित्यक्तनसुखंषिदतेजगत्‌ ॥ अय्येवचपरित्यकतंवायुनाजगदायुषा ॥ ६२ ॥ अयेवतेनिरुच्छवासाःकाषठकु 
डयोपमाःस्थिताः ॥ तद्यामस्तत्रयत्रास्तेमार्ूतोश्कप्रदोहिनः ॥ माविनाशंगमिष्यामअप्रसाय्यादितेःसुतम्‌ ॥ ६३ ॥ 

उसको भवण करो । आज सुरपति इन्दरने प्वनके शुत्रको मारा है ॥ ५९ ॥ ओर उन्होने राहुके वचरनोका विश्वास रेप किया उसी पवनने कोप कियाहै, 

अशरीरी पवन देहधारि्ोका पाठन्‌ करते हए उनके अन्तरम विचरण करते है ॥ ६०॥ विरोषं करके वायुके विना शरीर काठके तुल्य है इस टि पवन 

ही प्राण पवन ही सुख ओर प्न ही सब जगत्‌ है ॥ ६१ ॥ आयुरूप वायुने अभी जगतको छोड दिया है, इस कारण वायु करके त्यागे जाकर जगतकै 


पब जीव सुख प्राप्त करनेको समथं नहीं है ॥ ६२ ॥ वायुसे जो तुम्हारा श्वास रुकगया है सो आजही तुम काष्टओौर भी ( दीवार )के समान होगये हो इस्‌ 
निमित्त हमटोर्गोको पीडादेनेवाडे मरुत जिस स्थानमे विराजमान है हमको वहीं चङ्ना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


=-= 222 


„ 1) > वहां गये ॥ ६४ ॥ 
इसके उपरान्त बाजी देवता, गन्ध, भुजग, यलक इत्यादि भनाओंके साथ जित स्थानम क: । ध भी ८ ध ओर रक्षतत 
तब आदित्य, अनर ओर एुव्णके समान युतिमान्‌ एत्र हुमानको सदागति पवनजीकी उर्गम दतक। वा ॥ 1 वा बन ति 
सहित उनप्र छपा करते हए ॥ ६५ ॥ इत्या शरीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ° उक्तरकांडे भाषायां पंचत्रिशः सगः ॥ ३ 


71.राभा. 
॥८१४॥ 








@ 


समान सब प्राणियोमं विचरण करने ठगे ॥५॥ कमलके साथ कमलिनी जिर्तपकार शीत वाते दुटकारा पाय प्फ होजाती है वैसेही समस्त प्रजा पवनके 
हेषनेते दृट भ्र हदं ॥ ६ ॥ यश, दीय, पेश्वये; शी; ज्ञान ओर वैराग्यस्तमन्वित त्रिमूर्ति देवताओं पूजित भ्रिढोकधाम ब्रह्माजी प्नजीका हित करनेकौ 
कामनासे बोठे ॥ ७ ॥ महेन्द्र, अभि, वरूण, महेश्वर, धनेश्वर इत्यादि देवगण ! तुमरोग जानते हो इस कारण समस्त हितकी कथा कंहताहूं श्रवण करो ॥८॥ 


| पित हए पवन देवता बरह्ाजीको देख उत्त बाठकको ठे शीघरतासे सड होगये ॥ १ ॥ एुवणंमय मूषरणोक पहरनेसे शोभायमान पवन इ ६ ति व 
&| भणाम करक बरहमाजीके चरणोपर गिरे तब उनके कुण्डल, माढा ओर शिरके मूषण हिठने ठगे ॥२॥ तव्‌ अनादि स्वपदाथजाननेवाटे ब्हाजीने अटक 
ततःप्रजाभिःसहितःप्रजापतिःसदेवगंधरबधुजंगय॒द्यकैः ॥ जगामयन्रास्यतित्मारूतःसुतंसरदामिहतपररह्मसः ॥६४॥ न 
 &| नप्रभसततदोत्संगगतंसदागतेः ॥ चतुर्युखोवीक्षयकृषामथाकरोत्सदेवगंधर्वऋषियक्षराक्षसः ॥ ६ ^ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वारम 
>| आदिकाव्ये च°सा° उत्तरका प॑चिशः सगेः॥३५॥ ततःपितामहदष्ठावायुःपुजवधादित्‌ः ॥ श्ुकंतंसमादायऽततस्थौधातुर्यतः ॥१॥ 
&| चलत्कुडलमौलिसक्तपनीयविभूषणः ॥ पादयोरन्यपतदरायुशिरुपस्थायवेधसे ॥२॥ तंतुवेदविदातेनलंबाभरणशोभिना ॥ वाधुषुत्यप्यहस्तेन 
` (‰| शिङ्तंपरिमृष्टवाच्‌ ॥ २३ ॥ स्पृष्टमाघस्ततःसोऽथसलीकपद्मजन्मना ॥ जलसिक्तंयथासस्यंएुनजीवितमाप्तवान्‌ ॥ ४ ॥ माणवतमिरमद्टा 
€| प्राणोगंधवहोषुदा ॥ चचारसर्वधूतेषुसत्निशद्रयथाप्रा ॥ ५ ॥ मशुदोधादिनिथुक्तास्ताश्रजाघुदिताभवन्‌ ॥ शीतवातविनिशुक्ताःपश्चिन्य 
§| इवसांइजाः ॥ ६ ॥ ततश्चियुगमच्चिकंडत्रिधामातरिदशाचितः ॥ उवाचदेवताब्रह्मासातप्रियकाभ्यया ॥ ७ ॥ भौमहदरोचिवरणाम श्वर 
| धनेश्वराः ॥ जानतमपिवःसर्ववक््याभिश्रयतांहितम्‌ ॥ ८ ॥ ॑ 
उ° कं ° ||| शोभित अपने हाथ वायुदेवको उढाय उत बाठक हल॒मानूजीको स्पशं किया ॥ ३ ॥ उ्तकार यह वारक कम्योनि नहाजीसे टीटापूषेक छमा जाता ही 
सृ०° ३६ (>| जसे सी हृए धानक समान फिर जीवित होगया ॥ ४ ॥ गन्ध बहनेवाढे प्राणभूत वायु अपने एुत्रको जीवित देखकर हषके मारे अपनी रोक छोड पएहठेके 
(@ 
(@) 
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इस बालके तुम्हारे कतेव्य कायं सिद्ध होंगे इस निमित्त इन पवनदेवताकी प्रसन्नताकै टि तुम इनको (हलमानूको) वरदान दो ॥ ९ ॥ तन्‌ प्रसन्नवदन सहश्च 
नयन इन्द्रजीने प्रसन्न हो सुबणेकै कमठ लोकी माढा देकर यह कहा ॥ १० ॥ हमारे हाथमे टे वज करके इनकी हदु टूट गदं है इसन कारण यह 
कपिशादू ““हलुमान्‌" नामसे विख्यात होंगे ॥ ११ ॥ इनको हम एक ओरभी अद्भुत वरदान देते है, किं, अके यह हमान्‌ हमारे वजसेभी अवध्य होगे 
॥ १२ ॥ तब तिमिरनाशक ज्योतिः प्रकाशक भगवान्‌ सूये बोरे हमने अपने तेजपे सो अश इनको दिया ॥ १३ ॥ जिस समय यह शाश्च पठने समर्थं 
होंगे उस्न समयमे हम इनको शाज्ञ पढावेगे इससे यह हमान वाग्मी होगे ॥ १४ ॥ वरुणजीने यह वर दिया किं, हमारी फंसीसे या जल्पे दश राख 
अनेनशिष्खुनाका्यकतेग्येवोभविष्यति ॥ तद्वदध्वंवरान्स्मार्तस्यास्यतुष्टये ॥ ९ ॥ ततःसदसनयनःप्रीतियु ५.४ शुभाननः ॥ कुशेशयमयीं 
मालायुलकषपयेद॑वचोऽतरवीत्‌ ॥ १० ॥ मत्करोत्सृष्टवग्रेण गुरस्ययथारतः ॥ नाम्नावैकपिशादृलोभवितादलमा निति ; ॥११॥ अहमस्यप्रदा 
स्यापिपरमवरमद्धतम्‌ ॥ इतःग्रभृतिव्स्यममावध्योभविष्यति ॥१२॥ मातडस्त्वत्रवीत्तजभगवांस्तिमिरापहः ॥ तेजसोऽस्यमदीयस्यददा 
मिशतिकांकलाम्‌ ॥१२॥ यदाचशाच्चण्यध्येतुशक्तिरस्यभविष्यति ॥ तदास्यशाच्दास्यामियेनवाग्मीभविष्यति ॥ १४ ॥ वरुणवरंषा 
दात्रास्यमृत्युभविष्यति ॥ वषायुतशतेनापिमत्पाशादुदकादपि ॥ १५॥ य॒मोदं डाद्कध्यत्वमरोगितव॑चदत्तवान्‌ ॥ वरंददापिसंतु्ठाअविषादं 
चसंयुगे ॥१६॥ गदेयमामिकानेनेसंयुगेषुवधिष्यति।॥इत्येवंधनदःप्ाहतदाद्यकाक्षिपिगलः॥ १७॥मत्तोमदायुधानां चअवध्योऽयैभविष्यति ॥ 
इत्येवंशंकरेणापिदत्तोऽस्य॒परमोवरः॥१८॥विशवकर्माचद्षठेमबाटप्रतिमदारथः ॥ मत्कृतानिचशच्राणियानिदिम्यानितानिचः ॥ तैरध्यत्व 
मापत्रशिरजीवीभविष्यति॥ १९ ॥ दीरघायुश्चमषटात्माचग्रह्मातंपरा्रवीद्रचः॥ सवषांब्रह्मदंडानामवध्यत्वंभविष्यति ॥ २० ॥ 
ृषैतकं भी इनकी मृत्यु नहीं होगी ॥ १५ ॥ यमने सन्तुष्ट होकर इनको वरदान दिया कि, यह हमारे दंडसे न मारे जारथेगे.सदा निरोगी रहंगे, इनको युद्धभे 
कृभी विषाद्‌ न होगा ॥ १६ ॥ एकाक्षिपिंगठ धनद कुबेरजीने उत काठमं यह प्रदान दिया कि, यह हलुमानर हमसे व हमारी गदते न मारे जार्थेगे ॥ १७ ॥ 
यह हमान हमारे भी सब अल्ञ शज्ोसि अवध्य होगि, शिवजीने भी इनको इस भकारका प्रम प्र दिया ॥ १८ ॥ महारथी विषक्माजीने रेस देलकर वाल 
कसे कहा कि हमारे बनाये हृए जो दिष्य अब्शञ्च ह यह बाठक उन सबसे अवध्य होकर सदां जीवित रहेगा ॥ १९ ॥ बल्लाजीने उनसे कहा तुम नहे 
जाननेवारे ओर दीर्वयु होगे, ह्याज्ञसे व बह्शापसे भी तुम अवध्य होगे ॥२०॥ 


गणय 
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षाराभा. | 
॥८५॥ | 


इसके पीठे जगद्रु चतुरानन ब्ह्ाजी देवताओं बरसे इनको अरत देख सन्तुषटित्त हो प्वनदेवतासे बोठे ॥ २१ ॥ हे मरुत ! तुम्हारा पतर ८ 
शनुओको भय देनेवाठा, मित्रोको अभय देनेवाछा ओर अजीत होगा ॥ २२ ॥ अधिकं कफ यह कपिवर इच्छानुसार हप धारण कर्‌ गमृन ्‌ 
भक्षण करकेगा अधिक क्या कहं, यह बाखकं कीतिवान्‌ होगा ओर इसकी गति किसी नहीं स्कैगी ॥ २३ ॥ ओर राव णको नाश कनेवाटे रौराम 
चन्द्रजीको परस्ता उपजानेवाटे रोमहषण काये सामे सिद्ध करेगा ॥ २४ ॥ ब्रह्मादि स्षब देवता र्ता कहकर पवनदेवताको प्रसन्न कर अपने २ 
परिवारोक साथ जसे आयेथे वैसेही चठे गये ॥ २५ ॥ गन्धवह पवन भी पुत्रको ठेकर षरआये ओर अजनीकै निकट वरदानका वृत्तान्त वणन करके वहामि 
ततःसुराणातुवरेक्षा्येनमलंकृतम्‌ ॥ चतुयखस्तुष्टमनावायुमाहजगद्रः॥२१॥ अमित्राणांभयकसेमि्ाणामभयंकरः ॥ अनेयोभवितापुत्र 
स्तवमारूतमारतिः ॥२२॥ कामरूपःकामचारीकामगःपुवतांवरः ॥ भवत्यव्याहतगतिःकीतिंमांश्चभविष्यति ॥ २३ ॥ रावणोत्सादनार्थानि 
रामप्रीतिकराणिच॥ रोमहषैकराण्येवकर्ताकर्माणिसंयुगे॥२४।एवघुक्रातमामंत्यमा्तंत्वमरःसह॥ यथागतं यथुःसवेपितामहपरोगमाः॥२८५॥ 
सोऽपिगंधवह'युपरगरह्यगृहमानयत्‌॥ अंजनायास्तमाख्यायवरदत्तविनिगेतः ॥२६॥ प्राप्यरामवरानेषवरदानबलान्वितः॥ जवेनात्मनितस्येन 
सोऽसौप्ूणंडवाणवः ॥ २७॥ तरसापूर्यमाणोऽपितदावानरपुंगवः ॥ आश्रमेषुमहर्षीणामपराध्यतिनिभेयः ॥ २८॥ छभाडान्यग्निहोजा 
णिवल्कलानाचरसंचयान्‌ ॥ भधविच्छि्तविध्वस्तान्सुशांतानांकयेत्ययम्‌ ॥२९॥ एवबिधानिकर्माणिपावतैतमहावलः ॥ सतैषाब्रह्दंडाना 
मावध्यःशथुनाङ्कतः ॥ ३० ॥ जानंतऋषयःसवंसहतेतस्यशक्तितः ॥ तथाकेसरिणात्वेषवाय॒नासोऽजनीसतः ॥ ३१ ॥ 
ठे गये ॥ २६ ॥ है राम ! वरदानके वश यहं बट्वान्‌ हदमान्‌ समस्त वर पाय सथुदरकी समान देहिकं बर्प परिपृणं हूए ॥ २७ ॥ यह वानरथेष् 
ऽततकाट वेगते परिपू हो निर्भय चित्ते ऋषिगणोके आश्रमो उपद्र पचाने गे ॥२८॥ यह हठयानू शान्त य॒णशारी सुनिजनोके सुक्‌ भाण्ड इत्यादि 
ज्ञके उपकरण तोडने ठगे, अत्न होचरकौ अधिको विथराय देने ओर वल्कोंको विध्वंस करने रुगे ॥ २९ ॥ इस प्रकारसे यह महाबली हतुमाचूजी 
बहमाजीके वरसे ओर ब्हदण्डसे अवध्य हो रेस कर्मोकि करने ठ्गे ॥ ३० ॥ ऋषि यह वृत्तान्त न जाने थे दस् कारण दंड करनेकी शक्ति रहने प्र भी 
उनका अपरा सह ठेते थे । कैरी ओर पवन, इन अंजनीकुमार हलुमानूको ॥ ३१ ॥ कि 





य >€; => @><€> 


उभ का 9 
त° २६ 


22:24: ०2४ 
>; > >. > (> 


22>;< 212 ~ 





ध ध=0=- 


निषेष भी करते थे तथापि यह वानर मर्यादाको ठंघते थे , हे रघुबीर ! उसके पीछे अंगिरा ओर भृगुं वंशमे उत्पन्न हूए कोधित भुनिजनोँने ॥ ३२ ॥ 


¶ बहत करोप परायणहो ओर न बहुत अनथ ही करक इनको यह शाप दिया फि, हे वानर ! तुम मिसबठका आश्रय कर हमको पीडित करते हो ॥३३॥ 


सो तुम हमारे शापसे मोहित हो बहत काठतक्‌ इस्‌ बठको नहीं जान सकोगे परंतु जव को तुम्हारी कीरिंको याद दिढा दिया करेगा , तब तुम्हारा बढ 


|| देगा ॥ ३४ ॥ उत्तके पठे यह हलुमान्‌ ऋषियोके वचन प्रभावे बटवीयं विहीनहो मृदुभावते आभर षृमने गे । ।३५॥ सू्के समान तेजस्वी ऋक्षराज 
&| बानरोकै राजा थे; वह वाटि ओर सुग्रीवे पिता थे ॥ ३ ६ ॥ वह वानराधिपरति ऋक्षराज बहुत दिन तक राज्य कके फिर काठके वश हुए ॥ ३७ ॥ 


मतिषद्धोऽपिमयादांरंषयत्येववानरः ॥ ततोमहषयःछुद्धभृगवंगिरसवंशजाः ॥ ३२॥ नति तिमन्यवः ॥ बाधसेयत्समा 
ध्ित्यबरमस्मान्प्लवंगम ॥२३॥ तदीधेकाल्वत्तासिनास्माकंशापमोहितः ॥ यदतिस्मायतेकोतिस्तद तेवधतेबलम्‌ ॥ ३७ ॥ ततस्तुतते 
जोजामहषिवचनोजसा ॥ एपोश्भाणितान्येवमृदुभावंगतोऽचरत्‌॥ २५॥अथक्षरजसोनामवारिुमीवयोःपिता ॥ सर्ववानरराजासीत्तेनसा 
इवभास्करः ॥२९॥ सतुराज्य चिरकृत्वावानरा्णामहेश्वरः॥ ततस्त्वक्षरजानामकारधरमणयोजितः॥ ३७ ॥ तस्मित्नस्तमितेचाथमंतिभिर्म 
कोविदैः ॥ पित्येपदेकृतोबालीसु्रीवोवाछिनःपदे॥ ३८॥ सुग्ीवेणखमत्वस्यअद्रेधछिद्रवजितम्‌ ॥ आबाल्य॑सर ना 
यथा॥ २९ ॥ एषशापशदेवनवेदबलमात्मनः ॥ वालिसुग्रीवयोवैरयदारामसमुति -मसवत्थतम्‌ ॥ ७० ॥ नदयेषरामसुयीवोभाम्यमाणोऽपिवाछि 
ना ॥ देवजानातिनद्येषबलमात्मनिमारूतिः॥ 1 १ ॥ ऋषिशापाहतबरस्तदेवकपिसत्तमः ॥ ,सिदःङजररुढोवाआस्थितः सहितोरणे ॥४२॥ 
परक्रमोत्साहमतिप्रतापसो अ ॥ गाभीयचातुयसुवी्धेयेदनूमतःकोऽप्यधिकोऽस्तिरोके ॥ ५३ ॥ 
जवे वह ऋक्षराज मूत्युको भात हए तब मत्र जाननेवाठे मच्रि्योने वाढीको पिताके पदपर ओर वाठीके पृद्प्र शु्रीवको अभिषेकित किया ॥३८॥ अधिके 
साथ प्वनकी नाई वारीका बाठकपनेही छुयोवके साथ दोप्रहित अद्धितीय भित्रभाव हो गया ॥ २९ ॥ प्रतु हे राम | जिस समय वाटी ओर सुग्रीवम 
विरोध उत्पन्न हुआ उस्र काठमे यह हयमानूजी शाप छग जाने अपने बठको नहीं जाने धे ॥ ४० ॥ हे देवं राम ! एुखीषजी भी इसन समाचारको नही 
जानते थे किं, प्वनकुमार हनुमानूजी अपनी सामथ्यंको नहीं जानते ॥ ४१॥ जो कुछ भी हो ऋषियोंके शापसेवठ गमापे र 


वजीके वह कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ 
विपद्के समयम्‌ हाथीते पिरे हए सिंहके समान एु्रीवजीके साय रहते थे ॥४२॥ पराक्रम, उत्साह, बधि, भताप, शीता, मधुरता, नीर र 
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सना. 
॥<८६॥ 


चतुरता, वी थ ओर धीरता इत्यादि गोम हलुमानू जीसे अधिक सस लोकम कों भी नहींथा॥ ४२॥ ओर यह्‌ वानररभ्रष्ठ व्याकृ्ण पीखनेकै (द र 
सन्मुख हो पूछते २ उदयगिरिमे अस्ताचरतक चटे जाते थे ॥ ४४ ॥ अधिक क्या कं इन अपरमेय वानरस सत्र, कृत्त, प ओर हकं १।६ 
महाअथेयुक्त महतप्रथ अथेके सहित ग्रहण करके उनमे सिद्धि प्राप्त कौ थी॥४५॥ बरन इनके समान शाश्चविशारद ओर कोद भी नही ह ह पम (# 
क्या छन्द्‌, कया तप्‌ विधान, स बातों ही ब्रहस्पतिके समान है, प्रकयकाठके समय उफनते दए सु दहनाभिाषी पावक आर्‌ यमराजकं सन्स का 
जैसे सडा नहीं हो सकता है वैतह इन हवमानके सन्छल कोई भी खे होनेकी सामथ्यं नहीं रलता ॥ ४६ ॥ है राम ! दृनकैही समान दमहारं हीयता 
असौपुनव्याकरणग्ररीष्यनसूर्योन्सुखःप्रष्टुमनाःकपीद्रः ॥ उदहिरेरस्तगिरिजगामग्रथमहद्वारयनप्रमेयः॥ ४९॥ ससूत्यृच्यथपदंमहाथसम्र 
हंसिध्यतिवेकपोदः ॥ नद्यस्यकथित्सदशोऽस्तिशाच्ेवेशार्देछदगतौतथेव ॥४५॥सर्वासुविदयासुतपोविधनेपरस्पधतेऽयषिरुखराणाम्‌ ॥ भरव 
विविक्षोखिसागरस्यरोकान्दिधक्षोरिवपावकस्य ॥ लोकक्षयेष्वेवयथांतकस्यहनूमतःस्थास्यतिकः पुरस्तात्‌ ॥ ४६ ॥ एषेवचान्येचमहाकपीं 
्राःसीवमदद्विषिदाःसनीलाः ॥ सतारतरेयनलाःसरभास्त्वत्कारणाद्रामसुरैर्दिसष्टाः ॥४७॥ गजोगवक्षोगवयःसदषटो्मेदःप्रभोज्योतिश्ुखो 
नल ॥ एतेचञक्षाःसहवानरैस्त्वत्कारणाद्रामसुरैहृष्टाः ॥४८॥ तदेतत्कथितंसर्वयन्मातवंपरिषृच्छसि ॥ हनूमतोबालमकवकरभतत्कथितं 
मया॥ ४९ ॥ श्ुत्वागस्त्यस्यकथितंरामःसौमिशरिरेवच ॥ विस्म्ंपरमजग्ु्वानरराक्षसेःसह ॥ ५० ॥ अगस्त्यस्त्वत्रवीदरामंसवैमेतच्छरतंत् 
या॥दष्टःसभाषितश्वासिरामगच्छामहेवयम्‌॥५१। धत्वैत द्राधवोवाकषयमगस्त्यस्योग्रतेनसः ॥ प्रांजलिःप्रणतश्वापिमहषिमिदमत्रवीत्‌ ॥५२॥ 
अथ देवगणोने सुरीव, अगद, मेन्द, द्विषिद्‌, नठ नीठ, तार ओर रंभादि हा २ वानरोको उत्पन्न किया है ॥ ४७ ॥ हे परमो ! गज, गवाक्ष, गवय, सुदषट 
ज्योति, इन वानरभरष्ठ ओर कक्षोको भी तुम्हारी सहायताके अथं उतन्न किया है ॥४८॥ हे राम । हतुमानूजीने बाठकपनमं जो जो कमं किये थे वह 
स॒व हमने आपसे कहे अधिक कहनेमे क्या आपने जो कुछ भी हममे पुछा वही हमने निवेदन किया ॥ ४९॥ श्रीरामचन्द्रजी व ठक्ष्मणजी अगस्त्यजीके वचन 
सुनकर राक्षस ओर वानरोके सहित अव्यन्त विस्मित हए ॥ ५० ॥ परन्तु अगस्त्यजी श्रीरामचन्द्रजीे बोटे किं, आपने सव कुछ सुना ओर हमने भी 
द्रन पाय आपसे संभाषण किया अव हम जाते ई ॥ ५१ ॥ तव श्रीरामचन्द्र उग्र तेजस्वी अगस्त्यजी ऋषिके यहं वचन सुन हाथ जोड शिर नवाय 
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महाषिसे बोठे ॥ ५२॥ आपके दशनप पितृगण ओर प्रपितामहगण ओर बान्धवगणं निश्वयही भज हमारे ऊपर प्रसन्न हूए है, अधिक कया क देवता भी 
भरसनन हुए ॥*५२॥ परन्तु आपकी सेवामं हमारा यह निवेदन है; किं हम वांछारहित होकरजो कुछ कहं आप हमारे पर दया करके उसको सिदध करं ॥ ५४॥ 
इस्‌ समय हम वनवासे कोट आये ह फिर पुरवासी ओर जनपदवा्षियोको अपने २ कार्यम प्रतिष्ठित करके आपके प्रतापे हम समस्त यज्ञोका  अचुषान 
करेगे ॥ ५५ ॥ आप्‌ हमपर अनुग्रहकी इच्छा करते है विशेष करके महत्‌ तप वीयं समन्वित साधु शीलवान्‌ आप है इत्त कारण आप्‌ हमारे मङ्ञमे सदाही 
सदस्य ( विधि बतानेवाे ) का काये करं ॥५६॥ आप्‌ तप करे पापविहीन हुए है, इस निमित्त आपको सदा आश्रय करनेस्े पितृगण हमपर सदा अनुग्रह 
करेगे ओर्‌ प्रम सन्पुषट होगे ॥ ५७ ॥ उस कालम सव ठोगोके साथ मिठकर आप लोगोको दप स्थानम आना पडेगा; त्रत धारण किये हए अगस्त्यादि 
अद्यमेदेवतास्तु्टाःपितरःमपितामहाः ॥ युष्माकंदशेनादेवनित्यतुशाःसवांधवाः ॥५२॥ विज्ञाप्यत॒ममेतद्धियद्दाम्यागतस्पहः ॥ तद्धवद्धि 
ममकृतेकतंब्यमनुकंपया ॥ 48 ॥ पौरजानपदान्स्थाप्यस्वकायंष्वहमागतः ॥ कृतूनदेकरिष्यामि प्रभावाद्भवतांसताम्‌ ॥५५॥ सदस्यामम 
यजञेषमवतोनित्यमेवत्‌ ॥ भविष्यथमहावीरयाममातुम्रहकां्षिणः ॥ ५६ ॥ अहंयुष्मान्समा्रित्यतपोनिधूतकमषान्‌ ॥ अनगरहीतः पित्‌ ` 
भिभविष्यामिसुनिवतः ॥५७॥ तदागंतव्यमनिशंभवद्धिरिदसगतैः ॥ अगर्त्या्यास्तुतच्छत्वाऋषयःसंरितत्रताः ॥ ५८ ॥ एवमस्त्वितित 
प्रोच्यप्रयातुमुपचक्रमुः ॥ एवमुक्तागताःसवेऋषयस्तेयथागतम्‌ ॥५९॥ राघवश्चतमेवाधर्चितयामासपिस्मितः ॥ ततोऽस्तभास्करेयातेषिभ 
ज्यनृपवानरान्‌ । ६० ॥ सभ्यायुपस्यविधिवत्तदानरवरोत्तमः॥ प्रृत्तायांरजन्यांतुसोऽतःपुरचरोऽभवत्‌ ॥ ६१ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकाभ्ये च सुा° उत्तरकांडे षटर्िशः सर्गः ॥ ३६ ॥ अभिषिकतेतुकाकुतस्येध्मेणविदितातमनि ॥ व्यतीतायानिशापूवी 
पौराणांहषेवर्धिनी ॥ १. ॥ तस्यारजन्याबयुष्टायांपरततरैपतिवोधकाः ॥ वंदिनःसथ॒पातिष्टन्सौम्यानृपतिवेश्मनि ॥ २ ॥ 
ऋषि यह सुनकर ॥ ५८ ॥ एस्ाही होगा रामचनद्रजीकते यह कह जानेके लियि तेयार हए ॥५९॥ श्रीरामचन्द्रजी भौ विमित हो मज्ञके लिये चिन्ता कृरने 
ठगे ॥ । इसके पीछे सूयक छिपजानेते रामचन्द्रजीने नृप ओर वानरोको बिदा किया ॥ ६० ॥ तदनन्तर नसे भीरामचन्द्रजीने विधिविधानसे सन्ध्या की 
ओर रात्रिका सुख प्राप्त करनेके णि अन्तःषूरमं गये ॥ ६१ ॥ इत्या भीमद्रा ° वाल्मी° अ[दि° उत्तरकडि भाषायां पट्‌तरिंशः सः ॥३६॥ बरसज्ञानसम्पन् 
काकुत्स्थ श्रीरामचन्द्रजीका जब अभिषेक धमायस्तार हो गया तो उस अभिषेक होनेकी रात्रिमेही प्रथम घरवासियोंको हष दिया धा परन्तु वह रा्िभी बीत 
गे ॥ १ ॥ रात्रिके बीतज नेपर राजाके जगानेवे बंदीगण जो कि अति सौम्यमूति थे आकर उपस्थित हूए ॥ २ ॥ 





7.रा.भा. || किन्नरोके समान शिक्षित ओर मधुर कण्ठवाठे वह गायक वीरभ राजाका हषं बढायकर सुति करने ठगे ॥ ३ ॥ हे सौम्यस्वभाव्‌ नरनाथ ! आप निद्ित 

॥<८७॥ || रहने सब जगत्‌ निद्राम मग्न रहता है इल घ्ि हे कौशल्यानन्दवर्दन वीर! आप निद्राका प्ररित्याग कीजिये ॥ ४॥ आप विष्ण॒जीके समान विक्रमकार! 
अश्िनीकुमारके समान रुपषान्‌, बरहस्पतिजीकी नाई बुद्धिमान्‌ ओर प्रजापाठनमे ब्रहाजीके समान है ॥ ५॥ आप समुद्रके स्मान गभीर स्वभाववाटे ह पृथ्वी 
समान क्षमागणशाटी है, सूर्यकी नाई तेजस्वी ओर पवनम वेगवान्‌ ह ॥ ६ ॥ शिवजीके समान आपका ततम्य यण कभी कंपायमान होनेवाटा नहीं एता 
सौम्ययुण चन्द्रमामेही विराजमान है ओर कहीं नहीं, आपके समान न कोई राजा हभ न आगेके होगा ॥ ७ ॥ हे परप ! आप जेते दरदं है वैतेही 


तरक्तरकठिनः सवेकिन्नराङ्वशिक्षिताः ॥ तुषु॑पतिवीरंयथावत्सप्रहषिणः ॥३॥ वीरसौम्यप्रुध्यस्वकौसल्याप्रीतिवर्धन ॥ जगद्धिसर्वस्वपि 
तित्वयिसुक्तेनराधिप ॥ ४ ॥ विक्रमस्तेयथाविष्णोपचैवाशिनोरिव ॥बुद्धयाब्रस्पतेस्तुल्यःप्रनापतिसमोघ्यसि॥५॥ क्षमातेप्रथिवीतस्यात 
जसाभास्करोपमः ॥ वेगस्तेवायुनातुल्योगां भीयंसुदधेरिव ॥ 8 ॥ अप्रकंप्योयथास्थाणुश्देसौम्यत्वमीदशम्‌ ॥ नेदशाःपाथिवार्वभविता 
रोनराधिप ॥७॥ यथात्वमसिदुषर्षोधमनित्यःपरनादितः॥ नत्वांजहातिकीतिं लक्ष्मी शवपुरूप्षम ॥८॥ शीश्वपर्मश्चकाकुत्स्थत्वयिनित्यप्र 
तिष्ठितौ॥ एताशरान्याअमधुराबेदिभिःपरिकीतिंताः ॥९॥ सुताश्वसस्तवर्दिनयेबोधयतिस्मराघवम्‌ ॥ स्ततिमिःस्तृयमानाभिः ्तयुवुध्यतरा 
घवः ॥ १० ^ ॥ सतद्विहायशयनंपांडराच्छादनास्ततम्‌ ॥ उत्तस्थौनागशयनाद्रि्नारायणोयथा ॥११॥ सयुत्थितमहात्मानं प्रहा प्रांजलयो 
नराः॥सलिटंभाजनेःडु्रेहपतस्थुःसदसशः॥१२॥कृतोदकःशुचिभूत्वाकाखेहुतहुताशनः ॥ देवागारंजगामाङ्चुपुण्यमिक्षवाङ्कसेवितम्‌॥१३॥ 


सदा धमेपरायण होकर आप परजाकै कार्थमी किया करते है इते कीतिं ओर लक्ष्मी आप्कात्याग नहीं करेगी ॥८॥ ह काङ़त्थ ! धर्म ओर ठक्षी सदा आपर्मही 
स्थितै, बंदी ठोगोने इतन भकार व ओर भी बहत स्तुति मधुर वचनोंैकी॥ ९ ॥ सूतगण दिष्य सुति कर करकै रघनदन श्रीरामचन्द्रजीको जगाने टगे। रामच 
जी इत॒मकार सब भांति स्तुति कियेजानेपर जागे ॥१०॥ नारायणजी जिसभकारशेषनागकी शप्यापरते उत ह वैपेही श्रीरामचन्द्रजी भेत चादर विद ह 
शम्याप्रसे उठे ॥१ १॥ सहसत २ विनीत सेवक श्वेतवणेके पातर जर ठ्ि हाथ जोड उन श्रीरामचन्द्रजीके समीप आये॥ १ २॥ श्र)रामचन्द्रजी यथाअवसरमं जलठ्कै 
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कायते पवित्र हो अरिम्‌ होम करते २ देवाठपमे पवेश करते हृए. जो किण्यमयथा, ओरजिकी इष््वाकुवशी सेवा करते थे ॥१३॥ वहार देवगण पितृगण 
ह र री विपिपूेक पूजा करै सौम्यजनेकि साथ बाहरको कक्षामे श्रीरामचन्द्रजी आये॥ 18॥ व्षषठादि पुरोहित ओर महात्मा मंत्रिजनभी आये, 
4 त व समान मूतिमान ॥१५॥ उप्त काटमे अनेक १.५ अधीश्वर महात्मा क्षत्रिय इनद्रके पाश्वमे देवताओंके समान श्रीरामचन्दरजीकी 
(७ ॥ १ ५ तीन वेद जिस्‌ प्रकार अकी उपासना कर्‌ वेेहौ महायशस्वी भरत, टक्ष्मण ओर शचरुघ्रजी श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करने ठगे 
र €. ९वकगण भसनमुख हो हाथ जोड श्रीरामचन्द्रजीके पार्श्वम खड हो गये ॥ १८॥ महातेजस्वौ कामरूपो सुश्रीव इत्यादि अप्षख्य वानर 
श क्‌ उपा्नना करने गे ॥ १९ ॥ धननाथ कुबेरजोकी उपासना जिन्न प्रकार गुह्यक करते है देसेही विभीषणजो अपने चार राक्षसोके साथ 
तापन वितायथामिपि ॥ बाह्यकक्षातररामोनिजगामजनवृतः ॥ १९ ॥ उपतस्थुमदात्मानोमंप्रिणःसपरोहितः ॥ वसिष्ठम 
0 : ॥ । « ॥ कषत्रियाअमहात्मानोनानाजनपदेश्वराः ॥ रामस्योपाविशन्पाश्वंशक्रस्येवयथामराः॥ १६ ॥ भरतो 
ग 0 ॥ उपासाचरिरेदष्टवेवा्चयइवाध्वरम्‌ ॥ १७ ॥ याता राजलयोभूत्वारविकरासुदिताननाः ॥ ुदिताना 
प 7. । १८ ॥ वानराञ्महवीयाविशतिःकामरूपिणः ॥ सुप्रीवप्रुलाराममुपासंतेमहौजसः ॥ १९ ॥ विभी 
पणश्ररक्ष भन्वतुभिः पारवारितः ॥ उपासतेमहात्मानंधनेशमिवशुद्यकाः ॥२०॥ तथानिगमरबद्धाश्चद्लीनायेचमानवाः ॥ शिरसाव॑यराजा 
नथुपासतेविचक्षणाः ॥ २१॥ तथापसिितोराजश्रीमद्धिषिमिषरः ॥ राजमिश्वपहावीर्ेवानरेश्वसराक्षसेः ॥ २२॥ यथादेवेश्वरोनित्य 


मृषिभिःसयुषास्यते ॥ अधिकस्तेनहूपेणसदसक्षाद्विरोचते ॥ २३ ॥ तेषांसषुपविष्टानातास्ताःसुमधघुराःकथाः ॥ कथ्येतेधर्मसं 


राणज्ञेमहात्मभिः ॥ २४ ॥ इत्यविं श्रीमद्रामायणे बाहमीकीये आदिकाव्ये च° सा० उत्तरकांडे सुपत्िंशः समैः ॥ ३७ ॥ युक्ताःपु 
महात्मा श्रीरामचन्द्रजीक] उपासना करने ठगे ॥ २०॥ जो कि देवन्न ओर जो कुटीन थे वह विचक्षण मलुष्य स्तक क 
उनक। उपासना करने ,ठगे ॥ २१.॥ देवराज इनद्रजी जिस भरकार ऋषिक साथ रहकर उनसे ¶जित होते ह वैेही + भणामं केर 
राजागण, वानरगण ओर राक्षसे वैसेही पूजित होने ठगे अधिक क्या कर श्रीरामचन्द्रजी उस न्दरताईके दारा हजार नेत्वा सू , महावीर 


| = = क ठे इन्दरपेभी अधिकं शो 
मान होने ठगे॥ २२॥ ॥ २३ ॥ पराण जानने वाटे महात्मा उन बेढे हुए सभासदोकि सम्मुख धर्मयुक्त मधुर केथा कहने १ 


वाल्मी ° आदि ° उत्तरकांडे भाषायां सपर्चिशः सगेः ॥ ३७ ॥ नं ठगे ॥ २४ ॥ इत्यापें श्रीमदा ° 
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रमा. ( आगे पांच सगे क्षपक है ) रघुनंदन श्रीरामचन्द्र यह सब वृत्तां सुनकर किर भी अगस्त्यजीपे बोठे क हे भगवन्‌ ! आपनं ६ पु्रीक्कं (८१ 4 
॥<८<८॥ || ऋष्षराज बताया ॥ १ ॥ परंतु आपने इनकी माताका नाम नहीं बताया सो इनक माता कहा षर कहा (4.0. 
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९ वृत्तांतं जाननेकै लिय हमको बडाकौतूहढ हआ है सो हे ब्रह्मन्‌ आप्‌ अनुगरहपुवेक | बताइये । श्रीरामचन्द्रजीके इस पकार कृहनेप्र अगत ८ व्‌] त ध 
९| राम ! पहर नारदजीनि हमारे आश्रमम आकर जेता कहा था वैसह संक्षेपे यहतृत्तात श्रवण कीजे ॥४॥ वह अति पर्मप्रायण दवा नाव्‌ [९/१ ६ 
| पूमते २ हमारे आश्रमम आये हमने भी विधि विधानमे न्यायाुसार उनकी पूजा की ॥ ५ ॥ ईक उरात हवन को तूहट्के वश हो पा तव्‌ उन्होने ुखप | 
8| एतच्छरत्वातुनिखिलराघवोऽगस्त्यमव्रवीत्‌ ॥ यएषक्षरजानामवालिसुग्रीवयोःपिता ॥१॥ जननाकाचभगवन्नत्वय] प्रिकौतिता ॥ वारिुग्री 
र| वयोशवापिनामनीकेनहेतुना ॥ २ ॥ एतद्रहनन्समाचक्षवकौतूदलमिदंदिनः ॥ सप्रोक्तोराघवेणेवमगस्त्योवाक्यमनरवीत्‌ ॥ २ ॥ श्रणरामकथामं | 
&| तांयथ। पूवंसमासतः ॥ नारदःकथयामासममाश्रमद्चुपागतः ॥ ® ॥ कदाचि द्टमानोऽसावतिथित्वशुपागत । ॥ अचितस्तुयथान्यार्यव्िधिदष ¢ 
नकर्मणा ॥५॥ सुखासीनःकथामेनांमयापृष्टःसकौतुकात्‌ ॥ कथयामासधमांत्मामहषशयतामिति ॥ 8 ॥ मेरनगवरःश्रीमा्धाबरूनदमयःश |) 
&| भः ॥ तस्ययन्मध्यभेशरुगंसवदवतपूजितम्‌ ॥७॥ तस्मिन्दिव्यासभारम्यान्रहमणःशतयोजना ॥ तस्यामास्तसदादवः पद्मयोनि्तुयुखः॥८॥ ((& 
| योगमभ्यसतस्तस्यनेतरभ्यायद्रसोऽसलवत्‌॥ तहहीतंभगवतापाणिनाचचितंतुतत्‌ ॥ ९ ।  निक्षिपतमा्ेतद्मब्रह्णालोककवणा ॥ तस्मिन्नथ 
| . कणेरामवानर'सबभूवहः ॥ १० ॥ उत्पत्नमातस्तुतदावानरश्नरोत्तम ॥ समाश्वास्यभ्रियेवाकयु्तः किंलमहात्मना ॥ ११ ॥ ९ 
उ° कां ° ||[२| बेठकर कहा हे धार्िकशरेष्ठ महँ ! श्रवण करो॥६॥ भेरुनाम एक पवेत है यहपवेतशरष्ठ प्रम सुन्दर सुवणमय ओर अस्यत सुन्द्रताकी खानि है इसका मध्यम { 
भ्ृ= १ || ङ्ग सब देवताओं पूजित है ॥७॥ उस शिखरप्र ब्रह्ाजीकी शतयोजन विस्तारवाखी रमणीय दिव्य सभा स्थापित है, चतुय॒ल बह्लाजी इस रमणीक दिष्य 
(| पभम सदा विराजमान रहते ह ॥ ८ ॥ एक समय योगाभ्यास करते २ इनके दोनों नेत्रम आं ुओंकी वंदे गिरीं, भगवानने करकमपते उनको ग्रहण कर | 
(| अपने शरीरम ठ्गाी ॥ ९ ॥ ओर फिर जो शरीरम गाय ब्ाजीने हाथ चटका तो उन टोककत)कै हाथमे ओंषुओंकी बरंदके गिरतेही उससे एकं वानर | 
उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ हे नरश ! उस्न वानरके उत्पन्न होतेही महात्मा पितामह बह्ाजीने भरियवचनोंसे उस्सको समञ्ञा बुद्ञाकर कहा ॥ ११ ॥ | 
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रे वानरश्रेष्ठ ! देस। इस बडे विस्तारवाठे पवेतप्र देवतावास करते हँ तुम इस रमणी प्तशरठपर बहूतसतारे फठ मूक भक्षण कर ॥१२॥सदा हमारे निकट 
वास करो, इस स्थानम कुछ कार्तक वाभ् करनेपर फिर तुम्हारा कल्याण होगा ॥ १३ ॥ हे राघव ! जव ब्रह्माजीने इस प्रकारसे कहा तब उस्र वानरभरे्ठन 
मस्तक शुकाय उन .देवदेवके चररणोकी वदना करे॥ १४॥ आदिदेव जगत्पतिलोककतां ब्रह्माजी कहा हे देव ! हम अपनेको आपकी आज्ञाके अधीनकरते है 
जेसा आपने कहा वैसाही करेगे ॥ १५ ॥ वह वानर हृष्टचित्त हो उस्र काठ देव बरह्ाजीपे एसा कह फटपएष्पयुक्त दुमखंडमे चला गया ॥१६॥ वह वानर उप 
वनमे एको खाया करता, श्रेष्ठ मधु ओर अनेक प्रकारके पूर्ठोको इका किया करता॥१७॥ वह वानर प्रतिदिन संध्याके समय आया करता, हे राम ! इस 
पश्यशेसुविस्तीणसुरेरध्युषितंसदा ॥ तस्मतरम्येगिरिवरेबहुमूलफलाशनः ॥१२॥ ममातिकचरोनित्यभववानरपुंगव॥ कृचित्काल्मिदास्स्व 
त्व॑ततःश्रयोभविष्यति॥ १३॥ एवमुक्त ःसचैतेनन्रह्मणावानरोत्तमः ॥ प्रणम्यशिरसापादौदेवदेवस्यराधवे ॥१४॥ उक्तव्टोकक्तारमादिदेष 
जगत्पतिम्‌ ॥ यथाज्ञापयसेदेवस्थितोऽहंतवशासने ॥ १५ ॥ एवघुक्कादरिदेवंययौटष्टमनास्तदा ॥ सतदादरुमखंडेषुफलपुष्पघनेषुच ॥१६॥ 
ब्रह्मन्प्रतिबलःशीध्रवनेफलकरृताशनः॥ चिन्वन्मधूनिमुख्यानिचिन्वन्पुष्पाण्यनेकंशः ॥१७॥ दिनेदिनेचसायाहेव्रह्मणोऽतिकमागमत्‌ ॥ गृही 
त्वाराममुख्यानिपुष्पाणिचफ़लानिच ॥ १८ ॥ बरह्मणोदेवदेषस्यपादमूलेन्यवेदयत्‌ ॥ एवंतस्यगतःकालोबहुपयरतोगिरिम्‌॥ १९॥ कस्य 
चिच्वथकाटस्यसमतीतस्यराघव॥ ऋक्षराद्वानरग्रष्ठस्तृषयापरिषीडितः॥२०॥ उत्तरमेरुशिखरंगतस्ततरचदृष्टवान्‌ ॥ नानाविरगसंघुष्टप्रस 
म्रसलिलंसरः॥२१॥ चरत्केसरमात्मानंकृत्वातस्यतटेस्थितः॥ ददशतस्मिन्सरसिवक्रच्छायामथात्मनः॥२२॥ कोऽयमस्मिन्ममरिपुवेसत्यं 
तजलेमहान्‌॥ शूपंचांतगेतंतज्रवीक्ष्यतत्पश्यतोदरिः॥२३॥कोधाविष्टमनद्चिषनियतंमावमन्यते ॥ 7दस्यदुष्टभावस्यपुष्कलङ्कमतेगेहम्‌॥२४॥ 
प्रकार वह श्रेष्ठ फट पुष्प ग्रहण करके॥१८॥ देवदेव ब्रह्ाजीके चरणकमटमे आकर निवेदन करता हआ, इस प्रकारसे पवंतपर घुमते २ उस्मको बहुत कारु वीत 
गया ॥ १९ ॥ हे राघव. ! इसकै उपरांत कुछ काठ बीतनेपर वानरभेष्ठ ऋक्षराजयप्यासके मारे अतिव्याकुक होकर ॥२०॥ उक्तम्‌ भेरुके शिखरपर चला गया 
बहंपर अनेक प्रकारके शब्दों शब्दायमान निमे जलयुक्त सरोवर विराजमान है॥२१॥ ऋक्षराजने हवित चित्त हो अपने ॐ शको चायमान कर उस्र सरो 
बरभेअपने युखकी परछाईको देखा ॥ २२ ॥ यह जलम जो बसता है यह हमारा महाशत्र कौन ह इस भकार वानरशष्ने जटमे वह्‌ रूप देखकर॥ २३ ॥ 
मनम कहा किंयह चित्तम कोप किये सदा हमारा अपमान करता है इस्ण्यि इस दुरात्मा दुर्भतिका हम सुन्दर गृह विनाशं करेगे ॥ २४ ॥ 
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मनही मन इस प्रकारकी चिता करके बह वानर चंचठताकेवश छटांगमार उस डमे कूद पडा ॥२५॥ ओर फिर एक छलांग मारकर उत्‌ ध क 1 
आया । है राम! निकठनेकै समय बह वानरभ् ल्लीके रूपको प्राप्हुभआ॥ २६॥उसञ ऋक्षराज वानरकी यह ज्ञी प्रमघुन्दर मनोहर ओर ठावण्यठटित वरन! क 
जपे बडी २, भौर सुन्दर, शिखाकेकेश नीठे॥ २७॥पदनमंडढ सुन्दर, माव ओर हास्य चिहवयुक्त दोनों स्तन मोरकढे ओर्‌ अनुपम शोमायमानथे, उस कृण्ड 
तीरप्र वह ज्ञी ठताके समान भ्काशमान होती थी ॥२८॥ बरिोकशुन्दरी यह रमणी सक चित्तको मथित करनेवाटी कमठरहित ठ्ष्ीरै मान निब 
चौटरीके समान ॥२९॥ अथवा ठक््मीते भी अधिक असीम सोदर्य पिभूषिता देवी पादतीजीके समान पव दिशाओं उजाठा करती हूर यहं शोभायमान होने 


एवंसंचित्यमनसासवेवानरचापलात्‌॥ आग्ठुत्यचापतत्तप्मिन्दरदेवानरसत्तमः॥२५॥ उत्पठुत्यतस्मात्सद्रदादुत्थितःपवगःपुनः ॥ तस्मित्रेव 
क्षणेरामघ्नीत्वंप्रापसवानरः ॥२६॥ मनोज्ञरूपासानारीलावण्यलछिताश्चुभा ॥ विस्तीणजघनायशररनीख्कुतरपरुधंजा ॥२७॥ पुग्धसस्मितवं 
क्राचपीनस्तनतटाश्चभा॥हदतीरेचसाभातियष्िकंतायथा॥२८॥ ञरोक्यञदरीकां तासर्वचित्तपमाथिनी॥ लक्ष्मी वपद्यरदिताचंदज्योत्स्नेव 
निमला ॥ २९ ॥ हूपेणाभ्यभवत्सातुशियदवीश्चुमायथा ॥ द्योत्य॑तीदिशःसर्वास्तत्राभूत्सावरांगना ॥३०॥ एतस्मिप्नतरेदेवोनिवृत्तःसुरना 
यकः ॥ पादाढुपास्यदेवस्यत्रह्मणस्तेनवेपथा ॥ ३१ ॥ तस्यामेवचवेखायामादित्योऽपिपरिभमन्‌ ॥ तस्मित्िवपदेसोऽभूयस्मिन्सातलमध्य 
मा॥ ३२॥ युगपत्सातदादृष्टादेवाभ्यांरखदरी॥ कंदर्पवशगौतौतदृष्टातासिमभुवतुः ॥३३॥ ततश्षुभितसर्गागौषुरैदोपन्नगाविव ॥ तद्रूपम 
दरतंदष्रात्याजितौधेयंमात्मनः ॥ ३९॥ ततस्तस्यासुरेदेणस्कन्नशिरसिपातितम्‌ अनासायेवतांनारींसम्नवृत्तमथाभवत्‌ ॥ ३५ ॥ 


ठगी ॥३०॥ इसी समयम सुरनायक देवं इद्रजी बृहस्पतिजीके चरणोकी वदना करके इसी मार्गे छौट रहे थे ॥ ३१ ॥ इसी समयमे सूयं नारायणजी भी 
धूमते २ जित स्थानमं तलमध्यमा वह वामा खडी थी वहीपर्‌ आये ॥३२॥ उस काल्ये वह घुरभुदरी दो देवताओंकी द्म पडी परंतु इजी व सूर्य उसको 
देखतेही दोनों फामदेवकै वश हुए ॥ ३३ ॥ इतके पीछे दोनों देवताभ्रष्ठ इत शुन्दरीका अद्भत हप निहारकर अपना धीरज त्याग देते हूए, इनके सब अग 
ुभित होगये ओर सपक समान श्वास इन दोनोनि स्यि ॥ ३४ ॥ इसके पीठे उस श्वीको न पाकर उसके मस्तकपरही अपना स्वछित वीर्यं गिरानेके खयि 
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र तार्‌ हूए, परन्तु यह वीयं इत नारीको भाप न होकर नीचे गिरा॥२५॥ फिर उतशचीने महात्मा इन्द्रनीके अमोष वीरयते वानरपतिश्े् वानरको उत्पन्न 
किया ॥ ३६ ॥ वमे जो इन्द्रजीका वीयं गिरा था इस निमित्त उस्न वीयसे उत्पन्न हुए पुत्रका नाम वाटी हआ । दसी स्मय सयने कामके वश हो ॥३७॥ 
इप्त स्चीकी गदनप्र अपना वीर्यं गिराया परन्तु उस्न शरेष्ठ शरीरवाटी क्ञीने एसा होनेसेभी कुछ शुभ वचन नहीं कहे ॥ ३८॥ सूयं भगवानने भी कामदेवक 
व्यथातते छुटकारा पाया ओर उस्‌ गर्दनप्र गिर हुए वीयते सु्रीवजीकी उत्पत्ति हृद ॥ ३९ ॥ इस प्रकारे महाबलवान्‌ वीर वानरभर्ठ बाटीको उत्पन्न करके 
ओर उस्तको कांचनकी माठ दे॥ ४० ॥ इनद्रजी तो स्वगको चरे गये । यह माठा सव गणो पूणं ओर अक्षय थी ओर सू्यनारायणभी इसपरकारमशहाबल 
ततःसावानरपतिजज्ञेवानरमीश्वरम्‌ ॥ अमोघरेतसस्तस्यवासवस्यमहात्मनः ॥ २६ ॥ वालेषुपतितेबीजंवालीनामबभूवसः॥ भास्करेणापि 
तस्यविकंदपेवशवतिना ॥ ३७॥ बीजनिषिक्तगरीवायांविधानमवुवत॑त ॥ तेनापिसावरतननोक्तारकिचिद्वचःश्ुभम्‌ ॥ ३८ ॥ निवृत्तमदनश्ा 
थसूर्योऽपिसमपद्यत ॥ ग्रीवायापतितंबीजसुग्ीवःसमजायत्‌ ॥ ३९ ॥ एतयुत्पाद्यतौवीरोवानरेदौमहाबलौ ॥ दत्त्वातुकां चनींमाला वानरै 
स्यवालिनिः ॥ ४० ॥ अक्ष्याुणसंप्रणाशक्रस्तुभिदिवंययौ ॥ सूर्योऽ पिस्वसुत वृनिष्प्यपवनात्मजम्‌ ॥ ४१॥ कृत्येषुभ्यवसायेषुजगा 
मसविरतांऽबरम्‌ ॥ तस्यानिशा्याब्युष्टायामुदितेचदिवाकर ॥ २ ॥ सतद्वानररूपंतुपरतिपेदेपुनगैप ॥ सएववानरोभृत्वापु्ौस्वस्यष्वगमौ 


गच्छमदवचनाद्दूतकिष्किानामवेशभामूसाद्यस्यगणसंपत्रामहतीचपुरीञचभा ॥ ४७ ॥ . 
वान्‌ य्‌ घु्रीवको उत्न्न करके ओर पवनकुमार हलुमान्‌जीको ॥ ४१ ॥ अपे प्रे कायं ओर व्यवसाये नियुक्त कर आकाशमार्मम होकर घूयलोकको 
चठेगये हे राजन्‌ ¡ उस रात्रिके वीत जाने ओर सयं मगवानके उदय होनेप्र ॥ ४२ ॥ हे सृप । ऋक्षराज फिर वानरह्पको प्राप्त हुए, इसपरकारसे यह 
बानर होकर अपने दो वानर प्रोंको ॥ ४३॥ जो कि पीटे ने्रवाठे महाबा कामहपी थे, वानरग्रष् वारी ओर सुधीवको अभृतकं समान मधर पिते 


॥ ४४ ॥ वहं ऋक्षराज वानरपनको प्राप्त हो अपने पत्र उन दो वानरोको छे ह्ाजीके निकट गये । लोकपितामह बरह्लाजीने भी अपने तर ऋक्षराजको 
॥ ४५ ॥ दोनों ए्रोके साथ उस्न वानरको अनेक प्रकारसे समल्ञाया, समञ्चन ुजञानके पीठे फिर देवदूतको यह आक्ञा दी ॥ ४६ ॥ किंहे दूत! 
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हमारी आज्ञासे तुम शुम किष्किन्धाएरीम जाओ, यह सुव्णसम्पन्न अतिरमणीय पुरी इन ऋक्षराजके ८ है ॥४ ७॥ वहार वानरोकि अनेक यथ व ५ 
है, व इनके सिवाय ओरभी कामरूपी वानरगण इसमे निवास करते है ॥ ४८॥ यह नगर अनक रतने परिपूणं ओ इयम है चारो र 9 
यह परम पवित्र ओर वाणिज्यकी खानि है । हमारी आज्ञा विश्वकर्माने यह दिव्य सुन्दर एरी बनाई ६।४९॥ ठम उप्त पराम इन ऋकषराजको पर्वोष ८ 
स्थापित करो युथपाठ वानरोको एकार ओर साधारण वानरोकोभी बुराय ॥५०॥ उन सबके पाथ अति आद्र मान करक इनको तुम सिहापननपर 34 
राज्याभिषेकं करो ॥ ५१ ॥ इन बुद्धिमान वानरश्रेष्ठो देसतेही वह सव वानर सदाके निमित्त हमारे व्‌ हीजारथगे ॥ ५२ ॥ जब ब्रूाजीन इत्‌ भका! 
वचन के तब दूत ऋक्षराजको आगे कर ॒परमरमणीयंकिष्किन्धा पुरीको गया ॥ ५३ ॥ वहं दूत पवने सुमान वेगगतिसे युहामं मषी हद किष्किन्ध] 
तत्रवानश्युथानिसुबहूनिवसंतिच॥ बहुरत्नसमाकीणौवानरैः कामरूपिभिः ८ पण्यापण्यवती दुगा चातुवण्यपुरस्छृ त विश्च क 
योगाचचशाभना॥४९॥ तजक्षरजसेृष्रासपु्वानरष॑भम्‌॥ यथपालान्समाह्ाययांान्यान्पराकृतान्द्री्‌॥५०॥ तेषांसं माव्यस्ेषांमदीयजनसं 
सदि॥ अभिषेचयराजानमायोप्यमहदासने ॥५१॥ टष्टमाआश्चतेसरवेवानरेणचधीमता॥अस्यक्षरजसोनिः्यं मविष्यंतिवशारगाः॥५२॥ इत्येव 
सुक्तेवचनेत्रह्मणातंदरीश्वरम्‌॥ परतः कृत्यदूतोऽसौप्रययौतांुरीं्चभाम्‌« २॥सपविश्यानिलगतिस्तांगुदावानरोत्तमम्‌॥ स्थापयामासराजानेपिता 
महनियोगतः॥५४॥ राज्याभिषेकविधिनास्नातोऽथाभ्यवितस्तथा॥ सवबद्धुङ्कटश्रीमानमिषिक्तःस्वटंकृतः॥५९॥ आज्ञापयामासदरीन्सवां 
न्ुदितमानसः॥ सप्तद्रीपसथुद्रायांपरथिव्यामेप्लवंगमाः॥५६॥ वाटीसुग्रीवयोरेषएषचक्षरजाःपिता॥जननीचेषतुदरिरित्येतद् द्रमस्तुते॥५७॥ 
यथ्चेतच्छावयेद्धिदान्यशेतच्छृणुयात्नरः॥ सिध्यंतितस्यकायांथौमनसोदर्षवर्धनाः॥५८॥ एतच्चसर्वकथितंमयाविभो परविस्तरेणेहयथार्थतस्तव॥ 
उत्पत्तिरेषारजनीचराणाथुक्तातथवेदहरीश्वराणाम्‌ ॥ ९५९ ॥ इत्यं श्रीमद्रामायणे वारमीकीयेआदिकाव्ये उत्तरकांड प्रथमः सगः ॥ ३ ॥ 
नगरीमे पहुंचकर वानरभरष्ठको बह्माजीकी आज्ञाके अलुञ्नार राज्यपर स्थापित करता हुआ ॥ ५४ ॥ श्रीमान्‌ ऋक्षराज मुकुट पारणकर ओर उत्तम गहने 
भूषित हो राज्याभिषेककी विधिके अनुतार ज्ञान-करके अभिपिक्त हए ॥५५॥ अधिकं क्या कहँ ऋक्षराज सब प्रकारमे आरचित होकर सन्तुष्टमनसे समुद्रके 
सहित सात द्वीपोकी पृथ्वीपर जितने वानर थे वह सब वानर इनकी आज्ञाके वश हए ॥ ५६ ॥ यह ऋक्षराजही वाटी सु्रीवके पिता ओर यही इनकी माता 


हए, बस यही इनका वृत्तान्त है तुम्हारा मंगल हो ॥ ५७ ॥ जो विद्वान्‌ पुरुष इस्तको भ्रवण करावे या श्रवण करे उसके भनका हषं बहे ओर उसके कार्य 


सिदध हों ॥ ५८ ॥ हे प्रभो ! राक्षस ओर वानरोकी उत्पत्तिका पृत्तान्त हमने आपसे विस्तारकं सहित यथाथ २ वणन किया ॥ ५९ ॥ हत्याके श्रीमद्रा ° 
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| सनत्कुमारजी ध्यानके रावणकै हदयका अभिप्राय जान उससे भीति सहित बोढे हे ऽव ! एनो ॥ १२॥ जो समस्त जग 


वाल्मी ° आदि ° उत्तरकांडे भाषायां प्रक्षिप्तः प्रथमः सगः ॥१॥ सव रघुनंदन वीर यह दिव्य पौराणिककथां श्रवण करके श्राताओके सहित परमविस्मयको 
भातत हुए ॥१॥ ्रीरामचन्द्रजी ऋषिके वचन सुनकर बोटे कि,आपके परसादपे हमने यह पवित्र कथा सुनी ॥२॥ हे सुनिशरष्ठ ! यह विस्तारित कौ तूहवारी ओर 
पुयीवकी उत्पत्तिका वृत्तान्त जसे दिव्य है वैसाही सम्मत है ॥३॥ हे बहप ! वनरशादछ वारी देवनाथ इन्द्रका एत्र ओर कपिभेष् पुयीव सयकै एत्र हुए, फिर दोनों 
ही समस्त बख्वानोमे भरष्ट हो इसमं आशव्येही कया है ! ॥ ४ ॥ जव श्रीरामचन्दरजीने यह कहा तव कुम्भसंभव (षडेते उसन्न हुए) अगस्त्यजी बोटे, ह महावीर ! 
भाचीन कालम देस्ीही घटना हुं थी ॥ ५॥ हे राजन्‌ ! ओर एकं एरातन इतिहास सुनो । हे राम ! रावणने जिस निमित पुवंकालमे वैदेहीको हरण किया था 
॥ ६ ॥ हम वही वृत्तान्त आपे कहते ह आप मन ठगायकर सुन । हे राम ! पुवं सत्ययुगे प्रजापतिके प्र ॥ ७ ॥ सूर्थके समान शयर धारण कयि 
एतचित्वाकथांदिर्यापौराणीराषवस्तदा॥ातृभिःसदहितोवीरोविस्मयंपरमययौ ॥१॥ राघवोऽथेवाक्यथुत्वावचनमनवीत्‌॥कयेयंमहती 
ुण्यात्वत्मसाद च्छतामया॥२॥ त्को तूहचासिमन्सवृत्तोषुनिपगव ॥ उत्पत्तियादशीदिव्यावाठिसुमीवयोद्िन ॥३॥ किचि्ममब्रह 
पसुर्तपनावुभो॥जातौवानरशाद लौबलेनवलि्नावरौ ॥४॥ एवृसुकततुरामेणङुमयोनिरभाष्त॥ एवमेतन्महाबाहोवृततमा सीतपरा किङ ॥५॥ 
अथापराकर्थादिरव्याश्रणराजन्सनातनीम्‌ ॥ यद्र्थरामवेदेदीरावणेनपएुराडता ॥६॥ तततेऽकीतयिष्यामिसमाधिश्रवणेडर ॥ पुराकृतयुगेराम 
प्रजापतिस॒तंप्रुम्‌ ॥७॥ सनत्कमारमासीनंरावणोराक्षसाधिपः॥ वपुषासूर्यसकाशंज्वरुतमिवतेजसा॥ ८॥ विनियावनतोभूताह्यभिवा्यङ्ृतां 
जलिः॥ उक्तवान्रावणोरामतमृषिस॒त्यवादिनम्‌ ॥९॥ कोध्यस्मिन्भ्रवरोकोकेदेवानां बलवत्तरः ॥ यसमाश्रित्यविब्ुधाजयंतिसमरेरिपुन्‌ ॥१०॥ 
कंयजतिद्विजानित्यरकध्यायतिचयोगिनः ॥ एतन्मेशंसभगवन्विस्तरेणतपोधन ॥ ११ ॥ विदित्वाह्रततस्यध्यानदष्िम॑रायशाः ॥ 
उवाचरावणपम्णाश्चयतामितिपुत्रक ॥ १२ ॥ योवैभर्ताजगत्कृत्स्नंयस्योत्पत्तिनविद्महे ॥ सुरासुरेनेतोनित्यहरिनौरायणः परभुः ॥ १३॥ 
अपने तेजते जाज्वल्यमान बेठे हए सनन्कुमारजीसेराकषस्पति रावण ॥ ८ ॥ विनय सहित हाथ जोडकर ( बह रावण उन सत्यवादाक्रषिसे ) बोटा॥ ९ ॥ 
इस छोकके मध्य देवतोके बीच कोन परुष रसा प्रबठ ओर बखुशाटी है जिसको आभय करके देवता युम शत्ुओंको पराजित करते है ॥१०॥ ओर 
बराह्मण जिसकी सदा (1 करत, योगी सदा ध्यान करते ह । है भगवन्‌ ¡ ह तपोधन । यह वृत्तान्त विततारपंक हमे फषिये ॥ ११॥ महाय॑शस्वी ऋषि 


त्का भरण पो 
ओर जिसकी उत्पत्ति हम भी नहीं जानते है, सुर ओर अष्टिरगण उस नारायण भभु हरिकोही सदा नमस्कार किया करतेहं ॥ १३ ॥ पण 
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विश्वजगतपति बह्लाजी जिसकी नाभि कमले उन्न हृए है ओर जिन्होने यहं समस्त 
हरिका सवे प्रकारसे आश्रय रहण करके विपिपरवक अमृत पिया करते ओर सन्मान स 
पराण, पैचरात्र इत्यादि प्रथमे योगी छोग नित्य उसका ही ध्यान धरते ओर यज्ञ कर 
राक्षस ओर दूसरे देवताओंकै द्वेषी है, तिन स्षवको जीता है, ओर सबसे संमामे ¶जा जाता 
वचन सुनकर प्रणाम कर फिर उन महानिसने बोढा ॥ १८ ॥ दैत्य, दानव ओर राक्षसादि 





यस्यनाभ्युदधवोवरह्माविश्वस्यजगतःपतिः॥ येनसर्वमिद॑सषविश्वस्थावरजंगमम्‌ ॥ 9४ ॥ तंसमाश्रित्यविदुधाविधिनाहरिमध्वरे ॥ पिबति 
्मृतंचैवमानिताश्चयजेतितम्‌ ॥ १५ ॥ पुराणेशचववेदेशचपंचरातरस्तथवच ॥ ध्यायतियोगिनोनित्यकरतुभिश्वयजंतितम्‌ ॥ १६ ॥ दत्यदा 
नवरक्षासियेचान्येचामरद्विषः ॥ सर्वायतिसंग्रामेसदासरवैःसपूज्यते ॥ १७ ॥ धत्वामहषस्तदक्यरावणोराक्षसाधिपः ॥ उवाचप्रणतोभ 
त्वापुनरेवमहासुनिम्‌ ॥ १८ ॥ देत्यदानवरकषंसियेहताःसमरेऽरयः ॥ कांगिप्रतिप्यतेकिंचतेहरिणाहताः ॥ १९॥ रावणस्य॒वचःशत्वाप् 
त्युवाचमहामुनिः ॥ ६ वंतिदिवःस्थलम्‌॥_२० ॥ पुनस्तस्मात्प्रिभरष्टाजायतेवुधातछे ॥ पूवाजितेः सुखंडःखजाय॑तेच 
प्रियंतिच ॥ २१ ॥ ययेहताश्चक्रधरेणराजंन्नरोक्यनाथेनजनादनेन ॥ तेतेगतास्तत्निलयंनरंदा कोधोऽपिदेवस्यवरेणतुस्यः ॥ २२॥ थत्वा 


ततस्तद्रचननिशाचरःसनत्कुमारस्थसुखाद्विनिगेतम्‌ ॥ तथाप्रहृ्टः सबधूवतिस्मितः कथलयस्यामि्रिमहादवे ॥ २३॥ इत्यापि श्रीमदरामा 
यणे वारमीकीये आदिकाग्ये उत्तरकाडि द्वितीयःसगैः ॥ २ ॥ 


ओर जो हरिस मारे गये वह किम्न गतिको पहचेगे १ ॥ १९ ॥ महाशनि सन्त्कुमारजी रावणकै वचन बुनकर बोढे किं; जिनको देवता मारते ईह, बह ठोग 
नित्य स्वगको भ्राप्त होते हँ ॥ २० ॥ ओर फिर स्वर्गते भ्रष्ट होकर पृथ्वीप्र जन्म गहण करते दै, इस रकार पू्वजन्मोपाजित सुख दुःखे उन ठोगोँकी 
जन्मश्रषटता हु करती है ॥ २१ ॥ हे राजनू ! जो कि त्रिटोकनाथ चक्रधारी जनादन करके मरे ह बह शष्ठ उन्ही ठयको भरा हो गये हे इस निमित 
उन नारायणका कोध भी व्रकै समान है ॥२२॥ निशाचर दशानन सनत्कुमार निके यखसे निके हए यह दचन सुनकर सन्तुष्ट हुआ ओर विस्मित होकर 
विचार करने ठगा कि, किंञ्च प्रकार हम हरिको समरमे प्राप्त होगे ॥२३॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ० उत्तरकडि भाषायां प्रक्षिषः द्वितीयः सगेः ॥२॥ 
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चराचर विशव स्थावरजंगममय निर्माण किया रै ॥ १४ ॥ देवता ह| || 
हित उस्चकीही पूजा किया करते ह ॥ १५॥ अधिकं कया कह, वेद्‌ |¢ 
२ कै उस्कीही पजा किया करते है ॥ १६ ॥ ओर देत्य; दानव, 
है ॥ १७ ॥ राक्षसननाथ रावण महामुनि सनत्कुभारजीकं यह 
जो किं अपने शत्रु दैवतो मारे गये है इनकी कया गति होगी 
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ृष्टस्वभाक्वाला रावण जव इ प्रकारे चिन्ता करने गा तब हाभरनि सनत्कुमारजीने फिर कहना आरंभ किया ॥ १ ॥ हे म हावीर ! तुम सुल होवो, 
कुछ कार्तक ठहरो, तुम्हारे मनम जो अभिढाष है महासथ्ाममे तुम वही प्रप्त करोगे ॥ २ ॥ महावीर रावण यह वचन सुनकर उन स॒निसे बोढा, उनकी 
रक्षण केते है ! सो आप विस्तार सहित समस्त हमे वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ महामुनि सनत्कुमारजी राक्षस्षपतिके वचन सुनकर बोटठे है रक्षसनाथ ! सुनो 
हम तुमसे समस्तही कहते ह ॥ ४ ॥ यह सनातन देव अव्यक्त है! सक्षम ओर स्वगेमामी है वह इस चराचर समस्त त्रिलोकी व्याप हो रहे है ॥ ५ ॥ वह 
भूमिमे स्वगे, पाताठमे; वरन, पवतम, समस्त स्थावरो नदिय वर्तमान है ॥ ६ ॥ वह ॐकारस्वरूप, सत्यस्वरूप, सावित्रीस्वहूप ओर प्थ्वीस्वहप है 


एवंचितयतस्तस्यरावणस्यदुरात्मनः ॥ पुनरेवाप्रंवाकृ यव्याजहारमदहा्रुनिः ॥१॥ मनसथप्सितंयत्तद्वविष्यतिमहाहवे ॥ सखी भवमहावां 
हीकंचित्काटसुदीक्षय ॥ २ ॥ एवं शुत्वामहाबाहृस्तमूिप्रतयुवाचसः ॥ कीटशंलक्षणतस्यन्रहिसर्वमरेषतः ॥ ३ ॥ राक्षसस्यवचः थृत्वास 
सुनिःप्रत्यभाषत्‌ ॥ श्रयतां सर्वमाख्यास्येतवराक्षसपुगव ॥४॥ सदिस्वगतोदेवःसूष्षमोऽग्यक्तःसनातनः ॥ तेनसर्वमिरद॑ग्याप्त्रेरोक्यसचराच 
म्‌ ॥५॥समोदिविपातालेप्तषुवनेधुच ॥ स्थावरषुचसर्वेषनदीषुनगरीषच ॥२॥अोकारथवसत्यश्सा विनी पथि 1 च शात 
रोदेवोदयनंतइतिविशतः ॥ ७ ॥ अदशवरानिश्वभेचसंष्येदिवाकरभवयमश्चसोमः ॥ सएवकाद्निकोनर्वसब हरर दरसएवचापः ॥ ८॥ 


वद्योततिञ्वलतिभातिचकास्तिटोकान्सृजत्यथसंहरति्शास्ति॥ कोडकिरोत्यम्ययलोकनाथोविष्णुःपुराणोभैवनाशकैकंः ॥९॥ अथाव 
हनाऽननकिुतेनदशानन ॥ तेन॑मग्यापतररोक्यसचराचरम्‌ ॥ १० ॥ नीोत्रद्लशयामःकिजर्कारुणवाससा ॥ प्राबदरकारेयथा 
व्योम्निसतडित्तोयदोयथा॥ ११ ॥ श्रीमान्मेघवपु 


३ 'श्यामःशुभःपंकजलोचनः ॥ श्रीवत्सेनोरसायुक्तःशरशांकषतलक्षणः ॥ १२ ॥ 

अधिकं कया कं बह धराधरशायी अनन्तके नामसे विख्यात ३॥ ७॥ वही दिन रात दोनों सन्ध्या, खय,चन्द्रमा,यम्‌,काठ, पवन, अनठ, बह, र इन्द्रभौर जट £ 
॥८॥ वहं अनल्प धारण कर्‌ सब ोकोको भज्वठिति करते है चन्द्रमारूपते सव जगते प्रकाश कःते है ओर पर्यहपते सब लोकम तापदेते है बरन्‌ वही 
उत्पत्ति, पाठन ओर संहार किया करते है, एकमा सं्ारनाशक अ्यय लोकनाथ पराण विष्णजी ही यह क्रीडा कियाकरते ह ॥ ९ ॥ ह दशानन ! अब 
अधिक कहनेका कया प्रयोजन है ! वह चराचरमय इस समय तरिरोकीमे उयाप रहे है ॥ १०॥ नीर कमलके समान श्याम वण॑ देह, केशर तुल्य अरूण 
युतिवाछे वल्ञ भारण कर वषा काखमे सौदामिनी शोभित आकाशम रिके हुए मेषके समान शोभायमान होते है ॥ ११ ॥ उनके हृदयम शरीवत्सका चिह्न है, 


* वाल्मीकीय रामायण - ९५ 


दाराभा. 
॥९२॥ 
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लोचनुगढ श्रीमान्‌ कमख्के समान ह ओर शीर उनका मेधे समान श्याम वणं है ॥ १२ ॥ उनकी शोभाका पारावार नहीं संम्महपिणी लक्षीरनकी 


ई = न पथ्य @. 
देह ढककर मेघमे विराजमान दामिनीके समान उनके शरीरम स्थान किये हृए है ॥ १२ ॥ घुरणण या अश्षुएगणनागगण कोड । उनकं देखनेकी पामर्य 


नही रखता, परंतु जिसपर वह अनुरह करते ६ वही उनफे देखनेको समथ होता है ॥ १४ ॥ हे वत्स ! क्या यज्ञफ़ठ, क्या संयम, कया दान) कया यज्ञ शन 
किसीके भी केसे उन भगवानके दर्शन नहीं पाये जाते ॥१५॥ जो ठोग उनके भक्तं है ओर उनको मन प्राण समपण करके केव उनकाही आश्रय दि 
हृए है ओर ज्ञानक बठसे जिनके समस्त पाप एकबारही दग्ध हो गये है वह छोग उनको देख सकते हं ॥ १६ ॥ उनके देसनेकी इच्छा जो तुमको हं 
तस्यनित्य॑शरीरस्थामेधस्येवशतद्वदाः ॥ संग्रामहूपिणीलक्ष्मीदेहमावृत्यतिष्ठति ॥ १३ ॥ नशक्यःससुरदरुनासुरनैचपत्गेः ॥ यस्यप्रसादं 
कुरुतेसवैतद्रष्म्ति ॥१४॥ नदियज्ञफटेस्तातनतपोमिस्तुसचितः ॥ शक्यतेभगवान्दरनदानेननचेज्यया ॥१५॥ तद्वक्तैस्तदरतप्राणेस्तचच 
ततस्तत्परायणेः ॥ शक्यतेभगवान्‌्रषज्ञाननिरदैग्धकिल्विषेः॥१६॥ अथवापृच्छयरकषद्रयदितंद्रषमिच्छसि॥ कथयिष्यामितेसर्वश्रयतां यदिरो 
चते ॥१७॥ कृतेयुगेब्यतीतेवेशुखेत्रेतायुगस्यतु ॥ दिताथदेवमर््यानां भवितानृपविग्रहः ॥ १८॥ इश्ष्वाकूणांचयोराजामाव्योदशरथोभुवि ॥ 
तस्यसूनुमहातेजारामोनामभविष्यति ॥१९॥ महातेजामदाब्ुदधिमंहाबलपराकरमः ॥ महाबाहुमहासत्छःक्षमयापरथिवीसमः ॥ २० ॥आदि 
त्यइवदुष्प्रश्यःसमरेशडभिस्सदा ॥ भवितादितदारामोनरोनारायणःप्रभुः ॥२१॥ पितनिंयोगात्सविथुदेडफेषिविधेवने॥ विचरिष्यतिधर्मा 
त्माभ्रात्ासहमहामनाः॥ २२॥ तस्यपत्नीमहाभागारक््मीःसीतेतिविश्चुता ॥ दुहिताजनकस्येषाउत्थितावसुधातलात्‌ ॥ २३ ॥ 
हो तो हम विस्तारसहित सब कहते है जो रुचि हो तो श्रवण करो ॥ १७ ॥ सतयुगके अंतमे, तेतायुगके प्रारभ देवता ओर मटुष्योके हितार्थं बह देव 
नारायण मलुष्यराज शरीर धारण करेगे ॥ १८ ॥ पृथ्वीके बीच इक्षवाकुवंशमं एकं दशरथ नाके राजा होगे उनके रामनाम एक महातेजस्वी पुत्र जन्म प्रहण 
क्रेगे ॥१९॥ बह महाषट्वानू पराक्रमी शरीरामचन््रजौ ्षमायणमे पृथ्वीके समान अत्यन्त तेजस्वी, अतिबुद्धिमान्‌, विशाठबाह ओर महात्मा होगे ॥ २० ॥ 
वह संग्राममे सूयके समन शतरुगणोँ करके देखनेकं अयोग्य होंगे, अधिक क्या कहं वह भ्रमु नारायण ही रामनामक मनुष्य होगे ॥२१॥ महामनस्वी विभ 
धमौत्मा श्यीरामचन्द्रजी अपने पिताजीकी आज्ञासे भ्राताके सहित दंडकादि अनेक वनाम विचरण करगे ॥२२॥ उनकी शची महाभागा लक्ष्मी सीता नामे 
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विख्यात होंगी, वह जनककुमारी सीताजी पृथ्वीसे निकटेगी ॥२३॥ वह इस प्रकार पृथ्वीम अद्वितीया सर्वसुक्षण समानहोंगी, जसे चांदनी चन्द्रमाके साथ 
रहती है बह भी वैसेही श्रीरामचन्द्रजीकी अनुगामिनी होंगी ॥ २४ ॥ वह शीठाचारसम्पन्न साध्वी धर्मयुक्त ओर शयं नारायणकी किरणोके समान सीता, 
राम मानां एक्‌ मूतिमान विराजमान होगे ॥ २५॥ हे रावण | देवदेव शाश्वत अव्यय, महान्‌ नारायण का यह समस्त वृत्तान्त विस्तारपुवंक हमने तुमसे 
कहा ॥२९॥ ह राम्‌ चन््रजी ! महावीर प्रतापवान्‌ राक्षसपति रावण यह सुनकर उनके साथ विरोध करनेकी इच्छसे चिन्ता करने ठगा ॥ २७ ॥ श्रीमान्‌ 
1 उन्‌ १ व करता ध व संग्राम करनेकै लिये भ्रमण करने टगा ॥ २८ ॥ श्रीरामचन्द्रजी रह कथा 
-17माल(कृसवलक्षणलान्षता ॥ छायेवाय॒गतारामंनिशाकरमिवप्रभा ॥ २४ ॥शीलाचारथुणोपेतासाध्वीयेर्यसमन्वित | 
रश्मियिवध्ेकमूतिरिवस्थित। ॥२५॥ एवेतेसरवमाख्यातमयारावणविस्तरात्‌ ॥ 1 ५ 
हाबाहूराक्षसद्रःपरतापवान्‌॥ त्वयासहविरोधेच्छुधितयामासराघव ॥२७॥ सनत्कुमारात्तद्राक्यंधितयानोधुहूर्ुहः॥ रावणोषुमुदेभरीमान्युद्धा 
थविचचारहः ॥ २८ ॥ शत्वाचतांकथांरामोविस्मयोर्फुछचोचनः ॥ शिरसुश्वालनंकृत्वाविस्मयंपरमेगतः ॥ २९ ॥ शत्वातुवाक्थसने 
श्वरस्तदा्दागृतोविस्मयमानचक्ष ¦ ॥ पुनश्चतज्ञानवताप्रपानञुवाचवाक्यंवदमेपुरातनम्‌॥२०॥ इत्या श्रीमदा ° वाह्मौ ° आदि° उत्तर 
कड तृतायः सगः ॥२॥ ततःपुनमहातेजाः कुभयोनिमदायशाः ॥ उवाचरामं प्रणतंपितामदडवेश्वरम्‌ ॥१॥ : यतामितिचोवाचरामसत्यपरा 
कमम्‌॥ कथाशेषमहातेजाःकथयामाससप्रथुः ॥२॥ यथाख्यानेशतंचेवयथावृत्तंयथातथा ॥ प्रीतात्माकथयं भासराघवायमहामतिः ॥३॥ 
सुनकर विस्मयोत्फु नेत्रे शिर हिखाय अत्यन्त विस्मय को प्राप हए ॥ २९ ॥ अधिक क्या कर बह नरभेष्ठ राभ उस 


{ह ५ स॒स॒मय यहं वचन सुन विस्मययक्त 
तरसे हषकं व्‌ ्ञानियोम भ्रष्ठ उन मुनिस फिर बोढे कि, आप्‌ हमने एतन कथा कंहिये ॥ ३० ॥ इत्यार्षे भरीमदा० वा० आदि उत्तरकाँड बत 
क्षिपः तृतीयः सगः ॥ २ ॥ इतके उपरान्त महायशस्वी कुम्भस्म्भव महातेजस्वी अगस्यजी प्रणाम करते हुए श्रीराभचन्दजीे फिर बोरे , जिस प्रकार 


ब्रह्माजी ईश्वरसे बोरुते है ॥ १॥ वह सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्रजीमे बोडे कि, श्रवण करो यहं कहकर महातेजस्वी प्रमु अगस्त्यजी कथाका शेष भाग कहने 
। ठगे ॥ २॥ बह महामति अगस्त्यजी प्रीतियुक्तं चित्ते यथाख्यान यथाश्रुत ओर यथावत श्रीरामचन्दरजीसे कहने रगे ॥ ३ ॥ 
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॥९३॥ | 
(£) 


हे महावीर ! महामतिं भरीरामचन््रजी दुष्टात्मा रावणने इसीटिये जनकनंदिनी जानकीको हरण किया धा॥४॥ ह महावीर ! हे महाकं।त ! ६ (९ 
नारदजीने गिरिराज मेरुके शिखरपर हमसे यह दृततान्त कथन किया था ॥ ५॥ हे राघव ! द्व, गधवः सिद्ध, पि) व ओर दूष महायुभाव्‌ अनं 
सामने हेसते हए फिर इसत कथा रेष भागको वणेन किया था ॥ ६ ॥ हे मानद । हे राजेब्र ! महातेजसी नारदजीन हसते २ यह वणन क्या धा सो ठम 
इस महापातकहारिणी कथाको श्रवण करो ॥ ७ ॥ हे महावीर श्रीरामचन्रजी ! यह कथा पुनकर देवता ओर ऋषियोनि हपयुक्तनेतर हौ नारदी कृहा ॥८॥ 
किं, जो भक्तिपुवेक यह कथा पुने या सुनावेगा, बह एत्रपौत्र युक्त होकर स्वगं टोकमे सन्मानित होगा ॥ ९ ॥ इत्यापे श्रीमद्रा ° वा ° आ० उत्तरकांड भाषया 
मक्षिशवतथः सगः ॥४॥ इतके उपरान्त वह राक्षसान रावण महाशूर वीरराकष्तोको साथ ठेकर विजयी अभिलापातते एथवीपर पूमने ठ्गा ॥ १ ॥ दैत्य 
एतद््थम्‌हाबाहोरावणेनदुरात्मना ॥ सुताजनकराजस्यहताराममदामतेः॥४॥ एतांकथांमहाबाहोनारदःसुमदायशाः॥ कथयामासदुधपंमेरोगि 
रिविरोत्तमे ॥ 4 ॥ देवगंषेसिद्धानामृषीणांचमहात्मनाम्‌ ॥ कथारेषंपुन्‌ःसोऽथकथयामासराघव ॥६॥ नारदः सुमहातेजाप्रदसमनिवमानद ॥ 
ताकर्थाश्ण्राजद्रमहापापप्रणाशनीम्‌ ॥ ७॥ यांतुश्त्वामहाबाहोऋषयोदैवतेःसद ॥ उचुस्तंनारदंसवेदर्पप्यकरेक्षणम्‌ ॥८॥ यथ्चमांश्राव 
े्नित्यश्रणुयाद्वापिभक्तितः॥ सपुत्रपौजवात्रामस्वगैरोकेमदीयते ॥९॥ इत्यं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकान्ये उत्तरकाडे चतुः 
सगः ॥ ४ ॥ ततःसराक्षसोरामपयटन्पृथिवीतले ॥ विजयार्थीमृहाश्ुरेरक्षसेःपरिवारितः ॥ ॥ १ ॥ दैत्यदानवर्षस्सुयंशृणोतिवलाधि 
कृष्‌ ॥ तमाहयतिगुदधार्थीरावणोबर्दपित्‌ः ॥२॥ एवंसपर्यटन्सवापरथिवींपरथिवीपते॥बरहमरोका्निवततंसमासाद्याथरावणः ॥२॥ व्रजत 
वपृष्ठस्थमञ्युमंतमिवापरम्‌ ॥ तमभिष्घत्यप्रीतात्माघ्भिवायछतांजिः ॥४॥ उवाचडटमनसानारदंरावणस्तदा ॥ आत्रह्मभवनंलोकास्त 
याहष्टाद्यनेकशः ॥ ५ ॥ कस्मिष्टोकेमहाभागमानवाबख्वत्तराः ॥ योद्धुमिच्छापितेःसार्धयथाकामंयदच्छया ॥ & ॥ 
दानव या राक्षत जित किष्ीको भी अधिक बख्वाय्‌ सुना बख्दपित रावण उप्तको ही युद करनेके लिये जाकर एकारता ॥ २॥ हे महीपाठ ! रावण 
इस भकार स पृथ्वीप्र विचरण कर बहमटोकते छोटनेके समय नारदजीका दशन पाता हुआ ॥३॥ नारदजी दूरे सर्हीके स्मान मेधके ऊपर होकर गमन 
कृर रहे थे, रावणे परत्नतासे पच हाथ जोडकर्‌ उनको प्रणाम किया ॥४॥ तब रावण हात हो श्रीनारदजीते बोढा कि, हे भगवस्‌ ! आपने क्ाजीसे 


ठेकर कड मकोडे तक समस्त लोक अनेक प्रकारे दशंन किये है ॥ ५॥ हे महाभाग ! उनम किस ठोकके मनुष्य अधिक बट्वान्‌ हं, हम उनके साथ 
अपनी इच्छासे युद्ध करना चाहते ह ॥ ६ ॥ 
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| किीसेभी साटोक्यफलकी प्राति नहीं होती ॥१७॥ नारदजीके वचन सुन रावण विस्मित हो कुछ वि 


देवपि नारदजी एक खुहूर्तभरतक चिन्ता करके रावणसे बोखे किं, हे राजन ! क्षीर सागरे निकट एकमहाद्रीप है ॥ ७ ॥ वहारं जो मनुष्य वास करते ह 
वह्‌ सबही अति बल्वानू, चन्द्रमाके समान दीर्धकायं महावीर्य युक्तं ओर मेघके समान गंभीर शब्दवाठे है ॥ ८ \ वह सवही महाश्रीमानु । पयंशाटी हँ उनकी 
बाहं बडे २ प्रिषके समान है । हे राक्षस्राज ! इष ठोकम तुम ब्वीय्मयन्न जेते पर्पोकी इच्छा करते हो, वैते मनुष्य हमने श्वेतद्वीपं देसे ई नारदजीके 
पचन सुनकर रावणने कहा ॥ ९ ॥ १० ॥ कि, हे महाराज ! शेतदवप्के मनुष्य किञ्च कारणे बटवान्‌ ह ओर वह समस्त महात्मा वहा कित पकारे 
जाकर वसे ॥ ११ ॥ हे प्रभो ¡ नारदजी ! भाप हस्तामठकके समान समस्त जगत्‌ सदा देखते है इस कारण यह समस्त वृत्तान्त यथाथे २ वणेन कीजिये 

चितयित्वायुहततुनारदप्त्युवाचतम्‌ ॥ अस्तिराजन्महाद्ीपक्षीरोदस्यसमीपतः ॥७॥ तञतेचद्रसंकाशामानवाः 


\ स॒महाबलाः ॥ महाकाया 
महावीयांमेषम्तनितनिःस्वनाः ॥८॥ महामात्राधेयवतोमदापरिघबाहवः ॥ श्वेतद्रीपेमयाद््टामानवारक्षसाधिप ॥९॥ बल्वीर्यसमोपेता 


न्यादृशस्त्वामीडेच्छसि ॥ नारदस्यवचःश्वारावणः्रतयुवाचह ॥ १० ॥ कथनारदजायतेत स्मिन्द्रोपिमहाबलाः ॥ श्वेतद्रीपकथवासः 
प्रा्तस्तेस्तुमहात्मभिः ॥११॥ एतन्मेस्वमाख्याद्िप्रभोनारदतत्वतः ॥ त्वयाह्टजगत्सवदस्तामलकवत्सदा ॥१२॥ राक्णस्यवचः्ुत्वा 
नारद्‌ प्रत्युवाचह ॥ अनन्यमनसोनित्यनारायणपरायणाः ॥१३॥ तदाराधनसक्ताश्चतचित्तास्तत्परायणाः ॥ एकांतभावानुगतास्तेनयरक्ष 
साधिप्‌॥१९॥ तच्ित्तास्तद्रतप्राणानरानारायणसदा ॥ श्वेतद्वीपेतुतेवासअनितःसुमहात्ममिः।॥ १५॥ येहतारोकनाथेनशाङ्घमानम्यसंयुगे ॥ 
चक्रायुधेनदेबेनतेषांवासश्चिरिष्टपे ॥ १६ ॥ नदियज्ञफलेस्तातनतपोभिर्नसंयमेः ॥ नचदानफलेष्ल्येःसलोकेप्राप्यतेसुखम्‌॥ १७ ॥ नारद्‌ 
स्यवचःथुत्वादशग्रीवःसुविस्मितः ॥ ध्यात्वातुसुचिरंकाठतेनयोत्स्यामिसंयुगे ॥ १८ ॥ 
॥१२॥ रावणके वचन सुनकर देवपिं नारदजी बोढे कि, वह शेतद्वीपवासी समस्त मनुष्य नित्य अन्‌ 
चित्त ठगाय तत्पर हो एकातभाक्ते नारायणजीकी आराधना करते है हे राक्षसनाथ । वह सदाही नार 
रगाये है बह सब अतिमहात्मानारायणजीम छीन है इसी कारणे वह सब महात्मा श्वेतद्रीपम वसे है 
शकाय जिनका संभ्ामम संहार करते हँ उनका स्वगमे ओर वहां वास होता है ॥१६॥ हे तात ! कया 


न्पचित्तसे नारायणपरायण है ॥ १३ ॥ ओर उन्ही 
यणको चित्त समपंण कपे ह ॥ १४ ॥ उनरही प्राण 
॥१५॥ चक्रधारी टोकनाथःदेव नारायण शाङ्खं धनुष 
यज्ञ, स्या तपस्या, कया समस्त प्रधान २ दानफल 
रंबतकं चिता कर बोला कि!हम उनकेही साथ स्म 
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वाराभा. करेगे ॥ १८ ॥ इसके उपरांत रावण नारदजीे कह कर त्तद्वीपको चटा गया, नारदजीभी अनेकक्षण चिन्ता कर कौतृहटान्वित हो ॥ १९ ॥ १९५. 
॥९४॥ | श्य युक्त सथाम देखनेकी वासनासे शीघ्ही शवतदीपको गये क्योकि बह सदा साम चाहनेवाय भौर तमाशा देसनेवाठे है ॥ २० ॥ हं राष्‌ 1 
घोर सिंहनाद कर २ के दशो दिशाओंको विदारण करता हआ राक्षसे साथ वहां गया ॥२१॥ जब नारदजी वहां पटे तव बहायशस्वी रावण देवतोको 
भी दुटंभश्वेत नामक एक महादवीपमे पचा ॥ २२ ॥ परन्तु उस द्वीपके तेजमभाकते बर्वान्‌ रावणका इष्यकविमान वायक वेगे टकराकर ॥२२॥ पवने 
टकराये हृए बादखके समान रिकं रहेको समथ न हुभा । राक्षसपति रावणके मंत्रीभौ कटिनतासे देखनेके योग्य द्वीपं वकर ॥ २४ ॥ भयपरहित 
आष्च्छयनारदंभायाच्छेतद्रीपायरावणः ॥ नारदोऽपिचिरंभ्यात्वाकोतूदलसमन्वितः ॥१५ ॥ दिद्षुःपरमाशचर्यतत्ेवत्वरितंययौ ॥ सहि 
केलिकरोविग्ोनित्यंचसमरभ्रियः ॥ २०॥ रावणोऽपिययौतजराक्षसःसदराघव ॥ महतासिहनादेनदारयन्सदिशोदश ॥ २१॥ गतेतुनार 
देतवरावणोऽपिमहायशाः ॥ ्राप्यशतंमहा्वीषदुभयत्पुरेपि ॥२२॥ तेजसातस्यद्ीपस्यरावणस्य॒बर) यसः ॥ तत्तस्यपुष्यकंयानवातवे 
गसमाहतम्‌ ॥ २२ ॥ अवस्थातुंनशक्रोतिवाताहतहवाुदः ॥ सिवाराक्संद्रस्यद्रीपमासाबूदुरंशम्‌ ॥ २९ ॥ अटव्रावणभीतारा 
्षसाजातसाध्वसाः ॥ राक्षसदरव्यमूढाभष्संज्ञाविचेतसः ॥ २५॥ अवस्थातंनशकष्यामोयुचु तेकर्थचन ॥ एवदुक्वादुद्ुुस्तेस्वएवनिशा 
चराः॥ २६ ॥ रावणोऽपिहितथयानंपुष्पकंहेमभूषितम्‌ ॥ विसजेयामासतदासहतैःक्षणदाचंरैः ॥ २७ ॥ गतंतुपुष्पकंरामरावणोराक्षसा 
धिपः ॥ कृत्वारूपंमहाभीरमसर्वराक्षसवनजितः ॥२८॥ प्रविवेशतदातत्मिञशवेतद्रीपेसरावणः ॥ प्रविशत्नेवतत्रा्चनारीमिङ्षलक्षितः ॥२९॥ 

न ॥ पृष्श्ागमनंतरूहिकिमर्थमिहचागतः ॥ ३० ॥ 

ठ्गे कि. हे निशाचरनाथ ! हम सव तरा्के मारे जढके समान सेजञाहीन होगये ई ॥२५॥ इस कारण हम यहां किरी भकारतेभी न्‌ 
| यहं कहकर समस्त राक्षसगण दशों दिशारओंको भागने गे ॥ २६ ॥ तव रावणने इन सव राक्षप्ोके साथ इुवणंभूषित पष्पकविमानको 1 
९६ + (व धा तव राक्षप्राज रावण महामर्यकरमूति धारण कर स्‌ ा्षस्ोको छोड ॥ २८ ॥ अकेलाही 
1 श ॥ धी ( वियोनि इते देखा ॥ २९ ॥ उन च्विर्योमेसे किंस एक लीने रावणका हाथ 
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तुम कोन हो ! किक्षके एत्रहो ! ओर किम कारणत मुम्हारा यापर आगमन हुआ है १ सरो बताओ । है राजन ! राजा रावणने यह वचन सुन कोधित होकर 
कृहा ॥३१॥ हम विश्रवासनिके एत्र है, हमारा रावण नाम है, हय संग्राभके अभिढाषी होकर यरहाप्र आये है परंतु यहां तो हमको कोई दीसताही नहीं ॥३२॥ 
जब दुरात्मा रावणने इस्‌ भरकारसे कहा तब सव जिय मधुर स्वरसे हसने लगीं ॥३३॥ इसके उपरान्त उनमेसे एकं श्चीने कोपकर एकं सेरहीमे रावणको बाठ्कके 


समान पकड छिया ओर उसकी कमर पकड उसको सव ससियोकि बीच पुमाने ठगी ॥३४॥ ओौर एक सखीको एकारकर कहा छि , देखो आली ! हमने एक |& 


छोट कौडेके समान यह अञजनवणे दशमुल ओर बीस वाका एक जीव पकडा रै ॥ ३५ ॥ तब घुमाये जानेते थका हुम रावण एकं हाथमे दूसरे हाथमे पकडा 
कोवात्वकस्यवापुतरःकेनवाप्रहितोवद्‌ ॥ इत्युक्तोरावणोराजन्ठुद्धोवचनमव्रवीत्‌ ॥२१॥ अटविश्रवसःषु्रोरावणोनामराक्षसः ॥ युद्धाथमिहसं 
प्राप्तोनचपश्यामिकंचन ॥ ३२ ॥ एवंकथयतस्तस्यरावणस्यदुरात्मनः॥ प्रादसंस्तततः स्वेसुस्वनैयुवतीजनाः ॥ ३३॥ तासामेकाततःऊद्रा 
बाखवहृद्यटील्या ॥ भ्रामितस्तुसखीमध्येमध्येगृद्यदशाननम्‌ ॥३४॥ सखीमन्यांसमाहूयपश्यत्वंकीरकंधृतम्‌ ॥ दशास्यविशतिभ॒जंङ्ृष्णां 
जनसमग्रभम्‌ ॥ २९ ॥ इस्ताद्वस्तसचक्षिपतोभाम्यतेभमलारसः ॥ भ्राम्यमाणेनबलिनाराक्षसेनविषथिता ॥ २६ ॥ पाणावेकाथसंदष्टाोषे 
णवनिताश्चुभा ॥ सक्तस्तयाञ्चभःकीरोधुन्वंत्यादस्तवेदनात्‌ ॥ ३७ ॥ गृदीत्वान्यातुरकषद्रुत्पपातविहायसा ॥ ततस्तामपिसंङृद्धोषिददार 
नखेभेशम्‌ ॥ २८ ॥ तयासदविनिधूतःसषसेवनिशाचरः ॥ परपातसोऽम्भसोमध्येसागरस्यभयातुरः ॥३९॥ पवेतस्येवशिखरंयथावज्रविदारि 
तम्‌ ॥ प्रापतत्सागरजलेतथासौविनिषातितः ॥४०॥ एवंसरावणोरामश्वेद्रीपनिवासिभिः॥ युवतीभिरविग्याङ्चभामितश्चततस्ततः ॥४१॥ 
जाकर धूमने ठगा इस भ्रकारसे जब बट्वान्‌ विद्वान्‌ रावण घुमाया जाने ठगा॥२६॥ तव इसने बडा कोप कर उस एन्द्र श्जीकै हाथमे बडे जोरसे काट खाया, 
वैसेही उस ्गीने हाथकी पीडासे व्याकुल हो इस शुभ कीडेको छोड दिया ॥ ३७ ॥ यह देखकर एकं ओौर ज्ञी राक्षस रावणको पकडकर आकाशमार्गमे उड 
द, वैसह रावणने अति कोप कर उस्तको भी नोचकृर विदारण किंयां ॥३८॥ भयातुर रावणको जव उस श्वीन छोडदिया तब रावण अतिजोरसे ससुदके 
जले गिरा ॥३९॥ वजसे टटा हआ प्वेतका शिखर जिस प्रकार समुद्रम गिर पडता है वैेही रावण भी छृटकर ससुद्रमे गिरा ॥४०॥ हे राम ! बेतदटीप्की 
रहनेवाटी धियं अति शीघ्र रावणको पकडकर दस्‌ भकारसे वारंवार घुमाय रही थी ॥ ४१॥ 
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महातेजस्वी नारदजी रावणको पीडित देखकर विस्मयसहित दहसे ओर नाचने ठगे ॥ ४२॥ हं महावीर ! दुरात्मा रावणने यह तान्त जानक ही तुम्हा | 
हाथमे मृत्युकी कामना करके सीताजीको हरण किया था ॥ ४२॥ तुम शंख चक्र गदधारी देव नारायण हो, ध तुम्हारे हाथमे शाङ्ग धष पग्र ओर वजा 
आयुध विराजमान है तुह समस्त देवता नमस्कार करते है ॥४४॥ तुम सवं देवताओं पूजे जाते ह) श्रीवः ठषीकेश ह; तुम गरहायौगी प्रताम्‌ 
ओर भक्तं जनोंको अभय देनेवाढे हो ॥४५॥ आपने रावणका वध्‌ करनेकै लिये मनुष्य अवतार किया ह अधिक क्या कहं कया आप अपनेको नारायण | 
नहीं जानते है ॥ ४६ ॥ हे महाभाग ! मोहको प्राप्न हो आतज्ञानकते अपनेको स्मरण करो, तुम यसे भी अधिक गुप्त हो एत्ता पिताषह बह्माजीने कहा 
है ॥४७॥ हे राघव ! तुम सख, रज ओर तमोय॒णस्वरूप हो । तुम ऋक्‌, यजु, साम यह तीन वेद हे, तुम स्वग मृत्यु पाता इन तीनों छोककि वाषी हो, |¢ 
नारदोऽपिमहातेजारावणंप्राप्यधषितम्‌ ॥ षिस्म्यसुविरंकृत्वाप्रजहासननतंच॥४२॥ एतदथमहाबाहोरावणनद्रात्मना ॥ विज्ञायापहतासीता 
त्वत्तोमरणकांश्षया ॥४३॥ मवात्रारायणोदेवःशंखचकरगदाधरः ॥ शाङ्गद्मायुधोवल्रीसवदेवनमस्छृतः॥४९॥ श्रीवत्सांकोह षीकेशःसरवदेवा 
भिपूजितः ॥ पद्यनाभोमहायोगीभक्तानामभयगप्रदः ॥४५॥ वधाथरावणस्यत्वंप्रविष्ठोमादषीतवम्‌ ॥ किनवेत्सित्वमात्मानंयथानारायणोदय 
हम्‌ ॥४६। 1 ता ॥ गद्यादवद्यतरस्त्विद्येवमादपितामहः ॥४७॥ बिशुणश्वत्रिवेदीचञ्रिधामातरिपदात्मक। 
बिकालकमेत्रेविदयनिदशारिपमदन ॥४८॥ त्वयाक्रता्लयोखोकाःपुरणेविकमेल्िभिः ॥ त्वंमहेदरावनःश्रीमान्वलिबंधनकारणात्‌ ॥४९॥ 
अदित्यागभसंभूतोविष्णुस्त्वंहिसनातनः ॥ रोकानलगुहीतंवेभविष्टोमालषीतडय्‌ ॥ ५० ॥ तदिद॑साधितंकार्यमराणासुरसत्तम ॥ निहतो 
रावणःपापःसपु्रगणबांधवः ॥ ५१ ॥ प्रहाराः स्वेषयश्चतपोधनाः ॥ प्रशतिंचजगत्सवेत्वत्मसादाल्सुरेश्वर ॥ ५२ ॥ 
भूत, भविष्य, वततेमान इन तीन कामे तुम कायं किया करते हो, तुम धलुरवेद, गान्धर्व वेद, आयुवेद इन तीन वैदो पारदशीं हो, तुम देवताओं शत्र 
ओंका संहार करनेवाठे हो ॥४८॥ तुम इन्द्रके छोटे भां हो, तुमने बामन होकर वकिकि बांधा ओर रातन चिषिक्रम विटोकीको नाप छिया था॥४९॥ 
तुम अदितिकै गभे उतयन्न हो, तुम वही सनातन विष्ण हौ, कैवरु स्वपर अलुप्रह करनेके सिथिही आपृने मनुष्य अवतार धारण किया है ॥५०॥ हे सुर 
रेष्ठ ! आपने पुत्र बान्धव ओर सेनाके सहित पापी रावणको संप्राषमं भरकर देवतोंका कायै पुरा किया रै ॥५१॥ हुरेशवर ¡ आपके प्रसादे समस्त देवता |¢ 
ओर तपोधन ऋषिगण सन्तुष्ट हुए है ओर सब जगत्‌ भी शान्तिको पर हुआ है ॥ ५२॥ 


राभा [३ 
॥९.२॥ | 
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हे भ्रभो ! महाभाग क्ष्मीजी सीताजी हू, यह पृथ्वीपर प्राप्त हो आपके निमित्तही राजा जनकजीके गृहमे उतपन्न हूं ॥ ५३ ॥ रावणने ठंकामे ञे जाय 


| अति यत्नसहित माताकै समान सदा उनकी रक्षा की थी, हे महायशस्वी राम ! यह समस्त वृत्तान्त हमने आपके निकट वणन किया ॥ ५४ ॥ दीर्घजीवी 


नारदजीने ऋषिसनत्कृमारजीके सुखसे भववण करके हमारे निकट इस प्रकार वणंन किया, था । सनकुमारजीने रावणसे जिस प्रकार कहा था ॥ ५५ ॥ 


| रावणने स॒वं माति वैसाही किया जो विद्वान्‌ शराद्धे समय ब्राह्णके निकट यह उपाख्यान श्रवण करे ॥५६॥ उसका दिया हआ अन्न पितृोगके निकट 
पटुचता ह, यह दिव्य कथा सुनकर राजीवलोचन भ्रीरामचन्द्रजी ॥ ५७ ॥ अपने भ्राताओंके सहित प्रम विस्मयको प्राप हुए, वानरोक सहित सु्रीवजी 


सीताक्ष्मीमंहाभागा संभूतावश्ठषातलात्‌॥ त्वदुर्थमिहचोतपत्नाजनकस्यगृदेप्रभो॥५२॥ लंकामानीययलेनमातेवपरिरक्षिता ॥ एवमेतत्समा 
ख्याततवराममहायशः ॥ 48 ॥ ममापिनारदेनोक्तमृषिणादी्धजीविना ॥ यथासनत्कुमारेणन्याख्यातंतस्यरक्षसः ॥ ५५ ॥ तेनापिचतदेवा 
शकृतंसवेमशेषतः ॥ यशचेतच्छरावयेच्छराद्धेषिद्रान्वाह्मणसत्निधौ ॥५६॥ अनन्तमक्षयदत्तपितृणाुपतिषठति ॥ एतांश्त्वाकथांदिव्यांरामोराजी 
वलोचनः ॥५७॥ परंपिस्मय॒मापप्नोभात॒मिःसहराघवः ॥ वानराःसदसुग्रीवारक्षसाः सविभीषणाः ॥५८॥ राजानश्वसदामात्यायेचान्येऽपिसं 
मागताः॥ ब्राह्मणा ्षत्रियावेश्याःशद्राधमेसमन्विताः ॥५९॥ सर्वेचोतफुटनयनाःसवैरषसमन्विताः ॥ रममेवावृपश्यतिभृशमत्यतदषिताः 
॥६०॥ततोऽगस्त्योमहातेजाराघवेचेदमव्रवीत्‌॥ दष्टाःसभाजिताश्चापिरामयास्यामहेवयम्‌ ॥ एवघुक्तागताः सरवेपूजितास्तेयथागतम्‌ ॥६१॥ 
इत्यश्रीद्रामायणे वारमीकीयेआदिकाव्ये उत्तरकाडिअगस्त्यवाक्यं नाम पशचमःसगः॥५॥ कषेपकाःसमाप्ताः॥ एवमास्तेमदावादरहन्यहनिरा 
घवः॥ अशासत्सवकार्याणिपौरजानपदेषुच ॥ १ ॥ ततःकतिपयादस्सुवेदेदंमिथिलापिषम्‌ ॥ राघवः पराजलिभत्वावाक्यमेतदुवाचह ॥२॥ 
राक्षसोके सहित विभीषणजी ॥५८॥ मंत्रियोके सहित राजा व ओर भी आये हृए धामिक ब्राह्मण कषत्रिय, वैश्य, शूदर ॥५९॥ सबही हर्षित हो नेते फैठाय 
२ अति प्रसन्नताे श्रीरामचन्द्रजीको वारंवार निहार बिहार होने खगे ॥६०॥ इसके उपरति महातेजस्वी अगस्त्यजी शीरामचन्दरजीते बोरे किं हे राम 
न्रजी ! हमने आपके दशन भी किये ओर हम संमानित भी हूए इम कारण अव हम जारयँगे । वह इस ऋषि भकारे पूजित हो जो जिर ओरसे आपे थे 
वह्‌ उसरी ओरको चठे गये ॥६१॥ इया श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे भाषायामगस्त्यवाकयं 


गरत्यवाक्यं नाम॒ पक्षित पंचमः सर्गः ॥ ५॥ सिपक 
समाप्त ॥ रघुनन्दन महावीर श्रीरामचन्दरजी इस प्रकार सष पूजित हो पौर ओर जनपद सम्बन्धी कार्थ शासन करते हुए समय विताने गे ॥१॥ कृ दिन 
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.ा.भा. || बीत जानेपर श्रीरामन््रजी हाथ जोडक बरदह मिथिलापति जनकजीपे बोरे ॥२॥ कि" आपह ग हमारे 1 ¦ ९५ (५ १ मौर |8 
॥९६॥ हमने आपकैही उग्र तपवीधके सहायतासे राबणको मारा ह ॥३॥ हे राजन्‌ ! समस्त इष्वाकुगणोर आए न क निभि ष्क पी २ गमन | 
३| सम्बन्ध भी अतुपम ह ॥ ४॥ हे महीपाढ ! आप्र अपे गृहको गमन कीनिये भरतजी भी हमारे दिप रल & सहायता [न ५.8 | 

करेगे ॥५॥ जनकराज श्रीरामचन््जीके वचन स्वीकार कर उनते बोरे कि; हे राजन्‌ ! आपकी नीति ओर्‌ आपका दशन कर हम प्रसन्न दए ६ ॥ ध / 

§| परन्तु आपने हमारे छिये जो रतनसंचय किमे है हमने बह समस्त रल दोनों बेटिरयोको दे दिये ॥ ७ ॥ ज राजाजनकृजी चे गे, तव भरमि || 

| भवान्दिगतिर्यम्माभवतापाितावयम्‌ ॥ भवतस्तेजसोपरेणरावणोनिहतोमया ॥२॥ इकष्वाङूणाचपरवषमिथिलानांचसर्वशः ॥ अतलाभ्री |( 

&|/ योरजन्सरबधकुरोगमाः ॥ ४॥ तद्वान्स्पुरयातुरलान्यादायपा्व ॥ भरतश्चसहायाथषृ्तशचाठयास्यति ॥ < ॥ सतथतिततःकृत्वा | 

| राघुवंवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ प्रीतोऽस्मिभवतोराजन्द्रनेननयेनच॥६॥ यान्येतानितुरत्नानिमदर्संचितानिवे ॥ दुह्ितान्यैराजन्सवण्वददा | 

€| मिवे ॥७॥ ततःप्रयातेजनकेकेकयंमातुंप्रभुम्‌ ॥ राघवभ्रांजलिभरत्वाविनयाद्वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ इदंराञ्यमदंचैवभरतश्वसरक्ष्मणः ॥ | 

> © © = (€ ् ८ 

£| आयत्तास्तवंहिनोराजन्गतिश्चपु्षर्षभ ॥ ९ ॥ राजाद्वदधःसंतापंत्वदथुपयास्यति ॥ तस्मा दसनमयेवरोचतेतवपाथिव ॥ १० ॥ रक्ष्मणे | 

| नानुया्रेणपृष्ठतोऽलगमिष्यते ॥ धनमादायबहुरत्नानिविविधानिच ॥११॥ युधाजिततथेत्यादगमनंप्रतिराघव ॥ रत्नानि धनृचैवत्वय्ये 

| वाक्षय्यमस्त्विति ॥ १२ ॥ प्रदक्षिणं चराजानेकृत्वाकेकयवर्धनः ॥ रामेणवङृतःपूर्वमभिवायप्रदक्षिणम्‌ ॥ १३॥ लक्ष्मणनसहायेनप्रयातः | 

| केकयेश्वरः ॥ हतेऽसुरेयथाघ्बरेविष्णुनासहवासवः ॥ १४ ॥ | ¢ 

उ° कां° (| हाथ जोड विनीत हो कैकयराजएत्र अपने मामा युधाजितते कहा कि ॥८॥ हे परूषभेष्ठ ! केकयराजत्र ! हम, भरत, रक्षण, शत्र ओर यह अयोध्याका (६ 
स° ३८ || राज्य सबही आपका है अधिक कया कहँ, आप्ही निराप्द कार्ये हमारे एक मात्र गति है ॥९॥ कैकय॒राज वृद्ध है, इस कारण आप्कै ठिये संतापित होते (0) 
& | होगे हे रपति ! इस कारण हम आजही आपका जाना अच्छा श्मन्षते है ॥ १० ॥ बह्ृतक्तारा धन ओर विविधृभांतिके रतन ठे टक्ष्मणजी अदुयायी हौ |(& 

पर| आपके पीछे पीछे जारयेगे ॥११॥ तव युधाजितने जाना स्वीकार करक कहा कि, हे रामचन्द्र ! तुम्हारा धन ओर रतन अक्षय होवे ॥१३॥ प्रथम रामचन्द्र 4 

जीने प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम किया फिर केकयराजकुभार युधाजित श्रीरामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा कर ओर प्रणाम जताय ॥१३॥ रक्ष्मणजीको सहा 
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दाकर मित्र काशीनाथ 
कै मारे जानेपर हन्द्रनी विष्णजीकै ताथ गये थे ॥ ष ५; था, इत कारण आपने हमारे ५ 
पकृ बनाय अपने राज्यको पते च ॥ हा सं्ाममं सहायता करनेके छियि 1५8 न्द्र धरहरोधि यु व ष हद्यसे 
हे ॥ ह राजन्‌ ¦ शीपएरीको जार्य <. †त्मा राजा 
देनको भेट कर बोठे १ आप्‌ रमणीक का गब इन धम ॥ 
ध श पताः ह 6 ५ 4 मात ग नं न काशिराजभी रामचन्द्रनीकी न 
त ॥१७ मचन्दरजीने उसको बिदा किया. ति्दशितसौददंपरम्‌ त 
नगरी आपसेही रक्षित होती भ्ीतिके बढाने वाटे शरीर र ॥ दशिताभवताप्रीतिर्दशितंसौट 0 
कराचात्था 
॥१८॥ किर कोशल्पाकी तर्दनकाशिपर्तिपरिष्वजयेदमग्रवीत्‌॥१५॥ दा माकारोसतोरणाम्‌ ॥ 9७॥ एतावहं 
|. 1 1 यामासतदाकोरल्यगीतिवधनः॥ प 
जन्भरतेनकृतःसह ॥ १६ ॥ तद्ध मानिरतरुरोगतम्‌॥ १८॥ विसजयाभासतःः ०॥ प्रहसत्राघवोवा 
नभरतेनकृतःसह । ति ज्यतेकाशिपतिषिशतंप्रथिवीपतीन्‌॥२ ू स 
यकाङतस्थःपरमासनात्‌ ॥ ीतुमाानिरपो वेणापिति ङि) शपति चानुभावेनतेजसाचमहात्पनाम्‌ 
्डतौमय, ॥ १९ ॥ वाराणसींययौतूष ॥२१॥ न : ॥ भवेतश्वसमानीता 
भवतांप्रीतिरव्यग्रातेजसापरिरक्षिता हेतुमात्रमह॑तजभवतांतेजसाहतः ॥२३॥ रावणः ॥ 
1 1 बिदा कर १ ‹ ९ + त धर्षत 
भ्रतेनमहात्मना तिश वाराणसी ( आजकाठकी बनारस वैचठ हो भ्ीतिकी रक्षा की है ॥ २१ = 
ध बाराण योग्यताके अनसार ही अचर हो तो उसका वृधु कृरनेमें कैव 
भरीराम चन्द्रजीको छोड अतिग कटे पठोरगोने योग्यताके अनु ण भारा गया है हमं तीन 
हैसकर मधुर बचनोंति श्रीरामचन्द्रजी ओर ८५ ष्टस्वमाववाा मन्दबुद्धि राकषसोपे १ बान्धवो सहित मारागया । महात्म भरतजीन 
निभयता, रदा सत्य्यवहार भतुभव ओौर भभावते गया है ॥२२।२३॥ यह त ५ सौताजीका बनं हरण होना सुना, सो सहायता करनेके 
ेतुमावर ह, मारा तो वह त 1, इस कारण बढाया कि, इन्दोनि जनकरा 
(न १ बलाया ॥२ 
आप ठोगोंको यह बुढा | 
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षाराभा. स्यि इन्होनि आपको परिम दिया परन्तु बडे माग्यकी बात है कि, आप ठोगोको हेश नहीं जान पडा, महायुभावं आप सत्‌ राजते द कारण उथीगं 


॥९.७॥ । € 


उ० कां 
प° ३९ 





(© 7८222४८2 





किया था ॥ २५ ॥ आपको यहापर आये हृए बहृत दिन हो गये है, सो इस समय हमारी यह रुचि होती है कि) आप अपने २ स्था ५५ जा) तव 
राजानि परम प्रसन्न होकर कहा ॥ २६ ॥ हे श्रीरामचन््रजी ! बडे भाग्यवठसे आपने राज्य प्राया है ओर भाग्यसेही सीताजी फिर मिरी ह ओर यृ 
भी बडे भाग्यकी बात है किं शतन रावण पराजित हृभा है ॥ २७ ॥ हे महाराज रामचन्द्रनी ! हमने देखा किं, आपने शनुकुटका रहार कृरफं जय पाई 
है इससे ही हमारी वासना अति सिद्ध हृदं ओर हम परम प्रसन्न हुए है ॥२८॥ आप जो हमारी भशंशा करते हं यह तो आपका स्वभावही है, आप ठोका 
भिराम राम है आपकी प्रशंसा हमको करनी चाहिये परन्तु हम एसे वाक्य नहीं जानते किं जिनसे आपकौ रशना कौ जाय ॥ २९ ॥ हे महावीर † आप्‌ 


कालोऽप्यतीतःसुमहान्गमनेरोचयाभ्यतः ॥ प्रत्यूचुस्तं चराजानोष्षैणमहतावृताः ॥ २६ ॥ दिषटयात्वं विजयीरामराज्यचापिप्रतिष्टम्‌ ॥ 
दिष्टयाप्रत्याहतासीतादिष्टयाश्धःपराजितः ॥ २७ ॥ एषनःपरमःकामएषानश्रीतिश्ततमा॥ यत्त्वांविजयिनरामपश्या पोहतशाअवम्‌॥२८॥ 
एतत्तय्ुदुपत्नचयदस्मास्त्वप्रशंससे ॥ प्रशंसाहनजानीमःप्रशंसांवक्तुमीदशीम्‌ ॥ २९ ॥ आपच्छमोगमिष्यामोहदिस्थोनःसदाभवान्‌ ॥ 
वर्तामहेमहाबाहेोप्ीत्यात्रमहतावरृताः ॥ ३० ॥ भवेतेमहाराजप्रीतिरस्मासनित्यदा ॥ बाढमित्येव्रजानोहवेणपरमान्विताः ॥२१॥ उचुः 
परंजलयःसवेराघवंगमनोत्सुकाः ॥ पूजितास्तेचरामेणजग्ुदंशान्स्वकान्स्वकान्‌ ॥ ३२ ॥ त्यं भरीमद्रामूयणेवार्मीकीयेआदिकाष्य 
च० सा० उत्तरका अष्टत्रिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥ तेप्रयातामहात्मानःपा्थिवास्ते्रवत्‌ ॥ गजवाजिसदस्ोधेःकंषयतोवसंषराम्‌ ॥ १ ॥ 
अक्षौरिण्योरिततासत्राघवार्थसयु्ताः ॥ भरतस्याज्ञयानेकाः प्रह ्टबलवाहनाः ॥ २ ॥ 
हमारे हृदयम सदा विराजमान रहते है, इस कारण उस विषयकी बडी परीतिकै वश होकर हम अपने हदये जेस ध्यवहार करगे ॥३०॥ सो हे महाराज ! 
हम चाहते ह कि, हमारे सबके ऊपर भी आपकी वैसेही प्रीति रहे, फिर राजा अत्यन्त प्रु हौ ॥ ३१ ॥ हाथ जोड रघुर्नदन श्रीरामचन्द्रजीमे बोरे किं 
हम अपने २ राज्यम गमन करगे, सो यह आपसे निवेदन करते £, तब श्रीरामचन्द्रजीने उन राजाओंको आज्ञा दी ओर वह सव राजा सम्मानित 
होकर अपने २ दर्शको च्छे गये ॥ ३२ ॥ इत्याषं ध्ीमद्रा° वाल्मी° आदि० उत्तरकांडे भाषायामष्टात्निंशः सगः ॥ ३८ ॥ महात्मा राजागण 
हजारो हाथी घोडोँकै ` समूहमे पृथ्वीको केपायमान करते हृए दशो दिशाओंको चे गये ॥ १॥ वाहनमे युक्त अनेकं अक्षोहिणी सेना 
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हित होकर श्रीरामचन्द्रनीको सहायता करनेके षयि भटी भांतिते तैयार हो भए्तजी कौ आज्ञालुपनार अयोध्याजीम्‌ टिकी हृदं थी ॥२॥ वह सव महीपाठ 
सेनाके साथ रहने ओर गवैके वशहोनेसे कहने गे कि, हम रामके शतु रावणको संग्राममे नहीं देखपाये ॥ ३॥ इसलिये रावणका वृध हीजानेप र भरतजीने बृथा 
हमको बलाया, यदि पहठे हमको बुढाते तो हम अतिशीघ्र रावणको निःसन्देह संहारही करडाठते ॥४॥ हमछोग राम भौर टक्ष्मणके बाहूवीयसे रक्षित ओरं 
हेशविहीन हो ससुद्रके पार सुखसे संग्राम करते ॥ ५॥ राजा उस्र काटमं हयुक्तं हो इस प्रकारसे हजारों वचन कहते २ अपने २ राज्योमे चटेगये ॥ ६ ॥ 
वह भद्ध समस्त साम्राज्य, महा रत्न, धन ओर धान्यसे समृद्धिसम्पन्न ओर हितजनोरि परिपृणं थे ॥ ७ ॥ राजाअपने २ स्थानम अक्षतशरीरसे गमन 
उचुस्तेचमदीपालाबलद््पसमन्विताः ॥ नरामरावणेयुदधेपश्यामः पुरतःस्थितम्‌ ॥३॥ भरतेनवयंपशचात्समानीतानिर्थकम्‌ ॥ इताहिराक्षसाः 
ि्भपाथिवेःस्यनसंशयः ॥ ४ ॥ रामस्यवाहुवीयणरक्ितारक्ष्मणस्यच ॥ सृखंपारेसमुद्रस्ययुध्येमविगतज्वराः ॥ ५॥ एताश्वान्याश्चरा 


गान.कथास्तनसहस्रशः ॥ कथर्यतःस्वराज्यानिजग्बुरैषसमन्विताः ॥ ६ ॥ स्वानिराज्यानिुख्यानिक्द्धानिषुदितानिच ॥ समृद्धधनधा 


न्यानिप्रणानिवसुमंतिच ॥ ७ ॥ यथापुराणितेगत्वारत्नानिपिविधान्यथ ॥ रामस्यप्रियकामा्थयुपहारंवृषाददुः ॥८॥ अश्वान्यानानिरतना 


निहस्तिनश्वमदोत्कटान्‌ ॥ चंदनानिचयुख्यानिदिव्यान्याभरणानिच ॥ < ॥ मणिसुक्ताप्रवालस्तुदास्योरूपसमन्विताः ॥ अजाविकंचपि 
विधरथास्तुविविषान्वहून्‌ ॥१०॥ भरतोरक्ष्मणशवशङ्चव्नश्वमहावलः ॥ आदायतानिरतनानिरस्वा री पुनरागताः ॥११॥ आगम्यचपुरीं 
रम्यामयोध्यांपुरुषषभाः॥ तानिरत्नानिचिज्ाणिरामायसमुषानयन्‌ ॥१२॥ प्रतिगरह्यचतत्सवरामःग्रीतिसभन्वितः ॥ सुभ्रीवायददौराज्ञेमहा 
त्माकृतक्मणे॥ १३ ॥ विभीषणायचददौतथान्येभ्योऽपिराधवः॥ राक्षसेभ्यः कपिभ्यश्वयेवेतोजयमाप्तवान्‌ ॥ १४ ॥ 
करके श्रीरामचन्द्रजीकी भ्रियकामनासे विविध भांतिके रत्नोंको उपहार देनेगे ॥ < ॥ इसके सिवाय अश्च । यान) मद्मृत्ते हस्ती, चन्दन, दिव्य आभरण 
॥ ९ ॥ मणि, युक्ता) भरवाट, रूपवती दाप्ती, विरि भां तिके श्रेष्ठ चमडे ओर अनेकं रथ ॥ १० ॥ इन सव अनुयायियोँने भरत, लक्ष्मण ओर शचुघ्रजीकं 
उपहार दिये, महाबर्वान्‌ ठक्ष्मण, भरत ओर श्चजी बह सब रतन ठेकर अपनी परीको लोर आये ॥ ११ ॥ उन पपश्रेि रमणीकं अयोध्याएरीमे आय 
कर वह स॒ब विचित्र रत्न श्रीरामचन््रजीको मेटदिये ॥१२॥ महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त भीतिसहित उन 


५. रतनोको छेक कारथकषिदध करके आये हृए 
राजा सु्रीवको देदिये॥ १३॥ ओर राक्षसराज बिभीषणजीकोभी दिये जिन वानरगण व निशाचरगणोंकेसाथ ठंकामे भीरामचन्द्रजीने जय पौरी थी ॥ १४॥ 
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इन स॒बबरुवान्‌ राक्षसगणोनि श्रीरामचन्द्रजीके दिये हृए रतन शिरपर ओर हाथोपर धारण किये ॥१५॥ ध (त र (१ 1. 
महावीर अगदजी वहलमान्‌जीको बाठकके समान अपनी गोदीमे ठेढिया॥१६॥ किर कमख्दरकं तमान ५ 3 ५. > हमारे हितकारी 
अगदजी तुम्हारे सुतर ओर यह पवनकुमार हलमान्‌ तुम्हारे सुम॑त्री ह ॥ १७॥ हे सुग्रीव ! यह दोनोंही तुम्हारी मन्त्रणामें नियुक्त भौर विशेष करके ध (५) 
कार्यम निरत है कारणत हे हरीश्वर! इनका आदर सन्मान अनेक प्रकारते कना चहिये ॥१८॥ महाय श्रारमचन्धजीन यह वचन करहकए ह 

गहने अपने शरीरसे निकाठकर अगद व हलमानूजीको पहरादिये ॥१९॥ तव श्रीरामचन्द्रनीने महा 


तेसवैरामदत्तानिरतनानिकपिराक्षसाः ॥ शिरोभि्धारयामासधजेषुचमहाबलाः ॥१८॥ हतूमतचनृपतिरिश्वाकूणामहारथः ॥ अगरदचम्‌हा 
बाहमकमासोप्यवीर्यवान्‌ ॥ १६ ॥ रामःकमलपतराक्षःसु्रीवमिदमव्रवीत्‌ ॥ अगदसतशुपु्ोऽथरमगीचाप्यनिलात्मजः ॥ १७ ॥ ्रीवरमेत्रि 
युक्तौममचापिदितेरतौ॥ अर्दतोविविधांपूजांत्वत्कृतेवेहरीश्वर ॥१८॥ इत्युक्ताव्यपयुच्यांगाद्भषणानिमहायशाः ॥ सवृ्ब॑धमहादहाणितर्दीगद्‌ 
हनूमतोः ॥१९॥ आभाष्यच महावीयात्राधवोयूयपषभान्‌ ॥ नीठनरेकेसरिणंकुषदगंयमादनम्‌ ॥२०॥ सुपणपनसंवीरमदंद्विविदमेवच ॥ 
जां बवतंगवाक्षचविनतंधूम्रमेवच ॥ २१॥ वलीमुसंप्रजघं चसत्नादंचमहाबलम्‌॥ द्रीयुखंदधिषुखमिद्रजारचयूथपम्‌ ॥२२॥ मधुररलक्ष्णया 
वाचानेाभ्यामापिवमिव ॥ सुहदोमेभवंतश्चशरीरभातरस्तथा ॥ २३ ॥ युष्माभिरुद्धृत्ाव्यसनात्काननौकसः ॥ धन्योराजाचसुग्रीषो 
भवद्धिःसुदधदांवरः ॥ २४ ॥ एवयुक्काददौतेभ्योभूषणानियथार्दतः ॥ वज्राणिचमहाहणिसस्वजेचनरषभः ॥ २५ ॥ तेपिवेतःसुगंधीनि 
मधूनिमधुपिगलाः ॥ मांसानिचघुभृष्टानिमूलानिचफलानिच ॥ २६ ॥ 


कुमुद; गन्धमद्न ॥२०॥ सुषेण, पनकष, वीर मेन्दष द्विविद, जाम्बवन्त, गवाक्ष, विनत, धूम्र ॥२१॥ बटीमु, प्रजंव, महाबलवान्‌ सन्नाद, दरीषख' दधिमुख 
व इन्द्रजाल इत्यादि यूथपो ॥ २२ ॥ मधुर वचन श्रीरामचन्दरजीने कहे । श्रीरामचन्द्रजी दोनों नेमे पानही करते हुए उनघ्त मनोहर वचन कहने ल्ग 
किं, तुम सुबह हमारे सुहृद्‌ हो, देह ओर भ्राताओकि समान हो ॥ २३ ॥ हे वनवासीगण ! तुमलोगोँने हमको विपदके समुद्रम उद्धार किया है । राजा 
सुग्रीवही धन्य है ओर तुम्हारे समान भ्रष्ट बन्धुही धन्य है ।॥। २४ ॥ नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने यह कहकर उन ठोगोको यथायोग्य बड २ मोक वश्व 
हीराजटित भूषण दिये ओर उनसे मिङे ॥२५॥ वह मधुरपिंगठ समस्त वानरगण सुगेधियुक्त मधु पीने लगे ओर मीढेफठ व मूर भक्षण करने ठगे ॥२६॥ 


वीर्यवान्‌ वानरयुथपोते संभाषण किया नीट, नठ, कैशरी; 


12222422 €> 


श, व क 


इस प्रकारे रहते २ उनको एक महीनेसे अधिकं बीतगया परन्तु श्रीरामचन्द्रजीके भरति भक्ति होनेमे उनको यह महीना सुहूतके समान जानपडा ॥ २७ ॥ 
भरीरामचन्द्रजीभी उन कामरूपी वानर वीर्यवान्‌ राक्षस ओर महाबठ्वान्‌ रीोके संग करडा करने टगे ॥२८॥ सन्तुष्टवित्तवानर ओरराक्षपोको इस भकारं 
दूसरा शिशिर मासभी बीत गया ॥ २९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीसे परम सन्मान पाय प्रस्नताको प्राप्त करते २ रमणीक इक्ष्वाकु नगरीमे उन वानरोका सुखसे 
समय व्यतीत होने खगा ॥३०॥ इत्या श्रीमद्रा ° वात्मी° आदि ° उत्तरकांडे भपायामेकोनचतवारिंशः सगे: ॥३९॥ इस प्रकारे रीछ वानर ओर राक्षसगण 
अयोध्याजीमं समय विताने ठगे इसके उपरान्त महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने सुप्रीवजीसे कहा ॥ १ ॥ हे सौम्य ! सुर असुरोहे दुद्धष किष्किधानगरीमे जा 
एवतेषानिवसतांमास-सायोययुतद्‌।॥ सुहृत॑मिवतेसवेरामभक्त्याचमेनिरे॥२७॥ रामोऽपिरेतैःसार्धवानरेःकामहूपिभिः॥ राक्षसश्मदावीयै 
ऋक्षशचैवमदाबलेः॥ २८ ॥ एवंतेषांययौमासोद्वितीयःशिशिरःसुखम्‌ ॥ वानराणां प्रद्टानांक्षसानांचसर्वशः ॥ २९॥ इकष्वाकुनगरेरम्येपरां 
मरतिसुपासताम्‌ ॥ रामस्यप्रीतिकरणे"काठस्तेषांसखंययौ ॥ ३०॥ इत्यं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा° उत्तरकांड 
एकोनचत्वारिशःसगंः॥ ३९॥ तथास्मतेषांवसतामूक्षवानररक्षसाम्‌ ॥ राघवस्तुमहातेजाःसुम्रीवमिदमव्रवीत्‌॥१॥ गम्यतां सौम्यकिष्किधां 
दुराधषसुरासरेः ॥ पालयस्वसहामात्येराज्यंनिहतकंटकम्‌ ॥ २॥ अंगदंचमहायारोप्रीत्यापरमयायुतः॥ पश्यत्वदनुमतचनलचसुमहाबलम्‌ 
॥ २॥ सुषेणंश्वशुरंवीरंतारंचबलिनावरम्‌ ॥ कुमुदचेवदुधर्षजांबवेतमहागलम्‌ ॥ ४॥ वीरंशतवटिचेवदंद्विविदमेवच ॥ गजेगवाक्षगवयं 
शरभचमहाबलम्‌ ॥५॥ ॐक्षराजचदुधषजांबवेतंमदाबलम्‌॥ पश्य प्रीतिसमायुक्तोगंध मादनमे वच ॥ ऋषभ चसुविकरातप्वेगंचसुपाररम्‌ ॥ 
केसरिशरभश्ुभशंखच्रूडमहाबलम्‌ ॥ ७॥ येयेमेसुमहात्मानोमदथैत्यक्तजीविताः॥ पश्यत्वप्ीतिसयक्तोमाचेषांविगप्रियङ्रथाः॥८॥ २ 
कृर्‌ वहां अपने मत्रियोके प्राथ निष्कंटकं राज्य भोगो ॥ २॥ हे महावीर ! तुम प्रमप्रीति युक्त होकर बल्वान्‌ अंगदजो हनुमान्‌ ओर नटको देखा करना ९ 
॥ ३ ॥ श्वशुर शुपेण महावठवानोमे भ्ठ वीर तार, दुदधषं खद, महाबठबान्‌ नी ॥ ४ ॥ वीर्‌ शतवलि, मेन्द, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय, महाबलवान्‌ | 
शरम ।॥५॥ महावख्वान्‌ दुद्धपं, ऋक्षराज जाम्बवान इन सबको आप प्रीतियुक्तं चिते देखिये इनके अतिरिक्त गन्धमादन॥६॥ विकरमकारी ऋषभ, सुपार. (8 
केशरी, शरम, शुम्भः महाबलवान्‌ शंसच्ड ॥ ७ ॥ व भर जिन वानर वीरोने हमारे लिये अपना जीवन वार दिया ३. ह | 


| 8 , हं सु्ौव ! तुम इन सबको |¢ 
प्रेम सहित पाछन करना, देखो इनके साथ पेस्ता न करना जो इनको बुरा ठ्गे ॥ < ॥ ` | 
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मधुर वचन श्रीरामचन्द्रजीने भेटकर सु्रीवते वारंवार विभीषणसेकहे ॥ ९ ॥ हम जानते है किं आप धमज ह, पासी जन, त्री राक्ष सगणं ॥ ह 
भ्राता कुबेरजी तुमसे स्नेह करते है, इस निमित्त जाओ अब धर्म सहित ठंकाफा राज्य करो ॥ १० ॥ है राजन्‌ । बुद्धिमान्‌ राजा पदा पृथ्वीमडल्क भाग 
किया करते है, इस कारण तुम कभी अपनी मति अधमे भत करना ॥ ११॥ हे राजन्‌ ! तुम हमारी ओर सुपरीवजीकी सदा याद करते रहना; अव हश 
रहित हो परम प्रसन्नतापुवेक तुम यहांसे जाओ ॥ १२ ॥ भरीरामचन्द्रजीके वचन परुनकर री, वानर ओर राक्षप्तगण धन्य २कह वारंवार श्रीरामचन््रजीकी 
बाई करने ठगे ॥ १२ ॥ वह कहने ठगे हे श्रीरामचन्द्रजी ! आपकी वुद्धि स्वयं बरह्ाजीके समान है वैरेही, सव शष्ठ माधुयं आपु है ॥१४॥ जब वानर 
एवयुक्त्वाचसुग्रीवमाश्ठिष्यचपुनःपुनः॥ विभीषणयुवाचाथरामोमधुरयागिरा॥९॥ ठंकांप्रशाधिधमंणधमन्ञस्त्वंमतोमम॥ पुरस्यराक्षसानां च 
भातुवेश्रवणस्यच॥१०॥ माचबुद्धिमधमेत्वकुर्याराजन्कथंचन॥ बुद्धिमेतोदिराजानोधुवमश्नंतिमेदिनीम्‌ ॥११॥ अहंचनित्यशोराजन्सुप्रीव 
सहितस्त्वया ॥ स्मतेग्यःपरयाप्रीत्यागच्छत्वंविगतज्वरः ॥१२॥ रामस्यभाषितंश्त्वाक्षवानरराक्षसाः ॥ साधुसाध्वितिकाङ्कत्स्थंप्रशशंसुः 
पुनःपुनः ॥१३॥ तवबुद्धिमंहाबाहोवीयमद्वतमेवच ॥ माधु्यपरमंरामस्वयेमोरिवनित्यदा ॥१४॥ तेषामेवेश्रवाणानांवानरणांचरक्षसाम्‌ ॥ 
हनूमान्प्रणतोभरूत्वाराघवंवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १५॥ स्नेहोमेपरमोराजस्त्वयितिष्ठतुनित्यदा ॥ भक्तिश्वनियतावीरभावोनान्यरगच्छतु ॥ १६॥ 
यावद्रामकथावीरचरिष्यतिमहीते ॥ तावच्छरीरेवत्स्यतुप्राणाममनसंशयः॥१७॥ यज्चैतच्चसितंदिष्यकथातेरवुनंदन ॥ तन्ममाप्सरसोराम 
श्रावयेयुनरषम्‌ ॥१८॥ तच्छृत्वाहंततोवीरतवचयामृतंप्रभो॥ उत्कंडंतांहरिष्यामिमेषटेलामिवानिलः॥ १९ ॥ 
ओर निशाचर एता कहने ठगे तब हलुमानूजी प्रणाम कर श्रीरामचन्द्रजीे बोठे ॥ १५॥ हे वीर राजन्‌ ! आपे हमारी परमभक्ति रहे ओर स्नेहभी ठग 
रहे, व हमारा मन आपको छोडकर ओर किम अदुरागी न हो ॥ १६ ॥ हे वीर ! जव तक राम कथा पृथ्वीपर गाई जा तब तकं हमारे प्राण हमारी 
देहको न छोडं इसमे संदेह न हो ॥ १७ ॥ हे रघुनंदन ! आपका कथाह्प जो यह दिव्य चरित्र है हे एरुषभेष्ठ राम ! यह चरित्रे सदाहीहमको अप्सरा 


नाया कर्‌ ॥ १८ ॥ हे प्रभो वीर ! आपका चरिताशृत श्रवण करके हम आपके दुन भिठनेे उत्पन्न हई उत्कंडाको दूर करेगे, जेरे पवन मेधोको 
भगायदेता है ॥ १९. ॥ 
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ज्‌ हयुमानूजीने यह वचन कहे तव श्रीरामचन्द्जीने भ्ष् आसनप्रसे उढ स्नेहकै भारे उन्हँ मेदकर कहा ॥२०॥ हे कपिश्रेष्ठ ' 
वही होगा इसमं संशय नहीं; जबतक हमारी कथा इसलोकमं होती रहेगी ॥२१॥ 


शरोर धारण करके वाप करोगे, अधिक कया कँ जव तकं यह सब लोकं रहंगे तबहीतक हमारी कथा रहेगी ॥२२॥ 


किये है उन उपकागोमेसे एक उपकारके टियिं प्राणदान करके भी हम ऋणसे नहीं 
पदाही ऋणी रहंगे ॥ २३ ॥ हे वानर ! तुमने जो उपकार किये है वह हमारे अग 


छूट सकते हं, परन्तु तुम्हारे उपकार 


! जो कुछ तुमने प्राथनाकी 


तवतकं तुम्हारी कीतिभी यहां विधमान रहेगी, ओर तवबही तकं तुम भी 


हे वानर ! जो उपकार तुमने हमारे 


कते है प ओर जो बाकी बवे है उनके हम | 
मे जीणं हो जाये कारण किं; आपदकाट आपढनेपर मनुष्य प्रतयुपकारक 


एवंहवाणरामस्तुहनमन्तंवरासनात्‌ ॥ उत्यायपस्वजेस्नेहाद्राक्यमेतदुवाचद ॥२०॥ एवमेतत्कपिश्रष्ठमवितानाजसंशयः ॥ चरिष्यतिकथा 


यावदेषालोकेचमामिका ॥२१॥ तावत्तेभविताकीतिःशरीरे 


केस्योपकारस्यप्राणान्दास्यामितेकपे ॥ शेषस्येहोपकाराणांभवामऋणिनोवयम्‌ ॥ २३॥ म 
काराणामापत्स्वायातिपात्रताम्‌ ॥ २४॥ ततोऽस्यहारंचंद्राभयुच्यकण्ठारस्राघवः॥ वैदूर्य 


हारेणमहताकपिः ॥ रराजहेमशेलद्रशवदेणाकां मस्तकः ॥२६॥ अृत्वातुराघवस्येतदुत्थायोत्थायवानराः ॥ 


महवलाः ॥ २७॥ सु्रीवःसचरामेणनिरंतरमुरोगतः ॥ विभीषणश्वधर्मात्मासवैतबाष्पविहवाः ॥ २८ | सवे चतेवाष्पकलाःसाश्चनेवा 


विचेतसः ॥ समूढाइवदुःखेनत्यजतोराघवंतदा ॥ २९॥ ` 
पात्र हुआ करते ह ॥ २४ ॥ यह कहकर श्रीरामचन्द्रजीने बीच २ मँ 


ओर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोँमं मस्तक रख प्रणामं कणे चछे ॥ २७ ॥ 
हुप्ीव, विभीषण इन तीनोकै नेत्रोसे आंषुओंकी भारा चलने ठगी ओर 


मारे उनके नेत्रोसि आंख निकठने ठगे बरनू वाफते उनका कंठ रुकगया,ससे बातचीत न कर सके ओर चेतनारहिवहोकर 


राम दूयं मणियोते शोभित चन्द्रमाकी परभातुल्य दकता हुभा हार कंठे निकार 
हलुमानूजीके गेम पहनाय दिया ॥२५॥ सुवणं शेठराज सुमेरु अपने ऊप्र पदी दुद चन्द्रमाकी किरणे जिस प 


कौ छातीमे पडा हभ वह हार शोभा विस्तार करने ठगा॥२६॥ श्रीरामचन्दरजीके पहले कहे हृए यह वचन सुन 


ऽप्यप्तवस्तथा ॥ लोकादियावत्स्थास्यंतितावत्स्थास्यतिमेकथाः ॥ २२ ॥ एकै 


दंगेजीणतांयातुयत््वयोपङृतंकपे ॥ नरप्र्युप 
तरलकंठेबबेधचहनूमतः ॥२५॥ तेनोरसिनिबद्धेम 


प्रण्यशिरसापादौनिजगस्ते 


कार शोभित होता है, वैपेही हलमानुजी 
₹र भहावछ्वान्‌ वानर एकं ग कफ ऊ, 


धीष, धभोत्मा विभीषणजी श्रीराभचन््रनीसे भटीभाति भर कते हुए, ओर राम, 


यह विहर हो गये ॥ २८॥ वानर जब श्रीराम 


चन्द्रजीको छोडकर चठे तव दुःलके 


वह सबके सव मूष्छितहो गये ॥२९॥ 
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इस भरकारसे महात्मा शरीरामचनद्रजीका पसाद पाय समस्त वानरादि दैहत्यागी जीवक समान अपन धरतेको चे ॥ ३० ॥ इत उपरा श 
ओर वानरगण, रामवियोगसे उतपन्न आं ओति नेत्र गरे कर रयुवंशके बढाने वाठ श्री एमचन्द्जीको प्रणाम ज॒तायजो जिस्‌ देशे आये थे बह उक्ती दशका 
गये ॥ ३१ ॥ इत्यापे श्रीमद्रा ° वाल्मी° आदि ° उत्तरकाडे भाषायां चत्वारिशः सगः ॥४१॥वानर; राक्षत आर री्छोको विद्‌ देकर महावीर्‌ ्रीरामचन्द्रजी 
अपने भर।ताओके सहित सुखी हो हषं पराप्त करने ठ्गे ॥ १ ॥ कुछ काठ वीते महाविभुशरीरामचन््रजीने अपने भराताओंके सहित अपराहके समय आकाशत 
निके हए यह दचन सुने ॥ २॥ ““ हे सौम्य राम ! आप हमको प्स्नवदनते निहारिये, हे प्रभौ ¡ हम पकं बुवेरजीके भवनप आये ह ॥ ३ ॥ € 
नरभेष्ठ ! आपकी आज्ञा पाकर धनद कुबेरजीके निकट हम उनकी उपासना करने गये थे परन्तु उन्दने हमसे यह कहा ॥ ४ ॥ महात्मा रवुनद्न नृपति 
कृतप्रसादास्तेनेवराघवेणमहात्मना ॥ जग्मुःस्वंस्वंगृदस्देदीदेहमिवत्यजन्‌ ॥३०॥ ततस्तुतराक्षसऋक्षवनियः प्रणम्यरामरघुवंशवधनम्‌ ॥ 
वियोगजाथप्रिषू्णलोचनाःमतिप्रयातास्त॒यथानिवासिनः ॥ ३१ ॥ इत्यप श्ीमदरा° वारमी° आदिकाश्ये च° सा० उत््रका चत्वा 
रिंशः सगेः॥४०॥ विसृञ्यचमदाबाहकक्षवानराक्षसान्‌ ॥ भरातूभिःसहितोरामः प्रसमोदएुखंखषखी ॥ १॥ अथापराहसमयेभरातूभिःसद 
राघव ॥ श॒श्रावमधुरंबाणीमतरिषन्मदाप्रभुः॥ २॥ सौम्यशमनिरीक्षस्वसौमभ्येनवदनेनमाम्‌ ॥ कुबेरमवन्‌त्परापतविद्धिमां पुष्पकं प्रभो ॥२॥ 
त्वशासनमाज्ञायगतोऽस्मिभवनंप्रति ॥ उपस्थातनरश्रष्ठसचमांमूत्यभाषतः ॥ ४॥ निजितस्तवनरदेणराघवेणमहात्मना॥ निहत्ययषिदुध 
पैरावणरक्षतेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ मपापिपरमाप्रीतिहैतेतस्मिन्दुरात्मनि ॥ रावणेसगणेचैवसपुत्रेसदबांधवे ॥ & ॥ सत्वरामेणलंकायांनिजितः 
परमात्मना ॥ वहसौम्यतमेवत्वमहमाज्ञापयामिते ॥७॥ परमोद्येषमेकामोयत्वंरघवनंदनम्‌ ॥ वहैछोकस्यसयानंगच्छस्वविगतजञ्वरः॥८॥ 
सोऽदंशासनमाज्ञायधनदस्यमदात्मनः ॥ त्वत्सकाशमवुप्राप्तोनिविशंकःपरतीच्छमाम्‌ ॥ ९ ॥ 
भ्रीरामचन्द्जीने राक्षसतपतिं दुधष रावणको सरमे संहार कर तुमको जीत छिया है ॥ ५ ॥ वहं दुरात्मा रावण एत्र; बान्धव ओर अपने इष्ट मित्रके सहित 
मारा गया इत्तीपे हम अयन्त प्रसन्न हृए ह ॥ ६ ॥ हे सौम्य ! परमात्मा भरीराभचन्द्रजी टेकते तुमको जीतकर छाये है इसख्यि हम तुमको आज्ञा देते ह 
किं, तुम उन्हीं शरीरामचन्द्रजीको अपने उप्र चाओ ॥ ७ ॥ तुम भूरादि समस्त. छोकोम ठे जानेको समथ हो इसकारण तुम श्रीरामचन््रनीको अपने 
ऊपर . चाये फिरो यही हमारी अभिलाषा है इसे तुम किरी प्रकारका दुःख न मान कर उनके निकट चे जाओ॥ ८ ॥ रो महात्मा कुबेरजीकी 
आज्ञाके अनु्षार हम आपके निकट आये ह अतएव आप्‌ शंका रहित होकर प्रहण करं॥ ९ ॥ 


रा.भा. |€ 
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धनद्‌ कुवेरजीकी आज्ञासे हमको कोई प्राणी धषण नहीं कर सकता इसकारण हम आपकी आज्ञाका पाटन करते हुए प्रभावादुसञार विचरण करेगे ` ॥१०॥ 
महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी पुष्पकके एसे वचन सुनकर फिर आये ओर आकाशम टिके हुए एृष्पकको देखकर बटे ॥ ११ ॥ हे बाहनश्रष्ठ एष्पक ! यदि 
एेसाही हआ हो तो तुम्हारा आना सुखकारी हो, अब कुबेरजीकी अवुकूढतासे हमको सृद्रयवहारकै उद्धवन्‌ करनेका दोष नहीं होगा ॥ १२ ॥ तब महावीर 
भरीरामचन््रजीने एष्प, सीट ओर सुगंध व धूपे पुष्पक विमानकी पूजा कर उससे कहा ॥ १२ ॥ अव तुम गमन करो, हे विभु सौम्य ! जब हम तुमको 
याद करे, तव तुम सिद्धो गोके दिखाये हए शून्य मागम आना, हमारे वियोगका तुम कुछ दुःख न करना ॥ १४ ॥ तुम चाहे जिस दिशाको जाओ तुमको 
अधृष्यःसवेभूतानां सवेषां नदाज्ञया ॥ चराम्यरप्रभावेणतवाज्ञांपरिपालयन्‌ ॥ १० ॥ एवसृक्तस्तदारामःपुष्पकेणमदाबलः ॥ उवाचपुष्पकं 
दृष्टाविमानेएुनरागतम्‌ ॥ ११ ॥ ययेवस्वागतंतेऽस्तुविमानवरपुष्१क ॥ आनुकूट्यादधनेशस्यवृत्तदोषोननोभवेत्‌ ॥१२॥ लाजेश्वैवतथापुष्पे 
धूपेशचेवसुगंधिभिः ॥ पूजयित्वामहाबाहूराचवःपुष्पकंतदा ॥ १३ ॥ गम्यतामितिचोवाचआगच्छत्वंस्मरेयदा ॥ सिद्धानां चगतौसौम्यमा 
विषादेनयोजय ॥ १७॥ प्रतिघातश्चतेमाभूद्यथेष्टगच्छतोदिशः ॥ एवमस्त्वितिरामेणपूजयित्वाविसजितम्‌॥ १५ ॥ अभिप्रेतां दिशंतस्मा 
त्पायात्ततपुष्पकंतदा ॥ एवमे तदितेतस्मिन्पुष्पकेसुकृतात्मनि ॥ १६ ॥ भरतःपांजलिवांक्यञ्वाचरघुनंदनम्‌ ॥ विदुधात्मनिदस्यतत्वयिवीर 
प्रशासति ॥ १७ ॥ अमानुषाणिसतच्वानिग्यातानिगृहु्हुः ॥ अनामयाश्चमत्यानःसाग्रोमासोगतोद्ययम्‌ ॥ १८ ॥ जीणानामपिसच्वानां 
मृत्थुनोयातिराघव ॥ अरोगंप्रसवानार्योवपुष्मेतोहिमानवाः ॥ १९ ॥ 
कोह भी नहीं रोक सकेगा, इस्त कारण तुम अभिटाषातुरूप गमन करो, यह कह पूजा करकं भ्रीरामचन्द्रजीने उसको बिदा किया॥१५॥ तव पुष्पकं विमान 
““दे्ाही होगा” यह कह जिस ओरकी उस्ने इच्छा की उस ओरको चा गया जब पुष्पक विमान कताथ होकर इस प्रकारमे अंतधौन हो गया ॥१ ६॥ तब 
भरतजीने हाथ जोडकर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा, हे वीर ! आपदेवतास्वरूप है, सो आपके राज्य प्ञमयमं ॥१७॥ हम छोगोने कितनी ही वार अमनुष्य प्राणी 
ओर पदार्थोको मदष्योके समानआपसमे बात चीत करते देखा,आपकोराजा हृए क महीने बीते परंतुइस् समयमे भजालोगोको कोई भी रोग नहीं हुभआ॥१८॥ 
हे राघव ! जो जीवगण अतिजीण हो गये है परंतु तथापि वह नहीं मरते, नारियं रोगरहित सन्तान उत्पन्न करती है मलुष्यगण हष्टपएषट हुए है॥ १९ ॥ 
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बा-श.भा.||&| हे राजन्‌ ! प्रवासी ब जनपदवासियोंको अति हर्ष उलन्न हआ है, बादरुभी यथा अक्रमे अृतके समान जठ वषाते है ॥ २० ॥ मंगटमय वय भी 
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सदा सुसस्पशं होकर सब भकारे पवाहित हो रही है । हे नरेभर । हमारे रेते राजाके हमान राजा बहत दिनो नही हमा ॥ २१ ॥ है जन्‌ ' ^“ 
वचन पुरवासी ओर जनपदवासी नगरी कहते ह ! कृपम श्रीरामचन्द्रनी भरतजीके के दए पते मधुर वचन पुन हापित हए ॥ २२ ॥ इत्याप्‌ शीमब्रा° 
वाल्मी ° आदि ० उत्तरकांडे भाषायामेकचत्वारिंशः सगः ॥ ४१ ॥ तब महावीर भ्रीरामचन्द्रजी भर तके कट हूए एत मधुर वचन प्रुनकर पएष्पकको बिदा द 
अशोकं वनमे प्रवेश करते हए ॥ १ ॥ वहं वन चन्दन, आम, अगर, तुंग, ठाठचेदन ओर देवदार्के वृकषोसे पमपुण शोभायमान था ॥ २॥ चम्पा, काटा 7 
हषशभ्यधिकोराजञ्चनस्यपुरवासिनः ॥ कालेवर्षतिपजेन्यःपातयत्नमृतंपयः ॥२०॥ वाताथापिप्रवांत्यतेस्पशयुक्ताःसुखाःशिवाः॥ इदशोन 
िरराजाभवेदितिनरेश्वरः॥२१॥ कथयति पुरेराजन्पौरजानपदास्तथा ॥ एतावाचःसुमधुराभरतेनसमीरिताः॥ धत्वारामोघुदायुक्तोबभूवनरप 
सत्तमः ॥२२॥ इत्यापिश्रीमद्रामायणे वा° आदि ° च°सा° उत्तरकांडेएकचत्वारिंशःसगैः ॥४१॥ सविृज्यततोरामःपुष्पकंेमभूषितम्‌ ॥ 
प्रविवेशमहाबाहुरशोकवनिकांतदा ॥१॥ चैदनाशशचरतेतुंगकारेयकैरपि ॥ देवदा्वनेश्वापिसमंतादुपशोभिताम्‌॥ २ ॥ चैपकागुरपुत्रागम 
धूकपनसासनेः ॥ शोभितांपारिजातेतविधूमज्वलनप्भेः ॥ ३ ॥ ठोधनीपाजनेनागे 'सुप्तपणातिश्क्तकैः ॥ मदारकदटीगुल्मलताजालक्षमा 
वृताम्‌ ॥ 9 ॥ ग्रियशुमिःकरदबेश्चतथाचबङटेरपि ॥ जबरूभिदाडिमिश्वैवकोविदारेशोभिताम्‌ ॥ ५॥ स्वदाकुसमेरम्येःफल्वद्व्मनोरमेः ॥ 


ह्भिदिं न, 


दिष्यगंधरसोपेतेस्तरणांुरपछवेः॥ 8 ॥ तथेवतक्मिदि्येःशिस्पिमिःपरिकरिपतैः॥ चाक्पछ्वपुष्पादयेमंततभमरसंङरैः ॥ ७ ॥ 


| अगर, पाग, मधूक, पनस शाठः धुर्वोरहित अश्निके समान शोभायमान पारिजात ॥ ३ ॥ छोध्‌, नीप, अगुन, नागकेशर, शतावरी, तिनिश. मन्दार्‌] 


केठा, विविध भातिकी ठता व ज्ञाडधयोि युक्त था ॥ ४ ॥ ओर भ्रियंयु, कदम्ब, बकु, जामन, दारमी, कोषिदारते शोभित ॥ ५॥ सव काटमें 
एूठनेवाठे एकोत युक्त मनोहर कान्ति, फलवान्‌, रमणीक, दिव्य रत्न गेधयुक्त नये पते व कोपे सहित वृकषेपे शोभित था ॥६॥ वृक्ष ठगानेमे चतुर 
शिल्पियोने इन दिव्य वृक्षोको अतिसुन्दर मति ठगार बांधकर ठ्गा दिया है, विशेष करके यह वक्षोके समू सुन्दर २ पत्ते ओर पष्परोते परिपू थे । 
उनके ऊपर मतवाठे भोरे गुजार रहे थे ॥ ७ ॥ 





०2424224 2:44 2 22422642” 


कोकिठकुठ, भरमरकुठ, ओर अनेक प्रकारके पक्षियोनि आगके मौरकै परागे भूषित हो सेकडों रगो चित्रित वन उस्तबागकी सुन्दरताको बहा रहे थे॥८॥ अधिक 
कया कहं, वहांका कोई दृक्ष शवेतवणे था, कोई तरु अभिकी शिखाके समान काठ था, कोई पेड नीठे अंजनके समान रंगवाठा था, एसे पादपव ओरमभी 
अनेक भरकारके तर्वर वहां थे ॥९॥ जो कि सुगंपि विस्तार कर रहे थे ) अनेक प्रकारके फक हार गहे हृए थे, ओर भांति रकी तदये वहां थीं जिनमें सुन्दर 
निमेढ जठ भर रहाथा ॥ १० ॥ इन सव तेयो उतरनेके चि भूगेको सीदे बनी हुईं थीं ओर इन तदेयोके भीतरकी पृथ्वी स्फटिके बनी हुईं थी सब 
तदेयोम कमठ व ऽत्पल्के वन शोभायमान होरहे थे॥११॥ चक्रवाक, दात्यूह, तोते, हंस वस्ारसगण वहां शब्द कर रहे ये. इन सबके किनारोँपर फूठे हुए वक्षोकी 
कोकिलेभृगरानेश्वनानाव्णश्चपक्षिभिः ॥ शोभितांशतशश्िांचूतवृक्षावतंसकैः ॥८॥ शातकुभनिभाःकेचित्केविदग्रिशिखोपमाः ॥ नीलांज 
ननिभाश्चान्येभांतितत्रस्मपादपाः ॥ ९ ॥ सुरभीणिचयुष्पाणिमाल्यानिविविधानिच ॥ दीधिकाविषिधाकारा"पूर्णाःपरमवारिणा॥ १० ॥ 
माणिक्यकृतिसोपानाःस्फारिकांतरकटिमाः॥ फुटपद्मोत्पलवनाश्चक्रवाकोपशोभिताः॥११॥ दात्यूदुकसबुष्टाहंससारसनादिताः॥ तरुभिः 
एष्पशबलेस्तीरजेरुपशोभिताः ॥१२॥ प्राकारोिविधाकारेः शोभिताश्चशिलातठैः ॥ ततैवचवनोदेवैदूर्यमणिसनिभेः ॥१३॥ शाद्रलैःपर 
मोपेतांपुष्ितद्रुमकाननाम्‌ ॥ त्रसघ्षजातानाबक्षाणांपष्पशाटिनाम्‌ ॥ १४ ॥ परस्तराःपुष्पशबलानभस्तारागणेरिव ॥ नंदनंहिय्थद् 
स्यत्राह्मचेवरथयथा॥ १५॥ तथाभूतंहिरामस्यकाननंसमनिवेशनम्‌ ॥ बह्वासनग्रहोपेतांरतासनसमावृताम्‌ ॥ १६ ॥ अशोकवनिकास्फीतां 
प्रिश्यरघुनंदनः ॥ आसनेचजुभाकारेपुष्पप्रकर भूषिते ॥ १७ ॥ शास्तरणसस्तीणरामःसत्रिषसादद ॥ सीतामादायदस्तेनमधुमेरेयकं 
श्वि ॥ १८ ॥ पाययामासकाकुत्स्थःशचीमिवपुरंदरः ॥ मांसानिचसुमृष्टानिफलानिवििधानिच ॥ १९ ॥ 
ठगारे शोभायमान होती थीं॥१२॥विविष भतिकं धवरहरे ओर शिखाओंपे तठेयोंकी एन्दरताई बहुत बढी हुई है उपतकेही वनो वेदूयमणिके समान ॥१३॥ अस 
ख्य शादरूटपक्षी इस नमे वास्न करते थे जिसमे कि फे हूए वृक्ष ठग रहे थे, एक दूरेकी रग ए हृए वक्ष ॥ १४ ॥ अनेकं प्रकारके एटूरुबिछोने वहां 
प्रकी शिठाओंपर बिढा देते थे इन्दके नदनवनकेसमान कुबेरजीके बह्रचित चैत्ररथ बनके समान ॥१५॥ श्रीरामचन््रजीका यह अशोकवन बना हुआ था । 
बहुतसे आसन, गृह व॒ कताओकि आसनसे युक्त ॥१६॥ देसे बडेभारी अशोकवनमे भीरामचन्दरजीने भरवेश किया,शुभ आकारसे जरित आसनपर जो कि फलस 


भूषित था ॥१७॥ ओर कुरशोका बना हुआ था, भ्रीरामचन््रजी बेदे सीताजीको वाये हाथते ग्रहणक पवि व मैरेयमपु॥१८॥काकुतस्थ भीरामचन््रजीने परिखाया 
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वा.रा.भा. |(& | जे शचीको इनद्रजी पिठाते है, भोति २ के, मांस व विषिधर्भोतिके 


॥१०२॥ | 
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मी २ फल ॥ १९ ॥ श्रीरामचन्दरजीके व्यवहारा सेवक ठोग अति शीप लपे | 
२० ॥ अप्ृराओने किंन्नरिपाके साथ मिट्कर्‌ किया था । इतक उपरा उद 
म अति चतुर थीं श्रीरामचन्द्रजीके सन्मुख नाचने ठगी; मनको आराम देनेवाट। त्रि 


योंको श्रीरामचन्द्रजीने जो कि रमण करनेवालोमिं शरेष्ठ ॥ २२॥ ओर धमात्मा थे न्दर गहने पहने दन च्रियोको सतषट किया । फिर धमात्मा श्रीरामचः 
जी सीताजीके साथ विराजमान हो ॥२३॥ एते ढे जैसे तेजस्वी वसिष्ठजी अरुन्धतीके साथ वेठते ह इस परकारते श्रीरामचनद्रजी देवकन्यां समान सीताजी 
को ॥ २४ ॥ जो किं विदेहराजकुमारी थीं प्रतिदिन देवताके समान उनको सन्तुष्ट करने टगे इस प्रकारे बहूत दिन विहार करते २ रामचद्र व॒ प्तीताजीको 
रामस्याभ्यवहारार्थकिकरास्तू्णमाहरन्‌ ॥ उपानृत्यश्चराजानंनृत्यगीतविशारदाः ॥ २० ॥_ अप्सरोरगसंघाश्िन्नरीप्रिवारिताः ॥ 
दक्षिणारूपवत्यश्चछ्ियःपानवशंगताः ॥ २१ ॥ उपानत्यतकाङत्स्थनृत्यगीतविशारदाः | मनोभिरामारामास्तारामोरमयतांवरः ॥ २२ ॥ 
रमयामासघमांत्मानित्यपरमभूषिताः॥ सतय।सीतयासाधमासीनोविरराजद ॥२३॥ अङ्धत्यासहासीनोवसिष्टवतेजसा ॥ एवंरामोमुदायु 
तःसीतांसुरखतोपमाम्‌ ॥२९॥ रमयामासवदेदीमहन्यदनिदिववत्‌ ॥ तथातयो्िहरतोःसीताराववयोच्िरम्‌॥ २५॥ अत्यकामच्छुभकाट 
शेशिरोभोगदःसदा॥ दशव्ैसहल्लाणिगतानिसुमहात्मनोः॥ ्रप्तयोविविधान्भोगानतीतःशिशिरागम्‌ः॥२६॥ पृवहिपम॑का्याणिङृतवाधमे 
णधमवित्‌ ॥ शेषदिवसभागाधमंतःपुरगतोऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ सीतापिदेवकार्याणिक्रत्वापौवाह्निकानिवे ॥ श्वश्रणामकसोत्पूजांसर्वासामविशे 
षतः ॥२८॥ अभ्यगच्छत्ततोरामविचित्राभरणांबरा॥ अिविष्पेसदसाक्षयुपविष्ठयथाशची ॥२९॥ 
॥ २५ ॥ सदाही व देनेवाला शिशिरकार व्यतीत होगया ( विविध भांगिके भोग भोगते हए महात्मा रामचन्द्रजी व॒ जानकीजीने दशहजार वषतक वर 
हार किया ) विविध भोगोका प्राप करते हृए शिशिरका आगमन वीत गया ॥ २६ ॥ एक दिन धमौत्मा भरीरामचन्द्रजी सवेरेक समय धमानुक्ार धमंकाय 
समाप्त करके दिनके बचे हूए भागको अतः परमं धिताते हए ॥ २७ ॥ देवी सीताजी भी प्रभातके समय करनेके यौग्य काये करके विशेष श्रद्धाभक्तियुक्त हो 
सब सासुओंकी सेवा करती ॥ २८ ॥ फिर एक समय दिव्य युतिवाठे विचित्र व्च पहर करके भति २ के गहने पहन श्रीरामचन्दरजीके निकटे बढती 
जसे स्वगेमं इन्द्रजीके निकट इन्द्राणी शची बेठती है ॥ -२९ ॥ 


भ्रीरामचन्द्रजीके सामने नाच होनेरुगा, यह नाच नृत्यनीत विशारद ॥ 
स्वभाववाटी रूपवती ब्चियोने मय पानकर ॥ २१ ॥ जो कि, नाचने गानं 
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रामचन्द्रजी सीताजीको गभलक्षणयुक्त देखकर अत्यन्त आनंद प्राप्त करते हए ओर अत्यंत प्रशसा करने टगे इसके उपरान्त श्रीरामचदजी देववालासमान 
वरवणिनी सीताजीपे बोठे हे वैदेही ! तुम्हारे गभलक्षण स्पष्टही देखे जाते ह ॥३०॥ ३१॥ हे नितंबिनी ! तुम्हारी क्या इच्छा है, स्तो कहो हम तुम्हारी 
कोन इच्छा पूणे करं ! तब जानकी सुस्करायकर श्रीरामचेद्जीसे बोटीं ॥ ३२ ॥ अव पवित्र तपोवनके देखनेकी हमारी इच्छा हृदं है, गंगाजीके किना 
रेपर विराजमान उथरतेजस्वी ऋषियोको ॥ ३३ ॥ जो किं, फटम्रूलाहारी है उनके चरणोकी बेदना हमकरना चाहती है, हे देव ! यह हमारी परम कामना है 
किं फठ मूर भोजन करनेवाटे ॥ ३४ ॥ सुनियोंके निकट तपोवनमे हम एक रात वसं काकुत्स्थ, अक्ठेशकर्मेकारी श्रीरामचन्द्रजी “ देसराही होगा " यह 
टष्कातुराघवःपत्नीकस्याणेनसमन्विताम्‌ ॥ प्रहषेमत॒लुलेमेसाधुसाध्वितिचाग्रवीत्‌ ॥३०॥ अ्रवीच्चवरारोहांसीतांसुरसुतोपमाम्‌ ॥ अपत्य 
लाभोवैदेित्वय्ययसमुपस्थितः ॥३१॥ किमिच्छसिवरारोहेकामःकिक्रियतांतव ॥ स्मितंकृतवातुवेदेहीरामेवाक्यमथाग्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ तपो 
वनानिपुण्यानिद्रषटुमिच्छामिराघव ॥ गंगातीरोपविष्टानामृषीणाभुगतेजसाम्‌ ॥ ३२३॥ फलमूलाशिनदेवपादमृलेषठुवतिंतम्‌ ॥ एषमेपरमः 
कामोयन्मूलफरभोजिनाम्‌ ॥ ३९ ॥ अप्येकरात्निकाङ्कतस्थनिवसेयतपोवने ॥ तथेतिचप्रतिज्ञातंरामेणाङ्कि्टकमणा ॥ विसम्धाभववैरेषिशो 
गमिष्यस्यसंशयम्‌ ॥ २५ ॥ एवमुक्ातुकाकुत्स्थोमेधिलीजनकात्मजाम्‌ ॥ मध्यकक्षात्रंरामोनिर्जगामसुद्द्वृतः ॥२६॥ इत्या श्रीमद्र 
मायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये च” सा० उत्तरका द्विचत्वारिंशः सगः ॥४२॥ त्रोपविष्ठराजानुपासंतेविचक्षणाः ॥ कथानांबहृद्पा 
णाहिस्यकाराःसमत्‌तः ॥ १ ॥ विजयोमधुमत्तश्वकाश्यपोमगलःकुलः ॥ सुराजिःकालियोभद्रोदंतवक्रःसुमागधः ॥ २॥ एतेकथाबहु 
विधाःपरिहाससमन्विताः ॥ कृथ्ं तिस्मसंहष्टाराघवस्यम हात्मनः ॥ २॥ 
परतिज्ञा करके जानकीजीसे बोढे ह वेदेही ! तुम तैयारहो रहो कठ निश्चय गमन करगे, इसे संशय नहीं ॥ ३५ ॥ काकुत्स्थनंदन श्रीरामचन्द्रजी जनककुमासी 
सीताजी सा कहकर, अपने अन्तःषुरमं गमन करके अपने सुहदोके साथ वीचके गृहमे आये ॥ ३६ ॥ इत्यप भीमदा ° वात्मी ° आदि ० उततरक भाषार्या 
द्विचत्वारिंशः सगः ॥ ४२॥ जब श्रीरामचन्द्रजी इत स्थानपर्‌. आकर वेढे तो चतुर स्य उनके चारों ओर पैदकर अनेकं भ्कारके हास्य प्रसंग ( हसी 


दिद्वगी ) कहने व करने ठगे ॥ १॥ विजय, मधुमत्त, कश्यप, = कुल, सुराजी, कालिय, भद्र दंतवक्र ओर सुमागध ॥ २ ॥ यह तबं हित 
चित्स महात्मा श्रीरामचन्दरजीके निकर हास्ययुक्त विविधमांतिकी कथाये कहने ठ्ये ॥ ३ ॥ ह्‌ तवं हरषि 
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राभा. || किसी कथाके प्रेमे रवुनन्दन श्रीरामचन्द्रनी बोठे हे भद्‌ 1 इत विषयम्‌ नगरे ठग कया कहते ई ! ॥४॥ हमारे आश्रित प्रजन टोग्‌ या कहते ह 
॥१०३॥ सीताके विषयमे, ठक्षमणजीके संवे ॥५॥ शतुप्जीके वरतीवमे व माता कैकयी विषयं वह सव कौन सी कथा करते है, क्योकि तपसिवकिं आ 
या राज्यम राजाको विचारहयन होनेपर सर्वजनोके सन्यख निन्दाका पात होना पडता है॥६॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने थह कहा तब भद्र हाथ जोढकर ॥1 
हे राजन्‌ ! एवासी अनेकं शुम कथाही कहा करते ह ॥ ७ ॥ हे परभरष् ¦ रावणके वधद्वारा पराप्त हृदं इस बरिजयको टक्षय करके पुाप्ती छोग अपन ^ 
घरोमे अनेकबातं किया करते ई ॥ ८ ॥ भद्रके इस प्रकार कहने पर श्रीरामचन्दरजीने कहा उसका आदिते अन्ततक यथार्थं २ प्तमस्त वृत्तान्त कहौ ॥९॥ 
कि एरवासी रोग क्या २ शुम अशुभ वाक्य किया करते है एरवासियोकिं भटे बुरे वचन सुनकर हम अशुभ कायं न करके शुम कारयंहौ करगे ॥ १० ॥ 
ततःकथायांकरस्यांचिद्राधवःसमभाषत ॥ काःकथानगरेभद्रवततिविषयेषुच ॥ ९ ॥ मामाध्रितानिकान्याहुःपौरजानपदाजनाः ॥ किचसीतां 
समाध्रित्मभसेरकिचलक्ष्मणम्‌ ॥ ९ ॥ किंवशङघ्रषुदिश्यकेकेयी किवमातरम्‌ ॥ तव्यता चराजानोवनेराज्यत्रजंतिच ॥ ६॥. एवधूक्तेत 
रामेणभद्प्रजदर्रवीत्‌ ॥ स्थिताः्चुभाः कथाराजन्व्ततेएुरवासिनाम्‌ ॥ ७ ॥ अथंतुषिजयंसौम्यदशग्रीववधामितम्‌ ॥ भूयिष्ठस्वपुरेपोरः 
कथ्यतपुर्षषम्‌ ॥ < ॥ 4 ॥ कथयस्वयथातत््वंस्वनिरवशेषतः॥ ९॥ शुभाशयुभानिवाक्यानिकान्याहृः 
पुरवासिनः क 1 धमान ॥ १० ॥ कथयस्वचविसन्धोनिभयंविगतञ्वरः ॥ कथयतियथापौराःपापाजनपदषुच 
॥ ११ ॥ वयुक्तस्तुभ्रःसुश्चिरवचः ॥ प्रत्युवाचमहाबाहपरंजलिःसुसमाहितः ॥ १२॥ श्रणुराजन्यथापौराःकथयतिद्चभाश्चुमम्‌॥ 
चत्वरापणरथ्यासुबनेषूषवनेषुच ॥ १२३॥ दुष्करंकृतवाप्रामःसषुदैसेतुबधनम्‌ ॥ अश्चुतंपूषकेः केशिदेवेरपिसदानवेः ॥ १४ ॥ रावणशचदुराध 
षोहतःसबल्वाहनः ॥ वानराश्चवशंनीताऋक्षाश्चसदराक्षसैः ॥१५॥ 
तुम सन्ताप्य ओर विशवासित हो निर्भयचिक्तसे सव कहो किं एवासी ओर जनपदवासी ठोग॒ किंत प्रकारकी पापकथा कहा करते ह ॥ ११॥ 
्रीरामचन्द्रजीके यह वचन सुनकर भद्र साधान चित्त हो हाथ जोडकर बोढा ॥ १२ ॥ “हे राजन्‌ ! वन, उपवन, दुकान, चौराहे ओर मागम एर 
वासी छोग जो शुम अशुभ वचन कहा करते है सो भै आपे कहता हू श्वण कीजिये ॥ १३ ॥ श्रीरामचन्दरजीने अतिदुष्कर कायं किया है, सखु्रम पकक 
बाधना, हमारे ूवपरु्षोम तो क्या देवता दानवोनिभी कभी नहीं श्रवण किया ॥ १४ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने दुद्धषे रावणका सेना ओर वाहनोंके साथ 
विनाश किंया है ओर वानर, रीछ, राक्षसोकोभी अपने वशम किया है ॥ १५ ॥ | 
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भरीरामचन्द्रजीने समरमं रावणका सहार करके सीताका उद्धार किया है, परन्तु रावणने जो सीताजीका स्पशं किया था, इसके छिये उन्होने कृढ कोप न 
करके वह स्वच्छ जानकौजीको अपनी परीमे ठे आये ॥१६॥ जो रावण स्नीताजीको बल्पुवेक ग्रहण कर अपनी गोदीमं दिये हृए गया था फिर किम कारण 
उन रामका हदय सीतास्षम्भोगजनित सुख प्राप्त करता है ॥ १७ ॥ रावणने सीताजीको ठंकाएरीमे ठेजाय वहांपर अशोकवारिकाभे रक्खा था. ओर सीताजी 
बहांपर राक्षसके शमे थीं, तथापि सीता जीके प्रति रामचन्द्रको धृणा क्यों नहीं हृदं ! ॥१८॥ अवसे ठेकर हमको भी स्रीका अपराध सहन करना एढेगा 
कयोकिं जि भरकार राजा करते ह, प्रजाभी उसकी देखा देखी वैसाही किया करती ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! समस्त नगरों व जनपदोम एरवासी छोग यही 
अनेक कथावाता कहा करते ह ॥२०॥ इस भरकार भद्रके वचन सुनकर श्रीरामचन््रजी प्रमव्याकुठ हो समस्त सुहदोपि पूछते हुए, क्या प्रजनालोग हमारे 
हत्वाचरावणसंस्येसीतामाहत्यराघवः ॥ अमर्षपृष्ठतःकृत्वास्ववेश्मएुनरानयत्‌॥ १६॥ कीदशंहदयेतस्यसीतासंभोगजंसुखम्‌ ॥ अंकमारोप्य 
तुपुरारावणेनवलद्धृताम्‌॥१७॥ रंकामपिपुरानीतामशोकवारिकांगताम्‌ ॥ रक्षसांवशमापुत्रांकथरामोनङुत्स्यति॥१८॥ अस्माकमपिद्रेषु 
सहनीयभविष्यति॥यथादिकुरतेराजाप्रजास्तमुवतंते॥१ ९॥एवैबहविधावाचोवदंतिपुरवासिनः॥ नगरेषुचसवेषुराजनपदेषुच॥२०॥ तस्यै 
वंभाषितश्चत्वाराघवःपरमातवत्‌॥ उवाचसुदःसवान्कथमेतद्रदतिमाम्‌। ॥२१॥ सवेतुशिरसाभरूमावभिवादप्रणम्यच ॥ परत्यु चूराघवंदीनमेवमेतन्न 
सशय॥२२॥अत्वातुवाक्यकाङत्स्थःसवेषांसमुदीरितम्‌॥विसजेयामासतदावयस्यान्छ्सूदनः।२ ३॥३ °श्रीमद्रा "वा ° आ ° च ०सा०उत्तरकां 
उतरिचत्वारिशःसग,॥४२॥विसृज्यतुखुहद्रगबुद्धयानिश्चित्यराघवः॥ समीपेदराःस्थमासीनमिदैवचनमव्रवीत्‌॥ १॥ शीबमानयसौमिधिलक्ष्मणं 
श्ुभलक्षणम्‌॥भरतचमहाभागशद्चघ्नमपराजितम्‌ २॥रामस्यवचनंश्त्वाद्राःस्थोमूध्निकृतां जलिः॥ लक्ष्मणस्यगहगत्वापविवेशानिवारितः३॥ 
सम्बन्ध दसीही वाता कहा करते है ॥ २१ ॥ तव सुहननोने मस्तक शुकाय भरणाम व अभिवादन कर दीन चित्त हृए श्रीरामचन्द्रजीसे कहा) ""भद्रनेजो 
कुछ कहा वहे सब सत्य है" ॥२२॥ तब शतुसहारी काकुत्स्थ श्रीरामचन्द्रनी सबहीके खलसे यह वचन श्रवण करे अपने सखाओको विदा देते हुए॥२३॥ 
इत्या श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ° उत्तरकांडे भाषायां तरिचत्वारिंशः सगः ॥४३॥ रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी सुहदोको बिदादे कर्तठय निश्वयं कर समीपही 
बेटे हृए दारपारसे बोठे ॥ १ ॥ तुम सुमित्रानन्दन शुभक्षणसम्पन्न, ठक्ष्मण, महाभाग भरत ओर अपराजित शतुप्रको भी शीघ ल्वा जाओ ॥ २॥ 
दवारपा श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर शिरसे हाथ जोड अति शीघकी चारे रक्ष्मणजीके हमं वेश करता हुआ ॥ ३ ॥ 
॑ वाल्मीकीय रामायण - ९६ 
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| फिर हाथ जोड हृए आदर पूर्वक महात्मा लक्षमणजीसे बोढा कि, महाराजने आपू देखनेकी इच्छा की है, इस कारण अप्‌ अनिशर वापि व ॥ # | ६ 
त्‌ छक्ष्मणजी भरीरामचन्द्रजीकी आज्ञा सुन “हुत अच्छाः' कहं रथपरः सवारहो अतिशीध्रतासे श्रीरामचन्द्रजीकं गृहौ ओर चं ॥ ~ ॥ रक्षणज्‌ ( 
जति हृए देख द्रारपाठने विनीतभाक्से भरतजीके निकट जाय हाथ जोड आशीर्वादके वचनोमे भरतजीका आदर कर उनस कहा ॥ ६ ॥ १ विनय 
युक्तं हो कहा कि “महाराज आपको देखा चाहते है" भरतजी द्वारपाठपे श्रीरामचन्द्रनीकौ यहं आज्ञा सुन ॥ ७ ॥ वहं महावा उक्ता पुमय 
आस्ननपसते उ शीधताकै मारे पैदठ ही चछ दिये । भरतजीको जाते हृए देखकर द्वारपाने अति शीघ्रतामे हाथ जोड ॥ ८ ॥ शतरत्रजीके स्थानम 
उवाचसुमहात्मानेव्धयित्वाङ्ृतांजलिः ॥ द्ष्टमिच्छतिराजात्वांगम्यतांतत्रमाचिरम्‌ ॥४॥ बाटमित्येवसौमि त्रिःशरुत्वाराघवशसनम्‌ ॥ प्रर 
वद्रथमारद्यराधवस्यनिवेशनम्‌ ॥५॥ प्रयतिलक्ष्मणद्द्राःस्थोभरतमंतिकात्‌ ॥ उषाचभरतंत्रवधयित्वाङ्ृतां जलिः ॥ & ॥ विनयावनतो 
भूत्वाराजात्वाद्ष्टमिच्छति ॥ भरतस्तुवचःश्रुताद्राःस्थाद्रामसमीरितम्‌ ॥ ७ ॥ उत्पपातासनात्तणेपद्यामेवमहावलः ॥ दृष प्रयातिभसतत्व 
रमाणःकृतांजलिः ॥ ८ ॥ शङ़घ्नभवनंगत्वाततोवाक्यञुवाचह ॥ एट्चागच्छरघुश्रष्ठराजात्वा्ष्टुमिच्छति ॥९॥ गतोदिलक्ष्मणःपूर्वभरतश्च 
महायशाः ॥ शत्वातुवचनंतस्यशदष्नःपरमासनात ॥१०॥ शिरसावंद्यधरणीपभ्रययोौयुत्रराघवः॥ द्वाःस्थस्त्वागम्यामायसरवानिवकृतांजलिः 
॥११॥ निवेदयामासतथाभ्रावन्स्वान्समुपस्थितान्‌॥ कुमारानागताञ्छ्रृत्वाचिताग्याकुलितिंदियः॥१२॥ अवाङ्बुखोदीनमनाद्राःस्थवचनमब्र 
वीत्‌ ॥ प्रवेशयकुमारांस्त्वंमत्समीपंत्वरान्वितः॥१३॥ एतेषुजीवितंमद्यमेते प्राणाः प्रियामम॥ आज्ञप्तास्तुनरेदरेणकुमाराःश्ुक्टवाससः॥ १४॥ 
जाय उनत्ते कहा हे रघुश्रेष्ठ ! चछ्ि, महाराज आपके देखनेकी इच्छा करते है ॥ ९ ॥ महायशस्वी भर्त ओर लक्ष्मणजी पहे ही जाय चुके हँ 
तब शबुध्रजी दर।रपाठके वचन सुन उत्तम आसने उद पृथ्वीप्र्‌ मस्तक शुकाय श्रीरमचद्जीकी वंदना करते हृए जिस स्थानम रघुवीर विराजमान थे 
वहाको चे । द्वारपाटने लौटकर व हाथ जोड श्रीरामचन्द्रजीके पाक्ष आय सब ॥ १० ॥ ११ ॥ भ्राताओंके आनेका वृत्तान्त उनसे निवेदन किया । 
कुमारोका आना सुन चिन्ताने युक्त व्याकुटेन्दिय ॥ १२ ॥ नीवेको मुख क्रिये दीनमन हए श्रीरामचनद्रजी द्वारपाठपे बोठे तुम शीघ्रही कुमारोको हमारे 
निकट ठे आओ ॥ १३ ॥ क्योंकि यह कुमार लोग हमको भाणो भी अधिकं प्यारे है अधिक्र कया कह ? हमारा जीवन इनसे ही है । श्रीरामचन्द्रजी 


वारमा. 
॥ १०९॥ 
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की आज्ञा पाय श्वेत वद् प्रे हूए कुमारगण ॥ ३४ ॥ हाथ जोडे हूए सावधान चित्त हो विनीत भावे वहां प्रवेश करते हए उन्होनि वहां आकर देखा 


| कि श्रीरामचन्द्ूजीका सुख राहत रते हूए चन्द्रमाके समान ॥ १५ ॥ सन्ध्याके समय अस्त होते हए प्रमाहीन सयं भगवान्‌के समान नेतो आंस भरे दए 


उन बुद्धिमानोने भ्रीरामचन्द्रजीको देखा, उस समय भीरामचन्द्रनोका सल रेस दृष्टि आया मानो शोभाहीन कमर्का फूल है ॥ १६ ॥ यह देखकर वह 
कुम्‌।र अतिशीघरतासे शिर शुकाय श्रौरामचन्द्रजीके चरमे प्रणाम कर सावधान चित्ते वहां वेढे, प्रतु श्रीरामचन्द्रनी केवट आसू बहाने टे ॥ १७ ॥ 
फिर महावीर श्रीरामचन्द्रजी उन कुमारोको भैटकर व उढाय ““आसननप्र बैढो” यह वचन कह फिर बोरे ॥१८॥ हेनरगरष्गण ! तुमही हमारे सवेस्व हो, 
प्रहाःप्रानलयोभूत्वाविविञ्युस्तेसमादिताः ॥ तेतदष्राय॒खंतस्यसथरंशशिनयथा॥१५॥ संध्यागतमिवादित्यंप्रभयापरिवजितम्‌ ॥ बाष्पपूणे 
चनयनेदृक्षारामस्यधीमतः ॥ हतशोभयथापंदमुखंवीक्ष्यचतस्यते॥१६॥ ततोऽभिवात्वरिताः पादोरामस्यमूधभिः। तस्थुःसमाहिताःसवें 
रामस्तवश्रण्यवतेयत्‌॥ १७ ॥ तान्परिष्वञ्यबाहुभ्यासुत्याप्यचमहाबरः ॥ आसनेष्वासतेत्युक्ताततोवाक्यंजगादह ॥१८॥ भवंतोममसर्व 
स्वभवंतोजीवितंमम ॥ भवद्धिशचकृतराज्यंपालयामिनरेशराः ॥ १९॥ भवेतःकृतशाघ्रार्थाबुद्धचाचपरिनिषटिताः ॥ संभूयचमदर्थोऽयमन्वेष् 
व्योनरेश्वराः ॥ २० ॥ तथावदतिकाकुत्स्थेअवधानापरायणाः ॥ उद्विममनसःसवैकिनराजाभिधास्यति ॥२१॥ इत्यापि श्रीमद्रामायणे 
वाट्मीकीये आदिकाव्ये च° सा° उत्तरकांड चतुश्वत्वारिंशःसगेैः ॥ ४४ ॥ तेषांसमुपविष्टानासर्ेषांदीनचेतसाम्‌ ॥ उवाचवाक्यकाङु 
स्त्थोगुखेनपरिद्युष्यता ॥ १ ॥ स्ेश्रणुतमद्रवोमाकुरुष्वंमनोऽन्यथा ॥ पौराणांममसीतायांयादशीवतेकथा ॥ २॥ 
तुम छोग हौ हमरे जीवन हो, तुम्‌ छोगोंकाही सम्पादित किया हभ राज्य हम पाठन करते है ॥१९॥ हे नरेश्वृनद्‌ ! तुम सबही शाच्चोकि अश जाननेमें 
पारद्शी हो, इस्त कारण बुद्धि स्थिर निश्चय करके जो कुछ हम कह तुम उक्षकोही करो ॥ २० ॥ जवं रघुवीर श्रोरामचद्रजीने एसा कहा तब मन 
गाकर्‌ तीनों भाई ““ राजा कया करगे ? ” ठेसी आशंका उद्वि् चित्त हए ॥ २१ ॥ इत्यप श्रोमद्रा ० वाल्भी° आदि० उत्तरकाडि भाषायां चतुश्च 
तवारिंशः सेः ॥ ४४ ॥ जव दीन चित्त हो कुमार सब वेड गये तब काकुस्थ श्रीरामचन्द्र 


( जीने शोकाकुर वदन हकर उनते कहा ॥ १ ॥ तुम्हारा मंग 
हो, तुम हमारे अभिप्रायके विरुद्ध आचरण मत करना एरवासी छोग सीताके सम्बन्धर्मे जो कुछ कहते 8 वृह सुना ॥ २ ॥ 
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विदा ¢ 
परवासिरयोम हमारा बडा अपवाद हृ करता है. ओर जनपदवासी भी हमारी अत्यंत नदा किया करते है, इस अपवाद ओर िंदाके पारे हमारे मभस्थान 
डके २ हुए जाते है ॥३। [ल व विख्यात कुठमे ओर विख्यात वंशम जन्म ग्रहण किया है । ओर सीता भी महामति जतकजीके पवित 
वंशम उलञ्न हई है ॥ ४ ॥ हे सौम्य ! जनहित दंडकवनमे रावणने जित प्रकार सीताको हरण कया था, ओर फिर जिस प्रकार हमने उततका रहा 
किया वह तो तम जानतेही हो ॥५॥ उसी समय सीताके संबन्धे हमने विचारा था किं यह राकषपतके गृहम रही ई सो हम किम भकार इनको अपने गृहम 
छे जार्थेगे ॥ ६ ॥ हे रुक्षमण ! उस काटे सीताजी पतिवत धमेका विश्वास दिटानेके ट्यि तुम्हारे सन्मुखही अग्निम परेश कर गईं थी, तव॒ हव्यवाहन 
अभ्रने भरगट होकर ॥ ७ ॥ व आकाशमे रिके हृए वायुने कहा था, किं यह सीताजी पाप रहित ह अधिकं स्या कहं चंद्र शयने भ प्हृठे पतव देवताओं 
पौरापवादःस॒महांस्तथाजनपदस्यच ॥ वत॑तेमयिबीभत्सासमिममाणिङकत्‌ति ॥३॥ अंकिल्कुरेजातदष्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ ॥ सीतापिस 
त्कुरेजाताजनकानां महात्मनाम्‌ ॥ ९ ॥ जानासित्वंयथासौम्यदंडकेविजनेवने ॥ रावणेनहतासीतासचविध्वंसितोमया ॥५॥ तरमेवुद्धिश्त्प 
त्राजनकस्यसुतांप्रति ॥ अघ्रोषितामिमांसीतामानयेयकथंपुरीम्‌ ॥ ६॥ प्रत्य॒यारथततःसीताविषेशज्वलनंतदा ॥ परतयक्षतवसौमिदेवानांह्य 
वाहनः ॥ ७ ॥ अपापांमेथिलीमाहवायुश्ाकाशगोचरः ॥ चंदरादित्यौचशंसेतेसुराणांसश्रिधोपएुरा ॥ ८ ॥ ऋषीणां चैवसवेषामपापांजनका 
त्म॒जाम्‌ ॥ एवेश॒द्धस॒माचारादेवगंधव॑सत्निधौ ॥९॥ रंकाद्रीपेमरैदेणममदस्तेनिवेदिता ॥ अंतरात्माचमेवेत्तिसीतांशुद्धांयशस्विनीम्‌॥ १०॥ 
ततोगृहीतवपिदेदीमयोध्यामहमागतः ॥ अरयतुमेमहान्वादःशोकश्वहदिवतत्‌ ॥११॥ पौरपव्‌दःसुपहास्तथाजन्‌पदस्यच्‌ ॥ अकीत्तिर्यस्य 
गीयेतलोकेभूतस्यकस्यचित्‌ ॥ १२॥ पतत्येवाधमष्टकान्यावच्छब्द्‌ःप्रकीयंते ॥ अकीर्तिनिन्तेदेवेःकीतिंरकषुपूज्यते ॥ १३ ॥ 
पाथ ॥८॥ ओर सब ऋषि्योनि भी सीताजीको पाप रहित कहा था इस प्रकारसे पवित्र चरित्र सीताजीको देवता गन्धवोक निकट ॥ ९ ॥ सुरपति इदजीने 
ठंकाद्रीपके मध्य हमरे हाथमे समपण किया ओर हमारी अंतशत्मा भी यही कहती ह कि यशस्विनी सीताजी शुद्ध है ॥१०॥ इसी कारणे हम वैदेहीजी 
को ब्रहण करके अयोध्याजीमं आये । परंतु अब इस महाअपवादसे हमारे हृदयम शोकं वतंता है ॥ ११ ॥ वह यही महाअपवाद है कि जो प्रवासी ओर 
जनपदवासी हमारी निंदा करते हँ जिस संसारम जिस पराणीकी अकीतिं फेढ जाती है ॥ १२ ॥ जवतक वह अकीर्िकी फटी रहती है तबतकं वह पुरुष 
अधम ठोकम पडा रहता है, देवता भकीतिंकी निंदा किया करते है ओर कीतिं सबलोकमें पुजित होती है ॥ १३ ॥ 
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इस कारणे महात्मा छोग कीतिके दयि सव प्रकारसे यत्न किया करते है. हे पुरुषश्रेष्ठ गण ! अपने जीवनको व तुम लोगोँकोभी ॥ १४ ॥ हम अप्वादके 
भयते मीत होकर परित्याग कर सके है, फिर जानकीजीकी तोवातही कया है इते तुमह दसो कि, हम अकीतिके कैते शाकतागरमे पड है ॥१५॥ विरोष करके | 
इससे अधिक कुछ ओरदुःख किसी जीवम भी हम अवटोकन नहीं करते, हे लक्ष्मण । प्रभातको कट तुम सारथिषुमं्रपे रथ जुडवाय ॥१६॥ उपर जानकी 
जीको चाय ओर देशम जायकर सीताजीको छोड आओ, गेगाजीकौ दूरी पार महात्मा वाल्मीकिजीका ॥१७॥ तमस्ानदीके किनारे दिव्य आभ्रम ३। ह (& 
रधुनदन | उसरी जनरहित वनमे सीताको छोडकर ॥१८॥ शीघ्र चछे आओ । हे ठक्ष्मण ! तुम हमारे यह वचन पुरे करो । सीताके परित्यागके विषयमे तुम ५ 
कोत्यथतुसमारंभःसवेषांसुमहात्मनाम्‌॥ अप्यहनीवितंजद्यायुष्मान्वापुर्षषैमाः ॥१४॥ अपवादभयाद्धीतःकिषुनजनकात्मजाम्‌ ॥ तस्मा 
द्रवतःपश्यंतुपतितंशोकसागरे ॥ १५ ॥ नहिपश्याम्यदंभूतं किचिद्रःखमतोऽधिकम्‌ ॥ शस्त्वप्रातेसोमितरेसुमंजाधिष्ठितंरथम्‌ ॥ १६ ॥ आर्‌ 
द्रपीतामारोप्यविषयांतेसयुत्स॒ज ॥ गगायास्तुपरेपारेवाट्मीकेस्तुमहात्मनः ॥ १७ ॥ आश्रमोदिव्यस्षकाशस्तमसातीरमाभितः ॥ तत्रैनां 
विजनेदेशेविसृज्यरघुनंदन ॥ १८॥ शीघरमागच्छसोमितरेकुरष्ववचनेमम ॥ नचारि 


मप्रतिवक्तव्यःसीतांप्रतिकथचन ॥१९॥ तस्मात्तंगच्छ 
सौमितरना्कायाविचारणा ॥ अप्रीतिदिपरामद्यत्वयैतत्प्रतिवासिते ॥ २० ॥ शापिताहिमयायूयपादाभ्यां जीवितेनच ॥ येमांवाक्यां तर्य 
रनुनेतुकथचन ॥ अहितानां मतेनित्यंमदभीष्टविघातनात्‌ ॥२१॥ मानयतुभवंतोमांयदिमच्छासनेस्थिताः ॥ इतोऽयनीयतां सीताङष्ववचनं 
म॒म ॥ ॥ २२ ॥ पूवंयुक्तोऽदमनयागंगातीरेऽहमाश्रमान्‌ ॥ पश्येयमितितस्याश्काम {संवत्यतामयम्‌ ॥ २३ ॥ 

हमसे कभी कोई बात न कहना ॥ १९ ॥ हे टक्ष्षण ! इस सम्बन्ध्मे कायं अकार्थका विचार न करके तुम चे जाओ । कारण कि इसको निवारण करनेते ¢ 
मानो तुम हमारे भ्रति अप्रीति दिखाओगे ॥ २० ॥ हम तुमं अपनी दोनों पावकी ओर जीवनकी शपथ दिछाति ह कि तुम इस सम्बन्धमे हमे ङ्छभी 
अनुनय मत कंरना । यदि करोगे तो हमारे इष्ट कार्यम विप्र करोगे उससे हम तुमको सदा अपना अहितकारी मर्गे ॥ २१ ॥ जो तुषं हारौ आज्ञापर 
चते हो; तो तुम हमारे पचने षन्मान दिखा #ि सीताजीको इस स्थाने दूर करो ॥ २२॥ सताने हमसे पहठे कह रक्सा है कि “हम गंगातीरपर £ 
नियोके आशभरम देखेगी" सो इस समय उनका यह अभिलाष पुरा करो ॥ २३ ॥ 
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वह षमौतमा श्ोरामचन्दरजी यह वचन कह सव भ्रताओकि साथ अपने २ गृह आये, श्रीरामचन्दरजीके दोनों नेव वाफसे रुकगये, आगेके दष्ट नही त | 
उनका हदय शोकसे तापित होगया ओर वह हाथीके समान श्वास ठेने ठगे ॥२४॥ इत्याषे श्रीमद्रा ° वात्मी ° आदि ° उत्तरकडि भाषायां प्रचा" (4 
सगः ॥४५॥ जव रात बीतकर भभात हुभा तब ठक्ष्मणजीने दुःखित हो विवणं पदनते मुर्मत्से कहा ॥ १ ॥ है सारथे ! श्रीमहाराजक्ती आत्नापते शीघ्रता 
पूवक भ्रष्ठ रथे तुम घोडे जोतो ओर सीताजीके बैठने योग्य शुभ आसन रथपर विछाओ ॥ २ ॥ हम महाराजकी आज्गानु्ार सीताजीको एण्य कमंकारी |¢ 
महषियोके आश्रमम ठे जार्येगे, इत कारण तुम अति शीध रथ ठेभाओ ॥ ३ ॥ तुमेत्र “जो आज्ञा कह बुखकारी श्या व्िछा हुआ उत्तम घोढमे (& 
जता हुआ सुन्दर पवित्र रथ छायकर ॥ ४॥ मित्रगणोका मन वहानेवाठे लक्ष्मणजीसे बोढे प्रभो यह रथ आगया" अव जो उचित हौ रो कीजिये॥५॥ 4 
एवसुक्रातुकाढत्स्थोबाष्पेणपिहितेक्षणः ॥ संविवेशसधमात्माभ्रातभिःपरिवारितः॥ शोकसंवि्रहदयोनिशश्वास॒यथाद्विपः ॥२४॥ इत्यापँ |€ 
श्रीमद्रामायणेवास्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० उत्तरकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५॥ ततोरजन्याग्युष्टायां लक्ष्मणोदीनचेतनः ॥ समं 
जमव्रवीद्राक्य॑मुलेनपरिशुष्यता ॥१॥ सारथेतुरगान्शीघ्रान्योजयस्वरथोत्तमे ॥ स्वास्तीर्णराजवचनात्सीतायाशासन्भम्‌ ॥ २॥ सीता ॥§ 
हिराजवचनादाश्रमंपुण्यकमेणाम्‌ ॥ मयानेयामर्षीणांशी्रमानीयतारथः॥ ३ ॥ सुमेषस्तुतथेतयुक्ता्॒तपरमवाजिभिः ॥ रथसुरुचिरपस्य /# 
स्वास्तीणसुखशय्यया ॥  ॥ आनीयोवाचसौमितिमित्राणां मानवर्धनम्‌ ॥ रथोऽयसमनुपराततोयत्कार्थक्रियतां प्रमो ॥५॥ एवसुक्तःसमत्रेण 6 
क पानरत : ॥६॥ परथुः॥ नृपेणचप्रतिज्ञातमाज्ञपश्वाश्मेपरति 6 
णामाश्रमाज्छुभान्‌ ॥ श्रगत त्पाथिवस्यनः ॥८॥ अरण्येसुनिभिरेष्रअय्यने ¦ 
एव 2. न्‌ ॥ शीगत्वातुवेदेदिशासनात्पाथिवस्यनः ॥८॥ अरण्येमुनिभिय्ेअयनेयाभविष्यसि॥ 
नरश्रेष्ठ रक्ष्मणजी सुरमंत्रजीके यह वचन सुनकर राजभवनमे प्रवेशकर सरीताजीके निकट जाय उनत्ते बोरे ॥ ६ । 
प्राथेना कौ थी? ओर उन्होनेभी आपको आश्रमम ठेजाना स्वीकार किया था सो उन्होने इष क ्‌ ५] ए र 
इसव्यि हे देवि ! अप गंगाजीके तीरपर ऋषियोके पवित्र आधे गमन कीजिये । हम षहाराजकौ आज्ञानुस्ार शीघ्र आपको ॥ < ॥ सनिसेवित वनमें 
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ठेजांयगे महात्मा रक्ष्मणजीके रसा कहनेपर जानकीजी ॥ ९ ॥ 
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अतु हषको भाप्कर जानेका अभिढाप करती हदे, वह विविधभकारफे बडे २ मोठ वज्ञ रत्नो राशिको ग्रहण कर ॥ १० ॥ जानेके णिि तेयार हो 
ठक्ष्मणजीसे बोटीं कि हम मुनिलोगोकी च्वियोको यह बडे २ मोल्के आभरण दान करेगी ॥ ११ ॥ इसके अतिरिक्तं महामूल्यवान वसे ओर विविधि 
भोतिकै धनभी हम उनको देगी ठक्ष्मणजीने ५ यही होगा ?› यहं कह सीताजीको रथपर सवार कंराय ॥ १२ ॥ श्रीरामचन्द्रनीकी आज्ञाका स्मरण करते 
हृए शीघ चटनवाठ धोडोंके रथपर्‌ चठकर्‌ यात्रा करते हूए, तब सीताजी लक्ष्मीक बदानेवाठे लक्ष्मणजीते बोटीं ॥ १३॥ हे रघुनंदन । हम इससमय अनेकं 
अशक्कुन देसती ह हमारा दहना नेत्र फडकता ओर शरीर कम्पायमान होता है ॥ १४ ॥ हे ठक्षमण ! हमारा हदयभी व्याकु हुभआा जाता है मनके बीचसे 
प्रपेमतुललेभेगमनेचाप्यरोचयत्‌ ॥ वासासिचमहा्हाणिरत्नानिविविधानिच ॥ १० ॥ गररीत्वातानिवेदेदीगमनायोपचक्रमे ॥ इमानिसनि 
प्नीनादास्याम्याभरणान्यह्‌॥ ११॥ वघ्राणिचमहार्हणिधनानिविविधानिच ॥ सौमिभिस्तुतथेत्युक्तारथमारोप्यमेथिलीम्‌॥१२॥ प्रययो 
शीधतुरगंरामस्याज्ञामनुस्मरन्‌ ॥ अन्रवीच्चतदासीतारक्ष्मणंलक्िमिवधनम्‌॥ १३॥ अशुभानिबहून्येवपश्यामिरघुनंदन॥ नयनमेस्फुरत्ययगा 
ओत्कंप्चजायते॥ १४॥ हदयं चेवसौमिेअस्वस्थमिवलक्षये॥ ओत्सुक्यपरमंचापिअधृतिश्वपरामम॥१९॥ शून्यामेवचपश्यामिपृथिवीपरथुलो 
चन ॥ अपिस्वस्तिभवेत्स्यभातुस्तेभातवत्सल ॥ १६ ॥ शवश्रणाचेवमेवीरसर्वासामविरोषतः ॥ पुरेजनपदे चेवङ्शलपाणिनामपि ॥ १७॥ 
इत्यजलिकृितासीतादेवताअभ्ययाचत ॥ लक्ष्मणोऽ्ततः्ुत्वाशिरसावं्यमेथिटीम्‌॥१८॥ शिवमित्यत्रवीदधृ्ोहदयेनविङ्ष्यता ॥ ततो 
वाससुपागम्यगोमतीतीरआ्रमे ॥ १९ ॥ प्रभतिपुनत्थायसौमिविःसुतमव्रवीत्‌ ॥ योजयस्वरथंशीभरमयभागीरथीजलम्‌ ॥ २० ॥ शिर 
साधारयिष्यामिप्रियबकंडवौजसा॥ सोऽश्वान्विचारयित्वातुरथेयुक्तान्मनोजवान्‌ ॥२१॥ 
विषय उत्कंठासे हम अत्यन्तही अस्थिर हृदं ह ॥ १५॥ ह विशालोचन ! हम पृथ्वीको सुखसे खनी देखती, है हे परातृवत्मल ! तुम्हारे भाद्योका तो 
कोई अर्मगठ नहीं हुमा १ ॥ १६ ॥ हे वीर ! हमारी सास्य तो सब भरकारसे अच्छी है नगरे ओर जनपद भाणीगण तो कुशलं ह ॥ १७ ॥ यह कह 
सीताजी हाथ जोड देवताओंके निकट प्राथना करने ठगी! ठक्षमणजीने यह वानत श्रवणकर शिर घुकाय जानकीजीको प्रणाम कर ॥ १८ ॥ हदयके शुष्क 
होनेपरभी सन्तुषटहीके समान कहा कि सव कुशठ ह । इश्क उपरांत गोमतीकें तीर आश्रमे पटच लक्ष्मणजी वहां 


६ रात्निको वसे ॥ १९ ॥ उसके पीछे सवे 
उठकर लक्ष्मणजीने सारथिस कहा कि रथ शीघ जोतो। आज हम भागीरथीका जठ ॥ २० ॥ महादेवेजीकी नाह अपने मस्तक प्र धारण करेगे ; सारथि 
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के कृहनेसे उत्तम 
रथमे जुतेहृए नके समान वेगवान घोडोको टहछाय ॥ २१ ॥ हाथ जोढकर जनककुमारी सीताजीसे बोढा की आप्‌ रथपर्‌ सवार ही, धुरक कहने 
रपर ॥ २२ ॥ सीताजी लक्ष्मणजी बुद्धिमा पुमे सहित बी ओर वह विशाढाक्षी जानकीजी पापनाशिनी गाजी तए पहु ॥१। ह 
उपरांत ठक्ष्मणजी आपे दिनतक चठकर भागीरथी गंगाजीकी धार देख दीनभावे ओर ॐवे शब्दे रोदन करने छगे ॥ २४ ॥ तव्‌ ध्न सीताजी अ रि 
खितहो सेदको भाप हए ठक्ष्मणजीते बोटीं कि, है रक्षमण ! तुमं कि कारणस रोते हो ! ॥२५॥ ह ररघ्मण । हमको बहुत दिनोपि अभिढाषा थी, 
हम गंगाजीके तीर चं सो यहांपर हम आई भला इससे तुमको हषं परापत करना उचित था सो तुम दस समय हमको विषादित क्यों करते ह ! ॥ २६॥ 
हे परुषभ्रष्ठ | तुम दिन रात रामचनदरके साथ स्मय बिताते हो सो आज उनको छोडे दौ दिन हुए है क्या इरी कारणत तुमको यह दुःख दहूआ है! 


आरोहस्वतिवदेहींूतःप्ंछिएरवीत्‌ ॥ सातुद्ूतस्यवचनादाश्रोदरथोत्तमम्‌॥२२॥ सीतासौमित्रिणासाधदुमभ्रेणचधीमता॥ आससादवि 
शालाक्षीगंगांपापविनाशिनीम्‌ ॥ २३ ॥ अथाधदिवसेगत्वाभागीरथ्याजलाशयम्‌ ॥ निरीष्यरकष्मणोदीनः्र्रोदमहास्वनः ॥२९॥ सीता 
तुपरमायत्तादष्टालक्ष्मणमातुरम्‌ ॥ उवाचवाक्यंधर्मज्ञाकिमिदेशूबतेत्वया ॥ र ॥ जाहवीतीरमासा्यचिरामिटषित॑मम ॥ ्षकाटेकिम 
मांविषादयसिलक्ष्मण ॥ २६ ॥ नित्यंतव॑रामपाश्वेषुवतंसेपुरुषर्षभ ॥ कचचिद्विनाङ्चतस्तेनद्विराजशोकमागतः॥ २७॥ ममापिद्यितोरा 
मोजीवितादपिलक्ष्मण॥ नचादमेवंशोचामिमेवंस्वबार्िशोभव॥२८॥ तारयस्वचमांगंगांदशेयस्वचतापसार्‌ ॥ ततोघुनिभ्योवासांसिदास्या 
म्याभ्रणानिच ॥ २९ ॥ ततःकृत्वामहर्षपीणांयथारंमभिवादनम्‌ ॥ तथचैकांनिशाड्ष्ययास्यामस्तरीएुनः ॥ ३० ॥ ममापिपद्मपताक्षसि 
होरस्कंकृशोदरम्‌ ॥ त्वरतेदिमनोद्र्टैरामंरमयर्तांवरम्‌ ॥ ३१ ॥ तस्यास्तद्रचनंशुत्वापरमृज्यनयनेङ्चुभे ॥ नाविकानाहयामासलक््मणःपरवी 
रहा ॥ इ्यचसनानौशेतिदाशाप्रांजल्योऽत्रुवन्‌ ॥ ३२ ॥ 
॥ २७ ॥ हे लक्ष्मण ! राम॒ हमको प्राणोसे भी अधिकं प्यारे है, तथापि हष रसा शोकं नहीं करतीं सो तुम विह न होवो ॥२८॥ हमको गंगाजीके 
दूसरी पार ठेचटो ओर तपस्वीटोगोके दशन कराओ उसके पे हमं अनिको वञ्ञाभरण दान करंगी ॥ २९ ॥ किर हम उन महरषियोको यथायोग्य 
प्रणाम करके वहां एकरात वास्रकर फिर अयोध्याए्रीको रौरेगी ॥३०॥ विशेष करके कमठदरके समान विशाठछोचन, सिंहके समान छातीकाटे कशोदर, 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रनीका शीघ्र दशन करनेके खये हमारा जी उक्ता है ॥ ३१ ॥ सीताजीके यह वचन सुन शरन्दर दोनों नेत्र पोंछ रिएनाशकारी 
क्ष्मणजीने नाविकोंको कारा, एकारते ही नाविकोनि हाथ जोडकर निवेदन किया कि नाव तेयार है॥ ३२ ॥ 


वाराना, 
॥ १ ०७॥ 
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एण्यजठवाटी गेगाजीके पार होनेकौ इच्छासे इत प्रकार नौका मेँगाय उक्ष्मणजीने सावधान हो सीताजीको गंगापार करवाया ॥ ३३ ॥ हत्या भ्रीमदरा° 
बाल्मी ° आदि ° उत्तरकोडे भाषायां षट्चत्वारिंशः सगः ॥ ४६ ॥ इसके उप्रान्त निषादे छाई हुईं सजी सजाईं बडी नावप्र पहरे जानकीजीको सवार 
कराय किर ठक््मणजी उस्सपर सावधान होकर चे ॥ १ ॥ ओर सुमे्से कहा किं तुम रथ ठेकर इसी स्थानम रिके रहो, ओर फिर शोकाकुर होकर 
नावषाठोे कहा कि चो ॥ २ ॥ गंगाजीके द्री पार पटच कर वाफके भर आने उक्षमणजीका गला सुकृगया ओर वह हाथ जोडकर श्रोजानकीजीपि 
तीवा । बुद्धिमान्‌ आयं रामचन्द्रजीने हमको लोकम निन्दा होनेके कारण इस कूरकायमे नियुक्तं करके ठोकक्षमाजमे निन्दाका पत्र 
भानातसुपार्‌दत्‌ ॥ गगसंतारयामासलक्ष्मणस्तांसमारितः ॥३२॥ इत्यपि श्रीमद्रामायणेवाटमीकीये ॥ व्य 
र ° सा” उततरकारषट्‌ चत्वारिङाःसगः ॥४६॥ अथनावसुविस्तीर्णौनेषादीराघवानुजः ॥ 1110 
मण : ॥ उवाचशोकृसततःपरयादीतिचनातरकम्‌ ॥ २॥ ततस्तीरमुपागम्यभागीरथ्याःसलक्ष्मणः ॥ उवाच 
विक्यमरांजलिाषपसवृतः ॥ २॥ हरतमेमहच्छस्यस्मादार्ेणधीमता ॥ अस्मतनिमत्तवेदिलोकस्यवचनीकतः ॥ ४ ॥ शरयोहिम 
रणंमेऽद्यमूत्यु्वायत्परंभवेत्‌ ॥ नचास्मिप्रीदशेकायेनियोज्योोकनिदिते ॥ ५ ॥ प्रसीद चनमेपापंकतुमहसिशोभने ॥ इत्यंजरिष्कतोभमौ 
(1 ॥ ॥ स ॥ मेथिलीभृशसंविग्रालक्ष्मणंवाक्यमनरवीत्‌ ॥ ७ ॥ विभि 
गहायाम १५ | प्र्यामित्वानचस्वस्थमपिक्षमंमदीपतेः ॥ ८ ॥ शापितोऽसिनरेदरेणयत््वंसंतापमागतः ॥ तद्प्रयाःसत्निधौमद्यमह 
कियाहै सो हमारे ध यही बडा धाव ठ्गा है ॥ ४ ॥ सो अव रेसी अवस्था आज हमको त्यु आजाना या मूच्छ रेष्ठ है प्रन 
प्रकारके ठोकनिन्दिति कायम नियुक्त होना अच्छा नहीं ॥ ५॥ हे शोभने ! इत कारण तुम ५ दोष १५१ 1 ए क 
क्ष्मणजी हाथ जोडकर पृथ्वीपर गिर पडे ॥६॥ जव लक्ष्मणजी हाथ जोड पृथ्वीम गिर अपनी भत्युकी कामना करने ठगे तव देवी सीताजीने श त 
एसी दशा देख अत्यन्त घबडाकर कहा ॥ ७ ॥ हे क्षण ! हम तो कुछमी नहीं समञ्च सकतीं कि क्या हओ, तुम हमसे स्पष्ट २ कहो हम | हँ १ 
ठुम अति व्याकुढ हो महाराज तो कुशठ हँ ९ ॥ ८ ॥ हे वत्स ! हम तुमको बहाराजजीकी शपथ कराती ई कि तुम जिस्च निमित्त कातर हए सो ह 
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रामा. 


॥१०८॥ 
(6) 


भकाश करके कहो यह हम तुम्हे आज्ञा देती है ॥ ९ ॥ जब सीताजीन इस भकार कहा तव दीनचित हए टकष्मणजीने नौचेको खल काय १. ९ 
छाकर गद्रदवाणीक्े उत्तर दिया ॥ १० ॥ हे जनकङमारी ! नगरी ओर जनपदमं दारुण अपवादकी कथा सभाके बीच हुनकर ॥ ११ ॥ श्रीरामचन्द्र 
सव प्रकारे हृदयमे सन्तापित हो हमते यह सब वृतान्त कहा ओर गृहम चे गये सो वह हम आपे नहीं कह पकैगे इसी कारणक वहं वचन हम न्‌ 
कह सकते ॥ १२ ॥ जो कि हे देवि ! राजान कोधके वश हो हदयस निकाठे थे । राजाने आपकी निदोपता हमारे प्तामने कटी है ॥ १३ ॥ र्हं 
केवल एवासी टोगोके अपवादक यतते भीत हो आपको परित्याग किया है परन्तु इससे आप अपनेको वास्तविक दोषी न तमञ्ञ टीजिये इन ये हम 
वैदेद्याचोयमानस्तुलक्ष्मणोदीनचेतनः ॥ अवाङ्युखोबाष्पगलोवाकयमेतदुवाचद ॥ १० ॥ शत्वापरिषदोमध्येद्यपवादंुदार्णम्‌ ॥ परंज 
नपदेचैवत्वत्करतेजनकात्मजे ॥ ११॥ रामःसंतत्तहृदयोमांमिवेचग्रहंगतः ॥ नतानिवचनीयानिमयादेवितवाग्रतः ॥ १२ ॥ यानिराज्ञा 
ह दिन्यस्तान्यमर्षात्पृष्ठतःकृतः ॥ सात्वंत्यक्तानृपतिनानिदोषाममसतनिधौ ॥ १३ ॥ पौरापवाद भीतेनभराघ्मदेविनतेऽन्यथा ॥ आश्रमतिषु 
चमयात्यक्तव्यात्वंभविष्यसि ॥ १४ ॥ राज्ञःशासनमदायतथेवकिल्दौरदम्‌ ॥ तदेतनाहवीतीरेबरहमर्षीणांतपोवनम्‌ ॥१५॥ पुण्यं चर्मणी 
यंचमाविषादंकृथाःश्ुमे ॥ राज्ञोदशरथस्येवपितुमेमुनिपुंगवः ॥ १६ ॥ सखापरमकेोविप्रोवाल्मीकिःसुमहायशाः ॥ पादच्छायाधरुपागम्य 
सुखमस्यमहात्मनः ॥ उपवासपरेकाथावसत्वंजनकात्मजे ॥ १७ ॥ प्रतितव्रतात्वमास्थायरामंकृत्वासदाददि ॥ श्रेयस्तेपरमदेवितथाकृत्वा 
भविष्यति ॥१८॥ इत्यापि श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च” सा उत्तरकाड सप्तचत्वारिंशःसगैः ॥ ४७ ॥ 
आपको मेदानमे छोडे जाते ह ॥ १४ ॥ क्योकि गार्मिणीकी अभिलाषा ओर राजा आज्ञा अवश्वही पूरी करनी चाहिये दसी कारण गंगाजीके तीर 
बहमषिंयोके तपोवनमे ॥ १५॥ जो किं अति रमणीक ओर पवित्र है हम त्यागेगे सो आप यहीं पर रहै ओर शोक नक्र । है शमे ! हमारे पिता राजा 
दशरथजीके स॒निभ्रष्ट ॥ १६ ॥ महायशस्वी विप्र वाल्मीकिजी प्रमं ५ ह हे जानकि ! इससे आप उन्हीं महात्माके चरणमूलमे पंच एकाग्रचिसे उनकी 
पूजाकर उपवासादि कर सुखे वासर करं ॥ १७ ॥ हे देवि ! हदयमे श्रीरामचन्द्रजीको धारण करके आप पति्रतधर्मं पालन करं वस इसे ह्य आपका 
प्रम कल्याण होगा ॥ १८ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ° उत्तरकडि भाषायां सप्तचत्वारिंशः सेः ॥ ४७ ॥ 
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| जोडकर मेरी ओरसे सब षापुओंकं चरण वदन करना ओर फिर महाराजे प्रणामपूर्वक शख पुना ॥ १० ॥ 


जनककुमारौ महारानी जानकौजी ठक्ष्मणजीके एते दारुण वचन सुनकर महा दुःखको पराप्त हो पृथ्वीमे गिर पडी ॥ १ ॥ जनककुमारी प्ीताजी एक सहतं 
तकं तो अचेतन पड रहीं फिर नेत्रम जर भरे दीन हो ्मणजीपे कहने छगीं ॥ २ ॥ हे ठक्ष्मण ! ेमा विदित होता है किं, विधाताने मेरा शरीर 
दूःखही भोगनेके निमित्त बनाया है; इसी कारण दुःखमहं मूतिं धारण करके सञ्च दिखा देता है ॥ ३ ॥ न जानूं भने पूर्वजन्म क्या पाप का है. 


|| किप्तका सीसे वियोग करा दिया है जो सती ओर शुद्धाचरणवारी स्च राजाने त्याग कर दिया ॥ ४ ॥ पूवं काठमे रामचन्द्रे साथ वनम वास करे 


रामक चरणोकी सेवा कौ है । हे उक्ष्मण ! आश्रमे वास्‌ करते स्मय दुःख सहकर भी भैनस्वामीके संग सुखही माना ॥ ५॥ हेसनोम्य ! अवर मेँ मनुष्य | 
| रहित इत आश्रमम कित भरकार रह सकी ? महादुसिया मै किप्के आगे अपना दुःख कहूगी ॥ ६ ॥ हे ठक्ष्मण ! भै ऋषियोके पूछनेपर उनको क्या 


लक्ष्मणस्यवचःत्वादारूणजनकात्मजा ॥ परंविषादमागम्यवेदेदीनिपपातह ॥ १ ॥ सायुहूतंमिवासंज्ञाबाष्पपर्याङलेक्षणा ॥ लक्ष्मणंदीन 
यावाचाउवाचननकात्मजा ॥२॥ मामिकेयतवुननसृष्ठादुःखायलक्ष्मण ॥ धाजायस्यास्तथामेऽ्यदुःखमूतिप्ररश्यतं ॥ ३॥ किडपापंकृते 
वकोवादारवियोजितः ॥.यार्दशदसमाचारात्यक्तानृपतिनासती ॥ ४॥ परादमाश्रमेवासरामपादाडविं नी ॥ अरुष्यापिसौमितेदुःखेचप 
सितिनी ॥ ५ ॥ सकरथद्याश्रमेसौम्यवत्स्यामिविजनीकृता ॥ आख्यास्यामिचकस्याहंदुःखंदुःखपरायणा ॥ ६ ॥ किवुवक्ष्यामिञुनिषुकमं 
चास्ृतप्रभो ॥ कस्मिन्वाकारणेत्यक्ताराघवेणमहात्मना ॥ ७ ॥ नखलत्वयेवसोमितरेजीवितं जाहवीजले ॥ त्यजेयराजवंशं स्तुभतुमंपरिहा 
स्यते ॥ ८ ॥ युथाज्ञकुरुौमितरेत्यजमांदुःखभागिनीम्‌ ॥ निदेशेस्थीयताराज्ञ-श्रणुचेदं वचोमम॥ ९ ॥ शक्रणामविशेषेणप्राजलिः्र्रदेणच॥ 
शिरसारव्यचरणोकशरशूहिपाथिवम्‌ ॥ १० ॥ शिरसामिनतोन्रूयाःस्वासामेवलकष्मण ॥ वक्तम्यश्ापिनृपतिधमेषुसुसमारितः ॥ ११ ॥ 
उत्तर दगी ? क्योकि मेने कोह दुष्कमं नहीं किया है, फिर कया बता सकूगी किं, महात्मा रामचनदरने किस कारणत त्याग दिया ह ॥ ७॥ है रक्षण ! 
मँ गंगामे गिरकृर अपना शरीर त्यागन कर देती, परन्तु रे्ा नहीं करूंगी क्योकि रेरा करनेसे राजवंशका विच्छेद हो जायगा करण कि; भ गभेवती ह 
॥ ८ ॥ हे सुमित्रानंदन ! आप हमारे स्वामीका वचन पाटिये मञ्च दुःखभागिनीको त्यागनकर जादये परंतु मेरे यह वचन सुनो ॥ ° ॥ प्रथम तो हाथ 


ने धर्मम्‌ = हे लक्ष्मण ! सब किसीको शिर इईकाकर 
मेरा प्रणाम फहना ओर अपने धममे सदा सावधान रहनेषारे महाराजमे भी निषेदन करना ॥ ११ ॥ ^ 
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7.सनना. 


॥१०९॥ . 


उ० कां ° 
प° ४८ 


। | हे वीर ! जौ कि 
| ! भक्तिते नित्यही तुम्हारा हित चाहती रहती हं ॥ 4 र तत 
ह रघुनंदन 1 आप यथाथ जानते ह ध र 1 ६ 4 प अपवाद निन्दासहित उपस्थित भा है । ५ १ स 
तुमने मनुष्योके अपवाद र्गानेके ९ प्रमगति हो, यही वात्तौ धर्मम सावधान हमार महाराजे कह देना॥ १ ६ 11 
वा । नल साय वना चाहिये, यही दुहारा प्रम 1 ५ ९. 
ठनेसे प्र्‌ धूमं है, ह भ्रष्ठ! कु म आने शरीरको नह अरः = > णाजने ने ॥ य॒ते 
(1 क ॥ मसतयचपरयाुहलिचतवनित 0 1. ॥ यथाभरातृषु 
र समुत्थितः ॥ १३ ॥ मयाचपरिरतव्यत्वंहिमेपरमागतिः ॥ वक्तव्यश्ैवनृपतिधमणसुसम। #  अृतनादशोचामिस 
0 100 0 
शरी षम ॥ १६॥ यथापवादौराणां तथवरघुनेदन ॥ पतििदेषतानायपतिर्वुपतिषुरः एवंव्यांसीतायांरक्ष्मणोदीनचे 
विशेषत ॥ इतिमद्रचनाद्रामोवक्तव्योममसंग्रहः ॥१८॥ 1 ॥ प ाह्माब्यसिङषोमने | 
: ॥१९॥ शिरसारवेयधरणीव्याहतुनशशाकह ॥ प्रदक्षिणंचतकित्वार्दत्नवमहास्वनः ॥२०॥ वनन पाङ्टत्‌ ॥ २२ ॥ 
५ दौदष्टौतवानधे ॥ २१ ॥ कथमगरहिपश्यामिरामेणरहितांवने ॥ इत्युक्ता्तानमस्छृत्य पएुननावयु | 
हट उनतदपा ति ५ ध आओौर परति ही युर ह ॥१७॥ फिर प्राणोके समान प्यारे जाकर पुम राजासे कह देना ॥ १८ ॥ अब तु गद ११ 
ती कि ध ४ हो कि कहीं फिर कोई अपवाद स्वामीको ठगे,जब जानकीजीने एता कहा तो 4 ५ | 
) ) ९ णा 
प्रणाम करके अपना शिर पृथ्वीम धर दिया ओर फिर कुछ कहनेको समथ न इ. ओर पहा रानीजीक ५ (त हप नहीं देखा; सदा चरणोमंही रष् 
ओर कुछ देर ध्यान करके बोरे हे शोभने ! यह तुम क्या कहती हौ कि, सुञ्ञे देखकर जाओ मने कर्भ 1. 
रक्खीहै॥ २१॥फिररधनाथजीके विना इस निजन वनम किस प्रकारतुमको अवलोकन कर सक्ता हू, यह कह जान 
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महादुःली चिन्तसे रक्ष्मणजी फिर रथम चे ओर अनाथकी नार व्याक्ढ जानकीको फिर फिरकर देखने ठ्गे ॥ ३४ ॥ कि, जानकी पठीपार शूदम 


| जानक अत्यन्त शोकाकुठ हुई ॥ २५॥ फिर वह ॒दुःलभारसे छदी हृद यशस्विनी पतिव्रता सीताजी अपने स्वामी भरीरामचन््रजीको नहीं देखकर | 


ओर नावपर चढनेकै उपरान्तफिर बाहे कहा नाव चाओ इस भरकारसे षहाशोकते ठयाकुट हुए छक्ष्मणजी गंगाजीके उत्तर तटपर आये ॥ २३ ॥ 
केर रही ह फिर रक्ष्मणजी चछे गये, जानकी ठक्ष्मणको ओौर दूर गये हए रथको धारंवार देखने ठगी जब किं, यह द्टिपथसे वूर॒निकठ गये उस समय 


मयूरोते शब्दायमान उस्न अरण्यम बडे शब्दते रुदन करने ठगी ॥२६॥ इत्या श्ीमद्ा ° वाल्मी आ दि° उत्तरकांडे भाषायामष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥४८॥ 
` आर्रोहपुननविंनाविक॑चाभ्यचोदयत्‌ ॥ सगत्वाचोत्तरतीरंशोकभारसमन्वितः ॥ २३॥ समूढइवदुःखेनरथमध्यार्दुतम्‌ ॥ शुदूरहुःपरा 
ृत्यट्।सीतामनाथवत्‌ ॥२४॥ वेषठतीपरतीरस्थांलक्ष्मणःप्रययावथ ॥ दरस्थरथमारोर्षयल्मणंचयुहुबहुः ॥ निरीक्षमाणांतुद्धिंसीतां 
शोकसमाविशत्‌॥ २५ ॥ सादुःखभारावनतायशस्विनीयशोधरानाथमपश्यतीसती ॥ रुदोदसाबदिणनादितेवनेमहास्वनेदुःखपरायणासती 
॥२६॥ इत्या श्रीमद्रा ° वाल्मी °आदि०च°सा० उत्तरकाडेअष्टचत्वारिशःसगैः ॥४८॥ सीतांतुरूदतीदष्टतेतनरञुनिदारकाः ॥ प्राद्रवन्यपन 
भगवानास्तेवारमीकिर््रपीः ॥१॥ अभिवा्युनेःपादोषनिषुवामहर्षये ॥ सरवेनिवेदयामासुस्तस्थास्तुक्दितस्वनम्‌ ॥२॥ अदृष्टपएूवोभगवन्कं 
स्याप्येषामदात्मनः ॥ पत्नीश्रीरिवसंमोदाद्विरौतिविकृतानना ॥२॥ भगवन्साधुपश्येस्त्वंदेवताभिवखाच्च्युताम्‌ ॥ नदयास्तुतीरिभगवन्वरद्ची 
कापिदुःखिता ॥४॥ दृष्टाऽस्मामिप्ररदितादढंशोकपरायणा ॥ अनदः खशोकाभ्यामेकादीनाअनाथवत्‌ ॥ ५ ॥ 
उस स्थानम सलेकते हए छनिङुमार्‌ जानकीजीको रोती इं देखकर बडे इमान्‌ वात्मीफिजी जहां थे तहां शीघतात्े आये ॥ १ ॥ वे उनिङुमार महि 
वाल्मीकिजीके चरणम्‌ नमस्कार करके जानकीजीका रोना निवेदन करने रगे ॥ २ ॥ कि, हे भगवन्‌ ! किसी महात्माक ठकष्मीके समान न्ञी जिते हमने 
पहठे कभी नहीं देखा है वह किंस कारणसे खख फेठाये वनमं रोदन कर रही है ॥ २ ॥ ह भगवृनू ¦ आप चकर देसिये कि, वह शष्ठ ज्ञी आकाशे गिर 
हुए देवताके समान नदीके किनारे महादुःसी है ॥ ४ ॥ हमने उत्को बडे शोके रुदन करती हृद देला है, पयपि बह शोकके अयोग्य है, तथापि 
दुःखशोकसे अनाथकी नाइ वह दीन होरही हे ॥ ५॥ 


70222222: ~€ >€ 


वा.रा.भा. | 
॥११०॥ | 


1 
स० ४९ 


(य ९2422222 ®>: 


"हम जानते है कि, षह मानुषी नहीं है, आपको उततका सत्कार करना उचित दै, वह आश्रमे धोद आपको शरण कए भीर वृद आक 
है ॥ १ ॥ धमात्मा वाल्पीकिजी उन बालकोके वचन श्रवण निश्वयकर तपदवारा सव कुड जानकर शी्रतामे जानकीके प्तक ११ स 
बाल्मीकिलीको जाते देखकर शिष्यमी उनके पीठे चे सो बुद्धिमान्‌ महिं शीघ्रता कखदूर चरे ॥ ३ ॥ ओर _ अध्य व्यिहृए गगाजीकं किनार € 
आये, वल्ल रामको प्यार महारानी जानकीको अनाथोके समान देखा ॥ ४ ॥ ? मुनि वात्मीकिंजी शोकमा व्याकुट हुईं जानकीको अपने तेज 
आनंद्‌ देते द मधुर्वाणीति बोरे ॥ ६॥ तुम दशरथ महाराजकी पुत्रवधू रामचन्द्रकी प्यारी भाया जनकराजक्‌) पत्री ही, हे परतिव्ते ! ुम्हारा शुभागमन 
हो ॥ ७ ॥ मैने पर्मसमापिते अतिही तुमको जानल है ओर जित कारण तुमको व्याग दिया है बह भी भने ध्यानते स्व जान टिया है ॥ ।८ ॥ ह 
“नहदयेनांमानुषीविद्यःसक्कियास्याः्रयुज्यताम्‌ ॥ आश्रमस्याविदूरेचत्वामियंशरणंगता ॥ उातारमिच्छतेसाध्वीभगवघ्नातुमहसि ॥१॥ तषां 
तुषचनंश्चतवाधुद्धय।निित्यधमंवित्‌ ॥ तपसारन्धचकषुष्मान्परादरवद्यज्मेथिी ॥ २॥ त॑प्रयातमभिप्रत्यशिष्यष्चेनमहामतिम्‌ ॥ तंतुदेशम 
मिद्रत्यकिचित्पद्वयांमदामतिः ॥ ३॥ अर््यमादायक्चिरजाहृवीतीरमागमत्‌ ॥ ददशेराधवस्येष्टं सीतां पत्नीमनाथवत्‌ ॥ ४ ॥” तासी 
शोकभारतावाल्मीकिश्निपगवः॥ उवाचमधुरांबाणीहठादयत्निवतेजसा॥६॥ स्वुषादशरथस्यत्वंरामस्यमरहिषीप्रिया॥ जनकस्यसुताराज्ःस्वा 
गततेपतित्रते ॥ ७ ॥ आयांतीचासिकिज्ञातामयाधपंसमाधिन्‌ा ॥ कारणंचेवसर्वमेदद्येनोपलक्षितम्‌ ॥ ८.॥ तवचैवमहाभागेविदितंम 
मतत्वतः॥ सर्वचवि दितंम्त्रैछोकयेयद्धिवतेते ॥९॥ अपापद्विसीतित्वातपोरब्धेनचक्षुषा ॥ विक्भ्धाभववेदेदिसांप्रतंमयिवरत॑से॥ १०॥ 
आश्रमस्य विदूरेमेतापस्यस्तपसिस्थिताः ॥ तास्त्वा वत्सेयथावत्संपल्यिष्यंतिनित्यशः॥११॥ इदमध्यपरतीच्छत्वंविसब्धाविगतञ्वरा ॥ 
यथस्वगृहमभ्येत्यविषादंचेवमाकृथाः ॥१२॥ अत्वातुभाषितसीताघुनेःवरममद्धतम्‌ ॥ शिरसावंद्यचरणौतथेत्याहकृ्ताजलिः ॥१३॥ 
महाभाग्यवाटी ! मे यथाथ तुम्हारे शुद्धाचरणकोभी जानता हूं, यह तो क्या जो कुह त्रिलोकीं है वह सव कुछ मँ योगसमापिद्रारा जानता हूं ॥ ९ ॥ है 
जानकि ! मँ तपके द्वारा भाप्त हए ज्ञाननेत्रसे तुमको पापरहित जानता, हे जानकी ! तुष निखिन्त होकर हमारे निकट वा केरो॥१० ॥ हमारे आश्रमके 
निकटही तपस्िनी तप करती है, एत्री ! वह सदा पुत्रके समान पालन करेगी ॥ ११ ॥ अब तुम सावधान ओर शोकरहित होकर हमारे दिये दस्र अध्येको 
ग्रहण करो ओर इस स्थानको अपने धरके समान जानो किसी प्रकारका दिषाद भत करो ओर ॥ १२ ॥ जानकी सुनिराजकै यह परम अद्भुत वचन श्रवण 
करकं शिरसे चरणों बन्दन कर हाथ जोड उनकी वात स्वीकार करती दई ॥ १३ ॥ 
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जिस सभय सुनि उन तपश्ियोको ठौरेतो जानकीजी हाथ जोडे२ चटी 
यह वचन कहने ठगी ॥ १४ ॥ हे खनिराज ! आपका शुभागमन 
आपका कौन कार्यं करं ॥१५॥ उन सवके यह वचन सुनकर मुनि 
यहां आहं हँ ॥१६॥ यह दशरथकी पुत्रवधू 
पदा पराठन करूगा ॥१७॥ ओर तुम सव भी इनको सदा स्नेहकी 


,उन्‌ शनिराजको जानकी सहित आया हुआ देखकर सुनिपतिनिये बडी प्रतन्नत्े आकर 


हो, बहत दिनम पधार. हम सव आपको अभिवादन करती है, किये शस तमय हम 


वात्मीकिंजी इस भरकारमे बोठे,यह बुद्धिमान्‌ महाराज रामचन्दरजीकी मार्या जानकीजी 


महाराज जनकजीकौ घुशीठा कन्या ह, इन्हे निष्कारण -इनके परतिने त्यागन करदिया है इस कारण मँ इनका 
दृष्टस अवृोकन करना ओर मेरेवाक्यके गौरवसे यह विरेष करके तुमेसन्भान पानेके योग्य 


तप्रयतिमुनिसीताप्रांजलि'पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥ तरृष्ामुनिमायातेवेदेद्यासुनिपन्नयः ॥ उपाजग्मुञुदायुक्तावचनंचेदमद्ुवन्‌ ॥ १४॥ स्वाग 


ततेमुनिश्रेष्ठचिरस्यागमनं चते ॥ अभिवादयामस्त्वांस्वाउच्यतांकिचकुमंहे 

समनुमप्तपतीरामस्यधीमतः॥ १६ ॥ स्युषादशरथस्येषाजनकस्यसुतासती 
` वेत्यःपश्यतुस्नेहेनपरमेणहि ॥ गरवान्ममवाक्याचपुज्यावोऽस्तुविशेषतः ॥ १८ ॥ मुहुयडश्वेदेहींपरिदायमहायशाः ॥ स्वमाश्र 

त. पुनरायान्मदातपाः ॥ १९॥ इत्यं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये च” 


मैथिलींसीतामाश्रमेसंप्रवेशिताम्‌ ॥ 
पश्यरामस्यसारथे ॥ २॥ ततो 


॥ १५ ॥ तासतिद्रचनश्वुत्वावाट्मीकिरिद्मव्रवीत्‌ ॥ सीतेयं 
॥ इमामि 
मंशिश्यव 
सा० उत्तरकांड एकोनपंचाशः सर्गः ॥४९॥ हृष्टातु 


सतापमगमद्ोरंलक्ष्मणोदीनचेतनः ॥१ \ अब्रवीचमहतिजाःसुमरमंजसारथिम्‌ ॥ 0. ॥ 
दुःखत्रकिनुराघवस्यभविष्यति ॥ पन शुद्ध माचारांविसृज्यजनकात्मजाम्‌ ॥ ३ ॥ व्यक्तदैवादहं 


मन्येराघवस्यविनाभवम्‌ ॥ वेद्याः सारथेनित्यदैवंदिदुरतिक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 


हं॥ १<८॥ इसप्रकार महायशस्वी वात्मीकिजी वारंवार उनके हाथमे जानकीका हाथस्षमपेण करफिर व 
इत्याषे शरीमद्रा ° वाल्मी ° आदिका° उत्तरकांडे भाषायमेकोनपंचाशः सः ॥ ४९॥ इक्षके उपर 


छक्ष्मणजी दीन चित्त हो महाघोर दुःखको प्राप्त हृए 


सीताके सतापतते उत्पन्न हए दुःखको देखिये ॥२॥ मठा इकते अधिक 


को यागन करदिया ॥ ३ ॥ है स्तारथी ! यह जानकौका त्यागन ओर रामका वियोग सहना च प्रारन्धसेही मान 


॥ १ ॥ वह मह तेजस्वी मन्वर्हायकारी सारथी 


ह महतपस्वी शिष्येकि सहित अपने आश्रमम आपे ॥ १ ९॥ 
त जानकाजीको वाल्मीकिके आश्रमे प्रवेश करते देखकर 


सुभव कहने ठगे कि, हे रथुनाथजीके सारथी ! आ 
ओर दुःख रधुनाथजीको क्या होगा जो उन्होने शुद्ध सदाचार युक्तं जनकदुलारी न 


ता ह इ कारणस देवका उहेषन करनेभे कोई 
बः 


समथं नहीं ॥४॥ जो 
+ रघुनाथजी देव 
रामचद्ने पिताके वचनते चौदह दानव असुर ओर राकषसको कोष करक र 
दह वर्षं सहार कर सकते रे व 
ॐ त्ागना जो नगरवासि्योकिं 1 वास किंया ही था ह पिताके त 4 ह नात ६॥५॥ दी पष ता 
४ ॥७॥ हे सत ! नहीं जानते कि, न्यायहीन 0 जिततका कई नियमही नहीं है, यह उससे बढकर कहीं दुःखदा भ ध ११ 
दि किया है क्योकि स्ली सव धर्मक मूल 4 धरवार पचनते इत परक इ करनेषाठे ग यद कायं इभा 
णिषं निवासं व धमं भी न होता है ॥ ८ ॥ इत प्रकार | करकं ए्षुनाथजीने क्या 
विन्यास ॥ ६ ॥ ततोदुःखतरभूयः २ ॥ ५॥ पुरारामःपितुवांक्यादंड वि ० 
1 ॥ मेथिलींसमलुप्ा्तपौरेदीनार्थवादिमि ॥ पौराणांवचनंश्त्वावृशंसंग्रतिभातिमे ॥ च ॥ उषित्वानववष 
सवमा | 7 | र ॥ ु त 4911 प 
टेनमहताम प्स्यतेचमहावाहरविपरयोग्॑रिय पुरापिपरःपितुस्तेरक्ष्मणाग्रतः ॥ शद्धयामरा् वारि! 
हान्‌ ॥ १२॥ इदंत्वयिनवक्तव्यंसौमितर दतम्‌ ॥ ११ ॥ त्वाचैवमेथिलीं १० ॥ भविष्यतिदृदंरामोदुः 
वृर वाकः ६ त्वाचैवभेथिलीचेवशचघ्रम 9 मोदुःख 
व त ॥ १ | ् सि 
पठे | (1 
५ ६ किं, जानकी वनमं वास करेगी ॥ | | भ महं जानकीके निभितत संताप करना उचित नही 
सो ०५ शीघ्ही भाप होगे ॥ ११॥ नो कि, रामचन्द्रजी बियोगका अधिकतर दुः र 1 पिताजीके सामने ऋषि्योने 
व 04144 
श्र किया था तब उन्होने राजासे एसा कहाथा॥१ ).॥ १ २॥ हे उमण | यह बातपुम वभा क कुछ अधिकं समयपर व्यागन कर दंगे 
॥ उत्त सपय राजाके निकट बडे रसे षत कहना । जिस ~ 
स वसाते 
भी बेडाथा उस सरमय ऋषिने 
यह 


शार.भा, 


॥१११॥ | 
(२ 
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सवथा सुश्चको तुमरे दशरथजीकै वाक्यकी 
+ 1 1 1 (9 
हू * अ = 2 
हूं क्योंकि; राजाकी आन्न 4 शरिया जाय देवृबडा 4 हुननेकौ इच्छा हो तो शरदे हह सोम्य! यह भेरा संकल्प है ॥१६॥ ह १ 
ऋषेस्तुवचनं त्वामामादृपु सि यपुप्र रखनेकी नहीं थ जोडस समय गप्र बात भी कृहनी षुनिये ॥ १७॥ पुवकालमं यहा । ६॥ ह सोम्य | 
[र न 
सर्वयथैवनवक्तग्यंमयासौर धौ ॥ १५ हलो ख शोक प्राप्हुभहै सो एसा कह 
४ यतवाग्रत ॥ तस्य ई यह गढ बात | 
¦ ॥ यदिते कृपाटस्यवाक्य॑त गूढ बात तुम भरत्‌ 
श्रवणेश्रदवाश्रयतांरघनं त्सुसमाहितः ॥ ने 
व दन ॥ १७॥ नतृजात्व 
य्यप्यह॑नरेणर 


तत॒पुरा 
पुदा 
ङ्‌ (||; (4 


पिसत्रिपौ ॥ 

१९ ॥ तच्छ? 
वाल्मीकीये आदिका छृत्वाभाषितंतस्यगंभीरार्थपदमहत्‌ 
दिकाष्ये च” रा ४ 
॥ ध रिसा उत्तरकांडे (५ । | १. तिसा शततंवाकिय 
॥ 1 १८॥ छ पु्ोमहासुनिः ॥ हि ॥ तथासँचोदितःसूतो (९ ॥ २० ॥ इत्ये श्रीम 
त तोता ॥ ॥ ३ ॥ ॥ हायास्य १ २॥ स स 

ट मृत कहना॥१९॥ इस प्रकार गं ॥ सताभ्यापूजितोरानास्वागतेनासने सेकाशंज्वरुतमिषंते ॥ तमाश्र॑महाते ५१ 
नहीं कैमे॥२०॥ ९॥ दस प्रकार गंभीर अर । शज्वल्त।सवतजस ॥ ंमहातेजापपि 
० ॥|त्या भीर अ ~ [॥ उ 0 ताते 
व 1 श ध सत्य २ सतके वचन शवण नच ॥ ५॥ पसिष्ठस्यसव्ध पमहनिम 
त तुम्हारे तेजस्वी 1 पि ॥ हे ठक्ष्मण ¡ एकसमय महामुनि पचात शम५॥५०॥ जग म बढ है घत | तुम विस्तार 
पुजीके ने ः 4 = 1 
कोवि निकट की वो दशरथजी अपनी इच्छासे वसिष्ठ अच्रिकै | दुषौषाजी वृषिष्ठजीके शतस इभ प्रकारके षृचन कहे त कहो हभकिंसीे 
¡ ॥१॥ राजा दशथजीनि जीकेदेखनेको आये ॥३॥ ५ पास आकर वषौकाल्म लं व्ह ऋषिराजके 
नब्रहोकर तपृत्यामभष्टउन दोनों प त सान अते देको ८ 9 
प्रणाम किया.उन दोनो भान महामुनि 
षहाताओनि भी स्वागत 
गत 


र्‌ । । 
॥ ति। मृष मु 
(८ 
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कि सहित के ॥ ६ ॥ एष पम 
ने ऋषियोंकौ मधुर कथा होने ठगी उस्न सम ¦ 
॥११२॥ || उन सबके विराजनेपर अनेक २ प्रम पु रामचन्दकी कितनी आयु है तथा ओर पर्क 






तपोधन महात्मा अत्रिके एत्र दर्वास्ाजीते कहने ठगे हे भगवन्‌ ! यह तो करिये मेरा वंश कहांतक चेगा; 


कितनी आयु है ॥ < ॥ ॥ ९ ॥ ओर जो रामचनद्रके पत्र होंगे उनको कितनी अवस्था होग्‌। हे भगवन्‌ ! सुते बडी इच्छा है आप हमार 1 
| द्णन कीजिये ॥ १० ॥ इस प्रकार महाराज दशरथकं कहे हुए वचन सुनकर महातिज्वी दुबोशाजी कहने ४ ् १ ॥ १ 0 । 
येनफलमरैश्उवाससनिमिःसह ॥ 8 ॥ तेषांतत्रो पविष्टनांतास्ताःसमधुराःकथाः ॥ बभुदु "परमप ण।मन दत्व | 
€ 1 : ॥ उवाचतंमहात्मानमतरेःपतर॑तपोधनम्‌ ॥ ८ ॥ भगवन्किप्रनाभिनममवंशोमृविष्यति ॥ किमायु्हिम 
| रामःपुजाश्चान्येकिमायुषः ॥ ९ ॥ रामस्यचसुतायस्युस्तेषामायुः कियद्भवेत्‌ ॥ काम्ययाभगवन्ब्रूहिवंशस्यास्यगतिमम्‌ । । १०॥ तच्छत्वा 
&| ब्याहतंवाकयंाज्ञोदशरथस्यतु ॥ दु्वासाःसखमहातेजाम्याहतंसुपचकमे ॥ ११ ॥ श्रणुराजन्पुरादृत्ततदादेवासरेयपि ॥ देत्याःसुरेभलस्य॑मान। 
| भपत्नीसमाधरिताः ॥ तयादत्ताभयास्तञन्यवसत्रभयास्तदा ॥ १२॥ तयापरिगदीरतास्तान्टषटाङ्दधःसुरेश्वरः ॥ चक्रेणशितारणभृशुप 
§| त्नयाःशिरोऽइत्‌ ॥ १३ ॥ ततस्तांनिहताद्ठपत्नीभूरड़लो दरदः ॥ शशापसदसाङुद्धोविष्णरिषुङला्दनम्‌ ॥ १४ ॥ यस्मादवध्यामिपत्नी 
£| मवधीःकोधमूच्छितः ॥ तस्मात्वंमादषेोकेजनिष्यसिजनादन ॥ १५ ॥ तत्रपत्नीवियोगंत्वंपराप्स्यसेबहुवाषिकम्‌ ॥ शापामिहतचेतास्तु 
, || स्वात्मनाभावितोऽभवत्‌ ॥ १६॥ 
०० कार ||| देवताओं तंग दर्योका बडा भारौ संग्राम हुम! उक्ष सष दैत्य देवता ओते मर खाकर भृयुनीकी परत्नीकौ शरणम गये तव उस्ने उनको अभय दिया ओर 
° ५१ || दैत्य वहां निर्भय वास करने ठे ॥१२॥ विष्णने देवा कि, भृगुपत्नीने देत्योकी रक्षा कौ है तव तीक्ष्न धारवाठे चक्रे भृगुपलीका मस्तक छेदन कर दिया 


॥ १३ ॥ जब भृगुजीने अपनी पलनीको मरी हृं देखा तो उन वंशउजागरने शतुकुढ्के भारनेहारे जनादन भगवानको शाप दिया ॥ १४ ॥ जिस कारण 
कि, कोधवश होकर वध करनेके अयोग्य तपस्विनी भेरी प्तनीको मार डाला है इक कारण ह जनादन ! तुय भदष्यटोकम अवतार ठोगे ॥१५॥ उत शरी 
एमं तुमको बहुत वरपोतक ज्ञोका वियोग रहेगा इस भरकरसे शाप देकर तप्‌ क्षीण होनेसे फिर भृयजी प्शाताप करने ठगे कि, मेने क्या किया जो ज्ञीके 


1742: 
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निमित्त शाप दिया ॥१६॥ किर शाप प्रदानकै भयसे पीडित होकर शापसफठ होनेके निमित मृगुजी भगवान्‌ जनार्दनके आराधन करने रुगे , उस समय 
जब अनेक भ्कारसे तपस्या दवारा आराधन किया तव भक्तवत्सर बोरे ॥१७॥ कि, तुम चिता मत करो तुम्हारा शाप मिथ्या नहीं होगा, मेने ठोकके कल्या 
णके निमित्त तुम्हारे शापको ब्रहण किया है, इस रकारसे महातेजस्वी मृराने शाप दिया है ॥ १८॥ हे राजोम प्रष्ठ मान दनेहारे ! वही जनार्दन भगवान्‌ 
यहा आय तुम्हारे यहां एत्र भावको भाप हो रामनामसे त्रिोकीमे विख्यात हृए ह ॥ १९ ॥ सो भुके शाप्का वह बड। फल अद्श्य करेगे, रामचन््रजी 
अयोध्याकै महाराज बहृत काटतक्‌ रहेंगे ॥ २० ॥ ओर इनके छोट माई बुखी ओौर अथो परिपुणं होगे यह रामचन्द्र गयारहसहशच व तक ॥ २१ ॥ 
अचयामासतदेवभृगुःशपेनपीडितः ॥ तपसाराधितोदेवोदयत्रवीद्र्तवत्सलः ॥ १७ ॥ लोकानांसमियार्थतुतंशापंगृ्युक्तवान्‌ ॥ इतिशपतो 


महातेजाभृगुणापूर्वजन्मनि ॥ १८ ॥ इदागतोदिपुत्रत्वंतवपार्थिवसत्तम ॥ रामइत्यभिविख्यातश्चिषुलोकेषुमानद ॥ १९॥ततफलप्राप्स्यतेचा 
पिभ-शापकृतंमहत्‌ ॥ अयोध्यायाःपतीरामोदीधैकालंमविष्य॒ति ॥ २० ॥ सुखिनश्चसमृदधाश्मविष्यत्यस्ययेऽलगाः ॥ दशवषसह 
णिदशवषंशतानिच ॥ २१॥ रामोराज्युपासित्वात्रह्मलोकंगमिष्यति ॥ समूदधेशाश्वमेधेशवदृष्टापरमदुजैयः ॥ २२ ॥ राजवंशांश्वबहृशो 
बहून्सस्थापयिष्यति ॥ द्वपुत्रोतुभविष्येतेसीतायांराघवस्यतु ।। २३ ॥ अन्यतरनत्वयोध्यायांसत्यमेतत्नसशयः ॥ सीतायाश्चततःपुत्रावमि 
ष््यतिराघवः ॥२७॥ ससव॑मखिलंराज्ञोषंशस्याहगतागतम्‌ ॥ आख्यायसुमहातेजास्तुष्णीमासीन्महाञ्ुनिः ॥ २५ ॥ तष्णीभूतेतदातस्मि 
व्राजादश्रथोमुनौ ॥ अभिवाद्यमहात्मानौपुनरायत्पुरोत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ एतद्रचोमयातघनिनाग्याहतंएरा ॥ शतं ददिचनिक्षिप्तनान्यथात 
द्रविष्यति ॥२७॥ एवगतेनसंतापंक्ुंमरैसिराघव॥ सीतारथैराघवार्थेवादटोभवनरोत्तम ॥ २८॥ 
अनेक प्रकारमे अश्वमेध यज्ञ विधि पूरक करके तथा ओर भी यन्न कर राज्य पाठन करेगे ओर जानकीमे रघुनाथजीसे दो एत्र होगे॥२२॥२३॥ इस प्रकार 
महार वंक होनहार गतिका वणन कै वही महातिजसवी मुनि मौन हृष । जब वै युनि पौन हृए ॥ २४ ॥ तव राजा दृशरथजी दोनों ऋषिको अभि 
वादन करकै उत्तम नगरमे आपे ॥ २५ ॥ उस समय युनिराजके म॒खतते यह सव वातं वहं भण की थीं ओर अषनेही हृदयम धारण करटी थीं सो इनका 
कहना अन्यथा नहीं होगा ॥ २६ ॥ रामचन्द्र सीताकै पूर्रोको कहीं ओर स्थानम नहीं अभिषेक करगे. अयोध्याेही करगे कारण कि सुनिकै वचन षे ही 
हं ॥२७॥ हे सुमित्रानन्दन ! इ प्रकारे आपके शोकं करनेकी कोहं बात नहीं है घो आप जानकी ओर एषुनाथनीकी भसे निश्चित रहिये ॥ २८ ॥ 
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| आज्ञासे जानकौजीको गेगाजीके किनारे वाल्मीकिजीके शुभ आश्रमके निकट छोड आया ॥८॥ उन शुद्धाचारिणी यशस्विनीको आशरमकै निकट ही त्याग 
दिया है अब फिर हे वीर ! आपके चरण उपासन करनेके निमित्त आया हं ॥ ९ ॥ 


क 


करके छक्ष्मणजी अधिक आनंदको घराप्त हो हु्मत्रको धन्यवाद देने ठे ॥ २९ ॥ इपर प्रकार व \॥ 
सि बा दत करते ° ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ° वाल्मी° आदि ° उत्तरक भाषार्यमि | 
सारथि सुमंत मार्गमे बातं करते २ सन्ध्या समय केशिनी नगरीकै निकट वास करते हूए ॥ २० ॥ इत्या भमव त 
कपचाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ रघुनंदन ठक्ष्मणजी केशिनी नगरीमे एक रात्रि वास करके प्ातःकाट उढकै वहसे गमन करते हृए ॥ १ ॥ फिर मध्या ५ 
महारथी ठक्ष्मणजी रत्नो मरीएरी हष्टणष्मलुष्योसे ठ्याप्त अयोध्याएरीमे प्रवेश करते हए ॥२॥ अव उस समय्‌ पतिषानू लक्ष्मणजीको बडा दुःख हुआ क) 
रुनाथजीके चरणोंको भाप होकर कया कहग ॥ २ ॥ वह इस भरकर चिता करही रहे थे कि, उन्होनि आगे जाकर चन्दमाके समान प्रम्‌ उदा 
रुत्वातुम्याडतंवाक्यंसुतस्यपरमाद्वतम्‌ ॥ प्दरषमतुलेभेसाधुसाध्वितिचात्रवीत्‌ ॥ २९॥ ततःसंवदतोर्वघ्तरक्ष्मणयोःपथि ॥ अस्तम 
कैगतेवासंकेशिन्यांतावथोषतः ॥ ३० ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वात्मी° आदिकान्येच” सा” _उत्तरकांडे एकरपचाशः सगः ॥ 43 ॥ 
तजतारजनीयुष्यकेशिन्यांरखुनंदनः ॥ प्रमतिपुनकत्थायरक्ष्मणःप्रययोतदा ॥ 9 ॥ ततोऽधदिवसेपतिविवेशमहारथः ॥ अयार्ध्यारत्नसं 
पर्णाडष्पुष्टजनाधृताम्‌ ॥२॥ सौमित्रिस्तुपरंदैन्य॑जगामसुमहामतिः॥ रामपादौसमासा्यवक्ष्यामिकिंमहंगतः ॥ ३॥ .तस्यैवेचितयानस्य 
भवनंशशिसत्रिभम्‌ ॥ रामस्यपरमोदारंपुरस्तात्समदश्यत ॥ 9 ॥ राज्गस्तुभवनद्वारिसोऽवतीयंनरोत्तमः ॥ अवाङ्खुसोदीनमनाःभ्रविषेशा 
निवारितः ॥ 4 ॥ सदृष्टाराधवदीनमासीनेपरमासने ॥ नेजाभ्यामश्चपूर्णाभ्यांददर्शा्नमथतः ॥ ६ ॥ जग्राहचरणौतस्यलक्ष्मणोदीनचे 
तनः ॥ उवाचदीनयावाचाप्रांजलिःसुसमारितः ॥ ॥ ७ ॥ आर्यस्याज्ञापुरस्कृत्यविसरुज्यजनकात्भजाम्‌ ॥ गंगातीरेयथोदिष्ेवाट्मीकेराश्र 
मेशमे॥ ८॥ ततरतांचश्चुभाचारामाश्रमतियशस्विनीम्‌ ॥ पुनरप्यागतोवीरपादगलरपासितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
रधुनाथजीका मन्दिर देखा ॥ ४ ॥ वह नरोत्तम राजाके भवनके दवारपर रथस उतरकर नीचेको शख किये दीनमनसे बिना रोक टोक म॑दिरमे प्रवेश करने 
रगे ॥ ५॥ जाकर देखते क्या है किं, रघुनाथजी दीन हृए नेभे जलमरे एकं आसनपर नेहे है ! इस प्रकार रघुनाथजीको आगे बैठे देखा ॥ ६ ॥ 
छक्ष्मणजीने दीन चित्ते उनके चरण युगछ ग्रहण किये ओर फिर सावधान हौ हाथ जोढकर रघनाथजीे दीन कचन कहने ठगे ॥ ७ ॥ कि, मँ आपकी 


इस प्रकार सूतजीके परमाश्वयं युक्तं वाक्य भवण 
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हे पर्परिह ! अ 
है, जो ऊवे पृ शोक न कीजिये 
उठते ई वे नीरे कारण किं) काठ 
ता सीन श 11 १ 
ा कहे हे रघुनाथजी १ आपृ स उनका अद्य वियोग होता है जीवनके अन्त मरण होताही है शोक नहीं करते है ॥ १०॥ ्पण हेश 
हत मोहको नही भाप होते है व ठोकोके शिक्षा क्रनेको ८ ह आप तो अपने आत्मा ध स, अ वि # प 
त 11 ता ताको मनस मनको रि शना 
विप्रयोगां घरकाटस्यगतिरीदशी॥त र्‌ वही अपवादं अ रणकरना क्या बडी क्षा करनेको समथ है, बहुत 
तामरणांतंचजीवि तवद्विधानदिशोचंतिबद्धिम कर प्राप्त हो जायगा बात है ॥ १३ ॥ आप सरत 
मात्मनात्मानंविनेः तम्‌ ॥ ११॥ तस्मातपतर बुद्धिमंतोमनस्विनः  ॥ १४॥ जि अ आप सरी महात्‌ 
वनेतुमनसामनः त्माषदरिषुिनषयधनेषुच ॥ ॥१०॥ सेषय पादक भयते आपन 
काद्‌ःसकिठतेषुन = मनः ॥ लोकान्सर्वा ६ तवति घने वेक्षयांतानिचयाःपतनताः जीवनका 
पुरुषशादृलधे्येण [विव | | १ © } म) स, पुनः शोकमा ध श्रत् ग्‌ कृतव्योविप्रयोगो ५ । । संयोग | 
दवे गदितः ॥ तयम यदर्मेथिलीः त्मनः ॥ १२॥ ने ोतधवम्‌ ॥ 9 
त । तमा विस ्यक्ताअपवादभय ेदशेषुविस्यन्तः २॥ शाक्त 
प वत्सलः दुबल ॑ न्तृप ॥ दशेषुविशदयन्तितवदविषाःपरष्षभाः 
7 ॥ 111 ९ १६॥ त 81 श 
0२ णर तोऽस्मि ॥ प्रितोषशचमेवीरममका्ा तथालणिरा। । सत्व 
त्याग किया है, यदि रत्मणस्यहतद्षयनिशम्यष ॥ १९ ॥ इत्यापे शी ममकायानुशसने ॥ १८ त्मना॥ उवाचपरयाप्रीत्य 
¢ १ 7 । नि सुरि ९ | 
आपु वैवं षारण दे शोच करोगे तो है श्रीर शम्यपरमाद्धतम्‌ ॥ सुप्रीत मद्रामायणे वाल्मीकीये निवृत्तिशागतासौम्य 
क शाभवदाोवा्यः भारिक षन वा 
4 छण गो ४, त्यागन कीजिये रो कीनि 1 ५५ वय्॒मतद्वाचह ॥ १ ॥ 1.4, 
आदि वाक्ते भेरा दुःख छूट गया गौर ह नरष ठकष्मण ! मजो कहते 9६ ॥ जब महाता ल नही है ॥ १५॥ हे पर्ष 
° उत्तरका भाषायां दविपंचाशः सरग भेरा सन्ताप भी भिटगया कहते हो सो यथाथ है, हे वी ््मणजीने इतभकार कहा तब मि १.५ 
शः सर्गः ॥५२॥ ठक्मणजीके यह हे छक्ष्मण ! तुम्हार र ! भजापाछन करनेमं प सन्तुष्ट हं वत्सर रघुनाथजी 
ह प्रय अदत बाक्य थवण 7 हं ॥ १९ ॥ ॥हे सौम्य ! 
र (~ भतन हौ {| प्रकारसे ५॥ क वाल्पी © 
रसे पचनं कहने ठे 
॥१॥ 
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मे दुम सरीखा बन्धु मिठना विशेष करके कठिन है ॥ २ ॥ हे शुभटक्षण । कट मए 
चार दिन हृए कि भने राजकाज कुमी नही देलाभाटा है नकृ क्रिया है इ कय 
हित मंत्री ओर सब प्रनाको बुलाओ ओर बी एरुष जो किमी काकी रक्षा करते है 
परुषभेष्ठ | उन सबको बुाओ ॥ ५॥ जो राजा प्रतिदिन एरवात्तिोके कार्यको नहीं करता है बह वायुस्पशहीन घोर नरकमे पडता है, इसमे को सदह 
नहीं ॥ ६ ॥ सुनो भाई ! पूर्वकाठमे एक सृगनाम महायशस्ी राजाथ वह ब्र्ाणोके माननेवाटे, सवाद), पित्र भजापाठ्क धे ॥ ७॥ उन्होने एक 
दुरभर्त्वीदशोबंधुरस्मिन्कालेविशेषतः ॥ यादशस्तवंमहाबुद्धममसौम्यमनोऽलगः ॥ २ ॥ यच्चमेहद्येकिचिदरतैतेशुभलक्षण ॥ तत्रिशाम 
यचश्चत्वाकुरुष्ववचनंमम ॥ ३ ॥ चत्वारोदिवसाःसोम्यकार््यैपौरजनस्यच ॥ अदर्वाणस्यसौमितेतन्मेमर्माणिकृतति ॥ ९ ॥ अह्ू्तप्र 
कृतयःपुरोधामेिणस्तथा ॥ का्याथिनशवपुरुषःश्चियोवापुरुषर्षभ ॥ ५ ॥ पौरकार्याणियोराजानकरोतिदिनेदिने ॥ संवृतेनरकेषोरेपतितौ 
ना्रसंशयः॥६॥ श्रयतेदिपुराराजानृमोनाममहायशाः ॥ बभूवप्थिवीपालेोबरह्मण्यःसत्यवाकहुचिः ॥७॥ सकदाचिदर्वांकोरीसवत्साःस्वणं 
भूषिताः ॥ नेदेवोधूमिदेवेभ्यःपुष्करेषुददौतृपः ॥ ८ ॥ ततःसगाद्रताेनुःसवत्सास्पशिताऽनघ ॥ ब्राह्मणस्याहितग्नस्तुदरिदरस्योवतिनः 
॥ ९ ॥ सनष्टांगाक्षधातेविअन्विषस्तजतह ॥ नापश्यत्सर्वरषषुसवत्सरगणान्बहून्‌ ॥ १०॥ ततःकनखलंगत्वाजीणवत्सानिरामयाम्‌ ॥ 
द्दशेतांस्वकाधेनुबाह्मणस्यनिवेशने ॥ ११ ॥ अथतांनामधेयेनस्वकेनोवाच ब्राह्मणः ॥ आगच्छशबठत्येवंसातु्चुश्रावगौःस्वरम्‌ ॥ १२ ॥ 


हे सोम्य ! जैसे तुम महाबुद्धिमान्‌ भेर वचन माननेवाठे हो इस क 
हृदयम वत्तेमान है उसको सुनकर तुम मेरे वचन मानो ॥३॥ आज 
हे लक्ष्मण ! हमारे मरमस्थानोमे पीडा होती है ॥ ४ ॥ इत्ते एरो 


+| समय बछडे सहित करोड गाय सुवणके भूषणोते सजाय पुष्करके्रमे ब्राहमणोको दान करदीं ॥८॥ हे पाप्रहित लक्ष्मणजी ! उनकी गार्योँम जो राजाने दान 


करनेके निमित्त गाई थीं भूलते किती एक दरिद्री अश्िहोत्री उञ्छवृक्तिसे जीनेषाठे ब्राह्मणकी गऊ आमिी ॥ ९ ॥ वहां ब्राह्मण मूख प्यान्ता खो हई 


| गौको इधर उधर दढने ठगा ओर कह वषं तक राज्यभरमे कहीं उस्षकी गाय नहीं मिी ॥ १० ॥ चते २ जव दह हरिद्ारकै निकट कनखले आया 


तब उसने एकं ब्राह्मणके यहां रोगरहित द्‌बठे वछ्डेवाटी अपनी गौ देखी ॥ ५१ ॥ तब वह बाह्मण उप्न गायको अपने धरे हूए नामे एकारे ठ्गा 


ह| “ हे शबऊे ! यहां आओ '” सो ज्योंही गोने उस्र बाह्मणका यह शब्द सुना ॥ १२ ॥ 
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त्योही उस क्षुधा व्याकु अश्चिक सुमान प्रकाशमान बराह्मणका स्वर पहचान कर वह गो आकर उप्रके पीछे २ चठने ठगी ॥ १३ ॥ जिस ब्राह्मणके घरमे 
बह गोथी जो पाठन करता था वह भी उसके पे दौडा ओर शीघ्रतासे जाकर उस ऋषिभे बोढा “ कि यह गौ तो मेरीहै॥ १४॥ यह तो भञ्ञे राज 
भेष्ठ नृग राजाने दानमे दी है ” इ प्रकारमे उन पंडित ब्राह्मणोंका परस्पर विवाद होने ठगा ॥ १५ ॥ ओौर यह ज्ञगढा करते २ राजा तृगके पास गये 
परन्तु वह राजाकौ आज्ञाके न मिठनेते मंदिरमे प्रवेश न कर सके ॥१६॥ जव पडे २ कईं २ दिनि रात बीतगये तब वे दोनों बाह्मण कोधे भर गये, तब वै 
महात्मा दोनों ब्राह्मणश्रष्ठ कोम भरे घोर शापयुक्त वचन बोटने ठगे ॥ १७ ॥ जव कि, अर्थियोके कायं सिद्ध करनेके निमित्त राजाने दशन नहीं दिया है 
तस्यतंस्वरमाज्ञायश्चधातस्यद्विजस्यवे ॥ अन्वगा्यषठतःसागौगृच्छतंपावकोपमम्‌ ॥ १३॥ योऽपिपालयतेविप्रःसोऽपिगामन्वगादट्ुतम्‌ ॥ 
गत्वाचतमृषिचष्टेममगौरितिसत्वरन्‌ ॥ १४ ॥ स्परशिताराजसिदैेनममदत्तानृगेणह ॥ तयोत्रीह्नणयोवादोमहानासीद्विपश्चितोः ॥१५॥ पिव 
द॑तौततोऽन्योन्यदातारमभिजम्मतुः॥ तौराजमवनद्वारिप्राप्तीनृगशासनम्‌ ॥ १६ ॥ अहोरात्राण्यनेकानिवसंतोक्रोधमीयतुः ॥ उचतुश्म 
हात्मानोताबुभौद्विजसत्तमो ॥ ऊद्धोपरमसंप्राप्तौवाक्थघोरामिसंहतम्‌ ॥ १७॥ अ्थिनांकार्यसिद्धयर्थयस्मात्वनेषिद्च॑नम्‌ ॥ अदश्यसरव 
भूतानाकृकलासोमविष्यसि॥ १८ ॥ बहुवषैसहसराणिबहुवर्षशतानिच ॥ श्वपरेवंकृकलीभूतोदीर्धकालनिवरस्यसि ॥१९॥ उत्पत्स्यतेदिको 
केऽस्मिन्यदूनांकोतिवधनः॥ वासुदेवहतिख्यातोविष्णुःपुरषविग्रहः ॥ २० ॥ सतेमोक्षयिताशापाद्राजस्तस्माद्वषिष्यसि ॥ ृताचतेनकाले 
ननिष्कृतिस्तेभविष्यति ॥२१॥ भारावतारणाथहिनरनारायणाबुभौ ॥ उत्पत्स्येतेमहावी्यौकलौुगउपस्थिते ॥२२॥ एवंतौशापत्छज्य 
ब्राह्मणौविगतज्वरो ॥ तांगांदिदुर्बलावृद्धांददतुत्राह्मणायवै ॥ २२ ॥ 
तो यह राजा सब भ्राणियोंको अदृश्य गिरगिट होजायगा ॥ १८ ॥ सेकडों हजारों वर्षं एक सूखे एमे रहकर बहत कार व्यतीत करेगा ॥ १९ ॥ जिस 
समय इत सेप्तारमं यदुवंशकी कीतिं बढानेवाटे साक्षात्‌ विष्णजी वादेव नामे शरीर धारण करं ॥ २० ॥ है राजा दृग ! बह तुक्षको इस योनि परोक्ष 
करेगे अव तु गिरगिट होगा परतु उस समय इस शापे तेरी छक्ति होजायगी ॥ २१ ॥ नर ओर नारायण जिस समय द्वापरका अन्त ओर कटियुगका 
आरभ होगा, उत समय पृथ्वीका भार दर करनेकै निमित्त अवतार धारण करगे ॥ २२ ॥ जब इस भकार उन दोनों ब्राहमणोका शाप देकर ऊोधं शाति 
हुभा तब उन्होने उस वृद्ध ओर दुब गायको किती ओर बाहणको देकर अपना ज्ञगडा भिटाया ॥ २३ ॥ 
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कायां |(( 
इत भकारे बह राजा इ हमय दारुण शापक फ भोग रहा है,का्याथियोका शषगडा न मिटाने राकौ बहा दाप हाता १॥ त 01 | 
१ (2) 


धियोको शीघतासे भरे सामने ठाओ, अच्छे कर्मव्य कार्थका फल राजा पाता ही है ॥ २५॥ इष कारण हे रक्षण्‌ ! तम दा न 
कौन कार्यार्था (अजीं देनेवाडे) आते है ॥ २६ ॥ इत्या श्रीमद्ा ° वाल्मी ° आदि० उत्तरकाडे भाषाया तरिपचाशः सर्गैः ॥ ५३ ॥ परम अर्थक जा" 


¶ राभा. 
॥११५॥ | 


५९) 





सब मृत्रियोंको बलाय ॥ ५ ॥ उ समय राजा बह दुःखे भा होकर उन सव प्रजाके ठोगोमे कहने रगा, हे महात्माओ ! सब सावधान होकर मेरे वचनं 
को सुनो ॥ ६ ॥ नारद्‌ ओर्‌ पर्व॑त ऋषि आकर मुञ्चे शापकी कथा सुनकर बडा भय द वायुवेगसे नह्मटोकको चङे गये ॥ ७ ॥ यह हमारा वसुनामक एत्र 
है, इते यौवराज्य आज ही अभिषेक करना चाहता हं, ओर शिल्मपियोक द्वारा एक शष्ठ गते ( गढा ) बनवाया जाय जो अच्छा हौ ॥ < ॥ £ 
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¢ 

रक्षमणजी शरीरामचन््रनीके कवन सुनकर तेजते देदीप्यमान श्रीमचनद्रजीते हाथ जोडकर कहने 1 ॥१॥ हे महाराज ! थोडेषे अप्राधपरही प र 

२| महान्‌ राजर्षिं उृगराजाको दूसरे यमदंडके समान महा घोर शाप दिया ॥ २॥ है परुपभष्ठ ! उतत तमय राजा नुगने अपक महा पापयुतं शापा & \ 

- (| एवंसराजातंशापयपथेक्तसुदारुणम्‌ ॥ कार्याथिनांविमदोदिराज्ञादोषायकरपते॥२६॥ तच्छीधरंदशनमद्यमभिवतुतुका्थणः॥ ुकृतस्यदिका ६ 

| यंस्यफलनवितिपायिवः ॥२८५॥ तस्मादच्छप्रती्षस्वसौगितरकायंवा्जनः ॥२६॥ इत्यप श्रीमद्रामायणे वारमीकीये अदिकाव्य चसा” | 

| उत्तरका वरिपचाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ रामस्यभाषितंश्त्वालष्मणःपरमार्थवित्‌ ॥ उवाचप्रांजछ्विवयरार्वद पततजसम्‌ ॥ १ । 1२ |( 

ह| पराेकाढ़तस्थद्विजाभ्यांशापडंटशः ॥ महान्तृगस्यराजपेर्यमदण्डडवापरः ॥२॥ शत्वातुपापसंयुक्तमातमानेषुरषषभः ॥ क्िवाचनृगाराजा 

त द्रिजोकोथसमन्वितौ ॥ ३ ॥ लक्षणेनेवसक्तस्तुरायवःएनर्रवीत्‌ ॥ शृणसौम्ययथाप्॑सराजाशापिकषतः॥४॥ अथाध्वनिगतौविपर विज्ञा 

&| यसनृपस्तदा॥ आहूयमत्रिणःसवत्निगमान्सपुरोधसः॥ ५॥ तालवाचनृगोराजासवाँशवभ्रकृतीस्तथा ॥ दुःखेनसुसमाविष्टःशयतामेसमादिताः | 

£| ॥ & ॥ नारद्ःपवतन्चवममदत्तामहृद्धयम्‌ ॥ गतौभरिधुवनंभद्रौवाथुभूतावनिदितौ ॥ ७ ॥ कुमारोऽयवसुनीमसचेहाद्यामिषिच्यताम्‌ ॥ | 

| श्वभ्र चयत्ुखस्पशक्रियतांशिरिपभिमम ॥ ८ ॥ ४ 

उ० कार २| उन क्रोधी ब्राहमणोते क्या कहा सो किये ॥ ३ ॥ जव हक्षषणजीने यह पृछा तव रामचन्द्रजी फिर कहने ठगे किं, हे सोम्य ! क्रमते पुनिये जो कढ |( 

° ५४ (| राजाने शाप सुनकर उन ब्राहमणो कहा ॥ ४ ॥ जव वै ब्रा्णण वहसे आकशम म होकर चठे गवे; तो राजाने यह समाचार जाकर परवासी रोहित ओर 
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जिस स्थानम नि 
नेवा करके मे का 
॥ ९ ॥ एकं पपा जि नार्षण शाप विताञ्ग ^ 
व ओर छायावाठे (५ 1 वाधानहो) एत ति वा गतं तो रेशा बनाओ जहां वर्षाकी बा 
वाप करूगा, भौर बहा र कारके गुल्म वहां ठगाये ञं व वाटा कारीगरोकै दारा गतं बना क वाचा हो, एकं रेरा जिम शी 
यहं सव विधान कर री अ क्ष छगाओ जिनमे स ध स चारो ओरते शोभायमान छ ५, फटा वृक ओर त ष 
य॒जासंक्षयिष्यामिशाः अनेक देशव्ैका स्थापन सिते रहं ॥ १२॥ ओर ॥ ११ ॥ जहां मै शापके १. 
< शापत्राह्मणनिः थाप्न करके ॥ १२ । ॥ ओर एसा करो किं ‡ पके अन्ततकं सुखपुव॑ 
पुष्पृवत्यश्चयालताः निःसृतम्‌॥ वषघ्रमेकंश्वभर । पुत्रे कहा हे पु , वह पूर्वा डि १११ 
¦ ॥ १० ५ कंश्वभतु ¢ र ] पुत्रको नाई तमको नित्यपरति दो कोश पर्यत ठगाई जा 
मियावत्कं : ॥ १०॥ विरोप्यंता त्‌।दमघ्नमपरतथा। जक नाई तुमको नित्य सा 
[लस्यपर्ययः ोप्ताबहुविधाश्छाय्‌]वतश्चयुरि था॥९॥ ग्रीष्म कक त्यभरति भ्रजापाठन करन 
वेश्यवसुत यः ॥ पुष्पाणिचुगंधीनिश्रियं वतश्चयुलिमिनः ॥ कीयतां नतुसुखस्परशमेवकर् तशिलिप । उचित ह 
दा ॥ १३॥ धमनिः पुगंधीनिक्रियंततिषुनिः यतांरमणीयं मेकंकुवतुशिह्पिनः ॥ फलव | 
येऽपितादहरे धमनित्यमप्रजाः नित्यञ्चः ॥ १२ ॥ परिवार चश्वभराणां सवेतोदि वतश्चयेवक्षाः 
रो ॥ माकृथास्त्ववरसताप॑ पुजक्षत्रधतरैणपाछय ॥ प्रत्यक्षत ॥ प्रिवार्ययथामेस्युरध्यरषं देशम्‌ ॥ ११॥ सुखमत्र 
गच्छति॥१६॥ ल तवूयसंतापंमत्कृतेहि य ॥ प्रत्यक्षतेयथाशापो स्युरध्यधयोजनं तथा ॥ एवंक्ृ वसिष्याः 
ध हधव्यान्येवर न नरषेभ ॥ १९ ॥ प्‌ दिजाभ्यांमपि । एवकृत्वापिषा त्रि 
स्व्‌ भ्रजगा सु + भृतदु # ६4 कृताति; : पातित $ ५ नृससब्न- 
1 तावा म ॥ ति ॥ म नीकृतः ॥ | ० 
त्यक्ष ही है वि वह्‌ ॥१७॥ एवसु] न्येवप्रप्रोतिगत्यान्येव 
करना उचित नहीं है १.४। ब्राहमणोने यह एवयुक्तातर षस्त चत प 
जो जाने हार्‌ है ॥ १५॥ हे एत्र | पूवक सचे शाप दिया ॥ १४ ॥ हे नरभ राजामहायराः ॥ 
वह जा मही प्रधान ॥ हे नरभ 4 
गते वासर केको हे एत्र ! विषाद्‌ मत करो हार है रह आकर पराप होते हौ जो सतु पराप्त होनेके योग्य है तुमको संताप 
ए 01.164 करो ॥ १७ ॥ हे पृरुषभेष्ठ इस्त पका ध ही ह। जो कुछ परथ जन्मे । त 7 
रमे बह यशस्वी रजा अ ६ जातिमे कृर 
भना ईप (८) 
¢ 
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वा.रा.भा. (&| इस पभरक।रसे उस समथ उस राजाने अनेक रत्नो परिपणे महागतेमे भरवेश किया, ओर्‌ वहां रहकर वह महामा कोभित ब्रह्मण कै शप्र अवुभवु रता ट ५ + ९॥ | 
॥११६॥ |@ | इत्ये श्रीमदरा ० वाल्भी ° आदि० उत्तरका ° भाषायां चदुःपंचाशः सगः ॥ ५४॥ ईक पतान रामचन्द्रजी बोरे हे ठक्षमण ! तुमको वरग शापक पिर | 
वक कथा सुना दी ओर कुछ सुननेकी इच्छा हो तो एक ओर कथा एुनाड ॥ ¬ ॥ राम॒चन्द्रजीके यह वचन सुनकर ठक्ष्मणजी कहने ठग, ह महाराज 
इन आश्व्की कथाओं भ्रवण करनेसे मेरी तृपि नहीं होती ॥२॥ जित समय लक्ष्मणजीने यह वाता कही, तव दृक्ष्वाकुनेदन श्रीरामचन्द्रजी परम धरमु 
कथा कहने ठगे ॥ ३ ॥ कि एक इ्वाकओमि निमिनामक राजा ये, यह इ्षवाकुक भारहव एत्र थ? वीय ओर धम निष्ठावाटे थै ॥ ४ ॥ यह वड बृ 
एवंप्रविश्येवनृपस्तदानीं शभम दद्रत्नमिभूषितंतम्‌ ॥ पुपादयामासतदामहात्माशाप॑द्विजभ्यदिरषाविपुक्तम्‌ ॥ १९॥ इत्यापि श्रीमद्रामायण 
वाल्मीकीये आदिकाष्ये च° सा” उत्तरकांडे चतष्पचाशचः सगः ॥ ५९ ॥ एषतेनृगशापस्यविस्तरोऽभिदितोमया । यद्यसितिश्रवणश्रद्धा 
शृणुष्वेहापरंकथाम्‌ ॥ १ ॥ एवयुक्तस्तुरामेणसौमित्रिःुनरवीत्‌ ॥ तपिराश्यभूतानाकथानांनास्तिमनृप ॥ २॥ रक्ष्मणनेवसुक्तसतुराम- 
इ्वाङनदनः ॥ कर्थापरमधमिंष्ठाव्याहत॑सुपचक्रमे ॥ ३॥ आसीद्राजानिमिनामृहष्वाकूणां महात्मनाम्‌ ॥ पवरद्रादशमोवीयधमंचपरिनि- ` 
षितः ॥ ४ ॥ सराजावीर्यसंपत्नःपुरदेवपुरोषमम्‌ ॥ निवेशयामासतदा अभ्याशेगौतमस्यत्‌ ॥ < ॥ प्रस्यूरुकृतंनामवेजयंतमितिश्चतम्‌ ॥ 
निवेशयतरराजषिनिमिशरमदायशाः ॥ ६ ॥ तस्यदुद्धिःसमुत्पत्नानिवेश्यसुमहापुरम्‌ ॥ यजेयंदीधस्रेणपितुःपरहादयन्मनः ॥ ७ ॥ ततः 
पितरमामच्यश्श्वाकुदिमनोःसुतम्‌ ॥ वसिष्ठवर्यामासषूर्वव्रहमषिसत्तमप्‌ ॥ ८ ॥ अनतरंसराजषिनिमिरिक्ष्व।कुनंदनः ॥ अगरिर्मगिरसंचेवभू- 
गुचैवतपोनिधिम्‌ ॥ ९ ॥ तयुवाचवसिष्ठस्तुनिर्भिराजषिसत्तमम ॥ वृतोऽदैपूरवमिद्रेणअतरतिपाट्य ॥ १० ॥ 
| राजा गौतमजीके आभ्रमकै निकट देवताओंकी नगरीके समान एकं नगरमे वास करते थे ॥ ५॥ उत्त श्रेष् एरका वैजयन्त नाम धा जित्मं महायशस्वी 
राजा निमि बाम करते थे ॥ ६ ॥ उह पुरे बास करते २ उनकी बृद्धि यह बात सम[ई कि, हम अपने पिताक प्रस्नन करते दए एक बडे यज्ञका विधान 
करे जो बहुत दिनम समाप्त हो ॥ ७ ॥ यह मनम विचार मुके एत्र दक्ष्वाकुने अपने पितते मेत्रणा करके बहमषि्यमं श्रेष्ठ वर्षिष्टजीको यज्ञम व्रण किया 
॥ ८ ॥ हे लक्षण ! उसके उपरान्त इष्वाकु एत्र राजपि निमिने अत्र, अंगिरस ओर तपोधन भृयको वरण किया ॥ ९ ॥ उप समय विषठजी राजर्षि र 
निमिते कहने ठगे हम तुमसे पहठे इन्द्रके यहांका वरण आचुका है इस कारणे तुम कुछ काठ पयत ठहर ॥ १० ॥ 
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यह कह महातेजस्वी वतिष्टजी इन्द्रके यहां यज्ञ कराने ठगे इधर गोतमजी महाराज वसिष्ठजीके स्थानमे स्थित हो निमिका यज्ञ करानेको स्थित दए ॥ ११॥ 
इस प्रकार निमिराज्‌ उन ब्राहमणोँको संग ठेकर हिमाटयके पाभ्वेमं अपने एरक निकट यह करते हए ॥ १२ ॥ पोच हजार वषेतकं राजा यक्नकी दीक्षामे रहे 
इधर इन्द्रके यज्ञ पृणे होनेपर भगवान्‌ व्षिष्ठजी ॥ १३ ॥ जो निंदारहित है यज्ञ करानेके निमित्त राजाके निकट आये, देसे तो गौतमजीने उस यज्ञको पृरा 
करही दिया है ॥ १४ ॥ देखतेही बह्ाजीकै पुत्र वसषिषठजी कोधे भर गये ओर उप्त समय राजा भिलनेके कारण शीपरतासे उनकै द्वारपर एकं सुहृत 
भ्रतकं स्थित रहे, उस दिन राजा अधिक निद्राके कारण स्लोगये थे ॥ १५ ॥ यह देख कर वसिष्टजीका कोध ओर भी बह गया, राजाकै दर्शन न पाने 
अनंतरमहाविप्रोगौतमःगरत्यप्ूरयत्‌ ॥ वसिषठोऽपिमहातेजाईद यज्ञमथाकरोत्‌ ॥१ १॥ निमिस्तुराजाविप्रस्तान्समानीयनरापिपः ॥ अयजद्धि- 
मवत्पाश्वस्व ुरस्यसमोपतः ॥ १२ ॥ पंचवषेसहस्राणिराजादीक्षामथाकरोत्‌ ॥ इद्रयज्ञावसानेतुवसिष्ठोभगवानृषिः ॥ १३॥ सकाशमाग- 
तोराज्ञोहोचकतुमनिदितः ॥ तदेतरमथापश्यद्रोतमेनामिपूरितम्‌ ॥ १४ ॥ कोपेनमदताविषटोवसिषठोत्रह्णःसुतः ॥ सराज्ञोद्शनाका्षीषुूत 
सथुपाविशत्‌ ॥ तस्मिन्नदनिराजषिनिद्रयापडतोभृशम्‌ ॥ १५॥ ततोमन्यु्वसिष्ठस्यप्रादुरासीन्महात्मनः ॥ अदर्नेनराजमव्याहर्त॑षुपचक्रमे 
॥ १६॥ यस्म त्वमन्यंृतवान्मामवज्ञायपाथिवं ॥ चेतनेनविनाभतोदेहस्तेपाधिवेष्यति ॥ १७॥ ततःश्रुद्धोराजातुशचत्वाशापषुदाहतम्‌ ॥ 
ब्रह्योनिमथोवाचसरजाकरोधमूच्छितः ॥ १८॥ अजानतःशयानस्यकोधेनकटुषीकृतः ॥ उक्तवान्ममशापार्थियमदडमिवाप्रम्‌ ॥ १९॥ 
तस्मात्तवाि्रहषचेतनेनविनाङ़ृतः।देहःससुचिरप्रख्योुविष्यतिनसंशयः॥२०॥ इतिरोषवशादुभौतदानीमन्योन्युशपितौपद्िजदौ ॥ सह 
सेवभूवतुविदेरीतत्त्याधिगतप्रभाववतौ ॥२१॥ इत्या श्रीमद्रामायणे व° आदिकाव्ये च० सा” उत्तरका परचपंचाशः सुगः ॥५९॥ 
इस प्रकारसे कहने ठगे ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! जो कि तुमने भेरा निराद्र करके ओरका वरण किया है दतत कारण तेरा देह जीव रहित हो जायगा ॥१७॥ 
जब राजाने जागकर यह शापक व्यवस्था मुनी तो वह राजा भी महाकरोधित हो वसिष्ठजीकौ शाप देने ठगे ॥ ३८ ॥ आपने सूङ्ञे सोते हृए प्र भिना 
जाने कोधके वशम दूसरे यमदडकी नाई जो शापाभ्रि गिराई है ॥ १९ ॥ इस कारणत हे महष ! तुम्हारी सुन्दर देह भी बिना जीवक बहुत कारतकं 
रहेगी ॥ २० ॥ इस प्रकारसे वह राजेन्द्र ओर द्विजेन्द्र कोधके वशीभूत हो एक दूसरे उस समय शप देकर दोनों ही .वराबर प्रभाषाठे होनेकै 
कारण तत्का देह रहित हो गये ॥ २३ ॥ इत्याषे शरीमद्रा° वात्मी° आदि° उत्तरकांडे भाषायां प्शचपश्चाशः सर्गः ॥ ५१५ ॥ 
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वा.रा.भा. |[(३| शबरुघाती रक्ष्मणजी रघुनाथजीकै वचन सुनकर हाथ जोड महातेजसी रुनाथजीे बोठे ॥१॥ हे रघुनाथजी ! देवताओं पूजत वह राजा ओर वसिष्ठ १ 
॥११७]। || होकर फिर किम प्रकारे देहयोग प्राप्त हए ॥२॥ ठक्ष्मणजीके यह वचन सुनकर शवाकृकृखनदन्‌ परुषश्ेष्ट दीिमान्‌ रघुनाथजौ गोटे ॥२॥ किं वह दोनी 4 
४| धर्मात्मा परस्पर शापक कारण देह त्याग करके तपसी विपरि ओर राजा वायुरूप हो गये ॥ ४ ॥ अब महानि महातेज वषिषठनी शरीररहित हे दर 
सथर शरीरस भात होनेके निमित्त अपने पिता बरहमाजीके पास गये ॥५॥ वही जायकर वह धमं जाननेवाठे वायुभूत शरीर वक्षषठ देवदेवे चर्णोको अभिवादन | 
करके बह्माजीसे इस भकार कहने कगे ॥६॥ हे भगवन्‌ ! मर निमिकै शापे विदेहपनको प्राप हो गया हू, है अंडतते उतपन्न ! हे देषदेषं ! है महादेव | ग वायुभूत /& 
रामस्यभाषितशरत्वारक्ष्मणःपरवीरहा ॥ उवाचप्रांजलिरूत्वारघवेदीपतेजसम्‌ ॥१॥ नि्षप्यदेहौकाकुतस्थकधंतोद्रिजपाथिवौ ॥ पुनदहेनसं र 
योगंजगमतुदैवसमतो ॥२॥ लक्ष्मणेनेवशक्तस्तुरामशर््वाङनदनः ॥ प्रतयुवाचमदहातजारक्ष्मणपुरेपपभ्‌ः ॥२॥ तौपरस्परशापेनददभत्एज्य 
धामिको ॥ अभृतांनृपविप्रषीवायुभूतौतपोधनो ॥9॥ अशरीरःशरीरस्यकृतेन्यस्यमदायुनिः ॥ वसिष्स्तुमहातेजाजगामापितुरंतिकम्‌ ॥५॥ 
सोऽभिवाद्यततःपादोदिवदेवस्यधमषित्‌ ॥ पितामहमथोव। चवायुभरूतइ्देवचः ॥६॥ भगवत्निमिशापेनविदेहत्वमुपागमम्‌ । देवदेवमहादेववा- 
युभूतोऽहमंडज ॥ ७ ॥ सवेषदिषदीमानांमदृहःखंभविष्यति ॥ ठुप्यंतेसु्वेकार्याणिदीनदेहस्यवेभ्रभो ॥ ८ ॥ देदस्यान्यस्यसद्रावेप्रसादकतु- 
महसि ॥ तमुषाचततोव्रह्मस्वयंभूरमितप्रभः ॥ ९ ॥ मिच्ावरूणजतेजआविशत्वमहायशः ॥ अयोनिजस्त्वंभवितातजापिद्विजसृत्तम ॥ धमर 
णमहतायुक्तःपुनरेष्यसिमेवशम्‌ ॥ १० ॥ एवसुक्तस्तुदेवेनअभिवाघ्यपदक्षिणम्‌ ॥ कृत्वापितामहपूर्णप्रययोवहणालयम्‌ ॥११॥ तमेवकालं 
मि्रोऽपिवरूणत्वमकारयत्‌ । क्षीरोदेनसदहोपेनपूज्यमानःसुरेश्वरेः ॥ १२ ॥ 
होरहाहुं॥७॥ भमो शरीररहित सबहीको बडा दुःख होता है, ओर हीनदेहकी इतस छोक तथा प्रटोककी सव क्रिया नष्ट हो जाती है ॥ ८ ॥ जिस 
परकारसे मुञ्चे ओर देह प्राप्त हो जाय पती ङ्पा आप्‌ कीजिये, यहं वचन हुन बडे भ्रभावाठे स्वयम्‌ त्रह्लाजी उनसे बोठे ॥९॥ हे महाशय ! तुम भित्र ओर 
&| वरुणकै तेज वीयेमं प्रवेश कर जाओ, हे द्विजश्रेष्ठ ! वहां भी तुष अयोनिज रहोगे ओर धर्मे युक्तं होकर तुम भेरे एत्रत्वको पराप्त हो ज्ञानी ओर्‌ प्रजापति रहोगे 
॥ १०॥ जब्र पितामह ब्ह्लाजीने रसा कहा तो उनको अभिवादन क्‌ प्रदक्षिणा करके वरुणटोकेको गये ॥ ११ ॥ उसी समयमे मित्र ( सूय ) भी सम्पूणं 
& | देवताओके द्वारा जो बडे २ थे पूजित होकर वहां आये ओर वर्णका कायं करे लगे ओर क्षीरस्ागरको प्राप्त हुए साथहौ वसिष्ठनी भी गये ॥ १२ ॥ 
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उती समयमे परम अप्सरा उवंशी अपनी इच्छे सखियोको स्ञाथ ल्ि विचरती हृदं उस देशम आकर पराप्त हृदं ॥ १३ ॥ वरुणालयम उक पयौवन- | 
सम्पन्न उवेशी अप्सराको कीडा करती हई देखकर उसकी भ्ीतिके निमित्त वरुणजीको बडी भ्रस्ता हई ॥ १४ ॥ उप्त कमठनेत्री पणेचन्द्रमुखी श्र 
अप्सराको वरुणजी मेथुनके निमित्त व्रण करते हुए ॥ १५ ॥ तवं वहं अप्सरा हाथं जोडकर वरुणजीमे बोली हे सुरेश्वर ! इस समय साक्षात्‌ भित्रजीने 
ह व्रण किया है ॥ १६ ॥ तव वृरुणजी कामे पीडित होकर कहने ठगे जो रसा है तो तेरे दर्शने क्षुभित हृए अपने इस वीरयको हम प्ोतप्तकी 
सामध्यवाठे देवताओके बनाये इस षडे स्थापन कते है ॥ १७ ॥ हे सुन्द नितम्बोवारी ! जो तू मेरे संगकी इच्छा नहीं कप्तौ है तो तेरे निमित्त इस 
एतस्मित्रेवकालेतुउशीपरमाप्सराः ॥ यदच्छयातभुरेशमागताससिमिर्बेता ॥ १३॥ तारिष्वारूपसंपत्नाकोडतींवरूणालये ॥ तदाविशत्परो 
दपोवरुणंचोवंशीकृते ॥ १४ ॥ सतापश्मपलाशाक्षीपूणेचदनिभाननाम्‌ ॥ वरणोवरयामासमेथुनायाप्सरोवयाम्‌ ॥ १५ ॥ प्रत्युवाचततःसा 
ठुबर्र्णपरालिःस्थिता ॥ मित्रेणादैवृतासाक्षाूरवमेवसुरेश्वर ॥ १६॥ वरुणस्तवत्रवीद्राकयंकंद्पशरपीडितः ॥ इदतेनःसमुरसक्षयेमेऽस्मि 
्देवनिमिते ॥ १७॥ एवभृत्ज्यसुश्रोणित्वय्यद॑वरवाणेनि ॥ कृतकामोभविष्यामियदिनेच्छसिसंगमम्‌ ॥ १८॥ तस्यतहटोकनाथस्यवर- 
णस्युभाषितम्‌ ॥ उवेशीपरम प्रीताश्चुत्वावाकषयुवाचह ॥ १९॥ काममेतद्भवत्वेवंहदयंमेत्वयिस्थितम्‌ ॥ भावशाप्यधिकंतुभ्यंदेशोमि्रस्य 
तमरभो॥२०॥ उवैश्याएवमुक्तस्तुरतस्तन्महदद्तम्‌ ॥ ज्वलदप्निसमपरस्यंतस्मिन्छुंमन्यवासृजत्‌ ॥२१॥ उ्वशीत्वगसत्त्मिषरोवेय्रदेवता ॥ 
ततुमितुसंङृदञवेशीमिदमतरवीत्‌ ॥ २२ ॥ मयाऽभिमेितापूरवकस्मात्वमवसाजता ॥ परतिमन्यृतवती किमर्द्टवारिणि ॥ २३ ॥ 
घरमे वीये स्थापन कर कामभोगके समान रुत्रकाम हगा ॥ १८ ॥ उन टोकनाथ वरुणके यह वचन सुनकर उर्वशी प्रम प्रसन्न होकर यह वचन कहने 
ठगी ॥ १९ ॥ यह बात देही हो क्योकि तुम भी मैरे हृदयम अधिक क्त रहे हय ओर भा्धारा ही हमारा दम्हारा भोग हो कारण कि, इस समय यह 
देह तो मिक निमित्त दे चुकी ह ॥ २० ॥ जब उरवशीने एसा कहा तो वह प्रम अद्ूत वीये जो जरती हहं अभिक समान था उस षंडभं छोड दिया 
॥ २१ ॥ ओर उबेशी वहां गई जहां मित्र देवता थे तव मित्रजी उरवशीको देखकर कोधे कहने खगे ॥ २२ ॥ हे दुष्टवारिणी ! जब कि तुञ्चे पैने बुखाशा 
थातो कैसे तुमने मुक्षते मिे बिना दपर पतिका व्रण किया ॥ २३ ॥ 
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दस पापस क्रो धसे कल्पि छ काठ पर्यन्त मृत्युलोके वास्त करेगी ॥ २४ ॥ ह कुबुद्धिनी ! काशीराज वुधक एत्र राजा पा 
जा क ( 6 1 ६ ॥ तब वह अप्सरा शाप दोषे पटरवाके पास आई ५२ रवा बुथके ओरस पुत्र परतिष्ठानपरमेवास कते थ 
॥ २६ ॥ उसते उन राजाके भीमम्‌ आयुनाम त्र बडे बटी उतपन्न हूए जिनके एत्र इन्दे समान कातिवाठे नहुषजी हए ।। २७ ॥ जिन राजा नह 
“ृतरासुरके ऊपर वज चलानेसे बहहत्याको भाप हए इन््रके छिपने पर बहुत ५ वरषतक इनद्रोकका राज्य किया" ॥२८॥ वह सुन्दर देत ओर न्द्र 
ेत्रवाली उर्वशी मित्रके शाप्वश मूढोकमे प्राप हई, ओर बहुत वतक मुष्यलाकमे वन किया, शाप्क्षप होनेपर फिर इनद्रटोकक गई ॥ २९ ॥ दत्यापं 
अनेनदुष्कृतेनत्वमतकोधकटुषीकृता ॥ मनुष्यलोकमास्थायकं चित्काटनिवत्स्यसि ॥२७४॥ बृधस्यपुबोराजषिःकाशिराजःपुषटरवाः ॥ तथ 
भ्यागच्छदुबुदधेसतेभताभविष्यति ॥ २५ ॥ ततःसाशापदोषेणपुहटरवसमभ्यगात्‌ ॥ प्रतिष्ठानेपुरूरवबुषस्यात्मजमौरसम्‌ ॥ २६ ॥ तस्य 
जज्ञे तःश्रीमानायुःपुतरोमहाबलः ॥ नहुषोयस्यपुरस्तबभूवेद्रसमयुतिः ॥ २७॥ वत्रमुल्छल्यतव्रायश्रािऽयब्िदिवेश्वरे ॥ शतवधसदस्ताणिय 
नेदत्वप्रशासितम्‌ ॥ २८॥ सातेनशापेनजगामभूमितदोवशीचाशूदतीसनेजा ॥ दहूनिवषाण्यवसचसुश्चःशापक्षयादिद्रसदोययौच ॥ २९ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च° सा० उत्तरकाडे षट्पंचाशः सर्गः ॥ ५६॥ तांशुत्वादिव्यसंकाशःकथामद्धतदशनाम्‌ ॥ 
लक्ष्मणःपरमप्रीतोराघववाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ निकषिपदेहोकाङत्स्थकथतौद्विजपाथिवौ ॥.पुनदेहेनपंयोगंजगमतु्देवसंमतौ ॥ २ ॥ तस्य 
तद्धाषितं्रत्वारामःसत्यपराक्रमः ॥ तांकथांकथयामासवसिष्ठस्यमहात्मनः ॥ ३ ॥ यःसकुभोरवुश्रे्ठनेजःपूर्णोमहात्मनोः ॥ तरिमस्तेजोम- 
यौविप्रोपंभूतावृषिसत्तमौ ॥ ७ ॥ पूरयसमभवत्त्रअगस्त्योभगवानृषिः ॥ नाहैसुतस्तवेत्युक्तामितरतस्मादपक्रमत्‌ ॥ ५ ॥ 
भ्रीपद्रा ° वाल्मी° आदि° उत्तरकाडि माषायां षट्पचाशः सैः ॥ ५६ ॥ इत प्रकारसे प्रम दिव्यं अद्भुत दशनयुक्त कथाको रबुनाथजीकै सखे श्रवण कर 
लक्ष्मणजी प्रमपरसन्न हो रपुनाथजीसे बोडे ॥ १ ॥ हे रामचन्द्रजी ! जब उन देषपुजित बराह्मण ओर राजाने अपना शरीर व्यागन किंया तो फिर किम्‌ 
भकारते वे देहयोगको भाप हए ॥ २ ॥ सत्यपराक्रषकारी श्रीराभचन्द्जौ इस भकार ठक्ष्णजीकै वचन सुनकर उन महात्मा बर्भिष्जीकी उत कथाको कहने 
गे ॥ ३ ॥ हे भ्राता ठक्ष्मण ! जो वह घडा उन महात्माके वीयते पृण हआ था उसमेमे तेजस्वी दो ऋषिशरष्ठ उत्पन्न हुए ॥ ४ ॥ प्हटे तो उनमें भगवान 
अगरत्यजी उत्पन्न हुए ओर ८“ बँ तुम्हारा ही एत्र नहीं हृ वर्णका भी ह" यह भि्नजीसे कहकर वहासि चे गये ॥ ५ ॥ 
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कारण किं उर्वशी मित्रका तेज पूर्वे विराचित था उस भम वरुणजीने अपना तेज स्थापित किया उस्म प्रथम भित्रका तेज आगया था ॥ ६ ॥ ( इसी 
कारण अगर्यजीन कहा कि मे केवर तुम्हारा पत्र नहीं ह इसी कारण अगस्त्यजीको मैत्रावरुणी कहते हँ ) क दिनों उपरान्त मित्रावशणकै तेजसे 
अपने तेजसे देदीप्यमान इक्षवाकुकुटक १ज्य वर्िष्ठजी उत्पन्न हृए ॥ ७ ॥ उन निन्दा रहितके उत्पन्न होते ही दृक्षवाकुमहाराजने कहा; आप्‌ हमारे वंशक 


| कल्याणक निमित्त एरोहित हूजिये ॥ <॥ हे लक्ष्मण ! इष प्रकारमे तो महात्मा वसिष्ठजीको नृतन देहकी प्राति हृ, हे सौम्य ! अब निमिजीका वृत्ता 
| सुनिये ॥ ९॥ निमिराजाको विदेह देखकर वह सव पि जो बडे बुद्धिमान्‌ थे उनको निमि दीक्षाकभैमे नियुक्त करते हए ॥ १० ॥ वह बराह्मणश 


तद्वितेजस्तुमिवरश्यञवेश्यापूषवमाहितम्‌ ॥ तस्मिन्समभवत्कुभेतत्तेजोयतरवारणम्‌ ॥ ६ ॥ कस्यचित्त्वथकारस्यमित्रावरूणसंभवः ॥ वसिष्ठ 
स्तेजसायुक्तोजजञहक्ष्वाकुदेवतम्‌ ॥ ७ ॥ तमिक््वा्रमहातेजाजातमात्रमनिदितम्‌ ॥ वनरेपुरोधसंसौम्यवंशस्यास्यहितायनः ॥ ८ ॥ एवंत्वपू- 
वदेहस्यवसिष्ठस्यमशत्मनः ॥ कथितोनिैमःसौम्यनिमेःशृणुयथामवत्‌ ॥ ९ ॥ दृष्वाविदेदेराजानमृषयःस्वएवते ॥ तंचतेयोजयामासु्य्ञ 
दीक्षामनीषिणः ॥ १० ॥ तंचददनरद्रस्यर्षतिस्मद्विजोत्तमाः : गंधेमास्येश्वघवेपौरभृत्यसमन्विताः ॥ ११ ॥ ततोयक्ञसमप्तितभस्त- 
नेदमन्रवीत्‌ ॥ आनयिष्यामितेचेतस्तुष्टोऽस्मितवपाथिव ॥ १२॥ पुप्रीताश्चसुयःसवनिमेशवेतस्तदा्ठुवन्‌ ॥ ववरयराजवैक्तेचेतोनिङ्प्य- 
ताम्‌ ॥ १३ ॥ एवधुक्तःसुरःसवैनिमेश्चेतस्तदाब्वीत्‌ ॥ नेतेषुसवभूतानावसेयंपुरसत्तमाः॥ १४ ॥ बादमित्येवविष्ुधानिमेशतस्तदाह्ूवन्‌ ॥ 
नेषुसवेभूतानांवायुभूत्रिष्यसि ॥ १५ ॥ त्व्कृतेचनिमिष्यंतिचक्षुषिपृरथिवीपते ॥ वायुभूतेनचरताविश्रामार्थघुदु्हः ॥ ३६ ॥ 
उस राजाकी देहकौ तेठकटाहमे रक्षा करने ठगे, ओर गन्धमाढा वद्नादिपे रक्षित किया, ओर प्रवासी भूत्यादि सब सावधान होरहे जिसे देह न॒ निगडे 
॥ ११ जव यज्ञ समाप्त हभ उत्त समय भृगुजी यह वचन बोटे हे रजन्‌ ! मे तुम्हारे उपर प्रसन्न है; इम कारण तुम्हारी देहमं तुम्हारी आत्माको खाता ह 
॥ १२ ॥ इस ओर सव देवता भी आकर निमि कहने ठे हे राजपि ! वर मागिये किं हम आपका जीव कहां स्थापन करं ॥ १२ ॥ जब सम्पूण 
देवताओंने एसा कहा तथे निमिका आत्मा कहने ठ्गा है देवताओ ! हम सव प्राणियों नेत्रम वरनेकी इच्छा करते है ॥ १४ ॥ बहुत अच्छा कह यहं 
सपूणं देवताओनि कहा किं, आप वायुहपते सव प्राणियों देशे निवात करोगे ॥ १५॥ हे राजन्‌ ! जब वायुहप होकर आप्‌ सब प्राणियोके नेमि वास 
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करोगे तो विभ्राम्कै निमित्त संपूण भराणियोक नेत्र पठकं 


| उन्‌ राजाने वसिष्ठजीपर क्षमा क्यों नहीं की ! ॥३॥ क्षत्रियो भरे श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार पुञे जानेषर सम्पूणं शाच्चके जाननेवाठे ठक्ष्मणजीसे कहने ठे ॥४॥ 


छक ठगा करेगे ॥१६॥ यह कहकर सथ देवता अपने २ स्थानको चले गे ओर तव महाता ॥ 8 
निमिकै देहको ठेकर ॥१७॥ उस्म अरणि डाठकर पराक्रमसे हवनके मंसे पढकर वे स महात्मा निमिकै एत्र होनेकै निमित्त हवनके मि मथन कन ट्‌ 
॥ १८ ॥ जव इस भकारं अरणोद्रारा मथन किया तव उत्ते महातेजस्वी परुषका जन्म हआ, मृथनते उत्पन्न होनेके कारण मिथिनाम्‌ दज जनन १ 
दूत होनेसे जनकं कहढाये ॥१९॥ ओर चेतन रहित देते उतपन्न दोनेके कारण एक नाम विदेह भी हुभा, इत ्रकार्‌ जनक दह्‌ काप राजा ४९ ९ 
मिथि बडे तेजस्वी हुए जिनके वशमके राजा मैथि काये ॥२०॥ हे ठक्षमण ! मेने ऋषिके शापे राजका ओर्‌ राजाके शापे ऋषिभष्ठका चेतना रहित होना 
एवधुक्त तुविघुधाःसरवेजग्प्यथागतम्‌ ॥ ऋषयोऽपिमहात्मानोनिमेददंसमाहृरत्‌ ॥१७॥ अरणितवरनिक्षप्यमथर्नचङ्रोजक्ा ॥ म॑बहोमेमहा- 
त्मानःपुत्हेतोनिमेस्तदा ॥१८॥ अरण्यांमथ्यमानायांपरदु्ूतोमहातपाः ॥ मथनान्मिधिरित्याहजेननाननकोऽभवत्‌ ॥ १९॥ यस्मादरिद्‌- 
हारसंभूतोवेदेदस्तततःस्मृतः ॥ एवेविदेहएजश्जनकःपवंकोऽभवत्‌ ॥ मिधिरनाममहातेजास्तेनायमेथिलोऽभवेत्‌ ॥ २० ॥ इतिसवमशेषतो 
मयाकथितंसभवकारणंतुसौम्य ॥ तृपपुंगवशापनद्विजस्यद्विजशापाचयददधतनृपत्य ॥ २१ ॥ इत्यावं श्रामद्र° वाल्मी° आदि च° सा. 
उत्तरकांडे सप्तपचाश सगः ॥ ५७॥ एवंवतिरामेतुक्ष्मणःप्रवीरदा ॥ प्रतयुव्‌ चमदात्मानज्वलंतमिवतेजसा ॥ १ ॥ महदद्ुतमाश्चयवि- 
देहस्यपुरातनम्‌ ॥ निवृत्तंशजशादल्वसिष्ठस्यभुनेश्वह ॥२॥ निमिस्तुकषत्रियःश्रोविशेषेणचदीक्षितः ॥ नकषमकृतवत्राजावसिषठस्यमहात्मनः 
॥ ३॥ एवशुक्तस्तुतेनायरामः 1 गवः ॥ उवाचलक्ष्मणंवाक्षयंसर्वशाघ्नविशारदम्‌ ॥ 9 ॥ रामोरमयताश्रष्ठोभ्रातरदीप्ततेजसम्‌ ॥ नस- 
वंक्षमावीरपुरूषेषुप्ररश्यते ॥ ९ ॥ सौमितदुःसहोरोषोयथाक्षातोययातिना ॥ सानुगं पुरस्कृत्यतत्निबोधसमाहितः ॥ ६ ॥ 
फिर अद्भुत शरीरकी प्रापि होना यह तुमको संपुणं हुनाया ॥२१॥ इत्यप श्रीमद्रा° वाल्पी ° आदि० उत्तरकडि भाषायां सपतप॑चाशः सगः ॥ ५७ ॥ 
शच्रुओंको मारनेवाठे ठक्ष्षणजी श्रीरामचन््रजीकै यह वचन सुनकर तेजसे प्रकाशित महात्मा श्रीरासच॑द्जीसे फिर बोठे ॥१॥ हे परुषराजशादठ ! यह विदेहराजकी 
पुरातन कथा जिसमे वसिष्ठ यनिजीकै साथ प्रते है बहुतही आश्वयेयुक्त है ॥ २॥ परन्तु राजा निमि तो वडे शूर क्षत्रिय ओर विशेष करक यज्ञम दीक्षित थे सो 
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आनदकरानेवाोमे शरेष्ठ भ्रीराषचन्दर तेजयुक्छ छक्ष्मण भ्रातासे कहने रुगे । हे वीर ! सव्र सव परुषो क्षमा नहीं देखी जाती है ॥५॥ हे रक्ष्मण ! यह दुस्सह 


नन (अ= अ > > ॐ 


कोष जिस प्रकार ययाति राजाने सत्वयणमं स्थित होकर सहन किया था, वह तुम सावधान होकर सुनो ॥६॥ नहुषके एत्र राजा ययाति बडे प्रजापाखक 
थे, हे उक्ष्मण्‌ ! पृथ्वीम सबसे अधिक रूपवान उनकी दो भाया थीं ॥७॥ एक तो उन राजिं नहुषके पुत्र ययातिराजाकी शर्मिष्ठा भार्या थी जो दितिकी 
पोती वृषपव देत्यकी केन्या थी, यह राजाको प्यारी थी ॥८॥ दूसरे शुक्रकी कन्या उनकी भायां थी उसका नाम देवयानी था, यह सुमध्यमा राजाको बहत 
प्यारी नहीं थी ॥ ९ ॥ उन दोनोके, हप्वान श्रेष्ठ दो पुत्र हुए श्भिष्ठसे पुरु ओर देवयामीसे यदुका जन्म हुआ ॥ १० ॥ माताकै समान युणयुक्त होने 
पुरु पुत्र राजाको बहुत प्यारा हभ यह देख महत्‌ दुःखी हो यदुने अपनी मातासे जाकर कहा ॥ ११ ॥ हे माता ! अलोकिक कम देव भारगवके कुठमे 
नाहुषस्यस॒तोराजाययातिःपौरव्धनः ॥ तस्यभायांदयंसौम्य्पेणाप्रतिमंभुषि ॥७॥ एकातुतस्यराजषैनाहिषस्यपुरस्कृता ॥ शपिष्ठानामैते 
यीदुहितावृषपेणः ॥८॥ अन्यातृरानसःपत्नीययातेःपुहषरषभ ॥ नतुसादयिताराज्ञोदेवयानीमध्यमा ॥ ९ ॥ तयोः्ौतुसंभूतौरपव॑तौ 
समाहितौ ॥ शमिष्ठाऽजनयत्पूरदेवयानीयडतदा ॥१०॥ पस्तुदयितोराज्ञोगणेमातृकृतेनच ॥ ततोदःखसमाविष्ठोय दमा तरममवीत्‌ ॥ ११॥ 
भागुवस्यङकलेजातादेववस्याह्धिष्कर्मणः॥ सदसेहद्रतेदुःखमवमानचदुःसदम्‌ ॥१२॥ आवां चसहितौदेविप्रविशावहुताशनम्‌ ॥ राजातुरमतां 
साधदैत्यपुन्याबहृक्षपाः ।॥ १२ ॥ यदिवासदनीयतेमाभनुज्ञातुम्ईसि ॥ क्षमत्वनक्षमिष्येऽहमरिष्यामिनसंशयः || १४ ॥ पुञ्स्यभाषितं 
अत्व।परमातस्यरोदतः ॥ देवयानीतुसंङ्ृदयासस्मारपितरंतदा ॥ १५ ॥ ईगितंतद्भिक्ञायदहित॒भारगवस्तदा ॥ आगतस्त्वरितंतदेवयानी- 
स्मया ॥ १६ ॥ दृष्ठाचाप्रकृतिस्थांतामप्रहष्टामचेतनाम्‌ ॥ पितादुहितरंवाक्यंकिमेतदितिचाबवीत्‌ ॥ १७ ॥ पृच्छतमसक्घत्तवैभार्गवं 
दीप्तचेतसम्‌ ॥ देवयानीतुसंङ्द्धा पितरेवाक्यमवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
जन्म ठेकर एह हदयमेदी दुःख ओर अपमान कैसे सहन करती हो १ ॥ १२ ॥ हे माता ! हमारे सहित आप अमे भ्वेश केर जाये, राजा तो बहत 
कारुते देयपत्ीकै संग रमण करते है ॥ १३ ॥ ओर जो माता तुम इसे सहन करती होतो मुञ्चे आक्ना दो तुष चाहि कुछ मत करो परन्तु म तो निःदेह 
परण त्याग करूगा ॥१४॥ परम दुःखी रोते हृए त्रके यह वचन सुनकर क्रोधित हो पितो स्मरण करती हुई ॥१५॥ शुक्रजी अपनी पुत्नीकी यह अवस्था 
जानकर शीघ्रतामे जहां देवयानी थी, वहां आये ॥१६॥ देवयानीको अश्वस्य दुःखी श्वुभितचिन् देख कर शुक्रजी कन्यास बोटे कि, यह कया बात है ! 
॥ १७ ॥ जव उन महादीिमान्‌ भागवजीने बारंबार पूछा तव देवयानी कोधकर पितासत कहने र्मी ॥ १८ ॥ 
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परन्तु किं प्रकार भी प्राण धारण नहीं कहगी ॥१९॥ कुष नहीं जानते 


वा.रा.भा. |(§| हे सनिसक्तम ! यातोभे धमे प्रवेश कर जाऊंगी या विष मक्षण्‌ करटगी = 
भ अवय अथि कटनेपर वृक्षजीवी भी मर जाते है यही दशा मेरे एत्रौकौ होगी ॥२०॥ 


॥१२०॥ छ | कि, मै कितनी दुःखी हं ओर मेय कैसा निरादर होगा है, हे बह्म ! अंते पृक्षे कः (30 
त भागव राजषिं ! र अवज्ञा ओर निराद्र यह है कि. वह राजर्षिं मुञ्चे बहुत नहीं मानते ओर मेरा तिरस्कार भी करते ह ॥ २१ ॥ शुक्रजी पनी 
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कोपित सुनकर महादृ्खी हो 0 तारो पाय यदुपते कहने गे ॥ १ ॥ ५ एर यदु! तू बडा धमात्माहै सो यह मेरी जरा अवस्था प्रहणकर हे 
महायशस्वी ! अभीमं तृप्र नहीं ह अभी भोग भोगूगा ॥२॥ हे नरष ! जव तक मँ विषय भोगसे सन्तुष्ट न हो जाऊँ तब तक गै कामक्रीडा करगा, पथात्‌ 
तुमे जरा अवस्था रहण कर टटरंगा ॥३॥ यह वचन सुनकर यदुने राजशेष्ठ ययाति कहा तुम्हारा प्यारा बेटा एरु तुम्हारे बुढापेको तमसे ग्रहण करठेगा॥४॥ 


६ 
| कन्याके यह वचन सुन महाक्रोधित हो नहृषएत्र ययातिके निमित्त एते वचन बोठे ॥२२॥ हे दुरात्मा नहुषपुत्र ! जि कारणे कि, ठुमने हमारा निरादर | 
| किया है इसीसे तमको अभी जराअवस्था प्राप्त होगी ओर तुम्हारे सव अंग शिथिल हो जार्येगे ॥ २३ ॥ रत्ा कह शुक्रजी अपनी कन्याको सम्नाय वह € 
| अमभ्िविषंतीक्ष्णमपोवाभरुनिसत्तम ॥ भक्षयिष्येप्रवक्ष्येवानतुशक्ष्यामिजी वितुम्‌ ॥१९॥ नमात्वमवजानीषेदुः खितामवमानिताम्‌। पृक्षस्या- र 
| ५ वज्ञयानह्ंशिच्दतवरक्षजीविनः ॥ २० ॥ अवज्ञयाचराजषिःपरिभूयचभागेव ॥ मय्यवज्ञाप्रयक्ते हिनचमपहु मन्यते ॥ २१ ॥ त सयास्तदचने | 
£| अत्वाकोपेनाभिपरीवृतः ॥ व्याहतुमुपचक्रामभागवोनहुषात्मजम्‌ ॥ २२॥ यस्मान्मामवजानीषैनाहुसत्वदुरात्मवान्‌ ॥ वयसाजग्याजीर्णः || 
| शेथिल्यघुपयास्यमि ॥२३॥ एवमुक्तादुदितरंसमाश्वास्यसमागंवः ॥ पुनजेगामव्रहमषिभेवनंस्वंमहायशाः ॥२४॥ सणएवषुक्ताद्विनपुंगवाग्यः || . 
| सतांसमाश्वास्यचदेवयानीम्‌॥ पुन्ययोसूयंसमानतेजादत्वाचशापनहुषात्मजाय ॥२९॥ इत्यापे श्रीमद्रा वाहमी ° आदि च° सा” उत्तर- || 
| कांड अष्टपचाशः सगः ॥ ५८ ॥ शत्वात्ररानसंदंतदार्तोनहषात्मजः ॥ जरांपरमिकांपराप्ययदुंवचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ यदोत्वमसिधर्मज्ञो |¢ 
&| मदथप्रतिगृह्यताम्‌ ॥ जरां परमिकांपुत्रभोगेरस्येमहायशः ॥ २ ॥ नतावत्कृतङृत्योऽस्मिविषयेषुनरषम ॥ अनुभूयतदाकामंततःप्राप्स्याम्यहं ((§ 
उ० कां @| जराम्‌ ॥ ३ ॥ यदुस्तदवचन॑त्वाप्त्युवाचनरषभम्‌ ॥ पुपरस्तेदयितःप्हःतिगरहणातुवेजराम्‌ ॥ ४ ॥ प्र 
क & | महायशस्वी ब्रहमषि फिर अपने स्थानको आये ॥ २४ ॥ वह नाहम अरणी इस पकारे कहकर अपनी त्री देवयानीको समज्ञाय बुञ्ञाय नदषए्रको शाप | 
देकर बह तेजस्वी फिर अपने घर आये ॥२५॥ इत्या श्रीमद ° वाल्मी° आदि ° उत्तरकांडे भाषायामष्पचाशः सर्गैः ॥ ५८॥ नहुषत्र ययाति शुक्रजीको (@ 
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हे राजन्‌ ! आपने तो मुञ्चे अपने निकटे ओर सब अथे अलग कर दिया है, आप जिनके संग खाते पति हो वही तुम्हारे बुदापेको हण करेगे ॥५॥ उक 
यह वचन सुनकर राजा पएरे कंहने ठ्गा कि हे महाभुज ! मरे प्रिय करनेके निमित्त तुम यह मेरी अवस्था ग्रहण करो ॥६॥ जब यपातिने देता कहा तो परु 
हाथ जोडकर बोला आज मेँ आपकी आज्ञा माननेसे धन्य ओर अनुगृहीत हुआ हू ॥७॥ यह रुके वचन सुनकर ययाति परम प्रसन्न हो अत्यन्त सुखको 


राप हूए ओर योगबठसे उसके शरीरम जरा प्रवेश कर देते दृ९ ॥८॥ तब वह राजा तरुण हो हजारों यज्ञ करके बहुत सहस्रं वष॑तक प्रथ्वीको पाटन करते |¢ 


९ ॥ ९ ॥ फिर बहत काठ बोतने प्र राजाने पुरे कहा हे पु ! हमारी धरोहरके समान रक्सी हृई जरावस्था आप हमको दीजिये ॥ १० ॥ हे पुत्र! 
बदिष्कृतोऽहमथेषुसत्निकर्षाचपाथिव ॥ प्रतिगहातुवेराजन्येःसहा्रासिभोजनम्‌ ॥ ५॥ तस्यतद् चनंश्त्वाराजापरूमथात्रवीत्‌ ॥ इयंजरा- 
महाबाहोमदथप्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ ६ ॥ नाहृषेणेवधक्तस्तुपृरःपरंजलिरत्रवीत्‌ ॥ धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मिशासनेऽस्मितवस्थितः ॥ ७ ॥ परोर्व 
चनमाज्ञायनाइषःपरयायुदा ॥ प्रदषेमतुरुरेभेजरांसंकामयच्रताम्‌ ॥ ८॥ ततःसराजातश्णःप्राप्ययज्ञान्सदस्रशः ॥ बहुवषसहस्राणिपालया- 
मासुमेदिनीम्‌ ॥ ९॥ अथदी घंस्यकालस्यराजापरमथात्रवीत्‌ ॥ आनयस्वजरापु्न्यासनियातयस्वमे ॥ १० ॥ न्यासभूतामयापुत्रत्वयिसं 
कामिताजरा ॥ तस्मात्मरतिग्रहीष्यामिताजरंमाग्यथांकृथाः ॥ ११॥ प्रीतथास्मिमदावाहोशासनस्यप्रति ग्रहात्‌ ॥ त्वांचाहसभिष्क्ष्यामिप्री- 
तियुक्तोनराधिपम्‌ ॥ १२॥ एवयुकासुतपूरययातिनेहुषाःमजः ॥ देवयानीसुतञ्रदोराजावाक्यञ्ुवाचह ॥ १३ ॥ राक्षसस्त्वमयाजात 'पुबर- 
पोुरासदः ॥ परतिदिममाज्ञातमूजाथैविफलोभव्‌ ॥ १४॥ पितरंगुरुभृतेर्मायस्माच्वमवमन्यसं ॥ राक्षसान्यातुधानांस्त्वंजनयिष्यसिदार्‌- 
णान्‌ ॥ १५ ॥ नतुसोमङलोत्पत्नेवशेस्थास्यसिदुम॑ते ॥ वंशोऽपिभवतस्तुल्योदविनीतो भविष्यति ॥ १६ ॥ 

तुचे जरा अवस्था धरोहरकी भांति दी थी इस कारण इसमें व्यथा करनेकी को बात नहीं है ॥११॥ हे महाभुज ! तुमने जो भेरी आज्ञा मानी इस कारण मे 

क्ते अधिक प्रसन्न ह ओर मँ प्रसन्न होक तुमको राज्यिहासनमे अभिषेक करेगा ॥१२॥ नहुष एच ययाति अपने पर पुरे इस पकार कहकर दैवया नीके 

एनसे कोधहित बोरे ॥१३॥ हे नीच ! तू सुरे कषश्िय्पमे कोई राक्षस उत्प हृआ है, जिसे तैन मेरी आज्ञा नहीं मानी इस कारण तू रास्यका अधिकारी 
नहीं होगा ॥१४॥ गुरुप सज्ञे अपने पिताका जो तने निरादर किया है इस कारण त्से राक्षस यातुधान कूरकमा सन्तान होगी ॥ १५॥ तेरी सन्तान 

जो कि, राक्षप्त स्वभाववाटी नहीं होगी वह कषत्रियमात्र नाप वाटी होगी किन्तु राज्याभिषिक् न होगी क्योकि तेरा वंश बहूधा तेरी समान दुत्रिनीत होगा ॥१६॥ 
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~ त > पवेश क्र गये ॥ १७ ॥ र वृत समय उपरत || 
उपे राजपिं ययाति इस भकार कह, राज्य बढाने वाटे पको राज्यासने बेटाय वानरथाभममं भ्रा प पे ॥ १७ ¢ 


भ्रारधकै अन्तको प्राप्त हो नहूषपुत्र ययाति स्वगको सिषार ॥१<८॥ ओर पुरु धमेपुेक उनकै राजयका पाठन कने लमे' श ३ १ ८ £ 
( प्रयाग ) के निकट वह महायशस्वी राज्य करते थे ॥ १९ ॥ शाप्से यदुकै सहसों याठुपान उत्पन्न हए जो राजंशते बाहर केचि षन महादु = | 
वह तब वातत कृले कगे ॥ २० ॥ इस प्रकारसे शुक्राचारयके दिये हुए शाप्को ययातिने क्षात्र धमे स्वीकार कर (ड जिन्तके र्‌ [ निमि न सहस र 
॥ २१ ॥ यह आपके प्रति परजापाठनके वृत्तान्त सब वणन किये । ह सौम्य ! हमको इस प्रकारे वतना चाहिये जिसँ कोई दोष उपर्थित न ही, ५ 
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तमेवय॒ाराजषिःूर्राज्यविविरधनम्‌ ॥ अभिपेकेणसंपूल्यआश्रमंप्विवेशह ॥ १७॥ ततःकाटेनमहतादिष्टतियुपजाग्मवान्‌ ॥ रिदिवंसग- || 
तोराजाययातिन॑हषात्मजः ॥१८॥ पृङश्चकारतद्ाज्यंधमेणमईतावृतः ॥ प्रतिष्ठानेपुरवरकाशिराञ्यमहायशाः ॥१९॥ यदुस्त॒जनयामति ट | 
धानान्धहसरशः ॥ परकौचवनेदेराजवशबरिष्कृते ॥ २० ॥ एषतृशनसाुक्तःशापोत्सर्गोययातिना ॥ धारित्षत्रपमणय॑निमिशक्षमेनच | 
॥२१॥ एतत्तेसमाख्यातंदरशनंस्कारिणाम्‌ ॥ अयुवतामरेसौम्यदोषोनस्या्थानृगे ॥ २२ ॥ इतिकथयतिरामेचदतुल्याननेनपरिरलत | 
रतारग्योमजज्ञेतदानीम्‌ ॥ अङ्णकिरणरक्तादिग्बभोचेवपवाङ्शुमर सविक्तवक्चमगंठितेव || २२॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणेवाल्मी ० आदि १ 
च० सा० उत्तरकडि एकोनपष्ठितमः सर्गः ॥५९॥ एतदमेषकषप्ताःसगाः ॥ ३॥ तत्‌ प्रभातेविभलेकृतवापोरवाहिकीकरियाम्‌ ॥ धमसनगतोाः (@ 
जारामोराजीवलोचनः ॥ १॥ राजधमांनवकष्वेबाह्मणनैगमेःसह ॥ एरोधसावसिषठेनऋषिणाकश्यपेनच ॥ २॥ मंत्रिभिव्य॑वहाशङञस्तथान्य- | 
धर्मपाग्कैः॥ नीतिक्तेयपम्येश्वराजभिःसासमावता॥३॥ सभायथामहैदस्ययमस्यवङ्णस्यच ॥ शुशु मेराजसिदस्यरामस्याहिष्टकमणः।४॥ | 
जैसा नृगको हआ ॥ २२ ॥ चन्द्रसुल राचन््रके एसा कंहते आकाश थोडे तारो युक्त हो गया, ओर पूवं दिशा असुणकी किरणोपे राढ हो गह पानो |( 
उक्तने कुशुमरगका व्च ओढ छिया है ॥२३॥ इत्य श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ° उत्तरकडि भाषायामेकोनषष्टितमः सगे: ॥*५९॥ प्रातःकाट होते ही प्रभातकी |® | 
सव क्रियाओं निशिन्त हो राजीवलोचन राम धर्मासिनप्र जा विराजे ॥ ३ ॥ वेद शाश्चोके जाननेवाे एरोहित वन्षिष्ठ ओर कश्यपकऋषिके सहित राजका- | 
पोको देखते हृए ॥ २ ॥ व्यवहारकै जानने वाटे यंत्री तथा धके जाननेबाठे, नीतिके जाननेवाठे सभासद ओर राजाओंे वह सभा प्रिपुणं थी ॥३॥ ¢ 
जेसी सभा महेन यम वरुणकी है, इसी भकार अष्टकां राजसिंह रामचन्द्रकी वह क्षमा शोभित हूं ॥ ४ ॥ 
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उस समय रामचन्द्रनी शुभटक्षण युक्त लक्ष्मणजीपे बे, हे महाभुज ! घुभित्राके आनन्द बहनिवाछे ! तुम बाहर जाओ ॥ ५॥ भौर है ठक्ष्मण ! जो 
कायाथ बाहरहों उन्हे छिवा लाओ, शुभ लक्षण युक्त ठक्ष्मणजी रामचन्द्रके वचन नकर ॥ ६ ॥ दारपर जाय स्वयं कायाधिपोको बुठाने खगे सो वहा 
कोई भी नहीं बोढा कि) हमारा यह कायं है ॥७॥ कारण कि, रामके राज्यम आभिव्याभि नहीं थी, पके सेतो ओर सब ओषधियोति भरीषरी पृथवी 
रहती थी ॥ ८ ॥ बाटढक, युवा कोई रामके राज्यम नहीं मरता था, सब कोई धर्मम शिक्षित थे इस कारण कोई व्यापि नहीं थी ॥ ९ ॥ रामक राज्य 
करते समयमे कोड काययाथीं नहीं था सो टक्ष्मणने हाथ जोडकर ` रामचन्दरसे यह बात निवेदन की ॥ १० ॥ किर रामचन्द्रजी प्रसन्न होकर लक्ष्षणजीमे 


अथरामोऽरवीत्त्रलक्ष्मणेञ्चभलक्षणम्‌ ॥ निगेच्छत्वंमहाबाहोसुमिजानेदव्न ॥ ५ ॥ कायांरथनश्चसौग्तिव्याहरतत्वष्ुपाकरय ॥ रामस्यभा 
षितंश्चत्वाक्ष्मणःञ्चभलक्षणः ॥ & ॥ द्रारदेशबुषागम्यकायिणश्ाहयत्स्वयम्‌ ॥ नकथिदत्रवीत्तञममका्यमिहायवे ॥ ७॥ नाधयोष्याध 
यश्चैवरामेराज्यप्रशासति ॥ पक्षस॒स्यावसमतीस्ौषधिसमन्विता ॥ ८ ॥ नबाठोभ्रियतेतथनयुवानचमध्यमः ॥ धमणशापितंसर्वनचवाधा 
विधीयते ॥ ९ ॥ दश्यतेनचकायांथीरामेराज्यं्रशासति ॥ लक्ष्मणःपरंजलिभूत्वारामायेवंन्येदयत्‌ ॥ १०॥ अथरामप्रसत्नात्मासौमिभरि 
मिदमव्रवीत्‌ ॥ भूयएवतुगच्छत्वंकायिणःःप्रविचारय ॥ ११॥ सम्यक्पणीतयानीत्यानाधर्मोविदयतेकचित्‌ ॥ तस्माद्राजभयात्सर्वक्षतीहपर 
स्परम्‌ ॥ १९ ॥ बाणाइवमयायुक्ताइदरकषतिमेप्रजाः ॥ तथापित्वंमहाबाहोभजारकषस्वतत्परः ॥ १३ ॥ एवसुक्तस्तुसौमिभि्िजगामनृषारः 
यात्‌ ॥ अप्शयदारदेेवेश्वानंतावदवरिथितम्‌ ॥ १९ ॥ तमेवंवीक्षमाणोवेविको न्तुः ॥ दृष्टायलक्ष्मणस्तंवैसपभच्छाथवीर्यवाय्‌ 
॥ १५॥ कितेकायमहाभागव्रूहिविसन्धमानसः ॥ रक्ष्मणस्यवचःशुत्वासारमेयोऽभ्यभाषत ॥ १६ ॥ 
कृहने ठगे, तुम फिर जाकर काय करनेवाठोंके विचारसे देखो ॥ ११ ॥ सम्यक्‌ प्रकार प्रणय ओर नीतिकै कारण कहीं कुछ अध्य नही था, इस कारण 
राज्यमयते सव कोहं परस्पर एक दूसरेकी रक्षा करते है ॥ १२ ॥ बाणकी नाई यह भुस छोड हृए भरजाकी रक्षा करते ह तो भी हे महाबाहो ! तुम प्रजा 
रक्षण करनेमे तत्पर हो ॥ १३ ॥ यह सुनकर रक्षमणजी राजमेदिरसे बाहर आये ओर वहपर आकर दारपर बैड हुए एक श्रानको देखा ॥ १४ ॥ इस 
भकार उस्षको वारंवार रुदन करता हआ देखकर महावीयेवान्‌ ठक्ष्मणजी उससे पूछने ठे ॥ १५॥ हे महाभाग ! तुम्हारा क्या काथं है तुम निढर होक 
हमसे वणेन करो, ठक्ष्मणके वचन ुनकर वहं कुत्ता कहने ठगा ॥ १६ ॥ 
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सव प्राणियोके शरण देनेवाछे अष्टि कर्मकाय भयभीतो अभय देनेषाठे रामचन्द्रे भं कुछ कहनेकी इच्छा करता ह ॥ १७॥ कतक यह वन ए 
लक्ष्मणजी रामचन्द्रे निवेदन. करनेको क्षर राजमंदिरम गये ॥ १८ ॥ रामचदसे निवेदन कर किर राजमंदिी बाहर्‌ आय कहन ठग यदि तुमको कु 
कहना हो तो सत्य २ महाराजे कहो ॥ ३९ ॥ ठक्ष्मणके वचन सुनकर कुत्ता बोखा देवताके स्थानम राजाकै ओर ब्राह्मणक स्थानमे ॥२०॥ अत्रि ट्र ओर 
सूयं, वायु रहते है सो हे लक्ष्मण! रेसोके स्थानमे हम अधमयोनिके जीव नहीं जास्तकते ह ॥ २१ ॥ मे वहा प्रवेश नहीं कर सकता कारण कि धमही राजाक। 
शरीर धारण कपि है जो कि सत्य बोनेवाछे रणमे चतुर सब प्राणियोके हित करनेवाठे ह ॥ २२ ॥ वह रामचन्द्र छे गुणोके पदको जाननेषा नीतिके 
सर्वभूतशरण्यायरामायाङ्किष्टकमणे॥ मयेष्वभयदेचतस्मेवक्तुसमुत्सरे १७॥एतच्छत्वाचवचनंसारमेयस्यलक्ष्मणः॥ राधवायतदाख्यातुंप्रवि 
वेशालयंज्भम्‌ १८॥निवे्यरामस्यएुननिर्जगामनृपालयात्‌॥ वक्तम्यं यदितेकिचित्तच्चंगरूिनृपायवे॥ १९॥लक्ष्मणस्यवचःशुत्वासारमेयोऽभ्यभा 
पत॥ देवागरनपागरेद्रिजवेश्मसुवैतथा॥२०॥ वहिःशतक्रत्चैवसूर्योवायुश्वतिष्ठति॥ नारयोग्य॒स्तुसौमित्रेयोनीनामधमावयम्‌॥२१॥ प्रव 
नावशक्ष्यामिधर्मोविग्रहवान्तृपः॥ सत्यवादीरणपटःसर्वसत्वसितेरतः॥२२॥षाडगुण्यस्यपदेत्तिनीतिकतांसराघवः॥ सर्वज्ःसवेदर्शचिरा मौर 
मयतांवरः॥२२॥ ससोमःसचमृत्युश्चसयमोधनदस्तथा॥ वहिःशतक्रत॒श्चवसूयोविवरणस्तथा।।२४। तस्यत्वंरूहिसौमित्प्रजापाठःसराघवः॥ 
अनाज्ञपस्तुसोमितरेपरवेष्टनच्छ्याम्यदम्‌ ॥२५॥ आतृशंस्यान्महामागप्रविवेशमदहाघ्तिः ॥ तरृपालयंप्रविश्याथलक्ष्मणोवाक्यमन्रवीत्‌॥२६॥ 
बूयतांममकिज्ञाप्यंकोसल्यानंदवर्धन्‌। यन्मयोक्तंमहाबाहोतवशासनजविभो२७॥श्वावेतेतिष्षेद्रारिकायां्थीसयुपागतः॥ लक्ष्मणस्यवच्‌ःशत्वा 
रामोवचनमव्रवीत्‌॥२८॥।संप्रवेशयवेक्िभरकायार्थीयोऽवतिषठति॥।२९।इत्याषश्रीमदरामायणेवाट्मीकीये आदिकाव्येउत्तरका प्रथम सर्गः।॥१॥ 
कतौ है वह सवेज्ञ स्वेदशीं ओर जगत्‌के रमानेवाठे है ॥ २३ ॥ वही चन्द्रमा, मृत्यु; यम, कुबेर, वरुण, सूं इन्द्रह्प है ॥ २४ ॥ हे ठक्ष्मण ! उन प्रजाकै 
पाटन करनेवटि रघुनाथजीे तुम जाकर कहो । हे सुमित्रानन्दन ! विना उनकी आज्ञा प्रये भँ राजमेदिरमं प्रवेश नहीं कर सकता ॥२५ वह महायुतिमान्‌ 
रक्षमणजी उस्तका यह सधापन देखकर राजमंदिरमे गये ओर वहां जाकर कहने गे ॥२६॥ है कौशल्यानन्द्वन ! हमारे वचनको आप श्रवण कीजिये, ह 
महाबाहु ! है स॒वज्ञ ! जो कुड आपकी आज्ञा थी सो मैनेकही ॥२७॥ एकं कार्ये निमित्त आया हआ कुत्ता आपके दवारप्र है । ठक्ष्मणजीके यह वचन सुन 
रघुनाथजी बोडे ॥२८॥ जो कोई कायाथीं हँ उपे शीघ्र ठाओ ॥२९॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा° वाल्मी° आदि ° उक्तरकाडे भाषायां प° परथमः सगः ॥ १ ॥ 
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रामचनद्रकै वचन सुनकर शीघतासे लक्ष्मणजीने श्वानको बुटाकर रामचन्द्रके आगे निवेदन किया ॥ ३ ॥ कुतेको आया हृ देखकर रामचन्द्रनी बोठे ह 
सारमेय ! तुम भय छोड अपना मनोरथ कहो ॥२॥ रामचन्द्रको बेडा देखकर श्वान अपना मस्तक शुकाय रधुनाथजीके भ्रति वचन्‌ कहने ठगा ॥३॥ राजाही 
भाणिका कती है राजाही विनायक है; सबके सोनेपर राजाही जागता है ॥४॥ बुन्द्र नीतिसे राजा धर्मी रक्षाकरता है, कारण कि वह रक्षाकरनेवाटा है 
जो राजा प्रजा पाठन न करे तो प्रजा शीघ्र नष्ट होजाय ॥५॥ राजाही कर्ता रक्षक मपूर्णं जगत्का पिता है, राजाह कणिमुग है बहुत कया यह राजाह 
पव जगतरूप है ॥६॥ धारण किया जाता है इसी कारण धम कहठाता ह, धर्मे प्रजा स्थित होती है इस कारणे ध्मका धारण कएनेवाडा त्रिोकी भौर 
अततारामस्यवचनठ्ष्मणस्त्वरितस्पदा।श्वानमाहूयमतिमात्राघवायन्यवेदयत्‌।।१॥ दष्ठासमागतश्वानेरामोवचनमब्रषीत्‌। विवक्षितार्थमेबर्‌ 
हिसारमेयनतेभयम्‌ ॥२॥ अथापश्यततस्थरमंश्वामित्रमस्तकः॥ ततोदष्सराजानंसापमेयो बवीद्चः ॥३॥ राजेवकर्ताभूतानांराजाचैववि 
नायकः ॥ राजासुपेषुजागतिराजापालयतिप्रजाः ॥४॥ नीत्यासनीतयाराजाधर्मर्षतिरक्िता ॥ यदानपालयेद्राजाक्िपनश्यंतिवैपरनाः ॥५॥ 
राजाकताचगोप्ताचसवस्यजगतःपिता ॥ राजाकालोयुगंचैवराजासर्वमिदंजगत्‌ ॥ ६ ॥ धारणाद्धममित्याहुधमेणविधृताःप्रजाः ॥ यस्माद्र 
यतेसवनेलोक्यंसचराचरम्‌ ॥७॥ धारणाद्रिद्िषचिवधरमेणारंनयन्प्रनाः ॥ तस्माद्धारणमित्युक्तंसधमेइतिनिश्चयः ॥८॥ एषराजन्परोधरभः 
फ़लवान्प्रत्यरावव ॥ नहिधर्मादभवेत्किचिदृष्परापमितिमेमतिः ॥ ९॥ दानदयासतांपूजाग्यवदरेषुचाजवम्‌ ॥ एषरामपयेषर्मोरक्षणापत्य 
चेहच ॥ १० ॥ त्वंप्रमाणंप्रमाणानामसिराघवसुत्रत ॥ विदितश्ववतेधमंःसद्धिराचरितस्तुवे ॥११॥ धमारणात्वपरंधामगुणानांसागरोपमः ॥ 
अज्ञानचिमयाराजन्युक्तस्त्वराजसत्तम ॥ १२ ॥ प्रसादयामिशिरसानत्वंकोदधुमिहार्ईसि॥ ततःसवचनंश्ुत्वाराघवोवाक्यसबरवीत्‌ ॥ १३॥ 
चराचरको धारण कर सकता है ॥ ७ ॥ शव्रुओंको धारण करनेसे ओर प्रजाको धर्मे सच्च करने धारणहीका नाम धमेकहा है यह निश्चय है ॥ < ॥ ह 
रामचन्द्र ! यही परम धमं है ओर प्रटोकर्मे फल देषेवाटा है यह सञ्च निध्वय है किं परम करनेवाछेको कुखमी दु्प्राप्यनहीं है ॥ ९॥ दान दया सपरुषो 
सत्कार व्यवहारमं सीधापन हे राम ! यही प्रम धमं हे रक्षा करनेसे दोनों ठोक फटीमूत होते हँ ॥ १० ॥ हे राघव सुब्रत! ठुमही प्रमाणक परमाणहो सुतर 
षो आचरण किया इभा तुम्हारा धमं सवको विदित है ॥११॥ धमौके तुम प्रमधर्मं हो योम गरक समान हो हे राजग्रेष्ठ ! जो कु आपे मेने अज्ञानताकी 
वश कहा हो ॥ १२॥ सो मँ शिर श्रुका कर आपको प्रसन्न करता ह आप्‌ क्रोध न कौजिषे, श्वानकै वचन सुनकर रापवन्दर बोरे ॥ १३ ॥ 
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हे श्वान । भ तम्हारा कया कायं कर निडर हो शीघ्र कहो, रामचन््के वचन सुनकर सारमेय यह वचन बोढा ॥१४॥ धमसही राज्य बहता ६ ५१६ ही भरना 
5 नेहारा है ॥ १५ ॥ यह जानकर जो कुछ मेरा कायं हे है राव 
पाठन उचित हे, षर्महीके कारण प्राणी शरण आति है कारण किं, राजा सब भयका हरनहारा ह ॥ ह 6 † 
आप वह सुनिये एक सर्वार्थ सिद्ध बाह्मण भिश्ुक है भ उसके स्थानपर था कि ॥ १६॥ उस्ने विना भयोजनहीकै बिना मप्राध कय ञे मारा यहं कच 
सुनतेही रामचन्द्रक हारपाठको बरुखाने भेजा ॥ १७ ॥ वह्‌ जाकर सर्वाथ्षिद्ध पंडित बाह्मणको बुलाटाया जब उस ब्रह्मणने महायुतिमान्‌ रामचन््क देखा तो 
बोढा ॥१८॥ हे प्परहित रघुनन्दन ! आपका कया कयं है सो आप्‌ वणन कीजिये, जव ब्राह्मणने रेषा कहा तो रामचन््रजी कहने ठगे॥ १९॥ हं वाह्ण 
कितेकायकरोम्ययनिविसन्धमाचिरम्‌ ॥ रामस्यवचनंशुत्वासारमेयोत्रवीदिदम्‌ ॥ १४॥ धमेंणराषैविदेतधमणेवायुपालयेत्‌ ॥ धममाच्छ 
ण्यतांयातिराजासर्वभयापहः ॥ १५ ॥ इदंविज्ञाययत्कृत्यश्रयतांममराघव ॥ मिक्षुःसर्वाथपिद्ध्त्राज्नणावसथेऽवसन्‌ ॥ १६ ॥ तेनदत्त 
हारोमेनिष्कारणमनागसः ॥ एतच्छत्वातुर।मेणद्रास्थःसंप्रेषितस्तदा ॥ १७ ॥ आनीतश्वद्रिजस्तेनसवंसिद्धार्थकोविदः ॥ अ थद्विजवरस्तत् 
रामदष्ामहाद्यतिः॥ १८ ॥ किंतेकार्यमयारामतदत्हित्वंममानघ ॥ एवयुक्तस्तुविप्रेणरामोवचनमन्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ त्वयादत्तःपरहायोऽर्यसार 
मेयस्यवेद्विज ॥ किंतवापक़ृतंविप्रदंडेनाभिहतोयतः ॥ २०॥ कोषःप्राणदरःशद्ःकोधोपित्रथुखोरिपुः ॥ कोधोद्यतिमहातीक्ष्णःस्करोधोऽ 
पक्षति ॥ २१॥ तपतेयजतेचेवयत्रदानंप्रयच्छति ॥ कोधेनसर्वहरतितस्मात्कोधंविसजयेत्‌ ॥ २२ ॥ इद्वियार्णाप्रदष्टानांहयानामिवधाव 
ताम्‌ ॥ कुर्वीतधत्यासारथ्यसंहत्यैद्वियगोचरम्‌ ॥ २३॥ मनसाकर्मणावाचाचक्चुषाचषमाचरेत्‌ ॥ श्रयोोकस्यचरतोनद्रे्िनिचरिप्यते 
॥ २४ ॥ नतत्कुर्यादसिस्तीकष्णःसर्पोवाग्याहतःपद्‌ा ॥ अरिवानित्यसंद्धोयथात्मादुरवुष्ठितः ॥ २५ ॥ 
तुमने इस कुततेको क्यों मारा तुम्हारा इसने क्या अपकार किया जो तुमने इसके ऊपर दंडका प्रहार किया ॥ २० ॥ क्रोध ही प्राणका हरनेहारा शत्रु है कोधही 
मित्रके समान प्रियभाषी शत्रु है क्रोधहीतीक्ष्ण तलवार ओौर कोधही सन सद्यणको सच ठेता है ॥ २१ ॥ जो तप यजन ओर दान किंया जाता है दह कोधे 
सब नष्ट हो जाता है इस्‌ कारण कोधको त्यागना चाहिये ॥ २२ ॥ इन्दियं जो दुष्ट बोडको नाई विषयो दौडती ह सो बुद्धिम उन इन्दरियोको रोककर 
सारथीके समान श्रेष्ठ माग॑मं चावे ॥ २३ ॥ मन वचन कमं ओर चकष संस्ारका भला करे ओर किसीका बुरा न चाहे तो वह कमम छि नहीं होता है 
॥ २४ ॥ आत्मा वशम न होनेप्र जो अनिष्ट करता हे दह तेज अनिष्टपारकी तलवार इकणया हआ सर्प व॒ अतिक्रोधी शनुभी नहीं कर सक्ता ॥ २५ ॥ 
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| जित पृरुपने विनय न सखी हे उसके स्वभावका दिश्वास नहीं किया जाता, जो पष स्वमावको छिपाता है वह स्वमावही उसके यथ सछभावको शकाश कर 
| देता है ॥ २६ ॥ जव अङ्कमा रुनाथजीने उत बाह्णसे रेस कहा तो सवार्थसषिद बाह्मण रागचन्द्से बोला ॥२७॥ महाराज ! मने कोधके कारण इस 
& | श्व नको मराकरण कि, मे उस्र समयमे भिश्च मागता छित थ। परन्तु उस समय भिक्षा नहीं िटी थी ॥ २८ ॥ यह श्वान अस्थि टियि गमे फिरता था, 
मन इते जा; जा कहा फिर यह मार्गके अन्तम जाकर खडा हुआ ओर बडे जोरसे चिहठाया ॥ २९ ॥ एकं तो भूखा दूसरे सके कोष आगयातो हे रघुनाथजी ! 
मने इते माराः म अपराधी तो हं जो आपकी इच्छा हो सो स्च दंड दीजिये ॥ ३० ॥ हे राजेन्द्र ! जो आप सङ्ञे दंड दंगे तो पवित्र हो जाऊंगा फिर मुञ 
विनीतविनयस्यापिगरकृतिनंविधीयते ॥ प्रकृतिगूहमानस्यनिश्चयेनकृतिर्भुवा ॥ २६॥ एवमुक्तःसविप्रोवेरामेणाष्िष्टकमंणा ॥ द्विजःस्ाथं 
सिदधस्तअव्रवीद्रामसंनिधौ ॥२७॥ मयादत्तपहारोऽयकोधेनाविष्टचेतसा ॥ भिक्षा्थमरमानेनकाटेविगतभेक्षके ॥२८॥ रथ्याप्थितस्त्वय॑श्ा 
वगच्छगच्छेतिभापितः॥ अथस्वैरेणगच्छस्तुरथ्यांतेविषमःस्थितः ॥२९॥ करोधेनक्षुषयाविष्स्ततोदत्तोऽस्यराघव ॥ प्रहारोशजरजद्रशाधि 
मामपराधिनम्‌ ॥३०॥ त्वयाशस्तस्यरार्जद्रनास्तिमेनरकाद्धयप्‌ ॥ अथरामेणसंपृष्ाःसर्वएवसभासदः ॥३१॥ किंकार्यमस्यवैग्रतदडोवेकोऽ 
स्यपत्यताम्‌ ॥ सम्यक्प्रणिहितेदंडपरनाभवतिरक्षिता ॥३२॥ भृर्बागिरसङुत्सा्यावसिषठश्चसकाश्यपः ॥ धं प्‌ाठकयुख्याश्चसचिवानेगमा 
स्तथाः ॥३२॥ एतेचान्येचबहवःपंडितास्तसंगताः॥ अवध्योत्राह्मणोदेडेरितिशा्चषिदोविहुः ॥२७॥ हरुवतोराघवंधरमेराजधमषुनिष्ठिताः॥ 
 अथतेुनयःसवेराममेव्ुवस्तदा ॥ २५॥ राजा्चास्तादिसर्वस्यत्वविशेषेणराघव ॥ मलोक्यस्यभवाञ्शास्तादेवोविष्णुःसखनातनः ॥ ३६ ॥ 
नरके भय नहीं होगा यह हुनकर रघुनाथजीने सव समासदोति पृछा ॥ ३१ ॥ कहो भाद ! इसका क्या किया जाय कौनसा दंड इसको दिया जाय ! 
कारण कि; सम्यक्‌ भकार दंड देने प्रजा रक्षित रहती है ॥ ३२ ॥ उस समय भूय॒, आंगिरत कृत्सादिक, वसिष्ठ, ओर काश्यप तथा स॒ख्य धर्मपाठकं मं्ी 
ओर शा्चके जाननेवाठे ॥३३॥ इनके सिवाय वहां ओर भी पंडित थे उन सव शाज्ञकै जाननेवालोने कहा बाह्वण अध्यक्ष है ॥ ३१ ॥ वे राजधर्मकेजान 
नेवाठे यह वचन कहने रगे फिर वै सव सनि रामचन्द्रे बोठे ॥३५॥ राजा सबको शिक्षा करनेवाला होता है ओर विशेष करके आप तो सबसे अधिक ई 
आप साक्षात सनातन विष्णु भगवानु तरिटोकीका शासन करनेवारे है ॥ ३६ ॥ 
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ध भिये ॥ ३५॥ || 
वा.रा.भा. | जब्र उन सब ठोगोने रसा कहा तो वह कुता इस प्रकारसे बोढा हे राम ! जो आप मश्च प्रसन्न ही ओर यत्च बदन दतै री व । = ४ # 
॥१२४॥ || ओर आप परतिज्ञा भी कर चुके हो कि, भै तेरा क्या कायं करं सो हे नराधिप ! इस बाहमणको आप मढपति ( कोटपत्य ) कर दीनि ॥ ९/६ 
महाराज ! इस ब्राह्मणको कालिंजर देशका कौटाभिपत्य दीजिये यह वचन नकर रामचन््न उपे काठिजर देशक कोठाधिपत्यपर अभिषैक किया ॥ ९ ` 4 
बह बाह्मण अभिषेके प्रसन्न हो हाथीपर चठकर गया ओर रघुनाथजीके मन्त्री बडे आश्वयको प्राप ही बोरे क ४०॥ हे दीतिमानू ! यह तो व्राह्णको वर | 
मिला दंड नहीं हुआ, जब मंतरि्योने देसा कहा तव रामचन्रजी बोठे ॥ ४१ ॥ तुम इस वातकै तत्को नही जानते, शवान इका । कारण जानता हागी' \ 
फिर रघुनाथजीके पुछनेपर सारमेय इस प्रकारसे कहने ठगा ॥४२॥ हे रधुनाथजी ! मे इस स्थानका कुटपति था, श फट भोजन करता था, देव व्राह र 

एवमुकतेततेःसवैःशावेवचनमव्रवीत्‌ ॥ यदितुष्टोऽसिमेरामयविदेयोवरोमम ॥ २७ ॥ प्रिज्ञातत्वयावीरकिकरोमीतिविशतम्‌ ॥ प्रयच्छ | 
णस्यास्यकौलपत्यंनराधिप ॥ ३८॥ काटजरेमहाराजकौलपत्येऽमिषेचितः॥ ३९॥ प्ययोत्राह्णो्टोगजस्कंषेनसोऽचितः ॥ अथतेर || 
मसचिवाःस्मयमानावचोऽघ्वन्‌ ॥ ४० ॥ वरोऽ्यदत्तएतस्यनायंशापोमहाद्युते ॥ एवसुक्तस्तुसचिवेशमोवचनमव्रवीत्‌ ॥ ४१॥ नयूयंगतित 8 
त्वज्ञाःशवावेजानातिकारणम्‌ ॥ अथपृष्रस्तुरामेणसारमेयोऽ्रवीदिदम्‌ ॥ ४२ ॥ अहंकुरुपतिस्तत्रभासंशिष्ठत्नरमोजनः ॥ देवद्विजातिपूजा { 
्याद्पीदासेषुरावव ॥ ४३॥ सविभागीञ्भरतिदवदव्यस्यरक्षिता ॥ िनीतःशीलसंपन्नःसवसत््वहितेरतः ॥ ४४ ॥ सोऽदंप्राप्त्माधोरामव || 
स्थामधमांगतिम्‌ ॥ एवक्रोधान्वितोपिप्रत्यक्तधमांहितेरतः ॥४५॥ कुदधोतृशंसःपरूषअविद्रांधाप्यधामिकः ॥ इलानिपातयत्येवसप्तसप्तच | 
राघव ॥ ७६ ॥ तस्मात्सवास्ववस्थासुकौलपत्यनकारयेत्‌ ॥ य॒मिच्छेत्ररनेतसपुत्पड्ुवांधवम्‌ ॥ ४७ ॥ देवेष्वधिष्ठितकुर्याद्रोइतंबराह्मणे | 
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षुच ॥ ब्रह्मस्वदेवताद्रव्येश्चीणांबार्धनंचयत्‌ ॥ ४८ ॥ दत्तहरतियोभूयश्वेःसहविनश्यति ॥ बराह्मणद्रन्यमादत्तदेवानाँचैवराघव ॥ ४९ ॥ 
णको पूजत दासी दासोको ॥४२॥ उनके अनुसार विभाग करके धन देता देवताक इव्यकी रक्षाकरता नीतिमान्‌ सत्ययुक्त ओर सवं प्राणि्योका हितकारी ९ 
| था॥ ४ ॥ सोमं इस्त घोर अवस्था ओर अधम गतिको परा हआ हं, इसी प्रकारे यह कधी बाह्मण धमत्थागी अहितकारी ॥ ४५ ॥ कद, वशं, 
अविद्वान्‌ अधमीं होने हे राघव ! यह अपनी सात २ परीढियोको नीचे गिरा देगा ॥४६॥ इस कारण किती अवस्था कौठाधिपत्य करना उचित नहीं 2, | 
| जो अपने एतरवेधु बांधवको नरकमे ठेजाना चाहे ॥ ४७ ॥ वह देवताके भदिरमे, गौ बाणम अधिष्ठित हो बाह्मणोका दव्य देवताओंका दव्य घ्ची ओर 
बाककंका द्रव्य ॥ ४८ ॥ जो देकर फिर हरण करता है, दह इष्टके संग नष्ट हो जाता है, हे राषव ! जो बाह्णोंका ओर देवताओका दव्य भ्रहण करता है 
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बह शीघही वीयसंन्ञक नरकमे गिरता ै अथवा जो देवताका द्रव्य वा ब्राह्मणका द्रव्य मनपते भी हरण करता है ॥ ४९ ॥*५० ॥ वह नराधम नरकमं जाता 
है यह वचन सुनतेही विस्मयके कारण रघुनाथजीके नेत्र ्फुदित हो गये ओर महातेजस्वी कृत्ता जहस आया था वहां चरा गया वह पूरषं जातियों भी इदि 
मानु था जातिमात्र दूपित था ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ वह महाभाग वाराणसीमे चा गया ॥ ५३ ॥ इत्यव श्रीमदरा ° व° आ० उत्त० माषा प्र द्वितीयः 
|| सगे: ॥ २ ॥ इसके उपरांत एक समय वनोदेश जहां कि न्दर वक्ष ठग रहे थे ओर नदीयुक्त परवतके स्थानो जहां वृक्षम कोकिठा कक रही थीं ॥१॥ 

जो वन तंह ओर व्याघ्रो युक्त था जहां अनेक पृश्षी शब्द कर रहे थे वह सैकडों वपसि एकं गृध ओर उतल्ट्ूक वासर करते थे ॥ २॥ वह्‌ पापात्मा गप 


सद्यपततिधोरवेनरकेवीचि्ंज्ञके ॥ मनसापिदिदेवस्वत्रहमस्वंचदरेतुयः ॥ ५० ॥ निरयाध्चिरयं चैवपतत्येवनराधमः ॥ तच्छत्वावचनंरामो 
विस्मयोत्फु्टलोचनः ॥ ५१ ॥ श्वाप्यगच्छन्महातेजायतएवागतस्ततः॥ मनस्वीपूवेजात्यासजातिमापोपदषितः ॥ ५२ ॥ वाराणस्यांम 
हाभागः्रायचोपविवशद्‌ ॥ ९३॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदि° उत्तरकाड द्वि° समैः ॥ २॥ अथतस्मिन्वनोरैशेरम्येपादप 
शोभिते ॥ नदी कीणैगिरिवरेकोकिलानेककूजिते ॥ १ ॥ सिहव्या्रसमाकीणेनानाद्विजगणाघृते ॥ गृधोटकौप्रवसतौबहुवषगणानपि ॥ २॥ 
अथालूकस्यभवनशरधःपापविनिश्वयः ॥ ममेदमितिकृत्वासाकलदंतेनचाकरोत्‌ ॥ ३ ॥ राजासर्वस्यरोकस्यरामोराजौवलोचनः ॥ तप्रप्या 
वदेशीयस्येतद्धवनभवेत्‌ ॥ ४ ॥ इतिकृत्वामतितात॒निश्वयाथसनिधिताम्‌॥ गधोटकौप्रप्येतांकोपाविष्ौद्यमपितौ ॥ < ॥ रामेभपद्तौ 
शी्िकलिव्यालचेतसौ ॥ तौपरस्पगविद्रपातस्परशतश्ररणौतदा ॥ ६ ॥ अथटष्ठानरतगृभोवचनमव्रवीत॥ सुराणामसराणांचपरथानसत्वंम 
तोमम ॥ ७ ॥ बृहस्पतेश्वशुक्राचविशिष्टोऽसिमहाद्यते ॥ परावरज्ञो्रुतानां कत्याचंदहवाप्रः ॥ ८ ॥ 
उल्ट्ककै धरको , मेरा है") एसा कहकर प्रतिदिन उसके साथ कह करता था ॥३॥ जो राजीवो चन राम सव जगत्‌कै राजा है हम उनके पास जाते है 
वहं जिततका घ्र बता दं उीका वह्‌ घर होगा ॥ ४ ॥ इसभकारते वह दोनों निधित भति करके गहाक्रोषको परा हो बह गृभरं भौर उल्कं वहाते चे 
॥ ५ ॥ हशसे व्याकुल हूए पे दोनों रामचन्दरके निकट प्राप हो आपसे द्ेषके कारण दोनो एकं साथी चरण छते हए ॥ ६ ॥ इस प्रकार रामचन्द्रको देख 
कृ गृध्र वचन बोढा, हे भगवन्‌ ! म एता जानता हूं किं, आप सुर ओर असुर दोनोके विपे भधान है ॥ ७ ॥ हे महावतिमान ! आप बुद्धभे ब्रहस्पति 
ओर शुक्रेभी अभिक है; आप प्राणियोफि प्र अप्र जाननेहारे हे ओर कति दूरे चन्दमाही हे ॥ ८ ॥ 
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रिस ॥ सहनशीतठतार् 
षा.रा.भा. (| जेसे सूर्यको कों देख नही सकते रसे आप दुर्नरीक््य हो, गौरवम हिमाठयके समान हो ठोक पान करने यमके समान ही ॥ ९ ॥ 
॥१२५॥ || पएष्वीके समान वेगमे वायुके समान आप सवके यर सते युक्त हो ओर हे राम! आपकी बडी कीतिं है ॥१०॥ आप करोषरहित हो दुर्जय ह सवक जीतने 





&| बाड ओर सब शाज्ञोके पारगामी हो हे नरभष्ठ रामचन्रजी ! भेरी विपत्ति आप सुनिये ॥ ११ ॥ है राषव ¡ जो मेरा बहत दिरनोका स्थान ह ता ०) 
। || क बरक कारण उल्क छीनता है सो इसे आप रषा कीजिये ॥ १२ ॥ जब गृ एता कहा तो उल्टक कहने ठगा, चन्द्रमा, इनसे, ययते कुव, 
| ® | यमसे राजाका शरीर कल्पित होता है ॥ १३ ॥ उसमें भूनुष्यता तो थोदीभी है , सम्पूणं द्दता है ओर तुम तो स्व्‌ दवमय॒ तक्षा नारायणषपी ही ॥ १४॥ 
&| हे प्रभो ! जो आपकै प्रति प्रणाम करक सम्यक्‌ भकारे याचना कते है आप्‌ सब बार्तोफो खोजते एवमे ममान ट्टे रखते हो इस्‌ कारण आप सोमकं अश |( 
€| दुनिरीक्ष्योयथासुरयोहिमवांशेवगौरे ॥ सागरवगाभीरयेलोकषारोयमोद्यसि ॥ ९ ॥ क्षत्याधृरण्यातुल्योऽसिशीब्रतवेह्यनिरोषमः ॥ शु |& | 
| स्त्वंसवसंपत्नःकीरतियुक्तशराघव ॥ १० ॥ अमर्पीदजेयोजेतासर्ाञ्लविधिपारगः॥ शृणुष्वममवेरामविज्ञप्यंनरपुंगवः ॥ ११. ॥ ममाट्‌ | 
€| वकृतंबाइवीयेणराघव ॥ उलूकोहरतराजंस्ततत्व्॑राठमहसि ॥ १२ ॥ एवशक्तेतुगभरेणउटूकोवाक्यमनवीत्‌ ॥ सोमाच्छतकरतोःसू्यदनदा (६ 
| दरायमात्तथा ॥ १२॥ जायतेवेनृपोरामर्िचिद्भवतिमालषः ॥ त्वंुसवमयोदेवोनारायण्इवापरः ॥ १४ ॥ याचतेसौम्यताराजन्सम्यक्प 
€| णिहिताविमौ ॥ समंचरसिचान्विष्यतेनसोमांशकोभवान्‌ ॥ १९ ॥ ऊोषेदंडप्रजानाथदानेपापभयापहः ॥ दाताहतासिगोप्तासितेने्हवनो € 
| भवान्‌ ॥ १६ ॥ अधूष्य.स्धतषुतेजसाचानलोपमः ॥ अभीक्ष्णंतपसेलोकास्तेनभास्करसश्निभः ॥ १७॥ स कषाद्वित्तेशतुल्योऽसिअथवा | 
| धनदाधिकः ॥ वितशस्येवपद्याश्रीनित्यितेराजसत्तम ॥ १८॥ धनदस्यतुका्येणधनदस्तेननोभवान्‌ ॥ समःसवेषुभूतेषुस्थावरषुचरेषुच \ 
उ° कं |[२| ॥ १९ ॥ शतरौमितरेचतेदष्िःसमतांयातिराघव ॥ धर्मेणशासर्ननित्यंव्यवंहारेषिधिकरमात्‌ ॥ २० ॥ ६ 
ध; ३ | हो ॥ १५ ॥ ह प्रजानाथ ! कोषं ओर दंड देनेम ओर दानमे पाप ओर भयके हनेहारे दाता हतां ओर रक्षा करने वाटे होनेषे आप इन््रके अंश हो 
| ॥ १६ ॥ सम्पूणं भराणियोसे अषष्य होनेकै कारण तेजमे आप अधिके समान हो ओर शुके समान निरन्तर टोकोंको तपाते हो ॥ १७ ॥ आप पक्षात्‌ || 
| कुेरकी व वा इनसे अधिक हौ कारण किं कुबेरकै समान राज्यलक्ष्मी निव तुम्हारे यहां वास करती है ॥ १८ ॥ कुवेरका कार्थं करनेते अथात्‌ हमको ||\ 
©| धन देने आप हमारे कुवेर है आप सव भराणिमात्र स्थावर जगमग समान दृष्टि रहते हो ॥ १९ ॥ हे राघव ! आपकी इष्टि शत्रु मिमे समान रहती 8 
२८। आप धर्मरे भजापाठन करतेहो बिधिसे व्यवहार करते हो ॥ २० ॥ 
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हे राम ! तुम जिसके उप्र कोष करो उस्लकी मृत्यु होनेमे कया सन्देह है इसी कारणसे आपे यभराजके समान पिकरम पराया जाता है ॥ २१ ॥ हे नृप 
भ्रष्ठ ! यही आपमं मनुष्यभाव दीखता है कि अनृशंसता ओर प्राणियकि ऊपर दया करनी ॥ २२ ॥ दरब ओर अनाथका राजाही बर होता है नेत्रहीनके 
आपही नेत्र हो अगतिके आप्ही गति हो ॥ २३ ॥ हे धार्मिक ! सुनिये हमारे भी तुमही नाथ हो हे नृप ! मेरे षरमे घुसकर यह मृध सङ्ञे बडी पीडा देता 
है ॥ २४ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! देवता ओर रप्योम आपही शासन करने वाटे है यह श्रवण करते ही रघुनाथजीने भंजियोंको बुखाया ॥ २५ ॥ धृष्टि, जयन्त, 
विजय सिद्धाथ, राट्वधन, अशोक, पर्ममाठ ओर महावीर सुमन्त्र ॥ २६ ॥ यह राजा दशरथकेही न्त्री श्रीरामचन्द्रजीके मंत्र थे, वह स्षब महात्मा नीति 
यस्यरुष्यसिवैरामतस्यमृत्युविधावति,॥ गीयसेतेनवैरामयमहत्यभिविक्रमः ॥ २१ ॥ यश्ैषमानुषोभावोभवतोनृपसत्तम ॥ आनृशंस्यपरो 
राजासच्तेषुक्षमयान्वितः ॥ २२॥ दुबलस्यत्वनाथस्यराजाभवतिवैबलम्‌ ॥ अच्षुषोततमंचक्षरगतेःसगतिभवान्‌ ॥ २३॥ अस्माकमपिना 
यस्त्वश्चयताममधामिक ॥ ममालयंपरविषटस्तुगरधोमांबाधतेनृष ॥ २९ ॥ त्वंदिदेवमदुष्येषुशास्तविनरपुंगव ॥ एतच्छरत्वातुवेरामःसचिवा 
नाह्वयत्स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ धृषिजियंतोविजयःसिद्धार्थोराष्वधनः ॥ अशोकोधमेपालश्वसुमंअ्शमदाबरः ॥ २६ ॥ एतेरामस्थसचिवाराज्ञोद 
शरथस्यच ॥ नीतियुक्तामहात्मानःसरवशाश्चविशारदाः ॥ २७ ॥ श्रीमंतश्चङुलीनाश्चनयेमंञेचकोषिदाः ॥ तानाहूयचधर्मारमापुष्पकादवती 
यच ॥ २८॥ गृधोदूकविवाद॑तपृच्छतिस्मरथृततमः ॥ कतिवर्षाणिवैगृधतवेदनिलयंक्ृतम्‌ ॥ २९ ॥ एतन्मेकारणेब्रूहियदिजानासितच्वतः ॥ 
एतच्छत्वातुवेगभ्ोभाषतेरावेसतम्‌ ॥ ३० ॥ इय॑वसुमतीराममवष्येःपरितोयदा ॥ उत्थितैरावृतासरवातदापरभृतिमेगृहम्‌ ॥ ३१ ॥ उलूकं 
शात्रवीद्रामपादपेरुपशोभिता ॥ यदेयपरथिवीराजंस्तदाप्रभृतिमेगृहम्‌ ॥ एतच्छत्वातुवेरामःसभासदश्चुवाचई ॥ ३२ ॥ नसासभायजनसंति 
ृदधब्रद्धानतेयेनवरदतिधमम्‌ ॥ नासौधर्मोयत्रनसत्यमस्तिनतत्सत्ययच्छलेनालुविद्रम्‌ ॥ ३३॥ 
युक्तं ओर सव शार््लोके जानने वारे थे ॥ २७ ॥ यह सव श्रीमान्‌ कुठीन; नीतिज्ञ ओर पेडितं थे पूर्मात्मा रामसैदजी हन्है बुखाकर ओर स्िहास्षनसे उतर 
॥ २८ ॥ रामचंद्र गृभ ओर उल्टकके विवादको पुने लगे हे गृध ! तुमने यह स्थान कितने वष्षि भाप किया है ॥२९॥ जो तुमही ठीक जानते हो तो 
म्स यह वणन करो यह वातीसुना गृध्र रामसे कहने छगा ॥ ३० ॥ हे राम ! जिस समयं यह पृथ्वी षनुष्योे युक्तं हद थी तन सव यह भलुष्य इस प्र 
वास करने ठगे तीते भेरा घर है ॥ ३१ ॥ यह सुनकर उल्टूक बोा हे राजन्‌ ! जवते यह पृथ्वी वृक्षम शोभित हूर है तभीसे यह स्थान भेरा घर है यह 
पचन एुनकर रामचन््र सभादोपि बोठे ॥ १२ ॥ वह सभा नहीं जहा वृ नहो ओर इह ध नही जो परमो न जाने, पह पमं नहीयते रहित हो वह 
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पत्य नहीं जिसमे छल मिक्ता हो ॥ ३३ ॥ जो सभासद सत्य वार्तीको जान क९ भी मोन हो जति ह ओर समय प्र नहीं बोरते वह सव भतत्यवाद र 
॥ ३४ ॥ जानकर काम या कोधे अथवा भयते प्रश्नोको नहीं कहता है वह अपनेको वरुणकी हजार पाशोमे बैधवाता है ॥ ३५ ॥ एक वपं पृण हीन 
उनकी एकपाश दरी है दर भकार लक््यके जानने वोम नित्य सत्यहो बोढना चाहिये ॥ ३६ ॥ यह वचन सुनकर मंत्री रामचन्द्रतै बौठे महाराज ! 
उल्कं सत्य कहता है ओर गृध स्ूहा है ॥३७॥ हे महाराज ! इसमे आपही प्रमाण है कयोक्ी राजाही परमगति होता है तब प्रजाओंका राजा ही प्रू ी है 
राजधमे ही सनातन है ॥३८॥ जिनका शासन राजा करते है उनकी दुगैति नहीं होती वह ए्पोत्तम रामराजके फंदेमे मुक्त हो जाते है ॥३९॥ मंत्रियोक 
येत॒सभ्याःसदाज्ञात्वातृष्णीध्यायंतसते ॥ यथाप्रा्तन्वतेतस॒ैऽनृतवादिनः ॥ ३४ ॥ जानत्रवृत्रवीत्परशनान्कामाक्कोधाद्वयात्तथा ॥ 
सहसंवारुणान्पाशानात्मनिम्रतियुचति ॥ २९ ॥ तेषासंवत्सरेपूणेपाशएकःपरुच्यते ॥ तस्मात्सत्येनकक्तव्यं ानताम॒त्यमंजसा ॥ ३६ ॥ 
एतच्छरत्वातुसचिवाराममेवादवस्तदा ॥ उदूकःशौोभतेराजत्रतुगरृधोमहामते ॥ ३७॥ त्वंप्रमाणमहाराजराजादिपरमागतिः॥ रजमृलाःप्रनाः 
सवाराजाधमेःसनातनः ॥ ३८ ॥ शस्तानृणांनृपोयेपांनगच्छंतिदुर्गतिम्‌ ॥ वैवस्वतेनमुक्तास्त॒मवंति पुशूपोत्तम ॥ ३९ ॥ सचिवानां वचःश् 
त्वारामोवचनमत्रवीत्‌ ॥ श्रूयताममिधास्याभिपुराणेयदुदाहतम्‌ ॥ ४० ॥ चयौःस॒चद्रर्कनक्षजासपवैतमहावना ॥ सङिलार्णवसंपूरणयैलोकयं 
सचराचरम्‌ ॥ ४१॥ एकृएवतदाद्यासीघ्क्तोमे रिवापरः ॥ पुरा (0 ॥ ४२॥ तानिग्रृह्यमहातेजाःप्रविश्य 
सलिलाणेवम्‌ ॥ सुष्वापदेोभतात्माबहृन्व॒रषगणानपि ॥ ४३ ॥ विष्णौसुपतेतदात्रहनाविवेशजठरंततः॥ शुद्रघ्ोतंततन्ञात्वामहायोगीसमापि 
शत्‌ ॥ ४४ ॥ नाभ्याविष्णोःसघुतपत्रेपगरहेमविभृषिते ॥ सतनिगीम्यतैवह्नायोगीभूत्वामहाप्रथुः ॥ ४५॥ 
1 40 लगे श = एराणोमं ट्स है सुनो मेँ कता हूं ॥४०॥ आकाश, चन्द्रमा, सयनारायण, परैत, वन यह सव कुड चराचर 
पृण था ॥४१॥ उत समय सुमेरुकै समान अचर परमात्मा थे ओर पृथ्वी तो रक्षी सहित भगवानूके उद्र प्रवेश कर गई ॥४२॥ वह महातेजस्वी 
ईश्वर इससे वको ग्रहण कर जठमे प्रवैश कर गये ओर वह सवके आत्मदेव नारायण उत्म सेकडों वषं तक शयन करते रहे ॥४३॥ विष्णु भग 
ञो 5 तर भव चि णु भगवानके सोनेप्र 
नहा उद्रमे प्रवेश करगये कारण कि, इन महायो गने शुदधघ्लोत जानकर उनमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ फिर सुवणेका कमल भगवानकी नाभिसे उतन्न 
हुभा ( ओर ्लोत तो बन्द धे ) उत्तमे योग धारण किये हए महामु ब्रहाजी उत्न्न हुए ॥ ४५॥ 
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| उन्होने पृथ्वी, वायु, पवेत, वृक्ष बनानेकी इच्छा की इसी वी चम सब प्रजा भुष्य ओर रिंगनेवाछे जीव ॥४६॥ जरायुज अण्डज इत्यादि सबही प्राणियोंको 


महातपसे युक्त उन ब्हयाजीने उत्पन्न किया उसी समय उनके कानके मरते मधु ओर कैटभ उत्पन्न हृए ॥ ४७ ॥ यह दोनों दानव बडे बी वीर्यवान्‌ ओर 
दुरासद थे ओर ब्रह्माजीको बेढा देखकर बडे करोधित हुए ॥ ४८ ॥ ओर बडे वेगे ब्रह्ाजीपर दौडे उनको देखतेही ब्रताजीने बडे शब्दम  चीत्कार करी 
ओर सुखका भय विकारको पराप्त हुआ ॥ ४९ ॥ उत्त शब्दस तुरंत भगवानू आकर पराप्त हूए ओर भगवानुके संग उनका सेप्राम हुआ तव भगवानूने चक्रके 
हरसे दोनोंको मारडाला ॥५०॥ उनकी चवीसे सव पृथ्वी गीटी होगहं तव संसारके धारण करनेवाठे भगवानृने उस प्रध्वीका फिर शोधन किया ॥५१॥ 
सिभृश्चुःए्थिवीवायुपतान्समदीरुहान्‌॥ तद॑ तरेभरजाःसवाःसमनष्यसरीसृपाः॥४६॥ जरायुजा उजाःसर्वाःसससर्जमहातपाः॥ तअश्रोजमलो त् 
त्रःकेटभोमधुनासह॥४७॥ द नवौतोमहावीर्यौघोररूपौदुरासदौ॥ दष्टाप्रजापतितघक्रोधाविष्ठौवभवतुः ॥४८॥ वेगेनमहतात्रस्वयभुवमधाव 
ताम्‌ ॥ दृष्टास्वयथुवायुक्तोरावोवेविकृतस्तदा ॥४९॥ तेनशब्देनसेप्राप्तौदानवौहरिणासह ॥ अथच्क्रपहारेणघुदितौमधुकैटभौ ॥५०॥ मेद 
सा़ावितासवेपृथिवीचसमततः॥ भूयोविशोधितातेनहरिणालोकधारिणा॥५१॥ शुद्धविमेदिनीतांतवृकषेःसवामपूरयत्‌॥ ओषध्यःसर्वसस्या 
निनिष्पद्यतपरथगिधाः॥५२॥ मेदोगंधातुधरणीमेदिनीत्यभिसंक्ञिता ॥ तस्मात्रगृध्रस्यगृहधुटूकस्येतिमेमतिः ॥५३॥ तस्माहरधस्तुदंडयोवै 
पापोहतापरा्यम्‌ ॥ पीडांकरोतिपापात्मादुविनीतोमहानयम्‌॥५४॥ अथाशरीरिणीवाणीअंतरिक्षाल्मबोधिनी ॥ मावधीरामगृधत्वपएवदग्धं 
तपोबलात्‌॥५५॥ कारगौतमद्ग्धोऽयंप्रजानाथोनरेशवर ॥ बरह्दत्तेतिनाम्नेषश्चरःसत्यत्रतःशुचिः ॥५६॥ 
ओर जब पृथ्वी शुद्ध हो चुकी तब उसे सब स्थानम बृक्षोसे पूणे करदिया ओर उस्षमै ओषधी ओौर अन्न उत्पन्न होने रे ॥५२॥ मेदकी गंधवाटी होने 
इस पृथ्वीका नाम्‌ मेदिनी हुआ इस कारणस उल्ट्कका पता देना ठीकही है, इससे इसीका घर है शृधका नहीं यह हम नि्वय है ॥ ५३॥ इस कारण अव 
यह दूसरे धरका हरण करनेहारा पापात्मा गृध्र दंड देनेयोग्य है यह दुविंनीत पापात्मा उल्टृकको बहुत दुःख देता है ॥ ५४ ॥ उसी समय आकाशे अश 


|| रीरिणी बाणी हू हे रामचन्द्र ! तुम धको मत मारे यह तपोबरुते पहठेही दग्ध होचुका ह ॥ ५५॥ ह धजानाथ नरेश्वर ! से काऊ गौतमने दग्ध करं 


दिया है इसका नाम पूर्व जन्ममे ब्रह्मदत्त था यह शर सत्यवत ओरपवित्रि था ॥ ५६ ॥ 
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। ति 
इ मागमे जनके निमित्त आया ॥ ५७ ॥ राजा बहदत्तने उपे पाय ओर अघ्यं प्रदान किया ओर उस्र महाय 
1 स्मा ॥ ५ क करनेको उन महात्माको इतने मास दिया तव तो खनिने कध करक दस दारुण ५ क 
॥ ५९ ॥ हे राजन्‌ ! तुम गृध हो जाओ राजाने कहा महाराज कपा कीजिये हे षज । मने अनजाने यह कार्य किया इससे छपा करो ह महा्रतं । ¶ 
हो ॥ ६० ॥ हे महा भाग पाप्रहित ! शापका अन्त तो कीजिये तब ञुनिने अज्ञाने राजासे अपरा हुभा जानकर कहा ॥ ६१ ॥ फि राजवंशमं महायश्‌ 
सवी रामचन्द्र उतयन्न होगे वह महाभाग कमठलोचन राम इ्वाकुके कुठ अवतार ठंगे ॥ ६२॥ ह नर | उनके स्पशे कएने तुम पापहित होजाओ ग 
गहेत्वस्यागतोपिप्रोभोजनप्रत्यमागेत ॥ सागवषशतंचैवभोक्तम्यनृपसत्तम ॥५७॥ ब्रहमद्तःसवेनस्यपादतरष्यस्वयनृषः॥ हाद चवाकरोततस्य 
भोजनाथमहाद्यते : ॥५८॥ मांसमस्यामवत्तत्रआदारेतुमहात्मनः ॥ अथङ्रद्धेनयुनिनाशापोदत्तोऽस्यदारण ¦ ॥५९॥ व 
द्यथसोऽजवीत्‌ ॥ प्रसादंङुरुषर्मज्ञअज्ञानान्मेमहाव्रत ॥ 8० ॥ शापस्यातंमहाभागक्रियतविममानघ ॥ तदज्ञानकृतं मत्वाराजानेयुनिरत्रवात्‌ 
॥ &१ ॥ उत्पत्स्यतिङ्लेराज्ञांरमोनाममहायशाः ॥ इक्ष्वाकूणां महाभागोराजाराजीवलोचनः ॥६२॥ तेनस्पृ्टोविषापस्त्वंभवितानरपुंगव 
॥ स्पृष्टोरामेणतच्छरत्वानरेदःपरथिवीपतिः ॥ ६३॥ गृधत्व्यक्तवात्राजादिव्यगंधावुलेषनः ॥ पुरूषोदिव्यदपोऽभूदुवाचेदचराघवम्‌ ॥ ६४ ॥ 


© हवि 


साधुराषवधरमजञत्वत्मरसादादहंविभो ॥ विगुक्तोनरकाद्वोराच्छापस्यांतः कृतस्त्वया ॥ ६९. ॥ इत्य श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये 
उत्तरकाण्ड एतदंतप्रक्षिप्ताः सगः ॥ ३ ॥ तयोःसंवदतोरेवंरामरक्ष्मणयोस्तदा ॥ वासंतिकीनिशाप्राप्तानशीतानचघमेदा ॥ १॥ ततःप्रभा 
तेषिमलेकृतपूर्वाहिककियः ॥ अभिचक्रामकाकुत्स्थोदशनेपौरकाथंवित्‌ ॥ २॥ 
यह वचन सुनकर रामचन्द्रे उस नरेन्द्र पृथ्वीपतिका स्पशं किया ॥ ६३ ॥ उसी समय गधन त्यागकर वह राजा शरीरम दिव्य गन्ध ठगाये दिव्य पुरुष 
होकर रामचन्द्रसे बोा ॥ ६४ ॥ धन्य हो धमौतमा रघुनन्दनजी हे प्रभो ! तुम्हारे परसादम आज म घोर शापहपी नरके उत्तीणं हुआ आपने आज शापका 


अन्त किदां ॥ ६५ ॥ इत्यागें श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ° उत्तरकांड भाषायां ४५० तृतीयः सेः ॥३॥ राम ओर लक्ष्मणको इस प्रकार वाता करते २ वसन्त 


एमी 
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ऋतुकी राति प्राप्त हृ जिस्म न बहत ५ न बहुत सर्दी होती है ॥ १ ॥ किर उज्ज्वल प्रातःकाठ होनेपर प्रातः काटीन सव क्रियासे निधिन्त हो | 


रामचन्द्र नगरवासियोँके कायं देखनेको सभामे आये ॥ २ ॥ 


@ 
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उती समय दजन आकर रघनाथजीे कहा हे भगवन्‌ ! यह तपस्वी दरारपर आपकी आज्ञा पानके निमित्त खडे है ॥३॥ भृगुवंशमं हुए च्यवनको आगे करकै 
महपि आपके दशेन परनेके निमित्त बडी शीघ्रता कर रहे 8 हमं अपना आगमन सुनानेको मेजा हे ॥ ४ ॥ हे नरभष्ठ ! यह ॒युनातीरके रहनेहारे सुनि 
आपको परत्ता चाहते हँ सुरम्रके यह वचन सुनरामचन्द्रजी बोठे ॥ ५ ॥ उन च्यवनादि महाभाग्यवान्‌ ऋषियोँको शीघ बुलाओ रामचन्द्रकी आज्ञा पायु 
दारपाठ शिर शुकाय हाथ जोड ॥ ६ ॥ उन बडे तपिर्योको प्रवेशित करते हुए वह सोसे कुछ अधिक तपस्वी अपने तेजसे दीपनिमान्‌ हो रहे धे ॥ ७ ॥ 
जिस समय महात्मा तपस्वियोने राजभवने प्रवेश किया उस समय बह महात्मा सब तीर्थोके जठ ¶ण कट्श खयि हृए धे ॥८॥ ओर फठ मूलभी रघनाथ 
ततःसुमनस्त्वागम्यराघवेवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ एतेप्रतिहताराजन्द्रारितिष्ठतितापसाः ॥ २ ॥ भागीवेच्यवनेचैवपुरस्कृत्यमहषयः ॥ दशन॑तेमहा 
राजचोदयंतिकृत्वराः॥ ४ ॥ प्रीयमाणानरब्याध्रययुनातीरवासिनः ॥ तस्यतद्वचनशुत्वारामःभरोवाचधर्मवित ॥ 4 ॥ परेशय॑तांमहाभागा 
भागवप्रमुखा द्विजाः ॥ राज्ञस्तवाजञापरस्ृत्यद्राःस्थोमू्धनाङ्ितांजलिः ॥ ६ ॥ प्ेशयामासतदातापसान्सुदुरासदास्‌ ॥ शतंसमधिकंत्रदी 
प्यमानंस्वतेजसा ॥ ७ ॥ प्विष्टराजभवनतापसानां महात्मनाम्‌ ॥ तेद्विजापूणैकलशःसर्वतीथाुसत्कृतैः ॥ ८ ॥ शृहीत्वाफलमूलं चराम 
स्याभ्याहरन्बहु ॥ प्रतिगृद्यतुतत्सवरामप्रीतिपुरस्कृतः ॥ ९ ॥ तीर्थोदकानिसर्वाणिफलानिविषिधानिच ॥ उवाचचमहाबाहुःसवानेवमहाशर 
नीन्‌॥ १०.॥ इमान्यासनसुख्यानियथाहसुपविश्यताम्‌ ॥ रामस्यभापितंशत्वासर्वएवमहकषयः ॥ 9१ ॥ वृसीषुरुचिराख्यासुनिषेदुःकांच 
नीषते ॥ उपविष्टानृषीस्तअदृषटापरपुरंजयः ॥ प्रयतःप्रांजरिभूत्वाराघवोवाक्यसव्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ किमागमनक्यवःकिंकरोमिस्षमाहितः ॥ 
अनज्ञाप्योऽहमहषणांसर्वैकामकरः सुखम्‌ ॥ १३ ॥ 
जीके निमित्त बहुत छाये थे भरीरामचन्द्रजीने प्रसन्न हो वह सब भर रहण की ॥ ९ ॥ सम्पूणं तीर्थाका ज ओर अनेकं प्रकारके कंद भूर एर छेक 
महाबाहुं रामचन्द्र सव सुनिये बोठे ॥१०॥ यह मख्य आसन भि है , आप इनप्र यथायोग्य बेटिये रामचन्द्के वचन सुन करके सथ महिं ॥ ११ ॥ 
न्दर शोभायुक्त सोनेकी चो कियोके उपर वेढे शनुषाती रामचन्द्र उन सव ऋषियोको स्थित देख शिर शुकाय हाथ जोढकर नीतियुक्त वचन बोरे ॥१२॥ 
आप छोगोके आनेका कारण कया है ये आपकी कौनती आज्ञाका पराठन कहं आप्‌ आज्ञा कीजिये आपके सव अभीष्ट परे होंगे ॥ १३॥ 
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षारा.भा. || यह राज्य जीवन ओर जो कछ हदयमे स्थित प्राण पह सब ब्राणोंहीके निमित है यह मे सत्य कहता हूं ॥ १४. ॥ रघुनाथजीके यह वचन 


१५ च्यवनजी बटे हे नरेश्वर ! हमारे देशम जो भयका कारण है सो सुनिये ॥ २ ॥ प्रथम सतयुगमे एक महाबुद्धिमान्‌ दैत्य मधुनामकं महाराक्षस टोढाका 


बडा पुत्र भरा ॥ ३। बह ब्ाहमणोका ाननेहारा शरणागतवत्सर बडा बुद्धिमान्‌ था ओर प्रम उदार देवताओं संग भी इसकी बडी प्रीति हई ॥ ४ ॥ वह 
| महाबटी मधु भरेम सावधान होकर बडे माने शिवको भरसन्न करन ठगा तव्‌ शिवजीने उपे अदधत बर दिया ॥ ५॥ महावीययुक्त अपने शपि 
एकं अश्चिकं स्मान आयुध निकाठकर्‌ प्रसन्न होकर महात्मा शिवजीने उत्ते दिय। ओर प्रसन्न होकर इस भ्रकारसे कहने ठगे ॥ ६ ॥ 


॥१२८॥ | धन्य धन्य कहने रगे ओर चडे तपस्वी युनातीरके ऋषि ॥ १५ ॥ बडे महात्मा महाहषित हो कहने गे कि; हे भगवन्‌ ! इस सारम दुमहा सिवाय 
& | सा वचन कोई नहीं कह सकता यह वचन आपहीकै योग्य है ॥. ३६ ॥ है राजन्‌ ! हमने बडे २ वटी राजाओंकै निकट अपना कार्यं छुनाया पर ९ 
| काका गौरव जान किसीने भी काये करनेकी प्रतिज्ञा न की ॥ १७ ॥ आपने ब्राहमणोके गौरवे यह प्रतिज्ञा बिनाही कारण जाने की है इससे हमारा का 
९ आप्‌ करेगे इसमे संदेह नहीं आप ऋषियोंको महाभयते छुडानेके योग्य हो ॥१८॥ इत्यार्े श्रीमद्रा °वाल्मी ° आदि ° उत्तरकाडि भाषायां षष्टितमः सगः ॥६०॥ & 
\| इदराञ्यचसकलंजीवितंचहदिस्थितम्‌ ॥ स्॒मेतदद्रिजाथमेसत्यमेतद्रवीमिवः ॥ 9१४ ॥ तस्य॒तद्रचनशचत्वासाधुकारोमहानभूत्‌॥ ऋषीणायु || 
| ग्रतपक्तायथुनातीखसिनाम्‌ ॥ १५॥ उचुशेवमहतत्मानोहषंणमहतावृताः ॥ उपपत्र॑नरग्रष्ठतवेवभुषिनान्यतः ॥ १६ ॥ बहवःपाथिवाराजत्न 
| तिक्रातामदाबलाः ॥ कायंस्यगौरवमत्वाप्रतिज्ञानाभ्यरोचयन्‌ ॥ १७ ॥ त्वयापुनग्राह्मणगौरवादियंकृताप्रतिज्ञाद्यनवेष्यकारणम्‌ ॥ ततश्वकं || 
छ 1 ॥१८॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डेषष्टितमः सर्गः ॥ ६०॥ | 
&| हषद्भिरवमृषिमिःकाङकत्स्थोवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ किंकायद्रूतसुनयोभयंतावदपेतुवः ॥ १ ॥ तथा्रुवतिकाकुत्स्थ॑भागेवोवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ भयानां (३ 
| शृणयन्मूलदेशस्यचनरेश्व्र ॥ २॥ पूर्वकृतयुगेराजन्देतेयःसुमहामतिः ॥ लोलापुतरोभवज्ज्येष्ठोमधुनाममहासुरः ॥ ३॥ ब्रह्मण्यश्वशरण्यश्च |¢ 
&| बुद्धयाचपगिनिष्ठितः॥ सरेपरमोदारेःभरीतिस्तस्यातकामवत्‌ ॥ ४ ॥ समधुवीर्यसंपत्नोधर्म चसुसमादितः॥ बहुमानाचशेणदत्तस्तस्याद्रतो @ 
° कं* || वरः ॥ 4 ॥ ्लंश्चलाद्विनिष्कृष्यमहावीरयमहाप्रमम्‌ ॥ ददौमहात्मासुप्रीतोवाक्यंचैतदुवाचह ॥ ६ ॥ 
९ ऋषियों एसा कहनेपर रधुनाथजी बे है नियौ ! वताओ तुम्हारा शया कार्य है वह भय तुम्हारा दर किया जायगा ॥ १ ॥ रामचन्द्र ना कहनेप्र ( 
6 (&@ 
¢ 
(@) & 
@ (6 
¢ ¢ 


अ. (ओः £ 
176. 6 


के तुम देवता ओर 
धृदेताहूं॥ ७॥ सो हे बहापुर | जबत 4 ॐ 
= गो यह उत्तम आयुध देता हूं जो तुमसे युद्ध करनेको आवे उस 
निष्ठा देखकर परमभरीतिते तुमको यह > ॥८॥ ओरजोतु भी 
नाती र 1 त नवधा 1 ॥ ९॥ त भि प 
बाह्णोसे बिरो' नृप फिर तेरे हाथ हे, एसी आप कपा त 
३ 0 शो) ठ ना यह शूर उत्क भस्मकर किर ंशवालोके पास भी भेरेपीठे रहे ९९ हो सकता ॥ १२ ॥ प्रतु 
निमेष शूटका प्रहर कर्‌ १ => ग | यह्‌ शूट मेरे वशु द कहने लगे एसा तो नहीं ह 
लन न ध ॥ , व स भागो अधिपति शिवजी ( महादेवजी) क 
देवताओके $ ध है॥११॥ म 
द्वताओंके इश्वर समथ हं 


रे सा 


< | ग्धवाभूयएवमहा 
| प तकरम्‌॥९॥ एवरद्राद्रलब्ध्वाभूय 
4 त्वामभियुजीतयुद्धायविगतज्वरः॥ स मातत स १॥ ५५ 
दन्यथानाशमेष्यति॥८। 4 चह ॥१०॥ न । ॥ भवत व 
॥परणिपत्यमहादिवंवाक्यमेः नेतर्वभविष्यति ॥१२॥ माभूत्तवि च ॥१४॥ एवम धुवेरल 
धु सर्वभूतपतिःशिवः॥ तिष्य ॥ अवध्यः 17 ॥ विश्वावसोरपत्यसाप्यनलायांमहा 
द्रविष्यति ॥१३॥ 4 ॥ १९ ॥ 1 ॥ १७ ॥ तंपुतदुविनीतेतुदृषटकोधसम 
सोऽसुर ्रष्ठःकं : ॥ बाल्यात्पभतिदुष्ठात्मापापा 
हतम्‌ ॥ भवनंसोऽसरशरषठःकार खवणोनामदाश्णः ॥ बाह्यात्पभ (५५,.६ वतक तमहा 
पभा ॥१६॥ 1 कि ॥ १८ ॥ १ थमे शर रहेगा ॥ १३ ॥ ज 
सितः ॥ म (1 11 1 
नी उचित ध्य होगा॥११॥ इ - अनछों त्‌ा ९ 
तेरी यचनाभी मिथ्याहो थमे रहनेके कारण यह सब प्राणि्ोषे अवध्य पतनी थी वह महाकांतिमान 
प हृनेकं कारण म्भीनसी नाम परलनी मेही दृष्ट पापमति प्रापही 
हाथमै शूक रहेगा तो शूल हा ॥ उकषकी महाभाग्यवती कुम्भीन र ह जो बाडपनतेह दु 
4, कांतियुक्तं मंदिर ध १ स्वपा थी ] उसका एत्र 9 ६ न बौढा ॥ १८ ॥ 
हं अनला माल करोधित हौ मधुने बडा शेके | 
हदं थी ॥१६॥ [ य ने ए्रको रेता दुर्विनीत देखकर पु 
करता है॥ १७ ॥ उप्त अप 
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पा-रा-भा. |[३| ओर वह इस छोकको छोड वरुण ठोकको चला गया ओर वह त्रिश्रूढ उसे देकर सब वरका समाचार कह गया जवतकतेरे हाथमे शरु रहेगा तवतक तू अवध्य 
॥१२९॥ || रहेगा ॥ १९ ॥ बह शठे प्रभाव ओर अपनी कुटिढतासे त्रिढोकीको दुःखी करता है ओौर तपच्ि्पोफो बहुतही सताता है ॥ २० ॥ इतत प्रभावषाला वृह 






&| उवणाछुर है ओर सा उसके पास शल है अब आप इम जो चाहो सो करो क्योंकि हमारे परमगति अप्ही हो ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ | भयते व्याकुल ही 
| षियोने बहुतते राजाओति अपने अभयकी याचना की प्रतु किष्ीने रक्षा न की ॥ २२ ॥ सो जव हमने सुना किं, आपने सकुटुम्ब रावणका संहार ्‌ 
ॐ | तो हमने आपकोहौ अपना रक्षक जाना । पृथ्वीम ओर कोई राजा हमारा रक्षक नहीं सो वणाहुरकै भयते पीडित हृएहम आपुपते अपनी रक्षाकी इच्छा करते 
र सविहायडमंलोकंपरविषटोवरुणालयम्‌ ॥ शुलनिवेश्यलवृणेवरंतस्मेन्यवेदयत्‌ ॥ १९ ॥ सप्रभवेणश्ूलस्यदौरात्म्येनात्मनस्तथा ॥ प॒तापय 
| । तिरोकाश्ीन्विशेषेणचेतापसान्‌ ॥ २०॥ एवंपरमावोलवणःशूटंचैवतथाविम्‌ ॥ शत्वाभमाणंकाङुत्स्यत्वंहिनःपरमागतिः ॥ २१ ॥ 
&| बहवःपाथिवारामभया्तेकषिभिःपुरा ॥ अभयेयाचितावीरत्ातारंनच विद्महे ॥ २२ ॥ तवयैरावणं त्वाहं सबलवाहनम्‌ ॥ आातारंवि 
| अहेतातनान्येधुविनराधिपम्‌ ॥ तत्परि्रातुमिच्छामोलवणाद्धयपीडितान्‌ ॥ २३ ॥ इतिराम निषेदितंतुतेभयजकारणघुत्थित चयत्‌ ॥ विनि 
§| बारयितुंभान्शषमःङ़रतंकाममहीनविकम ॥ २४॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये च° सा उत्तरकाण्डे एकषष्टितमः 
र| सः ॥8१॥ तथाकतताृषीताम ्र्यवाचृतांजणिः ॥ किमाहारःकरिमाचारोलबणःक्षचवत॑ते ॥ १ ॥ राघवस्यवचःशरत्वा्षयःस वैएवते॥ 
 |&| ततोनिबेदयामाघुछवणोववरृधेयथा ॥ २ ॥ आहारः ससत्तानिविशेषेणचतापसाः ॥ आचारोरोदरतानित्य॑वासोमशुवनेतथा ॥ ३ ॥ इत्वा 
० कौ, || , बडुसहस्णिसिहव्या्रम्गाडजान्‌ ॥ मादुषथिवङुतेनित्यमाहारमाहिकम्‌ ॥ ४ ॥ | 
&| ६ ॥२२॥ इत्र भ्कारसे अपने भयका कारण उन्होने रवुनाथजीपते निवेदन किया ओर बोरे हे भगवन्‌ ! आप बडे बी हो इत भयके निवारण करने ५॥. 
° ५९ (| समथ हो ॥२४॥ इत्य श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि० उत्तरकांडे भापायामेकष्टितमः तर्गः ॥६१।उने कषियोके एना कहने पर रुनाथजी हाथ जोड बोछे 
&| छवणाुरका कया आहार क्या आचार है ओर कहां रहता है ॥१॥ रामचन्द्रे यह वृचन भवेण कर वे सव ऋषिं जिस भकार ठवणासुरकी पद्ध हृदं थी 
| सव निवेदन करने टगे ॥ २॥ हे महाराज ! बह समी जीवोका भक्षण करता है परन्तु विशेषकर तपस्ियोको खाता है सदा कूरता उसका आचार है 
ओर मपुवनम रहता है॥ २ ॥ हासो सिंह व्यार मृग पक्ियोको मारकर ओर जो मनुष्य मिठते है उनका भी दिनम आहार कर जाता ॥ ४ ॥ 





इसके वीचमें वह महाबली ओर जीबोको भी खा जाता है वह सहार करनेके समय मुख फेछायकर काठके समान इष्टि आता 


प पन चन्जी महासनि्ोसे बोडे ये उस राक्षसका वध करवा दंगा आप उसका भय त्यागन कीजिये ॥ ६ ॥ इस भरकर 
करै सव मादयते रषुनाथजी बोे ॥ ७ ॥ हे वीर ! तुमसे कवणासुरको कौन भारेगा ओर वह किञ्षका अंश है 


पर| इद्धिमान शत्रुष्रका ॥ ८ ॥ रामचन्द्र एता कहने प्र भरतजी बोे पँ उतत मारडा्टुणा उ 
कर धीरता ओर शूरता सहित ठक््मणके छोटे धाता सोनेका िहाप्नन छोडकर से हृए ॥ 


ततोऽन्तराणिसच्वानिखादतेसमहावलः ॥ संहारेसमनुपरपे्यादितस्यइवां तकः ॥ ५ ॥ तच 


मेरा भाग विधान कीजिये ॥ ९ 


= 


है ॥ ५॥ यह वचन सुन 


र उन बडे तेजस्वी ऋषियोपि रत्ना 
सो बताओ महाबाहू भरतका है या 


॥ यह भरतजीकै वचन सुन 


१० ॥ रामचन्द्रको प्रणाम करके शत्रजी बोडे कि महाबाहू 


ष्यामितदरक्षोभ्यपगच्छतुवोभयम्‌ ॥ ६ ॥ ्रतिज्ञायतदातेषासुनीनांघु्रतेजसाम्‌ ॥ स॒भरानृन्सरितान्स्ावुवाचरघुनेद 


णवीरःकस्यांशःसविधीयताम्‌ ॥ भरतस्यमहावादयःशबुपरस्यचधीमतः ॥ ८ ॥ राघवेणेवसु 


छत्वाराधवोवाक्यञुवाचसमहा्नीन्‌ ॥ घातयि 


नः ॥ ७ ॥ कोहताख्व 


ममाशःसतिधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ भरतस्यवचः अत्वाधर्यशोर्यसमन्वितम्‌ ॥ रक्ष्मणावरजस्तस्थौहित्वासौवणंमासनम्‌ ॥ १० ॥ शङ्ु्नस्तवत् 
बीदकयप्रणिपत्यनराधिपम्‌ ॥ कतकमामहाबाहुमध्यमोरधुनंदन्‌ ॥ ११ ॥ आर्यणरिएरा शन्यात्वयोध्यापरिपाछिता ॥ संतापंहदयेज्ृत्वा 
आर्यस्यागमनंप्रति ॥ १२ ॥ दुः सानिचबहूनीदअनुभूतानिपाथिव ॥ शयानोदुःखशय्याघुनंदिभामेसहायशाः ॥ 
त्वाजदोचीरधरस्तथा ॥ अनुभूयेदशंुःखमेषराघवनंदनः ॥ १४ ॥ पृष्येमयिस्थितेराजच्नभूयदशमाप्यात्‌ ॥ तथान्ुवतिशङ्ष्नेराधवः 
एुनरत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ एवंभवतुकाकुत्स्थङ्गिय तांममशासनम्‌ ॥ रज्येत्वामभिप्ष्यामिमधोस्तुनगरे्भे ॥ १६ ॥ 


यद्यवेक्षसे ॥ श्रस्त्वंकृतविद्य्समर्थश्चनिवेशने ॥ १७ ॥ 
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१२ ॥ फलमूलाशनोभ 


निवेशयमहाबाहोभरतं 


भरतजी तो छतकायं हो चुके है ॥ ११ ॥ कारण किं, जिस समय आप्‌ अयो ध्यास वनको चछठे गे उस्न समय हदयमें सन्ताप धारणं केर आपके आगमन्‌ 


पयन्त अयोध्याकी पाठनाकी ॥ १ २॥ है रामचन्द्रजी ! इन्होने बहुत पे दुःख उदये हँ यह महायशस्वी दुःख भोगते 


नन्दिथाममे कुशासषनपर पो चुके है |; 


। १२॥ फठ मूढ भक्षण कर जटा धारण किये चीर वञ्च पृहे इस भरकारके हे रषुनंदन ! इन्होंने बहुत दुःख उढये ई ॥ ११ ॥ रे जाने यह यहां रहंगे | 


तो फिर इनको इश न होगा जब एता शत्रने कहा तो रामचन्द्र बोठे ॥१५॥ हे काकुस्थ 
रज्यमं अभिषेक करता दं ॥ १६ ॥ हे महाबाहो ! ओौर भरतजीको जो आप यहं रहनेको 


! रेषाही हो भेरी आज्ञा मानिये 
कहते हो यहा ही मुख पूवक रह 


तुमको उस्न शुम मधुनगरफ || 
ने दो ! तुम नगरके बसानेभे 


वारान. 


॥१३०॥ 
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यमनाके किनारे नगर बसाओ ओर वहां ओर भी सुन्दर नगर बक्षी काएण फिजो कोः 
किसी राजाको वहां नहीं स्थापन करता है बह देश उजाढने हारा नरकको नाता हैमो तुम 


समथ हो कारण कि, तुम शर ओर विथाबान्‌ हो ॥ १७ ॥ 
राज्यको धरमपुरक पाटते रहना इत भेरेवाक्यमे हेश न मानना हूर ! ओर्‌ मेरे उबर 


रष किसी राज्य वंशका छेदन कर फिर उसके नगरमे ओर 


उस दुरात्मा पापी मधुक एत्र छवणाघुरको मारकर ॥ १८ ॥१९॥ त ना है ्‌ 
यहां मनेक आवश्यकता नहीं ॥२०॥ छोयोको बदोकी आज्ञा अहंशय करनी चाहिये आ 


वाक्यमे कोई उत्तर देनेकी आवश्यकता नहीं अथात उसे मारकर यहं 


है काकुत्स्थ ! इस मेरे दिये हए अभिषेकको ग्रहण करो ॥ २१ ॥ जो कि वसिष्ठ आदि ऋषि मंत्रपवक विधानसे करेगे ॥२२॥ इत्या श्रीगद्रा ° वाल्मी ° 


नगरंयघनाजुटतथाजनपदान्जुभाय्‌ ॥ योदवंशंससुत्पायपायिवस्यनिवेशने ॥ १८ ॥ नविधतेनृपतननरकंसहिगच्छति ॥ सरत्वहत्वामधुषु 
तंलूवणंपापनिश्वयम्‌ ॥ १९॥ राज्यंप्रशाधिधर्मेणवाक्यंमेयववक्षसे ॥ उततंचनवक्तम्य॑शूरवाक्यातरेमम ॥ २० ॥ बालनपूरवजस्यज्ञाकतं 
व्यानाजसंशयः ॥ अभिषेकंचकाकुत्स्थप्रतीच्छस्वममोदयतम्‌ ॥ २१॥ वसिषठप्रषसीषिभ्रावधिमबपुरस्कृतम्‌ ॥ २२ ॥ हत्यापे श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीयेआदिकान्ये च° सा० उत्तरकाडि द्विषष्टितमः सैः ॥ ६२ ॥ एवधुक्तस्त्रामेणपरांतीडाघ्ुषागमत्‌ ॥ शघरष्नोवीयतपत्रोमंदमदयु 
वाचह ॥ १ ॥ अधर्मविद्यकाङकत्स्थअस्मित्र्थेनरेश्वर ॥ कथंतिषटतसुज्येषठषुकनीयानमिषिच्यते ॥२॥ अव्यकरणीयंचशासनंपुषषभः ॥ 
तवचैवभहाभागशासनंदुरतिक्रमम्‌ ॥ ३॥ त्वत्तोमयाश्ुतंवीरतिभ्यश्चमयाश्चतम्‌ ॥ नोत्तरंहिमयावाच्यमध्य्प्रतिजानति ॥ ४ ॥ व्याह 


तदुर्षचोधोरद॑तास्मिलवणमृधे ॥ तस्येवमेदुरूक्स्यदुगैतिःपुरषषंम ॥ ५ ॥ 


आदि० उत्तरकाडे याषायां द्विषष्टितमः सगः ॥६२॥ रामचन्द्रे एसा कहने प्र वीर्यवान शबु्धजी अत्यन्त छञ्जित होकर शनैः र्रघुनाथजीपे वोटे ॥१॥ 


हे नरेश्वर रघनाथजी ! मै तो इसमे अधम मानता हँ कारण कि, ज्ये बियमान रहते छोटा कते अभिपेकको राप हो सकता है॥२॥ हे परुषगरेष्ठ महाभाग ! 


>| आपकी आज्ञाभी अवश्य करी है कारण कि, आपकी आज्ञा अबुहेषनीय है ॥ ३ ॥ यह आपसे मी ओर शद्धो भी मेने श्रवण किया है कि, बरदोकी 


आज्ञा शिरसे माननी चाहिये ओर जब कि ज्येष्ठ भरतजी केठे है जो कि स्व धृभे जानते तो जित समय यह कह रहे थे उस्र समय मुके उत्तर देना उचित 


& | नहीं था ॥ ४ ॥ सो मैने जो ज्येष्टके वचन उषषन करके यह घोर दुवचन कहे किं, युगे छवणा्ुरको भँ भागा हे परुषे ! उसी दुरवचनका ए यह 


¢ 
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किं) वह उत्तर अधृमंयुक्त है ओर इससे परलोकरहितभी है ॥६॥ हे काकुत्स्थ ! एक तो हम भरतजीके कथनमें बोउठे कि वे ठवणासुरको मारने जाते थे 
हमने कहा हम मारेगे, दूसरे आपके वचनोंका उत्तर दिया सो हे मानदेनेहारे ! इन दोनों अधर्मौका फर यह राज्यहूपी दंड मृत प्रदान कीजिये । ७ ॥ ह 
परुषशरषठ ! हम आपी इच्छादुसनार्‌ कायं करने हारे है इस कारण जो हमने अयोग्य राज्याभिषेककी प्रापि की है हे रधुनेदन्‌ ! इतस्त अध्मको आप दूर कीजिये 
॥ ८ ॥ जब महात्मा बट्वानू शनुध्रजीने रसा कहा तो रामचनद्ने प्रसन्न हो भरत ओर लक्ष्मणे कहा किं ॥९॥ शीप्रतासे अभिषेककी सब सामभ्री तेयार करो 
इसी समय हम इन परपरिह रधृनंदनका अभिषेक करगे ॥ १० ॥ हे काकुत्स्थ ! पुरोहित ओर शाश्चके जाननेवाटे ऋतिक्‌ तथा सम्पूण मंत्रियोंको तुम 
उत्त्रनदिव्व्यंज्यष्टनामिहितेपुनः ॥ अधमेसहितंचेवपररोकविवर्नितम्‌॥ ६ ॥ सोऽहंद्वितीयकाङ्कत्स्थनवक्ष्यामीतिचोततरम्‌ ॥ माद्वितीयेन 
दंडोवेनिपतेन्मयिमानद्‌ ॥ ७ ॥ कामकारोद्यदरजस्तवास्य पुर्षषेभ ॥ अधमजरिकाङुस्स्थमत्छृतेरषुनेदन ॥ ८ ॥ एवकक्तेतुशुरेणशडष्ने 
नमहात्मना ॥ उवाचरामःसदषटोभरतंलक्ष्मणतथा ॥ ९ ॥ सभारानमिषेकस्यआनयध्वंसमादिताः ॥ अयेवपुरषव्याघममिषेकष्यामिराघव 
म्‌ ॥ १० ॥ पुरोधसंचकाकुत्स्थनेगमातृत्विजस्तथा ॥ मंप्रिणशवतान्सर्वानानयध्वंममाज्ञया ॥ ११॥ राज्ञःशासनमाज्ञायतथाऽकुरबन्महा 
रथाः ॥ अभिषेकसमारभंपुरस्कृत्यपुरोधसम्‌॥१२॥ प्रविष्टाराजभवनंराजानो ब्राह्मणास्तथा ॥ततोऽभिषेकोवदृषेश्ु्स्य महातमन्‌: ॥१३॥ 
ृप्रहषकरशरीमात्राघवस्यपुरस्यच ॥ अभिपिकतस्तुकाङत्स्थोबभौचादित्यसप्निमः ॥ १९ ॥ अभिषिकतःुरास्कंद्‌सदैरिवदिवौकसेः ॥ अ 
भिष्कतितुशङष्नेरमेणाह्किषटकर्मणा ॥ १९५ ॥ पौरापरयुदिताशासनतरा्णाश्चवह ताः ॥ कौसस्याचसुमि्ाचमंगरुकेकयीतथा ॥ १६ ॥ 
चङ्कुस्ताराजभवनेयाश्वान्याराजयोषितः ॥ ऋषयश्रमादात्मानोयश्ुनातीरवासिनः ॥ १७ ॥ 
हारी आज्ञासे बुखाठाओ ॥ ११ ॥ वे महारथ राजाकी आज्ञा पायकर उ प्रकारके करते हए अभिषेककी सामधरी ठे ओर एरोहितको आगे कर ॥ १२॥ 
इस प्रकारे सव राजा ओर बाह्मण राजभवने एकच हए । तव महात्मा शतु्रनीका अभिषेक होनेठगा ॥ १३ ॥ अभिषेक होजाने पर शतुरजी सूरथके समान 
प्रकाशित हृए ओर रषुनाथजी तथा एरवापियोको आनंद बढाने टगे ॥ १४ ॥ जि्भरकार हृन्द्रादिकं देवतोसे अभिषेकिंतं हो स्कंद शोभित हुए थे रेस 
शृतरुत्रजी शोभित हए जव सरलकमैकारी रुनाथजीने शतुप्रका अभिषेक किया तो ॥ १५ ॥ प्रवात ओरवेदपाठी ब्राह्मण बडे सन्तुष्ट हृए तथा कौशल्या, 
| मित्रा ओर कैकैपी परम परसत्न हई ॥१६॥ ओर वैभी उत भवनकं ब्वियोके ग मिलकर पग कलेलगीं ओर यटुनातीरवासी महाता कषिगण ॥१७॥ 
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दुगति भाप हुईं कि, ज्येष्ठके विद्मानमं हमारा अभिषेक होगा जितस नरककी भाषि होगी ॥५॥ ओर ज्येष्ठके वचनम उत्तर भी देना नहीं चाहिये कारण |( 
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वारा.भा. 
॥१२१॥ 
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शनुधरके अभिषेके खवणासुरको भरा सम्ञने रगे, तब अभिषेकको भाप ए शनरतनको रामचन्द्र गोद म बैठाकर उनके तेजको बढते हुए मधुखाणी बोठ । त षो 
हे सोम्य । रघुनदन ! ह शृत्रुको मारनेवाढा दिव्य बाण तुमको देता हू इसीमे तुम ठवणाभ्रुरको मारना ॥१९॥ हे कृकुत्ट्थ | च्रागरमं शयन करव हए 
स्वयभूने इस दिव्य बाणको निमाण किया था उस्न समय इसे देवता ओर देन्य किसीने नहीं देखा था ॥२०॥ यह सव भ्राणियोंको अध्य है, इती कारण 
सब बार्णोमे भेष है, यह कोष करके उन दोनों दुरात्मा मारनेको बनायाथा ॥ २१ ॥ जि समय ब्रज त्रीटोकीको निम्‌ण करते थे उत समय भू 
ओर कैटभ तथा ओर भी राक्षस उस्म वि करते थे सो इसी बाणप्े संग्राममे उन दोनोको मारडाढा ॥ २२ ॥ उन मधु ओर कैटमको मारकर स्वयभूने 
इतंल्वणमाशंसुःशडष्नस्यामिषेचनात्‌॥ ततोऽभिषिक्तशदष्नमंकमारोप्यराघवः॥ उवाचमधुरांवाणीतेजस्तस्याभिपूरयन्‌ ॥ १८ ॥ अ्यशर 
स्त्वमोघस्तेदिव्यःपरपुरञ्नयः ॥ अनेनलवणसोम्यदंतासिरघुनंदन ॥ १९॥ सृष्टःशरोऽयंकाङढत्स्थयदाशेतेमहार्णवे ॥ स्वयभुरजितोदिव्योधं 
नापश्यन्सुरासराः ॥ २० ॥ अदश्यःसवशूतानतिनायदिशरोत्तमः ॥ सृष्टकोधामिभरतेनविनाशाथदुरात्मनोः ॥ ॥ २१॥ मधुकैटभयो 
वीरिविघातेस्वैरक्षसाम्‌ ॥ सटकामेनलोकांञ्लीस्तोचानेनहतोयुधि ॥ २२॥ तौहत्वाजनभोगार्थकैटभतुमधुतथा ॥ अनेनशरभुख्येनततोलो ` 
कोकारसः ॥ २३ ॥ नायमयाशरःएवैरावणस्यवधार्थिना ॥ युक्तःशडष्नभरतानांमहान्द्वासोभवेदिति ॥ २४ ॥ यज्चतस्यमदच्ट्रंत्य॑वकेण 
महात्मना ॥ दत्तशइविनाशायमधोरायुधणुत्तमम्‌ ॥ २५॥ तत्सश्निकषिप्यभवनेपूज्यमारनएुनःएुनः ॥ दिशिःसवाःसमासावप्राप्नोत्याहारु 
त्मम्‌॥ २६ ॥ यदातुयुद्धमाकाषन्यदिकथित्समाहयेत्‌ ॥ तदाशरंश्दीत्वातुभस्मरक्षःकरोतिदि ॥ २७॥ सत्वंपुश्षशादरतमायुधविना 
कृतम्‌ ॥ अप्रविषटपुर॑परवद्रारितिष्ठधृतायुधः ॥ २८ ॥ 
मतु्योके भोगके अथ त्रिछोकी निमीण करी सो यह सव इसी वाणे सि हृए ॥५२॥ हे शतु ! रावणके मारनेके निभित्तभी यह बाण भने नही छोडा 
कारण कि इसके छोडनेमे बहुतही भ्रणिरयोका संहार होता है ॥ २४ ॥ ओर जो कि उक्ते शिवजी महाधोर उत्तम आयुध ॒श्रुका नाश करनेहारा ट 
प्त हभ है ॥ २५ ॥ वह उ अपने रही रखता है ओौर उसका वारंवार पूजन करता है भौर उसे छोडकर सब दिशाओंमे आहारके निभ्रत्त जाता 
॥ २६ ॥ उस समय जो कोई युदक इच्छासे उसे इडाता है तो बह रक्षस षरसे शूढ ठाकर उसे म्म कर देवा है ॥ २७ ॥ हे पर्पसिंह ! जिस समय (¢ 
व्ह आयुधराहैत हो उस समय उसके नगरमं आनेसे पहेही तुब आयुध धारण कर नगरके बाहर स्थित रहना ॥ २८ ॥ | 
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ओर उसको वनमे 
वनमे प्रवेश करनेके 
मारा जायगा ओर जो पहठेही उस्न राक्षसको 
म युद्धकै नि 
किया अन्यथा श्रीमान्‌ श 1 - ति बुढाना तो तुम अवश्य भार सकोगे 
तो महाराजका वह शू किम्ीकै श्य उस्नका नाश होजायगा ॥ ३ ॥२९॥ इससे अन्यथा करेमे 
ओर ५ बेचनेवारे 1५ वारंवार प्रशसा कर १ ॥३१॥ इत्या श्रीमा ०. सब शूढकापरिहार ( १ ५ नहीं 
कतिया ॥ आ 4/१ ° बात्मी* आदि० उत्क मापा म न 
1 न व 
वाहमीकीये आदिकं 0 एतत्तसवमाख्यातं त्सम्‌ ॥ २९ || पुरुष्‌ सिह ह शतुप्र | सेना दि क्‌ [थ ॥२॥ 
दुवाचरघुनदनः ॥ व्यि च० क्ल उत्तर दि शलस्यचविपयंय ; ॥ # अन्यथाक्रियमाणेतुअ वध्यः ॥ व्ययके निमित्त 
तवी अनु गच्छतुकाङ्कत्स् = साणिचत्वारिपुर्षर्ष सगः ॥६२॥ एवमु कृत्यं टिदुरतिक्रमम्‌ ॥ युदित्ववं 
सुभूतंवीरदष्टतु्टम कत्स्थतथेवनटनतेकाः भ ॥ रथानाद्वेसदसेच काचकाङुत्स्थप्रश ३१॥ हत्याषश्रीम 
दधतम्‌ ॥ संभाषा काः ॥३॥ दिरण्यस्यसुव राजानां शस्यचपुनः एनः ॥ मामन 
चतर ॥९॥ अतोहृषटना सुभाषासंप्रदानेनर ५ भ एनरेवापरवा 
एजनाकीणा जयस्वनरोत्तम ॥: युतं पुरूषम्‌ ॥ यं क्य 
णम्‌ ॥ लवणस्तुमधोः प्स्थाप्यमहतीच तम ॥५॥ नद्यथास्तचति्टति आदायगच्छरडेनन भनानापण्योपर 
थागच्छे कित्‌ 9 पयाप्धनवाहनः 
(11 1 4 
रहना ॥५॥ ह । ओर न्य्‌[ ७॥ यथात्वं 4 १ 
कारण प्रसन्न वेगी 1) (9 0 अच्छे कदि । 
वह मधुका एत्र कणा ग डे जाय ओर सेनाको गग थत होनेको समरथ ट अपने विषय सतुष करनेकै णन्‌ ॥९॥ 
उसकी मृत्यु नहीं है 4५4: तुमको अपने 4.। ५ किनारे स्थापन ५ होते है वहां अथ शी वेषु भी नही न माके वैतन देकर 
। ६ पहटेसे जानं ठेता ह कि ८7 ६ दस प्रकारे तम = १ ठेही धूनुष धारण १ ध ॥ ६ ॥ दस 
¦ यह स्स युद्धको आता है उपे शूकं हौ जाओ ॥ < वनका जाओ ॥७ 
उसे देखतेही शू ॥ हि पुरुषश्रेष्ठ ! ओर कि ॥ 
मार हाङता है ॥ ९ | सीकै हाथसे 
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वाराभा. 
॥१२२॥ 
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है सौम्य ! सो आप प्रीप्म ऋतुके बीतनेपर वर्षाकाल परापत होनेपर तुम दष्टको मारना) कारण कि वह उपक मृतयुका पतमप त उत परम ¶ 
्ियोको आगे करकं 


जानेगा किं, इस समय कोई सुज्ञ युद्ध करने नहीं आषेगा; इस कारण वह शूक विनाही विचरेगा ॥ १० ॥ वुम्हारौ सेनक छोग मह पिय।क। 
ज्ये जिस कारणते त होते २ गंगाके प्रर हो जारे ॥ ११ ॥ हे अमितविक्रम ! वहां नदीके तीरे सव सेनाको स्थापन करके फिर तुम 
धूनुष धारण करके आगे चरे जाना ॥१२॥ जब रघुनाथजीने एसा कहा तव शतु्रजीने महाबली सेनाएचि्योको धढाकर एसाकहा ॥ १३ ॥ यह्‌ तुम्हार 
ठहरनेके निमित्त दिन नियत कर दिये ह वहां ठुम बाधा रहित हो स्थिति करना इसमे तुमको कछ बाधानहीं होगी ॥१४॥ इस प्रकारमेउन्हं आज्ञां ओर 
सग्रीष्मअपयूतितुवर्षाराज्पागते ॥ इन्यास्त्वंख्वणसौम्यसदविकालोऽस्यदुमेतेः ॥ १० ॥ म र्षस्तुपुरस्कृत्यपरयातुतवसेनिकाः ॥ यथाग्र 
षमावशेषेणतरेयर्जाहवीजलम्‌ ॥ ११ ॥ तवरस्थाप्यबलसर्वेनदीतीरेसमाहितः ॥ अग्रतोधनषासाधगच्छत्वंलघुविक्रम ॥ १२ ॥ एवघुक्तस्त॒ 
रामेणश्ष्नस्तान्महाबलान्‌ ॥ सेनाश्ुख्यान्समानीयततोवाक्यमरुवाचह ॥ १३ ॥ एतेवोगणितावासायत्रतघ्रनिवत्स्यथ ॥ स्थातव्यं चावि 
रोधेनयथाबाधानकस्यचित्‌ ॥ १७॥ तथातांस्तुसमाज्ञाप्यप्रस्थाप्यचमदद्रलम्‌ ॥ कौसल्यां च सुमित्रं चकेकेयीं चाभ्यवादयत्‌ ॥ १५ ॥ रामर 
प्रदक्षिणीकृत्यशिरसामिप्रणम्यच ॥ लक्ष्मणमरतंचैवप्रणिपत्यङृतांजलिः ॥ १६ ॥ पुरोहितंवसिष्ठचशष्नःप्रयतात्मवान्‌ ॥ रामेणचाभ्य 
नुज्ञतःश्ष्नःशडतापनः ॥ प्रदक्षिणमथोक्ृत्वानिजंगाममदहाबलः ॥ १७॥ नियांप्यसेनामथसोऽयतस्तदागनेद्रवाजिप्रवरौघसं कलाम्‌ ॥ 
उपास्यमानःसनरेदपाश्वतःप्रतिप्रयातोरघरवंशवधनः ॥ १८ ॥ इत्ये श्रीमद्रा° वाह्मी° आदिकाग्ये च सा० उत्तरकांडे चतुःपषटितमः 
सगः ॥ ६9 ॥ प्रस्थप्यचबलसवमासमात्रोषितःपथि ॥ एकणएवा्चुशङष्नोजगामत्वसितंतदा ॥ १॥ 
उस्न महासेनाको भेजकर उन्होने जाय कौशल्या, सुमित्रा ओरकेकैयीको प्रणाम किया ॥ १५ ॥ रामचन्द्रकी प्रदक्षिणा ओर प्रणाभकर लक्ष्मण ओर भरत 
जीको हाथ जोड प्रणामकर ॥ १६ ॥ ओर पुरोहित वशिष्ठजीको देडवत करके नियमे रहनेहारे शब्रओंके ताप देनेहारे महाबरी शनुघ्रजी रघुनाथजीकौ 
अज्ञा ठे ओर उनकी प्रदक्षिणा कर्‌ चे ॥ १७ ॥ गजेन्द्र अश्व आदिकोते युक्त उप महातेनाको तो उन्हेने' आगे मेना ओर पठते वह रघुशके 
बढानेहारे नरेन्द्र रामचन्द्रे बिदा हो आप भी गये ॥ १८ ॥ इत्या श्रद्वा ° बाल्मी ° आदि ° उत्तरकडि भाषायां चतुःषष्टितमः सरः ॥ ६४ ॥ सेनाको 
स्थापन कर ओर एक मास अयोध्यामे बिताय शतरुत्रजी शीता अकेटेही चठे ॥ १ ॥ 
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बह रथुनन्द्न वीर दो राति मागम रितायकर वात्मीकिंजीकेपवित्र वारस्थाने जायकर प्राप्त हए ॥२॥ सो शतुधरजी महासनि वाल्मीकिंजीको अभिवादन 
करके हाथ जोड उनप्ते यह वचन बोछे ॥ ३ ॥ हे भगवन्‌ ! मँ एकं बडे कायक निमित्त आया हं सनो एक रात्रि यहां रहा चाहता हूं परातःकाल्ही दारण पश्चिम 
दिंशाको जाऊगा॥४॥ शतुध्रनीके वचन सुन सुनिश्रष्ठबाल्मीफिंजी उन महायशसे बोटे कि, तुमभटे आये ॥५॥ हे सोम्य! यह हमारा आश्रम रघुवंशि्योके कुखकै 
निमिततहीहै यह आसन, पाय अध्ये आप निःशक हमसे प्रहण की जिये। ६॥इस भरकार महायशस्वी शनरुत्रजी फलमूल ओर भोजनको ग्रहण कर उन्हे मक्षण कर परमतृपरिको 
भराप्त हुए ॥७॥ यह फटमूठकी मोजन कर महिं वात्मीकिजीसे बोटे यह आपके आभ्रमभे पूं ओर किसके यज्ञकी विभूति दीखती है ॥८॥ यह सुनकर 
द्विरात्रम॑तरेश्चरउष्यराघवनंदनः॥ वालमीकेराश्रमंपुण्यमगच्छमद्रासयुत्तमम्‌ ॥२॥ सोऽभिवायमहात्मानंवास्मीरकिञुनिसत्तमम्‌॥ कृतांजरिर 
धोभूत्वावाक्यमेतदुवाचद॥ २॥ भगवन्वस्तुमिच्छामिशुरोकृत्यादिदहागतः॥ श्वः प्रभातेगमिष्यामिप्रतीचीदार्णांदिशम्‌॥४॥ शङ्घ्नस्यवचः 
थुत्वाप्रहस्युनिपुगवः॥ प्रत्युवा चमहात्मानस्वागततेमहायशः ॥५॥ स्वमाश्रममिदंसौम्यराघवाणांङलस्यवे॥ आसनंपाद्यम््यचनिर्विंशंकः 
प्रतीच्छमे ॥ & ॥ प्रतिग्यतथापूजाफलमूलंचभोजनम्‌ ॥ भक्षयामासकाङ्कत्स्थस्तृ्तिचपरमांगतः ॥ ७ ॥ सथुक्ताफटमुरंचमरर्षितश्वा 
चह ॥ प्रवायज्ञविभूतीयंकस्याश्रमसमीपतः ॥ ८ ॥ तत्तस्यभाषितंशत्वावार्मी किंवौक्यमन्रवीत्‌ ॥ शङ्ुघनशरणुयस्येदेबभुवायतनंपुरा ॥९॥ 
युष्माकंपूवेकौराजासोदासस्तस्यभूषतेः ॥ पुप्रोवीयंसहोनामवीयैवानतिधाथिकः ॥१०॥ सवारुएवसौदासोष्रगया्ुपचक्मे ॥ चंघूर्थमाणंद 
दशेसश्चरोरक्षद्वयम्‌ ॥११॥ शादरलहूपिणोघोरोमृगान्बहुसदस्रशः।॥भक्षमाणावसतुौपर्याप्तिनेवजग्मतुः॥१२॥ सतुतौराक्षसौदष्टानि्गंच 
वनेकरतम्‌ ॥ कोधेनमदताविष्टोजघानकंमदैषुणा॥ १३॥ पिनिपात्यतमेकंतुसौदासःपरषषभः ॥ विज्रोविगतामषोंहतरकषोदैक्षत ॥१५॥ 
वाल्मीकि बोढे सुनो श्री जिनका स्थान यह पुवंकाख्मं था सो कहता हं ॥५॥ तुम्हारे वंशमे एक पूवकार्मे सोदास राजा था उस राजाकै एक वीयसहं 
नाममहाबटी अतिधमेवान्‌ एत्र हुभ॥१ ०॥ बाठकवस्थामेही वह सौदास मृगयाके निमिचगया, तहां उन महावीरे दो राक्षघ्ोको फिरते हए देला ॥११॥ ब दोनों 
कामरूपी सिंह बने सहस्रो गूर्गोको भक्षण करते हुए भी सन्तुष्ट नहीं होते थे ॥१२॥ जव सौदासने देखा किं, इन दोनोने तो बनको निजींवही कर दिया 
है तब महाक्रोधित हो बाणके प्रहारे एकको मार डाठा ॥ १३ ॥ सोदापुरुषगरे्ठने एक राक्षसका रहार करे सन्ताप कोध्रहित हो दूसरे राक्षप्रको 
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। न्त ~> गजा 
भी यृतकही समञ्ञा ॥१४॥ उसके सहायक दूसरे राक्षे राजाको देखा कि, यह हमारौ ओर भी देखते हं तव बह दूसरा राक्ष घोर सन्ताप कए ९ 
॥१३३॥ | 


कहने रगा ॥१५॥ हे पापी ¡ जि कारण कि, तुमने बिना अपराध मेरे सहायकको मारा ह इस कारण इसका फएठ तुम्हे अवश्य दगा ॥१६॥ वा १. § 
वहीं अन्तधौन होगया कुछ दिनोँके उपरांत राजा सौदास तो मृतक हूए ओर उनकै एत्र मित्रसह राजा हुए ॥ १७ ॥ सो राजा ठस आश्रमके ४ < = ् 
महायज्ञका अनुष्ठान करने ठगे ओर वसिष्ठजी उसकी पाठना करने छे ॥ १८ ॥ वहं यन्न बहती पोतक रहा ओर पहाटक्ष्मी धन धान्यपते युक्त हनं 

कारण देवयज्ञके सान हुभा ॥१९॥ यञान्म वह राक्षत अपना वैर ठेनेके श्य राजासे वरिष्टका हप बनकर कहने रगा ॥२०॥ आज तुम्हारा यज्ञ पूणे हेगया 


एप्रदास्यामिप्रतिकरियाम्‌ ॥१६॥ एवयुक्ातुतदरक्षस्ततरैवांतरधीयत॥ कालपयोययोगेनराजामिभ्रसहोऽभवत्‌ ॥१७॥ राजापियिनतेयज्ञमस्या 
श्रमसमीपतः॥ अश्वमेधमहायज्ञंतंवसिष्ठोऽप्यपाल्यत्‌ ॥१८॥ तथयज्ञोभहानासीद्रहुवषैगणायुतः ॥ सभृदधः प्रथालक्षम्यादेवयज्ञसमोऽभवत्‌ 
॥ १९ ॥ अथावसनेयज्ञस्यपूववेरमलस्मरन्‌॥ वसिष्ठहषीराजानमि तिहोवाचराक्षसः ॥२०॥ अघयज्ञावसानतिसामिषभोजनंमम ॥ दीयता 
मितिरीभवेनातरकायाविचारणा॥२१॥ तच्छत्वाव्याहतंवाक्यरकषसातरहमहपिणा ॥ सूदान्सस्कारङशलाडवाचपथिवीपतिः ॥२२॥ हविष्य 
सामिषस्वादुयथाभवतिभोजनम्‌ ॥ तथाङुरूतशीवेपरितष्ये्थागरः ॥ २२॥ शासंनात्पाथिवेदस्यसदःसभ्ातमानसः ॥ तचरक्षःपुनस्त 
असूदवेषमथाकरोत्‌ ॥ २४॥ समानुषमथोमांसंपाथिवायन्यवेदयत्‌ ॥ इदस्वादुहविष्य॑चसामिषचात्रमाहतम्‌ ॥ २५॥ सभोजनवसिष्ठा 
यपतन्यासाधुपाहरत्‌ ॥मदयंत्यानरश्रेष्ठसामि्षरक्षसाहतम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस कारण शीघरही हमको समांस भोजन दो इसमे विचार केकी कोई आवश्यकता नहीं ॥ २१ ॥ बाह्चणहपी राक्षस्के यहं वचन सुनकर राजाने भोजन 
बनानेम चतुर रसोहयोसे कहा॥२२॥ हविष्य पित्र मांस ठाकर जित भ्रकार भोजन बहुत ही स्वादिष्ठ हौ ओर जिते भोजन कर रजी परमप्रसन्न हों सो तुम 
शीघ्र विधान करो ॥२३॥ राजाके वचन प्रुनकर रसोहये चकित हो गये किं, राजा क्या कहते है; इसी अवसररमे वह राक्षस रसोदयेका वेष धार राजाकै भोज 
नागारमं गया वहां कौशठमे मनुष्यका माप्त मिलाय तैयार कर बह ॥२४॥ बुष्यका भां ठाकर राजाको दिया ओर कहा यह परम स्वादिष्ठ हविष्य आभिषु 
अन्न उपस्थित है ॥२५॥ हे नरग्रष्ठ | राजाने अपनी मदयन्ती पत्नीसहित वसिष्टनीको भोजनक निमित्त वह राक्षप्कै दारा छाया हुआ मांस दिया ॥२६॥ 
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वतिष्ठनीने देला कि, राजाने हे मलुष्यका मांस भोजनको दिया ह ¦ तव महा कोधकर इस प्रकारे कहनेकये॥ २७॥ है राजन्‌ । जेरा वह भोजन तू हमारे 
भोजनके निमित्त ठाया है एसा भोजन तेरेही सानेके निमिच होगा इसमे कुछ सदेह नहीं अर्थात्‌ तु रक्ष होगा ॥२८॥ हं पुन सोदासते कहा कि, इन्होने 
ने वृथा शाप दिया इष कारण कोथ कर हाथमे जठ ठे वरिषटनीको शाप देने ठग तब उनकी भायोने आकर निवारण किया किं ॥ २९॥ है राजन्‌ ! 


४| भगवान्‌ कपि वृतिष्टजी हमारे भ्रमु है यह देवतुल्य रोहित है उनको शाप देनेको आप समथ नहीं है ॥ ३० ॥ यह वचन प्रुनकर उन महात्माने तेजबलयुक्तं 


जङ जो कोधे प्रहण किया था अपने चररणोपर ठाठ छिया ॥ ३१॥ इतत इन राजाकै दोनों चरण काठे हो गये ओर उसी दिनसे यह महायशस्वी सौदास्‌ 
्ात्वातदामिपविमरोमादुषंभोजनागतम्‌ ॥ को पेनमहताविष्टोग्याहरुसुपचकनमे ॥ २७ ॥ यस्मात्त्वं भोजनराजन्ममेतदामिच्छसि ॥ तस्माद्रो 
ज॒नमेतत्तभविष्यतिनतशयः॥ २८॥ ततःकृदस्तुसोदासस्तोय॑जगराहपाणिना ॥ वसिषटशप्तुमारेभेभायांचैनमवारयत्‌ ॥ २९॥ राजन्परभु 
ऽस्माकेवसिष्ठोभगवानृषिः ॥ 7 (नशक्तस्त्वदेवतुल्य परोधसम्‌ ॥३०॥ ततःकरोधमयंतोयतेजोबरुसमन्वितम्‌॥ व्यसजंयतधमात्मा 
ततःपादौसिषेचच ॥ ३१॥ तेना  ॥ तदाप्रभृतिराजासौसौदासःसुमहायशाः ॥३२॥ कृरुमापपादःसुवृत्तः 
ख्यातश्वेवमथानृषः॥ पराजासहपत्न्यवेप्रणिपत्युहुुहुः॥ पुनर्वसि्ठेमोवाचयदक्तजह्मनिकूपिणा ॥३३॥ तच्छरत्वापा्िवदरस्यरक्षसाविङृतं 
पतत्‌॥ पएनःभ्रोवाचराजानेवसिष्ठःपुरपर्षमम्‌॥३९॥ मयारोषपरीतेनयदिदन्यादतंबचः ॥ नेतच्छक्यंवृथाकर्ुपदास्याभिचतेवरम्‌ ॥ २ ५ ॥ 
कालोद्ादशवषाणिशापस्यातोभविष्यति ॥ मत्मसादा्चरजद्रअतीतेनस्मरिष्यसि ॥२६॥ एवंसराजातंशापसुषभुन्यारिसूदन ॥ प्रतिलेभेषु 
नारज्यंपरजाशचवान्वपालयत्‌ ॥ २७ ॥ तल्यकल्माषषादैस्ययन्ञस्थायतनंश्ुभम्‌ ॥ आश्रमस्यसमीपेऽस्मिन्यन्मांयृच्छसिराधव ॥ ३८ ॥ 
गजा ॥ ३२ ॥ कल्माषपाद राजा इस नाभस विख्यात हए फिर राजाने श्री सहित वारंवार निके चरणो भणाम करके जो छ बाह्मणहपधारी वसिष्ठे 


| कहा था यह सव निवेदन किया ॥ ३२॥ राजाके कचन तुन ओर राजाकीकरी इई श्त देको विचार किर वततिष्ठजीने उस पषमे् राजा सौदासते कहा 


॥ २४ ॥ जो कुछ कि) हमने कोषे यह वचन कहे ह शते हम भिधा तो नही कृरसके प्र तुमको वर देते है ि॥३५॥ षारहव्षके उपरान्त शापा अन्त 
हो जायगा ओर हे राजेन्दर ¡ हमारे भरसाद् राक्त्नपनक। करी हुईं षटनाओंका तुम्हे स्यरण न होगा ॥२६॥ फिर हेशशु्जी ! इस भकारे यह राजा शापो 
भोग अतग फिर राज्यको प्राप्त हो प्रजाको षर्मसे पाठन कृरने ठगे॥ ३७॥ यह्‌ उन्ही कल्माषपाद राजाके यज्ञा चुन्द स्थामहै जो हमारे आभमक समीप है 
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ओर जिसकी ्‌ 
कथा तुमने हमे पृची है । 
लत रव) पूढी है ॥३८॥ शत्र इत भकारे उन महात्मा राजाकी दारुण कथा भ्रवण कर महिक़ो 
° आ ° उत्तर २ पृचषष्टितम > 18. पिको प्रणा 1 
सोऽस समय आधीरातकेसमय व ॥६५॥ जिसराप्नि शत्जी पर्णशाछामे ठहर थेरसरी रात्रिम ५4 | ४ < ४ | | 
कयि है सो आप बालग्रहके नाश करनेहारी उनकौर जानकीकेसन्तानहनेकेशम समाचार कहे॥२॥ कि हैमगवन्‌। नाम भार्याने दो पत्र उतपन्न 
॥४॥ उन दोनो कृमारोको भरतनताे जाकर देखा क्षा व ॥३॥ उनके वचन सुनते ही वाल्मीफिजी चटे ओर बाटचमद्रमाकै सषमा तिमान पराक्रमी 
1) ॥ वि ध काकौ ॥५॥ एक सट ङश ठक ओौर र भाग 
[° उ० पैचषषटितिमः सर्गः ॥ ५५ ॥ ९ मरहाषेमभिवाद्यच ॥ ३९ ॥ इत्याषे श्रीषद्रा 
(| ॥ बाहमीकेः व ॥ तामेवरातनिसी 4 | | प 
कुरुभूतविनाशिनीम्‌ ॥ २ ॥ तेषातद्रचनं ्युःसीतायाःप्रस्वश्ुभम्‌ ॥ २॥ भग 
र ति | वत्रामपत्नीस्‌ 
ध ४ ॥ तानाकोलाभ्ासोविनारिनीम्‌ ॥ ॥ ॥ गोमा प 
नाशिनीम्‌ ॥ ६ ॥ यस्तयोःपर्वजोजातःसङशेमं ॥ कुशसुष्टिुपादायल्वंचै | ^ त्माद्द्‌ 
५ ५५) 1 ॥ प | | प ; ध 
ष्यतः ॥ ९ ॥ तारकषांजगृस्ता ¦ ॥ ८ ॥ एवंकुशल्वौनाम्नाता्ुभौय शावरोभवेतताभ्याखवेनघु 
गृहस्ताश्वमुनिदस्ता . ततर [तादुभौयमजातकौ ॥ मत्कृताभ्यां चनामभ्यां घ 
ज ४) च एबी ४ उते चीरकर क्रम १५ त मषाः ॥ न यांल्यातिकतीम 
र मेत्र पटे इए च इं बाछग्रह आदिक वहीं ^ 
1 कुशसे पाजन किया इस कारण उसका नामं कुश हुअ र १९। ४, न केर सके ॥६॥ जो उन दोनों वारको पूव 
॥ इस कारण वह दोनों कृश हमा ॥७॥ ओर जो उनम छोय हभ उ छ्काम्‌ भ 
क्र पणशाठाको गये ओर यमज कुश ठव नामवारे होकर इन्दी पे हुआ उसकी खदद्वारा रक्षा करी 
पापरहित व्रदशनी जो जो जानकीजौव 1 होगे ॥९॥ इस प्रकारे 
जानकीजीके निकृ थीं सौ बडी साव ¢ [रसे मुनि रक्षा 
वधानीसे रक्षा करने ठगी ॥ १० ॥ 


षा.सया.ना. 
॥१२६॥ 


उण कार 
सृ० ६६ 
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जिस समय वह बृदधा उनकी रक्षा करने ठ्गीं तो उन्होने उनका गोज उचारण कर रामचन्द्र ओर सीताजी त्र कहकर ॥ ११॥ न 

महा आनदकी वाताको आधीरातके समय सुना ओर अपनी पणशारामे जाकर कहा फि , भाता | भाग्यकी बात है जो ५ | | १ प क 
श मारे महात्मा शचरत्रजीको वह व्षीकाच्के भावण महीनेकौ रात्रि बडी शीधतासे ठयतीत हो गई ॥१३॥ फिर प्रातःकाठके समय वह महावीर भातःकृतय 
करकं हाथ जोड सुनिसे आज्ञा ठे पधिमकी ओरको चे ॥१४॥ वह सात रात्रि माभ बिताकर यञुनाके तीर जाय कैहे प्ण्यकमं ऋषियोंके आभममे प्राप हुए 
॥१.५॥ शतुत्रजी भागेव आदि ऋषियोके संग अनेक सुन्द्र कथा श्रवण करते वहां रहे ॥१ ६॥ वह नरेन्द्र महात्मा शतरप्रजी च्यवनादि ऋषियोकै सहित 


तथातश्िवमाणांचवृदभिरगोनामच ॥ संकीतैनेचरामस्यसीतायाप्रसवौश्यभौ ॥ ११ ॥ अधरावेतुशङ़प्नःश्रावसुम ॥ 
थ 1 1९ ॥ १२॥ तदातस्यापरटस्यशवषनस्यभदातमन : ॥ 11 १ 
अहि ॥ सुनिप्रारिरामञ्यययोपशवान्पुखः पुनः ॥ १४ ॥ सगत्वायभरुनातीरंसप्रा्रोषितःपथि ॥ 
4 माश व ॥ १५ ॥ सतवमुनिभिःसाधमार्गवप्रसुसे्॑पः ॥ कथाभिरमिहूपाभिासंचकेमहायशाः ॥१६॥ 
वामीयं एः दानीम्‌ ॥ कथापरकारेवहुमिमंहात्माविरामयामासनरदरसूः ॥ १७॥ इत्या श्रीमद्रामायणे 
1 सा त ` समः ॥ ६६ ॥ अथराव्यांप्रवृत्तायांश्ष्नोभशनंदनम्‌ ॥ पषच्छच्यवनंविप्रल 
व 1 चपूपेविनाशिताः ॥ अने नशलषुख्येनद्र दयुद्ध्षागता ¦ ॥ २॥ तस्यतद्रचनश्त्वाशद्ष्नस्य 
11 श्च्य म्‌ ॥ ३॥ असंख्येयानिकर्माणियान्यस्यरघुनेदन ॥ इ्वाह्वंशपभवेयद्पत्ततञ्छरणष्वमे 
अथाध्यायापुराराजायुवनाश्वसुतोषली ॥ माधाताहतिषिख्यातच्िषुोकेषठवीर्यवान ॥ ९ ॥ 
उप्त समय रात्रिम्‌ अनेक प्रकारकी कथायं श्रवण कर वह रात्रि बिताति हूए ॥१७॥ इत्या श्ीमदरा ° वाल्मी ° आदि” उत्तरकांडे भाषायां षरषष्टितमः सर्भः 
॥६६॥ उतत रात्रिम शु्रजी भृयानन्दन च्यवन नागते ठवणासुरफे बरकी जिज्ञासता फरने टगे ॥१॥ हे बहन्‌ ! उपक शुका बढ कैसा हे ओर उसने कित 
नोका नाश कर दिया हे ! कौन २ उन शुर दद युद्ध कनेक आये थे ॥ २ ॥ उन महात्मा शत्रजीकै यह वचन हुनकर भहातेजस्वी स्यवनजी रघुनद 
नसे बोठे ॥३ ॥ हे रषटनंदन्‌ ! इसके शूकै कमं तो अनगिन्त है, परन्तु जो कथा इक्षव कुवंशोत्पन्न माधाताजीकै विषयमे हदं हे वह आप्‌ सुसरसे रवण की 
जिये ॥ ४ ॥ हे राजनु पूंकाठमं युवनाश्वके पुत्र महावटी मांधाताजी जो त्रिलोकी विख्यात घे, वे अयोध्याजीमे वास करत थे ॥ १॥ ` 
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वाराभाः 
॥१२३५॥ 9 








लर्गलोकं जीतनेका उयोग करते हृए ॥६॥ जिस समय मधाताने इन्द्रोकको जीतर्नका उयोग कृषा 


॥ बह राजा इन्द्रको अधीने बैढानेकी ओर देवताओति स्तुति करानेकी प्रतिज्ञा करकं स्वग 


व्ह राजा सम्पुणे पृथ्वीको अपने अधिकारं कृरकै एनः 
तासे बोठे ॥९॥ हे राजनू ! एरषशरष्ठ । दुम प्रथम मुष्यटोकक) 


उस समय इन्द्र ओर महात्मा देवताओंको बडा 4 4 दभ ॥७ ध 

चठने ठगे ॥ < ॥ इन्द्रजी उनका यह पाप अभिप्राय जानकर सत्यतापूवक बाय ५ ववी 

सुब पृथ्वी जब तक अपने वशम नही करोगे तवतक देवराज्य प्राप नहीं कर सकते सो सव पृथी वशम किये भिना किम प्रकार देवरोकके राज्यकं।१च र 
हो ॥१०॥ हे वीर! यदि समू पृथवी तुमरे वशम है तो अपने मृत्य बक वाहन सहित देवोकका राज्य कीजिये ॥११॥ इन्रके ता कहनपए माधिता 
सकृत्वाएथिवीं्््ंासनेप्थिमीपतिः॥ सुररोभमितोनजेतुङ्योगमकरोननृपः ॥६॥ इस्यचभयतीरदुराणचिमहात्मनाम्‌ ॥ म धातरि 
तो्ोगेदेवलोकलिगीषया ॥७॥ अर्थासनेनशक्रस्यराज्यापैनचपाथिवः ॥ व्यमानसुरगणेःप्तिज्ञामध्यरोइत ॥ ८॥ त स्यपापममि्ायवि 
दित्वापाकशासनः ॥ सतव ता वना चयुवनाश्वजम्‌ ॥ ९ ॥ राजात्वमाुपेरोकेनतावत्ुरष्पभः॥ अकृत्वापृथर्वावर्यदिव्राज्य 
मिरैच्छसि ॥१०॥ यदिवीरसमग्रातमेदि शे ॥ देवराज्युरष्वेदसमेत्यबल्वाहनः ॥ ११.॥ -न्द्रमेवंृवारणतंमाधातावाक्यमत् 
वीत्‌ ॥ कमेशक्रम्रतिहतंशासनपरथिवीतॐे॥१२॥ तद्वाचसदसराक्षोखणोनामराक्षसः ॥ भधुपुप्रोमशुवनेनतेन्ञाह्तेऽनघ ॥१२॥ त च्छृत्वावि 
 पि्धोरंसइसकषेणमापितम्‌। अीडितोऽवाङ्सुसोराजान्यारतैनशशाकड॥१४॥ आमं ्यचसहलाकुायाकिचिदवाइयुखः ॥ एनरेवागमच्छरी 
मानिभलोकंनरेश्वरः ॥१५॥ सकृत्वाददयेऽमर्षसभृत्यबल्वाइनः॥ आजगाममधोःपत्रवशेकतैमरिदमः॥ १६॥ सकाक्षमाणोलवणयुद्धाय पुरूष 
षैभः ॥ दृतंसंपरेषयामापसकाशंलवणस्यसः ॥ १७ ॥ सगत्वाविपरियाण्याहबहूनिमधुनःघुतम्‌ ॥ वद॑तमेव॑तदूतंभक्षयामासरक्षसः ॥१८॥ 


बोटे क | बताओ पृथ्वीतशमे मेरी आज्ञा कहं नहीं हे ॥ १२ ॥ तबे सहस्चाक्च इन्द्रजी कहने कगे, मधुवनमे मधुका पुत्र ठवणा्ुर महारो आज्ञा नही 
| भानता है ॥१३॥ यह इन्द्रस कहा हआ घोर अग्रिय वचन सुनकर ठश्जित ओर नीचेको सुख करके राजा मांधाता कुछ भी कृहनेको समथ न हुए ॥१५४॥ 


ओर इन्द्रको आत्रण करे नीचेको मुल किये वहसे चडे ओर वे श्रीमान्‌ फिर नरलोकको चरे आये ॥१५॥ ओर वह शुतापन हदयम्‌ कोध कर भृतय 


पर| ओर बाहनोके सहित मधके एत्रको वशम करनेकी इच्छासे आये ॥ १६ ॥ ओर उन पुरुषभरेष्ठने छवणासुरसे युद्ध करनेकौ इच्छा इसके पास दूत भजा 


॥ १७ ॥ उस्र दूतने जाकर मधुक एत्र ठवणासुरसे बहुतसे दुयेचन कहे तब वह कोधकर कंट्परकापी दूतको भक्षण कर गया ॥ १८ ॥ 


17642424 >€ 244 =<> <€ == 


:€~+<2€ >€ > ९५2 &4& ९५224242 ०.66 


सररप 


चिरायमाणेदृतेतुराजाकोधसमन्वितः ॥ अदंयामासतदक्षःशरवृष्टयासमेततः॥१९॥ ततः दस्यतद्रक्षःञ्चुलजग्राहषाणिना ॥ वधायसातुब॑ध 
स्यमुमोचायुधयुत्तमम्‌ ॥२०॥ तच्छृदीप्यमान॑तुसभृत्यवर्वाहनम्‌॥ भस्मीकृत्वातूरपंभूमौलवणस्यागमत्करम्‌। ।२१॥ एवंसराजासुमहान्हतः 
सुबलवाहनः॥ भ टजमगिवमतमम्‌ ।२२॥श्वःप्रभातेतुलवणंवपिष्यसिनसशयः॥ अग्हीतायु्कषप्धुवोदिषिज यस्तत्‌ ॥२२॥ 
छोकानांस्वस्तिचैवंस्यात्कृते चत्वया॥एतत्तेसर्वमाख्यातंरवणस्यदुरात्मनः ॥२०॥ शूरस्यचबरुघोरसप्रसयेनरषेम॥विनाशभेवमांधा 
तुर्यतेनाभूचपाथिव॥२५॥ तवश्वः भभातेलव्णमहात्मन्धधिष्यसेनायतुसंशयोमे।॥शूलविनानिेत गमिषारथूधवोजयस्तेभषितानरषर ॥ २६ ॥ 
इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येशच° सा०उत्तरफाडे सप्तषषटितिमःसरमैः॥६७॥ कर्थाकथयतस्तेषांजयचाकांक्षताश्च प व्यतीता 
रजनीशीर्धेश़ष्नस्यमहात्मन ॥१॥ततःगप्रभातेविमलेतस्मिन्कारेषराक्षस स ॥निगतम्तुपुराद्रीरोभक्ष्याहारपरचोदितः॥२॥ एतत्मिघ्नेतरेवीरर्ती 
य॑ययुनानदीम्‌ ॥ तीत्वांमश्ुषरदारिथरष्पाणिरतिषठत ॥२॥ सपरापेकूरकर्मासराक्षसः॥ अगच्छद्रहुसादसप्राणिनां भारयुद्रहन्‌ ॥४॥ 
ष्ट ! तरिशूका ब घोर ओर भमाणरहित है ओर हे कृप ¡ मांषाता राजाका नाश तौ अति परहस्ते धोेमेहोगया ॥२५॥ है मरेन ! निःन्देह आपृ 
९ भरातःकाठ उत्त राक्षप्को सभ्राममं मारडाग इसमे संदेह मी, जिस सय वह शूक बिना आभिषटेनेको षरसे जायगा उसस्षभय आप्‌ उपे अवश्य जीतठंगे ॥ २६॥ 
इतयापेश्रीमब्रा ° वा ° आदि ° उत्तरकडि भाषायां सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ९७॥ उन महात्मा शततरनीते इस भकारे कथा कहते भौर जयकी इच्छा करत हुए वातामेही शी 
तासे रात्रि बीतगहं ॥१॥ उज्ज्वढ प्रातःकाठ होतेही वह राक्षस वीर भपने पुरस आहार करके निमित्त निका ॥ २॥ रस्त समय वीर शतु्रजी यना नदीको तरकर 
मपुश्रीके रारे पनुषधारण करके स्थित हूए ॥ 2 ॥ तव मध्याहक समय पह कूरकमा राक्षस सहलो भराणियोको अपने उप्र ठादकर भापहुआ ॥ ४ ॥ 








उसने अपने नगरके दवारपर आयुध किये शतरु्रजीको देखा तब राक्षत बोठा तुम इस धप बाण शपा करो 7 ॥५॥ हे नराधम ! इष करार ती १ 
च्वि सहस्रां वीरोको नै रोषे भक्षण कर गया सो आज तुम भी काठकी परेणामे भाप हूए हो ॥६॥ हं पर्षाधम्‌ आन मेरा आहा भी धोडाह। ध च 
हे दुभेति ! आज तू स्वयं ही भेरे खसे किम भ्रकारसे आकर रिष्ट हुआ है ॥७॥ उसके इस प्रकारके कहने ओर वारवर्‌ हतन प वीयत्तमपन् श्तु 
करोधके मरे आंख त्यागने ठे ॥ ८ ॥ उन महात्मा शतरुघ्रजीके महाक्रोध होनेसे उनके शरीरस तेजमयी किरणं निकठने ठगी ॥९॥ आग महाक्रोधं कए 
शघुघ्रजी निशाचरे बोरे हे दू्ुदे ! मे तेरे सग दंदयुद करनेकी इच्छा करता हूं ॥१०॥ । द्धिमान्‌ रामचन्द्रका भ्राता ओर महाराज दशरथनीका पत्र ह 
ततोददर्थशष्नस्थितंदारिधतायुधम्‌ ॥ तसुवाचततोऽरकषःकिमनेनकारष्यसि ॥ 4 ॥ ईंदशानांसदस्ाणिसायुधारनानराधम ॥ .भक्षितानिम 
यारोषात्कालेनानुगतोद्यसि ॥ ६ ॥ आहारशवाप्यसंपूर्णोममा्यंषुरुषाधम ॥ स्वय्रविष्टोऽदयघखंकथमासादयदुर्मते ॥ ७ ॥ तस्यवेभाषमाण 
स्यहसतश्चमुहूहः ॥ शड्ष्नोवीरयसंपत्नोरोषादश्रण्यवास्जत्‌ ॥ ८॥ तस्यरोषामिभूतस्यशचष्नस्यमहात्मनः॥ तेजोमयामरीच्यस्तुसर्वगाने 
विनिष्पतन्‌ ॥ ९ ॥ उवाचचसुसंक्द्ःशद्ष्नःसनिशाचरम्‌ ॥ योदमिच्छामिदुबुदद्रद्युद्धत्वयासह ॥ १० ॥ पुञोदशरथस्याद्रातारामस्य 
धीमतः ॥ शडघ्नोनामशड्ष्नोवधाकांक्षीतवागतः ॥ ११ ॥ तस्यमेयुद्धकामस्यद्द्रयुदधरदीयताय्‌ ॥ शङेस्त्वंसवंधूतूर्नानमेजीवन्गमिष्यसि 
॥ १२ ॥ तस्मिस्तथाह्रवाणेतुराक्षसःप्रहसत्रिव ॥ प्त्युवाचनरश्रषठदिष्टयाप्राप्तोऽसिदुसते ॥ १२ ॥ मममातृष्वदयुभतारावणोनामराक्षसः ॥ 
हतोरामेणदुबुदधश्रीहेतोः पुरुषाधम ॥ १४ ॥ तच्चस्व॑मयाक्षांतंरावणस्यङ्कलक्षयम्‌ ॥ अवज्ञाएुरतःकृत्वामयायुयंविशेषतः ॥ १५॥ निहता 
शहितेसवेपरिभूतस्तणयथा ॥ भूताशवैवभविष्याश्वयुयचपुङ्षाधमाः ॥ १६ ॥ 
ओर शत्रओंका मारनेषाखा शत्र भेरा नाम है तो तेरे भारनेके निपित्त मँ आया हं ॥ ११॥ तू न्च युखकी इच्छा करनेवाछेको दंदयुड दे, तू सरार 
पराणियोका शत्रु है इसत कारण आज मेरे हाथमे जीता न वचेगा॥१२॥ शनकै रेसे कहनेपर पह राक्षस हता हुआ नरश्रषठते बोडाहे दुर्मते! तू आज भाग्यतेही 
रा हुआ है॥१३॥हे दुबु नराधम ! भेरी गोस्ीकै भाई रावण रक्षको लीके निमित्त रामचन्दने मार ठालाहै॥१४॥ सो उस्तरावणके कुलक्षयको ओर उसके 
भ्रणको हमने किप्ठी कारणसे सहन कर छया, अव तुखने विशेष करके पैरी अवज्ञाही छ हे क्योकि भेरे सन्धुखही कहते हो ॥१५५ जो कहो तुममे वड नही 
है तो सुनो पुम्हारे कुखके प्रथम उत्पन्न हृए मांधाताको हमने भार डाखा तथा उन सरसे ओर भी बहुत भार डाठे इसी कारण उनकी अपेक्षा भविष्य समय 
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वाठे तुम हमारे सन्युख 
तेमात नमुख तृणके समान हो इससे 
हुन 0 भ अपना न मारा था ॥ १६ ॥ हे दभति ! युक 
तू नीवलोकको देखे अपनी हीन बुद्धिते शतको अवशषर दे ॥ १८॥ बुद्धिमानोंको उचित ै्ाही आयुष धारण करंगा 
हि ५४ बाणोते अव तक्को यमराजके क देता है वह मदुद्ि रुष न ना त स्वय ही आकर स्थतं हो त 
शडष्नःकमेजीवन्गमिष्यति ॥ ति्तवंचथुदूततुयावदायुधमानये  पाहृना करता हू कारण ङि, दर बढा पापी पी विरो १॥ १९ ॥ इत्‌ कारण म 
ए वदायुधमानये । ( की ओर रपुनाथजी 
वस्य ॥ २ 1. 1 ९॥ ४ :कृतात्मना ॥ च ॥ ता व 
न म 
मासचासकृत्‌ ॥२॥ त र यत्ता श व्ये चण्सा उत्तरकाडि अॐ 1 पुखहिपापंरिषंमरि टो 
तबुवाणंतथावक्यंर्व्णघोरद चात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ पाण ौ पाणि एषषठितमःसगैः ॥ त ख ।कैर्य चरा 
या ॥ तदद्यबाणाभिहतोव्रजव क्य णौ पाणि सनिषपिष्यद॑ता- ६८ ॥ तच्छरत्वाभाषित 
्रजत्वयम शन्‌ ॥ श्ष्नोदेवशङष्नह द॑तान्कटकटाय्यच ॥ खवप पिततस्यशः 
॥ २० ॥ इत्यापे शरीरा सादनम्‌ ॥४॥ इष्नहदंवचनमत्रवी ॥ छवणोरघु 
६ ० वल्मी ° ऋषयोऽप्ययपापात्वन्मयात्वानिहतं ब्रवीत्‌ ॥२॥ शइष्नो शादृलमाहाया 
ठगा खे रहो खे रहो ॥ आदि ° उत्तरकांडे भाषायामष्षष् त्वन्मयात्वानिहतंरणे ॥ पश्यतुविप नतदाजातोयदान्येनिजित 
समैः श्यतुविप्राविद्रंस ६ त्व्‌ 
प्रकारसे घोरदशेन ठवण १ ॥ हाथतते हाथ मडकर ओर दांतोंको षष्टितमः सगैः ॥ ६८ ॥ यह म क्चिदशाइवरावण 
श रको परोर वाक्य कहते र दातोंको कटकटाकर खवणा्र रपुिंहको हाता शतुष्नजीके बचन म्‌ ॥ ५ ॥ 
तो त शतरु्र नही उतपन्न हुआ था रा ज देवताओकि शतुओंको ५ एकवारही युके पा राक्षस कहन 
1 देखा धा इपतीप्कार भाज क्ते महत रे बाणसे षृतकं होकर त्‌ 1 मोरे ॥३॥ जिक्र सभय = ॥ २॥ इस्‌ 
हव हए तुको पुमराषषे ऋषि बह भौर य र ॥ है पापी | व ४५५. 
्ाु देसे ॥ ५॥ १ 
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वा.रा.भा. &| भज मेरे बाणसे विदीर्ण होकर तेरे गिरजानेपर हस्र एर ओर देशप कृश हो जायगा ॥ £ ॥ आज वज समान बाण मेरे हा्थोपि दृटकप व १ 
॥१३७॥ || रसे प्रवेश करगे जैसे कमलम सूर्यकी किरण प्रवेश कर जाती हँ ॥ ७ ॥ यह घुनतेही महाक्रोध कर्‌ उणा एक महावृक्षको उखाढकर शतघ्रनीकां छा 
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&| भारा उन्होनि बाणे उसके सौ सण्ड कर विये ॥ ८ ॥ बढी राक्षसे अपने र प्रको व्यथं देकर ओर बहृतते वृ उलाढकर शतघ्नी माः ॥५॥ 
| तेजस्वी शबु्रजीने भी बहुत वृ्षोको आते देखकर नतपवं बण चाय किर्ीको तीन किततीको चार बाणे (१ छेदन कर डाटा वीर्यवान श्रष्नजीने 
&| ॥ १० ॥ किर राक्षसके ऊपर बाणो वर्षा कर दी परंतु बह राकषघर कठ भी व्यथित नहीं हमा ॥ ११॥ तव वीर्यवान उवणात्रुरने एकं दृक्ष उढाय्‌ हास्य 
| त्वयिमद्वाणनिरदरेपतितेऽनिशाचरे ॥ पुरेजनपदेचापिक्षममेवभविष्यति ॥ ६ ॥ अयम द्वाइनिष्करतःशरोवजनिभाननः ॥ प्वक्ष्यतेतह 
| दयृपद्ममशुरिवाकैजः ॥ ७ ॥ एवसुक्तोमशबृक्षरवणःकोधमूच्छितः ॥ शडष्नोरसिचिक्षिपसचतंशतधाच्छिनत्‌ ॥८॥ तहृ्विफठकमराक्षसः 
| पुनरेवतु ॥ पादपान्पुबहून्द्यशङष्नाया्रजद्रटी ॥ ९ ॥ शठव्नश्वापितेजस्वीद्रक्षानापततोबहुव्‌ ॥ भिभिश्चतुभिरेकैकंचिच्छेदनतपर्वभिः 
| ॥१०॥ ततोबाणमयंवर्षम्यसृजद्ाक्षसोपरि ॥ शट्ष्नोवीर्यसंपत्नोविव्यथेनसराक्षसः ॥ ११ ॥ तत्रहस्यल्वणेदृक्षुद्यम्यवीयवान्‌ ॥ शिर 
&| स्यभ्यहनच्छरंसस्तांगःसयुमोहवे ॥ १२ ॥ तस्मप्निषतितेवीरेदाहाकारोमहानभूत्‌ ॥ षीणदिवसंधानांगंधर्प्सिरसांतथा ॥ १३ ॥ 
| तमवज्ञायतुदतंशष्नंथुविषातितम्‌ ॥ रक्षोरग्धातरमपिनविवेशस्वमाख्यम्‌ ॥ १४॥ नापिश्चुरंप्रजगाहतंदृष्ाभुविषातितम्‌॥ ततोहतइति 
&| ज्ञात्वातान्भक्षान्सयुदावहत्‌॥१९॥ सुहूता््धरक्ञस्तुपनत्तस्थौधृतायुधः ॥ शष्नोवेषुरदारिऋषिभिःसंपरूजितः ॥ १६॥ ततोदिष्यम 
=, =+, (| मोधर्तजम्राहशरत्तमम्‌ ॥ ज्वरतेतजसाधोरंषूरयतंदिशोदश ॥ १७ ॥ | 
रा° & | करके वीर शतुध्नजीके शरमं भारा जिससे दह शिथिष होकर धोहको भाप हए ॥१ २॥ उस वीरके गिरनेपर देषता, ऋषि, गन्धवं ओर अ्राओमि भहा 
त° ६९ |‰ | हाहाकार मच गया ॥ १३ ॥ पृथवीं शशुष्नजीको शृतकके प्रमान पडा देखकर ययपि राक्ष्को शूक नेका अवसर भिंड गया परन्तु वह उन्हं तुच्छ सम 
९ शकर मन्दिरं श ठेने न गया ॥ १४ ॥ उजं एृष्वीये पडा देख शूक ठेनेको न गया ओर कर सृतक सञ्च अपने भक्ष्य जीवको उदाने ठगा ॥१५॥ 
२| शृु्रजी एक यहूतमात्रमे सज्नाको राप हो शिर षलुष धारणकृर उट, तव उत एके द्वारपरही कषियोनि उनकी बडा कौ ॥ १६ ॥ तव शतरघ्रजीने उत 
| दिव्य अष्ट अमोष बाणको धारण कियाजो तेज भ्ज्दित ओर दशो दिशाओंको पूणं कर रहा था ॥ १७ ॥ 
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पहं वजके समान 
सुखवाठा, वजकै 
॥ १८॥ ठाठ चन्द्‌ ) वजकै समान वेगवाा 
उयत हृए उस्‌ ० पक्षियोकि समान १ मन्द्रे समान्‌ गौखता यक्त सम्पण गरन्य 
0५ ८२ , ५ भयभीत हो गे ॥२०॥ पव भीर रोल स / एकमा कह भ सथाम न इारनेवाडा 
ह बला उनके यह व महसे देवता ) गंधे, मुनि; अष १९॥ एसे काठाचिवे वाढा 
य चन सुन देवताभोक ] कहने टे कि. हमको ¦ अप्तरादिकं पारा जगत ला्रिके समान प्रय करन 
 वंच्राननवच्रवेगंमेश्पर ओके अभय कहनेहारे , हमको बडा भय ह त्‌ अस्वस्थ हो गया ओौर द करनेको 
¦ ्रद्रसग्रिभम्‌ ॥ नतंप्व हारे वचन बो॥ ता भाण ए व देवतादि 
सुराणाचदाङ्ूण । भष्‌ ॥ नतपवघुस ~+---^ २२॥ मृधुर्‌ वाणीभे = ~ कोका सहार्‌ हो बह्लाजीके 
। १९ ॥ त वेषुस्‌ कहने ठगे हे सम्पूणं द जायगा ! 
0. ल 1. 
तेषातद्वचनेशत्वा पस्थितम्‌ ॥ दष्ठास्वांणिभूतानिष र्पत्॑तपतिणम्‌ ॥ दानवं दराचहे भार 
व ब्रह्मारोकपितामहः ॥ २१॥ उचुश्वदेवदेवेशंवरदं परितरासमुपागमन्‌ ॥ २० ॥ दानर्ेदराचरद्राणा 
योवत्सायेनवेम श्चष्नधारितः ॥२४॥ तेज भयकारणमाचष्टदेवानामभय वरदु्रपितामहप्‌ ॥ देवानांभयसंमोहोरोकान सदेवासुरंधुनिभिः 
भयमागतम्‌ ॥ 4 सातस्यसमटाःसर्वस्मः मभ्यकरः ॥२३॥ क्षयति । 
म्यशरम्‌ ॥ २७ एषवेकेटभस्यार्थैम सुरसत्तमाः ॥ | उवाचसधुरांबाणीशृणुध्वंस सकष्यपरति ॥ ` 
ति ॥ एवाएवतुःवौविष्णोसतस्यमहात्मनः ॥२९॥ एपोपूर्वस्यदेवस्यलोककरैः वदेवताः ॥ वधाय 
९५ त्‌ सृष्टोमहात्मनानेनवधा्थैरैत्ययोस्तयो षो प्रह = ६ . 
नके निमित्त तेदेवदेवस्यनिशम्यवचनेसुराः त्मनः ॥ इतोगच्छ ्मननेनवपाथतयोसतयोः ॥ १ ॥ २९५ ॥ शरस्तेजोम 
म 1 4५८५ किया १।२४॥ ३ ५) तपरश्यध्वंवध्यमानंमहात्मना ॥२८ ॥ पित 
वनेन दोनों दैयोमे | 4 मारनेके निमित्त यह र) ५ तुम सतव उसके तेजे मूढ हो गये ठुजेनवीरेणल्वणंराक्ष 
साक्षात्‌ विष्णकी मूतिही ह 0 इस बाणको निमौण किया वाण प मिग किवा धा जि हो यह ोककतौ समे प्रथम्‌ उत्पल 
देवदेव बरहमाजीके चन भ्रवणकर्‌ उन महातमा उत राक्षसा ५५ एक विष्णभगवानही इस भह भ कारण तुम भयभीत हए हो | ए देव इना 
॥ २९ ॥ देखो ॥ २८ ॥ रामालुज क र जानते है ॥ ् ५. 
गवा जो श 
रुगे इतत प्रकार देवत 
1 उनं 
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ठ्य बाणको शत्रु्के हाथमे ॥३०॥ सव प्राणी उस बाणको प्रटयकाटके अग्रिके पान 


देखते हए, रघुनंदनने देवताओंफो आकाशयुक्त देखकर ॥ ३१ ॥ बडाभारी पिंहनाद कर खवणा हुक भोर देल, ओौर उन महाता शत्नने उक | { 
॥ ३२ ॥ ठवणासुरभी महाक्रोधकर फिर युद्ध करनेको उपस्थित हआ तब धष पार्ण करनेवाठोंम शरेष्ठ श्रुघ्रजीने कणेपयंन्त धलुषं खंच ॥ २२ उप 
मह।बाणको छवणासुरके इदयमे मारा वह उसके उरस्थढको भेदकर शीघ्र पाताटमं प्रवेश कर गपा वह पूजित बाण शीघ्र रसातलम प्रवेश करकं फिर 
इ्वाङ्कुठनन्दन शुप्रनीके पात चा आया ॥ ३४ ॥ ॥ ३५॥ शतप्के बाणम भि्नहदय हो पह राक्षप ठवणाघुर वजे हत इए प्तक समान पृथ्वी 
आजग्पर्यव्रयष्येतेशङष्नलवणाुभौ ॥ तेशरंदिग्यसंाशंशडष्नकरधारितम्‌ ॥६०॥ ददृदुःसरवधतानिथुगांताशनिमिवोत्थितम्‌ ॥ आकाशम 
वृतदृषटादेवैहिरधुनंदनः॥३१॥ सिहनाद॑भृशंङृत्वाददर्शलवणंएुनः॥ आहृतश्चएुनस्तेनशटष्नेनमहात्मना॥ ३२ ॥ खवणः करोधसंयुक्तोगुद्धायस 
मुपस्थितः ॥ आकर्णात्सविकृष्याथतदधनुर्धन्विनांवरः ॥३३॥ स्ुमोचमहाबाणंलवणस्यमहोरसि ॥ उरस्तस्यविदा्याशचुपरविवेशरसातलम्‌॥ 
॥३४॥ गत्वारसातरंदिभ्यःशरो वि्ुधपूजितः॥ एनरेवागमतू्णमिक्ष्वाङुङलनंदनय्‌ ॥ ३५ ॥ शघ्रशरनिभिन्रीखवणःसनिशाचरः॥ पपात 
सहसाभरूमौवन्राहतहवाचलः ॥ ३६ ॥ तञ्चश्ुलंमहदिव्यहतेलवणराक्षसे ॥ पश्यतां सर्वदेवानां ्दस्यवशमन्वगात्‌॥ ३७ ॥ एकेषुपातेममयेनि 
पात्यलोकतवयस्यास्यरघुप्रवीरः ॥ विनि्भादुत्तमचापबाणस्तमःप्रणुयेवसदसररश्मिः ॥ ३८॥ ततोदिदेवाऋषिपत्रगाश्वप्रपूजिरेद्यप्सरसश्च 
सर्वाः ॥ दिष्टयाजयोदाशरथेरवाघस्त्यक्राभयंसर्षइवप्रशांतः ॥ ३९ ॥ इत्यापें श्रीमदामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च सा° उत्तरकांडे 
एकोनसप्ततितमः सगेः ॥ ६९ ॥ 
गिरा ॥ ३६ ॥ ठवण राक्षसकै मरजानेपर दह दित्य त्रिशूर सम्पूणं देवता ओक देखते २ शिवजीके पास चछा गया ॥ ३७ ॥ रुवीरने एक ही बाणको 
छोडकर त्रिढोकौका भय दूर कर दिया ओर उत्तम चाप बाण धारण कर ठेते सुशोभित हुए जेते अन्धकार दूर कर स्यं शोभित होता है ॥ ३८ ॥ उस 
9 | समय सब देवता क्षि , सप, पन्नग, अप्सरा सव कोहं शतुत्रजीकी बडाई करने ठे । हे काकृत्स्थ ! आपने भाग्यसेही भय त्याग इस राक्षसको मारकर (@ 
जय पाई ओर सपं समान ठवणापुर हत हुआ ॥ ३९ ॥ इत्या श्रीमदरा ° वाल्मी ° आदि ° उत्तरकांडे भाषायामेकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥ ` 


वा.रा.भा.।@| जहां १।२।२। ओर लवणासुरका संम्राम हो रहा था वहां अये उस्रदि 


॥१ ३८॥ 
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छवणासुरकै मरनेपर अभि सहित सव देवता शतरुओंके तपानेवाठे शनुप्रजीसे मधुर वाणी बोठे ॥ १ ॥ हे वत्स । भाग्यतेही आपी जय हहं ओर भाग्यसेही 
ठवणासुर राक्षस मारा गया, हे एरुषसिंह ! अब तुम वर मांगो ॥ २॥ हे पहाभुज हमारे दशन निष्फृठ नहीं जाते हम सषब वर देनेवाठे विजयकी इच्छासे 
तुम्हारे निकट आये थे ॥३॥ नियमित महातरा् शनुश्रजी देवता ओके यह वचन सुन शिर शुकाय हाथ जोड बे ॥ ‰ ॥ यह देवता ओंकी बनाई मनोहर 
मधुष्री शीघही धन जनते पुणे होजाय इसी वरकी इच्छा करते ह ॥ ५ ॥ यह वचन भुन देवताओंने प्रसन्न हो शतुप्रजीसे यथास्तु कहा ओर निश्वयही यह 
शोभायमान प्री शररसेनदेशते संयुक्त हो ॥ ६ ॥ यह कहकर महात्मा देवता स्वगंको चठे गये ओर महातेजस्वी शृप्रजीने गेगाके किनारे अपनी सेनाको 
इतेतुखवणेदेवासेदराःसाभिपरोगमाः ॥ उचुःसुमधुरावाणीश्ष्नंशडतापनम्‌॥ १ ॥ दिष्टयातेविजयोवत्सदिष्टयाखवणराक्षसः ॥ हतः पुर्ष 
शादलव्रंवरयसुत्रत ॥२॥ वरदास्तुमहाबाहासवंएवसमागताः॥ विजयाकांक्षिणस्तुभ्यममोधंदशनंहिनः ॥३॥ देवानांभाषितंशत्वाशुरोमूष्न 
कृतांजलिः ॥ रत्युवा वा प्रयतात्मवान्‌ ॥ 9 ॥ इयंमधुपुरीरम्यामथुरादेवनिमिता ॥ निवेशंमराप्वुयाच्छीघ्मेषमेऽस्तुवरःप्रः 
॥५॥ तदेवाःप्रीतमनसोबाढमित्येवराघवम्‌॥ भविष्यति पुरीरम्यश्चूरसेनानसंशयः॥ ६ ॥ तेतथोक्तामहात्मानोदिवमार्र्हुस्तदा ॥ शङ्ष्नोऽ 
पिमहातेजास्तासिनांसथुपानयत्‌ ॥ ७ ॥ ८ मा चछृत्वाशडष्नशासनम्‌ ॥ निवेशनेचशदष्न्‌ःशवणेनसमारमत्‌ ॥ < ॥ सएुरा 
दिव्यसंकाशोवषंदादशमेश्चमे ॥ निविष्टःश्ुरसेनानां विषय : ॥ ९ ॥ षेत्ाणिसस्ययुक्तानिकालेवषतिवासवः ॥ अरोगवीरपुरूषा 
शडष्नथुजपाछ्िता ॥ १० ॥ अधेचद्रप्रतीकाशायश्चनातीरशोभिता ॥ शोभितागृदख्यैश्चचत्वरापणवीथिकैः ॥ चातुर्वव्यसमायुक्तानाना 
वाणिज्यशोभिता ॥ ११ ॥ यच्चतेनपुराशुभखणेनकृतंमहत्‌ ॥ तच्छोभयतिशउष्नोनानावर्णोप्ञोभितत्‌ ॥ १२॥ 
बुाया ॥ ७ ॥ वह सेना शवरघ्रकी आज्ञा श्रवण कर बहुत शीघतासे आई ओर शयुप्रजीने श्रावणमासे उसका वक्षाना प्रारम्भं किया ॥ < ॥ द्वादशवर्ष 
भ्थमही संपूणे देश भयरहित हो शरसेनवंशी राजाओक रहनेके निभित्त होगया ॥ ९ ॥ सव कषे धानययुकतं हुये, इन्द समयप्र वषा करते इसभकार शतु 


कै पाठन करनेसे मधुषरी अरोगी ओर वीरण्रषोति परिपणे होगह ॥ १० ॥ वह अर्चदाकार ऽर नाके किनारे शोभित हू, उसमे अनेकों सुन्दर घर 


गी बाजार चोराहै दूकाने बनीं जिसमं चारों बणे ओर अनेक व्यापारी आन न्दते षास करने खगे ॥ ११ ॥ जेस कुछ भथष उवणापुरते उसमे मंदिरं | 


शोभित किया था उप्पे कहीं अपिकं अनेकं भरकारकी वस्तुओ शङरपनीने से शोभित फिया ॥ १२॥ | 


 ऋशिक्गन्ै ` 
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व.रा.भा. || निहके चारोओर उपदन दहारस्यान शोभित थे भौरभी अनेकं शोमाके योग्य देवता बराहणोपि वह धर शोभायमान थी ॥ ११ ॥ अनेक ्कारकी भ्यापा 
॥१३९॥ || रकी वस्तुओसे शोभित वह एरी देशदेशान्तरसे आये वणिकोसे परम मनोहर हीर थी ॥ १४ ॥ भरतके छोट भारं समृदधा्थं श्रु्रजी उत एीको सुव |¢ 











छोटाकर एकं अच्छे घोडे जुते रथपर चह ओर सौ रथ सग छेकर अयोध्याको चे ॥ २ ॥ बृहायशस्वी रघनदन प्षात आढ दिनम वात्भीकिजीके आभमवं ( 
आकर ठहरे ॥ ३ ॥ उन परुषश्रष्ठने वाल्पीकिजीके दरणस्पशे कर पीछे सुनिते पाय अघ्यं ओर आतिथ्य रहण किया ॥ ४ ॥ उस समय सनि वाल्मीकि ¢ 
जीने महात्मा शवृन्नजीसे मनोहर सहस्र कथा वणन कीं ॥ ५॥ ओर यह भी कहा हे शत्र | तुमने जो ठवणा्षुरको भारा यह बडा दुष्कर क्म किया३ | 
॥ & ॥ हे महाबाहो ! इस बरिष्ठ छवणापरुरने युद्ध करते सरमय बडे २ राजाओंको बठ ओर वाहन सहित संहार कर दिया था ॥ ७ ॥ 


(> 

§| प्रकारसे अन्न जनसे पूरणं देखकर प्रम भसन्न हए इस प्रकार मधुपरीको बाकर उनके चित्तम यह वातत आई कि , अव्‌ चठकः एषुनाथजीकं चरणोका दशन्‌ श 

| क कारण कि, बिना मिरे बारह वर्षं बीतगये ॥ १५ ॥ १६ ॥ तब वह नगरे रघुकुटके बढानेवाडे नरराज देवताओंकी एरीके समान्‌ अनक जननो पनी £ 

&| एरीको पूणे देख रघुनाथजीके चरणकमरु देलनेकी इच्छा करने गे ॥ १७.॥ इत्याषे शीमद्रा ° वाल्म्‌ ° आदि ° उततरकांडे भाषायां सप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ \ 

| आरामेश्वविहारेशवशोभमानांसमंततः ॥ शोभितांशोमनीयेश्तथान्येदैवमाठषैः ॥ १३ ॥ तांपरीदिव्यसकाशानानापण्योपशोभिताम्‌ ॥ ||: 

€| नानादेवगतेश्वापिवणिग्मिरूषशोभिताम्‌ ॥ १४ ॥ तासमृद्धासमृद्धाथःशडष्नोभरतायुजः ॥ निरी्ष्यपरमप्रीतःपरहषैुपागमत्‌ ॥ १4 ॥ | 

| तस्यबुद्धिःसमुतपननानिवेश्यमधुरापुरीम्‌ ॥ _रामपादौनिरीक्षऽदंवषेद्रादशआगते ॥ १६ ॥ ततःसतामषुरोप्ापरीनिवेश्यवेविविधजनाभिसं | 

| वृताम्‌ ॥ नराधिपोरघुपतिपाददशनेदेमर्पिरधुङलवंशवधनः ॥ १७॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिका्य त सा° उत्तरकांडे | 

£| सप्ततितमः का सगः ॥ ७० ॥ ततोद्रादशमेवषेशङ्ष्नोरमपाङिताम्‌ ॥ अयोध्यांचकमेग॑तुप्रलपभृत्यबलाद्गः॥ १ ॥ ततोमंतरिएरोगाशबल्घ्च | 

| सख्यात्रिवत्यच ॥ जगामहयसुख्येनरथानांचशतेनसः ॥ २ ॥ सगत्वागणितान्वासान्सप्ता्टौरधनदनः ॥ वाल्मीकाश्रममागत्यवासचक्रेमडा | 

| यशाः ॥ ३ ॥ सोऽभिवाद्यततःपादौवाल्मीकेःपुर्पर्षभः ॥ पायमर्यतथातिथ्यैजग्राहसुनिहस्ततः॥४॥ बहुर्षासुमधुराःकथास्तत्रसदखशः॥ | 

| कथयामासृसम॒निःशद्ुघ्रायमहात्मने ॥ ५॥ उवाचचमुनिरवाकयल्वणस्यवधाश्चितम्‌ ॥ सुदुष्करंकृतंकमलवणेनिघ्रतात्वया ॥ ६ ॥ बहवः | 
उ° कां (| पाथिवाःसौम्यहताःसबसवाहनाः ॥ र्वणेनमहाबाहोयुध्यमानामहाबलाः ॥ ७॥ ह 
सु० ७१ तब बारहवे वषमे शघृत्रजी थोडीपतौ सेना के क्षाथ ठे रामपाडित अयोध्यामे जानेकी इच्छा कर चे ॥१॥ तव वह षन्व्री आदि शल्य २ सेनाकै छोगोको 
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हे एरषश्रष् ! तुमने उत॒ महापपको लीटाते ही मार ढाठा तुम्हारे प्रतापे जगत्‌ शान्त ओर निर्भय हो गया ॥ ८ ॥ राभचन्द्रने बडे यत्ने रावणका 
विनाश किया था परन्तु तुमने भी यह महत्कमं बिना परयतलनके सिद्ध किया ॥ ९ ॥ इर ठवणके मारने तुमपर देवता बडे प्रसन्न हृए कारण, यह तुमने सब 
जगत्‌ ओर भागि्योका भिय कायं सिद्ध किया है ॥ १० ॥ हे राघव ¡ उत्त समय इन्द्रकी समामे मेहे २ मैने वह सव युद्ध यथावत्‌ देखा था ॥ ११ ॥ हे 
शतुष्रजी ! खसेभी तुम्हारे ऊपर बडी प्रपतननता हदं है इस कारण भँ तुम्हारे शिरको रदैषता हू कारण कि, स्नेहकी पराकाष्ठा यही है ॥ १२ ॥ यह कहकर 
महामुनि वात्मीकिजीने शतुश्रजीका शिर ष टिया ओर शबुप्र तथा उनके सव सेवकोंका अतिथि सत्कार किया ॥ १३ ॥ जब वह नरश्रेष्ठ भोजन कर 
सत्वयानिहतःपापोलीलया पुरुषर्षभ ॥ जगतश्चमयेतघ्रपरशतिंतवतेजसा ॥ ८ ॥ रावणस्यवधोधोरोयत्नेनमहताक्ृतः॥ इदंचसुमहत्कमत्वया 
कृतमयतनतः ॥ < ॥ प्रीतिशास्मिन्पराजातादेवानांरूवणेहते ॥ भूतानां चैवसवपांजगतश्व्रियकृतम्‌ ॥ १० ॥ त्चयुदधंमयादृ्टयथावुष 
षभ ॥सभायावासवल्याथउपविष्टेनराघव॥ ११ ॥ ममामिपरमाप्रीतिहेदिशशु्रवतते ॥ उपाप्रास्यामितेमूध्निसनेरस्येषापरागतिः॥ १२ ॥ 
रत लर -नशावुसुप्ायमहामतिः॥ आतिभ्यमकरोत्तस्ययेचतस्यपदायगाः ॥ १३ ॥ सृक्तवात्ररषठोगीतामाधु्यसत्तमम्‌ ॥ श्ुभ्रावराम 
चरितंत्मिन्कारयथाकृतम्‌ ॥ १४॥ तंजीरयसमायुक्तपिस्थानकरणान्वितम्‌ ॥ संस्कृतं क्षणोपेतंसमतारसन्वितभ्‌॥ १५ ॥ यभ्रावराम 
चतितितस्मिन्कारेषुराङ़तम्‌ ॥ तान्यक्षराणिसत्यानियथाृततानषूरवशः ॥ १९ ॥ ुत्वापरूषशादृलोविसं्ञोगाण्परोचनः॥ समुहूतमिवा 
सज्ञोविनिःश्वस्ययदुधहुः ॥ १७॥ तस्मिन्गीतेयथावृततवतैमानमिवाशृणोत्‌ ॥ पदावगाश्येराज्सतां्त्वागीतिसषद्‌ ॥ १८ ॥ 
सफ उतत समय किती स्थानम गातिदुओति रामचन्द्रका चरित्र परम मधर ठेदोमि भतयक्ष अभव मान धवण करने ठगे ॥ १४ ॥ उर कंढ शिर मद्र 
मध्य तार स्वरसे उचारण हृए वीणाकी ठयसहित समताठ गाने युक्तं उ्याकरण वृत्त छन्द्‌ काव्य सगीत श्तके उक्षणोते परिपूणं संस्कतकरिया ॥ १५॥ 
पूव काठके कथे हूए रामचरितको अक्षरो पण वाक्य ओर अधैयुकत क्माठप्तार शततु्रजी वण करने ठगे ॥ १६ ॥ पह पर्षिंह उस गीतको श्रवण करते 
ही जठ पूरित नेत्र ओर विचेतन हूए ॒हूतंतक निष्ट ओर वारंवार श्वा ठे रहे ॥ १७ ॥ उक्त सीतकी पूवं काठ कथाको वतंमानके सथान भरवण करने 
गे ओं९ जो शवरष्नजीके साथी थे उन्होने भी वह॒ मनोहर मीत श्रवण कृर ॥ १८ ॥ 
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एता हमने राभचरित गानहारा न देखा एता विचार नीचेको खल करणिये ओर गानेवारे गीतकी कुशठ्तासे दीन होगये सनाकं ठोग वया जा ॥ न 
परस्पर कहने कगे ॥ १९ ॥ कि, यह क्या है हम कहां है कुछ स्वप्न देखे है जो हमने पृवकाठम दला था | हम फ इस आश्रमम ॥ २० ॥. 
करते है कया हम इस चरित्रको सवप्नम देसते ह ! इत प्रकार प्रमाशर्यको पराप्त हो शवुप्रजीते बोट ॥ २१ ॥ ह नरश । आप्‌ वाल्मीकि यह 
अच्छी तरह पूषिपे कि, यह ककं गान है वा ओर कुठ, तव शतु्रजी उन सव आधर्यको पराप हूए परोत कहने ठे ॥ २२ ॥ हे पंनिक ह एसी 
बातको सुनि नहीं १७ सकते कारण किं इन खनिके आश्रमम बहूत आशव हभ कते है ॥ २३ ॥ कोतूहठ होने यहं वात युनिराजते पूषन उचित 
अवाङ्षुखाश्वदीनाश्चयाश्र्यमितिचादटवन्‌ ॥ परस्परचयेतजसेनिकाःसंबभाषिरे ॥ १९ ॥ किमिरदकचवतामःकिमेतत्सप्रदशनम्‌ ॥ अरथा 
योनःपुराृष्टस्तमाश्रमपदेनः ॥ २० ॥ शृणुमःकिमिदेस्वप्नेगीतबधनयुत्तमम्‌ ॥ विस्मयतपरंगत्वाशघ्नमिदमश्ववद्‌ ॥२१॥ साधुृच्छनर 
्रष्ठवाट्मीकियुनिपुगवम्‌ ॥ शशध्नस्त्ृत्रवीत्सवान्कतूहलसमन्वितान्‌ ॥ २२॥ सेनिकानकषमोऽस्माकंपरिग्र्टमिदेदशः ॥ आश्रुयाणिबहू 
नीहभतेत्वस्यांश्रमेषुनेः ॥ २२ ॥ नतुकोतुहलादक्तमन्वेृतंमहाथुनिम्‌ ॥ एवंतद्राक्यश्ुक्त्वातुसेनिकात्रघुप्तदनः ॥ अभिवाद्यमहर्षितंस्वंनिवे 
शंययौतदा ॥ २४ ॥ इत्यं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० उत्तरकांडे एकसनंतितमः सगेः ॥ ७१ ॥ तंशयाननरबव्याप्रं 
निद्रानाभ्यागमत्तदा ॥ चितयानमनेकाथरामगीतमयुत्तमम्‌ ॥ १॥ तस्यशब्द॑सुमधुरतंजीखयसमन्वितम्‌ ॥ शुत्वारामिजंगामाञ्जुशचघ्रस्य 
महात्मनः ॥ २॥ तस्यांरजन्यांब्युष्टाकात्वापौवाहिककमम्‌ ॥ उवाचप्रांजल्िविक्यिशङुष्नोधुनिपुगवम्‌ ॥ २ ॥ मगवन्द्रषटमिच्छामिराघ 
वंरुनंदनम्‌॥ त्वयाव॒ज्ञातुमिच्छामिसदहैमिःसंशितव्रतेः ॥ ४ ॥ 
नहीं इसपकार रघुनन्दन सेनाकै पुरुषासे कहकर महषिको अभिवादन कर अपने निवासस्थानपर आये ॥ २४ ॥ इत्यारें श्रीमद्रा° वा० आदि० उत्तरकाडे 
भाषायामेकमप्ततितमः सगः ॥ ७१ ॥ उन नरव्याधरको शयन करते उस्न सष निद्रा नहीं आईं कारण किं, अनेकाथ युक्त रामचरित उत्तम गीतम वह अनेक 
कारकौ चिन्ता करते रहे ॥ १ ॥ महात्मा शतुषघ्नको वह मधुर वाणीके शब्दोतति युक्त गीत श्रवण करते हृए शीघही रात्रि उयतीत हो गई ॥ २ ॥ उप 
रात्रिके बीत जानेपर भ्रातःरुत्य कर शत्ुध्रजी सुनिश्र्ठवात्मीकिजीमे हाथ जोड बोठे ॥ ३ ॥ हे भगवन्‌ ! अब मेरी इच्छा रघनन्दन रामचन्द्रके देखनेकी 
है इन मुनिके सहित आपकी आज्ञा ठेकर जानेकी इच्छा करता हं ॥ ४ ॥ 
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शुतरुसूदन शुच्रुघ्रजीकै ए = 
> एसा कहूनेपर वाट ~ 
चढ़ रामचनप्रके दशन वात्भीकिजीने हदये 
॥ ७ ॥ तब वृहू प किये शीघ्रतासे अयोध्याको € | उन बिदा कृर्‌ दिया ॥ "4 | शन जी = 
करम तेजसे दीपिमानू महाः समान मंतरियोकि बीच कै ६ ॥ वह श्रीमान्‌ इ्षवाकुनन्द प्रजी भी भनिश्रष्टको अभिवादन ~ 
प्रतिपाठन्‌ की है वह 1१ अभिवादन कर शः १५.४६५ देखने रगे जेते कि ताभ क रघुनाथजीकी न परम पर 
इत्येवादिनेततशरु मारा गया ओर वहा ने र्‌ कहने ठगे ॥ ९ ॥ | चे इन्द्र मैरे होते हर परीमे पहुचे 
= श्रुष्नशद्च ं मेने एरी भी वाइ है हे महाराज ! जौ ह ॥ ८ ॥ बह 
णराघवोत्सुकदशनः सूदनम्‌॥वाट्मीकि,संपरि ६३॥ १, ॥ ह इ सल । भव ' आपने आज्ञा दी १ 
(1 ॥६॥ सप्रविष्टपुरीरम्यां ष्वज्यविससजंसराघवम्‌ रघुनन्दन ! अब वहा रहते द्वादशवर्ष थी वह मने सम्पूण 
परश्त्तमरमध्यस्थं ्ांश्ीमानिक्ष्वाङनंद्न म्‌॥५॥ सोऽभिवाययघुनिशरे हते दवादशवषं आपके विना दश 
॥ ९ ॥ यदाज्ञप्तमहाराजसवं धसहसनयनयया ॥ ८॥ सौऽभः (निषा ५ 
नोत्षदेयमहंवस्तं मदाराजसवेतत्कृतवानहम्‌ ॥ सोऽभिवाद्यमहात्मानंज्वः हर्यतरामोमहाचुतिः ॥७॥ स्रामंमं ॥ अयोध्यामगमत्त 
एवं्वाणकाङ्कत्स्थः हितोतरेप ॥ ११ ॥ समेप्रसाईं लवणःपापःपुरीचास्यनिवेश  ॥ उवाचपांजभत्वारामं यस्थ पणंचन्दर 
( :परिष्वञ्येद्‌ प्रसादकाढकुत्रः ता ॥ १० पप्राजधत्तारामसत्यपरा 
परिपाल्यारिक्षत्रधमें मतरवीत्‌ ॥ माविषाद॑ञथार तस्थकुरुष्वामितवि ॥ द्वादरौतानिवर्षाणित्वावि कमम्‌ ॥ 
सुदयित 0 ॥ १९ ॥ त तित | ।( गरनोयगततवतिपवानह १ ९२ ॥ 
क बीत गये अव आपके 01.10 षः १ नोन ौ ५) 
बहुत समय तकं नहीं रहा नहीं ` १६ ॥ छगता।सचपुरं भजा 
वचन कहने भित नही ॥ + 1 ध १ ॥ है काकलसथ्‌ । आप्‌ मेरे ऊ तव ॥ २५ ॥ समापित 
नरह । जित समय म्हारी 1 ॥ हे राघव ! राना प्रदेशमे 4 सये गं 9 परनन हजिये, भाताहीन वष्डेके 
समान प्यारे हो इसे कु र १ इमा व सी नहीं होते है, राजा ॥ बोरे हे बौर ! ठम विषाद्‌ मत व १ 
्‌ सन्देहं नहीं परं चरे आया करो ओर किर अप्‌ कौ तो क्षात्रे परजा त करो कषत्रियोंको 
ह रनय पान भौ तो अक करना उचित + > को चे ना ५ चत हे ॥ १४ 
्‌ त है॥ १६॥ केरा ॥ १५ ॥ तुम ३ 
मुञ्चे प्राणोकै 
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गो चरे जाना ॥ १७ ॥ रघुनाथजीके यह धर्मयुक्तं मनौ 


घ्नृजीनं 
गत्‌ वचन भवण करके शतुष्नजी दीन हो जो आज्ञा एसे कहते हृए ॥ १८ ॥ इप् भकार १७ ध न ५0 नि ५ 
जानेका विचार किया ॥ १९ ॥ सत्यपराक्रम रघुनाथजी ओर भरत ठक्ष्मणको आमृन््रण करकं पथ्‌ च ॥ महाल 0 
कुछ दूरतकं पेरोपेरो चे ओर फिर परीको शीव छोट आये ॥ २१ ॥ इत्या श्रमद्रा ° वाल्मी ° आदि ° उततरकड भाषया ह सगः 
भाश्योके सहित रघुनाथजी शशुष्नजीको बिदा करक धरमरवक राज्य करे सुखे रहने रगे ॥ १ ॥ फिर छ दिन बतनेप्र एक उप्त देशका वृद बराह 
तस्मात्तंवसकाङत्स्थसपतरात्र॑मयासह ॥ उर्ध्वगंतासिमथुरांसभृत्यबल्वाहनः ॥१७॥ रामस्येतद्रचःशत्वाधमयुक्तमनोदगम्‌॥ शङ्ुघ्नोदीन 
यावाचावादमित्येवचात्रवीत्‌ ॥१८॥ सपुरातरैवकाङत्स्थोराधवस्ययथाज्ञया ॥ उष्यतनमहैष्वासोगमनायोपचक्रमे ॥१९॥ आम॑त्यतुमहा 
त्मानंरामसत्यपराक्रमम्‌ ॥ भरतं रक्ष्मणचेवमहारथघुपारुहत ॥ २० ॥ दूरपद्वयामवुगतोलक्ष्मणेनमदात्मना ॥ भरतेनचशबुष्नोजगामाश 
पुरीतदा॥२१॥ इत्य श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च सा उत्तरकांड द्विसप्ततितमः सगः ॥७२॥ प्रस्थाप्यतुसशदुघ्नभातूर्भ्या 
सहराघवः ॥ प्रषमोदसुखीराज्य॑धमेणपरिपारयन्‌ ॥ १ ॥ _ततःकतिप्यादस्सुबृदधोजानपदोद्विजः ॥ पृतंबालबुषादायराजद्ारुपागमत्‌ 
॥२॥ र्दन्बहुविधावाचःस्नेददुःखसमन्वितः ॥ असकृत्पुरपुपरेतिवाक्यमेतदवाचह ॥ ३॥ किलमेदुष्छृतकरम पुरदेहातेकृतम्‌ ॥ यद्हपतर 
मेकंतुपश्यामिनिधनगतम्‌ ॥ ९ ॥ अप्राप्तयौवनेबालंपचवरषसदसकम्‌ ॥ अकालेकालमापन्नममदुःखायपुत्रकं ॥ ५॥ अल्वैरहोभिनिधनंगमि 
ष्यामिनसंशयः ॥ अहंचजननीचवतवशोकेनपु्रकं ॥ £ ॥ 
मृतक बाठक ठेकर राजद्वारपर आया ॥ २ ॥ मेन पूवजन्मरथे न जाने कया पाप करिया है इस प्रकार स्नेह दुःख भरी बहूतसरीबात कहकर वह रोने ठगा 
ओर वारंवार हे एत्र ! हे एत्र । एसा कहने ठगा ॥ ३ ॥ हाय भने कया पाप पूर्वजन्ममे किया था जो मेरा इकलौता पत्र मरगया ॥ ४ ॥ मेया बाठक 
तो अभी तरुण॒भी नहीं हुआ था अभी पांच छह हजार दिनकी अवस्था थी हाय एत्र ! अकाल्येही तुम मुञ्े दुःख देनेके निमित्त काठको प्राप्त हए ॥ ५॥ 
हे एत्र ! म ओर तुम्हारी माता तुम्हारे शोके थोढेही दिनों मरजार्येगे इसमे कुछ सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ 
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ण्‌ तो मेने कि ध 
से शूढही बोढा न 
पापसे यह मेरा पुत्र ठा नर्भने किंसीकी हि 
जवा हुसाही पने 
1 +. 0 का 
गी ॥ १० ॥ अर देशे णी मरते ज्ञ ॥ ९ ॥ निःसन्दे शरद्धा दिक्भनकर स॒का कुछ पापस्मरण किया ¦ 
थोके = २ ः ¢ १ क $ पि कया ५ 7 
[वि 0.1.11 
यनतंवक्तनचर्हिसां देदृगा उस्‌ ४ राजन्‌ ! , जिससे उनके किं देशम बालकों ¢ 
वायाम्‌ ८ ॥ 1 भराप्त होकर वी क. ९ द बाठकको व ग श & 
न्महदस्तिनसेशयः ८॥ नेदशंद्परवमेशतं स्मरामिकं २. ॥ हे राजन्‌ ! भाईयों हो तोम | 
(भ 1यः॥ मेशतंवाघोरद दाचन ॥ ७ ॥ के । भादयां्रहित आपकी 
नेवालमृत्युवशंग यथाहिविषयस्थाना वाघोरदशनम्‌ ॥ मृ ना्यदुष्कृतैनायैबारुएव पकौ बड़ी | 
6 तम्‌ ॥ १३१। नांबालार्नामृत्युरागतः त्युरप्राप्तकालानां ममात्मजः 
न्दीधैमायुरवाप्र । राजद्वारिमरिष्यामिपल्यासा रागतः ॥ १० ॥ नद्य नांरामस्यविषये ॥ अकृत्वा (4 
स्वल्पहि | यसि ॥ उषि र ० १ 1 नद्यन्यविषय थ्‌ | = द्ययम्‌॥ ९ ॥ राम टि 
त्पंहिनहिनः उषिताःस्मसुखंराज्य धमनाथवत्‌॥ ब्रहमहत्य। स्थानांबालानांमृत्युतो स्यदुष्कृतंकिं | 
{सुखम्‌ ॥ १४॥ सप्र तवास्मिन्सुम ब्रह्महत्यांततोराम त्युताभयम्‌ ॥ सराजञ्जं =, 
प्रनाद्मविधिषालित ला 6 ॥ १३॥ इंतपतितः समुपेत्यसुखीभव ॥१२ जन्जीवयस्वे | 
[{:॥ अ ते क्वाढणाम इद॑तुपतितेतस्मात्त ॥ भातमिःसहि 
भयम्‌ ॥ १७॥ सुव्यक्त सुततेदिगृपतावकाले हात्मनाम्‌ ॥ राम वरामवशेस्थितान्‌ तोराज |§ 
व्यक्तंराजदोषो टेभ्रियतेजनः ॥ नाथमिदासायबालंतकरणं तात । शा ¢ 
उम्र होगी, हे म हिभविष्यतिनसं १६॥ यद्रा धुवम्‌ शमापन्नाः |9 
५ हाबी ! = शयः ॥ पर पुरेष्वयुक्तानिजनाजनप्द ष्‌ ॥ १५॥ राजदोपिर्विपदते € 
पडे, आपके राज्यम कठ हम आपके राज्यम बहत सुस र जनपदेचापितथा नपदेषुच ॥ कुर्वतेनचर दे षैतिपदयते 
अनाथोकि समान ९ + षुख नहीं ॥ १४। + ध ॥ १३ ॥ आपके धात | ध ८ ॥ डुवतेनचरकषास्तितदाकालङृतं र 
॥ १६ ॥ अथवा आपकी ४ 1 विधिपरषक पाण कौ इ्वाकृओपि सनाथ ४ हमे यह सुल भिखा फ, जो हम काठ ¢ 
॥ १७ ॥ अवश साजदोष शु धानीसे ओर रक्षा न करनेसे जन त नहीं होती तो खोरे आचरण श्‌ रामचन्रके हस्तगत्‌ हो क काठके वशम ( 
र वा जनपदमंही ह {151 प्रद ओर नगरमे भनु [ करने वारे राजाके दोषे ५९ कौ मृत्यु होनेसे 
संदेह नहीं जिससे यह वाख 8 = ध स राणी भरते ३ |[ 
पा ॥ १८ ॥ काठमं काटका भ ई 
य होता है |¢ 
ह 


वाखन्ना,. 
॥१४२॥ 
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मचन्द्रके द्वारपर खडा रहा ॥१९॥ इत्या श्रीमदरा ° वात्मी ° आदि ० उन्तरकडि 


इसप्रकारसे महादुः धृ वाकयोको कहता हआ बाठकको ढकता रा 
५ 0 भरे उस ब्राह्मणक सव वचन रामचन्द्ने सुने ॥१॥ तब बडे दुःखी हौ रामचन्द्र 


भाषायां त्रिसप्ततितमः सगः ॥७२॥ इसत प्रकार शोकं ओर दुःखसहित करुणा 


वसिष्ठ वामदेव भाई ओौर शाके जान नेवारे महात्माओंको बढाया ॥२॥ इसके उपरान्त वसिष्ठके सहित वह मन्त्री बाह्मण आये ओर देवतुल्य महाराज राप 


चन्द्रसे (वधैस्व) आपकी वद्धि हो यह वचन बोटे ॥३॥ माकंण्डेय, मौद्गल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबाि गौतम; नारदजी ॥४॥ यह सव बाहमणशेष 
आसनोपर बेटे आये हृए उन सब महषियोंको रामचन्द्रे हाथ जोड प्रणाम किया ॥५॥ मन्त्री ओर शान्च जानने वाठे महासा जब सत्कार पाचुके स उन्‌ 
एवंबहविर्वाकयेरुपरुदुहुयैहुः ॥ राजानंदुःखसंतप्तसुतंतशुपगरहति॥ १९॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाव्येच °सा ०उत्तरकं 
तरिसप्ततितमः सगः॥७३॥ तथातुकक्णंतस्यद्विजस्यपरिदेवनम्‌॥ शुश्रावराघत्‌सरवदुःखशोकसमन्वितम्‌॥ १॥ सदुःखेनचरतकतोमंत्रिणस्ताव 
पाहयत्‌ ॥ वसिष्ठवामदेवंचभानृश्वसहनेगमान्‌ ॥ २ ॥ ततोद्धिजावसिषठेनसाधमष्टौप्रवेशिताः॥ राजानंदेवसकाशव्धस्वेतिततोऽ्रुवन्‌ ॥ ३॥ 
माकडेयोथमोद्रस्योवामदेवधकाश्यपः ॥ कात्ययानोथजाबालिगौतमोनारदस्तथा ॥४॥ एतेद्विजषैभाः सवे भसनेषुषवेशिताः॥ महर्षीन्सम 
नुप्राप्तानभिवाघयकृतांजङिः ॥ ५ ॥ मत्रिणोनेगमाश्चैवयथाहमवक्ूलिताः ॥ तेषांसञुपविष्टानांसवेषांदीप्ततेजसाभ्‌॥ ६ ॥ राधवःसव॑माचष्द्ि 
जोऽयसुपरोधति ॥ तस्यतद्रचनेश्चत्वाराज्ञोदीनस्यनारदः ॥७॥ प्रत्युवा चज्चुभंवाक्यगृषीणांसधिधौस्वयम्‌ ॥ शृणराजन्यथाऽकाल्प्राप्तोबाल 
स्यसक्षयः॥ ८ ॥ श्त्वाकतम्यताराजन्डु्ष्वरघुनंदन ॥ पराकृतथुगेराजन्धराक्मणवेतपरस्विनः ॥ ९॥ अग्रह्मणस्तदाराजत्रतपस्वीकथचन॥ 
तस्मिन्युगेप्रज्लितेब्रहमभूतेत्वनावृते ॥ १० ॥ अभृत्यवस्तदासर्वेजङ्किरेदीषेदशिनः ॥ ततल्लेतायुगंनाममानवाांवएुष्मताम्‌ ॥११॥ 
तेजस्वी महात्माओंकै बठनेपर ॥६॥ रामचन्द्र उनपे सब वृत्तान्त कहा कि, यह बाह्म इसपरकारमे वचन कह हषको पाप ठगाता है, इस प्रकार रामचन्द्रके 
दीन वचन सुनकर नारदजी ॥७॥ उन ऋषियोकै बीच स्वय शरेष्ठ वचन कहने ठगे । हैराजच्‌ ! घुनिये जिशकारण कि,अकाठमे इस वाठककौ मृत्युदं ॥८॥ 
हे राम रघुनन्दन उसको सुनकर जो कतेव्यहो सो करो । हेराजन्‌ ! पृहे सतयुग सव बाह्णही तपस्दी होतेथे॥९॥ हे रा जन्‌ ! बाह्मण को छोडकर ओर 


कोई तपस्वी नहीं होतेथे ओर वणे नित्यनेमिततिक कम करतेथे, बह युग तपत्यासे दीपिमानूथा बाह्लणवर्णही उत्तमे प्रधान थे ओौर ज्ञान नेते बे राणी अङ्गा 


नाव्रणसे रहित थे ॥१०॥ इस कारण वे सव प्राणी दीरधदशीं होते थे ओर सब अकाठमे भरणधर्म्े रहित थे फिर ज॑ब त्रेतायुग आकर पराप्त हआ इस 
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भाणियोकी ब्रहलातम बुद्धि शिथि होजातीहै॥११॥ जेते सतयुगमेतप ओर वीरथमे राह्मण सबसे अधिकथे इत तेतायुगमे तपर्या ओर वीर्ेक्षत्निय सबसे अधिकं 
होते हं इस भरकार जो अेतायुगके आने महात्मा क्षत्रिय॥१२॥ जो सतयुगमें बाह्णोँसे तपस्यामे हीन थे वे तपस्या करनेसे बाह्मणोके समान हो गये इसमे 
यह बराहमण्‌ ओर कषत्रिय तपस्या ओर वीर्यम दोनों समान हुए ॥१३॥ अर्थात्‌ सतथुगके बाणो पेतायुगके बाह्ञण भी कुठ न्यून हए । जब इस ेतायुगमं 
नसग ओर क्षत्रियका न्यूनाधिकं न रहा तो उससनमय स्यृतिकार मनु आदिकोने चारों व्णौके समस्त धर्म पृथङ्‌ २ स्थापनकर शाश्च बनाये जिस्षमे उनकै 
आचार विचार सव वणेन किये सततयु गमे तो स्वतःही चारों वण अपने रधर्मप्र स्थितये ॥१४॥ इसप्रकार यह ेतायुग धमनिरत यज्ञादि धर्मकी बहुताईैकै 
कारण पापपरपराते हीन था, परंतु मतभेदे अधमे कुेक आक्रान्त होनेसे (हिसा, श्ट, असन्तोष विग्रह इन चार पद्वाठे) अधर्मका एक चरण पृथ्वीम 
भाप हुआ, अथात्‌ त्रेतायुग परुष सतयुगके परपोक समान निभेल ज्ञानरदितहो ्रहज्ञानके अधिकारसे शून्य हो अभ्निहोमादि पर्ेही भवतत हए उप ज्ञानके 
्चियायत्रजा्यतपूरवेणतपसान्िताः ॥ वीयैणतपसाचैवतेऽधिका पूर्वजन्मनि ॥ मानवायेमहात्मानस्तञेतायुगेयुगे ॥ १२॥ ब्रहक्षतरचत 
त्सवैयतपूवमवरचयत्‌ ॥ युगयोरभयोरासीत्समवीर्थसमन्वितम्‌॥ १३॥ अपश्यस्तुतेसवेविशेषमधिकंततः ॥ स्थापनचक्रिरेतअचातुर् 
स्यसमतम्‌॥१४॥ तस्मिन्युगेप्ञ्वरितिधमभूतेह्यनावृते ॥ अधमेःपाद्मेकंतुपातयत्पथिवीतरे॥१५॥ अधमणदिसिशुक्तस्तेजोभंदंभविष्यति॥ 
॥ १६ ॥ आमिषयज्चपरवंषांराजसचमलभृशम्‌ ॥ अनृतेनामतद्ूतेक्षिपेनपरथिवीतले ॥ १७॥ अनृतपातयित्वातपादमेकमधसतः ॥ ततः प्रादु 
्कृतुपवेमायुपः परिनिष्ठितम्‌ ॥ १८॥ पातितेत्वनृतितस्मित्रर्येणमहीतले॥ शुभान्येवाचरे्ोकःसत्यधर्ैपरायणः॥ १९॥ 
अभावे दिसूपी अधमेका एक पाद्‌ भी जगतमे भ्रचछित हुआ॥१५॥ जव इस युगका एकं चरण अधमेपुक्तं होगा तभी तेज मन्द्‌ हो जाथमा॥ १ ६॥ पूव 
परुपोके जो षर ओर सेतादि थ तरेतायुगके बीच मनुष्ोमे इनक निमित्त प्रस्परजो मल्क दरेषका संचार हुआ । पृथ्वीम मेतायुगकै सरमय जो अधर्भका चरण 
उत्पन्न हआ था उप्तम मर स्वरूप अनृत द्वेष उत्पन्न हए अथात्‌ सतयुगी परुषोको जो रजोगुणमूटक कृष्यादि जीवनोपाय भल्वत्‌ त्ाज्य थे इन्हीके निभित्त 
देष होनेसे अधमं एक भाप दुभा कारण शं सतयुगम तो विना जोतेही अन्न उतपन्न होता था काम कध रजोयुणतेही उलन होता है रजोशण विवादका 
मूढ है ॥ १७ ॥ अधमेअचत द्वेष इनका एक चरण आजानेे ओर कुक्मके वश एरपोकी आयुका परिमाण कम होगया॥१८॥ अधमे पृथ्वीम जब अनृत 
उन्न हुआ तन पृरुपगण अचृतके दारो आु्षयको मिदानके निमित्त सत्यधर्मपरायण होकर विविध शुभकार्योका आचरण कसे ठगे अथौत्‌ भेतायुगै 
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वा.रा भा. || भज्ञादि अनुष्ठा शद्ध मानक निवृत्ति होती थी ॥१९॥ तरेतायुगे ब्राहमण क्षत्रिय तपस्यामे ठगे रहते ओर वैश्य शद्रगण उनक) 

॥१४३॥ रवा (५ ह १ य न सेवा करनाही वैश्य ओर श्रोका प्रम धमं था विशेष करके शूद्रको सब रणोकी रेवा कला! 

| प्रमधमं है ॥ २१ ॥ हे दृपमेष्ठ ! जेतायुगके अन्तम वैश्य ओर शोको अनृतरूप अधमेके भटीभांति पराप हो जानेस बाह्मण ओर कषत्रियगण उनकै सगर 

यूनताको भाप हृए्‌ ॥ २२ ॥ तब अधमका दूसरा चरण पृथ्वीपर गिरा तव द्वापर युगका आरभ हज ॥२३॥ हे एषगरेष्ठ ! द्वापर युग परमके दो चरण 

श्ट गये ओर अपत्यकी वृद्धि हृदं ॥ २४ ॥ इस द्वापरयुगमे वैश्य भी तप करने ठगे इत प्रकारसे तीन युग्मे तीन वणँ यथक्रममे तपस्या करते हृए॥ २५॥ 
 जतायुगेचवतेबाह्नणा्षत्ियाश्चये ॥ तपोऽतप्य॑ततेसरवशु्षामपरेजनाः॥ २० ॥ स्वधर्म ःपरमस्तेषविश्यञ्चरेतदागमत्‌ ॥ पूजांचसव॑वण 
नाचुद्राशचुंशेषतः ॥२१॥ एतस्मित्रतरेतेषामधमंचान्रतेचह ॥ ततः पूवे पुनहांसमगमन्तरपसत्तम ॥। ९२।। तत्‌; पादमधमस्यद्वितीयमवतार 
यत्‌ ॥ ततोद्रापरसंख्यासायुगस्यसमजायत ॥२३॥ वि त॑मानेयुगक्षये॥ अधमेश्चुनृतचेवववृधेपुक्षषम ॥ २४ ॥ अस्मि 
नद्रापरसंख्यानेतपोवेश्यान्समाविशत्‌ ॥ भिभ्योयुगेभ्यघ्लीन्वणान्करमद्वेतपआविशत्‌ ॥२५॥ भिभ्योयुगेभ्यद्ीन्वर्णान्धमेपरिनिष्ठितः ॥ 
५: द्रोलभतेधर्मयुगतस्तुनरषम । ५ ६ ॥ हीनवणोनृपश्रेष्ठतप्यतेसुमहत्तपः ॥ भविष्यच्छरद्रयोन्यांदितपश्वय।कलोधुगे ॥ २७॥ अधर्मः 
परमोराजन्द्रापरेशुद्रजन्मनः ॥ तेतवराजन्महातपाः ॥२८॥ अबयतप्यतिदुद्धिस्तेनगाख्वधोध्चयम्‌ ॥ यो्यधमंमकार्यवाविषये 
पाथिवस्यतु ॥२९॥ करोतिचश्रीमूकंतत्पुरेवादुमेतिनैरः ॥ क्षिप्रचनरकंयातिसचराजानसंशयः ॥ ३० ॥ अधीतस्यचतप्तस्यकर्मेणःसुकृत 

1 स्यच ॥ षषठ॑भजतिभागतुपराधमणपाखय्‌ ॥२१॥ 

= |(&| तपप्‌ धमं युगयुगमे तीन वर्णम भतिष्त हभ है परन्तु हे नरशेष्ठ ! इन तीन युग शूदर तप धयेकै अधिकारी नहीं थे ॥ २६ ॥ परन्तु हे वरप ! 

ए 9७ हीनवणे शूद्र भी महातप्‌ करता है यहा शूदरयोनिमे उत्नन हए जीव तो कृटिगुगमे हौ तपस्या करेगे ॥२७॥ हे राजन्‌ ! यदि द्वापरमं शूदर तपस्या करे तो 

2 | भी बडा अधमं ४ हे आप्कै राञ्यमे तो इसी सम्‌ पहातपस्वी॥ २८ ॥ दूबंदधि शूद्र तपस्या करता है इसरसेही यहं बाह्मणका बाठक मरगया कारणु किं, जिनं 

| चृपतिकै राज्यम जो कोह अधमं वा अकाय कृरता है ॥२९॥ उन दुमेति मलुष्योका अकायं दखिताका कारण है उत्को जो निवारण नहीं करता बह राजा 

निःसन्देह नरकको भ्रात होता है ॥३०॥ पर्परवक रजापाठन करनेवाठे राजाको भरजाकै अध्ययन तपस्या सुङतकर्मौका छढा भाग पराप्त होता है ॥ ३१ ॥ 
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फिर छठे भागका भागी होकर राजा प्रजाका पाटन क्यों न करे इस कारण हे पुरुषिंह ! आप अपने राज्यम खोज करिये ॥ ३२ ॥ जहां जहां आप 
देखो वहां वहां यत्नसे उसका विवारण करो इससे धमकी वृद्धि ओर मलुष्योकी आयु भी बहेगी ओर हे नरश्रेष्ठ ! यह बाठ्क भी जीवित हौ जायगा 
॥३३॥ इत्या श्रीमद्रा° वाल्मी ° आदि ° उत्तरकांड भाषायां चतुःसप्ततितमः सगः ॥७४॥ नारदजीकै अमृतके समान वचन श्रवण कर रामचन्द्रजी बहुत 
रन्न हे रक्ष्मणजीसे बोडे ॥१॥ हे सौम्य हे सुव्रत ! जाकर उस बाह्णशरष्ठको समञ्ञाओ ओर इस बाटकके शरीरको तेखकी नाव धरा दो ॥२॥ बडे २ 
दिव्यगंष सुगंधित तेढमे उसके शरीरको रकलो हे सौम्य ! जित प्रकारसे उसका शरीर न बिगडे रना करो ॥२॥ जि प्रकार कि, इस शुभाचारपुक्त 
पद्भागस्यचभोक्तासौरक्षतेनपरजाःकथम्‌ ॥ सत्वंपुरूषशादूलमागंस्वविपयस्वकम्‌ ॥३२॥ दुष्कृतंयतरपश्येथास्त्रयटनंसमाचर ॥ एवंचेदधमं 
व द्धिश्वनृणां चायुविंवधेनम्‌ ॥ भविष्यतिनरश्रष्ठबाटस्यास्यचजीवितम्‌ ॥ २३ ॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाह्म। कीये आदिकाव्ये चण्सा० 
उत्तरकांड चतुःसप्ततितमः सैः ॥७४॥ नारदस्यतुतद्राक्यश्चत्वाऽमृतमयंयथा ॥ प्रहषमतुलंलेभेरकष्मणंचदमनरवीत्‌॥१॥ गच्छसौम्यद्विज 
्ष्ठसमाश्वासयसुत्रत ॥ बारस्यशरीरतततेरद्रोण्यानिधापय॥ २ ॥ गंधेश्परमोदरिस्तठेशचषुसगंधिभिः॥ यथानक्षीयतेबारस्तथासौभ्यवि 
धीयताम्‌ ॥ ३ ॥ यथाशरीरोबारस्ययुप्तःसन्डिष्टकमेणः ॥ विपत्तिःपरिभेदोवानभवेचतथाढुर्‌ ॥ ४ ॥ एवसंदिश्यकाङकत्स्थोरक्ष्मणेशुभ 
लक्षणम्‌ ॥ मनसापुष्पकंदध्यावागच्छेतिमहायशाः ॥५॥ इईंगितसतुविज्ञायपुष्पकोरेमभूपितः ॥ आजगामशुहतेनसमीपेराघवस्यवे ॥ ६ ॥ 
सोऽत्रवीत्प्रणतोभूत्वाअयमस्मिनराधिप ॥ वश्यस्तवमहाबाहोकिकरःसमुपस्थितः ॥ ७ ॥ भापितेरुविरशचत्वाएष्पकस्यनराधिषः ॥ अभि 
वाद्यमहर्षीनसिविमानंसोऽध्यरोहत ॥ ८ ॥ धनुगरदीत्वातूणीचखडंचर्चिरमभम्‌ ॥ निक्षिप्यनगरेचेतौसोमिभिभरताइुभौ ॥ ९ ॥ 
बाठकका शरीर किसी भ्रकारसे न बिगडे बही तुम करो ॥४॥ रामचन्द्ने दस प्रकार शुभटक्षणयुक्तं रक््मणजीपे कहकर मनसे एष्पकविमानको स्प्रण किया 
कि महायशस्वी पष्पक ! आओ ॥*५॥ रामचन्द्रकी इच्छा जानकर वहं षुवणेभृषित एष्यकविमान एकं सुहूतंमात्रमं रघुनन्दनक समीप भागया ॥ ६ ॥ ओर 
दंडवतूकर बोढा महाराज ! मे यह उपस्थित हूं हे महाबाहो ! म आपकै वशीभूत आपका दाप उपस्थित हूं ॥ ७ ॥ मनुष्यकी बोटीसे पृष्पकका मनोहर 
भाषण श्रवणकर रघुनाथजी महवियोको प्रणाम कर उपप सवार हए ॥८॥ घुन्द्र कातिवाला खड धृरषवाण ्हृणकर ओर भरत शतको नगकी रक्षे 
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बा.रा.भा. || निय 
` |* दिति कर्‌ ॥९॥ रामचन््रजी ; 
॥१४४॥ (@| किंचित्‌ मातर पाप नही जी इधर उधर टढते हृए पूष दिशाको गये, फिर वहति हिमाख्यपते भा | 
तमान निर्र धना व पवदिशाको अच्छी प्रकार शोधकर रघुनाथजी देखने 01 1 | व ॥ १०॥ कह मी रषुनाधनीन 
नध्याचलके उतर श वल ११४ विमानपर स्थित हो यह सब देखा ॥१२॥ तब राजपिनन्दन ती ० 4 दण 
सुखकर ठछरकेते हुए उस तीको ‰, एक्‌ बडा सरोवर देखा ॥ १३॥ महातपश्वी श्रीमान्‌ रपुनाथजीनि उभ सरोवरे नि #: आगे ५ उन्होने 
प्रायात्परतीचींदरितंविचिन्व॑श्वततस्त १६॥ रघुनाथजीके पा आकर उस्र उत्तम भ्रकारते तप करते हुए तपस्वी र ३ कट तपस्या करते नीचेको 
मपिदिशंस्वांमथोऽपश्यत्रराधिपः। | ॥ म ॥१०॥ अपश्यमानस्तत्ापिः 11 
क्षिणां दिशमाक्रामत्तोराजिनेदनः ॥ शेवलं प्रिशुद्धसमाचारामादशंतलनम॑लाम्‌ ॥ पृष्पकस्थोमहाबा वल्पमप्यथद्षकृतम्‌ ॥ पूवं 
04०] रावत योत्तेपाश्वैददशेसुमहत्सरः ॥१३॥ त 1 ॥ १२॥ 
५1 ॥ लोर तरपि मू ॥ उवाच का पिव ॥ | म ६ 
न्येःसुदुशवरम्‌॥ १७॥ यमाभित्यतपस्त हम्‌॥१६॥ कऽर्थोमनीपितस्तुभ्यस्व | कत्ययान्यतिपो 
- यतपस्त॒पतश्रोतुमिच पेतस्तुभ्यस्वगेलाभोपरोऽथवा॥ {= 
त्यवागभव ॥१८॥ इत्येवक्तः ४ तुमिच्छामितापस॥ ब्राह्मणोवासिभ्रते € वा॥ वराश्रयोयदथत्व॑तपस्य 
श्रीमद्रामायणे त सनरापिपेनअवाकिछरादाशरथायतस्मे ॥ उ ५ हि षत्वियोवासिदुजयः॥ वैश्यस्तरतीयोवणं 
हे दृदविक्रम = क क हन उत्तरकाड पच ५. :सगेः 4 प्रयत्नः ॥ 1 
है स्वगेकौ ह व ओर कुछ, वह क्या ह 9 हं भै दशरथ रापचन्द्र कौतृहरहेही तुमसे पृता ह 
1 ह ह महाशय { आप बराह्मण वा दुय सष तुम दुस्तर तपस्या करते हो १ ॥१ ४ ॥ ध ्‌ भह नि सा 
& तपस्या करनेहारा चृपश्रष्ठ रामचन्द्रजीपे र वपं वैश्यवा शह सो स व 
ष नद्रजीभे अ < ५ धत्य कंहिये |॥ १८ ॥ १९ मेर 
धि ५५ पनी जाति ओंर तपत्या करनेका कारण कहने ठग ॥ 0 । ५ कहा तो वह नीचेको 
मद्रा ° वाल्मी° आदि° 
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अह्ि्टकम रघुनाथजीके यह वचन सुनकर वह तपस्वी इस प्रकारसे कहने ठ्गा ॥ १ ॥ हे राम ! भै शूदरयोनिम उलन इभा हूं ओर इसी शररत देवत्व 
भाप कृरनेकी इच्छा करके महातपस्पा करता हूं ॥२॥ हे राम ! काकुत्स्थ ! मँ सत्य कहता हू, देवलोकं जीतनेकी मेरी इच्छा हं भेरी जाति शूद्र ओर शेबृकं 


क 


नाम ह ५॥२॥ शद्रकं यह पचन कहतेहौ रथुनाथजीने बडी कातिवाछा विमर खङ्गकोषमे निकालकर उस शूदढरका शिर छेदन कर डाढा॥४॥ उस्‌ शूद्रके मार 

नपर इन्द्र ओर अग्नि सहित सब देवता धन्य २ कहकर रामचन्द्रकी बढाई करने ठमे॥५॥ उती समय दिव्य पुगधित एूलोंकी वष हृदे, वायुपे छोडे हूए एुष्प 

चारों ओर गिरने ठे ॥६॥ सयपराक्रम रामचनधरसे भ्र्न्न होकर सव देवता कहने ठगे हे महामते ! आपने यह देवताओंका कायं किया हे ॥७॥ हे शत 
तस्य॒तद्वचनं्चत्वारामस्या्किष्टकमेणः ॥ अवात्छिरास्तथाभूतोवाक्यमेतदुवाचई ॥१॥ शद्रयोन्यांप्रनातोऽस्मितपडमंसमास्थितः॥ देवत्वं 
भाथयेरामसशरीरोमहायशः ॥२॥ नमिथ्याहंवदेरामदेवलोकनिगीषया ॥ शूद्र॑मांविद्धिकाङतस्थशंबूकोनामनामतः ॥२॥ भाषतुस्तस्यशुदर 
स्यसद्गरचिरमभम्‌ ॥ निष्कृष्यकोशाद्विमलंशिरशिच्छेदराघवः ॥ ४ ॥ तम्मिन्रदेदतेदवसेद्रासाथिषुरोगमाः ॥ साधुसाध्वितिका 
तस्थतेशरशसषहहुः ॥ 4 ॥ पुष्पवृटमंहत्यासीदि्यानासुसुगंधिनाम्‌ ॥ पुष्पाणावायुसुक्ानिसवतःपपपात ॥ ६ ॥ सीताथा्चकरामं 
दवाःसत्यपराक्रमम्‌ ॥ सुरकायमिददेवसुकृततेमहामते॥७॥ गृदाणचवरंसौम्ययंत्वमिच्छस्यरिंदम ॥ स्वग॑भाङ्नदिशुदोऽयंत्वत्छृतेरघुनंदन्‌॥ 
॥ ८ ॥ देवानांभापितेश्चत्वारामःसत्यपराकमः ॥ उवाचग्रांजखिविाक्यंसहसक्षपुरदरम्‌ ॥ ९॥ यदिदेवा.रसन्नमेद्विजपुत्रःसजीवत्‌ ॥ 
दिशतुवरमेतमेह(्सतंपरमंमम ॥ १० ॥ ममापचाराद्रालोऽसौबाघ्नणस्यैकपएजकः ॥ अप्राप्तकाल कालेननीतोवेवस्वतक्षयम्‌ ॥ ११ ॥ 
तंजीवयतमू्र॑वोनातृतकतुमहय ॥ द्विजस्यसं तोऽ्योमेजीवयिष्यामितेसुतम्‌ ॥ १२॥ राघवस्यतुतद्वाकथंश्चत्वाविह्धसत्तमाः ॥ ्रत्यूचु 


राघवप्रीतादेवाःप्रीतिसपन्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 


तापन सौम्य रघुनंदन ! यह शुद्र स्वगेका अनधिकारी आपके कएेसेही हुआ आप्‌ इस कारण हमे व्र मोगिये॥ <॥सत्यपराकरमी रघुनाथजी देवताओं वचन 
सुनकर हाथ जोऽकर सहलाक्ष इन्द्रजीसे बटे ॥ ९ ॥ यदि आप सव देवता युद प्रसन्न है तो यही इच्छित षर दीजिये कि › यहं नाह्लणका एत्र जीजाय 


॥१०॥ मेही अपचारे यह बाह्णका इकठोता इत्र अपाप्काट्े मरकर यमलोकको 
एत्रको जिवा दौ क्योकि) मे उततके जिवानेकी तिजा करचुका हूं वह भेरा वचन श्ूटा 


गया ॥ ११ ॥ हे देवगओ ! आपका भंगर हो आप उस बाहमणके 
नं होना चाहिये ॥१२॥ राभचनदके यह वचन नकर पे देवता परीतिर 
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हित रघुनाथर्जकिं प्रति कहने ठगे ॥१३॥ हे रामचन्द्र ! अब आप 
है रामचन्द्र जिस युहूतम आपने इस शूद्रको मारा, उसीस्मय वह बाठक 
आश्रम देखनेको जाते है ॥१६॥उन महायुतिमान्‌ ऋषिकी आज उस यज्ञकौ । जौ वह, 
थजी ! हम उन मुनिराजको प्रसन्न करने जाते है यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी उन ऋषिश्रषए्का दशन 
बोठे "साह करे) यह कह स्वणमूषित विमानपर सवार हए९॥ १९॥ देवता अपने २ विमानां श ` 

निर्ैतोभवकाढतस्थसोऽस्मित्रहनिषालकः ॥ जीवितंभ्राप्तवान्भ्रयः समेतशचापिवंधुमिः॥ १४ ॥ यस्मिन्सुदूतंकाढत्स्थञुदरोऽयं विनिपातितः ॥ 


गृहको पारिये वह बाठक तो आज जी ऽदढा ओर अपने पिता माते मिटगया ॥१४ ॥ 
जीगया॥१५॥ हे नरश रामचन्द्र ! आपका कल्याण हौ अब हम अग सत्यजीका रेष्ठ 
दीक्षा समाप्त हई जो वह बारह वषमे जटर्मही सोया करते थ्‌॥१७॥ है शुना 
कीजिये॥१८॥ रधुनाथजी देवताओक वचनं कनक 
प्र पैठ अगस्त्यजीको देखने गये ओर रपुनाथजीमी शीघ्रता अगरतय 


¢ 


तस्मिन्धहूतंबाखोऽसौजीवेनसमयुज्यत॥ १५ स्वस्तिप्रप्ठुहिमद्रतसाधुयामनरषंम॥ अगस्त्यस्याश्रमपदंद्ष्मिच्छामराघव॥१६॥ तस्यदीक्षा 
समाप्ताटिन्रहमषैःसमहादयते ॥ द्ाद्शंदिगतंवषजलशय्यांसमासतः॥ १७॥ काकुःस्थतद्रमिष्यामोषुनिसमभिनेदितुम्‌ ॥ त्वंचापिगच्छमदरतद्र्टत 
 मृषिसत्तमम्‌॥१८सतथतिपरतिक्ञायदेवानांरघुनेदनः॥ आरूरोहविमानंतंपुष्पकंहेमभूषितभ्‌॥ १९।ततोदेवः प्रयातास्तेविमानेवैहुविस्तरेः॥रामो 
ऽप्यनुजगामा्कुभयोनिस्तपोवनम्‌॥२०॥ दष्ठातदेवान्संप्राप्तानगस्त्यस्तपसानिषिः॥ अ चयामासधर्मात्मासर्वास्तानविशेषतः॥२१॥१तिगृ्य 


ततःपूजांतपूज्यचमहामुनिम्‌॥जग्बस्तेमिदशाद्टानाकप्ठसदावगाः २२॥ गतषुतेषुकाङुत्स्थः पुष्पकादव श्य ततोऽभिवादयामाकस्षअगस्त्य 

मृषिसत्तमम्‌॥२३॥ सोऽभिवा्यमहात्मानज्वरुतमिवतेजसा ॥ आति््यप्रमेपराप्यनिषसादनराधिपः॥२९॥ तश्ुवाचमहतिजाःईभयोनिमहा 

तपाः॥ स्वागतंतेनरभ्र्ठदिष्टयाप्राप्तोऽसिराघव ॥२५॥ त्वंमेबहुमतोरामशुणेर्बहुभिश्त्तमेः ॥ अतिथिःपूजनीयश्वममराजन्हदिस्थितः ॥२६॥ 
जाके तपोवन देखनेको गये॥२०॥ तपोनिधि धर्मात्मा अगस्त्यजीने देवताोंको आया देवकर उन सवका सम्यक्‌ भरकारसे पुजन सत्कार किया ॥२१॥ वह समुणं 
देवता अगसयजीकी पूजा हण कर पीठे स्वयंभी महाखनिको पूज प्रसन्न हो सारथिं सहित स्वगंको चरेगये ॥ २२॥ देवताओं जानेके उपरान्त रामचन््रजीन 
विमाने उतर किर ऋषिभरेट अगस्त्यजीको प्रणाम किया॥२३॥ रवनाथजी अधिके समान दीपिमानू महात्मा अगस्त्यजीको अभिवादन कर ओर उनसे अति 
यिसत्कार पाय आसनपर ग्रेड ॥ २४ ॥ महातेजस्वी महातपस्वी अगरत्यजी रामचन्द्रजीमे बोरे हे राघव ! तुम भटे आये आप॒ आनंद है १ ॥ २५॥ ह 


शम ! तुम अनेक युणसम्पन्न होनेके कारण बहुमान्य हो ओर विशेष करके हमारे हृदयम टिके रहनेकै कारण तुम अधिकपूजाकै योग्य हौ ॥ २६ ॥ 
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देवताओंने कहा था किं, रघुनाथजीने शूद्रको मारा है ओर बाहमणके एत्रको जिलाया अव आपके देखनेको आया चाहते है ॥२७॥ हे रामचन्द्र ! आजकी 
रात आप हमारे यहाही रहिये कारण कि, आपह श्रीमान्‌ साक्षात्‌ नारायण है सबके प्रमु है सारा संभार आपे प्रतिष्टित है ॥२८॥ हे भमु ! आप्‌ सब देवता 
ओक भ्रम ह आप्ही सनातन पुरुष ह आज रहिये प्ातःकाठही एष्पकपर बढ आयोध्ाष्रीको चरेजाना ॥२९॥ हे सौम्य ! यह दिव्य आभरण विश्वकमीका 
बनाया हुआ हमारे पास है जो अपने तेजते देदीप्यमान है ॥३०॥ हे काकुत्स्थ रामचन्द्र ! इसको भ्रहण कर आप हमारा भिय कीजिये कारण कि , मनप 
किततीको कोई वस्तु देनेपर फिर उक्ते भ्रदान करनेसे महाफठ होता है ॥३१॥ आप इस आभरणके धारण करनेमे समर्थ है कारण कि बडे २ उत्कृष्ट फक दे 
सुराहिकथर्यति त्वामागतञ्चद्रधातिनम्‌ ॥ ब्राह्मणस्यतुधमेणत्वयाजीवापितःसुतः ॥२७॥ उष्यताचेहरजनींसकाशेममराघव ॥ त्वहिनारायणः 
श्रीमास्त्वयिसवेप्रतिष्ठितम्‌ ॥ २८॥ त्वंप्रथुःसर्वदेवानापुरूषस्त्वंसनातनः ॥ परभातेपुष्पकेणत्वंगंतास्वपुरमेवहि ॥ २९॥ इदंचाभरणंसौभ्य 
निमितंविश्वकमणा ॥ दिव्यंदिम्येनवपुषादीप्यमानंस्वतजसा ॥ ३० ॥ प्रतिगरह्ीष्वकाकुत्स्थमत्पियंङरूराघव। दत्तस्यदिपुनदानेसुमहत्फर 
मुच्यते ॥२१॥ भरणेदिभवान्छक्तःफलानां महतामपि ॥ त्वदिशक्तस्तारयितुसंद्रानपिदिवौकसः ॥ ३२ ॥ तस्मात्परदास्येविधिवत्तत्पतीच्छ 
नराधिप ॥ अथोवाचमहात्मानमिक्ष्वाक्र्णांमहारथः ॥ ३३ ॥ ““रामोमतिमतांतरष्ठष्रधर्ैमलस्मरन्‌ ॥ प्रतिरदोऽयेभगवन्ब्ाह्मणस्यतिग 
हितः ॥ १॥ क्षत्तियेणकथविपप्रतिग्राद्यंभवेत्ततः ॥ प्रतिग्रहोदिविपररक्षत्वियाणांसगरितः ॥ २॥ बराह्मणेनविशेषेणदत्ततद्वकतुम्हसि ॥ एव 
क्तस्त्रामेणप्रत्युवाचमहानृषिः॥२॥ आसन्कृतयुगेरामब्रह्मभृतेष्रायुगे ॥ अपा्थिवाःपरजाःसर्वाः सुराणांतुशतक्रतुः ॥ ७ ॥ 
सकते ई, आप तौ इन्द्रादिकं देवताओंको भी मारनेको समथ है, इस कारण हमारे दिषे भूषणटेनेमं संकोच न कीनिपे कि, हम क्षत्रिय बराह्मणे कों वस्त 
केते ग्रहण करं ॥३२॥ इस प्रकार हमारे दिये मूषणको आप विधिपरवक ग्रहण कीजिये, यह वचन सुन महारथी शृक्ष्वाकुनन्दन रामचन्द्र अगस्त्यजीसे बोढे 
॥३३॥ ““ बुद्धिमान भेष्नाथजी कषत्रियधमं स्मरणकर बोरे महाराज ! बाह्णसे दान छेनेका वडा दोष है ॥ १ ॥ कषत्रिय होकर बाह्मणते कित प्रकार 
कोई वसतु ठी जाये ! हे विभेन्र ! विशेषकर क्षत्रियोंको रतिशरह ठेका बडा दोष है ॥२॥ ओर किर बराह्यणते भतिभ्ह कैते छिया जाय सो आप्‌ कहे 
रामचन््के देता कहनेपर अगस्त्यजी बोठे ॥२॥ हे राजनु ! बरहज्ञानपुणं सतयुग भजाका कोई राजा नही था, देवताओके राजाईद ही थे ॥ ४॥ ` 





०2202252: >€ ~€ >€ 






¶.स.ना,. 


उ०का० 
सु० ७६ 


= 22@>&>*< 2८2 








© ~ 


प्राजको ब्रहाजीने भरजाका.आभिपत्य दिया इनके अशमे राजा परथ्वीके शासनम समथ हए ॥ १० ॥ पर्णक भागसे शजाका श्रीर्‌ एष्ट दज, ुषैरव 


ताःप्रजदिवदेवेशंजाथसयुपाद्रवन्‌॥ सुरा्णास्थापितोराजात्वयादेवशतक्रतुः ॥५॥. प्रयच्छास्मालोकेशपाथिवंनरपुगवम्‌ ॥ यस्मपूरजप्ु 
जानाधूतपापाश्चरेमि ॥& ॥ नवसामोतरिनाराज्ञाएषनोनिश्वयःप्रः ॥ ततोत्रह्ासुरश्रषठोोकपालान्सवासवान्‌॥ ७ ॥ समाहूयाऽनरषीत्सवा 


स्तेजोभागान्प्रयच्छत॥ ततोददुर्छोकप।लाःसवेभागान्स्वतेजसः॥ ८॥अश्षुपचततोव्रह्मायतोजात्ुपोतृपः॥ तब्रह्मलोकपालानांसमाशैःसमयो 


जयत्‌ ॥९॥ ततोददौनृपंतासांप्रजानामीश्वरं्षुपम्‌ ॥ तवरदरेणचभागेनमहीमाज्ञापयन्तृपः ॥ १० ॥ वाङ्णेनतुभागेनवपुःपुष्यतिपाथिवः ॥ 
कोवेरेणतभागेनवित्तपाभांददोतदा ॥११॥ यस्तुयाभ्योऽभवद्धागस्तेनशास्तिस्मसप्रजाः ॥ ततरदेणनरग्रष्ठभागेनरघुनंदन ॥१२॥ प्रतिग्रही 
षवमद्रततारणा्ममप्रभो॥ तद्रामःप्रतिजग्रादयुनेस्तस्यमहात्मनः ॥ १३॥ दिव्यमाभरणंचि्रप्रदीप्तमिवभास्करम्‌ ॥ प्रतिग्रद्यततोरामस्त 
दाभरणमुत्तमम्‌ ॥१९॥ ” आगमंतस्यदीप्तस्यप्र्मेवोपचक्रमे ॥ अत्यदुतमिददिव्यव एुषायुक्तमद्धतम्‌ ॥ ३९ ॥ कथवाभवताप्राप्तकुतोवा 
केनवाद्तम्‌ ॥ कोतुहल्तयाव्रह्न्पच्छामित्वांमहार्य॑शः ॥ ३५ ॥ 


भागते प्रजाओंको धनदान किया ॥११॥ यमके भागसे प्रजा शाक्षित होती है इष कारण हे नरश रवुनन्दन ! इन्द्रके भागते आप ॥१२॥ रताथं करनेके 
निमित्त इस आमूषणको ग्रहण करो तुम्हारा मंगल हो तब रघुनाथजीने महात्मा खनिका दिया वहं कंकण प्रहण किया ॥ १३ ॥ वहं दिव्य आभरण सूयके 
सुमान प्रदीप्त था तव रघुनाथजी उस दिव्य आभरणको ग्रहण कर ॥१४॥ इति क्षेपकाः ॥ '› उसकी प्राति रघुनाथजी पृष्ठने कगे कि) हे भगवन्‌ ! अतिदी 
पिम्‌।न्‌ अदुभुत दहसे युक्त ॥ ३४ ॥ यह दिव्य आभरण आपने कव कमि पाया ओर इसे कोन छाया था ? हे महायशस्वी भगवन्‌ ! कोतूहठसे यह मँ 


| र ८ है टोकैश ! 
§| तब वह भजा बरहमाजीके पास जाय राजा बनानेके निमित्त भाथैना करने ठगी! है भगवन्‌ । जाम त 6 ४ ति रन नहीं 
॥१४६॥ |& हमारे निमित्त भी कोई नरभेष्ठ राजा दीजिये जिप्तकी ¶ूजाकर हम पापरहित हो ख्छन्द्‌ विचरं ॥ ६ ॥ हमारा यहं निभय ह नि ५ तेजो भाग 
रहैगे । तव सुरभर्ठ ब्रह्माजीने छोकपार इन्द्रादि ॥७॥ हुखाकर कहा किं, तुमं सब अपन ‡ तेजसे भाग दौ तव सव टीक्पाडानं आपन 


दिया ॥८॥ तव ब्रहमाजीने श्प अथीत्‌ शब्द किया जिसे कषुपनाम राजा उतपन्न हुआ उत्को बह्माजीने ठोकपाोके अंशे युक्तं किया ॥ ९ ॥ तव ९६. 
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आपतते पूता हूं सो सुनादये ॥३५॥ कारण किं आप्‌ अनेक आश्वयेकि सागर ह रापेव्रके रेसा कहनेप्र अगस्त्यजी कहने रगे (कि,हे राजनु | पहले 
ञेतायुगमं जो वाती हृदं थी वह आप सुनिये ॥३६॥ इत्या श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि० उत्तकाडि भाषायां षट्सप्ततितमः सगः ॥ ७६ ॥ हे रघुनाथजी ! 
पथम्‌ ञेतायुगमे यहां एकं बहुत बडा वन मृगपश्रीहीन सौयोजनके विस्ताखाला था ॥१॥ हे पौम्य ¡ उस निजनवनम उत्तम तपस्या करनेके निमित्त भ विच 
रता हुआ आया ॥२॥ उक्तके क्किपती २ स्थटमे बडे २ सुस्वादु फल मूढ ठगे धे ओर उसे छोटे बडे वन इस प्रकार मिभित थे कि, उपे को यह नही 
जानस्षकता था किं इस्त वनका कितना विस्तार है ॥ ३ ॥ उस्न बनके बीचर्मे एक योजनका एक सरोवर था जो हंस कारंडवं चकवा चकवियोे शोभित भा 
अप्‌णटूनादिनिषिःपरमकोभकान्‌ ॥ एवंतवतिकाङकतस्येषुनिवांक्यमयात्रवीत्‌ ॥ शृणरामयथावंततपुरा्ेतायगेयगे ॥ २६॥ इत्यापे 
्ीमद्मायणेवाह्मीकीये आदिकाम्य्‌ च° सा° उततरकाड षट्सप्ततितमः सगः ॥ ७६ ॥ पुरात्रेतायुगेरामबभूवबहुविस्तरम्‌ ॥ समताद्यो 
जनशतंविमृगंपक्षिषिजितम्‌ ॥ १॥ तस्मितनिमानुपेऽरण्येड्वाणस्तपरत्तमम्‌ ॥ अदमाक्रमितुंसौम्यतदारण्यष्ुपागमम्‌ ॥२॥ तस्यह्पमरण्य 
स्यनिदेदनशशकई ॥ फलमूलेःसुलसवादैषहरूपश्चकाननेः ॥ ३ ॥ तस्यारण्यस्यमध्येतुसरोयोजनमायतम्‌ ॥ हेसकारंडवाकीणैचक्रवाको 
पशोमितम्‌॥ 8 ॥ पञमोत्परपमाकीणसमतिकरातशेवलम्‌ ॥ तदाश्र्यमिवात्य्थषुखास्वादमसुत्तमम्‌ ॥५॥ अरजस्कंतदाकषोभ्यशरीमतपक्िग 
णायुतम्‌ ॥ तस्मिन्सरः समीपेतुमहदद्धतमाश्रमम्‌ ॥ ६ ॥ पुराणपुण्यमत्यथतपस्विजनवनितम्‌ ॥ तत्राहमवसंरा्चिनेदाधींुरूषषेभ्‌ ॥ ७॥ 
पभातेकटयसुत्थायरस्तदुपचक्रमे ॥ अथापश्यशवेतवमुपुष्टमरजःकषित्‌॥ ८ ॥ तिठतंपरयारक्षम्यातस्मिस्तोयाशयेनृष ॥ तमर्थधितया 
नोऽहंषुहूतंतञ्रराघव ॥९॥ विष्टितोऽस्मिसरस्तीरेकिष्विदंस्यादितिप्रभो ॥ अथापश्यंषुहूतातदिग्यमद्धुतदशेनम्‌ ॥ १० ॥ 
॥४॥ उत्तमे अनेक प्रकृ रकै पप्र उत्ट कमल सिरे थे जिसमे पिवार दृष्टिगोचर नहीं होता था, एक अदभुतता यह थी कि, उसका जठ बहत ही स्वारिष् 
था ॥५॥ ध्रूरिरहित क्षोभ रहित पक्षिप शोभायपरान सरोवरकै किनारे एक भ्रष्ठ अद्भुत आश्रमं बना था ॥ ६ ॥ जो बडा राना पण्यप तपसियोति 
हीन था, हे राम ! उप ग्रोप्मकठ्की रात्रिम मं वहीं रहा ॥७॥ जव मे परातःकाठ उठकर उक्त सरौवरकै निकट स्नानादि करको गया तो उप॑ सर्वागसे 
ष्ठ उज्ज्वल एक मृतक शरीर पडा था ॥८॥ हे रामचन्द्र ! वह शवं उस सरोवरमं शोभायमान हरहा था उसकी स्वच्छता देखकर ॥ ९ ॥ मँ उष स्थानम्‌ 
बेठा एक म॒हूत॑तक विचार करता रहा किं, यह कया है ! तदनन्तर उसी युहूतंमं एकं ओर आथययुकतं वातां देखी ॥ १०॥ 
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रभा. |(&| हे रघुनन्दन ! उस्‌ स्थानम मनके वेगके समान हुक विमान आया भौर उषम अत्यन्त स ॥१ १९ ॥ एक सहस ८: 
॥१४७॥ ।@| बेटी थीं उसमे को$ मनोहर मीत गाती ओौर कोई बाजे बजाती थीं ॥१२॥ ररः, वीणा, नगारे, तवछे आदि ब थे कोहं २ उनम वृत्य |. 
@| शविये सोनेकी डंडी ठगे चन्द्रमाके समान निर्म चामरोसि ॥१३॥ उम चट ईए कृमठने्रवठे स्वगवासीकं युखप्र बयार कर रही थीं फिर जित भकार दय 
भगवान्‌ सुमेर प्वेतसे उतरते है इस प्रकार वह उस विमानको त्यागन कृरके ॥१४॥ हे रषनन्दनजी ! हमारे देखते २ सम्‌ विमान प्रमे उतरकै वह स्वगवासी 
उत्त शवको भक्षण करने ठगा ॥१५॥ तदनन्तर स्वगी इच्छायुसार पुष्टस्थानकं मासिको भक्षण करके फिर जछपान करनेके निमित्त सरोवरमं आयो ॥१६॥ 


विमानपरमोदारेहंसयुक्तंमनोजवम्‌ ॥ अ्यथैस्वगिणंतरविमानेरथुरनदन ॥ ११ ॥ उपास्तेऽप्सरसांषीरसहखंदिव्यभूषणम्‌ ॥ गार्यतिकाधिदर 
म्याणिवादयतितथापराः ॥ १२ ॥ मृदंगबीणापणवान्नत्यंतिचतथापराः॥ अपरशचद्रशम्याभहेमदंडमहाधनः ॥ 9२ ॥ दोधरयुवदनतस्य 
पडरीकनिभेक्षणाः ॥ ततःसिहासनंत्यक्तामेर्कूटमिवांशमान्‌ ॥ १९ ॥ प यतोमेतदारामविमानादवश्ह्यच ॥ तंशवभक्षयामाससस्वर्गीरिधुन 
दन ॥१५॥ ततोभुक्तायथाकाममांसंबहसुपीवरम्‌ ॥ अवतीर्थसरःस्वर्गीसिसयषटुपचक्रमे ॥ १६ ॥ उपस्प्रश्ययथान्यारथसस्वरगीरघनद्न ॥ 
आरोदपचक्रामविमानवरभुत्तमम्‌ ॥१७॥ तमदेदेवसंकाशमारोहतयुदीक्ष्यवे ॥ अथादमहवववि यतमेवपुरषर्षभ ॥ १८ ॥ कोभवान्देवसं 
काशओहास्थविगहितः ॥ त्वयेद॑धुज्यतेसौम्यकिमथवक्तुमरैसि ॥ १९॥ कस्यस्यादीदशोभाव्‌आहारेदेवसंमतः॥ आश्वयवत॑तेसौम्यश्रोत 
भिच्छामितच्वतः ॥ नं हमौपयिकंमन्येतवभक््यूमिमंशवम्‌ ॥ २० ॥ इत्युत: सनरेदनाकीकौतूहलात्पूनृतयागिराच॥ शुतवाचवाक्यंमम 
सर्वमेततसर्वतथाचाकथयन्ममेति ॥२१॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये च° सा उत्तरकांडे सप्तसप्ततितमःसगेः ॥७७॥ 
बह स्वग जलपान कर आचमन करके फिर उस श्रे विमानम चने ठ्गा ॥१७॥ हे राम ! तव उतत देवताके समान परुषको विमान चहते देखकर उसे 
त इस्‌ प्रकारसे वचन कहने रगा ॥१८॥ अप देवताकै समान कोन हो ! किम कारण एे्रा निन्दित भोजन करते हो ! यह आप्‌ किम निमित्त खाते हो 
सो हमसे बताइये ॥१९॥ हे सौम्य ! किंसका रसा आहार ओर रेषा भाव होगा कोई भी देवता एसा भोजन नहीं कपत सज्ञे इससे बडा आश्वयं है यह म॑ 
| सब श्रवण करना चाहता हं ॥२०॥ हे रामचन्द्र ¡ जव ने एेसा कहा तो वह स्वगेवासी भेरे वचन सुन कोह सत्य ओर नम्र वाणीम अपना सव वृत्तान्त 


& | मु्ञसे कहने लगा ॥२१॥ इत्याषं श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ° उत्तरकांडे भाषायां सप्तप्षप्ततितमः सगः ॥ ७७ ॥ 


१ 
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हे रघुनन्दन राम ! मेरे शुभाक्षर युक्त वचन हुनकर वह स्वगं हाथ जोढकर युद्घसे कहने छगा ॥ १ ॥ हे भगवन ! हमारे सुख दुःखका पूवं वृत्तान्त श्रवण 


|| कीजिये । हे बाह्ण ! जिस्‌ भकार आप पूते हं तो सुनकर इसका निरादर न करना॥२॥ तीन ोकमे विख्यात मेरे पितामह सुदेवजी महायशसवी विद्म 


म 


दशकं राजा थे ॥२॥ हे बहन्‌ ! उनकी रानि दौ एत्र उतन्न हए, मेरा नाम भवेत ओर भेर छोरेभाईका नाम सुरत हृआ॥४॥ जिस समय पिताजी सवर्गको गे 


|| तो एरवाियोनि सुज्ञ राजा बनाया तब भ॑ धरमपूवक सावधानीते राज्य करने रुगा ॥५॥ हे ब्रह्मन्‌! हे सुव्रत! इस भकार धर्मे प्रजा पराठते भौर राज्य करते 


मञ्ञे पांच हजार वप बीत गये ॥६॥ हे ब्रह्मन्‌! सो किसी लक्षणे भ अपनी शीघ्रता प्राप्त होनेवाी मृत्युका निश्वय करके काठधर्म हदयमे धारण कर वनको 
अत्वातुमाषितंवाक्यममरामञ्चुमाक्षरम्‌ ॥ परांजछिःपरतयुवाचेदंसस्वर्गौरघुनंदन ॥१॥ शृणुब्रहमनपुरावृत्तंममेतत्स॒खदुःखयोः ॥ अनतिक्रमणीयं 
चयथापृच्छसिमांद्विज ॥ य्‌ ॥ पुरावेदर्भकोराजापितामममदायशाः ॥ सुदेवहतिविस्यातश्चिषुकोकेषुवीर्यवान्‌॥ ३ ॥ तस्यपबद्यब्रहन्द्रा 
भ्याछचीभ्यामजायत ॥. अरदश्वतइतिख्यातोयवीयान्सुरथोऽभवत्‌॥ ४ ॥ ततःपितरिस्वयतिपौरामामभ्यषेचयन्‌॥ तजाहंकृतवात्राज्यघम्यैचस 
समाहितः ॥५॥ एर्ववषेसदस्राणिसमतीतानिसुत्रत ॥ राज्य॑कारयतोव्रह्नन्प्रनाधमणरक्षतः॥६॥ सोऽदंनिमित्तेकस्मिशिद्िज्ञाताु्दिजोत्तम॥ 
कालधरमहदिन्यस्यततोवनञुपागमम्‌ ॥७॥ सोऽदंवनमिदंदुगमृगपक्षिषिवजितम्‌॥ तपशर्तप्रविष्ठोऽस्मिसमीपेसरसः शुभे ॥८॥ भातरसुरथरा 
ज्येअभिपिच्यमहीपतिम्‌ ॥ इदंसरःसमासायतपस्त्तमयाचिरम्‌ ॥९॥ सोऽहव्षसदसराणितपल्नीणिमहावने ॥ तघासुदष्करमापतोहमरोकं 
मनुत्तमम्‌ ॥१०॥ तस्यमस्वगभूतस्यक्षुत्पिपासेद्रिजोत्तम ॥ बाधेतेपरमेवीरततोऽहंम्यथितेद्ियः॥ ११॥ गत्वात्निभुवनश्रष्ठपितामरसुवाचह ॥ 
भगवनत्रह्लोकोऽयंशुत्पिपासाविवजित : ॥ १२॥ कस्यार्यकर्मणःपाकशचुत्पिपासाठगोघ्चहय्‌॥ आहारकश्चमेदेवतन्मेतरहिपितामर्‌॥ १३॥ 
चटा गया ॥७॥ इत मृगपक्षी रहित वनमे प्रवेश करके मेँ इस सरोबरके निकट तपस्या करने छगा॥८॥ भाई परथ राजाको राज्यम अभिषेक कृरके टस सरो 
वरकै निकट मने बहत काठतक तपस्या कौ ॥९॥ तीन सहस वर्षतक दुष्कर तपस्या करके प्रमशर्ठ बरहमरोकको पराप हुआ ॥१०॥ हे द्िजो्तम। स्वरसे प्राप 
होकर मी थ भूख प्यासूते दता कातर हभ कि, मूस व्याकुटेन्दियहो गया ॥११॥ तव तै िमुदने भे ब्रहाजीते जाकर कहने र्गा कि है भगवन्‌ । ह बहो 
्षुषा पिपासासे वजित है ॥१२॥ यह कौनसे कर्मोकाफठ है जो इसस्थानमे भी श्च भूस प्यात्न वाधा करती है! हे पितामह |स ठ भौजनं कृषे नि 
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वा-रन्ना. 


अ ॥११॥ तमने शष 
& | बताये ॥१३॥ यह बचन सुनकर ले हे सद्नन्दन ! तुम्हारा भोजन तुम्हाराही स्वादिष्ट मां हो उस्कोही तुम सदा भक्षणकरो॥१४॥ तु 
1 आपने कुछ भी दान नहीं किया कैव तपही किया ई 


॥१४८॥ || तप करनेके समय अपने शरीरको षष्ट किया है हे श्वेत! बिना बोये कृद पिबीज उत्पन्न नहीं होता आप्‌ 
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&| कारण सवगम भाप होकर भी तमको धा पीडित करती है ॥१५।१६॥ इती तृभने जो अपने शरीरको अनेक भोजन सवाकर षट किया है उसरीको तुष अग्रत 
कै समान भोजन करो इतीमे तम्हारी क्षुधा निवृत्तहो जायगी ॥१७॥ हे श्वेत ! जिसरस्षमय उत्त वनम्‌ दुद्धषे भगवान्‌ अगस्त्यजी आवेगे उक्षप्रमय वम दस दुःखत 


& 
| दट जाओगे॥१८॥ ह सौम्य! तु क्था वह तो देवताओंकोभी तारम समथ हँ कारण कि) तुम तो केवट शुषा पिपातासेह पीडित हो ॥१९॥ ह बद्धम 
पितामहस्त॒मामाइतवाहारःसुदेवज ॥ स्वादूनिस्वानिमांसानितानिभेक्षयनित्यशः ॥१४॥ स्वशशर॑त्वयापुषङुवतातपरत्तमम्‌ ॥ अदु्तरोहते 
&| शेतनकदाचिन्महामते ॥१९५॥ दत्तनतेऽस्तिसुक््मोऽपितपणएवनिषेवसे ॥ तेनस्वगगतोवत्सवाध्यसेक्षुतपिपासया ॥ १8 ॥ सत्वसुपुष्टमादारः 
| स्वशरीरमकत्तमम्‌ ॥ भक्षयितवामृतरसंतिनवृ्तिर्भविष्यति॥ १७॥ यदततदवनंश्वेतअगस्त्यःसमहातरृषिः ॥ आगमिष्यतिदुधेषस्तदाङच्छर 
&| द्विमो््यते॥१८॥ सहितारथितसौम्यशक्तःसुरगणानपि ॥ िपुनस्त्वामहागारीकषत्पिप्साव्शंगतम्‌ ॥१९॥ सोऽदंभगवतःधुत्वदेवदेवस्य 
| निश्चयम्‌ ॥ अहरगहितङमिसशपीरदरजोत्तम ॥२०॥ बहून्वषगणन्बरहन्सुञ्यमानामिदंमया ॥ क्षयंनाभ्येतिब्रह्मततिश्वापिममोत्तमा ॥ 
&| ॥२१॥ तत्यमेशच्छभतस्यङचछरदत्माद्विमोक्षय ॥ अन्येषानगतिदयनङमयोनिमूतेद्विजम्‌ ॥२२॥ इदमाभरणसौम्यधारणाधद्विजोत्तम ॥ 
| प्रतिश्होष्वम्रतप्रतादंकठमरसि ॥२३॥ इदंतावत्पुवणचधनवद्चाणिचद्िज ॥ म्ष्यभोज्यचत्रहददाम्याभरणानिच ॥२९॥ सर्वान्कामा 
|. न्पयच्छमिभोगाशचषनिपुगवं॥ तारणेमगवान्मद्परसादकतुंमदसि ॥२५॥ 
| म इत प्रकार देवदेव ब्रहमाजके,वचन श्रषरणङृर इसत अपने शीरका गहत भोजनकरता हं ॥२०॥ हे बर्न्‌ ! यह भोजन करते २ मुञ्चे बहुतही वर्ष बीतगये 
नतोमेरा ५ षय होताहै न मेरी तृन होती है॥२१॥ हे भगवन्‌! भपसुन् महादुः सको संकटे छुडा्ये कारण कौ, अगस््यजीकै विना हमारा कोहं छुडाने 
| वाठा नहीं है ॥२२॥ हे सोम्य द्विजोत्तम ! यह सरणे भूषण यै आपके धारण करनेके निमित्त भदान करता हू आपका मंगहो आप्‌ इते परहण करके भेर उप्र 
| कपा कोजिषे॥२३॥ हे बह्निं ! यहं सुण व्च धन भक्ष्य मोजन आभरण आगप्कै निभित्त देता हूं ययपि सव पदाथं वियमान है परन्तु दान न करनेसे हम 
§| इनको भोग नहीं कर सकते ॥२४॥ हे सुनिशे् ! यह सथ काम ओर भोगके पदाथ हमं आपको प्रदान करते है । हे भगवन्‌ ! आप्‌ कपा करके हमे तार 
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दीजिये ॥२५॥ है 
मेने वह कं ॥ ह राम ! तब दुःखभरे उस 
कृण ग्रहण किया त्यो तपस्वीकै वा 
त) 6 + ्योंही वह उस्न सरोद्रका ॥ उसके तारनेके निमित्त मने यह कंकण 
| म | इत चन्द्रके समान कातिवाठे तपति होगया ॥२७॥ उसषशरीरफै नष्ट होते रहण किया ॥२६॥ हे राजिं रामचन्द्र ! ज्योँही 
हे भगवत्‌ ! जित पि ¦ सगे: ॥ ७८॥ रामचन्द्र यह अद्भुत कंकण मुज्ञे अपने तारनेकैनि ही यहं राजग प्रसन्नतासे हषित हो सुखपुवैक 
1 ९ भदेशका रजा श्वेत तपस्या करता व 1 दुत वचन सुनकर म ५५ ॥ २९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद त, 
कोदेदोराजपे अत्वादुःखसमन्वितम्‌ ॥ ा वह घोर वन किप्तकारण मृग # ध व ओौर विमय किर भच करनेठग॥ १ । 
न ५ 
तमः सर्गः ॥ ७८ । कुत्स्य 'परयासुदा॥ तप्तःभसुदितोर तुतस्मन्नाभरणे 
। तदद्धततमेवाकरयश् दत्तमद्धुतदशेनम्‌ ॥२ तोराजाजगामभिदिः रणेशभे॥ मानुष पूवं 
असः ॥ ेतोवैदभकोर 9 मरवाक्यशुत्वागस्त्य ९॥ इतिश्रीमद्रामायणेवात्मी वेसुखम्‌ ॥ २८ ॥ तेने? = 
॑ जाकथंत त्यस्यराघवः ॥ गौरवाद्रिर ल्मी° आदिकोष्य तेनेदंशक्रतुल्यन 
रामस्यवचनंशुत्व दमृगद्धिजम्‌॥। यवः ॥ गौरवाद्विस्मयाचेवभुयः्टमचक्र काव्येच° सा उत्तरका 
सीदिक्ष्वा्कश्कलन लसमन्वितम्‌ ॥ वाकं धराजाञ्न्यंमनुजवभितम्‌ ॥ करम ॥ 9 ॥ भगवेस्तद्वनघोर पति 
1 0४ वाक्येपरमतेजस्वीवकतमेवो वजितम्‌ ॥ तपश्चतप्विषठ तद्रनघोरंतपस्तप्यतिय 
तुःपुत्रेणराघव ॥ ततःपरमसं तपत्रपूवकंराज्येनि्ि विदुः पचक्रमे ॥ £ ॥ ठपावेष्टःसथोतुमिच्छामित 
तःपरमसंतुष्टोमनः ्प्यभुविदुजयम्‌ ॥ परथिव्यां पुराकृतयुगेराममयुर्डधर तत्त्वतः २॥ 
तपस्या केक म्यों आ तुष्टोमनुःपुचरमुवाचह ॥ म्‌ ॥ पृथि्याराजवंशानांमवकतं मदुदडपरःप्रभुः ॥ 
याथाय ७॥ प्रीतोऽस्मि शानांभवकते तस्यएुमोमहान 
हे रामचन्द्र ¡ आगे स॒तयुगमे ह सुननेकी मेरी इच्छा है परमोदारकरतांचासिनसं त्युवाचतम्‌ ॥ & ॥ तथैव । 
4 युगम जव मनुज ा है ॥३॥ तेजस्वी अगस्त्यजी सिनसंशयः ॥ दंडनचप्रजारक्षमाच तथवचप्रतिज्ञातपि 
वा जिनके त्र प त्यजी खुनाथजीवे नचभजारसमाचदंडमकारणे ॥ ८॥ 
तुम पृथवीके विषे राजंशों एत्र वंशके वढानेवाठे बडे विषय के $स॒ प्रकार कौ दंडर्मकारणे ॥ < 
तरसे बोठे ॥ राजवंशोका विस्तार 7नवाठे बह विख्या तूहटयुक्तं वचनश्र १४ 
७ ॥ परमोदार पुत्र ! मँ आपके उप्र १ ॥ ६ ॥ हैरामचनद्र तन 0 हए ॥५॥ राजा भनुजीने १ फेनं कगे ॥४॥ 
हु तुम वंशकतां होगे प्रजाको दंड क आज्ञा अगीकृर कौ तव १ सिंहासन 
। श कस्त परन्तु अक्राएण म सन्तुष्ट होकर 
केभी ददन दै 
न्‌ ॥ ८ ॥ 
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वारा.भा. राजाने अपराधी परुषोकोही जो दैड दिया है वह विधिपूवेकं दिया हभ दंड राजाको स्वर्ग ठे जाता है । ।९॥ इ भुज एत्र ५ 4.८. ् र ५ 
॥१४९॥ || सावधान रहना धरमही संसारम कुछ दै सा करनेसे धमकी भाति तुमक होगी ॥१०॥ इस्त प्रकार मलुजी अपने पुत्रका बृहत्‌ प्रकार 
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| धिद्रारा आप सनातन ब्ह्मलोकको गये ॥११॥ उनके स्वगे जानप्र महापराक्रमी दक्ष्वाकुजी, एत्र किसप्रकार उतपन्न किये जायं यह्‌ चिता करने खे॥ त 

|| षज्ञ दान तप॒ लक्षणवारे अनेकं कर्म करके उन महात्मने देवरोकि हमान सौ एत्र उलन किये ॥१२॥ ह रदुनन्दन ! उनमें सवे छोटा था वहं मर न 
हीन हुआ ओर अपने बडे भाश्योंकी शुश्रूषा उसने नहीं कौ ॥१४॥ उस्न अल्प तेजस्वी पुत्रका नाम पिताने दंड रक्खा कारण किं, उन्होने सोच टिया कं! 
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र| अपराधिषुयोदंडःपात्यतेमानवेषुवै ॥ सदंडोविधिवन्यक्तःस्वर्गनयतिपारथवम्‌ ॥९॥ तस्माहड महावा यतवानभवपुनक्‌ धर्मोहिप्रमोटः 
€ सा १०॥ तितहसदिश्यमलःुनेसमाधिना ॥ जगामबिदिरवह्टोवरह्रोकंसनातनम्‌ ॥११॥ प्रयतितरिदिवेतस्मिविक्ष्वाकु # 
धरि रमितपरभः॥ जनयिष्येक्थषएजानितिषितापरोऽमवत्‌॥ १२॥कमभिपिहहपेशचतेसे मंज ठतस्तद्‌॥ जनया मासधमात्माशतदेवसुतपमान्‌॥ १२॥ 
&| तेषामवरजस्तातसर्वेषारधुनंदन ॥ मूढ शवाकृतविद्यश्चनरुश्रषतिपूर्वजान्‌ ॥१४॥ नामतस्यच दंडतिपिताचकरेऽरपतेजसः ॥ अवश्यदंडपृतनंशरी | 
£| रेऽस्यभविष्यति ॥१५॥ अपश्यमानस्तदेशंघोरंषुजस्यराघव ॥ विष्यरैवलयोैध्येराज्यंप्रादादरिदम ॥१६॥ सदंडस्तराजाभृद्रम्यपवतरो | 
&) र 
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घसि ॥ पुरंचाप्रतिमंरामन्यवेशयेदवुत्तमम्‌॥ १७॥ पुरस्यचाकरोत्नाममधुम॑तमितिप्रभो ॥ पुरोहितंवृशनसंवरयामाससुत्रतम्‌॥१८॥ एवंसरा 
जातद्राज्यमकसेत्सपुरोदितः॥ प्रह्मनजाकीरणदेवराजोयथादिवि॥१९॥ ततःसराजामवञ दषवः साधचतेनौशनसीतदानीम्‌ ॥ चकाराज्यंसु 
महान्महात्माशक्रोदिवीवोशनसासमेत॥२०॥ इत्या श्रीमद्रामायणेवारमीकीयेआदिकाम्येच°सा°उत्तरकांडएकोनाशीतितम्‌ःसगः॥७९॥ 
अवश्य इसके शरीरप्र दंडपात होगा ॥१५॥ हेशत्रुखूदन राम ! जेसे यहं प्के इनके योग्य अतिधोर देश न देखकर राजाने विंध्याचल ओर शेवल पर्वतके 
बीचके देशका राज्य दंडको दिया ॥१६॥ उन रम्यप्वतके बीच देशोंका वह दंडराजा हआ, हे रामचन्द्रजी ! वहां उस्ने एक बहुत उत्तम नगर भी व््ाया॥१७॥ | 
§ | हे राम ! उस एरका नाम मधुमान रक्खा ओर उस सुव्रत शुक्राचा्थको अपना रोहित किया ॥१८॥ इस भरकारसे वह राज एरोहितके साथ हपट मरष्योसे 
र| युक्त उस देशका राज्य करने खगे जेसे इन्द्र देवटोकका राज्य क्रते है ॥१९॥ उस समयं इक्षवाकुके एत्र महातमा देडजी शक्राचायके साथ अपने नगरका एसे ¢ 
राज्य करने ठे जिस प्रकारे इनदर देवोकका राज्य करते ह ॥२०॥ इत्यादे श्रीमदरा ° बाल्मी ° आ ० उत्तरकांडे भाषायामेकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥ [(& 
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कुम्भयोनि महष अगस्त्यजी रामचन्द्रसे इसप्रकार कहकर इसी कथक संबन्धमे विशेष कहने लगे ॥ १॥ हराम | इसप्रकार वह चतुरता युक्त होकर राजा 
दण्ड बहुत वर्षोतक निष्कंटक राज्य उस देशका करते रहे ॥ २॥ कुछ दिनके उपरान्त एक समय मनोहर चं्माप्तमं राजा दण्ड शुक्राचायके आश्रमं आया 
॥२॥ वहां दंडने वनम विहार करती परमसुन्दरी शुक्राचार्यकी कन्या देखी ॥ ४ ॥ वहं दुर्मति उत्ते देखतेही कामबाण पीडित हो ग्याकुठतासे उस कन्याके 


| निकट जाकर कहने ठगा ॥५॥ हे घुभ्रोणि। तुम कोन हो ! कहांमे आई हो ! किप्षकी कन्या हो ! ह शुभानने ! यह षब कुछ कामसे पीडित होकर तुमसे 


पूछता ह्‌ ॥ & ॥ उस्न महामदनोन्मत्त कामीकं रसा कहनेपर शुक्राचार्यकी कन्या नप्रतामे कहने ठगी ॥ ७॥ हे राजेन्द्र ! हम अङ्विष्टकमा भागैवकी ज्ये 
एतदाख्यायरामायमहषिःकुभसभवः ॥ अस्यामेवापरंवाक्यकथायायुपचक्रमे॥१॥ ततःसदंडःकाङस्थबहृवर्षगणायुतम्‌ ॥ अकरोत्तजदांता 
त्माराज्यनिहतकंटकम्‌ ॥ २॥ अथकालेतुकस्मििद्राजभागेवमाश्रमम्‌ ॥ रमणीयघुपाक्रामच्चैवेमासिमनोरमे ॥ २॥ तथरभागैवकन्यां ष 
पेणाप्रतिमाभुि ॥ विचरंतींवनोदेशेदं डोऽपश्यदनुत्तमाम्‌ ॥ ४ ॥ सटृषटरातासदु्मधाअनंगशरपीडितः ॥ अभिगम्यससविश्रःकन्यावचनम 
भृवीत्‌ ॥५॥ कतस्त्वमसिसुश्रोणिकस्यवापिसुताञ्युमे ॥ पीडितोऽदमनंगेनप्रच्छामित्वां॒भानने ॥६॥ तस्यतवववाणस्यमोरोन्मततस्यका 
मिनः ॥ भागवीपर्युवाचेदंवचःसानुनयंत्विदम्‌ ॥७॥ भागैवस्यसुतांविद्धिदेवस्याकिष्कर्मणः ॥ अरजानामरने्रज्येष्ठामाश्रमवासिनीम्‌ 
॥<॥ मामस्पशावलादराजन्कन्यापित्वशाद्यहम्‌ ॥ गुरूःपितामेराजेदरत्वंचशिष्योमहात्मनः ॥९॥ व्यसनंसुमहत्छदःसतेदयान्महातपाः ॥ 
यदिवान्यन्मयाकार्यधर्दृष्टनसत्पथा ॥१०॥ वरयस्वनरश्रष्ठपितरंमेमहाहतिम्‌ ॥ अन्यथातुफटंतुभ्य॑भवेददोराभिसंहितम्‌ ॥११॥ कोधेन 
दिपितामेऽसोत्रेखोक्यमपिनिदैहेत्‌ ॥ दास्यतेचानवद्यांगतवमायाचितःपिता ॥ १२॥ 

कन्या है, अरजा हमारा नाम है ओर हम इसी आश्रमम रहती ह ॥८॥ हे राजन्‌ ! आप सुञ्ञेकन्याको वर्प मत दृये कारण कि मे पिताके वशम ह हं 

राजेन्द्र ! मेरे पिता तुम्हारे यरु भी है ओर तुम उन महातमाके शिष्य हो ॥ ९ ॥ यदि तुम बर्तते हमको भोगे तो हमारे पिता तप्र महाक्रोध भरकाश 

करेगे यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मुज्ञ धर्ममार्गे वरण करो ॥ १०॥ हे नरश्रेष्ठ ! महादुतिमानू पिताजीके पासन जाकर तुम सज्ञे मागो अन्यथा करे 


तुमको महावोर फठ प्ाप् हगा ॥ ११॥ क्योकि कोप करके हमारे पिता त्रिटोकको भी नष्ट कर॒स्रकते है । हे निन्दारहित ! कदाचित्‌ याचना करने 
हमारे पिता हमे तुमको देदं ॥ १२॥ 


आम 
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जब अरजानिेसा कहा तो वह दंड कामपे पौ डित हो हाथ जोडकरकहने ठगा॥ १ २॥ हुशरोणि! अव मेरेऊपर रसन हो,वृथा काठकषेपमत क्‌] ५५ | १0) 
अबे प्राण पयान करतेहै॥१४॥ तुमको माप्हो फिर चाहे मरण हो जाय या कठिन पाप हौ परन्तु है भीरु! अव तो विट स अपने भक्तको तमम ज 
एता कहकर उस बली दंडने दोनों हाथो कन्याको आटिगन किया । यदपि उत्त पटायनकी इच्छा करी परन्तु वहुउते गिराकर्‌ रमण करनेटगा॥१६॥ वह | 
इस महाघोर अनथेको करके शीप्रतासे अपने मधुमान नगरको चलाओया॥१७॥ यहम जरजा भी रोती २ अपने आश्रमकै निक खडी हो व्याकुठतामे देवता 
कै समान अपने पिताक देखने रमी ॥१८॥ इत्यर्पिशरीमदरा वाल्मी ° आदि ° उत्तरकांडे भाषायामशीतितमः सरगः॥ ८ ०॥ महापतापीदेवपि शुकराचार्थजी किसर शिष्य 
एवुवाणामरजांदंडःकामवशंगतः ॥ प्रत्युवाचमदोन्मत्तःशिरस्याधायचांजलिम्‌॥ १३॥ प्रसादंडरसुश्रौणिनकाट्षप्तमरैमि ॥ तत्रतेहिम 
मप्राणाविदीर्यतेवरानने ॥१४॥ त्वांप्ाप्यतुवधोवापिषापंवापिसुदाकूणम्‌ ॥ भरक्तभजस्वमाभीरभजमानसुविहृटम्‌ ॥ १५ ॥ एवयुक्तातुर्तांकं 
न्यादोर्भ्याप्राप्यबलाद्रटी ॥ विस्फुरंतींयथाकारमेमेथुनायोपचक्रमे ॥१६॥ तमनथमहाघोरदंडःकरृत्वाइुदाङणम्‌॥ नगरप्रययाव्घुमधुमतम 
वत्तम्‌ ॥१७॥ अरजापिर्दंतीसाआश्रमस्याविदूरतः ॥ प्रतीक्षतेखसंयस्तापितरदेवसत्रिभम्‌ ॥१८॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये 
आदिकाग्ये च०सा०उत्तरकांडे अशीतितमःसगः॥८०॥ समुहूरतादुपशचत्यदेवापरमितप्रभः ॥ स्वमाश्रमशिष्यवृतक्षुधातेःन्यवतैत ॥ १॥ 
सोऽपश्यदरजां दीनारजसासममिष्डुताम्‌ ॥ ज्योत्स्नामिवग्रहस्तप्रत्युषेनविराजतीम्‌ ॥२॥ तस्यरोषःसमभवतक्षुधातैस्यविशेषतः ॥ निह 
प्रिवलोका्लीञ्छिष्याशेतदुवाचह ॥३॥ पश्यध्वविपरीतस्यदंडस्याविदितात्सनः ॥ विपत्तिघोरसंकाशा्गद्धादभ्चिशिखामिव॥४॥ क्षयोऽस्य 
दुम॑तेःप्राप्त सावगस्यमदहात्मनः ॥ यःप्रदीप्तांइताशस्यशिखविस्प्रष्टमहति ॥ 4 ॥ यस्मात्सङृतवान्पापमीदशंघोरसंहितम्‌ ॥ तस्मात्पाप्स्य 
तिदुमेधाःफरपापस्यकमंणः ॥ & ॥ 
ते अरजाका वृत्तान्त श्रवणकर शिष्योसहितभूखेही अपने आधपर्मेभाप् हुए ॥१॥ उन्होने षहादीन धूरिधूस्ररंभ, रुदन करते ग्रहण रगे हुए प्रातः काल्कैसमान अशोभित 
अरजाको दसा ॥२॥ एक तो दारुण वृत्तान्त दूसरे शषुधितहोनेके कारण कषिको महाकोध हुआ जिरोकौको भस्म करते हृएसे अपने शिष्योे बोट ॥३॥ तुम उस विपरीत 
करनेवाठे दुरात्मादंडके ऊपर करोधितअश्निशिखाकै समान आई घोरविपक्तिको देखो॥४॥ इस दुरात्माका अनुचरोंसहित नाश प्राप हआ है कि, जलती ई अ्नि 
की सिखाके नेका इसने साहस किंया है ॥५॥ जिस कारण कि, इस पापीने एसा घोर कर्म किया हैउससे यह दुष्ट इस अपने कुत्सित कर्मक शौर फल 
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प्रवेगा ॥ ६॥ यह दुम॑ति राजा सात दिनम एत्र वर वाहन सहित इत पापकै कारणपे नाश हो जायगा ॥ ७ ॥ इस षट राजाकै सो योजनतकं चारों ओर 
राज्यको इन्द्रजी महाधूरि वषोकर भस्म॒ कर डाठैगे ॥ ८ ॥ जितने यहाके स्थावर जगम जीव है जो चर अचर है ३े सव धूरिके व्षनेसे नाश हो जार्येगे 
॥ ९ ॥ जितना यह दंडका राज्य है सात दिन तकं निरंतर धरि वरषनेसे अलक्षित हो जायगा कहीं चिद्वभी न रहेगा ॥ १० ॥ इत प्रकार कोधते ठा नेत् 
कर शुक्रजीने उस आश्रमके वासियोते कहा कि, तुम इस देशको छोड शीघ्रता दूरे स्थानम चरे जाओ ॥११॥ शुक्रजीके यह वचन सुन उस्न आश्रमके 
निवा्ती जन वहसि उढकर दूरे देशोको शीघ्तासे चे गये ॥ १२ ॥ इभकार आश्रमवासियोसि कहकर शुक्रजीने अरजा कहा है ष्टि ! तू इती स्थान 
सप्तरात्रेणराजासौसपुत्रबलवाहनः॥ पापकर्मसमाचारीवधप्राप्स्यतिदुमतिः॥७॥ समर ताद्योजनशतं विषय चास्यडुमैतेः॥ ध ष्यतेपांसवषेणमहता 
पकशासनः॥८॥ सभसत्वानियानीहस्थावराणिचराणिच॥ महतापांसुव्षेणविटयसवैतोऽगमन्‌॥९॥ दंडस्यविषयोयावत्तावत्सर्॑सभुच्छ्रयम्‌। 
 प्सुविषमिवालक््यसप्तरात्रेभविष्यति॥१० ॥ इत्युकत्वाक्रोधताग्राक्षस्तमाश्रमनिवासिनम्‌॥ जनंजनपदतिषुस्थी्यतामितिचात्रवीत्‌ ॥११॥ 
त्वातृशनसोवाक्यसोश्रमावसथोजनः॥ निष्कांतोविषयाततस्मातस्थानंचकरऽथवद्यातः ॥१२॥ सतथोक्ानिजनमरजामि दममवीत्‌॥ इैवव 
सड्गधओआश्रमसुसमाहिता॥१२॥ इदंयोजनपर्यतंसरः सुर्चिरपरमम्‌॥अरजेविज्वराध्वकालश्चा्भतीक्ष्यताम्‌॥१४॥ त्वत्समीपेचयेसत्छा 
वासुम्यतितानिशाम्‌॥ अवध्याः पासुवषणतेभविष्यंतिनित्यदा ॥१५॥ शत्वानियो गेनह्मैःसाऽरजाभागैवीतदा॥ तथेतिपितराहमार्मभश 
दुःखिता ॥ १६॥ 10 त्‌ ॥ तचरान्यंनरदरस्यसभेत्यभलखवाहनम्‌ ॥ १७॥ सप्ताहाद्वस्मसाद्तंयथोकतंबह्नवा 
दिना ॥ तस्यासोदंडविषयोर्विध्यशेवल्योैप ॥१८॥ शप्तोब्र्मषिंणातेनवेधरम्यसदितेकृते ॥ ततःपभृतिकाङ्रस्थदंडकारण्यश्च्यते ॥ १९॥ 
प्र एकाग्रचित हो निवासकर ॥१३॥ हे अरजे ! यह जो एकं योजनका कांतिमान्‌ सरोदर इस स्थानये है यहां स्थित हो अपने कर्मोका फर मोगती कार्की 
भतीक्षा कर ॥१४॥ उत्‌ सात रात्रयो जो पशुपक्षी तेरे समीप वास को उनका नाश नहीं होमा पे धरि वषनेसे नहीं दर्ेगे ॥१५॥ पिताजीकै कहं 
वचन श्रवण केर अरजाने महादुःखी होकर उनकी आत्ना तत्काट स्वीकार करी ॥ १६ ॥ यह कहकर शुक्रजी दूसरे स्थानं वास करनेको चरे गये मर 
[ह्‌ भूत्य बाहनपहित राजाका राज्य ॥ १७ ॥ जेता ब्हवादी ऋषिने कहा था उसके अलस्ार सात दिनम सव भस्म हो गया । हे राम ¡ यह विन्ध्याचरु 
ओर शेबठ पवक बीचमे उत्ीका राज्य था ॥ १८ ॥ बहमषिके शाप देनते उते यहं पापका फट भिरा, है रामचन्द्‌ ! उसरी दिने इषदेशका ना दण 
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~ +) ॥२०॥ 
§| कारण्य विख्यात है ॥ १९॥ हे रामचन्द्र ! तपस्वियोकेवास करनेसे यह जनस्थान कहग हे राषव ! जो कु आपने पूछा वह सव वन किया 


षाराभा. 
= ¢ ५ ० # आदित्य 
| ३ वीर ! अब रष्योपासनका स्मय आगया कारण किं यह सव ऋषि ! जपे पुण घट खि हृए सब ओरसे ॥२१॥ हे निह स्नानादि कक 






1. मगवानूकी उपासना करते है इस कारण चरुकर इन सत्यवादी ब्राहमण हंग बैठ कर्‌ आचमन आदिकरो कारण किं अब यं भगवान्‌ अस्त होगय ५ त 
५ इत्या भ्रीमदरा ° वाल्मी ° आदि ° उत्तरकांड भाषायाभेकाशीतितमः सगेः ॥८१॥ अगस्त्यजीके वचन सुनकर रघनाथनी अप्सरा ओंम सेवितउप निमेठ सरो 
& | निकट संध्यावंदन करने चरे ॥ १ ॥ तहां जाय जरुससरीकर सार्य्यते निशिचन्तहाकर पवनाच त अग्त्यजीके 1 भाभरमम चठे आये ॥२॥ अग 
५| तपस्विनःप्थिताह्यत्रजनस्थानमतोऽभवत्‌ ॥ एतततेसर्वमाख्यातंयन्मांपृच्छसिरावव ॥ ॥२० ॥ सध्याशुपासितवीरसमयोध्यतिवततं ॥ एतम 
| रषयःसवेपूणककम्भांःसमेततः ॥ २१॥ कृतोदकानस्याघ्र आदित्यपयुपासते ॥ सते्रह्मणमभ्यस्तंसरहितेब्रह्मवित्तमंः॥ रविरस्तगतोरामग 
§| च्छोदकषुपस्पश ॥२२॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये आदिकाव्ये च सा” उत्तरकाडि एकाशीतितमः सगः ॥ ८१ ॥ ऋषेवेचन 
| माज्ञायरामसध्याघुपासितुम्‌ ॥ अपाक्रामत्सरःपुण्यमप्सरोगणसेवितम्‌ ॥ १ ॥ तत्रोदकषपसपश्यसंष्यामन्वास्यपश्चिमाम्‌ ॥ आध्रमग्रा 
€| विशृ्रामःकुभयोनेमहात्मनः॥ २॥ तस्यागस्त्योबहृयणंकंदमूरंतथौषधम्‌ ॥ शास्यादीनिपविजाणिभोजनाथमकरपयत्‌ ॥ ३॥ सथुक्तवा 
| त्रश्रष्ठस्तदत्रममृतोषमम्‌ ॥ प्रीतश्चपरितुष्टश्वतांरातरि समुपाविशत्‌ ॥ ४ ॥ प्रमातेकाल्यशुत्थायक्ृत्वाह्विकमरिदम ¦ ॥ अऋषिसमुपचक्रामगम 
, (&| नायरपृत्तमः ॥ ५ ॥ अभिवायत्रवीदामोमहषिुभसभवम्‌ ॥ आप्रच्छेस्वाश्रमगंतमामल्ञातुमर्दसि ॥ ६॥ धन्योऽस्म्यनुगरीतोऽस्मि 
उ° कौं° [२| दशनेनमहात्मनः ॥ द्रष्ुचेवागमिष्यामिपावनार्थमहात्समनः ॥ ७ ॥ 





मु० ८२ || जीने रामचन्दरके भोजन करनेकै निमित्त अनेक प्रकारै स्वादिष्ट कन्दमूढ फठ ओषधी चावछ आदि पवित्र सामग्री सहित दिये॥ ३॥ वह नरश्रेष्ठ रामचन्दरनं 
(३| अगस्त्यजीके दिये अमृतके समान पदार्थोको भोजनकर भ्रसन्नतासे दह रत्नि उसी आश्रमम बिताईं ॥४॥ ्रातःकाही उढ ओर पुदेकाटकै छत्यसे निश्चिन्त हो 
र| बिदा होनेके निमित्त रघुनाथजी अगस्त्यजीके पास आये ॥५॥ रामचन्द्र भणामं करके अगस्त्यजीपे कहने ठगे हे भगवन्‌ ! अब सचे स्थानपर जानेकौ आज्ञा 


| दीजिये ॥६॥ भ धन्य ह आपने मेरे ऊप्र बडा अनुग्रह किया आप महात्मके दीनस भ कताथ ओर प्वित्रहोनेकेनिमित्त आपके निकट म कभी २ आया 
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कृहगा ॥७॥ रापचन््के एसे अदूमुत वचन सुनकर पर्मके जानने वाठे तपोधन अगरस््यजी प्रमषसरन्न होकर बोढे ॥ ८ ॥ है रघुनंदन ! यह सुन्दर अक्षरो 
क्त तम्हारे वचन्‌ बडे अदधत हँ आप्‌ संपूण भाणियोके पित्र करनेहारे है ॥९॥ हे रामचन्द्रनी ! जो को एक एक मुहूतंको भी आपका दशन करते है दह 
पव ठोकोको पवित्र करते दूए स्वगे गमनकर देवताओति पूजित होते है ॥ ३० ॥ ओर जो भागी पृरण्वीमे आपको कूर दृष्टे देखते है वह यमदंडसे ताडित 
हकर नरकको जाते है ॥ ११ ॥ हे रषुनाथजी ! सपूणं भाणियोके पवित्र करनेहारे आप इस प्रकार ह हे राषव ! पृथ्वीम जो कोहं आपके चरित्र वर्णन 


करेगे वह सिद्ध हो जागे ॥ १२ ॥ आप अपने स्थानपर निर्भय प्रथारिये माग आपको मंगलकारी हो धमपूवक राज्यपाठन कीजिये कारणकी आप्ही 


` तथात्दतिकाङत्स्थवाक्यमद्ुतदर्शनम्‌ ॥ उवाचपरमधरीतोधमनेजतपोधनः ॥ ८ ॥ अत्यद्तमिदक्यतवारामश्ुभाक्षरम्‌ ॥ पावन स्॒भ्रता 
` नात्तनवरडनदन ॥ ९ ॥ सुहूतंमपिरामत्वायेनुपर्यतिकेचन ॥ पातिताः स्वरगभूताश्वपूज्यवस्तेमिदिवेश्वरेः ॥१०॥ येचत्वांपोरचश्षुभिःपश्य 


तिप्राणिनोभुवि ॥ तास वदनस्ोनिरयगामिन : ॥ ११ ॥ इदशस्त्वरधुश्रष्ठपावनःस॒वेदेदिनाम्‌ ॥ युवित्वांकथयतोरिपिषिमेष्यंति 
नत । १२ ॥ त्वगच्छारिषटमव्यग्रपथानमकुतोभयम्‌ ॥ प्रशाधिराज्यधमणगतिदिजगतोभवान्‌ ॥ १३ ॥ एवयुक्तस्तुसुनिनाप्ांजलिःप्रम् 
हृषः ॥ अभ्यवाद्यतप्रज्स्तूरषिसत्यशीणिनम्‌ ॥ १४ ॥ अभिवायतऋषिशरष्ठतांशसवास्तपोधनान्‌॥ अध्यारोहत्तदव्ययःपष्पकंरैमभूषि 
त्‌ १५॥ तमरयतिसुनिगणाआशीवदिःसमंततः॥ अप्रूनयन्महेदामसदलक्षमिवामराः ॥ १६॥ सत्यः सदहशेरामःधुष्पकेदेमभूषिते ॥ 
शशीमेषसमीपस्थोयथाजरधरागमे ॥१७॥ ततो ऽधदिवसेभतषूज्यमानस्ततस्ततः ॥ अयोध्यांमाप्यकाङत्स्थोमध्यकक्षामवातरत्‌ ॥१८॥ 
ततोविसृज्यरुचिरंपुष्पकंकामगामिनम्‌ ॥ विसजेयित्वागच्छेतिस्वस्तितेऽस्त्वितिचप्रभुः ॥ १९॥ 
जगत्की गतिं हो ॥ १३ ॥ जब मुनिराजने रेस कहा तो बुद्धिमान्‌ रामचन्द्ने सययशीखवान ऋषिको कर॒ जोढकर णाम क्रिया ॥ १४ ॥ इस प्रकार 
ऋषिभरषट अगस्त्य तथा ओर सव सुनि्योको अभिवादन कर रषुनाथजी स्वस्थचित्तसे घुवणभूषित पिमानगे चे ॥१५॥ जिस भकार इन्दी देवता पूजा करते 
हं इती प्रकारे रधुनाथजीको जाते देख स॒निजन आशोरवादोपि रपुनाथजीकौ एूजा करने छगे ॥ १६ ॥ एुवभेूषित शक विमानमे बेटे आकाशमागम रषु 
नाथजी एसे शोभितहुए जसे वर्षाकाटीन मेषके निकट चन्द्रमा शोभितं होता है ॥ १७ ॥ इस भरकर रघुनाथजी मार्गम अनेकं स्थो पूजित हो मध्याह्न 
तमय अयोध्यामे पराप्त ओर बीचकी पौरी उतरे ॥ १८ ॥ तव भभुन शष्ठ कामगामी विमाने कहा कि तुम्हारा गढ हो अव तुम कुबेरजीके स्थाने 
वात्पीकीय रामायण ~ १०० 
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वा-याभा. [| जाओ ॥ १९ ॥ तव रषुनाथजी एष्पकको बिदा दे उष स्थानके वापार्ते बोरे उन श विक्रमी भरत ओर ठकषमणजीके निक जाक हा ५ 
॥१५२] || निवेदन करो ओर सब नगरम भी हमारे आनेका समाचार कह दो ॥२०॥ इत्या श्रीमदरा ° वा° आदि ° उत्तरका भाषाया दर्शी तितमः सरगः॥ ८२ 

| सुरकमकारी रघुनाथजीके वचन श्रवणकर द्वारपाङ भरत ओर ठक्ष्मणको बुखाठाया ओर रघुनाथजीमे उनका आना निवेदन किया ॥ १ ॥ भ्त ए 

| जीने रबुनाथजीके दशन किये ओर रषृनाथजीने देसतेही उन दोनोको हदयसे ठगा कर कहा॥२॥ मने व्ाहमणका पूणे कायं किया एन्तु अव एकं धरम 
अथौत्‌ राजसुयादि यज्ञ करनेकी इच्छा है ॥ ३ ॥ मेरे मतम धर्मसेतु अक्षय अग्ययधरमका बहानेहारा ओर सन पापका नाश कले हाय है ॥ ४॥ चरत्‌ 7 

कक्षांतरस्थितक्षिपरद्ाःस्थरामोऽतरवीद्रचः॥ लक्ष्मणंभरतंचेवगत्वातौटघुविक्रमौ॥ ममागमनमाख्यायशब्दापयतमाचिरम्‌ ॥ २० ॥ इत्याष | 
शरीमद्वा° वाट्मी° आदि च° सा” उत्तरकांडे यशी तितमःसगैः॥ ८२ ॥ तच्छरत्वामापितंतस्यरामस्याह्किषएटकमणः ॥ द्वाःस्थःकुमारावा 
हूयराघवायन्यवेदयत्‌ ॥ १ ॥ दृ्वातुराधवःपरप्ताबभौभरतलक्ष्मणौ ॥ परिष्वज्यततोरामावाक्यमेतदुवाचह ॥ २ ॥ कृतंमयायथातथ्यंद्र 
जकार्यमनुत्तमम्‌ ॥ ध्मसेतुमथोभूयःकतैमिच्छाभिराघवौ ॥ ३ ॥ अक्षयश्ाग्ययश्चैवधममसेतुमतोमम्‌ ॥ धमंप्रवचनंवेवसवंपापप्रणाशनम्‌ 
॥ ९ ॥ युवाभ्यामात्मभूताभ्यांराजसूयमनत्तमम्‌ ॥ सदितोयष्टमिच्छामितधर्मस्तुशाश्वतः ॥ ५॥ इष्टातुराजपुयेनमितःशघुनिब्णः ॥ 
सुहतेनसुयज्ञेनवरुणत्वुपागमत्‌ ॥ ६ ॥ सोमराजसूयेनदष्ठाधरमेणध्मवित्‌ ॥ पराप्तश्चसर्वलोकेषुकीतिंस्थानंचशाश्वतम्‌ ॥७॥ अस्मिन्नहनि 
यच्छरेय्ित्यतांतन्मयासह ॥ हितंचायतियुक्तंचप्रयतौवक्तुमदंथः ॥ ८ ॥ शुत्वातुराचवस्यैतद्राकष्यवाक्ष्यविशारदः ॥ भरतःप्रंजटिभरत्वावा 

° क° ||| कयमेतदुवाचह ॥ ९ ॥ त्वयिधमैःपरःसाधोत्वयिसंवावसुन्धरा ॥ प्रतिष्टितामहाबादोयशश्चामितविक्रम ॥ १० ॥ 

स॒० ८३ || तुम दोनों भाद्योकी सहायतासे मे य्ञश्रष्ठ राजखयका अवुष्ठान किया चाहता हूं इसके करनेते अक्षयधूमं होता है ॥ ५ ॥ शत्रुतापन मित्रजी सम्यक्‌ प्रकारपे 

& | राजघय यज्ञका अनुष्ठान कर ॒वरणकी पदवीको भराप्त हृए ह ॥ £ ॥ धमत्मा सोषभी धर्मपवेक राजदूय यज्ञ करके अत्यन्त कीतिं ओर अक्षय स्थानको 

प्रा हुए ॥ ७ ॥ सो आजहीकै दिन तुम दोनों इस विषयमं सम्पति करके जो हितकारक ओर उत्तर काछ्मे भी सुखदायक वाती हो सो कहो ॥ < ॥ 

बोठनेमं चतुर्‌ भरतजी रघुनाथजीकै यह वचन सुन हाथ जोडकर कहने ठगे ॥ ९ ॥ हे अमित पराक्रमी महाभुज रामचन््रजी ! हे भेष ! ! आप्हीमे सपूणं 
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धमे यश ओर संपुणं पृश्री प्रतिष्टित है ॥ १० ॥ जिस भरकारसे अमरगण भरजापतिको अवठोकन करते ह इसी परकारसे हष दोनों प्रजाटोक आप्‌ महाता 

को देखते हं ॥ ११ ॥ सव पुत्रके सहश आपको पिताके समान अवलोकन करते है हे महाबटी रघुनाथजी ! आप्‌ सपण ्राणियोंकी गति होनेते पृथ्वीके 

समान ह ॥१२॥ जिसे अनेक ¶थ्वीके राजवंशोकि क्षय होनेकी संभावना है हे रघुनाथजी ! आप उस राजसूय यन्नका करना क्यों चाहतेहै॥१३॥ हेराजन्‌ ! 

ृथ्वीमे जितने पराक्रमी परुष है उनका आपके रोधसे अवश्च नाश होजायगा ॥१४॥ इसकारण हे एरुषसिंह ! हे अतुठप्राक्रम ! आपके यणो सव वशम ह 

आप्‌ पृथ्वीकै वीरोका नाश न कीजिये ॥ १५ ॥ सत्यपराक्रमी रामचन्द्रनी भरतजीके यह अगृतमय वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हृए ॥ १६ ॥ ओर कैकेयीके 
महीपाला्चसरवेत्वाप्रजापतिमिवामराः ॥ निरीक्षतेमहात्मानंलोकनाथयथावयम्‌ ॥११॥ पुत्राश्पित्रवद्राजन्पश्यतित्वांमहाबल ॥ प्रथिव्या 
गतिभरूतोसिप्राऽणिनामपिराघव॥ १२॥ सत्वमेवंविधयज्ञमाहतांसिकथनृप॥ प्रथिव्यांराजवंशानां विनाश्चोयदश्यते ॥ १२॥ प्रथिव्याये 
चपुरुषाराजन्पौरुषमागताः ॥ सवेपांभविताततरसंक्षयःसर्वकोपजः ॥ १४ ॥ सर्वपुरूषशा्टलयुणेरतुरषिक्रमः ॥ पृथिवीनाईसेहतवरोदितव 
वतते ॥ १५ ॥ भरतत्यततद्राकयशचत्वाऽमृतम्थयथा॥ प्रहषमतुलंलेभेराम सत्यपराक्रमः ॥१६॥ उवाचचज्ुभवाक्यकेकेय्यानंदवधनम्‌ ॥ 
प्रीतोऽस्मिपरितुष्टोऽस्मितवाद्यवचनेऽनघ॥ १७ ॥ इदवचनमक्टीत्रत्वयाधमेसमागतम्‌॥भ्याहतंपुरषव्याभरपृथिम्याःपरिषारनम्‌ ॥ १८ ॥ 
एष्यदस्मदभिप्रायाद्राजसूयात्कतृत्तमात्‌ ॥ निवतेयामिधरमज्ञतवषुम्यादतेनच ॥ १९ ॥ लोकपीडाकरंकमैनकतम्यविचक्षणैः ॥ बाखानातु 
शुभवाक्यग्राद्मक्ष्मणुपूवन ॥ तस्माच्छृणोमितेवाक्यंसाधुयुक्तंमहाबल ॥ २० ॥ हत्य श्रीमद्रामायणे वा्मीकीये आदिकाव्ये च” 
सा० उत्तरका उयशीतितमः सर्गं ॥ ८३ ॥ 


आनंद बढानिवाठे भ्रतजीपे यह शुभ कचन बोठे, हे पापरहित ! मँ आपके वचनसे प्रपन्न ओौर सन्तुष्ट ह ॥१७॥ हे परपभ्। यह तुम्हारे पचन वीरतायुक्तं 


ध्मसम्मत ओर पृथ्वीके पाटन करनेवाठे है ॥ १८ ॥ हे पर्न ! इस तुम्हारे वचनसे अव हमं इत उत्तम राजख्य यत्ते अपनाचित्त हटाय छेते है ॥ १९ ॥ 
क्योकि चतुरएरुषोको टोकोंका दुःख दनेवाठा कर्मं नहीं करना चाहिये है मरतजी । पुक्िंगत इन तो बार्कोके भी मानने चाहिये इस कारण हे महा 
वटी ! हमने साधृतायुक्त तुम्हारे वचन रहण किये ॥ २० ॥ इत्याषे श्रीमद्रा ° बाल्मी° आदि ° उत्तरफाडे भाषायां उयशीतितमः सगः ॥८३॥ 





ग-स-भा. (| जब महात्मा भरतजीते रषुनाथजीने एला कहा तो ठक्मणजी रषुनाथजीमे मनोहर वचन बो 


॥१५३॥ |) क र तीन शौ 
& | करने पवित्र हृए थे ॥ ३ ॥ हे महाबाहो! प॑काठमेदेवसुर सामे दत्नाम वाडा ोकपूजित एकं देत्य था ॥४॥ यह सौ योजनका स्धूढ आ तीन 


उण क 
सृ० ८४ 
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ठे ॥ १ ॥ हे सषुनंदन ! समं पापो पवित्र कएनेहारा अशवध 
यज्ञ है हे दुधषं | यदि आपकी इच्छाहो तो यही यज्ञ कीजिये ॥२॥ एसा सुना है कि, पवेकाल्में महात्मा इन््रजीको बऋहत्या ठगी थी वह इती अश्वमेध न्न 


योजनका उचा था यह अभिमानपे त्रिटोकीको अपने वशम समञ्चकर संतोषसे देखा करता था ॥ ५॥यह्‌ प्मज्ञ कतकर्मां ओर बडा बुद्धिमान्‌ था, धमेयुक्त 
सम्पूणं देश ओर पृथ्वीका पाठन करता था ॥६॥ उसके राज्यमे पृथ्वी काम पेतके समान थी सब मूढ फट स्वादिष्ठ उत्पन्न होते थे ॥७॥ विना हठ चछाये 
तथोक्तवतिरामेत॒भरतेचमहात्मनि ॥ लक्ष्मणोऽथञ्ुभेवाक्यमुवाचरघुनंदनम्‌॥ १ ॥ अश्वमेधोमहायज्ञःपावनःसरवेपाप्मनाम्‌ ॥ पावनस्तवदु 
धर्षोरोचतांरघुनंदन ॥ २॥ श्रयतेदिषुरावृत्तवासवेसुमहात्मनि ॥ ब्रहमहत्यावृतःशकरोहयमेधेनपावितः ॥ ३ ॥ पुराकिलमहाबाहोदेवासुरस 
मागमे ॥ वृ्ोनाममहानासीरैतेयोलोकसंमतः ॥ ४ ॥ विस्तीर्णोयोजनशतमुच्छितिश्िुणंततः ॥ अनुरागेणोकांचीन्स्नेहात्पश्यतिसर्वतः 
॥९॥ घमज्ञश्चकृतज्ञश्बुद्धयाचपतिनिष्ठितः ॥ शशासप्रथिवीस्फीतांघमेणसुसमादितः॥ &॥ तस्मिन्प्रशासतितदाघुषकामदुघामदी रसवंतिप्र 
सूनानिमूलानिचफलानिच ॥ ७ ॥ अक्रृष्टपच्यापएरथिवीसुसंपत्रामहात्मनः ॥ साज्यं तादशंभुक्तेस्फोतमद्धतदशनम्‌॥ ८॥ तस्यदुद्धिःसमुत्पत्रा 
तपःकुयांमवुत्तमम्‌ ॥ तपोदिपरभ्रेयःसमोहमितरत्सुखम्‌ ॥ ९ ॥ सनिक्षिप्यसुतंज्येष्ठषौरेषुमधुरेश्वरम्‌ ॥ तपरग्॑समातिष्त्तापयन्सर्वदेवताः 
॥ १० ॥ तपस्तप्यतिवृत्रेतुवासवःपरमातंवत्‌ ॥ विष्णसघुषसंकरम्यवाक्यमेतदुवाचह ॥ ११ ॥ तपस्यतामहाबाहोोकाःसवैविनिजिताः ॥ 
बलवान्सदिधमांत्मानेनंशक्ष्यामिशासितुम्‌॥ १२ ॥ यद्यसौतषआतिठद्रयएवसुरेश्वर ॥ यावदटोकाधरिष्यंतितावदस्यवशादुगाः ॥ १३ ॥ 
पृथ्वीम अन्न उत्पन्न होता था इसपरकारसे बहुतकाुतक वह उत्तम भकारे राज्य करता रहा ॥ ८ ॥ राज्य करते २ उस्रकी बिम यह वातसमाई कि, तपस्या 
कहं क्योकि तपही कल्याणकारक है ओर सुख तो मोह देनेवाडे है॥९॥ यह विचार कर मधुरेश्वर अपने बडे तरको राज्य दे समपुणं देवताओंको मयदायक 
तपस्या करने खगा ॥ १० ॥ जब वृतरासुर तप करनेढगा तव इन्द्र षहादुःखी हो विष्ण भगवानूफे पास जाकर कहनेठगे ॥ ११ ॥ हे भगवन्‌ ! इसदृत्ाहुरे 
तपसे त्रिढोकी जीत छी एक तो यह वटी दूसरे मात्मा इसमे हम इसको प्रास्त नहीं करसकैगे॥१२॥ अब यह जो ओौर भी तपस्या करतारहेगा तो सम्पुणे 
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लोकं इसके वशम होजा्यगे ॥ १३ ॥ हे देवताओकि दैश्वर ! केसे वृ्रासुरकी ओर अभीतक आपने दृष नहीं की, जिससमय आप कोध्‌ करगे तो यह क्षणमाजमं 
|| न रहेगा ॥. १४ ॥ हे विष्ण भगवन्‌ ! जके इसने आपर्मभरीति की है तमसे यह संसारका ईशर होगा है ॥१५॥ हे भगवन्‌ ! इन सवछोगोंके उप्र आप्‌ & 
भन्न हूजिये आपके करनेते सब जगत्‌ शांत ओर रोगरहित हो जायगा ॥१६॥ हे विष्णो ! यह सम्पण देवता आपहीको निरीक्षण करते है इस कारण वृत्र 
| सरके मारनेमं हमारी सहायता कीजिये कारण कि यह दैत्योकी ओरसे युद करेगा ॥ १७ ॥ ओर आपने इनमहात्ाओंकी पएूवकाटमेभी सहाय की है ओर 
आपके सिवाय ओर कोई इस कार्यको नहीं करसक्ता कारण किं, अनार्थोके आपही गति हो ॥ १८॥ इत्या श्रीमद्रा° बाल्मी ° आ० उत्तरकडि भाषायां 
तचेनपरमोदारयुपेक्षसिमहत्रल। क्षणेदिनभवेदवृजःऊदधेत्वयिसुरेश्व२।१४॥ यदादिप्रीतिसयोगंत्वयािष्णोसमागतः।तदाप्रभृतिलोकानांनाथ 
तवपुपरन्धवान्‌ ॥१९॥ सत्वग्रतादंलोकानांडरष्वसु समाहितः ॥ त्वत्कृतेनरिसर्षस्यात्मशांतमरजेजगत्‌ ॥१६॥ दमेहिसबिष्णोत्वानिरी 
तेदिवौकसः ॥ वृ्रधातेनमहतातेषां सष्यंकुर्ष्वह ॥१७॥ त्वयादिनित्यशःस द्यकृतमेषांमदात्मनम्‌ ॥ असद्यमिदमन्येषामगतीनांगति्वान्‌ 
॥१८॥ इत्यप श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये आदिकष्य च°सा०उत्तरकांड चतुरशीतितमः सर्गः ॥८४॥ रक्षमणस्यततद्राक्यश्चत्वाशन्ननिब 
हणः ॥ वृत्रधातमशेषेणकथयत्या सुव्रत ॥१॥ राघवेणेवमुकतस्तुसुमितरानंद्वधनः॥ धयएवकर्थादिव्यांकथयामासुवतः ॥२॥ सदसक्षवचः 
 त्वासेषा चदिवौकसाम्‌॥ विष्णुदैवादुवाचेदसर्वानिद्रपरोगमान्‌॥ ३॥ पूरैसौटदबदोऽस्मिवृव््येहमहातमनः ॥तेनयुष्पत्परियाथहिनाहंहन्मि 
महाधुरम्‌ ॥७॥ अवश्यंकृरणीयचमवर्तासुखधुत्तमम्‌ ॥ तस्मादुपायमाख्यास्थेसरक्चक्षीवधिष्यति ॥५॥ मेषाधेतंष्कथिष्यामिआत्मानेसुरसं 
तमाः ॥ तेनबर्सहसक्षोवधिष्यतिनसशयः ॥ ६ ॥ एकांशोवासवंयतुद्वितीयोवजमेवत ॥ तृतीयोभ्रताठयातुतदाब्ररहनिष्यति ॥ ७ ॥ 
चतुरशीतितमः सगेः ॥ ८४ ॥ ठक्ष्मणके वचन सुनकर रघुनाथजी बो हे क्षम त्रप वधकौ सम्पण कथा कहो ॥१॥ सुभि्रानंदन उक््मणजी रुना 
थजीके यह पचन सुनकर उस्र दिव्य कथाको कहने गे ॥ २ ॥ इस प्रकारसे इन्दर ओर सम्पूणं देदताओंके वचन्‌ सुनकर विष्णु भगवान्‌ इन्द्रादि देवताभ 
कहने ठगे ॥ ३ ॥ कि, वृत्रासुर महात्माने बहुत काठते स॒मे पेम ठगाया है इस कारणे तुम्हारी भरसन्नताढे निमित हम इस महाताका वध नहीं करेगे ॥ ४ ॥ 
| ओर तुम्हारे सुखका उपायभी अवश्य करना चाहिे इत कारणते वह उपाय करते है जिकर हन्द्रकषको भारडारगे ॥ ५॥ ह देवताओ ! हम अपनेके तीन भाग 


करकं वृत्रासुरका वध इनके दारा करादंगे इते देह नहीं ॥ ६ ॥ उने एक अंशु प रम) दरा वजमे भर तीरा पृथी प्रा होगा वृत्रा कष 8 
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बा.रा.मा. होगा ( वीम एक अश इत कारण रक्ला कि वराके गिरके तमय वी उपके पारण, कएने समथे होगी ) ॥ ७ ॥ 


॥१५६॥ | तो देवता कहने ठगे हे दैत्यो मारनेहारे ! जो कुछ आप कहते है बह निःदेह 
& | इच्छादाछे हम जाते है आप अपना प्रम उदार वेज इनमे स्थापित कीजिये ॥ ९ ॥ किर इन्दा 
| हुर बिधमान था ॥ १० ॥ उन्होने उप दैयकञो तपस्या करते तेजते दीप्यमान देल कि, मानो तरिटीकौ पान कए जागा 


| ॥ ११ ॥ इ भकार उत दैक देलक देवता मयभीत हूए कि, किष कारे हम इको मार सकं ओर हमारी हार न हो ॥ १९॥ उनके पा क 
9५ | नेप्र सहस्राक्ष इन्द्रने हाथमे वज ग्रहण करके वृत्राुरके शिरमे मारा ॥ १३ ॥ काठाग्रिके समान महाघोर ओर बहाकांतियुकतं वह दृत्राुरका शिर कटक 


तथाङवतिेवेरोदवावाक्यमथाह्वन्‌ ॥ एवमततरसंदेहोयथावदसिपेत्यहन्‌ ॥ ८ ॥ भ्रतऽस्तुममिष्यामोृारवधिणः ॥ मजतवपरमो दार 


वासवंस्तेनतेजसा ॥ ९ ॥ ततःसवेंमहात्मानः सहसखरक्षएुरोगमाः ॥ तद्रण्य ! ॥ १ 
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८३ .। कं? 
स॒° ८५ नहीं दूसरे यह मोन धारे तप्‌ करता था इषे वृथा मारो इ शोकते उपाङुढ हो लोकको अन्तस्थानमे जहां अन्धकार था 
8 | प्रन्तु ऋहत्या भी उनके पीछेही चटी गहं ओर उनके शरीरम भरवेश कर गदं जिसे इन्द महादुःख हुए ॥ १६ ॥ इसभरकार 


राही है ॥ < ॥ हे भगवन्‌ ! आपका कल्याण्‌ हौ ृत्राहुएके मरणकं 
द्रादिकं संपूण देवता उस स्थानम गये जित वनम महाषुर १ 


जि मय मगवानूने एता का 


यगा ओर आकाशको जढा देगा 


° ॥ तेषश्यस्तेजषाभृततषं 


तमसुरोत्तमम्‌ ॥ पि्ब॑तमिवलोकांश्लीतिदैहतमिवांबरम्‌ ॥ ११ ॥ दषैवचासुरशरष्ठदेवाञ्चासखुषागमन्‌ ॥ कथम्रनंवधिष्यामःकथनस्यात्परां 
जयः ॥ १२॥ तेषाचितयतांतव्रषहलक्षःपुरंदरः ॥ वन्पगृह्यपाणिभ्यांप्रादिणोदचगूधनि ॥ 9१३ ॥ कालाग्निनेवघोरेणदीतेनेवमहायिषा ॥ 
पतताबृ्रशिरसाजगत्रासमुपागमत्‌ ॥ १४ ॥ असंमाव्यवधतस्यवृचस्यविडुधाधिषः ॥ चितयानोजगामाद्लोकस्यातमहायशाः॥ १९ ॥ 
तमिदरबह्महत्याञ्यगच्छतमनुगच्छति ॥ अपतचस्थगबरेषुतमिद्वदुःखमाविशत्‌ ॥ १६ ॥ इतारयःनदादेवाःसाभरिएुरोगमाः ॥ विष्णुतनिध 
वनेशानंबुदमुडुरपूजयन्‌ ॥ १७ ॥ त्वंगतिःपरमेशनपूवैतोजगतःपिता ॥ रक्षाथस्वभूतानांविष्णुत्वश्ुपजग्निवान्‌ ॥ १८ ॥ ` 

९ | पृथ्वीपर गिर पडा जिससे सम्पुणे जगत्‌ भयभीत हो गया ॥ १४ ॥ भहायशत्वी इन्दर उसका असंभाव्य वधं विचार कर कि, एक तो इसका कुछ अपराध 


ब्हमहत्थाके रसे चडे गये ॥१५॥ 
कार वृत्राहुरके षरने ओर इन्दरके 


र | य॒प्त हो जानेसे अशनि सहित सब देवता त्रिरोकेश्वर भगवानूके निकट जा उनकी पूजा करने खगे ॥ १७ ॥ हे भगवन्‌ ! तुह जगतकी गति हौ सवते बडे 


ह, हे विष्णु ! तुमही जगत्के पिता ओर संसारकी रक्षा करनेको विष्ण हुए हो ॥ १८ ॥ 
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हे देवताओंम श्रेष्ठ ! वृत्रासुर मारा गया परन्तु अब इन्दरको बह्हत्या बाधा करती है उसके धुटकारेका कोई उपाय कहिये ॥ १९ ॥ इन देवताओकि वचन 
सुनकर भगवान्‌ विष्णजी बोढे हे देवताओ ! इन्द्र हमारा यन्न करे, हम उन्हं पवित्र करदंगे ॥ २० ॥ इन्द्र पवित्र अश्वमेध यज्गसे भेरा यजन करके निःसंदेह 
फिर देवपतिकी पदवीको प्राप्त होगे ॥ २१ ॥ इस प्रकार देवताओंको अभ्रृतभयी बवाणीके उपदेश करफे देवताति पूजित हो भगवान्‌ वैकुटको चे गये 
॥ २२॥ इत्यापे श्रीमद्रा ° बाल्मी ° आदि ° उत्तरकडि भाषायां पचाशीतितमः सगः ॥ ८५॥ इस्भकार रक्षमणजी वृत्रासुरका सम्पूणं वध कहकर फिर शेष 
कृथा कहने गे ॥ १ ॥ जिस समय देवताओंका भयदायी महाबटी वृत्रापुर मारा गया तो बहमहत्याके ठगनेसे इन्द्र चेतनारहित हो गये ॥ २ ॥ वह निव 
हतधायत्वयावरजोत्रह्वहत्याचवासवम्‌॥ बाधतेसुरशादलमोक्षतस्यविनिदिंश ॥१९॥ तेषांतद्रचनंश्चत्वादेवानांविष्णररवीत्‌॥ मामेवयजतांश 
करःपावयिष्यामिवच्रिणम्‌ ॥ २० ॥ पुण्येनदयमेषेनमामिष्टापाकशासनः॥ पुनरेष्यतिदेवानार्मद्रत्वमकुतोभयः ॥२१॥ एवंसंदिश्यतावाणी 
देवानांचामृतोपमाम्‌ ॥ जगामविष्णुदेवेशःस्तूयमानघ्चिविष्टप्‌॥ २२॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च°सा०उ त्तरकाडि 
पचाशीतितमः सगः॥ ८९॥ तदावृजवधंसवंमखिरेनसरक्ष्मणः॥ कथयित्वानरग्रेष्ठःकथाशेषप्रचक्रमे॥ १॥ ततोहतेमहावीयेवषेदेवभयंकरे॥ 
ब्रह्मदत्यावृतःशक्रःसंज्ञाकेभेनवृ्हा ॥ २ ॥ सोन्तमाभ्रित्यलोकानांन्टसंज्ञोविचेतनः॥ कारंतजावसत्कंचिद्धषटमानश्वोरगः॥ ३ ॥ अथनर्स 
हसाक्षेउद्वि्रमभवनगत्‌॥ भूमिशवध्वस्तसंकाशानिःस्नेदाञ्चुष्ककानना ॥ ० ॥ निःसरोतसस्तेसवेतुद्वदाश्सरितस्तथा ॥ संक्षोभैवसवानाम 
नावृष्टिकृतोभवत्‌ ॥ ५॥ क्षीयमाणेतुकोकेस्मिन्संधरांतमनसःसराः॥ यदुक्त विष्णुनापूर्वतंयज्ञंसश्पानयन्‌ ॥ ६॥ ततः सवसुरगणाःसोषाध्यायाः 
सहषिभिः ॥ तदेशंसथुपाजमग्बुयं्रदरोभयमोहितः ॥ ७ ॥ तेतुदृष्टासदसरा्षमावतं ब्रह्महत्यया ॥ तंपुरस्छृत्यदेवेशसश्वमेधप्रचक्किरे॥ ८ ॥ 
होकर ठोकोकि अन्तम जाकर छोटने ठगे ओर अजगर सपक समान पडे हृए कुछ कार बिताया ॥ ३ ॥ इनदरके न्ट होनेसे स्रव जगत्‌ उद्वि् हो गया, 
पृथ्वी प्रकाशरहित हृद, रस सख गया, वन भी शुष्क होगये ॥ ४ ॥ सम्पुणे हद्‌ ओर ्षरोदर जठ्हीन होगे, नदी सूखगहई पिना वर्षात सब प्रजा क्षुभित 
होगदं ॥ ५ ॥ टोकके यक्ष होनेसे संभ्रान्त मनसे देवता विष्णके कहे यन्नका अनुष्ठान करने रुगे ॥ ६ ॥ तव सम्पूणं देवता उपाध्याय ओर महामये साथ 
उल स्थानम आये जहां इन्र भयते उपाक हुए पडे थे ॥७॥ इन इन्द्रको देवताओने ब्रह्हयाते पुक्त देल इन्दं दीक्षां बेठाय यत्न करना भारभ किया ॥८॥ 
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(५ इन्र शरीर निकठ || 
वा.रा.भा. |&| हे राजन्‌ ] तब महात्मा इन्दी महानहहत्या मिटानेके निमित्त अश्वमेष यज्ञ होने ठगा ॥९॥ जब यज्ञ समाप्त हुआ तब वह बरह्महत्या इन्द्रकै शरीरस 





र पनेको 1८ 
॥१५५॥ || ज्ीरूप बनाय कहने ठगी कि, मेरे रहनेका कोई स्थान बताओ ॥१०॥ यहवचन घन संकट हो १ देवता कहने ठगे, ह ४ , | अ 8 
&| चारभागमे विभक्त कर ॥११॥ बहत्या उन महात्मा देवताओकि वचन सुनकर इको त्याग उन देवताओति निवासन क्रनेको स्थान मागन ॥1 । होगा |@ 
| बोढी कि, क अंएशे म तो वर्षाकाठमे नदियों वास करंगी इत कारणे नदी चे नी सव स्थानो पथेच्छ बहेगी, ओर फ़न बरहहत्याका ओौ र 
8 | ॥१३॥ ओर एक अंशे मँ सब काठ पृथ्वीम बास कग, भेरे इस .सत्यवचनमं कोहं संदेह नहीं उत्तमं उषर स्थान ब्रहहत्याका अंश होगा ॥१४॥ अर एक ५ 
| ततोऽश्वमेषःसुमहान्महेद्रस्यमहात्मनः ॥ ववरेनरहत्यायाःपावनार्थनरेश्वर ॥ ९॥ ततोयक्ञेसमातितनरहमदत्यामदात्मनः ॥ अभिगम्यत्रती || 
| दाक्यंकमेस्थानंविधास्यथ ॥१०॥ ततोमूचुस्ततोदेवास्तु्टाःश्रीतिसमन्विताः ॥ चतुधाविभजात्मानमात्मनंबदुरासदे ॥११॥ देवानांभापि | 
>| तथत्वृब्रह्महत्यामहात्मनाम्‌ ॥ संदधौस्थानमन्यजवरयामासदुवंसा ॥ १२ ॥ एकेनांशेनवत्स्यामिप्रणदिसनदीषुे ॥ चत्रावारविकान्म्‌ा || 
| सान्दप॑त्रीकामचारिणी ॥ १२ ॥ भम्यामहेस्वकालमेकेनांशेनसवैदा ॥ वसिष्यामि नसदेहःसत्यनेतद्रषीमिवः ॥ १४ ॥ योऽयंशस्तूतीयौ | 
| मद्नीषयोवनशालि् ॥ निरा्दपपूणौसुवसिष्येद्पेघातिनी ॥ १५ ॥ हैतारोव्ाह्नणान्येतुमृषापूर्वमदूपकान्‌ ॥ ताशतु्ेनभागेनसंश्रयिष्ये | 
| सरषभाः ॥ 9६ ॥ प्रत्यूचुस्तांततोदेवायथावदसिदुवेसे ॥ तथाभवतुतत्सवंसाधयस्वयदीप्सितम्‌ ॥ १७॥ ततश्रीत्यान्वितादेवाःसदसरक्ष | 
| ववंदिरे ॥ विज्वर'पएतपाप्माचवासवःसमपद्यत।।१८॥ प्रशांतं चजगत्सर्वसदसाक्षप्रतििते॥ यज्ञंचादुतसंकाशंतदाशक्रोऽभ्यपूजयत्‌॥ १९॥ || 
ईटशोद्यश्वमेधस्यप्रसादोरघुनंदन ॥ यजस्वसुमहाभागहयमेधेनपाथिव ॥ २० ॥ ४ 
उ° क° ||| अंशे युवा द्िर्योी योनिम उनका दुष चं करके निमित एकं मा्ेतीन दिनतक वा करगी, वह रधिर ब्रह्हत्याका अंश होगा ॥१५॥ हे देवताओ ! (8 
६० ८६ (| हम अपने चौथे अंसे उन ठोगोँमं वास करेगी जो दोष ठगाय बराह्मणोंको ताडन करेगे ॥१६॥ यह उसके वचन सुनकर सब देवता कहने ठगेकि जेसी 
& | तेरी इच्छा है; तू अपनेउन अभीष्ट स्थानम जाकर वास कर ॥१७॥ यह कहकर समपर्णं देवताओनि इन्द्रको प्रणाम किया ओर इन्द्र मी पवित्र होनेके कारण |( 
| बडे आनंदको भरात् हृए ॥१८॥ जव इनदर अपने स्थानपर आकर विराजे, तव सब जगत्‌ शान्त हो गा ओर फिर इन्द्रे बडे अदभुत यज्ञका यजन पूजन | 
€। किया ॥ १९ ॥ हे रघुनाथजी ! अश्वमेष यज्की रेस महिमा है , हे महाभाग भगवन्‌ ! इस कारण आप भी अश्वमेध यज्ञ कीजिये ॥ २० ॥ शे 
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रके समान पराक्रमी रघूनाथजी ठक्षमणके कहे उत्तम ओर मनोहर वचन सुनकर परम तुष्ट ओर भन्न हूए ॥ २१ ॥ हत्याय श्रीमद्ा ० वाल्मी° आदि” 
उत्तरकाडे भाषायां षडशीतितमः सगैः ॥ ८६ ॥ बोखने वाम चतुर महातेजस्वी रछनाथजी ठक्ष्मणके यह वचन सुन हकर कहने गे ॥ १ ॥ हे क्ष्म 
णजी ! तुमने जो कहा यह एते ही है, वृत्राहुरका वध ओर अश्रमेषका फढ शी प्रकार है ॥ २॥ हे सौम्य ! हमने पुना है कि. पवैकाठ्मे कदम प्रजा 
पतिके बडे यत्र जिनका नाम इ था ओर जो बडे परमात्मा थे वह बाह्वीक देशके राजा हुए ॥ ३॥ हे नरशादृख ! बह महायशस्वी राजा सम्पूण पृथ्वी 
अपने वमे करके राज्यको शतके समान पाटन करने ठगे ॥ ४ ॥ इस राज्यकी उत्तमतासे देवता दैत्य नाग राक्षत यक्ष गधयं ओर भी उदार चरित्वा 


इतिलक्ष्मणवाक्ययुत्तमेनृपतिरतीवमनोहरंमहात्मा ॥ परितोषमवापष्टचेताःसनिशम्येद्रसमानविकरमौजाः॥ २१ ॥ इत्यापेश्रीम रामायणे 
वारमौकीयेआदिकाव्ये च ०सा०उत्तरकांडे षडशी तितम ः सगे: ॥८६॥ तच्छरत्वाटक्ष्मणेनोक्तंवाक्यंवाक्यविशारदः ॥ प्रत्युवाचमहातेजाःप्रहस 
्राघवोवचः ॥ १॥ एवमेवनरश्रेष्ठयथावदसिलक्ष्मण ॥ वृत्रघातमशेषेणवाजिमेधफलंचयत्‌ ॥ २ ॥ श्रूयतेदहिपुरासौम्यकेदमस्यप्रजापतेः ॥ 
पत्रोबाहीश्वरःश्रीमानिलोनामसुधामिकः॥ २॥ स्राजापरथिवींसर्वावरेकरत्वामहायशाः ॥ राञ्यंचैवनरन्याघपुतरवत्पर्यपालयत्‌॥ ४ ॥ सरे 
परमोदारेदतेयेश्महाधनेः॥ नागराक्षसगंधर्वेकषिसमहात्मभिः॥ ५ ॥ पूज्यतेनित्यशःसौम्यभयातैरघुनेदन ॥ अविभ्यश्चचयोरोकासरोष 
स्यमहात्मनः॥६॥ सराजाताटशोऽप्यासीदमेवीयचनिष्ितः ॥ बुद्धयाचपरमोदारोबाहीकेशोमरायशाः ॥७॥ सप्रचकेमहावाहुभृगयां चिरे 
वने॥ चेत्रेमनोरमेमासेसभृत्यवलवाहनः ॥८॥ प्रजघ्नेसनृपोऽरण्येम्रगाञ्छतसरस्चश ; ॥ हत्वैवतपिनाभचराङ्ञस्तस्यमरहात्मन :॥ ९॥ नानामगाणा 
मयुतवध्यमानमहात्मना॥य्रजातोमदासेनस्तंदेशबुपचमे॥ १ ०॥ तस्मिन्पदेरेदेषेशशेरराजसतांहरः॥ रमयामासदुधषैःसवैरनुचरःसद।११॥ 
महात्मा ॥ ५ ॥ हे रष्ुनदन ! बह नित्यप्रति आकर राजाकी पूजा करते थे ओर इन महात्माके क्रोधं करनेसे चिठोकी भयभीत हौ जातीथी॥ ६ ॥ इष 
भकारते महायशस्वी सत्यधमेमे निष्ठावाठे बह राजा उदारता ओर्‌ बुदधिमानीसे बाह्ीकदेशक्ा राज्य करते थे ॥७॥ एकं समय चैत्रमासे बह राजा अपनी 
सेना आदि छेकर वनमे मृगयाके निमित्त गया ॥ < ॥ राजाने षने जाकर सहं यृगोंका संहार किया तथापि उन महालाकी तृषि न हुड ॥ ९ ॥ ज्‌ 


अनेक भ्रकारके लक्षो मृग वधं करनेसे तृति न हृदं तब ह उस वनम गये जह स्वामिकारिकका जन्य आ था ॥ १० ॥ उम वनम दुद्धषं देवादिदेव महा 


देवजी पावतीको संग ल्य ओर अपने सरव अनुचरो सहित विहार करते थे ॥ ११ ॥ 


0 '  -\ 
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( निल ,* १९ जतने पष नापर 
षा.रा.भा. ||| वृषध्वज शिवजी भी अपना जीका रूप बनाये पार्वतीका भरि करने निमित पव॑त निहरोमं विचरते थे ॥ १२॥ उतत बनम्‌ छ ॥। ( 


` (0 
॥१५६॥ र| वाड दृक्ष मृगादिक थे वे सब ज्लीिग होगये ॥ १३ ॥ बहत क्या जौ कुठ उत स्थानम 1 (१ 1 धृ कौ प 6 
&| भी ॥१४॥ सहं मृगोका संहार करते उस देशम आपे, उन्होने देला किं उस वनमे सप फृग पक्षी व बरीहप हं ॥१५॥ ओर अप | 
बाह नहित श्ञीरप देखकर बहुत दुःखी हआ ॥१६॥ यह शिवजी महाराजके कारणे स्नीत्व भाप रभा है यह जानकर राजा महामृयभीत हए तव व ॥ § 
कपदीं महात्मा देवदेव शकरजीके ॥१७॥ शरणम राजा अपने सेना वाहन सहित प्राप्त हु तव वर दनेहारे शकर पावतीहित हसते हए आये ॥१८॥ । ए # 
कृत्वा्लीरूपमात्मानघुमेशोगोपतिध्वजः ॥ देम्याःप्रियचिकीषःसंस्तस्मिन्पवतनिश्चरे ॥१२॥ यत्रयजवनोदेशेसत्वापुरुषवादिनः ॥ वक्षाः | 
पुरुषनामानस्तेसर्वेख्ीजनामवन्‌ ॥ १३ ॥ यञ्चकिंचनतत्सर्वनारीरजञंबभूवह ॥ एतस्मिन तरेराजासदलः कद मात्मजः ॥ १९ ॥ निघनन्मृगस | 
इस्राणितदेशबुपचक्रमे ॥ सदृष्ाशीकृतंसर्वसम्यालमृगपक्षिणम्‌ ॥ १५ ॥ आत्मानंसीकृतं चेवसानुगंरुनंदन ॥ तस्यदुःखंमस्वासीृष्ात्मा | 
नतथागतम्‌॥१६॥ उमापतेधतत्कमंज्ञात्वात्नासमुपागमत्‌ ॥ ततोदेवंमहात्मानंशितिकंठकपदिनम्‌ ॥ १७ ॥ जवमर्‌रणरनजीसचरत्ववलवा 9 
हनः ॥ ततःप्रहस्यवरदःसददेव्यामरैश्वरः ॥ १८ ॥ प्रजापतिसुतंवाक्यश्चुवाचवरदःस्वयम्‌ ॥ उत्तिषटोत्तष्ठराजषेकादमेयमहाबल ॥ १९॥ € 
पुरूषत्वमृतेसोम्यवरंवरयसुत्रत ॥ ततःसराजाशोकातैःप्रत्याख्यातोमहात्मना ॥ २० ॥ श्चीभूतोऽसौनजग्राहवरमन्यंसुरोत्तमात्‌ ॥ ततःशोके ६ 
नमहताशेलराजसुतांतृपः ॥ २१॥ प्रणिपत्यउमदिवींसवणेवांतरात्मना ॥ इशेवरा्णारदरोकानामसिभामिनी ॥ २२ ॥ अमोधदशनेदेवी 





उश का 


सु° ८७ 


भजसौम्येनचक्षुषा ॥ इद्रतंतस्यराजष्विज्ञायहरसप्निधौ ॥ ॥ २३ ॥ 
पजापति कदंभके एत्रसे स्वयं शकर यह वचन कहने रुगे कि,हे कर्मके एत्र बहावटी राजसि ! उठो ॥ १९ ॥ हे भुवत ! पुरुषप्रापिके सिवाय जो चाहो सो 
वरदान मांगो जब महात्मा शिवजीने एसा कहा तो वह राजा महादुःखी हआ ॥ २० ॥ भौर उक्षने कोई ओर वर परभष शिवजी नहीं मांगा ओर 
महाशोकते राजा शेराजकन्या पार्वती ॥ २१ ॥ उमादेवीको भरणाम करके चित्तकी इत्ति एकाथ कर बोढा हे वरदायिनी ! तुमठोकं ओर दैश्वरोको भी वर 
देती हो ॥२२॥ है देवी ! तुम्हारा दशन सफ होता है हमारे ङपर कपादष्टि करो, पावती उस राजाका मनोरथ जान शिवजीके निकट बैठी हृदं ॥२३॥ 
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देवी भगवती शिवजीकी सम्मति राजास पुन्दर वचन कहने गीं हे राजन्‌ ! आधे परदानकी देनेहारी यै ह ओर आधे बरदाता शिवजी है ॥ २४ ॥ इत 
कारण ज्ञी एरुषमं आधा वर जो चाहो ग्रहण करो इस प्रकार पारवती देवीके अद्भुत वाक्यको बुनकर ॥ २५ ॥ बहृतही प्रसन्न होकर राजा कहने लगे हं 
अलो किक गुणपयुक्त भगवती ! जो मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यह वर दीजिये किं ॥ २६॥ मँ एक मासतकं द्वी आ)र एक मास॒तक पुरुष रहा कं पुय॒ली 


| पावती देवी राजाके मनोरथको विचार ॥ २७॥ षुन्दर वचनसे कहने ठगीं कि, रसा ही होगा हे राजन्‌ ! जन तुम परुष हो जाओगे तो ब्ीभावका तुमं 
 प्मरण नहीं रहेगा ॥ २८ ॥ ओर जब ह्ली हो जाओगे तो पुरषभावका स्मरण नहं रहेगा दस्‌ प्रकारसे कदमके एत्र एक भास्तक स्री ओर एम मासतकं 


रत्युवाचञ्यभवाक्यदेवीरुदरस्यसंमता॥ अर्धस्यदेवोवरदोवराधैस्यतवाद्यदम्‌ ॥२४॥ तस्मादर्धगृहाणत्व्ींसोर्यावदिच्छसि ॥ तद दततरश्च 
तवदेव्यावरमलत्तमम्‌॥२८५॥ सग्रदष्टमनाभूत्वाराजावाक्यमथात्रवीत्‌॥ यदिदेविषसत्नामेहपेणाप्रतिमाथुवि ॥ २६ ॥ मास्चीत्वशपासित्वा 
मासुस्यापङ्षःपुनः ॥ ईप्सितंतस्यविज्ञायदेवी॒रुचिरानना ॥ २७ ॥ प्रत्युवाचुभवाक्यमेवमेवभविष्यति ॥ राजन्परुषतस्त्वश्चीभावेन 
स्मरिष्यसि ॥ २८ ॥ द्वीभूतश्चपरंमासंनस्मरिष्यसिपौशूषम्‌ ॥ एवंसराजापुरुषोमासंभूत्वाऽथकारदमिः ॥ २९ ॥ ेलोक्यजद्रीनारीमासमे 
कमिलाभवत्‌॥ २० ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मी°आदि°च°सा० उत्तरकांडे सप्ताशीतितमः सगः ॥ ८७ ॥ ताकथामेरुसंबदधराेण 
समुदीरिताम्‌ ॥ लक्ष्मणोभरतश्चवश्चत्वापरमविस्मितौ ॥ १ ॥ तौरामंप्रांजलीभूत्वातस्यराज्ञोमहात्मनः ॥ विस्तरेतस्यभावस्यतदापप्रच्छतुः 
पुनः॥ २॥ कथसराजाघ्नीभूतोवर्तयामासदुगेतिः ॥ पुश्षःसयदाभूतःकात्तिवर्तयत्यसौ ।॥ ३॥ तयोस्त द्राषितंशुत्वाकेतुदखसमन्वितम्‌ ॥ 
कृथयामासकाङत्स्थस्तस्यराज्ञोयथागमम्‌ ॥ ४ ॥ तमेवप्रथमंमासंश्ीथूत्वाकोकसुन्दरी ॥ ताभिःपरिषताघ्चीभिंरस्यपूर्वपदा्तगाः ॥५॥ 
रुष्‌ रहते थे ॥ २९ ॥ ब्ञीभावम इछा नाम रहता था जो त्रिटोकमे महासुन्दरी विख्यात हई ओर एर्षभावभे इल नाम रहा ॥ ३५ ॥ इत्याषं भ्रीमद्रा ° 
वाल्मी ° आ ० उततरक भाषायां सप्ताशीतितमः सगः ॥ ८७ ॥ रामचन््रके शपे इट सम्बंधी कथा सुनकर भरत ओर उक्षण अन्त आथर्षको प्र हुए 
॥ १ ॥ वे दोनों हाथ जोढकर्‌ रषुनाथजीसे उप्त महात्मा राजाकी कथा विस्तारपरवक श्ुननेकी इच्छा $र कहने ठगे ॥२॥ जिर्तमय वंह राजा दुगंतिसे श्ची 
होता था तो कया करता था ओर एरुष होकर कया करता था वहं सब श्ुनाइषे ॥ ३ ॥ भरत ओर सक्ष्षणकै इसपकार कोतूहटके वचन सुनकर रामचन्द्र 


उम राजाका चरित्र वणन कने छगे ॥ ४ ॥ पह मासमे बह छोकुन्दरी श्री हकर उन अपने सेनक छोगेोनि ग जो कि , वहभी स्व न्ची थी॥ ५॥ 
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शरभा. 
॥१ ७) 


्‌ ¢ | 6 वाहक लाम 

उस वनम बह लोकसुन्दरी दिचरने गी. वह कमलके समान नेत्रवारी पैरो पैरो क्ष ओर यल्मठ्ताओति प्रपणं उ बन ¦ € ॥ मू 1१1 
कर उस पर्तकी गुफ़ामे इटा इच्छात विचरण करने कमी ॥७॥ पर्वते निकटही उस बने अनेक भकारकै मृग पू क्षियति युक्तं एकं सरो १८ 
उस % सरोवरे निकट पूणिमाके चनद्रमाफे समान भरकामान चन्द्रश धको इठाने देल ॥ ९ ॥ वहं जटमं सड री का क 
यश॒ ओर कामनाओकेदाता रपासागर आदि यणि युक्तं ये ॥ १० ॥ हे उक्षण ! उस इलाने अपन ब्ीरप साथियो साथ जाक विमित 1. #> € 
वरको क्षुभित किया ॥ ११ ॥ उप इटाको देख बुध कामबाण पीडित हूए ओर अपनेको न संभाठके जट चडायमान हये ॥ १२ ॥ त्रिठाक१ || 
तत्काननविगाद्याञ्चविजह्वेरोकसुन्दरी॥ दुमग॒ल्मल्ताकी णपद्धयांपद्यदलेक्षणा ॥ & ॥ वाहनानि चसवांणिसंत्यक्त्वंस मततः ॥ पततम 
विवरेतस्मत्रमेशटातदा ॥ ७ ॥ अथतस्मिन्वनोदेशेपर्तस्याविदूरतः ॥ सरःघुरुचिरपख्य॑नानापक्षिगणायुतम्‌ ॥८॥ ददशसाहटातस्मिन् | 
धसोमसुतंतदा ॥ ज्वकतंस्वेनवएुषापएसोममिवोदितम्‌ ॥ ९॥ तपतं चतपस्तीवरमंभोमध्येदुरासदम्‌ ॥ यशस्करकामकरतारुण्येपयवस्थितम्‌ |( 
॥ १० ॥ सतंजलाश्यसर्वक्षोभयामासविस्मिता ॥ सहतेःपर्वपुशूषैःघ्वीभूतेरघुनदनः॥ ११ ॥ बुधस्तुतां समीक्ष्येवकामबाणवशंगतः ॥ नाप र 
& 
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लेेतदात्मानंसचचालतदांभसि ॥ १२॥ इलांनिरीक्षभाणस्तत्रैरोक्यादधिकांशमाम्‌ ॥ चित्तसमभ्यतिक्रामत्कान्वियंदेवताधिक । ^ २॥ 
नदेवीषुननागीषुनासुरीष्वप्सरस्सुच ॥ दृष्पूवामयाकाचिद्रूपेणानेनशोगिता ॥ १४ ॥ सहशींममभवृद्यदिनान्यपरिग्रहः ॥ इतिदुद्धिसमा 
स्थायजलात्करलयुणागमत्‌ ॥ १९ ॥ आश्रमंसघुपागम्यततस्ताःप्रमदोत्तमाः ॥ शब्दापयतधर्मात्माताश्चनंचववंदिरं ॥ १६ ॥ सताग्रच्छ 
धर्मात्माकस्येषालोकसन्दरी ॥ किमर्थमागताचैवसर्वमाख्यातमाचिरम्‌ ॥ १७ ॥ 
अधिकं सुन्दर उसका रूप देखफर बुधजी विचार करने ठगे कि, यह देवताओंेभी अधिकं रूपवान्‌ कौन ल्ली है ॥ १३ ॥ रेता हप तो देवी नागोकी ब्ञी 
अपतुरी अप्राओंमं भी हमने कभी नहीं देखा ॥ १४ ॥ यदि इसका विवाह नहीं हुआ हो तो यह मेरे योग्य है यह विचार कर बुधजी जले किनारेपर 
आये ॥ १५ ॥ ओर अपने आश्रमपर आकर उन्होने उन भ्रष्ठ चि्योको एकारा ओर उन सबने आकर इन्हं प्रणाम किया ॥ १६ ॥ उनसे धमात्मा बुध प्रश्र ई 
करने ठगे किं, ठोकमुन्दरी किमक घ्ची है ओर यहां यह किंम् निमित्त आई हमसे यह सव शीघतासे कहो ॥ १७ ॥ ६ 


% जिस वनम बुघ तपस्या करते थे यह्‌ उस स्यानसे थोड़ी दूर था इससे यह स्त्री न हए थे । ्‌ 


उ० कां. 
घ° €< 
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उनके यह मधुर सुन्दर वचन सुनकर वे सव ्ली मधुरषाणीसे उनसे कहने ठगीं ॥ १८ ॥ यह हमारीःसवामिनी है, इसका को प्रति नहीं है हमारे साथ वनम 
विचरती रहती है ॥ १९ ॥ उन च्ियोके एते स्वच्छ वचन सुनकर बुधजीने अपनी आवारपनी ( आकषण ) वियाका स्मरण किया ॥ २० ॥ तपकै दवारा 
राजाका सम्पूणे वृत्तान्त जानकर बुधजी उन सव श्वीजनोमि कहने गे ॥ २१। । तुम स्व किम्पुरुषी होकर इस पवंतक स्थानमे वासन करो, ओर यहा ही अपने 


` रहनेके स्थान निमौण करो ॥ २२ ॥ मूढ पत्र फट भोजन करके अपने स्थानोपमे रहो तुम स्त्र अपने किम्पुरुषनामक प्तियोंको प्राप्त हो जावोगी 


॥२३॥ वहं सव श्िय यह सुनकर किं, बुषने हमको किम्पुरूषी (देवयोनि विशेष) बना दिया, तव वे पवेतमं बापस्र करने ठगी ॥ २४ ॥ इत्या श्रीमदरा ° 
शुभतुतस्यतद्वाक्यमधुरंम 0 ॥ अत्वाक्ियचता.सर्वाञचुमधूरयागिरा ॥ १८॥ अस्माकमेषासुश्रोणीप्धुतवेव्ततेसदा ॥ अपतिःका 
ननतिषुसहास्माभिश्वरत्यसौ ॥१९॥ तद्राक्यमव्यक्तपदंतासांश्लीणानिशम्यच ॥ विद्यामावतनीपुण्यामावतंयतिसद्विजः ॥ २० ॥ सोऽर्थपि 
दित्वासकरंतस्यराज्ञोयथातथा ॥ सवाँएव्ियस्ताश्चव भाषेखुनिषुंगवः ॥ २१ ॥ अव॒किपुर्षीथुत्वाशलरोषसिवत्स्यथ ॥ आवासस्तुगिरा 
पस्मिज्छी्रमेवविधीयताम्‌॥ २२॥ मूरपनफलेःसवावतेयिष्यथनित्यदो ॥ शियः फिपुरुपन्नामभतेन्समुपरप्स्यथ॥ २३॥ ताः अत्वासो 
मपुनस्यश्वियःकिपुरषीङताः॥उपासाचक्रिरेशेलंवष्वस्ताबडुलास्तदा॥२४॥ इत्यप श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये आदिकान्येच णसा उत्तरकांड 
अष्टाशीतितमः सगः ॥ ८८॥ अतार्किपपोत्पततिरक्ष्मणाभरतस्तथा ॥ आ्यमितिचा्रताभुभौरामं जनेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ अथरामःकथामे 
ताभूयएवमहायशाः ॥ कथयामासधरमात्माप्रजापतिसुतस्यवे ॥२॥ सवास्ताविहतादृष्टाकिप्नरीऋषिसत्तमः ॥ उवाचह्पसपन्नातांसिर्यपरह 
सत्निव ॥ २॥ सोमस्याहंसुदयितःसुतःसुरुचिरानने॥ भज्वमावररोहेभक्त्याचिग्धेनचक्चुषा॥ ४ ॥ तस्यतदरचनं्त्वाश्न्धेस्वजनवजिते॥ 
इकासुरुचिरपख्यप्रत्युवाचमदहाप्रभम्‌ ॥ ^ ॥ अदंकामचरीसौम्यतवास्मिवशवतिनी ॥ प्रशाधिमांसोमसुतयथेच्छसितथाङर्‌ ॥ ६ ॥ 

वाल्मी ° आदि० उत्तरकाडे माषायाम्टाशीतितमः सगेः ॥ ८८ ॥ इस प्रकार किम्परुषीकी उत्पत्ति वणकर भरत ओौर खक्ष्मण रामचन्द्रसे कहने ठ्गे कि, 

यह बडे आश्वयकी कथा है ॥ १ ॥ उनके अभिप्रायको जान महायशस्वी रषुनाथजी फिर॒धमोत्मा पजापतिके एकी कथा कहने ठे ॥ २॥ उन सब 

किन्नर हृद शचियोंको विचरण करती देख ऋषिह्प्‌ योवनसम्पन्न उस स्रीसे हेसते हुए वौटे ॥ ३ ॥ हे सुदरखसवाटी ! हे वरानने ! यै चन्द्रमाका प ह, 

तुम हमारी ओर ङषादष्टिसे निहारो ओर हमे भजो ॥ ४ ॥ उस्न जनशून्य देशे इटाउनके एसे मनोहर बचन भरवणं कर उन महाकान्तिमान्‌ बुधे कंहने 

ठगी ॥ ५ ॥ सौम्य ! मै सतत्र म्हारी दासी वहारे व हं हे चन्र ! हयं शिक्षा कौज । जौ भप इच्छा हे भरो कयो ॥ ६॥ 

# 
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¶ राभा. 
॥१५८॥ 
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5 ९८ ~ ते चेत्रका 
उसके यह अद्धुत वचन्‌ सुन बुध बहुत प्रसन्न हूए, ओर वहं चनद्रमाक भत्र उत्तरं त बिहार करनं छग ॥ ७ ॥ कामस्तं ुधकी | ॥ वौ को कि 
महीना क्षणमाजमे बीत गया ॥ < ॥ एक मास पूण होनेपर चन्द्रमाके सुमान मुखवाठे भ्रीमान्‌ भजापतिके त्र इङ शयनसु उठकर. ^: + 
चन्द्रमाके पुत्र सरोवरमे ऊप्रको वाहे उदढाये निराठम्ब तपस्या कर रहे है, राजा उनसे कहने गे ॥ १० ॥ हं भगवनू ! ¶ इत्‌ परग ( शै वचन 
आया था परन्तु यहां उनम किीको नहीं देखता वह हमारे साथी कहां गये ॥ ११ ॥ उन राजः किं, जिनको अपने बीमा स्एण ५ ह ह 
सुनकर बुध समञ्चाते हृए सुन्दर वाणीस बोठे ॥ १२ ॥ वदी पत्थरोको वषौसे आपके भूतय यृतक हो गये, प्रतु तुम महापवनते न 
तस्यास्तदद्धतप्रख्यश्चुत्वाहषमुषागत :॥ सवेकामीसहतयरेमेचदमसःसुतः॥७) बुघस्यमाधवोमासस्तामि लंङ्चिराननाम्‌। ् गतोरमयतोऽत्यथ 
क्षणवत्तस्यकामिनः।॥८॥ अथमापेतुसंप्णेप्णैन्दुसदशाननः ॥ प्रजापतिसतःश्रामज्छयनप्रत्यबु "यत्‌ ॥५॥ सोऽपश्यत्सोमजंतवरतपंतंसटिटा 
शये ॥ उर्वबाहुनिशलतंरज परत्यभाषत ॥ १० ॥ भगवन्पवैतंदुप्रविष्टोस्मिसदहानुगः॥ नचप्श्यामितत्सन्यलुतेमामकागताः॥ ११॥ 
तच्छत्वातस्यराजपेन्सज्ञस्यभाषितम्‌ ॥ प्रत्युवाचशमेवाक्यं सांत्वयन्परयागिरा॥१२॥ अरमव्षेणमहताभत्यास्तेविनिपातिताः॥ त्वचाश्रम 
पदेमुप्ोवातवर्षभयादितः ॥१३॥ समाश्वसिहिमद्रतेनिभयोविगतज्वरः ॥ फटमरलाशनोवीरनिवपेहयथासुखम्‌ ॥ 9९ ॥ सराजातेनवाक्य 
नप्रतयाश्वस्तोमहामतिः। परतयुवाचशुभवाक्यंदीनोभृत्यजनक्षयात्‌॥१५॥त्यक्ष्याम्यरंस्वकंराज्यंनारभृत्यैविन कृतः॥वतयेय्॑षणं्रहनन्समनन्ञा 
तुमर्॑सि॥१९॥सुतोधपतोत्रघ्नन्ज्येष्ठोमममदायशाः॥शश्विदुरितीख्यातःसमेराज्यंप्रपत्स्यते ॥१७॥ नदिशक्ष्याम्यहरित्वाभृत्यदारान्सुखा 
न्वितान्‌॥ मरतिषकतंमहतिजाःकिचिदध्यशुभंवचः ॥१८॥ तथाहुवतिरजिद्ेबुधःपरममद्धतम्‌ ॥ सात्वपूषमथोवाचवासस्तइहरोचताम्‌ ॥१९॥ 
सोनेसे बचे ॥ १३ ॥ हे वीर ! आप भावधान हूजिये ओर सुखपूर्वक कंदमूर भोजन करते हमारे आश्रमम वासन करो ॥ १४ ॥ राजा अपने मृत्योंका नाश 
सुनकर महादुःख हृए परंतु बुधके वाक्योमे सावधान होकर कहने टगे ॥ १५॥ हे व्रह्मन्‌ ! मे मृत्योके नाश होने राज्य छोड दूंगा कारण कि) उनके 
विना मँ क्षणमात्र नहीं रह सक्ता, आप्‌ मुञ्चे जाने की आज्ञा दीजिये ॥१६॥ हे ब्ह्न्‌ ! मेरा महायशस्वी धमौत्मा शश्वद नामक ज्येष्ठ एत्र राज्य करेगा 
॥ १७ ॥ प्रतु मँ अपने भृत्यक्ली जो किं सुखे देशम वसते है, उन्हे छोडकर यहां नहीं रहसक्ता । हे तेजस्वी ! आप हममे यहां रहनेके निमित्त अशुभ 
वचन न किये ॥१८॥ राजाके यह वचन श्रवण कर बुधजी समद्चाते हृए बोढे,कि तुम कुछ कार प्यन्त यहां रहो हम तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध करगे ॥१९॥ 
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नापा 


हे महाबी ! कवं 
देमपएत्र ¡ आ 
कर्‌ = = ¶१ सन्तापम्‌ 1 
! बहवादी ऋषिक कनके उपर त करो एक वषं यहाँ रहोगे तो 
हुए ॥ २१ ॥ वह एक मा घ्री होकर बुधके (4 न ब्र 4 
हार करते ओर पुरुप हो = 
पुरुष होकर एकम 
सतक 


धममशाश्च की आलो 
4 चना करते ॥ 
स॒ शोभन नितम्बवाटीने २२ ॥ इस भकार रहत 
ववाटीने पुत्र उत्पन्न होति ही उ 0) नो मास बीत गये वधे सुश्रोणि इराने 

व नि 1 शै पुत्रको उत्पन्न किया ॥ २३ ॥ 

त्त उसके पिताको सो 
सोप दिया, इटा 
; इटाके एत्रका 


ठु 


नसतापस्त्वयाका्यःकार्दम 
= द्धि [पःकादम ध 
विदधे यमहाबट ॥ सवत्प 
1 ॥ २१॥ थिम ॥ २० ॥ तस्यतद्वचनं 
महानलम्‌ | रो] प वतवागी ४ ॥ त ॥ वासाय 
आदिकाष्ये च पभूतसवेववत्सरा ॥ जातम रेतुसश्रोणं मञ्चा चकारसः ॥ २२। = 
° सा° उत्तरकडि तसुरांतरम्‌ ॥ कथाभीर  ेतुसुश्रोणीपितुहस्तेन्यवेश । तत्‌ःसानवम 
हायशाः॥ १ ॥ 10 तृहस्तेन्यवेशयत्‌ ॥ बुधस्यसमव्‌ 
इलासासोमप्स्यसवत्सरमथं तमः सगः ॥८९॥ तथं युक्ताभिशत्मवान्‌॥ २५ ॥ इत्यापे स्यसमवणचडइला 
पा 1६ ८९॥ तथोक्तवतिरामेतुतस्यज २९ ॥ इत्यापे ओरी 
11 सक्र्त मतुतस्यजन्मतदद्त मद्रामायुणे वासम 
प्रसन्न करते रहे ॥ २ सुतेकथाम्‌ ॥ ३॥ पश्षत्व त्कनरश्रष्ठतत्त्वशंसितुमर् म्‌ ॥ उवाचलक््मणोभूयोभेर ५ 
1 ॥ पुरुषत्वगतेशूरेखुधः तुमरईसि ॥ २॥ तथो भूयोभरतशथम 
अद्भुत जन्मचरिते श्रव ४ मद्रा° वाल्मी° आदि ४ बुधःपरमदुद्धिमान्‌ ॥ सवतं योस्तद्राक्यमाध्ुयनिशम्यपरिपच 
ओर क्या क्या ५) क ओर भरतजी महायशस्वी त भतिन , सा | ६ १ 
बारहवं मासम महाबली वण कराये ॥ २ ॥ भरत लक्ष्मणे कहने ठगे॥ १ ॥ ठ रामचनध्रके रता कन 
ठ हे भगवन्‌ ! इने चन्दर कहनपृर 
राजा फिर एष हए तथ बुधने 0 ४ सुनकर रामचन्द्र पिर १ चन्द बुषके स्थानपर ६ क 
॥ पृतिके एवकी कथा कहने लगे हकर 
हने ठे ॥ ३॥ 
भव्‌ 


रहा 
वकी य 


वुद्धिको प्राप्त होगया ।। 
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नियोको बुकाया॥५॥तव वाक््यजाननेवारेत्दशीं बुधने इनसब सनिर्योको काक! ^ अपन 


मिरे धीरतास्षहित वचन कहे ॥ ६ ॥ यह महाबाहू इठ एत है आप जानते ही है कि, शिवजीके वनमं प्रवेश करनकं कारण एक महीने घ्री एकमा ट 
8 हो जाते है,सो वह आप कीजिये जिसमे इनका कल्याण होय॥७॥ इतसभरकार १६ वार्ता करते ही थे किं महातेजस्वी महत्मा कदमजी वहते सनिरयाका पाथ 
स्मि वहां आपे ॥ < ॥ एरुस्य कलु, वषट्कार ॐकार यह भी सव महातेजस्वी उत॒ आश्रमे आये ॥ ९ ॥ पह सव एक दूतरको दंस सन्न हो मरकर 
| बहिश्वर राजाके उद्धारके निमित पृथक्‌ २ वचन कंहने ठगे ॥ १० ॥ तव कर्दमजी अपनेषु जके हितकारक वचन कहने गे हे व्राह्मण ! हमारे वाक्य सुनी 
उयवनभृगुपुपं चमुनिचारिष्ठनेमिनम्‌ ॥ प्रमोदनंमोदकरंततोर्वाससंसुनिम्‌॥ 4 ॥ एतान्सवान्समानीयवाक्यज्ञस्तत्वद्शनः॥ उवाचसरवान्सु 
ददोयैय॑णससमादितान्‌ ॥६॥ अयंराजामहाबाहृःकरदमस्यहलःसुतः ॥ जानीतिनंयथाभूतंभ्रयोहयविधीयताम्‌॥७॥ तेषांसंवदतामेवद्रिज 
सहमहात्ममिः ॥ कदेमस्तुमहातेजास्तदाश्रमञुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ पुस्त्यक्रतुश्चववषटकारस्तथेवच ॥ ओंकारथमहातेजास्तमाश्रमयुपाग 
मन्‌ ॥ ९॥ तेसर्ेह्टमनसःपरस्परसमागमे ॥ हितेपिणोवाद्धिपतेःएथग्बाक्यान्यथाश्वन्‌ ॥ १०॥ कदैमस्तव्रीदरावृयसुतारथपरमेहितम्‌ ॥ 
दविजाःशृणतमद्वाक्ययच्छेयःपाथिवस्यदि॥ ११॥नान्यंपश्यामिभेषज्यमतरावृषमध्वजम्‌॥ नाश्वमेधात्परोयज्ञःपरियथेवमहात्मनः॥ १२॥ 
तस्मा्यजामहैसवपाथिवाभैदरासदम्‌॥ कर्ैमेनेवसुक्तास्तुसवएवद्विजषेभाः॥१३॥ रोचयतिस्मतंयज्ञशस्याराधनंप्रति ॥ संवर्तस्यतुराजषिंः 
शिष्यःपरपुरयः ॥ १४॥ मर्त्इतिविख्यातस्तंयज्ञसयपाहरत्‌ ॥ ततोयज्ञोमहानासीद््ुधाश्रमसमीपतः ॥ १५॥ 
{>| जिससे इस राजाका हित होगा ॥ ११ ॥ शिवजीको छोडकर हम देखते ह कि, इसकी ओर ओषधि नहीं है ओर शिवजीको अश्वमेध यज्गमे प्यारा ओर 
र| कोई यज्ञ नहीं है ॥ १२॥ इस कारण इस राजाके हित ओर शिवजीके प्रसन्न करनेके निमित्त हमको अश्वमेधं करना उचित है कदमके यह वचन स्न वे 
& | सब बाह्मणभ्रष् ॥१३॥ शिवजीकी भसन्नताके अथे उस्र यज्ञको ही अच्छा मानते हृष; ओर विचार कर बटे कि, सवतं ऋषिक शिप्व शूतरुतापन मश्नते 
॥ १४ ॥ जो यज्ञ किया था उस अश्वमेध यज्ञकी सामघ्री उस् स्थानपर बहुत वियमान्‌ है वह छाई जाय, तेषा अवुष्ठानकर ऋषियोंने बुधके आभरमके 


निकट ही महान्‌ अश्वमेध यन्ना प्रारम्भ किया ॥ १५॥। 


7-र-ना. |& | भृखड्न च्यवन अरिष्टनेमि प्रमोदन मोद्कर दुरवास्ता इन सव ख 


॥३५९.) 
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ध्म 


जसा 


(| इ यज्ञस महायशस्पी शंकर वहूतही प्रसन्न हुए, ओर यज्ञ के समाप्त होने प्र वी प्रसन्नतापते ॥ १६ ॥ इठके निकटही शिवजी सब ब्राह्मणो बोरे है 


बाहमणो ¦ तुम्हरी भक्ति ओर इस अश्वमेध यज्ञे ये प्रसन्न दुआ हँ ॥ १७॥ इस बाह्देशफे राजाका कौनसा पिय कार्थ करं, जव शकरने रेसा कहा तो वै 


& | बराह्मण प्नावधानत।पि ॥ १८ ॥ शिवजीको प्रघनन कृर यही वर मांगने ठगे किं इठ्को सदेव काठका पुरुषत्व प्रदान कीजिये तव शिवजीने प्रसन्न हो इटको 


@ 


पथ काठ का पपत भदान किया ॥ १९ ॥ इको यह वर दे शिवजी अन्तर्धान हृए जब शिर अन्तर्हित हूए ओर अश्वमेध समाप्त हुभा ॥ २० ॥ तव 


| इह ज्ञानी खनि अपने अश्र्मोक्ो चे गये राजा भी उप्त वह्धिदेशको छोडकर सुंदर मध्यदेशमे ॥ २१ ॥ प्रतिषठानए ब्ताता हुभा जो बडा विख्यात हआ 
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रदपरमतोषमाजगाममहायशाः ॥ अथयङ्ञेसमतितुपरीतःप्रमयायुदा ॥ १६॥ उमापतिद्रिनान्सवाुवाचहकपप्निधौ ॥ प्रीतोऽप्मिहयमे 
धनभक्त्याचद्विजसत्तमाः ॥ १७॥ अस्थ बृदपतेभेवक्तिक्रोमिप्रियंमम्‌ ॥ तथावद्िदेवेरोदरिजास्तसुसमािताः ॥१८॥ प्रसाद्थ॑तिदे 
वशयथस्यातपरुषरित्विा ॥ ततःशरीतोमहादेवःरपत्वंददौपुनः ॥१९॥ इलायेसुमहातेजाद्वाचांतरथीयत ॥ निवृततेदयमेधेचगतेचादशं 
नंहरे ॥ २० ॥ यथागतंद्विजाःसवतेऽगच्छन्दीर्घदिनः ॥ राजतुब्ियुत्सृन्यमध्यदेशेद्यवत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ निवेशयामासपरपरतिष्ठानय 


शस्करम्‌ ॥ शशविङ्रजरमिमाहिपरपुरंजयः ॥ २२॥ प्रतिष्ठानेइोराजाप्रनापतिसुतोवली ॥ सकालेप्ाप्तवेष्टोकमिलोत्रह्ममव॒त्तमम्‌ ` 


॥ २३ ४ एलःपुहूपवाराजापरतिष्ठानमव्‌ पवान्‌ ॥ इहशोद्यश्वमेधस्यपभावःपुरपेम्‌ ॥ २४ ॥ स्ीपूःपौरुष॑लेमेयचान्यदपिदुभम्‌ 
॥२९॥ इत्यापि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकव्येच्‌°सा० उततरकांडनवतितमःस॒र्भः॥९०॥ एतदाख्यायुकाङुत्स्थोभ्रातभ्याममितप्रभः ॥ 
लक्ष्मणपुनरेवादधर्मयुक्तमिदेवचः ॥ १ ॥ वसिष्ठवामदेवंचजबालिपथकश्यपम्‌ ॥ द्विजां शथप्वप्वरानश्वमेधपुरस्कृतात्‌ ॥ २ ॥ 


| ओर बाहदेशका राज्य शशििंदु उसका ज्ये करे ठगा जो बढा तापी शतको मारने वाटा था ॥ २२ । पजापतिके एत्र महाबलवान्‌ इक राजा 
| § प्तिष्टानपुरमं बहुत काठतक राज्य कर अन्तम बहठोकको गये ॥ २३ ॥ 


ईरते उत्पन्न हुए युहरवाजी ्रतिष्ठानपुरके राजा हृए, हे परुषमेष्ठ ! अश्वमेध 


६ | यक्ञका एसा परमाव है ॥ २४ ॥ जो च्ञीपन त्यागकर राजाने इसके अवुरानसे सदाके खयि परपत्व पाया ॥ २५ ॥ इत्यापे श्रीमद्रा ° वाल्मी° आदि° 
| उत्तरकोडे भाषायां नवतितमः सगः ॥ ९०॥ अमितपराकरमी रामचन्द्र भाताओति एसा कहकर फिर रुकष्मणजीसे धमंपूवंक यह वचन बोढे ॥ १ ॥ कि अश्व 
8 | मेध यज्ञ करानेवाठे वसिष्ट वामदेव जानाि कश्यप इन ग्रष्ठ बाह्णोंको बुखाओ ॥ २॥ 


कके 


५ परषठनप्रो इत समय व कं नो कपर प्गरानके सनुत मनह्‌ ` -------1{1{1---1ान1ा.ू------ रतष्ठानपुरको इस समय श्रुती कहतहं जो गंगापार प्रयागराजके सन्मृल विद्यमान है 


7.रान मा. 
॥१ 2 ०॥ 
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भः ४ हरणं क बुटाक९ 
इन सबके साथ सम्पत करके सावधानवित हो पणं रकषणसम्पन घोडा ठोड१ ॥ २॥ १६ १ इ शीप्रतापे व ४ १. न 
राये ओर रघुनाथजीते निवेदन श्रिया ॥ ४ ॥ पे सव ब्राहमण देवताके समान रषुनाथजीकी भणाम कए सक विद 1: 
उन्‌ भरे बाहमणोको भणाम कर अश्मेष यज्तके सम्बन्धे धर्मयुक्तं वचन कहने ठगे ॥ ६ ॥ वे ऋषि रणुनाथजीके वचन सुन शिवजीकौ नमसकार गो | 
बरहवादी ऋषि अश्वमेध यज्ञकी बडाई करने कगे ॥ ७ ॥ रघुनाथजी उन भ बाहणोंके वचन अश्वमेषकं। पशसाम एुन बहृत प्रत्न हए ॥ ८ ॥ १६ 
अभम यज्ञ केम भवतति देखकर रागचन्द्रजी रक्षमणजीसे बोठे हे महावाहो ! पुपरीवजीके बानेको दूत भेजो ॥ ९ ॥ जो बह तभूण वानर भौर वन 
एतान्सरवान्समानीयमंजयित्वाचलक्ष्मणः ॥ हयलक्षणसंपत्रविमोक्ष्यामिसमाधिना ॥ ३ ॥ तद्राकयराषवेणोक्तं्तवात्वरितविक्रमः ॥ द्विजा 
नसवीन्समाहूयदशंयामासराघवम्‌ ॥४॥ तेदृष्टदेवसंकाशंकृतपादाभिवंदनम्‌॥ राघर्वसुदुराधषमाशीभिःसमपूजयन्‌ ॥५॥ प्रांजटिःसतदाः 
भृत्वाराघवोद्विजसत्तमान्‌ ॥ उवाचधर्मसंयक्तमश्वमेधाधितंवचः ॥ ६ ॥ तेऽपिरामस्यतच्छत्वानमल्कृत्वावृषध्वजम्‌ ॥ अश्वमेधद्विजाः 
सपूजयतिस्मसरवशः॥७॥ सतेषाद्विजयुख्यानांवाक्यमट्वतदशेनम्‌॥ अश्वमेधाध्रितंशत्वाभशभरीतोऽभवत्तदा ॥८॥ विज्ञायक्मतततपांराम्‌) 
रक्ष्मणमनत्रवीत्‌ ॥ प्रषयस्वमदाबहोसुप्रीवायमहात्मने ॥ ९ ॥ यथामहद्विररिभिरवहुमिश्चवनौकसाम्‌ ॥ साधमागच्छमूद्रतेभनुभोक्तुमह 
त्सवम्‌॥१०॥ विभीषणश्वरक्षोभिःकामगेबेहुभिततः॥ अश्वमेधं महायज्ञमायात्वतुलविक्रमः ॥११॥ राजान्चमहाभागयमेप्रियचिकी्षवः ॥ 
सानुगाश्षिपमायातुयक्ञभूमिनिरीक्षकाः ॥ १२॥ देशातरगतायेचद्विजाधमसमाहिताः ॥ आमज्यस्वतान्सवानश्वमधायलक्ष्मण ॥ १३ ॥ 
ऋषयअमहाबाहोआ्ूयतातपोधनाः ॥ देशांतरगताःसवंसदाराश्वद्विजातयः॥ १७॥ तथवतालुवचरास्तथवनटनतकाः॥ यज्ञवाटचसुमहा 
न्गोमत्यानेमिषेवने ॥ १९ ॥ आज्ञाप्यतांमहाबाहोतद्धिपुण्यमवत्तमम्‌ ॥ शांतयश्चमराबाहीप्रवततांसर्मततः ॥ १६ ॥ 
वासियोके साथ इपर महोत्सव देखनेके निमित्त आवें ॥ १० ॥ ओर अतुरषिक्रम विभीषणको छख भेजो कि, इच्छाचारी राक्षसोकं साथ अश्वमेध महायज्ञ 
देखनेको आव ॥ ११ ॥ ओर जो महाभाग हमारे हितकारी राजा है पे अपने प्ञाथियों सहित यङ्गमूमि देखनेको आवृ ॥ १२ ॥ जो बरह्ण देशातरोमं 
अपने धममे सावधान रहते ईह, उन सबको बुखावा मेज दो ॥ १३ ॥ हे रक्ष्मण | ऋषि ! ओर तपस्वियोको बुखाओ ओर देशं तोम ब्वीसहित बाह्मणोको 
बुकाओ ॥ १४ ॥ इसप्रकार अनेक गने बजने बाडे न्तकोंको बुाओ ओर गोमतीनदीके किनारे नेमिषारण्यमे यज्ञ मूमिनिर्माण कीजाय ॥ १५॥ वहं 
बडा पण्यस्थान हे वहांके कषियोको निरम्रण करो किं, वे सव भरकारसे शान्तिपाठ करं ॥ १६ ॥ 
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"दु ये, 


उन महात्ाओने नेमिषारण्यमे सहसो यज्ञ किये हे लक्ष्मण! इसकारण वे इसयतकीविधिको सम्यङ्‌ भकारसे जानतेहं ॥१७॥ ओर रेप कोई दृत मेजाजाय जो 
दानमानसे सतुष्हो,धमपूवक सबको निमेत्रण दे शीघ आवे १८॥हे महाबली ! बडे हष पट ठक्च बेलोकी गाडीमे चादर भरकर वहां मेजे जार, भौर दश सह 
वकी गादियोमं भर ति मूंग अभी भेज दियेजार्ये॥१९॥ ओौर इसके अनुसार चनाकुरुथी उरद्‌ ओर छोनभेजा जाय,ओौर इसके अनुकार यथानुहप धृत 
ते ओर सुगंधित द्रव्य भजे जार्ये॥ २०॥ओौर भरतजी सवते आगे सावधानतामे चांदी सोनेकीकरोडों सुदा ठेकर जार्थँ॥२१॥ सब बाजार ओरव्यापारी नट 
नतक रसो ओर रसोई बनाने वाटी द्वी तथा ओर भी मंगलकारिणी युवा ब्वियेजार्यं ॥ २२ ॥ .शाल्च जानने वाे तथा बाटक, बहे ओर ब्राह्मण ओर 
शत॒शश्चापिषमज्ञाकतुयुख्यमनुत्तमम्‌ ॥ अनुभूयमहायज्ञनैमिषेरघुनंदन ॥ १७॥ तुष्टःपुष्ट-सर्वोऽसोमानितथयथाविधि ॥ प्रतियास्यति . 
धमज्ञशी्रमामंभ्यतांजनः ॥१८॥ शत्‌बाहसदस्राणांतंडखानां वपुष्मताम्‌ ॥ अयुतंतिख्युद्रस्यप्रयात्वमेमहाबल ॥१९॥ चणकानांङुखित्था 
नामाषाणांखवणस्यच ॥ अतोवुरूपंस्नेदचगंधसंकषिपतमेवच ॥ २० ॥ सुवणकोटयोबहुलादिरण्यस्यशतोत्तराः ॥ अयतोभरतःकृत्वागच्छत्व 
मेसमाधिना ॥ २१॥ अंतरापणवीथ्यश्चसवचनटन्तकाः ॥ सूदानायेबहवोनिव्ययौवनशालिनः ॥२२॥ भरतेनतुसार्धतेयांतसेन्यानिचा 
गरतः ॥ नेगमान्वाठवृदधं द्विजां सुसमाहितान्‌ ॥ २३ ॥ कमातिकान्वधकिनःकोशाध्यक्षांशचनैगमान्‌ ॥ मममातृस्तथासवाःकुमारतिःपुरा 
णिच ॥ २8 ॥ काचनीममपत्नीचदीक्षायज्ञां्कमेणि ॥ अगरतोभरतःकृत्वागच्छत्वमेमदायशाः ॥ २५॥ उपकायामरार्दाश्चपाथिवानां महौ 
जसाम्‌ ॥ सादगानानरभ्रष्ठग्यादिदेशमहाबलः ॥ २६ ॥ अन्नपानानिवश्चाणिअनुगानांमहात्मनाम्‌ ॥ भरतःसतदायातःश्चुष्नसदहितस्तदा 
॥२७॥ वानराश्चमहात्मानःसुम्ीवसहितास्तदा ॥ विप्राणां प्रराःसवचछुपरिवेषणम्‌ ॥ २८ ॥ 
सेना यह सव भरतजीक संग अगे २ जाये ॥ २३ ॥ कार्याध्यक्ष, शाञ्च जाननेवारे, कोषाध्यक्ष, सेवक, कौशल्यादि सव हमारी माता ओर भरतादिकोंकी 
न्नियं ॥ २४ ॥ ओर दीक्षाकर्मके निमित्त सुवणकी हमारी पत्नीको भी लेकर महायशस्वी भरतजी आगे २ जाये ॥२५॥ बडेर राजा ठहरनेकँ निमित्त 
अनेक प्रकारके इरे तम्ब भेजे जारे भौर सेवकोकं रहनेके निमित्त भी रावरी आदि जार इसपकार महाधली रघुनाथजीने आज्ञा दी ॥ २६ ॥ इष प्रकार 
भरतजी शतरत्रजीकै सहित अन्न पान दन्न ओर नौकरोको ठेकर चरे ॥२५७॥ उप्त समय पुरीषे सहित महात्मा वानरगण्षमाचार्‌ पएुनते ही आये ओरब्हे २ 
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॥१६१॥ (@। इ्याष भ्रीमद्रा° वाल्मी ° आदि ° उत्तरकाडे भाषायामेकनवतितमः सगः ॥ :१.। न अद्भत यननक 
३| छोडा ॥ १ ॥ घोडेके संगमे ऋषविजोंको भेजकर पेते सेनासहितरषुनाथजीने नेमिषार ण्यको गमन किया ॥ २॥ महाबाहू रघुनाथजीने प्रम अद्ुत यक्ञका [(& 


उश रा © 
तथम्‌ 





९| जाहणोंकी सेवा रह।२८॥विभीपणजी भी निम्रण पाह रकष ओौरराक्षपि्योको पाथठेकर भाय ओर बडे तपखीमहातमा ऋषियोकी पूजा कले ठग॥२९। 


(९ ९ स धजी „(न ~ र ज भः 
| स्थान देखा तो बडे भसन हृए ओर कंहने ठगे ॥ २ ॥ यह देश बहुत उत्तम है एसा कह वहां निवाप करनं टग्‌ व रहनेपर वहते राना \ 
& | छाये रघुनाथजीने स्वीकार कर उन सवराजाओंकी प्रशसा की ॥४॥ अन्नपान वद्र स्थानादि सेराजाओंका सत्कार करनेको भप्त आर शबुघ्र नियुक्तं थ ॥५॥ 


विभीषणश्वरक्षोभिःखीभिश्वबहमि्वेतः ॥ ऋषीणासुग्रतपसाप्ूजां चकरेमहात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥ इत्याषें ीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिका्यं 





& 

&| च° सा० उत्तरकांडे एकनवतितमः सगः ॥ ९१ ॥ तत्सर्वमखिलेनारप्रस्थाप्यभरताग्रनः॥ हयलक्षणसंपत्रङृष्णसारंसुमोचह ॥१॥ अतव 
मिमिरशक्ष्मणंसाधमश्वेचविनियुज्यच ॥ ततोऽभ्यगच्छत्काङकःस्थःसदसेन्येननेमिषम्‌ ॥ २ ॥ यक्ञवाटमहाबाहृषटपरममट्ुतम्‌ ॥ प्रहर्षमतुलं 
&| सेभेश्रीमानितिचसोऽबवीत्‌ ॥ ३ ॥ नैमिषेवसतस्तस्यसर्बएवनराधिपाः ॥ आनिन्युरूपहारांशचतात्रामःप्रत्यपूजयत्‌ ॥ ४ ॥ अग्नपानादि 
„| व्राणिसर्वोपकरणानिच ॥ भरतःसहशृडष्नोनिुक्तोराजप्ूजने॥ 4 ॥ वानराश्चमहात्मानःसु्रीवसदितास्तदा ॥ परिवेषणं चविप्राणां प्रयता, 
&| सं्रचकरिरे ॥ ६ ॥ विभीषणश्रक्षोमिवहुमिःखसमाहितः॥ उषीणाुमतपसां्किकरः समपद्यत ॥७॥ उपकायामहादाअपाधिवानामहात्म 
| नाम्‌ ॥ सावुगानानरशरष्ठोग्यादिदेशमहाबलः ॥ ८ ॥ एवसुविहितोयज्ञोद्यश्वमधोघ्यवतत्‌ ॥ ठ्ष्मणनघुयुतासाहेयचय प्रवतत ॥ ९ ॥ इश 
&| राजसिहस्ययज्प्ररयुत्तमम्‌ ॥ नान्यश्शब्दोऽभवत्तमहयमेधेमहात्मनः ॥ १० ॥ छदतोदेदिविक्षव्धोयाक्ठष्यंतियाचकाः ॥ तावत्सवाणि 
| दत्तानिक्रतुयुख्येमहात्मनः॥ ११ ॥ 

| ओर महात्मावानर भी सुप्रीव सहित निमंतित बाहणोकी सावधानतासे सेवा करने कगे ॥६॥ ओर विभीषण भी अनेक राक्षसोकि सहित सावधानीसे निमंतरित 


| तपस्वी ऋषियोंकी सेवा करने ठगे ॥ ७ ॥ महात्मा राजाओंके रहनेके स्थान तथा उनका सन्मान ओर उनका सव प्रकार सत्कार महावटी रघुनाथजी 
| स्वये भी करते थे ॥ ८ ॥ इस प्रकारसे विधिपुवकं यज्ञ आरंभ होने ठगा, ठक्ष्मणजी परिचय ओर रक्षाम नियुक्त हृए ॥ ९ ॥ इसप्रकार राजसिंह 
| महाराज रामचन्द्रके उस श्रेष्ठ यज्ञम जवतक यज्ञ होता रहा तवतक ओर कोई शब्द॒श्रवणगोचर नहीं हआ ॥ १० ॥ एक यही शब्द सुननेमं आता था 
'। किं जवतक याचक सन्तुष्ट न हों बराबर उन्हं देते रहो, इस प्रकारसे उन महात्माके यज्ञम निरन्तर दान हो रहा था ॥ ११ ॥ 


इसपभरकार रघुनाथजीने सव सामग्री भिजवाकर सम्पूणं ठक्षण सम्प परो | 
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अनेक भ्कारके सुवणं शकरा अन्नादिके देर भातःकाट टगाये जाते ओर सेध्यामयतक दे दिये जाते याचकोक यते मौगने का शब्द्‌ जवतक्‌ निकटा चाह 
कि ॥१२॥ तवतक उने पहृटेही वानर ओर राक्षस उपे वहप दा द देते उत यज्ञम को्मरीन हेश अथवा दीन नहीं था ॥१३॥ उम्‌ यज्ञम सबही मनुष्य हष 
थे ओर जो उस यज्ञम महातमा मार्कण्डयादि चिरंजीवी सनि थे ॥१४॥ वह कहने ठगेहमने किसी यज्ञम एसा दान नहीं देखा, जिसे सोनेकी इच्छा होती उसे सोना 
मिढता ॥१५॥ धनकेइच्छावाटेको धन, रत्नकी इच्छावाठेको रतन भिता था. हिरण्य एषण व्नादिकोकि ॥१६॥ दान करनेहीके निमित च देर ठग रह 
थे) नडन्द्रनचन्द्रन यम्‌ न वरुण ॥१७॥ देवताओंके यहां भी एेसा यज्ञ हमने नहीं देखा, इस प्रकार वे सब तपस्वी कहने ठगे सबही स्थानोँमे वानरओर 
विविधानिचगोडानिखांडवानितथैवच ॥ ननिसृतंभवत्योष्ादवचनंयावदधिनाम्‌ ॥ १२ ॥ तावद्वानररकषोभिर्दत्तमेवाभ्यदश्यत ॥ नकथिनम 
छिनोवापिदीनोवाप्यथवाङ्ृशः ॥ १३ ॥ तस्मिन्यज्ञवररजञोहष्टपु्जनावृते ॥ येचततरमहात्मानोुनयभ्चिरजीविनः ॥ १४ ॥ नास्म 
स्तादशंयज्ञदानौघसमटंकृतम्‌ ॥ यःकृत्यवान्सुवणनसुवणलभतेस्मसः ॥ १९ ॥ वित्तार्थीलभतेवित्तरतार्थीरतमेवच | हिरण्यानां सुवर्णानां 
पतनानामथवासाम्‌ ॥१६॥ अनिशंदीयमानानाराशिःसमुपटश्यते ॥ नशक्रस्यनसोमस्ययमस्यवङ्णस्यच ॥ १७ ॥ इहशोदषपूरवोनएवमू 
चुस्तपोधनाः ॥ सर्वजवानरास्तस्थुःसर्वजवचराक्षसाः ॥ १८ ॥ वासोधनात्नकामेभ्यःपू्णदस्ताददुभृशम्‌ ॥ ईटशोराजसिदस्ययज्ञसवैःगणा 
न्वितः ॥ संवत्सरमथोसाग्रवतंतेनचदीयते ॥ १९॥ इत्या श्रीम० वृ] आदि ° च° सा° उत्तरका द्विनवतितमः सर्गः ॥९२॥ वर्तमाने 
तथाभतेयज्ञेचपरमाद्धते ॥ सरिष्यआजगामाहुवामीकिभगवानृषिः ॥ १ ॥ सद ्ादिव्यसंकाशंयज्ञमद्धुतदशनम्‌ ॥ एकांतञ्षिसंघात 
अकारउरजाञ्छभान्‌ ॥ २ ॥ शकटांशबहून्पूणान्फलमूलांश्शोभनान्‌ ॥ वाल्मीकिवारेश्चिरेस्थापयत्नविदूरतः ॥ ३ ॥ 
राक्षस ॥ १८ ॥ वञ्च धन अनपे पूणेदानकरनेके निमित्त खड दीलते थे इसभफार स्षयणकम्पत राजनतिह रवुनाथजीका यज्ञ षषे दिनते कु भधिक पर्यन्त 
होता रहा परन्तु किती वातमं को$ त्रुटि नहीं हृदं ॥ १९ ॥ इत्या श्रीमदरा ° वाल्मी° आदि ° उत्तरकडि भाषायां दिनवतितमः स्मः ॥ ९२ ॥ इसप्रकार 
बह प्रम्‌ अदभुत यज्ञ हौ रहा था उसी समय शिष्यो सहित भगवान्‌ वाल्मीकि ऋषि आये ॥१। उन्होने इसप्रकार परम अदभुत यज्ञको देखकर तपषियोके 
स्थानोकिं निकट एकान्तम अपना डेरा किया ओर अपने बहुतसे शिष्योंके निमित्त पणेशाठाये बनाई ॥२॥ फल पूलोते भरे बहुते छकडे भी अपनी पू्णशा 
छा निकट ही स्थापन करे) कारण किं, जनकजीपे भविकं ज्ञे होनेके कारण उन भराता मानते यदी षुनाधलीफे हाफ भोजन नहीं कृपते थे ॥३। 
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वाराभा. इसपरकारका निवा कर दाल्मीकिजीने अपने शिष्य ठव ओर करते एकान्तम कहा म दोनो मस्नतापूक सम्पूणं रामायणकाव्यका गान करा ॥ 
॥१६२॥ || ऋषियोके पवि स्थाने बाणोके निवाप स्थानों गट राजमागं तथा राजाओकि इरोम ॥५॥ रामचन्द्रे भवनकेदरारपर, जही नाहण यज्ञकर्म 4 

| ओर जहां लिक बाह्मण हों विशेष रीतिसे गान करो ॥६॥ यह जो अगृतके समान स्वादवाठे परवैतके समीप उतपन्न दूए फट है इनको भोजन ककं &१ 
इस काव्यका गान करो ॥ ७ ॥ हे सौम्य ¡ जो तुम इन फठोंको भक्षण कर गान करोगे तो भरम नहींहोगा मे फटफूठोके भक्षण करने उपरान्त गानेपे स्व 
& | भी भङ्ग नहीं होगा ॥८॥ जो इस चरित्र भ्रवण करनेके निमित्त महाराज रामचन्द्र तुमको बुला तो उनके ओर ऋषियोकि सन्मुख अवश्य प्रणामादि कर 
सशिष्यावत्रवीदधृष्ठौयुवां गत्वासमादितौ ॥ कृत्स्न॑रामायणं काव्यं गायतां परयायुद ॥९॥ ऋषिवारेषुपुण्येषुत्राह्मणावसथेषुच ॥ रथ्यां 
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राजमागेषपाथिवानांग्रेषुच ॥ ५ ॥ रामस्यभवनद्वारिय्रकमचढुवते ॥ ऋत्विजाम्रतश्चवतत्रगेयविशेषतः ॥६॥ इमानिचफटान्यनस्वा 


दूनिविविधानिच ॥ जातानिपर्वतम्रेषआस्वाचास्वायगायताम्‌ ॥ ७ ॥ नयास्यथःश्र्मवत्सौभक्षयित्वाफलान्यथ्‌ ॥ मूलानिचुमृष्टानिनरा 
गात्परिहास्यथः ॥ ८॥ यदिशन्दापयदरामःश्रवणायमहीपतिः ॥ ऋषीणाञ्पविष्टानांयथायोगंप्रवतंताम्‌ ॥ ९ ॥ दिवसेविशतिःसवागेयामध 
रयागिरा ॥ प्रमाणे्हुमिस्तजयथोदष्टंमयापएरा ॥ १० ॥ लोभशापिनकरतम्यःस्वहपोऽपिधनवाछया ॥ किनेनाश्रमस्थानाफलमूलाशिनां 
सदा॥ ११ ॥ यदिषृच्छेत्सकाकुरस्थोयुवांकरयेतिदारकौ ॥ वामीकेरथरिष्योद्रोतमेरवनराधिपम्‌ ॥ १२॥ इमास्तजीःसुमधुराःस्थानं 
वाऽूषदरीनम्‌ ॥ मूच्छैयित्वासुमशरगायतांविगतञ्वरौ ॥ १३॥. आदिपरभृतिगेयंस्याघ्नचावज्ञायपाथिवम्‌ ॥ पितादिसवेभूतानाराजाभव 
तिधर्मेतः ॥ १४ ॥ तद्यवांदष्टमनसौश्वःप्रभातेसमाहितौ ॥ गायेथा मधुरंगयतंन्रीख्यसमन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 

गाना ॥ ९॥ मेने जो प्रमाणादि सहित सगं निर्माण किये है वह कोमढ बाणीसे वीस सगे प्रतिदिन गाना क्योकि इतनेही गाने चाहिये ॥ १० ॥ यदि 

कोई वण कर कुठ धन देने ठगे तो थोड़े धनकामी छोभ मृत करना ओर कह देना हम फढ मूराहारी आश्रमम रहनेवाटोंको धन ठेकर क्या करना ह 

॥ ११ ॥ यदि रघुनाथजी पृं किं तुम कौन ओर किसके एत्र हो; तो महाराजे इतनाही कहना कि, हम वाल्मीकिके शिष्य हँ ॥१२॥ मधरवीणातेत्र ठेकर 

उनके स्थान ओर यथोषित ताल ठ्य स्वरसे अपुवं मूच्छैनाके सेगीतसे सुखपुवक मधुर वाणीे गाना ॥१३॥ प्रथम सगसेही गाना प्रारम्भ करना राजा 

बावे तो उनकी अवज्ञा न करना कारण किं धमसे राजा सब भ्राणियोँका पिता है, उनके सन्मुख हास्यादि न करना ॥१४॥ सो तुम ॒परसन्नमन हो कठ 


^ > (धै > इ, ५ ९ र ५ > स्कः ५ ~) => 
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भातःकाठे बीणाक ठय संयुक्तं इम काग्यको गाना ॥ १५॥ प्राचेतस नि वाल्मीकिजी इसप्रकार उम्ं अनेकं विधते समन्चाकर मौन हुए ॥ १६ ॥ वै 
दोनों जानकीके एत्र इस प्रकारसे खनिसे शिक्षित हो रेसाही करेगे यह कह वहासि चे आये ॥२७॥ व दोनों कुमार ऋषिकी कही अद्भत वाणी हदयमे धारण 
करके मुखपूवंक उस स्थानम एसे वास करते हुए जिसपरकार च्यवनजीके स्थान प्र उनके वचन एन अश्रिनीकुमार रहे थे ॥ १८ ॥ इत्या श्रीमदरा ० वाल्मी ° 
आदि° उत्तरकांडे भाषायां नवतितमः सगेः ॥ ९३ ॥ जव वह रात्रि बीती ओर प्रातःकाट हुआ तब छव कुश उठे ओर क्ञानसे निशधिन्त हो अश्निहो्कर 


¢ 


ऋषिक कहे अलुततार्‌ रामायण गाने ठगे ॥ १ ॥ दह परव आचाय निर्माण करी पहे कभी न सुनी पाठके ओर गाने षटूजादि स्वरे भूषित ॥ २ ॥ 
इतिसदिश्यबहृशोयुनि ्राचेतसस्तदा ॥ वाल्मीकिः परमोदारस्तुष्णीमासीन्महासुनिः ॥ १६ ॥ संदिष्ठौमुनिनातेनता्ुभौमेथिटीतौ ॥ 
तथवकरवावेतिनिजंग्मतुररिंदमौ ॥१७॥ तामदुतांतौहदयेकुमारौनिवेश्यवाणीमृषिभाषितां तदा ॥ समुत्सुकोतौसुखमूषतर्निंशांयथाधिनौभा 
गैवनीतिसंहिताम्‌ ॥१८॥ इत्या श्रीमद्रा वारमी ° आदिण्च°सा०उत्तरकांड भिनवतितमः सगः॥ ९३॥ तौरजन्यांप्रभातायास्नातौहुतह 
ताशनो ॥ यथोक्तमूषिणापुैस्वेतरोपगायताम्‌॥१॥ तांस्चुश्रावकाङरस्थ 'पूवांचार्यविनिमिताम्‌॥ अपूर्वापाठयजातिचगेयेनसमलंकृताम्‌॥ 
॥२॥ प्रमाणेबेहमिषद्ातं्ीटयसमन्विताम्‌ ॥ बालाभ्यांराघवः अत्वाकोतूदलपरोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ अथकर्मातरेराजासमाहयमहाघुनीन्‌ ॥ 
पाथिवांअनरव्यात्रःपंडितत्रेगमांस्तथा ॥ ४ ॥ पौराणिकाञ्शब्दविदोयेवरदधाशवद्रिजातयः।॥ स्वराणटिक्षण्ञांश्चरत्सुकान्द्रिसत्तमाम्‌॥५॥ 
लक्षणज्ञागांधवानेगमां विशेषतः ॥ पादाक्षरसमासन्ञाज्छदःसुपरिनिष्टितान्‌ ॥ ६ ॥ केलामा्रारिशेपज्ञाञ्ज्योतिपेचपरंगतान्‌ ॥ क्रिया 
कृहपविदश्रवतथाकार्थविशारदान्‌ ॥ ७ ॥ हेतूपचारछुशलान्दैतुकां धबडश्चताय्‌ ॥ छदोविदःपुराणज्ञान्वेदिकान्द्रिनसत्तमान्‌ ॥ ८॥ 

ध्वनि प्रिच्छेदादि प्रमाणो भूषित बीणाकी यते संयुक्तं मनोहर काव्य बाटकोके सुखते श्रवणकर एुनाथजी बडे विस्मित हए ॥ ३ ॥ यज्ञके अवानमे 

जब अवृकाशका समय हुमा तव्‌ नरह रणुनाथजीने महा स॒नि राजा ओर शाश्चकेजाननेवाटोंको ओर पंडितोको बुलाया ॥४॥ पौराणिकाचार्थ व्याकरणां 

चाय ओर वृद्ध ब्राह्मण, षदूजादि स्वरोके जाननेवाठे संगीताचा्ं तथा ओर भी पुननेकै उत्कंठित बाहमणश्े् बुखाये गे ॥५॥ साुदनिकाचारय संगीतवियाके 

जाननेवाठे परवा्ती साहित्याचायं, पाद अक्षर समास गुरुढघुप्रयोगोके जाननेहारे छंदविधा्े निषएण पिंगलाचायें ॥६॥ कठा माता भरस्तार रु मर्दी आदिक 

ज्ञाता तथा ज्योतिषाचायं तथा व्यवहारे जाननेहारे क्रियाकल्पसृत्रके जाननेवाछे तथा ओरभी कायंकुशङ ॥ ७ ॥ ऊव प्यवहारके जाननेवारे, तकं जानते 
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वाठ बहुश्रुतं तथा छंद्‌ वेद्‌ ओर राणोके जाननेवाठे बाहणोंको बढाया ॥ ८ ॥ चित्र काग्यके जाननेवाठे र सत्रोके ज्ञाता गीत अ[र नत्यावयाम । 1 
रुषोको % बुठाकर ठवकुशकोभी समामे बाया ॥ ९ ॥ उस समृय रघुनाथजीरक। आज्ञा ¶ वै दोनों सनिकुमार भरोताओंका हष व क 
गाने छगे ॥ १० ॥ जिस समय उन्होने तारस्वरणुक्त मलुरष्योमं अपूव यह काव्य गाया क तो इसे भ्रवणकृर कोई भी तृ्तिको राप न हए तु भौर वै 
सुननेकी इच्छा करनेठगे ॥ ११ ॥ सम्पुणे सनिगण ओर राजा महाआनदित हए ओर नेतरे पीते हृएसे वारंवार ठवकुशको देखने गे ॥ १२९ ॥ | 
पब एकाथ प्रस्पर कहनेकगे कि यह रसे विदित होते है मानो रामचनद्के विम्बते ही दौ प्रति निम्ब निकाठदिये ह ॥१३॥ यदि इनक जा न होत 


यह वल्कलब्च न पहरे होते तोम ओर महाराजम को भेद न होता ॥ १४ ॥ इत पकारे परदशवापी क रहे थे कि, नादजीका कहा वाठकाण्डका 
चिज्ञन्वत्तसुज्ञान्गीतनृत्यविशारदान्‌॥ पतान्सवानसमानीयगातारोपमेशचद > तेषांसवदतांतश्रोतृणाहषैवधेनम्‌॥ गेयंपरचकरतुस्ततरत। 
बुभोमुनिदारको॥ १ ०॥ ततः प्रवृत्तमधुरंगांधवंमतिमादषम्‌। ।नचतृप्तिययुःसवेश्रोत गेयसपद्‌ः॥११॥ दृष्टायुनिगणाःसवेपाथिवाश्रमदाजस \॥ 
पिबतइवचक्चुभिःपश्यतिस्मुहंहः॥१२॥ उचुःपरस्परचेदंसवएवसमाहिताः ॥ उभौरामस्यसटृशौषिवाद्विवमि वोदधृतौ॥ १३॥ जटिल 
यदिनस्या्तानवस्करधरौयदि॥ विरोष॑नाधिगच्छामोगायतोराधवस्यच ॥ १४॥ एवप्रमाषमणेषुपौरजानपदेषुचः ॥ प्रवृततमादित ूर्वस 
नारददशितम्‌॥१५॥ ततःप्रमृतिसर्गोशयावद्विशत्यगायताम्‌ ॥ ततोऽपराहसमयेराघवःसमभाषत॥१६॥ ध॒त्वाविशतिसगास्तान्भात्रत्रात्‌ 
वत्सलः ॥ अ्टादशसहस्राणिसुवर्णस्यमहात्मनोः ॥ १७ ॥ प्रयच्छशीधकाकुत्स्थयदन्यद्मिकृक्षितम्‌ ॥ द्दौसशीर्धकाङ्कतस्थोबाटयोवेषृथ 
कृपथक्‌।॥१८॥ दीयमानसुवरणतनागरहणीतां़शीलवौ ॥ उचतुश्चमहात्मानौकिमनेनेतिविस्मिती॥१९॥ वन्येनफलमूलेननिरतौवनवासिनौ ॥ 
सुवणनरिरण्येनकिंकरिष्यावहेवने ॥ २० ॥ तथातयोः्रश्ुवतोःकोतूहलसमन्विताः ॥ श्रोतारश्वरामश्चसवएवसुविस्मिताः ॥२१॥ 
प्रथम सग प्रारम्भ किया ॥ १५ ॥ ओर वहासे उन्होने गाया तव वीस सगं श्रवणकरके मध्याह्के समय रामचन्द्रजी बोठे ॥ १६ ॥ भ्रातृवत्सल रयुनाथजी 
उन वीस सगौको श्रवण कर भ्रातासे कहने ठगे कि आजके दिन इस कास्यके गानेमें इन दोनों कुमारको अगरहं अटारह सह सुवणेमुद्रा ॥१७॥ शीप्रही 
दे दो, ओर जो क इनकी इच्छा हो सो देदो, यह सुनकर उन दोनों कुमारोको प्रथक्‌ २ सुवण खुरा दीगई ॥ १८ ॥ परन्तु उस पुवणेको उन दोनों 
कुमारोने नहीं छिया ओर विस्मित होकर कहने ठगे हम इन्हं ठेकर क्या करेगे ॥ १९ ॥ हम वनवासी वनम रहकर कंदं मूल फे अपना निवह करते है 
हम वनमे इस सुव्णको ठेकर क्या करेगे ॥ २० ॥ इन दोनोके वचन सुनकर संप शरोता ओर रामचन्द्र बडे विमत हए ॥ २१ ॥ 


# इससे सम्पुणं गुणसम्पन्न रामायण है यह्‌ स्फ़ट अभिप्राय है ॥। 


वाराना. 
॥१६२३॥ 
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त महातेजस्वी रधना ने 
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क्या विषय है कितने व्यकी प्राप्ति सुनने उ 
दोनों ऋषिकुमार ०. कान्यकी स्थिति रहेगी र होकर उन दोनों कुमारो पा ॥ 

॥ २४ ॥ इत कब्यमे चोवी । दस काठ्यके कत्ता भगवा इस बडे काव्यकै निर्माण केरनेहारे त ॥ यह काव्य कितना बडा है हाः 
1 व हैसो 9 है जो आपके यज्ञम आये ह ९.१ ॥ २२॥ रामचन्दरके यह व क 
तस्यचैवागमेरामःकाः कामं कहे ह ओर सातवां शव॑स महिं बाल्मीकिजी न्होनि यह पुणे चरित्र ् 
ततुम्यमरेषसंगरदर पुनिषगवः ॥ २२ ॥ प्रच्छतराघः स्ताबुभौमुनिदारकोौ ॥२२॥ किं महत्‌ काव्यको आ कर 1 

शतम्‌॥ २४ ॥ पच्छतंराघवेवाक्यमूचतुयनिदा ॥२२॥ किप्रमाणामिदंकाव्यं पहीकी कीर्ते परिपूणं 
राजन्पंचसर्गशतानिच ॥ सत्निवद्दिश्लोकाना क्यमूचतुसनिदारकौ ॥ वाल्मीकि णामिर्दका्वयकामरति ^ 
पसगशतानिच ॥ कडा कानांचतुवि ॥ वाहमीकिर्भगवान्कतीसंप्ाप्तो छठामहात्मनः ॥ कतां 
तावत्सवस्यवतते | | ; निषटूकृता नी ९] त्षहस्कम्‌ | | 4 वान्कृतासमा ° कृता 
२७॥ यदिबुद्धिः नीहसोत्तराणिमह। उपाख्यानशतेचेवभागेवेण यजञसंविधम्‌ ॥ येनेदं 
प्रह्टोजग्मतुःस्थाने ृवणायमहारथ ॥ कर्मान्तर कृतानिुरूणास्मा २५ ॥ आदिग्रभतिवे 
पागमत्‌॥२०॥ तुःस्थानेयनास्तेयुनि कृमान्तरेक्षणीभ्‌ केमृषिणाचरितंतव ॥ ५८ 
ना) 4 ॥२९॥ तस्तच्छणुष्वसहातुजः ्तिषठाजीवि 
व शुश्रावतत्तारुल्योपपत्रसरगान्वित रामोऽपिसनिमिःसारधपार हालुजः ॥२८॥ तेयाव 
रमी" आदि० च सरगान्वितंसस्वरशब्दयक्तम्‌ ॥ तपरीर भःसार्पपाथिवैथमहात्मभिः ताटमित्यत्रवीद्रामस्तौ 
५ तक सृष्ट सभी 1 च क ॥९४। 1 
न्‌ | कव्य [चज = 
वाल्मीकि सुनिकै क सहित भवण कीजिये । ६ | प्रतिष्ठा होगी ॥ २७ ॥ ह महाराज ! यदि संपूण पिष 
पकारे सर्गव॑ष महाकाम्यको ४ २९ ॥ रघुनाथजी भी सुनि अ वचन श्रवणकर रघुनाथजी बोरे यदि संपूण हुनेकी इच्छा हो तो 
छ ठ गीति ठ स्वर शब्द बीण व राजाकि संग इ का हम सब नगे, तब वे रघुनाथजीकी आप्‌ यज्ञक्रियाके 
वाल्मीकीय रामायण - १०१ तमः सगः ॥ ९४ ॥ हित कश ठवकै युखमे रघुनाथ ५. श आये ॥ ३० ॥ ष 
इत्याषे 
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इस भकारसे उस महाकोग्यको रवुनाथजीने खनि राजा वानरोके सहित बहुत दिन तकं एुना (६११ सगे उत्तरकांड सहित साठेतीस दिनम भरवण ए | | 1 
|| जब उत्तरकोडकी कथा श्रवण करनेते यह ज्ञात हभ कि, यह दोनों सीताके शत्र है, तव सभाम रामचन्द्र कहने ठगे ॥ २॥ गुद आचरण वाट म ति 
॥१६४॥ |(&| दूतेति रघुनाथजीने कहा फ, भगवानूवाल्मी किजीके आशरममेजाकर हमारी भरे कहो ॥३॥ कि, यदि जानकी शुदाचार्‌ पराप्रहित हं तौ पक] अमत 
| समामे आकर अपनी शुद्धता भग करं ॥४॥ यह उनते कहकर छनिकी सम्मति भौर सीताकी इच्छक जानकर (क बेअपनी शुदा प्रगट किया चाहत 
ह ) ठम बहुत शीघ्र हमारे पास आओ ॥५॥ जनककुमारी कठ परतः काठही माके बीच हम # ओर अपने शु करने निमित्त शपथं कए ॥६॥ ए 
रामोबहुन्यहान्येवतद्वीतपरमंश्मम्‌ ॥ शश्रावसुनिभिःसा्पारथवैःसहवानरेः ॥ 3 ॥ -तस्मिन्गीततुविज्ञायसीतापु्रोशीटव ॥ तस्थाः 
परिषदोमध्येरामोवचनमन्रवीत्‌ ॥ २॥ दूताञ्जुदसमाचारानाहूयात्ममनीषया ॥ मद्चोघ्रतगच्छध्वमितोभगवतोऽन्तिके ॥ ३ ॥ यदि 
दसमाचारायदिवावीतकट्मषा ॥ करोष्विहात्मनःशुद्धिमवमान्यमहाुनिम्‌ ॥ ४ ॥ श्द॑घुनेश्विज्ञायसीतायाथ्मनोगतम्‌ ॥ प्रत्ययदातु 
कामायास्ततःशंसतमेटघु ॥५॥ श्वःप्रभातेतुशपथंमेथिटीजनकात्मजा ॥ करोतुपरिषन्मध्येशोधना्थममवच ॥ ६ ॥ कत्वातुराघवस्येतद्र 
चःपरममद्ुतम्‌ ॥ दूताःसं्रयगुबोढेयवेषुनिपुंगवः ॥ ७ ॥ तप्रणम्यमहात्मानंज्वलंतममितप्रभम्‌॥ उघुस्तेरामवाक्यानिभृदूनिमधुराणिच 
॥८॥ तेषातद्भापितशत्वारामस्यचमनोगतम्‌ ॥ विज्ञायञुमहातिजाञुनिवांक्यमथान्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ एवंभवतुमद्रवोयथावदतिराघवः ॥ तथाक 
रिष्यतेसीतादेवतंहिपतिःच्वियः ॥ १० ॥ तथोक्तासुनिनासवेराजदृतामंहौजसः ॥ प्रत्येत्यराघवंसर्वंुनिवाक्यंवभापिरे ॥ ११ ॥ ततःग्रष्टका 
कुत्स्थःथत्वावाक्यमहात्मनः ॥ ऋषींस्तजसमेतां अराज्ञश्चवाभ्यभाषत॥ १२ ॥ 


वारमा, 
@ 





उ 9 के ¢ अ 0 न्ति ^ (न (वि कण [अ न द 
कां° नाथजीकं यहं वचन सुन जो आज्ञा" एसा कहकर शीघ्रता दूत बाल्मीकिजीकै निकट गये ॥७॥ पे अभिक समान दीपरिवाठे वात्मीकिजीको प्रणाम करक 
सृु० ९५ रषुनाथजीक कोमठ ओर मधुर वाक्य उनको नाने ठे ॥ ८॥ मृहातेजस्वी वाल्मीक्िजीने उनके वचन ओर रघुनाथजीके मनकी बात जानकर दृतोमे कहा 


॥९॥ तुम्हारा कल्याण हो जो रामचन्द्र कहते ह एसा ही होगा ओंर जानकीजी भी शपथ करेगी कारण कि, श्वियोंका पतिही देवता है ॥१०॥ मुनिमे यह 
वचन सुनकर वह स॒निके वचन शीघरताप्ते आकर दर्तोने रघुनाथजीसे कहे ॥ ११ ॥ यहं वचन सुनकर महात्मा रामचन््रजी प्रसन्न हृए, ओर उन राजा तथा ¢ 


# रामचन्द्र जानक कौ सुन्दरतासे लृन्ध हं इसकारण उन्हुं घरमे रखल्िया यह्‌ अपया रघनायजीने अपनेमें माना । 
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ठग ॥१२॥ 
यह महात्मा रामचन्द्र आप सब अपने श 
= ओर कोई इस जगते स ऋषिंडलीमे ९ नि राजा; सीताकौ शपथ देखिये 
खनि त र मरी ( ५ १ ५ ॥ ॥ १४ ॥ भोर हस ४ इच्छा होवे वैभी देस । 
दा किप हाता रजर्षिह . इसन प्रकार शत भी रघुनाथजीकी प्रशंसा करने ।१२॥ 
भगवंतःसशिष्य 0 दय गिर रधुनाथजीने इस तु तापन रघुनाथजीने प्रशप्ा करने गे 
वैसायगा व रेदि ने भ्ातःकाठ्को सी कि) 
मृषिख्यानांसा नराधिपाः ॥ पश्यं सी ल्म्‌।० आदि ८ उतरकर २ प्रातःकाड जानकीके + ताकी शुपथका निश्वयं 
निशर्यङ् धृवादोमहानधत्‌ ॥ त॒सीताशपथयश्वान्योऽरपिकां डि भाषायां पंचनवतितमः सगं शपथका निश्वय करके समध 
त्वाश्वोभूतइति १८ ॥ राजा न्योऽरपिकांक्षते ॥ तमः सगः ॥ ९५ ४ 
विससजणनीन्नपा इतिराघवः ॥ विस न्रमहात्मानःप्रशंसंति १२॥ तस्यतद्रचन॑श्चः ॥ वह रात्नि बीतने 
¦ सर्ग © न्तृर्पाश्चसवांर ८ सजयामास्त नी ञ स्‌ स्पमराघवम्‌ ॥ ५१४. नुत्वाराघवस्यम = छ प्र्‌ 
तमः र्गः ॥ ९५ ॥ वनगहागहतमबवभ च १०। २ ॥ १६ ॥ चा सहलम्िाचयव हात्मत, + 
द 4 
¦ ॥ ३ ॥ गरीश्वच्यव्‌न साथमह : ॥ ऋषीन्सवान्महातेजाः आदिकाव्ये च नेश्वयम्‌॥ 
एतेचान्येचषहवो अच्यवनश्ववशतानेदश्वधमं तपाः ॥ २ ॥ पलत जाःशब्दापयतिराघवः च्‌” सा° उत्तरकांडे पैचनवति 
न्येचषहवोयुनयःमंशितवरताः दधर्मषित्‌ ॥ सत्योऽपितथाशक्तिभीगवश व 
समाजग्पुर्भहात्म तत्रताः ॥ «५ । भरद्राजश्चतेजस्वीअ दाक्तभागवश्चव्‌ वसिष्ठोवासदेव 
क) 4. ए नारदःप प 
॥ पुठस्त्य, शक्ति, भार्गव, वामन सम्पूण ऋषियों : ॥ ७॥ यावानराश्च ॑ शाः ॥ 
महाब वानर ॥ ६ ॥ ओर मी गौतमजी इनको आदिे १ गौ ५; जावापि, काशव, विभाग, दी 
मा, बही उत्वं गाछ भे प व ॥ ५। 0 शतानन्द, ५ महातेजसी 
6 नय॒ वेश्य शह | सब आ ओर म्‌ + ज अभिषु 
तथा 
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थ देलनेको समामे आये ॥८॥ इष परकारसे सव आयकर भ्रतरकी मूतिकै पमान सभाप॑ | 
जानकीके सहित सभाम आये ॥९॥ रामचन्द्रको मनम धारणं किये आंखों आघ भरे यख 


ओर अनेक देशेसि आये हूए महाव्रतधारी बाहणभी जानकीकी शप 
किजीके पीछे ब्रहमाजीके पवात्‌ शरुतिके समान जानकीकौ आत। 


मोन होकर बेढ गये, सबका आना सुनकर सुनिभष्ठ वाल्मीकिजी जानकीके स्‌ ५ 
नीचा किये हाथ जोड श्रीमती महारानी जानकी वाल्मी फिंजीकै पीठे २ आई ॥१०॥ वाल्म वी ओर्‌ उनका 
देखकर समामे ॐ धन्य २ कौ ध्वनिहोने ठगी ॥ ११ ॥ उञ समय सीताके दशेनते उलन्न हूए अव्यन्त दुःखत सभाक छोग व्याकुट होगये आए ऽत 


बडा कोठाहर होने ख्गा ॥ १२ ॥ कोई २ धन्य राम | कोई २ धन्य सीता | कोई २ धन्य राम सीता 111 इत परकारसे कहकर कोठाहढ करने ठगे 
नानादेशगताश्चवत्राह्मणाःसंशितव्रताः ॥ सीताशपथवीक्षा्थसर्वएवसमागताः । 0 ८॥ तदासमागतंसर्वमश्मभूतमिवाचलम्‌ ॥ शत्वामुनिवर 
स्तूणसक्तीतःसुपागमत्‌ ॥९॥ तमृषिप्रष्ठतःसीताअन्वगच्छद्वाङ्खुखी ॥ लाकृत्वारामंमनौगतम्‌ ष्‌ ॥१०॥ तदिष्ाशतिमा 
यांतीतब्रह्माणमनुगामिनीम्‌ ॥ वाल्मीकेःपृष्ठतः सीरतासाधुवादोमहानभूत्‌ ॥ ११॥ ततोहदलाशब्दःसवंषामेवमाबभौ ॥ दुःखजन्मविशाटेन 


वारा. मा. ) 
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शोकेनाङुलितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ साधुरामेतिकेचित्तुसाधुसीतेतिचापरे ॥ अभावेवचत्रान्येपक्षकाःसंपरचुक्ुश्चः॥ ॥१३॥ ततोमध्येजनोघस्य ९ 
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॥१६.९॥ 


प्रविश्यमुनिपुंगवः ॥ सीतासदायोवाह्मीकिरितिहोवाचराघवम्‌ ॥ १४॥ इयंदाशरथेःसीतासुत्रताधमंचारिणी ॥ अपवादात्परित्यक्ताममा 
भरमसमीपतः ॥ १९ ॥ लोकापवादृभीत्स्यतवराममहात्रत्‌ ॥ प्रत्ययदास्ततेसीतातामवुज्ञातुमहसि ॥१६॥ हमौतजानकी पाव मौ चयमजा 
तको॥ सुतौतवैवदुधषौसत्यमेतद्रवीमिते ॥ १७ ॥ प्रचेतसोऽदंदशमःपुत्रौराघवनेदन॥ नस्मराम्यतृतेवाक्यमिमौतुतवपुभको ॥ १८ ॥ 
॥ १३ ॥ तब सुनिश्रष् वाल्मीकिजी जानकीको सग टियि सभाके बीचमे प्रवेश कररापचन्द्रसे बोटे ॥ १४ ॥ यह जानकी रामचन्द्रकी भार्या सुव्रता ओर 
धर्भचारिणी ह इनको अपवादे रुनाथजी मेरे आश्रके निकट त्याग दिया ॥ १५ ॥ हे महावत रघुनाथजी ! आपने टोकाप्वादके भये जानकीको त्याग 
दिया, इस्‌ विषयम्‌ जानकी अपनी शुद्धिका परिचय देगी. आप आज्ञा दीजिये ॥ १६॥ हे रघुनाथजी ! यह दोनों महावटी दुष तुम्हारे तर है जो जान 
कोके उदरे एक साथही उतपन्न हृए है, यह हमारे वचन भाप सत्य जाने ॥ १७ ॥ हे रामचन्द्रजी ! मे परुणजीका दशवां एत्र ने भाजतक कभी असत्य 
का स्मरण भी नहीं किया, यह दोनों तुम्हारे एत्र ह इसमे सन्देह नहीं ॥ १८ ॥ 


+ सभासद मनम -क्यायेहीसिया जनकद्ुलारी । तपसे कृदित भंग सव दुर्बल रघुपतिकेप्ा्णोकी प्यारी १ वल्कल वस्त्र किये तनु धारण हृष्टि चरणकी ओर पसारौ २ जिनके संग सहस दासी सो इकली ऋषि संग पारी ३ 
मन नाहि धौरघरतदस अवसर आती है मूर्च्छा अति भारी ४ पतिके हेततपोवन तकर सहे दुःखओर कष्ट अवारी ५ आज न सकल करे अनुमोदन तजहों देह त॒रत अविचारो ५ 
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मने सहस्वत तपस्या की है यदि जानकीका चरित्र अशुद्ध हो तो सुने तपत्याका फल कमी न प्रात्र हे ॥ १९ ॥ भसे > 
अ किया है, यदि जानकी पापरहित ह तो इस अचुष्ठानकृा फठ हमं प्राप्त हो ॥ २०॥ ह रधुनन्द्न । व च हति निग जादि - द भ 
न -जानकको शद्ध जानकर वनसे अपने आश्रमको ठेगये थे ॥ २१ ॥ यह पतिवता शुद्धाचार ओर परापरहित ह लोकापवादे भीत हए आपको अपना 
प य दगी ॥ २२॥ हे रघुनन्दन्‌ ! भने दिव्यदृष्टि देखखिया है किं, जानकी शुद्ध ह ! आपभी जानते किं, हमारी प्रियाजानकी शुद्ध है परन्तु आपने 
इनं टोकापवादपे त्यागन करदिया है # ॥ २३ ॥ इत्या श्रीमद्रा० वाल्मी ° आदि ० उत्तरकाडि भाषायां षण्णवतितमः सश: ॥ ९ ६॥ वाल्मीकिजीके 
11 ता ॥ नोपाश्रीयांफठंतस्यादटेयंयदिमेथिली ॥१९॥ मनसाकर्मणावाचाभूतपूषनकिल्विष्‌ ॥ तस्याहंफलम 
भामिअपापामेधिलीयदि ॥ २०॥ अदपचसुभरूतषुमनःषष्ेषुराघव ॥ विचित्यसीताञुद्धेतिजग्राहवननिक्षरे ॥ २१ ॥ इ्यश॒द्धसमाचाराअपा 
ता | १ वाद्भीतस्यप्रत्ययंतवदास्यति ॥ २२॥ तस्मादियंनरवरात्मजञयुद्भावादिष्येनरष्टिविषयेणमयाप्रदिष्ठा ॥ रोकाप 
७ सायात्यक्तात्वया्रियतमाविदितापिञुद्धा ॥२२॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणेवा्मीकीये आदिकाम्येच°सा °उत्तरकाण्डे षण्णव 
 । ५८4 ॥५९॥ वाल्मीकिनवयुक्स्तरापवप्त्यभाषत ॥ प्ांजकिजगतोमध्येदक्वातावरव्िनीम्‌ ॥१॥ एवमेतन्महाभागयथावदसिष 
ह त्‌ म ॥ २॥ प्रत्ययश्चपुरावृत्तोवेदद्या सुरसत्निधौ ॥ शपथशकृतस्तत्रतेनवेश्मप्रवेशिता ॥ २ ॥ 
पिवादोबटवान्येनत्यक्तादिमेथिटी ॥ सेयंरोकभयाद्रह्मत्रपापेत्यभिजानता ॥ परित्यक्तामयासीतातद्ववान्क्षतुसर्ति ॥ ९ ॥ 
यह वचन सुन ओर सभाक बीच जानकौको खडी देख रघुनाथजी कर जोड कहने क ॥ १ ॥ हे महाभाग षमज्न ! जो आप कहते हँ बह ठीक पेतेही ३ 
आपकर पापरहित वाकर्योका स॒ङ्ञे विश्वास है ॥ २ ॥ कारण कि, ठका जीतनेके उपरान्त देवताओंके समीपम जानकीने शपथ की थी इसी कारण हम इनो 
शुद्ध जानकर षर ठाये थे ॥ २ ॥ परन्तु फर ठोकापवादको बलवान्‌ जानकर हने जानकीको त्यागा ह भगवन ! भ जानता हू कि, जानकीम कृ ५ 
परन्तु ठोकापवादके भये ही मेने जानकीको त्यागा था, यह अपरा आप क्षमा कीजिये ॥ » ॥ 1 र्षि 


। ® कमान भ्रीरामक द्वरे यह दश्च भारी ह । माद जितनेह सते वे एक विनतीहुनास ह चज क्क््हज्चन चन ------------------ फ०आज श्नीरामके दर्वारमं यह दृश्य भारी है । सभासद नितनेहं सबसे ये एक विनतोहमारो है।। १।।जो मं कहता 

4 ने र ॥ हताह उसको ध्यान देकर सव कोई सुना । मेरी वाणी न मोत षम 
चन्द्रको कर साक्षौ इसमे तनकभी ्ूठ बोलू तपस्याप्ूठ सारी है ॥। ३ ।। महारानी ये सीता है बनाये तपसिनका । नहीं कुछ पापह इनमें (त; सजो । ॥ व ४५५ क भ है । २।॥ सो मं ्रौतूर्यं घमं ओ 
है संदेह शपयक्या तपते भारी है ॥ ५॥ ९ वान। तो जानो शुठसोतको । नही एष 
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वा.रा.भा. |(& | जगतम अति शुद्धजानकीके इन यमज पोको भी मजानता हँ किं, यहहमारेह त्र ६ इती कारण इनम्‌ हमारी बढी परीति १॥॥ ग 
॥१६६॥ || शुदधिका अन्य अभिप्राय जानकर ( कि अब यह साकेत छोकको जागी ) उप समय उस्‌ शपथ देसनेको सव देवता आये ॥ ६ ॥ बहार क ८ 
१२ आदित्य, < वसु, ११ रर, १३ विश्वदेव, ४९ पवन ॥७॥ साध्यगणः सम्पूणं परमाप, नाग, गरड सिद्ध वह सव प्रसन्न हकर आय ॥ <.॥ ९ 
ओर ऋषियोको देखकर रघनाथजी फिर बोठे कि; मुञ्चे ऋषिके पापरहित वचनोका पूणं विश्वास है ॥९॥ जगतुम भत्यन्त शुद्ध जानकीम मेरी पण रीति ह 
रषुनाथजी देस कह रहे है कि, महारानी शपथ करेगी, इस बातको सुनकर व्याकृ हौ बहुत मख्य आये ॥ १० ॥ उस स्मय पण्यहप्‌ पितर मनर 
जानामिचेमौपु्ोमेयमजातौकुशीलवौ ॥ शुद्धायांजगतीमध्येमेथल्यां्रीतिरस्तुमे ॥ ५ ॥ अमिग्रायत॒विज्ञायरामस्यशठरसत्तमाः ॥ सीता 
याःशप्थेतस्मिन्सर्वंएवसमागताः ॥ ६ ॥ पितामहुरस्कृत्यसर्वएवसमागताः ॥ आदित्यावसवोश्ढाविश्वदेवामरद्रणाः ॥ ७॥ साध्याश्च 
देवाःसवेतेसवेचप्रमषंयः ॥ नागाःघुपणाःसिद्धाशवतेसवंहष्टमानसाः ॥ ८॥ दृष्टादेवातृषीश्चवराघवःपुनरवीत्‌ ॥ प्रत्ययोमेनरशरष्ठपिषा 
क्येरकलमषेः ॥ ९॥ शुद्धायांजगतोमध्येवेदेदयाप्रीतिरस्तुमे ॥ सीताशपथसंभांताःसर्वएवसमागताः ॥ १० ॥ ततोवायुश्लुभःषुण्यो दिव्यगं 
धोमनोरमः॥ तजनोघंसरशरषठोह्ादयामाससवेतः ॥ १३ ॥ तदद्धतमिवाचित्थनिरेक्षतसमाहिताः ॥ मानवाःसर्वराभ्यःूवकृतयुगेयथा ॥ 
॥ १२ ॥ सवान्समागतान्ष्ासीताकाषायवासिनी ॥ अव्रवीत्परंजखिवाक्यमधोदृ्टिरवाङ्ुखी ॥ १३॥ यथाहंरावघवादन्येमनसापिन 
चितये ॥ तथामेमाधवीदेवीविवरंदातुमहंति ॥१४॥ 
+| वायु सुगेधिप्तहित चठने ठ्गा जिसके स्पशे वह सब मतुष्य ओर सब देवता अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ११ ॥ सव छोग उसे अद्भुत्‌ ओर अचित्यके समान 
देखने ठगे ओर सवके मन रेते हो गये मानो सतयुग हो गया ॥ १२॥ सव मुष्यों ओर देवताओं तथा चौदह भुवनके प्राणियोो एकतर देख फर 
| तपस्विनियोके वज्ञ धारण करे नीचेको खख किये हाथ जोड जनकङकमारी जानकी वोटीं ॐ ॥ १३ ॥ जिसभकार मनसे भी कभी मेने रुनाथजीक 
िवाय अन्यका स्मरण नहीं किया तो माधवी पृथ्वी एटजाय कि, गँ उसमे समाजा ॥ १४ ॥ 


* विहाग-घरणो सुनिये विनय हमारी । माता तुम घटक सब जानत सकल विश्वको घारनहारी।।१।।अपनी ुत्रीको यह्‌ विपता कंसे तोपे जात निहारी । ह विपता कंसे तोप जात निहारी ।॥ २॥ आज ताजम॑या रबलीजे मोको हाय पसारौ ।॥।३।। जो मन॒ कमं वच 
रघुपति विन नहँ ओरको मोर निहारी ।॥४। तो तुम फटो वीच दो मोहिको सहि न जात विपता अब भारी । ।५।। राम विना पतिदेव न दूजा तो फटज सत वचन विचारी ।।६।। मेया गोद पार उठा करदीजं इस जगसे न्यारी ।\७1। 
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1 १0; सा रमरण पूजन करती रही ह तो प्व देवी फटजाय किं थ उप्ते समाजाॐ ॥ १५ ॥ जो म रामचन्द्रे अन्ध 
0 4. क यहं वचनं तत्य है तो पृ वदी हो जाय, कि थै उत्ते समाजा ॥ १६॥ जानकीके रा कहनेपर बढा 
त दिः एाक। भदक उत्तम॒दिव्य सिंहासन निकला ॥ १७ ॥ उप स्िहापतनको अमित विक्रमी नाग अपने शिरोपर उदा 

तिथ लग का (रभ्य शरीर हई था, ओर्‌ दिव्य रत धारण कथे थे ॥ १८ ॥ उक्तके ऊपर साक्षात्‌ धरणीदेवी बैदी हृदं थी उस्ने जानकीको दोनों 

नाति आगन कर पत्री | अच्छी तरह हो, 8 ता कहकर पिंहासननपर बेडा छया ॥१९॥ जयोही जानकी सिंहाप्ननपर बैदी कि, वह पाताङको 
0 1 ॥ तथामेमाधवीदेवीविवरंदातुमर्दति ॥१५॥ यथेततसत्युक्तमवे्धिरामात्परंनच ॥ तथामेमाधवीदेवी 

१ वातय" पमिहसीतदतष ॥ भरूतसादुत्थितंदिम्य॑सिहासनमलुत्तमम्‌ ॥ १७॥ भ्रियमाणशिरोभि्तु 

न 00 ॥ प दन्वनवपुषादिग्यर्विभूितैः॥ १८ ॥ तस्मस्तृपरणीदेवीवाहभ्यागदयमेथिलीम्‌ ॥ स्वागतेनाभिनंयेनामास 

स क | (ततस्‌ ॥ पुष्पवरृष्टिरविच्छिन्ादिग्यासीतामवाकिरत्‌ ॥ २० ॥ साुकारशचुमहा 
अ (० पतितेसीतेयस्यास्तेशीलमीदशम्‌ ॥२१॥ एवेबहुविधावाचोद्यतरिक्षगताःसुराः ॥ व्याजद्रहष्टमनसोहष्ट 
क ^ ापिषनयसर्वएवते॥ राजानशवनरम्यााविस्मयाघ्नोपरेमिर॥२२॥ अं तरिकचधुमौचसैस्थावरजेगमाः॥ 
2 शचा तताल्पत्गाधिपाः॥२8॥ केचिदधिनेदुःसहणष्टाकेचिद्धयानपरायणाः॥ केचिद्वा निरीकषतेकेचित्सीतामचेतसः ॥२५॥ 


| जाने ठगा) उसी समय दिव्य एष्पवर्षा जानकीके ऊपर होने ठगी ॥२०॥ ओर उस समय देवताओंके बीचमे साधुवाद होने गा, हे सीता | तुम धन्य हो 


4 (८ ५ न ॥२१॥ इतप्कारसे वचन देवता आकाशसे कहने ठे, ओर जानकीका पातारं भवेश देख परस्न हए ॥२२॥ ओर यज्ञस्थानमे 
1 ष १ १9 छन अर रामचन्द्र महाविस्मयको भाप हूए ॥ २३ ॥ अन्तरिक्त ओर पृष्व सम्यणं स्थावर जंगम महाकाय दानव ओर पाताखमे सरपं 
। कोई पसन हौ शब्द करने ठगे, ओर कोई ध्यान करने ठगे कोई रामचन्रको देखने ठे कोई सीता मन ठगाये ॥ २५ ॥ 
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# पुत्री जीमं दुःख नलाओ ।। हो तुम शपय करी सब सांचौ, अव मत मत्यलोक दव पावो - व ----------_~_~__ 
न 7.0 पस लोलो माधो ।॥ ५८) ४.वाक्‌ वु ॥। १ ॥। तुमसौ सतौ रामसे भर्ता चुने नहीं मनसोच न लाओ । २ ॥ चलो नित्य आनन्द लोकम अब सत बेरं दर लगावो ॥ ३ ॥ 
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र दीनमन हो रघुनाथजी अत्यन्तही व्याक्ुठ हृए ॥ २॥ आर बहत क 


उन सुमयूणे ऋषिका समागम ओर सीताजी परेश देसकर सहतं मत्तक पणं जगत्‌ मोहित हौ गवा ५ ॥ २९ ॥ हत्यां शरम 
उत्तरकोडे भाषायां सपनवतितमः सगं ॥९७॥ जानकीको रसातलम प्रेशित हूं देखकर रषुनाथजीके निकट संपूण वानर रोदन कलं 
कहने रुगे ॥ १ ॥ काष्टदंडमे आभित हो आंसुतते नेत्र पूरितकिये नीचेको शि ॥ 9 
तक रोदन कते नेत्रो अविरछ अश्र त्यागन करते करते महाकोधित होकर रघुनाथजी बढ ॥ ९ ॥ जो कि, ठक्ष्मीके समान हषवाटी जानक।ज। €“. 
दसतेही देसते पातारं भश कर गद इस कारण हम वह शोक भ्रा हुआ है जैसा कमी नहीं दभा था ॥ ४ ॥ जव कि) जनकषुताको ¶ तर ¶२८ 
सौताप्रवेशनेदृष्टातेषामासीत्समागमः ॥ तन्युहूतंमिवात्यथसुमसंमोहितंजगत्‌ ॥२६॥। इत्यापि श्रीमद्रामायणे बाट्मीकीये आदिकाव्ये च 
सा० उत्तरकडि सप्तनवतितमः सर्गः॥९७॥ रसातल्प्रविष्टायविदेद्यांसवैवानराः॥ क ॥ १ ॥ दंडकृष्टिम 
वष्टभ्यवा्पव्याकुल्तिक्षणः॥ अवाकशिरादीनमनारामोद्यासीत्स॒दुःखितः॥ २ ॥ सरुदित्वाविरंकाटबहुशोबाप्यसत्जन्‌ ॥ काथशकत्‌ 
माविषटोरामोवचनमव्रवीत्‌ ॥२॥ अगृतपुवैशोकंमेमनःस्पष्टमिवेच्छतिः॥ पश्यतोमेयथानष्टासीताश्रीयिहूपिणी॥४॥ साऽद्शनपरासीताटं 
कांपारेमहोदधेः॥ ततश्चापिमयानीतार्किषुनवषुधात लात्‌ ॥ ५॥ वूसुधेदेविभवतिसीतानियात्यतांमम ॥ दशयिष्यामिवारोषंयथामामवग 
च्छसि॥६॥ कामश््रमेवत्व॑तवत्सकाशातमेधिष्टी॥ कर्षताफारदस्तेनजनकेनोद्धृताएुरा॥७॥ तस्माभ्नियत्यतांसीताविवरंवाप्रयच्छमे ॥ 
पाताङेनाकषृष्ेवावसेयंसहितस्तया ॥८॥ आनयत्वंहितासीतांमत्तोऽहंमेथिलीकृते॥ नमेद्‌स्यसिचेत्सीतांयथाहरांमहीतले ॥९॥ सपवतवनां 
कृत्त्रम्यथयिष्यामितेस्थितिम्‌ ॥ नाशयिष्याम्यहभूमिसवंमापोमरवत्विदई ॥१०॥ 
भी ठे आया किं; जहां उनके रहनेको नहीं कोई जानता थार पृश्वीकै नीकेसे छाना क्या बडी वात है ॥५॥ हे पृथ्वी देवी भगवति ! तुम हमारीजानकीको 
खादो यदि तुम्‌ हमारा अनादर करोगी तो हम भी तुमपर अपना कोष प्रकाश करेगे ॥६॥ ओर तुम हमारी सराहुतृल्य भी हो कारण्‌ किं, जनकृनं हलकषण 
क्रते समप तुमसे जानकौफो पाया था ॥ ७॥ इसकारण या तो जानकीको लाओ यासे भी भवैशकरनेको स्थान दौ पाता या स्वम जहां भीमे जनकीकै 
निकटही वसनेकौ इच्छा करता हूं ॥८॥ हे बुधे ! जानकीको छाओ मँ उनकै निमित्तअयन्त व्याकुल ह ओर जो हुम जानकीको नहीं दोगी तो मं भी 
पृथ्वीम प्रवेश कंग ॥ ९ ॥ ओर इतने प्रभी नहीं मानोगी तो पर्व॑त वन सहित तुञ्चको व्याकु करक इस सब पृथ्वीको जलम म्र कर दुगा इसमं सब 


वारमा, 
॥१६.७॥ 
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जठ हो जायगा ॥१ 
आप किरती प्रकार ०॥ जव कष्‌ ओर शोकते 
| सन्ताप न ~ रघुनाथजीने 
1 कीजिये ॥१२॥ हम हं शतरतापन ! ४ कहा तो देवताओंकै सहि 
६ यनार्यका समय ॥ १२ ॥ ह स्मरण नहीं कराते हे महाभून ध देवताओं कहा ४ १ रधुनाथजीसे आकर बोले ~ 
1 इनका ओर तुम्हारा जानकोजी सब भ्रकारसे ग 4 करते ह किं ५ इतने कायके निमित 1 राम ! हे सुव्रत | 
योम उतम काय संगम होगा इस्त समाव रसदा ने दुदधप व अवतार दे 
(0 पिस्तार 1 ५ कुछ मे 6 -५५। ह तमहारे ग ८ जि र 
चामि्रकशन ॥ १ ते ॥ ब्र्ासुरगै इप्की कीतिं हों भ वह मेरे वचन नागछोकको गई 
£ | गणेःसाध गीति होगी ) जो इस म पुनो ॥ १५ ई ॥१४॥ 
पूवेप्रायणा ॥ नाग २॥ नखटुत्वांमहाबाहो साधञ्ुवाचरधुन इसमे ठिखा है उसके ॥ ओर यह काठ 
निबोधतत्‌॥ लोकं सुसंायातवदाश्र व ता वी 1; 
१९॥ एतदेवहिकाः त्वदाश्रयतपो म्‌ ॥ इमं मुहूपदधर्षस्मरत्वं मनसेतापंकर्तुमहसिसवर ६॥ हे राम ! जन्म 
पसेवनम्‌ ॥ भविष्यदु देवदिकाव्यंतेका बलात्‌ ॥ १४॥ स्वरगेतर दुधषस्मरत्वंजन्मवैष्णवम्‌ तमसिसुवत्‌ ॥ स्मरत पवकम ॥ 
क व्यानायुत्तमं ॥ स्वगेतसगमोभूयोभविष्यति णवम्‌ ॥ १२ स्मरत्वपूवंकंभावम 
घवाहते ॥ १८ ॥ अत हसवेवाल्मीकिन शतम्‌ ॥ सर्व॑विस भूयोभविष्यतिनसं ॥ सीतारहितिम वमं 
सना रै कृतम्‌ ॥ तरतोरामव्याख्यास्यतिन नसंशयः ॥ ह्विमलासाध्वी 
शषमपिष्यंका शततेप्रवमेतद्धिमयासर्व १७ ॥ आदिकाम्यमिः यास्यतिन अस्यास्तुपरिषन्म तव 
कुतस्थकाम्येरामायण सर्वसुरैः सह ॥ काग्यमिदरामत्वयिसरव संशयः ॥ १६ ॥ जन्म रिषन्मध्येयद्रवीमि 
नखल्वन्येनकाकुत्स्थ रामाय्णश्णु ॥ २ दिग्यमद्ुतरूपंचसत तमिस्रम्‌ ॥ नद नमभरभृतितेवी 
छे श्रोतव्यमि ° ॥ उन्तरंनामकाव्य सत्यवाक्यमन म्‌ ॥ नद्यन्योऽदंतिकाः वीरसुखदखो ` 
1 आपी ए इत 1 111 , 10, 11 
कित ते कृ सव त 9 वाल्मीकिजीने इसमे कं २२॥ ४ तिजषिभिःसखा\ तः ॥ 
से जानते हो तो हमन आपे प्रिष् म वणेन फिया है ओर धशुत्तमम्‌॥ २ 
॥ १९ ॥ हे प्रुपसिंह हमने दिव्य अदभुत वाटी है, आपको छोडकर र शेष भविष्य २॥ 
संह रधुनाथजी ! हप सत्य वचन रं उकेर्‌ इस काव्यं उत्तर भौ कहा है जिः 
जो शेष रहा ३ इन ऋषियोके साथः आप अन सावधान होकर शे रुक्तं ओर व पशको कोह नदी ५.) हीनहार वणनहै॥ १ 
ही श्रवण कौजिये॥२१। १ रामायणको भी रवण कीरि हकारा भाक त 
इस रोष कण्डे शरवणं करने अन्य त ६ ५ वी महार यज्ञम च 
त 
करनेका प्रयोजन नही आप्‌ उत्रकोंडको 
नहीहैहेषी 


__ ^+ 
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्हमाजी रामचन्द्र यह कह (बांधवः) देवताभकि सहत बहमठोकको 


गये ॥ २३ ॥ उनके संगमे जो ब्रररोकनिवासी महात्मा ऋषि थे फिर रधुनाथजीकी यत्तशारामे ब्रहमाजीकी आज्नासे चे आये ॥२४॥ कारण किं ५ 
बहा जीकी सुन्दर वाणी नकर ॥२५॥ परमतेजस्वी बाल्मीकिरजी६ कहा! 


रषुनाथजीके भविष्य चरित्र सुननेकी इच्छा थी इस प्रकार रघुनाथजीने देवदेव ्‌ ॥ २५ 
ह जो कृढ हमर िषयमं॑भविष्य है वह प्रतः काठ ह्ुनाया, जाय) ९6! 
जी वाल्मीकिजीकी पणशाटामें आये ॥ २८ ॥इत्यापे श्रीमद्रा° 


वा.रा.भा. |] | बसरोकनिवासी तऋषियोके साथ इते केवठ आपही सुनिये ॥९२॥ तीनों भवलके दभ 


॥ १९८ ॥) 


हे भगवन्‌ ! यह बह्मटोकनिवाकी ऋषि भविष्य श्रवणकी इच्छा कते है ॥ २६ ॥ 
निश्वय कर ओौर कुश ठ्वको साथ ठे ॥ २७॥ उन सव मदुष्योको बिदाकर्‌ श्रीरामचन्द्र 


एतावदुक्तावचनंबरह्मा त्रिभुवनेश्वरः ॥ जगामभिदिवंदेवोदेवैःसहसबांधवेः ॥ २२ ॥ येचतत्रमहात्मानऋषयोत्रह्मलोकिकाः ॥ ब्रह्मणासमृज्ना 
भाषिताम्‌ ॥ २५॥ शुत्वापरमतेजस्वीवाल्मी 


तान्यवर्ततमहौजसः ॥२४॥ उत्तरशरोतुमनसोभविष्ययचचराषे ॥ ततोगामःशुभावाणीदिवदेवस्यभावि ९॥ शुत्वापरमतेज 
किमिदमवीत्‌॥ मगवन्श्रोतुमनसाषयोत्राब्मलौकिकाः॥ २६॥ भविष्यदुत्तरंयन्मेश्वो धरतेसं पत॑ताम्‌ ॥ एवंविनिश्यंकृत्ासंप्रगद्यकुशी 


लवौ ॥ २७॥ तंजनोधविसृज्याथप्णशालासुपागमत्‌ ॥ तामेवशोचतःसीतांसाग्यतीताचशर्वरी॥ २८ ॥ हत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
आदिकाम्ये च° सा० उत्तरकांड अष्टनवतितमः सर्गः ॥९८॥ रजन्यांतुप्रभातायांसमानीयमहाघनीन्‌ ॥ गीयतामविशंकाभ्यांरामःपु्राइुवा 
चह ॥ १ ॥ ततःसयुपविषेषुमहषिषुमहात्मसु ॥ भविष्यदुततरकाव्यंजगतुस्तौङ्शीर्वौ ॥ २ ॥ षि 1 ॥ 
तस्यावसानय्ञस्थरामःपरमदु्मनाः ॥ र ॥ अपश्यमानोवेदेदीमेनेश्चुन्यमिदंजगत्‌ ॥ ` शोकेनपरमायस्तोनशांतिमनसागमत्‌ ॥ 9 ॥ 
विसृज्य पार्थवान्सवीनृक्षवानरराक्षसान्‌ ॥ जनौधेविप्रषख्यानांवित्तपूर्वविभञ्यच॥ ५ ॥ 
वाल्मी ° आदि ° उत्तरकडि भाषायामष्टनवतितमः सेः ॥९८॥ रघुनाथजी भ्रातःकाठ होते ही नित्यकर्म निधिन्त हो सम्पूणं महाय॒निरयोको बुखाकर कश 
स्वे बोे किं, अब्‌ तुम निःशकं होकर गाओ ( माताकै वियोगका दुःख ओर इम तुम्हारे पिता है यह शंका मत करो ) ॥ १ ॥ इस उपरान्त जब 
महात्मा कपि बेठ गये तब भविष्य उत्तरकाण्ड कुश छ्वने गाना प्रारंभ किया ॥ २॥ जब अपने सत्य ओर पातिव्रत्यकी सम्पत्तिके कारण जानकी रसातठमे 
भरवेश कर ग्द तव उस यज्ञके अवसानमे रपुनाथजी बहुत दुः्खी हृए ॥ ३ ॥ जानकीके बिना देखे रघुनाथजी जगत्को शून्य मानने ठगे ओर देसे शोक्ित 
हृए किं, किसी भकार शान्तिको न प्राप्त हुए ॥४॥ तब रघुनाथजीने संपूण राजा, री, वानर, राक्षस, बाह्मण ओर जनस्षमूहको अनेक प्रकारके दान भान्‌ 
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ते सतषट किया ॥ ५॥ राजीवटोचन रामचन्द्र उन सबको बिदाकर जानकीको हृदयम धारण किये अयोध्याभे आये ॥६॥ जानकीकै बिना रघुनाथजीने 


ओर कोई भायां नही की किन्तु जव जब यन्ञकरते सोनेकी सीता यज्ञ पणं किया जाता ॥७॥ इ भरकारसे प्रतिव्ं अश्वगेषयज्ञ दशसहश्च वर्तक कयि 
ओर सहस वषे पीछे उससे दशगुणाफठ दायकं वाजपेय जि बहुत सवणे दान किया जाता है कयि ॥ ८ ॥ अग्नष्टोम, अतिरात्र, गोभेधादियज्ञ तथा 
ओर भी अनेक्‌ यज्ञ महादक्षिणा ओर्‌ दान देकर किये ॥९॥ इत प्रकार उन महात्मा रामचन्द्रको ध्म पुवंक राज्य करते हूए बहुत समय बीतगया ॥१० ॥ 
पछ वानर ओर राक्षप्त भी सदा रामचन्द्रनीकी आज्ञा मानते रहे ओर प्रतिदिन देशान्तरोके राजा आकर रघुनाथजीको भरसन्न करतेरहे। ११ ॥ काठ 
ततोविस्ज्यतान्सवात्रामोराजीवलोचनः ॥ हदिङृत्वासदासीतामयो््यांपरविवेशह॥ ६ ॥ नसीतायाः परांभार्योवत्ेसरघुनेदनः ॥ यज्ञयज्ञेच 
पतन्यथजानकोकांचनीभव्‌त्‌ ॥ ७ ॥ दशवषसदस्राणिवाजिमेधानथाकरोत्‌ ॥ वाजपेयान्दशगुणांस्तथाबहसुवणकान्‌ ॥ ८ ॥ अथिष्ठोमा 
तिरात्राभ्यांगोसवेश्वमहाधनेः ॥ इनेकतुभिरन्येसश्रीमानाप्तदक्षिणैः ॥ ९ ॥ एवंसकालःसुमहात्राज्यस्थस्यमहात्मनः ॥ धमेप्रयतमानस्य 


य॒तीयाद्राघवस्यच ॥ १० ॥ ऋशषवानररक्षासिस्थितारामस्यशासने ॥ अनुरंजंतिराजानोद्यहन्यहनिराधवस्‌ ॥ ११॥ कालेवैतिपजेन्यः 


स॒भिक्षविमलादिशः॥ षटपुष्टजनाकी्पुरंजनपदास्तथा ॥ १२॥ नाकारे प्रियतेकथिक्नम्याधिःप्राणिनां तथा ॥ नान्थोविदयतेकथिद्रामे 
राऽय्रशासति ॥ १३ ॥ अथदीर्धस्यकालस्यराममातायशस्विनी ॥ पुत्रपौमरःपरिताकारध्मैसुपागमत्‌ ॥ १४ ॥ अन्वियायसुमित्राच 


केयीचयशस्विनी ॥ धरमकृतवाबहुविधभिदिवेपर्यवस्थिता ॥ १९ ॥ स॒वाःप्रबुदिताःस्वरमरज्ञादशरथेनच ॥ समागतामहाभागाःसर्वधर्म 


र 


चलेभिरं ॥१६॥ तासांरामोमहादानंकाटेकाटेषरयच्छति ॥ मातृणामविशेषेणव्राह्मणेषुतपस्विषु ॥ १७॥ पिञ्याणिब्रह्मरलनानियज्ञान्परम 


` इस्तराच्‌ ॥ चकाररामोषर्मात्मापितृन्देवान्विवधयन्‌ ॥ १८॥ 


पदा मेव वषता) दुभिक्ष कमी नहीं होता दिशा निभख रहती, नगर देश एब इष्टपषट मनुष्यो भरेपरे रहते ॥१२॥ न कोई अकाठमे भरता, न भाणि्ोको 


पुन्‌ 


कुछ बाधा होती, बहुत क्या रामचन्त्रके राज्यशासनमे कहीं भी कुछ अन्‌ नहीं था ॥१३॥ तव बहत कार नीतनेपर रामकी यशस्विनी भाता कौशल्याजी 


सयुक्त हो मरणको प्राप हदं ॥१४॥ दसीप्रकार अनेकं धर्म कृरफै उनके कुछ दिनही उपरान्त मित्रा ओर ऊकेयीमी मत्युवश हदं ॥१५५॥ षे सव 


महाभाग्यवती स्वगमं प्राप्त होकर अपने परति राजादशरथते मिखकर पर्मफ़ठ भोगने ठगी ॥ १६ ॥ रामचन्ब्रनीउन सव भाताओके कल्याणनिमित तपस्वी 
ओर बाह्णोको अनेक भरकारके दान करते रहं ॥ ३७॥ धमत्मा रामदेनी पितर ओर देवताओं पृदक निमित्त ओर अपमे पिताकी बृदधिकै निमित्त 


22222222 22265227 


ण्ये प्रकारके € 

अनेक प्रकार रलो दान ओर यके अनन करते रह ॥ १८ ॥ इ प्रकार यज्ाठ्ानसे पदा धक बरद करते कं सहस्‌ वतक सुनाधनी इत 

राज्य करते रहे ॥ १९ ॥ हत्या श्रीमद ° वा आदि ° उत्त° भाषायां यज्ञावसानं तामेकोन शततमः सषगः॥९५९॥ कं समयक उपरान्त कैकय दशक म 
४| युधाजितने रघनाथजीके निकट अपने गुरुको भेजा ॥१॥ उनका नाम गाग्बं था ये गाग्यजी अंगिराके एत्रमहा्ञानी व्हा थे, उसके साथ दशं सक्च उततम 

कालु देशक घोडे ॥ २ ॥ नाना भकारे विचित्र ऊनी व्न शा दुशाठे उनम एक व्च तो बहत, मौठका धा इसी प्रकार रत्न ओर भूषण बड प्रघ 


¢ 


हो राजाने रघुनाथजीके निमित्त दिवाकर भेजे ॥ २३ ॥ रघुनाथजीने जब यह सुना कि, महात्मा गाग्येजी आते ह ओर अश्वपति मामाने इनके साथ बरूत 


एववषसदखाणिबहन्यथययुःसुखम्‌ ॥ यज्ञबहुविधधर्मवधेयानस्यसर्वदा ॥१९॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीं आदिकाव्ये च°सा° उत्तः 
कोड यज्ञावसाननामैकोनशततमः सगः ॥ ९९ ॥ कस्यचित्वथकालस्ययुधाजित्केकयोतृपः ॥ स्वगु्परेषयामासराधवायमहात्मन॥ १ । 
गार्यमगिरसः्त्रह्मषिममितप्रभम्‌ ॥ दशचाश्वसहसराणिप्रीतिदानमरत्तमम्‌ ॥२॥ कंबलानिचरतानिचिन्वघ्रमथोत्तमम्‌॥ रामायप्रदद। 
राजाङ्ञभान्याभरणानिच ॥ ३ ॥ श्रुत्वातुराघवोधीमान्महपिगाग्यं मागतम्‌ ॥ मातुलस्याश्वपतिनःप्रहितंतन्महाधनम्‌ ॥ ४ ॥ प्रतयुदरम्यचकां 
कत्स्यःकोशमाभ्सहालजः॥६॥ गाग्यतपूजयामासयथाशकरोद्दस्पतिम्‌ ॥ ५ ॥ तथासेपूञ्यतमूषितद्वनप्रतिगद्यच ॥ पृ्टापतिपदंसवैकृशलं 
मातलस्यच ॥ ६ ॥ उपविषटमहाभागंरामःप््प्रचक्रमे ॥ किमादमातलोवाक्यंयदर्थमगवानिह ॥ ७॥ प्रा्तोवाक्यविदाश्रषठःसाक्षादिववृह 
स्पतिः॥ रामस्यभाषितश्चत्वामहषिंःकार्यविस्तरम्‌ ॥ ८॥ वक्तुमदतसकाशंराघवायोपवचक्रमे॥ मातुलस्तेमहावाहोवाक्यमाहनरष॑मः॥ ९॥ 
युधाजित्प्रीतिसयुक्तश्रयतांयदिरोचते ॥ अयंगंघवेविषयःफलमूरोपशोभितः॥१०॥ 
धनभी भेजा ३ ॥४॥ एकं कोशतक रामचन्द्र भाईयों सहित उनकी अगौनीको गे; ओर जैसे इन्द्‌ बरहस्पतिजीकी पजा करते ह, इस प्रकार उनकौ पूजा कौ 
॥५॥ सम्यक्‌ भकारे ऋषिका पूजन कर ओर मामका भेजा वह धन्‌ ठे मामक घरकौ कशल वातौ बहुत प्रकारे पी ॥६॥ फिर रधुनाथजी ऋषिको घ 
छाय अच्छी प्रकार बेढाय पुंठने ठगे किं हमारे भातुटने क्या संदेशा भेजा है, जिरतकारण आप्‌ ॥७॥ यहां पारे हो, आप बोटनेवाठोमं साक्षात्‌ व्रहस्पत्तिके 
समान्‌ हो, रामचन्द्रके वचन सुनकर महपिं कार्यको विस्तारपूवक ॥ ८ ॥ रामचन्द्रसे कहने गे, हे नरश्रेष्ठ महाभुज ! आपै मामानं यह सेदशा दिया 
है ॥ ९॥ जो युधाजितने कहा है वह आप प्रीतिसे सुनिये, यदि अच्छा ल्गेतो करिये, यह गषव देश बहते फल ओर मूलो शोभित है॥ १० ॥ | 





बा.रा.भा. 
॥१६९.॥ 
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जो सिंधुनदके दोनों किनारेपर शोभित है उसकी युद्धम चतुर शङ्चारी गध रक्षा करते है ॥११॥ ३ महाबछी तीन करोड गंधर्व शेटृष गन्धवेके एत्र ह 
काकुस्थ ! उनको युद्धम जीत वह न्द्र गेधवनगर ॥१२॥ अपने राज्यमे मिलाद्ये हे महाबाहो ! उस प्रमसुन्द्र देशमे दूसरेकी गति नही है, यदि आपको 
रुचे तो कीजिये कुड हम आपका अनभर नहीं चाहते॥१३॥ मामाके वह वचन एुनकर रामचन्द्र बहत प्र्नन्न दए ओर "बहत अच्छा! कहकर भरतकौ ओर 
निहारा ॥१४॥ रामचन्द्रजी कर जोड प्रसन्नतासे बटे है महपिं ! आपका मगल हो यह दोनों कुमार उस देशको जारयँगे ॥ १५॥ भरतजीके दौनों कुमार 
॥ तक्ष ओर ष्कठ अपने परमम्‌ सावधान हौ वहा जा्येगे, ओर मामासे रक्षित हो वहांका राज्य करगे ॥ १६॥ भरवजी इन कुमारो संगमे बहुतसी 
पोरमयतःपाशवदेशःपरमशोभनः॥तेचरक्तिगंधवाःसायुधायुदधकोविदाः॥११। हटूषस्यसुतावीरतिःकोटयोमहाबलाः॥ तान्विनिजिःय 
काङुत्स्थरगधवनगरशुभम्‌॥१२॥ निवेशयमहावाहोस्वपरेुसमाहिते ॥ अन्यस्यनगतिस्त्देशःपरमशोभनः ॥ रोचतातिमहावाहोनाहत्वामहि 
तंवदे ध २॥तच्छत्वाराघवःपरीतोमहर्षमातुस्यच्‌॥उवाचवाटमित्येवभरतंचान्वेक्षत॥ १ ४सोऽ्रवीदराघषःप्ीतःसाजटि्रमह ्विजम्‌॥ इमौ 
मारोतदशब्रह्पविचरिष्यतः॥१५॥भरतस्यात्मजौवीरतक्षःपुष्करएवच॥ मातटेनसुयुप्तौतुधर्मेणस॒समाहितौ ॥१६॥ भरतचागतःकृतवाङ्कमा 
रोसबलानुगौ॥ निहत्यगंधवसुतान्देपरेविभजिष्यतः॥ १ इ थात्मभीरति ॥आगमिष्यतिमेभ्रूयःसकाशसतिधार्भिकः॥१८॥ 
्र्मषिमेवुच्रातुभरतंसबलानुगम्‌॥ आज्ञापयामासतदाढुमारोचाभ्यषेचयत्‌॥ १९॥ नक्षत्ेणचसोम्येनपुरस्कृत्यां गिरःसुतम्‌ ॥भरतःसहसेन्ये 
नङ्कमाराभ्याविनिर्ययौ॥२०॥सासेनाशक्रयक्तेवनगरात्निर्ययावथ ॥राघवाठुगतादूरंुरार्षसिरैरपि ॥२१॥ मांसाशिनश्चयेसंरवारकासिसुमहां 
तिच ॥ अनुजग्मुहिभरतरुधिरस्यपिपासया ॥२२॥भूतग्रामाशववहवोमांसभक्षाःसदारुणाः ॥ गंधरवपु्रमांसानिभोक्तकामाःसरस्ंशः ॥२३॥ 
सेना टेकर जार्थेगे, ओर्‌ उन गैधवकमारोको मारकर वहां दो नगर बसावगे ॥१७॥ उन एरोको वाय ओर अपने पोको वहाका राज्य दे, हारे पास शीर 
यह धमौत्मा चठे आवगे ॥ १८ ॥ इस प्रकार ब्रहि कह रपुनाथजीने सेनासहित भरतजीकौ वहां जानेकी आज्ञा दी ओर दोनों ठमारोका अभिषेकं किया 


= * ¢ ० नों ३ = (~ 
॥१९॥ अच्छे नक्षत्रं अगिराकै त्र गाग्य ऋषिको आगे कर दोनों कुमारोको साथ ठे सेनासहित भरतजीने भरस्थान किषा ॥२०॥ वह्‌ सेना इन्द्रके समान 
भरतजीपे पाडित हो नगरमे निकल उनके पीछे २ चटी ओर देवताओं दर्प 


जीव ओर बडे २ राक्षसभी गन्धं पत्रोके रुधिरे प्यास भरतकै पीछे चछे 
वाल्मीकीय रामायण- १०२ 
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उत्त सेनाकी दोनों कुमार रक्षा करते थे जब कुछ दूर गये ॥२१॥ मांसभक्षी | 
॥ २२॥ ओर भी अनेक भाणी जो बडे दारुण ओर मांसभक्षी थे ष सहश्ही 


वा.राभा. 
॥ १.७० 


स 4 ^ गता 
गन्ध पत्रोके मांस भक्षण करनेको चे ॥२३॥ सिंह, व्याघ्र, वराह तथा आकाशचारी प ृक्ी नाके भगे २ चरे ॥ २ ८. ५ | ¦ 7; 
ं सम्प ~ ~> ~ पश्च गई ॥ २५॥ इत्या श्रीमद्रा० वाल्मी° आदि ° उत्तरकांड भाषाया शततमः ^ | 
ठहरती हदं सम्पूण हृष्ट मनुष्यो युक्त हृद डढमासमं कैकयदेशाम पटच ग गक सहि म ॥ १ ॥ केकयाभिपति ऋत 
॥ १०० ॥ जब कैकयदेशके राजाने तुना कि, भरतजी सेनापति होकर आये ह तव युधाजित्‌ गगके सहित बहृतही भरन हए ॥ १ ॥ $ लो 
मनुष्योंकी सेना साथ ठे गन्धर्वके जीतनेके निमित्त बी शीधरतासे चे ॥ २ ॥ महापरक्रम। भरत ओर युधाजित्‌ दोनों मिठकर सेना वाहन पा 
सहित गन्धव नगरमे पचे ॥३॥ भरतको युद्ध करनेके निमित्त आये घुनकर महाव वे गन्धवं इक हो युद करनक इच्छात गजने ठग ॥ ४ ॥ तवर उन 
सिहव्याघ्रवराहाणांसेचरा्णाचपक्षिणाम्‌॥ बहृनिवैसदलाणिसेनायाययुरमतः ॥ २९॥ अध्यधमासमुषितापथिसं नानिरामया ॥ हृष्ट 
नाकीणाकेकयसमुपागमत्‌ ॥२८५॥ इत्यापे ्ीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्यं च° सा उत्तरकाडराततमः सगः॥१००॥ त्वान्‌ 
पतिप्राप्तमरतकेकयाधिपः ॥ युधाजिद्रगसदितपरा्ीतिमुपागमत्‌ ॥१॥ सनिर्ययौजनीधेनमहताकेकयाधिपः ॥ त्वरमाणोऽमिचक्रामगंधवा 
न्केकयाधिपः ॥ २॥ भरतश्चयुधाजिचसमेतौलघुविक्रमेः। गंर्वनगरपाप्तौसबलौसपदावगौ । ।२॥ अत्वातुभरतंप्ातगधवस्तेसमागताः ॥ 
योद्रधुकामामहावीर्याब्यनदैस्तेसमरततः॥४॥ ततःसमभवदयदंतमुलंलोमदषणम्‌॥ सप्तरत्रमहाभीमंनचान्यतरयोजयः॥4॥ सद्र शृक्तिधनुम्राहा 
नद्यःशोणितसखवाः॥ वृकेवखवादिन्यःपरवृत्ताःसर्वतोदिशम्‌॥ ६ ॥ ततोरामानुनःकुद्धःकारस्याश्चदारूणम्‌ ॥ संवतनामभरतोगंधवष्वभ्य 
चोद्यत्‌॥७॥ तेबद्धाःकालपाशेनसेवतेनविदारिताः॥ क्षणनाभिहतास्तेनतिखः कोटय महात्मना ॥ ८ ॥ तददधैतादशंषोरनस्मरंतिदिवौकसः॥ (§। 
निमेषांतरमात्रेणतादशानां महात्मनाम्‌ ॥९॥ इतेषुतेषुसवेषुभरतःकेकयीःुतः॥ निवेशयामासतदासषृद्धद्र पुरोत्तमे ॥ १० ॥ | 
गन्धूवोके साथ बराबर सात दिनराततक बडा भयंकर ओर रोमहषण युद होता रहा, परन्तु किशीकी जय वा पराजय न हृई।५॥ उस युद्धमं रुधिरकी नदी 
प्रवाहित होने र्गी जिम खङ्ग शक्ति ओर धलुष ग्राहरूप ओर मनुष्योके शरीर कच्छपाकार दृष्टि आते थे ॥ ६ ॥ तव महा कोधकर रामानुज भरतने 
दारुण संवत नाम काटाञ्च जो प्रय करनेवाठा है ठेकर गन्धवोके उप्र चठाया ॥ ७ ॥ वै सव गन्धवं सवतं अद््े विदारित होकर कारपाशमें वंध 
गये, इसप्रकारसे महात्मा भरतने क्षण मातरम बे तीन करोड गन्धूवे मार उठे ॥ ८ ॥ वह रेता युद्ध हआ कि, देवताओंने कभी रेसा युद नहीं देखा था, 
किं एकं निमिषम्‌ उन गन्धर्वोका संहार हो गया ॥ ९ ॥ गन्धवोकं नष्ट होनेपर कैकयीपुत्र भरतजीने वहापर दौ समृद्धिमान्‌ नगर बसाये ॥ १०॥ 
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तक्षको तक्षशि 
रवती पुरौ ग्र 0 
रत्नादिकोि पुण न्वं देशम बसा 
शोभायमान गान्धार देशम एष्कटावतं 
मानो अपने बडे बह कृटवत नग 
बडे बडे गर्णोम र वृ्षाकर्‌ ॐ 
१ "7 
| उन्‌ दोनों सुन १ प ना नगृर्‌ धन 
न्दर नगरमे निम 
मट्‌ ठयवहारोे 


क ० ० 


युक्तं विमानोँपे परु ी 
नगरमे पतरोको भभ २ 
पेकित देवमन्दिरो मे उन्‌ 
व वतक वहा 1 १ हौ रही थी)ता तमार 
१ ; ॥ १२॥ याः गया, तव महाबाहु केकयीके ¢ सकृ इन वृक्षपते शोभायम्‌ 
॥ गुरु व्यैः ये चरप्र्येव्यवहारै < सः ॥ ११ ॥ घनरत्नोघरु भरतजी फिर अयो न ॥१५॥ इन्‌ 
निवेश्यपचभि्भैरत सुरुषिरेविमानेवेहुभित हारेरकिरि्विषैः ॥ धन्‌रतनौषसंकीर्णे अयोध्याको चछे आये 
क हभिर्त॥१४॥ शोर ५ विभक्त कानि ॥१६॥ 
श्रीमान््रह्माणमि जः॥पुनरायान्म मेतेशोभनीयेशवदेव सुविभक्तांतरापणे । ॥ अन्योन्यसंपर्षङकते 
ववासवः ॥ यान्महाबाहुरयोध्याि यतनविस्तरैः ॥ ताह । १२ ॥ उभेपरवरेरम्ये घपकृतं 
मायणे वाल्मीकीये आदिक १७ ॥ शशंस श यांकेकयीसुतः॥ ॥ ताटेस्तमाहे ८ पुरवरेरभ्येविस्तरे 
9 आदिकाम्येच चयथावृत्तग॑धर्व १६॥ सोऽ स्तमारस्तिर स्तरर्प 
` ध 
| यताम्‌ ॥ }कमारौसौमित्रेतवधमं सुगः ॥ १०१ ॥ तच्छत्वा तऽस्यराधृवः 1 
(1 स भ ५1 
गन्धरवोका वध्‌ कि , दसी प्रकारसे साक्षात्‌ धमे टटविक्रमौ | १ क्यचाद्ध 
्ीमद्रा°वा०आ या वह ओर दोनों देशोक कषात्‌ धमक सम । २॥ इमौराज्येऽभिके्यं 
दरा "वा° आदि ° उत्तरकडि दोनों देशोंका वसनाना न विराजमानश्ीप ज्येऽमिकेश्या 
9 9 ह भूर्‌ जी 
राज्य इनको दिया जाय; सो ए दे ओर चन्दकैतु ह न्‌ भादयों सहित बडे हुये ॥ १८ ॥ इत्यार्षे 
विचारो जो रमणीय „1 श | १ 1 
हां यह दोनों धुषप । २॥ भेरी 
रहे ॥३॥ 
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नतो बहा किती 
ते राजाकी पौ | 
एसा कहनेपर भरतजी बोटे डाहो न किसी आभ्रमीको पीडा हो, ठेवा ठ 
र बोरे, यह कारूपथ देश पडा हो, हे सौम्य ! एसा देश विचारो जहा र ^ 
र चन्द्रकान्त नगरका राज्य तो ह बडा रमणीय ओर सब प्रकारकी बाधा रहित ह । 4 पिष 7 पडे ॥४॥ गामृचनदूक 
4 ९५ भरव न 4 
सा म स्वगंपरीके स्मान चन्द्रकान्त एरी ५ नाम एरी. अनेक प्रकारसे रक्षित करके न । 1 वशम्‌ कर्‌ वहा अंगदको अभिषेकित 
1 यततः तासौम्यनापराध्यामहेयः ॑ धर्ष रामचन्द्र भरत ओर ठक्ष्मणने 
प्रतिजमाहराधवः ॥ त वेश्यतांतञ्पुरमंगदस्यमहात यथा ॥ ९॥ तथोक्तवतिरामेतुभरतःप्रः 
141. तचकृत्वावशेदेशम ~ दस्यमहात्मनः॥ चर केतो 9 तुभरतःप्रत्युवाचह्‌ ॥ अयक्‌ 
न देशमंगदस्य | ्रकेतोःसुरचिर॑चन्द्रक शुनि । 
त न 
॥ 3१ ॥ संगरदेचापिोर्मि चक्रिरे ॥ 9 ेविख्यातादिव्यास्वगषुरीयभा ॥ ९ ॥ ततं भो ताचरामेणाष्ष्टकमं 
पिसौमिभिलं ॥ अभमिषिच्यङ्कमारौ ९॥ ततोरामःपराप्रीतिलक्ष्मणे 
पुत्रेस्थितेदराधषेअयोध्यां मह ॥ चद्रेकेतौ २५ हितौ ॥ अंगदंपः भमि ग 
6 योध्या पुनराग स्तुभरतःपाष्णिभ्राहोबभू व्मभूमचद्रकतुमुदङढस 
(11 ¢ 
भि र्‌ न्क ञं ९ (< (कक > 
1 त कर दिया ॥ १० ॥ उन दोनों कुमारो सनेहा्जज्ञतेऽतिधार्भिक ॥ १९ ॥ यापनरागम्यरामपादादुषात्त 
परीमे एक वरपतकं रहे जब ३ या ॥ ११॥ अंगद्कै साथ तो ठ रोका अभिषेक करके सावधानतासे अं 
व तक रहे जब देखा किं) अब एनका राज तो लक्ष्मण ओर चन्द्रकैतुके साथ भरतर्ज गदको तो परिम देशकी परीमे ओर 
द्रकेतुकी पुरीम रहकर प ञ्य दृ हो गया, तब फिर अयो रतजी सहायता निमित्त गये चन्द्रक 
फेर रघुनाथजीकी सेवा करनेको अः ब फिर अयोध्याको चे अपे ॥ तत गये ॥ १२॥ टक्ष्मण अंगदीय। 
योध्यामे चे आये ॥ १ न ॥ इस प्रकार भरतजी भी वषदि | 
४॥ यह दोनों महातमा पक भरत ओर स वषदिनसे कुछ 
| ओर लक्ष्मणजी रामचन्द्र 


भ 


जीकी सेवा करते रह 
रहे जिनसे उन्ह 
हं बहुत समय बीत गया, परन्तु उन्होने कुछ न जा 
कुछ न जाना ॥ १५॥ 





वाणम, 
\१७१॥ 
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रस्‌ प्रक[रमै धूमे मपु ¢ 
वेक प्रजा 
गया, अ छै गामचन्द्रको द्‌ः 0 ~ 
भामहा वा आ ५ नमन लि शग वीत गये ॥ १६ ॥ इस प्रकारे धमंपुरीम 
1 काठ राजदारपर त हवुत्तर शततमः सगः ॥ 5 ६ प्रकाशसे यज्ञकी प्रज्वरित १ युक्तं हो सतु चित्ते वि 
यहे वचन सुनकर ठक्षमगजीः वि इस प्रकार रामचन्दरजीको पूर्मपर के समान शोभित विहार करते 
एवंवैसद्ाणिदश छ अतिपरा रजको धपूवक राञ्य करः हुए ॥ १८ ॥ इत्या 
ह ५ स॒ ज ०, = क्रमी बट्‌ (~< प केरतं २ ९. दत्याष 
ततमःसगः॥ त सोहुता्नयःसा कार्यघुनित्यदा ॥१६ ३॥ हे महाराज पास आये ह ॥ 
ठ ०२॥कस्यचिच्वथ धुमहाध्वरे्यः॥१७॥ इत्या : ६॥ विह्त्यकाटपरिपूर्ण ज ! आप्रकी दोनों लोकमे २॥ 
रामंदिदृ्ुरायातःकारं त्वथकाटस्यरामेधैपर ७॥इत्याष श्री ृत्यकाटप्रिणमानसाः ना छीकृम ज 
रक्षरायातःकार्यैणरि स्यरामेधमपरेस्थिते मद्रामायण वाल्मी सा-श्रियावृताधर्मपरेचसरि पह 
महादयते॥दतस्त्वारष् २॥तस्यतद्रचनंश्रुत पसषूपेणराजद्रार दिकाभ्ये च°सा०उत्तरकाडि स्थताः ॥ 
धु्‌॥4॥ सौमिरभनिस्त सत्वादरषटुमायातस्तपसा धुत्वासौमि तिस्त्वरयान्वितः॥ मुपागमत्‌॥१॥ दूतो ° तरकाल दयत 
= भास्करप्रभः स्त्वरयान्वितिः॥ न्यवेद्‌ तो्यतिषरस्याहमहवैरमितौऽ रशा 
कलल तुतथत्यु्ताप्रावेशयततं प्रमः॥शतद्राकय॑लक्ष्मणोक्तं यतरामातापरसंतं याहमहषैरमितौ 
वधस्पेत्य ततमुनिम्‌॥ज्वंतमि य॑लक्ष्मणोक्तवैशरुत्वार पसेतंसमागतम्‌॥ रजय तोजसः॥ 
वदतावरः॥आसनेका [इराघवम्‌।।७। तस्मे तमिवतेजोभिःप्रदहेतमिवा धुत्वारामउवाचद्‌॥ प्रवेश्यतां जयस्वराजघमेण 
६ नेकांचने दिष्य रामोमहातेजा"पूजामर्ध्य दत ॥ भिः॥६। यतांमुनिस्तात मण 
ह महायुतिमान्‌ ! एक सर्पः येनिषसादमदायशाः पूजामर््यपुरोग सोऽभिगम्यरधुश्र महोजास्तस्यवावं 
| एक सूर्ये सादमहायशाः॥९॥त माम्‌।ददौकशलमव्यभरप्र रपुश्रष्ठदीप्यमानंस्वत य्‌ 
ठाये हये महाते समान कातिवाठे महि षुवाचततोरामःस्वागतते कुशलमव्यग्रपरहचैवो नंस्वतेजसा। 
ये महातेजस्वी खनिको शं वाटे महपिं आपके द क पचकरमे॥८॥ ॥ ऋषि 
प॒निको रामचन्द्र शीघ्र ठाओ । ेसनेको अये है मते॥प्रापयास्यच पृषटश्चङुशकंतेनरागे 
नद्रके पास ठ ध | “५ ॥ रामचन्द्र ॥ 9 ॥ टलक्ष्मणके य्‌ वाक्यानियतोद नरासमण 
महातेजस्षी रामचन्द्रजीने ध 8 ॥ अपने तेजते (1 वचन श्रवण त वचन हुनतेही रामचन्द ५ ॥ १०॥ 
को अध्यं पाय देकर आसनपर म उन ऋषिने जाकर कोम कामान ओर अपने किरणोपि र ॥ 
वैया ओर कुशल छने कगे ॥८ ॥ न आपकी जय ओर व करते हये उन 
वहं महायशस्वी सोनेकै सिं एका कहा ॥७। 
हासनपर बेढे ओर बो ५ 
` मोटन 
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ग..भा. |(&| इत बनाकर यहा भेजाहै ॥ १० ॥ जब राजसिंह खुनाथजीने यह्‌ कहा 


॥१७२॥ 
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तो ुनिनेकंहाकियह वातप तवही कहग जव हम तुम दौहीजनं. हग, काय [८ 
दवताओंका शित देवताओंकी रहस्य बातकं छिपनेतेही होता है ॥ ११ ॥ ओर यह भीबात है कि, हम तुमको वातत कपे स्मय जौ सट धा 8 
बातोंको सुने बह मारडाला जाय, क्योकि उन ऋषिने देसाही कहा है ॥१२॥ यह रामचन्द्र स्वीकारकके ठ्मणते कहा हेमहाभुन ¡ तम्‌ दए व 
रहो ओर वहसे दवासारटको बिदा करो ॥ १३ ॥ हे लक्ष्मण ¡ इका कारण यह है किं कोई एरुप इन ऋषिक साथ हमको वतां कपे दखेगा, व वात 
सुनेगा वह निश्वय मारडाढा जायगा ॥ १४ ॥ इस भकार रामचन्द्रे लक्ष्मणको द्वारपर बेढाकर मुनिस कहा अव आप संदेशा किये ॥ १५॥ जौ कु 
आपका अभीष्ट हो वा जिन्होनि तुमको भेजा है उनका मनोरथ आप ॒निःन्देहं किये कारण कि, वह एुननेकौ हमे अधिक इच्छा है ( अथवा जौ तुम 
चोदितोराजसिहेनसुनिवौक्यमभाषत ॥ द्रद्दयेतत्मवक्तव्यहितेवेयदवक्षसे ॥११॥ यःशृणोतिनिरीकषद्रासवध्योभवितातव ॥ मवेद्रेुनिुख्य 
स्यवचनेयदयवेक्षसे ॥१२॥ तथेतिचप्रतिज्ञायरामोरक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ दवारितिष्ठमहाबाहोभ्रतिहारविसजय ॥ १३॥ समेवध्यःखटभव्रा 
समीरितम्‌ ॥ उहषेमंमचसौमितरेषश्यदराश्रणुयाच्चयः ॥ १४ ॥ ततोनिक्षिप्यकाङत्स्थोलक्ष्मणंदवारिसंगहम्‌ ॥ तथुवाचयुनेवास्यकथयस्वेतिगघ 
वः॥ १५ ॥ तत्तेमनीषितंवाक्ययेनवासिसमादितः ॥ कथयस्वाविशंकस्त्वंममापिहदिवतते ॥ 98 ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये 
आदिकाव्ये च° सा० उत्तरकांड कालागमनंनामव्यु्तरशततमः सगः ॥ १०३ ॥ शृणराजन्महासत्वयदर्थमहमागतः ॥ पितामदेनदेवेन 
प्रषितोऽस्मिमहाबल ॥ १ ॥ तवाहपूवकेभवेपु्रःपरणुरंजय ॥ मायासंभावितोवीरकालःसवंसमाहरः ॥ २॥ पितामह्भगवानाहलोकपतिः 
परुः ॥ समयस्तेकृतःसौम्यलोकान्संपरिरक्षितुम्‌ ॥ ३॥ 
कहोगे बह हमारे हदयमं भी वतेता है ) ॥ १६ ॥ इत्या श्रीमद्रा० वाल्मी ° आदि ° उत्तरकांडे भाषायां काठागमनं नाम उयुत्तरशततमः सगः ॥ १०३ ॥ 


यह वचन सुनकर ऋषि कहने ठगे किं, हे वीयवाच्‌ ! जिन्होंने हमको भेजा ओर जिस्तकारण हम यहां आये ह हे महाबटी ! हमको पितामह बरहनाजीने 


आपके पास भेजा है ॥ १ ॥ हे शतुषातिनू ! जिस समय पुवंकाठमे घृष्टि हुईं थी उतत समय हम आपकी मायासे उत्पन्न होनेके कारण आपके एव्र है, ह 


| वीर ! हमारा नाम काठ है भोर हम सवके संहार करनेवाढे है ॥ २ ॥ रोकल्वामी भगवान्‌ पितामह ब्ह्लाजीने आपसे कहा ह हे सौम्य ! आपने जो 


रावणादिकै वधकै निमित्त अवतार लेकर ग्यारह सहल दषेतक षलुष्यलोकमे वसनेकी ओर भरजारक्षण करनेकी भतिज्ञा करी थी; वह समय अव पूरा हो गया 
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( यथा-दश वषंसहस्राणि दशवपं शतानि च । वत्स्यामि मादुषे छोके पाठयन्‌ पृथिवीमिमामिति ) ॥३॥ आप प्रयकाठम अपनी शक्तिम सब ठोककां 
संहार कर॒ अपने उदरमं धार महासरागरम शयन कर गये थे बहुत काठके पीछे आपकी नाभिपे कमठ हुआ जिते भेरी उत्पत्ति हृै(षथा-यो ब्रह्माणं विद्‌ 
धाति पुवभिति श्रुतेः ) ॥४॥ जढम आए शेषनागके ऊपर शयन करते थे, जिनको आपने अपनी मायामे उतन्न किया था, एनःपृथ्वीक बनानेकी इच्छसे 
आपनेही महाबली जीव ॥५॥ मधुं ओर कैटभ उतपन्न किये उन्हं वध करनेसे मधुमें वसा थी जठमं मिर करदमहप होषुखकर पृथ्वी हू ओर कैटभ अस्थि 
थी जिप्के शरीरे यह प्रवत हुए इसप्रकार यह पवतोंहित पृथ्वी उतन्न हुईं ॥६॥ फिर अप ने अपनी नाभिते बु्॑समान कषठ उत्पन्न कर उससे भु 
उत्यन्न किंथा ओर प्रजा उत्पन्न करनेका कायं सव सुनने सोप दिया ॥ ७ ॥ इसप्रकार आपसे प्राजापत्य अधिकार पाकर हने आप जगदीश्वरकी उपासना 
संक्षिप्यदिपुरालोकान्माययास्वयमेवहि ॥ महाणेवेशयानोऽप्छ॒मांत्वपूवमजीजनः ॥ ९ ॥ भोगवंतंततोनागमनतुदकेशयम्‌ ॥ माययाजन 
यित्वातवद्रौचसत्वोमदावो ॥ ५ ॥ मधुचकैटभेचेव्ययोरस्थिचयेवृता ॥ इयंपव॑तसंबाधमेदिनीचाभवत्तदा ॥ ६ ॥ पद्ेदिव्येऽकसंकाशे 
नाभ्यायुत्पायमामपि॥ प्राजापत्यंत्वयाकमंमयिसर्वनिवेशितम्‌ ॥ ७॥ सोऽदसंन्यस्तभारोरित्वाञुपास्यजगत्पतिम्‌ ॥ रक्षाविधत्स्वभूतेषम 
मतेजस्करोभवान्‌॥ < ॥ ततस्त्वमसिदुधषूत्तस्माद्धावात्सनातनात्‌ ॥ रकषाविधास्यन्भूतानांविष्णु्वमुपजग्मिवान्‌ ॥ ९॥ आदित्या वीर 
वान्पु्ोत्रातृणावीर्यवधेनः ॥ सथुतपत्ेुङृत्येषुतेष्ंसा्यायकःपसे ॥ १० ॥ सत्वमुनास्यमानासुप्रनाजगतोवर ॥ शवणस्यवधाका्षीमा 
वुषेषुमनोदधाः ॥ ११ ॥ दृशवषेसदस्राणिदुशवषशतानिच ॥ कत्वावासस्यनियमंस्वयमेवात्मनापुरा ॥ १२ ॥ सत्वंमनोमयःपु्ःपुणोयु 
माुषेष्विह ॥ कालोनरवरभ्ेष्ठसमीपश्ुपवतिंतुम्‌ ॥ १३ ॥ 
करके यह प्राथना की, ह भगवन्‌ ¡ जब आपने हम्‌ सृष्टि उतपन्न करएनेकी साम्ये दी है तो इसका पान आप कौजिपे ॥ < ॥ यह चन सुनकर तुमहीं 
उस दुद्धषं समस्त संसारके मूढकारण होनेसे काटपरिच्छेय त्रियण महत्तर नामक हिरण्यगमंके सखपधानसे पजाकी रक्षा करनेफो विष्णुहप्‌ हए ॥ ९ ॥ 
एक्‌ समय आपने इन्द्रादि देवताओंकी सहायताके निमित्त अदितिमं कश्यपस जन्म छेकर दिष्य ज्ञानक्रिया युक्तं हो उपेन्द्र ( षाषन ) नाम पाया था 
ओर देवताओकै कायम सहायताकी ॥ १० ॥ है जगत्‌मं श्रेष्ठ ! इसी प्रकार आपने इस समय भी प्रजाको महादुःी देख रावणकै वष करनेके निमित्त ओर 
परजाओंको सुख देनेको मरुष्यठोकमं अवतारे रहनेकी इच्छा की ॥ ११ ॥ उप्त समय आपने ग्यारह सहच वषतक भनुष्यलोकमे रहनेका नियम्‌ किथा था 
॥ १२. ॥ सो आप्‌ राजा दशरथके यहां मनोरथ अथात अपने सकल्पतेही उत्पल हृए है, हे नरभ | अब वृह आपकी पृ्णायु हो चुद्धी है एकादश 


(72221222 >€ 


2222: > 





प्रजापाठनकी इच्छा हो तो आप यहीं वाप कीजिये 





वा.रा.भा. सहस्षवषं बीतनेमे बहुतही थोडेदिन शेष है ॥ १३ ॥ हे वीर । आपका मगठ हौ यदि अभी \॥ { 0 म € 

॥१७३॥ || आपसे वह नान कहा भजा ह ॥१४॥ ह राध ! यदि देवलोके भनेकी इच्छा हो तो चटक अपने विष्ण देवता नाथ्‌ अ, भयर 

&| कीजिये ॥ १५॥ बहमाजीके कहटाये काठके यह वचन भ्रण कर श्रीरामचन्रजी ईंसकर सवक संहार करएनवाटे कृत कहन छग ॥ 1६ ॥ १११ त 

र| जीके यह वचन भ्ण करने ओर तुम्हारे आनेसे हम बहुत प्रसन्न हए ह ॥ १७ ॥ भेरा जन्म तीनो रोकोंके काय सिद्ध केरनेके निमित्त होता ह (महार || 

&| मगर हो, हम जहस आये है, उप्त ठोकको चे जायेगे ॥ १८ ॥ है काट ! प्थमही हमने मनम परस्थानका विचार क्षिया धा, हमार जानें कुमी | 

^| यदिभूयोमहाराजप्रनाइच्छस्युपासितम्‌ ॥ वसवावीरभदरतेएवमाहपितामहः ॥ १४ ॥ अथवाविजिगीषातेसुरलोकायराघव ॥ सनाथाविष्णु | 

नादेवाभवंतुविगतज्वराः ॥ १५ ॥ त्वापितामहेनोक्तंवाक्यंकाकसमीरितम्‌ ॥ राघव्‌परहसन्वाक्यसवसदहारमव्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ शत्वामेदेव (¢ 

देवस्यवाक्यंपरममडतम्‌ ॥ प्रीतिदिमहतीजातातवागमनसंभवा ॥ १७॥ जयाणामपिोकार्नाकायाथममसंभवः ॥ भदरतेऽसतुगमिष्यामि 

यतएवाहमागतः ॥ १८॥ इद्रतोद्यसिसंप्राप्तोनमेततरविचारणा ॥ मयादिसवकृत्येषुदेवानांवशवतिनाम्‌ ॥ स्थातव्यंसवसहारययथाघ्चाहपिता ध 

मह ॥ १९ ॥ इत्या श्रीमद्रा° वारमीकीये आदि° च सा° उत्तरकांडे काल्वाक्यनामचतुरधिकशततमःसगः ॥ १०४ ॥ तथातयोः (& 

संवदतोईवांसाभगवानृषिः॥ रामस्यदशंनाकाक्षीराजद्रारघुपागमत्‌ ॥ १॥ सोऽभिगम्यतुसौमितिष्ुवाच ऋषिसत्तमः ॥ रामंदशयमेशीघ्रए 9 

रामेऽर्थोतिवतंते ॥ २॥ पुनेस्तुभाषितंश्वत्वालक्ष्मणःपरवीरहा ॥ अभिवाच्मरहात्मानेवाकषयमेतदुवाचह ॥ ३॥ किकार्यहिभगवन्कोदयर्थ श 

कां किकरोम्यहम्‌ ॥ व्यग्रोदिराघवोब्रह्मन्युहूतंपारेपाल्यताम्‌ ॥ 9 ॥ ६ 
० १०५ सदेह नहीं मुञ्चे अपने अयुकू देवताओक सब कार्योमं स्थित होना चाहिये, इ्सकारण जो क त्ह्ाजीने कहा ह वह शीघ्र होगा ॥१९॥ इत्या श्रीमद्रा ° 





वालपी ० आदि ° उत्तरकाडे भाषायां काट्वाक्यं नामचतुरधिकंशततमःसगेः॥ १०४॥ जिस समय रामचन्द्र ओर काटे यह वाती होती भी उरी सभय रामचन्द्रे 
र| दशन कौ इच्छा करके महि दुवास्षा राजदवारपर आये॥१॥ वह ऋषिभेष्ठ ठक्ष्मणके पास आकर कहने ठगे, हे ठक्ष्मण} हमारा एक महत्‌कारथ है, इसकारण 
| शीघ रामचन्द्रकै दशन कराओ॥२॥ शवुधाती ठ्ष्मणजी खनिके यह वचन सुनकर उन महात्माको भरणामकर इसभकारमे कहने ठगे॥३॥ कहिये महाराज | 
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आपका कया कायं है! जो आज्ञा हो सो हम करं, हे ब्रह्मन्‌ रामचन्द्र एक कार्यम, इस कारण आप एक सुहूर्तंमरतक ठहरिये॥४॥ यह वचन सुनतेही ऋषिसिह 
दुवासा महाक्रोप कर नेतरो भस्म करते एसे लक्ष्मणस बोठे॥५॥ ह लक्ष्मण ! अभी जाकर हमारा आनारामचन्दरसे निवेदन करो, नहीं तो ह तुम्हारे राज्यपर्‌ 
तुम्हे, ओर रामचद्रको शाप दंगे॥६॥ हे ठक्षषण। भरत ओर तुम्हारी संतानको भी शाप दगे, कारणकिं, अव हम करोधको हदये धारण नहं कर सकते॥७॥ 
यह्‌ उन महात्मा ऋषिके घोर वचन सुनकर क्ष्मणजी इस वचनके प्रिणामको मनमं विचारने खगे ॥ ८ ॥ जो मँ रामचन्द्रे कहता ह्‌ तो मेरा मरण होगा 
नहीं कहुनेमे सव शामित होगे, इसकारणमेरा विनाश अच्छा, सवका निधन उचित नहीं यह विचार क्षषणजीने रामचन्द्के पात जाय दुवसाजीका आना निवेदन 
त चछत्वाऋषिशादलःकोधेनकलषीकृतः ॥ उवाचलक्ष्मणंवाक्यंनिदहत्निवचश्चुषा॥५॥ अस्मन्क्षणेमांसौमितररामायप्रतिवेदय ॥ विषयत्वा 
 पुरचैवशापिष्येराघवेतथा ध ६॥ भरतंचेवसोमित्युष्माकंयाचसंतति ॥ नदिरक्ष्याम्यभूयोमन्युधारयितंहदि ॥७॥ तच्छरत्वाधोरसंकाशं 
वाकचतस्यमदहातमनः ॥ ।चतयामासमनसातस्यवाक्यस्यनिश्वयम्‌ ॥ ८ ॥ एकस्यमरणमिऽस्तुमाभूत्सर्वविनाशनम्‌ ॥ इतिबुद्धयापिनिशि 
त्यरावतायन्यवदयत्‌ ॥ < ॥ लक्ष्मणस्यवचःशचत्वारामःकाटविसृज्यच ॥ निःशत्यत्वरितोराजाञ्रःपप्र॑ददशह ॥१०॥ सोऽभिवाद्यमदा 
त्मानेज्वकतमिवतेजसा॥ किकार्यमितिकाकुतस्थःकृतांजलिरभापत ॥ 9१ ॥ तदराकृथेराधवेणोक्तश्त्वासुनिवरःपरधुः ॥ प्रत्याहरामदर्बासाः 
दैयताधमवत्सल॥।१२॥ अद्यवषसदसस्यसमाप्िममराघव ॥ सोऽहंभोजनमिच्छामियथासिद्धंतवानघ ॥ १३॥ तच्छत्वावचनेराजाराघवः 
भीतमनसः ॥ भोजनंमुनिषुख्याययथासिद्धसुपाहरत्‌ ॥ 9४॥ सतुयक्तायुनिश्ष्स्तद्रममृतोपमम्‌ ॥ सारमेतिसभाष्यस्वमाश्रमुषा 
गमत्‌ ॥ १५ ॥ सस्मृत्यकालवाक्यानिततोदुःखभुपागमत्‌ ॥ दुःखेनचसुसंतत्तःस्मृत्वातद्दोरदर्शनम्‌ ॥ १६ ॥ 
किया ॥ ९ ॥ ठक्ष्मणके वचन सुनतेही रधुनाथजीने कालको बिदा करके शीधताे दवारे आकर अतरिष् दूर्वासाको देखा॥१०॥ रघुनाथजीने हाथ जोड तेजसे 
दीपिमान्‌ महात्मा दुवास्ाजीक प्रणाम कर बोटे क्या आज्ञा है॥११॥ स॒निग्रष्ठरामचन्दजीके यह वचन सुनकर दुर्वासाजी बोठे दै धरमन एुनिये ॥१२॥ है 
पापरहित ! हमने सहस्र वतक भोजन न करनेका (अनशन) व्रत किंयाथा वोह आज परा हुआ है इस कारण आपके यहां जो कुछ वरियमान होहृमे भोजनं 
करनेको दीजिये॥|१२॥ यह्‌ वचन सुनतेही रधुनाथजीने अत्यंत प्रसन्न हो अगृतके समान स्वादिष्ठ पदा सुनिराजको जिमाये॥१४॥ सनित दुवासाजी अमृत 


। सश भोजन करके रथुनाथजीकी बडाई कर अपने आश्रमको गये ॥१५।जब ऋषि चे गये तो ुनाथजी काठके यह वोरदशन वचन्‌ स्मरण कर “कि जौ 


बारा.भा. 
१७.६४॥ 
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९ ९ दत या हमारी तुम्हारी बात सुनेबह पे पोग्य है यढ दुःसीहूए ॥ १६ ॥ नीको युत कए दीनमनते उत समय इछ १ = ग, 
रदनाथजी काठके वाक्योको बुद्धिस विचारकर किं, अव भाईमृत्य सवकाही समय भाप हुआ है ॥१७॥ शाण च ३७५ 
यहं विचार यशस्वी भ्रीरामचन्द्रजी मौन हुए॥ १८ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मी ° आदिका ° उत्तरका ॥3,॥ नाबरपची्रशतवमः सगः क 
इभकार राहृमष्त चन्द्रमाके समान नीको सुख किये दीन मीन रामचनदरकोदेखकर रक्षमणजी प्रतनतापुव॑क उनते कहने ठ्गे ॥ १ ॥ हे महामु तं 
आपको भरे निमित्त सेताप करना उचित नही है पूरवकाठते पिधान की हई काठक गतिही इस कार्‌ है ॥२॥ हे राम ¡ आप्‌ शंका त्यागन कर्‌ य॒ 
मार्‌ अपनी परतिज्ञा पूरी कीजिये । हे काकुत्स्थ ! प्रतिज्ञा त्यागनेवाठे परुष नरकमे जाते है ॥ ३ ॥ ह महाराज ! यदि आपकी मीति है, यदि भप 
अवाद्मुखोदीनमनाग्याहतैनशशाकह ॥ ततोबुद्रयाविनिधित्यकारवाक्यानिराघव ॥ १७ ॥ नतदस्तीतिनिशित्यतूष्णीमासीन्महायशा | 
॥१८॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकाम्ये च° सा° उत्तरकाडे पंचोत्तरशततमःसगः॥१०९॥ अवाङ्घुखमथोदीनंदषटटा सोम 
मिवाप्ठृतम्‌ ॥ राघ्वल््मणोवाक्यहषटोमधुरमग्रवीत्‌ ॥१॥ नसंताप॑महाबादोमदरथकतमरपि ॥ वंनिरमाणबद्वाहिकालस्यगतिरीदशी॥२॥ 
जदिमसम्यविसून्धपरिज्ञापरिपाठय ॥ हीनप्रतिज्ञाःकाकुतस्थप्रयांतिनरकंनराः ॥ ३॥ यदिप्रीतिमहाराजयबतबाह्मतामयि ॥ जहिर्मानि 
तिशकस्त्वपरमवधयराधव्‌ ॥ 8 ॥ ल्षमणेनतथाकतस्त्रामःचलितंद्रियः ॥ म॑मिणःससुपानीयतथैवचएरोधसः ॥ ५ ॥ अत्रवीश्चतदावृत्त 
षामध्येसराधवः ॥ दुवासोऽभिगमंचैवपरतज्ञंतापसस्यच॥६॥ तच्छतवामेबिणःस्ेसोपाभ्यायाःसमासत ॥ बसिष्ठस्तमहातेनावाक्यः 
भाव ॥ > ॥ दृ्टमतनमहानाहोकषयतेरोमइरषणम्‌ ॥ लक्षमणेनवियोगश्चतवराममहायशः ॥८॥ त्यजेनबल्वान्कालोमाप्रति्ञवथाङ्थाः ॥ 
परतिज्ञायांहिनष्टायांधर्मोदिविलयव्रनेत्‌ ॥ ९ ॥ ततोधमेविनष्ेत्ररोक्यस चराचरम्‌ ॥ सदेवपिंगणसर्वविनश्येत्तनसंशयः ॥ १० ॥ 
मृरे उप्र छपा करते हँ तो आप सञ्ञे निःसन्देह मारकर धूर्मबृदि कीजिये॥४॥ यह लक्ष्मणके वचन सुन रघुनाथजीने व्याकु हौ अपने रोहित ओर षन्ति 
कि बखाया ॥५॥ उन सबसे रघुनाथजीने तपस्वीकी प्रतिज्ञां ओर छक्ष्मणजीका दुवााके वचने भंदिरमं जाना ॥ ६ ॥ रघुनाथजीकै यह वचन घुनकेर 
सव मन्त्री मोन होगये; तब महातपस्वी वसिष्ठनी इस प्रकार कहने ठगे॥७॥ हे रषुनाथजी ! हमने योगब यह रोभहषण बिना देवखिया 8 (दुवासासे 
भी सुना है ) लक्ष्मणे अव आपका वियोग होगा ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! काठ बलवान है आप्‌ भतिज्ञा वृथा मत कौनिये उक्षमणजीका त्याग कीजिये क्योकि 
भलिज्ञाकै त्यागनेसे धर्मका नाश होता है ॥९॥ पर्क नष्ट होने त्रिोकी ओर चर अचरसहित सव देवता ऋषि नष्ट होजाते है इसमे सन्देह नही ॥१०॥ 


| वचन मचनद्र (लतत 
| (1 1 ५. कहन ठगे ॥ १२ ॥ हे ठक्ष्मण ! धर्मक विपरीतन्‌ होनेके निमित्त हम तुमको विसिन्‌ करते 8. ष ष 
५ 61 त त । १२ ॥ रपुनाथजीके यह वचन्‌ सुन व्याकुल चित हो नेतरोम आस॒ भर ठक्ष्मणजी वहसि तुरंत छे -२ ओर 
&| कर हाथ जोड योगमार्गे संपूण निय अ नह किन्त रषुनाथक वियोगकाही दुःख हुमा ) ॥१४॥ तुरत सरयुके किनारे जाय जसे आदमन 
| सतंषरषशारतेरोकयस्याभिपारनात्‌ क भाण गति रोक दी ॥१५॥ इभकार शाह योगार सक्षमणको देखकर इन्र, अपार, दवत 
९ परषदोमध्येशमोरष्मणमनरवत्‌ ॥१२। । (उमणेनतिनाचाचनगतसस्थंडसष्यह ॥१३॥ तेषातत्समवेतानावाकयंधरमासदितम्‌ ॥ शता 
| णभाषितेवावयेवापपन्याडुकितरियः॥ प '॥ त्यागोवधोवाविहितः साधनां हभयंसमम्‌ ॥१३॥ रामे 
&| तासिनिःश्वासेनयुमोचह॥१९॥अनिः१ ततस पानि ॥१8॥ सगत्वासरयूतीरमुपस्पश्यकतांजकिः॥ निगृह्य सर्वस 
| सशरीरमहावलम्‌॥ पगहल्मणंशकतिदिसमव णा ग सगणाः सनपुष्परभ्यकिरंस्तदा ॥१६॥ अहश्य॑सवमवुलेः 
र| क्‌ ॥ १८॥ इत्यापे श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाष्ये ग्िठभागमागतं सरसत्तमाः॥ इ्ाःप्रुदिताःस्ेपूजयतिस्मराघ 
8| ज्यलक्ष्मणरामोदुःखशोकसमन्वितः। पुरोधसो अनन + १० सा» उत्तरकडि रकष्मणवियोगोनामषडत्तरशततमः सर्गैः ॥१०६॥ विं 
| पीरततोयासयामयहनम्‌ ॥ (१ पुराधसामभ्रिणधनेगमाभदमव्रवीत्‌॥ १॥ अद्यराज्येऽभिषेशष्यामिभृरतंधर्मवत्सरष्‌॥ अयोध्यायाः ति 
१६ त 7 , र्णं ठ ह अनुष्का अश्च होकर इन्द्रजी वहां 

| 
>) मचन््र एरोहित पी सि्ोको 3. शततपः सगः ॥ १० ४ 

£ 1 मत्री ओर पुरवा वुठायकर कहने ठगे ॥ १॥ आज मै धर्मात्मा मरकर ५ ल भौर शोके तश हो 
+ ` ना ॥९॥ इतका सव पामान अभी करो पृथा काठ सोना भला नहीं है दै अभी ्मणकीगपिको जागा ॥ ३ ॥ अथोष्याकास्वामी कर षै 


=== 


भ्र नि छि मि 
2275 >> 26064 





/ 


बए.भा. [(& | यहं खुनाथजीके वचन पुनतेही सम्पूणं भजा खल तीचे किय पृीको प्रणाम करते दए से भराणरहितोके समान होगये ॥ ४ ॥ रामचन्द्र यह्‌ प व 
॥१७.५॥ || भरतजीभौ मूच्छित हूए ओर राज्यकी निन्दा करते हूए रामचन्दसे बोटे ॥ ५॥ हं रामचन्द्र ! मे सत्यक सोगंध करके १९१ £ कि, ५ (६ 
&| बा पृण्वी कहींका भी राज्य नहीं चाहता ॥ ६ ॥ हे वीर | आप इन दोनों वीर कुश ओर छवको अभिषेक कर दीजिये, कौशठदेशर्मे कृशको भौर उत्त 
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कोशरमे छ्वको राज्य दीजिये ॥ ७ ॥ भौर शुके पाषमी दूत बडी शीघ्रतासे जाय कि हमारी मायात्र समाचार सुनाकृर उपरको शीघ्र खवर ॥ ९ 
यह भरतजीके वचन सुन ओर महादुःखी नीचेको सुख करके के हुए परवासियोको देखफर वपिष्ठजी कहने ठगे ॥ ९ । हे वस राम | इधर तो देखो [ 
तच्छत्वाराघवेणोक्तसवप्रकृतयोभृशम्‌॥ मधमिःपणताभूमौगतसच्वाईवाभवन्‌॥४॥ भरतश्िसज्ञोऽृच्छरत्वाराघवभाषितम्‌॥ राज्यंविगं 
यामासवचन्रचदमव्रवीत्‌ ॥९॥ सप्येनाहंशपेराजन्स्वगीभोगेनचैवरि ॥ नकामयेयथाराज्यत्वाविनारघुनंदन ॥ 8 ॥ इमौकुशीलवौराजत्रभि ह 
पिच्यनराधिप ॥ कोशलेषुकुशंवीरगुत्तरेषुयथाठषम्‌ ॥ ॥७॥ शड्स्यचगच्छतुदृतास्त्वरितविक्रमाः ॥ इदंगमनमस्माकंशी्रमाल्यातमाचि हि 
रम्‌ ॥ ८ ॥ तच्छत्वभरतेनोक्तषटाचापिद्यधोशुखान्‌ ॥ पौरान्दुखेनसंतपतान्वसिष्टोवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ९॥ वत्सरामहमाः पश्यधर्णींप्रकृती 
गताः ॥ ज्ञात्वेषामीप्सितंकार्यमावेषांपिप्रियकृथाः।।१०॥ वसिषठस्यतुवाक्यनरत्थाप्यप्रकृतीजनम्‌ ॥ किंकरोभीतिकाङ्कत्स्थः पवान्वचनमनव्र 
वीत्‌ ॥ ११॥ ततःसर्वाः प्रकृतयोरामवचनमषवन्‌ ॥ गच्छंतमवगच्छामोय्रामगमिष्यसि ॥ १२॥ पररेषुयदितपरीतिर्यदिसेहोद्यतत्तमः॥ 
सपनदाराकाङत्स्यसमगच्छामसत्पथम्‌ ॥ १२ ॥ तपोवनंवादुर्गवानदीमेमोनिधितथा ॥ वर्यतेयदिनत्याज्याःसर्वानोनयश्वर ॥ १४ ॥ 
किं, आपकी प्रजा शोकके मारे पृष्वीपर व्याकुल पदी है इनका मनोरथ जानकर कार्यं केरना उचित ह, किमी प्रकार इनके विपरीत कर करनाभटा नही न 
है ॥ १० ॥ वरषिषठजीके वचन सुनकर प्रजाओंको उढाकर उन सके रषुनाधजी बोठे हम आपका क्या कायं कुरे ॥ ११ ॥ रामचनद्रके यह वचन मुन वह ९ 
& | प्रजालोग कहने कगे हे राम ! आप जहांको जारयैगे वहां हम भी आपके परे जांयगे ॥ १२॥ हे रामं ! यदि पवापियोँमं आपकी प्रीति ओर स्नेहै तो हि 


| एत ज्ञी सहित हम सव ठोग आपके पीठे चठेगे ॥ १३ ॥ हे ईश्वर ! तपोवन दुर्गम स्थान नदी सागर इन स्व स्थानोषं जहां कही मी आप जार्यै आप |£ 


&| हमं नहीं त्यागन करोगे तो हम आपके पीठे जार्येगे ॥ १४ ॥ ६ 


जायका 






वस इतीमे हमारी प्रम प्रीति होगी यही हमको प्रम षर है आपके पष्ठ २ चल्नेमे ही हमारी प्रम प्रीति है ॥ १५ ॥ पुरवातियोकी इह भक्ति | 
| रामचन्द्रे कहा यही होगा, ओर अपन कतेठय कर्मको विचारकर उतनी दिन रामचन्द्रनं ॥ १६ ॥ कौशठ देशम कुशको भौर उत्तर कौशस्क िंहासनमे 
&| महात्मा ख्वको अभिषेक कर दिया ॥१७। इपर भकार दोनोँ प्रको अभिषेक करक उन्हं गोदीमे बेढाया, सहन्त रथ, दशसह हाथी, दशम्तहस्च घोडे ओर 
| अन | हष मनुष्यो युक्त उन दोनों देशों दोनों भाताओंको भेजदिया 
१९॥ इतन प्रकार उन दोनों वीरोको राज्यम अ मिषेकं कर ओर उनको उन परोप भेजकर महाबटी रामचन्द्ने महातमा शतुप्रके बुठानेके निमित्त दृतोको 
९ न^परमाप्रीतिरेषनःपरमोवरः ॥ इद्रतानः सदाप्रीतिस्तवानुगमनेनृप्‌ ॥ १५ ॥ पौराणादभक्तिचवाटमित्येवसोऽब्रवीत्‌ ॥ स्वकृतातेचा 
म सिमनिरापतः ॥ १६ ॥ कीशलेषुकुशंवीरषुत्तरषुतथाख्वम्‌ ॥ अभिषिच्यमहात्मानाद्ुभोरामः ङुङीर्वौ ॥ १७॥ अभिषिक्त 
ताकमरतिष्ठाप्यपुरेततः ॥ रथानतुसदक्ताणिनागानामयुतानिच ॥ श चाश्वसहस्ताणिएकेककस्यधनंददौ ॥१८॥ पहुरतनौबहुधनौडषटपुष 
जनाश्रय ॥ सरमेषयामासभातरोतो कुशीलवौ ॥१९॥ अभिषिच्यततोवीरौप्रस्थाप्यस्वपुरेतदा ॥ दतान्संपेषयामासशङष्नायमहात्मने 
 २०॥ इत्यापि श्रीमदरा° वार्मी° आदि० च सा उत्तरकाड सपोत्तरशततमःसर्गः ॥ १०७॥ तेदूतारामवावभेनचोदितारुषिकमाः ॥ 
1 गन्युमधुराशाी्चङु्वासेनचाध्वनि ॥१॥ ततक्चिभिरहोरपैः सप्राप्यमधुरामथ ॥ <उनययथातत्ततमाचल्युःसर्वएवतत्‌ ॥२॥ लक्ष्मणस्य 
परित्यागंभतिज्ञाराधवस्यच ॥ प॒नयोरभिषेकंचपौरालुगमनंतथा ॥ । डशस्यनगरीरम्याविध्यपर्वतसेधसि ॥ डशवितीतिनाम्नासाकृतारामे 


4 र ब (तजनङ्त्वाराषवोभरतस्तथा ॥५॥ 

भजा ॥ २० ॥ इत्याषृं भरमा. बात्मी° आ० उत्तरकडि भाषायां सपात्तरशततमः सगः ॥ १०७ ॥ व शीघगामी दूतरामचन््रकी आज्ञा बृहते शीघ्रतासे 

मथुराको चठे ओर उन्होने मार्गमे विधामभी नहं किया ॥ १ ॥ इष प्रकारे तीन दिन रातमे बे दृत मथुरामे पहुचे ओर शतुघरजीको आयोपान्त समर 
छक, वातिक पंगजाना ॥२॥ ओर विन्ध्याच प्तक 

निक दक्षिण कुशावती नगरी का कर उत्तमं कुशका स्थापन करना ॥ ४ ॥ ओर ठवके निमित्त भव्तौ नाम मनोहर एुरीको देना ओर जित प्रकार 

भयोध्याकरो शन्यकर महारथी भरत ओौर रामचन्द्र ॥ ५॥ 
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रामा. 
॥१७६॥ 
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सवगम जानेको उयत दए है यह सब समाचार दरूतोनि महात्माशवप्रजी निवेदन किये ॥ ९ ॥ भौ ‹ आपृ शीघ्र चल्पि' यह कहकर दूत मौन हृए । १ 


जीने इस्‌ प्रकार कुटशक्षयका रक घोर वृत्तान्त नकर ॥ ७ ॥ अपने स॒वं त्री रजन ओर कांचननामक परोहितको बाकर शतरध्रजीने उनसे व सषषाचा. 
नाये ॥ ८ ॥ ओर यह भी कहा किं, अब हम अपने भराताओके साथ स्वगे जाये, पथाद्‌ अपने दोनों प्राकरमी को उष देशके राज्यम अभिषेकित 
किया ॥ ९ ॥ सुबाह एत्रको मथुरा नगरीका ओर शतरुषातीको बैदिश देशका राज्य दिया, मथुराकी सव सेनाके ओर धनके दोभागकर अपने पतरोको दिये 
पथात्‌ शनुप्नजी ॥ १० ॥ सुबाहको मथुरामे ओर शत्रुधातीको वैदिश देशम प्रतिष्ठित कुरे एक रथपर चढ आप अकैेही अयोध्याको चे ॥ ११ ॥ 
स्वमेस्यगमनोोगं्ृतवंतौमहारथौ ॥ एवंसर्वनिवेचयाञ्चुशवष्नायमहात्मने ॥६॥ विरषस्तेततीदूतास्त्वरर जेतिचाष्रुवन्‌ ॥ तद्त्वाधोरसकाशं 
कुलक्षयमुपस्थितम्‌ ॥ ७॥ ्रकृतीस्तुसमानीयकांचनंचपुरोधसम्‌ ॥ तेरषासर्वयथाृ तमत्रवी द्रधुनंदनः ॥८॥ आल्मनश्चविप्यासंभविष्यभातृ 
भिःसह॥ ततःपुबदवयवीरःसोभ्यपिचत्रराधिपः ॥ ९ ॥ सुबाहु धुरालेमेशडघातीचवेदिशम्‌ ॥ ्विषाकृत्वातुतासेनांमाधुरींप्योद्धेयोः ॥ 
धनंचयुक्तकृत्वावेस्थापयामासपायथिवः ॥ १० ॥ सुबाहंमधुरायांचवैदिशेशडघातिनम्‌ ॥ ययौस्थाप्यतदायोध्यारथनेकेनराघवः ॥ ११ ॥ 
सद्द्शंमहात्मानंज्वलंतमिवपाधकम्‌ ॥ सृ्मक्षौमांबरधरसुनिभिःसाधमक्षयेः ॥ १२ ॥ सोऽभिवाद्यततोरामरभ्ांजलिःयतेद्रियः ॥ उवाच 
वाक्यंधमजञपमेमेवलचितयन्‌ ॥१३॥ कृत्वाभिषेकंसुतयोद्वयोराघवनंदनः ॥ तवाज्गमनेराजन्विदधिमांकृतनिश्चयम्‌ ॥ १४॥ नृचान्यदद्यकक्त 
व्यमतोवीरनशासनम्‌ ॥ विहन्यमानमिच्छामिमद्विधेनविरेषतः ॥ १५ ॥ तस्यरताडुद्धिमङ्कौबाविज्ञायरघुनंदनः ॥ बाटमित्येवशङ्ष्नरामो 
ध अ पच ६ ॥ ता :कामह्पिणः ॥ ऋश्राक्षससघाश्चसमपेतुरनेकश ; ॥ १७ ॥ ४ 
> कर अ्निके समान भरकाशमान रेशमीन वल्चपहरे सुनियोके साथमे बेटे षहात्मा राषचन्द्रको देखकर ॥ ्‌ 
ध्नजीने प्रणाम किया ओर धर्मको विचार कर धमत रामचन्द्रे इर रकार कहने के ॥ १३ ॥ हेरामचन्द्र ! भते दोनो को भि त ठ 
चठनेमं दद निश्वय करके मै आपके सन्मुख उपस्थित हआ हं ॥१४॥ हे वीर ! इस कारण अवं इसकै विपरीत हमको कुछ आज्ञा आपन्‌ द) जिये क्योकि 
हम आपकी आज्ञाका भ॑ग करना नहीं चाहते ओर आपके संग जाना चाहते है ॥ १५ ॥ रघनाथजीने शत्प्रजीकी इस प्रकार इ बुद्धि देखकर कहा किं 
जो तुम कहते हो रेसाही किया जायगा ॥ १६ ॥ रामचन्द्र यह कहते ही थे किं; उसी समय अनगिनित कामहपी वानर रीछ ओर राक्षस आकर भाप 
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कि वजीको आगे 
गृन्धवाके एत्य | करके सम्पण ^ 
ठनो ह सब वानर मपूणं वानरादिक स्वगं 
् आये है हे ¢ सकैतठोकमं ती इच्छा करने वाडे रघुनाथजी 
1. 11.111 7111111 
विभीषणसे बो ह निश्वय कर आ २१ ॥ वीयेवान्‌ रषुनाथजीकं जायग तो ॥२०॥ मानो ठगे हे भगवद्‌ | हम सव॒ कों न 
न ॥ २४ ॥ हे वि पके पास आपे है । थजीको प्रणाम कर ब नो यमदेडही उढायकर्‌ आपन ब॒ कोई आपके संग 
पुरस्कृत्य व भीषण ! हे महा | २३ ॥ उनके नृय कृरने ट्गे ॥ ष कर्‌ आपन हम लोगोको 
परस्कृत्यसर्वएवसमागताः ॥ त बली ! जवतक प्रजा दि यह वचन रामचन्द्रन २२॥ है नरे | निपातित 
त्वातेसर्वएवसमागत ¦ ॥ तंरामे क प्रजा वियमान है मचन्द्रन्‌ सुस्कुर श्वर ! हम अगदको राज्य द 
1:॥१ मद्रष्टुमनसः 611४1, तबृतकृ ल कर स्वीकार किये याज्य एकर 
यास्मविनिपातिताः ९॥ तवानुगमनेराजन्सं स्वगायाभिधुखसि कपरी राज्य करते भौर महायरसी 
सिनरेवर्‌। ताः ॥ एतस्मित्नतरेराः न्सुपराप्ताःस्मसमागताः थतम्‌ ॥१८॥ ठे रहो ॥ २५ ॥ जबक चन्द्रम रामचन्द्र 
। तवानुगमनेराजन्विद्धिम रामसुग्रीवोऽपिमदाबल गताः ॥ यदि देवपु्ाऋषिसतागंधर्वाणां तकं चन्द्रमा ओर सूयं 
1 तान समागताः ॥ यदिरामविनारमामिगच्छेरषो वागा 
[तिता मा त भवम्‌ प्रणम्यविधिवद्रीरवज्ञापयिः त्वपुरुषो  ॥ रामक्ष॑विि 
चमत्कथालोकेतावद्राज्यतव वत्त्वं ॥२३॥ | रं तम॥२०॥ यमं द्‌ 
> 1 ॥ १ | किवत 1 भ 
शासित्ससितवेनकार्िं स्वधरिष्यसि ॥२५। य नू विभीषृणमथोवाचरा दवीरमागतोऽ 
५ मशासनम्‌॥ प्रजाःसंर ॥ यरी ॥ चा ¦ 
कतुमहसि।।२७।.र्षि वु 
| किचान्यद्रक 
तुमि 


च्छा मि 
€ 
हराम | 


णः ॥ राजाराक्षसमुख 
4 व्यार्नाराघवाज्ञामयुस्मरन्‌ 
न है ओर जबक ॥२९॥ तमेवसुक्राकाङुः 

। ह) वाक (1 ह जबक भर तयाका्तोदतमतमया्रत्‌॥ जीविते 
तुमसे कुछ ओरभी कहते है, ठम समाति है म पर्पवक भरजाका संसारम पि्मान है तवत त्‌॥ दद्धिस्लसाषतिक्ष 
; तुम द्ष्वाकुकुलकै देवता हा करो ओर 2 ध त कतो ॥२६॥ हे सख ! त वृथाङ्थाः॥२०॥ 
धना करते रहना ॥२८॥ 1 क ॥ २७॥ 1 
न्मी ( हमारीह ) अराधना ` ८. 
धना करते है 


यही तुम प्रतिदिन 
इहं अमरत्व दिया पणने रामचन्रके वचन 
या था, इ कारणरामचन््रन इन्दं सा रहण किये भधान राक्षो 
थ न छया) विभीपणसेयह त 91) रघुनाथजीके वचन स्मर 
चः । महावीरजीको अमर ण्‌ र्ते | 
केहने खुगे फिं 


य ---------- 
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वा.राभा. (@ | तुम बहुत कारुतकं जीनेकी इच्छा करते रहो, यह हमारी प्रतिज्ञा वृथा न करना॥३०॥ हं वानरराज ! जवतक ससार हमारी कथा प्रचटित र 


हगी; तवत्क 


११११॥ तुम प्रसन्नता पूरक मद्य टोकमे रहो ॥ २१ ॥ जव रघुनाथजीन एसा कहा तो महावीरजीने प्रसन्न हौ रामचन्द्रे कहने ठगे ॥३२॥ हे मगन ! जवर 
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&| आपकी पवित्र कथा संप्नारमे वियमान रहेगी तबतकं म आपको आज्ञाका पाटन करता हुमा संसारम वास करूणा ॥ ३३ ॥ दसी प्रकार ब्रह्माकै 3 र 
| जाम्बवन्त, मेन्द्‌, द्विविद इनेभी रामचन््रजी बोठे किं, तुम जवतकं कटियुग आवे तबतक प्राण धारण करो, दम प्रकार महावीर, दमान्‌, विभीषणजीः 
जाम्बवन्त, भद द्विविद इन पां बोंको रषनाथजीने आका दी ॥ ३४ ॥ इन पोषो इस प्रकारसे आश्ञा दे रुनाथजी शेष ऋक्षवानरोे बोटे कि) ठुम पव 
मत्कथाःपरचरिष्यंतियावद्टोकेहरीश्वर ॥ तावद्रमस्वसुप्रीतोमद्ाक्यमुपाट्यन्‌॥ ३१।एवघुक्तस्तुदठमात्राघवेणमदहात्मना॥ व्‌क्य॑विज्ञापया 
मासपरंहषैमवापच॥३२॥ यावत्तवकथारोकेविचरिष्यतिपावनी ॥ तावत्स्थास्यामिमेदिन्यातवाज्ञामनुपाटयन्‌ ॥ जाँबवंततथोक्तातवृद्त्रह 
सुतंतदा ॥३३॥ भदेचद्विविदचैवपंचजांबवतासह॥ यावत्कलिन्वसेपरा्स्तावनीवतसर्वदा॥२४॥तदेवशुकाकाढुत्स्थः सर्वास्तानृक्षवानरान्‌ ॥ 
उवाचबाटंगच्छध्वंमयासार्धयथोदितम्‌॥२५॥ इत्याषेध्रीमदरामायणे वाल्मीकीये आदिकाम्ये च ° सा उत्तरकडि अषटोत्तरशततमःसगः॥१०८॥ 
प्रभाता्यात॒शरवर्यापुवक्षामहायशाः॥ रामःकमलपताक्षःपुरोधसमथाव्रवीत्‌॥ १।अयिहो्रवजत्वभेदीप्यमानसदद्विजेः॥ वाजपेयातपयरैचशोम 
मानंमहापथे॥२॥ ततोवसिष्ेस्तेजस्वीसर्वनिरवशेषतः॥ चकारविधिवद्धर्ममराप्रस्थानिकंविपिम्‌ ॥३॥ ततःसृक्ष्माबरंधरोत्रह्मभवतंयन्परम्‌ ॥ 
कुशन्गरदीत्वापाणिभ्यांसरयूप्रययावथ ॥९॥ अव्याहरन्कचित्किचिच्धिथष्टोनिःस॒खःपथि ॥ निजगामगरहात्तस्मादीप्यमानोयथांड्ुमान्‌ ॥५॥ 
हमारे साथ चठो ॥ ३५ ॥ इत्या श्रीमद्रा "वाल्मी ° आदि ° उत्तरकांडे भाषायायषटोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०८ ॥ जब रानि बीती ओर प्रातःकाठ हआ, तव 
चौढी छातीवाठे यशस्वी कमर लोचन रामचन्द्रजी अपने पुरोहित वसिष्ठजीपे बोटे ॥ ३ ॥ दीतिमान्‌ अधरिहोत्र ओर वाजपेयछतर वाह्णोके साथ आगे २ 
& | शोभायमान महापथम चे ॥ २ ॥ रघुनाथजीकै यह वचन सुन तेजस्वी वसिष्ठजीने महाप्रस्थान विधिके उचित सव धमेकाये किया ॥ ३ ॥ तदनन्तर रेशमीन 
% | व्च धारण करे वेदका उच्चारण करते कुश हाथमे लिये रघुनाथजी सरयृकी ओर चछे । ( परटोक गमन यात्राकी यही विधि है ) ॥ ४ ॥ वेद उचारणकै 
विना ओर कभी न कहते हुए, चरनेके सिवाय ओ चेष्टसे रहित, मार्गम काटि आदि ठगनेके दुःखम अपेक्षा रहित, रामचन्द्र अपने उत म॑दिरते महाका 
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न कके 


न्तमान्‌ सूर्यकेसम 
न निकले । = 
बाण ओर उत्तम थ ।५॥ चठनेके सम 
गीर उत्तम धलुष ओर सम्पू य महाराजके इ 
र सो रा करवा गप, ॐ 4; न) £ ओ रष्व देवो; ओर आगे 
ट 8 ज्ञानयोग 4 ॥ ७ ॥ शक्त चट 
वां \१०॥ (त रामचन्द्रके संग चठे ॥ ९ । ५ ( कर्मयोग ) यह सव व ोदशक्ति गमन कहा, ५. ॥ अनेक प्रकारक 
त भरत ओर १ रके प्रस्थ नद्रके संग चे पारण कर चारो 
तुप्र भी अशनिहोत्रके न करनेपर रन ॥ ८ ॥ महास 
होत्रको आगे वासक त्मा ऋषि ओर सव 
ग कर्‌ रघुनाथजीको पा क वृद्ध, बाटलके) दासी, कंचुकी (५१६ |: 
९ पह सब महात्म 
1 अशविहोत्रको 


रामस्यदक्षिणपाशवं 
= वेपद्याश्रीः 
अतेसययुःपुर्षं समुपाश्रिता ॥ सब्येऽपिचमहीदेवी 
| 6 > र प्‌ ह 
महीसुराः ॥ छ दाना यवसायस्तथाय्रतः ॥६॥ 
५.८५ व षाम # ौ ५ शा ॥ 
दाराःकाङुत्स्थमनुजग्पर् सु्रसहितोययौ ॥ राग तंयांतमनुगच्छतिहयंतःपर वराममनुत्रताः ॥<८॥ तेथायुधा 
स्थमल॒जग्धुमहागति  रामगतिथुपागम्यसामिहोः द्यतः एरचराःशियः अरषयश्चमहात्मान सव 
प्रकृतयोडष्टपुष्टजना म्‌॥ १२ ॥ मंत्रि म्यसाथिदोमवुत्रतः घ्रयः ॥ सवृद्धबालदा मानः सब॑एव 
नावृताः ॥ गच्छ णो नुत्रतः ॥ = सीकाःसवर्षवरि 
विगतकल्मषाः ॥ ९ ॥ ग्लाति  ४९॥ 0 ॥ स साथिहोघाः ध | 
प्रमुदिताः सवै 9 मन्वगच्छन्प्रह्टवत्‌ ¦ ॥ सपुत्र 
स्वेहष्टपुष्टाश्वानराः ॥ १ तमसः ॥ ॥१२॥ ततसवाः ` 
ए 1 ,९ शब्दैः सवंराममवत्र 1६ स्यात्रगाःसवे 
[ममनुत्रतम्‌ ॥१६॥ +| 


आगे कर पृत्रब्नी 
सहित महामति रामचन्द्र 
रषुनाथजीके पीे रामचन्द्रके पी 
य दए ॥ १३ ॥ इ २चठे॥ १२॥ मन 
इसके उपरान्त वे शची परुष ५ दके उपरान्त रामचन्द्रे युगोति र न्तर तथा दा्जन अपने कुडव ब 
सनानकर ह्र सन्न चित्त वपव सहित ओर पशुपक्षी सव कोड हित होकर सममू भजा दष्ट ह धव भौर पशुओको भौ छेकर प > 
पे रामचन््रके साथ जाने ई प्रसन्नमनते पाप रहित > गमक हो प्रसन्नतामे रामचन्द्रकै पीठे पी म प्रसन्नता 
जानेको किठकिठा शब्द्‌ करने लगे । न रे पौ चटी ॥ १४॥ |£ 
द्ग ॥ १६॥ ॥ १4 ॥ सम्पुणे (& 
ण बरीनर प्रथमे 





गा.रा.भा. 


॥१७९८॥ 


° क० 
० ११० 





९7© 9 क ०५. ®>: कि प्र 





प 


{€> ५८ 





` "क्क | 


न र य 7 देखने 
९ देशान्तरे रामचं दको द्‌ 
$ बात हुईं ॥ १७ ॥ उस समय जो कोई स 
॥ था; सबही प्रसन्न थे यह बडी अदत भक्तिपूषक रघुनाथ 
उस्‌ स्थानमे कोई ४९ । नि 4 पपी जाने गे॥ १८॥ ऋक्ष वानर राक्षप्त ओर म प यह न 0 
ग ना ॥ ३ क न सदपान्‌ ४ च {षि ४ त ॥ २१ ॥ जितने श्वास ठेनेवाटे जीवं कीट पर्तग 
गम्‌ प्राणियोनि रामन्द्रचको देखा वहं सबह। उनकं थ , सर्मः॥ १०९ ॥ इष 
वा च ८ १५५ ५; चरे ॥ २२ ॥ इत्या श्रीमद्रा° वाल्मी ° आदि ° उत्तरकाडे भाषायां नवाधिकशततमः सगे 
अयोध्यामे थं वृह 0 


ष ५ ६ ष 
नत्रकशचिदीनोवात्रीडितोवापिदुःसितः॥ द्टसमुदितंसवेबधूवपरमाडतम्‌॥१७॥ रष्टकामोऽथनियोतरामजानपदोजनः॥ यप्रा्तःसोऽपिदष्व 


नगरेऽप्य 
स्वगांयायुगतोजनः ॥१८॥ ऋषक्षवानररक्षांसिजनाशवपुरवासिनः ॥ आगच्छन्परयाभक्त्याप्र्ठतः सुसमाहिताः॥१९॥यानिभूतानिनगरेऽप्यत 


- {स्वगा ०॥यानिपश्यतिकाङत्स्थस्थावराणिचराणिच ॥ सवाणिरामगमनेअवुजग्बुहिता 
तातं लोम 
श / क नवाधिकंशततमःसगः॥१०९॥ 4 ५ | 1 

१ ¦ ॥ आगतःसप्रजोरामस्तदेशंरघुनंदनः॥२॥अथतस्मिन्मुहूतत्र स 
11 ॥विमानशतकोटीभिदिम्याभिरमिसंदृतः॥8॥ दिन्यतेजो त म स ६ 
शवमहात्म भ मैःस्वतेजोभिःस्वगिभिःपुण्यकर्मेमिः॥५॥ पुण्यावातावबुश्चवगंषवंतःसुखपदाः॥ प वत्‌ ( 
र भा अको ल किये, तीन कोश दूरीपर जाय पवित्र जठते भरौ सरयृनदी रघुनन्द्ननं देखी ॥ १ ॥ रामचन्द्रजी न ६ 

क 1 रं तरंगोि युक्त सरयके गोप्रतारक षारके तटपर आये ॥ २ ॥ इसी दतर रोकपितामह बहमाजी सम्पूण.दवताओको साथ 

त वियोको साथ छियि ॥३॥ सौ करोढों तरिमानोके सहित स्वगेजानेको निध्वय किये रुनाथजीके निकट उपरिथित इए ॥ ९. ॥ ॥) 

को) त भौर अपने तेजके रकाशते प्रकाशित था उस समय एण्यकम ओर स्वयं भकारित स्वगेवाधियोके तेजसे दिष्य तेजयुक्तं हो गया ॥ ५॥ 


इस्‌ समय सुगंष स्यि चारो ओरसे दिव्य प्रन चने खगा ओर देदताओनि बहत इष्पोकी व्षीकी ॥ ६ ॥ 
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उतर समय गंधर्व 
गधवं गाने अप्सरा 
गा चत्य करनं 
क्षसे बह्लाजी कहने छगे ठ ने ठगी, आकाशं = > 
॥ ८ ॥ देवता शतन क ठ्गे है रावं । ति ह यतेच पूणबह् रघनाथजी पेरोहीसे 
तो तसि भार अपो गिवकोके भगवन ! आईये आपका गढ हो आज षरयुके जलम भवेश करने ठगे 
योक आईये । हे महावाहो ! जिस ५५ प शा जक । त 
शरीरम प्रवेश करनेकी ४4 
इच्छा हो उसषमं प्रवे 
श 


करिये । | ९ ॥ न 
यदि वेष्णवं 
गति व तेजमे प्राप्त 
है ओर आपको कोई नहीं जानता | इच्छा हो अथवा सनातन बह शुदहपकौ इच्छा हो तो 
च्छा हो तो उस्म पेश निप 


उससमय अन्त रि 


है 


अचिन्त्यदेशपरिच्छे 
च्छेद्शून्यमहद्रूत 
त) अक्षय- 
ध. (4 ११ ॥ महामतिमान 8 ओर मजर हो है महातेजस्वी ! ञ 
नाग, यक्ष भगवान्‌ रामचनद्का सव देदता, सा यह वचनभरवण कर विचार त आपको प्रवेश कटनेकौ 
नाग, यक्ष) देत्य, दानव) राक्षस थे । साध्य, मरबरण ताथ शरीरस षे 
तब महातेजस्पी ब बडे हवित हए अं 
स्वी विष्णुजी बह्माजीसे कहने लगे हे ध १८ १५९ व ठ पापरहिव हके भौर शा 
तनं <रुष हषा काशमं देवता उ 
ददनं 


त्िमस्तूरयशतैकीणिगंधराप्सरसकु 
भदतेदि :कणिगेधरवाप्सरसं 
+ ऽविराघव १ 
^ 14 सा भातृभिः व क्रमे ॥७॥ ततःपितामहोवाणीत्व॑त 
9 भा ॥ (4 ५ रो 1 ॥ शा ॥ आगच्छविष्णो 
तुजः ॥ १२॥ ततोविष्णुमयदेवंपूजयतिर तेजस्तांतरप्रविशस्वयम्‌ ०॥ अतेमायांविशालाक्षी तवव पविशस्विकाम्‌ ॥९॥ वेष्णवीं 
सश्चयाः ॥ सुपर्णनागय ५ तिरा । ३ पिता च 
्ाश्वरैत्यदान देवताः ॥ साध्यामशद्रण वसेद्रा :शुत्वाविनिश्चित्यमहामतिः॥ विवे त्वामाचत्यम 
वेष्णमहातिजाः ॥ १९ ॥ सर्वपषटपरुदितंससंपृर िषुरोगमाः ॥ श्वेष्णवंतेजःसशरीरः 
1 रोषा दमरप स ५ स 
सुत्रत ॥ १६ ॥ गतकल्मषम्‌ 
षम्‌ 





१० ॥ हे भगवन्‌ 
नू ¡ वह विशाठनेत्रा ह 
त्रा ३ 
तानशक्ति आपकी माया जानकीही भ ् ५ सब टोकोकी 
न 


इच्छा हो,आप्‌ ऽ 

= !आप्‌ भ्त शरीरम भवे 

पजन करनं ठग ॥ १३ ॥ ओौर ॥ तेजमे प्रवेश कर गये ॥ र 
1 १ 


रे सग आये 
ये है न वको उत्तम लोकं दीजिये ॥ १६ 
॥ 


(^) 


@&>{£; 
नव्य व््च्यव्व््ल 
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वा.रा.भा. 
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यह सुम्ु्णं रनेहके कारण हमारे साथ चरे आये ई, यह यशस्वी भेरे भक्त ह इन्होने हमारे निमित अपने शरीर त्यागन कर दिये ह इत कारण मु इ > 
प्र कपा करनी अदश्य ह ॥ १७ ॥ विष्भगवानूके यह वचन सुन ठोकपितामह बह्लाजी कहन ठगे कि) यह सव आपं भक्त स॑तानक छकग जार्यय 
॥ १८ ॥ ये तो आपके साथही आये ह परन्तु जो कोई कीट पतंग भी आपका नाम्‌ ठेकर शरीर त्याग करगे वै सत्र संतानक्‌ टोकमे वसग ॥ १५. ॥ 
यह सेतानक ठोक ब्रहयणते युक्त बहमठोकते मिञे हए हँ ( सकेतलोकके बीचमे ह) यह व हमारे साथस॒क्त होगे यह तात्प ह । वानर ओर री जिन 
जिन देवताओं उत्पन्न हुए है उन्हींमे भिठगे ॥ २० ॥ जो जिन्त देवे भ्रादुभूत हुए हं वे उसतीमं पवेश करगे, त्र्षाजीके यह वचन सुनतेही घुप्रीष सुरमडलम्‌ 
पवेश कर गये ॥ २१ ॥ ओर भी सब रीछ वानर ाजीके यह वचन सुन गोप्रतारं पाटे स्नान केर अपना २ शरीर छोड अपने २ पिताओंँपं मि गयं 
इमेहिस्ेस्नेहान्मामतयातायशस्विनः॥ भक्तादिभनितन्याशचत्यक्तामानश्वमत्कृते ॥ १७॥ तच्छरत्वाविष्णुवचनंबरह्मालोकगुङःप्रयुः॥ टोका 
न्संतानकात्नापयास्येतीमेसमागतः॥१८॥ यच्चतियंग्गतंकिचित्वामेवमल चितयत्‌ ॥ प्राणास्त्यक्ष्यतिभक्त्यातत्संतानेषुनिवल्स्यति ॥१९॥ 
संवनरू्मयणेधुकतेबह्मलोकादनेतरे॥ वानराश्चस्विकांयोनिमृक्षाश्चवतथाययुः॥२०॥ येभ्योविनिःहताःसवे सुरेभ्यसुरसंभवाः ॥ तेधुप्रविविशेचे 
वसु्रीवःसुर्यमंडलम्‌ ॥२१॥ पश्यतः सरवदेवानास्वान्पिवृन्प्रतिपेदिरे ॥ तथा्ुवतिदेवेशेगोप्रतारुपागताः ॥२२॥ भेजिरेसरयुंसवंहर्षप्रणाश्च 
विद्कव।:॥भवगाह्याप्सयोयोवेप्रा्णास्त्यक्त प्र एवत्‌ ॥२२॥ मानुषदेदयुत्सज्य विमानं सोऽध्यरोहत ॥ तिर्थग्योनिगतानां चशतानिसरयूजलम्‌ 
॥२४॥ सृप्राप्यभिदिवंजग्ुःप्रभासुरवपरषितु॥ दिव्यादिव्येनवपुषादेवादीप्ताहवाभवन्‌ ॥२५॥ गत्वातुसरयुतोयंस्थावराणिचर।णिच ॥ प्राप्य 
तत्तोयविङ्केददेवलोकञुपागमन्‌ ॥ २६ ॥ तस्मिन्येऽपिसमापत्नाऋक्षवानरराक्षसाः ॥ तेऽपिस्वगैप्रविविषरदेहाध्िक्षिप्यचांभसि ॥ २७ ॥ 
॥२२॥ ओर यह वचन सुन ओर भी जो छोग े वे प्रसन्तापे नेतंम आंसू भरे महौ सरयु भवेश कर गये, जिन २ एरषोनिप्रसन्न हो उस समय सरयूमं 


| स्नानकंर अपने भ्रण त्यागे ॥ २३ ॥ वह सत्र अपने मलुष्य शरीरको त्यागकर विमानो स्थित हृए इसी भकार सहं पशु पक्षी तिर्यक्योनिके 


जीवभी सरयूजटमे स्नान्‌ कर अपना शरीर त्याग ॥ २४ ॥ षिमानप्र च दिभ्य कान्तियुक्त शरीर धारे स्वर्थको भराप्र हए ओर दिव्य शरीर होनेसे देव 


| तोके समान भकाशित्‌ हो गये ॥२५॥ स्थाव्र जंगम सरग्रके जडे स्नान कर शरीर त्याग प्वही देवटोकको गये ॥ २६ ॥ जो कोई ऋक्ष वानर राक्षस 


स॒रयूके जठमं स्नान करने ठगे, बे जठभही अपने देहोको त्यागकर सवगेको सिधारे ॥ २७ ॥ 
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से ठो पति भगवा मत्री सी जी ओं ५. को च टो गं च पि । ५ 
| 
च 


सबसे उत्तम सकेतलोकमे भ्रात 
महिं वाल्मी < ओं सहित पधारे । ~ऽ 
याप हो क र हृदं ्ह्मासे पुजित (1 भ्रीमदरा ° वाल्मी° आदि उत्तरकडि 
दस्र रामायण काव्यको १9 स्वगंरोकमे कालकं ५. रामायण नामे वित 4 सर्गः ॥ ११० ॥ इतनीही 
ततःसमागतान्सरवान्स्थ कएते ६ ॥ २ ॥ यह आर्यान आय तापाय स्थित हए ॥२।तवे देका ॥ १,॥ इत न क त 
लाप 110 वाति न त 
कृनाकरृतम्‌ ॥१॥ ततःपरतिष्ठितोविष्ण पिकशततमः सगः ॥११०॥ महत्‌ ॥२८॥ इत्या भीमदराः १ द्सुमान रामायणको प्ंडितोँके 
` षयः ॥ नित्यश्वतिसदष्टाः बिष्णुःस्वगैकोकेयथापुरा ॥ येन एतावदतदास्यानसोत्तरह्प्ू रामायणे वाह्मौ ° आदिकाम्येचतुर्विः 
1 एमायभा वि । 1 ्यातमिदसर्व्ेलोक्थसचरचरम्‌ नेतम्‌॥ रामायणमितिस्यातंुखयं विश 
पापात्सपरियुच्यते ॥६॥ ॥ पातान्‌ ) ॥ २॥ तुतोदेवाःसगेधर्वाः स 
यु त िरण्कम 0 मायणवेदपमंभागडभावयद्‌ु॥४ 
भ्राद्धमे अवश्य सुनाना उचित ह । मनप्रत्यवेहमहीयते ८ यकम ॥ वासके पका दन्यदनिमानवः पते ४॥ 
द्र होते है ॥ ५. ॥ जो मनुष्य रि व ह पूवकं श्रद्धासे सुने तो अ सगमध्याहवासमाहितः ॥ स॒ ४६५ एतदाल्यानसायुष्यप्‌ड श 
वाचने वाठेको पञ पेन ओर सुवणं देन अनक्‌ प्रकारके पाप करते हँ स एन, निरधनीको धन भिङता मा वापराहेच व 
नामक आख्यानके पढने दना चाहिये, बाचनेहारेषे ) वे इतका _ एकी भ्टोक इका चथा श्टोक त्‌(५॥ 
पहर संध्या्तमय ध म्य इत ठकं त (1 1 भौर हट हने सपं देवा ५५ ॥ -पाप्रहिते हो जाति है ॥ १६६ ( 
५.५॥ यणको भातःकाठ मध्याह्न समय तीः 
सर 
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वा.रा.भा. | -बह रम्य अयोध्याइरी बहुत कतक शन्य पडी रही, बहुत कार पीठे जव कषम राजा इतम 
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॥१८०॥ ` || ॥ १० ॥ भविष्य उत्तर सहित यहभाखूयान आयुका देनेहारा परचेतस प्र वाल्मीकिजीका बनाया हुमा है ओर सवथा वेदाथ रतिपादक हीनम्‌ 1 
भी इते स्वीकार किया है॥ ११ ॥ हत्या भीमदरामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्वशतिसहस्संहितायाुत्र कोड भ्रादाबादनग्रस्थपंडितकृटतिटक। 





&) 
(@ 
&/ अयोध्यापिपुरीरम्याञचन्यावषेगणान्बहून्‌ ॥ ऋषमेप्राप्यराजाननिवासमुपयास्यति ॥ 0 
कृतवान्प्रचेतसःपुस्तदभह्नाप्यन्वमन्यत ॥ ११॥ इत्यं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुरविंशतिसादरयां संहिताया 
| स्वगांरोदणं नामेकादशोत्तरशततमः सगः ॥ १११ ॥ समाप्तं श्रीवार्मीकयं रामायणम्‌ ॥ 
९ सुखानन्दात्मजकामेश्वरनाथरसंस्कत परादशाला प्रधानाध्यापक पंडितज्वाठाप्रसाद मिश्ररुतभाषायाभेकादशाधिकशततभः तगेः ॥ १११ ॥ 
समाप्ते माषाटीकापमेतं श्रीवाल्मीको रामायणम्‌ 
& 
उका" || इदं श्रीमद्रामायणं बार्मीकीययुत्तरकाण्डावधि भाषाटीकासमेतं शु्बय्यां क्षमरज- 
०१११ |) 
& 
¢ 
(@) 


धुद्रयिला प्रकरिवम्‌ । 


 श्रीङष्णदाघशष्ठिना खंकीये “श्रीवैकटेश्वर'-( स्टीषर ) अुद्रणाल्ये 


राज्य करगे तब भदुष्योका निवास इ परीमं हगा 


१०॥ एतदाल्यानमायुष्यसभविष्यंसदोत्तरम्‌ ॥ 
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दोहा-रामायणको भृवणकर) हेष रत्न रथ वाजि ॥ क्षोम प्रताकायुक्तं कर, दीने बह विध साजि ॥१॥ रत्न किंकिणी सहित रथ, ओर दुधारी गाय ॥ 
दान करे अति प्रेमसों, बहूत भोति सुख पाय॥२॥ अष्टोत्तरशतद्विजनको, बहुविध सहित जिमाय॥एहि प्रकार फक चारि उह.रहै सुयश जग छाय॥३॥ ` 
रामायणको भ्रवणकर, वाचकको दे दान ॥ धेनु हेम सुन्दर वसन, पुवरण कंडठ कान ॥ ४ ॥ खरी शप्या छत्र दे, पादत्राण ठ्ठाम ॥ 
भूमिदान शुभ अन्न एनि, तामबूढ ुलधाम ॥५॥ मक्ष्य भोज्य निट अर, चोष्यपदाथै अनेक॥ दान करै अति भक्तिते, हिय परम विवेक॥६॥ 
अश्वमेधके सहस अरु, वाजपेय शत याग ॥ एक सगेके नेते, इनको फर वभाग ॥ ७ ॥ ती्ं॑प्रयागादिकं सकठ, गंगादिक सरि जोन ॥ 
नेमिषादि बन कषेत्र कुर, तीरथ कीने तौन ॥८॥ जिन यह रामायण हनी, तिन सव कर फष्टीन्ह ॥ हेमभार कुरुक्षेत्रम्‌, भातुप्रस्त जिम दीन्ह्‌ ॥९॥ 
अर जेहि रामायण शुनी, दोनों पण्य समान ॥ श्रद्धा भक्ति समेत जो, छने रामशुण गान ॥ १० ॥ सर्वपाप छूटकर, रिष्णटोक सो जाय ॥ 
आदिकाव्य यह ऋषीने, भाष्यो जग सुखदाय॥ १ १।क्तिपूक जो हुने, सो पावत हरिधाम ॥ तर दार षन, अति बहे, धि होत मनकाम्‌॥१२॥ 
इति श्रवणविधि समाप्त 


दोहा-राम भरत उक्षमण सिया, रिषन पषरनकुमार ॥ चरणकमठ शुधरीवके, वन्दों बारम्बार ॥ १ ॥ जह जह षथुको कीन, तहँ निज शीश द्वकाय ॥ 
खठवन पावक पवनष्ुत) पणव सरढ घुहाय ॥ २ ॥ रामचन्द्र भीरा भ्रमु, रामचन्द्र भगवानु ॥ सीतापति रषनाथजी; करिये जग कल्यान ॥३॥ 
भगछ ठेलककै भवन, गढ पाठक गेह ॥ मंग राजा प्रजाको, मग भूभिसनेह ॥ ४ ॥ कतक राषको सार छे, नहि ठघु नि विस्तार ॥ 
्रतिप्दकी टीका करी, निजमतिकै अलुत्ार ॥५॥ पा करहि अग्न प्वनष्ुत, याको होय भचार ॥ घर घरमे प्तक पं, बार बड नर नार ॥६॥ 
नक छपाकी दृ्टतो, रचना जगत दिसत ॥ तिन भमु करणारिषुको, बी नहीं यह षात॥७॥ भभु अपनो कर जनिय, तमी होत सहाय ॥ 
छाज तुम्हारे हाथ है, याको देह बनाय ॥ ८ ॥ खेमराज श्रीसेठजी, वे कटेशकी छाप ॥ ताको रो जगते, देश विदेश भताप ॥ ९ ॥ 
तिनपर कृपा रासि, दीनबन्धु एुलधाम ॥ तिमि ज्वाठाप्रसादके, रक्षकं रहिये राम ॥ १० ॥ उन्नते वाश शुभ, भावष। सित भृयुवार ॥ 


सव सिद श्रयोदशी, पणे कियो एलतार ॥ ११ ॥ ॥ इत्युत्तरकाण्डभाषाटीका समाप्ता ॥ 
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नूतन संस्करण 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम । आर्द्र कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 
रामनाम अगृतकै पियास भिय पाठकगण । ्‌ ध 
वाल्मीकिं ऋषिक रचनामे गाया हुआ रामचरित संसारम वाल्मीकि रामायणके नामस भरसिद्ध हृआ। इस रामायणके आधारपर संस्कत ओर प्रात भाषाओं 
वादको अनेक रामायणे बनींकिन्तु रामायण नाम धन्य हु वाल्मीकि रामायण संस्कत छिस जानेके कारण वाल्मीकि रामायण.छत-अनमि्ग जनता 
खि एकं दुरबोध्य प्तक थी, सस्त पठन पाठनका करम केम होजानेके कारण हिन्दी भाषामाषी वाल्मीकि रामायणको पढना अवश्य चाहते किन्तु सस्कतमं 
हीनेके कारण वाल्मीकिं रामायणका स्वाद आस्वादन करने ष असमर्थं थे, इसी कटिनताको दूर करनेके छिये बडे परिथमपे ठेलकके पूज्यपिता वियावारिषि 
१० ज्वाछाभतादजी मिभने ठगभग ६ ° वपं सुबोष हिन्दीमे सरर सिद प्रदायक 'पीयुषधारा' ठीकाकर हिन्दीभाषा भापियोके दि वाल्मीकि-रामायणको 
सुरुभ करदिया। तवसे इसबहद्‌ पावन न्थके अनेक संस्करण हुए ओर इसको आदशमानकर जनताने यथेष्टह पते अपनाकर अपनी गुण ग्राह्कताका पसिचिय दिया । 
क आशा है कि षं सस्करणकी भांति ग॒णग्राही पाठकगण इस सुन्दर शुहावने मनभाकने पएण्यदायक इस नतन संस्करणका भी अधिक आदर करगे । 
अन्तम हम्‌ रेसके क्तेमान उदार संचाटक साहित्य सुधारस प्रेमी अपने परम प्रिय चि° मुरटीधरजी बजाजको हादिंक धन्यवाद दते है कि जो राम 
भक्तो हताथ अपनी वंश परम्पराका अदुक्रण करते हृए एते कष समयमे इस आदि महाकाय जेस परन्धरत्नोका बढ़ी सजधजके साथ शुद्धता पूर्वक 
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चित्ताकषक संस्करण प्रकाशित करते हृए साहित्य सेवामे सोत्वाह संख ई । 
जाशा है विद्रद्जन इस बन्धका प्राकर हंसक समान गुणग्राही हो ठेखक ओर प्रकाशकके परिश्रमको सफ़ल करगे । 


वम्बई-प्रवास रामचरणानुरागी- ` 
] विंद्ावारिधि प० ज्वालाप्रसाद मिश्र-आत्मज 
जगदी शपरसाद भिश्र 
मुरादाबाद, 
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आषाढ शु° व्यास-पूणिमा 
` ७ जुलाई चन््रवार ( १९५२ ) 
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